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भूमिका 


वन्य फनड्रेकल+- 


: उस बातकों ध्य एकंसाय 
. मूमें लाहिय, गत दरशन ज्योतिष. वैयक गादि ला बा 
म पेयसि संपन्न होनेके कारण 
“जब दशा शिरमीर समझी जाती थी। इस इमारेही भारतक्षेत्रके ऐश्वययका अन्याय 
, इदवास! कुछ कुछ अंश संग्रह करके अपने आप ऐश्वेय और सम्पत्तिका मूहुस्वरूप बन- 
कहे पृथ्वोस भूषणके समान दीखते हैं । हिंदु राजाओंके समय भारतबर्षम राय! सभी 
:शजिाका बचा थी, विद्याकी निर्मल काति समस्त देशम व्याप्त थी, उस समय इस पवित्र 
आयुबंदीय चिकित्साका आधिक प्रचार होनेसे रोगसकट अधिकतर उपस्थित नहीं 
होता था; एक बार रोगसे निवृत्त होनेपर फ़िर बहुत दिनांतक आरतसंतानकों रोगकी 
भाषण णझूर्ते नहीं देखनी पड़तीथी, उंस समये बह पृथिवी स्वके समान दिखाई देती थी, 
प्रत्मक देशम  आयुर्दीय पाठ्शाका . स्थापित होनेके कारण प्रायः सभी देशी चिंकि 


! 
“साके पूण ढाल आर क्िंयाओमस कुशरू हात थे, इस कारण. भारतबपक मबुष्य कथा - 
| 
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हा ं ०. 
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.. परदेशा। चिकित्साका आश्रय" नहीं छेते थे, संदंव आयुवदहाका योगाकियाआंस सहजम 
सब रोग छूट जाते थे, इस आंयुर्वदीय चिकित्साकी कहांतक ग्शेसा की जाय, इमारे 
पूवंज इसी आसयुर्वेदाय नियमानुसार चहनेसे धीर; वीर, साहसी, पराक्रमी भार स्जुण- 
संपन्न होते थे, इस आयुवर्दीाय चिकित्साक मभांवसेही भारतवर्षके, वद्याका सहार्म बड़ा 
अशसा थी, आय; यूरोप, फारिस, अरब, रूम आदि अनेक अत्य दुशवासा यहां आऊकें: _ 
इनसे बद्याशक्षा पाते थ, वेही विदेशी चाकेत्सक समयके फंरस आज हमे मूखे बतला रहे 

हैं और इसी भारतंभूमिम संमरत दिव्य ओषिध्ियर्भी उत्पन्न होती था, पहल फारिस 
अरबस्तान, रूम, रूस, काबुल, कम्बार,- खेंड, एशिया, आफ्रिका, इटाछो,. 


पो्ुगालू, खीडन और फ्रान्स आदि सब देशोर्म ओऔषाबयें जाती थी, नह मजाक. 
|. बराबर-जाती है । इस दुशका मजाक ऊपर 5 देशकी ओषधिय अच्छ गा शुप॒ | 
द 'जन | आयुर्वेदकी आचार जोर 


। |... करती है, फिर हमकी आर दशक आओषाधियांसे क्या ग्रय 
! | जउत्कृषताके विषयमे इमारे पास बहुतस यूरोपियन बचाक्‌ सप्ताणश रे रे 
ह किंतु बड़े खेदकी बांव है कि, ।ह68आका राज्य जाते है| सम मिफ ; हे 
जल] शार्त्रेंकी अबनाते होगह इंतनाह। नहा कि ता हे 
भोजनीय आयु न उठगई उस समयसे भारतक 


० ०3->+>3. 3७-33 ७>..>. 


-. प्रयोजनीय आयुर्वेदीय चिकित्साकी भी एक साथ दि है, सबके रंगढेंग विगड । 
खूनी केंगे 0 2 सी 
| ->स्थे अशुभ दिन. आगे. कि, उसको ।लखत हुए € ते उठों ले जाते, जिन 


हर गये. सुंसलमान छोग यहांतक तंग करने -छेगे कि; जा क्‍ 

५ अन्योंकों बिद्वानोंने बड़े परिञ्रमसे बनाया, यंवनोने हा ः के यश 
४ जकमें बहादिया, सहस्नों कष सहसहकर .दिन ४९ जे और कंओ. 
हु बिकित्सा करते ये, वेबयोगिस हंस द 


घर 20 जरा पक | के) है नस 0 ४ > हे 
्च «औ >ह१ ८ 5, ५ रक ४७०७ न रा ँ + और ् पर त् है से, रे * ्् प्र हे न » 
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जा 


तो उनकी संतान ठेठ मूखे हुई, क्योकि, मंथ तो पयमही जैला दिये, लिखना पढ़ना किस | | 
पय।९ हो सके | इस कारण संस्कृत बेचक ग्रंथोका नाम संसारसे उठ गया, केबल वेच्े- 
मनो्सव, वेदजीवन, बैयरत्न, विछगन और अख्ुतसागरहीकी बडा अथ समझने लगे, | 
जिसको एक चूण भी स्मरण यो वह अपने आपको पूर्ण बेच समझते था और ऐसे ऐसे | 
छोटे छोटे अंथोकाही वैधोंको बडा अभिप्तान था, यहांतक भमादने घेरा कि, लिखनों | 
पहना सब भूछगये, केवल २०-२७ ओषधियोंकेही ताम याद रह भये जेसे कि, हरझ 
बहा, आपला, सोठ, मिरव, पीपछ, अजवायन, हाग, पतिया इत्यादि और चेरक, खुश 
बाग्मदेका तो केबछ वामही नांम रह गया, वैद्योकी यही ध्यान ने रहा कि, इनसे ढया 
कंग्रा विषय है और कितने छोंक हैं! पठन पाठनका तो. कहनाही क्या है | जोर औदब- 
मी पसारी छोग पैसे भूलगये मानों कमी जानते ही नहीं थे, कैसे जानें जब कि, 
ऑषधिय बतनोमें परी परी सडगढ जॉग और कौह उनका आइक न हो और जो कुछ 
पढ़े लिखे थे वेभी सब भूछ गये, इस-प्रकार समस्त भारतवर्ष वेश्कबियासे शल्य हो बया। 
५... , डाक्टर आर यूनानी दकीमोका सन्मान होने छूगा, जगह जगह सफाखाने और दवाझाने 
) _.._- ख़ुलगये, कोनेन और सोडावार्टरका नाम सबके मुख निकहने छगा, गुलेबनफ 5 
| जबों, तीढोफर, अंजबार आदिकीही सराहना करने छो । ५ 


धत्य है उसकी गतिकों, कभी तो वह चर्चा और कभी यह बेहधी, कया था और | 
क्या हो गया, पेाकी-चह बात नहीं रही, आयुर्वेदीय चिकित्साकी ओर मरुष्णोकी | 
इंछि-फिरई, उसका किसीकों .किचिन्मात्रमी विश्वास नहीं रह, 
पन्वतारिके समान स्थान स्थानपर आदर सत्कार होने ल्णा, 
ह। गया, ।के; यूरापीय चिकित्साकी आपेक्षा, आंबुर्वेद 
इससे वेद्यल्ञोंग जों कुछ औषधि बनानी ज 
.* कयाकि कोश उनका बूझनेवाला तो रहा ही 

. दुढशा हुई वह लिखनेमे नहीं आ सकती 


(. 
५ 


|. 


9. शक 


मा 
ब्क ६ ५ 


। 


कंवक् डाइटडरांका हैं| 
सबकी! अच्छ पकारस 'बेपाझ 
ये चाकरसा फढ़दायक नहीं है 
नते भी थे उनका बनाना भी. छोडडिया 
भहा, उस समय आयुर्वदीय सिकित्साकी जो 
े 5 जदष एक्स दिन नहीं रहते, जब भारत । 

* आसियकि दिन फिरे और ईश्कने अपनी दया की तो हंसारी परम भिय अजापालक शबस्मे” | “ 


ज्व्की पूर्ण अनुकंपासे धीरे धीरे आशुर्वेदीय प्रंथोका भचार होने रूगा, जिधर लिधर और 
धालय खुलने छगे, अनेक प्रकारकें संरकृत 


री पण +ब्यवेंशावतत, स्ंशुणाढकृत, गं्रि॥ष० 7 
धारी, पूर्णयुखराशि पुंबइनिवांसी हे 


 उपकारके हिये हजारों रुपये खर्च करके अनेक आयुर्वदी # 
अपकटेशर ” इंटोम यंत्रालयमें' छपवार्क,॥ 


। मेरे अपरणी परम अनुप्रह करके उत्त श्रीमानने #अंबोशि लि 
... युक्षकी आज्ञा दी, उसी समय भने आज्ञाकों शिरोधाय करके " ते दण ग औषधिकोष न 
सरत्नाकर, बफ्ज्वभास्कर आादे कहें अथ लिखका श्रीवान को न किये 
अपने .. श्रीवकटआर !! यन्जालयर्म छापका जगतमें प्रसिद्द किये । अब 
४ भावमकाश की जेका लिखनेकी आज्ञा दी, सो यह भावप्रकाश वैय संजीवनीटीका- 
॥ | समेत आज आपके सम्मुख है, अनेक इतिहास, कोष, नि्ंद तथा हि साहेब आदि. 
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, | विद्वानोक्े मतसे बादुप होता है कि भावमिश्रक्नी जतुमान तीन सो दर्षसे अधिक हुए, यह 
॥ | छटकनमिश्रके पुच्च मद॒देश्में उत्पल हुए और काशीर्म आयु्वेदका अध्ययन काडे यह 
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"| अद्वितीय / साव्रकाश ? संग्रह लिखा, जो कि सम्पूण भारतवर्ष सुयेके समान प्रका..। 
॥ .।. श्लित है, इसमें उन्होंने चोपचीनी, फिरंगरीण आदि कई नदी विषय हिखे है। आयुवदीय ० 
8 |. आचीन अथोर्थ यह सर्वोच्म हुआ है। व कि 
। हे के 5२ के 
ने |. इसमें अमादके वश अथवा मेरी अव्पज्ञताके कारण जो कुछ चशुदि शग३ होव 
. उसकी पाठ्कादाशय छुधार केवें मोर मेरे अपराधहो क्षमा कह 5 
री / 5 
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.. प्रदेशपरंपरया ) क 
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तीतेत समयेन 
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। अस्मिन्ेधकशासे नानाविषसंहिताए 
औमडटकनमिश्रतनयश्रीह 
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| गाते हैं ॥ ३ ॥ पु्‌्स्थ । क्षुब्धमनसः कामात्सचलितमनसः 
॥ अथ छीवस्य लक्षणसंख्यानिदानानि |. बह्मचर्यप्रमेथुनं तस्मात्रिरोधाच्छकऋषय हैब्य॑ 
॥ क्ीबः स्थात्सुरताशक्तस्तद्वावः हेब्यमु-| भवाति । जन्मप्रशृति यत्लैब्य॑ सहज॑ तद्धि 
॥ च्यते । तज्च सप्तावेर्थ प्रोक्ते निदान तस्थ।सप्तमम ॥ < ॥ | 

॥ कंथ्यते ॥ २ ॥ तस्तेभापेरहयेर्तु रिरंसोम-| जो पुरुष सैथुन करनेमें असमर्थ है उसको छोड 
नांसि क्षंत्र । ध्वज) पतस्यतो नणां छुब्यं| कहते हें और उस कीषके धर्मको कब्य कहते है | यह _ 
। ४ |. समुपजायते देष्य्लीसंप्रयोगात् छुड्यं| कीवता सात प्रकारकी है | अब सात प्रकारकी . 


| तल ५ जब. क्ीबताका निदान कहता हूँ । मैथुमं करनेवाले 
। 86 ककया दिभिः 83008 पाहिदे | पुरुषका सन भय, शोक तथा क्रॉघादे दुःखदायक 
कि पा । विकारोसे अस्वस्थ होकर अथवा जिसपर अरुचिः 


| । « ई*खकरत्वात्क्षते पीडिते अस्वस्थीकृते इति| (ब ऐसी जीके साथ प्रसंग होनेसे शिक्ष शक जाता... 
; ः यावतू । ध्वज; शिक्षः! । तथा च- ध्वज अथांत्‌ गिर जाता है इसको मानसिक क्ैव्य करते $। 
॥ . चिह्दे पताकायां मेहने शोण्डिकेइपिं च्‌ | तीखे, खट्टे, गरम और खारी पदार्थोंकी अत्यंत सवम 
॥. इति विश्वप्रकाशः । पताति न तूज्नमाति ! | करनेते वृद्धिको प्राप्त हंए पिचके कारणे बर्वेका कब 
+ संप्रयोगो मैथुनस्‌। कटुकाम्लोष्णलवणैरति | रोनेसे जो कौबता होती है उत्कों है 2 
है माजोपसेवितेः। पित्ताचछऋष्षयों दहृ्ग कैब्यं के हे । जो गज रा 
| होये और वाजीकरण पदार्थोंको सेवन नहीं करेंडस 
'तस्मात्मजायते ॥ ४ ॥ कठुकादिना आत्ति पुदषका ।ऊैंग ऊपरको नंहीं उठतो, इसको वीयज्षय- . 5. 
'जेण परवृद्धेन पित्तेन शुक्रय दःश्धत्वार्ैन्यं | ..य छ्लोबता कहते है । शिक्षमे किसी प्रको- 
से पित्तजामेति द्वितीयम्‌। अंतिव्यवा-| रक्षे भयंकर रोगके होनेसे जो छीबता होती है उसको... 
दो यो ने च वाजीक्रियारतः । ध्वज-| रोगजन्य छीबता कहते । हैं वीगबाहिली नसोके 
' भोति स शुक्रक्षयहेतुक). ॥ ९ ॥ | छेदनेसे लिंग उठनेको असमर्थ हो जाता है वह 


न 
3 रे का े 
24००३] ८ 7 कल ॥् '। 0 ० 


+७७७:००२६९.... 


आंवप्रकाश+-उत्तरखण्डयू है। 


- शिराच्छेदजन्य क्लैब्य कहा जाता है 
ः._युष्ट होमेपर जिसका मन कामदेवसे क्लोभित होकर 
-. बह पुरुष बह्मचयंकों धारण करे ओर उसकी वीके 

रुकनेसे जो क्लीबता होती है उसको. शुकरस्तंम्मजन्य 

छीबता कहते हैं | जो जन्मसे ही होंय वह 
सहज छीब कहा जाता है ॥ २-८ ॥ - 

.. अथासाध्यहैब्यकक्षणप्‌ । 
... असाध्यं सहज छैब्यं मंमच्छेदान्न यद्भवेत्‌ 

 -॥९॥ यम्ममंच्छेदाद्ीयंवा हिशिराच्छेदात्‌ । 
इन सात प्रकारके. नपुंसकॉर्मे सहज क्ैब्य तथा 

दिराच्छेदजत्य क्लुब्य ये असाध्य हैं ॥:९ ॥ 

. अथ छेब्यचिकित्सायां सामान्यविधि! 
क्ैब्यानामिह साध्यानां कार्यों हेतुविप- 
यय$ । मुरुय चिकित्तसित-- येस्मालिदान- 
परिवंजेनस ॥ १० .॥ 

जो छुब्य साध्य है उसको दर करनेके 


६» कक मी 


लय. जन 


चिकित्साहै ॥ १०॥ 
... अथ हैब्यचिकित्सा । 


> नरो वाजीकरान्योगान्‍्संम्यक्छुद्धो सेरार। 


_मंय। । सप्तत्यन्त प्रकुषीत वर्षादूदू तु षोंड- | सुखास्तथा ॥ १ 


यूइर.. 
पिच. शात्‌ ॥ ११॥ नचंवें पोड़पादवॉक्स- 
/... प्त्या; परतों न च। आयुष्कामों नरः 


कक ः हु  स्लीभि! संयोग कतुमहति ॥ १४ ॥ क्षय- 


.. & वृद्धचुपदंशायया रोगाश्रातीव दुर्जयाः -। 
..  अकाल्मरणं च स्यथाद्धजत) खियमंन्यथां 
॥ १३१॥ विरासिनामर्थवतां रूपयोवनशा- 
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शरीरके 


कारणोंसे वह ज्त्पन्न हुआ हैं उन. कॉरणोंको. त्याग | 


_ देचे, क्योंकि उन कारणोंका त्याग करनाहों मुझय | आकरणका सेवन करना चाहिये ॥ ११-१५॥ * ही 


जन्था मनोज्ञा :रूपाण चित्राण्युपवनानी 


लिनाम । नराणां बहुभायाणां विधिवाजी- | एकाग्रविशातिदिनाने रुगर्दितोइपि साशी- शी 


-तिको$पि रमयेत्मम्दां युवेव ॥ १९ ॥ सत्ता | 
गुडच्यां गगने सलोभमेलासितामागपिकाः 
समतम । एतत्समेत मधुनावलीद रामाई 
सेवयतीय पण्डः '॥ २० ॥ गवां बिक. 


'अ+ऋछ-२००3> 


रोगरहित पुरषकोी वमल चजिरेचनादिस अच्छे 


प्रकार शुद्ध करके सोलह. वर्षकी अवस्थ--. सत्तर: / 


वर्भपर्यतः वाजिकरणको सेवन- करावे, जिसको अपने” ' 
जीवनकी इ(च्छां होय वह पुरुष सोलह - वर्षकी' .८/ 


अवस्था पहिले और सत्तर्‌ वर्षकी अवस्थाके पश्चात्‌ 
| ज्ली प्रसंग न करे. | .अयोग्य प्रकारसे ल्लीकों सेवन 
| करनेवाले पुरुषके क्षय; 


वाद ओर उपदंशादि 
असाध्य रोग उत्पन्र होते है ओर अकाल मुंत्यु भी. , 


होती है | ल्लीमसंग करनेकी विधि रात्रिचयकेप्रकन 


रंणमें विस्तारसे कही है सो. उसमें देख छेना !' ॥ 
विलास करनेवाला, धनवान्‌, रूप और योवनसम्पन्न 


_ और /जिनके अनेक ख्वियें हैं ऐसे पुरुषोंकों वाजी- | 
“करंणविधि हितकोरक है | तथा जो पुरुष बद्ध होने- 
पर भी रसणं करनेकी इच्छा करते हे, ज्लियोंके आंति- |, 


प्रेमंकी इच्छावाछे स्तरियोंके प्रसंग क्षीण हुए, साध्य 
नंपुंसक ओर अल्पवीयंबाले. पुरुषोंकों वाजीकरणको ; 
विधि हितकारक; बलदायक और पश्टिकारक है । पृष्ठ /४ 
शरीराले भनुष्योंकों) सी देशकाल आदिपर ध्यान #क 


अथ वाजीकरंणवस्तानि । : 


॥ कामिनी  सानद्राति- हे 
लका कामिनी नवयोवना-। गीत  श्रोत्रस- 


हि ] 


नोज् च चाम्बूल मंदिरा स्तजश ॥ १७ ॥/ 
च। मनसश्राप्रतीधातो वाजीकुव॑न्ति मान- 


वंसू ॥ १८.॥ मोक्षीकधातुमधुण्रद्‌लोह- ॥॥॥ 
चूर्ण प्रथ्याशिलाजतुबिडड्नशृतानि लिह्ात्‌ ।॥ ६ 


त्सानां सिद्ध पयसि पायससे । | ८ 


* चूर्ण च तथा अतामइबृतालितय ॥) 2 


289 200 “॥| "बाशवज ठता5लावा:-00॥2०व #$५966475900 . ४ 


. चिषय, 


वर्भीके शुण .... 


श 5 #&.%छवें 


ह विषयानुकमणिका ! 
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बड़ के गुण 


३9. 


... दंडारीडे शुण,,... - नल या कांजीके बडेक्े 
०-० ध " अश्शाके शुण ९००० , 3 । ; > रा का 


४ - 990 है ञ 


हमलीफे बड़ेके शण - ३७०७ 'डँ हे अनेक संसदेर ञ्जुष्‌ 


। ५७॥७8॥३/था /द्वाव]99 (0॥8०॥०॥. 009॥269 0५ 8520690[ न नर! है 


[ 
“8, |. किधय, 


वुधके शुण ६... 
#००० ह$ 'जौके कक्तुके हुण 


आज 
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। है > ०००० रै २०ज + 
सर 2. ।रसायनका विशेष फल,,,,. १९०८: 


| |. अपने इश्देवतांकों नमस्कार करता हू ॥ १॥ नत्यागाभ्यामारोग्येण आुर्विन्दात। 


.- आयुर्वेदोगमन क्रमेण येनामवड्मो' ।. अथमे 
. लिखामिे तमदई नानातंत्राणि संहइ्य ॥ २॥ | दोनोंको 


३. अकार पृथ्बीमें ऑगमन हुआ तिसको मैं अनेक 
0 शासत्रॉका-अवंछोंकन कर प्रथम लिखता हूं 


श्रावकन्शाय नमः 


अथ भावप्रकाशः। - 


भापषादकासलसतः 


पूर्वखण्डम। 


के ह ई | | 
डाधन<२ पवन ..॥. + 
ह हु ््ड 


संगलांचरणस्‌॥ . : भाषा-जिस शास्रमें जीवनके अंथोत्‌ प्राणके 


गजमुखममरप्रवर सिद्धिकरं विप्नहत्तोर्म्‌ ॥ | ऐंपाहित अथात्‌ न्यूनाधिक्य करनेवालीं वस्त 


तथा रोगोंका निदान रोगके प्रथम उत्पत्तिका 
शुरुसवग ॥ 
5 मनयनमद्मिष्ठकरीमिध्देवता नई: 5 | क्रारण और रोगोंके नाशका उपाय कहा होय - 
_ अन्वय:-भद्द' भावमिश्र: गजमुख्ध, नाम गणेश बन्दे कर्थभृते 


गणेश, अमर्‌प्रवरं, अमरेपु प्रवर॑नाम .अत्य॑तशेषठ, पुनः कर्यमत सा विद्वानोंकरके आयुर्वेद कहा जाता हे ॥ ३ ॥ फ 
गणेशं, सिद्धिकर अभिमादय: अष्टो स्विद्धयं: ता: करें नाम कर्तारम्‌ , आयुरवदस्य निरुक्ति। । 
उक्त चामरे “.अणिमा महिमा चेव गरिमा लूघिमा तथा । प्राप्ति अनेन परुषा यरस्मादायुवन्दाते वेत्ति च॥ 


-आकास्थभोरिस्त वरिल चाष्ट सिद्ययः ॥ ? पुनः कर्षमूतत गणेश | तर्मान्मुनिवररष आयुर्वेद इति स्वतः॥४॥ के 
« .' विध्नदतारम्‌ पुनः निजग॒रं वन्दे कंथंभत थुरु' अवेगमनयनभंदं नाम 


भाषा-जिस शासत्रके हारा मनुष्य आयुका < £ 
शानदृष्टप्रदं पुनः इष्देवतां वन्दे कर भूत्ता इृष्टवेवतां इश्करों नास 


' मनोवांछितफलकरी मित्यन्वय: ॥ १॥ - ; ५ पाता है और जानताभी है तिसी कारणसे मुनी- “ रे 


यु 8 श्वरोने उसे आयुर्वेद कहा है ॥ 8॥ -_ .. 
भाषा-में. भावमिश्र सब देवताओंमे ओष्ठ कर है 


303 रीरजीवयोरयोगों जीवन तेनावच्छिन्नः कार. रे 
- « अणिमादिक अंश्सिद्धिके वेनेवाले' विध्नोंके हर | > ; 
|. नेबालढे ओगणेशजीको तथा ज्ञानदष्टिके देनेबाले आयुः । आयुर्वेदद्वारां आयुष्याणि अनायु- 


अपने गुरुको तथा मनोवांछित 'फलके: देनेवाके | गीण च द्रव्यगुणक्मोणि ज्ञाल्वा तेषां सेव द 


क्रराक्ति! 


भाषा-आयुर्वेद्‌ अथोत्‌ वेग्रकंशाख्कां जिस | 0. ञआ 


न यावप्काश/>एलंखण्डम १ 5 | 


बन्निणोइ्मूडु जस्तम्म: स॒ दखाभ्यां चिकि- 
त्सितः । सोमानिपतित श्रन्द्रस्त/भ्याभैव सु- _ 
खींकृतः ॥ ११ ॥ 
भाषा-फिर इन्हीं अश्विनीकुमारोंने इंद्रके 
भुजस्तंभ अथोत्‌ जकडे हुए हाथको -संभाला. . 
ओर किसी समय अग्नतसे पातित हुए चंद्रमाकोी 
इन्हीं अश्विनीकुमारोने सुखी किया. ॥ ११॥ 
ततः पजापर्नि दक्ष दक्ष सकलकमंसु । विशीणों दशनां पृष्णों नेत्रे नष्ट भगस्य चे। : 
विधिधीनरिधि साड्मायुवेदम॒ुपादिशत्‌ ॥६॥ |शशिनों राजयक्ष्माइ्यूदृश्िम्यां ते. चि6कि- 
«- . भाषा-तिसके उपरांत ब्रह्माजी.वहीं आयुर्वेद्‌ | त्घिता! ॥ १९॥ 52% 
सांग अथोत्‌ अंगसहित सब कार्यो्मं चतुर बु- | भाषा-किसी समय दक्षप्रजापातिके यज्ञ 
छ्विके सागर दक्ष प्रजापतिको पढाते हुए ॥६॥ | पूष्रा नाम देवताके दूदे- हुए दांत व भगदेबताके , 
दक्षप्रादभावः « नह हुए नेत्र व चंद्रमाका राजरोग से 
अथ दक्ष: क्रियादक्ष! संबंधों वेदमांयुषः ॥। सभी इन्हीं अधिनीकुमारोंसे चिकित्सा _ 
बेदयामास. विद्वांसों सूयाशों सुरसत्तमों ॥७॥ | किये गये ॥ १९ ॥ | 
भाषा-तिसके अनंत्तर क्रियामें चतुर राजा दक्ष | मार्गवश्चययनः कामी दृद्ध! सन्विकृतिं गद! 
 < - सूयके पुत्र देवताओंमें श्रेष्ठ देवताओंके वैद्य वि- | बीयेबणसरोपेतः कृतोइखिभ्यां पुनसुवा १३ 
पड .. द्वानअश्विनीकुमारोंको जायुर्वेदूकों पढाते हुए७॥ | भाबा-भुगुवंशी च्यवन इ होनेके कोरण 
हट आनाइुतपाइमावः विक्वतिरुप्रको प्राप्त हों गये थे .तिनको कामी 
| दक्षादधीत्य दा संतनुत$ संहितां स्त्री- जान इन्हीं अश्विनीकुमारोने वीये, वण और '* 
. याम्‌। सकलाच कित्सकलोकप्रतिपत्तिविवृद्धये | स्वस्से युक्त फिर युवा वनाया ॥ ९३ ॥ 
3 >स्थ कम पआ : | एिश्रान्येश्व वहुमिः कममिर्भिषजां वरों । 
ञ .. आभाषानतदनंतर आश्वत्तांकुमार दक्षस पदकर बभूवतु जे शं पूज्याविन्द्रादीनां दिवोकशाम्‌ डे 
_.. स॒व वंद्योकी चतुरताकी वद्धिके अर्थ अपनी 
आप , कपल गा 
._- खयस्मुव कर्मोंकरके यें दु 
2 5 ॥ १७ ॥ ' 
५३१० के गिनों 3200 किले कद १ रे 
. आषा-इन्हींअश्विनीपुजरोंने क्रोधयुक्त भैरव- 02037 
हुए ब्रह्मके शिरको जबसे जोड़ा | च्श्य दखयोरिन्द्रः कमोण्येतानि यत्रतान्‌ । 
भ . आयुर्वेद निरुद्वेगे दी. ययाचे शचीपतिः १७ 
भाषा-अश्विनीकुमारोंके इस प्रकार अद्भत 
। कामोंकों देख उद्योगी इंद्र यंत्रपू्वक उनसे इस 
यह अति | +मत्कार दिखलानेवारे आयुर्वेदुकों मांगता _ 
उंग्रा-।हुआ॥ ९५॥  -. 
आको | नासत्योसत्यसन्धेन शक्रेण किल यावितों ।_ 
| आयुर्वेद यथाधीत ददृतुः शतमन्यवे ॥ १६ ॥ 


[(ंदा26909 8७09760 7 ५ 


.. झायुर्वेद्प्राइमावस्तत्रादों अह्मणः प्राइसावः 
« . विधाताबयसबेस्वमायुवद प्रकाशयन्‌ । 
सनाम्ना संहिता चक्रे लक्षक्वोकमयीरुजुम ७॥ 
 आषा-आदिमेँ ब्रह्माजी अथवेवेदके सबस्व 

- स्तार अर्थ लेकर आयुर्वेदको प्रंकाश कर अपने 

. नामसे एक रक्ष छलोकोंकी ऋण अथोत्‌ सरक 

.. संहिता बनाते हुए ॥ ५॥ 


+ 
१३ 
5 
/ञ 
2 
, 


* स्वभाव पलठ नहीं सेकेता और इन रोगी 


भाषादीकासमेतः॥ | ४ ३. ३: 


29003 53 ऋऋऋऋएणएफऋछऋखऋऋऋखय खऋ ऋ ऋ ऋऋऋनल्‍  ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋचऋऋऋऋन्‍ऋऋ 


कक फ फट फव्वचच्थ्यिय 
न्ख्य्ल्ञ््ट्अअअओ 


महानाचाय देवताओंके पूज्य इन्द्रको 
सिंहासनपर बैठे हुए देंखा ॥ २२ | २३ ॥ 


भाषा-तव इंद्रकरके प्राथंना किये हुए आश्व- | 
शक्रस्तु ते निरीक्ष्यैव त्वक्त्िहासनः स्थितं१:॥ । 
| 
5 
१ 


नीकमारोंने जिस प्रकार अंध्ययन किया था वें 
' “उसी प्रकार आयुर्वेद्‌ इन्द्रकों पढाते हुए ॥ १६ ॥ 
- नांसत्याम्यामधीत्येष आयुर्वेद शतकऋतु।। 
अध्यापयामास वहुनात्रेयप्रमुखान्युनीन्‌ १७॥ 
भाषा-तदुनंतर अश्विनीकुमारोंसे अध्ययन 
कर इन्द्रने वही आयुर्वेद आज्रेयादिक बहुतस 
- “मुनियोकी पढाया ॥ ९७ ॥ 
5 आत्रियप्रादुभोवः । 
एक ह जगदालोक्य गदाइूूमितस्ततः 
चिन्तयांमास सगवानात्रेयों झानेपुंगव॥ १ ८॥ 
भाषा-एक समय झुनियोंमें ओेष्ठ भगवान 
आन्रियजीं सब जगतकों रोगसे व्याकुर देखकर 
विता करने छंगे ॥ १८ ॥ 
दरोमि कु गच्छामि कर्य छोका निशामयाः 
भर्व॒न्ति सांम्यानेतान्न शक्को मे निराक्षतुस्त्‌ ९५ 
भाषा-क्या करूँ ? कहां जाऊं? ये छोग 
कैसे नीरोग हॉय इन रोगी पुरुषोंकों म॑ नहीं 
देख सकता हूं ॥ ९९ ॥ 
- दयालुरहमत्यथ स्वभावों इुरातेक्रमः । एतेपां 
दुःखतो दुःख ममापि हृदयेशधकम ॥. ९० ॥ 
भाषा-क्योंकि में अत्यंत दुयालु हूं और मेरा 


तमग्र पूजयामास रूश भूरतप+क्ृशस्‌॥२४॥ 
कुशरू परिपप्रच्छ तथागमनकारणम्‌ । 
से मुनिवेक्तमारिभ निन्ागमनकारणम्‌॥ २८॥। 

भाषा-तदनंतर इन्द्र तपस्या करनेसे अति 
| दुबछ आते हुए आंत्रेयनीकों देंखः सिहासनसे 
उतर आगे जाकर कुशढपूवंक आनेका कारण 
पूंछकर आत्रेयनीका पूजन करता भया, तब 
आवयमुनिभी अपने .आगमनका हेतु कहने 
लगे.॥ २४ ॥२५ ॥ ८ 
देवराज न जानासि हिंव एवं यतों भवान्‌ ॥ «, 
विधान्रा विहितों यत्रािलोकीलॉकपालकश२६ ।$ 
: भाषा-हें देवराज ! आप सिर्फ स्वगंकेही | 
अधिपति नहीं हो किन्तु ब्रह्माजीनी आपको । 
बिछोकीकां प्रतिषाक बनाया है ॥ २६ ॥| । 
व्याधिमिव्यैथिता छोकाः शोकाकुलित- 
चेतसंः । भूतलें सनति सन्‍्तापँ तेषां हन्तुँ . | 
कृपा कुछ ॥ २७ ॥ ; कक 

भाषा-इस हेतु तुमसे हमारी यह विनय है * 

कि भमिमें जो पुरुष व्याधियोंसे पीडित होकर | 
शोक सनन्‍्तापसे विकक हृद्यवाले हो | 
उनका ताप दूर करनेके लिये दया कीजिये॥२७॥ ई। 
आयुर्वेदोपदेश मे कुरू कारुण्यतो दृणास््‌ | ! 
तथेत्युक्वा सहसाक्षोः्ध्यापयामात॒ पे ! 
मुनिम्‌ ॥ २८ ॥ ५5 8 

भाषा-संसारी मनुष्योंकी करुणा विचारकर 
हमको आयुर्वेदकी शिक्षा प्रदान करिये यह. 
बचचन श्रवण करके द्यानिधिं श्र ( इन्द्र ) 
तथास्तु कहकर उन अनिय मुनीश्चरको आयुर्वे 
पंठन कराते हुए 4 २८ ॥ ः * 
मुनीन्द्र इन्द्रवः साड्मायुर्वेद्म धीत्य सह. 
'अमिनन्य तमाशीमिराजगाम घुनभहीम्‌ २९ 

* भाषा-इस तरह शक्रसे सांग आसखुवेद्‌ पठन 
करके तथा निज आशिषोंसे शक्को खुश क्रके _ 
मुनिश्रेष्ठोत्तर आजेयजी पुनः भूमिकों प्राप्त 
लिए पु 


पुरुषोंके ठुःखसे मेरेभी हृदय अधिक दुख 
'होता है ॥२० ॥ 
: आयुव्वेदं पठिष्यामि नरुज्याय शरारेणाप्‌ । 
'"इति निश्चित्यं गतवानात्रेयाखिद्शालयम्‌ २ १॥ 
. भाषा-मैं मतुष्योंके नीरोग होनेके अर्थ 
अवश्य आयुर्वेदंको पढ़ूंगा ऐसा निश्चय करके 
 आन्रेयजी स्वगंकों जाते भये ॥ २९१ || 
' "तत्र मन्दिरामन्द्रर्य गत्वा शक्क दद॒रा स« 
:.. सिंहोसनसमासीन स्तृगमान सुराषाभः ॥२२॥ 
.. आसंयन्त दिशों माता भास्कसतिर्म त्िषा। 
आंयुर्वेदमहाचार्य.शिरोधाय दिवोकसास २३ 
2 भाषा-भिर तहाँ इन्द्रके स्थानर्में जाकर 
»  सूर्यके समान; अपनी छंबिसे द्शाओंकों प्रका- 
.._ 'शित करते हुए देवता: ऋषियोंकरके गायमान 


यु 


ै .ै ै.ैैै मापप्रकाश:-पूर्वखण्डमूं १३  .. : 2] 


अयथात्रियों मुनिश्रेष्ठों मगपान्करुणाकरः । द च। नारदों वामदेवश्व॒ माकण्डेयः 
स्वनाम्ना साहता चर नखगांतुकम्पया ३०॥ | कापपज्ललश. ॥ ३८.॥ शााण्डिस्य। सहकोण्ड-- 
ततो5मिवेश मेड च जातृकण पराशर॒स्‌ ।. | न्‍य। शाकुनयश्व शोनक! । आश्वलायनसा- 
गरपाणि च हारितमायुवदमपाठयत्‌ ॥३९१॥ | कृत्यों विशामिन्रः परीक्षतः ॥ ३० ॥ देवलो 
भाषा तत्पश्चात्‌ सुनियोंमें श्रेष्ठ आत्रेयजी | गालवों धोम्यः काम्यकांत्यायनावुमों ।. का- 
पुरुषोंक ऊपर द्यायुक्त होकर आजयनामक | हायनों वैजपेय: काशका बादरासणई॥४०॥ ... : 
संहिताको बनाते हुए, फिर उस संहिताकों | हिर्याक्षश्र छौगाक्षिः शरोमा च गोंमिडः 


अग्रिविश, भेड, जातूकण, पराशर, क्षीरपाणि 
और हारीत इन छः चेराओंको पढाते वैखानसं वालखिल्‍्यास्तयेवान्ये महषेय: ४१॥ 


हुए ॥ ३० ॥ ३९॥ ._' :  अह्यज्ञानस्य निवयो यमस्य ।नेयमस्थ च । 
तन्त्रघ्य कत्ता प्रथममांग्रवेशा5मवर्युरा || तपसरतंजसा दाता इयमाना इवाग्नय 0४ २॥ कु 
ततो भेडादयश्रक्रु: रवे से तन्‍त्र कृतानि |. हैक समय हिमारयनामक पक्‍तक 
च.। ३२ ॥ श्रावयामाछुरात्रेयं सुनिदन्देन निकय्देवगतिसे अनेक महर्षि आकर उपस्थित .' 


_ हुए. मैं उनके भिन्न २ नाम वर्णन करता हूं.. 
वन्द्तम्‌ । शत्वा च॑ तानि. तंत्राणे हशो5- | राज, अंगिरा, गर्ग, मरीनिमिग, भाग 


'भुदाजिनन्दनः ॥ ३३ ॥ « | पुरुरत्य, अगस्त्य, असित, वाशेष्ठ; पराशर; 
भाषा-इन चेलाओंमे प्रथम अम्निवेश तन्त्रकतो | हारीत, गौतम) सांख्य, मैत्रेय, च्यवन, जमदंभनि, : 


भये, तत्पश्चात्‌ भेड आदि आचार्यौनिभी अपने २ | गाग्ये, कश्यप, काश्यप, नारद, वामदेव 
नामके तन्‍त्र रचित किये और .स्त्रयं २ रचित | मार्कण्डेय, कर्पिजछ, शरांडिल्य, कौण्डिन्य, - 
किये हुए तन्तश्रेष्ठोत्तम आनेयस॒निकों श्रवण | शञाकुनेय, शौनक, आश्वलायन, सांकृत्य, विश्वा- 
कराये, उन तन्लेकों अवणकरके आजेयमानजी | मित्र, परीक्षित्‌+ देवक; गालव, धौम्य, काम्य, | 
आधक आननन्‍दको,्राप्त हुए ॥ २९ ॥ ३३ ॥ ।कांत्यायन; -. कांकांयन, . वैजपेय, कुशिक, 
यथावत्सूजतित हृष्टा अहृश/,सुनयोज्मवन्र्‌ ॥ | वाद्रायण, हिरण्पाक्ष, छागांक्षि, शरढोमा, -: 
दिवि देवषयों- देवाः श्रुत्वां - साध्विति | गोमिछ, वैखानसगण, वारुखिल्यगण यें समस्त: 
_ चाबुवन॥ ३४॥ [तथा ऐसेही जह्ज्ञान और यमनियमके निधि . 
* * आपषा-आऔर वह तनत्र जतिंसुन्दर रे थे इस | पपके अतापसे होमी हुईं. अचंड अग्निके तुल्य 
बत उनको अवण करते हुए,. अन्य मुनि, पुरुष | दीतिवान्‌ अन्य महर्षि पुरुषमी आकर उपस्थित ' 
स्वर्गके देवर्षिसहित देवताभी आनन्दित |हैए | रेहन४२॥,  .. 


धम।थकाममोक्षाणा मूलमुक्ते कलेबरस्‌ ॥४३॥ 
भाषा-वहां बठकर सब  झुने यह कथन 
करन छग कि, घमं, अथ, काम, भाक्ष 
चाराका मूल कारण दहहा कहा गया ह॥४३॥ | 
&, तपःस्वाध्यायधरमाणां अह्मचयेत्रतायुपाम्‌॥  * 
शरः । | इचारः प्रस़ता रोगा यत्र तत्र च सवेत)॥४४॥ 
रे 


वत्पार्ख देवादागत्य सड़ताः। | 
गाम्ाम! कथयास्यइमू३५॥ 


..._ * छीजियेगा कि जिससे हम छोग क्रमानुसार । 


यान्युक्ता भवामों वयस्‌ ॥ ४८5 ॥ 


« “कोई ऐसा अयत्न आप विद्वान्‌ पुरुषीकों करना 


.. हो ऐसो समाज ( समामण्डलू ) में उच्चार कर 
.. सम्पूर्ण मुनीश्वर भरद्दाज झानेसे बार्के हे कृपा- 
... सिन्‍्धों! आप समस्तोंमें अति श्रेष्ठ योग्य हो 


.._.. 'इत्थ सं मुनि्भियोग्यः प्राथितों विनयान्वितें! 
. “भरदाजों सुनिश्ेष्ठो जगाम जिदशाल्यम्‌४७॥ | 


विन फट कि २१५२७ इ वकििननननभआयभभधनननससनभयन सात त5 


पीडाकरा: । धर्माथोखिलकलाममुक्तिज महा- |_ भाषान्तहां शक्रके मोद्स्स आठ होकर 


विप्नस्वरूपा बलात्‌ प्राणानाशु हरान्त सान्‍्त देवता ऋषिगणोंकें बीच वेठे हुए इनाउुप्क 


: “यदि ते क्षेम॑ कुतः प्राणिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ मारनेवाके अग्निके सच्श दीपतिवान इन्द्रको द 


देखते हुए ॥ ४८ ॥ 


भाषा- परन्तु त्तपस्या देका पठन।,  घ्म हट 
00000 28528 ? धर्म: | हछ्ेब स सुर्ति प्राह भगवान्‌ मघवा सुदा । 


ब्रह्मचंय आंदिक व्रत और आइक हरण कता 


रोग जहां तहां सब स्थानों फेक हुए हैं. ये | श्ष स्वागत तेउ्थ माने ते समपूजयत्‌।४डथ॥ ., 
* शेग प्राणियोंके देहकों हुबछ, आभाहान: भाषा-और ऐश्वयोदिगुणयक्त महाराज इन्द्रः... 


तथां छुश करनेवाकेः ओर इन्द्रियोकों सामथ्य नेभी मुनिको दृष्टिगत कर हें धमंज्ञ ! आनन्दपूवक 
नष्ट करनेवाके समस्त -शरीरोमि परीडादुक अथोत्‌ आपका आना ओष्ठ हुआ है ऐसा 
ग्राप्त करनेवाठे, धर्म आदिक चारों वगाम कहकर-उनका अचेन किया ॥ ४९ ॥ 
पद्रवस्वरूप होकर आणियोंक ग्राणोका हरण सोदषाश्गम्य जयाशीर्भिरमिनन्ध सुरेश सम । 
करनेवाले यदि श्रूर्मेम विस्तारपूवक फैल हुए ऋषीणां बचने सम्यकू श्रावयामास तत्ततः९० 


हैं तो बिचारे प्राणियॉंकों सुख किस अकार। भाषा-तस्पश्वात्‌ माह ते सुनि्भी शक्रसे मिल 
प्राप्त हो सकता है? ॥ ४४ ॥ ४५ ॥| कर उनको स्वयं आशीवादोंसे आनन्द -कर 
: कतेषां मशमाय कंश्वत विधिखि्त्यों मवह्वि-[ खपेयोंके वाक्योंकों अवण कहते हु 2 
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“लुधेयाग्यरित्यांमधाय उसाद्‌ भ्रद्ा हुनि | व्याधयों हि समुत्पत्ञा।. संवपाणनय्रद्धरा: 


तेडवन । तव॑ योग्यों मगवन्‌ से खनयन॑ | तेषां प्रशमनोपाय यथावद्दंकुमहद् ॥५१४ 
यांचस लब्ध करमांदायुवेद्मधीत्य ये. गदभ- |. भाषा-कि हे भगवन्‌ महाराज इन्द्र ! समस्त 
जीवधारियॉँको भंयदायक अधिकसे वकार 
प्रगय हुए हैं उनके शमनके अर्थ कोई यथार्थ 
प्रयत्त कहिये ॥ ५१ ॥ 
अपाठयन्मुर्नि साइ्मायुवद शतकतु: । . 
जीवेद्रपसहस्ताणि देही नीरुडः निशम्य यप5र 
भाषा-ऐसे वाक्य अवण कर महाराज 


भाषा-इस हेतु उन रोगोंके क्षयक अर्थ: 


आवश्यक है, क्योंकि तुम छोग सवथा उचित 


इस कारण आपंही शक्रसे उस आयुवद॒का मांग 


कर बीमारियोंके डरसे मुक्त हो जावें ॥ ४६ ॥ रहता है ॥ ९२ ॥ 


यथावदचिरात्सव छुब्बुघें तन्‍्मना ना यि नि! का 


भाषा-इस तरह प्रारथनापूवक उन सम्पूण | 2 अपार 


। *: . अनीखरोकरके, विनय किये हुए सुनिश्रेष्ठ हेतु, छिंग 
..._.. भरद्दाजजी जिदिव ( स्वर्ग ) को यात्रा करते कु आंयुर्वेदको 
न्‍ 3 : हुए ॥४७७ ४ ञ 2 2778] 
:.. तयथेन्द्रभवनं गत्वा: 
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: आपषादीकासमेतः)॥ ; .. .. ६ 


श॒क्रजी भरदहाज मुनिसे उस सांग आसयुर्वेद्की._ 
पढाते हुए कि जिसको अवण करके ग्राणी 
रोगरहित होकर १००० साढतक जीता _ 


सोइनन्तपारं जिस्कत्धमायुर्वद महाहनिः 


75 आज मावप्रकाशः-पूवे खण्डस्‌ १।.. क्‍ 

.. भाषा-जिससे भरद्दाजजी आराग्यसाहैत वाब व्यातदयायुक्तर्तषां दुःखेन दुःखितः 8... 
. वस्थावा़े होकर अन्यान्य झुनियोंकोमी रोग- | अनन्तश्षिन्तयामास रोगोपशमकारणम ६०॥ 
..*  हॉन दीघोवस्थावाले" करते हुए ॥ ५४ ॥ , ,| भाषा-उन जीबोंकों देख अत्यन्तदयासंयुक्तः 
. तत्तन्वजनितज्ञानचछुषा ऋषपरोइखिलाः । | शेषजी महाराज उनके कह्से कहित होकर! 
._ गुगन्व्याण कम्रोणि' दृष्ठा तद्दिधिमा-| रोगोंकी शान्तिकें लिये अयत्न स्मरण . करते. 
... श्षिता ॥ ५७ ॥ जआरोग्य लेमिरे दीघमायुश् हुए ॥ ६० |  - 82 
.. झुखसंयुतम्‌ । आयुवदोक्तविधिनाउन्ये४पि सांअन्त्य स स्वयं तत्न मुनेः पुत्रों बभूव है ॥० 
"जा स्युपुनयों बया ॥ हद. | प्रासिद्धस्य विशुद्धस्य बेदवेदाड्रवेदिन:.॥६ १ ॥ 
व न मर वह आधा ऐसा र्मरंण करके स्वयंही वेद्वेंदांगकें 
कि पाल मर रचित किया कि समझनेवाले पवित्र तथा प्रचालेत किसी भुनिके 
* जिससे उत्पत्तिज्ञानस्वरूप : चक्षओंके छारा 32006 5 
समस्त ऋषि पुरुषभी गुण द्वव्य प्रदार्थ कमोको 


!। 


बालक होते हुए ॥ ६१॥ . 
._._ 'बैचार कर तथा उस शाखमें कही हुई रीतिका | यतञआर इवायातो न ज्ञातरः केनोचेचतः । 
.. आश्रय कर उस तरह आरोग्य और ऐश्वयेस | वस्‍्माचरकनास्नासों ख्यातश्न क्षितिमण्डलेद६ 
.... उक्त दीघविस्थाको प्राप्त होते हुए कि. जैसे। भाषा-जो वे चरके तुल्य होकर प्राप्त हुए थे 
.. . आगे आयुर्वेद्में कही हुई रीतिसे धरान शनि | और उनको किसीनेभी नहीं पहिंचाना, इस 
.._ युरुष आरोग्यतासहिंत सुखेश्चयसंयक्त दीर्षा- हेतु चरक नामसे भूमिमें पंसिद्ध भये ॥ ६२ ॥ 
| *  वस्थावाल़े हो गये हैं॥ 4६ ॥ ५६॥- स भाति चरकाचार्यों वेदाचार्यों यथा दिवि । . 
५ चरकप्ाहुमाप: । | सहसवृदनस्यांशो येन ध्व॑सों रुजां कृतः ६३ 
यदा मत्स्यावतारेण हरेणा वेद उंड्ृतः ।... | आज्रेयस्यसनेः शिष्या अभवेशादयो5मवन] 
.. तदा शेषश्र तजब वेद साद्जमवाप्तवात ॥ ५७॥ | मुनयो बहवस्तेश्व कृत तन्ज स्वर स्वकम्६४. 
हम अधथवोन्‍्तगत॑ अम्यगाडवद व लब्धवाव्‌ ।  तेषां तन्‍्त्राणे संस्कृत्य समाहत्य विपश्चितां। 
.._ पकेदा स महवत्त द्रष्ट चर स्वागत: ॥ पे चरकेणात्मनो नाम्ना ग्रंथीष्यं चरकः कृत:६५॥ ... 
गाव कि मत्त्थावतार धारण करके | ता न मलत कक 
.. विशाल मा उद्धार किया तबवहाही | (न, रिरीका अंश 
«. अशिषनीमहाराजन मत्त्यमगवानसे अंगॉसमेत | क बराबर विस्यात हैं: लक बम 
समस्त वैदपठन किया उसमेंसे. जा वितक के बरावर विख्यात हैं, कि जिन्होंने -- 
.. समस्तःवेद्पठन किया उसीमेंसे- 
अन्तर्गत आयुर्वेदकी प्राप्त हुई और एक समय | 
वेही आीशेषजी भूमिका विस्तारपूर्वक बत्तान्त 
समझनेके अर्थ चर. (जासूस ) के तुल्य वेष 
कर लोकमें आते भये ॥ «७ ॥ «८ || 
हराम वयंयया परिपीरि 
कान गदुअस्तान्‌ व्यथया  परिपीडि-|/ 
लघु बहुषु व्यप्नात्‌ म्रियमाणांश्र| 


रिपरीडितमू॥ ० 
अवाच है ॥६७॥ - 2 
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:  इमाने ॥ ७२ ॥ 


भाषादीकासमेतः-) । "७ 


भाषा-एक संमय इन्द्रकी दृष्टि भूमिपर पर्डी 
तब दृष्टिगत हुआ कि पुरुष व्याधियोंसें मसित 
हो रहे हैं, इस तरह उनको देखकर चित्त 
दयासे पीडित म्॒या तब दयाद्र होकर ;इन्द्रने 
धन्वन्तरिसे कहा ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
धन्वन्तरे सुरश्रेष्ठ भगवन किश्वदुच्यते । 
योग्यों भवसि भूतानाझुपकारपरों मर ॥६८॥ 

भाषा-हे सुरओेष्ठ | हे भगवन्‌ ! हे धन्वन्त 


हम 8 अर 


रिजी ! मैं आपसे कुछ प्रार्थना करता हूं कि 


आप ओग्य हैं इस हेतु प्राणियोंके ऊपर उपकार 
-.. करनेमें तत्पर हो जाइये ॥ ६८ ॥ 


उपकाराम्र छोकानां केन किन कृत पुरा । त्रे 


* « लोक्याधिपतिविष्णुरभून्मत्स्यादिरूपवान्‌ ६९ 


भाषा-क्योंकि पुरुषोंके उपकाराथ किसने क्या 


: * नहीं किया ? पूर्व समयमें तीनों छोकोंके अधिः 


पति श्रीविष्णु मत्स्याद्स्विरूपवाले हुए ॥९९॥ 
तस्थार्व पथिवीं याहि काशीमध्ये तृपी भव । 
पग्रतीकाराय रोगाणामायुर्वेद प्रकाशय ॥७०॥ 

भाषा-इस हेतु आप भूतलूमें जाइये और 


.._ वहांपर काशीपुरीके ह्प होकर बीमारियोंको 


नष्ट करनेके वास्ते आयुर्वेदकी प्रकाशित 
कीजिये ॥ ७० ॥ 
इत्युकत्वा सुरशादूलः सवंभूतहितेप्सया । 
समस्तमायुषा बंद धन्वन्तारसुपादिशत्‌॥७ ९॥ 
भाषा-इस प्रकार कहकर देंवअ्रेष्ठ इन्द्रने 
समस्त प्राणियोंके हितार्थकी आकांक्षासे सर्वे 
आयुर्वेद्‌ धन्वन्तरिको पढाया. ॥ ७१ ॥ 
अधींत्य चायुषो वेद्मिन्द्राद्न्वन्तरि! “पुरा । 
आशगत्य पृथिवी काश्यां जातो बाहुजवे- 


भाषा-इस तरह. धन्वन्तार पृवेंसमयम इलन्द्रस 


आयुर्वेद पठन कर भूमिमँ. प्राप्त होकर काशी- 


जाके तप बाहुजके मन्द्रमें उत्पन्न हुए॥७२॥ 


-: नांम्ना. तु सोब्मवंत्‌ रूयातो दिवोदास#इांते | 
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भाषा-और दिवोदास इस नामकरंके भूत- 
ढमें विख्यात भये, वे बालकपनहीसे (रक्त 
होकर अति उम्र तपस्या करते हुए ॥ ७३ ॥ 
यत्नेन महता तह्मा तें- काइ्यामकरोझपस्‌ | 
तंतो धन्वन्तरिलेके 
यते ॥ ७४ ॥ - 

भाषा-तव अत्त्य॑ंन्त प्रयत्तकरके विधि ( ब्रह्मा- 
जी ) ने उनको काशीजीका भूप किया, तभीसे 
उन ध्न्वन्तरिजीकों सर्वे छोक काशीराज कहने 
लगे॥ ७७॥ 


काशीराजोइमिघी- _ 


हिताय देहिनां स्वीयां संहिता.विहिताइघुना । 


अथ विद्ार्थिनों लोकान्संहितां तामपाठयत्‌३५ 
भाषा-वेही काशीभूप धन्वर्न्तारेजी समस्त 


प्राणियाँके हिताथ स्वयं धन्वन्तरिसंहिता वना- . 


कर विद्यार्थियोंकों पठन कराते हुए ॥ ७५ ॥- 


सुश्चुतप्रादुभावः । 
अथ ज्ञानव्शा विश्वामित्रप्रचतयोइविदन्‌ । 


अय बन्चन्ता७& काश्या का रिराजध्यझु: . 


च्यते ॥ ७६॥ : 

भाषा-तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र आदिक - ऋषि 
मुनियोंने ज्ञानदशिसे पहिचानी, कि जो ये पुरुषों: 
करके काशीमभूपे कहाये जाते हैं वे धन्वन्तरिही 
हैं ॥ ७६ ॥ 


'विश्वामित्रों मुनिस्तेषु पुत्र सुश्ुतउुक्तताव | 


बवत्स वाराणसीं गच्छ त्व॑ विशेश्वखल- 


भाम.॥ ७७ ॥ 
' |  आषा-तव उन ऋषियाँमेंसे विश्वामित्रजी 
स्वयं अपने सुत; सुश्चतसे बोले कि) हे पुत्र |. 


आप विश्वेश्वरकी परम प्यारा काशीजीको 


' जाइये ॥ ७७ ॥ 


तत्रः नाम्ना  दियोदासः काशिराजोइरिति 


ञ्च 


बाहुनः । स॒ हि पन्वन्तरि! साक्षादायुवेद- 
वबिंदां वर) ॥ ७८ ॥। ४ 
भाषा-वहांपर जो झुवाहुनामके सुत द्वोदास _ 
सुम- | नामसे विख्यात काशीभूप हैं बे आयुर्वेदुके 
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८. _ :.....-5 आपप्रकाशः-पूवतण्डयू १। 


... सर्वप्राणिदयाती थोदुपकारमहामखात्‌। 


.* आझआयुवेद पठस्व त्व॑ लोकोपकृतिहेतवे ॥७९॥ 

._._ भाषा-इस हेतु पुरुषोंके उपकाराथ्थ उन्हींसे 

आसयुर्वेद्का पठन करो कारण कि; समस्त प्राणि- 

यॉपर द्याहु रहना, यहीं तीर्थ और उपकार 
महायज्ञ गिना जाया करता है ॥ ७९ ॥ 


पितुवंचनमाकण्ये सुश्रुतः काशिकां गतः। 


तेन साद्ू समध्येतुं मुनिसूनुशतं ययो॥८०॥- 


भाषा-ऐसे तातके वाक्य अ्रवण कर महा- 
राज छुश्न॒तजी काशीदेशको गमन कर गये और 
उनके साथ पठनाथ अन्य" सैकडों ऋषिमुनि 
येकि सुत्तभी यात्रा करते हुए.॥| ८० ॥ 


भाषा-इस हेतु हम आपके पास उन बीमा-' 


रियोंकी शातिका उपाय समझनेके वास्ते आये 


हैं, आप विधिपूवंक हम सबोंको. आसुर्वेद्‌ 


पढाइय ॥ ८५॥ 


अड्जीकृत्य वचस्तेषां नृपतिस्तानुपादिशत्‌ । 
व्याख्यातं तेन ते यूत्नाजग्र॒हुसुनयों छुदा८६ 


'भाषा>तव उन ऋषिसुनिसुतोंके वाक्य 
अवण कर अथात्‌ स्वीकार करके काशीमभूप, 


उन सबोंको आयुर्वेदका उपदेश देते हुए, वेमी 
उनकी पठन॑ कराई हुईं सनन्‍्याकों हषषेसहित 
अच्छी तरहसे ग्रहण करते हुए ॥ <६ ॥| 


काशिराज जयाशीमिराभिनन्ध मुदान्विताः । 
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आअथ धन्यन्तरिं सर्वे वानप्रस्थाश्रमे स्थित । | उैक्षैवायाः - सुसिद्धाथों जम्मुगेंई सके. * ॥) 
भगवन्त सुरश्रेष्ठे सुनिभिवेहसिः स्तुतम॥८ १॥ | सस ॥ ८७ ॥ ६ 


काशिराज दिवोदास तेडपइ्यन्‌ विनयान्विताः। | 


- स्वागत च तदाचाह दिवोदासों यश्ोधन१८२ 
कुशल परिपप्रच्छ तथागमनकारणमस्‌ । 
ततस्ते सुश्नुतद्दारा कथयामासुरुत्तरम ॥ ८३॥ 

7 भाषा-ततत्पश्चात्‌ वहांप्रर पहुँचकर उन ऋषि 
.... मुनियोंके सुतोने वानप्रस्थाश्रममें स्थित, उपास्थित 
. रुशॉमें श्रेष्ठ सुनियोंकरके स्तुति किये हुए 
.. काशीभूप दिवोदांस नामसे विख्यात भगवान्‌ 


0 ७३७ 


भूपको खुश कर तथा स्वयं प्रयोजनकों सिद्ध 


करके आनन्दुस॒हित वे छुश्वुत आदि झनियोंके 
| छुत स्वयं २ स्थानोंको यात्रा करते हुए ॥ ८७॥ 


प्रथम सुश्नुतस्तेषु खतन्त्र कृतवान्सफुटय । 


जुश्नुतरप सखायोडाप. पृथकू . तन्‍ज्ाणे - 


दानर ॥ <<८ ॥ 


भाषा-उनमेंसे महाराज सुश्रतजी प्रथम 


भाषा-तत्पश्चात्‌ जय आशीवादास काशी- 


258 ली विनययुक्त दृष्टिगत किया, और 


स्वतन्त्र ( सुश्नुतसंहिता ) रचते हुए वतत्पश्चात्‌ 
| इनको अवलोकन कर कुशल क्षेमके 


उनके . सखाओंनेमी अपने ,९ तन्त्र रचित + : 
किये ॥ << ॥| । जा 
झुश्लुतेन कृत तनत्रे सुझ्ुंत बहुमियेतः | 
तस्मात्तत्‌ सुश्रुत नाप्ना विख्यात क्षिति- 
मण्डले ॥ ८४९६॥ ..  .- 5 
_ भाषा-उन तन्‍्त्रोंमेंसे महाराज सुश्षुतजीके . 
रचित किये हुए तन्‍्त्रको अधिकोंने श्रवण ली 
किया “इस हेतु वह संसारमें सुश्षतंसाहेता .. ( 


पडितान्‌ ॥ ऋन्‍दतों म्रियमा्णाश्र जाताई- 
स्मारक हृदि व्यथा ॥ <४॥ 
> हैं प्रभो ! अनेक व्याधियोंसे 


हुए मृत्युकों आप्त “होते |सामसे प्रसिद्ध भया ॥ <९ ॥ 


<.. इति आसुर्वेदप्रवक्तणां प्राहुर्भावः । 
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: मआाषादीकासमेत३॥ 0205 6 
है प ट ह____ ____[_________ ललनिनतिीतिियनननचचतत तन ततततततततत्ता ५ * 


है... ऋण 


अथ ग्रथारम्मः 
आयुर्वेदान्धिमध्यादतिम[तियुनयों योगरत्ना- 
नि यत्नालब्ध्वा सर स्व निबंधे दघुराखलजन- 
व्याधिविध्वसनाय । तत्तद्स्‍न्थाहृ होते: झुबच- 
नंमाणिमिमोवमिश्रेश्चिकित्साशालं जाड्योध- 
कार प्रशमायितु्तिम संविधत्ते प्रकाशम ॥९६०॥ 
भाषा-अत्यन्त बुद्धिवान्‌ ऋषि झुनिर्यनि 
समस्त प्राणियोंके रोग नाशार्थ आशुवंद्रूप 
सागरके बीचसे विधिपूर्वक दवाइयोंके । 
स्वरूप दिव्य रलाका अहण कर्क अपने २ 


£ अन्थौमें उपस्थित किया उन उन अ्न्यसि अहण 


किये हुए उन्ही ९ वाक्यस्वरूप मणियोंकी एकत्र 
करके ( वेद्यकशास्त्रमें ) अज्ञानस्वरूप महाचार 
अंधकारके नाशायें भावामेंश्रजी इस पुस्तक- 


स्वरूपी दीपतिकों प्रकाश करते है अयात्‌ भाव: | 
» प्रकाशनामक ग्रंथका निर्माण करत ह ॥९०॥ | 


श्रीपतिपदप्रसादादाशी भिभूमिदेवानाम ) 


भाषा-अ्रीपंतिके पदोंके प्रसाद्स तथा विग्रोंके 
आशीर्वाद्स यह भावप्रकाश नामक पुस्तक 
समस्त पुरुषोंके पठनके योग्य होवे ॥ ९९ ॥ 


/ एतस्प निचन्धस्थ फल चिाकफेत्सा इुदुपरस्य । 
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पुरुषरुतु ... चढ़ुव॑ शातेतत्तजावात्मसमवाय-< 


स्तस्माचतुर्विशतितत्वानां जीवात्मनश्व॒ स्वरू- | 


पनिरूपणाय सृष्टिक्रममाह ॥ ९२ ॥ 
भाषा-चिकित्सा ( व्यथा दूर करना ) इस 
पुस्तकका मूल, 'प्रयोजन है, और चिकित्सा 
मनष्यको होती हैं, वह मनुष्य मह॒दादि चौवीस 
(२४ ) तत्त्व अथवा जीघात्मा इन सम्पूर्णाका 


. संमुदाय है इंस हेतु उन चौबीस ( २४) तत्त्वों- | विद्यते 

का तथा जीवास्माके स्वरूपका निणेय करनेके | प्र 

लिये प्रथम सृष्टिका क्रम वणन करते हैं ॥९२॥ | हे 

.. आत्मा ज्योतिश्चिदानंदरूपोनित्यश्व निरुपृहः। | अं 
नें े 


परन्तु वहीं प्रकातेके' संयोगस समुण अथातू 


सप्रयोजन होकर अपनी इच्छास सप्तारका 
उत्पन्न करता है ॥ ९३ ॥ 


सत्त रजस्तमश्वेति गुणास्ते प्रकृतेंः समाः ) 
सा जडापि जगत्कत्री परमात्मचिद्व्ययात्‌* ४ 
भाषा-सत्व, रंज और तम ये प्रकृतिके 
समान गुण हूं और वह प्रक्वाति स्वय जडभी है - 
परंतु चैतन्य परमात्माके आश्रयसे « जगत्‌को 
उत्पन्न करती है ॥ ९४.॥ 
सतः साधोभोवः सच्चे प्रकाशक ज्ञान सुखहें- 
तु, रजों रागात्मकढुःखहदेतु:, ताम्याते रलान 
प्राशेति अनेनेति. तमः आवरके मोहहंतुः । 
गुणा; समाः प्रकृतिरित्यथेंः । व्थासात 
न्यूनाधिकशुण। विकृतेः ॥ 
भाषा-सत्त्वका जो प्रकाश है वह सत्तगुण 
कहलाता है और सत्त्वही ज्ञानर्प सुखका 


| कारंणरूप है, रज जो है वह रागात्मक है 
भाषप्रकाशनाम्ना ग्रन्थोड्य पठचतां सप३९ १ और ठ॒ःखका कारण हे; 


तथा मनुष्यकों जो... 
अन्धकार ग्लानिका देनेवाठा है वह तमोगुण. 
बुद्धिका आच्छादनकतों है और मोहका मुख्य 
कारण है वे समान प्रकृतिरूप हैं ओर ऐसा 
होनेसे न्‍्यूनाधिकगुण विक्ृति कंहराते है | 
अथ सुश्रुतमुपदिशन्‌ धन्वन्तरि 

प्रकृपें: स्वरूपविशेषणमाह | 
सर्वभूतानां कारणमकांरण्ण सत्तरजस्तमलिस 
णमष्टरूपमाखिलस्प जगतः सम्भवहेतुरव्यक्ते 
नामेति । अस्थायमथः । अव्यक्त न व्यज्यते 
स्मेति अव्यक्त मूलप्रकृत्यपरपय्योथ ततेः 
सर्वेभूतानां कारणं समवायिकारण अ रणंन 

स्य तत्‌ 


मी अ अअ म 


0 आए 3० ॥ >>3>ज कक नी. 
्श ल्‍ 


१० : ।ै।.. : आवप्रकाश:-पू्सण्डम १। 


- अहंकार और पंचतन्मात्रा इस प्रकार ( सम्पूर्ण महत्तत्वादिक विकारोसे' स्थित ), स्थित ), 


ध ७ अहम लरा/ आई 222#2% 47 “50% ७4: 
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- आव्यक्त है, इसका मुख्य कारण यह है कि, 


- गतो इति । उम्रावपि नित्यों ढय॑ क्चिदपि. 


.. दोनों नित्य अथोत्‌ जिसका कभी नाश न होबे, |... कैपनॉमा 
- दानों अपर अथोत्‌ जिससे परे और. दूसरा न | मंधान॑ मक्ृतिः शक्तिनिंत्या चावेकृतिस्तथा। 
हो, और दोनों सर्वव्यापक अर्थात्‌ जो सबमें | एतानि तस्या नामाने पुरुष ये य 
बा वियमाना आम 20०० 0. 0 समा-। 


.. असवरधमिप्यमरध्यस्थधर्मिणी चोति । अचे- [येनामहैं॥९६॥ « 
«.. गो जड़ा) त्रिगुणा तुल्यगुणत्रयात्मिका, . - गुंणानाह। 
2280) 222 गधमिणी सर्वेषां महदादीनां विकाराणां | सत्तत॑ रजस्तमख्रीण 
.... ऑजिलेनाइस्थिता, असवधामेणी एरुपेणाक्रा- | तैश्व युत्त 
स्ताक्षयं | 


पक हो 


कमण जगतः प्रसविन्नी, अमध्यस्थधर्मिणी 


5५५५+५५५०२०६६६६६६६-६६६६६६६६६६६55रहहईरऑरईऑऔऑईऑःऑ्ड-.-._ 


निया आल चर तय तक कह 7 जद गो पा अ्चच्अन 


. भाषा-अकृति तो एक अचेतन अथोत्‌ चेत- 
अकारण अथात्‌ स्वयं कारणसे रहित, सत्त्व- | नारहित तीन गुणवाल्ली ( जिसमें तीनों गुण 
रजस्तमःस्वरूपवाढी होकर. अव्यक्त महान | सदैव समान जान पढ़ते हैं ), | 


. आभाषा-वह प्रकृति सव-' प्राणियोंका कारण 


रूपवाढी और मह॒दादिकभी इन्द्रियोंके और |. प्रसवधमवाली ( पुरुषसे क्षोभको प्राप्त होकर | 
महाक्ततोंक कारणत्व करके सात प्रकृति हैं | समतांको त्याग महत्त्व और अहंकारादि- 
इसलिये अखिल जगतकी उत्पत्तिका कारणरूप | कको सब प्रकारसे उल्लंघन करके ' क्रममें संसा- 
रह र॒को उत्पन्न करनेवाढी ), अमध्यस्थधर्मवाढी 
अव्यक्त अकट नहीं होता यह केवल मूल | ( सुख .हुःखके भोगोंको भोगनेहारी है, परन्तु 
प्रकृतिनाम है] सुख दुशखके भोगसे उदासीन नहीं हुई ) है. 
प्रकृतिपुरुषयों! साधम्येम्‌ । वह पुरुष तो चेतनायुक्त, निर्गुण, अग्रस्॒वधमे- 
उभावप्यनादी उमावष्यनन्तों उभावप्यलिड्री | पारी अथोत्‌ उत्पन्नकत्ता नहीं है; अबीजधमे _ 
 ड्माव्रपि नित्यों उभावप्यप्री उमावप्ति सबे- | और .मध्यस्थधमंवारा .है, निगुणता अथीत 
य॑ कचिदपि| “काढमें जिस प्रकार महत्तत्वादिक विकार 
“न यातः । उभावप्यपरी न विद्यते परोडपरो | “के भीतर रहते हैं उस प्रकार पुरुषमें नहीं 
याभ्यांतावपरी ॥ ५ ० जि नर लत पा 
भाषा अकाते जौर पुरुष दोनों अनादि। | है वैसे परत अनेक है" है जैसे अकृति एक- 
दोनों अनन्त, दोनों अलिंग अर्थात्‌ चिहरहित, |... पा कोन हर 
प्रकृतेनामान्याह । 


शधनाकिमीी ली अल का  बाजचयऋज ++ 
ड़ व 


५... 
पु] 


« अयातों तयोवपस्पेमाह। || १ ॥ हे 
2 तयोवेधस्ंयमाह . भषा-पअ्रधान, प्रकृति, शक्ति, नित्या और | 
का ठ मक्लतरचेतना पिगुणा बीजधर्मिणी अविक्वाति पुरुषके आित रहनेसे उस प्रकतिके. 


ला 


! क्‍ णि विज्ञेयाः प्रकृतेग्ुणाः। 
 बत्तस्थ चित्तस्यः कथयाम्यखिलान्‌ 
हि । 
गाता सत्त, रज, तम ये तीन अक्वातिके 
गुण समझने चाहिये, इन गुणोंसे संयुक्त चित्तके | 
सम्पूण गुणोंको मैं व्यय उफ चित्तके 


+ भ्राप्य सम्यगतिक्रंम्य महदह॑ड्ारादि- 


गिनी, नतु सुखहु/खमोगाढुदा- 


. भाषादीकासमेतः । दा ११ 


गरुणाश्रेतसः ॥ न्ननपता ता कस उणाश्तसः ॥ ५६ ॥ तत्पर ॥ नननतानतततत गत) कहे एक । ५ । व पर प्रमू- 
तसचस्तु साचिकः पुरुषः सुृतः । राजद: 


वि 


स्तामसश्ेव तिविधस्तेन मानव । तत 


गीता गुणा ज्ञानिमिः ॥९७॥ अस्ति धर्मेमो- 
क्षपरकोकादिकमिति बुद्धया चरतीत्यास्तिक- 
स्तस्प भाव आस्तिक्यम। अनूत्तापः अक्रोधः; 
घूति भूतप्रेतस्मरकोधलोमाचयावेशरा दिव्य) 
'ज्ञानमात्मज्ञानम, निदम्भता 'कपंटामाव३) 
* क्र अनिन्दितम्‌; अरुपुद निष्कार्म च॥ . 
..  भाषा-आस्तिकपन ( धर्म, मक्ति। झोक) 
':: परढोकका. विश्वास इस बुद्धिसे जो कर्म करता 
है, वह आस्तिक है. उसके घमंकी आस्तिक्य 
कहते 'हैं )) भछे प्रकार परिवारमें विभाग करके 
_ भोजन करना अनूत्ताप ९ क्रोधरहित )ः सत्य 
बोलना) मेंधा ( घारणाशक्तिवाढी ) बुद्धि; धृति 
ः. ( भूत, प्रेत, काम; क्रोध, झाभादिकोंके आवेशसे 
: बचना )) क्षमा; करुणा ( दया ) ज्ञान 
( आत्मज्ञान ) निर्देम्भता " ( कपणभाव ): 
अनिन्दित कमेंकतो, निष्काम) विनय- और 
ननित्यप्रति धर्म ग्रीति ये सब रक्षण सत्वशुग 
युक्त मनके धीमान्‌ पुरुषोंने कहे हैं ॥ ५७ ॥ 
रजोगुणयुक्तमनसो लक्षणम्‌ १ 
'क्रोधस्ताडनशीलता च॑ बहुल दुःख सुखे- 
च्छाधिका दम्मेः कासुकता5प्यकीकवचन 
.. चाधीरताईंकरातिः । ऐश्वग्रोद्भिमानितातिश- 
हा यितानन्दोइधिकश्वाटन प्रख्याता हि रजोगुणेन 
|. सहितस्थेते गुणाश्रेतसः ॥९५८॥ अलीकवचनं 
_ मिथ्याकथनम्‌, अठने प्रथ्वीपरिश्रमणम्‌ ॥ 
भाषा-महाक्रोधी) मारपीट करनेवाला) दुभ्ख 
सुखकी अधिक इच्छा: दुष्भी, कामी, असत्य- 
|... वादी) अधीरः अहंकारी, ऐश्व्य पाकर अंभिमान 
| - -कंरना, अधिक आनन्द्सहिंत) पृथ्वी ( संसार ) 


र [ डमब- 
न्महत्तत्व॑ बुद्धिदत्वापरामिधम्‌ ॥ १०० ॥ 
भाषा-नास्तिकपन) -चित्तमें' अत्यंत खेद 
महाआहस्य, नीचबुद्धिः दृवनिन्दित कर्म कर- 
नेकी इच्छा) दिनरात सोनेमें प्रीति,सव का्मोंमें 
अज्ञान; सदैव क्रोषका अंधकार चित्त छाये 
रहना, सब कार्यौमें मूडता ये स॒ब लक्षण तमो- 
गुणवाले मनके हैं | इनमें अधिक सत्तजुणवाढ 
पुरुष सात्त्तिक कहराता है, अधिक रजोगुण- 
वाछा राजसीं और अधिक तमोगुणवाला तामसी 
कहलाता है) इसी रीतिसे तीन प्रकारके पुरुष 
संसारमें होते हैं. फिर पीछे “ बुद्धितत््व ” इस. 
नामवाढा महत्तत्त्त हुआ ॥. 5९ | १०० |] 
त्रियुणं सत्ववहुरू निमेलं स्फटिकोपमम्‌ | चि- 
च्छायाप्राप्तचेतन्यं तदिच्छामयमीरितस्‌१० ९ 
भाषा-वह जिगुण अधिक सत्त्वादा स्फदि- 
कमणिके सद्श निरमंक है? और चिंच्छाया | 
अधथोत चिद्धनानन्‍दके आवरणसे चैतन्यताको 
प्राप्त होकर उसी जगदाधारकी इच्छामय कहा 
है॥९०१॥- . 
ततः प्रकृतेंियु्ण त्रयों गुणा यत्र ततू ते 
सत्तबहुरुम्‌। अन्नायममिग्राय/ यथा निश्वले 
हुदादी वहुद्रृव्यपातात्‌ तदीय॑ जल. वद्धेते 
तथा चिद्रपपुरुषेणाक्रमणाव्‌ ठल्यडुणवका | 
त्मिकायाः प्रकृतेज्ञानहेतुः मकाशः सच्गुणा 
वृद्ध! प्रवृद्ध/ सत्ततः प्रकृतं! स्तवहुरू 


|... में घूमना ये सब रेजोशुणी मनके लक्षण विख्यात |... तय जज तमसे अधिक है; इस 
4. हैं॥९८॥ ५०००० लि रन जे रा सगे 
५५ । 285 दम कस जज 226 स्का ब्य प्रयोजन यह हैक जत्त अचतठ सरा- 
हो तमोयुक्तमनसों रक्षणमाह । वराविकॉर्म अनेक द्रव्य डालनेसे उस तालावका 


8 नास्तिक्य सुविषण्णतातिशवितालस्य॑ च दुष्ट | जल अधिकताको आप्त होता है? इसी रीतिसे 
|. मतिः मीतिर्निन्दितकमेशमोणि सदा निद्रा: | चैतन्यरूप पु आक्रमण करनेसे समगुण 
७0. ताओहर्निशम्‌ । अज्ञा् किल सबेतोडपि सतत अयात्मिका रकृतिके ज्ञानका प्रकाश ऐसा 
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जले सत्तगुण्से मकतिका अधिक सत्तगुणवाल वानीवशाओ जन दत्त सत्त्वगुणसे प्रकृतिका अधिक क्‍ नानीतवराणि च। करें 
. महत्तत्तअगव् होता है॥. |. 
भहतख्रगुणाजातो5हझ्ञरखिगुणान्वितः ॥ पश्षयल्ात्‌। कमन्द्रिणणि कम्रोश्रयत्वात्‌ । 
सात्तिकों राजसश्चापि - तामसश्चोति स सालिकाहड्ञराजावत्वादिन्द्रियाणि प्रकाश- 
त्रधा॥१०२॥ महतः बुद्धितलवात त्िगुणात्‌ लक्षण 

_. ज्यों गुणा यत्र ततः ॥ डक 

पा भाषा-आर तैत्रगुणात्मक अहंकार तीनों 
.__गुणोस मिछा हुआ है इसीसे वह तीन प्रकारका 


. कहलाता है सात्त्विक, राजस, तामस महत 
' बुद्धितत््वस ॥ १०२. 


भाषा-राजसयुक्त सात्विक अहंकारसे 
ग्यारह इन्द्रिये जे हुईं. उनके नाम यह हैं, 
अवण, त्वचा ( चमडी ), नेज, जिह्ा, नासिका, 
नडु पर नणअुक्तव ता वाणी, हाथ, पाँव, छिंग, गुदा और “्यारहवां 
महताजगुणादति विशेषणय्‌ | सत्यय । [ सन, इनमें पहिली पाँच' इन्द्रियॉंकी बुद्धिमान 
गरुणादिति एुनर्विशेषणादुक्त॑ सत्तवहुरूमि|ति लोग 
विशेषणसत्र नाजुक्‍ेते तेनाहड्लारोत्पादर्क सादे पाँच इन्द्रियोको कर्मके संयोग होनेसे 
... भरचत्त ।जिगरणमापे रजोबहुरू बोद्धव्यम । | कर्मेन्द्रिय कहते हैं, सात्त्विक अहंंकारसे प्रगट 
._हकीसय रजोगुणान्वितस्प मनोधमेत्वात्‌ | हुईं इन्द्रियाँ ग्रकाशरक्षणवाल्ली होती हैं, क्‍यों 
._, अहकारोइमिमानव्यापार/:। अहज्जारस्तिविधे- | के वह सत्त्वगुण अकाशक हैं इसालियें विद्वान 
._ स्तमाह साक्षिक हंत्यादि॥ छोग मनहीको बुद्धीन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय कहते 
.__ भाषा-कोई यह शंका करे कि महतत्त्व तौ | हैं क्योंकि मनहीके अधीन होनेसे इन्द्रियें अपने 
* तीनों गुणवाल्त कहाहीं गया; फिर जिगण ? | अपने कर्मोंको करता हू ॥ १०३-१०५० || 
दे वियोधण क्यों दिया ! इसकां समाधानयहू |. तत शच्द्रयाणां विषयानाह । 


.. है कि फिर विशेषणके देनेते. यह तात्पंय मा 
। स्पशश्च रूपश्व रसो गन्धों हनुकरमात्‌ । 


“गला कि। अहंकारंकी वाहुल्यता , दिखाई 
के अधिक सत्त्वग्ुणवाल्ला विशेषण ऐसे स्थानपर 
लिया जाता, इससे यह समझना चाहिये 
पन्नकत्ता महत्तत््व जिगुणवालेसे 
रजोगुणवाल्ला अधिक है, क्योंकि. 
भिलछाही हुआ. अहंकार मनका 
धर्मत्व होनेसे अहंकार'अभिमानरूपी व्यापार- 
दीणपाद्य हैं, अहंकार तीज़ अकारका है 
तात्तिक इत्यादि 


पिंसि। ॥ १०६ ॥ वार्च्य ग्राह्म,च गंन्तव्य- 


सराजसातू। प्भाल्पसत्तसस्वन्धात्तालिड्रानि 


. | पन्मान्र रूपमाजकम। रसतन्मात्रक गन्धत- 
_नमात्रामात तानि तु ॥ १०९ ॥ तडिडामि 


न्द्रयाण पश्चेव कथ- . | 2 
| यन्ति विपश्रचित)॥ १०४॥ बुद्ानद्रयाणे बुद्धेन . | 


नि। सत्तस्य अकाशकत्वात्‌ । मनो 
डुढ्॥नद्रय॑ विज्ञें कमेन्द्रियमाप स्खतम। मनो- ु 
अवाहतमेबदामेन्द्रियं यत्‌ प्रवर्तेते | १०५ ॥ 


ग॒ बुद्धीन्द्रिय.कहते हैं, और अन्तकी वाणी" 


$ 

४५ 

् 
। 
पर 
रब 
५ 
+$ 
्क् 


बुद्धीन्द्रियाणां विषयाः समारूयाता मह- -: 
भानन्द त्याज्यमेव च | कमान्द्रयांणा वषया - 
शातव्या विषयों हृद!॥ १०७॥ (.हुडः. /:. 7 
भनसः ) तामसादप्पहड्जारस्तन्भात्राणि 


भवन्ति हि ॥ १०८॥ शब्दतन्मान्रक स्पशे-. -; 


क्‍ स्पशेतन्मात्रासे शब्दस्पशंगुणवाढा वायु 
प्रगट होता है) शब्द्तन्मात्रास्पशेतन्मात्रासहित 
रूपतन्मात्रासे . शब्द्स्पशेरूपगुणवाली अपने 
प्रगट. होती है; शब्दतन्मात्रास्पशतन्मान्रारूँप 
तन्मात्रायुक्त रसतन्मात्रासे शब्दस्पशरूपरसगुण 
वाढा जछ उत्पन्न होता है, एवं शब्दतन्मात्रा, 
स्पशतन्मात्रा; रूपतन्मान्रा, रसतन्मात्राक सम्ब 
न्धसें गन्धतन्मान्नास शब्द सपश रूप रस गनव 
गुणवाली पृथ्वी प्रगट होती है ॥ "5 


। _ ह्विवारि वसुन्धरा । एताने पञ्च जायन्ते 
.. महाभूतानि तत्कमात्‌॥ ११० ॥ 

भाषा-कानोंका विषय शब्द; त्वचाका विंपय 
५ < स्परों, नेत्रोंका विषय रूप, जिह्यका वित्त रस 
* और नासिकाका विषय गन्ध इस प्रकार ऋ्रमस 
| « बुद्धीन्द्रियोंके विषय महार्षे छोगोंने वर्णन किर्य 
| > हैं. वाणीका विषय बोकना, हाथीका विधय 
- देना, पाँवोंका विषय चलना फिरना) िज्े। 
|. ( इन्द्रिय ) का विषय आनन्द्‌ और -ुदाका 
*. विषय मलका त्यागना, ये कर्मेन्द्रियोंके विषय 
जानने और वातोंका पहिचानना मनका विषय 
: है. राजसगुणवाल्ले तामस अहंकारके संयोगसेभी 
. पाँच तन्मान्ना उत्पन्न होती हें, इनमें सत्त्वगुणका 
). अल्प सम्बन्ध होनेसे राजस और तामसके भा 
हादेक चिह्न पाये जाते हैं, वह अद्भुत स्वभाव- 
वाढे वाह्मेन्द्रियॉकरके ग्राह्म हैं. शब्द तन्मात्रा, 
स्पशतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा; रसतन्मात्रा और 
: गन्धतन्मात्रा ये पाँच तन्‍्मात्रा जाननी. शब्दा- 
द्तन्मात्रा योगिजनोंकोही दृष्टि आती है आर रूप नेत्रेन्द्रिय पाकः सन्‍्तापस्ताए्णता तथा । 
दूसरे छोगोंको नहीं दीखती, तन्माना जिसमे | वणा आ्राजिष्णुताउमषेः . शाोय वहेगुणा 
) होय वह ॒तनमात्र कहाता ह्‌ तन्मात्राओंसे | अमी ॥ ११३ ॥ रूप छावरण्यस्‌ । पाक्रः उ० 
| 5: आकाश वायु) अशिः जछू ओर पृथ्वी, ये पंच | दराप्रिना आहारपाकः। सन्‍्तांपः ओऔष्ण्यम । 
|. महाप्रत क्रमस उत्मन होते है ॥. ५६ ६-९१० ॥ | तीक्षणता आशुकारिता । वर्णो गोरादिः 
! एकोत्तरपरिवृद्धया वियदादयों जायन्द | श्राजिष्णुता दोपिः । अमपे कऋोध! | 
॥. इत्यथेः॥ तथथा | शब्दतन्मात्राच्छब्दयुण | भाषा-शब्द श्रोजेन्द्रिय ( कर्णेन्द्रिय ) छिह्र 


शब्दः श्रोत्रेन्द्रियं वापि चिछिद्राणि.च बिवि- 
क्षता । वियतः काथिता एते शुणा ग्रुणवि- 
चारिभिः ॥ १११॥ विविक्तता शरीगणां 
भाषानां शिरास्ताय्वस्थिपेशीप्रभृतानां जातें- 
व्यक्तिम्यां मिथंः पृथक्त्वस्‌ ॥ स्पशस्त्वागे- 
निद्रयं चापि छछुतास्पद॒न तनोः | चेष्टा सवे- 
शरीरस्प वायोरित झुणा। स्ट॒ताः ॥ ११२ ॥ । 


-वियज्ञायते । शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पशे- और विविक्तता आकानन गण आज 
हा रे 


गुणसम्बन्धी विचार करना गुणी पुरुषेनि क 


तन्मात्रोच्छब्दस्प शेशुणों वायुजायते । शब्द 
है, विविक्तता अथोत्‌ शरीरोंकी शिरा ६ 


. . तनन्‍्मांत्रस्पशेतन्मात्रसहितात्‌रूपतन्मात्राच्छ- 
ः )  ब्दस्पशरूपगुणों वह्निजायते। शब्द्तन्मातअर्प- नसे ), साभु ( मोटी ह नें )) 
|. शोतन्मात्ररूपतन्मात्रसहिताद्सतस्मात्रोच्छ- | ( मांसकी थैली ) मरते 
 « ब्दस्पशेरूपरसग॒ु्ण वारि जायते । शब्दूत- | व्यक्तिसे 
: ज्मात्र॑स्पशेतन्मात्ररूपतन्मात्रस्संतन्मात्रसहि- | 
॥| 


: आषादीकासमेंटः॥.....“..... शए्‌३.:४ 


३२० 


अथ महाभूतानां गुणानाइ॥ «.... 


श्ड + मावप्रकाश:-पूरेखण्डस्‌ १। 


( दीप्तवान्‌ ), अमषे ( क्राध ) और छझारता ये 
सब आम्रैके गुणह ॥१९११५१-११३ ॥ | 
रसा रसान्द्रय शृत्य- रूेहश्व गरुता तथा। । 
'स॒वृद्बसमूइश्य॒ शुक्र वारेगुणाः स्सताः जी 
॥ १४४ ॥ गन्धो प्राणेन्द्रियं चापि का्ठिन्यं क्‍ विक्वति हैः मक्वति, महत्तत्ततः अहंकार: ! 
गै और पंचतन्मात्रा ये आठ प्रकृति हैं. ॥ ११७ ॥ 

. शाखे तथा | वसुन्धरागुणा एते गदिता नां- कारणत्वान्मह- 

हा २४५ इन्द्रियाणां च. भूता त्वान्मह 
२58 अल 20 लि षिंभें। । महत्तत्वादय!ः सप्त प्रोक्ताः प्रद्ध 
रसो गन्धश्व तत्कमात्‌ । तन्मान्नांणां विशे- हे कप 
0 


भाषा-प्रकोतिही सबंका . कारणरूप . हे 
अर्थात्‌ कार्यरूप नहीं है; इसलिये कार्य न 
नेसे विद्वान छोगोंन प्रकृतिहीको प्रकृति मांनीं 
हैं, और महत्तत््वादिकःजो- सात हैं वेही उस 


हे नाग ॥ [पयोंडपि च॥ ११०॥ । 
मास नि रिफिसोत । पिया: । भाषा-इन्द्रियॉंके का्यें और भूतोंके कारण 
न्‍े > होनेसे महर्षियोंने: सात महत्तत्त्वादिकोंकोमी . 
-.. अनुभवयोग्येः सुखदुःखमोहरूपेधमेर्विश् प्यन्त अकृति कहा हैं. प्रकृति, महत्त्व, अहँकार “ 
इंति विशेषाः । अन्न कमेणि घजू प्रत्ययः । | और पंचतन्मात्रा इस प्रकारमी आाठ अकृति , ९. 
तन्मात्राणि तु जविशेषाणि यतस्तानि अनु-हैं ॥ ११८ ॥ 3: । | 
भवयोग्येंः सुखादिभिविशेष्ट न शक्यस्ते | दशेन्द्रियाणि चित्त च महाभूतानि पश्च च | 
सुक्ष्मतवात्‌ू॥ - एतानि स॒ह्टि जानद्विपिंकाराः पोडश स्थखताः 
....: भाषा-रसः रसेन्द्रिय ( जिह्ा )) शीतछतां |॥ ११९ ॥ विकाराः कार्याणि[।._-_ “#.. ४ 
( नमो )) सह € चिकनापन )) गुरुता (भारी- | आंषा-दुश इन्द्रिय/ मन और पंच महामूत, 


पन )? सम्पूर्ण वहनेवाले द्रव्यॉका एकत्र होना | यह सृष्टिके जाननेवाले पुरुषोंने सोलह विकार 
हर « ओर शुक्र ( वीये ) ये सब जलके गुण हैं. गन्ध, 


सब रद /( नाक )) कठिनता और भारीपन ये कहे हैं; उन विकारॉहीकी नाम कार्य है॥१९५॥ 
“विह्ञान्‌ छोगोंने पृथ्वीके गुण कहे हैं. स्थूछ-| "पे चतुर्विशतिभिस्तत्तेः सिद्धे वपुणहे। जी-. ... ता] 
भावकों प्राप्त होकर शब्द, स्परी, रूप, रस वात्मनियतोनिष्नो बसाति स्वान्तदृतवान्‌ १२० - .. । 


. और गनध, ये पाँचों शब्द तन्मावरादिकॉकी |. भाषा-आठ प्रकृति और सोलह विकार, - .. 
रे हि इस प्रकार चोवीस तरत्त्वोंसे देहरूप ग्रह रचा, . . 


तन्मात्रादिकोंकी रीतिसे,* अनुभवयोग्य सुख | उसमें शभाशुभ क्मोके अधीन हो जीवात्मा 
और मोहरूपी घमसयुक्त जो अमिप्रायको | मनरूप दत॒को संग ले निवास करता है, इसीका ' 
वहीं विशेष हैं. यहां कमेंके अ्थमें घञ्म |गाम दृह है ॥ ९२० ॥ ' 
अत्यय है और तनमात्रा अविशेष है क्योंकि वह | अन्न शब्दादीनां वियदादिमहाभूतगुणानां 
अत्यन्तम्तक्ष्मताके हेतु क्रके अतुभवके योग्य सु- | धर्मिभ्यों मिन्नतयाप्रथक्त्व॑_निरस्यचुक्तानां 
सादिकॉसे अलग नहीं हो सक्ती॥११४-११६॥ | तत्ततानामुपसंदास्माह । चतुर्विशतिमिरिति । 
रणायोगान्मता मक्ृतिरेव सा ॥ मह- | तानि च प्रक्रृतयोड्ो विकाराः -पोडशेति)। . : 
यः सप्त शक्तिविकृतय: स्वृता:॥ ११७॥ | महेत्तत्वानि प्रकृत्यादीनां भावराः नियते! 
व कारण न हुं कस्पचित्‌ कार्यमि- शुभाशमकर्मण:, निम्नः आयत्त:, स्वास्तंदूतन.« 
इन्द्रयाणा सवभृतानों | वात मनोंदूतयुक्त।॥ | | 

| * सप्त.। महा- | भाषा-अब आकाशादि महाभूतोंके गुणरू- - 
है गणीति । शक्ति: मे प्रकृते- | पसे शब्दादिकॉंकी भिन्नता शा, कक 


: होते हैं; महत्तत्वादिक जो हैं वह अद्वृत्या$ 
 क्रॉंकें भाग हैं; नियतेः ( शुभाशुभ कमाके ) निन्न 
: ( अधीन) स्वान्तदूत ( मनरूपी दर ) है ॥ 
स देंह्ी कथ्यते पापपुण्यडु!खसुखादिमि: । 

: व्याधे वद्धश्व मनसं कूत्रिमेः कंमेवन्धने १२१ 


. पाप पुण्य सुख दुःखादिकसे व्याप्त ओर न्‍ 


- स्ंयोगकारकेण मनसा संयोंगे ये ये गुणा 


मनः संकरपत्य विचारणा स्मृतिरथों बुद्धि। 


-- - ज्सादाश्व जीबे गुणा: ॥ १२२॥ इच्छा 


... सामथथ्येन उत्साह जीवे मनोंयुक्तस्प रे 
३७.." त्मनो5मी 25530 गुणा! 07 2४ 
अलव्कृतनय-अमन्मिश्रमाववि 


-भाषादीकासमेतः ॥ डक (2 2 
कृति सोलह विकार. मिलकर चौंवीस 'तत्त| >न्‍्ननननपप पाजा एके इक इक विलवात रेप, हुःख, सुख) विषयज्ञानः 


प्रयत्) मन) संकेल्प) विचारणा)- स्मृति, बुद्धि 
कलाविज्ञान, प्राणपरियापन, . गुद्बशाह्योरघ: 
अरण/ नेत्रोन्‍्मेषनिमिष और कार्यकरणोत्साहं) 

ये सब जीवके गुण है. इच्छा ( सुखकी का- 
रणरूप अमिलाषा.)) देष ( कारणरूप मनकी 
प्रवृत्ति )) छुख ( प्रीति ), हु/ख ( अप्रीति )3 
विषयज्ञान ( शब्दादिक विषयोका जॉनना )१ 
प्रयत्न ( कार्यमें तत्पर होना )) मन ( यह क्या 
वस्तु है इस प्रकारके सन्देह करनेवारा)) संकल्प 
( मार्नस कर्म )). विंचारणा ( तकावितकेंस . 
वसस्‍्तुका विचार )/ स्मृति ( पूवमे किये हुए अये- 
का स्मरण )) चुद्धि ( निश्चयात्मिका )3 कछाविं- 
ज्ञान ( शिल्पांदि शासतरोंका बोध ), प्राणस्यों- 
'प्रियापन ( हृदयमें रहनेवाले वायुकों मुखादिके . 
अति ऊपर चढाना )/' गुदवशाद्वायोरघ-मरण 


भाषा-बह जीवात्मा शरीरी कहलाता है 


हित कृत्रिम कर्मके बंधनोंसि 'वैधा हुआ वह 
जीवात्मा है २० कै 
स जीवास्मा -तस्य दुहिनः शरीरजीवात्मनोः 


उत्पद्यन्त तानाह ॥ ; 
भाषा-उस शररीके शरीर और जीवात्माके 
संयोग करानेवाढ मनके संयोग होनेपर जो जो 
गुण उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं ॥ 
इच्छाद्वेषसुखासुखानि विषयज्ञान शयत्ों | मेष ( दोनों नेत्रोंकी खोलना और मींचना )) 
कृत्यकरणोत्साह ( कार्य आरंभ करनेमें साम- 
थ्येसे उत्साह ) मनयुक्त जीवात्माके ये 
इच्छादिक गुण हैं.॥ ९९२९ ॥ - 
भाषादीकायों सृष्टि... 


'कंलाविज्ञता  प्राणस्योपरियापने झुद्वशा- 
“ह्वायोरधः भेरणं नेत्नोन्मेषनिमेषक्ृत्यकरणों- 


: सुखद्देतुरभिलापः) द्वंषो दुःखद्देतुम नःप्रवृत्ति:। 
सुख प्रीति!) दुःखमप्रीतिः। ., विषयज्ञान 
शब्दादिज्ञानम) मयत्रः काय तात्पये। मनः 
संज्यात्मक तस्य कम संबंदप:) विचारणा 
ऊहापोहाभ्यां वस्तुविमर्श:) सुख॑ति पूवीनु- 
भूतस्यार्थस्य स्मरणप/ बुद्धि: “निश्चयात्मिका, 
कहाविज्ञता- शिल्पंशाखादिवोधः। माणस्य 
हृदयस्थितरय वायो उपरि - यापने घुखादि 

._ प्रतिनय+ गुदवशाद्वायोरधमेरणं अपान- 
स्याधभेरण; नेत्रोध्मेषनिमेषों नेत्रयोरुत्मीः 

. हननिमीलने+ कृत्यकरणोत्साहः कायोरममे | * 


[न 


।7 | 24 
'शचितमावप्रकाशे +क व पलक 
१24983.:320 छ्िप्रः 


न्मेश्रमावविं- _ 


हे 4 जो 
हिल >न्‍न्‍कू कमा 


हा 


( अपानवायुको नीचे छेजाना )) नेत्रोन्मेषनि . 


हि भावप्रकाशः-पूर्व खण्ड १ 


आतंवस्रावदिवसाहतुः पोडश राजयः ल्‍ सुनना, हँसना, अत्यन्त बोलनों, परिश्रम, 
अहणयो/्येस्तु स॒ एवं समयः स्घतः ॥. २ ॥ | शमकी,नाखंन आविसे खादना। हवामें बैठनः .. 7. 
.. .. आपा-ड्वादशवपेकी आयुंसे ऊपर पचांस | ईत्यादे कार्य छोड देवे ॥ ३-५ 
: वैषेका आइआ पर्यन्त मंहीने महीनेमें स्वयं र्रीकी ... एतस्‍स्या 'नियमाकरणे दोषानाई । ् 
.. योनिसे आतंव ( रक्त ) गिरता है. :त्री आतंव | अज्ञानाद्वा प्रमादाद्दो. छोभाद्वा दैवतश्व वा). 
. .गैसनेक दिनसे सोलह राजिपवेन्त ऋतुमती, सा चेंत्छुयान्रिविद्धानि गर्भा दोषांस्तदार- 
: होती है, गम ग्रहण करनेके योग्य बहही समय 
'होती है) गभे अहुण करन 7. यात्‌ ॥ ६ ॥ एतस्या रोदनादर्भों भवेदिक- 


_ “कहाहैँ॥ १॥ २१ 
..संबोसामेव चतुवेणेस्रीणां स्वेवादिसम्मतः | तलोचनः । नखच्छेदेन छुनखी कुछ लवभ्यं- 
। भेता भवत्‌ ॥ ७॥ अनुलपात्तथा ज्लनिाह 


: पूर्वोक्तः समयः। अन्थान्तरे तु व्िश्ञेष: 
देचथा । ख्ानदिवेसादूर्ध्य द्वादशरात्रावाधि संशालोउल्चनादहकू। स्वोपशीलो. दिवास्वापा 
. आझण्या;, दशरात्रावाय क्षात्रयाया), अष्ठरा-| तैचेढ़ः स्पात्मधावनात्‌ ॥ ८ ॥ ,अत्युच्चशब्द- 
जावधि वैश्यायाः, पड़ात्नावाधि शूद्रायाः | णाहुपिरः खल जायते | तालुदन्तोप्ठजि- ; 
| पाती इसनता मवेतू॥ ५६ ॥ प्रछापी. 


.  गमंधघारेशक्तिः॥ - -«. 
._-.. भाषाज्सवेजातिकी 'सम्पू्ण खियोंके लिये |भररिकथनाइन्मत्तरतुं, परिश्रमात्‌, । स्खढते 
भूमिखननाइुन्मतो वातसेवनात्‌ ॥ १० ॥ 


.. पवोक्ति समय सर्वे सम्मत है, परन्तु अन्य | 
.._ अच्थोमें विशेष कहा है, जैसे कि, स्नानके दिनसे |. भाषा-जो ख्री मूंखतासे, आल्स्यसें, छोमसे ..* 
अथवा प्रारब्धवश होकर निषिद्ध आचरण करे 


5 ऊपर द्वादश रांजिपर्यन्त आाह्मणी, दद्यरा जिप॑- 
.. यत्त क्षत्रियाणी, अष्ट राजिपयन्त वैश्या और | तौ गर्भ दोषको प्राप्त होता है. जैसे कि, इस 
रजस्वका-ख्रीके रोनेसे गर्भ विक्ृत ( विकार- 


.. पृष्ठ राजिपयन्त शूद्राणी गर्भधहणके <अयोग्य 
._. जक्तिवाली रहती है ॥ . ४ «युक्त ) नेंत्रोंवाछ्ा होता: है, नखोंके कार्नेसे 
बुरे नखोंवाला- और तेल छंगानेसे कुष्ठाकी... 


अथ'रजसलाया नियमानाह । 
'आ्त होता है, चन्दुनादिका छेप और स्नान... । 


.._ आतवखावदिवसादहिंसा अह्मचारिणी। । 
दयीत दभशय्यायां पश्येदपि पूर्ति न च॥३॥ | करनेसे-हुःखित, अज्ञन छगानेसे अन्धा, | देनमें .. 
सोनेसे अत्यन्त निद्रायुक्त, दौडनेसे चश्चछ और 


व पण छ्स 5 बा 
अप 8 जी हे ॥ | अत्यन्त ऊँचे शब्द सुननेसे वधिरः होता है, 8 
्छ हसनस ताड, दात, ऑठ, जीभ ये: श्याम होते... 
मम मा पय ॥ हे आते बोलनेसे बहुत वोलनेवाला, परिश्रम. 
करनेसे उन्मत्त. ( मागल ), भूमि खोदनेसे. और 
पा | वाट सबने केरनेसेभी उन्मत्त होता है॥६-१०॥ 
रे अर्थात्‌ अथ रजखलाऊृत्यमू । _ कि 
और पति-| पे पर्येहतुस्ञाता यादश नश्मड्भना । ताहशे 4 
सकोरा लेकर | गनयेत्युत्रे तत: पर्येत्पातिं प्रियमू ॥ ११॥ कं 
तभो। हे भाषा-ऋतुमती- स्री स्नान करनेके 'अनन्तर 
ना, जिस मनुष्यको प्रथम देखेगी उसके उसीकी 


भाषा -खरौके निस दिनसे आतंव 
होय) तबसे 


| पु 


५ ] 


) ५ 
॥ 
६० 

कक 


«। « नाभी त्याग देवे 


* आषाटीकासमेतः । 


| भयभीत भवोरे आवावन कण आपाप्ागततत्तत्" अनासन्ने 

पश्येत । चतुथोद्दिवसेषपि रजोनिवत्तों स्री 
पत्या सद्भच्छेत्‌ न तु रजोष्चुचत्ती ॥ 

_ भाषा-यहां प्रिय शब्दका यह अभिप्राय है 


कि. पति समीप न होय तौ पुत्नादिककों देखे. 


: याद चौथे दिनसे लेकर रुधिरस्नावकी निवृत्ति 
. “ होजाय तो ऋतुमतों पातिके पोस जाय, परन्तु 


रुधिरत्नावर होनेपर पतिके पास नहीं जाय ॥ है 


भवहत्सलिले क्षिप्त॑ द्रव्य गच्छत्यधो यंथा:। 

... तथा वहतिरक्तेतु क्षिप्त बीयेमधों जजेत्‌॥ १ र।। 
/* भाषा-क्योंकि, जिस. प्रकार. वहते हुए 
पानीमें कोई पदार्थ डाछा जाय तौं. वह नीचे 
वह जाता है, तैसेही वहते हुए रजमें जो. वीर्य 
पढ़े तो वह झट नीचे चछा जाताहे ॥ १२.॥ 
.... अथ अर्तेकृत्यमू । 

. पत्र गर्भाधाने निषिरू विहत च॑ का 
तयोः फर्ें चाह ॥ - . 5872 
भाषा-उसमें प्रथम गर्भाधानमें जो कालका 
निषेध और काछका विधान कहा है, उन दोनों 
काछोंके निषेध और विधानका फल कहते हैं | 
आयुःक्षयभेयाहूत्तों अथमे दिवसे खियम्‌ । 
द्विवीयेष्पि दिने रत्ये त्यजेहतुमती. तथा 
>> 


न जीवति। आहितो यस्तृतीमेडहि खल्पायु- 


[0] य 


: विकलाजुकः ॥ १४ अतश्त्॒थी पड स्पाद्‌-. 


रात्ि- 
विधिना 


* इमी दशमी तथा। द्वादशी वापि या 
स्तस्यां तो विधिना भजेत्‌ ॥ १५॥ 
गमोधानोक्तविधिना ॥ ' 


“ भाषा-ऋतुस्नानके पीछे पाहिले दिन अथवा 
क्योंकि; ऋतुमती 


* दूसरे दिन गमन न. करें; 
खींसे अ्रथम दिन गमन करे तो आयुका क्षय 

: होता है और दूसरे 
:. व्थाग देवे, क्योंकि दूसरे दिनके रहे हुए गर्भका 
- ऑल्क नहीं जीता है, तीसरे दिनका गमन कर- 


है; इस कारण : चौथी, छठी, आव्बीं, दश्वी 
५ 8 लक 43 २०4 400 025 व टच । ् दर कर 


आओ 


पुत्रादिकमापे | 


. | ुखे यत्पातितं तु वीसे तलन्निष्फूलं 


द्निभी ऋतुमंती ख्रीको 


' '॥ क्‍योंकि तीसरे दिनका उत्पन्न |. 
«5: हुआ बालक बिकलांगयुक्त और अल्पायु होता 
है | 


पद 
304 न 
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ओर बारहवीं राजिमें विधिपूर्वक ( गर्भाधानोक्त 
विधिसे ) भोग करे ॥ १३-१६॥ 
अज्नोत्तरोत्तर विद्यादायुरारोग्यमेव च । तन्त्रा- 
न्तरे । प्रजासोभाग्यमैश्यय बल चामिगमा- 
तलम ॥ २९॥ कक 
भा इस प्रकार गंमन करनेसे. आयु और _- 
आरोग्यकी अधिकता होती हैं। औरभी कहा 
कि, सम्भोग करनेसे सन्तान, सौभाग्य, ऐश्वये 
और व इनकीभी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है१६॥ 
मनोभवागास्सुखेडवलानां तिस्रों भवन्ति प्रमे- 
दाजनानाम्‌ । समीरणा चान्द्रमसी च गोरी 
विशेषमासाझुपवर्णेग्रामिं ॥ प्रधानभूता मदना- 
तपन्ने समीरणा नाम विशेष नाडी ।. तस्या - 
स्यादिति - 


चन्द्रमोलि! ॥ १७ ॥ 
: भाषा-स्रियोंके. काममवनके मुखमें तीन 
गाडी हैं, संभीरणा, चान्द्रमसी और गौरी, अब्‌ 
इनकी विशेषता, कहता हूं. योनिमें -समीरणा 
नामक प्रधान विशेष नाडी है उसके सुखमें जो - 
वीर्य गिरता है सो बथा जाता है, इस अकार 
-चन्द्रमीलि ( श्रीशिवजी ) कहते हैं ॥ १७१ 


 र० ७३. 


॥ ६३ ॥ तत्न यश्चाहितों गर्भा जायमानों । भव मवाप लग 


| साध्या भवेदल्परतोत्सबेडु ॥ गोरीति नांडी 


यहुपस्थगर्मे अधानभूता मात स्वमावात्‌ । 
पुत्र प्रसूते बहुधाजगा सा कष्ठोपमोग्या 
'सुरतोपविद्ध ॥ १८॥ |... 

. भाषा-दूसरी कामभवनमें प्रधान चान्रमसी - . 
नाडी है उसमें वीर्य गिरनेसे ख्नी.कन्याको 
उत्पन्न करती हैं और वह थोडे रतोत्सबमेंही 
साध्य है. 000 उपस्थमार्गसें गौरी. 
नाडी है वह स्वभावस्ेही पुत्रको उत्पन्न करती... 
हैः वह बहुषा सम्भोगमें कशेपभोग्य है-॥ १८॥ 
. युग्मायुग्मरात्रीणां फलमाह। _ 5 ०. 
 ज़ियोज्युस्मासु 


बुग्मायु: जुत्रा जायस्ते 
रात्रिदु ॥ १९ ॥ 


.. अत्याशता5द्वतः क्षुदाव्‌ सब्यथाडु४ पेपा- | आदिका रोग हाय व- त्याग़न याग्य हैं ओर ४ 


८4. .  सापप्रकाश :-पूर्वेखण्डयू १। 


 आपा-सम राजियोंमें स्रीगमन करनेसे पुत्र | भाषा-रजस्वरा, व्याथियुक्त," विशेषतासे 
और जझंगुर्म ( विषम) राजियोंमें गमन करनेसे | योनिरोंगवाी, अधिक आखुवाढी, कामरहित, 


कन्या उत्पन्न होती है || १९९॥ ._ _. | मढिन और गर्मिणी ऐसी झियोके संगम कर-. * 
तंत्र दम्पत्यों! सम्भोंगे याहक्क_> गर्एरुष रोगी हो जाते हैं | २७-॥ 
पुमान्युक्तस्ताहगुच्यते । ५”... तंत्र रजस्वछा दिनित्रय यावहतों निषिद्धा । 


सातश्वन्दनालेप्ताडृ: सुगन्धसुमनोपचितः 7. सत्र उक्तय ॥ 
सुक्ततृष्यः सुवसनः सुवेशः सम लंक्ृत:॥२ ०॥ी मी जस्त प्रकारसे स्त्री त्यांगनी 
ताम्ब॒ल्बदनस्तस्यामनुरक्तोडधकस्मरः कहां है उत्ता श्रकारका कहते है ॥ 


पुत्नाथी। पुरुषों नारीमपेयाच्छयने शुभे॥र थे | +प१5६।न चाण्डाली द्वितीये बह्मधातिनी । 


भाषा-स्नान करके शरीरमें चन्दन छगाये / एेपीये रज़की एुँसा यंथावज्यों तेथांगना॥र< 
हुए, सुगन्धित अंतर आदि 


कहीं है ॥.२५ ॥ 
व्याधमता च वज्यों ततन्न स्लीणा' व्याधय: 
प्रदरादयस्तद्क्ता निषिद्धां तत्रापि विशेषात्‌ 


पुष्ठ करनवाले ) पदार्थ भक्षण किये हुए, सुन्दर 
वख्र धारण किये हुए, श्रेष्ठ आभूषणोंसे युक्त, मु 
खम तांवूछ खाये; अधिक कामी) स््रीमें. आस- 
क्ततायुक्त पुत्रकी इच्छा करनेवाला पुरुष शुभ 
शय्यापर स्त्रीके पास जावे ॥ २० | २१ ॥ 


तन्न अयोग्य पुरुषमाह | ०» 


।. भाषा-शमगयुक्त, रक्रा त्याज्य, कहाँ ह सा 
उन्नम [जन खयाक, अदरादक अथातू गरमा 
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सेतः । वालो वृद्धोउन्यवेगात्तेस्त्यजेद्रोंगी | जिस स््रीको योनिंरोग होय उससे. तो 
चमेथुनस्‌ ॥ २२॥ अवश्य प्रसंग नहीं करें ॥ 
भाषा-अत्यन्त भोजन कियाहुआ, घर्यराहित, |. +. गर्माबतरणक्रममाह । 


_जुमुक्षित, देहमें पडिधुक्त, प्यासा, बालक; वृद्ध, कामान्मिथुनसंयोंगे . शुद्धशाणितशुक्रज/ . । . 


मल्मूत्रादिके वेंगंसे युक्त और रोगी ऐसा पुरुष गर्भ: >सल्लायते नाय्यों! स- जातो बाढू 
मैथुन नहीं कर ॥ २२॥ .. :. ै 
| उच्यते ॥ २६.॥ 


तंत्र स्री यादशी योग्यां ताहशी उच्यते। 


_ नारी ऋतुमती एुंसा सद्गच्छेत्ु सुतार्थिनी२१ 
न पूवाक्त गुणोकरके युक्त, अल्प | बालक: कंहाता हैं ॥ २६ ॥ 


ऐसी खतुमती जी पुरुषके पास जाय | २३ ॥ | योरपि दम्पत्यों। भवति यंत आह । 


] निष्क्षाम ; हर मलिता गर्भिणी | होय तो गे अशुद्ध होता है ॥ 


00॥४७०ा,.06॥2600५80998780/ 


ज्च्ननःय््ख्प्य्ःशखख्खल ल ल्छ्छ 55 


भाषा-सत्री अंथंम दिन चांडाली, दूसरे दिन 
किये हुए, सुगन्ध पुष्पोंसे युक्त, दृष्य ( वीयेकों | शह्मघातिनीं और तीसरे दिन घोविनकी संहश' 


: आाषा-कामके वेगयुक्त परस्परमें दोनोंका 
पुरुषस्य गुणैयुक्ता विहिता: न्यूनमोजनों | संयोग होनेसे झुद्ध' रुधेर और श॒द्ध- वीयेसे 


स्रीके गर्भ रहता है और वह उत्पन्न होकर 


तन्न बा खियमाह। ५ | भआषा-पुरुंषका वीये और ज्लीका रुषिर जो 
“विशेषायोनिरोगिणी । | शुद्ध होय॑ तो गर्भ शुद्ध होता/है, और अग्द्द 


चैमुण्या ( न नि दपत्यों कुष्बाहुल्याइशशोीणितशुक्रयो:। यद्‌- पे 
| पतु्य तयोजात ज्ञेयं तदपि कृषितमिति॥२७॥ 


पु >> 


॥। 


छुछ सझ्जाते यस्थ वत्‌ कुृष्ठितम्‌। अन्न -तारका- 
दित्वादितच्पत्यय! ॥ 
भाषा-क्योंकि जिस द्री.पुरुषका कुष्ठनामक 
महारोग होनेसे रुधिर तथा वीय विंगड गया 
होय और उसमें सन्तान उत्पन्नें होय तो वह 
कुष्ठरोंगयुक्त होती है. कुष्ठ जिसको भछी भांति 
: उत्पन्न हुआ होय वह कुछ्ठित कहाता है. ॥९७॥ 
20 यह 
... समथोः। इति छुश्लुतः । तत्र शुद्धमजों- 
॥.  स्पादने ने समथों इति वोहूब्यय्‌। रोगादिना 
!  आशुद्धास्तु मजावावादिहुशुक्रा आपे जनय 
नत जन्मान्धबधिरषंग्वादिसस्मवात्‌ ॥ 
... भाषा- वायु आदिसे जिसका वीय॑ द्राषत 
: हुआ होय उस पुरुषकों सन्तान उत्पन्न करनेकी 
: समयता नहीं होती *? ऐसा उुश्वतमें कहा हे 
उस स्थानमें ऐसा अर्थ समझे कि “ शुद्ध 
सनन्‍्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ .नहीं होता ?? 
गोगादिकसे पुरुष अशुद्ध होय ओर वात आदिसे 
| .. दषित वीयवारा होवे तोभी सन्तान “उत्पन्न 
४. . करता है क्योंकि; उनसे अंधा, वहिरा और 
।  पंगुआदिककी उत्पत्ति देखनमें आती है क्योंकि, 
| . ऐसा न होय॑ तो. उनकी उत्पत्तिही;न- होनी 
४... चाहिये यह दुष्टरज शुक्रसेही प्रकट होते है ॥ 
 - ऋता. स्रापुसयोयागं मवरघध्वजवेंगत३ | 


 : सुंसः संवेशर्रीरस्थ रेतों द्रावयतेडथ तत्‌ । 

५. : वायुमेहनमार्गण पातयत्यंगनामंगे ॥ २९ ॥ 
/ तत्संश्रृत्य व्यात्तमुख याति गर्भाशय प्रति । 
: तंत्र शुक्रवदायातिनात्तवेन युत॑ भपेत्‌ ॥ ३०॥ 


माषादीकासमेत: | 


तु) वातादिदुष्रेतसः पजोंत्पादने न 


...  आषा-मदनके वेगसे ऋतुकारुमें खत्री रे *भ 
कक पुरुष दोनोंका' संयोग होनेपरं॑ छिग योनिको। ९ 


का 
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. गभाशयस्य खरूपयू | | 


-शब्भुताभ्याकृतियोनिव्यांतत्तों सा चकी- 


त्तता । तस्यास्तृतीये त्वावर्त गमशबय्या 
प्रातिष्ठिता:॥ २१॥ यथा रोहितंमंत्स्पस्य 
मुख भवोति रूपतः।. तत्संस्थानां तथ[रूपां 
गर्मशय्यां विहुजुंधा! ॥ २२ ॥ । 

भाषा-त्रीकी योने रेखकी नाभिके सदझ 
तीन आवते ( चक्र ) वाढी कहीं है, उसके 
तीसरे -आव्तेमें गभोशय है. जेंसा रोहू मकछ 
छीका झुख-तथां रूप होता है पंडितोने * उसकी 
स्थिति तथा रूपकी सच्शहीं गाशय कहा _ 


.है.॥ ३९ ॥ २९ ॥ 


अयमथे४-ग्मशय्याया छुखे राहतमत्स्प- 
स्पेव॑ भवति यथा-च रोहितमत्स्यस्य स्थिति- . 
जले भवति तथा पित्ताशयपक्षाशयमध्ये 
गर्भेशय्यायाः स्थितिभवाति रूंपमपि तस्थेद्‌ 
भवाति यथा रोहितस्प सुख स्वल्पमाशयस्तु 
महानित्यथे। ॥ 

भाषा-इसका तात्पये यह है कि, जैसा रोहू 


' मछलीका मुख ऊपरसें छोंगा और भीतरसे 
फैला हुआ होता है, और जिस प्रकार रोह . 


मछलीका रहना जढमें होता है तिसी प्रकार... 
गर्भाशयकी स्थितिभी पित्ताशय और पक्काश- 


'मेद्रयोन्यमिसच्वर्पाच्छरीरोष्मानिछाइतः २८॥ | _* तौचमें है ॥ 


शुक्रात्तेवसमाछेषो यदेव. खल जायते।. _ ४ 
जीवस्तदेव विशाति युक्तः शुक्रात्तवांतर/॥३३॥ 


र गसे जीव . उत्पन्न हो 


रत 2 
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एवंभूतोएप जगतो भाविनीबलवत्तया । अ- 
विद्यास्ीकृते कमेवशों गर्भ विशत्यसों॥३६॥ 
गर्म चतुर्षशतितत्तमये ॥ । 
._. आषा-चह जीव अनादि, अनंत, रूपव्यक्त, 
.. कहनेमें अशक्य, चिदानंद, एकरूप, मन कंर- 
केभी नहीं जाना जाता है; . जंगतमें भवितव्य- 
ताकी प्रबलृतासे कर्मंवश होकर. जीव अज्ञार 
नको स्वीकारकरं उस गर्भ ( चौबीस तत्त्वमर्य- 
देह ) में प्रवेश करता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


स एवं वेत्ता रसनो द्रंष्टा प्राता स्पृशुत्यसों। 


श्रोता वक्ता च॑ कत्ता च गन्ता 
.। मज्ञामेदोवरसामत्रपित्तछेष्मशकून्त्यसक्‌ 


रसो जलूच देहे5स्मित्रेकेकाझलिवद्धितम ४ १). 
पृथक स्वप्रंसते' प्रोक्तमोजोमस्तिष्केरेतसाम |. 


_-- त्यपि ॥ रे७॥ - ४ 


आषा-यह अत्ता स्वांदको जानता है; देखता 
... हे; सूंघता है, स्पश करता है, सुनतां है; कहता, 
...._. हैं, करता. है, चलता है, रमता है और महा 


पदेकका त्यागभी करता है ॥ ३७ ॥ 


.. काले योनिरत्र मगद्धारम ॥ 
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दिने व्यतीत नियत संकुचत्यम्बु्ज यथा | 
ऋतों व्यतीत नायोस्तु.योनिः सं्रियते तथा 
॥३८॥ ऋतों रजोदशनात्‌ षोडशदिनात्मके 


मावप्रकाश:-पूवेखण्डम ९ । 


जोडला-कहछात हु. वीयका आधकता हानर्त 


पुत्र और आंतंवकी “अधिकता होनेसे कन्या 
और बीय रजके समान होनेसे नपुंसक होता है; 


आगे. परमश्चवरकी इच्छा. यहां शंका होती है , 


कि; स्लियोंका आतंव संदेवं अधिक होता है 


और -परुषका बींये कम होतां है तो पुत्रकी 
उत्पत्ति किस प्रकार -हो सक्ती है? जैसे कहा 


है कि-आतंव स्त्लीकी देहमें चार अंजलि प्रमाण 
है और वीर्य पुरुषकी देहमें एक अंजलिही 
है॥३९॥ ४०३ 7. 


वाग्मटेंवप्युक्तमात्रेयादिमिं: 


हावज्चला तु दुग्धस्थ चत्वारा रजस! ख्रिय+ | 


समधाताद मान वयादाद्वेक्षयावतः! ॥४२॥ 
इंतिेवं, 'यतोीं गर्भाशयस्थमेव शुक्रमाेव- 
च गमात्पत्तिहेतुः शुक्र कदाचिद्त्यन्तहषे-- 
वश्ञाहरंधादिशुकलतवद्रव्यसेवनात्‌. शुक्रबांहु- 
ल्याव गयाशये बहु ख॒ते कदादिद्ेमनस्या- 


भाषा-दिनके व्यतीत हो जानेपर- जिस 
अकार निश्चयसे कमल वन्द हो जाता है तिसी 
अकार ऋतुके व्यतीत हो जानिपर खत्रीकी योनि 
.. (भगद्वार ) बन्द हो- जाता है. प्रथम जिस 
.. िनसे आतंबका दशन होय-उस दिनंसे कुकर 


कक ॥६/ ४ 5 
हर ् 


कि “ मज्जा, मेंद, वसा ( चरबी ), मैत्न, पित्त; 


[धिक्य रेतसः पुत्र! कन्या स्यादात्तेकेंधिक। 


सोलह राजितक ऋतुकाछ कहाता है ॥ ३८ ॥ 
बीजेष्न्तवोबुना भिन्न द्वो. जीवों कक्षिमागतों। 
यमावित्यमिधीयेते धंर्मतरपुर!सरों ॥ ३९॥ 


देहमें एकसे एके अधिक-अंजालि हैं और ओज, 


मस्तिष्क तथा वीय यह एक:एक अंजालि है, . 


स्त्रियाक दुग्ध दा अजाले ओर रज चार अंजलि 


हैं) यह जिस प्राणीक्े. देहमें समंधातु हे उस- . 
। शहा मान्त जानना. देहकी वृद्धि ओर क्षय 
हानर्त धातुका क्षय ओर वृद्धिमी हो जाती हैं. .. 


क्रफ) मल, राधर, रसः और जंछ ये सबः इस - 


गर्भ रहता है उसी समय गर्भोत्पत्तिका कारण 


बी जप 


वीयेके दो टुकडें 


है.) 


बालक .काखम | हमें हानसे अथवा दुग्धां 


ते कारण पुत्रीत्पत्ति किस प्रकार हो' संकती . 
8 इसका समाधान कहते: हूं. कि जिस-समय 


गरभाशयमें वीर्य और आतव है, परन्तु अत्यन्त यु 


शुक्रवद्धक पदार्थीकि' ; द 
हुए थम | सवनस किसी २ समये वीर्य बढ़कर र गर्भाशयमें - 


दना शुक्रारपत्वाचल्पातात एकसात्तवमपी[ ते 


भाषा-वाग्मस्में आज्रेये आदी कहा हुं. . 


भाषादीकासमेतः । 


बिगडकर वीयेकी न्‍्यूनता: होनेसे'कम गिरता 

- “है, इसो अप्रकार रजभी न्यूनाधिक होतां है 
|... इससेही पुत्र कन्या होंती हैं ॥ ४९॥ ४९ ॥ 
| - - सुश्ुत। घुनराह।  . 
| चबैलक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तयैव /च -। 
दोषधातुमलानां तु प्ररिमार्ण न विद्यते॥४३॥ 
बैलक्षण्यात्‌ दीघेहस्वक्ृशादिमेदेन साइश्या- 
भावात्‌: अस्थायित्वात्‌ - वंयो5हानशहु उक्त 
एकमात्रानवस्थानात्‌ ॥ 

भाषा-फिर सुश्च॒त कहते हैं कि, शरीरधा 


। अधिक गिरता है ओर कभी ढुःखादिसे मन 


। « -अस्थायित्वते दोष, धातु और महका 
नहीं हों सक्तां. विरक्षणंतासे .अथोत्‌ ,छम्बो 


' 'सक्ता.॥ ४३ ॥ 


द्वारविवध्नात्‌ गर्मेच्युतिप्रसड्ल्‍४ स्पात्‌। के 


. सादृध्व गच्छेदिति वर्दन्ति ॥ 


 “हेसा है कि, फिर आतेवका दुशैन होय 


._ जानेपरभी सम्भोग नहीं करे ॥ ४४७ ॥ 


_ लक्षणमाह्‌ ॥ | 
.... भाषा-गर्भ रहनेके पश्चात्‌ - त्योंगने योग्य 
0" 5 <बातांका त्यांग करनेके हेतस जिसको तुरन्त 
हा पं गर्भ रहा होय-ऐसी ख्रीके रुक्षणं कहते हैं ॥ 


: प्रेयोंकीप्रथकू ९ विकक्षणतासे तथा उनके 


. ठिंगना)' क्ुश आदिक भेद्से सदशता नहीं है 
इस कारण-अस्थायित्वसे अथोत्‌ आयें, दिनः 
'राजि और ऋतु तथा भोजनमें एक मात्राकी 
स्थाति न होनेसे दोषादिकका परिमाण नहीं- हो 


एवं ताममिसड्ुंम्य पुनमोसाद्धजेदसो ॥४४॥ 
' मासादूध्योमिति शेष! । अवोग्गमनेन गभे- 


चित्त पुनः पुष्पदशेनेन गर्भालामनिश्चेये मा- 


गभे नहीं रहा ऐसा जानकर स्त्रीके - पास जावे 
- और यदि गभ रह गयां.होय तो फिर मास बीत 


तत्र -परिहायपरिदाराथ स्चोगहीतगमोया 


तार जे कई इलाके मन शुकशोणित्योयोनेस्तावोए्य अमोहवः । स- श्रमोद्धध: । सन । 


क्थिसादः पिपासता च -ग्लानिः स्फूत्तिभेंगे 
भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


भाषा-योनिसें दी आर. रुपिरका नहीं 


बृहना, परिश्रम होना, जंघाओंमे पीडा, प्यास, 


ग्छाने और भगका फडकना इन छक्षणोंसे 
जाने कि, गर्भ रहा हैं ॥ ४५ ॥ 

अथ तस्या एवं - उत्तरकालीन लक्षणमाह । 
स्तनयोगुखकाइय स्याद्रोमराज्युद्ममस्तथा ॥ 


अक्षिपक्ष्मांणि चाप्यस्पाः संमील्यन्ते विशे-' 


घृतः ॥ ४६-॥ .छद्येत्पथ्यसुछ चाएपि 
गन्धादुद्विजते: शुभात्‌ । प्रसेक: सदन चेंच 
“गर्मिण्या लिद्गमुच्यते ॥ ४७ ॥ 


उत्तम सुगंधिसिमी भयभीत होना, झखसे 


गर्भवती स्लीके कहे हैँ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
पुत्रगर्भयुतायास्तु नायो मासि द्वितीयके। गर्भा 


पिण्डाकारों वत्तुछाक्ृतिः । मासि द्वितीयक 


: भाषा-इस प्रकार एक वार ख्री. समागम गम: पिण्डाकारों रक्ष्यः इत्यनेनेवा-_ 


,: ./ करनेके पश्चात्‌ फिर एक मास उपरान्त उसका: 
* सेवन करे, क्योंकि मास व्यतीत होनेसे पहलेही 

: सत्री गमन करे तौ -गंभेद्दारका »मयथन 5होनेंसे 
, “गर्भपात होनेकी शांक़ां हैं. कितनोंका कहना 


न्वयों नं तु अग्रिमोकेडपि ॥ 


पिडाकार माछूम होताहे ॥ ४८ ॥ 


पुत्नामधेयद्रव्ये पि मनोरथः 


आ|म्रादिफलमा 


हों 


जाँच ए४ 


इन द्रव्योंकाही मनोरथ हो तथा 


गा आप्रादि का फर्लोको और कमढादि पृष्पोंकी 


श्शः 


4 
न 


भाषा-स्तनोंके अंग्रभागोंकां श्याम हो 
जाना, रोमांच खड़े होना, विशेषकरके नेत्रोंका : 
मिंचना; पथ्य भोजनकीभी वमन कर दुना;, 


ढांरका गिरना और शरीरमें जकड ये लक्षण 


तंत्र पुत्रगभेवत्या लक्षणमाह.। -« 


पोति स्वमेषु कमलांदे च७ण 
भांषा-दुक्षिण नेत्र किचिंत्‌ बडासा अतीत . 
स्तनमें दूध जावे, दक्षिण _ 
श ( भांसि ) हो घझुखका रग ओड और 
ये. | प्रस्॑त हो? पुरुषसंज्ञक- द्रन्योकी और 


गर्भाशंये लक्ष्य पिण्डाकारोंपपर ऋण ॥४८॥ 


भाषा-पुत्रगर्भवती सत्रीके दूसर मासम गमें 


दक्षिणाश्षिमह् स्पातत प्रक्शीरें दासैणे स्तने। 
तो | दक्षिणोरु! सुघुष्ट स्या्सत्रमुखबणता॥४%)॥ 


्र 23238: भावप्रकाश*-पूर्व सण्डस १) 


स्वप्नमें प्राप्ति हो तो उसके गरभमें पुत्र समझना | य४ पूर्तियाना जाय॑त साह सागावका भरत | 


पल 2 52 से योनिशेफसोगेन्धमाप्राय लेमते बलसू . 


कन्यागभवत्या लक्षणत । ॥ ५५॥ सोगन्धिकः सांगान्धिकनामा ना- 


३.0 रे 


कल्यागभवतीगर्भ पेशी मासि द्वितीयंके । | सायोनीति नामान्तरः। व मैथुनें शाक्तिम॥ 


9.3 


पत्रगभर्य लिड्जानि विपरीतानि चेक्षते ॥५१॥ | : .भाषा-जो हु्गन्धित योनिसे उत्पन्न होता है... 


पेशी दीघाकृति! । ; उसको सौगन्धिक नपुंसक केहते हैं. यह नपुंसक 


भाषा-कन्यागभंवतीस्तीके गभमें दूसरे महीनेमें | छिग और भगकी गन्ध सँँघतेहीं पुरुषताको प्राप्त : 


' पेशी ( लंबी दीघोकार.) माछूम हो और पुत्र- | होता है इसका द्वितीय नाम नासायोने है॥५५॥ 
गभवाली रत्रींस विपरीत लक्षण माकृम होते हों से शुदेषतह्मचयोयः ख्रीछु पुवत्‌ प्रवतेते । से 
तो उसके गर्भमें कन्या समझना. चाहिये ॥५१॥ | उुस्मीक इति ज्ञेयों गुदयोनिस्तु स रुखृतः 


अय नइपकगभलक्षणप्‌ू । » ।॥ ५६ ॥ अन्नहचयोत्‌ बरह्मचर्यय् अमेशुनस 


नईप्क या गन भवेज्भाईडदाक्दि: ।  अन्नह्मचर्य मेथुनस किन्तु खीवदधोभूतः स्वे : 


उन्नते भवतः पार्ख पुरस्ताडुदर मंहत्‌ ॥एर॥। गु॒द पुरुषान्तरेण मेथुने तस्मोत्‌॥ 
अबुद वत्तु फलाछतुल्यम्‌ । भाषा-जा नपुंसक प्रथम स्वयं: गुदामें भोग 
भाषा-जिस स्त्रीके गर्भमें - नपुसक क्‍ कराकर खत्रीसे पुरुषवत्‌ मैथुन करता है वह 
होता है उस गर्भमें अदुदाकार पिण्ड ज्ञात होता | कुम्भीक नर्पुसकत कहराता है इंसका दइसरा 
... : हैं और दोनों कोखोंमें गर्भ ऊँचा प्रतीत 'हो | नाम गुद्योनि है ॥ ५६ | 
; .. और आगेसें पेद वडा होता है-॥ ५२ ॥ दृष्ठा व्यवायमन्येषां. व्यवाये यः पवत्तैते । 


;; | नएुसकावशेवानाह । इंब्येक/ः स तु विज्ञेयों दृश्टयोनि 

पा | ४ विज्ञेगों दृष्टियोनि 

| आसेक्यश्च घुगन्धी च कुंम्भीकश्रेष्येकस्तथा। | स्वतः ॥ ५७ ॥ ० 
॥.... अमी सझुक्रा मा सा पव्सज्ञकः ९३े।.. भाषा-जो मनुष्य अन्यकों मैथन करता देखे 

रे . भाषा-आसेक्य;  छु दी 2: ऊ्मीक आर ओर फिर आप मैश्रन करनेको प्रवृत्त हो जाय 
इर्ष्यक ये नपुंसक वीयेसहित होते हैं और | उसको ईष्यंक नपुंसक कहते हैं इसका द्वितीय 
... बंदनामक नपुंसक. वीयेरहित होता है ॥ ५३ ॥ | नाम दृष्टियानि है ॥ ५७ ॥ ; 
रा एतेषां लक्षणमाह । या भायायाग्तों मोहादडनव प्रंवत्तेते । तत्न 
॒.. पिन्नोेसत स्वल्पवीयज्ादासेक्य: पुरुषों भवेत्‌। | ख्रीचेश्टताकारों जायते पण्डसंज्ञकः ॥ ५८ ॥ 


स शुर्क प्राइ्य लमते ध्वंजोन्नतिमसंशयम्‌ | स्रीचेष्कारः ख्रीचेष्टित: समेहनोंपपि 
॥ ५४ ॥ : पित्रोमाताप्रित्रोंः स्वल्पवीयेत्वात्‌ | पुरुषशक्तिराहितः । रूयाक्ारः इमंश्रराहि तः । 


भाषा-जों पुरुष अज्ञानतांसे मोहके वशीभृत 


53 «  शवल्पशुक्रात्ततत्वात्‌ आसेक्यनामा सुखयोंनी- 
ते नामान्तरः स शुर्क़ ग्राइयेति स पुरुषो5- 

5 न्यपुरुषण समुखे भेथुन कारायेत्वा तस्य | रण ऊपर करके उससे मेथुन करे उसके जो 

जुक प्राइय मेहनोत्थान लभते इत्यथे!॥ | “की उत्तन्न हा वह साक्षात्‌ स्नाके समान लक्ष- 
*...* भाषा माता पिताके शुक्र आतंव अल्प होनेसे | "ता होता है अथोत्‌ जनखा ढाढीमूंछरहित 
पुरुष आसेक्य नपुंसक होता है जब वह अन्य: 
“पुरुषका वी खाता है. तब वह पुरुष निःसंदेह | "५ ** शफ्ता/ उसकी षंढ कहते हैं | «८ ॥ 
५... मत होकर भेधुनको शक्तिकों प्राप्त होता | या हवा उस्पेषत म्वत्तताज़ना यदि। तत्र 
+.: “है इसका इसरा नाम झुखयोनिःहैं | ६० ॥ | कन्या यदि भवेतसा भवेज्नरचेशिता ॥ ५० ॥ 


7069॥0 8॥8५थशा हट] ७0॥९७॥०॥., 0 06260 0५ 6७६॥090[/ 
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लिल्लाकारसहित होता है परन्तु कुछ पुरुषाथ « 


हो ख्रीके तुल्य आप नीचे सोकर और ख्रीकी .. 


... भाषाटीकासूमेतः | , 
4286 । 


दर 50 अकपक प्फी 
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सुरुषवत्‌ ख्रिथमारुह सा तस्या योतों ,स्वयों- भाषा-जी गर्भ साँप, वीछ) कृष्माण्हकी 
निधषण करोति॥ -. आइतिवाढे अथवा विक्षत होते हैं वे ख्रीके._ 
भाषा-भायो यदि ऋतुकारूमें आप ऊपर हो | मे करनसेहोते हैं॥ ६३ ॥ है 
और पुरुषकों' नीचे लिशकर संभोग करे तव गर्मों वांतप्रकोपेण दोहदे चावमानेते । मवेतू 
५. उसके जो कन्या जन्मे वह पुरुषके लक्षणोवार्दी | छुब्जः काणः पजुमकी मान्मन एवं च॥हड॥ 
+ होगी और सदैव पुरुषके संच्शः नारीको प्यारी भाषा-वायुके प्रकोपसे दोहद्‌ ( गर्भाचेद्ग ) : 
:. समझ उसके ऊपर आरूढह़ हो उसकी भगसे | ज्ञभी कुपथ्य करनेसे गर्भ ऋबडा, टंटा, पंगु, 
अपनी भगको घिसती रहेगी तथा इसके डाढीं | गूंगा और मिनमिना उत्पन्न होता हैं ॥ ६० ॥| 


मूंठके कुछ कुछ चिह्न अतीत होते.हैं ॥ ५९ ॥ । -पुन्राणां आहाराचारचेशमेदस्य देतुमाह । 


तक दी 0 आहाराचारचेशाभयाहशीमि!  समन्वितों । 
यदा नायाबपेतायां जृषस्‍्थन्त्यो कंथश्न । | द्वोबुत्ो ससुपेयातां तयों! पुत्रोडपि ताहशः 
मुखन्त्यी शकमन्योन्यमनस्विस्तत आायते ।॥ ६५ ॥ सप्पेयातां संयोग गच्छेताम्‌ ॥ 


05200 णसे स्त्री पुरुष मैथुन करते हैं; उसी अकारकी 
भाषा-कामके वशीक्वुत्त होकर ख्रौंसे क्री चेष्ठावाले उनके पुत्रभी होते हैं ॥ ६५ ॥ 

जिस समय परस्पर मेथुन करे, तव॑ किसी 

अ्रकार अन्योन्य वीयेका त्याग करती हैं उससे 

अनस्थि .( हड्डीसे रहित अथवा सूक्ष्म हड्डियों- 


। | . . ऋतुरनाता तु या नारी स्वमे मैथुनमाचरेत्‌ । भाषा->गरभाशयन शक 
। 


गर्भलक्षणम्‌ । 
ग्ाशयगत॑ शुक्रमात्ते जीवंज्ञकः । प्रक्माति: 


आठ 
आर वायुरादाय कुक्षी गर्भ करोति हि॥६१॥ मम मा है ३६ हा सोकह 
भाषा-ऋतुकारुमें स्नान किये हुए स्त्री स्वप्रमें 
| :... . मैथुन करे तो जवेपकोी ठेकर वायु कोखमें | गटेंग वद्धितों ग्मों ययद्ञोपाइसंबुतः। 
 . * गर्भकों उत्पन्न करता है ॥ ६१ ॥ मवेत्तदा स मुनिभिः शरीरीति निगच्तेद७॥ 
| :.. आसि मापति प्रवर्दधत से गर्भो. गर्मलक्षणः अड्भोपाडु पंयुतः हक, पा 
गर्मलक्षणः 'प्रक्ृतगर्भकक्षणः ।. पेतकैसेंणे अंग और उपांगसहित हो जाता हैं तब उुन्तीकचर _ 


उसको शरीरी कहते हैं ॥ ६७ ॥ 
० गा गा गा तस्य लड्रान्युपाजानि ज्ञातवा सुश् 
 भृतिभिः भिधीय 
!.. आाषा-वह गभ मास मासमें. गर्भके रक्षणसे मस्तकादभितीयत 
..._ युक्त बढ़ता है और पिताके गुणोसि वर्जित अथौत्‌ | ___ 
..; व्रह कलछ'(कीचडसा) पैहकगुण ( केश, दाढी) | >> « शिष्यो 
.._ मूँछ) रोम, नख, दुन्त, नाडी आदि ) से हीन |» 


२४८४७ <:... आवपप्रकाश+-पूर्रसण्डस्‌ ३।. 


टः पक्ष्माण्यपाज़ों शड्ी च्‌ कणों तच्छष्कु गैद्द- 
. यमू.। पालिद््य कपोछों च. नासिकरा च॑ 
.. प्रकीरत्तिता ॥ ७१॥ रु क 25 

. भाषा-प्रथम अंग शिर है, उसके उपांग केश 

हैं, उसके भीतर .मस्तिष्कः ( मस्तक जो 

चिकनी वस्तु होती है वह ), दो भोंहें, दो नेत्र, 

.. उनके भीतर दो पुतलियां, दो. दृष्टि ( निगाह); 

- दो काले गोलक, दो सफेद गोछक, दो कोए, 

. दो पलक ओर नेत्नोंके मध्यवाले अपांगभाग; 

. दो शंख ( मस्तफकी हुई्डी )) कनपंी,- दो 

. कान, दो कानोंके छिद्र,पाढी, पोल ( गाल ), 


नाक ॥ ६९-७१५॥ 


ओष्ठाधरो च॑ सक्षिण्यो झुखे ताल हनुद्ययम्‌ । है, जाग्रत्‌ अवस्थामें तो खुछा रहता है और 
 दुन्ताश्व दुल्तवंष्थ रसना चिबुक गल/॥७२॥ | सतोनेपर बन्द हो जाता है, यही जीवका स्थान 
....: आषा-ऊपर नीचेके ओष्ठ, जोष्ठोके किनारे, है और वहीं चेतनाका उत्तम स्थान हैं; 
|... आह, तालु, दो नाषडे, दाँत, मसूडे, रसना 
+. (जभ):-चिबुक (ठोडी) और गछा है॥७२॥ 
: . द्वितीयमडू ग्रीवा तु यया गुद्धों विधायेते । 
१. तृतौय बाहयुगरू तदुपाड्भान्यंथ हुवे ॥७३॥ 
 तत्नोपरि मतों स्कन्धो प्रगण्डो मवतस्तवधः । 


स्तन होते हैं. इनमें जब सत्री यौवनावस्थामें 
आती है तब दोनों स्तन बडे हो जाते हैं और 
' जघ र््री गर्भवती होकर प्रसृता होती है तब वे 


हृदर्य एण्डरीकेण सहरश स्पाद्घोमुखस । 
जाअवस्तद्विकसाते स्वपतस्तु निमीलति॥७८॥ 
आशयस्तत्तु. जीवस्य चेतनास्थानमृत्तेमम्‌ । 


हि।छणा। - 


जाते हैं | छ८ ॥ एए |. 
चेतनास्थानसुत्तममिति । अयममिप्रांयः । चे- 
तनानामधिष्ठानं मनोदेहश्व सेन्द्रियः .+ केश- 


..कहोणिदर्स तद॒धः अज्लेयुग तथा॥७४॥ | इत्यु्त॒ता चरकेण सके शरीर चेतनास्था- 
/ .. मणिवन्धी तले हस्तो तयोश्रांगुलयों दृश । | नम॒क्तमू, तदपेक्षया हृदय विशेषदश्चेतनास्था-. 
/.. नखश्व दश ते स्थाप्या द्श च्छ्याः पं प्रकी- | नामिाति | 500075:%५ '. ८ 


5: त्िता॥छए॥ .. 

._-_: आपा-हितीय अंग गरदुन है, जो... मस्तक 

* धारण कर रही है. तृतीय अंग दोनों भुजा हैं, 
. इनके उपांगौंकी कहते हैं. इनके ऊपर दो 
नीचे कोहनी, उसके नीचे प्रकोष्ठ, उसके . नीचे 

पहुँचे, उसके नीचे हाथ उसके नीचे दुह 

अंगुछी, और उसमें दशा नख रखने योग्य 


कहनेका यह प्रयोजन है कि केश, रोम, नखोंके 
अग्रभाग, मंछ और द्व॒व्यगुण इनसे ' रहित 
शेषकी इन्द्रियों सहित देह और मन यह चेत- 
'नाका स्थान है इस प्रकार कहकर चरकस॒निने 
सम्पूर्ण शरीर चेतनांका स्थान हैः ऐसा कहा है, 


5 कर 


कावने योग्य नस ( नाखून ) कहे 
(53 ।$ 


, | उमे समाख्याते : तप्नोः स्थातां च वहुणों 
॥< १॥ उद्र पञ्थम चाह पष्ठे पाइवेद्य मतयू। 


है ्् 9४, ५ ५; ] 
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स्तन-दूधसे परिपूर्ण हो जाते हैं ॥ ७६ ॥ ७७ || 


भाषां-उत्तम चेतनाका स्थान है: इसके - 


भाषा-चतुर्थं अंग हृदय है उसके उपांगोंको 
कहते हैं. हृद्रयमें- त्री और [पुरुष दोनोंके दो. 


अतस्तरिभस्तमोंव्याप्ते प्राणिनः प्रस्वपन्ति 


इसी कारण तमोगुण ग्राप्त होनेपुर भ्राणी सो... 


छोमनखाग्न च महू द्रब्यगुणैविंनां ॥ ८० ॥ . 


.रन्तु इतना कहनेपरभी विशेषकरके हृदय चेत- 
पका स्थान है ऐसा कहनेका प्रयोजन हैं॥८०॥ 
कक्षयावक्षत/ सन्‍्धी जच्चुणी समुदाहते | कक्ष . 


सपृहव॑शं प्रृ| तु समस्त सप्तम स्मृतम॥८२॥ . 
| भाषा-हृदयक समीप दोनों कोखकी ओर 
सन्वि, जद ( हसछी ) है, उसके नीचे दो 


"5४४ 9५ 
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 भाषा-हृद्य कमछके सहृश अंधोमुख होता 
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॥ ४ पुष्ठ करते हैं; पंडितोने सांढे तीन व्याम॒की 


फ़ः 


, विश 
2 


जे 
ब. # 
] 


_ . मकून्मतम्‌ ॥ ८$ ॥ .छोम तिलकम्‌ । एतत्ु 


: हर्सबुक्तात्कालीयकसमृद्धवः ॥ <७ ॥ इति 


भाषादीकासमेतः । ; 72225 लद 
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- 
कोख हैं और उसके दो वंक्षण ( कंघेके जोड ) | रम्बाइको व्याम कहते हैं)ओर ख््रियोंकी अँततें 


हैं; पंचम अंग उद्र ( पेट ) है, षष्ठ अंग दोनों [तीन व्याम प्रमाण हैं | ८< ॥ ४९॥ |. 
पाश्व ( पसछी ) हैं, सप्तम अंग पीठके दोनों |उन्दुकश्व कटी चापि त्रिक बस्तिश्र वेक्षणों । 


बांसों सहित समस्त पीठको कहा है ॥८१॥<२९॥ | कण्डराणां प्ररोहः स्वात्‌ स्थान तद्दीयमत्रयोंः 
डपाड्ूगनि च कंथ्यन्ते तानि जानीहि यत्रतः। | ॥ ९.० ॥ स एवं गर्भेस्थाधानं कुर्याद्रभोशयें 


'शोणिताजायते ड्लीह्व वामतों हृद्यादधः ॥ |ल्वियः । शह्नाभ्याकृतियोनिस्यावत्तों सा च 
* ॥ ८३॥ रक्तवाहिशिराणां स मूल ख्याता 


कीर्तिता । तस्पास्तृतीये त्वावत्त गर्भेशय्या 
प्रतिष्ठित ॥| ९१॥ । 
भाषा-उंदुक, कटि, त्रिक ( पीठ्के बॉसके 
नीचेकी तीन हड्डी )) बस्ति (मूत्राशय ) 
वृक्षण, कण्डराओऑका प्ररोह, यह वीये और 
मूत्रके स्थान हैं. येही ख््रियॉँके गर्भाषान करते 


महर्षिमिः । हृदयाद्वामतोष्धश्व फुप्फु सो रक्त- 
फेनज१ ॥ <४ ॥ 

भाषा-अब इनके उपांगॉकी कहते हैं, उनको 
यत्नपूर्वक जानो, वाम हृदयके नीचे रक्तसे उत्पन्न 
हुईं प्लीहा होंती है; महषियोंने : रक्तवाहिनी 


नाडियोंका-मूछ इसीको कहा है. . हृदयसे नीचे (हैं. शंंखकी नाभिकी सद्श तीन आवत्तेवाढी 


वाम और रुघिरफे झागोंसे उत्पन्न हुआ फुप्फुस | योनि कही है ( उसमें तीन चक्र होते है ) 
( फेफडा ) है ॥ «८३ ॥ «४ ॥ : इसके तीसरे आवर्त्त ( चक्र ) में -गभेशय्या 
अधो दक्षिणतश्वापि हृदयाद्यकृतः स्थिति: । है ॥ ९०.॥ ९९ ॥ ५ 

तक्तु रक्षकपित्तस्य स्थान शोणितर्ज मतस्‌ |हृषणों भवतः सारात्कफासूर्भ्या व मंदसाम्‌! 

हे ४ कप हिशि जे जे 

॥ ८५ ॥ अपस्तु दक्षिणे मागे हृदयात्‌ क्लोम वीय॑वाहिशिराधारोंतों मतों पौरुषावही॥७र॥ 
तिष्ठाते । जल्वाहिशिरामूल तष्णाच्छाद-| भाषा-कफ। रक्त ओर मेदाके सारांशसे दोनों 
अंडकोश उत्पन्न हुए हैं, ये दोनों वीयकों 
बहनेवाढी नाडियोंके आधार और पुरुषाथ 


है| ग्सटः । रक्तादनि- |. नेवाले कहे है 
बातरक्तजम:! अन्न बदबामठ बता व हैं ॥ ९२ ॥ 


भाषा-हृदयसें दृक्षिण ओर नीचे यहृत्‌ है, 

" 4 भवेत्‌ पूः हु भ्‌ 
है. हृद्यसे दृक्षिणती ओर नीचे क्ोम ( पिपा-[॥ ९३ ॥ प्रवाहिणी भवेत्‌ पूर्वी साद्योयिड- 
सास्थान ) है, यह जलके वहनेवाली 
नाडियोंका मूछ है और तृष्णाको आच्छादन 


पक का गुरूसम्मिता ॥ ९४ ॥ तसस्‍्याधः संबरणी 
करे है, यह वातरक्तज है-॥ <५-<७ ॥ 


स्पादेकांगुढसमां मता । जअद्धोगुल्ममार्ण: 


 मेदः शोणितयोः साराष्ट्क्षयोबुग् भवेत्‌। तु छुवैशुद्सुख मतम। मलोत्सगेस्य सागेर््यि 
तो हु पृष्टिकरों प्रोक्ती जठरूथरुष मेद्सः | पायदह 
0४८ ॥ उक्ताः साद्ोख्रयो व्यामाः पूंसा-। भाषा-समस्त गुंदाका प्रमाण .. साढे चार 
: - मन्त्राणि सूरिमि! । अदव्यासेन हीनानि |अंगुरु है? शंखके आवत्तोकी सध्या उसर्म तन 


पायुदेद्दे विनिर्भितः ॥ ९७ ४ “५० 


योषितोषन्त्राणि निर्देशित्‌ ॥ ८५॥ .... वढी (गोल ) हैं? उसमें मरवम चेडीका नाम 


गा । ४ 37.5 मापा मंद और रसे दो वृक्ष उत्पन्न | प्रवाहि' “है, यह डेंढ अंगुरू प्रमाण है, इसके . 
: भाषा-मेद्‌ और रक्तके सांरसे दो इक्क उत्पन्न प्रवाहिणी है? इसका भा 

होते हैं) ये दोनों उद्रमें रहनेंवाके मेदाफो |नींचे दितीय उत्सनन कं इन अमा 
: रे रक गै | डेढ अंगुलका है? संघरणी नामवाढी ठत्तीय _ 


_.«  पुरुषोंकी आते कही हैं ( दोनों। भ्रजाओंकी बढी है. इसका . प्रमाण एक अंगुरका हा है. 
222 
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गुदस्य माने स्वेस्य साथ स्पाचतुरडुलस ॥ 
धि श्जक पि । पैल्यस्तिखः शब्डावत्तनिभास्तु ताः - 
वह रुघिरसे उत्पन्न हुआ, रंजक पित्तका स्थान | "तर रेड + 


समा मता। उत्सजनी तु तदधः सा सादा . 


भाषप्रकाश!-पूर्वसण्डस्‌ १। " 


। हर ; जद गुदाक झछुखका प्रमाण पंडितोंने आधे अंगुठका।  तत्र दोषस्वरूपमाह वाग्मेटः “7 
.. कहा है) यह गुदा शरीरसे मल त्यागनेकां वायु) पित्त .कफश्ेति त्रयो दोषाः समासतः | क्‍ 


. मांगे निमोण किया है॥ ९३-९५ || विकृताइविकृता देह प्ात्ति ते “वद्धेयन्ति 
. पुंसः प्रोथो स्व॒तो यो तु तो नितम्बी च|च॥ १०२॥-ते व्यापिनोंईपि हन्नास्यों- 
.._ योवितः। तयोः इुडन्दरे स्थार्दा सक्यिनी |रघो मध्योध्यसंश्रया! । वयोष्होंरात्रियुक्तानां 
 जिजमश्सस ॥ 5६ ॥ तहुपाज्ञाने च ज्ूमों | तेप्तमध्यादिगाः ऋरमांतू॥ १०३ कक . 
. जानुनी पिण्डिकाइयम्‌ । जले दे बुटिके भाषा-वात, पित्त और कफ ये तीन दोष 
जीत च ग्रपएँ तथा । पादावं- | संक्षेपतासे कहे हैं. ये विक्ृत ( दषित ) होनेसे. 
अपर दुश तासा नखा दश ॥ ६७॥ ।देहका नाश करते हैं और अविकृत (शुद्ध). 
._ आषा-पुरुषके दो प्रोय ( कूछे ). कहे हैं | हीनेसे शरीरका पालन करते हैं, वे दोष हृदय. . 
वहीं खतियोंके नितम्ब हैं और उसके नीचे दो | और नाभिके नीचे, बीचमें और ऊपर व्याप्त 
कुकुन्द्र ( नितम्बॉंके. ऊपर दो गढे हैं ) अष्टम | होकर अवस्था, दिन, राज और मोजन इनके 
..... अंग जांघ हैं, उनके उपांग कहते हैं. उसके नींचे अंत, मध्य झ्ीर आदिम क्रमसे गमन करते ' 
।_. दो घुय्ने, उसके नीचे दो. पिंडली, उसके नीचे [हैं ॥१०२ | १०३ ॥ 
._._* टकने) उसके नीचे एडी, तछुए, ऊपरकी ओर | दोषशब्दरंय निरुक्तिमाह । 
4 अंगुली 
ले शनि रद रु ॥ मर धातवश्व मलाश्रापि दुष्पन्त्येमियेतस्तव) । 
.. अयेदँ शरीरमपरेणापि येन येन समवायि- | वप्रिचकका एते जयो दोषा इति स्वूताः. ः 
2 ते धातवोंपि विद्वद्धिगोदिता दृहधारणातू। . 
. कारणनोत्पयते । तानि स्वाण्याह । 
। ॥ १०४ ॥! दोषा इत्यन्र दुष्‌ बेकृत्ये इति दुघपू- 
3 कक 80 धावोः दुष्पन्ति एमिशिति वाक्येन अकत्तेरि 
... आहारादेगेतिस्तस्थ. परिणामश्र . वश्यते च कारके संज्ञायाम्‌ इत्यनेन सत्रेण करणेडथे .. 
/ ॥ ५८॥ आत्तवं चाथ आग न बह मत्यय शक 
पा ग रण 288 
कट 2 "का के भाषा-धातु और महू इससे . दृषित हैं इसी 
के <. कारण वात पित्त.और कफ ये तीन दोष कहे 
न्य$ कण्डरास्तथा । रन्घ्राणि 


| 4 जाता | हैं, विद्वानोंने देह धारण करनेसे इनको धातुभी 
कूझाश्र रज्जव: ॥ १०० ॥ संवन्यश्राय कहा है ॥ ९०४॥ । 


ह्ाताः सीमन्ताश्व तथा त्वचः । लोमानि | यतआह सुश्ुुतः॥ 
आज | विसगादानविश्षेकें: सोमसूयोनिला यथा। / 
! आदिकी गति और उसका परिणाम, | +िति जगदेईं कफपित्तानिलास्तथा॥ १०५॥ ५ 
) पातुओंके मल उपधातु, आशय, कला, | “* यथास्हडुचेनान्‍्वयों बोद्धव्यः । विस- रा 
| गादान बातस्थ एवं। विक्षेप/ शीतो्णां- 
दिनों विविधम्रकारेण फ्रेणम्‌॥ / | 
सव | भाषा-क्योंकि उुश्चुत कहता है कि,' विसगे 
श्रणेसिही | ( त्यांग करना ), आदान ( मंहुण करना) 
|... | और विक्षेप ( डालना ). इन तीन क्रियाओं 
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. जिस अकार चन्द्रमा, सूये ओर वायु जगत्‌कों न अन्द्रमा, से जर वास जगतकों |. भाषा-रनोगुणमय सूक्ष्म, शीतल रूछ्ष/ 

. धारण करते हैं उसी प्रकार कफ) पित्त और | चंचल) तौक्ष्ण, नरम, योगवाही ( जिसके साथ 
वायुभी अलुक्रमसे इन॑ तीन क्रियाओंके द्वारा | मिले उसोकिसे गुण करनेंबाढा )» संयोग होनेसे 
धारण करते हैं यहां अन्य अनुक्रमसे जानना | दोनोंका अर्थ, करनेवाला, जंसे तेज ( सूरज ) के 

.. अथात चन्द्र विसगे. क्रियासे, सूर्य. आदान | मिलनेसे दाह और चंद्रमाके मिलनेसे ज्ञीतक 
। क्रियासे और वायु विक्षेप क्रियासे जगत्‌कों |ताकों करता हैँ विभाग करनेस दापसमृहम 

' धारण करते हैं. फिर सोम, सूर्य और वात तथा | वात प्रधान: है ॥ ९०८ ॥ १०९ ॥| 

कफ, पित्त और वात इनकी क्रिया अनुक्रमसे | पक्काशयक्टीसक्िश्रोत्रास्थिस्पशेन॒न्ट्रियस, । 


' जगतमें तथा देहमें समान है यह 'कहनाभा | स्थान वातस्थ तत्नापे पकाधान विशेषत: 


कै 


अंथंकर्त्ताकाही आशय जानना. ॥ १०५ |. |॥ १६० ॥ एको वायुः पित्ततत्‌ नामस्यथान- 

, - मकाश्ष ते रतादीनां 288 | कममेंदें: पश्चविधः 4 
वह रसादिककों मलिन करते है | _. अस्थि और त्वचा ये -सव वातके स्थान हैं 
तन्न वायोः स्वरूपमाह । इनमें 'पक्काशय मुख्य स्थान हैं. एक उतर: 


मीरणः । | पित्तक सदश नाम स्थान और कर्मक भेदोंसे 
| पांच प्रकारका है ॥ ११० ॥ 


तेषां वायूनां नामानि आह । 


दोषधादुमलादीनां नेता शाप्रः 
रांगुणमयः सुषमा हझुक्ष: शत लघुशद् 
॥ १०६-॥ नेता :स्थानान्‍्तरं प्रापयिता । 

शीघ्र। आशुकारी ॥ उदानस्तदनु प्राणः समोनोपान एवं च 
भाषा-वायु दोष, घातु ( रस रक्तादे ) व्यानश्वतान नाम्मान वाया: स्थानप्रभ्- - 

. मर इनको अन्य स्थानपर पहुँचानेवाला, शीघ्र | देंवेश | ६ ११ ॥ कर 

गमन करनेवाला, रजोगुण्युक्त) सूक्ष्म; रूक्ष।। भाषा-उदान) ग्राण, समान) अपान आए 
,.. जीतकर, हरुका और चंचल है ॥ १०६ ॥ | व्यान स्थानके भेद्से ये वाइक नाम है ॥ 0 ॥ |, 
अन्यज्च । - : . अथ उदानादीनां स्थानानिआह | « 
: उत्साहोछासनिःश्वासचेधवेगप्रवत्तेने: । सम्य- | कण्ठे हृदि तथाधस्तात्कोह्बह्रमेछाशये । सके * 
ग्गत्या च धातूनामिन्द्रियाणां च पाटवेंः। अ- | ल$॑पि शरीरेंसा कण पवनों वसेत्‌ ॥११२॥ 
नुगहात्यविकृतों हृदयेन्द्रियाचित्तथ॒क॥१०७॥ | भाषा-केठ हृदय) कोंठेकी वहिके नीचे) 
+..  “भाषा-औरभी कहा है कि) वात उत्साह मछाशय और सम्पूर्ण शरीरमें क्रम करके वातका 
4 श्वासका लेता और छोडना यह चेष्टा और वेग- | निवास स्थान है अथोत्‌ कंठमें उदान 
|. . अवत्तेन-तथा उत्तम गातिसे धातु और इन्द्रियोंकी | प्राण) काका आम्रेके नीचे ( नाभीमें 
मलाशय ( गुदा ) में अपान हे ओऔर 


”/ चतुरतासे रक्षा करता है और हृदय, इन्द्रिय 
 * तथा चित्तको धारण करता है ॥ १०७ || 
.. रजोगुणमयः सूध्टमः शीतो रुक्षो रूघुखलः । 


रद ...._ भाषप्रकाश+-पूर्वेखण्डम्‌ १। 


भाषा-उत्तम उदान नामक वायु जो गढेमें 
चूमता है उसीकी शक्तिसे यह प्राणी भाषण 
करता है- ओर गीतादिकोंके- गानेमें प्रवृत्ति 
होती है और वहीं वायु कुपित होकर ऊध्षेज- 
< जचुंगत रोगोंकों अथोत्‌ कंठांदिकके ल्‍ 
विशेष करके करता है ॥ ९१३॥ े 
यो वायु प्राणनामासो मुर्ख गच्छति देहघृकू । 
सोच प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्राप्यवरूम्बते । 
प्रायश* छकुरुते दुष्ो हिक्काभवासादिकान 

. गदाब्‌॥ ११७॥ 
.._.. आाषा-दूसरी जो झुखमें संदेव चढनवाली 
और पग्राणोंको धारण करनेवाली प्राणनामक 
* : आायु हैँ सो भोजनके अन्नको भीतर प्रवेश करती 
 ह और ग्राणोंकी रक्षक है. यह कुपित होकर | रको फैंकना ), निमेष ( नेत्रोंका मीचना ) और 
! हिचकी, श्वास॒ आदि रोगोंको करती है॥११४॥ | उन्मेषण ( नेत्रॉफा खोहछना ) इत्यादि शरीरे- 
। . - आमपक्ाशयचरः समानों वहिसड्भतः । | योंकी सर्व क्रिया आयः इस 'वायुकेही अधीन 
| 


रोगॉको करतीं है तथा शुक्रदोष, प्रमेह और 
अन्य व्यान तथा अपान वायुके कोपसे उत्पन्न - 
होनेवाले रोगोंको उत्पन्न करती है॥११६॥११७॥ 
कृत्सदेहचरों ष्यानों रससेवाहनोचतः । 
स्ेदाप्यूकृश्रपणश्रापि पश्चपा चेष्टयत्यापि 
॥ ११८ ॥ गत्यपक्षेपणोत्क्षेपनिमेषोन्मेष णा- 
'दिकाः । प्रायः सवोश क्रियास्तास्मिन्‌ प्रति- .. 
बद्धा! शरीरिणाम्‌ ॥ ११९ ॥ 

भाषा-सम्पूर्ण शरीर विचरनेवाढी पांचवीं 
ध्यान नामक वायु रसेंके बहानेमें उद्यत, स्वेद्‌ 
( पसीना ) ओर रक्तकों बहानेबाढी, तथा 
पांच . प्रकारकी चेष्टा करनेवाढी है. गमन, 
अपक्षेपण ( नीचेको डांढना )) उत्क्षेपण ( ऊप- 


सोष्चे पचति तज्ञांश्व विशेषान्‌ विविनक्ति हि। | हैं ॥ ११८ ॥:११९ ॥ 

स दुष्ट वह्मान्यातिसारण॒रूमान्‌ करोति हि |मरपन्दन चोदृहन॑ पूरण च वि रेचनम । धारण 
. ॥ ११५॥ तज्जान इत्यादि । अन्नगतान | चेति पश्चेताश्रेश्ः प्रोक्ता नमस्व॒तः ॥१२०॥ 
_. रसमलमृज्ादीन पृथक करोतीत्यथें!॥ | झुद्दः स कुरुते रोगान्‌ प्रायशः सवेदेहगान्‌। ' 
. आषा-तीसरी समप्तान नामक वायु आमा-|युगपत्‌ कुपिता एतें देह भिन्थुरसंशयम 
.__ ञय ओर पक्काशयमें विचरनेवाली जठराप्रिसे |॥ १२१ ॥ देह मिन्न॑ कुयुमोरयेयुरित्यथ! ॥ 
.. मिलकर अन्नको पचाती हैं, और अन्नसें उत्पन्न | भाषा-प्रस्पंदन (धीरे धीरे चलना )) उद्दहन 
हुए मलमूथं आदिको पृथक प्रथकु करती है. | ( कुछ ढेकरचछना ), पूरण ( मरना ), विरेचन 
. यह दूषित होकर मंदाप्ने) अतीसार, गुल्म | (निकालना) और धारण ये वायुकी पांच चेष्टा 
(वायगोछा ) आदि रोगोंकोी उत्पन्न करती हैँ यह व्यान वायु कुपित होकर आयः सब श- 
है ॥ ११५ ॥ * शेर रोगोंकों प्रगट करती है और यदि पांचों 
/  पक्काशयाल्यी5पानः काले क्षति चाप्ययम्‌। | वायु एक साथही कुपित होंग तो निःसन्देह - 

_समीरणः शक्वन्मृत्रंशुक्रगर्मा त्तवान्यथः ११६॥ | पेहको नष्ट कर देती हैं अथोत्‌ उसको मारही 
कुरुते: रोगान घोरान बस्तिगुदा-| इख्ती हैं ॥ १९० ॥ १२१ ॥ । 
'शुक्रदोपप्रमेहां श्र व्यानादानप्रकोप- अथ पपत्तत्य ख़रूपमांह । 
११७ .  पित्तमुष्ण द्रव पीत॑ नीले स्तगुणोत्तम । 
पक्राशयमें रहनेवाढी अपानवायु |! कंठ लघु स्िग्धं तीहणमम्ल तु॒पा- 
' कृत! ॥ १२२. पीतत॑ निरामम्‌ । नी 


] द्ता 
(५ 


घाशय मा और ग॒दाके आश्रित | भेंदें! पञ्रविधम्‌ । 


/ भाषाटीकासमेतः । 


२९% 


भाषा-पित्त एक प्रकारका पतला द्रव्य, उष्ण 
(गंर.), पीत ( आमसे अछग पित्तका रंग 
पीछा होता है.)) नीक ( .आमसे मिले हुए 
+, पका रंग नीला होता है ), सत्त्वगुणयुक्त, 
सारक ( दस्त छानवाढा )) चरपरा, हरककाः 
र््रिग्ध, तीक्षण और पाकके समय अम्झ अथात्‌ 
खट्टा हा जाता है. .एक पित्त वातके समान 
नाम स्थान और क्रियाओंके भेद्से पाँच का- 
रका है ॥ ९९२ ॥ 
तेषां पित्तानां नामानि आह । 
पाच्क॑ रज्नक॑ चापि साधकालोचके तथा । 
आजकं चेति पित्तस्य नामानि स्थानमे- 
दत३ ॥ १२३ ॥ 
भाषा-पाचक) रंजक, साधक, आढलोचक 
और .आजक ये.स्थानभेद्‌ करके फित्तके पांच 
नाम हैं ॥ १९३ ॥ 
अथ पाचकादीनां स्थानानि आह । “ 
अग्न्याशये यकृत्छीहाहदये लोचनदये । त्वचि 
सर्वशरी रेषु पित्त निवसति क्रमात्‌ ॥ १२४ ॥ 
* भाषा-अग्न्याशय) यकृत्‌, शीहा, हृदय, दोनों 
नेत्र, सम्पूर्ण देह और त्वचा इनमें क्रमसे पित्त 
निवास करता है अथोत्‌ अग्न्याश॒यमें पाचक, 
यकृत शीहामें रंजक, हृदयमें साधक; दोनों नेत्रोंमें 
आहलोचक तथा सम्पूर्ण शरीर और त्वचामें 
आजक पित्त रहता है ॥ १९४ ॥ 
अथ- तेषां कमोणि आह । 
याचक पचते सुक्तें शेषाप्रिवलवद्धनस । रस- 
/ - मून्रपुरीषाणि विरेवयति नित्यशः ॥ १२५॥ 
। ' .- आाषा-आमाशय ओर पक्काशयमें स्थित 
.._ पांचक पित्त कः प्रकारके आहारोंकों पचाता है 
. और शेषाग्नमिके बलकों वढाता है तथा रस, मूतच्ः 
. मरू आदिको नित्य पृथक्‌ ९ करता है॥१५९५॥ 


बे 


“५ दोषरसमजपुरीषाणि परंथक्रोति च । तंद- 


| रा हु : उन्याशयस्थमेष सशत्तया ररझनह॒द्यस्थक। पे जता 


फतमो5इपनोदनरूपग्रहणप्रभाम्रकाशनाम्यडू 
लेपादिपाचनायप्रिकमणां विशेषाणां पित्त- 
स्थानानामनुअह करोति शेषाण अपि पित्त- 
स्थानानि .यकृत्लींहादीनि मागेन गत्वा तत्र | 
ततन्न रसरझनादिकममिरुपकरोति इत्यथे।। : 
कथम्भूतं पाचर्क पित्त शेषाप्िवल्वद्धनस । 
शषा अग्नयः पृथिव्यादिमहाभूतगणा$ ॥ 
भाषा-यह पाचक पित्त आमाश॒य और 


-” | पक्काशयमें स्थित भक्ष्य, भोज्य, चबव्य, छेह्य, 


चोष्य और पेय इन छः भोजनोंकों पकाता है - 
और रस; बढ) मूत्र तथा दोषोंकों अछग अछुग 

करता है. यह पिक्न अग्न्याशयमें स्थित होकर 

अपनी शत्तिसे रंगना (छाछकू करना )) हृदयमें 

क्‍ कफ और अंधकारकों हटना, रूपका - 
अ्रहण करना, प्रभाका प्रकाश करना; 
और लेपादिका पाक करना इत्यादि अग्निकर्मके 
द्वारा विशेष पित्तके स्थानोंपर सहायता करता 
है अर्थात्‌ यक्ृृतशैीहादिक शेष पित्तके स्थानॉम 
जाकर रसका रंगना: आदि कर्मोंसे उपकार 


करता है और शेषाग्नि ( महाभ्ृता्नि और 


घात्वाग्न ) की शक्तिकों बदाता है ॥ 
यत उक्त चरकेंण | 

ओमाप्याम्रेथ्वायव्या+ पश्चोष्माणः 

भसाः ॥ इंति । ऊष्माणः अग्नयः ॥ 


समा 


भाषा-क्योंकि चरकम्निनेभी कहा हैं कि... 
पृथ्वी, जल, आग्ने; वायु ओर आकाश ये पाँच... 
प्रकारकी ऊष्मा ( अम्नि ) है ॥ के हक 


: यत उक्त वाग्मढठ । 


क्‍ ः 


[॥ १२६ ॥ दोषधातुमलादीनामूब्मैवाभिरि- 
। रसादिधाठुगताः सप्त तेषो बलवछू- . 
४ पाचक पित्तमामपक्काशयमध्यस्थ पड़िंधमाहार | नम । यथा रह स्थापता्न पान सचाद क्र 
भोज्य अक्षय चव्ये लेहो चूज्य पेय पचाते | बढ़ दूरमास्वराणि तोन्यपि दीपज्योतिषा दूर 


त्यथंः 


प्रकाशकानि भवन्ति । तथा अश््याशयस्थपा हु 


अम्यग 


| 


3 
भापप्रकाशः-पूर्वसण्डसू ३ । 


. आषा-वाग्मस्मेंसी लिखों हे कि। “दोष, 
धातु और मछाद्िकिकी ऊष्माही अग्नि है, यह 
.. आजत्रेयवाक्य है. ” जेस घरमें रक्खे हुए रत 
+ खतद्योत ( पप्वीजने ) के सदृश संमयमेंही 
. ग्रकाश करते हैं ओर दीपककी ज्योति दूरतक 
प्रकाश करते हैं? -तिसी प्रकार अभ्न्याशयमें 
। गे हो जाती हैं पर शा सर आज उट्वान |  संकके प्रमाण है, कठिनता :होनेसे दोष 
:. तथाच वाग्मठ । 

अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तणामधिकी सतः । 
मूलासत हि तद्वृद्धिक्षयद्वाद्धेक्षयात्मकाः 

॥ १२७ ॥ इति । नन्रु॒ पित्तादल्यो$भिराहो* 

. सत्पित्तमिवाभ़िरिति सन्‍्देहंः। उच्यत। 
..  पित्तस्योष्णादिगुणद्वारा आहारपाचनरझ्नद्‌- 
.. औशनादिकमणश्र . न खल पित्तव्यतिरिकेण 
,. अल्योइम्रिः। तस्मादश्निक्पस्थेब पित्त | सारभूत पढाथे ( रस ) तथा मर मूजादिकको 
__: स्थानमेदात्‌ पाचकरञ्लकसाथकालछोचकश्ना- | भिन्न भिन्न करती है तथा अपने स्थानोंमें स्थित 
.... जकराज्ञा: ॥ विशेष पित्तोंकी वकू देकर उपकार करती 
... भआषानवाम्मय्म कहा है कि “ 
। .. अम्रियोमें अंन्नको प्रकानेवाली: अंप्नि मुख्य है, 


पित्तानां शंषाणासप्यलुअहस । करो 2 
दानन पाचक नाम तत्सववध ॥ १११ ॥ 


बुद्ध, शरता और शरीरकी कोमछता करके 
'उपकार करता है. » पित्त पांच प्रकारका 

बह पक्काशय और आमाशयमें रहता हैं, यह 
पंचमृतात्मक होनेपरभी इसमे .अप्निका गुण 


पाचक पित्त पाक आदि कार्योके करनेसे अग्नि 


हैं ॥ १९८-१३१॥ 


ना 


ढदि तथा क्षयसे सम्पूण. अभि धर्व्ती वढ्ती |पित्तरय शमकमभैदीपकामेति । तथा 
2 अब या मा मत्स्या! पित्त कुवेन्ति न च तें5ग्रिदीपिकरा 
तह के 5. इति। तथा पित्ताधिक्यात्तीषणो5पिरित्यपि 


सही आहारका पकनों, रसकां रंगना. और 


पित्त वहिरतोअन्यथोति । अन्नोच्यते । पित्त- 


दीपन करनेवाढा और “पित्तकों श़नः करने- 
-. वाला घी किस प्रकार हो संक्ता है? तथा 


मै- | नेवाली नहीं है और पित्तकी अधिकतासेही 


809 


भांषा-ऐसेही वाग्भव्में कहा हैं कि “पाचक “ 


हलाता है. यह अग्नि अन्नकोी पचाती है और 


वहीं संब अग्नियोंका कारण हैं; और उसीकी | ननु यदि पित्ताग्न्योरभेद्स्तदा कर्थ घूर्ते 


मछली पित्तकतों हैं और अभ्निको प्रदीप्त कर-. 
तीद्ष्णाम्र होती है यहमभी कैसे हो सेक्ता है? | 
गा है. 


4 और | हे ० (५ 
२ ४482. 5 ५ लि: 
है“ "९! १५ ॥७॥; 
(7 के ९ 
5 ५४१, | 0०३३९ ४६ 


लेडपि यं्रेजसगुणोद्यः । त्यकद्रब्त॑ पाका- ...: 
“दिकमंणानलशाब्द्तसू । पचत्यन्ने विंभजते 
सारकिशे एयक तथा ॥ १३० ॥ तत्रेस्थमेव - 


: | संज्ञक नहीं है. विकाररहित पाचंक पित्त पाक, ... 
ऊष्म, दशन) क्षुधा, पा, रुचि, कांति, मेंघा, .. 


प्रगट हु. इस कारण इसम द्रवता नहां है. यह : 


है, इस -कारणं इसका नाम पाचक कहां ' 


! कर्थ स्पात्‌ । तथा समदोषः समामिश्रेत्यपि _ 
दशनादि कर्म होते हैं, किन्तु अग्नि पित्तसे अछूग | बकत न युज्यंते । तथा द्रव ख्िग्धमंधो्ग च 


ब 
| 
|: 


«| « आाषा-यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि, पित्त .. 
आर अग्रिम यदि भेद नहीं है तो अनेकों : 


: इससे अन्यथा अथोत्‌ कठोर रुक्ष और ऊपर 
"० -जानवाका हैं. तहां कहते ह कि; 'पत्त 
अभ्निके सदां रहनेका स्थान है ॥ 
तथा चोक्त तन्त्नान्तरे । 
अग्निर्िञ्नगुणेयुक्तः पित्त मिन्नगुणेस्तथा । द्वेब॑ 
स्तिग्धभधोग च पित्त वह्िितोउन्य था ॥ १३२॥ 
तंस्मात्तेजोमयं पिच पित्तोष्पमा य!ः स 
शक्तिमांन ) स सश्चराति कुक्षिस्थः सवेतों 
'घमनीसुखे! ॥ १३३१॥ सर कायाप्रेः स 
कायोष्मा स पक्ता स च जीवनम । अन- 
 स्यगातांत्येव दृहे कायाम्रेरुच्यते ॥१३४॥ 
भाषा-क्योंकि अन्य ग्रंथोमें कहा है कि 
८४ अग्नि पृथक गुणोंसे युक्त है; और पित्त 
अछग गुणोस युक्त हुं. पित्त द्रवता ( पत्त 
छापन- ) युक्त, स्निग्ध और नींचेको जानिवाछा 
है तथा अभ्रिसे पृथक है, इंसी कारण पित्त 
तेजयुक्त है और पित्तकी ऊष्मा गरमी शक्ति- 
वान्‌ है, वह कोखमें स्थित घमनीके मुखह्वारा 
* सब ररीरम विचरती है, वही कायाग्रि है, 
वही कायोप्मा है, वहीं पाक करनेवाढी हे; 
: वहाँ जीवनरूप है, इसकी अनन्य गाते है इस 
_। कारण देहमें कायाग्रे कही है?॥१३२-१३४॥ 
वि अन्यच्च । 
| वामपाश्वाश्चत नाभे! किश्ित्सोमस्य सण्ड- 
.. लग । तनन्‍्मध्ये मण्डर साय तन्मध्ये5ग्निव्ये- 
+ वास्थितः । जरायुमांत्रप्रच्छन्च। काचकोशस्थ- 
: दीपवत्‌ ॥ ११५॥ । 
भाषा-ओरभी कहा है कि, नामिके वाम 


भाषादीकांसमेतः |. 


श्र ' 
क्‍ यहभी नहीं हो सक्ता: तथा पित्त द्रवनेवाठा, | अतितापितायोगोलकबत्‌ .।... परमायेतस्तु 


: पाश्वेमें' चन्द्रमण्डल है; उसके मध्यमें सू्येका 


 ल्लिग्य और नींचेको जानेवाल्म है: तथा अग्नि | अगले) पित्ताद्धिन्न एवेति सिद्धान्तः ॥ 


भाषा-मघुकाषम कहा है कि, द्ववरूप 
तेजके सह्श है, सझछुदायरूप पित्त है, और 
उसका तेजभाग अग्नि है. इसी कारण पित्तमी 
अग्निके सदश माना जाता है जैसे अत्यंत तप्त 
किये हुए छोहेक गोछेको  अग्निही, मानते हैं 
इसी प्रकार यहां जानना अथौत्‌ वास्तवमें आम्मि 
पित्तसे भिन्न है यह सिद्धांत है ॥ 


अत एवाह रसप्रदीपे । 
भगवान भिरी खरो5जस्प  पाचकः । 


4 


जाठराा 


॥१३६॥ नाभो मसध्ये शरीरस्य विशेषात्सोम- 


मण्डलम्‌ । सोममण्डलूमध्यर्थ विद्यात्सूयस्य 
मण्डलम्‌ ॥ १३७॥ प्रदोपवत्तत्र त्ृर्णां स्थितो 
सध्ये हुताशनः । सूया -दिवि यथा तिइस्तेजो- 
युक्तेगमस्तिमि। ॥ १३८॥ विशोष॑याते स्ो- 
णि पत्वछानि सरांसि च । दद्वच्छगीरिणां 
मुक्त ज्जलनों नाभिमाश्वितः॥१३९॥ मयूख: 


पचते क्षिम्त नानाव्यज्लनसंस्कृतम्‌ । स्थूंछ- 


कायेषु स्चेष्ठ यवमात्रः प्रमाणतः ॥१४०॥ 
हस्त्रकायेथुं. सच्चेषु विलमात्रः पग्रमाणत३ । 


कंमिकीटपतड्रेबु वालमात्राजतिहते ॥ १४ १॥ 


इति झल्मप्रकृतचिन्तनेंत । पुनः प्रकृत- हे के 


मनुसरामः 


५२9 
भाषा-ससम्तप्रदोपअथम कहा 8 और भेगनान का 5 


जवराप्नि इंश्वर अन्नको पचानेवाढी ओर रसका _ 
अहंण करनेवाली है, परन्तु अति सक्ष्म होनेंसे 
उसका विवेक: नहीं : 


है 
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. अकारके मर बार मे भोजनको |. अथ छ्वदनादीनां स्थानानि आह 7 
_. पचाता है. स्थूछ ( बडे ) श्रीरी जीबॉमे अग्नि आमाशयेड्थ हृदये कण्ठे शिरासि सन्धिषु॥ 
 यव ( जो ) प्रमाण, हस्घ शरीरी जीवॉमें तिल | नेष्वेषु मनुष्याणां छेष्मा तिहत्यल् 
.._ प्रमाण ओर कृमि.( गिनार ) कीट ( कीडे ) कि 2 बुक 
. पतंगों ( उलनेवालें जीवों ) में बारुमात्र आग्ने |. ४९ ॥ दोगाणां सकडशरीरव्यापि- 
.. रहती है॥ ११६-१७१॥  - . नाम पञ्ज पश्च स्थानानीते बाहुलवामि- 
रक्षक नाम यत्पित तद्र्स शोणितं नयेत्‌ । 00% दब कट, थिर जा 
* & यज्ञ साधकसज्ञ है तत्‌ हू णटठ ५ [0०] 2 दर ) है के 7 आर 
५ स्तृतिम॥ १४२॥ ली डी | सांधे इन स्थानॉमें क्रमसे मनुष्योंके कफ निवास 
.. उक व्‌ करता है अथोत्‌ आमाशयमें केदन, हृद्यमें 
...._भाषा-रंजक नाम जो पित्त है वह रसका | अवलंबन, कंठमेँ रसन, शिरमें स्नेहन और 
: रुघिर बनाता है? साधक संज्ञक जो पित्त है | संधियोमें केष्मण कफ रहता है: य्यापि दोष 
वह बुद्धि धृति ( भेधा वा धारणाशक्ति ) और | सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त हैं, तथापि, पांच पांच 
2 स्मृतिको करता है ॥ 5४९ ॥ - , | स्थान हैं, ये बाहुल्य अमिप्रायसे कहे हैं॥१४६॥ 
... यदाडाचकराज्ञ तदुपग्रहणकारणस्‌ । ज्ञाजके |... तथा च वाग्मठः । । 
... कान्तिकारि 532 पक ४३ | इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविक्ृतात्म- 
 भाषा-आलोचक नामक जो पित्त है, वह | नाम । व्यापिनामापे जानीयात्कमाणि च॑ 
रूपका अहण अर्थात्‌ देखनेंमें कारणह और | चथक पृथकू ॥ १४७॥ । 
_« आजक पित्त कान्ति करता और छेप अभ्यंग | बाज प गापा। हल दो 
(मालिश ) आदिको प्रचाता है ॥ १४३ ॥ एकरूप अर्थात्‌ मर 
| रु ».... »“ | एकरूप अथात्‌ सम्पूर्ण शरीरमें व्यापक हो रहे 
५ _ अथ छेष्मस्वरूपमाह । (..” . . हैं तोंभी वे दोष कर्मविशेष करके मिन्न भिन्न... 
. छलेष्मा खेतों गुरु) स्तिग्धः पिच्छिलः शीव- | गाते चाहिये || १४७ ॥ | 
.. लसस्‍्तथा।तमोग्रणाधिकःस्वाइर्विदग्धो लवणो |. परकेश्। ४ ४#॥#& 
... भवेत्‌॥ १४४ ॥ एकः छेष्मा वातपित्तवत्‌ | 7 व्यापिनोईपि हन्नाभ्योरधोमध्योष्वेसंश्र- 
... च॑ नामस्थानकममेदेः पश्रविधः ॥..“..“ न | इति। शरकगनी कहा है कि, बोष सम ४ क्‍ 
._- आषा-कफ खेत, भारी) स्त्रिग्य, पिच्छिल, 5 जम है कि; पा 
५ औीतछ, तमोगणयुक्त और स्वाद ( महुर ) है सीखे, प्ध्य आओ पे शामिके 
/ तथा विद्ध-होनेसे खारी हो जाता है. एक |...” न जम रत 
कफ वात्त, पित्त और नाम स्थान कर्मके मेदोसे | हज पित्त नाम और न 
ांच प्रकारका है ॥ १४७ ॥ .+  बींचमें हे और कफ ऊपर ( ग्रधानतास ) 
अथ छष्मणां नामग्राने आह ।;_// उयथ तत्तत्स्थानगतस्य छेष्मणः कंम्ोण्याह। 
स्थेताने नामाने छेदनआवर्लंबन!। रसनः | जरा! छदयत्यन्नमात्मशक्तयाउपराण्यापे । 
गा ट ष्मणः स्थानभेद्तः ॥ १४५॥ | अनुश्ह्ात च ( डैष्मस्थानान्युदककर्मेणा 
भाषा पा द्न हक अंवहंबन, रसन, लेहन और । ॥ १४८ ॥ अयमथः डेदनो5ज छदयति तेन 
५ भेदसे ये कफ़के पांच नाम | सहतमन्ने भेद ग्राधोत्रि | अपराण्यपि छेष्म- | 
2. स्थानाने हृदयादीनि मरार्गेणगत्वा तन्न तत्र | 


/ डे 

2 2 ' 
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उपकरोति तदेव उत्तंत्र उच्यते॥ - 
भाषा-ऊँद्न कफ - अन्नको ऊछेदनयुक्त, । 5प सत्त खर्य स्थित देह दधात यन्च जाय | 5 


 सम्पर्ण इन्द्रयाका तृप्त करना, संधियोंका 


के माषाणकासमेत: 
प्स्ल्ल्कलननलनननननसत++ २ त्तत तन नतत्तचचचचचनसससस न 


हृदयालम्वनतिकसन्धारणरसग्रइणसमस्तेद्वि- | सैधियोंका संक्षेप करता है अर्थात्‌ भरती भाँति - 


2 


यतर्पणसन्धिसलछेषणायुदकक्म सिलु ग्रह्माति | जोड़ता है ॥ ९६१ ॥ 
अथ धातुशव्दस्प निरुक्तिमा 


( गीछा ) करता है और अपनी शक्तिसे कफके | रसासडम्म समद5 स्थमज्ाशक्राण घातवः 
दूसरे स्थानोंकोभी जड्कमुक द्वारा सहायता | ॥ १५२ ॥ धातव हंते घांधातोस्तुप्त्ययः 
करता हैं) तात्पय यह है कि). छेदुन कफ भाषा-रस, रक्त, मां 
अन्नका ।भगाता है, इस कारण इकट्ठा हुआ ; रे अत सा 
अन्न इक ९ हो जाता हैं. कफ हृद्यादि अन्य | आन्योंमें स्थित होक 

र. देहको धारण 
स्थानोंमें जाकर. उन उन स्थानोंमें हृदयका | हैं॥५१५॥ है 
अवलबन करना, '्िकसधारण, रसग्रहण करना; . अथ धातूना कमाण आह । ।! 


ज़ोडना इत्यादि जलकमोंस सहायता करता | साणन जावन लेप; स्रहा घारणपुरण । गभा- 
है ॥ १४८ ॥  रपाद्श् कममोणि पातूनां काथेतानि हि॥ १५३॥ 
कथा व अवलंबनकफलक्षणम |. | गज जीवन; लेपन, स्नहन, धारण 
सन्धारण वात विदधात्यवस्वनः ॥ १४९) | ( वृप्त करना ), रक्तका कार्य जीवन, मांसका 
नंद दिशावाइुइयदन्थ। । | कार्य छूपन, मेदका कार्य स्लेहन, अस्थिका कार्य 
भाषा-अवरंवनकफ रसयुक्त वीयेंसे हृद्यके | धारण, मज्जाका कार्य पूरण और शुक्रका कार्य 


भागका अवलवन ओर त्रिक ( मस्तक और | गर्भोत्पादन ( गर्भ प्रग० करना) हैँ ॥ १६३ ॥| 


८7.८ |! 


' दोनों भुजाओंकी संधि ) हड्डीका संधारण तंत्र रसशब्दर्य निरुक्तिः। ' 


2 तह | 800  % ४ ४. 7 यत्योधो रंधातयस्तती व संद्र्व 

प्र. | सके देह ससतीति रत्ः सुखब। ॥ १५४ ॥| 
उभावापरे ततः सोम्ये! तिइतश्वान्तिके बतः। | भाषा-रसधातु जलरूप है इस कारण-जलमें 
यतों रप्तान्‌ विजानीतों रसनारसनो सम |रस उत्पन्न होता है तथा वह द्रवयुक्त होकर, 
॥ १५० ॥ रसना रसेनेन्द्रियय्‌ । रसनः | सम्पूर्ण शरीरमें गमन करता है इस कारण रस 


.. कृण्ठस्थकफः । « कहाता है : गत्यर्थों रसधातुय॑स्ततो5भवद्य॑ 


६ योंको- तृप्त करता है, वेसेही छ्ेष्मण कफ सववे 


ल्‍ . स्हनः खहदानेन संमस्तेन्द्रियतपेणः । छेष्म- 
'ण; सर्वेसन्‍्धीनां संझेब विद्धात्यसो॥१५१॥ 


भाषा-रसना और रसनेकफ ये दोनों सौम्य- | रसः | सदेव ? ऐसा पाठ है. अ्-गत्यर्थक 


: गुणयुक्त हैं, दोनों समीप रहते हैं, इस कारण | ससंधातुसे यह रस शब्द वना है ॥ १५६४ ॥ 


रसना ( जीभ ) और रसनकफं ( कंठमें रहने- | अथ रसस्य सरूपमाह ।(.- 
वाला कफ ) ये दोनों रसको जानते हैं॥१५०॥ | सम्यक् पक्स्य सुक्तस्य सांथें निगद्तों रस 
स॒ तु द्रव: सितः शीत! साहु। ।खग्धश्वल्ञो 


* _, खेहनकछ्ेब्पणकफयोलेक्षणस्‌ । 


भाषां-भछ्ते अकारसे पचे. हुए भोजनका जोर 


भाषा-स्लेहनकफ स्नेह देकर समस्त, इन्द्र 
सार है वही रस है. रस द्रवतायुक्त, श्वेत, शीतल, 


3 


( हड्डी ), मजा ओर शुक्र ये सातों स्वयं. 


मवत्‌ ॥ १५७ ॥ सारा यथा उंडघपूकपुष्पू- 
बब्बुललग्बदरीमूलादिमवः । सारो शद्रि । ' 
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हू ५ ॥ * 


भावप्रकाशे!-पूर्वखण्डम्‌ १ । 
. स्वाद, क्षिग्ध और चंचल है जैंस गुड) महुएके | ताको प्राप्त-होकर रुधिर वनता है? वह रुघिर | 
कल, वबरकी छाल) वेरकी जड़ आदिमेसे | सम्पूण शरीरमें रहता है तथा जीवको सर्वोत्तम : ' 
उत्पन्न हुआ जो सार ( मद्य 3 है.3सको सार | आधार है और ल्िग्प, भारी; चंचल और | 
._. कहते हैं ॥ १५५ ॥ 3 स्वाहु है, तथा विदृरध होकर पित्तके स॒हश .. । 
जग ससय स्थॉनमाह | ८... ( अम्ल ख्ट ).हो जाता है ॥ १५९ ॥१६०॥ 


४ *सपेदेहचरस्पापि रसस्य हृदय स्थलूम॒। समा- जीवस्थाधारसुत्तममित्यत आह ॥ 
.. नमरुता-पू्व यद्य हृदये धृतः ॥ १८६ ॥ | जीवों वसाति स्ेस्मित देहे तत्र विशेषतः । 
... भाषा-रस यद्यपि सम्पूर्ण शरीरमें विचरने-वीये रक्ते मले यास्मन्‌ -क्षीर्ण याति क्षय 
.... वालह्म है तथापि उसका स्थान हृदय है क्योंकि ॥ १६१॥ हाते। बाय रक्ते से चू | 
. पूव॑में समान वायुन उसको छाकर हृदयमें | शरीरास्म्भके वाग्मदोक्तपरिमाणमिते शुद्धे 
. .स्थापन किया है ॥ ९5५६ ॥ । के जीवों वसति । नःतु दुष्टे प्रवृद्दे रंक्त्नावणीप- “| 
| - रसस्य कम्रोणि | .. 5 देशस्य वैयथ्येप्रसड़ात्‌ ॥. ; 
._ आरुह्य ध्मनींगत्वा धातु सवोनय रस: || भाषा-जीव सम्पूण शरीरमें रहता है) विशे है 
.. झुष्णाति तदनु स्वीयेव्योग्ोति च तल गुंणेः | बतासे वीये, रक्त और मलमें रहता है, क्योंकि 
. |] १८७ ॥ गुणेःशीतस्निग्धपोषकत्वगुणें: । | जिस समय इनका क्षय होता है उसी समय- .. 
..... आाषाय्यह रस धमनीनाडियोंमें जांकर |जीवका क्षय होता है. वीय, रुधिर और मछम 
; : सम्पूण घातुओँकों पुष्ठ करता है, तदनंत्तर अपने | जीव रहता है, ऐसा जा ऊपर कहा हैं उसम 
...._ गुणोंसे अयात जीत, स्त्रिग्घ, पोषकत्त आदि | ऐसा समझना किवाग्भव्के कथनानुसार परिमित 
|: गुणॉसे शरीरमें व्याप्त -होता है ॥ ९५७ ॥ | शरीरास्म्मक शुद्ध वीये, रक्त और मछमें जीव । 
| पिदगघसात। रहता है, परन्तु दोषयुक्त और बढे हुए रुषिरमें 
.._ स॒ कर्योद्भहलान्‌ रोगाह्‌ विषकृत्य करों | की कि 
पि॥ १५८३ - - द । अथ रक्तस्य स्थानमाह । 
र - रस मन्दा प्रिसे विंदुग्धअधकन्ञा होकर | यकृत्डीहा च रक्तस्प भुख्यस्थान तथा । ! 
| है, | रथतम्‌ ॥ अन्यत्र सास्थतवतां “ रक्तानां, | 
पाषक सवंत्‌ ॥ | १२ ॥ द ह जा 
भाषा-रषिरके यक्कुत्‌ ( कलेजा) औरः' | 
| प्लीहा ( तिही ) ये दो मुख्य स्थांन हैं. इनमें | 
रहनेवाल् राधिर अन्य स्थानमें रहनेंवाक्े रक्तको | 
पुष्ठ करनेवाला है ॥.१६२ ॥ 9900 
अथ मांसस्थ खरूपमाइ ।  - 
। शोणित खाम्रिना पर्क वायुना च धनीकृतय। 
अम्ल | वदेव मांस जातीयात्तस्प मेदानपि जुं 
हू _.. ॥१६३॥शोणितमिति शोणितस्थानगतत्वात्‌ 
(कहने) में जाता | रस एव शोणितसज्ञां समते। एकमग्रे ससस्यैव 


5  अथ रक्तस्य स्वरूपमाह । 
-रसी यक्ृद्याति तत्र रप्अकपित्ततः । 


;ट 


आय 


३5 : शकेकर््यां तु पादांगुल्यां तिखस्तिसस्ता! पञ्च- 

... दश १५। पादाश् दृश१० । प्रादोपरि कूचे- 

... सनिविश् दश!१० ॥ गुल्फतल्योदेश १० । 
४ फः 


“तथा वासुसे घनरूप ( गांढे ) किय्ने हुए रुधिर- 


, .यूवभ कहा है कि, जिस प्रकार रुधिरके स्थानर्म 
गया हुआ रस उरुपिरसंज्ञाको पाता है, तिसी 


तथा ॥ १६४ ॥ यथाथ यथाप्रयोजनम । . 


भाषाटीक्ासमेतः । ह 5 5 बे आज । 


भाषा-रार्धरम रहनवाढ्ी अग्निश्न॒ पक्त हुए। ! भाषा-एक एक पांवकी अंगुलीमें तीन तीन 


कोहीं मांस जानना. अब-मांसके भेदु कहते हैं | पांवके अ:, हा दश १०, पावोंके ऊपर कूचें- 

स्थान. दृंश ९०, गुरफ और तलुओंम दर 
१०, गुर्फ ओर जाजनुके वीचमें बीस २०, जान 
( घुटने ) में पांच ५, ऊरू ( जंघा ) में वीस 


प्रकार यहां मांसके स्थानमें गया हुआ रुधिर 
मांस हो जाता है ॥ १६३ ॥ २०; वंक्षण ( ऊरुकी संघि ) में दशा १०, इस 
अथ मांसस्य पेशीमाह ! प्रकार सब मिलकर एक स॒व्थि ( पंजेस रेकर 
वधारवदृष्प्रणा बुक्तो वायु: द्लोतांसि, दाए- कार हसरे पावन दया दोनों उनाजमेगी से 
न ्‌ 
आओ आम सी पी हैं, इन चारों शाखाओंमें चार सौ ४०० 


पंशी हुई ॥ > 


भाषा-जिस प्रकार यथाथ उष्णतायुक्त वायु 


" ज्रोतों (शिराओं ) को विदीण-करती है . “अथ कोष्ठगताः प्राह । 


तिसी प्रकार वह मांसमें प्रवेश करके मांसकी | ग़रुदे तिख ३ । शेफासे एका १। सेवन्या- ' 
पेशियोंके अथोत्‌ मांसके छोटे छोटे . दुकडोंको । मेका ३१।  वृषणयोद् २। स्फिचाः  पश्च 
विभांग करती है ॥ १९६४ ॥ पशञ्च ५-५ । वस्तिमूद्धनि दे २। उदरे पञ्च 

मांसपेशीनां संख्यामाह । ५ । नाम्यामिझा १। पृष्ठोध्वे सन्निविश उभ- 
सांसपेश्य/ समाख्याता तृणां पश्च शतानि | यतः पश्च पशञ्च «७ दींघोः। पालेयों) पट ६ ॥ 
है। तासा शताने चत्वार शाखाउु:कांथ- | वक्षात्रि दश-१० । अक्षकांसों प्रति समन्‍्तात्‌ 


_ तान्यथ॥ १६५ ॥ कोष्ठे बडधुत्तरा षष्टि; | सप्त ७। अक्षक अजुआ इति छोके अंसों 


कथिता झनिषठड्ुबः । औवाया ऊब्षगास्तास्तु स्कन्धो । हृदि द्वे २ । यक्ृति दे २। ड्रीहि . 
चतुर्शत्‌ प्रकीर्तिता:॥ १६६ ॥ दे २। तुण्डके दे २। एतासों सम्रष्टिः ६६ 
भाषां-मांसकी पेशी. मनुष्योंके पांच सो पटपाष्टिः ॥ 


५4०० कही है, उनमसे चार सी ४०० पेशी भाषा-गुदारम तीन ३, छिगमें एक १, सेवनी 


_. शाखा हाय पांव आदियोंमें हैं, छियासठ ६६ | / समन ) में एक २, अंडकोषोंमें दो २, 
.  कोठेमें और चौंतीस ३४- गरदनसे ऊपरंके 00 पा 
... भागे विद्यानोंने कही हैं ॥ १६५ ॥१६६ | 


दोनों कूढोंमें पांच पांच ५-५, वस्तिके नीचे 
दो २५ पेट्में पांच ५) नाभिमें एक.) पौठके 
 ताः शाखागृताः भराह । .. ऊपर दोनों ओर पांच पांच ५-५, दोत्ों पँसलियोंमे 

छः ६५ छांतीमें दरों १० है बा जीर स्कन: 


जानुनोरन्तरे' विंशति! २०। जाबुनि| 


५ 90० 


ग्रीवा ्् या 


हैं इसु प्रकार पांचों अंगुलियोंमें पंद्रह ९५, ..! 


के भावप्रकाश+-पूर्वेखण्डस्‌ १ 


० 


तले एका १ । ताहुनि दे २ । जिहायामेका | एुंसां पेष्यः पुरस्तादयाः ओक्ता उन शिक 
१ । ओहयोद २ । नासायां द्वे २। नेत्रयोद्ध | जा। । ख्रीणामाइंत्य हालत के गता 
२। गण्डयोश्रतसः ४ । कणग्रोढ्द २। | हि ता! ॥ १६८॥ जस्पायत्रथः-एुंसां मेह- | 
ललाठ चतस्: ४। शिरासे एका १। आस | नमुष्कयोंश्व यास्तिसों मॉसपइ्यः पू्वमुक्ता | 
समाह २४ । एवं सर्वेसमश्या मांसपेइ्यः | स्ताः ख्रौणा मेहनझुण्कामावात्‌ फछ गर्माशय 
पञ्चशतान भवान्त ॥ _ -| आवृत्य ]तेद्वान्त ॥ | 
भाषा-गरदनमे चार ४, हत्तु (ठीडी ) में। भाषा-हुंग और अंडकोषोंमें जो तीन पेशी 
< आठ ८; गढेमें एक ९ ताहमें दो २५ जीभमें | पुरुषोंके कही हैं वे पेशी ख्रियोंकेमी होती हु 
. एक ४ हाठाभ दो % नाक दो २ दोनों। और गमोशयको छिपदी हुई रहती हैं. तात्पये 
- नत्रोंमें दो ९, कपोरों ( गा) में चार ४; यह ह कि, एक मांसपेशी छिगमें ओर दो अंड- 
कानोंमे दो ९, छछाट ( मस्तक ) में चार ४ | कोषोंमें जो पुरुषोंके पहिले कही हैं थे- स्त्रियों 
आरशशिरमस एक ९, इस प्रकार गरदनके ऊपरके | के छिग और अंडकाश न होनेके कारण फल 
भागम चीतीस २४ मस्तपशी हैं, यह सम्पूर्ण | अथोत्‌ गर्भाशयमें आच्छादित रहती हु॥१६८॥ 
इसमें कुछ पांच सी 5०० पेशी हु६दु॥ || “.. गयदासंतत्वा । 
ख्रीणामपि भवन्त्येताः किन्तु विशा्तिरुत्तरा:। ख्रीणां मांसपेश्यश्निमिहीनानि पश्चशतानि । 
गंभोशये गसमाग यान चे सतनयाराप भाषा-यहां गयदासंका मत ऐसा है कि < 
॥ १६७ ॥ एंताः पंञ्अशुतानि मांसपेश्यः । | स्रियोंके मांसपेंशी तीन हीन पांच सौ अथ तू 
खत्रीणां अधिका - विंशतियेथा। गर्भाशये | ४९७ होतीः हैं ॥ 
तिल: २) गभ।च्छद्सास्थता: शुक्रातेवअवीशि- |. तथा च मोजः । 


रख रे । योनावभ्यन्तरतों मुखाश्रिते | पश्नपेशीशतान्येब ख्रीवज् वोद्ध भूमिप । 


४  अस्ते दे २ । योनाविव बहिनिगेते खोतः “अतश्व तिस्रो हीयन्ते स्रींणां शेफासि झु- 
। पार्खद्यस्थिते वतुले योनिकार्णेकाति यावत्‌ ज्कयों; ॥ १६९॥ - का 
दे २। स्तनयोः पशञ्च॑ पश्च ५-५ योव॑ने तासां |. भाषा-ऐसाही भोजभी कहते हैं कि 
... च्ाद्धमवाते ॥ रजन्‌ ! पंशी सब पांच सो हैं, परन्तु स्तियों' 
_ 'भाषा-जितनी-मांसपेशी पुरुषोंके हैं, स्त्रियों नहीं. क्योंकि छिंग और अंडकोष न हो 
कभी उत्तनोहीं हैं, किन्तु बीस अधिक हैं, वे | ख्तरियोंके तीन कम हैं ॥ १६९ | 
चींस मर गर्भभाग) योनि और स्तन इनमें! ' अथ मांसपशीनां कमोणि जाह | 
है मा पा मम शिराजायस्थिपवोणि सन्धयश्र शरीरिणाघ) * 
न रे गर आतेबको. शीमिः संद्ृतान्येव बल्ववंति भवेति हिए७० | 
£ तीन 'तान २, गर्भक छिद्रमें स्थित वीर्य और आतंवको भाषा-आणियोंकी -शिरा ( नस ), स्नाय “| 
४9२ : 2 
2 मा ( वायुवाहिनी नाडी ), अस्थि (हड्डी )) पर्व | 
। दोनों पार्श्रमें जिसे | ६ "5 ) और संधि ये सव मांसकी पेशियोंस 
हम 0 पाल जिसे | हिपेंटी हुई बल्वान्‌ होतीं हैं॥ १७०. ॥| 
8 है वहां दो २ ओर स्तनोंमें पांच 
अधथ मंद्स) संरूपमाह! | 
सि यन्मातत सामना पंक्क तन्मेद हति कंथ्यतें । - 


|... | तदवीव शुरु क्लिप बलकायतिवृंहणस१७१॥ 


दर | ५0 ल्‍| / 


49 (0॥8०४॥४०॥, 0 ठा[260 0५ (40 के 
4४ %70५१०८:० ५७७ 85 7 ५४ > अं 85०. 


8 00040 ४ भाषोटीकासपेताओ 6 है 
दर एन्‍क्ाफ़ पत्त्क््त्चचत्चननतचच्तततचचचतत्तततचततततत्चचातच्नुचुस+--- 3-32 322 मम मम स्‍्त्न्च्सलततितिततनओिियततताननतनततनननजताताूू+-.... + ४ ः 
भापा-जा मांस अपनी अग्निसे परिपक्क हुआ गंतउ शत्त सप्तदशोत्तस । ग्रीवायामुघेगां ० 

है उसकाओदा ( चर्बी ) कहते हैं; वह अत्यंत | विदयादस्थ्नां पा जिसंदुताम्‌ ॥ १७८ ॥ | 
गा 9 लग. वढकारी ज़ौर अतिईहण। भाषा-हड्डियोकी संख्या शल्यतंतम तीनसा क्‍ ५ 
| 


(्‌ इष्टिकारक ) है ॥ १७१ ॥| | कही हे, उनका और उनके जो जो स्थान हैं 
0. अथ मेदंसः स्थानमाह । | उन सवका वण्णन यहाँ करते हें. अस्थिशाखा 


७ की का 4 [पर 


मंदा हि सवभूतानासुदरेष्वास्थसंस्थितम। अत | /+ति दाना हाथ आर दोनों पेरोमें विद्वानोंने 

एवोदरे बृद्धिः प्रायों मेदस्विनों मवेत्‌ ॥१७२॥ | एक सो वीस १२० हड्डी कही हैं. दोनोंपसर्ली, 
भाषा-मेदा सम्पूर्ण जीवोंके. उद्र ( पेट ) में | “7 गितम्व, वक्षःस्थछ, पीठ और पेड इनमें 

हड्डियोंस मिली हुई रहती है, इस कारण मेद- |» मा पनेह 5५७ आअस्थ है और गरदन 

. चाछे पुरुषका पेट विशेषतासे बढ जाता है ७ तक ऊपर तिरक्ठ परे /आस्थू -. 

अयोत्‌ इसी कारण भेद्स्वी पुरुषका. पेट बड़ा | | “०९: १७८ || 

होता है ॥ १७२ ॥ . |... गाने शाखागवानि जाह। 

:.. आअथ अस्थ्नः स्वरूपमाह । _. . | एककस्यां पादांगुल्यां त्रीणि त्रीणि तानि 
मेंदी यत्स्वाप्रिता पक बायुना चाति शो- | +वदेश १५ । पादतले पदञ्धास्थिशलाका- 
पितय । तदस्थिसंज्ञां ठछमते स सार सबे- | 7दाधारशतमकमोरंथ ३ एवं पट ६। कूंचे 
विग्रहे ॥१७३॥ अभ्यन्तरगतेंः सारियेथा ति-| £ ९  अद्क & २ | पाष्णोवेकप्‌ ३ । जंघ- | 
छुन्ति भूरु योद्द २। जानुन्येक्म्‌ १। ऊरापेकमू १।. एव 
डेहिनो घुबस्‌ ॥ १७४ ॥ तस्माश्ििरविनष्टेणु निशद॒कास्मत्‌ साकथान भवान्त । एतन 


. त्वड़भांसेषु शरीरिणाम । अस्थीने न विन- मापा पक अमीर तीन रत 
००५ ० | जे पं 
इपंति सारा एतानि सवैधा ॥ १७०॥ | कार पांचों अंगुल्योंम पंद्रह १७, पांवके 
आय उस आाइ दा पक । | तलुएमें पांच ५, अस्थिशलाका ( सलाई ) और 
है और वायु उसकों शुष्क कर देती है तव वह | उसके आधारभत एक १ अस्थि है, इस प्रकार 
अस्थिसंज्ञक अथात्‌ हड्डी हो जाती है. यही 5; ६ हुई. कूच (थाई ) में दो २, गुल्फ (गह्ाँ) 
सम्पूण शरीरमें सार है, जिस प्रकार मध्यभागमें | ज्ष॑ दो २, एडीमें एक, १, जंघामें दो २, जानुमें... 
. सार होनेसेही इक्ष पृथ्वीमें स्थित रहते हैं तिसी एक. १, ऊर( घुटनों ) में एक ९) सक्यिमें १, 
अकार मनुष्य अस्थियोंका सार होनेसेही देह | इस अ्रकार एक पांवर्म तीस तथा दूसरे, पांवमें 
' घारण कर रहा है. वहुत काछसे मनुष्योंकी तीस ये सव साठ ६० हुई और साठ ६० दोनों 


“ त्वचा और मांस नष्ट होनेपरभी अस्थि नष्ट नहीं | होम इस भांति कुछ अस्थि शाखाओमें एक... 


हु] 
(>++ 5५०» 
5] 


(2240 


होती, अत एव सव शरीरका, सार हड्डियही ज्ीवीस १र२०हैं॥. . .-.. ७४. 
हैं| 0७३ ५. -।  स्थ पायादिगतानि जाह। ः 
. आथ जअस्थनां,संख्यामाह । . ,” ।पाश्योः पट्प्रिशत्‌ पट्जिशत्‌ ७२ । र॒ुदे 


शल्यतन्त्रेडस्थिखण्डानां शतत्रयमुदाहतेस । | एकम्‌ १। शिश्षे भगे वा एकप्‌ १। नितस्व- 
' तान्यवानत्र निगयन्ते तेषां स्थानानि ५ योरककिस २ । जिके एकपू १। वक्षसि अशे 


भावप्रकाश+-प्ूव॑ंखण्डसू १ । 


न एक) त्रिकम एक' ९, वक्ष/स्थंछ ( हुंद॒य ) में | दोनों षुक, निकमे एक' ९, वक्षःस्थंक ( हृदय ) में दोनों हाथ, दोनों पसरी, पीठ, वक्षःस्थरू, पेट, दोनों पसली, पीठ, वक्षःस्थरू, पेट, : | 
आठ ४, पीठमें तीस ३० ओर - अक्षक | गुदा ओर दोनों पांव इनमें जो हड्डी ह वे वलू-... 


(हँसी ) में दो २ हैं॥ . ... , िस्ञक हैं दया) अंगुलियोंके नीचे, 
] हँचा )) भुजा और दोनों 
) अथ ग्रीपीष्वेगतानि आह । कूचे, मणिब॒न्ध ( प 
; इनमें जो अस्थिहैं वे नरूकसंज्ञक 
 ओऔवायां नव ९ । कण्ठनाड्चं चत्वारि४। | कम हैंवे 


॥ ९१७९-९८२ ॥ 
अथ अस्थ्नां प्रयोजनमाह । 
मांसान्यन्त्राणि वद्धानि शिरामिः ज्ञाइ|भि- 
स्तंथां। अस्थीन्याहम्वन - कृत्वा न दीय॑न्ते 
पत्तनित च ॥ १८३॥ ः 
भाषा-शिरा ( नसे )“ओर स्नायु (व 
नसें ) इनसे देंहका मांस और आंतें वंधी हुई क्‍ 
हैं, वे अस्थियोंका अवरुंवन करके न हव्ती हैं. | 
और न गिरती हैं ॥ १८३ ॥ | 
अथ मजास्रूपमाह । 
ओष्य यत्साभिना पक्क तस्य सारो भवेहननः ६ ' 
यः सवेदवत्पृथग्धूतः स मजेत्यमिधीयते १ ८४ 
भाषा-अपने अग्निसे जब अस्थि पक जाती 
है तब उसमें जो घन और साररूप कठोर॒पन हैं. 
वह स्वद्वत्‌ अथोत्‌ पसीनेके सहश विछूग हों- 
कर निकलती है उसको मजा कहते हैं॥ १८४॥ . 
अथ मज्जास्थानमाह | 
स्थूल्ास्यष॒ु विंशेषेण मजा-त्वभ्येतरे स्थित: ( 
सा ह्ड्ड स्् 


भाषा-विशेष, करके मज्जा मोदी मोटी हड्डी: 


,.. इन्वोरेकेक्म २ । दुन्ताः द्वांजिंशत्‌: ई२ 
. जासायां त्रीणि ३ । तालुनि एकस्‌ १। गण्ड- 
/ * योरक्क्स २। कणयोरेकेकप २। श्र॒वोरके- 
.. कम २। शिरसि पट ६॥ | 
*  भाषा-गरदनमें नो ९, कंठमें चार ४, हनु 

( जावडों ) में एक एक इस प्रकार दो 

». - दांतामः वत्तीस ३०९, नाकम तीन ३, तालुमें 
एक ९) गाछोंमें एक एक इस. प्रकार २५ 

. शर्म छः ६, इस भांते कुछ -तिरेसठ ६३ 

.. हड्डी गरदनक ऊपरके भागमे हैं ॥ 
.._ एतानिे अस्थीनि पञ्रविधानि भवन्ति तानि 
._ यथा ॥ तरुणानि कपाछानि रुचकानि भमवंति 
.._हैं। वलूंयानीति तानि स्थुनेढकानि थे 
... कानिचित्‌॥ १७०॥ अक्षिकोशश्ष तिप्राणग्री- 
 वाघ्म॒ तरुणाने च । शिरः शा इ्ुकपोले बु तार्व॑- 
_ असप्राथजाचुज्ु ॥ १८० ॥ कपाछानि मवन्त्येघु 
दन्तेबु रुचकानि च ।-पाण्योः पाय्चेवुगे पृष्ठ 


0 अर 


 योंके भीतर रहती है ॥ 

थ . अथ शुकेस्योत्पत्तिमाह। 
| रतताद्रक ततो मांस  मांसान्मेद! प्रजायते | 
मंदसाएरथ ततो मजा मज्ज्ञः शुकरस्य 
| अस्भव! ॥ १८५॥ शुक्रस्येति वंचनेन 
हे कोई कपाछ) कोईरुंचक, कोई | _ वि दक्तो। ४ ४ ा॥ 
कीई नलिकौस्थि हैं.!अक्षिकोष |. 5 रोष) रुधिरसे मांस, मॉंससे .. 
नाक ओर 


मेदा, मेदासे अस्थि, अस्थिसे मजा और मजासे 
होताहै॥ १८८ | . ... 


*._ वीये उत्तन्न होना कैसे संभव हो सक्ता हैं 


भाषाटीकासमेतः 


..._'शुक्रस्य उत्पत्तिरुच्यते । तदेततः कथ सद्भ। भाषा-नामि और स्तन इन दोनोंके क़ीचमें 
च्छते इंदमेव सन्देह दूरी कर्तु आहारा-।| अशाराय है एसा विह्दान्‌ छाग कहते ह 
देगेति परिणाम चाह ॥ ि । अन्न विशेषमाह । | 
 « भाषा-कोई शंका करे कि; एक महीनम । नामांवतासंतमान्र च कण्ठदेशात्पर्ड गुलम। स्ल्ः 
_रसंसे पुरुषकें तौ वीये बनता है और ' स्त्रीके | सस्तद्विजानीयाच्छेष तु हृदय मतम्‌ ॥१८०॥ | 
. उस रंससे आतव वनता है; इस प्रकार सश्वुतके | उशेस्क्ताशयस्तस्मादघः छेष्माशय: स्तृतः । क्‍ । 
. वचनानुसार रससे वीर्य होना कहा है; 80 आमाशयरतु .. तद्धस्तदघो दृदनाशयः 


यह शंका दूर करनेके लिये आहारादिककी 25022 | े 
ह शैका दूर करनेके ह भाषा-नाभिसे एक वालिस्त ऊपर और 


गान वर गम _' | कंठदेशसे छः अंगुर नींचे इनका मध्यभाग - 
यात्यामाशयमाहारः पूर्व आणानिलेरितः । | उस्स्थान ( छाती ) है , और शेषस्थान हदय 

माधुये फेनमार्व थे पड़सोाधप लवत से | कहलाता है. उरके नीचे रक्तस्थान ( रक्ताइय) 

.॥ १८६ ॥ आहार हत्यत्र आंह्थतें हृति है; उसके नीचे ेप्माशय ( कफका स्थान ) 

आहारः । अक़चरि च कारके संज्ञायामिति | है. उसके नीचे आमाशय है और उसके नीचे. : 

सुत्रेण कमाण घट्म । स॒ च पाइप: ॥ हनाशय (अग्निका स्थान) है ॥१८९॥ १९०॥ 

... भाषा-प्रथम ग्राणनामक वासुसे ग्ररित होकर | प्राणानिद्वेरित इति ।-हृदयाधिहानेन आण- 

हार आमाशयमें जाता हैं, वह 'आहार छः | नाम्ना कायुना मुख गतेन अल्तः प्रवेशितः ॥ _ । क्‍ 

, रसयुक्तभी वहां जाकर मशुर और झागोंवाछा | भ्राषा-: प्राणवायुसे अरणा पाकर ” इस स 

हो जाता है ॥ *<३  ॥| | प्रकार पूर्वमे लिखा है इसका अरे ऐसा है कि। 

तथा च । हृदयमें रहनवाढी प्राण नामक वायु झुखम 

| जाकर आहारको प्रवेश करती है|... 
' च। लेह् चोष्य॑ तथा पे तडुदाहरणानि . तथा चसुशुत । .  . 
तु ॥ १८७॥ भांज्य आदुनसूपांद मर्द्य यो वायु) ग्राणनामाउश्त झुख गच्छाते देंह- 

-मोदकमण्डकंशू । चब्य चिपिव्धान्यादि । कू। सो5च्न अवेशयत्यन्तः ग्रार्णाश्राप्यवलछ- .. 


0] 


आहाय्य पड़ावंध भांज्य मध्य चव्य तथव 


हज 


; रसालादि/तु लेहते । चोष्यमाम्रफलेक्ष्वादि [स्बते॥ १९१५॥ | 
पीयते पानक पयः ॥ १५८ ४ भाषा-छुश्ष॒तका वाक्य (है कि जो आण 
भाषा-आहार छः पग्रकारका है, भोज़्य, | नामक वायु है वह मनुष्यके उसम 
,मक्ष्य; चरव्य, छेह्म, चोष्य और पेय. इनका | अन्नको ररीरमें मवेश करती है. 
“उदाहरण इस प्रकार है; जैसे भात दारू आदि | अवलंबन करती है है| 


आदि चब्ये, रसाल ( रसयुक्त पदार्थ सिखरन सा ). भ 
लेह्य, आम ईख ( गन्ना ) आदि चे 


४०... . 0 ओआपप्रकाशम्पृसण्डमू ३।. .. .ै। _ . ... 
माता रऐसाही उस कहते हैं. कि, छेदन भाषा फिर वह आहार आणवाबस शो ऐसाही उुश्वत कहंते हैं कि, केदन |. भाषो-फिर वह हम चुत अरता 
हम ता है पा वह इकट्ठा | हुआ तथा किचित्‌ सखलित हो ( गिरकर ) 
._ मैलकर आहारको अछूग अछग करता है ॥.. पाचकपित्तकी उष्णतांसे पककर तप कि 
व माप मत पल रस 
.. बा पस्वस्य मइरस्थ कफस्य योगातू ॥ | ( खट्टेपन ) को श्राप्त हो जाता है, पश्चात्‌ वह 
.._ भाषा-वह आहार -छः .रसयुक्त “होकरभी | आहार नामिंमण्डठमें रहनेवाली समान नामक 
आमाशुयमें जाकर मघुरताको प्राप्त होता:है वायुसे प्रेरित हुआ अहणीकी ओर जाता है ॥- 
क्योंकि आमाशयमें- रहनेवाले मधुर कक |:  ग्रणीरुक्षणमाह। :.. 
| ; ...” | षृष्ठी पित्तधरा नाम या कछा  परिकीर्षिता। .. 
| _ डैमसहपम | उक्तेच । ४ | आमपक्काशयान्तःस्था अहंणी साउमिधीयते ' 
_ छेष्मा शेतों गुरुः स्िग्पः पिच्छिलः शीत- |॥ १९४ ॥ पित्तेघरा पाचकारूय॑ पित्त यदू- ४ 
 लस्तथा । तमोशुणाधिकः स्वादुर्बिंदग्धो ग्न्यविष्ठान॑ तद्घारयाति - तज् अहण्यामामाश- 
लवणों भपेत्‌। फ्रेनभा्व च लूमते जठरानहू- यपक्षाशयमध्यवार्तिपाचकारूपपि ताधिहानेन 
कं | आभ्िना आहरः पच्यते,स कटृष्मा भवाते 


चल लय 


_ तेजसा॥ १९२॥ .. हु 

._ भाषा-कफ खेत, भारी, स्त्रिग्घ, पिच्छिल, |ईति आह ॥ ५! 
: शीतल) तमोगुणयुक्त, स्वाहु और विदग्ध होनेसे . आमाशय और पक्काशयके मध्यमें 
 खारीं है तथा जठराप्निकी उष्णतासे -फेनभाव | रहनेवाली के कि जो छठी कछाहै 
. “(६ झागोंकी सहराता) को श्राप्त हों जाता है १९२ | की कहते हैं. पाचक नामक पित्तका . 
का हे | शी अग्नैक्ा अधिष्ठान-उसको धारण करती है. | 
५ हैं वाग भठ३ | ८2258 ४ ञ ते कहलछातती ; 

5 मम । इसे कारण वह पित्तपरा. कहलाती है. : वहां 
.. + जआशतः समानन पचत्यामाशयस्थितस्‌ । | अहणीमें »... रन तथा पक्काशयके मध्यमें 
ः रहनवाले पाचक नामक पित्तकी अभ्निसे आहार . 
पता हैं. वह कह तंथा गरम होता है॥ ९९४॥ 


_, आषाजैसे वाग्मव्में कहां हैं कि, जिस | _ 5 मम 


जाहरकी अभि पका देतीं है, बैसेही समान 0 आहरो प्रहण्यां कोपपंद्निता अह- 
'बायुसे अज्वद्ित “ हुईं जठराप्निं आमाशयमें णीस्थितपाचंकपित्तेन वह्विना पच्यते ॥ पच्य* 
स्थित आहारकों पका देती है ॥ १९३ ॥ ... |मीनः स ग्रहणीस्थितस्य कटुरसंस्य योगातू 
अप स एवाहार आणवायुर्ना प्रेरितस्ततः 20 7 8 


8 
पड 


खत स्वद्ितः . परांचकाख्यपित्तोष्मणा | भीषा-तहाँ कहते हैं.. 


है रे करत हार आहणीने हे 
0. है और कोठिमें रहनेवाली अग्निसे कह. 5 98 
( चरपरा ). होता. इसका ग्रह अर्थ है कि. :; 
टद कोडेकी अग्रिसे अथात्‌ पाचक्ति- 
रूप अग्नेसे आहार पचता है. और पचते 


2522 80028: /४ ग्रहणीमें #2 20 रहनेवाले | 2४ 
पा समय उस अहणीमें 'रहनेवाले * तहिण: रसंके 


नीयते॥ - .योगसे तीक्ष्ण हो गाता है॥॥ 


3०“ ५ क् ऊँ. घ 2 ्‌ 5५१५ 
है 5 2६ ७68/ |णा। 


... , भतात्मक शरीरमें आहारमी पाँचभौतिक है. 


न 


भाषाटीकासमेतः ।. है ५ । 


आहारस्य पाचनस्‌ | « वह पाँच पम्रकारस पचकंर अपने अपने गुणोंकी : 


. छतदाहारपाके विशेषमाह । शरीर पाश्चमों- | <छ करता है. यहाँ गुणशब्द करके गुणयुक्त 


तिकसू । तत्न पश्चसु भूतघु पशञ्चाम्रयस्तिष्ठन्ति | ६ दिक कहनेका अयोजन है. उसमें 
इत्याह ॥ एंसा समझना. कि, गुणोंकी “अथात्‌ रारीरमें 


" 354 . [रहनेवाले पश | 
भाषा-शरीर पंचमृतात्मक है; उन पांच (रहनेवाल प्रृथ्वी आदिक भागोंकी इछ्धि 


म्तोंमें पांच अग्नि रहती हैं ॥ | | 
४ न | एवम्‌ अहोरात्रेण पक्त आहासे मिष्ठः पटुश् 


हू ली । ५ धर झ्यृ स्छ लय 
औमाप्याग्रेयवायव्या पश्चोष्माणः -सनाम- | लि वा यम बम भवां 5 बे । कडु- 
साः। पश्चाहरण॒ुणान्‌ स्ान-स्वान्‌ पार्थिवा | आया इसी प्रकार वन रात 
दीन पचन्त्यलु ॥ १९०५ ॥ अच्नोष्मपदेन 


मिष्ठ ( मीठा ) तथा पह्ुु ( नोन ) .आंहार : 
आमप्रर्च्यत ) आहाराशप पाश्वभावकः मीठा होता है और खट्टा आहार,खट्टा होता * 


5 तंत्र पाचकपित्तस्थेन अग्नेना उत्तेजितेन | हे तथा कइंआ, तीता . आर कसेला आहार 
शरारापना भ्रूमागापह्नना। आहाखातशूभा: | कदु हाता हूं ॥ 


गः पच्यते । पक्को भूभागः स्वकीयान उक्त च | 
गुणान्‌ अभिवधेयत्ति । एवं जलादिभागा | भेंट: पदुश्च मछुस्मम्लाउम्ल पच्यते रस/ | 
अपि पच्यते-॥ । | कटुतिक्तकषायाणां विपाको जायते कटुई 


भाषा-यहां चरक कहता है कि, भीम |॥ १९५७ ॥ इते । 


: ( संमिसंबंधी ) आप्य (जरुसंबंधी ), आग्नेय | भाषा-ऐसा कहा है कि मधुर तथा नोन रस 


>> 


( अभ्निसंवंधी ), वायव्य ( वायुसंबंधी ). और | विपाकमें मछुर होता है; अम् ( खद्दा ) रस खट्दा 
नाभस- ( आकाझसंवंधी ) ये पांच ऊष्मा । होता है तथा कठु ( तीखा ) तिक्त ( कइ्टआ ) 
पृथ्वी आदि संबंधी अपने अपने आहारके ' और कसेछा रस पाकमें कट होता है ॥ ९९७ | 
गुणोंको पाचन करती हैं. यहां ऊष्मा पदसे | : . आहारस्य रसः रे 

अग्नि कही है. आहारभी पांचमौतिक है, उसमें । एवं विपकस्य आहारस्य सारे निंगदितों . 
पाचकपित्तस्थ अग्नि्त उत्तेजित शरीरकी भो- रस शषों ग्रहणीष्थी - मलद्रव! मलद्रबस्थ -. 
मागिसे आहारका भूमिभाग पचता है, पक्क ज़लूभागः शिरामिबेस्तिनीतों मूत्र भवति ॥ 


प्रकार जलादिक भागभी पचता है ॥ १९५ ॥ | (कहते हैं. शेष ग्रहणीमें स्थित भाग मह- 3 
वथा च सुक्षत । । द्रव' भर मलद्रवर्मस जलूका भाग शिराजेंसे 


. : पञ्चभूतात्मके देहे आहार पाश्चमोतिकः । | बस्ति ( मूत्राशय ) में जाता है तथा वहाँ अल 

.  विपकः पञ्चथा सम्यग्गुणान स्तनमिवरध- बनता है ॥ 2 ये 
. यंत्‌॥ १९६ ॥ इते । ग्ुणशब्दंन- अन्न 
* « गुर्णिनः प्रथिव्यादय उच्यन्ते | तेन गुणान्‌ 


“  शरीखर्तिनः पार्थिवादीन्‌ भागांव अभिवद्धे 
 अयदित्यथ;॥ || ' .।॥ १०८ ॥ होष॑ किट्टे च यत्तस्यथ तत्पुरीष 


५ ५८ ! ्छ च्‌ || 35 " “ 
आहारस्य रसः सारः सारहीनों मलख़र | 
शिरामिस्तज्ल नीत॑ वर्स्त मूजत्वमाप्तुयात्‌ 


भाषान्तैंसेही छुश्चवतमें कहा है कि, पंच | 
पभ।। जा ्क। 


न 
री 4 ९यठउ_यसतयतसतरतीतततस्‍ततततचततत्तततततततततत्चचचचतचचचतततत तर 
आपषानकहा है किः आहारक़ा सार रस 

+ है, सारहीन भाग मरुद्रव केहछाता है. उस 

 अरद्रवका जल शिराओंसे वस्तिम जाता हैं; 

« वहां बस्तिमें मूजताको प्राप्त होता है. शेष जो. 

किट्ट ( मर ) रहा उसको विष्ठा. कहते हैं. वह 

 विष्चा समारनवायुद्धारा महाशयभ जाकर ठह- 

. री है ॥ ९९८ ॥ १९९ 


सूत्रपुरीषस्य निगम! | ८४ 
 तत्र मलाशयस्थेन अपानवायुना भारत सूजे 
 * झेद्भगमागण, पुरीष गुदमागण शरीराद्ध- 
: हियाति ॥ 


. आावप्रकाशः-पूरंखण्डस्‌ २) 


व्धयत रस ॥२० २॥ रसस्तु तत्र तत्र जिधा 
विभज्यते ॥ 
भाषा-कहा है 
हुआ रस हृदयमें जाता है तथा वहां व्यानवा- 
सुसे वढकर सब धातुओंको बढातों है, . जिस 
प्रकार खेतकी क्यारियोंमें कुल्या - ( छोटी 
तलेया ) छोटी नाछियों ( नहरों ) का पानी 


नाना प्रकारकों आषाधयाका उुष्ट करता हे. 


उसी प्रकार इस शरीरमें सर्वे धातुओकी वृद्धि 
करता है. उस स्थानमें रसके तीन भाग होते 


हैं ॥ २०१ ॥ २०२ ॥ 


उक्त च चरकंण । 


भाषा-वह मृत्र मलाशर्य वास्तम रहनवाढा। स्थूलः सूक्ष्मस्तन मेलश्व तत्न ततन्न त्रिधा रसः 


. अपानवायुसे प्रेरित होकर लिग.तदा योानिमागे गः 
..  द्वारावाहर निकरता है ओर विष्ठा गुदाके 
._ मागद्वरा शरीरसे वाहर जाती है ॥ 
| 5 उक्ते च.। 
« मूत्न चोपस्थमार्गंण पुरो्ष गुदमागतः। अ- 
.. गानवायुना क्षिप्त वहियाति शरीर: ॥२००॥ 
_. उपस्थः शिक्षो मम च । 


भाषा-कहा है!कि, अपानवायुसे पेरित हो- 
- कर मूत्र उपस्थः इन्द्रियकें मागहारा ओर विटष्टा 
गुदाके द्वारा शरीरसे वाहर निकछती हैं. उपस्थ 


.. झब्दसे लिंग ओर योनि जानना ॥ २०० ॥ 
६... रसस्य गमने परिणामश् । 


रसस्त समानवायुना प्रेरितों धर्मनीमार्गेण 


...  झरीरारम्मकस्य. रसरय स्थार्न हृदय गत्वा 
तेन सह मिश्रितों भत्रेति इत्याह ॥ 
भाषा-समानवायुसे प्रेरित होकर रस घम 


2 'नींके मार्गद्वारा. शरीरका आरंभ: कर्नवाला 
* रसका स्थान जो हृदय है उसमें जाकर उसके 


साथ मिल जाता है॥ 


-याति, यथास्थतास्तहाते सपपरत्वश« 


पागपारछ्आञप 808५व॥ '/द्याद्या48 00॥8ण797. 0280 79५ ७छ0च6०ां .-* : 0 ५8. 


ख॑ स्थूलाइशः पर सुक्ष्मस्तन्मल यातति तन्म- ; 


लग ॥ २०३-॥ अयमथः । स्थूलाज्शः स्व 
प्र 


ठेतीय धातु यातिं ।. तन्मल: रसाद्मिलल 


तनन्‍्मल शरीरारम्भक तत्तद्भातुमछ यात त्यथः 


यथा लाकेकाग्रेना इक्षरसः पच्यत तथा 
शरागरस्भकरप रेसस्थ आभ्रना आहार 


पच्यते । स पच्यमान: पश्चाहारात्ात्‌ झाद्धन 


दण्डमक च यावत प्राक्तनतरसधातावंब तहत 
. भाषा-चरकमेंभी कहा है के. “ उस स्थरुम 
वह. रस तीन अ्रकारका होता है. स्थूछ, सूक्ष्म; 


और उसका मर स्थूछ भाग अपने स्थानमें .. 
रहता है; सूक्ष्म भाग धातुर्में जाता है और 


रसका मर घातुओंके मलम जाता है. *? इसका 
अथ यह है कि रसका स्थूकछ भाग . तो. अंपत्त 
आपको प्राप्त होता है अथोत्‌ जहां होय तहांही 
रहता है; 'रसका स्रक्ष्म भाग धातुर्में जाता,हे 


आर रसादिककां मल श्रीरका आरंम्भ कर- .- 


नेवाढी धातुओंके मम ज़ाता है ऐसा अथथ है 


' . जिस प्रकार लौकिक अग्नि इखका' रस पकांती ' 
; ! पं ईहैउसी अकारः शरीरको आरम्भ करनेवाढी “ 


विक्षि्त संवोन्‌ धातून विवर्धेय॑त्‌ | सकी अग्नमिसि आहारका रस पकता है) पक 
॥ किदारेए यथा इुल्याः' पुष्णनित | ते समय वह पाँच अहोराज.( दिनरात ), और _ | 
/ विविधोष॑धीः । तथा कलेबरे धान] संवाद | डेढ घडीतक रस धातुमेंही रहता है ॥ २०३ ॥_ ऐ * 


कि. समानवायुसे प्रेरित 


[] १ ४ 
| | 
0 


भाषाटीकासमेतः । ४ 8 


ई उक्त च सुश्ते।_. | खेबु मछूः कणोदिखोतोमछः से च कफः प्रा- - 
स खंलु रसः त्रीण त्राणि कलासह्ाण | णानल्गारता धमनामाग ण शरारारसस्भक छे- * 
पञ्चद्श कला एकैकस्मिन धातों उपतिष्ठते । | इताख्य कक गला उुष्णाति । ततः सारभू: 
, तन्न कलानां विशात्ति! मुहत्ते! स दुण्डद्या- | तेस्थ आहाररसरप हा भागा मवत॥$। स्थूल: , 
 - त्मक) । इत्यभिग्रेत्प आह ॥ ._ | खक्ष्मश्व । तत्र सुक्ष्मों -मागः शरीरास्म्भक | 
भाषा-सुश्चतमंभी कहा है.कि वह रस तीन | रस पोषयाति । सकलशरीराधिष्ठानेन व्योन- 
हजार और पंद्रह कलापर्यन्त एक एक घातु- | पीना ऑरित। वमनान्न: सर्च पप्रणसह- 
मेंही रहता है; वीस काका एक मुहत | नजठरानह्ाष्मकृतसन्तापनवारणादभगुर्ण; 
जानना और एक घुहृत दो घडीका जानना ॥ | सकलशरीर उुब्णांति ॥ 
तथा च मोजः भाषा-फिर वह कफ प्राणवायुकी प्रेरणासे 
धातौ रसादौ मजान्‍्ते प्रत्येक ऋ्रमतों रसः । | के मार्गद्ारा शरीरारम्भक छुदुत नामक: 
अहोराजात्खय॑ पश्च साय दण्ड चरम जाकर उसको इष्ट करता है, पश्चात्‌ 


लिल्यर्स! ।  नत आहारके दो भाग होते हैं? एक स्थूह 
' तिष्ठाति ॥ २०४ ॥ अत्यक्मककास्माजत्यय: । | और दूसरा सूक्ष्म, उसमें सक्ष्म भाग शरीरार- 


भाषा-सोहा भाज कहते हक) रस जिसका | सभक रसको पृष्ठ करता है तथा सम्पूर्ण शररीरमें 


आदि हैं आर मजा नि तति हे ऐैसो। व्यापकर व्यानवायुस प्ररेत धमनियोंके मार्गमें 
प्रत्येक धातुमें क्रमसे रस अपने आप मिलकर | संचार करता है, वह रस पोषण, स्लेहन, जठ- 


'* पांच अहोराज ( दिनरात ) ओर डेंढ घडीतक | शभ्नकी गरमीसे उत्पन्न हुए संतापके निवारण 
"रहता है॥ 0 00 । | आदि गुण करके सम्पूण शर्सरको पुष्ठ करता है॥ 
28 उत्पात, ६ न] पत्तस्यत्पात्तः 
ततोी यथा पच्यमानात्‌ इक्षुरसात्‌ मछो लिगे- | तृदः सघूछो भागः प्राणवायुनां अरिवों घम- 

, च्छादे, तथा पच्यमानात्‌ आहाररसात मरा | नीमागेंण शरीरास्म्मकस्प रक्तस्य स्थान गत्वा 

नि्गच्छांते स कफ! ॥ . यकृत्ड्ीहझूप गत्वा तेन सह मिालतों भवात 
भाषा-जिस प्रकार पके हुए ईंखके रसमेंसे | ततः प्रोक्तनस्थ रक्तस्थ अभिना छुनः पच्य 
: -, मर निकलता हे उसी प्रकार पाचन हुए आहा- | म्रानः पथ्चाहोरात्रात साहदण्ड च यावत्‌ प्रा- 
.- रुके रसमें मछ ।नकलता है वह कफ जानना॥ | क्लनरक्तघातो एवं तिष्ठति। ततो यथाउप्निता 
। उक्त च सुश्चुते। पुनः पुनः पच्यमानात्‌ इक्षापंकारातू वाज्ाए 
कफ पित्त मलः खेडु प्रस्येदी नखरोम च । | प्ले निर्मेच्छति तथा पुनः पुनः पंच्यमानात्‌ 
'नेत्रविटू तक्षु / च स्रेहीं धातूनां कमशों | आहाररसात्‌ प्रतिवारं मर निरगेच्छति । तत्र 


_. मा; ॥ २०५ ॥ रक्ताप्रिना पच्यमानात्‌ मल पित्त निर्गेच्छाति। 


भाषा-उसुश्वुतमेंभी कहा है कि ५८ कफ, माण 
प्रेरिवं धमनीमागण 
पित्त, देहका मल) पसीना» नख) रोम) नेवका | | समानवाघुना गे 


: मर और त्वचाका ज्ह ( चिंकनापन ) ये | शरीरास्म्मक पाचकासथ गतां £ 
घातुओँके क्रमसे मंछ जानने. ” अथीत्‌ रसका | ततः सारभूतर्य आहारसरव हा भा! . 
“मर कफ रक्तका मर पित्त, मांसका मर कान | भेवत/ रह ६ 8 । रुझ्मों भागों रह 
:.. आधिकां मंछ), मेदंका मर. पसीना) हंडीका | कमेना पित्तेन सरक्ती कुंतः श्रीरास्म्भके 
.. मर नख, रोम और मज्जाका मल नेतका कीचड रक्त व्यानवायुना प्रेरितों धमनीमिः सथ्वत्ू. 
. तथा त्वचाका स्नेह जाननां ॥ २०५॥  . सकलशरीरगताने रुधिराणि जुष्णाति॥ 


रे, 
5 जै 5 24 
५ अभी 7 
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. भावप्रकाशः-पूर्वखण्डसू १। 


भाषा-पश्चात्‌ रसका स्थूलभाग प्राणवायुकी हा सता सवटमाग आणवायुकी पदस्थ [7 प्रस्वेद्स्योत्पत्तिः 


_अरणासे धमनोके मागमें होकर शरीरास्म्भक | ततः स्थूछों भागो व्यानवांयुना प्रेरितों 


.__ रक्तके स्थानमें जाकर यक्ृ त्डीहारूप होकर उनके 
१ दम पस जाता है, जैसे वारंवार . पकाये का याति । ततों मेद्सोंइमिना पुनः पच्यमानः _ 
 इंखके रसमेंस वारंवार मठ निकछता हे तिसी | 
प्रकार पहिली शेष रहौं हुई रक्तकी अग्निसे | पश्चाहोरा्नात॒ साद॒ष्ड च यावत्‌ मेदसि . 
बारंवार. पककर आहाररससे वारंबारं मल निक- | गे पिंडांत । ततः पच्यमानात्‌ तस्मातू « 

_. लता है. वहां रक्तकी. अग्रिसि. पके हुए |मछो निगेच्छाते प्रखेद्रूपः ! स च शीतः 
_._ स्समेंसे पित्त निकलता है, वह पित्त समानवा- | लोतास एवं तिष्ठाते । शररीष्मणा, तम्तश्वेत | 
 सुसे प्रेरित धमनियोंके मागद्दारा शरीरारमभ्भक | तदा व्यानव्यायुना प्ररितः शिरांमांगं/ छोम- .. 
-. पाचक (पित्तम जाकर उसका पुष्ट करता है; कूपेभ्यी बहियोति । जिह्नादन्तवक्षामेद्राद- | 


पीछे सारभूत आहारके रसके दो भाग हांते | प्ले च मंदामलामेत्येैके । “ततश सारभूतस्य 
हैं, एक स्थूछ और दूसरा सूक्ष्म; इनमेंस सूक्ष्म 


| 
जद उद्यम || 
. भाग रंजक अभ्निरूप पित्तसे रक्तरूप होता है। | भींगो भवृतः स्थूलः सूक्ष्म । तत्र 


शरारारममकरय सेद्सः स्थानमुद्र 


आम 


तथा वह शरीरारंभक रक्तका पोंषण करता है. | अरसां भागः मंद: इष्णाते उदर तन ॥ 
वह व्यानंवायुसे अेरित हो घमनीके मार्गद्ारा | _ भाषा-पश्चात्‌ स्थूछभाग व्यानवायुसे भररित 
जाकर संपूर्ण शरीरके रुघिरका पोषण करता है ॥ | होकर धमानियोंके मार्गहारा शरीरास्भ्भक 

। ! ४ - । मेदके स्थान उदरमें जाता हैं. तद्नंतर मेदकी . -[. 
श्‌ णमलर्‌ रे 
02320 कि 30, अग्निसे फिर पचने लगता हैं तथा पांच अहो- 

ततः स्थूलों भागः व्यानवायुना प्रेरितों राज और डेढ घडीपर्यत मेदामेंही रहता है, 

। 


धमनी|भिः शिराभिश्र शरीरारम्भकाणि मां- | पीछे पकते समय उसमेंसे अस्वेद ( पसीना.) 
सानि .याति । ततो मांसाप्रिता पुनः पच्य- | रूप मल निकलता हैं, वह शीतरू. होनेसे 
मानः पश्चाहोंरात्रात्‌ सोह्ददण्ड च यावत्‌ |ख्रोतोमिंही रहता है, जब वह शरीरकी गरमीसे 
.__ आंसष्वेव तिष्ठति। ततः पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ | पता है, तवहीं व्यानवायुसे अरित शिराओंके ..- 
“मल. निगच्छाति । तद्यानवायुना क्षिप्त कण।| 


भार्गद्वारा रोमोंके छिद्रोंमें होकर बाहुर .निक- 
 आगत्य कर्णावेड़ भवति । ततः सारभूतस्य जि जो पी काख (बगल )/ लिग . 
: रसस्य हो भागों मवतः स्थूछः सक्ष्मश्र ||. पह भैद॒का मद्व हैं ऐसा 
ततः सह्मों मागः मांसानि पुष्णाति॥ किसी २ का मत है. तत्पश्चात्‌ सारभूत रसके 
हे 2 कप दो भाग होते हैं, एक स्थूछः और दूसरा 
रे जगा पश्चात रसका रइूछ भाग व्यानवायुकी | सक्ष्म, उसमेंसे सक्ष्ममाग उद्रमें रहकर मेदका ._ 
ओरणासे धमनियोँके मांगे तथा शिराओंके | पोषण करता है॥ 3 
मागह्दारा शरीरारंभक मांसमें जाता हैं, फिर| 
ाप्निसि पचकेर पांच अहोराज् ( द्निरात ) /.. गखस्योतपत्तिः । हि 
हट स्थूल्ा भागों. व्यानवायुना मेरितों धमनीमभिः, 
घापर्यत मांसम रहता* है, पीछे क्र |] पट 
'होंकर उसमेंसे मछ निर्कठ्ता है;। मिश्र शरीरास्म्मकाणि अस्थीनि यातिं। | 
बतासे दोनों कानोंमें जाकर उसका | ऐप अंस्थ्यप्निना पुनः पच्यमानः पश्चाहो- 
सारभूत रसके दो भाग | रात्रात्‌ सा्द्ध दृण्ड च यावत' अस्थिष्वेव 
क्ष्म) सूक्ष्म भाग । तिहठांति । ततः पच्यमानात तस्मात्‌, मी 
2 निगेच्छति । स च* व्यानवायुना प्रेरित 


747 4 5 
ज्व्वाचा3 ९ 
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भाषादाकासमेतः । है “५ 3 

४ द् पल 4 _------>---ऋऋऋऋऋऋऋर्‌-&<&#-#ऋ ऋूछछऋछछऋछओंओताि3:|::555: 8 7 
शिरामिः मार्गण. आगत्यागत्य अंगाछेशु | होते हैं; एक स्थूछ ओर दूसरा सूक्ष्म, सूक्ष्म | 
नखा! तनो लछोमानि च मवन्ति । ततः | गा मज़ाका पोषण करता है ॥ तह । 
सारभूतस्य रसस्य दो भागों मंबतः स्थूछ/ |... शुक्रस्‍्व उत्पत्तित॥ ६. | 


सक्ष्मश्र। तंत्र सुक्ष्ममागो अस्थीनि पुष्णाति॥ | पंत: स्थुछा-भागा व्यानवायुना प्रित) धस- 
भाषा-तदनंतर उसका स्थूछ भाग व्यान- |नीमिः शिराभिश्व शुक्र्य स्थान सकझे . 
वायुसे प्रेरित धमनी ओर शिराओंके मार्गद्वोरा शरीर गत्वा शरीरास्म्मकेण श॒क्रेण सह... 
शरीरारम्भक अस्थि ( हड्डियों ) में जाता है, | मिश्नितों भवति | ततः शुऋरस्य अग्निना पुनः ' 
पीछे अस्थियोंमें 83) अग्निसि पचकर | पच्यते । पच्यमामे तस्मिन्‌ मर नास्ति।स 
पांच अहोरात्र और डेढ घडीपर्यन्त अस्थियोंमें | है. सइस्रधा ध्मातसुंवर्णवत्‌ इति उत्तरत्न 
ही रहता है पश्चात्‌ पांचन होते समय उस्॒मेंसे | उपधिश्यत | | | 
-मरू निककछता है वह व्यानवायुकी प्ररणासे | े डर5 | 
शिराओंके मार्गारा अंगुल्योंमें आकर नख |_ | गदनतर उसका सहछभाण व्यात है! 
हो जाते हैँ तथा रोम होते हैं; पश्चात्‌ सारभूत | की ओरणासे धमनी ( नाडी ) और शिरः ।क्‍ 
रसके दो भाग होते हैं एक स्थूछ और दूसरा | ५ ) के मागेद्वारा वीयंका स्थान .जो है 
' सक्षम, उनमेंसे सक्ष्ममाग अस्थियोंका पोषण | ६ राधे है उसमे जाकर शब्शिस्भक | 
७ करता हो |बीयेके साथ मिश्रित होता है, पीछे वीर्यमें 
नेंत्रमलस्योत्पातिः । | रहनेवाछी अग्रिसि फिर उसका पांचन होता 
थू न उप ५.५..., | ६० पाचन होते समय उसमें मर नहीं. होता, . «- 
. तत३ भाग [| 
ततः रूटुडमागां व्वानव्याइुना मत! क्योंकि वीय तो हजार वार तपाये हुए सुबर्ण- 
खीतामागें! मजस्थानाने स्थूद्यस्थ्यभ्यन्त- | ६ सच्श है ॥ 


शाण याते $ तेत। मजाप्रना छुनं। पंथ । 


| उक्त च है 
गसान। पच्चाहांराजात्‌ साहुदृण्ड चे याव॑ 
सज्ञनि भव. सिछ्ठति । 'बंत पता | स्वाभिमिः पच्यमानेछु मर: बदूंसु रसादिवु! 
हि पु । 
द्सुदधू जायुन $ 
नातू नद्ध 'नेर्णच्छांत । तन्च व्यानवाशुना | पटसु घधातुषु जायनत मान झुनया जयुर 


परित. शिरामानियनयोरागल्य नेञविद्च-| | (2 यो सइसवा ब्मात न मर्द कि 


हम जो (काञने । तथा रसे झुहु! पक्के न मलशुकतां . . 
क्षुःलेइख्व मवति । ततः सारथूतस्व दो. भागों २] २०७ ॥ की है 


_ भवत), स्थूलः सुक्ष्मश्ष । तत्र सक्ष्ममागो 
 मज,ने पुष्णाति ॥ । 


५ 


े 
कर ] 


| भाषा-कहा हे कि; रसादेक,छहो घातुओम 
रहनेवाली अग्निसे पके हुए रसकी आदिल्कर 


प्न्ग प्रठ्धभाग 
शनि जान हारा जा नानि, अर छहों घातुआँमें मल निकलता है ऐसा मनिजत्न 
पी 2 गर्भ अरे | दहते हैं, परन्तु जिस प्रकार हजार वार तपाये 


* अस्थियोंके भीतरके भागम जाता है. तद्नंतर | मठ उसी प्रकार 
. मज्मामें रहनेवाली अग्निस पचकर पांच अहो-| ला हुए रे वीयेहूप अप रसमेंस ० 
, राज और डेढ घडीपय॑न्त मज्जामेंही रहता है; | श् नहीं निकलता ॥ २०६ ॥ २०७ || 5 
+ पीछे पाचन, होते न मल का 7. ओजस्पोत्पातिः 52 जे 8 
.' छ बह मर व्यानवायुकी 'अेरणासे शिरा 

. भार्गद्ारा दोनोजिजो्मे आकर नेत्रमछ ( कीच-| ततः सोस्पृतस्थ रसस्‍्य दो भागों भवतः 
: डे.) और 'चक्षसत्रेह ( नेत्रोंकी चिक्रनाई ) हो | स्थूल के मर ०४ पक 

_ जाता हैं; तत्पश्चात्‌ सारभूततपदार्थके दो _ जः तस्ये 'लक्षणमाह ॥ 


्डद 


भाषा-पश्चात्‌ सारभूत रसके दो भाग होते 


_“सितम्‌ । सोमात्मक शरीरस्य बलपुष्टिकरं 
मंतम्‌ ॥॥ ९२०८ ॥ बढ चेशपाटवस्‌ । 


भाषा-ओज सम्पूर्ण शरीरमें रहता है, |. _ न डुममा तदीषद्रक्त सपीतकमू। लं- ; क्‍ 
्िग्ध, शीतल; स्थिर, खेत, सोमात्मक .और | भिर्तोमात्मक्वेन द्वहूप वर्णित ठु लतू २१०॥ 


, _. शरोरमें बुक तथा पुष्टि करनेवाढा है.- बल 
अथांत्‌ चेष्टाकी समर्यता ॥| २०८ ॥ 
. तथा च । | 
चेष्टाछु पाटवे यत्तु वर्ल तद्भिधीयते ॥ 
भाषा-सोई कहाहै कि चेष्टामें जो चतुरता 


भावप्रकाश!-पूरवेखण्डस १। 


२०९ || 
'चरके तु । 


भाषा-भारी; शीत, मृढु, स्विग्घ, सान्द्र | | 
है पक ८४७ और दूसरा सूक्ष्म, उसमेंस स्नेहे- | ( गीछा )) स्वाह। स्थिर, निर्मछ, पिच्छित |. 
. भागका आज कहते है उसका छक्षण कहते हैं॥ | और सूक्ष्म, इन दर गुणोंसे युक्त ओज कहाता +.. 

ओजः स्वेशरीरस्थं जख़िर्ध शीत स्थिर है ॥ 


भाषा-चरकम तो आठ ; बिहु प्रमाण, कुछ |. 


पीछा ओर छाहू रंगका ओज कहा हैं और 
अग्निस्तोमात्मक होंनेके कारण दो 'रूपवालढा 
कहा गया है ॥ २१९०. 


: वारसव्श्व । 


( समर्थताफुर्ती ) है उसकोही वल कहते हूं ॥ ८ 
यत्तु सुक्षते रसादीनां शुक्रान्तानां घातूनां।ओजश्व तेजों धातूतां शुक्रान्तानां पर स्वृतप्‌। 

. तजस्तेजोद्रवः । अज्नायममिप्रायः । यस्मात्‌ | १११॥ यस्य प्रवृद्धों देहस्य तुशिपुष्टि- 
.__ ससांदोजों भवाति । स रसः सर्वधातस्थानग- | पछोदयाः । . यज्ञाशे नियतों नाशों यरिमि- 
. 'त्वात तत्तद्धात॒वत्त मन्‍्यत - इति संवेधातूनां | स्पिषति जीवंनमू ॥ २१२ ॥ निष्पद्यन्ते 
. -. तत्कायकारणयोरमेदोपचारात्‌ । । तिभावैयेलाबण्यसुझुमारता: ॥ २१३ ॥ 

. आपषा-उश्तमें जो ऐसा कहा है'. कि | अकतक सब घातुओंका परमोत्तम जो तेज है “ 
5६ रसको आदि लेकर वीयपर्यन्त घातुओंमें जो | वही ओज है. वह हंद्यमें रहता है, . तथापि । 
तर है वह धातुओंमेंसे उत्पन्न हुआ है | भम्यूण शरीरमें व्याप्त है, तथा देहकी स्थितिकों | 

हैं? इसका यह" अभिप्राय | ॥एण करता है जब वह ओज बढ्ता है तबहीं. | 

; ओज होता है; वह रस | ऐष्टि परष्टि और बलकां उदय होता है. और हि 
- सम्पूण घातुओंके स्थानमें जाता हैः इस कारण | ससाक नाश ,हानेस दृहकाभी नाश होता है. ५ 
वह थात॒के सह्श माना जाता है, इस. अकार | ओजके रहनेसे प्राणीका जीवन है, और इसीसे- 
धातुओंका स्नेह ओज, है, जिम प्रकार | पेंहके-आश्रितः रहनेवाले उत्साह, बुद्धि; घैये, . 

घी होता है तिसी प्रकार उसमें बल है, | रावण्य और सुकुमारता आदि अनेक प्रकांसके | 
उसके भाव अगर होते हैं ॥ २११-२१३७॥ : .... 


. | पतः स्घूछों भागो रसो सासेन पुंसां जुक 

_.  खिीणां त्वोत्तेव शुकं च मंबंति ॥ । 
भाषा-पश्चात्‌ रसका स्थूछ भाग एक 

नेमें पुरुषका वींये. और ख्रीका आर 


' घिक्यवत्‌॥ े : | रसः शरीरें शब्दार्चिजंल्संतानवनत्रिधा। सअ- - 


: ततन्न गंर्भेस्थ किखित्तु करोतीति न चिन्त्यते 


कारण तदापि भवति ॥ 


. खत्रियाकंभी. भीशब्द कहनेस सख्रियाकार्भी वाय, जायते रसादुवेत्यथे! । मांसान्मेदः प्रजायते ' 
होता है ऐसा जानना ॥ । 


* कारण उसको नहीं माना ॥ ९१९४ ॥ 


५ || 
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उक्त च सुश्रुते। 


सेन नवदण्डोत्तेण शुक्रमातेव भवतीति 
सिद्धान्तः । एवं सति रसाद्रक्तामति सद्गभत- 
मेव्‌ ) ततो मांस ततो रक्तोत्पत्तेरनन्तर मांस 


भाषा-झुश्तमें कहा है कि इस प्रकार रस 
एक महीनेमें पुरुषका वीय होता है तथा 


६ हाते | साखादनन्तर संदश अजायते रसादवे- 
अत एवोक्त सुश्लुते । 


योषितो5षपि खबत्येवें शुक्कें पुंस! समागसे । | एवं ततो मज्जा अग्ने शुद्ध शुक्र सम्भवती- 
त्यथूः ॥ 


। भाषा-इस प्रकार केदारकुल्यान्याय करके 
। रसहीं सम्पू्ण घातुओंकी परिपूण कर एक मास- 
भाषा-सोही झश्लुतमें कहा है कि) पुरू नौ घडीमें वीये और जआतंव होता हैं यह 
बका समागम होनेसे स्लीकाभी वीयंपात होता | सिद्धांत है; ऐसा होनेपर रससे रक्त -उत्पन्न 
है परन्तु वह वीये गर्भोपयोगी नहीं होता इस । होता है, रक्त उत्पन्न होनेपर उसी रसस रुधि- 

.  रका मांस होता है, मांससे मेदा होतीं है,,मांस 
यत उक्तम्‌ । होनेपर रससे मेदा होती है, मेदा- होनेपर रससे 


/ 


॥२१९४॥ गर्भस्य शुर्स्य वर्कृतर॒य ठु गर्भस्य 
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_ बुझ्न्त्यों शुक्रमन्योन्यमनास्थस्तत्न जाय॑तें | है, तदनंतर रससे शुद्ध वीये होता है ॥९९७॥ 


' दो सत्री पररुपर मेभुन करे ओर सन्यन्य वीर्य 
त्यागें तों उससे अस्थिरहित गर्भ उत्पन्न होता 
« है. » इसलिये,ख्त्रियोंके सप्तम घातु आतंव और | ._ 
_ अष्टम घातु वींयेमी जानना, इसी प्रकार ख््रियोंके | 
. एक।गर्भाशयभी अधिक हैं ॥ २१९५ || 

* द्वीणां गर्भापयोंगि स्यादातेवे स्वेसम्मतस । 
। _ तासामापि बल वर्ण शुक्र पुष्टि करोति कल, । पुरुष 


| 
दर 
सदा नायाइुप्याता वृषस्यन्त्यो कथश्वन। | अस्थि होती है, इसी प्रकार रससे मजा होती._|| 


॥ २१५ ॥ इति। एतेन खीणां सप्तमो धातु- | . रसः शरीरे त्रिधा सथराति ब्याह । 


राचेव शुक्रमषमामाते बाधतम । आहाया- | ८ तथा चाक्तम । 


. भाषा-जैसे कहा'है कि; “ जव किसी प्रकार | र्यनुरूपोड्य नित्पमेव हि देहिनाम॥२१८॥ 


विंचरता ( फिंरता ) है. सो कहाभी है किः. | 

आचि ( अम्नि ) और जलके प्रवाकि. ' 
सहश ग्राणियोंके शरीरमें यह अनुरूप रसतीन 
प्रकारस सदा संचार करता है ॥ २९८ 


त्यथः । मेद्सोउस्थि जायते रसादवेत्यये/॥. | ० 


भाषा-प्राणीके शरीरमें रस तीन प्रकारस.... 


कर्य सस्भंवः ॥. २१७ ॥ एवं रस- एव 
.एवं मासेन रसः झुक्रो भव॒ति । छ्रीणां चेति । | दारइुल्यान्यायेन सवोन ,धाठून पूरयन्‌ 
 ब्वकारात्‌ स्लरीणामप शुक्र मंवाति ॥ “४ 


9 ह 


- . भाषादीकासमेत)॥  . / 0 । 
रु 
| 
। 
! 
|] 
| 
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"ता ्त्ान मान झुक भवाते । | जीकरेण्य इति वहुबचनमायायोबुव्तेनम। । ! है 
मन्दाप्।।कीथदाधकन मासेन इति सिद्धान्त) बल्यद॑हणजीवन।बगणादूयः तद्ूत्‌ बोद्धव्या। . 
आप इसका पह आअभिप्राय है कि पुरुष |विसेवयन्ति सप्रभावगुणांधिक्यात्‌ शीघ्रमेब | 
पी ह २0 आम मर मदाय्ने, ऐसे तीन: रखायुत्पाइनपू्वेक शु्क जनयित्वाप्रव्तेयन्ति॥ है 
अकारके होते हैं. उनमेंसे तीह्ष्णाप्नेवाल्ले जो |” भाषा-वाजीकरण ओऔषधिं अर्थात्‌ जिन |. 
उरुप हैं उनका रस दाब्दके विस्ताखत्‌ शीजतास . औषधियोंसे वी अधिक होनेपर पुरुष खियोंमे ा 
संचार करता है, मध्यमा'्नवाले . पुरुषोंका रस घोडेके सदश सामथ्यको प्राप्त होता है उनको / | 
अग्निक विस्ताख़त्‌ मध्यम चाढसे संचार करता | बाजीकरंण औषधि जाननी, अपने प्रभाव और | 
है और मन्दाश्रिवाले पुरुषोंका रस जलके विस्ता- | गुणकी विशेषताके कारण इस. कहनेका यह | 
ध्नत्‌ मंद चाल्सेसंचार करता है. इसलिये यह | प्रयोजन है कि, उसमें कितनी एक औषधि . | 
जो कहा है कि एक महीनेमें रससे वीर्य होता ' अपने प्रभावकी अधिकतास सौर कितनी 
तल तह सध्यम आमभ्रवारछक 'जात्तना. दीप्तांम्नि एक गुणकी अधिकंतांसे तथा .-कितनी एक 
. वाल्ॉके तो रस. कुछ कम एक महीनेमें वीर्य प्रभोव. और गुण इन : दोनोंकी अधिकतासे 
हो जाता है और मंदाप्निवालोंके रस एक | वीयंका विरेचन करती हैं, उसमें खत्रीकाम | 
अह न सुछ  आधक दिनाभ वी होता हैं| रूप संकल्प, पादुकेप, विशेष सुन्दरता आदिक - ४ 
यह सिर्छात है| गुणवाढी स्रियोंका स्पशे इत्यादि अपने प्रभाव- 
(332 ताहे वाजीकरिंणीनामीषधीनां की अर्धिकतासे वीर्यका विरेचन करती हैं.. घी 
कि प्रयोजनमित्याहच ||. | दूध आदि अपने गुणकी अधिकतासे वीयंका 
._ बाजीकरिण्य औपध्यः स्वप्रभांवगुणोच्छ्यात। विरेचन करते है, उडद्‌ आदि. रिग्धत्वादि 
विस्वयन्ति ताः शुक्र विरेकिद्रव्यवज्- | अपने गुणकी अधिकतासे तथा न वीयंजनक.. 
णामू॥ २१०)... - । मा आधिक्यतासे वीयंका विरेचन करते. | 


करण ) 
भाषा-कोई राका करे कि जब रससे निय कण बह है कि दम बे 
मेत समयपर वीये उत्पन्न होता है तो वाजी 


जीकरण ० तक 

करण औषधियोंका क्‍या प्रयोजन है ? इसकां सरर्भी आधपधिय जी वाज़ीकरंण होय तो अं ] 

५ 3 उनकाभी समझना अथात्‌ बरुदायक, पुष्टिकत्त 

उत्तर यह है कि ४ वाजीकरण ओषधिये अपने 

व ।नीवनीयगणकीभी ओषधियें जाननी. “विरेचन: |. 

अपन अभाव ओर गुणकी .विशेषतांकें कारण ि 

०२ | करती हैं ? इसका यह अर्थ है कि अपने प्रभाव. |. 

_“विरेचन ( ज्छाव ) द्रव्यंक सद्श “मनुष्योंके 00 आम 
वीयेकाः विरिचन करती हैं?» ॥ २१९-॥ आर गुणकी अधिकतासे रसादिक शीघ्र वीर्यकी. . 

258 8: उत्पन्न नकाछती हूं ॥ 
५ वाजीकरिण्यः यामिः औषधीमिः पुरुष १5३ 


यत-आह उत्तरत्र । 
-शुक्राधि | थ् - 
ताः बाजीकरिण्य: 2. जनकानि निगचन्ते रेबनानि च रेतसः र२०॥ | 
आा्श्दपश्य/, सम्रभावाधक्यात्‌, _।  आंषा- दूध, उड़द, भिलावे, केवांचके 
सरामभावशुणा।वज््यात्‌ । तत्र सड्ड॑रप-।| बीज, वादाम, पिस्ते आइदिकी मींगी तथा 
कन्‍्तास्पशोदियः खम्रभावा- | आमहे.ये संब वीयेको उत्पन्न करनेवाले, तथा 


० 5 


रचयलन्त्र । बृतश्ाराद्यः | प्रवृत्तःकरनेवाल्े पदार्थ हु ॥ २०९० ॥ 
लिग्धताधिक्य[तू । माषा- | नजु बालांनां कर्थ शुक्ल न रृश्यते इत्याह 
दिगुणाधिक्यात्‌। वा- | बाछ्यनां झुक्रमस्त्येष “ किन्तु सौक्ष्म्यात्न 


] 
*१/' 
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/ .. . .. ,”  : भाषादीकासमेत्तः। 
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हृइयते । पुष्पाणों सुकुछे गनधों यथा। भाषा-चीये सोमात्मक, श्वेत, र्िग्ध,“वरू- 


सन्नपि नांप्यतें ॥ २२१ ॥. तेषां तदेव | करक ओर पुष्टिकारक, गर्भका वीज, देहका | हे, 


तारुण्ये. युधत्वाहयक्तिमेति हि। कुसुमानों | एछूप हा 'जीवका उत्तम आअ्रयरूप कहा 
' प्रफु्लानां: गन्धः आ्रादुमेवेधया ॥ २९२७ | ५ |» | ... 
रोमराज्याइयः पुंसाँ नारीणामपि -यौवने || __ गीवेस्थाश्रय उत्तम इत्यत आह । 
जायन्तेंउत्र च यो भेदो ज्ञेयों व्याख्यानतः | गीतों वस॒ति सर्वेस्मिन देंहे . तंज, विशेषतः 
सच ॥ २२३ ! व्यारूपांन यथा एुंसां | वीर्य रक्ते मरे 'यरिमन्‌ क्षीणेःव्याति क्षय 
गेमराजीश्म श्रुप्रदतयः । नारीणां तु रोम- | शणात्‌ ॥ २२६ ॥ - 24 अल 
रांजीस्तनस्तन्यात्तेपप्रदतयः |... |. भाषा-जीवका उत्तम आश्रय क्या है ? सो : 
भाषा-कोई कहे कि वाल्कोंके वीयें क्‍यों | कहते हैं कि जीव सम्पूर्ण देहमें रहता है, 
नहीं दीखता ? उसका कारण कहते हैं कि । उसमेभी विशेषतासे वीयमें तथा रुधिर और 
बालकोंके वीर्य तो होता है) परन्तु सृक्ष्म होनेसे | गे रहता है? इसलिये वीर्य रुघिर और मका 
दीखता' नहीं है, जिस प्रकार पुष्पोंकी कच्ची. | हक क्षणम शरोरका्ी क्षय हो 
कढियोंमें गन्ध तौ होती है) परन्तु माछूम नहीं | 7 है ॥ ४६९॥ 
होती; वह 'जब फूछ खिलता है तवहीं उसकी। थे गनसल्चननशुक्रस्य लक्षणमाह | ५. ., 
गंध अगठ हो जांती है तिसी प्रकार बारकोंकेभी | स्फटिकार्म द्रव॑ स्िग्ध॑ मधुर मधुगंधि च। शुक्र: _ 
वीर्य युवावस्थामें पुष्ट होकरं अ्रकठ हो जाता है. | मिच्छान्त केचित्त वैरक्षोद्रनिर्भ च तत्ररण) _ 
हे आकार, उप आई दज तर्क हामापर्श। भआपषा-गर्भोत्पत्ति करनेवाढ स्फाटिक वीर्य- 
आदिभी युवावस्थामें प्रगढ होती हैं इसका । णिके सदश, निम रंगवाला, अवाही, ज्िग्प, 
भेंदभी इसी प्रकार व्याख्यानसे जानना. जैसे | मधुर और मधु ( सहत ) के सच्श गन्पवाला 
पुरुषके रोमावलछी, दाढी, मूंछ आदे और | होता है. कोई कहते हैं कि वह ते और 
अस्याक रामावर्द्ी, स्तन, स्तनाम दूध, आतंव मधुकी ग्रभासदशा होता है ॥ २२७ ॥ ' 


: के 
ब्रा 
हट ४ 


आाद ॥ ३०5७८ | :.. अथ शुक्रस्य स्थानमाह । 
न अनरता इछस्य धाठुइड कर्थ न | जा पयसि सर्पिस्तु गू्श्रेश्षो रसो यथा। एवं 
-““क्शोेतीत्यत आह । हि सके काये शुक्र तिष्ठति देहिनाय॥२२८॥ 


'पाद्धर्क वद्धमाचेन बाइुना रसशोषणात्‌ू । न। आ्ाषा-जिस प्रकार दूधमें घी, तथा इेखमे 
तथा चातुद्ाद्वर स्थाचतस्तत्रानिर्ल जयुत्‌र २ ४ | रस-गप्ततास रहता ह तिर्सा अकार देहधारियोंके 
- - भाषा-अन्नका रस इद्धकी घातुको क्‍यों. नहीं-| सम्पूण- शरीरमें वीय रहता है ॥ २२८ :॥ 
ता ? ऐसी हा का गा दा अन्न सर्पिदंशन्तो बहुशुक्रे अल्पमयनेन सर्पिर 
. बद्धावस्थामे वें हुए वायद्रारों रस सूलनेसे | यों मा. । इक्षससच्शन्तरठु सल्परुक 
सुवाओंके सह्श। घातुकी बद्धि नहीं हो सक्ती, |... लोभ 
'पुंसि अविपीडनेन इश्चससझुकयोलामातू ॥ 
इस 2 जुडकी धातु वढानी होय| तो उसकी | | धींका दृ्शत कहा है उसमें 
४ जीते अर्यात्‌ दब कर ॥ ण्‌ए्‌छ | 535 दे जिस हे अकार द्घको थोडा र 
| निकल आता है,तैसेही बहुवीयबाले 
ग्रोडो मथत्तेसे वीये : प्राप्त हो. जाता 
*न्त इस प्रकार जानना कि जिस 
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भावप्काशः-पूर्वखण्डम्‌ १ ।.. 


_. अंकार इस अत्यंत पेंलनेसें रस निकर्छुंता है... -अथातेपृस्य स्वरूपमाह । 
_ ततिसी प्रकार अल्पवीयंवारे पुरुषके शरीरमंसेभी | ख्रीणां रस एवं मासेन आंतेर्व भ्ंति इत्यु- 
., .. अथ शुक्रस्प क्षरणमागंमाह । _ +मासि मात ज्यहं खबेत्‌ । तद्पाहादशादू्ध्व 
. इयंगुल दक्षिण पार बस्तिद्वारस्प चाप्यधः । | याति पश्चाशतः क्षयेस्‌ ॥ २३२॥ मासेनोप- 
 मूत्रखोतःपथे शुक्र एुरुषस्थ प्रवतेतें ॥२२५॥-।| चित काले धमनीभ्यस्तदात्तंवस । इंपद्धिवर्ण 
. आाषा-दो अंगुरू दक्षिण ( दाहिनी ) पाश्वे | कृष्णं च वायुयोनिमु्ख नंयेद॥ २३३ -॥ 
(६ पसली ) से ऊपर और वस्तिद्वारके, नीचे|  भाषा-स्नियोंके रसंही एक .महीनेमें आरततर्व 
_ मूत्रवाही शिराओँके मार्गसे पुरुषका वीये प्रदत्त | झेताँ है. इस प्रकार कहकर फिर कहते हैं कि 
- होता है ॥ २९९ ॥ ५ वीयसेही आतंव होता है. इसंसेही - स्रियोंक्रे 
है... बुद्धवोग्मटोउप्पाहू्‌ ॥ ...  ै महीने २ तीन. द्नितक आंतंव होकर वहता है; 
._ सप्तमी शुकघरा इचगुले दक्षिण पार वस्ति- | वह रज बारह वर्षकी आयुके ऊंपर ख़ब॒ता है 
. द्वारस्प चाप्यधों,मत्रमागमाश्चिता सकरूशरी- | ओर पचास वर्षेके पीछे बंद हों जाता है. एक 
2 _ख्यापिनी शुऋ प्रव्तेयतीति सप्तमी कछा ॥ । भहीनेका इकट्ठा हुआ आतंव समय आनपर 


लग व रमेल्जी बागभव्जी कहते 3 कि को लताड धमानेयों ( नाडियों डियों ) के मागमें . कुछ विवर्ण. . 
५ रे वश ्छ् 

| कल ओर काले रंगका हो जाता है तथां वायु उसको 
.. दाहिनी ओर और बस्तिद्वारके नीचे सातवीं हे गा रा 


2 यानेके, छुखपर छठे आता है ॥ ९३ डरे ॥ 
._झुक्रधरा नामक कला मूचमागके आश्रयसे रहती “ 
है, वह सकल शरीरमें व्याप्त वीरयको अबृत्त| |ममहणयोग्यस्थ आचंवस्थ लक्षभमाह । | 

.... आअथ शुक्रक्षरणणकारणमाह । 


ददादव मशसान्त यदहास। न वरकय॑ंतू २९४ - 


2 |. आभाषा-ज़ो आतेव खरंगोशके रुषिरके सहश . 
केत्स्देहस्थितं शुक्र प्रसच्चमनसरतथा ! ख्नीजु अथवा छाखके रसके सदश होय, तथा जिसका 


गायच्छतश्चापि इपेच्रत्सप्रव्तेत ॥ २ ३०॥ | दाग वच््र धोनेपर' न रहे 'बह आतंव शुद्ध 
ख्रीए व्यायच्छतः ज्रीएु ररूप व्यायाम | कहाता है अथोत्‌ .गर्भधारण करनेके योग्य 

0 कट) कि लोतावह ॥ २३७० ७८ $ । 
भाषा-सम्पूण शरीरमें रहनेवाछा वीये जब | आतेवस्य . वर्णेदयामिधान <वात्ादिप्रकृति- | 
मंतुष्यका मन असन्न होता हैँ अथवा जब ज्रीके | भ्रदेन वर्णम्रेदांत्‌ । यद्दासों न विस्ञगेत्‌ ॥ 


थ संभोग करते समय हथषे होता है तबही है, 
मूलमें यदहासा ऊम्न प्र 
. अआबृवत्त-होता है. मूहमें *ख्रीषु व्यायच्छतः ? यंह | लग प्रशालित तदसिस््यजति नतु॒ * | 


पता गेट लअर्य हे कि: जियोके साथ विकृतरक्त कुयोत्‌ । ऋतु! ख्ीणां' रजोदशे 
पं व्ीयाम करमेंसे। २३० ॥ नात्‌ षोंडश निशा£ तत्र मवमाचेव । गद्दी 
हे 577 ह तगभाणां खीणासात्तेववहानों खोतसां गर्भण 
अवरोधादाप्तेंव न खबाति । किन्तु तदेवाघः 
| प्रतिहतसूध्वमांगतमुपचीयमानमपरा भवति | 
अपर हु श्रीशर इति लोके। शेष चोघ्वेत्तर रे 
मागत पयोधरी यातरि तरमाहमिण्य! पीवर-. 
न्‍ हा ञ भंवन्ति ॥ 5 व 
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| ५ ४ ८4० 
भाषाटीकोसमेतः । 
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कहे हैं कि वातादिक प्रकृतिसे 'वर्णोकाभी भेद सलम ॥ २३७ 
हो जाता है इसी कारण कहा है. “ वस्नरके भाषा-कफ,; पित्त, कंणोदिक स्रोतः स्थानका 


: है कि जिसका दाग वस्रक्रे ऊपर छूगा होय 


ऊपरस जाता रहता 
दाग नहां दाखता. [ज्रियाक जिस [दुनस रजा 


दशन होय उससे सोरुह रात्रिपयेन्त ऋतुकाछ या मेदोमरूमि ः पं 
कहाता है. इस ऋतुकारुमें «उत्पन्न हुआ वह | मेद्रादिमलमाप्रि मेदोमलामित्येके । -नेत्रां 


आतंव कहाता है. जिन ख्लियोंके गम रंहा होय | पी रथ मजमठ; । शुकरप मल्मव 


उन ख्रियीका आतंवक वहनंवाद्ा शिरा नारसित, सहखथा ध्यातसुवर्णस्थव ॥ 
| ( नाडियों ) का मागे गे रोकता है; तबहीं। भाषा पुछू। महः सं पढ़ हे उपका 


५ , 'आनेसे रुककर ऊपरकों जाकर इकट्ठा हो जाता | कितनोंका मत ऐसा कि जीभ, दांतः वगल 
. है उसकी जरायु ( जेर ) हो जाता है. इसकों | और छग आदुका मढ यह भदाका मठ हू 
....  श्रीवरभी कहते हैं और शेष रहा आर्तव ऊपर | नेत्रका मछ) लवचाके ऊपरी चिकनाई यह 


* जाकर दोनों स्तनोंमें जाता है इसीसे गर्भवती | मज्जाका मेढ् हैं. हजार वाए तथा है; सुवर्णमें 


अर 


.. स्त्रियोंके स्तन पुष्ठ हो जाते हैं ॥ । जैसे मैठ नहीं होता. उसी प्रकार वीयमेंभी - 


मैर नहीं होता है ॥ . 


थ धातुषु आतारक्तान्‌ झुणानाह । | आअथ्‌ उपधातवः । 


आतिरिक्ता गुणा सकते वहेमाते 5 पाथिवाः ॥। दितानां प्रसूंतानां धमनीम्यां स्तनों गतात्‌। 


भेदस्पपां रसे- चाहिथ्न प्रृथिव्यनिरतेज- | ,इव हि जायेत स्त॒रन्थ॑ स्तनयुगाशयम्‌ 
श . साम्‌॥ २३५॥ मज्ज्षि श॒क्क व्‌ सामस्य जज । २३८ ॥ शुद्धमांसस्थ. यश स्नेह! सा वसा 


; च शिखिनो झुणाः । सुवस्तेथातेवे त्वगे रसे.| (0छ्वीतिता | मेदस। सवमाणरंय स्नेहों वा . न । 


करे तथाबम्मस!॥ ररेदेतोी | कथितां वसा ॥ २३०॥ 


भाषा-यहाँ आतेवके दो रंग इस कारण | मलाः | नेत्नजिहाइपोलानां जल च्‌ रसज॑ ' 
॥ इत्येके॥> छा 5 


ऊपर दाग नहा रह ? इस कहनका अर्थ सह | मक्त, पसीना, नख, - सेम, नत्रका मल और 


त्वचाके ऊपरका स्रेह ( चिकनापन ) ये धांतु- 
और उसको धोया जाय तो वह दाग वस्नरके | ओंके क्रमले मल हैं. कहीं नेत्र, जीम और कपो- : .. 


ओर विहृत रंगका | ज्ञैका जल ये रसके मर हे यों कहा है ॥१३७॥  - 
| खघु कृणादिखीतःसु मरं। रसनादन्तकक्षान 


: आर्तव नहीं निकछ॒ता, परन्तु वह आतंब नीचे | यह अथे है कि; कणोदिक स्नोतःस्थानके मेरू- : 


$$ 
._- पृथ्वीका गुण अधिक है, मेद्मं जरूका गुण | दोनों घमनियोंके मा्गमें गये हुए रसकाही इप 


। गुण अधिक है) मजा और वीयमें चन्द्रका गुण बहनेसे जो स्नेह उत्पन्न होता 'है उसको 
._ अधिक है, मूत्रमं. अभ्रिका गुण अधिक है, | वस्ता कहते हैं ॥ २३८ ॥ १३ ५ है. 
.. आर्तवमें पृथ्वी तथा अग्निका शुण अधिक है, . * शाज्नंधरे त॒। 


फ४ पित्त मल! खेघु प्रखेदीं नखरॉम च।  रज) वसा, अस्वद) दते, कैश आर 
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. और रस तथा: दूधमें जरका गुण अधिक | (तु्य॑ रजो वसा खेंदो दन्‍्वाः केशास्तयैव च।. - 
3 00% 0 हि मक ओजश्व सप्तवातुनां ऋमात्तप्तोपधातद+ २४० 
. अथ धांतूनां मला।। ,. भाषा-शाकधरमें तो ऐसा कहा है कि दूध, रे 


त्रविट्‌ लक च॑ स्नेहों धातूनां क्रमश सात धातुजोके क्मसे उपधाहु है ॥ ९४९ ॥ _ गज 


४ ». अधिक है, रसमर्भा जलूका गुण आधक है) | हो जाता हैं आर वह दोनों स्तनों मेंही रहता. . 
| * अस्थि ( हड्डी ) में पृथ्वी, वायु ओर तेजका है. शड़ मांसके स्नेहको वसा कहते हैं अथवा 


क 


बर | //ै.ै . सभावप्रकाशः-पूरंसण्डम १। 


3 (७83०-३०. >७-+ ०४०७ 


[5 पित्ताशय और पक्काशयके बीचमें गर्भाशय कहा. 
 श्गे रक्ताशयस्तर्मादघः छ्ेष्माशयः स्म्तः है और दोनों स्तन जब बढते हैं तब "नेक 
_ आमाशयस्तु तद्धरतलिड चरकोउयद्व२४१ | दर स्तन्याशय मानतें हैं॥ २४५ | १४६॥ ० | 
3. भाव उरतवान ( छाती ) ही रक्ताशय है। |. : जय कलाखरूपमाह ! |... ४४ 
| उसके नीचें ह्लेष्माशय अथोत्‌ कफाशय है, | स्नायुमिश्र प्रतिच्छन्नाव सन्ततांग्र जरायु- 
उसके नीचे आमाशय है. उसका स्थान चरकमें | नां। छेष्मणा वेष्ितांश्रापि' कछाभागॉंस्त 
' एसा कहा हे॥२४१५॥ , ८ | तानू विहु! ॥ २४७ ॥: घात्वाशयान्तरे घा- 
हा तथथा। तोयः छलदस्वधितिष्ठांति । देहोब्मणाइमिप- . 
_ नाभर्तनान्तर जन्‍्तराहरमाशर्य बुधाः.॥ | क्ृश्न सा कलेत्यमिधीयते ॥ २४८.॥ हा, 
हा त) . भाषा-स्नायुकरके ढकां हुआ, . जरायुसे 
._ भाषा-” आणियोंकी नाभिसे स्तनपर्यन्तके | विस्तृत और कफसे वेश्त जो होता है उसको 
_ जन्तरकों विद्ानक्नग आमाशय कहते है ? ॥ | कछाका भाग क॒हते हैं. धात्वाशय ( घातुके - 
« आमाशयादघः पकाशयादूध्वें तु या कछा। [स्थान ) के मध्यमें घातुका जो भीजा हुआ... 
. अहणीनामिका. सेव कृथितः पाचकाशयः । भाग है तथा जो शरीरकी गरमोंसे पका हुआ जा 
। ही | २४२ ॥ ऊध्वेमग्न्याशयों नाभेमेध्यमागे | ॥९॥ है उसका: कछा कहते है ॥४४७॥२५४८॥ 
व्यवस्यितः । तस्योपरि तिल ज्ञेयं तदधए। .... .. ताश सप्त। हि 
पवनाशयः ॥ २४३ ॥ पंक्ाशयस्तु तद्घः स | आद्या मांसधरा प्रोक्ता द्वितीया रक्तधा 
एवं तु मराशयः । तद्धः कथितों चरितिः | रिणी । मेदोंधरा -ठतीया तु चत॒र्थी छेष्म- 
स हि मृत्राशयों ग्रतः ॥ २४४ ॥ .. . घारिणी. ॥ २४९ ॥ पश्चमी तु महू घत्ते 
. आधषा-आंमाशयके नीचे ओर प्रक्ताशयके | षच्ठी पित्तघरा- मता । - रेतोधरा सप्तमी 
ऊपर जो अहणी नामक “कला है उसको पाच- | स्यादिति सप्त कला रुछतां ॥ २७० ॥._ 5 
08 8 है उसके ५ 3 आपा-े कला सात हैं पहिली कला मांस- 
का ही है न नस प्ताशिय | धरा, , दसरी रक्तधारिणी॥ तीसरी मेदोधरा, 
पके नीचे बस्ति है. डेगधरा) पांचवी मलू्घरा, छठी पित्त- 
| धरा ओर सातवीं वीयधरा ये सांत कला 


४२९-१४४ हे 
संट्तु ना है पद ' | कहा ॥:२४९ ॥ २५७० ॥ 
मना /. अथ-मर्माणि। 


55भपित्तवातानामाशया 'मलसृत्रयों! । शिया: रे ! ु 
योषधधिकाश्वान्यें' नारीणामाशयात्रयः सल्निपातः शिराखायुसन्धिमांसास्यिसम्भ- . 


अधाशया: 


पृ: । ममाणि तेषु -विष्ठन्ति श्राणाः खछ ... 
विशेषतः ॥ २८१ ॥ सप्तोत्तरेशत सस्ति देहे ' 
मर्भाण देहिनामू। ताल्येकादश सांसे स्युरश[ज 
प्रकार | स्थिष्ठु सान्त हि ॥२७२९॥ सन्धीनां विश- 
पित्ताशय, | पिस्ताने स्नायूनों संप्तविद्यातिः ॥ चत्वारिश- 

आशय | पथ च॑ शिराममाणि तत्न तु ॥ २ 
है, |दाविशातिः संकि बय 


भाषाटीकासमेतः । 072) ५ ८३४३० 
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दादशोरसि इक्षों च पृष्ठेेशे चठुदेश ॥२८४॥ | शज्ञाठकानि प्राणश्रोत्राक्षिनिद्वासंन्तपकाणों 

. ओऔवायामूध्वेभांगे तु सप्तर्तिशन्मतानि हि। | शराइखाता  शिरसों मध्ये संयोगस्थान, 
सर्माण यानि सन्तीह पश्चया च मपन्ति | तानि. चत्वारिं शिराममाणि चतुरंगुलुप्रमा- 

:. एहिं॥ २८५५ ॥ 5 | णानि हतानि ब्नन्ति सद्यो मारकाणि मवन्ति। 
भाषा-शिरा, स्रायु, संधि, मांस ओर | आधिपततिमेस्तक्स्याभ्यन्तें. संन्धिशिरसों: 

अस्थि ( हड्डी ) ये जव एकत्र होकर मिलते | सन्निपातः उपरिशत्‌ “रोमावतेः स एकः न 


हैं तवही मर्मस्थल कहढाते हैं, उन ममेस्था- | सन्धिममेंदमर्घांसलूप्रमाणं सो मारकमस्‌ 0 


 शरीरमें सब एक सो सात १०७ उनमन्त 
एक सौ स मम हैं, नमेंसे ! | जीभ इन इन्द्रियॉंकी हृप्त करनेवाली शिरा- | 


ग्यारह ११ मांसमें होते हैं, आठ ८ अस्ियोंमें, आंका जो मस्तकमें संयोगस्थान हैं उसमें चार 


बीस २० संधियोंमें इस २७ ज्ञञामुमें 
े अकमा जरा मर मम मे | शिराओंका मर्म चार अंगुरु अ्माणका हैं । उस- 
४ ः के ऊपर ग्रहार करनेसे तत्काछ मृत्यु होती है. 


बाईस 5९६ मम दोनों पांवोमें, वाइस ९० दोनों | अधिपाति मस्तकके अभ्यंत्र नाडियोकी संधि | 
* - गीठमें चौद॒ह १७, गरदन ओर उसके ऊपरके सर जी 
| 00427 808 सके यह एक ममे है, .यह संधिमर्म आधी अंगुछ 
तान्याह। - | मारक है ॥ 5 | 
से भाणहराण स्घुमनाण्यकोानावशात । | शी अवरन्‍्तापारं कणेललाटमंध्ये तो दो $ | 
ममंदंशाखय[खिशत्स्पु कालान्तरमारकाः | अस्थिममेंणी साद्ोगुले सच्ो मारक्क। क॑ण्ड- । 


९३. है 2359) 
>>००++३०५...० ..००.० ७-+०-००क+-_- न ७० ००४० ०+०>-०े> कि 
्, श्षः» 
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॥ २८६ ॥ चत्वारिशब चत्वारि वैकल्य | शिरामाठकाः औवामुभयपार्खयोश्ववत्न! शि- 
जनयान्त हि । मर्माष्टक रुजाकारि विशल्यप्नं रास्ता अशे शिराममोणि चतुरंगुलानि सच्यो- * | न्‍े 2 
त्रिक मतबू ॥ २०७७॥ 'मारंकाणि॥ “> 

५ भाषा-ये मम पांच प्रकारके हैं, उनमेंसे | भाषा-शंख दोनों भौजोंके अन्तर्भागके ऊपर | 
'.. उन्नीस.१९ मम तत्काल प्राण हरनेवाले हैं, | कान और लछास्के वीचमें अथात्‌ कनपब्योंमें 
...€तेंतीस ३३ मर्मस्थान काछांतरमें मृत्यु करने; दो अस्थिमर्म हैं, उनका डेढ डेढ अंगुरु अमाण 
: वाले हैं, चौवालीस ४४ मर्मस्थान' विकछता | है और ये. सद्योमारक हैं... कंठाशिरा 
, उत्पन्न करनेवाले हैँ, , आठ < ममें पीडा उत्पन्न | दूसरा नाम माठ॒का है, गरदूनके ऊ 
«.. / करते हैं और तीन. मर्मस्थान विशल्यनाशक | वाजुओँमें चार चार शिरायें हैं? वे आठ रे । रे 
.,  हैं॥ २५६ | २५७ || /.. | ममस्थान हैं) उनका अंमाण चार अंगुलका है; 
अड्राटकान्यधिपतिः जल कण्ठशिरा सुदय। | गैगी चोद ढगनेसे 
. हृदय बस्तिनाभी च सथों प्लन्ति हतानि | णद प्रसिद्यम्‌ 

_ 'चेत्‌ू ॥ २५८ ॥ के ! 
: * “आषां-शुंगाटक) अधिपति; शंख कण्ठशिरा 
' गुदा, हृदय, बस्ति और नामिं इनमें कदाचित्‌ 
>चोट छग जाय तौ ये तंत्कार 


६४... -  मभावग्रकाश+-पूर्वेखण्डम्‌ १। 


"पर व बज कब तत 7 एज एप तय 77575 7+८5--६8६-६-- पर बा गदप कह का: उर्फ & 4 सतत 
है तथा यह मांसम्म है? इसका अ्माण चार | भाषा-वक्षःस्थलके मर्म स्तनोंके नीचेसे लेकर 
.._ अंगुलका है ओर वहभी ,चोट छगनेसे शींम्र | दो अंगुछतक और स्तनोंकी जडमें दो शिरा 
: आण हसरती है. स्तनोंके मध्य अधिष्ठित उरः- | मर्म हैं, तहां कफ परिपूर्ण होनेसे कालांतरमें 


* इनका अधिष्ठान है) वहांपर हृदय नामक शिरा- | छतक स्तनरोहित नाम दो मर्म हैं, उनमें रुधिर 
|. मम है यह चार अंगुल्प्रमाण है और उसमें | मरा हुआ है, इस कारण वह कारांतरमें प्राण 
.. चोट छूगनेसे तत्कालही प्राणी मर जाता है ॥ हरण करनेवाले हैं ॥ 
._ बस्तिनामिः . पृष्ठकटी. ग़ुद्वेक्षणशेफसाम । 
- - मंध्ये बस्तिस्तनुत्वकू .च. एकद्दारों हाथों 
““ मुखः ॥ २८५९ ॥ 

भाषा-वस्ति तथा नामिमी म्मस्थान है) 


दे शिराममंणी अद्धांगुले रक्तेन पूर्णतां गतेन 
कालान्तरमारके । अपस्तम्बी उरस उभयोः 
कर नांड्यो वातवहे शिराममणी अद्धागुले वात- 
; पीठ, कृटि, गुदा) वंक्षण ( पेडू ) और लिंग 


इनके वीचमें बस्ति (यैठीसी) है, उसकी | _ डितया कासचासाभ्यां च काछान्तर- 
280 
| त्वचा पतली है तथा उसका एक द्वार हैं और [गरके॥ .. 
._ अुख नीकेहे ॥ २५९ || द भाषा-कन्धेकी अस्थि ( हड्डी ) के, नीचे 
. स्नायुममेंद. चतुरंगुल सचोमारकम्‌ ॥ नामिः | 'सलियोंके ऊपर दो शिरामर्म हैं उनको अप 


जे रापी कंहते हैं, वे आधे आधे अंगुल प्रमाण हैं, 
> ट | कं 0 हे रक्तसे भरे हैं इस कारंण काहलान्तरमें प्राण- 


४ “नाशक हैं. छातीके दोनों ओर वातवाही शिरा- 
भाषा-तस्ति यह स््नायुमरम चार अंगुरुका है: | ऑमें दो मम हैं; उनको अपस्तंव कहते हैं, 


हक बह सा विराम है: | बायुसे भरे हैं इस काएण कास तथा खास उत्मत्न 
'- नामि असिद्ध है; यह पक्काशय और आमाशयके | <रनेवाले और कालातरमें प्रांणहारक हैं ॥ 


नाच. शिराआओंक द्वारा वंनी हुईं है; उसका,.! 
ड चार अशछ्का शिरामर्म है. तथा तत्काल ग्राण | सामन्ता। शिरास पतश्च सन्‍धय। सन्धिप्र- 
लता है॥ 00 77 | मोणि चतुरगुढ्लनि उन्मादमयचित्तविनाशीः 
न १ वमरन्तस्वल्ाः पमरेद्धवस्तय: । | कॉलान्तरमारकाणि । तलानि मध्यांगुलिमनु- 
इहत्यो पाया! सन्‍्धी कटोकतरुणे च ये। | क्रम्य हस्तेस्थ मध्य तल्मेवमपरस्य हस्तस्थ 


' ' सगान  काछात्तरहराण | पादयोश्रेव चंत्वारि. तलानि मांसममांणि 
| लानि रुजामिः कालान्तरमारकाणि 
_भाषा-वह्स्थलॉके सर्म, सीमत, तर, क्षिम, टीन रुजामिः कालान्तरमारकाणि ॥ 


9 बृहती, पसलियोंकी संधि, कीक- |. षा-सीमन्त शिरमें पांच*संधि हैं तथा 
! नि्तंव इन स्थानोंके मर्म कालांतरमें | में चार अंगुरुप्रमाणके संधिमर्म हैं. ये उन्माद्‌ 
करनेवाले हैं ॥ २६० | ..... भय) मूरछा आदे करके काछांतरमें - मारते 

परोर है| तंछ बिचली 'अंगुलीसे लेकर. हाथंकी 
हथेलीके मध्य भागमें, वेसेही, दूसरे हाथकी 
3322 मण 09  » | इथेंलीके मध्यमें, तैसेही दोनों पांवोंके तहुओंमें, 

0 सम 7 इस प्रकार चार मांसमर्म हैं, उनका दो अंगुरुका 
४. ५ गण रक्त-| अमाण है और वे तहमर्मः कहाते हैं. उन 
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.. स्थानमें आमाशयहार है, वह सत्व रज  तम | मारक हैं. स्तनरोहित- स्तनोंसे ऊपर. दो अंग 


अ 2; 95<-< ६००4 


अपलापो अंसकूटयोरधस्तात्‌ पाश्चेयोरुपरि 


६१ 


ल 
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: ,क्षिप्राणि अंशुष्ठांगुल्योमेथ्ये सक्षिप्रमू। तानि | गडढ है रुपिरके क्षय होनेसे पाण्डुं त्था विव- 
च.हस्तयोंद पादयोद चेवँ चत्वारि  ल्ायु 
मर्माणि अद्धों इुलानि आक्षिपकेण कालान्त- 
रमारकाणि । इन्द्रवस्तयः प्रकोष्ठयोमेष्ये हो 

४; जंघयोमेध्ये दो एवं चत्वारि मांसममाणि | एर्ते हैं ॥ 


$ 
कर. 
> 2८४5५: 


ये दोनों प्रसिद्ध हैं. ये अस्थिमर्म हैं; तथा आधी 
अंगुल प्रमाण हैं, शरीरके नींचेका 'भाग शोषण . 


बंगुलानि शोणितक्षयेण.कार्ांतरमारकाणि ॥ | द्ाहिताक्षाणिजानूवॉकूचौविट्पकू्पपः । छा... 


दोनो अंगूठा और अंगल्यीम सिम | «दरे कक्षधरे विधु! सक्ृकाटिके ॥ २६१ ॥ 
मम हैं, वे दोनों हाथोंके तथा दोनों पांवोंके | 
_ मिलकर चार स््रायुमर्म आधी अंगुलुअमाण हैं | अंसांसफलकापाज्ञा नीले मन्गे फणे तथा। 


तथा आक्षिपक नाम वायुरोग उत्पन्न होकर | ल्यकरणान्याइतवता दो तयेप च॥र६२॥ 
काढांतरमें मृत्यु करते हैं, इन्द्रवस्ति दोनों। पा शाहतात।, भा ॥ दोनों जानु, दोनों... 
बाज़ओंके मध्य, तथा दोनों जंघाओंके मध्यमें | हुए ऊंची) वितय; कूपेर, कुकुन्द्र, कक्षधर, वि- 
चार मांसके मम हैं, इनका प्रमाण दो अंगुलका.| पर ढकाटका) जस) असकरक) अपाग, नाढ, 
है, रुषिर क्षय होनेसे कालांतरमें मारक हैं ॥ | यो फण अर जावत ये मर्म अंगमें विकछृता 


उत्पन्न करनवा् हर 5६२ 
बृहत्यों स्वनमूछाहुमयतः संपृष्ठ॒श यावत्‌ । पे थे के ॥ ६९ ॥ पा ॥ न । द 
शिराममेणी अद्धोगुलाइते शो।णतातिग्रद्वत्ति- (हिताक्षम्‌ - ऊवोरूष्व॑मधाविक्षणसन्ध॑लीहिं- “४ 


निमित्तेः उपदरनेः कालान्तरमारके | पा्सन्‍्धी | चडे बाहोंद ऊर्वोर्णिं तानि 


जघनपाशैयों) सन्‍धी प्राति शिराममेणी अद्ध । चत्वार शिराममोणि जद्द।गुल्वान वंकल्यकर 


गुले शोणितपूर्णकोष्ठतया कालान्तरमरिके ॥ | बा है, या आपने पा ४ 
00५ प्र पु 


भाषा-वृहती स्तनोंकी मूलके दोनों ओरसे | गे ला 
कर वीठके बॉसॉपर्यन्त शिरामर्म हैं, उनका पाश्चेयोयेगुला एकस्मिन जाताने & अपर 


- प्रमाण आध अंगुछ है. रुधिरके अरत्यत [नकरू | 
नेसे तथा उपद्रव _होनेसे काछातरम आीका 


है 
। 
: 
५ 
] 


गु 
6 


लाने वैकल्यंकराणि । तत्र शोधामिद्वाद्रिः । े 

- हरते हैं. पाश्व॑सान्धि जांघोंकी दोनों पसलियोंकी | सावेथरतरस्मश्व । ; 
... « संघि, इन पत्येकर्में शिराममें हैं; ये आधे | - भाषा-छोहताक्ष दाना ऊरुओंके ऊपर | 
:. आंलके प्रमाण हैं, ये रक्तसे. परिपूर्ण हैं) इस | वंक्षण ( पेडू ) संधिके नीचेकी छोहितात् मन है 
कारण कारांतरमें मृत्यु करते हैं॥ ., | कंहते हैं, तथा दोनों उरूओोंकी दो. संषिको 
ब्टीकतरुणे लिकसन्रिधाने उमयतः श्रोणि- | वेवसंधि कहते हैं; इस अकार वे है 


० | 
काण्डे लक्षीक्ृत्यास्थिनी स्थिते अस्थिममेणी | 7 अंग पा हैं 
|| गम उसमें 
अद्धागुल शाणतक्षयात्‌ पाण्डु विवंणरूप | है होने संब्धिताए अथवा पक्षाघात नाम 


_कृत्वा कालान्तरमारके । नितम्बों पसिक्रो <। .युत्तेग उत्पन्न होता है. आंणि जॉनिके 
/ अस्थमभणी अर्द्धाुली अधः कांयशोगेण | दो पसलियोंमे तीन तन अंगुक ऊपर एक जानुके 
/ दौवेल्येन च कालान्तस्मारकी ॥ । उप दी और दूसरे जात॒के ऊपर दो ये चार | 
भाषा-क्टीकतरुण ज्िक ( रीढके तलेकी | आध अष्5 प्रमाण स्लायुमम है) वे विकरता 
श्ोणिकांडोमें अस्थि- उत्पन्न करते. हैं. उनमें सूजन इंद्धि जीर सक्थि: 

आध [स्तम नामक रोग होते हैं ॥ के, 


३७ घर 9 की; 


सिमित दे एवं चतस्रः स्रायुममोणि अधोशुन 


रूप करके काछान्तरमें प्राण हरते हैं. नितम्ब॒ 


होनेसे तथा दु्बछुता होनेसे कारांतरमें ग्रोण 


&' ७ 


कक, _आवप्रकाशः-पूंसण्डमू १॥ ||“ .॥'€ 


ज्ज्््ज्ज्त्मल्लड2सिस++- 32332 न न 
निजिििन: 


नी ज्यों: सन्‍्धी सन्धिममेणी इच॑णुले |. भाषा-कृपरी कोहनियोंके ऊपर दो संधिममे 
* पकल्यकरें तज्र खज्जता । ऊव्यों द्वे ऊबो्िध्ये | हैं? उनका प्रमाण दो अंगुरुका है और विक 
है मगण्डयो: मध्ये एवं चतस्नः शिराममाणि | खेता करनेवाले हैं. उनसे वाहुओंमें संकोच उत्पन्न 
एकांगल्या वेकल्यकयेस्तत्र शोणितक्षयात्‌ | है केक दोनों नितम्बोंके गइडोंके 
सक्यिशोषः । कूचोः पादयोरेंण्॒ठांगुल्योमेष्ये | तप पे हैं? पे आप अंगुलके हैं 
तयोरष्व हस्तयोरधश्व॒ एवं चल्वारि खाबु-|राकवा बन लत शो ते चोद नल 
भाग वेकर्यकराणि। . . > | स्पशेका ज्ञान नहीं होता, तथा शरीरके नीचेके 
न सब: विलय ने पाद्योाश्नमण- | भागमें चे्टाका नाश होता है. कक्षधरे छाती 
'बेपने भव: । विरटेपे & वक्षणद्पणयोमध्ये | और कोखके बींचमें दो स््रायुमम हैं, वे एक 
स्तायुममेणी एकाँगर॒ुल. वेकलू्यकरे च तत्र अंगुंछ॒ प्रमाणवाले और विकलता उत्पन्न करने- , 
घाण्डयमल्पशुकता वा |. | वाले है उनमें विकार होनेसे पक्षावा्तं रोग 
* » भाषा-जातनी दोनों 'जांघोंकी संधिमें दो| दा हू: विधरे कानके पीछे झुछ सके हुए दो 
मम हैं, वे दो अंगुरु प्रमाणके अत्यंत्त विकछता | 3. 0१ न आय उंशुढ् अमाण तथा विक- 
करनेवाले हैं, इस मर्ममें चोट छगनेसे मनुष्य | करनेवाले हैं. उनमें विकार होनेसे बहरा- 
' हँगड़ा हो जाता है. उर्ती-ऊरूके मध्यमें दो | हो जाता है ॥ ०, : 
तथा पा ( हक ) में हा इस प्रकार चार | झकाटिके शिरोग्रीवयोरुभयंत॑ः- सन्धी दे 
* राम, हैं. ते एक अंगुरुक तथा विकः संधिममंणी अर्दधांगुले वैकल्यकरें तन्न शिरः- 
.. छता संपादन / करनेवाले हैं. उसमें रुधिरकां | कम््पः | अंसो स्कन्धौ ययुमगणी अं्दगुले 
. ” क्षय होनेसे पांव सूख जाता है. कूचों दोनों 8... « 28 080 किक हर 2 
 पा्ोके अंगूे और अंगूठेके पासकी अंगुरीके | पद ही: | असफलके 
.. बीचमें दोनोके ऊंपर.और दोनोंके' नीचे इस | “पर प्रष्व॑शंसुभयतखिकसम्वद्धे, औवायां 
.. अकार चार ज्लायुमम हैं; वे विकलता करनेवाले | “व स्पि च्‌ संयोगो यत्र ताब्रेकय झस्यि- * 
है उनमें चोट छगगनेसे दोनों पांवोमें अमण ।ममैणी . अद्धोंगुले वैकल्यकरे “तत्र . बाहोः, 
का वल  3ह ) और | रेन्यता शोषओ ! अपादी  नेबबोल्तो.[ 
'.* दोनों अंडकोषोंके मय स्ायुमर्म हैं; वे एक | शिराममेणी अद्धोंगलों वेकल्यकरी तत्नात्ध्य' 
ह जप 28 दो मर्म विकलताके करनेवाले | दृश्शुपघातो वा॥ , (०५ 
« छ9 उत्त दोनोंमें चोट छूगनेसे नपुंसकता तथा| ..... भा कीटिल नि पी 
* वीर्य अल्प हो जांताहै |... ,.. |. 'ीषा-छकातिके दा शिर और गरदन इनः 
ह करी ३ 8 3 : . ४... दोनोंकी संधियोंमें संधिमम हैं, उसका प्रणण. . 
के कफोणिजों दो सन्धिममणी दइ्यंगुलो | आव अंगुलका है, और वह विकलता करे- 
 वकल्यकरो तत्र वाहमध्ये सड्ोचः | कुछु-। वाला है, उसमें विकार होनेसे शिरःकम्प रोग 
3.52 रे ८ 5 ५, ४ गले ९ अंसौ ७0 ७ र्‌ 0 .एब्जन्स्् 
न्‍ ैकल्पके नितम्बकूपको दो सन्धिममणी अधौयुले | हो जाता है. अंसी कन्धींमें दो स्नायुमम हैं बे... 
_ वेकल्पकरे तत्र स्पशान्ञानमधःकायर्य, चेशो5 | >> ण७ अमाणके हैं. तथा 'विकछता करने”. 
पधातशर । केक्षपरें वक्षःकक्षयोमेध्ये दे स्रायु- | यो उप वहिस्तम्भरोंग होता है. अंसफ: 
प्रमेणी एकांग्) वैंकलूयकरे छके गरदनके ऊपर दोनों कंधोंका जहाँ संयोग' ; 
ममेणी पएकांगुल वैकल्यकरें तत्र पक्षाघातः । | सेता'है उसको जिक कह ते हैं. इस" न 
की पर्वत फिमजिस होता' है उसको निक कहते हैं. इस निकसे 


4 ्् विघुरे ' जे ३ 
हा ४३६ 
० ७ जी २ 0 5 
(300: है युम॑मेणी 8; 
४. # 
2 


अदोयुठे पेकल्पकरे तत्र | वांसेके दोनों ओर दो अस्थिमुर्म आप जंगुकके ५. 
2 अमाण हैं. वें अंगकी विकल्ता,संपादन करतेहैं.. +« 


कि 00-0. /६॥५0॥५ ह।वए॥॥ ४ 00०॥७००॥: 06280 ७५ 8७8॥9०॥४ लि 20006, 


> 2 श् 


२३१३:४७ 


| 


माषादीकासमेत:॥ / . .. || «८५७ 


इस स्थान विकार होनेसे दोनों भुजाओंमें। भाषा-दोनों व्कने, दोनों मणिवन्ध ( पहुँचे ) 

..» जूल्यंता उत्पन्न करते हैं और सुखाभी देंते (तथा के ( दोनों भौहोंके बीच ) और हशिर 

* .. आपांज्नो दोनों नेत्रोंके अंतभागमें दो शिरामम्म हैं | विद्वानोंने ये ममेस्थान रोगोंको उत्पन्न करने- 
“ वे आघ अंगुल प्रमाण तथा विकछता करनेवाले | वाढ्े कहे हैं ॥ २६३ ॥ 

हैं, उनमें विकार होनेसे अंधा वा मंद्दृश्वाल्ा | गुल्फी घण्टिके सन्धिममणी झंगुलों रुजा- 


६ हा जाता 'ह ॥ करा। ततन्न रुजा पादरतस्भः खत्नता च। द्वो 
५०० आज मन्‍्य थे क्टनाडाइिमपतञतला।  पणिवन्धी इस्तप्रकोष्ठरन्धी सन्धिममैणी 
::  धमन्यः&ने नीले दे मन्‍्ये । “के एंका मन्‍्या | तच्ंणुछो रुजाकरों। तन्न हस्तयोः क्रिया- 
एका नाढा । एकास्मत्‌ पा सन्‍्या; नीला राहित्यघ | कूचेशिरांति ) पादसन्धेरध३ 
च्‌ अपरस्मिन्‌ पाश्थ॑ द्वे दे शिरामभणी। उन्नयतः एकस्मिल पादें एकमेक च द्वितीये 
इचजुड , इयडुद पकल्यक। तत्र इक़ता। स्तयो् च एवं चत्वारि खायुममोणि एकां- 
ध्वक्र|तरवरता अरसआाइता || फ्‌्ण घध्राण गंछाने रुजाकराण |; तन्न र्जा शाफश्व ॥ 


गे $ ए गुल वृक 

कप मी ले ० देन बहन दो वो नल 
88: | गध शै संधिमर्म हैँ और रोगोंको,उत्पन्न करनेवाढे-हैं; 
है? 5 शज्धिया: खान्यमण[ अचल वकल्यकर | जमे रोग होनेसे पुरुष पादस्तम्भ- ( पांव जक- 
|॒ न्ध्य इडचुपवात वा ॥ . डना ) और खंजा ( छंगडा ) हो जाता हु 

भाषा-नीछूमन्ये कंठकी नाडियोंके दोनों मणिवन्धों हाथंके कोठेकी संधियोंमें दो दो 
वाजुओम चार धमनी (नाडी ) हैं उनमें दो | अंगुलके दो संधिमर्म पीडा -करनेवाले हैं. तथा 
: * . नीला कहाती हैं और दो मन्या कहाती, हैं, उनमें | हाथको क्रियारहित ( जड ) करते हैं. कूर्च 
....._ एक पसल्के ऊपर एक नीछा ओर एक मन्या । शिरांसि पांवोंकी संधिक्रे नीचे दोनों वाज्ञओंमें 
|, .. नाडी है तथा दूसरी पसर्ीके- ऊपर एक नीछा | एक एक और दोनों वाज्ञओंकी शिरामें एक 
*'. ओर एक मन्या है इस प्रकार प्रत्यैकके निकट । एक, इस प्रकार। चार स्रायुममं एक अंगुरू 


७७ 25 ». 
८5 उरी घर 


5 6 ८: 


|: दो दो शिरामम हैं वे अत्येक दो दो अंगुल्के | अ्माणके हूँ तथा वे पींडा करनेवाले.है और 
/%” अमाण हैं और विकछता उत्पन्न करनेवाले हैं, रोग होनेसे सूजन करते हैं ॥ | 

। “ उनमें विकार होनेसे .मूकता गंगापना स्वरभंग | उत्क्षेपा स्थपनी चेव विश्यध्न जि मतस॥ 

हा ( बुरी आवाज ) और रसका ग्रहण नहीं होना |. क्षेपों श्पोरुपरि केशा यावत्‌ | ख्ाथु- 
* 
!] 
; 
! 


*  बाजुओंमें आध आध अंगरुढके मांसमर्म हैं गले तयोविंदरयों: सशल्बों 
... उनमें चोट रूगनेसे विकलता - होती है. और | जीवेतू पाकात्‌ पतितशल्यों वा उद्धतशल्यर्ठु 
* गन्धग्रहण करनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है. | म्रियेत । अत एवं विशल्यहट्तशल्य 


आवत्तों दोनों मौहोंके ऊपर और नीचे आघ | हन्तीति विशल्यप्न मर्म ).स स्थपनी एका 
॥ .. आधघ अंगुलके प्रमाण संघिममे'हैं. वेधविकलताको | श्रुवोमेष्ये शिरा ममदमद्धांगु् विशल्यप्नम ॥ 


एक ५ 
ह् 
श्र ढ़ोनों 


करते हैं और उनमें चोट छूगनेस अन्धा और भाषा-दो उत्क्षेप और एक स्थपनी ये तीन. 
.  मन्दृदष्टि हो जाता हैं॥ .. लि, द 
. गुल्फो है मणिवन्धी दो त 
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बह पककर निकल जाता है अथवा निकाल देहिनां देहे सन्ध्रयों दे शते दश। | 

टिया जाता है तव उसकी. मृत्यु. हो. जाती हैः | शाखासु तेड्ष्टपश्टिश्ष कोछे त्वेकोनपष्टिका: २६८ _ 
इसी कारण इनको .विशल्यप्न कहा हैं. स्थपनी | ग्रीवाया ऊध्वेदेश तु ब्यशीतिस्ते प्रकीर्तिता: । 
दोनों भाजीकि बीचमे एके शिरामर्म था प्रथम परिगण्यंते तेषु शाखागता ६ह॥२६९॥ 
 . अंगुलुका है. और वहभी शल्य निकाल ढेनेस 

को हरता है॥ 5, भाषा-देहधारियोंके शरीरमें दो सौ दशा है 

४: २१० संधि ( जोड ) हैं; उनमें अडसद ६८ 
-._ सप्तरात्रात्तरे हन्युः सद्च/प्रोणहराण -ह । | द्याथ पांवमें, उनसठ ९९ कोठेमें, तिरासी ८३ - 
. कालान्तञाणहर॒पक्षे मास च मारकस | गरदन और उससे ऊपरके भागमें संधि कही | 

. ॥ २६४॥ सद्यः प्राणहर चान्ते विद्धं कालेन हैं, अब उत्तमेँसे प्रथम शाखागत संधियोंकी । 

| 

है| 


... मासयेत्‌ ॥ कालात्तरमाणहरमन्ते विद्धं. तु | गणना करते हैं ॥ २६८ | २६९ ॥ श 
.... इ'खदम ॥ २६५॥ अन्‍्ते ममेसमीपें ) « |एकेकरस्यां पादांगुल्यां चयख्रयो द्वावंगुष्ठे ते 
' ... भाषाज्जो जा मम तत्कारू श्राण हरनेवाले चतुदश । शुल्फजानुवंक्षणेष्वकेकर्मंव संत्त 
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हैं वे सात रात्रियोमें प्राणॉकों हरते हैं. जो |एकस्मिय सक्थिनि मवन्ति । एतेनः इतर- 
कालांतरमें प्राण हरनेवाढे हैं वे एक पक्षमें | सक्िथ बाहु च व्याख्यातों। एक्मए्षष्टिः 
तथा महीनेमें रुत्यु करते हैं. जो मम तत्काल | शांखासु ॥ है | 


आण हरनेवाले हैं. उनके मर्मोका_ अंतभाग। भाषा-एक एक पांवकी अंगुछीमें तीन तीन 

€ ममेके समीप ) छिद्नसे कांछांतरमें प्राणोंको | और अंगडेमे दो इस प्रकार पांचों अंगुल्योंमें 

.. हरतें हैं और कारलांतरमें प्राण हरनेवाले मर्मोका | डोद्‌ह १० सांधे हैं. तथा व्कने, घुटुए और . 
_ अंत किंदनेस दुख देते है ॥ ९६४ ॥ ९६५ ॥ वक्षण इनमें एक एक इस भांति कुछ संबह ९७५ * 
ममोण्यघिष्ठाय हि ये”विकारा मूच्छन्ति काये | संधियें एक पांवमें होती हैं. इसी प्रकार दूसरे ," 
विविधा .रराणाम । प्रायेण ते -कृच्छृतमा | पांव तथा दोनों हाथोंमेंमी जानना. इस प्रकार | 
भवान्ति वैच्ेन यललेरपि साध्यमानाः ॥२६६॥ | कुछ अडसठ ६८ संघि शाखाओँमे ( हाथ पांव | 
...... आषा-पुरुंषोंके शरीरमें जो नाना ग्रकारके |आदें ) में जाननी ॥ । | 
का] विकार मम्मस्थरूमें उत्पन्न होते हैँ उनको नष्ट |. .. अथ कोषइगतानाह । ई 
। त्रयः कटीकपोलेघु । चतुर्विशरतिः पृष्ठ 


 *  करनेके लिये वैद्य नाना, प्रकारके यत्र करके 

है चचि तो वह विशेष करके कष्ट- 
.. उनकी चिकित्सा करें तो वह विश 5 तावन्त एवं पार्शयोरष्टाइरापि । एक्मेकोन" 
षृष्टिः कोड ॥ 


.. साध्य होते हैं अथोत कश्से नष्ट होते हैं॥२६६॥ 
क्‍ अथं सन्धयः । । 
अत । : भाषा-अव कोठेकी संधियोंकों कहते हैं कि - : 
- द्ठ्ि । 
ते दिविधाश्रेशवन्तः स्थिराश्व । शालजासु | कमर और कपोडोंमें तीन. ३; पीठके बांसमें “ 
हन्वी। कट्यां च .चेश्ववन्ता भवात्त ॥। | चौवीस २४, चौवीस २४ हीं दोनों पसढियोंमें; | 
है. न्धयः - सर्वे स्थिरास्तज्वैरुदा- | उर स्थानमें आठ < इस भांति उनसठ ५९ संधि ! 
७ न्‍ कोठेमें/नाननी 0 ह 
« - अथ ग्रीवोध्वंगतानाह |. ५; 
अष्टे! ग्रीवायां। त्रयः कण्झे। नाडीहदयक्लीम- 
फुप्फसे निवद्धास्वशदश | द्वानिशेदस्त यूलेप 
एकः कण्ठमणो । नासायां च एक! । दी हे 


दो प्रकारकी हैं) . चेष्टावन्त 
तहां हाथ. पांव आदि शाखाओंमें 
कमरमें जो साध हैं वे चेष्टा 


ऐसा: तज्ज्ञ 


प्ले 
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.._बत्मेमण्डलुंगण्डक्णशह्लेपु। - दो हजुसन्धों । | एपार्मगुलिमणिवन्धगुल्कजानुकूपरेए कोराः 

द्वाबुपरिष्ठत्‌ ऋवोः श्डयोश्रोपरिशव । पत् सन्धयः ॥ वक्षावक्षणदन्तेघूदूखछाः । अँस- 

शीषेकपालेब्वेकों मूप्नीति । कण्ठमणो घण्टि- | पीठगुदभगनितम्बेधु सामुद्राः । ग्रीवापृष्ठवंश- 

केति प्रसिद्धे । एते सन्‍्धयो5ष्टठविधा मवन्ति ॥ | योस्तु अतराः । 'शेरश्कटीकपालेशु तृद्नसें- 

भाषा-अब गरदनके ऊपरकी संधियोंकों| विन्‍्यः ॥ हन्व्य|रुभयतः काकृतुण्डाख्या! । 

| कहते हैं कि आठ < गरदूनमें, तीन रे कंठमें। | कण्ठहृदयक्नोमनाडीजु मण्डढाज़याः । शिरः 

। नाड़ी, हृदय) क्वोम और फेफडेमें वंधी हुई | श्वज्भाटकेंषु शंखावत्तां! ॥ 

| आठारह १८; दांतोकी जडमे वत्तीस रै९) कठ | . भाषा-उनमेंसे अंगुली, पहुंचा,व्कना, धुइुआ 

| साणमन एक कर] नाकम एक 5] वृत्सतमडछ ओर कोहनी इन स्थानांम कांरसकज्षक सांध हे 

;. ( पढकमंडक )) कपोर, कान और कनपदियोंमे | कोख, पेडू और दांतोंमें उदूखछ “नामक संधि 

| दो दो इस प्रकार मिरुकर आठ.<- ठोडीकी | है, कन्धा, पीठ) गुदा; भग और नितंबः इनमें 

४. संधियोंमें दो २ भौंहोंके ऊपर दो ९ और प्लामुद्र नामक संधि है. गरंदून और पीठके बांस 

|  झंखों ( कनपटी ) के ऊपर दो २, शिर और | इनमें प्रतर नामक संधि है. शिर/ कमर और 
| “कपाछमें पांच ५; मृधोमें एक १ इस भांति |कपाछ इनमें तूनसेविनी“संधि है. ठोडीके दोनों 

$# कुछ तिरासी 4३ संधि गरदुनके ऊपरके भागमें | ओर काकतुंडा संधि हैं. कण्ठ, हृदय क्लोम 

ले ्ँ कठमाण यह ठाकम प्रीब्का क र्के सआसछ्ध ( मससाना ) इनमे संडदुनामक साध है. शिर 

« है. ये संधियें आठ ग्रकारकी हैं ॥ ' | और जांगाग्क इनमें शंखावतेसंज्ञक संधि है ॥ 

ै तेयथा। - . अस्थ्नां तु सन्‍्धयों होते केवबला। समुदाह 
कोरोद्खल्सामुद्राः प्रतरस्तूनपेविनी | काक- | पी! । पेशीस्नाइशिराणां ठु सन्धिसख्या न 

तुण्ड मण्डल व शंखावत्तोइह सन्धयः... ते ॥ ९७६ ॥ 

॥ २७० ॥ कोरो गत, नलिकेत्यन्थे।| .भीषा-्यह केवल अस्थियोंकी संधियें हैं: - 

उद्खलः असिद्धः । समुद्र: सम्घुटः- समुद्र | का शि० जाई ओर शिरा ( नस ) की 

| एवं साहुद्रः । अत्र खाये जण्‌ । प्रतसत्य- | कं साहा कहीं है णया 


नेनेति प्रवरों वेछकः । तूनस्थंव तूनौरस्येव | अंथ शिरासाह ! ह 
सेविनी तूनसेविन। । काकतुण्ड काकमुखम । | सन्धिबन्धनकारंण्यों दपधातुवहा: ।शरार |. 


मण्डल प्रसिदय । शहस्यावचेः शद्झावर्तः । र्यों सवा निवार॥ वसा जाप 


- एवे यथानामप्रकृतयः सन्धयों मकन्‍तीत्यथेः॥ | न्‍्वतः ॥२७२॥ शरीर सकहं चैतच्छिरामिः _ 


रे ते सदा १ प्रणाीमिखिरोमाः कुल्या- _ 
(. माषां₹ कोर ( गढ़ढेके सद्श और कोई ढ 


द मि; क्षेत्रधान्यकत्‌ू ॥ रछ७रे ॥. अन्र ग्रणा- 
4 . नलीके सदृश कहते हैं )) ९ उदूखछ ( ओख- | रु 
. ही), ३ साम॒द्र ( संपुट ) ४ प्रतरं ( जो लीमिः कुल्यामिरिति दृश्टास्तद्व्य स्थूलसूक्षम 

+ . तरता है उसको ्रतर कहते हैं, प्रतर अथोत्‌ | शिराभदात्‌॥  स्क 
५... वबेंढ), ५ तूत्तसेविनी ( तृणीर-तरकस ), ६ का- भाषास्सन्धियोंका रा करनेवालीं और . 
: कतुण्डा (कौएकी चोंच ), ७ मंडरू-(गोक ), | दोष ( वातादि) तथा बट रसरक्तादि ) को 
« शंखावत्ते ( शंखकी. नाभिका चक्र) ये | वहानेवाली शिरायें है वें का तामिमें बंयि हल 
आठों - सन्धिः अपने अपने नामके अनुसार | आर बाश ओरको फेल रही हैं. जिस ,प्रकांर हु 
होंती हैं ॥ २७० ॥ 85078 । प्रणालियों ( नहरों ) से वांग और कुल्याओं . 
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६ छोटी छोटे नदियों ) से धानोंके .खेत पुष्ट 
होते हैं. उसी प्रकार सम्पूर्ण शरीर सदा शिरा- 
ऑसे पृष्ठ होते हैं. यहां प्रणाही और कुल्या 
इनके दो दृष्टान्त लिखे हैं वे स्थूछ॑ और सूक्ष्म 
दोनों अकारकी शिराओंके जाननेके लिये 
हैं ॥ २७२ | २७३ || 
असारणाकुआना[दिक्रियांमि! सतते तनो। 
शिरा, एवोपहुवान्त ताः स्थु) सप्तशतानि 
तु ॥ २७४ ॥ यथा हुमदल साक्षाहरश्यन्ते 
पअतताश शिरा/ । तंथेव देहिनो देंहे वर्तेन्ते 
सकलाः शिरा। ॥२७५॥ नामिस्थाः प्राणिनां 
्राणाः प्राणान्नाभरुपाशिता। शिरामिरादू ता 
नाभिश्वक्नामिरिारके: ॥ २७६ ॥ 
.. -भाषा-शरीरके फैलने और सुकडने आदि 
क्रियाओंसेही निरेतर इस दशारीस्में शिराही उप 
कार करतीं हैं. इन शिराओंकी. संख्या सात 
सी ७०० है, जिस प्रकार वक्षके पत्तों शिरा- 


* .... ऑओंका जाछ प्रत्यक्ष दीखता है, उसी अकार 


के 2 


आणियोंक संव देहम शिराय रहती हैं. प्राणि 
योंके ग्राण नाभि रहते हैं और नाभि ग्राणोके 


आशित रहती है. जैसे पाहियेकी नाह 


सलाईके द्वारा चारों ओरसे घिरी हुई है वैसेही 


० ._ - शिराओंसे नामि लिपटी हुई है ॥१७४-२७६॥ 


तयथा । 


 तामां खल मूलशिराः चत्वारिंशत्‌ ।तासां 


मांपप्रकाशः-पुववंेखण्डम्‌ू १॥ 


वात बहानवाली वातस्थानमें जाकर एक सौ न्‍ 
पिछत्तर ९७५ हो गई हैं, एक सौ .पिछत्तर 
१७५ हो पित्त वहानेवाली पित्तस्थानमें जाकर | 
हा गई है, इतनीही एक सौ पिछत्तर १७५ |! 
कफ बहानेवाढी कफस्थानमें जाकर और एंक॥ 
सो पिछत्तर (१७५ ही रुधिरकोः बहानेवाढी 
यक्ृत्प्छीहामें जाकर हो गई हैं, इस प्रकार 4 
कुल संख्या सात सौ ७०० हैं ॥ -) है | 
तत्र वातवहः एकरस्मिन सक्थिनि पश्चविं- ॥ 
शांति; । एतेन इतरसंक्थि बाहू च व्याख्यातो। + 
विशेषतंः कोछ्ठे चतुर्खिशत्‌ । तासां श्रोण्यां 
गुदगेद्रादिश्विता अश्े ८| द्वे दे पावेयों। ४।.०॥ 
पृष्ठ ६। तावन्त्य एवं. उद्र ६ ।-द्शू 
वेक्षस १० । एकचंत्वारिशत्‌ जन्चुंण8 ऊध्वंस्‌ | 
१४१। तासां चतुदेश १४ ग्रीवायाय््‌ । च« | | 
तर: ४ कर्णयोः । नव ९ जिह्दायाम । पद ६ 
नासिकायाम्‌। अशे ८ नेत्रयों:। एवं वातवहां- 
ना सपश्चसप्तातेशते मवातें । एवं विशाग+-। है 
परित्तरहानामापे विशेषस्तु [पित्तवहा नेत्रयोद्श - | 
३१० | करण्णयो&:२ । एवं रक्तवहा: । रष्मद- है 
हास्तु पाडश १६ अवायास्‌ | कणेयाह २। है! 
एवं शिराणां सप्तशवाने व्याख्यातानि ॥ | 
भाषा-वात वहानेवाढी शिरा एक सी पिछ- 7 
त्तर १७७ कही हैं. उनमेंसे -पत्चीस २५ एक -# 
पाँवमें. पत्चीस २५ दूसरे पांवमें, पत्चीस २५ 


देश वातवहाः) दश पित्ततहाः। दश छेष्मर | एक हाथमें, पत्चीस २५ दूसरे हाथमें, चौतीस ॥ 
. “बहा;। दश रक्तपहाः। तासां खल बातवहानां | २४ कोठेमें; उनमेंसे कमेर, गुदा, किंग आदिके ॥ 
., वातस्थानगर्तानां सपंखसप्ततिशर्त मवति । पर अंक गा 2, ये हे | 
' 25. कर ६ > छ ॒ !। 
पतित्य एव पित्तनहा) पिततस्यानगंताः || 3 उसमें, वहस्थिल्म बंद ९० है नह (इस! 

छीके ऊपर ) इंकतालीस ४१ कंही हैं, उनमेंसे -॥| 
चौंदृह १४ गरदनमें, चार ४ कानोंमें, नौ ९ 
_ जीभमें, छः ६ नासिकामें-और आठ ८ आंखोंमें 
इस, भांति एक सो पिछत्तर १७५ बात बहाने 
१० पि- | वाली हैं. “पित्तको बहानेवाढी जो एक सौ. 
बहानेवाली | पिछत्तर शिरा कही हैं वेभी उपरोक्त 


टन न-तजततत्त्ज्तत्त्+ 
दोनों नेत्रोंमें दुश १० और कानोंमें दो २ हैं. | रोगताम्‌ । करोत्यन्यान्‌ ग॒ुणांश्रापि वछासः 
इसी प्रकार/ रुघिरको वहानेवाढी शिरा हैं. सवा! शिराश्वरत्‌ ॥ २८१॥'अरोगतां छेष्मि- 


कफको 'बहानवालियीम तो सोलह १६ गरद्‌- | करोगानुत्पत्तिमू । अन्यान्‌ गुणान्‌ वलपुष्टया- 
नमे और दों २ कानोंमें हैं, शेष उपरोक्त प्रकार | दीन ॥ 


हैं. इस भाँति सात सौ ७०० शिरां कहीं है॥ | भाषा-यहं पित्त जब कुपित होकर अपनी 


, क्रियाणामप्रतीघातममोह बुद्धिकमंणास्‌ । | शिराओंमें विचरता है तब ररीरमें पित्तस 
करोत्यन्यान्गुणांश्रापि सवा! शिराः पवनश्र- | होनेवाके ( गरमी ) के रोग. उत्पन्न होते हैं 
रन ॥ २७७॥ कियाणां प्रसारणाकुखनादी- | जब कफ अपनी शिराओंम विचरता है तब 
नाम । अमोह बुद्धिकमेणास्‌ । बुद्धीन्द्रियाणां अंगाम जख्नग्घता तथा साधयाका [स्थरता करतः 
मनसो बुद्धेश्व स्वरे स्तरे विषये अज्ञानं न करो- | ५. आर वर देता है, कफसंबंधी रोगोंको 

£ तीत्यथे।। अन्यांन्‌ गुणान्‌ रसादेव्यापनद्वारा 
शरीरपोषणादीन्‌ ॥ 

' भाषा-अपनी शिराओंमें फिरनेवाढी वायु 
'/ अंगोंका विस्तार संकोच आदि क्रियाओंमें कोई «ते 2४ के कद 
विकार नहीं आने देती. ज्ञानेन्द्रियका, मनका, | सम्मेवाः ॥२८२॥ थातूनां पूरण वर्ण स्पशे 
तंथा बुद्धिका ज्ञान और अन्य अन्य गुणोंकोमी | शॉनमसंशयस । स्रीशराशु चरद्रक्त ऊंयाडा- 
| करती है ॥ २७७ ॥ | न्यान्गुणानापे ॥ २८३ ॥ अंन्यान्‌ गुणान 

यदा तु कुपितों वायु) स्वाः शिराः प्रतिप- | बरूशश्यादान्‌ ॥ - 

५ 'झते । तदास्य विविधा रोगा जायन्ते वातस- | भाषा-यह कफ जब छुपित होकर अपनी 

। स्मवां;॥ २७८ ॥ आ्राजिष्णुतामन्वरुचिम- नॉमें वि 


शिराओंमें विचरता है तब शरीरमें कफसे होने- 
। प्रिदीपिमरोगताम । करोत्यन्यान्‌ झ॒णांश्वापि | पढे छछासादिक रोग उलन होतें हैं. जब रक्त 
» - पित्तमात्मा शिराश्वरत ॥ २७९५॥ अरोगेतां 


“>ेफिक्षरेग 5 पूरता है; निंःसंशय रीतिसे स्पशेका ज्ञान करता 
पत्तिकरागाहुत्पतति करावि ! अन्यात उगान्‌ | है और बढ पुष्टि आदि अन्य गुणोंकोमी करता 
मेधाइदिद्शनशक्त्यादीय्‌ ॥ _ है ॥ २८२ ॥ २८३ ॥ 


भाषा-यह वा जब कापत हाकर अपनी रे 


गुणांकोभी करता है ॥ २८० | २८१ ॥ 
यदा तु कुपितः छेष्मा स्वाः- शिराः प्रतिप- 
यते । तदाधस्य विविधा रोगा जायन्ते छेष्म- 


, जिराओंमें विचरंती है तव शरीरमें वातसे उत्पन्न | 
हुए अनेक रोगोंकों करती है. जब अपनी | ० 
.. शिराओँमें पित्त विचरता है तब पित्त कान्तिकों | एसम्भवा३ ॥ ३८४ ॥| 


दापन करता है, पित्तसंबंधी रोगोंको उत्पन्न | शिराओंमें विचरता है? तब शरीरमें 


'देखनेकी शक्ति आदिः अन्य गुणोंको करता | श्रगढ करता है ॥ २८४ ॥ 
॥ २७८॥ २७९ |... 2 तन्नारुणा वातबहाः पूर्यन्ते वायुनो शिराः 


यदा /छु कुपित प्त्ति सेवते स्ववहाः शिराः । 


भाषाटीकासमेतः । 2 आह 


उत्पन्न नहीं होने देता और पुष्टि आदि अन्य . 


अपनी शिराओंमें. विचरता है _तव धातुओंको - 


यदा तु छुपित रक्त सेपते खबहां: 2 
) तंदास्थ विविधा रोगा जांयसते 


/ करता है, अन्नम रुचि उपजाता है, अग्निको। भाषान्यहं रक्त जब कुपित होकर अपनी _ 


$ नहीं होने देता ओर घारणाशक्ति, बुद्धि तथा उत्पन्न होनेवाले' फोड फुंसी 5 रोगोंकी 


पितडुशञ्य नीलाग्य शीता गोयेः हियराह _ | 
कफात । अध् 
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न] - ८ ४) 
_ भावप्रकाश:-पूर्वखण्डस्‌ १। 


..._.  भाषा-वात बहानवाहा शिरायें छाछ॒ हैं और | यत्रपू्वक सुनो. ये र्नायु हाथ पावोंमें छः सौ... 

*. वायुसे पूरित हैं. पित्त वहानेवाली शिराये काली | ६०० हैं, कोठेमें दो सौ तीस २३० हैं और 

.. ह# तथा पित्तसे-पूरित हूं. “कफको  वहानेवारी | गरदनमें तथा गरदुनसे ऊपरके भागमें सत्तर 
._ शिरायें सफेद,-शीत॒र; स्थिर और कंफसे परि- | ७० हैं ॥ २९० .॥ २९१ || 

7 एकेकरस्पां पादांगुल्यां पट पद ताखिशत। . 


._ आअथ स्नाथुः । तत्र स्तायाः सह्पर्माह। तावन्त्य एवं तलकूचेगुल्क्रेचु । तावन्त्य एवं- 

मेदसः खहमादाय शिरा छाइुलमाप्जुयात्‌ | | जंघायास्‌। देश जाबाने । चत्वारिशदूरों | _ 
._' [शराणां हि सढु।पाकः स्ाइनों 6 ततः |दश वंक्षणे। एवं साद्ध॑शवर्मकासमव सक्श्ि | 
ही 2 . खर ॥. २८६ ॥ स्ायवा वन्धताान स्दुद॒ह- | पवन्ति । एसेन इतरसावेथ बाहू च 
5. आंसास्थिमेद्साप । सन्धीनामपि तत्तासतु व्याख्यति॥ |... . 
._*  [श्राम्यः सुहदा। रहता: ॥ २८७॥ नोयथा। भआषा-हाथ पावोंमें जो छः सो ल्लायु कही | 
। फलकास्तीणो बन्धनवेहुमियुता ।. नियुक्ताई- हैं वे इस अकार हैं. कि) पांवॉकी एक एक , 
|“ - गाधसलिले मवेद्ञारसहा रंशय॥२८८॥ एक- | अंु्ठमें छः हैं इंस पार पांचों अंगुल्योंमें.| 
5 मेद शरारेस्मिन्यावन्तः सन्धय। समता: ज्ञा- | तींस ३० हुई पांवेकि तदठुआम कूचम आर 
४ युभिवहामबेद्धास्तेन भारसहा नराः ॥२८०॥ | व्कनोम तांस ३० 89 पीस ३० रहा जाघाम: । 
फलके! काएपह़े! आस्तीणों व्याप्ता:॥.... | ईश ० जानु ( बुओं ) में; चाढींस ४० उर- 
आपषा-उपरोक्त शिरा नामक नाडियोमें जो | दश १० वैक्षण ( मे ) में; इस मकार.. 


. मेदसे स्नेह आता है,तव वहही स्राय॒ हो जाती बम और मा के अपीत के ॥ 
कोमल होता है और ; हा 
है. दिराओंका पाक कोमछ होता है और | अथ पांवोंमें छः सौ ६०० हैं ॥ 


__: स्वायुका पांक कठिन होता है. देहमें जो मांस 
रे हड्डी तथा संधियें ह उनका वंधनरूप ख्लायुहाँ |... अथ कोष्ठगताः ग्राह । ; 
के डर पृष्ठे । तिंशदुराति ॥ 
नाव अनेक वंधनोंसे बंधी हुई बहुत ,बोझकों शीतिः एंड | जगा 
. महार सक्ती है उसी प्रकार इस शरीरमें जितनी |... भाषा काम जा दा सी तास १३० कहां 
संधियें है वे अनेक स्लायुसे वंधी हुई हैं. [6 थे इस, अकार हैं .कि। साठ-६० कमरमें, 
इससेही मनुष्य वोझकों सहन ,कर सक्ता | साठ ३० हों दाना पसाक्षयीम, अस्सा ८९ 
ए८६-ए८९॥ 5. ४. 5 पीठमें और तीस.३० उरस्थानमें हैं ॥ यु 


नि नव जायन्ते शरीरे स्नायवों लणाम्र । |. - अथ ग्रीवीध्बेगवाः प्राह। 
रण बूमः शिष्याः| शंशुत यत्नतः | बरूत्रिशद्रीवायाम। चतु्िदात्‌ सूल्लि, /एवं . 
खा पट्शतान स्थुं: को४ | स्नायूनां नवशतानिं भवन्ति । पा ह ४ 
यामूबव॑दुशं तु स्ाथूनतो | भाषा-अब गरदून और -गरदनसे ऊंपरके 
.... - भागकी कहते हैं कि; छत्तीस: ३६ गरदनमें 
९०० ज्ञायु | और चौतीस २४ मस्तकमें इस प्रकार पत्तर 


/. (० “रा 22 
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्र 
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७२५ 


आषाटीकासमेतः। - | ६३- 


बम न नमन 33333 तय - एएएछछछएएऋऋऋऋकऊऋऋखऋखऋफऋऋऋऋ(इछऋ 


मिशन शक अली जनक की 334८-22. ऋछऋऋ -/-> कल 


अथ धघमनन्‍्य। आर जों र्रीक दूधकों वहानेवराढी - .ह वह 


धमन्यों नामितों जाताश्रतुर्विशतिसंख्यया | |  छतका व 'नेवादी जानी. ये 


: हुई हैं, उनकी संख्या चौवीस हैं उनमें दरश हर 
: १० ऊपरको जाती हैं, दश १० नीचेको जाती | ++ तहत । तास्तु॒ पिचाशय गताखिधा 


“हैं, और बाकी टेढी जाती हैं ॥ २९२ जायन्ते । ताखिशंत्‌ । तासो मध्य हू दे 


दशोध्वेगा -दशा5घोगाः शेपास्तिय्येग्गताः 
रुछवाः ॥ २९२ ॥ 
भाषा-धमनियें' ( नाडियें ) नामिसे उत्पन्न 


पीठ, उरस्थान, कन्धे) औवा) शिर और सुजा- 
आकों धारण करती हैं ओर हछाती चढाती हैं॥ 


अधोगतास्तु. वातमुत्रपुरीषशुकात्तेवादीन_ 


् 


तत्रोध्वेंगाः : | वातपित्तकफशोणितरसान्‌ वहत+ । ता दुश ॥ 


- शब्दस्पशेझूपरसगन्धग्रखासोच्छासजूंभितक्षु- | * अन्तवेदे अन्त्राश्नितिं । दें वोयबहे । दे 


तहसितकथितरुद्तिगीतादि विशेषानमिवह- | वेलेंवई । द्वे शुक्रस्य माठुमावाय । 

न्त्यः शरीर धारयानित । प्रशासः अन्तःप्रवि- हे तद्विसगोय। ते एवं नारीणामार्चेप्राहुस- 

छे वायु । उच्छास! ऊध्य गच्छन्‌ वाद) । | वाय ते आधिसजतश्च | दे स्थूढान्त्रभातवछू 
|| 


” तार हृदय गताखिधा जायनन्‍्त । ताखशत्‌। पुरोष विसजत३ । अष्ठावन्यास्तर्यग्गत 


तांसा मध्य द्वे हे वातपित्तकफशोणितरसान्‌ स्दमपेयान्त ! एताडशत्‌ |] एताभिरधो 
बहत३ । ता दुश ) अट्ठामि! शब्दरसरूपग नाथ पक्का शयकटामूजजुराषबारतडद्भद्रज- 


_ न्धान्‌ गृह्माति पुरुष३। द्वार्भ्या झापतें। क्थाने धघाय॑न्त चाल्यन्ते व 0 


 बहतः । ते एवं शुक्क नरस्य स्तनाम्यामभिव- | 
| हतः। एवार्खिशत्‌। एतामिरुदरपाशेपृष्टोरः- | अथीत्‌ सब तीस होती हैं. उनमेंसे दोसे वाय- 


*. जानेवाढी वायु )) जम्भाईं) छोक) हास्य, कप; 
+ : रोना और गीत आदि विशेष कर्मासे वहकर 


! रु दर घमनियें हृदूयम जाकर एक एकमसत तीन 


 द्वाम्यां घोष॑ते । द्वाम्यां खवपिते । दह्ाम्या भाषा-नीचे जानेंवाढी दश १० -शिशारय . 
बात, मूत्र, विष्ठा; वीये और आतेंव इत्याददे 
पदार्थोकों नीचे के जाती हैं? ये दृश १० घधमः 


जागरवें । दे अशुवाहिन्या । ढ स्पेन्य रिया 
नियें पित्ताशयमें जाकर एक एकमंस तीन तीतच 


8] ।49० कक. 


स्कन्घधग्रीावाशरा।बाहदा घायन्त चाल्यत चच्‌॥ का; दांसे पित्तका) दोसे कफका; दोस राधरका।; 


और दोसे रसका वहन होता है. वे संव दुझ 


हैं. दो घमनियें आँतोंके आअयसे अन्नको 


भाषा-उनमें ऊपर जानेवाढी दृश १९० 
'धमनियें शब्द, स्पश) रूप, रस; गंध, निश्वास 
( भीतर जानेवाढी वायु )) उदास ( ऊपर 


मूचाशयमें रहकर मूजको वहन करती हैं दोसे 


श्रीरकों धारंण करती हैं. य ऊपर जानवाढाी है; पुरुषोंके वीयका उत्पन्न करनेवाढी ओर 
वाहर निकालनेवाढी इन चार धमनियोंके बदले 


तीन अथात्‌ सव तीस.होती हैं. उनमें दोसे | खियोंक शररमे जो चार धंमनियें. है उनमेंसे 


| 


. है, दोसे सोता है दोसे जागता है) दो आांखू | सब तीस . 
त्ती कमर, धत; पुरीष, मूजाशय, जुदा, छिग। .. 


#. बायुका; दोसे पित्तका, दोसे कफ़का/. दोसे |दो लिया एम बा 
/ ५ रूषिरका और दोस रसका बहन: होता है. | निकाठती हैं. दो धमनियें मोदी आंतेसि बंधी 
| आते झब्दे, रस, रूप तथा गंघका अहण |हई विष्ठाको बाहर निकाल्ती हैं और ह 

_- होता है; वोसे बोलता है, वो शब्द होता |आठ देदी रहकर पतीना उत्तर करती हैं 


जीस हुई) ये धमनियें नाभिके नीचे पक्का- 


* बहाती है और दो स्रीके 'दूधको बहाती है। 


०. छा्वां280 9५ ७७थाहगा 


है] न 
] थ ध्््य 
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सव तींस ३० हुई. ये. घमानेयें पेट, पसछी, . 


| बहानेवाढी हैं, दो पानीको वहानेवालीं हे दो 


वीये उत्पन्न होता है; दोसे वीय वाहर निकलता | 


ओर और पाॉवको धारण करती हैं. और उनको स्पोयम ७... उत्तर धांरण करती :ह और उनको 
 हलाती चलाती हैं॥ ... ६ 
५ तियग्गतानां तु च्तसणामेकैंका झतधा सह- 
... सुधा च उत्तरोत्तरं विमज्यन्ते। तास्तु असं- 
... ख्थेयास्ताभिरिद शरीर गवाक्षित॑ निबद्ध- 
_.. माततय। गवाक्षवत््‌ निवद्धमायत॑ गवाक्षो 
._ - बातायन, यँथा गवाक्षे बहाने छिद्राणि भवति 
*.. तथा अस्मिन्‌ देंहें जालवत्‌ शिराः व्याप्य 
..* तिघ्ठल्तीति भावः। निवद्धमायत॑'गवाक्षिवस्‌ । 


. गवाक्षाकारान्त्रनिकयुक्ते कृतमित्यथे; । ता- 


._ सां झखानि रोमहप्नानि येः मुखेः स्वेद्‌ 
. खव॒ति। रस चामिप्न्तपेयन्ति अन्तर्बहिश्व । 


... तेखाम्यज्ञपरिषेकाबगाहन|लेपनवीयाणि त्व- 
*. प पक्कानि अन्तः प्रवेशयन्ति । तैरेब स्पर्श 


आम अथुम वा गरहन्ति ॥ 


.._ भाषाजडेठी रहनेवाढी चार धमनियोंमें एक 
... उक्मेंसें उत्तरोत्तर सैकड़ों और हजारों हुई हे 
. वें.असंख्यांत है कि जिनसे यह शरीर जालीकी 
._.. तरह पूर रहा है. जिस प्रकार जाछीमें अंनेक और 


लिद्र होते हैं उसी प्रकार इस देहमें जालौके 


सह ये घमनियें पर रही हैं. इनके सुखोंमें| 


9 लग रहे हैं कि जिन झुखोंसे पसीना निक- 


वीयको त्वचामें .. पकाकर भीतर | 
जौर येही स्पशके शुम अशुभ | महत्य! 
| 


या सभावतः खानि म्णालेघु बिसेषु च | 
ना तथा खानि रसोी यरमितश्चरेत्‌ २९३ 


१ उसी अकार 


थीं ) मेंभी स्वाभाविक छिद्ठ हैं. उन 
ह आर फिरता है ॥२९३॥ | 


भावप्रकाशः-पूवेखण्डस १ । 


5 


सवायमर्य:-धमन्यः करथ्य भूताः पौञ्चामिमूता: - । 
.वभ्यः आकाशादेमहाभूतेम्यः अमि सम॑- 


वात्‌ भूता: पश्च इन्द्रयाणि उभयात्मंक 


भमनश्च यर्य ते पश्चन्द्रियं जीवात्मानं पदञ्चतु 
इन्द्रियाधिष्ठानेतु भ्रोत्रादिषु पश्चकृत्वः पश्च- . 
वाराच्‌ । पय्ययेण - तु एकदेव भावयन्ति 
मापयन्ति ।  पंश्चन्द्रिय पश्चानामिन्द्रियाणां *' 
समाहारः पं्न्द्रियं श्रोत्रादि' तदुंपलक्षितं 


कः न्द्र्यि सनश्च । पंञ्चपु प्रथिव्यादियु । 


बुद्धीन्द्रियविषयेषु तढुपलक्षितेयु हस्तादियु . 


कप्रन्द्रियविषयेष्ठ । मन्तव्ये मनोविषये 
भावायत्वा आप्य संयोज्येति यावत्‌ । विना- 
शकाले पश्चत्त आकाशादिभाष॑ आयान्ति' 
प्राप्लुवत्तीत्यथेः ॥..- 


भाषा-आकाश आदि पंचभूतोंसें चारों ओर 
उत्पन्न हुई ये धमनियें जीवंको ।जसके ज्ञालिन्द्िय 55 
कर्मद्रिय और ज्ञानकर्मरूपी दोनों स्वभाववाल्ा हल 
उनके :ज्ञानन्द्रियोंको, कर्मेन्द्रियोंकों 
मनकोः अनुक्रमसे पांच वार और अनुक्रम - 


मन्त . है 


नहीं होते 'एकहीं समय जोड" देती हैं और 
ते अ्रकार < जुडकर जब विनाशंका समय 


कै 


>#& 49 
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आता है तब पीछे पंचमहाभूतरूप हो जाती . ; 


हैं॥२९४॥ .' 
अथ कण्डराः | 


'इएसजुता। ॥ २०६ ॥ 


त्व । ४) गरदनमेंचार ४ और पीठमेंभी ह्ञ 
इस अकार कुंछ सोलह १६ हैं ॥२ 


ज्ायवः प्रोक्ताः कंडरास्तास्तु ,पो- * :. 
| श। भसारणाकुअनयोहेई तासां अयोजनम , 
॥ २९५ ॥ चतस्रो हंस्तयोस्तापों तावन्त्यः 4 


पादया: रखता! । ग्रीवायामपि ताव॑न्त्यस्ता- 
भाषा-जिस प्रकार कमछके तंतु आदिक अ- | क्न्‍्त्यः 
वि । 


| थे कंडरायें दोनों हाथोंमें, चार ४, पांवोमें 


जि 


'बत्मीन ॥ २९०८ ॥ 


> गुदा एक ३ इस प्रकार नो ९ और दश॒वां ९ 


- अछूग स्तनोंमें दो * और गर्माशयमें एक,१ 
इस प्रकार तीन छिद्ध अधिक हैं ॥२९७॥२९८॥ 


.. >च्‌ समझा मर्ज मलमित्यादयः स्तनी ॥ २९५ | 
|... सथअरन्ति हि येमागस्तानि सोताति सल्नगु! । 

' बहूनि दाने संख्याय शेक्यल्ते नेव भाषि-। ८ 
. तुम ॥ ३०० || 5 


कप पद के तर 
तत्र॒ पादृईस्वगताना कण्डराणा नंखा | ७. अथ जालान ॥। 


: अरोहाः। ओवानिवन्धनानामधोमागगठानां | निरन्‍्तरंत्राणि करकलितानि समुहितानि - 
 प्ररोहो मेद्र: । एृष्ठनिबन्धानां प्रोहा निवम्ब- | च जारानीव जाछानि । जाछ|नि - ठु शिरा- 
स्रायुमां सास्थ्नामुद्धवन्ति है। ताति चत्वारि: 


मूव।रुवक्ष।$|क्षरतन पिण्ड। ॥ 
भाषा-उनमेंसे हाथ तथा पांवोंमें रहनेवाढी | चत्वारि सबाण्येव च पीडश ॥ ३०९ ॥ 
कंडराओंमेंसे नखरूपी अंकुर फुय्ते हैं. गरदन-| _ भाषा-निरंतर अनेक छिद्गरों .करके यक्त 
की चार कंडरायें कि. जो गरदनमें वंधकर | और परस्पर मिले हुए जाके सदश शररके 
नीचे भागमें गई हें उनमें लिगरूप अंकुर | भीतरभी जार है. यह जाल रिरा, र्लायु, मांस 


“निकलते हैं, और पीठमें रहनेवाढी चार कंड- | और अस्थियोंसे क्ना है. ये एक एक स्थाननमें 
राओमेंसे नितम्व, मस्तक, ऊरुस्थान; वक्षस्थछ, | चार चार हैं, इस प्रंकार सव मिककर सोलह 


नत्र तथा स्तनरूषी अंकुर नकछते | ॥ १६ हुए ॥ ३०१९ ॥ 


अथ सरन्‍ध्रागि। । 

27280 ००५० । | ने परस्परसंश्ठशाने परस्परगवाक्षिताने चेति 
थक 02000 न हर ! चिगैवाक्षितमिद शरीर्स । अयमब-एक- 
20837 स्पिन्‌ मणिबन्धे एक जारू शिरायाः। अपर 
दशर्म मस्तक मीक्त र्राणात नृणा पेढु। ल्ञायोः। त॒दीय॑ मांसस्य) चतुर्थमस्थ्नः एवं 
खाणामन्याने च्‌ पीण स्तनयागर्े-  अत्यारि जारानि। एवेन इतस्मणिवन्धी गु- 
गीत सदी ० मादा ७ नाम | सतरजालाकारज्प्रनिवरपरिकालितेमित्यथ ॥| 
द्रो ९. झुखमें एक १९, छिंगमें एक १ और | स्वर ५ न्‍ 


मस्तकमें, इसी कारण पुरुषोंके शरीरमें मुख्य 


छेद्र दशा य्‌ | 
छिद्ग दश हैं. ख्रियोंके शरीरमें उपरोक्त प्रकारसे | यह है कि एक हाथके पहुँचेमें एक शिराका; 


दूसरा स्नायुका, तीसरां मांसता और, चौथा 
अस्थिका इस प्रकार चार जाल हैं. दूसरे 


अथ खंतांसि ।._ . | हायके पहुँचेमें और दोनों पांवोंके व्कनोंमेंभी 


नभप्राणांजपानीयदोषणातृपधातववः । घातूनां, री अकार :चार चार जार है? जिस अकार 


. अथ कूचा:। 
कूचाः स्पुईस्तयोद्य ह॒ तावन्तों पादयोरापे ॥ 


ह ४ पक एकहतु मद सवंाप पट स्थता: । 
. भाषा-मन्न) प्राण, अन्न, पात्ती, दोष, धातु, 00000 200 हक 


हे उन मार्गोकों स्रोत (.छिद्र ) कहते हैं. ये ख्ोत।| 
४ की गत 


भाषादीकासमेतः ॥ || -दृदः 


3 मय । 


| तानि मणिवन्बजुद्संसतानि परस्परानवद्धा- 


ल्‍्फो च व्याख्यातों । गवाक्षित्तं विरचितें नि- - 


भाषा-वे पहुँचे; ट्कनेमें स्थित, पररुपर वँधे 
हुए, मिले हुए और छिद्रयुक्त होते हैं; जिनसे... 
> | कि यह रारीर छिद्युक्त है; इसका  तात्पय॑ 


न 


जालीके छिद्र मिकते हुए होते हैं तिसी अकार . _ 
इसकेमी छिद्र मीतर-वाहंरसे मिले हुए होते हैं॥ 


। *  उपधातु, धातुओँका मल, मूच और विष्ठा ही अपि शिरालाबुमात्तास्यप्रमवाः 


.. - इत्यादि पदार्थ शररीरमें जिस मार्गेसे चल्ते हैं क्‍ स््वाः | के 'हायों 


। 
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होते है. ये कूर्च शिरा, स्नायु, मांस और 
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|. यॉको बांधकर रखना यह इनका काम हु३०३॥ 


ः * पाँच ५ हं,,लिंगमें एक ९ है, और जीममें .९ 


का : बुवृक्षणेु.। एतेन इतरसक्यि बाह च 


..€#त्रिकपदेन बाहइग्रीवास्यिसंघात उच्य ते ॥ 


... दो २ दोनों वंक्षणोंमें दो २, दोनों भुजाओंमें 


प्रकार सव मिलकर छः ६ कूचच हैं; क॒शापुजके ... अथ लचः .# 
सहश पदार्थकोी कूच कहते हूं वे छाल तेजस्वी | क्षीरस्थ पच्यमानस्प यथा सन्तानिका भवेत्‌। 
पच्यमानस्य शुकस्प रजसश्र तथा त्वचः। 
परवोवभासिनी तासां सिध्मस्थानं चंसा 
स्परता ॥ ३०६ ॥ अथावमासिनी .श्राजकेन 
प्रित्तन अवभासनात्‌। परिणाहेन विस्तारितस्य 
त्रीहेरष्ठादशो- भाग? प्रमाण यस्था! । ब्ीहि- 
रज ये सा सिध्मपद्मकण्टकयोरविश्लानम्‌ ॥ 
भाषा-जिस प्रकार अभ्निसे औटे हुए दूधमेंसे 
माई होती है, उसी प्रकार पित्तिसे पके हुए 


_ अथ सवन्य: । | वींये और रजसे त्वचा होती हैं, ये त्वचा सात 
अपैल्यः पप्त तास्ा है भवेयु: पशञ्च मस्तके । हैं; इनमें पहिठी त्वचांका नाम अवभासिनी . -- 


 एका शेफांस जिद्नायामेका विध्यज्ञ: ता; है और वह सिध्मनामक ( कंरूफ, छीप ), एक 
 काचत्‌ ॥ ३०४ ॥ ५2५ प्रकारके कोढ्का स्थान है, बह त्वचा आजक 
भाषा-शरीरुमें सेवी सात हैं) उनमेंसे माथमें | नाम पित्तसे प्रकाशेत होती है, इससेही अव- 
भासिनी कहातीं है. विस्तारमें जोके वीस भाग | 
करके उसमें अठार॒हवां भाग जितना होता है 
| उतना इसका प्रमाण ह. यह त्वचा जिस प्रकार | 
सिध्म नामक कोढका स्थान है तिसी प्रकार | 

। 

॥ 


अस्थियोंस बने हैं ॥ ३०२ ॥ 

अथ रज्वः । :;. । 

+ पृ'्ठवशस्पोभयत्र महत्यो मांसरजवः । चतस्रो 
' मांसपंशानां बन्‍्धने तत्परयाजनस्‌ ॥॥ ३०३ ॥ 
भाषा-दोनों पींठके वांसेमि मांसकी मोटी 

मोटी चार ४ रज्ज्ञु ( डोरी ) हैं, मांसकी पेशि- 
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है; इनको कर्भीभी न. वेघें. , इसे सिली हुईं 
जगहके सहंशको सेवनी कहते हूं ॥ ३०४ ॥ 
.. अथ संघाताः । 


 चतुदशास्भां संघातः तेषां अयो गुल्फजा- |, गामक कोढ्काभी स्थान है॥ ३०६॥ 


द्विताया लोहिता ज्ञेया विछकालकजन्मभूः ॥ 
द्िताया यवपोडशंसाग्रमरणा तिलकाहऊक- । 
न्यच्छव्यज्रानामाधिष्ठानमू ॥ !ई 
भाषा-दूसरी , त्वचाका नाम .छोहिता है 
आर उसका प्रमाण जौके सोलहवें भागंके संद्रशा 
है; यह त्वचा तित़्कारुक, न्‍्यच्छ और व्यंग 
झाँई ) रोगका स्थान है. ि 
तृताया तु भवेच्छेता स्थान चमंदलूस्प सा ॥ 
सा यवद्गाद्शभागप्रमाणा चमदलाजगलिका- 


. व्याख्यातां । त्रिक शिरसेरिकेक्स । अन्न तु 


*..> माषा-हड्डियोके संघात चौदह हैं, उनमेंसे 
 पाँवोंके दोनों व्कतोंमें दो २, दोनों घुटनोंमें 


| छः ६, गरदनमें एक १, मस्तकमें एक १ और 
. जिकमें एक १ इस प्रकार सेब चोदह संघात 
:४हुए॥ . 


5. , अन्न सीमन्ताः: | मशकानामाबैडानमू॥ 
_ चतुदशेव सीमन्ताः कथिता सुनिषुड्चे! || - भाषा-तीसरी त्वचाका नाम श्वेता है; इसका 
संधाता: सीवताः येस्तु सीमन्तास्ते प्रकी- | ममाण जोके बारहवें भागके सह है. यह 


किस संधात जोड़े गये हैंवांखा चतुर्थी विज्ञेया किलासबिज्रभूमिका:॥ 
गान लेन | ॥:३०% ॥ | चतुर्थी यवाष्भ[गप्रमाणा ॥ "20 
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भाषा-चौथीका नाम ताम्रा है) उसका 


: अ्माण जाके आठ्वें भागके सच्श है; यह त्वचा 
तकेछास और श्वित्रनामक कोढका स्थान है ॥ 


पञ्चमी वेदिनी नाम्ना पदञ्चमागप्रमाणिका। 
विसपेकुष्ठाधिष्ठाना ज्ञेया पट्ठी तु रोहिणी । 
विख्याता रोहिणी पट्टी ग्रन्थिगण्डापची स्थि- 
तिः ॥ ३०७॥ व्रीहिमात्रप्माणा सा- रोहिणी 
अन्थ्यापचीगलगण्डमालाबु दश्छी पदान।|मधि- 
घानमू ॥ 
भाषां-पांचवीं त्वचाका नाम वेदिनी है और 
उसका प्रमाण जौके पांचंव भागके सदश है, यह 
त्वचा विसर्पनामक कोढका स्थान है. छठी त्व- 
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चाका नाम रोहिणी है, इसका प्रमाण एक जोके 


' बरावर है, यह त्वचा गांठ, अपची, गछगंड, 


गंडमाला) अबुंद्‌ और शछीपद्का स्थान है॥३०७ 
स्थूला त्वकू सप्तमी ख्याता विद्र॒ध्यादेः 
स्थितिश्व सा ॥ सा सप्तमी व्रीदिद्वगप्रमाणा ॥ 

भाषा-सातंवीं त्वचाका नाम मांसघरा है; 


: यह स्थूछ है, इसका प्रमाण दो जोके वराबर 


'है. यह त्वचा विद्रांघि आदिका स्थान है ॥ 
: तत पवोक्ते शाह्ूंघरेण । 


« "स्थूला व्रीहिद्विमात्रयेति । सप्तापे त्वचः 


(सभुदिता विंशतितमभागोनवड्यवश्रमाणा! । 


“बड़्यवप्रमाणं॑ तु अंग्रष्ठोद्रतुल्यम | यत 


उक्तमू। उद्रेष्व॑गुष्प्रभाणगाढ्माविध्येदिति । 
शतत प्रमाण मांसलेशु स्थूलेबु वोदव्यम्‌, 
टट 


न तु ललाटरूइमोंगुल्यादिषु ॥- 
भांषा-इसके ऊपर शाह्नंधरमेंभी कहा है कि 


, 'स्पूछ त्वचा दो जौके वराबर है. सातों त्वचोंका 


प्रमाण इकट्ठा करनेसे वीसवां भाग कम छः 


, जौके बरावर है, छः जोओंका प्रमाण अंगूठेके 
, 'उदरके बराबर है अथोत्‌ इसी कारणसे दूसरे 


अंथमें कहा है कि पेव्को छेदना होय तो 
'अंगूठेके बरावर छेदे, यह प्रमाण ' मांससे भरे 
हुए स्थूल भागोंमें जानना, परन्त छछाठ और 


ः ... अंगुठी आदिक पतले भांगोंमें नहीं जानना ॥ 
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आय छोमानि लोमकूपाश्व । 
अस्थ्नों मछानि लोमानि चासरूयानि भवन्ति 
।हि । सन्ति यावन्ति छोमानि तावन्तों 
लोमकूपकाः ॥ ३०८ ॥ 
भाषा -रोम हड्डियोंकां मे है और वे असं- 
ख्यात हैं, जितने शरीरमें रोम हैं उतनेहीं वार 
निकलनेके रोमकूप ( छिद्र ) हैं ॥ ३०८ || 


अज्भपत्यड्भनिव्वत्तिः  स्वभावादेव जायते ॥ 


सलिवेशश्व गात्राणां नात्रास्ते कारणान्तर्म्‌ 


॥ ३०९ ॥ निर्वृत्तिः सिद्धिः। स्वमांवात्‌ इख- 


रात्‌। सन्निवेशों रचनाविशेषः ॥ 
भाषा-अंग और उपांगोंका - वनना। तथा 


शरीरकी रचना, निर्देत्ति ( सिद्धि ) स्वयं 


स्वभावसेही होती है। इसमें अन्य कारण कोई 
नहीं है | ३०९ ॥ 8 

अद्भपत्यड्भरनिद्ेत्तों ये भवन्त्यगणा ग्रणाः । 
ते ते गर्भस्प विज्ञेया ध्मोधमनिमित्तजाः 
॥ ३१० ॥ दन्‍्तानां पतर्न जन्म घुनः पाते 


त्वसम्भवः । .तलेष्वनुद्वों लोम्नामेतत्सवे 

स्व॒मावतः ॥ ३११॥ 
भाषा-गर्भके अंग तथा उपांग बननेमें जो 

कोई गुण दोष होता है वह गर्भमें आये हुए. 


जीवके धर्म और अधर्मके निमत्तसे होता है 
ऐसा जानना. पहिली वारके दांत गिर जानेपर 
दूसरी वार जमते हैं और दूसरी वार गिरनेपर 
पीछे नहीं जमते. हाथ पांवके तल॒एमें स्वभावसेही 


है यह सब स्वमावसे होता है ॥३१०॥२१९॥ _ 
गभे सासि मासि यह्नवति तदाह । 


गर्मोशये निपतित याइक्‌ शुक्र तथातवय ॥ 


ताहगेब द्रवीभूत्त प्रथमे भासि तिश्वाति ॥३१९॥ 
मरत्पिचकरैस्तत्स्े: पच्यमाने द्वितीयके ॥ 
कललस्थ महाभूत समुदाय घनीभवेत॥३९३॥ 


रोम उत्पन्न नहीं होते,इनेका अन्य कारण नहीं - 


. भाषा-चीर्य और रन गर्भाशय जब गिरता .. 
है तब वह द्ववरूप ( पतला ) ही पहिंले मासमें 
रहता है. यह गर्भाश॑यमें रहनेवाले वात, फित्त 


, आषाटीकासमेतः । द | । 


६७ । 


हे 


मांपप्रकाश।-पूव खण्डम् १। 
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और कफसे पककर वी और रजमें रहनेवाला |यतंः स्री दोहद प्राप्य वीगेवन्त घिरायुषयम ४ | 
. पंचमहाभूतका सझ॒दाय दूसर. महीनमें घन | पुत्र प्रसूयते तस्मात्तस्थे वाडिछितमर्पयेत्‌ । 
.._( गाढ् ) हो जाता है ॥ ३९९ ॥ र२९३॥ ॥॥ ३१८ ॥ इन्द्रियार्यीस्तु यान्याव सा 
. जत्र मतत्कफ्याराा पराकेहइुल तयारत भ्ोक्तमिच्छति गर्मिणी । गर्भवाधामया- 
._ श्मणोशंधकरणचात्‌ ॥ ४ 


|... भाषा-वायु और कफसेभी गर्भपाक होता 
है; क्योंकि उसमेभा गरमी रहती है ॥ 
5 .. यत उक्त चरके। 
| भामाष्यान्नयवांयव्या: पश्चोष्माण: सना- 
रा  मसा; ). तृतीये मासि शिरसों हस्तयोंः 
. पादयोस्‍तथा ॥ २३१४ ॥ पपेण्डका पथ 
/. सिध्यन्ति सक्ष्माज्ञावयवास्तनीः । सवोण्प- 
027 'ज्ञान्युपाडान चंतुथ स्थु स्फुणानेहि॥३ ९९५ 
- .. भाषा-चरकंमें कहा है कि .“ पृथ्वी, जरू, 
हि अग्नि, वायु और आकाश इस प्रकार पांच 
..... अकारकी गरमी है. » तीसरे महींनेमें 
.  द्ञाथोंके; दोनों पांवॉँंके आर एक मस्तकका) 


 .. यव निकलते हैं. चौथे -महीनेमें -संम्पूण अंग 
. आर उपांग स्पष्ट होते हैं ॥ ३१४ ॥ ३१५.॥ 
. हंदयव्यक्तमावेन 
._ तस्माचतुथ गर्भरतु त्तानावस्तूनि वाञ्छति 
. _॥ ३१६ ॥ ततो दविहदया यत्स्यात्ञारी दौह- 
ता । दोहदावज्ञया छुब्ज कुणि पण््ढ 
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_.. आाषां-हृदयकी - स्पष्ठता होनेसे चेतनाभी 
: स्पष्ट होती है; इस कारण गर्भकों चौथे महीनेगें 
अनेक वस्तुओंकी इच्छा होने. छगती है. एक 

पना और दूसरा गर्भका, इस प्रकार उस 


सांस्तान्‌ मिषगाहत्यदापयेतू ॥ ३१७ ॥ | 
मोक्तुपुपभेक्तुमित्यथ! ॥ | 


जो इंच्छा .होय और वह पूर्ण हो जाय तो वह | 
स्त्री पराक्रतमीं और, वडी आयुवारा वाढुक ... 
जनती है; इसलिये उसको जिस वस्तुकी अमिं- | 


वह वस्तु गभवाधाक भयस्त वेतद्य, उसका दब, । 


 -. उस प्रकार पाँच पिंड और शरीरके सूक्ष्म अब- | रपमानिता। प्रसूयते छुत साति तर्स्त 


व्यज्यतें चेतनांपि च॑ शण्वान्‌ पुत्र जनती है, और जिनकी. इच्छा 


होता है ॥३२० ॥ ३२६ | . .. , 


॥/ अथवा | आश्रम 'तपासवनामा श्रम दोहदीतू पाषेदीपर् 
॥३१७॥ अमधोपसमू ॥ . || | « .*“ 


भाषा-गभवाढ् स्राका खान पान आदेकी | 


छाया होय वहीं वस्तु देनीं चाहिये. गर्मिणी, 
स्त्री जो जो वस्तुएं भोंगनेकी इच्छा करे, वह + 


॥ ३९८ ॥ ३९९ ॥ ५ 
सा शाप्दाहदा छत जनयंत्तु गुणालितस ४ 5 
अलब्धदीहुदा गर्भ उमेतात्मांने वा मयय 
॥ ३२० ॥ यंघु यंश्यन्द्रयाथंबु दोहद 


स्मिस्तदिन्द्रिय॥ ३२१॥ साति सब्यथस ॥ !ः 
. भाषा-जव इच्छा पूरा हो जाय तब कह्ली | 


पूरी नहीं होती उन ख्तरियोंके. गर्ममें अथवा £ 
उनके शरीरमें अनेक. वाधा उत्पन्न होती हैं... « 
गर्भेणी ख्रियोंकी इच्छित वस्तुएं -जिस जिस 
न्द्रियके विषयसंवंधी हो. उनकी इच्छा पूणः 
होनेसे उन उन इन्द्रियोमेंही व्यथावारा पुछ 


दाहदपिशेषफलजमाह । 
राजसदशने थस्या दोहई जोयते सछ्लियः 
अथवन्त महाभाग छुमार सा प्रसयते ॥३२२)॥ 
इकूधपहकोशेयमूषणादिषु दोहदात्‌ | अल< 
रिपिण पुत्र लक्वित सा प्रसूयते.॥ ३२३ ॥ 
आश्रम संयतात्मानं धमेशीले प्रयते । देव- 


न्‍ '. आंपाटीकासमेतह॥। दर्द 


. आाषा-जिस स्त्रीको राजाक दुरीन करनेकी | जातो न जीबातिं। न जीवत्यध्टमे जातरत- 
इच्छा होय तो वह स्री घनवान्‌ और अत्यंत पूज्य | औजो न स्थिर यतः । तथा नेऋत्यभागत्वा- 
पुत्र जनती है, जिस सत्रीको उत्तम वस्त्र) रेशमी | हापयत्तद्धलिं दतः ॥ 
] ९] 
बस्र और आभरण आदिकी इच्छा होय तो वह | , (गद्य बालेजु रुद्रेण दा हम. 
.* क्त्रौं अलंकारोंकी इच्छा करनंवाका छलित पुत्र | आबा-सातवें महीनेमे गये समस्त अंग और 
: “जनती है. जो सत्री तपस्वियोंके आश्रममें जानेकी रू मा 
५ उपांगों करके स्पष्ट होता है. आठवें महीनेमें 
: इच्छा करे वह जितेन्द्रियं और घर्मात्मा संतान 
देवता ओज माता और पुत्रमें क्रससे संचार करता है, 
जनती है. जिस ख्रीको देवताकी मूत्तिका दरीन | कारण ख्री और. गम वारंबार मढीन 
की इच्छा होय वह ख््री सदा पाषद्‌ (प्रमथ) रे हम 
0 ( कुह्नछाएं ) और सुदित ( प्रसन्न ) होते 


043: दा कल 3 तया जो वारूक आठवें महीनेमें उत्पन्न होता 
दशने व्याल्जातानों एइसाशार प्रदयते।॥। है, वह जीवित नहीं रहता, उसका कारण जी 
रक्ताक्ष लॉमश श्र महिपाभवदहदात है कि उस महीनेमें ओज- स्थिर नहीं रहता: 
॥ ३२५ ॥ वाराहमा सन्ाद्ु शुए सद्धन | तथा आठवें महीनेमें वाठकके शरीरपर नेकेत्य- 
येत्युतम | झगमांसे तु तच्छारये दिक्वान्ते | नामक देवताका भाग .छगता हैं अथांत्‌ उस 


'बर्नेकरिणय्‌ ॥ ३२६ ॥ | देवताको ब॒लि दान देवे. वारुकके शरीरमें नेऋषत्य 
भाषा-जिस ख्वीको सपोदिककी जाति देखते- | देवताका भाग रुद्रने दिया है ॥ ३९८ ॥ ३२९ ॥ 
की इच्छा होय तो वह स्त्री हिंसाके (हत्पारे ) यंत उक्त छुमारतन्त्रे । 


“स्वभावंवारा पुत्र जनतीं है. मैसका मांस खानेकी 
इच्छा होय ती वह वीर, छाछू नेजवाढे और 
:'& अधिक रोमवाले पुत्र॒को जनती है-सूकरका मांस 
खानेकी इच्छा होय तो शूरवीर आर विशेष 
निद्रालु पत्र जनती है. हिरनका मांस खानेकी 
*.. इच्छा होय ..तो हिरनकी' कांतिवाला/ बादयान दे 
$ “« 'पराक्रमी और वनमें फिरनेवाछा वारक जनती | नवमे दशभे सासि नारे वार मदद । 
है॥३२<-॥ ३९६ | ० न्‍ एझाददो द्वादशे वा ततो5्न्यत्र विकारतः३ २०... 
' अतोज्यक्तेषु या नारी दौहदं विद्धाति हि।। | भाषााख्री नववें वा दुरवे महीनेभ वारूक 
शरीराचारशीरै! सा समान जनयिष्यति । | जगती है. काई काई छह आर बारह 
आगे मानसे पष्ठे डुद्धिआआतिप्रबुद्धयते३२७॥ | ही जनती हैं। कई तो 
इससे उपरांतमेंभी जनती है ॥ ३३० ॥ 
|.  भाषा-ओऔर जिस. सत्रीको इसमें, कही हुई 
| अस्तुओंके अतिरिक्त किर्सी वस्तुकी इच्छा होय गर्भ यदज्ज प्रथम भवति तदाह। 
तो खली उसीके सद्शः शरीर आचार और | शिरो मव॒ति चाडस्प पू्वमित्याह शौनक/ शि- 
*._ स्वभाववान्‌ पुत्रका जनती है- पांच महीनेमें | स्पेवोपजायन्ते प्रधानानीन्द्रियांणि यत्‌ ३३ १ 
५. मन प्रगद होता है; छठे महीनेमें बुद्धि अत्यन्त | - भाषा-शौनक कऋषिं कहते हैं कि सप्पूर्ण 
/ ५. अगर होती है ॥ ३९७ ॥ अंगॉम प्रथम मस्तक उत्पन्न होता है, क्योंकि 
-  संवीण्यड्ञान्युपाडाने मशं व्यक्तानि सप्तम । मुख्य इंद्रियें मरतकरमही होती हैं ॥ ३३१ ॥ 
[जी5४मे सराति मातापज्रों मुह ऋमात | हृदय जायते पूर्व कृतवीयाध्वदुन्‍्छुनिः । बुद्धेशय 
| स्पातां | मनसश्चापि यतस्तत्स्थानमीरितम्‌ ॥ ३३२ ३ 


0॥860ा. एछांक्राट84 0५ 85दातणा 


अप्ठटमे मास नक्रेत्याथ सोसाद्न बाड़ 

दापयेदिात ॥ ४ 
भाषा-यही कुमारतंत्रमें कहा है कि “आठ 

वें महीनेमें नऋत्य .देवताकों मांसय॒ुक्त भातका 


30% 2 ०० 
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मे पु 


है] न 


छः भावप्रकाशः-पूर्वखण्डस्‌ १) 


ढगतेः हैं; उसी प्रकार गर्भमें सम्पूर्ण अवयदः ! 
एकही समय उत्पन्नः होते हैं, परन्तु सूक्ष्म . ॥ हि 
होनेसे दीखते नहीं हैं। जब वंढ जोते हैं तब... 
स्पष्ट दीखने ढंगते हैं॥ ३२७ ॥ . 


अथ शरीरें पिव॒ज-मात्ज-रसजात्मजा 
. भागा उच्यन्ते। 

तत्न-केशाः इमश्रु च छोमाने नखा दुन्ता#. 
शिरास्तथा । धमन्यः .ल्ायबः शुक्रमताने 
(पितृजानि.हि ॥३३८॥ मांसासडमजमंदा।रू 
यकूत्पीहान्त्रनाभय। । हृदय च गुद चाप 
भवन्त्येतानि मातृत३ ॥ ३३९५ ॥ - . 

भाषा-केश, डाढी, मेछ, रोम) . नंख, दुरति; 
शिरायें, धमनियें, स्नायु और वीर्गे-इतने ;भाग 
पितासे उत्पन्न होते हूं. मांस; रक्त, मज्जा) मेदा; 


कलेजा) स्पीहा, आंत) नाभि, हृदय और गुदा 
इतने भाग मातासे उत्पन्न होते ६॥ ३ ३८॥ ३३५९॥ 


शरीरोपचयो , वर्णो वर्क देहस्थितिस्तथा-। 

रसादेतानि जायन्ते मिषजो उुनयो जगुः ३४० 
भाषा-शरीरक। उप्चय ( वृढना ); वण्ण, बृ्-' 

और देहकी स्थिति ये सव रससे प्रगट होते ' 


| व... कि 


हैः ऐसा वंचद्य ओर उानयीने कहा हू ॥ ३४० || 


| ज्ञान विज्ञानमायुश्व सुखदुःखादिक तथा ।: 
इन्द्रियाणिः च संवोधि भवन्त्येत्ानि चात्मनः 

॥ ३४१ ॥ दुःखादिकमित्यांदिशृ॑व्देन नाना- 

योनिजन्मांदिकम॒ुच्यते आत्मनः आत्मस्र- 


भाषा-कृतवीयसुनि कहते हैं कि प्रथम हृदय 
उत्पन्न होता हैः क्योंकि मनका और इंद्रियाँका 
स्थान हृदय कहा है ॥ ३३२॥ 
पाराशये इति प्राह पूर्व नामिसमुद्धवः । प्राणो- 
यन्न स्थितों देह वरद्धेयत्यूष्मसंयुतः ॥ ३३२३॥ 
भाषा-पाराशयेस्ुनि कहते हैँ कि प्रथम 
नाभि उत्पन्न होती है कि, जिसमें रहकर प्राण 
गरमीकी सहायतासे देहको बंढाता है ॥३३३॥ 
पाणिपादं मवेत्पूक मारकेण्डेयमुने मे तम्‌। दृहिन; 
सकलाश्रेष्ठा/ पाणिपादाश्रया यताः ॥३ रे४॥ 
भाषा-माकेण्डेय मुनिका मत यह है कि 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें. हाथ पांवहीसे चेष्टा: होती 
है इस कारण हाथ और पांव प्रथमही उत्पन्न 
होने सम्मव हैं .॥ ३३० ॥ 
अथर्म जायते कोछ्ठे ततः सवोड्भसम्भव: 
एतज्षु कथयामास गोतमो सुनिषुद्जबः॥ ३२५॥ 
. भाषा-झुनियोंमें उत्तम गोतम झाने कंहंते 
हैं कि.अथम कोठा ( घड ) उत्पन्न होता है 
आर पीछे सम्पूण अंग उत्पन्न होते हैं ॥ २३५ ॥ 
._ सुवाण्यड्रान्युप|ड्रंगनि युगपत्सम्मवान्ति हि। 
सक्ष्मत्वान्नोपलम्यन्ते मत पन्‍्वन्तरारद्सू ३े २६ 
. >भाषा-धन्वन्तारेका मत यह है के सम्पूर्ण 
अंग और >उपांग एकहीं साथ होते हैं, परन्तु 
सक्ष्म होनेसे देखनेमें नहीं आते ॥ ३३६ ॥ 
. <*आंम्रस्यथानु फले भवन्ति युगपन्‍्मासास्थम- 
जादयों लक्ष्यन्त न' एथक पृथक तनुतया क्‍ 
युट्टास्त एव स्फुटाः । एवं गर्मसझद्धवें त्वव- | जिकपांत्‌ न तु आत्मनों जायन्वें, आत्मनों. । 
यवाः सर्वे भवन्त्यंकदा. लक्ष्या/ सक्ष्मतया न |निर्विकारात प्रकृतिभावानुपपत्तें! 5 ब 
कटतामायान्ति इड्िज्जताः ॥ रेरे७ ॥ |- आषाजज्ञान) विज्ञान, आयु; सुख, हुख | 
इत्यादिक और सम्पूर्ण इन्द्रियं आदिक अनेक .. | 
योनियोंमें जन्म होना आदि आत्मासे होते हैं. «.. 
जो कि  ज्ञान'आदि और संपूर्ण इन्द्रियें आं- ..... 
त्मासे होती हैं ? ऐसा कहा है तो निर्विकार 
आंत््ममेंसे कोई वस्तु उत्पन्न होकर घटती नहीं. - 


उस  अऑिटियपटिनिसिससस विननिनन निभा आननन््त्ल्त्त्त््तत्ल 

गर्भस्य कि कि विशिशेषकारक॑ तत्तदाह । 
अग्नीपोर्मी मही वायुनेमः सर रजस्तमः । 
पञअन्द्रियाणि , भूतात्मा गर्म सजह्लोवय- 
न्ति हि ॥ ३४२ ॥ 

भाषा-अग्नि; सोम, पृथ्वी, वाय,, आकाश) 
सत्त्व, रज, तम; पांच इन्द्रियें 'ओर प्रारब्ध 
कर्म येही गर्भकों जिवाते हैं ॥ ३४२ ॥ 
अगिरत्र पायकाछोसकरखकमस्राजक्ताधका- 
नाम; तथा पांशचमीतिकानां तथा सप्तधातु- 
गतानाम्प्नीनां शृक्तिरूपतया अवस्थितों वा- 
चोंघिदेवत्व प्राप्त. दोधव्यः, स प|चकादे- 
_कर्मेणा जीवयति । सोमश्व॒ पञ्चात्मकल्ेष्म- 
 रसशुक्रादीनां सोमात्मकानां - भावानों रसें- 


'न्द्रियस्थ च शक्तिरूपतथा अवास्पता मनस- 


भागस्य आद्रेताविधानेन जीवसत।तिे शेगः 
मही च जलेन छिल्नस्था।पि कंठिनविधानेन । 
वासुदेषधातुमलाजपाज़दीनां 


परिणत॑ जीवांत्पनः शरीरान्तरें जावनग्रइण- 


;... मोक्षणे हेह॒रितरि तदवि जीवयाति । पचेन्द्रि 
शब्दा- 
'दिग्रहणकर्मणा भूतात्मा कमंपुरुपः सु च 


. याणि शक्ष/त्रड्नन्नाज़द्वाप्माणारन ॥ 


'अशेषस्येव राशे4॑तन्यहतु मावत।तें ॥ 


भाषा-यहां अग्निशब्द्स प्राचक, आजकः 

. . आहछोचक) रंजक और साधक इन-पाँच अ्कारके 
..... पित्तमें तथा पंचमृत्तोम रहनवारी गरामपाका 
3 अग्नियोकग 
... शक्तिरूपसे स्थित वाणीके अधिदेवत्वका प्राप्त | औध 
की हे आग्रे जाननी और वह पाचक आदि कार्यसि |जो 


. , तथा सात घातुओम रहनवादा 


_आाधिदेवर्त पावन वोछव्यः। सच सोम्य- | 
'धातोरोज/प्रसते! पीषणेन पवनपावकरशुष्कः 


सथ्ारणन 
उच्छासनि खासाभ्यम । नमी मन।रूपतया 


ठिन ( शुष्क ) कर देनेसे गर्भंकी जिवाती ह 
वायु दोष) घातु,मछ) अंग ओर उपांगादिके 
चढानेसे गर्भकी रक्षा करता है. आकार अव- 


काररूप होनेसे उद्भास और निःश्चासके मांगे - : | 


होकर गर्भका पालन करता है. सत्त्, रत और 
तम ये तीन गुण मनरूपसे बद्रूकर जीवात्मा- 
के दारीरान्तरमें जीव्रेंक ग्रहण आर त्यागर्मे 


सूख हुए भागको आद्रे करके गर्भका जिवाता हैं 
महीं ( पृथ्वी ) पानीके द्वारा आद् हुए भागका 


हेतु होनेके कारण गर्भको जिवाति हैं. कान; 


त्वचा, नेत्र, जीभ और प्राण ये पांचों इन्द्रियें 


| अनुक्रमसे शब्द, स्पशे) रूप) रस और गष, 
इनके ग्रहण * करनेसे पालती हैं. आरब्धकर्म : 
सम्पूर्ण देहमें चैतन्य रहनेका कारणरूप हे इस , 


रण यहभी गर्मकी जिवाता ह ॥ 


आपर गरभरय जीवनीपायमाह । 
गर्भस्य मामिनाड्या तु नाडी 


रसवहा 
ख्विया; । संल्या तेंन गर्भेस्थ बृद्धिमवति 
नित्यशः ॥ ३२४३ ॥ निःश्वातोच्छाससक्षो- 
भस्रमाँशान्सोंइधिगच्छाति । मातुर्निखसि- 
तोच्छाससंक्षोमस्वमसम्भवाद् ॥ इ४ढजी 

क्षोपश सम्बछनम्‌ | माता निःखासादिका 
याश्रेष्ठः करोति वास्वा गर्मोडपि करोतीत्यथेआ 


्प 
छः 


भाषा-खीके रसकी वहनेवाली नाडी गर्म- 


नाभिकी नाडियोंके साथ लंगी हुई हैं इससे जो « 
छ गर्भवती भोजन करती है उसका सब रस 


गर्भके शरीरमें प्रवेश करता है उससे नित्य 
गर्भेकी ब्ांद्धि होती है गर्भको 
होनेसे निःश्वास, उच्छास 


' गर्भश्य वातजिण्मज्ोत्सगॉकरणें 
कारणमाह । पक 


अयोगात्‌ इंषयोंगात्‌ । 
भाषा-वाम्ु अद्प ह्ानस आर वाशुका तथा 
योग हेनेसे गर्भमें रहनेवाठा जीव 


आदि चलनेके मार्गों )को जितना जितना |. 5000 00.0 
ता त वरगा है उतनाही गर्मका शरीर। जि आकर कद मे वादा . 
*<- बढ़ता जाता है ॥ ३४५ ॥ ३४६ ॥ वायोमोगेनिरोधान न गर्भस्थः प्ररोदिति३९१ ७ 


-छ सु ढक 
दृष्टिरोमकूपानामवृद्धिमाह । , भाषा-जरायु ( झिल्ली ) के द्वारा मुख ढक | 


हे नेसे, कंठ कफद्वारा घिरनेसे और वायुका मार्ग - 7 
वश रामकूपाश न वर्धन्त कदा चत । छवा- | उकनेसे गर्भमें रहनेवाढा जीव नहीं रोता३%१॥ . क्‍ 
दि मत्यानामि ति छन्वन्तरेमतय॥ ३४७॥ “| 


रा बा भाषा-मनुष्योंके रोपकूप. ( रुओंके कछिद्र ) मा 
_.« और दृष्टि ( नेतरकी नह पट नितिन रा 
. प्रथम होती ह उतनी उतनीही रहती है, वढ्ती | * डल्लाम्बरधरा शुरू विप्राचन रता ॥३१५२॥ े 
नहीं है। ऐसा धन्वन्तरिका मत है ॥ ३४७७ ॥ |मौज्य तु महुखप्रार्य सिग्ध हर दुबे डडु | 
| संस्कृत दीपनीय तु नित्यमेवोपयोजयेत्‌ ३५३ 
भाषा-मसभिणी स्त्री प्रथम दिनसेही आनन्द -. 
मंग्न, भूषणोंसे युक्त, तथा पवित्र रहे; खेत: . 
| वर्धोंको धारण करें; गुरु और ब्राह्मणके पूजनमें.. |! 
पः. छत्ता कारण कंत्ा ।। तत्पर रहे; अधिकतर मधुर; ज्षिग्घ, हृदयको 
के ई प्रिय, पंतके और हलके, शुद्ध, भके अकार बने 
(हुए और अग्निको. दीपन -करनेवाढे पदाथे 
सेवन करे | ३५२ ॥ ३५३॥ ' 
: गोभणा न तु झवीत व्यायाममंप्रतपणम््‌। 
: | व्यवा्य च न. सेवेत न कुयोदतितपेणम्‌ः « 
॥ ३५४ ॥ राज जागरण शोक यानस्पारों 
हर्ण तथा । रक्तमोक्ष बेंगरोध॑ न छुयादुत्क- 


घेष्ठान॑ मनों 
अ अड 


#*६४; 
कक 


देहश्च 
ण वें 


टजु 


भादत़।ड|का समंतर । 


शोक, सवारी, रक्तमोक्षण ( फस्त खुछवाना )+ 
सर मूत्र आंदिक वेगोंका रोकना: ओर घटओंसे 
बंठना इत्यादें कार्य न कर ॥ ३५४ ॥ ३५५ | 


'दाषाभवाद्ा[भण्या या या भागई३ अपा- 


अथ प्रसंवमासानाह | 


डचयते। से से सांग! शिश्ोस्तत्य गर्भस्थरुपष | नवमे* दशमें मात नारी गे प्रसुयते । | एका- 


प्रयीडयते ॥ ३८५८ ॥ सहिनां विकृृताकारों 
हीनाड़ी न स्पृश्चेत््ियम्‌ । न जिप्नेद॒पि 
हुगन्ध न पर्येज्नयमाप्रिययू ॥, १५७ ॥ 

.. भाषा--शरीरी दोषोंके आधातसे गरभिणीके 
जो जो भाग पीडित होते हुं, उस गर्भमें रहने 
वाले वाछककेंभी उन उनहीं भागोंमें पीडा 


[5 5 «० ०४ 


इश द्वादश वा ततोउन्यत्र विकारतः ॥ ३६२ ॥ 
भाषा-नोवें, दशवें, ग्यारहव और वारहवें 
| महीनेमेंभी त्री गर्भभों जनती है, और कु 
| विकार होय तो इससे उपरांत समयमेंभी 
जनती हुँ ॥ ३६२ ॥ 


अथ सूतिकागहाकृ 


होती है. गर्भवती ख्ियें मलिन, कुरूप, ओछे | +थईस्वायर्ते दारु चह॒इस्तावैशालक्ाप्राची- 


अंगवाली), 
हुगन्धित पदार्यकी नह जो नेत्रोंकों बुरा 
छगे उसको न दुख ॥ ३५६ ॥ ३५७ ॥ 


दयांसि नापि ऋणुयात्कणेयोगप्रियाणे 
ना पयुषित शुष्क सुझीव कथित न 
च ॥ ३५८ ॥ चेत्यइमशानवृक्षांश्र मावांश्वा- 
प्ययशस्करान्‌ । बहिनिष्क्षमण क्रोर्ष शूुन्या- 
'गारे च व्जयेत्‌ ॥ ३५५९ ॥ [ 
भाषां-जो कानोंको अप्रिय छगें ऐसे वचन 
नहीं सुने, वासी; सूखा ओर क्कायके सहंश अन्न 


नहीं खावे. चेत्यबृक्ष ( अश्वत्यादि देवतावाचक, £ 


चिताके ऊपरके स्थान या वृक्ष, अथवा विश्वाम- 
स्थान ), श्मशानके वृक्ष और जो ग्लानिकारक 
पदार्थ हैं उनक पास नहीं जाय, घरसे. वाहर 
नहीं निकले, क्रोध: नहीं करे, सूने घरमें नहीं 
, जाय अथवा नहीं रहे ॥ ३५८ ॥ ३५९ ॥ ' 


नोचेन्रयात्न तत्कुयोथेन गा वे श्यति। 
तैलाभ्यड्रीद्तन च. नात्यथ -कारयदांपे 
॥ ३६० ॥ नाऊठद्वास्तरण्ण कुय न्ञात्युब्चे झय- 
|. नासनमू। एतॉस्तु नियमान्सवॉल्यत्रात्कुवीत 
, . गमिणा ॥ ३६१ ॥ ७ द हक 90:5७. 
|  आपा-ऊंचेसे नहीं छि, और 
+. नष्ट हो जाय एस कार्य न कर, पर लिन 
| 0... नहीं लगाव) उबटन नहीं मः 


| झ्लियोंका स्पशो नहीं करे; | दरझदरद्वार विदृध्यात्कातकासहस्‌ ॥ २६३ ॥ 


भाषा-आ65 हाथ छवा, चार हाथ, चांडा; 
छुन्द्र; पएृव दारका अथवा उत्तरद्वारका एच्रा 


। असातिभवन होना चाहेय ॥ ३६३ ॥ 


आसनज्ममसवाया छक्षणमाह । 


सशूछ जधंन नारा 'शेया भमत्तवात्लुका 
॥ २३६४ 0७ आसजन्नमसवायास्तु कटाएप्ठ तु 


संव्यथय । भवेन्मुहुः >प्रवृत्तिश्व मजस्थ च 


मदठरस्प च ॥ २५५ ॥ 


हृदयके वंधन कट जांय और पेडू ( जांघों ) में 
जल होने छगः उस ख्त्रीको तुरंत जंननेवाली 
जाननी. जो छ्त्री तत्कार प्रस्ततः होनेवाढी हो 


उस स््रीकी कमर और पीठमें पीडा होने छगती _ 
है तथा वारंवार मल और .मूजकों प्रवृत्ति होती ._ 


है ॥ ३६४ ॥ ३६६ ॥ | + 


| , अथ आसक्ञप्रसवाया उपचारः । 


। 


नर से चोत्ताना नारी दि 


कट 


छ्३्‌ 
गाना )? | नहीं करे और सेनिकों शब्या वहुत अंच नहीं कर ओर सोनेकी दास्या वहत ऊंची 

| कर य सम्पूण नियम गभवती र्रियें प्रयत्नसे 
| पाछन करे ॥ ३६५ ॥ ३६१ ॥ - है 


जात ह शाथल छुक्ष। उक्त हृदयचत्थन । 


नह 


भोषा-कोख शियिक्त (ढींढी ) हो जाय;  . 


तैलेनाभ्यक्तगात्राणां -संज्ाताइष्णवारिणा । 
यवागूं पाययेल्कीष्णां:मात्रया प्लेतसेयुतास्‌ 
॥ ३६६ ॥ ऋृतोपधाने सद्मितिस्तीर्ण पे हो 


भावप्रकाश)-पूव खण्डमू १। 


>>. >्ल्‍ज>्नअ8ननन>न>०आ>नअ>8अन>ेेंओऋंि-् कनअअनअनननननतननननननननननममनतनभिनसस्सञ्डट<ः 
-ऋऋऋऋऋऋछछऋ 


भाषा-विना समयके' जोर करनेसे गंगा, जे 


है « आषाज-जव खतत्री प्रसूत होनेकी होय तव उसके 8 
।. गरीरम तेल लगाकर गरम जलसे स्नान करावे। | बहरा, कुब्न, श्वास, खांसी और क्षयरोग 
. यथायोग्य जिसमें घी पडा होये और किचित्‌ | करके युक्त और .शिथिक्त शरीरवाछा बालक 
० गरम एसी यवागू पिछावे, जब पीडा होंय तव | उत्पन्न होता है इसास ।वना काछके गभका | ् 
.._ ज्लीकों नरम नरम विछीने युक्त शाय्यापर धीरे [नहीं निकाले | ३७२ ॥ ५५] 


के  चरेसे घुटुओंको मोडकर बिठावे॥३६६॥३६७॥ 5 बात भ्रीभावम्रकाशभाषारीकार्या 
...... अयथ जनयिच्यः । द्वितीय गर्भप्रकरणं समाप्तम्‌ | 


हे दि वर. सत्य छिलनसा ... अथ बर्तीयप्रकरणपरारसः । 

7 व ६ चचू + > ] ५ स्त्मी २८8 + 
_. ख्रियः ॥ ३६८ ॥ आह . अथ वाल्स्य जन्मात्तरावेधि! । 
. आषा-जिसके ऊपर किसी पग्रकारका संदेह | अथ वाले समुत्पञ्ने विदृधीव: विधि ततः । 
। न होय अयथोत्‌ पूर्ण विश्वासयुक्त, प्रस्तत करनेमें | यथैव कुलबृद्धा स्री. व्यवहारपरभ्परा ॥ १ ॥ 
.  चचतुर, परम हितकारिणी और नख जिसके कटे भाषा-सन्‍्तानके उत्पन्न हो जानेके पश्चात्‌ 


._ हुए हों? ऐसी दाई चार .खियोंसे उपचार करावे | कुदम्बकी बृढी नारियोंकी,म्रथाके अहसार विवि, .... 
रास काम ८). कि "पक 


हे अथ जनमित्रीकृत्यम्‌' । अंथ प्रसूताया नियमानाह । 

. आपत्यमांग तेलेन सम्रभ्यज्य संम्रन्ततः। प्रसृता दितमाहाईं विहर॑ च समाचरेत्‌ ।.. 

वाई पा प्रवाहस्वति ता वदेतू व्यायाम मैथुन क्रोध शीतसेवां बिव्जयेत 

अं ॥ रे | अतच्यथा मा अवाश्छा$ नवाह था ॥२॥ मेथ्याचारात्सातंकाया ये व्या घंरछु- 

< व्यथा यदि प्रवाहेयाः शनेः पूव प्रगाई च पञायत । स॑ कृच्छ साध्योज्साध्यो वा मवेत्त-: 
! तत$ परस ॥ ३७० ॥ तत। गाढतर गरम त्पथ्यमांचरतू ॥ ३॥ * 


भाषा-प्रसूता नारी हितकारीं भोजन और 
विहार करे और व्यायाम, मैशुन ( भोग है 
गुस्सा और ठंड खाना इत्यादिंक न. करे 
चित्तके विपरीत भोजन करनेसे-उसे जो रोग 
उत्पन्न . होता है वह कृच्छसाध्य अथवा 


भाषा-संतान होनेके मागको चारों ओर 
न चार ख्तरियोमेंसे एक र्री ल्‍ 


206 असाध्य होता लिये पश उचित | 
५ फिर अधिक जोरसे बाहरको: उतना लाए आर ॥ । 0 पर ५ रा 
तेरा गर्भ योनिके द्वारपर आवे तब जोरसे 0, 


प्रसतायां नियमसभयावर्धिमाहं । | 
पर्वत: पारशुद्धा स्यात्स्निग्धपथ्याल्यभोजना । .: 
| संदाभ्यड्रपरा नित्य भवेन्मासमतन्द्रिता 


| घिरा । अतन्द्रिता सावधाना॥ 


१ ॥|. आधषा-सर्वतः शुद्ध होनेके अनंतर अर्था 
अ्रभावविर- | दुष्ट:राधिर आदिक, निकलकर शुद्ध हुई अस्त 


भाषाटीकासमेतः । 


न क ह 


_( घृतादि चिकना पंथ्ये ) और कम भोजन करे 
और नित्यप्रति स्वेद्‌ ( पसीना ) निकव्वानेके 
 ढिये अंगमें रोगन (तेछ) की मालिश करे ॥४॥ 
असूता साधेमासान्‍्ते दृष्टे वा पुनरातवे । खूति- 
कानामहीना स्यादिति धन्वन्तरेमेतस्‌ ॥ ५॥ 
व्युपद्रवां विशुद्धां च विज्ञाय वखर्णिनीम ! 
ऊरध्व॑ चतुर्श्यों मप्तेम्यों नियम परिहारयेत्‌ ॥ 

भाषा-प्रस्तता नारी डेढ मासके अंतमें अथवा 
पुनः मासिकधम रजोद्शनके होनेपंर सृतिका- 
नामसे रहित होती है अथात्‌ प्रसताके आंच- 
रणसे क्रूट जाती है यह धन्वन्तारिजीका कथन 
है. त्लरी उपद्रवोंसे राहित शुद्ध शरीरवाली 
“समझकर चार मासोंके पश्चात्‌ (पीछे ) 
+. क्षष्रता नारीका नियमोंका त्यागन करना 
:,.. चाहिये ॥ ५ ॥ ६॥ 
स्‍ अथ स्तन्यस्तरूपयाह । 


त्स्तनी प्राप्त: स्तन्‍्यमित्यमिधायते॥ ७॥ 
.... रसप्रसाद। रसस्य सारः 0 


भाषा-पाश्पक्क हुए भोजनसे उत्पन्न हुआ रसो- 
- >का अत्यन्त उत्तम मघुर सार सर्व शरीरसे स्तनों में | ( गेहूँ ) मांस, छोटी मछली, मरसाका साग। 


ग्रहण करनेसे ( पकडनेसे ) वीयके तुल्य स्तनोसे _ ५ ; ४ 


दूध प्रदत्त 'होता-है अथोत्‌ उतरता है. इसी हेतु 


पुत्रके ऊपर निरंतर स्नेह ( प्रेम ) करनाही 


दूधके प्रवाहमें कारण होता है ॥ ९ ॥ 
अथ स्तनस्य अल्पताहेतुमाह । 
आवात्सल्यांद्भयाच्छोकात्‌ । क्रोधादत्यपतपे 
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णात्‌ | ख्रीर्णा स्तन्य मपेत्ख॒ल्प॑ गभान्तर- 


विधारणात्‌ ॥ १० ॥ 


भाषा-पत्रके ऊपर स्नेह न होनेसे, “ मयसे, 


शोकसे, क्रोधसे, भूंखे रहनेसे अथंवा दूसरा गर्भ 
रहनेसे नारियोंका दूध कम हो जाता है ॥१०॥ 
अथ स्तन्यर॒य वृद्ध इतुमा 


'शालिपष्टिकगोधूमान्मां संक्षद््ञघान|पि.। काल- 
शाकमलाडूं च नारिकेल कप्तेरुकय ॥ ११॥ 
झड्ाटक वरीं चापि विदारीकन्द्मेव च। 


8 लशुन दुग्धवृद्धय स्री संपेत: सुमना मत 
रसप्रसादो मघुरः पक्काहारनिमित्तजः । कृत्ला- | ॥ १२ ॥ कलूमस्यथ तप्डुलानां करके या _ 


क्षीरे पेषित पिवति । सा भवाति रूझो 


रुणा क्षारभरेणेव तुद्चझुचयुगला ॥ ९६३॥ 


भाषा-शालिधान्य, साठीके- चाँवछ, गोधूमा 


आकर स्तन्यं ( दूध) कहलाया जाता है ॥ ७॥ । रामतुरई ( छुराई), नारियछ, कसेरू:. सिघाडा) ० 


अथ स्तेन्यस्य प्रदृत्यवाधमाह । 


 रुतन्य तन्ररात्रात्खाणा वा चतूरात्रादनन्तरसू । 
ह््द्य 


 प्रवतंयन्ति . विद्वता 
स्थिता। ॥ ८ ॥ 


घमन्यों 


भाषा-खत्रौक ग्रस्त हानेस हृद्यम ठहरों हुईं | क्षीरके बोझसे उन्नत दोनों स्तनवाढी होती 


कप 


क्‍ « धमनियें विद्वत ( विस्तृत ) होकर तीन अथवा | है ॥ ११-१३ ॥ 


पी व] 


चार सतके पश्चात्‌. नारियोक दूधकों निकाह 


करती हे ॥ ८2050 500५ 
:..._.. आथस्तन्यप्रवृत्तिमाह । 


सतावर, विदारीकन्द॒ तथा पियाज, छहसन) . हर 
इत्यादिंक चीजोंको स्त्री :क्षीर वढानेके लिये 


सेवन करे तया प्रसन्न रहे.'जो नारी कलूमके 


चावलोंको क्षरिके संग मथन करके पिया- 


है अथात्‌ दूधके साथ पीसकर पीर्ती 


भांवप्रकाशः-पूर्वखण्डम १।- 


अथ दुष्स्तन्यस्य शोधनव्रिधिमाह । _ । $ 
क्षीरविशुद्धयथे मुद्नयपरसाशिनी ।. .. 
भाड़ीदारवचाः 'पिष्ठा पिवेत्साइतिविषास्तथा - - 
॥ २० ॥ पाठामूवाब्दभूनेस्वेदोरुशुण्ठीकू- - ५ 
लिड्गकक । सारिवामत्स्यपित्ताख्ये!ः क्लाथ३ 
स्तन्यविशोधनः ॥ २१॥ मत्स्यपित्ता कटुकी॥ 
भाषा-धाजी ( धाय ) क्षीरको शुद्ध करनेके . 
ढिये मूंगंके यूषकी पीवे अथवा भारंगी, देवदारु, 
बच और अतीस इनका पीसकरके पीवे अथवा 
पाढा ( पाढर ), मूवों ( चुरनिहार ), .नागर- 
मोथा, चिरायता, देवदारु, सोंठ, इन्द्रजो, 
सारिवा ( अनन्तमूछ ) और कुव्की इन वस्तु 
ओंका क्वाथ दूधको शुद्ध करनेवारा प्रसिद्ध 
है॥ २० रश]  5४॥| : सर 
 पृटाकानिम्वासनदारुपाठा मतों गुड़ची के 
रोहिणी च | सनागरे च- कथित च तोये 
पात्री पिवेत्स्तन्यविशुद्धिहितों: ॥ २२॥ - ल्‍ 
भाषा-परवछू, नींव; पीतशाढी, देवदारु, 
पाढर, चुरानिहार, नींवकी गिंकोय, कुटकी 
और सोंठ इन सव॒वस्तुओंके 'काढेकी घाय- ! 
दुग्धको शुद्ध करनेके अर्थ पीबे || २२५) 
अथ शुद्स्तन्यस्य लक्षणमाह । ४ 
नीरे स्तन्य यदेकीस्यादविवर्णमतन्तुमत्‌ ॥ 
| पाण्डुरं तनु शी च तहुस्ध शुद्धमादिशेतर ३) 
< ॥ कफदुड तु यत्तोये ।निेम-| भाषा-जो दूध जलूमें छोड देनेते मिल जाय, | 
द्वलिूँ | वण.न व॒दुढें अथोत्‌ अन्य रंगका न होय, तंतु 
न्न , |( तार ) न॑ छूटे, सफेद रंगका, पत्ठा और -। 
पवनसे विगडा हुआं क्षीर ( दूध ) | ठंडा हो वह दूध शुद्ध ज़ानना चाहिये | २३ ॥ ' 
आस्जलन 'तैरनेवाला हाता है त्तस।, धात्रालक्षणमाह । ६! 
| हुआ अमरसके समान खट्टा और कड़ | पीताय यदि चाहस्य विदृध्याहुपमातरस । | 
) और जहमें डाल देनेसे उसमें पीतः | सुविचाये ग॒ुणान्दोषान्क्॒याद्धाजी तदेह- | 
2 जीर जमे हाल देनेसे | सा ! । ॥ सव्णी मध्यवर्ससां सच्छीलां | 
बोषोंसे बिगड़ा | 7 सदा | शुद्धदुर्धां बहुक्षीरां सवत्पा- ॥ 
तैयुक्त और तीनों | तवत्सलाम्‌ ॥ २५॥ स्वाधीनामत्पसन्तुष्ठ.., 
के कक्षणोंस | कुछीनां सजनात्मजामू । कैतपेन परित्यक्तां... 
: ।निजपुत्रह्शं शिशों॥ २३॥ .  , 


_. - भाषा-दूधके वब्नके हेतु विदारीकन्दुका 

रस पीवे अथवा उसके चूणको क्षीरके सहित 
....  पीवे तो द्विंयोंकां दूध बढ जाता;ह ॥ १५॥ 
.. जअथ स्तन्यस्थ इश्ठताइतुभाह 


ः श्र धाज्या ग़ुरुमिराहारविद्यरेदीपलूस्तथा । देह 
दोषाः प्रकुप्यन्त ततः -संतन्य प्रदुष्यति 
॥ १६ ॥ |मेथ्याहाराबवहारण्या दुष्ा वाता- 
!. - दय$ [खिया: । दूषयान्त पयरतेन शरर 
।. व्याथय+शिशो।॥ रछ॥ौ। 
|... भाषा-गरिष्ठ औरं। दोषयुक्त भोजनादि 
| 5 करनेंस तथा अयोग्य विहारोंसे माताके शरीरमें 
दोष कुपित होते हं उससे क्षीर ( दूध ) विगड 
जाता है. भिथ्या आहार विहार अंगोत्‌ विपरीत 
... भोजनादि विहार करनेवाढ़ी नाशैके वात 
.. आदिक दोष अत्यन्त विगडकर क्षीरकों विगाड 
.. डालते हैं; उस दूषित दूधके पीनेसे “वच्चोंके 
'शरीरमेंभी अनेक वीमारियां उत्पन्न होतीं 
.॥ १६ ॥ १७.॥ 
अथ दुष्स्तन्यस्य उक्षणमाह । ..' 
य॑ सालछज्ाव स्तन्यं मारुंतदू।पंतस । 
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भाषाटाकासमत्त) । हर थे | 


< भाषा-जो बच्चोंको क्षीर पिलानेके वास्ते। भाषां-अत्यन्त अशस्त अंगवाढी जननी 
धांय रक्खे तो गुण. और अवगुणोंकों सोच | अथवा धाय चार ( नवीन शोभायमान ) कफ 
समझकरके इस तरह रक्खे कि अपनी अपनी |डॉंको धांरण करके, पूर्वदिशाकों मुख करके; 
जातिकी, तरुणावस्थावाढी ( जवानीकी उम्र- सुन्दर आसनपर स्थित होकर ( वैठकर ) अपने 
वाली ), सरछ स्वभाववाढी, सर्व कारमें आन- | दहिने कुचाको पानीसे धोकर थोडा दुग्ध उस 
... न्दित रहनेवाली, शुद्ध तथा अधिक क्षीरवाली, | मेंसे निकाछ देवे फिर आंगे छिखे मंत्रोंस अभि- 
. -सन्तानथुक्त, अधिक प्रीति करनेवाली, स्वाधीन | मंत्रित करके उत्तर दिशाकी तरफ मुख करके 
( अपने आधीन ), अल्प मिलनेसेभी सनन्‍्तोष |वारुककों धीरेसे अपनी गोद्में लियकर .दुग्ध “ - 
करनेवाढी, *: कुछवांन्‌, सज्जन पुरुषकों छुता |पिछा देव ॥ ३० ॥ ३९ ॥ पड 
( कन्या )) छछकपव्करके रहित और अन्य | .. अन्यथा वैगुण्यमाह सुश्ुतः । 
बाढकोंकों अपने सुतके तुस्य समझनेवाढी | अखावित॑ स्तन वाल: पिवन्तंतन्येन भूयस्ता । 
ऐसी खसत्रीको पाय पर का ॥९४-३६ | | वफेल्ोता वमीकास खातभवात प्रीजिया | 
0, | भाषा-स्तनेंमेंसे किचित्‌ दूध निकाछे विना 
शोकाकुछा छ्षुधातों व श्रान्ता व्याधिमती | वारुककों दूध पिछाया जावे तो वह दूध वैगुण्य 
सदा। अत्युद्या नितरां नोचा स्थूलातीव। ता है इसक विपयम सुश्चतजी यो कहते हूं 
 ऋूरश कृशा ॥ २७॥ गर्भिणी ज्वरिणी चापि । कि, जिसमेसे म्रथम थोडा दूध न निकाला होय 
लम्बोन्नतपयोधरा । अजीणमोजिनी चापि दल ला न दा पीवे तो उससे 
था पथ्यवित्राजता ॥ २८ ॥ आसक्ता । शर्ररके स्नोत ( नाडी ) के पृण हो जानेसे 


ई जप 2: झ््ल (वन) खा तथा खासत वारुक पाइत हा 
छुद्रकायबु ढुःझांता चश्लाप चे। एवात्ता | जाता है ॥ ३२ ॥ पक 


' स्तन्यपानेन शिशुभवात साप्य। ४ २९ ॥ “  स्तन्यामिमन्त्रणमाद । 
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रोगयुक्त, अधिक ऊंची, आधिक नीची, अत्यन्त | व जेभगो बाढ़ भवतप्र महाचकः ॥ ३३॥) 

छ ( मोटी ), अत्यन्त कृश ( दु्बंछ, पतली ) | पयोअहतसरम पीत्वा कुमरारस्तें शुभारने / 

गर्भवदी ज्वस्युक्त, ढंवे और ऊंचे कुचोंवाढी, | दीधमाजुखामोत देवाः माप्याग्त यथा ॥३४॥ 

: अजीणमें आहार करनेवाढी, पशथ्यसे, राहितः | इमों मनन्‍्यों पिजा अन्येन वा जाह्मणेन पठ 

- छोटें २ कार्य करनेवाली, दुःखस् पीडित ओर | नीयो । यावत्‌ मन्त्रपाठस्तावत माता घाच्या 
चपंकछ हो ऐसी धायका क्षीर पीनेसे शिश्य दा दक्षिणहस्तेन स्तनस्पश काश ॥ || 

(५ बालक ) रोगयुक्त हाता ह्ठै ॥ २७-५९ ॥| भाषा-हे जुभानन | तेरे दोनों स्तन क्षीर- 

५ अथ बालस्य स्तन्यपानावे।व३ । नीरनिधि ( पयोनिधि तथा जरूषि ) के सहश 

: तंत्र माता प्रशस्ताड़ी चारुवजा पुरोशुखी । उसे परिष्ण रहें और यह वाल्क ( सन्तान ) 


| सब काल अत्यन्त सुन्दर और अधिक वल्युत्त ._ 
उपबिश्यासने, सम्यग्दक्षिण स्ततमम्डुना। होते जैसे देव अप्ृतका पा करके आयुष्मान 


“५ .: 9 २० ॥ प्रक्षाल्येपत्पारसाव्य सनन्‍्जाम्यात- हो गये ट् उसी तरह अमृतके तुल्य आपके .. 
मिर्मन्त्रितस्‌ | उदडधुखाशशु मीड, नि ' दूधकों पीकर यह वारूक वंडी उमरवाला होवे वे. 
_». रन्धार् पाययेत्‌॥ ३१ ॥ माता. इत्शुपह- | इन मंत्रोंकी वाप यो और कोई ब्राह्मण: पठन 
. _ क्षणम च ईषपृत्परिज्ञाव्य ॥ - ':. .. [करे ( पंढे ) और जबतक मंत्र पढ् जाय हे : 


्> >लज्ज- चलाए ल-फणजण 7ए 7 ख्ए सपा जा शा पाए हारा छ 5 2 7 
गाव. -- डुउ भ्ज् 5 

च्््ज कि न्‍] है 

० ; &ब है 


.. समयत॒क जननी अथवा धाय अपने दृहिन कर | नाक्ृष्य स्थापयेत्कोडे न क्षिप्रें शयने क्षिपेत्‌ । 
* (हांव) से अपने दाहिने कुचाका थाम | रोदयेन् कचित्कायं विधिमावश्यक्क॑ बिना 
. रहे॥रे३ ॥ २४॥ ॥ ३८ ॥ आवश्यकी विधिः भेषजदानवैला- 


का .. भषा-बच्चेकी आनन्दपरवक अपनी क्‍ ( कवर धारण. ) करनी होय तो पांचवें वर्षके 


७८, ... भापप्रकाशः-पूर्वजण्डस्‌ १। 


'अथ जनन्याः क्षीरामावे धात्याश्षाछामें | अ्यड्भोद्दतेनादि ॥ - 


गा आह भांषा-घंसीव्कर वाछककों गोदमें कभी न 
गरसांत्म्यतया क्षीस्मा्ज गव्यमथापे वा । बैठावे और शीघ्रही : विस्तरेपर वच्चेको न डाछ 


“ ददयादास्तन्यपयोप्तिवोलेम्यो वीक्ष्य. मात्रया | देवे और आवश्यक ( औषधि देना तेलादि 
॥ ३८ ॥ क्षीरसात्म्यतयेति | यतः शिक्षोः | रुगाना इत्यादि ) विधि ( प्रसंग ) के विना 


| 


* पानस्य योग्यता तावदित्यथे: ॥ 


४ 4 बकरी ) अथवा गायक़ा क्षीरही मात्राके ग हिला 
* “अनुमान बारुककी पिछाना .चाहिये क्‍योंकि बालस्प सभावता हितानन्‍्याह । 


क्षीरमेव सात्स्य भवाति नतु॒ अन्नादिकम्‌ । | कमी न रुछाना चांहिये || रे८ || 
आस्तन्यपयोप्तेरिति यावत्‌ खियाः स्तन्यस्य | तद्चेत्तमनुवर्तेत त॑ संदैवानुमोदयेत । निम्नो- 


सन्ततमविन प्राप्तिभवतिं। अथ यावत्‌ स्तन्य- | चस्थानतश्रापि रक्षेद्वाल प्रयत्ततः ॥ ३५ ॥ 
भाषा-उसके इच्छानुसार काये करना 


8 न के आते | आवश्यक है, सर्व का उसको खुशी रखना 
होनेपर जबवतक माताके हुग्ध हो आवे अथवा | चाहिये और तके तथा ऊपरके मकान आदिसे 


बालक हग्ध पीनेंके छायक हो तव॒तक ,छेरी | बच्चोंकी यत्नपूर्वक रक्षा करना चाहिये ॥३९॥ 


।$ 


, बच्चोंकों प्रकृतिके अनुसार ढुग्घही सात्म्य होता | अभ्यद्रोद्त्तेन स्नाने नेत्रयोरञ्ञन॑ तथा। बसने 
है; अन्नादिक नहीं ॥ २५ ॥ . : मृंदु यत्तच् तथा सद्दनुलेपनम । जन्मप्रभ्राति 
« अथ बाल्स्य अन्नप्रोशनसमयः-4 | पथ्यानि बाल्स्येतानि सर्वेथा ॥ ४० ॥ 


* यथोक्तविधिना बाल माप्ति पह्ठेंइश्मेडपि च || भाषा-अंगमें तेल मरना, उवटन करना; 


२ रे 5585: 8 नवी ७ «_ का, मे डे 

...« आाषा-छठे अथवा आठवें मासमें शाज्ोक्त का वद्र पहराना और कोमल पदार्थो- ४ 
विधिक आनुसार बच्चेको कुछ अन्न खानेको देवे | | ऐेपन ये सम्पूर्ण वंस्‍्तुयें बच्चोंको जन्मसमय- 

फिर नित्यप्रति क्रमातुसार उसको बढावे ॥३६॥ | 'ह हितकारी हैं ॥ ४७० ॥ | 


। सहसा वोधयेलेब नायोरवमुपवेशयेत्‌॥ ३७॥ | पोडशादपादिंशतेश मेथुनेस ॥ ४१ ॥. 
 अयोग्य उपवेशनासमंथंस्‌॥ . '. : |  भाषा-वाढकको, औषधि आदि कव॒रां 


अन्संप्राशयेत किजित्ततस्तद्वधेयन्‌ ऋमात्‌२६ | जान) आंखोंमें काजछ लगाना, म्ृढ (कोमल) 


... अथ बाहुस्य पस्चियांविधिः । .. बालस्य कपलादे! समयमाह। 
बालमझ़ सुख दध्यात्न चेन तजयेत कांचेत्‌ । | कवलः पश्चमाद्रपादृषटमाज्नस्यकम च्‌ । विरक: 


विधि | 


सा 


.  बिब्लाकर ख़शु करना चाहिये, उसकी कभी [उपरांत करें, नस्य॒कर्म- करना होय-तो आउंव 


नहीं घुढ़के ओर वह सो रहा हो तो ज़हांतक | व्षेके उपरांत करें, त्िरेचन ( जुछाब ) करना. 
हो सके बहातक सहंसा 'उसकों न जगाना | होय तो सोरूहवें वर्षके अनंतर करे और तह | 
५ . * चाहिये और वेंढे रहनेकी न रहित अथोत्‌ | मैथुनंकर्म वीस वर्षके.उपरात करे. इन अवधियोंके... 
बैठने सामथ्य ते हो तो कभी उसे नहीं | पहिले: इन कर्मोके करनेसे शरीरमें विकार 


चाहिये ३ ९१५ ८.4 20473 ० १237४ ५ ;ः - पता ६: ४« हल * “है 

ये॥३७॥| . - :- [उत्पन्न होते हैं ॥ ४१ || ! 

॥ (५085 ध् 4 कक प ् कु / 4 ५ (९ ! ई। 525८ 9 ः है स्‍ पे ४ ३ 500९-९8 | / रे 
! 60.0. ४एक्र0/आ0 छ॥80/8) /वाह्यावज 00॥2०0०). 26073 0 600 0 0 औ 200 0 0 30 


५ 


3: 


माषाटीकासमेतः । । 


723 -># *>22222:-7 33 


। 0 


वयरतु त्रिविर्ध वालयें मध्यम वार्धक तथा ।। | माणेन्द्रियवलः क्षीणरेता दिने दिने ॥ ४६॥ 

. ऊनषोडशवषस्तु नरो बालों निगयवे ॥ ४२ ॥ | वछीपलितखाल्त्यियुक्त: कर्मम्ु चाक्षम! । 
त्रिविधः सोडपि दुग्धाशी दुग्धाज्नाशी तथा- | कासंखासादिभे!  छिछ्ें वृद्धी भवाति - 
ज्भुक । दुग्धाशी वरषेप्यन्त. दुग्धान्नाशी | मानवः ॥ ४ड७॥ (222 
शरहयस्‌ । तदुत्तर स्पादन्नाशी एवं. वारू-| . भाषा-सत्तर ७० सालके बीत जानेपर धातु 
खिधा मंतर ॥ ४३ ॥. 32: रस आदि क्षीण हो जाते हैं; दिनोंदिन इन्द्रि- 

भाषा-सुश्वत कहते हैं .कि अवस्था तीन यॉँका व क्षीण होता है. वीयंभी क्षीण होता 

“तरहकी प्रसिद्ध हैं प्रयम बाल्यावस्था, दूसरी | है. वृद्ध मनुष्य वी ( गुजलूट )) पढित ( बाला- £ 
तरुणता ( जवानी ) और तीसरी बवृद्धावस्था | का पकना )) खालित्य ( बाँयदे ) आदिसे युक्त; 

. ( बुढ़पां ). सोलह वर्षसे कम आयुवाक्ला बालक | कामोंमें अशक्त और खांसी तथा सांस आदि- 
कहढाता है और वाकुकभी तीन तरहका होता | कॉंसे रोगयुक्त पुरुष बृद्ध कहराया जाता 
है, प्रथम हुग्ध पीनेवाछा, दूसरा दुग्ध और अन्न | है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ । 

«. दोनोंका पान करनेवाछा ओर तीसरा अन्नही | वाल्ये विवधेते छेष्मा पिच स्पान्मध्यमेडधि- 

, खानेवाछा होता है. एक साढतक क्षीर पीने- | कप । वाधेके वद्धेते वायुरविवार््पे तढुपक्रमेत्‌ 
वाला) दो साछृतक ढुग्ध और अन्नादे भोजन |, ५८॥ जप ता न के 

“करनेवाछा और इसके पश्चात्‌ केवल भोजन बाल्यावस्थाम सम 
करनेवारा होता है इस प्रकार तीन तरहके | . श्लेष्मा इडिकों प्राप्त 

: बच्चे होते हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ शा हो से आर पर 203 हक 
पे बे $ [कि प ड ह्व > ०! 
पोडशसप्त्योरमध्यम: 8602 2! ! है इतना स्मरण करके चिकित्सा करना : 

।.. अवेदाविशवर्ति बृद्धिः युव! द्वान्रिशतों मतः४४॥ 

« « च्त्वारिंशत्समा यावत्तिदवेद्दीया दिपरितः | ततः हंयादडिश्छविगधा लेस्थण शिया 

: अमेण क्षीणः स्पाद्यावद्धयाति सप्तति! ॥ ४५॥ अप 

' बीयोदि इति | आदिशन्देन स्सादिसवंधा- डिडेंः कमीडय वो वाद व 

: तलाद्वियबलोत्साहय[ उच्यन्ते । क्षीणः सर्व- [देव | ४५ | ७ कं 3: 

घालत्विन्द्रियवलोत्स।हहीनः ॥ । | भाषा-और शाख्त्र्मे कहा गया है हा 

. भाषा-सोरूह और 'सत्तर सालके मध्यमें | वाल्य) इल्िः छावे) मेषा) त्वचा) दृष्टि 2 

मध्यम कहा जाता है और वह चार तरहका | ताकत, इडिः कर्मेच्ियां, मन और ' जीव ये 

होता हैं प्रथम झबा, दूसरा इंद्धि तथा तीसरा | सम उ्व हो आओ 

, पूर्ण आर चौथा क्षययुक्त. बीस साव्तक वृद्धि |कम होते नाते है ॥0५४ ० 

होता है, ३९ वत्तीस साठतक तरुणता ( सुंवा-|...... अथ ग्रकतयः ।. 25. 

:/, 'पन ) रहती है और चालीस सालतक वीर्या- | यप्न॑ प्रकृतयों तृणां वातालित्तात्कफात्तथा। 

$ विकोंसे पूर्ण रहा करता:है पश्चात्‌ क्रमातुला! | उंसगत्सनिपातांच भवन्ति मिषजां मते ५० 

| | _ सत भात और इन्दियाँ तथा अडतक क्षीण | धुकरशोणिंतर्सयोंगे यो दोपस्वृत्कदों सवेत्‌ । 

. उत्साह (उमंग ) से ७० सत्तर सालृतक क्षीण कतिं के स्कटों सषतू । « . 

-। हो जाता है ॥ ४४.॥ ४८॥ ३208 है | प्रकृतिंजपिते तन तस्प लक्षणयुच्यते॥५ १॥ : 
42002207072. 55 ५ 000,॥/070॥७७५ 88800 ४8३३४ 00०707: 002७१ 0५ 89979०0/ ॥ हा सर 


७९ । 
. चाल्यादेखधिमाह सुशुतः । ततस्तु सप्ततेरूष्व क्षीणघातुरसादिकः | क्षीय- | 


तनत्रान्तरे तु। , 


 भावग्रकाश$-पूरेंखण्डम १। 
न निनिनलनकसननतक्‍ककनततचततततत्त्तततत्ततततततच्चता--६%20००0त080ु२ 

_ आषा-युरुषोंकी सात प्रकृतियें. होती. हैं भाषा अकाछसही पाढेत ( सफेद बा 
वात) पित्तसे, कफते, देंदज ( तीनोंके भिन्न | वाला )गीरवणवाला, गुरसा करनेबाढा, अधिक 
.. पन्न संसगेतत ) और सन्निपात . ( तीनींके | प्रस्वेद ( पसीना ) आनेवाला, शुद्धबुद्धि बाढ़ 
संयोग.) से ऐवं ७ प्रकृतियें होती हैं. वीय और | ( परम चतुर )) अधिक आहार करनेवाढ्य 

. रुजके संयोगके समयमें जो दोष अधिक , होता | स्वम्में तेजों (आम) विनली,, सूर्य आदिक क्‍ 
2 है इस दोषक अनुसार प्रकृति होती है, उसके | ज्यातियो:) को देखनवाल्ा पुरुष पित्तप्रक्ृतिवादा मे 
लक्षण कहते है ॥ ५१ ॥ ५९९ ॥ .... जानना ॥ ५७.॥ ५५ ॥ । 


वॉग्मेटे तु आज्रेयाइय! । «|. - कफग्रकृतिंलक्षेणेय्‌) | 
शुक्रासण्गभिणीभो ज्यचेष्ठगभाशयान्तरे। यः | श्यामकेश!ः क्षप्री स्थूलों बहुवीयों महावलः। है 
स्पाहोषोइधिकरतेतन  प्रक्ातें! सर्वथादंता ख्रप्ते जलाशयालोकी छेष्मग्रकृतिकों कर। | 
॥ ५२ ॥ सोडपे दोष स्वभावावस्थितों न|॥ ५६ ॥ दृश्यते घरकृत यंत्र रूप दोपहयस्य 


६] 


| तु दुए्झा; दुष्ठेन तु शुकशोणितयोदुश। शुरृग- तु ॥ द्विसंसगेण जानीयात्सवा्डेगेलिदोष 
- .भासम्मबांत्‌॥ : .  *.. ' जम एछ॥ ४ 
. आधषान्चाम्मय्मं आजेय आदिकोंने कहाभी। भाषा-श्याम ( काछे ) बालॉवाछा, क्षमा 
| है कि वीर्य, रज॒ तथा गर्मिणीके आहारं और | करनेवाछा,. मोगो, गाढे .वीय॑वारा, स्त्यन्त 
.. विहारके द्वारा:गर्भाशयमें जिस दोषकी बइद्धि बलवान, स्वप्न (ख्वाब ) में जछाशयों ( नदी, 
 होतींहै तिसीके समान प्रक्ातति होती है. वह | ताछाव, समुद्र आदिकों » की देखनेवाला पुरुष 
.. दोषी स्वभाव स्थिंतः अयोत्‌ स्वाभाविक | कफंप्रकृतिवाछा जानना और जिसकी प्रक्वातमें 
. “. समझा जाता हुँ न के रोगयुक्त, कक्‍्योंके दोषों- दा. दार्षोका रुक्षण दि्खिलाई पडे उसकी हंदज 
| : के मिल जानेंसे तो विगड़ें-हुए बीय और रजसे | प्रकृतिवाछा और जिसमे सबके चिंह दिखलाई 
«5 आशुद्ध गर्भका होना सम्भव है ॥ ५२ || | पढ़ें तो उसको जिंदोषेज प्रकृतिवाल्ा शैमझना 
3." वाद्रादसझूतय : । : ,चांहिये ॥ ५६ ॥ ५७॥ ४... 
जागरूकोउल्पकेशश्र स्कुटियांप्रिक! कृश! । |. : वाग्मदे तु । 
शाधत्रगां बहुवायूज्ष: स्से ववियति गच्छात । +इतलादाशुकारताद्वब्त्वाइल्पकोपनात्‌ । 
* स ववेज्ञेया वातमकूतिकी नर!॥५ ३॥ सातन्याद्वहरागत्वाहोषाणा प्रवेछो5 


| नछ$५ 
५ पा आ क जागरण करनेवाला, सूक्ष्म । भाषा-वाम्भस्में ऐसा कहा हैं कि सववब्या 
शातराद्मा) फू हुए हाथ तथा परवाला, कृश | पक होना, शम्रिकारी होना, बली होना, | 
कप करनाल छा) अधिक वात्ता-| कम होना, स्वातंज्य होना और अधिक रोगे 
प्र करनेवाढा, रूख, स्वप्तमें . आकारमें | उत्तपन्न करनी 


/ 23 ढ ने 
चलनेवाढ्ा पुरुष वातग्रक्ृतिवाढ्ा जानना ॥5३ ॥ | बर्वान है ॥| 4 तत गुणासे पवन सब दों 
.. पिन्रप्रकृतिलक्षणय्‌ । ० । 


': आंषाटीकासमेतः |. 


* व्च्््त्तततततातततत्ितचचच कक तचततचचचचचततचतचचचचचचसच चित - 
>> ->-ऋछछऋ *ऋछ->##%छ-#>-##>5>55:::_ ०-2» 0-72 


न्््म्म 


। बहुसुजः सविलाता गीतंहास्यस्रगयाकलि- | ऊंट, गृध, मूषक (चूहा,) काग, उहूक ( उद्ड) हे । 
| लोला: ॥९०॥ मथुराम्लकटृष्णसात्स्यकांक्षा: | इनके सब्श वातअक्वातिवाछे हुआ करते है. 
॥ कृशदीधघोकृतयः सशब्दया ( पा ) नाः। | मय रूप आदि वातप्रकृतिवाढ । 
न हृढा न जितेन्द्रिया न वीयो न च कान्ता (के होतहं॥ «ढ३ ॥ 28 


३4 चर 


| | द्यिता बहुप्रजा वा.॥ ६१ ॥ अक्षाण चेपा ५ 


खरधूसराणि बृत्तान्यचारूणि स्तोपमानि । 
| उन्मीलितानीव <नंवन्ति सुप्ते शेलहुमान्ते 
॥  गगने प्रयानित ॥ ६२॥ अधन्ण सत्सरा- 
| ध्माताः स्तेनाः ग्रोद्भुद्अंपिण्डिका: । खश्दगा- 
लोष्रयभाखुकाकोलूकाश्व वातिका। ॥ ६३ ॥ 


। भाषा-वाग्भय्में कहा है कि वांतप्रक्ृतिवाले 
... पुरुष प्रायः दोषयुक्त हुआ करते हैं और फटे 

* गात्रवाल्े,. घूसर केशवाले, ठंडसे वैरभाव कर- 
४, नेवाछे, जिनक्री*शृति, स्मृति, बुद्धि और चेष्टा 
चंचक होती है ऐसे, सोहाद ( मित्रता ) देष्टि 
और गति ( चाल ) में चंचछता, रखनेवाले; 
'अधिक वार्त्तातमप करनेवाछे, पित्त, . कफ) 
जीवन ढथा निद्रा ये जिनके अल्प होते : हैं, 


|  जज़ेखाणीवाले अर्थात्‌ इटे फूट वचन हकछाकर 


: बोलनेवांछे, नास्तिक, अधिक आहार करने- 


.. बाढे, भोग आदि विषयोंसे युक्त, गानविद्यामें 


. चंतुर, “अति हुसनेवाढे, शिकार तथा कहि 
४: (६ झगड़े ) में अधिक रुचिवाले, मीठा; अमरसः 
: * * कडुआ तथा उष्ण आहारके अभ्यास॒करननेमें 
: चित्त ढगानेवाले, कृश और दी आकाखांले; 
.. आषणयुक्त गमन करनेवाले ( पानी आंद्पदा् 
*  चीनेम शब्द करनेवाले )) पैयेतासे रहित; 
अजितद्रिय ( इन्द्रियॉंकों न विजय करनेवाले ), 
वीर्यहीनः पत्नियोंके अ्रमसे विरक्त, अधिक संता- 


|. > नॉसे हीन) रूखे, घूंसर, गोछ, शोभासे हीन 
४ तथा मृतकोंके, तुल्य आंखोंवाले, शयनक वह 
| हो जानेसे खुछी खुढीसी आखोंवाछे, -सवप् 
१ ( ख्वाब ) में पर्वत वृक्ष तथा आकाझमें 


- न्वहनेवाले, कीतिहीन/ वैरभावयुक्त,.. तस्कर | अनेक प्रकारके ऐश्वय्यादि/ साहस ( हिस्मत ) 


 ( चोरी करनेवाके) ) ऊंची पिडछीवाले इन 


बुद्धिमानोंकी |. 


 भवोकों वातमकृतिवाले इंडिमानोंकों जानना |वाब 2 दुश्मनोंकों भी डरमे सहायता करनेवाला, जे 
जुंगाल (गीदुड), | तीत्र इद्धिवाला, शिथिरू सन्धिबत्धन, जा ा 


ज्चाहिये. और कूकर ( कुत्ता))5 


+# 0 ह ॥७॥॥७/८७॥७ 8॥30ा। श्वाः । न्‍] 5 मर म का हे है ० 
रे हे 3! 0 40000 28 दि 20200 8 


पित्तप्रकृतिलक्षणानि । 


2 


युग्मः झूरो मानी पिज्ञकेशोइल्परोमा॥ ६४॥ 


दयितमाल्यविलेपनमण्डन: सुचरितः शुचि- 
राश्चितवत्सछः । विभवसाहसंबुद्धिवछान्वितों 


संवति भौषु गतिदिषतामपि ॥: ६५ ॥ 


मेधावी प्रशिधिकसन्धिवनन्‍्धमांसों नारीणाम- 


नभिमतोंल्पशुक्रकामः । आवासश्रलिततरंग- 
नीरकेषु अुंक्तेतत्न मधुरकषायतिक्तशीतस्‌ 


॥ ६६ ॥ ध्मेद्रेषी स्वेदनः पूततिगन्धिभेयु- 
चारक्रधपानाशनेष्ये; । सुप्त। पश्येत्कर्णिका- : 


रान्पलाशान्‌ _.दिग्दाहोल्काविद्युदकोतरलांश्र 
॥६७॥ तनूनि पिड्ञानिःचलानि चेषां तन्वरुपू- 


पक्ष्माणि हिमग्रियाणिं'. क्रोघेन मंधेन खेश्व.._ 


भासा राग अजन्त्याद्ु विछोचनानि ॥ ६८॥ 
मध्यायुषों मध्यवल।£ पण्डिता! छेशभीखः | 
व्याप्रक्षेकपिमाजोरबकानृकाश्र पेत्तिकाः ६९॥ 


भाषा-पित्त वह्निरूप (अग्रिरूप ) है अथवा. 

[पु 8 के चार चर इसीसे ५०७५ 
वह्नि ( अग्नि ) से उत्पन्न हुआ हैं. अर 
पित्तप्रक्ृतिवाला मनुष्य तीर तृषावाछा, अधिक 


भृंखबाला, गौर वर्णवाला, उष्ण अंगवाला) रक्त 
'( छारू) हाथोंवाछा तथा छाल पैरॉवाला, 
श्र, गव करनेवाढा ( अभिमानी )) पीछे 


वारोवाला, सक्षम. सोगगँवाला, शुडका हार 


पिच्त वह्निवद्विजं चेतदस्मात्‌ पित्तोद्रिक्तरतीव- 
तृष्णों डुभुक्षः । गोरोष्णाइुरताम्रहस्तांप्रि- 


प्र 


। है 


2 
* 5 


ज 


0५३ 


बार 


तथा सुगन्धित आदि वस्तुओंके लेपोंसेआति 


करनेवार/ सदाचारी) झद्धाचरणोंका पालन 
'करनेवाल्ा, आश्रितॉपर दया करनेवाला, 


है 


चतुरतासे युक्त) बलधारियोंमं अधिक बल. 


0 ्र्‌ 2 भावप्रकाश!-पूपैखण्डस्‌ १। 


न्त्त्ततत्त्त्त्त्त्त्त्त्च्तच्च्चतचतचताताततततचतततचततचचततत सनक... 


2:22... गा का रकम >> 
आजतादा, पालयाका अशभ्रिय, सूक्ष्म वीयबाला, | द्रालश्रालब्धवत्तः कृतज्ञ। ॥ ७५ ॥ जे । 
थाड़ कामदववाद्य) चपकू तरंगोंसे यक्त विंपश्रित्सुंभग * सता भक्तों गुरूणां स्थिर 5 
नेवारां, हु्गंघ्से युक्त ला मर, गुस्सा, प्णुस्रेन्द्ररुणताक्ष्येहंसगजाधिप!ः । छेष्पप्र- 
पता लिददेशमगोइगेः ॥ 3 
पुष्प, दिग्दाह, उरका, बिजली, रावे | भाषा>ड्लेष्मा सोम ( चंद्र ) रूप होता हे 
आऔर अंभ्रिकों देखनेवाला होता है, तथा | इसी कारणसे कफप्रकृतिवाछा पुरुष सौम्य 
उसके नेत्र अतिपूक्ष्म, पीछे रंगवाढे, चपछ, होता. हैं और उस देहकी सन्धि तथा अस्थि 
(चथ्वछू ) तनु तथा सूक्ष्म पलुकवाले ,और [६ हडी ) शूढ होती हैं अथात्‌ दिखिराई नहीं क्‍ 
शीतलछतासे प्रीति करनेवाले और गुस्सा और | देती हैं और मांस स्निग्ध ( चिकना ) होता है... 
मद्यसे भानुकी अत्यन्त तेजवाढीः किरणोंके | और वह भूख, प्यास और मानसिक तथा बाह्य 
सदर रक्त आभावाले होजाते हैं तथा वे मध्यम | ईखेसे संतप्त होताही नहीं है तथा बुद्धिवान्‌, 
आसुवार्क वल्युक्त,. पंडित तथा छेरासे भय | सात्तिक गुणोंसे युक्त और : संत्य भाषण 
पानेवाला होते है. सिंह, रीछ) कपि ( वन्दुग ), | कहनेवारा होता है, कांगनी, दूव, शरकण्डा, .. है 
माज़ार ( बिछी ) और भेडिया <इनकीसी | कुश, गोरोचन, कमछ - तथा झुवर्णं इनके 
प्रकृतिवाले होते हैँ ॥ ६४-६९ ॥ | एल्य उसके शरीरका रंग होता है. उसकी बाहु 
०. वीध तथा वक्षशस्थक ( सीना ) पुष्ट ( मोगा ) 
से कक ०० और चौडा तथा अधिक बढा होता है और 
... छेष्मा सोमः छेष्मलस्तेन सीम्यों । केश काछे रंगके और बहुत होते हैं. उसका 
“ लिएसन्ध्यस्थिमांसः । क्षत्तट॒ढुःसक्केशधर्मेर- | अंग अत्यन्त कोमल और शरीर डील्डौलका 
*  तप्तों डुद्या बुक्तः साहिकः -सत्यसन्धः | कसा अत्यन्त शोभायमान होता है. वह अधिक 
5 ॥ ७०॥ प्रियडुंदूवाशरकाण्डदर्भगोंगेचना- 


ओज ( सामर्थ्य ) से युक्त तथा जंगाररससे 
युक्त होता है, छडके वहुत् हत होते हैं और नौकर: -. 
चाकरभी बहुत होते हैँ और वह परोकारी तथा 
धमत्माभी होता है, कभी किसीसे कंडा शब्द 
नहीं बोलता है और वैरभावको गुप्त' हृदयमें. |. 
धांरण करे रहता है और सन्तोषभी रखनेवाला $! 
हिता हैं और उसका चलना मत्त हिरिदेन्धके 
एल्य अर्थात्‌ मतवाले हाथीके समान; होता है. |. 
| और उसका, शब्द मेघ, समुद्र, मृदंग तथा: . + | 
शैंखध्वनिके समान गम्भीर होता है. और वह 
४ 2 *-> | रमरणीय शाक्तिप्ते युक्त तथा उद्यमयुक्त होकर &४. 
या अधिक सुशील होता है, वाल्यावस्थामें अधिक - 7. 
री सुल्तिग्धविशालदीध- झंदन न क्रनवाह्ा अथात्‌ बहुत नहीं रोनेवाछा “| 
५ होता है और चअ्लताहीन हाता है, मीठा 
; कइहआ, कपेला, उष्ण, रूखा आर अरप आहार 
वाल्नि- | करनेवाछा होता है। थोडा भोजन करनेपंरभी 


: भांषाटीकांसमेतः । 


7 च्त्त्त्त्तततततततततततत ता त८+७ततज्त रत 


। “बल्युक्त रहा करता हैं और उसके नेत्र (आंखें) |_ भाषा-अक्ृतिरूप हुए दोषसे वाधित नहों 
| भीतर कोनेकी तरफ रुक्तव्णे, स्निग्घ, दीर्घ, हो सक्ता ? यह जो ऊपर कहां उसमें ऐसा सम- 
|. ढम्वे! सफेद काले तथा अधिक परकोवाके होते |सना कि जिस प्रकार -विषके कीडेको विपेसे 

". हैं और भोजन गुस्सा, प्यास, शब्द'और वैर ये | मृत्यु आदि अत्यंत बाघा नहीं होती. परन्तु दाह 
स्वल्प होते ह॑ और वह अज्ञावान्‌ ( दूरदर्शी ) | आदि थोड़ी पीडा होती है, उसी प्रकोर उस 
* तथा दी्षेसूत्री ( काम करनेमें अधिक देर | उस प्रक्वातिवाले मनुष्योंकों वह-वह * प्रकृतिके 
. करनेवाछा ), उदार, गंभीरचित्त, चौंडी छाती- | कारणरूपः दुषिसे ज्वर आदिकके आनेकी 
वाछा, शान्तियुक्त, वहुत सोनेवाछा, छोमहीन, | “प्वत वाया नहा हर्ती, परन्तु हाथ पाँवका 
'कृतज्ञ, सीधा, पंडित, अत्यन्त सुन्दर और रूज्जा | रैना; पस्रीनेकी आना और निद्राकी अधि- 
-करनेवाछा, गुरुकी सेवा करनेवाछा और नि-|केता आदि थोडी थोडी वाधा होती है ॥ 

अ्वछ प्रीतिवाढा होता है और स्वप्र (ख्वाब) में प्रकोषो वाइन्यभावों वा शमों वा नोपजायते । 
पद्म (कमल ) तथा पानीके जीवजन्तुओंसे युक्त | प्रकृतीनां स्मावेन जायते तु गताबुष:॥ ७५ _ 
तालाबॉको तथा मेघोंको देखता है. कफप्रक्वति- | इति श्रीमिश्रकटकतनयश्रीमन्मिश्रभावविरचिते 
वाले विष्णु, रूद्र, इन्द्र, वरुण, गरुड, हंस; ऐरा-| भावप्रकाशे वालप्रकरणं तृतीयम्‌ ॥ ३ ॥ 

, वतः कैहाई तुरग) गाय तथा बैंढ इनक सदश। भाषा-परन्तु जो दोष प्रकृतिरूप होय उसका 
६ : अक्ृतिवाल होते हैं ॥ ७०-७७ || प्रकाप अथवा अन्यभाव वा उपशम नहीं होता - 
नम प्रकृतिदेतुनां मध्ये योइधिक! स स्वब्या- | जा अक्वतिके स्वमावके 


अनुसारही रहता है | ७७५॥ _ ., 
“धीन्‍्कर्थ न करोति इत्याशड्रायामाह । विष के कर 
जातों यथा कीठो न विषेण प्रवाध्यते । तह 


इति श्रीभावप्रकाशभाषाटीकायां ठतीय॑ 
.. वातहप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ हे ॥ 
> . ह्पकृत्तयों मर्त्य शक्र॒ुवान्ति न वाधितुम्‌॥ ७८॥ मी 

भाषा-यह भ्रम उत्पन्न हो सक्ता हैँ कि .. अध चतुथ्थप्रकरणम्‌ । 
-अकृति होनेके कारणों ( वात, पित्त और कफ [ द्निचय्यत्तुच॒य्याख्यम्‌ | 
इन तीनों दोषों ) मेंसे जो कारण ( दोष) प्रकक . अथ देशाः 


|: तिरूपसे अधिक होता है. वह अपने अपने। ः हू | 
५ रोगॉको क्यों नहीं उत्पन्न करता है. ती। इसके । भूमिदेशखिधा5नूपों जाजरा मिश्रकक्षण॥९१॥ 


भाषा-प्रथ्वीमें देश तीन तरंहके है प्रथम ' 
है न व की ः रा अपर लीन अनप, दसरा जांगल और तीसरा साधारणाश। 
. रोगयुक्त नहीं हुआ करता है और इसी तरह |. तत्नानूपलक्षणम्‌ । * 
..  अक्ृतीके कारण वातादिकी पुरुषकों अधिक | तदीपल्वलशैदाव्य! फलों तः। इंस- 
... बाधित नहीं कर सकते हैं ॥ ७८ ॥ : | सारसकारंण्डचंक्वाकादिसेवित ॥२ ॥शश- 
एतौ द्वो नजो अपि इंषदर्थ । तेन विषेण विष- | वाराहमहिप्रुरुरोहिकुछाइुल: । भशेतइभ्ु - 
जदाहादिना ईषत्‌ प्रबाध्यते,न तु ऋशस्‌ । ध्याद्यों नील्शस्यफलालितः ॥ हे ॥ अनेक 
; .. तथा च प्रकृतयः प्रक्ृतिहेतवों दोषाः बाधितु | शाल्किदाखदटीक्षविभपितः । अनूप ड्शो 
0 न शक्कुवन्ति । करवरणर्फुटितत्वसदानिद्रा- ज्ञातव्यों वावक्ेष्मामयार्तिमान 0 ४ ॥ ० ः 
“देना शैषद बाधित शक्पत्त्येव/ न।  भाषा-जिंस देशमें नदीर छोटे छोडे तालाँब 


९ 


000/.५ ७... 
डँ 
न 


22  क 


शी] 


डंडे... आवप्रकाशः-पूर्वण्डम १। रा 
_खिल' रहे हों और हंस, सारस, कारण्ड। भाषा-जिस देशमें अनूप और जांगल ' 
(६ बत्तक )) चकवा, चकवी आदे पक्षी कछोलें | दोनों देशोंके छक्षण माछम पढें तो उसको 
कर रहे हों; खरगोश, जूकर, मैंसा, मेंस, रुरू- साधारण देश समझना चाहिये ओर उसमें ठंड 
2.9 है आद पथ अधिक हों, अधिक तरु | वृषो, औीष्म और पवन बरावर होते हैं. औरः 
६ पेड ) फूछोंसे सशोभित हों, नीछे धान और | दोषोंके व्रावर- होनेके कारण साधारण द्शु 
नेक तरहक चावलेसि युक्त खेत, केछा और | अत्यन्त सुंन्द्र और उत्तम असिद्ध है ॥ ८ || 
ऊख् ये सम्पूण अधिक सुंदर हों वह अनूप सुश्रुवः 
दशा समझना चाहिये और ऐसेही देशमें वात ् 
उाचत वतमानस्य नास्ति इुदेशजं. मय । 


. सर कफका राग अधिक होता है ॥ २-४७ ॥ । 
आहारसप्चेशदेी तद्शरय कृते सति ॥ ९ ॥ ८८ 


अथ जाड्गललक्षणम । 
े भाषा-सुश्वुत कहता है कि. उचित. देखामें 
कारन उद्देश्य स्वल्पपानॉयपादपः । रहना पडे'तौभी उस देशमें यॉग्यानुसार आहार, 
मे किरारावस्थाकपीलुककन्घुसंकुछः ॥ ५ “निद्रा और विहार आदि करे फिर उस रहने 
हरिणणक्षेप्पतगोकणखरतसंकुलः । सुस्ाइफ- | वाढेकी .ुर्देशामें रहनेका कुछ “ भय: नहीं 
लवानदशा वातला जाज्ञछः स्मतः.॥ ६ ॥ : रहता ॥ ९.॥ 020 
.. भाषा-जो देश. आकाशके तुल्य सांफं और 

निर्मल हो) ऊंचा हो और जिसमें जलाअय 
रे _ ओर पड़ न्यून हों, और शर्मी; करीछ, - बेल, 
_« आक ऑर बंर सम्पूण पेड अधिक उत्पन्न 
.. होते हों आर जिसमें हरिंण, एणनाम मृग 
« रींछ; पृषत (,म्ृगविशेष )) गोकण ( मृगभेद ) 
-. आर गद॒भ ये अधिक रहते हों वह देश अच्छे 
 « फलासे युक्त जांगल कहछाता है और वह देश 
- वादी होता है ॥ ५ ॥*६ ॥ 

5... तनन्‍त्रान्तरे तु। 


आअज+नञ-+ नननन++5 5 
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दी 
उ्ज. 


वृद्धवाग्भटः 

यरय देशस्य यो जतुरतर्ज तस्याषर्ध॑ हितम ९ 
दशादुल्यत्र वस्ततस्तत्तुल्यग्रणमोपधम्‌॥ १०॥ 
जे दर ननाचिता दोषा अन्यास्मन कोपमा- , 
गता: । बलवन्तस्तथा न स्युजंछजाः स्थल- ४ 
जासतथा॥ ११५॥  -- ध्य 


« भाषा-चृद्ध वाग्भव कहते हैं कि “ जो प्राणी 
'जिस देशका होय उसको उस देशमें उत्पन्न , 
हुई आषाधि हिंतकारी होती. है, अपने देशको ॥ 
छोडकर दूसरे देशमें रहता होय उसको जो है 
आषाध अपने देशमें उत्पन्न हुई औषधिके ' 
. : भांषा- सहंश गुणवाढी होय 'बह औषधि हिंतकारी. 
... यहाडोंसे युक्त देश अनूप कहा जाता है, | है जल्से अथवा पृथ्वीसे .उत्पन्न हुए जो वात .] 
.. इसमें कफ और पवनके रोग अंधिक होते हैं (पित्त आदि दोष अपने देशमें 'दारीरके शीतर | 
बढ़े हॉय 8 दूसरे देशमें जानेपर कुपित । 


र कम पानी तथा पेडवाला जांगछ (देश | ढ़ र , 
इसमें पित्त और रक्त ( ख्‌ तह जैसे 28 22 बलवान होते हैं ' 
: बल्वान्‌ नहीं होते » जैसे 


नक अधिकता होती है ॥ ७॥ ५ हा रे ३ 


हर ४ 
शी । 


शांख्रान्तरम तो अधिक पानी और 


भाषाटीकासमेत: । 


. अथ दिनादिपारिचर्या भाषा-स्वस्थ मनुष्य आयुष्यकी रक्षाके लिये _ 
मानवों येन विधिना. स्वस्थस्तिष्ठाति स्वदा ।।  हडक तडक अथात्‌ ब्राह्ममहतमें उठे और , 


० 20५ आप 


मय दु 39808] 
तमेव कारयेद्दयों बतः स्वास्थ्य सर्देष्सितस्‌ उस समय दुःखकी शांतिके लिये इश्वर॒का स्मरण 


करें; फिर जागकर दही, घी, दर्पण, सफे 
* ॥ १२ ॥ दिनचर्या निशाचर्यासत॒चर्या | सरसों, वेछ, गोलोचन, फूलमाठा इनका दशन 
युथोदिताम। आचरत्‌ पुरुष: स्वस्थः सदा करे, तथा स्पर्श करे इससे शुभ कार्यकी प्राप्त 
तष्ठात नान्‍्यथा ॥ १३॥ ह॒ती हैं. जो. आधेक जीवनकी अभिल्‍ाषा होय 
भाषा-मनुष्य जिस प्रकार ( आहार विहा-| तो घीमें अपने मुखको नित्य देखे. ग्रातःकाल 
रादि ) करनेसे सबंदा स्वस्थ ( प्रसन्न ) रहे | मछ; वायु तथा मत आदिका विसर्जन: करनेसे 
उसी भार वेद्य उसका उपाय करे; क्योंकि | दीषांयु होती है; क्योंकि इससे पेटका गुडगु- 
मनुष्योंको संदेव स्वस्थ रहनेकी इच्छा होती है, | डाहठ, अफारा और भारीपन आदि सब दूर 
जो मनुष्य शासत्रानुसार द्निचयो, राजिचयों | हो जाता है ॥ १५-१७ ॥ 222: 


रत रस परत आटोपशूली परिकर्तिका च सड्भ पुरीपस्य 
४ ता 2 रहित हैं, इन. कैपाजोकों पैंना | त्योध्वैवातः । पुरीचमास्यादयबा मर 
5 ,किये सदा स्वस्थ नहीं रह सक्ते ॥ १९॥ १३१ ४ | 
धर बे का जर बम सुशुतः।..| इरीफेेगेडमिहते नरस्य॥ १८ ॥ परिकर्तिका 
है ५; ;॒ गरुदे परिकतनवृत्पीडा । पुरीषस्य सद्डे . 
, जप मामा प्रययादमा कपः पंत । निरोधः । ऊध्वैवातः उद्नारबाहुलयस ॥ 
जात्मेन्द्रियमनाः सस्य इत्यमिर्घीयते ॥ १४॥ | भाषां-मलको रोकनेसे पेटका फूलना, जल 
ह। है । 
गुंदामें कतरनेके सहृश पीडा होती है; तथा... 


. पक्रेया अन्न कमे, तेन समक्रियः शरीराजुरू- 
डकार आने ढछंगे ओर समयपर मुखमेंसे मछ 


पका ॥ 

.  भषान्खुआञंतभी कहते हैं कि, जिस मनु- | निकलने छूगता है ॥ १८ ॥| 5 
| “्यके वात पित्त आदि दोष) आम्े/ धातु और | (तमूत्रपुरीषाणा सड़ो ध्मान॑ इमो रुबा। 
॥/ मत समान स्थित होंय, जो मनुष्य .अपने जद वातजाओय गा स्वत 
॥ . उारीरके अनुसार क्रियायें करता: होय और स्ति ३288 (० 
॥. जिसका देह इन्द्रियें तथा मन अन्त होय वह |! ५5 ॥. वस्तिभहनयो! शूलों ख़कूच्छ 
मनुष्य स्वस्थ निरोगी कहाता है ॥ १४ ॥ «| शिरारुजा । विनामों वेक्षणानाह* स्थालिडूृ प “ 
| 5: अथ दिनचयोमाह। «४ 
॥. जाह्षे मुंह बुध्येत स्वस्था रक्षाथमायुषः 
॥ लत्र दुःखस्य शान्त्यथ स्मरेद्धि मधुसूदनम्‌ 
॥  ॥ १५॥ दुध्याज्यादशसिद्धाथविल्वगोरोचन- 


गुदादिमलमागोणां झ्ोच कान्तिबलप्रद्स । 
पवित्रकरमारूप[तमलष्सीकालेपापहत्‌॥२ २॥ 
_>  ग्रक्षालन मत पाण्या; पादया।: शुद्धकारणस्‌ | 
._ मलश्रमहरं वृष्य॑ चक्षुष्यं राजसापहम्‌ ॥२ शा 


है. 

.._ भाषा-मरत मूत्र आदिका वेग होय तौ तुरन्त 
| मर मूजका त्याग करना चाहिये; इससे पहिले 
_ * ” सन्‍्य कायें न करे. वढात्कारसे ( किछकर ) 
 .. अलको नहीं“निकाले. काम; क्रोध, भय और 
4 शोक इत्यादि मनके वेगोंको जहांतक हो सके 
।' ._ रोकताही रहे; परन्तु मर मूत्र आदि शरीरके 
! बेगोंकों नहीं रोके; गुदादि जो मल मूचके मार्ग 
| 'हैं उत्तको स्वच्छ रखनेसे कांति तथा बल बंढ्ता 
॥ 


पापोंका नाश होता है हाथ तथा पांवोंके धोनेसे 
शुद्धता होती हैं; मल और परिश्रम दूर होता 


है; तथा पुषश्टिकेतों है और .नेत्रोंकों हितकारी 
. ओर रजोगुणको दूर करता है॥ २१-२३ ॥ 
...... >» आथ दन्‍्तकाष्विधिः। ४ 
._ अक्षयददन्तपवर्न द्वादशांगुलमायतम्‌ । काने- 
घ्ुक्ाग्रवत्स्थूलम्ज्वग्रन्थि वथाउत्रणम्‌ ॥२४॥ 
के घषयदन्त म्दुना कूचकेन तु । दृन्त- 
शोधनचूणन- दत्तमांसान्यवाधयन्‌॥ २५.॥॥ 
क्षेद्रतिकटुकाक्तेन तेलसिन्धुभवेन वा । चूर्णन 
वत्याश्व दन्ता नित्य विशोधयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
बती तेजबल्कल इंति लोके प्रसिद्धा ॥ 
:. आपषा-बारह अंगुछ लंबी, कनिष्ठिका अंगु- 
. . छीके अंग्रंभागके सहृश - मोदी, सीधी, - गांठ 
_- ओर छिद्वरहित दतोन करे. नरम कूंचीसे .एक 
एक दांतकों घिसे तथा दुन्त मलनेके-चर्णादिसे 
ममस्न॒डोंकों छोडकर मरे. शहद, स्रॉंठ, मिरच। 
पीपल इंनके मिलें. हुए चूणसे . अग्रवा 
भावना दिये हुए सेंधेनोनके चूणसे, वा। 
नामक छकडीके चूणसे. दांतोंको 


कपाये खदिरस्तथा 


हैः पवित्रता होती हैं; अलक्ष्मी, केश तथा- 


॥ ३० ॥ खबरे मुंखसोगन्ध्य॑ विल्वे तु 


दतोन करनेसे पैयें तथा स्मरणशाक्ति, चंपेकी - 


प्रकृति तथा । यथोचिते रसेवेययुक्त " 
प्रयोगयेत्‌ ॥ २८ ॥ तेनास्थ मुखबैरस्यदन्त- . 
जिद्ास्यजा, गदाः । रुचिवेशेब्लघुता न 
भवन्ति भवन्ति च॥ रं५ ॥ 


भाषा-मीठी दतौनोंमें महुआ, तीक्ष्णमें करंज 

कडवियोंमें नीम ओर कसेलियोंमें खेर श्रेष्ठ है... 
समय, दोष और प्रकृतिको विचार करके योग्य क्‍ 
रस और योग्य शक्तिवांके वृक्षकी रूकडीकी 
दतौन करे और दांत स्वच्छ करनेका च्णभी " 
योग्य होय तौ छेवे. इस प्रकार दतौन. करनेसे .- 
मुखकी विरसता ( वेजायकापना ), दांत जीभ 
तथा झुखके रोग नष्ट होते हैं; तथा “रुचि, 
स्वच्छता ओर शरीरमें हरूकापन होता 
है ॥ २७-२९ | । 
हि 
अरे वीये वटे दीपि! करझे विजयो भपेत्‌ ! 
पक्ष. चेवाथेसम्पत्तिबंदय्यों मधुराशनस 


विंपुल धनम । उहुम्बंर तु वाक्सिद्धिराजे 
त्वारोग्यमेव च ॥ ३१॥ कदस्‍्वें तु धृत्ि-- 
मंधां चम्पंके हृढवाक श्रुति | शिरीषे कीर्ति-' 
सामाग्यमायुराराग्यू॑मंव ये ॥ ३२॥ अपा- 

मार्ग धृतिभधा: प्रज्ञाशक्तिस्तथासने । दा- ; 
डिम्यां सुन्दराकारः ककुर्मे कुटजे तथा: 
जात|तगरमन्दारहु!सप्त च विनश्यति ॥३श॥ 


« भाषा-आंककी दतौन क़रनेसे शाक्ति, बडकी 
दतीन करनेसे दीप, करंजकी दतोंन करनेसे 
जय, पीपलकी दतोन करनेसे घनकी संपत्ति, 
वेरकी दतौनसे मिष्ट भोजन, खैरकी दतौन कर- 
नेसे सुखमें सुगंध) बढकी दतौन करनेसें अत्य-- 
न्त,धन, गूछरकी दतौन करनेसे वचनकी सिद्धि) 
आम्रकी दतौन करनेसे आरोग्य, कदबकी : 


" 


करनेसे वांणी तथा कानकी दृढता, सिरे 


| सकी दतोन करनेसे'कीत्ति, सौभाग्य, आयुकी 


शक्धक्षया आराग्य, चिरचिय्की दतौनः कर॑नेसे 
धैर्य तथा धारणाशक्ति, बिजयसारकी देतौनः 


++७५-*- अमन 
मद 


भाषाटीकॉसिमेतः । . 
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करनेसे बुद्धिकी शक्ति, दाडिमकी दतौन करनेसे' 


सुन्द्रंता, कंकुभ ( अंजुन ) और कुडे (कुरेया) 


- की दतीन करनसे सुन्दर स्वरूपका रछाभ; 


च्ममेछीं तगर और मन्दारकी दतौन करनेसे 


* - खोटे स्वृप्त नहीं दीखते हैं | ३०-३३ ॥ 


' गरुवाकताल हइन्ताछ केंतकश्व दृहहरः । खजूर 
. नारिकेल च सप्तेत तृूणरजका$ ॥ ३२४ ॥ दुणे- 


राजसमुत्पज्ञ यः कुयोइन्तधावनस्‌। नरश्व- 


“9 * णालयोंनिः स्पायावदड्ञां न पश्याति ॥३५८॥ 


भाषा-सपारी, ताछ, हिताछ, केतक, बृहदर 
( ताड )) खजूर और नारियक इन साततीको 
तणशज कहते हैं. जो मनुष्य इनकी दतीन करता 
है वह मनुष्य जवतक गंगाकाः: दुशन न करे 
तबतक चांडाछ रहता है ॥ ३४ ॥ २५॥ 


न खादेद्रर्तास्वीष्ठाजदह्वादन्दगदंचु दतू १. 


मुखस्य पाके शोथे च चासकासवर्भाु व 
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॥ ३६ ॥ दुर्वेक्ो3्जीणसुक्तश्व ईिक्कामूच्छों- 


मदान्दंत। । शिरांस्जावस्दापृत* न्तः 
गनह्ढडमान्वत३ ॥ -३७.॥ आओदतः कणरूढ। 


च नेत्नरोगी नव॑ज्वरों । वजयंहुस्तका४ ठु 


हृदामयमुताअपे च ॥ २८ ॥ अजाणडइुकफ: 
न ज।ण॑ सुर्त यस्य से ॥ 


. आाषा>गछा; ताहुँ, होंठ) जीम जीर दातम 
जिनके रोग होंय उनको; जिनका झछुख पका 
होय तथा सूजन होय उनको; श्वास) खांसी, 
वमन रोगवाला, दुबछा, जिसका भोजन न 
पचा होय, तथा सूजन होय उनको; हिचकी, 
मूरछा, मदात्यंयी, शिरके द्दंवाछा, ठृषित, थका 
हुआ, किसी वस्तुके खानेसे जिसको परिश्रम 
हुआ होय, अर्दित ( वातव्याधी )) कानके 
डगालवाला$ नेत्ररोगी, नवीन ज़्वरयुक्त . ऑर 
हृदयरोगी इनं सबको दतौन नहीं . कंरनी 


चाहिये ॥ ३६-३८ ॥ 


जिह्ानिरलेखन हैम॑ राजत॑ ताम्रज तथा। 
३ 0! | श्‌ ॥ 


शा 


भाषा-जीभी सोनेक़ी, चांदीकी तथा तांवेकी - 
वनत्रावें और जो यह न मिक्ठे तौ कोमर चीरी 
हुईं दतोनकी अथवा नरम पीतछक आददिकी 
बना केवे ॥ ३१९॥ :- ! ै 
दशांगुल स्दु॒ लिग्ध तेन जिह्मां लिखेत्सु- 
म्‌ । तज्जिद्वामलवेरस्य॒दुगगंधनडताहरसू४० 
भाषा-द्रा,अंगुरू रुंबी; कोमरू और र्तिग्घ, 
'चीरी हुई अथवा छुवर्ण आदिकी जीभी मलनेसे 
जीभका मे, विरसता; दुगैधता और जड़ता 
५ होती है ॥ ४० ॥ 
गण्डूषमपि कुर्वीव शीतेन पयसा झुहु) । कफ- . 
तृष्णामलहर मुखान्तःशुद्धिकारकम्‌ ४४१ 
सुखोष्णोदकगण्डूंषःः कफाराचिमलापदः । 
दन्‍तजाडचहस्श्वापि मुखलाघवकारकः ॥४र। 
भाषा-शीतछ जलके वारंबार कुछे करनेसे 
कफ, तृषा और मछ दूर हों जाता है तथा 
भीतरसे सुख्‌ स्वच्छ होता. है. किचित्‌ उष्ण 
जलके कुछ्ले करनेसे कफ, अरुचि, मेक तथा 
दांतोंकी जडता दूर दोती हैं ओर छल हलका 
हो जाता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
विषमच्छामदातानां शापषिणां रक्त पा चनासू । 
कुपिताक्षिमलक्षीणरूक्षाणां स न शस्यते४३॥ . 
स सुखोष्णोद्कगण्डूबश ॥ |, 
भाषा-विष और मूच्छाके. मदसे पीडित, 
शोषरोगी, रक्तपित्तयुक्त, जिसके नेत्र दुखते. 
होंग और वर क्षीण हो गया हो, तथा रूझ _ 
हो, उनको गरम पानीसे कुछें नहीं करने . 
चाहिये ॥ ४३ ॥ ४ ह 
मुखप्रक्षाछन॑ शीतपयसता . रक्तपिच्तजित्‌ । : 
मुखस्थ पीडिकाशोपनीलिकाव्यजुनाशनस्‌ 
॥ ४४ ॥ छुयोद्वापि कह्ृष्णेन प्रय्ताऊएप- 
विशोधनम्‌ । कफवातहरं सिग्ध सुखशोप- 
विनाशनस्‌ ॥ ४५०॥ ह 
- भाषा-शीतंरू जलके कुछ करनेसे तथा सुख 
धोनेसे रक्तपित्त और सुखकी पिडिकायें ( मुहा- 
जश्ोष, नीलिका और व्यंग ( झाई ) नह. 
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| 


2 . भावप्रकाश:-पूंवखण्डस १ । 


(का होती हैं. अथवा किबित्‌ उप्ण जल्से इस पोनत पता | [[ प[ उू "7+++« 4वा का षेतू उप्ण जलसे उख धोनेसे | परंभी ) उत्तम होता है, इसको ढाग़ानेसे. 
। कफ तथा वात हर होती हैं। ख्रिग्धता होती | नेब्रोंकी खुजली, मेरू तथा दाहको नष्ट करता, 
+... ह आर मसुखका शाष नष्ट होता है ॥४७४॥४५॥ हैं आर कद ( नेत्रोंस पानीका ब्रहना ) तथा 
.. अथ नस्पविधिः “डाका दूर करता है, नेत्र स्वरूपवान होते हैँ 
27705 अर और वात तथा वायु और धूपकों सहन करनेमें 
५ यु 
४. कटुवेल्ादि सा कर दा सम होते हैं, काछा सुरमा ढंगानेसे, नेम - 
. . औ: पाए सब्याह्ष पित्ते साथ समीरणे | शत नहीं होते; इस कारण इसकोमी छगाना 
 ॥ ४६ ॥ . सुगन्धवदना। सखिग्धनिःस्वना । 


चाहिये ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५) 
विमलेन्द्रिया: | निवृललीपलितव्यज्ञा' भवेयुनै- रात्रों जागरितः श्रान्तइ्छर्दितों इक्तवांस्तथा। 
स्पशीलिनः /॥ ४७ ॥ सोवीरमझ्नन नित्य 


ज्परातुरः शिरःस्नातो नाक्ष्णोर्श्नंनमावरेत८ १ 
... हितमइणोस्ततों भजेत्‌ - मे 55 3 आषा-रातमें जांगा हुआ; थका रआ, वमन 
| नाले सुक्मदरान॥ ४८ ॥ सावीरें खेतसु- | करनेवाछा, जो भोजन कर चुका हो, ज्वररोंगी 
|... रा इति छोके प्रसिद्धय्‌ और जिसने शिरसेस््रान किया हो उनको सुरमा . 
... भाषा-नाककों आरोग्य रखनेके लिये/नित्य- नहीं गाना चाहिये | ६९ ॥ 
।. अति नाकमें सरसोंका ते आदि डालनेका 
!<. अभ्यांस करें. कफ वढां होय तौ प्रातःकाल, 
|... पपेत्त बढा होय तो मध्याह् कॉछ और वायु 


अथ क्षोरकम । 
पंञ्रात्राज्नखस्मश्ुुकेशरोमाणे कतेयेत्‌ । 
कद इस श्वुनखादीनां /कतेने सम्प्रसाधनस । 
पाष्टक घन्‍्यमायुष्य जशोचकान्तिकर परमू५२ 
सस्पसाधन शोभाजनकस ॥ ः 
 गाषा-पांच पांच दिनमें नख, डाढी, केश 


लग : होजाना ) राम कतरवाब और उतरवावे, ऐसा  कंर- 
आर व्यंगं ( झाँई ) ये उस मनुष्यके गत राशरकी शोभा होती है; पुष्ठतां बढती है 


2 .. अथ अज्जनर्विधि: होती है,और उत्तम कांति झलकंती है ॥५२॥ 
हे के स्रांतोह्चन मत श्रेष्ठ विशुद्ध ।सन्धुसस्भवम्‌ । | उत्पाव्यत्ञ लांमाने नासाया'ने कंदाचन .। 
2" इंष्ठः कण्ड्मल्हर दाहझ्ले रुजापहम्‌ ॥ ४९ ॥ तहुत्पाटनता घृष्टदावेल्य त्वर्या भवत्‌ ॥५ [| 
*. अद्ष्णो रूपावह चेव सहते मारुतातपी । | केंशपाशे अ्रकुर्वीत प्रसाधत्या प्रसाधनम 
 « नेंत्ररोगा. न जायन्ते तस्मादझनमाचरत्‌ | शग्रसाधन * केइयें रजाजनन्‍्तुमलापहसू 
* ८० ॥ खोतोझ्ञन क्ृष्णसुर्मा इति लोके। ॥ ५४ ॥ आंदंशोलोकन प्रोक्त माडूल्ये 
+ बैजुद् शीधन विनापि सन्छुसम्भव | कीच्तकोरकय' । पोष्टिफ॑ वलयमायुष्य .. 
.. ैन्धुनामंपर्वतः तत्र सम्भवम । पापालएमीबिनाशनम्‌ ॥ ५६ ॥  ,.. . 
भाषा-सफेद सुरमा नेज्ोंकों परम हितकारी | * भाषा-्नौकके राम कर्भी नहीं उखाड़े, क्यों 
है; इस कारण वह नित्य छगाना 'चाहिये. | कि; रोम उखाडनेसे तुरन्त नेत्र निवेठ हा जाते... * 
उसकी छगानेसे नेव मनोहर और सूक्ष्म वस्तुके | हैं कंघेसे बाढोंकों काइकर पुष्ट करे, इस प्रकार 
| रन का सिन्ध्रु नामक पव॑तम उत्पन्न काबनंसे केशा स्वच्छ हति है, आर केशोंकी 
* इआ:काछा उर्मा ( शुद्ध किया हुआ न होने: | धूंछ, जीव तथां मेरू के हो जाता है. शीशेमें: - 
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धनकी गआप्ति होती है; आयु वंढ्ती हैं; पवित्रता... : 


[&॥ 


| ६! 7 777777-&#22 22222 2:2:2:2---- 
।: मुख देखना मंगलरूपहै; कांतिकारक, पुष्टिकर्तो । 
| बढ तथा आयुको वढानेवाछ्ा और पाप तथा 
4 अंलक्ष्मीका नाश करनेवाढा है॥ ५३-५७ ॥ 
. आअथ व्यायामगुणाः 

.+ लाधर्य कमसामथ्य विभक्तघतगातता । दाप्‌- 
+ ; क्षयीउभिवृद्धिश्व व्यायामादुपजायते ॥ ५६ ॥ | 
। . अ्यायामंहद्गात्रस्य व्याधिनोस्ति कदांचन । 
|. विरुद्ध वा विदग्ध वा सुक्ते शीक्ष विंपच्यत 
९१०.,. || ५७ ॥ भवन्त शीघ्र नंदर्य दृह शाधक्वू- 
) 5 चेव सहसाक्रम्य जरा समाधरो- 


न 


तादु4< 


त्स्थोल्यापकर्षक्सू 
बिना क्लिग्धभोजिनाम ॥ ९५ ॥ 
7... भाषा-व्यायाम (कसरत ) करनेसे शरी- 


झारीर सुन्दुर तथा घन होता हैं कफादिक 
दोषोंका क्षय होता है.ओर अग्निकी वाद्धि हो 
ती है. जिसका शरीर व्यायाम करनेस इढ हो 
गया हो) उसके कभी कोई रोग नहीं७ होताः 
विरुद्ध अन्न अथवां पेग्में भठी भांति नहीं पच- 
. नेंवाढा अन्नभी - शीघ्र पच जाता है, और शरों- 
+ . शका शिथिरत्व आदि शीत्र नष्ट हो जाता है 
« और अकंस्मात्‌ बृद्धपन्मी नहीं सताता हैं) 
. शरीरकी स्थूछता. ( छुंटापा ) नष्ट करनका इससे 
उत्तम कोई उपाय नहीं है. स्लिग्य ( चिकने ) 
. ॥ पदाथ खानेवाल्लॉंकी व्यायाम स्वेदा छामकारी 
॥. है॥ ५६-५९ | ; 
॥ बंसन्‍्ते शीतसमये छुतरां सहेती मतः। अ- 
. ॥- ज्यदापिच कतव्यों बलार्धन ययावलुम॥९०॥ 
| हुदयस्थों यदा वायुवक्त्र शीघ्र प्रघघत | छझस 


5 भाषाटीकासमेतः |. 


शोष लमभते तद्भूलाधेस्प रक्षणप्‌ ॥६१॥ | 
सायां गान्रसन्धिषु कक्षयो! । | 
कद दा 


“जटश 2! रा द 


ज्वरश्छ। 


अत्यंत हितकारी है, दूसरी-ऋतुओंमेंभी अपने 
वढानुसार करे. जिसके हृदयमें रहनेवाली वाय 
रंगे और मुख सूखने - छगे 
तब वलाध समझनां अथोत्‌ वंढाधे होनेपर 
व्यायाम करना छोड देवे. अथवा जब कपाठमें, , 


नाकमें, शरीरकी संधियोंमें और कोखमें पीना 
आवे तव वलाछ समझना; अर्थात्‌ वर॒ाद्धम 
व्यायाम न करे. खांसी, खास, क्षय) रक्त तथा 
इति ॥ ५८॥ न चांस्ति सह्श देन किड- | पित्तरागी, 
स सदा गुणमाधसद्े | पश्चात्‌ ओर संभाग करनेके पश्चात्‌ कमी कसः 
। रत नहीं करे. बहुत कसरत करनेसे खांसी; 
| श्वास, ज्वर, वमन; भ्रम, इन्द्रियोंकी ग्लानि, 


/ | तृषा, क्षय) मूच्छों तथा ज्वंस्युक्त श्वास और ह 
र्म हठका ॥मथ । 
मे हंककापन;, काम करनका सामशथ्य हरंती हु; रक्तपित्त ये रोग उत्पन्न होतेहें। इसलियि मध्यम 


टुवंक, क्षती) शोषी) भोजन करनेके 


रीतिसे व्यायाम करे ॥ ६०-६४ ॥ 
अथाम्यड्रगुणा: 
अम्यडु कारवेनित्य॑ सर्वष्वज्भज छाष्टिसा। « 
शिरःअ्रवणपादिषु ते « विशेषेण शालयत्‌ ः 
॥ ६५ ॥ साधेर्ष गन्धतेर च यधल पुष्पवा- 
पिंतव्‌ । अन्यद्ब्ययुते तले न दुष्यात कंदा- _ न्‍ 
चन ॥ ६६॥ गंन्धतेर गन्धद्रव्याणा अगुवी- 
दीनाम्‌ । अप्नियोगेन निष्कासितः स्‍्तेह:। 
भाषा-सम्पूण अंगौमे नित्य तैछ मे, तेलका 
लगाना पुष्टिकारक है, विशेष करके शिर्मे 
कानोंमें और पांवोमं तेलकी मालिश 
सॉंका तेल, अग्निके संयोगसे अगर 
निकासा _ 


श्रम: छम:। ठष्णा क्षय: प्रमको.._ 
स्तपितत च जायते ॥ ६४ ।॥। | 


भाषा-वसंत ऋतु तथा शीतकाढमें व्यायाम + है ! 


० 8 न कननननन्नततितििनग री कक 
े बौंकी . स्थिरता, 

इृश्पिष्टिकरों (हल्ति शिरोभूमिगवान गदाव्‌| / भाषा परी नर हष्ठिको अस्त रखता है, 
॥॥ ६८ कंशाना बहुता दाढय सदुतां करता ह निद्रा >: 


- दीधर्ता तथा । कृष्णतां छुरुते कुयाच्छिरसः | _ ५, संकोच और फटना ये सब रोग नहीं 
: यूणीतामपि ॥ ६० ॥ 


हुआ तेछ सम्पूण इन्द्रियोंकी दप्त करता है. | ककी इद्धि.होती है उसी अकार महुष्योर्क 


 “इष्टिको व देता है ओर शिरकी त्वचाक | शरीरका तेछक हारा सींचनेसे ( मलनेसे ).. 
.. रोगोंकों (शिरक़े दर्दको ) दूर करता है. केशोंमे 


# 


रोग और मै नहीं होता, तथा गरदुन .और |॥ ७७ ॥ पूर्वयोः तरुणज्वरिणोंड्जीणिनश्व । | 

|. उनुग्रहरोग ऊँचां सनना और वहरापनभी नहीं पा 

“कक 8 के 88, 5 अबके गींको तेढ मंछनेसे रोग कृच्छसाध्य, अथवा | 

.* ओोजनके पहिले डाले और ते भाद ऐसे | असाध्य हो जाता हैं और वमन विरेचनादिवा- - - 
अस्त होनेपर डाले ॥ ७०-७१ ॥ | 


आएि होती है; निद्रा भरे प्रकार आती हैः | नहीं आते हैं स्वानके समय तेकका उपयोग 


और काले हो जाते हैं; तथा शिरमें भरे रहते 
25322 हर के १ परणो भाषा-नवीन ज्वस्वाों, अजीणंसे युक्त - 
:< नोचेः ख्ुतिन, बाधिय स्पाहत काव लिसने शुरुब लिया हो, वमन करनेवाढ्य आर, 
5. 7॥ ७० ॥ रतायेः पूरणं कण भाॉजनात्याक्ा 

 उॉस्यते,। तेलायेः पूर्ण कर्ण मांस्करेबस्तछु- 


 यादाम्यड्रश्थ॒ तत्स्थेयनिद्राद्ष्मसादकंत्‌,. । | जाते हैं ॥ ७७ ॥ 


पांवोका सोना ( शून्य हा जाना ) परिश्रम, 


होते. कसरतका अभ्यास रखनेवाले ओर पांवों- 
भाषा-अभ्यंग करत्तेसे वात तेथा कफ और | ज्षे तेछकी म्ाल्श करनेवाले मनुष्योंके पास 


थकावंट दूर होती हैं; तथा सुख और वढकोी | रोग ऐसे नहीं आते सैसे ग़ुरुडके समाप सप 


*जारीरका वण्ण सुन्दर हों जाता है? तथा कोम- | किया होय तो रोमकूपकी शिराओक सम: 
छता आ जाती कै आयुकी वृद्धि तथा देहकी | हको और धमानियाँके दारा समूर्ण राधाका 
पुष्टि होता हैं. अपवाद समयके आंतरक्त अभ्यं- | तृप्त करता है और अत्यन्त वलदायक है. जिस . 
गसे कभी होनि:त्ञहीं होती है. शिरमें मरा | प्रकार बृक्षकी जडको जछसे सीचिनंस पत्रादु 


धातुओँकी इडि होती है | ७९-७५ || 
तेछ छगानेंसे केश वढते हैं, कंवे) नरम): इृढ 

तथा विस्कों वान्तश्न॒ निरूषों यश्व मानवृश 
5 ॥७६॥निरूढः दत्तो निरूहवस्तिः यस्‍्मे सः ७ 


तेछ मलंता नहीं चाहिये, ॥.७६ ॥ 


पागतें ॥ ७१ पूवयो! कृच्छृताव्याधेरसाध्यत्वमथापि वा । 


भाषा-नित्य कानमें -तेंक डाकन॑स कानम 


भाषा-त्तवीन ज्वर्वाढ्का - तथा : अजीणरा- 


लेको तेक महुनेसे मन्दाप्ने आदि रोंग हो : | 


सुरिश्रमस्तम्भसड्जोचस्फुटनप्रणुत्‌॥७२॥ |: जअोइवनंशणा!। |, 
यामक्षण्णवपुर्ष पद्भयां संमर्दित तथा । |उद्धतन कफहर मेदोन्ने शुक्रद परम । वर्ल्म 
नोपसपत्ति पेनतेयमिवोरगा:॥७३॥ | शोणितकृचापि त्वक्म्रसादरदुत्वकृत्‌ ॥ ७८॥ 


बैराजाल धमनीमिः कलेवरें। तपप- | मुखलेपाइूढ चक्षु! पीनों गण्डस्त्थाउउ्ननम।... | 
घत्ते स्तेह्युक्तोअजगाहने ॥ ७४ ॥ | कॉन्तमथ्यंगापिडक मवेत्कमलसलनिभम।७९॥ 

जब . तरूणां पलछवादयः । | भाषा-मैलके दूर' करनेके'लिये शाशैरमें चूणें- | 
'सनेहसंसिक्तेधातंवः ७५ | रूप पदार्य ( उवव्न ) मछनेसे कफ और मेदा | 
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नवज्वरी अजीर्णी च नोभ्यक्तेव्य; ' कपंश्वन । . 8 । 


जिसंकी निरूह वस्ति की हों उनको कदापि . - - 


शेषाणां च॑ त्विह प्रोक्ता वहिसादादयों गदां। 


: - अ्रकोप होय तो हितकारी है ॥ «२ ॥ «३ ॥ 


: नष्ट हांती हैं; वीयकी वृद्धि तथा वढकी प्राप्ति | यः सदामलके! स्नान कंगात स.वानाश्रतसू । 


स्वच्छ थ्ू ० ऊ्क ७, आम 
मठनसे नेत्र दृढ होते हैं; कपोल पुष्ट होते हैं; गीनसाऔपीअु ० कम 
आध्मानपीनसाओणेशुक्तवत्सु , चे गहितसू 
महास आर झाई नहा हांती, हुई होय तो नष्ट ॥ ८६ ॥ स्तानस्पानन्तर सम्यग्वस्रेणांगस्य 
हाता है आर छुख कमढक समान शोभायमान " 
होता है ॥ ७८ ॥ ७९ | माजनम्‌ ॥ कान्तप्रदू शपररूप कण्ड्त्वग्दू- 
दीपने वृष्यमांयुष्य॑ ख्ानमोजोवल्प्रद्स । मा !! अक सपा 
का 
कण्ड्मलश्नमस्वेद्तन्द्रातडदाहपाप्मइत्‌॥८०॥ गी ते है ; कक 
कर स्नान करते है. व वर््वाधाद्वतराहत हाकर 
बाह्मश्च सके! शाताथरुूष्मान्तयात्िं पाडत: ् डर 


सौ वर्षपर्यन्त जीते हैं। यह. निश्चय है. ज्वर 
- नरस्य स्नातमात्रस्प दीप्यते तेन पावकः< १॥ | अतीसार, नेत्र, कानके दुर्दवाला। वातरोगी, 
भाषा-ज्ञान करना अभ्नका दिन करन । जिसका पेट अफरा होय) पीनंसरोगयुक्त ओर 
वाढा) शक्ति आयु ओर ओजको बढानेवारा, | अजीणेरागवाढां इन सवको स्नान. करना नहीं 
: उत्साह तथा वलको देनेवाढा है. खुजठी, मेरु, | चाहिये. मोजनके पश्चांतभी. स्नान ठीक नहीं 
परिश्रम, पसीना, आहुस्य, ठृषा, दाह तथा है, ज्लान करनेके अनंन्तर वखसे अंगको- पौंछ 
'पाप इनको दूरं करता है. शीत जलादिकोंके | डाढना चाहिये; इससें कांति बढती है, खुजली 


*( दवीहुई ) होकर भीतर जाती है; इसीसे मशु- अथ वच्धघारणगुणाः 
गत ली 3: कप इससह्ा अस | क्षेशेयोणिकवर्ख च रक्तवर्ख तयेव च । वात- 


" शातिेन पयसा. स्नान रक्तापत्तमशान्तकृतू । छेष्महर तत्तु शातकार वधारयतू ॥ << ॥ 


|.  तदेवोष्णेन तोयेन ब॒ल्यं वातकफापहस॥<२॥ | शत उद्चस्त व दे च़् 


भाषा-रेशमी वस्न ( पीतांवर, व्सर ), उनी 
 शिर:स्ानमचझुष्यमत्वु“णनाउइगा सदा ।।वन्च और रक्तवख्र वात तथा कफकों हरनेवाला 
: बातलेष्प्प्रकोपे तु हित॑ तच्च प्कीर्तितम्‌॥< ३॥ | है; इस कारण शीत कारुमें ऐसे व्रोंको धारण 


भाषा-शीतछ जलके- स्नान करनेसे रक्तापतत | करे ॥ <८ ॥| 
दूर होता है. उष्ण जलके स्नान करनेसे वर भ्लेध्यं सुशी्त पित्त््न कृपा वख्रपुच्यते ) 
बढता हैः वात. तथा कफका नाश होता है. | तद्धारयेडुष्णकाले तत्रापि रूघु शस्पते॥८०॥ 
शिरसे अत्यन्त उष्ण जरसे स्नान करना नेत्रों- | &बाय कौड़मी इति छोके कषायरागरक्त वा। 
को अहितक हैं? परत बात आर का आषा-जोगिया रंगसे रंगे हुए वस्र पिन) 
शीतल और पित्तको हरनेवाले हैं; इसलिये 


उनको गरमियोंमें धारण करे. इनमेंसी महान 
और हलके वस्त्र ओष्ठ है ॥ <९ | से 


अशीतेनाम्भसा स्नान पयःपा्न नवाः ख्रिय। । 
., एतद्रों मानवाः पथ्ये स्रिग्यमल्प॑ च भोज- 


... नमूं॥ ८४ ॥ हसिश्रिन्द्स्य एतत्‌॥ . [बुक तु शुमर्द बर्े शीतातपतियारण्स | न 


भाषा-हसिश्रन्द्र नामक वैद्य संम्पूण मनु चोष्णं न च-वा शीत, तज्ु वषोसु धारयेत्‌ 
ष्यॉसे कहते हैं कि; “ हे मनुष्यों । उष्ण को ॥ ९० ॥ यशस्य काम्यमायुष्य श्रीमदानत्द- _ 


स्नान) दुग्ध पीना). युवा ख्रीस संभोग. और | ये 
ज्लिग्ध ( घ॒तादियुक्त ) अल्प भोजन: ये स्वेदा वर्धमम्‌ । त्वच्य वशेकर रुच्य नंव॑निर्मलम 


५ होगोंको हितकारी हैं» ॥/८४७॥ ० म्जिस्म! ॥ 5३ ॥ कार्य कामोददीपकर्म की. हे 


... 20-0. प्रापा(ाप 88997 ५वाद्या 0लणांगा, छां्रा2600/ 65607 .. 


| ं 


| 6२. :- मभावंग्रकाश+-पूर्वख़ण्डम १ । 


है *उ ध्न्य्च््ब््न्य्लयस्ल्न्न्नन्नन्ज्नल्ज् जज जन ऋचच्न्नन्नन्ज्क्तन्त्त्तत्त्निल्च्चिजिचिििि>- 9५-33... 


न्प्र--न< 


: प्रपनिवारक हैँ, जो न गरम हैं, न शीतल हैं 


; ण्कर, 
एस वच्ध वाकाल्‍न्म घारण कर. [नर्मझ और स्ानानहे 


नवीन वस्ध कीत्तिको देनेवाले हैं, कामको 
प्रदीप करते हैं; आयुको वंढाते हैं, शोभायुक्त 

करते हैं, तथां आनंद्कारक, त्वचाकों हित- 
._ कारी वशीकरण तथा रुचिंकी उत्पन्न करनेवाले 
. हैं॥ ९० ॥ ९१॥ 


. _॥ ९२ ॥ अलक्ष्मी: अद्योभा दारिज्य च॥ 


डोज चीज जि चित 


भाषा सुपेद वच्र, शुभदोयक्र, शीत और ' अजुलपरदपाइच्छाइमन्ध्रसवेद्राइजित । 
भाग्यतजस्तग्वणग्रीत्योजोबल्वधेन! ।. स | 
लकानामचुलपी$पे नो हितः॥९ ६॥ 


भाषा-लेपन करनेसे हृषा, मूच्छों, दुर्गेन्ध, 


पसीना और दाह दूर .होता हैं और भाग्य- . 


शारपना, तंजस्वीपना, त्वचाकी वण, प्रीत्ति, 
उत्साह तथा बढू बढता हे. .स््रानके प्रकरणके 


| छेखानुसार जिन्त म॑नुष्योंके लिये ज्ान अहित- 
5 कंदापि ने जन: साह्टधोर्य मालनमम्वर्स । | कारी है उनके लिये लेपभी हितकारी नहीं है 
तत्त कण्डक्रामकर ग्लान्यकक्माकर परसू | एसा जानना ॥ ९६ ॥ 


३ 


उप्पाभरणाइवारणरुणा: । 


भाषा-ओए्ठ मनुष्य कभी मेले वस्त्र नहीं | सुगन्धिपुष्पपत्राणों धारण कान्तिकारकस । 


* पहरे, क्योंकि मैले वच्चोंसे शरीरमें ख़जली 
. होती हैं, जु्॒यें इत्यादि जीव उत्पन्न . होते हैं 


. ओर ग्लानि, कुरूप तथाःद्रिद्रता वहुत प्राप्त 
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होती है ॥ ९२ ॥| 
अथ - प्रपगुणाः 


. ऊुकुम चन्दन चापि कंष्णाएुरु च मिश्रितम-। | है? राक्षसकी वाधा और अंह आदिकी पीडा' 


पापरक्षोग्रहहर कामद श्रीविवद्धेनय ॥ ९७ ॥ 
सूषणभूषयंदऊकुँ यथायोग्य [विधानतः । शुचि- 
सोभाग्यसन्तोीषदायक काथन स्घृतय्‌ ॥९८॥ 

भाषा-झुंगंधित पुष्प और पत्रों ( पत्तों ) के 
धारण करनेसे कांतिं बढती है; पाप नष्ट होंता 


. उष्णवातकफणसि शींतकाले तदिष्यते |अध् होतीं हैं; कामकी वृद्धि होती है, आी 


._॥ «३ ॥ चन्दन घनतारेण वाल़कैन च 

माश्रतस्‌ । सुगान्धि परम शीतसुष्णकाले 
>प्रशस्यते ॥ ९४ ॥ घनसारः कपूरः बालू 
हापरंस । 
* भाषाजीतकालमें केशर, चन्दन और काढी 
अगर इनको मिलाकर छेप॑ करें; 'क्योंकि ये 

गरम हैं; तथा वात और कफको « मेट्नेबाली 
हैं. उष्णकालमें चंदन, कपूर और खुगंधवाढा 
इनको मिलाकर लेप करे; क्योंकि: ये सुगांधित 
+ हूँ और अत्यंत शीतढ हैं ॥ ९३ ॥ ९४ | 


५ > रे ् 


( लक्ष्मी ) की वाद्धि होतीं है. अलंकारोंसे 


यथाविधि विधानसे शरीरको भूषित करे, कांचन .. 
( सोने ) के भूषण परम. पवित्र हैं, सीभाग्य . , 


9 के 3 गा च 


तथा संतोषके देनेवाले हैं ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 


ग्रहदृष्टिहर पुष्टिकर दुःस्वनाशनम । पापदों- 


भोग्यशमन रत्नामरणधारणम्‌ ॥ ९९० ॥ 


« भाषा-रत्नजडित आभूषणोंके घारण करनेसे. . -.. 
ग्रहोंकी पीडा और दुष्ट दृष्टि दूर होतीं हैः पुष्टि ' 
होती है; दुष्ट स्वप्रोका नाश" होता हैं? पांप. 


ओर <र्भाग्यकी शांति होती'है ॥ ९९॥ 
माणिक्य तरणः : सुजातममंल -मुक्ताफल 


शींतगोमाहियस्य च विडुमों निगदितः 'सो- . 
म्यस्य ग।रुत्मतम । देवेज्यस्यं च पुष्पराग़-. 

* | मसुराचायेस्य व शनेनींल निमेलमन्ययोश्व॑ 
«  गदिते गोमेंदवदूयेके ॥ (१००॥ .. ४ 
कस्तू- |... भाषा-अंत्युत्तम निर्मल मांणिक्यके घारण ... ... 
रम | करनेसे सू्रंकी पीडा। .मोतीके/धारण .. करनेसे .. ८ ही 
हा क्‍ ंद्रमाकीः पीडा, 'विहुम ( मूंगें) के. धारण 0 । 


8 ७0॥6०॥०7. 00 
2, 


६ ] 
रे 
क्त्कक्त्क्त्चतििितिि जनम नम ण न... 
्ह 
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' सौभाग्य इनकी वाद्धि 


- - 'लोकेपर्मिन्मडडलान्यएी ब्राह्मणों गौहेताशनः। | 
.. - अप्पसक्‌ सापरादित्य आपो- राजा तथा<ई- 


करन॑ंस संगछकी पीडा, पन्नेके धारण करनेसे के घारण करनेत जग, पे जाम 


:.. चुधका-पाडा) पुखराणके धारण क़रनस ब्ृृहरुप 
. तिर्का पांडा, . हीरेके, घारण करनस शुक्रका 


पडा, नौंठ्मके धारण करनेसे शानका पाडा; 
गोमेदके धारण करनसें राहुका. पांडा आर 


'- बेंदूर्य ( छूहम्ुनिये ) के धारण करनेसे केतकी 


वासः शृगारत्नानां धारणं मात्तवधनयू। रक्षा 


+ अमथ्येमोजस्यं सौभाग्यकरम॒त्तमम्‌ ॥१०१॥ 
: सतंत॑ सिद्धमन््रस्य महोषध्यास्तयेव च॑। 


डा दूर होती है ॥ १००॥ 
| 


राचनासपपादाना मागल्यानों व॑ धारणस्‌ । 


.॥६१०२५॥आयुलश्षमीकर रक्षोहर मदुछ शुभय। 


हिस्तादभयावध्वासवश। करणकारणमस्‌ १०३॥ 


आम, फूछोंकी माला, घी, - 


» * पीनी और 
राजा ये आठ मांगलिक हैं ॥ २०७ | १० ५ | 


भीइकाधारणं झुयौत्‌ पूर्व भोजनंतः परस | 


पादरांगहर वृष्य चश्षुष्य॑ चायुवा हितसय १०६ 

भाषा -भजिनके पहले या भोजनके उपरांत 
पाहुका ( खंडाऊं ) धारण कर, इससे पांवोंक 
रोग दूर होते हैं, शक्ति वढ्ती है, नेत्रोंका तेज 


नव्ता है और आखुकी वृद्धि होती है॥०६॥ : 


क्षत॒डायपरोधे हानिः ८ 
शरर जायते नित्यं वाब्छा नृणां चतुर्विधा। 
बुसुक्षा च पिपासा च सुदुप्सा च रतिस्पृहा 


॥ १०७ ॥ भोजनेच्छाविधातात्य्यादडइमर्े- 


भाषा-बचस्त्र ( नये कपड़े ), फूछोंकी माला, | >ैच* श्रम) । तन्‍्द्रा लाचनदोवेल्य॑ घातुदाह 
घ॒गंध ( इतर आदि ) और रत्नोंके धारण कर-| व्क्षयः ॥ १०८॥ 


नेसे प्रीतिकी बृद्धि होती 
हती है, अर्थ ( धन ), ओज ( सामथ्य) और 
होती है, ऐसा यह 
वच्नादिकोंका धारण करना उत्तम हे, सिद्ध 
मत, ब्राह्मी आदे महोषाधे, गोरोचन तथा 


: सरसों इन मांगलिक पदाथाक धारण करनत्से 


आइ बढती हैं, छक्ष्मीकी प्राप्ति हाता हैं, राक्ष- 


: सकी पौडा दूर होती है, मंगछ -और कल्याण 
, होता है, हिस्नक ( सिंहादि ) जीवॉका भय 
' दूर होता है और यह वशीकरणका कारण 


हे 


होता | है जथांत्‌ इससे सब छोक वश 
तिह ॥ १०१-१०३.॥ - 


अथ भोजनविधिः । 


तस्य प्रदर्शन नित्यमायुधमेविव्धनम॥१०७॥ 


है - * । शिरों लोचनगोरवस्‌ । अगमदेस्तः 
.._. ततो भोजनवेलायां कुयोन्माडुल्यदशनस । 


भाषा-मनुष्यके शरीस्में चार प्रकारकी 
भजन करनकी, जरूः पीनेकी सोनेकी और 
जसि भांग करनेकी इच्छा नित्य वर्नीं रहती 
ह- याद इन चारोमेंसे भोजनकी इच्छा नित्य 
"कद नाव ता शरीरमें हव्फूटन ,होतीं है, 


अरुचे पंदा होती है, अम होता है, तंद्रा और 


नजाका ।नवेछतता होती है, घातुओंकी जीणेता 


ओर बढका क्षय होता है ॥ १०७॥ रण्ड 


विधातेन पिपासायाः शोषः कण्ठास्यय 
वत्‌ । श्रवणस्यावरोधश्र रक्तशोषों 
व्यथा ॥ १०९ ॥. निद्राविधाततों 


५: 


_» आपप्रकाश$-पूवंखण्डसू १.।.. -- 


_ डुवुक्षितों न योडक्षाति तस्याहरेन्धनक्ष-| आज्ञा है इसलिये इन दोनों समयके मध्यम - 
_ यात्‌ । मन्दीमवर्ति कायाप्रियेया चाप्निर्निरि- | भोजन नहीं करे क्योंकि यह विधिभी अम्नि-.. 
आते ॥ १११॥ आहार पचति शिखी एके समानहीं है ॥ ११५ ॥ 
- दोषानाहाखर्जितः | पचाति दोषक्षये घातूल | ... _.-. रच 9... ४#।&. 
. आगास्धातक्षयेणपि च॥ ११२॥ | मन पर पाइप ठंड व । 

.. आधषाज्जों मनुष्य छ्र्घा रूगनेपर नहीं खाते हैं। रसोत्पत्तियोमबुग्माद्वुलक्षय: ११5 
. * उनकी जठराश्रे आहाररूप ईंघनके न मिलनेसे | भाषा-सबेरे पहले प्रहरके पश्चात्‌ और 
* मंद हो जाती है जैसे छौकिक अग्नि विना | इंसरे प्रहरके भीतर भोजन करे क्योंकि ऐसा. 
* ईंघनके बुझ जाती है. जठराप्मि खाये हुए |कहा-ह न भोजन नहीं करे 
» “आहारको पचात्ती है और आहार. नहीं मिले | और दूसरे अहरभ भूखा न रह क्योंकि पहु 
तो बात पित्त-तथा कफको पाती है, दोषों |महरम भोजन न करनेसे रसकी उत्पत्ति होती 
( वात, पित्त, कफ ) का क्षय होनेपर धातु-| है और दूसरे प्रहरमें भोजन न करनेसे वछका 


आंकों पचाती है ओर धातुओंका क्षय हो [क्षय होता है.॥ ११६ ॥ हू 
जानपर प्राणोंको पचाती है अथोत्‌ नष्ट करती | , ..... अन्‍्यच्च। 
002९ ॥११२०॥६ ०. . | छुत्सम्भवति पक्केषु रसदोषमेघु च' । काले 


. आहारः प्रीणनः सद्यो वलकृद्देहधारणः । वा यदिवाइकाले सोइजकाल उदाहतः११७॥ 
..__ स्घत्यायुःशक्तिवणाजःसक्शोभाविवधेनः३ .॥ गो भाषा-परन्तु ऐसांभी कहा है कि, रस, दोष 
< ॥११शा यथोक्तगुणसम्पर्न नरः सेवेत मोज- | और मल इनके पक जानेपर श्षधा छूगती है. 
अम।विचाय्ये दोषकाछादीन काल्योरुभयोर- | इस कारण समय हुआ हो अथवा न हुआ हो 
_.._पि॥९ १४॥ उमयोः कालयो: प्रातः साय च॥ | व के अत गे कम रर करे. और, वही. 
..._ आषान्आहारसे संतोष होता . है. और कल ट 
तत्काल सामर्थ्य प्राप्त होता है, आहारसे देहका | - अथ रसादीनां पाकज्ञानमाह ॥. 
- पोषण होता है तथा स्मृति, आयु, शक्ति; | उह्ारुद्दिरित्साहों बेगोत्सगों यथोचितः । 
“.... देह देहका वर्ण. ओज; सत्व. और शोभा: इनकी | लघुता क्षुत्पिपासा च. जीणोहारसय लक्ष- 
बद्ध होती है. इसलिये मनुष्योंको उचित |णम ॥११८.॥. 


भोंजर्न कुयोदेमिहोत्रसमों विधिः आहार तु 'रहःः कुयोलिहोरमपि .संवेदा। 


 प्रथ॑धयामाहुपरि द्वितीय उमाभ्यां रक्ष्म्युपेतः स्थात्मकाशों हीयते 


«  करनेसे लक्ष्मी नष्ट होती है. अन्य ग्रंथमें कहा | ( रूहझुनिये ) का पात्र पावेत्र और - शीतल 


. - .भाषादीकासमेतः'॥ ४ दवा जा 


._ आषा-मनुष्यका आहार और निहार ( मरू- | कारक हे. पत्तोंपर भोजन करनेसे रुचि उत्पन्न... 
- सूजत्याग ) ऐसे स्थानमें करना चाहिये कि | होती है, अग्नि प्रदी्त होती है ओर विष तथा 
“जहां कोई अन्य मनुष्य न हो. ऐसा- करनेसे | पाप दूर होते है. जरूपानके लिये ताँवेका पात्र 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है; और प्रकाशमें अथात्‌ | होना चाहिये और वह न मिले तो मिद्दीका 
सबके सामने मलमूत्रत्याग करनेसे और आहार | ठेवे वह हितकारक है. स्फाटेक कांच या वेदूये 


है कि अष्टजनन आहार, निहार और वहार | है ॥ १२०-१२५ || 
'स्वंदा जनराहेत स्थानमें करें, ? ॥ ११९ ॥ अथ भोजने प्रथमभोज्यम । 


भेजिनपात्रसाह । भोंजनाग्र सदा पथ्यें लवणाद्रकमक्षणम। -अ- 
दोपहडडह्टिदं पथ्यें हमे मोजनमाजनमू। | प्लेसन्दीपन रुच्यं जिद्वाकण्ठविशोधनम२२६ 
रोप्यं भवति चह्षुष्य॑ पित्तहत्कफवातकृत्‌| आषा-भोजनसे पहकछे रुवणसहित अदरक 
-.॥ १९० ॥ कांस्य डुद्धप्रदू रुच्य रक्तापत्त- | भक्षण करे क्योंकि यह पथ्य है. ओर जढरा- 
प्रसादन् । पत्र बातकृद्ृक्षुष्ण कृोमि-|ग्रिकों प्रदीप करता है, रुचि उत्पन्न करता है 
: .कफग्रणुत्‌ ॥ १२५१ ॥ आये काचफात्रे | तथा जीम और कंठको झद्धकरता है॥१२६॥ 
च भोजन [सद्धिकारक्सू । शोथपाण्डुहर/ नतु रवणस्थ पिचजनकत्वात्‌ जआाद्रेकस्प 
बल्य कामलापहमुत्तमसू ॥ १२२ ॥ शल्य | कटुकत्वेन पिचलत्वातू्‌ बुश्लाक्षतस्प दृद्धपि- . 
खन्मये पात्र भोजन श्रीनिवारणम्‌ । | त्तस्य कथथे प्रथम लवणाद्रेकमक्षणमुचितम ? 
' दारुद्धप विशेषेण . राचिद छेष्मका।र च|उच्यते | “ लवण सेन्धद ज्ञेय चन्दन रक्त- 
..॥ १२३ ॥ पात्र पत्रम्य रुच्य दीपने विष- | चन्दनस्‌  इते. वचनाहवणमजसैन्धवम॥ 
' पापनुत्‌ । जलपात्र तु ताम्र॑स्थय तदमाषे | तत्‌ ज्िदोपच्नस ॥ के धर 
खड़ी हितयू ॥ १२४ ॥ पावेत्रे शीतल पात्न | भाषा-रूवृण पित्त उपजानेवांछा. है और 
: रचिर्त स्फटिकेन यत्‌। काचेन रचित तद्ध- | अद्रकभी कडताके कारण पित्तकारकही है... 
तथा वैेदूर्यसम्भवस् ॥ १२५॥ फिर ऊूंखे मनुष्यका जब पित्त वढ्य होय- तव ० 
भाषा-हैम ( सेनेका ). भोजनपाज - दोषों [पहले लूवणा््दक भक्षण कैसे उचित है! इस 
( वातादिक ) को नाश करनेवाढा, नेतरोंको | रैकाका यह समाधान हैं. कि ढुवण कहनेसे 
बरू देनेवाढा - और पथ्य है चांदीका पात्र संधानान और चंदन कहनेसे छाल चंदन जोच- दे 
नेबरोंकों हितकारी, पित्तनाशक तथा कफ और | गा चाहिये ऐसा वचन है. इसलिये .यहाँसी 
वातकों करनेवारा हैं. कांसीकाः पात्र बुद्धि /ण्वणशब्दसे* सेंधानोनहीं समझना, 
देनेवाढा, रुचिकारक और रक्तपित्तकी शुद्धि | भार्नोन तीन दृर्षोका हरण करता ह 
करनेवाछा हैं. पीतलकाः'पांच वातकारक,| ... _ ञ्त जाह रोणमन्ये । बे 
सिंडिकारक, शोफ.( सूजन ) और पांडरोगकों तक व हि जिदीव 


हि क्व्ल््मपि 
| हरनेवाछा, बकूदायके, कामछा ( पीलिया ) दि. ॥ रैर७॥ जाढ़ेक हे फेडअसाप न 
नाशक और उत्तम हैं. शैलेय. (पत्थरके ) या ै 


॥/ पित्तविरोधि मधुरपाकिताद ॥ हे 
 - मिद्दके पाचमें भोजन करनेसे.लक्ष्मी नं्ट होती | भाषा-शुणमंथमें कहा है कि “ सेघव स्वाह 
. . है. काष्ठका पात्र विशेष रुचिकारकः औ ५ मीट )) 
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भावप्रकाशः-पूर्वजण्डम १५॥ .. + . 


जलनततततततननतनुतत तन तन नन सतत तततततननननततततुततततततत तन नतत5 
_रुचिकारक) ठंडा) वीयवर्धक, सूक्ष्म; नेत्रोंको | रस ॥ मध्येड्म्ललवणों. पश्चात्कंठुतिक्त-- 


हितकारक और त्रिदोषनाशक है. ? अद्रकभी | कृषायकाच्‌ ॥ १३१॥ 
कह है पर उसका पाक बहु हता है इसाठ।। आषा-फिर एकाग्राचित्त होकर पहले मधुर : 
यह पित्तका विरोधी नहीं है ॥ १९७ ॥ रस; मध्यमें खद्या और निमकीन रस और. 
..- अत आह तत्रव। अंत तीक्षण, कडुंआ तथा कषैछा ,रस खाना 
के आर्दिका भेदिनी ण॒र्वी तीक्ष्णोष्णा दीपनी । चाहिये ॥ ९३१ ॥ ॥ 
्च सा । कटुका सधुरा पाके सक्ष्मा वात- | फलान्यादा समश्नीयाह्याडिमादीने बुद्धिमान । 
- कफापहा ॥ ११५८॥ विना मोचफल : तहृद्धगेनीया च॑ ककेदी 
 भाषा-उसी ग्रंथमें लिखा हैं कि * अद्रक |॥ १३२ ॥ म्॒णालविसशालककन्देश्लुप्र यती- 

._ भेदन कंरनवाला, भारों, तीहण, गरम; अ- ह्पि । पूवेमेव हि मोज्यानि न तु अक्‍्त्वा 
._ग्निदीपन करनवाढा, पाककालूमे मधुर, सूक्ष्म कदाचन ॥ १३३ ॥ छणाले पद्मननाल बस 
.. और.वातकफको हरनवार| हैं? ॥ ६5४८ |. | विससंज्ञकम्‌ | शालफ्कत्द-मतिदम-॥ 
..., आय चात्यदापे लवणमाद्रक च नात्र पित्त- भाषां-बुद्धिमान्‌ मनुष्य पहले- दाडिम आदि 
५ ५ विरोधि संयोगस्वभावात्‌ | संयांगरभाव ये फल खावे, परंतु उनमें केछा और ककडीको 

 एताह्शस | भजिनस्य पूर्व छवणाद्रकभक्षण- | छोड देवे. कमछ॒की नाछं) भरसींडा,शाकूककंद्‌ 
. वोधकवचनमेव प्रमाणयाति ॥.._ ।| ओर-इंख आदिकोभी पहले भक्षण करे. इनको 
._ भाषा-ओरसी एक कारण है कि “रूवण | भोजनके पीछे कभी न.ख़ावे ॥१३२॥१३३ ॥ 
आर अद्रककां संयोग हो जानेसे - यह ॒पित्त- | ग्ुद्ध पिश्मय द्रव्य तण्डुलान्‌ पृथुकानापि । 
विराधी नहीं है. इस संयोगका स्वभावहां ऐसा | न जातु भुक्तवान्‌ खादेन्मात्रां खादेदबुभु- 
आर भोजनके पहले लवण अदरक भक्षण | ल्लितः ॥ १३४ ॥ घृतपूर्व समश्षीयात्‌ कठिन 

पे आज्ञाही यहाँ प्रमाण हु, प्राक्‌ ततो सदु । अन्‍्ते पुनद्रेवाशी तु बलादो- 
ध्ड् ष्टदापराविनाशाय ब्रह्मादीनां स्मरणस्‌ । गेण सुश्चति ॥१३५॥ अयमंथः-प्राकू घृतपूर्य 
था। अन्न जह्मा रसो विष्णुभोक्ता देवों | कठिन समश्षीयात्‌ यथा काइंयादिवासिनः 


3 दते साय अज्ञान टरृष्टदातां | प्रथ। सब्यक्षनां. घृतपूर्वी रोटिकां सुझन्ते; 


श् 


उुनद्रवाशिनः, ,भोजनानते ,.दधितऋदुग्धादि : 
| भुझस्ते ॥ के | 


$ चिरवा 25 080) 
< अंजनीके गर्भसे. उत्पन्न हुए |... साथ कर 
का. मैं दृष्टिदोषकी |. 


+* 


 आयुकी बृड्धि होती है और अस्वादु अन्न हैं. शिखरन कढीं आदि-पदार्थ लेह्य हैं: दाल 
. खानेसे सर्वेगुण विपरीत होते हैं. अधिक उष्ण | 


- बहुत शीघ्र भोजन करनेसे भोजनके गुण दोष 
5 नहीं व पे हैँ ३०० विशे हु बिलंबसे ०. कप 
. नहीं जाने जाते हैं. और विशेष विलंबसे भोजन 


. अ्िय हो जाता है'॥ १३७-१३९ ॥ 


युक्तियुक्ते हि भोजनम्‌ ॥ १३८ ॥ अतिद्ठ- | ने योग्य )) पेय ( पीने योग्य ) लेह्य ( चारने 
-ताशितवाहारे ग्रुणान्‌ दोषान्न विन्द्ति। भोज्य | योग्य ), भोज्यं ( भोजन करने योग्य »' मक्ष्य 


. .अतिक्निन्न ( गीला ) अन्न ग्लानिकों उत्पन्न 
: करता है. इसढिये युक्तिके साथ भोजन करे. | 
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7-7 नततचत्त्तत कक 


काशी आदिके नगरोंमें रहनेवाले मनुष्य इस | प्रकृतेगुरुः । संस्कारगुरु पिश्न्न॑ श्रोक्तमित्यु- 
विषयमें चतुर होते हैं. वे पहले शाकके साथ | पलक्षणम्‌॥ १४१ ॥ 45 
इत्तयुक्त रोदी खाते हैं, फिर दालके साथ| भाषा-मंद अभिवादा मनुष्य माज्ञासे भारी, 
मरढ भात खाते हैं. फिर भोजनके अंतर दही, | स्वभावसे भारी तथा संस्कारसे भारी इन तीनों 
23 0 दूध आदि पते पदार्थ पीते | करके पदार्थोको नहीं खाबे. मूंग आदि पदार्थ ..._ 
हैं॥ १३४ ॥ ९ जा मात्रासे अधिक खानेसे भारी होते हैं, उरद 
ययत्स्वाइतरं तत्तद्विद्ध्यादुत्तरोत्तरम्‌ । सुक्‍्त्वा आदि पदार्थ अकृति ( स्वभाव ) सेही भारी हैं.» 
यत्माथ्यंते भूयस्तदुक्त स्वाइ मो जनम्‌॥१३६॥ | और पिश्ादि ( पीसा हुआ ) जन्न संस्कारसे 
भाषा-जो जो पदार्थ विशेष मीठा हो उस- | भारी होता है. ये उपछक्षणमात्र कहे हैं इससे 
को क्रमसे उत्तरोत्तर खावे. जो पदार्थ एंक | अन्य पदार्थभी जान छेवे ॥ १४० ॥ १४१ ॥. 
वार खानेपर फिर दूसरी वार मांगा जाता है | आहार पड़विधे चूष्यं पेयं लेह तयेव च। 
वह स्वादिष्ट कहा जीता है ॥ १३६ ॥ भोज्य भध्ष्यं तथा चर्व्य गुरु विद्याययोत्तर 
:स्वाइञ्नस्थ गुणमाह ।* ॥ १४२ ॥ दृष्यं इक्कुद्ाडिसादि, पेय पानक- 
सौमनस्य वर्ू पुष्टिम॒त्साई इंद्धिमायुषः । श्करोदकादि, लेहं रसालाकथितादि | कथिता 
स्राइ सञ्धनयत्यन्ममस्वाहु च विपयेयम्‌ | 'कढी' इते छोके। भोज्य भक्तसपादि; भक्ष्यं 
॥ १२७ ॥ अत्युष्णान्न बे हन्ति शीत | हुक मोदकादि, चर्म चिपिटं चणकादि॥ 
शुष्क॑ च दुजेरस्‌ । अतिकिलते ग्छानिकरें भाषा-आहार छः प्रकारका है चृष्य ( खस- 
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शीतमहर्ध॑ च स्यादिलम्बितमश्नतः ॥ १३९ ॥ | ( खाने योग्य ) और चर्व्य ( चावने योग्य ). 
भाषा-स्वादिष्ठ अन्न खानेसे चित्त प्रसन्न ये क्रमसे उत्तरोत्तर भारी हैं. ईख दाडिमआदि 
होता है, बल बढता है, पुष्टि, उत्साह और | पदार्थ च्रष्य हैं. पना सरवत आदि पदार्थ पेय 


भात आदि भोज्य हैं. लड्डू मोदक आदि मक्ष्य 
अन्न वलका नाश करता है. शीतलू-अन्न, तथा | हैं. चिरवा चवेना आदि चर्य हैं ॥ ६४२ ॥ 


पा अन्त कठिनतासे पचतां हैं. जछ आदिसे | स्वभावग॒रुसंस्कारयुरुणोः. स्मावर्घुतथ्ा 


सार 
[० >> [] | ७०" ह। का पर पु गधे 
। हित्य॑ लघूनां तृप्तिरिष्यते॥ अपमर्थ:-माष- - 


करनेसे 2 


से अन्न शीतल, ( ठंडा )४ओर हृदयंको 


४. . ० द्रवों द्रवोत्तरश्च।पे न मात्रा शुरुरिष्यत ॥ द्रव: 
पेयादिः, द्रशोत्तरः तक्रायधिक ओदनादिः । 
 मत्रातोघिकोउपि मात्रागुरुन मन्तव्यः । 
_ प्रयस्य संतों लघुत्वातू ॥ 
....  भाषा-पेय सरवत आदि द्रवरूप पदाथे और 
.. जिसमें द्रवरूप तक्र -( छांछ-) आदि पदार्थ 
अधिक पड़े हों ऐसे भात आदि पदार्थ मात्रासे 
अधिक खाने परभी माज्रागुरु ( मात्रासे भांरी ) 
नहीं होते हैं क्योंकि द्रवरूप पदार्थ सव प्रकारसे 
लघु (-हलके ) है ॥ 

उक्त च छुश्ुतन । 


पंयडह्याइमक्ष्याणा गुरु।। चादयथोत्तरम ॥ पेय 
» 5 « पंया३। लहं रताछादि | आदिशवब्दाद्वोज्य 
. मोदनसुपादि । भक्ष्य मोदकादि ॥ 
भाषा-सु-श्वतभी कहते हैँ कि, पेय ( पीने 
योग्य ) पदांय पेया ( यवागू ) आदि, लेहय 
( चाटने योग्य ) शिखरन आदि, भोंज्य दाल 
भात आदि और भक्ष्य मादक आदि ये पदार्थ 


”्ड 


ऋमसे उत्तरोत्तर अथोत्‌ पहलेसे दूसरा, दसरेसे 


. तीसरा, तीसरेसे चौथा विशेष भारी ह॥ 
2 ५ _द्रव्याद्यमपि शुष्क तु सम्यगेवोपपच्चते । 
४. विशुष्कमन्नमभ्यस्तं न पाक साधु गच्छति 
. ॥ १४३ ॥ अयमथः-शुष्कमपि खोतोरोधक 
मपि द्रव्याठ्य सम्पक्पाक॑ याति केंवल्स्य 


रस फिरनेके स्रोतों ( मार्गों ) को रोकनेवारा 
8) उसमें द्रवरूप ( पतले ) पदार्थ अच्छी तरह 


वेछ सूखा अन्नहीं खाया जाय तो वह भढे 
म्भवतीत्यपेक्षायामाह । 


सम्यगा।द्र 


. भावप्रकाशः-पूररखण्डस्‌ १। 


शुष्कानस्य दोष॑भाह | विशुष्कमन्नमित्यादि॥, 


मेलानेसे वह शुष्क अन्न मे प्रकार पचता है. | कारण 


आह्स्य, गौरव ( भारीपन ), पेव्का फूलना; 


भाषा-द्ववरूप ( पतले ) पदार्थोसे . अच्छी 
तरहसे नहीं भीजा हुआ घछ्ूखा अन्न भले प्रका- 
रस नहीं पचकर पिंडीकृत ( अष्टीलावत्‌ पिंडा: 


कार ) होकर-कच्चा पक्काही रह जाता ह॥ 


झुष्कादाना वेंगुण्यमर । हा 


शुष्क पेरुद्ध विद्ठम्भ वहिव्यापदमावहेत ॥ 
शुष्क चिपिटकादि । . पिरुद्ध क्षीर्मत्स्पादि । 
विष्टम्मि चणकमसूगदि वहिमांध कुबोत ॥ ६ 

भाषा-चिरवा आदे शुष्क अन्न, दूध मछली 
आदि विरुद्ध अन्न, तथां चने मस्तर आदि 


.| विष्टमी अन्न खानेसे जठराप्रमि मंद हो जाती है ॥ 


- - असक्तुमक्षणविधिः 
न झुक्‍ता न रंदेश्छित्वा न निशञायां न वा 
वहूत्‌ । न जलान्तारितानाह़ि! सकछ्तनबाज्ञ केव- 
छात्र ॥ १४४ ॥. पुनदाने प्रथक्यान सामिर्ष 
पयसा निशि । दनन्‍्तच्छेदनमुष्ण॑ च्‌ संप्त 
सक्तुडु वजयेत्‌ ॥ १४५ ॥ सुश्रतः । सक्तना- 
माशु'जीयत सद॒त्वादवंकछे।हिका ॥ १४६ ॥ 
भाषा-भोजन करनेके पीछे सत्तू न खावे, 
दांतोसे चावकर नहीं खावे, रातमें, अधिक 
तथा पानीमें घोछकर और दो वार तथा विना 
भोजन केवल सत्तृको नहीं खावे. जिसने एंक 
वार सत्तू खाया हैँ उसको फिर दूसरी वार सत्त 
नहीं देवे, केवछ सत्तकोहीः अछग नहीं पीवे, 
मांसके साथ सत्तूको नहीं खाबे, दूधके साथभी 
नही खाव राजीमेंभी नहीं खावे, दांतोंसे चाब- 
कर तथा गरम २ सत्तूको नहीं खावे. ये सात 
नाप सत्तू खानमें वर्जित हैं. सुश्च॒तजी कहते हैं. 
कि सत्तूका अंवरेह: करके चास्नेंसे, मदु होनेके 
'ण शीघ्र पचता- है ॥ १४४-१४६ || ४ 
विषमाशनस्य लक्षणमाह॥ ; 
आल्स्थगोखाटोपैशब्दांश् कुरुतेइविकस ।. 
हानमात्र तनों! काश्ये करोति वे बलक्ष- 


ह्ुपगच्छवि ॥ प- | यम ॥ १४७ ॥ आधकम जन्म हंते यावत्‌ ॥ 


__ भाषा-अन्न मानासे अधिक खानेसे तो 
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माषादीकासमेत:। |... ऋऋ 


शब्द ( गुडगुडाहट ) होना इत्यादि विकार | भाग पानीसे भरे और-चौथा माग वायुके चछ- . « । 
होते है और थोडा भोजन करनेसे शरीर दुवेरू | ने फिरनके छिये खाली रखे..पहले अन्नके रससे 
हो जाता है ओर वर नष्ट होता है ॥ १४७ ॥ | जिह्ा ( जीम ) सर लगाए न तल 

अकाढ भुक्तस्य दोषमाह । स्वाद ( जायके ) को नहीं जानती है इसलिये 


वीच बीचमे जरू पीकर जीभकी साफ करनां 
अप्रात्काल अच्नानो ह्यसमर्थ॑तचुनेर; । तॉस्तान | द्याहिये. आधेक जर पीनेसे ठीक २ अन्न नहीं 


व्याधानवामाते मरण चा।धगच्छांत ॥ १४८॥ | पचता हैं और जलके नहीं पीनेसेभी वहीं दोष 
. अम्राप्तकाल काछादातप्राछ खुझ्लान/! असमथ- | हाता है' अथात्‌ अन्न नहीं पचता ह इसलिये 
.. शरीरों भव॒ति । तथा सति तांस्तान व्याधीन | मनुष्यको अग्नि वढानेके छिये पुनः पुनः थोड़ा 
शिरोव्यथाविषूचिकालूसकविलूम्बिकादीनपा- | थोडा जल पीना चाहिये. भोजन करनेसे पहले 
प्रोंति। तेषामाधिकय मरणमाप प्राप्त त्यथेः । | जज ( ह॒वेछ ) ता) के हे -- 
2 % 
_ भाषा-जो मत्तुष्य भोजनके समयके पहलेही | #नेसे अमर होता है लय 
भोजन कर छेवे तो उसका शरीर असमर्थ होता 
है, और शरीर असमर्य होनेसे शिरमें द॒र्द, [में जर पीनेसे शरीर स्थूछ ( मोद्य ) होता 
पवप्राचिका ( हंजा )) अठ्सक; विलंविका हृ आर कफ बढ्ता ह इसस भोजनके बाचम 
आदि रोग उत्तन्न होते हैं. रोगोंकी वृद्धि हो। 258 7 ०३ 
जानेपर कदाचित्‌ मृत्युभी हो जाती है ॥ १४८॥ | ... अन्‍्यज्च । 
कालेउ्तीतेडश्नतों जन्तोबायुनोपहतेडनछ । | भमस्थूठक्ुशा उक्तमध्यान्तप्रथमाम्डुपा: ॥ - 
कृच्छादिपच्यते सुक्ते न स्पाह्नोकु -पुनः | रत वाग्भटः उक्ते भाजनस ॥ ; 
स्पृह्ा ॥ १४२ ॥ ः । भाषा-चाग्मंव्भी कहते हैं कि भोजनके बीच 
भाषा-जो मनुष्य भोजनके समयसे बहुत |. पीनेसे शरीर समान रहता है, 
काल पीछे भोजन करता है उसकी आमग्ने गत अंतमें जल पीनेसे शरीर मोगा होता 
युसे नष्ट हो जाती है. खाया हुआ अन्न कठि- ओर भोजनके पहले जल पीनेसे शरीर कुश 
नतासे प्चता है और फिर दूसरी वार भोजन | ए ताह | या 
करनेकी इच्छाभी नहीं होती है ॥ १४९ ॥ तृषितस्तु न चाश्नीयात्छुधितों नपिबेजलय। 
तृषितस्तु भवेहंल्मी क्ुपितस्तु जलोंदरी॥ १८४ 


अथ भोजनप्रमाणय्‌ ॥. व हे भोजन नव 5 
ह न्‍ भाषा-तृषित ( प्यासा ) मनुष्य भोजन नहीं. 
ग्‌ । वा- ४2 
कुसतेभोगद्न्य भोज्येस्ततीये वारि पूरयेत्‌ । वा- |... न्‍्नोकि यदि वह ठषाकी शांत किये विना.. 


यो: सञ्चारणाथाय चतुथमवशेषयेत्‌ ॥ १८०॥ | जन करे तो.उसको गुल्म रोग (गोलेका 
रसनानज्नस्य रसना प्रथमनापतापता । न तथा रोग ) होता है और क्षधित ( भखा ) मनुष्य ः < न्‍ 
स्वादमामोति ततः शोध्पाम्बुनान्‍्तरा ॥ १७१॥ | पानी नहीं पीवे क्योंकि यदि भूंखा इंखको 
. अत्यस्वुपानान्न विपच्यत5न्ममनस्व॒ुपानाधच स शांत किये विना यदि पानी पीवे तो उसकी 
एवं दोष१ । तस्मान्नरों वह्विविवर्धेनाय मुहुसुं- | जलोद्र रोग होता है ॥ १५४ ॥ 
« हुवारि पिवेंदयूरि॥ १५२ ॥ सुक्तस्थादों जल | न 
: पीत॑ काश्यमन्दाभिदोषक्ृत्‌ । मु 
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. अश्नीयात्तन्मना भूत्वा पूषे त॒ मधुरे रसम्‌। 


क्र 


« नान्तसमये सुक्ताः कट॒तिक्तकपायरसाः 
 झमयन्तीति । अथे मोजनावसानसमयस्य 


... मन होकर पंहले मधुर रस, बीचमें खट्टा 
 खारीं रस ओर संतमं कट ( तीखा )) कइ॒वा 


. करनेसे भंखे मनुष्यके वायु और पित्तकी शांति 
._ ओजनके संत तीखा, कडुआ तथा कसेछा रस 


.. अतका कार कफका है फिर इस काढमें कफो-' 
5 : त्पादक दूधका पीना कैसे उचित हो सकता 


._ ठुर्ध॑ खवाहरस .लिग्धमोजस्यें धोतुवर्धनम । 
 वतपित्तहरं वृष्य छेष्मले गुरु शीतलम ॥ 


५ ०० : . आवमकाश/-पूरंसष्डम र। 


5 या नि जम क्यो 6. उच्यते। भाषा शिष्ट मनुष्य भोजनके अंतम्म दूध क्यों |... .._' उच्यते । 
 धते हैं? क्योंकि भोजनके तीन भाग होते हैं | विदाहीन्यन्नपांनाने यानि ऊुक्ते हि मानवः 


उनमें पहला भाग वायुका है, दूसराशभाग पित्त- | तद्विदाहप्रशान्त्यय मोजनान्ते पयः पि- 
का है ओर तीसरा भाग कफका है ॥ 


बेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
अत एवाह । 


दाहकारक जो जो अन्न पान भक्षण किग्रा 
मध्यम्ललवणा  पश्चात्कड्तित्तकपायकान | जाता है उन उन अन्न पानोंसे उत्पन्न हुईं 


 ॥ १८८ ॥. अस्यायममिप्रायः-भोजने पूर्व | दाहकी शांतिके लिये भोजनके अंतमें मनुष्यको 


मुक्तो मधुरों रसो बुसुक्षितस्थ वातपित्तयोः 
जशमकों मवति । मोजनमध्ये सुक्तो अंम्छल 
वण्णों पित्ताशये च वह्निवृद्धि कुरुतः । भोज- 


दूध पीना चाहिये ॥ १९५७.॥ 
* तथा च ब्ह्मपुराणे । 
कुयोत्क्षीरान्तमाहारं न दध्यन्तं कदाचन 


तदोष॑ हतुमाहार मधुरेण समापयेत्‌ ॥ १८८॥ 

भाषा-नबद्यांडपुराणमेंभी यही कहा हें कि, 
क्षीरांत भोजन करे, दृध्यंत कभी नहीं करे 
अथोत्‌ भोजनके अंतमें दूध पीवे, दृही कभी 
नहीं खावे. खारी, खट्टा, चरपरा, , गरम तथा 
दांहजनक जो पदार्थ .भक्षण किया जाता है 
उनके दोषोंको दूर करनेके लिये अंतमें . मघर 
पदार्थ खाकर भोजन समाप्त करे ॥ १५८॥ - 


भोजनावसानसभये दुग्धादिंमधरमोजनेनेव व- 
धितः कफो लवणाम्लकटुभो जन जनि तपितस्य 


कफकाल्त्वात्‌ तत्र कथे छष्मजनक दुग्ध 
पातुस्र॒चित मंव॒ति ॥ 
भाषा-इसी लिये यों कहां है कि) एकाग्र- 


तथा कसैला रस भक्षण कर. इसका यह अभि- 
आय॑ है कि, भोजनके आदियमें मधुर रस मक्षण 


होती है) बीचमें. खट्टा ओर खारी रस भक्षण- 
करनेसें पित्ताशयमें अग्निकी इंड्धि होती है और 


खानेसे कफकी शांति होती है इससे भोजनके 
रफ्रिमान्यादीन व्याधीजुत्पांदयितुं न शक्तोति। 
ननु शत्रानोशरनेन शजुहन्तुवाद्विदश्यते नतु 
क्षीणता। तत्‌ कर्थ कफ़ः क्षीण इति। उच्यते 
बल्वच्छचाधनाशंनन शनत्र॒हन्तुः क्षीणता च 
हृह्यते ॥ >४ 


भाषा-भोजनके संतर्में दूध आदि मघुर 
१५६ ॥ इति । पदार्थके भेक्षणंसे ब॒ढा हुआ कफ सटे 

६ कफ 

भाषा-ओर शाद्धमें दूधके गुण-यों लिखे हैं | और चरपरे पदा्थके अति उत्पन्न हुए पित्त- 


कि। दूध स्वादिष्ठ, स्निग्ध ( चिकना )) बलव- | की वृद्धिको दूर करता है, और पित्तकी वृद्धि 


है?॥ ९५६॥ . - 
अत उदक्तम्‌ । 
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भाषा-इस शुंकाके उत्तरमें कहते हैँ कि, 


ल्वंणाम्लकटूष्णाने विदाहीन्यात्ति यानि तु | 


वृद्धि विनाशयति। पिंचबाद्धिविनाशनेन कफ- 
स्यापे वृद्धिः क्षीणा मवाति+क्षीणा कफवृद्धि- . 


... थक; घातुकों उत्पन्न” करनेवारा, वात और दूर हों जानेसे कफकी इंडिभी ; 
*.. फ्तिकों इर्नेवां क्षीण होती है . 
या भारी | और इस कारणसे' कंफकी वृद्धि न हू 

। हक 2 रोगोंको उत्पन्न नहीं कर सकती. इसपर कदा- 


भाषाटीकासमेतः) । . 


१०१ 


- चित्‌ ऐसी शंका उत्पन्न हो जाय .कि, शाञके | है कि जो रस अधिक खाया जाता है उसीके 


नाश करनेसे उस शइके नाशककी बद्धि देख- 
नेमें आती है इससे उपरोक्त प्रमाणमें पित्तका 
नाश करनेसे उसके श॒त्व कफकी इड्धि होती 
है ऐसा कहना उचित था फिर वहांपर कफकी 
क्षीणता होती है ऐसा क्यों कहा ? तो यह 
समाधान है कि) वल्वान्‌ शइका नाश करनेसे 
नाश करनेवालेकीमी क्षीणता हो जाती है ॥ 
इ तथा च | 
नाशनात्पत्यनीकस्य स्वयं च क्षीयते यथा । 
 बहिसन्तप्तडोहस्य तप्ततां नाशयेजलूम॥ १५९ 
भाषा-जैसे कि जंल जव तप हुए छोहेकी 
तप्तता दूर करता है तब वह जल्भी स्वयं क्षीण 
हो जाता है. ऐसेही जो अधिक वल्वान्‌ श्॒को 
नष्ट करता है तव वह आपभी अधिक क्षीण 
हो जाता है ॥ १५९ ॥ 
ननु भोजनावसानसमये सुुक्ताः कद्धतिक्तकः 
बायाः रसाः कर्फ शमयिष्यन्ति वातरय वृद्धि 
'विधास्पन्ति इति चेंत्‌। तत्न कफादीनां क्षीण- 
शक्तिकत्वात्‌ ॥ 
... भाषा-भोजनके अंतमें खाया हुआ चरपरा 
कडुआ तथा कसैछा रसे कफको शांत- करेगा, 
- परंतु वांतकों बढवेगा ऐसी शंका उत्पन्न-हो जा- 
नेपर यह कहते हैँ कि तीक्ष्णादे रसकीं शक्ति 
“ कफको शांत करके फिर आपमभी नष्ट हो जाती 
'है इस कारण वातकों नहीं बढा सकती है ॥ 


तथा च । 
यदेक॑ नाशयेद्दोष॑ तन्नान्य वर्धयेत्कुंतः । नाशने 
श्लेकदोषस्य यतस्तत्क्षीणशाक्तिकम ॥ १६० ॥ 


वस्तुतों य एवं रसः प्राचु्येण सुक्तस्तस्येव 


सर्वे रसा वशा भवन्ति ॥ -. 
भाषा-क्योंकि जो पदार्थ एक दोषका नाश 
. करता है वह फिर दूसरे दोषोंको किस प्रकार 
. बढ़ा सकता है ? अथोंत्‌ नहीं बढा सकता. 
: क्योंकि उस पदार्थकी शक्ति एक दोषके नाश 
: करनेमेंही नष्ट हो जाती है. वास्तवमें तौयह 
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२१०६, ५ कक कि 


सै दोनो नेजोको स्पशे करे. क्योंकि भोजनके 


अधीन.सव रस रहते हैं॥ १६० ॥ 
अत आह सुश्रुतः । 
जर्धाः सर्वेष्पि गच्छान्ति वलिनों वश्यतां 
रसाः । यथा प्रकृपिता दोषा वश यान्ति 
बलीयसः ॥ .१६१ ॥ वालिनः रसस्थ॥। | 
बलीयसः दोषस्य ॥ 22 
भाषा-सुश्चुतमें कहा है कि, जिस प्रकार 
कुपित हुए दोषके अधीन इतर सब दोष हों 
जाते हैं उसी प्रकार खाये हुए सव रस वही. 
रसके अधीन हो जाते हैं ॥ १६१ ॥ 
एवं भुक्‍्ता समाचामेद्रक्षग्रहणपूर्षकेय ।« | 
भोजने दन्तलग्नानि निहेत्याचमन् चरेतू - 
॥ १६२ ॥ दन्‍्तान्तरगत॑ चाज्न शोधनेना- 
हरेच्छनेः। कुय्योदनिहेत वद्धि सुखस्यानिष्ट- 
गन्धतास ॥ १६३ ॥ दन्‍्तलग्रमनिहाय छेप॑ 
मन्येत दुन्तव॑त्‌ । न तन्न वहुशः कुययोंच् 
निहेरण प्रति ॥ १६४॥ 2 
भाषा-उपयुक्त रीतिसे भोजन करनेके पश्चात्‌. 
रूक्ष ( खारी आदि ) पदार्थसे सुख शुद्ध करके 
आचमन करे. भोजनके वक्त दांतोंमें जो कुछ . 
अन्न छगा हुआ रह गया हो उसको निकाह, 
देवे फिर आचमन करे. दांतोंके वीचमें प्रविष् 
हुए अन्नको सोने या चांदी या पीतककी शढा- 
कासे अथवा ठण जआादिसे धीरे धीरे निकाले... 
दांतोंमं छगा हुआ अन्न निकाहनेमें नआवे तो... 
इससे मुखमें दुर्ग आती है. जो कुछ दुतमें. + 
लगा हुआ रह जाय नहीं निकले तो उसको. 
दातोंका केपही समझे और उसके निकाहनेमे . +. 
विशेष यूत्र न करे ॥ १६२-१६४ |: .. हर 
आचम्य जलयुक्ताभ्यां पाणिम्याँ चक्षषी ... 
स्पृशेव्‌ । सुक्‍त्वा पाणितर्ल घृष्ठा चक्षुषोयेदि 
दीयते। अचिरेणव तद्गारि तिमिराणि व्यपो- 
हति॥ १६५॥ 4 
: भाषा-आचमन करनेके पश्चात्‌ दोनों हाथों- 


क्र 
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पा मेनन ऑॉजनोपरि_ 
..पसकर नेत्रोकों रुपशे करे ता वह पानी नाक |॥ १७० ॥ विदग्घे किखित्पक्के किडिदपके॥ 
"अं भाषा-अन्नके प्रच जानेपर वात वढता है, वि- 
.. भुक्‍्ता च संस्मरेन्नित्यमगस्त्यादीन्सुखाव- ले (अधपका, कुछ पका कुछ न पंका) होनेपर 
_ हात्‌। विष्णुरात्मा तयैवा्न परिणामश्न वे बढ़ता है और भोजन करनेके पश्चात्‌ कफ. 
._ थयथा। सत्येंन तेनः महुक्त जीयेत्वन्नमिदं | उ्ता है ऐसा इनकी बृद्धिका क्रम है ॥ १७० || - 
. तथा ॥ १६६ ॥ अगस्तिरप्रिवंडयानलश्व | झैफ़मात्रे सज्ञातस्य कफर्पप्रवीकारमाह। 
मुक्त ममाज् जसयन्वशेषम । सुर्ख च में पूमेनापोहा हथेवों कषायकड॒तिक्तके: । पूणेः 
_'तत्परिणामसम्भर्व यच्छन्लरोंगं मम चास्तु सा ॥ गे ॥ फल! 
देह ॥ १६७ ॥ अद्भारक्मर्गरि के | डुकषायवी मुखबंशचकारोभेः । - तास्वू- 
2 28 कक पक 0 कम न लपत्रसहितेः सुगन्धेवों विचक्षण: ॥ १७२॥ 
9 समा वनों ॥ पतान्सस्मरित्य मुक्त त- | विवश दक्ष) 
_ स्याशु जीयीति ॥ १६८॥ इत्युच्वाय स्वहस्तेन | अरािरसन के कर न क, 
._ परिमाज्ये तथोदरम्‌ । अनायासम्रदायीनि | 
. कुयोत्वमाण्यतन्द्रिः ॥ १६९ ॥ अतन्द्रितः | 9 ध्गैः 20200 008 
_. निरन्‍्तरें जाग्रत तिष्ेत न हु खप्पात्‌ । 7! एडाहरोलक्यादिकड: 
.. अुक्तमात्रस्य तु रप्नात्‌ हन्त्यमिं कृपितः | 'पाजकफकों दूर करनेके लिये अगर 
 उफर | इति बचनांत ॥ * '. | आदिका धूआं पीवे, अथवा हृदय ( हृदयको 
7 20.5: 2६22 प्रिय. ) कसेछे चरपरे तथा कडवे रसोंसे युक्त 
2 जि सेल दे खात नतर उस भात्त | सुपारी, कपूर, कंस्त्री, छोंग और जायफर 
... हॉनेके लिये सुख देनेवाले अगस्त्य आदिकोंका | आदि पदार्थोकों खाबें) अंथवा मुखको स्वच्छ 
स्मरण करे जेसे कि; आत्मा अन्न हैं, अन्नका | करनेवाले चरपरे कसैले हरड आदि फरोंकों 
परिणाम विष्ण॒हीं है तो इस सत्यके अभावसे | खाबे, अथवा सुगंधित पदार्थोसे युक्त तांबूछ 
-> मेने जो अन्न खाया है रे जावे. अगस्त्य,.| ( पान ) खावे तो इससे कफ दूर होता 
-तथा वडबानल यें मेरे खाये हुए सवहि॥ १७१५॥ १७९॥ 5. ४ 
चार्वें तथा अन्नके परिणाम ,( पारें- अथ तांबूलमक्षणम्‌ । 


उत्पन्न हुए सुखकों मुझे देंवें. और | + दा 
शरीर अरोग ( रॉगराहित ) करें. मंगल पता बुप्ीत्यत जात सुक्ते. वान्ते व सजूरे | 
>अह) अग्नि, सूये और अश्विनीकुमार इन | “भाया ववहुप्ा, राज्ञा छुयात्ताम्बूलचबें- 


मा 


है >> 


श्रात्‌ जिसमें आयाप्त -( परिश्रम ( के) होनेपर, युंद्धमें और विद्या तथा राजाकी - 


* 
4५ 
८ 
ई 


" 
2८ 24 
८25 
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. गक्तापत्तकारक 


भाषाटीकासमेतः । 
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. अश्रमापहम । सुखवैशद्यसोगन्ध्यकान्तिसौष्ठव- | है. जिस सुपारीका मध्यभाग कठोर है और ( | 


कारकस्‌ ॥ १७८ ॥ इनुदन्तमल्ध्वीस जहें- 
 निद्रयविशोधनम्‌ । मुखप्रसेकशम्न गलाम- 
यविनाशनम्‌ ॥ १७६ ॥ नव तदेव मधुर 
_ कषायानुरस गुरु। वढासजनन प्रायः पतन्न- 
. शाकंगुण स्थृतम्‌ ॥. १७७ ॥ वड्ढदेशोद्धव 
य०। पर कटुरस सरम्‌। पाचन पित्तजननक- 
मुष्ण कफहर सुघृतम्‌ ॥ १७८ ॥ पर्ण पुरा- 
णमकटु छ्ुलक तनु पाण्डुरम्‌ ॥ विशेषाहुण- 
वश्टेधमन्यद्धीनयुण स्घतम्‌ ॥ १७९ ॥ 

.. भाषा-तांवूछ ( पान ) तीक्ष्ण, गरम; रुचि- 
कारक) कसेछा) रेचक ( दस्तावर )) कदुआ; 
 क्षारोषण ( उष्णतासे खारी ), कामोह्दीप 
का, छोगोंको वश करने- 
वाछा; कफ; झुखकी दुर्गधव, मछ, वायु ओर 
परिश्रम इनको दूर करनेवारा, मझुखमें 
ता) स॒गंधं, कांति और सुंदरता देनेवाला; हन्नु 


जो झुपारी उवाढी हुईं है वह विदोषनाशक है 
आर रसभरीं कच्ची सुपारी भारी, कफकारक 


और विशेषकरके अग्निनाशक है॥१८०॥१८१॥ 


अथ खादरसुधाताम्बूलगुणाः | 
खादिरः कफापेत्तप्नश्वण वातवछांसनु॒त्‌। सँयो- 
गतांख्िदोषप्न सामनस्थ करोति च ॥१८२॥ 


-मुखवेशबद्यसोगन्ध्यक्रां तिसोष्ठगका रकम । प्रमा- 
खदि९' तथा। निशा. 


ते पूगमंधिक मध्यादे 
चूणमधिक ताम्बूल मक्षयेत्सदा॥ १८३ ॥. 

भाषा-खद्रि ( कत्था ) कफपित्तनाशक 
है ओर चूना वातकफनाशक है. कत्था और 
चुना और पान मिरकर खानेसे तीनों दोष 
( कफ, वात; पित्त ) दूर होते हैं, सौमनस्य 
अर्थात्‌ मन प्रसन्न होता है और झुंख स्वच्छ 
तथा सुगाधे, कांति और मुंद्रतासते युक्त होता 


है. आतकाठम पान: खाया जाव ता उसमे . 


ओर दांतके भमढुका दूर करनवादा, 'जीमको | सुपारी अधिक डाछे, मध्याद्वर्में कत्था अधिक 


शोधनेवारा, झुखके प्रसेक ( छार ) को दूर | डाछे और राज्रिमें चूना अधिक डाले इस प्रकार 


- करनेवाछा तथा गछेके रोग़कों दूर करनेवालरा 
'है. नवीन पान मर, कसेछा; भारी, कफकारंक 
ओर विशेषतासे . पत्रशाकके समान 
है. वंगारुदेशका पान विशेष तीक्ष्ण रसवाका; 
: सर ( दस्तावर )) पाचक, पित्तकारक) .गरम 
' तथा कफनाशकः है. पुराना पान तीक्ष्णतारहित, 
- हलका); मद, पीछ रंगका तथा विशेष गुणदा- 
* यक है. इसकी अपेक्षा अन्य पान हींनगुण 
 हहैं॥ १७४-१९७९ ॥ 
ह अथ पूगाफलशणा; ु 
'पूर्ण गुरु हिर्म रूक्ष कपाय कफपित्तचुत्‌ । 
. मेहिन 


पनुत्‌ । सरस गुवभिष्यन्दि तड़शो 
: वह्निनाशनम ॥ १०१ ॥ 


« कफपित्तनाशक, मोहजनकः 
... कारक तथा सुखकी विरसताकों 


दापन रुच्यमास्यपरस्यनाशनस्‌: 
| १८०.॥  पूग स्थाहढ्मध्य यत्सिन्न वाप॑ 


सब काहरुम पान खाबे ॥ १८२९ ॥ ९८३ ॥ 


॥ १८४ ॥ पणेमूले मेद्याधिं! पर्णाग्रे पाप- 


द्वितीय भादें दुजर्म । तृतायादु पातदवर्य 


मल ( जड़ ) में यश और मध्य भागम लक्ष्मी 
रहती है इसलिये पानके अग्नम, मूठ और मध्य- 


पाप छगता है 


बुद्धिको नष्ट करती हैं. पानकी पहली पीक 


विषके समान हैः इसलिये उसका त्याग 


आयुरत्र यशा मूले लक्ष्मीमेध्ये व्यवास्थता । 
-तस्मादगग तथा मूह मध्य पणस्य वजयतू . 


सम्भवः । मध्य पण दरत्यायु४ शिरा बुद्धवि- 
नाशिनी ॥ १८५८ ॥ आधे विषोपस पीत 


श्ण्३ है 
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सुधातुल्य रसायनम्‌ ॥ १८९ ॥ कर 
भाषा-पानके अग्रभागमें जाय (उमर) 


भागको त्याग देवे पानकी मर भाग खानेसे हर 
व्याधि.( बीमारी ) होती है; अंग्रभाग खानेसे. 
और मध्यभाग खानेसें आयु 


भाषा-झुपारी भारी, शीतल, रूखी) कसेलीः | नष्ट होती है. पानके ऊपरकी नें, खानेसे 


. शठ्४ 


. देहत्केशदन्तामिश्रोत्रवर्णवलक्षयः । 


देवे। तीसरी पीक अम्ृतके समान और रसाय- 
नरूप है इससे इसकी और इसके पीछेकी सब 
पीकोंको पीवे || १८४-१८६ | - 


. तास्बूढ नातिसेवेत न विरिक्तों बुभुक्षितः । 


पित्तानिलास स्पादतितामबूलचवेणात्‌ 


॥ १८७ ॥ तास्बूल न हित दुन्तदुवेलेक्षणरो - | 


गिणा। । विषमूच्छोमदातोनां क्षयिणां रक्त- 
प्त्तिनाम्‌ ॥ १८८ ॥ 

_ भाषा-जिसने -रेचक ( दस्तावर ) औषधि 
खाई हो, अथवा जो भूखा हो वह पानका 


: सेवन न करे; जो पानका बहुत सेवन करे तो 


< शरीर, दृष्टे, वार, दांत, अग्नि, कान, वर्ण और 


यान हितकर नहीं है ॥ १८७ ॥ हडढ || | 


नढू इनका क्षय होता है. बहुत पान चाबनेसे 
शोषरोग, पित्त, वात और रूधिर इनकी वृद्धि 
होती है. कमजोर दांतवाले,. नेतरोंगी, विष 
( जहर ) से पीडित, माछित, मद्‌ ( नशा )से 


मावप्रकाशः-पूरवसण्डम १ । 


ततस्तहियुणान्वामे 'आत्सप्यायथासुर्म 
॥ १९१ ॥ वाम्दिशायामनलों नाभेरूध्वेंस्ति 
जन्तूनामू । तस्माज्ञ वामपार्थ शयीत भुक्त- 
प्रपाकाथेम्त ॥ १९२ ॥ तिदोषशमनी रू दा 
तूली वातकफापहा। भूशय्या बृंहणी वृष्या 
काष्ठपट्टी तु बातछा ॥ १९३॥ 
भाषा-फिर पहले सीधा सोकर आठ श्वास 
लेवे, फिर दहनीः करवग्से सोकर सोलह श्वास 
लेवे, फिर बाई करवव्से सोकर बत्तीस वास 
फिर सुखपूवेक अथोत्‌ जैसी इच्छा हो वैसा 
सोरहे. श्राणियोंके उद्रमें नाभिके-ऊपर बांये 
भागमें अभ्नि रहती है इसलिये भुक्त अन्नके पाच- 
नके लिये बाई करवव्से सोवे. खड़ा ( खाट ) पर 
सोना निदोषनाशक है, तूढी ( कपासकी बनाई 
हुई गादी, तोसक ) पर सोना वातकफनाशक है 
और भूशय्या ( जमीनपर सोना ) पुष्टिकारक . 
तथा. वीर्यवर्धक है तथा काष्ठपद्टी ( छकडीकी 


दूसरी पौक मेदक ( दस्तावर ) और इन, बाण कण] प 7 ) और हर | खासानशे समृत्तानस्तान्‌ द्विः पार्खे तु दक्षिण 
६ कठिनतासे पचनेवाली ) हैं उसकोमी थूक 


पल ५ ही) तखत, कोंच ). पर सोना वातकारक 
पीडित, क्षयी और २ उक्त मनुष्यकों है॥ १९१-१९३ ॥ ः 


तु पुंछता |. आयुश्चक्रममाणस्य सृत्युर्धावति 


चंक्रममाणस्य पदशत 


रे भाषा -भोजन करनेके पीछे धीरे २ सौ कदम | और 
॥ : चले. क्योंकि: इससे 
 वियिल्ल होकर पचने छगताः है, गरदन) 


ह 
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अन्यः पुनराह। .. 


| भूशय्या वातराउतीव रुश्ला पित्तासनाशिनी। 


भाषाटीकासमेतः । 


बात और परिश्रमकों दूर करनेवाढा होता 
है॥१९४॥ १९६॥ | 
अथ प्रवाताटनम्‌ । । 
०, क्ष्य ज् 

: प्रवात॑ रोक्ष्यवैवण्येस्तम्मकृद्दाह पित्तनुत्‌। स्वेद्‌- 
मूच्छापिपासाप्नमप्रवातमतोन्यथा॥ १९६॥ 
+ सुख प्रवात॑ सेवेत ग्रीष्मे शरदि चान्तरा। 
. निवोतमायुषे सेव्यमारोग्याय च सबंदा 
॥ १९७ ॥ पूर्वोष्नि़ो गुरु: सोष्णः सख्रिग्धः 
पित्त!खदूषकः | विदाह्दी वातल: श्रांतिकफशो - 
यवतां हितः ॥ १९८ ॥ स्वादु) पटुराभिष्यन्दी 
सग्दोषाशोविषाक्रिमीन ।.- सन्निपा्त ज्वरं 
श्वासमामवार्त च कोपयेत्‌ ॥ १९९॥ स्वाडुः 
भष्यद्रन्येषु बाहुल्‍वेन मघुररसजनकः ॥ 
| .. भाषा-पअवात ( हवामें फिरना ) शरीरको 
॥ ९ रूक्ष, विवरण तथा स्तंभित करता है, .दाह 
( जढन ) और पित्तको दूर करता है, पसीना, 
मूच्छो तथा ठृषा ( प्यास ) को शांत करता 
है, अप्रवात अथोंत्‌ जहां अधिक पवन न हो 
ऐसी जगहमें फिरनेसे उपयुक्त सब गुण उल्टे 
»- होते हैं. श्रीष्म ओर दरहतुमें सुखपू्वंक वातका 
सेवन करे परंतु इतर ऋतुओंमें आयुकी बृद्धिके 
लिये और आरोग्यके लिये जहां अधिक पवन 
“न हो ऐसी निवात स्थानमें सदा विचरण करे. 
पूवद््‌शाकी पवन भारी) गरम, र््रिग्य, रक्तपि- 
त्तको दूषित करनेवाली, दाहकारक हैं ओर 
वातकारक हैं तथा श्रांत और कफ तथां शोष- 

_शेंगंवाले मनुष्योंकों हितकारी है, -भक्षित पदा- 
थौंको मधुर करनेवाढ्ली, पहु ( नमकीन ) और 
अभिष्यंदी है, त्वचाके दोष, बवासीर विषरोग, 
कृमिरोग, सन्निपात, ज्वर, श्वास और आमवात 
: ' इन रोगोको कुपितं करती है ॥ १९६-१९९ ॥ 
:  दाक्षेणः पवन! स्वाहुः पित्तरक्तहरों लंघुः । 


. वीयेंण शीतलो बल्यश्रश्लुष्यों नतु वातलः 


|. ॥ २०० ॥ पश्चिम: पवनस्तीहणः .शोषणों 
.. चलहलघुः । मेदःपित्तकफध्वंसी प्रभञ्ननवि- 
'  वधेनः ॥ २०१.॥ उत्तरो मारुतः शीतः 
| दोषप्रकोपकृत्‌ । छेदनः प्रकृतिस्थानों 
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बलदों मधुरों सह; ॥ २०२॥ दोषपप्रकोप- 


कृंत्‌ आतुराणामू ॥ कक 
भाषा-दक्षिणविशाकी वायु स्वादु ( मघुर 
रसजनक )) पित्तरक्तनाशक, हलकी, शीतवरीर्य, 
बलकारक, नेत्रोंकी हितकारक है और वातको 
उत्पन्न करनेवाली नहीं है. पश्चिमद्शाकी वायु 
तीक्ष्ण, शोषकारक, वकनाशक, हलकी',.मेद्की 
हरनेवाढी, पित्तकफनाशक और वात़को 
बढानेवाली है. उत्तरदिशाकी - वायु शीतल 
स्तरिग्य, आतुर मनुष्यके दोषोंको कुपित करने- 
वाढी और ग्छानिकारक है तथा प्रकातिस्थित 
( स्वस्थ ) मनुष्योंको बछ॒दायक है और मधुर 
तथा कोमल हैं || २००-२०२ | 
आग्नेयों दाइकृदृक्षों नऋतों न विदाहकृत्‌। 
वायव्यस्तु मवेत्तिक्त ऐशानः कठुकः रहतः 
॥ २०३ ॥ विष्वग्वायुरनायुष्यः प्राणिनां 
बहुरोंगकृत्‌ । अतरुतं नेव सेवेत सेवितः स्थात्न 
शर्मणे ॥ २०४ ॥ व्यजंनस्थानिकों दाहस्वेद- 
मूच्छोश्रमापहः । तालबृन्तभवों वात द्निदोष॑- 
शमकी मतः ॥ २०५ ॥ वैशव्यजनजस्तृष्णों 
रक्तेपित्तम्कीपणः । चामरो वख्पम्भूतों मायूरों 
वेत्रतस्तथा । एते दोषजिता वांता खि्धा 
हयाः सुपूजिता। ॥ २०६॥ * 
भाषा-अम्निकोणकी वायु दाहकारक और 
रुक्ष है. नेऋत्य कोणकी वायु दाहकारक नहीं 


है. वायव्यकोणकी वायु तिक्त ( कडवीं ) है 


और ईशानकोणकी वायु तीक्ष्ण है. चारों 
द्शाओंकी मिली हुईं धायु आयुनाशक और 


मनुष्योंकें लिये अनेक रोगॉको उत्पन्न करने 


वाली है. इसलिये ऐसी वायुका सेवन नहीं 


करे और किसीने सेवन किया तो उसका . 


कल्याण नहीं होवेगा. पंखेकी वायु दाह) पसीना» 
मूच्छा और अमको दूर करनेवाली है. ताडके 


पंखेकी वायु तीनों दोषोंको शांत कंरनेवाली है, 


बांसके पंखेंकी वायु गरम आर रक्तफ्तिको 


' कुपित करनेवाढी है. चमर, वत्न और मोरके 
[पंखेकी पवन तथा वैतके पंखेकी प्व्न दोषोंको 8 
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भावप्रकाशः-पूपखण्डम्‌ १ | 


. है करनबाजी) लिए, हदयकों प्रिय और | कक करोगे वपप: 
. पूजित है ॥ २०३-२०६ ॥ 
._' अथ दिवास्वापप्रतिषेधः 
दिवा स्वापं न कुर्वीत यतोउसो स्यात्कफावहः 
. ऑष्मवर््यंघु कालेघु दिवासंवप्नो निषिध्यते 
॥ २०७॥ उचितों हि दिवासप्रो निर्त्य॑ 
 येषां शरीरिणाम्‌ । वातादयः प्रकुप्यन्ति 
.. तेबामस्वपतों दिवा ॥ २०८ ॥ व्यायामप्रम- 
दाध्ववाहनरंतान कान्तानतीसारिणः शूलशखा- 
.. सवतस्त॒षापरिगताद हिक्कामरुत्पीडितान. । 
* क्षौणान्‌ क्षीणकफाज्छिशुन्मदतान बृद्धान्‌ 
._ रसाजीणिनों रात्रों जागारितान्नराज्िरंशना- 
न्‍्कार्म दिया सापयेत्‌ ॥२०९॥ दिवा वा यदि 
. वा रात्रो निद्रां सात्म/कृता तु ये! । न तेंषां 
थ रे स्वपतां दोषों जाग्रतां चोपजायतें।) २६० ॥ 
"5 स्पा दिवां. इंति यावत्‌.। जाम्रंतां रात्रो 
इतिशेष॥ 
.. आषा-दिनमें सोनेसे कफकी वृद्धि होती है 


वतन +त........ 
कर्फ कराते वषुषः पृष्टिछीरुष तनोंति हि 
(॥ २११॥ दायने पित्तनाशाय वातनाशाय 
मदनम्‌ । वमर्न कफनाशाय ज्वरनाशाय. 
लघ्बनमू। आसीन घूर्णितं दत्तु नामिष्यंदिन 
रुक्षणघ्‌ू ॥ २१२॥ 
भाषा-भोज॑नके अनंतर निद्रा ढेनेसे वात 
तथा पित्त नष्ट होता है और कफ बढ़ता है,'. 
शरीर पुष्ट होता है और सुख माठ्म होता है. 
निद्रा लेनेसे पित्तका नाश) तेलके मदनसे वातका _ 
नाश और वमन ( के ) करनेसे कफका नाश 
होता है. छूंघन करनेसे ज्वरका नाश होता है. 
और बैठे बैठे ऊंघनेसे अभिष्यंद्‌ और रुक्षता 
नहीं होती है ॥ २११ ॥ २१२ || 
. अपरनप्युदरध्नस्य क्वस्थापनहेतुनाह । 
शब्दान्‌ स्पशश्न रूपाणि रसान्‌ गन्धाद - 
मनशंभ्रेयाव्‌ । सुक्ततानपि सेवेत तेनान्न साधु. 
तिष्ठाति ॥ २१३ ॥ उदरे इति शेषः ॥ ; 
भाषा-भोजनके अनंतर मनको प्रिय छगे 
ऐसे शब्द्‌ ( . गाना, वजाना आदि ), स्परशी । 
इसलिये द्नमें नहीं सोवे. ग्रीष्मऋतुको छोड- | रूप, रस और गंधका सेवन करे इससे पेव्में' 
पे कर अन्य जज्तुओंमें दिनमें सोना निषिद्ध है. |अन्न मी भांति रह जाता है ॥ २१३॥ 
: परंतु जो मतुष्य नित्यहीं दिनमें शंयन करते हैं... अन्नस्य उद्रेडस्थितिहेतूनाह । 
। शब्द! स्पशस्तथा हूप॑ रसो गन्धों जुग॒प्सि- 
तः॥ भुक्तममयत्त चान्नमतिहार्य च वामयेतू 
॥ २१४ ॥ अप्रयतमपवित्रस ॥ हा 
भाषा-मनका अश्निय ऐसे शब्द, स्पशे, रस> 
रूप, गंध और अपवित्र अन्न इनका सेवन 
करनेस तथा बहुत हँसनेसे अन्नका वमन 
होता है २१४) 8 ; 
अन्यदापे वजनीयमाह |... 
चाशने चाति न भनेन्न द्रवाधिकम ! 
नाग्स्यातपो न छुवने ने याने नोपि वाह 
उन |॥ २१५॥ उबरने वाहुस्पां जल्प्रतरणम; 
मार्ग चलनर्मू, वाइनमश्वादि॥...£ 
।+ भाषा-भोजनके अनंतंर- अत्यंत सोना) कै 


. भाषाटीकासमेत१) | - अंग | 


। अभिसे तपना) पानीमें तैंरना, बहुत चलना) |हैं- इसलिये पहिछा खाया हुआ अन्न जब॒तक 
। घोडे आदे वाहनोपर बेठना इन कर्मोको दो | न पच जाय आर जट्राप्नि, मंद्‌ हाय तो द्नम 
| . घडीतक नहीं करे ॥ २१५॥ , दूसरी वार भोजन नहीं करे परंतु अजीर्ण हो _ 
: व्यायाम च व्यवायें च धावनें यानमेव च। दोगा। रा भोजन करनेसे दोष नहीं 
।. युद्ध गीर्ते च पाठ च मुहूर्त भुक्तवास्त्यजेत्‌्र २६ डात मद 

।  भाषा-व्यायाम ( कसरत ), मैथुन, दोडना, धर की 

है ार्ग चलना, छटाई करना, गाना जौर बोलना [राय लगीण व सायमाश व 
इत्यादि कार्यौंकोमी भोजनके अन॑तर दो घडी- पूर्व शुक्ते विदग्धेज्नें सुज्ञानों हन्ति पावकृम् 
* तक त्याग देंबे ॥ २१६ ॥ ॥ २२० ॥ अस्य ठु अयंमथेः-पूष भुक्ते 
 . अजीणेस्य हेतूनाह । 2 2 अर कि गे 
| पक्ष प्रातसुझ्ानश पावक हन्तीत्यथ! ॥ अंदर 
! गा सत्यन्दुपा परह्बघपमाशनाद्ध सन्धारणात्‌ स्व है । सायपाशी त्वजाण तु ग्रातभुक्त विषा- 
विपययात्र | काढडझप सात्म्य छ्ु चाप । पमम्‌ ॥ २२१ ॥ दंते ॥ 


॥ ः 
|. सुक्तम्न न पार्क भजते नरस्य ॥ २१७॥| आधषा-पतःकालमें किये हुए भोजनसे यदि 
| 
| 


" ईंष्यॉमयक्रोधसमन्वितेन छुब्घेन रुग्दैन्थनि- | अजीण उत्पन्न हो गया हो तो सायंकाहमें 
 पीडितेन । विद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमर्ज न | मोजन करनेमें कुछ दोष नहीं है परंतु संध्यामें 
. सम्यकू परिपाकमेति॥ २१८ ॥ सन्धारणात्‌ | किये हुए भोजनसे यदि अजीण हो गया हो 
। अधोवातमलमूत्र।दीनाम्‌॥ और प्रातःकारमें फिरभी भोजन किया जाय तो 
.__ भाषा-चहुत जछ पीनेसे) विषमाशन ( थोडा जठराग्नि मंद्‌ हा जाती हूँ और आतः्कारुम 
“बहुत अवेर सबेर खाने ) से? मछ मूजादिके | आ अन्न विषके सचश हो जाता _ 
। वेगके रोकनेसे, निद्राके विप्ययसे अथातू कर्भी है अर्थात्‌ विषके सह परिणाम करता _ 
|. दिनमें और कभी राज्निमें सोनेसे भोजनके हैं ॥ २२० ॥ २९१ ॥| | 
[; समयपर हकका तथा हिंतकारक खाया हुआ सायमाशाजोणं भांजनोपायमाह ।__ 
| अन्नभी मनुष्यको नहीं पचता है.. ईषों (ढूस- | भवेद्दि मातरजीणशड्डा तदाभयां नाग 
|. रेके गुणोंको न देख सकना )? भय: क्रोध) न्धवाभ्याम्‌ । विचूर्णितां शीतजलेन सुक्त्व 
लोभ; रोग) दीनता और ह। इन उच्त || | आुन्नीत चार मितमचनकाले ॥ ररर॥ 
। थ्यका भक्त अन्न अच्छी तरहसे नहीं पचता |. पा-सुश्रुतमें छिखा है कि; यादे से 
0 गा . काका किया हुआ भोजन नहीं पच रा या 
._. अध्यशनहक्षणमांइ। ._ | शंका उत्पन्न होय- तो आतःकाल 
'अजीर्ण सुज्यते यत्तु तदध्यशनभुच्यते ।|नोन और हरड इनका . 


. त्तत । प्राग्भुक्ते चानले मंन्दे द्विरेहि [साथ खाकर 
तल्िवारयत्नाह ह सतत न्दे द्विरह्ि कर 


[५४५ १ 


शण्ट । भावप्रकाश$-पूवेखण्डस्‌ १ । 
भाषा-आयुके क्षीण होनेके भयसे विद्वान्‌| कहा है. सदा पांवोमें ज़ुती न पहरकर फिरा 
छोग दिनमें खींका सेवन नहीं करे, परंतु | नेवाले मनुष्योंकी आरोग्यता और जायुकी 
विशेष अजितेंद्रिय अथोत्‌ कामातुर होकर |हानि होती है तथा इंद्रियें नष्ट होती हैं और . - 
पराधीन हो जाय तो ग्रीष्मऋतु या वसंतऋतुमं | दृष्टिमी नष्ट होती है ॥ २९६-२२८ ॥ 
दिनमें ख्लीके साथ संभोग करे ॥ २२३ ॥ अथ छत्नदंडधारणग़ुणाः 
> उपवेशनाटनादियगुणा!। .._. | छत्नस्य घारणं वषोतपवातरजो5पहस्‌ । हिमप्न 


आस्पा वर्णकफस्थौल्यसौकुमावैसुसपदा । अ- | हिपमकणोश्व माजुल्यमापि कीर्तेतसू ॥२२९॥ 
ध्वा वणेकफस्थोल्यसौकुमायविनाशनः। २ २४। | 7 तत्साहबलस्थेयेधयतेजाववर्धनयू । अब- 
यक्तु चंक्रमण नातिदेहपीडाकरं मवेत्‌। तदा- | “मेक चापि भयन्न दण्डघारणम्‌ ॥२३०॥ 
युवलमेधाम्रिपदामन्द्रियवोधनम्‌ ॥ २२५ ॥ |  भाषा-उत्र (छत्नी,छाता ) का धारण , 


धूप रज ( धूल ) इनको. 
भाषा-बैठे रहनेसे शरीरका वणे अच्छा हो दूर करता है मा न हित- 
जाता है तथा कफ,-स्थूछता, सुकुमारता और 3. व 


/ | कारी और मंगलकारक कहा है. दंड (रुकडी, 
वि 8४. कर, दरों ढछागी ) का धारण करना शक्ति, उत्साह, बल, ' 
रका वर्ण बिगड पा तथा कफ, ना गा न गत वाड करता 
आर छझुकुमारता नष्ट .हो जाती है. शरीरक ;' 
. चींडा न होय इस प्रकार धारे २ फिरनेसे आयु, हे गो गा है गा ला आता 
व और बुद्धि इनकी इंद्धि होती है; . अग्नि विविकाथार हा 
._ अदीप्त होती है और सब इन्द्रियें सचेत होती अथ शा हणझ हि 

“हैं ॥ २२४ ॥| २९५ ॥ ... | ऊध्वोच्छादनसंयुक्ता शिविका स्ेवल्मा । 


तस्याम नणां. त्रिदोषशमक मत 
कप दणो स्पामारोहणं दोषश सूः 


कट ॥२३१ ॥ वातछष्मगदातानामहिता प्रम- 
._ उद्णीरष कान्तिकृत्केश्य रजोवातकफापहस । 


श्षि कृत्तारिं! । पित्तानिलकरों - इस्ती लक्ष्म्यायुः- । 
._ डड वच्ठस्पत यस्माइंह पित्ताक्षरोंगक्त्‌ | पुद्निदद्धंन! ॥ २३२ ॥ घोटकारोहणं वातपि- : 
_ ॥ २२६ ॥ उपानद्वारणं नेच्यमायुष्य॑ पाद्‌ 


। ॥ 
ोगहद। बुसपचारमौनस्य दृष्यं च परी लि. 
तैतम ॥ २२७ ॥ पादाभ्यामजुपानद्भचां 
सदा चेंक्र्ण नुणाम्‌ । अनारोग्यमनायुष्य- 
पमेन्द्रियप्नमहश्टिदंस ॥ २२८ ॥ 


'है, केशोॉंकी हितकारी है, धूछ, वांत 
कफको दूर करनेवाल्ा है. हलकी पगडी 


हो की २ ० की मी अजीत आल सच है 5 
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ही ५ 


भाषा-ऊपरस ढकी हुईं शिविका (पालकी ) | 
सबको प्रिय लगती है, इसमें बैठनेसे मनुष्योंके | 
तीनों दोष शांत हो जाते हैं. तरि (नौका, 
नांव ) वातकफरोगोॉंसे पींडित मनुष्योंके लिये 
'हितकारी नहीं है, कितु अम (चक्कर ) करः . | 
नवाही है... हाथीपर बैठना पित्त तथा वातको 
करना अच्छा है क्‍योंकि भारी पगडीकां | उत्पन्न करता हैं तथा लक्ष्मी, आय और 
पित्त और नेन्नरोगोंको उत्पन्न | इनको बढाता हैं. घोढेपर सवारी करना ८ 

यॉंका  पहिरना नेज्ञोंकों | पित्त तथा अप्निको बढाता है, परिश्रमकारक 

'पांवोंके | है तथा मंद, वंणे और कंफको 


हा ...._- आधादीकासमेतः। | 22 


अथ आतपादीनां गुणाः 


, आतपः स्वदमूच्छासापत्ततृष्णाक्ुम श्रमान्‌ । 


लि] 


दाह विवर्णतां कुयोदेतांइछाया व्यपोहृति 
॥ २३४॥ द्वाष्टवृष्या हिमा वल्या निद्रालस्य- 


. विधायेनी .। भयावहा मोहकरी कहेलि! कफ- 


बातछा ॥२३५॥ कुद्देलिः कुआश्ञा इति लोके॥ 
* भाषा-आतप (धूप ). स्वेद ( पसीना ), 
मूच्छा, रक्तपित्त, तृषा, ग्लानि, परिश्रम, दाह 
और विवर्ण ( रंगका बदछूना ) इनको उत्तपन्न 
करता है और चछाया स्वेद्‌, मूच्छा, रक्तपित्त, 
तृषा, ग्लानि, परिश्रम, दाह और विवर्ण इनको 
दूर .करती है. वृष्टि ( वर्षो ) वीयवर्धक, शीतल, 


। बलकारक,; निद्राजनक और आहलुस्यको वढान 
' वाली है, कुद्देंछि ( कुहर ) भयकारक, मोह 
४ कारक और कफ तथा वातकों बढानवाढछा 


है ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ 
अंग्निवातकफस्तम्मशीतवेपथुनाशन:। आमा- 
मिष्यन्द्शमनो रक्तपित्तप्रकोपण! ॥ २३६ ॥ 


सद्यःछेष्मकरों धूमों नेत्रयोरहितों शुशम । 


शिरोगोखक्चापि वातपित्ते च कोपयेत्‌ २३७ 


भाषा-अग्नमि वात, कफ; स्तंभ, शीत और 
कंप इनको नष्ट करती है तथा आमाभिष्यं- 


; दृको शांत करती और रक्तपित्तको दूर. करती 
हैं. धूम ( घूआं ) तत्काछ॒ कफका करनंवाल्ा; 


नेत्रोंकी अहितकारक, शिरकों भारी करनेवाढा 
तथा वातपित्तको कुपित करनेवांढा 


- है | २३६ || २३७ | 


अथ सदाचरणम्‌ । 


मैत्रीं सह्तिः सम कुयोत ख्लेहं सत्सु तु सवेथा। 


सेंसर साधुमिः .कुयांद्सत्सड्रं परित्यजेत्‌ 
॥ २३८ ॥ सत्सु स्वेधो सजनेषु सनोवाक- 
: मोभि। । सेवेत देवभूदेववृद्धवेयर॒प।तिथीन। 
: विमृद्वान्नार्थिनः - कुर्योत्रावमन्येत . कानापि 
 ॥ २३५. ॥ गुरूणां सन्निधो तिश्ेत्सदैव विन- 


* यान्वितः । पादम्ंसारणादीनि तन्न नेव समा- 


हा 'चरेत्‌॥२४०॥ अपकारपरेंषपि स्पाड्पकारपरः 
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अमान । आत्मवत्सकलान्पंस्येद्वरिणो दूरतो 
पेसत्‌ ॥ २४१ ॥ न किजख्विदात्मनः शज्नना- 
त्मान कस्याचाद्रपुम्‌ । प्रकाशयेन्नापमान न 
च निमस्नेदृ्तां ग्रभोश ॥ २४२ ॥ 

भाषा-श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ मित्रता करे 
तथा उनके ऊपर सब ग्रकारसे सर्वदा स्नेह 
रखे, मन वचन तथा कमेसे उनसेही संस करे 
नीच मनुष्योंका संग कभी नहीं. कर.. देव, 
ब्राह्मण, वृद्ध, वेद) राजा तथां अतिथि इन 


छोगोंका सेवन करे, याचकों ( मांगनवाढों ) को . 


बिम्ुख अथांत्‌ निराश न करे, किसीकी अवज्ञा 
न करे. गुरु ( बडे ) छोगांके पास सर्वदा विन- 
यान्वित ( नम्नतायुक्त ) रहे, उनके पास पांव 
पसारके नहीं बैठे, उनके पास अयोग्य कार्य 
कभी नहीं करे, अपकार करनेवाले. मनुष्योके 
ऊपर उपकार करनेमेंही तत्पर रहे, सब मन॒- 
ष्योंको अपने समान जाने, शहसे सदा दूर रहे. 

अमुक मनुष्य मेरा शत्व है अथवा अम्मुक मनु- 
ष्यका भ शज्ज हूं ऐसा कभी प्रकाशित नहीं करे; 
किसीं जगह अपना अपमान हुआ हो उसीको 
तथा ग्रभुकी निस्‍्नेंहता यदि अपने ऊपर हुई हो 
तो उसको प्रकाशित नहीं करे | २३८-२४२ ॥ 


नात्मानमुदके पर्येत्न नप्नः प्रविशेजल्म | 
[०] श्र कक कं. 

तथा नाज्ञातगाम्भीय न हिंसप्राणिसेवितस 

॥२४३॥ काले हित॑ मित्र सत्य संवादि मधुर 


वदेत्‌ । सुझ्लीत मधुरप्रार्य स्तिग्घ काले हित 
मितम्म ॥२४४॥ न रात्रो दधि सुझ्नीत न च 


निलेवण तथा । नामुह्सप नाक्षोद्र न चाप्य- 
घृतशकेरस्‌ ॥ २४५॥ जनस्याशयमालक्ष्य 
यो यथा परितुष्यति । त॑ तथेवालुपर्तेत परा- 
राधनपण्डितः ॥ २४६ ॥ नेकः 'सुखी न 
सर्वत्र विश्वस्तों न-च शक्ल्तिः । नोयमे विर- 
मेत्कापि हेतावीष्येत्फले न तु ॥२४७॥ हेतो 
फरद्वेती उच्यमे। फूले धनादी ॥ 
भाषा-पौनीमें अपना प्रतिबिंब न देखे, 


होकर जलम प्रवेश न करे, जिसकी गहराई हा " ४. 


हो 
कक. किक 


बन ज० 
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नि जत अनाज 


मालठ्म ने हो' तथा जिसमें मगर आदि हिंसक 
ग्राणी रहते होय-ऐसे जलूमें प्रवेश नहीं करें, 
समयपर, थोडा, हिंतकारी, सत्य, . प्रसंगके 
* अनुसार तथा मधुर ऐसा वचन बोले, जब 
भोजनका समय हो तब अधिक मधुर, स्निग्ध 
(सरस ), पत ( घी ) से युक्त, हितकारी तथा 


अमाणानुसार ऐसा भोजन करे, राजिमें दही |. 


नहीं खावे, रछूवणरहित दही कभी नहीं खावे, 
मूंगकी दाल). शहद, घी और - शकरा इनके 
विन्नामी कभी भोजन नहीं करे, मनुष्यक आभे 
आयको जानकर वह जिससे प्रसन्न होय उसी 
प्रकार उस मनुष्यक साथ- वतन करे अथांत्‌ 
अन्य मनुष्योंको प्रसन्न रखनाही : चतुरता 
है. जिस प्रकार सहायरहित अकेला मनुष्य 
सुखी नहीं होता है उसी प्रकार” सबके 
ऊपर विश्वास करनवाको-अथवा सवके ऊपर 
. मंद॒ह रखनेवाढारभी कभी सुखी नहीं हाता है 
संदव उद्योग करता रहे, फलके हेतुमें इष्या 
कर परंतु फल ( घनादि.) में इष्या नहीं करे 
अथात्‌ किसी ऐशय्वर्यवान्‌ मनुष्यकोी अथवा 
उसके ऐश्वयको देखकर इष्यों नहीं करे कितु 


केस उपायस यह घनवान्‌ हुआ है -उतस्त उप्रा- 


हे 


 यके करनेमें यत्न करे || २४३-२१४७ | 
वेगान्न धारयेजाहु मनोवेगान्विधारयेत्‌। न पी- 


4० 


डयादान्द्रयाण न चतानोतलालयंतू॥ २४८॥ 


- सोपानत्करतनु रक्षेद्विचरेद्गमात्रसक् ॥२४२॥ 

युगमात्रहक अन्नतो हस्तचतुष्टयमितां भूमि 
पश्यन्‌ ॥ 

भाषा-मल, मूत्र तथा अपानवायु : आदिके 

* चेगोंकों कदापि नहीं रोके, मंनके वेगों ( कामे; 


भी. विशेष भी कि आदिम शेष नहीं करे. वर्षा तथा आतप ( गरमीं, 


_ वषोतपादिषु च्छन्नी दण्डी रातज्रों मयेषु च | 


आधवप्रकाश:-पूर्वेखण्डस १।॥ 


तथा आगेको चार हाथ॑ पृथ्वी देखकर 
चले | २४८ ॥ २४९ || । 

नदी तरेज्न बाहुभ्यां नाप्निस्कन्धममित्रजेत्‌ । 
सन्दिग्धनावें दक्ष " च « नारोहहुएयानकमू 
॥ २५० ॥ दुष्टयान दुष्गगजघोटकादि ॥ 
भाषा-हाथोंसे तेरकर नदीके परतीरको न 
जांव, जहां अग्नेसमृह हो वहां नहीं जावे 
जिसमें संदेह हो. ऐसी नावपर नहीं चंढे, वृक्षपर 
नहीं चढें, दुष्ट यान ( गज घोडा आदि ) 
पर नहीं चंढे ॥ २५० ॥ 

नासंबृतमुर्ख कुयात्सभायां च विचक्षण: । 
कास शार्स तथोद्गार जुम्मण क्षकर्थु तथा 
॥ २५१ ॥ नासिकां न विकुष्णीयाज्ञासीतों- 
त्कटुकः कचित । नोध्वेजानुश्विर॑ तिष्ठेत्न नखेन 
लिखेज्बम्‌ ॥ २५२ ॥ “ सम्माजनीरजों नेव 
देहे दयात्तदाचन । न नखेन तृर्ण छिन्दा- 
न्ञाच्छष्टा आह्मण सएशेंत्‌ ॥२५३॥ नापरक्त 


न चाोयन्त नास्त यात द्वाकरस्‌ । स्वथा 


न»्समीक्षेत न जले प्रतिबिम्बिंतम्‌ ॥ २५४ ॥ 
नेक्षेतर संत सुक्ष्मं दीप्तामेध्याप्रियाणि च । 
पारनदर धनुनव दशयेत्कमापे कचित्‌ ॥२८८॥ 


नेच्छेद्धलवता युद्ध न भार शिरसा वहेत्‌। 
ग़ात्न न नादयेत्‌ केशान हस्तेन धुतुयात्ष च 
॥२५६॥ न गच्छे/्पूज्ययोमेध्य दम्पंत्योरन्त- 
रेण-च । रिपोरन्न न भुझ्लीत गणिकान्नमापे 


काचेतू । प्रातभून भवत्‌ क्वापि न क्‍ साक्षी 
वृथा भपेतू ॥ २५७.॥ प्रतिम) जामिन ॥ 


. भाषास्सजन भजनुष्योंक्री सभामें मसुखके 


-संझुख सुख करके कभी खांसी, श्वास, डकार) 
जम्हाई अथवा छींक नहीं लेवे... उकड़ू. कभी-* । 


नहीं 
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घुदुए ऊंचे करके वहुत देरतक नहीं 
चैठे. नखेंसे पृथ्वीको कभी नहीं खोदे. बुहा-.. 
रोका धूल शरीर॒पर कभी न॑ पड ने देवे. नखसे < 
तृण ( तिंनुके ) को जहीं तोडे, जंठे मुख अर्थात्‌ ' 
करे... जूती | बिना मुख धोये ब्राह्मणको स्पर्श नहीं करे, राहुसें 
र्क्षाक के अस्त अथवा उदय होते हुए वा अस्त हांते 


्& 
त््त्ह्य्छ 


हा ७ पाप जब 
सूर्यकी नहीं-देखे. पानीमें पढे हुए सूरयके प्रति- | प्रीति, धर्म और यज्ञ इनकी - आप्ते होती“ 


विंवका नहीं देखे. आकाशमें त॑ने हुए इंद्रधतु- 
- प्यको किसी समयमेंभी किसीको नहीं दिखावे 
.. वलवानके साथ युद्ध करनेकी इच्छा. नहीं करे 


मस्तकपर वाझ्का नहीं उठाव. हाथ 


| _ शरीरका ठाककर शब्द न करे. हाथसे केशाकों 
। नहा हलाव. दा पूज्य मनुष्य अथवा स्त्री पुरुष 
दाना खडे-होंय तो उनके बीचमें होकर केभी 
नहां जाव. श॒त्न अथवा वेश्यांका अन्न कभी नहीं 
खाव. कसी समयमेंभी किसीका प्रतिभ्‌ 
( जामीन ) नहीं वने. किसीका वृथा साक्षी 
नहीं होवे ॥ २५१-२५७ ॥ 
रगींन घारयेजातु यूत॑ दूरात्परित्यजत्‌ । 
' विश्वास नोचरत्ख्रीणां ताः सतंत्रा न चारयेत्‌। 
क्षणीया: रुदा यत्नायोवनें तु विशेषतः 
॥ २५८ ॥ न भिन्न शयने स्रप्यान्नानकावि- 
 वरेंडपि च। नेको देवालूये नैव रात्रो तरुत- 


छाप च ॥ २९५ ॥ एवं [दनान गमयत्पस-, 


* दाचारपरः सदा । ततों राज़िप्रयुक्तानि कुयो- 
| तकमाणि मानव! ॥ २६० ॥ इत्याचार समा- 


रशग्यं प्रीति घर्म घन यश! ॥ २६२ ह 
: . भाषा-किसीकी घरोहर नहीं रखे. जहां द्यूत 
( जूआ ) होता हो वहां नहीं ठहरे, .उसको 


नहीं कर. ख्त्रियोंकों स्वतंत्रासे न रखे. स््रियोर्क 
._भदव यत्नके साथ रक्षा कर. उसंमेंभी युवाव- 
। स्थामें स्त्रियॉँंकी विशेष करके रक्षा करनी 
< चाहिये.खत्रीको भिन्न ( अछूग ) रय्यापर नहीं 
सुलावे, पुरुषोंके स्थानमें स्लीका नहीं रखे, अथवा 


| अप 


अनेक छिद्रोंसे युक्त स्थानम शयन न करे, रा- 


-« नहीं सोवे. इस प्रकार सदेव सदाचारमें तत्पर 
“रहकर दिन व्यतीत करे और रातमें राबिक 
. समयानुकूछ कार्यौंकों करें. संक्षेप जो यह 
. सदाचार कहा है इसके अनुसार जो, 'मनुष्य 


भाषाटीकासमेत: ।.. 


सेन भाषितं ये! समाचरेद्‌ । स विन्दत्यायु- 


द्रसेही त्याग देवे. ख्तरियोंका विश्वास कभी | बजयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 


बिको देवमंदिरमें वा वृक्षके तेक अकेला कभी: 


' अपेक्षा कुछ कम भोजन करें और उसमें हुज॒र 


. आचरण करता है उसको आय, आसेग्य, | करे 


११३ ४ 

हैं ॥ २५६५८-२६१॥ ; 22 है 
अथ सन्ध्यायां निषिद्धक्मीणि। . 
एंठानि पश्च कममोणि सन्ध्यायां वर्जयेहुथः ः 
आहार सेथुन निद्रां संपाठं गतिमक्वनि. 


॥ २६२ ॥ भोजनाजायते व्याधिमेंथुनाह- 
भक्ति! । निद्राया निःख्ता पौठादायु- 
हानिगेतभयम्‌ ॥ २६३ ॥ ह 

भाषा-विद्यानू मनुष्योंको संध्याकारमे 
आहार ( भोजन ), मैथुन ( ख्रीप्रसंग ), निद्रा, 
पाठ ( अध्ययन ) और मार्ग चलना ये पांच « 
कर्म नहीं करने चाहिये. क्योंकि संध्यासमयमें 
भोजनके करंनेसे व्याधि ( बीमारी ) पेंदा होती 
है; मेथुन करनेसे गर्भमें विक्वाति उत्पन्न होती हैं 
निद्रासे निर्धनता प्राप्त होती है, पढनेसे आयुका 
क्षय होता है और मार्गमें चलनेसे भय उत्पन्न 
होता है ॥ २६२ ॥ २६३ ॥ 

अथ रात्रिचयामाह । 

ज्योत्स्रा शीता स्मरानंदपदा तृटपित्तदाहहत्‌। 
तता हीनगुणः कुर्योंदवर्यायो5निर्ल कंस 
॥ २६४ ॥ तमों मयावहं मोहदिद्मोहजनक 
भरत । पित्तहत्कफहत्कामवध्धन कृुमकुच तत्‌ 
॥ २६५ ॥ रात्रों च भोजन कुयांत्‌ प्रथमप्र- 
हरोन्तरे । किश्विदून समश्नीयाहजर तत्र 
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भाषा-चंद्रमाकी चांदनी शीत ( ठंडों ), 
मदनसंवंधी आनंदकों दनेवाढी तथा तृषा, पित्त 
और दाह इनको हरनेवाली है. अवश्याय ( हिमः 
ओस) चांदनीसे हीन गुणवाला है तथा वात. 
ओऔर पित्तको करनेवाढ्ा है. तम.( अंधकार ) 
भयदायक, मोहकारकः दिशाओंमें अ्म उत्पन्न 
करनेवाला तथा पित्त और कफको हरनवाछा 
तथा कामदेवकोी बढानेवाढा ओर कृम (ग्लानि) 
को करनेवाला ह. रात्रिके प्रथम प्रहरमे [दिनकी 


( बहुत दरसे पचनेवाल्ला ) ऐसा भोजन नहीँ 
॥२६४-२६६॥ 


भावप्रकाश+-पूर्वखण्डस १ै। 


अथ मथुनय । 
अव्यवायान्मेहमेदोबृद्धि! शियिरुता तनोंः | ईसा सेंवन )) थी और गरम जलसे ज्ञान 
य छः वस्तुएं. तत्काकू ग्राण ( बल, को देने- 
॥ २६७ ॥ वालेति गीयते नारी यावद्वषोणि |... हैं. प्रति ( सडा हुआ ) मांस देने 
षोडश । ततस्तु तरुणी ज्षैया द्वार्िशद्धत्स- ? वा स्री, 
रावंधि ॥ २६८ ॥ तद्ध्वमधिरूटा स्पात्प आा- 
शहत्सरावाधे । वृद्धा तत्परतों ज्ञेया सुरतों- 
त्सववाजता ॥ २६९०॥ अधिरूढां प्रोढा ॥ 
. आषा-प्रांणीके शरीरमें नित्य मैथुन करनेकी 
इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा. हो जानेपर 
मथुन न करनेसे प्रमेहरोण और मेद्रोग इनकी 
वृद्धि होती है तथा शरीरमें शिथिरूता प्राप्त 
होती है.. स्री सोलह वर्षतक. वाढा ल्‍ 
है, सोलह वर्षके उपरांत वत्तीस वर्षंतक युवा 
( जवान ) कहाती है, बत्तीस वर्षफ्रे उपरांत 
पचास वषेतक प्रीोढ्ा कहांती हु और इसके 
पीछे दूंद्ां ( बूढी ) कहाती है और. चज्लीको 
बृद्धावस्थामें' कामदेवसंबंधी उत्सव नहीं रहता 
है.॥ २६७-२६९ ॥ 
निदाघशरदोबोलां हितां विषायेणी- समता । 
तरुणी शीतसमंये प्रोढा. वषोवसन्तयों 
॥२७०॥ निर्त्य वाला सेव्यमाना नित्य वधे 
यते बलय । तरुणी हांसयेच्छाक्ति प्रोढोद्भा- 
वयते. जरांयू॥ २७१॥ सद्यों मार्स नव॑ चार 
बाला स्त्री क्षीरमोजनम्‌ । घूृतमुष्णोंदके स्रान॑ 
सद्यःप्राणकराणि षट्‌॥२७२॥ पूर्तिमांस ख़तरि- | है, हेमंतकतुमें. वाजीकरणकी औषधि खाकर 
या वृद्धा वालाकस्तरुणं दाधे । प्रभाते मैथुन | ओर बल्वान्‌' होकर “इच्छानुसार मैथुन करें 
> निद्रा सचःप्राणइराणि पद ॥ २७३ ॥ प्राण- | रिशिरिकंतुमेंभी इच्छानुसार 88 करे पंरंतु 
हे ॥ | रितत्रइतु और शरहतु इन:दोनों ऋतुओंमें तीन 
लत लिवाजकर बालक: कन्याके: ॥ जीन दिनके उपरांत ख्रींसंग करना चाहिये और 
20 मा िय और शरहतुमें. विषयी | वर्षाऋतु तथा ग्रीष्ममें एक एके पक्ष (पखवाडे) 
. उत्वोका बालाख्री अत्यंत हितकारक है, शीत: | के उपरांत मैधुन करना चाहिये ॥२७४-२७६॥ 
: समयमे युवां ्नी हितकारक है और वर्षाऋतु |. सुशुतस्तु । 
_तथी वसंतकुतुमं औढा ख्री विशेष करके हित- ्ज 


शाशिस्थ सूर्य ), तत्काछमें जमाया हुआ, दुर्ई 
प्रभात समयमें मैथुन और ग्रातःकालुकी निद्रा 
छः वस्तुएं तत्काल प्राण ( बछ) को हरण 
करनेवाली हैं ॥ २७०-२७३ || 

बद्धाडपे तरुणीं. गत्वाः तरुणत्वमंबाइयात्‌ । 
वया5धिकां स्तिंय गत्वा तरुणः स्थविगयते 
॥ २७४ ॥ आयुष्मन्तों मन्दजरा वरषुवे्णेब- 
लान्विताः । स्थिरोपचितमांसाश् भवोति ख्रीछु 


बलाद्वाजीकृतो हिमे | प्रकाम- तु. रिपेंवेत 

मैथुन शिशिरागमे । ज्यहाद्ृसन्त शरदोः पक्षा- 

इष्ठटिनिदाघयों? ॥ २७६ ॥ 
भाषा-बद्ध पुरुषमी तरुण ख्रींके साथ संभोग 


पुरुष वृद्धा त्रीके संग संभोग करनेसे वृद्धके 
सहश हो जाता है. नियमानुसार ख्तलियोंके संग 
संभोग करनेवाले पुरुषकी आयुकी वृद्धि होती 


शरीरका वण उत्तम होता है, बंलकी ग्द्धे होती 
है तथा मांस स्थिरता और बृद्धिको आप्त होता 


आंढा स्रींके सेवन |समेयात्संगच्छेत्‌ ! धर्म ग्ष्मे ॥ . 


० रु “| करनेस्त ज़रा. ( बुढापा ) आप होती है. ताजा- 
_ शरीरे जायते “नित्य देहिनः सुरतस्पृह्य। | गॉसः नवीतु अन्न, बाला: ख्री,. क्षीरभोजन - 


बालाक ( आतःकाढमें उद्त हुआ या कन्या: 


सयता: ॥ २७५  ॥ संवेत कामतः कासे ..' 


करनेसे युवाके सच्श हो जाता है, और युबः--7 


हैं? जरा.( बुढापा ) शीत्ि प्राप्त नहीं होती है,' : 


त्रिमिश्रिभिरहोभिहिं :समेयोत्ममदां नर! । 5 
|सर्वेष्दृतुषच प॒र्मे त॒ पक्षात्पक्षाइजेहुघ: ॥२७७॥ 


जे 


भाषा-सुश्वतेजी कहँत हैं कि बुद्धिमान पुरुष 

संपूण ऋतुओंमें तीन-तीन “दितिके उपरांत 
स्रीसंग करे; परंतु औष्मकऋतुमें पक्षपक्षमं ख्रीसंग 
करे | २७७ ॥ 


. «जीते रात्रों दिंवा औष्मे वसन्ते तु दिवानिशिय' 
: बषांसु. वारिदध्याने  शरत्सु सरासे समर 


॥ २७८ ॥ उपयात्पुरुषो.नारीं संध्ययोन च 

पवेसु । गोसर्ग चाद्धंगंत्रे च तथा मध्यादि- 

“ नेडपे च ॥ २७९ ॥ विहार भायेया कुयोद्दे- 

शेइतिशयसंबूत ॥ .रम्ये . श्रांव्याड्रनागाने 

सुगन्धे सुखमारुते ॥ २८० ॥ देशे गुरुजना- 

. सन्ने विदृतेडतित्रपाकरें। श्रृयमाणे व्यथाहितु 
बचने न रमेत ना ॥ २८१ ॥ 

. ' भाषा-शीतकांढुमें राजिसमयमें मैथुन करे, 
ओऔष्मऋतुमें दिनके समयमें मैथुन करें, वसंतऋ- 
तु्में राज और दिन दोनों समयमें मैथुन करे 
वर्षाकारूमें जव घन गजेना करने रूगेगा और 
.» , बिज़छी चमकने छगेगी तव मैथुन.._करे और 
. «-शरहतुमें इच्छानुसार सरोवरादिके तव्पर अंच्छे 

स्थानमें मेथुन करें, ग्रातःकाछ, संध्याकाछ, पर्व 
( अमावास्या आदि ), गौओंको छोडनेका 


* समय, अधेरात्र तथा मध्याह्न “( दुपहर ) इन' 
* - समयाम मंथन नहीं कर, अत्यंत गुप्त, रमणीय; 


: «सुगंधित। सुखकर, पवनवाढके और जहांपर 
« स्तरियोंका गान सुननेमें आवे ऐसे सुंदर स्थानोंमें 


. 'सत्रीके साथ विहार करे. जो स्थान बड़े पुरुषोंके । 


. समीप हो तथा जो खुछा हो अथवा: जो बहुत 
“ 'छत्जाकारक हो अथवा जहांपर *मनको' ग्छान 


* - करनवाछे वचन सुननेमें आबे ऐसे स्थानमें पुरुष 
*.. स्त्रीक साथ विहार नहीं करे।॥-२७८-२८१ ||. 
' “खातश्वन्दनलिप्ताड़! सुगन्धः सुमनोउन्वित 
:  आुक्तवृष्य; सुवसनः सुवेषः समलूकृत३ २८२॥ | स्थायी 
|| पुर | द्ेघयुक्त ् >रक 


ताम्इूलवदनः पत्न्यामनुरक्तो5घिकस्मरः 


भाषादीकासमेतः |... 


४7००. क बन के 


मेथुनस्‌ ॥ २८४ ॥ रोगी थुनसंवर्जनीयरो-. 4 
गयुक्ते हर ; 
भाषा-घुत्रका इच्छा करतेवाढा पुरुष स्नान 

कर, अगर्म चदनका छेप कर, मुर्गंधित पदार्थो- 
“का धारण कर, फूछाकी मारा पहरकर, वीर्य 
-वर्धक पदार्थोको,भक्षण कर,- स्वच्छ वच्धोंको 
पहनकर, भूष॒ुणोसि भूषित होकर, उत्तम वेष 
कर, तांबूछ ( पान वींडा ). चावकर, पत्तनीमें 
विशेष. अनुरक्त होंकर जब कामदेवकी वृद्धि 
होय तब झुंद्र शय्यापर ख्रीसे प्रसंग कर. बहुत 
भोजन करनेवाछा, घैयहीन, क्षुधित ( भूृंखा ); 
दु/खित शरीरवाला/ प्यासा, वारूक, बद्ध) 
मल्मूत्रादिके वेगोंसे पीडित, मेथुनसे. हानवोढे 
रागोंसे युक्त ऐसे मनुष्यकों मेथुन “नहीं करना 
चाहिये | २८९-२८४|॥ । 
भायों रूपगुणोपतां तुल्यशीढां कुलोद्भवाय । 
आतिकामा$भिकामां तु हषषों हशमलंकृताम्‌ 
॥ २८५ ॥ सेवेत प्रमदां युक्तयां व]जीकरणबूँ- 
हितः । रजख॒लामकाम्मां च मलिनामप्रियां 
तथा ॥२८६ ॥ -वर्णवृद्धां: क्योबृद्धां तथा _ 
व्याधिंप्रपीडिताय्‌ । हीनांड़ीं गर्भिणी हष्यां 
योनिरोगसमान्ताय ॥ २८७ ॥ समोत्रा 
गुरुपत्नी च तथा प्रवाजितासाप । नाधिगच्छे- - 
त्पुमान्नारी भूरिवेश॒ण्येशड्यां ॥ २८८ ॥ 
भाषा-पुरुषको उचित है कि वाजीकरणके 
उपायोंसे हट पुष्ठ तथा कामयुक्त होकर रूपवर्ती 
सर्वगुणसंपन्न; अपने समान स्वभाववाली) ओएछः 
कुछमें उत्पन्न, कामदेवके वेगंसे अधिक पीड़ित; 
वस्ध तथा का साथ 
परम आनंदसेःयुक्तिपू्वक संभोग, करे. «रंजस्व- 
छा, कामवेगंसे रहित, मलिन; अमिय: अपनेसे 


१ 


रा भावप्रकाशः-पूवेखण्डस्‌ १ । 
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रजस्वला गतवतो नरस्थासंयतात्मनः । दृष्टयां- 
युस्तजरसा हानिरधमश्च ततो मवेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
लांड़ना गुरुपत्नी चसगात्रामथ पवसु । दृद्धां 
. चे सन्ध्ययाश्वापि गच्छतां जावनक्षयः ॥ 

“ ॥ २९० ॥ लिड्डिनां प्रद्रांजताम ॥ 
भाषा-जो पुरुष अपने मनको वशमे न 
रखता हुआ रजस्वराके संग प्रसंग करे ल्‍ 
| दाष्टे, आयु और तेज. इनंकीः- हानि. होती है 
..... तथा अधम होता हे. संन्यासिन, गुरुकी स्त्री, 
। अपने गोजमें उत्पन्न हुईं अथवा वृद्धा ख्लीके साथ 
७. ... प्रसंग करनेसे तथा' प्रातःसमय और संघ्यासमय | भक्षण/*देवताका दशन, वागंमं जाना, .नदीका 
तथा पं ( अमावास्या आदि ). में ररीके स्नान और पुरुषका संभोग इनको गर्भिणी स्री 

साथ प्रसंग करनेसे जीवनका क्षय होता | सवथा त्याग देवे ॥ २९३ ॥ 


है ॥ २८९ ॥ २९० ॥ छुधितः क्षुब्धवित्तश्र॒ मध्याहे ठुषितोबबलः । 


तारछाव ) का जरू, पतिकी दाय्या, जिसकी 


इनका गांभणी स््ा त्याग दब ॥ २९२ ॥ 
यज्च । 


दवारामनदायान प्रयाग पुरुपस्थ च ॥२९५३ ॥ 
शत ॥ 


संतान त्त जीती हो ऐसी ख््री ओरं॑ मांसंभक्षण 
आमिपस्पाशन यत्नात्ममदा परिवजेयेत । 


भाषा-अन्य अंथर्म' कहा हु कि. मांसका 


भाषा-व्यासजी कहते हैं कि पुंसवनकर्मके 
पश्चात्‌ नदका तीर, देवखात ( अकृत्रिम 


गर्भिण्यां गर्भपीडा स्थाह्याधितायां बह-|स्थिंतस्य हानि शुक्रस्य वायो: कोप च विन्दाति ' 


क्षय! ।हीनाड़ी मलिनां द्वेष्यां क्षामां वन्ध्या- | ॥ २९४ ॥ व्याधितस्प रुजा प्लीहा .मच्छां 
मसंवते । देशेडमिगच्छतों रेतः क्षीर्ण म्लान॑ | सत्युश्व जायते । प्रत्यूषे चाधेरात्रेःच वातपित्ते 
मनो भवेत्‌ ॥ २०१ 0 गर्भिणी गर्भवासदि- | प्रकृप्पतः ॥. २९५७ ॥ तिय्यग्योनावयोनी वा 
चसात्‌ द्वितीये मासि गर्भस्थितेरनिश्वये यथो- | दुष्योनों तथेव च । उपदंशस्तथा वायोः 
क्तनक्षत्रादिलामाभावे वां ठतीये मासि पुँस-| कोपः शुक्रतुखक्षयः ॥ २९६ ॥ 


बने कृते नामगच्छेत्‌ ॥ भाषा-श्षुधरित ( भूंखा ), व्याकुछुचित्तवाला, 
भाषा-गर्मणीके संग प्रसंग करनेसे गर्भका | तृषित-( प्यासा )) निर्वंछ ऐसा पुरुष स््रीके 


पींडा होती हे. . रोंगिणी रत्रीके संग असंग | साथ प्रसंग करे अथवा मध्याह्ममें स्रीप्रसंग : 


| 8 करनेसे बठका क्षय होता है. हीनांगवाली, करें तो शरीरमें स्थित शुक्र .( वी ) की हानि 


इन खियोके संग प्रसंग करनेसे वीये क्षीण |रोंगी पुरुष ख्रीसे, प्रसंग करे तो उसक़ो पीडा; 
होता है और मन मलिन होता है- गर्भ रहनेके | हा और मूच्छा प्राप्त होती है तथा उसकी 
दिनसे इसेरः महीनेंमें गर्भ रहनेका निश्चय न | मृत्युभी होती है. -प्रातःकारू: वा .अधैरानिके 


हे न्‍ नक्षत्र: न.मिलने पर. अथका तीसरे महीनेमें |हाता है. पशुके संग वा सृष्टिक्रमके विरुद्ध मैथुन 
* 5 युंसतनकर्म करन्तेपर गिणी स्रीस प्रसंग नहीं | कंरनेसे अथवा: दुष्ट योनिमें मैथुन करनेसे उप- 
कर ऐसा कहा है इसीलिये ऊपर गर्मिणीस््ीके | दृश ( छुजाक) गरमी ) तंया वातकोप होता 


यतः एुंसवनानन्तरमाह व्यासः । . [हैं ॥ १९४-२९६॥ 


ततस्त्यजेन्नदीतीरं देवखातोदुर्क, तथा । भतेः | उच्चारित मृत्रितें च रेतसश्र विधारणे । उत्ताने 


.. शर्य्यों खतापत्यों तयेबासिषमोजनग्॥ २०२॥ । च मवेच्कीप्न शुकाइंस य्यौस्तु सम्मवः॥२९७॥ 
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.. मलिन) देषयुक्त) क्षाम ( हुर्बछ ) और - वांझ | होती है. और ,वायु कोपको प्राप्त होंता है. 


5 5 हआः हो तो अथवा ज्योतिषशा््रमें कहे हुए | समय ख्लीसंग करनेसे वायु तथा पित्त कुपित 


प्रसंग. नहीं करे ऐसा ल्खिं हे ॥ ९९१९ ॥ हे और वीर्य तथा झुखंका क्षय होता. द 


आम मापाटीकासमत 


. सवेमेतत्त्यमेत्तस्माथतों छोकद्वबा5हितम्‌। शुक 


तूपास्थत माहान्न सन्धायं कदाचन ॥ २९८॥ 
: , जाने सशकेर क्षारं भक्षयमेक्षसंस्कृतम । वातों 


”  मॉँसरसः स्वप्ती सुरतान्ते हिता अमी ॥२९९॥ 
. औलकासज्वरासकाश्यपाण्ड्रामयक्षया! । 
. आंतव्यवायाज्ञायन्तरोगाश्चाक्षेपकाद्यः ३० ०: 

भाषा-मूत्रका वेंग रोकनेसे तंथा चकछित 
चीयकी राकनसे अयवा- विपरीत रति करनेस 
तत्कारू शुक्राश्मरी (वीर्यंकी पथरी ) होना 
: संभव है ओर इह छोक तथा परलोक़मेंभी अहिं 
तकारक है इसकिये ऐसा कभी नहीं करे, चाढित 
हुए वीयंका कभी भूछकरभी नहीं रोके. मैथुन 
करनेके अनंतर स्नान करे और शकेरायुक्त दूध 
पीव ओर खांडके-बनाये हुए छट्ट आदि पदार्थ 
' * खावे, वायुका सेवन करे, मांसका रस. पीवे, 
निद्रा छव ये सब मेथुनके अनंतर' हितकारक 
- होते है. अधिक मेंथुन करनेसे शूछ, खांसी, 
ज्वर, धासः पांडुरांग, क्षय और आशक्षेप आदि 
गेग उत्पन्न होते हैं ॥| २९७-३०० || 
अथ निद्रायुणा!। 
रात्रा जागरणं रूक्ष कफ़दोषविषार्तिजित्‌ । 


निद्रा तु सेविता काले:धातुसाम्यमतल्द्रिताम । | 


पुष्टि वण॑ बलोत्साह वहिदीपि करोति हि 
। ॥| ३०१॥ यो छेंढि शयनसमये. मधुमिश्रं 
बाजपूरद्लचूणप्‌ । स॒ तु छज्[करवातप्रंसर- 
निरोघात्सुख स्वपिति॥ ३०२ ॥ 

| ' भाषा-राजिमें जागना रूक्षता करता है तथा 
“कफ और विषकी पींडाको- हरताः्है. राज्निका- 
॥ ऊरूमें समयपर सोनेस धातुओंकी समता होती 
* है और आहस्य दूर होता है, पुष्टि होती है, 
| शरीरकाःवणे सुंदर होता हैः उत्साह बढ्ता है 
।॥. आर जटराम्ने प्रदीप्त होती हैं. जो मनुष्य 
 सोनेके समयमें बिजीरेके पत्तोंके त्ूणेमें शहद 


० दल 3 मिलाकर चांट्ता है बह लंज्जाकर वायु ( अपा- 


।. नवायु ) के 


( वेग ) का. निरोध- हो. 
+ जानेसे . सुखंपूर्वक  शयन कर सकता 
॥ है| ३०१ ॥ ३०२ || 


 अथ उषः्पानगुणाः । 
सावठुः समुदयकाल प्रसतीः सलिलुस्य पिवे- 
द्शा । रोगजरापगियुक्तो जीवेह्त्सरशत॑ साग्रध्‌ 


शरद, 


॥ ३०३ ॥. अस्य -जलपानस्योपक्रमकाले 


शत्नेश्वत॒थप्रहरें प्रवेश! तथांच मोज: ५ पिवति 
पयुषित॑ जलमन्वह तिमिरिणीचरमे प्रहरे 
यदि ॥  एतज्जलपानकाल्‍ूमयादा सूर्यो- 
दयातिसन्निहितप्रातःकालः ॥ ु 
_ भाषा-जों मनुष्य सूर्योद्यके समयमें, आठ 
अंजलि वासा पानी पीता है वह रोग और 
जरासे छूट जाता है तथा सौ वषतक जीता हैं. 


जव रात्रिका चौथा प्रहर ज्रारंभ हो तव इस 
जलके पीनेका समय है. क्योंकि, भोज कहते 


हैं कि “ रातका चौथा अहर होनेपर उठकर 


जो नित्य जकू पीता है ” इससे इस पानी 


पीनका समय सूर्योद्यस पहले है ॥ ३०३ ॥ . 


तथा च तन्‍्त्रास्तरें। " 
अम्भसः प्रसतीरष्टों वावजुदिते पिवेत | वात- 
पित्तकफा झित्वा जीवेदपषशत सुखी ॥ ३०४७ 


इति । सलिल्स्थात्र प्युषितस्य ग्रहर्ण मोज- 


वचनानुराधात्‌ ॥ 


भाषा-अन्य अंथमें लिखा है कि. जो मनुष्य 


सूर्योद्यसे पहले आठ अंजलि पानी पीता है 
वह वात पित्त तथा कफको जीतकर सौ वषेतक 


जीता है. यहां भोजके वचनसेही वास पानी 


पीना जानना चाहेर्य ॥ ३०४ | 
अदश्शाथग्रहण्या 


शूलाक्षिरोगाः । ये चानन्‍्ये वातपित्तक्षतजक- 
फकृता. व्यावयः सन्ति जन्तोस्तांस्तानम्यो- 


सयोगादपहराति पयः पीतमल्ते निशायाः : 
॥३०५-॥ विगतघननिंशीय, मातरुत्याय' 


ज्वरजगरजराकुषमेदोबि- 
कारा मृत्राधातासपित्तश्रवणगरूशिरशश्राणि- 


नित्य पिवति खल नरो यो प्राणरंधेण वारि |. 
स मंवति मतिपूर्णश्तषा ताक्ष्यतुल्यो वालि- 


पालितविद्दीनः सबरोग[विमुक्त' ॥ ३०६ ॥ ः 
निशीयो5त्र निशान्धकारः ॥ पा 
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। बे 
दि 
+ 
| 


कह 
है| 
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| 


5 


| - उठकर जो मनुष्य संदेव नाकके रंध्रके छारा 


._ रजनीक्षयेउम्बुनस्प॑ रसायन दृश्सिश्लननम्‌ 


| ' चयकोपसमा यास्मन्‌ दाषाणा ल्‍ 


जक। 
७6 


है १६ | . ... आावप्रकाश+-पूवंसण्डस्‌ १। 


. आपषाररात्रिके अंतमें पानी पीनेका अभ्यास |वसनन्‍्तः कुम्भमीनयाः ॥ ३९१० ॥ मंषवृषो 
करनसे अश ( ववासार ), शोफ ( सूजन )ः | रविणा संकान्तों | एवं।मिथुनककेटी इत्यादे॥ 
अहणी, ज़्वर, जठरजरा, कॉढ) मदावेकार,। शाषा-सर्यके ९१९ राशियॉमें फिरनेसे छः - 
मूचाघात; रक्ताफित्त, कणरोंग, कंठरोग, शिरो- | तु होते हैं, इनमें दोषों ( वात, पित्त और 
रोग, ओणिशूछ ( कमरका दृद ) नत्ररोग, | क्षफ ) की वृद्धि, कोप और शमन होता है. 
वातापेत्तीत्पन्न राग, क्षतजरांग, तथा कफस शेष और जृषकी संक्रांतिंको अ्रीष्मऋ़तु, मिथुन 
उत्पन्न हुए रोग ये सब रोग नष्ट होते हैं. और कर्ककी संक्रांतिकों प्राइट) सिंह और 
शात्राका अधकार दूर हो जानपर गआत*समयम कन्या संक्रांतिकों वर्षा, तूछ तथा वृश्चिकंकी : 


संक्रांतिकों शरद, घनु तथा मकरकी संक्रांतिको 
पानी पीता है? वह बहुत बुद्धिवाु/ गरुडके |हेम्तत और कुंभ तथा :मीनकी संक्रांतिको 
समान दृष्टिवाला, वढीपछितसे रहित तथा संपूर्ण | बसंतऋतु कहते हैं ॥ ३०९ ॥ ३९० ॥ 
रोगोंसे रहित होता है ॥ ३०५ ॥ ३०६ ॥ अन्ग 
पातव्य॑ . नासया नीर॑ प्रसतित्रयमात्रया । 
शिक्षिरः पुष्पसमयों ग्रीष्मी व्षाशराद्धमाः 

लितप्न पीनसवस्वयेकाशशाथहरस) 

व्येजजबलीपलितल्न॑ पी हज माघादिमासयुग्मेः स्युक्तवः पट क्रमादसों 


॥ ३११ ॥ गड्ाया दाक्षणे दशे -बृष्टेबंहुल- 


' ॥३०७॥ ्िह पीते क्षते शुद्धावाब्मान स्ति- 
मितोदरे। हिक्कायां कफवातोत्थे व्याथों तद्दारि भावतः । उस्रों मुनिभिराख्यातों प्रावृड्वषा- 
मिधावतू ॥ ३१२ ॥ उत्तरायणमार्थेस्तेः परेः 
वारयेत.॥ ३०८ ॥ तद्वारि नासा पेयस ॥ श कं रो 
भाषा-नाकके छिद्रके द्वारा तीन अंजरी | दिविंगलनय ।आचयमुष्णं बलहर ततों 
प्रमाण पानी पीनेसे व्येग ( झाँई )) वी, पलित | "यहुलद हमयू॥ रे१३॥ के 
( बिना समय केशॉका सफेद होना ) पीनसः | _ भाषा-कोई कहते हैं कि. शिश्िर/ वसंत; 
स्वर्भंग, खाँसी और सूजन ये रोग नष्ट हांते.| श्रीष्म; वर्षा, शरद और हेमंत ये छः ऋतुएं 
राज्िके नष्ट होनेपर नाकके द्वारा पानी | माष आदिक दो दो महीनोंमें क्रसे होती हैं 
पीनेसे दृष्टिकी इडि होती है और यह नाकके | जैसे माघ और फाल्युन ये दो महीने शिशिर- 
* “दारा पानी. पीना रसायन है. जिसने स्नह | नह चैत्र तथा बेशाख ये दो महीने वसंतऋतु, 
( त्ते७ घी आदि ) पान क्रिया हो अथवा जो | ज्येष्ठ और आधषाढ ओबव्मनन्तु, आवण तथा 
क्षत ( घाव) रोगवालां है वा जिसने विरेचन | भाद्रपद्‌ वर्षाऋतु, आश्विन और कार्तिक शरहतु 
लिया है, जिसका पेट अफर रहा हो) जठ्राग और मार्गशीष तथा पौष ये दो महीने हेमंतकऋतु 
मंद हुईं हो और हिचकी आती हो. तो और हैं. गंगानदीके दक्षिण देशमें ब्राष्टि अधिक होंती 
कफ वात रोगौमें उसका नासिकांसे पानी नहीं | है इसलिये सुनियोने.- राइट ओर. वषा ये दो 
पीना चाहिये ॥ २३०७ ॥ ३०८ ॥ > ऋतुएं अछूग अलग कहीं हैं ओर गंगाक़े उत्तर ः 
है अथ ऋतुचरयां ।.... : . पेशे शीत विशेष होता है इसलिये. हेमंत और 
5 न शशाशर्‌ ये दा. ऋतुए पृथक पथक्‌ कही हैं परंत 
छः ऋतुओंमें शिशिरक्ी गणना नहीं है. पहिली - 
__ तीन,ऋतुएं उत्तरायण.तथा दूसरी तीन ,ऋतुएं 
मात्‌ ॥ २५९ ॥ औष्मो मेषबृषों ग्रोक्त आइड | दक्षिणायन ये दो अयन. होते हैं. उत्तरायंण गरम 
मिथुनकफेटो । सिहकल्ये सुप्ृता वर्षों ठुला- | ओर बलकी हरनेवारा है और दृक्षिणायन शी- 
वाश्रकयों: शर्त । धनुग्राहों चः हेमन्तों | तक और बंढूकों बढानेवाढ्गा है.॥३१९१-३९३॥ 


है । ऋतुपटक तदाख्यात रव राशउ सक्रः 
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<  करनेवाली है 
है; वर्षोकतु्में कृपित होती है और शरहतुमें | 
. शांत होती हैं. पित्त वर्षोकतुर्में संचित होता 
.. 'है) होगे कप होता है और हेमंतऋतुमें |. 


भाषाटीकासमेतः । 


क्‍ अथ ऋतूनां गुणदोषाः । । 
हेमन्तः शीतल: स्रिग्धं) स्वादुजेंटवह्िक्ृत्‌ । 


'शिशिरः शोतलोब्तीव रुक्षों वातापिव्धेनः- 


॥ ३१४ ॥ हेमन्तः स्वादुः प्रायेण द्न्येघु 
'स्वाइरसजनकः एवमन्यत्रापि वोदूव्यम ॥ 
भाषा-हेमंतकऋतु शीतर, स्निग्य और आधि 
कतासे पदार्थोमें स्वाहुता उत्पन्न करनेवाीं 
तथा जठराम्रिकों वढानेवाली है..शिशिरऋतु शी- 
तर, अत्यंत रुक्ष तथा वातं और जठराप्निको 
वढानेवाली है ॥ ३१४ ॥ 
 बसन्तो मघुरः खिग्धः छेष्मवृद्धिकरश्व से । 
गष्मों झुक्षोइतिकटुकः पित्तकृत्‌ कफनाशनः 
॥ ३१५ ॥ वर्षाः ज्ञीता विदाहिन्यों वहिसा- 
न्यानिलप्रदा | शरदुष्णा पित्तकर्त्नी नृणां 
-- संध्यबलावहा ॥ ३१६ ॥ चयप्रकोपोपशमा 
वायोग्रीष्मादिषु जियु । वर्षादिदु च पित्तस्प 
झेष्मणः शिक्षिरादिषु ॥ ३१७ ॥ चौीयते 
लघुरूक्षामिरो पधीमि! समीरणः । तह्रिधस्त- 
._ द्विष दृहे कालस्योष्ण्यातन्न कुप्यति ॥ ३१८॥ 
.  तद्विधों रुक्षो लघुश्य । तद्विधे रूक्षे छघो च ॥ 


भाषा-वसतक्तु पदाथाम मघुरता उत्पन्न 


करनवार्छी, सनग्घ तथा कफका दाह करने: 


- वाली है. ग्रीष्मऋतु रूक्ष, पदार्थोर्में तीक्षणता 
- उत्पन्न करनेवाली, पित्तकारक तथा कफनाशक 
.. है. व्ोक्रतु. शीतरू, दाहकारक, अग्निकों 
मंद करनेवाढी तथा वातकारक है. शरहतु 
_ उष्ण, पित्तकारक तथा मनुष्योंमें बढ उत्पन्न 
वायु ओऔष्मऋतुमें संचित होती 


रु 


कफ शिशिरिक््तुमें सा 


होता है; परंतु कफ केवल मा 


४ र 5,220 ४ 
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का तय कक परम ततयए एप गज .लएछनन्न्न्न्य्टटडटरथ्श्लडटडड: |! 


रूक्ष हुए शरीरमें उस काछकी उष्णतासे कुपित 


नहा हां सकती ॥ ३१५--३१८ ॥ 


अद्विरम्लविपाकामिरैषधीमिश्व ताहशम । 


पिच याद चर्य कोप न तु काल्स्य शत्यतः 
॥. ३१९ ॥ ताह्शम्‌ अस्लविपाकम्‌ ॥ 
भाषा-वर्षाऋतुमे अम्झृविपाकी ( खट्टे विपाक- 


वार ) जलूस तथा वेसीही औषधियोंसे अम्छ- - 


पाकी पित्तका संचय होता है, परंतु यह संचित 


हुआ पित्त उस कालछकी शीतछतासे कुपित 


नहीं हा सकता ॥ ३१९ ॥ 


'चीयते ज्लिग्धशीतामिरुदकोषाधिसि! कक) । 


तुल्य च काले देहे च स्कन्त्वान्न. प्रकुप्यति 
॥ २३२० ॥ ठुल्ये जप काल [ज्तरथे शतले च 


रुकचत्वादहे शुष्कत्वात्‌ ॥ 


भाषा-शाशरज़्तमं स्नग्ध ओर -शीतरकू 


हे 


ओषधियोंसे तथा वैसेहीं जऱुस कफ संचित : 


हाता ह; परतु वह साचत हुआ कफ स्लिग्घ 


रू. 


आर शीतछताको लिये सूखा रहनेसे तथा द्हम _ 


जुष्कता रहनेसे कुपित नहीं हो सकता ॥ ३२० ॥[ 


हि्म याते शम ।पत्त वायु: छष्मा चचायते। - 
खत वाउु: शाशर काप यात्यवपिहत+ कफ 


॥ ३२१॥ हेमन्तें सश्चितः छ्लेष्मा शिक्षिरे 
त्वतिचीयते | शीतसिग्धगुरुद्रव्येः शैत्यस्कन्तों.* 


न कुप्यति ॥ २२२ ॥ स्कत्नः कठिनीमूत: ॥ 


' भाषा-हेमंतकऋतुमें पित्त शांत होता है ओर 
वायु तथा कफ संचित होता है. इस हेमंतत्र# 


तुम साचत हुआ वा शाशरखतुम 


हेमंतऋतुमें शीतल) ,स्निग्घ 0 


चत होता. रु हर जि 
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आर दोष विना समयमेंभी तैसे तैसे आहारादिके 


ताको ग्राप्त होते हैं, कितु अपने अपने काहमें 


- वंसंतऋतुके चिह्न दीखते हैं, मध्याहमें ग्रीष्म- | 
- ऋतुके, अपराहमें प्रावटके, प्रदोषस्तमयमे वर्षो 


श्ट भावप्रकाशः-पूर्वखण्डस १। 


ज्जज्न्न्न्न्न्न्-न्-न्न्न्न्नननकननछाछऋइऋखफखऋऋ अ फ  ।(स्‍फ-ओआ आआए-छएऋऋऋऋऋखखक आ ऋ  फशणिए दर कच्च्य्य्््स््ल :/ 


. प्रावृष) अदोषे वार्षिकास । शरदधरात्रे) | छता । पीतावभासता वहिमन्दता चाह्गोर- 
5 प्रत्यूषसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌ | एवमहोरात्रमापि | वम्‌ ॥ ३२८ ॥ जालस्य॑ चयहेतो तु देषओ - 


वरषमिव शीतोष्णवषो दोषोपचयप्रकोपोप- | चयरक्षणम्‌.। सम्बयोपहता दोषा लमभस्ते 


: शमाः जानीयादिति सुश्युतः ॥ नोत्तरां गतिम्र ॥ ते तूत्तरासु गतिु मंवन्ति 


भाषा-इस प्रकार यह काछकां स्वनाव है | बल्वत्तराः॥ ३२६ ॥ 


अर दाप: ता तुला कॉमन मापा सख्त कहते हैँ कि अपने २ स्थानमें : 
मिल जानेसे तत्काल वृद्धि, अकोप तथा शमन- जेदोब्गी जब वींडि सनी 3 
| / स्थित दोषोंकी जब वृद्धि होती है तब कोष्ट 
श्वाससे पू् हो जाता है, अंगमें पीछापन द्खाई 
देता है, जठराप्ने मंद हो जाती है, शरीरमें . 
गौरव ( भारीपन ) तथा आहरुस्य हो जाता है 
| और जिन पदार्थोसे दोषबद्धि हुई है उन. पदा- 
थेमें अरुच उत्पन्न होती है ये छक्षण दोषसं- 
चयमें होते हैं. यादू संचयसमयमेंही दोषोंको 
ओषधोपचारसे हारा जावे तौ वे दोष फिर उत्तर 
गंति ( वृद्धि ) को प्राप्त नहीं होते हैं और 


विशेषकर के बराद्धिं; प्रकोप तथा शमनताको प्राप्त 
8 ७७ > हज तप ५ / ७ | «आप 352. 4 
होतेह. सुश्वुतमें लिखा है कि; द्नके पहल भागमें 


आतुके। अधेरात्रिमें शरहतुके और. पिछली 

शज्निमें हेमंतऋतुके चिह्ठ दीखते हैं. इस प्रकार 

अहोराजमेंभी ब्षेके: सुमान शीत, उष्णता और 

वषक्े भाव होते हैं और दोषोकीभी दांडि अकोप | जो वे दोष हरनेमें न आयें तो बइंड्िको श्राप 

आर शांति होती है ऐसा जाने ॥ रे२३ ॥ _ | होकर - विशेषकरके वढूवान हो जाते 
- अथ अकाले दोषच्चाद्धेंः । - हैं ॥ ३९५-३२६ ॥ 


._ चयकापशमानदोंषा विहाराहरसेवनी!। समा- |. अथ वर्षतो नियमाः । 
5 5 कस ० कर 322 हर कल 
नयान्त्य काहुजप विपरीतवेंपययस्‌॥ २३२४ ॥ वषासु प्रबला वायुस्तस्मान्महादयद्धय; ] 
न 255 | ० ९० जा ्र व ६ 
१ समानेः तुढ्य | चयादयागर्यारात यावतू: ॥ ससार सव्या वशषण पवनस्यापशान्तये 


4. आर] पि ् वेप- रीत्यं 5 > कप 
. पिपय्यर्य कालेडपें वेपरीत्य बोध्यम्‌ ॥ . |॥ ३२७ ॥ मिश॒द्यज्सरयः मघुराम्ललबणाः ॥ 
< भाषा-विना समयमेभी- जिनसे दोषोंकी | भाषा-वर्षोऋतुमें वायु प्रबक् होती है इस- : 


वृद्धि होवे ऐसे आहारविहारादिके . सेवनसे | छिये उस वायुकी शांतिके लिये विशेष मधुर, 


.  होता:है. इसी प्रकार समय होनेपरभी का 
|. दोषाड्धि न होय ऐसे आहारविहारादिके सेव- कट्ठादयख्रयः कड़ातिक्तकपाया: ॥ 5 
&  नसे दोषदि नहीं होती है, जिनसे दोष॑प्रकोप |. भाषा-वषाऋतुमें शरीर विशेषकरके क्िन्न “ 


दोषोंकी इडि होती है. जिनसे दोष कुपित | खट्टे तथा निमकीन (खारी.) रसोंका सेवन 
3: 5 होय दे ऐसे आहारविहारादिके सेवनसे दोष |करना चाहिये | ३१९७ | . 
- : कुपित-होते हैं और जिनसे दोषशमन होय 


आम रु ८ आप * हज हे 
जो आय, भव॑द्रषाप्तु वंपुषः 'ह्लेनत्व यद्धिशेषतः । तत्के- 
ऐसे आहारविहारादिके , सेवनसे - दोषशमन ६3.58 23 00035 ' 
“६ “अप, ही शशान्तय सब्या आप कटा दयस्रय+॥ ३२८। 


| जिनसे 


नहीं होय ऐसे आहारावहारादिके सेवनसे दोष | ( भीजां हुआ ) रहता है इसलिये उस छेशकी 


. नहींहोाताहै॥३२४॥ -... स्वेदन मदन सेव्य दृष्युष्णं जाज्लामिपस्‌ । 


* «४, 


 कूपत नहीं होते हैं और जिनसे दोषशमन नं | शांतिके लिये तीक्ष्ण, कडवे तथा कसेले.रसों- - 


होये ऐसे आहारविंहारादिके सेवनसे दोषशमन | काभी सेवन करना चाहिये ॥ ३२८ ॥ 


._ अथ दोषचयलक्षणमाह सुश्रुतः.।.. गोधूमाः शालयो माषा जल कौर्प जरूं च्युतम्‌... 


अल 2 7 ०: * (5260 लत, ८ 
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काादइ «2 


स्वस्थानस्थस्व दोषत्य वृद्धि: स्थाच्छासकों- ॥. २२९ | न भजेत पूर्वपवन बडे घर्मं हिमे 


- श्रमस्‌ । नदीतीरें. दिवास्वम रुक्षे नित्य च | सेवत्त और धृपका खाना ये सव कार्य शरह्तुम 


“मअथुनम ॥ २३३० ॥ 
भाषा-वषाऋतु!में पसीना छेना, शरीरका 
मलवाना हितकर है, दही, गरम पदार्थ, जंगली 
जीवोंका मांस, गेहूं, शाहिधान, उड़द इनको 
भक्षण करें तथा कुंएका अथवा झरनेकां पानी 
पीवे. पूर्वेकी पवनका सेवन, वर्षोमें भीगना, 
ः धूपमें रहना, हिम ( ओस ) का सेवन) परि- 
श्रम, नदीके तीरपर रहना, दिनमें सोना; रुद्ष 
पदार्थोका खाना और नित्य मैथुन करना ये 
सब कार्य व्षोऋतुमें वर्जित हैं॥ ३९९ ॥ ३३० ॥ 
अथ शरहतो नियमाः । 

.. सार्पें:स्वाइकपायतिक्तकरसा यच्छी तर यछ॒घु 
 क्षीरं स्वच्छसितेक्षतः पटुरसः स्वल्पं॑ पल 
* जाड्रलमशू । गोधूमा यवमुह् शालिसदिता नादे 
यमशूदक चन्द्रश्वन्दनमिन्दुराजिरजनी माल्य 
- पटो निर्मछ: ॥ ३३१ ॥ 
गणंघु मधुरा वाचः सर'क्रीडनं पिचानां च॑ 
विरेचन वैलवतो युक्ते शिशमोक्षणय्‌ | एत; 
न्यत्र घनावसानसभमग्रेउपथ्यानि . अज्लेद 
व्यायामाम्लकट्ष्णती३ण[दिव सर्व 
चातपम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
- भाषा-धीका सेवन) मधुर कसेले तथा कडवे 
- रसोका भक्षण, शीतरू तथा हलके पदार्थोका 
क्षण, दूधका पीना; स्वच्छ मिश्री, ईंख, 


ह्मिं 


नमकीन रस, जंगढीं जीवोंका थोडा मांस; | 


? यव ( जौ ), मूंग और शालिचांवक इनका 
भक्षण; नदीके जलका पीना या अंश्वदकका 
पीना; कपूर, चंदन, चांदनीसे युक्त रात्रि, 
. युष्पोंकी माछा और स्वच्छ वस्त्र इनका सेवन; 
.  मित्रोंकी मंडलीमें बैठना, मधुर वचन बोलना, 


. सरोवरमें क्रीडा करना, पित्तप्रकृतिवालोंको विरे- | 


" भाषादीकासमेतः । _ 


अपशथ्य अथोत्‌ अहितकारक हैं ॥३३१॥३३श |... 


अंशूदकलक्षणमाह ! 


दिवशे5ऋकरजुष्ट निशि शीतकरांशुमिः । ज्ैय- _ 


मशूदक नाम ल्ग्ध दाषत्रयापहमस ॥ ३३३॥ 
अत्र समअभ्प्यथ॑ दिवसे दिवापाददये 


पनशापाद च । चन्द्र: कपूर; ॥ 
भाषा-जिस पानीक ऊपर दिनमें ( दो प्रहर ). 


सूर्यकी और राजिमें ( एक प्रहर ) चंद्रमाकीं 


किरण पडती हैँ उसको अंशूदक जाने. यह. 
पानी स्निग्ध है तथा दोषज्य ( वात, पित्त, 


कफ ) को नष्ट करनेवाल्ा है ॥ ३३३ ॥ 
इक्षदे। शालयों मुद्दा सरोध्म्भः क्वाथि्त पयः 


७ अर& 


शरथताने पथ्यानि पंदोषे चेन्दुरइमय: ३३४ 


भाषा-इख, शालिधान, मूंग, सरोवरका जल, 


| कथित ( औयया हुआ ) दूध और प्रदोष- 
विश्वाक जुहृदों | समयमें चंद्रमाकी किरणें ये सब पदार्थ शरह- 


तुमे पथ्य ( हितकर ) हैं ॥ ३३४॥ 
अथ. हेमन्ततोा नियमाः 


प्रातभोजनमम्लमिष्टलपणानम्यड्भघमैश्रमान_ 
नवाने 
तेलान्‌ । कसतूरी वरऊुकुमागुरुयुतामुष्णाम्बु 
शीर्च तथा र्ग्धं खरीद सुख गुरूष्णवसने _ 


गोधूमैक्षशशालिमाषपिशित पिएं 


सेबेत हेमन्तके ॥ ३३५ ॥ 


भाषा-प्रातःकालमें भोजन, खट्टे मीठे तथा... 
निमकोन पदार्थोका सेवन, शरीरमें तलूमदन/ 
पसीने निकालना, परि-्रम करना, गेहूं) ईस) 


शाल्धान, उडद्‌ तथा मौसका सवन) पसा ऊन्न 


चन ' जुछाब ) लेना, बल्वान्‌ मनुष्योंको शिरा- | 


* मोक्षण ( फस्त खुलवाना ) ये सब कार्य शरह 
. तुमें हितकारक हें हीका 
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 आषा-शिशिरिकतुमें शीत अधिक होता है | ( शिखरन )) खांड, सत्तुं, दूध, आमवासी - 

और आदानकालके कारणसे रूंक्षताभी अधिक | जीवोंका मांस; खांडके साथ श्ञालहिचावलॉका - | 
होती है इसलिये इस ऋतुमें विशेषकरके उप- | भात तथा मांसरस इनका खाना, चंद्रकी किर- , । 

युक्त हेमतऋतुम कही हुई विधिके अतुसारही | णोंका सेवन, दिनमें सोना, चंदनका छगांना “| 
बताव कर.॥ ३३६ ॥ आर जछका पीना ये सव ग्रीष्मऋतुस हितर | 

22० टच न कारी हैं इनको सेवन करे. चरपेरे, खारी ओर .' 
. < -. - अयथ वसन्‍्ततो नियमाः । 
क्‍ 

। 


मु- | से पदायोका सेवन; धूपमें रहना जौर परि- 
० सम चना 
वाप्त नस्पप्रवाधयां व भझतों व्याप 75: | अमर करना स्रीष्मऋतुमें इन सबको त्याग 


इतन रुसवत भरा कफप्नकवदछ शल्य पद देवे.॥ ३३९ ॥ 


ग मम न न पल न हब कर 
जाजिलप । गापुआानहइदाडउंसस्थाहतन्ड |. च्वेच य एतैस्तु विधिभिवैतेते नरः । दोषा- 


नृतुकृतालव लगते स-कदाचन ॥ २३४० ॥ 
इति श्रीठव्कनतनय-अ्रीमन्मिश्रभावविरचिते 


: द्वान्यवान्‌ पश्टिकात्‌ लपश्रन्दनकुंकुमागुरुकृत 
रूक्ष कटूष्ण लघु .॥। २३२७ ॥ मष्टमम्ल दाध 
किग्ध दिवासर थे इमाओ। जडयायसाए। आबप्रकाशे दिनचर्यादे प्रकरणं चतुर्थम्‌ ॥४॥ 


प्राज्ञी वसन्‍तें पारवजयेत्‌ ॥ ३३८ ॥ मम मय गे रजत तह हुई 
* आाषा-वमनकारक औषधियोंका सेवन, नस्य | विधियोंके अनुसार वर्तेन करता है वह ऋजुकृत, ,* 
अथात्‌ नाकमें औषधिकों डालना, शहदके | दोषोंकों कभी प्राप्त-नहीं होता. है ॥ ३४० ॥ 

साथ हडका खात्ता) व्यायाम (कसरत ) करना, | इति श्रीभावप्रकाशभाषादीकायां दिनिचयेतु- 

.. चणसे शरीरकी मरना) कफनाशक कुछे करना, | : चर्यानामंक॑ चत्॒थ प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ४.॥ 

. छोहेपर सिका हुआ जंगछी जीवोंका मांस खाना; नमन न नमन 


| गेहूं) अनेक अकारके शाल्िधान ( चांवल )) अथ पञ्चमप्रकर णस्‌ । 
मूंग) जा तथा साठींचावक इनका खाना; चंदन मिश्र गे 

१२ [ मिश्रवगं। । ] 

+..  केशर तथा अगुरुका लेप करना ओर जो पदाथ व्या वि जगा 
कह चाल, गरम और हलके है उनको सेवन व्याधेलक्षर्ण तत्र वाग्मट: 


करना ये सब बसंतकऋतुमें अत्यंत हितकारी हैं... रोगरत दोषबेपर्म्य दोषसाम्यमरोगता । रोगा 
४ मीठे, खट्टे पदार्थ, दही) चिकने. पदार्थ इनका | $'खरप दातारा ज्वरप्ररतया।ह ते ॥. १ ॥ 
सेवन; दिनमें” सोना, दुजर अथोत्‌ कठिनतासे |त च स्वाभाविकराः केचित्केचिदागन्तवः 
पचनवारू पद॒ाधोका" सेवन ये सब. वसंत [स्म्वताः | मानसाः केचिदाख्याताः कथिताः « 
चक्तुम अहितकारी हू इंनका त्याग देना चा. | केषपि कायिका। ॥ २॥ | 
हिये ॥ ३३७ ॥ २३८ | * : भाषा-वांग्मट कहते हैं कि, जो. दोषोंकी 
|...”  अयथ ग्रीष्मतुनियंमाः :. | विषमंता है सोही रोग है. और जो दोषांकी 
.: सादसखिग्धहिम लघु द्रवमय॑ द्रव्य .रसालां | समता है वही आरोग्यता है. ज्वर आदिक 
सता सक्त क्षीरमजाडुलाति सितंया शालि | रोगहीं प्राणीको दुःख देनेवालेःहै, ये रोग चार 
रस मांसजम | शीतांझु शयने दिवा मलूयज | अकारके कहे हैं. १स्वाभाविक। २ आगंतुक 
प्रय! पानक सेवेतोष्णदिने त्यजेत्त कटु- | पिसिक ओर ४ कायिक ॥ १ ॥ २5 
कक्षाराम्लघमश्रमान ॥ ३३९.॥ तंत्र ख्वाभाविकाः शरीरसवभावादेव जाताः - 
 आपा मीठे, चिकने, शीतल, हलके और | श्त्पिपासासुषु प्रिजरासत्युप्रभतयः - अथवा - 
ब्वरूप ( पतले ) परदायौका सेवन, रसाढा | सस्भांवादुत्पत्तेनांत! स्ाभाविका! सहजा 


ब्हड, 
0: 82652 %:%॥ 
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भाषाटीकासमेतः । 


इते यावत्‌ | ते च॑ जन्मान्घत्वादय! । आग- 
'न्तवीषभिघातादजानिता। । अथवा जन्मोत्तर- 
भाविनः । मानसाः कामकऋ्रोधोममोहमया- 
मिमानदेन्‍यपेशुन्यश्ोकविषादेष्यासूपामात्स- 
. यंग्रस्शतयः । अथवा उन्मादापस्मारमूच्छांश्र- 
. ममाहतमःरन्‍्य|सप्रद्नतय#/ !  कायेकाः 
- पाण्डुरोंगप्रश्तय ॥ 

भाषा-मूंख, प्यास, सुषुप्ति, जरा ( बुढापा )) 
मृत्यु आदिक जो अपने स्वभावसेही होते हैं 
उनको स्वाभाविक रोग कहते हैं. अथवा जो 
जन्मांघता आदिक जन्मके साथही स्वभावसे 
उत्पन्न उनको स्वाभाविक रोग कहते 
हैं. जो रोग छकडी पत्थर. आदिके छगनेसे 
, ' उत्पन्न होते हैं उनको आगंतुक रोग कहते हें 
* अथवा जो रोग जन्म होनेके अनंतर हो जाते 
है उनको आगंत॒क रोग कहते हैं, काम; क्रोध, 
छोम, मोह, मय, अभिमान, दैन्य, पैशुन्य 
- ( चुगली ), शोक, विषाद््‌. ईंष्यों, असया 
( दूसरेके गणोंमें दोषोंका इूंढडना ) और मात्सय 
आंदे, अथवा उन्माद, अपस्मार ( म्गी ) 
मूच्छों, अम, मोह, अंधकार, संन्यास आदि 
: जो रोग मनसे उत्पन्न होते हैँ उनको मानसिक 


. रोग कहते ह. और पांडुरोग आदि जो रोगं।. 


: शरीरंसे उत्पन्न होते है उनको कायेक रोग 
कहते हु ॥ 
ः अथ व्याधिमेदाः 
कमजाः कथिताः केचिद्ोषजा! सन्ति चापरें। 
- कम दोपोद्भवाश्रान्ये व्याधयाख्राविधाः स्पृताः 
. “भाषा-कोई व्याधे कम्मसे होती . हैं, कोई 
.. व्याधे दोष ( वात, पित्त, कफ ) से होती हैं 
और कोई व्याथि कम और दोष -इन दोनोंसे 
< होती हुं. इस प्रकार कमंज, दोषन और कमें- 


भाषा-पूवजन्मके प्रवर॒ दुष्ट कर्मोकों भोग- . 
नत अथवा उनका प्रायांश्रत्त करनेस जो व्याधियें 
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दूर होती हैं उनको कर्म व्याधियें जाने. ये... 
वातादेक दोषोंकी दृश्तासे नहीं उत्पन्न होती हैं ॥ 
यथाशास्र. तु. निर्णीतीं यथाव्याधिविकि- 
त्सितः । न शर्म याति यो व्याधिः सः ज्ञेयः 
कमजो बुध! ॥ ४॥। ५ 

भाषा-शास्त्रके प्रमाणसे जिनंका निर्णय करके 

व्याधेके अनुसार चिकित्सा .करनेपरभी जो 

रोग शांत नहीं होता है उस रोगकों विद्वान 
छोग कर्मज रोग कहते हैं ॥ ४ ॥ ब 

_ दोषजा व्याधयः । 

दोषजा:-मिथ्याहारविहारप्रकुंपतवातपित्तक- 
| फजा:। नह मिथ्याहाराविद्वारेणाम पि प्राक्तन- - 
| खुकृतिन नेरुज्य हृइ्यत एवं। ततो दोष- 
जेष्वपि प्राक्तन दुष्कर्मेव कारणस तत्कये 
दोषजा इत्युच्यंते | दोषजेष्बापि वस्तुतः .. 
आदिकारणं दुष्कृरम व्तेत एवं. किल्तु तत्र 
मिथ्याहारविहारदूषिता दोषा हंतवी हृ३्यन्त 
शंते दोषजा इत्युच्यन्व इति समाधि: 
भाषा-मिथ्या आहार विहारादिके सेवनसे 
कुपित- हुए वात पित्त तथा कफसे उत्पन्न हुए. 
 रोगांकों दोषण रोग कहते हैं. यहांपर ऐसी 
शंका उत्पन्न होती है कि मिथ्या आहार विहार 
करनेवाले मनुष्य पूर्व॑जन्मके सुकृत ( पुण्य )स 
रोगरहित दिखाई देते है इसलिये दोषज रोगों- 
मेंभी पूवेजन्मका पापकरमहीं कारण है फिर 
उनको .दोषज रोग क्‍यों कहते हैं?! इसका यही 
समाधान है कि; वास्तवमें दोषजरोगोंमेंभी आदे._ 


है 


कारण दुष्कमही है तौभी उन. रोगॉमें | 
'षत 


दोषज ऐसी तीन प्रकारकी व्याधियें कही हैं ॥ ३॥ | हेतु देखनेमें न आए आते 


> 


. दोषाल्पत्वेंषपि व्याधेगरीयस्त्व तत्कमेक्षयादेव 
... ओऔर्ण भवति | दोषाः स्वल्पा आपि निदान- 
* लेनोक्ता दृ्यन्त एवोति दोषाणां कारणतां 
मन्यन्त इंति ॥ .. 
..... आषा-वात पित्त आदि दोष अल्प होने 
. परभी जो रोग अधिक होते हैं उनको कमेदो- 


 आंगप्रकाश:-पूर्वण्डम १। रा 
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भाषा-साध्य याप्य और जअसाध्य इसः 


प्रकार रोग तीन प्रकारके हैं और साध्यकेभी 
दो भेद्‌ हैं सुंखसाध्य और कष्टसाध्य ॥ ७॥...' 


अथ याप्यरढक्षणमा[्‌ह । 


यापनीयं ठ॒ त॑ . विद्यात्‌ किया धारयते हि 
यम्‌ । क्रियायां तु निवृत्तायां सद्यो यश्च. 


बज रोग कहते हैं. दोष अल्प होनेपरभी रोग |विनश्यति ॥ ८ ॥ प्राप्ता क्रिया धारयति 


 बंत्ते हे इसमें प्रबल पापकंमेही कारण है, क्योंकि 
 . यवेजन्मके प्रबक॒ पापकर्म भोगनेसे वे रोग क्षीण 
. होते'हूँ. और स्वल्प दोषभी रोगोंके निदानंरूप 
'देखनेमें आते हैं और इसलिये उत्त रोगोमें 
दोषोंकोभी कारण मानते हैं ॥ ५ ॥ 
। “ अथ रोंगक्षयहितवः । 
. कमेक्षयात्कमक्ृता दोषजाः स्वस्वभेषजेः। करमे- 
. दोषोद्धवा यान्ति कर्मदोषक्षयात्‌ क्षयम्‌ ॥६॥ 
.  दोषजाः खस्वमेपजेरिति दोषजेघु.आदिकारण 
५... कुक तंद्भेषजाय द्रव्यक्षयादिजनितदुःखमो- 
.. गन कदुतिक्तकपांयायहद्यमक्षणादिजनित- 
... दुखमागन च क्षय यान्ति। शेषा दुष्ट हेतवों 
«+ दोषास्ते सस्भेषजेः क्षय यान्त इत्यथः ॥ 
.._ आषा-कर्मज रोग तो कमेंके क्षय होनेसे 
क्षीण होते हैं; दोषजरोंग अपनी अपनी औष- 


धियोंसे क्षीण होते हैं, और कमेंदोषज़ . रोग. 


_ : कर्म और दोष इन दोनोंके दूर होनेसे क्षीण होते 
हैं. दोषजरोग अपनी २ औषधियोंसें क्षीण 
होते हैं ऐसा कहा है वहांपर ऐसा समझे कि: 

* दोषजरोगोंका मूल कारण दुष्कर्म है और वह 
. ओष॑ध आदिके लिये घन खर्च करनेसे उत्पन्न हुए 
दुःख भोगनेसे तथा ताक्ष्ण, कडवें, कषाय तथा 
... अग्रिय पदार्थोक भक्षणसे उत्पन्न हुए दुःख 


कवि पु 


पने दोषोंकी ओषधियोंसे क्षय हो जाते हैं ॥६॥ - 
५ अंथ त्रिविधा रोगाः । 


रंसता! ।: सुखंताध्यः कष्टसाध्यों द्विविधः 
बा उच्यत॥ 6 2000 7070० 


से क्षय होता है और रोष दुष्ट हेतु अपने अ- 


ध्यायोप्या असाध्याश्व व्याधय्िविधाः | 


सा, हि ४ ् 6५ ४2६ शेर हा . ५ 
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सुखिन याप्यमातुरम । प्रपातिष्यदिवागारे- | 


| स्तस्भों य॒त्नेन योजितः ॥ ९ ॥ 


: भाषा-जो रोग क्रिया  ( चिकित्सा ). को 
धारण करे उस रोगको यापनीय जाने, उस रोगमें 
की हुईं .क्रिया (चिकित्सा ) निबृत्त अथोत्‌ 
निष्फक हो जाय” तब वह ॒रोगी- शीघ्रही नष्ट 
होता है जिस प्रकार प्रपतिष्यत्‌ (गिर जाने- « 
वाले ) घरको यत्नपूर्वक रूगाया हुआ खंभ रोक 
रखता है उसी प्रकार गदातुर (रोगी) की 
हुई चिकित्सासे सुखर्वेक शरीरकों धारण ' 
करता है ॥ ८ ॥ ९॥ 
.. साध्ययाप्ययोश्रिकित्सावश्यंकलवम्‌ । - 
साध्या याप्यतमायान्ति याप्यश्चासाध्यंतां 
तंथा । प्नन्ति प्राणानसाध्यास्त्रु नरणामकरि- 
यावेताय ॥ १० ॥ अक्रियावतां विकित्सार- , 
हितानाम । " 

भाषा-जो रोग साध्य हैं और यदि उनकी 
चिकित्सा नहीं की जाय तो वे. रोग याप्य हो 
जाते हैं और जो याप्यरोग हैं उनकी चिकित्सा 
न की जाय तो वे असाध्य हो जाते,हैं और वे. 
उसाध्य . रोग « चिकित्सारहित मनुष्योंके 
प्राणांको नष्ट करते हैं ॥ १० ॥.' ' | 

अथ उपद्रपस्थ लक्षणम्‌ ।' 


। रोगारम्मकदोपसेंय प्रकोपादुपजायते। योंबन्यों 
विकारः स॒ बुधेरुपद्रव इंहोदितः ॥ ११ ॥ 


भाषा-रोगोंकों आरंभ «करनेवाले दोषोंका.. 


उपद्रव हो जानेसे जो कुछ अन्य,विकार उत्पन्न ._ 
हो जाते हैंउनको बुध छोग उपद्रव कहते हैं॥ ९१॥ “| 


भाषाटीकासमेतः । “४० 352 


अथ अरिष्स्य लक्षणम । भाषा-क्रियाशब्दके' अमरकोशम नौ अर्थ मु 
रोगिणों मरणं यस्मांदवइ्यम्भावि रक्ष्यते । | ५ - अस्मि) ९ निष्कृति ( प्रायश्वित्त. )) ह 


शिक्षा, ४ पूजन, ५ संप्रधारण ( विचार ) ६ - 
तल्लक्षणमरिष्ठे स्ाद्रिप्टं चापि तदुच्यते ॥११॥ ; 
भाषा-जिन ढक्षणोंके हो जानेसे रोगीकी | >> 7“ और ९ चिकित्सा॥९३॥ ० 


अवश्य मृत्यु हो जावे ऐसे चिह्न दिखाई देते है अथ चिकित्साविध्युपदेशः॥ “|. 
: उन छक्षणोंकों अरिष्ट वा रिष्ट कहते हैं॥ १२ ॥ | जातमात्र। चिकित्स्यः स्थान्नोपेश्ष्योइल्पत्रया. 
अथ चिकित्साया लक्षणम्‌ । गदः । वहिशज्रुविषस्तुल्यः स्वल्पोषपि विके 


या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकित्सा निग- | रोत्यंसो ॥ १७ ॥ रोगमादी परीक्षेत्र ततोउन- 
थते । दोषधातठुमलानां. या साम्यकृत्सेव | "वरमोषधस्‌ | ततः कम मिषक्र पश्चाज्ज्ञानपूर्व 
रोगहत्‌ ॥ १३॥ क्रियाउत्र कम, व्याधिहं- | समाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ अयमथ-मिषक्‌ आदों 
न्यते5नयेति व्याधिहरणी । करणाधिकरण- | रोग .परीक्षत विंचारयेत्‌ | ततः पश्चाद्रोगो- 
योश्वेति सूत्रेण करणार्थ ल्युट्‌ ॥ पर्धाविचारानन्तर ज्ञानपूर्व सावधानों ने त्वव- 
 भाषा-जो क्रिया रोगोंको नष्ट करती है उस | ज्ञाय कर्म चिकित्सामोषधदानादिरूपां समा- 
क्रियाको. चिकित्सा कहते हैँ यही क्रिया | चरेत्‌ इत्यंथः ॥ 
(चिकैत्सा ) दोष घातु और मर इनको समान। भाषा-रोगकी उत्पत्ति होतेही झीघ्रही 
करती है और रोगोंको नष्ट करती है॥ १३ ॥ | उसकी चिकित्सा करनी चाहिये कितुं रोगको 
तथाच । अल्प जानकर उसको उपेक्षा कभी नहीं कर 
याभिः क्रियामिजोयन्तें शरीर घातवः समाः। | अथथात्‌ कभी नहीं भूले; क्योंकि अल्प रोगमी 
' सा चिकित्सा विकाराणां कम तद्विवर्जा मतम्त्‌ | अभि शा आर विषके सदृश अधिक विकारको 
॥- १४ ॥ या छुदीण शमयाति नासये व्याधिं करता है. वंद्योंको प्रथम रोगकी परीक्षा करती . 
कोर व सा किया न दया व्याव बर | जा ना के 
' त्यन्यमुदीस्येत्‌ ॥ १५॥ क्रियाउत्र चिकित्सा ॥ के 


( चिकित्सा ) करना चाहिये ॥ १७॥ ९८॥ | 
भाषा-औरभी छिखा है कि जिन क्रियाओंसे | नर 


रोगाज्ञानेन चिकित्साकरणे दोप१॥ |. 
श्रीरमें स्थित धातु समान होंय उन्हीं क्रिया- |... रोगमत् कमाते 
को चिकित्सा कहते हैं, रोगौको नष्टे कर-| डे रागमविज्ञाय क्मोण्यारमते मिपक्र। 


नेवे: लिये उन्हीं क्रियाओंकों करे यही वैद्योंका अप्योपधविधानज्ञस्तस्य सिद्धियेव्च्छया १९. 
कर्म है. जो क्रिया उत्पन्न हुए रोगोंको शमन स्वैरितया सिद्धिभेवाति नापि भवृतीत्यथे! ॥ . « 
करती है और अन्य रोगोंको उत्पन्न नहीं। भाषा-जो वैद्य औषधियोंके विधानकों जा. 
करती है उसीको चिकित्सा समझे, परतु जो |नता हुआभी रोगोंकों विना जाने विकित्सा 
“क्रिया एक रोगको शांत करे और दूसरे रोगको | करता है उसकी से कदाचित्‌ होती है . _ 
, उत्पन्न करे वह क्रिया चिकित्सा नहीं कहाती [और कदाचित्‌ नहीं होती है ॥ १९॥ || | 
. है॥१९२४७.॥ २९५.॥ अन्यत्च । जे 
तथा च अमरासेंहः । भेषज केवल कंते यों जानाति न चामयम्‌ । 


. आरम्भो निष्कातिः शिक्षा पूजन सम्प्रधार- | पंत्कुयद्धधमहाति राजतः ॥ २०. 


पा श्श्ड भावप्रकाश:-पूर्वंखण्डम १। 


त्क्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्क्तततक्‍555क्‍555क्‍क्‍क्‍क्‍ल्‍६--:--.... - 8 पद पता प्तत् तल सचच्च् सन 
0 'रोगोंको नहीं जानता है वह मनुष्य यादे वैद्य- | हैं सवादकाराणा नामतो5स्ति छुवा स्थितिः 
कम कर ता वह राजास वध्य है ॥ २० ॥ .. |॥ र८।॥ न जिहीयाद लज्जतू। घुवा नियता॥ - 


राणज्ान सपजाज्ञान दाषः । भांषा-कोई वेद्य विकार अर्थात्‌ रोगके 

अ्छ पल ठरगज्ञा मतजण्ववचक्षणः । ते बेच | नामके जाननेमें कुशरू नहीं होय तोभी उस- हे 
प्रार्प रोगी स्पायथा नोनोविर्क बिना ॥२१॥ | को रूज्जा नहीं करना चाहिये, - क्योंकि संपूर्ण. 

.. ताबिक कणधारे विना यथा नोः सड्ढठे पताति | रगोंकी,स्थिति नामसेहीं नियत नहीं है.॥२५॥ . 
रे तथा रागत्विथः ॥ नास्त रोगा।वना दोषयंस्माचस्मानिकफित्सक:ः। 
|... आषाजजो वैद्य केवर रोगोंकों जानता है | _उक्तमापे दोषाणां लिल्लैव्य|धिमुपाचरेत्‌ 
4 परंतु ओषधि करनेमें विचक्षण न होय, ऐसे |॥ १६ ॥ ये न कुबन्त्यसाध्यानां चिकित्सां 


4 वेद्यको प्राप्त होकर रोगी जिस प्रकार मछ्वाहके | ते मिषग्वरा! । अता व: श्रम! क 


ह दाय श्चु 
कट वना नाव.संकस्म पड़ती से उसी अकार सक साध्यासाध्यपंरोक्षणे ॥ २७ ॥ रोगाज्ञानों- 
व्स पड़ता हैं ॥ २१ || | ु 


पाया अग्न वध्पन्तं ॥ 
हक & अन्यज्च । 


भाषा-दोषोंके विना. रोग नहीं होते इस 
यरतु केवलशाख्तज्ञः ।क्रियास्यकुशलो मिषक्‌ लिये वैद्य किसी रोगका नाम शाख्त्रमें न कहा -' 


से झह्यत्यातुर प्राप्य यथा साराखाइवस २२ हो तोभी दोषोंके. चिह्न देखकर उस रोग 
भाषा-अच्त्य अंथरम छिखा ह कि, जो वेद्य | चिकित्सा करे. जो  असाध्य रोगोंकी .चिकि- 
३ हे केवल वेद्यशाख्रको जानता है परंतु चिकित्सा | त्सा नहीं करते हैं वे उत्तम वैद्य हैं इसलिये - 
पे करनम कुशरु नहीं है, वह .वेद्य जिस प्रकार | वैय्योंकी पहले अमपूर्वक साध्य असाध्यकी 
.... ओरु.( कांयरे, डरपोक )- पुरुष आहव ( छूडा- | परीक्षा करनी चाहिये. रोग जाननेके उपाय 
..: | )का देखकर माहको प्राप्त होता हैं उसी आगे कहे जायंगे | ९६ ॥ २७ ॥ 
अकार रोगीक पास जाकर मोहको प्राप्त होता ै 


है ॥२२ ॥ अथ [चाकेत्सापद्धातिः 
शीते  शीतप्रब्ीकारस॒ष्ण तृष्णीनेवारणम््‌.। 
गाषधयोज्ञोने शुणः ही 
हि हू रा या कृत्वा कुर्योत्कियां प्राप्तां क्रियाकार॑-न हाप- 
:.. यरत॒ रागावेशपज्ञ/ सवभषज्यकाविदः । देश- 


येत्‌ ॥ २८ ॥ अप्राप्ते वा क्रियाकाले. प्राप्त 
३ वा न क्रिया कृता । क्रियाहीनाइतिरिक्ता च॒. 
। ाओ व व हयोसिमिल्सित ! साध्येष्वापे ने सिध्याति ॥ २९॥ अंयमर्थ: । 
4 4८ ह ४] य 
की २४) विकरित्सितमित्यत बन ग + काले “चिकित्साथसरे । अप्राप्ते अनागते। .. 
52 आज ' या क्रिया चिकित्सा । यथा ज्वरे! जीणंताम- 
_, संपूर्ण औषधियॉमें को गिग  तिचशा होंय भे तरुण एवं कपायदानक्रिया न सिद्दंचति। 
और देश तंथा कालके विभागोंको मानता | पे किया चिकित्सावसरे प्राप्त न कृता । 
होय उस वैद्यको निःसंराय सिद्धि प्राप्त होती है. | भरत्पश्वात्कृता । यथा दाह कयथ्रिच्छान्ते क्‍ 
'वैद्यको आाद और अंतम राग जानतेकां प्रयत्न |. शवाच्छातलाचुठपनादिक्रिया, तथा हीना- | 
करना विरिक्ता च कया सांध्येष्वापि न सिध्यति ॥ 


भाषा-शीतसे रोग .हुआ हो तो शीतका 
न जिहीयात्कदाचन । न | और गरमीसे रोग हुआ हो तौ गरमीका 


कालविभागज्ञस्तस्प सिद्धिन संशयः | २३॥ 


भाषादाकासमतर ॥ 


निवारण करे, पश्चात्‌ यथायोग्य चिकित्सा करे; 
परंतु चिकित्सांका समय. जाने. नहीं देवे 
चिकित्साका समय प्राप्त न होनेपर जो चिकि- 
त्सा की जाती है, अथवा चिकित्साका. अवसर 
' आराप्त होनेपर जो चिकित्सा नहीं की जाती है 
किंतु पीछेसे की जाती है; अथवा जो चिकि- 
: त्सा अंल्प रोगमें अधिक और अधिक रोगमें 
-अंल्प की ज़ाती है वह चिकित्सा रोग साध्य 
होनेपरभी कार्यसिद्धि अथौत्‌ रोगमुक्ति. नहीं 
कर सकती. जिस प्रकार ज्वर जीण न होनेपर 
तरुण ज्वरमेंहीं जो क्ाथ आदिक देनेकी क्रिया 
की जाय तो वह क्रिया उपयोगी नहीं होती, 
अथवा दाह शांत होनेके पश्चात्‌ शीतरू छेपा- 
दिक चिकत्सा की जाय तौ- वहभी उंपयोगी 
नहीं होती. इसी प्रकार हीन वा आधिक चिकि- 
* त्साभी किसी कामकी नहीं है ॥ २८ ॥ २९॥ 
आतारक्तां हानां च क्रियां वर्जयन्नाह । 
विकारं5लपे महत्कम क्रिया रूष्वी गरीयसी । 
इयमंतदकाीशल्य काोशल्य युक्तकर्मेता ॥ ३ ०॥ 


क्रियायासतु गुणादामाक्रयामन्या पअयाजयंत्‌ । |. 


पूंवेस्यां शान्तवेगायां न क्रियासड्रों हित: 
॥ ३१॥ भिन्नरूपाभिरतु क्रियामिः सांकय- 
मपि न दोषाय ॥ 

.... भाषा-विकार अल्प होनेपर बडी चिकि- 
. त्सां और भारी रोगमें अल्प चिकित्सा करनी 
ये दोनों चिकित्सायें अयोग्य हैं. एक क्रियासे 
गुण न होय तो पहंछी क्रियाका वेग शांत हो 
जानेपर दढूंसरी क्रिया करे, परंतु साथही साथ 
दोनों क्रियाएं नहीं करे क्योंकि ये हितकर 
: नहीं होती हैं. परंतु यदि क्रियाएं अछूग २ हों 


तो उनके करनेमें दोष नहीं है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


:75 ५ ५ यत आह। 
. क्रियाभेस्तुल्य॒रूपामिने क्रियासंकरों हितः । 
« ताभिस्तु मिन्नरूपामिः सा कंस नेव दुष्यति३२ 


< अकारकी तुल्य क्रियाएं 
* नहीं होता है 


अत एवाक्तम्‌ । 
'लंघन॑ वालकास्रेदो नस्‍्य॑ निष्ठीव्न॑ तथा | 
अवहाउद्जन चापे मकू अयाज्य तत्रेदो- 
पज ॥ ३३ ॥ ज्वर इति शेष) ॥ 
भाषा-इसीलछिय अन्य अंथमें कहा हुं कि; 
निर्दाषस उत्पन्न हुए ज्वरमें प्रथमहीसे लंघन; 
वालहुकास्वेद, नस्य, निष्ठीवन; अवलेह और 
अंजनका उपयोग करे ॥ ३३ ॥ 
न चकान्तन ।नादृष्ट शाख निाविशते दुधः 
स्वयमप्यत्र (भषजा तकेनाय चाकेत्सता ३४ 
भाषा-विद्वान्‌ छागोकाो एक शास्रके ऊप॑- 
रहाँ आग्रह धरकर नहीं बेठना चाहिये, परंत 


चिकित्सा करते समय अपनी बुडिसे वेद्यको 
तक वितक करना-चाहिये ॥ ३४ ॥ 


। यत्त आह । _ 
उत्पयते च साइवस्था दोषकालवलू प्रति । 
यरयां कार्यमकार्य स्यात्कम कार्य विवर्जितम्‌ 
॥ ३५॥ विवर्जित कर्म कतेव्यं मवाति इत्यथेः॥ 

भाषा-दोष और कालके बल्से -रोगकी 
एसी स्थाते होती है, कि जिसमें शांस्त्रकी 
रोतिसे करने योग्य कांये है वह अकारये ( नहीं 
करने योग्य ) होता है और नहीं करने योग्य 
( अकाये ) काय हो जाता है ॥ ३५ ॥ ४ 

अथ चिकित्साया! फलम्‌ । 

छाचदथ: काचन्भत्रा कार्चेद्रमः कॉचेयश। । 
कंमोभ्यासः कचिशचोते 
निष्फला॥ ३६ ॥ आखयुवदादितां युक्ति 


कुवांणा विहिताश्व ये । पण्यायुबद्धिसंदुक्ता 


नोरोंगाश्वे मवन्ति ते ॥ ३७॥ 


भाषा-चिकित्सा करनेसे कहीं घन मिलता ; £ 
कहीं मित्रता होती है; कहीं धर्म होता है, ... 


कहीं यशकी आए होती है और कहीं क्रिया- 


का 'अभ्यासही बढ्ता 
चिकित्सा 


चिकित्सा नास्ति 


है; इसलिये किसी सम- 


न ] 


का. 7775 * अथ वेद्योपजीबिका । तत्र चिकित्स्पः ५) 

.... नष कुबोत लोभन चाकेत्साएण्यविक्रयस निजप्रकृतिवणाम्यां युक्तः रत्न चक्षपा। 
_.. इश्वराणां वसुमतां हछिप्सेतार्थ ठु .बत्तये | चिकित्स्पों मिषजां रोगी वैचमक्तो जितेन्द्रिय: « 
._: ॥ ३८॥ चिकित्सितं शरीर यो न निष्क्री-|॥ ४३ ॥ सर्च व्यसनास्युदयाक्रैयादिषु 

. णाति दुर्मेत्तँः । स॒ यत्करोति सुकृतं स्व | अविहल्ताकर तेन उक्त: । चक्षत्रा चक्कुरुप- 
. तसद्विषगझ्लुते ॥ २५॥ न देशो महुजेह्ैनो | रक्षितेन ततोडन्येनापि इन्द्रियेण चिकित्स्प: 
|... न मनुष्या निरामयाः | ततः सर्जन वैद्यानां रोगात्‌ मोचायेतव्यः ॥ 
+ . सुसिद्धा एवं वृत्तयः ॥ ४० ॥ भाषा-जिसकी प्रकृति स्वाभांविक हो, जिसके... 
अर शरीरका व्णे बदछा न -होय, सत्व ( बल ) से 


9... भाषा वैद्य लोभके वर होकर असमर्थ रे कस बंद्रय यीग्य 
.. मनुष्योसे-धन लेकर चिकित्साका पुण्य विक्रय | फ़ होय) जिसकी चक्षु आदिक इंद्रियें योग्य .. । 
स्थितिमें होंय, जो जितेंद्रिय होय तथा जिसकी ._ 


। नहीं करे, परंतु जो छोग समंथ तथा घनवान्‌ हि. 
. कम भक्ति वैद्य ऊपर होय ऐसा रोगी वेद्यको _ 


_ - हाँ उनसे आजीविकाके- लिये घन छेनेकी गो 
. इच्छा करे. जो दुबुद्धि मनुष्य अपने शरीरकी | चिंकित्सा करने योग्य है . अंथीत्‌ ऐसे रोगीकी 
002: %:5 चिकित्सा वैद्य करे || ४३ ॥ 43087 


. चिकित्सा कराकर उसके बदलेमें वेद्यको कुछः 
: भी नहीं देता है, वह मनुष्य. जो कुछ पुण्य अन्यच । .. 
आयुष्मान्सत्तवान्साध्यो द्रंव्यवात्‌ मित्रवा- 


हा करता है वह संपूण वैद्यको प्राप्त होता है 
का पता दशा नहीं हैं, और मनुष्य नि चिकित्स्पो मिषजा रोगी वैयबाक्य: 
कृदास्तिक! ॥ ४४. ॥ आयखुर्वेदोष्स्तीति 


.._ शोगके विना नहीं हैं दा सव जगह वैद्यों- 

_* की आजीविका सिद्धही है ॥ ३८-४० ॥ 

५ | मतियेस्थ स आस्तिकः ॥ 2 
।|_-भाषा-औरभी कहा है कि; जो रोगी आयु- 


. अथ चिक़ित्साया अड्भानि । 

रोगी दूतों मिषर्दीर्थमायुद्रेव्य॑ सुसेवकः प्मान, सत्ववान्‌, साध्य, घनवान्‌ं, मिन्रोंवाला; 

. + संदाषध - चिकित्साया श्त्यज्ञान डुधा | वेद्यका कहना माननेवाछा तथा वैद्यकशाखरको 

८ ० _ जग ॥ ४१-॥ ः | माननेवाढ्न होय उस रोगीकी वैद्य चिकित्सा “| 
(न करे || ४४ ॥ | 


२ रोगी, २ दूत, ३ वेद्य, ४ दीर्घायु, है 
अथ अचविकित्स्य! | 


श्रेष्ठ संवक॑ ओर ७ उत्तम औषध 
हे चिकित्साके अंग हैं ऐसा विद्वार्‌ छोग | चण्डः साहासिको मीरु:' कृतप्नों व्यग एव श 
॥ ४१॥ च | शोकाकुढो मुमूछुश्व विहीनः करणेश्व यः- | 
॥४५॥ बरी पंदाविदग्धश् श्रद्धाहनश्र शड्डित्‌)  « 
लितजामावधया: स्युनापक्रम्धा सिषाचधा।। 
एतानुपाचरनू वेच्या बहुन्दीषानवाएयात॥४६॥ पु 
| | चण्डउत्यन्तक्राधशीलं! । साहमप्तेकः अंवि 
क्रो रोग होय उस मह॒ष्यको | येकारी भीरमेयशीलः । कतप्नो वैद्यंकतो- 
रोगीकी चिकित्सा | ऊरलापकः । व्यग्रः व्याकुलः । विहीनः 
करे इस | करणश्व यः निजेन्द्रियशक्तिरहितः । वैरी न 
| चिकित्स्यथः कद्ाचिद्रोंगोंद्रेके अ 


भआाषांटीकासमेत) । ठ 


_ वद्यविंदग्धों वेयधूतें: । शंकितों वैद्यविश्वास- 
राहितः । सिषजासाविधेयाः वैद्यवचनाविधा- 
।येन। । भिवाखधाः वैद्यतुल्या! एसे न 
उपक्रम्याः न चिकत्स्पो) ॥ 

भाषा-जो रोगी अत्यंत क्रोधी, विना विंचारे 

कार्य करनंवाढा, भीरु ( डरपोक )) क्ृतप्न 

( कियेकों न माननेवाल्ा ), व्याकुछ, शोकाकुछ, 

 मरनंकों इच्छा करनेवांछा, इंद्रियोंकी शक्तिसे 
रहित, शाह, वेद्यपत ( वैद्यकों ठगनेवारा ) 

 अ्रद्धाहीन, वैद्यके . ऊपर शंका करंनेवाला, 
वैद्यका वचन नहीं माननेवाछ्ा अथवा वैद्यके 

तुल्य होय उस रोगीकी चिकैेत्सा नहीं करे 

क्योंकि इनकी चिकित्सा करनेसे वैद्य बहुत 

- दोषोंको प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

. तथा च सुश्चुतः 
सन सिध्याते वेचरतु गृहे यस्य न पूज्यते ॥ 
भाषा-सुश्वुतजी कहते हैं कि जिस घरमें 
वैद्यकी पूजा नहीं होती है उस मनुष्यकी 
कदापे सिद्धि नहीं होती ॥ 

का अथ दूतस्य लक्षणम्‌ । 
यश्विकित्सकमानेतुं याति दूत: सं कथ्यते। स 
च याहक समृचितस्ताहगन्र निगययते ॥४७॥ 

- दूताः सुजातयोडव्यज्ञाः पटवो निर्मेलाम्बराः 
सुखीनो5 शवृषारूटाः शु भ्रपुष्पफलेयुताः४८॥. 

 सजांतयः सुचेष्टाश्न॑ सजीवेदिशि संगताः । 
भिषज समये श्राप्ता रोगेणः सुखहेतवे । 
यस्यां प्राणमरुद्गाति सा नाडी जीवसंज्ञिता 

॥ ४९ ॥ सजातंयः रोगिसमानजात यः ॥ 

..._ भांषा-जो मनुष्य वैद्यको बुढानेको | 
उस्रको दूत कहते हैं. अब वह दूत कैसा होना 


चाहिये सो कहते हैं. दूत उत्तम कुलवान, संपूर्ण 


“अंगीसे युक्त, चतुर, स्वच्छ वस्चनोंसे युक्त; सुखी) 


आअश्व (घोड़े ) पर वा बैछपर आरूढ, सफेद्‌ 
_फ़छ फूल धारण करे, रोगीकी जातिवाले, सुंदर | चा जार, | 
चेशसे युक्त और सजीव दिया मा स्थित रहने- | दल ं 


बांले तथा औषधिके सम 


दूत रागीक सुखके कारण जाने. जिस दिशार्म 
नासिकाकी. प्राणवायु चलती होय उस दिशाकों 
सजीवदिशा कहते हैं || ४७७-४९ || - 

* अथ दूतस्य याज्ायां शकुनविचारः 
वेयाह्वानाय दूतस्य गच्छतों सेगिफ्ड कृते । 
न शुभ साम्यशकुन प्रदीप्त तु सुखावहम५९॥ 
प्रदीक्तमाग्स । दूतो रोगी च एिक्तदस्तो 
वेद्य न पश्येत्‌ ८ 

भाषा-जब दूत रोगीके लिये वेद्यकों बुलाने- 
को जावे तब सौम्य ( शीतल ) शकुन होय तो 
रोगीक ढियें शुभकारक नहीं है परंतु वलती 
हुई अग्नि मिले तो वह सुखकर होती हे. दूत 


2० 


अथवा रोगी रीते हाथ वेद्यका नहीं देखे॥५०॥ 
>तथाहि। 

रिक्तहस्तो न पश्येत्तु राजान॑ मिषज गुरुस्‌ । 

दवज्ञ देवता [मेत्र फहन फलमादशेत॥५ १॥ 


भाषा-राजा, वैद्य, गुरु, ज्योतिषी, देवता 


ओर मित्र इनके समीप रीते हाथ नहीं जावे, 


कितु हाथमें फल: लेकर जावे क्योंकि, फल्सेही 


श्रेष्ठ फलकी प्राप्ति होती है ॥ ५१.॥ 


अथ सुवैयस्य लक्षणय्‌॥. . 


चिकित्सां कुरुते यस्तु स चिकित्सक उच्यते । 
स॒च याहक्‍्समीचीनस्ताव्शो5पि निगययते 
॥ ९२ ॥ तत्ाधिगतशाख्रार्थों दृष्टकमों सये- 


। कती । लघुहरतः शाचेः श्र: सज्योपस्फरमे- 


पृजः ॥ ५३ ॥ प्रत्युत्पन्नमतिघेमान्व्यवसाथा 


्रयव 


भाषा-जो चिकित्सा करे उसको चिकित्सक 


। संत्यंधमंपरी यश्व वेद्य इंदक्‌ प्रश- 
स्थते ॥ ५४ ॥ दृष्टकमों देश परेण कृता 
चिकित्सा येन सः । स्वयकृती खये चिकि- 
त्साकुशला । लघुहस्तः सिद्धिमद्धस्त 


के श्र नल मावप्रकाशः-पूर्वलण्डस * ऐ 


क्‍ 
। |. ( उत्साहयुक्त )) जिसके पास औषांध तैयार > 
। थे 

। 

क्‍ 


ल्‍्याः स्त्युमेकोत्तरं शर्त प्रचक्षी तजैको 

: हो) संमयपर योग्य *लपचारोंको जाननेवाला, क्ः काट लपु रा आयोग 
बुद्धिमान) उद्योगी, मिय बोढनेवाछा और सत्य रिणामवश्यं संहर्तों । संरुपामई बार पा ओ 

तथा धर्ममें तत्पर रहनेवाका ऐसा वैद्य प्रशं | 200 8 तल 

ला. हो अर वानाय इन्ते संइरोति। अत 

| : अथ निषिद्धो वेचः । 2 मा कक 
.“: कुचैल: ककेशः स्तब्धो ग्रामीणः सयमागतः। न जि, रापत्य 

..  पञ्च वैद्या न पूज्यन्ते ,धन्वन्तारिसमा यदि ला राय निवुत्ता: 
|. ॥ ८८ ॥ ककेशः अग्नियवादी । स्तब्घः | * देवा: 0 कि 
|. सामिमानः । ग्रामीण: व्यवहाराचतुरः |. लीग मु 
। ._ आषा-मलिन बद्चोंसे युक्त, ककेश अ्थाोत 05 में कहा है कि आववेददे | 
अभय बोलनेवाले/ अमिमानी; ग्रामीण ( व्यव॑- | 3] कहा है के अनवेदके तत्त्व- | 

: हारमें मूस ) तथा अपने आप बिना बुरूयेही |. ननवाढे ऐसा कहते हैं कि ' एक सौ एक 
जानेवाले ऐसे वैद्य घन्वंतारिके सदश हों तोमी |“ ७ * उनमें एक मृत्यु तो 8 ता 
५ सर्व प्राणियोंकी अवश्य संहार करनेवाली है; य 
इसका निवारण किसी उपायसे नहीं हो सकता . 
कितु शेषकी सौ आगंतुक मृत्यऑंका निवारण: 
हो सकता है. सब ग्राणियोंका अवश्य संहार 
करनेवालछा कार तो आयुके अंतम्में ब्रह्मादिकों- - 
कोभी नष्ट करता हें. यहीं लिंगपुराणमें महा- 
देवने कात्तिकेयसे कहा है कि हे. पुत्र ! काल 
तो मेरी आयुकाभी ग्रासं करता है, फिर रसा- 
यन क्या है ? इससे काल्से. संयुक्त मृत्यु तौ 
सब आरंणियोंके संहारके लिये अवश्यमेव - होगी. 
ओर दोष एक सौ मृत्यु आगंतुक नये उत्पन्न 
.हुए कारणोंसे आनेवाली हैं और उनका निवा- 
रण तो उत्त कारणोंका निवारण करनेसे हो 
संकता है॥ <७॥,  . 25 0०८०४ 

“आगन्तवों हेतवों यथा । 

विषभक्षणमजीण॑मत्यन्तमों जन च दुर्देशजल- 
पानमू, तथांइतिबल्वेरिव्याधवनम हिपमत्तमा- | 
तड्ञादिभियुद्धम्‌, दन्‍्दशकेन ऋडनस्‌ , अत्यु- / 
| ः बाहभ्यां मंहतरद्षिणीतरः : | *] 
आय, एकाकनों रात्री दुर्गे मार्ग गेमनस 
र्पाद। आगन्तुहेत॒जा , सत्युवों दुर्निपित्ता ७, 
भावभावनावलप्तात्‌ आयुषि .सत्यपि मार 
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हु 
| 
|: यूज्य नहीं होते हैं ॥ ५५॥, 
|... अथ वैच्सस्य कमें।.. 

। व्याघेस्तत्तपरिज्ञान वेंदनायाश्र निम्रह! । एत- 
« डद्यस्प वेचत्वे न वेद्यः. प्रभुरायुष: ॥ «६ ॥ 
> अस्यायमथेः-व्याधेः  सम्पक्‌ परिचयो 

व्यथाशान्तिकरण च वेयरय कमे,-न तु वैद्य 
+._._ आयुषः प्रस॒ुरित्यथ!। अपरे ठ॒ एवं व्याचक्षते। 
व्याधेस्तत्ततः परिचयों वेदनायाः शान्तिक- 

..._ रण॑च। एतदेव न वेयस्य वेचत्व, किन्तु वेचः 

. आधुषः प्रभु आगन्तुसत्युशतहरंणात्‌ ॥ 
|... आषा-रोगको यथार्थ रीतिस जानना और 
हब ._ शोगींकी पीडाको दूर करना यहीं वैद्यका वैद्य॒त्व 
&  : है. वेद्य कोई आयुका. प्रभु नहीं है. कोई ऐसा 
कहते हैं ॥क रोगकों यथार्थ रीतिसे जानना 

. ओर रोगीकी पीडाको दूर करना केवल यही 
' वैद्यका काम नहीं है किन्तु वैद्य आयुकाभी 
अमर है) क्योंकि, वैद्य आगंतुक सौ मृत्युओंको 
कं करसकता है॥ ९६॥ | 
क्रथा च लुशुति बन्वत्वारि: |. 
एकत्र रुत्युग बाद यहांगः अचल  लिनिक 
| कल्संयुक्त: शेषास्वागन्तवः सदृताः ॥६७॥.| 


ह्डः 


हे 
4 


*  यन्ति । यथा मालिकतैलवर्तिवद्विषु क्‍ 


मानेषु वात्या दीप: नाशयाति ॥ 
भाषा-विषका भक्षणं, अजी्ण होनेपरभी 
फिर भोजन, दुष्ट देशका पेनी पीना, अत्यंत 


बकिष्ठ शव, बाघ, जंगली मेंसा, मद्रोन्‍्मत्त, 
हांथी. आदिकके साथ छूडाई, सपेंके साथ 
,क्रीडा करना, विशेष ऊंचे वृक्षपर चढना, वाहु 

ओंसे वी नदीमें तैरना, रात्रिमें अकेलाही है 


..  दुगम मार्गमें जाना इत्यादि ये सव कारण 
. आगंतुक कहलाते हैं. जेसे दीपकर्म बत्ती तेल 


आर अआमग्नक हांते हुएमी पवन दीपकको नष्ट 


- करता है, वेसेही* आगंतुक मृत्यु हेतुओंके 
ः बहिष्ठ होनेसे भावी भावनाकी ग्रवकताके कारण 


आयुके रोष रहन परभा आणाका मार डालते हु॥ 
तथाच । 


:.. यथा सत्य तेलादौ दीप निर्वापयेन्मरुत्‌ । 


एवमायुष्यहीनेषपि हिंसन्त्यागन्तुस्ृत्यव३ ५८ 


. “किन्तु आगंगन्तुनिमित्तानि निवारयितुं च 
- शक्यन्ते ॥ 


- भाषानजस अकार तेल बत्ती आादे' होने 
परभा वायु दापकका चुझाता है उसा अकार 


. आउझ,.वद्यमान हानपरभी आगतुक मृत्यु ग्रांण- 


योंको मार डालती हैं ॥ ५८ ॥ 
यत आह सुश्ुते धन्वन्तरि! । .._ 


. दोषागन्तुनिमित्तेभ्यों रसमंत्रविशारदौ। रक्षेतां 
. नृपातें नित्य यत्नादयपुराहितों ॥ ५९० ॥ 
.. वैद्यमन्त्रणो नृपतिं . नित्य यत्नाद्रक्षेत्राम्‌ । 


_.. कुत; दोषागन्तुनिमित्तेम्यः 
. द्वाहारवेहारदृपिताः 


। दापषा नाप- 
वातापत्तकफरांग[त्पा*< 


_. दकाः ।' आगन्तवः निषिद्धा विहारा अतिवे- 


.  रबग्रहादयः । ते. निमत्ताने येषां तेभ्यः 
, शतमस्त्युअ्यः 


।. वंचपुराहता कथ * 


. , त्यून निवारयितु शक्तों तत्राह । यत्तस्तों 


. रसभत्त्रविशारदो। प्रथम वैद्यो दिनचयांराते- |_ 
'चयहचर्योक्ताहरविद्यरास पर पेत्तकफधा- | रोगीकी 


ब भाषाटीकासमेतः |. ह 
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'उजयादिभानषिद्धाहारविद्यरदृषित्तदोप जनि- - 
तान्वकारान्सत्युइतूनपहराते । मन्त्री- चर. 
सद्ग॒द्ददानन स्त्युहेतुभ्यों निषिद्वविद्रेभ्यों 
नपाते निवारयातैं । ततः आगन्तुसृत्यवों 
नवारायितु शकक्‍याः न तु अवृश्यम्भाविनः । 
भाषा-आगंतुक निमित्तोंका निवारण हो 
सकता है. क्योंकि उुश्नुतमें धन्वन्तरिका वचन: 
कि“ रस ओर मंत्रमें कुशलू-वैद्य और पुरो- - 
हित ( मंत्री ) यत्नपूर्वेंक दोष और आगंतुक 
कारणोंसे राजाकी लनैत्य रक्षा क़रें. ? दोष 
निषिद्ध आहार विहारादिसे दूषित हुए, रोगों- 
को उत्पन्न करनेवाले वात, पित्त, कफ इनसे 
होनेवाली मृत्युओंसे- राजोकी रक्षा करे अथवा 
आगंतुक अथोत्‌ अतिबल्वान्‌ वैरीसे युद्ध करना. 
आाद निषिद्ध विहाराद्सि होनेवाली मृत्युओंसे 
राजाकी रक्षा करें. यहां शंका होती है कि 
वैद्य और पुरोहित सौ आगंतुक मृत्युओंका 
निवारण किस प्रकार कर सकते - हैं? तहां 
कहते है कि, अथम वैद्य और पुरोहित दोनों 
रस और मरजोंक्रो जाननेवाले हैं. प्रथम वैद्य 
द्निचयों, रात्रिचर्या तथा ऋतुचयों आदियमें 


कहे हुए आहार और -विहारोंसे वात, पित्त, 
कफ तथा धातु और मर इनकी समानतासे - . 


रक्षा करता है तथा रसज्ञ होनेके कारण मृत्युं- 
जयादि रसोंके'हारा निंषिद्ध आहार विहारसे 
कुपित हुए दोषोंसे उत्पन्न हुए मृत्युके हेतुरूप - 


विकारोंको दूर करता है. और मंत्रीमी ओष्ठच- 
बुद्धिसे म॒त्युके कारणरूप निषिद विहारोंसे 
राजाको निवारण करता है अंथोंत्‌ बचा सकता 8 
है इससे सिद्ध हुआ कि; सौ आगंतुक मृत्यु- 


आंका निवारण हो सकता है.परंतु अवश्य होने 
वाली मृत्युका निवारण नहीं हो सकता ॥ धर 
«... अथ आयुर्विचारर । | 

मिषगादो परीक्षेत रुग्णस्यायु१ प्रयत्नतः । तत्‌ 
आयुषि विस्तीण चिकित्सा सफला मवेत्‌ ।६ ०. 
आधषा-प्रथम भिषक्‌ ( वेद्य ). यत्नप् 


 यर्य शवासों नासिकया चरेत्‌ | कण्ठश्र ल्‍ । 


- गंधकोमी जानता हैं उस रोगीका रोग. निःसं-| योडर 
* « राय साध्य होता है. जिसके हाथ तथा पांव ॥ ७१-॥ रात्रो सूर्य ज्वलन्तं वां दिवा वा 
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यु वदन्तीत्यन्वयः ॥ 


... रिएं समासेन व्यासतेश्व निवोध में ॥ ६५ ॥ 
५ « श्यणाति विविधाउछब्दान्‌ विपरीताञ्छणोति 


 « प्र॒ुष्ण चे शीतवत्‌ । उष्णगात्रोइतिमात्र यों 


५ का भाषप्रकाशः-पूर्वखूण्डस १ । . 
क्क्ततततततलतत्तलतचतततततततत्ततततततचतस कफ 23233... तप +तततत ४५ 
५... 6 द्विदुप्ा लक्षणानि। .:. हष्ण जाने और उष्ण पदा्थेंकों शीतल जाने 
जाया दाष्भवचस्थ, श्रोत्रे वक्न तथेव च्‌।| तथा जिसका शरीर अत्यंत*उष्ण होय अथवा « 
सवाई) ।वेजानाति स साध्यो नात्न संशयः | शतसे अत्यंत कांपता होय उसको गतायु 
 /१९॥ पाणिपादी च॑ यस्योष्णा दाहः. हित हैं | पद : 
स्वस्पतरों भवेत्‌ । मिद्दा तु कोमला यर्य से | हार नव जानाति यो गच्छेद्न्यथापि वा । - 
रोगी न विनइय्रति ॥ ६२ 0 स्वेद्हीनों ज्वरो पाशुनेवावकीणानि_ सश्व  गात्राणि. मन्यते 
फेर | | १८ ॥ वर्णान्यता वा. राज्यों वा यस्‍्य 

हीनः स्थात्‌ स्‌ रोगी जीवाते धुवस्‌ ॥ ६३ ॥ | गोत्रें भवान्ति हि। ख्ातानुछिप्त य॑ चापि 
यस्य निद्रा सुखेन स्थाच्छरीरं छुतिमद्धवेत.। | मज्ते.नील्मीलिका: ॥ ६९, ॥ विपरीतेन 
इन्द्रियाणि प्रसन्नानि स रोगी नेव नश्याति६ ४॥ | थछाति रसान्यश्वोपयोजितान्‌ । यो वा रसान्न - 
भाषा-जिस रोगीके नेत्र, कान और सुख | 7 ते गताएं प्रचक्षतें ॥ ७०.॥ सुगन्ध 
सौम्य होय, जो रसको जानता है तथा जो ेत्ति हुगगन्ध दुगेन्‍्ध च सुगन्धवत्‌ । ग्रृह्माति 
योउन्यथा गन्ध शान्ति .दीपे निरामयः 


५ दोय रा दाह के हाय तथा जीभ कोमल चन्द्रवचे सम्‌ । दिवा ज्योतीर्ि यश्चापि ज्वि- 
मर आता हो। 5 होगा. जिसको तानीब पह्यंतिं ॥ ७२ ॥ दिवा वा चन्द्रव्च 
कण दो मद सा शान माह स्वमिपलयः । ज्योति नक्ाण॥ 
जिसको रुखसे निद्रा आती हो, जिसका शरीर |... शरीरमें प्रहार ( चोट ) करनेपरभी 


.. कातियुक्त हो ओर इंद्रियें सब प्रसन्न हों बह जिसको माढूम नहीं होता है, अथवा जो 
रोगी कभी नष्ट नहीं होगा ॥ ६१-६४ ॥ 


कुछका रा जानता है, जो अपने सब शरी- 
" ; हर के : | रको घूलसे आच्छादित जानता: है, जिसके 
] न टवोसेस्य 3020 | शरीरका वर्ण बदुछ गया हो अथवा जिसके 
'बर्यित्य र्कतविकृतिभवत्‌ | तद- | देहमें काली पीछी रेखायें होजायेँ, स्नान कर 
चंदनादिका लेप करनेपरभी जिसके देहपर 
नीलभीलिका ( प्रभाकीट, काली मक्खी ) बठती 
हैं, जो खाये हुए रसके स्वादको विपरीत जाने, 
अथवा जो रसके स्वादको किचिन्मात्रभी नहीं 
जाने उसको गतायु जाने. जो सुगंधकों . हुर्गंध 
जाने और हुर्गधको. सुगंध जाने, .वा अन्य गंध... 
जाने, जो दीपक शांत होनेपर रोगकी शांति - 
कक वर रकरात पवो देय ' जाने, जो राजमिक्रो स्ये और दिनमें च॑ ० 
आया शरीराझति तथा स्वमावका बदल अकारित देखे तथा नवतरोको दिल 
ज्ञाना ता कहाता हैं; यह संक्षेपसे मेंने-कहां । देख उसको गतायु जाने || ६८-७२ || - है. 
अब विस्तारसे कहता हूं सना. जो रोगी अनेक |... लंतोइसितान न ६50... 7 
ज्दोंकों सुने, विपरीत शब्दाँकों सने , चुच॑तोइसितान्मेघान्‌ गगने निधने घनात। 
व अकस्मात्‌ कुछमी नहीं: उने - उसकों | विमानयानग्रासादियंश्र संकुलमस्वस्मु॥ ७३॥ 
4 कहते हैं. जो रोगी शीतल - पदार्थकी | यश्चानिल् मृत्तिमन्तमन्ताश्षेप्वढोंकते । धूम 


. च।यो न श्रणोति चाकस्मात्त वदन्ति गता- 
. बुपमू ॥ ६६ ॥ यरलृष्णमिव ग्रह्माति शीत- 


. भ्रद्व शीतेन कम्पते ॥ ६७ ॥ तम्रापि गता- 


.8॥; ७ी।)्वाक्षावआ 60॥6००॥. एंक्ञा280 0/ ९००१6णा 


 नीहाखासोभिराबृतामिव मेदिनीस॥ ७४ ॥ | यस्पाधरीह्रः पतित: क्षिप्रश्नोध्व॑तथोत्तरः । 


. अदीप्तामंव या छोक यो वापुतमिवास्मसा । 
 आमिमष्टापदाकारां लखाभियश्र पह्याति॥७५॥ 
' यो न पश्यति ऋश्षांणियश्व देवीमरुन्धतीय। 
_.. घ्रुवमाकाशगढ्ञां च त॑ वदन्ति गतायुषम््‌ 
. ॥ ७६ ॥ आदशुेउ्म्बुनि घर्मे वा छायां यश्व 
न पश्यति.। पश्यत्येकाड्ुद्दीनां वो विकृतां 
: चाष्न्यसक्तजामू ॥ ७७ ॥ श्रक्नाककड्ग्॒ भाणां 
_ प्रतानां यक्षरक्षसाम्‌ । आतुरा लछभते खुत्युं 
. स्वस्थों व्याधिमवाघ्ठयात्‌ ॥ ७८ ॥ हीश्रिया 
 ,नश्यता यस्य तेज ओजः स्प्वाते! प्रभा। 
' अक्स्माच्च मजन्ते ये स गतासुरसंशयस्‌ 
 ॥ ७९ ॥ प्रभा प्रतिमा ॥ 
. भाषा-जो बादछोंके विनाही घनरहित 
 आकाशमें विजछीयुक्त घन मेघोंको देखे, जो 
 'आकाशको विमान, यान (वाहन ) तथा 
प्रासाद्‌ ( महक ) इनसे युक्त देखे, जो अंत- 
५ रिक्षमें वायुको मूर्तिमानः देखे, जो पृथ्वीकों 
 घुआं कोहर तथा वद्चोंसे आच्छादित देखे, 
_ जो संपूर्ण जंगतृकों जता हुआ वा जहूमें 
 डूबता देखे, जो भ्रूमिकों रेखाओंसे युक्त अष्टा- 
* पदके सहश आकारवाली देखता है, जिसंको 
“नक्षत्र, अरुंधती; घुव ओर आकाशगंगा ( शिश्ु- 
 मारचक्र ) नहीं दीखेते हू उसको गतायु जाने. 
_ जिसको द्पण जरू तथा धूपमें अपनी परक्ाई 
* नहीं दीखती, दीखे तो एक अंगसे रहित दीखे 
_ अथवा विकृृत ( बुरे रूपकी ) अथवा अन्य 
आणियोंके सह्श दीखे, अथंवा कुत्ता, कौवा; 
. कंकपक्षी, ग्रध्न .( गीध ), प्रेत) यक्ष और 
राक्षस इनकी छाया दीख॑ पडे, वह रोगी होय 
तो मृत्युको प्राप्त हो जावे ओर .स्वस्थ ( नीरो- 
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 भाषाटीकासमेतः । 
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उ्भी वा जाम्वबाभासों दुल़म तस्य जीवि- -.. 
पभू ॥ ८० ॥ जारक्ता दशना यस्य इयावा 
वा स्युः पतानत वा-। खज्ननप्रतिभा वापि त॑ 
गताबुपमादशत्‌ ॥ ८१॥ कृष्णा तंथानु- 
लिप्ता च॒ जिद्गा शून्या च यस्य वे । ककेशा _ 
वा भवद्स्प सो5चिराद्दिजहात्यसूंन-॥ ४२॥ 
कुटिला सफुटिता वापि शुष्का वा यस्‍्य 
नासिका । अवस्फूजाते भग्नावा स न जीवति 
मानव; ॥ ८३ ॥ अवस्फूजति झरासवेगेनोओ३ 
शब्द करोतीत्यथ! ॥ मं 
भाषा-जिसका नीचेका होंठ पडगया हो 
तथा ऊपरका होंठ ऊपर चढ्गया हों अथवा ... 
जिसके दोनों होंठ जोम्ननके संहश काछे. हो 5 
जायेँ उस मनुष्यका जीना दुलेभ है. जिसके 
दांत छाछ या काछे हो जायेँ अथवा गिर प्र... 
अथवा खंजनपक्षीकी सहश वणवाले हो जाय॑ँ 
उसको गताय॒ु जाने. जिसकी जीम काली, 
चिकनी, जून्य अथवा कठोर हो जाय वह 
प्राणी शीघ्रही मृत्युको अआप्त होगा. जिसकी - 
नाक कुटिल ( देढी ) , स्फुटित ( फदी हुई)... 
सूखी, झुकी हुई अथवा श्वासके वेगसे बडा छाबढ्दू 
करती है वह मनुष्य नहीं जीवेगा | <०-४३॥ 
संक्षिप्ते विषमे स्तब्धे रुके साले च लोचने॥।... 
स्थातां परिश्चुते यय्यथ स गतायुनेरों शुवस 
॥ ८४ ॥ केशाः सीमन्तिनों -यस्य संक्षिप्त 
बिनते ब्लुवों । छुठन्तिः चाक्षिपक्ष्माणि स 


श्३२ भांवप्रकाञः-पूरदखण्डम १। 


नाहस्त्यज्मास्वस्व न पाववात 4, हर जान जज जात तू तर न धारयाति यः शिरः 
एकाग्रदृष्टभृडात्मा सद्यः प्राणान्विसुश्चति 
॥ ४6 ॥ उत्थाप्यमानों बहुशः संमोह यो5- 
._ घिगच्छति । बलवान दुवेलो वापि त॑ पढ' 
. भिषृगादिशेत्‌ ॥ ८७ ॥ निद्रा निरन्‍्तरं यरंय 
“यो जागारते च सबेदा । मुद्ेद्ठ वक्तुकाम्श् 
अत्याख्येयः स जानता ॥ ८८ ॥ उत्तरी; 
च यो लिह्ाढुत्करांश्व करोति यः । प्रेत 
भांषते साय प्रेतरूप तमादिशेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
उत्करान्‌ हस्तपादादिविक्षेपान्‌ ॥ 
भाषा-जों सेगी छखमें अन्न घरनेपरभी 
नहीं निगले, मस्तकको स्थिर न रख सक्रे, 
जिसकी दृष्टि एकाग्न हो जाय अथवा जिसका 
मन मूढ हो जाय वह मनुष्य शीघ्रही प्राणोंको 
छोडेगा. जो उठानेपरभी विशेष मोहको प्राप्त 
. हो जाय, फिर वह चाहे वरवान्‌ हो. अथवा 
_ दुर्बल-हो उसको वैद्य गतायु जाने. जो संदेव 
._ सोयाही करे अथवा सदैव जागाही करे वा 
छनेकी इच्छा होनेपरभी मोहकों प्राप्त 
होकर न वोल्सके उसको विद्वान वैद्य त्याग 
देवे. जो ऊपरके हॉठको चादे तथा हाथ- 
-. याँवोंकों इधर उधर पटके और साय॑काढ्में 
अतोंके साथ भाषण करे वह मजष्य शीघही 
* अतरूपः जाने अर्थात्‌ शीत्रही मृत्युक.- प्राप्त 
«हो जायगा ॥ ८६-<९ ॥ आर 
._ खेभ्यश्व रोमकूपेम्यों यर्य रक्त प्रवर्ते ते । पुरु 
.. पस्याविषातेस्थ स सद्यो जीवित त्यजत 
._ ॥ ५० ॥ सम्यक चिकित्स्पमानस्थ॑ विकार 
 योड्मिवर्धते । अक्षीणचलूमांसस्प लक्षण 
.. तद्गतायुषः ॥ ९१ ॥ भूताः प्रेताः पिशचाश्र 
रक्षांसि विविधाने च । मरणामिमु्ख जन्तु- 
मुपसत्य च नित्यशः-॥९२॥ तानि भेषजवी: 
णि अतीच्छन्ति जिधांसया । तस्मान्मोघाः 
क्रियाः सवा भवन्त्येव. गतायुषः ॥ ९३: 
.न, होनेपरभी रुघिर निकछने छगे वह | 


शीत्रही जीवितको त्याग देता है. अच्छी तर- . 
हसे चिकित्सा करनेपरभी जिस मनुष्यका बढ, 
मांस क्षीण हो जाय और विकार बढ्ता जाय 
उप्त भनुष्यकों गतायु जाने. जिसकी मृत्यु 
समीप आगई हो उस मनुष्यके पास नित्य 
भूत, प्रेत, पिशाच तथा अनेक अकारके राक्षस 
आते हैं और उस मनुष्यको. मारनेकी इच्छासे 
ओषधियोंकी शक्तिको नष्ट कर देतें हैं और इसी 
कारणसे जिसकी मृत्यु समीप आगई हो उस 
मनुष्यकी जो चिकित्सा की जाती है वह सब 
तरहसे निष्फछ हो जाती है ॥ ९०-९३ ॥ 

ननु आयुर्ष सांत चिकित्सायाः ,साफल्यमु-- 


चिकरित्सावधानन ? तत्र उच्यते । आयुषि 
सात चिाकत्साया' फर्ल वेदनानिग्रहः ॥ 

भाषां-यहां ऐसी हांका उत्पन्न होती है कि, 
आयु होय तवही चिकित्सा सफल होती है 
ऐसा कहा है तव जिसकी आयु होय वह 
जीवनका हेतु आयु होनेसे अवश्यमेव जीवेगा. 
फिर चिकित्सा करनेसे क्या. अ्रयोजन है ? तहां 
उत्तर कहते हैं कि, आयु होनेपर चिकित्साका: 
फल केवल वेद्नाका तिग्रह करनाही है ॥ 

उक्ते च।, ! 

आयुष्म/त॒ पुरुषों जीवेत्सव्यथों भेषज॑ बिना 
-भेषजेन घुनर्जवित्‌ स॒ एवं हि निरामयः॥९४॥ 
+आ्व आयुष़षिं सत्यपि रोगी चिकित्सां बिना 
उत्थातुं न. शक्तोति ॥ रु 

_भाषा-जेस कहा है कि) आयु होनेपर 
चिकित्सा.न करे तो रोगी वेदनासहित जीता है. 
हैं और ओऔषधि करनेपर 'निरामय व्यथाराहित . 
जीता है. आयुके रहनेपरभी रोगी चिकित्साके: *“ 
विना नहीं उठ सकता ॥ ९४ ॥ 

। पत आह चरक!। । | 
सति चादुधि नोपाय॑ विनोत्याहँ क्षेमों जी ।. 
द्‌ शैतश्रात्र दृहान्तः पड़मझों यथा गजः 
/ 9९ ॥ किश्व विकित्सां विना आयुष्मानपि 
5000 0/ का 5 ही] 
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क्तत,आयुर रेत चतदा तदेव जीवनहेतुः, कि - . 


भाषादीकासमेतः । 


प्रनिकछ सकता. उसी - प्रकार रोगी आखयुके 
होनेपरभी विना उपाय करे नहीं उठ सकता 
और आयुके होनेपरभी चिकित्सा न की जाय 


तो रोगी मर जाता है ॥ ९५ | 


यतव आह स॒ एवं । 

'साते चायुषे नष्ट; स्थादामयश्चाचिकरत्मतः 
यथा सत्यपि तंढांदी दीपो 
वात्यया ॥ ९६ ॥ 

भाषा-ओऔरभी चरक कहते हैं कि,. जिस 

प्रकार तंढछांदे होनपरभी वायुसे दीपक बुझ 
जाता है उसी प्रकार आयुके होनेपरभी यदि 
चिकित्सा न कीं जाय तो रोगी रोगोंसे मर 


. “जाता है ॥ ९६ ॥ 


अत एव उत्तम । 

साध्या याप्यलमायानित याप्या गच्छन्त्य- 
साध्यंताम्‌ । प्लन्ति आणानसाध्यास्तु नग- 
णामक्रियावताम्‌ ॥, ९७ ॥ इति । चिकित्सा- 


“तु आनेश्चेतायषोषपि कृतेव्या । 


भाषा-यदि चिकित्सा नहीं की जाय तो 
साध्य रोग याप्य हो जाते हैँ और याप्य रोग 


 आसांध्य हो जाते हैं और रोग . असाध्य हो 


जायँतो वे मनुष्योंके प्राण विना लिये नहीं रहते 
हैं और इसलिये जिनकी आयुका निश्चय नहीं 
हुआ हो तोभी उन मनुष्योंकी चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ९७ ॥ 

.. यत आह । बस 
तावत्पातेक्रियां कायो यावच्छृसिति मानव: । 


३. ९ ० 


कंदाचिदवयोगेन हृष्ठारिष्टोईपि जीवति ॥ ९८॥ 
इते तु यस्यासाध्यत्द सन्दिग्ध त॑ प्रत्युक्तम । 
श्येघु तु असाध्यता शाखेण अनुभपेन विनि 
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«  भाषा-चरक कहते हैँ कि, जिस प्रकार 
. कीचमें फँैसा हुआ हाथी विना निकाले नहीं 


निवाते 


श्रिता ते घुतनें चिकित्स्याः। यत उक्त! 
: सद्देधास्ते न ध्यान विकि__ अय जो 


लि. आप श्र 


जिसकी मृत्युके चिह्द दीखतेभी हॉय तथापि 
वह मनुष्य देवयोगस कदाचित्‌ जी जाता है 
इसका यहीं अभिप्राय है कि जिसके असाध्य- 


-'ताम संशय होय “उसकी चिकित्सा करनी 


चाहिये, परंतु शात्रसे तथा अनुभवसे. जिसके 
असाध्यत्वका निश्चय हो गया है उसकी चिकि- 
त्सा नहीं करनी चाहिये और इसीलिये ऐसा 


कहा हे कि जो असाध्यकी चिकित्सों करना 


आरंभ नहीं करते वेही वेद्यश्रेष्ठ हैं? ॥ ९८ ॥ 
अथ द्रव्यावश्यकता । कर 
_उब्यमपेक्षन्ते रोगिप्रद्धतयों यंतः । बिना 
बेस न भेपज्य॑ चिकित्साडुं ततों घेनम ९९॥ . 
भाषा-रोगी आदिक सव लछोगोंकों द्वव्यकी 
इच्छा होतीं है और वित्तके विना औषधिमी 


नहीं हो सकती इसलिये घनकोभी एक चिकि- . 


त्साका अंग माना है ॥ ९९ ॥ 
अथ परिचारकस्य लक्षणस्‌ । 
स्लिग्धोंजजुगुप्सुबेल्वान्युक्तों व्याधितरक्षणे। 
वैद्यय क्यक्वदश्रान्तों युज्यते परिचारक! १०० 
ल्लिग्धः प्रीतः । अजुगु॒प्छु! आनिन्‍दक! ॥ 
भाषा-रोगीका परिचारक ( ट्हलरू करने- . 
वाछा ) मनुष्य' स्नेहीं, निंदां न करनेवाला, 
वल्वान्‌) रोगीकी रक्षा करनेमें संदेव युक्त 
अर्थात्‌ तत्पर, वेद्यके .कथेनानुसार- आचरण : 
करनेवाठा और कभी नहीं थकनेवारा ऐसा 
होना चाहिये ॥ १०० ॥ । ४ 
अथ भेषजस्प लक्षणम्‌ ॥ 

वैयो व्याधि हरेथ्वेन तह॒व्य प्रोक्तमोषधम। 


भाषा-वैद्य जिस पदाथेसे रोगको नष्ट करता ' 


है वह पदांथ औषध कहाता है. अब उस 


ओऔषधको मैं. कहता हूँ कि जिससे रोग अवश्य. 


३. 0, 
५२5. ० 


भावषप्रकाशः-पूर्वेखण्डस १। 


_ >समीक्ष्य काले दत्त च भेंपर्ज स्याहुणावहसू 

॥ १०३ ॥ आगम्रेया वेन्ध्यशलायाः साम्या 

* हिमगिरि! स्खृतः। अतस्तदोषधानि स्थुस्लुरू- 

पाणि देता) ॥ १०४॥ आगम्रेया! अधिका- 

म्यंशा+ । सोग्यः आाधिकसोमाश+। भोषधय 

 एवोषघानि। जन्न स्वार्थ अण्‌। अनुरूपाणि 
. सह्शान 0. 


भाषा-ओछ्ठ देशमें उत्पन्न हुई; शुभ. दिनमें 

.... उखाडी हुईं, अंल्प मात्रासे विशेष गुण करने- 
वाली, गंध, वर्ण त्तथां रस इनसे युक्त, दोषोंक़ो 

.. न्ठ करनेवारी, ग्छानि न करनेवाढी तथा जो 
. « अधिक खानेसेभी विकार न करनेवाढी एसी 
. औषधि यांदि विचारपू्वंक समयपर .दी जावे 
तो गुणकारक होतीं हुं. विध्याचक आदि परे- 
5 तोमे अग्निका भाग * विशेष होता है और 

.. हेमालुयमें चंद्रमाका भाग विशेष होता हूं 

: उंसलिये विष्याचर आदि पवेतोंमे उत्पन्न हुई 


;  आपध्िियोमे-उष्णता . आंधिक हाती है आर 


+ ; िमाल्यमें उत्पन्न. हुई औषधियोंमें शीतरूता 


अधिक: होती. है क्योंकि. कारणके सह्शही | 


... कार्यमें गुण होते हैं ॥ १०२-१०४ ॥ 
5... अन्येष्वेपि प्ररोहन्ति बनेषूपवनेषु च | गृह्ी- 
... यात्ञानि सुमनाः शाचेः प्रातः सुवासरे 
(१०५ ॥ आदित्यंसम्पुखों मौनी नमस्क्ृत्य 
जि हृदि । साधारणधराद्रव्य गृह्ीयादुत्तरो- 
_  श्रतंम॥ १०६॥ साधारणधराद्र॒व्य सर्ेभू- 
... . मिभवं द्रव्यम । उत्तेराश्रितं स्वस्मात्‌ उत्तर- 
<*  दिस्भवयू 07 
|. 'आपा-अन्य वन और उपवनोंमेंभी औष- 
/ ये उत्पन्न होतीं हैं उनको प्रसन्नमन होकर, 
न पंविन्रताएर्वक स्वच्छ होकर, सूर्यके सन्मुंख 
5 हुंडा रहकर; मौन धारण कर, महादेवकों 
मे नम्रस्कार कर, प्रातःकालके समयमें शुभ 
5 | औषाधको ग्रहण करे. अपनेसे उत्तर 
पमिमें उत्पन्न हुईं . औषधिको 


रन 70076) 77 +.,2 7 


।हिं5॥ 806 ॥87 'एावा95 00॥6००णा. छाद्ा।268 0/802760ा॥ “7. ही 


वल्मीकक्रात्सतानूपइमशानापरसागजा। ।ज- | 


न्तुवाह्नोहिमव्याप्ता नोषध्यः कार्यसाधिका$ 
॥ १०७ ॥ शरयखिलकायोथे ग्राह्म॑ सरसभो- 
पधप्‌ । विस्कवमनाथ तु वसंतान्ते समाहरेत्‌ 
॥ १०८ ॥ वसन्‍्तान्ते वसन्‍्तमध्यें । समाह 
रेतू संगहीयात्‌ ॥ 

भाषा-जो औषधियें सर्पकी बमइईमें, अशुद्ध 
स्थानमें, अनूप देश ( बहुत जरुवाके स्थान ) 
में, श्मशानमें, ऊषर घरतीमें तथा मा्गमें 
उत्पन्न हुई हैं अथवा जों औषधि जीवोंसे, 
गरमीसे तथा शीतछतासें व्याप्त हैँ वे औषधियें 
काये सिद्ध करनेवाली नहीं हैं. शरहतुमें ओष- 
घियें रससे युक्त होती हैं इसलिये सव कामोंके 


संग्रह करे | १०७ ॥ १०८ ॥ 
आतंस्थूठजटा या! रट॒स्तासा ग्राह्मस्तचों 
घुयम्‌ । गह्वीयात्सूक्षममूलाने सकलछान्यपि 
बुद्धिमानू ॥ १०९॥ 


बहुत मोटी होय उन वृक्षोंकी त्वचा ( छाछ ) 
ही केवे और जिनकी जड सूक्ष्म -होय॑ उन्क्‌ 
वृक्षोंका संपूर्ण भाग लेबे ॥ १०९ ॥ 


..« समन्यच्च । | 
महान्ति येषां मूलाने काछठगर्भाणि स्वतः ।: 


॥ ११० ॥ न्यग्राधादस्तचा ४ ब्या। सार 
स्पाद्वीजकादितः । तालोसादेव पन्नाणि फर्ल 
स्थात त्रिफछादित+) ॥ ११३१ ॥ क्चिन्मूरे 


त्युष्पं. क्सित्सवे. क्चित्सारः क्वचित्तचः 
॥ १११ ॥  चित्रक॑ सूरण निम्बों वासा च' 


क्षारपादंपः! ॥ ११३ ॥ कांचान्नेम्वस्य ग्ृत्वा- 
यातपन्नाभाषे तवचामापे। वाले फडे तु विव्व॑स्य 


पक्षत्राउवधस्य च ॥ ११४॥ अज्जेंडनुक्ते जंटा 


। 
(4 2 


लिये उनको ग्रहण करे. परंतु विरेचन तथा 
वंमन करानेके लिये वसंतऋतुमें. औषधियोंकां: 


भाषा-बुद्धिमान्‌ वैद्य. जिन वृक्षोंकी जड़ 


तेषां तु. वल्कर्ल आह्य हसमूठानि सबेश३ 


काचत्कन्दः काचत्पत्र कांचत्फलम्‌ । कांचे- 4 ' 


त्रिफला ऋमा[त। घातरी कण्टकारी च खंदिर+ 


। 
| 


) 


_आषादीकासमेत) ॥ | $#. (5 78६ 


ग्राह्मा: भागेष्लुक्तेतखिलं समस्‌। पात्रथ्तुक्ते | द्विंगण नेव कारयेत्‌ ॥ १९९ ॥ सहचरः 
खद: पात्र कालेपनुक्ते त्वहशुखम्‌ ॥ ११५ ॥ | कुरण्टकः कटसरैआ: इति लोके ॥ 

नवान्येत्र हि योंज्यानि द्वव्याण्यसख्लिकमेंसु | |: -भाषा-पान और कांजीभी पुरानीही अष्ठ 
बिना विडड्भकृष्णाभ्यां ग्रुडधान्याज्यमाशिके | होता है. सव ओऔषधियोंमें सूखे वा नये पदा-' 


:१६ ॥ धान्यमन्नय । _ था उपयोग करें और जो औषधियें गीढी 


» > - 'लवेतो दो भाग छेवे. यही सर्व स्थानोमें 
भाषा-अन्य अंथर्में छिखा है कि जिन | निश्चय है. गिलोय, कूडा; अड्सा, पेठा, सता- 


वृक्षोंकी जड मोदी होती है ओर भीतर रुकी 

होती है उन बक्षोंकी छालही ठेवे और सूक्ष्म गो रिया कप सॉफ ओर. पसरन 
जडवाले वृक्षका संपूर्ण भाग ढेवे. वड आदि 0 मर 

दा भाग नहीं छव ॥ ११७-११९९ ॥ 

वृक्षकी छांछ छेवे. विजयसार आदि बृक्षका 

सार ढेंवे, ताढीसपत्र आव्के पत्ते छेवे और | हा ऋतकवलाकूब्माण्डकेन्दीवरी 

त्रिफत आदिके फछ छेवे. किसीकी जड;| हि डँटजाश्व कन्दसाहता सा पूतिगन्धा- 

किसीका कंद) किसीके पत्ते, किसीके फल, | पा! एन्द्रा नागवराइरुण्टकदुरा क्षत्रासतता 

किसीके फूछ, किसीका सर्व भाग; किसीका | संबेदा स!द्रो एव तु न कचिद्विशुणिताः कार्यघु 

सार'और किसीकी छाछ ढेनी चाहिये. जैसे योज्या बुधेः ॥ १२० ॥ वरी झतावरी। : 

कि कि वईके और अड पूतिगन्धा गन्वप्रसारणी। ऐन्द्री इ्धबारुणी। 

सेके पत्ते, विफछाक फछ, चव छ, कट श्ांग 

रींका सर्वीग, खैरकां सार और दृघवाके बाप 


कटसर आ । पुरो गुग्गुलु) 
ल्‍ वृक्षॉंकी छाल लेवे. यदि नींवके पत्ते न मिले | ॥। एरो ण॒ग्गुछ्ुः ॥ 


तोः छालहीं ढेवे. वेछका कच्चा फल और अमछ- साषा-अ्सा, नींव; परवछ, केतकी ( केव, 
! ततासका पक्का फल छेवे. जहांप ओऔषधिका | डां )) खिरेडी) पेठा; सतावर, सोंठ, कूडा- 
अंग न कहा हो वहाँ उसकी जड ढछेबे. जहां | ये प्रसारिनी, गिलोय, इंद्रवारुणी ( इंदो 
औषधियोंकी तोछू लिखी न हो वहां संपूर्ण | हा ) नागवला, कत्सरेयों,, गूगल, सोंफ 
_.. आधषधियें समान भाग छेवे. जहां केवल पात्रहा और गिलोय ये स॒व पदार्थ गीछे लेवे परंतु 
ल्‍ (लिखा हो वंहां मृत्तिका ( मिंद्ठी ) का पात्र | | है लेवे || १२० ॥| 
ठेवे और जहां औषधि लेनेका समय न कहा | थण व ये वानाव का व्यक्ञन।दिकस । _ 
। हो वहां प्रातःकाल रेवे अर्थात्‌ सवेरे औषधि | पक्‍ला शीताकते चोष्ण तत्सव स्पा ।॒ 
। संपूर्ण औषधोंके कामोंमें नये पदायौंकाही.| पभम् ॥ १२१ ॥ हु 
| उपयोग करे, परंतु वायावंडंग, पीपछ, गुड भाषा-चीं, तेल, जछ, क्वाथ ( कृषाय )) और , 
। 'धान्‍्य ( चावर )) घी और राहद्‌ इन. वस्तु- | व्यंजन ( भोजनके प्रदार्थ) आदिअगम्रिपर एक 
आंको पुरानाही ढेना चाहिये ॥ ११०-११६ ॥ बार सिद्ध करके शीतरू हो जानेपर फिरभी 
'पुराणं तु प्रशस्तं स्पाचास्बूछ काज्िके तथा। | याद गरस किये तो वे विषके सद्श हो जाते हैं 
॥] .. शुष्क नवीनद्रब्य तु याज्य सकलकमसु इसलिये इन पदार्थोकी फिर गरम न कर॥९९९॥ . 
/ . ॥ ११७ ए आई तु ६ि.ण युब्ज्यादेष सवेज | अथ द्॒व्याणां परीक्षा । 
। _.  निश्रयः । गुडची कुटजों वासा कृष्माण्डश्वं| सइमास्थिमांसला पथ्या सर्वकर्मोण पूजिता ।.. 
|: शतावरी ॥ ११८ ४ अखेगनन्‍्धा सहचरः | मिप्ताम्मातति नि म भल्लातंक्यस्तथोत्तमा: . 
; . . शतपुष्पा प्रसारिणी । प्रयोक्तव्याः सदेवाडं | ॥ १२२ ॥ वराहमूद॑पत्कल्दी वाराहीकल्द्से- 
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._ ज्ञकः । सोवचेल त॒काचा्म : सैन्धव स्फटि- | हो वह उत्तम है." अगर काककी चौंचकी 
 क्प्रमम ॥ ६२३॥ सुवर्णेच्छविक॑ ज्ञेय स्वणे- | सच्श स्वि्ध और भारी हा वह उत्त हैं 
माक्षिकमुत्तमस । इन्द्रपुष्पप्रतीकाशा मनोहा | आर सुगंधित हछका ओर रुक्ष दम तो 
्चोत्तमा मता ॥ १२४ ॥ श्रेष्ठ शिलाजतु ज्ञेयं | ५ सरर वहुत स्त्रिथ और झुगंघित 


उत्तम है. दारुहलूदी जो अत्यंत पीढछी 
_प्रक्षि्त न विज्ञीसेते । तोयपूर्ण कांस्पपान्रे के ये 5 जाप 


बस ते हो वह. उत्तम है जायफल भारी, स्लवग्घज 
प्रतानेन विवधेते ॥ १२५ ॥ गो और भीतरसे सफेंद हो तो-वह . उत्तम 

भाषा-जो हरड छोटी गुठलछीवांली और |है. जो दाख ( मुनक्का ) गाके स्तनोंके सच्श 
अधिक गूदेवाली होतीं है वह सब कामोंमें | हों वे उत्तम हैं और जी करोंदेके फलके सच्श , 
उत्तम है: जो भिंछावा पानीमें डालनेस डूबे वह 


आकाराली. होय वह मध्यम है ॥१९६-१३०॥. 
. उत्तम ह्‌ जो वाराहीकंद्‌ सूअरके. मस्तकके खण्ड तु विमले श्रेष्ठ चन्द्रकान्तसमप्रभम्‌ ।. 
सच्श होता हैं वह उत्तम है. जो संचरनोन 


गव्यांज्यसह्श रुच्ये गन्ध मंघुवर मतस्‌ १३९ 
कांचके सहंश' होता है, वह उत्तम कहाता है 
जो सेंघानोन स्फटिकमणिके सहृश कांतिवाला 
है वह उत्तम है. सोनामक्खी सोनेके सच्श 
कांतिवाली हो तो. उत्तम जाने. मनशिक्त इंद्र- 
पुष्पके सदर हो तो वह उत्तम है. शिलछाजित 
जो ज॑मीनपर गिरनेपर नहींफैके, तथां जो 
जल्से भर हुए कांसीके पात्रमें डाहनसे सृतके 
सह बढ़े वह उत्तम है॥ १९२-१२५ ॥ 
+. कपूर्तु॒व॒रः स्रिग्ध एला सूक्ष्मफला वरा । 
भेतचंदनमत्यंत सुगंधि गुरुप्‌जितस्‌ ॥ १२६॥ 
रक्तच॑न्दनमत्यन्तं लोहितं प्रवर॑ं मतम्‌॥। काक 
.. तुण्डानमः सझ्लिग्घों गुरु श्रेष्ठा सुरुमंतः ॥ 
- ]॥ १२७ ॥ सुगान्ध, लघु रूश च छुरदारु वर 
. मंतम । सरल स्लिग्धमत्यथ सुगान्ध च झुणा- 
_, चहम ॥ १२८ ॥ अतिपाता प्रशत्त्ता तु ज्ञेया 
. दारुनिंशा बुंधः । जातीर्फल गुरु खिग्ध सम 
..... शुआान्तरं ब्रम ॥ १२५ ॥ सृद्दाका सात्तमा 
* ज्ञया या स्थाहोस्तनसन्षिभा । करमदेफला- 
' कारा सध्यमा सता प्रकीर्तिता ॥ १३० ॥ गा- 
_स्तनसत्रिभा मुनक्ा हते छोके । करमदंफला- 
- कारा करवा इति लोके ॥ 
भाषा 'स्नग्घ 
हे बम या पर | पत्रशाकेज वास्तु जीवन्ती पोतिका वरा । 
होता हैं) छाल चंदुन जो,अधिक ढाछ | एणः . कऊंरज्धों हारंणा जाडुढेपु प्रशस्यते । 


समान सफेद होय वह उत्तम'हैँ और शहंद्‌ 
जो गौके घींके सहृश रुचिकारक और छुगंधित 
होय वह ओष्ठ कहा है ॥ ९३१॥ 
अथ स्वंभावतों हिताने । 

शालीनां छोहितः शालिः पष्टिकेषु च पृष्टिक! । 
शूकधान्येष्वपि यवी गोधूमः प्रवरो सतः 

॥ १३२ ॥ शिम्बीधान्ये वरो मुह्ठो मसूरश्चा- 
ढक़ी तथा | रसेघु मधुरः श्रह्ठा छवणेघु च 
सेन्धव) ॥ १३३ ॥ दांडिसामलक द्राक्षा 
खजूर च परूषकम्‌ । राजादन मातुछ॒जू फल- 
वगघु शस्यते ॥ १३४ ॥ परूपक फारसा 

इतिलोके । राजांदनं खिरिणी इंंते छोके। '- 
मातुलुड़ विजउरा इते लोके ॥ े 
. भाषा-चावढोंमें छाल चावकछ) पष्टिकोंमें 
सांठीं चावछ, ज्ञक अध्रोत भूसीवाले धान्योंमें 
जौ तथा गेहूं श्रेष्ठ हैं. शिववी ( फछीवाले ) ' 
धान्योंमें मूंग, मंसर तथा अरहर तथा रसोमे 
मधुर रस और नमकोंमें सेंधानमक श्रेष्ठ हे 

* फलवर्गामें. अनार, आमलछा, . दाखं ( अंगूर ); 
'खज़र ( छुहारा, )) फालठ्सा, -खिन्नी और 
बिजोरा नींबू ओष्ठ है ॥ ९१३२-१३४॥ .  :- 
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भाषाजजो खांड निर्म् और चद्रकांतमाणके ् $ 


हे पदाथाम मरश्रीहां उत्तम 


भाषाटीकासमेत्तः । 


पक्षिणां तित्तिरिलोवों वरों मत्स्येष रोहितः 
. _॥१३६॥हरिणस्ताम्वर्ण: स्पादेणः कृष्णतया 
मत; । कुरड्डस्ताम्न उाद्िशे हरिणः कृत्तिको 


महाव्‌ ॥ १३२७ ॥ “जलेघु दिव्य दुग्ध 


शव्यमाज्येघु गॉमवर्स। तेलेघु तिकज तेलम७ 
. अवेषु सिता हिता॥ १३२८ ॥ 
भांषा-पत्रशाकों में बथुआ) जीव॑ती तथा पोई 
और फलशाकोंमें परवरू तथा कंद्शाकोंमें सूर- 
णकंद्‌ ( जिमीकंद ) उत्तम है. जंगढी जीवोमे 
“काछा छाछ तथा चित्रित हरिण और पक्षियोंमे 
, त्तीतर तथा छवा उत्तम है. हरिण तांबेके सदश 
चणवाढा होता है; एण काछा होता हैं और 
कुरंग हिरण काछा तया छाछू वर्ण मिक्ा हुआ 
अथोत्‌ चित्रित होता है. मछलियों में रोहू 
मछली और जढोंमें द्व्यजर उत्तम हे. दुग्घोंमें 
गायका दूध और घृतोंमें गायका घीही श्रेष्ठ 
तैलॉमें तित्का तेछ ओर इंखसे बने हु 
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अथ स्वभावादहितानि । 
शिम्वीपु. मापास्प्रीष्मतोीं -लतणेष्वीपर 
त्यजेत्‌। फलेघु छकुच शाक्के साथप॑ न हिते 


. मतस्‌ ॥ १३९ ॥ गोमांस आम्यमांसेणु 


न हिंत॑ महिषीवसा। मेषीपयः छुथुस्भस्य 
जल त्याज्यंच फाणितम्‌ ॥ १४० -॥ इछ्तुरसः 
परिपक्को योड्घेघनः फाणितप्‌ । तद्धि छोया 
राव इति लोके ॥ 

_ भाषा-शिवी ( फछीवाले ) धान्योंमें 
ऋतुओंमें ग्रीप्मऋतु, नमकोम खारा पृथ्वोम 


_ उत्त्पन्न हुआ छण ये [हतकर नहां ह अथात्‌ 


” इनकों त्याग देवे. फलोमें छककुच ( बडहर ); 


'ज्ञाकोमें सरसोंका शाक हितकारी नहीं है. 


*  आमके जीवोंके मांसोंमें गायका मांस आर 
ऑमें भेंसकी 
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है ॥ १३५-१३८ ॥ 


है. शहद और घी समान खाना त्याज्य है 


अथ संयोगविरुद्धानि । - 
मत्स्पमानूपमांस च दुग्धयुक्ते विव्जेयेत्‌॥ - 
कपोतं सपपलेहमर्जित परिवजेयेत्‌ ॥ १४१॥ 
मत्स्पानिक्षोविकारेण तथा क्षौद्रेण वमेयेत्‌ ॥ 
सक्तून्मांसपयोगुक्तानुष्णद्धि «  -विवजयेत्‌ « 
॥१४२॥ उष्णनभोष्म्वुना क्षोद्रे पायर्स कृूा-. 
रान्वितम्‌। रम्भाफल त्य जेत्तकदाधिविल्वफला- 
न्वितस ॥ १४३ ॥ दश्षाहमुपित, सॉर्पिं! कांस्य 
मधुघृत समम्‌ । कृतान्न च कषारय च॑ पुनझ- 
्णीकृतं त्यजेत्‌ ॥ १४४॥ एकत्र वहुमांसानि 
विरुध्यन्ते परस्परस । मंधुसर्पिवंसा तेल 
पानीय वा पयस्तथा ॥ १४५॥ 
भाषा-मछली और अनूपदेशका माँस दूधके 
साथ भक्षण करना वज्य है. सरसोके तेलम 
भूना हुआ कबूतरका मांस वज्य करने योम्य 
है. मछलछीको इक्षावेकार ( गुंड राव आदि ) के 
साथ अयवा शहदके साथ नहीं खाना चाहिये; 
वर्जित हैं. मांस और दूधके साथ सत्तू नहीं 
खावे. गरम पदार्थौके साथ दही नहीं ख़ाबे. 
गरम पदार्थीके साथ तथा वषोके जलके सांथ 
शहदको नहीं खावे. पायस ( खीर ) के साथ “ 
खिचडडी खाना त्याज्य है. तक्र ( छाछ ); दृहाँ 
और बेलफलके साथ केलेकी फर्ली नहीं खावे.जो 
घी कांसीके पात्रमें दशा दिन घरा हों वह त्याज्य 
फिर... 
गरम किया हुआ भोजन और फिर गरम किया... 
हुआ क्वाथ सर्वथा त्याज्यहै. बहुतसे मांस एकत्र... 
मिलानेसे वे परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं हर 
प्रकार शहद; घी) वसा (चर्वी), तेल) पारत्नीतथया 
दूध इन पदार्थीकों परसपरमें मिलानेसे ये विरुद्ध. - 
हो जाते हैं, अत एव त्याज्य हैं ॥ १४९-१४६॥ 


अथ भेषजग्रहणसंकेतः । 
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! न । धर मावप्रकाशः-पूव खण्डस १। 


यवानिका । बहिः सम्माजने सेव विज्ञात- | अकेपणाद्पयसों छामरावे दद्ृप्ों मतः 
. व्याइ्जमोंदिका ॥ १४७ ॥ पयः सर्पीः प्रयो- ॥ १५३ ॥ पौष्करामावतः कुएं तथा छाड्ड- 
गए गव्यमेव हि गह्मयते । शकृद्रसो गोमयको | व्यमावतः । स्थोणेयकरस्यामांने तु मिपरिप- 
5 मूत्र गोंमजमुच्यते॥ १४८ ॥- दीपते गदश ॥ १५४ ॥ चविर्तागजापिप्पल्यो 

« भाषा-जहां रूवण कहा होय वहां सेंघानोन | पिप्पर्ल शिलवत्स्प्ूती । अमावे चामराज्यास्तु 


. लेवे. जहां केवल चंदुन कहा होय वहां छारू | अुज्नाटफर्ल मतम्‌। यदि ने स्पाहारुनिश 
चंदन लेवे. जहां चंदनका चरण) अवरेह, आसव | तंदा देया निशा छुबेः ॥ १८८ ॥ सोमराजी 


अथवा तेंछ निकालना होय वहां सफेद्‌ चंदन 
लेवे ओर जहां क्काथ अथवा रेप करना कहां 
हो वहाँ छाछ चंदन लेवे. शरीरके भीतरकां 
भाग शुद्ध करनेमें जहां अजमोदा कहा हो 
वहाँ अनवायन छेवे और जहाँ वाहरका भाग 
शुद्ध करनेमें अजमोदा कहा हो वहां अज- 
मोदाही ढवे, दूध ओर घी जहां कहा हो 
« वहां गायकाही दूध और गायकाही घीं. छेवे 
उसी प्रकार जहां विष्ठा रस या मूत्र कहा हो 
वहां गांयकेहीं गोवरका रस और. गायकांही 
मूत्र लेवे |. १४६-१४८ ॥ 
कट अथ प्रतिनि:धः । 
 वचित्रकाप्मावतो दन्‍्ती क्षा)ःः शिखारिजे5थत्रा। 
. अभाव | घन्‍्चया[सर्य प्रक्षेप्या तु ढुराल 


बाहुचा । प्रणुज्ञाटफक चक्ृमदंफलश । दारु- 
निशा दारुहारंद्रा । नेशा हारेद्रा ॥ 
भाषा-मौरसिरीके अभावमें छार कमर 
अथवा नीछे कमर लेवे. नीले कमछके अभा- 
वें. कमोदनी छेवे. चमेढीके फूछोंके अभावमें 
छोंग छेवे. ऑकके- पलेकि दृधके अभावमें 
उन्होंका रस्त छेवे.' पोहकरमृरू और कालि- 
हारीके अभावषमें कूठ छेवे. श्ुनेरके अभावमेंभी 
बैद्य कूठही ठेवे. चाव और गजपीपलके अभा- 
वमें पीपछामूछू छेवे. वावचीके अभावसें पँवार 


वर्म हलुदीही लेवे || १५२-१५५ | 
रसाइनसथायसाब तु सम्ययदाश। मश्ुुज्यत .॥ 
साराष्ट्रयथमावत्त दया स्फाटेका तहुणा जन 


/ : ॥ १५४२ -॥ शिखरी अपामार्ग । 
का ॥ १५६ ॥ सोराष्ट्री सोरटीमाटी इति छोके | 
... भाषा-चीतेके अभाव (न मिंलने ) में क्‍ स्क्टिका फटकिरी इति छोके ॥ 


2 मा हर रा मात अभादस |. आषा-रसौतके अभावमें दारुहलूदींका प्रयोग 
. तगरंस्पाप्यभावे तु कुष्ठ दद्याद्विषग्वरः.। मूंता- 
. वे लचों ग्राह्मा जिड्निनी प्रभवा दु्चें: ॥ १५०॥ 
.. अहिसाया अभावें तु मानकंदः प्रकीर्तित! । 
७  हक्ष्मणाया अभाव तु नीलकण्ठशिख मता 
|. ॥ १५१ ॥ नीलकण्ठाशेखा मयूरशिखा ॥ 
.... भाषानतगरके .अभावमें कूव्को लेवे. मूर्वा 
न मिले तो -वेद्यश्रेष्ठ जिगनीकी छालको लेवे. 
आहखाके अभावमें मानकंद छेवे ओर छक्ष्म- 


' .. भाषा-तालीसपतन्रके अभावमें स्वणंतालीस 
_'णाक अमावमें मोरशिखा ढेवे ॥/९६० ॥ १५१॥ | भारंगीके अभावम तालीसपत्र वा. कंटे- 


: बकुलाभावतो देय कल्नारेत्पलपड़जसू । नीछो- रीकी जड लेवे. काले चौहार नमकवे, अभावमें 


लेवे ॥ १५६ ॥ 


भाड़ग्यभावे तु ताली कृण्टकारी बंटाइथवा 
॥ १५७ ॥ रुचआा5्मावंता दयाहवर्ण पांशु- 
पवकय | अभाव मछुयश्चास्तु घातुका च 


.  जांताएुष्प न सन्रास्ति लव॑गे तत्र दीयते | वे धायके फूछ छेवे,॥ १५७ ॥ ९५८ || 


-४वधा88 00|॥|००॥० 09260 ५ €69ग90०॥ 
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( चकवड ) के बीज ढेवे. दारुहुरुदीके अमा- - 


ताला[्रप+कामाव स्णवाल्वी प्रशस्वद्ञें |. 


त्पट्सवापाव तू इुसुद देयाभेष्यते ॥ १५२ ॥ | पाँगु ( रेहका ) रुवण छेवे. मुरहठीके अमा- 


| 
क्‍ 


करे. . सोरठी मिट्टीके: अभांवमें फिटकरी ' 


प्रयोजयेत्‌ ॥ १५८ ॥ रुचक चोहार इति , 
लोके। पांशुलवर्ण खारी अथवा रे इति छोके॥ 


*ः 
४ 


लाल चंदनक अभावषमें नई खस डाले. अतीसके 


भाषादीकासमेतः । न कि े 


अम्लवेतसकामावे चुके दातव्यामिष्यते । वाराह्मश्ष तथाभावे चमंकाराठक्ी मत) 5: 
द्राक्षा यदि न लम्येत प्रदेये काइमरीफलूम | वाराहीकन्द्रेज्ञसुपत्चिल ग्रश्िसज्ञक॥ १६७॥ ; 

॥ १०७, ॥ तयोरमावे कुसुम वन्वूकरुप ग़ते | वागहाकल्द एवान्यश्रप्काराठुकं मंतर | 
बुधे! । लवड्जकुसु प॑ देये नखस्वाभावत्ः उुनः अनूपसम्भप दशे वराह इव छोमवान्‌ ॥१६४॥ 

- ॥ १६० ॥ कुस्वूगमावे कड्ढील क्षेपणा् भछांवकासहत्वे तु रक्तचन्द्नमिष्यते । मला- 

. विदुबुधां। । कड्ढीलस्थाप्पमाव तु जाताइएप ग्रभावताश्वत्र नलश्चक्षोर्मावत्+ ॥ १६९ ॥ ! 
प्रदीयते ॥ १६१ ॥ छुमन्घिषुस्तक दव कटु मावतः स्वणमाक्षि्क प्राक्षपलघ+। खत 
रामावतों डुवैः । क्पूरामावतों देये अन्थिपर्ण | 5 साकिक जय डर्व रजतवहुबस ॥ १७० ॥ 
विशेषतः ॥ १६२ ॥ ऊंँहझुमामावता। दयात्कु- गाकफषिकस्थाप्यमावे तु प्रदयात्रणगार्सू ४ 
सुम्मछुसुम नवम्‌। श्रीसण्डचन्दनाभावे कईूरे | 5 प्रमथवा राष्य खाते यंत्र न लम्यत 
देयमिष्पते ॥ १६३॥ अमगावे त्वेतयोवेद्: |॥ ६७१ ॥ वद्र कानन्‍्तन कंमाणं मिषक्रू 
प्रक्षिपिद्रकचन्दनस्‌ । रक्तचन्द्नकासाब जव।- | झड़ द्विचक्षण: । कान्तामावे ताध्णछाह योज-. « 
जीर विदुंजुधा! ॥ १६४ ॥ हुरता चातिव- भेश्दयरत्तमः ॥ १७२ ॥ अमवे मोक्तिकस्यापि 
ः घाभावे शिवामाबे शिव मंता। अमावे नाग- | इंक्ताहफें प्रयोजयेंत्‌ । मधु यत्र न रूम्बेत . . 

पड्पस्य पद्मकेशरमिष्यते ॥१६८७ मेंदा जी- | तत्न जीणशुडो मतः ॥ १७३॥ मंत्स्यण्डय- । 
. बककाकोडी ऋद्धिहनन्‍देंपि वाउताति | वरीविं- | सावतो दह्ल।भिषजः सितशकेंरासू । असम्भर्व 

दाये बगन्धावाराहीश्र क्रशत्‌ क्षिपित्‌ ।१६३॥ | घ्रवायास्ठु डर्घ: खण्ड मडुज्यद ) क्षीरामावे 

'वरी शतावरी ॥ रसी मोहो माखूरों वा पदोयते ॥ १७४ ॥ 


भाषा-वाराहीकंदक अभावमें चंमकारालु 
लेवे. वाराहीकंदको पश्चिममें गृष्टि (गेंठी ) 
कहते हैं. वाराहीकंदका भेद्हीं चमंकाराहु 
 हेवे. नखके अभावमें लोंगंका फूल लेवे. कस्तू- कह है. मं अनूपदेशमें उत्पन्न होता है और 

रीके अभावमें वैद्य कंकोछ डाके. केकोलक | इसके सूअरकेसे वार हाते हैं. जिस औषधिमें 
अभावमें चमेलीका फूल डाले. 'कपूरके अभा- |भिलावेका अयोग कहा है वहाँ व वहा 
बमें सुगंधमोथा डाले, अथवा गठीना डाछे. | छा चेदन डा आर अन्यञ मिलावेके अना 

केशरके अभाव कस्मके नये फूल लेवे. सफेद | वें चित्रक डा 
चेदनके अभावमें कपूर लेवे सफेद्‌ चंदन और | खुणक अभावभ सानामकर्जी डाल 
कपूर इन दोनोंके अभावमें छाछ चंदन डाले. | भारत रूपामक्खी डाले 


_ भांषा-अम्ल्वेतके अभावमें चूका लव. दाख 
यदि न मिले तो इंभेरका फल वे जीर दास 
और कुंभेरका फू न मिले तो वंशूकका फूछ 


जमपा यहा 34222: 


» .. अभावमें माया रेवे. हरडके अभावमें आँवरा 
 हेबे. नागकेशरके अभावमें कमढकी केशर रूपे मिल वह 
 लेवे. | अभावमें 


मूंगका यूप्र, (रस ) अथवा मसूरका रस 
'केवे ॥ १६७-१७४ ॥ 
अन्न प्रोक्तानि वस्तूनि यानि तेबु च तेषु च 
._ याज्यमकतराभावे पर देयेन जानता॥ १७५॥ 
.. रसवीयबिपाकायेः सम॑ द्रव्य॑ विचिन्त्य च । 
._ आुञ्ज्याद्ववेधमन्यब्च द्रव्याणां तु रसादिवित्‌ 
॥ १७६ ॥ योग यदप्रधान स्पात्तस्य प्रतिनि- 
धमतः । यत्तु प्रधान तस्यापि सहझ्श नेव 
गहयतें ॥ १७७,॥ व्याधेरयुक्ते यद्वव्ये गणों- 
क्तभाप >्त््यजेत्‌ । अनुक्तमपि युक्त यद्योज- 
थत्तदरस।।दावत्‌ ॥ १७८ ॥ 

भाषान्यहां जो प्रतिनिषिरूप .ओषधियें 
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अतिनेधि हैं उनकोही विद्यान्‌ बेद्य काममें 


._* अभाषमें चित्रक काममें छावे. पदार्थोंके रस 
.... आदिको जाननेवाढा वैद्य रस वींये और विपाक 
आदिसे समान द्रव्यकोी विचारकर दूसरी औपष॑- 
घकोमी प्रयोगमें मिछावे. केवक इस ्रतिंनि- 
थिके भरोसेहीं न रहे. प्रयोगमें जो प्रधान 
आओषधि है उसकी प्रतिनिधि नहीं ली. जाती 
. कितु जो अश्रधान औष॑धि है उसकी प्रतिनिधि 
 उसरी आओषध प्रंगोगमें .मिछावे. जो प्रयोगमें 
हुईं ओषधि कदाचित्‌ रोगको आहितकारी 
उसको उस गणमेंसें निकाह डाछे और 
शोगकी नाशक हो परंतु उसका उस गणमें 

5 नहीं कहा होय तथापि रसादिको जाननेवाला 
अयोगमें मिला देवे ॥१७५-१७८॥ 


कहीं हैं वे न मिलें तौ उस २ पदार्थेकी जो 


_ “छावे. जैसे चित्र॒कके अभावमें दंती और दंतीके 


'यं पा , 


भाषप्रकाश*-पूर्वंसण्डसू १। पु ;( 
सत्तत्तत-७६३६६६७६६६७७०६६६६---ह् ० 


पड़द्रव्यमाश्रतास्त च यथापूव बलावहाः 
॥ १८० ॥ ऊषणः कट॒ः ॥ 

भाषा-वाग्मेठ कहते हैं कि, मधुर, अम्छ) - 
खारी, कडवा, चरपरा ओर कसेछा ये छः रस 
पदार्थोमें रहते हैँ और उनमें पहिला. पहिछा 
रस पीछे पीछेके रससे आधिक .बली है अथोत्‌ 


सवसे बी मिष्टरस ओर सबसे निबे् कसेछा ... 


रस है ॥ १८० ॥ ३ 
तत्रादा मारुतें प्र॒न्ति तयास्तिक्तादयः कफयू। 
कषाय तिक्तमंधुराः पित्तमन्ये तु कुंपते ॥ १८ १॥ 
ये रसा वातशमना भव/न्ति यादि तेज 
राक्ष्यलाघवशत्याने न ते हन्युः समीरणम्‌ 
॥ १८२ ॥ ये रसाः पित्तशमना मधनित यादि 
तेषु वे । तीक्ष्णोष्णलघुता चेव न ते तत्कम- 
कारण: ॥ १८३ ॥ ये रसाः छेष्मशमना 
भवान्त यांदे तेघु वे । ख्लेहगोखशेत्यानि न 
ते हन्युः कफ तदा ॥ १८४॥ 
भाषा-पहुछे तीन रस ( मधुर; खट्टा, खारी ) 
वातनाशक हूं, ओर शेष -तीन वांतकारक हैं 
दूसरे तीन रस ( कड़वा, चरपरा, कसेछा ) 
कफनाशक हैं, और शेष तीनरस कफकारक हैं 
करसेछा कडवा और मधुर रस पित्तनाशक. हैं 
आर श ीषं तीन रस. पित्तकारंक हैं. जो रस 
वातका हरनवाछा है उस रसवाले पदार्थोमें यदि 
रूक्षता, शीतछता और हककापन होय तो वह 
वाइका नष्ट नही! कर सकता. जो रस पित्तको 
शमन करनेवाला है उस रसवाले पदार्थोमें यदि 
तीक्ष्णता, उष्णता और हछुकापन होय तो वह 


पित्तको शमन नहीं कर सकता..जो रस कफको. 


शमन करनेवाला है उस रसवाछे पदार्थो्में यदि 
स्निः्घता, भारीपन और शीतलता होय ;तो वह है क्‍ ! 
; . | रस कफका नष्टनहीं कर सकता ॥१८१-१८४॥ 
| पदार्थमें रस, गुण, वीये, 22८ 
कै ये पांच पंदार्थ रहते हैं | 30000 
करते हैं ॥ १७९ ॥ | मंधुरो है रस* शीतों धातुस्तन्यवलप्रदः । 
..... | चक्षष्यों वातपित्तन्नः कुग्ोत्स्थोल्यमछक्रिमीन्‌ 


। 


50 006 भाषादीकासमेतः । 


९७७ ७ ३. 


पाहंतः . । बालवृद्धक्षतक्षाणवर्णकेशान्द्रयों- 
जसाम्‌ ॥ १८६ ॥ प्रशर्तों बंदणः कण्ठ्यों 
गुरु; सन्‍्धानकृन्मतः .। विषज्नः पिच्छिल- 
थ्वपि ज्लिग्धः प्रीत्यायुषोहिंतः ॥ १८७॥ 

भाषा-मघुररस शीतल है, घातु और स्तन- 
संबंधी दूध तथा वढको बढाता है, नेत्रोंमें हित- 
कारी है; वातपित्तनाशक हैं तथा यह स्थूछता 
मरसंग्रह और कृमिरोगको करता है. सव 
रसोंमें यह ( मीठा ) रस ओष्ठ है. चिकनाई, 
प्रीति, आयु, वालक, वृद्ध, क्षतक्षीण, वर्ण, केश, 
इंद्रेय ओर ओज ( शाक्ति ) को हितकारी है. 
बुंहण ( पुष्ठट करनेवाढा ); कंठको शुद्ध करने- 
वाला, भारी, संधानकारक ( टंटेकी जोडने- 
वाह -)) विषनाशक) पिच्छिछ ( गिरूगिरा), 
स्निग्ध तथा प्रीति और आयुका हित करने- 
वाढा है ॥ १८५-१८७ ॥ 

आतियुक्तरय मघुररसस्य गुणा: । . 
: सोध॑तियुक्तो ज्वर्धासगलुगण्डाबुदाक्रेमीन्‌ । 
स्थाल्य प्रिभान्चमहांश्व कुयान्मेद्‌ःकफाम- 
यात्र्‌ ॥ १८८ ॥ 
.._ आषा-यांदि मधुररसका अत्यंत सेवन करे 
तो ज्वर, श्वास; गछगंड, अबुंद, कृमिरोंग; 
. स्थूछता, अग्निकी मंदता, प्रमेह, मेद और कफके 
रोगोंको करता है ॥ १८८ | 
अंथ अम्लस्य गुणा: ॥ 

रसोउम्लः पाचनों रुच्यः पित्तक्लेष्माल्रदो 
लूघु) । छेखितोष्णो वहि!शीतः छुंदनः 
: पदनापह। ॥ १८९ ॥ सिग्धस्तीक्षण: सर: 
. शुक्रषिवन्धानाइदष्टिहा । हृषेणो रोमदन्ता- 
नामक्षिश्नविनिकीचन। ॥ १९० ॥ छेखितः 
. लेखनः । बाहिःशीतः स्पशेशीतः। विनिको 
 चनश सड्जोचनः ॥ 


भाषा-अम्ल ( खट्टा ) रस पाचक, रुचिकों | 
. उत्पन्न करनेवारां, “पित्त कफ तथा ल्‍ 


_ बढानेवाढ) हरूका, लेखन, उष्ण, स्परो 


आनाह ( अंफरा ) और नेत्र ( ड ) इनको 


नष्ट करनवाछा है. रोमांच -करनेवारा, दांतोंको 
हु देनेवाढछा तथा नेत्र और भोंहोंको संको-- 


चित करनेवारा हैं ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 
अतियुक्तस्थ अम्लस्य गुणाः । | 
सो5वियुक्तों भ्रम कुयोत्तडदाहतिमिरज्वरान । 


कंड्रपांडत्ववीसपेशोथविस्फोटकुष्ठकृत॥ १९ शा... 


भाषा-अम्रूरसका विशेष उपयोग करनेसे 


अ्म, तृषा, दाह, तिमिर, ज्वर, खुजली; पांडुत्ता,..._ 
वीसर्प, सूजन, विस्फोटक और कुष्ठ इनको 


उत्पन्न करता है ॥ १९१ ॥ 
अथ लवणस्य गरुणा३ । 


लवणः शोधनो रुच्यः पाचनः कफपित्तदः। 


पुस््ववातहर: कायशाथल्यम्ृदुताकर: । चक्षु- 


नासास्थजलूद्‌ कपाल्गलदाहऊकृतू ॥ १९२ ॥ 


भाषा-र्वणरस शुद्ध करनेवाला,-रुचि उत्पन्न 


करनेवाछा, पाचक, केफ तथा पित्तकों उपजा- 


नेवाला, पुरुषता तथा वातकों नष्ट करनेवाहा, 
शरिरमें शिथिलंता तथा मृहुता करनेवाला, नेत्र 
नाक और झुखमें पानीका लानेवाछा आर गाऊ 
तथा गछेमें दाह करनेवाला हैं ॥ १९२ ॥ 


«<  आतियुक्तर्प लवणस्य गुणाः । 
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सोधतियुक्तोइक्षिपांकाखपित्तकोठक्षतादिक्तू । | 
वलीप/लतखाहेत्य कुष्ठवीसपंतट्प्रद॥ ९९ ३॥ 


कोठों वरटाकृतदशशोथवत्‌ । पलितें केशशु-. 


ऊृता । खाहल्त्य शिरास केशनाशः ॥ 


भाषा-छूवणरस अत्यंत खानेसे नेत्रपाक, _ | 
रक्तपित्त, कोढ और  क्षतादि रोगोंकों करने. 
वाला है. वढी (गुजरूट ), पलित ( सफेद... 


बालोंका होना )) खालित्य ( बालोंका उंड 

जाना )) कुष्ठ, विसप और ठेषा इनकों करने 

वाला हैं ॥ १९३ ॥ 5 
..... अथ कडुगुणाः ह 


कटरुष्णश्र तीदणश्व विशदों वातपित्तकृत । द 
छोष्महलघुरामयः कॉमकट्टावषापह: 0५९शा 


आर .. भापप्रकाश।-पूवखण्डस १। 


५८६ हु शत एज --त्तू-(६७६८८६८-८८---:--...०००२२ २ २ " दप 
मतः ॥ १९५ .॥ दापन; - पाचना रुच्या । वाला, काम; कुष्ठ, वेष, उत्केद (जी सच- 
. नासिकाशाषणो ऋुशस्‌। कुदमेदोवसामजश- पा] ) दाह और रुधिरसंबंधी रोग इनको हर- 
.. कृन्मूत्रोपशोषणः ॥ खोल प्रकाशकों रूक्षो 
.. भरध्या वचाविबन्धकत्‌ ॥ १९६ ॥ आग्रियः | हे परदार्थीमें रुचि उत्पन्न करनेवाढा, कंठ 
.. अधिकाग्यंश! । मेध्यों मंधाये हितः 
. वचाविवन्धकृत्‌ महुवन्ध॑ करोति ॥ 2 हट रूक्ष ओर हलका: 
भाषा-कटु ( चर॒परा ) रस गरम) तींक्षण, अतियुक्त तिक्तगुणाः 
५. विश वातपित्तकारक़, कफनाशक, हँलका, 
 अम्नेका अधिक भागवाला, कृमि, खुजली | तो 5तियक्तः शिरःझूलमन्यास्तस्मश्रमात्िं- 
या विधका हरनेवाछा हे, रूक्ष, स्तनोंका दूध | रेप . । कम्पमूच्छातृपाकारी बलशुक्रक्षय- 
नष्ट करनेवाल्ा, मेद्से हुई स्थूछताकों नष्ट 200 020 
“पा, आंखों आंसू छानेवाछा, नाक मुख | _ भाषा तिक्तरसका अत्यंत उपयोग करनेसे 
« नेत्र आर जीमको: उद्देग उत्पन्न करनेवाला, | रेरमें दूदे) गदुनमें स्तंमता, परिश्रम, पीडा, 
. अम्निद्दीषक, पाचक, रुचिकारक,' नाकको | ५ मूछ्छा तथा ठ॒बा इनको उत्पन्न करनेबाला 
सुखानेवाला, छेद, मेद, वसा ( चबीं ), मज्ना, | पा वर और वीयका क्षय करनेवाक् है॥२००॥ 
विष्ठा आर मूत्रकों सुखानेवाला, ज्नोतॉको अय कपायडणाः 
अंक करनवाला, रूक्ष, ब॒द्धिवधक और मलको | कंषायों रोपणों आह! स्तम्मनः शाधनस्त था। 
: रोकनवाला है ॥ १९४-१९६:॥ लेखनः पीडनः सोम्यः शोषणों वातकोपनः 
___ आतियुक्तस्य कटुरसस्य गुणाः ॥ २०९ ॥ कफशोणितपित्तप्नो रुक्ष। शीतों 
 साउतियुक्तो भ्रान्तरदाहमुखतास्वोहशोपक्वत्‌ । | रुघ॒जतः । त्वक्प्रसाधन आमस्य . स्तम्मनों 
. के टादिपाडामच्छान्तदोहदी बलक़ान्ति- | विशदों मतः । निह्ाया जाडचकृत्कण्ठखों- 
हृुतु॥ १९७॥ . .. तसां च बन्धकृंत्‌ू ॥ २०२ ॥ रोपणः 
पान्कडरसका, जत्यंतः उपयोग करनेसे प्राणस्य । स्तम्भनों गात्राणाय । शोधनों 


.. अम तथा 5 है करनवाला, छुख ताछ तथा होंठ |... 
द्यु 
* इनको छुखानेवाल्ा, कंढ आदिमें पीड़ा करने- | *स्थि ! लखनों व्र रे त्सन्नमांसरय ! 
छा) इच्छा तथा ढृषाको उत्पन्न करनेवाला.| डी हृदयस्य वातकारित्वात्‌ । सौम्यः 


7॥ बंछ और कांतिका नाशक हैं ॥ १९७ ॥ | सोमाइत्पन्नः । शोषणो मणमजादानासू । 

!. अथ-तिक्तरसस्य गुणा: । भाषा-कसैलारस. रोपण ( घावको भरने- 
4 किक्तः शीतस्टृपामृच्छोज्वरपित्तकफाउजयेत्‌ । | वश )) मछको रोकनेवाला, शररीरको स्तंमित 
+. कृमिडृष्टविषोत्केददाहरक्तगदापहः ॥ १९८॥ असम वणशोधक, वणके ऊपर उठे न 

 रुच्य। सयमरोचिष्णुः कण्टस्तन्यविज्योधनः। | 7 छीलनेवाढा, * पीडाकारकं, सोम . 


बातो ( चंद्र ) से उत्पन्न हुआ, वण- तथा मजा 
व प्ैकरों नालाशोषणों रूक्षणों छः |आदिकों सुखानेवाला वायुकों कुपित करने 
22050 त्पाइग, रुच्य; भन्‍्यंत्॒ वरतुषु रुचिश्रु- वाछा, कफ राधर तथा पित्त इनको हरनेवाला, 
200 (त बाप संयभराचष्णु। यथा >तिम्बः रूक्ष, शीतल): हलुका; त्वचाको शुद्ध॒तथा 
स्वय न सफल परठुजु रच करोति ॥ | ठीक करनेवाढा, आमंको रोकनेवाला, , फैलने- 


बी ्‌ रे 


स्रोतोंको रोकनेषाला है ॥ २०४ ॥ २० २ | 


१८ हर । ४ /] पे 
॥॥॥४ 8#90वी (वाद्यावओ €०॥७७०ा: [0602०00५80वववर्णा :. 0 0 


नंवाला, स्वयं ( आप ) अरुचिकारक होनेपरभी द 


तथा दूधका शुद्ध करनवारा, वातकारक, अग्ने- , 


वाला, जीभकों जड करनेवाढ्ा तथा कंठ तथा 3] | 


अतियुक्तस्प कंषायस्थ श॒ुणाः 
सोंतियुक्तोी ग्रह्मध्मानहत्पीडाक्षेपणादि- 

कृत ॥ २०३॥ 

* . भाषा-कअसेरे रसका अत्यंत उपयोग करनेसे 
ग्राही, अफरा, हृदयकी पीडा और आत्षिप 
आगादेक रागोंको उत्पन्न करनेवादा: है ॥२०३॥ 


अथ मधुरादानामपर विशेषः 
मधुर छष्मरू प्राया जीणशालियवाहते । 


॥ २०४ ॥ अम्ल पित्तकर प्रायो विना धात्रीं 
च्‌ दाडिमीस । लवण प्रायशों द्वेषि नेत्रयों 
मन्धव विना ॥ २०५ ॥ प्रायः कटु तथा 
तिक्तमवृष्यं वातकोीपनम। शुण्ठी कृष्णारसो 
नानि पटोलममस्ततां विना ॥ २०६ ॥ 
भाषा-पुराने चावल, जो, मूंग, गेहूं, शहद 
मिश्री और जंगढी जीवॉका मांस इनको 
छोडकर शेष सव मधुर. रसवाक पदाथ प्राय 
ब कफको करनेवाले है. आंवला, दाडिम ( अनार ) 
को .छोडकर रोष सब अंम्छरसवाके पदार्थ 
* ग्रायः पित्तकों उत्पन्न करनेवाले हुं. संघेनोनको 


,अहित्तकारक ह. साठ, पीपल, रूहसुन, . परवरछू 


“और कडवे पदार्थ वातका कुपित करनवाछे 
«और वीयकोी अहितकारक हूं ॥ २०४-२०६ || 


. चरकेंशप । 


 'पिप्पली नागर वृष्य कटु चाबृष्यमुच्यते । 


.._ आ्रायशः स्तस्भन प्रोक्त कषायममर्यां बिना 
«(| २०७॥ सामान्‍्येनात्र निर्देश ग॒ुणाः पड़- 

.. ससम्भवाः । रसानां योगतस्तु स्पादन्य एव 
.. शुणोंदयः ॥ २०८ ॥ संयोगादिषतां यांति 


येन माक्षिकप्‌ | अस्वृतत्व॑ विष याति |लेखत 


' आाषादीकासमेंतः)। 


: मुद्राह्नोधृमतः क्षोद्रात्सिताया . जाड्ुछामिषात्‌ 


छोडकर शोष सब रुवण-.( नमक ) नेत्रोंका 


; ओर गिछलायकोा छोडकर शष सव चरपर 


| बिना शेष-सब कसेहे पदाथ प्रायः शरीरको बिना शष-सब कसेके पदाथ प्रायः शगरकी 
स्तंभन करनंवाढे हूं. ये छःहों रसोंके गुण 
सामान्य रात कहे है, परतु परस्पर - रसोंक 
संयाग हानस उनमे ओर ओरही गुण प्रकट 
होते ह॑ं जस अमृतके सहृश घींमें समान भाग 
शहद मिलानसे विष ( जहर ) हो ज़ाता है. 

एवं सपर्कं डसंपर विषभी अमृतभावकों प्राप्त 

हो जाता है ॥| १०७-२०९॥ 

. अथ द्वव्यग्रुणाः । | 
लघुगुरुस्तथा स़रिग्घों रुक्षस्तीक्ष्ण इति ऋमात्‌। 
नभोभूवारिवातानां वहिरेते गुणा: स्मघृता:२१० . 

भाषा-हरूकापन आकाशका गुण हैं, भारी 
पन पृथ्वीका गुण है, चिकनापन जलका गुण 
है, रूक्षता वायुका गुण है और तीक्ष्णता अग्नि- 
का गुण है ॥ २१० ॥ ह 
अथ लघ्वादेगुणवर्ता गुणा: । 
लघु पशथ्यं पर प्रोक्ते कफन्न शीघ्रपाकि च | 
गुरु वातहरं पुश्छ्िष्मकृद्रिरपाकि च ॥२११॥ 
ज्िग्ध॑ वातदरं छेष्मकारि वृष्य बलावहम । 
रूक्ष समीरणकरे पर॑ कफहर मतम्‌। तीएंणं 
पित्तकर प्रायो छेखन॑ कफ्वातहतू ॥ २१२॥ 
लघु द्रव्यम । एवं गुंवादि । तथा चाक्तम्‌। 
ग़ुवादयों गुणा द्रव्ये प्रथिव्यादी रसाश्रये । 
रसेष व्यपदिर्यते साहचयापचारत५४२ १ ३॥ 
भाषा-हलके पदार्थ पथ्य, कफनाशक ओर 
शीघ्र पचनेवाले हैं. भारी पदाथ -वातनाशक) 
पृष्टिकारक, कफकारक और देरसे पचनेवाले 
र्त्िग्ध ( चिकने ) पदाथे वातनाशकः केफः 
कारक, वीर्यवर्धक और वलकों देनेवाले हैं. 
रूक्ष पदार्थ अत्यंत वातवर्धक और कफनाशक 
'हैं. तीक्षण ( तीखे ) पदार्थ अधिक फितिकारक, _ 
छीलनेवाले )-तथा कफ और वातकों 


शाुए गया कि 5 ४0 3 9 :- >आं॥2.. 20 ९... आज & 


मावप्रकाश*-पूर्वेखण्डस्‌ १॥ 


गुण आद्रता ( गीकापन ) को मिठा- ..$.. 
नेवाठा और व्रणकी भरनेवाला है. शीतगुण . 
मुख देनेवाढा, रक्तकी विशेष प्रव्ृतिको करने- ॥ | 
वाढा और मूच्छों, तृषा, दाह तथा स्वेद्‌ इनको 
रोकनेवाला है. उष्णगुण शीतगुणसे विपरीत 
करनेवाढा और पाचन है. मृदु गुण और ककैरा,.. 
गुंण ये दोनों प्रसिद्ध हैंस्‍॥ २१६-२१८ ॥ । 
थूल! स्थोल्यकरों देहे ख्लोतसामवरोधकृत्‌ ॥ | 
देहस्य सुक्ष्मच्छिद्रेष विशेचत्सृप्रममुच्यते | 
॥ २१९ ॥ द्रव! कुदकरा व्यापी शुष्कस्तद्धि- . | 
परीतक! । आशुगशुकरों देहे .घावत्यम्मासे. 
तैलवत्‌ ।. मन्द्‌ः सकलकार्येतु शिथिलछो$छपो- 
इपि कथ्यते ॥ २२५ ॥ | 

भाषा-स्थूछगुण दरीरमें स्थूछताकों करने- .. 
वाढा और स्रोतोंको रोकनेवारा है. सूक्ष्मगुण.. |. 
शरीरके सृक्ष्म छिद्बोंमें तेछ आदि पदार्थों | 
प्रविष्ट करता है. द्रवगुण छेदकारक ( आद्रतो- 
त्पादक ) और व्यापक है. शुष्कगुण द्रवगुणसे 
"विपरीत है. आशुगुण जैसे . तेल पानीमें फैलता 
है वैसेही शीघ्र ररीरमें फेलता है. मेंदगुण सब 
कार्यामें शिथिकता करता है ॥ २१९ ॥ २२०. 7 
.. अथ गुणप्रस्तावाद्दीपनादयों गुणा$ । 

सलक्षणा) ॥ ' ः 

पचेन्नाम वहिकृयद्वीपंन तद्यथा मिसिः । वां 
कृत वह्िदीधिकृत्‌ । ननु. यद्वह्निं' प्रदोषयाति 
तदाम कर्थ न पचेदित्याशक्रायारुच्यतें दीप- |. 
नद्रब्य तावन्त वहिं प्रदीपयात यथा अन्ने .. -। 
भोक्तुभिच्छामुत्पादयति न तु आम पक्तु 
क्षमस्‌ । यथा सूक्ष्मदीपाप्ि! उद्योत करोति . | 
न- तु दृहत्स्थालीस्थान तंण्डुलान्‌ आओदन . 
कतु क्षमः > 

भाषा-जो पदांथे आम॒को नहीं पकावे परंतु... 
अग्निकों अ्रदीक्त करे वह दीपन कहाता है. जैसे - 
सौंफ. यहां शंका होती है! कि, जो पदार्थ 
| अम्निकों अदीप्त करता है -वह पदार्थ कन्चेको 
' | नहीं पकाता है यह कैसे हो सकता है ? तह 
* दीपन पदार्थ अभ्निको इतना 


_द्वव्योंमें रहते हैं ओर भूामिके आदिके. साहच- 
 यके कारणसे वे रस माने जाते हुँ ॥२११-२१३॥ 
सुश्नुत तु गुणा एते विशतिस्तानड॒वे शझणु। 
गुरुलघुः लिग्धरुक्षा ताष्णः छश्णः स्थिरः 
सर! ॥ २१५४ ॥ वपाच्छला 'ेशदं जात 
उष्णश्न सदककंशो । स्थूछः सूक्ष्मो द्रव: 
शुष्क आशुमेन्‍्दः समता गुणा: ॥ २१५ ॥ 
त्रगुरुलघुल्तिग्धरूक्षती ६णा गुणा उक्ता एवा।- 
. आपषा-झुश्त्तमं जो वीस गुण कहे है सो 
. कहता हूं सुनो. ९ भारी, ९ हलका, रे स्निश्व, 
_ ४ रूक्ष, ९ तीहण, ५ छक्षण, ७ स्थिर, < सर, 
९ पिच्छिछ, १० -विशद, ९९ शीत, ९० उष्ण, 
१३ मद, १४ ककंश॥, १५. स्थूरछ, ९६ सृक्ष्म; 
१७ द्रव, १८ शुष्क, ९१९ आशु आर २० मंद 
ये बीस गुण हें. इनमें भारी, हरुका; स्निग्घ, 
रूक्ष ओर तीक्ष्ण ये गुग कह चुके: हैं. अब 
कोष गुणोंको कहते हें ॥ ९१४ ॥ २१९५ ॥ 
झछद्णः स्तहँ विनापि स्यात्कॉठेनोइपि है 
वचिक्कण: । स्थिरो वातमलूस्तम्भी सरस्तेषां 
प्रदतक/ ॥ २१६ ॥.पिच्छिलस्तन्तुलों वल्‍्य! 
सन्धानः छेष्मछो गुरु) । (सन्धानों भग्नस्थ) 
कँदच्छेदकरः ख्यातों विशदों त्रणशेप॑ंणः 
॥ २१७ ॥ शीतस्तु ह्ादनः स्तम्भी मृच्छा 
. तृट्सेंददाहनुत्‌ । उष्णी भवति शीतस्थ 
विपरीतश्व पाचन! ॥ २१८ ॥ द्वादनः सुख 
जनकः। स्तम्भी रक्तातिप्रवृत्यादीनाम्‌। उष्णः 
औीतस्य विपरीतस्तेंन असुखजनकेः ५ रक्ता- 
तिप्रवृत््यादीना|मस्तम्भनः । मूच्छातृट्स्रेद- 
दाहकत्‌ पाचनों व्रणादीनाम्‌ । मझडुककेशों 


है 
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भांपाटीकासमेतः |... । १४५ 


करता है कि जिससे जन्न खानेकी इच्छा उत्पन्न | भाषा-जो पदार्थ कच्चे वांत पित्त और 


*  होजाय, परंतु वह प्रदार्थ आमके पकानेको | कफ़कों पकाकर वायुके बंधको भेदन करके 


समये नहीं है, जिस प्रकार सूक्ष्म दीपककी | नांचे छे जाता है अर्थात्‌ मछोंको गिरा देता 


४... शिखा ( टेम ) प्रकाशंही कर सकती है, परंतु है, वह पदार्थ अनुछोमन कहाता है. जेस कि 


बडी स्थाछीमें चावढोंको नहीं पका सकती है ॥ | हरीतकी ( हरड ) ॥ २२३ ॥ 


: -- पचत्याम न वह्िं च कु्यो्त्तद्धि पाचनम्‌ । | पक्तव्यं यदपक्त्वेव छिए्ट कोष मलादिकस । 


* है? तहां कहते हैं कि, जैसे चूल्हेमें रहने- 


कहाता है. जैसे गिलोय ॥ २२२ ॥| 
४ कत्वा पार्क मलानां चमित्ता बन्धमधों 


* नागकेंशखद्दियाश्िित्रों दीपनप(चनः॥ २२१॥ | नयत्यधः खंसन॑ तथथा स्पात्कृतमालकम्‌ 


न यद्दाढ़ें न दीपयाति तदामम कर्थ पचती-|॥ २२४ ॥ मलादिकम-आदिशब्दात्‌ -कफ- 
त्याशझायामाह । पाचन वहिदीप्तिमकुबोण-  पित्ते । कृतमालः धनवद्देरा सोंदालवा इति 
मप्याम पचाति | यथाग्न्याधानीस्थो5ड्जारस- | छोके ॥ 8 
: मुहो$ज्ञ पचति, न तु दीपवत्सवंतः प्रदीषयति। | भाषा-जो पदार्थ कोष्ठ ( कोठे ) में चिप़े . 
भाषा-जो पदार्थ कद्चेको पकाता है परंतु | हुए पकाने याग्य मर कफ ओर पित्तकों 
अप्निको दीपन नहीं करता है वह .पाचन | पिना पकायेही नीचे छे जाता है वह ख्ंसन 
कहाता है. जेंसे नागकेशर. जो पदार्थ अभ्निको | कहाता है. जैसे अमछ्तास ॥ २२४ ॥ 
दीपन करता है ओर कंच्चेकोभी पकाता है |मलादिकमबद्ध यद्धद्ध वा पिण्डित में? | | 
वह दीपनपाचन कहाता है. जैसे चीता. यहां | मित्ताउ्धः पातयत्रि यद्धेदंन कटठुकी यथा 
शंका होती है कि जो पदार्थ आग्नेको दीपन- 
नहीं करता है वह कंच्चेकों कैसे पका सकता 


' वाढा अंगांर अन्नकों पकाता है, परंतु दीपकके 
अर आय  छ 


समान सर्वत्र प्रकाश नहीं कर सकता है) वैसेही 
पाचन पदार्थ आमको पकाता है ॥ २२१ ॥ 


._ ( वमन करावें ) वह वमन कहाता . है. जैसे 
.. भैनफछ ॥ २९७॥ 
स्थानाद्गवाइनयद्ध्वेमधी वा मलसअ्चयग। देह- 
५ संशाधनं-तत्स्थाइवदालीफरल यथा ॥ २२८ ॥ 
 दवंदाली सानआ इंते छोके । 
भाषा-जो.पदाथे स्वस्थानमें संचित मढोंको 
ऊपरके भागोंमें छाकर- मुख नासिकाके छारा 
बाहर निकाझे अथवा उस संचयकों अधों- 
भाग अथोत्‌ गुदा छिगं वा भगके दारा बाहर 
निकाऊ वह ' देहसंशोधन कहाता है. जैसे 
देवदाली ॥ २२८ ॥ ः 
दापत पाचन यत्स्यादुष्णत्वाइवशोषकरम । 
आह तन्च यथा शुण्ठी जीरक गजपिप्पली 
॥ २२९ ॥ शेक्ष्याच्छेत्यात्कपायत्वांड॒घुपी- 
काच्च यद्धवत्‌ । वातकूंत्स्तम्मन  तत्स्यायथो 
वत्सकरुण्दुका ॥ २२३० ॥ वातकूत प्रततिदों- 
 मवातकृत्‌ । स्तम्भन अधोगामिमरादीनाम। 
वत्सक कुरंआ।, टुण्टुकः सोनापाठा ॥ 
भाषा-जो पंदाथ आश्नरैकोी दीपन करनेवाढा 
तथी कच्चकों पकानेवालछा और गरम होनेसे 
.._.: द्रवत्तारूप ( गीलेपन )को सुखानेवाढ है वह 


तथथा क्षारा मरिचानि शिलाजतु 
॥*२३१ ॥ क्षारा यवक्षारादयः ॥ ै 


अपनी शक्तिसे तोड फोडकर अछग 
छेदन कहाता है. जैसे खार (जवां 
काली मिर्च और शिलाजीत॥२३.१॥ 


देहस्य विश्ोष्योलेखयेच यत्‌। 
नीर 


भावप्रकाशः-पूर्वखण्डम्‌ १ । 
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'जछू; वच और जो ॥ २३२ || | रे 


पड कद कहाता है. जैसे सॉंठ, जीरा, गंजपीपल 


दिको उत्पन्न करके वीरयको अकट करते हैं | ।$ 
स्कफाद्कान्दोषानुन्मूलयाति यद्धलात्‌ ।: 


भाषा-जो पदार्थ परस्पर मिले हुए . कफादि 


रचक प्रवतकम्‌ । काढिड़ रोजककटी | - 
_ करेरींका फरछ वीर्यंका 


भाषा-जा पदार्थ देहकी रसादि घातुओंको 
अर वाताद दाषीका झुखाके देहकों दुर्वक 
करे वह ढेखन कहाता है. जैसे शहद, गरम 


यर्माइव्यादवेत्खीयु इर्षों वाजीकरं हि तत्‌। 
यथाश्वगन्धा मुछडी शाकेरा. च शतावरी 
॥ २३३-॥ हषों रन्तु समुत्साहः 

भाषा-जिस पदार्थके प्रयोग करनेसे स्लीके 
साथ रम्ण करनेका उत्साह होता है वह |. 
वाजीकरण कहाता है. जैसे असगंध, मूसछी, | 
वूरा ( चीनी ) और शतावर ॥ २३३ ॥ | 
यरमाच्छुऋस्य वृद्धि: स्पाच्छुकलं हि. तहु- 
च्यते । यथा नागवलाद्याः स्युबी्ज च कंपि- 
कच्छुजम्‌ ॥ २३४ ॥ नागब॒ला गोरक्षयाकु- 
लिया इति छोके ॥ रे 

भाषा-जिस.द्रव्यसे वीयकी बृद्धि होती है. 
वह श॒क्रठु कहाता है. जेसे नागबछा आदि _' 
ओर कॉंछके वीज ॥/२३४ ॥ 
दुग्ध माषाश्च. भमलातफलमजामलाने च। 
एताने जनकाने. स्यू रेचकानि च॑ रतसः 
॥ २२५ ॥ जनकाने प्रभावाच्छीघ्रमेव रसा- '। । 
बुत्पादनपूवेक शुक्र जनयान्ति रेचकानि . | 
आधिक्यात्मवतेयन्ति च॥ जा 

भाषा दूध, उडद, मिछाएकी मींगी और | 
आंवले ये पदार्थ अपने प्रभावसे शीघ्रही रसा- |. 


ी के 


अधिक  होनेसे उसका. रेचन अभथीत्‌ . | ३ 
उसको निकाह देते हैं ॥ २३५" 227 
अवातनी स्री शुक्रस्य रेचन॑ बृहतीफलम। 
जातीफल स्तभंक स्पात्काहिड क्षयकारि च. 
॥ १२६ ॥ ख्री स्मरणकीतनदशैनसम्भाषण- | 
स्पशेनचुम्बनालिज्धननिधुवनेः समस्त व्यस्त 
अर झुक्स्यः प्रवतिनीः प्रवृत्तिकारिणी । रेचरन 
'<ह तफलम। बृहत्काण्टकारीफल्मपि शुक्रस्यः 


भाषा-स्री वीयंको 


अवृत्त करनेवाली हे 


* सकलशरीर व्याप्य पाक॑ याति । अहिससु- 


_.. ओर व्यवायी द्रव्य तो. कच्चेही अपने गुणोंसे 


.. कोद्वी ॥ २३९ ॥ धात॒भ्यः सकलशरीर- 


5 कहते हैं..जैसे सुपारी और कोदों ॥ २३९॥ 
' «बुद्धि लम्पति यहद्वव्य॑ मदकार. तहुच्यवे । 


भाषाटीकासमेतः ] 


वीर्यका. स्तंभन करनेवांछा है और कालिंग | मद्कारी ( मादक ) कहांता है. जैसे मदर 


-६ तरंबूज ) वीयको क्षय करनेवारा है. सत्री |आदि॥ २४०.॥ 


च्छ 


. मे) कतिन) दरीन, संभाषण; स्पश) डबनः | व्यवायि च विकाशी स्याच्छेष्मच्छेदि मदा- 


आलिंगन और मैथुन इन क्रियाओंसे वींयेंको वहम्‌ । आम्नेय जे 
वितह 
अबृत्त करती है ॥ २३६ ॥ दे 20 2803 या 


रसायन तु तज्ज्ञेय यजराव्याधिनाशनस्‌ ॥ पनप्रशेपाइगमन नी के 
यथा इरीतकी दन्‍्ती गुग्गुलुश्य शिलाजतु भर 

_॥ २२७ ॥ पूर्व व्याप्याखिलं कार्य; -ततः 
पाक च गच्छाति । व्यवाये तथा भड्ढा 
फैन चाहिसमुद्धवम्‌ ॥ २३८ ॥ अन्यद्वव्य पक्क 
तहुण करोति । व्यवाये तु अपकमेव स्वगुणेः 


मदावहं तमोंगुणाधिंक्येन डुंद्धिविष्वंसकम ॥ 


शजुणग्राहक्स । [वर्ष रष्ष्य च्ष्टान्ता वत्सनाम- 
शक्तुकादिभि। ॥. ... «6 ८ 


४0 न्‍ भाषा-जो पदाय॑ व्यवांयी, विकाशी, कफ- 
ऊवे फेनम्‌ ५ अफामस्‌ )॥ . 


.._ भाषा-जो पदार्थ जरा और व्याधिका नाश 

करनेवाछा है वह. रसायन कहाता है. जेसे 
हरड, दंती, गूगल तथा शिलाजीत जो पदार्थ 
पहले संपूर्ण शरीरमें व्यापकर पश्चात्‌ पक्का 
वस्थाको प्रांप होता है वह पदा्थ व्यवायी 
कहाता है. जेसे भांग तथा अफीम. अन्य द्रव्य 
* प्रिपाकका प्राप्त होकर अपना गुण ,करते है 


प्राणनाशक और योगवाही हो वह - पंदार्थ 


शरीरमें व्याप्त होनेपर पक्कावस्थाको प्राप्त होते 
हैं इसलिये .ये पदार्थ व्यवायी हैं, ओजको 
अतएव विकाशी हैं, तमोगुणका . भाग इनमें 
विशेष होनेसे ब॒ुद्धिको नष्ट करके मद्‌ उत्पन्न 
करते हैं इसलिये मादक हैं ओर अगम्निके 
अधिक अंञसे युक्त रहनेसे आम्रेय है तथा 
क्‍ पदार्थके साथ मिलेंगे उस पदाथके 
गुणोंकों ग्रहण कंरनेवाले होनेसे योगवाहीभी 
हैं ॥ २४९ ॥ 


सर्व शरीरमें व्याप्त होकर पीछे पक्कावस्थाको 
ग्राप्त होते हैं ॥ २३७ ॥ २३८ ॥ 

सन्धिषन्धांस्तु शिथिलान्यत्करोति  विकाशे 
तत्‌। विशोष्योजश्र धाठुभ्यों यथा ऋगुक 


स्थेम्यों वीयेंभ्य६ । ओजः उपधाहावेशेर्ष 
-विशोष्य । ऋमु्के पूंगफलम ॥ 

_ भाषाज्जो द्रव्य ,सर्वे शरीरमें रहंनेवाले 
. वीरयमेंसे ओजको सुखाकर शरीरकी संघियोंके 
बंधनकों शिंथिर करते - हैं वे द्रव्य विकाशी: 


॥ २७४२ ॥ दोषा वातादय। ॥_ 


है. जैसे मिर्च और वच ॥ २४२ ॥ 


ः .. तमोंगुणम्रधानं च॑ यथा मर सुरादिकप 

.._ ॥ २४० ॥ मदकारि मादकस्‌ ॥ ._|॥ २४३ ॥ गोखं शरोरे । 

|; .. “भाषाज्जों द्रव्य अधिक तमोगुणवाला ु 
' और बुद्धिको नष्ट करनेवाा हो वह द्वव्य|ऑको पिच्छिकता तथा भारीपनसे < 


७ 0. ४७४७५ 809५ '५व्राद्यावआं 60॥8००, एछांद्रा260 0/658ा5णा._ .- - 


नाशक, मादक, अप्निके अधिक अंदशसे युक्त, 


शोषणपूर्वफसन्धिवन्धाशिथिलीकरणशीलमू । 


आग्रैयं अधिकामिगुणम्‌। योगवाहि संसर्गि- 


विष कहाता है. जैसे वत्सनाभ और शक्तक 
आदि. वत्सनाभि शक्तुक आदि पदार्थ - सर्व : 


सुखाकर संधियोंके बंधनको शिथिक्त करते है - 


निजवीर्येण यह॒व्य॑ स्रोतेम्यों दोषसअयस्‌ । 
निरस्पति प्रमाथि स्पात्तयथा - मारेचं वंचा 


८28 


भाषा-जो पदार्थ अपने ग्रभावसे ख्लोतोंसे 
दोषोंके समृहकों निकाले वह प्रमाथी कहाता 


पैच्छिल्याह्रीखाह॒व्यं रुद्ा ससवह्द! शिरा।॥ 
धत्ते यहोख॑ तत्स्यादमिष्यन्दि यथा दधि- 


०००४०००क ९१० 00, ४ 
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|... शरीरमें भारीपन का है वह अभिष्यंदी 
... कहाता है. जैसे दही ॥ २४३-॥ 
* - विदाहि द्रव्यमुद्गारमम्लं कुर्यात्‌ तथा तृषाम्‌।. 


हद दाहश्व जनयेत्पाकं गचछति तब्चिरांत्‌ 


पारा ओर लोहा आदि.॥ २४४ ॥२४५ ॥ 


| । ... रखनेवाला है ऐसा दीखता- है) 


«हुए पदार्थके गुणोंको >अहणं करता है, 


॥ २४४ ॥ .गृह्ाति योंगवाहि द्रव्यं संसर्गि- 
वस्तुगुणान्‌ ॥ पच्यमान यथैतन्मधुजल्तेला- 


 ज्यसूतलोहांदिः ॥ २४८ ॥ 
.._ आषा-जिस द्वव्यके खानेसे _खट्टी डकार [( 
. आवे, प्यास ढूगे, हृदयमें दाह होय, 


मावप्रकाशः-पू खण्डस्‌ १। 


च्च्च्खच्चलख््र्ऋ्राआचोअल्‍स्‍ा्ैािआआओ ं।छ७2ंो७?खड?७खड&७डीः,?: कक | 
अथ विपाकः । _ 


: | जाठेणामिना योगायंढुदेति रसान्तरम | - 


रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्घृतः 
॥ २४९ ॥ मिष्ठ। पटुश्च भधुरमस्लो5म्ले 
'पच्यते रसः । कटुतिक्तकपायाणां पाक 
स्पात्मायश। कटुऔ। ॥ २७० ॥ 

: भाषा-जरराप्निके संयोगसे रसक़ा. परिणाम .. 
मीठा खट्टा आदिक ): होनेपर जो दूसरा 


तह द्रव्य | रस उत्पन्न होता है वह विपाक कहाता. है. 


वबिंदाही. कहाता है. इस द्र॒व्यका पाक बहुत | मधुर और: खारी रसका अधिकतासे मधुर 


देरसे होता है. जो पदार्थ अपने साथ मिले 
योगवाही कहाता ह. जैसे शहद, तेछ 


अथ वौये तत्र वाग्मटः । 


- उष्णशीतयुणोत्कषोहुबैवीय द्विधा स्वृतम्‌ ज्रिधा रसानां पाकः 
यत्सवमप्रिसोमीयदइयते सुवनत्रयम्‌॥ २४६॥ | कः । प्रायःपदेन जीहिः स्पात्खादुरस्लो वि- : 

.. उठण वातकफा हन्याच्छात तु तचुत जराम्‌-। पाकतः 
* शीत वातकफातड्ञान्कुरुते पित्तहत्परम्‌ २४७॥ | शुण्ठी 


. भाषा-संपूर्ण संसारं अग्नि और चंद्रसे संबंध 


हर * है? इस कारणसे 
' किसी पदार्थमें. गरमी ओर किसी पदार्थमें 


*..  गीतछुता अधिक होती है. इसी लिये . विद्दा- 


नोने पदार्थों उष्ण और शीत ऐसा दो ग्रका- 
रका वीये माना है... उष्ण वीयेसे वात तथा 


कफ नष्ट होता है: और पित्त बढ़ता है और 
" शीत वीयसे पित्त नष्ट होता है और वात तथा 
- : कफकी पीडा अधिकं-होती है ॥ २४६॥२४७॥ | 


* ल्‍्हँ अन्यज्च || ह 


६ तत्रोष्णं अमतड़ग्लानिस्वेददाइाशुपाकतांस | 


विपाक होंता है, खट्टे रसका प्रायः खट्टाही 


“ह | विपराक होता है. तीक्ष्ण ( चरपरे )) कड़े 
घी, | तथा कंसैले रसकां प्रायः तीक्ष्णशी विपाक 


होता है ॥ २४९ || २५० || 
तथा च वाग्भदः । 
स्पात्स्वाद्म्ढकटुकात्म- 


॥२५१॥ शिवा कषाया मधुरा पाके 
कट॒का मधृरपाकेत्यादि । 2 
भाषा-चास्मय्में कहां है कि, रसोंका मधुर 
-जद्द तथा तीढ्ष्ण इस प्रकार तीन तरहका विपा्क 
होता है.. यहां प्रायःशंब्द्का यह अमभिग्राय है 
कि, किसी स्थानमें यह नियम बदल जाता 
है जैसे चावल मधुर होनेपरभी उनका -विपाक 
खट्टा होता है. हर॑ कसैठी होनेंपर उसका 
पाक मधुर होता है और सोंठ कदुक होनेपरभी 
उसका पाक मघुरही होता है ॥ २७१ ॥ 
...अथ विपाकानां गुणा! । 
लेष्मकृन्मधुर; पाको वातपित्तहरों मतः । 


जाम च वातकफयों: करोति शिशिरं पुनः । अग्लस्तु कुरुते पित्त वॉतल्ेष्मगदापहः 3 
ह्वादन जीवन स्तम्मं प्रसाद रक्तापित्तयों! २४८ (200 करोति पवन॑ कफ पित्त च.- 
भाषा अन्य ग्रंथ कहा है कि; उष्ण वीर्यसे | गाशयेत्‌ । विशेष एवं रसतो पिपाकानां 


3) 50॥ 5: 320. छ पु च्श | ७ + 
, आग) हो) ग्लानि, स्वेद तथा दाह होता | निदर्शितः ॥ २५३ ॥ _ ५ द 
और बात तथा कफ शांत होता है. उसी अकार। भाषा-मघुरपॉक कफोत्पादक है और वात - 
आंत वीयसे आनंद जीवन, मलाविकका स्तंभन | तथा. पित्तको नष्ट करनेवाढा है. खड्टा पाक 


; और पित्त स्वच्छ होता है | २४८ ॥ पित्तको उत्पन्न करता है और वात तथा | 


/27॥] 


/£ 


५ 
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..._बातकारक तथा कफ और पित्तको नष्ट करने- 


.  सहदेवीजटा यथा ॥ २५६ ॥ तथा नानोष- 


, #&है. दंतीमें जो विशेष शक्ति है उससे विर्चन 


॥ २५४ ॥ मधूकर॒य च रद्ाका घृत क्षारत्य 


महुआ औरं दाख ये दोनों रसादि ग्रणाम 
, समानही हैं परंतु दाखमें विरेचनशक्ति अधिक 
: है. घींके रस आदिसे दूध समानही हैं तोभी 


- हैं. वेसेहीं आंवलेके रस आदिसें लकुच ( बड- 
हर ) समानहीं है तोभी” आंवछा निदोष- 
. * : नाशक है. कहीं २ एक द्रव्यहीं अपने अभा- 
 «* दसे काम करताः है. जेसे सहंदेईकी जड शिरमें 
_ .< बाँघे तो ज्वर नष्ट होता है. इसी. प्रकार अनेक 

' प्रकारकी औषधियोंका संयोग करनेसे जो 
_ फल उत्पन्न होता हैं उसमें उनका स्वभाव 
-, ( प्रभाव.) हीं कारणरूप जाने. परंतु उसमें 


. रस, गुण; वींये। विपाकादिरूप कारणोंका विपाकृमम 
ः विचार नहीं करना ; चाहिये २५४-२५६ ः 'उत्पत्तिना 


* 2 0 की. % ०. 


भाषादीकासमेतः । 


कफके रोगोंको नष्ट करता है.. तीक्ष्ण पाक 


अत आह सुश्रुतः। 2) 
४. अमसाउसान्यचिन्त्याने प्रसिद्धानि. खमा- 
: “होता है ॥ २५२ || २५३ -॥ , . | वतः । आगमेनोपयोक्‍ज्यानि भेषजानि विच- 5 

6 क्षण; ॥ २५७ ॥ प्रत्यक्षक्षणफला$ - प्रसि- 


द्वाश्व स्वमावतः । नोपधीदईतुमिरविद्वान्परीक्षेत 
रसादुसास्य यत्कम विशिष्ट तत्मभावजम्‌। |कदाचन ॥ २८८ ॥ विरुद्धगुणलंयोगे भूय- - 


. एन्तारसायरुतुल्यापं पंचत्रकस्थ विरिचनी | सातप॑ हि जीयते । रसे विपाकस्तों वीये 


वाढ् है. इस प्रकार विपाक रससे विशेष 


अथ्‌ मससावर 


प्रभावस्तान्व्यपोइति ॥ २०० 4... 
इति छथ्कतनंयभावमिश्रविरचिते भावप्रकाशे._ 
पंचमग्रकरणे मिश्रवर्गंः समाप्त] 
भाषा-सुश्वतजी कहते हैं कि,जो ओषधि 
प्रसिद्ध स्वभाववाली हैँ उनमें रस . आदि कार. 
णोंका विचार तथा तके नहीं करना त्वाहियें 
कितु विद्वान वैद्यगात्बंके ऊपर आधार रखकर: 
उन ओषधोंको काममें छावे. जिन ओषधि- 
योंका फल प्रत्यक्ष देखनेमें- आता है ओर 
स्वभावसे प्रसिद्च है उन औषधियोंकी उन 
रस आदि कारणोंसे विद्दान्‌ परीक्षा नहीं करे. 
परस्पर विरुद्ध गुणवाली औषधियोंका संयोग. . 
होनेसे उनमें रस गुण विपाकादिकी न्यूना” 
घिकता हो जाती है, क्योंकि रसको' विपाक ( 


दीपनम्‌ । प्रमावस्तु यथा धात्री लकुचस्य 
रसादिभेः ॥ २५५ ॥ समापि कुरुते दोष॑- 
त्रितवस्थ विनाशनम्‌ ! क्चित्तु केवर्ू द्रव्य 
कम कुयोत्ममावतः । -ज्वरं हान्ति शिरोबद्धा 


धियोगेषु फल अ्रति स्वभाव एवं आश्रयणी- 
यो न तु-तत्र रसाद्रिपहेतुविचार कत्तेव्य/॥ 

भाषा-रस आदि संपूर्ण समाने होनेपरभी 
कोई पदार्थ किसी पदार्थले जो विशेष कर्म 
करता है वह कम उस पदायथेके प्रभावसे होता 
है ऐसा जाने. जसे दंती और चित्नक दोनों 
रस वींये विपाकादिक गुणोंसे समान हैं तौभी 


दूतीमें रेचकता अधिक है वसा 'चित्रक नहीं | जीत लेता है, रस और विपाककों वीर्य जीत 


ढेता हैं और रस विपाक तथा वीये इन तीनों- 
को प्रभाव जीत छेता है. इसका तात्पर्य यह 

है किसी रोगीको ऐसी दवा दी कि. जिसमें ४ 
अनेक औषधि अनेक गुणवाढी हैं तो उसमे 
जो औषधि रस वीये विपाक ओर अमावमे 
अधिक . होवे वही सबके गुणोंकों दबाकर 
अपने-गुणको करगी ॥ २५७७-२५९ ॥ . | 
इति आऔभावग्रकाशे पंचमप्रकरणे मिश्रवगः | 


होता है इसीको प्रभाव कहते हैं. उसी प्रकार रे 


घीमें अग्निको दीपन करनेकी शक्ति आधिक 


अथ हरीतंक्यादिवग/॥..||| « 
रसगुणवीयविपांकप्रभावाणां सरूपाण आभे- 
धाय कुन्र द्रव्य के रसश॒ुणवयाविपाकप्रभाव्ा३ 
सन्‍्तीति बोधयितुं द्रव्यगतान्‌ रसशुणवीय- 
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* आषा-इस प्रकार रस, गुण, वींये, विपाक | वयरंथा विजया चापि जीवन्ती रोहिणीति 
और अभावके स्वरूपको कह चुके. अब किस | च॥ ६ ॥ ५ 
किस पदाथम कस ९ रस) गुण, वीर्य, विषाक | भाषा-हरीतकी, अभया, पथ्या; कायस्था, 
5 और प्रभाव हैं यह जाननेके . लिये प्रत्येक | पूतना, अम्रता, हैमवत्ती,, अव्यथा, चेतकी, . 
 पदायेका रस) गुण, वीर्य, विषाक और अग्रभाव | श्रेयसी, शिवा, वंयस्था, विजया, जींवंती और 
.. कहते हैं. तहां अथम हरडकी उत्पत्तिसे नाम | रोहिणी ये हरइके १५ संस्कृत नाम. हैं. -. 
._ छक्षण और गुण कहते हैं ॥ ( चेतना, प्रपथ्या, जीवप्रिया, जीवनिका, मिंष- 
के “इरीतक्युत्पात्तेः | - ग्वरा, प्राणदा) जीव्या, जया, देवी, दिव्या, 
.. दक्ष प्रजापति स्वस्थमांध्नो वाक्यमूचतुः । |चेतनिका, नंद्नी, जीवनीया, प्रमंथा, रसायन- 
कुतों हरीतकी जाता तस्यास्तु कति जातयः | फछा/ मेध्या, शक्रतृष्ठ, पाचनी, सुधा, . बल्या, 
॥ २ ॥ रसाः कतिं समाख्याताः काति चोप- शाका, रुद्राअ्रया, वनातिक्ता, झसुधाद्भववां, भिष- 
 रसाः स्मृताः । नामानि कति चोक्तानि किंवा किप्रंया, हिंमजा, गिरिजा ये हरडके संस्कृत 


न्‍ नाम अन्य म्रंथोंमें पाये जाते: 
- तासां च लक्षणम.॥ २॥ के च व्णा 2ुणा तिदह )॥ ६.॥ 
के च का च कुत्र. प्रयुज्यते । केन द्रव्येण 


अनक भाषाक हरडके नाम । 


 संयुक्ता कांश्व रोगान्व्यपोहति ॥ हे ॥ प्रश्नमे- | पे देती. 

पर सन | | अखिनों+ | है हे है? ह> अ-एहलीरूज,काबली, 

३ कर तद्यथा पृष्ठ सर बन ! वक्तुमह।|स 5 -हरीतकी अहलीज अस्फर 
वचन श्रुत्वा दक्ष वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ पपात- रहा) बाब्हह-| अं.- 32०६ ॥४9700०- ... 
'बिन्दुर्मादन्यां शक्रस्प पिबतोउम्तम्‌ । ततो | - रडी ४ चश्मा छाक्कप 
दिव्यात्ससत्पन्ना सप्तजातिहरीतकी ॥ ५ ॥ | गु.--हरंडे, हिमंज. .[“ . ब्लैक माइरोबो- : 

._. आपा-स्वस्थ ( असन्नचित्त ) बैंठे हुए दक्ष- [क--अणिलेकाय. . | /,छम्‌ चेबुलिक्‌ 

.. अजापतिसे अश्विनीकुमारोंने पूंछा कि; हरड |तै.-करक्काय, .. « | -  औ97000 08 मै-. 


ता.-अंकेनं, कंडूमारा:। .. रोबोढन्स, 
-“अणिलेमारा 7] किले 3 //0 ॥ :।/:| 
मला.-कंटुक्कामार: का ै (7%०७७०१७ ठमिने: 
उत्‌.-कडके. . , लिया चेबुंछा 
सप्त हरीतकीमेदा। |. 
विजया रोहिणी चेव पूतना चाम्रताब्मयां । 


जावंता चेतका चांतिवज्ञेया। सप्तजातय५4॥७॥ : , 


"डा |. भाषा-९ विजया; २ रोहिणी, रें,पूतना/ 
वचन झुनकर |. हे 
दी पी गे ७ अमृता, ९ अभया; ६ जीव॑ती और ७ चतकी * _ 


ते उनसे वोडे कि जब दाक्र  हद ) || सात जाति हरढकी हैं ॥ ७ ॥...... ५४] 

थ्वीपर गिर पड़ी उसूसे सात |“ विन्व्याद्रो विजया हिमाचलभवा स्थाद्चेतकी हा 

हुई है ॥ १-६॥ | एतना । सिन्‍्धो स्थादथ रोहिणी निगदिता... 

नामानिं।।. >> जाता श्रातिस्थानके । चंस्पायामृसतामया च..... 

आता । | ज़निता देश सुराष्ट्हय। जीवन्त।ति हरीतकी 
ग्रा 


:._. *कहांसे उत्पन्न हुईं और इसकी कितनी जाती 
«हैं ? इसमें कितने रस ओर कितने उप्र्स है ! 
 * तथा इसके नाम आर छक्षण क्या है ? इसका 
वर्ण ओर गुण क्‍या है? किस.९ हरडका 
किस २कार्यमें उपयोग होता है और यहहरड 
.. किन २ .पदार्थीके. साथ मिलनेसे. किन २ 
रोगोंकों नष्ट करती है? हे भगवन ! “हमारे 


भाषाटीकासमेतः । . 


भाषा-विजया हरड विध्याचक पवेतपर 
: उत्पन्न होती है, चेतकी हरड हिमाछुय पर्वेतपर 
होती है, पूतना हरडः सिन्धुनदीके किन[रेपर 
होती है और रोहिणी हरड तो अतिस्थानमें 


* होतीं है, अमृता ओर अभया हरड चम्पारण्य 
* 'देशमें उत्पन्न होती हैं ओर जीवंती हरंड सौराए- 
देशमें उत्पन्न होती है, इंस प्रकार सातों जा- 


8 थक 


*  ततिकी हडॉँके भेद वेद्यलोगोने वर्णन किये हैं। ?? 


तेषां पृथग्लक्षणानि । 
अलाबुबृत्ा विजया वृत्ता सा रोहिणी सुछता । 
पूतनास्थिमती सूक्ष्म कथिता मांसलाइस्तता 
॥ <॥ पश्चरेखाब्मया/ग्रोक्ता जीवन्ती स्वणे- 


. वार्णिनी। त्िरेखा चेतकी ज्ञेया सप्तानामिय- 


, -साकृतीः ॥ ९-॥ 
_ भाषा-जा. हर्‌ड तोंबीके सदश गोल हाय 


“* बह [वजया कहाती है. जा हरड साधारण गोहछ 


*होय वह रोहिणी हरड कहाती हुं. जो हरड 
बडी गुठलछीवाली ओर सूक्ष्म ( पतढीं ) होय 
वह पूतना कहाती हैं: जो हरड वहुत गूदेवाली 
हैं वह अमृता कहाती हे. पांच रेखावाली हरड 
अभया कहाती हैं. - सुवंणके सहृश वणंवाली 
हरड जीवंती कहाती हैँ और तीन रेखावाली 


: :हरड चेतकी कहाती है. इस प्रकार सातों 


अकारकी 'हंरडोंका स्वरूप है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
का हरीतकीप्रयोगाः । 
विजया सरवेगेंगेषु रोहिणी त्रणरोहिणी । 
प्रेपे पूतना योज्या शोधनारथेंडम्ता हिता 


.“॥ १०॥ अक्षिरोगेष्मया शस्ता जीवन्ती 


« - सवेरोंगहत्‌ | चूणाथ चेतकी शर्त यथायुक्ते 
» प्रयोजयेत्‌॥ ११ ॥ अ। 

५... .भाषा-विजया संपूर्ण .रोगोमें देंवे. घावके 

'  भरेेमें रोहिणी हर॒ड उत्तम है. पूतना हरड 


-छेपके कांयमें उत्तम है. अम्नता हर्‌ड शोघंन* 


५ जुढाव आदि ) में उत्तम है. अभयो हरड 


हा _ शेगोंको हरंण करनेवाली हैं झौर चेतकीः 


" नेत्नरोगोंमें उत्तम है. जीवंती  हर्‌ड संपू्ण |. 


चूणके लिये उत्तम है, इस कारंण इनकी योग्य- 


ताका विचार करके इनका यथायोग्य अयोग 


कर ॥ ९० ॥ ११५॥ 


/ इरीतकी मनुष्याणां मातेव हिंतकारिणी । 
कदाचेत्कुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी ॥ 


भाषा-हरड मनुष्योंका माताके समान हित... 


करनेवाली है, माता तो कभी कुपितभी हो 
जाती है, परन्तु उद्रमें स्थित अथीत्‌ खाई 
हुई हर्‌ड कभी हानिकारक नहीं होतीं, संदेव 
रक्षाही करती है. ॥ ? 


चेतकी द्विविधा ओ्रोक्ता खेता कृष्णा चर. 
वर्णतः । बडंगुलायता शुक्का- कृष्णा त्वेका- 


'डुला स्घता ॥ १२॥ -कारचिदास्वादबाजेण 
काचेद्रेधेन भेदयेत्‌ । का वित्स्प शेन दृष्टयापन्या 


चतुद्धों ,भेदयेच्छिवा ॥ १३ ॥ . चेतकीया- 
दपच्छायामुपसंपेन्ति ये नराः । मिचंते तत्क्ष- 


णादेष पशुपक्षिस्रगादयः ॥-१४ ॥ चेतकों तु 
घता हस्त यावात्तिष्ठाते दाहेन; | वाबाहँयेत - 


वेगेरतु प्रभावान्नात्र संशय! ॥ १५ ॥ नृपादि: 


सुझमाराणां कृशानां भेषजद्धिषाम | चेतकी 
परमा शस्ता हिता सुखबिरेचनी ॥ १६ ॥ 


सप्तानामापि जातीनां अधाना विजया स्खता। 
सुखप्रयोगा सुलमप सबरोगघु शस्यते ॥ १७॥ 


भाषा-चेतकी हरड .दो श्रकारकी है एक - 


सफेद, दूसरी काछी. सफेद हर्‌ड विस्तारमें 
छः अंगुलकी होती है और काली. हर एक. 


अंगुल लंबी होती है. कोई हरड खानेसे दस्त 


छाती है, कोई हरड सूंघनेसे, कोई स्पशेसे 
कोई हरड देखने मांत्से दस्त छाती का 


प्रकार हरडमें चार प्रकारकी भेदुन 


शक्ति है. चेतकी हरडके वृक्षकी च्छायामें 
मनुष्य, पशु, पक्षी तथा भंग आदि. कोइसी 
प्राणी जावे तो उसको उसी समयमें दस्त होने 
'छगते हैं. चेतकी हरडको मनुष्य जबतक हाथमें 
धारण करे रहेगा. तबतक उस हरडके अभावसे 
उसको दस्त होते रहेंगे. राजा, सुकुमार 
नाजुक ) तथा दुबंछ शरीखाछा अथवा 


7. >ऊऋष् पढ़: 


- 06 कट न अर ०९-०९ ९ 40३.) ३ इस ९7१४ -२४क+ 2 प53 ३००2. 

कि धर. «. मापप्रकाशः-पूर्वखण्डस्‌ १ ॥।. 

226 सा ऑओषधिपर अरुचि रा जिसेकी औषधिपर अरुचि होय. उनके लिये ॥ २२॥ कप्यथ पय ([ लिये | ॥-२२ ॥ कमोन्यत्व॑ गुणेः साम्य दृष्माश्र- 

हे ७. 3. >पग'हैं. क्योंकि इससे यभेदतः । यतस्वतो नेति चित्यें घांत्रीलुक 

ईः 3 8 | ये त्ये- धांत्रीलकु- 

| 82 होता है और यह .हितकारी । सर 
- हरडकी सात जातियोंमें विजया हरड-।... ग्रे व्यवस्थितः । बनते त् 
प्रधान है क्योंकि इसका प्रयोग. सुखकारी है | * स्वामम्लो व्यवस्थितः । इन्ते तिक्तस्त्वाचि 


हे हु ७ 


तथा यह सुरुूम अथोत्‌ सर्वत्र-मेंल्मी जाती है| *उररियरस्तुबरों रसः ॥ २४ ॥ 


है २२-१७, नव हा मं गज तथा कील रत 
2 अल ः होनेसे पित्तको नष्ट करती है,'तीक्ष्ण (चरपरा),. 


-.,... हरीतकीगुणाः । 


कडवा और कसेछा रस होनेसे कफको हरती 


'इरोतकी पञ्चरंसाइल्वणा तुवरा परम्‌। रूक्षोष्णा | हैं और खट्टा रस होनेंसे वातकोभी दूर करती 
दीपनी मेध्या स्वाहुपाका रसायनी। चक्षुष्या | है. हरड तीक्ष्ण और खंदटी होनेके कारण वासु.. 


 खदचुरायुष्या इंहणी चानुछोमिनी ॥ १८॥ ओर पित्तको क्‍यों उत्पन्न “नहीं करती हैं? 


* * आषा-हरड खारी ( छवूवण ) रसके अतिः [ऐसी शंका होनेपर. समाधान करते हैं.कि,: - 
0 - रिक्त सव रसवाली अंथोत्‌ हरडमें मिष्ट, अम्ल; | एं'डमें स्वाभाविक प्रभावहीसे दोषोंके निंवार- “ 


चयोयेथा ॥ २३ ॥ पथ्याया मज्नाने साढु! . , 


कुछ तिक्त और कषाय ये पांचों रस हैं, विशे- | "का कर्तव्य सिड् है हम उसीका अयोजन: 


॥ कर तुव॒रा ( कसैली) है, रूखी, गरंम, अप्नि-  रिष्योंकी समझानेके ढिये यहां सर्व कारणोंको 
<  दीपनी) मेध्या (बुडिको हितकारी ), मधुरपाक- | दिखाकर प्रकाश करते हैं, परंतु बह कुछ हम 


वाली, रसायनी, नेत्रोंके लिये हितकारी, हलकी, | रत ( नवीन ) रंचकर नहीं. दिखाते हैं जैसे . 


|. आयुवर्धेक, शरीरमें तत्वॉकी ब्ाद्धि करनेवाढी | आमछे और बड़हर थे दोनों गुणोंमें समांन 
और वायुकों अनुलोम करनेवाली है ॥ १८॥ ।छनेपरभी प्रथक्‌ २'कार्य करते हैं. यह.कितना 


कट 5 तर 
।. बापकोसप्रथ शाश कषशोथीदराकमीर्‌। वैसव- | गुणोंके सवे आअयमेद्स.उनका कार्य मिन्न २ 


| है | ५ 90% अप बन ०] मज्व डे जा ल्् ०] ४ कप 
|. येशग्रहणीरोगाविवन्धविषमज्वरान'॥ १९|॥ गु- होता हैं वसेही हरड तीक्षण/ओर"' अम्लरसके . 


स्माव्मानठपाछार्देहिक्लाकण्डूहदामयांव्‌ । का- | आश्रयभेद्से पित्त तथा वायुको उत्पन्न नहीं: कर 


* मां झूलमानाह छीहान॑ च यक्नत्तया। अइम- | सकती ऐसा विचार कर संदेह नहीं करना चार. 


|... रीमूत्रकृच्छे च मृत्राधात च नाशयेत्‌ ॥ २० ॥ | हिंये. 'हरडंकी मींगमें मधुर रस है, नसोंमें खट्टा- 


कोढ) शोथ) उद्र, क्रमि, स्वरमंग, संग्रहणी, | और ग॒ठलीमें कंसेलयूस्स है ॥ २१-२४ ॥ * 
कोष्ठवद्धता, विषमज्वर, गुल्म,: अफरा, प्यास, नवा खिग्धा घना वृत्ता. गुंवीं क्षिप्ता च 


/ पमन) हिचकी, खुजली, हृदयके रोग, कामंलछा, | याउम्भाती । निमजेत्सा, प्रशुंस्ता च कथयिता- 


का डर आनाह) प्लीहां, यक्कत्‌ ( ४ | 
«& . पथरी; मृूतकृच्छ और मृजघात इन- सव रोगॉकों" 
हरनेवाली है ॥ १९-॥ २० || की 
 खाइतिक्तकृषायत्वात्पित्तहत्कफह तु सा कट॒- 
।.. तक्तकपायत्वादम्लत्वाद्वंतहच्छिवा॥ २१.॥ 
... पिततइलदुकाम्हत्मद्मतइत् कर शिवा । 
...प्रभावादीषहन्तत्व॑* सिद्ध. यत्तत्प्रकाइयते । 


५ 


उतिग्रुणप्रदा ॥ “२५*॥ नवादियुर्ण॑युक्तत्व॑ 


तच्छेध्मुच्यंते ॥ २६ ॥.. 


कि 52: 
आई, ।॒ (8६ २ ८८% 228 0 3४% 2 
'ा ५व्वाच्यावञ्ं 20॥8000:. (ंता/260 0५ 8छगादुणां # ४५ हि 


अंतर है, इसलिये गुण: समान होनेपरभी वह 


. तियेकत्र द्विकमता । हरीतक्‍्या: फले यत्न दर्य 


 भाषा-जों हरड नई, चिकनी, घेन तथा. * 
भारी होय और पानीमें डालनेसे डूब जावे वह 
हरेंड' उत्तम ओरअंत्यंत शुणंकारक होती है. * 
,अथवा जिस हरडमें नवीनता आदि ऊपर कहे . 
हुए गुण होवें तथा तोंहमेंभी दो कर्ष अर्थात्‌.“ 


भाषाटीकासमेतः । 


:.. दो: तोलेकी हो ये दोनों गुण जिसमें हो वह हरड 
ओष्ठ होती है।॥ १५ ॥ २६ ॥| कि 


# ९ 


” 'चोष॑ता वद्धय॒त्यात्न पाषता मलशोधिनी । 


खन्ना संग्राहिणी पथ्या मष्टा प्रोक्ता त्रिदो- 
बनुत्‌ ॥ २७॥ 


भाषा-हरड दांतोंसे चचाकर खानेसे अग्निको 
- बढाती है, पीसकर खाई हुई हुर॒ड मछको शुद्ध 
करती है अथात्‌ रेचनसे उद्रश॒द्धि करती है, | 
पकाई हुई हरड खानंसे दस्तोंका वंद्‌ करती 
' है" और भुनी हुईं हरड वातादि दोषोंको. नष्ट 
: करती हूं ॥ २७ ॥ 


उन्मी लिनी  बुद्धिवर्लेन्द्रियाणां नि्मेलिनी पित्त- 


णोंकी. इच्छा 'करनेवालोंकों: सेवन करनी 
चाहिये ॥ ३१.॥ &- : है! 


'अध्वतिखितज्नों बलवजितश्र रूक्ष। कृशों लंघ 
नको५॑तश्व॒ । पित्ताधिकों गर्भवती च नारी 


विमुक्तरक्तस्त्वभयां न॑ ख़ादेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भाषा-मागमें चलनेसे थकां हुआ, वरुहीन: 


रूक्षप्रक्नांते, करा, कैंपन. ( उपवासादि ) से 
हुवेछ हुआ, -अधिक पित्तवाढा, गर्भवती ख्री « 


आर 'जसका- राधर निकाका' गया है इन 


मनुष्योंको हरड नहीं खाना चाहिये ॥ ३२॥ 


हृर्‌डका विशष विवरण । 


./ कफानिलानाम।. विंख॑सिनी मूत्रशकृन्मलानां 
.. ईरीतकी स्यथात्सह मोजनेन ॥ २८ ॥ अन्नपा- 
_नह्ठतान्दोपान्वातपित्तकफोद्धवान । हरीतकी 

' " हरत्याशु छुक्तरयाप।र याजता ॥ २९ ॥ 
. भाषा-भोजनके- सांश्र खाई 


है. इनकी गंणंना शाखी वा वनस्पती जातैके 
वृक्षोंमें है. इसके पत्ते अंड्सेके वा अमरूदके 
हुई .हरड ड्ाद्ध | पत्तोंके समान दो २ इधर उधर आमने सामने 


आर बलको बढाती है, तथाः इंद्रियोंको प्रका- | होते हैं. और वे छुंछ कुछ छूछाई ढिये तथा हरे... 


! ६५ 
9. बी $ 


भाषा-हरडकी उत्पत्ति आ्राः शरद और 
पव॑तीय देशोमें होती है. इसके पेड,बडे- २ होते... 


शित करता.ह आर [प्रत्त) कफ ओर वादोंका हरे और कोमल होते हे इसके फूछ वहुत, (कर 


नष्ट करती है तथा .मंछ, मूत्र ओर मछोंको | छोटे २ आमके. मौरके सदश तथा पीछे रंगके .. 


निकाछती. है. भोजत्तके पीछे भक्षण की हुई हरड | होते हैं. इसके कच्चे फल विहारीनींवूके सचश 
अन्नपानके दोष तश्रा*वात.प्त्त कफसे उत्पन्न | दोनों ओरसे नोकदार तथा १ या २॥ इंच लंबे 


. हुए दोषोंकों तत्काल दूर कंरती है॥ २५॥२९॥ | और वीचमें गोल होते हैं, जब ये वृक्षके ऊपर, 


वणन कफ हन्ति पित्ते हन्ति सझकरा | घृ कच्चे रहते हैं तब्‌ अनीदार कांगेंसे युक्त तथा 


स्‍ ४ तेन वा्॑जान्रोगान्सर्रोंगान्युडानिता॥३०॥ | प्रयुक्त रहते हैं. इनको खुखानेसे इनके 


भाषा-नमकंके साथ :.हरडकों <खावे 
- कफको, चीनी ( बूरा.) के साथ खावतों 
* पित्तको, घतके साथ, खावे तो वातसे उत्पन्न हुए 
* रोगोंकों और गुडके साथ हरड' खाबें तौ सब 

. शोगोंको*दूर करती है ॥ ३० ॥ 


सिन्धूत्थश क़रोशुण्ठीकणामधुंगुडे! ऋमात्‌ । 


७ # ५ # 


रखाता।।वादत 


हैं, इनकों छीपीछोंग रंगतंके कोममें छाते हैं 
संपूर्ण संसारमें हरडका नाम असिद्ध है क्योंकि 
वेद्यढोंग इसको व्यवहारमें लेते हैं. . बडी हरुड 


 <वर्षादिष्यभयां औरया रसायनगुणेषिणा३ १॥ | तोरमें.२ से ५ तोलेतककी होती है, परंतु पांच . | 
भांषा-वर्षोऋतुमें, संघेनमकके साथ, शरहतुमें | तोे वजनकी सर्वत्र नहीं होती है, कहीं देश- - 
सोंठक़े साथ; शिशि 


देशांतरमें लक जाती है. मध्यम हरडः तोलमें 


« 'मिश्रीकेसाथ, हेमंतऋ 
2" ऋतेमें पीपलओ हे होती है ओर यह मिफ- 


तो | अपरकी छाछ सूख जाती है और ऊपरसे 
खंरिद्रीसी दीखने छणती ह और खडी पांच... 

होती है. अधसूखी हरडोंको फोड 

फोडकर धूपमें डाल देते हैं, इनंका हरो कहते 


जाती है. तीसरी छोदे (जंगी) हरड 


' भावप्रकाशः-पूर्वंखण्डसू १।॥ . | 
| 


होती है) यह जल्लावर्में लीजांती है. हरड जेसी शीतल, - दस्तकों भेदून॒करनेवाला, 
+ . नवीन होगी वेसीही अधिक ' गुणवाली होगी. | खांसीको नष्ट करनेवाढा, रूखा, नेत्रोंको हित- 
अयोगोॉमें हरडकी छाछ॒ृही छीजाती हे. इसका | कारी, बाढोंको उत्तम . और हृढल करनेवारा 


 द्पनाशक सहत है .ओर इसकी प्रतिनिधि 
निस्तोथ, आंवछा वा काबली हरड हे. इस्क 
मात्रा ७ रेत्तीसे केकर छः मासेतककी है 
स्‍ अथवेभीतकस्य नामानि। 
 विभीतकखिलिडु: स्याज्राक्ष, कपफेलरतु सः। 
कालिहुमोी मूतवासरंतथा कालेयुगालयः ॥३३॥ 
भाषा-विभीतक, विभीतकी, अक्ष, कषेफल, 
. कलिह्ठम, भूतवास और कलियुगारुय ये वहेडेके 
संस्कृत नाम हैं: ( तेरूफछ, संवर्तक, वात, 
. कंलिवृक्ष, वहेडक, हांये, कल्क, धर्मेघ्न, अनिल- 
| <« पक कासन्न) धमदेषी, अक्षक; तुसुछ, विध्यजा- 
५... तक) तिलपुष्प) रोमहषें, तुमछ वनप्रियः भूता- 
« . वास) तुष) कि; कलिद, संवते, बिभीत) विष्न, 
..._. कुशिक, वहुवीये ये बहेडेके संरक्ष॒ुत॒ नाम अन्य 
+... अंथोमें पाये जाते हैं ) ॥ २३ ॥ 
अनेक भाषाके बहेडके नाम. 


कि -विभीतंक .  मेला.-ताज्नि. 
।५. : हि-बहेडा, फा.-बलेले. 
/, - बं.-वेहरो.. अ.-वढेलज.. 
पर -बेहडा; हेव्गा. अं-(0ए70009॥ 
 - गु.-वेहेडा, वेडाँ -3९॥०7० मायरो 
। |... क.ततारिकाइ तोरे बोलम्‌ बेलिरिक्‌ 
5: तै.-बलह्ला) तादे ् 
5४ :  ता+-अक्कनड 80॥670०४ टरमेने- 
| तु.दीडिमांरा. लिया बेलिरिका. 
की विभीतकस्य गुणाः 


« विभीतर्क- स्वोदुपा्क कषांय॑. कैफपित्तनुत्‌ । 
5» उच्णंवीयं हिमस्पश मेदन कोसनाशनम्‌ 
. ॥ ३४ ॥ रुक्ष नेत्रहितं केइर्य ' कृमिवेस्वय ता- 
|. गनम्‌ ८। विभीतमजा , तट्छादेकफवातहरों 
 छघुः । कषायों. मदक़चाथ धात्रीमजा।पे 
.  तह्ंग/॥ ३७ ॥ - :: 
अं भाषा-वडेडा मघुरपाकवाढा, कसेलां, कफ़ 
ही 0... पया पित्तकों नष्ट करनेवाला, वीयमें उष्ण) 


हा 2: 8. कट 4 08222: 29925 


'ग्रेथोंम पाये जाते हैं ) ॥ 
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आर कृमी तथा स्वरहीनताको दूर. करनेवाढा 
है. बहेडेकी मज्जा ( मींगं) तृषा, छाँदू (वमन ), 
कफ तथा वायुको नष्ट कंरनेवाढी है तथा हरूकी, 
कसेली-ओर मद्कारक है.-आमकछेकी मज्ाभी 
इन्हीं गुणोंसे युक्त है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


बहदेडेका विशेष विवरण. 


भाषा-बहेडेके वृक्ष शाखीजातैके कहाते हैं. 
इन वृक्षोंकीं उत्पत्ति हिहुस्थानमें सबंत्र होती हे 
परंतु विशेष करके ये वृक्ष पवेतोंपर बहुत- होते हैं..." 
ये वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं: इसके पत्ते महुएके - 
पत्तोंके समान होते हैं और फूछ बहुत छोटे २ 
ओर गुच्छेसे लूव्कते हैं. ये. वृक्ष वसंतकऋतुमें 
फलते हैं, इसके फल छोटे कागजी नींबूके सदश 
गोरू ओर .जायफलूस कुछक वडे. होते हें 
वैद्यलोगोंन बहेडोंको मुख्य माना है, ओर तंत्र- : 


० मी. 


5 शासखत्रवाढेभी अपने ग्रयोगोमें इनका उपयोग 


करते हैं. त्रिफलामें येंही बहेडे पड़ते हैं. मथुरा 
और कोशीके मा्गमें ये वृक्ष बहुत: हें. उत्तम 
बहेडा तोलमें एक तोलेका होता है. प्रयोगमें 
बहेडेकीं छा ढी जाती है. इसकी . मात्रा ३. 
मासेकी है. इसका दपेनांशक सहतका शरबत 
है. इसकी प्रंतिनिधि-छोदी हरड है 


अथ आल्मकंया नामाने |. 
त्रिष्वामलकमारूयात धात्री त्रिष्पफला5 सता । 
भाषा-आमलक) आंमलकी, घान्री, तिष्यफंला, 


अमृता ये आमलके.संस्कृत नाम॑ हं. ( पंचरसा, 
'अआऔफली, धाबिकी; शिवा) अकरा, 'वयस्था+ 


वृष्या, कायस्था,बहुफली): शांता, े 
वृत्तफला, रोचनी; कषफला, तिष्या) धोन्नीफंल) 
श्रीफल, अम्नंतफछ, शिव, जातीफलरसा; शीता+) ५ 
धान्रेयी, आमलका, धारा, दिव्या, अमृतोद्धवाः 
साधुफला, अमछा, शीतफला, वृष्यफला, बहू 
फला और शुक्ति ये आमेक संस्कृत नाम॑ अन्य 


* : बढानवारछा तथा रसायन है. आमला अम्छ 


भाषाटीकासमेत्तः | , 


. | फछता है. इसके पत्ते छोटे ९ इमरढीके पत्तोंके 
समान होते हैं, और इसकी डालियॉपर छोटे २... 
सरसोंके दानेके समान पीछे २ फूछ होते हैं 
आर माघ तथा फारगुनके महीनेमें उत्तम फल 

आजाते हैं. आमकेके. फर देंखनमें गोल 
कुछ हरे पीछे होते हैं और ' सुपारीके: वंरावर 


, * अनेक भाषाके आमलेके नाम 
सं-आमककी.. [उतत्अंडा. , 
हिं.-आमछा) आंवछा. | फा आमछत 


बं.-आमलकी,आम्लो 8 गए 
आंवनीं -4५0[)00 
म.-आंवव्टी. 


सह :207 00 .. | ४०४7॥ एंब्कक्‌ 

. गुल्‍ज्ञवव्ण, आमढा. माइरों बेलन्‌ बडे होते हैं, परंतु काशी रामनगरके आमले 
क.-नेह्लि. रा.-?098000ए७४.. | बहुत वडे ओर उत्तम हंते हैं. इन आमलोंके 
तै.-उसरकाय- 8008० फि-। वर वडे आमछे और कहीं नहीं होते हैं. 

: ता.-नह्िमारं. ढेन्थस एंब्छिका. . | के ऊपर छः रेखायें खरबूजेकें सह्श होती 


हैं और भीतर छः कोनवाली अतिकठोर गुठली 
होती है. प्रायः अतारछोग इनका अचार और 
मुरब्वा बनाते हें. इन्हीं आमलोंको. त्रिफलामें 
डालते हैं: कोई २'आमढछा तोलरमें ३ तोलढेका 
होता है. इसका द्पनाशक सहत है अर्थात्‌ 
आमलेसे कुछ उपद्रव हो तो सहत खाबे. इसकी 

प्रतिनिधि हरड है, प्रयोगमें आमलेके'*फलकी 
छाल छेते हैं. इसकी मात्रा ४ मांसेसे छेकर 
६ मासेतककी है । 

: अथ त्रिफलाया लक्षणनामगुणा३.॥ 
पथ्याविभीतधात्रीणां फँंढ़े!  स्यात्रिफला 
समेः। फलबत्रिक च त्रिफका सा वा च 
प्रकातता ॥ २९५॥ रू 

भाषा-हरड) वहेंडा ओर आंवला इन तीनों 
फलॉकों समान भाग लेकर एकत्र करे तो 
इंसको त्रिफला, फलन्रिक अथवा वरा कहते हैं 
( वराशब्दके पयोयवाचक शब्द सब त्रिफलाके 
बाचक हैं जैसे श्रेष्ठा, अग्रा, तथा निफली) 
फलत्रय आदि नामभी त्रिफलाके हैं..हिदुस्था” 
नकी सब भाषाओंमें यह निफलाकेही नामसे 
प्रसिद्ध हैं ॥ .): २९ ॥| ह 
न्रिफेलां कफ पित्तप्ती मेहकुछ्ठहंरा सरा। चक्षुष्या 

पनी रुच्या विषमज्वरनाशिनी ॥ ४० ॥ 

भाषा-जिफला कफ, पित्त, अ्मेह तथा कुष्ठ 
इनको नष्ट करनेवाला)- सरु ( कफ 'पित्तादि 
दोषोंको दस्तके मांगेसे -निकालनेवाला ) 


आमलक्या गुणाः । 

हरीतकीसम धात्रीफ किन्तु विशेषतः । 
रक्तापित्तप्रमेहप्न॑ पर वृष्य रसायनसू ॥ २५ ॥ 
इन्ति वार्त तद्म्लत्वात्पितत माधुयेशत्यतः । 

फं रुक्षकपायत्वात्फल धात्याखिदोपजित्‌ 
॥ ३७ ॥ यस्य यस्य फलस्येह वी भवांते 
याह्शंस्‌ । तस्य तस्थेव वीयेण मज्ानमांपि 
निर्देशिवु॥ ३८॥ . 

भाषा-आमलेके रस; गुण, वीयेँ और विपा- 
 कादि सव॑ हरडकेही संहश हैं, परंतु उसमें 
विशेषता यह है कि; आमढछा *्रक्तपित्त ओर 
.प्रमेहको नष्ट करनेवौछा है ओर वीर्येको अत्यंत 


': ( खट्टा ) होनेसे वातकों. नष्ठ: करता है, मघुरं 
तथा शीतल होनेसे पित्तको नष्ट करता है ओर 
रूक्ष तथा कसेछा होनेसे कफको नष्ट करता हे, 
“.. इस प्रकार आमछा वातादिं तीनों दोषोंको नष्ट 
- करनेवाछा है.,इस प्रकरणमें .जिस जिस वृक्षके 
. फरमें जेसा जेसा वीय होता है उसकी मज्जामेंभी 
बैसाही वीये होता*हँ ऐसा.समझे ॥ ३६-३८ ॥ 
_. आमलेका विशेष विवरण, - 
आमलछा यह एक'शाखीजातिका बडा वृक्ष 
“ होता है. ये वृक्ष हिहुस्थानमें सर्वत्र होते हैं. 
. आमलेके .दो भेद हैं एक बागी अर्थात्‌ 
* बागंमें होनेवाला और ,दूसरा जंगली ( जंग- दो 
_ ढमेंहोनेवाला ). इनमें बागी आमले उत्तम 


2 शक" 


अंथ शुण्ठया नामानि । . 


भाषानशुंणे, विश्वा, विश्व, नागर, विश्वमे- 

षज) ऊषण, कहुभद्र, शंगवेर, .महौषध ये 

सॉंठके संस्कृत नाम हैं. ( महौषधि, जुष्कार्द्, 

- भेषज, -कफारि, शुंठि, शुव्य, इंद्रभेषज, विश्वी- 

बंध, कडपंथि, कंदूत्कवक, कदूषण, सौंवण, 

. आद्रक, शोषण, नागरांह, आद्रज, औषध, 

5. आदद्रिक और सौपणे ये सॉठके संस्कृत नाम 
॥, अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं )॥ ४१ ॥ . 
| ._. अनेक भाषाके सोंठके नाम । . 


भापप्रकाश:-पूर्वख़ण्डम्‌ १। 
-एछछत्छऋछऋएएएऋऋऋखएऋशग चर जप 
है. वमन, श्वास, शर, खांसी, हृदयके रोग, छीपद, 
+_- जुण्ठी विश्वा च विश्व च नागर विश्वमेष॒जम्‌। | रोथ ( स्जन )) बवासीर, ओनाह, उद्र और 
'ऊषणण कड॒भद्रं च श्ृड़वेरे महोषधम्‌॥ ४१॥ | उतके रोग इन सव रोगोंको यह सॉठ : नष्ट - 


करनेवाढी है. जिसमें अग्नरिका गुण अधिक 
'है,-तथा जो पदार्थ जलकों सुखानेव्राढा है और 


के 


है. सॉंठ आदि पदार्थीमें ये गुण सब हैं इस-' 


द 
क्‍ 


मलरको रोकता है वह पदार्थ ग्राही कहाता. 


छिये इनको आही कहते हैं. यहां ऐसी शंका : 
होती है.कि; जव सोंठ मलबंधकों तोडनेवाली - 


हैतव यह ग्राही किस प्रकार होसकती है? 


इसका उत्तर यही है कि; सीठमें मल्वंधको 
भेदनेकी शक्ति , हैं? परंतु मरछक़ो निकाछनेकी 
शक्ति नहीं है ॥ ४२-४५ ॥ ४ 


पे 'से.-शुंटी. मा.-ईंचि. सॉठका विशेष विवरण । 

| अत # .फा--ज॑जवील. : यह गुल्म अथवा औषंध जातिकी वन- 

| मे, रा अं.-27867. 70०४ | स्पतिका कंद है. .पूवंकी 'ओर आसांम 

ही जिजररूटू/279४- | आदि मुल्कोमें अनेक जातिकी सोठ होती है 

/../ मुठ, ै.-../ | 786 ड्राईजजर,.| उनमें मौठकी सोंठ सवमें श्रेष्ठ है. .सॉठ खेतोंमें 

५ व « बन धर ८ अर इसके ७ है 3. 0 

की दी, 8 रा.-(०६0७: ० | बोई कर ; पत्ते बांसके पत्तोंके समान 

| 3. बम र्भ0&।& । रुंबे २ होते हैं. इसकी जडमें वडी २ गांठ : 
तु, ४! >> न गेती हैं उसको तह बन र्‌ 

पु पे रत. आफिसिनेली. | होतीं हैं उसकी अदरक कहते हैं, उसी अद्र-. 

लि 333 . 2 कको दूधमें पकाकर छुखानेसे सॉठ हो. जाती. . 


क्‍ ः शुंठीगुणाः । 
शुण्ठी रुच्यामवातप्ती पाचनी कटुका रूघुः । 


3. ॥४२॥ वृष्या स्वय्यां वमिश्वासशूलकासह- 
| « दामयान ।-हन्ति छीपदशोयाशेआनाहोदर- 
छः ८ माछतान्‌.॥ ४३॥ जाप्नेयग॒णभूयिट्ठे तोयांश- 

७  परिशोषेि यत्‌ | संग्रह्माति मरूं- तत्त॒ आही: 
. उंटठ्यांदयों यथा | ४४ ॥ विवन्धभेदनी या 
+  तुसा कर्थ आहिणी भवेत्‌ । शक्तिविंवन्धमेदे 
स्पांचतो न मलपातने ॥ ४५ ॥ 
» . आपषा-सोंठ रुचिकारंक/ आमवातनाशुकः 
_ 'पांचक,:चरपरी, हलकी, स्तिग्ध, पाकमें मीठी 
कफ वात तथा मलके वंधंकों तोडनेवाली, वीर्य- 


€ $ 


.... स्िग्धोष्णा मधुरा पाके कफदातविबन्धनुत्‌ | 


प्राप(ज98॥987//व9099760॥8८0.. छिछा260 0५ 850ा090०ा, | ४ / | 
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है. जिसमें रेसे ( तुषं ) अधिक न हों अंथौत्‌ 


बेरेसेकी तथा तोडनेमें जो सपेद्‌ और नरम 
मारूंम होः वहीं सॉठ : उत्तम. समझे. इसके 


द्पनाशंक कपूर और सहत हैं. इसकी प्रति 


निधि अद्रक है. इसकी मात्रा २ मासेसे लेकर -. 


६ मासेतककी हे. 
अथ आद्रेकस्य नामाति ।. 
आद्रक श्रद्धवेर स्पात्कटुमद्र तथारद्िका । 
भाषा-आद्रक, आंगवर, कहुभद्र, आर्द्रेका 


. | ये.अद्रकके संस्कृत नाम हैं. ( गुल्ममूछ, मूछज) 

' | कैदृछ, वर, महीज; सेकतेष्ट, अनूपजं, अपाक- < 
शाक,आद्रोंख्य, राहुचछत, सुशाकक,आद्रशाक) 
शाह्ज, सच्छाक, कंद्र; महाज़ंबु,ककुद, कंदौषध) «. 
कटूत्करट, अपाक्ृष्णक, चंद्रार्य ग्रे अदुरकके 


३० «._ 


का तथा स्वरको उत्तम करनेवाली है..| संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं ) |... 


के 


डक ५ 


भाषाटीकासमेत 


अनेक भाषाके अदरकफ़े नाम. 
.-आद्रक: .. | फा.-जिजबीरूतर, 
/ हि.अद्रक) अद्रख, | अ.-जिजिविरतर 


/ अथ (पप्पल्या नामान । 


पेप्पली मागधी कृष्णा वेंदेही चपछा कंणा । 
उपकुल्योषणा शोण्डी कोछा स्यात्तीक्णत- 


ब.-आदा 037४० जिंजर, | डझा ॥ ४९ ॥ 

ग॒ ५ ५ छा.-(०ट्टॉ0०० (07- भाषा-पिप्पछी, मागघी, कृष्णा, वेदहा। 
गु.ज्आाहु. . हु ० >> | पपछा, कणा, उपकुल्या, ऊषणा; शोंडी, कोला, 
क.-अह्ठ: 2990 /जिनिवर तीक्ष्णतेडुछा ये पीपछके संस्कृत नाम हैं 
तै.-अछम्‌. | .-ओफिसिनेली 


( कृकरा, चपता, कट॒वीजा, कोरंगी,” तिक्ततं- 
इछा, श्यामा, दतफला, मगघोद्भधवा, उषपणा, मग-- 
धा, कोल्या, कटी; एरंडा, क्ृकछा ये पीपलके 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं) ॥४९॥ 


आद्रेकगुणाः . 

आरदरिका भेदिनी ग॒वीं तीक्ष्णोष्णा दीपनी 
* मता। कटुका मधुरा पाके रूक्षा वातकफापहा। 
ये गुणा: कथिताः शुण्ठ्यास्तेषपि सन्त्या- 
ट्रेकेडखिलाः ॥ ४६ ॥ मोजनाग्रे सदा पशथ्य 
लवणाट्रेकमक्षणस्‌ । अग्नेसन्दीपन रुच्य 
जिद्दाकण्ठावेशोधनम्‌ ॥ ४७ ॥ कुष्ठपाण्डमये 
कृच्छे रक्तपित्ते ब्रणे ज्वर । दाह नेदाघशर- 
: दोनेब पूजितमाद्रेकस्‌ ॥ ४८ ॥ 


अनंक भाषाके पाोपलके नाम 
सं.-पिप्पली.. गा.->हिपछों,. . 
हि.पापक्त, पीपर, | फा.-पिल्पिछ द्राज, , 
वीर, अ.-दार फिलफिल, “. 
म.-पिंपव्ठी. ४ " 
गु.-पीपर, लींडीपीपर, | अ-7/००४ डेथए०: 


-हिप्पली * छांगू पेपर. 
भाषा-अद्रक मलभेद्क, भारी) तीक्षण, |. कक का 
गरम अभ्निकों दीपन करनेवांला/ चरपरा) | शपहे, "स्शाएथ बल 
पाकम मधुर और वात तथा कफको नष्ट करने- | +* डे, पोइमई ढांगस, 


छा है. जो गुण सोंठमें हैं-वे संपूर्ण गुण अद्‌- 
रकमें हैं. भोजनसे पहले छवण और अंद्रकका 
खाना सववदा पथ्य है तथा अग्निकों दीप्त कर-' 
* नेवाका; रुचिकारक॑ ओर जीभ तथा कंठको 
शोधनेवाला है. कोढ, पांडु, मूजकृच्छ, रक्तपित्त, 
व्रण, ज्वर, दाह इन रोगोंमें और ग्रीष्मऋतु तथा 


०5 कट 


शरह्तुम अदरक खाना वांजत है ॥ ४६--४८ ॥|; 


.. अदरकका विशेष विप्रण, 

. यह :गुल्मजातिकी. वनस्पतिका कंद है 
यहं रेतछी जमीनमें और. जरके किनारे 
होता हर पत्ते हलदीके या छोटी इलाय- | ज्वरहरा वृष्या मेध्यामिवर्द्िनी ॥ ५३ ४ 


कर 8 सा न 'जीणज्वरेंडपिमान्ये च.झस्यते गुडपिप्पली | 


पिप्पलीगुणाः । 
पिप्पली दीपनी बृष्या स्वादुपांका रसायनी ॥ 
अनुष्णा कठुका सिग्धा वातल्लेष्महरी लघु 
॥ ५० ॥ पिप्पली रेचनी इन्ति बासकासों- 
दरज्वरान । कुंष्प्रमेहगुल्माशेःड्ीहशूलाम- 
'मारुतान्‌ ॥ ५१० आद्रा कफप्रदा सिंग्धा. 
_शीतला मधुरा गुरु) । पित्त्शमनी सा तु... 
शुष्का पित्तप्रकोषिणीं _॥ ५२ ॥ पिप्पली 
मधुसंयुक्ता मेदःकफपिनाशिनी । धासकास- , 


- « भाषा-पीपलक अप्निको दीपन करनेवालीं, 


ओर अनुष्ण है, तथा चरपरी, चिकनी ओर: 
_ “वात तथा कफ़कों नष्ट करनेवाछी, हंछकी ओर 
"रेचक है, तथा श्वास, खांसी, उद्र, ज्वर,“कोढ; 
प्रमह, गुल्म, बवासीर, प्लीहा, शक तथा 
आमवातको नष्ट करनेवाढी, है. यह पीपल 
- गीली होय तौ ह्लिग्य, कफकारक, शीतल, 
भारी, मघुर - ओर. पित्तको शांत करनेवाली 
होती हैं ओर सूखी होय तो पित्तको कुपित 
करती है. राहद॒के संग. पीपल खानेसे - मेदा 
तथा कफ़को घटानेवाल्ली और वीयेका बढाने- 
वाली हैं तथा बुद्धि और जठराम्निको बढानेवाली 
है. जीण॑ज्वरम ओर <«मंदाप्नमिमं गुडके साथ 
पीपलका खाना ऑंष्ठ है. गुडके साथ पीपल 
खानेसे खांसी, अजीण, अरुचि, श्वास, हृदयके 
.._ रोग, पांडरोग और कृमि ये सब रोग नष्ट होते 
हैं. गुड़के साथ पीपल खाबे तो पीपलके चर्णसे 
._ गुड दुगुना लेवे अथात्‌. एक - भाग . पीपलके 
चणमें दो भाग पुराना गुड मिलाकर यह 
पिप्पली खावे, यह वैद्योंका सिद्धांत ह॥९०-५४॥ 
; पीपलका विशेष विवरण.  ; 
* यह गुल्मजातिकी औषधिकाँ फल है 
इसकी वेल चढती है. इसके पत्ते नागवल्ली 


: - अ्रकारकी होती है छोटी और- बडी. उनमें 
छोटी पीपछ आधपिक गुण करतीं है. प्रयोगमें 


7 आर पीछा चंदन हूं. .इसकी प्रतिनिधि 
मिरच आर सोंठ है. इसकी मात्रा ४ 
श्‌ मासतककी , भ 


भावप्रकाश$-पूर्वखण्डस्‌ १ | के. 


सं.-मरिच. 
हि.-काढी 


_(€ पान ) के समान कोमल होते हैं. इसकी |. 


'काछी मिर्च पाकम मधुर होती है ओर अत्यंत ; 


| पानोंके. समान नोकदार होंते हैं. इसकी 


हज (.पल्तित, पवित, श्याम, कोछ, वज्लीज) यब॒नेष्ट, - 
हु वीयको' बढानेवाली, पाकम सघुर, रसायन वरिष्ठ; वृत्तफल, शाकांग, कंटुक; शिरोबृत्त, | पु 
वीर, कपिविरोचन) म्ृष्ट, सवाहित; तीक्षण, चर्म- 
बंधन, चव्काशिर, -चरप्रिय,' कृमिहर, घन, 
वेणुज, वेणुक, कफविरोधी, 
काछी मिरचके' संस्कृत नाम अन्य अंथोमे पाये. 


शुद्धकोछक ये 


रे 


जाते है ) ॥ 


अन्य भाषाऊक काडा मरचक नाम. - : । 
तु.-यड्ुमाच 
मिर्च, | मला -कुरुसुछागु 


गोल मिरच फा--फिलफिल अस्व॒द्‌... 
बं.मरिचः गौछ मरिच, | _सफेरूफिक अंवीद.. 
म्‌ +मिरें, है ( (्‌ द्‌ ४ 
गु.-मरि, तीखां सं,-88०< 7०796 
क.-कप्प, मणसु.. , 25 
.मरिपालु. ला.-श0०० +४४एण : 
ता.-सेवियं पायपर नाइग्रम. 
भारचस्य गुणा४ 


मरिच कटुक तीए्षण दीप कफ़वातजित्‌ | 
उष्ण पित्तकर रुक्षे खासझूलकमीन्हरेत।५७॥ 
तदाद्र मधुर पांके नात्युष्णं कटुक गुरु । किन - 
च्वत्ताक््णगुण छेष्मप्रसेकि स्थारपिच्लमू ५६ 

भाषा-काछी मिरच चरपरी, तीक्ष्ण, अभिकों- 
दीपन करनेवाढी, कफ तथा वातको नष्ट करने 
वाली, गरम) पित्तकारक और रूखी है ओर 
श्वास, शूछ तथां कृमिको हरनेवाली है. गीली 


गरम” नहीं - होती: है तथा चरपरी, भारी) 
किचित्‌ तीदणतायुक्त, कर्फनिःसारक है, तथा 
'पित्तकारक नहीं है ॥ ५५ ॥:५६ || 
काली मिरचकां विशेष विवरण. 
यह गुल्मजांतिकीं ओष॒धका फल 


बिना घक्षेके आअ्रय नहीं; चंछः सकती. 
५ फंछं गोल छोटे २ झमकेदार पोईके 
. | समान. होते है. इसके फंछ कच्ची 


| भांषाटीकासमेतः | । 285 % कक १०० ः ०7० ५ न्‍ 


: रंगके होते हूं और बहुत चरपरे नहीं होते हैं 
_ परंतु पकनेपर अत्यंत तीक्षण होजाते हैं. काढी 
'मिरच प्रायः दो प्रकारकी देखनमें आती हे 
एक पूर्वी ऑर एक: दक्षिणी. ' इनमें . दाक्षणी 
मिर्च अत्यंत गुणदायक होती है. द॒क्षणद्शर्के 
मरछबार आदिकी खाद्र उपजाऊ भूमिमें इसकी 
. अधिकतासे उत्पत्ति होती हुं. वहाँके छोग इस 
: वेछके छाटे २ दुकड .करके- बड़े २ वृक्षकी 
जडमें लगा देतें हैं. तीन वषमें वेछलपर फल 


कट्ूषण, सर्वेग्रंथि, पच्माह्य, विरूप, शोणसंभव, 
सुग्राथें, अयेक, कणामूछ, रूढक, मगधाजय, 
कृष्णामूछ, अंप्रिग्ँथिक, शौंडिक, 
चपकामूछ, चटिकाशिर, मागध, . मागधीजय 
ये पीपछामूलके संस्कृत नाम अन्य . अंथोंमें 
पाये जाते हैं ) ॥ । 

अनेक भाषाके पीपलामूलके नाम; - 


ई-पिप्पलीमूंछ. फा.-फिल्फिल मोया. 


आते हैं. फछ पककर छाल होते हैं, परंतु |“ पलामूछ. .. |अ.-असहुरुफिदफिकू 
: सूख जानेपर काले हो जाते हैं. वहुत छोग | गीइल्मूछ. | [सं.रिएण 09 पा 

, सफेद मिरचौंको. दक्षिणी कहते हैं, परंतु.वे |" ल्इल, . | इपरूट 
दृक्षिणी नहीं हैं, दक्षिणी मिरचें तो ऊपरसे | नाव. - ला.+गफ्ए 00: 

भरी और भीतरसे हरियाई लिये होती हैं और |. ५ डिनर, .. मध्य पाइप 
तीक्ष्ण अधिक होती है. कोई घुली हुईं [मिरचोका तं.-पप्पकाजरु.. [.... आफिसिनेरस्‌- 8 
सफद्‌ मिरच कहते हैं, परंतु सफेद मिरचकी पिप्पलछोमूछगुणा।। |: ..- 


जातिही पृथक्‌ है. इसके सेब्रनसे अवगुण होवे 
तो इंसके दुपनाशक मिश्री, घी, दूध, सहत 
ओर चांवंर ये हैं. इसकी प्रतिनिधि पीपल हे 
इसकी मात्रा * रत्तीसे ढेकर १ मासेतककी हे 
अथ त्रिकटुकनामलक्षणग्रुणाः 
विश्वोपकुल्या मारिचं त्रय॑ त्रिकटु कथ्यते। कट॒ु- 
जिके तु तिकटु ज्यूपण व्याष उच्यते- ॥ ९७॥ 
भाषा-सोंठ पीपछ ओर मिरच इन तीनोंको 
समान लेकर एकत्र मिलानसे त्रिकडुक कहाता 
है. कट्ठाञ्नक) त्रिक्ड, भ्यूषण आर व्याष . य | धज्यूषण सकणामुल काथत  चेतुरूषणसू ॥ 
निहस्के'संस्कृत नाम हैं ॥ ९७ ॥ ।व्योपस्थैव गुणा: प्रोक्ता अधिकाश्वतुर्बणे ६०. 
« गुल्ममेहकफस्थोल्यमेदःछछीपद्पीनसान्‌ ५८॥ | पीपछामूछ इन चारोंकों एकत्र मिल्ानेस उसको... 
भाषा-त्रिकुट अग्निकों दीपन करनेवाला हैं, | चतुरूषण कहते हैं. इस चतुरूषणमें ऊपर कहे. 
- तथा श्वास, खांसी, त्वचाके रोग, गुल्म, प्रमेह, | हुए त्रिकडुकेही समान गुण हैं ॥ ३० -॥ हे 
कफ, स्थूछ्ता, मेंद, कपिद्‌ ओर पीनसरोग अथ चव्यनामाने । 
.. इनकी नष्ट करता है ॥ ५४ || | भवेज्व्यं-तु चविका कथिता सा तथोषणा) «« 
हि .. अथ पिप्पलीमूलस्य नामानिं।_ | भाषा-चव्य/चविका और उलणा ये चव्यंके 
ग्रन्थिक पिप्पलीमूलमृषणण चटकाशिरं! । . संस्कृत नाम हैं. (. चव्यक, चाविक, वजिर, _ 
भाषा-प्रंथिक, पिप्पलीमूछ, ऊषणं» चव्का- | गंघनाकुली, 


पन॑ पिप्पलीमूल् कंटूष्णं पाचन लघु । 


रूक्षे [पित्तकर भोंदे कफवातोदरापहस्‌ 4 आना- 
ह्छाहगल्मप्र कामेश्वासक्षयापहम ॥ ५५ ॥ .. 

भाषा-पीपछामूछ दीपन, चरपरा,- गरम, 
पाचन, हछका, रूक्ष, पित्तकारक तथा सकृ७ 
भेदक हुं और कफ, वात, उद्ररोग, आनाह;' 
प्लीहा, गुल्म, कृमि, श्वास तथा क्षय इन 
रोगोंको नष्ट करनेवाठा है ॥ ६५९ ॥ | * 

अथ चतुरूषणस्य- लक्षणगुणा+ 


ली, वह्लीकोंछ, कोलवह्ली, कुर्लिमस्तंक, 


करिकणावल्ली, कुकर, -चवण, उच्छि 
७, | कोल्वल्लिकां, चनी, चाबि, श्युरंद्र, तेजोव्ती) 


श६० * .. : शापप्रकाश-पूर्वलण्डसू १। - $ 


 कोलछा, ज़ाकुली, वशिर, वह्ली, कोर; कुछूट--.. अनेक भाषाके गजपीपलीके नाम. 
मस्तक, कणावल्ली, ऋव्लिस॒प्तक, कहुका ओर | सं.-गजपिप्पछी... | छा,-5000 9875 
कहपाकेनी ये च॒न्यके संसक्षत नाम अन्य हिं.-गजपीपछठ...._|. 0धथाशों& सस- 
अंथोम पाये जाते हैं ) | - | बं.-गजपिपुठ. . “| . डाप्सस्‌ ऑफिसे- 
अनक भाषाके चव्यके नाम म.गजापिंपव्ठी, मिर- | नेलछिसू, ?0(४- 
सं.-चव्य. -चैकारा) सेवा , .। : वेलीची पिपव्ठी. 8० 4ैणए6्ां-_ 
हिं.-चव्य. चेकाण. गु.-गजपीपर. ०छपं5 -प्हुन्टेगो ' 
+ बं.-चईंगाकछ. तां-चंबक. क.-गजाहिप्पली. : “अंप्लिक्सिकोलिस्‌ 
६ “म.-चवक, मिरवेलीचें | छा.-20०एणं०४ ह०४- | तै.-पेह पिप्पछू, | 
अप मूछ,. :: ०ण्४्छड४ं चाविका पा पाप 
की गतववक,. रॉक्सवर्धी, ?7एथ खा 
५.३०, क.“चंव्य, कॉड़मेण- . 0४४४७ पाइपर | गजक्ृष्णा कट॒वातललेष्महद्डह्रिवद्धिंनी । उष्णा 
|. सिनः कट्टिंगे वेरु।.. चव. न्त्यतीसारं श्वासकण्ठामयक्रिमीन्‌ ॥६३॥ 
हा | व्यगुणा:॥ * भाषा-गुजपीपछ चरपरी, वातकफनाशक, 
*.. कशणामूलगुण चव्यं विशेषाहुद्जापहम्‌ ॥६ १॥ | अभ्रिकों दीपन करनेवाढी तथा गरम- है ओर 
कक भाषां-चव्यमें पीपछामूर॒ूके सदरशही गुण | अर्तीसार, चास, कंठके रोग और क्ृमिरोग 
। हैं ओर विशेष करके यह गुदाके रोगोंकों नष्ट | रैका नष्ट करनेवाली है ॥ ६३ ॥ 


. करती-ह ॥ ६९ ॥ 
...... - चब्यका विशेष विवरण, रे गजपीपलका विशेष विवरण- 
। कं  . यह: श्षुपेनातिकी रूखी है. इसके पते 'जपीपछ चविंकाका फल है इसमें किसी «, 
कम बट होते है, परतः कोमल प्रकारका संशय नहीं है. इसकी मात्रा ६ . 
5 पतले होते हैं, इसीके फलको गजपीपछ कहते | पक है 
है. यह सवत्र प्रसिद्ध है. प्रयोगमें इसकी छाल 
|... » केते हैं. मात्रा १ मासेसे ४ मासृतककी है 
2. थे गजापेप्पल्या नामाने । । 
3 चविक्राया: फल प्राज्ञे! काथेता गजपिप्पली:। 
/  कपिवर्ी कोलवी श्रेयसी वशिरश्व सा॥ ६२॥ 
) ८ &:.  आषा-चावकाफल, गजपिप्पछी, कपिवल्ली, 
9,  कोल्व्ठी, अयंसी, वाशर ये गजपीपलीके संस्कृत 
नामहैं. ( गंजोषणा, चव्यफ़ला, चन्यजा, क्षुद्र 
. बेदेही, स्थृलृवेद्ही, दीरपग्राथ, तैजसी, व्तुछी) 
+ न्ावका,वंशिक, स्वदा पुष्प: मकेटपिप्पली, करंज, 
सवतेय, गजंकष्णा/ गजाह्वा; इभक्ृष्णा, हस्ति- 
प्रष्पक्षी) करिकृष्णा, राजक्ृष्णा, करिपिप्पली, 
इभकणा, कप्विल्लिका, कुंजरपिप्पढ्ी . ये गज- 
पोपलीक संस्कृत नाम अन्य. अंथोंमें पाये जाते 
को )॥#&२ 65. 5 


अथ चित्रकस्य नामांनि । 
| चित्रको5नलनामा चे-पींठो व्योंल्स्तथोषणः । 

भाषानचच्रक, अन॒लनामा अथांत्‌ अंग्रिवाचक * 
संपूर्ण नाम, पीठ, व्याछ और ऊषण ,ये चीतेके 
संस्कृत नांम हैं. ( अभ्नि, शादरू) अचित्रपाली) 
कुट) शिखी, कृशानु) दृहन) ज्योति, पालक) | 
अनछ, दारुण, वह्नि, पावक, शाब॒ल, प्रार्ठी) 
द्वीपी, चित्नांग, श्र, पाठोन; वहरी, हे 
हुताशन, अरुण, ज़्योतिष्क, हुतभुकू, ज्वलन। 
शठ) ज्वाछ, दीपसंज्ञां, अमर, कृष्णवर्त्मा) 
जातवंदा, वही, विभाकर, विभावसु, बृहद्धानु/ 
वेश्वानर, शिखावान्‌, शुचि, शुष्मा, सप्ताच/ | 
हिमाराति; हिरण्यरेता, शंबर, पाली, .छोहिं 
तांग/ माली, पॉची. ये चीतेके संस्क्ृत नाम | 
अन्य अ्रंथोंमें पाये जाते हैं, ) ॥ / 8 


॥५0॥७॥७५ 8[090/व7 ०0200 22500 एछिता260 0५ 68054760 : 


आए शक ः 3 हज ३ भाषप्रकाशः- पूर्वखंण्डम १। 


हक अर कोला, ज़ाकुंछी, वशिर, वंलही, कोछ, कुक्कुट- अनंक भाषाक गजपीपलीके नाम. . 
मस्तक) कणावल्ली, कुव्रिस॒प्तक, कंडुका ओर | ६.-गंजपिप्पली..._ | छा.-50७008फुछप७ : 


कटपाकिनी ये चव्यके संस्कृत नाम अर्न्य हिंः-गजपीपछठ.... |. 0धग्राश्या& सस- . 
अंथोम पाये जाते हैं ) ॥ । .-गजपिपुछ.. .. “| . डाप्सस्‌ ऑफिसे- 
हे _ “अनेक भाषाके चव्यक नाम... | म.-गजपिंपती, मिर- नेलिस, 2]&0(४- 
!. सं--चब्य -चैकारा, सेवा , .| : -वेढीची पिपव्ठी, | .. 8० 2-0७6४ं- 
57. हहुं.-चब्य 5 चकाण. गु.“गजपीपर. ०७०! . प्लेन्टेगोः 
। वं.>चईंगांछझ. . [तां.-चबक...._.. [क--्गजाहैप्पली. . “अंप्लिक्सिकोलिस 
3) *म.-चवक, मिखेलीचें | छा.-(7४०४7०७ ॥0०५- । तै.-पेद्द पिप्पछू, 
५ 5 मूत्ठ., ४ #ण्श्शणं चावेका गजपिए जे ग्रुणाः 
5 रॉक्सवर्घी. हीए० | 2 
ि न्‍ 2 क.-चंव्य, कॉडमेण- : ०४४४० पाइपर | जिक्ृष्णा कटुवोतल्लेष्महद्डह्िवद्धिंनी । उष्णा 
हसन; कह्टिगे वेरु।. चर्ब. निहन्त्यतीसार श्वासकण्ठामयक्रिमीन ॥६३॥ 
ही 7, चंव्यगुणा।।. * भाषा-गुजपीपछ- चरपरी, वातकफनाशकः 
॥ . कणासंलगुणं चब्य विशेषाहुदजापहम ॥६ १॥ | अभ्रिको दीपन करनेवाढी तथा गरम- है और 


भाषां-चव्यमें पोपछामूछके सहशही गुण | अतीसार, श्वास, कंठके रोग और क्ृमिरोग 
हैँ और विशेष करके यह गुदाके रोगोंकों नष्ट [इनका नष्ट कंरनेवाली हैं ॥ ६३ ॥ 


॥ (85 करती-है ॥ ६१-॥ गजपीपलका विशेष॑ विवरण. '. 


8 रा वर पा .. ग़जपीपछ चविंकाका फल है इसमें किसी 
34 पक 5 फ्ते ू 
की लाती रूसडी है. इसके तते | कारका संशय नहीं है. इसकी मात्रा ६. 
/ 5 केलेकेसे छोटे होते” हैं, परंतु. कोमर स्तीकी' 

यतले होते हैं, इसीकें फठको गजपीपलछ कहते | 8 । । 


को अर कम सवत्र ्रसिद्ध है तन रे छाल अथ चित्रकर्यः नामांनि । 
है 072: रे ु 
हि न | चित्रकोइनलनामा चे-पीठो व्योलस्तथोषणं: । 
चर “| भाषा-चित्रंक, अनलनामां अथात्‌ अश्निवाचक ... 
| जी वा/ छठ माह: काथता ग़जाप॑प्पढ। | संपूर्ण नाम, पीठ, व्या और ऊषण ये चीतेके 
. कपिव्डी कोलवली श्रेयसी वशिरथ सा॥ ६२॥ | उंस्कृत॑ नाम हैं..( अग्नि, शा, चित्रपाली। 
«  भाषा-चार्वकाफल) गजपिप्पछी, कपिवल्ली, | कुट, शिखी, कृशानु) दृहन, ज्योति, पाछक) 
55, कोल्वछली) अयंसी, वशिर्र ये गजपीपछोके संस्कृत | अनछ, दारुण, -वद्चि, पावक; शबर; .प्राठी, » 
नाम हैं. ( गनोषणा; चव्यफूला, चव्यजा, क्षुद्र- दीपी, चित्नांगं, जूर, पाढीन; वहरी हांके.... 
* वेदेही, स्थूृलवेदेही,. दीर्घअंथ, तैजसी, वर्तुछी, | हुताशन, अरुण, ज्योतिंष्क, हुतभुकू, ज्वलन) 
हर गन सर्वदाषुष्प, मर्कदपिप्पली, करंज, | शठ, ज्वाल, दीपसंज्ञा, अमर,  कृष्णवत्म) 
अत गजक़ृप्णा; गजाह्वा, इभकृष्णा, हस्ति- | जातवेदा, वहीं, विभाकर, विभावसु, बृहद्धानु/ 
० करिक्षष्णा, राजकृष्णा, करिपिप्पली, | वैश्वानर, शिखावान, झन्ति, शुष्मा, सप्ताच/ 
कफ्विल्लिका,< कुंजरापिप्पढी . ये गज- 


कण हिमांराति, हिरण्परेता; शंबर, पाली, .छोहिं 
अ# संस्कत नाग अन्य. अंथोंमें पाये जाते | तांग/* आली, 'पौंची, ये चीतेके संस्कृत नाम 
प )॥&२॥. :. | अन्य अ्ंथोंमें पाये जाते हैं, ) ॥ ः | | 


॥। ॥७॥0 8]90/क '/ध्वा983ं 20040) छॉक्ा280%, ०७०5० -: (६. 2 


च्का 


अनेक भाषाके चीतेके नाम 
सं.चत्रक “बाल ।चम्रमूल, 


हिं._चीता, चित्रक. | मछा.-ठंपकोड वोछि 
चिता, चितेगाछ, | फा.-बेखवरंदा 
-चित्रक, -शितरज. [ऐसो. 
गु.-चिंत्रो अं.-प्लंबेगो कोरुले- 
-चित्रमूल ला.?]प७ ०8.2० :26ए- 
तै.-चित्रमूलमु. 80% प्लंबेगो |. 
 ता.-को दिविल्ल, /शिवपु.।. झिल्ेनिका. 


चित्रकस्य गुणा! । 
चित्रकः कटुकः पाके वहिकृत्पाचनों रूघुः । 


रूक्षोष्णो ग्रहणीकृष्ठशोथाशःक्ृमिकासनुत्‌ ।। 


वातलेष्महरों ग्राही वाताशः छेष्मापित्तहत्‌ ६४ 
भाषा-चीता पाकमें. चरपरा; आम्रवधक, 


पाचन, हंरूका, रुक्ष, गरम ओरे ग्राही है, तथा |. 


संग्रहणी, कोढ, सूजन, बवासीर, कृमि, खांसी, 
वात, कफ, वादीकी बवासीर और कफ पित्तको 
नष्ट करनेवाह्य है ॥ ६४ ॥ 

....  चीतका विशेष विवरण. 

यह क्षुपजातिकीः वनस्पाति है. इसका पेड 


'छोटासा होता है. इसके पत्ते गो होते हैं. 
: इसपर सपेद, काछे, पीले ओर छाछ ४ प्रकारके 
' फूल आते हें; इन चारोंमें सपेद फूलवाढा 


चित्रक सर्वत्र होता है. इसको पानीमें पीसकर 


« श्रीरपर रूप करनेसे चकत्ते पढते हैं. इसी लिये 
'वैद्यगण इसको आम कहते हैं: अरयोगमें इसकी 
. छाल लेते हैं. इसकी प्रतिनिधि पीपरामूछ अथवा |. 


अंकरंकरहा है. इसका द्पेनाशक रूमीमस्तंगी 


: वा पीछा चंदुन है. इसकी मात्रा ९ मासेकी है 


अथ पश्चकीलुस्य लक्षणगुणाः 
पिप्पली पिप्पलीमूल चव्यचित्रकनागरे!। प- 


. आमिः कोलमाज्न यत्पअकोर् तदुच्यते॥६५॥ 


» भाषा>पीपक, पीपछामूछ, चव्य, चीता और 
. साठ इन पांचोंको, एक एक कोलछ अथीत्‌ आठ 
5 - आठ मास लेकर एकन्न॑ करनेसे इसको पंचकोल 


. कहते हैं ॥ ६५ || 


' भसाषादाकासमंत्तः । ५ दे कर, श्द्‌ श हा 


'॥ | तवाउ हे मा 


भाषा-पंचकोछू रसंमें तथा पाकमें चरपरा 


है तथा रुचिकारी, तीक्ष्ण, गरम, पाचक, 


अम्निकों दीपन करनेवाल्ा, कफ वातको नष्ट 
करनेवाला है तथा गोछा, प्लीहा, उद्र, अफ- 


रा) शक इनको नष्ट ओर पित्तको 
कुपित करनेवाछा है ॥ ६६ ॥ । 


अथ पड्टपणस्य लक्षणगुणा:। 


| पश्चकोर् समारिच पडट्ृपणसुदाहतस | पञ्- 
कोलगु्ण तत्तु रूक्षमुष्णं विषापहम ॥ ६७॥ 


भाषा-पंचकोलमें काली मिर्च गिलानेसे 
षडूषण कहाता है. 


समान है, विशेषकरके रूक्ष, गरम और विष- 
नाशक है ॥ ६७ ॥ 

अथ यवान्या नामानि । 
यवानकांग्रगन्धा च अह्मदभोज्जमोदिका। 
सैवोक्ता दीप्यका दीप्यां तथा स्थादवसा- _ ! 


के. 

हू *.] 

शाह है, 
७ ् 


ब्वेया ॥ ६८ ॥ 


भाषा-यवानेका, उम्रगंधा, ब्रह्मदर्भा, ५ 
माद्का, दष्यका, दीप्या, यवसाहया. ये. ४. 


> नवायनक संस्क्षत नाम हैं, (यवानी, दीप्यक, 
दाप्य, यवसाह्मयय, यवाग्रज,' दीपनी) वातारि) ५ के, 
भूकद्‌वका, यवज, दीपनीय, शल्हंत्री; उद्रा। 


तीजगंधा, भूमिक, कारवी, अग्निगंधा,... अश्नि 


वर््धनी; यवान, हव्या, ब्रह्मदर्भाहय, यवाह; क्षेत्र:  -. 


यवानिका, अजमोंदा ये अंजवायनके संस्कृत 
नाम अन्य अंथोंमे पाये जाते हैं; ) ॥ ६८ ॥ |: 


अनेक भाषाके अजवायनके नाम... 
से.-यवानी. मला-ओम,* 


हि.अजवाइन, अज- फानानुखा...._ 


सान. 


बं.-यमानी) योयान: | # (20 00 
म.-ओवा. 


४४९४०. विशृप्स . हे 
गु.-अजमा) जवाइन 
क.-ओंड, ओम... वड्सीड: 


-कमून सुढ्की, 


षदूषण गुणोंमें पंचकोल्केही : 


९:५८ 


_. यनानया ग॒ुणाः अनंक भाषाक अजमादक नाम 

यवानी पाचनी रुच्या ताश्णोष्णा कदुका | सं.-अजमोदा | फा.-करपस. 
. लघु! | दीपनी च तथा तिक्ता पित्तला “अजमोद्‌- ( यान. | अ.-हबुरुकतुकेरफस. / 
शुक्रशलहत्‌ ॥ वात छृष्मांदरानाइगुल्मछहकू- च.-वनयमार्नी, वनया- | अ.-60ए 8660 « 

मिप्रणत्‌ ॥ ६५ ॥ म.अजमादा. सेलेरी सीड़्‌, 
७ ] [ गु पर बाोडी पं पु पर | 

! भाषा-अजवायन पाचक) रुचिकारी, तीदेण, ७ 4 अनमादा 2 की (2- 

* ... गरम) चरपरी, हरुकी। अग्रेकों दीपन करने- ने आजमोदा, वाम॑. ओवियोलेन्स, 
- बाली, कड॒वी आर पित्तकारक ह तथा वीय,।| 88 कक 


जाल, बात, कफ, उद्र, आनाह, गुल्म, प्लीहा | अंजमोदागुणाः 

५ तथा क्लाम इनका नष्ट करनवाढी हु ॥ ६९ ॥ अजमोदा कटुस्तीएणा दीपनी कफवातनुत्‌ । 
री! अजवायनका विशेष विवरण. उष्णा विदाहिनी हथा वृष्या बकरी लघु॥ 
|. अजवायन श्वपजातिकों वनस्पातेके बीज |त्रीमयकरुच्छादिहक्ावारतरुजा हरेतु॥७१॥ 
. हुं. य क्षप चार चार फूट ऊंत्व होते हं.। भाषा-अजमोद्‌ चरपरा, तीक्ष्ण, अग्नेदीपक, 


किसानलोग इनको खेतोंमें बहुत वोत्ते हें. इनके |कफ तथा वातको नष्ट करनेवाढा, गरम) दांह- 

पत्त छाट २ हाछोंके पत्तोंक समान कटीछे | कारक, हृद्यंको प्रिय, -वीयवर्धक, बढुकारक 

होते हैं आर इनकी . डालियोंपर छत्तेस आते | ओर हकका हे तथा नेत्ररोग, कफ, - वमन, 
हैं, उनपर सफेद फूछ रूगते हैं और जब वे छत्त | हिंचकी ओर वस्तिगत ( मसानेकी ). पीडा 
|: पक जाते हे तव उनमें अजवायन उत्पन्न होतीं | इन रोगोंको नष्ट करनेवाढछा है ॥ ७१ ॥ 
है) उनको कूटनस छोटे २ दानेस निकलते हूं. अजमोदका विशेष विवरण: 


8.... इन्हींकी' अजवायन. कहते हैं. इनकों सांग 
५... आदिम डातते हैं. अजमाद्‌ अजवायनकाही एक भेद्‌ हैः इसके 
० ता क्षप अजवायनकही समान होते हैं. मालीछोग 
2 अजमोदाया नामाने । : इनको खेतोंमें. बोते हैं. इनकी शाखाओंपर 
। .. अजमोंदा खराशा च मयूरो दष्यकस्तथा।| | 5 उत्तस छूगत हैं, उनपर छुपद छुपद 
3... तथा अह्लकुशापओक्ता काखी च समस्तका७० | और कट जाय हैं तन जन 2, 
5... भाषा-अजमादा, खराश्वां, मयूर, दीप्यक, मे पक, 
।  ब्रह्मक॒शा, काखी) समस्तका ये अनंमोदके | जठ तहत 5 मे तय 
।.. स्कत नाम हैं. ( खराहा, वस्तमोदा, मर्करी, | “कह हैं. ये दाने अजवायनके दानोंसे 
फः . मादा गंपदछा, हस्ती, गंधपत्निका) मायूरों) बन 8 जा ए. इसकी अतिनिधि सौंफ है. 
822: अथवा पवती अजमोद्‌ है. इसका दपनाशक - 
.....  गिसिमादा, मोदाब्बा, वह्विदीपिका, ब्रह्मकोशी, 
..: वेशाली, हदर्गंधा,, उम्रगंधिका, मोदिनी का ड़ "या कल हे का मान 
कर मासेकी है. प्रयोगमें 
. फलम॒स्या। मयूरका, दीप्यका, वहीं; छौमक-| इसके दानेही टिये जते है 


कह; रोमकर्कट, यवान,:कृमिरोगजित, दीप्य-॥“ -.  पारसीकयवानीनामानि । 
* वह्धीं; मर्कटा, कराह्मा/ कर्क) छोचमस्तका)| यवानी, यावनी, . तीब्रा; तुरुष्का, मद- ' 
_ गीनका, मेध्यदा, विशल्या, हस्तिकावरी) | कारिणी, दीप्य,, श्याम, कुबेराख्य, मादक? 
. हयग्रपा) अंधपन्रिकां ये अजमोदके संस्कृत मद्कारक और पारसीकयवानी ये: ख़रासानीं 
। ा गम अन्य अंधो्म पाये जाते हैं. ) | ७० | अजवायनके संस्कृत नाम:हैं 


८... 00:0.00);ए (8 ६ 087], ५/३/३७०8०»  (0८०0॥७०॥०॥. 00॥260.0५ 8587/080॥#7 ., ; 2) 2: 
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: आाषादीकासमेतः |... 


जीरेके तथासफेद जारेकेनाम.. 
स.-जीसक; गराजाजी | तु.-जिर्‌डरी. 
ह.-जाीरा, सफद्जीरा. | फा.-जीरा 
“शकृुजीरा, सादा-| अ.-कसमुन्‌ 


जीरा यू -खामुन्‌ 
म.जर, पंढ्र जर. | अँ.-0एणएंा छत 


गु.-जीरूं, धाटू जीरूं, क्युमिन्‌ सीडू. 
क्‌.-जी रंगे. छा.-0एाशांणण्ण 


अनेक भाषाके खुरासानी अजवायनके नाम« 
सं.-पारसीकयवानो. | ता.-खोरसनी ओनाम; 
- हि.->ख़रासानी अज-|. रशिश्वाउद्दी- 
वायन. फा.-तुख्मवंज़े, वेज. 
बं.-ख़राशानी योयान्‌. | अ.-बजरूर बंज), अ- 
म.-किरमाणी ओवा. | वौद्‌ शीकरान्‌ 
गु.-ख़रसाणा अजमा, | जँ.८स०१०७॥ हन्वेन्‌, 
करमभाणी छहारी. | छा.-4-7धणां88 )(& 


: तै.-ख़रसाण वाम एंध्षा०४ आटिमि- | त--जिलकरा) तेह्ाजें-]. 0एरंपणण 
ै सिया मारिव्मा, | रा. कमिनम्‌ सिमिनम्‌. 
पारसीकयवानोगुणाः ता.-चिरकं. 2 


पारसीकयवानी तु यवानीसह्शी गुण! । विशे- 
पात्पाचनी रुच्या ग्राहिणी मादिनी गुरु। ७२ 
भाषा-ख़रासानी अजवायनके गुण अजवा- 
यनके समानही हें परंतु विशेषकरके यह पाचन) 
रुचिकारक, ग्राही) मादक तथा भारी ह॥७श।। 
खुरांसानी अजवायनका विशेष विवरण- 

पारस देशके अजवायनको किरमानी 
 अजवायन या खुरासानी अजवायन कहते हैं 
यह अजवायनं खुरासानके . जंगलमें उत्पन्न 
होता है. इसके क्षप तथा पत्ते अजवायनसे बडे 
होते हैं. इसकी शाखाओंमेंभी छत्त आते हैं 
और उनपर सफेद २.फूछ छगते हें. वहांके छोग 
जब वे छत्ते पककर सुख जाते ह॑ तव. उनको 
तोंड तोडकर २ दाने निकाठते हैं. इसके दान 


क्ृष्णजीरकनामानि । . * 

कृणजीरः सुगन्धश्र तथेबोहारशोंधनः ॥ ७३॥ 

भाषा-कृष्णजीर, झुगंध, उद्दवारशाधन ये 
काछे जीरेके संस्कृत नाम. हैं. ( कृष्णा, कृष्णा- 
जाजीं, जरणा) काली, नीककणा, काश्मीरजी- 
रका, वर्षकाली, वांतिशोधिनी, काल्मेषी, पहुं, - 
सुगंधा, कणजीर, छुजरणा, कालमेषिका) वर्षो, 
ह॒द्या, काकजीरक, कालजीरक, उद्गारशोधिनी, 
नीला, भेदिनी) भेदानिका, रुच्या; वहुगंधा ये 
काछे जीरेके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये 
जाते हैं. ) ॥ ७३ ॥ 

अनेक भाषाके काले जीरके नाम- 
सं.-क्ृष्णजीर | फा.>जीरेश्याह: 
ह.-काछा जीरा. - | अ--कमुन्‌ किरमानी- 


. अजवायनके दानोंसे दूनः बड होते है. अ्योगम | बं-काछूजीरे.... अं.-ए980८ 0#८8णए- 
इसके फरलोकोही छेते हें. इसको मात्रा ६।म.-शहाजिरें. धा 56९0 ब्लेंकू 
मासेकी है गु--शाजीरूं. कारावे सीड- 

४ जीरक्शहु॒जीरकनामान ।. | क+करिजीरगे,शाजी- | छा,-0४०० डेसंह- 

. जीरको जीरणी5जाजी कणा स्पादीपेजीरकः!। | रगे. * ए० केरम्‌ नाइग्रम्‌ 
भाषा-जीरक, जीरण, अजाजी;. कणा; | तै.-नछ जिलकरों. : : 
दीर्घजीरक ये जीरेके संस्क्ृत नाम है. ( जरण, स्थूलजीरकनामाने । 


.. जीर) जोण, दीप्य; दीपक, अजाजका, वाह्न 
5. सख) मागध, दीप्यक,/ दीघेज, हृदय, मनोज्ञ) 
वरुण, पूज्यमान) पीताभ) रुच्य ये जीरंके तथा 
गोराजाजीः शघेतजीरक, कणाह्ा) कणजीणों, 
! » सितांजाजी, दीधनीरक, दीषजीर आदि सफद | 
४) 'जीरेके संस्कृत नाम अन्य अंथोमें पाये जाते है.)॥ 


कालाजाजी तु सुषवी कांढिका चोपकालेका। 
पृथ्वीका कार्खी पृथ्वी प्थुकृष्णोपकुाण्िका ॥ 
उपकुश्वी च कुथ्ी च बृहत्जीरक इत्यॉपि७४७ 
भाषा-कालाजाजी, रुषदी, कालिका, उप 
कालिका, पृथ्वीका, कारी। पृथ्वी, पृथुकृष्णा, 


! 


॥॥ 00 (50५9 809५/॥ ५वाध्ाधडें 
५] 


लाणा, 09260 ७५ 6७89०. 
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भावप्रकाश*-पूर्व खण्डम १। 


_ उपकुचिका, उपकुंची, कुंचीं, बृहच्नीरक 
.. कलाजॉके संस्कृत नाम हैं. ( स्थलजीरकं, 
*. स्थूलकणा; जरणा, जारिणी, जीणों, तरुणी, 
४ .. पतिवरा, पृथिवी, पथुका, प॒थु, कुंचिका, दिव्या, 
... काछा, कृष्णा, मनोज्ञा, भेषज, शाली; बहुगधा, 
५. काहिका, उपकालिका ये कढॉजीके संस्कृत 
5. नाम उन्य गंथोंमें पाये जाते हैं. )॥ ७४. ॥ 


अनेक भाषाके कढोंजीके नाम 


से.-कालछाजाजी फा.-शादाने, शोनिझु 
' हिं.-करॉजी, मगरेल. | अ.-हवतुम्सोदा 
ज्‌.-भाग कंल जार ->9णधा) ऋशाएश 
म.-काके जिरें. - आ]0ए७७. स्मॉल 
गु.--कछोजी जीरूं. फेनेल्‌ प्लॉवर 
क--करिदोड जीरगे. | छा.-राप्टणा5 880४४ 
-नेजीरकरों. , निगेल्ला सेटिवा 
न्‍ . त्रिविधजीरकंग॒णा: 
! . जारकत्रित्य रूक्षे कटूष्ण दीपने लघु। संग्राहि 
. प्त्तल मध्य गर्भाशयविशुद्धिकृत ॥ ७५ ॥ 
....._ ज्वरप्न पाचन वृष्य बल्यें रुच्य कफ़ापहम । 
|... चक्षुष्यं पवनाध्मानगुल्मच्छद्योतिसारहत्‌७ ६॥ 
.._ आषात्तीनों प्रकारके जीरे ( सफेद जीरा, 
._ कांढा जीरा, कलौजी ) रुक्ष, चरपरे, गरम, 
अप्निप्रदीपक, हलके, ग्राही, पित्तकारक, मेध्य 
मधाकों उत्पन्न करनेवाले )) गर्भाशयशोधक, 
ज्वरनाशक, पाचक, वींर्यवर्धक, वलरुकारक, 
राचकारक, कफनाशकः नेत्रोंकों हितकारी हैं 
वात, आध्मान) गुल्म, वमन तथा अती- 


इसपर छत्ते आते हैं और उन्हीमेंसे जीरा 
उत्पन्न होता है. काछा- जीरा श्याम रंगका . 
_रछाटा ९ होता है. कछोंजीके क्षप .पूकी. 
आर बहुत होते हैं. इसका क्षप बहुत छोटा 

हता ह. इसके पत्ते लंबे २ मूलीकेसे होते हैं. 
मीचमंसे एक लंबी सांठ निकलती है उसपर 
सफंद फूछ जाते है. उन फूछोंमेंसे दो दो तीन. 
तीन अंमुरू रबी फलियें निकलती हैं और उन 
फरलियोमेंस छोटे २ काछे दंने निकलते हैं, इन- . . 

कोही कछॉजी कहते हैं. इनके फलकी २. 
मासंकी मात्राः कही है. इनका दरर्पनाशक कती- हक 
रा है ओर अतिनिधि अजवायन है कू 
धान्यकस्य नामानि । हे 

धान्यके धानक धान्यें धाना धानेयक तथा । 
ऊँनटा धनुका छत्रा कुरतुम्बुरु वितुत्नकम७७॥ 
भाषा-धान्यक, धानक, धान्य, -धाना, धाने- 
यक;) कुन्ी, धनुका) छत्ना, कुस्तुबुरु, वितुन्नक; 
ये धनियेके संस्क्ृत नाम हैं. ( घानेय, धनिक, 
धना, धनिका), घन्याक, धन्य, घनीयक, धन्या, 
धान्याक, .धनेयक) धानेयं, घेन्निंका, धानी 
उल्लीधान्य, हृग्या,वेषणा, वेषणाग्रा, धान्यवीज, 
बीजधान्य, «सुगंधि, शाकयोंग्य, :तुंबुरु, तुंबर, 
कुस्तुबर, अछ्का, अल्लक, जनप्रिय, सृक्ष्मपत्र, - 
वेधक, अवविका, हृष्यगंधा, निःसार, छत्रधान्य,  « 
ये धनियेक॑ संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये. द 
जाते हैं. ) ॥ ७७॥ । “क 
अनक भाषाके धानियेके नाम 


र इन रोगोंको नष्ट करनेवाले हैं॥ ७५॥७६॥ पा 3 70०8 कोर 
तीनों जीरोंका विश्वेष विवरण । हल | । गा 


जीरा कप जातैकी वनस्पति है और म.-थने, कोथिबीर. | एख्मे करस्तीझ 


.. सवत् असिद्ध हैं. जीरा दो ग्रकारका होता है. |..._ >म ज.न्‍्कर्जवुरा. 
काला और एक सफेद, किसीके मतसे। हि >00ंक्रातत्ा 
पांच अकारका है. जसे साधारण जीरा, |" 7 ४3 हव्वीज. | 8690 कोरियूडर : 
| तै.-कोतिमिरी,: धाने सीड़्‌ े 


... यह, : छा. ां्रावएप्ंण ५... 
पे ता.-कोत्तम्लीं, उत्त- | ७४०7७ कोरि 


* धान्यकं तुबरे ख्िग्धमबृष्य॑. मूत्र लघु «। 
तिक्त कट्ष्णवीय च दीपन॑ पाचन स्ट॒तम्‌ 


. फूलते हैं. फिर पकनेपर उनमेंसे गो २ मूंगके 


- सर्वत्र प्रसिद्ध हैं. इसके फलकी'माज्ञा र मासेसे 
. लेकर ६ मासेतककी हें. 


. * झतपुष्पा शताह्ा च मधुरा काखी मिसिः 


- च॥ <० ॥ 


« वैछूनाशक) मूजजनक) हलका, कड़वा) चरपरा, 
उष्णवीर्य, जठराभ्नमिकों दीपन करनेवाढा, पाचक; | 


'इसके पत्ते कटीे ओर कोमछ होते हैं 


मिस्र, अतिलंबी, सितच्छन्ना, संहिता, छत्रिका, 
ये सोयेके संस्कृत नाम हैं. ( छत्ना, शाल्ेय 
शतपुष्पिका) तालूपर्णी, 
. « माधवीं) शोफका) घोषा,. शिफ्रा, अतिच्छता, 
' अवाक्पुष्पी, संघातपत्निका वद्रपुष्पी) सपृष्पिका, | पोतिका: 
_. झतप्रसूना, बहला, पुष्पाह्मा/ शतपन्निका) मिशी) 


माषाटीकासमेततः । _ 


शब्द. 


धान्यकस्य गुणा: । 


॥ ७८ ॥ ज्वर॒प्नं रोचक ग्राहे स्वादुपाके 
त्रेदीपनुत्‌ । ठृष्णादाहवमिखासकासकारये- 

क्रिमिप्रणुत्‌ ॥ आइद्रें तु तहुण स्वाडु_ विशेषा- 

त्पत्तनाश तत्‌ ॥ ७९ ॥ 

. भाषा-धनिया कसेला, स्लविग्ध ( चिकना ); 


ज्वरनाशक, रोचक, ग्राही और पाकर्में मीठा 
है तथा च्रिदोष, तृषा, दाह, वमनः श्वास) 
खांसी; कृशता और कृमिरोग इनको नष्ट कर- 
नेवाढा है. गीले धनियेके गुण सव सूखे धनियेके 
समानही हैं, परंतु विशेष करके गीछा धनिया 
मीठा और पित्तनाशक हैं ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 


: घनियेका विशेष विवरण. 
तथा खेतोंमें अधिकतासे उत्पन्न होते हैं, 
इसकी शाखाओंपर छत्तेस रूगते हें ओर .वे 


दानेके समान धंनियेके दाने निकलते हुं. ये 


शंतपुष्पानामानि । 


अतिलम्बी सितच्छन्ना संहिता छत्निकापि 


भाषा-शतपुष्पा, शताद्वा, मरा, कारवी; 


शालीन, शताक्षी, 


' | सालेय, मिसी, पोति, -अहिच्छच्ा, ताहृपर्णी, 


शाल्या, शीतशिवा, वनजा ये सोयेके नाम 
अन्य अंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ ८० ॥ 


अनेक भाषाके सोयेके नाम. 


“शतपुष्पा, फा.-शत, तुख्मे शत. 
हि.-सोया. अ.-शीतव्वत- वजरुर. 
ब.-शुल्फा अं.-ञञ४66१  डि- 
.-बाब्ठंतशो प. : ह्सीड़ू. 
गु.-शूवा दाणा. छा.--46४४०॥ ७७८ 
क.-संजसिगे. &ए९५०७॥०७ 
तं.-पेह सदापचेट्ट। एनिथम्‌ अवियो- 

सदापा. लेन. न्‍ 


शंतपुष्पागुणाः 
शतपुष्पा लघुस्तीष्षणा पित्तकृदीपनी कटुं। । 
उष्णा ज्वरानिलल्ेष्मव्रणशूलाक्षिरों गहत्‌ <१ 
भाषा-सोया हछका) तीढ्षण,. पित्तकारक) 


| दीपन, चरपरा और गरम हुँ तथा ज्वर, वात, -: 
| कफ, त्रण, शछ ओर नेत्रके रोगोंको नष्ट करने- 
धनियेकी गणना क्षुपजातिमं हे. ये बागोंमें 


वाढ्या है ॥ <१॥ 
सोयेका .विशेष विवरण । 


22% ७५4 अरे 


सोयेकी गिनती क्षुपजातिमें है, इसके क्षुप . 


छोटे २ होते हैं. इनको खेतोंमें वोते हैं. इसके 
पत्ते माजूफल. समान कठीले होते हैं: इनकी 
डालियॉपर फूलोंके छत्तेसे छगते हैं और वे छत्ते 
पकजानेपर उनमेंसे सोफके समान सोयेके बीज 
निकलते हैं. चैत्र वेशाखमेँ यह फूछता है और 
दूरतक इसकी सुगंध जाती है. इसकी मात्रा 
१ मासेसे ६ मासेतककी है 
_ मिश्रेयानामानि । 2 

छत्ना शालेयशालीनो मिश्रेया मछुरा मिसिः॥ 

भाषा-छत्ना, शाढेय, शालढीन, मिश्रेया: 
मधुरा .मिसि) ये सौंफके संस्कृत नाम हैं. - 
( सिता; मधुरिका माधुरी, तापसग्रिया, गंधघा- -._ 
घिका) घोषव॒ती) छुगंधा, ठृषाहरा, शीतशिवा, 


सुपुष्पिका, झंतग्रसूना, पुष्पाह्म, मिशी, घोषा, के 


तिका, अहिछत्रा, माधवी, कारवी, संघातप० 
त्रिका, अवाक्पुष्पी, तालपर्णी, मंगल्या, शतप 


 शु्दद 


भावप्रकाश-पूर्व खण्डय्‌ ३१। 


का) वनपुष्पा, भूरिषुष्पा, सुरसा, कन्या; 
बैलशाली; मागध्या, मंघुरी ये सौंफके संस्कृत 


नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं ) ॥ 
अनेक भाषाके सौफके नाम» 

से--मिश्रेया. . फा.-बादियान- 
हि.-सौंफ अ--एनियानज, अस्लछू- 
बं.-मोरी. रू एनियानज. 

-बडीशोप अं.-#'छाढ! 8660 
गु.-चरियाली फेनल्‌ सीड़्‌. 

-दाड्ड सब्बसिगे छा.-#'8७०४०पोप 

-पेद्जिलकरूं/सोंफ, | शेण8७० 
ता.-सोहिकिरे. क्युरूम्‌ वर्गेरी. 


मिश्रेयागुणाः । 
मिश्रेया तहुणा प्रोक्ता विशेषाद्योनिशूलनुत्‌ । 


। हे अग्निमान्चहरी हां वद्धविट्कृमिशूलहत्‌ ॥ 


क्षोष्ण पाचनी - कासवमिष्ेष्मानिछा- 


... नहरेत्‌॥ <२ ॥ 


भाषा-सॉफमे सोयेके संमानही गुण हूँ तोभी 


सौंफ विशेषकरके योनिश्गक. और मंदामप्मिकों 


हरनेवाली है तथा हृदयको प्रिय हे ओर मलरुकी 


* बद्धता, ऊंमि और हार इन रोगोंकों दूर कर: 
* नेवाली है तथा रूखी, गरम ओर: पाचन हे 


आर खांसी, वमन, कफ और वात इनको नष्ट 


. करनेवाली हुँ ॥ ८२ ॥ 


|... सौफका विशेष विवरण । 
सॉफके क्षप॑ सोयेकेही समान होते हैं 
इनकोभी खेतोंम बोते हैं. इनके पते सोयेके 
पत्तोंके समानहीं क्ीछे होते हैं. इनकी “डालि- 
यॉपरंभी फूलोंके छत्ते लगते हैँ और उनमेंसे 


. .. मौफके दाने निकलते हैं. नई सोॉफका रंग हरा 


* होता है. इसकी मात्रा * मासेसे छेकर ६ 


"32.4 मासेतककी 


तथा ॥ ८३ ॥ वलरी चक्रिका मन्था मिश्र- 
घुष्पा च कैखी। कुश्चिका बहुपर्णी च पित्त- 


जिद्दायुनुद्दिधा ॥ <४ ॥ 

भाषा-मेथिका; मेथिनी) मेथी, दीपनी, बहु 
पत्रिका, वोधिनी, वहुबीजा, जाति, .गंधफला, 
बछ्री, चक्रिका, मंथा, ममेशअ्रपुष्पा, -केरवी, 
कुंचिका, बहुपर्णी, पित्तजित्‌ तथा वायुनुत्‌ ये 
भेथी और वनमेथी- इन दोनोंके संस्कृत नाम 
हैं. ( वधनी, गंघवीजा, : चंद्रिंका, पीतवीजा, 


मुनींद्रिका ये मेथीं ओर वनमेंथीके संस्कृत नाम... 


अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ).॥2८३ ॥ <४-॥ 
: अनेक भाषाके मेथीके नामं- 


सं.-मेथिका. “| फा.-तुरभे शमपीत- 
हि.-मेथी. अ--वजरूर हुल्वा. 
बं.-मेथी. अं.-#छाप27०७८ 
म.-मेथी. फेनुग्रीक्‌. 
गु.मेथी. | ढा.-778070०७॥७ #४- 

.-मेथय, मेंते शाप ७/'8०९७पग 
ते मत मेति कक ॥ ंइगनेटा पमम 
ता.-वेंदायम्‌ ओ्रेसियम्‌ 
मरा.-उछ॒वा वेंतायुम्‌. 

मेथीवनमेथीगुणा: 


मेथिका वांतशमनी छेष्मप्ती ज्यरनाशिनी । 
ततः खलपंगुशां बलया वारनिनां सा तु 
पूजिता ॥ ८५ ॥ " 

भाषा-मेथी वायुनाशंक, कफनाशक तथा 
ज्वेरनाशक है. वनमेथी मेथीकी अपेक्षा ग़ुणोंमें 


न्यून ( अल्पगुण्वारी ) है, परंतु घोडोंके लिये यह | 
परमोत्तम हितकारी और वह्दायक है ॥८५॥: : 


मेथीका विशेष विवरण- 
थीके श्षप॑ छोटेसे 


होते हैं. इंसको खेतोंम « 


 मालेतककी है. हकीमलोग ग्रप्तत हुई ख्तरियोंको 


बोते हैं: इसके पत्ते. गोल और छोटे,२ होते 
इसका क्वाथ रुधिरश्द्धिके हिये तथा ग्भुस्थान- 


हैं. इसमें एक हरे रंगंकीं बार निकलती 
है और उसंपर पीछे २. फूछ आते हैं फिर 
फलियें ढुगतीं हैं, उन फलियोंमेंसे मेथीके दाने 
निकदते हैं, इसके पत्तोंकी भाजीं: करते 


5 भेथीवनमेथीनामानि । 


28) .भविका मेथिती मेथी दीपनी बहुपत्रिका । 


'भाषादीकासमेतः । 


पत्तोंकी 7" रा वंधिते हैं. तथा वाहर भीतरकी 
सृजनके, _ >रि जली हुई चमडीके ऊपरभी 


पोर्डिकी बांधते हैं में मेथी 
चनकी पो भदता बांधत ह्‌ 
५ चन्द्रकानामानि । 
चन्द्रिका चर्मभत्री. च पशुमेहनकारिका । 
नन्दिनी का कषो भद्गा वासपुष्पा सुवासरा८६॥ 
.. आषा- द्रिंका) चमहंत्री, पमेहनकारिका, 
नंदिनी, नी) भद्रा, वासपुष्पा, झुवासरा 
ओर चंद्र ये हालोंके संस्कृत नाम हैं 
अश्ञा “के रफ़राजी, सिद्धप्रयोजना, काल- 
“कृष्ण, दीघवीज और अहालिम ये 
. आक्लेफी संस्क्षत नाम अन्य अंथोंमें ' पाये जाते 
ये ) ॥ ८६ ॥ 


अनेक भाषाके हालोंके नाम- 


सं.-चंद्रग्यर. अ-"हवर रशादू, वज- 
 हि.हाहों: रुछ जिरजिर, 
'वं.-हालिम: .-0007707 (7658 
: म--आहार््ठीव, हालिम कॉमन क्रेस 
गु.-अशेलियो, अजश्े छा.-7,0कांगरंणय 8- 
" रीओ. ४एणण लेपिडिअ- 
 फा.-हालम तुख्म, | म्‌ सेव्विमरू, 
चौद्रेकागुणाः । 


: चन्द्रशूरं हित॑ हिक्ावातक्लेष्मातिसारिणाम । 
८ ३ ३. |» आओ 
-  असग्वातगद्द्गांष वलपुष्टावेवद्धनस ॥ ८७॥ 


भाषा-हालों हिचकी, वातकंफ, अतीसार 


इन रोगोंमें हित्तकारक है, रुघिरः तथा वातके 
“ शोंगोंकों नष्ट करनेवाछा है ओर बकूकारक तथा 
. पुष्टिजनक हूं ॥ ८७ ॥ 
| हालोंका विशेष विवरण. 
हालोंकी गणना क्षप जातिमें है. इसके 


रा क्षुप खेत आदिमें बोये जाते हैं. इसके क्षुप 
| धनियेकेः समान. और पत्तेभी घनियेकेसेही | 


सछूजनक दुद्म मथकि 


20208 क्‍ श्दछ 


इसका अक॑ हुचकी, रुघिरविकार, और वातको._ 


'नष्ट करनेवाला है तथा पुष्टिवर्धक है. 


चतुब।जगुणाः 


माथका चन्द्रशूरश्व कालाइजाजी यवानिका। 
एतचतुध्य युक्त चतुवाजामात स्वृतम ॥८८॥ 


तन्चण भाक्षत नित्य ।नेहान्त पवनामयसू्‌ । 


अजीर्ण शूलमाध्माने - पाश्ेशुढ्ल करिव्य- - 


थाम ॥ <९ ॥ 


भाषा-मेथीं, हालों, काछा जीरा और अज 


वायन इन चारा द्व॒व्याकों एकत्र करनेसे इनको 


चतुर्वीज ( चारदाना ) कहते हैं. चतुबीजका 
रोग, अजीणे, शर्त, : 
अफरा, पसछाका शुरू और कमरकी पीडा दूर 


चणे नित्य खानेसे वातके 


होती है ॥ <८ ॥ <९ ॥ 
हिड्डुनामानि । 


सहस्वेधि जतुक बाह्नीके हिहुः रामठ्य । 


भाषा-सहस््रवोधि, जतुक, वाह्नीक) हिंगु 
ओर रामठ ये हींगके संस्क्ृत नाम हैं. ( उम्र- 


अंध, भूतारे) उम्रवीर्य, सपांग, रक्षोत्न, जंतुना- 
शन, अगूढ्गंध, जरण, भेदन) दीप, सहस्वेघ, 
सूपधूपन, अत्युञ्न, जतुप्न, शलनाशन) बाहिक) 


वाहनों, जरक) जतु, शल्तद्विट, रमठ, हिंगुक, 
पिण्याक, ग्रहिणी, मधुरा, केसर, जातुक; 


रमठध्वानें, गूलहत्‌ ये हींगके संस्कृत नाम अन्‍य 


ग्रंथों पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भाषाके हईींगके नाम- 


.-हिंगु.. फा.-अंगुझ देते) 
हि.-हींग. अंगुझ खाल्मस. 
हि. -हिल्साते 
म. -हिंग. अं.--5.8४$800000&8 

:- आसाफोरिडा. 


गु.-वधारनी), हिंग 
क.-इंगिन) इंगु, हिंग- | छा.-७प& 5 
लू... 


७- 


क्ीछे होते हैं. इसके ऊपर असम रंगके |तै.-इंगुवा. . 


रे भावप्रकाशः-पूर्वेखण्डस्‌ १। 


४7 हिंगुगुणाः अनेक भाषाके बचके नाम. 
हिंगूष्णं पाचन रुच्य तीए्षणं वातबढासहत्‌। ग्वची गो.-येखंड. [| 


. झलगुल्मोद्रानाहकृमिप्त पित्तदद्धेनय ॥९०॥ | ५. “अकुरून 
बे.-वच. फा--सोसन' 


भाषा-हींग गरम, पाचन, रुचिकारी, तीढण | 3छ्ंड, त्जदे, अगर 
है और वायु, कफ) शूछ, गुल्म, उद्रः आनाह | बज, . तुरबाई सबेबवा 
तथा कृमि इनको नष्ट करनेवाढी ओर पित्त- क्-बाजेगिड, नारुवेरु, अ.उदु बज 
व्धक है: कु हद ॥ ._ बजे कवणदगड्ढे '0प९०(०४०० 
*  हींगका विशेष विवरण. तै--वासा) वाडज. |, 00 सल्येंगरूड- 
हींगके वृक्ष वाह्गीक देश ( वछुख जो काब- | या पम३ (अल 
लके राज्यमें है ), हिरात; खुरासान इरान आदे बाज, | एकोरस्‌ 
,. देशॉम होते हैं. इस वृक्षके पत्ते और छाकमें। ० . कैसे यू 
*._. _चीरा देनेसे दूध निकछता है, उसीको' पत्तोंमे पा 


वचोग्रगन्धा कठुका तिक्तोष्णा वान्फि'व॒हि 
कृत । विवन्धाध्मानशूलप्ती शक्कन्मत्रावेशो 
घिनी ॥ अपस्मारकफोन्मा भूतजन्त्वनिला-. 
नहरेत्‌ ॥ ९२ ॥ ' 

भाषा-वच उमद्रगंधवाढी, चरपंरी, कडवी और 
गरम है तथा वमन और जदठंराप्रिकों बढाने 
वाली है और मलबंध) अफरा ( पेव्का फूछना ))० 
जूछ, अपस्मार ( मुगी )) कफ) उन्माद, झ्वत, 
जंतु ( कृमि ) और वातरोग इन्‌ - रोगोंको नष्ट 
करती है॥ ९२ ॥ 

वचका विशेष विपरण . 

वच गुल्मजातिंकी वनस्पति है. इसके 
गुल्म विशेषकरके रेतठी जमीनमें ओर अनूप 
देशम होते हैं. इसके पत्ते ईखके समान छूंबे २ 
होते हैं, इसपर फूछ नहीं आते. इसके जडकों 
बच कहते हैं. इसका रंग काछा भूरा होता है. | 
इसमें एक प्रकारका सुगंध होता है, परंतु उससे ' 
चित्तमें ग्लानि उत्पन्न होती है. 'असछ .व् | 
कलकत्तेमें मिलती है. कहीं. कहीं पसारी छोग | 
एक प्रकारकी सफेद २.छकडीं वच समझकर | 
बेचते हैं परंतु उसमें सुगंध नहीं होता है आर | 
वह विशेष गुणदायकर्मी नहीं होती है. वचकी 
'पाठ मु॒गंधादि गणमें होनेस सुगंधयुक्त वंचका « 
ढेनाही ठीक है ओर वेद्योने सुगंधयुक्त वचः वंचकोही | 
प्रधान माना है. प्रयोगमें इसकी छुकर्डकी ४९ 


या वकरेकी खालमें रखकर सुखाते हैं तो वह 

दूध गोंदके. समान जम जाता है इसीको हींग 

कहते हैं: हींगेंकी अनेक जातियां हैं, परंतु उन 

सवमें हीरा हींग उत्तम होती है. पठानढोग जा 
 रूहसनीं हींग.बेचनेको छाते हैं, उसको पदार्थमें 

. डालनेसे पदाथंका स्वाद संवेथा विगड जाता है; 
यह हींग रूहसुन और चनेका चूण मिलाकर 
- उसमें हींगका पानी डाछकर तैयार किया जाता 
ई है. जैपुरके राज्यमें हींगका एक भेद्‌ हैं उसको 
_. हींगडा कहते हैं. जनी ढछोग इसीको वरतते हूं 
! इसकी मात्रा २ रत्तीसे ४ रत्तीतककी है. इसका 
क्‍ | अके पाचन तथा रुचिकारक है ओर कृमि, शूलछ 
. और उदररोगकों दूर करनेवाल्ा है 


वचानामाने । 


बचोग्रगन्धां-प्रड्ग्नन्था गोलोमी शतपोर्षका। 
. ुद्गरपत्री चे मड्भबया जटिलोग्रा च लो 
_..., मशा॥ ९१॥ सम 
_.. : आंषा-वच) उम्रगंधा, फ्ट्अंथा, गोछोमी, 
._- जातपर्विका, क्षद्रपत्री, मंगल्या, जाव्छा, उम्रा, 
... छोमशा ये वचके संस्कृत नाम हैं. ( वचा) भद्रा, 
,. विजया) रक्षीघ्ती) इंक्षपर्णी, कांगा, वच्या, 
.. स्मारणी) वोधनीया, भूतनाशिनी, ैेष्मप्नी) 
इक्षपत्रिका/ जलना और तीक्ष्णपत्रा ये वचके 
अंथौम पाये जाते हैं. ) ९ १॥ 


3 006०० एाा260 0५ ९9०॥680॥:./ 
| | /.९ज्धाधणीा। | 


हु 


५ कल 


तथा [विबंध 
आाध्मान आर शक इनकी हर्ता हू. 


पारसाकवचानामानि । 


प्रारता।कवचा, शुक्ता प्रोक्ता हमवर्ताति सा । 
भाता-पारतीकवचा, शुक्ला और हेमवत्ती ये 


: तीन खुरासानी वचके संस्कृत नाम हैं ( मेध्या, 


अतवचा, षड़ग्रंथा, दीधेपत्रिका, तीद्षणगंघा, 
>गल्या, विजया, श्वेता, शतपवा, भोगवत्ती, 
' ना, कषणी, वीरयुक्ता ये शुभा, खुरासानी 
तैेचक संस्कृत नाम अन्य अन्थोंमें पाये 


: जाते हैं. ) ॥ 


क्षमा" सुर जनक २७ मुफ़्त 7७7 7०“णप- फण्लाणऋत ४“ करक़तहर 7 जता क़का ँ रू ऐ 8 ००. अ 
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क्या 


ते.-तेह्ला वासा.' 


अनके भाषाके खुरासानी वचके नाम 


सं.-पारसीकवचा. ता.-वरुंबु 
हिं.-खरासानी वच. | फा.-सोसन जदे, 
वें.-चैतवच, खोरा- | अ.-उद्छबुज. 
सानी वच. अं,.-99०९6 74६ 
म.-पांढरे वेखंड 800४ स्वीट प्टेंग- 
शु--धोव्णं वज, दुधिया |. रूट, 


ला.-43 था०ब8 (09]- 
(00 (४(] एकोरस 


बज... 
क.-विले बजे. 


एरसीकवचगुणाः 


हैमवत्युदिता तद्ठद्वातं हम्ति विशेषतः ॥९ ३॥ 


भाषा -खुरासानी वचके ग्रेण वचकेही समान 


हैं, परंतु विशेषकरके यह वातविनाशक है॥९३॥ 


खुरासानी वंचका विशेष विवरण. 
ख़रासानी वचके गुल्म खुरासानमें 


अनूपदेशकी रेतठी जमीनमें उत्पन्न होते हैँ 
इसके पत्ते ईख॒के समांन लंबे २ 
_ फूछ नहीं आते हैं.“इसका अके 
.. इर करनेवाला और.वलनाशक है 
ब्‌ं कुलिज्ननामाने । 
»« « सुंगन्धाप्युग्रगग्धा च । 
मु 2 का ये दो कुलीजनके | की 


होते हैं, इसमे 
भूतोन्मादकों 


नव इ ४३... धर 


भाषाटीकासमेतः । 


किन 08 मनन लि 
नमन 
लेते हैं. इसकी मात्रा १ मासेकी है. इसका अके तीक्ष्णघूछ कुछुजन, 


 अभिननक और वमनकारक है 


4 धयाक एन ०० बू हाप्का उरापा रा न 


$ * कै 4 


गंधवीज ये कुछीजनके . 


सस्कत नाम अन्य अंथॉम पाये जाते हैं )॥ 
अन्य भाषाके कुछीजनके नाम 


जझर्गधा “इक खोलिंजान. 
हि.-कुछिजन, कुली- | अं.-७7९७६७० ६४४ 
जन. 0६४७ ग्रेटर गेलं- 
वं.-कुरुंजन. गाह:७. 
.-कोव्ठिजन. छा.--5009709 0४8 - 
ग॒, -कोलिंजन. (७ 2॥ (॥॥॥॥| 
क.-को वजन. आ्पिना ऑफि- 
सिनेरम्‌ 


फा.-खिरदारु. 
:. कुलिजनगुणाः 


| विशेषात्कफकासजुत्‌ । सुस्तरत्वकरी रुच्या 


हत्कण्ठमुखशोधिनी. ॥९४॥ 


भाषा-कुलिजन विशेषकरके कफ तथा 


खांसीको हरनेवाछा, स्वरको उत्तम करनेवाला 


७ हदथ) केठ तथा मुखकों शुद्ध करनेवाढा 


हैं ॥ ९४ ॥ 
कुछक।जनका विशेष [विवरण 


- कुछीजनकी बेल होती है. 'इसकी उत्पत्ति * 


जंगलमें होतीं है. इसकी आकृति दाखके 
वेलकीसी होती है. इसके पत्ते नागरपानके 
समान होते हैं. इसी बेठकी जडको कुढीजन 
कहते हैं. कोई २ पानहीकी जडकों कुीजन 
कहते हैं, परंतु यह पानकी जड नहीं है. इसकी 
भान्ना ९ मासेकी है. इसका अंके- स्व॒रको शुद्ध 


करनेवाल्त तथा कंठ और सुखंको शुद्ध करने- 
' वाल है 2 


« सु्गंधागुणाः । 
अपरा सुग़न्धा स्थूलग्रन्थिः 


0 95० आन 


यरया छाके 


महामरी हति नाम । स्थूहग्रन्थिः सुगन्‍्धा 


| स्थात्ततों हीनगुणा सुटता ॥ ९८ ॥ जय 
भाषा-जो दूसरी वच सुगंधयुक्त मोदी गांड... 
महाभरीनामसे ः 


96: 5 कह. भाषप्काशः-पूरखण्डम्‌ २ ः 


3 3 लक > व ककमनमनत न... ५५ ४ । व 


अनेक भाषाके द्वीपांतरवचा (चोबचीनी) के भाषा-हबुषा, वषुषा) विज्धा ये प्रथम अका- 
; 0 नाम: रके हाउबेरके संस्कृत नाम हैं. ( विस्नरगंघा, 
सं. दवीपांतरवचा, अम-| यू.-खसिलियर आश- विगंधिका) विपुषा, हपुषा, विश्रगंधा, विश्री, 

 “ तोपहिता. [चौनी.।.. सिसी...... कटठली? विषदृषणी ये मरथम अ्रकारके हाउब्रेके 
.. हि.-चोपचीनी, चोब-|फा.-एवन. ५...  फिक न अंथीम पा जाते हैं. ).. 
, बं.--तोपचीनी,. अ.-एवन. अश्वत्यफला, मत्स्यगंधा; प्लीहहजी, विष्नी, 
|. म.-चोपचीनी. 00०४ ॥०० | “वॉक्षनाशिनी ये दूसरे अकारके हाउव्ेरके 
_. गु-चोपचीनी *  च्वाइना रूह, | सस्कत नाम हैं. ( स्वल्पफछा, कच्छप्नी, प्लीह- 
0 के चोबचीनी ला.80॥॥5 (फरंणड | रेड? कफन्नी, अफराजिता, यक्षन्ना, वषुषा, 
: ज्ै-फिरंगी चक्का. | स्‍स्माइलेंक्स चाइना ध्वांक्षनाशिकी, विश्रगंघा, विषहा; चित्रगंधा, ' 
2 20232 दुर्गधा ये दूसरे प्रकारके: हाउजेरके संस्कृत नाम ._ 
डा चोपचीनीति छोके या प्रसिद्धा अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हैं. )॥ ९८॥ है 
| तस्या ग॒णाः 2 
श छल 


.. द्वैपान्तखंचा किश्ित्तिक्तोष्णा वाहेदीपिेकृत्‌ । सं रा 80000 हर पद किरि.. 
:... पिबन -हपुषा. . * « -. कि ? 
. विवन्धाध्मानशलन्नी दाकृन्मृंत्रविशोधिनी॥ |, बढ़ा हाउतेर, | हब्वे, परडहन्े. 
+.. - वद्द्षा वातव्याधीनपस्मारसुन्माद तनुवेदनाम्‌। | छोटी हाउब्ेर.. तै.-पेद हपुषा, चितन्न ५ 
2 व्यपोहति विशेषेण फिरड्ामयनाशिनी॥९७॥ | ब-हबुषा. . .हपुषा 
भाषा-चोबचीनी किचित्‌ कडवी, गरम आर 


5 .त्थोरढी | शेरणी, |उत्‌-बडी झाऊ. 
.  जठराम्रिको दीपन करनेवाली है तथा विबंध,| . छहान शेरणी) (फा.>हजरतजहूर. 


| 
4 


. आध्मान ( अफेश ) और शूछ इन रोगोंका | ..झाऊ.  .. छि.7090ए८४४ 7 
नष्ट करनेवाढी, मछ मूत्रका शोधन करनेवाली, | गु.-मोदी शेरंणी, नानी | * 2र्थण[8 थेवेविया 
. बातव्याधि, अपस्मार ( म्रगी )) उन्‍्माद्‌ तथा।| श्ञेरणी, होश नेरिफोलिया. 
शरीरकी पीडाको नष्ट करनवाढी है तथा विशे 53 । > 

बंकरके फिरंग ( गरमी ) रोगका नष्ट करने हबुषाद्यगुणा: 


हबुषा दीपनी तिक्ता स्दृष्णा तुबरा छरूः। 
पित्तोद्रसमीराशोंग्रहणीगुल्मझुलह॒त्‌ ॥ परा- 
प्येतहुणा प्रोक्ता रूपमेदों दयोरपि ॥ ५७ ॥. 
भाषा-हाऊउबेरं अग्निप्रदीपक) कंड़वी; को. 
मर, गरम, कसेढी तथा भारी हैं और 'पत्त: 
उद्ररोग, वातः ववार्सार) संग्रहण) ग्रल्म « 
| ( गोला ) और -जल्रोगको नष्ट करती ह.. 
दूसरे प्रकारकी हांउबेरकेभी इसी अकार । ४०४ 
होते हैं, कितु इन दोनोंके 
| भेद है ॥ ९९ ॥ ः 


वबालीःहै ॥ ९६॥ ९७ ॥ 
३ चोपचीनीका विशेष विवरण । 
.._.. चोवचीनीकी उत्पत्ति चीन ओर यरोपखंडमें 
होती है. इसके पत्ते असगंधके समान होते. 
हैं. इसकी गांठ तोडनेमें दृढ़ और छाछ रंगकीं 
होती हैं, भारी गांठवाढी चोबर्चीनी अच्छी 
होती है. चींन .देशकी चोबचीनीभी अच्छी 
होती “है. इसकी मात्रा १ मंसेकी है 


हम ल्ज््च 5 कचरा हुक «7 हम पक, है का हल. कटा 
58 क़् + ४ *. * ध *$ ढ़ 7 ९:0५ ७- ०0०५० “या ७ 
शा 4 ् * ग्दु * शा छः तर * 
० ५ ०पा शण्य्य - 24 000002 
इ ४! ४: पर 2 / 74222: 


भाषाटीकासमेतः | 
नदीके किनारे अथवा तालावके-किनारे. सनहू[ -: - 
जमीनमें होते हैं. इसके पत्ते झमकेदार तथा 
नागचंपेके पत्तोंक समान छः अंगुरृतक लंबे 


- बिडेंगगुणाः । 


विडडं. कु तीश्णोष्णं॑ रुक्षे वह़िक 


होते हैं. इस इक्षका रंग छाछ होता है. यह |“ । झूलाध्मानोदसकेष्मक्मिवातविवन्ध- 


चुत्‌ ॥ १०१॥ 
भाषा-वायविडंग चरपरा, तीक्षण, गरम, 


' वक्ष तीन हाथसे अधिक ऊंचा नहीं होता. 
पत्तोंवाले हाउबरके वृक्ष कॉंकणदेशमें अधिक- 
. त़ासे पाये जाते हैं ओर छोटे पत्तोंवाले हाऊ- 
' बेरके वृक्ष चीन जपान आदि देशमें अधिकतासे 
पाये जाते हैं. इसके पत्ते शरूके पत्तोंके समान 
बहुत छोटे २ होते हैं. ये इक्षमी कलाई ढिये 
हुए तथा जालदार और बडे घटागेपसे विशेषही 
:.  ,सुंदर दिखाई देते हें. इसकी प्रतिनिधि चब्य 
.>' है. इसकी मात्रा १ मासेकी है. 
विडंगनामगुणाः । 
पुंसि कछीबे विडड् स्यात्कृमिप्नों जन्तुनाशन:। 
तंडुलुश्व तथा वेलममोघा चित्रतंडुछा॥१००॥ 
भाषा-विडंग, क्ृमिप्न, जंतुनाशन,- तंडुल, 
वे, अमोधा, चित्नतंडुछा ये वायविडंगके 
संस्कृत नाम हें. ( विडंगा, कृरमिहा, तंडुरा, 
तंडुछीयका, वातारि, जंतुप्ती, मृगगामिनी, 
कमिजित्‌, कमिहंत्रीं, केरढीं) गहरा, मोघा, 
कपाली, वरा, झुचित्रवीजा, जंतुहंत्री, केरल, 
भृंगगामिनी, क्रमेहर, भूतप्न, कृमिहत्‌, जंतुन्न, 
: क्ृष्णतंडुछ, केराला, तंडुछाधिका) क्षुद्र॒तंडुला, 
: जंतुहारिणी) कृमिशत्न, भस्मक, कृमिकंटक, 
. केराल, केवल, जंतुनाशक) रसायन, पावक) 
.. कमिरिपु) गर्दभ, कापाछी, चित्रा, बृषणाशन; 
.  घोषा) चित्रबीजः ये वायविडंगके संस्कृत नाम 
* अन्‍य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) | १०० ॥. 
.._.. अनेक भाषाके वायबविडंगके नाम. 
_ सं.-विडंग, . ... ति.-वायुबिडंगसु. अंधक ये तंबरूके संस्क्षत नाम हैं. । 
. हिं-वायविंडंग... |ता--वायाविछूम, .. |अद्विकु तीक्ष्णवल्क/ ः 
ग...... |फा.-वरंग कावढी. . | महास॒नि, रु ] 
-वारबंडिंग (,अीक 75% ँ | 54०5 ना न ली ली. सर सोरज 


शूछ, अफरा, उद्ररोग, बेष्मा ( कफ), 
वाढा है॥ १०१॥ 

वायविडंगका विशेष विवरण, 
आधिकतासे होते हैं. इसके पत्ते कडे चिकने 
तथा छलाई लिये गोंदनाके पत्तोंके समान होते 


आते हैं और इंहरगाप ( बीरबहूदी ) के समान 
छा गोछ फरछोंके गुच्छे लगते हैं. इसीके फहके 


9. 
पीसकर मक्खन और मिश्रीके स्ताथ मिलाकर 


बडी उमरवाले मनुष्योंकोी २ चमचाभर देते हैं... 


दा रा 
तुम्बुरुफलनामानि । | 


- ५3 


तुम्बुरुः सौरभः सोरो बनजः सातुजोज््वकः। 


दाने भिलानेसे उनके पेव्में वादीका कोप नही [ 
० ६००९९ ५ प्र यू 
"५६५४ ४ जा र 


ह़ः 


रूखा) जराप्निग्रदीपंक और हल्का है तथा -, 


क्रमें, वात और मरवंध इनको नष्ट करने- 


वायविडंगके वृक्ष पहाडकी तलहंथे भावरमे , 


रजको कोई कवीछा कहते हैं. इसके दषका 
नाशक कतीरा है. इसकी प्रतिनिधि वाकलाकी 3 
फर्लीके बाज हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी है... 
पंटके चपटे कौंडे काबनेको सूखे वायविडंगोंको 


नो वर्षतक उमरवाले वाल्ञोंकों १ चमचाभर और... 


छोटे बच्चोंको पिलानेके दूधमें वायाविडंगके थोड़े... 


हल 


हैं. इसपर छोदे २ छाढ वर्णके फूलोकि गुच्छे. | 


पे जा ञ्> 


;ज 


६ 


|... अनेक भाषाकें ठुंवहके नाम... जोचना, वेशगा। वेष्णवी, लक्सारा, जया] 
ह ग॒.--तुंबरुफल, 
-सुबरू, ; 
क्‌.-तुवरु, 
५० 903 लछा.--<207४705ए0०7 


लिधने. 
म. तिरफत्ठ,चिरफलठ..._ 7०४७ फ्सान्थो 
क्सिलन्‌ अछाय. 


का.-तिसव्दी 
े तुम्बुरुफलगुणा: 
तुम्ब॒ुरु प्रथितं तिक्त कटुपाकेषपि तत्कडु । 
रूक्षाषण दीपन॑ तीएण रुच्य रूघु विदाहि 
9 से ॥ १५०२ ॥ वातल्लेष्माक्षकणाहशिरोरू- 
ही । . उगुरुताकृमीन । कुछशूलारुचिश्वासझ्डीहकृ- 
.. च्छाणि नाशंयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

भाषा-तुम्बरू: कंडवा, पचनेमें चरपरा, रूक्ष, 
गरम, अभिको दीपन करनेवारा, तीक्ष्ण, रुचि 
कारक, हंलका और दाहकारक है तथा वात; 
कफ) नत्रोग) कणरोग, ओषछ्ठरोग, शिर॒के रोग; 
भारीपन; कृमि, कोढ, शक, अरूचि,. श्वास) 
प्लीहा ओर मूत्रक्ृतच्छ इनको नष्ट करनेवारा 
है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 


तुंबरूका विशेष विवरण- 


 बोतह जैर 


गनेकल्ते हैं वेसे 
वर्णके बीज निकलते हैं, उनको तोडनेसे 


*ै 


विशेष होता हैं. इसकी मात्रा १ मासेकी है 

.. वँंशलोचननांमानि । 

ता वांशी ठ॒गाक्षीरी ठुगा शुभा । 
जाशअा वंशक्षीरी च बेणवी १०४ 


भावप्रकाशः-पूवेंखण्डम्‌ १। 


लोचना, वँशगा, वैष्णवी, त्वक्सारा, त्ववंक्षीरी, 

कमेरी, श्वेता, वंशकपूररोचना, तुंगा, रोचनिका, 
पिंगा, वंशशकेरा, वंशा, क्षीरिका, वंशवर्धिनी, / 
वंशकपूर, रोचना ये वंशछोचनके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ १०४ ॥ 


तुंबरूक वृक्ष दक्षिणतीं ओर और कोंकण 
दशमें अधिकतासे पाये जाते हैं, ये वृक्ष बड़े २ | वाला; वीयवर्द्धक बलदायकः: स्वरा दृंष्ठ, शीतल है 
उनपर कांटे वहुत होते हैं. इसके ओऔर तृष्णा, खांसी, ज्वर, श्वास; क्षय, पित्त: 
3 कल माल्कॉगुनीके झुमकेके समान जान पडते | रुपिरविकारं) कामछा, कोढ, त्रण, पाण्डरोग 
है जस माल्कांगनीके झमकेमेंस छारू बीज |तथा वायुके णेगोंको दूर करनेवाढा और 
तुंबरूक झुमकेमेंस. मिरचकेसे 


उनमेंस पीले रंगकी मींग निकलती है, उसमें 
कीसी चिकनाई होती है और उसमें दपेभी 


होता है, जब बाँस पक जाते हैं तब वह नारिः 
 यलके दूधके तुल्य जम जाता है, उन 
'कांट काटकर सुखा देते हैं तब वह रंसभी सूख 


अनेक भाषाके वंशलोचनके नाम. 
सं.-वंशलोचना. अं.-70० 0007६ 
हि -वंशलछोचन (/07०:०(०४ दि 
व.-वॉराकावर | ५ आप 
सिलिशस कॉनन्‍्क्रे 

म.-वेशछोच्त कट 
गु.--बांस कपूर ; 
क.--वंशरोचना. छा.-507 078४. :... 

-वंशछोचनमु अल म्स 
फो.-तवाशीर बंबुसा अरंडिने: | 
अ--तवाशीर. शिआ. 

बंशकोचनगुणाः । 


वेशजा बृंहणी वृष्या बलया स्वाद्दी च 
शीतछा । तृष्णाकासज्वस्थासक्षयपित्तास- 
कामलाः ॥ हेरेत्कुईं व्रणं पाण्ड॑ कषाया . 


| वातकृच्छुजित्‌ ॥ १०५॥ 


भाषा-वंशलोचन शरीरकी धातुओंको बढाने 


कसेछा है ॥ ९०५ ॥ 2 


वंशलोचनका विशेष “विवरण: 


वंशलोच॑न बडे और मोदे पोछीजातिके 
पहाडी बांसॉंके भीतर रसके समान गांठ गांठमे 


जाता है, जब उन बासोंको फोडते हैं. तब गांठ 


भाषादीकासमेतः । 


पा समृद्रफेननामानि । 
समुद्रफन: फनश्र |डण्डीरोइब्धिकफस्तथा । 
भाषा-सझद्रफेन, फेन, डिण्डीर, अब्घिकफ ये 
.. समुद्र॒झागक संस्क्ृत नाम हें. ( अ्वरजंमलू, 
* अणंवज, सिंन्धुकफ, डिण्डिर, समुद्रकफ, 
हास, फंनक, उद्धिमल, श्वेतधामा, रुवणो- 
द्घिसम्भव, वाड्फिन, पयोधिज, सुफेन, अब्धि- 
डिण्डीर, सामुद्र, शुष्काशुष्क, विध्याह्न, उद्धि- 
फन और सारमरछ य समुद्रझाागके संस्कृत नाम 
अन्य अंथोंमें पाय जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भाषाके समुद्रझ्मागके नाम, 


भाषा-जावक, ऋषभमक) मेंदा, महामेदा+ 
काकाटी, क्षीरकाकोली, ऋद्धि ओर वृद्धि इन 
आठ अधिधियोक भमिलनेस अष्टवर्ग होता हे 
ऐसा चरक आदि मुनियोने कहा है. यह अष्टवर्ग 
शतिछ, मधुर, पृष्टिकारक) वीयेवर््धक, भारी) 
दूंढे हुएके जोडनेवाला है और काम, कफ तथा 
बलूका वढानवाढ्ा है ओर वात, पित्त, रक्त) 
ठषा, दाह, ज्वर, अमेह तथा क्षय इन रोगोंकों 
नष्ट करनंवाढा है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 

तत्र जीवकषमकयोरुत्पत्तिलक्षणानि। 


जीवकषमको ज्ञेयों हिमाद्रिशिखरोहवी । रसो 


सं.-सम॒द्रफेन | फा.-कफेद्रिया नकन्दवत्कन्दों निःसारों स॒क्ष्मपत्रकों ॥ जीव- 
. हि समद्रफेन, समुद्र: | अ.-जुबढुलबेदूर. | कः कूचेकाकार ऋषभों वृषझड्भवत्‌॥ २०९॥ 
जी 08] ३:-28/068900070 | भाषा-जीवक और ऋषमक ये दोनों हिमा 
४! रा >सरदरफेन केंग्छाफिशवोन. | छय पवेतके शिखरमें' उत्पन्न होते हैं. ये दोनों 
है. संस््रफोण छा.-809५ 0 | कंद छहस्ुुनकंदके सचश भीतरसे खाली होते हैं 

 कु.-कडलनागले. मै «सेपियां जाकार कचीके सच्य जन ' 
'तै.-साम॒द्रनालिके. ऑफिसेनेलिस- सगे 
सदा, बेलके सींगके सहृश होता है ॥ १०९ ॥| 


जाीवकनामाने । ५ 
जीवकी मधुरः झड़ो हस्वाड़ः कृचेशीषकः । 
भाषा-जीवक, मधुर, जंग, हस्वाड़, कृचेशी- 
बक ये जीवकके संस्कृत नाम हैं. ( कृर्मशीषक) 
क्ष्वेड, दीघायु; शृंगक, ग्रिय, अंगकूचे, शी 
मधघुरक, चरजीवक) जीवन, प्राणद जीव्य/ ० 
भृंगाह, चिरज्ञीव, क्षीरजीवी, वृंद्धिद। जायु- 5 
ष्मान्‌, जीवदू, मांगल्य और बलूद ये जीवकके 
संस्क्ृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. )॥# * 
ऋषमनामानि । ५२ 

ऋषभो वृषभों धीरो विषाणी द्राक्ष इत्यपि । 
भाषा-ऋषम, वृषभ) धीर।, विषाणी) द्रोक्ष ये 
ऋषमभके संस्छत नाम हैं. (दुद्धर, माठक, वल्लुर, 
तप, ऋषमक, वृष, वीर» पथेवीपति) गोपति, 
ककुआझान, पुंगव; वोदी; .] घ॒ये, भूपति, .. 
कामीः; रूक्षश्रिय/ उक्षा, लांगली, गोबन्धुर, 


समुद्रफनश्रक्षुष्यों लेखन! शीतलश्न सः । क- 
पायो विषपित्तत्र! कणरुकफहत्सरः ॥१० ६॥ 
भाषा-सद्रफेन नेत्रोंकों हितकारी, मर- 
भद्‌क) शीतर, चंचछ, कषायरसयुक्त ह॑ ओर 
विष, पित्त, कणरोग तथा कफरोग इनका 
नाशक है तथा हलूका है ॥ १०५६.॥ 
समुद्रज्मागका विशेष विवरण. 
समुद्रके झागोंका खार जो मछली खा जाती 
हैं ओर फिर उसको 'उगल देती है. वह जो 
एकजत्र हो जाता है उसको सझुद्रफेन कहते हैं 
यहभी एक जातिके पत्थर हें: इसकी मात्रा २ |. 
. मासेकी हे : 
४ अथ अध्वगंस्य लक्षणगुणाः 
..  जीवकर्ष भकी मेंदे काकोल्यो ऋद्धिवृद्धिके। अ- 
'.. छगोडष्टमिद्रेन्ये! कयितश्वरकादिमिः॥१०७॥ 
 (अध्वर्गों हिम! ख्वाइबहणः शुकरडों णहः 


. «“भग्नसंन्धानकृत्कामवलासबलबद्धनः । वात- | शत और कामद ये ऋषभके संस्कृत नाम. 
_.. पित्तासतददाइज्वस्मेहक्षयप्रंणत्‌ ॥ १०८ ॥ | < 


अन्य अंथॉम पाये जाते है. ) ॥ 


बन्धूर गोरक्ष, वनवांसी। ऋषिप्रिये, मधुर, 


| 0 8 ५ मावमकाश।>पूतंसण्डमू ९ ४ ४ है प् 
रा 20 22 अत भाषा-महामेदा, वर॒च्छिद्रा; त्रिदन्ती, देव- 


। जावंकपभका बंल्या शाता शुक्रकफप्रदों | | तामाणे ये मंहामेदाके संस्क्ृत नाम हैं.  ( देव- 
| मघुरा पित्तदाह्मसकाइयवातक्षयापहा॥ ११०॥ | मणि/ विषांडुरा, जीवनी, पांशुरोंगिणी, महामेद, 
 भआषान्ये दोनों कंद्‌ बल॒दायक, शीतछ, | उरोड्वा, दृषेष्ट, सुरमदा, दिव्या, देवगन्धा, 
तीयकोा तथा कफको बढानवारे और मधुर हैं. | “शाही? सामा) दवेष्ठा, छरामंदा और भदोद्गधवां 
+ तथा पित्त, दाह) रक्त) दु्बृता, वायु और क्षय | + महामेदाके संस्कृत नाम अन्य अंथॉमे पाये 
इनको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ११० ॥ जात हैं. ) ॥ ऐ९४॥ ' 
| भदामहामेदयोरुत्पत्तिलक्षणानि । । मेदांयुगगुणाः । पा 
+ महामदाभिधः कन्‍्दों मोरज्ञादो प्रजायते । | मेदायुर्ग गुरु स्वाद वृष्यं स्तन्‍्यकफावहम्‌ । 
| महामदाखनामंदा स्यादित्युक्ते मुनीखरः | इहर्ण शीतल पित्तरक्तवातज्वस्पणुत्‌ ॥११५॥ ५ 
॥ ॥ ११९१ ॥ शुक्कादरकनिम! कन्‍्दो रूताजातः | _ भाषा-मेदा और महामेदां भारी, स्वादिष्ठ, 
*  सुपाण्डरः । महामेदामिधों ज्ञयों मदालक्षण-|  उ० डव तथा कफका बढ़ाना), डा 
*.. मुच्यत ॥ ११२ ॥ शुककन्दों नखच्छेदयो करनी हि रद लग 
+ मंदोधातुमिव खत । यः स मेंदेति विज्ञेयों हे 50 20 
 जिज्ञासातत्परेननः ॥ ११५५॥ .... | कटी क्षीरकाकोल्योरुत्पत्तिलक्षणानि। _.... 
कक  आपषामहामंदा नामक कंद्‌ मोरंग आदे | जायते क्षीरकाकोली महामेदोहवस्थले । यत्र 
५ 5 स्थानोंमं हाता हु ओर इस महामेदाकी खानि- | स्पात्क्षीरकाकोंडी . काकोली तत्र -जायते 
महा भदा हाती ह ऐसा सुनीश्वरोंने कहा है. |॥ ११६ ॥ पीवरीसहशः कन्दः क्षीरं खबाति 
महामदानामंक कंद्‌ सूखे हुए अंद्रकके सहश | गन्धवान्‌ । स प्रोक्तः क्षीरकाकोडी काकोली- 
पा क पीठ एाका इतास उत्तन्र हाता है. | लिड्ल्‍मुच्यते ॥ ११७॥ यथा स्पात्क्षीरका- 


य महामदाक लक्षण हूं. अब मेदाके छक्षण 
कहते हं. मंदाकाभी कंद्‌ श्वेत होता है और कोली काकोील्यपि तथा भवेत्‌ । एपा किश्वि 


जसमे नखके छंदनसे मेदा धातुके सद्श.रस ड्वेत्कृष्णा भेदोष्यमुभयोराप ॥ ११८ ॥ 
. निकछ उसको मंदा जाने ॥ १११-११३ ॥ भाषा-जहां महामेंदा उत्पन्न होती है वहांही 
 - ै:. «:/ मेदानामानि। क्षीरकाकोढी होती हैं ओर जहां क्षीरकाकोली 
डाल्यपणा, मंणिच्छिद्रा मेदा मेदोभवाध्वरा होती है वहांही काकोढीभी होती है.. क्षीर 
१. आषा -वाल्यपर्णों, मणिच्छिद्रा,- मेदा, मेदो-| | का कंद असगंपके सह होता है 
हे द्रव अध्वरा ये मेंदाके संस्क्रत नाम॑ हैं. (घीरा, | पवफ्त दूध ख़बता है. अब काकोढीके 
/ अधुरा, जोवनी, रसा, अ्रेष्ठा/ विभावरी, वसा, > रहते है. नेसी क्षीरंकाकोढी होती हैं. 
_ अल्यपरणिका, मेद्सारा, ख्लेहवती, मेदिनी, |. काकोछीमी होती है; परन्तु काकोली-.. 
लिया, दवा, साध्वी, शल्यदा, बहुरन्प्रिका, | ० काली होंती है; इसमें केवछ इंतनाहीः भेद... | 
_मेदावती; पुरुषदान्तिका, छिद्वबहुला, भव्या, || | +६११८॥ . 
जीवनिका आर स्वल्पपंणी ये मेदाके संस्कृत | .._ <  काकोलीनामानि । : 28 हब 
नाम अन्य अंथोंमें पाये नाते हैं.) |: । काकोंढी वोयसोली च वीरा कायस्थिका तथा। ._ 
. महामदानामानें। .. . | भाषा-काकोली,. वायंतोडी वीरा, काय- ... 
| वयुच्छिद्रा त्रिदन्ती - देवता- | स्थिका थकाकोलीके संस्कृत नाम हैं: ( शीत- 
'श्श्४॥ ४ «  : 2 पाकी वयस्यों, वायसोलिकों, क्षीरा,, धीरए/ 


कि भाषादीकासमेतः 


कानएए जलप्रणााणाकनकापा 
+ & 
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शुक्ला) मह॒रा, ध्वांक्षिका, स्वाहुमांसी) वयस्था, 
जीवंती, मधुरा, शुक्नक्षीरा, पयास्विनी, काय- 
स्थिका ओर जींवनीया ये काकोछीके संस्कृत 
नाम अन्य अथोम पाये जाते हैं. ) ॥ 
. क्षीरकाकोलीनामानि । 

सा शुक्का क्षीरकाकोठी वयस्था क्षीखालिका । 
काथता क्षीरिणी धारा क्षारश॒ुक्ला पय- 
सिवनी ॥ ११९ ॥ 


भाषा-सफेद काकोछी क्षीरकाकोढी कहाती 


. है. क्षीरकाकोछी, वयस्था, क्षीखल्लिका; कथिता; 


[5 «मी 


क्षीरिणी, धारा, क्षीरशुक्का, पयास्वनी य क्षारः 


. काकोलछीके संस्कृत नाम हैं. ( पयस्या, महा- 


वीरा, क्षीरकाकोलिका, सुकोंढी, अष्टमी) 
क्षीरावेषाणिका, जीववल्ली, जीवशुक्ला, क्षीरा, 
- क्षीरवल्ली, वयस्या, क्षीरमधुरा ओर । 
ये क्षीरकाकोलीके संस्कृत नाम अन्य अ्रंथोंमें 
पाये जाते हैं. ) ॥ ११९ ॥ 
द्विविधकाकोडीगुणाः । 
'काकोलीयुगल् शीत शुऋरं मधघुरे गुरु । बृहर्ण 
वातदाहासपित्तशोपज्वरापहस्‌ ॥ १२० ॥ 
भाषा-दोनों काकोछी शीतल, वीय॑वर्धक, 
मधुर, भारी, शरीरकी धातुओंकी वढानेवाढी 


हैं और वात, दाह) रुषिरके रोग, पिंत्त, शोष 
तथा ज्वर इनको नष्ट करनेवाली हैं ॥ १२० ॥ 


ऋषद्धिवृद्धचोरुत्पत्तिलक्षणा।ने । 

'ऋद्धिवृद्धिश्च॒कन्‍्दा द्वा भवत$ कोशयामले । 
शखेतलोमान्वितः कन्दी ठताजातः सरन्धकः 
॥ १२१ ॥ स एवं ऋद्धवृद्धिश्व॒ भेदमप्येत- 
योजुवे । तूलग्रन्थिसमा ऋद्धिवोमावत्तफला 


 चसा ॥ वृद्धिस्तु दक्षिणावत्तेफला प्रोक्ता 


३ यामल देशमें होते हैं. ये कन्द रता 
चु में छिद्रोंयुक्त और श्वेत रोमवाले होते हैं. अब 


३ 


[इसइनमें जो 


महाषाभ३ ॥ १२२ ॥ 


भाषा-ऋछच्धि और वृद्धि ये दोनों कन्द्‌ कोश- 
0० ७ 0 ० "व ( बेलों ) 
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भेद है सो कहंते हैं ऋषद्धि केपासकी 


प्रा॥७/(॥प५ 809५9. "वा (50॥९०४०॥. 0 06॥26009५ 80870607 
0 अब 2 ८८% ०24८६ नर 39% २ ८ । तब हर 


गांठके सहश वाई ओर घूमे . हुए फलवाढी 


होती है और दद्धिका फल दांई ओर घूमा हुआ 
होता हे ऐसा मुनियोने कहा है॥१२१॥१४ 
ऋचद्धिवाद्धिनामानि । 

ऋद्धियुग्म॑ सिद्धिलक्ष्म्यो वृद्धेरप्याहया 
इमे ॥ १२३ ॥ 

भाषा-ऋषद्धि, सिद्धि, छक्ष्मी ये ऋड्धिके संस्कृत 
नाम हैं. ( आ्राणप्रिया, दृष्या; प्राणदा, सम्पदा- : 
हया) योग्या) प्राणप्रदा, सिद्धा, जीवदाजी, 
योग्या, चेतनीया, रथाड्री, मंगल्या, छोककान्ता; 


जीवश्रेष्ठा और यशस्या ये ऋद्धिके संस्कृत नाम. 


य ग्रेथोंमें पाये जाते हं. ) बद्धि, सिद्धि; लक्ष्मी 
ये वद्धिक संस्कृत नाम हें. ( बोधानेका, प्रिया, 
सुरोत्तमा, योग्या, ऋषद्ध, पुृष्टिदा, ब्ंद्धदाजी; 
मंगल्या, ओ, सम्पत्‌, आशी, जनेष्टा, भांति, 
मुत, सुख ओर जीवमभद्रा ये बड्धिके संस्कृत . 
नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ १२३ ॥ 

ऋष्धिगुणाः । 
ऋद्धिबेलया त्रिदोपप्नी शुक्ला मघुरा गुरु) । 
प्राणश्वयेकरी मूच्छो रक्तपित्ततिनाशिनी १२४ 
भाषा-ऋचद्धि बलदायक, जिदोषनाशक) वीर्य 


वर्धक, स्वादिष्ठ, भारी, आय तथा ऐश्वयंकों 


बढानेवाली है और मूच्छा तथा रक्तपित्तकों नष्ट 
करनेवाली हैँ ॥ १२४ ॥ 


चाद्गुणा। । 


वृद्धिगभेप्रदा शाता बृंहणा मथुरा रुखता। 
दृष्या पित्ताखशमनी क्षतकासक्षयापहा १२८॥ 
भाषा-वृद्धि सत्रियोंकों सुखदायक आर गर्भ- 
धारण करानेवाली है तथा शीतल, पुष्टिकारक) 
मधुर) वीयबद्धक, पित्त तथा रुधिरको शांत 
करनेवाली ह आर क्षत॑) खांसी तथा क्षयका « 
क्षय करनेवाली है ॥ १९५ ॥ 


राज्ञामप्यश्वगेस्तु यतोध्यमांतिदुछेमः ॥ त- 


स्मादस्य प्रतिनिधिरह्ीयात्तहुण भिषक 0 


॥ १२६ ॥ मँख्यसदृशः प्रतिनिधि; 0 


७ । 

 ./&_ आषाज्यह अष्खर्ग राजाओंकोमी बहुत हुलुभ 
। हैं अथोत नहीं प्राप्त होता है इसालिये वेद्य उसके 
|... सहश् गुणवाल्ीी प्रतानेधिका उपयोग करे॥१२६॥ 


...... अध्वगेस्य अतिनिधिः । 
+ «  मेंदाजावककाकोलीऋचद्धिदन्देईपि चासति । 
|. वरीविदायेश्वगन्धावाराहींश्व  ऋमात क्षिपेत 
4... ॥*१२७॥ मेदामहामेदा स्थाने शतावरीमू- 
... लग। जीवकषमकस्थाने विदारीमूलूस । को* 
._ कोली क्षीारकाकोली स्थाने अश्वगन्धामूकम्‌ । 
५ ऋषद्धिवाद्धिसंथाने वाराहीकन्द॑ . गणैस्तत्तुल्यं 
-  क्षिपेतु ॥ 
भाषा-मेदा,ओऔर महामेदाके अभावमें शता- 
वर, जीवक और ऋषभकके अभावमं विदुंरी- 
कंद, काकीढी और क्षीरकाकोछीके अभांवमें 
असगंन्ध ओर ऋद्धि तथा इद्धिके अभावमें वारा- 
हीकंद डाके ॥ ९२७ ॥ 
अश्वगेका विशेष विवरण. 
अष्वग जीवक, ऋषमभक, मेंदा, महामेदा, 
. काकाढछी, क्षीरकाकोली, ऋद्धि; इद्धि ये आठों 
. ओषधिकन्द हैं ओर पंवतोंमें होते हें. इनके 
 छक्षण और आकृति तथा उत्पत्ति अनेक 
अन्यकारोंने लिंखीं हैं परन्तु यह कलियुगमें 
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प्टीमघु तथा यष्टीमधुक छ्लीतक तथां | अ 
न्यत्‌ छीतनक तंत्त भवेत्तोये मधूलिका॥ १२८॥ 


नक ये सलहठीके संस्कृत नाम हैं. ( यष्टी, मधु- 


यष्टिमठु, यहष्टिमधुका, यश्टीक; 
'यष्टयाहक, यष्टि, मधुस्रवा, और मधु- 


. भावप्रकाशः-पूरवंसण्डस्‌ १। 


जलन जन्प्ल्न 


«.. आभाषाययष्टीमइु, यह्टीमइुक, छीतक, छीत- | 


ग्न्थोमें | छका, रेचना, पिकाक्ष, 


. अनेक माषाके मुलूहठीके नाम. 


सं.-यष्टीमधु. तै.-यष्टिमघुकस॒. . 
हि.डल्ह्‌ठी, मीठी फा.-बेखमहक. - 
कर अ.-असछुस्‌ सुस्‌.. 
20 अं.नाआतुप०्शं०8 ००६ 
म.-ज्येष्ठीमध.. ः ना है; ००६. 
गु.-जेठीमघ. ढकारत़ रूट, 
कों.-गोडकाष्ठ. ला.-ए०एपशांहक्ष 
.“यष्टीमघु, शींय्क- |. ७]9079 . ग्लछिस- - 
ट्गे. रिझ्ला ग्लेब्रा. - 
सचुयष्टगुणाः 


यश्टा हिमा गुरु) स्वाद्दी चक्षुष्या बलवणे 
कृत | सुक्तग्धा शुक्र केश्या स्वयों पित्ता- 
निलासाजत्‌ ॥ प्राणशाथावेषच्छादतृष्णा- 
शानिक्षयापह्या ॥ १२९ ॥ ! 

भाषा-छुरूहठी, शीतलक, भारी, स्वादिष्ठ; 
नेत्रोोकी हितकारी, बल'तथा वर्णके लिये उत्तम, 
र्लरिग्घ, वीयवद्धक, केशोंको और स्वरको हित- 
कारी है तथा पित्त, वात) रुधिराविकार, वण- 
शोथ, विष, वमन, तृषा, ग्छानिः तथा क्षय 
इनको नष्ट करनेवाढी है ॥ ९२५९ ॥ 


सुलहठीका .विशेष विवरण. 


मुलह॒ठीके क्षप . हिमालय पर्वत) कोचीन, 
चीन तथा दृक्षिण यूरोपमें होते हैं.. इसके पत्ते 


छाटे २ ओर गोल होते हैं. इसकी फली छोटी 


और पतढी होती है. इसके फूल छाल होते हैं 

ओर इसकी जड मीठी और तिक्त होती है 

इसकी लकडीकी मात्रा २ मासेकी है 
काम्पिलनामानिे । 


काम्पल्ः ककेश श्रन्द्रों रक्ताड़ों रोचनोडपि च। 
. भाषा-काम्पिल्न, ककेश। चन्द्र, रक्तांग, रो 
चन ये कवीलिके संस्क्ृत नाम हैं. ( कम्पिछक 
काम्पीछ, कम्पिल्य, काम्पिल्य, रेचनी) काम्पि- 
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आरखधनामाने।..__ -.. 
आंस्वधो राजवृक्षः शम्याकश्चतुरंगुलः। बरे- 


बहुफल ये कबीढेके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रन्थोम पाये जाते हूं. ः 


अनेक भाषाके कवीलेके नाम. वतों व्याधिधातः कृतमालः सुवर्णकः ॥ करषि- 2 
जे ३ $% हे है 
: सं.-कांपिल्. अ.-किन्वीर, कोर दावफलः खण।डु। खणेमृषण:॥१३१॥ 


बे वजह अं.-र४०४७ केमिला, |. भाषा-आरम्बघ, राजबक्ष, शम्याक, चत्रंगुल, - 
- बे--कमढछागुंडे, कोम- | गेट- | रिवित) व्याधिषात, कृतमाछू, मुबंणक, कार्णि- 
छागुंडी. दल दीघफल, स्वर्णाड़, स्व्णभूषण ये अमल- 
म.कपिछा, रा. पए३. | पके संस्क्ृत नाम हैं. ( जठरनुत्‌, चक्रपरिव्याध, 
. गु.>क पिलो.. . आल | सम्यकू, मन्‍्थान, रोचन, नृपह्ुम, हिमपुष्प, 
क.-कपिछक. | ५००४० रोइछीरा राजतरु, कण्डूघ, महाकर्णिकार, ज्वरान्तक, 
फा.-कान्विछाय. टिक्टोरिआ. अरुज, स्वणपुष्प, स्वर्णदु, कुष्ठसदन) क्णामर- 
काम्पिछगणा: । *. | णकः महाराजड्ुम, आरोग्याशीम्बी, व्यथान्तक,.. 
हि. न िय 2, अ 400 आमहा), स्वणस्थाली, रेचन, कुण्डली, हेमपुष्प, 
न व रक्षा मिसल्मोद्रनणान्‌ । | शेफालिका, नक्तमाल, स्वणवक्ष, सारफड, कुष्चन्न 
हात रच कट्टप्णश्र महानाइपिषाइंमनुत्‌ १३० | और ह्ुमोत्पछ ये अमलतासके संस्कृत नाम 
भाषा-कवीछा रेचक चरपरा, गरम है और | अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ १३१॥ । 
हा पित्त, रुधिरविकार, कंमि; न अनेक भाषाके अमरुतासके नाम. 
ग) वण आनाह, विष तथा पथरी ,इन | _ जा 
सबको नष्ट करनेवाह्ा है १३०॥  . संन्‍्आस्व, पा 
हि.-अमलतास, घनव-| तु.-रुक्के, कायेसारा. 
कवीलेका विशेष विवरण. |. हैडा, किखारो. |ता.-कोमरें. «._ 
. कारामंडल, कनकान; बिवांकुर, महीसूर, ब.-सांदाल; सानाइ, भला. कहुकाना- 8.72 > ९६८ ॥ 
मुंबई ओर आसामके किसी २. अंशर्में और | एखालनडी. पक 
' उत्पन्न होते हें इसके पत्ते गूलरके समान होते . हवा: र अं.-+प१ा8 एछाए8- 
. हैं और इसके फल "छोटे बेरके समान होते हैं, गुगरमालो, मोग्रें। #&० पुडिंग पाई- 
उनपर छाल २ रजसी होती है उसीको, कबीछाःः _ गरमालो. ० १ आम 520, 
कहते हैं. बिकनेके लिये जो कबीछा आता है | उत्‌--स॒नारि. कि ' 
बह या बा निकाछा जाता | के-हेग्गके. केशिया फिस्दुछा. 
है. कोई वायविडंगके ऊपर जो छाछ २ रजसी  आरखघधणाणा।। .. 
होती है, उसीको कबीछा मानते हैं. वे कहते हि | 
| हैं कि, वायविडंगोंकों बांसकी झहरी टोकरि- 
| यॉमें डालकर ओर नीचे कपडा विछाकर पांवोंसे 
(ख़ब मछते हैं तों उनका रज कूट्कर नीचे 
ः वहीं कबीला है. कोई पर्वतीय दक्षके 


ह 
हर 


।डालीपर जो गांठतीं होती है उसमें जो छारू 
'चूणसा निकलता है उसको कबीछा मानते हैं 
«इसकी मात्रा $ रत्तीकी है... मा ,3 

५ केक 5 ः - २ थे ॥' से + 


ह्व #' 
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गुह् है तथा. वर हदोगः पित्त) रक्तविकार 
उदावत तथा. शूलको: 


है॥ १३२॥ 


तु सतत पथ्य कोषशुद्धिकर परम ॥ १३३ ॥ 


६] 


आम दोनों ओर आमने सामने रूग. रहते है 


.... बहुल; जी, विग्रांगी। भद्रा, वान्तिदा/कव्ंभरा 


रछट है भांवप्रकाशः-पूरंवसण्डम्‌ १॥ द 


ला आरखधघफलगुणाः 


. शॉँदर्भी होता है. इसकी मात्रा ४ मासेको है 


... हिणी॥ ५३२४ ॥ 


/.. कवम्मरा, अशोका) मत्स्यशकछा, चक्राज्ीः 


! (0 मल्भदिनी; अशोकरोहिणी, कृष्णा, कृष्णभदी 
महापधी, अंजनी; कह) केदारकइका) वातलन्नी, 


अनेक भाषाके कुटकीके नाम. 
तत्फल संसन रुच्यं कुष्ठपत्तकफापहम्‌। ज्वर -कडुका फा.-खर्वकेसियाह 


भाषा-इसकी फली मरकों शिथिलत करनेवाढी | खवबक अवायद्‌ 


ओर रुचिकारी है तथा कोढ) पित्त तथाज्वरको | की) कवर कप तिल 
नह करनेवाली हैं. यह ज्वरमें सवंदा पथ्य और | _ २, ६००० ब्लाक हेड 
कोठेको अत्यंत शुद्ध करनेवाली है ॥ ९३३ ॥ | | 7 बार 


टकी, कतिगरबु, | छा.7लणगण 
अमल्तासका विशप ववरण-. ककइक[॥ रु, ००घाद्र& 


अमकछतासका वृक्ष बडा हाता है. इसक पत्त 


ता.-कद्रोहिणी. हिजा कुरोआ 
बडी जामुनके समान होते हैँ आर वे शाखा- 


कटुकाणुणाः । 
इसके फूछ पांच २ पंखडीके पीछे २. प्रत्येक कटी तु कठुका पाके तिक्ता रुक्षा हिमा रघुः। 
डालीमें वहुतसे होते हूं. इसकी फली ९ वाहढ- 
स्तसे ठेकर ४ वालिस्ततक. रूबी होती है. इसके 
भीतर काला गूदा और इमलीकेसे चींयां निक- 
छते हं. इसका गदाहीं प्रयोग लिया जाता हैं 
अनेक चमडीके रोगोॉंम इसके फत्तोंकी माछेश 
आदि करते हैं. इसके गूदके ५ अंश रे अंश 
हारा होती है ओर पेक्टिन्‌ नामक द्रव्य आर 


भाषां-कुट्की रसमें कडवीं, पाकरमं चरपरी) 
रूखी, शीतछ, हलठकी, मरठभेदुक, आम्नेदोपक) 
हृदयको हितकारी हैं और कफ; पित्त, ज्वर 
प्रमेह, श्वास) खांसी, रुधिराविकार, दाह, काढ 


कुटकीका विशेष विवरण. 
कटुकानामाने । । कुटकीके गुल्म हिमाठयके समीप . पवेतोंके 
कटी ठु कटुका तिक्ता क्ृष्णमेदा कहुस्मभरा जंगरुम उत्पन्न होते हैं. इसके पत्ते .अंडेके 
अशोका मत्स्यशकरा चक्राड़ी शकुलादनी ॥ | एन बड़ा और व होते हैं और उनके नीचेका 
मत्स्यपत्ता. काण्डरुहा. रोहिणी कटुरों- 


है; कृष्णा ( काछी ) ओर पीत ( पीली. ) 
रंगकी कुट्की नेत्ररोगोंकों नष्ट करती हे. प्रया 
गमें इसकी जंड लेते हैं. इसकी मात्रा ५ रत्तीसे 
ढेकर २ मासेतंककी हूं 

किरातकनामान । 
किराततिक्तः केरातः कटुतिक्तः किरातकः || 
काण्डतिक्तो नायतिक्तों भूनिम्बो रामसे- 
नकथ। किरातकोषन्यों नेपाल सोउद्धातक्ता 
ज्वरान्तकः ॥ १३६॥ 
भाषा किराततिक्त) कैरात; कटठतिक्त/ 
तक, कॉडतिक्त, नार्यतिक्त/ भूनिव और रामसे 


भाषा-कर्टी, कटुका, तिक्ता). ऊंष्णभदा; 
डाकुलादनी, मत्स्यपित्ता, कांडरुहा, रोहिणी, 
कंटरोहिणी ये कुय्कीके संस्क्ृत नाम हैं. (काण्डे- 


रुहा, अरिष्टा, तिक्तराहणिका, जननी) . तिक्त 
रोहिणी, *नकुलासादनी, शतपवा, छिजाक्ली/ 


ब्राह्मणांगी; मत्स्यविन्ना, आमप्नी, सादनी, सिंही) 


ओर अतिक्तिका य कटुकीके संस्कृत. नाम 


नेक ये चिरायतके संस्कृत नाम है 


86,202 50 २ 5६ ॥ 


ते.-कटुकरोंहिणी ए्एा7०४ पपेको- 


हिं.-कुटकी,. .. |अ.-खर्बक, अस्वद, . 


भेदिनी दीपनी हथा कऊापेत्तज्वरापहा ॥ : 
प्रमेइश्घासकासाखदाहकुष्कृमिप्रणुत्‌ ॥१३५॥ * 


फेक 2 8 अल. न क की. 


तथा कृमिरोंगका नष्ट करनेवारढी हैँ ॥ १३५ ॥ 


भाग वड़ा और वगरू खंडेत होती. है. इसके [ 
फूल नीछे गुच्छोंमें हाते हैं. कुटकी दो प्रकारकी | 


वर्ष, विबक जा प्रजा गत जजजग5 विक्तक; चिरात्तेक्त, * 
|. 'पिराडका, कहतिक्ता, कैरातक, कैरातत्िक्त, 
। कॉडीतिक्तक ये चिरायतेके अन्य 


पिरायतैक गुल्म नेपांछ तथा. कॉकण 
उत्पन्न हांते हैं. चिरायतके वृक्ष प्रतिवर्ष उत्पन्न 
हाते है. इनकी ऊंचाई दो फूव्से लेकर पांच 
अवाम बाय जाते हैं ). अध॑तिक्त, नेपाल ज्वरां- | फटतक हंती है. इसके पत्ते लंवे ९ और छोटे 
ये बम कं नाम हैं. | होते हैं. इनके कांड गो और शाखाजून्य होते 
| ( नेपालनिंव, तृणनिव, नाडीतिक्त, निद्रारि, | हैं. श्रत्काठमें इन वृक्षॉपर सफेद सफेद फूछ . 
: 'मपरातहा ये नंपालदेशके चिरायतेके संस्क्ृत | आते है री समयभ इन बक्षोंकी जडके साथ 
5 उ्य अंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ १३६ ॥ | उखाडकर सुखा छेते हैं, इसके दो भेद हैं एक 


अनेक भाषाके चिरायतेके नाम अडवा आर दूसरा मीठा. इसका सर्वीग प्रयोग 
सं.-किराततिक्त, | क--नेलबंउच् लिया जाता हैं. रासायनिक उपायसे चिरायतेके 
देगाऊ तै.-नेछामेमु वीयका निकालकर श्रेष्ठ वककारी औषधि तैयार ५ 
। । ऊरत है. इसकी प्रतिनिधि पीछा चंदन और 
| हि.-चिरायता फा.-नेनिहाद्‌. केशर है. इसकी माज्रां २ मासेकी है 2 
' "| बं.-चिरता, चिराता, “कंसबुज, जारिरा 
| नेपालनिंव +.-(2॥7७६७ चिरेता इन्द्रयवनामानि । ४ 
। कराता काड-। छा. 5 कट उक्त कुटजबीजं तु यवमिन्द्रयव॑ तथा! 
बी करियातू 5 चिरिणा स्विट्य कहिडुंः चापि कालिडं तथा भद्रयवा जपि ॥ 
(8 > ॥ १३८ ॥ इंति धन्वन्तरि! प्राह । अमरे 
कै किरातगुणाः 


;ढ प्राइ। काचादन्द्स्य नामव भवेत्तदमिधाय- कह 
किरातर सारको रूक्षर शातलास्तक्तका लघु: । कम । फलानीन्द्रयवास्तस्य तथा मद्रयवा 9 
हे सल्निपातज्वरथासकफपित्तास्रदाइनुत्‌॥ कास- | अपि॥ १३९॥ 28 

9 कक 
के |... डउज्वरजणकमिमणुत्‌ ॥ १३७ ॥ आपा-कुंटजबीज, यव, ईंद्रय। काहंग, 
गे पाता दस्तावर) रूखा) शीतर, कालिंग, भद्रयव तथा इुवाचक समस्त शहद ये... 

ः ? पित्त; रुघिरविकार, दाह, खांसी सजन; शक्राशन, शक्राह एंद्रयव, शतक्रतुयव, कीलि- क लय 
के 2! कुष्ठ; ज्वर, व्रण ओर क्वमिरोगको भंजन गक, शक्रवीज, वत्सक, वत्सकवीज, कहिंगबी- 
; हैं ॥ १३७ ॥ | ज, कूटज और भद्गज ये इंद्रजौके संस्कृत नाम 
|. चिरायतंका विशेष विवरण अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥१३८॥२ 
_ भारतवर्षम प्रायः ३७ अ्कारका चिरायता | - 

ता है और संपूर्ण पृथ्वीमें १८० अकारके अनेक. भाषाके इंद्रजोके नाम 3 

गयतेके गुल्म हैं ऐसा माछूम हो गया है. | सं.-इन्द्रयव ४ 
शुल्म ७७॥४७॥४०४: -श्रेणीमें है हिंदुस्था- | हिं.-इंद्रजो 
॥ हट; चरायता "८ (५[:) / | ५ जनापियान है बं. प्ज्यव 


20 ._ भावप्रकाश*-पू्वंखण्डस १॥ 


.. इंद्रयबगुणाः । |... मदनण॒णाः। 
 इन्द्रयवे जिदोषन्ने संग्राहि कु शीतलमस्‌। | मदनों मधुरस्तिक्तो वीर्योष्णों लेखनों रूघु! । 


'ज्वरातीसाररक्ताशवामिवीसपकुछनुत्‌ ॥ दीपने | वान्तिकृद्धिदरधिहरः प्रतिश्यायत्रणान्तके! ॥ . 2 


* शुदकीलासवातासल्लष्मशूछजित्‌ ॥ १४० ॥ | रुक्षः कुछकफानाहशोथगुल्मनणापह:॥ १४२॥ -. 
_ भाषा-इन्द्रजी निदोषनाशक: झाही, चरपरा।। भाषा-मैनफछ मंधुर, कड़वा, उष्णवीर्ये) 
शीतल ओर ज्यरः अतीसार/ रुधिरविकार, | न, हलका, बमनकारकं विद्वधिनाशक है 
अश ( बवासीर )) वमनः विसप तथा कुष्ठ इन | और रूक्ष तथा अतिश्यायं ( जुखाम )) ब्रणः 
सबका नष्ट करता हैं तथा आम्मम्रदापक है आर | कढ़, कफ) अफरा ( पेट फूछना )) सूजन और 
श॒दाके रोग, वात) रुपिस्क दो कफ तथा । गुत्मकों नष्ट करनेवाछा है ॥ १७२ ॥ 
ज़कका जीतनवाढा है ॥ १४० ॥ कि पा 
इंद्रजोका प्रिशेष विवरण. |. भनफलका विशेष विवरण. ४ 
* कुडेके वींजोंको इंद्रजों कहते हैं इंद्र्जी मैनफलका वृक्ष बडा होता है. इसके पत्ते 
मीठे ओर कडवे दो अकारके होते हैं. इसके | ठुम्वे ओर गो खरदरेस आमने सामने दोनों 
» दपनाशाक घीयाके बीज हूं. इसकी अंतानाधे। 


8 6 अर 


०. नारियलछकी गिरी है. इसकी मात्रा ५ रत्तीसे | होती है; इसके फूछ गोरू पांच पखरीके सफेद . | 


मदननामानि । सददश गोर और उसमें रेखा पडी होती हैं. यह॑ /॥ 


छदनः पिण्डों नटः पिण्डीतकर्तथा | | 2 

मदनइछदुनः पिण्डी नटः पिण्डी के मास ध 
.. करहाटों मर॒बकश शल्यक। विषपुष्पकः | २ | पाजाजिमाओि 
... आषा-मदनः छदन, पिंड), नट। पिंडीतकः , को | 
 करहाट) मसरुवक) शल्यक) विषपुष्पक ये | रास्ता युक्तरतता रतता उपहा रखना रसा 
« ज्ैनफलके संस्कृत नाम हैं. ( गाव, गार, | एलापण। च झुरता सुगन्धा श्यत्त तया १४३ 
गोलफछ) गालफल, मातुछ तगरः वीजपुष्पक:। भाषा-राज्त्रा) युक्तरसाः रस्या; खहा, रसनो; 
_ कंटल, पिचुक, सुचुकुन्दु, केव्की, करहावकः | रसो, एढापंणी, सुरसा, सगंधा) अ्रेयसी ये रायस- 


शल्य, केठः रामच्छदनक, रामाच्छदुनक: कैट, नके संस्कृत नाम हैं. ( एकपर्णी, सुरभी, 


घाराफल, नगर; राठः गाल्ल/ अथिफलः घेटाल, | नाकुछी, सर्पगंधा,पलंकषा, द्रोणगंधिका गन्धना- ॥॥ 
और वस्तिशाधन ये मेनफलके संस्कृत नाम | कुछी, नकुछेष्टा, मुजंगाक्षी, छत्नाकी, सुगंधिमूला, | 
अन्य ग्रेथॉम पाये जाते हैं. ) ॥ १४९ ॥ रसाव्या, आतिरसा, मुक्तरसा और युक्तरसा॥॥! 


अनेक भाषाके मदनके नाम । ये रायसनके संस्कृत नाम अन्य अन्योंमें पाये || 
 * सें.-मदन. ने.-मैद्क. _ जाते हैं. ) ॥ १४३॥ पर 
यह आओ 2 अनेक भाषाके राज़ाके नाम... 
« « ब.5मयनाफछ. दृ.-मठाहल. कर है 08 
5. अ-गल्झ,..._ - अ.-जोजुकीं- सं.राज्ना. ._... |त.>रासना, पुइका. ५ 
_ मील, ि-ण्शा॥ 980- | हि.-रायसन रासना. | फा.-रान. | 


; « क.-वोनगरे. /.. : | 0ाां& बुशीगाडिनेया. | व॑.-राज्ा- पह अ.“जंनवीलशामी. . ' हा 
त्तै -वंसन्तकडिमिचेट्ट छा.-९४0907०९- | मं--नावलीच्यामुब्या, | झो.- ए४70०& ० न्‍। 
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ओर होते हैं. इसकी आकृति चिरचिटेकीसी ./ 


वृक्ष कांगेदार होता है. इसकी मात्रा. दो 


द , .. आंषादीकासमेतः । २८३ | 


ग़ज्ागुणाः नाकृठीगुणाः ् 


रास्रामपाचिनी तिक्ता गुरूष्णा कफबातजित्‌। | नली ठुबरा तिक्ता कटदुकोष्णा विनाशयेत्‌। 
शायशवाससमारासातशूलोदरापहा । कास- भागदृतादश्रकाजुविषज्वरक्ामेत्रणान १ है. दर 
ज्वरविषाशीतिवातिकामयसिध्महतू ॥ १४४॥ |... पा-नाइुली कसी, कडवी, चर॒परी, गरम 
, भाषा-रायसन पाचक, कडवी, भारी, गरम, स्वर, कृमि और बणकों पक 
कफ तथा वातको.. जीतनेवाढी है और सूजन, |.“ गयी गिल पर 
चास, वातरक्ते, वातशक, उद्ररोग, खांसी 
ज्वर, विष, अंस्सी प्रकारके वांत रोग तथा |... "रैली जंगढमे होती है, इसके पत्ते नांगः 
.. सिष्मकुष्ठको नाश करती है ॥ १४४ ॥ | रेलके समान होते हैं और इसके नीचे कन्द 
आओ 28 07220 22६ निकछता है. उसीको वंद्यछोग प्रयोगमें छते हें. 
पा राख़्ाका घेशेष विवरण, | इसकी मात्रा ९ मासेकी हैं 
राज्नाके वृक्ष नदीके किनारे और पवेतोंकी माचिकानामानि । 
पलहदाम पिदत करके हतू हैं, इसका जड़म | ( पश्चिमदेशें मोइआ इति छोके प्रसिद्धो 
न 0 8: एप परी सना: | वक्षबिशषेः ) । माचिका प्रस्थिकास्वष्ठा तथा 


. यसे दूने रूम्बे चौडे होते हैं; परन्तु आकृति लिकारि ०77 225 अं 
. सनायहीकीसी होती है. प्रयोगमें इसका सवीग | + + जिकीम्यका । सदरावदढा केशी 


अहण किया जाता है. इसकी उत्पत्ति बद्री-| "ला वाल्मुदुका॥ १४७ ॥ 
नारायण केदारनाथरमे बहुत होती ह इसकी हि भाषा-माचका; आस्थका; अम्बष्टा; अभम्वबा[- 
मात्रा आधे मासेसे कछेकर २ मासेतककी रका;, आम्बका, मयूरावद््ा, कशा, सहस्ता; 
की स्‍ | बारुमूढिका ये मोइयेके संस्कृत नाम हैं. ( बा- 
पक नाऊुलीनामाने । लिका, बाला) शठाम्वा, अम्वा, दृ्वल्का) मयू: 
.. नांझुछी सुरसा नाग़सुगन्धा गन्धनाकुठी 4 । रिका) गन्धपज्ी, चिज्रपुष्पी, अयसी, सुखवाचि- 
' . नकुलेश झुजज्भाक्षी सपोज्जी विषनाशिनी १४५ | का छिन्नपज्नी और श्ारिमह्ली ये माइयेके संस्क्ृत 
.... आषाज-नाकुली, झुरसा, नागछुगंधा, गंधना- | नाम अन्य अन्थोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ १४७ ॥ 
'. कुछी, नकुक्रेष्टा; भुजंगाक्षी, सर्पोद्डी, विषनाशिनी अनेक भाषाके माइयेके नाम- 


० ५ 


ये नाईके संस्कृत नाम हैं. (महासुगंधा, सुवहा; |सं.-माचिका फा.-रोवातरीख. 2 
. फणिहंत्री, नकुलाब्या, अहिभ्ुक्ू, विषमदनिका, | हि.-मोइया अ.-एनवुससावव.... हे | 
. अहिमदिनी, विषमदिनी, महाहिगंधा और | बं.-माचिका । ६-5० वपा पा आम 
। अहिछ्ता ये नाईके संस्कृत नाम अन्य अंगों | म.-छुबुकावव्दी 
:  पाय जाते है...) ॥ ९१४५॥ गु.-नाहानी पीछुडी. एपण सालपुम 
..... अनेक भाषाके नाइडीके नाम- “कावईकाके ा 8 
 “-नाकुली. तै.-पह्मपुचेटदु. माल दा 


माचिका5म्ला रसे पाके कषाया शीतला लघु! 
पक्ातीसारपित्ताखक्फकण्ठासयापह्य १४<॥ 
४ भाषा-मोइसो रसमें खंद्दा/ पाकम कसेला, 
ए० 7५... शीतल, हंछका है आर पक्कातीसार, पित्त: 
- | रुघिरविकार/ कंफ तथा कंठके रोगोंको नष्ट 


हाई नाकुलीकंद, | फा.-विषछुंगरी, छोग 


॥260 0५ 609ाप॒णां 
दि 5 2०५, ९ 5 ६ 


7 आशा :फ लत जाक्' जाऋ> जजीीक *१-नजजतततय ते २ 
जे * १७७७७ ० आर 22 रानी ००००-2० 3... नाश 
कत्ल + _च्ं> -->-->- 


१८२ | भावप्रकाशः*-पूर्वेखण्डम १। 


*..... तेजवतीनामानि। 
( तेजवल्कले तेजपाता इति च लोके । ) 
तेजस्िनी तेजवती तेजोह्ा तेजनी तथा । 

भाषा-तेजस्थिनी, तेजवती, तेजोह्ना, तेजनी 
भे तेजबलके संस्कृत नाम हैं. ( तेजन्या, रुघु 
चल्कला, महोजसी, पारिजाता, शीतातैक्ता, 
अतितेजनी, अश्व्ना, वल्कली) सुवर्णनाकुली, 
बिडालुपा और सुतेजसी ये तेजबलढके संस्कृत 
नाम अन्य ग्रथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


तीह्ष्णा, कंगुनी, बृहत्कंगुत्ती, तेजोवती, 
बहुरसा, कनकप्रभा, सुवर्णनकुलीं, छूवणा; 
अग्निदीप्ता, त्तेजस्विनी, सुरकृतां, अम्ििफला, 
अग्निगभो, शलूछुता, सुतेछा, सुबेगा,. वायसीं, 
तीन्रा, काकाण्डी, वायसादनी, गीलेता, श्रीकता, - 
सौम्या, त्रिपर्णी और पीछ्या ये माठकांगनीके 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉमें पाये जाते हैँ.)॥१५०॥ 


अनेक भाषाके मालकांगनीके नाम ॥ 
सं.-ज्योतिष्मती. फा.-काल. 


| अनेक माषाके तेजबढके नाम लि मालकांगनी लि 
सं.-तेजवती. - _ अं.-४००४४४०४७ (४०७ | बे.-कृताफटकी. 320 8] 
हि.-तेजवल- इुथएकदी. म--मालकांगणी. 030 
- बं.-तेजवल.. .' ला.--28०४४०5४)०१ | गु.-मालकांकणां. .- ला.-.७०४४४४ए४ 
मं.-तेजवल. ' : |. पिण्थ्धो० जेन्थो- | क:-कौगुएरडु . 7787०प ६४७ सिले- 
मा । । क्सिलोन होस्टिली. तै.-बावंजी स्ट्रस पेनिक्युलेट. 
्द्‌ पु | हट ४ 
स मतीगुणा 
तजवतीणणाः ज्योतिष्मतीयु 


ज्योतिष्मती कटुरसितक्ता सरा कफसमीर- 
जित्‌ । अत्युष्णा वामनी तीदंणावहिलुद्धि- 
स्वृतिप्रदा ॥ १५१ ॥ 

भाषा-मालकांगंनी चरपरी, कडवी, दस्तावर,. 
कफ तथा वायुको जीतनेवाढी, अत्यंत. उंष्ण, 
वमनकारकः तीढ्षण | और बुद्धि 
तथा स्मृतिकों तीव्र करनेवाढी है ॥ ९५९१ ॥ 


मालकांगनीका विशेष वंबरण: 

माछकांगनीकी वे जंगल और वनोंमें वृक्षोंके 
आश्रयसे चलती है. इसके पत्ते गोल गोल कुछ 
कुछ अनीदार और थोडे थोडे कंग्रेदार दंडीमें | 
बराबर भरे हुए होते हैं. इसके फूल छोटे छोटे ॥ 
पांच प्॒डीके और झमकेदार छूंगते हैं; और / 
इसके फलभी झमकेदार चने अथवा मंव्रके ॥£ 
समान वडे होते हैं. ये फ कच्ची अंवस्थामें 00 
हरे और पकजानेपर पीछे हो जाते हैं, इसके ॥॥ | 
भीतर छाल रंगके छः बीज निकलते .हैं। इन ॥” 
| बीजोंकों कोल्हूमें पिख्वाकर तेल निकाह लेते 
के नी | हैं. इसके फलोंका शाकभी - बनता : है.. इंसकी 
दञाज्यो- | मात्रा ९ मांसेकी है 


तेजस्वनी कफश्वासकासास्थामयवातहत्‌ ॥ 
पाचन्युष्णा कद॒स्तिक्ता. रुचिवाहेप्रदा- 
पनी ॥ १४५९ ॥ 

भाषा-तेजबर पाचन) गरम, चरपरा, कडवा, | 
राचकारक) अग्निको उत्पन्न करनेवाला है और 
कफ, श्वास, खाँसी; सुखरोग तथा . वायुरोगको 
नष्ट करता है ॥ १४९ ॥ 

. तेजबलका विशेष विवरण. 

तेजबलूकी बेल वनमें होती हु. इसकी छाल 
लाल होती है. इसीको तेजवल्करू और तेजवती 
कहते हैं. इसके फल काढी मिरचके समान 


ज्योतिष्मती स्पत्केटमी ज्योतिष्का कर 
नीति च। पारावतपदी पण्या छता स्राक्ता 


ै । हि >फकूठ, 


तै.-चंगल, कुष्ठ 


आषादीकासमेतः 


कुछ ( कूठ ) नामानि। 
कुष्टरो गाहये वाप्य पारिमव्य तथोत्पलस । 
भाषा-कुष्ठरोगाहय ( जितने कुष्ठरोगके नाम 
हैं वे संव), वाप्य, पारिभाव्य, उत्पछ ये कूठके 
संस्कृत नाम हैं. ( कुष्ठ, व्याधि, पाकछ, कदा- 
ख्य, दुष्ट, याप्य, गदार्य, आप्य, जरण, कौबेर, 


: भासुर, गदाह्ृ) गदाहय, कुठिक, काकछ, 


नीरुज, आमय) रुजा, गद्‌, वाणीराज, पारि- 
भद्गक, कुत्सित, पद्मक, पावन, रोग, रोगाह्ुय, 
किजंल्क और हरिभद्गक ये कृठके संस्कृत नाम 


. अन्‍य गंथॉम पाये जाते हैं. ) ॥ 


अनेक भआाषाके कूठके नाम. 


सं.-कुष्ठ. . फॉ.-कोश्तह. 
अ.-हस्तबेहेरी. 
ब.-कुड ! अं.-(008ए७700६ 
म.-काष्ठ. कोष्टसरूट, 
दा रे ला.--88प77०४।४.]७ 
ल्‍ सोसुरीआलेप्पा. 


। कुष्शुणाः । 
कुष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्ल तिक्तक लघु । 


 हन्ति वातास्वीसपेकासकुछमरुत्कफान १५२ 


भाषा-कूठ गरम, चरपरा)- स्वादिष्ट, वीये- 


... वद्धेक, कडवा, हंछकूका है और वातरक्त, विस, 
.. खांसी, कुष्ठ वात तथा क़फको नष्ट करनेवाढ्ा 
.  है॥ ९६९॥ । 


कूठका विशेष विवरण. 
कूठके वृक्ष पर्वतोपर होते हैं. इसके पत्ते अद्‌- 


रा रकके समान छोटे होते हैं परन्तु ये. इस देशमें 
.. नहीं होते, अन्य देशॉमें अधिक होते हैं. विशेष-|. 
दींके 28 कूठ उत्तम होता है. 


भेद्‌ नहीं जान पडता; गुणभी एकही' 


कुष्भद्पुष्कमूज़नामानि ॥ 
उक्त पुष्करमूल तु पीष्कर पुष्कर चततत्‌। 
पद्मपञ्र च कांश्मीर कष्भेदमिम जगुः १५शी 
भाषा-पुष्करमूछ, पीष्कर, पुष्कर, पद्मपत्र, 
काश्मीर ये पीष्करमूलके संस्कृत नाम हैं. ( पद्म- 
पणंक, पद्मकणे, पुष्कारेणी, वीरपुष्कराह्यया,' 
ब्रह्मतीं, श्वासारे, मूल्पुष्कर, . पुष्करजय, 
पुष्कराशिफ़ा, वीर, पद्मपत्रक, पद्मपुण्य, सागर, द 
श्र, वृक्षरह, समूछक, शर्न्न और कुष्भेद ये. 
पोहकरमूलके संस्क्रृत नाम अन्य म्ंथोंमें पाये. 
जाते हैं. ) ॥ १५६३ ॥  ' न्‍ 
अनेक भाषाके पोहकरमूलके नाम. 
.-पृष्करमूल -पोकरमूछ. ४. 
हि.-पोहकरमूछ.[ मूल, | क.-पुष्करमूछ, 
वं.-कुष्ठविशेष, पुष्कर- | तै.-काश्मीरम्ु. 
-पुष्करमूल ता.-चन्नाकुवा. 
पुष्करयूलगुणा: 
पोष्करं॑ कटुके तिक्तमुक्त वातकफज्वरान्‌ । 
हानत शाधारापश्वासाव पेशेषात्‌ पारवें- 
झूलनुत्‌ ॥ १५४ ॥ रो 
भाषा-पाहकरमूछ चर॒परा, कड़वा है और 
वात तथा कफसे उत्पन्न हुए ज्वर, शोथ) अरुचि 
तथा श्वासरोगको. दूर.करता है. विशेषकरके 
यह पसलीके शूलको निमूछ करता हैं॥ २६४॥ 
पुष्करमूलका विशेष विवरण- हर 
पुष्करमूलभी कूठहींका भेद्‌ है। क्‍योंकि 
कूठके पत्तोंमें व शाखाओंमें किसी प्रकारका 


4.८4) ७४ 


कक अमन की कक कब. 78 8. जज ++++ 55 क्र >3-++ «२० माया 
न्ष्ण्य रु पक बुक. आय , द् नरक 35 अब 7०%". “60७ ४985८ ७२ 56% ६०३ अल 
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अनबन 


आम कम न लिन ननननननलनटन नल नर तननननन्ल््ल्न्त्न्त्त्त्त्त्ल्न्न्त्त्त्त्त्त ->-ए 


न्‍ न्‍िन्‍ननिनननननननननननानन 
क्षीरिणी, काअनक्षीरीः कविणी) तिक्तहुग्या कासविनाशिनी; कुलिंगी, महाघोषा, 
हिमाद्विना, यवचिख्वा। हिमाड्रवा) हैमी और | चक्रांगी/ ककेंदी/ वनमूछेजा, ककैयख्या, 
हिमजा ये चोकके संस्कृत नाम अन्य प्रैथोमे | कुलीरशंगी, चघोषा) . चक्रा/ दिखी) 
पाये जाते हैं: ) ॥ ९७५६ ॥ _ .. कौलिरा, विषाणिका/ चद्रास्पन्दा, नवांगाः 
अनेक माषाके कटुपरणीके नाम. ' कुलीरविषाणिका) नतांगी) वक्रा आर मेषणंगी 

थे काकडासिंगीके संस्कृत नाम अन्य अंथोमें 


४ सं.-कट॒पर्णी. सं.-9४०४008० कक 
< ईह.-चोक. गु:४४0० गमवोज पाये जाते हैं. )॥ ९५७ ॥ 
वं.-चाक. ' थिसल. अनेक भाषाके काकंडार्सिगीके नाम- 
>म.-कोटे घोत्रा, ... | छा.78०७7०73 .. सं.-ककेट्शुंगी. | क.-ककेटीगृंगी. 
गु:-दारूडी. ॥5:४0078 आर्गि- हिं.-काकडासींगी. 'ति--करकेगर्शगी. 
क.-चिक्कणिक- /  मोन मेक्सिकना, बं:-काकडाशंगी. ' 'है.-?800०० परा6 ' 
कटुपर्णीगुणा: । .. म.-काकडशिगी.- - हभंएए758 'पिष्टे- 
सिया इल्टीग्रीरमा. 


गु.-काकडार्सीगी. 
ककेट श्ृड्ीगुणा: । 

श्ृड़ी कषाया तिक्तोष्णा कफवातक्षयज्व- 

। | आासोध्वेवातत॒ट्कासहिक्कारुचिवमीन्‌ 


.._ जमाहा रेचनी तिक्ता भेविन्युत्छेशकारिणी । 
द कमिकण्ड्विषानाइकफपिचालइघचुत्‌ १५६॥ 
.._ भाषा-चोक रेचक ( दस्तावर )) कंडवा: 
... मेंदक, ग्छानिकारक हैं. और छुमि। ख़जछी, 
: विष, अफरा; कर्फ पित्त+ रूघिर आऔर कोढ्को हरेंत्‌ ॥ १८५८ ॥ 


| 

कि 

।- शमन करनेवारा हैं ॥ ९६ ,॥ भाषा-काकडासिंगी कसैछी,कडवी: गरम है 
हा हु 33% हा पर & 

! ४ « “ चोकका विंशेष विवरण. और कफ) वातः क्षेय/ ज्वरः धासः ऊीत) 
+. उत््यानाशी कवेहरीका क्षप होता है. विशेष | ता? खांसी) हिचकी) अरुचि तथा वमनर्का न& 
. दरके ये कप खडहर खाई और सूख हुए ताल- करनेवाली है ॥ र5८॥ 

+ तैयार अधिक उत्पन्न होते हैं. इसके हे कांकडासींगीका विशेष विवरण. 

उे होते हैं और। काकडासींगीका बड़ा हू ते होता है? . इसको 


 अआंखा आदि सव अंगॉमें का र कि ३ 
3... - फूल पीले रंगके होते हैं. फलका डोरा होता है | आकार जिया पोर्तिक पेडके सच्श होता है? 
|. उसमेस कालि रंगके बीज निकलते हैं, उनका | उसकी फढी भीतंरसे ख़क्खल होती है उसीका 
+ देछ निकालते हैं. इसके पत्ते तोडनेसे पीछा दूध | नाम काकडासींगी है- 
._नेंकलता हैं. इसकी जडको चोक कहंते हैं. इस कटफलनामानि । 
3. देबाके छोग उसको ऊंव्केंटीडा कहते हैं सो | कटफलः सोमवल्कश्व कैंटय्येंः कुम्मिकाईपि 
... उुंटकटीला यह नहीं है. : थे । श्रीपर्णिका झुदुदिक। भद्गा भद्रवतीति 
कि... कलत्ाजीनामानि॥ चिप 2 
अड़ी ककेट्शड्डी चस्‍्यात्‌ इंलीरोबिया भाषा-कट्फक, सोमवल्कः कैंय्यें) कुम्मिका> 
का | अजश्वद्वी च वक्ता च कंफैटारयां च | श्रीपर्णिकाः कुस॒विंकाः भद्रों) मद्व्डी ये काय- 
'कीलिता ॥ १८७ ॥ रा फरके संस्कृत त्ताम हैं. (खवक्फछ कुम्भीः कैट 
* भाषा “अुंगी गी, ककट्शूंगी कुछीरः विंषाणिका? | कील, कुम्भिपाकी) पुरुष, कुमुदा, सोमवृक्ष+ 
अजशगी, वक्ता) ः रोहिणी; नासान) अरण्य/ कृष्णगर्भ, अचेत्सी 


५ है 


कवट्ओु- | गन्वें भद्रारंजनक, द्बुकाश्मय और ही 


0॥९७४०. एव2०6 0५ ०09॥900 42.02 2 
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“४ सब ) ये | भद्वावती, महाकुम्मी) रामसेनक) कुछदा 52. ' हे 


“९. 


हय | भाषादीकासमेतः । “ 


ये कायफलके संस्कृत नाम अन्य ग्रन्थोंमें पाये | ' 


'जाते है. ) ॥ १५९ ॥| 
अनक भाषाके कायफरके नाम- 


सं.-कट्फल 'तै.-पापरवुडम. 
हि.-कायफर -उदुरूवर्क 
बे. कटफर, फा.-उदुलवक. 


म.-#ुम्भ्याची साल.। छा.-)४7०४३७ १४ 
क.-किरुसिवन्नि.. | मिरिकासापिडा. 
कट्फलगुणा: । 


कटूफलस्तुवरस्तिक्तः कटुवोतकफज्वरान्‌ | ह 


न्ति आासप्रमेहाशेःकासकण्ठामयारुचीः १६ 


| ये 6 8 । 


अर्नक भाषाक भारंगाक नाम- 


सं--भाज्नी. - | क.-किरुदेगु. [चया: 
हि-भारंगी. े - नेपा- , 
वं.-वामुनहायी. ला.-000000080700 
म--भारंग. 896६प7 करोड़ 
गु.-भारंगी. नूड़न्‌ सीरेट्न 
भाड़ांगुणा।॥।. 


भाड़ रुक्षा कड॒स्तक्ता रुच्योष्णा पाचनी 
लघु: । दृपनाी तुवरा मुल्मरक्तनुन्नाशयेद्‌ 
प्वम्‌ ॥ शोथकासकफ शा[सपोनसज्वरमारु- 
तान्‌ ॥ १६१-॥ 
भाषा-भारंगी रूखी, चर॒परी, कडवी) रुचें- 


भाषा-कायफछ कसेछा, कड़वा, चरपरा है | कारी, गरम, .पाचक, हलकी;-अग्निकों दीपन 
आर वात) कफ, ज्वर, श्वास) प्रमेह, ववासीर, | करनेवाढी, कसैछी है और गुल्मं, रुधिराविकार 


करनेवाढा है ॥ १६० ॥ 
कायफलका विशेष विषरण- 


कायफलका बडा वृक्ष होता है. इसके पत्ते 
पानके समान और फूलछ छारू छाल होते हैं. 
फक जायफरके समान गोछ गोछ होते हैं; 
उस फलके ऊपरकी छाछ जो जाविन्नीकी समान 
होती हैं उसको रामप्जी कहते हैं. इस वृक्षकी 
छाछ मोदी ओर भारी वजनदार होती है. इसके 


फल ओर छाल दोनों प्रयोगमें आते हैं 
भाज्ीनामाने । 


भाड़ी रूगुभवा पतद्मा फञ्नी ब्राह्मणयप्टिका । 


खांसी, कंठके रोग तथा अरुचि इन सबको. दूर | सूजन, खांसी, कफ, श्वास, पीनस, ज्वर तथा 


वातका न४ करता हैं ॥ ९६१.॥ : 


भारंगीका विशेष विवरण, .. 
भारंगीके बडे बडे वृक्ष वनमें होते हैं, इसके 
पत्ते रम्बे २ और फूछ गोछ गोर सफेद रंगके 
ललाई लिये होते हैं. फ्ते जडमें विशेष करके 

होते हैं. पत्तोंका शाक वहुत अच्छा बनता है 

पाषाणमेदनामानि। 
पाषाणभेद्को5इ्मप्नो गिरिभिद्विन्नयाजनी । 
भाषा-पाषाणभेद्‌, अश्मप्त, गिरिभित्‌, भिन्न- 
याजनी ये पाषाणभेदके संस्कृत नांम हैं. (शिला- 
भेद, अश्मभेदक, उपलभेद, नगभिद्‌ , शैरुगभेज, 


_ 'णयष्टिका, ये भारगीके संस्कृत नाम. हें 


*  वातारि, कासजित्‌, अमरेश, -शक्रमाता, भृगु- 
। कासघ्नी, भगुंजा: 


अश्मभित्‌, पाषाणभेदक, पाषाणभेदन, पाषाण- 
भैदी, श्वेता उपलभेदी; उपछभित्‌ और रिल्ा 
| गर्भज ये पाषाणभेदके संस्कृत नाम अन्य अंथों- 


भाषा-भाज्ठी, भ्ृगुभवा, पद्मा, फर्ओ।, ब्राह्म- 


( भारंगी, ब्राह्मणी, भृड़जा, अंगारवल्री, मुख 


. धौता, दूवी, गर्दभशाक) गदंभशाका, फंजिका, |. पाये जाये हैं. )॥ 
 बबर, वालेयशाक, वर्धक, ब्रह्मयष्टि, यष्टि; ब्रह्म |... * मापषाके पाखानभंदृक नाम 
यष्टिका, शाकवालेय, अंगारवह्ली, वालियब्रह्मि- न .. | फा.-गोशाद 
का; गर्दभशाखी, ब्राह्मी, ब्राह्मणयष्टी, वान्तारि, की य द्‌. “जिंतियाना. [ स्प. . 
“88 आइरिस- "ते 


-पाषाणभेद्‌. 
गु--पाषाण " | है.-006प5 कतत- | 


४॥॥0 निकट ।2०५ २८० (02५ 
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... याषाणमेदगुणा:। -. .  घातकीगुणाः । /| 
अद्ममेदों दिमस्तिक्तः कपषायो बस्तिशोधनः। क्‍ कटुका शीता म्दुकूचु॒वरा लुब॒! | तु: 
मेदनो हन्ति दोषाशो गुल्मकृच्छाइमहढुज: ॥ उणातीसारपित्तासवविषक्रिमिविसपेजित्‌. १६४ . | 
 बनिरोगान्यमेहांश् ड्रीहशुलज्रणानि च१६९ या हा 

भाषा पाखानमेद्‌ शीतल, कडवा) कसैझाः करनेवाले, कस, हलके हैं और ठ॒षा, अतीसारः 
' अस्तशोधक, मलमेद्क ( दस्त करता ) है और | पित्त रुधिरदोष/ विष, कृमि तथा विसरपको 
$ बवासीर, गुल्म, मन्रकृच्छ) पथरी) हृदयके | करनेवाले हैं ॥ १६४ ॥ । 
। जग) योनिरोग, प्रमेह, प्छीहा, शछ ओर ब्रण 
_ उन सब रोगोंकों दूर करता है ॥ १९९ ॥ 


श८६. ....£$£ 7 मावप्रकाशः-पूवेलण्डम्‌ १। | 


क्‍ धायका विशेष विवरण- 

मेदका विश धायके वृक्ष वनमें बहुत होते-हैं इसके पत्ते . 
... 00000 विवरण. ._ | अनारके पत्तेकि समान होते हैं परत अनारके 

... याषाणमेद्का क्षप वनस्पतिकी गणनाम है, | पत्ते हर होते हैं और घायके पत्ते कुछ कुछ 
परल्तु पाषाणभेद्‌ दो प्रकारका होता है. एक | पीछापन ढिये हुए होते 'हैं, इसके फूल अत्यन्त 

. वंनस्पतिकी जड़ होतीं है? उसको पाषाणमेदुकी | छाछ कछीके समान होते हैं; इसके फूंलमे पखरी 

लकड़ी कहते हैं. और दूसरा खनिज दूता है | होती हैं. इसके पुष्पही प्रंयोगमँ लिये जाते हैं. 

. वृंह पाषाणभेद्‌ पत्थरके नामसे प्रसिड है. यह | इसकी मात्रा ९ मांसेकी है. . हे 

कु होपोंसे जाता है. मात्रा मासेकी है. 


हे _. घातकीनामाने । 
. घातकी घातएष्पी च ताम्रपुष्पी च कुझरा। 
सुरक्षा वहुपुष्पी च वह़िज्वाला च. सा 
 रूमता | १६३॥ 
+ आपषा-घातकी, धातपुष्पी) ताम्रपुष्पी, कुब्रा, 
+ सुभिक्षा) वहुपुष्पी,. वहिज्वाढा ये धायके सं- 
«- सुकृत नाम हैं. (चान्री,.धाठपुष्पिका: घाठपुष्पी, 
+ .. चांतुपुष्पिक्रा) वह्निपुष्पी, -घावनी) अभिज़्वाला) 
 चावेती/ बहुपुष्पिकाः कुमुंदा) सौधुपुष्पी) मत: 
5 सनी, गुल्छपुष्पी, संघपुष्पी, रोन्नपुष्पिणी, 
5 तीव्रज्वाला,व्षिशिखा और मद्रपुष्पा ये घायके 
| संस्कृत नाम अन्य संयम पाये जाते हैं. )९६३॥ 


अनेक माषाके धायके नाम... 


मज्लिष्ठानामानि । 

मज्निष्ठा विकसा जिड़ी समड्भा कालमेपिका । 
मण्ड्कपर्णी भण्डीरी भण्डी योजनवलचपि 
॥ १६५ ॥ रसायन्यरुणा काढा रक्ताड़ी 
रक्तयशिका । मण्डीतकी च गंण्डीरी मंजूषा 

वस्तरस्िनी ॥ १६९६ ॥ 
भाषा-मंजिष्ठा, पी विकसा, जिंगीं, समंगा, 
कालमेंषिका: पर्णी) भंडीरी, भंडी; योज- |] 
नवह्वी; रसायनी) अरुणा) काला) र्तांगी रक्त. | 
यष्टिका, भंडीतकी, गंडीरी, मंजूषा) वख्नररंजनी/ । 
ये मंजीठके संस्कृत नाम हैं. ( योजनवलिका/ ' क्‍ 
मण्डूका, काण्डीरा,. रक्तयोट्टे,  रक्ता) योजन- है, 
पर्णिका, रुतायष्टि, हेमपुष्पी, मिडीरी) काण्डिरी £ क्‍ 
। 


भण्डिल, भाडेरी, भंडि, भाडिकां हरिणी; गोरी... 


क:-धायिफूछठ. . . वन) रोहिणी/वितरकुता) चित्रा) चित्रोंगी) जननी... 
! तै-धांतुकीपु्ड. . - विनया, क्षत्रणी, रागाढ्या). . रा पा 
पा .  ज्वरहन्ती) छत्रा/नागकुमारिका भंण्डीरढतिका) ॥ 


4 | प[0०48 उड़" रागांगी/ वखभूषणो; क्षेत्रणी, ताम्रमूठी/तामिका 
'...: |नाम अन्य अधोमे पाये जाते हैं) ९९%॥ ४९ ० 
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माषाटीकासमेतः । 

< « अआनेक मापषाके मजीठके नाम« अनेक भापाक़े कसूमके नाम. 

सं.-मंजिंष्ठ. | फा.-रुनास. सं.-कुसुंभ. अ.-अखरीज) अबुढ- 

हिं.-मंजीठ. : आ.“ऋुबहतुसिवग. | हि--कंसूम ( कके ). अस्फर.. : 

' बं.-मंजिष्ठा.. ... | अं. (80007. 7०० | बें-ऊँसुमफूल. सँ.-0#ञत्रप्शा 087- 

म.-मंजिष्ट, मेडररुट.... | म.-कब्योचें फूक. . ७घथ्ाए5 आफि- 

गु.-मजीठ. : | छा.-४ए७४ (0०. | ग॒.-कसुंवो. सिनलछ कार्थमस्‌- 

क.-मंजिष्ठा. 708 रूपिया | क“कछुम्भ. ला.-0क्ञाएशशपह 
... तै-मंजिप्नतीओ- कॉरडिफोलिया. | फा.-पुलेमास्कर. 77060४०७ कार्य -: 
.: ता-+मंजिट्टी, : मस्‌ व्किये रियस- 

। भजिशगणुणाः कुसुम्मगुणा$, 


मज्निष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया स्खणेक्ृत्‌ । | डँसुम्म॑ वात कृच्छरक्तापेत्तकफापहम १६८॥ 
गुरुरुष्णा विषक्षेष्मशोथयोन्यक्षिकणेसुकू । भाषा-कस्तम वातकारक है और मूत्रकच्छ 
/.." - रक्तातीसारक॒आखबीसपत्रणमेइनुत्‌॥ १६७॥ | रक्तपित्त तथा कफको नष्ट करनेवाल्य है॥ २१८). 


भाषा-मजीठ मधुर, कडवा) कसैला स्वर | कछूमका विशेष विवरण. 

तथा वर्णको उत्तम करनेवाल्ा) भारी, गरम है। कसूम खेतॉमें बहुत बोया जाता हैं, इसके 

और विष, कफ) शोथ) योनिरोग, नेत्ररोग, | क्षप दो दो हाथ ऊंचे कटेहरीके समान कॉाटे- 

कणेरोग; रक्तातीसार, कुष्ठ; रुधिरावेकार, विसप, | दार होते हैं ओर पत्तोंपरभी छोटे छोटे कॉँडे 

,... व्रण तथा प्रमेहको नष्ट करता है ॥ १६७॥ | होते हैं. इसके ऊपर गैंदेके फूलके समान फूल 

/ आते हैं. उनमें केशरंके समान महीन महीन' 
तारसे होते हैं, उसको कसम कहते हैं. यह 
बहुधा रंगके काममें बहुत आता है. इसके 

बीजोंको करे कहते हैं; इसका तेल्भी निकाछा 

जाता है. इसके फूलकी मात्रा * मासेकी हैं... 


लाक्षानामानिं । 5 
लाक्षा पलंकपा$छक्तों यावों इक्षामयों जतुड॥ 
ब्ाह्मण्यड्राखछी च खरशाका च इज्जका १९३ 


भाषा-राक्षा, परंकषा/ अछक्त) याक इक्षा- 
मय, जतु; ब्राह्मणी, अंगाखब्ली/ खरशाखा) 


मजीठका विशेष विवरण- 


मजीठ लताजातिकी औषधि है. इसकी 
बेल बहुत लंवी होती है. इसके पत्ते कुछ लंबे 
“मँडकके रंगके होते हैं. इसकी उत्पत्ति नेपार 
अफगान तथा ग्रीकके मुल्कोंमें होती है. इसको 
खेतमिं बोते हैं. इसकी जड लाछ रंगकी होती 
है. इसकी जडकोही अयोगमे छेते हैं. ओषधिके 
“सिवाय रंगतके काममेंभी यह जड बहुत आती 

. हैं. इसकी माज्ञा ९ मासेमरकी है. 


४ पे - हीजका ये लाखके संस्कृत नाम हैं. ( कीय्जा, 
कुसुम्भनामाने । ह हे 5 
मम वहिंशिय ( कक्षा, शतप्नी) रक्तमाठका) दुमामय, गराषिका, 
... स्यात्कुसुम्भ॑ वढ्िशिख वजरञ्कमित्यापे । 209 लंड व हर 
. आपषा-कुसुम्म, वह्षिशिख, वेख्वरंजक ये कसू- 


श्र 'मके संस्कृत नाम हैं. ( लोहित, आम्य) कुंकुम, 
: “महारजनः कुछटरिख, पावक, पीतः पद्मोत्तरं 
रंजन और अग्रिशिख ये कसूमके |: 


' अनेक भाषाके ढाखके नाम- 


सं>छाक्षा. ... [फा>छाक- 

*_ हि.-छाख, राह अ.>छुक) छुकमकसुछ 

यह सअं.-98०॥ ॥8० शेल- 
म.-छाख. 2 कक । 
गु.-छाख छाक़. 

द क.-अरगु छा.-(00००ए४ 8009 

* तै.-छाका. | कोकस छाका: 


लाक्षागुणाः । 
._. छाक्षा वण्यों हिमा वल्या स्लिग्था च तुव॒रा ल- 
घर अनुष्णा कफपित्तासहिकाकासज्वस्मणुत्‌॥ 
.. त्रणोरःक्षतवीसपेक्ृमिकृठंग दापहा । अल- 
क्तका गुणेस्तद्वद्विशेषादइयक्नाशनः ॥ १७०॥ 
._ आषा-छाख वर्णकी झुन्द्र . करनेवारी, 
शीतल) वछ॒दावक, र्तिग्घ,. कसैठी, उष्णता- 
रहित है और कफ; पित्त, रुघिरविकार, हिचकी; 
._ वाँसी, ज्वर, व्रण, उरःक्षत) विसपे, कृमि और 
$  कुष्ठ रोगोंको नष्ट करती है ॥ १७० ॥ 


छाखका विशेष विवरण- 
पीपछ, पिरछूखनः बेर; शीशम आंदद्‌ 
. जाखाओंके ऊपर जो छाछ छाक पंदार्थ छंगा 
होता हैं उसीको छाख कहते हैं. इनमें पीपल- 
की राख उत्तम होती है ओर अनेक आषाधि- 


* पानीम पकाकर महावर बनाते हूं, इसी छाखके 

रंगकी कारस ( रोशनाई ) वहुत पक्की वनती 

है, इसके लिखे हुए अन्य हजारों वर्षतक नहीं 

 : सिल्ते हैं. इसकी द्पनाशक मस्तंगी है. इसकी 

5 प्रतिनिधि रेवतचीनी है ओर इसकी मात्रा ९ 
: मासेकी है 


40002: हरिद्रानामाने । 
4 हरिद्रा काथनी पीता निशारूयां वरवाणनी। 
.. ऊमिन्ना इलदी योपित्पिया इृट्टविलांसिनी १७१ 
.. . भाषा-हरिद्रा, कांचनी, पीता, . निशाह्ा 
; ( जितने राजिके नाम हैं वे सव )) वरवर्णिनीः 
+ अमिन्ना) हल्दी; योषित्पिया, हट्टविछासीनी: 
'हलदीके संस्कृत नाम हैं: ( युवती, हेमरागि- 


डी, 

0 20 

ही 2 
) 


| ये श 
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| _ आके प्रयोगम आती है. इसी रछाखको गरम | 


3|90/॥ ५्वाव्चा98 (0॥७००॥ एछाध्वा।280 0५ 65870" 


णी, कंचनी, क्षणदा, गौरी, मेद्प्ती, यामिनी, 
क्षपा, तमसिेनी; गन्धपरछाशिका, सुवर्णबणो, 
मंगलप्रदा, कावेरी, उमा, वणंवत्ती, पिंजा, 
पीतवाहुका; हेमरागी, रभंगवासा, घषेणी, 
पोतिका, रंजनी; निशा, वहुलार्वाणनी, रात्रि- 


नामिका, हरित्‌, सवर्णा, शिवा, दीघेरागा, 


वरांगी, अनेश्ा, वरा, वर्णदात्री, पविन्ना, हरिता, 


विषप्ली, पिगा; मंगल्या, मंगढा, छंक्ष्मी, भद्गा, 


शिफा) शोभा, शोभना, सभगाहया, श्यामा) 
ज्वरान्तिका) रृमिप्नी, जयन्ती ओर . वर्णविल्ञा 


सिनी ये हलदीके संस्क्ृत नाम अन्य प्रंथोंमें 


पाये जाते हैं. ) ॥ १७१॥ 
अनेक भाषाके हलदीके नाम । 


सं.-हरिद्रा. फा-जंरदचोब. 
हि.-हंछदी. अ.-उरुएुस्सु फुर. 
बे.-हरिद्रा. अं. पए7०४०_ टर्मे- 
.“हव्द्‌. रिक. | 
गु.-हलंद्र. 'छा,-पफए०ाण्रकवता- 
«“अरसीन. 8० करक्युमाढोंगा- 
'तै.--पस॒पु. । । 


हरिद्रागुणा। । 

हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा ककृपित्तनुत्‌ 
बण्यो लग्दोषमेहाखशोथपाण्ड्द्रणापहा १७२ 

भाषा-हंरूदी चरप़री, केडवी, रूखी. गरम 
हैं तथा कफ) पित्त, त्वचाके दोष, अमेह, 
रुधिरविकार, सूजन, पांडहरोग ओर व्रणका 
विनाश करती है ॥ १७२ 7 

हलदीका विशेष विवरण. : 

पहाडकी ओरके जंगलछोंमें हलूदीके खेतके 
खेत वोये जांते हैं/इसके क्षप छोटे छोटे .और 
अद्रकके समान होते हैं ओर पत्ते चोंडे चोडे 


होते हैं; इसके नीचे धुइयांके समान गांठ होती 


हैं, उसको खोद खोदकर धूपमें डाल देते हैं, 

जब वह सूख जाती है उसको हलूदी कहते हैं 

हरी हलदीकी भांजीभी अच्छी बनती हे 
कपूरहरिद्रानामानि । 

दावीं मेदा55म्नगन्धा च सुरमी दारुदारु च । 


कपूरो पत्मपत्रा स्थात्‌ सुरीमत्‌ सुरतारका १७३ 


5 '। 2329 300 2०525: 57 4057020.६  - ० . ४८० 


 भाषादीकासमेतः॥ “१८2९ 8 ९ 
भाषा दावों, मेदा, आज्रगंधा, सुरमी, दार. दारुदद्धानामानि। 


दास) कटरा) सझपन्ा, सुरीमतू, सुरतारका, | दार्वी दारुहरिद्राःच पजेन्या पजनीति च। 
९ सरनायिका ) ये कपूरहलदीके संस्कृत नाम कटड्डटेरी पीता च भवेत्सेव पचम्पचा॥२७५८॥ 


हं॥ *७३॥ सेव कालीयकः प्रोक्तस्तथा काठेयको5पि च । 

. अनेक भाषाके कपूरहलदीके नाम. पीतडुश्व हरिडुश्व पीतदारु कपीतकम॥ १७६॥ 

* सं.-कपूंरहारिद्ाि... | तै.-पाछुपमुपु. भाषा-दावों, दारुहरिद्रा, पर्जन्या, पजनी, 

'हि.-कपूरहलूदी, अं.-४७०४० /०8७० | कग्डूटेरी, पीता, प्चंपचा, कालीयक; कालेयक; 

अम्बिया हलदी. मैंगो जिजर. पीतडु, हरिड्ु, पीतदारु, कपीतक ये दारुहरू- 

बं.-आमआदा.- | छा.-0प70ण००7& 27०- | दीके संस्क्ृत नाम हैं. ( द्वितीयाभा, हरिद्वा; 

म.-आंवेहव्द्‌. 778&7०» करकक्‍्युमा | काष्ठा, ममरी, पीतिका, स्थिररागा, कामिनी, 

४८. गु.-आंवाहब्द्र. एरोमेटिका. दारुनिशा, कामवती, दारुपीता,. कर्क॑टिनी, 

... क.-कस्तुरी अरसिना. हेमकांति, पे पीतचन्दून, निर्देश, 

| < ५ काष्ठरजनी, | ओर हेमक्रान्ता ये. 

) ..__ ऋवुरहद्धाण॒णाः हे दारुहरूदीके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये 
। आश्रगद्धहद्धा या ता शाता वातला | जाते हैं. ) ॥ १७५ ॥ १७६ | 
हर , भता | पत्तहन्मथुरा |तेक्ता स्वेकण्डवना- । दारुह्मरद्राग॒णा! 

|. झिनी॥ ७४॥ ह दावों निशागुणा किंतु नेन्रकर्णास्थरोंग- 


भाधा-अम्बिया हछूदी शीत, वातकारक, | नुत्‌॥ १७७॥ 
पत्तनाशक, मधुर, कडवी है आर सव॑ प्रकारका भाषा-दारुहरूदी हछुदीके सहृश गुणवाढीं 


खुजली दूर करती है ॥ १७४ ॥ है ओर विशेष करके नेत्के रोग, कानके रोग 
. कपूरहलरूदीका विशेष विवरण- तथा घुखक रोगोका शमन करती है ॥ १७७॥ 
अम्वियाहरूदीकी उत्पत्ति विशेष करके दारुहछ॒दीका विशेष विवरण. 


उत्तरकी ओरके जंगढोंमें होती है. इसकी गांठें | दारुहछदाके वृक्ष वनमें वडे बडे ऊंचे होते 
हलदीसे वडी होती हैं. इसको टुकड़े करकरके | है. पत्ते कुडेके वृक्षके समान होते हैं. विशेष 
खुखा देते हैं; इसको अम्बियाहलूदी कहते हैं | करके यह पर्वेतोमें अधिक उत्पन्न होते हैं, इसकी _ 


और इसीको कपूरहुरुदीभी कहते हैं लकडी पीली होती है: यह वाद्टकी है 

द राझनोत्पत्ति॥ || 
अनेक भाषाके वनहरुदीके नाम... द्वीकायसमं क्षीरं पाई पक्‍त्वा यथाघनम् । 

सं. -वनहा रेद्रा मा छ तदा रसाझनाझुयं तल्नेत्रयोः परम 

हि. ला जंगली। ता हितम॥ १७८॥ - _ 


अ.-शाव ए७ए०त०.।. अपा-दारुहछुदीका काढ करके उसमे 


| .मराचहंब्दु. व्मारैक | उतनाही गोका दूध डाछे ओर जब क्ाय ओर 
4. जन 5 पर 7 हे का चौथा भाग शेषर रहकर गाढ होजाय 

द .* बनहरिद्रागणाः तब उतार छेवे उसको रसोत कहते: हैं. यह. 
। . अआरण्यइलदीकन्दः कुष्ठवातासनाशनः रसौत नेत्रोंकी परम हितकारी है ॥ १७८] 


.... सरसाझननामानि।.... 
रसाझन ताश्येशल रसगर्म च कह 


फ - ऋर 
27 4 290 $ -+ 8 
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3४8 कि 
पा रसॉजन) ताक्ष्यशाल, रसगर्भ, ताक्ष्यंण | चन्द्रकुखा, कृष्णा, परात्तेफला, वागुजी, वाकुजी, 
| ' थे रसोतके संस्कृत नाम हैं. ( दावीक्काथोद्धव, | सामराजिका, ऐन्द्वी, शूलोत्खा, कृमिच्नी, सुब- 
 वाल्मपज्य, ताक्ष्य, रसाद्भत, रसाग्रज, झृतक, ' सिता; सितावरी), चन्द्री, सुप्रमा, कुष्ठ- 
 वयोज्ञन) रसनागभ आर अग्निसार ये रसातके | हन्‍ती, काम्वोजी/ पूतिगन्धा/ वल्युना, चन्द्र- 
उंस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पायें जाते हैं. ) ॥ | राजी, त्वग्दोषापहा, कान्तिदा, अवल्णुजा, 
...... अनेक भाषाके रसोतके नाम- चन्द्रप्रभा, पूतिगंधिका) कण्डूघ्री ओर असित॑- : 


त्वचा ये बावचीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉमें 


सं."रसांजन, . | अं.-०5४8०४ ० ॥7- 
... पह.-रसात :*. 0589 उ00०स४ | पाये जाते है ॥ ९८० ॥ 
 वरसवत.  : न वार: अनेक भाषाके वावचीके नांम. 
स्‍; ** म- रसांजन 3, कुष्च कक, घोगिवि पु 
« गु.-रसवंती, . | 'छ.-2६9७8०४ए० 86- सं. वाह वा. 0 7 
. क-रसांजन. . । 7007४ एक्सट्रॉक्ट | हि.र्वावची, वांयची. | मँं.-४8०प९०४ 8]8- 
..: ते.-स्सॉजनस. वरव॒रिस ब.-हाकुच, सोमराज.[.. ०००/४५  एस्क्‍्यू- 
-.. अ.-हुजूज .-बांवची. : रंट फ्छाकाशँया. 


। ... रसाझनगुणा: गु.-वावची ला.-?४०७४० (0- 

. ससाझन कट छलेष्मविषनेत्रविकारुत्‌ | उष्ण | क.-वाउचिगे. [ लिये. 5॥0॥७ सोरेलिया 

 रत्तायन तिक्त छेद त्रणदोषहत्‌ ॥ १७९ ॥ तै.-तिप्पतोंग, नेछखवय| _ कूृरिलिफोलिया, 

. भाषा-रसात चरपरी, गरम) रसायन) कड | बाकुचीण॒णाः हि 

ची और कफ) विष, नेत्रविकार तथा 

53 अणवोषकी हरनेवाली हे ॥ श्छ९ ॥| वाकुची मछुरा तिक्ता , कटुपाका रसायनी। 
मा विष्टम्भहद्धिमा रुच्या सरा -छेष्मासपित्त- 
" ववरण - 

रसातका विश 7 वा नुत्‌ ॥ रुक्षा हुया खासक्ृषमेहज्वरक्षमिप्रणुत्‌ 


+ उरूहरूदीकी कच्ची और गींछी रकडियोंको 
 जोगने जरूमे पकावे ओर जव-चोया भाग शेष ॥ १८१॥ तत्फलं पित्त कुष्ठकफानिलहर 


 रहजाय तव उसको छान लव आर उस क्वायका के 
* चौगुने दूधम आटा) जब जौग्ते ओस्‍्त दूध | पाण्डलुत्‌ ॥ १८९ ॥ 
जल जाय और क्लाथ गाढा होजाय तब: उतार 
हब और पत्ताम छपय्कर रख देंवे. इंसीकों | रसायन, विष्टम्मनाशक, शींतल, . रुचिकारी+ 
रात कहते है. इसकी" मात्रा ९ मासेकी ह. | दस्तावर, रूखी, हृद्यकी हितकारी है ओर कफ 
.. : बाकुचीनामाने। 

अवल्ग॒जा वाकुची स्पात्सोमराजी शसुप- 
का । शशिलेखा कृष्णफेला सोमा पूति- 
' थे ॥ सोमवडी कालमेषी कुष्ठप्ती 


4220 23224 कस 


बाला है.॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 


रुगज, बाकुची) सोमंराजी, सुप- | के 
बावचाका विशेष विवरंण- 


हर कृष्णफल, सामा; पूतिफर्ी, ; 
्मेषी; कुष्ठन्नी ये वाझुचीके सं- |. 
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वावंची क्षप जातिकी औषधि है, इसके पत्ते 
सोमव्धिका, | छोटे २ अरनींके समन कटे हुए' गो हते हैं... 


ट.। कहइये त्वच्य वामश्वासकासशा।थाम- - 


भाषा-बावची मधुर, कड़वी, पाकमें चर॒परी+ 


रक्तपित्त, श्वास) कोढ) प्रमेह, ज्वर तथा कृमिको 
नष्ट करनेवाढीं है. बावचीका फल पिंत्तकारक, ४ 
केश तथा त्वचाकों हितकारी, चरपरा है और 
कुष्ठ, कफ, वात) वर्मन) खास, खांसी, 
शोथ) आम और पाण्हरोंगको नष्ट करने- 


पा गुच्छा वालोके समान काछा होता है 
: इन्हीं वाढाम वावचीक दान होते ह. इसके दान 
काल चपटे होते हैं आर उनमें दुर्गन्‍्ध आती 
| . है. इसके वीजही व्यवहारमें विशेष आते हैं 
. इसकी मात्रा १ मासेकी है. 


. चक्कमदनामानि । . 
'चक्रमदेः प्रपु्ाटो दहुप्तों मपछोंचनः । 
'परद्माटः स्थादेडगजश्चक्री पुन्नाट हृत्यपि १८३ 

| भाषा-चक्रमदे, प्रपुन्नाट, दुदुघ्त, मेषछोचन, 

(|. पद्माठ; एडगज, चक्री, पुन्नाट ये चकवडके 

5 संस्कृत नाम हैं. ( तकिण, तकिलछ, अपुन्नड, 

। भषाक्षि, कुसुम; प्रपुन्नाठ) अडगज, गजाख्य, 
| , मेषाह्यय) एडहस्तो, व्यावत्तक, चक्रगज, पुन्नाड, 
 /. “बिमद्ंक, तवंट, चक्राह्न, शुक्रनाशन, इृढवीज, 
|  प्रपुन्नाड, खज्जृत्न, चक्रमईक, उरणाख्य, उरणाः 

!| ख्यक, उरणाक्ष, उरणाक्षक और चक्रपक्माड 

। - ये चकवडके संस्कृत नाम अन्य प्रंथोंमें पाये 
जात हूं. ) ॥ १८३ ॥ 
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अनेक भाषाऊके चकवडके नाम- 
तु.-तजंकु 

.पवाड, | मछा.-तकर. 

पमाड, | गो.-तकिलो: 
फा.-संजीसवोया- 
अं.-0एशथ/ - 6४०8९0 
'गु:-कुवाडियों 28 की 
क.- व्करिके, चगचे. |. शरशया, 


त.-तांव्यम, तगिरिस. | णे -(098४9(09 
ता>-तगर, बहु काशेया थेरा 


चक्रमदंगुणा! 
चक्रमदों लघु) स्ादू रूक्ष: पित्तानिलापह! 
'हथयो.  हिमः 


सं.-चक्रमदे. 
/हि.-चकवड, 
पवार; 
पमार. 
'बं.-चाकुन्दा, एडाँची. 
म.-गकव्ण, तंरोग. 
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सतत सल+3ज+-+3>3> «के >3+ जन ०० 33 
बडे 3 नरक 5 
(< 5 


| 'िषानिलान्‌ । 
..: नकढुक स्ततम्‌ ॥ १८५ ॥ 


भाषाटीकासमेतः ।.. 


कतासे उत्पन्न होते हैं; 
आर पहाडकी तलहटीम॑ इसकी उत्पत्ति अधिक 
होती है; इसके पत्ते गोल ओर एक दूडीमे पांच 
पांच होते हैं इसके | फूछ पीछे होते है 
फलियें पतछी पतढी मूंगगी फीस तिगुनी 
रम्वी होती हूं; उनमें छोटे छोटे मोठकेसे: दाने 
होते हैं, इन दानोंका रंग काछा होता है. इसके 


कफ शासकुष्ठ दह कमी न्हरेत्‌ 
॥:१८४ ॥ .हन्त्युष्ण तत्फल कुकण्डूद्डु- 
गुल्मकासकृमिशा[सनाशन 
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भाषा-चकव॒ड हलूका, मधुर, रूक्ष, हृदयका 
[हितकारी, शीतरकू हु और पित्त, वात, कफ, 
श्वास, कोढ, दाद तथां कृमिको नष्ट करनेवाढा 
है. चकवडका फछ गरम तथा चरपरा है और 
कोढ, खुजली, दाद, विष, वात, गुल्म, खांसी 
काम तथा श्वास इन सव रोगोंको नष्ट कर- 
नेवाढा है ॥ १८४ ॥ ९८५॥ 


.. चकपडका विशेष विवरण. 
पमार ( चकवड ) के क्षप वर्षीऋतुरम अधि- 
विशेषकरके जंगरुमें 


पक्तांका शाकभी अच्छा बनता हू. इसकी मात्रा 
२ मासेकी ह 


अतिविंषानामानि । । 
विषा त्वतिविषा विश्वा श्ृड्ठी प्रतिविषा$- 
रुणा । शु॒कन्दा चोपधिषा भंगुरा छुणव- 
लगा ॥ १८६ ॥ " 
भाषा-विषा, अतावेषा, विश्वा, शगी) अति- 
विषा, अरुणा) झुक्लकन्दा, उपविषा) मभंगुरों, 


घुणवह्ल॒भा ये अतीसके संस्कृत नाम हैं: 


( काश्मीरा, श्वता, प्रावैषा, शृंगीका, अंगिका+ 
महाषघ, श्वेतकन्दा, भृंगी, विरूपा, श्यामकन्दा) 
विषरूपा, वीरा, माद्री, अमृता; श्तेतवचा) सद्दी+ 


शिशुभैषज्य ओर अतिसारघ्चीं ये अतीसके संस्कृत... 
नाम अन्य अंथींमें पाये जाते हूं. ) ॥ १८६॥ : 
अनेक भाषाके अंतीसके नाम « 


तैं-अतिवासा. 
ला.-5००एरंधण्णा . - 


सं:-अतिविषा- 
हि.-आंतेस 


१९१. 


बं.-आंतईच ली सा 
म.-अतिवेष, : गे कक. हे 
गु.-अंतवस एकोनाइव्म हिंव्रो- 
-क--अंतिवेषा 
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हर 

की अआतावषागणा।), 
.. विषा सोष्णा कट॒स्तिक्ता पाचनीं दीपनी 
 « हरेत । कफपित्तातिसारामाविषकासवर्मि- 


त्‌॥ १८७ ॥ 


भाषा-अतीस गरम, चरपरा, कंडवा, पाचन, 
अंग्निको दीप करनेवाला, है ओर कफ) पित्त) 
अतिसार, आम, विष, खांसी, वमन . आर 
क्रमरोगको नष्ट करता है ॥ १८७ || 


- अआतीसका विशेष विवरण. 


.. अतीस यह क्षप जातिकी वनस्पति है. इसके 
पत्ते करेलेकेसे होते हैं. इसके नीचे कन्द्‌ होता 
है. अतीस काला, सफेंद्‌ ओर छाकू इन भेदोंसे 
तीन जातिका होता हैः परन्तु गुण तीनोंका 
समान है. विशेषतः औषधिके प्रयोगमें सफेद 
+. कोही छेते हैं. इसकी जड़को अतीस कहते है 
.. उसकी छाछ रंगतके काममेंभी आती है. इसकी 
।._ * मात्रा ५ रत्तीसे ३॥ मासेकी है 
..../. :  : लॉघनामाने। 
६ शावरलोप्रः पादेआलोध इति ह्ोके )। 
लोपरस्तिरीटक्नेव शावरों मालवस्तथा । 
द्वितीय! पट्टिकालोप्ः ऋमुकः स्थूलवलकलः ॥ 
... जीणपतन्नों बृहत्पत्रः पट्टी ढाक्षाप्रसादन११८८ 
._ आपषा-लोध) तिरीव्क/ श्ञावर, मालव, ये 
पहले प्रकारके छोधके संस्कृत नाम हैं. ( लोध- 
क। लोधवृक्ष, माजन) तिन्दुक; रक्तकर्मो; श॒ुक्क; 
. जावरलोप, महाकाध्, मान, बलिप्रिय/ वानः 
। राघात) वलभद्र, रोध, मिल्लतरु) तिलक) काण्ड 
कीलक) राम्बर, हस्तिकोघक) तिलक, काण्ड- 


पहले प्रकारके छोघके संस्कृत नाम॑ अन्य अंथोंमें 
याय जाते. हैं. ) पट्टिकाठोघ,: क्रम॒कं, स्थूलछ- 
. वल्कल), जीणपन्र; वृहत्पत्र, पट्टी) छाक्षाप्रसादन 
ये दूसरे प्रकाकके पद्चिकात्य छोध ( पठानी 
'ठाथ ) के संस्कृत नाम हैं. ( पट्टिकाख्य, पा 


9 रू 


_भावप्रकाशः-पूर्वखण्डस्‌ १. 


। नील; हेमपुष्पक, मिल्ठी, शावरक: आर तिरोॉट ये | 
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जीण॑बुश्च, बृहद्दल्क, शीर्णप्त्र, अक्षिमेषन,। | 
शावर, श्वेतछोध्न, गारुव, वहुरुत्तच आर वल्क | 
ये दूसरे प्रकारंके छोधके संस्कृत नाम अन्य- 


ब्ज्ब 


म्रेथोमें पाये जाते है. ).]] ९८८ ॥ 


अनक भाषाके छोधके नाम. 
सं.--छोध, पट्टेकाकोध. |गु--छोंद्र, . पठाणी 
हक जे छोंदर /द्र्‌. 55६४३ ह 
हि-छांप, पठानाद्ाप. | -छोघ, बिलियलोध: 
-छोप्रकाष्ठ, पाटिया ति.-तेल्ल छाइगचेट्टु 
छोध: अ.-समुगाम्‌ 
्ः ». [णि -95जञञ770008 
म.-लोघ, पाँढरा छात्र, । +४०७४०८४ सिंस्पो- 
तांबडा छोध. | « कोस रेसेमोसा 


लोभगुणाः 
लोध्रो ग्राद्दी लघु शीतश्चछ् ष्यः कफपित्तनुत्‌ । 
कषायो रक्तपित्तारूज्वरांतीसारशो थहत्‌ १८९. 


भाषा-छोघध ग्राही, हछका) शीत नेत्रोंका 
हितकारी, कसेला है और कफ, पित्त, रक्तपित्त, 


| रुधिरविकार; ज्वर, अतीसार तथा शोथको 


हरनेवाढा है ॥ १८९ ॥ 


' छोधका विशेष विवरण. 
छोषके बडे बडे वृक्ष हिमाकय आदि पवतोंमें: 
उत्पन्न होते हैं. इसके पत्ते वडे आर हुम्वे होते हू 
इसके फूछ सफेद पीछे और लाल रंगके मिश्रित 
होते हैं. इस इक्षकी जडकी छालको प्रयोग ठेते 
. यह छाल रंगंतके काममेंभी वहुत आती है- 
लशुननामानि । | 
लशुनस्तु रसोनः स्याइुग्गन्धों महौषधम्‌। 
अरिशे म्लेच्छकन्द्श्व यवनेष्टी रसोनके! १९० * 
भाषा-छशुन,  रसोन, उम्रगंध, महाष 
अरिष्ट, म्लेच्छकन्द; यवनेष्ट, रप्तोनक ये छह. । 
सुनके संस्कृत नाम हैँ. ( शुक्कन्द, महाकन्दः द 


वातारे, दुर्धिपत्रक, रघुन) शेजन, कठुकन्द, 


राहुच्दिष्ट, राहत्सृष्ट, और भूतप्न ये रूहसुनकेः 


< का, पदिकोंत्र पद्छोप्रक, वल्कलोम्र, बृहदृछ; | संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पायें जाते है. )१९०॥ है, 


70 (50 80 एा्रावर्श 80॥8७07. 00280 0५ ०७०॥9० 
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अनंक भांपाके छदसनके नाम. पित्ताखब्ाद्धद: । वलवणकरों मंधाहितों नेच्यो 


िजी-त-लतलन्‍ा-औ *» 
डे 


| 

। सं.-छशून फा.-सीर द रसायन: ॥ १९६ ॥ हृद्रोगजीणेज्वरक्षक्षिय्ूल 

| हिं.छहसन. ..  आ--समइस्कृदीयुन. |विवन्धगुल्मारुचिकासशोफ़ान | दु्नामकुष्ा- 

|; बे.-रघ्तन अं,-छक्वाप७ 7000 नल्स 

/ ' मं:-रूघण गारालिकरूट. | हज रा वासकराश् हन्ति १९७ 

0 ला ला;-4]ए० 888.-|__ षा-छहसुन पृष्टिकारक, वीरयवर्डक, ख्लि- 

! नरक ४४०० एलियम्‌. |? “रम) पाचन) दस्तावर, पाकमें तथा रसमें 
ने तेहजी नव तीक्ष्ण और मधुर है और भग्नस्थानकों जोड- 


सर नवाछा, कंठका उत्तम करनेवाला, भारी, पित्त 
लशुनोत्पत्तिः तंथा रुघिरको बढानेवाछा और बढ, वणेके 
यदासत वनतेयों जहार सुरसत्तमात्‌ । तदा | छिये उत्तम है, मेघाको हितकारी नेत्रोंकों 
तताउपताद्वन्ु: सरसानाइमवड्धावे ॥ १९ १॥ | इसदायक, रसायन है और हृदयरोग, अजीण, 
... आषा-किसी समय देवराज इन्द्रसे' गरुढ-|ज्वर/ काखका दृद, मछ॒वन्ध ( मलोॉंका वद्ध 
“जीने अमृत, हरुण क़रलिया था. उस समय | हाकर रहना ), गुल्म, अरुचि, खांसी, स्जन, 
झंय्केसे अमृतकां एक बिन्दु पृथ्वीपर गिरपडा, | उवीक्तारः कुष्ठ, मदाग्नि, कामे, वात, श्वास तथा 
। उसी बिन्दुस यह. रसोन उत्पन्न हुआ॥ १९१॥ | कफको नष्ट करनेवाला है ॥ १९५-१९७ ॥ 
। : : * छशुनरसाः निर्षध३ । 
|. पञ्चमिश्र रसेयुक्तो रसेनाम्लेन, वर्जितः ।| मय मर्सि तथास्डे च हित लघयुतसेविनाम:। 
तस्माद्रसोन इत्युक्तों: द्रव्याणां 'झुणवे-|यायाममातर्प रोषमतिनीरं पयो गुड़म्‌) 
|. आधषा-पृथ्वीपर छः रस हैं उनमेंसे एक।ओऔर कम लानेनोकोकी पद, मत 
आकर र खाई ये परम हितकारी हैं. व्यायाम 
अम्लरसको छोडकर अम्नतमें पांचों रस विद्यमान | ( कसरत कल 
इसलिये गुणके जाननेवारॉने न्दारे सरत ); धूप, क्रोध, बहुत जल, दूध और 
हैं. इसलिये गुणके जाननेवाढॉने उस-अ गुड'इन पदा्थोंको निरंतर छोड देवे ये 


लशुनस्थरसाः ह लहसुनका विशेष विवरण: | 
कठ॒कश्नापि मूलेयु तिक्तः पत्रेष् संस्थितः:। रूहसुनके क्षुप सर्वत्र अधिकतासे होते हैं. 
॥ १९३॥ नाले कषाय उद्दिशे. नाछाग्रे| इसके पत्ते प्याजके समान ढुम्बे होते हैँ और 
लवणः सुखतः । बीजे तु मघुरः प्रोक्तो रसस्त- | नीचे गुलाबी रंगकां कन्द्‌ होता है, इसीको' 
बेदिमिः ४ छहसन कहते हैं. रूहसनमें महादुगन्‍्ध आती 
इणवादाभः ॥ ६ ४ ॥. है. इसकी मात्रा आधे तोलेकी है. 
|. आपषा-लहसनकी जड॒में चरपरा के पत्तोमें पलाप्इुंनायानि 
५ « कंडवारस, बल और बीज ः सअश्रभा: पढाए्ड्येवनेसश्व डुगेन्धों सुखदूपकः 
गमें खारी रस आर बीजोंम मघुररस« रहता -पढाण्डु, यवनेष्ट, दुग्ध 
है ॥.१९३ ॥ १९४॥ .- 030 क पर कक डक से 
जगा, य् पा 33 ( सकन्दक, निके- 
पर तन; चीचि ) न्द्‌ तीक्ष्णकन्द्‌ न्द्‌ उष्ण, ५० 
रसोनो बूंंहणो द्ृष्यः. सतिग्धोष्णः पाचनः | मुदूषण, शुद्राप्िय, दोपन, कृमिप्न, मुखगन्धक, हा 
सः । रसे पाके च कठुकस्तीक्ष्णों मघुरकों | बहुपंतर, विश्वगन्ध, रोचन. और सुकन्द ये पिया. « 
(. मतः॥ १९८ ॥ मग्नपत्वानकृत्कण्ठया शुरु; | जके संस्कृत नाम अन्य प्रंयोंमें पाये जाते है.) 
0 2: 255%85 5 3204 रह 0 । 30078 ] 
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29 ८ ५0 !ः ४ / ३४ 
रे मावप्रकाशः-पूवेसण्डम १। हे 22008 
कर जा . अनेक भाषाके पियाजके नाम. अनेक भआाषाके मिलावेके नाम. - 
“पहांड ता.-ईरवेगाइ त.-भछातक मछा.-चेरमारा, 
. हि-पियाज) प्याज. | फा.-प्याज. हि.-मिलावा उत्‌:-मह्लिप. 
+... बे.-पेयाज अ--वस॒ल बं.-भेला. बे 
४ -कांदा. अ.-83ण७ 0007 म.-बिबवा; 'मिलछावा. सा बज 
गु.-डंगरी बल्वअनियन. | मु.-मिलामां. [ क्यारु.| के गा पक 
[नि ] इरुछुव्ओ, | छा.-.+0एण० 56709 | क.-केरबीज, गेरु, बा [0877 ः 
... तै.-यरेउल्ली एलिअम सेहां. तै.--नछ॒जीडी, भद्ठा। हे: 
हा पलाडइुगुणा: तिकी ला.-शिथांध्वाफ्पड - 
. पलाए्डुस्तु श॒ुणेज्ञेयो रतोनसहशों छुणः । | ता--तेतांकोटे ४ मत 
खाद: पाक रसेइ्लुष्णः कफकन्नातिपित्तलः ॥ |“ भार सामिकापस ५ 
. हरते केवल वात बलवीयेकरों गुरू ॥ १०५॥ | ऐ-परेमारा. कार्डियम्‌. 


भाषा-प्याज़ रछहस्ननके सदृशही गुणवारा 

हें. पाक तथा रसमें मधुर, गरम नहीं; कफ- 

कारक; अत्यंत फितकारक नहीं, बरू तथां 

... वीयकोी वृद्धि 'क्रनेवाछा, भारी ओर केवल 
वायुकोी नष्ट करनेवाढा हु ॥ १९९ ॥ 

* प्याजका विशेष [ववरण« 

*« प्याजके क्षुप दो बालिस्त ऊंचे होते है 
इनको वागवान लोग खेतोंमें बोते हं. इसके पत्ते 
नालकी तुल्य भीतरसें खुक्छक ओर कोमल 
होते है, इसका कन्द नीचे, धरतीमें होता है 
वह कन्द गुावीं तथा सफेद रंगका होता है; 
इस कन्दपर छिछके वहुत होते हैं, हुगन्ध 


भलातकनामानि । 
भलातक त्रिषु प्रोक्तमरुष्को5रुष्करों5प्रिक 
तयपा ग्रमुख्ती मली वीरवृक्षश्र शोफकृत्‌ २० ० 
» आभाषा-भन्लातंक) अरुष्क, अरुष्कर अम्निक, 
। अग्रिठ्रख, भछ वीखक्ष,' शोफक्ृत्‌ ये मिला- 
हा, वेक संस्कृत नाम हूं. ( व्रणकृत्‌, भूतनाशन, 
भद्गातकी, अंग्रिसुखी, अहला, अन्‍न्तः्सत्त्वाः 


गत / वातारि, स्फाय्वीजक, प्रथग्बीज, 
» बीजप्रादप; वंद्वि, महातीक्ष्णा, अम्निकं; 
स्फोव्हत, शाफनुत्‌, स्नेहबीज . और रक्तहर 
| गम अन्य अथोंमें पाये 


अधिक आती है; इंसकी मार्चा आधे तोलेकी है. 
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भलातकश॒ुणाः । 
भलातकफल पक स्वादुपाकरस लघु । कषाये 
पाचन सिग्ध तीशणोष्ण छेदि भेदनम्‌॥२० १॥ 
मध्य वहिकर हनिति कफवातत्रणोदरमस्‌ । कुछ्ठा-. 
शौग्रहणीगुल्मशोफानाहज्वरक्रिमीन्‌ २० २॥। 
तन्‍्मज्जा मधछुरों वृष्यों बृंहणो वातपित्तहा । 
वृन्‍्तमारुष्कर॑ स्वादु पित्तन्न॑ केस्यसामिकृत्‌ 
॥ २०३॥ भल्लातकः कषायोष्णः शुकरलो 
मधुरों लघु! । वातछेष्मोद्रानाहकुष्ठाश!| ग्रह- 
णीगदान । हन्ति गुल्मज्वराभित्रवहिमान्यकृ- 
मित्रणान्‌ ॥ २०४ ॥ 
भाषा-भिलावेका पक्का फल पाकर ओर 
रसमें मघुर, हलका, कंसला) पाचक, क्वग्घ) 
तीक्षण; गरम, मलकों छेदन करनेवाढा, भेदन “ 
( फोडनवाला )) मेंधाकों हितकारी, अग्रें 
कारक है और कफ, वात, व्रण, उद्ररोग; कोढ) 
बवासीर, संग्रहणी, गुल्म, सूजन, अफरा) -ज्वर 
ओर क्ंमि इन सबको नष्ट केरनेवाढा हैं 
भिछावेकी मींग मधुर, वीयवरद्धक, पृष्टिकारक 
आर वात तथा पित्तको नष्ट करनेवाली ह»' 
भिलावेकी डंडी मधुर, पित्तनाशक, केशॉकी' 
हितकारी और अम्रिंको दीपन करनेवाली ह 
भिछावा कसेला, गरम, वीयवद्धक, मघुर; हलकी 
है आर वात, कफ, उद्ररोग, अफराः ' ! 
बवासीर, संग्रहणी, गुल्म,. ज्वर, - श्रेतकुओं 


' छिये गोछू गोल करोंदेके सदश होते हैं. फिर 


है ५७] रा व: 35 अम+ ४३० 355 की 3 ० 2725 न की हर सर भर 
भाषाटीकासमेतः । श्ष्द्‌ 
: अभ्निकी मंदता, कृमि और वरणको हरनेवारा 3 मगारणा आओ 
है ॥ २०१-२१०४ || 


पा, भज्जा कफहरी तिक्ता आहिणी पाचनी लूघु)। 
छावेका विशेष विवरण- तीक्ष्णोष्णा पित्तता मोहमन्दवाग्व्निवार्दनी 
मिलवेका वृक्ष बहुत वडा होता है, इसके ॥ २०५ ॥ 


पत्ते बढके समान फू 
बडे होते हैं होते फल विश्ित म्बाई भाषा-भांग कफनाशक, कडवी, आही) पा- 
इसके चक, हलकी, तीक्षण, गरम, पित्तकारक है और 
| मोह, मद, वचन तथा -अग्निको बढातीहै॥२०५॥ 


पूखकर काछ पड जाते हैं, परन्तु इनका रस 


, नहीं सूखता, रस उनमें बनाही रहता है. इसके भांग्रका विद्येष विवरण. 
| दुषनाशक तिर ओर नारियक॒की गिरी हे.। भाँगके बडे वडे क्षप होते हैं, परन्त॒ आठ 
/ इसके फलकी मात्रा ४ रत्तीसे लेकर ३॥ मासे- | फुब्से अधिक ऊंचे नहीं होते. इसके फूल हरे 


तककी है. कोई २ इसको विष मानते हैं. इसके , हरे गुच्छेदार होते हैं और इसके पत्ते नींवके 
तेककी संधिवात ओर नसके हट जानेपर ऊपर । पत्तोंके समान रुम्वे ओर कंगूरेदार होते हैं, 
लगाते हैं परंतु इसमें दूसरी ओषघको मिला-| परन्तु रुम्बाई चौडाईमें नींबके पत्तोंसे कुछ छोटे 
कर इसकी शक्ति कुछ न्यून नहीं की जाय तो | होते हैं, प्रत्येक डंडीपर तीन,-पांच अथवा सात 


इससे चंमडीके ऊपर छाछे पडकर फफोले | पत्ते होते हैं. भांग दो प्रकारकी होती हैं; एक 


। उछर आते हैं . | पुरुषके नामसे दूसरी स्लीके नामसे. पुरुष जातिके 


55300 डे 2 2८ 20 83:5 5५ हे 
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| 'म.-भांग) गांजा. ग् क्‍ सअं.यावाशा सरकार 


भड्रानामानि । क्षुपसे भांगके पत्ते लिये जाते हैं, जिनकों लोग. 


भड्ढा गल्ला मातुठानी मादिनी विजया जया। | पोव्कर पीते हैं, और सत्री जातिके क्षपसे गांजे- 
भाषा-भंगा, गंजा, मातुरानी, मादिनी, की उत्पत्ति होती है, जिसके पत्तोंस चुरस 


_विजया, जया ये भंगके संस्कृत नाम हैं. (शक्रा- | बनता है, रातमें जब ओस पडनेसे गांजेके पत्ते 
: जन) चैलोक्यविजया, मरत्कुणारि, इन्द्राशन,।तर हो जाते, तव आतःकाछ उनमें मनुष्य फिरते ..« 
वीरपत्ना, चपछा, अजया, आनन्दा, हर्षिणी, | हैं; जब ओस आर पत्तोंका मैल शारीरोंमें लगा : 


मोहिनी, . भूंगी, धूर्तवधू; मातुछा, मातुली, | जाता हैं तव वे मनुष्य अपने शरीरको मलमछूट 


नोलीं, मनोहरा, हरा) उन्मत्तिनी, योगिनी, | कर मेरू उतार छेते - हैं; उसी मेठको चरस 


धूत्तेपत्नी; कामाग्ने) तन्द्रारुचिवाद्धीनी, वीर-|कहते हैं; वह कांबुछ और बलक बुखारेसे बहुत... 
| * पत्नी, शिवा, माया, शिवप्रिया मत्ता ओर |आता है, दोनॉ« जातिके क्षप एक स्थानपर 
| ज्ञानवल्लिका ये भंगके संस्कृत नोम अन्य | होनेस जय नहीं बांधी जासक्ती; वेद्यकशाख्रम... 


अथोम पाये जाते हैं. ) ॥ : . | भंग ओर मभंगके बीजॉके सिवाय इसके ओर... 
हू अनेक भाषाके मांगके नाम. किसी अंशका व्यवहार नहीं होता परन्तु गाना. 
क सभगा | फा.-कनक, जुजव॒ | किसी किसी प्रयोगमें लिया जाता हैं: भांगकी 
ः शक «आजम. मात्रा ४ रत्तीकी है और गांजेकी मात्रा आधष 


_ हि--भांगः मंग) गांजा. | _किन्नवकेन बुवी- | रत्तीकी है. गांनेकी प्रतिनिधिमं गांनेका सत्त- 


बं.-सिद्धि, भांग, गांजा... रेरु रुहुलबंन, | देते हैं 


खाखसनोमान । 


ु शक. भावप्रकाशः-पूर्वसण्डम्‌ १। 


... अनेक माषाके पोस्तके नाम: .. रे भाषाक पोस्तके नाम । ये अफीमके संस्क्ृत नाम. अन्य अंथोंमें ] 


है से.-खाखस. फा.-कोकनार, - जाते हैं. ) ॥ हे 
_ह--पोस्तके डोडे,. | अ.-अनुनास- | अनेक भाषाके अफीमके नाम- 
..... ससखस. । अं.-?०००७.. 8680 [से -अहिफेनक ' त.+नेछामन्दु. 
/. बं.-ररीबृक्ष, पोस्तदा-।  पोषी सीड हि.>अफीम... फा.-अफयून, तियाक 
नार गाछ ला.+२?४एध०४प४०४०8- | + -आफि, अहिफेन. | अ.-छवनुरू खसखास 
: म.-पोस्त एआं॥0 पापावरि- | सै अ# 707०४ -ओपि 
 गु.अफीणना डोडवा. | . स्काप्सिनछे. | 3“अफाण 0 । 
खाखसर॒णा। । द । -अफेन- ला ॥प० अआप्यम्‌, 


। अहिफेनकगुणाः 


आफूक शोषण ग्राहि छेष्मप्लनं वातपित्ततम.) ..॥ 
वातकृत्तत्कफा | | 
आहि तिक्ते कपाय च वातइत्तत्कफाइहत |. खस्फलोड्रतवल्कलप्रायमित्यपि २०८ . 


5 3 अप 00000 कक भाषा-अफीम शोषक) ग्राही, कफनाशक | ; 
५ खिवधनय्‌ । मुहुमाहकर रुच्य सवनात्डस्त्व- | बयुकारक तथा पित्तकारक है और जो पोस्तकी ://, 


स्याद्या खत़फलोड्त वल्कर् शीतल लघु । 


नाशनम्‌ ॥ ३२०७ ॥ | छालके गुण हैं बेही गुण अफीमके हैं ॥२०८॥ | 
भाषा-खसखसका छुलछका शीतल, हलकाः । अफीमका विशेष विवरण. ा 
आहीं) कडवा; कसेटा। वातकारक है तथा कफ-।  अफीमका जृत्तान्त पोस्तमें लिखा है. इसका. ; 


. नाशक) रक्तनाशकः धातुओंको झुख़ानेवारा, | दधनाशक तवासीर और घीं है और प्रतिनिधि | ० 
रूक्ष) मद्कारक; वंचनवर्द्धक/ वारंवार मोहजनक, | आसवच है. इसकी मात्रा पाव रत्तीकी है. | । 0.० 
रुचिकों उत्पन्न करनेवाला ओर सेवन करनेसे खास िलमी मी ते) 
युरुषार्थहीन करनेवाढ्ा है | २०६ ॥ २०७ || जप ससबी गान गम 

च्ट गाने ते खाखसति 
पोस्तका विशेष विषरण सातहा आप | 


भाषा-खसबीज, खाखसतिक ये खसंखसके 

का 0 बम 
माल्या) 3 2 खस्खसी, शुअपुष्प, ठसतल।; सुबीज, तिलभेद्‌ 
रुदेल्खण्डम अधिकतासे होते हैं, इसके छप ! ? तिहमेद. 


आर खसतिक ये खसखसके संस्कृत नाम अन्य 
. चार फुट्स अधिक ऊंचे नहीं होते उनपर छाल | अधोमे पाये जाते हैं. ) ॥ 


ओर सफेद रंगके वहुत सुन्द्र मुल्लारुके समान 


**ऋ 


फल आते हं'इसपे डोरे छगगते हैं; उन डोरोंकों | . अनेक भाषाक खसखसके नाम... * 
.._ कुरीकी नोकसे गोद देते हैं- तो उनमेंसे जो संखसर्बीज मला.-कशकरं. 

._दूघ निकलता है उनको पकाकर अफीम बनाते | हि उससस) पोस्तके | फा.-तुख्मेकीकनार- 
& 3, उन डोरोंके भीतर जो दाने निकलते हैं. दे _|अ.-हबुढकोकनार | ह 
उनको खसखस कहते हैं 25 8 0 कम 25 0) 
्ः ल ः  मखसखस, . , :. पपीसीड्स हि 
208 आश्फनकवनामार्त || ; ५० गु.-पोस्तवीज. ला कलर ५ न । ! 

सफलक्षीरमाफ्‌कमाहफलकंम ।_._ |क.-खसखस, ... 80ऋगांशिपा / 
"खंसफरुक्षीर, आफूक, अहिंफेनक ये | तै.-गसंगस..... | “ पापावर सो 
अफेन फेरम्‌. 


: खसवीजानि बल्यानि वृष्याणि सुगुस्यण च। 


४ - ॥२००॥ 


: सँघेनोनके संस्कृत नाम हैं. ( सिन्धृद्भव, नादेय, 


: सं.-सैंघव [ अ.-मिलहेहिन्दी: 


' बं.-सैन्धवरूवण. 


सेन्धर्व लवण स्वाडु दीपन॑ पाचने लघु । | होता है 
' सिग्ध रुच्ये हि वृष्ये सूक्ष्म॑ नेज्ये ।त्रेदो- सापुद्रलवणनामाने ॥ 


खाखसतिलगुणाः<.... / यह स्यत नमक दर और उचम होता है यह सम्पूण नमकोंमें शुद्ध और उत्तम होता है; ५ पर 
लाछ और सुफेद इन भेदोंसे सेंघानोन दो प्रका»... 
रका होता हैं परन्तु सफेदकी बहुत प्रशंसा है. ४ 


शाकम्मरीयनामानि । 
भाषा-खसखसके दाने बलूदायक, वीर्यव्धक, | रे फििमिर[य कथित गुडारूय रोमक तथा। 


जनयन्ति कफ तानि शर्मयन्ति : समीरणस 


«. भारी) कफको उत्पन्न करनेवाले और वातको | भाषारशाकम्भरीय, रौमक और गुडाख्य 


शांत करनेवाले हैं ॥ २९०९ ॥ ( गुडके जितने नाम हैं वे सव ) ये- सामरके 
मैन्धवनामानि । संस्कृत नाम हैं: (वछुक, रोम, रुवण, गुडठवण) 


थः गडद्शज दटद गडोत्थ 
संधवोष5च्री शीतशिवं माणिमंथं च सिन्धुजम्‌ । समन और समरोद्व दे सामरक तल्दर 
भाषा-संघव, शीतशिव, माणिमन्थ, सिन्धुज ये 


अन्य ग्रंथों पाये जाते हैं. ) ॥ 


र्वणोत्तम, सिंतशिव, सितसिव; शितशिव,| , के भाषाके सांभरनोनके नाम...“ 
सिन्धूपठ, वशिर, सिन्धुदेशन, माणिबन्ध, | सं>शाकंभरीयं.,. | गु--सांभरछून 2 


_सिन्धुमन्थज, सिधुरूवण, सिन्धूभव, सिन्धुसम्मव, | हि.ःसांमरनोन. । क.-गाठलंवण, सम्भर / 


शिवसिद्ध, शिवात्मज और पशथ्य ये सेंब्ेनोनके | ब.-सामरहुण. देशन, - 
संस्क्ृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. )॥ । म--सांबरलोण, सांभर- । फा.-मिल्हेअवकीर- 


अनेक माषाके सेंघेनोनहे)-नोम- 405 
शॉकमरीयणुणा:। 
हि.-सेंधानोन. अं.-00०४१७ ०४ | ण॒डारूय रुघु वातप्नमत्युष्णं भेदि पित्तलम । 

न 8०0० ण क्लोराइड | वीकएणोष्णं चापि सूक्ष्म चामिष्योंदे कडु- 
म.-शैंवेलोण. आफ सोडियम. |पाकि च॥ २११॥ कप 
गु.-सिधाढूण,..._छा.-8002 (00४-| भाषा-सांभर हलुका) वातविनाशक अत्यन्त 


# “क्सैंव. .... 0१ सोडिया |गरम, भेदक, पित्तकारकः तीदण, अभिष्यन्दी 
: तै.-सिंघुडप्पु. क्लोरिंडम और पाकमें चरपरा है ॥ २११ ॥ 


फा.-नमकसंग. - 025 साम्मरनोनका विशेष विवरण. | 
सैन्धवगुणाः साम्भरनोन मरूदेशके खारी सरोवरमें उत्पन्न के 


बहत्‌ ॥ २१०॥ सामुद्रे यु लवणमक्षीव वशिरें च तत। साथ. 
भांषा-सेंघानोन स्वादिष्ठ, अभिकों अदीत्त (ट्रज्ज सागरज लवणोद्धिसम्भवम॥ २१२ ॥ 


. करनेवालां) पाचन; हलका, स््रिग्य/ रुचिकारक)| थभाषा-सामुद्र, अक्षीब, वाशिर, ससद्रज, साग- 
ह 0 ः _म) नेन्रोंकों हितकारी और |< व मे 
। तीनों दो | 


रज कद ये सम॒द्रनोनके 


0 7 8 3.0 258 00% अं 35 के 4 कं कल 

| शूट ; /-ै ै  आपवप्रकाशं ) हे | 
. ______. मा आर लत कलह +;] 
अनेक भाषांके समुद्रनोनके नाम: नशापावि।सचासंचरनोन खारीरसयुक्त, कफ- 
. सं-सामुद्रत्वण. » ।तै-उप्पु. [को ऊपर और वातको नीचे खैंचनेवाला, दीपन, । 
.. हि,-संछद्रनोन, पांगा. | फा.--नमक. हलका) तीक्ष्णण गरम, रूक्ष, रुचिकारी, व्यवायी - 
कह करकचतुन, ४ | अ. मिलहशोरी. है और 'विबन्ध, आनाह, |विष्टम्म, हृद्यके 

म.न्‍मीठ. -82६ साहट रोग भारीपन तथा जूछको नष्ट करता 

गु-द्रियाईछून. बडा- | छा.-8008 पा | 72 0 

. नत् सोडिया मुरास बिडनोनका विशेष विवरण. 

हैं उसका नाम बिडछोन है...“ 


सामद्रें मधुरं पाके. सतिक्त मधुर गुरु । 
है घि ड्टि ॥ ३५ ७. *, 
नात्युष्णं दीपन॑ मेदि सक्षारमविदाहि च। | तेवर स्पाहचकक मन्यपा्क च तन्मतम । 
फष्मल वातनुत्तिक्तमरूक्ष नातिशीतछस २१३ | ,बा-सौवर्चछ, रुचक, मन्यपाक॑ ये काहे- 
भाषा-समद्रनोन मधुर, पाकर्मे चरपरा और | ओनके संस्कृत नाम हैं. ( अक्ष, रूच्य, हुर्गन्‍्ध, 


सोवचेललवणनामानि । 


मधुर) भारी, बहुत गरम नहीं) अभ्निप्रदीपक, | आहनाशन, कृष्णछवण, तिछूक, हव्यगन्ध, - 
हे ह्व्यग 
.. अह्भेदक, खारीरसयुक्त, दाहहीनः कफकारकः | क्ोद्रविक पाक्य और भेचक ये काढेनोनके । 


वातनाशक), कडवा,. निरूक्ष हैं और अत्यन्त 


जोतलूमी नहीं है ॥ २९३ ॥ संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं: ) ॥ 


अनेक भाषांके कीले नोनके नाम- 


<, > द्् 
_________ _ | , --+७२७+५३७७७७५५७५०७-०+े+---+-+५६२०७-०७-+++-+++ अमन, १3 


. संघुद्रनोनका विशेष विवरण. जप फा.-नमकसियाह 
| समुद्रनोन समुद्रके जलकों, जमाकर बनाया हि.-काछानोन,सोंचर- | अ.-मराअस्वद्‌ 
33320 है. ५ । . नोन; चोहारकोडा. | जं.-88०< 886 
बडे पाक च कत्क तथा द्राविडमासुरथ | | म-पादेछोण. | ला--एंग४(०७ 8007 
0... भाषा-बिड) पाक्य, कृतक) द्राविड, आसुर |3-सवलूदूण, (ए०९९ेपफ न्‍ 
। जे विरियासअ्र नोनके संस्कृत नाम हैं. (बिड |क.सौवर्चछ, .._ |... अनाक्का सोडिआइ 
५... लवण; पू्त विद्वन्ध, कालखवण, द्राविडक, खंड [ति-नेहनउप्पु. .... |. क्लोरेडम. 
|... तार) घंड्कालूवण द्राविण, सुपाक्य, खंडलुवण? सोवचेलगुणाः 


_... ऊचिमक और विड ये विरियासअर नोनके रुचक रोचने मभेदि दीपन पाचन परम । 


» २ सेन 


. उनेक भाषाके विरियासंचरनोनके नाभ. । रशुद्धिद सूक्ष्म विवन्धानाइशूलजित्‌॥२१६॥ 
८  खूं.-विडलवण, -विट्नून, भाषा-काछा नौन रुचैकारक) मछमभेक्कः 

 हिं.-विरियास्नंचरनोन) | म.-विडलोण दीपन) अत्यंत पाचन) सर्विग्ध, वातनाझ्ञक, 
 “कीढानोन. ._ | गु.-बिडछूण. अत्यंत पित्तकारी नहीं) विशद, हूका, डकार- 


है ॥ २१६ ॥ 
काले' नोनका विशेष विवरण. 
काछानोन : हिमाल्यपवतके सक्षार. जलसे 
बंनाया जाता है, | 


5 संस्कृत नाम अन्य ग्रेथोंमे पाय्रे जाते हैं )॥ सुस्त वातनुन्नातिपित्तर विश लघु ॥ उह्ा- . 


को शुद्ध करनेवाला. और सक्ष्म है और विबन्ध, 
आनाह ( पेट फूलना ) तथा शलको जीतनेवाढा 


_/ खानिजलवणनामानिं। 


भाषा -यह निमक अपनेही सहश भूमिमें 
, / स्वयं. उत्पन्न होता है. औद्धिद और पांशुरुवण 
. ये इसके संस्कृत नाम हैं ( रोमक वस्तुक, वंस्॒, 
आखर, पांसव, ऐरिण, ऊखरज, सार्वेसह, 
. उद्धिदू, पांशु) उखरं, पाशुक्षारक, ओदव्य, साव- 
गुण, वस्तगंघ, रोम्यकोण, पार्यिव, शभ्रामिज, 
भौम, पथ्वीमवः भूमिपत्र ये खारीनानके संस्कृत 
नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भाषाके खारीनोनके नाम» 
से.-ओद्विद्‌- अ.-अबकेर. 


हि.-खारीनोन रेहग- अं.१६:6 8७६ 90(- पाक्यक्षारों यवक्षारों यावज्ञुकों यवाग्रजः ] 


वॉनोन. 7७ नाईदे साल्टू 
म.-सोरा) खारीमेद्‌- पिठर्‌. 
गु.-खारानुं छृण. छा.-?९०४७४४ं५7० . 
,-बैछ गद्देयउ प्पु. ]९३(०७४ पोटेसि- 
फा.-शोरा. अम्‌ नाइट्रस्‌. 


खानिजलवणगशुणाः । 
क्षार गुरु कटु झ्लिग्ध शीतर्ल वातनाशनम्‌२१७ 
_ भाषा-यह नोन खारीः भारी) चरपरा) स्िग्प; 
जीतरू और वातनाशक है ॥ २१७ ॥ 
औद्धिदनोनका विशेष विवरण. 
औद्धिदनोन रेतठी खारीं जंगल देशकी 


मूमिमें उत्पन्न होता हैः इसको रेहभी कहते हैं. | गु.-जवाखार. 
गरम करके वातपीडावालेके | क.-जवाखार- । 
रोग दूर होते | तैं--यवखार. | 


इसकी पोटढीकों गरम 
सेक करें तो वातकी पीडाके सव 
हैं, इसीका कचलोन बनता है: 
.. अनेक भाषांके चनेके खारके नम. 
से.-चणकाम्लक- 


. पहिः-चनेका खारः बेचा क्षार. 
.. : ब्वनककोनी... | गु--चणानों खार. 


भाषाटीकासमेतः ।._ 
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चनेके खारका विशेष विपरंण- 


प्रातःकाल चनेके छोटे छोटे क्षुपोंके ऊपर 


जो ओसके कण मोतीके सच्श झलकते हैं; उस 
ओससे एक. सफेद चादरकों भिगोकर सुखा 
केवे और इसी प्रकार इक्कीस वार मिगोवे ओर 
सुखावे, पश्चात्‌ उस चाद्रमें जो अम्ल पदाथे ._ 
ढंग जाता है उसको जढ्में थो लव, उप्के 
ऊपरका पानी नितार देवे और नीचे जो जम 
जाय उसीका नाम चनाखार है. . 
यवक्षारनामानि । 


ञे ्व्द्‌ | न | खारीरसवाला, सचिकारक है'और शाल, अजीण पे 
औद्विद पांशुलवर्ण यज्ञात॑ भूमितः स्वयम । | ऐसा मर्लबंधको दूर करता है | २५८४ ॥ 


६ हर 3 
$ « १३ 
“ ७-2 
न्‍ १ ९, ९्‌ घर 
 ईडिफि 
30« प्र ह 


भाषा-पाक्यक्षार; यवक्षार, यावशूक, यवाग्रंज॒ 
ये जवाखारके संस्कृत नाम हैं. ( यवल्ास) यव.. 
ज्ञक, सारक रेचक, यवनाऊुक तिय, तीदणरस, 


यवनारूज, यवंज, यवशूकज) यवाह्व और. यवा- रस 
पत्य ये जवांखारके संस्कृत नाम अन्य अंथोर्मे 
पाये जाते हैं. )॥  -. 


अनेक भाषाके जवाखारके नाम... 


सं.-यवक्षार- अ.न्तुतरत. . 

हिं.-जवाखार,... अं.-009॥808 0 
बं.-यवक्षार. “| ए6छंघशा कांबॉनेद 
म.-जवाखार. | आफ पोंयश. 


। लछा.-ए088४पएण 


यवक्षारणाः॥ . |: 
यवक्षागो रूघु! किग्धः सुख्क्षमो वह्िदी हर 
मयान्‌ ॥ पाण्डशोग्रहणीए॒ल्मानाइड्डीहहदा: _ 
मयाच ॥ २१७॥ | ले 
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..... जवाखारका विशेष विवरण.. भाषा-सौभाग्य, देकण क्षार, घातुद्रावक २. | 
कच्चे जीओंके पश्चांगकों अप्नेमें जलाकर | सहागेके संस्कृत नाम हैं. ( छोहद्रावी, छुभग)| 
रखकर लेवे, फिर उस राखकी कसूमकी भांति | धातुवक्ठभ, पांचनक, माछतीतीरन, छोहशलेषण, 
.. रेती व्पका लेवे फिर उसको आश्नेपर कढाई | रसशोधन, रसाधिक, रसप्न, वत्तुछठ, कनकक्षार, 
चढ़कर उसका पानी जला देवे/ जब वह जम | मलिन, माल्तीतीरसम्भव, द्राबवक, छोहशादध: 
जाय तो उसको कढाईसे खुचकर एक कांचके | कारकः रंगद, स्वरणपांचक, व, धातुसन्धिकरः 
 पाजमें रख देवे, उसीका नाम जवाखार है. . | और श्वेतस्ंकण ये सुहागेके संस्क्ृत नाम अन्य 


>> <्ट7 ) 


पा -स्वार्नकानामानि । अन्योमें पाये जाते हैं. ) ॥.. 
 सजिक्ांपि स्घतः क्षारः कापोतः सुखब- अनेक भाषाके सुहागेके नाम.. 
_ चेक! । कृथितः स्वर्मिकामेदों विशेषज्ञेः |सं.-व्कणक्षार.. फा.-तीगार. 
_सुवचिक! ॥ २२०॥ हिं--सहागा. अ.-बुरंग. 
भाषा-क्षारकापोत, सुखबर्चंक, स्वॉजका बं.-सोहागा. . ईि.-३७०१७७ ०! 


.. सज्नीके संस्कृत नाम हैं. (र्वॉज, जझूरघ्नी, | म-स्वागीखार, टॉक 800: बाइबोरेट्‌ 


_. सोवचेल, रुचक, सृ्जिकाक्षार, सजिका) सुव. |. णखार. आफ सोडा) 
- च्चक, सप्री; योगवाही, स्वजेका; सुरवचेक, आ.”वकणखार, . 307285 वाराक्स* 


. झु्तिका, सर्जि; स्जिक्षार, स्वार्नक, स्व॒जी, क.-विलीयरंकण. छा.80088 .8900.४8 

._ सजोजिक) सुवर्िक, स्वर्निक्षार, सवा, सुवची [तै--एलिगारम. ._ |  सोडासू वायबोरास- 

.. आर स्वजिकाक्षार ये सज्जीके संस्कृत नाम टंकणक्षारग॒णाः । 

« अ्य अंथोमे पाये जाते है. 2 ॥ २९० ॥| टड्डण वहिकुदूक्षे कफहद्वांतपित्तकृत्‌ ॥२२२॥ 
. अनेक भाषाके सज्जीके नाम- भाषा-सुहागा.अग्निको उत्पन्न करनेवाढा: 


«सु. स्वरजिका, , [अ-कलीव, झब्बुंछ, रूक्ष, कफनाशक और वायुकारंक तथा 


न्प रे ५ ब् + * 
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. हि.ससजी. अस्फरं. पित्तकारक हे .॥ २२२ ॥ 

.. बं,-साज् जे-|अ.-0७४) ढ विद्योष 

7 7! 0 हवन  सुहागेका विशेष विवरण. 

मे सलीखार आफ सोडा. |_ उत्तर दिशाकी ओर भोगनदेशमें सुहागेकी 
३ * -गु.-साजीखार. ला.-0878०८५४१०7४8 खाने है, भोविये लोग वहांसे उसको खोद्‌ 
 क.-सानीखार.. | ॥००४०१००. केरो- | देकर बकरोंमें भर छाते हूं, उसकी चार चार 


छः छः रत्तीकी सफेद सा होती हैं; 
गे ; उसको कच्चा सुहागा कहते हैं; कुछ तो वैसाही . 
हा य । देशदेशान्तरोंकी चछा जाताहै और कुछ राम- 
काल्पडणा तस्मादेशेषाहल्मशूलहत्‌ । नगरकी मंडीमें पकाया जाता है, उसके नौसा- 
घुगपका स्र्जिकापद्वोद्वव्या.. गुणतों | दरके समान बड़े बडे हुकडे होते हैं... 
ने! ॥ २२१ ॥ 


५: फा.>रजार कलिया. |, क्सिलन्‌ वोएयेड्म्‌. 


। ' [दद्वाव्रक्सुच्यंते । 


8४०65 ९७५४) ५ हल 4 750 ६५१ भबकिक, - « 
00%/,० 4 है ॥। 420 ' पल 
+ '- | न्द्डट 
मु 200 पु हू 
हे है |! है 3 
ह ४ 


!। यश आय नि 


यह क्षारत्रय कहा. जाता है, ये 


सम्पूर्ण गुण करते हैं और विशेष करके 


है क्षाराशधकम्‌ । 
पलाशवज़िशिखरिचिशाकेतिलनालूजा:। बव- 
'जः स्वर्िका चेति क्षाराष्रकयुदाहतस ॥ क्षारा 
एत5$प्रिना ठुल्या गुल्मशुलहरा *शम॥२ २४ 
भाषा-पछाश ( ढाक ); थूहर, ओंगा इमली, 
आक, तिठनार ( तिलुखंडे ) इनका खार और 
जवाखारं तथा सज्जीखार इन आठ खारोंको 
क्षाराएक्र कहते हैं. यह क्षाराष्ट्क अभ्निके 
सच्श है गुल्म और झलको निर्मूछ करता हु२२४ 
चुकनामानि । 
बुक सहस्वेधि स्थाद्रसाम्ल शुक्लमित्यपि । 

. भाषा-चुक्र, सहस्रवेधि, रसाम्ठ ओर श॒क्क 
थे चूकके संस्कृत नाम हैं. इसको हिन्दीमें इक 
और गुजरातिमं चुका कहते हैं ॥ 

ः चुक्रगुणाः । 
सुक्रमत्यम्ल्सुष्णं च दीपने पाचन परस्‌ | 
झूलगुल्मविवन्धामवातल्लेष्महरे सरम्‌ ॥ वमि- 
तृष्णास्यवैरस्पह॒त्पीडावहिमान्यहत्‌॥ २२०॥ 

इति श्रीमिश्रूवकनतनय श्रीमिश्रभावविरचिते 


: भावप्रकाशे हृरीतक्यादिवगः समाप्त ! अनेक भाषाके कपूरके नाम... 

.. भाषा-चूक अत्यन्त खट्दा, गरम ! सं.-कपूर. - * ब्र.-पारोपंराकु.' कर 

._“दीपन करनेवालाः पाचन) दुस्तावर है ओऔर चल) (ह.-कपूर- फा, कपूर 

बायगोंढा): मंलबंध। आम कफ) वेमन) ! बं,-कपूर. अ-कापूज आओ 

| : तृषा,भूंखकी विस्सता; हदेजका पींडा तथा | झ-कापूर. | जँ-0कएए पक 
+ अम्निकी मंदताको नष्ट करता है ॥ १९६ ॥ | कपूर | उपर 
* .. चुकः दाडिमी। कर आमले, नींबू ि-कपरस, / | म्फोरा. ५ 
और इमलीका रंस हे पका देते हूँ, .. कौरणणाः । हे 
उसीको 'बूक कहते हैं. दाडिमीका 'इक उत्तम 3228 


अथवा कई पालकके शाकर्क 


पक 2 0008 6702 2007 0 777 
«. भआाषाटीकासमेत्/ । 8 


है पाक द 
: जुल्मकों तो अवश्यही विघ्वंस करते हैँ ॥२२३ ॥ 


काका न्ज्लल 
>आअथ कृपूरादिवग: | 
.. पत्रादों कपेरस्य नामानि । 
पुंसि छीबें च कपूर: सिताश्रों हिमवाठ्ुकः 
घनसारश्रन्द्रसंज्ञों हिमनामापिं सं स्दृतश॥ शी 
भाषा-कपूछ सिताञ्र, हिमवालुक, घनसार) 

द्रसंत्ञ ( जितने चंद्रमाके नाम हैं. वे सब )) 
हिमनाम ( हिम ( वरफ ) के जितने नाम है 


वे सब ) ये कपूरके संस्कृत नाम हैं. (जऔफ 
धीश, सोमसंज्ञक, सिताअक; .शिला; हिमांशु)..." 3 


शीतांशु, चन्द्रभश्म, निशापाति, तस्सार, 8 


भस्माह्य, रेणुसार, हिमाहयः वेघक)- रेएु- 


है». 


सारक, शीतमरीचि, भस्मवेधक 


, विधु, शीत- 


मयूसः जैबाठ॒क, ग्लो) कुमुद्वान्धव/ हिम- 5 


वालुका) इन्हु) द्विजराज, नक्ष्त्रेश) निशीयिनी- 

नाथ) यामिनीपति, शशधर, सोम) क्षेपाकरः 
म क्षपापति, सिताञ, शीत) घनसारक) : 
शीतकरः शशाडू) हिमकर, शीतप्रभ, शाम्मव, 

शजुअभ्राश) 
चन्द्र, नाकतुषार, गोर, कुझद) 
'सिताहृ/ शशि और हिमोपलछ 


ये कपूरके” 


संस्कृत नाम अन्य अंथोमे पाये जाते हैं.) ॥ ९॥ हर 


स्फटिक, अश्रसार, मिहिका) चन्द्राद्रेक, 
शीतलूरज, 


जा जा '-णफारा..... "टिक र कक शाउटर नाउशला 5२७ जल 
४ 


२०२ न्‍ ... भापप्रकाश:-पूवै)सण्डमू १।॥ 
आह 3 कि ८ । 
भाषा-कपूर शतिल, वीयवरद्धेक, नेत्रोंको | क्षपजातिके वृक्ष होते हैं उनके पत्तोंसे औद- 
'हितकारी, छेखन, हलका) सुगान्धित, मधुर, |यके कपूर निकाला जाता है, इसको चिनीछोग 
कडवा है और कफ, पित्त, विष, दाह, ठषा, | नागाई कहते हैं, यह भीमसेनी कंपरकी का 
मुखकी विरसतां भेद्‌ तथा दुर्गन्‍्धता* इनको | भारी है, परंतु हवामें रखनेसे बहुत जल्दी 
नष्ट करता है. पक्का ओर कच्चा इस भांति कपूर | उड जाता है, इसमें दौना मर्वाके वृक्षके समान 
ः द्वो अकारका है पक्के कपूरस कंज्चा कपूर |सुगंधि आती हैः औरमी एक वृक्षसे कपूर 
अधिक गुणकारी है ॥ ९॥ ३ ॥ : | निकाछा जाता है उसकों चीनियाकपूर तथा 
। चीनाकपूरकनामाने । |. | 'क्क ( पक्का ) हे कहते हैं, हे कमर वरास 

तथा पत्नी कपूरसे हछूका होता है. हिहुस्थानमें _ 
2 चीनाकसंज्ञ ( चीनक, चीनकपूर, कृत्रिम, एक मेटेकी जाति कप दो हवा हे उसकी 
से पठु, के तुपार आओ ) कप कहते है। अगोग मे रत अमान 
चिनिया कपूरके संस्कृत नाम 


अनेक माषाके चीनिया कपूरके नाम मोथा लेवे, इसकी माजा ४ रत्तीकी है 


ते चिनी कपरस रे कस्तूरिनामानि।._ 
 हि.-चौनिया कपूर. छा.-7,७ए००  (७ए- | ” वामिस्वंगमदः काथतरत सहखभित्‌ ! 


. मे चिनी कापूर', |. 77०७ लॉरस कस्तूरिका च कस्तूती वेघमुरूपा च सा. ' 
. गु.-चौनाई कंपूरं. .|। केम्फोरा. रखता ॥ ५ ॥ 
 .क.-्चीनी कप्पूर, | भाषा-सृगनाभि, म्गमंद, सहस्नभित्‌) कस्तू- 


....  चीनाक( चिनिया ) कपूंरुणाः | - सा वेधमुख्या ये कस्तूरीके का 
220 हि 20 ६ नाम हैं. ( गन्धवाके, मदाहा, .मुगनाभिजा, 
हम 2 5 अण्डजा; नामि; मिश्रा; योजनगन्धिका, गन्ध- 
_ऊ5क इमामहरस्तया पिक्तरसश्च॒ सः ॥ ४॥ | जेखर, मुग, मृगी, नामी, मद्कता, योजनगन्धा, 
*  'आपषां-चीनिया कपूर कड़वा है और कफ; 


'प के मार्गंगन्धवोधिका, काछांगी, धूपसंचारी, गन्ध- 
_'कोढ) खुजली तथा वमन इन सबको नष्ट करता | पिशाचिका, वातामोद, मदनी, गन्धकेलिका, 
है ॥ 8 || | माजारी, सुभगां) बहुगन्धदा, सहस्रवेधी, श्यामा, 


कामान्धा, म्वगाण्डजा, कुरद्ननाभे, छलिता: 


2 कपूरका विशेषःविवरण. 

._ कपूरके वृक्ष विशुषकरके इब्नखुर्दों, चीन, 

/ 'जपान, हिहुस्थान इन देशोंमें होते हैं, इन 
जक्षोकी गिनती तजकीं जातिमें हैं, इन वृक्षोंकी 


नाम अन्य ग्रन्थों में पाये जाते हैं..)॥ ५ ॥ 
अनेक भाषाके कस्तूरीके नाम- रे 


स्र.-कस्तूरी, * “| क.-कस्त्री 
हि.-कस्तूरी फा.-पमुष्क़ 


[.-मृगनाभि., . | अ.-मिस्क 
म-जकस्त्री,. | इ.-)/०७८ सुस्क 


ण्कस्त्रा ला ४०४०५४मोस्कसू. > | 
:- 5 .अस्तूरीलक्षणानें।. . 


श्यामढा और मोदिनी ये कस्तूरीके संस्कृत -. 


न 


ः. >ध ६ ह हे आन कु 2739 ४० ० 3. उस *0#. पवर्ी !._ कक . 
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द .- आषादीकासमेतः॥ * #॥. : 5२०३ 
.._ मध्यमा भवेत्‌ । कास्मीरदेशसम्भूता कस्तूरी | समान? किसीमें सिुमिलीके -दानोंके समान) 
. हाथधमा मता.॥ ७ ॥ | किसीमें तिलके दानेके समान, किसीमें कुल्यीके.. 
माषा-कॉमरूप देशकी कस्तूरी काढी, नेपा. | औजके समान; किसीमें कलोजीके दानेके समान... 
रुकी नीली और काश्मीर देशकी कस्तूरी भूरे | आर किसी नाभिमेंसें इछायचीके दानेकी समान 
रंगकी होती है. इनम कामरूप देशकी कस्तूरी | *एरी पास “कस्तूरीके द्पनाशक ७» 
उत्तम, नेपालकी मध्यम और काश्मीर देशकी [चेन ओर तवाखीर हैं. इसकी अतिनिधि अंवर॒.. 
. अघम होती है ॥ ९६ ॥ ७ ॥ है. इसकी मात्रा २२त्तीकी है. | ' 
है. - कस्तृरीगुणाः । . जवादिकस्तूरीगुणा:९ | 
कस्तूरिका कद॒स्तिक्ता क्षारोष्णा 'शुक्रका | गन्धमाजोखीर्य तु बीयेक्ृत्‌ कफवातहंत्‌। 
गुरु) | कफवातविषच्छर्दिशीतदीगेन्ध्यशोष- | कण्डूकुष्ठर नेउ्य सुगर्ध स्वेद्गन्धनुत्‌॥१०॥ 
हत्‌॥८॥ |. भावा-जवादि कस्तरीकों संज्या। आदी 
भाषा-कस्तूरी तीक्षण, कडवी, खारी, गरम, | माजोरवीय और गुनराथीमें जवादियाँं, कस्तूरी ० 
: बीयबर्डक/ भारी हैः और कफ) वात विष, | कहते हैं. यह कस्तूरी वीर्यवर्डक है और ब्गनपको 
बमन) शीत, दु्न्धता तथा शोषको हरने-|वातः खुजली, कोढ तथा पसीनेकी« हुर्गन्धको 
वाली है ॥ < ॥ ॒ दूर करती है ॥ १०॥  + « 
* . मुष्कवीजगुणाः । चन्दननामाने | 
लता. कस्तूरिका तिक्ता स्वाद्दी इृष्या हिमा।|श्रीखण्ड चन्दन न ख्रो भद्रः श्रीस्तेलप- . 
लघु! । चश्नुष्या छेदिनी छेष्मदण्णावस्त्या-| णिकः | गन्धसारों मलयजस्तथा -चंन्द्रबुति- 
स्परोगहत्‌॥९%॥ श्र सः॥ ११॥ ४ 
भाषा-संष्कदानोंको संस्क्ृतमें ताकस्तूरी| भाषा-अखंड, चंदन भद्रश्री, तेलपर्णिक) 
कहते हैं. मुष्कदाना/ कडवा, मधुर, वीयबर्धक, | गन्धसार, मछूयज, चन्द्रग्मति ये चन्दनके संस्कृत 
शीतल), रुषु, नेत्रोंकों हितकारी, महभेदक है नाम हैं. ( चन्द्रकान्त, गोशीर्ष, मोगिंबल्ठम) ... 
और कफ) - टृषा, .बस्तिगतरोग तथा मुखके | अद्रसार, एकांग; पीर; वर्णक, भद्रा श्रय, सेब, * 
रोगोंकों नष्ट करता है ॥ 5 ॥ रौहिण, ग्राम्य, सर्पेष्ठ. पीतसार; महाहँ। चैत- 
करत्रीका विशेष विवरण- चंदन, तिरूपण, मज्नल्य/ मल्योंद्धव/ गन्धराज) 
। सुगन्ध, सर्पावास) शीतलगन्धाब्य, पावन; शीत 
गन्घ, भद्रभ्रिय, सितहिम, सर्वेश्रिय और राज- . 
योग्य ये चन्दुनके संस्क्रत नाम॑ अन्य अथोर्मे 
पाये जाते हैं. ):॥ १९॥ . ७ / 
अनेक भाषाके सफेद चंदनके नाम... 
.. हैं. उसको कस्तूरीका नाभा कहते हैँ नाभा | सं.-चंदुन. [ चंदन. | फा.-सन्दुल सफेद... रे 
! ... तोलमें तीन तथा चार तोलेका होता है. उसका हि.-सफेद चंदन. “ जनत्संदल अवीपदू. . | 
हा ले, डक शठण्े. : 
कि सडक उुंड. . या ्य £ 
रा.नीिक्षाशेपा #ै)- |. 
०] कैणा।. सेन्टकूमू ५ 
 जअल्बमू,...... 
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00000 .... भावप्रकाश३-पूव॑खण्डस्‌ १) 


द . श्रेष्ठ चंदनलक्षणम्‌ ॥ | गीतचंदनगुणा: 
सादे तिक्त के पीत छेदे रक्त तनो सितम्‌। | कालीयक रक्तग॒र्ण विशेषाहयजुनाशनस। 
: ग्रन्थिकोटरसंयुक्त चन्दन श्रेष्ठ पुच्यते ॥ १२॥ | 

.. आभाषाज्जों चन्दन स्वाद्म कडवा, घिसनेमें | छुण हैं, विशेष करके व्यंग...( झाँई ) को नष्ट 
पीला) काव्नेमें छा, देखेनेमें सुफेद ओर [करता 


गांठदार तथा कोव्रयुक्त होय वह चन्दुन ओष्ठ पीतचन्दनका- विशेष..विवरणं है 
_- कहाता है.॥ ९२ ॥ कर पीछे चन्दुनके दक्ष उत्तर खण्डमें गन्धमादन- 
'. चँदनगुणा! पर होते हैं। इनकी आकृति मलयागिरिहीके 


चन्दन शीतल रुक्ष तिक्तमाह्मदन लघु । |संमान होती हैः परन्तु पीछा हरंदीकी रूकंडीके ... 


अमशोष विषल्लेष्मतृष्णापित्तासदाइनुत्‌ १३॥ | 7 पे गा 
भाषा-चन्दुन शीतल, रूखा, कडवा; आह्वा- गत 


.. उुज्नंनक, हलका है ओर परिश्रम) शोष) विष, रक्तचन्दनमाख्यात॑.. रक्ताडे छुद्रचन्दूनमू । 


_ कफ) तृषा, पित्त, रुघिरविकार तथा दाहका तिलूपण रक्तसारेशतत्मवाढफ्ल सुझतम्‌ ॥ १८ 
नष्ट करता है ॥ १३ ॥ - भाषां-रक्तचन्दुन) रक्तांग, क्षुद्रचंदन, तिल 
संदनका विशेष विवरण. पण,. रक्तसार, प्रवाछफछ ये छाछ चंदनके 


सफेद 'चन्दुनके वृक्ष वंडे बडे ऊंचे और | स्कत नाम ह ( ताम्राअ, ताम्रसार, रख्कन, _ 


< सघन होते हैं. इसके पत्ते नीमके समान कुछ | रफ्तवीज, कु चन्दन, तिरूपर्णी, पत्नाद्ग) रुमादे, 
जोक सुंडी हुईसी बिछुवेकेसे खमदार रम्बे चोडे | र्ताक्त, तामवृक्ष, रा हितरदंदन) ताइसाए ७ 


होते हैं, इसके पुष्प होतेही नहीं. इसेक बीज |अकचन्दन) तिहपणिका, पतज्नपनाक़ू आई 


4" गोल मट्रसे कुछ मोटे होते हैं; कर्णाट्कादि |भास्कराप्रेय ये छाल चन्दनके, संस्कृत नाम 
देशॉम और मल्यागेरिपर चन्दनके वृक्ष बहुत | अन्य अंथोम पाये जाते हैं. ) ॥ १५ ॥ 
होते हैं; मरूयागारें चन्दन सम्पूर्ण हिहुस्थानमें | अनेक भाषारऊँ ला वल्दनक नाम« 


प्रसिद् है: इसकी लकडीमें अत्यन्त छुगन्धि | सं-रक्तचैदन मला:-चेनचदूने 
आती है) इसकी प्रतिनिधि कपूर है. इसको. | हि.-छाढ चन्दन फा.-संदल्सख., 
 हकंडीकी मात्रा ४ मासेकी है :.. | बं.-रक्तचंदुन अ.-संदुलेअहमर 
पीतचन्दननामानि म.+रक्तचेदन ओर 3 46002 
_. ( कटम्बक इति छोके । ) गु.-रतांजली: रह एक व 
कालीयक तु कालीय पीतार्म हरिचन्दनम्‌ || क.7रफ़त चंदन कक 


इरिप्रियं कालसार तथा कांछाइुसाय्येकम्‌ १४ | _ “रक्तचंदनमु । 


रक्त शीत गुरु स्वाइच्छदितष्णासपित्तहत्‌ । 


अनेक भाषाके पीले चंदनके नाम- 
५८ गु.-पीव्ठो चंदन 

फा.-संदल अवीयज. | न भाषा-रक्त चन्दन शीतल) भारी, मधुर, कंडवा; 

४ | लॉ,-887/४ए० हितकारी) वीयेबद्धंक है आर वमन; 


सबको नष्ट करता है ॥ ९६ ॥| 


भाषा-पीछे चंदनमें छांछ चंदनकेही सहश - 


| छा.-?६७० ०णाएएड 


 भाषा-कालछीयक) कालीयः पीतामः हरि ता.-सेनशाप्डनम्‌कन्‌ः जे  ! डरे 
52) द्न, हरिप्रिय, काल्सार, काढानुसायक (सुराह)| ने. . ' - कारपस सेन्टेलस्‌ 
पीछे चंदूनके संस्कृत नाम हैं ॥ १४ ॥ रक्तचंदनगुणाः 


तिक्त नेत्रहित वृष्य ज्वत्रणावेषापहय॥ १९॥ 


दृपा$ रुपिरंके रोग; पित्त, ज्वर तथा विष॑ इन 


हि 2082 कद 25 27570 “कढ मम 
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: “छांड चंदनका। 


२०८ 
पेशे विवरण. सब. प्रकारके' चन्दन रसादिकमें इकसारही हैं, 
-छाहं चन्दनके ४ « 


करार, महीसर, आाव- | केवल गंधकीही 


विशेषता है, सम्पूर्ण चन्दनोंके.._ ८ 
कर और मलवार॥न देशोमे हाते है. ये वक्ष | गणोंमें सफेद चन्दन सर्वोत्तम हं॥श्८॥१९ञ॒॒ | 
सिरसके समान वढ़े/बढ़े ऊंचे होते हैं. इसके पतेगका विशेष विवरण 


पत्ते कुछ 'लम्बे और काने गोल गोछ होते हैं. | पतंगक़े वृक्ष मलबार 


। आर वंगाढमें होते हैं, 
«ये पर तीन ईच हम्बी फालियें छगती हैं; | ये वृक्ष बढ़े बड़ होते हैं, इसकी छकड़ी लाल 
ध “गे पलियोंगें शक छाछ चोंग्लीकेसे दाने|रंगको गठीली होती है; पत्ते बड़े बढ़े और:  5:५ 
2 है इरुकी लकेडी छाल रंगकी होती | फूलभी छाल रंगके होते हैं; उसकी लकंडीको ! 
। “ है) उसीको लंछ चन्दन कहते हैं. इसकी' मात्रा | पतंग कहते हैं; उसका रंग छीपी 
हर मासेकी है. 


आदिरंगक 

। वाल्के कामनें वहुत आता है. 0, 0 

0. . तजनामानि. | गुरुनामानि ! 2 
मे रक्तेसारं व सुरज् रझने तथा । पह- अं 


| अथुद्ध प्वरं छोई राजाह योगज तथा। 


वेशिक काम्रेंज वाषि कृम्रिम्धमनायें- 5 
केस ॥ २० ॥ रा 


ता-अयुरु) अवर, लोह, राजाह, योगज, 

_राक) कृमिज, कृमिजग्ध, अनायक ये अगरके 

पस्कृत नाम है. (अगरु, रुषु, छोहाख्य (छोहेके . :. 
व नाम » जोंगक, कृष्ण, वरणप्रसादन, रे 
शा पिच्छछ, भृंगन, पातक, अनाज; 8: 
सा अश्निकाप्ठ और काप्ठक ये अगके हर) 
भर्कत नाम अन्य अंन्योंमें पाये जाते हैं.॥॥२०॥ 


५. गमाख्यातें पत्तर च ऊुचन्दनम ॥ १७ 
४५ - भाषां-पंतक्र, रक्तसार, घरज्ञ, रंजन, पह्टरं- 
जंक, पत्तूर, कुचंदन ये पतंगके संस्कृत नाम हैं 
(९ पर्नांग, रक्तकाष्ठ, झुरंगद, पत्राण्य, पदरंग; 
|| 'गिदिक्ष) रक्तक, छोहितरंगकाष्ठ, रोगकाप्ठ 


ऑ पह्र॑जनक थे पतंगके संस्कृत नाम अन्य 
। । े पाये जाते हैं.) ॥ १७ ॥ 
५ 


“मलो.-चप्पनं, ' 


५० | फी.-जक. अनेक भाषाके अगरके नाम के 
५5 काछ- अं जवकस जात |. जेंयर.... [ गर. फा.-कहवेबवा, 
; । जे जेंपफथा 000 हि.-अगर, कालीआअ- अ.-उद्गरकी. 2 
। पज पतन्नदृक् कि जे. 5 “अगर , अंज>याहा० प्रात. - 
५ हि पा वक्कापुचेट्ट. | ला. -(>४58। 0778 -ऊंष्णागर : हे 
ईंगल बुडू,. 2 ह 
| रतांगे ः ... 00700 सेसाल नर 0 ला,-6 0एाइलं& - है 22 
नंग, 2 . पिनिया सेप्पन. | ते.-हस्गृहचेट्ट, अगर. निकक 
; !  पतंगगुणाः। | ता.-अगर एिलेर शक्ल सा 
| कु जात पित्तछष्यव्रणास्रुत्‌ ।। त--हागरूगंध हक को, पक 
4७ देय विशेषाह्मइनाशनमस ॥ १८ ॥ | मरा जे 02 लोका, .. 


सवाधि सहयशाने रमादिमेः। अगरुगुणा! न पार 3 


39७५ ६ "हक ७७७७७७एरर्शाए्रऋ- कं अंेाण स 

ः 03" । ध्च् 5 ्््स्थ्म्् न्थण>0००:६४----:-२व२ *«७ज्>»«>अप>9न>>9-«>»+9०० हुआ 82 
ह हि » + २९ छल दि स्चश्त्ल्लच््ल्फ़्ज्ल्जछ- ता तच>7ुर-जछछआ --+- 

ओर पद 23 *०८-क सगा+ 


95 के ' ५ ि्च्ट जज । सआ07 ६ 4 कक, है. "अर 
२०६४० ५ भावप्रकाशः-पूर्वलण्डस्‌ १)... [__....... 
लि ननननपपननननननननन 
व्चत्तचत्तततततततततततचततततततततात वदारुके नाम- 
कारी) कडवी) तीक्ष्ण, पित्तकारक, हकी है और धा.-देवदार 
- कंणरोग) शीत) वात तथा कफको नष्ट करने (हु-देवदारु.... | -शनर ; 
. वाली है. जो अगर काले रंगकी होती है उसमें | बं.-देवदारु: से 0सताएड-0००वेक्ष&.. 
- अधिक गुण है और वह अगर छोहेके सदश | म.-तेल्या देवदार. लासिड्स देवदारा.... ४ 
.. यानीमें डूब जाती है. अगरसे बनाये हुए तेलमें- | गु.-देवदार. - वि 
भी काठी जगरके सद्शहीं गुण हैं ॥९९॥२२॥ | 3 


अगरका परण. 
7रका विशेष [विवरण देवदारु लघु क्षिग्ध तिक्तोष्ण॑ जज्श्रासजित ऐ 


मरयपर्षत, आसाम प्रदेश और ग्रशान्त | विवन्धाध्मानशोथामतन्द्राहिबगीरठुत्‌ ॥ २४) ६ 
सागरके टाएुओऑमें अगरके दृक्ष उत्पन्न होते हैं / 
इसकी शाखा कदापि सीधी नहीं होती; अगर | * दिपीनसलप्मकातक हु ब्लवर 58220 कि | 
अनेक प्रकारकी होती हैं; जैसे कृष्णांगरु) भाषा-देवदारु हछका) स्िग्घन्दन घ 
दाहागुरु) काष्ठागुरु स्वाहगुरु और मंगरयागुरु पाकर चरपरा है ओर [विवन्ध, अं५-.५ ८. न 
उन सवर्भ काछी अगर उत्तम और गुणदायक आंम॑, तन्द्रा, हिचकी, ज्वरः राधर। ै 
... कहीं है) और वहीं सब॑ औषधियोंके प्रयोगम प्रमेह, पींनस, कफ; खांसी) खुजली तथा वार ॥ 
..._ कीजाती हैं; इसकी यही उत्तमता है के भा। (नष्ट करता है ॥ ९४ ॥ 02 
| हो और जरूम डूबवजाय और नरम ऐसी होती देवदारुका विशेष विवरण 
है कि दांतोंके दवानेसे दांतोंकी चुप जाती है; ः 
“इसको जहमें पीसनेसे स॒र्गानिध निकलती ह देवदारुके वृक्ष हिमालय; बह्मदरा) वेग 
* काली अगरके समान और अगरोंमें ऐसी छुग पिनांग आदि देशॉमें होते हैं, ये इक्ष बडे. । 
ज्धि नहीं आती. अगरका दर्षनाशक गुराव जद गा पं इसके पत्ते रम्बे 
* है इसको प्रातेनिधि चंदन) दालचीनी) केशर, | टिर जय इ5 हैं, और फूछ अ 
. * बारुछ॒ड और रूमीमस्तंगी है. इसकी मात्रा फूलोंके समान गुच्ठेक उर्च्ड छत हक | 
लकडीमें सुगंधभी. ऐसी आती हैं कि 
स्थान सुगन्धिसे संदेव परिपूर्ण रहता ह.। - 


कु ५ रे] ३॥ मासेकी है 
० देवदारुनामाने । दो जाति हैं, एकमें तेरुके रा | 
रे होतीं और दूसरीमें रूखापन होता है 
*. देवदारु रुढूते दारुभद्र दावीन्द्रदाए ये छकडीसे तेक निकड़ता है उसको ४. 
._ अस्तदारु डुकिलिम कृत्रिम सुरभूरुदः ॥२३१॥ | कहते हैं ५ 5 
रस 8 दारुभद्र, इन्द्रदारु मस्तदारु; ; ः धूपसरलनामानि | के 8 
द्ुुकिलिम) कृत्रिम) सुरभूरुह ये दवदारक संस्क्ृत ; (००० ६ ४ 
_ नाम हैं. ( सराह्यः भद्रदार देवकाष्ठ) पीतडुे) | पे गई स्थात्तयां सुरमि 
भाषा-सरल्), पीतवृक्ष, सुराभदाः 


 अद्रब॒त; शतपादप) पारिभद्रक/ पीतदारु पूर्ति 
5 काष्ठ, कल्पपादप, किलिम) दारुक) झिए रलके संस्कृत नाम हैं. ( पूतिकाष्ट 
न वक्षकः पीतदु) पीतदारु था 


भृतहारे 
यार - क्तिग्धदारुसंज्ञक, स्िग्य, मरित 
के | मिदारु ये धूपसरलके संस्कृत मो 


| 


हि (क्र 
] 
। ८ हर 
|  ) 


,. ॥ ३८॥ भग्नसन्धानकदुवृष्यः सूध्टमः 


त्त्त्तत्त््ततत्ितच+नप+-5::-+०----०-०००-फफल पे >> बह; ३ 


लिये कल्याणकारी है, कभी कंभी महिषाक्ष 


||. गूगलभी मनुष्योंके काममें आता है ऐसा किसी 


किसीका मत है ॥ ३३ .॥ ३४ ॥ .. 

.'  गुग्गुदगुणा 
जग्गुलुविशदस्तक्तो वीयोष्णः पित्तल! सरः 
कषायः कदुकः पाके कट्ट रूक्षो छः परः 
स्वयो 
रसायनः । दीपनः पिच्छिलों .बल्यः कफ- 
वांतत्रणापची! ॥ ३६॥ मेदोमेहाश्मवातांश्र 
क्लदकुष्ठा ममारुतान्‌.। पिंडिकाग्रन्थिशोफा्शो - 
गण्डमालाकृमीज्षयेत्‌ ॥ माधुयोच्छमयेद्वातं 


: कषायत्वान्व पित्तदह्य ॥ ३७ ॥ विक्तत्वात्कफ- 


जित्तेन गुग्गुलुः सर्वेदोषदा । स नवों बूंदणों 
वृष्यः पुराणस्त्वतिलेखनः ॥ ३८ ॥ ज्विग्घः 
काश्वनसड्ाश। पक्कजम्बूफलोपभः । नूतनों 
गुग्गुल्ः प्रीक्तः सुगन्धियस्तु पिच्छिल़॥॥ ३५॥ 
शुष्को दुगन्धंकश्वेव त्यक्तप्रकृतिवणेकः । पुरा- 
णः स तु विज्ञेयः गुग्गुल्वीयेवर्जिवः ॥४०॥ 
अम्ल तोक्ष्णमजीर्ण च व्यवारय श्रममातपम्‌। 
मच राधे त्यजेत्सम्यग्गुणार्ी पुरसेवक! ४ १॥ 
. भाषा-गूगलू स्वच्छ, . 'कडवा)- उऊंष्णवीय, 


पित्तकारक, दंस्तावर; कसैला, चरपरा) : पाकमें 
- कट्ठ, रुक्ष, अत्यन्त हलका) दूटे 


(हड्डी 
आदे ) को जोडनेवाला,  वीयंकारक, -. सूक्ष्म, 
स्वरको हितकारी; रसायन, अग्निकों _ दीपन 


.. करनेवाछा; चिकना, बलवद्धक है. ओर कफ; 
- वात, व्रण, अपची, मेद) प्रमेह, पथरी, « वात, 


कैद ( ग्लानि )) कुष्ठं, आमवात, पिडका, 
अन्थि.( गांठके. रोग ), सूजन, बवासीर, गंड- 

माला तंथा -कृमिरोगको नष्ट करता है. गूगल 
मधुर होनेसे वातकों) . कसेंठा होनेसे पित्तको 
ओर कडवा होनेसे कफको_ जीतता हैं; इस 
कारण गूगल ,तिदोषनाशक है. जो गगरू नवीन 


होय वहं पुष्टि देता है -ओर »मैथुसकी शक्ति: 
: बढाता है, पुराना होय तो अत्यन्त लेखन है 
४ ३ जो भूगर स्त्रिग्ध, सुवर्णके सदर )झकी जाउनके | कर 


जानना. जो<गूगढक सूखा, दुर्गंधित और स्वाभा- 
बिक गुण तथा: वणसे रहेत हो उसको. पुराना 
गूगल जानना.थुराना गूगल गक्तिहीन होता है: 
गूगलके सेंवन- करनेवाले जो पूर्ण छाभके इच्छुक 


हैं उनको खट्टे।मेरच आदि तीक्षण और अजीप-' 


कर्तों कच्चे पदार्थ, मैथुन, पारें श्रम) धूप, मद्रा 


| आर रोष (क्रोध) त्याग देना चाहिये॥३५-७१॥ 


गरूगलका विशेष विवरण. .. 

: गूगलके वृक्ष मारवाड सिंध तथा:सिगापुरके 
जंगलमें विशेषतः रेतठी और पदव॑तोंकों भमिमे 
उत्पन्न होते हैं, इसके पत्ते अनीरहित छोटे छोटे 
नींबके पत्तोंके समान होते हैं, फूल छाछू रंगके 
छोटे पांच पखडीवाले मंजरीके मध्यम निकल्ते 
हैं, फल छोटे बेरके समान तीन धारवाले होते हें, 
इसके फलोॉको गूगलिया कहते हैं, ग्रीष्मऋतुमें 
सूर्यकी किरणोंके तापसे इस वृक्षमेंसे गोंद निकः 
लता है उसी गोंदुकी गूगल कहते हैं: इसकी 
मात्रा ९ मासेकी है 

अआंवासनामाने | 
श्रीवासः सरलखावः श्रीवेशे वृक्षपूपकः 
भाषा-श्रीवास, सरछत्नाव: श्रीवेष्ट;वृक्षपपक 
ये सरलके गोंदके संस्क्रत. नाम हैं... ( वेष्टसार, 


रसावेष्ट, श्रीपिष्ट, पञ्मद्रन, - पायस, बुकधूप, 


सरलद्गव, रक्तशीषेक, रसाह्वास) यवासं, घंताहय; - 


दृध्याह्यय, क्षौराह्यय, क्षीरश्री, वायंस, वृक्षध्॒प, 


चितागन्ध), रसायक, औरत) वेष्ट, .लक्ष्मीवेष्ठ, :.. 
वेष्टक, क्षीरशीषे, सुध्रपक, धूपाद़, तिरुपण, 


सरलाज्ञ और तैलपर्णी ये. सरलके गॉदके 

संस्क्ृत नाम अन्य अंथॉम पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक माषाके सरलके गोदके नाम. 

सं.-ओऔवास 


हि एत्तरलका गाद, |अ-न्संदसरुस 
सरक्तका रस, 'उधि- अं-(धरा०ण७ ५ 


 क 3 


कं 


फा.-संदसरुस;काइखा,.._ 


._बराजा. 9800॥780४ गसू- 
बं.-टपिन तेछ, गनन्‍्ध-। . कोपक संडरेकं, 
बिरजा. छा ००७।०आंणा 
मे >सरलाडीक; चैडुस कर सात शाएं- +९ 2, कर 
शु.-चंद्रस/ गंघवेरीनो, | ७:०७. ट्रे 


“3 '् ्य -* 02. & «४१० छू $. ढ ्य 930... 4०३ ६०१२ कक 
०! 83% “४ ५ पर , ४ आ १० ५* ५ हू .* “रकम 
2 0 कर 7 हर ५7 ९ न + ४ ६१७६ 
न न्त्छु | (रच 


२१० रा भावप्रकाशः-पू्व जण्डस्‌ श्। द । 
श्रीवासगुणा।॥ ४ |... || राल्गुणा।। .. -: 


< ओआरवामों मघुरस्तिक्तः स्िग्योष्णस्तुवरः सरः । | राओें हिमो शुरुस्तिक्तः कषायो ग्राहकों | _ 
.. पत्तों बात॑मुद्धोश्िस्वरोगकफापहः ॥ रक्षो- | ररेत्‌। दोषासस्वेंद्वीसपेज्वर्णविषादिकाः॥ ') 
जा खेददीगेन्ध्ययूकाकण्डव्रणपणुत्‌ ॥४२॥ | अह्मप्नाभिदग्धाः श्रीशुलातीसारनाशनः ४४ , 
. »« भाषा-सरलका गोंद मधुर, कडवा) ल्लिग्य।। भाषा-राल शीतछ, भारी, कूडवी) कसेढी, ! 
गरस) कसा; दस्तावर,पित्तकारंक है औरवात, क्‍ और दोष) रुधिरविकार, पसीना/ विसपे, “| 
बशरक रोग, नेत्रके रोग).स्वस्रोग, कफः राक्ष-| ज्वर) न्रण, विपादिकानामक कोढ, अह) भग्न | 
सकी पोडा,स्वेद, हु्गेन्धता; यूका ( जूं, छीख )। | रोगः अभ्निदाह) अरुक्ष्मी, शूछ तथा अतीसारका । 
खुजली तथा त्रणको दूर करता है॥ ४९॥ | नाश करती है ॥ 23) ता 
_... » सरलके गोंदका विशेष विवरण. 00200 260 2073 श] 
यह सरल्वृक्षका गाँद है. इसी प्रकारके | रालका दक्ष बहुत ऊंचा 'होता है? यह वृक्ष | 
5 : जपनातिके वृक्ष दक्षिण हिंहुस्थानमें. तथा दाल पर पहाड और उत्तरहिहुस्थान | “ 
.. आफ्रैका खंडमें होते हु उनको और उनके [इन देशॉम होता है... इसके गंद॒कों वै्यलोग | 
...: आदकों चंदुस कहते हैं. चंदुसका वार्निश वंनता | राछ॒ कहते हैं, इसकी माजां १ २त्तीकी है... 
है. चंदुसको मलहममेंभी डाछत हैं. - इसकी कुन्दुरुनामानि | 
मात्रा ६ रत्तीकी है. | कुन्दुरुस्तु मुकुन्दः स्पात्सुगन्धः झुन्द इत्यपि।: 
%. 5 इरालनामानि! भाषा-कुन्द्रु, मुकुन्द, सुगन्ध, कुन्द्‌. ये 
रालस्तु शांलनियोसस्तथ। सज्जेग्सः स्छृतः । | कुन्दुरुके संस्कृत नाम हैं. ( पारक्या, सौराष्ट्री, 
. द्वेवधूपों यक्षघूपस्तथा सर्वेस्सश्य स' ॥ ४३ ॥ | शिखरीवलीः पार्क, झकुन्ड कु! मा । 
.. भाषा-राक, शालनियांस, सर्जरस देवधूप, | पणगन्षः इुन्डुतुक) इन्दृक) महाकाल 
ययघप, सर्वेस्स ये राछके संस्कृत नाम हैं. | चहंगंन्धः पाहिन्द/ भीषण, कन्दारु) बिडालाक्ष) | 
. ( विहूप वहिवललम, कठकर) काल; कलयन, 2 स्वाक्ष, नागवषृूत्रिय और शरह्न |. 
-. बहुरूप, धूपन,” साकूज, सालनियोस, -सज्ये, 2! नाते हैं. ) ॥ संस्कृत नाम. अत 5 
.... घूनक; शाल्सार, शाल शाल्वेष्ट) सालवेष्ट/ | #र्मवा। जात है. 5७ | 
... अग्निवह्ठभ, सर्जमणि; साल, कछकलोद्भव, छछत, |... अनेक भाषाके छुन्दरके नाम: |. 
...& देबे४ शीतछ) सालरस, सुराभे/ स्जेनियोसक, |सं.-ऊुन्दरु, फा,-कन्दुर रूमी; खोः 
। 
। 


र्‌ 


। 
।॒ 
है] 


| 
॥ 
| 
4 
| 
| 
| 
| 
| 
4 


+.... स्रंधूप, कलकछछज/ महारूपः क्षण कप शाल- | हिं.-गंधविरोजा/ कुंदर.।. डीमस्तकी- 

' रस ये रालके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये बं.-कुन्दुरु खोथी- ..  अ.-कुन्द्रेजंकर, 
कं जाते हैं. ) ॥ ४३ ॥ 3 म.-अवृल रे सा- | अ-0प्रशशाप्ए जी. 
<#/ - . - अनेक सांषाके रालके नाम. ८ कई ७ हिबेनम, 
का .. अनेक भाषाके र। य-किन्दुरूइसेसशेक | कि 

४ गुंदर 0 छा.7308ए0#8& 78% | 


अ.“किकहर... । “ | : जाए बोज्वेढियाी 
कि, नोरेस,... ,[ इब्वोल .. 0७ बोज्वेकिया | 


ते.-कुन्हस्/ गुगुलुमु..... येरीफेंरा:.. ० पु 
| कुल्हुरुम घुरस्तिक्तस्तीएणस्त्वच्यः कटुदेरेत 


, /अं.>शलाएए ऐि०छं0 
| चअआहञोरेज्लिन . 
28% लो.-१८४7०गी0ए६ ः 


सर,” रेनीनाफटेवा, . 


हि 


|खरलेदहाहप्नीदेगबकिजाठ ४४०. 
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/ | 
_ कूपिण्डतेछ. -. : 
. 'फा--सढारक् । 


सांवाटीकासमेतः 


भाषा-ऊुन्द्रु मधुर, कंडवा; तीक्ष्ण, त्वचाका 


हितकारी, चरपरा है ओर ज्वर,- पसीना, ग्रह, 


सलक्ष्मी, मुखंक रोग, कंफ तथा वातका 
नाश करता है ॥ ४५ ॥ 
ऊुंदंरूका विशेष विवरण 
कुन्द्रु शह्नकी वृक्षके गांदुको कहते हैं, इसका 


रंग सफेद होता है, इसमें कुछ कुछ सुगांघिभी 


आती हू. इसका मात्रा ४ रत्ताकां है 


शिलारसनामानि ।..._ 
सिहकरंतु तुरुष्कः स्याद्यतों यवनदेशल३। 


। * . कृपितल घ संख्यातस्तथा च कपिनामक! ४६ 


भाषा-सिल्लक; तुरुष्क, कपितेछ ओर जितने 
कापे ( बंद्र ) नामके शब्द हैं वे सब ये शिक्ा- 
रसके संस्कृत नाम हैं. ( कृत्रिम, कार्पेशचल, 
मुक्तिमुक्त, पिडित; सँहिकारस, कापे, कपिल, 
चला, पिण्डात, वर, सिद्डपिण्डक, सिद्ध, पावन, 


पंवन, धृम्र, धम्रवण, सुगाधेक, सिद्नसार, पीत- 
. सार, पिण्याक, कपिज, कल्क) पिंडितैकक 
' करेवर, कृत्रिमक, छेपन, शल्लकीद्रव, पिष्टक, 


तैलपणों, इकधूप, कपिचंचलू, यावरू) तेलाख्य: 
पिण्डक, याव, यावन, यवनदेंशाज, अश्मपुष्प 


- और चश्वछुतेछक ये शिलारसके संस्कृत नाम 


अन्य ग्रंथों पाये जाते हैं. ) ॥ 9६ ॥ 


अनेक माषाके शिलारसके नाम 
.-शिलारस । अ.-उसारेकमिया, 


' . हिं-शिलारसः . |. मिथाससाइला. 


५ 5. -+ सअं.-/ञतृ्णंत 8906७ 
हर 'शिलारसं: £ के 
थे लिक्किड्अम्बर 


जा * | ला.-५वुणांतै्घणा।श* 


क्विउडम्बर ऑरि- 
छ एन्टेटिस. 
.. सलारसग॒ुणा।। 


हे > सिह्मंक: कटुकः स्वाद! स्रिग्धोष्ण! शुक्र- 


है॥ ४७७.॥ 


. 6 लंशा 08 कलि- | 


कंठको हितकारी है ओर पसीना; कोढ, ज्वरे, 
दाह तथा ग्रहदाष इन सव रोगॉको नष्ट करता... 


शिलारसका विशेष विवरण, « . 
शिलारस शिक्ककवृक्षका गोंद होता है. यह - 
अन्य द्शदशांतरोंस आता हु. यह पक्के लसोढिके 
रसके समान चिकना ओर सुगंधित होता है, 
इसका धूृम्र वर्णं होता हैं. इसकी मात्रा ७ *. 
रत्तीकी है : ० 
... जातीफलनामानि 
जातीफरके जातिकोश मालतीफलमित्यापि ॥ 
भाषा-जातीफछ, जातिकोश) मांलतीफल ये... 
जायफलछके संष्कृत नाम हैं. ( फलजाती, कोफ- 
क, मुमनफल, जातीकोष, कोश» कोष, रोज- 
भोग्य, जातीकोश, जातिफछ, जातिदास्य... 
शाढहक, मजसार, जातिसार, पुय आर-मद्शोंढड 
ये जायफलके संस्कृत नाम अन्य प्रंथोंमें पाये 
जाते हुं. ) ॥ ५5५ 7 (४४४४ कक 5 
अनेक भाषाके जामफलके नाम: ... 
सं.-जातिफल-. ता.-जोदिकराये, 
हिं.-जायफछ. ' जोझेबुरा... .. 
बं.-जायफलक, - अ.-जोज अछ्तीव 
म.-जायफंव्ठ: स्पा “7४७४० ९४ नद्मेग 
गु-जायफल, छा.> ४४४80४0५ ७॥- 
क.-जाईफछ, ले॥शां* मिरिस्टिका 
तै.-जाजिकाया ऑफिसिंनेलिसं, 
जातिफलगण। थ 
जञातीफले रसे तिक्ते ताश्णोष्ण गैचने ल् 
दुंके दीपन॑ ग्राहि स्वयं कृष्मानिलापहसू 


भाषा-जायफल रसमें कडवा, तीक्षण, गरम 
रुचिकारंक, हलक) स चरपरा, अम्निप्रदीपक, 
ग्राहीः स्वर्को हितकारी, कफ तथा वातको' 


४ 


. आावप्रकाश-पूर्वखण्डस १। 


: .जायफ़लूका विद्येष विवरण 


पूव ओर दृक्षिणद्शाकी ओर जायफलके 


वक्ष बहत होते हैं. फल जामुनके समान कुछ 
रम्बाई लिये गोंछ गोल होते हैं. इसकी छालके 

“भीतर वालकेसा गुच्छा होता है, उसको जावि- 

जी कहते हैं: कुछ कालोपरांत उसका रंग पीछा 
पड जाता है, उसके भीतर कठिन . बक्कछका 

बीज होता है, उसकी तोडनेसे जायफर् निक- 
रूता है. जायफलको धघींमें रख देनेसे बहुत 
दिनतक ज्योंका त्यों रहता है. इसका द्पंनाशक 
बनफंसा और धनिया है. इसकी प्रतिनिधि 
जाविनी हैं. इसकी. मात्रा २ रत्तीसे ९० रत्ती 
त़कको हे 


० जातीपन्नीनामानि । 
+..  जातीफलूस्प लक्प्रोक्ता जातीपत्री भिषर्वरः 


भाषा-वेद्यकोग जायफकी छालकाही जा विन्नीं 
कहते हैं. जातिपजत्री) जातापत्री ये जाविज्ीके 


संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


५ पक जो २290: ६९ 


है 

अनेक माषाके जावत्रीक नाम. 

*.. सं,.>जातिपत्री | फा.-जवंत्री. 

_..- हि्जाविजी: . अ.-बींसवासा. 
३ स:-५००० मेस.. 
5 2] ला.-धएलं8मेटक 


स्टिका फेंग्रन्स, . 
। जातीपत्रीगुणाः 
जञांती 
प मिश्वासतष्णाक्मिविषापहा ॥५०॥ 


वर्णको उत्तम करनेवाढी हू आर 
वास्त; । पा, दाम तथा 


इसकी अंधिकता 


संस्कृत नाम हुं. ( जातीकोषा, समनपत्निका,, 
. जातिकोंषी, समनपत्री; म्रालती, पत्रिका) सॉमः 
नसायिनो ओर जातीफलत्वक ये जाविनीके 


प7४९/08 मार: 


गपन्नी लघु! स्वांडुः कट्टष्णा राचवणकऊत्‌ | 


| एन «सन रूच्य 


जाविन्नीका विशेष विवरण, - 


जाविन्नी और. जायफक एकही वृक्षसे उत्पन्न. .. 

होते हैं. समाघा, सिहर, . पिनांग आदि देश - 
और हिंदुस्थानीय महासमुद्रके यपुओँमें जाय- . 
फर अधिकतासे होते हैं. यह देखनेमें सुंदर हरे 
रंगका होता. है; आजकल दशिणदेशमेंभी 
होने. ठगी हैं, जायफलके 
ऊपरकी छाछ फटकर जो: कुछ छाल केशरसी 
निकल्ती है उसीकोा जावित्री कहते है. इसः . 


फलके बीजको जायफल कहते हें) सुगंध होनेसे 


जावित्री पानमें रखकर खाई जाती है, इसका' 
दर्षनाशक गुराबका .फूछ और अरबी वबूलका/ , 


गोंद है. इसकी प्रतिनिधि जायफल है. इसंकी 
मात्रा चार रत्तीसे छेकर ९ 'मासेतककी है 


लवड्नामानें । 


भृद्भार, सुषिर, तीक्ष्ण, वारिज, शेखर, रूव; प्रसूनः 


ग्रहणीहर, तोयाघिप्रिय) वारिपुष्प, तीक्ष्णपुष्प, 
गीवाणकुसुम, : चंदूनपुष्प, दिव्यगंध ओर 


“| प्रसनक ये: छोंगके संस्कृत नाम अन्य अंथीम. 


पाये जाते है, )॥ 


ता.-किर म्बेर 
.. लवगगंणा। 


ल्वज्ूँ -देवकुसुम श्रांसज्ञें . श्राप्रसूनकम्‌ ।. 
भाषा-लवंग, देवकुसुम, अश्रीसंज्ञ, रीग्रसूनक . 
ये लवंग॒के संस्कृत नाम हं.. ( कंलिकोत्तम, 


रूवंगक) लवंगकालिका) दिव्य, अ्रीपुष्प, रुचिर, .. 


+ 


अनेक माषाके ,लोगके नाम, 
| सं>छेवंग. । “मेंहक्‌ । 
हिं.-छोंग, छोंग अ.-मीखक़कनफूल, 
ब.-लवंग. अ.-2/07९४ कावज, 
म.-छवंग. 'ला.-(09ए००70५४7ए४-: 
गु-लवींग, . : '87005(0७8,क- +|: 
क.-ढुवंगकलिका, | .. रियोफाइल्स अं”. 


लड़ कटुक तिक्त लघु नेत्रहित | दी. 
फरपित्तासनाशकृत्‌ ॥ ८९१ . : 


>माषाटीकांसमेतः । 


८ 
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: तृष्णों .छार्दे तथाध्मानं झूलमाशु विनो- |. 
: शयेत्‌ै। कास शार्स च.. हिक्कां च क्षय 


क्षययात्त श्ववस्‌ ॥ ५२.॥ 


भाषा-लाग चर॒परी, कडवी, हलकीं, नेत्रों- 

हितकारी, शीतछ, अप्रिकों दिपन करने 
वाली, पाचक, रुचिकारी है और कफ; पित्त, 
रुधिरविकार, तृषा, वमन, अफरा, शल, खांसी) 
पास, हिचकी तथा क्षयकों अवश्य क्षय करती 
है ॥५१॥५२॥ 


- लौगका विशेष विवरण. 
छोंगके वृक्ष जंगवारमें अधिकतासे उत्पन्न 


“होते हैं, देखनेमें अत्यन्त मनोहर होते हैं, हरे 
हरे रंगके पत्तोंमें महा सुगंध आती है, इसके 


फूलोंकी कलियोंकों छांग कहते हैं; जब छोंगोंके 
गुच्छेके गुच्छे वृक्षोंपर रूगते हैं तब महा सुगं- 
घसनी पवन कोर्सोतक भूमि और धोरे नेरेके 
वृक्षोंकी सुगंधिसे परिपूर्ण कर देती हैं. इसकी 
मात्रा ३॥ मासेकी है. इसकी अतिनिधि दालछू- 
चीनी, कुलिजन और जायफल है. इसका दुप 


. 'नाशक अरबी बबूलछका गोंद है 


स्थूलेला ( पूरी ) नामाने । 


एला स्थूला च बहुला पृथ्वीका ब्रिषुटापि 


 ौ-्॑व। भंद्रेला बृहदेला च चन्द्रवाछा च नि- 


उकुटि; ॥ ५३॥ 


भाषानस्थूछा एला; बहुला, पृथ्वीका, न्लिपुग, 
भंद्रेछा, बहदेंढा, चंद्रवाला, निष्कुटि थे बडी 


.  इलायचीके सुंस्कृत नाम हैं. ( मलेया, ताडकी- 
शा | 


भीतरसे दिकौनी निकलती है और उसके. केक 

सुगन्धित दाने निकलते हैं. इसके दंर्पनाशक 
गुलावके फूछ है. इसकी प्रतिनिधि छोगे इला- 
यची है. इसकी-माजा १ मासेकी है. द 


यु. हीरा 


अनेक भाषाके बडी इलायचीके नाम... 
| तै.-पेंग एछाकुछ) एकू- *. 


सं.-स्थूलेला 
हि.-बडी इछायचीं, |_ कपेड 
* | ता.- एम 
ढाह इलायची. - |फा-हैलकल्क... - 
“वंड एलछाइच अ.-काकलछेकिवार- 
म.-थोखेल्ला, थोखेक | अँ.श8० 0%76- 
>नछ: ; दम छाज॑का- । 
>मोदी च् मोमू 
“मोदी एलचीं, जा-| & गत 
“ डी एकची. : डिपएप्रॉधधमण 
.-दोडयालक्षी, एमोम॑ स॒व्युल्तेटम्‌ 
। स्थूललागुणाः 


स्थूछछा कदुका पाके रसे चानलक़लघ! 
रुक्षेष्णा छेष्मपित्तास्रकण्ड्शासत॒वापहा ॥ 
ह्लासविषबस्त्यास्याशैरोरुगवामिकासदुत८४ा। 
भाषा-वर्डी इलायची पाक और रसमें चर- 
परी, अभ्रिदीपक, हल्की, रूक्ष, गरम हैं और 
कफ, पित्त, रुधिराविकार; खुजली, श्वास, ठषा, 


हछास ( उबाकी छेना ), विष, मत्राशयके रोग, 
शिरोरोग), वमन और खांसीको नष्ट करती 


है॥ ५७ ॥ 


बडी इलायचीका विशेष विवरण. 


बडी इलायचौके क्षप॑ अद्रकक समान छोटे | 


? ऊपर जययें होती हैं; जगओंको उखाडनेः 


. एलानामानि । 


छोटे होते हैं; इसके पत्तेमी अद्रकके समान 
होते हैं, परन्तु अद्रकसे अधिक चौडे होते हैं, रे 
बडी इलायचीके वीजोंमेंगी छोगी इलायचीके 
समान सुगंधि आती है, इसंका रंग लाल होता 


अन्‍य संथोंमें पाये जाते हैं; ) ॥ अनेक माषाके तजके नांम 


| १३... महल ६४ 


.. धुटिका) चच्द्रसम्भवा/ कपोतपणी, दिवोद्धवा, |शकल)सिंहक, बल्य; सुरस, - कामवह्ठम, बहु- 
. अन्द्रवाढ़ा, बहुला, निष्कुटि, कुनटी, गोरांगी। | गन्ध, धनपभिय, लूव्पणे, गन्धवल्कछ, वर, शीत, 


गर्भारा, गन्धफलिका) सुंगन्धि, 'चन्द्रिका- आर [सह और तलुत्वक्‌ ये तेजके संस्कृत नाम ' 


अतेछा ये छोटी इलायचीके संस्कृत नाम | अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हैं. )॥ 


[गं-अनेक भाषाके छोटी इछायचीके नाम« . | सं>स्वकपन्न- गु.-जाडी तज 
-सूक्ष्मेा तु.-एछाकि हि.-तज. 
ह.छोटी इलायची, |फा.-हैल हाल :_. तर्क्‍्पत्नगुणाः 
मुफेद इछायची: | अं-कांकले सगीर या | त्वच लंघूर्ण कदुक स्वाइ तिक्त च रूक्षकप। 
-छोट इलायंच, । . काकलछे सिगारं. |पित्तर कफवातप्न॑ कण्ड्रामारुचिनाशनम्‌॥ 
.. गुजराता, इढायच, -फ68०१88897 (>७- हृद्धस्तिगेगवाताशेकृमिपीनसशुक्रहत (दा 
म.-रघुवेरां। एलदोडे. | १०००० दिकेसर | भाषा-तन हछकी) गरम, “चरपरी, मधुर 
। एलची, काडामोम्‌, दि १24 ए / 
व ली कागदी लछा.-900७१७ (७7 कडवी, रूखी) पित्तकारक है और कफ, वात, 
क-यार॒कि, ..... (४००००० इले- | सेगछी) आम तथा अरुचिको नष्ट करती है और 
ते >एढांकि, ड रे टिरिया काडोमो: इुदयके रोग; मृत्राशयके रोग, बवासीर, कृमि,; 
त्ता--एलं, इछांचि.. .... मम्‌. ... पीनस तथा वीयेको नष्ट करेंती है ॥ ५६ ॥ 
एलागुणाः दारुचीनीनामानि । 


एछा स॒क्ष्मा कफ धासकासाशो मृत्रकृच्छूहृत्‌ । त्वक्सादी तु तनुत्वक्स्यात्तया दारुसिता मता। 


रसे तु कट॒ुकां शीता रूघ्वी वातदरी मता॥९८शणा। भाषा-लक्स्वाद्दी, तनुत्वकू, त्वकू. और 


भाषा-छोटी इलायची रसमें चरपरी, शीतल, दारुसिता ये दारुचीनीकें संस्कृत नाम हैं.॥ 
है और वात, कफ, श्वास) खाँसी; बवासीर |. अनेक भाषाके दाल्चीनीके नाम. 
और मत्रकृच्छका नाश करनेवाली है ॥ ९५ ॥ |सं.-दारुचीनी..._ [ब्र.-मिट्ख्यावो. 
छोटी इलायचीका विशेष विवरण. | दि दालचीनी... छु.-थ्वाक) स्विन. 
छोटी इलायचीके क्षप गुजंरात ओर मलबार कर / - फा--वारुचीनी. 
देदामें बहुत होते हैं; इसका क्षपमी छाछ इला: | अ.-साढीखा. 
यचाके समान होता है. फूछ सफेद इकायचीके 


ओर लाल इलायचीके दोनों सुगन्धित होते हैं, तै.-डाकचीनी) सन- |. 7६ सिन्नामन बाके- 
इसके बीज काले और सरस होते हैं. इसका।__ स्थ मा रा--0772:0०४४४०४ 
दर्पनाशक गुराबका फूछ और मिश्री है. इसकी |" * ० न 
+ . अतिनिधि बडी इलायची हैं. इसकी मात्रा « [ऐईैजिन.. *' | . सिनामीमम 
0 रतीसे १० रत्तातककी है. ० दाग पा ० झिलानिकम 


त्वक्पंत्रनामाने । । 00028 दारुचानाशणा३ ४ : 


है ५ -त्वक्पंत्र, वरांग) भंग, - चोच) 
पक पापहो ॥ ५७.॥ 


&6ज0०7. 009॥280 0५ 669॥/90॥/ 


गु.-पातढी तज (000 &700॥ 3%-: 


७५०२४६............. ....3.2७0.ब.०ल६०ल२०+>>ब-ब०-->>कप>- 3.3०» ५०-+--++«>००>++.+ मत +- नल नि++-+-++---_-_2200७..०+० ५.० 3282८: 4 
रे > का शक ५ 


५ न २ 
&.2.3....2--------_-_>+-+-+-++++>+-+--++++-+-+++-+++ * 
ध 286:32५८:<5:: 

+; हे जे ८ 


लकपत्र च वराड्र स्या चोच तथोत्कटस || उचक्ता दार्ासता स्वाद ॥तक्ता चानेंल द ५, 
के 22208 उत्कद | पहतू। सुराभिः शुक्र वण्यों मुंसशाप” 


सच, गुदत्वच। पत्नचोच। सरमिवल्कल), सूंत-[.ढ.. भाषां-दालचीनी मधुर, कडवी). चरपरी? | . 
कट) त्वचा, हवा) त्वक) वल्कछ,. मुखशोष॑न, | सुगंधितः वीके) वर्णको. उत्तम क करनेवाढी |. 


0 ओट 


५ 


रह 


३९: “के न ज2 ( 00: 2%#/ 0 3 ८0 7 ७ प्य है 3, | 
6 5 + को 7४2५४ इज मल पट 
"3 ५ | 7 # ९४ ७० च 


कि 


माषाटीकासमेतः |. 


है और वात, पित्त, मुखका शोष तथा ठषाको 
शामन करनेवाली है ॥ ९७ ॥ 


दालचीनीका. विशेष विवरण- 
दाल्चीनीके वृक्ष सिहुल, मछबार, कोचीन, 
प्वीन, समात्रा और जावा आंदि देशोंमें अधि 
कतासे होते हैं. इंसके पत्ते तमापञकी समान 
होते हैं, फत्तोंको सुखानेपर. उनमेंसे छोंगकेसी 
सुगन्धि आती है, वृक्षकी डंडीके ऊपर सुफेद 
फूछ आता है, फूलमें गुछाबके समान सुगन्ध 
आती है, फल करोंदेके समान कुछ सुफेद्‌ 
कुछ छाछ-होते हैं, इनमेंसे तेछ निकलता हे; 
इसके फूछका अके और सारांश बनाते हैं 
सिंहरु द्वीपकी दालचीनी बहुत उत्तम होती 
है, वृक्षकी पतछी छालहींको दालचीनी कहते 
हैं और दूसरी जातिके मोटे वृक्षकी छाछ॒कों 
तज कहते हैं. इसकी द््पनाशक खांड और 
मिश्री है. इसकी प्रतिनिधि कुलीजन, तज) 
. ताढीसपत्र और सुगंधघवाला है. इसकी मात्रा 
६ मासेकी है 
तमालपत्रनामाने । 
पन्न॑ तमालपत्न च तथा स्यात्पत्रनांमकम | 
भाषा-पत्र, तमारपत्र और पत्नवाचक संपूण 
. छझब्द ये तेजपातके संस्कृत नाम हैं. ( तेजपत्र, 
_«गन्धजात, पत्रक, पाकरच्ञन, दलाहय) गोमेद्‌, 
« बसनाहयय, गोमेद्क) छद॒न, दुछू) पलाश) अंकुश, 
बांस, तापस, सुकुमारक, वस्त्र, तमालक, गोपन, 
वबसन, तमाल,: सुरनिगेन्ध, इष्टगन्ध, शीतरस, 
सुरस और रोमंरा ये तेजपातके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथॉमें पाये जाते हुं. ) ॥ र 


अनेक भाषाके तेजपातके नाम- 


.. | फाझससाद्रंसु 
_  अ.-साजिज 


तमालपत्नगुणाः 


पत्र मधुर किश्ित्तीरणोष्णं पिच्छिं लघु 


निहन्ति कफवाताशोहछासारुचिपीनसान ५८ 
भाषा-त्तेजंपात मधुर, किचित्‌ तीक्ष्ण, गरम, 
पिच्छिल, हछका है और कफ, वात, बवासीर, 
हृद्यरोग, अरुचि तथा पीनस इन सब रोगोंको 
वूर करनेवाला है ॥ ५८८॥ 
तेजपातका विशेष विवरण: 
तेजपातके वृक्ष उत्तरखण्डके वनमें बहुत होते... 
हैं. इसके पत्ते रम्बे छम्बे तजके पत्तोंके समान... 
होते हैं ओर कोई कोई वैद्य तजके पत्तोहीको 
तेजपात कहते हैं. यह झुगंधित पंदार्थ है. इसकी 
अतिनिधि बारूछड ओर दूपनाशक रूमीमस्तंगी 
है. इसकी मात्रा १मासेकी है... . 
'गकेशरनामानि ।. « 
नागपुष्पः रुप्तों नागः केशरों नागकेशः 
चाम्पेयो नागकिस्लल्क! कथित: काअनो- 
हृय$ ॥ ५९९ ॥ अय॑ं पुष्पे तु क्ीबः | 
भाषा-नागपुष्प, नाग, केशर, नागकेशर, 
चाम्पेय, नागकिजलक और जितने सुवणके नाम. 
हैं वे सब ये नागकेशरके संस्कृत नाम हैं. 
( महोषधघ, राजंपुष्प, फलंक, स्वरघातत्त) कांच- 
नाहय, भुजंगारूय, षट्पद्प्रिय, इभाख्य, पुष्परे- 
चन) नागाख्य, केसरी, किजलक) नागीय, कांचन) 
सुवण, हेमार्किजल्‍्क, रुक्‍्म, हेम, पिजर, फणिके- 
शर। पुन्नागकेशर, नागपुंष्प, नाग ये नागकेशरके 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जातिहें. ) ॥ ९५९ ॥ 
. अनेक भाषाके नागकेशरकें नाम. 


:.. | सं.-नांगपुष्प | क.नागकेशर. 

हि.-नांगकेशर लुः टू 
ब.-नागेश्वर._._ | ता--नांगल 
नोगके- | अ--नारउृष्क, 


मं.-नाकेसर; 


श्श्दू आज जे 62020 भावप्रकाश:-पूरवंसण्डम १. 2 । 


श्चल ्?्च़्खिखखचखिच्स्लपपप्प्टाप्ह्म्व्य््क््स्स््््टछ्ख लल लबा् ल्खल््नलच्च्ल्ा््ः््ऊझडफ्अ्््अखच् ्जखच  ् ्चणचसएछआअआििखछआा आओ ऑन 
नीत+-++++++८++- 


, भाषा-नागकेशर कसछी, गंरम; रूखी; 
हुरूकी, आमको- पचानेवाली है और ज्वर, 
खुजली, ठषा, स्वेद; वमन; हल्लास,: दुर्गन्धतां, 
कृष्ठ, विसप, कफ) पित्त और -विषको दूर 
 करनेवाली है ॥ ६०.॥ ; 
नागकेशरका विशेष विवरण . 
पुच्नागइक्षकी. केशर  अथोंत्‌ .नागचम्पेकी 
कलीको नागकेशर कहते हैं. इसकी दो जाती 
हैं, यह गोवा और कॉकणदेशसे, आती है, 
पुन्नागके बडे बडे वृक्ष होते हैं, इसकी रुकडी 
इमारत आदिके काममें आती है, इसके पत्ते 
चिंचोडके समान रम्वे होते हैं, इसपर छाल 
फूल बहुत आते है. इसकी मात्रा * म्रासेकी है 
बिजातं चातुज्ोतर्क च। 


त्वगेलापप्रकेस्तुल्येस्त्रिसुगन्धि तिजातक्स्‌ 
नागकेशरसंयुक्त चांतुजातकम्ुच्यते ॥ ६१ ॥ 
« भाषा-दारूचीनी, इलायचीं ओर तेजपात 
इन तीनोंको त्रिसुगंधि और चिजातक कंहते 
हैं. इसमें नागकेशर_ ओर मिलानेसे _ उसको: 
. चातुजातक कहते हैं ॥ ६९ ॥ 
ः ...... जिजातचातुजावग॒णाः 
. तहय रोचनं रूक्ष तीएणोष्णं मुखगन्धहत्‌ । |, 
रुघुपित्तामिकदण्य कफवातविषापहम्‌ ॥६२॥ 
... आषा-ये तिजातंक और चातुजोतक: दोनों 
गैचक, रूक्ष) तीक्षण, गरम, मुखहुगेन्धनाशक 
हैं और कफ) वात तथां विषको नष्ट करते हूं 
| ओर हलके; पित्तकारक, अग्रिवद्धक ओर 
+.  वणेको सुंदर करनेवाले हैं ॥ ६२ ॥ 
श कुंकुमतामानि । 
* कुंकुम घुस रक्त काइमीरं पीतर्क वरस्‌। | 
सड़ीच॑ पिशुनं धीरं वाह्मीक शोणितामि- 
& घम ६३॥ 
|» भाषा-कुंकुम, घुसृण) रक्त, काश्मीर, पीतक) 
_ : वर) संकोच) पिशुन, धीर) वाह्वीक ओर जितने 
_. रूधिर ( खून) के नाम हैं वे संब केसरके 
संस्कृत नाम हैं. -( कॉश्मीरज, ' कुसमात्मक) | ( | )) पमन) व्यंग ( झाई) तथा 
पीतन) रक्तचन्दन) घस्र। हरिचंदन, खल, रज, | दोषोंकों नष्ट करती हैं. ॥ ६७॥ .. ६ 


; ० 2. 2070. भा।/ल ४ हा 2४ द्वाव04) 02 दिए 6007. 06260 0/००७9॥80॥7, _ 


दीपक, छोहित, सौरभ; चन्दन, काश्मीरजन्म, ४० 
अग्निशिख, वीर, चारु) वरयोनिंक, वरवाह्िक, - 
बाह्विक, अग्निशेखर, असृकू,- शठ, शोणित, 

वरेण्य; अरुण, कालेयक, जागुड, कांत, वह्िि- | 
शिख) केसर, गौर, केसरक, धीर, अस्त, रुधिर... _ वा 
ये केसरके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये... 
जाते हैं ॥ ६३ ॥ | 


अनेक*भाषाके केशरके,नाम- 
सं.-कुकुम- ते-ऊुंकुमपुव्चु, ं 
| 
| 
| 
द 


हिकेशर, केसर. . | फा.-करकीमास. 
बे.-कुँकुम. अ.-जाफरान, 
म.-केशर, अं.-8५0०० सेंफ्रन्‌, ' 
गु.-केसर. : छा.+-07००४४४ुण८(६ 
| क--कुकुम. क्रोकिस्ट्ग्मिट[ 

े #ऊुमलक्षणाने । 
कार्मीरदेशजे क्षेत्रे ऊंकुर्म यहूवेद्धि तत। 
सक्ष्मकेशरमारक्त पद्मगन्धि तहुत्तमम॥ ६४॥ . 
बाह्यीकदेशससात॑. ऊकुंछुम पाण्डुरें मतस्‌ । 
केतकीगन्धयुक्त॑ तनन्‍्मध्यमं सूक्ष्मकेशरसू६०॥ -' 
'कुँकुम पारसीके यन्मधुगन्धि तदी।रतम ॥ |! 
इंपत्पांडुवर्ण तद्धमं स्थूलकेशरम्‌ ॥ ६६ ॥ 

भाषा-जो केशर काश्मीर देशके क्षेत्रमें .। 
होती है वह सूक्ष्म; छाछ, कंमरूंके .सदश « 
गधयुक्त और.उत्तम होती है. बाह्नीक देशमें 
उत्तन्न हुई केशंर सूक्ष्म केतकीके सहश गंघध- 
वांदी और पाण्डु ( भूरे ) र॑गवाली होती है... 
यह मध्यम है. पारिस देशमें जो केशर होती 
है वह मोदी; मघुके सहश गंघंवाढी ओर किचित्‌ 
पाण्डुवर्ण होती है. यह अधम है ॥ ६४-६६ ॥ 


कंकुमग्रुणाः 
कुंकुम कटुक सिग्ध॑ शिरोरुखणजन्तु|जत्‌ ४ 
तिक्तं वामेहर॑ वण्य व्यद्भदोपन्रयापहस ६७॥ 


भाषा-केशर चरंपरी/ चिकनी) कडवी) वर्णकी |. 
उत्तम करनेवाढी है.और शिरोरोगं)बरण+काॉमें) | 


्न्ण 
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आई  आपारटीकासमेतः:।_ ... . १७ 
.॥] 3, है > 9 ! की ४ ४ 2९ की >48 ; ल्‍ 2] 


_. गोरोचनागुणाः ह 
गांरचना -हिमा तिक्ता वह्या मड़लका- 
नेतदां । विषालकष्ष्मीग्रहोंन्मादग मंखावक्षता- 
राहत ॥.६८ ॥ 
:. भाषा-गोरोचन-शीतछ, कडवा, वश्यकारकः 
मंगल, कान्तिदायक है और .विष, - अछक्ष्मी) 
ग्रह, उन्‍्माद, गभज्ञाव) क्षत तथा रुधिरविकार- 
का नांश करनेवाढा है ॥ ६८ ॥ .. 
गोरोचनका विशेष ।वैवरण- 

गोरोचन गायके मंस्तकमें- गोछ , कैकरके 
समान निकलता हैं, इसका रंग छाल - पीला 
नारंगीके समोन होता है. यह औषधिके प्रयो- 
गमें बहुत आता है, तांच्रीक छोग वंशीकरण 
आदिक कमोंमें इससे यंत्र मंत्र बहुत- लिखते - 
हैं, कई इसे गोके पित्ताशयसे उत्पन्न होताहै . 
ऐसा मानते हं. इसको तोडनेसे एक ऊपर और 
एक नीचे परत माढूम होता है. यह -कंकरी ... - 
सुपारीसे छेकर नींवूतक वी होती है. इसकी. 
माता रे रत्तीकी है... *“ 

नंखनखीगन्धद्रव्यनामानि । 

व्याध्रनख व्याप्रायुध तच्चक्रकारकंयू + - 
नखे स्॒ल्प॑ नखी प्रोक्ता हनुहेट्टविल्ञास्तिनी ६९ 

भाषा-नख, व्याप्रनख, व्याप्रायुध, चंक्रो 
कारक ये नखके संस्कृत नाम हैं. ( व्याप्रनखी, 
व्याड्युध, करज, कूट्स्थ, नखाड्, नख्य, चक्र- 
नायक; चक्री, चक्रमनख, ज्यस्नफल, दीपिनल, 
खपुर, व्याकपाणिज, व्यालायुध, व्याहबछ ओर 


| . - केशरका विशेष विवरण. 
केशरके वृक्ष काश्मीर, बलखंबुखांरा, ईरान, 
आदि देशॉमें अधिकतासे होते हैं, इसका छ्षग 
न बहुत वडा न छोग मध्यम जातिका -.होता 
है. क्षपके नीच मूछमें गठीके समान एक गांठसी 
.॥ - होती*है, ऊपर एक्र छत्तेदांर फूल छरूगता है, 
। : उसके ऊपर महीन महीन तन्तु निकलते हें, वे 
|: कुछ कुछ पिछापन लिये हुए छाल रंगके होते 
है, जेसे कसूमके पुष्पमें छाल तन्तु निकलते हैं, 
 बैसेही केशरके पुष्पमें होते हैं." उनको वींन 
बीनकंर डिब्बोंमें भर . रखते हुँ. सब केशरोमें 
काश्मीरदेशकी केशर उत्तम समझी जाती 
इंरान देशमें इसका व्यवहार अनेक प्रकारसे 
| होता है, प्रसव करनेके लिये इंरानदेशंकी ख्त्रियें 
+ केशरकी गोलियें आनंन्द्पूवंक संदेव अश्वरूमें 
+ बांधे रहती हैं, और प्रसव होनेके उपरांत 
| _ जरायुकी पीडा दूर करनेके लिये नित्य प्रति 
। नियमानुसार सब भक्षण करती रहती हैं. इसका 
| दषनाशक रूमीसौंफ हैं ओर अतिनिध्ि, तज 
| . “है. इसकी मात्रा एक मासेकी है 
गोरोचनानामानि । 
रचना तु मड्ल्या वन्या गोरी च. रोचना । 
भाषा-गोरोचना, मेंगल्या, -वंद्या, गौरी, 
रोचना ये गोछोचनके संस्क्तत नाम हैं. ( गोपि 
त्त) वंन्दुनीया, मनोरमा, रोचंनारुचि, शोभा, 
रुचिरा, शोभं॑ना, शुभा) रोचनी) पिंगा, मंगला, 
शिवा, पीता) गौतमी), गव्या, वन्दुनी, कांचनी, 
मेध्या, श्यामा; रामा; भृतविद्राविणी, गोपित्त- 
सम्भवा, पिंगला, - नन्दिनी, पांविनी और 
_.. गोरूचि ये गोलछोचनके संस्कृत नाम अन्य 
+ अथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 2: 
.. अनंक भाषाके गोरोचनके नाम 


पाये जाते हैं. ) छोटे छोटे नखोंको नखीं)ः .. 
हनु ओर हट्टवेछासिनी कहते; हैं. (शक्ति, . 


“गोरोचना तै.-गोरोचनप्ु शंख, खुर, कोलदुल, व्यालायुध, शंखनख, 
हिं.-गोरोचन गोंछो-| री गायरोहन नंखरी, करनाख्य; अपचखर; नंख, व्यापनख, 
 चन. ४ : “अं जावे पा. | कररुहः शिम्बी) शफ) चलकोशी, करज, हनु, 


गोलस्टोन्‌ | गत) पाणिज) बद्रीवच, रूप्य) पण्यविरा- - 
| सिनी) सन्धिनाछ और पाणिरुह ये साधारण 
निज नोम अन्य अंथोंमें पाये जाते 


००७ . 
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व्याल्खन्न ये नखके संस्कृत नाम अन्य अ्रथोर्म॑.... 


: शश्ट ....  भावमकाश+-पूवेखण्डस ६। 
_ शििश  अन्‍यश3७हफ७98७ैिेफमझ कक ७ ७२ ७२२ ७9:२५ े ...... ७ माया सम जज सर जक & हि 42008 त्‌ के 
* अनेक भाषांके नखके नाम- अनेक माषाके सुगंधवालाके नोम« 
४8 पट रा 


* सं.-नख; व्याप्रनंस, | क.-नख, वाघनख. 
हिं--नख, नखी. फा.-नाखूनपयों. 
..._ बं.-नखी गन्षद्रव्य, | अ.-अजफारुत्तीव. 
.-. छोट नखीं. .. | अं.-50था शेलू. 

._ म.-नखला, वाघनख. | छा--प॒णाड 8008 
*गु,-नखरा, नखलछी. | . हेलिक्स आशेर. 
्ः नखद्गव्यंगुणाः । 
 ..: नखद््य ग्रहछ्ेष्मवातारूज्यरक॒ु8हत । लछु- 
रण शुक्र वण्य स्वाडु त्रणविषापहम्‌ ॥ अ- 
. रूप्मीमुखंदोगेन्ष्यहत्पाकरसयो! कंठु ॥७०॥ 
' भांषा-दोनों नख हलके) वींयेब्रद्ंक/ गरम, 
. वर्णको'उत्तम करनेवाले, मधुर हैं और ग्रह, 
-. “कफ वात, रुधिरविकार, ज्वरः कोढ, व्रण; विष). 
अलक्ष्मी तथा सुखकी दुर्गन्‍्धताको नष्ट करते 
हैं और पाक तथा रसमें चरपरे हैं ॥ ७० ॥ 
: नखद्॒व्यका विशेष विवरण. 
नखद्र॒व्य नदीके जीवोंके नख होते हैं. ये 
। सुगन्धित पदार्थ हैं. धूप और तेलांदिकर्में सुग- 
रत न्धिके लिये गा हैँ 00000 
जल री अनेक डाले. . ग॒न्ध रैंठेकी ४/06* ५ । 
; अरथवाली. और पक नली पांच रा | सरैंठेकी जड होती है औरे सुंगन्धवाल टव्लत] 
होती हैं, कोई बेरीके पत्तोंक समान) कोई जड होती है. इसकी माता हा हु 
.* कमलके पत्तोंके समान; कोई घोडेके खुरकी | . 5 बौरणनामानि। 5 । 
 .. आकाखाली, कोई हाथीके कानके सब्श और स्या्््रीरणं वीरतरुवीर॑च बहुमुलुकध्‌ | |. के 
७: पांचवीं सूअरके कानके तुल्य॑ होती है, ऐसा| भाषा-वीरण) वीरतरु वीर . बहुमूछक 
» .. ... चचरंकमानि कहते हैं- इसकी मात्रा २मासेकी है. वींरनके संस्कृत नाम हैं ॥.. रा! 
775 005 बालनामानि । ४ अनेक भाषाके बीरनके नाम. | 
बाल होबेरबर्दिध्ोंदीच्य केशाम्डनाम चं। करन... पा न गन्दविरा, 
_ .. आपषा-वाछ) हीबेर, वहिं्ठ। उदीच्य; केश- 2 जाट | जद गा 
४66  बाचक तथा अंबुवाचक सब शब्द सुगंधवालके | म-खस्खस, ड  इत्टों 
.« संस्कृत नाम हैं. ( बाढुक/ वारिद/ केशनामक, नि अबरुगाहे, “|. मे म्युसिक है 
. कचामोद, वरापिंग; .कुन्तछ) -केशनामाः अम्नु- ते-अवरुगाड़ै,... |. पोगद म्या 
नामक, केश, केश्य) वज्र; लक्नाश्रिय; कुन्तको- |. 


(हि.-सुगन्धवाढा, .. फा.-असारूं, ; 
| ब.-बाल्य, -गेन्धवाला- रा.-?8ए०ए४४ ०00७- |. 
म.चवाव्य. ४४७ पावोनिया 
गु.-वालो घोलो- आडोरेय... . | 
क.-सुष्टिपाल, रे है 
| . बालकंशुणाः । हि 
बालक शीतल. रूक्षे लघु दीपनपाचनम्‌ । 
हा सारुचिवीसपेहद्रोगामातिसारजित्‌ ७१॥ | 
. भाषां-सुगंधवारां शीतक, रूके/ हंढूका, 
अम्निंको दीपंन करनेवांका) प्राचन है ओर | 
हछ्लास, अरुचि, विसप) हृद्यरोग और आमा- | 
तिसारको नष्ट कर्ता है॥७९॥ ६ 
सुगन्धवाराका विशेष विषरण. [। 

ः झुंगन्धवाह-बालोके समान बहुत वारीक 
और हछुम्बा.बडकी दांढीके समान होता है| 
विशेष करके यह जछके समीपकी भ्रूमिम बहुत! 
होता है. इसकी जड अधिक प्रभाववारी होती हैं.। 
कब्नर' छोग कुदालोंस खोद्‌ खोद्कर छाते हैं। 
खसमें और इसमें थोडाही अन्तर होता हैः खपत 


पा ' चबीरणगुंणां:॥ . .. 
... शी हीदेख) वाह तोम जोर ज ये गण पाचन शीत स्वम्मन लब विक्का 
' मुगंधबालाके संस्कृत नाम अन्य अंथॉँमें पाये | मर . ज्वरनुद्वात्तिमदजित्कफापित्तहत । ' 


शतिहैं.)॥ ४  . 0 :  वुष्णाकविषवीसपक्षच्युदाटजणापहुस 


आओ . आषादीकासमेतः।॥ . -....  - २१९ 
ः » ... आषा-चीरन पाचक; शीतछ, स्तंभक; है; इसकी जड दो दो फूट नीचे प्रथ्वीमं चलौ 
| . तिक्तरसयुक्त और मधुर है तथा ज्वर, बमन, | जाती है. कन्लरछोग उसको कुदाढोंसे खोद 
|... सन्मत्तता, कफ, पित्त, .ठृष्णा, रक्ताविकार, | खोदकर एकच्न कर छेते हैं, फिर उसको पानीसे 
| - विष) वीसप, मूत्रकृच्छू, दाह और व्रण इनको | घोकर स्वच्छ कर ढेते हैं; उसीको वीरणमुक 
नष्ट करनेवाढ्ा है ॥ ७२ ॥ : . ( खस ) कहते हैं। ग्रीष्मऋतुमें धनाव्य छोग 
हा उश्चीरनामानि । इसकी दट्टी बनाकर अपने स्थानॉमें लगाते हैं; 
*| - बरणस्य तु यूल स्यादुशीर॑ नलदं च तत्‌ । | फिर उन टट्टियोंपर जछः छिडकवाते हैं, तब 
|| अख्ृणाहं च सेव्यं च समगन्धिकमित्यपि ७३ | *गैंसे मन्द मन्द पवनके आश्रयसे सुगन्धि 
भाषा-उशीर, नलद, अ समंग- | “कलती है. वीरनकी मात्रां आधे. तोढेकी 
» अमृणाक्, सब्य, समग और 
४" न्विक ये खसके संस्कृत नाम हैं. ( अमय, अव-| ५ अर खसकी मात्रा २ मासेकी है. 
१ |. दाह, छामलक, रुघुभय, इष्टकापथ, मृणार/।___ .. जटामांसीनामानि। 7 बनी 
रि्‌ः “रछुघुछूय, अवदात, अवद्हिष्टकापच्, इन्द्रगुप्त, जटामांसी भूतजदा. जांदिला च तपा ॥ 
गा । 'उशीरक, जल्वास, हरिप्रिय, रणप्रिय, शिकश्षिर, | _ भाषा-जयमाँसी, भ्रूतजग, जटिला, तफ 
._  शीतमूछक, वितानमूछक) दाहहरण, जलूमोद्‌, | स्विनी ये जगमांसीके संस्कृत नाम हैं. ( जब; 
| . गन्धान््य, सुगंधिक, सुगंधिमूछक, सुगंधिमुछ, | पेसी) छोमशा) मिसी) मांसीं, हिस्रा, मिषिंका+ 
रा कम्मु, कगयन, वीरतर, वीरभद्र और बहुमूः | चक्रर्वातनी, नलद) वाद्वेनी, क्ृष्णजंटा) .किरा- 
॥ छक ये खसके संस्कृत नाम अन्य प्रंथोंमें| तिनी, क्रव्यादी, पिशिता, पिशी, पेशी; पेशिनी+ 
हुत। पाये जाते हैं. ) ॥ ७३ ॥ जटामांसिनी, जयछा, नरूदा, मेषी, तामसी» 
है. अनेक माषाके खसके नाम. मांता, अम्ृतज॒य, जननी, जयव॑त्ती, म्ृगभक्षा; 


|  सं.उश्चीर,.. | क.-बारद्‌ वेरु. मिसी, मिसीका ओर मिषी ये जगमांसीके 
बस . हि.-खस.. .. ,ति.-बह्टीवेरु ने. ,.. | सकेत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं.) ॥ ' 
की। . बं.-वीरणमूछ, वेणारं॑ | अं:-%6 7०० ० |... अनेक भाषाके जटामांसीके नोम- 
५: मत. . ग्र४्ठाशा५ 87०8७ | सं.-जगमांसी -बहुलुगन्ध 
।. *म--काव्ण वाव्ण दि रुट आफ्‌ ९ | हि.-जयंमांसी, वाल- तै.-ज़गमांसी, 
- गु.-काव्ठे वाव्णे, क फेंग्रेन्ट ग्रांस. छड, .. फा.-संबुर 
वालाना मूल अल ५ सी. अ.-सुबुरृतीख 
उशारणणाः हु - | अं,-5एं४०/श्कत 


म.-जगमांसी. स्पाइना्ड 


।. उर्श तम्मन लघु तिक्तकम्‌। 
। . उशीर पाचन शांति स्तम्भन लघु तिक्तकम्‌ गु.-जयमांसी, वारू- | छा.-ोए४१०ए४ंबणाएड 


+ मधुर ज्वरहद्वान्तिमद्नुत्कफपित्तहत्‌ ॥ 
।.. .तृष्णास्राविषवीसपंदाहकृच्छूुत्रण[पहमू॥७४॥ शक जटामाती ण नारडोस्टेकीस 
 . आपषा-खंस पाचक) शीतल) वीययैस्तम्मक, 08200 ५ 
५ <हलकी, कडवी, मधुर है और ज्वर, वमन, मद, | मी तिक्ता कषाया च भेध्या कान्तिबल- 

५ कफ; पित्त, ठृषा, रुधिरविकारः विष, विसपे) | भ्रदा । स्वाद्दी.. हिमा त्रिदोषाखदाहवीसपे- 

दाह, मूत्रकृच्छ ओर व्रंणजों नष्ट करनेवाली |कुछनुत्‌ ॥ ७५ ॥ 

हैं ॥ ७४ ॥ पे 0 20 0 कडवी, कसैछी, मेधाकों 
के खसका विशेष विवरण, ..... . कार कातिदायक, बरूदायक, मधुर, 
नर्ण होती है; यहं शीतरु है और निदोष, रुघिरविकार, ' दाह 
विसपे तथा कुष्ठकों नष्ट करनेवाली है ॥ ७६. 


> ५ आफ 
60 0५ 6 20708 अं 26 


१: जार ऊ रे 


|... ह२० 
 जटामांसीका विशेष विवरण. - 
जगामांसी (वारूछ॒ड) गुं्मनातिकी वनस्पति 
है, इसके पत्ते सनीवनके समान होते हैं; यह 
हिमालयके जंगलमें उत्पन्न होती है, इसकी 
“जड॒पर घूसर रंगके रुऐं जमे ' रहते हैं, फूछ 
गुच्छांमं रूगते हैं, इसंकी मूछ अत्यन्त सुगंधित 
होती है. प्रयोगमें इसकी . जडकोही लेते हैं 
इसकी मात्रा ६ रत्तीकी है " 
शलेय॑नांमानिं । 
* जैलेय तु शिलापुष्प॑ बुद्ध कांछानुसायकप्‌ । 
भाषानशैलेय, शिलरापुष्प, दृद्ध, । 
यंक ये शैलेयके संस्कृत नाम हैं. ( शैराख्य, 
सुभग) -गिरिपुष्पक, . शिहासन) शींताशिव) 
शेरुजं) शीतर; रौछ, कांलानुसाय,. शिक्ेय, 
जैक, काछानुसारिवा; अश्मपुष्पक, शिल्कपुष्प; 
गह,, शिलामंव, शिलोद्भव/ स्थविरः पदित, 
जीण, शिलोत्य, शिलाददु ओर शिलामप्रसून 
थे भरिछरीलेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये 


जाते हैं. ) ॥ 
अनेक माषाके शेलेयके नांम- 
पर -शींछेय / $ दा 
५ हिं.-भूरिछरीला, पत्थ- | तै.-शैलेयमनेद्रव्य 
27 र॒का फूल फा.-दुहाल. 
0 वं.-शलज, अ.-आशीना- 
22. .. म्‌ -दुगडफूछ,.. . -. छा.-?228७०७॥४७ "7५ 
/...- ॒.-छडीलों, पत्थर- । :« ]6७ पारमेलिया 
8. . फूल . परछेग 
ले शैलेयगुणाः ।. 


औैलेय शीतल हुये कफपित्तहरं रुघु | कण्डू 
| ८ कुट्ठाइ्मरीदाह विषहहद्रक्तहत्‌ ॥ ७९ ॥ 

, 5 भाषा-भरिछरीछला शीतंछ,  हंदयकों हितः 
कारी, हलका है ओर कफ). पित्त, खुजदी) 
को; पथरी, दाह; विष और खूनी ववासी- 
। रकी दूर करता है ॥७६ ॥ : 

भूरिछरीलका विशेष विवरण - 
भरिछरीला नदी आदि जलछाशयोंके समीप 
वृक्ष होते हैं उन पर्वेतोंके.. पत्थ- 
- सॉपर ओर दइक्षॉपर बर्फ पडनेके- समय सिवार 


नर 


55, 


| भद्गछुस्त॑ च गुन्द्रा चं तथा नांगरझुस्दका७७ 


मु. .|गुंद्रा और नागरंख॒स्तक ये सब 'भोयेकी जाति | 
हैं॥ ७७॥ 2 


अप नह 
8 00725 25205 2 272:240220903 02% 72020 7::/42/2| 8॥90/क॥ '४४|ब४99 (:0॥8० 


भावप्रकाश:-पूर्वसग्डस १) 


2 3 22220: 7 7 7 7 7 टन नटसननत्त ध्श््््््््-्््अ संस 


और काईसी जम जाती है; उसमें छोटी छोये 
पत्तीमी निकरूती है; वह ग्रीष्मऋतुम सूययेकी 
किरणोंके तेजसे सूखकर छाढरूसी उतर पढ़ती 
हैं, उसीको छारछबीका और भूरिछरीला (. 
कहते हैं. इसमें अधिक सुगन्ध आती है. 
इसका <दपनाशंक सौंफ हैं ओर प्रतिनिधि: 
किरमानी अजवायन है. इसकी मात्रा हे॥ ९ 
मासेसे ७ मासेतककी है 


पुस्तकूनामान .। 


मुस्तक न (ख्वियां सुस्त त्रिु वारिदूनामकप्‌। 


भाषा-झुस्तंक, सुस्त और जितने मेघके | 
नाम हैं येसब नागंरमोथेके संस्क्ृत' नाम है | 
( बालेय, परिपेकव, कुरुविन्दं, अम्बुवाह, अम्बुः | 
भूत, तंडित्वान) वारिवाहं, वाहक) स्तनायेः । 
त्न, तोयद्‌; तोयधर, अभ्ननामक) गांगेय और | 
कसेरुक ये नांगरमोथेके संस्क्ृत नाम. अन्य 
ग्रंथोंमें पाये जाते हैं...) ॥ 

'... मुस्तकजातिः । 


कुरुविन्दश् सरख्यात|पपरः ऋडकंसेरुक ॥ 


| 


भांषा-कुरुविंद, क्रोड, कसेरुक) भद्र॑स॒स्त) | 


अनेक भाषाके मोथेके नाम- | 
से.--सुस्तक. । तै--तुगंमुस्त;सकहतुग 
हि.मोथा, नागर | ता.-कोरय 
मोथा. का : | फा.-सुश्कजमीन 
-म्ुता, नागरंमुता- 

-शादंकीफी 
म.-मोथा, नागरमोथा वो 00605 गीत 
गुं+-मोथ, नागरमोंथा रे 

-मुस्ता, - नागर |" - प्रा08ए४5 साइटहेरस 
::- .  - रोब्डोस. 


ऐ ज बाय 6 कि 2 बच 2 


भुस्ता. 


। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
। 


मुस्तगुणाः 


मुस्त॑ कंटु हि ग्राहि तिक्त' दीपनपाचनम ! 
कपांय कफपित्तारतड़ज्यरारुचिजन्त॒हृत्‌७८॥ | 
'अनूपदश यज्ञ[त मस्तक की ॥ " 


तत्रापि मानीमेः प्रोक्त वर नागस्ुस्तकम्‌ ७ * 


आातरादाकासमेतः |, . . .. है 0,226 घ् हू 


भाषा-कचूर अग्निदीपक, रंचिकारक, कडवा9.. 
चरपरा, स॒गंधित, पाकमें चरपरा, गरम, हलका 
है आर कांढ, बवासीर, व्रण, खांसी, शुल्म» 
वात, कफ तथा कृमिकों नष्ट करता है ॥ ८० ॥ 


कचूरका विशेष विवरण. 

कचूरके क्षप जंगलमें विशेष करके होते हैं... 
इसके पत्ते हलदीके समान होते हें. इसके नीचे.. 
जामया. हरूदीक सहश गांढें होती हैं. उस - 
गाँठके डुकडे टुकड़े .करके मुखा छते हैं, उसीको. 
कर कहते हैं. यह आयः वर्षोऋतुरें बहुत 
उत्पन्न होता है. इसका द्पनाशक सफेद चंदन 
ह. इसको प्रतिनिधि, सतावर है ओर इसकी 
मात्रा ४ मासेकी है । 

मुरानाभाने । ८ व 

मुरा गन्धकुटा देत्या सुरभि! चालपर्णिका। 

भाषा-मुरा, गंधकुटी, देत्या, सुरभि, - शाल- 
पर्णिका ये मुराके संस्कृत नाम- हैं... ( गंघिनी 
ताढपर्णी, गन्धान््या, पुरागंघवती,: दिव्या; गंध 
मादनी, भूरिंगन्धा, कुटी, भ्रतगंधा, तारपणिका: 
ओर मुरामांसी ये मुराके संस्कृत नाम अन्य 
अ्रथोर्म पाये जाते हूं, ) ॥ 


अनंक भमाषाके सुराक नाम ' 


/ .- भाषा-मांथा चरपरा, शीतल, ग्राही, कड़वा, 
/ दौपन) पाचक, .कसेढछा है ओर कफ, पित्त, 
|... रापेरविकार, तृषा, ज्वर, अरुचि-तथा कृमिका 
ञञ . नाश करनवाछा हें. जो मोथा अनूपदेशमें उत्पन्न 
. होता है वह उत्तम है, और उसमेंभी मुनियोंने 
"| नागरमोथां ओष्ठ कहा है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
नागंरमोथेका विशेष विवरण 
|... नागरमोथा जलभूमिमें अथवा जलाशयकी 
| आभूमिम उत्पन्न होता है, यह तृणजातिका 
क्षप. है. इसके पत्ते घासके समान हरुम्बे 
+., छम्बे होते हैं. इसके वीचमें एक डंडी निकलती 
/ . है. वह बहुत छूम्बी ओर तिकानी होती है, 
+ उसके ऊपर हरे रंगके छोटे छोटे फूल आते हुं; 
। उन फूलोंके इधर उधर तीन पत्तेभी रुम्बें रुम्बे 
+ होते हैं, उसके नीचे जडमें कसेरूके सदश 
र्‌ काले रंगका कन्द्‌ होता है; उसीको नागरमोथा 
| आथवा मोथा कहते हैं. इसके दर्पनाशक सोफ, 
_। खीरेके बीज और चंदन है. इसकी प्रतिनिधि 
__। दालचीनी ओर पीपछामूछ है. इसकी मात्रा 
| | ह मासेकी है 
॥.] ! »- “केचूरनामान । 
३ ॥ कचूरा वंधमुख्यश्व द्रावेड।! कल्पक! शाटो । 
| भाषा-कन्नर, वेधमुख्य, द्राविड) कल्पक, 


5 शर्टी थे कर्नरके संस्कृत नाम हैं. ( काश्य,हुलुभ, | सं.-मुंरा. ...._ स.-मोरमाँसी 

_ गन्धमूलक; गन्धसार . आर जटाल ये: कचरके हि.- मरा, एकांगी. ञ्ु “मोरमांसी, 

| संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये: जातेहें. ) ॥ | बं.-मुरमांसी. : तप 

| अनेक भाषाके कचूरके नाम- द मुरागुणा: 5 
बराक, ते.-कचोरालु झरा तिक्ता हिमा स्त्राद्दी लष्वी पित्तानिढा- 
का | जे एस ककाफर, पहा । ज्वरायर्धनरक्षोत्ती कमकापरगाज 
हि ५ 3088 -*णा? 22०000:ए शिनी ॥ <४१॥ छः १० है 
7 न ओ प टांग. जेडोरी, भाषा-सुरा कडवी, शीतल, मधुर, हलकी है 
सर म--कचीरा, ६... ला:>0श0्पाण& ओर पित्त, वात, ज्वर, - राधिराविकार, भूत) 
के । बी... | . 20््णए6६ कर: राक्षस, कोढ तथा खांसीको. शमन करती . 
न. क्या ओर, व | 
; कचूरगुणाः 


मुराका विशेष विवरण, - 
: मरोडफलीके क्षप॑ चार पांच फुट ऊंचे वनमें 
बहुत बहुत होते कर पत्ते शीशमकेसे 


कचूरों दीपनों रुच्यः कटुकस्तिक्त एव च । 
सुगन्धिः कटुपाक! स्यात्कुष्ठाशोत्रणकासञुत्त ॥ 
| मी 


ह 
।!॒ 


... गन्धारिका गन्धवधूवेध पृथुपलाशिका ॥८२॥ 
...._: भाषा-शठी, पढछाशी, षड़ूग्ंथा, 


. पलाशीके संस्कृत नाम हैं. ( गंधमूछी, मंथिका, 


*._ सही, अम्लहरिद्रा, सौम्या ओर. हिमोद्धवा ये 


5 जातेहें.)॥<९॥ “ 


... शिनी ॥ शोथकासत्रणखासशुलहिध्मग्रहा- 

.. पहा ॥८३॥ ह । 

5. : भाषा-गंघपलाशी करेली, अर ग्राही) हल्की) 

_... « कड़ी) तीदण) चरपरी उष्णंतारहित है और 

_ . अखका मर) छू 

3. दर, अहंबाधा इनको दूर करनेवाली 
बलि ८३ ॥ 
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श्र 5 पे भापप्रकाशः-पूर्वखण्डम्‌ू १।.... 


भांतिकी होती हैं. य मरोडी खाये होतीहैं| क्पूरकचरीका विशेष पत्र एक ुकबरोका विशेष विवरण: 
इसलिये इनका नाम मरोडफली हे. कई मुराको | कपूरकंचरीकी बेर बहुत विस्तारपूर्वक चंलत्ती: 
पुथकही मानते हैं. इसकी मात्रा ६ रत्तौकी है. है; इसकी मूछ संगंधियुक्त कन्दुके समान होती. 
: गन्धपलाशीनामानि । है; इसी कन्दुके इुकडे करकरके सूखा ढेते हैं... 
( सुगन्धद्रब्य॑ काइमीरे । ) का का सार है. यह हक क्‍ 
पिला घड़े ग्रर वन्य लिका। कपूर ती है. यह काश्मी- -* 
शठी पलाशी पडग्रन्था सुव॒ता गन्धमूलिका। | (ज प्रसिद्ध है. इसकी मात्रा $ रत्तीकी है. . 
« प्रिय॑ंगुगन्धप्रियंगुनामानि ॥ 
प्रियंगुः फलिनी कान्ता छता च मद्दिलाहया। | 
गुन्द्रा सुन्द्रफला श्यामा विष्वक्सेनाडूना । 
प्रिया ॥ ८४ ॥ रु 
'भाषा-प्रियंगु, फलिनी) काँता) छता,  मुंद्रो)” । 
मुंद्रफला; श्यामा, विष्वक्सेना, अंगना; प्रिया: ; 
| 
| 
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गंधारिका) गंधवघ्रं, वधू, पंथ॑ंपलारिका ये गंघ- 
कर्पूर; पंलाश, सी, षथे, गन्धशटी, कबुर, 
कचेर, संगंधासदी, गंधमूछा, गंधोलि, गंधमूछक। 
सुगंधां, गंधसटी) गन्धमूलछ, गन्धपलाशी, जामूत- 
मूल, कच्छोरा, हिमजा, हैंमी, षड्संथि, पछा- 
जा, हिंमग्रंथा, अम्लनिशा) सुगंधमूछा, गंधारी) 
शांठिका, पढाशिकाः समुद्रा, तृणी, दूवों, गंवा) 


ओर जितने स््नीके नाम हैं वे सब ये प्रियंगुके 
संस्कृत नाम हैं. ( गंधफला) गोवंदनी, कुष्ण- 
पुष्पी, कृशाड्री, महिलाहया, कारम्भा, प्रियक, " 
कु, गोवर्णा, भेदिनी, मिथवह्ली; फलग्रिया, 
गौरी, बृत्ता, कंगु। कन्ननी) भंगुरा, गौरवल्नी) 
छुभंगा, 'पणेमेदिनी, शुभा, पीता, मंगल्या; . 
अयसी, अंगनाप्रिया, वनिता और नारिव्लभा | 
थे प्रियंगुके संसक्ृत नाम. अन्य म्रंथोंमें पाये. 


गंधपलाशीके संस्कृत नाम अन्य प्रंथोंमें पाये 


. अनेक भाषाके कपूरकचरीके नाम- 


ना क.-गंघंशरटी. जाते हैं. )॥ <४ ॥ 
'हिं--गन्धपराशी, कपू- | त.-किचालरागइल. अनेक भाषाके प्रियंगुके नाम. 
: ... शकचरी. अ.-जंरबाद्‌. । 


सं.-प्रियंगु. [ककूँदनी. | ति.-प्रेंकणपुचेट्द्‌,. 
हि.-प्रिंयंगु,फूलप्रियंगु, | ता:-प्रियंगु, 


पा शक 3. बं.-पियंगु, गन्धप्रियंगु. ला.-गप्ाएछ (श- 
2 8 250 मे राहिल] 28० इनस महा" |. 
| 


ब-शरटी, गन्धशर्टी. | छा.-(०/४४०प०/७ /.0- 


25 8008 गंधपलाशी गुणा: ॥५% : मु.-कांग) घरऊँला. : _ लिव. 
मबेहन्शपलछाशी तु कपाया ग्राहिणी रूघुः । | 


ँ ; ; क.-नेपिलगु. 


2 ५ .प्रियंग्रंगुणाः। “ ४. 
प्रियंगः शीतला -तिक्ता तृवगनिरूपित्तहंत्‌ ! | 
ला ४ 
तृटू विषमोहन्नी तद॑हन्धामियंगुका ॥ ८८.॥ |. 
'तत्फलं मधुर रूक्ष कपाय॑ शीतले गुरु 
विवन्धाध्मानवलकृत्संआहि कंफपित्तजितु ८4 | 
| । भाषा-प्रियंगु शीतरु) कड़वा, कंसेली है|. 


गो प ० 


शक जा श' 


सजन; खांसी, वरण, श्वास, इछ/ 


2 


पसीना, दाह, ज्वर, गुल्म, तृषा, विष तथा 
मोहका नष्ट करनेवाल्ा है... .जो गुण 
वेही फूछप्रियंगुमे हैं. इसका फल मधुर, रूखा, 
करालछा, शीत, भारी है ओर मलूबन्ध, अफरा 
/ तथा बलको करनेवाला है, ग्राही ह और कफ 
“* तथा पित्तकों जीतनेवाला है ॥ ८५ | ८६ ॥ 


| ५ 


प्रियंगुका विशेष विवरण. . 


फूछाग्रेयंगुका क्षप पवेतोंपर छताके समान 
होता है. इसके पत्ते मौलश्रीके सदशं होते हैं 
इसमे बहुत पतछी बार निकलती हे. फल 
बादामके सदृश वहुत छोटे और गेहूंकेसे दाने 
: होते हूँ. इसके भीतरकी गिरी बहुत सुगन्धित 
: होती है; अरगजे इत्यादिमं पडती है. इसकी 
छाछका मात्रा ९ मांसकी ओर फलकी मात्रा 
*£ रक्तीकी है 


रणुका ( मरिचसहशा ) नामाने । 


रणुका राजपुन्ना- च ननदिनी कपिला ह्विजा। 
|  अस्मगेन्धां पाण्डुपुञ्नी स्खता कोन्‍्तो हरे- 
 णुका ॥ ८७॥ 

|... भाषा-रेणुका, राजपुत्री नंदिनी, कपिला, 
।... ट्विजा, भस्मगन्धा, पांडुपुजी; कौंती, हरेणुका 
| ये रेणुकाके संम्कृत नाम हैं. ( हरेण, भस्मंग 
+ 'न्धिका, कृतान्ता, खरनादिनीं, अभीष्टा, वर- 
|  स्करी, वरमुखी, वरा, कान्ता, महिला, हिमा, 
|. रेण, सुपर्णिका, शिशिरा, शान्ता, बृत्ता, हेम 
| _ गन्धिनी, धर्मीणी, कपिछामा, हेमव्ती और 


। पॉपत्नी ये रेणुकाके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें 
_. पाये जाते हैं. ) ॥ <७॥ 


अनेक भाषाक, रणुकाक नाम. .. 


: सँं.-रेएका..... क़.-रैएका 
- ' हि.-रेणका, सहाढूके | ता.-येही 


6: .  फ. .  आपाटीकासमेत। _ 
पनस्लनननननन मना 


इसमें हैं रुका कटका 


रुकागुणाः 

पाक तिक्तानुष्णा कटुरूचु)॥ - 

पित्तला दीपनी मेध्या पाचिनी गर्भपातिनी ॥ 

बलासवातकृचैव तट्कण्ड्रविषदाइनुत्‌ ॥८4॥ 
भाषा-रेणका चरपरी, कडवी, गरम नहीं) 


हलकोी, चरपरी, पित्तकारक अभप्नरिकों दीपन 


करनेवाली, बृद्धिको हितकारी, पाचक्र, गर्भको 
गिरानेवाल्ली है ओर कफ, वांत, विहलता, तृषा, 
खुजली, विष तथा दाहको नाश करती है॥<<॥ . 


रसुकाका विशप विवरण. -. 


रेणकाका बहुत बडा वृक्ष होता हैं; इसके 


पत्ते गोछ और फूछभी गोल होते 
मूंग वा काछी मिरचके समान जो बीज निकलते 
हैं उसको रेणुका कहते हैं. कोई वैद्य मेहंदीके - 
बाजोंको और कोई वैद्य सम्हाढ़के वीजोंकों - 
रेणुका कहते हैं. कोई कहते हैं कके इसकी वे. 
होती है और वह मवाड प्रातमें होती है. 
इसकी मात्रा ६ रत्तीकी है. 8 
ग्रान्थपणनामानि । मी 
अध्यपण ग्रन्थिक च काकपुच्छ च ुच्छकप्‌। 


नीलपुष्पं सुगन्ध॑ च कथित तेलपर्णकप ८९. 


भाषा-अन्थिपण, ग्रंथिक, काकपुच्छ, गुच्छः 
क;. नील॒पृष्प, छुगन्ध, तेलपर्णक ये ग्रंथिपणके 
संसक्षत नाम हैं 


बहिंकुसुम और कांकपुष्प ये गठोनेके संस्कृत! 
नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं.) ॥ ८९॥.. 
अनेक भाषाके गढ़ोतिके के नाम... 
-अंथिपणें, >गठोन्याचें झाड़: : 


। हिं.>गठोना, गठिवन. | गु.-तगरनीं गांठ 
: | बं.-गेठेना, गेंटेला 


क.-गठोना. 
ग्रन्थिपणेगुणा* 


( बहिंपुष्प, स्थौणेय, ग्रन्थि- हे २ थ 
णेक, शुक, कुकुर, बहे; शुकबह, विशीणोख्य, 22 
स्वारामगुच्छक, बहिपुच्छ, शुकच्छद) गुत्थक, 


छा.-५६७६ 87०8०: | अन्यिपण तिक्ततीएर्ण कट्टूष्णं दीपन छघु ॥.. 
. ४५ विवेक्स स्पें- | कफ़वातविषश्वासकण्डूरीगन्ध्यनाशनस्‌ एणा 
 श्योजो:.... |. भाषा-गठ्विन कड़वा, तीक्षण, चरपरा, 
? अश्निमदीपक,हरुका है और कफ, बात, हा ४ 
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विष, श्वास). खुजली और दुर्गन्धताका नाई! क्‍ _ अन्यिपणमदनामानि । 

करता है ॥ ९० |  ._ _» |निशाचरों धनहरः कितवो गणहासकः 

गठिवतका विशेष विवरण, ४ भाषा-निशाचर धनंहर/ कितव और गण- 
गठिवन विशेष करके कामरूदेशर्म बहुत |हासक- 7 भटेउरके संस्क्ृत नाम॑ हैं. ( तस्कर, 
उत्पन्न होता हैः यह ढण जा|तिका ओषधि है. | चोरक; चण्डा क्रोधमूच्छित, दुष्कुलीन, निरोध) 
पत्ते अंगुीके समान म्बे ९ होते हैं |कोरक) धनहर/ है? राक्षसी,, गणहास, 
और फूंछ नीछे आते हैं; उन फूलॉके उच्छे | शक्ति) जम दुष्पत्न) क्षेमक/ रिपु चपर) 
ढूगते हैं) इसमें बहुतरी गांठ हतीं 82 इसीसे | घ्॒ते, पढ/ नीच) कोपनक) चोर) फल पारा» 
इसको गठिवन कहते है इसमे नागरमोथेकीसी | दुष्कु छः ग्रेथिक) सुर्गास्य) पर्णचोरकः ग्रान्यिपण, 
सुगंध आती हैं. इसकी मात्रा मासेकी हैं. “| ग्रन्यिदूल, अन्यिपत्ञ ये भटेरके संस्कृत नाम 
स्थोणेयक्नामानि । अन्य ग्रथोंमें' पाये जाते हैं. ) ॥ | 


2 स्पोणेयक बहिबई शुकबई च कुछरम्‌ )शाणे- अनेक भाषाक अटउरके नाम« 


शम शुक चाप, शुकइ ?। शुकच्छदस्‌ ॥५१॥ | सं.-चोरक 'म.-भगरा 

.._: भाषा-स्थोणेसक, बाहिवहे) शुकबहे) कैल | हहि:-भवेउर गु.-भंटीउर. 

. आणरोम, शुकः शुकपुष्प! शुकच्छद ग थुनेरके | बं.-चोरक -भगेरा. 
संस्कृत नाम हैं ( विकीणसंक्त: स्थोणेय) हरित) [ चोरकगुणाः 


चोरकों मधुरस्तिक्तः कठुः पाके कंडुलेडइु: । 


औरोमक ) ये थुनेरके संस्कृत नाम अन्य ती६णो हुये दिमो इल्ति छुषकण्डूकफानि: 


अथोम पाये जाते है. ) ॥ ९१ ॥ 


आनेक माषाके थुनेरक नाम. । णान्‌ ॥ ९३-॥ 


लान ॥ रक्षो5श्रीस्वेदमेदी5खज्वरगन्धावपत्र- 


भाषा-भटेउर मधुर, कंडवा चरपरा) पाक: : 


. उ-स्थोणेयक. -भविउिर मी न्‍ 
नर, हे बी चरपरा3 हुकाः तीह्षण, हृद्यकां हितकारी, 
. रा 0 या शतक दे को धर बात)" 
कट 2 | केरोडेन्ड्रम इन्फा भतादिक, अकक्ष्मी) पसीना; मद) रुधिरविकार 
08 07 अनेटम, ज्वर, दुर्गन्‍्ध) विष तथा : ्रणंका विनाश करता ।.. 
5 बे 200 20007 हैं ॥ ९३ ॥ ' 
बे रण थुनेर डी सा विशेष वि रु 
७5! हि थुनेर र ये दोनों गठिवनह 
स्थोणेयर्क कु स्वाढु तिक्ते झिग्ध तरिदोति- है. थुनेरकी मात्रा २ .मासेकी है और 
लुतः) मेधाशकरकर रुच्य क्षोप्व॑ ज्वस्जन्तु-| उरकी मात्राभी २ मासेकी है 


.. जित्‌ ॥.हन्ति कुष्ठाखवड्दाहदागन्ध्यातल- तालिसपत्रनामाने । 


'कॉलकाव्‌ ॥ .»९ अमल 
._ आषान्श्ुनर च्वरपरी, मधुर, चिकनी) तिदो- 
ला 9५ बुद्धिदायक: बीर्यव्क) रुचिकारो 


3 ० पत्राव्य; धोत्रीपन्रन ये ताली 


ग दूर करती है ॥ 5९ | 


अ 608 698०0 09॥2०4७५ ७5879०0. - ३ 


तालीसमुक्त प्रजाढय घात्रापत्र च तत्स्वृतम | , 


सके संस्क्रत नाम हैं... ( ताढीसपत्र; झकीदर ! 


गबाक है और ज्वरः जीव) कोढ रुषिए: | भ्रीवका7त) तुठ्सीच्छंद, पत्रमारुय 7 
विकार; हुषा। दाह) ढुर्गेन्ध तथा करिपत्र, करिच्छद/ नींछ) नींढाम्ब७ तो 2 | 


न तालापच: तमाह्ूर्य, .ता्ी; सपन्नक) 0। मरलकों हक है; 


« - था: 


के : माषादीकीसमेतः |... : रर८, 
। ५ : दल मुखरोगहर, ह्य, सुपन, अर्कवाह, करीपन्, ध अनेक भाषाके शीतलढूचीनीकी नाम.” 
हल शा भाषाके शीतलढूचीनी अर 
2. ऑमेझओों पत्र और घनच्छद्‌ ये तालीसपञ्रके| सं-कंकोर मा . 
|... स्कत नाम अन्य अंथॉमें पाये जाते हैं. )” | हिं.-शीतरूचीनी, आ क ट 

; 5 ५ ७ “कवाव; > रण ; 
| अनेक भाषाके तांलीसपत्रके नाम. ०४98 रुसबाब, 
5 सं.त्तालीस. .. 'तै.-तालीशपन्नी. ... कील, - | अं.-07७6७४ 777९० ; 
22020) ? 2 ४ बू,- कांकलां, , ; नी 2 क्यबेब 40 जे कक 4325 
कर । हि जलकर, | उलट 
१९ | मह ५९, | | न्‍ ४! श्र हि कक रु ५७० 4० 0छं- 
| : 'म.-रुघु तालीसपत्र. : मा तत आअ.-चणकवाव,कंकोल. ग्रक5 क्यबेबा 2 
। । ५ आअ.-तालीसफर. 'ते.-कवावचीनी, ; आफिसिनेल्सि ० 


2 मम " छा.-7६5प४ ७७००४(६७ कड़ोलगुणा | 
है; टेक्संस सस बेकेय: ० सी] ] ९ :औक ५ 
... वालीसपत्रगुणाः । कील लडड दीशणोष्णं तिक्त हय रुचिप्रदम्‌। 
५ है आस्यदौरन्ध्यहद्रोगकफवातामयान्ध्य न्ध्यह्त्‌९८ 


, - ताढीस॑ रूघु तीक्ष्णोष्णं श्वासकासकफानि- भाषा-शीतरूचीनी हलूकी, तीक्ष्ण, गरम, 
५ 


रे, 


_.. छात्र । निहन्त्यंरचिगर॒ल्मामवह्निमान्थक्षया-| कड्वी, हृदयको हितकारी, रुचिकारक है ओर ७ 
| -. मयान्‌ ॥ ९४॥ पं सुखकी दुर्गन्धता, हृदयरोग, कफ, वांत तथा 
... . भाषान्ताडीसपत्र हछका, तीक्ष्णंण गरम है। की हरेनवाढी है ॥ ९६॥ . .# #॥ 
द $ आर श्वास) खांसी, कफ, वात, अरूचि, गुल्म, दा शीतलचीनीका विशेष विवरण: 

आम) अप्निकी मंदता तथा क्षयकों ,क्षय | _शीतरूचीनीकी वेछ हिमाछुयपर्वतपर तथा. 
|. करताहै॥ ९४॥ । चीनदेशमें होती . है. इसके फल मिरचकेसे के. 

. तालीसपत्रका विशेष विवरण. ०५ दवा हि हा जा कंकोलणदो 
मद इक्ष हिमांछ्यपरव॑तपर उत्पन्न | पाचक और ह्षधावर्द्धक् है और है कर 26. 
सार इसके 22 ल्म्वे 80 चिकने होते | डालनेसे शीतछताको उत्पन्न करती है, सा ख 
रह डर इसकी लकड़ी वहत पक्की हो 5 आते [इलायची और पिफरमेण्य्के सदर सुगंध 
दा लात पर होती है. व्यवः जाती है. इनमें गोरे बजब्वालोकों कक. 
_..: हारमें इसके पत्ते लिये जाते हैं. इंसकी मात्रा |और पतले वक्कल्वालीकों शीतरूचीनी कहते... 


ढ्ं 


॥' < रत्तीसे १ मासेतककी है. . ' हैं, दोनोंके स्वादर्मे बहुत अन्तर है. इसका 
|... इ.कड़ोलनामानि। दर्पगाशक मस्तंगी ओर चंदन है. इसको अति: 
। कड़ील कोलक॑ प्रोक्त तथा कोषफल स्घतम । 22200 बलि इलायची है. इसके." 


भाषा-कड्लोल, कोलछक, कोषफलछ ये कड्ढो- : गन्धकोंकिलाग 2 कि 
ढके. संस्क्रत नाम हुं. ( कड्ोलक, तेंठसाधन, स्ि . पी किलागन्धमालवीशुणा।। 
कोशफल) फल, . कोरकं) काकोछ) गन्धव्या-| जिवीष्णा कफहत्तिक्ता सुगन्धा गंधकों- 
कुछ झतफल) कटुकफल) .देष्य स्थूछमरिच, | किंछा । गन्धकोकिल्या तुल्या विज्ञेयगा 
| आता चित) कटफछ, कालमारिच, कहुक, | गन्धमालती ॥ ९६ ॥ व ८ 
हा झतफल) दीपसम्भव |/ भाषा-गंधकोकिला खिख्पु। गरम, . कफको 
आर . 4 'शीतदचीनीक संस्कृत, हरनेवाढी और सुगंधित हे. गंधमालतीमी गंध 


अन्य अंथोमं पाये जाते हैं. ) ॥ . * | कोकिकाके सदश जाने | ९६॥ 
ढ ८ भा कल ८०, #;: ' (5 है ६. छः ] ्ै 2 ५ 5 ब्ख् ४: डे द है, पु न्श 
"८ का ९: ५० हट हु दि 2 ३ हि ५832 7 5५ 22% मर था के ५ इ 
१५६ है ६३६२ आल हम 'ः :+अक्क 2 १८72-३५ ४ ८४४ कह परी रे + रू ् र ५ अं कक 
.....  ०७-0../पराफ॥फ 809५9व97 '४व्यात ७0॥8०॥० छांधांट80 0५ 65476000 ६... 
| “२ 64, ७५ > रा ०४०४३: १९७४४ ०३१७४५७००७)०४६ जे +,७०, १:५५ “टेक, ज3्ज 5: जुआ 2५५ ० आज 0७: 


भावप्रकाश+-पूंंखण्डम्‌ | 


५ लामजकनामाने । जतततनतततत्नता 77, कपित्यगन्धात्वकं) एलेह भो ग॒न्धी, कापेत्थगन्धात्वकू, एछाडु आर 
हे ( उशीखत्‌ पीतच्छवि तुणावेशेष: ) पा जा गम 
 लामजक उुनाले स्पादस्एरणारढ रर्य लछ ।[. 2 
इृश्कापथक सेव्ये नलद चावदातकम्‌ छा |. अनेक भाषाके एछएक नाम... 
गा लामज्ञक, संनाछ) अम्ृणाछ/” ढय; | सं.7एलबाडुक, . 2 मी 
 ढुघ, इषकापथक, सेव्य, नकद, अवदांतक ये | हिल एल" क.“करछूंगंडछके, सुर- 
 छा्म॑जकके संस्कृत नाम हैं. (सुनील, शीत) | बें.एएलवाइ 6, छरिक ' 
दीघेमूछ, जलाशय और अवदाह कर म.एलावाहुक...... ति.-कुतुखडम. । 
॥९७॥ ः 
ककत नाम अन्य अंथॉमें पाये जाते हैं.) एलवालुकगणाः । 
. * अनेक माषाके लॉमजके नाम... | एलाछ कटुकं पाके कषाय शीतर्क छछु॥. .. 
से. छामजक.  . |यग्रस॒गंधिपीलु. : | इन्ति कण्डवणच्छदितृदकासारुचिह॒हुजः ॥ | 
हि. छामजक. .. कछामंच... .. बलासविषवित्तासकुधयूत्रगदक्रिमीने ॥१००॥.. 
>बं.“गन्धवेणा [ वा. | ते. ेलबडिनर.....। आधषा-एछुआ चरपरा पाक कसेछा, शीत- | 
४ पिवव्ठा वा- | मछा राम॑चम्‌. & | 7८5४ 
अल! 7000 छ) हलका है और खुजली, वण, वंमन; दुषा) | 
हु लामज्जकणुणाह । - खाँसी, अरचि, हृद्यरोग/ कफ) विष) पित्त; . , 
“लामजक हि तिक्त लघु दोषत्रयाखजित्‌ | | कतार) कोढ, मंत्रकुच्छू तथा कृमिकों.. 
त्वगामयस्वेदकच्छूदाहपित्ताखरोगलुत्‌ ॥९८॥ | रन कटा है 00000 8 00 0 2] ह 
| * 
। 
( 
॥ 


कु 


208 325 ऋ « 5» ४०7 3०३७२. 4७ 2५5) टी की 7 २>»-# बज ज 20. «3 
23.7 20723 ३: कि 34 202५० 2.५ के | 0 ७ «आफ की की  आआ अं 
कार्य 5 7४५५ &: पर ३ ( “। कि “ 

के) 922७ पे है लड़ ५ 
कल ५2 पर हे लक: >- ः्टब हे 
५ अल 2२5 न, ;20% थ है हे हे - 
' न हु * ह दे ह' ४ 
/ 
7 
/ ज 


*भाषा-छामज्क शीतछ) कड़वा; हलका हैं। "  एलएका विशेंत विवरण, 
आर तीना  दूये रक्तविकार, ल्चाक राग,|, एलुआ एक झुगान्धत पदाथ है. इसका रम्‌ 
पाना, मत्रकच्छ। दाह तंथा रक्तपित्तकों |कंकोल्केसा काला होता है. इसमें कूठके 
पा ....| समान गन्ध आती है. एडुवा गरवारपाठेके रससे ) 
छामजकका विशेष विवरण... - बनाया जाता है जिसे उसब्य का कहते... #.. 
तणजातिका- सुगन्धित पदार्थ है..| हैं-पर बहुत वेद्य एल्वाडुक एल्वेस पृथक मानते हे 
पे इसकी जड़ हढूम्वीं | हैं. इसके गी मात्रा ९ मासेकी है. 60» “अत 
2 'क्षता है... इसकी मात्रा ३ केवर्तीएस्तकनामानि। । | 
पर कुटलंट  दासएर बालेयें. पररपेंलवम॥ | 
एटवालुकनामानि।  . छुवगोपुएगोनदकवर्तीमुस्तकाने च ॥ १०१७. ॥ 
+ : |. आषा-कुट्न्नट दासपुरं बाढेय/ परिपेलव, 
कड्जोलसदर्श कुछ्गनधि )) | प्छब, गोपुर। गोनुदे कैंचर्ती) सुसतक ये केवदी . मं 
_“मुंगन्धि एरिवालकम । | मोथेके संसक्ृत नाम हैं. ( वितुन्नक, वन्य) कुछ. 80) (7 
"कंपित्स पत्रमीरितम्‌ ॥२९%॥ | नट) -सितपुष्प॥ दासपूर/ कैंवतसुस्त/ दृशापूर 
_ सुगन्धि, हरि केवरत्ती, - परिपेक)ः पारिपेछू, कंवात्तिइुस्तक 


3-२ पक ->-४म5 ० 


 त्याप ॥ १०३ ॥ 


सदश कोमल पत्नवाढा ओर ्‌ वीयकी कान्तिके 
सहश अथात्‌ झुफेद होता है ॥ 
वितुन्नकगुणा!-। 


वितुञ्नकं हि्म तिक्ते कपाय॑ कटुकांतिदम ) | 
कफापेत्ताखवीसपकुछ्ठकण्डूविषप्रणुत्‌॥ १०२॥ 


भाषा-केवटीमोथा शीतछ कडवा, कसैछा, 
चरपरा, कातिदायक हु ओर कफ, पित्त, रुधिर- 


._वेकार, विसप, कुष्ठ, कण्डू तथा विषका नाश 
. करता हुं ॥ १०२ ॥ ५ 


कंवटामोथेका विद्येष विवरण. 
केवीमोथेकी तृणजाति 
सुगंन्ध आती है और इसपर सुफेद फूल छगते 


५ हैं. इसकी मांवा १ मासेकी है. 


- स्पृक्कानामानि। 

( स्पृक्का सुगान्धद्रव्य शाकविशष३ ). 
स्पृक्काउसगू आह्मणी देवी मरुन्माछा छता 
लघ! । सझुद्रान्ता वधू! कोटिपेषोडलड्जोपिके- 


भाषा-स्पक्का, अछ्लृक्‌, ब्राह्मणी, देवी, मरू 


, न्मालछा, रुता, लघुसमुद्रान्ता, वध, कोटिवषा, 
 अलंकापेका ये असबरगके संस्कृत नाम ह 


( लतामसरुत्‌, लंकारिका, कुटिला, देवपुत्निका; 


« दवपुर्री, पृक्का, पिशुना, रंकायिका, लुंकापिका, 


_ शशक %< 50220 ८ _ई 3 


मनु) माद्मयारुका, मालानी), रूष्वी, पंचगुप्तिरसा; 


संमद्रकान्ता, मंरुतु; माला, कोटी) वर्षो, लंकों- 


इसकी जऊमें।. | 
बल ( पद्मावती इति उत्तरदेशे सुगान्धिद्रव्यम ) 


स्प़कागुणाः 


3) २३६४ 


भाषाटीकासमेतः | * 5. २२७ 
._ अनेक भाषाके केबटी मोथेके नाम- : अनेक माषाके सपक्काके नाम. - 

सं.-कुट्न्नट,' | म.-्षद्रमोथ, सं.-स्पृक्का. - [ क. तै--स्पृक्मेनइ द्रव्यमु. 
2 हे न ग्रोथ. | हि.-असबरग 5 छा-' ः 

हि.-केवठीमोथा. माथ; जलूमाध जग कार | छा.-89०0779- -3672- 

न 0 ७६ ५ _ शंशारं४सालिविआ 

«7५ सुथा, | क,-कामठा साथा« शाक« न आर अ जे 

३ म.-कपूखल्छी.. -..। डिन्सस्‌ 27८ 
मुस्तावत्पेलवपुर शुक्रार्म स्पादितुत्॒कप्त +॥ | क.-हिल्के । ४४४०७ एनिसोमे- 
भाषा-वितुन्नक ( केवटी मोथा ) मोथेके | त्ा.-कारीतुब लास मलेबारिका: 


रहइका स्वाद हिमा वृष्या [तिक्ता नावलदीष*७' 


नुत्‌ | कुष्ठकंड्पिषस्वेददाहासज्वरर्तहत्‌१०४: 
भाषा-असवरग स्वाहु, शीतल; -श॒क्रवद्धक) 
चरपरा हआर सम्पूण दांष, कोढ, खुजडढा,वक, : 


पसीना, दाह, रुधिरावेकार ओर रक्तगत ज्वरकों 
दूर करता-है ॥ १०४ ॥ 


स्पृकाका विशेष विवरण 


असबवरग सुगन्धित पदाथ हुं, यह उत्तरखंडम -* 


बहुत प्रसिद्ध है. इसकी मात्रा २ मासेकी है 
पपटीनामाने । 


पपठा र्ना कृष्णा जतुका जनना जनों 


जत॒कृष्णाग्रससपशा जतुकृचक्रात्तना १०९ ४ 
भाषा-पपठा, रजना, कृष्णा, जतुका, जन - 
ना, जना, जतुकुष्णा, आम्मसंस्पशो, जतुकृत्‌+ 


चक्रवात्तनी य पंपडीकेसंस्क्ृत नाम हं.( कृष्णा, 


जनेष्टा, जतुकारी, तियक्फला, निशान्या, सफ 
त्रिका) बहुपुत्नी, राजवृक्षा, कपिकच्छुफछा: 5 
पता, सक्ष्मवद्ठली, भ्रमरों, कृष्णवाल्लका, |वच्जु- 


छिका, कृष्णरुहा, ग्रान्थिषणा, झवांचका, तरू 


'वल्ली, दीधफला, रजनी, जतुका ओर जनि- 


जन्तुका ये पपडीके संस्कृत नाम अन्य ग्रेथोंमे 
पाये जाते हैं, ) ॥ १०९ ॥ ः 
अनेक भाषांके पर्पटोके नाम. 
-पर्पटी ै 


कर] 
-2: शक 


0० 


म.रंगवासा, पापडी, 


पिका। तस्कर, चोरक और चण्ड ये असबरगके | हिः-पपडी; पपरी, |. जंतुवासा, मिक , 
सफक्तंत नाम अन्य अंधोंमें पाये जाते हैं. )१०३॥ |. पनरी. गुपपेगी, 
८0-0. ४५६0५ 809५'.॥ जी (0॥8०ा०ा. 00260 9५ 6527507 7 रस रे न्‍क के ६ हे ५ 


२२८ 0228 ; हे * है -भावप्रकाशः-पूरखण्डम्‌ १ ] | 


- परटाशुणाथ। नलिकाका विशेष विवरण: 
'“पपटो)ठुव॒रा॒तिक्ता शिशिरा वणकल॒घुः । 
 विषत्रणइरी कण्डूकफपित्तासकुछनुत॥१०६॥ 

भाषा-पपडी कसेछी, कडवी; शीतल; वर्णकी 

: उत्तम करनवाढा, हल्का है आर .वष, ब्रण, 

खुजली, कफ, पित्त, रुधिरविकार तंथा क़ॉडको 
: नष्ट करती है ॥ १०९॥ - 
- -»  < पपेटीका विशेष विवरण. 
घपटी (पपडी, पनंडी ) यह सुगाधत द्रव्य 

_ मालवे देशमें अधिक विख्यात है. “इस देखें 
“इसको पनडी आर उत्तरखंडमें पद्मावती कहते 
* "है, इसकों कपडॉमम - रखनेसे कसाई जानवर 
._ उनको नहीं खाता. इसकी माज़ा ९मासेकी है 
के नकिकानामानि १ 
... ६ उत्तरापथे प्रसिद्धा सुगन्धा बलाकृतिये- 
|... वारी इति च कचित्मसिद्धा 2१ 
*  नॉलिका विहुमरूता कपोतचरणा नटीं । धम- 
| शीचनिमष्या सुषिरा ना ॥१०७॥ 

द भाषा-नलिका, विद्वमछता, कपोत्तचरणा, 

नदी) धमनीं) अंजनकेशी, निर्मेध्या, सुषिरा, 
नहीं ये नर्लिकाके संस्कृत नाम हैं: ( कपो- 

 - ताँनि) विह्वमछतिका, कपोतवाणा/ नलिनी) 
 अध्मानी; स्त॒ुत्या, रक्तद्का और. नर्तकाी अं 
नलौके संस्कृत नाम अन्य अथोंमें, पाये . जाते 


मूंगेके समान होता. है. इसके पत्ते छाछ और 


लेके समान होते हैं. कहीं ९ यह पवारी ओर 
पवाली नामसे प्रसिद्ध है. इसकी मात्रा *. 
मासेकी हैं । 
प्रपोडरीकनामानि । 

( प्रषोडरीक सुगन्धद्ग॒व्य॑: पुण्डेरी ) 
प्रपोंडरीक॑ पौंडर्य: चक्लुष्य॑पॉडरीयकस ।' 

ज्ाषा-प्रपौण्डरक; पोण्डय; चक्षष्य, पीण्डरी- 

यक ये पुण्डेरीके संस्कृत नाम हैं. ( ओीएुष्प) 
पुण्डरी, शीत, पुण्डरीयक) पुण्डये, पुण्डरीक)- 
पोण्डरी, तालपुष्पक, सालपुष्प, दृष्टिक्ृत्‌; स्थरू- 
पद्म, सुपुष्प, सानुज और अनुज ये पुण्डरीक 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भाषाके पुण्डेरीके नाम« 


हि.-.पुण्डरिया, पुण्डेरी. (व 
डक के.-पुंडारिक. . 

.-.. प्रपोडराकगुणाः 
पौंडर्य मधुर वित्त कषाय शुक्र हिमम्‌। 


- इंते श्रीमिअ्रल्व्कतनयश्रीमि श्रभावविरचिते 


हुं.)॥ १५०७॥ . .. 

॥ 
८ अनेक मांषाकें नलिकाके नांम- भावप्रकाशे कपूरादिवग: समाप्त ॥ * 
.. सं.नहिका.. . “ग्रुलछिका, . भाषा-पुण्डेरी मधुर) कड॒वी, कसेली? तीर्य- 
.. | क.-वैतनालिवे वद्धेक, शीतल) नेत्रोंको-हितकारी/ पाकर मड७ 


__.. हिं.-नलीं) पवारी.; | क-वैतनारक. 
 म,-नलिकानाई,  ति.-फक्रिसुक, ... .. 


.. नाश करनेवाली है ॥ ९०९ ॥ 


इसके) पत्ते हरे, फूछःबजनी ओर छकडी पड 

होती है. इसकी मात्रा ९ मासेकी है 

इति श्रीभावप्रकाशंभाषाडीकार्यों पंचमग्रकरण 
कपूरादिवगः समाप्त: ॥ ९ |. 


कारी है और कफ). पित्त, मूतकच्छ, पथरं। 
* बात, छषो» रुधिरविकार/ .कोक। खुजदी तथा 
। र्को करता हे ५ ह । 305 5. : ९९ कि 4 


नलिका एक सुगंधित औषधि है, उत्तर- - 
खण्डमें.नछीनामसे विख्यात है. इसका स्वरूप 


फल कुछ ढुम्बे-कुछ गोलांई लिये हुए विबाफ- _ 


“अपॉडरीक. गु.-पुण्डरिया,पांडेखा... 


चक्षुष्य मधुर पाक वण्य पिच्कफ प्रणुत्‌१ ०९॥: । 


 ब्रणकों उत्तम करनेवारे ओरुपप्त्त तथा कफका 


पवारी. राग .  पुंडरीका विशेष विवरण, 
४5: १ ै पौण्डरीक एक सुगंधित वृक्ष हाता हुः 
। जीतला रुूघ्वी चक्लुष्या कफातित्तहत । | को कोई २ यूनानी वेध्य मुमीरा कहते है. 


म्धडध १ 27 7..००«०० कक ..3> ०4225. >्च 


गिरी वहीं वहीं गिछोय उत्पन्न हुईं है॥ १-५॥ 


_च कुण्डली । चक्रलक्षाणका धीरा विशलया 


. देवानोामता ॥ ७॥ .. ४ 


! : “जीवन्ती) तन्नरिका, सोमा, सोमवह्ली, कुण्डली, 
५ ज्तक्रलक्षणिका, घीरां, विशल्या, रंसायनी) चन्द्र: 


हक 


अप गहव्पादियो ३. ताज आन इन गुड्च्यादिवर्गः ३ । ' हासी, वयस्था, मंडली, देवनिर्मिता ये गिलोयके 


| 


, भाषादीकासमेतः |. ४ 7 ० २२९ 


गुड़च्या उत्पत्ति: । रक्त नाम हैं. ( अमृतवह्ली, तंत्री, निज, 


जीवन्तिका, वातरक्तारि) पामरोद्धारा; पित्तप्ती, 


रामपत्नी बलात्सीतां जहार मदनातुरः ॥१॥ | मधुपर्णिका, “अमृतरता, सोमरूतिका, भिषंकिप्र 


अथ लड्डेश्वरो मानी रावणों राक्षसाधिपः उद्धारा, गुडूची, वरा, ज्वरारि, श्यामा, सुरकृता, - 


ततस्त बलवान्नामों रिपुं जायपहारिणम्‌5। | सो) कुएडालिनी, नागकुमारिका; छद्मिका, चन्द्र- 


चृतों वानरसैन्येन जघान रणमूथेनि ॥ २ ॥ | एता) अमृतसम्भवा, चक्राह्नी और नागकन्या 


हते तस्मन्सुरारातों. _ रावणे बढगर्विते। ये गिलोयके संस्कृत नाम अन्य अन्थॉमें पाये “ 


दे हर जाते 
देवराजः सहसाक्षः परितृष्श् राघबे ॥ ३॥ | 7) ॥ ९॥ ७ ॥ 
अनेक भाषाके गिलोयके नांम. 


तत्र ये वानराः केचिद्राक्षत्रेनिंहता रणे 


है] 


तानिन्द्रो जीवयामास संसिच्यासतवाशिमिः ४ हि. गो ४ जग 

ततो येड म्रदेशेष्ठ कपिगाजात्यरिच्युताः | |बं-गुछच, डा. गएय जे 

पीयूषाबेन्दवः पतुस्ते मयोी जाता श॒ट्टांचका ५।॥ | म.-गुव्यवेल छः * वं/०9, दावा हे 
भाषा-एकदा अभिमानी राक्षसॉंका अधि- गरगछो. ..... |  राकॉ्फोलिया: 


“अमरदवल्ली, . लछा.-000०पएरए४ . 00- 

“तिप्पतिंगे, तिया- |. #0/ण०७४ * को- 

तिज, क्यूछस कार्डिफो- 

ता.-सिन्दीलकोदि. ' लियस.' | 
गुड़चीगुणा: । 


पाति लंकेश्वर रावण कामातुर हो. बलात्कारसे 
रामपत्नी सीताकोी हरकर ले गया; तब राम- 
चंद्रने वानरसेनाकी सहायंता छेकर स््रीहरण 
करनेवाले शव रावणको रणभूमिमें मारा. जब 
देवताओंका श॒त्व ओर बलरूकरके गर्वबाढा रावण 
मर गया, तब देवताओंके . राजा इन्द्रने राम- 
चंद्रपर अत्यंत प्रसन्न होकर, युद्धमें राक्षसोंके 
हाथसे मरे हुए वानरोंको अम्ृतकी वर्षो करके 
जीवित किया. इस प्रकार अमृतसे भीजे वान- 
रोके शरीरपरसे जहां जेहां अम्ृतकी बूंदें 


नी ॥ दोषत्रयामठड्दाहमेहकासांश्व पाण्डु- 
ताम ॥ <॥ कांमलाकुष्टवातासज्वरकामिव- 
मीन्हरेत्‌ । प्रभेह्वासकासाश*कृच्छहद्रोग- 


: गुद्डचीनामानि । वावनुत्‌ ॥ ९५ ॥ 


गुद्दची मंघुपर्णी :स्पादस्ताउम्तवलरी-। 
'छित्ना छिललरुद्द छिन्नोद्ववा वत्सांदनीति 
च॥ ६ ॥ जीवंती तन्त्रिका सोमा सोमवली 


स्वादृछ, रसायनरूप, शाह, करा, गरम; 


और वातादि तीनों दोष, आम, हषा, दाह, 
प्रमेह, खांसी, पांण्डरोग, कामरा) कोढ, वायु, 
स्‌ रसाय॑नी ॥ चन्द्रहासी वयसथा च मण्डली 
सीर, मूजकच्छ, हृद्यरोग तथा वातका नाश 
करती है ॥ ८ ॥ ९॥ 


भाषा-गुडडजी, मधुपर्णी, अश्वता, अम्ृत-| 
+.. गिलत्यका विशेष विवरण 


'वहरी; छित्ना; छिन्तरुह्य छिन्नोद्भवा; वत्सादनी), 


रे ०. 0०-0. पाप्री(ए500,8॥49/9॥ ५४98 80॥2 0०१ 0260 0५ ९७१7७०॥ २.५ कर, 
32% ९ २०८७०: ७४४७५ 3८३ आए 5. 


गुड्डची कटुका तिक्ता रादुपाका रसायनी । 
संग्राहिणी कपायोष्णा लघ्ली बल्याप्िदीप- 


रुधिरविकार, ज्वर, कृमिं, वमन, श्वास, बवा- 


भाषा-गिकोय चरपरी, - कडवीं, पाकम 


हलकी, बलदायक, आग्रे प्रदीक्त करेकाली हू. 


है. 


गिलेयकी वेल इक्षोंपर फैल जाती है. इसके - 
पत्ते पानके समान शोभायमान होते हैं. इसपर 


३ «॒ 
नर अल नीम] 
जज>-०३०० बन जन 


० बइ०, 


वैश्ाख जेठमें मोर जाता है. उसीमें छोटे छोटे 
फूलभी आते ह. परन्तु उस समय पुराना' पत्ता 

. एकभी नहीं रहता. सब पत्ते पीछे पडपडकर 
गेर जाते हैं और कोमरू कोमछः नवीन 

पत्ते निकल आते हें. परन्तु गिछोय दो जातिकी 

होती है. एक गिलोयपर फरक नहीं जाते, 

..*. इसरी जातिकी गिकोयपर फरछ मकोईके समान 
नीले रंगके गुच्छोंमें छगते हैँ ओर पकनेपर वे 
छाछ लांछ हो जाते हैं. इसी गिलोयकाः सत्त्व 
निकलता हुँ जिसकी वैद्य छोग अत्यन्त प्रशंसा 


रा ऊ. 


करते हूं. इसकी मात्रा ४ मासेकी है 
गवल्ली ( पान ) नामाने । 
... ताम्बलवली तामंबली नांगिनी नागंवछरी । 
. भाषाज्ताम्बूलव्ल्ली; ताम्वूछी, नागिनी, नांग- 
वल्री ये-पानके संस्कृत नाम हैं. ( नागवंहीं; 
.... नागवह्लिका,. दिवाभीष्टा, पणेलता, ताम्बूली, 
"5 सप्तशिरा, सप्ततता, / फंणिवह्ली, झुजंगछता; 
भक्ष्यपत्र; ताम्ब॒ठ्वछ्िकां, पर्णेणहाशया, झुख- 
भुषंण और ताम्बूल ये पानके संस्क्ृत नाम॑ अन्य 

अंथॉमे पाये जाते हैं. ) ॥ । 
हर अनेक भाषाके पानेके नाम. _' 


। से.-तांबूली ता-वेडिली. . , 
द हिं.-सान) नागरेल मला--वैत्तिला. 
20 ० भ.पान फा.-वगतंबोल- 


म,-नागवेछ) पानवेरू.| अ.-कान 
गु-नागरवेलनां पान. | अं.-860889/ बिग्क 
क.-नागरवल्ली, , यलि-। -छीफ 
वल्ली, | छा,79907 
ते.-तमालपाकु 


4-४ -)| 


नांगवलीगुणाः 


द ः वइय तिक्तः कद॒क्षारं रक्तापेत्तकरं लघु ॥ 
 अल्य छेष्मास्यदोगध्यंमलवातश्रमापहमस्‌ १० 
... भाषां-पान विशद्‌, रुचिकारी, तद्षिण, गरम) 
... कसैला) दस्तावर; वश्यकारके; चर॒परा) खांरी) 
_ पक्तपित्त करनेवाढा, हका; बलदायंक है और 

- कफ; सुखकी दुर्गधता, मे, वात तथा: परे 
 श्रमकों नष्ट करता है ॥ १०१ 


. सावप्रकाश;-पूवेखण्डमू १। 


| फल ये .बलके संस्कृतं-नाम अन्य अ्रथोंमें पाये । 


पाइपर बिटल, « 


+ ताम्बूल ।वंशद रुच्य ताह्णा5ण तुवर सरम | 


| वातलेष्महरों बलयों लघुरुष्णश्व पाचनः १९ 


अग्नि तथा पित्तको' करनेवाला) वात | " 


५८३0 छा: वीव 0गढद्रा0, णिव2609५ ०७छक्कावणा. 5६. «४ का । 
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पानकी वेलका विशेष विवरण. 
पानकी वेरू अत्यन्त - शोभायम्ान और 


मौह॒वा) महाराजपुर, बिकोआ,) कपूरी) फुल्वा 
इन प्रदेशोंमें पान बहुत होते हैं परन्तु इनमें 
मोहवेके पानकी ओर. फुलवेके पानकी आधैक् 
प्रशंसा. है. इसकी वे विशेष करके जहां. तहाँ 


4 पा 
4... ५०००-०८ कक 4 ००२००८०#००५२०-- 5 >म. 


मनोंहर होती है. इसकी कई जातिया हैं. बंगला. 


टदष्टियोंपर आधिक फैडी रहती .है. कहीं कहीं. | 
अगस्तियाके वृक्षपरभी इसकी. वेछ फेली हुई । 


देखनेमें आती है..इंसकी मात्रा यथोपपयुक्त है 
बेल्व.( बेल, 9 नामाने । 
बिल्व शांडिल्यरे लूपी माल्रश्रीफलावपि । 
भांपा-विह्व, शांडिल्य; 


त्थाख्य, गोहरीतकी) पूत्रिवात, मंगल्य, निशिख; | 
कपीतन, महाकपित्थ, अतिमांगढ्य, महाफछ, 
शल्य, हत्यगन्ध।  क़केगाह्ृ, - रैलपत, शिवेष्ट; 
पत्रअष्ठ; पत्र, .गन्धपतन्न, रृक््मा पत्र, गन्धफछ), 
दुरारुह, त्रिशाखपत्र; शिवहुम, सदाफछ); सत्य- 
फल, सुनीतिक, समीरसार; सत्यधंम, अधरारुह, 
कण्टकाव्य, सितानन, - नीलमालेके और पीत- 


' | जाते हैं.) ॥ 8 
अनेक भांषीके बेढके नीम... | 
सं.-विल्व:. कुछ ला,-विलवं गए 
हिं.-बेछ. . .... तु.-वेलपन्ने | 
वे.-विल्व, वेल. प्ञनार हिंदी. 
| हट बेलफव्ठ -3672970॥5 | 
गु.-बिली. हे का है । 
हि --0-०2४७ प्राक70९- 
हे तर न ]08 ईगढ्: मार्मे ४ 
गा “छोज: । 


श्रीफलस्त॒वरस्तिक्तों ग्राही रुक्षोइमिपित्तकृत, । 


भाषा-बेल् कंसेला, कड़वा, औआही। रूख; |. 


शैढूंघ, मालछूर, , 
अफल ये बेलके संस्कृत नाम हैं. (महाकपि- ' 


: भाषाटीकासमेतः । 


कफको हरनेवाला, बढ॒दायक, हलका) गरम 
+ ओर पाचक है ॥ ११॥ 


'बेलका विशेष विवरण- 


बेलका वृक्ष वडा होता है.इसकी शाखाओंमें 
! . कांठे होते हैं, इसके पत्ते डालियोंमें वहुत होते 
है. एक डंटलमें तीन तीन पत्ते त्रिशुठाकार 
. होते हैं. इसके फूल सफेद और सुगंधित छोटे २ 
| - होते हैं और इसके फल गोछ गोर कड़े छिल- 


* डर हेते हैं. खानेमें: स्वादिष्ठ और बीज बहुत होते 
| . हैं और गाँदके समान एक पदार्थ चुपकता 


। हुआ उसके ग़देमें मिढ्ला होता है. ग्रीष्मऋतुके | _*« 


 . - आरम्भमें इसके पुराने पत्ते गिरकर नवीन पत्ते 
| . रछाह रंग॒के निकत्तें हैं, परन्तु फिरं हरे हो 
! जाते हैं, इसकीं छूकडी वहुत. पवित्र गिनी 
जाती हैं. वहुत छोग चन्दनके .समान मानते 


>०&-नग+3३० 4-७ कैकड.«-+र 


प्रधान औषधि मानी जाती है. बेलके वृक्ष 
हिहस्थानके प्रत्येक स्थांनसें होते हैं और वनमें 
तो बेलका वनहीं.है. इसका कच्चा फू ओऔष- 
बलगिरीभी प्रयोगमें छेते हैं. इसकी गतिनिधि 
इमछीके बीज हैं ओर दुर्पनाशक अजमायन 
“है. इसकी मात्रा; ७ मासेकी. है 
गस्मारोनामानि । 

गम्भारो मंद्रपर्णी च श्रीपर्णा मधुपाणिका । 
.काश्मरों काश्मरी .हीरा काइमयेः  पीतरों 
हिणी ॥ कृष्णवृन्ता /मघुरसा महाकुसुमि- 


6 


|. कापि चे॥ १२॥। 
४5... आपषा-गम्भारी, 


॥2 ८ 3 प ५७22 ६0 
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>>: 


भद्गपर्णी, 


पातरोहिणी) 


केके त्तोलमें. आध पावसे: छेकर ढाईसेर तकके * 


हैं. इसके मूछकी छाल दृशमूलके क्काथमें एक | 


* पघिके प्रयोगमें आता है. बेछफलकी जगह | 


अपर्णी 
... मधपणिका/ कश्मीरी, काश्मरी) हीरा; काश्मर्य; रकतिकाए 


कृष्णा, अश्वेता, रोहिणी, गृष्टि, रथूरूतचा, 


मधुमती, सुफ़ला; मोविनी, महाकुस॒दा, झुददढ 
:  एवचा; महाकुझादिका और पीतफला ये कऊुम्में- 


रके संस्कृत नाम अन्य म्रंथोंमें पाये जाते 


हैं: )॥ 9७४७०. के 
अनक भाषाके कुम्भेरके नाम 
सं.-गं भारी क.-सीवनी 


हिं.-ऋम्भेर, खम्भारी. | प--साह्गुंबुटी चेट्ट, 
“गाम्भारी, गाभार. | छा-४9०४० ४7 
-शिवण 507 मिलाइना 
गु.-शिवण. आवॉरिया, -.. 
गम्भारागुणाः 


काझ्मरी तुव॒रा तिक्ता वीयोष्णा मछुरा गुरु) _ 
दीपनी पाचनी मेध्या भेदिनी अमशोपजितू॥ _ 
दोषतृष्णामझूलाश विषदाहज्व॒रापहा ॥१३॥ « 

भाषा-कुम्भेर कसेढी, कडवी, उष्णवीर्य) 


| मधुर, दीपन, पाचक, बुद्धिकों हितकारी) भदक 


हैं और अम, शोष, ठृषा, आम, झूछ) बवासीर) 
(विष दाह तथा ज्वरको नष्ट करती है ॥ ९३॥ _ 


[०] 


« आाषा-कुम्मेरंका फल वीयेबद्धेक 
भारी, केशोंकों हितकारी, रसायन) 
शीतल, स्त्रिग्ध, केला, खट्टा, को85६ 
करनेवाढ्य है और वात, पित्त, दृष्णा, ष् 

विकार, क्षय, मूतरविबंध, यो ४ 


हर भावप्रकाश*-पूवेललण्डम १॥ 


* इसके फहभी पीछे होते हैं: इसकी छाल सफेद | 


. रंगकी होती है और इसमें दूध निकलता 
इसकी मात्रा १ मासेकी है क्‍ 

... पाटहिघण्दापाटक्षिनामानि । 

. पाटकिः पादलाइमोघा मधुदूती फलेरुह्म । 

 कृष्णबृन्ता कुबेराक्षी .कालस्थाल्यलिवल्लभा 
* | १६ ॥ ताम्रपुंष्पी च॑ कथिताउपरा स्था- 


/ 


त्पाटछा सिता । मुष्ककी मोक्षको क्‍ 


. टॉलि) काहपाटरा ॥ १७ ॥ कालस्थालीत्य॑तच्र 
. काचस्थालीत्येके । . 


भाषा-पाटकि; पाव्छा, अमोघा, मधुद्गती, 


. फलेरुहा, क्ृष्णवृन्ता, कुबेराक्षी, कारुस्थाली, |. 
, अलिवल्नभा, ताम्नपुष्पी ये पाबलके संस्क्षत नाम॑ 


हैं. ( कबरा,/अम्बुबासिनी, काढ्यृन्तां, कुम्मी; 
तोयाधिवासिनी; तोयपुष्पी, कुम्मिका, सुपु- 
*  * प्पिका, वसन्तंदूती). स्थालिंस्थिरंगन्धा, अम्बु 
: वासी, कालइंती, कामदूती, अंलिप्रिया और 
. “कोकिला ये-पाढलके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें 
« _ याये जाते हैं. ) मुष्कक, मोक्ष, घंटापादलि, 
. काष्ठपांट्ला, श्वेतपाटछा ये घंगपाटलिके संस्कृत 
 » नाम: है. (.शेतकुम्भी, श्वेतकुबेराक्षी, श्वेतफंले 
रुहा, काष्ठकुबेराक्षी और काष्ठपायाले येः घंद- 
पाठलके संस्कृत. नाम अन्य  अंथोंमें पाये 
जाते हैं; ) ॥ १६-॥ १७ ॥ । 


अनके भाषाक पाढलके नाम 


+ & सं.-पाव्ला,श्वेतंपाय्छा. | तै--कलगोरु, कलि 
._ हि.-पाडरि,  पाढछ, | - गोहइचेट्ट 
..: सफेंद पाडर, कठ- | ता.-पढ़ि. 
>पांडर, उत्‌.-पाटुंडि. 
“पारुल, घण्टापारुढ्व, | छा. ४४80०ए७ 8ए98* 
गे रक्पोडल्) ए7०€॥४ - विग्नों 
अराताफूलना पाडल, |... ६ 00080 
५. चैतप्रॉडर, कांकच..]. .. 609097००१७ - 
“विलिय 4-5 |:  सिरियीस्पम्रम्‌ 
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पादलागुणा। । 


पाटछा तुंबरा तिक्तानुष्णा दोषत्रयापहा। 


अरुचिश्वासशोथासच्छर्दिहिकातपाहरी १८॥ 


पुष्पं कषाय्य मधुर हि हु कफासनुत्‌। |: 
पित्तातिसारहं॑त्कण्ठ्य फल हिक्कारूपित्तहत्‌१९ 


भाषा-पाढक कसैली, कडवीं, उष्णतारहित, 
च्रिदोषनाशक है ओर अरुच, श्वास, सूजन, 


रुधिरविकार,-वमन, हिचकी तथा ठ॒षाको नष्ट : 


करती है. . पाढक॒का फल कंठको. हिंतकारी है 


ओऔर पित्त, अतीसार, हिचकी तथा रक्तपि- . 


त्तकों दूर॑ करता हैं॥ १८ ॥ १९ ॥ 


पाढलका विशेष विवरण: 
पावलके वृक्ष वनमें होते है. फूछ गुलाबी 


समान होते हैँ. यह पांढल दो प्रकारकी होती है, 
दूसरी सफेद रद्रकी पाढल होती है उसको श्वेत- 
पाढल कहते हैं. इसकी मात्रा १ मासेकी है 

.  आग्नेमन्थनामानि ।. 
अग्निमन्‍्थो जय .स स्थाच्छीपंणी गणि- 


कारिका । जया जयन्ती' तकारी नादेयी . 


वेजयान्तका ॥ २० ॥ 


भांषा-अग्निमन्थ, जय; आपणीं)' गणिका- 
रिका, जया, जयन्ती, तकारी, . नांदेयी, वेजय- 
न्तिका ये अरणीके संस्कृत नाम हैं. ( हंविं- : 
मेन्थ, कणिका, गिरिकर्णिका, आ्रीपण, तेजो* 


मन्थ, ज्योतिष्क, पाक, अरणि, , वह्निमन्थ, 


मथन, पावकारणी, 'अम्निमथन, अरणीकेतु, 
विजया, अनंता, नदीजा, तनुत्वक, : वद्विमूल 
: और अश्रिबीजक ग्रे अरणीके संस्कृत नाम « 
« अन्य अंथॉमें पाये जाते हैं. ) | २० ॥ 


अनेक भाषाके अरनीकें नाम 


सं-अप्रिमंथ. [अगेंथ, |ति.-नेढीचेटर, + 2 


हि.-अरली, गनियारी, | उत्‌.-अगीवथ 
बं.-गणिर आगंगन्त. | छा.-00700७४0707 
-थोर ऐरण, नरबेल़,|... 0700९ 


मोइडिस्‌, 


जे बदुननह +जन>+ 52०० 
थी 
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और तांबेके रंगके होते हैं. इसके पत्ते वेलके « 
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हा 


इयोनाकंगुणाः 


अग्निमन्थः श्वयथुनुद्रीयोष्ण/ कफवातहत्‌ । 'इयोनाकों दौपनः पाके कटुकरुतुवरों. हिमः 


पांडुनुत्कटुका श्तक्तस्तुवरों मघुरोडभिद्‌।॥२१॥ 

भाषा>अरनी उष्णवीय, चरपरी, कडवीं, 
कसेली, मधुर; अग्निव्धक हैं और सूजन, कफ) 
वात तथा पाण्डरोगकों हरती हैं.॥ २९ ॥ 


अरणीका विशेष विवरण- 

अरणीके बडे बडे वृक्ष सब .स्थानोंमें होते 
हूं. इसके पत्ते गोल किश्वित्‌ नोकीले ओर 
अत्यंत कोमछ होते हैं) फूल रुफेद रंगके गुच्छे- 
दार होते हैं. इसके फल छोटे करोंदेके समान 
होते हूं, इसके पत्तोंमं गंध आती है, .डालि- 
योंकी रुकडी अंदरसे. पोली होती है. इसकी 
मात्रा १ मासेकी., है 


इयोनाकनामानि.। 


 इयोनाके शोषणश्व संयान्नटकटड्रट॒ण्टुकाः 


मण्ड्कपणेपत्रोणशुकनासकुटज्नटाः ॥ दीघें- 


. बृन्तोश्रछश्वापि पएथुशिस्बः केटम्मरः ॥२२॥ 


भाषा-श्योनाक, शोषण, नट, कंटद्ग, टुण्टुकं, 
मण्डूकपणे, पन्नोण, शुकनास, कुंट्न्नट, दीघेदंत, 
अरछु, पंथशिस्व, कंव्म्भर ये अरढूके संस्कृत 


* नाम हें. ( टिण्डुक, कीरनाशन, पूंतिवृक्ष, पूति- 


नांग, भ्रतिपुष्प, मुनिद्ठम, भल्छूक, वेण्टूक,.पीत, 
वक्ष, भूतसार, निःसार+ फल्वृन्ताक, पूतिपत्र, 


: बसंतक,-मण्डूकपणें; पीत्रांग,/ जम्बूंक, पीतपा- 
दूप; वातारिं,पीतक, शोण, कुंनठ, विरोचन॥ 


अमरेष्ट और जंघनेत्र ये अरढछके संस्क्तत नाम 
य॑ ग्रंथोंम पाये जाते हैं-॥' २२ ॥ । 


अनेक भाषाके अरलके नाम- 


>सं.-श्योनाक- गु.-अरंछू. . 
हिं--सोनापाठा) अरछू, | क.-शोणा/शोडिल्मर, 
हेंट ते--पेद्दामानु 
20 ताः ह ग 
) «. “दा, ००एजॉपएए - 
न >जगदुव्ग, फलठ- |. ४००० ओरोसिह 
इन्डिकस्‌, 


| फ़व्ण, व्व्व्‌ 
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ग्राहदी 
॥२३॥८ुण्टुकस्य फर्ल बालू रुक्ष वातकफाप- 
हसू। हय्य कषाये मधुर रोचन लघु दीपनया॥ 
गुल्माशेःक्ृमिह॒त्मो गुरु बातप्रकोपणम्‌ २४ 


भाषा-अरढू . अग्निको दीपन करनेवाला, 
पाकर्में चंरपरा, कसेलछा, शीतल, ग्राही, कड़वा 
है ओर बात, कफ, पित्त तथा खांसीकों नष्ट 
करता है. अरलूका कच्चा फंछ, रूखा, इृद्यकों- 
हितकारी, कसैछा, मधुर, रुचिकारक, हलका; 
अग्निप्रदीपक, वातनाशक तथा. कफनाशक 
है. अरढूका पक्का फल गमुल्म, बवासीर तथा 
कृमिको नष्ट करता है और भारी है तथा 
वायुकों कुपित करता है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


... अरलूका विशेष-विवरण 
अरंछूका वृक्ष बहुत ऊंचा होता है. इसकी 
फली लम्बी तल्वारके समोन दो दो फूय्की 
होती है. फलीके भीतर रुई और दाने निकलते 
हैं, दूसरे प्रकारका श्योनाकभी बहुत वडा होता 
है, उसका. फूल छाढी लिये समुद्रशोषके समान 
होता हैं और उसपंरभी फछी वहुत वी बडी 
लगती हैं: बहुत वैद्य अरडूनामक बड़े वृक्षको 
जिसके पत्ते नींवके समान बडे होते हैँ ओर - 
फलभी नींबके फलके आकार जरा वृडा छगता 
है, पत्तों कुछ दुगधसी आती है उसे अरढू... 
मानते हैं.” इसकी मात्रा ९ मासेकी है... 
बृहत्पथ्मूलस्य लक्षण गुणाश्र । 
श्रीफल) सर्वेतोभद्रा पाटछा गांणेकारका । 
इयोनाकः पञ्ममिश्वेतेः पश्चमू्ल महत्मतम 
॥ २५ ॥ पञ्चमूर्ल महत्तिक्ते कपार्य . कफ- 
(तनुत्‌ । मधुर धासकासंप्रम॒ुष्णं लघ्वाशे- 


दीपनम्‌ ॥ २६ ॥ 


भाषा-बेलछ, कुम्भेर, पाढक, अरनी और 


अर इन पांचोंको बृहत्पंचमूल' कहते हैं. यह हे 
बृहत्पचमूछ कूडवा, 


कसेला, मधुर, गरम, जज कक 


तिक्तोइनिल्छ्ेष्मपित्तकासप्रणाशनः  : : 


 शरेढ 


अप्निको दीपन करनेवाढा है ओर कफ) वात, 
< श्वास तथा खांसीको दूर करता है॥ २५॥२६॥| 
. गशालेपणोनामाने । 
<  शालिपणीं स्थिरा सोम्या त्रिपणी पीवरी 
«. गुहा । विदारिगन्धा दीघोड़ी. दीघेपन्रांशु- 
 मत्यपि ॥ र७छ॥ .. 
*.. भाषा-शाढिपर्णी, स्थिरा, सौम्या, न्िपर्णी, 
' औीवरी, गृहा विदारिगंघा,  दीघौगी, दीर्घपत्रा, 
अंशुमती ये सरिवनके संस्कृत नाम हैं. ( सुद॒का, 
.. - सुपत्री, कुमुदा, धुवा, सुपर्णिका, दीपमृल्ता, 
दीघेपजिका, वातप्नी, पीतिनी; तन्‍्वी) सुधा, सववो- 
नुकारिणी, शोफप्नी, सुभगा, देवी, शोथप्नी, 
निश्चला, ब्रीहिपॉर्णिका, सुमूछां, शुभपतिका) 
: सुपर्णी, शालिपन्री, शालिद्ला, विदारी, साह- 
«.. यर्णी, एकमूठा, अस्तमती, शाकढानी, शालिका, 
... ओर कीटविनाशिनी ये सरिवनके संस्कृत 
* ._ : नाम अन्य म्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ २७ ॥ 
अनेक भाषाके सरिवनके नाम- 


शालिपणों गुरुच्छांदेज्वर्थासातिसाराजतू । 


डआपदोषत्र॑यहरी बृंहण्युक्ता रसायनी ॥ तिक्ता 
विषहरी स्वाहः क्षतर्कांसकृमिप्रणुत्‌ ॥ २८ ॥ 

भाषा-सरिवन भारी) पुष्टिकारक, रसायन, 
कडवीं) मधुरःहै और ज्वर, श्वास) अतीसार; 


भावप्रकाश*-पूर्वेखण्डयू १३... - 
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| 
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न . 3 नननन 33223: 22327: 22:202220:333.344++3+4»+333+५3५५५+9++>++3५»५५५५५०.. अब | 
न कवच चिचवच्च्च्पपनलल ओ  आ आ  ख आआिखिचुखुखिव्चचहचोच्चय्प्स््च्च्चचचचचच्च्चचचचच शननननभनननन मन नल ख्च्च्च््च्च्च्च्च्च्चहचचभनरन धाम मन न पप ॥। 
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| 


पृष्ठिपणां पृथक्पर्णी चित्रपण्येहिपण्योपे। 
क्रोष्टवित्ना सिंदपच्छी कलशी धावनिगहा २९| 


-शालिपर्णी. तै.-सियाकुपना. : 
हिं--सरिवन. ... | छा.-06870क प्र 

४ 20 0० 8 ः (५ाहुँ2४ं०पाप 
हर रत .. डेस्मोडियम गन्ने 
5. क-्मुरुखोने. | वि: 

जा शालिपणीगुणाः 


जप, तीनों दोष, वमन, विष, क्षत ( घाव ), | 


इसको कवराभी कहते हैं. इसके पत्ते ठम्बे ठम्बे 
| छूगभग चार चार अंगुलके होते हैं, इनमें बहुंते। .. 
चौड़ाई नहीं होती और इसपर नर्स चमकती हैं | 5 
रा इसके फूल सुफेद कुछ कुछ नीरापन लिये जब 


:. । परन्तु अल्पमूछ होनेके कारण देशान्तरमें इसका |" 


पृष्ठीपर्णीनामानि । 


| 


भाषा-पृष्ठिपर्णी, पथक्पर्णी, चित्रपर्णी, अहि- 
पर्णी, क्रो्नविन्ना, सिहपुच्छी, कलुशी, धावनी, 
गुहा ये पिठवनके संस्कृत -नाम हैं: ( पश्न 
पर्णी, तन्‍्वी, क्रोहकपुच्छिका, त्रिपर्णी, पूर्णपर्णी, 
कलसीं, सिह॒रछांगछी, अंध्रिवक्लिका, पिष्टपर्णी, 
ढछांगढी, क्रोष्ठकमेखछा, दीर्घा, शुगारुवृन्ता) 
दीघपत्रा, अतिगुहा, घष्टिका, चित्रपर्णिका, 
क्रोष्टप॒ुच्छी, कद॒छा, कंकशज्च, चक्रकुल्या, चक्र 
पर्णी, शीणेमाढठा, मंहागुहा,  शगालविन्ना, 
धमनी, मेखला, ढांगुलिका,” ब्रह्मपर्णी, दीर्घ 
पर्णी; सिंहुपुष्पी, अंप्रिपर्णी और . विष्णुपर्णी ये| 


'पिठवनके संस्कृत नाम अन्य म्रंथोंमें पाये 


जाते हैं. ) ॥ २९ ॥ 
अनेक भाषाके पिठवनके नाम. 
सं.-पृष्ठिपर्णी ' .तोरेमोड. 


हिं-पिठवन,  पिठोनी, | तै--कोछाकुपन्ना 
धाश्नप्णा,. पिथि- | छा.-0:७78 -,880 


; वन 5 70065. उरा[र-| 

-चाकुले,चाकुलिया|। . यांछेगोपोईडिस/ 

म.नापठवण, एकांश[अं०५७ । 

गु.-नाहानो समेरवों उरेरियापिक्ट... | 
! पृष्ठिपर्णीयु गा; 


पृष्ठिपणी त्रिदोषप्ती वृष्योष्णा मधुरा सरा। 
हन्ति दाहज्वरथासरक्तातीसारतडुमीः ॥ ३ै०॥ | 
भाषा-पिठवन... जिदोषनाशक) वीक) 


'रिम).मधुर, दस्तावर है ओर दाह, ज़्वर, श्वास; । 


रक्तातीसार, तृषा तथावमनंको दूर करती है३०॥ | 


पिठवनका विशेष विवरण- [5 
पष्ठपर्णाका क्षप गेहुंओंके खेतमें होता है: । 


ते हैं. फलियोंकी पूंछसी निंकरती हैं. 


मा »  भाषादीकासमेतः । | .. श्र 


'पश्चांग व्यत्रशरमें छिया जाता है, इसकी मांच्रा | गोढ २ वड़े आमढछेके समान चितले और पीढे 
१ मासकी हैं | होते हैं. इसको बडी कवेरी या बैँगना कटेरीमी 
वार्ताक्रीनामानि । कहते हें. इसकी माता ९ मासेकी है. 


बा्तो<, क्षुद्रमण्टाकी महती बहती कली । कण्टकारीनामोनि । | 
हिंगुदी राष्ट्रिका लिंददी महोष्ठी दुष्प्रधपिणी ३ १ पा ठु पा क्षुद्रा व्याप्री निदि- 
भाषा-बातांकी) क्षद्रभण्यकी, महती) बहती) आधी गया या का काट 
कुली, हिगुली, राष्ट्रिका, सिंही, महोष्टी) दुष्प्रध- पह " 
' पिणी ये बडी कटेरीके संस्कृत नाम हैं.(प्रसहा, | _ *ा-कट्कारी, इुःस्परो, छद्ठा, व्यात्री, 
आक्रान्ता; क्षद्रवार्ताकी, रक्तपाकी, छता; बृह- | "रदिग्धिका, कयाढिका, कंटकिनों, घावनी) 
तिका, क्रान्ता) सिंहिका स्थूलकण्द, क्षद्रभंय, | शहती ये कंटेरीके संस्क्ृत नाम. हैं. ( कुल, 
भंगाकी, महोटिका, वहुपत्री, कण्व्तनु, कण्ठाछु) | शासप्नी) कंव्कारिका, स्पृही; धावनिका; हुष्प्र- 
कट्फल, डोवडी, वनबृन्ताकी और पारावेदी | 'र्षिणी) कंठश्रेणी, प्रचोदुनी, राष्ट्रका, अना« 


ये बडी कटेरीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें| *नन्‍्ता) भंगकी, सिंही, कुछि, निदिग्धा, क्षद्व- 
पाये जाते हैं, ) ॥ ३९ ॥ 


कंटिका, बहुकण्य, क्षद्रफला, कगलिका और 
चित्रफछा ये कवेरीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथों 


अनेक भाषाके बडी कटेरीके नाम पाये जाते हैं. ) ॥ ३३ ॥ 
सं.-वाताकों त.-ेहाम॒हुंगा. अनेक भाषाके करेरीके नाम. 
न के द 
हि अव्कडे न जा ता.-चेरुचुण्ड सं.-कण्टकारी ता करियाल 
अव्करयां) बडी फा-चांनान.. |हिकरेरी, व्युकयई तक, 7... 
भांग तितवेगन... “रहित जंगली. [. भव्कवेया महा: भस्ता व सिग 
मे मोटो उरठी * | छा,-3$0भ्ाएण 470- | बे.-कंटकारी. उत्‌.-कण्ठमारिष. हर 
कस सोलेनम रिंगणी, ला.--908 3 
ग्गुलु * । फएएए५ 
क-हेग्गुलु- इंडिकम, >नेलगुल्क ८ सोलेनम्‌ ,जोन्थो- 
ला तै--रेवटीमुलंगा.. .।  कापेसू, ; 


बृहती ग्राहिणी हथा पाचनी कफवातहत्‌ । क्षुद्रानामाने ।  - जल 
कठुतिक्तास्यपेरस्थमछारोचकनाशिनी॥ उष्णा | उस्ने च बृहत्यों अत आह सुश्रुत 
_ कटज्वरश्वासशूलकासामभरमान्याजत्‌ ॥ ३२ ॥ क्षुद्रा या छुद्रभद्रारुपा बृहतीति निययते | कर 
भाषा-बडी कठेरी आही, हृद्यको हित- | श्वेता क्षुद्रा चद्धहांसा लक्ष्मणा क्षेत्रद्तिका ॥ 
कारी, पांचक) गरम, चर॒परी, कडवीं है और | ग़र्भदा चन्द्रमा चन्द्री चन्द्रप॒ष्पा प्रियड़री ३४ 
कफ, वात) सुखकी विरसता, मर अरुचि,| आाषा-कटेरी और बडी करेरी इन दोनोंको 
-कोढ) ज्वरः ध्ास, शछ) खांसी तथा अ्निकी | हती कहते हैं... शाश्रतकोषमें कहा है कि, | 
/मंद्तांको नष्ट करती है ॥ ३२ ॥ कटेरी और बर्डी करेरी ये दोनों बृहती कहाती 
: « बडी कदेरीका विशेष विवरण... हैं. श्ेता) क्षद्रा/ चंद्रहासा, लक्ष्मणा, क्षेतरदू- « 
बहती अथोत्र्‌ कदेहरीका छोगसा क्षप.जंग- | तिका) गभदा, चंद्रभा) चेद्री, चंद्रपुष्पा और- 
रूमें होता है. इसमें कांडे बहुत कम. होते हैं. | प्रियंकरी ये सफेद फूलवाली कदेरीके संस्कृत 
...इसके पत्ते. बैंगनकेसे होते हैं. इसके फछ नाम हैं ॥ रेछ॥ |. 


680-0. ॥७॥४७५-8॥3५97 एच्वा्याबडं 00॥6607. 09260 0५ ७७8॥60०/ ऊ 


- सं.-ह्वद्रा 


. कण्टकारी सरा तिक्ता कटुका दीपनी लघु! । 


॥ ३८ ॥ निहन्ति पीने श्वासपाश्वपीडाह- 
“दामयान्‌ । तयोः फर्क 'कदु रसे पाके च 
कटुक भवेत्‌ ॥ शुक्ररम रचने भेंदे तिक्त 
- पित्तामिकृछघु॥ ३६ ॥ इन्यात्ककमरुत्कण्डू 


४5“ २ 


हे श्र 5० 


च्त्त््न्न्न्न्न्न्न्न्ब्न्न्ल्ल्ल्ल्ल्लत्ल्त््न्लन्ज्ज जज त््््ल््त््््न््न््न्न्न्न्नत्न्न्न्नन्त्ज्च््च््च्चि 


अनेक माषाके सफेद कटेरोके नाम- 
क.-बिल् नेढुगुह्ल, 
लछा.-0ए075ए707 

89706770ए॥7 


हि.-सफेद कंदेरी. 
बं.-शत कंटकारी. 
म.-पांढरी रिंगणी. ऑफिक्सिलेन 
गु.--धोत्ठी भोरिंगणी सपपेन्टिनिम्‌ 
कण्टकारीगुणाः 


रूक्षोष्णा पाचनी कासश्वासज्वरकफानिलान 


_कासमेंदक्रमिज्वरान । तद्वत्मोक्ता सिता छुद्रा 
विशेषाहमकारिणी ॥ ३७ ॥ 
भाषा-कटेरी  दुस्तावर, कडवीं,. चरपरी, 


* अग्निकों दीपन करनेवाढी, ह॒लंकी, रूखी 
गरम; पाचन हुं ओर पीनंस; श्वास; 
« पींडा तथा हृदयरोगकों नष्ट करती हैं). इन 
 .  दोनोंके फल चरंपरे, पाकमेंभी चरपरे, वीये 


रेचक, भेदक, कठवे; पित्त त॑ंथा अग्नमिको करने 
वाले, हलके हैं ओर कफ, वात, खुजढी, खांसी, 


< >मेदा, क्ृमि और ज्वरकों दूर करते हैं. सफेद 
' ' फूछकी कटरीके गुणंभी कटेरीके सह्शही हैं) 


, परन्तु विशेष करके यह गर्भकारक है ॥३५-३७॥ 
*.. : 'कटेरीका विशेष विवरण- 


« «  क़वेहरीके क्षप छत्तेसे प्रंथ्वीपर फके हुए 
होते हैं) इसके पत्ते कटीले ओर शाखाओंमेंभी 
बहुत कंडि हीते हैं; -फूछ बैंजनी रंगके आते 
५ हैं; फल कच्ची अवस्थामें छोटे गूलरके 'समान| . 


हरे और सफेद चितले होते हैं, पकनेपर पीले 


भावप्रकाश३-पूर्व खण्डसू १ ॥ 


“मधुरों दीपनों वृष्यंः पुष्टिड्श्बाइमरीहरः ॥ 


. ईत्यापें ॥ पलड्षा श्द॒ट्रा च तथा स्थाहि- 
क्षुगान्धिका ॥ ३८. ॥ :: ० 


| 

४: 7 
| 

| 

| 

| 


भाषा-गोछ्षर, क्षुरक,  जिकंट, स्वादुकंव्क 
गाकेव्क, गोक्षरक, वनशूंगाट ( वनके सिंघाड़े ), 
पर्ंकषा, श्वदंष्टा, इक्षगंधिका ये गोखरूके 


संस्कृत नाम हैं. ( कंठी, षडंग, स्थरूशुंगावक, 


बहुकवकछर, कठ्फछ, क्षुद्रक्षर, भक्षटक,चणद्ुम, 
वनशूृंगाय्क, इक्षुगंध्‌ और स्वादुकंट ये गोंखरूके 


संस्कृत नाम अन्य म्रंथोंमें पाये जाते हैं.)॥३८॥ 


अनेक भाषांके गोखरूके नाम« 
सं-गोक्षर, : फा.-तुझ्मेखार. 
हि.-गोखरू, छोटे | अ.-बजरूलीखस्क. 
गोखरू, 
बं.-तोखारे, 
म.-सरादे; लहांन 
गोखरू, 
गु.-गोखरू, 
क.-नेग्गिलु, संरांदी 
“पालेरु, . स्ट्रीस. 


- गोक्षरगुणाः 
गोक्ष॒र शीतल: . स्वादुवेलकृद्धं स्तिशो धन! 


| 


जा हल सफर हम 


4 9.8 | 


| छा.-?०१४४ए है। (00 | 
7०5 पेडेल्यं मुरेक्स | 
उठ 
(बडा )ः खपरपप- | द्‌ 
]08 7 ९ए८९४(४७ | 


द्विब्युलक्स टेरे- 


| 


प्रमेहश्चासकासाशे:कृच्छूहद्रोगवांतचुत्‌ ॥३९॥ | 


भाषा-गोखरू शीतल, मधुर, बलदायक, मूत्रा 
शयका शुद्ध करनेवाला, स्वादिष्ठ, अम्रिंप्रदी पक | 
वीयवद्क, पृष्टिदायंक है और पथरी, प्रमेह 
वास, खांसी, बवासीर, मूत्रकृच्छ, हृदयरौग 
तथा वांतरोगक्ा नाश करता हैं ॥ ३९॥ 
गांसरूका प्रिशेष विवरण... || 
 गोखरू दो जातिके होते हैं; एक पहाड़ी 


पड जाते हैं. दूसरी कयेहरी इसी प्रकारकी होती गोख 
है परन्त उसके फूछ सफेद होतें हैं, वह बहुत | रूसे 
है; ढूंढनेसे कहीं मिल जाती 


रू े दूसरे हो ५ पहाडी गोख- | र 
देशी गोखरू छोटे हू पहाडी गोखः 
रुओंके छोटे छोटे क्षप होते हैं. उत्तम पीढे | पृ 
. और सफेद रंगके फूछ आते हैं और फंल्के | भ 
«| चार कोने होते हैं, उनपर. एक एंक. काँग | 3 
ज्रिकण्ट: स्वराइ-| होता है. देशी गोंखरुओका पृथ्वीपर ' छत्तासा | 
-बनश्वज्ञाट | होता है; पत्ते चनेके! पत्तोंके समांन होते हैं?।। 


७०9५७७७०णा ऐप 
हि कं ०.59. 


फूछ पीछे आते: हैँ, फेठके ऊपर' छः कॉरटे 


' अढग' अलग हांत है. इंसकी मात्रा ९ मासेकी हैः 


ठेघुप अयूलस्य लक्षण गुणाश्र । 
शालपणा पराप्रपणा वात्ताकी कण्टकारिका । 


-गोक्लुरः पश्चमिश्रेतः कनिएं पश्चमूलकम॥४ ०॥ 
| पंञ्मूछ लघु स्वादु बल्य पित्तानिलापइम । 
| नात्युष्ण बृंहण ग्राहि ज्वरधासाइमरोप्रणुत्‌४ १ 


भाषा-सरिवन, पिठवन, बडी कटरीं, छोटी 


| कटेरी और गोखरू इन पांचोंकों रुघुपंचमूल 


| कहते हैं. लघुपंचमूछ हरुका, मधुर, बहुत 
| गरम नहीं, पुष्टिदायक, ग्राही, बछकारक है 
| ओर पित्त, वातज्वर, श्वास तथा पंथरीको नष्ट 
| करनेवाढ्ा है ॥ ४० ॥ ४१९॥ 


दशमू छस्य लक्षण गुणाश्र । 


| उभास्यां पश्चमूछाभ्पां दशमूलमुदाहतस । 


' दशंसूल त्रिदोषप्न श्वासकासशिरोरुज! ॥ 


_ तन्द्राशोथज्वरानाहपा शेपीडारुची हरेत!४२॥ 


भाषा-रूघुपंचमूल ओर बृहत्पंचमृठक इन 


| दोनोंकों मिलाकर दुंशमूछ कहाता है. दशमूछ 


हक जथ्जार + 4 नई 
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जिदोषनाशक है और श्वास) खांसी, शिरोरोग, 
तन्द्रा, स्जन, ज्वर, अफरा, पसलीकी पीडा 


, ओर अरुचिको नष्ट करता है ॥ ४२ || 


जीवन्तीनामानि । 

( शकेरावन्मधुरपुष्पा ब्रततिः ) । 
जीवन्ती जीवनी जीवा जीवरीया मधुंखवा । 
मडुल्यनामधया च शाकश्रष्ठा पयास्वना४ रै॥ 

भांषा-जीवन्ती, जीवनी, जीवा, जीवनीया, 
मधुस्नवा, मंगल्यनामधेया, शाक श्रेष्ठा, पयस्विनी 
ये जीवन्तीके संस्कृत नाम हैं. ( जीवदा), झुखं- 
करी) रक्तांगी, प्राणदा, भद्रा, मंगल्या, मृग- 
रांटिका) स्रवा, मधुअवा, जींव्या, जीवदान्री, 


ज़ीवभद्रा, क्षद्रजीवा, यशस्या, शुंंगाठी, जीव-। 


पष्ठा, काजिंका, शशशिम्बिका, सुपिंगला, पृन्न 


न्‍ द भद्रा, मधुश्वासा) जीवदषा, जीवपती, जीवपुष्पी हे 
| और जीवर्वाद्नी ये :जीवन्तीके संस्कृत नॉम | किक च- सा प्रोक्ता तथा माजौरग- जे 
"| अन्य प्रंथोंमें पाये जाते हैं. ).॥ ४३ ॥ ३-5 


322 (७-0. ५७७8७ 8॥99५व9॥ व्रा्योाव5 ७0॥७००ा, 09260 0५ 65260 -<. 


-मौषाटीकासमेतः । 


"ररे७ 


अनेक भाषाके जीवँतीके नाम. 


सं.-जीवन्ती, क.-होणहाले. 
हि.-जीवन्ती ८ 
ढा.-0 कि 
“जीवई) जीन्‍्ती, | हे ) शाप 
>हरणवेल, ७७ ड्रेगिया .वे- 
गु.-मीठी खंरखाडी. ल्यूविलिस. 


जीवन्तीगुणाः । 
जीवन्ती शीतछा स्वादुः स्निग्धा दोषज्रया- 


पहा । रसायनी बलकरी चन्नुष्या ग्राहिणी. - 
लघु ॥ ४४ ॥ | 


भाषा-जीवन्ती शीतल, मधुर, स्रिग्ध, त्रिदों- 
षनाशक, रसायन, बलकारक, नेत्रॉकों हित- 
कारी) ग्राहीं ओर हलकी है ॥ ४४ ॥ 


जीवंतीका विशेष विवरण. 


जीवन्तीकी बे चलती है. इसके फलोंके 
डोड होते हं, उनमेंसे आकके समान दूध निक- 
छता है, इसके पत्ते गोल बेरके समान होते हैं, 
उनका शाक बनाते हैं. इसलिये इसका नाम 
शाकश्रेष्ठा है. जीवन्ती अनेक जातिकी होती 
है. एक जीवन्तीकी बेल होती हूं, उनके फूलों 
का शाक बनता है. दूसरी स्वणजीवन्ती होती 


| है. उसके डोडेमें पीछा दूध निकलता है. तीसरी 


छाटी जीवन्ती होती है, चौथी कडवी जीवन्ती 


- | | होती है; उसके फल कडवे होते हैं. पांचवीं 
6 अकंपुष्पी होती है. उसके फूल आकके फूलोंके 


समान होते हैं. छठी जीवन्तीकी वी बे 
होती है; उसका बहुत बडा विस्तार होता है... 
उसके पत्तोंकों तोडनेसे पीछा दूध त्ञिकल्ता है 
उसके फलोंके डोडे तीन घाखाले होते हैं) 
उसकी जडको अंग्रेजीमें साल्सापरेल्ा कहते है. 
अयोगमें जीवन्तीकां फल लिया जाता हे 
इसकी मात्रा 9 मासेकी हे 


मुद्रपर्णीनामानि । डे 
महपर्णी काकपर्णी सूयपण्येल्पिका सहा। 


| न्धिका ॥ ४५ ॥| 


भाषा-सुद्रपणा, काकपणा, सूयपणा, .आंह्प- 


हे का; सहा, - काकझह्ा माजारगंधिका ये. मुग- 


._ झापपर्णी, कुरंंगिका, कोशिला). बनोद्धवां, 


. हि.-मुगवन, 


. ज.>जगछामग, 


. चीयवर्डक, नेत्रोंको हितकारी, आही; तीनों 


. कराजका य॑ मुगवनक सस्कृत नाम अन्य अ्रथोम 


* मुद्रपर्णी हिमा रक्षा तिक्ता स्वाइुश्व शुक्रका। 
.. सक्षष्या क्षतशोयप्नी ग्राहिणी ज्वरंदाहनुत्‌ ॥ 
_ दोष अयहरी लघ्वी ग्रहण्यशॉइतिसारजित्‌४६॥ 


वनके संस्कृत नाम है. ( शिम्बीपणिका, शिबी- 
पर्णी, क्द्डसहा, शिम्बी, वनजा', रिंगिणी, हस्वा; 


वनमुद्रा, आरण्यमुद्रा, भुद्वद्ली, वन्‍या ओर 


पाये जाते हैं. ) ॥ ४५ ॥ 
प्नेक भाषाके मुगवनके नाम. 
सं.-मुद्॒पणी. | क.-कोहसरु. 
'तै.-कारुपेसारा. 
>सगान, वनमाषा, | छा.>?ा8४०ए४ ए7- 
मुगवेल, रानमूग. |. | 
लस ट्रायल बेय्स. 
मुंह्रपर्णीगणाः 


भाषाजउुगवन शाीतक्, रूखी, कडवी; मधुर, 


.. दाषोंकों हरनेवाढी, हलकी है और क्षत, सजन, 


«. ज्वर, दाह, संग्रहणी, बवासीर और अतीसारका 


._ नाश करती है.॥ ४६ ॥ 


ग 


कर भाषा-माषपूर्णी; सूर्यपर्णी, काम्बीजी, हय- 


सुगवनका ।वशप विवरण. 


मुद्रपर्णाकी मूंगके समान वेल होती है; यह. 


बल वृक्षपर चढती हे. इसके पत्ते मूंगके . समान 
हर हर होते है ओर फूल पीछे रंगके आते हैं, 
आर फढीभी मूंगंके सद्श जाती हैं. .यह एक 


प्रकारकी वनकी मूंग है. इसका. पंचांग छिया 
हे हा जाता है. इसको मात्रा ९ मासेकी हे: 


षेपर्णीनामानि ! 


'पाण्डलोमशपंणो, कृष्णबंता, महासहा 
सस्क्ृत नाम 


_]600०४०७ फेसियो- . 


.गुरुग भंग्रद्‌ 


भावप्रकाश+-पूवेखण्डसू १ । 


ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ ४७॥ 
.. . अनेक भाषाके सबवनके नाम- 
सं.-माषपर्णी 


ह.मषवन) वनउदा। (ते-कारुमीनरु 


वनउड॒द्‌ छा.-97एक888 2६- |. 
| बं.-माषानी. ता28ए४808 || 
-म.-रानउडीद. 


मु.-जंगर््की अडद्‌. पटना, 
साषपर्णीगुणाः । 


भाषा-मषवन शीतंछ, कडवी, रूखी, वीय- 
व्धक, बल॒वर्धके, राधेरवद्धक, मधुर, ग्राहीं हे 
ओऔर सृजन, वात) पित्त, ज्वर तथा रक्तांवेकारका 
नाश करती है ॥४८॥ . 

मपवनका ।वशेष विवरण 
. माष॑पर्णीकी वेछ विशेष करके वन उपवन 
और पर॑तोंमें उत्पन्न होती हैं; इसके पत्ते 


| उडदके समान होते हैँ और उनपर बहुत 
वारीक. बारीक रुयें होते हैं और घोडेके पूंछके 


बालकी आकार उसके बाछू होते हुं. इसका 


मासेकी हे 
. जीवनीयगणस्य लक्षण गुणाश्र । 
अष्टवर्गंः . 


जावनों मधघुरश्रापि नाम्ना स- परिकीर्तेतः 
जीवनीयगण! प्रोक्तेः शुक्रद्बृंहणी हिमः ९० 


8 /“ 7 ; ४ 
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भाषा) मांसमाषा, मंगल्या, हंसमासा, अश्वपुच्छी, 
माषपाणिका, कल्याणी, वच्ञमूछी, शाकढिपणों, 
'विसारिणी, आत्मोद्धवा, बहुफलछा,.- स्वयम्प्, 
सुरुमा, घना, सिह विन्ना, विशाम्बिका, सूरंप्णों- | 
और पाए्डरा ये मषवनके संस्कृत नाम अन्य | 


-रानोडिडिकाउंट्ट 


ग्रेंजिआ मेड़ास- | 


माषपर्णो हिमा तिक्ता रुक्षा शुक्रवलासकृत्‌ । 
मधुरा आहिणी शोथवातपित्तज्वराखजित्‌ ४८ _शह 


सर्वोग ग्रहण किया जाता है. इसकी मात्रा रे. मे 


स्तन्‍्यः कफकृत्पित्तरक्तहर्तू |. 
तृष्णां शोष ज्वरं दाह रक्तपित्त व्यपोहृति ५१ ह 
. भाषा-अष्टवग ( जीवक, ऋषभक, मेंदा/ व्योः 
महामेदा, काकोली। क्षीरंकाकोली, ऋद्धि और "पा 2 


सयष्टीको जीवन्ती मुहृपर्णिका। | 
माषपणीगणोअ्य तु जीवनीयगणः स्वतः ४९. | 


हम ..* आपाटीकासमेतः । । 82 
व्याप्नवक, रक्तक, -चिरवीर्य, हस्वेरण्ड ओर 
-व्याप्नपुच्छ ये छारु अरंडंके संस्कृत नाम अन्य - 


| वाद्धि ),' मुछूहठी, जीव॑न्ती, समुगवन और मष- 


। वन इन सबको. जीवनीय गण कहते हैं... जीवन 
और मधुर येभी इसीके नाम हें. जीवनीयगंण 
| वीयवद्धक, पुष्टिकारक, शीतरू, भारी)  गर्भ- 
| दायक, दूध तथा कृफको उत्पन्न करनेवाला है 
आर पपत्त, ठृषा, शोष, ज्वर, दाह तथा रक्त- 
पित्तका नाश करता है ॥ ४९-५१ ॥ 
। शुक्ररण्डनामानि । 
(शुह्ध एएण्ड आमण्डश्वित्रों गन्धवहरुतकः । 
'पञ्चांगुलों वद्धमानों दीघेद॒ण्डोप्प्यद्ण्डकः ॥ 
वातारिस्तरुणश्रापि रुबृकश्व निगद्यते ॥५२॥ 
भाषा-शुक्करंड, आमंड, चित्र, गंघर्वहस्तक, 
पंचांगुछ, वद्धमान, दीघंदंड, अदंडक, वातारि, 


अथीम पाये जाते हैं. ) ॥ ५३-॥| 
अनक भाषाक छाहू अरंडके नाम- 


स-रक्तरड गु.-रातोएरडो. 
हिं.-छाछ अरंड. . | _ अभिद 5 
व.-छालमेंडा, बड। 
भेराण्डा. फा.-तुर्मेवेदंजीर. 
म.-तांवडा एरंड. अ.-हबुरूखिरुवा. 
: एरंडग्रुणाः 


एरण्डयुर्म मधुरमुष्णं गुरु विनाशयेत्‌। 
शूलशोयकटीबास्तिशिरःपीडोद्रज्वरान॥५था 
ब्रध्नरवासकफानाइकासकुष्ठाममारुतान । 


(तरुण, रुचूक य सफंद अरडक सस्क्ृत नाम है | एरण्डपतन्न वातप्न कफाक्रामाविनाशनस ॥५५॥ 
( व्याप्नपुच्छ, चित्रक, एरंड, जिपुटीफुछ, शूक्त- | मूत्रकेच्छुहर चाप पित्तरक्तप्रक्रोपणम्‌ । 
शर्ट) दर्घिदुन्तक, गधवहस्तक, उरुचुक रुइुक | वातायग्रदर्ूू गुल्मं वस्तिशूलहर प्रम॥२६॥ 


"चंचुक मणए 
गठ, तुच्छद्र, त्रणहा, ।त्रपुदी, व्याप्नदुछ, उरु 


तूक,. रुवबक, चुके, अमड, व्यडम्बन, कान्त), 


2320 20 २५5० अमन | कफवातकृमीन्हन्ति बृद्धि सप्तविधामपि । 
एरण्डफल्मत्युष्णं गुद्मझूलानिलापहयू७छ॥_ ' 


दीरघपत्रक और स्त्रेहप्रद्‌ ये सफेद अरडंके संस्कृत | + व हिविराशोन्न कक दीप प्रस्यु । 


जाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ ५२ | 
|. अनेक भाषाके सफेद अरंडके नाम 
सं.-शुक्करंड फा.-बेदंजीर 

_हि.-अरंड,सफेद्‌ अरंड. | अ.-शिखा 


बं.-भेराण्डा, . शादा- | अं.-0288४07 0॥ 70]8- 
र्डी ॥6 कास्टर ऑइलछ 
! -एरंड 'प्लान्ट । 
शगु -एरडो छा." शा 7४ (7077- 
क.-एर्‌ड आंडकले. _ |. . - 7४७ रिसिनम्‌ को 
ति.-आसमुडामु.. . *- म्युनिस 
रक्तरण्डनामानि । 


तद्वन्मज्ञा च विड्भेदीवातछेष्मोइरापह+०८॥ 
भाषा-दोनों प्रकारके एरंड मघुर, गरम; 
भारी हैं आर शूल, सृजन) कमरका दे) बास्तकी 
पीडा; शिरका दे, उद्रपीडा, ज्वर, ब्रप्न,-धासः 
कफ, अफरा) खांसी, कोढ ओर आमवातंको 
नष्ठ करनेवाछे हैं. एरंडके पत्ते वात; कफ, कृमि 
और मूतरकृच्छका नाश करते हैं, तथा पित्त आर 
रूुघिरका कुपित करते हैं. एरंडके आगेके 
कोमल पत्ते गुल्म, बस्तिशूछ, कफ, वात्त, कृमि 
और सात प्रकारकी इद्धिकों नष्ट करते हैं. 
एरंडका फल अत्यंत गरम, चरपरा, दीपन ह 


ओर गुल्म,' शक, वात; यक्नत्‌, - प्छाहा) उद्रू 


रक्ती5परों रुवृकः स्याइुरुवकों रुजुस्तथा ।। रोग और अशैरोगका नाश करता है. इसकी 


व्याप्रपूच्छश्च वातारश्वज्जुरुत्तानपत्रक! ५३॥ 


। भाषा-रुक्तैरण्ड, रुवूक, रुवूक्त, उरुवूक, रुबु 


व्याप्रपुच्छ, वातारि, चंच्‌, उत्तानपत्रक ये छाल 
'अरंडके, संस्क्रत नाम हू ( हस्तिकण,.' व्याप्र, 
व्यात्रकर; रु) निबाज, 'नागकण; करपण; 
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मींग भेदक है और वायु, कफ आर “उद्ररो 
गका नांश करती है ॥ ५७-५८॥ 
.. अरंडका विशेष विक्ण- 


सुफेद अरण्ड आर. छाल अरण्डके दृक्ष प्रायः 5 
खेतोंकी वाडपर रूगाय जाते हें. कहां कहीं 


जोक 


मावप्रकाशः-पूर्वंण्डस १। .. .ै. 


"हे हैं, इसके पत्ते बहुत बड़े। भाषा-अर्कपर्ण, विकौरंण, रक्तपुष्प, शुकू- 


खतके खेत बो देते हैं; है 
.._ बड़े पाँच केंग्रेवाले होते हैं, आकार. कपासके | फछ; स्फोंद ओर जितने सूर्यके नाम हैं वे सब. | 


पत्तेकिसा होता हैं, परंतु रुम्बाब चौडावमें | छाछू आकके संस्कृत नाम हैं. ( क्षीरदृछु, शुक- | 
. “उनसे दशगुने बडे होते हैं, इसके फलोंकी गहलें | फल, तुंडफल, अरे, संदासुम, प्रताप, क्षीर- 


- : होती है अथात्‌ बहुत लम्बे रुम्बे :झुच्छे और 
उनके ऊपर -कोमछक कोमल काँटढे- होते हें, 
जिसके छाल फल होते «है . उसको जोगिया 
« अरणड कहते हैं और जिसके सुफेद्‌ फल होते 
_. हैं उसको स॒ुफेद अरण्ड कहते हैं और सब 
. आकार एकही प्रकारका होता है, एंक एक 
. फलमेंसे तीन तीन बीज निकलते हैं उसको 
« अरुण्डी कहते. हैं. बह ऊपरसे चित्रित होती है, 
._ अरण्डीका रंग कत्थई और सुफेद रेखायें होती 
* «हैं, बीज॑ंकी मींग सुफेदु निकछती है, मोंगके 


भीतर तेल: होता ह. प्रयोगमें इसकी जड, पत्ते, |. 


तेल और बीज लिंये जाते हैं. इसकी मात्रा २ 
मासेकी है 


शुरूरक्ताकेनामाने । 


._- अलकों 'गुणरूपः स्यान्मन्दारों बसुकीईपिच । 


*  अंतपुष्पः सदापुष्पः सबालाकेः प्रतीयसः५९ 
. “भाषा-अछकः: गुणरूप) .- मन्दारः 
. ख्वेतपुष्प) संदापुष्पं, सवालाक, ग्रतीयस ये सफेद 
ः आकके संस्कृत-नाम हैं. (श्वेताके, राजाके; 


«. प्रताफ शीताककः शकरापुष्प, काप्टीछ, वृत्तम- 
.  लछिका; वधों, शम्म ओर गणरूपी. ये सफेद 
 “आकके/ संस्कृत नाम ४ अन्य. ग्रैथोंम . पाये 
जात हैं: ) ॥ ५९ ॥ , 
/..... झनक भाषांके सफेद आकके नाम 
सं के गु.-धोलो आकडों 
| क.-बिन्ठयक्े 
तेल जिल्लीडे 


आकन्दु:. फा. नह 
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व्ुुक; 


गणरूप्रक;, तंपन, .शखेत) दीर्ेपुष्प+ शिवाहय) | 
नष्ट: कंरती हैं ॥ ६९० 


को . | का, अंभ्रिकों दीपन करनेवाला; पाचंत है ओर 
मा. स्थादकपंणों पिकीरण* । | अरूचि, कफ; बवासीर) खाँसी तथा श्वासकों , | 


काण्डक; विक्षीर, भास्कर हरिदृश्व, विवस्वान,... 
अहरमणि, ,अहबोन्धव, अयेमा, अंहपंति, उष्ण- |. 
रश्मि भानु) विकत्तेन, गणरूप) मन्दार, अभा-. ! 
कर, विभांकर,. द्वाकर; विभावद्ु). विवस्वान्‌,: | 
सप्ताश्, संविता, सूनु, आस्फोत; वसुक, हिमा- | 
राति, पुच्छी, प्रताप, क्षीरी:.. खज्जून्न,  :शीत-- ,. 
पुष्पक, जम्मंछ, क्षीरपर्णी, विकोरण, सद्पृष्प; 

सूयोह) आस्फोतक; ऑस्फोटक, रवि, करि-- | 
तनुफछ ओर क्षीरा ये छाकू .आकके .संस्कृत 
नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं.) ॥ ६० ॥ 


अनंक मापाक छारू आकके नाम: 


| सं.रंक्ताक. . [ फा.-खुंक | 
हि.-छाछ आंके अँ.-0४8००४०-8७४-- _ 
बं,-आकन्द्‌ .. वा0फ्न-पएंधा जाइनः ८ 
-तांबंडी रुई गॉंटिक स्वाछोवर्‌.. 
गु.-रातों आकडो.,. | लां.-0800० एंड... 
| : ७2०7६९७ केंको- ' 
ते,-नीलाजि्लीडे ट्रोपिस जाइगेंटिया. ! 
अकेह्यगुणा: ।.. ... . ४ ४ 


अकेद्यय सर॑ वातकुष्ठकण्ड्रविषत्रणात्। निह॑ति | 
झ्ीहंगल्माशःछेष्मोदरशकृत्कृमीच ॥, ६ १॥ 


भाषा-दोनों प्रकारकी आक दुस्तावर हें और: 
वात) कोढ) खुजली, विष, बण, प्लींहो, गुल्म). 
बवासीर; कर्फ, उदररोग और मलकीं कमिको | 


खेंताककुसुमगुणाः 
अलकइसुम वृष्य लघु . दीपनपाचनस । 


- | अगेचकप्रसेकाश!कांसखासनिवारणम ॥६२॥ < 


८50 0 


भाषान्सफद आकका फूल: वीयवद्धक, हल- 


भाषाटीकांसमेतः । 


रक्ताककुसुमंगुणाः 
रक्ताकेपुष्प मधुर सतिक्त कुष्ठक्रिमिप्न कफ- 
नाशने च । अशो विष हन्ति च रक्तापेत्त 
सेंग्राहे गुल्मे इबययो हित॑ तत्‌ ॥ ६३-॥ 
भाषा-छाकू आकका फूछ मधुर, कड़वा, गराही 


है और क्वामि, कफ, वंवासीर, विष, रक्तपित्त, 


गुल्म तथा'सूजनको नष्ट करता है ॥ ६३ ॥ 
| अकंक्षीरगुणाः 

क्षीरमकस्य तिक्तोष्णं स्लिग्ध सलछवर्ण लघु । 
कुष्ठगुल्मोदरहर श्रेष्ठ मतद्विस्चनम ॥! ६४ ॥ 

: आषा-आकर्का दूध कडवा, गरम, चिकना, 
खारी, हछुका है ओर कोढ, गुंल्म तथा उद्र॒- 
रोगका नाश करता है ओर विरेचन करानेंमें 
यह परमोत्तम है ॥ ६४ ॥ 


आकका वशप [ववरण 
आकक पड जगढू आर भूडापर बहुत हाते 


हैं. ये पांच छः फूट ऊंचे हो जाते हैं, परन्तु 
फूछ,ओर फलोॉंके भारसे डाछयां नोचेको झुक 
जाती हैं;.इसके पत्ते वडके सदश बडे बडे होते 
हैं, परन्तु दूंध पत्ते और डाली सबमें होता है, 
इसपंर तोतेकेसी आक्ृतिवारढे हरे हरे फल 
शांखाओंमें छगते हैँ, फलोंके सखनेपर उनमेंसे 
काछे कांछे दाने और कोमर कोमल रुई बहुत 
निकलती है; इसके कोयले बहुतही हलके .होते 


हैं. इसकी मात्रा २ रत्तीसे २ मासेतककी है 
सीहुण्डनामानि । _ 

साहिण्डः सिहत॒ण्डः स्याद्ज्नी वज्नहुमोडपि 

चं। परुधा समन्तदुग्धा च स्नुझू खियां 

स्म्रात्स्नुद्ी गुडा ॥ ६५ ॥ 


भाषा-साहुण्ड, सहतुण्ड। वज्जों, वज्दुम)। 


सुंधा, समन्तदुग्धा, स्तुकू, स्नुही, गुडा ये 


शड॒म और काण्डरोहक ये धूहरके संस्कृत नाम / 


उन्‍्मादमोहकुशाशेःशोथपेदो5 इमपाण्डुताः 


* गुल्म, कोढ, उद्र और दीघ का, 


क ९ 
हर > वन 


अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हैं. 9 ॥ ६५ ॥ 
.. अनेक भाषाके थूहरके नाम. 
ु “एसी हुंड. ; 


फा.-छादनां, $ 

हि.-शूहर, सेहुंड,._ | अ.-जकुम, 8 

-मनसागाछः सिक्न- | जे-> वा प60860. 

सत्र मिल्क्स हेज; ?ए४-.. 

४ ०४]ए ७०९४० प्रिक्ठि 

.निवडुंग. ले 

पिअर, $६ ;25व] 

गु.-ख़रासानी थारे. ला.--8पएा०फांड एा- * 

क.-निवडुंग. . 8००७ युफोबिया 
ते.-चेंसुड़. ट्रायगोना. . 

साहुण्डगुणा५ 


सौहुण्डो गेचनस्तीक्ष्णों दीपनः कटुकों गुरु: । 
झूलमशालिकाध्मानकफगुल्मोद्रानिलान६ ६॥ _ 


हे व ५ 
85 ; ४ ५६2४६८४३४२२१९०४१४७५७०:७६३५६ ६०५ 


व्रणशोथज्वरह्ठीह विषदृषीविष हरेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
उण्णवीर्य रतुद्दीक्षीर स्तिग्धं चः कटुके लघु 
गुल्मिनां कुष्ठिनां चापि तथेबोदररोगिणाम ॥ 
हितमेत द्विरिकार्थ- ये चान्ये दीघेरोगिणः ॥६८॥ 
भाषा-थूहर रेचक ( दस्तावर )) तीक्ष्णः 
अग्निप्रदीपक, चरपरा, भारी है और शूछ, अष्ठी- 
लिका, अफरा, कफ, गुल्म,. उद्ररोग) वात्त). 
उन्माद) मोह, कोंढ, बवासीर, सूजन, भेद: 
पथरी, पाण्डता, त्रण, सृजन, ज्वर, प्लाहा, 
विष और दूषित विषको नष्ट करता है. थूहरका 
दूध, उष्णवीर्य, स््िग्य, चरपरा, हछका है ओर 


* 0 


श्रृहरके संस्कृत नाम हैं. ( नागढु; बहुड्ग्धिका, | है और पत्ते 


रडर. .- - भावप्रकाशः-पूर्वसण्डम १) 


है, इसकी बहुत जाति. हैं; तिधारा, चौधारा, | .  कलिहारीनामानि । .... * 
 पचघारा, पट्घारा; सप्तघांरा, चागफनी, . विछा- | कलिहांरी तु हलिनी लाड़ला शक्रपुष्ण्य- 
_ यती, अगला, उगसान आ। का याए, थे पि। विशलयाभिशिखानन्ता वह्विवका च 
सब प्रकांरके थूहर पहाडोंमं होते हें. इसके ॥७१॥ द 
: दूधकां मारा 5 मासकी हू |... भाषा-कलिहारी) हंलिनी, छाँगली, शृक्र- 
... साहुण्डभदनामान । पुष्पी, विशल्या, अग्निशिखा, अनंता) वहिव, , 
( शातला अननेव नांम्ना प्रासद्धा । ) | गभनुत ये कलिहारीके संस्कृत नाम हैं. ( काछि- 
 आातला सप्तता सारा विमंला विडुला च | कारी, छांगलिकी, दीप्ता; गर्भधातिनी, अग्नि 
पे सा ॥ तथा नगादता भारफना चंमेकषे- जद्वा, वाद्धाशखा,; टांगुली, गभपांतिनी, अंग्नि- 
पि॥ ६९ ॥ 'मुंखी, हली, नक्ता; इन्द्रपुष्पिका, विद्युज्ज्वाला, 
भाषा-शीतलछा, सप्तता, सारा, विमला) | सिम ये कडितारिक सरकार हे बटर 
विहुला, भरिफेना, चर्मकषा ये सांतलाके संस्कृत अपमान दि] 
नाम हैं. ( अमछा, बहुफेना) फेना,. दीप्ता) ह्‌ 
विपाणिका, स्वण॑पुष्पी, पुंत्रचना ये सातछाके|।.. सनक आधाक कालहाराक नाम 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं.)॥६९॥ | पे कढिहा।,..| बना तु 
> “है.-कलिहारी,. कहिं- ० 
। अनेक भाषाक सातलाके नाम« हे यारी, रे . | छा.--070008& 9006- 
 सं.>शातला. - फा.-एशन्‌ 
हिं--सातरा.'..... |अ--सातर 


न ४ 0 ग्छाशाओआओझा | 
है इशलागला, ग : 
पे श्र श्बा 3. (५ 
-सिजविशज्लेष -'. | ला.50प्रश80पाण है । 8. | कललावी, - : सुपरवा; 8.०० 
>शिकेकाई 2»03 . औरिगन 


ए) ४०९०5 
; गु.-कलगारी. .. | डोएकोनाइंट्मू नेपि- 
। _ वर्गरिस्त, 30४०४ . न 

यश शरद 0 जा ,९७7०४४7४पए० अक्या- 


क.-राडागारी 

हा कलिहारीग॒णा! 
_  क.-बडीलसानुछी. -. - सिया- क्यान्सिनम्‌ 

228 शातलागुणाः । . 


कंलिहरी सरा कुंष्रशोफाशोवरणशूलजित । 
आता कटुका पके वातला शीतला लंघुः-। 


सक्षारा छेष्मजित्तिक्ता कटुंका तुवरापि च॥ ढ. 
४ | तीइईणोष्णा कृमिहल॒ध्वी पित्तला गर्मपा- 
.. पंतेक्ता शोयकफानाहपित्तोदावत्तेरक्तजित ७० े 5] 
हा भाषाज्शाततला पराकम 'चरपरी, वातकारक, 


तिंनी.] ७२.॥ हा 
भाषा-कलिहांरी दुस्तावर, खारी, कडवीं, | 
शातल, हल्की, कड॒वी हैं आर सूजन, 'कफ, | चरपरी, कसेली, तीक्ष्ण, गरम, हलूकी; पित्त- 
८ ' अफरा) पित्त; उदावत्त तथा रुधिरविकारका 
“नाश करती है ॥ ७० ॥ 


कारक गर्भकों गिरानेवाली है और कोढं, सनन, | 
सातढाका विशेष विवरण 


बवासीर, क्मि, वण, शूछ तथा कंफको नष्ट |. 
करनेवाली है ॥ ७२ ॥ ः 
काल्हारीका विदश्वष॑ विवरण, 
कलिहारीके क्षप नागवेलके समान तथा ः 
.वंडके आकारके होतें हें. इसके पत्ते अंधाह- 
ढीकेसे होते हैं. इसके फूल छाढ और पीछे | 
तथा सफद मिश्रित रंगके अत्यन्त शोभायमान 
.. आर मनोहर होते हैं; इसके फल तीन रेखावाल हा |! 


8५ 00॥6७॥०॥ छवरा/2०0 9५/86क्षाप॑णा ० ० ४१ 
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० ' भाषाटीकासमेतः । 
: छाल मिचके समान होते हैं, उसकी छाल 


छालके भीतर इलायचीके बीजोंके समान बीज 
होते हैं, इसके नोंच एक गांठ होती है उसको 
वत्सनाभ आर तेलियां मोठा कहते हैं. इसकी 
जड़ . प्रयोगमें छेते हं. इसकी - मात्रा ६ 
रत्तीकी ह 

इवेतरक्तकरवीरनामानि । 


कवीरः इवेतपुष्पः शतकुम्भोड्इवमारकः । 


द्ववाया रक्तपुष्पश्च चण्डाता लगुडस्तथा9३॥ 


भाषा-करवार, शख्वतपुष्प, शतकुम्भ, अश्वमा- 


. 'रक ये सफेद कनेरके संस्कृत नाम॑ हैं. ( प्रंतिहास, 


- शतआस, चण्डात, हयमारक, अश्वमार, अश्वष्न, 


“ 'हयार, शीतऊुम्भ, तुरंगारे, रगारे, शातकुम्म; 


अचण्ड, अश्वहा, वार, हयमार, हयपघ्न, शतकुंदः 


: अश्वरोधक, वीरक, कुन्द, शंकुन्द्र, श्वेतपुष्पक, 


अंश्वान्तक, नखराह) अश्वनाशक, स्थलकुमुद्‌, 


“दिव्यपुष्प, हरिप्रेय, गोरीपुष्प ओर सिद्धपुष्प 


0 ३ 


ये सफद्‌ कनरके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें 
पाय जात ह. ) रक्तपुष्प, चण्डात, छगुड य छाल 
कनेरके संस्कृत नाम हूं. ( रक्तप्रसव). गणेश- 


. कुसुम, 'चण्डीकुसुम, क्र, भूतद्रावी और रावे 
“प्रिय य छाल कनेरके संस्कृत नाम अन्य म्ंंथोंमे 
पाये जाते:हु. ) ॥ ७३ ॥ 


अनक भाषाक सफेद आर लाल कनरक नाम. 


- सं.--धेतपुष्प, रक्तपुष्प. | त,-कनेरचेट्ट 


“बं.-श्वतत करवी, छारू 


हि.-सफद्‌ कनेर, छाल 


फा--खरजेहरा 


कनर.  करवी. | अ.-सुमर, हिमारके- 


म.-पांदरी कक्निरः ता. लि ( 
; बडी कह्वेर. अ.-(00670०' ओले- 
गु.-धोलोकणेर, राती| अंडर. 


ला, ७शणा 00७४- 


«. कणर, | 
क.-वाकंणलिंगे, केग- | १७ नीरियम ओ- 
. 'णलिंग. लियंडर: 


फरवारणुणा; 


" करवीरदय तिक्त' कषायं कटके च तत्‌ | बर्ण- 


 लाधवकचेत्रकोपकुष्ठत्तणापहस ॥ वोौयोष्णं | 
: क़मिकण्डूप्नं मक्षितं विषवन्‍्मतम्‌ ॥ ७४ ॥ : |तै.-उम्मीते. - ४ 


न 0 0-0. ७४८७7 8॥#99व॥7 '५३३/487 ५50॥8०॥0०ा. एछद्रा260 0५ 859760॥ 


कि २४३ 


भाषा-दोनों प्रकारकी कनेर कडवीं) कसे- ्‌ 


छा, चरपरा, उष्णवीय, वणकारक, लाघवता 


करनेवाली ह आर नेत्रकी पींडा, कोंढ, बण, ” 


काम तथा खुजलछीकों नष्ट करती है. इसको 
भक्षण कर तो यह विषक संमान प्राण 
हरण करे ॥ ७७ ॥ 
कनेरंका विशेष विवरण. 

कनेरके वृक्ष वन, उपवन, पुष्पवीटिकाओंम 
बहुत होते हैं, इसके कई भेद हैं, किसीपर छाहू 
फूल, किसीपर गुलाबी फूछ, किसीपर सफेद 
फूल ओर किसीपर पीछे फूल -आते हैं, इसके 
पत्ते ठम्वे लम्बे ओर फल फछीके आकार होते 
हैं. इसमें विष बहुत होता हैं 

..._ धत्तरनामानि | -+>+3 

धत्तरघूत्तंधुत्तरा उन्पत्त। कनकाहयः । देवता 
कितवस्तुरी महामोह्दी शिवप्रिय/ ॥ माठुलछो 
मदनश्वास्य फल मातुलपुत्रंक:/ ॥ ७५ ॥ 

भाषा-धत्तर, घूते, धुत्तर, उन्मत्त कनकाहय 
( जितने सुवर्णके नाम हैँ वे सब ), देवता, 
तव, तूरी, महामोही, शिवप्रिय; मातुछ, मदन ये 


धत्तुरेके संस्कृत नाम हैं. ( मदनदेविका, खरदूँ>. 
षंण, पुरीमोह, घूतकुत्‌, घण्टिक, शठ, मातुख्क 


श्याम, शिवशेखर, खज्ज़ेघ्) काहलापुष्प, खल; 
कण्टफल, मोहन, कलम, मत्त, 


इस्तुर, -: 
घुत्तुर, देवता, उनन्‍्मत्तक,. मद्नक) . हखछन) 
कनक, सविष; मोहन, गंदकर, घण्टापुष्प ओर 
महाराठ ये धत्त्रेके संस्कृत नाम अन्‍य गथीर्म | 
पाये जाते हैं. ) इसके फलको मातुरुष॒नक 


कहते हैं ॥ ७५ ॥ 
अनेक भाषाके धत्त्रेके ताम, 

सं.-धत्तर. ता.-उमतताई. . 
हिं.घत्रा, पत्तरा. का । 
बे ' गम कम 

गा 23 ५ थोॉने जेंपछ,. 

क ला.-708008 808- 
के:-मदकुणीके 770ए४० डाइरस 

स्ट्रामोनियमूं, . . .. 


२४४... . भापप्रकाशः-पूर्वखण्डम १। 
घत्तरो मदबणोम्रिवात्तकृण्ज्वकुहनुत्‌ ॥ कपा- 2 रा? अटछक बस) वर्जी वेद्य्सिही, 


; सिहपर्णों, रसादनी, सिहसुखी, कण्ठीरवी, सित- . | 
थी मऊ स्तिक्ता वृका उ तानाशकः ॥ उच्णां | सजी, बाजिदन्ती, नासा, पंचसुखी, सिंहपन्ी, 


गरुतरणछष्मकेण्ड्क्मविषापह: ॥ ७६ ॥ | मृगेन्द्राणी और सिंहासन यें अडूसेके संस्कृत 

भाषा-धत्त्रा मद्कारक, वणको उत्तम कर- | नाम अन्य ग्रंथोंम पाये जाते हैं.) ॥ ७७ ॥  - | 
नेवाढा, अग्नि तथा वायुकों करनेवाछा, गरम, 
भारी, कसा, मधुर, कडवा; जूँ छठीखको नष्ट 


। 

। 

8 
५... पत्तरगुणा: । वृष, कसनोत्पावन, सिहीं, वाजदुन्तक, आमं+ « | 
। 

| 

। 

| 

| 

| 


झनेक आपषाके अंड्सेके नाम- 


करनेवांठा है औरज्वर, कोढ,व्रण,कफः ख़जली, | सं--आव्रूष. | क.-शोणा/शोडीकमर. 

कृमि तथा विषको नष्ट करनेवारा है ॥ ७६ ॥ | हि--्वासा, अडूसा, |तै--पेद्दामानु. । 
| ण *विसोंय. ता--अघडोड़े. | 
: ९ हर ्‌ चत्तरका वशप ववर | हि बं.-वासक, ' धर ला.-0700०ए।णए ॥ | 

घत्तरेके वृक्ष बनमें, बागोंमें, जंगछामें बहुत |म.-अड॒ब्व्सा: क०ण्ण ओरोकी- , 

होते ह; परन्तु इसके कई भेद्‌ हैं, काला, नीला, | गु.-अडूरसो. ... कम इंडिकम. 

सफद, पीला. कांले आर छुंनहरी फूलका घत्त्रा |... गा । 

युष्पवाट्काओँम होता है. पत्ते पाने आकार |... /गटहूपछणा: । 


जरा कड॒ए कोमर होते हैं, फूल घण्टाकार |वासका वातकृत्सयेः कफापित्तासनाशनः । 
 बीचमें सफद रंग” ओर ऊपर सफेद रंग बीचमें | तिक्तस्तुवरकाी हथो लघुझ्लीतस्तृड त्तिहत्‌ ॥ 

नीछा, काला ओर पीछा रंग होता है, जिसके | इवासकासजवंर च्छर्दिमेहकुष्नक्षयाप दि ९ ॥ ७. ॥ 

आप ' 

पाँच भाग हेति हैं? फूलके बाहिरी भागकी। आषा-अडूसा वातकारक स्वरके छिये 

पाँच पंखुडियें नीले रंगकी होती हैं. फल गोल | _म न) वाल तट 

कॉट्दार और भीतर बहुत बीजवाला होता है ः 2 2 

हलका,' शीतछ है और कफ; पित्त, रक्तावेकार, . 


रंग अत्यन्त काछा ओर डंडी । 
जिस धत्रेका रंग अत् ' | तृषाकी पीडा, श्वास) खांसी, ज्वर, वंमन, प्रमेह) -. 


पत्ते) फूछ, फल तथा सवीग काला “ हो; उस कद 
घत्तरेमें विष अधिक होता है. फंछ सूखंकर | क्षयको क्षय करता है. ॥-७८ ॥ े 


| 
कूटके समान खिल जाते हैं. उन वीजोंकों वद्य- «. अड्सेका विशेष विवरण. । 
छोग व्यवहारमें वहुंत लाते हैं. प्रयोगमें इसके| अडूसा अर्थात्‌ विसोंग्के वृक्ष जंगल और 
रा पत्ते, फल तथा फलके बीज लिये जांते हैँ बनोंमें होते हैं, परंतु उंचाईमें चार पांच फुट | 
: . इसकी मात्रा ९ रत्तीकी हूं ... “ऊंचे होत हैं. ;एकमें सफेद रंगका फूल आता | 
/..... आटरूपनामानि.।:.. है और दूसरेमें छा रंगका फूल छूगता है- 
हि न गत मिपदमोतों से पत्ते रम्बे लम्बे गॉंदनीकेसे होते हैं. इनमें छाकः - | 
|] 

| 


'सिंहिका ॥ ॥32 हाऊझआए तानननला स्मानाटऋणों श्ल्वाला अधिक अणदायक है आर इनहीं; * 
2 < उप्पीनस शहद करता ६. अयथागम इसके 

॥. आटलूपा वृषस्तामञ्रः सिहपणश्र | पत्ते और फूछ लिये जाति हैं. इसकी मात्रा | 

जी ७ ४मंसेकी है. -. जे 

सिक। वाशिका, वासा; भिषड्माता)|  _-. पर्परनामानि। 


थें अड़सेके संस्कृत | "र्पठी ,पराततक्तश्व स्खृतः पपंटकश्व. से! । ह 
रास, वैद्यमाता; | कथित: पाशुपयायस्‍्त था ककचनामकः ॥७९॥) 


'ँ9॥99 00॥6०6॥ छींध्ा।285 0५ 6७2/60॥ पर, 
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भाषाटीकासमेतः । 


भाषा-पर्षठ, वरातिक्त, पर्षट्क और पांशुके 
'तथा कवचके जितने पर्याय शब्द हैं वे सब ये 
पित्तपापडके संस्कृत नाम हैं. ( त्रियष्टि, तिक्त) 
चरक, वरक, रणु, तृष्णारि, शीत, शीतांग्रेय| 
पाँशि, करपांग, वर्मकेंटक, कृष्णशाख, अगन्ध, 
: सुतिक्त; रक्तपुष्पक, पित्तारि, कट॒पत्र, नक्र 
और शीतवंह्लभ ये पित्तपापडेके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं; ) ॥ ७९ ॥ 


अनेक माषाके पित्तपापडेके नाम. 

'सं.-पपेट फा.श्यातरह. 
हिं--पित्तपापडा,._ | अ.--बकलछूकतरू 
ब,-शचंतपापडा | अं." डिक 8278 [9088 

.-पित्तपापडा. । - रंगियारेपिन्सी 
गु.-खडसलियो. | छा. ण्रा७शंन 0 
क.-पर्पोटक. श7679 फमेरिया 
तै.-पापौट्कम्‌. श पारावैफ्छोरा. 

पपटगुणाः 


पपूटों हन्ति पित्ताखश्रमतृष्णाकफज्यरान्‌ । 
संग्राही शीतछस्तिक्तो दाइनुद्रातलों छुघु।८० 
, भाषा-पित्तपापडा ग्रही; शीतछ, -कडवा) 
वातकारक, हलका है और पित्त, रक्ताविकार; 
अम, तृषा, .कफ, ज्वर तथा दाहकों दूर 
क़रनेवाला'है ॥ ८० ॥ 
पित्तवापडेका विशेष विवरण- 

पित्तपापडेके क्षुप ,खेंतोंमें बहुत होते हैं 
इसके ऊपर बाल निकलते हैं, यह .दो जातिका 
होता है; एकमें नीले फूछ और दूसरेमें छाल 
फल आंते हैं, पत्ते ब्रहुतही छोदे छोटे होते हैं 
छाछ फूलठका- अधिक फलूदायक हे. इसर्क 
मात्रा ९ मासेकी है 

._निम्बनामानि । 

. गनैम्बः स्थात्‌ पिचुमदेश्व पिचुमन्दश्व॒ तिक्तकः। 
आर पारिमद्रश्व हिगानयात्त इत्यापे ॥८५॥ 

भाषा-निम्ब) पिचुमद, पिचुमन्द, तिक्तकः 
.  अआरिंष्ट पारिभद्र, हिगुनियोस ये नीमके संस्कृत 
.. नाम हैं. ( नियमन, नेता, संतिक्तकः सर्वतोभद्र; 
५. -मुभद्र, प्रारिभद्रक, शुकप्रिय; शीषपर्णी) वरत्वच,, 


0॥2 ' 


७ ५-0. ४५॥॥७४/९5॥५ 98५8॥ '४व8॥88| €0॥6००ा7. 0906260 0५ 8७8760/ 


छदन, पीतसार,. रविप्रियँ, मालक, पक्कक्षत्‌, 
अकैपादप) पूकमाछुक, कीटक, विवंध, निम्बक) 
कटर्य, छद्िष्न, प्भद्र, काकफल, की रेष्ट, सग- 


ना, विशोणपण, पीतसारक).शीत और राज- 
थे नींमके संस्कृत नाम अन्य अंथ्थो्मे कक 


भद्रक 
पाये जाते हैं. ) ॥ ८१ ॥ 


अनेक माषाक़े नीमके नाम. 


निम्बगुणाः । 
निम्वः 
सुत्‌ 4 अहयः श्रमतड़क्ासज्वराराचेकामे- 
प्रणुतू .॥ <२ ॥ व्रणपित्त+फच्छ।इकुष्ठ- 
हलासमेहलुत्‌ । निम्बपत्र स्खृत नेज्य कृमे- 
पित्तविषग्रणुत्‌ ॥ <३ ॥ वातर्ू कटुपाक च. 


सं.-निब. . । फा.-द्रखहक. 
हि.नीम | अं-प०७४७४७७ 
बं.-निम्ब. निम्बद़ी. 
म.-कडुलिम्ब, छा,-7४००77९०४७४- 
गु.-्छांबडो. | 4०% एक्सरिरे- 
क.-बेड, कद इंडिका- 
'तै.-वेप. | 


शीतों लघुग्रह्दी कटुपाको$भरैवात- 


है 


स्वोरोचक$8नुत्‌ । निम्बफर्ू रसे. तिक्त 


पाके तु कटु भेदनय्‌ ॥ सर्व लघूष्ण कुषन 
गुल्माशःकृमिमेहनुत्‌ ॥ <४॥ “ 


#छ' 


भाषा-नीम शीतल, हलका, आहीं) पाकमे 


चरपरा) हृद्यकों अग्रिय हैं ओर अश्नि, वात) 


परिश्रम) ठृषा, ज्वर; अरुचि) कृमि; वअण) पित्त, 
कफ, वमन, कोढ) हक्कास और प्रमेहको नष्ट _ 


करता है. नीमके पत्ते नेत्रांको हितकारी) वात्त- 


कारक, पाकमें चरपरे हैं ओर से अकारकी 
अरूचि, कोढ) कृमि) पित्त तथा .विषको नष्ट : 
करते हैं. नींबके फल कडवे» पाक हे +] 

मे 
गुल्म, बवासीर, कुमि तथा प्रमेहकों विनष्ट . 
। करते हैं ॥ ८९-८४ ॥ 


मलभेदक, स्त्िग्य, हलकेः गरम हैं 


नीमेका विशेष विवरण. 
नीमके वृक्ष बहुत ऊंचे और 
हैं. इसके पत्ते कंगनीदार, 


घनाकार होते. 
अनीदार होते कै ० 


* 


 रेड६. ..._.. आवमप्रकाशः-पूरेसण्डम्‌ १॥ 
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और उनकी नोक कुछ फिरी हुई होती है 


पत्तोंके साथही साथ हरे रेंगका निकलता है, | प्रमेह, श्वास) गुल्म, बवासीर. तथा मूसों 
_ इसपर वसन्तऋतुके अन्तमं बारीक और .सफेद |( चूहों ) के विषको दूर करती है ॥ <६ ॥ 
रंगके फूल आते है और सुगंधभी कुछ कुछ। .  बकायनका विशेष विवरण, 
_ चमेल्ीके फूलॉंकीसी आती है, इसके फल रूम्बे। बकायनके बडे रुम्बे २ झादेदार वृक्ष होते 


आर गोल खिंन्नीके फलोंके सहश आंते हैं, (हैं, इसके पत्ते नीमके पत्तोंसे कुछ बडे होते 


< जनको निबौली या निबोरी कहते हैं, निबोली (हैं. इसके .फूछठभी नीमके समान होते हैं, 


बहुत कोमल होती हैं, छते छते दूढ जाती हैं. | परन्तु कुछ २ नीछापन उनपर होता है. इसके 
खानेमें मीठी और हीकदार होती हैं, कच्ची रे होता है. इ 


अवस्थामें हरी और पकनेपर पीढी पड जाती 
हैं, उनके भीतर हंरी मींगमी निकलती है, उसमें 
तेल होता है, इसके वृक्ष नगर और ग्रामोंमे: 
अधिक होते हैं. प्रयोगमं इसकी. छांछे ओर पत्ते 
लिये जाते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी हें 
._ महानिम्बनामानि । 

महानिम्ब: स्छतो द्रेका रम्यको विषसुष्टिकः 
केशामुष्टिनिम्बकंश्व कास्रेकी जीव इत्यपि ८५ 

भाषा-महानिव, द्रेका, रम्यक, विषमुष्टिक, 


रहते हैं. इसकी मात्रा १ मांसेकी है 
पारिमद्रनामानि । 
पारिभद्रों निम्बतरुमन्दारं) पारिजातकः 
. भाषा-पा रिभद्र; निबतरु, मन्दोर, पारिज़ातक 
ये फरहदके संस्कृत नाम हैं. ( पालाश,. रक्त- 
पुष्प, प्रभद्रक, कण्ठकी, कण्टकिशुक, रक्त- 
पुष्पक, कुमिशज्ञ, रक्तकुसुम, कुमिप्न, बहुपुष्प 


ओर रक्तकेशर ये फरहदके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रंथों पाये जाते हैं. ) ॥ 


केशामष्टि, निम्बक, कामुक, जींव ये बंकायनके अनेक भाषाके फरहदके नाम- 

संस्कृत नाम हें. ( केशसुष्टिक, क्षीर, काकांण्ड, | सं.-पारिभद्र क.-हारिवाल 
बुहनिम्ब, महातिक्तं, महाद्रेष्क,..हिमदुम, | हिं.-फरहद्‌..  ते.-मल्मो तिचेट्ट, 
पावेत, गेरिक, शुद्धसारकं) सकालेयक, गिरि- | बं.-पातेमान्दार.  ता.-मुराक. 

पत्र, यवनेष्ठ और कैटर्य ये बकायनके संस्कृत | म.-पांगेरा.. ला ग 
नाम अन्य मंथोमे पाये जाते हैं. ) ॥ ८५ ॥ | को.-पारिंगा | 0०७ एरिशिना 
।/ » अनेक भाषाक बंकायनके नाम- एफरहदू,. .....।  : इण्डिका, 
सं.-महानिव. |क.-महावेड' पारिभद्रगुणाः 


.  हि.-बकाइन, बकाग्रन..| ते--पेंदवेपा, पारिमद्रोडनिल्श्लेष्मशो थमेद! कमिप् णुत्‌ 


5 : | फा.-तुजा कुनार्य 


| तथा कणरोगको नष्ट करते हैं ॥ ४७ ॥ 
फरहदका पिशेष विवरण. 


ह 4श,00॥8००॥.00 0260 0५ 858/6077 रो गज रे 


भाषा-बकांयन शीतल, रूखी, कडवी; : 
वसन्‍्त ऋतुके आदिमें कोमल कोमछ. छाल | ग्राही, कसैढी है और कफ, पित्त, अम, वमन,. 
रंगंके नवीन पत्ते, निकलते हैं ओर मोरभी | कोढ, हह्मास ( जी मिचक्ाना ), रुधिरविकार,, : 


फछ गोल २ होते हैं और गुच्छेके गुच्छे लगकते- ! 


. फरहंद ( पारिमद्र ) के वक्ष जंगल और वनमें. रु 
हु रह | बहुत होते हैं, इसके पत्ते दाकके समान एक |. 
सरक्तजित | प्रमे- एक डाहीमें - तीन - तीन होते हैं. फूल छाक. 
गत ॥ 28 ॥ | रैगके अत्यन्त 'शोभायंमान होते हैं): इसपर . |, 
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* | तश्पत्र पित्तरोग॑न्न॑ कणेव्याधिविनाशनम्‌ .<७ - | 
“|  भाषा-फरहद वात, कफ) स्जन, मेद्‌ तथां | 
कृमिको नष्ट करता. है, इसके पत्ते पित्तरोगः . 


भाषाटीकासमेतं: । 


फलियें छगती हैं और शाखाओपर सूक्ष्म कांटे | केमी येही गुण हैं. इन दोनोंके फूछ, हलके 
होते हैं. प्रयोगमें इसकी छाछ तथा स्वरस ढेते रूखे, ग्राही हैं और पित्त, :रुधिरविकार प्रद्र 
इसकी मात्रा ३ मासेकी है क्षय तथा खांसीको नष्ट करते हैं॥ <९॥९०॥ 


काश्वनाररक्तकांचनारनामानि । 

काअनारः काथनको गण्डारिः शोणपुष्पकः 
कावेदारश्रम।रकः कुद्दालं युगपत्रकः ॥ 
कुण्डली ताम्रपुष्प्रश्माइमन्तकः. स्वरुप- 
केशरी ॥ ८८ ॥ 

भाषा-कांचनार, काँचनक, गंडारिं, शोण 
पुष्पक ये कचनारके संस्कृत नाम हैँ. ( कांचन, 
रक्तपुष्प, कांतर, कनकप्रम, सुवर्णोर, गिरिज, 
'करक, कांचनारक, युग्मपन्न, महापुष्प, युंगुरू- 
च्छुदू, चमरिक, कुद्दाछ, युगपत्रक, युगपत्र, 
काथ्वनाछ, ताम्रपुष्प, कुद्दार, : रक्तकाअन, 
चम्पविद्क ये कचनारके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रंथोंमें पाये जाते हैं.) कोविदार, चमारिक, 
कुद्दाल, कुण्डली, ताम्रपुष्प, अश्मंतक, स्वल्पके 
शरी ये दूसरे प्रकारके कचनारके संस्कृत नाम 
हैं. ( कुछी, आस्फोतक,. उद्दालक, स्वल्पकेश 
ओर चमरी ये इसरे प्रकारके कचनारके संस्कृत 
नाम अन्य ग्ंथोंमें पाये जाते हैं.) ॥ << ॥ 

अनेक भाषाके कचनारके नाम- 

सं.-कांचनार, कोवि-' | गु.-कांचनार 

दार. क.-कोचाछे, कचनार 
(6हि.-कचनार, £ सफेद | तै--देवकांचन 


. कचनार, ला+--80ए४00०78 ५४- 
बं.-काँचन .ग्र02ू808 बोहिने- 
_ म.-कोरछ, कांचनं, |... या.वेरिएगेट. 
| काश्वनारण॒ुणाः 


.. काआनारी हिमों आही तुबरः छेष्मपित्त- 


 |ख्रीचित्तहारीः द्राविणनाशनः कृष्णगंधा 
| पर्णी, मोच, तिछ, शिम्नु, जहूग्रिय: 


हे नुत्‌ । क्मेकु्गुदअशगण्डमालत्णापहः | सके बी 


कचनार दो प्रकारका होता है छा और 
सर्फद्‌. य॑ दक्ष जंगल आर पहाडीम॑ आधक 
होते हैं, इसके पत्ते एक एक शांखामें बराबर 
बराबर दो दो होते हैं, इंसको सफेद फूल आते | 
हैं और फलियें छुंगती हैं. दूसरी जातिकां कच-.... 
तर 


० 
कचनारका विशेष विवरण... 
हे 


नारभी इसी प्रकारका होता हैं परन्तु उसके 
फूछ छाछ रंगके होते हैं और कोई वात विशेष 
नहीं होती, इंसकी कलियोंका शाक ओर 
रायता अच्छां बनता है. इसकी -पुट देनेसे 
सोनेकी भस्म होती है. प्रयोंगमें इनकी छाछ  : 
ली जाती है. इनकी मात्रा २ मांसेकी है 
गरभमाझननामानि । 

( शोभाक्ननः श्याम: रवेतो रक्तश्व । ) 
शोभाझ्नः शिग्रुवीष्षणगन्धकाक्षीवमोंचका! 
तद्वीजं सवेतमरिचं मधघुशिग्ु! सलोहितः ॥९१ 

भाषा-शोभांजन) शिग्र, तीक्ष्णणन्धक, अक्षी- 
व, मोचक ये सहिंजनेके संस्कृत नाम हैं. ( शभा 
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कोमछपन्रक) बहुम्छ, दंशमूल, तीक्ष्णमूछ, उम्र, 
कामिनीश) ' शोभनंक, शोभांजन, तीदणगन्ध, 
स॒तीक्ष्ण, वनपल्चव, श्वेतमरिच, कटुकन्द) ग॒ 
गन्धक, कालरूविक) मेचक, आर्षोब, श॒ 


कृष्णशिग्रचलुषा ओर रुचिरां 


रेट: .... . आवपप्रकाश--पूर्वेखण्डमू १॥ 0. 
... अनेक भाषाके सहिजनेके नाम... सहिजनाभी उपरोक्त शुणोवार है उपरोक्त गुणोंवारा है, -बिशेष 
« सं.-शोभाव्यन, श्वेत- | क.-विलियनुग्गि, 
.. शिष्य, रक्तरिय्न.। तलुग्गि, करियनुग्गि. 
हि.-सहिजिना, सफेद |तै.-सुलंगा, “ 
5 सहिजना, छाल | ता.-मुरंगे. 
.... सहिजना, तु.-नर्ग, 
* बं.नसंजिने, सादा | मंछा.-मुरिना. 
.. सूजिने, छोछ स- |दे.-सेगत. 
.. . जड़ा. -अं.--0783 0७०४8) 
.. मजशेवगा, . पिवव्ठा,| . 706० - हॉर्सरॉडे- 
.. पॉबरा; काव्ण व|  झ्ढी. . 
«».. रक्त शेवगा. ला.-४०४४४० 00०- 
. कोस्शेगद..._ |. उह०४एथ"०७ 
. गुं:-"इरघवों, पीछ्छो। मोरिंगा देरिगो- 
* ., कांब्णे - शरघवो.। स्पर्मो, « के 
05 205 0 को | ,शिग्रुगुणाः ही 
शत्रु: कठुः कु! पाके तीश््णोष्णों मधुरों 
लघु) ।दीपनो रोचनो रूक्षः क्षारस्तिक्तो 
 घिंदाहकत्‌ संग्राही ॥ शुक्रलो हथः पित्तरक्त- 
. प्रकोपणं: ॥९२॥ चकश्षुष्यः कफवातत्नों विद्र- 
 घिश्वयथुक्रिमीन्‌ । .मेदोडपचीविषड्ठी हगुंल्म- 
_ ग़ण्डत्रणान्हरेत्‌ ॥ ९३:॥ इवेवः प्रोक्तम॒ुणो 
. ज्ञेयो विशेषाद्ाइक्द्ववेत्‌। ड्ीहाने विद्रधि 
.  इंत्ति व्रणप्रः पिंत्तरक्तहत्‌ ॥९४ ॥ मघुशिष्वः 
* ओक्तगुणों विशेषाह्यीपनः सर$ | शिग्ुवल्क- | 
डा 'छुपजाणों स्वससः परमारतिहत्‌ ॥ ९८५ ॥ च- | 
&  छ्ुष्यं शिघ्व॒ुज बीज तीक्ष्णोष्णं विषनाशनंस । 
. अतृष्य कफवातन्न तन्नस्येन शिरोडतिनुत्‌९६ 
. आषा-सहिंजना , चरपरा, प्राकमें चंरपरा, 
सीईण; गरम, मधुर) हलका,: अग्निकों दीपन |अपराजिता ये सफेद कोयलके संकत नाम हैं. 
हवाला छा) रुचिकारक) रुक्ष; खारी,- कड़वा, | ( भ्रामिल्मा, नगपर्यायकर्णों, गवाक्षी, गिरिशा- 
कारक) गआही; वीयवर्द्धक, ' हृद्यकीं हित- | छिनी घिप 


दीपन करनेवाछा तथा दस्तावर है. सहिजनेकी 


कफ तथा वायुको शमन करते हैं. इसके बीजॉका 
नस्य ( नांस ) लेनेसे शिरका दर्द निःसन्देह 
दूर होता है ॥ ९२-९६ ॥ ह 


सहिजनेका विशेष विवरण. 
सहिजनेके दृक्ष वन और बागोंमें अधिक 


आर छाछ आते हैं, इनमें सफेद फूछका साह- 
जना उत्तम होता है, फूलोंकी बडी ढम्वी लम्बी 
डालियें गुच्छेके: समान छूव्कती हैं, इसके 
पत्ते सिरसके सहश डालीके दोनों ओर बराबर 
होते हैं; देखनेमें शिरसके समान प्रन्‍्तु कुछ 


कप 


बडे होते हैं, फली दो दो फूंट रुम्बी होती हैं 


मात्रा ९ मासेकी है. ; 
.._ -अपराजितानामानि। 


आरफोता गिरिकर्णी, स्पाद्िष्णुकान्ताउपरा- 
जिता। लक 


< कारी, फित्त. तथा. रक्तकों .कृपित करनेवाला, 
. नकी/हितकारी हैं और कफ, वात) विद्राधि, 


करके दाहकारंक है और प्लीहा, विद्वाधि, ब्रण,.- 
पित्त तथा रक्तविकारको नष्ट करता है. छाल 
< - | सहिजनेमेंभी येही गुण हैं; विशेष करके अम्निको 


छाछ और पत्तोंका स्व॒स्स महापीडाकों नह 
करता है. सहिजनेके बीज नेत्रोंको हितकारी,. 
तीक्ष्ण गरम हैं, वीयंवद्धेक नहीं हैं और विष, 


| ३ , पक 
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हेते हैं; इसके फूछोंका रंग देखकर तीन चार. 
| अकारका भेद्‌ माना जाता है, फूल नीले, सफेद . 


अयोगमें इसकी छाल तथा फली ली जाती है. 
इसके बीजकी माता: मांसेक़ी है और छाछकी । 


९ झेतपुष्पा नीलपुष्पा चापरानिता । ) 


भाषा-आस्फोग, गिरिकर्णी, विष्ण॒क्रान्ता, 


गर्देमी, लिताक. १ कमी: दषिपुष्पिका: .. | 
) सितपुष्पा, श्वेतस्पंदा, - किणिही, बता, | 
गत 3309 विषेहेनी; सुएुंची, सिहपुष्पी) 
विष, प्ली हा, गुल्म) श्वेतवराटा ओर गंवादिनी ये कीयलके संस्कृत 

है. सफ़ेद नाम अन्य अंधे पाये जातेहैं)॥ 
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| 


|. अपराजिते कट मेध्ये शीते कण्ठ्े सुदृष्टिदे । | 


! 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


| 


क.-विलियगगिरिक- टरनेटिया. 


/ न 


" 


228 .. .... . भआाषाटीकासमेतः। -.. २४९ 
जाल : 
अनेक भाषाके कीयलके नाम है. ( इन्द्राणिका, इन्द्रसुरस, निर्गुण्डी, सिन्चु- 
ते. अपराजता,नीढछा: | णिके, नींछगिरि- | 7 रिकः सिधुवार, सिन्धुक, इन्द्रसरिंघ, सिहवारित) 
पराजिता .. कर्णिके. इन्द्राणी, राक्राणी, क्रासनाहिनी, सुरसा, सिन्धु)- 
हि.-सफेद _ कोयछ, |तै.-गंदुना, नीूगंडुना. | 2“ विसगन्धक, सुरस, स्थिरंसाधनकः 
. नीढी कोयढ-. ना टन कक सिद्धक, अर्थेसिद्धद भोर सिन्द॒वारिका 
जं,-अपराजिता, नीछा- |. नन्‍्कौरी ” ये सफेद फूलवाढे सम्हालके संस्कृत नाम “ 
पराजिता, हापर- न्कॉडी. अन्य अथाम पाये जाते हैं. ) नीलुपुष्पी, 
भा मलछा.-आरकछ. . इ।निमुण्डी, शेफाली, खुहहा ये नींढे फूल्वाले 
म,-गोकर्णी, काव्ठी,| “70९8० ०४8४७ | सम्हाढूके संस्कृत नाम हैं. ( नीलिका, नी 
पांढरी, सुपली.. |, "१०० इंडियन | निगुण्डी, सिन्दुक, नीूसिन्दुक, नीठसिन्द 
5 जानती नह माझीरियन्‌ पार, पीतसहा, निगुण्डी, भृतकेशी इन्द्राणी, - 
नीलिका, कपिका, शोफालिका, शीतभीरु) नील... 
मंजरों, कतरीपत्रा ओर भूतकेशी ये चीछे' 
फूलवाले सम्हाढूके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें 
पाये जाते हैं.) ॥ ९८ ॥ । 
अनेक भाषाके सम्हालके नाम 
न एरिन्हुवार, नीछांसे- | नेछावाविरी नेछा- 
कुष्ठ बजा कम ॥ कषाये । न्दुवार, निगुण्डी नोच्िली 
कली पार पफीप पटाइकर॥ओ 5  हि-सम्हाह निरषण्टी, ता. नोकल वा 
भाषा-दोनों प्रकारकी कोयकछ चरपरी, मे- | मेडडी,नीलप्षम्हा-| . कारनोच्िं 
धाकों हितकारी) शीतलछ) कंठको शुद्धकर्ती)। छु, सिहरु, सम्हा- |... 'नेक्कि, नेक. 
इृष्टिको उत्तम करनेवाली, पाकमें चर॒परी, कसै-| . ठुके बीज यो 2 
लीं, स्थातें तया वृद्धिको देनेवाली है और कोढ, | 4 _ दा ना, मल. इन्द्राणवेन्नोचि: 
मूत्रका दुदे, तीनों दोष, आम) सूजन, व्रण तथा | लता 82034 द्रा.-साखाएे, का्ि- 
विषको दूर करतीं है ॥ ९७ ॥ 4 छन्वालि 
कोयलका विशेष विवरण. शा कफयो 0 
अंपराजिता ( कोयलढ ) की ढंता बन वाग को.-निगूड, वणई 
ओऔर प्रायः खतोंकी वार्डोपर होती है, परन्तु टी, लिल्ुर, फा-परंगुष्ट, तुख्मेपे- 
इसकी दो जाति होती हैं; एक सफेद फूछकी। निर्शुण्डीचें बीज गुष्ट, मेसवान. . 
कोयल और दढूंसरी काले फ़ूलकी कोयछ होती | गु--नागब्ब, नागब्य- | अ.-असढुक, हुक 
है, इसके पते बहुत .छोटे छोटे महीन जातिके | नावी, धोल्ठी न-। फुका) वंजरुक 
होते हैं | . गोछ,नीछी नगोड.। असढुक. . 


का गरणी, | छा.-ए70007698 ग0७- 
धोव्णे कुंपो 7०५९७ छ्लिटोरिया 


अपराज़त्ताएुणा: 


नीलएष्पी तु निगुण्डी शेफाडी सुबहा च। सा काड-। हिव्द चेडटटरी 


( सा॥रट॥ -छा.-एा0७ अलछणए _. 


- आाषा-सिन्दुषार श्वेत्पुष्प, सिन्दुक, सिन्दु- | तै--्तेछ्ठावाविरी) ना- ४6० वाइवेक्स नि- 
वारक ये सफेद फूलवाले सम्हाह़के संकृत नोम |. विलिचेु 'तेल्लव, पा 


१ ५ ७0-0. ५॥७/६७॥५ 809909॥ /389795 (0॥80७॥07. 09॥260 0५ 8527680॥ रे ल्‍ 


. सिन्हुवारनामानि । क.-करिलोकि/मेउडी) | जं--ापण्ण०ारत छ0- 
सिन्हुवारः रवेतपुष्प! सिंहुक/ सिंडुवारकः || विलियलोकिं) लू |" ॥६६७४०० फाइब- ... 


श्ण० . । भांवप्रकाश*-पूर्वेखण्डम १ 
सिन्द॒वारगुणाः 


« सिन्दुकः स्मृतिदस्तिक्त१ः कपायः कटुको 
लघु । केश्यो नेत्रहितीं इन्ति झूलशोथा- 


ममारुतान्‌ ॥ ९९ ॥ कूामेकुष्ठारुचिछलेष्म- 
ज्वरान्नीकापि तहिधा । सिन्दुवारदु्  जन्तु- 


/.. वातछेष्महर लघु ॥ १००.॥ 

.....  आषा-दोनों प्रकारंके सम्हारू स्मृतिदायक, 
|... कंडवे) कंसैले, चरपरे, हलके, केशोंको उत्तम करं- 
- नेवाले, नेत्रोंकी हितकारी हैं और. श्ञछ, आंम- 
बात, कृमि, कोढ, अरुचि, कफ तथा ज्वरको 
* नष्ट करते हैं. सम्हारृके पत्ते जन्तु, वात तथा 
“कफको हस्ते हैं ओर हलके हैं ॥ ९९ | १००॥ 

' « निगगुंडीका विशेष विवेण, 
निगुण्डीके वृक्ष वन और बागोंमें बहुत होते 
हैं. इसके पत्ते अरहरके समान हरुम्बे तथा 
मखमलके संहर्श नरम और गिछगिले होते हैं 
एक एक डण्डीपर पांच पांच पत्ते छूगते हैं 
0 5 अे पत्ते बहुत हर ओर नीचेसे सफेद होते हैं, 
...  “निगदी कई जातिकी होती है, किसीपर काले 
आर किसीपर छाल फूल होते हैं, फल आमके 
मोरके समान .गुच्छेदार ओर केशरके . रंगके 


. कपडेमें रखनेसे . उनमें, कौडा नहीं छगता है 


... अयोगमें इसकी जड तथा पत्ते: छिये जाते हैं. 


इसकी मात्रा २ मासेकी है 
< .... ४.  कुंटजनामानि | 
हे कुंटजः कीटो वत्सकी गिरिमलिका । 


. . हुम)॥ १०१,॥ 
.. भाषा-कुट्ज) कूटज, कीट; वत्सक, गिरिम- 
लिंका, कालिंग, शकशाखी, मल्लिकापुष्प, इन्द्र, 
यवफढ, के पाण्डुरुंम ये कूडेके संस्कृत 


कौटन; तिक्तक) -रक्त- 


महागन्घष; 


>-----८5-६६६६६६६६६-६६६६६६-६६६६००६----..... 
इन्द्रदद और शक्रशाखी ये कुडेके संस्कृत नाम 
अन्य गंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ १०१ ॥ 


सुं.-कुटज, शवेतकुग्ज 
हिं.-कुंडा, कुरैया: 


अर [। 4 
»अंकुड्चेट्टु; अरगिश- 


५ » समान होते हैं. इसके पत्तोंकों पुस्तकें या 


कालिडः शक्रशासी च मलिकापुष्प इत्य- 
पं । इन्द्रों वफलः प्रोक्तो वृक्षकः पाण्डुर-॥ 


मालूम होती है. काले कूडेकी फियां + | 
कूढेकी अपेक्षा दूनीं लंबी होती हैं. काला क़ूडा' 
के विशेष उष्ण है और गुणोंमें सफेद कूढेसे न्यून' 

शा _आदृष्य, श॒क्रपांदप, | है 


मात्रा * मासेकी है. 


अनेक भांषाके कुडेके नाम... 


ता.-वेप्पाले, 
तु-कोडंजि. 
मछा.-वेनपाछा, 
उत्‌.-कुडिया. . 
अ.-तिवाज, 
अं,-0ए%॥08&ए०० - 
0086 .389 ओब- | 
छूलीवड रोझबे, | 
ला.- शरंह800० आए. 
पंतए8070906%8 | 


राइटिया अंदिडि- | 
सेन्टेरिका | 


बे.-कुडचिंगाछ, कुठ- 
राज. ( कुडा. 
म.-काव्ण कुडा, सफेद 
गु.-कालछोकडो,दुघंला. 
क.-कोडसिंगे,  कोड- 
.  मुरक, करिकोड- 
सिगयमारा. . 


- चेट्ढ, तुम्मिकचेट्ठु, 
_ अंकेछु)चराल कुष्ठ. 

ः : कुटजगुणाः 
कुटजः कटुकी .रूक्षो दीपनस्तुव॒रो हिमः। 
अशॉष्तिसारपित्ताल्कफतृष्णामऊुछनुत्‌ १०२ | 

भाषा-कुडा चरपरा रूखा, अग्निकों दीपन | 
करनेवालढा) कसा, शीतरू हैं और बवासीर, | 
अतिसांर; पित्त, रक्तविकार, कर्फ, ठृषा, आम ! 
तथा कुष्ठको न्ट करता है ॥ १०२ ॥ 

कूडका विशेष विवरण. 


॥ 
'कुडेका जृक्ष बंडा होता है. इनके पत्ते बादा* 
मके समान लंबे होतें हैं. इसपर संफेत फूक' 


आते हैं. इसकी फलियां “लंबी और पतली 


होती हैं. इन फलियोंमेंसे जोंके बराबर जो' 
बीज निकछते हैं उनको ५ इंद्रयव ” कहते हैं 
कूडा दो प्रकारका है काछा और सफेद. काछे- 
कूडेको वृक्ष सफेंद्‌ कूडके वृक्षसे आपैक बंडा | 
होता है और इसके पत्तोंपंर किचित्‌ श्यामता 


इसके फूलॉंका शाक बनाते हैं. इसकी 


॥:छका2०079;०७ब9% - ' 


नस 


नदी 
$ नए >> 


कक. 
निगल 


(5 “4-१ | 


नी न -+ 6 “- 


ह््त्‌ 


भाषाटीकासमेत::( . 


- २५१ 


करझनामानि । 
करझ्नो नक्तमाल्श्न करजश्रिरबिल्वक! । घृत- 
पूर्णकरझ्ोब्न्यः प्रकीये! पूतिकोंडपि -च ॥ 
स॒, चोक्तः पूतिकरज्ः सोमवल्कश्व॒ स 
स्वत) ॥ १०३॥ | 
भाषा-करंज, नक्तमाठ, करज, चिराबित्वक 


ये करंजके संस्कृत नाम हैं. ( पूतिक, पूतिप- 
त्रक, पृतिकरंज, कैडये, कलिमार, पूर्तिपण, 


. बद्धफल, रोचन, करंजक और उदकीयी ये करं- 


जके संस्कृत नाम अन्य अ्थोंमें पाये जाते हैं. ) 
बरतपूर्णकरंज) ग्रकीर्य/ पूतिक, प्रतिकरज और 
सोमवल्क ये घियाकरंजके संस्क्ृत नाम हैँ॥ १० ३॥ 


अनेक भाषाके करंजके नाम. 


सं.-करज्ज,पूतिकर्ल, | ते-कानगुचेट्टू, कंज. 


घृतकरचा, . पड़: | म्ता.-पोन्नं, आविल. 
ग्रन्थ, महाकरव्ज. पा श 
हट ' ता.-पुंगामारं. 
हिं.-करज्ञ,कर च्ञभेद्‌. हे 


बं.-डहरकरज, नाग 0 3 
कर्ज. अं.-+8700०४68४८५ | . 
म.>चोपडा कर्ज, | 24670 55] 
घाणेरा करव्ञ) थूलीव्ड पोंगेमिया. . 
वावव्ण. ला.-20728«०४०७ (] 
गु--करव्म,चरेलकण्से.।. »९० पोंगे मिआ 
. क.-तपसीयंमरनु) ग्लेब्रा, 3775 
हिरियहुलिंगेल, 77/6878/0॥& 
. वास्तव) कानग्यान- |. ल्मिस्‌ इन्टेग्रे 
« .» गिडा: । फ़ोलिया. 


. करझ्न) कटुकरतीएणों वीयाष्णों योनिदोष- 
कुष्ठों दावत्तंगुल्माशोत्रिणकृमिकेफा- |. 
: पहं; ॥ १०४॥ तत्पत्न कफवाताशे!कामे- 

, -शोयहर परम । भेदन कठुके पाके वीयोष्ण 
. पित्त छघु ॥ १०५॥ तत्फर्ू कफवातप्न 
- मेहाशेःकृमिकुएजित्‌ । शतपूणकरन्ोडापे 
।  करझसदशों गुणेः ॥ १०६॥ 


| व क्‍.:ल्‍57:5क्‍क्‍.क्‍.::----फ॑फऑ7हफफ ५७9७७ आस 


भाषा-करेज . चर॒परी; तीक्ष्ण, उष्णवीये,. 
योनिदोषोंको हरनेवाली हैः और कोढ, उदावत्त+ 
गुल्म, बवासीर, रूमि, व्रण तथा कफका नाझं 
करती है. करंजेके पत्ते मलभेदक, पाकमें चर- 
परे, उष्णवीय, पित्तकारक, हलके हैं और 
कफ, वात, बवासीर, काम तथा शोथक्ो हरने- 
वाले हैं. करंजेके फल कफ, वात, प्रमेह, बवा- 
सीर, कृमि तंथा कोढ्को नष्ट करते है. वियाक- 
रंजके गुणभी करंजके सहशही हूँ॥१०४-९०६॥ 

करंजका विशेष विवरण: 

करंजके वृक्ष बडे होते हैं. इसके पत्ते गोल 
आगेसे अनीदार तथां केसछाकी कलीके आका- 
रके होते हैँ और एक २ डाहींमें पांच ३ 
सात २ होते हैं. फूल सफेद गुच्छेदार होते हैं 
इसकी फलियां लंबी और चपरी होती हैं. 
फलीके बींचमेंसे बदामी रंगके चपटे बीज 
निककते हैं. अयोगमें करंजके बीज, ते, छाल 
ओर पत्ते लिये जाते हैं. इसकी मात्रा २ 
मासेकी हे 
उद्कीयेनामानि । 
उदकीयेस्तृतीयोडन्यः षड़ग्रन्या हस्तिवारु- 
णी | मकेटी वायसी चापि करझ्नी कर- - 
भज्जिका ॥ १०७॥ 

भाषा-उद्कीर्य, षड़य्रन्था, हस्तिवारुणी, _ 
मकदी, वायसी, करंजी और - करभांजिका ये 
उदकीय नामक तीसरी करंजके - संस्कृत नाम 
हैं॥ १०७ ॥ कक 


अनेक भाषाके उदकीयेके नाम- 


सं.-उद्कीय) करंजी, | म--योरकर॑ज. 


हैं.-अरारी, करंजिया 
जीगुणाः - 
करझी स्तम्मनी तिक्ता तुवरा कंडुपाफे- 
नी । वीर्योष्णा वरमिपित्ताशेःकृमिकुषपमेह- 


जिंतू ॥ १०८ ॥ | 
भाषा-यह करंज वीयेस्तम्मक, कडवी, के- 


है] -पेहकंज. द 


235 ली, पाकर्मं चरपरी, उष्णवीये है और वमन). ' 


-... 60-0. ॥प्राप/छाप्र 8889व॥ ५व्वा्यावञं ((०॥७००7 0दा|260ं 00 2:5%॥ 22 


श्र. 


हर: 


पित्त, बवासौरे) कोमे कोढ तथा प्रमेहकों 
रु नष्ट करती हैं ॥ १०८ ॥ 


: उदकीयेकरंजका विशेष विवरण. 


उद्कीरय करंजके बहुत बडे बडे वृक्ष . वनमें | 


हैं; इसके पत्ते. पाकरके पत्तोंकी समान 
गोल और ऊपरके भागमे चमकदार होते. हैं 
इसमें फरू आसमानी रंगके नीले नीछे झमके- 
दार छगते हैं. इसके पत्तोंमें हुगेन्ध आती. है 
_ एंवं छः सात प्रकारकां करंज हैं. प्रयोगमें इसके 
पत्ते ओर बीज लिये जाते हैं. इंसकी मात्रा 
मासेकी हैं हर 


अंतरक्तगु्ानामान । 


»».. खेता रक्तोद्डटा प्रोक्ता कृष्णछा चापि सा 
....“ स्मृता। पक्ता सा काकंचिी स्पात्काकानन्ती 
|. रक्तिका॥ कोकादनी कांकपीलुः सा 
। : >स्सता काकबछरी ॥ १०९॥ 

|.» भाषा-सफेद और छा इस भांति दो 
» .  प्रकारकी घुंघुची होती है. उसमें उच्च॒गा, 


 «( श्वेतकाम्बोजी; श्वेतगुंजा, भिरिण्डिका) शेंतो: 


* ० याये जाते हैं.) कांकचिश्वी, कांकानन्ती; रक्तिः 
. का; कोकादनी, काकपीछु, काकवदल्लरी ये 
छाल चॉव्कीके संस्कृत नाम हैं.. ( गुंजिका, 

4 गुंजा; काकजंषा, शिखंडिनी, कष्णछा, कांकि- 

& :- नी; कक्षा, कन्तीचि, काकणन्तिका, शांगुष्टा; 

-.  काकतिक्ता, काकतुंडिका, काका, काकिणी, 

« काओ्वी; चूडामागे, सोम्या, शिखंडी, अंरुणा, 

. ताम्रिका, शीतपाकी, #ष्णचूडिका; <रक्ता; 


भावप्रकाश:-पूर्वलण्डम १। 


कृष्णा यें सफेद चोंव्छीके संस्कृत नाम हैं. 


*. जुटा; चेतवीजा, श्वेतरक्तिका और श्वेत गुंजिका | / - 
«मे सफेद चोंब्लीके संस्कृत नाम अन्य अथोंमें 


काम्मोजी, भील्मषणा, वन्या, श्यामरुच॒डा) कां- 
“कन्रिचिका, काकण॑न्ती; काकशिम्बी, रक्तठा, 


अनक भाषाक छुछुचाक नाम ' 


| 

! 

सं.-शुब्ञा, श्वेतंगुन्जञा. | तु-गोजी । 
हि.-झुंघुची, चोंव्ली, | मंछा.-कुन्नि गुंजा, . द 
चिरमिटी, सफेद | उत्‌.-रुेज.. -- | 
 घूंघची फा.-चश्मेखरूस, क्‍ 
“ऊच, सादाकुंच. |अ.-हब छुखें, हब | 
म.-गुंज, पांढरी गुंज सुफेद | 
को.-माडलवेक --36&0 (786 । 
.-चणोठी राती, बिडू ट्री. - 
7 चणोडीधघोढी - | छा,--.07प७ 760४ " 
क.-शुरुगुंजे, एरड ०४०७ एब्रेस प्रिके' 
ते.-गुलु॒विंदे येरियस्‌. । 
ता+-करिन. | । 


गुजाद्रयगुणाः । है 
गुझ्जाद्यय तु ॒केश्य * स्पाद्मातपित्तज्वरापहम ॥| 
मुख॒श[पश्रम शासतृष्णांमदापेनाशनमस ११०) 
नेत्रामयहर वृष्यं बल्य॑ कण्डूं त्रणं हरेत। कृमी 
न्ट्र्ठ्प्कुष्ठानि रक्ता च घघकापि च॥ १११) 
भाषा-क्षेनों प्रकारकी घुंघुची केशोंकोी हित! 
फारी, वीयब्धक, वंछ॒ृदायक हैं और वात) 
पत्त, ज्वर, मुखशोष, अम; चधास; तृषा; मंद 
नेत्रके रोग, खुजली, व्रण, कृमि, इन्द्रल॒प्त तथा| 
कोढको नष्ट करती है ॥ ११५० ॥ १११ ॥ 
चाटलाका विशेष विवरण, 
छाल गुंजा और छुफेद गुंना अर्थात्‌ चॉट 
ढींकी वेल ज॑गलॉमें अधिकतासे होती है, इसके 
पत्ते इमलीके समान होते हैं और फली सेमवी| 
फंलीके समान गुच्छोंम॑ रूगती है. और उन 
फल्योंके भीतर चोंदेली निकलती हैं; वह कार 
रंगकी होती है और मुखपर किस्वित्‌ कार्ली 
होती है, और सफेद रंगकीः चोंटली सम्पूए 
सफेद होतीं है, इस प्रकार चोंग्लीके दो भे 
कहे हैं. इसमें सफेद: घुंधची बिगडकर काल 
पड जाती हैं; छा घुंधचीकी वेल बहुत कमी 
होती है. इसकी, जड मलहंठ्ीके समान हों 
है. घुंधची एक उपविष गिनी जाती है. प्रयोग" 
इसकी जड पत्ते:और बीज हिये. जाते है 
इसकी मात्रा १. रत्तीसे ढेकर रे रत्तीतककी | 


दा269 0५ 65276800 १ 29 0 050:0 
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“ हिं--कोंछ, किवांच 


भाषाटीकासमेतः । 


2 3 ०. ४ ४4५ *५2/3५५ 


ल्‍ ४ १२ 


कपिकच्छूनामानि । . 


कपिकच्छूरात्मगप्ता वृष्या प्रोक्ता च मकटी । 
क्‍ अजरा कण्डुरा व्यड्भा हस्पश्ञा प्रावषायणा ॥ 
_ 'लाडुली शुकशिम्बी च॒ सेव प्रोक्ता मह- 


पासः ॥ ११२ 


भाषा-कापकच्छ, आत्मगुप्ता, वृष्या, मकटा; 
अजरा, कण्ड्रा, व्यंगा, दुशस्पशा, प्रावृषायर्णी, 


: - छांगढी, शकशिवी ये कोंछके संस्क्रत नाम हैं 


( शुकरिम्बा, कपिप्रभा, शुकपिडी, स्वयंगुप्तां; 
कण्डूरा, गकशिम्बिका, जडा, अध्यण्डा, शुक- 
शिम्बि, ऋष्यप्रोक्ता, सतद्यशोथा। शंका, शक- 


। वर्तों, गात्रभंगा। कच्छुमती, कच्छुरा, ऋषभी, 
क्‍ 4क्‍ -कपिकच्छुरा, ऋषभजरटा, स्वगुप्ता, अजाह्वा 


प्रावषा, शकरिबा, अजहा, वानरी, कपिकंच्छु, 


| शाकपिण्डी, व्याप्रा, सुतप्ता, महषभी, कुण्डली, 


चण्डा, दुराभग्रहा, कापरामफला; गुप्ता; दुन्‍स्प 
जो, अजडा, प्रावृषेण्या, वद्री, गुरु, आषेभी, 
शिम्बी, वराहिका, तीक्ष्णाण रामाठु, वनश 
करी; काशीरोमां, रोमवह्ली और वृष्या ये 


| कोंछके संस्कृत नाम अन्य अ्रंथॉमें पाये ल्‍ 
द। हैं. ) ॥ ९११२ ॥ 


: अनेक भाषाके कौछके नाम. 
सं.-कपिकच्छू, तै.-पिल्चिअडुगु. 


मला.-नायिकरुणा... 
गो.-खवल्यावाकि. : 


>आल्काश), घुना- 
रगुड, दया, शुया- 
हिम्बी. (बीज 


म.-कुहिली, कुहिलाीच। . हज 


है गु.-कउचो, भरवनी | ला.-भरपरलाा> शिप- 


शागना बी. 7९0४ स्‍्युकक्‍्युना 
-नसुगुन्नी, . 5 प्रुरिएन्स. 

कपिकच्छूगुणा: | . 
' वृष्या मधुरा ढुंहणा गुरु | 


ता.-पुनाइकू, आहि.. 


अं.-(0७४॥४४९० को- 


बं.-चामारकरशाः 


है और कफ; पित्त तथा. रुंधिराविकारकों दर. 


करती. है. इसके बीज वातनाशक और अत्यंत 
वाजीकरण करनेवाले हैँ || ११३ ॥ 2. 


कीछका विशेष विवरण. 

कांछकी वे वन और केरोम होती है. 
इसके फूल निष्पावीके समान होते हूँ” और 

फरलियेंभी निष्पावीहीक समान होती हैं. फकि- . 
योंके ऊपर बहुत बारीक रुएं अधिकतासे 

होते हैं, इसका रुआं रारीरमें छगनेसे अत्यन्त 


खुजली और पीडा होती है, फलियोंके भीतः 
| रसे सेमके बीजॉंके समान बींज निकलते हैं 


छोटी कोंछका क्षप होता हैं. प्रयोगम इसकी 


जढ; पत्ते आर बीज ढिये जाते हैं. इसकी मात्रा. 


२ मासेकी है । 
मांसरोहिणीनामाने । 33 
मांसरोहिण्यतिरुद्ा बृंता चमेंकरी कृशा । प्रहय- 
रख्ठी विकशा वारवलछचपि कथ्यते ॥ ११४ ॥ 
भाषा-मांसरोहिणी, अतिरुहा, इंता, चमें- 
करी, कशा, प्रहारवह्ढी, विकशा, वीखड्डी ये 
मांसरोहिणीके संस्कृत नाम हैं. ( चेमकषा, 
वसा, अग्निरुहा, मांसरोही, कशामांसी, “ंस- 
रोहा, रसायनी, सुछोमा, छोमकरणी, रोहिणी, 


अनेक भाषाके मांसरोहिणीके नाम. _. 
सं.-रोहिणी, मांसरों-| क.-रोहिणी, मांसरो 

हिणी हिणी. 
हि.-मांसरोहिणी, प& 

रोहिणी 


# "३4 ७१ ७३ 
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मांसरोहिणाका |विशेष विवरण, ... |छाछ गुलाबी कई प्रकारके 'आते हैं, फल छोड 

रोहिणी ओर मांसरोहिणीके वृक्ष 'जंगलमें | 2. केदार छत ह.. इसको. माजा २ 
बहुत होते हैं: इसके पत्ते खिरनोके पत्तोंके | फिर है ४ 
समान होते है, परन्तु नोमके पत्तोंक समान 


$ 
वेतसनामानि । | 
एक डंडीमें आमने सामने वराबर सात सात वितसो नम्नकः प्रोक्तों वानोंगें वच्जुलस्तथा। 
 पत्त होते हैं. इसके फल 'छोट छोटे छाल रंगके | अश्रपुष्पश्च विढुलो रथशीतश्च कीर्तितः ११७ 
हत ह) रोहिणीकी छाल त्वचाका काला कर | , भाषा-वेतस, नम्नकं, वानीर, वंजुरू, अमभ्न 
द्ती हे पुष्प, विहुल, रथशीत ये बेंतके संस्कृत नाम हैं 
( निचुछ, -दीघपन्नक, कछून) मंजरीनम्र, वंजुल- 
प्रिय, गन्धपुष्प, रथाम्नर) वेतत्ती, सुषेण और | 


- .. . चिह्॒कगुणा।। 
चल्लका वातानहारा छुष्मप्ला धातुपुाएन- 


'कृत्‌ | आम्रया विषवधर॒प फेर मत्स्यानषू- | गन्धपुष्पक ये वेंतंके संस्कृत नाम अन्य म्रंथोंमें 
दनस ॥ ११५८ ॥ पाये जाते हैं. ).] ११७ ॥ 

हक भाषा-चिह्कक वातनाशक, कफ हसरनवाली, |. अनक आताक वतक नाम. . । 
«... धातुका पुष्ट करनेवाढी ओर गरंम हे. चिह्का | सं.-वेतस क.-बेडासे । 
. 'फल विषक सहरश॒ मच्छियोंको. मार डाछता [ह.-बेंत, . -पीपारुवा | 

. है॥ १९५॥ बं,-बेंत्र. अं.-0०06 केन.._.| 

.... चह्नककी विशेष विवरण. म.-मोठा वेत: .. छा.-0वरह्णंपछ 

ह् गचह्नकके वृक्ष छाट छाट होते हूं; इसको | 3-नंतर. । भ्प । 
.... हिदीमें चिंह आर पवती भाषामें गंधारी कहते| ... वेतसगणाः । है 
हैं. । देती विशेषकरक परत अथवा पथरीली वतसः शीतंढों दाहशोथाशोंयोनिरुकप- 
 भूमिमें बहुत उत्पन्न होते हूं, इसके. पत्त हर ओर | 


कक ताज रगक होते हैं, इसके फल रीठेके | '7। इन्ति वीसपकृच्छास्रपित्ताइमारिकफानि- 
.. समान गोल गोल होते हैं. इसके . फलके द्वारा. | गे ॥ ११८ ॥ क्‍ 
... घौवर छोग सछलियोंको मारते हें. इसकी |. भाषा-वेंत शीतल है ओर दाह, शोथ, बवा- | 
.. आसाचाश मासेकी है... .. सीर; ग्रोनिरोग, -विसप, मूत्रकृच्छ, रक्तपित्त,- 
४. 9. टह्लरोगणाः - पथरी, कफ तथा वातको नष्ट करता है॥११४॥ 
. ट्री वाताजात्तेक्ता छेष्मप्नी दीपनी लघुः। पेतका परशप।ववरण "जा 
* शायोदरव्यथाहन्त्री .हिता पीठविंसापें-- तकी दो.जांति हैं. वेंत ओर जल्बेंत ये बेंत. 
र;। : णामू॥ ११६॥  .. | जलक निकय्की भूमेमें 0 होते हैं पे । 
पंडभी छताके आकारके होते हैं, पत्ते बांसके 
_.. आप्ा>टंकारी वातका जीतनेवाली, .कडवी, समान ढंब होते हैं जोर फल फूल आतेही नहीं: 
वेंतकी छड .बहुत लंबी लंबी. होती हैं, बेंतके 
ऊपरका ,बक्कल बहुत पक्का होता है, कुरसी | 
| आदि. उसीसे ब्िनी जाती है. . वेंत, जलमेंसी | 
. | उत्पन्न होता है उसके गुण वेतहीके समान होते | 
और. जंगढमें अधिक | हैं. प्रयोगमें इसकी कोंपल और पत्ते लिये जाते | 
गीर गोंढ आते हैं; फूछ | हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी है 
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पुष्प, तायकाम, 


गु:-जलजांबवो. 


: पहि.-हिजल, 


भाषाटीकासमेतः । 


२३5 


- जलवेतसनामानि । 


 निकुशकः परिव्याधों नादेयों जलवेतसः । 


भाषा-निकुंचक, परिंव्याध, नादेय, जल्वेतस 
ये जल्वेतके संस्कृत नाम हुं. ( शाखालु, मेघ- 
अभ्रपुष्पक, नदीकुछप्रिय, 
नीराप्रिय, सुशीतछ और व्याधिषात ये जल्बेतके 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
- अनेक भाषाके जलवंतके नांम- 


सं.-जल्वेत क.-वैतसु. 

ह+जलवत: छा:-980४769 ए०7४& 

बं.-जलवेत प्र७0०९॥७(७ इले 

म.-वेत) जलवेत विन्वेटिआ वेरटो-| - 
' केछाय.- ल्‍ 


जलवंतसगुणाः । 
जलजों वतसः शीतकुष्चहद्यातकोंपनः । 
भाषा-जल्वेंत शीतल, कुष्ठनाशक ओर 
वायुको कुपित करनेवाहा है. 
.. इज्जलनामानि । 
इज्जलो हिजलश्चापि निच्ुलश्राम्बुजस्तथा । 
भाषा-इजल, हिज्जल, निच्रुल ओर अंबुज़ ये 
'हिजकके संस्कृत नाम है 
अनेक भाषाके हिजलके नाम. 
सं.-हिजजल. म.-हिजल. 
गु.-समुद्रशोष. 
हिजलगुणाः । 
जलवेतसवद्रथों हिजलो5य विषापहः 
माषा-हिजजल जल्वेंतके संदशही गुणवाला 
है, विशेष करके विषावेनाशक है ॥ . . 
' हिजलका विशेष विवरण- 
हिज्लके वृक्ष प्रायः जलाशयक निकट 
आंधेक उत्पन्न हाते हैं पत्त छोटे 
छोटे रामशरके समान होते है ओर इनके 


, फल तीन रखायुक्त&इलायचींके समान होते हैं 
'जूडी दूर करनेमें कुनेनके समान है 
“फल प्रयोगमें लिया जाता है. इंसेकी मान्ता। 
: ९ मासेकी हैं 50 


७६८१० 
ई५ 


इसका | 
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हम अंकोटनामानि । 

अंकोटो दीघेकीलः स्थादड्जोल्श्व निकोचकः । 

भाषा-अंकोट, दीघेकील, अंकोछ, निकाचक 
ये अंकोय्के संस्कृत नाम हैं. ( कोंछक, रेची) 
विषच्न, दोषेकीरुक, पीतसार, ताम्रफल, गन्ध- 
पुष्प, अंकोय्क, अंकॉठ, निकोठक, अंकोलक, 
बांध, नादृछठ्ठ, रामठ, ककराकू, घलन्त, हृठकः 
ण्टक, कोठर,. गृढपत्र, मदन, गुप्तल्नेह, गृढ- 
वल्लिका, पीत, गुणाक्यक, लम्बकण, रोचन, 
विशाल, तेछूगरभ, कठोर, वामक ओर हरुम्ब- 
पर्णक ये अंकोलके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें 
पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक आाषाके अंकोलक नाम- 
सं.-अंकोठ. [ कोछ' ] | क--अंकुछे 
हिं.-ढेरा, टेरा, अँ- | त.-उडीके 

,>आँकड, पला आं- | ला.--*)४0शाएा 

कड, आंकोड- [४॥शाणां एले- 
म.-अंकोली दृक्ष. : न्जियम्‌ छेमार्कि- 
गु.-अंकोल्या. । : आईइ. 

अंकोटगुणाः । / 

अड्रोटकः कटुरतीएणः खिग्धोष्णस्तुव्रों 
लघु: । रेचनः' कृमिशलामशोफग्रहविषापह* 
॥ ११० ॥ विसपकेफपित्तासमृपकाहिविषों-- 
पहः । तत्फल शीतल स्वादु छेष्मप्तं इंहर्ण 


। गुरु॥ वल्य विरेचन वातपित्तदाइक्षयाख- 


जित्‌॥ १२० ॥ | 

भाषा-अंकोलः चरपरा, . तीहैण, चिकना: 
गरम, कसेला, हरूका, रेचक हैं आर काम) 
दाल, आम) सूजन, अह) विष) विसप, कफ) कह 
पित्त, रुधिरविकारः तथा सांप ओर मूषक 
( चहों )का विष नष्ट करता हैं. इसका फ़छ 
शीतल; स्वादिष्ठ) कफनाशक) पृष्टिकारक) भारी, 
दुछायक रेचक है ओर वात, पित्त, दाह) क्षय ._ 
तथा रुधिरविकारकी नाशकरता है ९९९९२०] 

.. अकोलका विशेष विवरण. ...... 

अंकोछ अथांत्‌ ढे रके वृक्ष बड़े बड़े होते हैं; - 


_यि वृक्ष विशेष करके, जंगल वन ओर परेत्तोपर 


दि 


होते हैं; इसकी मात्रा २ मासेकी 
बलानामानि । 


बला वाट्यालिका -वाट्या सेव वाटयाल- 
काषपि च। 


भाषा-वला, वाट्यालिका, वाट्या, वाट्या- 


लक ये सखिरेंटीके संस्कृत नाम हैं. (वात्यपुष्पी, 
समांशा, विलछा, बलिनी, बला, ओदनी, 


. समंगा, ओदनिका भद्रा, भद्रोदनी, खरक- 


काडष्ेका, कस्याणिनी, भद्गंबंठा, मोटापाटदी, 
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वाटिका, खरयश्टिका, ओंदनाहा) वातप्नी, कनका, 
रक्ततन्दुरा+ करा, प्रहासा, वारिगा, फर्णिजि 
हिका, जयन्ती और कठोरंयष्टिका ये खिरंदीके 
संरक्त नाम॑ अन्य प्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


.... खनेक भाषाके खिरेंटीके नाम. 
».. सं.जबका 2० 


बीमलीव्डासिडा, 
:.. ह:-खिरेंटी, वरियारा, | ि8७7४ ।६६ए९० 
5 बीजवन्द 808 हॉटलीव्ड- 
« » बं.-सचेत वेडेला. हंटी सिडा. 
*. मन्‍्छदाचकणा, खर- ढला.--90& ०8०[/77[- 
._.  गुचबलदाणा, खरेटी ०४७ सिटा कारपि 
5  क->वेण्णंगरग. . निफोलिया. 
: त.-सुर्पिडी. ४ 509 (2७70॥/0- 


की . तु--काडिरु ४8. सिदाकाईि- 

/.. सं,-म0070687] ।08-|._ फाल्या. 

० 
5... महावलानामानि | 


१२१ ॥| 8-2 
!) पीतपुष्पा) सहदेवी ये पीछे 
संम्कृत नाम हैं: ( ज्येप्चब॒ला, 


अधिक पाये जाते हैं; इसके पत्ते एक अंगुछ 
 : च्वाड़े और पांच छः अंगुरू रुम्बे होते हैं; फूछ 
5»  संफेद होते हं। फंछ कच्ची अवस्थामें नीले और 
..._बकनेपर लाल पड जाते हूं, उनके ऊपर काढा- 

भर शलकता रहता है. इस दृक्षपर का 5 बहुत 


पक 


बंलाज्यां, शीतपाकी; वांदी, निलया, वाट्याहढी, 


संस्कृत नाम अन्य प्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


सं.नअतिबला 


क.सुल्ल॒डरुव 
हि -कंगही, कंघी, क- | अं.-यणतांबा शैा०जः 
का इंडियनमेलो. : 
-विकंकती) आंक- | छ--$0७०४॥०० .700 5 
कई, कासली ५ 6पाण +एब्युटिलन: 
। गु.-खपाट, - - इंडिकम्‌, 


है | गाज़ूरका नागबछा झष हस्वगवंघुका॥ ११२॥ 
बला “पीतपुष्पा सहदंवी वे ' सा 
। धुका ये ' चोथी बला ( गैंगेरन )-के संस्कृत | 
नाम ह. ( खरगन्धिनी, गोरक्षतंडछा, भद्रौदनी) 
सरगंधा, चंतु:पढा, महोदया) महापत्ना; महा 
ष-! शाखा; मंहाफूछा, वि दुवदुण्ड 


पुष्पा, केशवाद्धनी, प्रंसादनी, देववढां, सारिणी । 
देवाहा, गन्धवह्वरी, मृगा, मृगरसा, वषेपुष्पी, | 
वाव्या, वाव्यायिनी, सहदेवा, दृवसहा, बहता. 
गन्धवल्ली, महागन्धा और मंगछार्थप्रसादती 
ये दूसरी पीछे फूलवाढी बला .( सहदेई॥, 
के संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते 
) ॥ ९२९१ ॥ * 
रे ७ 


अनेक भाषाके सहदेइंके नाम 


»महावला) सहदेवी. | ता.-नेचिट्टी. 
हि.-सहदेडई. मरा.-पिरिना. 
बै.-पीतपुष्प वेडेछा, | छा.-808 77००" 
.-भाँबुर्डी. ॥% सिडारोंबिफो- 
गु.-सहदवी, लिया. 

-वेह्नदुरेंवे 


आतिबलानामानि । 
ततोध्न्यातिबला ऋष्यप्रोक्ता कड्तिका च सा। 
भाषा-अतिवला,. ऋष्यप्रोक्तां> कंकतिका+ 
ये तीसरी बला ( कंघी ) के संस्क्ृत नाम हें... 
( बलिका, बलया;“ विकंकता, वास्ग्रपुष्पिका, 


। घंटा, शीता) शीतपुष्पा, भूरिवल्रा और'* वृष्य 


गंधिका ये*तीसरी ब॒ल्ाः (,कंघी;, ककई ) के 


अनेक भाषाके कंघीके नाम, 


ना 5 
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ब।गबदा।ना।भातर ॥ 


भाषा-गांगरुकी,  नागबढा, झषा, द्वस्वगवे- |. 


रा : जानद्ठा, 
रा, 2४ ! हक 


_मांपाटीकासमेतः | २५७ 


महागन्या जार जाप 0] (पर जि कल जून मम ििकलनश चकएएनननननटट:ी: व 
सह ॥न्‍ता ओर खरछ॑रिका ये चौथी बला इसके पत्ते अनीदार होते 


होतें हैं और फूछ सफेद - 


|. गंगेरन; झलसकरीं ) के संस्कृत नाम अन्य | रंगके होते हैं, कक बारीक और मो आते हूं 
: अंथोंमें पाये जात हैं.) ॥ उनमंस जा वीज निकलते हैं उनकी वलावीज 


अनक भाषाके गंगेरनके नाम- अथवा बीजबंद कहते हूं. कंघीके वृक्षमी दो ढाई 
सं.-नागवढा' का.-छेची. हाथ ऊच हाते है आर फूल पीछे, फल चक्रकों 
हि.-गंगरन, गुरुूसकरी.-। गु.-गंगेटी प्रमान आर गोल होते हैं, इनको प्रायः वारूक . 
-गोरख, चाकुले,| क.-वहृठगरुके. छापा करत है. इसके बीजभों खरदीकों समान 
पानसांडा, । छा.-80& 5|/००५७. | हर्पि हैं. गंगरनका वृक्ष सहदइके वृक्षकी सच्चा 

|. -गगिटीगॉंडधामण.. सिडास्पिनोझा. [हता है किन्तु इसके पत्ते कुछ आधिक मोटे 
बलाचतुष्यगुणाः | 'र दा अनीवाछ हांते है. इसके फूरु गुलावी 


. चलाचतुष्टथ शत्ति मधुर बलकान्तिकृत । रंगके होते हैं, और फलभी सहदंइस बड़ होते. 


पी वा गनमू पाप गाग रो गत देर छोर और 


व दा अकारक होते हैं, इसके पत्ते पतले ओ 
शर्करस । सुजात सार हराते दृहमंतज्न संश- | खरखरे होते हैं कर फल फूल पीछे रंगके 


यू ५० श्‌ 5 ॥ रन्‍्महावला फच्छू भवंद्रा होते ह, और फल छोटे २ गोल होते नर ओर 
- वाचुरु|मना । हन्यादातिवला सेहँ पयसा | उसमें कट होते हैं. इनकी मात्रा २ मासेकी सह 
सितया समस्‌ ॥ १९५ ॥ | लक्ष्मणानामाने । 
भा यारा अकारका वछा इोतछ, मधुर, | पुत्रकाकारक्ताल्पविन्दुमलोजिछता सदा। 
वेद्वर्यक, कॉतिदायक, स्तिग्ध, आही हैं और |& 
वात, रक्तापेत्त, राघरविकार तथा क्षयकों नष्ट | 


करता ह. इसकी जडकी छालका चणए॑ जो दघ | 
' और पत्तोपर दृश छाल छाटी छोर्ट 
बूरा (चीनी) भू खाबे तो घूजातिसार रोग | रु रक्तकेस हर छाटी छो  बूँदें 


' 


नष्ट होता है. इसमें किचित्‌भी संशाय नहीं है. | 
हु दृष्टिका देखा हुआ हें. महावला घूच॑कच्छुको 
नष्ट करती है और वातको अनुछोम करती है 


होता है. रृक्ष्मणा, पुजजननी ये .दो लक्ष्मणाके 
| संस्कृत नाम हैं. ( नागपत्री, पुत्रदा) पृत्र॑कन्दा) 


दूध और मिशआके साथ पीवे तो प्रमेहको नष्ट जरा पाये जाते हैं. ) ॥ १२६ ॥ 


क्‍ की बलाक़ा विशेष परिवरण । 
बला अनेंक प्रकारकी होती है जेसे खिरंदी, | दनुमानरह मे 

<लक्ष्मणा, स्य ला . 
कंघी, गंगेरन) गंगेगी, सहदेई इत्यादि. इनमें क े 


णागणा: 
खिरेंटीकेमी कई भेद हैं. एक प्रकारंकी खिरंडी रे लस्पणाउुणा 
वह-होती है कि, जिसके वृक्ष डेढ हाथ ऊंचे काथिता पुत्रशाञश्य लक्ष्मणा घु नेषुड्वेः । 


होते ह और पत्ते तहुसीके प्त्तोंके समान । को 5 का पुत्रकोीं देनेबांली है 
होते है. फूछ पीछे जाते हैं और फू छोटे २। ऐसा शुनियाने कही है 


+ आते हैं और इस गहुतसे बीज नि#र्ते हैं 
_. इसके पत्तोंका शाक बनते है. दुसरे प्रफारको ।. रक्ष्मणा औषाधे बहुत कम मिलती है, 


से.-लक्ष्मणा | म.-लक्ष्मणा. 
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| होती हैं, इसकी आकृति तथा गंध वकरेफे समान 


पुच्छदा, नागिनी, नागाह्मा, नागंपुत्री; तूलिनी 
 अयातृवादीको श॒दाद्वारा निकाछती है.आतेबका , और मंजिका ये लक्ष्मणाके संस्कृत नाम अन्य 


भाषा-लरूक्ष्मणा वेछू पृुअकर्क सहश हाती हैं 


'करती है ॥ ११३-:१२५ ॥| |... अनेक भाषाके लेक्ष्मणाके नाम, 


एमणाका विशेष विकण., 5 । 


:. खिएडीका वक्ष पुरुषकों घरावर अंपा होता है. | फहों कहीं. 'ेत इस्पादमें उत्तर होती है. 


_- बढानेवाली ह ॥ 


५. सारिणो) चव्या, तुछा, तुण्डकेरिकां मरुदूवा, 


रा .._ आावप्रकाशः-पूरवखण्डम्‌ १। 


.. इसके पत्ते चौंडे होते हें: उनपर छाल. १ छाढ | कापासागुणाः । | 

.._ . चन्दनके समान जूदूँसी पडी होती हैं, इसके | क्वापीसकी लड्ठ: काष्णा मधुरा वातनाशनी | 

._. नीचे सफेद रंगका कन्द होता है : | तत्पलाशं समीरध्न रक्तकृन्मृत्रवद्धनम॥ १२७॥| 
स्वणवछीनामानि:। 


_-. स्वणवली रक्तफला काकायु! काकवलरी । तत्कणपाडकानादपूयासखावाबनाश नम । तद्बी- | 
हर कपल्लर | 
| जस्तनन्‍्य दृष्यु सर्ध कफकर ग़ु ॥ १ 4 
. भाषा-स्वणवज्छी, रक्तफला; काकायु ओर द्‌्‌ शुरू ॥९२८॥ 


भाषा-कपास हलकी, किख्ित्‌ गरम, मधुर 
काकवल्नरी ये स्वणवल्नीके संस्कृत नाम हैं ॥ आर वातनाशक है. कपासके पत्ते वातनाशक, 
५ आप स्वेणव्धीके नाम... रुधिर करनेत्ाले, मूज बढानेवाले हैं और कान- 
... सं.-स्वण॑वद्ी. मं पीसटो. की पीडा, कणनाद और पीव ( राद ) वहना 
:.._ह.-स्वणव्ठी उ“स्वणवद्ध, इन सबको नष्ट करते हैं. कपासका फल दुग्ध- 
सणवलछोगुणाः । 


वद्धक, वीर्यंकी बढानेवाक, चिकना, कफकारी 
आर भार हूँ॥ ९१२७ ॥ १२८ || 


कपासका पवश॑ष विवरण- 


कपासके पेड सब हिहुस्थानमें बहुत होते 
हैं, इसकी बडी खेती होती हैं. उत्तम उत्तम 
वस्नादिक सब कपासहीके बनते हैं, कपासके 
फूल पीछे ओर बीचंमें छाल होते हैं। उसमें 
गूछर तिकोने आते हैं, उनके भीतरसे कपास क्‍ 
निकलती है, वह कपास चर्खीमें ओदी जाती 
हैं, उसमें जो बीज निकछते हैँ उनको बिंनोले 
| कहते हैं, इसके पत्तेमें पांच अनी होती हैं 
जैसे अरंडक पत्तोंमें होती है; परन्तु इनसे वहुत 
छोटे होते हैं) एक काढीं कपास होती है 
जिसके फूछ' काछे ओर बिनोलेभी काले होते 
हैं एक नरमावाडी होती है, जिसके पेड बडे | 
बड़े होते हैं, फल फ़ूछ वारहों महीने आते हैं. |. 
उसकी रुईं नर्म होती हैं; बिनोछे हरे होते हैं; | 
ये े कपासहीके भेद्‌ हैं. इसकी मात्रा २ 
मा ६27 


स्॒णवल्ली शिर:पीड त्रिदोषान्द न्त दुग्धदा । 
: भाषा-स्वणंवह्ली मस्तककी पीडा और तीनों 
दोषोकों हरनेवाली हैं, तथा स्त्रियोंका दघ 


स्वर्णवल्लाका विशेष विवरणं. 
स्तणवल्ली अथोत्‌ सोनवेल प्रायः पर्वेत वाग 
आर वनोंमें अधिक होती है, इसके .पत्ते गोल 
, अनीदार होते हूं, फल छाल छंगते हैं; और इस 
लताका रंग सम्पूर्ण पीछा होता है, इसीं कारण 
इसका नाम स्वणछता है 
फापासीनामानिे । 
' कापाती तुण्डकेरी च समुद्रान्ता च कथ्यते । 
._ भाषा-कार्पासी, तुण्डकेरी, समुद्रान्ता ये क- 
« पांसके संस्कृत नाम हैं. ( बद्रा, पटद, बाद्रा; 
 सन्नपुष्पा, बरी, कापोसिका/ कर्पासी, कपोस 


। पिच, बादर, कार्पां्स पटछुन और छादन ये कपा- 
सके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. )॥ 
का 2 अनेक मभाषाके कपासके नाम. 
 सं.-कापासी. .- [अ.-हवुरूुकुतन 

. हि.-कपास, नरमावडी. | अं,-(20६६०० ए80४ 


वेशनामानि । 2 
वेंशस्त्वक्तरकमारस्ताचिसारस्तृणध्वजश । | 


कॉन्‍्नप्छन्ट.. . शतपर्वा शतफली वेशुमस्करतेजना: ॥ १२९॥ | ;॒ 
छा.-9०89एप्णण “| भाषा-वंश) त्वक्सार, कर्मोर, त्वचिसार/ | 
 पर७७४०७प४० | तणध्वज, शंतपर्वा, शतफली, वेणु, मस्करः | 


_ गॉसिपियं अब- |तेजन ये बांसकेः संस्कृत नाम हैं. ( किछादी) |. 
| पुष्पघातक, बृहत्तृण) किष्कुपवो, वन्य, सुप्वो) |. 
| तृणकेतुक,'कण्यछु) कष्डकों) महाबलत, 


80 4 रू 4 कप हे 
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न माषाटीकासमेतः) |... प्र 
च्त्त्त्त्त्त्त्त्त्क्क्क्फ्फ्क् रा... ० 
अन्थि) इृठपतर) 'धनुद्ठुम, धानुष्य, इृढकाण्ड, |ये वन जंग और पर्नेतोंपर वहुत उत्पन्न होते... 

: कीचक): डाक्षरन्त्र, पट्पदालय, कण्ठ, मृत्यु-। एैं? पत्त तीन चार अंगुरू लम्बे और एक अंगुरु 
आज मे 2 वीक तक जम मत रत 
सुपवन, हृणरानक) बहुपर्वनू और हरारूह ये |तर्ण बस फलताभी है. इसके फूल सफेद 

< बांसेके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते | छोड छाटे होते हैं; उसमें चावढ निकलते है ये 


- )॥ ९२९९ ॥ दान लागांक खान पानम आते है. पोछे बांसकों 
उदीत राज) पहल जाए फोडनेसे उसके भीतर वंशंछोचन निकरुता है, 
हि का वेच्लेपक, बेचसाण, | ही असली- वंशछोचन हे. प्रयोगम॑ इसकी 
स,-वरश, वन्नसुक; वन्नशाण, 
वात तो कापछ, छाल ओर चावढ लिये जाते हं. इसकी 
लाश ता मात्रा २ मासेकी है 


'म.-वेकु, पोकव्ठ वछ,| वम्‌.-माण्डगंय नलनामान । 
भरीव वेछु... | अं.>छ8%0७००० ०&७॥० नरः प|टगलः शून्यमध्यश्व धमनस्तथा । 


को.-कब्ठक |. बँवूकेन, भाषा-नलत, पोव्गलछ, शून्यमध्य, धमन ये 
गु.-वांश | छा.-3870०४६ ए७- | गेछके संस्क्ृत नाम हैं. ( नाछ) कलूंक) कुक्षि 
क.-गव्ठा, विदिझ | ह8४७४४ बाँवुसा | रथ) कीचक, दीघवंश, विभीषण, छिद्वान्तः 
त.-कीचकई, वे१ 5) | वल्गेरिस. मृदुपत्र, वंशपत्र, मृहुच्छद, छालवंश, नठ, नंठी) 
; नत्तंक और मृत्युपुष्प ये नलके संस्कृत नाम 
* व लक शशुगा:। | . अन्य ग्रंथोंम पाये जाते हैं. )॥ ९्ड 
बंशः सरो हिमः स्वराहः कपायों बास्‍्त अग मापाप लक 
 शोधनः । छेदनः कफपित्तप्तः कुष्ठासत्रण-। ८ नल नी्ती 
| जशोथजित्‌ ॥ १३० ॥ तत्करीरः कद पाके | हि.-नछ, नरसर | अं. वंश 7!00७०७० 
_ रसे रूक्षों गुरुः सर। । कपाय:ः कफ़क्ृत्स्वा- | बं.-नलू इन्डियन येवेको. 
, दुविंदाही वातपित्तठः ॥ १३१ ॥ तथवास्तु | म.-न्त्ठ) देवनवठ. | छा.-7०0०॥8 2४०0 
च्् - | गु.- नावठी ४9 ०९०७ 
सरा रूक्षा कप्रायाः कटुपाकिनः । वातापेत्त- | 2--नड्सछ) । 


-देवनाछ. उच्चगो-। लोविलिया निको- 
तै.-भुंगुएडरू. [व्यवि. टिया नेफोलिया: 
नलगणा।$ ' । 
नलस्तु मधुरस्तिक्त।ः कंषायः कंफरक्त- _ 
जित्‌ । उष्णों हृद्वस्तियोन्यरतिदाहपित्तवित:.. « 


पेहुत्‌ ॥ १३३ ॥ 
भाषा-नरसल मधुर, कंडवी, कप्तेर्ली गरम है 


करा उष्णा बद्धमुत्रा कफापहा; ॥ १३२ ॥ 

भाषा-बांस दस्तोवर, »शीतर, स्वादिष्ठ, 
« 'कसेला, बस्तिशोधक) मरूच्छेदुक है आर कफ; 
: धंपेत्त, कोढ, रुधिरविकार, त्रण तथा मूजनका 
नष्ठ करता हे. वांसके,अंकुरुपाकम तथा रसम 
चंरपरे, रूक्ष, भारी, दस्तावर, कसेछे, कफः 


| कारक, स्वादिष्ठ, दोहकारक हैं ओर वात तथा हे 
* प्रपित्तकों बढानेवाले हैं. बांसके चावक दस्‍्तावर, | और कफः रुषिरविकार हंदूपके पीडा) मृत्ना 


* रूक्ष, कसैंले, पाकमें चरपरे, वातकारक, पित्त- | शयकी पीडा, योनिकी पीड़ा गा तथा 
कारक, गरम, मूच्रोधक और कफनाशक | विसर्पको नष्ट करती है॥ १३३ 


| हैं॥ १३०-१३२ ॥ नहका विशेष विवरण.  . - « 
५ बांसका विशेष विवरण... नर्स अर्थात्‌ नल बांसके समान जहा- 
शयके निकट जंगढछोंमें उत्पन्न होते हूं; इसके 


अथोत्‌ पोछा और दूसरा 


+ | कर 
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बांस दो प्रकारके धो "को पते ईसके पत्तोंके समान होते हैं; और के हि 


५. २६०. 


“आकृतिभी इंखहीक सदहृश होती है, जिस 
अ्कार गन्नैके -ऊपर- अगोछ होता. ह उसी 
प्रकार इसके ऊपरभी. होता हैं; परन्तु ऊंचावमें 
' इखसे तिगुना ऊंचा होता है. यह भीतरस 
.._ योला होतां हु. प्रयोगमें इसकी डंडी ओर पत्ते 
“लिये जाते हैं. इसको मात्रा २ मासेको हे 


5 : अद्गरमुझ्नवद्धनामाने । 


अंद्रपुल्न . शरों बाणरतजनश्रक्षुपे|्ठनः ।| 
मुझो मुझातकों बाणः स्थूलद्भ!ः सुमे- 
खलः ॥ १३४ ॥ 


भाषा-भद्ग॒भुंज, शर, बाण, तेजन ओर चक्षु- 
बेंछन ये रामसरके संस्कृत नाम हु. ( इषु, कांड, 
उत्कठ, सायक, इल्नवेष्टन, क्षुर; इक्षर, क्षरिका- 


पत्र; विशिख ये रामंसरके संस्कृत नाम अन्य 


अ्रेथोंमें पाये जाते हुं. ) मुच्भञ, सुंजातक, बाण; 
स्थूछ॒दर्भ, सुमेखलू ये मूंजके संस्कृत नाम हैं 
( इक्षकाण्ड, मोज्जी, ठृणाख्य, ब्रह्मण्य, तेज- 
. नॉहय वानीरक, मुंजनक, शीरी) दुरभाहंय; 
... ठमूल) दृढतण, दृठमूछ, वहुप्रज, र्जञन ओर 
'शक्रभंग ये मूंजके संस्कृत नाम अन्य < ग्रंथोंमें 
पाये जाते हैं. ) ॥ १३४ ॥ 
»._ अनेक भाषाके मूंज और रामसरके नाम. 
: सं.-मद्रम॒त्ज) मुच्य. | ते.-सुंजर्गाड़, अनि- 
«<  हि.-रामसर, मूंज. स्फुछिग. 


४08] ये.-मुंज, रामशर; लां.-8४8००॥४७०ए 0 
7 सरापतो: _  श(णाइ० साचा- 
म.मोतल्.. ३ (2४.  शुम मूंगा. 


मुंजद्यगुणाः 


डि * तृष्णाविस्पाममूत्रकृच्छाक्षिरों गंजित्‌ ॥ दोष 
.. अयहर वृष्य मेखलासपंयुज्यत ॥ १३५ ॥ 
 भाषा-दोनों प्रकारकी मूंज मधुर, कसेढी, 
शीतल) वीयवर्डधक्ध है और दाह, टषा, विसपे) 


' भावप्रकाश३-पूर्वखण्डस १। 


- छिये जाते हुं. इसकी मात्रा २ मासेकी 


< मुजद्य तु मधुर तुबर शिशिर तथा । दाह- सर! । गड जे. 


मूंजका ओर भद्गरूंजका विशेष विवरण 

मूंज ओर भद्गमूंजके झुण्डभी नलके समान 
जलाशयके समीप या रेतेमें बहुत होते हैं 
इसको वीणभी कहते हूं, इसके वक्कछको भूंज 
कहते हैं. फूल. फल. हरेदार रम्बे ढम्बे सफेद 
रंगके होते हैं. प्रयोगमें इसकी जड और पत्ते 


- काशनामान । 


काशः काशेक्षुरुद्दिष्ठ स स्यादिश्लुरसस्तथा | | 
इृष्वालिकेक्षुगन्धा च तथा पोटगढ!ः | 
रुइतः ॥.१३६॥ 
आधा>कारशा, काशेक्ष, इक्षरस, इक्ष्वालिका, 
इक्षुगंधा, पोटगछ ये कासके संस्कृत नाम हैं 
( सुक्कांड, नादेय, नीरज, काकेक्षु, वायसेशिरि, 
कर्ममूछ, इश्न॒राम्कका, इषीका, अश्ववाढा, चाम 
रपुष्प, चामरपुष्पक, काशी, काशा, कांडेश्ष, 
अमरपुष्पक, नाशक, इंनहासक; इक्षारि, इक्षुर, 
इक्षकांड, शारंद, सितपुष्पक, दुभपत्र, छेखन, 
कांड, कांडक, कच्छछुकारक ओर दर्भपञ्व ये का- 
सके सस्क्ृतनाम अन्य म्रंथोमें पाये जाते हैं) ९३६ 


अनक भाषाक कासक नाम 


सं.-काश. | क,>काज्ुढू, गछगिन- 

हि.-कास.- |. हुल्लु 

वं.-केशेघास. ते.-रेछ 

म.-कसई. | छा.-(४०5७ 82009 |. 

गु.-कांसडो. '.. कुइक्स बारबेटा, | 
काशगुणा। । 


| काशः स्यान्मघुरास्तक्त: स्वादुपाकी हिमः | 
२६९ 

जितू ॥ १३७ ॥ व ऐ 
भाषा-कास मधुर, कड़वा, पाकमें मघुर/ [| 
शीतल, दसतावर हैं. ओर मूत्रकुच्छे, पंथरी) |. 
दाह, राधरावैकार, क्षय तथा पित्तसम्बन्धी | 
रोगोंको नष्ट करता है'॥ १३७ || :: आर, 


५ कामका विशेष वितरण . 
कास नांदियांके कनार कीचडमें. उत्पत्त 


ब 


भाषाटीकासमेतः । २६२ 
; 
एरकागुणाः 
एरका शशिरा वृष्या चश्तुष्या वात- 


गुन्द्रनामानि । भर्पना । मुजकृच्छाइमरीदाहपित्तशोंगित- 

है. पट व पड कस कायटक, नाशिनी ॥ १३९॥ , 

.छ आो हे दर का 'मिहुलक शंगवे भाषा-मोथीतृण शीत, वीगेबद्धक, नेज्रोंको 
0 ७] + | हितकारी) वातको कुपित करनेवाली है और 


मूक ये परेरके सं ्ज 
मूलक ये पटेरके संस्कृत नाम हैं ॥ | मूजकृच्छू, पथरी, दाह, पित्त तथा रुधिरकों नंछ 


._ अ्रकारकी देशी वाभरही होती है. इसके फूछ 
सफेद अधिक शोभायंमान मल्लरीके समान 
* आते है. इसकी मात्रा ६ मासेतककी है 


अनेक भाषाके पटेरके नाम. | करती है ॥ १३९ ॥ 
5 पढे गोंद्पटेर व ञ मोथीतृणका विशेष विवरण 
००7५ १ ० 
* म.-पाणीगबत. छा: 970४ गण पर बरें नई कम उत्पन्न होती है, इसके 
गु.-पुन्द्रखड, 80078 - टाइफा हति. हैं. इसकी मात्रा २: 
क.-आपु. एलिफंट्‌इना,.. | कि हे 
गन्द्रगणा:-। | ऊशशक्षुरपत्रऊुशनामान । 


गन्द्रः कपायो मधुरः शिक्षिरः पित्तरक्त-| शी द्भस्तथा बहिंः सूच्यग्रों यज्ञभूषणः 


जित । स्तन्यशुऋरजोमूत्रशोधनो मृत्र- |. देविंपत्र स्पात्छु पपत्रस्तयेव 


कर्छहुतू ॥ १३८ ॥ 
भाषा-पटेर कसेली, मधुर, शीतल, दुग्धव्धक |__ डर दे वाह छत आप पा 


है और पित्त, रुधिरविकार तथा मूजरकृच्छकों | अल वा सा 
दूर करनेवाली है और वीये, रज तथा मूत्रकों | "पे रम्बे होते हैं वह डाभ कहाती है इसः 


_ जुद्ध करती है ॥ १३८ ॥ क्षरपत्र कहते हैं ॥ १७० ॥ 
गद्का वशप वबरण, 5 अनेक भाषाक दाभके नाम«& 
मुन्द्रपटर अथातू्‌ गादपटर पानाम हाता हु; स.त्कुश ८ तु.-दुभपात 


इसके पत्ते बहुत लम्बे चार.पांच फूटतक ओर | हिंएऊुशा) दाभ)जभ, मला.-अक्ञुदम, 
. 'एक इंच चोडे होते हैं, पत्तेमें पत्ते निकलते हें; | म-वारीक दुर्भ! मा | करा बा हे 
. पत्ते मोदे बहुत होते हैँ बरन्‌ बीचमेंसे चिर जाते दु्े. (छा मा 
हैं, उनके ऊपर एक वाल बाजरके समान होती | ग-ऊकुशः दाभडा, . । के कं न रे 
“है, बारूपर एक पतढींसी छकडी ऊपर ओर | क-बाल्य उद्कार गन नारडेइड्ड. 
होती है. इनकी चगाई इत्यादि अनेक पदार्थ _.__ कुशद्यणु॒णाः उ 
' बनते हैं. इसकी मात्रों ९ मासेकी है... | द्मद्व्य त्रिदोषन्न मधुरं ठवरं हिमस। हे 

इमरीठृष्णावस्तिरुक्प्रदराखाजित्‌ १४९ 


ही, ..._ एरकानामाने । 
: थरका गुन्द्रमूछा च शिविगुन्द्रा शरीति च।| भाषा-कुशा हे निक े हे 
भाषा-एरका, गुन्द्रमूला, शिविः गुदा और | कसेंढी, शीतल ह पका . दर का 
ये मोथी हृणके संस्कृत नाम हैं ॥ बस्तिरोग) अद्र तथा रुषिरवि दूर 
. अनेक भाषाके मोथीतणके नाम: ... करी हैं | अं शेष जी 
 स.-एरका, - « |म.एरका। «परणछ| . _कुश दोनों हे रे ै 
हि मोधीतण 5 | व्होव्य 5 बी हा एकही जातिके.-ठण न्‍ 
ही .. हैं, यह रेतली भूमिमें भूडों और जंगलोंमें रे 


| जै.>होगढां, . ।गुएरका 


> य स्ड 
60-0१ /५॥0॥080५ 8॥#99व (वा 00॥8५०7. छींतां।286 9५ ९5६6० अर कल हज प् 5 > 


रश्द्र 


होते हैं? दर्णोहीको पत्ते समझना. वे सुईके 
समान नोकदार होते हैं. इसकी मात्रा २ 
मासेकी है 
पा कत्तणनामानि । 
_कत्तण रोहिष देवजग्ध सौगन्धिकं॑ तथा। 
*  भूततीक. व्यामपोरे च श्याम धूमगन्धि- 
कम ॥ १४२ ॥ े 
.. आाषा-कत्तृण, रोहिष, .देवजग्घ, सौग॑न्धिक, 
_* भर्तीक, .व्याम) पोर, श्यामक, धूमगन्धिक 
इ ये राहिषतृणके सस्कृत नाम हुं: ( सुगन्ध 
. तृणशीत्त। - सुशीतछ, रौहिंष, रोहिष्तृण, 
काहृण, भूति, ध्यामक और .पूत्तिम॒द्वर' ये 
रोहिषतणके संस्कृत नाम अन्य म्रंथोंमें पाये 


जात हैं.) ॥ १४२ ॥ 

« झनेक भाषाके रोहिसके नाम 
सं.कत्तृण : फा.-खवालछमानून 
हि.-रोहिस, सौधिया, | अ.-अजस्वर 
... ग॑धेजघास तै.-कामंचिगाड़ि. 

“बे,>रामकपूर, . छा.--88070790807 
म--सुगन्धरोहिष्तूण, |... 8०0०थ६॥08 
गु.नरोंस. ... एंड्रोपोगन्‌ 
क.-किरुगंजणि. न्याथस्‌. 

कत्त गगुणा . 


 «. रोह्िष तुबर तिक्त कटुपाक व्यपोहाति । हर्त्क 
»«..  ठंव्यांधिपित्तासशूलकासकफज्वरान्‌ ॥१४३॥ 

न्‍ भाषा-रोहिषतण कसैछा, कडवा, पाकमें 
नरपरा है ओर हृदयरोग, कंठरोग, पित्त, रुधिर- 


: करता हैं॥ १४३ ॥ 
.. राहिसतृणका विश्लेष विवरण: 
«. रोहिफेण लम्वे ओर सुगन्धित माल्वे राज- 


४ ० 


2092 


सम, मे बहुत सुगंध होती 


6७२ 


भावप्रकाश:-पूर्वेसण्डमू १। 


जज लज्त्््त्््ल््ज्ल्न्त्न्न्ज्न्न्नन्न्न्त्न्न्न्न्ततच्चच्च्च्च 


उत्पन्न होती हैं; इसके पत्ते कासहीके समान | 


| षणम्‌॥ १४५॥ 


रको कुपित करनेवाला है ॥ १४ 
विकार, शूल, खांसी, कफ तथा ज्वरको नष्ट | को 


अधिक उत्पन्न होता है, . इसमें 
हैं और बीज छोटे छोटे 


इसकी जह लेते हैं. इसकी माज्ञा ९ मासेकी हैं क्‍ | 
इसके स्वोगमें बहुत सुगन्धि ,आती है. , 

शेहिषतृणके! निकलता शक कुछ बड़े क्षप होते हैं उसका ” छिदूवीं रुह्मउ्नन्ता भागेवी शतपाषिकां | | 
लता है, | शंष्प सहखवीयों 
कोर्तेता ॥ १४६ ॥ 


'(9वधाधं (0॥6७७7 ०७0 0ारएव 09५ 852दणां 


भूतृणनामानि । | । 
गुह्बीज तु भूतीक  सुगन्ध . जम्बुकपेः 
यम । भूतृर्ण तु भवेच्छत्रा मालातृणक 
मत्याप ॥ १४४ ॥ 
भाषा-गुह्मवीज, भूतीक, सुगंध, जम्बुकप्रिय, |. 
भूठृण) छत्रा और माछातृ्ण ये भूतृणके संस्कृत 
नाम हैं. ( रोहिण, भूति) कुट्ंबक, सुमाढी, अति 
च्छन्न, जतिगंध, गुच्छाल, गुच्छ, बधिर, जुंगा- 
रोह, पुंस्त्वविश्रह ये भृूतृणके संस्कृत नाम |. 
अन्य ग्रथाम पाये जाते हु. )॥ १९४४ ॥ 
अनेक भाषाके शरबानके नाम- 
सं.-भूतूण.. ... | ता.-कछुमारिप्पछ, 
हिं--शरबाण | .780०७४७ (0885 +] 
मं.-पाण्यांतीक वाव्य | रौस्सा ग्रास. 
गु.-सुगंधरोंस. छा.-.4707०७०६०० 
क.“परिमछूद्‌ गंजाणे,, . (४7४४४ अंड्रोपो- 
शंथि, बोडे. गन्‌ मार्टिनि. 
गूतृणगुणाः । 
भूत्ण कटठुक  तिक्त तीदक्ष्णोष्णं. रैचर्न । 
लघु । विंदाहि दीपने रुक्षमनेत्य मुखशोध- 
नम्‌ ॥ अदृष्य बहुबिट्क च पित्तरक्तप्रदू- 


भाषा-भूतृण चरपरा, कड़वा, तीक्षण, गरम) |. 
रेचक, हलका, दाहकारकः अग्निप्रदीपक; रूक्ष, | 
नेज्रोंके लिये अहितकारी, मुखशोधक, वीयकों 
अहितकारी ओर भद्‌क है तथा पित्त और रुषि- 


भूतणका ।वेशेष विवरण. द 
पठटण जंग और ब्रागांदिकः स्थानोमे | 
गुच्छेस लगते | 
होते हैं. प्रयोगमेँ |... 


नोलदुव[नामाने । 


चः शतवल्ली प॑ रा 


भाषा-नीलदूवो, रुहा, अनन्ता, भागगवी, 

' शतपविका, शष्प, सहस्रवीयों, शतवह्ली ये 
नीली दूबके संस्क्ृत-नाम हैं. ( शाइर, हरित, 
शतंपवो, शीतकुम्भी, शीतछा, वामिनी, हरि 

ता; शाम्भवी, श्यामा, शीता, अमृता), धर्ता, 

| शात्रन्थि, अनुव्लिका, शिवा, शिवेष्टा, मंगछा, 
| जया, भूतहन्त्री, शतमृछा, महौषधी, विजया, 
गारीं, शान्ता, गुणा, नन्दा, महावरा, हरसा- 
छिका, तिक्तपर्वा, दुमेंरा, बहुवीर्या, हरितां, 
हरिताली, कंच्छरुहा, अमरोी, सौम्या, शीतढी 

और असिताछता ये नीछी दूबके संस्कृत नाम 


2७ 0.) 


अन्य अंथाम पाये जाते हैं. ) ॥ १४६ ॥ 
अनंक भाषाक हर। दूबके नाम. 


सं.-नीलदूवा मछा.-करुक पुल्नु. 

| हि.-हरीदूव,नीछीदूब. | गो.-जिरबांकुर. 

| वं.-नीढदूँवों; दवा. |उत्‌-हुब. 
मंगल वती हरी 0 0 
| का दवा अं क्रीपिंग 
मु.-नीढी प्रो 


'क.- घछ्ुग रुके. 4 साइनोडन 


तै.-दूवालु ] गरिके- 


हा. द  ता.-अभरुगम्‌ .पुछ्ु. . ०४४)४॥ साइनोडन | 
 तु.-+डिकेपॉति. |. डेक्ट्लिन 
| नीलेदूवांगुणाः 


| नीलदूवी दिमा तिक्ता मधुरा ठुवरो हरेत्‌। कफ- 
। पित्तासवीसेपतृष्णादाइतवगामयान्‌ ॥१४७॥ 
|. भाषाजनीढीं दृव शीतरू, कडवी) मधुर, 
|. कसैढी है.और कफ) पित्त; रुधिरविकार, विस्प) 
|. तृषा, दाह तथा त्वचाके रोगोंको नष्ट करती 
| है ॥ १४७ ॥ । 
- नीछी दूबका विशेष विवरण. 
जंगरमें बहुत होती हैं, भ्रूमिही 


भाषाटीकासमेततः । 


हैं; यह सम्पूर्ण भारतवर्षमें प्रसिद्ध हैं 


ला.-(ए7०6००॥ -28- | 


खंता दूब। कषाया स्थात्साह्ा वष्या वे 
जीवनी । विक्ता हिमा वित्पासतदपत्त- 
केफदाहहतू ॥. १४८ ॥ 


कारी) जीवनरूप, कडवी, शीतल हें 
विसप, रक्तविकार, ठृषा, पित्त, कफ 
दाहको नष्ट करती है ॥ १४८५ ॥ 
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इसके नाछ बड़े ढम्बे रुम्वे फेल्ते- चले जाते. 
मात्रा २ मासेकी है 
चेतदूवानामानि। . 
दूवों शुह्षा तु गोलोमी शतवीयां च कथ्यते । 
भाषा-चतदूवां, गोछोमी; श॒त्वीयों ये सफेद. 
दूव॑के संस्कृत नाम हैं ( गण्डाली, शक॒राक्षक, 
सितदूवां, शतपवा, सितालठता, सिता, श्ेता, 
सिताख्या, चण्डा, भद्रा, भागवी, दुमेरा, गोरी, ._ 
विप्लेशानकान्ता, अनंता, विद्या; श्वेतकाण्डा, 
प्रचण्डा, सहस्तवीयों, सहस्नकाण्डा, सहस्त- 
पवा, सुखल्लभा, शुभा, सुपवा, सितच्छदा) 
वच्छा ओर कच्छान्तरुहा ये सफेद दूबके 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें प्राये जाते हैं. )॥ 


अनेक भाषपाक सफेद दूवक नाम 


सं.-श्देतदृवां ! गु.-घोलीघो 
हि.-सफेद दूब. . .। 
वं.-सादा दूवा | क.-विलियकरुद 


म.-श्षेत दूवां, पांढरी |तै.-गरिकेगडि. - 
हरेयाबी,. ' है 


भाषा-सफेद्‌ दूव कसेछी) मधुर, वर्णम हित 


सफेद दूबका विशेष वितरण 


र॒ गांठ । ड्त 


इसकी 


. र६४ द 


हे ' भावा-गण्डद्वा) गण्डली, मत्याती, जय 7 पा जूक तचूत आग गा  ग ग तप पा ्््ल्ननननन गण्डाली, 
लाक्षक ये गॉडर दूबके संस्कू 
भत्स्याक्षका, जल्स्था, ग्रान्थिपर्णी, 
- शकुलादनी, अतितीत्रा, मत्स्याली, 
.- वारुणी, मतिनेत्रा, श्यामग्रान्थि, 
'मकाण्डा, कंछाया, शकुछाक्षी, 
 शकुछाक्षका ये गाँडर दूबके 
-. अ्रथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


मत्स्याक्षी, शकु- 


वाह्ी; 
ग्रान्थिला, 
सचिपत्रा, श्या- 
चित्रा. और 
संस्कृत नाम अन्य 


«अनेक भाषाके गांडर दूबके नाम. 


ः सं.-गंडदूवी. | गु.-गांठावाली धो, गं- 
हि.-गांडरदूब. 'डूर ध्रो. 
... बं.-गेंग्दूवो, .. क.-मीनगत्ते.. 
* म.-गण्डूर दूवो, गाँठी- तै.-पोन्नगंण्डी, 
अरकी 5 ा 


के .. .. “गण्डदूवागुणाः । 
. गण्डदूंवों हिमा छीहद्राविणी ग्राहिणी लघु: । 
.. तिक्ता. कंपाया मघुरा वातकृत्कटुपॉकिनी ॥ 
« दाहतष्णांवलासालऊुष्ठपित्तज्वरापह्॥ १४५९) 
._ आपषां-गांडरदूव शीतल, छाोहद्रावक, ग्राही, 
: हछकों) कडवी) कसेली, मधुर, वातकारक, 
.. पाकमें चर॒परी हैं और दाह, तृषा, कफ, रुधिर- 
विकार; कोढ, पित्त तथा ज्वरकों नष्ट करती 
हैं॥ १४९॥. ४५8 
5, ग़्ॉडरटूचका विशेष विवरण. 
._ गॉडर एक ग्रकारकी घास होती है, इसके 
री हो जाते हैं, 
<  मलाशयके स्थानमें कोसोंतक रूगातार इसके 
* खेत हीते हैं. इसके तण काँसके समान हम्बे 
/  ढम्बे होते हूं. इसकी मात्रा २ मासेकी है. 
... ..: विवारीक्ंदनामानि। | 
कन्द एवान्येश्रमंकागछ॒कों. मतः । 
अर * देश वाराइ इव : लोमवान 
दारी स्राडुकन्दा च सा हु. 
। सप्रता । इश्लुगन्धा: 


> 
/ ८ 50 
> 


हि 
र 
बता 


*  क्षप दो दो तीन तीन फुट ऊँचे. 


.. 'मावप्रकाश+-पूवेखण्डमू १ । 


त नाम हैं. ( तीवा, 


सं.-वाराहीकन्द्‌. 


रे कहते हैं, यह कन्द्‌ वराहके , समान 


भाषा-जहां अधिक प्रानी होता है 
अनूपदशामें सूअरके सदृर्श रोमवाला वार | 


होता है. वासहीकन्द, च्मकाराछुऋ, विदारी, | 


स्वाहुकन्दा, क्रोष्टी, सिता, इक्षुगन्धा, क्षीखद्नी, 
क्षीरझक्का, पयस्विनी, वाराहवदना, गृष्टि, बढरां - 
. ये विदारी कन्दके संस्क्ृत नाम हैं 
जिपणी, झुका, गजवाजिप्रिया,., 


आगाढिका, दृषवर्दधिनी, विडालछी। वृषवद्धिका, 


भरकृष्माण्डी, स्वाहुछता, गजेष्टा, वाजिवह्ठभा, | 


गन्धफल्ा, इक्षवह्ढी ओर. 'मूमिकृष्माण्ड ये 
विदारीकन्दके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये.“ 
| जाते हैं; )॥ १५० ॥ १५१॥ 
अनेक भाषाके विदारीकंदके नाम. 
गु.-विदारीकन्द, 


'हिं.-विदारीकन्द. वा-| . फेगवैछानो कंदू.' 


कोल. 
राहीकन्द, विक्ा-|. . 

ईकंद्‌, : 2 
 मकमट्ट। (त.-नेछगुंबुडु, 
ब->भइकुम्हडा, । छा.-?प्र&& 096- 
म.-भुइको हव्णा. ४॥ « 70898 प्युरेरिया 
को.-बेंद्रीचा कांदां. व्युबराझा.. 


विदारीकंदगुणाः । 


विदारी मथुरा ख्षिर्था बृंहणी स्तन्यशुकदा । | 


शीता स्रथों मत्रढ्ठा. च जीवनी वबलू- 


रसायनी ॥ १६२॥ - 


भाषा-विदारीकंद मधुर, चिकना, पृष्ठिका- _ |... 


शक; दुग्धवद्धक, ह 
मूजको बढानेवाला, 
दनेवाला,: 


है.॥ ०800 8 
 विवारीकंदका विशेष विवरण... 
. विदारीकन्दकी वेल अनूपदेशके ज़ंगलोंमें . 
होती है, कोई कोई उसको /चर्मकाराहुकमी 
है, कप रोमयुक्त 
होता है; इसके पत्ते बे! बढ़े -घुइयांके' 
होते है; इसके नीचे जमे बहुत बडा 


है अर्था 


कर 


शीतछ) स्वरकों हितकारी, (|. 
जीवनरूँप, बल तथा वर्णेकी है 
भारी, रसायन: है और पित्त, रूपिर- | .' 
विकार, वात तथा दाहको नष्ट करनेंवारा २ 


( इष्यकन्दा, ५ पे ! 
विदारिका, |. 


दर न्क्ण 


पणदा ॥ शुरूः पित्ताखपवनदाहान्हान्ति |. 


भाषाटीकासमेतः । सा 
हक निकलता है, उसका रंग छालीं लिये | जडके नीचे अंगुंठीके समान मूली होती- है). है. 

है होता है? दूसरे: क्षीरावेदारीकन्दकीभी बेलही |उम्तक ऊपरकी छाल भूरे रंगकी होती हे 

_ चलती हैं; इसका कन्दुभी मूढीके समान होता | भीतरका गर्भ सफेद रेगका निकलता हैं उसको. 

हैं, पत्त एक एक शाखाम सात सात आठ | झसढी कहते हुं. इसकी मात्रा २ मासेकी हें 


रा रा रंग छाछू ओर सफेद शतावरभहाशतावरीनामानि | 
५ तन आधे तोलेकी है शतापरी बहुसुता मरुरन्दीवरी वरी । नारा- 
मुशलीकन्दनामानि । यणी शतपदी शतवीयों च पीवरी ॥ १७४॥ 


। 8, ठ॒ घह्मर्सुं शला पारकात्तता । | महाशतावरी चान्या शतमूल्यद्धकाण्दका । 
| हर रा मुशछी ये मुसरीके संस्क्रत | सहख्रवीया हेतुश्न ऋष्यप्रोक्ता मंदोद्री१८पण 
ह गाम है ॥9 ताहमछिका, ताढका,। भआषाजशतावरी; वहुसुता, भीरु) इदीवरें, 
।+  हेमपुष्पी, मृताढी, दीषेक्रान्द्का, तारूपत्री, ग़तावरीके संस्कृत नाम ( शतमृली, महा- . द 
« काँचनपुष्पिका, महादृष्या, दृष्यकन्दा और | शीता, भीरुपत्री, ऋष्यप्रोक्ता, अहेरः अमीर... 
खज़ूरी ये मुसलीक संस्क्षत नाम अन्य अथाम | अभीरुपन्नी, महापुरुषदुन्ता, रागेणा, छा५श३ड 


... पयिजाते हैं. ) ॥ ऋष्यगता, काँचनकारिंणी, मद्भंजिनीं) पीवरा» 

ही, अनेक भाषाक मुसलाक नाम. वृष्या, दिव्या, दीपिका, द्रक॒ण्व्का, सृक्ष्मपत्ना, 
| «. सं.-तालमूछी, मुशली, | क.-नछ्ताडा सक्ष्मपत्निका, सुपत्ना, बहुमूछा, शाताहया, छोप- 

हिं.-झछुसली श्याम, [पै.-निरूयतलि श्र; स्वादुरसा, शताहा) दरुघुर्पाणिका। जंग 
मुसली सफेद. छा.-9एए०55 (७7 | आत्मगप्ता, मूला, महौषधी, सघुरा, केशिका) « 
| वं.-तारमूलीं. |. “४१९७ हाइपो-. शतपत्रिका विश्वस्था, वैष्णवी/कार्ष्णी, वासुदुव- 
|. म.-कारव्य सुस्यी, | क्सिन आर्चिओ३ | म्रियंकरी, हुर्मना) तह) अधकण्व्का और 
|. पॉंवरी मुसतत्ग. डिस.. . | संपत्रिका ये झतावरीके संस्कृत नाम अन्य 
|  गु.छुसढी. . .- का ग्रेथोंमें पाये जाते हैं.) महाशतावरी, शातमूछी, 
| ै मुशलीएणा। । अद्धंकण्विका, सहस्रवीयों हेतु, ऋष्या) महोद्री ._ 


बडी शतावरके संस्कृत नाम हैं. ( छुस्‍सा, _ 
पुरुषद्न्त्षिका) वीरा; तुरागणी; बहुपन्निका, .._ 
ऊध्वकण्ठी, महाधीयों) फणिजिह्या, महती) छे। 
वीया और स्वादुरस्या ये वी शतावरके संस्कृत 
नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं.)॥९५७॥ १९५५ 

अनेक भाषाके शतावरक नांस- 
शतावरी, महा- ! क-किरियजासली 


सुशली मधुरा वृष्या वी्योष्णा बृंहणी गुरू: । | * 
 तिक्ता रप्तायनी हान्‍त गुदजात्यानेल 
|. «तथा ॥ १६७७ ०॥ नह 
|... आाषा-मुसली मधुर, वीर्यवद्धक, उष्णवीय 
वाली पुष्टिकारक, भारी) कंडवी) रसायनरूप है 
|. और गुद्जराग ( बवासीर, भगेदर आदि ) 
तथा वातकों दूर करनेत्राढ़ी है ॥ :९5३ ॥ 

का सुसलीका विशेष विवरण. 
...._ काली मुस॒ढी और सफेद छुसली इन भेदोंसे 

. दो प्रकारकी सुसली हैं इसमें सफेद सुसछीकी | 
पेक्षा काली मुस्त् काढी मुसलका 


“२६ ६ 


पक शतावरीगुणाः । इनक कायाइ न सह रकम आन 
शतावरी गुरु) शीता तिक्ता स्वाद्दी रसा- 
. यनी । मेधाम्रिपुष्टिदा क्तिग्घा नेच्या गुल्मा- 
 तिसाराजित्‌ ॥ झुकस्तन्‍्यकरी बल्यां बात- 
पित्तालंशोथजित्‌ ॥ १८६ ॥ 
भाषा-शतावर भारी, शीत, कडवी, मघुर, 
'रसायनरूप, बुद्धिके लिये उत्तम, अग्निवद्धेक, 
. स्िग्घ; नेत्रोंको हिंतकारी वीय॑वरद्ेक, दुग्धको 
* बढानेवाली, बरुदायक है और गुल्म, अतिसार, 
_वांत) पित्त, रक्तविकार तथा शोथको नष्ट 
करती है ॥ ९६६ ॥ .. 
. : :  महाशतावरीगुणा: । 
» मद्दाशतावरी मेध्या हया वृष्या रपताय- 
“नी । झीतवीयो निहन्त्यश्ञोग्रहणीनयनाम- 
. यान ॥ १५७.॥ 
.. आभाषा-बडी शतांवर बुद्धिके .लिये. उत्तम, 
.  हृद्यकों हितकारी, वीयेबर््धक, < रसतायनरूप) 
| जशीतवीय है. और बवासीर, संग्रहणी तया 
_ नेचरोगको दूर करती हैं ॥ १५७ ॥. 


शतावरका विशेष विवरण... .।. 
शतावरकी वेल जंगलोंमेँ होती . है; बेलका। 


* « रंग सफेदी लिंये होता है; इसके पत्ते अत्यन्त 


४ छोटे छोटे सोयेके पत्तोंके समान होते हैं, इसकी |. 


._ बेलकों कोई कोई वैद्यलोग एकलकण्ठी -कंहते 
हैं, इसमें कांटे बहुत होते हैं; फूछ सफेद छोटे 
* होते हैं; वडी शंतावरीभी इसी प्रकारकी होती 
हैं, इससे कुछ अधिक बडी होती है, और 
इसकी अनन्त मूल होती हैं. और' कुछ भेद 
« नहीं होता. शतावरी वषोके आरम्भ हरी 
* होतीं है और फूल आंतें हैं. एक इक्षके नीचे 
सैकर्डों जढ होती हैं इससेही शतावरी कहते 
; इसकी मात्रा आधे तोलेकी है. , ः 
.... अखगन्धानामानि । 

[ वाजिनामादिरिधगन्धा दयाहया। 

दा बलदा डशठगनिध्रिती॥१५८॥ 
“गंधा अंतर्में ओर वाजिनाम 


बम १. 


अश्ववाचक शब्द हैं वे), वराहकर्णों, वरदा, 


ये असगन्धके संस्कृत नाम अन्य म्रंथोंमें पाये 


बलदा, गंधिनी ये असगंधके - संस्कृत नाम हे 
( वाजिगन्धा, कहुका, 


तुरगगंधा,. कम्बुका, अश्वावरोहिका, बढछूजा, 
वाजिनी, अवरोहिका, वराहकर्णी,. पुष्टिदा, 


पुष्टिपीवरा, पढाशपर्णी वातप्नी, श्यामला, 


कामरूपिणी, काला, प्रियंकरी, गंधपत्री, हय- 
प्रिया, वाराहपन्री, वरगात्रकरी और कुष्ठगन्धा 


जाते हैं. ).] १५८ ॥ 
अनेक भाषाकें अंसगंधके नाम. 


सं.-अश्वगंधा: | ता.-अश्वगगंडि. 
हि.-असगंध. मछा.-अमुकिरं, पिवंटे, 
बं.-अश्वगंधा. फा.-मेहेमन्‌ वररी. 
म.-आस्कंध. अं-श्र)॥0०० (.॥ 6.7५ 
दे.-ढोरगुज. ,बुइटर चेरि. 
गु.-आसोंध. | छा,--?05909 . ड0/0- 
क.-अंगरबेरू, हिरबेर) |. 9/०७ फाइसेलिस्‌ 
अमाकिरे, हिरे म:।. सोश्निफेरा, ७।६- 
अं दिनवेरुं. ]9४08७ छ0ाए या 
ते.-पिछ्लिआंड्रा, पेम्रे)| . ४० उद्थानिया 
अश्वगंधि, सीम्नीफेरा. 


अश्वगंधागुणाः । 
अश्वगन्धाइनिल्छ्लेष्मशित्रशोथक्षयापहा ।: 
बल्या रसायनी. तिंक्ता कवायोष्णातिशु- 
को ॥ १०५९, ॥ । 


भाषा-असगन्ध' बलदायक, रायनरूप, 


कडवीं, कसेली, गरम; वीयको अत्यन्त, बढाने- . 


वाली हैं और वायु; कफ, श्वेत कोढ) सूजन 
तथा क्षयको क्षय करती है ॥ १५९ ॥ 


:... असर्ंधका विशेष विवरण: 


असगन्धके क्षप छोटे छोटे जंगंछूमें और : 
पहांडमें होते हैं. इसके पत्ते रम्बे लम्बे कुरबः 
आविमें | कके समान होते हैं? और इसके फ़रू पनंसों- 


0 00080 अश्वावरोहक, वाराह-. -, 
कणा, तुरग्गा, बत्या, वाजकरी, हया, - अश्व- जा 
कन्दिका; काम्बुका, अश्वारोहा, अश्वगन्धिका,. 


4 
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89225: 


लक 


ज#ी:* 


जुआ 


भाषाटीकासमेतः ।. र्६ऊ 


नीचे छोटी मूठीके समान कन्दु होता हैः उस अतिसार, हृदयरोग, दाह; खुजली, विष) श्वास. 
कन्दुको निकालकर सुखा लेते हैं; उसको अस- | #मि) गुल्म और विषेक्ा वण इन सवको नट्ट 
गंध कहते हैं. प्रयोगमें इसकी जड ढछेते हैं. | करता है ॥ १६१ ॥ । 


' इसकी मात्रा २ मासेकी हूं 
पाठानामाने । 


पादका विशेष विवरण... 
पाठकी वें वंनोंमं होतीं हैं। इसके पत्ते 


पाठाम्वद्नाम्बशकी च प्राचीना पापचेलिका । | कुछ गोल गोल होते हैं, जहांसे पत्त निकलते 


एकाह्ठीला रसा प्रोक्ता पाठिका वरतिक्ति- 
का ॥ १६० ॥ 

भाषा-पाठा) अम्बष्ठा, अम्बष्ठकी, आचीना) 
पापचेलिका, एकाष्ठीछा, रसा; पाठिका; वरति- 
क्तिका ये पाढके संस्कृत नाम हैं. ( पापचेढी, 
कुचेली) कुचेछा, छिन्नवेषिका, अम्बष्ठिका) 
यूयिका, स्थापनी) ओयस्करी) विद्धकार्णिका; 
तिक्तपुष्पा) बुह्त्तिक्ता) शिशिरा; बृकी, माछुती) 
बरा) देवी, बृतपर्णी, तिक्ता; विद्धकर्णी, अविद्- 


कर्णी, अविद्धकणो) सुस्थिरा; प्रतानिनी, वत्सा- 


दुनी; मालवीं, जिशिरा, चिद्वत्‌ः वृत्तपर्णी, 


रक्तप्ती, विषहन्त्री, महौजरी, रुचिष्या, दीपनी , 


और वह्लिका ये पाठके: संस्कृत नाम अन्य 
ग्रथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ १६० ॥ 
अनेक भाषाके पाठक नाम - 


सं.-पाठा. तु.-तिपले. 
हि.-पाढ, पाठ... | मछा--पाटक्किवण. 
2. वं.-आकनादि. अं.-?४0700 पेरो- 
। म.-पहाड, पहाडमूल्ठ. |. रूप्टू: 
कॉ.-पहाड. लछा.-80070७॥३७ 
$ गु.-काव्दी _ पाठ, करे- प्र60४7०0॥608 
है। 2 लिये स्टेफानिया: हनौ- 
|)... क.-पाठा; अगंस्सृुटि)। डिफोलिया, ७ं- 
; . 'अगरुशुदी: 8887008!08]0878- 
तै.-पाबचेटू. 78 सिसाम्पिल्ने- 
ता.-पाड. स्परेरा. 


ः “ पाठागुणा।॥.. . : 
| ;  : पाठोष्णा कट॒का तीश्णा वात छलेष्महरी रूघु: 

हन्ति शूलज्वरच्छादिकुषातीसारहडुजः ॥ 
. -दाइकण्डूविषश्वासकृमिगुल्मगरंत्रणाव्‌॥ १६१ 
* ..  भाषा-पाठ गरम, चरपंरी, तीक्षण। हलूकी 
है और वात, कफ) जाल) ज्वर, वेमने; कोढ 


ह] 


] 


हर, ७०-0. ॥/७॥॥४॥७७॥४ छ8097 ४०4 0०[७-नांणा. छाद्ा।280 0५ 85760 


हैं उनकी जडहीमेंस श्वेत और सृक्ष्म मोरके : 


| समान फूछ निकछते हैं, इसके फर मकोयके 
| समान छाछ रंगके होते हैं. वांगकी जड़को 
| लघुपाठा कहते हूँ तथां वांगकीमी वेलही होती 


है; इसके पत्ते कंजीके समान होते हैं. कंजीके 
पत्ते ऊपर हरे और नीचे सफेद होते हैं) परन्तु 
वांगके पत्ते एसे नहीं होते, इनका आकार 
गोंरू और सव कंजीके समान कुछेक पीलापनः 
लिये होते हैं; इसके. फूल सूक्ष्म ओर सफेद 
(हैं. और फूल पीढेके सद्श “होते हैं- इसकी 


। मांचा २ मासेकी हैं. 


खवेतत्रिवृह्ञामानि । | 

शेता त्रिदृत्ता मण्डी स्पाजिवता जिपुदापे च। 
| स्वोन्ुभूतिः सरल निशोत्रो रेचनीति च१६२ 
भाषा-शता चिदृत्ता, भंडी) जिदृता) तिपु- 
। ट, स्वोनुशति, सरला) निशोत्रा; रेचनी ये * 
। निस्तोथके संस्कृत नाम हैं. ( सरा। छुवहा) 
जिर्भडी) सरसा, सरणी, सहाः रोचनी) मांकः 
विका» श्यामा) मसूरी, अर्धचन्द्रा, विदा, 
सुषेली, कालिब्लिका) काल्मेषी) काली; जिवेरा, 
बिवृत्तिका और सारा ये ।नैसोथके संस्कृत 
नाम अन्य अ्थोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ ९६२ ॥ 
अनेक भाषांके निर्ोथके नाम. 
सं.-श्वेत त्रिवत. | ता--तिवडे: 


हिं--सफेद्‌ निसोय. | मछा.-तिंगडे. 
बं.-शेत तेउडी. | फा.-निसेर्थ. 
म.-तेड, निशोत्तर |अ-छुरखबछ. 

( पांढरे ) अं,-!'एए७शश ६००४ . 
गो+तिगढे, ! : डबियू रूट. 3 
गु.-नसोत्तर [ दुन्ति. | छां.-[9०ण०४४ 7 ७- 
क.-बिक् तिगडे; नाग । 3 706ऐप/ आय- 

तै.-तेह् तेगहा.... |. पोमिया वर्पीयंस्‌, 


*ं ञ ञ प्र 
कक का 20 यूक |औी। 


- रह८. ../ _- आपप्रकांशः-पूर्वेसेण्डस १। 


श्तात्रेवहणा:। 
सता जिदृद्नचना स्पात्स्तादुरुष्णा समीरहत्‌ || काछी निस्तोथकीमी छताही 
रक्षा पत्तज्वरह्नष्मीपेत्तशोथोद्रापह। १६३॥ | फूछ काछापन लिये बंजनीसे होते 


क।छठ। [नसाथका विशेष विवरण 


भाषा-सफेंद _निसोथ रेचक .( दस्तावर ), | गोल गोछ नोकदार उसी प्रकारके होते हैं, 3 
. “घुर गरम, रूखी है और वांत, पित्त; ज्वर, | परन्तु सफेद्स कुछ छोटे. और फलभी कुछ 
कफ) सूजन तथा उंद्ररोगको नष्ट करती है १६३॥ | छोटे होते हैँ ओर सब आकार इकसार होता - 


सफेद निसोथका विशेष विवरण हैं. इसका माजा ९ मांसेसे ३ मासेतककी है 
.. सफेद निसोथकी बेर जंगढमें होती है. «- . छुघुदन्तीनामानि । 
. इसपर घंटाकार सफेद फूल आते हैँ और गो | रघुदन्ती विश्ल्या च स्याहुडुम्धरपरण्यपि । 
गोल फल आते हैं. उनमें चारचार बीज होते | तथैरण्डफला शीघ्रा इयेनघण्टा घणप्रिया॥ 
“हैं. इसके पत्ते नोकदार और गोल होते हैं. |वाराह्माड़ी चकथिता निकुम्मश्र मकूलकः १६६ 
इसकी बेडकी लकडीमें तीन धारें होती हैं. | आाषा-रुषुदन्ती, विशल्या, उदुंवरपर्णी, एरंड- 


* निसोथ तीन अ्रकारकी होती है; सफेद) काछी | फला, शीघ्रा; श्येनवण्टा, घुणप्रिया, वाराहाड़ी, 


हे लाल. परन्तु सफेद का ते 5त्तत | निकुम्भ, मकूलक ये छोटी दंतीके.संस्क्ृत नाम 


अतिनाधे काछा दाना औरं इंद्रायनका गूदा 
तह इसकी: मात्रा * मासस ४॥ मासेतककी है. | स्फोता, दुन्तिनी, उपचित्रा, भद्रा, रुक्षा, 
श्यामत्रिवृत्नामान । रेचनी, अनुकूला, चक्रदल्ती, मधुपुष्पा, तरुणी, 
 त्रेवृतर्यामाद्धेचन्द्रा' च पालिन्दी च. सुषे-.| एरंडपत्री, एरंण्डपत्रिकां, . विशोधिनी, कुंभी 
प्णका । मसूरविदछा कोलकेषिका कालमें- | और उद्ुवरद्छा ये छोटी दन्तीके संस्कृत नाम 
बेका॥ १६४ ॥ |, . अन्य गंथोमें पाये जाते हैं. )॥ १६६ || 
*. आवषानश्यामा जिद्वत्‌; अद्धचन्द्रा, पालिन्दी,| अनेक भाषाके छोटी दंतीके नाम 
. सुषेणिका, मसूरविद्‌छा,. कोल्कैषिका .और [सं-छूघु दंती... ।तै.-दंत्तीचेड्ट. 
काल्मेषिका ये काले निसोथके संस्कृत नाम |हिं.-छोटी दंती. . “ |फा.-दंद 
की आओ | बं-+दृतीगाछ अ.-हबुल मुढुक, 
 :  स्मनेक भाषांके काले निसोथके नाम. |म.-दांती. : + | अं,-0700007-80808: 
न हम बिवृत्‌. |म.-काछ्े निशोत्तर. |गु-नाहानो, नेपाछो,|  क्रोट्न्सीड्स. 


काला निर्तोंथ सफेद निसोथसे हीन |कंण्यपि ॥ १६७ ॥ 


ओर आंखुकर्णी ये बडी दुनन्‍्तीके- संस्कृत 


७0॥8०0०ा. एछांद्रा[2800,/ ०७76०. -« 


निसोथ, | गु--काछी नसोत्तर दांती, छा.-00०08० 'पहा-. 
श्याम पनिकर. . [क--करे तिगड़े. . -|ग़ा--वात्यूणी. .. -,. | . एह॥ क्रोट्न टिग्कि- 
' बेश्याम तेउडडी. . तै.ननेछ तेंगुडा.... |क--दंतीगिडा, | अम्‌. 

ब्यामात्रिवूहुणा। |... क्‍ , लघुइतीगुणा: । 


ब्यामा त्रिवत्ततों दीनगुणा तीवविरेचनी | मू- | हवन्ती सॉम्वरी चित्रा प्रत्यक्पण्यकपणंयेपि। 
््छोदाइमदभ्रोन्तिकण्ठोत्कषंणकारिणी १६५ | चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी थ्रत्यक्च्छेण्यारंबु- 


निकुम्भी, निःदशल्या, निष्कुम्म, निष्कुम्ब, नाग- 


ली; अत्य अत्यन्त दुस्तावर है . और मूरच्छां,| भाषा-द्वन्ती; साम्बरी; चित्रा, अत्यक्पर्णी) - 
अंम तथा कंठका घिसना इंने सबको | अर्कपणी, चित्रोपचित्रा, न्यग्रोप्ती, प्रत्यक्तेणी ... 


>> 


होती. है, इसके रे 
ते हैं ओर पत्ते : 


अनशन जि ८" चिता ओला ताज ० ५ "२" 
हे 


 भाषाटीकासमेतः॥ | |. २६९. 


न्न्जजनिित। 


: « नाम हें. ( वृहद्दन्ती, गुच्छफला, दुग्धगर्मी, विरे- | छोटे ओर मोटे दलके होते हैं, सम्पूण आकृति. 
: नी) विषभद्रा, भद्रदन्ती, ज्योतिष्का, जया- | गूलरकीसी होती है, इसके फूछ महुवके समान 
वहा ये बहद्ंतीके संस्कृत नाम अन्य ग्ंथौमें | होते है; इसका फल जमाढगोय होता है; तीन 


पाये जाते हैं. ) ॥ १६७ ॥ «तीन फल एकन्न रुगते हैं. वंडी दन्तीका बडा: 
अनेक माषाके वडी दंतीके नाम... | एव होता है. इसके फल एरण्डके समान 
.-द्वबंती, ता.-कडलामनाकु. . हैं, तिसमें टी ता रथ 
.  हिं.-वडौदृती/मुंगलाई |तु.-कडालंडड... |. जया न्‍ 
९ अंड, मला.-काठामांकु. | 
|. बं.-सांवरी, बृहद्वंती, | फा.-शकारहुजवा, | जयपालो दंतिबीज विरूुयात तितिलांऊलम १ 
। म.-थोर दांती, मोंगछी अ.-अवुखल्सा. । भाषा-जयपाछ); दुन्तवीज, ततिन्तराफक य॑. 
क्‍ एरंड. सं.-00७ /9अं०्एप | जमालगोरेके संस्कृत नाम हैं- ( जेपाक) तिति- 
| गु-मोदो नेपाढो, रतन ० | डीफल) मरद्रावे, निकुम्भाख्य, बीजरेचक) 
। ह्लीड दि फाजऊ नः ।बीजरेचन कुम्भीबीज, कुम्मिनीवीज,घंगवीज). . 
-दोड़ दंती। मर | ४“ 2५ए०५७ ?४५(४- | घण्विनीवीज, शोधिनीबीज और चक्रदन्तीवीज 
ओडढ, गुवोंडल 0०७ कर्केस मः| ये जमारुगोव्के संस्क्ृत नाम अन्य ग्रंथों पाये 
तै.-अडवी अमुडझ ल्टिफिड्स:: जाते है) 
दन्तीद्वयगुणाः | अनेक भाषाके जमालगोटेके रा 
। सं.-जयणल | फा-ततुर्मे वेद अंजीर 
दन्‍्तीद्र्य सर पाके ,रसे च कठु दीपनस्‌ हि: “जमालगोय जताई 


गुदांकुराइमशूलाश:कण्डूकुष्वविदाइनुत्‌. ॥ | व 


02022 7 बार 3, 5 76९ जन -जयपाल. . | अ--हबइुस सलात्तीन. 
तोएइंणाष्ण हन्ति : पित्तालकफशायांदर के | प्र.जेपाव्यवीज. सं.-070शा छहि6९९३- 


| मीन्‌॥ १६८ ॥ 
| भाषा-दोनों प्रकारकी दुन्‍्ती दुस्तावर।| कूज, एंड 0000० « 

।' पाक तथा रसमें चरपरी) अश्लिप्रदीपक, | पाल पार्जिग क्रोब्नु: 
तीक्ष्णण गरम है और गुदाके रोग, पथरी, शूछ ! ला(८० ० गज 
|... बवासीर, खुजली, कोढ, दाह) पित्त, रुधिर- ।ति,ज्नेपाल्वेमु 


णण क्रोटन्‌ टिग्लि- 
विक्रार, कफ, सूजन, उद्रशाग तथा कामरा- ता.-नवाढ जम) (णा 


गु.नेपाव्छो, नेपालनां | क्रोट्नू सीड्स+ 


3.2० मकर फ>आ> 3 ७-3 3७०3 2. 
५ _-+-3७+»+ 


गकोः नष्ट करती है ॥ १६८ ॥ ..  तु.-ब्यारिविहु- ल्‍0६०ांड ओडिे.. 
लघुदन्तीफलशुणाः । : - | मला.-निर्वाल |. अमूक्रोयनिर्ण 
क्षुद्रदत्तीफल तु स्पान्मधघुरं रसपाकयों! । जयपाल्युणाः.।. «5 


शीतल सष्ठविप्मूत्र गरशोथकफापहथ॥ १६९॥ | जयपालो झुरु) स्निग्धो रेची पित्तकफापह: । 
भाषा-छोटी दुन्‍्तीका फछ रस तथा पाकमें। भाषा-जमाढूगोय भारी) चिकना) रेचक) 
मधुर, शीतछ मल्मूचको निकालनेवाला, विष- | दुस्तावर है और पित्त तथा कफको': त्ष्ट करन- 
 'जन्य सूजन, ओर कफकीा नष्ट करनेवारू |बालां है॥ . | ४ 
है ॥ ९९९ ॥ «५ 30 जमालगोटका विशेष विद्रण. हर 
दंतीका विशेष विवरण... |. दन्तीके बीज़ोंको जमालंगोटे कहते हैं,जमा- 
द .... छोटी दन्‍्ती और बडी दन्‍्तीके क्षुपः वनमें | छगोडे अंडीके समान होते हें. इनके बीचमें 
+ ... और उपबनमभ उत्पन्न होते हैं। इसके प्रत्ते छोटे जिह्मांसी होती है वहों वमन. कराती है और 


«९0४ 06-0. शिपा५/6७[५0 8099/97%/7939 60॥8७॥07. 99266 0५ 659760[ ४२०५१ 


अर. | ५... भावप्रकाशः-पूर्वखण्डमू १। 


प्ज्त्त्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्क्त्त क्र | 


उनकी मींगमें तेछू होता हु. वेद्यक्ोग उसकों । 
शुद्ध करके उसकी चिकनाई दूर कर देते हुँ तब 
वह खानेके योग्य होता है. इसका वृक्ष छोटा 
दो तीन फुट्के अनुमानका होता हे, यह दो 
अकारका होता है, एकको दन्ती और दसरेको 
द्रवस्ती: ( बड़ी दन्ती ) कहते हैं, रूषुदंतीके 

.. पत्त अड्सक फ्तोंसे कुछ समतावांरूे होते हूं 
आर बडो दन्ताके बडे आर कय्वां होते हैं. ये 
बीज रेचक हुं. प्रयोगमें इसके बीज छिये जाते 
हुं. जमारूगोग कोष्ठ॑विघातक है इसलिये 
हकीम छाग इसका देना वर्जित करते हूं. इसके 
दपनाशक घो, दूध, छाछ या केवल घ्तपान 
हुं. इसकी मात्रा १ चावरकी है 


इन्ट्रवारणीनामानि । 


एन्द्रान्द्रवारुणा ।चन्रा गवाक्षी च गवांदिनी। 

.__ भाषा-ऐन्द्री, इन्द्रवारुणी, चित्रा, गवांक्षी, 
गवादिनी ये इंद्रायणक संस्कृत नाम हूं. ( इंद्र- 

.  वारुणिकां, विशाला,. गजचिमयं, 
खद्सहा, चित्रंपछा, भरा, पिट्ड्टोटी, म्ृगादनी; 
इन्द्रा, अरुणा, इंद्रांचिभिया, स॒या, विषत्नी; गण- 
काणका; माता, छकाणका, घछफठला, तारका; 

_... तृषभाक्षी, पीतपुष्पा, इंद्रवल्लरी, हमपुष्पी, क्षुद्र- 
फला; वारुणा, बालकाअया, रक्तवारु। विषछता; 
शक्रवल्ली, विषापहा, अमृता, विषवल्ली, चित्रवल्ली; 
'बहुफला, कपिलाक्षी, - मृगक्षणा . ओर मृगेद्षणा 


४ पा जा जि जन्नत ज्तस्त्लल्स्ल्ल्लिस्स थे 
. वारुणीनामानि।. || 
वारुणी च पराप्युक्ता सा विशाला महाफ- 
छा। श्वतपुष्पा झगाक्षो च स्रगेयोरु खगा- 
दनी ॥ १७० ॥ 
भाषा-वारुणी, विशाछा, महाफछा, श्वेत. 
पुष्पा, मगाक्षी, मंगैवारु, मृगादिनी ये. बंडी 
इन्द्रायणके संस्कृत नाम हैं. ( महँंद्रवारुणी, 
काया, आत्मरक्षा, चत्रफला, तुबसो,; अपुसी, : 
रम्या, महेन्द्री, तपुसा, चित्रवल्ली, दीघ॑वल्ली, 
बृहत्फला, बृहद्वारुणी; सोम्या, श्वेतपुष्पा, हस्ति- ' 
दन्‍्ती, कटुरसा, कपिहाक्षी, कुम्मसी; उरुप्रिया, 
चित्रढा, देवी ओर गजचिभिरा ये वी इन्द्रा- 
यणके संस्कृत नाम अन्य ग्रथोंमें पाये जाते 
हैं. ) ॥ १७० ॥ 
अनेक भाषांके बडी इंद्रायणके नाम, 
सं.-वारुणी, महाफछा. | ता.-कोरद्टी, शबरीप- 
हिं.-बडी इंद्रायण कल 
ब.-बड़वाकाल मला.-पेदिकारि, अनु- 
म.-थार इन्द्रावण.. . तुम्माईट 
की.-कवंडव्ठ. | फा.-हंजरूम्हर 
गु.-मोदे इंद्रायर्णां- न गे 
हिरिय सा >-4970087' 5] 
-हिरिय हामेक्के हित कह श्र 
णपापर इुंडमा,. का- | छा.-7700089800४768 ' 
कारुकस्ु,  वोरिं-| . 2४४०७ ट्रकों 


ये इन्द्रायंणके संस्कृत नाम अन्य :मंथोंमें पाये|। पुछ्छ. .. |.  संथस पाल्मेंग. 
2 जा ४५ * गवादिनीद्दयगुणाः हा 

._.- अनेक भाषाके ईद्रायणके नाम. जज गीत किए गण 5 हु 55 
« सं.-इंद्रवारुणी,.. |ता.-पेयकाम्दी, ... हु 


| वायाष्ण कामटाएपेत्तकफश्टाह दरापहस्‌ १७१ 
श्रासकासापई . कुष्ठगुल्मग्रन्थिव्रणप्रणुत्‌ । 
प्रमेहमूहगंभामगण्डामंयविषापहमस्‌ ॥ १७२ ॥ 
भाषा-दोनों अ्रकारकी इन्द्रायण - कडवी,... 
पाकमें व्वर॒परी, दस्तावर, हरूकी, उष्णवीये हैं... 
और क़ामला) पित्त, कफ) प्लीहा, उद्ररोग, 
श्वास, खांसी, कोढ, गुल्म, गांठ, वण, प्रमेह। 
मूढ गर्भ, आम, गण्डमाछा और विषरोंगका , 
. | नाश करती हैं ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 5 


4ह.-इन्द्रायण, फरफेंडु. | /मह्दी. . . 
वं:राखाल्शशा, रा- | फा.-खुयजांतल्ख. 
-हंजल 


४... | » रोसिधू 
5 गुडतुंबो, ला,5(॥7प7078 (00- 


. हैं, और फूल पीछे रंगके पांच पंखडीके होते | म--नींव, गुव्गे, 


- पत्नी) राज्ञीं) नींलपुष्पी, काली, श्यामा,शोघिनी, ः 
न्‍ ट। तेश्व सः ।. 
: ओऔफरा/ ग्राम्या) भद्गा/ भाखाहा। माचीः | शरपुंसः ड्ीहशजुनीलावक्षाक्ा 


* अंजनकाशका, चारटी, मोह, विजयां, .- गन्धपुष्पी 


 अथ्थोमें पाये जाते हैं.) ॥. ९७३ ॥ 


भाषादीकासमेतः ॥ .: :. . . २७९१ 


: ईद्रायणका विशेष विवरण. अनेक भाषाके नीलके नाम. 
लबु इन्द्रायण ओर बडी इन्द्रायणकी वेछ |स--नींछी. , मला.-अंवारी. 
अधिक तर करोंमें ओर खारी भूमिमें उत्पन्न | हि.-नीछ, छोक: तु-नीली. . 
होती है, इसके पत्ते छम्वें २ बीचमें कटेसे होते | ब.-नंडिगच्छी,. «| अं.-0१४० इंडिग्रो. 


धर | छा.-90॥70(९१७ 
हैं, इसके फल सक्ष्म कांय्युक्त छाल रंगके छोटी | गु--गब्ठी- हट 


हा (8 30 ज इंडि "५ 
नारगीके समान अत्यन्त शोभायमान होते ह. | क.र्नर्लि शोफेरा ४ का 
इसके बीचमें वीज वहुत होते हैं और तै.-नीलीचेट्र ऐफेरा कार्डिफो- 
उसमें इल्ेटीरिअम्‌ नामक सत्व होता हैं. दूसरी | ता.-नीलीं (. लिया.- 


इन्द्रायण रेतली भामिमें उत्पन्न होती है, उसका हर 

फछ पीछे रंगका होता है और फू सफेद | नीलीगुणाः 

होता हैं. मयोगन इसके फडकी । विदादाना, | “टिनी रेचनी व्िक्ता केश्या मोहअमापहा | 
है, दस न  उष्णा हन्त्युद्रड्टीवातरक्तकफानिलान ॥ 


मस्तंगी ओर निशास्ता है. इसकी प्रतिनिधि 
इसबंद, रसोत और निसोय है. इसकी मात्रा | तिडंदावत मद थे विषमुद्धदसू॥ १७४॥ 
६ रत्तीसे छेकर २ मासेतककी है. भाषा-नीछ रेचक, कड़वा, केशोंका हिंत- 
| कारी, गरम हैं और मोह, भ्रम, उद्ररोग, 
नीलीनामानि । .  प्लीहा) वात) रुषिरविकार, कफ, आमवातः 


| उदावत्ते, मद तथा भारी विषको नष्ट करता 
नीली तु नीलिनीः तूली कालदोला च नीलि- | है ॥ १७७,॥ 


का । रखना श्राफर्ला तुत्था आर्मीणा मछुप- |. . ५25 आम 
णिका ॥ क्ीतका . काछकेशी च नीलपुष्पा लिका विशेष विवरण- 


फल 


- च सा रुझता ॥ १७३ ॥ | नीलके क्षुप छोटे छोटे किसानछोंग- 


भाषा-नीढी, नीलिनी, तूली, कालदोला, | खेंतोंमि वोते हैं, इसके पत्ते सरफुंकर्क समान्त .. 
नीलिका, रंजनी, औफली, तुत्या, आमीणा, | नीले ओर कुछेक काछापन छिये होते हैं, हे ' 
मघपर्णिका, क्ीतका, कालकेशी नील्युष्पा ये | फली देढी ओर गोल होती हैं. इसकों डा 


* नीछके संस्कृत नाम हैं. ( नीछा; मेघवर्णा, और पत्तोंकी कुद्दीं कर कुण्डीम पानी भर 


कुत्सला) दूली, कीतकिका, काछा, नीलपुष्पि- | उसमे गछाते है, तब उसका नींक बनाते हैं). मे 
का, तूणी) दोछा, दोलिका) द्रोणिका, अछीका, | वहे नींढे रगके कामम बहुत आता है. 
आमणी, आसमिणी, द्रोणी, भेला, तुच्छा, . नील- रद मामा 


कृष्णा, व्यंननकेशी, महाफला, असिता, कीत-। भाषा-शरपुंख, प्लीहशनब) नीलीवक्षाक्लते 


_ नी; केशी) चारटिका) गन्धपुष्पा, श्यामलिका, |ये सरफोरकेके संस्कृत नाम है ( काल्शाकः 
रगपत्री, महावला) स्थ॑ररंगा, रंगपुष्पी, इंतिका, | प्लीहारि, काढिका, काण्डपुंखा, बाणपुंखा, हि 
| इषुपुंखिका, सायकपुंखा और इषुपुंखा ये सर. 


और स्थिररागा ये नीलके संस्क्ृत नाम अन्य 


फॉकेफके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथों पाये जाते. 
सी हो हु 
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: अनेक भांपाके सरफोक्ेके नाम, .. |... अनेक भाषाके जवापव ५ कक िताम, जग यू सरफॉर्केफे नाम. 
सं.-शरपुंख ते.-पापाराचेट्ट 
हि.स्सरफाका, सफद | ता-कोह्नक्कवकेह्लापे 


सरफाका -+पाएी)6 7९एछ॥- 
ब.-वननारू, . ४;0४॥7 पपेछ टेफ़ा- 
म.उन्हाव्गी, रानटी। सिया 
..- नील. . छा.-7679/7०29 7 
! गु.-श्रपुंखा. | 7.07९७ टेफ्राझिया 
* कज्कोरिग. «5 ]| पपू रिया 
शरपुखगुणाः 


.. शरपुसो यकृत्छाहगुल्मब्रणविषापहः । तिक्तः 
_ कषांयः कासाखइवासज्वरहरो रुघु।॥ १७५ ॥ 
; भाषा-सरफॉका कडवा, कसेछा, हलकां है 
2 5 आर यकुत्‌, प्काहा, गुल्म, व्रण, [विष, खांसी; 
» < राधरावकार, शास तथा ज्वरकों दूर करता 
5 5है॥ ९७५ ॥ 
सरफोकेका विशेष विवरण 
सरफोर्केके क्षप. जंगलोंमें छोटे छोटे. उत्पन्न 
* ० होते हैं) इसके पत्ते नीछके पत्तेकेसमाननीले नीले 
' होते हैं, फूल लाल होंते हैं ओर फकियें छोटी 
छोटी लगती हैं. उस फछीमें बहुत नान्ह नानहे 
रुये होते हैं, ओर' दूसरी जातिकी फलीमें रुंआं 
5 नहीं होता, सफद  संरफोंकेका क्षप : पथ्वीपर 
 « फेला हुआ होता है उसके पत्ते कुछेक छोटे 
होते हैं; ओर फूल सफेद रंगके आते हुं. इसकी 
.. मात्ना ९ मासेतककी है क्‍ 
... ... यवासनामानि। . 
_. “यात्तों यव्रासरों ढुःस्पगों पन्वयासः कुनाशक: । 
भाषा-यास) यवास; दुःस्पश), घंन्वयास, 
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भावप्रकाशः-पूर्वेबण्डम्‌ १३ 


कनाशक ये जंवासके संस्कृत नाम हैं. ( यवा- |. 


| तृष्गा[विस पराता|खवमिज्वर हर दे त शी 


अनेक भाषाके जवासेके नाम. 
| सं.-यवास. . 


क.-्तोरेइंगुल. 
हि.-जवासा, हुराह. | फा.--फाराक्युशन, 
“यवासा. अ.ज्अत्गुल्हाज..... 
म.>्जवासा, तांबडा | छा.--80॥8५॥79फ7०- 
धमासा. श्णा आल्हाजि- 
गु.-जवासो मोरारन्‌ 


4५ 


दुराल्भानामाने । 
दुरालभां दुराल्म्भा समुद्रान्ता च रोदिनी । 
गान्धारी कंच्छुराइनन्ता कपाया हरिवि- 
ग्रहा॥ २७६ ॥ 


भाषा-दुराल्मा, दुरालंभा; समु॒द्रान्ता, रोदि- : 


नी) गांधारी, कच्छुरा, अंनंता, कषाया, हरि- 
विग्रह् ये धमासेके संस्कृत नाम हुं. ( हुराभे- 
ग्रहां) दुःस्पशा, - कुनाशक, धनु्यास, युवस 
धन्वयवास, /विकय्क, आत्ममूछठी, पद्ममुखी, 
ताम्रमूछा, धन्वँयास, घन्वी, धन्वयवासक्र, प्रवो- 
घिनी, सृक्ष्मद्का, विरूपा, हुलूभा, हुष्प्रधषों, 
ताम्रमूठी, मरुजन्मा, उष्ट्रभक्ष्या, मृदुपणो, 
कषायक्रां) प्राह्मनादनी,) फणिहारी, विशारदा, 
रावेग्रहा, अजाभक्ष्या और 'ग्राहिणी ये धमा- 
सेके संस्कृत नाम 'अन्य ग्रैथोंम पाये जाते 
)॥ ९७६ ॥ 
अनक भाषोके पमासेके नाम. 
सं.-दुरालभा, , - | त.-पिलरेगादि, 
हि.-धमासां, हिंगुणा गोडी 
बं:-दुराल्मा फॉ.-बादाबद 
-धमासा. -काँटेड- | अ-शुकाई 
। “बर्क,.: कै. मै | छो.-89802०7०8 8797[- *_ 
“खमासो... ०» फगोनिया झरे- 
क.-वाब्विहस्वे, बिका ै. 
इंगव्ठ 


>दुढ्ल- | 


नल, 


युवासहुराल्भागुणा। । 5... ७. 


यांस: स्वाहु! सरस्निक्तेंस्तुवरः शीनेली लघुः। « 
कंफ्मदमरभ्रान्तपित्तारक्ुएक संजित्‌ १७७ 


., सेप्ते इसके कुछ.वडे बड़े 


माषाटीकासमेतः । 


सैछा, शीतल, हछुका है ओर कफ, मंद; 
 - मंद) अम) पित्त, रुधिराविकार, कोंढ, खांसी, 
- टैती) वसप; वातरक्त, वमन तथा ज्वरको नष्ट 
करता है. जा- गुण जवासेमें ह वही गण पण्डि- 
तान धमासेम कहे हूँ ॥ १७७ | १७८ ॥ 
, जवासा और धमासेका विशेष विवरण 
जवासाभा धमासेहीकी आक्वतिका होता है 
आर यहभी जराशयके समीपकी अभमिम 
आधक उत्पन्न होता है; परन्तु जकसेके कांटे 
कुछेक धमासेसे वडे होते हैं ओर कांटेमी धमा- 
' कुछ अधिकता. पाई जाती है, वषाऋतुकें आदि 
 आअंतमें यह फलता फछता है आर वषाऋतुमें 
तो आपसे आपही जछू जाता है.. घमासा 


रत और जराशयके निकट खादरकी भामिमें 
आधकतास हांता है, पत्ते बहुत छोटे और 
. उसपर बहुत छोटेही छोटे फल छगते हैं और 

टे छोटे कांटेसे परिपृ्ण रहता हैं, पृथ्वीसे 
हाथ हाथभर ऊंचे क्षप होते हैं. इन दोनोंकी 


मात्रा ९ मासंको है 


मुण्डानामाने । 

झण्डे। भिक्ठुरापे ग्रोक्ता श्रावणी च तपोंधना। 

अनणाद्दा मुण्डातिका तथा अ्वणशीषका १७९ 
भाषा-झुण्डी, भिक्ष, आंवणी 2 तपाधना; 

अवणाह्वा, मुंडतिका, अवणशीर्षका ये मंडीके 
सस्क्ृत नाम है. € अवणा, भ्रृतप्नी, पलंकषा 

कद्म्बपुष्पा,, अरुणा, मण्डीरिका, कुम्भछा 

. अब्ाजिता और परिव्राजका ये मुंडीके संस्कृत 

. नाम. अन्य अंथोंमें पाये जात हैं. ) ॥ १७९ || 

। अनेक भाषाके मुण्डीके नाम 

सं.-मुंंडी, आवणीः | तें.-वोडसरपुचेट्ट,बोड 


रे ० । 
_ मं.-धाकटीसुंडी, बॉड- | उमादरइुस 
थरा, वरंसवोडी । छा.-879080०7४प४ 
गु.-नहानीमुंई डा | ॥70॥008 [स्परेथस 
क.-किरिय ब्रोंडयर, इंडिकस 
इक, .. 


ः 


4 एक, 


१८ 


न >> 


पक  पतचतचतचतततततञ ५५ 
भाता-जवासा स्वादिष्ठ, दस्तावर, कडवा; 


बनती तन नन-+-3333+++3+3+3+>न-नन-+++कन+++क 3333७.» 
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महामुंडीनामानि । 
मदहाश्रावाणकाञ्न्या तु सा सता मूकर- 
मबका। कदम्बपुष्पिका च॑ स्थादव्यथा 
तितपासवनी ॥ १८० ॥ हें 
भाषा-महा श्रावणिका,  भूकदुम्बिका, केद॑- 


वाप्पका) अव्यथा, अतितपस्वनी य बड़ा 
कि सल्क्ृत नाम हूं. ( महामुंडो, छोचनो, 
कद्म्वपुष्पी, विकचा, क्रांड्चूडा, पलुंकषा, नदी- 
कदम्व, मुण्डाख्या, महाइण्डानका, माता, 
स्थावरा, छातनी, भ्वूकन्द, अल्म्ब॒षा, वृद्धा, छिन्न जप 
आन्यका, नीककदृम्विका आर वोडा ये बडी ५ 
मुंडीके संस्कृत नाम अन्य अंथॉंमें , “पायि २ 
जात हू. ) ॥ १८० ॥| 

अनक भाषाके महामुण्डीके नाम- ः 
ब.-महामुंडी, महा- | म.-मोठी सुडी, गोर- 

शआवाणका खमुंडी. 
हि.-वडा उडी, गोर गु.-मोठी मुंडी,कलार... 
। खमुंडी ; | क.-हॉरिय वॉडथ्र 
बं.-बडी थुरुकुडी 

मुण्डाद्यगणाः 


| छुंडी विक्ता कठुः पाके वीयोष्णा मधुरा 
| छुछु! । मेध्या. गंडापचोकृच्छुक्मियोन्याविं- 
पॉडहुनुत्‌ ॥ १४१ ॥ छापदारुच्यपस्मार- 
छाहमंदांगुदात्तहत्‌ । महाम॒ण्डो च तत्तल्या 
गुणेरुक्ता महावीमेः ॥ १८२॥ 
भाषा-गोरखमुंडी पाकमें चरपरी, उष्णंवीर्य.. 
मधुर, हलकी, मेधाकों हितकारी है और गछ- 
गंड, अपची, मूजकृच्छ, कृमि, योनिकी पीडा, 
पाण्डुरोंग, छ्लीपद, अरुच, अपस्मार, प्लीहा$. 
मेद्‌ तथा गुदाकी पीडाकों नष्ट करती है. वी 
गोरखमुंडीमेंभी येही गुण हैं ॥ १८१ ॥ १८२ || 
मुण्डीका विशेष विररण.. 
मुण्डी और महाऊण्डी तृणके समोन प्रसर ८ 
जातिकी वनस्पाते है. इसके फ्त्ते जंगुलीके 
। समान रुम्व रुम्बे होते हं ओर फल कद्म्बके 
अथवा मेक तुल्य किया घुंीके- 
रेफकी भाजा ३ मासेकी है. कर 


[80#07. 09280 ७9५ ०७58 छा 0६ जज को 


' रेट 


 अपामागनामानि | 
स्पामागस्तु शिखरी हाथःशल्यो मयूरकः 
जम ९ हे रस 
मर्कटी दुग्नदा चापि किणिही - खरम- 
अझरी ॥ १८३ ॥ द 
भाषा-अपामाग, शिखरी, अधः्शर्य, मयूरक, 
मकेटी, दुग्नहा, किणिही, खरमंजरी ये ओंगेके 
संस्कृत नाम हूं. ( शेखरिक, धामागंव, प्रत्य- 
कपणा, कीशपणी, अपांगक, किणी, कीशपण्णा; 
चमत्कार, शखरेय, अधामागव) केशपर्णी, स्थल 
मंजरी, प्र॑त्यक्पुष्पी, क्षारमध्यम, अंधोघंटा, 
कान्तरिक, दुरभिग्रह, वासिर, पराक्पुष्पी, कंटी, 
ककटपिप्पली, कटुमज्ञरिका, अघाट, छ्रक, 


पाँडकण्य्क, नाछाकठ, कुब्ज आर माहाकंठ य 


आंगके संस्कृत नाम अन्य ्रेथोंमें पाये जाते: 
 - हूं. ) ॥ १८३ ॥ 
.._ झमनेंक भाषाके आगके नाम- 
सं.-अपामाग तै.-दुच्ची णिके 
[ह.-आगा, चिरचिरा, | ता.--नायुरुवि. 
“चिराचिया, लग्जीरा. | मठा.-कडाढछाडी. 
बं.>अपांग. . | फा.-खारबाप्तगोना. 
म.-अघाडा, आघेडा. | “>अत्कम. 
* मु.-अधेडो  अं.-४०प९४ ०ार्शधा , 
पै:-पुटकंडा, --. डो ४:०० रफ्‌ चाफ ट्री. 
कप सफद आंधीझा- | छा.-.5०7४7७०४४78 
.. रा-अंधाहोली. 8870:8 एकि- 
... क.-उत्तरण रन्थिस्‌ एस्पिरा. 
«- अपामागंगुणाः । 


_. अपामासः 
कट! । पाचनों राचनइछर्दिकफमेदो$निला 
. एहूँ? ॥ निहन्ति हृडुजाध्मानकण्डूशूछोद्रा- 


है ॥ १८४ ॥ 


सरस्तीक्ष्णों दीपनः तिक्तकः | 


भापप्रकाश:-पूर्वेखण्डम १। 


आंगेका विशेष विवरण. 


अपामाग अथात्‌ चिर॒चिट्के क्षप जंगलमें .. 
विना बोये जोतेही बहुत उत्पन्न हो जाते हं। 
पृथ्वींस एक एक हाथ दो दा हाथ ऊंचे हा. | 
जाते हूं; इसके पत्त गोरू होते हैं. बीचमेंसे 
सफेद्‌ रंगके बार निकछते . हें; उन बालोंपर 
छोटे छोटे उछटे कांयोंवाले बीज निकलछत हूं 
इसकी मात्रा ९ मासेकी है 


रक्तापामागनांमानि। 
रक्तोष्न्यों वसिरों वृत्तफलों धामागंवोइपि च। 


'प्रध्यक्पर्णी केशपर्णी कथिता कपिपि- 
प्पला ॥ १८५ ॥ हर 


भाषा-रफक्तापामाग) वासर, इत्तफछ, घामा- : 


गवं, प्रत्यक्पर्णी, केशपर्णी, कपिपिप्पछी ये 
छाछ चिरचिटेके संस्कृत नाम हें. ( क्ष॒द्रापा- 
मार्ग, आघटक,. दुग्धनिका, रक्तविद) कंल्प- 
पत्रिका, क्षव, अधामागंव, प्रत्यक्श्रेणी, स्वर- 
च्छद्‌, कूट, मकेटपिप्पछी, कुब्न और दुरभि- 


: अह ये छारू चिरचिटेके संस्कृत नाम अन्य 


ञ्रथोंमें पाये जाते हैं.) ॥ १८५ ॥ 
: अनेक भाषाके छालछ आंगेके नाम-« 


सं.-रक्तापामार्ग. मा.-आंधींझाडा ढाल. 
हि.-छाछ ओंगा। | क.-केंपिगुत्तरण. 

)! चिर॒चिंरा. ला,-.8.0॥//870॥3 
बं.-रक्तापांगं. 208 एकि- 


म.-तांबडा अघाडा. 


गु.-रातो अघेडो, रेन्थिस् लेपेरिया. 


आस झिपये. ॥ 

« रक्तापामांगगुणाः । 
अपामागड5रुणो वातविष्ठम्भी कफ्काद्विमः 
रूक्ष! . पूवंगुणन्यूनः कथितों गुणंवे- 


दि्मि। ॥ १८६ ॥ अपामागेफल स्वाद रसे 


'पाके च डुजरस । विष्टम्मि वात रूश्न रक्तर | 


'पित्तप्रसादनम ॥ १८७॥ 


भाषा-छाछू चिरंचिट वातनाशक/ कफ | 
कारक, शीतर, रूंक्ष और पूर्वोक्त चिरज़िय्से | 


। | भाषाटीकासमेतः । _ “४5 + शो 
पक त्तलत्क्ततत तततत +त्त त्तचत सच 2 2 ह 
पूनें हीन गुण्वाक |... ऋण 
यह चिराचेठ गुणज्ञ पुरुषोंनें हीन के 
काकलाक्षगुणा! 
कहा ह. चिराचटके बीज रसमें स्वादिष्ठ, 2 
पराकम हुजर, विष्टम्भी, वातकारक, रूखे हें 
जार रक्तापततका दूर करते ह. ॥१८६॥१८७॥ 
लाल चराचढव्का [वेशेष विवरण- 


.. “छू चराचिटार्भी उसी .प्रकारका होता 


लगे होते हैं परन्तु उनके ऊपर कांदेमी होते | विकारकों नष्ट करता है ॥ १८९ | 
है. इस प्रकार छाछू और सफेद 
तहद दा जातका|। ताल्मखानेका विशेष विवरण. 


चिरचिय होता है. इसकी मात्रा ९ मासेकी हे तालमखानेके क्षुप आयः जलके निकट 
कोकिलाक्षनामानि । है 5 पा 
चोमासेकी ताल्तया ओर सखे हुए सरोवरोंमें 

कोकिलाक्षस्तु_ का्केक्ष॒रिश्ष॒ः छुरक! 3९ | | बहुत उत्पन्न होते हैं. पत्ते लम्बे ल्म्न होते हें. 
पा 22 लक डगन्धजवा।क- | क्षपोंपर कांटे बहुत होते हैं. गूमेके समान ठौर 

हद ठोर.गांठे होती हैं, उन गाठोंमेंसे जो बीज 

भाषा-काककछाक्ष, काकंछ्ल, इक्षुर, क्षुरक, निकलत हु सह ताल्मखाना कहते हैँ 
ख्षर, मिक्ष) काण्डेक्ष, इक्षुगन्धा, इक्षुबालिका | इसकी मात्रा आधे तोलेतककी है 
ये कोकिलछाक्षके संस्कृत नाम हूँ. ( कोकि 
आस्थसंहारीनामाने । - 


ठाक्षक, काकेढनयन, अगाला, शुखली, शरक, 
ग्रान्थमानस्थिसंद्दारी वज्जाड़ी वास्यिश्वद्वडा । 


जुगालूघण्टी, वन्नास्थि, शृंखला, वज्नकण्टक; 

नज्ञ) अखाहुका, र्कक्षणा, पराच्छला, तीरतरु)। भाषा-शअन्थिमान्‌, अस्थिसंहारी, वज्ञांगी,. 

जहर, शक्कठुप्प और छुछाहक ये तालमखानेके | अस्थिञृंखल्ा ये हडसंघारीके संस्क्तत नाम हैँ. 

सस्कृत नाम 'यल्ट! अ्रथाम पाय जाते हैं.) ॥१८८॥ ( वच्रवल्ली, कुछिश, शिरालक, अमर, आस्थि-: 
अनेक भाषाके ताल्मखानेके नाम. | संहारक और क्रोष्ठधण्व्का ये हड्संघारीके 

सँ.-कोकिलाक्ष. _ . तै.-निरगोबी, गोलि- | संस्कृत नाम अन्य गंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 

हिं.-ताल्मखाना, के-| मिडिचेट्ट अनेक भाषाके हडसंहारीके नाम. 


निडाखजित्‌ ॥ १८५ ॥ 
भाषा-तालमखाना शीतछ) वीय॑बरद्धक, मधर, 


>00 222 ता.-निरम॒ल्ि सं.-अस्थिसंहारी.. ति.-नाह्लिरु. 
मल कुछ | तु.-कोवमुह्कुडे हि.-हडसंघारी, हड- | ता--आरुगणि. - 
0 भू | णि.-वायलल्ाडि, |. जोडा. . तु-सांडुवेर,.. 
मे.ैखरा, ताह़म | उत्‌-कुइलिरखा, मा- | ब--हाडभांगा: मढछा.-चणालूंपरंडा. 
2 के को-|... करण म.-कॉंडवेल. | गो.-साडाव्ि, 
कॉ.-कोढिस्ता, को . अं.+०0४ 7/68ए००. उ.हाउस कट. | ला.- ४७3 (०४९४४- 
._38]978 लॉग क.-मणिगुरवाल्ठ प्ताइ: एटप ४08 विव्सि 


। 
बठ) मंगरबात्ठ- | कोड़ेंग्युलारिस. 
अस्थिसंहारीगुणा: । 
अस्थिप्नहारक/ प्रोक्तो. वातछलष्महरो5स्यि- 


लसा. : 
गो.-कोछुंबुले झाड. |  होब्हबार्लेरिया. 
जे “एखरो ला,-$७४४7०४४०॥७ 
_ क.-कुलुगोंलिके, को-।. /07९/०४७ एस्ट- 
; लंव॒लिके, नीरगो-। कैंथा लॉजिफो 
। व्ूगोकिके. . लिया 


0५-0. |/परगप(50५ 8॥99ब॥ ४35 00॥8७०7 00260 0५ 858760[ 


क्षकः शतिल्ों तृष्यः स्ाइम्लः पिचछण- 
स्तथा । ।तक्ता वातामशोथाइमतष्णाहष्टय-« 


४ 
22 6002. 5 2७४9४ #9 ७9,052 2 हे ३ 


_आुक्‌। उष्णः सरः कृमिप्नश्व॒ दुनोमप्रोषक्षि- 


२७६. 


रोगजित ॥ रूक्षः स्वाहुलंघुबृष्यः पाचनः | .. अनेक भाषाके बीहबा बे 
- प्रित्तलः स्पृतः ॥ १९.० ॥ कण्डूलग्विरहि- 
“तमास्थश्रंखलाया माषाद्र द्विदलमकंचुक॑ 
तदद्धवू | साम्पष्ट तदनु ततस्तिलस्य- तले 
संपर्क वटकमताववातहारि ॥ १९०१ ॥ _ 
 भाषा-हडसंघारो. हांडेयोंका जोडनेवांलो 
गरम; दस्तांवर; रूखी, मधुर, हरूकी, वीयेंको 
बंठानेवाढी, पाचक, पित्तकारक है और- वात; 
कफ; काम, ववासीर तथा नत्ररोगको नष्ट कर- 
. नवाली है. इसकी छूकडीकी छाछ. छीरूकर 
. झोष लकडी एक भाग ओर छुलके रहित गीढी 
उड॒दकी दांठ आधा भाग के दोनाको पीस बडो 
बनाकर तिलक तेलमं पकावे. यह पकीं- हुईं 
_ बड़ी अत्यंत्त वातनाशक हैं ॥-१९० ॥ १९१ ॥ 


हडसहाराका वेशष वंत्रण 


हडसंहारीकोी वेल थूहुरकी जातिसे सम्बन्ध 

रखती हे. इस वेलमे चार छः अंगुलपर गाँठें 

. « होती है. यह द्विधारी, तिधारी, चोधारी ओर 

* च्ुंधारी होती हे. इनंसे एक प्रकारकी हड- 

«  संहारीकी जाति हाती - है; कण्डवेलके भिन्न 

 गभन्न भाग कण्डवेल होते हैँ; इसको संस्क्ृतमें 

कांण्डवर्ली कहते हूं. शंकलक समान होती हें 

+ इसलिये इसको हडसंहारी कहते हें. इसको 
आजा ९ मासेकी हे 


/ :. - कुमारीनामानि,) 


कुमारो ग्रहकन्या.च कन्या घतकुमारिका | क्‍ 
भाषा-कुमारी, ग़हकन्या, कन्या) प्रतकऊुमा- | 


+ रिका ये घींकुवारके संस्कृत नाम हैं. ( सहाँ; 
. वतकुमारी; दीघपत्निका, अफला, सुरसा, स्थले- 


मावप्रकाश*-पूर्वलण्डस १-।. 


अनेक आषोके घीकुवारके नाम. , 
“इतझुमारों,  शह- | ते--काछाबांडा, विरः 
कन्या. 


हिं.-घिकुवार, घींगु-। -गोरिंग्कलव॑द्‌ 
वार, . ग्वारपाठा, | पी-कट्ठाल 
कुवोरपाठा..._ | 0--नोल्सिरा 
0 
--जतकुमारी. ७ अद्टवाला, 
-कोरफड 3 अतासिन्न 
“ससव्वर 
का.-अझुवार्७कॉड, कार अं.-8870400०९४ ॥.. 
3 0० . बाबेंडोझू 
गु.-कुवार आलोझू,..' 
-लोयिसर, कटोंलि-| ४ न हक का 
3)88 
गिड;कन्ये कुमारी. द 
० बाबडेन्सू, 


कुमारीगुणा।॥ / #... 
कुमारी भेदिनी शीता तिक्ता नेन्या' रसा- 
यनी । मंधुरा बृंहणी बल्या वृष्या वात- 
विषप्रणुत्‌"॥ १९२ ॥: गुल्मह्ठीहयकृदृद्धि- 
कफज्वरहरी हरेत्‌ । 
पित्तरक्ततगामयान्‌ .॥ १९३ ॥ 


भाषा-धीकुवार दस्तावर;- शीतछ,. 'कडवां, - 


नेत्रोंकी हितकांरी, रसायनरूप, मधुर, पुष्टि- 
कार॒कं) वीयवद्धक हुँ आर वात, विष, गुल्म: 
प्लीहा, यकृत, अंडंब्रांद्ध) कफंज्वर, ग्रन्थि: 
अग्निदाह, -विस्फोंटक, पित्त, रुंधिरावेकार तथा 
त्वचारोगको नाश करता है ॥१९२१५॥ १९३.॥ 


घाइुवारका विशेष विवरण. 
घीकुवारक क्षप॑ रेतढी भूमिमें वां खतीढी 
पंथ्वीम अथवां नदीके तय्के निकट अधिकतासें * | 
उत्पन्न, होते है पत्ते छूम्ब ओर अधिक मोटे | 
होते हैं) पत्ताके दोनों और कांटे होते हैं; उन 


'| पंत्तोंके भीतर घींकेः समांत्त गृवाः ओर रसभरा 


होतो है. पत्तोंकी नोक अनीदार- होती हैः 
धीकुवारके क्षपके मध्यसे एक डंडा निकलता है; 


ओर कंण्टकिनी ये घींकुवारके | इसमे छाछ फूल आते हैं; इसी'घींकुवारके रससे 
आत्य अंथोमें पाये,जाते हैं. ) ॥ | एंडुआ वनता है. इसकी माजा रे मासेकी है. | 


॥५॥ शव 00॥००0॥. जिधा[269 0५ 6७997690 ४५ का 


जाजतांगे, पिन्न-... 


अन्धामप्रदग्धावरफाट- .. 


«... : भाषादीकासमेंतः बनती जी है: 220 .. रउछ 


_.. ऑगनागामाने। पक जम 
सम पुननेवानामानि । द । विकस्वरा, विषत्नी, ्राइबेण्या,. सारिणी, वर्षा- 
| शोयप्ती दीघेपत्रिका । | शोणपत्र, भौम, पुन्मव और नव्य ये 
7 उननवा, श्वेतमूछा, शोथप्नी, दीर्ष- | फीफे उननेवाक संस्कृत नाम अन्य अंथोर्म 
पत्रिका ये श्वेतपुन्नवाके संस्कृत नाम हैं. | "ये जाते. हैं: ) ॥ १९ है. 
( कठिह्ल, चिराथ्का, वृश्रीरा, शवेतपुननवा,  ._ के भाषाके लाल पुननेवाके नाम 
(न श्ू वषोगी, व्षोही, विशाख, शाशि- | र-रक्त पुनर्नवा, | क-केंप वेहडकिहु, | | 
2 पैथ्वी; घनपन और कठिहक ये श्वेत- | दिछाछः पुनर्न॑वा, | तै-येरीअदतामामिडी 
पुननवाके संस्कृत नाम अन्य अ्ंथोंमें पाये . छारू विषखपरा. | छा.-306७&ए7७ 


जाते हैं. बं.>रक्तगांदावन्ने,.._ |. 76०प्रगशाई . 
. अनेक भाषा सफेद इननेबाकें नाम, [पु हल कल ।.. नहोतिला ओके 
हि मेक अपन ता ि व रक्तपुननवाग॒ुणा: * स् 
। कीट (इननेवारुणा तिक्ता कठुपाका हिसा ले घुः । 


विंषखपरा, सांठ "मला.-ता मवब्दामा व्ञ्मा 
पी 
पावढछा. ग्राहेणी छेष्प्रपित्तक्तविना- 


चे.-श्वतपुंण्या, श्वेतगां-| छुतामा शिनी ॥ १९६ ॥ 
दावन्ने, . अ.-हंदुकू की. 
“पाढरों घंटुत्ली .-8978४4४४० प्र । ॥4-छाल सांठ कडवीं, पाकर्मे चरपरी, 
को.-खापंरी, सांठ 2४०७०. स्प्रेडिग | शातलर, हलकी, वातकारक आहाह आरकफपत्त 
-धो््ी .सागेडी हगवीड | तथा रू धरविकारको नष्ट करती है'॥ १९६॥ 
“विले वेह्डकिलु, छा.-780079४ए३७ ):- | उगनेवाका (पेंशेष वेबरण, ह 
सनाडिका. #05४ बोहाविआ | _ अवा तीन चार अकारकाः होता “है; पत्ते . 


ते.न्तेछ्ा अदतामा-  डिफ्यूझा ति हैं, फूछ छाछ सफेद्‌- मिन्न «भिन्न 
' चैंतपुननवागुणा४ रंगके हते हैं, इसमें सफेद रंगके फलका बिक यु क्‍ क्‍ 
कट! कषायाजुरसा पाण्डुप्नी दीपनी परा | गदर हे ि 73 
जफानिलगरडप्महरी अण्यीदरमणत्‌-१९४॥ | क्षप प्रथ्वीपर फैला हुआ होता है, पत्ते गोल. 
भाषा सफेद उननवा चरपरी, कसेली, अत्यन्त | और छाछ २ किनारीदार-होते हैं, फल सफेद डर 
-अप्निप्रदीपक है और पाण्डरोग, सूजन वायु, | होते हैं; सांठ मूडकी रेतली भमिमें लाते वार शक 
5 पवेष, कंफ, वण * तथा उद्ररोगको दूर करती होतीं है; पत्ते चौंढाइके समान छलाई लिये डुड रा 
कलह म . | होते हैं और फूछ छाल रंगके होते हैं; एक 
रक्तपुननवानामानि । नीले रंगका पुननेवा होता है; उसके फूछमी 


 'घुननवापरा रक्ता .रक्तपृष्पा शिल्लाटिका । | नीछे रंगके होते हैं. इसकी मारा २ भासेकी है. ह् हैः 5 
गन्धप्रसारेणीनामानि |... 


३. शोथप्नः क्षुद्रयंपाभूव पकेतु) कपिछकः॥ १९५॥ 
भाषा-रक्तपुननंवा, रक्तपुष्पा, शिहाटिका, | प्रसारणी राजबला भद्गपर्णी प्रतापनी।सरणी 
द ? अद्रवषाभू, इषकेतु, कपिलछक ये छाछू | सारणी भद्गा बछा चापि कमरा ॥ ९७ ए॥ए 
 अननेवाके -संस्क्रत नाम हैं. ( रक्तपत्निका, |... भाषा-असारणी, राजबला, भद्गपणी, प्रता- 
फफरकांडा,, वर्षेकेतु वर्षो, आइषायणी, | पनी, सरणी) सारणी, भद्दा, बढ, कर्म्रा ये सा 
-प्ह्ठ वेश क, क्ररा, मण्डरुपत्रिकां, छोहितौ, | पसरनके संस्कृत नाम हैं. ( गन्धाली, गन्धाज्या, -. 
जैशाखी,. रक्तवषाभू, शोफप्नी, रक्तपृष्पिका,-! गन्धर गज न्यभद्ठा। शरणा, शरणी) गल्धोली, भद्यव॒रा, 


0 0-0. ॥४५७॥॥७॥(७॥७ 3॥9५/8॥ ५४६॥७॥93| । 0॥6८० छित्ांं2606 0५ 6560० _.. 
" २9०. > 


जर्जर! 
है है 


+-५कर्ड 
आीष 


२७८ 


सराण उमसरा। असरा, सरा, चारपत [जाग 7 उो तत्त्त्क खुप्रसरा, असरा, सरा, चारुपर्णी, अता- 
'निका, प्रबल, राजपर्णी, चन्द्रप्णी, चन्द्रवह्ली, 
अभद्रां और असारिणी ये पसरनके संस्कृत नाम 
उत्त्य अंथोंमें बॉये जाते हैं; ) ॥ १९७ || 
... अनेक भाषाके पसरनकें नाम. 
“सं.-गंधप्रसारिणी. - -नारी 
« ह०गधगपसारणा), प- “हेंसरणे, हसराणे 
सरन.  धाली. [तै.-गोंतेम गोरुचेट्ट 
गधभाद्छा, गा. छा.--२९४१७७०७ 7७७- 
-चांदवंछ, नेंतण-। ४0% पिडोरिया फि- 
बेली- ' 'दीडा 
. गन्धप्रसारिणीगुणा: 
अ्सारिणी गुरुवंष्या बल्सन्धानकृत्सरा। 
वीयोष्णा  वातहत्तिक्ता . वातरक्तकफा- 
पहां॥ १९८॥ .. 
भाषा-पसरन भारी, वीरयव्धेक, बछूदायक 
संघानकारक) दुस्तावर, उष्णवार्य, कडवा ह 
ओर . वात, रुघिरविकार तथा कफको नष्ट 
करती है ॥ ९९८ ॥ 
गन्धप्रसारिणीका विशेष [विवरण 
* गन्धप्रसारिणीकी बहुत ढम्बी और फेलने 
वाली वेल होती है, इसकी शाखां बडी बडी 
लम्बी फेलती हैं, पत्ते रताहुकी . आहतिके 
होते हैं, परन्तु छोटे होते हैं और फल गोल 
गोल होते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी हैं 
कृष्णसारिवानामाने । 


| 


इन्द्रजम्बकवत्पत्रा सुगन्धा कलूयबाप्टका ॥|. 


क्रष्णा तु शाखा श्यामा ' गांप! गापवरधूओ 
सा ॥ १९९० ॥ इयपमापे जम्बूवत्पत्रा: दुग्ध 
2 गभो वततिभवति ॥ 
| आभाषा-सारिवा, श्यामा) गार्षी; 


ग।पवध्द॒, 


* च्चिद्नधारिणी ' दृढबान्धिनी) . गोपवल्ली 


कमा ) >सुभेद्रा, दीषेमूला, मसर- 


कलूपघंटिका ये कालीं सारिाके संस्कृत गा | 
 (५यामढता, पालिन्दीं, गोपिनी, अष्ण-[. 


गु.-धोव्ठी उप्ररृसरी). 


भावप्रकाश$-पूवंखण्डस १। 


चन्दुनगोपा, चंदना और ऋष्णवह्ली ये काली 
सांखिके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते 
हैं. ) इसके पत्ते इन्द्रजंबुकके सदर संगंधितः 
होते हैं ॥ १९९ ॥ 
अनेक भाषाके काढीसरके नाम» 
सं.-कष्णसारिवा. , | म.-काव्ठी उपल्सरी, 
हिं-काछीसर, करे-।  कावब्... 
यॉसाउ), काहढी | गु.-काछां . फूल्वाढी 
सॉव. उपलसरीं 
बं.-श्यामाछता -ऊष्ण सारिवा, 
... शंतसारवानामानि । 
धवला शारवा गोपी गोपा कन्या कृशो- 
द्री । स्फोटा इयामा गोपवली छतारफोता “ 
चचन्दना ॥ ९००॥  .  :- 
भाषा-धवछा, शारिवा, गोपी, गोपा, गोप- 
कन्या, कृशाद्री, स्फोग, श्यामा, गोपबल्ली, 
लता, आस्फोय ये सफेद फूछवाली सारिवाके 
संस्क्रत नाम हैं. ( सारिवा, अनंता, उत्पत्न- 
सारिंवा, भद्रवह्ली, नागजिहा, कराछा, भंद्र- 
वल्चिका; सुगंधा, भद्रा, शारदा, प्रतानिका, 
काष्ठंसारिवा, गोपवधू ओर धघवलस्तारिवा ये 
सफेद फूलवांढी सारिवाके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ २०० || 
अनक भाषाक गोरीसरके नाम. 


- | सं.-सारिवा. कपूरी, कार्व्डी बेल 
हिं.-गोरीसर, गौरियाँ | क.-करिवंट, सोगदे, 
. साउ) साह्सा,|' सखझुगांधे बाकि, नाम- 
गोरी साँव. '. | . देवे 
,-अनंतमूल, “पढाशगांध 


म.-श्वत उपलसरी, पाँ-| ता.-नान्नारि 


दरी कावध्णी. तु.-कन्याबेरु, 
कों.-पांढरी-उपरसा5,| मला.-नान्नारि, 
उपस्सुत्गे, शेंबवे- अंप्रणशा हिद्याउव- 
ल) सुगंधकावव्गी)।.. 9४त" इंडियन 
_ श्यामी) लहान।| सार्सापरिला. . 
.. कावब्ी, ....  छां.-प्रथाात७छ०ए५ 
गो.-हुदुवाढी,.... |. परक्षं०प७ - हेमिडे-.. 


/ स्मसू इंडिकंस: 


३" पर बल 
५ ध 


| 


४ आपषाटीकासमेतः । 


गोपीशब्दादिविवरणस्‌.।” 
गोपी गापस्य ख्री पुंयोगाद डीपू । गोपी 
गां पातीति ग़ोपा गोपकन्या । इयामापदेन 


. कृष्णा झ्वेताप सारिवा कथ्यते सा खेतेन 


सारवापदस्य प्रयुक्तत्वात्‌ । यद्यथा “ साखा 
यां निशि इ्यामाश्यामों :च हरितासितो । 
भाषा-इसकेभी जांसुनके सह्श पत्ते और यह 


<इग्धयुक्त होती है. * श्यामा ? यह शब्द दोनों 
-सारिवाओंम छरुगसक्ता है, क्योंकि शाश्वतकोषमें 


“८ सारिवा और राजि यह दोनों श्यामा कहाती 
हैं, और. हरित तथा कृष्ण ये दोनों: वर्णे श्यामा 


. कहाते हैं *? ऐसा लिखा है ॥ 


सारिवादयगुणाः । 
साखिवायुगर्ल स्वाइ ज़िग्घ॑ शुक्रकर 


दोषत्रयात्रप्रदरज्वरातीसारनाशनस्‌॥ २० १॥ 

भाषा-दोनों प्रकारकी सारिवा मधुर, चिक- 
नी; वीयेकत्तो) भारी है और अग्रिकी मंदता, 
अरूुचि, श्वास, खांसी, आम, विष, तीनों दोष, 
रक्तविकार, प्रंदुर, ज्वर तथा अतिसारको नष्ट 
करती हैं ॥ २०१ ॥ 

सारिवाका विशेष विवरण 

काछी सारिवा और सफेद्‌ सारिया अथौत्‌ 
साईकी कांढी वेल हांती हैं. पत्ते अनारके 
समान और सफेद सारिवाके जाम॒नके समान 


. होते हैं ओर उन पत्तोंमें सफेद सफेद छींटेसे 
: होते हैं; इनकी वेछकी जडमें कपूरकचरीके 


समान सुगंध आती है और इसमें दो दो फली 
लगती हैं, इसको कोई कोई मनुष्य सारसा- 


... परेला कहते हैं. इसकी मात्रा आधे तोलेकी है 


अगराजनामान । 


. आडराजों भ्र्भगडजो मारषों भड्भ एवं च।|सफेद क के भर रे 
अद्जारकः केशराजों शज्ञारः केशरञ्ञनः २०२॥ | अकारका होता है. 


भाषानश्वगराज, क्ष 


गु.-भांगरो 


गुरु । | 
, अग्नेमांयाराचेधासकासामविषनाशनम ॥ | 


इसके पत्तोंका रस कालासा 5 
इन 


नागमार, पररु, भंगसोद्र, एकरज, करंजक ; 
अजागर और पंकजात ये भांगरेके संस्कृत नाम 
अन्य गअंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ २०६ ॥ 


अनंक भाषाके मांगरके नाम 


'सं.-माकव, भंगराज | ता.-काररजलंकान्नि. . 


हि.-भांगरा, भंगरा, | मछा.-कन्नान्नि 
भेगरिया, भंगरेया. |उत्‌--कलाकेशदुरा. 
जे टक, 


बे.-भीमराज. फा.-जमद॑र 
म.-माका -“हजीज । 
। गा,-काजरूमाव .-79॥7 9 #0॥9[(8 
ट्रेलिग इक्लिप्टा, क 


“गरग, काडर्गरमु, | छा.--2॥ 8४ 270 


| तै.-गुंग्करूगरचेट्ट, गुं 8798 इक्लिप्ट[ 
टगालिजरु आस्ट्रग 
भ्गराजगुणाः 


झरड़ार। कटुकस्त।एणा रुक्षोष्णण कफ़वात- _ 
नुत्‌ । केश्यस्त्वच्यः कृमिश्वासक्ातशायाम- 
पाण्डुनुत्‌ ॥ दन्त्यों रसायनों वल्यः कुछनेन्र- 
शिरोर्तिचुत्‌ ॥ २०३१॥ 
भाषा-भांगरा चरपरा, तीक्ष्ण, रुक्ष, गरम) 
केशीको उत्तम करनेवाला, लचाके लिये हिंत- 
कारी, दांतोंको उत्तम करनेवाला, रत्तायनरूप; 
बलंदायक हैं ओर कफ) वात, कूमि, श्वास) 
खांसी, स॒जन, आम) पाण्डुरोग, कोढ, नेत्रोकी 
पीडा तथा मस्तककी पीडाको दूर करत 
है ॥ २०३ ॥ पे 
भांगरेका विशेष विवरण. 
भांगरेके गुल्म प्रायः जलके निकय्की भर 
बहुत उत्पन्न होते हें. इसकी शाखाओं 
पन होता है, इसके पत्ते रम्बे लम्बे 
ओर पत्तेके नीचे दानेदार फल 


._ शाणका/» शणघंरिका, शणपुष्पिका पातपुष्पी, 
पाला, छोमशा, माल्यपुष्पका और घंटा- 


अनक भाषाके जायमाणके नाम, 


'स॑.्जायमाणा. | क--चायमाणा, 
>त्यी ये राणपुष्पाक संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें हि.-चायमाण. फा.-अस्प्रका. 
५ या जात है)... :: | बं.-वलाहुमुर,. वनभा- | छा.-ग७॥७४०७ 
.. ... अनेक भाषाके शणपुष्पीके नाम... |... दूढिया,..._ | ए०ांगरव्त्मत थे- 
। * सं.-रशंणपंष्पी क.-गेटागीचे, गिलि: “जीयमाण. लिक्ट्रम फालिओ-' 
.. है.-शणहुली, झनझ- . भिजि  गु.न्चाहिमान, . |  लोझम्‌ 
5. निया; पत्सन) वन- | तै.-शणमतुवेकल, जेन- वायमागइणाः 
._. सन; घागही, श-  पनर, रेछचेद्ठ, । ज्ायन्ती त॒व॒रा [तैक्ता सरा पित्तकफापहा । 
कार पा, ता.-जेनप्पनर | ज्वरहद्रोगगुल्माश भ्रमशूलविषप्रणुद॥ २ ०४) 
ले.-वनशणई, झनझने, : ब्र.-पन । भाषा-त्रायमाण कृसेछी, कडवी, दृस्तावर है 
* : जशोणोर ग़ाछे. | फा.-लादना. आर पित्त, कफ, ज्वर, हृदयरोंग, गुल्म, वध सीर; 
. म.रानताग,.थोर ख़ु- छा.-(2:०४०श78 ._ | अ्म शूछ तथा विषको दूर करती है ॥ २००॥ 
.. छछव्ण, ...| ' ए७शए००४४७ क्रो- त्रायमाणका विशेष विवरण: - . 
जु.-शणपुष्पी,. ख़त्ठ 


५, _७ ०... हन्पी ना । 
का | टलिरिया पेहुकों-| आयमाणके पत्ते गोजियाके संमान पृथ्वीपर 
जी 0 रा.  - फिले हुए होते हैं और वीचमें दो दंडीसी निक- 
9 णएुष्पीमुणा!। . - ।छती है, उसके वीजोंको चायमाण 
. जआणपुष्प। कटुस्तक्ता वामिना कफ पित्ताजद। | इसको मात्रा. ९ मासेकी हे 
52 नापषा-शणएष्दी कडवी, चरपर[|, वमनकारक | - भूवानामान । ५ 
हैं ओर कफ तथा पित्तको नष्ट करनेवाली है ॥ | मूवी मधुरसा देबी मोटा तेजनी खा । मघू: 
.._»  शाणएुष्पीका विशेष विदरण.. .:  लिका मडुभ्र्ण गोक्णी पीछुपण्येषिर ०५७ 
» झाणपुष्पी भारतवर्षेमें संवेतर होती है. इसका | भाषा-मूवी, मधुरसा, देवी, मोरटा,- तेजनी, हक. 
क्ष॒ हडक समान होता. है. ओर पत्ते छोटे | छवा, मधूलिका ये मूवाके संस्कृत. नाम हैं. व 
छोटे होते हैं; इसके फूछ पीछे २ होते हैं. और | ( घनुमांछा, धनुगुणा, मधुओणीं, कंम्मकरी), धनुः 
लम्बे ओर खुक्कछ हांते हू, उसके भीतर | शाखा) वा, छुरागका, दव4णी; पथकत्वचा: 
ले दाने इसकी मात्रा ९ मा- | मधुख्तवा, अतिरसा, पीछुपणिका,. दिव्यछता, 
 , ज्वलिनी और गोपंवल्ी ये घवोके संस्कृत नाम 
अन्य अंथोंमें पाये जाहे हैं. ) ॥ २०६॥ 
। नेक भाषा सूवाके नाम, 
... त.-सांगा, - चागचेड़, हे श 


छ्‌ त ९ . 


ञ्मूवो 
हि.-ज्चरनहार, सवा, 2 
मुरहरी, चुणहार, | ता-मरूछ, . : 


“काकमाता; स्वाइपाका, छझुन्द्रा, तताक्तका; 
चहुतक्ता, जपनफदा आर काकनी ये मकाी- 


क-काके. _ नाइग्रम 


 'काकंमाचा पत्रदापन्ना ।स्तग्वाष्णा खरश॒कदा । | 


“माषादीकासमेत:॥ |... 6 रदश 


सवीगरणा।॥ भाषा-मकोय ल्लिग्ध, गरम, स्वरकों उत्तम 
“जा सरा शुरु: स्राइस्तिक्ता पित्तासमेहजुत्‌ ।.] *रनेत्राली, वीर्यको वढानेवाली, कडवी) रसा* 
दपितृष्णाहट्र गकण्डूकृष ज्वरापह्ा ॥२०६॥ | उनरूँप, चरपरी, नेत्रोंकों हितकारी हंआर 
भाषा-शवा दस्तावर, भारी, स्वादिष्ट, कडवी | शा दूत छूजन, कोढ, बवासीर, ज्वर, - 
है आर पित्त, रुधिरविकार; प्रमेह, तीनों दोष)|+ छिं? हिचकी, वमन तथा हृदयरोगकों दूर . 
छषां, हृद्यरोग, ख़जढी, कोढ तथा ज्वरको | रिती हैं | २०७॥ 


हु 
ब् 
« 


नष्ट करती हैं ॥ २०६ ॥ मकोयका विशेष विवरण: 
मुव्राका विशेष विवरण. | मभकोयके छोटे २ क्षुप वागोमें विनाही बोये 


.वश्वाको वेछू वनमें होती है, इसमें छोटे २ | *हंत हां जाते है. इसके पत्ते छाकू मिचेके 
ओर मधुर मधुर फल छगते हैं. .फ्ते इसके | समान होते हैं. फूल सफेद और बहुत छोडे २ 


, धीकुवारकी समान चिकने और कुछ मोटे मोटे | हैति हैं, इसके फछ काले रंगके मकोईके समान. 


होते हैं. इसकी मात्रा २ माततेकी हैं होते हैं और गुच्छोंमें छूगते हें. इसकी माज्ा 
- काक्माचीनामानि । . मासका हैं. 
काकमाची ध्वांक्षमाची काकाद्दा चर वायसी। काकनासानाम्राने । 


भाषा-काकमाचो, ध्वांक्षमाची, काफाहा, | काकनासा तु काकाड़ी काकतुण्डफला च सा! 
यर्सी ये मकायके संस्क्षत नाम हैं. ( धना-| . भाषा-काकनास्ता, काकाह़ी, काकतुण्ड- 
बना, काकमाचका, काका; वायसाह्वा, सर्वे | फछा ये कोीआदठोडीके संस्कृत नाम है ( ध्वांक्ष- श्र 
तक, वइफ़छा, कटफला, रसायन; उच्छफला, | नासा, काकतुण्डी, वायसी); झुरंगी, घ्वांक्षतुण्डा, 
स॒नासिका; वायसाह्मा) ध्वांक्षमखी, काकाक्षी, 
घ्वांक्षनासका, काकप्राणा, काकश्मश्र, चोर ७ 
यके संल्क्षृत नाम अन्य अंथाम पाये जाते है. )॥ | स्वायु और शिरोवाढा ये कौआठोंडीके संस्कृत 


। 


मोणी ढा.-80&0ए० ऐैं- 
गु>पीछुडी; कांगोणी, //0 9०१४७ | सोलेनम 


... अनक भाषाके सकायके नाम... [नाम जन्य अंथोंमे पाये जाते हैं. ) ॥ . 
सं.जकाकमार्ची, | तें.-वलछ अनेक भाषाके कोआठोडीके नाम. 
आम 0 7 सिज्ककनाता का गत < 
2 3 [मला, कॉइनगरी. . हि-कोआठोंडी: . ति-काकवोबनेट 
ज.“उडकामा३, काक- | फा.-रोबातरीख -केजयाठंटी । . बेरुमसंदिचेट् मसंदियेट.. 93 

मार्ची, मदुनमः | अ-एल्बुस साव्व. | म--थोर कावन्ही, खेत _ ० जम 
इन व नाइट कवि 2 

. राज.-चिरपोव्न।मको, | / 7 १50०८ नाईट | । ऑतपीछुडी, | 

मं.-कांगोणी, . का- संडि, | राजगरु ० 


काकनासागुणार । . | 
काकनासा कषायोष्णा कट॒का रप्तपाकयों: 
कफ़न्नी वामनी तिक्ता शोधाशशमित्रकुष- 
हृत्‌ ॥ २०८ ॥ हे कक 
भाषा-कौआठोदी कसेली; गरम, रस तथा 
पाकमें चरपरी, वमनकारक,. कंडवी हे: 


. क काझमसाच।छुणा: 


तिक्ता रसायनी शोथऊुष्ठाशाज्वरमहाजत्‌ | प 


कर 


कांआठोडीका विशेष विवरण, .. 

काोआठोडी विशेषकरंके जंगल और कड़े 
रुकी प॒थ्वीमें होती है. इसके पत्ते गुलाबके 
. भत्तोंसे छो टे होते हैं. इसके: फूल नींठे और 
. सुफेद्‌ रंगके कोवेकी नासिकाके समान होते 
हैं. इसपर फली रूगती हैं और उनमेंसे - छोवि- 
 ग्रेके समान बीज निकंछते हैं. इसकी मात्रा २ 
... मासेकी है 


काकजंधघानामानि । 
काकजघधा नदीकान्ता काकतिक्ता सुलोमशा । 


पारावतपदी दासी .काका चापि प्रकी-| 


उच्तताआर ०९ ॥ 
भाषा-काकजंघा, नदीकान्ता, काकतिक्ता, 


सुलोमशा, पारावतपदी, दासी, काका ये काक- 
._ ज॑घाके संस्क्ृत नाम हैं. ( काकाश्वी, काकांगी, |. 
« काकनासिका, काककला), कृषीवर, काकांगोां; 
घ्वॉक्षजघा, काकाह्मा'और छझुरंगी ये काकजं- 
. <चाके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते 


हैं: ) ॥ २५९ ॥ 

» अनेक भाषाके काकजंघाके नाम. 
 सं.-काकजंघा. गु.-अधघेडी. 
* है.-काकजंधा, मसी. | क.-चीलेच 

>केउयाठोडा, कां- | ते.-नाछादच्चीणीके 

है गुडकाउली छा.--0 4688 9]70& 
.  मकांग. . * छीआ हींगे. . 
.. दे,-घावकाडी. . | 
......  काकज॑घाण॒णाः 


व » 


जंगलमें ओर वनोंमें बहुत 


 काकजंघा हिमा तिक्ता कंषाया कफपित्त-|, 


वृक्ष, चक्षुबंहल, मेढ्जंगी 
मेषविषाणिका, विषाणिका। अजशंगी, चक्र- 
ओणी) अजगन्धिनी, मौवी, नेतरीषधि; आवर्तिनी) 
वर्तिका, सर्पदृष्रिका, तिक्तदुग्धा, पुत्॒शंगी। 
कर्णिका और अक्षिनेष॒न ये मेशशिगीके 
हैं परन्तु वे | संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जांते हैं. ) ॥ 


भाषप्रकाशः-पूर्वेसण्डमू १ । 


हरे और काढे रंगके होते हैं. फूल छोटे छोटे 
और काले रंगके होते हैं. पत्तोंपर खरखरापन 
अर बाराक बारीक रुआंसा होता है, शाखा. 
गांठदांर होती है और उनमें थोडी थोड़ी 
दूरपर. ऐंडाबंडापन होता है. इसकी माषा 
२ मासेकी है क्‍ 
नागपुष्पीनामानि ! 
गछुष्पी श्ेतषुष्पा नामिनी . रामदूतिका 
भाषा-नागपुष्पी, श्वेतपुष्पा, नागिनी और 
रामदूतिका ये नागपुष्पीके संस्कृत नाम हैं |॥ 


अनक भापाकऊे नागपुष्पीके नाम- 

स्‌ं “णनागपुष्पी, | म.-नागाछी. 
हि.-नागपुष्पी, 

| नांगिनीगुणाः । 
नागिनी रोचनी -विंक्ता - तीक्षगोष्णा कफ- 
पित्तनुत्‌ । विनिहान्तः विप॑ झूर योनिदोषव- 
मिकृमन्‌ ॥ २११ ॥ 

भाषा-नागपुष्पी रेचक, कडवीं). तीक्षण; 
गरम हे और कफ पित्त, विष, शल, योनिरोग 
वमन तथा कृमिको नष्ट करती हैं ॥ २११ ॥ 

नागपुष्पीकां विशेष विवरण. 

नागपुष्पीकी वे चलती है, यह वनके वृक्षों 
पर फेल जाती है, इसके फूछ सफ़ेद और काले 
होते हैं. एक एक शाखामें. एक एक पत्ता 
होता है, इसके नीचे कन्द होता हैं. डसर्क 
मात्रा २मासेकी है... 
मेषश्वज्ञीनामानि । 
मेष श्वज्ञी विषाणी स्यान्मेपवलल्यजश्रज्ञिका |. 

भाषा-मेषजुंगी, विषाणी, मेपवह्ली, अज- 
शंंगिका येमेढार्शिंगीके संस्कृत नाम हैं. ( ननन्‍्दी- 
गृहद्॒मा, बहरूचक्ष, 


. ओकगारेगगव गा का ग्प्रप भाषा के मेढाशिगीके नाम- 


 सेमषणंगी ता.-ओडियमारम्‌ 
हि.-मेडाशिंगी. मला.-ओटदि, उदि, 
.-मेडा शिंगे, गाडल- फा.-किस्त 
. शिगी .-वर्किस्त. 
'म.'मेढशिंगी, भेडशिंग. अं.-8०७9ए ६76७ 


. गु-मेढासिंग, टी 
क.-उडियमारा, छा.-7थंण्यां]9 प्र ए- 
उडिमारा. 6४८०० जाइमिला 
| तै.-ओडिमारु, सिल्वेस्टर, 
।$ मेष शड्जीगुणाः 


||. -मैषश्रज्ी रसे तिक्ता वातछा श्वासकासहत | 
रुक्षा पाके कठ॒स्तिक्ता ब्रणछ्ेष्माक्षिशूलनुत्‌ 
५ ॥ २१२ ॥ मेषश्ृद्भीफर् तिक्त कुष्ठमेहकफ- 


/ पहमू ॥ २१३॥ 

भाषा-मेढाशिंगी रसमें कड॒वी, वातकारक, 
रूखी, पाकमें चर॒परी है ओर श्वास, खांसी, 
व्रण, कफ तथा नेत्रके शरूको नष्ट करती है 
मेढाशिंगीका फल कडवा, अग्निग्रदीपक, स्लंसन 
है और कोढ, प्रमेह, कफ) खांसी, कृमि, व्रण 
तथा विषको दूर करता है ॥ २१२ ॥ २१३ ॥ 

मेढासिंगीका विशेष विवरण. 
मेद्र्सिंगीका बडा वक्ष होता है, इसके पत्ते 

फालसेके समान और फूछ छारू होते 
इसकी फी गोछू और रुम्बी होती है, इसके 
वृक्ष प्रायः पर्वतोंपर बहुत होते हैं. इसकी 
१ मासेकी 


40000 ५७ शक "१ ता. «. 
हो 


धर. इंसपदीनामाने । 
... हँसपादी इसपदी कीटमाता त्रिपादिका। 
..... भाषा-हंसपादी) हंसपदी, कीव्माता) ज्िपा- 
.. दिका ये हंसपादीके संस्कृत नाम हैं. ( निपादी) 
. “मधघुस्रवा, सुवहा, हंसवती, गोधांपरि, गोधाप- 


| प्रझुत्‌ु। दापन खसन कासक्रामेत्रणविषा- 


शीतल स्थानोंमें होते हैं, विशेष करके ये. 
बावडी इत्यादि स्थानोंमें बहुत होते हैं 
इस देशमें हंसराज कहते हैं। इसकी 
ओर कोमछ होती है; पत्ते हरे 


के दिका, हंसांम्रि, | 


पादी, विक्रान्ता, ब्ह्मादनी, पदांगी, शीत 


68, 
उतपादका, संचारिणी, पदिका, अन्लादो,. 
गोघापदी या. 


कारपादकों, धातेराष्ट्रपदी, 


हंसपदीके संस्कृत नाम अन्य अंथोम पाये. _ 


जाते है, ) ॥ 
अनंक भाषाके इंसपदीके नाम 
+.-हंसपदी तै.-हंसपादमु... «. 


हि.-हँसपदी, हंसपगी, | ता.-शेरुप्पादि 
हंसराज 


फा.-परस्पाशान, « 


बं--गोयाले छता. | अ.-शारुल्जीन. 
म.-हँसपादी, छाछ | अँ.-१४४0त७क पश्न 
छाजाढू. मेडन्‌ हेअरः 
गु.-हंसराज. ला.-4 वाक्ादबण ।0-.._ 
क,-नविछडि, केंपु ग्णांडप्ण एडि-..._ 
मृटुरुमुरिके. | एन्ट्म्‌ स्युन्युलटेस, 
हसपदीगु॒णाः 


हंसपादी गुरुः शीता हन्ति रक्तविषवणान । 
विसर्पदाह्मतीसारछताभूताभिरोहिणी: २१४३ 


भाषा-हसपदी भारी, शीतरू हे ओर रुधिर _ 
विकार, विष, बण, विसपे, दाह, अतिसार, 
छूता, भूतवाधा और अग्रिरोहिणीको नष्ट डे 
करती है ॥ २१४ ॥ 


देसपद।का विशेष विवरण. .. 
हंसपदीके क्षप जरशयके समीप «अत्यन्त 


होते हैं. इसकी माज्ञा २ मासेकक 


के संस्कृत नाम हैं 
_ ईन्दुलेखा, सोमवललिका, महागुल्म| 


छा0280 ७/ ७७8षाएकै। . 
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'वह्ली, सोमक्षीरा, 


सोमा और यज्ञांगा ये सोम॒ल- 
ताके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं.)॥ 
.. अनेक भाषाके सोमवलीके नाम. 
सं >सोमवह्ली | अं,.-ाफ्6 . छा०णा 
हि.-सोमवद्नी, 0 ५ दि मन 
“सोमछता, | फ्हेन्ट. 
सन्थार सामवद्ठा | छा.-8870०08६९ए॥६ 
जुससामलता 856एांड876 - 
द _क.-सोमवल्ली. ..._ | इडअस्‍अार्क्रोस्टिमा ब्रेवि- 
ते.सोममु, पृछ्धातिगे, । स्ट्मा. 
. .पहीटीजी. ९ 


बडा 


इक मलतागुणाः 
 सोमवल्ली त्रिदोषप्ली कट॒स्तिक्ता रसायनी । 


। के भाषा-सामरता चिदरर्षनाशक, चरपरा|); 
शडवी आर रसायन है ॥ 


नि 


«. *+ सामलताका पशेष पेवरण 
सोमलता भूृहरकी जो कई प्रकारकी जाति हूं 

& * उनमेंसे सोमछताभी एक भांतिकी वेल है; इसमें 
. जाकुू पक्षके दिनमें क्रमवार प्रतिपदासे छेकर 
'प्रणंमासीतक एक एक पत्ता ग्रतिवासर निक- 
लता है; पन्द्रह तिथियोंमें पन्द्रह पत्ते हो जाते 
५ फिर कृष्णपक्षकी पारिवासे. छेकर अमाव- 


ठताका चन्द्रमासे अधिक ख्रेह है इसी कारण 
प्र अद्ल्‍त छताका नाम सोमछता . हैं. इसकी 


_ आकाशवलीनामानि ! 


थे! कंयिताउमखलरी । 
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० 
ऋ&७ 
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पर नरक “ - 
० 
थे ी 


. अनेक भाषाके आकाशवेलके नाम. 


संआकाशव्ली. . | तै-ईद्र॒जाछ) पाचितिगे, 
हि.-आकाशवेछठ।, _ता.-कोतानः इंदिरा- 
. अमरखवेल, वाल्लि, नाँदे 
बं.-आलोकछता, ._ | मछा.-आकाशवह्लि 
आकाइधवेलूं, फा.-कनवाछ व्युदा- ५ 
म.-अमखर, अतरः सीईं 4 0008, : 
वढछ, सानवंछि, अ “अफतिमून: * 
गु.-अमरवेल. 2 ला.-(0ए४०प(&"९/९- 
क--बेठ्॒बाटू, नर्स | «७ कस्कुटरिफ्ले- : 
बढ्ि; शाविगे- 


कसा. ह 
वक्कि, अमरबक्धि 


आकाशंवलीगुणाः । 
खबडी ग्राहिणी तिक्ता पिच्छिडाश्मामया- |. 
पहा । तुवरा$प्रिकता हथा पित्तछ्ेष्मा- 
मनाशिनी ॥ २१५ ॥ 23208 हा 
भाषा-आकाशबेल आही) कडवी, पिच्छिक, 
नेत्रो गनाशक/ कसी, अग्निकारक और हृद्यको 
तकारी हू और पित्त, कफ तथा आमका नष्ट 
रती है ॥ २९५ ॥ 


. आफकाशबपलका [विशेष विवरण, 


आकाशवेठ डोरेकी समान कींकर बेर अड्ूसे 
इत्यादि दक्षोपर फेली हुईं होती है इसका रंग 
पीछा होता है और फूल स्रफेद २ आते हैं; इसकी / 
जड कहीं नहीं. होती, इसी कारण इसका नांम 
आकाशवेछ है. इसकी मात्रा ६ रत्तीकी है 


पातालगरुडीनामाने | ._ 
छिलिहिण्दो महामूलः पातालगरुडाइयः | 


_ भाष॑-छिकछिहिण्ट, महामूछ, पाताछगरुड ये 

पाताछंगरुडीके संस्कृत नाम हैं. ( वत्सादूनी, 
तिक्ताज्ञ) मोचिकामिधा, ताक्षीं, सौपर्णी, 
गारुडी, दीषकाण्डा ; 228 
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. 5. आावषाटीकासमेंत)ओ ७ आल .. ४ २८ रु ः 
न ्््च्ंच्च््््््््््््््््अच्खव्ल््च्ंयख्च्््च्च्च्न्न्न्न््््््््म्क्फ्ण्््णजणज 8 3 सी यश 7 8 ” "तन 2८ सा 
अनेक भांपाके पाताछगरुडीके नाम... |. क्‍न्‍दागुणा:॥ ._.. 
' सं.-पातांछगरुडी.' * | क.-तागडीबाल- | बन्दाकः स्याद्धमास्तक्त:! कपाया मथुरा रस 
हिं.-पाताछगरडी, “ त.-दूसरताग | माड्ुल्यः कफवाताररक्षोत्रणविषापहः २ १६॥ 
छिरग | ता.-काज्ञुककादा भाषा-बांदा शीतछरू, कडवा,. कसंछा, मधुर, : 
बं.-शिलिन्दा. [ डठ्ठ. | फा.-फरीदवुटी मंगरूकारक है और कफ, वात, रुधिरविकार,. 
गरुडवर भूयपा- छा.-0००ण०७ ४7- | ब्रण तथां विषका नाश“करता है ॥ २१९६ ॥ 
गु--पाताछ्गरडी, . |. ७ कॉक्डडर वन्दाका विशेष विवरण... 2... 
बेवडीओछप. . विलेसस्ल: वन्‍्दा विविध प्रकारका इंक्षोंपर वृक्षस्रीदा 
पातालगरुडीगुणा हो जाता है; उसकी जड अछग नहीं होतीं, ५ 


_ छिलिहिण्टः पर बृष्यः कफन्नः पवनापहः । | वृक्षहीमें उत्पन्न हो जाता हैं; कोई कोई ऐसा 
. भाषा-पाताछूगरुढी वीयका आधिक बढानवा- कहते हैं कि काकादि कोई पक्षी किसी 
छी है ओर कफ तथा वायुको नष्ट करनेवाली है ॥ | वृक्षकी शाखा छाकर इक्षपर रख देता .छै 
.. पातालंगरुडाका वश वपरण उसीमें पत्ते निकछ आते हैं, ओर वहीं फल 
* पाताछगरुडी अथौत्‌ छिरदीकी वेरू होती है; | फूलकर वन्दा होता है, किसीम छाछ। कि 
_ भ्रंह बहुत मोटी और छढ होती है? इसके तन्‍्तुभी | पीछा, किसीम सफेद और किसीम नीला 
बहुत पक्के होते हैं; इसेक फू छाट ९ आर मु | फूछ हांता है? गर पत्तेभी भिन्न भिन्न जातिके 
च्छोमें रगते हैं, तरुण अवस्थामें हरे आर पकन- | होते हैं. इसकी मौत्रा ९ मासेकी है ह 
पर काछे पड जाते हैं. इसकी मात्रा *मासका हूं वृटपत्नीनामानि । “कर 
६ दानामानि ।  बटपन्नी तु कथिता मोद्दिनी रेचनी बुधे) ). 
वन्दा वृक्षादनी वृक्षमक्ष्या वृक्षरह्यापि च। भाषा-वटपत्री, मोहिनी रेचनी ये वव्पत्रीके 
भाषा-वन्दा, वृक्षादनी वृक्षमक्ष्या, इक्षरुहा | संस्कृत नाम हैं. ( ऐरावती) इशैवती, इनानी) ४ 
गोधावती, श्यामा ओर खट्दांड्ननासिका ये वृद्पण 
ञीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते है 
अनेक भाषाके वडपत्रीके नाम. 
सं.-वट्पत्री. -पिण्डि, 
-बडपन्री) वठपन्री, | छा.कं००७६५) 
-वडपातारकुचा लेंकोपोडियम, 
,-वटपत्री । 
४ वटपन्नीगुणाई । 
वटपत्री कषायोष्णा योनिमत्रगद्‌ 


हर 


| थे बांदाके संस्कृत नाम हें. ( सेव्या, परपुष्टा, 
। पराथअया, जीवन्तिका, काइुरुहा, वन्दाका, 
|... शखरी) वन्द॒का वन्दुक/ नल्विर्ली, वल्दाका) 
। परवासिका, वशिनी) पुत्रिणी, वन्या, पादुप- 
| 


कक 


रुहा; शिखरी, तरुराहिणी, इक्षादनी, कामइक्ष: 

औखरी, केशरूपा, तरुरुहा, तरुस्था, गन्धमा- 
दनी) कामिनी, तसरुभुक्, श्यामा, उपदी, बृक्ष- 
|... अक्ष्या; नींडवणो। वन्दाको) गन्धमादनी आर 
रोहिणी ये बांदाके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमे 
|: 'पाय जाते है.) ॥ 


| अनेक भांषाके वन्दाके नाम. माषा-वव्पत्री मोहकारक: 
| .-वन्दा.... ैक--वंदणिके 
' हि.-वन्दा, वंदाक; | ते--वाजिनीके 
बांदा. "ला+"५०४५॥०८७ 
 बं,-परगाछा) वान्दडा. |. 4 80 /400)॥ 20/ 
बादांगुल,.. शरेन्थं गीर 


»युन्दी 
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की. हिड्ुपत्ञानामाने । अनक भाषाके वंशपत्नीके नाम 
_* ह॥हंशुपत्रा तु कबरी पृथ्वीकां पृथुका पृथुः । | शे--वंशपत्री अं.-06४श००- 
_ आषा-हिंगुपज्ी, कब्री, पृथ्वीका, पथुका,| पा मा अप 
.. पृथु ये हिंगुपजीके संस्कृत नाम हैं. ( त्वक गाज कम गहन मर 
.. पी) पथुछा, बाष्पिका, बाष्पीका, बाष्पी, गु>्डीकामारी, लि 
.. दाषिका, दारुपजिका, कारवी, करबी, प्रथिवी, +कलहत्ती 728 
... यूथवीका, बाष्पका, नाष्पा, पत्नी, तन्‍वी; दारु- -चीभहींगवा 
._ पन्नी ओर बिल्वा ये हिंगुपचीके संस्कृत नाम 

5 सन्‍्य अंथोमें पाये जाते हैं. )॥ का] 


' 09 गार्डिन्याह्यु- 
सिद्धा. 


; पेंशपत्रीगुंणा! 
अनेक भाषाके हिंगुपन्नीके नाम... | हिंशपत्रीगुणा विज्षैपशपत्री च कीर्तेता । 
हयात म.-वाफ॒की. जा वंशपत्रीके गुण हिंगुपजीके सहच्शही 
का कही, 2 58 :  वंशपन्नीका विशेष विवरण. 
रा | । वंशपत्ीका रा जातिका का गा 
। त्रीगुणाः।__.. | युजरातदेशमें इसके वृक्ष बहुत ; 
532. कर « | इसको मोटी के न हैं, इसके फत्ते मोगरेके 
. हिंग॒पन्नी भवेहच्या तीए्णोष्णा पाचनी समान होते हैं, फूल सफेद होते हैं, फल 
3 | हद्घास्तरुग्विवन्धाशःछेष्मगुल्मा- | पोस्तके डारेक संदश होते हैं, इस वृक्षके गोंदकों 
पहा॥२१७॥ 'डिकामारी कहते हैं. 
 भाषा-हिगुप्जी रुचिकारक, तीक्षण, । मत्ाक्षानामाने । 


£ पाचन है और हृदयरोग,- वस्तिरोग, मछावि- मत्स्याक्षा वाहिका मत्स्यग॑न्धा मंत्त्याद- 
वल्ध) बवासीर, कफ) गरुल्म तथा वातकों ते च। 

करतीडहे ॥ २१७॥ द भाषा-मत्स्याक्षी) बाह्िका, मंत्स्यगन्धा और 
यु 03 मम मत्स्यादनी ये मछेछीके संस्कृत नाम हैं ॥ 
ः हिंशुपत्नीका विशेष विवरण. |... अनेक भाषाके मत्सीके नाम. 


.मत्स्याक्षी. .. ।म.-मत्स्याक्षी 

हैं. जैसे कि; हींगके पत्तोंको [हि.-मत्सी...... गु.-मत्त्याक्षी 
कवरी और कबरी कहते हैं. सो | ब,-मत्स्याक्षी 3 
ः : मत्स्याक्षीगुणाः |... 


मत्स्याक्षों ग्राहिणी शीता कुष्ठाप्रित्तकफास्र- 
| जित्‌ । लघुस्तिक्ता कषाया च स्वाद्दी कट- 
'विपाकिनी ॥ २१८॥- ह 
हिंगुशि-| भाषा-मत्सी आही, शीतछू, हरूकी, कडवी,, 
( वंश- | कैली, मधुर, पाकमें चरपररी हैं और कोढ, 


भाषाटीकासमेंतः: । 


२८७ 


मत्सीका विशेष -विवरण- 


मत्स्याक्षी अथांत्‌ मछेछीके क्षुप छोट छो< 
होते हैं; इसके पत्ते उडदके पत्तोंक समान होते 
हैँ और फूल सफेद और पीछे “रंगके होते हैं; 
इसमें मछलीके समान गन्ध आती है. इसकी 


मात्रा. ९ मासेकी है 
सपोरक्षीनामानि । 


सपोक्षी स्पाज्ञु गण्डाली तथा नाडीकपालकः ॥ 
भाषा-सर्पाक्षी, गण्डाढ़ीं और नांडीकपालक 


ये सपाक्षीके संस्कृत नाम है ॥ 


अनेक भाषाके सरहटीके नाम- 
सं.-सपोक्षी. म.-सपोक्षी. 
पह.-सरहदी, गंडनी. 
सपोक्षीग॒णाः 


 सपीक्षी कट॒ुका तिक्ता सोष्णा ' 
तनी । वृश्चिकोन्दुस्सपोणां विषज्नी त्रण- 


रोपिणो ॥ २१९९ ॥ 


भाषा-सपाक्षी चरपरी, कडवीं, गरम, वर 


पक है और कृमिरोग, वीछू) मूसा .तथा सप 
'इनके विषको नष्ट करती है ॥ २९९ ॥ 
सपोक्षीका विशेष. विवरण . 


सर्पाक्षी एक सरफॉरकेका भेद्‌ है. सरफाकेम 
ओर इसमे किसी प्रकारका भद्‌नहीं पाया जाता 


इसकी मात्रा ३ रत्तीकी है 


शंखपुष्पीनामानि । 


: आड्डपुष्पी तु शंखाह्या माड्ुंल्यकुसुमापि च । 


भाषा-शंखपुष्पी, शंखाह्मा, माँगल्यकुछुमा 
ये शंखपुष्पीके संस्क्ृत नाम. हैं- ( चण्डा, 


.  सुपुष्पी, कम्बुमालिनी, पीतपुष्पी, कम्बयुप्पा, 


मलरविनाशिनी) किरीदी, शेखकुझुमा) भ्रूलझा, 
चगाखगालिनी, कम्बपुष्पी; वनमालिनी, इतरा, 
सक्ष्मपन्ना; रक्तपुष्पी, रक्तपृष्पिका ये शोख- 


: घुष्पीके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये 
' जाति हूं. )॥ 


-0. ॥॥५॥॥५॥९३॥५ 8808 १/वधा8३ 0 
20. |४0॥५0३॥५ 8॥30/थ. वा 0०॥0०00॥. 2220 0५ 66878 
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। अंथोम पाये जाते हैं. ) ॥ 


क 
5 ८ 
- है 


अनेक भाषाके शंखाहुलीके नाम- 
सं .-शेखपुष्पी, | गु-शंखावली. 
हि.-शंखाहुढीं, शख- | क.-शंखपुष्पी, 
पुष्पी, कोडिल्ला. | झा.-४एणएपोंप४ ९४8- 


-शंखाहढी ०६४ इवोल्व्युठस 
म.-शंखोली, सांखवेछ. . इरेक्य. 
शंखपुष्पीगुणा: 


शंखपुष्पी सरा मेध्या वृष्या मानसशेगहत्‌ ४ 
रसायनी कषायोष्णा स्थ्ातिकान्तवा- 
ग्रिदा । दोषापस्मारमूताश्राइछकामावंष- 
प्रणुत्‌॥ २९० ॥ 

भाषा-शंखाहुली दुस्तावर, मेघाकों हित ' 
कारी; वीर्यवर्डक, मानसिक रोगोंकों नष्ट करने- 
वाली, रस्तायन, कसैठी, गरम हैँ तथा स्मृति, 
कान्ति; बल तथा अग्निकों दनेवाढी है आर 
दोष, अपस्मार, भूत, अरक्ष्मी, कोढ) कम -: 
तथा विषको नष्ट करती है ॥ २२० ॥ 


शंखपुष्पीका विशेष विपरण. . 


शंखपुष्पी अथांत्‌ शंखाहूछीका छत्ता प्रायः 
ऊघर भूमिमें होता है. इसके पत्ते छोटे छोठे घूसरः 
रंगके घासके समान होते हैं; फूछ बहुत छा5 
छोटे सफेद रंगके शंखके सदश होते) सफेद 
फलवालीका सफेद शंखाहूकी कहते हैं; छाछ 
फलवालढीको छाछू शंखाहूली कहते है आए 
नीले फलवाली शंखाहलीको विष्णुक्रांता कहतेह- 
इसकी मात्रा ६ रत्तीकी हैं 


अकंपुष्पीनामानि । | 
अकैपुंष्पी ऋरकमा पयस्या जलूकामुका । 


भाषा-अर्कपुष्पी, क्रकर्मा, -पयस्या, जल 
कामुका ये अकंपुष्पीके संस्कृत नाम है 


( सूर्यवह्ली, कुडम्बिनी; क्षीरिणी, वक्रश्ल्या+ 
दुराधषां, सिरिण्टिका, शीनां। प्रहरकुट्वग, 
शीतछा, जलेरुहा, सितपर्णा, शौतपर्ण ओर 
अकपुष्पिका ये अकंपुष्पीके संस्कृत नाम अन्य 
ः कैफ 


रु 


: भावप्रफाश-पूवेखण्डस्‌ १। 


अनेक भाषाके अकेपुष्पीके नाम. |. अनेक भाषाके र्जावन्तीके नाम. 


कक "७० ०क न 3. है «है ).5 « 5 ० २ रमन आज शशि दे 


न्‍्अ 2 ट् ५ ल, ७ 
कंपुष्पी, झुढ़ |को.-शिरदोड़ी, शिर का मो | अश्सचक) सुइंछ- 
बिनी: - वह्ली)मोठी काव-| कम मुरिके 
हह.-अंधाहुली, अके-| . व्ठो,वाकांडी, देव-| ._ 539 तह. | -सत्गु 
.-छज्नावती, छाजव- | 
हुं, दूधेयार,| भाौँवरी ५ ? जन | वा.- 
0 ह 2 ... | ता--तोइहशुरंगे 
....  छीखृक्ष,  अक- | गु.-खरणरं त॥ डाक 3] 
युष्पा - मेयमे -ढाजाकू, छाजरी, | 
हे १.-मरिजवणिमेयभेद्‌, 0, हि ” मछा.-तोइनवाते. 
-वडक्षीरुरई. . , मरुढिगनकसा, |. रण, [मर्णा॥ छा, ाए१७ छेछा-- 
>पहारकुटुबी, ।शिर- | छा.-7०0806श७ गुसामणा, छजा 5७ऐए७ माइमोसा न्ज् 
दोडीआ ५ 5प ६४००१ होछोस्टे- | क“आादद्रे मुरुव्व ९ सेन्सिय्वा, 
«| मा प्हीडिआइ द ल्जालगुणा। | 7 7 «« 
मम लजाल॒! शीतला तिक्ता कषाया कफपित्त- 
* अकेंडुप्पाइणाः । . जित्‌। रक्तपित्तमतीसारं योनिरोगान्वि- 


... अकेपुष्पी कृमिललेष्ममेहपित्ताविकारजित्‌। | जप रे) 
| भाषा-लज्जावंती शीतछू, चरपरी, कसेली है 
भाषा-अकंपुष्पी कृमि, कफ, प्रमेह क्‍ और कफ) पित्त, रक्तपित्त, अतिसार तथा 
योनिरोगका नाश करती हैं ॥ २२२ || 
लज्जावन्‍्तीका विशेष विवरण- 
रज्जावंती अथोत्‌ छुईमुईके क्षप वेढके समानः 


पर 


पित्तविकारको नष्ट करती है ॥ 


अकेपुष्पका विशेष विवरण. 


' . * अकेपुष्पी जीवन्तिहीका भेद्‌ है, इसकी बेल 
रा + «  नागरवेलके समान होती है, इसके पत्ते गिलोयके 
. तुल्य छोटे होते हैं. फूछ सूर्यमुखीके समान 
गोरू आआंता. है, और इसमें दूध निकलता है 
इसकी मात्रा २ मासेकी है. 


हैं, फूल गुरावी नींछे मिश्रित रंगके* होते 


ह व 


._. लजाठछनामान । 
* >स्थाच्छमीपत्रा समड़ग . , जल़का- 


वन्ती रकक्‍्खा है. इसकों मात्रा ९ मार्सका 
रे  अलम्बुषानामाने । -. 


ये अंलम नाम हें ॥ 
.. अनेक भाषाके अलबुषाकनाम. 

सं.-अलम्बुषा..._| मखर 

हि.-अठछ म्बुषपा, एक 

: 7,| ,जातेंको छुद्दएृ३ई | “909४8 7? 
स्कृत। फूरशाला, .. सूट 


होते हैं, पत्ते छोंकर अथवा -#खेरके समान होते . 


इसकी जड छाल हीती है, इसका रुपश करनस,. ' 
यह छज्जाके मारे समाकर सुकडजाती है; पश्चात्‌ 
चिस्तृत हो जाती है. यह दो ग्रकारकी होती . 
_ है) एक कव्वाली, ओर दूसरी बिना काँव्की, 
..:: | हाथके छूगतेहीं सुकड सुकडाकर नीचेको झुक . 

' 5 जाती हैं. इसीलिये इसका नाम - छुछ्ुई छूज्जा- 


दा 8076 0/ 800+- ' 


अलम्बुषा खरत्वक़ू च तथा मेदोंगलास्मृता । 
«भाषा-अल्म्बुषा, खरत्वक..आर मेदोगढा _ 


न 
5 न न्‍ ्।+ 
ह 
+ 


५ ० हुधी, > थे भा 
 कॉ.-दुघनीं; दुधुर्ली, 


_** ग्रभेदायक, स्वादिष्ठ, दूधवाली, चरपरी, कडवी/ ४ 
: अन्न छानेवाढी, महकी रोकनेवाली, मधुर, « अैयामलऊडणा 
:.. बीर्यवद्धक है ओर मछ, कफ, बात तथा कृमिकी कर 


४ 7 : / : माषादीकासमेत/ व ० ५ 5० ० 
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अलम्बुषागुणाः | दुद्धीका विशेष विवरण- 


अलब्बुषा लघु स्वादु) कृमिपित्तकफापदा ।| . इंद्धीका क्षप छत्तासा हाता है,ऊपरको कम 


भाषा-अहम्बुषा ( छल्ताठुका मेंद ) हछकी | उठता है, क्षितिहीमें फेलता है. दुद्धी तीन 


. तथा मधुर ह ओर कृमि, पित्त तथा कफको प्रकारकी होती है, एक नोकदार, छाल पत्तोंकी+ 
नष्ट करती है.॥ 


एक गाल पत्ताका आर एक मूगक दानोंके 
अलंबुषाका विशेष विवरण. | समान छाट छ.5 पत्तोंकी होती ह; तीना प्रका- 
एक भ्रकारका छज्जाहुही है. प्रयोगमें | सकी दुद्धीमें दूध निकलता है. प्रयोगम॑ इसका 

इसका स्वोग छिया जाक़ा है. इसकी मात्र सर्वीग लिया जाता है. इसकी माजा २ 

मासेकी है सेकी हे सा 


) 


दुग्धिकानामानि । [5 भूम्यामलकनाशनि । 


' छुग्धिका संवादुपणीं स्पास्क्षीरा विश्वीरिणी। अमलाकका माक्ता शिव तामलकीतिच। 
तथा । | बहुपत्रा वहुफला वहुवीयों जदापि च॥२२॥। 


भाषा-दुग्धिका, स्वादुपर्णी, क्षीरा, विक्षी-] “पा-शृश्यामछाकंका, शिवा, तामढुकी, 
रिणी ये दुद्धीके संस्कृत नाम हूँ. ( दुग्धी, | ना) वहुफछा, वहुतोया, जय ये भ्रूआमलेके 
क्षीरात्मिका, क्षीरी, क्षीरावी, मरुद्भधवा, क्षीरिणी, | *फकत नाम हैं. ( भृम्यामरकी, भृम्य।मली, 
क्षोराविका, ्राहिणी) कच्छुरा और ताम्रमूछा |गाी? क्षेत्राली, झारिका, वहुपुष्पी, जद, 


400०... 


' ये दद्धीके संस्कृत नाम अन्य म्रंथीर्म पाये अध्यंडा, ताला,अजगया: सक्ष्मफला, क्षत्रामलकी + 


बं.-दुधि, दुध्या, .-क्षी 
रद 


टों, ४एऋ४४४॥०- | अन्य गंथींमें पाये जाते हैं. ) ॥ २२४ | 


दाइंडी, * : 2७ युपारविफ्लारा, | अनेक भाषाके भू मामलेके नाम. 

गु.-नागाजनी) हुघ्ेढी.। . ४7४9०९ण०॥७ | ६-अम्यामरुकी, -नेरूउसी री के 
-मरिजवणी गे युथाइमिफोलिया. | हि.-भ आमला, भू-| ता.-किल्कायनेड्ि: 
दुग्धिकागुणा: । : “मिजोवरा.. 5 तु-नवनेल्लि..._ 


दुग्धिकोष्णा गुरू रुक्षा वातला गर्भेकारिणी। | बं--भर आमढा.._ | मरा.-किल्नोहि 


. * स्वाइक्षीरा - कदुस्तिक्ता: संध्मूत्रामापह्दा ७ मेजर आँवर्य-.... | छा.-२७ञ9७४४ 
: स्वादुविष्टम्मती . वृष्या , कफकुशक्मे- 2 भों | ाण्णं फोइडेट जे 
'प्रणुत॥ २९३;॥ 


न्थस्‌ निरुरे. 
भाषा-दुद्धी>गरम, भारी, रूक्ष, वातकारक, 


| क.-आरुनेल्लि, किरि: 
. नक्लिं नेलनेद्धि 


& ४ *% . 'पिपासाक्रासपेत्तासक्फकण्डूअत 


5 


वातकृत्तिका कपाया मधुरा हिमा हे 


जाते हु. ) ॥ ः वितुन्नका, अफला, अमला, अजुय, झगमला+ 
अनेक माषाके दुदद्धीके नाम । से अ क। तमालिका; जब इढपादी, 

सं.-दग्पिका | तं.-पिलपालचेट्ट अध्मि दा बी के ?बेहुपत्रिका,, 

हिं:-दुर््ी,डूघिया.. |फा.-निशाशत, | जी हिमाल्या,» « « 


अरुहा, भूपवा, दुरूस्पशिनी, बहुपुता, सक्षम... 
छा.-४प9॥०:७०७ प- | दुछा, हृढपादा, अमली, तमालिनी, प्शणका 
38७ युफोविया हि-। आर हिलोलिका ये भूआमलेके संस्कृत नाम 


रू 
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२९० .... आपप्रकाशः-पूर्खण्डम्‌ रह! 5 के हा 
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.  आषा-सुइआमला व तकारक) कडवा, कसेछा, |: अनेक माषोंके अह्मयपाण्डूफीके नाप... . 


मधुर; शीतल ह'ओर ठृषा, पित्त, रुघिरविकार, .-मण्ड्फ्पणीं,,.... | गु-खड़भरामी, 5 
कफ) मर तथा क्षतको नष्ट करता है ॥ २२५॥ | हि.-बरह्ममाण्ड्की.. |ति.-मण्डूकंब्रही, 
.... अँइ्आमलेडा विशेष विवरण. . [बं-अधावैणी, थाढ-|ता.-वहशकेरों का 

.. भइआमंलेक छाटे छाटे क्षप होते हैं. इसके कुना, 50005 49५ २ ६ ४ आक 
पत्ते छाटे छाटे होत ह, पत्तोंके नीचे राइके ब्राह्मीअह्ममण्डूकी गुणा: ५ 


.  दानेके समान फलोंवे शाखा होती हु भ्र्यो ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता लेघुमेप्या से 
का पल दिप जीत है इसकी मात्रा | श्ञीतछा | कंपाया मधुग. स्वाढुयाक्रायुष्या 
5 के रसायनी ॥ २२६ ॥ स्तयो स्छृतिग्रता: कुछु- 


3000 बाह्मीतामानें ) ० 
पाण्डुमेहाखकासनित्‌ ॥ पिषशञथज्वरहरा 
 - ब्राह्मी कपोतवड्ा च सोमवछी सररुंवती । “ गा 


द -ब्राह्मी, कपोतवंका, -सोमवह्ली, सर- 
हि स्‍्वदी ये बहीके संस्वुतत नाम हैं 6 बयस्था,।। लव, तिल दाता वी 
“७ मत्स्याक्षी, सुरता। बह्मचारिणी, सोमवह्री, हलक) 30023 रे न पा मधुर, 
* "सोम्या, सरश्रेष्ठा; सुवचेछा; कपोतवेगाः वेधान्री, स्वाति कण बम हे दम । 
दिव्यतेजा, महीषधिः स्वायम्भ॒वी, सॉम्यल्ता ह्तकारों, स्मरणशाफ़तदायक हैं 
... मुरेष्ठा, ब्रद्मकन्यका, मण्ड्कमाता, भण्डूका; कोढ, पाण्डु; रा रुघिराविकार, खांजी, विष, 
03 है। म्म्‌ ड ण 
द्वारा; भारती, वरा) परमेष्ठिनी, दिव्या और ते येही गुण हैं ॥ हा कपर्णीके 
. शारदा ये ब्राह्मीके संस्कृत नाम अन्य म्रंथोंमें 00000 002: 
ब्राह्मका विशेष विवरण. 


|. पाये जाते हैं. ) ॥ 22000 अश्मीश अ 
6 | ब्राह्मी ओर मंड्करणी ये दोनों प्रसर 
४2 क न म्र« | 
3 अल मात्रा 2 सर... | ज्ञातिकी औषधि हैं, ब्राह्मीके क्षपका छत्तासा . 
...: सँ.-ब्राह्मी मछा.-छत्तरल. प्रायः सजलक्षिति अथवा जल्मशग॒के समी पर्क 


 हिं-बह्ी, वरभी. .| फा.-जरनव 


|. अं -ब्रञझी शा क ब्राह्मा _<> हि है। 0: 0॥| 26- 
; 0 40040) ७! इंडिय- 


भूमिम होता हैँ.) इसके पत्ते छोटे छोटे. गोछ 
एक ओरसे ख़ले हुए होते है. दूसरी ब्रह्ममण्डूका 
होती है। ,उसके .छोथे पत होते हैं. इंसका 


-ब्राह्मी. ने पेनिधटं, . . | दपनाशक सफेंद्‌ चंदन और गुलाबजंलःहै तथा 
>आादेगल: ,  |रा.77947०००४७/७. |प्रातनिधि दालचीनी है. म्रत्यककी मात्रा ९ 
तै-ब्राह्लीचट्. . 2०४४० हाइड्रा-। मासेकी हें. 


 क्रोयइछ एसिया-॥ 
टिका, 278 

. ब्लह्मपण्डकनामानि । 
पर्णी आण्डूकी त्याष्ट्री दिव्या महोष॑ंधी । | 
पा-मण्ड्कपर्णी, माण्टूकी, त्वाष्टी, दिव्या, 


.. द्वोणानामानि। 6 «..., 
द्रोणा च॒ द्रोणपुष्पी -च फर्ूपुष्पा च-' 
कीतिता। ५ 
. भाषा-द्वोणा, द्रोणपुष्पी, फेपुष्पा ये गूमाके 
संस्कृत नाम हैं. ( क्षवपती,  शम्भयोनि, कुरू 
स्विका) चित्राक्षप, : कुरुभ्वा, छपुप्पी,. (चित्रः 
"पत्रिका, श्वसनक). पोलि-दी, छुम्भंयोनिका, 
संस्कृत | छवाणी, छत्त॒का, कोौप्डन्य और बृक्षसारक ये 
५ ॥ गूमाके संस्कृत नाम अन्य अंथोमे पाये जातिह-)४- 
द 8 


। आपोटीकासमेतः । श्ष्श रे 
0 , “४ नेक भाषाके गूरक्रे नाम... | -' अनेक मापाके हुस्हके नाम- 
सं-+द्रीणपुष्पी.. | ते.-गयसचेट,- सं.-आदित्यभक्ता, |त.-प्रयकांतिपु. 
-हिल्‍्गूमा, गोमा: 2 ता.-तुंटे. सुवर्चलषा: ता.-परर्यकांति. 
: “बं.-द्राणपृष्पी, गढ- तु.-लुंबे हि.-हुरहर, . हुछहुठ, | फा.-गुढे आफताव 
घसेया. १2 साचलछी. परस्त. । 
म.जकुंमा, गोमा,. | ०... बं.-हुडहुडे) वनशक्ों. अ.-अरदझून, 
कॉ.-तंवा; शतवढ, . | 77» ००७ (2९0० | म-आदिता; सूयफूछ | ज.-8फनी०एढ६ 
गु.-कुबो, ४१००७ ससुकाज | बह्लो; खोवरदोढी.।. सनफ्टॉवर. 
कं.-तुंब, कुँभीवृक्ष, सिप्पदा्स्‌, _गु.-छूरजमुखी. 'छा.-[0ांश्ा।॥५४ ; 

*  द्रोणपुष्पीगुणा।॥ क.-सूर्यकांति; आदि-| .. ७7०७४ हेलिएं- 
द्रोगपुष्पी गुरु; स्वादू रूमोष्णा वातवित्त-। पभक्ति. थस एन्डजसू, 
'कृत्‌। सर्त ६ंणलवणा स्वादपाका कई च।.. खचटरागणा। 
भेदिनी । कफ्ामकाम्।|शी यतमऊःशासजन्तु- सुव वंटा (हुमा रूस स्राद॒पराका सरा 


जित्‌ ॥ २२८ ॥ 

भाषा-गूमा भारी, मधुर; रूसी, गरम, 
'तीक्ष्ण, खारी, पाकमें मधुर, 'चरयरी, दृस्तावर 
है और वात) पित्त, कफ; आम, कामछा, 
सूनन, तमकश्वास ओर कृामको, नष्ट करती 
है॥श२८ ॥. ' 
_« गृुमाका विशेष विवग्ण. 
गूमेक्रे क्षप जंगछुम बहुत होते हैं) गुच्छे 


| -ांठ गांठम होते हैं; उन गुच्छोंमं सफेद फूल 


आते हूं, इसके भीतर बीज होते हैं ओर फलके 
“ऊपर दो पत्ते होते हैं. प्रयोगमें इसका सवोग 
लिया जाता है. इसकी मात्रा २ मासतेकी है. 
»  झुवचेडानामानि॥ ., 
_आवर्चेड़ा सूर् भक्ता व: दा बइ॒रापि च। सूया- 
: बत्ती रविप्रीवा5परा अक्षयुदधु 3सा ॥ २२९५ ॥ 


 € आददेल्यमक्ता, अक्रभक्ता), ५ सूरयडता, अके- 
: काता, ९ रप्तम्मत्रा, सौरि; सुनना) अकेहिता, 
खवीश्टा) सत्यनाी मा एडवल्लना, विक्रांता और 


॥. भास्करष्टा ये हुरहुरंक संप्छत नाम अन्य 
: अर्थोम पाये जाते हैं. ) हुकहुल दूसथे जाति- 


कमी होती है उत्तकों संप्छुतम असशुइंलभा, 


| ओर वी अह्म॑प्तांचडं कहते हैं।॥ २२९ ॥< 


७. 5४ 


हुरहुरक फूल 


] श्र 52 ५ ३! ० है! य तक ह हु रू ५४ थ - ्ट्् ््् 
“3५0७ ६690. ४५॥0॥७॥0 (900 3॥90व॥ ाव्वाव॑ंडं ९: ०॥९०॥०। आणा३छ926०9५ 65860ण०7.. 7 
2०५८ रुप रत ० तरल 22494 कट, अपन है 9330 ५. 


१७ है १ ७१३४ “व पर, 


गुरु । अपित्तला कट) क्षारा . विष्टम्भकफ- 
वाइजित्‌ ॥ २३० ॥ >> 
भाषा-हुलहुक शीतछू, रूखी) पाकमें मधुर, 
दुष्तावर। भारी, जित्तकारक - नहीं, चरपरी, 
खारी हैं आर मलबंध, कफ तथा वातका विनाश 
करती है ॥ रे३०ग | 
ब्रह्मयुवच रागुगा: । क्‍ 
अन्या निक्ता. कपायोष्णा मरा हश्षा छघुडई | 
कु! ॥ निहान्त कफापलालखातकासाहः 
चिज्ञान ॥ विस्फोटकु3+ह|खय।निरुक्क- 


मिवाण्डुताः ॥ २११॥  - हे 


भाषा-ब्रह्मसोंचडी कडवीं, कंसेली, गरम». 


। रूखी, हलकी, चरपरा हैं ओर कफ | 
पेत्त, रुधिरावेकार, श्वास) खांसी, अरुचि, 


ज्वर, विष्फोट) कुछ प्रमेह, योनिरोग, कुंमि... 


: भाषा-सुवर्चछा, सूर्यमक्ता, बरदा, बद्रा; |तया पाप्डताकानटट करती है ॥जकी 


सूर्योवती, रावीता ये हुरहुरके संप्कृत नाम हैं... 


“ हुडुहुलका विशेष विवर्ण.७ ४ 


ब्रझ्सुवचंछा अथात्‌ हुरहुरकी बेल तथा 


क्षप होते हैं) ये विशेषकरके बागामें बोये जाति 
हैं; प्रायः इसपर स्तर दिय होनेयर फूल, प्रफुछित 
होजात हैं; जोर क्षेत्र >रत 'होनेपर संकु- 


चित्र होजाने हैं; बठ्याके हुरहुरभं जो फूछ 
आते हैं वे नीछे रंगफ़ हात ६७आर छुपवाछे - 
सद पोते <. जोर बहुत तर 


ल्थ्‌ 


बन. 


/ ञ्ड 


२०२ .:  .. - भआपप्रकाशः-पूरणण्डम १। 


'छऋरञछऋऋऋछऋलचिििािः#ऋऋकऋऋऋऋचऋऋफखचऋ  तनननेडडट::-:2:2:2::ः किनकमकफ७रा5 रत कपकफ ०9५५० आग पता त्त्तत्न क्र टल्तनत् तल फ्म्न्न्न्न्स्च्चचच् 


आर सयाकार होते हैं परन्तु छोटे 


हक] 


ट 
प्रयोगमें इसके पत्र आदि छियें जाते हैं. इसकी | एक कंद निकढता है. प्रयोगमें इसका : 
मात्रा रेमासेकी है... लिया जाता है. इसकी मात्रा ३ मासेकी है 
_वध्याककोटकीनामानि । मार्कण्डिकानामानि । 
*  उन्ध्याककोटकी द्वो कन्या याोंगीशखरीते मारकेण्डिका मूमिवल्ली माकेण्डी सदुरेचनी र्ज 
. जय ॥। नागारिनऋद्मनी विपषकण्टकिनी भाषा-मार्केण्डिका,. भूमिवद्दी, -मार्केण्छी, 
' तथा ॥ २३२॥ मृदुरेचनी ये भुंइखखसेके संस्कृत: नाम हैं 
« - भाषा-वन्ध्याककोंटकी, देवी, कन्या, योगी- | ( भूवह्ली, पीतपुष्पी, पीतपुष्पा, महोौषधी और 
श्री, नागारिं, नक्रदूमनी, विषकण्टकिनी ये | जारूतिका ये भुंद्खखसेके संस्कृत नाम अन्य 
बांझककोडके संस्कृत नाम हूँ. ( नागाराति, [ग्रंथोंमें पाय जाते हैं ॥ ) 
वन्ध्या, नागहन्जी, मनोज्ञा, का दिवा, पुत्र अनेक मभाषाके सुंइंखखसेके नाम. 
दा, - सकन्दा, .कन्द्व्ली,'. ईश्वरी, आकन्दा, | ... 0०... 2 घेडी 
सुगंधा, सपदूमनी, विषकन्दूकिनी, वरा, कंद-|# अधखखस, पा मा 
शालिनी, भृतापहा, सर्वोषधी, विषमोहप्रशमनी | ० उमा 


जा. का. 


| 
| 
और महायोगेश्वरी ये बांझककोडेके संस्कृत मे अर ये... 20.7 
नाम कल ग्रेथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ २३२ ॥ को.-सोनामुखीः | "४००७ आलेक्झांडि- 
अनेक भाषाके बांझककरीडेके नाम. | गु.-धोली मीढीआवर... यंन्‌ सेना 
से.-वंध्याकर्कोव्की. | गु.-वांझकंणेलो. क.-तराडवल्ली, 
हि सा 5 क पल ... माकंडिकाशुणाः । 
ब खसा।, “| ता लग पी कर €ः छ 4 
ककाडा., - । लछा,"४४0०790०07०0०७8 पक 22% 28 00 कायशोविनी ; 
.-तित्कॉँकरोल) वाल को ७ विषदुगेन्धकासभप्नी गुल्मादरावनाशिनी २३७ 
तिदकांकडी, मोमोडिका डायो-। भाषा-भंइखखसा ऊपर नीचेसे शरीरको शुद्ध 
झ.-वांझकटोंली, वांझ-। . इकामेल. करनेवाला है और कोंढे, विष, दुर्गध,, खांसी, 
00802 कंगेली 225 , गुल्म तथा उद्ररोगकों नं करता हैं ॥ २३४ ॥ 
| - ./.ै वंध्याककोंटशीशणाः झुइखखसेका विशेष विवरण 


भंइंखखसाकी एक ठछता होती है) इसके पत्ते 
परव॒लके समान होते हैं और हे पीछे रंगके 
होते हैं. इसकी मात्रा ९ मासेकी है 

देवदालीनामानि । 

देवदाली तु वेणी स्यात्ककेटी च गरागरी। देव 
ताण्डी वृत्तकाशस्त था जीमूत इत्यापि ॥ पीता- | 
परा खरस्पशा' विषध्नों गरनाशिनी ॥ २३५॥४ 

भाषा-देवदांली, वेणी) कर्कले, गरागंरी» 
देवतांडी, वत्तकाश, जीमूत ये देवदालीके संस्कृत | 
राम हें. ( जीमूतक, कण्टफला, सहां। कोष" 
छी. एक | फ़छा; कटफला, घोरा, कदम्बा, विषहो) सार: | 


8 «.. जन्ध्या कशोटकी लघ्वी कफनुद्रणशाधिनी 4 
.. मर्पदपररी तीएणा विसपोवेषहारिणी॥२३३॥ 
रे _ : आषा-बाॉझककाडा हलका, कफनाशकः 
. जणकों शुद्ध करनेवाढा, तीक्ष्ण, सर्पका मद 
न्‍ है और विसप तथा <विषको दूर 


वध्याककोटकी अथौोत्‌ बांझककोडेकी बेल । 
पा तर जंगढके दक्षोंपर फेल जाती है; 


3७७ >>स+तल-क+++स+त-ज+3+ज मनन लिन बन + नम >नपनन 
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* देवदालीका फल कडवा) स्नंसन) अत्यंत वात-|॥ २३९ ॥ 


+ 
शव 


-॥ २३८ ॥ 


माषाटीकासमेतः । . 


: मूषिका) वत्तकोषा, दाली, छोमशपत्रिकाः तुरं- । भाषा-जरुपिप्पछी, (शारदी, शकुरूदनी) . 
: गिका, तकारी, देवताड; घोषा, आख़विषहा) | मत्स्यादनी, मत्त्यगंधा, छांगछा ये जलूपी- 
ः चतुरंगका, देवदालिका ये देवंदालीके संस्कृत | पठके संस्कृत . नाम हैं. ( तोयवहरी, 
“नाम अच्य अंयोंमें पाये जाते हैं. ) दूसरे प्रकारकी | अग्निज्वाछा, चित्रपत्नी, आणदा, तणशीता 


एक पीली दवदाढ्ली होती है उसको खरस्पशो,।| ओर बहुशिखा-ये जलूपीपछके संस्कृत नाम 


विषन्नी, गरनाशिनी कहते हैं ॥ २३५ ॥ | अन्य ग्ंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ २३८ ॥ 
अनेक भाषाके देवदालीके नाम, | अनेक आपोांके जलूपीपलके नाम. 
सं-देवदाडी. : ।गु.-कुकडवेठ: _  [सं.-जलूपिप्पकी,  [ति.-पौन्नगंडी, बोकेना, 
हि.-सोनेया; बंदाक, | क-देवदाव्ठि, देवडं- - मत्स्याक्षी. -पोदुदाले, ताले- 
० ० कप कर । कर] छः ० ता. ठु ) ताल 
विदाढी,घघखेल, | गर. | हि.मछेछी, पनिसिगा, | बोल 
'बं.-देयाताडा, घोषक- | तै.>डानरगंडेि. - , गंगतिरिया; जल- ; 
छ्ता. अं.-छपश्राज !परक्र... पीपर, महेंद्री. | -काइतिप्पढी, 


ब्रिस्ट्रालिल्युफा, . “बं,-कांचडाघास, . | फा.-पीपछआबी. 

ला. एक €थएं0४(8 | काँचडाशाक. “ | अ.-फिलफिलमाय॑. 
ल्युफा एकिनेग. | म.-जरूपिपर्व्गी, अं.-?णफ़ा० 70४. | 

देवदाडीसुणा:। _ ४ खढियो.. | पॉटकिया, 
देवदाली रसे तिक्ता कफाशेःशोफपाण्डताः।| > उत्त्यक्षी,. | रा-याअण्ां8 ,००तारि 
नाशयेद्वामनी विक्ता क्षयारक्षाक्ममेज्वरान्‌ |. _उनमुंदा, नीरहिं| ० रिप्पिया 
॥ २३६ ॥ देवदाडीफर्ल तिक्ते कृमिलृष्म-। दही, होन्नगोच्े। नोडीफ्लोरा: 
विनाशनम्‌ । खंसन गुल्मशूलप्तमशोप्त वात-, पिप्पलीयुणाः । 
जित्परम्‌ ॥ २३७ ॥ जलापप्पलडा। कटी लक 
४ ये के [ ट ट रु 

भाषा-देवदाली रसमें कडवी, वमनकारक है | स्‍ गजिका हा ली ह्गगा हे 
और कफ, बवासीर, सृजन, पाण्डता, क्षय | संग्राहिणी हिमा रूक्षा र्तदाइजणाा कक 
हिचकी, कृुमि तथा ज्वरकों नष्ट करती है. | कटुपाकरसा रुच्या कषाया वह्लिवादनी 


म.-देवडांगरी, कांटे 
दुद्रावण, घुले 
इंद्रावण. 


नाशक है और क्ृमि, कफ) गुल्म, शररू तथा भाषा-जरुपीपल हृद्यकों प्रिय, नेत्रोंको' 
अवासीरको नष्ट करता हू ॥ रे ॥ २३७ ॥- । हितकारी, वीेबर््धक, हरकी)-आही) शीतल) 
देवदाकीका विशेष विवरण. | रूखी, कसैठी, पाकमें चर्परी, रुचिकारकः 
देवदाली, वन्दाल, घघरेेल, सुनेया और अग्निप्रदीषक है और रक्तविकाए. दाह तव॥ 
खखसाके फल्वाली बडी वेल होती हैः मु खेतकी | (को नष्ट करती हैं ॥.२३९॥ द 


* बांडॉपर किसान छोग बहुत ढुगा देते हैं; इसके लक परोप 
"फूल सफेद, पीछे और छाल तीन रंगके होते है. | जलपापलका [विश कई. 
. फरोके ऊपर छोटे छोटे कांटे, होते हैं. इसका दो, पर नह मिला नर 


जरुपीपलके क्षप प्रायः सैजलर्मूमि्म उत्पन्न 
करू छोटी तराईकेसा होता है. इसका गोद १्‌ देते गा गे 


हा जकीगामनि। नह काशी ताना रेल. 
.. जलपिप्पल्यमिहिता शारदी शकुढादनी। | *  गोनिहानाभान। 


मत्स्पादनी मत्स्यगन्ध तिता। धंका खरपागनी 
मत्स्यादनी मत्स्यगन्धा लाहडलीत्यपि वो | गोजिहा गोजिका गोपी दार्निका खरपणिनी 
2204 52 ए _ 5 | 8038. रलट2 कै 
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... भाषा-गोजिंह्या, गोजिका, गोभी, दाविका; 


 शबड....।!/!। . सभावप्रकाशः-पूर्वेखण्डमू १॥ 


. नागदमनीनामानें । 

नागदमनी . बंलामोटा. विषापहा । 

गगषुष्पी नागपन्ना महायोगेख्वरीति च २४१८ 

भाषा-नागद्मनी, वरछामोद, विषापहां, . | 
नागपुष्पी, नागपत्रा; महायोगेश्वरी ये नागदो- -: ॥# 
नके संस्कृत नाम हैं. ( जम्बु, ज'म्बवती, 
वृक्का, रक्तपुष्पी, जांम्बवी, मलघ्नी; दुर्घषों, - | 
दुःसहा, इत्ता, इृत्तपुष्पा, मदृघ्ती, विषम- - 


 खरपाणनी ये गांभोक॑ संस्कृत नाम. हुं 
- ( कुरता, दाविपानेका, अनडुजिह्ा) द्विका; 

दवी, दावीं, गाजिहिका, खरंपत्नी, वातोना, 
अधोमुंखा ओर अधोपुष्पी य गोभीके संस्कृत 
नाम अन्य ग्रथोंमं पाये जाते हैं. ) ॥ 


अनेक मापोके,गोमीके नाम. 


- से-गोजिहा, .. | त.-येदुनाहुक चेटट, भ- डा 
हु फला, वनकुमारी॥. विषार 
हिं गोभी, गोजिया . रीलीकचेट दिनी, विफला, वनकुंमारा। ।वंधारा, आंकदा 
,-दाडीशाक: -.. आर कंदशालिनी ये नागदानके सं'कृत नाम . 
-पाथरी, भुइंपाथरी । फा.-कठुमरूमा अन्य ग्रथाम पाय जात हर )॥ ०४१ ॥ 
पर भोपाथरी, भुइपाचरा, | छा. 9॥०ए॥घछ॥/०७प४ _ अनेक भाषाके नाोगदौनके नाम« 
..._ ए.-येहदनालग, हक्करि 8०७०५: एलिफे- | सं--नागद्मंनी. ते.-ईश्वारिचेष्ट, दरणम,. 
के, एत्तिननालिगे. .. स्टोपसू स्केबर. हि.-नागदीन) बरिः ता.-माचिपन्नी, 


: “यारा; नागद्मन- 50000 
गोजिद्ागुणाः ने नागा, / ” ने.-तितापात, 


_... - गोजिड्डा वातंला शाता ग्राहिंणी कफापेत्तनुत्‌ । | म.-नागदूबंण. छा,-हपणंशं४ एप... 

“हुआ प्रमेहकास|खत्रणज्वरहरी लघुः॥ कोमला गु.-झीपये. . [इक्षां3 आर्टिमि- 

,  गुररा तिक्ता स्वादूपाकरसा रूदता ॥२४०॥ क.-नागदमनी- - सिया वल्गेरिस, ४ 
2 नागदमनीगुणाः 


भाषा-गोमी वातकारक, . शीतछ आाहीं, 
: हृदयको हिंतकारी, हलकी, कोमल, कसेली) 
कंडवीं, पांकर्म मधुर हैं और कफ; पित्त; प्रमेह, 
खाँसी) रुधिरविकार, ज्ञण ,तथा ज्वरको 
करती है॥ २४० ॥. . 
.  » गोमीका विशेष विवरण. 
गोभाके क्षुप छोटे छोटे तीन तीन. फूट 


बलामोटा कटुस्तिक्ता लघु! पित्तकफापहा 
मूत्रकृच्छूत्रणान्नक्षों नाशयेजालगदमम्‌ २४२. 
संबग्रहप्रशमनी निःशेषविषनाशिनी । जर्य 
सब्र कुरुते घनदा सुमतिप्रदा ॥ रेड३ ॥ 
. भाषा-नागदोन 'चरपरी, कडवी, हलुकों, | 
स्थानोंमें जय करनेवाली, घनदायक, छुमति * 
.. ऊंचे होते हैं. किसानलोग खेतोंमे बोतें हं. | देनेवाली है और पित्त; कफ) मुत्रकुच्छ) नण) | 
._; इसके पत्ते लम्बे ढम्बे और चिकने होते हैं. | राक्षसभय) जालुगदेभ) से ग्रहोंकी पीडा और 
सब पत्तोंके बीचमें एक फूछ बहुत बढ़ा चक्रा- | पैन प्रकारके विषकों नष्ट करती है॥९४२॥२४३॥ . 

कार अत्यन्त 'शोभमायमान, कोई हरे रंगका। . नागदीनका विशेष विवरण ३ 

और कोई पीछे रंगका उत्मन्न होता है. उस|_ नागदौनके इक्ष अननसके दृक्षोंके समान्त 
चरम एक डंडीसी निकलती होते हैं, इसके पत्ते विलिस्त चौडे ओर सफेद ... 
फूल आते हैं; फिर कुछ दिन उप |होते हैं. बीचमेंसे तीन हाथ लंबा एक डंडा 
बम छोटी छोटी फंछी. रगती हैं? उन | निकछता हैं और उसपर लुबे सफेद्‌ फूल आते 
भूरे क हैं; फंलमें लहसनके समान लंबे २ बीज 

हैं. | होते हैं. प्रायः प्रयोगमें इसके पत्ते लिये जाते हैं- ... 

: : इसकी मात्रा ८ रत्तीकी है; गा 


थ रे कद ४ 9 न 
बढ * धर थे « 
००» 9५ २७ * * 


/ है 2 अए 
*' ॥ ५५७०५ ३६ हु ढ 
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वोरतरुनामानि । 
। बलन्तरों जगति वीग्तढुः प्रसिद्धः खेताति- 
: तारुणविलाडितनीहूपुष्पः । स्पाज्ञातितुल्य- 
कुसुम! शमिसुश्मपत्रः स्पात्कण्टकी विज 
देशज एप वृश्षः ॥ २४४ ॥ 

माषा-वेझ्ंतर और वीरतरु ये वर्खेलके 
संस्कृत. नाम हूं. ( बेहतर, कछ्षुघाकुशलूसज्ञक; 
.दीप॑मूछ, वीरजक्ष, कृच्छारे, शामीपत्र, सृक्ष्म- 
पत्र, जातेतुल्यकुसुम, कंटकी, विजलुद्शज, 
बहुधारं, बृहद्यात दीधेपत्र, अश्मकृच्छहा, 
ग्रेथिपण, वीरहु) वीरपादप, . बहुवार, वेलतुर, 


बहुमूछ ये वरवेलके संस्कृत नाम अन्य ग्रेथोंमें [' 


पाये जाते हैं.) यह वृक्ष चार प्रकारके फूलों- 
का होता है: एक सफेद, दूसरा काछा; तासरा 
छाछ और चौथा बहुत छाछ रंगका होता 
हैं; इन सबमें कांटे होते हैं ओर पत्ते शमीके 


त्‌॥ २४५ ॥ | 
:... भाषा-वरवेछ रसमें तथा पाकर कड़वा, 
ग्राही है आर हृष्णा, कफ, सूत्नाघात, पथरों, 
योनिकी पीडा, मूचकी पीडा तथा वातरोगको 


:.. नष्ट करता हैं ॥ २४५ ॥ 


वरवलका विशेष विवरण, 
यह दक्ष चार प्रंकारका होता है, एक 
सफेद फूलका) दूसरा काले फूलछका, तीसरा 


। .._ छाह फूछका और चौथा अतीव छाल फूकका: 


बंद # > पे 23 
॥ ८ 6-0 ७॥0७॥0 8॥0॥ 


3933 0 42 * >|ढेर 


मापादीकासमेतः । 
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> रद : 


यह वृक्ष उजाडमें होता 
कांटे होते हुं और इनके पत्ते हामी ( छाकर ) 


इन सब दुक्षो्में | 


केसे होते हैं. प्रयोगम इसकी जड ढी जाती. 


है. इसकी मात्रा २ मासेकी है 
छिक्कतीनाम।नि । 


छिक्कती क्षवकृत्तीणा छिक्किका प्राणदःखदा। 
भाषा-छिंकनी, क्षवक्षत्‌, तीषणा, छिक्किका) 


प्राणदुःखदा ये नक॒छिकनाके संस्कृत नाम हूं 
( उम्रा; उम्रगंधा, क्षकक्र, कर आर नासासवद्‌ 
नापटु ये नक॒छिनीके संम्कृत नाम अन्य ग्रथीम 
पाये जाते है. ) ॥ 


, आअनेक भाषाके नकाछिकनोक नाम. 
सं.-छिक्कनी. फा. वेखगाडजवाँ, 
हि.-नकछिकनी. अ. उफ़रकझुदश. 
बं.-हाँचुटी, . छिकनी, | छा. 0९०४ |/९४७- 657- 


हँचेतागाछ, छ०पो४एंप सौदि- 
सद्श छोटे छोटे गले ह पतागाछ, 2: 
सह्श छोटे छो होते हैं; तथा ये इक्ष जांगढ | ५ नाकशिकणी. पेड आजज्यड 
देशमें होते हैं ॥ २४४ ॥ नाक को 2 
हे गु.-नाकछीकणी- रिष्ट 
अनेक माषाके वरवेलके नाम. हि 2 
से.-वेह्ंतर 'तै.-बेढुतरु. छिछ्कनी गुणा; ; 
हि रन, दा हिलाजर छिक्कती कटुका रुच्या तीएणोंष्णा बहिपि- 
रे । दृपुकृमिवातकफा- 
-वैलतूर, येलतर, | रा.-00808/४08 पा 5 ४ 0 3 
रु “वैलतरू, गलतारा ९[१७०७पए४ डेस्मा- पहा ॥ २४१३ हर ् 
क.-ओंडड, येडातरि, भाषा-नकछिकनी चरपरी, रुचिकॉरक), : 
 वाद्याविनगिड, - | न्यस सिनेरियस. |तीक्ष्णण गरम, अग्निजनक़ तथा पित्तकारक हैं 
5 2 वीरतद्गुणा*+ | और वातरक्त, कोठ, कृमि तथा. कफको नष्ट 
बेलन्तरों रसे पाके तिक्तस्तृष्णाकफापह: । | करती है.॥ २४६ ॥ के 
मुत्राधाताइमजिद्धाही योगनिमत्रानिरार्तिजि-]. नकछिकनीका विशेष विवरण. 
नकऊछिकनीके क्षुप जदगाशयके समीप आपस 


आप उत्पन्न हो जाते हैं; इसके पत्ते छोदे छो ठे 
होते हैं और फूल पीले पीले होते हैं। उसके 
नीचे एक कन्द्‌ होता है) उसमें अत्यन्त तीशृण 
गंध आंती है और संघनसे छींके आने रूग॒ती हू. 


कुकुच्दरनाम[नि | 


कुकुन्दररताम्रचूडः खब्मपत्रों सइच्छद! ।.. द 
. भाषा-कुकुन्दर, ताम्रचूड, सूक्ष्म्पप्त और 
मृदुच्छद्‌ ये कुकरोंद्के संस्कृत नाम हैं.(कुकृकू _ 


शुरु. :-  -ौ:ड भावप्रकाशः-पूर्वसण्डम १॥ 


* 'ऊकुरुंकः झुकछुड) कुकुरढु ये कुकरोंदेके संस्कृत उकरेद) उसड) ठहर ये कुकरोदेके संस्कृत... सुद्शनाका ये [[[ 


नाम अन्‍य ग्रंथीम पा4 जाते है. )॥ 
अनेक माषाऊफ कुररादके नाम, 


_ झुदशनाका विशेष विवरण... 
: झुदशनाका चक्रके समान गोल क्षुप बाग“ 


| 
हता हैं; मक्काके समान नरम होता है. यह. 

कुऊुंदूर - | फा.-कमाकिसस. .. ।हिंहस्थानकी सब भाषाओंमें सुदर्शना नामंसेले 

... हहैं.ज्कुकरोंदा “पनविरूक अदू, | प्रतिद है. इसकी मान्ना २ मासेकी है, 
|. जे ऊकरछुता, कुकर-| छा.-3]प॥९०४ (09० । । 
 शाका ः 76४9 .. ब्ल्युमिया . आरखुकण।नामाल । : 82० 
..म.-कुकुखंदा ओंडोरेग. आखुकर्णी त्वाखुकणपर्णिका मूदरीभवा। । 
 . शु.-बोडियोकरार क्‍ भाषा-आखुकर्णी, आखुकर्णपर्णिका, भूद्री- | 
के कुकुन्द्रगुणाः भवा ये मूसाकानीके संस्कृत नाम हैं. (मूर्षा- | 
॥ 


. ऊँडनदर: कंदार्तक्ता ज्वरतक्तकृफापह३। | कणी,. आखुपर्णी, वृषपर्णी, आखुकाणका, श्व- 
_ रानएइलमाद्रानशक्षत पइने मुखश।|पहत्‌ २४७॥ | चरी, द्ववन्ती, शम्वरी, भूधराश्रया, काशिका), 
भाषा-झुकुरांदा चरपरा, कँडवा हैं आर [| उन्हुकणा; न्यग्रोधी, मूपकपणा, -ब्ञाश्वकपणा; 
ज्वर रुधिरविकार तथा कफको. नष्ट करता है. | वहुकर्णिका, माता, भूमिचरी, चए्डा, वहुपा- ' 
इसकी गीली, जंड काटंकर मुखमें रखें तो | दिका) प्रत्यक्श्रेणी, वृषा, पत्रश्रेणी, आदिम, 
मुखशोष नष्ट होता है ॥ २७७ ॥ __ : ... | चित्रा, स॒वर्णी, शतमूलिका) आखुपणिका, प्रति- है, 
कफरादका व ४ प 'ि्रेवरण « | गरिफा, सहख्मुखी, (वक्रान्तपत्रश्रोणी, उप- 

कुकरोंदा' अथात्‌ भकुस्मरके वृक्ष सजल- चित्रा, मूषिकाहया) रण्डा, सूषिकाफंजिपत्रिका, 
5... अमिके निकग शीतल स्थानोंमें आपसे आपही | 8/+पराणका, साचन्रा, मर्तोकणा, सुकाणका 
रा. * उत्पन्न हो जाते हैं; इसके पत्ते छोटे परल्तु ओर न्यग्रोधी ये मूषाकर्णके संस्क्रत नाम 
.. « तमाखुकी आक्ृततिके होते:हैं. और फूछ पीछे अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ ' 

2 5 . छोते हैं; और इसके ऊपर लाल रंगकी चोटीसी |... अनेक भाषाके मूसाकानीके नाम... 
हाती हूं. प्रयोगमें इसका सवीग ढिया जाता 


सं.-मूषाकं्णी ते.-एलुकचेविचेट्ट, 
गाना । मास्क ह हिं.-मूसाकानी.... | फा.-गोरोमुष, सतर. 
| .. अवशननामान । वबं.-इंदुरकाणी पाना. | अ.-आजानुलफार. . 
सुदशना सोमवर्छ चक्राह्मा मधुपर्णिका ।|म.-उन्दिरकानी) भो- य.-शरदम 
भाषा-सुद्शनां, -सोमवद्छी, चक्राह्म, मधु नी ढा.07:७७ एप 
पर्णिका 5 संस्कृत नाम हैं. ( चक्राज्नी; गुः-उन्द्रक्नी ५ ५ 7003 आदपो 
दृष्यानी और दृषकर्णी ये सुदशनाके संस्कृत |... _ भियारेनिफोिस 
न नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ).॥.... 000 /  मियारेनिफो्निप्. | 
अनेक भाषा के सुदशनाके नाम आखुकण्णीगुणाः 


सं.-सुदृशना, '  । म.-सुदर्शना आखुकर्णी कटुस्तिक्ता कपाया थ : । 
ए्वदराना,.. .शथि.आऔलदृशन,  . ।(हुघुः । विंपाके कठुका मृत्रकफरामयकृमिप्र- / 

सलस्, | । 7 तू ॥ २४८ ॥ ं 

$ 'खुरशनाठुणा। द भाषा-सूसाकानी चरपरी; कडवीं,. कसेी) « | 


*स्वाइरुप्णा कफशीफासवातनित्‌। | शीतल, हरकी) पाकमें चर॒परी है और मूचरोग। | 
सुद॒ः सम हैं ओर |कफ, | कफ़संबंधी रोग तथा कृमिको' नष्ट करतीं « 
वातकी नट्ट करती है ॥ | है. | २४८॥  .. । 


गा] 86३99 ०९-% $ ु * ३5 हड 35 5 5० न 4 2१५20 कै: 


55 70355 0 5 मापादीकासमेत,ओ 5 रह | 


. - गृपाकर्णीका विशेष विवरण, . 
मूषाकर्णी अथात मूषाकानीके क्षुप पृथ्वीपर 


अथ्‌ युष्पवगं: 8 ।. 
“फल हुए होते हूँ. हरेक पत्तेके नीचे जढ होती | कमलस्य नामानि। 


- है, डाढी पतछी और छाली' लिये होंतीं है 
: ,मिचके समान पत्ते: पत्तेपर फल होते हैं 
अयागम इसका सवीश लिया जाता है. इसकी 


पासे पद्म नलिनमरविन्द महोत्पलुय। 


6 


व 
सहखपत्र कमर शतपत्र कुशेशयम्‌ ॥ १७ 
माता? तह डेरुह तामरस सार्स सरसोरुहम्‌ । विस-न 
| सूनराजवपुष्कराम्मारुह्ाणे च ॥ २ए 5: 
यूगश खावामान । भाषा-पतद्म ( पद्म शब्द पुल्ठिंग और नपुस | 
महा द्वाशिखा प्रोक्ता सहस्ाहिमेशुच्छदा । | कलिंग दोनोंमें होता है ), नलिते, अरविन्द 
भाषा-मयूराशेखा, सहल्नाहि, मधघुच्छदा, महात्पछ, सहस्नपत्रं, शतपत्र, कुशेशय, पंकेरुह, 
नीलकंठशिखा ये मोरशिखाके संस्कृत नाम है. | तामरत्त, सारत, सरत्तरुिह, ।वसअसृन, राजीक 
( वहिंचडा, शिखिनी, शिखालछु, सुशिखा, | पुष्कर, अंभोरुह् ये कमछके संस्कृत नाम हैं. 
शिवा, शिखिवल्ता, केकिशिखा और मयूरचूडा | ( पड़ज, कंमछ, अब्ज, अम्बुज) सरोरुह, » 
ये मोरशिखाके संस्कृत नाम अन्य पंथोंमें पाय | पाथोंज) नठ, अंभोज, अम्बुजन्म, अम्बुरुह, 
जाते हैं. )॥ | अम्बुपगझ, सुजरूं) आस्यपत्र, पाथोरुह्, पुष्कर; 
| वाज; तामर्स, कच्छ, कज, बिसकुसुम, महो- 
| हपले, वारिरुह, सराप्तेन, सलिरुज, विसप्रसन, 


309) बिक 


अनेक भापषाके मोराशिखाके नाम- 


-मयूरशिखा । क.-होश्यसृबुव. *.> | वारिज, कवार, वनशोभन, जढूजन्म, जलरूरुद> 
हिं.-मोरशिखा. « | फा.>असनाने, | जलरुह, सरोज, सरोजन्म सरोरुट, आवास, 
बं.-मयूरशिखा असलान | श्रीपण, इन्द्राछ्य, जलुजात, नाढीक, नालिक) “ 


-मोरहॉंडा, मण्यार- | ठा.-()0आ& ४20४७ | वनजं, अम्छान, पुव्क, सारण और कुव्प | 

शिखा, : . & 9 सिलोसिया ।ये कमछके संस्कृत नाम अन्य ग्रथोर्म पाये 

« - गु.-मारशिखा- |. क्रिस्टग. जाते हैं. )॥ १ ॥ २॥ 

क्‍ .. मयूरशिखाग॒णगाई । .. । अनेक भाषाके कमलके नाम. . . 

. नीलकण्ठशिखा लघ्यी पिल्तछ्लेष्मातिसार- | सं--कमंठ. _[ मर! ता.-तामरे, वेल्केबूछ, 
जित्‌4 " हि.-कमरछ, सफेद क-; मला--तामरावेल्ंपल 

देवग | ।बं.-पद्म, खेत पद्म. :ऐे--तावरे; अलिगे 

इति ओंभावप्रकाशे गुड्च्याद्वग: ॥ हे । ) फा गोद 

भाषा-मोरशिखा हल्की है तथा पित्त, कफ | म“केमठ् पढे के ल्ु 


-करंबुढुमा 
| मठ. [ मर. रजें 
ओर अतिम्नारको.नष्ट करती है | गु.-कमलछ, घोछे क-| अ.-7/00४४ लोट्स 


मोरशिखाश विशेष विवरण, . [क.-तावरे. विलिय- छा--ेणपरणण 
। भोरशिखाके क्षप होते हैं। इसपर मोरकी| तावरे पा 
_ « 'चोदीके समान चोटी होती हैः इसीलिये इसका | तै.-पद्मछु) तावरा | शी 
नाम सोरशिखा है. प्रयोगमें इसका संवोश | योसम ३ ५ 
.._ लिया जाता है. इसकी मात्रा २ मासेकी है .... कमलमेदा! प्क्लः 
5 ड्ति अभावप्रकाशभाषायकायों . पंचमम्करण | विशेषव' [सित पद्म उुण्डरोकामोत स्ततम्‌ १ 
| गुडूंच्याद्वगं? समाततः ॥ रे ॥ । रक्त कोषनई जय नीलमिन्दीबर सप्तम 0३ रे 


(७०-0. प७/९500 8099व9॥'५दवाा939550॥8९०॥०7. एछांब्रा|ं280 0५ 65600 .. : 
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शष्ट, 


भावप्रफाश:-पूव सण्डस. ॥ ' के, | 


रण --७७०जअे आओ आया ' व ०० 


जज ्् लअच आ चखआओआिडिआ्द्जि5.5क्‍..ल्‍.क्‍क्‍क्‍क्‍क्‍-क्‍क्‍ऊ..हहहईलई३ी३ह8ह82ु2ु2क्‍0 ] 


भाषा-वरीेष करके सफेद कमरको. पुण्ड- 
_ >रक, छाल कमलका काकनद ओर नीछककम- 
. रूको इन्दीवर कहते हूं ॥ ३ ॥ 
है -. कमलगुणाः 
कमल शा तल चण्य मधुर कफपित्तजित। 
' लृष्णादादाखधविस्फोटविषवासपैनाशनस ॥ ४॥ 
घर कमल, शीत मधघुरे कफपित्तमित्‌। 


तस्मादल्पगण काशइरनय द्रक्तात्पलादकप्‌ ५ ः 


भाषा-कमल् शीतछ्, वणको उत्तम करने 

वाला, मधुर हु आर कफ; पित्त ठंषा, दाह; 

रोधरविकार, विस्फोटक, फोडा, विष तथा 

- बैसपकों दर करता है. सफेद कमरू शीतल, 

मधुर है ओर कफ तथा पित्तको नष्ट करता है 

.. अन्य लाछ कमर आदि इससे कुछ न्यून गुण- 
वाले हैं] ४७ ॥ ५॥ . 

कपलका वेशष विवरण. 

छाल, नींछे ओर सफेद इन फूलोंके भेदसे 

कमक तोन प्रकारके होते हैं; कमर विशेष 

_ करके गम्भार और निर्मछ नीरवाले स्वच्छ 

* मरोवर और ताहढोंमें उत्पन्न होते हैं? इसके पत्ते 

बडे बडे गोल और चिकने होते हैं, जिनपर 

_ जलका बिन्दु न ठहरे इस प्रकारके अद्भुत ओर 

शोभायमान होते हैं? उन पत्तोंकी घुरैनके पातभी 


कहते हैं; उनके नींचे जो डंडी होती है; उसको. 


-.. अणाल अर्थात्‌ कमरूंकी नाछ कहते हैं. कमलके 
. फलॉमे जो पीछा पीला जीरा होता है; उसको 
. कंमल्केशर कहते हैं। कमलके फूलोंमें जो सरस 
 * रस लगा होता हैं उसको 
... भ्करन्द कहते हैं; कमढमें जो फक लगते 

* उनको पद्मक्नोष कहते हैं, उनमें जो वीज निक- 
 हते हैं. उनका - नाम कमछगड्टे हैं? कमलकों 
जंडको भसीडे' कहते हू इसकी मात्रा $ माः 


:  पद्चितीनामानि। 
त्कुंडफलें! समुदिता, इनः, ! 


कमलकी रज ओर. 


कम 


भाषा-मूछ, नाछ, पत्र ओर बीजादिसे संयुक्त 


प्रफुछ्ठित कमलछको विद्वानूछोग पानों कहते हैं 


पाञ्मनना, वासना, कमाकना॥ नालेनी य पाप्मि- . 


नीके संकृत नाम है. ( कुन्दिनी मृणालिनी, : 
पुटकनी, पंकजिनी सरोजिनी, अरविन्दिनी,. 


आब्ज़्ञना।, नाछाकनी), अम्भाजनोी,) पृष्कारणां 


आर जम्बालिनी ये पद्मिनीके संकृत नाम अन्फ 


ग्रंथोंमं पाये जाते है ॥ ६ ॥ 
अनेक भाषाके प ्मेतीके नास« 


सं.-पद्मिनी. गु.-कमव्ठणी., - 
6हि.-पंझनी. क.-कमक्िनी, 
म.-कमवब्णठणी. 


पद्चिनीग्रणाः । 
प्मिती शीतल मु॒र्वी मधुरा छगणा च सा ४ 
पित्तासकफनदक्षा वावविष्टम्भकारिणी ॥ ७.॥ 


भांषा-प्मिनी शींतछ, भांरी, मघुर, खारों, . 
रूखी, वात तथा मलबंधको करनेवाली है और. . 


पित्तःझधिरविकांर तथा कफको नष्ट करती है॥७॥ 
हे नेवपतञ्मांदे । 

संवर्तिकों नवदर्ल बीजकोशस्तु कणिफा 8 
कि्नल्क! केसर! .प्रोक्तों मकरनदों रसः 


पक >> अन्न *- “32. “न कक ! द्ीिवििलिओ > के पा + कल 


है 
“2 


स्मपृतः ॥ पद्ननाल म्णारं स्प्रातया बिस- 


मिति स्पृतम ॥ ८ ॥ 

. भांषाों-पद्मिनीके नंधीन पत्तोंको संवर्त्तिका, 
बीजकोशको कणिका, केसतरको किजसक और 
रसको मकरन्द कहते हैं). पत्मचिनींकी नाक॒कों 


मृणाठ अथवा विस (. भसीडा ) कहके . 


रू हैं ॥ ५ ॥ 


सवातकाएणा: 


रे दिंमा तिक्ता कपाया दाइतट्पणुत्‌ । 


मृत्रकृच्छग दव्यापिरक्तापित्तविनाशिनी ॥ ९ ॥ 


भाषा-संवत्तिका. ( नवीन पत्ते) शीत) . ४ 
कडवी, कसेली हैं ओर दाह, ठषा, मून्नकुच्छः . 


6 गुदाके रोम तथा रक्तपित्तका नष्ट करती है॥९॥६ « 


कार्णिकागुणा!। ..... . रा पा 


लि- | पत्मस्य कर्णिका तिक्ता कैपाया मधुर हिमा॥ ५ 
| मुखैशयइलली,ठष्णांसक्फपिततदुत॥ १०॥. 


. शीतल, वृष्यं, भारी) हुजर पाकमें मधुर, 


शारदा ये स्थलुकंमलके संस्कृत नाम हैं.( चारि- 
थी, पद्मह्ना) सुगन्धमूछा, अम्बुरुहा, लक्ष्मी, 
” अष्ठा, सुपुष्करा, रम्या, पद्मावती) स्थरूरुहां, | _ 
: युष्करिणी, पुष्करपर्णिका और पुष्करनाडी ये 


श्र 


... रूक्ष है और पित्त, दाह तथा रक्तविकारको नष्ट 
. करतीं है. कमछके कन्दमेर्भी नाछके सदश गुण 


. पश्नचारिण्यतिचरा5व्यथा पद्मा च शारदा । 


_स्थरूकमलके संस्कृत नाम॑ अन्य अंथोमें पाये 
जाते हैं. )॥ 
अनेक भाषाकें स्थलकमलके नाम. 
-पद्मंचारिणी, गु.-स्थरकूकमल 
हि-स्थरुकमल ला--0एतपण ह४ए- 
'बं.-स्थरुपब्न. ; 7पर॥005ए0ए * 
-स्थरूकमलिनी, . |. आयोनिडिअम 
-कलुदावरे 


भाषाटीकासमेतः ॥ 


भाषा-कमछकी कर्णका ( बीजकोंष )| 


कडवी, कसलछी, मधुर; शीतछ, सुखकों स्वच्छ 


, करनेवाली, हलकी हुँ आर तृषा, .रक्तविकार, 


कफ तथा पित्तको नष्ट करती हैं ॥ ९० ॥ 
: किजर्कगुणाः ॥ 


किश्लल्कः शीतली वृष्यः कषायो ग्राहको5- | 


पिसः। कफपितत॒पादाहरक्ताशविषशों 
थजित्‌ ॥ ११ ॥ 

भाषा-कमलकी केशर शीतछ, दृष्य, कसेरी, 
आही है ओर कफ, पित्त, ठृषा, दाह, रक्तावे 
कार, बवासीर, विष तथा सृजनकों नष्ट करती 

॥ ११ ॥ 

स्णालगुंणाः 

स्ुणाल शीतल वृष्य॑ पित्तदाह/|खंजिहुरु । 
दुजर स्वादुपाक च स्तवन्यानेलकफग्रदयू ॥ 
संग्राहि मधुर रुक्षे शाल्कर्ापे तहुणम्‌ ॥१२॥ 

भाषा-मृणाकू ( कमछकी ना, भसीडा ) 


वद्धेक, वातेकफको करनेवांली, शाही, मधुर, 


हैं ॥ १२॥ 
स्थलकमलनामानि 3 


: भांषा-पतद्मचारिणी, अतिचरा, अव्यथा, पद्मा, 


 सुक्रविकोसत्‌ | 


स्थलक्रमलगुणा! 


रण 


४3% 


पद्मानुष्णा कट॒रितक्ता कपाया कफवात- 


जितू । सूजअकृच्छाइमशूलप्न। 
विषापंहा ॥ १३॥ __ 
भाषा-स्थरू कमर गरम नहीं,चरपरा,कडवा, 
कसैलछा हे और कफ, वात;मृत्नकच्छ, पथरी, शूल) - 
श्वास) खाँसी तथा विषका नाश करता है ॥ १३ ॥: 
स्थलकमलका विशेष विवरण. 
स्थरठकमरूभी कमलकी समानहीं होता 


श्वासकास- 


है, परन्तु यह वात॑ अधिक है कि, पृथ्वीमें 
उत्पन्न होता है, आकृति तो सब कमलहींकी है; - 
किन्तु पत्ते ओर फूछ फछ सब कमल्स छाटः 


होते हूं. इसकी मात्रा ६ मासेकी है 
कुमुदनामांने । 
शत कुबलयें प्रोक्त कुपुद करव तथा 


सोगन्धिक, कन्दोत, कच्छ, कुव, गंघप्तोम, 


ये कुमु॒दके संस्कृत नाम अन्य अंथोर्म पाये 
जाते हैं. ) ॥ 

अनेक माषाके बबूलेके नोम« 
सें.-छझुवकूय क.-विलियनेइदिल्‌. 
हि.-बबूछा,कुमुद्‌कु३ ला.-ए]॥788७ 
-पांढरें कमत्ठ 
गु.-पोयणां णेव्स्‌ 


कुछ दणुणा: 


ल्म्‌ । 
भाषा-कुझुद्‌ पिच्छिल, चिंकना। भघुर, 


सुखदायक और शीतल है ॥ 
कुम्नुदिनीनामानि । 


भाषा-कुवछिय, रुछुद्‌ “कब ये कुछुदक: 
संस्कृत नाम हें: ( चन्द्रकान्त, . गदभ, कुमुद,- 


सितोत्पछ, घवछोत्पछ) श्वतोत्पछ, कद्ठाए शीत- | 
लक, शशिकांत; चंद्रिकाम्बुज ओर इन्हुकमरछः 


],0:एअनिम्फेइआ' 


कुमुदं पिच्छिलं स्तिग्ध मधुर हवादि शीत- 


कुमुद्वती कैरविका तथा कुछुदिनीति च ७ 
| सा तु मूलादिसबाहवरुक्ता समुदिता बुधे। १४. 
भाषा-जो कुंझुद सम्पूण जड़: आदि सवीग 
करके सहित होय उसको विद्यन कुंझुदिनी 


' के. हें 8 ० आर ०१ - जि मी] | क्तः जब ६ ० ण्प् एड कक गाएए।श राय «_ 9०, _/ 6 झा "उस उ्पुनरी तक क-०-.२--००-५०३०ब्मीलि | िए माा है. -> «ते इक 
९ * * ० | है? | ६3 «6 82: 3४५० 74399: 2७ 4 + 20-०7) 


की 0 2 ... भापप्रकाश+-पूर्वखण्डमू १। 


कि मन न 
कहते. हैं. कुम्न॒दिनी, कुछुद्ती, . केरविका ये | छ, शेपाछ, जरुनीलिका, जलनीछ, अम्बुचामर, : 
कुमादिनीके संस्कृत नोम हें. ( उत्पलिनी, | जलूकुन्तछ, मंज़ऊ) सैवाक, वारिचामर, सलिंल- 
करविणी, चंद्र, कुवरूयिनी, इन्दीवरिणी और | कुण्डछ, हवपर्णी, अम्बुताछ, जरूश॒क, जला- 
नीखोत्पलिनी ये कुमोद्नीके संस्कृत नाम अन्य | ज्ञन, जलकेरा, वांवार और जलपृष्ठजा ये सिवा- 


. अथोर्म पाये जाते हैं. ) ॥ १७॥ रके संस्कृत नाम अन्य ग्रन्थोंमें पाये जाते हं.)॥ 
हु क्‍ ह्‌ 

नेक भाषाक कुसादिनीके नाम. अनेक भाषाके कुम्मीके नाम... 

सं -डडडती, अनार सं.-वारिपर्णी. | म.-जरूमण्डवी, . 

48. कमा दूर्नी, कम-| व.-झुदीपुष्प _ हि.“ऋम्भी, जरू- | गु.-जरूऊपरना वेला. 

लिनी, ताछावका[म.-कुझुदिनी. : | कुम्मी, काई. *-हांव, 

५ कुम देन गुणा: _बं.-पाना; टोका पाना 22232 

पांग्रत्या थ झ॒ुणाः प्रोक्ताः झुमुदेलयाश्न ते। . वारेपणीगुणाः । के 
जता न वारिपर्णी हिमां तिक्ता लघ्वी स्वाद्दी सरा कटु।॥. 

. भाषा-जों गुण ऊपर पक्मिनीके, कहे ह वेहीं | दोष॑त्रयहरी रूक्षा शोणितज्वरशोषकृत॥ १५॥ 

गुण कमोंद्नीके जाने ॥ |. भाषा-जरुकुंभी शीतछ, कडबी, हलकी, 
। कुमुदका विशेष विवरण. . . | स्वादिष्ठ, दृस्तावरः चर॒परी, - त्रिदोषनाशक) 


*. कुमुदभी कमलके तुल्य तीन प्रकारके होते | रूक्ष है और रक्त॑विकार, ज्वर तथा शोषकों 
- हैं, छाल; नीले और सफेद फूलोंके भेद्से जाने नष्ट करती है ॥ ९५-॥ पु 
जाते हैं; कुुद्के फूल कमलके . फूलोंसे, छोटे अनेक भाषाके सिवारके नाम- ० 
होते है, और राज्िको चन्द्रंमाके उदय होने- सं.रैवाछ... . [फा.पप्तमेंद्रा,. 
घर खिलते हैँ ओर सूयेका प्रकाश होतेही बन्द [हि.-सिवार. . . ,-तुहरुव 


हो जाते हैं. इसके - पत्ते फूलके ऊपरही ढगे | बं-शओयाछा,. . | छा,-8०००४०एाएश- 

होते हैं; इसमें जाविज्ञीके समान कोष होता है म.-शेवाछ,.. ..[. एण 5फशश8- 
कोर्षका फल हो जाता है. कच्ची अवस्थामें | गु.--शेवाठ,. .. ए० सिरेटोफाइलं 
सके भीतर. छाछू-दाने होते हं। आर पक | ते.-नाछ |. सब्मसम 


. - जवांलुगरुणाः । 32 
शैवा् तुबरं तिक्त मधुर शीतर्ूरकू छघव॒ु॥ 
ह्षिंग्ध दाहतपापित्तरक्तज्वरहर परम ॥१६॥ 

भाषा-सिंवार क्सैली, -कड़वी, मधुर,  .. 
जीतल) हलकी, चिंकनी है और दाह, ठृषा। ' . 
पित्त, रुधिरविकार- तथा ज्वरकी अत्यन्त नष्ट . 
करनेवाली है ॥ १६ ॥ | 


चाल ' वह दाने काले पड जाते हैं, उस फछको 
घोक कहते हैं. इनकी जडकों चाच- अथवा 
कहते हैं. इसकी मात्रा & मासेकी हैं 


श्न्ा 


रिपर्णीशवालनामानि । 


संस्कृत नाम हैं. (वारिमूली, सा पा शशि 
पट र तुण ॥) कुमु दा जल 9 द 5३ कर 
पा यम) कुम्मी) खम्नूकि, पर्णी, | शतपत्रं तक को हे यात्रा 


वारिकर्णी ये कुम्मीके |. 


मापाटी कांसमेत+ का) हे 20 अ बल ३०१ 


:. अंजुछा ये गुलाबके संस्कृत नाम॑ हूं. "( सॉम्य- । वाततानामीने । । 
: - गन्धा; सुबृत्ता; शतपत्रिका, लाक्षापुष्पा) सुमनों; | नपाछा काथता तज्जं; सप्तता नवमाछका ४ 5 
. मुशीता ओर शतदूलछा य गुढाबके संस्क्ृत नाम |. माषा-नेपाढछी, सप्तता, नवम्लिका; वासन्‍्ती | 


मत 2॥ १७॥ ये नेवारीके संस्कृत नाम हैं. ( प्रहसन्ती संव 

ः अनेक मापाके युहावके नाम... पा, अच्मका 0 मधुगन्धा,- 

॥| .. > ) रः का रे 0 ५45 3 जज [५ वनचजा$+ 

| ,... सं.>शतपत्री. अ.-जरंजवीन.. 

॥| हि.-गुराव अं.-(089%920088 सूक्ष्मपष्पका, नवमाढ॒का, भद्गववन, देवकृता, . 
॥ हब. गोलाप, .. -।| अेंबेनरोज | गन्धनिछ॒या) मालिका, ग्रीप्मणवा, अतिमादा)- - 
|. म.-गुराबाचें फूछ 0०/००क०० 0/ [ग्रष्मी) ग्रीष्मोद्धवा, .सुछुमारी, छुरोनि) शचि- 


गु-मोशमी युरावं. (7०४७ कन्फेक्दान्‌ | मल्लिका, सुगन्धा, नेवाली) ओीष्मी, वनवासिनी)- 
व न बडे ऑफ रोझ. ... | समला; कान्‍्ता और अतिहलभा य्‌ नेवारीके- 
संस्कृत नाम अन्य अंथोमें पाये जाते हैं. )॥ 


। ज्ञ.-गछाबी पुवु ला.+१ि०४० 7)970098९- | 

। ; ४ । सं है “विखान्तनंदृ, «- 

;। ... झतपत्रीगुणाः (बे नेपाली, नेजीगार 

,... झतपत्नी हिमा हथा ग्रादिणी झुका छुघुः । | म-नेवाव्दी हट नब 
गु.-नवरी विफ्छारा, 


3१. 

५ 

| , दोषज्नयासजिद्दण्यों तिक्ता क्ठी च पाचना१८ ८ 
) भाषा-गुलाब शीतछ, हृदूयको प्रिय, आही, | _- वासंतीगुणा: । 

वीय॑बर्ड्क, हलका) वर्णकोी उत्तम करनेवाला,। पर्सित| शीतला रुध्वी तिक्ता दोषत्रयासनित। 
५, कडवा, चरपरा, पाचन है और तीनों दोषोंको | _ भाषा-नेवारी शीतल/हलकी) कडवी है ओर हर 


था रुधिरविंकारको नष्ट करता है ॥ १८ ॥ “| तीनों दोष तथा रक्तविकारकों नष्ट करती है | 
। नेवारीका विशेष विवरण. -.... 


सेवताका विशप दवरण, . नेवारीके क्षप उपवन और पुष्पवादिक 

सेवती ओर गुलाब ये दोनों एकहीं जातिके | शत हैं, इसके पत्ते खिरनीकी समान होते 

हें. परन्तु सेवतोंका इक्ष और गुरावका क्षप | तथा पांच पांच पख़रीके फलोके गुच्छ होते 
. होता है, विशेष करके ये दोनों वन, उपवन | और वे फूल प्रायः ग्रीष्मऋतुम खिलत हैं; 
और पृष्पवाटिकाओंमें बहुत होते हैं) सेवतीके | अत्यन्त सुगन्धि आती है,इसपर चनकी व 
सफेद फूल होते हैं आर प्राचीन है और गुलाब | फंढोंके झुमके रूगते हैं? प्रथम अ 
_. दो ग्रकारका होता है; एक देशी जिसमें महा- | ओर पकनेपर काले हो जाते हैं. इस 
|... सुगन्ध जाती है ओर फूल गुलाबी होते हैं, | ६.मासेकी है 


,2०३»+५--++>+-+--->3.>>+१५७ «>> 


. : फूल चैत्र वेशासमें आते हैं; दूसरा सादा गुलाब 
]. . चीनी वह कई प्रकारका होता है) छाल, गुढावी, | शपदी पंद्पदाननद्‌ 
॥ सफेद जार पीले भाँति भाँतिके फूल बारहों। * भाषा-ओपदी) पा 


रे रे द्वीने आते हैं, वह नवीन जातिका है अर्थात्‌ | मुक्ततत्थना ये 
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मा .._* आवप्रकाश:-पूर्वख़ण्डम १॥ 


अनेक .._. रक गायार गण कक सत्तकज पक रागवेलक नाम. ' श्यनेक माषाके चमेलीके नाम, | 


...  “सु.-वाषिको. . | ता.-कहुमहिंगे. -जाति 2 

/ पह.ज्वेश्वाधिकी, बेला. | तु.-एड्रोलि... हि -चमेढी, चेवकी, | व | 

। बं,-वेलफुल. मरा. -कटु पह्लिंका. | “चामिली । (राधा) व707ए०ष 5 

मम -साटइंगोगरी. - | क्षा,-ब बडाजंच्रणाए म.-तमदी.जागस्यावा| जेस्मिनम ग्राण्डि 

« कॉ.-कसरा, खाएं पणों- | भेद... हू | 85 2555 

._ -गु.-लवारो, चिख- ४७७ जैंस्मिनम्‌. | का. यासमंम, कह. 
४! .  त्या, ३ | आंगुसिटफोलि- 5 सं.-898/थ)) थे 887- कफ 0827 

. >क.-काइ्मछ्िंगे.. .. अमू. 0० स्पेनिश जा-| 7. - 'मस्मिनम 

.. त्त.-अडविमह्ठे स्मिन. रिव्होल्युट्मू. 

रे वार्षिकी छुणा: छतीगुणा।। .. 


वार्षिकी शीतल रूष्वी तिक्ता दोपत्रयापहा । 
.. ,कणोतिएुखरोगन्नी तत्तेल तहु्ग स्ततम्‌१०॥ 
/-. आधषारराय्रेल शीतछ, हरूकी, कंडवी है ओर 
* «तीनों दो) कंणेरोंग, ने3रोग तथा सुखरोगोंको 
नष्ट करती है, इसके तेलमेंनी येही गुण हैं ९९॥ 
वा।वकीका विशेत ।पेवरण- 
बापिंकी अर्थात्‌ वेलेके क्षपबेंढकी समान होते 
रे  । हैं और पत्ते मोतियेकी समान होते है) ग्रीष्म- 
ऋतु फल आंत हैं; फछका रंग सफेद होता 
3, एंक फूलमें छःत लेकर बंत्तीसतक पंखुरी 
होती हैं, उन फूछॉमें उत्तमःसुगन्धि आती है 
उन फूलोका तेलनी वहुत सगालन्वत. बनता है 
«  डसकी मात्रा * मासेकी हें 
(४ ६. माल्तीनामानि । 
 जातिजीतीच सुमना म।ढती राजपुश्रिक्रां । 
चातिका दृय्यगन्या च सी पता खणजा- 
पतिका ॥ २० ॥ 6 
. “भाषा-जाति, जाती, सुमना) माल्ती) राज- 
धुनिका, चातिफ) इृद्गंधा ये चमढीके संस्कृत 
८६ सु"प्रेया चेउकी, सराभभनधा, 
| स ध्यापृष्पी, मनोहरां, राजपुत्री,[ 


युग विक्तमुष्ण तुवर लघु: दोषाजतू । 
शिरा क्षिंमुखदन्तातिविषकुष्ठा ने लाख जित्‌र १॥ 
भाषा-चमेरी ओर पीढी चमेझी कडवी, 
गरम, कसैछी, हलकी, दोषोंकोी जीतनेवाली हे 
और मस्तकरोग; नत्ररोग, झुखरोग, ड्िष, कोढ, 
बात तथा रक्तविकारकों नह करती है ॥ २१ ॥ 
5. समंलाका |वेशेष ।वेवरण. 
प्वमेद्षीकी बेल वन, बाग ओर पुष्पावाटिका- 
आऑमें बहुत रूगाई जाती है, फूछ बहुत छोटे छोटे 
और कोमल पैखुराके होते हैं; फू्लींका रंगे सफेद 
और पेंखुरीके. नीचे नोकपर कुछ द.छ छाढीसी 


तब मन्द्‌ मन्द्‌ सुगन्ध आती है. ये प्रायः चो 


रंगका होता है, ओर पत्ते कुछ बंढे होते हैं 
इसका मात्रा श्मासेकी है 
। यूथेकानामानि । 


षिक्का। 


शिक्षोंण्डल्री; मांगधी) प्रहसन्ती, वाल्पुष्पिका 


गे 5६%: 24872 (/४ 


जात हैं. ) पीढ़ी “जाति 


| होंती है; इसको बन्द्‌ कियों जब खिलती है. ' 


मासमें बहुत खिलती है, इसके फूंछाका तेल... 
परमात्तम बनता है, पीढ़ी चमंलीका फूल पीछे 


यू'यक्रा .गणिकाम्धष्ठा सा पीता हेमेपू- 


ड्भानन्दो, पुष्यगन्धा, गुणाज्ज्वंला, चारुमोदा,- 
'शिखग्दी, हरिणी, इाखयथिका, रुगन्धिकों) 
[३०॥ । ग़ा+तदणी, सुगन्धों, मोदु॥, ब_गन्धा और 


| हा 


भाषा-य्यूथिंक़रां, गणिका, अम्बधा ये ज़हीके . 
संप्छुत नाम ह. ( यूथी; वाप्त-ती, .बालपुष्पी, 


. भापषाटीकासमेतः । 


रै० रे 


“गजाह्या ये जूहीके संस्कृत नाम अन्य अन्यों-| 

में पाये जाते हें. ) हेमपुष्पिका यह पीली | स्क्ृत नाम हैं. (सुकुमार, सुरभि, शीतलछ, काँचन, 
घट्पदातिथि, कुछ्माधिराट, हमाह) सुभगें) « 
शीतरुूच्छद, कुसमाधिप, वरत्ब्घ, उम्रगन्ध, “ 
कडु हेमपुष्पक) पुण्यगन्ध, नागपृष्प, स्वर्णपुष्प, _ 


'जूहीका संस्कृत नाम है. (स्वर्णयूथी, हेमपुष्पी, 


" मनाहरा, सुवणयूथी, छेमपुष्पा, सुगन्धा,- हेम- 


यूथिका, युवतीष्टा, रक्तगन्धा, शिखण्डी, नाग- 


_'पुष्पिका, पीतयूथी, पीतिका) कनकप्रभा हँमा) 
गन्धाम्या, सुवर्णाह्मा और व्यक्तगन्धा ये पीढछी 
: जहीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंयोम पाये जाते हैं.)॥ 


.._ अनेक भाषाके जुशके नाम- 
सं.यूथिका [ति.-जुद्ृपुष्पालु. 


: ह.-जुही, पीली ज़ही. | रा.-7०४६पआंश।पण 8प- 


खे.-जुईं, स्वणेज्ुई १2९९004(प7/ 
म.-पांढरी .पिवर््की जुस्मिनस्‌ ओरि- 
जुई, द क्युक्वेटम्‌. 
क.-यरडमोहे. | 
. यूथिका गुणा: । 


यूथीयुग हिम॑ तिक्ते कदु पाकरतें लघु। 
सघुरं तुबरे हुये पित्तन्नं कफवातलूस ॥ त्रणा- 
' ऋमुखदन्ताक्षिशिरोरोगविषापहस्‌ ॥ २२ ॥ 
भाषा-दोनों प्रकारकी जूही शीतछ कंडवी, 
पाकमं तथा रसमें चरंपरी, हककी, मधघुरः 
-कतैकी, हृद्यकों प्रिय, कफंकारक तथा वात- 
कारक है और पित्त, वण/ रक्तविकार, सख- 
रोग, दन्तरोंग, नेत्रोंग, शिरोरोग तया विषको 
- नष्ट करती हैं ॥ २९॥ 


जूहीका विशेष विवरण- 
जुही दो प्रकारकी होती है? एक सफेद 


| 'फूलकी ओर दूसरी पीछे फूछकी, आयः इसकी 
: जेल सुन्दर सुन्दर उपबन ओर पुष्पोद्ानोंमें 


अधिक बोई जाती है पते चमेरीसे मिलते हुए 
होते हैं परन्तु कुछ छोटे होते हैं; फूलकी पेख- 


हु, दूसरी पीले रंगकी जूही होती 'है उसपर पीछे 


फूल छुगते हैं. इसकी सगनन्‍्ध गन्धराजनेभी 
अधिक होती है. इसकी मात्रा २.मासेको न] 


 संपकनामानि॥ 
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+ -. आ्पेसश्रम्मकः प्रोक्तो शेमपुष्पश्व स रुखन:। 
|... शतस्प कडिका गंधफरीते कथिता ३. ९ ९॥ । 


भृंगमाही, अंमरातिथि, दोनपुष्प। वनदीषप; 
स्थिरगंघ, अतिगंधक) पीतपुष्प ओर स्थिरपुष्प 
ये चम्पके संस्कृत नाम. अन्य ग्रंथ पाये जाते 
हैं. ) गन्धफली यह चंपेकी कर्का संःकृत नाम 


है. ( बहुगन्धां, गन्वमोदिनी ओर चंपककोरक 
ये चंपेकी क्ीके संस्कृत नाम. अन्य. अंथोर्मे 


पाये जाते हैं. ) ॥ २३ ॥ 
अनेक भापाके चस्पेके नाम, 
'से.-चांप्रेय. क.-संपगे. 
हि.-चम्पा. ति.-चंपागी पुबुलु., ५ 
:बं,.-चांपा. . लाल्‍>गाजारटाण (॥४- 
म.-सोनचांफा, ' * 9]/808 मिचे- 
गु.-चंपो. लिया चम्पेका: 
चंपक्गुणा! । 
'चम्पक+ कटुकस्विक्त: कपायो मछुरो हिमः ॥ 
विपकृमिहर: कृच्छुकफरात|सित्तजितार ४॥ 
: भाषा-चंपा चरपरी, कडंवी, कसेली, मधुर; 
ज्ीतरू है और विष) काम, मृजझच्छ) कफ; वात) 


रक्ताविकार तथा पित्तकों नष्ट करती है ॥२४॥ 


' आपेह्ला विद्येष विषरण- 


व्यम्पेके वृक्ष बडे बढ़े बागोंमें ओर उपवरनोम रे 


2०. हे 
न 
नर 
था 


भाषा-चाम्पय, चंपक, हमपुष्प ये चंपेके से- 


लगाये जांते हैं, इसके पत्ते रम्बे ढम्ब अमरुदंकी._.* 


'सदश होते हैं और फूछ पीछे और मनोहर 
'अत्यत मन्द्‌ सुगंधिवाले होते है) प्रायः हमारे 


देशमें इसके इक्ष बहुत कम होते ७ पर माल्वेमे 


५ बहुत होते हैं. इसकी माज्ञा २ मासेकी हैं. 
रियो सकेद्‌ रंगकी और महास्॒गंधियुक्त होती।| है. .. 


बकुलनामाने । 
श्रकुछो. मधुगन्धश्र 


न] ८०० > 
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मिह्भ्ेसखस्तथा । 
भाषा-बकुक, मधुगगंध। सिहकेसरक ये 
मौरूपिरीके संस्कृत नाम हैं. ( केशर। केंठ). 
: तिलाडु मध॒ुपंजर, मुकुछ, बइछ मऊ वरकूब्घ, 
सी३गत्प) खीमुखमछु) दोहरू मधपुष्प, सुरभि; 
अनरानस्द, स्थिरछुसुम, शरद: करके ४ 


८२ ् ग्ञ न््ल्लजःज 


रेण्ड मावग्रकाश:-पूंव झूण्डसू १ । 


उसन्धुगन्ध, विशारद, गूढ़पुष्पक, धनन्‍्वी, मदन, 
 मद्यममोद्‌ और चिरपुष्प ये मोरूसिरीके संस्कृत 
नाम अन्य ग्रेथामें पाये जाते हैं. ) ॥ 


! २.5 
(++>>+>«>>>.> #>ऊ के 5» ० > 
- 


मोलसिरीका विशेष विवरण. 


माझुसिरोके बक्ष, वन औरउपवबनमें बहुत होते ४ 
हैं; इसके पते राजजामुनकी समान होते हैं ओर 


*» 5 
4८2: -- 5 
* कट 


. अनेक भाषाके मोरूसिरीके नाम... | फुढसफेद ओर सूक्ष्म तथा चक्राकार होते हैं, उ-. 
: सं.-बकुल. ता.-मागिल मारे... |" महास्‍गन्वि आती है, इसको सुगन्धिसूखने-. , | 
 हि.-मोलसिरी. ज.-5एाशंए#्् 70०0... गी न्‍यून नहा हार्ती, मोलासरीकी नर नारी, - " 
बं.-बकुलगाछ. ॥७ सरिनाम.. | पी जाति हैं) एकमें फछ आते हें और दूसंसमें :.. | 
जम बकत्ठ, बऊूव्ठी भेड्कर  ]।] नहीं जाते. जिसमे फल नहीं आत उस मोल- "॥ 
कॉ,-अऑंवकछ, '. छा.-धण०७०.७ 7ण- | सिरैके फूल कुछ बडे होते हैं और रंग सफेद | 
-बोछसिरी ०१४ माइमुसोप्स पता है और जिसपर सिन्दूरी रंगके फूछआते, | 
- क. बकुछ, रेजे. इलेजि. हुँ उसका फल कुछ छाढी लिये छोग छोटा .. ॥ 
बन पडा: होता है. ओर जिस मोलसिरीमें फक नहीं ० 


आता उसको माछश्री कहते हैं. और जिसपर 


फल आता है उसको. मौल्सरा कहते हैं. दूसरी... ; क्‍ 
« बकुलस्तुव॒रोउनुब्णः . कठुपाकरसो गुरु बडी मोलश्रीका बडा फूछ होता है. इसकी 7 


कफपित्तरिषशित्रक्ृमिदन्तगदापहः ॥ २५॥ | जाज्ञा २ मासेकी है ' 
.. भाषा-मोछांसरी कसेछी, गरम नहीं, पाकर्में | , 
चरपरी तथा भारी हैं और कफ; पित्त, विष... म्वनामाति ,। 
* ओत -कोढ, कृमि तथा. दन्तरागको । नष्ट करती कद॒स्वः अ्रयका नांपा इत्तजुष्प। हालाअयः | ॥ 
" है॥ २० | क्‍ |. भाषो-कदम्ब, प्रियक, नीप) वृत्तपुष्प, हलि- .. # 
बृहद्ध$छनामाने । प्रिय ये कदम्बके संस्कृत नाम हैं. ( सुरभी, ४ 
खिवमली पाशुपत एकाप्टीलो बुकों बसु!। [म्रावृषेण्य, हारेग्रिय; छलनाप्रिय,प्रियक,हारिद्र/... ४ 
_ «भाषा-शिवरमल्ली, पाशुपत, एकाप्टीक, बुक, राकारे/ नाप) कादुम्ब, पेट्पदृषट जाक,  . ' 
" _ वंछ्ठ ये बडी मोलसरीके संस्कृत नाम हें. (होव; | देम्वय) जीणपण, महाब्य और कणणपूरक / .) 
िवापेण्ड, सुत्रत, वस्क, शिवांग, शिवेष्ट, कृमि- | + कदुम्बक संस्कृत नाम अन्य ग्ंथोंमें पाये . 
प्रक, शिवाह्माद और शाम्मव ये बडी मौलासि- | गत है. )॥ ४० | 
रोके संस्कृत नाम अन्य. म्रंथोंमें पाये-जाते हैं.)॥ 


बकुलगुणा: 


अनेक भाषाके कद्मके नाम... 

अनेक भाषाके वडी मॉल्सिरीके नाम. | «६ कदम्ब.... . |ज.नकवृस्व.. 

सं, शत्रमरद्ा म.-थार वऊुत्ठ, .. हि,-कंदम, कदम्ब. . | छा.-38070०९7॥शेप७ ह 

कर हिं.-तनहुछा ) बडी । गु.--मोटी बोढ्सरी. व -कद्मगाछ.' | (बाण एंथोड- || 

_ : मोहसिरी/ . ३3500 ली -कब्ठंब, कदम्व, | .पिफार्ंस कड़वा. 
बुदद्धकलगुणा: गु.-कदृब 6 'रप९०८४७ . ?87- 


चुको्नुष्णः कट स्तक्तः कंफ।पत्तानरपापह: । | क.-कडड 


। शो ८" 


पार्विल्फोरा 


शलतपादाइकुष शो याखनाशनः ॥ २६॥ ति.-कडिमिश्वेद्,.. | 
बा-वडी मौरूमसिरी गरम नहीं? चरपरी) |... स्जत्य | ३. 

और परम ; [६ (520 कप 0 
है ओर कफ; पित्त योनिशकद् द््षा &, 0५-४४ 
।.ह ; तथा रुविरविकारको नष्ट | केदम्बों मंधुरः शीत कपायो लवणो गुरे। ॥ कर 
' सो विश्म्मकृदूश! कफस्तन्यानिलप्दश २७॥ ५ 


या] 78 *«*९६ 
४ रह 2४७४ 
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भाषा-सल्ठिका, मदयन्ती, शीतभीरु) भूषदी 
मोतियेके संस्कृत नाम हैं. ( भद्गवह्लीं) प्रिया... 
सौम्या, वनचंद्रिका, दृणबरन्य, -तृणदान्या, व... 
चन्द्रिक, नारीष्ट, सिता और महीं ये मोति- 
येके संस्क्ृृत नाम अन्य ग्रेथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


भाषा-कद्म्ब मधुर, शीतछ, केला, खट्दा) 
, हल्का; दस्तावर, विष्टम्भकारक, रुक्ष ह॑ आर 
कफ, दुग्ध और वातको वढानेवाल्ला है ॥ २७.॥ 
. कदबका विशेष विवरण» 
कद्म्बके वृक्ष बडे बडे होते हैं, इस हमारे 


देशमें कम हैं. परन्तु मथुरा बन्दावनंम बहुत हैं। अनेक भाषाके मोतियेके नाम. 
इसके पत्ते गोढ गोल महुवेकेसे होते हैं और | सं.-मद्निका. क.-वहछिमहिगे 


. फछ गोल छोटे नींबूके समान आते हैं, इसमें 
फूलभी गोलही होता है; उसके नीचे फल उत्पन्न 
ः होता है, फूछ छोग और सुगन्धयुक्त होता है 
: इसकी मात्रा २मासेकी है... 
कुब्जकंवामानि । 
कुब्जको मद्गतरणिज्ृहत्पुष्पो5तिकेसर: । महा: 
स॒हा कण्टकांद्या नीछाइलिकुलसंकुला ॥२८॥ | हरेत्‌ । वातपित्तास्यरग्थ्याधिकुष्टारुचिविष- 
भाषा-कुब्जक, भद्गतराणि, बुृहत्पुष्पक, | त्रणान्‌ ॥ ३० ॥ * 
.. अतिकेसर, महासहा कंव्काब्या, नीछा, अछि | भाषा-मोतिया गरम, हलूको वीयेवद्धक, 
: कुलसंकुला ये कूंजाके संस्कृत नाम हें. (खबे, | कड़वा, चरपरा हैं. और वात, पूल, मुखरोंग, 
.. देवतरुणी और वारिकिण्य्क ये कूजाके संस्कृत | नेज्रोग, कोढ, अरुचें, तथा ब्रणकी नष्ट 
: नाम अन्य य्रंथोंमें पाये जाते हैँ.) ॥ ९८5॥ ।(करता है ॥ ३० ॥ 


हिं.-मोतिया.. .  तै-मह्िपुष्पारु 
बे.-मह्लिकाफूलेर गाछ. | छा."ण्थ्छगांप्प्ण छू. 
म.-वेक्मोगरा,मोगरी... ४० जेस्मिनम 
गु.-वेल्य, डोलर सेविक... .. 
* /मंलिकागुणाः ' है हम 
मलिकोष्णा व्युबृष्या तिक्ता च कटुका 


॥। 


. अनेक भाषाके कूजाके नाम« माल्लिकाका विशेष विवरण, | 
 सं-कुब्क.... | म.हुब्ज मह्िंका अथोंत्‌ मोतियेके क्षप बेढेकी समान 
.. हि.-कूजा गु.-कुजडो. , पुष्पवाटिकारओंमें अधिक होते हैं, इसके पत्ते बेल 
6 या कीही सद्श होते हैं, फूलकी कछी गोढ गोछ 
४ ई के अर मोतियॉकेसे गुच्छ छताकी चोव्योंपर ढूवकते 
/.... कुब्जकः सुरमिः स्वाइ; कपायानुरसः सरः । | रहते हैं. जब यह खिल्ती है? तब उसकी महा- 
का त्रिदोषशमनों बृष्यः शीवहत्तो चस रुंगापे महक उठती है ओर उसमें छह 


होती हैं. फूल सफेद होता है. इसकी : 


५... रुत्॒तः ॥ रे९ ॥ 
३, माप्तेकी है 


भाषा-कूजा सुगन्वि, स्वादिष्ठ, कसैलछा, 

,.  दस्तावरः तीनों दोषोंको शमन करनेवाला, वीये 
५ ० वर््धक और शीतरतानाशक हैं | २९॥ - 
* ५ कूजेंका विशेष विवरण. - 

।४ . . कूजेका क्षप बहुत बडा' होता है; वन और 

.. जपवनोंमें बहुत देखनेमें आता ते. है. इसके फ्ते। भाषा 

गुराबके प्त्तोंस कुछ बड़े है के हैं और फूल | अतिमुक्तः 


माधवीनामानि | - 


च | आतमुक्ता विमुक्तश्व॒ 
ट्सव« ॥े। ३१ || किक 
-भाधंबी 


पु ५: दा जाग न है पद इज उप 
् जे अं ्य अधाम हा नाम हैं. ( स्वणेकेतकी, हेमकेतकी, कनक- 
जाते हैं. ) ॥ ३१ ॥ ये | असवा, पुष्पी, हैमी, छिन्नरुहा, विधारुहा और 


_ अनेक भाषाके माधवीके नाम... | अंथॉम पाये जाते हैं. ) ॥ ३२ ॥ 

मरा माधवी: 5828 हे पल ; 
 शामापती, . का वग अनेक भाषाके केवंडेके नाम 
.. हि.-माघवी, बसन्ती. |अं.-0780७८०१ पा- -केतकी ता:-केदगे 
_ * “बं.-माघवबीलता ए/०४० झस्टडे हि 
20038 हि.-केंवंडा 5 दे 
<  भ.मधुमाधवी, वीरवंती. |... प्टेज | है बडा, . गीठाके'| तु--केएड सुंदेई 
3" मडुमाघवी छा.--8790698० ?४७- | बं.-केयागाच्छ, सोणा मता.-कता. ५ 
- के. इद्रगाच्चे,विखंतिंगे)| " 0800७ हिष्टेज |  केया. गो-केद्ई, बोडई. 
5४. इस्तती माह्नगे भेडेब्छोटा. * . | म.-पांढ्रा केवडा) के-| ४“ करन 
2 माधवीगुणाः तका;, सोनकेवडा, | अन-कादा 
._माधवी मछुरा शीता रूष्वी दोष॑त्रयापहा। |अकैंवडो: | छा.-2000श0ए5 


- भाषा-माधवी मधुर, शीतरू, हलकी और -केंदगे; मुंडिग हान।. 0007४४॑ ३४778 


; तिदोषनांशक है ॥ . वणद्‌ दारे |. पेन्डेनसू ओडोरेटि- , 


'ते.-झुंगलीपुव॒ु, गाजंगी.]।. सिमस. 

माधवाीका विशेष विवरण. 
..- : माघवीकी रता बहुत लम्बी और फैलने- 5 
-  वाछी होती हे; प्रायः माठीकोग बांगमें छूगा | पक कंडुके स्पाइलेशसतक्तः कफ्षाप 
* : देते हैं, बेलके ऊपरकी छाल भूरी होतीं है और | उष्णा. तिक्तरसा ज्षेया चश्लुष्या . हेमके- 
कुछ कुछ लछाछी लियेभी होतीं है, इसके पत्ते | तकी ॥ ३३॥ 
_ नमेलीके समान होते हैं ओर सुगंधिका तो | भाषा-केवडा चरंपरा, मधघुरं, हरूकां; कड़वा, 
+  कहनाहीं क्‍या हैं; संम्पूण उपवनको छझुगंधिका 
. आण्डागार बना. देती हे. इसकी मात्रा २ 
.. मासेकी है । 


कंडवा ओर नेत्ोंको हितकारी हैं॥ ३३ ॥ 
| केवडेका विशेष विवरण. 

50028 केतकनामानि । 
 “केतकः सूचिकापुष्पों जम्बुकः क्रचच्छदः | 
.. सुवर्णकेतकी त्वन््या लघुपुष्पा सुगान्धि- 


करके जकुके निकय्वाले बांगोंमें बहुत होते 


भाषा -केतक, झ्रचिकापुष्प, जम्बुक, क्रक- 
_ चच्छद ये केतकीके संस्कृत नाम हैं: ( साचि- 
'हलीन, जम्बुछ, चामरएुंष्प। केतकी) 
नीक्षणपुष्पा, विफल;  प्रलिपुष्पिका, ,मेध्या) 
चंढा, डिवद्विष्टा/ उृपत्रिया। क्र ० दीर्घ 


'मध्यभागमें एक मोदी / बांठसी निकछती हैं; 
वह पत्तोंसे वेष्टित: होती है; उसमें. अत्यन्त 


सुगंधि आती है, उसीको केवंडेका फूछ कहते 


है, उसका: रंग पीछा होता है 
रंगके महासुगंधित 


स्वणपुष्पी ये सुवणकेतकीके संस्कृत नाम अन्य . 


ओर कफनाशक है: पीछा केवडा गरम) 


|. केबंडेके वृक्ष बहुत बड़े नहीं होते; विशेष 
। हैं. इसकी शाखाओंमें छोदे छोटे कांटे होते हैं, : 


इसके पत्ते रूम्बे रम्बे'दो दो फूटके'किनारोंपर . 
काट ,और  नोक- अनीदार होते हैं; उसके. 


मनोहारिणी ओर क्लेशनिवारिणी महातीत्र- _ . 


करा). दुंढ- | हैं, उन फूलॉपर परागर्सो ढृगा होता है; दूसरी /.... | 
स्क्ृत नाम | पीढी केतकी होती है उसका छोग क्षपः होता रा 0 


१७ अके »- 


: माषाटीकासमेंतः | « . ३०७. ्ु व 


चर अर 


'विषयम इसका नाम सब संसारम प्रासेद्ध है. | यक हूं आर सूजन, कफ रक्तावकार, त्रण तथा 


२" 


इसकी मांजा ९ मासेकी है कोढको नष्ट करतीं है ॥ ३५ ॥| 
किड्डिरावनामानि । “ काणकारका विशेष विवरण. 
 किड्डिरातोीं हेमगोर। पीतकः पीतमभद्रकः कर्णिकारके वृक्ष प्रायः पतोंपर विशेषकरके 


भाषा-किकिरात, हेमंगौर, पीतक) पीत- | होते हैं? इसके पत्ते ढाकके पत्तोंकी समान 
भद्रक ये किकिसातके संस्कृत नाम हैं. ( किकि- | 5म्बे चोडे होते है? और फूछ लाल 'होते हैं; . 
'शठ, विग्ररुम्बी, षटुपदानन्द्वद्धेन, विप्रकोमी [इसपर फलों छत है 
ओर पीताम्लान यह किकिरातके संस्कृत नाम |... अशोकनामाने ॥ " 
य ंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ अशोको हदेमएुष्पश्च -वज्जुलस्ताश्रपलव!। 
रे अनेक भाषांके किकिरातके नाम« कड्ुलिपिण्डपुष्पश्च गन्धपुष्पो नटरतथा ३६॥ 

_ सं.-किकिरात. | गरु.-रामबावरू, . भाषा-अशोक, हेमपुष्प, वंजुछ, ताम्रपल्लव) 
हि.-किकिरात. फा.-मधिलान. कड्ठैलि, पिण्डपुष्प, गंधपुष्प, नठ ये अशोकके 
“म.-देववामभूंठ्ठ | संस्कृत नाम हैं. ( शोकनाशक, विचित्र; कर्ण- 

किकिरातगुणाः ५० पूरक; अंगनाप्रिय; वीतशोक, विशोक, वंजुल- 
किकिरातों हिमस्विक्त: कपायश्व हरेद्सो। |डुमः मधुपुष्प अपशोक) वड्ढेली) कालिक) 
कफ पित्तपिपास|खदाहशोषबमिकृमीस्‌ ॥३४॥ | रफप्छव) चित्र) कपूर; सभग दोहरी) रोगि- 
भाषा-फिकिरात शीतछ) कड़वा, कपतेछा | वामाइयातंनः पिडीएुष्प। रामा। पछछः 
'है और कफ, पित्त, ठृषा, रक्तविकार/ दाह) | का 5 कांताचरणदोहदू, चक्रमुच्छ। - 
शोष, वमन तथा कृुमिको नष्ट करता है ॥३४॥ | दर और अनामिवा आम हू 
किकिरातका विशेष विवरण. | ; : ही 
किकिरातका बडा वृक्ष होता है; इसके पत्ते | अशोकके संस्कृत नाम अन्य अंधो्म पाये जात ह ० 


हर ३ 
छोटे छोटे बबूरकी समान होते हैं और फूल | 2,॥ ९ ॥ ५3 5 
पीछे होते हैं, इसको कोई क़ोई वैद्यवर रामबबूर अनेक भाषाके अश्योकके नाम- 


.. कहते हैं, परन्तु उसमें और इसमें बडां अंतर है. | रे शक ... ।मला>जशोकेसु, . 
कंणिकारनामाने । हि.-अशोकअशोगि. (जि 
. कर्णिकारः परिव्याधः पादपोत्पल इत्यपि | । हज , हि 
._ भाषा-कर्णिकार, परिव्याघ; पादपोत्पल्त ये नाग हो | फोज्या कह हज # 
कर्णिकारके संस्कृत नाम हैं॥. ताक फीलियो: 
..... अनेक भाषाके कनेरके नाम. सै.-अशोकभानु,  निप्तिया अआशोका.._ 
. स॒.-कर्णिकारू ८ म.-कण्हेर. ; ! अशोकगुणाः 2 
;. हि-कनेर. , $ग--नहानोगरमाव्गे. | अशोकः शीतरूर्बिक्तो आही वण्येः कपा- 
“छेग्सोंदाल. ... कृ.-कंडीर... . - यिकः । दोषापचीतषादाहकमिशोषविषास- 
कार्णिकारगुणा। । जित॒॥ २७ ॥ 8! 


। .. कर्णिकारः कठुस्तिक्तस्तवरः शोधनों लघुः ||. भाषा-अशोक शीतल) कड़वा, आही, वे: 

' ख़नः सुखदः शोयछेष्मारवणकुष्ठनित्‌ २८॥ | को उत्तम करनेवाढा) कसेछा है ओर वातादि 
३६००२ भाषा-कनेर चचरपरी, कंडवी, कसेली, कोठे- | दोष, अपची; लषा, दाह, कुमि, शोष, विष तथा. ८ 
५. को शुद्ध करनेवाढी, हरूकी, रंगदायक, घुखदा- रुघिरविकारको न४ करता हैं| ३७३ 


अशोकका विशेष विवरण. , अनेक भाषाके कटसरीयाके नाम, - 
_.- अशोक वृक्षेकी दो जाति हैं; एकके पत्ते ' । 


* रामफलकी समान और फूल नारंगीके रंगके हि कव्सरेया, पिया- बस 
* तुल्य होते हैँ ओर माघ फांह्युनमें खिलते हैं. |: बांसा ला.-उन्रागपब एल३ 
: दूसरे अशोकके पत्ते आमके पत्तोंकी समान | बं,-झिटि, झांगे आह बांकरिया- 
होते हैं; फूछ॑ सफेद कुछेक साधारण पीछे रंगके | म्-कोरांग “ आयोनिद्सि 
होते हैं; इंसपर चोमासेके आरंभमें फल अति फैयकमदाः॥ 


कच्चे फल हरे और पकनेपर छाल हो 

जे इसके हू समर योग्य नहीं होते | बन पीते स्याहक्ते कुरबकः रुह॒तः। 

ओर इन फलॉमेंसे बीज निकलते हैं; वे बीज नीले बाणा दयोरुक्तो दासी आतंगलश्न 
किसी ओऔषधिके अयोगमें नहीं ढिये जाते. | / ४० 

“अदरादिरोगोंम केवल छालही काममें आती है. |_ ' भा-पीछे फूछकी कव्सरैयाको कुरुण्व्क, 

इसकी माज़ा २ मासेकी है... छाल फूलकी कंस्स्रैयांको कुरबक और काढे 

। बाणपुण्पनासानि । .| फूछकी कव्सरैयाकों बाणा, दासी तथा आर्त- 


गल कहते हैं इनमें बाण शब्द स्रीछिंग और 
अंम्लातो$म्लाटनः - प्रोक्तस्तथाम्लातक . इत्य- पँछिंग दोनोंमें है ॥ ४० ॥ ४ 


पि। कुरण्टकों वर्णपुष्पः सं एवोक्तो महा- सैरेयगुणाः 
..- सह? ॥ ३२८ ॥ न आग्लालक, करे सैरेय हे कुछवाताश्कफकण्डूविषापहः । ति 
« आषा-अम्णतः 2 ? 3 | क्तोष्णो मधुरोइनम्लः सुस्तिग्धः केशरझन:४ १ 
टक, व्णपुष्प, “महासह ये वर्णपुष्पके संस्कृत भांषा-केंव्सरैियां कंडवी, गरम, मघुर, उ 
नाम हैं॥ २८ ॥ ४ नहीं, चिकनी) केशरंजक (बाढोंको रंगनेवाली) 
.. अनेक भाषाके बांणएुष्पके नाम... है और कोढ, वात, रक्तविकार, कफ, ख़जढी 
सं.-अम्छात वणपुष्प. | ब--आयहढा तथा विषकों नष्ट करती है ॥ ४१॥,.. 
हिं.-बाणपुष्प :. | :” ॒उपियावांसेका विशेष विवरण: 
० अम्लातझ॒णा: पियावांसा अर्थोत्‌ कस्सरैयाके क्षप वन और 
अम्लाटनः कपायोष्णः झिग्धः स्वाइंश | बागोंमें बहुत होते हैं, इंसकी चार प्रकारकी 
तिक्तक:/। . -: जाति हैं; इसके फूलॉंका रंगभी चार प्रकारका 
भाषा-बाणपुष्प कसैछा, गरम, स््रिग्च, मधुर | होता है; सफेद, पीछा, .छाछू और नीला) इनः 
और कंडवा हैं का चारों प्रकारके पियावांसॉमें कांटे होते हैं; इसके 
ड ... -  सरेयकनामानि। . ै प्तेमी सबके छोटे छोटे एकसेही होते हैं). 
सेरयकः थेतपुष्पः सेरेयः कटसारेका .। | किसीमें विशेष 'अंतर.नहीं: होता.. इसकी मात्रा. ७ 


सदाचरः सहचरः स॑ च भिन्‍्द्पि कथ्यते३९ | २ मासेकी है 

.. आपा-सैरेयक, श्ेतपुष्प, सैरेय, कव्सारिका, | - कुन्दनांमानि । | 

सहाचर, सहचर) भिन्दि ये सफेद फूलको | कुन्दं तु कथित माध्यें सदाषुष्प च तत्‌ स्खतमू| 
कंस्सरियाके संस्कृत नाम हैं: ( मृदुकण्ट/ :महा-।, भाषा-कुन्द) माध्य/ संदाषुष्प ग्रे कुंदके 

» बाण, उद्यान; पाकी, सौरियक, कंण्व्कुर- | संस्कृत नाम हैं. ( शुक्कपुष्प, 'दरुकोष, वरंट) 

मा ढका और झिण्टि ये सफेद फूलकी | वोर॒ठ, मकरन्द; महामोद्‌) मंनोहर, मुक्तापुष्प) . 

स्क्रत नाम अन्य, ग्रंथोर्मं पाये | तारंपुष्प, अट्टपुष्पक, दमन), वनहास; 

९०) . .... | भुड्बन्धु मनोरम, अद्वहास: और भृन्ञसुहृत्‌ 


॥220 20५ ४ 200 00७75 34 ५.4 090 0406 2४४ 


होते हैँ और फूछ सफेद मोतीके तुल्य होते हैं 


_“सदेव खिलते रहते हैं, सुगन्‍्ध अधिक होती है. हक 


. यन्न, सुदक, संण्डी वृक्षानुकारक, हरिवल्लभ, | -.._> 
'मुपुष्प,. अध्योहंलक्षणक ओर रक्तप्रसव ये। 


'मुचुकुंदके संस्कृत नाम जन्‍्य अंथोंमें पाये ।,. . . था 
जाते है.) ॥ ५७ - तिलकः कटुकः पाके रसे चोष्णों रसायन 


_हिं.-सुचुकुंद/ मचकन. |ता.-व्डो.._“. गरम) रसायन है और कफ, 
* बं.सुचकुदु.. | छा-+रैध४०४ए७एप्रा- बस्तिरोग, सुखरोग तथा 


५ नल 
शा « थक न हा है 


भाषाटीकासमेतः । _ 
ये कुन्दके संस्कृत नाम अन्य ग्ंथथोर्मे पाये मुचुकुंदका विशेष विवरण. . | 
'जाते ह. ) ॒ ह म्ुचर्कुदक दक्ष वनोमें बहुत होते हैं; ह डा 2: 
। अनेक भाषाके कुन्दके नाम. .. | 'त्ते-बडे बडे अखरोव्के समान होते हैं। और. 
सं.-कुंदू, क.-सुरागे फूल छोटे छोदे छाल रेंगके सुगंधित होते हैं... 
हिं:-कुन्द, कुंदेका वृक्ष. ति.-मोछ.....&._> तथा फछ छम्बे ओर गोंछ ढछकडीके समान: 
बं.-कुन्दू. छा.-9४७०४एघ०... | चनित होते हैं। दूसरों और एक प्रकार: 
म.-कुन्द्‌ सा ना शा िश होता है वह जंगछों और रे 
-कॉ.-कुंदुकागडा. ... | -: गस्मिनम्‌ मह्दि- | "गोँमें बहुत होता है; इसके पत्ते और फूछ 
'ग्रु--कुँदुकागडो, जेंछर...._.फ्लोरम्‌, बेलके समान होते हैं करेंदिकी तुल्य . 
कुंदगणाः गा 3 सुगंधि आती है. इसकी मात्रा 
१ मासिकी कम दा 
तक छः १2 कै शक 2 
नह शीत लघु छेष्मशिरोरुग्विषपित्तहत्‌ । | तिलकनागानि।. 


भाषा-कुन्द) शीतछ, हकका है और कफ; 


. मस्तकरोग) विष तथा पित्तको नष्ट करता है ॥ | पिटिकः छुरकः श्रीमान्यरुपरिछलपुष्पकः। 


भाषा-तिंलक; छ्षरक, आीमान्‌; पुरुष, छिन्न> 
पुष्पक ये तिलपुष्पके संस्क्ृत नाम हैं. ( मुख- 
मंडनक, विशेषक, पुण्डू, पुण्ड्रक, स्थिरपुष्पी, 
छिन्नरुहठ, दुधरुह, मृतजीव, तरुणीकयक्षकाम, _. 


कुंदका विशेष विवरण. 
कुन्दके क्षप बन और पुष्पर्वाटकाओंमें बहुत 


प्र 2 ब 


. - ..  रेचक ओर शतंपत्रक ये तिलपुष्पके संस्कृत 
झुचुझुन्दनामानि।  . : नाम अन्‍य गंथोंमें पाये जाते हैं.) ॥ . 
मुचुकुन्दः क्षत्रवृक्षश्चित्रकः प्रतिविष्णुकः। अनेक मांषाके तिलकके नाम. ह 
भाषा-सच॒ुकुंद क्षतरवृक्ष, चित्रक, प्रतिविष्णुक | < _- 20:24 


>तितक.. *- 'ुतिकक, हि 
ये मुचुकुंदके संस्कृत नाम हैं. ( दीघेपुष्प, बहु-. हि: तिलवपप, 5 -तिलकंपुष्प, -.. 


अनेक भाषाके सुचुकुन्दके नाम... ऊैफकुष्ठक्रमी न्वस्तिसुंखद्ल्तग दान्हरेत्‌ 
सं-सचकुन्दु: पै-लोब्श, ... |. भाषा-तिछक रसमें तथा पाकर्मे 


म.58 चर्कुद 


पा॥ 5ए0७४/०४- | करता है ॥ ४२॥ पे ५ 


:  * भाषा-बंघूक,- बंधुजीव, रक्त, . माध्याद्विक 
ये दुपहरियाके संस्कृत नाम हैं. ( रक्तक, बंघ- 
ज़ीवंक, बंधुक, बंघुबंघुछ, बंधजीवक, बंघजीव; 
बंधूली; बंघुर, सूयभक्तक, ओष्ठपुष्प, अकेवल्लभ, 

 मध्यंदिन, रक्तपुष्प, रागपुष्प, हरिप्रिय, *शर- 

. ओर सुपुष्प ये हुपहरियाके संस्कृत नाम 

* अन्य म्रथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


अनेक भाषाके दुपहरियाके नाम. 


सं.-बन्धूक, -. | -चबन्दूरे 

. है,-हुपहरिया, गोजु- : तै.-नितिमल्ली. 

.. . नियां छा.-2०09७७००४७- 
.-बान्धुलि फूलेरगाछ. 7800000& पेन- 
म.-हुंपारीचे फूल, टापिरिर्‌ फिनिश्या, 


493 <, ६, 


बन्धूजीवगुणा: ॥ 


» बन्‍्धक$ कफकद्भादी वातपित्तहरों लघु: 
«.. आषा-हुपहरिया| कफकारक, ग्राही, हरूका 
है और वात तथा पित्तको नष्ट करता है ॥ 


इुपह|र्याका विशप [ववरण-. 


छंगा देते हैं. इसके पत्ते डेढ अंगुछ चौडे और 


एक वालिस्त: रूम्बे नोकदार नीमके संहश 


चारों ओर आरेकेसे चिह्न होते हैं; इसके फल 
 “गोढ गोल कुछ नोकदारसे होते है ओर उसमें 
औ काली मिचक संदरा काले बीज होते हैं, 


हुपहरियाके समय खिंछती है; इसलिये इसको अनेक मापा क सर 
। के सिन्दूरियाके नाम .. 
/ ढुप्हरिया कहते हैं. इसकी माँत्रा श्मासेक़ी है. | « सर्द, वा मजा 
हे जपाएंष्पनामाने । हि 00000 मला.-कुण्णामान्नत्ठ. - 
 ओड्एष्पं जपा चाथ त्रिसन्ध्यां सारुणा | *“रोन्‍्द्री. गो:-कुंकमिफल, .. 
। का -सिदूरी राता अं,--.5079900० आर रह . 
लवारी.जारुद्‌. ( . नागे ४ 
-ऑओंडरपुष्प, जपा ये गुडहरके संस्कृत | क्‍ | पा 
( आतिका, हरिह्॒भा, जवां; ओंड्रा- | 7 ॉगरां कथि सि.छो.-छोडड 00७ 
ग्रिया+ रागपुष्पी | ओर |» 9 बिक्सा ओरि 
रक्तपुष्पी; ९४६ 7 रागउ'ः प्रथा ते.-जाफराचेंट 0 “मानसा;« थे 
पास है सिंदूरीगुणा! | द 
." का 'सिन्दूरी विषपित्तास्नतष्णावान्तिहरी हिमा ४ 


हि -ओण्ड्रहुछ,ओडह 


तै.-दासनचेट्ट जपा 


- | चाशक तथा वातनाशक है ॥ 


। 


है [ 7352 कम 3 
“जपापुष्पे.  तु:-दांसनपु 
मा.-चेंपरुत्ति 
गो.-दासनेफूछ. 
.78000ी०छ४० *, 

शुफ्लावर, 3200 
-छा,-पावाइलप8 रि०४< 
श्ञ6798 हिडि-;. 
स्कस्‌ रोझासाई-- 
नेन्सिस्‌ 
जपाएष्पगुणाः । 
जपा सम्राहिणा केइया त्रिसन्ध्या कफवात- 
जित्‌ । | 
भाषा-ओण्ड्रहुल ग्राही और केशोंको उत्तम 
करनेवाढी है. छारू फूलवाला ओंण्ड्रहुल॑ कफ 


छ, जवा, गुडहर 
ब.-जवा फूलेरगाछ, 
म.-जासवंद्‌, 
«जासुद्‌- 
-दासनवत्ठ;दाशात्ठ 


ता,-कैंबरत्ते 


जपापुष्पका विशेष विवरण. 

जपापुष्प अर्थात्‌ गुडहलके क्ष॑प बागोंमें प्रायः * 
मालीछोग शोभाके लिये छगा देते हैं; इसके 
पत्ते रूम्बं लम्बे ओर फूल अत्यन्त छाछ होते 


| हैं और कुछ कुछ चिकने तथा पतले होते हैं. . «| 
दुपहरियाके क्षप माली छोग बागोंमें बहुत। पा 


: 'मिन्दूरीनामानि । 

सिन्दूरी रक्तबीजा च रक्तपुष्पा सुकोमला। 

- भाषा-सिंदूरी,.- रक्तबीजा, छसुकोमछा ये - 
सिदूरियोके संस्कृत नाम हे. ( रक्तपुष्पी, वीर * 
पुष्पा, करच्छदा ओर शोणपुष्पी ये सिंदूरियाकेः 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. )॥ 


भाषाटीकासमेतः 0202 * ० 


रक्तविकार, तृषा तथा वमनको नष्ट करती है ॥ 

संदूरियाका विशेष विवरण - 
सिदूरियाके क्षप उपवनोंमें होते हैं, इसके 

पत्ते बेठके समान होते हैं, और फूछ छाछू छाछ फूल खिलते हैं. इसकी माज्ञां २ मासेकी है 

सिंदूरकी तुल्य होते हैं, उसके बीजभी छाछ| तुढूसी (९ शुक्लो कृष्णा ) नामानि। 

. रँगके होते हैं, इनको जछमें डालनेसे जल | तुलसी सुरसे। आम्या सुलूमा बहुमझरी । 


इसकी फली अत्यन्त कोमछ होती है, यह. 
इसकी ठींक॑ पहिचान हैं कि, जब अगस्त्य 


. छाल हो जाता है | अपेतराक्षसा गोरी झूलप्नो दृवदुन्दुभिःड्ण। 


भाषा-सिंदूरिया शीत्ृरू है ओर विष, पित्त, इसके फूछ छाढ॒ और सफेद बांके होते हैं, . 


मुनिका उदय होता है तब॒हीं अगस्तियाके 


मुनिवृक्षनामाने । | भाषा-तुरूसी, झुरसा, आ्राम्या, सुलुमा, वहु- 


अथागरस्त्यो वड़सेनी मुनिषुष्पो मुनिहुमः । | मंजरी, अपेतराक्षसी, गोरी, शरची) देवदुन्दुमि 

भाषा-अगरुत्य, वंगसेन, झुनिपुष्प, झुनि- ये तुल्सीके संस्कृत नाम हैं. ( वेष्णवी, इृन्दा) 
दुम ये अगस्तियेके संस्कृत. नाम हैं; | झुगंधा; गन्धहारिणी, अम्ता; पत्नपुष्पा, पविच्ा, 
( 'अगस्ति, शीघ्रप्रष्पः ब्रणारि, दीघ- | झुखल्लरी, छुभगा, तीव्रा, पावनी, विष्णव्भा) 


फलक, रक्तपुष्प, छुरप्रिय, शुक्ृपुष्प, व्रणापह, | सुरेज्या, कायस्था, सुरदुन्दुभि, सुरभि, बहुपत्री, 


खरध्वंप्ती, पवित्र, मुनितरु, वंगसेनक/ कनछी | मंजरी, हरिप्रिया, : अश्यामा,. त्रिदशमञ्जरी) 
और वक्रपुष्प ये अगस्तियेके संस्कृत नाम | भूतप्ली, भूतपन्नी, 'वर्णास, कठिजर, कुठेरक, 


अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ पुण्या, माधवीं, सुखट्ली, प्रेतराक्षती; छवहां; 7 


अनेक भाषाके अगाथयाक नाम वष्णुपत्नी; मादा) शअ्रष्ठा, पापन्ना; लक्ष्मी ओर 


सं.-अगर्त्य. ( ता.-अगोति कृष्णवह्भा - ये तुलुसीके संस्कृत नाम अन्य े 


हिं.-अगथिया, अग- | अँ.-.878० 7०७७७ [ अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ ४४ | 
. स्तिया; हथियां, |. ०१ 3४9५४ छाज | अनेक भाषाके तुलूसीके नाम, 


बूं-ब॒क.. : |. फ्लावर्ड एगेटी. | सं.-तुलुसी गौरी: मला.-कृष्णतुल्सी, 


- म.-अगस्ता, ह॒दुगा..| छा. ४०४ (ाक्षाकों हि.-सफेद तुलसी; शिवतुल्सी..- 
गु.नअगथियों. . | .. ॥0७ एगार्दी काछी तुलसी. फा-रेहान. 

क.-अगसेयमर ग्लांडीफ्डीरा.. | ब.-श्वेत तुलसी, कृष्ण अ.-उल्सी बंदरूती 

ते.>अनीसे, ,अविसि. तुल्सी. - 76 8 


मनिवृक्षण॒ुणाः .-पांदरी  तुव्स,। वाइट बेजिल; 


_ अगर्तिः पित्तकफजिद्ातुर्थिकहरों हिमः।| . काछी तुब्स. |“ प्णणोः अंश 
, “रूक्षो वातकरास्तिक्तः ग्रतिश्यायनिवारणः ४३ | गु-धोली. तुरुसी) |. 3कथो पर स्थी _ 


भाषा-अगश्विया शीतल, रूक्ष, वातकारक)| काली तुल्सी कड़े बेजिल 


 “कडवा है और पित्त, कफ) -चातुर्थिक ज्वर |... 
:  ( चौंथिया ) तथा प्रतिश्यायकों नष्ट करता। “ बिव्ठे तुख्सी) 
"है ॥ ४२ ॥ 


णए ओसिमम्‌ 


से  जे- - 
... अगधथियाका विशेष विवरण. ते.-तुरुसी,छष्णतरूसी.| . ए ४९०७७ से 


| छा+-0वंगाएओ अप. “ 


तुलसी. पे $० आल्बश, 09्रण- 


अगधियाँके वक्ष पुष्पोद्यानोमं अधिक होते | 7 सिए तोड़चि सिमम्‌ सेक्ट्मू बे 


.. है,इंसके पत्ते सोहननेकेस होते हैं; इस वक्षपर वेज्यी इुलस।डगाः 


.... विशेष करके न्ागरबेल ( पानोंकी बेलें.) चढा | तुलसी कडुका तिक्ता हृथोष्णा आह तकत्‌ | न्‍ 


करती हैं, जिससे इसके . पत्ते उत्तम होते हैं,|दीपनी कुषकृच्छासपाधरुकफबातजित 


शा कृष्णा व ढढ़वी बंगेसुलय पह.  परत 
तिता॥ ४५॥ हा 


2 भांवा-तुलूसी _चरपरी, कडवी, अगम्निप्रदी- 
30 हैदेयकाी हितकारी, गरम, दांह तथा 
._ पित्तकों करनेवाली है और कुष्ठ, मूचकुच्छ, 

'रक्तविकार, पंसछीकी पीडा, कंफ तथा वातकों 
' नष्ट करती है. सफेद और काली तुलसी दोनों 
. गुणों समान हैं ॥ ४७॥ . 

४ 'तुलसीका विशेष विवरण. 
._ जुहसीके क्षप जंगछमें और बागोंमें बहुत 
होते हैं ओर बहुतेरे गहस्थी छोग पूजाके लिये 
सपने अपने 08! बना छेते हैं, इसके पत्ते 
गोल गोल 5 3म्बाई लिये. अत्यन्त कोमल 
होते है और उनमें सुगंधिभी जाती है, उसको 
डाल डालमें बार निकलती है, उसको मण्जरी 

_ कहते हैं; दूसरी श्याम पत्तोंकी 288 तुल्सी 

कहलाती है, पंरन्तु ओकृति दोनोंकी, एकहीं 
_._अकारकी हैं. इंसकी मात्रा ९ मासेकी है. 
औ ४  मरुषकनामानि। : 

_ मह॒तो$सो . मरुबको मरुन्मरुरपि स्कृतः । 
.._फृणी फर्णिलकश्नापि अ्रस्थपुष्पः संमी- 
मी 
..._ आाषा-मारुतें) मरुबक, मरुतं/ मरु) फणी, 
»  फणिलक, अस्थंपुंष्प, समीरण ये मंस्वेके संस्कृत 

: “नाम हैं. ( खर॒पन्न, गन्धपत्र) बहुवींये, शीत- 

. &%) छराह्) जम्बीर, अस्थेकुछम, आजमन्मसुरं- 

_ मिपत्र और कुछ्सोरम ये मरवेके संस्कृत नाम 


५. महबकशुणा: |. . हे 
मरुदपिप्रदो हथस्तीएणोष्णः पित्तलो लूघु:। 
वृश्चिकादिविषल्लेष्मवातकुष करमिप्रणुत्‌ ॥ कहु- ... 
पाकरसो रुच्यस्तिक्तो रुक्षः सुगन्धिकः४७॥ 

भाषा-मरुआ अभश्निकारक, हृदयकों हित- 
कारी, तीक्ष्ण, रुचिक्वारक, कडवा, रूक्ष और 
झुगन्धित है; तथा वीकछू आदिफा विष, कफ, 
वात, कोढ भर क्वमिको दूर करता है ॥४७७॥ 

.. मरुवेका विशेष विवरण. 

मर्वेके क्षप बागोंमें अधिक होते हैं, इसके 
पत्ते लम्बे ९ अंगुलीके समान अत्यन्त सुगंधित 
होते हैं; इसमें तुढसीके समान बहुतसी बाहें 
'निकढती हैं,मस्वेके सब अंगोंमें सुगन्धि आदी 
है. इसकी मात्रा १ मंसेकी है... '* 

4 द्मनकनामाने । 

उक्तो दमनको दान्‍्तो सुनिषुत्नस्तपोधनः । 
गन्धोत्कटो अह्मजदों विनीत१ कलपत्रकः४८ 

भाषा-द्मनक, द्वान्त, सुनिपुत्र, तपोधन, 
- | गन्धोंत्कट, ब्रह्मजठ, विनीत, कलपन्नक ये दौनेके 
संस्कृत नाम हैं. ( पुष्पचामर, मद्नक, दमन; 
मुनि, जंठिला, -दुण्डी, पाण्डुरोग, ब्रह्मजय, 
पुंडरीक; तापसपत्नी, पत्नी; पवित्रक) देंवशेखर, , 
कुछूपत्र और तपस्विपत्र ये दोनेके संस्कृत नाम ' 
अन्य अ्ंथॉमें पाये जाते हैं. ) ॥ ४८ ॥ * 

अनेक भाषाके दोनेके नाम- 

सं--दुमनक* पर अं.-87(967768& 
हि.-दौना, दृवना,,. | एकल आदें- | 
| ब.-दोना, दना. .. |” मिसिया इंडीकां. 


.. लन्य अथोंमें पाये जाते हैं. )|॥ ४६ ॥ 


26), न भाषाके 7 आके ; मं.-दवण् कक 70. 
| * ... अनेक भाषाके मरुअ ० 8002 002 0 इक 
.. सं/-मरुतरक, [अ.-म्जजुस, . से साविबनेट' |  आ््मिसिया 
५ अं,.--8990०४ +॥४४०४- न्स्सा टू सिवासियानां, रे 


.. हिंसा सत्ता. 
कर बे-मस्या: है ११५ * 


.._..  दमनकंश॒णाः । क्‍ 
मदनस्तुवरस्तिक्तो हथों वृष्पः युगन्धिक। | 
» | “हणादिषकुष्ठारद्ेंदकण्ड्रात्िदोष॑जित ॥ ४५॥ . | 
माजे |. 008 भांषा-दोनां कंसेला, कंडवों, हृदयकों प्रिया. 

:. वीवर्धेक, सुगन्धितहे भर स्रृतत) शत) वि. | 


87 . स्वींट. मार्ज: 
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मापादीकासमेतः॥। ,....... . 8३. 


कोढ, रक्तविकार, ग्लानि, खुजली तथा त्रिदोषकों | वात, रुधिरावेकार, खुजली, क्ामे तथा विषकों 
नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ - 3 नष्ट करती है ॥ ५१ | 


दौनेका विशेष विवरण. बबेरीका विशेष विवरण. 
दोनेके छोटे छोटे क्षप होते हैं, इसके पत्ते | बर्बरी अर्थात्‌: बनतुल्सी तीन अकारकी 


. अत्यन्तसुगन्धयुक्त होते हें, पत्तोंके ऊपर बहुत | होती है, वनतलुसो मस्थेका भेद है. वनतुरुसी 
-स्वांसा होता है और फूलोॉके छत्तेसे होते हैं. | जंगल और क्नोंमें अधिक होती है इसके पत्ते 
* इसकी मात्रा १ मासेकी है ;/ पियाबांसेके समान छोटे होते हैं, उनमें नीमके 


बबरीनामानि | पत्तोंकेसे कैंगूरे होते हें और फूछ पीलापन - 
बबरी तुवरी तुड्डी खरपुष्पाजजगान्धिका । | लिये होते हैं. इसमें सुगन्धिमी बहुत आती है... 
यणांशस्तत्र कृष्णे तु कठिलककुठेरकी ॥ | इसकी मात्रा २ मासेकी है ; 
तत्न शुक्कं5नंकः प्रोक्तो वटपत्नस्ततोपरः ५५० | इति श्रीमावप्रकाशभाषा्ीकायां पंचमग्रक्रणे 


भाषा-बबरी) तुवरी, तुद्गी, खरपुष्पा, अज-| पुष्पादिवगंः समाप्तः ! 
गंधिका, पणोश ये बबेरीके संस्कृत नाम हैं ५ 
( कबरीं, खरपुष्पिका, अछुरप्ता, बंबों, अज हो | वृटादिविग: 
. गंघा; कबरा, सुरभि) तुल्सीदेषा और सुस्‍सां।. . * . 
ये बर्बरीके संस्कृत नाम अन्य अंथॉमें, पाये , बटनामानें। 


जाते हैं. ). काली बरबरीको: कठिछृक और | वटो रक्तफलः श्रज्ी न्‍्यग्रोधः स्कन्ध॑जो घुव१ । 
कठेरक, सफेद बबेरीको अंक और तीसरी | क्षीरी वैश्ववणों वासों बहुपादी वनस्पति/॥१॥ 


जातिकी बबरीकों वटपत्र कहते है || ५० ॥ भाषा-व्‌द, रक्तफल; जूंगी,' न्यग्रोध, सके « 
। अनेक भाषांके बबेरीके नाम. न्धन, घुव, क्षीरी, वेश्रवण, वास, बहुपादू, 5 


'बबदी- ... |क--कंगोरले) करीय-|स्पति ये बडके संस्कृत नाम हैं. ( नन्‍्दी) झुद्) - 
'हिं.-बबरी, वनतुरुसी) ... कैंगोरले. - | बहत्पादः वैश्रवणाल्य, वेश्रवणोद्य; इक्षनाथ) 
बबइ- पक यंम्रिय, कर्मज, भाण्डीर, जय) -रोहिणः 
बं.-बाबुइ तुरूसी, बन झ. फ्र शक अवरोहि, विव्पी, स्कन्धरुह, मण्डली, महच्छाय; 


अ.-फरंजमुष्क 
री >भंज पाद्रोहण,. नील 
बाबुइ तुछूसी, . छा.-0५एए७ 6:७-| +? सक्षावास। यक्षतरु) परादशेहुण) ना) 


० मं रानतन्‍स 5 5 वात पता डा और जदी ये बडके 


संस्कृत नाम अन्‍य गंथोमें पाये जाते हैं..)॥९ 
अनेक भाषाके बडके नाम- 
सँ.-वठ, मलॉ--पेंराछ, व 


गु.-रानतुलसी भेद... | मम्‌ आदिसिमम्‌ 
बबरीणणाः 


' बबरीत्रितय्यं रूक्षे शीत॑ कटु॒विदाहि च । 


(..बड.. '.. फा-द्रखितरेशा) 
तीक्ष्णं रुचिकरं ह॒थ॑ दीपन लद्बुपाके च ॥ | जू, -ब॒ट .. बडवाररेशा/ एव- 


 पित्तलं कर्फंवाताखकण्डूकृमिविषापहस॥५ १॥ | म.-वद |. गे 
. डाति औमिश्रलग्कतनयश्रीमिश्रभावाविरचिते गरु--वड, ..... अ.ज्जातुद्वाईबय, . 


श्रीमावग्रकाशे एष्पादिवगः समाप्त: क.-आहदुमारा, हु आब, ४ 
* भाषा-तीनों प्रकारकी बर्बरी रूखी, शीतल, | गोलिमारा-.. | जरिाएशाए68 


हे . ब्व॑रपरी, दाहंकारक, तीक्ष्ण/ रुचिको उत्पन्न ते,-मरिचेट्ड. . बनियस्ट्री, . 


2 बाकमें हलकी, * पित्तकारक है और कक; | तु>गोलिडामारा< 


अग्निप्रदीपक ता>अलामाराम 77008 एातवाला5 | । 
करनेवाली, हृद्यकी हिंतकारी, अभिग्रदीपक, फाइकस इंडिकर्स 
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5 भावप्काश-पूरखण्डम्‌ ११ 


- ... आन रत वा नकक जा अनेक आपाके पीपलके नाम. 
बट: शीतों युरुओही कफपित्तव्रणापहः । ना ...ति.-अत्तास्रामारा. 
पृण्यों विसपदाहन्नः कषायो योनिदों- | एपीपछइक्ष.... मला.-अरायल. 
पहत॥र॥..... - ४! हे जशॉ- फा.-दरख्तलरजां, 
जा पड शीत) भारी, आही, वर्णेकों|म.पिपछ, मा पा पे 
उत्तम करनेवाढा, कसेछा है.और कफ, पित्त, | 3-पीपछो. + ०8200 कर 
त्रण, विस, दाह तथा योनिदोषको नष्ट [कअरढीमारा. . रीव्ड फिर्द्ी. 
करता है ९॥ ... “इन कुडशु- छा.-ापं०ण एक : 
| ब्व्चद्ट - 028 फाइकस 
|  आ ० भ « पक पे ८ 
वडका विशेष विवरण. आल रिक्षिजियाझा. 


दो 3 इस पिप्पलगुणा! 

पत्तेमी ढम्ने चौंडे होते है जो. फ लोड छोटे | पलों इुजरः शीतः पित्तहेष्मब्रणास- 

झंडबेरके बराबर आते हैं, इसकी शांखाओमेंसे |... अरस्तुवरकों रुक्षो वर्ण्यों योनिवि- 
. छाल लाल अंकुर निकलते हैं, जब वह बढ | शपिन: ॥ ३॥ ' 

जाते हैं उनकी बडकी दाढी कहते हैं, वह। भाषा-पीपल हुजर, शीतछ, भांरी, कसैछा, 

इत्तनीं बढती है .कि रूवकती लरूव्कतीं रूखा) वणको उत्तम करनेवाला योनिको शुद्ध 

आकर जम जाती है. जहां जहां यहं दांढी | करनेवाढा है और पित्त, कफ, वर्ण तथा रक्त- 

जम जांती है वहां वहां वडके वृक्ष हो जाते | विकारकों नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 

89 इस मकार एक वडका अनेक जंडें हो। पीपलवृक्षका विशेष विवरण 

जाती हैं परन्तु वह सब. वास्तवमें एकही हुं | 

आर परस्पर मिली हुई हैं, ऐसेही बंढ्ते 

बढ़ते उस बडका बडा बीधोंमें विस्तार हो 

जाता है. 


आम जर्‌ नगरोंहीमें देखे जाते हें.वनोंमें बहुत 
कम होते हैं; इसके पत्ते गोल और अनीदार 
डांलियोंपर छुगते हैं) बे पत्ते सदैव हिल्ते रहते 


2 का प्रेप्पलनामानि । । 
है बोधिड: पिप्पलो5शत्थश्रलपत्रों गजाशन 
. : आषा-बोधिद्ठ, पिप्पछ, अश्वत्थ, चलूपच, 
 गंजाइन ये पीपलके संस्कृत नाम हैं. ( केश- 
ब्राल्य) चेत्यहु, बोघितरु) क्ृष्णावास, चैत्य- 


) नागबन्धु, देवांत्मा, महाहुम, कपीतन; 
$ >चलदल) :कुत्राशन, अच्युतवास, 
शंभद 


यह वृक्ष बहु श्रेष्ठ और पवित्र हे और ऋषि 


इसकी माजा २ मासेकी है भर 
पिप्पलमेंदनामानि । 


छः । गदभाण्डः कन्द्रालः कपीतनसुपो- 
'श्वेकी ॥ ४॥ 


/ | हैं, इसपरभी छोटे अंकुर होते हैं, फलमी पंत्तोंकी 
»» | मूलमें छोटे झडबेरकी तुल्य रूगते हैं, उनको 

पिपलाति कहते हैं? इसकी शाखाओंपर छाखभी.... 
आंती है परन्तु संदेव नहीं, कोई समये पाकर .. 


मुनियोंने इसको पूजनके योग्य समझ रकखा है. . 


पारीषोडन्यः पल्ाशश्व कपिरूतः क॒मृण्ड- -. 


» हम 
कं | 
नि 


में पाये. भाषा-पारोष। पलाश, कपिरूत, कमंण्डले) | 
/ 64 गदभाण्ड, कन्द्राछ, कपीतन और सुपाशक,. 


पंपिछका बक्ष बहुत बडा होता है. ये वक्ष . 


मांपादीकासमेतः॥ ||. व 


ये पारिसपीपढके संस्कृत नाम हैं. ( तूढ़/ तूद।| अनेक भांषाकें वेलिया पीपछके नाम. ! 
: ब्रह्मकाष्ठ) ब्राह्मणेष्ट, यूपक,: ब्रह्मदारु) सुपुष्प) | (-सन्दीदृक्ष. । गु-वेलियो पीपछो. 


* . सुरूप, नींल्वृंतक, क्रमंक, विश्रकाष्ठ; मृठुसार, | -वेलिया पपठ.  ति.-वहििचेटट- 
नृद्‌, ब्रह्मण्य, ब्रह्मचारी, क्पिचृत, कपिरूत; के ु 
कपिवास, क्षीरपादप) पारीश) वी, फर्छिका; नन्दृ वृक्षशुणाः 


ये पारस पीपलके संस्कृत नाम अन्य ग्रथीमें | नन्‍्दीवृक्षी रघु१ स्वाइस्तक्तस्तुवर उष्णकः ४ 
पाये जाते हैं. ) ॥ ४ ॥. « कटुपांकरसो ग्राही विषपित्तकफासजित॥णआ 


अनेक भाषांके पारसपीपछके नाम. भाषा-वेलिया पीपछ हलका) मधुर कड़वा, _ 
सं,-पारी ष. | तै.-गंगाराबि< कसेला, गरम, पाकर्म तथा रसभ चरपरा; 
हिं.-पारसपीपछ, - |ता.-पूखस. .. [थाही है और विष; पित्त, कफ) रुधिरविक[- _ 
गजदूंड, गजहुंड. |फा.-येछाबेल्य.. [रको दूर करता है ॥ ७॥ | “२ 
... बं.-गजशुण्डी. .-मीएंडएड |. वेलियापीपलका विशेष विवरण.. 
.. म.-पारसापिपत्ठ. हिवक्तद ।  - वैलिया पीपलछभी पीपलका भेद है 


कों.-मेंडीचें झाड*- 
मु.-पारशपीपढछो. 
क.-बंगरली. 


ला,-५8806४9, 7० | इसके पत्ते बडे बढ़े होते हैं, इसकी शाखाओं- 


]9ए7७७ _थेस्पि- | मेंमी अंकुर होते हैं, इसकी जड वहुत मो 

सिया पोपछूनिया । होती है. इसकी मात्रा २ मासेकी हे 

पारीषगुणाः । ** « उदुम्बसरनामानि । 

|. पोरीषों दुजरः सिग्घः क्मिशुक्रकफग्रदः । | उदुम्बगे जन्तुफलों यज्ञाड़ों हेसहुग्धकः 

|... फंलेष्म्लो मघुरों मूले कषायस्वाहुमजजक१॥५॥ | श्राषा-उदुम्बर) जन्तुफल) यज्ञाड़) हेमहग्घक 

। भाषा-पारशपीपल दुर्जेर, चिकना, फरूमें |) गररके संस्क्ृतनाम हें. ( क्षीरक्ष; हेमइुग्प। 

|... खट्ट$ जडमें मीठा, कसेछा ओर स्वादिष्ठ मीग | सदाफल) अपुष्पफलसंवंध, शीतवल्कछ) कम: 

हा बाढा है और छ्लेमि, वीये तथा कफको बंढाने- | कष्ट, क्रिमिकण्यक, क्ुमिकण्व्क पाणिमुख, 

| वाला है ॥.५ ॥ * 2 । पुष्पहीन; यज्ञफद, यज्नाहुम्बर; उदुस्व्‌र ब््क्ष 

| पारसपीपलका विशेष विवरण... वृक्ष, हेमहुग्धी, सुचक्ष) श्वेतवल्कं) कारुस्कन्च, 

।क्‍ पारसपीपछका दक्ष पीपलके समान होता है, | यज्ञयोग्य) यज्ञीय) उमतिदिग) शीतवर्क) यह. | 

:. परन्तु पीपलमें फूल नहीं होते और पारस | सारः पृष्पशून्य, पविनकः सोम्य, शीतफल और... 
*  पीपलम भिडीके समान पीछे फूलभी आते हैं, जघनेफल ये गूलरके संस्कृत नाम अन्य अंथर्मि 

... इसके फलके डोरे भिडीके आकारके होते हैं. | पाये जाते हैं. )॥ 2 प 

| 


+ इसकी मात्रा ९ मासेकी है * ।. अनेक माषाके गूलरके नाम 
. नन्‍दीवृक्षनामाने । । लेन है-अतिचेटू,. 
... नन्‍्दीवृक्षोड्खत्थमेदः . प्ररोही गजपादपः । ६-गूछर, गूलड. ही 
. स्थालीवृक्षः  क्षेयतरः श्षीरी व स्पाइन-। | यहलहस॒र. 


जै.-पं४४७० फिगठ़ी.. 


.... कुपतिः॥ ६ ॥ वन 
_... भाषा-नन्दीबृक्ष) अश्वत्थमेदं) मरोही। गजपाः | ० गा... ला.-ेत्पड होणपमाक-. 
: ..दुप) स्थालीबृक्ष) क्षयतर/ क्षीरी और वतस्पाति कल कर, के 
. थे नन्‍्दीबृक्षके संस्कृत नाम है॥ ९॥ | किजात्त. 
हे ) 0 ६ अर | १ 


भावपश्रकाशर-पूर्वखण्ड्सू १ ॥ 


उदम्बरगुणाः॥ 
. उ्म्बरों हिमों रूक्षो गुरु: पित्तकफार्ेजित्‌। 


. “रक्तविकारको नष्ट कंरतां है ॥ <.॥ 
5 जघनेफलानामाने । 
_ काकोदुम्बारेका फंल्गुमलयुजघनेफला । 
भाषा-कांकीइम्बरिका, फर्गु,. मढूयू, जघ- 
- नेफला ये कदूमरके सेंस्कृत नाम हैं. ( उदुम्बर- 
फला; कंकेशच्छद्ना, अंसुमा, क्षीरी, खरपात्रिका, 
कष्णउदुम्बरिका, खरपत्नी, राजिका) हछुंद्रोदुम्ब- 
.._ रिका, कुष्ठप्नी, फल्गुवाटिका, अजाजी, फल्गुनी, 
. चित्रभषजा ध्वांक्षनाप्नी)' फल्गुफला, बहुफछा, 
-  खरद॒का, < काकोदुम्बर, . काकोइुम्बंरिका, 
* « अजाक्षी ओर पभद्रोदुम्बरिका ये कढ्मरके 
संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
.  »» अनक माषाके कट्ूमरके नाम- . 


। सँ.-काकोहुंबरिंका. |फा.-अंजीरेदस्ती. 
रे कलर कठः .. अ,-तनवारैं-, 
. बं.-काकइमुर' -987०० फिगड़ी 
; . म,>काव्श उम्बर 'ला++म०ए४ %ुएण्शा0 
0 जि कस ओपोझिटिफो- 
/  तै--नहामेडिचेदट हिया, * «7 | 
:.. .... ...  जघनेफलागुणा:। . 


. « मलपूः स्तम्मक्ृत्तिक्ता शीतला तुबरा जयेत्‌ । | 


.. कफपित्ततरणम्ित्रकुष्ठपाण्डुशकामलाः ॥. ५ ॥ 
.. «माषा-कठ्मर मढबंध करनेवाला; कंडवा, 
* आंतल) कंसेला है और कफ) पित्त) .ब्ण, शेंत 
_ कोढ) पाण्डरोग, अंश तथा; कामंलांकों ढूंर 


8 “*कदूमरका.. बडा 
नहीं आते, इसकी 


हैं, फंछ गोल 


लक्षनामांन । 


क्षो जटी पकेरी थे पर्केदी व खियामपि | 


भाषा-प्छक्ष, जंदी, पकेरी, पकेडी मे पाखरकें 
संस्कृत न्ताम हैं. ( चाहूदारिनी, शुद्धी,. वरोहं- 
शाखी, अश्वत्थी, पिपरी, फमण्डछुतरु) कपीतन; 


क्षीरीं, सुपाश्व, कमण्डलु, गहभाण्ड, पीतन; . 


इंठप्ररोह, प्लश्चक, प्लवड्र, ' महाबर) क॑न्द्राल, 
पकोर्दी, प्लक्षा ओर प्हीक्षा ये,पाखरके- संस्कृत 
नाम अन्य ग्ंथोमे पाये जाते हैं. )॥ . 

अने # माषाके पाखरक नाम. . 
सं.-प्लक्ष, .. «-पीपये. 


-| हि.-पाखर, प्रिरुंखन| क.-हसुरी. 


पाकर, पक्रिया. - पाचन 
ब.-पाकुडगाछः: 


म.-पिपरीवृक्ष 


छा,-770प 
08 
.... विरेन्स, 
इक्षयुणाः। ु 
इक्ष, कषाय: शिाशरा बन्रणयानगदाप हर 


दाहपित्तकफासप्तः शोथहा रक्तापित्तहत्‌ ॥१० - 
: भाषा-पाखर कसेला; हे है और त्रण: . 


योनिरोगः दाह पित्त, कफ; रक्तविकार, 
तंथा रक्तपित्तंको,नष्टं-करता है ॥ ९१० ॥ 
पांखरकां विशेष विवरण. 
पाखरके बृक्ष वडपीपपल्की भौतिके' जंगल 
और ग्रामोमें बहुंत होते हैं, इसके पत्ते. छम्बे 


४ ढुम्बे आमकेसे होते हैं; जब नया दक्ष -छगाना..... 
. , “| होता है तो इसके गुद्दोंकी, काय्कर बोदेतेहैं। . 
उसीमेंसें हरे हरे पत्ते निकलने लगते हैं. पांच 


छः वर्षमें वैसाही इंक्ष-छायादार हो जाता . है; 


इसके . संघनकी अझंसा है. कि) ऐसी उत्तम हा के 


50॥8 9०१7 क्ञ286 0५ ०७४६० 


फाइकर्स 


. * शलकीनामानि- 
शल॒की गजमक्ष्या च सुबहा सुरभी रसा। | 
महेरुणा कुन्दुरुकी वछकी च बहुखवा॥ १५॥ * “ 
भाषा-शल्लकी, गजमक्ष्या, सुवहा, सराभि;रसा, | 
महेरुणा, कुन्दुरुकी, वह्॒की, बहुस्नवां ये सालईंके 
संस्कृत नाम हूं. ( गजभक्षा; गजप्रिया; हादिनी, 
रुह्ा, वसा; मोचा, संरभी, सुरभीरसा, शिक्लकी; 
सिल्लकी, सछ॒की, सिह्नकी; सिदह्भ्नरांमिका, गजा- 


बह, सजरस) करे) कललजोद्धव, वह्ीवृक्ष, | 
_. चौरपण) राककायं, अजकणेक, बस्तकणे, क- 

ायी, लछन्‌, गन्धवक्षक, वंश, रालनियास, 
. दिव्यसार, सुरेष्टक, जर, अग्निवक्कम, यक्षघूप, 
. 'सिद्धक, जरणडुम, ताक्ष्यप्रसव, घन्य, दीघेपणे, 

*. : कशिक ओर कोशिक ये शालके संस्कृत नाम 

«अन्य अंथोमे पाये जाते है. ) ॥ ४; 
हु अनेक भाषाके शालके नाम 


३ बन 


.. से,-शाल...  : ति.-एपचेटर, श॒ना; महेरणा) महारणा; हादिका, अश्वमूत्री; . 
... हिल्‍शारू, ता:-कुंगलियम्‌, | कुम्भी, अज्फछा, कंरंकों) सुखमोदा, सुगन्धा; । 
 >शारुगाच्छ, लता: | अ.-8&६:०० साली: .| सरामेत्रवा, गजवहुभा, हंस्वदा, गन्धवीरा, | 
शाक, - | छां.-80०१४ छे०5८- | उलवा) वनकणिका नागवषू) सुश्रीका, गन्ध- | 
-लछघुराव्ठेचा वृक्ष ! . ४6 शोरिया मूछा; रसाछा ओर जछतिक्तिका थे सालईके . | 
->सज्जरदामर .  रोबुस्टा - संस्कृत नाम अन्य गंथोंमें पाये जाते हैं.) ९९॥ ।क्‍ 

मर 3 शालशणा। ।, : औनेक भाषाके सालईके नाम- ! 
 अश्वकर्णः कषायः स्पाह्णस्वेदकफकमीन्‌। | है रोक. | क.-तदीकु । 


हि.सस्ताल३, सढू३ई. | वतज-झाढ ै 

लछा.-80890७॥9 : 77- 
67679. बोझवे- 
लिया थेरिफेरियों,.. 


अप्नन्िद्रधिबाधिय बोनिकणेगदान्हरेत्‌। १७ ॥ | _ * 6३, ज्ञारूविशेष 
के भाषा-शाल कसेला है तथा -ब्रण, पसाना; | लि 
 . कफ) क्मि) ब्रध्न, विद्रधि, बहिरापन, योनि- गु.-शालेह 
रोग तथा कणरोगको नष्ट करता है ॥ १७॥ 
हट शालभेदनामाने । 
.. मजकोन्यो5जकर्णः स्थाच्छालो मरिचपत्रकः। 


. - बलकीणुणा।।॥ 
शछकी तुबरा शीता पित्तछेष्मातिसारजित्‌ |... 
_ रक्तपित्तव्रणहरी पृष्टिक्ृत्ससुदीरिता ॥ २० ॥ 
5 कि न मरकृत नाम है. मरित।. आषा-साढई कसैली, शीतंक, पुष्टिकारक है . 
४ जगॉलमेदगुणाः। _,. .  अआर-पित्तः कफ, अतिसार) रक्तपितत तथा 
+ अजकांः क्ट्र्तक्त: कषायोण्णो व्यपोहति। | करती 
ग्र . कृफपाण्ड्श्रुतिगदान्मेहकुष्ठविषत्रणान्‌ ॥१८॥ 2 व बट इक्षहोता.. 
._ आाषाससं्न ( शालका भेद ) चरपरा/ कड़वा |, इसके फ्ते नीमके समान होते हैं, ओर फछसे. 
 कंसला, गरम है और कफ; पांडरोग कर्णरोग, दा रेखा होती हैं इसी वक्षकों पल बन्द 
5 श्रमेह, कोड, विष तथा वणको नष्ट करता हैं १८ होगा दा ₹ मासेकी है मा 
. शालका विशेष. विवरण. , . . की े । 
ल्के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं. इसके पत्तेमी शिशिपानामानि । रे 
२. और फछ सुकुमखॉमें | शशपा «पाच्छला इयामा 22808 च.। 
थक अजकर्ण आदिक ,दूसरेभी | सा खुरु/ | कपिला सैव .्ु- मिभेस्मगर्मति | 
शॉटके भेद हैं: इसके गोंदको कीर्तिता ॥ २१॥ १ 
भाषा-शिशिपा। पिच्छिलों: 
ये सीसमके 


3552-25 -«--«--००७-००००-०००-०००६००-०«<६:७८८४७०+ 


35% 
श््ब्र् १5% 63.. $ 
का 


। - छगते हैं, फछी बहुत प्तली और चपरी छोटी ३ 
होती है; उसमें छोटे छोटे चंपटे वीज निकलते | मात्रा ९ मसेकी है..." हे 


', 'ललाई हछिये भूरे रंगकी होती है. दूसरा काले बीजकः “पीतसारश्व पीतशालक इत्यपि ७ 


| 


हे] 


* ह, इसके पत्ते शोल गोल नोकदार बेरीके वराबर 


न न्ततडककररर्ल्चकोोििि ८ /“  /ै#[औ[ ४ न्‍ी 


्ध्स्जज्ज्थच्ण्य्जड्््ल््ड्ड्च्टिसस-सस चाय 7-7 बा ऋूबत 32227: 33 


. भुगपज्ञका, धूम्रिका, वीरा, कपिछा; अगरुरि- भाषा-कक्ुभ, नदीसने, इन्द्रड, वीखक्) 
शिपा, अगुस्युग्भपत्निका, काछानुसायें, घीरा; 
.मंडलूपनी ओर तीक्ष्णपघूनका ये सींसमके 


सरक्षत नाम अन्य ग्ंथीम पाये जाते है. ).जो 
सीसम कपिल ( भूरे ) रंगका होता है उसको 
कहते हैँ ॥ २१ ॥ 


अचक भापषाक सासमक नाम 


( फाल्गुन, पार्थ, चित्रगोधी, धनंजय, वैरांतक) 


किरींटीं, पांडव, वीरतरु, .इन्द्रदुम, शम्बर, 
गाण्डीवी, कणोरि, करवीरक, कोन्तेय, इच्द्रसनु, 


वाशिया -जिहरेग॒चेट | सारथि और प्थाज ये कोहके संस्क्तत नाम 
हिं.-सीसम; कपिछ- |ता,-जातुक छुकइइ. | 7 जाते हैं. ) ॥ २३ ॥ 
वृण सीसम- -सासम. |... अनेक आपषाके कोहके नाम. 
.-शिशुगाछ, शादा | अं.-3880: ज़्००१... | सैं--ककुभ. | गु.-आसॉद्रों. 
शिशुगाछ |... ब्लाक हि.-कोह, काह, अजु क.-अश्मर 
म.-काव्णशिस्तवा, | छा.-0०४शछट8 7.७- |. नदृक्ष ते.-मद्टिचटू 
गु:-शिशम,. । _ ४०४४७ डालबर- | पेअजुनगांछ | छा..8977७॥79 ६0- 
क.-करीयइविंड.._ | जिया छेव्फोलिया. | म.-सारढोछ, अजजुन- |. गा०ं०४७ बोहि- : 
शिशिपागुणाः |... वृक्ष, . | निया झेमेन्यझ्ा.. 
शिशिपा कटुका तिक्ता कषाया शोपहा- ककुमग्रुणा। । द 


रिणा । उष्णवाया हरन्मदझुंष्ठाश्रत्रवामेकृ- | डेडुभः शाप हथः क्षतक्षयाविषासजित्‌ । 


भाषादीकासमेतः ।. की 


रि आर अजुनाख्य , ( जितने अर्ज्जनुनके नाम 


और पल ५७ 
" हि: डा 
चाट 3४ 4 


गंडीरी, शिवमछक, सव्यसाची, वीरू, कृष्ण- 


मान ॥ बास्तिरुखणदाहासबलाशा।ाव गभपा- | गदामहन्रणान्हान्त तुबर/ कफ . कफपि- 5 


तिनी ॥ २२ ॥ | ' त्तहुत्‌ ॥ २४ ॥ 


: भाषा-सीसम चरपरा, कड़वा, कसेंछां।/ _भाषा-कोह शीतल, हृद्यकों, हितकारी, 


उष्णवीय, गर्भ गिरानेवाढ्ा हैं और मेद, कोढ, | केला हैं और क्षत, क्षय, विष, रुघिरविकार, * 


चित्रितंकुष्ठ, वमन, कृमि वस्तिरोग, वण, दाह) | “के अमेह, बण, कफ तथा पित्तकों नष्ट... 


रक्ताविकारं तथां कफको नष्ट करता हैं ॥२२ ॥ | करता है ॥ २४ ॥ 
» शीक्षमका विंशेष विवरण... | कोहका विशेष षिवरण. 


शीशमके वृक्ष बहुत बडे बड़े जंगढम होते। * अनके इक्ष बढ़े २ ढम्बे २ और उंपेर | 
वनोंमें होते हैं, इसके पते लरूम्बे और गोढ 
अनीदार होते हैं, इसकी छाक सफेद रंगकी 


होते है ओर फूछ बहुत छोटे छोटे गुच्छोंमें 
होती है ओर उसमें दूध निकछुता हे, 


हैं; शीशमकी छकडी-- कुछ कुछ श्योमता और ...* बीजकनामानि | 


रगंका शीशमर्भी “इसी अकारका होता है. | बन्धूकपृष्पप. प्रियकः सजकेश्वासन३ः 
इसकी मात्रा  मांसकी है ५... स्मृतः ॥ २५॥ 


विजयसारके 


कडुमोःजैननामाख्यों नदीसर्जश्व 'कीर्तितः । | कपुष्प, म्ियक, सनक 
इ न्दूडुवीरवृक्षश्न वीर धवल: स्वृतः॥ २२ ॥ , संस्कृत नाम हैं. ( पीतशारू, 


(७-0 00000 854७ ५वाबा €०॥०००ा जिंधा2894 0५ 86ए०78०॥ हे हर 


खाल, परमांयुष, महासज, सोरि, बीजवृक्ष, | और मेध्य ये खैरके.संस्क्ृत ५ | | 
नीजक) भियसालक और असन ये विजयसारके | पाये जाते हैं: )॥ २७॥ की को हु 


संस्कृत नाम. अन्य अंथोमें पाये जाते हैं.)२५॥ |... अनेक भराषाके खेरके नाम. . 
.. स्नेक भाषाके विजयसारके नाम. ... | खद्र. ... |क-कैपिन खेर. . 
सं.त्बीजक | सं,-ाा0ंशा र्घ00- हि. खैर सै नपनदचह 
हि -विजयसार.. . |. 6७७ इन्डियन बे.-खयरगाछ ला.---8.0808 (४६९: - | 
बँ,-पियाशाक ह किलो, (0 रह एकेश्याके * 
>बिवला. | ला.-2060068४/[0प४ 20000 705 दि न । 
“मु.-वीयो १(४ए४एएंपा गत हो 98720 बडा 
 क.कपिन्तहानं- | देरोकार्सस मई | 'िरः शोतहों दृन्त्यः कण्डकासारुचिप्रशव्‌ 
ने मदद ०" चियम विक्तः कषायो मेदोप्नः कृमिमेहज्वख्णांद ॥ - 
का  केमरकर्स । खिन्नशोथामपित्तासपाण्डुकुष्कफानहरेत्‌ २८॥ 
मवगणा' भाषा-खर शीतल, दातोंको . हितकारी,. क- 


डवीं, कसैली है और ख़जली, खांसी, अरुचि, 
मद) क्ृमि, प्रमेह, ज्वर, ब्रण, चिंत्रित कोढ, 
सूजन, आमपित्त, रुधिरविकार, पाण्डुरोग, 
कोढ तथा कफको नष्ट करता है ॥ २८ .॥ 
खेरका विशेष विवरण. 
खैरके वक्ष वनमें बडे बडे होते हैं, इसकी | 
छाल खरद्री और चंठकी हुईं होती है, इसके 
पत्ते आमलेकेसे छोटे छोटे होते हैं, इसपे महीन 
महीन ओर टेढ़े टेढे कांट होते हैं, खैरसार और. 
कत्था येभी खैरकी छकडीका बनाया जाता 
है, दूसरे सफेंद खेर और दुर्गन्धित खैरके वृक्ष 
वनमें बहुत होते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी है 
शेतखदिरिनामानि। 
खदिरः चेतसारोहल्यः कंदर। सोमवलककः । | 
. भाषा-खविर, श्वेतसार, कदर, सोमवंल्‍्कर 
ये खरके संस्क्त नाम हैं. (सोमवल्क,- ब्रह्म-- । 
शल्य, खद्रोपम, कामुक, कुजकण्टकं, . सोम- 
सार, ४0 पंथिहुम, श्यामसार; नेमिवृक्षं) ॥| 
कण्टाब्य, महोवृक्ष और द्िजप्रिय ये सफेद खैरके | 
संस्कृत नाम अन्य प्रंथोंमं पाये. जाते हैं; ) ॥.. 
नाम हैं. ( बालतनय) पथिद्ठम) तिक्त-|.. ' अनेक भाषाके सफेद सेरके नाभ- 
प्टकींदम, प्रससं, यूपद्ु, बालपुत्र/ |सें-चैत खद्रि. . | गु.>ख़र घोलासारः 
न्‍ 2 हिं.-सफेद वालो क्‍ 
ण्टक, | बं.-पापरी खयेरगाछ: | क-बिव्शसाति 
बंहुसार.| म--पांढ्रा खैर, वासुतिल्कचण्ड: 


बीजकः  कुछववीसपेश्ित्रमेहगण॒दक्रिमीन्‌ । 
इन्ति छेष्मास्रपित्त च त्वच्यः केश्यो रसा- 
यनः ॥ २६ ॥ 
भाषा-विजयसार त्वचाको गा 
केशॉको उत्तम फरनेवाला, रसायन है. और 
कोढ; विसपे, चित्रित कोढ, प्रमेह, गुदाके 
रोग, काम; कफ) रक्तविकार तथा .पित्तको 
नष्ट करता है ॥ ९६॥ . 
ह विज़यसारका विद्येष विवरण 
..  असन अधोत्‌ विजसारके वृक्ष वनोंमें बहुत 
बढ़े बडे होते हैं. इसके पत्ते पीपलके पत्तोंस कुछ 
कुछ छोटे होते-हैं। और फूल पीछे आमलेके 
समान होते हैं. इसकी छकडी, काछापन ढ्यि 
की होती है. इसकी मात्रा २ मासेकी है 
..... ख़दिरनामानि । 
. ख़दिरों रक्तसारश्र ग्रायत्री - दन्‍्तधावनः 
५ कण्टकी बॉलपत्रश्न बहुद्ाल्यश्र याज्ञेय:॥२७॥ 
.. भाषा-खदिर, रक्तसारः गायत्री) दुन्तधावन, 
प्ड्की) बालपत्र) बहुशाल्य, यशज्ञिय ये: -खंरके 


माषाटीकासमेतः । 77] न-++++-+-- 7 मा हा 


5355:5::55 
गू्ननमचाशऋऑे::3--> 


ह पंतखादरगुणाः ै भाषा-रोहीतंक, रोहितक हा | 
। क, रोहि, दाडिम-. 

कदर विदशदो वंण्यों मुखशंगकफाखजित्‌ । | उष्पक ये रोहेडेके संस्कृत नाम हैँ ( रोहित, े 

. बबाला 3 हर स्वच्छ) वर्णको उत्तम कर- | छा? सवापपून) कूब्शास्मलि, विरो- 

का है जोर मुखरोग, कफ तथा रक्तावि हा उदीउुप्प, रक्तन्न, | 

कंरताहै॥ 0-39 रफेग्साद 

हे बफेद हरे रे रोष रोही, प्लीहशइ, प्लीहन्न, मांसद्लन, यक्ठ- ०5 

का विशेष विवरण. हरी, चलच्छ३, प्लीहारि, रोहितेय और 

भहद खेरके बृक्ष वनमें बहुत होते हैं. इसकी | रोहिण ये रोहेडेके संस्कृत नाम अन्य अब 

मात्रा १ म[सेकी है पाये जाते हैं. ) 


शरमदनागाने । 


। 


इरिमेदों विद्खादिरः कालस्कन्धोडरमेदक! । |, कक हक, की । 
: _ भाषा-इरिमेद, विद्खद्रि;कालस्कन्ध, क्‍ पं 5 “इमड 
* मेदक ये दुर्गध खेरके संस्कृत नाम हैं..( बिट, | ए- रोहिडा- ते.-सुहुमोहगचेह ; 
अद्चिमेद/ क्रिमिशाजब, गिरिमेद,ः मस्तदुम, रोड) रयना.. ला.ाध्व्वणछाएए....| 
गॉवास्कन्ध, अहिमार, पूतिमेद और अहिमे-| मं रक्तरोहिड. ०४७ टिकामा । 
क ये दुर्गध खेरके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें | /-रगतरोहिडो. अण्ड्चुलेग. 
पाये जाते हैं. )॥ . 22% 28 कट 
रोहितकगुणाः। हि 


अनेक भाषाके दुगन्‍्ध खैरके नाम. 


सं.-इरिमेद ... +गु.-गन्धिलोखैर, रोहीतकः ड्रीहघाती रुच्यों रक्तप्रसाधनः । 
हि.-हुगंधखेर.._.. "| अ.-8000209 ६०० भाषा-रोहेडा रुचिकारक, रुधिरकों शुद्ध 5 
-गुये वावला, . स्पंज ट्री. करनेवाला ओर प्लीहाको नष्ट करनेवाला है॥ 
._वबिटखेर ला,-.5.00809 ७४४४6 “स्व 
-शेण्या खेर, गंधि- 872% एकेशिया रोहिडेका विशेष विवरण, े 
याहिंवर फारनेशियाना. |. रोहिडेके इक्ष सघन वनमें अधिक होते हैं 
इस्मिदेगुणाः फूछ अनारके समान छाछ रंगके होते हैं 


। लाल और सफेद रंगके फूलोंके भेदसे शोहिं: | 
_ इरिमेद: 'कपायोष्णी मुखदन्तगदाखणित्‌ । | डेकी दो जाति हैं. इसकी माजा २ माप कर 
.._ हन्ति कण्ड्रविष छलेष्मक्रमिकुष्ठविषत्रणान्‌ २९॥ ४ 
.. : आषा-हुर्गन्धखेर कप्तैठी, गरम है और 
_... मुखरोग, दुन्तरोग;'रुधिरावेकार, ख़जली, विष, 
.. कफ, कृमि; कोढ तथा विषय त्रणकों नष्ट 


. “करती है ॥ २९॥ 
दुगंध खेरका विशेष विवरण- 


बब्बूलनामानि । 


बब्बूलछः काड्रातः स्थात्किड्जिररः हैं ७ 
स एवं कथितस्तज्जैरामाषटूप्दमोदिनी २०॥ 
भाषा-बब्बूल, जम सपी- _ ४ 

।... एुर्गघ सैरके इक्ष वनमें बहुत होते हैं. इसकी | नाम के मोहित, अमल 3 

। गीता २ मासेकी है .'....« | कण्व्की सूक्ष्मपत्र) पीतपुष्प, कंषायक, युगः 
। ॥ 2! रोहीतकनामानें।..._ , | लाक्ष, कणप्यछः तीहणकण्यक, गोशुक्क 
: | णैतकों रोहितकों रीही पक (५ 2 कफान्तक, 


हरेक हे ... आवप्रकाशः-पूवंखण्डस्‌ १। 


भक्ष, कण्टलं, बब्बोछ और  बावल ये बंब्रके अनेक भांषाके रीठके नाम. 


संस्कृत नाम अन्य अंथॉमेपाये जाते हैं.)॥२०॥ |सं.-अरि्ठिक...... फा.हदुकहिंदी 
अनेक माषाके बबूरके नाम. हि गे /. अ#/-जुंदक, ... हे 
बं.र्न ० २ अं,-50०0-०७/४. सौं- 
5 आल 
6 508 आ.-अुगिराँ,सिमग. |, हर रे सा ट्री. 
जावछागाछ,  आअ-- | नर ४००: अट । >उ50ा»आ70ए8 , 
म,-बाभत्ठ, ४ 8 अकेशि, हि 9 के 'क,-अगब्त्ठ; अरिठाल, फाण9एए॥७प५ 
पा 82 शकेकह कफह.... |. रोड, हानि 
'-जालि. 2७ ६ का गम अरेबिक ह ता-पूव॑डि. ३ ु | नव्सू, $शुअं7वप8 मे 
हे ०... जकेशिया | गो; 'दिव्यारुक इस, . . : 
मला.-करवेछ.” . ..-> आअरेबिका. . .... एट्सू, . 
। बब्बलगुणा: ४३ । : आरेष्गुणा: 


बब्बल: कफनद्रादी कुषक्रिमिविषापहः ! | अरिहटस्तु  तिदोषप्नों,  अहमिहरमेपातनः । 


भाषा-कीकर ग्राही है और 'कफ; .कोढ) |... भाषा-रीठा त्रिदोषनाशकः ग्रहोंकी दूर करने- 


 क्रमि तथा विषको नृष्ट कंरता है ॥ [वाला और गर्भ गिरानेवाढा हे ॥ 


बबरका विश्वेष विवरण... , शठेका विशेष विवरण: 


द ४ * बबूरके वहुतसे वृक्ष जलाशयुकें समीप जंग 
छादिम एकंत्र उप्रंज खडे होते हैं): इसमें सुइक 


! 


इसके पत्ते एक. डंडीमें छः सात नीमकी तुल्य 


/ के. 


दो दो एकन्र रुगे होते हैं: पंत्ते-बहुत छोटे 

*. आमलेकेस होते हैं; फूछ पीछे रंगके गाल गोल 
गे हैं; उसमें: मिरचके स॒च्दा “वेडी 

कली होती है. इसकी मान्ना:९ मासेकी है 


जड 27% ७ 
|. 5 सरेएनामाने। 


रिश्रकस्तु मा जल्य। कृष्णवण।उथसावन: | 
'पीवफेनः फेतिलो गर्भपातनः २१ 


अरिष्टकः मांगल्य) . कृष्णवणे, अर्थ 
गज, पीतफेन> फेनिक) गर्भप्रातन, 


मात्रा ६ रत्तीकी है... . .. 
गेमकरेनामानें । 


रीठेके वृक्ष बन और बांगोंमे बहुत होते हैं; - 


» मि ५2720 " 
न्ञट *, | ५.० सर ओ 
_ 2....... ..... अन्‍कम- -०- >-न-«मन-«पनमण«%«म«क-दु 0५++3+-न “मन. “न +नल+जनननन«»« कम कान नमक कन+-मन-म-भ-मम»+-म+-+ «33. न क प४ रे 4 ५०५७८ ५ ् “पड 
हे जता ऋऑशाहयओिंिजज-- नल लऊ+-_++++्त+त+_+त+तवऔ+त_ ०. दे ०, > 20 आप 
ह बनी न नि ीीभी ८ नकल लीईऊ. 
०). व 


_ समान महा तींदण कां< होते हैं; और बे कांटे | गे होते हैं, परन्तु उनमें आरेकेंसे खारं नहीं 
होते, इसके फंलोके गुच्छे होते हैं उनको रीठा | 
बडी ' कहते हैं; उनके भीतर काली गुठढी निकलती - | 

| है; उसके भीतर पीछी मींग होती है. इसकी | 


पुन्नजीवी - गरमकरों : याह्टिपुष्पोड्थैस्ताधकः ।. 

भाषा-पुन्नजीव, गंभकर। यष्टिपुष्प्, अर्थज्ा- | 

धक ये पितोजियेके संस्कृत नाम. हैं..( पविने) 

गर्भदं। --सुतजीवक, - अंप॑त्यजीवं, सिछिक | 

। अपत्यनीवक, ,जीवपुत्नक,. छीपदापह; कुगा | 

गरमवल्क- | रजीव यष्टीपुष्प और अद्भेशतांषक ये के क्‍ 
अंथोमे भें 


.: आा-हिंगणनेट: 
: 5 गुं.-इज्नीरियों. 


माषांटीकासमेत्तः 


अनेक भाषाके जियापोताके नामे- 
.-पुत्नजीव गु.-पुत्रजीवर्क 
हि.-जियाप्रोता,  पुत्त-| क.-पुजजीव 
जाया, पितोनिया, | है -पुत्र॒जीवि, शीश 
पातीजया, जया- लछा.-?प्रएशुए& 0० 
हु ' जणफ्शां पुत्र 
»जियापुता;पुतजिया- 
“म.-पुत्रजीवक, आइ, 
गर्मकरगुणा: । 
पुत्नजीवों गुरुतृष्यों गमेदः छेष्मवातहत । 
सष्टमूत्रमछा रूक्षो हिमः खाद पटु! कटु) ३२ 
भाषा-जियापोता भारी, वीयवर्धक, 


दायक मलमूत्रकी प्रवृत्ति करनेवाढा, .रूखा; 
मधुर, खारी, चर॒परा; नमकोन हैँ ओर 


शीतल, 
कफ तथा वातको नष्ट करता है ॥ ३९१ ॥ 
पतिजियाका विशेष विवरंण- 


पुञ्नजीवक अथोत्‌ पितोंजियाके दृक्ष इंगुदीके | 
वक्षेके समान होते हैं. इसके पत्तेभी ञ्सी 
आंकारके और फलभी उसी प्रकारके होते हैं: 


इसके बीजोंकी माछा रुद्राक्षेके तुल्य बनती 
आ्रयः साधुछोग बहुत बना लेते हें 
इंगुदनामानि । " 
इंगुदो$ड्रारवृक्षत्न॒ तिक्तकस्तापसडुमः । 
भाषा-डंगुद, अंगारबक्ष, तिक्तक, तापसडुम 


ये हिंगोटके संस्कृत नाम हैं. (महकीवृक्ष, इंगुदी) हे 


कंयक, पुत्िपत्रा, तापसतरूुं) कंडक, इंगुरू, हिंगु- 
पत्र; विषकण्ट, अनिलान्तक, गोरत्वक्‌, तनुपन्र, 


हारे; विषकण्टकं, तीहणकण्ट, तेकूफेछ; पूर्तें- 
: गन्ध, विगन्धकः क्रोष्टुफक, तिक्तमज्ज) ऊंशरक) 


जलज॑तुविनाशक) घषण्टा, दीघंघण्ट। तेढ- 
बीजा, द्ारूपमफला और अंगुलिदुलां ये हिंगो 
टके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथीन पा 
| अनेक भांषाके हिंगोटके नाम 

. हिं:-हिंगोठ गोंदी | अं,-20०॥| डेलिक 


-जियापुता) इन्लोट..] रा. 288४0 
। फपपशोपा . 


. .* ४ त्तै -गरा. # है 
4५ 8५5३४: ७०-0०. ४७॥॥७॥९७॥७ 8#9७४%॥ 
हा म्र्द्र्र (+ + आफ _् (5६ 


जीवा रॉक्सबुर्चि ! 


थे जाते हैं)॥ | और ब्रण, वात) अतीसार तथा” हृद्यरगको यरोगेको - 
नष्ट कंसी हु ॥३४॥ 333 


8 .६0- पहाडोंमें होते. हैं 
बेले- | शाखाओंमें बरानर जे सर 


५ 5 राक्स३. के 


८0] €60०ॉ6७0०7 जिधां[260,0)/ 8७०7४ 


श्ुद्गुणा: ५8: 
ईगुदः कुष्भूतादिग्रहत्णविषक्रिमीर। हच्त्यु- 


| ्णश्वित्रशलप्नस्तिक्तक/ कट॒पाकवान ॥३३॥ 


भाषा-हिंगोट गरम, कंडवा, पाकमें चरपरा 
है और कोढ, मूतादिय्॒ह, त्रंण, विष, क्ुमि। 
चित्रितकाढ तथा शूलकों नष्ट करता ह॥ ३३ ॥ 
इंगुदाका विशेष विवरण, 
इंगुदीके बडे बड़े वृक्ष जंगल ओर बनॉमें 
उत्पन्न होते हैं. इस वृक्षमे कांटेभी होते हैं; 
फल नींवूके समान कुछेक ढम्बे ओर गोल होते * 


| हैं, फलके ऊपर गुठलीके सह्श रस लगा रहता 


है; मांनो फछ रसमें तर रहता है... इसकी 
मात्रा २ मासेकी हे 
जिड्धिनीनामानि । 


जि झिद्धिनी झिड़ी सुनियोसा प्रमो- 
देनी। . है 
भाषा-जिंगिनी, झिगिनी, सिंगी, सनिर्योस, 


| प्रमोदिनी ये झिंगिनीके संस्कृत-नाम हैं; (कुछ 
| कमजरी यह जिगिनीका संस्कृत नाम अन्य 


ञ्रथोंमें पाया जाता हुं. ) ॥ 


अनेक भाषांक जिगिनीके नाम, 

: | सं.-जिगिनी, ्ञोरीय, मरग,. 7 

| हि.-जिगिणी. | छा.-0008 ऋण 
“मवेदी, मोलेड.. |  आकख आआ 


जिगिनीगुणाः ।. हा 

जिड्जिनी मधुरो सोष्णा काया त्रणशोधिती। / 
कटुका त्रणहद्रागवाताते।सा*हत्पंडु: ही ढ़ 
भाषा-जिंगिनी: मधुर, गरम, | » खारी; रे ष 
व्रणकोी शुद्ध करनेवाली, चरपरी, नमकान हे 


जिंगिनीका विशेष: विवर' व्ज्क 
जिंगनीके बड़े ' बढ़े ऊँचे: वृक्ष जंगल और. 
इसके पत्ते भ बेके 


बे यम 
गे मात्रा ९ मासेः के 
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रे 8 0 है कक 


_ भावप्रकाशः-पूवंखण्डम १। 
तमालनामानिे । .. । आाषा-तुन छाछ, चरपरी, पाकमें कसेली; 

क्‍ ्लमालो॥ ६ । मघुर, हछूकी, कड॒वी, ग्राही, शीतल, - बीये- 

... आषा-तमाल यह एक तमालका संस्कृत | वडेक है आर ब्रण, कोढ तथा रक्तेपित्तको नष्ट 

नाम है. ( तापित्थ, 'काल्स्कन्ध। अमितद्दुम, [करेंती हैं ॥ रै६॥ 2) 

« छोकस्कन्ध, नीरूप्वज, नीछताछ, -ताफिच्म, | तुनका विशेष विवरण 

+ तापिच्छ) कृष्णस्कन्ध, तम, तमा,काछताछ | तुनंके बढें बडे सघन वृक्ष जंगल और बनोंमें 

ओर महाब॒र ये तमालके संस्कृत नांम अन्य | होते-हैं. इसके पत्ते नीमके पत्तोंसे कुछेक बड़े 


: अथो्मे पाये जाते हैं. ) ॥ होते हैं; फूछ बहुत छोटे २ सफेद्‌ रंगके आते हैं. 

. आनेक भाषाके तमालके नामे- छकंडी इसकी बहुत उत्तम होती है. इसको, 
सं,-तमार ै -तमालदृक्ष मात्रा ९ मासेकी हैः .. 

 हिं-स्याम्तमांठ. | गु-तमाछ. |... भूजपन्ननामानि। 

. बं.-तामालगाऊं तमाछु....  |अभूजपत्र) स्पतों भूजचम्मो बहुलवल्कलः। 

हर तमालग्रुणा; ॥ - भाषो-भजपच, भूजचम्मी, बहुल॒वल्करू ये 

.. तमाल* शालवद्ेयों दाहावेस्फ।टहत्युन: भोजपत्नके संस्कृत नाम हैं. ( सुचमो, छंद्पत, : 


भाषा तमालके गुण शारुके सद्श जाने; | वल्कलुद्ठम, भूजपत्र॒क, चिन्रत्वकू, बिन्दुपत्न, 
. 'विशेषकरके यह दाह तथा विस्फोय्कोी नष्ट | सक्षापत्र, विचित्रक) मृतप्न, मुहुपत्र, मृहुचम्भी, 
करता है॥ शैलेन्द्रस्थ, चम्मंहुम) छत्रपत्) शिवि। स्थिर 
० . तमालका विशेष विवरण च्छद्‌ मृद॒त्वक्‌) दलनिर्मोक, पद्मकी, विद्यादूल 
तमालके इश् प्रायः यमुना और तापी नदीके | पत्नपुष्पक, भुज, बहुपट, बहुत्वकक्‌ और मृढ- 
... त्िकट बहुत होते हैं ढक्षकी मूछ और शाखा । चछद्‌ ये भोजपत्रके संस्कृत नाम अन्य. अंथीम 
 : श्याम रंगकी होती हैं! इसके न | पाये जाते हैं. ) ॥ द 
.. सहाय ओर फूल ँ । 
छोड़े २ करोदेके समान होते हैं  ” अनेक भाषाके मोजपन्रके नाम- 


तृणीनामानि । | -भज्जेपत्र ५ -७800५० ४०7७ 
78 आर - रा ..  जक्क मायी 
तुन्नक आपानस्दाणकर कच्छकर्तथा से रे 5 ढां मम ॥30[9- 
, कान्तलकों नन्दिवृक्षश्व नत्दकःरै०॥ | अज़पंच, ..| * 7०४७ बिव्बुरा. 
ज्तूणी 9 तुन्नकः आपान); दाणक; कच्छः गु >भोजपत्र, £ 2! " े भोजपत्ना. 


मे नन्‍्दिवक्ष और नैंदक | जपत,.. 
ये तुनके संस्कृत नाम हैं ॥ २५ ॥ बा. 
अनेक भाषाके तुनके नोम« :.. भूजपत्रग़ुणाः 

तूणी... -तूनी..” .. # | भूजों भूतग्रहछ्ेष्मकर्णरुक्पत्तरक्तजित्‌ । /: | 
उत्‌.-मंहालिम्बु.. | कषांयो राक्षसप्नश्व मेदीविषहरः पर: ॥ ३७॥ ऐ हि 
0८7%०७ 7०००० |; भाषा-भोजपन्र कसेला हैं ओर भूत) अह) 
सेंड्रेढा इंना... | कफ; कर्णरोगः पित्त) रक्तविकारः राक्षसबाधा) « 

_मेद्‌ तथा विषको नष्ट करता है ॥ ३७ |... 


भाषाटीकासमेतः | 


न्न्न्त्क्त््छ)छछछ्)्काररररररार्ाराररारााोोोोिो. 3 3 सनम <++क 
राणा 2 रमाउभाानाभभा काम यता 
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हक े+-+++०७७+ नमन कल 
ााशणशसससस2सट सा ा+ 99 
३० +>+०+० लग हवा 


दल पा होती कागज सकी | आवा-पछाश अग्निको दीपन करनेवाला, ] 
आना १ मोम हंती हैं. इसकी | वीयवद्धक, दस्तावर, गरम) कसैछा, . चरपरा) 

. .... कड़वा, जिस, टूटे हुएकों जोडनेवाढा है 

पाशतामानि । | बार ता इमितो गंदा 

नष्ट करता कव् ' 

पलाशः किशुकः पर्णों यज्ञियों रक्तपुष्पकः । फूल स्वादिष्ठ, पाकमें चरपरें; बज क्सैंठे, 

क्षारश्रे्ठी वातहरों अह्मइक्ष! समिद्दरः ॥३८ ॥ | वातकारक, ग्राही, शीतल हैं और कफ, पित्त।. 
भाषा-पछाश), किशुक, पणे, यज्ञिय, रक्तपुष्प- | रुधिरविकार, मत्रकुच्छ, तृषा, दाह) वात्रक्त 
क, क्षार श्रेष्ठ, वातहर) ब्रह्मवृक्ष) समिद्दर ये ढाकके | पंथा कुष्ठकों नष्ट करते हूं. ढाकके फू हलके, 
संस्कृत नाम हैं. ( करक, निपत्रकं, ब्रह्मपादप, | गरम) पाकमें चरपरे, रूक्ष हैं ओर ग्रमेह; बवा- 
पलाशक, निपणे, -रक्तपुष्प, पूतहु, ब्रह्मवृक्षक, | रे) कम) वात) कफ) कोढ, गुल्म तथा उद्‌ 

ब्ह्मोपनेता, काप्ठडु) बीजस्नेह, कृमिन्न, वक्र | रडिाका हुए करते है॥ रै५-४३ ॥ 
युष्पक ओर रुपर्णी ये ढाकके संस्क्ृत नाम-अन्य | 


है 


अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ ३८ ॥ । ढाकका विशेष विवरण, 
७. . . .  - -  टाकके वृक्ष जंगठ और. वनोंमें वहुत होते 
अनेक भाषाके ढाकके नाम- | हैं; एक एक डंडीमें तीन २ पत्ते होते हे अयन 
-पछाश, , उत्‌.-पराह्ठ . छाल रंगके निकलते हैं, फिर हरे हो जाते हैं) 


पे दल ह | 
8->००क; टेस, केस) | अं.--००ण7५ 3797- | फूछ कारू आर छाछ कुछक पीकापन ल््यि 


घारा; काकरिया; ० 8065६ डाउ- | प्यन्त झुन्दुर डाल्याम लगते हैं. उसमें बढ २ 
पं फलियें छगती हैं. उनमेंसे चपे और गोले 


८ पलाश, ब्रांच ब्युव्या 

3 पराशिगाठ तो सा एए०/१०. | नॉन निकछते हैं, उनको सब॒ लोग कपल: 

3 अंक * कहते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी है. 5. 
म.-पत्ठ्स. 2छब्युटियाकंडाझा | हक सेकी है 2 अल, 

'_ गु.-खाखरो. ४... (छाल ); 0िए66& | शाल्मलिनामाने । हा 
लें. मॉगका4: रथ कोर | शाल्मलिस्तु मवेन्मोचा पिच्छिला: पूरणीति 
0 07] | थे। रक्तपुष्पा स्थिरायुश्व केण्टकॉ्यो च | 
ता.-परशन्‌, |. (घवछक ).. ; ज 

| तूलिनी ॥ ड३ ॥ 5] 

पलाशगुणा* | भाषा-शाल्मक्ति, मोचा, पिच्छिला, | सा रा 


- | रक्तपुष्पा। स्थिरायु, कण्व्काव्या, तूलि, 

नो वृष्यः सरोष्णों त्रणशुल्म-|रुक्तडु ता; ॥ ४ दी 

[शल्मली, तूलिफला, हुरारोहा, शाल्म॑लिती) 
शाल्मछ, अपूरणी, निर्गन्धपुष्प) > तलिती 


 जित । कंषायः कटुकस्तिक्तः खिग्धों युद्ज- 

रोगजित्‌ ॥ ३९ ॥॥ भग्नसन्धानकृदपिम्रहण्य- इक 

.. शेःकृमीन्हरेत्‌ । तत्युष्पः साई पाक तक कुक्कटी) .कंण्व्काष्ठ, मोचनी, शामूछ) कला, _ 

. ]तिक्त कषायकस चिरजीवी, पिच्छिल, रक्तपुष्पकः तूल्वृक्षे: 

! छजिद्भांहि शीतलम्‌। तुड़दाइशमर्क वात- | चारूय, कण्व्कद्ठम, कुकुटी; रक्तोत्पछ, रम्य- 
... रक्तकुहहरे, परम ॥ ४९ ॥ फट ढइ पुष्प, बहुवीये, यमदुम, दीप३म, स्थूछफर 


* : मेहाश/क्ृमिवांतकंफापहस, | विपा्क कक कम थे रु 


है. रा 
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. . अनेक माषाके सेसलके नाम. -.. | “ अनेक भाषाकें मोंचरसके नाम. 
सें.-शाल्मलि अं... 0०७०7 -मोचरस -शिमुलेर आठा 
हिंसेमेल, सेमर,. | 76७ सिल्ककांठ-  हि.-मोचंरस; सेमरका | म.-साँवरीचा डीक है 
बं,-शिमुर, नही | गोद “शीमछानो गुंदु. / 
म.-सांवरी, होवरी, | ला हा मोचरसगुणाः। 
गु.-शेम॒लो या बस: मेरेबेरिकर्म, मोचास्तावो हिमों ग्राही स्निग्धों बृष्यः कपा- 
5550 |. इशाणभा& 268. | सकी: । प्रवाहिकातिसारामकफपपित्ताखदाह- 
'तै-रुगचेहु., . ॥ ४६ -॥ 
न .» | -  '8 0800७ सोल- चुत्‌ ॥ ४: सर * 
इलोवु |... मेलिया.. मेरुबे- | भाषा-मे शीतल, - ग्राही) र्िग्घ,, 
मलां.>महिलव॒ु, .. रिका.. .. वीयंबद्धक, कसैेछा है और प्रवाहिका, अति- क्‍ 
शाल्मलिणुणा! । .. सार, आम; कफ) पित्त, रुधिराविकार तथा 


दाहको नष्ट करता हु ॥ ४६॥ 
मोचरसका विशेष विवरण 
सेमलके गोंद्हीकों मोचरंस कहते हैं. इसकी 
मात्रा २ मासेकी है 
कूटशा[ल्‍्मलिनामोने । 


शाल्मली शीतला स्वाद्दी रसे पाके रसायनी । 
ष्मला पित्तवातासहारिणी रक्तापेच्तजित्‌४४ 

भाषा-सेमक शीतर, मधुर, पराकमें मधुर, 
रसायन कफकारक हैं आर पित्त) वात; रुधि+ 
रविकार तंथा - रंक्तपित्तकों ' नष्ट कंरती 


है॥ ४७१ कुत्सितः . शाल्मालेः - प्रोक्तो रोचनः कूट- 
सेमलका विशेष विवरण .  शाल्मालिः। 
सेमलके वृक्ष अत्यन्त बडे और सघन वनोंमें भाषा-कुत्सित शाल्मल्ि, रोचन और < कूठ« 


आर जंगढोंमे अधिकतासे होते: हैं? उसकी | शाल्मलि ये कूग्शाल्मलिके संस्कृत नाम हैं ॥ 
० पक बह होते हैं ो और .. अनेक माषाके काले सेमरके. नाम- 
। ः वृक्षम कोट हांत है! सं.-कूव्शाल्मलि., .. [म.-काब्ठी सांवर/ . ... 
| . ऊपरतसे महीने होते हैं; फूछ छाल कमलके समान | ह:-काढछासेमर. | गु--काछो शेमछो. ! 
बड़े होते हैं; उनमें आकके सदृश फछ छैगते हैं) | । 
उनको सेमरूगदे कहते हैं? सखनेपर उनके भीत- | कुटशाल्माल्शुणा: | ' 3) 
स्से रद निकलती ह्ढे इसकी मात्रा २मासेकी हे कूरशाल्म।लकास्तक्तर कट्क४ कफवातनुत्‌ | । 
82 मोचरसनामानि। ' भैद्यष्णः प्लीहंजठरयकृहुल्मविषापहः ॥ भूता- 
८ : नियोसः शाल्मले! पिच्छा शाल्मलीवेषट- | नाहविवन्धासमेदःशूलकफापह ॥ ४७॥ 
च। मोचास्रावों मोचरसों मोचनियास |/ भाषा-कूव्शाल्मलि कुडवा; चर॒परा, दस्ता- . 
दा वर; गरम है और कफ);वात, प्लीहा, उंदररोग, . 
यकृत; गुल्म, विष, भूत) अफ़रा, मढ॒बन्ध, रूंपि- - -.. / 


रविकार, मेद्‌; जझछ तथा. कफको नष्ट करंता - 
(हि॥ ४७.॥ 


. आपषाजशाल्मलीनियांस/ पिच्छा. शाहम- 
< लीवेषक, मोचास्राव/ गहरे कोन ये 
सस्क्रत नाम हैं, (.मोचसार, मोच- । हर 
नाम. हैं; (.मोचसार, कूटशाल्मलीका विशेष विवरण, . : 

कूव्शाल्मलीके वक्ष जंगलमें बहुत होते हैँ 


नाम . अन्य अंथोंमें पाये | इसके 88 अनारके समान छाल रगके 
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#' और आप] छू. 7 
02८ 2-> बह २ ० 
53%8५%5%:::: ८ 9 भ्न 
७5. 8०४2४». २ ९ 2५ 


.. इसकी मात्रा ९ मासेकी है 


आते ह इस वृक्षके दो भेद हैं... इसकी 
श सेकी है. ह : इस मात्रा 


. * :..  पधवनामानि। द 
धो धटों नन्दितरुः स्थिरों गोरो घुरूपरः 
भाषा-धव, घट, नन्दितिरु, स्थिर, गौर, धुरे- 


धरं ये धायके संस्कृत नाम हैं. ( शाकठाख्य,. 


“हढंतरु) गौर, कंपाय, मधुरत्वक; दुष्कवक्ष) 


शुष्काज्, पाण्डुतरु, घवल, पाण्डुर, पीतफरढू 


ओर मघुरत्वकू ये धायके संस्कृत नाम अन्य 
अंथोमें पाये जाते हैं.) ॥ . -. 
... “अनेक भांषाके धायके नाम. . 
सं.-धव. के ते.नारिजचेटू- 
| 07000 छा.--.8.708878 १,8- 

ब् . 52 « रतो। रे एनोजि 
म.-धावडा. ला गे 
गु.-धावडो. रास +छाट 

. लिया. 


«“सिरिवरु, । 
। धवगुणा+ | 


 घक शीत प्रमेहाश/पाण्डुपित्तकफापहः .। 


मधुरस्तुव॒रस्तस्य फल च मधुर मनाकू ४८॥ 


. _भाषा-धाय शीतल; मधुर, कसेठी है ओर 
. अमेह; बवासीर, पाण्डु, पित्त तथा कफको नष्ट 

. करती हैं. धायके फूल किचित्‌ मधुर होते 
- हैं॥ ४८ ॥ 


धायका विशेष विवरण 


धायके वृक्ष वनोमें बहुत- बड़े २ होते हैं, 
इसके पत्ते अमरूदुके समान ओर छाछ सफेद 
रंगकी होती है? फल बहुत॑-छोटे २ होते , हैं? 


*. इसकी छकडीके हल और, ,मूंसक. बनाते हैं 


24 धन्वेगनामानि ! 
.. प्न्वद्धस्त पंवुबेक्षों गोत्रवृक्षः सुतेजनः 

भाषा-धन्वद्) पनुदंक्ष) गोत्रवृक्ष ओर सुतते 
जन ये धामिनके संस्कृत नाम हैं ॥ 


क+तिष्पतिगे 


धल्वंगगुंणाः ।. 


धन्वद्भः कफपित्तासकासहचबरो .लघुः । 


बृंहणा बलकूट्रक्ष: सन्धिकृद्र णरोपण१॥ ४०) 


भाषा-शामन करेढी, हलका, पुष्टकारक/ 


बलदायक; रूक्ष,सनन्‍्वानकारक, त्णरोपक हैं 


और कफ; पित्त, रुषिरविकार, खाँती तथा हृद- 
यरोगको नष्ट करती है ॥ ४४९॥ 


धामिनकां विशेष विवरण, ,.. 


238 जज कत7 ऊंचे बनोमें 2 होते हैं; 
धामिनके बड़े २ ऊंचे वृक्ष वनोंमें होः 


.- इसके पत्ते बेरीकी समान परन्तु कुछ बड़े होते. 
हैं, छकडी इसकी. बहुतदृढ होती है प्रायः इसकी- 
कडियें बहुत बनाई जाती है. इसकी मात्रा ९ 


मासेकी है 


« करीरनांगमानि। “5 सर ह 
करीरः ऋकरोउपन्नो . ग्रत्थिडों मरुभूरूहं)। 
भाषा-करीर, क्रकर, अपन, ग्रन्यिक) मरुत- 


रुह ये करीरके संस्कृत नाम हैं. ( गूहपन्र 3, 
शाकपुष्प, कइुफल, तीहणसार, कण्व्की)क्रकच,. 


निष्पंत्रिका, कारिर, करक; तीक्ष्णकंड्कः मुदुफर 


निष्पनत्र, शोणपुष्प, विदाहिक, शतरुच्त, 
उष्णघुन्द्र, विष्वक्पत्र ओर कृशशाख ये 
संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. 


अनेक माषाकेः करीरेके नाम 
सं.-करीर कवरक्राक 
हिं.-करीर, करील. 
बं.-करील. 
म.-नेबती. 
गु.-केरडी... 


करीरणणाः। 
करीरः कऋट॒करितक्तः सेबुष्णो 
दुनामकफवातामगरशीयत्रण 


4 वा थे 0200 02% कपल # कक ७ 0५020: 8 


भावप्रकाशः-पूरखण्डम १। 


आज कप त्त्तततनचतननततननननननननाननननतन++5ु++ 5 070, .& 


३  गषानवहण मरणा सेक तिक्तशाक, छुमा- 
... करीढके वृक्ष छोटे २ होते हैं, प्रायः यह [के ये वरनेके रास्कृतः नामे हैं. (उरु्माण, 

. इक्ष जंगल और मारवाडकी भूमिमें बहुत होते हैं सेतुवृक्ष, 'वेतड्ु, मारुतापह, कुमार, अश्मरी्त, 
है मे नीले रेंगकी. और फूलछ गुछाबी | एक) वराण, शिखिमण्डल, श्वेतवृक्ष और 

* डंगके हीते हैं; फायुन और चैतके महीनेमें इन- | साधुइक्ष ये वरनेके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें ., 
पर फल फूल आत हैं. पत्ते न होनेके कारण | पाये जते हैं. ) ॥ 


केवल फूलही फूल दींखते हैं और कांठें महा-। ... अनेक भाषाके वरनेके नाम. 

.तीब होते हैं. इनके फरलोका , अचार होता है. | सं.-वरुंण, 'ति.-उरुमद्टि, -जाजि- 
इसकी माज्ना ९ मासेकी है. - हि.-चरना, वरुण, --चेट्ू, | 
 . शाखोंदनामानि। *  बं.-वरुणंगाछ. . “ त्ता:-मरलिंगम्‌. 

_ शाखोटः पीतफलऊकी भूंतावासः खरच्छदः || मे व्वरणा, ला.-(27७(8४७ए७ ।९८[-.९ 

भाषा-शाखोठ) पीतफलक, भ्तावास, खर| » रण, . 2088. क्रेव्वा 
:  च्छद्‌ ये सहोरेके संस्कृत नाम हैं ( पिशाचढ्ु,| »पितिसके, रिलिजिओसा. 
» पीतफल, ककेशच्छद्‌,' शंखिनीवास, भृतवृक्ष, .. परुणग॒ुणाः । 


. सकठ, अक्षधर, करच्छद्‌, गवाक्षीः रूक्षपत्र, परुणः पित्तलों मेददी छेष्मकृच्छाइमंमोरु- 
._पात; केशिक्योज ओर क्षीरनाश ये सहोरेके | तान्‌। निंहन्ति गुल्मवातासक्र्मीओष्णो5- 
संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. )॥ | भिदीपक! ॥ कषायों मधुरस्तिक्तः कंठुकी 


6 झनेंक भाषाके सिहोडके नाम... |रुक्षकों लब्ु! ॥ ५१॥ 
_ सं-शाखोण,... तै.-मार्िणिकेचेह: : आषा-बरना पित्तकारक, मलंभेद्क,.कंसेला, 


््षाः 


5 सिहोंडा 2 3... मधुर/ कड़वा) चरपरा, रूख, हलका? गरम» 
हर म.-सहे बेड, हेंदी.... 7७7 स्ट्रप्ल्यू सास- करच्छ, पथरी) रा गुहम, रक्तविकार तथा : 
55045 कल | क्रमिको है ॥५१ ॥ 
गसाहोंडा . 6 7 ० 
..... शाखोटगुणाः । न ना 
283 खोगे ५58 कपित यु 2 च्‌ "ञ आर सघन दक्ष जग- 
ः शाखोदी रक्तपिचाशनितछेप्माविसाराजित । | >]म होते हैं, इसके फ्ते बेठके समान एक एक 
भाषा शाखोट रक्तपित्त, बवासीर, वातः |इंडोमें तीन तीन छगे होते हैं, और फू गोल... 
फ तथों अतिसारको नष्ट करता है ॥ .... |गोछ हरे रंगके नीम्बूकी आइंतिंके होते हैं « 
.. सिहोडका विशेष विवरण. -.. तथा फूछ सफेद रंमके छोटे छोटे होते हैं. 
है परन्तु वहुत बडे नहीं होते- इसके ', कटमीनोम[निं। , ..... ४ 
और चिकने २ होते हैं; फू सफेद्‌र | कटभी स्वाहपृष्पश् मधुरेणः  कटठम्भर:॥ 
में. हैं परन्तु | .भांपा-कट्भीः स्वादपुष्प, मधुरेण, कटंमर ये... 
रियानेमें इसे हींस कहते हैं. | कब्भीके संस्कृत नाम हैं. ( नामिका, शौष्डी) 
मांसेकी है... पाव्ली) किणिहीः हद्ृश्यामां, कैंडर्य, श्यामलां 
.... ओर भद्देंद्राणी ये क्भीके संस्क्ृत नाम अन्‍य 


0 


न (88 5४४४८ | 


. मोक्षस्तु मोक्षकोषपि स्थाहोलीडे गोले 


होते हैं. इसकी मात्रा * मासेकी है | 
|] 


भाषाटीकासमेतः: । श्र द 


स्स्न्न्न्न्न्ण्य्ल्::22..............._-..... 323 कलम अल 


: : अनेक भाषाके कटमीके नाम... | अनेक भाषाके मोखेके नाम- 
सं.-कग्मी. _ अँ.-(787/४ए४६:९९ सं--मोक्ष तै.-मोक्षपचेट्ट 
हिं-कटभी, करही. |. केरिसडी | हि.-मोखा, फरवाह. | छा.-8०॥7९७६:७ 5- 
म.-वाकुण्मा, कीन्‍्हीं, | छा.-(0७78ए» :70०- | *ै*“परण्टपारूस ; 450८70.._ (४७४६४ 
गु.-वाएुंगा. , 76७ केरिया आ- | म>मोखाडा :.. स्क्रोवीरास्विस्टेनों 
क.-चे्लाल, बॉरिया. गु.-मरखो (5. आइडिडुल 

05 व क.-मोखदुछाई ! 


कटभीशणा: 4 


सोक्षय्ुणा) । 
कटमी ठु प्रभेहाशोनाडीश्रणविषकृणीय ।._ मोक्षकः कटुकस्तिक्तो ग्राह्मण्णः कफ़वातहंत। 
हन्त्युण्णा कफकुछन्ञी कंइुछक्षा व कीतेता ॥ पिषमंदांगुल्मकण्डू बस्तर शुकनुत्‌। 
तत्फल ठुवर ज्ञेय विशेषात्कफशुकहृतू ॥५२॥ । भाषा-मोखा चरपरा, कड़वा, आही) गरम 
भाषा-कट्मी गरम, चरपरी, रूक्ष है ओर | ४ और कफ) वात; विष, मंद, गुल्म, ख़जदीं, 
प्रमेह, ववासीर; नाडीव्रण (नस्र ): विष, काम बस्तिरोग, रूमि तथा वीयेको नष्ट करता है॥*०॥ 


. कफ तथा' कोढकों नष्ट करती हैं. इसका ,फल | मोखेका विशेष विवरण. 
कसेरा है, विशेष करके कफ तथा वीयेंका | मोंखेके वक्ष दो जातिके होते हैं; एक काला 
नाश करता हैँ ॥ ५२ ॥ | ओर दूसरा सफेद. इसके पत्ते बडे बडे होते 
८ ऋटमीका विशेष विवरण. & | और उनमभस आकर्क समान दूध नकरता ह५ 


| फूल घण्टाकार हतिे ह. इस वृक्ष क्ञार बचाया 


कय्मीके मध्य आकारके वृक्ष होते हैं; इसके | जाता है 
पत्ते गोल और कुछ कुछ रुम्बाई लिये होते हैं शिरीषिकानामानि । 


और फरछ अरण्ड खबुजके समान परन्तु छोटे। .. 


हि 


मोक्षनामानि । | अंबुशिरीषिका ये ढाढोनके संस्कृत नाम हैं ॥ 


अनंक भाषाक ढाइनक नाम 


[0 


४; हर । हर 
दिए नम शरीषिका म.-जरूशिर्सी.,... 
|. स्तथा । रे  द्विवि पट शु-जल्सर्सत्यां 
कर २ 
का ' । जलशिरीपिकागुणाः ० 


भाषा-मोक्ष, मोक्षक/ गोलीढ, गोलिह,| त्रिद्वेषविषकुष्ठशॉहरी वारिशिरेषिकों। 
ज्ारओं४, क्षारइक्ष ये मोखेके संस्क्षत नाम हैं | भाषा-ढाढेन जिदोष, विष, को, तथा बबी- 
22 ( गौलिक, नेहन; पादली; विषापह, जगदगछ; | स्वीर॒कोी नष्ट करती है ॥ । े नम 
तह कतार? दिल पण्य इढोनका विशेष शिरण. 


हक 
क्रो पते 


पाठ) क्षद्रपायालर, सुष्कंकः जगह” झोव्ल,| टोन जहूमें उत्पन्न होती है और इसके पत्ते 


द घण्टा, पागल, क्षारु) कालुमुष्कक, धण्गक, होते जज 
स शिरीषके प्तोंकी सच्श होते हैं. इसकी मात्रा 
। ्तीह्षण/ घण्यक ओर कालास्थाली ये मोखेके * मामी के ] 
संस्कृत नाम अन्य अंथोंभें पाये जाते हैं. ) 
. मोखा सफेद ओर काला, इस भांति दों प्रकार हा 


शमीनामानि । 


शिरीबिका टिण्टिणिका दुवलाम्बुशिरीषेआ॥। 
भाषा-रिरीषिका, टिण्टिणिका; हुवेछा ओर | 


76% ५५%: रे 4७७ ५५५६४ ४८. ४? १११५-४६ १ आकर 5 #, *) हज 
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इइ०  ..../. भआावषकाझ--पूवेसण्डयू ।.. 


मड़ूल्या च तथा लक्ष्मीः शर्मौरः साल्पिका । 08358 विशाल्त्वकू, शारद्‌) *विषम- 
च्छ्दु 


स्वता॥ ९५॥ .. . सतवनके संस्कृत नाम॑ हैं. ( विद्धवि- 


फल नद्‌, विन्याक) सारंद, देंववृक्ष, दुलेगन्धि, शिरो- . 
केशहंत्री 3" 
भाषा-शमी, सक्तफला, तुज्ना ग्हं रुजा ग्रहनाश) सूतिपन, अहाशी, अंहनाशन, ' . 


फला) शिवा; मंगल्या, .छक्ष्मी ये छॉकरके 
संस्कृत नाम हैं. ( शान्ता, शभदा. पवित्रा, | 
पापनाशिनी, सक्तुफली, सक्तफछा, काननार 
कचरिपुफला, हा इशानी, जनम 
इष्ठा, शुभकरी, ह॒विगन्धा; दुरितदमर्नी, शक्तः 
कर्ता: बाद, वहिंगमा, समीर, ईशान, । संस्कृत नांम- अन्य अंथोमे पाये जाते हैं. ) ॥ 
सुरभि, पापशमनी, भद्रा, शंकरी, 'सुपुत्रा, सुख- अनेक माषाके सतोनेके नाम. . 
दा, ईशाना, शंकुफलिका और सभद्रा ये छोंक- | सं--सप्तपण.,..___ | गु.-सात्विन 
रके संस्कृत नाम,अन्य ग्ंथोंमें पाये जाते हैं...) | हि.-सतौना, सतवन, | क.-एलेलेग 
अल्प शमीको शमीर कहंते हैं ॥ ९५ |... |. छतिवन. तै.-एडाकुछ 
अनेक भाषाके छोकरके नाम« (बं.>छातिमगाछ,._ छे- | छा.-590098 80०0- 

हि जछाकरः शमी) -970702०४४8७ स्पे- । म.-तालण 

सफेद कीकर जद सप्तपणेगुणाः 


गुच्छपुष्प; शुक्तिपणे, सुपणेक, अयुक्छद्‌, अय- 


सप्तच्छद, छत्रपणं ओर ररदिपुष्प ये सतवनके 


कक... "7 08008 शिएः | सप्तपर्णों त्रणक्लेष्मवातकषठाखजन्ठाजित्‌ । दी- _ 


.._- म.-शमी 
गु.-खीजडी. 
क.-चबान्न; काबाजन्न 

शर्मीग॒णाः 

शमी . तिक्ता .कटुः  शीता कषायां रेचनी 
लघु) कफंकासमभ्रमंश्वासकुष्ठाशक्मिजे- | 

त्स्वृता ॥ ५६ ॥ 

_. भाषा-छांकर कडवा; चरपरा, शीतल, 

कसा, रेचक ( दंस्तावर ), .हलका हैं ओर 

कफ) खाँसी, अ्म,. श्वास) कोढ, बवासीर तथां 

कमिका त्ाद्य करता है ॥ ५६ ॥ 

४5 शर्मीका विशेष विवरण 
*.. “उमीके वक्ष धनोंमें वे बडे. ऊंच होते हैं, 

पते सरके समान होते हैं. और फल |ये तिनिशके संस्कृत्र नाम: हैं. ( सर्वेसार, अश्म- 

सेंगरीके सह होती हैं, परन्तु यहभी एक | गर्भक,.तिनाशक)  अक्षक, चिंत्रकर्मा, अति- 

/ ककर बच्छूडक हे है, इसको छोकर करते हैं. | मुक्तक, चि्नंकृतुं, चक्री, शर्तांग, शकठ, रथ) 


से स्पाइसिनरा  आातिशान कि पोधगस्तुवर घर: 5 
मर | भाषा-सतौना' 'अम्निकों दीपन करनेवाला, 


(४ 


जन्तुका नाश करता हूं ॥ ५७ ॥ 


सतवनका विशेष विवरण- 
सतवनके बडे ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, इसके 


तिनिशनामानि।_ . 


हक 


शारदी विषमच्छदः। / जाते हैं; ).॥ 


ग्मच्छद्‌, गुच्छपुष्प, युग्मपणे, मुनिच्छद्‌, बृूहु-. 
गन्धिपणे, ' 


निया स्कोलेरिस. .. 


स्लिग्ध, गरम, कसेला) दस्तावर है और ब्रण. 
(घाव )) कफ; वात, कोढ,' रुषिरेविकार तथा - 


पत्ते सेमठके समान और एंक एक ,डाढीमें , 
सात सात होते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी हैं. 


तिनिशञः स्पनन्‍्दूनों नमी रथदुबेजजुलस्तथा । -_ 
भाषा-तिनिश, स्यन्द्न; नोमि, रथड्ु, वंजुछ 


है... :... । रथिके, भस्मगर्भ, मेषी, जलूघर और स्पंदन ये . 
पणनामाने । :.... . | तिनिशके संस्कृत नाम अन्य अन्थोंमें पाये 


*. 23.० ४ 
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. . अनेक माषाके तिनिशकेनाम. 
.-तिनिश .  छा.--.0पए2०९४७०६) 
हि.-तिनिश तिरिच्छ. |. 3889. 0065 
,बे.-तिनाश,. युजिनियाडाढू 


म.-तिवस 

गु.-हम्मो ० 
तिनिशगुणाः 

तिनिशः छेष्मपित्तासमेदःकुष्ठप्रमेहजित्‌ । 


५ 2 2 बज 5 आम 2] 
..भूमीसहरतु शिशिरो रक्तपित्तप्रसादन/ ॥ 


बर्जिया ओइईंडिस. | 


जज: 5 


60027 ६6% ५ २७ ५ : 2 या 
5£<#42 8 ८ 

हि * >. थ् 
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भूमीसहगुणाः । 


इंति श्रीभावश्रकाशे वयादेवगंः | ५ ॥ 
भाषा-सागोन शींतछू ओर रक्तपित्तक) शुद्ध 


करनंवाला हैं ॥ 


सागवनका विशेष विवरण. . .. 
: भूईसहेके बडे बडे रुम्बे वृक्ष जंगरमें होततिहें, 


तुवरः ख्ित्रदाहप्नों त्रणपाण्डुकृमिप्रणुत्‌॥५८॥ | इसके पत्ते बडे बड़े और खरखरे होते हैं, ओर... 


भाषा-तिनिश कसेछा है और कफ, पित्त, 
रुधिरविकार, मेद्‌, कोढ, प्रमेह, चित्रित कोढ; 


दाह; ब्रण, पाण्ड तथा क्रामका नष्ट करता ह५< | 


तिनिसका विशेष विवरण. -. 
तिनिसके बडे लम्बे ओर सघन वृक्ष होते 
हैं, इसके पत्ते छोंकरके संमान नन्हे नन्हे होते 
हैं, इनकी आकृति खेर अथवा कीकरकीसी 
- - होती है. इसकी मात्रा ९ मासेकी है 


भूमीसहनामानि । 


भूमीसहो द्वारदारुनोरिदारु। खरच्छद: 
भाषा-भूमासह। दारदारु नरिदारु) खरच्छद्‌ 


ये सागवनके संस्कृत' नाम हैं. ( क्रचचपत्र, खर-| ' 


' यत्रे, अतिपच्रक, महीरुह; अष्ठकाष्ठ; स्थिरसार, 
... गृहदुम, अनिछ, अण, महापत्र; - शाकतरु, 
जशञाकवक्ष, शाखाख्य, अज्नुनोपम) शरपत्र, अति 
: यन्न; भामिरुह, दीपेच्छदू, कोछुफेठ, योगी, 
 हलीमकः गन्धसार, स्थिरसार/ स्थिरक और 
: “ भुवसांधन ये सागवनके संस्कृत, नाम अन्य 
, अंथॉम पाये जाते हैं. ) ॥ 
-._.. अनेक भाषांके सागवनके नाम. 


:  सं--भूमीसह फा.-फिलगोस 

.._. हि.-सागौने) सागवन. 

_ बं,शैंगुतगांछठ. लूपिल 

पक े --00॥980 7९७॥२४७- 


| कामांग) मधुद्दत, माकन्द पिकवल्म ये आमके 


.“फिल्जोश उजनु-।| कीरेड्ट, माधवहुम, भंगाभीष) सीएुरस/ 


फल सफेद्‌ और बहुत छोटे छोटे होते हं. यह 
सागौनहीका भेद है इसकी मात्रा २ मासेकी है 


इति ्रीभावप्रकारी भाषादीकायां पञ्बमः 
प्रकेरणे वगद््‌विगे! समाप्त ॥ ५ ॥ : 


त्ड्ज- | 
$२ ८ 
न हट ह 


तत्रादों आम्रनामानि । 


आम्रः प्रोक्तो रसालश्च सहकारोपतिसोरभ! |. 
कामाड़ी मछुदूतश्व माकन्दः पिकबलभः ॥ १॥ 
भाषा-आम्र, रसाछ, सहकार, अतिसोरभ, - ज] “ 


संस्कृत नाम हैं. ( चतक, अप, फलओेछ्ठ, 
फलोत्पत्ति। मृषालंक, पूत, षट्पदातिथि) 
तडु, पिकप्रिय, ख्लीजिय, गन्धबन्धु, अ 
श्रेष्ठ, मद्रासखः पिकबन्धु, केशवायुध) कोष 
परपुष्टमहोत्सव, कामशारः; कामवद्धभ/ काम 


"किलोत्सव, वसन्तद्त, मोदाख्यः 
मध्वावास, मदन पिकराग, नृपोंग्रेय 


५ हर...  भावषकाशः-पूरंखण्डमू १। 


भाषा-पक्का आम मधुर, वोर्यवं््धक, क्लिग्ध, 


अनेक भाषाके आपके नाप । 
मंला.-मांबु बलदायक, छुखदायक, भारी, ' वातनाशक, 

_... हि.-आस. - | फा:-आंबा. हृद्यको प्रिय वणकों उत्तम करनेवाला, शीतल, .. 
. : बं.-आम. -अम्बज: पित्तकारक नहीं तथा कस्ेे रससे युक्त है तंथा । 
.... म.-आंबा. -॥५७७४०४७० मां- | अग्नि, कफ और वीर्यंकी बढानेवाला है॥ «.॥ द 

! ; ; अ.-्ञाबो. गोदी ! |“ जक्षपक्ास्रगुणाः ) । 
क-माविनफल. छा.-(७०४००७ 77- | तदेव वृक्षसरम्पक्क गुरु वातहर॑ परम । मघुरा- 
नी 0०... मेंगीफरा | म्लरस किज्िल्नवेत्पित्तप्रकोपनम-॥ ६ ॥ 
'तु-कह्. इण्डिका....। भाषा-जों आम बृक्षपरही पका हो वह | 

अर | भारी; वातनाशक; मधुर, अम्ल . और किचित्‌ | 
ऊआअ्उुष्पशुणा: | पिस्की कुपित करेनेवाला है ॥ ६ ॥ क्‍ 
। 


 आम्रपुष्पमतीसारकफ़ पित्तप्रमेहचुत्‌ । असे- कृत्रिमपक्काप्नगुणाः |... 
"डे ४३९ इति उचिकृद्धाहि वातलूम ॥२॥ |आज्र कृजिमपकं च तद्नवेत्पित्तनाशनम। 


भाषा-आमका फूल ( मोर ) शीतर), रुचि- रसस्थास्लस्य हीनस्तु माधुयांच विशेषत) ७॥ 
5 कार, आह, वातकारक. हु और अतिसार, भाषा-हन्रिमप्रक्त ( पाछसे पकाया हुआ )। 


2: . कफ; त अमह . अरि दुष्ट राधेरका नाश आम अम्लरसहीन ओर .विशेष करके - मधुर 
..  कफैरता ह ॥ ९॥ होता है ॥ ७ ॥ 


मे  छ य मासतापत्तकृत। | जोवित तत्पर रूच्य वल्व॑ वीबैकों लख।. 
व या बअनयाक्त्‌ ॥ २॥ | शीत झीघ्रपाकि स्पाइतपित्तहर सरम॥ट॥ 
कल या कप्तरा/ सी, रुचे-। आषा-चूँसा हुआ आर्म अत्यन्त रुचिकारी, 
.._#रिक) वात तथा पित्तको करनेवाली है. तरुण | बकुदायक, वी्वर्सक, हलका, शीतछ, शीघ्र-.. 
६ वंडा ओर विना प्रका ) आम खट्दा, रूखा 


और जि रक्तावेकारकों पाचक, वात तथा पित्तकों हरनेवाछ्या ओर. 


थे शुष्कामास्रफल्गुणा: 2 200 

22 ४ आम्रमार्म त्वचा हीनमातपातेविशोषितम्‌ ॥|.पद्रसा गाता बलया शुरुवपातहर: सर 
अछ स्वाह कषायं स्याक्नदन कफवातजित्‌४॥ | अहचस्तपंणो8तीव बूंहण! कफवद्धन! ॥ ५॥ - ! 
. भाषा-कैचे आमके ऊपरका छिलका छीहछ.] भाषा-आमका. निकाछा हुआ रस बलदा- 
टुकड़े करके घाममें मुखालेवे उसंकों 'आम्रपेषी | यक, भारी, वातनाशकः- दस्तांवर, हृद्यकों | 
अमचर ) कहते हैं, यह अमचर : खट्टा;| अभसिय, दाप्तिदायक) अत्यन्त पुष्ठिकारक ओर हक 
स्वांदिप्ठ) केला, मलभेदक; दस्तावर है. और |कफवद्धक हैं ॥ ९॥... ' 0 
वातकी: नीतनेवाला है.॥ ४ ॥ आम्रखण्डशुणाः। |. | 
हु वस्य खण्ड शुरु पर रोचन चिरपाकि च। - .. 
जिग्ध चलसुखप्रदम्‌. | मधुर बृंहर्ण बल्य॑ शीतल वातनाशनम्‌ ॥१०॥४ .. | 
रे /. आषा-आमका खंड भारी, अत्यन्त रुचि- | 

देरते. पंचनेवाला ०20 


०७ दर 


38% भाषाटोकासमेलः । । 
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बंरुदायंक/ शीतछ और वायुका नाझ. करने-| ".. . आज्रावतग॒ुणाः। 
वांछां हैं ॥ १० | | आमावतेस्तषाच्छर्दिवातपित्ततरः सरः । 


भारी, मेधुर और शीतल-है ॥ ११ ॥ आम्नबीजं कवाय॑ स्याच्छथेतीतारनाशनम । 
५ 3 0 इिपदस्ल च मधुर तथा हृदयदाइलुत्‌॥ १७॥ 
मन्दानरत्ब विषमच्यरं च रक्तामयं बयुरो- भाषा-आमकी शुठी ( कोइली ) करी) 
दर च। आम्रातियोंगो नयनामर्य वा करोति | कुछ खट्टी, मधुर है और वमन, - अतीसार; 
तस्मादाते: तानि नाचादव्‌ ॥ १९॥ एतद्‌- | तथा हृदयके दाहको नष्ट करती है ॥ १७॥ 
स्लाम्रविषय सधुराम्लपरे न तु । मघुरस्य आम्रनवपल्वगुणाः । 
परे नेत्रहित त्वाद्या शुणा, यतः ॥ १३॥ | आज्रस्य पछवों रुच्यः कफपित्तविनाशनः । 
झुण्टयाम्मसोशुपान स्यांदाश्नोणामतिमक्षणे। भाषा-आमके नवीन पत्ते रुचिकारक और 
जीरऊं वा प्रयोक्तव्य सह सोवचेलेन च॥ १४॥ | कफ तथा पित्तको नष्ट करनेवाले हैं॥._ 
भाषां-अत्यन्त आम खानेसे मंदापम्मे, विष- 


मज्वर, रृषिरदोष) अत्यन्त मलठका रोध और  . आमका विद्यप विवरण. हि 
नेबरोगकों करता है; इस कारण आम अत्यन्त |_._ भीम जगतूमें असिद्ध फक है, इसके समान 
नहीं खाना चाहिये. जो कुछ दोष वह केवल बन पस जात फल नहीं हैं. आमके वनके 
खट्टे आममें है सो मधुर आममें नहीं हैं, क्योंकि | +7 देखने आते हैं ओर बागोंमेंभी एक्से » 
मधुर आममें तो नेत्रोंकी हितकारी इत्यादि |» "पे दक्ष छा छोव्कर लगाये जाते हैं. 
गुण रहते हैं. आम अधिक खाये होय तो | सके इक्ष बहुत बड़े बडे होते हैं; कोई कोई 
सॉंठकों पानीके साथ खाबे) अथवा जीरा काले | +* ऐसे सघन. हैं कि वनरभी उनको देखकर 
नोनके साथ खाबे ॥ १२-१४ ॥ संकुचित बा है वह वाग अन्धेरिया बागके 
आम्रावत्तेलक्षणस्‌ । नामसे असिद्ध है. इस देरामें ऐसा कोई ग्राम 


« पक्वस्य सहकारस्य पटे विस्तारितों रसः । 
े ७ 284 * न 00 
+ घमरेशुष्को मुह॒देच आम्रावते इति स्वतः २५ 


न हाँ. इसके पत्ते जामनकेसे होते ते 
बालिस्त लंबे दो अंगुरू चोंडे, वसन्तकैतम ओर 


'भाषा-पक्के आमके रसको वस्रपर डाछकर |वर्षाऋतुमें छाल छाछ कोमल पत्ते निकलत है... क्‍ 


धूपमें: सुखाबे, सूखनेपर फिर ओर रस डाछे, | और फ़िर हरे हो जाते हैं; फूछके स्थानमें मार 


इस प्रकार वारंवार करनेसे आम्रावते ( अमा- | डाली डालीपर छा जाता है, फलछ गो७ और... 


बढ ) बन जाता है ॥ १६ ॥ -« . .. कुछ हम्बे, कच्ची अवस्थामें हरे और पकनेपर 
अनेक माषाके अमावटके नाम... . | पीछे और हरेही रहते हैं, उनका रस ऐसा 


बं."आमठ, हे | 5 खाक ५. | 
म.-आब्याचें साठ. जाय. फलक भीतर एक इंठली होती है; वही. 
. : .. : '. . ' बोई जाती है उसीसे वृक्ष उत्पन्न होता है. 


: ं.-्आम्रावत, ... 
... हि.ह्अमावट/ आम्रा- 
: .. ब॒र्त ४ | । 


'3+-ब>- नेक 


और नगर नहीं जहां दशा बीस आमके बाग. | 


मीठा होता है कि. तेली ५ चित्त, प्रसन्न हो. रे 


५ ० #. डनोजरुणा!। . -. ) रुच्यः सूर्योशाभिः पाकाहधुश्च॒ स. हि हु 
वातापत्तहर रुच्य बृंहणं बलवद्धनम्‌ । .बरंण्य॑ | कीर्तितः ॥ १६॥ * हा जे 

. पेंणकर स्वाद दुग्धाम्न गुरु शीतछमू ॥११॥ | भाषा-आम्रावतं दुस्तावर, रुचिकारक,सूर्यकी 
_ भाषा-दूधके साथ खाया हुआ आम वात- | किरणोंसे सूखनेके कारण हल्का है और तषा, 

- 'पित्तनाशक) रुचिकारी, पुष्टिदायक, बलकारक, | वमन, वात तथा. पित्तको नाश करता है ॥९६॥ 
वीयवद्धक, वणका उत्तम करनेवाला, स्वादृष्ठ, आम्रवीजगुणाः । 


:0:४77४०5७४०७९७।४४३४४७४१२०७५०६ रत ऊँ. किक 5 ्छु जुशु उतार, 
ब्लड हज (आप > आर 
रब ज्कु ५ ५ आर ही ये 5 3 


* आवप्रकाश*-पूर्वखण्डमू १। 


््च्च््््ि्चचच्च्प््प्न्न््य्य्य्य्य्य्य््ख्ख्ा्ाा्वंािवािाािािााााााररोलल्ो्् 


5. आम्रातकनामानि ।,  : ैपत्तोंके समान एक शाखामें बराबर दोनों ओर 
है. आंम्रातकः पीतनश्च मकेटाम्रः कपीतनः। होते हैं; इसपर आमके तुल्य मोर आता है, 
.__ :आपषा-आम्रातक, पौतन, मर्कंटाम्र, कपीतन, | रे कन्दूरीके समान छोटे छोटे होते हैं, उनको. | 
|. ये अंबाडेक़े संस्क्षत नाम हैं. ( पीतनक, कपि: | “रचा कहते हैं. इनका अचार डाह्ते हूँ-ये | 
+. चत, अम्लवाटक; अषेपाकी) कपिचड, तनुक्षीरि, | सवाद॑में खट्टे होते हैं । 
.... कंपिम्रिय; मधुराम्लक, अम्रवाटिक, भृंगीफठ, |... राजाम्ननामाते । ! 
०»... रसाब्य) तनुक्षीर, अंम्बरांतक, कपिचूड, अम्ब- रॉजाम्रहड़ आम्रातः 'कांमाही राजपुत्रके । 
शेष/आम्रात, आम्रांतक, झष्वगगोग्य, मर्कैगम्रक | भांषा-राजाम) टंक, आम्रात, ,कामाह, | 
ओर तुंगी ये अम्बाडेके संस्कृत नाम ,अन्य राजपुत्रक ये राजाम्र ( कमी आम ) के संस्कृत 
|| 


ग्रथोमें पाये जाते हैं. )॥ .... नाम हैं. ( 2 स्मराम्र, कोकिलोत्सव, 

डेके नाम... | ए कामेष्ट और नृप्बछ्भ ये राजाम्र | 
के भाषाके अंबाडेके नाम, .. - 

जय -.डं:-800 ता ॥ण- | "मी आम ) के संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें 
सं."आपम्रातक, ह६-957907 4४४ रा पाये जाते हैं. ) ॥ । 
(है,-अंबाडा, «| » प्रणॉ०- . .स्पोन्डि | 
सा  प्र०४ ।शण्ण हाग सं.-राजाम्र. . ,. . (मकलठमी आंबा, | 
गु-जंगली आंबो)अं-| . प्छम, एत68. | एिकलमी आंम,| . हाफुस) पायरी 
शी मिड .... ं 7४0० वाइल्ड मैगो. | मालद्ह आम. !ग--हाफुस आंबो | 
क--आंबोडेयकायि. [हा -5िएणाताब8 प्र8- |. । 'जाभडुणा।। 4 

._ < ते-आमार्ट, अंबाल्छ:। .. 78/०७ स्पोन्डि- | गगन तुबर स्वाड विशद शीतर्ल गुरु । 

..  ता-कॉइमा, .  “ आस मेंगिफरा. .।महिरुक्ष विबन्धाध्मवातकृत्कफापेत्तनुत्‌ २०॥ 

कक मछा अंबालम, . | : भाषा->राजांम्र: क़सेछा, स्वादिष्ठ, स्वच्छ, 


हर  आम्रातकणुर्णाः 

+_ आम्रातमम्लं वातप्नं गुरूष्णं रुचिकृत्सरम्‌ । 
..  परक्कतु तुवर स्वादु रसे पाके हि रुहतम |. 
. ४:१८ ॥ तपण छेष्मलं स्रिग्ध वृष्य॑ विष्ट- 
.... मम बृह्णम। गुरु बल्ये मरुत्पित्तेक्षतदाह- 
अंयास्जित्‌॥ १९ ॥ :.. 

... भाषा-अम्बाडा खंट्टां, वातनाशक, “भारी; ' 


शीतल, भारी, आही,:रूखा है ओर मलबन्ध; 
अफरा तथा वातको, करनेवाला हैं ओर कफ .. 
तथा पित्तकों नष्ट करनेवाढा है ॥ २० ॥ 
| कोशाम्रनामानि | | 
काशाम्र उक्तः झद्राम्रः अमिवृक्षः सुकोशकः। | 
भाषा-कोशाम्र, क्षद्राम; कृमिवृक्ष, सुकोशाक | 

| 


ये कोशाम्रके संस्कृत नाम हैं. (( घनस्कन्ध; 
वनाम्, जन्तुपादप, क्षेद्राम्रक, रक्ताम, लाक्षावृक्ष; 


/ .. गरम; रुचिंकारी ओर दुस्तावरं है- पक्का अंब। आर सुरक्तक ये कोशामके संस्कृत नाम अन्य | 
डा कसेल्ा, स्वादि) रसमें तथा. पांकमें शीतल, | अरधोमे पायें जाते हैं. )॥ | 
 उत्तिकारक/ कंफ़कारी/ स्तरि्घ, वींयेवर्देक) |“ अनेक भाषाके कोशास्रके नाम. 
सं-कोशाम्र... : हे 'गुः-हलूकी जातेनों , क्‍ 
| हि.-कोशंभ, छोड़ा | .  .- आंबो;- कोशम. | 
| आम, .. क.-ज़्रिमाच 


: बँ.-केओड़ा, जरूपाइ.। छा.-0640 गए 
पक म.-कोशिंव,.. | / है» स्लीच्रा्ि ह 


जगा. 
4००76 72720 आधे टी ४६ 
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मापादकासममतः ....... - _ _* हइण्‌: 


कीशाम्रगुणा:। 22६ बल्ये शुक्रप्रदं हान्त . रक्तापेत्तक्षतत्रणान्‌ । 5 
'कोशांम्रः कुंष्शोथासपित्ततणकंफापहं: । त- | आम तदव विष्टम्म वातलू तुबर झुरूु)। 
“त्फलू ग्राहि वातप्नमम्लोष्ण सुरू पित्तलस ॥ | दाहकृन्मघुरं बल्ये कफ़मेदोविवद्धनम्‌ ॥२३॥ 


पक्कंतु दीपन॑ रुच्यं लघूष्णं कफ़वातनुत्‌ ॥२१॥ | माषा-कव्हरूका पक्का फल शीत) क्लिग्घ। 6. 
भाषा-कोशाम्र कोढ, सृजन, रक्तपित्त, ब्रण | पित्तनाशक, वातनाशक, ठृप्तिंदायक, पुष्ठि- 5 

और कफका नाश-करता है. इसका फल आही, , कारक, स्वादिष्ठ; मांसको बढानेवाला) अत्यन्त... 

बातनाशक) अम्छ, गरम, भारी और पित्तंकारी |! कफकारक, बलदांयक, वीयवर्द्धक है ओर रक्त- . 

है इसका पक्का फल आंग्रेकी दीपन करनवाछा, | पित्त, क्षत तथा ब्रणका विनाश करता हूं. करू 

. रुचिकारक, हरुका; गरम हैं ओर, कफ तथा | हरका कच्चा फल आही) वातकारक) कसेछा, 


वायुको नष्ट करता है ॥ २९ ॥ ..._ | भारी; दाहकारकः मधुर, बलदायक है 
कोशाम्रका विशेष [वृवरण तथा मेदुंकों बढ़ानवाला है ॥ २९ ॥ २३ ॥ 
कोशाम्र जंगंछी आमको कहते हैं, इसके | - + - पनसबीजगुणाः हे, 
बृक्षमीं आमके समान होते हैं और पत्ते तथा पनसोद्रवबीजांति वृष्याणि मछुराणिच। हैः ४ 
फरू छोटे छोटे देखनेमें आते हैं... | शुरूणि वद्धविदकाने सध्मृत्नाणि संवदेत २४. 
पनखनामार्न |... . । आपषा-कव्हरके बीज वीयवद्धंक/ मधुर 


पनसः कण्टक्रिफलः पनसाडतिइृहत्फलः ।। भारी, आही और मज़को बढनेवाले हैं ॥ २४॥ 
भाषा-पनस, कंदकिफल), पनस, . अतिबृह 
* क्फल ये कट्हलके संस्क्रत नाम हैं. ( अपुष् '  उमन्यब। ४ | 
फरद, स्थूछकंटफल) कण्यकाछ) आहय) मुरू | जा पनसज़ो इस्या वातापित्तकफापह: नन्लह के 
_जफक, पलस; फरस) चंम्पकाल, चम्पाकोष; | विशेषात्पनसा वज्या गुल्मिमिमेन्द्वाहिं- 
ज्वम्पालु, मृदद्गफछ) पानस; भहासजे, फलिन, | मि; ॥ २५ ॥ ' हल 2, 
फल्वृक्षक, कंगफल, मूछफलद, अपुष्पफछद,। भाषा-कव्हरूकों मींग वीरयवद्धक, वात 
और पूतफर ये कटहलके संस्क्ृत नाम अन्य | पित्त तथा कफका नाश करनेवांढी छ- 


- अंथोमें पाये जाते हैं. )॥ ० * करके गुल्मेरोगी तथा मंदामिवारोकों की इसका. 
सनक भाषाके कंटहरके नाम. ,. (खाना वर्जित है ॥ २५ ॥ 25 300 
. सं>पनंस. “ 2 तुपेछठा. .. |. ' कटहरका.।वेशेत्र वर गा. 
' ईहै.-कव्हर; कट्हल, | मला.-पिलछाबु | कव्हरके इक्ष बहुत बडे बडे होते 
३ * .. - | संसीप्रतेंका गंगा | बागोंमें माली लोग बहुत लगाते-है) इस 
: चू.-कांगोई. ..._... ४७०. इडियन्‌..। गोछ गोल भेडेकेसे होते हैं. फूछ आतही जहां 
5 व अत '।.- जुँंकड़ी,, . [| कद॒हर बहुत बडा फछ होता है और वह गूछ- 
. गुफनस.'.. .... ' छा,-+ैए४0००फ्ुए४  । 'रके समान छकडीको फोडकरः निकछत है 


_+ फल'पहले हरे रंगका होता हैं 
। नरम कांटे होते हैं। कव्हरपर 


क."हकासनहण्णु. हु 305९20७0॥७& 
त्ै आर्थेकापस इन्टे 


: इइं६ ....  सआपवप्रकाशः+>पूर्वेखण्डस १।. 
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'छछ- 23 


भाषा-रुकुच; छ्षद्रपनस, छिकुच, डहु ये। भाषा-कद्लीं, वारणा, मोचा, अंबुसारा, 


 * बडहहूके संस्कृत नाम हैं. ( ऐरावत, अम्लक, | अंशुमतीफछा ये केलेके संस्कृत. नाम हैः 
.निकुच) कषायी, दब्वल्कल) काश्य; शालव, शर, | ( छुफला, वारणवह्॒भा,' सुकुमारा, चर्मण्वती, 


५... स्थूलस्कन्य आर अधिमत्फछ ये बडहरक | सत्पन्नी, नगरोषधि,  वारणबुसा, अंशुमत्फला, 
. संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ । काष्ठीछा, कदलूवाखुसा, वारणबुषा, सकृत्फछा, 


अनेक भाषाके बडहलके नाम. ....| ग॒च्छफला, हस्तिविषाणी; गुच्छदन्तिकां, निः-* 
सु:-लकुच,.. |य-कद्ंफनस, छकुच. सारा, राजेष्टा, बाहुकत्रिया; ऊरुस्तम्ना, भानु- 
लत 5 यानि फलछ।, वनर॒क्ष्मी, कदुछकक, मौचक, « रोचक, 


; ब,डहुयाग[छ, मादर. | छा --..०४00७/"[0प७ | छाोचक;, वारबूषा, आयतच्छदा, तन्‍्तुविग्नहा, 
- म.-स्द्रफणस, ओट. '_ 7:070०००४७७- आ- | और अम्बुसारा ये केलेके संस्कृत नाम अन्य 
। 
| टोंकार्पस छुकचा. | अ्रथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


लकुचगुणाः अनेक भाषाकें कलेके नाम- 

 आम्र छकुचमुष्ण च गुरु. विष्टम्मकेत्तथा । [सं -कद्‌ढी ' | ता--बाले, 

अघुरं च तथाम्|॑ च दोषत्रितयस्क्तकृत्‌ [हि -कैलछा) केरा, क- | तु.-बोरे... 
.॥ र६ ॥ शुकामिनांशरन वापि नेन्नयोरहित |. दढी. . | भला-नाव्ण. | 
.. स्त्ृतमू | सुपक्क तत्त॒ मधुरमम्ल चानिलपि- | 8 3 आज 
५2 गा आय रुच्य वृष्य॑ विष्वम्मक च ग॒. कह :.. | अं, गि280/७ पिन, 
..... आषा-बंडहरूका कच्चा फकू गरम) भारीं, 
* .: आही) मधुर; खंद्या, तीनों दोष तथा: रुधिरको 
.< करनेवाला; वी, तथा अंग्निको नष्ट करनेवाला | 2 

ओर नेब्रॉंकों अहितकारी है. बडहरुका पक्का कंदलागुणाः 


व्ठि छा. 089380७॥- 
तै,-अर॒ठि, याराटि, च- |. ६४7७  मुसासेपि- 
क्राकेढी. . : .  येन्ट्म, 


हे इसके पत्ते पाखरंकें समान और फर गांठदार 
गोल गोल केथके वराबर होते हैं) कच्ची 

स्थाम हरे हरे होते हैं उनकों पड़परसे तोड: 

'पालमें भीतर 


गुणास्तेष्वधिका भवन्ति .निर्दोषता स्याल- 
घुता च तेषाम्‌ ॥ ३० ॥ रे 


स्रिग्ध है ओर कफ, पित्त, रक्तविकार, 


केढा स्वादिष्ठ, शीतल, पाकंमें मधुर, वीर्य 


रे उप «२ थे र ७ । ब्बर 3.७? <५72% 2:९5... । अ कं 2६% ८: ज ६ ७०५७-2४ ४ । ६20 & 02५2: ४ 9 520 %:6 7॥ ६227६ हे 
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"2१225 ५४ 2५६०१ *४2+ ६० ट। ब् ॥ १ 

है ४ (2 | ४; | । हे न 

लू ट् ] हू 


फल मघुर, अम्झ, वातनाशक) पेत्तनाशक, कफ | माचाफछ साई शाप विद्नम्मि केफचुहुरु । 
+ तथा अगभ्निकों करनेवाला, रुचिकारक, वीरयवर्द्धक | स्रिग्ध पित्तावतृड॒दाहक्षतक्षयसभी राजित्‌- २८० 
* आर विष्मम्मकारक हैं ॥ २६ ॥ २७ | पढ् स्वाइु हिम पाके स्वाहु वृष्य च' बूंह- 
द  बड॒इलका विशेष विवरण. , . | णम्‌ | छुत्तृष्णानेत्रगदहन्भेहृन्न॑ . रुचिमांस- 
. बडहरके वृक्ष चहुत ऊंचे ऊंचे और झादेदार | कंतू ॥ २५ ॥ माणिक्यमत्त्योम्नतचंम्पका- : 
होते ३० प्रायः बागामें बहुत देखनेमें आते हैं. | दा भेदाः कदल्या बह्वोइपि सन्ति। उक्ता 


भाषा-केढ़ा मीठा, शीतल, ग्राहीं, भारी, , हि 
क्षेत, क्षय तथा वातकी नष्ट करता: है. पक्का ' 
वद्धक) पुष्टिकारक, रुचिको करनेवाला, मांसकों../ 


| बढनेवा्ा हैं और क्षधा, ठंपा, नेत्ररोगः तथा 
। . |प्रमेहको . नष्ट करता है. 'माणिक्यकदूली) 


रन 
टी 


भाषाटीकासभंतः | , 


मत्यैकंदुकी, अप्ृतकदली और चम्पककद॒ली 
| इंत्यादिक केलेंकी अनेक जाति हैं. ये-सब प्रका- 


” सके केले उपरोक्त, गुणवाले हैं, तथा निर्दोषता 
ओर हलकापन ये गुण अधिक हैं ॥२९॥३०॥ 

... केलेका विशेष विवरण. 
_ केछा संप्रण भारतवषेमें और उत्तरखंडके बन 
: ओरपहाडोंमें अधिकतासे होता है, केलेकी अनेक 
जाति हैं, जेसे पहाडी केला) चम्पैकेला, जंगली 
केछा,वडा केछा।काकेला, काछा केढा इत्यादि, 
परन्तु गुणमें सव समान हैं) केकेका बहुत ऊंचा 
' वृक्ष होता है) पत्ते दो चार गनतक हुम्बे ओर 
आध २ गज चौडे होते हैं. ये वृक्ष खम्भके समान 
होते हैं और पत्तेमें पत्ते निकछते चले जाते हैं, सि- 


वाय पत्तोंके कोई शाखा इसमें नहीं होती, केवल, 


पत्तेहीसे वेष्टित होता है; उसमें. बक्ककके भीतर 
बक्कलहीं बक्कक निकछ्ता है कुछ सार नहीं होता, 
उसके बीचमें एंक डंड[निकलता है, उस डण्डेपर 
फल्ब आती हैं,बीचमें सबसे ऊपर कमछकलीसेभी 
बडा छालरंगका एक फूल नाकेदार बुरजीके तुल्य 
आता. हैं, फढ़ी कच्ची अवस्थामें हरी होती हैं, 
उनको तोडकर रखनेसे पीछे रंगकी हो जाती हैं 
है चिमिंटनामानि । हे 
चिर्भिट धेनुदुग्धं च तथा गोरक्षककेटी ।. 
भाषा-चिमिंट) घेनुढुग्ध, गोरक्षककंटी ये 
_<्चेर्मिय्के संस्कृत नाम हैं... ( सुचित्रा, चित्र- 
फला, क्षेत्रचिंमिया) पाण्डुफला, पथ्या, रोचन- 
फ़छा) चिंमिटिका ओर कर्कचिर्मिय ये चिमि- 
टके संस्कृत नाम अन्य अंथो्म पाये जातेहैं. ) ॥ 
* अनेक भाषाके चिर्मिटके नामे. 
से.-चिमिंट. [फूट | तु-अडकाबारे. . 
हि.-कचरिया, संघ) | जयार.. 


8 अं,.-?प्र0088090 ०6ए- 

+ -काकुड गो क्‌ |] 
5 मम शेंदाड, ९०7४०७० पुबिसेंट 
४ 2 है 


चिमड. कर्कुंबर. 

द के अरमेड हिरिमेके ला.-0प्र९एणांड ?- 
क्‌. मेले 9 अियेलो ) 9९80७॥६8 क्युक्यु. र 
- बोइमेके/अडिकेवा | किस अन्सिन्स, 


“ छ, पच्चेकायिगिड. रे 
«- तै.-बुरंगपण्ड, « 
:... ७ ता. तुम्मादव, व. 
कह ० किक किक 7 2 


(9ए९०प्रग/3 पण०- 
०४ए४ क्युक्युमिस 
ट्राइगोनस्‌. . 


. चिर्मिंटगुणा;। : 


चिमिंट मधुर रूक्षे गुरु पित्तककापहस 
अनुष्णं आहि विष्टम्म पक्षतृष्णं च पित्त- 


(लछम ॥ ३१ ॥ 


भाषा-क़रचरिया मघुर, रूक्षे, भारी, पित्त- 
नाशक, कफनाशक, गरम नहीं और आहीः है, - 
पक्की कचरिया गरम ओर पित्तकारक ह॥३९॥ 
कचरियाका विशेष विवरण. 


कचरियाकी बेल चलती है, यह बेल खेत « 


ओर बागोंमें बोई जाती है; इसके फठ चिल्ित 
कण्डूके समान होते हैं और फूल पीछे २ होते 


नालिकेरनामानि । 
नालिकरों उठफलों लाइली कृचशीषकः । 
तुड़। सकन्धफलश्वव तृणराजः सदाफल३ ३१॥ 
भाषा-नाहिकेर, हृढठफलछ, ढांगढी, कूचे- 
शीषक, तुद्भ, स्कन्धफछ, तृणराज, सदोफल ये 
नारियलके संस्कृत नाम हैं. ( नारिकेलीं, नारि- 


फल, घडफल, पुयेदक; नारिकेर, रसफल, 
सतुद्न, कूर्चशेखर, दढनीर, नीलतरु) मद्डल्य) 


उच्चतर, स्कन्धतरु, दाक्षिणात्य; दुरारह) व्यम्बः 
कफल), शिराफल्त, करकाम्भा) पयोधर, उच्कुण; 


कोशिकंफछ, फलमुण्ड, जगफछ,*  उण्डफल; 
विश्वामित्रप्रिय, नारकेर,' सुभड़, « फलकेशर, 


वरफछ, महाफछ) फल, तोयगर्म और 
ब्यक्षफक ये नारियलके संस्कृत नाम अन्‍य 


ग्रंथोमं पाये जाते हैं.) ॥ ३९॥ - 
अनेक भाषाके नारियलके नाम... 


सं. -नारिकेर. तु.उारे 
हिं.-नारियल,नरियक. | लालटेन... 
बं.-नारिकेल,नारकोल*| उतः-नडिया. ह यत, 
म.-नारव्झी, माड, | फी-जोजहिन्दी/नारी-, 
नल अ.-नारजिल, ... 

४७०५३ -.ज्जि,7(४0००0076 ९४] 
यो कोकोनद्‌ पाम. 
क.-टेगिनकारय- ला.-(0008 7 एशे७छ8 
तै.-वेंकाया, नारिकदुम ५ 


श्र 


कारी, नारिकारे, नारिकेली, संदापुष्प, शिरः- 


तै.-्टेंकाया।नारिकद्म |. कोकोस « न्यूसिः 
: ताल्‍चेन्नामारे, लेगा. .  फेरा,.. ७४ 


हैं, उन फलों में खबेजेके सदश बीज निकलते हैं, 


५. ५८ 


5 00080 श्र हे आावप्रकाश*-पूवंखण्डस्‌ ३) 


2 स्‍्््ब्ज्ल्ल््श्ज नालिकेशुणाः। . - -.. काछिन्दनामानि । 
 वेश्म्भवृहर्ण बल्यं वातपित्ताखदाहचुत्‌ रे३े॥ | भत्ता आाहन्द,्ढ गज काठक्त सुवत्तर 
 ैशोबतः कोमलमालिकेरं निहन्ति पित्तज्वर-| मे तरबूज संस्कृत नाम हैं: ( मांसफल, हि 


| 


उल++3०>->-32.> >> >>क-+. ८... 


रे पित्तदोषान । तदेव जी गुरु पित्तकारि फल, चित्रवद्धिका, चित्र, मधुरफल) वृत्तफल,- | 


2७५ घ॒ुणाफर, मांसक, अल्पश्रमाणक, छुखाश, राज- 
+ वैदाहि विश्रिम -मत॑ मिषग्भिः ॥ ३४॥ | तप, रुतापनंस, नायाब) पेट; शीत 


. तस्याम्म। शोतर्ल हुवे दापन झुक लंड । | बुहद्गोंछ, सुखवास, सेठ, गोडुम्ब, रक्तबीज, 
 पिपासापित्तजित्साड बस्तशुद्धिकरं परस्‌ | चेढान और मूचछ ये तरबूजके संस्कृत नाम 
१३८ ॥ “नालिकेरस्थ तालस्यथ खजूर॒स्थ | अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ | 


 शरासि तु -। कपायाक्ृम्धमइुस्हणान अनेक भाषाके तरबूजके नाम- 
_ गुरूाण च. ॥ ३६ ॥ 2३5 सं.-कालिन्द्‌ - गोच्चंगोा 


भाषा-जारियक॒कां फ्क ( गोछा ) शीतल; 
. ठुजर, मूचारायशोधघक; ग्राही, परष्टिकारक, बल- 
5 दायक हैं और वांत, पित्त, रक्तविकार तथा 
«.  दाहकी नाश करता हैं. कोमरू नारियछका फल 
 वद्चेषकरके पित्तज्वर तथा पित्तके दोषोंकों नष्ट 
.. करता हैं; नारियछ पुराना भारी, पित्तकारक; 
: चबिंदाही तथा विष्म्भकांरक वेद्योने कहा है 


हिं.-तरमुज, हिंदोना. |उत्‌.-तरंपुन, 
“तरंमसुज. .. , ७-४... +< 

“कलिंगड, ट्रबुज, अनिल 
मुं.-तरबूज, कालिंग 


» 3९), 


-तरबूज॑, पुच्चकाया: वाटर मंछुन. 
ता-का म्मद्ा ... | छा,-(70प)ए४ शणॉं- 


मे 8, 775. साइट्रछर 
... नारियिलका पानी शीतल, हंदुयको प्रिय, अग्निको का | बलगेरिस 
*.. दापन करनेवाला, वींयवद्धक, हछुका, तृषा तथा क्‍ । 

पित्तको नष्टकरनेवाल्ला; मधुर हे और मूत्राशयको |. 20 अर 


*. जुद्ध करता है. नारियछ, ताड और खजूर 
* . शिरा रेषा, कसेढी, स्लरिग्य, मधुर, पृष्टिकारक 
» आर भारी-ह ॥ ३३-३६ ॥ 
; नारश्यछूका विशेष [विवरण .' 
* *नारियलका ब्र॒हुत बडा इक्ष होता है, आकार 
और ताडके समान होता है, यह वृक्ष 
' यूवकी ओर कलकत्ते और जगन्नाथमे और कोची , 
. ऑम्बरमें बहुत हैं-विशेष. करके नदी ' अथवा 
संउद्रके निकट अधिक उत्पन्न होते हैं, इंसमें 
से शाखा: नहीं: हो तीं। इसमें ऊपरके भाग ,खजूर- 


कारलिंद ग्राहि हंक्पित्तशुकहच्छातल शुरू ॥ 
पक्क तु सोष्ण सक्षार पित्तठ कफवाताजत्३२७ 

भाषा-तरबूज ग्राही, शीतल, भारी है और 
इृष्टिकी शक्ति) पित्त तथी वीयेको हरनेवाढा 


कफनाशक तथां वातविनाशक हैं ॥ ३७॥ 

. _ तरबूजका विशेष विवरण, 

तरबूज रेतली भूमिमेँ नदीके निकट. बोये 
जाते हैं. इसकी वेऊ चलती है. इसके पत्ते गोल» 
कदीछे और कैंग्रेदार होते हु और फूछ हरे 
काले विचित्र और सफेद रंगके होते हैं, कच्चे 
फलका गूदा सफेद और पकनेपरं गृदा छाऊ 
ओर बीजभी छाल होते हैं, चेब्; बैशाख, ज्ये 
इन तीन महीनेंमि असंख्यात तरबूज आते “हैं। 


69 उस.नारियछ॒को फोडके निचोड- 
“निकलता हैं, उनको नारियलका दूध 


है. पक्का तरबूज गरम, .खारी, पित्तकारक) . | 


दूसरे सरदे तरबूज होते हैं, उनका संब आकार 5 
कार्यों बहुत लिये जाते हूं. । तो इसी प्रकांरका होंता है; परन्तु, गूदा पीछा 


हे 


कोडे [कप थ जा ॥। ! ॥] 
क.-कोंडे, बच्चंगायि, | फण ० हाणा ! 


| 
। 
5 | 
। 


भाषादीकासमेतत:॥,. ४ - . कहे ' 


जा नकल डीजल जल ला आंजण-। “म्छ 


ओर बीज. काछे रंगके होते हैं, इनको बहार । रेखा युक्त होते हैं. रंग पीछा और सेवाओंकी | 
; कातक अगहनम: होती हे, इनका रंग हरा “रुग नीछा होता हैः उसके भीतर गुदे समेत बीज 


आऔर सफेद चित्रित होता है, और असली | निकलते हैं; उस गदेका, धोकर बीज निकारू 
तरबूज चेन वेशाखबाले कोई काले और कोई लेते हैं, वीजोंको छीलुकर मींग:निकाल हेते हैं 

सफेद्‌ और कोई 'कोई चीतभी होते हैं. | :. अपुसनामानि। । 
वकेसा ए्‌ द्शामे स्व तरइज़्‌ हात हैं. & त्रपुर् कण्टकिफर्ल सुधावासः सुशीतलम । रे 
“ खबूजनामानि। । भाषा-जपुस, कण्टकिफछ, सुधावास। खुशी: 
दृशाडुल तु बज. कथ्यंते तदुणा अथ ।|तर ये खीरेके संस्कृत नाम हैं रा पीतुपुष्पा,, ४ 
भाषा-द्शांगुल, खबूज ये खरबूजेके संस्क्ृत | *ण्डाड, कण्डछु, जुस) ककर्ट, बहुफाओ | 
नाम हैं. ( फलराज, अम्ृताह, षड़भुजा, मधु- क़ण्टकिल्ता, कोषफला, तुन्दिकफका औरसुघा> «० 
' फुछा, षढ़रेखा; वृत्तकर्कटी, तिक्ता» तिक्तफला, | वासा ये खीरेके संस्क्षत नाम अन्य अंथोमें पाये +/% उओ 
मधुपाका वृत्तेवीर और षण्छुखा ये खरबूजेके | गाते है. ) | कह 2 अकेन जब 
संस्कृत नाम अन्‍य अंथोंम पाये जाते हैं. )॥ |. _.्क भाषाके खरक चास, हे 
अनेक भाषाके खरबूजेके नाम- पा नेस, [तु.्तेकरे, 5: | है 
सृं.-खबूज. ..._. ति.-खरबुजं, बे गा, | मढा.-सद्भुनवेद्ञारि, - अर 
पल मि ] म.-तौसे, तवसे; खिरा. | *शियार खुद । 
बं.-खरमुज, खरबुजा. | अ.-बित्तिख.: गा ्पात्ति ।अं.-7060:कफीआ.. थे 
म.-खर्तुज, अं.-४४००० मन, लगाए ि दीं कुक्मुम्बर. <«. 
गु.-खरबुज, तब्ठियाँ- | छा.-0ए०पणांडपरछ० | "“फ्सयकाव उकु-| 6, ता स 
& शकरंट्टी, ! कुक्युमिस मैलो. _ पति, 'छा.7»प०एणाड 9६॥- £ | 
: कं.>बड़भुजा सौंते. तै.दोजकाइ.... एण्ड कुक्युमिस 
- खबूजगुणा$. ता.-सु . वेल्वारि.._ |... सेव्व्हिस्‌, । 
खबूज॑ मूत्र॒ल॑ बल्य कोइशुद्धिकरं गुरु। खिग्ध६ ,.. /वइसग॒णो।॥ | 
स्वादुतर शीत्त दृष्यं पिच्तानिलापहस्‌ ॥३८॥ | नेंडे्स लछ्ु नरक च नव तटूछमदाइजितुत... 
तेघु यज्चाम्लमघुरं संक्षारें च रसाहबेत्‌ । रक्त- | वाई (तप शेति रक्तपित्तररं परसूृगडणी । 


पित्तकर॑ तज्ु मूत्रकृच्छुकर परम्‌ ॥ ३९ ॥ | वत्पक्रमस्लछुज्णं स्पात्पित्तई कफबातदुत्‌ ॥ 

: भाषा-खरबूजा मूच्रकारंक, वछ॒दायक) कोठे- | तद्बीज मल शत रूक्षे।पेत्तासकृच्छाजतु४ ५ | 
को शुद्ध करनेवांछ्य) ख्िग्ये; भत्यन्त स्वादिष्ठ,। भाषान्छोंग नीछा और नवीन खीरा मुख ४ 
जीतक; वीयेबद्धक, पित्तनाशक) वातनाशक हु जीतरक है ओर तृषा, ग्लानि) दाह) प्नत्त तथा री श्र 
- जो खरबूजा खट्टा, मीठा और खारी रसका [अत्यन्त रक्तपित्तका नाझ् करता हेल्सका खीर... | 
य वह रक्तपित्त तथा अत्यन्त मूजकृच्छुको | खट्दां; गरम, पित्तकारक, कफनाशकतर्थो वी... 


प्र के /] 
द।.&-«१ ०३- 


करता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ «  नाशक है. खीरेका बीज मूजकारक, शीतछू, 
< खरबूजेका विशेष विवरण. रूखा, पित्तनाशकः तथा. मूजकच्छनाशक॑ 


: खबूजेकी बेल नदीके निकद रेज्ीमें उत्पन्न है ॥ 80 ॥ 950 
होती है.इसके पत्ते गोछ गोल और फूछ पीछे।.. जरका पंप घिरे 
रंगके होते हैं; चैत्र वैशांखमें फू छगगते हैं।। खीरें माढी छोग स़ेतोम बहुत दोते है जोर... 
फल देखनेमें. अत्यन्त शोभायमान और दुश | इसकी वे: चलती हैं; पेरतु इनकी दो जाती 


जे १:१९ हे ै र्‌ हे | 2 4 550०4... 
शक ३ 5५% जे 4 ५७० कक 325६ 25% 0 ताज रा 
90200 पक नह 228) ७॥५॥७॥0७:8॥8//9॥ आह (0 ड 265॥6०ा०ा, छांझांट2800/ ०उद्यावणां 5. 
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. जुडु० ०... सभांवप्काञः-पूर्ोखण्डम १। 


। 


न अत, 


.. छोती हैं एक तो खेतोंमें बोये जाते हैं. भा और जरराग्म तथा नेत्रोंकी दृष्टिकों हरती है 
5५: हीमे वेछ फलकर फल फल आते ह, फल पीछे चकना सुपारा न्रदाषनाशक ह् जस सुपारा- 
 बाल्मखारे कहलाते हैं. उनकीभी वेरू चलतोहै. | ह ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

बार रुम्बे लम्वे होते हुं, आर रंगके पीले वीच सुपाराका पवशंष व्रण: ५ 
 बाँचमें कांगेकेसे चिंह होते हैं,और सब आकार | उुपारीके वृक्ष ताड और नारियलकी जांतिके 
उसी प्रकारके हैं परन्तु पक जानेपर दोनों | हम्ने वागोंमें बहुत हंतिं हु; इसका इक्ष खम्मक 

 जातिके खीरोंमें बीज निकलते हें. बाल्म खीरे | समान सीधां चढां जाता है; इसके पत्तें बडे वड़े 
 € चाल्म कोकडी ) मालवेमें बहुत होते हैं; । नारियलकेसे होते हैं. इसके ऊपर बडे बडे बेरके _ 

। पूर्गीफलनामानि । . पा जरा न 
० हा सा कक आत ६) के 
8 हा बांट आग 5 कहती है, खुपारीकी अनेक जाती हैं; जिहाजीं, 

- फूछ पू्गाफल प्रोक्तइुंद्र/ च तदारतम॥४२॥ | श्रीव्धनी, .माणिकचंन्दी, [चिंकनी आर अनंक 


. भावा-्यूगी, पूर्ण, घोरेठ, गुवाक, क्रठुक ये | प्रकारकी होती हैं 
* सुपारीके संस्कृत नाम. हैं. (-घोण्टा, गूवाक, ! तालनामानि । 


* कवीतनः क्रठु, क्रस॒की) पूगवृक्ष, दीघपादुप, इढ | वालस्तु लेखपत्रः स्थात्तणराजों महोत्नतः 


वर्कर, वल्करु) चिक्कण, अकोट, तन्‍्तुसार णराज । 
रु छेखप महोन्नत ये 

* सुरंजन, गोपद्छ, राजताछ, छगफक और :_ वा हि महोन्नत 
में | ताडके संस्कृत नाम हैं. ( तल, *भरमिपिशाच, 


; में 
. करमट्ट ये.सुपारीके संस्कृत नाम अन्य अंथार्म | दीर्घतर, ढुमश्रेष्ठ, डुमेश्वर, तारूुम) पत्नी, दीषषे- 


। पाये ज़ाते हैं. ) ॥ 8९ )॥ स्कृन्ध, ध्वजहुम, मधुरस, मद्ब्य, दार्धपादुप, 
_ अनेक भाषाक सुपारार्क नाम | चिरायु, तरुराज, दीपपत्र, गुच्छपत्र, आसवडु, 
. से.-पूग. . :+ [मला>-कमुकु. करपत्रवान, दीर्घदु, तन्तुनियास) तन्तुगर्भ और 
_ ह.-छपारी, .. ता.-कमुकु. ... | शतपवों ये ताडके संस्क्ृत नाम अन्य ग्रंथार्े 
/ बं.-शुपारी. फा.-पोपिंठ. पाये जातें हैं. ) ॥ 
 म.-हुपारी, पोफंठ. | अ.-फोफिल ै अनेक भाषाके ताडके नाम 
 ग-सोपारी, [ डिके. | अं.-890००४४ एफ | स-ताठ,..... गो.-तंव्ठव्माडों.  : 
.  क:-अडिकेमारा अ-. बिव्कनटपाम. [हि.-ताड:. ., » | फा.-ताछ, 
« तै.-पोकाकाया...__ | छा.--7९०४०४४९०॥ | बं:-ताल. कतार: 5 
 तु.-काँगु. ० एरश्का कटेच -ताडं, - क्‍ 0 0 2 70:॥/ 
" पूगग्ुणाः । . :.  गु.त्ताड,. 5“ '।  पाठमाइरापाम./ 


गे गुरु हम रूक्ष कपाय कफपित्तजित्‌ )। क.-ताक्मारा. ला.-88788878 ए8- 

पने रुच्यमास्यवैरस्पनाशनस]॥४३॥ | तै--ताल्स) ताति. |. था वो 

: तहुवेमिष्यन्दि वहिदृष्टिहरं स्टतम । | ता-न्ताव्ि, पनमारं, | « के । फ्लेवेि || 

खनन दोषज्यच्छेदि धृठमध्यं तदत्तममध७॥ | ता | ० | 
भाषा-सुपारी भारी; शीतल) रूद्ष) केसेढी, | ) 


प्रदीपक) रुचिकारी हैं पा 


आभप्यान्दु 


60॥0णजॉांगा, छां्रा/टड40/ 86था60णा ' «.. | ,+ 


है | बहुमुत्र च तन्द्रामिष्पनिद शुक्रदस ॥ ४०.॥. ॥ | | 


20702: 50,2००: 34 है दल 
भाषादीकासमेत३) «|. इ४१ न 2 


तालमजा तु तरुण: किश्विन्मदकरों छूछु॥। | समीरसार, सत्यधर्म, अधरारुह, कण्टकांब्य) 


' छेष्मलों वातप्त्तप्नः सल्ेहो मधुरः सरः४६॥ | सतानन) नीरमल्लिक, पीतफठ ओर सोमहरी- 
भाषा-ताडका पक्का फल पिसत्तवर्धक, रक्त-  पकी ये बेलके संस्कृत नाम अन्य अंथोंम पाये 


'पचनवाल्, वहुत मूत्र छानेवाछा) अभिष्यन्दि, | 7वाराक कहते है ॥७८ ॥ 


_ तन्द्रा आर वीयको देनेवाढा है. नवीन ताडकी | अनंक भाषाऊे वेलके नाप. 
मीग फाचित्‌ मदकारी, हुककी, कफकारक) | सं.-विल्व | त.-मारेडचेट्ट, विल्व 
वातनाशक, .पित्तनाशक, ल्लिग्ध, मधुर ओर | हि.-वेल ता नल्म 
दुस्तावर हैं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ । बे.“ विलय, वंल- | 


' सं,.-836००थीयग्र३ 


ताडागुणा! | स.-वैद्वृक्ष, वेछफत्ठ) 
> 22258 कक । वगालकान्त्त 
'तालज तरुण दांयमताद मंदकृन्मतस । । बलठफला । 
अम्लीमूत तदा ठ॒ स्पात्पित्तक्नद्वातदीषहत्‌ ४3 | ग--वीछी कर 25 
. भाषा-ताडीकी नवीन रस अत्यन्त मद्कारक | के-वेह्वन्‌, वेलपाजें. | इंगछमार्मेलो 
( नप्ता छानवाछा ) हैं. यदि यह खट्टा होगया | विल्वगुणा: 
हाय ता पत्तकारक जार वातनाशक हू ॥४७॥ | ग्राहण। कफवातामशूलंघ्ी ।विर्पोगेका । 
वाडका 5शेप रण _ | भाषा-वच्चा बेल ग्राही है ओर कफ) वात, 
ताडके इक्ष बड़ बड़ ऊंच हाते हैं. इनकों दा | आम तथा शलको नष्ट करता है. ॥ 
जाति हैं, एक नर ओर हूसरी नारी, उनकी यह . अनन्‍्यज्ञ । 


पराक्षा 6 [क, नरम फल नहांँ आत आर नाराम 


टी होती औ ग॑ काट 
फल आते हैं. नरमें डाढी नहीं होती ओर खंभके ष्णं के 
समान इकसार बहुत झँचा होता है और नारी- | नष्ण लघु किये तिक्त वातकापहथू 


जातिके ताडमें वडे बडे नारियछके सद्श फछ | ४३ 0 प्रझे झुछ तजिद[पर स्थाइजर 58 


छगते हैं; उस बृक्षकों ऊपरसें गोद्‌ देते हैं, उसमें | मारुतस्‌ । विदाहि विष्टम्भकर मधुर वहिसार 


जो रस निकलता है उसको किसी पाञमें के छेते  न्यक्ृत्‌ ॥ ५० ॥ फछेए पारपक्क यहुंणवत्त: 
'हैं. उस रसको ताडी कहते हैं, ताडके पत्ते रम्बे | दुदाहतस्‌ । विव्वादन्यत्र विज्षेयमार्य तद्धि 
चोडे चार चार फुट्के होते हैं।इनके पंखे वडे २ गुणाधक्कय्‌ ॥ द्वाक्षावेल्वाशवादाीदा फुल 
'बनते हैं; उसके फर्लोंकी तडवे कहते हैं शुष्क॑ गुणाधिकप्‌ ॥ ५१॥ 

बिल्वनागाने । 
विल्वः शाण्डिल्यशलपों माहरशआफलावपि । 


बाल [बलल्‍्वफल बलकऊई।बलवपा/शका४उड८ 


छा, गरम, हलका, स्िग्य, चिकन, कडवा ओर 


: भाषा-बिल्व, शांडिल्य, शेहूष/ माछूर, | वातनाशक तथा कफ़नाशक है- पक्का वेंडफ़ल « दल, 
'. अ्रीफल ये वेलके संस्कृत नाम हैं. ( महाक- | भारी, तीनों दोषवाला, दुजर; हुगन्धित, विदा - .. 


पित्थाख्य, अ्रीफछ, गोहरीतकी, पूत्तिवात,। हि ( दाह करनेवाढ्ा )) आहीं) मधुर. जार 
_मंगल्य, त्रिशिख,'कपोतन) महाकपित्थ, अति- | अग्निको मंद्‌ करनेवाल्य है. बेलके आतिरेक्त 


'मंगल्य, महाफल, शल्य, हृब्यगन्ध। शहूाडु, | शोष सेव फल पके हुए गुणदायक हैं; परन्तु बेर _ 


_कर्कगहः शैहुपण; रिवेष्ट, प्रश्ेष्ठे) जिपज, | तो कन्चाही अधिक गुणवाश हूं. दाख, बेर, 
गन्धपत्र, लक्ष्मीफल) गन्धफल दुरारुह, निशा- | और आवक हर्‌ड जादे फेल उूखे हुए तो 
खपन, शिवदुमं) सदाफल; सत्यफल, सुनीतिक, | अधिक गुणवारूे हैं ॥ ४९-५१ ॥ 5 


] रु ; के * ४ पु ३६0३५ ५ 


जे ७३८ 
5 सा 00-0. 000३0 8908 एक 00॥6 007: एवर७१०५०छथआएका 


भाषा-अन्य अंथोंमेंमी कहा है कि कच्चा 
बेल ग्राही) अग्निप्रदी पक, पाचक, चरपरा; कस 5 


नव "० ७र८४०७००६७६ + 
है ३ 24,०३४ 2 


३२ 


भावप्रकाशः-पूर्वेखण्डस १॥ 
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बेलका विशेष विंवरण: पक्क॑ गुरु तपाहिक्ाशमन वातपित्तजित ॥ 

| बलका इक्ष वडा होता है. इसकी शाखाओंमें | स्थाद्ल्पं तुवरे कण्ठशोधनं ग्राहि डुजरम५३॥ 

.. काट होते हैं; इसके पत्ते डालियोंमें बहुत होते। भाषा-कैथका कच्चा फल आही, कसेला, 
हैं. एक डंव्लमें तीन तीन - पत्ते विशूलाकार हलुका और लेखन है. कैथंकां पक्का.फल भारी .. 
होते हैं. इसके फूल सफेद और झुगन्धित छोटे २ |है और तृषा, हिचकी, वात तथा पित्तको नष्ट 
'होते है ओर इसके फल गोल गीछ कडे छिल- | करनेवाला है. बहुतही छोग 'फर कसा, 


5० 5 
हे बॉ 
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केके तोलमें आध पावसे छेकर ढाईसेर तकके: कण्ठको शुद्ध करनेवाढा, आही तथा हुजेर 


हैं. खानेमें स्वादिष्ठ और बीज बहुत होते 
हैं और गोंदके समान एक पदार्थ चुपकता 
हुआ उसके गूदेमें मिक्ता होता है. इसका कच्चा 
फल ओषधिके ग्रयोगमें आता. है... वेछूफरुंकी 
जगह बेलागिरीभी प्रयोगमें ठेते हैं. इसकी प्ंति- 


०] 


नेधि इमढछीके बीज हैं ओर दपेनाशक अजमा 
यन्र हैं, इसकी मात्रा ७ मासेकीं है 
-'. - कापत्थनामाने । 
कापत्थरत दाधत्थः स्थात्तथा पुष्पफंलछः 
रम्त: | कोपोप्रेयों दाधफलस्तथा दंन्तश- 
झाषपषि थे ॥ ४२ ॥ 

भाषा-कपित्य, दुधित्थ, पुष्पफछ, -कंपि- 
अय, दृधिफल, दुन्‍्तवाठ ये केथके संस्क्तत नाम 
हैं. ( मन्मथ) कवित्थ, देवपादाब्य, माहलूर, 
मंगल्य, नी, मल्लिका, श्राहिफलछ, चिरपाकी, 
अन्थिफल, कुचफल, कपीष्ठ, गंधफछ, दुन्तफल; 
करमवल्लभ, काठिन्यफछ, करंजफछूक'. और 
अकल्षसस्य ये कैथके संस्कृत नाम/ अन्य म्रंथोंमें 
2 पाये जाते हैं, ) ॥ ५२ || 


अनेक भाषाके केथके नाम- 


सज्कपित्थ, : मला.>विव्यबु 
हिं:-केथ) कंथा. अं.-१००९ 8 9096 
>कयेथंगाछ,कत्वेह, , बैंडएपछ, शो ०- 
; एक%6 3006 
ज्कोठ. . _एलिफंट एपढ, 
के.> रा ज्बेल्डा, वत्खढ | णी.-08४०४०७  7ग०- 


४ /0॥॥ /॥4॥/ | 


फरानया एफ: 
व्नमू, 


लघु लेखनंप्‌ । | ता.-नारंगं ५ 


| ४क्षाआवेशं (७0॥6७०ा०ा 9260 9५ (६४३४०४५ ६ 
$च0 


किमिरत्वकू, सुरंग, त्वग्गन्य, इरावत, चक्रवास) ... 
योगरंग, .गन्धाव्य) गंधपत्र॒ और वरिष्ठ ये नारे 
गीक संस्कृत नाम अन्य ग्रेथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


॥५३ ॥ 


केयका विशेष विवरण: 
केथके वृक्ष सम्पूर्ण हिन्दुस्थानमें पाये जाते - 
हैं) ढम्बाईमें अत्यन्त ऊंचे ओर झादेदार होते 
है. इसके पत्ते छोटे ओर चिकने मेहँदी .पत्तोंके 
समान होते हैँ और फूल छोटें छोटे सफेद रंगके 
होते हैं, वर्षोकऋ्रतुर्में इसकी कलियें निकलती हैं 
आर फल बेढके समान गोछ गोल आते हैं. उन 
फढोंमें एक बडा आश्चर्यजनक गुंण यह है कि; 
उस फलको कोई हाथी खाजाय तो उसके पेव्में . 
उसका सार भाग अरथांत गूदा निकले. ज्ञायगा... | 
और गूदे रहित और देखनेमें. मैसेका तैसा । 
कहींसे टूथ फू नहीं ऐसा केथःसांबित मलके 
साथ निकल जाता है + 
नारड्ननामा ने । हा 
नारड्री नागरड्र) स्यात्तक्सुमन्धों सुखप्रिय/ | | 
भाषा-नारह्ढ नागर, . त्वक्सुगन्ध, झुख 
प्रिय ये नारंगीके संस्कृत 'नाम हैं. (नाय्थग, 
नागर, ऐरावत, नागरुक, चक्राधिवासी, किमिरः 


[ 92 /“4.7 247: “22 
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अनेक भाषाके नारड्ीके नाम _ 


सं.-बारंग. .. तु+किचिक्े 7. 5 
-हिं.नारेंगी.... मछा-मघुरनारकं.. ... 
ब.-नारंगाछबु, .-... |फा.-नारंज । 
म.-नारिंग.. ८ अ,ज्नारंज कल | 
। गु,-तारिंगी + अं,-078089 ऑरेंज.. ! 
_ के कित्तले, हेरवब्ठे. | छा:-(0परछ 4 प्रा .. | / 
“वृयाकाया,नारेंगमु, |... ४००४ . साइट्स 
ओरेंटियम 


नारड्गुणाः । 


नारज्जी मधुराम्लः स्याह्ीपनों वातनाशनः । 


_ अपर त्वम्ल्मत्युष्ण दुजेरं वातह॒त्सरप॥५४॥ 
' भाषा-नारंगी मधुर, खट्टी, अम्नेको दीपन 
करनेवाढी और वातनाशक हे. दूसरी जातिकी 
नारंगी खद्दी, बहुत गरम, हुजर, वातनाशक 
ओर दस्तावर है ॥ ५४ ॥ 
नारंगीका विशेष विवरण. 
नारंगीके वृक्ष मध्यम जातिके बागोंमें बहुत 
होते हैं. इसके प््ते निम्बूके समान होते हैं ओर 
फछ अत्यन्त सुगन्धित ओर सफेद रंगके जाते 


हैं, तथा फल गोल गोल होते हैं कच्ची अब- तिन्दुंकों यस्तु काथितो जल्दी दीघपत्रकः | 
| कुपील! छुलकः कालस्तिन्डुकः काल्पीलक)॥। 
काकेन्दुविंपतिन्दुश्च॑ तथा मकेटतिन्दुक:॥५६॥ 
| भाषा-तिन्दुक, जरूद; दीघेपत्रक, कुपीर्लु; 


. स्थार्म हरे और पकनेपर छाछ सिल्टूरिया रगदे 
हो जाते हैं. . 

ततिन्दुकनामानि । 
>> 3 


त्तन्दुकः स्फृूजकः काल्स्कन्धश्रासितकारक;। 


भाषा-तिन्दुक, स्फूजके, काल्स्कन्ध, असि- 

तकारक ये तेंदूके संसक्ृत नाम हैं. ( अनिर- 
कप 4 (७ 

! सार, अतिमुक्तक, स्फूर्जन, स्रष्ट, स्यन्दन, रावण, 


र॒व) झृष्णत्वकू, कृष्णतार, छुसार, विरूपक; 


९] 


- शितिसारंक, सफूर्नक, . तिंदु, केन्दु, तिन्दुल, | बिक । 
तिन्डुकि, तिन्दुकी, नीलसार, स्वयेंक, खण | गम अन्य अंथोंमें पाथ॑ जाते हैं. ) ॥ 5९ ॥ || 
* और स्यन्दनाह्य ये तेंदूके संस्कृत नाम अन्य 


ञ्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


अनेक भाषाके तेंदुके नाम. 
'सं.-तिन्दुक. ...... .तो.-तुम्बिक: 
हि.-तेंदृ...; . फा«-अबनुसुझाड. 
बं.-गाव, तेंदु.. "७ | अं.-7000०४ एबनी. 
म.-टेसुर्णी, आयन, छा,-79०79097058 
य्बरो. _ ॥ .+ फणएकांक्णेंड 

कः-टुबरु, जगव्ठमर. | डायोस्पाइरोस 

: ते.न्तमिकू, एम्ब्रिओष्डेरिस: 


द .  तिन्दुकगुणाः । । 
«  स्यादार्म तिन्‍्दुक ग्राहि वांतर्ल शीतल रूघु । 


-.. | आवनूस कहते हैं, तेंदूके फल गो और श्ञोमा- 


| विषद्युम, गरहुम, रम्यफल, कुपाक, कालकूवक; 


: पक्क पित्तप्रमेहासलेध्मप्न मधुरें गुरु॥ ५५॥ 


तंदूका विशेष विवरण. | 
तेंदूके वृक्ष अत्यन्त ऊँचे ऊँचे होते हैं, इसके 
पत्ते गोंछ गो नोकदार शीशमकेसे होते हैं- 
छाल काली काली होती है; उसमें खार होता 
हैं, इसकी लकड़ी स्थानादिकोंके.वनानेके काम- 
में आती है. इसके भीतरका सार काछा और 
वजनदार होता है, हिन्दुस्थानीं छोग इसको 


थमान निम्बूके समान हरे हरे होते हैं; पकनेपर 
पीले पड जाते हें. | 
कुपीलनामानि। 


कुछूक, काछतिनन्‍्दुक, कालपीहुक, >काकेन्डु, 
विषतिन्हु, मकेयतिन्दुक ये कुचलेके .संस्कृत 
नाम हैं. ( कारस्कर, किम्पाक, विषत्तिन्दु; 


रु ५3) 


कच्चीर, वते और चिपिग ये कुचलेके संस्कृत - 


अनेके भाषाके कुचलेके नाम... 
सं.-तिन्दुक. | मछा.-कन्निराम. * * 


ड् 
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हि.-कुचला. | फा.-इफराकी,_ 

+ कचिडे अ.-कातिलुछकलक 
2 ० फल्जमाही, .. 
म्‌ कुचला. | अ,5शा5०० एप पाई. - 
का.काजरा, | ! जन नगद, ए०णां६ . जे 
गु-झेरकी चला. | एप वोमि३ चर रे 
क--कांजिवार. ।ला-80णए०0 0 
ते.-सष्टिचेदु) सुसिडे | जाण्णांक. 0 
ता-एट्वेमारुकोंकोडे |. नांस्ध नकक्‍सवा- 
तु.-्कायेख्मारा,.. मिका. . 


कुपोलगुणाः। 
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पींडाकों दूर करनेवाढा, श्राहीं है ओर कफ; ः जंबगणा। । 


। 
! 
कुचिलेका विशेष विवरण. . '*|. भाषा-छोटी जान ग्राही, रूक्ष है और | 
कुचिलक इत मध्यम आकारके होते हैं/ कफ) पित्त, रुषिरविकार, तथा दाहको दूर | 
. आय वन बहुत देखनेम आते हैं, इसके पत्तें | करती है ॥ "0 

.पानकेसमान ओर फल नारंगीकेसे उुन्दर सुन्दर ४ 02028 38. 
होते हैं; इसके वीजोंको कुचिछा कहते हैं. जापएुनका विशेष विवरण: 


राजजस्वूनामान । । जाउमुनके वृक्ष तीन चार प्रकारके होते हैं। - 
अल्ट्रा काथता नन्‍दी राजजम्बूमेहाफका । | एक नदीके निकट होते हैं, जिनके पत्ते कनर-' 
तथा सुराभपत्रा च महाजस्वूरापि | के समान होते हैं. उनको नदीजाझन कहते हैं, क्‍ 
आपा-फरेद्रा। नन्‍दीं, राजजंबू, महाफला, | इंसरी बडी जाठन होती है उसके पत्ते पीपछ- | 
उरभिषन्रा, महाजंबू ये वडी जाम॒नके संस्क्ृत | केसे होते हैं, उसकों जघुना कहते हैं, तीसरी . । 
नाम हैं. ( स्वणमाता, शुकप्रिया, कोकिलेष्टा, साधारण जाउन होती है, उसके पत्ते आमकेसे - | 
अहानला; इहत्फछा, महापत्रा, फ्ेंद्र और | होते हैं, फल मध्यम जातिका होता है, केच्ची 
* पन्दु थे बढ जाघनक संस्क्तत नाम अज््य अंथोंमें | अवस्थामें हरी हरी होती हैं और पकनेपर | 
_ पाये जाते है. ) ॥ ५८ ॥ उनका रंग वैंजनी हो जाता है, फूलके स्थानमें । 
अनेक भीषाके बडी जामुनके नाम... | डिनपर मारिहों आंता है का 


जार “पेहनेराडि वद्रीनामानि । । 
४ -वडीजामुन न .-ठ ]ए | | 
मा है के टी... इस ज्ियां च करैल्यूबेदरी कोलमित्यापि 
म.-रायजाम्भूव्ठ. छ ला,-7778०४४७ र्णक- ऊानल डबल घाटा सावार बंदर महत्‌ ॥ « ४ 
गु.जाम्बु. .. | 70०७७७ युजि-| अगप्रिया कुह्य कोही विषमोभयकण्टक्ा५९॥ | 
क--दोडुनिरछु | . निया जांबोलेना. |. भाषा-कर्कश, कर्कंधु ( त्नीलिंग तथा पुँछि- 5 


ला 


| .._. ग़जजम्बगणा: । ग )) वद्री, कोल, अजप्रिया, कुहा, कोली, 
 राजजम्बूफल स्वाद विष्टम्म गुरु रोचनय । “| पिष॑मा और उमंयकण्टका ये छोटे बेरके संस्कृत 
भाषा-वडी जाघुन स्वादिष्ठ, विष्टम्भि, भारी | "रे हैं और फेनिक, कुबछ, घोंगा, सौबीर और... 
और रूचिकारी है ॥ _बद्र ये बड़े वेरके संस्कृत नाम हैं. ) ॥ ६९ ॥ 
न्‍ जलजम्बुकानामानि । 
४ |; क्द्रा जस्तू। सह््मपत्रा नादेयी जलअम्बुका। 
. भाषा-छद्वजम्बू, सक्ष्मपचा, नादेयी, जछ- 
जम्बुका प्र छार्टा जाउनके संस्कृत नाम .हें 
दाना ओर संक्ष्मक्ृष्णफला ये छोटी जामु- 


अनक भाषाके बरके नाम: 
बरी, बद्रं, - ।ता.-इलंडे; कह्ारि. . 
हिं.-बेर, छोटाबेर “वींगोरि 
बं.-कुछफछ, बडकुछ-|मछा-इछांग, कोल. _ 


५... >> ००४०६..००८-०४-००---०-.० ते. 
बंड>.....० ब् 


कैत नाम अन्यःअंथोंमें पाये जाति हें.) ॥ रे (योर: .. | अ-सीद्रनवंक. कक 
भाषाके छोटी जाउुनके नागर. |. 30 अल तो अजब 2 
चुका, ._ | म.-लहान जांभृत्ठ ला. थाइए तप गप- 

न. .गु.-क्षद्रजंबु क--येरत, यक्चे 708०: जिजिफस 


 परेगुपंडु, रेगुचेद्ठ, |: जजुवा, 


' * वातकारक; कफकारक; पत्तकारक, सारी ओर 


: आषार्दीकासमेतः ।. "2 कब 2 


वद्रापशपाणा लक्षणाने . गणाश्व । अम है. विछीसे आगे कोर्सोतक वेरहीके वृद्ध 
ः पच्यमान सुमधुरं सौवीर बदरे महत्‌.। | देखनेमें आते हैं, उनही क्षपोंकों काट कॉस्कर 
. सादर बदरे शीत्त मेंदन गुरु शुकलम॥<०॥ देर छगा देते हैं, उसको बट कम ६, ज्सीसे 
ह६ ।पेचदाहासक्ष॑यतृष्णानिवारणम । सौ- | गाय मैंसॉकी उदरप्रणा होती है. उन करपो्म 
3 पम्पके मर कीलइच्यतें ॥१६ ॥ | ओटे.छोटे वेरमी छगते हें प्रथम हरे होते हैं, 
ई नदर आह रुच्यपुष्ण व वातलूथ । | मध्यम अवस्थामें पीछे ओर अन्त समय लाल 


्क 
कफापेचकर यांपे गुरु सारकमीरितस ॥६२॥ | पडकर सुकडेसे हो जाते हैं 
क् 
हर 


है 
शन्‍्वू: छुद्बदर काथित पूव॑सूरिभिः। अम्ल प्राचीनामलकनामानि । 
दवद्रें कपार्य मर मनाकू ॥ ६३ ॥ | प्राचीनामरूक छोके पानीयामरूक स्तृतम | 
स्निग्धं गुरु च विक्ते च. वातपित्तापह | भाषां-आचीन आमलेको छोकमें पानीया 
स्वूतम्‌ । शुष्क भेयामकृत्सव रघुतृष्णाक्ल- | गलक कहते है ॥ 


मासजित ॥ ६४॥ |... अनेक भाषाके प्राचीतामलकके नाम. 
भाषा-पका हुआ ओर बहुत मीठा जो बडा | "भीर्चीनामरूक. ४ #804 प८(& (&- 
: बेर होता है उसे सोवीर कहते हैं. वडा | हि-एपानीआमछा, |. ्एशि३०४७ प्लान 
( सौवीर ) वेर शीतर दुस्तावर, भारी, वीये- | बं--पानि अम्बरा. | कम 


वद्धेक, पृष्टिकारक है पित्त, दाह, रुधिर- | म.-पानआंँवब्डे 
कार, क्षय तथा तृषाको नष्ट करनेवारा है. | हर 
जो पका हुआ जोर छोय बेर होय वह कोल कि "था पकारो मो- 
कहाता है. कोलवेर त्राही, रुचिकारक, गरम, ८ 88 
प्रादीनामलकगुणा। । 
दस्तावर है. बहुत छोटे अर्थात्‌ झडिया बेरकों | ँ्ोचीनामरूक दोषत्रयजिज्ज्वरघाति 
कर्कंधु कहते हूं. ककन्बुबेर खट्द, कसेछा,।। गाषा-पारनी आमढा तीनों दोष तथा ज्वर्का 
किचितू मीठा, स्लि्घ, भारी, कंडवा ओर वात- | नाश करता हं ॥ 
नाशक; पित्तनाशक हु. सूखा हुआ बेर दस्ता-! पानीआमकछेका विशेष वितरण« 
वर, अभिवद्धक, हल्का है और दृषा;- ग्छानि | पानीआमलेके वृक्ष जछाशयके समीप होते है 
'तथा रक्तविकारको दूर करता है ॥ ६०-६४ ॥ | हैं; इसमें कौदेनी होते हैं; इसके पत्ते रूस. 
बरका विशेष विवरण: ! और फछ छाल छाछ वेरके समान किया हु ! 
बेरके इक्ष अनेक जातिके होते हु ओर ये ! होते हैं... -- ४. अप 
सब स्थानोंमें देखे जाते हैं. इसके दक्ष कॉवेदार ललानामानि | 
. मध्यम मागक होते 6 न्धम्ज़ा छवलाी पाण्डुर फामलरल्कठ ॥ 
गोल कुछेक रूम्बाई लिये होते हैं, फूछ वौर-। . भाषा-सुगन्धमूला, ल्वरी, पाण्ड और कोम" 
८द्वीमें छोटे छोटे सफेद रंगके होते हैं, फल | लुवल्‍्कलछा ये रुवीफलके संस्कृत नाम है ॥ 
* अपनी अपनी जातिके आते हूं, छोटे, बड़े, अनेक भाषाक दरफाधंडाक नास- 
लम्बे, गोल; पेवन्दी) कठा; पोडो और रामपुरी ! सं--व्वढी म.-रायआँवछा 
, इत्यादि. एक और झडबेर कहलाते हैं, उनके | हि.-लवलीफछ, हर 'गु.-हरफारेबडी, .. 
क्षुप छोटे छोटे पृथ्वापर 'फैले हुए होते 8५ «-  फारवडा. । 200५५) 
. उनका एक वनही है जिसका नाम श्रीबर&िका-  वं--नोयाड, नोयार. ।. . साइकाडिसिविका, 


ला,-]४४0  '४0०४- 
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5). 
१ < 
है] 


न ३४६ गे 508 भावप्रकाशः-पूवंसण्डसू १॥ ० | 
कब लवीगणाः भाषा-दुर्नों करोंदाक कच्चे फल खट्टे, भारी 


भाषा-रूवद्धाफक भारी; विशद्‌, र।चकारक; 


शक हू ॥ ६७ ॥| 
रूश, स्वाढु, अम्छ, करा ह और पथरी, बवा- प्‌ हे 


सौर) कफ तथा पित्तका नाश करता है॥६५॥ |... रदिका विशेष विवरण 


.. धाक, पाककृष्ण, फलक्ृुष्ण, बनाहुय, बनाहूय; 


5  गुच्छी, क्षारी और बहुद॒ल ये करौंदृके पतस्कुंत 
... नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) जिसमें छोटा 
फल आंता हैं उसको करमार्दिका ( करोंदी ) 


करोंदेके क्षप बागों डे <. 
हरफोरेवडीका विशेष विवरण. तु नागा बहुत होते हैं. इसके 


हरफारेवर्डीके बहुत सुन्दर छुन्दर वृक्ष पुष्पो- 


लारी लिये अत्यन्त मनों हैं; ढ 
निकलते हैं ै हर हीत 'हैं.. हूसरे 


करमदेनामानि । क्‍ 
...-. करमद! सुवेण: स्यात्कृष्णपाकफलस्तंथा । 
त्रस्माल्घुफला या हु सा ज्ञेया करमर्दिका६ ६ 

.._ भाषा-करमदें; सुषेण, ऋुष्णपाकफल ये करें 
दके संस्कृत नाम हैं. ( वनेक्षुद्रा, कराम्ल; कर 
महक, अविग्न, करामदे, कृष्पफल, कृष्णफल 


हो जातें हैं 
प्रियालनामानि । 
प्रयालरतु' खरस्कन्धश्वारों बहुल्वस्कृल) | 
राजादनस्तापसष्टः सललकडुधेनुष्पृटः ॥ ६८ ॥| 
भाषा-भियारू, खरस्कन्ध, चार, बहुरुद 
र्कल, राजादून, तापसेष्ट; सच्नकदु, धनुष्पट ये 


. कराम्बुक, -कणचूक, बोल, वशं, करमहों, 
.. कराम्लक; पाणिमद्‌, कण्टकी, अविध्न, सुपुष्प, 
.. इठ्कण्टक, जातिपुष्प, क्षीरफछ, . डिण्डिम, 


चारक, बहुवर्क, सन्नढु, तापसप्रिय, स्नेहवीज, 


हसन्नक आर (पेयारुक ये चिरोजीके संस्कृत 
नाम उन्य अंथार्म पाये जाते हैं. )॥ ६८ | 
अनंक भाषाके चरोजीक्े नाम 


4,-प्रेया छ 
हा कहते हैं | ६६ ॥| रा ता.-कारप्पारुषठु 


503 «| हि.चचिरोजी, पियारू, | मछा.-मुरत्ठ 
] आनक भाष।क करांदेके नाम... 


भ.-चारीजी, - [फा.नतुकले खाजा. 


करमदेदय त्वाममम्ल गुरु तपाहरम । उष्ण | प्रियाल्मज्ञा मंधुरी बृष्यः पित्तोनिलापहः । 


फूछ सफेद और सुगन्धित जुहीके समान आते 


: फेंके गुच्छे बेरोंके ढगते है परत 
* ऋआनोंमें होते हैं. इसके पत्ते कर्सोंदीके समान ता जांतिये होते है पर का 
होते हैं ओर फल ग़ढरंके. सदश शाखाओंमेंसे द्‌ ] 


।पराज कि संस्कृत नाम हैं. ( अखट, छलन; 


उपव5ठ, मांक्षवाये, दुसल्लक, राजातन, अ्रयाकृक, . 


(7९. अं,-०४४०४४०९१०ए९७- 28५०८ ट 
__- ह,-करोंदा॥ कंरोंदी एहते 0 छ8.. | पी ला हक हि 
_ बं:-करमचा 2 जास्मिन्फ्लावं्ड चावात्ठ; मोरप्पि .80॥/0॥9 . ब्‌ चे- सु 
में,-करवंद, .. - |. केरिता.. “. | पै.-चारुपप्पु, चारुमा नेनिया छेटिफो 
ग॒ | ला.-0&४558 (0७7० भिडि 200 फट: लिया 
१७४ केरिसा को- | _ प्रियालगुणाः 
7 .. रंदास चार पित्तकक्नासब्रस्तत्फ मधुर गुरु. 
 करंगदेशुणा;। लिग्ध॑ सर मरुत्पित्तदाहज्व॑रतवापहम ॥६९॥ 


हक " २282 
जाआबबफहयकप उतस्घय' 


38 ४ लपंलीफलमइ्माशंःकफपित्तहर गुरु । एधानाशक, गरम, रुाचकारी, ऱापत्तकारक : 


हि. तथा कफकारक हैं. पक्का करोंदा मीठा, रुचि- 
.. बशद राचने रूक्षे स्वाइम्ले तुबर रसे ॥९०॥ कारी/ हछका, पिततनाशक तथा बातबिना- 
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के हुए आधे छारू भौर पकनेपर काके काके 


कोषकर ओरोक्त रक्तपित्तकफप्रंद्म ॥ तत्पक्॑ | हचोइतिदुजरः जिग्धो विष्टम्भी चामव- : 
रुच्ये लघु हा ०8 का, 


रिजित्‌ ॥ ६७ ॥ . | दूनः ॥ ७० ॥ 


॥. दा।260 0५ ४6960 


भाषाटीकासमेतः | 


+---<<<<<<22:22222.. मम >> >>>>>अअनक ० अ- ै रूट: 


भाषा-चिरौंजी पित्त, कफ तथा रक्तविका- । खिरनीका विशेष विवरण. 

. रका नाश करती है. चिरौंनीका फल' मधुर, खिरनीके वृक्ष बढ़े बड़े ऊँचे होते हैं, इसके 

. भा, ल्िग्प) दुस्तावर है और दाह ज्वर तथा | पत्तेनेवाडीके समान होते हैं, इसमें शीतऋतुमें 
तबाको नष्ट करता हे. चिरोंजीकी मींग मधुर, । मार आता है ओर वसन्तऊऋंतुमें फठ आते हैं 

. वॉर्यविद्धेक, पित्तनाशक, वातनाशक) हृदुयर्का। फू निवोरछीके समान ग॒च्छे लगते हैं; वे कच्ची 


ग्रय, अति हुजर, खतिग्ध, विष्म्भी आर आस, अवस्थामें हरे और पकनेपर पीछे हो जाते हें; 


ड 
१ 
; 


: नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते है. ) ॥ 


अनेक भाषाके खिरनीके नाम- 
सं.-क्षीरिणी. 5. | अँ:-006789 08ए०थे 
हि.-खिन्नी, खिरनी. | ]/7८७5०७४७ ओ,. 
-क्षीरिणी, राजणी बट्चुस्‌ छीग्डमाइ- | ब॑.-बईचिगाकछ- 


ब् ७ बिल ७ 


है॥ ६३ ॥ ७० | .... | और कोई २ पकनेपरभी हरेही रहते हैं उनको... 
चिरोजीका विशेष विवरण: बता है कहते हैं. उन फेमस दूधमी निक-* | 

_ विरोनीके इक्ष कॉकण आदि देशमें अधिक | 2 हु 
होते हें. पत्ते छोटे छोटे बेरके समान नींछे रंगक विकंकतनामानि । " 
होते हैं, उसमें जो मींग निकलती है, उसीको !पिकड्डतः खुवाबृक्षों आन्यिछूः स्वाहुकण्टको । | 
चिरोंजी कहते है. |स एवं यज्ञवृक्षश्र कण्टकी व्याप्रपादपि रा! । 
क्षीरिणीनामानि । भाषा-विकड्डत, रुवादृक्ष, अि स्वांह- | 

; जन्‍्या क्षीरिकापि च। | के) यज्ञइक्ष; कण्व्की, व्यात्रपात्‌ ये कण्ण-..| 
र॒जादनः फलाध्यक्षों राजन्या क्षारकापं च। 4 
बा । इके संस्क्ृत नाम हैं. ( वैकंकत, वृत्तिकर, कण्ट- . ई 
भाषा-राजादन) फलाध्यक्ष/ राजन्या; क्षीरिका | करो, किकिरी, सूग्दार/ कप्व्पण, खु्दार, 
खिरनीके संस्क्ृत त्ताम हैं. (राजफ़ल) कपी8: | पधुपरणी, कण्व्पादू, बहुफल, गोपघोंय, स्ुवहुम, । 
क्षीखृक्ष, नपहुम, नम्ववाज, मंधुफरछ। माचवा | किकिणी पृथुवीज, सुधादृक्ष, पादरोहिण और ई 
द्रव क्षीरी, युच्छफल, भूपेष्ट, राजवह्ठभ, शरीफ, | रावण ये कण्टरके संस्कृत नाम अन्‍य अंग 
इव्स्कन्ध और क्षीरशक्त ये खिरनीके संस्कृत | जे जाते हैं. ) ॥ ७२ ॥ रु 


, .. अनेक भाषाके कंटाइके नाम. ै 
.-विकड्डत “हछमाणिका मा" । 
हिं.-कंगई, किकिणी. | 
| तै.-कानवेगुचेदु 

छा.-8०&४४प४३ नल 
“खिरणी मुसोप्छ,._ मि.शुरुचोंग) वेहकल.। पा जज | 
गु-रायण. ..- | छो-४एाए४०७४ -स60- गु.-विकव्डों न्‍ । स्ट्य मम 
क.-खिरणी मारा. 500079- माइसु- 5 

ता.-पह्न. |  सोप्स हेग्झान्ड्रा- पिकेंकतगुणा* 


: _गिकड्डतफल पढक्क मधुर सवेदोषानित्‌ ॥_ | 
०5 क्षीरिणीगुणा:। _ - | भाषा-कण्यईका पक्का फल मंधुर ओर संपूर्ण... 
. क्षीरिकायाः फ्लू वृष्य वेल्य खिग्ध हिरम गुरु। | दोषनाशा्क है ॥ . "जज 
_ तृष्णांमूच्छोमदआान्तिक्षयदोषत्रयाखजित्‌७ १ केटाइका विशेष विवरण. हु 
..... भाषा-खिरणीका फल वीयबद्धेक/ बछदायक, | विकंकतके इंक्ष जंगल और वनोंमें बहुत | 
.. '्लिग्ध, शीतर भारी. है और ठषा, मूच्छो;। बड़े बडे होते है? इनके पत्ते छोठे छोटे ओर... 


... ' मद आंति, क्षय) तीनों दोष तथा रक्तविकारको | डालियोमें कांठे होते हैं; इनमें बहुत अच्छे 
... नष्ट करता है ॥७१॥ : 6 बरके समान गोल गोल फलभी रछूगते हैं... 


शेटट. 0 


* पद्माक्षनामाने । | 
पद्मवीज तु पद्माक्ष॑ गालोड्य पद्मऊकेटी । । 
: आषा-प्मवीज, पद्माक्ष, गालोंब्य, पद्मकर्कटो | 
थे कमढुगदटके संस्कृत नाम हैं. ( कन्दली, | 
*. भेंढा) क्रोआादनो; क्रोजवा और श्यामा ये कमल 
.. ग्टेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हुं. )॥ | 
.. अनेक भाषाके कमलगहके नाम. 
. . सं.-पद्मचीज. 


| 
(४ । 
[ गु-कमलछकाकडी, | 


. ह.-कमछगद्दा: -।| क.-पाक्ष, : । 
. बं.>पद्मवीचि,.... ति-तामरकाडा, । 


. म.-कमब्छक्ष.. .. | अ.-वालके कुवति. | 
-. ../। : पश्माक्षयुणाई। -: । 
_पद्मचीज हिर्म स्वाद कंपाय तिक्त+ गुरु। | 
.. पवेष्टस्म वृष्य॑ रूझे च गर्मेसंस्थाप् परम ॥ 
« «कफबातकर वल्य ग्ाहि पित्ताखदाइचुत्‌ ७३॥ 
... आषा-कमछुगंदा शीतल, स्वादिष्ठ, कसा, 
. कंडवाः भारी, विष्टम्मि, वीयवर््धक, रूक्ष, गर्भ 
.__ स्थापित करनेवाला, वरुदायक, ग्राही, कफ- | 
._ कारक तथा वातकारंक है और पित्त, रक्त-| 
विकार तथा दाहको नष्ट करता है ॥ ७३ ॥ | 
. कैमलग़ेका विशेष विवरण, । 
» .. कमलगद्ट कमलछके वीजको कहते हैं, ये | 
.. कमलकोषके भीतर रीठेके गुठठीके समान होते 
8) ईपक भीतर सफेद रंगकी गिरी निकलती है. 
 . . - अखाननामानि। 


। 


खान पद्मवीजा पानीयफरलमित्यपि । 
की मलात पेहझबीजांभ और पानीय- 
* « फल ये मंखानेके संस्कृत नाम हैं | _ 

_. अनेक भाषाके मखानेके नाम. 
है लान 


भाषप्रकाश:-पूं॑ंखण्डसू १। 


व्‌ 


| 


... मखानेका विशेष विवरण... 
हैं, उनकी वतासेकेसी आकृति 
 अंगाटकनामानि। . 


श्रज्ञारक जरूफूले त्रिकोणफलमित्यपि | 


भाषा-शृंगागक, जरूफछ, त्रिकोणफल ये 


| सिगाडेके संस्क्ृत नाम हैं. ( जल्साचि, संघा- 


विक्का, वारिकण्व्क, शुक्कहुग्ध, शूृंगाठ, वारिकु- 
-जक, क्षीरशुक्क, जछुकण्टक, जुंगरह, जल्बह्ली, 
जलाशय, जंगकन्द, जूंगमूछ, विषाणी, जल- 
कन्द, त्रिकोंट, जिकट और ज्िक ये. सिंगाडेके 
संस्क्ृत नाम अन्य ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं, ) ॥ 
.. अनेक भाषाके सिंगाडेके नाम. 
सं,-आंज्राटक.: फा.-झुसुजान. 
हि.-सिंघाड़ें, सिंगाडे. अं.-५६४६४०्बर पर 
बे.-पाणिफछ, सिंगाडे, वाररकेल्ट्राप. 
म.-सिंगाडे. । छा. ७ ॥2/ न 
गु.-सिंगोडां, /. - 7089 ट्रापा विं- 
क.-सिंघाडे. . . स्पिनोझां. 
ते.-परिकेगडड्‌. ' | 
| श्ंगारकगुणा३ 
ज्जाटक हिर्म स्वादु गुरु वृष्य॑ कपायकय । 
ग्राहि शुक्कानिलज्लेष्मप्रद॑ पित्ताखदाइमुत्‌ ७४॥ | 
भाषा-सिंगाडा शीतल, स्वादिष्ठ, भारी, 


[ 


.. सिघाडेका विशेष विवरण, - - 
.  सिधाडेकी वेलू- बड़े बड़े ताढोमें और झीलोंमें 
गोल गोछ हरे रंगके और 


। लॉक गम होगे मल 
गु.-मखाना, «| णेछ रंगके हो हैं. बेलमें तीन धारवाले फकछ । । 
(22 +-फ्ीप्ए७[०49४०5 | जा हो अर 0 दो कि और 3: 

_ यर्यद्ञोफेशोक्ध,./ बनी होती है और कहींसे ऊँचा कहीसे - ' 
युर्यक्लोफेरोक्स, |... ही है और कहींतसे ऊँचा कहासे 


5६२ हू 236१ ४ ई 2 कर 22.2; 3 दर धे पर हे 
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कमरुगट्टको भाडमें भूननेसे मखाने बन जाते" 
हा जाती है, -. 


वर्क) कंसैला; आही, वीयकारक) बात- 
१ तथा कफकारक है और पित्त, रक्त: 
विकार तथा दाहको नष्ट करता है ॥ ७७.॥ 


_चा उसका अछतहीं प्रकारका रंग ढंग होता 'ा 
गजल 3835... “|? कोर हरे रंगका, कोई छाल रंगका और कोई... 
0 रज॒हर्य विनिर्दिशेत्‌। | धूसर रंगका एवं अच्छे रंगे बिरंगे बनाये. होते।। 
गम कमकगट्ेके सहश गुण जाने ॥ | हैं उनको छीहनेते भीतर एक ऐसी सफेद गिरी... |. 


« . बहुत शुद्ध समझकर बतमें खाते हैं 


भापाटीऋसमेत+। ४९ - 


मधूकपुष्पगुणाः 
मधूकएुष्प मधुर शतल गुरु बृंहगस्‌ । वल- 


| शुक्रकरं माक्त वात पित्तविनाशनस ॥ ७ 
कैरविंणीफलनामानि।.... | मम 
उ कैरबिणीफलम । |. अ क इज शतक गाए 
पी डजदुपाल वे इु४: फगवणाफटय :। बुष्ठिकारक; वढवर्धक, वीयेवर्धक है और वात 


निकलती हु. . मानो कपूरकी तिकोनी डढी 
न 


उप्तको सिंघाडेकी मांग कहते हैं, और उस्त 


: बीज य केरविणीफलके संस्कृत नाम हूं. ( कुझु- ं 
दिनी, चन्द्रेष्ठ, कुवछयिनी, इन्दीवरिणी और |... . विफल्युगा । 8. 
नीछोत्पलिनी ये कैरविणीके संस्क्ृत नाम! फर्ल शीत गुरु स्वाहु -शुक्र॑ वातपित्तनुतु॥ 

य अंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ अह॒र्य हन्ति दृष्णाखदाह बासक्षतक्षयात्‌ ७७ | 
अनक भापषाके केरावेणीकडके नाम. | भाषा-महुएका फल शीतल) भारी) मधुर, 
सं.-कुमु द्वीज. म.-कैरविणीचे फव्ठ | वीयबर्दक, हृदयको अप्रिय हे ओर वात, पित्त | 
हिं.-कैरणीफल, बेरा. | गु--पोयणानां दीज, | एषा, रक्तविकार, दाह, श्वास, क्षत तथा क्षयककोीं.. 
'कैरविणीफलगुणा। |... नष्ट करता हैँ ॥ ७७ ॥ हे 
भवेत्कुमुद्वतीबीज स्वराडु रूक्षे हिम गुरु । महुएका विशेष विवरण. हक, 
भाषा-कमोदिनीके बीज स्वादिष्ठ,; रूक्ष)। महुएके वृक्ष वनमें और पवेतोंमें बडे बडे 
शीतल और भारी हैं ॥ ऊंचे होते हैं. इसके पत्ते वादाम अथवा वढके | 
मधूकनामानि । - | पत्तौंके समान होते हैं. फूलमें शहदके समान 


मधूकी शुडएुष्पः स्यान्मधुपुष्पों मधुखवः || गन्ध आती है और उस्रमंसे सरीफेके 

: बानप्रस्थों मंधुप्ठीलों जलजेउन्न मधूलकः॥७८॥ | समान बीज निकछते हैं, उसके फोम तेल 
भाषा-मधूक, गुडपुंष्प, मधुपुष्प, मधुर्रव, | है 

वानप्रस्थ, दा ये महुएके संस्कृत नाम . हैं परूपनामा।ने । 
मधु माधव; मध्वग, तीक्षणस ६ त पशपमल्पाप्योच गा 

होल, महादुम, मधुक, क्र और पहलऊ है पर्वत जी 


मध्वक ये महुएके संस्कृत , नाम अन्य अ्ंथोंमें| _ भषा-परूषक) परूष) अल्पास्थि; परापर ये 
पाये जाते हैं.) जलमें होनेवाले महुएकोी मधू फाल्सेके संस्कृत नाम हैं- ( गिरिपील, नागक .. 


४ कि धन त 2७,2४४ «८ ७५७ 20 इक 
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रुक कहते हैं ॥ ७७॥ छोपम) परावत, नीरूचर्म, नीलूमंडल और मृदु- 
अनेक भाषाके महुएके नाम- पाये पा पे नाम जत्य अंग 
सं.मधूके.. मला.-इरुप्पा: 
हिं.-महुआ, जलम- | ता.-कठंइल्छुपि,मधुक॑ अनेक भाषाके फाल्सेके नाम. : 
हुआ. फा.-चकां. सं.-परूषक' फा.-पाछ्सा. 
 बं.-मोल, मउल,मोया. | अं.-70॥0०08४९०. | हि.-फाछ्सा, परुषा. |ज-फाल्सा: 4 
“मोह इलपाद्री, ' | बे-फल्सा. सं,-अंड० ((0ए8 
कों.-मोहटी.... | छां-8४82& 860॥७ | म.-फाल्सा, .  एश्याव्कि ग्रेविया, 
गु.-झुहुडा < बेसिया लाठिफो- | गु-फाल्सा | छा.- कफ कैओप 
“महूदृप्पे, इप्पेमारा. |... लिया. ककि.न्बेदरहा, दोगाके. | ०७ झेविया एश्या- 


5 तै>इप्पर, इंपापितो, 6 ४ ८ त्युदिकी,  . + व्का. 


2०0०: धा।266 0५ 65800 ०६. 


> >>. 2 परेशेशकला 


भाप्रकोश:-पूवंसण्डमू १।. 


3 छ परूषग्रुणा।। | 

_- परूषक कपायास्लमार्स पपत्तकरें लघु । तत्पक्क 
._ मछुर पाक शात वष्टीम्भ बूंहणस्‌ ॥ हे तु 
+ पत्तदाहसज्वरक्षयसमारहत्‌ ॥ ७८॥ 

४ भाषा कच्चा फाछूसा कसंछा, खट्टा, पित्त- 
कारक आर हलका ह. पक्का फालसा पाकमें 
मठ) शात॒रू, विष्ठम्मि, प्रष्टकारक, हृदयकों 
स्तन है आर पित्त, दाह, रक्ताविकार, ज्वर, क्षय 


तथा वातंका नष्ट करता है ॥ ७८ ॥ 


फाल्सेका विशेष विवरण- 
फाल्सेके वृक्ष मध्यम आकारके होते हें; 
_. इसक पत्ते बेलके समान तीन तीन मिले हुए 
होते हैं, फछ दो तोन एकत्र होते हें, फछ 
. कच्ची अवस्थामें हरे ओर पकनेपर ऊदे. रंगके 
- हो जात हूं 
>ः े तूतनामान | 
. तूतः स्थूलश्व पूगश्च ऋमगुको अह्मदारु च। 
.... आषा-तूत, स्थूछ, पूग, ऋमुके, ब्रह्मदारु ये 
 'सहततके संस्कृत नाम हं. ( तूद, ब्रह्मकाष्ठ 
« ह्यंण्य, महुसार, सुपुष्प, नींक़रंगक, तूल, ब्रांह्म- 
* 'ण्ट, नोल॑इन्तक, विंप्रकाष्ठ, मदसार, पूण 
._ ब्ह्मनेष्ठ; नूढ; पूष ओर परलाशिक ये सहतूतके 
संस्कृत नाम अन्य प्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
५ अनंक भाषाके सहतूतके नाम- 
 सं.-तूत, 


सं.>्तूत. अ.-तूत; तू हामीज: 
'हिं:-सहतूत ,-४४09७७४७8 
बं.-ततः तू... मलवबेरिस, 

हर तते; 'संतृत, , छा+-/07प8 770/0& , 


- मोरस इण्डिका, 
20607ए8ए४7/७ . 


« मोरस निग्रा- 


| तूत भारी, दस्तावर, खट्टा, गरम और. रक्तपि- 


त्तको करनेवाढा है ॥ ७९ ॥ 


सहतूतका विशेष विवरण. 
संहतूतके वक्ष बागोंमें बहुत होते हें, पत्ते 
अंजीरके समान तीन तीन कँग्रेवाले ओर नीमके 
पत्तोंक सदृश चारों ओर आरिकेसे चिह्न होते हें. 
ये वृक्ष दो प्रकारंके होते हैं. एकपर काले सह- 


तूृत आत ह) आर दृस्तरपर सफद सहतृत आते 


हैं; इसके फल फलीके समान होते हैँ और 
उनमें बाजरेकेसे दांने संवेत्र छंगे रहते हैं; वह 
फली अत्यन्त कोमकू आर रसीली होती हें 
दाडिमनामानि । 
दाडिमः करको दनन्‍्तवीजों छोहितएुष्पकः 
भाषा-दाडिम, करक) दुन्‍्तवीज, छोहितपु 
ष्पक ये दाडिमके संस्कृत नाम हैं. ( दाडिमी- 
सार, 'काईम, फलषाडव, रक्तबोॉज, सुफल$ 
दन्‍्तवाजक, मधुबीज, कुचफ़छ, शुकवलह्लभ, 
मणिबीज) वल्कफलछ; पिण्डपुष्प, दाडिम्ब, पर्व- 
रुट, - स्वाह्म्क, पिण्डीर, फलशाडव,- छुखब* 


क&] 


4 


छभ, रक्तउुष्प: डाढम, शुकादन;. फरसाडव, - 


सुनील, . नीलपत्र ओर. नींकूपञ्रक ये दांडिमके 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथों पाये जाते है, )॥ 


. अनेक भाषाके दाडिसिके नाम 


सृं.-दाडिम. 
हि.-दार्डिम, अनार, 
बं.चदाडिम, डालिम, 


तु--दालिब. ' 


मला.-उस्याप्रव्य्म. 


'फा.-अनार तुरस. 


.. | तो.-माडके, 


-डाव्य्वि, दाढिब, | अ.-रुमान हामीज. 
गु.-दालेम, -२९०४६६०४७॥७६९ 
-दालिब: पोम्ग्रानेट 
रत “डानिम्मचेट्ट, दालि- ला,+?प्रांक॥ ्रधा: .. * 
म्बकाया.  #णा प्यनिका . 
आनेट्स, 


दाडिमगुणा! । 


१०५११ १ 


'वित्फूले त्िविर्ध स्वाह स्वाइम्लकेवलाम्ढकप। 
तत्तु स्राह त्रिदोषप्न तड़दाहज्रनाशनम< ०... 
'ईत्कण्टपुखगन्धन्न तप्ण शुक्र॒ल छघु । कंषा- 

है: | याजुरस आहि किस मेघाबलापहमू ॥८१॥ 


स्वाइम्ल दोपन रुच्य॑ किजित्पित्तकरें लघु । अनेक भाषाके लिसोडके नाम. 
अर्ठ ठ॒ पित्तजनकम्रस्ल वातकफापहसू<२॥ | सं -वहुवार | ता.--विडि; 
... ॥“अनारका फछ मीठा, खट्टा, मीठा | हिं.-लिसोडा, निसोरा फा.-सिप्िस्तान, 


'माषादीकासमेत्त!ए . .  «. शेष. 


- आर कप खंट्टा इस भांति तीन प्रकारका “बहुयार, चालता- |अ.-सेफिस्तान; दृबक. 


हाता है. इनमें मीठा अनार ब्रिदोषनाशक, | गा -क्ाए0ए]€9ए९०. 
टतिदायक, वीयंवद्धक, हुछुका, कसैले रसवाढा, | म.-भोंकर, शेह्वद, 309४४ए० . नेरों 
आही, स्निग्ध, बुद्धिदायक तथा बढुदायक है | गु.-शुंदी. 5छिब्ड सेपिस्टन्‌, | 
“आर दाह, ज्वर,हृदयरोग, कंठरोग तथा छुखकी क -च७ गादु्णा, छा.-७ ००४ 2५५5५ 
जुगन्धका नष्ट करता.है, खटये मीठा अनार । ते.-नाक्केरु, चुककेरु . _ कॉर्डिया मिक्सा., 


अग्निको दीपन करेवाला, रुचिकारी, किंचित्‌ बहवारंगगा' 
पित्तकारक ओर हलका है. केवछ खट्टा अनार 
पित्तको उत्पन्न करनेवाला) खट्टा हैं और वात | "पार. विषस्फोटव्रणवीसपेकुछनुत्‌। मधुर- 
तथा कफको नष्ट करता हैं ॥ <०-८४९॥ ढै। रतुपरास्तक्त+ कंइ्यश्व कफापत्तहतू ॥ ८४ ॥ 
आअनारका शेष [विवरण फलमाम तु वंशस्प रू पत्तकफाखाजत । 
अनारका वृक्ष मध्यम आकारका होता है; | तत्पकक मधुर क्लिग्धं छेष्मल शोतल गरु ८०) 


ये सब स्थानाम ॥मठत ह; उत्तरखण्डक | भाषा-छिसोडा मधुर, कसेंढा, कडवा+ 


. पहाडाम; काइडम, खन्धाहारमें; इसके सिवाय | केशोंको हितकारी हैं और विष, विस्फोट, व्रण, 
- आर ४ दुशोमेभी अधिक हांते ह इसके | विसपे, कोढ, कफ तथा पित्तको नष्ट करता हः 
पत्ते हर और रुम्बे ढम्बे होते हें. और फूल | ढिसोडेका कच्चा फल विष्टम्भी, रूखा है और 
अत्यन्त शोभायमान सिन्हूरिया रंगका होता पित्त, कफ तथा रक्तविकारको नष्ट करता हैं. 
है. अनारंकी दो जाति हूँ; एक नर, दूसरी 
नारी, नरम फूछ बहुत बठा आता है और फल 
नहीं छूगते; नारी जातिके अनारमें फूल छोटे | 
फल गोल ओर बडे छगते हैं. फलके भीतर 


शातिर आर भारा हैं ॥ «७ ॥ <५॥| 
लिसाडका विशेष विवरण. 


“दाने मणियोंके समान और छाछ कान्तिवाले | ...टैंसोडेके वृक्ष जंगंछ ओर वनमें अधिक 


होते हैं; वह मधुर, खटमघुरे.और सम्पूर्ण खट्ट होते हैं; इसके पत्ते गोल कुछ रूम्बाई लिये हुए 


- शैसे तीन प्रकारके होते हैं. रंगमें कोई छाल 
. और कोई घूसर होता है. 


गा [5 । 
भाषा-बहुवार, शीत, उद्दाल, _ बहुवारक; | का तरल | 
जो, छेष्मातक) पिच्छिल, भृतवृक्षक ये लिसो । े 
.  डेके संस्कृत नाम हैं. ( कबुंदार, लेखशाटक, | प्रसाद! कतकः कंतर्क तक ततू ॥ 


शाह, गन्धपुष्प, शापित, द्विजकृत्सित, शीत-। भाषा-पयःअसादि ( जलूको निरमेल्कत्तों ), “ < 
... फुल, शाकठ कबुदारक भूतदुम और, क्लेष्मात | कंतक ये निमदीफलके संस्कृत नाम है. (छेद... 
< - ये छिलोडेके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें” पोगे | नीय/ आद्ण, तोयप्रसादन, कांत्थ, कत्करेणु, | 

जाते हैं. )॥ 4३.॥.  * /  « «, शोधनात्मक, अम्बुप्रसादनफछ, र॒दिष्य, लेख... 


लिसोीडेका पक्का फल मधुर, स्निग्घ, कफंकारक) 


होते हैं; फल अढूचेके समान गोंढ रसोछे. 
गुच्छोंमें छुगते हैं; भीतरसे चुपकते हैं. इसे. * 
; . .  बहुवारनामाने । | प्रकारके लभेडके वृक्षभी होते छ/इसक पत्तेमी ; ् “ । 
बहुवारस्त शीतः स्याइड्रालो. बहवारकः । | यों भांतिके होते हैं, परन्तु फल इससे छोड 


- चल) च्छि हैं. कच्चे रद्ममें हरे और पकनेपर कुछ |: 
“ छ गे । 
* के गा पल गुलाबीसे हो जाते हैं; फलके भीतर बीज और | 


53520 अल 85 भावप्रकाशः-पूर्वखप्डम्‌ १। 


: «32220 . 


: : नात्मकः अम्बुप्रसादः कंत, तिक्तफल) गुच्छ- । .. अनेक भाषाके दाखके नाम- 
 फूछ, तिक्तमरिंच ओर तोयप्रसादुफल ये [सं-द्नाक्षा फा.-अंगर, मुनक्का, “ 
गिर सकी संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये [6हि.-दांख, अंगूर अ.-एनबजवबीव, हवुः ८ 
.. 5 शशि मनेका) आंगूर सजबीज 
.., अनेक भांपाके निर्मेलीफलके नाम. म.-कार्नी द्वाक्षे- 60 05 
*.. सु--कतक... मढा.-वेद्यमारंम... ग-द्वाक्ष कल 0000 
. हि.-पायपसारी, निर्म-| गो--चिछु) चीलबी. [के बेडगणद्राकें, चिक्ु-  + पर्स, 
रा दोफल अं,-.& 77६ - ४० द्राक्षे - . “तठा.-+शापएईइ ४6४आ- 
. ब.निमछूफल ०९8 ए87 ए॑ >द्राक्षो. - .. . | थब्वाइस्स दँँ 
म.-निमव्ठी). निवव्ण नट्‌ विच क्विअसे | ता-कोडिमाई निफेरा 
चिह्नार | - वाटर द्राक्षाणणा+ 
आुनिर्मझी,._ छा.-80ए०४०० .. द्राक्षा पक्का सरा शीता चक्षष्या इंदणी एर: ।... 
का ओ । नीता पोटे | वाइपाकरसा स्यां तुबरा समजविद॥८<॥ . 
ता.-टेद्वामार . देरंस, .. | कोष्ठमारुतकूद्ृष्या कफपुष्टिरुचिप्रदा । हान्‍्त 
. -..: - कतबणुणाः तृष्णाज्वर्खासवातवाताखकामला। ॥. <९ ॥ 


.. उतकस्य फल .नेज्य जलनिमेल्ताकप्म्‌ । कृच्छासपित्तसंमोहदाहशोषमदात्ययान्‌ ) 
.. अतेष्महर शीर्त मधुर तुबरें गुरु ॥ ८६ ॥ आमा स्वल्पगुणा णर्वी' सैवाम्ला . रक्तपित्त- 
5 आपा-नीमेलीका फल नेत्रोंको हितकारं: कृत्‌॥ दृष्या स्थाहोस्तनी द्राक्षा दी 5 
5 जलूकों निर्मल. 'करनेवाला/  वातनाशप/ कफपित्तनुत्‌ ॥ ९० ॥ गासरतना छनकी 
|. कफनाशके) शीतक मधुर; कसैठा और भारी | ईंठ लोके। 

5. है॥ <६॥ भाषा-पक्का अंगूर दुस्तावर, शीतल) नेत्रों 
.... निर्मलीका विशेष विवरण. 


. कंतक सथोत्‌ निर्मेशञेफल गोल होते ह) 
और उसके ऊपरभी छाल कुचिलेकी छालके | मछ तथा मूजकों / प्रद्गृत्त करनेवाढां, के 
वातकारक,  वीयेकी बढानेवोढ्ल, केफ - तथा 


समान होती है. विशेष करके इसकी सब आः 

_ कृतिंकुचिलेसे मिलती है... । रुचिकों उत्पन्नकर्ता है और ठृषा, ज्वरः वास 
2 द्राक्षामामानि । .... 

: द्राक्षा स्वाहुफ़ला प्रोक्ता तथा मधुरतापि च | 
ऋद्दीका हारहरा च गोस्तनी चापि कॉर्ति- 
ता॥<८७)॥ 
आधा द्वाक्षा; स्वादुफछा) मधुण्ता; मृह्ीका, | 
हरा, गोस्तनी ये दाखके संस्कृत नाम हैं. |नेवाली हैं ॥ 4८-९० ॥.. 


'रुफला, रसा; यह्ष्मन्नी/ तापस-| 
चुछफुला/ रसाढां) अंग्रत अबीजागणाः 


नम 
फलोत्तमा और 


फ़ीठेमें 


है. खट्टा अगुर रक्तपित्तकोी करनेवाला 


१9५ 8७860 22:28 उर्थ ०० है है 


आअदीजाउन्या स्वल्पतरा गोस्तनीसदशी गुण* है, 
प्रोथे द्राशी पर्वेतजी छंघ्वी साम्छा छेष्माम्लपि- 
५४ | 0॥द्राक्षा पर्वतजा याहक्ताइशी कस 


$ > 


को हितकारी, पुष्टिकारंक: भारी) पाकमें तथा... 
रसमें मधुर, स्वरंकों उत्तम करनेवाछा) केला: ; ५ 


वात, वातरक्त) कामला; मून्कृच्छ) रक्तपित्त). 
, दाह, शोष- तथा मदात्ययरोगकों: न: « 
करता है. कच्चा अंगूर हीनएुणवाल्ी तथा भारी. 


गोस्तनी ( गायके स्तनक सच्श ) दाख वीये- _ 
वर्धक, भारी और कफ तथा पित्तकों नष्ट कर . 


50 पक 2 भाषाटीकासमेतः | कक के 
.. -दिका ॥ 5२ ॥ अवीजा इंपद्धीजा “किस अनेक भाषाके खजूरके नाम... 
' . मख हाते छोके । पवंतजा “ पाहाडी ” | सं.-खजूंरी तु.-इचिछु 
“ इते छोके । करमददिंका करेरी इति छोके। | हिं.-खज़्र, पिंडखजूर, | ता.-पेरिच् 
" भआाषा-कस्मिस ( जिसमें बीज नहीं होते।. अैंहारा । मछा.-काटेन्डु 
:“ अथवा छा वीजोंवाली होती है वह ) गोस्तनी | _खज़्र, पिडखेज़ूर, | फा.-तमररुतव न्‍ 
* दाखक सहरश गुणोंवाली है. परबेतमें उत्पन्न हुई। हारा | अ.-खर्मातर, ख़मा- 
दाख हलकी, अम्छ ओर कफ तथा अम्छृपित्तको | 7«सिदी)खज़ूरी,खज़ूर खुष्क 
$ | 
« *रनवाल्वी हैं. करमाहका ( करोंदेके सदर ) | >“खज़ूरों, छुवारी,  अं.)068 रण 


दाखमेंभी पवेतोत्पन्न दाखके सहृश गुण। खारेक /. डेटपाम ४ 
हैं ॥.९१६॥ ९०२ || क.-ईंचिल, सिंहइंचिछु, , छा.-7#००म5 ध०त- 5 
दाखका विशेष विवरण, उा  . 8.. फिनिक्सी हू 

दाख काली) छाछ और किसामिस, हरी |  + 3? जेसरपड.। मोटा. हा 

_ छाछ इत्यादि अनेक जातिकी होती है. उत्पत्ति | खजूराब्रतयशुणा: «८5253 


; इसकी काबुछ, कन्दाहार तथा उनहीं देशान्त- खजूरीब्ितर्य शांत्र मछु( रसपाकृरयों! । स्िग्ध 

- । हेजों है. काठक! टॉट्रयीपर इसकी बेल |रुचिकर हय॑ क्षतक्षयहर गुरु ॥ ९८ ॥ तर्षण 
चछती हैं, इसके पत्ते हाथकी आक्वतिकरे होते हैं, | रक्तपिचन्तं उशिविष्टम्भशुकद्यू । कोइम|रुतह- _ 
मानों हथेटीमें पांचों उँगढियें रुगादी हों. फक ऊल्य वान्तिवातकफापहम्‌ ॥ ५६ ॥ ज्वसति- 


गुच्छमें छगते हैं, उनको अंगूर कहते हैं, वह अंगर नया आओ 3 
घूखकर दाखें बनजाती हैं, काले अंग्रोंकी काली | लैएष्णाकासश्वासनिवारकम्‌। मदमूच्छो- 


खजूरी|पेण्डखजूरीनामानि । हे 

के आमिखजोरिक खादी दो हर स्का भाषा-तीनों प्रकारकी खजूर शीतल, रसमें 
हम मा काझक टी स्वाहुमस्तका | “था पाकमें मधुर, स्रिग्य, रुचिकारक, हद्यकों 
ै 25700: श्रिय, भारी, दृप्तिदायक, पुष्टिकारक, आही, 

' ॥ ५३ ॥ पिण्डखज़ोरैका त्वन्या सा देशे वीर्यवद्ध॑क, बलदायक है और क्षत, क्षय, स्तर 
3 गीलगाकारा। पढ़ी | रित्त, कोठेकी बाय पमन कफ, ज्वर, जतीसार 
'पादिहागता ४ जायते पश्चिम देशे सा भूँख, तृषा,खांसी, श्वास, मद्‌, मूच्छो, वातफित्त 
का तथा मग्से हुए रोगोंको नष्ट करती है. 


भाषा-भूमिखजरिका, स्वाद, हरारोहा, सहु- | खरे गण 
व्छदा, स्कन्धफ़ला, कांककर्कंदी, स्वाहमस्तका.| | का हैं ॥ 


ये खज़रके संस्क्ृत नाम हैं. ( खजे, -खज्ज 

खजूरी, खरस्कन्धा, दुष्प्रधषो, दुरारुहा, कष पंत । 
निःओेणी, यवनेष्टा और हरिप्रिया ये>जज्रके | डेष्महर रुच्यं दीपन॑ बल्शुऋकृत्‌ 

अन्य अंथोमें पाये जाते हैं.) एक | भाषा-खज़्रका पानी सा म॒द्‌ तथा 

देश | करनेवाल्ा, वात तथा कफको हरनेवाला: 


« ये खुलेमानी खज्ूरक संस्क्ृत नाम हैं ॥| 
अनेक भाषाके सुलेमानी खजूरके नाम. 
* उ 8 सं.-सुलेमानी. । मार 
3: 228 हिं-रझलेमानी डी | म.>-खारोक़. 
ह पिंडखजूरीमेदयुणाः। 
..* सुलेमानी श्रमम्रान्तिदाहमुच्छांसपित्तहंत्‌ । 
*... आषा-झुलेमानी खज़र परिश्रम, आंति 
( भार ); दाह, मूर्च्छा, रुषिराविकार तथां पित्त- 
को दूर करती है ॥ 
कर खजूरका विशेर्ष विवरण, 
... खजूर पिण्डखज़र और छुहारेके वृक्ष सीधे 
*  हम्बे लम्बे चले जाते हैं. उनमें पत्ते लम्बे और 


.. शाखाभी रुम्बी लम्बी होती है; इक्षपर खपररेसे 


<  सरीफेके समान वक्कछ जमा रहता है, ऊपर 
5. शाखाओंमें फल लगते 
होते, वंखसे वखसे होते हैं, इसलिये उनको 
_: - धनाच्य छोग नहीं खाते, दीन छोग खाते हैँ 
.. दसरी पिण्डखज़ूर होती है,उसके फल तोडतोड- 
कर बोरियोंमें भर देते हैं: तीसरा छुहारा होता 
हैं. भरे दोनों खज़्रके समान आकाखाले होते हैं. 
 अखावादनामबानि। 
.. «चातादी वातबेरी स्थाज्नेत्रोपमफलस्तथा । 
. आपा-वाताद, वातवैरी, नेत्रोपफफ़ ये 

बादामके संस्कृत नाम हैं;. ( सफर; बादाम 

वाताव और वातवैरी ये बादामके संस्कृत नाम 
"4 अंधो्सि पाये जाते हैं. ) ॥ 


अनेक भाषाके बादामके नाम, 


2205. जातादु फ्रा.-बदामर्शारी, 
हिं,नबादाम, * बदाम तल्खा. . 


अ.-छोजलहछु 


* 2: ढां.-.4,एए848प४ 


क आप सजग शएज जोर पक्दीनाण |. कब ० महल और दुरूहीनफछा 


| गु--सुलेमानी, सुसी, 


हैं) वे खानेमें उत्तम नहीं: 


| अन्वतफ् लघु बृष्य॑ सुस्वादु पीने 
€०णणपपं8 ५ - 


< |... एंमिग्डेझस कम्यु:| यत्का 


वातादगुणाः । 


. वाताद उष्णः सुस्तिग्धो वातप्न! शुक्रकहुरु)। 


रूट: 


'वातांदुमजा मधुरों इष्यः पिन्तानिदापहः ॥ 
स्लिग्धोष्णःकफ कृन्नेष्टीरक्तपित्तविकारिंणामू९९ 


भाषा-वादाम गरम) र्तरिग्य, वीर्यकारक; 
भारी और .वातनाशक है. बादांमकी मींग 
मीठी) वीयव्धंक, पित्तनाशक, वातनाशक, 
स्न्िग्ध। गरम, कफकारकः और रक्तपित्तवाले 
रोगियोंको अहितकारक है ॥ ९९ ॥ 
मे बादामका विशज्येष विवरण: 
बादामके वृक्ष बडे २ होते हैं 
महुवेके पत्तोंके समान हम्बे चोडे होते हैं. 
उसके फरके बीज बादाम कहलाते हैं 
सेवनामानि ।. 
मुष्टिप्रमां _बद्र सेव सिवितिकाफलम । 
. भाषा-मुष्टिप्रमाण, बद्र, सेव. ओर सिविति- 
काफढछ- ये सेवके संस्कृत नाम हैं ॥ 
अनेक भाषाके सेक्‍के नाम- 
सं.-सेव, महाबद्र. | फा.-सेव. 
हिं.-से अनतुफाह, 
' अं.--.5970 अपल, 
छा.-?एःप४ 2(७प५ 


 सेबगुणाः॥ _ 


होते हैं. इस्तके: पत्ते 


पाइरस'मेल्स. 


सेव समीरपित्तप्न बृंदण कफ़कूहुरु । रसे पाके 


च मधुर शिक्षिरं रुचिशुक्रत्‌ ॥.१००॥ 


भाषा-सेव वातनाशक, पित्तविनाशक, पुष्टि- 


वाला है॥१००॥ 
. अम्उतफलगुणाः । 
कप 


देशेंषु मुद्लानां बहुल तलभ्यते 


0 8:48 


नां बहुल लोकः १० १॥ 
हारकाबिल्परातिडठ॒ देशेड नाश- 


. कारक, कफ़कारक, भारी; पाकमे तथा - रसमें 


मधुर; शीतछ) रुचिकारक और वीर्यको बढाने- : 


१५ (९ 
| हे 
् 
४.५ $ 


+ 
| 


हरेद्रोषान्‌ । : «| 


' माषाटीकासमेंत+ । 


भाषा-अम्ृतफलका ख़रासान ओर काबुढू 


' आदे देशेमिं नासपाती कहते हैं. नासपाती 


हलकी, वीयवद्धंक, बहुत मीठी, वातादि तीनों 


“दुषिका नष्ट करनेवाढी ओर मुगढोंके- देशोंमें 


: अधिक मिछती है ॥ १०१ ॥ 


- रवका विशष विवरण, 
राव, वाह आर त्ासपातो इन तीनोकी एक- 


ही जाति है इनमें अंतर थोडाही है, जेसे छहारे 
. पिडखजूर खज़ूरकी एकही जाती है, सेवके वृक्ष 


कश्मीर ओर काबुढमें बहुत होते हैं, पर नास 
पाती हिदुस्तानमेंभी बहुत होती है. इनके वृक्ष 


' अमरूदके वृक्षके बराबर होते हैं, पत्तेभी 


अमरूदके पत्तोंके बराबर कुछ चोडे होते हैं 
कश्मीरकी सेव बहुत मधुर होती है और काबु- 


 छका तुरश होती हैं, कश्मीरकी नासपातीभी 


बहुतहीं मधुर होती है, जिसे नाक कहते हैं 
बीहका मुरब्बा दुसस्‍्तोंकी व्याधिमें काम आंता 
हु और बढूदायक होता है 

पीलनामानि । 


पीलुगेलफल: खंसी तथा शीतफलोडपि च । 
भाषा-पीछु युरूफर्, स्लंसी, शीतफल ये 
पीछुके संस्कृत नाम हैं. ( शीतसह, धानी; 


- गुडफल, विरेचनफल, शाखी, श्याम, कंखल्ठभ, 


१2224 


कलभवह्ठम और पीलुक ये पील॒के संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथॉम पाये जाते हैं, ) ॥ 


अनेक भाषाके पील॒के नाम- 
-पींछ | जे, ्रप४४६7067९७ 
.है-पीछु "0 86ण00007७ - 
' बं.-पीछुगाछ, मस्टर्डंट्री - आफ 
.. म.-लूघ॒पील, स्क्रिचर,. 
 गुल्‍्पीलु, '| छा,-92६४ए४१७॥७ -९३- 
.क.-मिरीये ऊंगाने. ग्श०४ सालवेडो- 
तै--गोडगृचेटू: «» रापसिका) ' 8७- 
 ता.-काकु ए80078 0]097- 
फा.-द्रखते मिस्वाकू, | . १७४ : सांलवेडोरा 


अ.-ईशक. 


तु 


पीडगुणाः 

पीछ छेष्मसंमीरप्न॑ पित्तलं मेदि गुल्मचुत्‌॥ .- 

स्वाइ तिक्ते च यंत्पील _तन्नात्युष्णं त्रिदोष- 
हत्‌ ५ १०२॥ 

भाषा-पीछु पित्तकारक, महभेदक ( दस्ता- 


वर ) है और कफ, वात तथा गुल्मकों नष्ट कर- 
ता है. जो पीछू मीठा और कडवा होय वह सत््ये- 
न्त गरम नहीं ओर त्रिदोषनाशक है ॥ १०२५॥ 


पीछूका विशेष विवरण: 


पीके वृक्ष दो जातिके होते हैं, एक छोग 
आर दूसरा बडा. छोटे पीछूपर बहुत छोटे छोटे 
फल आते हैं और पकनेपर छाछ पड जाते हैं 


दूसरा बडा पीछू होता है उसके फूल पीले और 


फरछ लाल ओर काले होते हैं 
अक्षोटनामानि । . 
पीछा शेलमवो5क्षोटः करपराल्श्व कीर्तितः 


भाषा-पर्वृतके पीछको अक्षोंट कहते हैं ओर 
कपेराल्मी कहते हैं ( अखरोंठ, पावेतीय; : 


फलस्नेह, गुडाशय, की रेष्ट, स्वादुमल, पृथ- 
बछद्‌, रेखाफल, वृत्तफल, मदनामफल,- अक्षो» 
टक, अखोट, आखोर, आक्षोड, आक्षोठ, कन्क 


राछ और आस्फोटक ये अखरोटके 
नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भाषाके अखरोंटके नाम. 


से.-अक्षोट, अं.->श्॥एाए८४वालन5, 
हिं.-अखरोट 3छ४58णा श- 


सस्कृत 


वालनद 


फा.-चातेगंज. [मगज, 
अ--जोझ  अक्कंपम्‌।  ड्रायछेबा, 

... सक्षोदगुणा: ।. द 
अक्षोटकी5पि वातादसह्शः कफपित्तकृत । 


भांषा-अखरोटके ग्रुण बादामके समान हैं 5 । ; 
ओलिभोइंडिस, |और कफ तथा पित्तको करता है॥ . 


4५ 


पाए. बेछंगासम 


ला,-.450ए:69 स्‍फ- कु प 
॥0७४एल्युराइडीस 


. अखरोठका विशेष विवरण 
* अखरोठके वृक्ष बडे बडे ऊँचे होते हैं, फूछ 
सफेद्‌ रंगके छोटे छोठे ओर गुच्छेमं कई कई 
आते हें. इसके पत्ते गोल और कुछ कुछ रूम्बाई 
लिये हुए मोट मोटे होते हुं और फल गोल गोल 
» मैनफलके समान होते हैं, उन फरलोंके ऊपर 
हरी हरी छाल होती है; उसको छीछ डालते 
* हैं. उसके छीलनेसे चार रेखावाढी खरदरी खर- 
द्री गुंठलियें:निकलती हैं उन॒कों अखरोद कहते 
हू. उनके फोडनेसें एक झ्लिग्ष जातिकी गिरी 
._ निकलतों हैं वह अखरोट्की गिरी कहंछाती है 


बीजप्रनाभानि । 


.बीजपूरों मातुलछद्ो -रुचक!ः फलपूरकः 
ं भाषा-बीजपर, मातुलठुंग, रुचक, फंलपूरक 
* _- ये बिजोरेके संस्कृत नाम हैं. ( अम्लकेशर, 
.... बीजपूण, पूर्णबीज, सुकेशर, बीजक; झुफूर, 
* बीजफलुक; जन्तुप्न, दन्तुरच्छदं, पूरंक ,ओर 
|... शोचनफल ये बिजोरेके संस्कृत नाम अन्य 
*. अथॉमे पाये जाते हैं. )॥ 


- अनेक भाषाके विजौरे नींबूके नाम... 


«. सुं.-बीजपूर, 'ति.-दुबाकाया. 

 हि.-विजारा नींबू. |फा-तुरंज. . 

. _- बं,-यावालेवु आ.उतरंज.. . 
5६. ८८ -महावँग. अं.-(779ए०४ साइट्स: 
< - शु,.-वीजोरु ला.-(30ए०8. ००४७ 

माधवरा.. . साइट्स एसीडा. 
( बॉजप्रगुणाः 


बीजपूरफर्ल स्वादु रसेडम्ले -दीपने लघु । 
रक्तपित्तहर कण्ठाजिह्ाहद्यंशोधनम्‌ ॥ खास- 


मावप्रकाश+-पूर्वेखण्डम १ । 


बिजोरेका विशेष विवरण. 
बिजार नीबूके वृक्ष मध्यम आकारके बागोंमे 
बहुत होते हैं. इसके . पत्ते नींबूकी आक्ृतिके 
होते हैं परन्तु रूम्बाई चोडाईमें उनसे आठ दश- 
गुण होते हुं फकछ गोछ और नोकदार अमरू- 
दकी आकृति नीचेसे भारी ऊपरसे पतला होता 
है. इसमें बीज. अधिक होते हूँ; फ़ूछ सफेद 


रुगके हांत है. य नाबू खट्ट बहुत हांते है. ।केसी 


किसी देशमें बिजोरा नींबू मीठाभी होता है 
- मधुककेटीनामानि । 
बीजपूरो5परः प्रोक्तो मछुरी मधुकरूटी । 
: भाषा-एक दूसरी जातिका बिजोर होता 
है, उसको मधुर और मधुककंटी कहते हैं ॥ 
_- अनेक भाषाके चकावरेके नाम: 
सं.-मधुककदी- बं.-वातविलेबु, 
हिं.-चूक़ो तरा. म.-चकोतरा. 
मधुककेटीगुणाः ॥ 

मधुककटिका स्वाद्दी रोचनी शीतला शुरू । 
रक्तपित्तक्षयधासकासहिक्षाअमापेह॥ १०४॥ : 

भाषा-चकोतरा स्वादिष्ठ, रुचिकारक, शीत- 
ल, भारी है ओर रक्तपित्त, क्षय, श्वास) खांसी; 
हिचकी तथा अमकों दूर करता है ॥ १०४ ॥ 

चकोतरेका विशेष विवरण, 

चकोतरेके पेड नींबसे-कुछही बडे होते हैं: 
पत्ते बिजी रे नींवूके समान होते है, परन्तु फल 
बहुत बडे खरबूजेकी आऋतिके होते हैं: 
खरवूजेके ऊपर द्शरेखा होती हैं ओर चको- 
तरेके भीतर दशरेखा होती हैं; रंगमें दोनों पीछे 
होते हैं और फूल सफेद होते हैं. इसके बीज 
नींबूसे बडे होते हैं 

..... -  जमभीरद्वयनामाने । 

स्पाजम्पीरों दन्‍तश्ों जम्मजम्भोरजम्मला३। * 

भाषा-जम्बीर,; दुन्तशठ, ज॑म, जभीर; जम्मू 


। ये जम्बीरी नींबूके. संस्कृत नाम हैं..( रोचनक) _ 
मुखशोधी, जाव्यारि; जन्तुजित्‌, जम्मक, जम्भर) 

.| दन्तहष॑ण, दुन्तंकषण) गम्भीर, जम्मिरं, रेबत+ 

| | वक्रशोधी,. दन्तंहरषक ओर जम्भी ये जम्बीरी नीं- 


बूके संस्कृत नाम अन्य, ग्रंथों पाये जाते हैं,)॥ 


07 एक ३७० 9५ ६ /९७७ा5०ां हा 2550९: > 


बे भाषादीकासमेतः । . 


अनेक भाषाके जम्भीरी नींबके नाम« अनेक भाषाके नींउके नाम« _ 


सं.-जम्भीर.- गु.-छांबा लींबू- सं.-निम्बू.. ति,-निम्मपंडु. * 
, हि.-जंभीरी नींबू -कनिले हि.-कागजी नींबू. |फा-छिझ्ठनेतुशं.... | 5 
-जामीर छेव तन मिर, बं.-कागजी हेंबु, -लिमुनेहाजिम- । 
“इंड छिबु | फा,-लिमुनेशिरे. हा | अं,-,७०४०४७४ लेमन्स- 
दा गु--खादय गारू छाज। | छा.-7,8४7०४7ए7 
जबीरहयरुणा$ । 
मल 000 5:57 0 कागबालिन १.०४0१७० लेमोन 
: 'जम्बारष्णं गुवेस्ध वातछुंष्मावेवन्धबुत्‌ । | क.-कचिदं, एसिड, 
लक्कासकफोतकछुशच्छादतृष्णाम दाषांजत्‌ ॥ 20 यम गा ः 
झ्ूः फात्छकशच्छादतू पाजत्‌ निजकगशुणा: 


॥ १०५ ॥ आस्यपैर्यहत्पीडावहिमान्य 

. कृपीनहरेत्‌ ॥ स्वल्पजम्वीरिका तद्गत्तष्णाछ- 
दिनिवारिणी ॥ १०६ ॥ 

भाषा-जम्भीरी नींवू गरम, मारी, खट्टा है | 


निम्दकमस्ड वातप्न॑ दीपर्न पाचन रूघु । 
भाषा-कागजी' नींबू खट्टा/ वातनाशक> 
दीपन, पाचक ओर हलका है ॥ 


आर वात) कफ) मरबंधघ, शुरू, खांसी, कफो- 

त्कछेश, वमन, तृषा, आमसंबंधी दोष, मुखकी 
'विरसता, हृद्यकी पींडा, अग्निकी मंद्ता#त्तथा 

कृमिको दूर करता हु. एक जम्भीरी दूसरी 
. आांतिका छोग होता है; वह ठृषाकों तथा वम- 
नको नष्ट करंता है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 


जंभीरी नींबक्[ विशेष विषरण, 
जम्मीरी नींबके वृक्ष बागोंमें अधिक देखे जाते 
- हैं. इसके फूछ सफेद रंगके होंते ह ओर पत्ते 
कागजी नींबके समान परन्तु रुम्बाईं चोडाइमे 
दूने तिगुने होते हैं. फल कागजी नीवबूसे /वॉगुने 


. « बड़े होते हैं. कच्ची अवस्थामें हरे रंगके और 


पकजानेपर पीले पड जातें हैं. य जम्भीरी नीवू 
- गोल गो पीले रंगके अत्यन्त शोभा देते हू 


नम्बकनामो ने । 


7५ छः. 
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निम्ब) स्री निम्व॒ुक छीबे (म्दूकमाप को 


.. र्तितस । | 
'निम्बू ( ख्लीलिंग ) ननम्बूक, .निडुक 


) ये कागजी गा नीबूक 
व्निदीप्य) 


| झन्यज्च । :-7 “223 
निम्बुक कृमिसमूहनाशन तीक्षणमस्छछुदर> 
गपहस्‌। वातपित्तकफझूलिने हित कष्टनह७ 
रुचिरोचर्न परस ॥ १०७ ॥ प्रेदोषवाहेश्षय- ; 
वातरोगनिषीडितानां विषविहृानास 
मन्दानले बद्धश॒दे प्रदेय विषूचिकायों सुनयों 
वृदन्ति।॥ १०८ ॥ २3 
भाषा-अन्यत्रमी कहा हैं कि यह नबू 
कुमिसमृहकी नष्ट करनेवाला, तीक्ष्ण, खट्टा, 
उद्रपीडानाशक, ग्रहवाघाकों दूर करनेवाला, 
अत्यंत रुचिकारंक है और वात; पित्त, कफ तथा 
शलूवालॉकों अत्यन्त हितकारी हैं. तीनों दोष, 
अप्नि; क्षय तथा वातसंबंधी पीडावालीको) 
विषसे विह हुएको, अग्निकी मंद्ता, मलबंध 
तथा विष्‌चिका रोगवालढ्लोंको यह“नींबू देना 
चाहिये ऐसा म॒नि कहते हैं ॥| ९०७। 


. भावप्रकाश$-पूर्वखण्डस १। 
मिष्टनिम्बूफलगुणाः . 5 | : -कमरखका विशेष विवरण.. . । 
पमिश्टनैम्बूफल स्वाडु गुरु मारुतपित्तनुत्‌ |। कमरखके वृक्ष बहुत बडे नहीँ होते, 
गररोगाविषध्वोसि कफोत्केशि च रक्तहत्‌॥ शो | बागोंहीमें छगाये जाते हैं, पत्ते गुछाबके वृक्षके- 
यारुचितृषाछादेइरं बल्यें च बृंहणम्‌॥१०९०॥ | समान होते हैं; फूछ छाछ रंगके रंगीले होते. 
क्‍ । भाषा-सबं्ती नींबू मधुर, भारी है और वात, | ह? फेल मुच्ठक सच्श एक एक डाछीमे दूश 


पित्त) विष, सपेविष, रक्तविकार, शोष, अरुचि, | पेश; थन्द्रह पन्‍्द्रह छूगते हैं. उन फट पर तीन | 
ठषा तथा वमन इनको नष्ट करता है और |[ठ्ीन चार चार पांच पांच धारेंसी खडी होती हैं... 


कफसंबंधी रोगोंको करनेवाला) बंछदायक और |... अम्लिकानामानि । 


युश्िकारक है ॥ १०९ ॥ आम्लका चुक्रिकाम्ली च चुक्रा दन्‍्तशठा- 


अनेक भाषाके मीठे नींबके नाम 
पे च। असल ता 
: सं,-मिष्ठटानिम्ब थमा |] अम्लछा च चिचिका चिञा तिन्ति द 


हि,-सबंतीनीबू, मीठा | म.-गोड लिबु डीका च ति।न्तड।॥ ११० ॥ 
नींबू. गु.-मीठां लींब भाषा-अम्छिका,. . चुक्रिका, अम्ढी, चक्रा: 
मीठे नींबूका! विशेष विवरण: दुन्‍्तशठा, अम्छा, चिंचिका, चिंचा, तिन्ति 


संबतीनीवू सबसे शोभायमान होता है और | +  तिन्तिडी ये इमछीके संस्क्ृतः नाम हैं... . 
अनुमान यहभी जानपडता है कि यह पूर्ण | पिन्तिडीक) तिन्तिलिका, इक्षाम्ल, अम्लीको, 
रसकी खान हैं, माढी छोग  शोभाहाके ढिये | गण्का) आम्लका, तिन्तिड, तिन्तिली, ति- 
इनको छगा लेते हैं, इसके फलभी सफेद सफेद न्तिका, आा्दुका, चुक्ु, अत्यम्ला, भुक्ता। | 
आर पत्ते हरे हरें अधिक सुन्द्रताको प्राप्त | की) चारिज्ा, गुरुपच्रा, पिच्छिला, यम- ' 
होते हैं, जिसके उपरांत हरे और पीछे फछ | रितिका? चरिषा, शाकचुक्रिका, सुच्॒क्रेका 
गोल गोल नारेंगीके सहरश चित्तपर मोहिनी | | "तडी) पंक्तिपत्ना और स्वॉम्छ्ा ये इम- 
उलका जाहमें फँसा देते लीके संस्कृत नाम अन्य अंन्थोंमें पाये जाते 


कमेरंगनामानि । है. )॥ 02 ० 
.. कमरंग, यह कमरखका संस्कृत नाम है अनेक माषाके इमलीके नाम- ... 
६ कारक, शिराल; शुकम्रेंय; बृहद्दछ) रुजाकरं, | सं.-अम्लिका, ता;-पुछि | 

+ कमर; कमेरक पीतफल) कमर, धाराफछ और | हि.-इमढीं. ॥ अजत्तमंरीहदी. . |. 

5 कमोरक ये कमरखके संस्कृत नाम अन्‍य ग्रंथोंमें | बं.-तेंतुु | जँ,-थ्ाब्ंगव 700७ . 
पायेजातेहं.)॥ . मच, इेमेरिंडट्री,.... 

/ ._ < अनेक भाषाके कमरखके नाम. गु-आंबली, . .: | ला.-श्राक्षपातृपड 
£. सं.-कमरंग, अं," एशाक्ा।०08  (कहुणिनं, | पृएपंठ्प8 स्मोरें. * 
_ छि“केमरख, . करम्बोढों: . ति.-चिताचेटट क्‍ ड्सू इंडिकस्‌,. 

अल रा. “... अम्लिकाग॒णाः 
डा होया करंबोछा: | ऑम्लकाउम्ला गुरुवोतइरा पित्तकफाल- 
.... कमरज्रगुणाः। ..... . कृत। पक्का तु दीपनी रूक्षा सरोष्णा.कफवा- ५ 
हि आहिः स्वाइम्ल कंफवातहत। | तबुत्‌ ॥ १११॥ कह 0 


9 स्वादिष्ठ) |. * माषा-कच्ची इमली खट्टी, भारी, वातविना- 
विनाशक है ॥. है और पित्त, कफ, रुषिरविकार करने: 


* वात्नाशक हूं ॥ ९९९ ॥ 


[. भाषाटीकासमेतः 


वाली है. पक्की इमछी अग्निप्रदीपक, रूखी) 
दस्तावर, गरम है और कफनाशक तथा 


इमंलीका विशेष विवरण- 
इमलीके वृक्ष बहुत बडे बडे ऊँचे और सघन 
जंगछ तथा नगरके निकट घरबाहर सर्वत्र 
स्थानोंमें होते हैं, पत्ते चोटछीके समान डालि- 
योमें दोनों ओर बराबर लगे होते हैं ओर खट्टे 

होते हूं; फूल गुच्छों में छगे होते हैं, रंग पीछा २ 
उनमें कुछ छाछक * बिन्दुसे पड़े होते हें, 
फलियें कयरेके समान तिरछी और हुम्बी होती 
हैँ, उसकोभी कयरा कहते हैं; उन॑ कटारॉपर 
सूखे हुए छिलके होते हैं, छिछकोंके छीलनेसे 

दा निकछती है परन्तु उस गृदेके भीतरभी 
बीज निकलते हैं, उनको चोइये कहते हुं. यह 
इमली दो प्रकारकी होती है एक छाछ गूदेकी, 
दूसरी सफेद गूदेकी: 

| अम्लवेतसनामानि । 

स्थादस्लवेतसरचुक शतवेधि सहखनुत्‌ । 

..._ भाषा-अम्ल्वेतस, चक्र) शतवेधि, सहस्ननुत्‌ 
ये अमलवेंतके संस्कृत नाम हैं. ( अम्ल) 
म्छ, आम्लवेतस, वेतसाम्क, अम्लसार, वेघक; 
भीम) भेदुन, भेदी) बोधि, राजाम्छे, अम्लभेद्‌क, 
अम्लांकश, रक्तसार; फरलाम्छ,. अम्छनायक, 
सहस्नवेधि; वीराम्छ, गुल्म) कंतु+, वराभिध) 
शंखद्राबी, मांसद्रांवी; वराड्ी और महाक्षार ये 
अमल्वेंतके संस्कृत. नाम अन्य प्रेथोंमें पाये 


जाते हैं. ) ॥ 


अनेक भाषाके अमलवंतके नाम- 
सं.-अम्ल्वेतस ,-0007॥07  80- 
हिं.-अमछवेंत 7० कामनसरेल. 


बैकड; अम्लवेतस, | छा.-400० 2090 
-चुका. |“ ]७ असीडो जेफो 
.. गु.-अम्लबेद्‌. “ ढिया.: 
_ फा.-तुषेक, पा 

.* अम्लपेतसगुणा: 
.अम्लवेतसमत्यम्लं भेदनं लघु दीपनम्‌। 


 हद्रोगझलगुल्मम्न॑ पित्तलं लोमहषणम्‌ ११२॥. 
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|(हिः-विषांबिछ,कोकम 


रूक्ष विण्मन्रदाषप्त ड्लीहोंदावत्तेनाशनम । 
हिक्कानाहारुचिश्वासकासाजी णैवमिप्रणुत्‌ १ १३ 
कफवातामयथ्वंसि छागमांसद्रवल॒कृत्‌ ॥ 
चणकाम्लगुणं ज्ञेथ लोहसूर्चाद्रवलकृत्‌ ११४ 


भाषा-अमलछवेंत अत्यन्त. खद्द, मल्मेदक, 


हलका, अग्निप्रदीपक, पित्तकारक, रोमहषक; 
रूक्ष, बकर्रीका मांस और- छोहेकी 
गलानेवाछा) चनेके खारके सहश गुणोंवाढ्ा है 
ओर हृद्यरोग, शछ; गुल्म, मर तथा मूचके 
दोष, प्लोंहा, उदावत्ते, हिंचकी, अफरा, अरू 
चि, श्वास, खांसी, अजीणें, वमन, कफ तथा : 
वातसंबंधी रोगको नष्ट करता है ॥११२-११९४५॥ 


 अमलवेंतका विशेष विवरण. _ 
अमलवेंतके वृक्ष मध्यम आकार ओर दो 


प्रकारके होते हैं; एक अम्ल्वेत, दूसरी वेती; 


ये छोटे होते हैं, ये पेड मालियोंके बागोंमें 
बहुत होते हैं, फूछ सफेद्‌ रंगके ओर फल गो 
खरबजेके समान, कच्चा हरा ओर पकनेपर 
पीछा पड जाता है और चिकना होता है 


वृक्षास्लनामाने । 
वृक्षम्ले तिंतिडीऊक च चुके स्थाइम्लवृक्षकंस) 


भाषा-वृक्षाम्छठ) तिन्तिडीक) चक्र, अम्कह- * 


वृक्षक ये विषांविकके संस्कृत नाम हैं. ( अम्छ 
शाक, चुक्राम्ल, तिन्तिडीफछ, शाकाम्क, अम्ल 


पूर, पूराम्छ, रक्तपूरक, चूडाम्लः बीजाम्छ 
रसाम्छ, 
और चउक्रफल 
पाये ४ 


फलाम्कक, अम्लदृक्ष॥ अम्कफल, 
अ्रष्लाम्ल, अत्यम्ल, अम्लबाज 
थे विषांविंठके संस्कृत नाम अन्य अंगों 
जाते हैं. ) ॥ ई 2088 
अनेक भाषाके विषांविलके नाम. 
सं.-वृक्षाम्ल अं,- 6 "छाए 3760७- 


र्ट्रा 
| 0! ->(शाजाए9 ?ए४- 


६-तित्तीडिक. या परप्यूरिया 


आयी > 


हे 37५ टप १ रु ५्र ४" ९००३ 
453 3022 ५ 2५४०५८८७ ३४७४४ ६207 429८6 ..2/::&6-225%2# ४6% 025%७ 3.42 
4 20/ ०८ ५५४६ ५४४८ २८ है ४ 3 की पक *शुक-0 ४ 


70०७ कोके बट- हर 


7०:०७ गॉरसीनि- . ; द 


ई 
2 
>> 
3. 

हे ५ 
*; के. 


हि नम 


कि बल लत गज जज प उ पत्तीततकतच तप तल 
७, .. वृक्षाम्हगणा।। . |. आषा-बेकके अतिरिक्त रोष'सब फल पक्कहो 
... ृक्षाम्ल्मॉम्मस्लोष्णं वातप्न॑ कफपित्तलम ॥ | गुणकारक जानने और बेढ तो कच्चाही अधिक 
| पक्ष त॒ यु संग्राहि कटुक त॒वरं लघु॥११५८॥ | युणवाला होता है, दाख, बेछ और हरड आदि 
.. अम्हो्ण्ण रोचन रूक्ष दीपन कफवातकृत्‌ । | शैली हुई होंग तो आधिक गुणदायक हैं. शोष 
तृष्णाशोग्रहणीगुल्मशूलहद्रोगजन्तुजित्‌ १ १६ 

।.  भाषा-वच्चा विषांविछ, खद्दा, गरम, बात- 
|. नाशक) कफकारक तथा पित्तकारक है, पक्का 
विषांविछ- भारी, ग्राही, चर॒परा। कसेैलछा, 
हलका, खट्दा, गरम, रुचिकारक, रुक्ष, अश्नि- 

। .._ अदीपक, कफनाशक तथा वातहारक है और 
*. तृषा, बवासीर, संग्रहणी, गुल्म, झाछ,हृदयरोग 
५. तथा जन्तुका नाश करता है ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 
! विषाविलका विशेष विवरण. . . 
] विषांविलके इंक्ष गोवाकी' ओर अधिक होते 
|. हैं) देखनेमें अत्यन्त सुन्दर और झादेदार होते 
हैं; पत्ते छम्बे और चिकने शीतऋतुमें मौर 
. साता5ह ओर वसनन्‍्तऋतुमें फल-छगते हैं, फल 
कक समान होते हैं, .इसके सब अंग 


गुण फलमें कहे हैं वेही गुण उसकी सींगमें 
जानने. जा फल हिम ( बरफ ) से, अग्निसे, 
जराब पवनस, सपसे, अथवा कीडे आदिसे 
इपित हुआ होय; - बिना समये हुआ. होय, 
खराब भूभेम उत्पन्न हुआ होय, अथवा पककर 
बिगड़ गया होय, वह फल कद्पि नहीं खाना 
चाहंये ॥ ११८-१५० || 3 

इंति औ्रीभावप्रकाशभाषा्ीकायां आम्रादि- 

फलवर्ग: समाप्त: ॥ ६ ॥ 


है चतुर॒सुऊपञ्चाम्लशोेलेक्षणम । | तुरतापरसरत्रा[प्‌ 
.. अमलवेतसवृक्षम्लबृहजस्वीरनि म्बुकैः ! विषाषबषवंग: छ। 
.... चतुरस्ड्ध हि पश्चाम्ल बीजपूयुतेभवेत्‌ ११७॥ ' ५० मद जे 5 
.-. भाषा-अमब्वेंत, विषांविठ, बडा जम्मीरी घातवः । 


. और कांगजी नोंवू इन. चारोंको . चतुराम्ल 
. ( चारखटाई ) और बिजौरा नीबूके मिलानेंसे 
<. पतताम्छ खटाइपंचक. कहते हैं ॥ ११७ ॥ 
; परिभाषा । 
फल पोरपके यहुणवत्तदुदाहतय । विल्वा- 
देल्यत्र विज्ेयमा् तद्धि गुणाधिकम॥ १६१८॥ 
फलेषु सर यत्स्याहुणवत्तदु हतम्‌। द्राक्षा 
6 विल्वश्िवादीनां फल शुष्क गुणाधिकमा१ १९ 
 फलतुल्यगुणं - सव॑मजानमापि निर्दिशेत्‌ । 
कल हिमाग्रिदुवातव्यालकीयादिदूषितम -॥ | 


स्वर्ण रूप्प च तामन्न च रक्ु जशदमेव ये | 
सांस छाह च सप्तेते धातवों गिरिसम्भवा4 २ 
भाषा-१९ झुवर्ण (सोना ), २ चांदी, रे तांबा; 
४ रांगा। ५ जस्त5- ६ सीसां ओर ७ छोहा ये 


सात धातु परव॑तोंमें होती हैं ॥ ९ ॥ 
घातुण णाः 


: --८: लत आज अत का  पाइल्ऋर 
कर 


नेवाये देह दधति नृणां तद्घातवों मत्तां॥२॥ 
भाषा-ये धातु वढी ( त्वचा सुकड. जाना ); 

( केशोंक़ा शेत हो जाना ), -खालित्य 

ऊ बम भाक्ातदि न अक्षयंत्‌. १२० | ( बाढोंका शिरसे उड जाना; ) ठुबेछुता, निर्ये- 
कम तिक्रम्य स्थतसूं। _' . छता। बृद्धता और रोग इनको नष्ट करके मन- 
इते आीभावप्रकारे आम्रादिफल्वर्गः - । प््योंके शरीरकों धारण करती हैं इसी कारण ये 
_. “धातु कहांती हैं ॥ २॥ 


५ 


नजंध्राट०व0)/6छचापरणां - | 


सब फल सरसही अधिक गुणकारक हूं. जो । ५ 


पछापाह्तखालत्यकाइयोाबल्यजर/|मियान । 


भाषादीकासमेतः ।. ग 2३३१ ४ 7 जप 


हक 


0 सुबर्णोत्पत्तिः । भूंषणाह ओर सूर्याख्य जितने सर्यके .नोम हैं 
मरीचिराज्ञिरा _अन्रिः पुलुस्त्यः घुलहः ऋतु! । | जाते 5. 
वसिष्श्रेति रेते कीर्मिता! परमपेयः ॥ ३॥ |" गे हैं: ) ॥ ६॥ ७ ॥ 


" घुरा निजाश्रमस्थानां सप्तबीणां जिवात्मनाद। |. __ भाषाके सोनेके नाम. 
पत्नीविंछोक्य लावण्यलष्ष्मीसम्पत्नयीवना; | ५ तोता | पै--भंगार. 
॥ ४॥ कल्दपद्प॑विध्वस्तचेततो जातवेद्सः। ! था 7५ -  फा--तिछा, जर. 
पतित यद्रापूरे रेतस्तद्वेमतामगात्‌ ॥ कृत्रिम | म-सोनें. :  अ>जहव. | 
चापे भवाति तहसेन्द्रस्य वेघतः ॥ ५ ॥ * | गु.-सोनु. ' अं.-9० गोरड. 
भाषा-₹ मरीचि, २ अंगिरा, ३ अब, क.-स्वणं. .  छा-(ए०0 ओरम. 


४ पुछस्त्य, ५ घुकह, ६ क्रतु और ७ वर 
ये सातों मुनि परमर्षि कहाते हैं. ये जितात्मा | _.- _« 


सुबर्णपरीक्षा । 
महर्षि अपने आश्रममें रहते थे; तहां रूप) | > रक्त सिते छेद । जा 
छावण्य, लक्ष्मी और यौवनसे सम्पन्न इनकी | * शल्वाज्शत ।स्ा 
ख्तरियोंकी देखकर) कामके बाणोंसे पीडित ॥ < ॥ तच्छेत कठिन रुक्ष विवर्ण सम 
चित्तवाले अभिदेवका जो वीर्य प्ृथ्वीपर गिरा  दृरूखू । दाह छेड्े विद खेत, हषे त्याज्य 
वही छुवण ( साना ) होगया. पारेके वेघस छघु सफुट्स ॥ ५ ॥ संत उत्तर 
नवीन कत्रिम सोनाभी बनाते हैं ॥ ३-५ || ' जोर इंति छोके। स्ुटट यद्धनाइते स्फुटति। 
590 3 कम 000 हल: | आषानजों खुणण तपानेमें छाछ, कास्नेमें 
' स्वर्ण सुबर्ण कमर हिरण्यं हम हांटकबू। ! सफेद, कसोंटीमें कसनेमें केशरके सह्श) चोंढी, 
- तपनीय॑ च भाद्लिय कलधीत च कांबनम॥६॥ | और तांबेसे रहित/ चिकना; कोमरू ( नरम ) 
चामीकर शातकुरम तथा कार्तेस्वर॑ च तत्‌। | और भारी होते वह सोना उत्तम होतो है. जो 
जाम्बूनद जातरूप॑ महारजतमित्यपि ॥७७ साना सफंद, कठार, रूखा, खराव वणकाला3 


तीन 5%2% | हित, गांठके सहश, तपानेमें तथा काद- 
भाषा-स्वणे, खुबणे, नक,: हिरण्य, हम, | अल्साहत, एंठके सहश, 


हाब्क) तपनीयः गाज्नेय, कल्घोत; काँचन) | जोढ मारनसे फूट जाय, ऐसा छुव्ण- त्यागने 
चार्मीकर, शातकुम्भ, कार्तेस्वर; जांबूनद) | जाप धत इसे न छेना | ८ ॥ ९ ॥ 
जातरूप, महारजत ये झुव्णके संस्कृत नाम हैं. | दर 

( द्राविण, भूरिपिल्लर, भमे; कपूर, रुक्‍म)|.... खझंणंण॒णाः। | ; 
सअशपद्‌, करहाटक) ऋक्‍ंथ/ सानसि; अकुप्य, | चुवण शीतल दुष्य वल्ये शुरु रसायनम। 
छोहोत्तम, भूत्तम/ पुरठ/ रेकनः कडुर, भद्र, स्वाडु तिक्त वे तुबर पक्कि ये सवाहु पिच्छि- 
गैरिक, चाम्पेय, भर चन्द्र/ कल्याण, आमप्रक) | लम ॥ १० ॥ पविच्न बूंहण नेच्यं मेघास्स- 
. अम्निबीज, छोहवर, ऊड्बं; सारुक, स्पशमाणिः | तिमतिप्रदय । हथमायुःकर कान्तिवाग्विशु- 


मम) सुख्यधातु; शतंड) उन्ज्वछ मनोहर | 'द्विस्थिरत्वकृत्‌ ॥ विषद्षयक्षयोन्मादानिदीषज्व- _ 


: अग्निवीय, अभ्रि; भास्कर, पिजान, आपपिजर, | >पज़ित ॥ ३१ ॥ बह संवीय हरे नरा- 
जल: दीप अर ५. ?  रशोषजित्‌ ॥ ११॥ ब्लू सवीय हरते नरा- 
तेन; दीप, अग्रिम, दी२प्तकः मज्नल्य/ सौमेरुक/ | . कि 23 
: भद्भार, जाम्बव, आम्रेय). निष्क। तपनीयकः | गा काये। पा 
अभिशिख, चंड, अंयः पेश) - कृशनः छोह, कबापि सदा सुवणमशुद्धमेतन्परण च्‌ 
अमृत, मरुत, दुऋ चारुरत) पीतक) ओनिकेत; | छुयोत्‌ ॥ १२ || असम्पडू मारेत खण 


06-0. ४७७७७ 8#घ9५/॥ ४8४४॥83! (७0०॥8७०ा. छांव्रा।260 ७५ 6छएथाएणा 
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वे सब ये सुवर्णके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथों 


| नेमें सफेद, कप्तनेमेंभी सफेड, हछका ओरे 


१०३०००-२७+- ९: 


नर >+६+-५ 2००५ 3»9५>-%»+.> 40 6/सा ६ है. आह हर ध पर 3६48० (६७००३ ३४ 


| .. बर्ल वी च नाशयेत्‌ । करोति रोगान्सत्यु 


“ च तद्धन्यावत्ततस्ततः ॥ १३॥ - 
8७3) भाषा-छवण शातल), वायउद्धक, बलछदायक; 
भरी) रसायन, स्वादिष्ठ, कडवा, कसेैला, पाकमें 
मीठा) “पिच्छिछ; पवित्र, पृष्टिकारक, नेजोंको 
* हितकारी, बुद्धि, स्मरणशाक्ति तथा विचार 
शाक्तिको देनेवाला, हृद्यको प्रिय, आयुको बढाने 
वाछा; काँति तथा: वाणीको स्वच्छे करनेवाला, 
-  स्थिरतादायक ओर-दीो प्रकारके स्थावर जंगम, 
विष क्षय, उन्‍्माद, तीनों दोष) ज्वर तथा 
. शोषको नष्ट करनेवाढा है.अशुद्ध सोना मनुष्योंके 
बल तथा वींयंकी हरता है. अनेक रोग उत्पन्न 
करके शरीरको सुखा देता है, संवेदा हुःख 
करनेवाढ्य है ओर मृत्युभी कर देता है. . मी 
आते नहीं मारा हुआ सोना वर तथा वीयेको 
नष्ट करता हैं. रोगोंकों उत्पन्न करनेवाढा और 
० अत्युदायक है, इंस कारण यत्नपूर्वक मारना 
3 चाहिये॥ १०-१३ ॥ 
5 :.. रूप्योत्पात्तिः । 
+ € ्रपुर्य वधाथाय, निर्निमेषे्विलोचने! । 
।... नरीक्षयामास शिवः ऋरषधेन परिपूरितः॥१४॥ 
.. आमभेस्तत्काल्मपतत्तस्यैकस्मादिलोचनात्‌ । 
 तता रुद्र! समभवद्दधानर इवं ज्वलन ॥ १५॥ 
 द्वितीयादपतल्नेत्रादश्राविन्दुस्तु वामकात्‌ । 
तस्मांद्रजतमुत्पत्नमुक्तकमंसु योजयत्‌ ॥ कृत्रि- 
में च भवेत्तद्धि वंड्रादिससयोंगतः ॥ १६ ॥ 
भाषा-जिपुरासुरके वंध करनेकों . क्रोधसे 


| कर ) नेत्रेंसि उस्त देत्यकों देखते हुए;. उस 
समय हा उनके एक नेज्से तत्काल अग्नि निकढी 


पा आँसकी बूंद गिरी, उससे 
रांगा आदिमें पारदके उपयोगसे 


..  परिषृण ऑऔमहादेव निर्निमेष ( पक न मार. 


भीमहांदेव अभिकी भांति ग्रज्वलित हुए' 


हुईं हैं- चांदीको शाख्रोक्त विधिसे | 


' ' भाषप्रकाशः-पूव!ंखण्डम १ । 


भाषा-रूप्य, रजत, तार, चन्द्रंकान्ति, सित 
ये चांदीके संस्कृत नाम हैं. (-दुर्वणक, 
शत, खजूर, छोहराजक, अकुप्य; रजत, सौध,* 
विमक, चन्द्रकोहक, झुभ, व श्रेष्ठ, रुधिर, 
रवेत, महाश्युभ, तप्तरूपक, चन्द्रभाति, सित, 
कलधूत, इन्दुलोहक, रौप्य, घृत, चन्द्रहमस, 
राजरंग, हुवेणे, रंगबीज, .करूधीत,- कुप्य, 
रचर, चन्द्रवपु, महावसु, बाष्कछ, महाधन 
ओऔर शुभ ये चांदीके संस्कृत नाम अन्य मंथोंमें 
प्राये जाते हैं. ) ॥ 


अनेक भाषाके चांदीके- नाम. 


सं.-रूप्य, ! तै.-एण्डी 
हि.-चांदी, रूपा, : (.फा.“नुकरा 
, “रूप, | ञ फद्दा 
«रुप, चांदी. -50४० सिल्वर. . 
गु.-रूपुं. ला.-372५०70प० 
“जेकि, ०० आजंन्य्मू: 
रूप्यपरीक्षा । 


गुरु स्तिग्ं सु खेत दाहे छेद घनक्षमय ॥ 
वर्णाढर्य चन्द्रवत्स्पच्छे रूप्य॑ नवगुर्ण शुभम्‌ 
॥ १७ ॥ कठिन कृत्रिम रुक्षे रक्त पीतदरे 
लघु । दाहच्छेद्घनेनेई रूपये दुष्ट अकीर्तति- 
तसू्‌ ॥ १८ ॥ ु 
: भाषा-जो चांदी उत्तम वर्णवाली चन्द्रमाके 


समान स्वच्छ, भारी, चिकनी, नरम; तपाने 


तथा कावनेमें सुफेद ओर चोट मारनेसे नहीं 
खिलें अथात्‌ दुकडे २ न होवे वह उत्तम 
चांदी जान॑नी..इन नो प्रकारसे चांदीकी परीक्षा .. 
करे, जो चांदी कठोर, बनाई हुईं, रूखी, लाल, 
पीछे दलवाली, हककी, तंपानेमें तथा काने 
कूव्नेमें विखर जाय ( इुंकंडे २ हो जाय ) ऐसी * 
चांदी निषिद् जाननी ॥ ९७ ॥ ९८॥ . 
*... रूप्यगुणाः।.. हे 
हप्ये शीर्त कपायाम्ले स्रादु पाकरस सरस्‌। 


गपप स्थापनं स्तिग्धं लेखन वातपित्तजित्‌ ॥ _ 


72028. : नागयत्यांचेराद्घु्स१५९॥ 


भाषाटीकासमेतः । 


तेशुक्रगाशनस्‌ । वीर्य वल हान्त तनांश्र 
. य॒ाष्ट मश्गदान्पोषयाते छाशुद्धमू ॥ २० ॥ 

-.... भाषा-चांदी शीतछ, कसेढी, खट्ठी, पाकमें 
_. तथा रसमें मधुर, . दस्तांवर, आयुस्थापकः 


. . क्विग्घ, छेखन; वात तथा पित्तको जीतनेवाढी 


आर प्रमेहादि रोगोंकों शीघ्र नष्ट करनेवाली 
है. अशुद्ध चांदी शरीरमें तांप उत्पन्न करती है; 
वीयेबल तथा शुष्टताको नष्ट करती है ओर 
महान्‌ रोगोंकी वृद्धि करके शरीरका शोषण 
करती है॥ १९ ॥ २० ॥ 
ताम्रोत्पत्तिः 
शुक्र यत्कात्तिकेयस्थ पतितं धरणीतले । 
तस्मात्ताओ्र समृत्पन्नमिद्माहुः पुराविदू: २१॥ 
भाषा-कार्तिकेयका शुक्र प्रथ्वीपर गिरनेसे 
तांबा उत्पन्न हुआ है, यह विद्वान्‌ कहते हैं॥२१ 
..- ताम्ननामानि । 
ताम्रमोहंबर॑ शुल्बमुदुंबरमपि स्पघृतस । 
रविग्रिय॑ म्लेच्छमुख सूयेपर्यायनामकम॥ २२॥ 
भाषा-ताम्र, ओहुम्बर, शुल्ब, उदुम्बर, 
- श्विश्रिय, म्लेच्छछुख ओर जितने सूर्यके. नाम 
हैं वें सब तांबेके संस्कृत नाम हें. ( छ्विष्ट, वरिष्ठ; 
. कनीयस, ताम्रक; व्यष्ट, उडुम्बर, झुंब, ओडु 
.  म्ब॒र, मुनिपित्तत, अके, सूर्य, छोहितायस, 
 - छोहिताय, तपनेष्ट, अम्बक, अरविन्द, रविलोह; 
. - रक्त, नेपालिक, रक्तधातु, स्वंलोह, पवित्र, ब्रह्म- 
... बचेस और भाएुर ये तांबेके संस्कृत नाम अन्य 
अंथोंमें पाये जाते हैं. )॥ २२ ॥ 
अनेक भाषाके ताम्बेके नाम- 


. सें.-तामर! ता.सेनंबु 
। 2 हू  फा+मिस. 
 ग चांबो, ः 007०" कापर 


. | ला.-20एएएण क्यु- 


कृष्ण रुक्षमतिस्तब्ध॑ श्वेत चापि घनासहम्‌ । 
लोहनागयुत॑ चोति शुल्ब दुए प्रकोत्तितमूर२४॥ 
भाषा-जो तांवा जवाके फूठके सहश छाल: 
वे, ज्लिग्घ, कोमछ, घन चोंस्से टूटे नहीं ओर 
छोहा तथा सीसा रहित होय . वह -मारनेमें 
उत्तम कहा है, जो तांबा काछा; रुक्ष, अत्यंत 
| कठोर, सफेद, घनकी चोटसे खिलजाय ओर 
छोहा तथा सीसा मिला हुआ होय वह ताँबा 


दुष्ट कहा है अर्थात्‌ मारणकर्ममें त्याज्य 
8 ॥ ९३ ॥ २४ ॥ 
ताम्नगुणाः 


ताम्ने कपार्य मधुर च विक्तमम्ल च पाक. 
कट सारक च। पित्तापह छेष्महर च शोर्ते 
तद्रोपर्ण स्याहघु लखन च ॥ २५॥ पाण्डू- 
दराशोज्वरकुष्ठकास धासक्षयान्पीनेसमंस्लपिं- 
त्तमू । शोर्थ कृमि झूलमपाकरोति प्राहुः परे 
बृहणमल्पमंततू ॥ २६ ॥ है य 
भाषा-तांवा कसेछा; मधुर, कड़वा, खद्द,.... 
पाक चरपरा, दुस्तावर, पित्त तथा कफकी. 
नष्ट करनेवाछा, शीतछ, रोपण ( घावकों भर... 
नेवाढा )) हकका, लेखन हे ओर पाण्डरोग; 
उद्ररोग, बवासीर, ज्वर; कोढ, खांसी; धास, 
क्षय, पीनंस, अम्छुपित्त-- सूजन), कुमि तथा 
शक्को नष्ट करता है, कोई कोई इसको अल्प 
हण करनेवाला कहते हैं ॥ २७ ॥ २६॥ 
ताम्रदोषाः 
एको दोषी विष ताप कर जग 
दाहः स्वेदो5रुचेमूच्छा छेद्ी रेकी ३ 
॥ २७॥ रकः विरेक।॥ | 
भाषा-विषमें तो केवछू एकही दोष हे, 
नहीं मारे हुए तांबेमें दाह, पसीना 
मूच्छा, ग्लानि, विरेचन, वमन 
आंठ दोष हैं ॥ २७ ॥ 


% + जे 


है जृ६८ | . आवप्रकाशः-पूर्वखरण्डस १। 
का गुरुपत, तमर, नागन) कस्तूरों, आरढीमक,| -  जनेक भमाषाके जस्तेके नाम... 
लि 3 | सुंजतद,..... .तिं-खेरे,... 
॥ खत गाम अत्यः संधि | जस्‍्ता.. फा.-रुएतुतिडा 
है पाथ है ) 2 *॥ .-दस्ता. अ.-शबहा ट 
070 अनक भाषाके रागक नाम. । म.-जस्त: अं.-था०8 जिक, ....._ 
का सं, रंग, बड़ ते.-तागाराझ. - गु.>जसत, । छा.-240०ए० जिक, . 
. ह:-रांगा, बड़ फा.-अरजोज. का] जसदरुणा: ः 
५... म.-कथीरक. अं.-५7 टीन्‌.. जतद ठुवर (िक्त शांत कफापेत्तहत । 
/ गजु,कक्‍थीर, छा.-3(00/ए० चसल्ुष्य परम मंदान्पाण्डु धास व नाशयेतूरे ५ 
: क,-तवर, (जा 
2 हक ४ भाषा-जस्ता कसेछा, कंडवां, शीत, नेज्ों- 


द रुपरीक्षा | . को हितकारी है और कफ), पित्त, महान्‌ 

. खूरक भिश्रक चापि द्विविर्ध वड्भमुच्यते । | प्रमेह; पाण्ड तथा श्वासको नष्ट करता है ॥३१॥ 
हा उत्तम खुर्क तत्र मिश्रक लबर मतयू॥र८॥ पीलापन 
+.  नभापाररंगा ख़रक और मिश्र. इस भांति 

दो अकारका है. इसमें खुरक रांगा उत्तम होता | दैष्टा भोंगियुतां रम्यां वाएकिस्तु झुमोच यत्‌ 

+ हेओर मिश्रक अंधम होता है | २८ ॥ . | बी जातस्ततों नाग! रुवेरोगापहों चणाय ३२ 
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रंगे लघु सर रुक्षम॒ुष्ण मेहकफक्रिमीत || वासुकी नागका जो वीय गिरा उससे स्ींसा 


हि शेगोंको दूर करता है ॥ ३२ ॥ 
.. क ॥ २५ ॥ सिंहो यथा इस्तिगणं निहन्ति हे 


; ..तथंव वंगोडखिल्ग्रेहवगंम्‌। देहस्य सौर - . - स्रीकनामानि। 
.. बलन्द्रियत्व नरस्य शर्ट विद्धाति नूनसू३०॥ 
श रे «भापषानशगा हल्का; दुस्तावर, रूसा, गरम; 


ग़ गड | 
क्‍ “नेबॉको हितकारी, किचित्‌ पित्तकारंक है और अर 


रंगगुणाः । 2 . भाषा-भोगीसपकी रमणीय कन्याको देख-. 


_. निधि पाण्ड सखास चकुष्य पित्तलं मना- | ४ डैआ है! और वह सीसा मलुष्योके से 


संस बअप्न व प्र च चोगेड नागनामझूय । 


अमह; कफ, कृमि,. पांड तथा श्वासको नष्ठ | भाषा-सीसः; बन्न, वप्रं, योगेष्ट ओर नागके , 


के > ० | करता हैं. जिस अ्रकार सिह हाथियोंको मार | जितने नाम हैं वे सब ये सीसेके संस्कृत नाम: ,, 


होंको नष्ट करता है, देहमें , सुख करता है, | सीसक) सीसंपजक/ नांग, गण्डूपद्भव) वड्े। 


हेतु ये | पावेत ये सासिके संस्कृत नाम अन्य अं्थोमें 
हू जाते हैं. ) ॥| 


ह ने मई 

५८2 ५३ कि मय है 
/ 25:40 7३००८ ४४22 
33250: 20% ०४० २३८ 


डालता हू उत्ती प्रकार शुद्ध रांगा सम्पूण अमे- | हैं; ( सुवर्णक, चीन, पिष्ट, तिन्दूर, कारण, -. 


बफयोकों, बलवान करता 'है और अवश्य | स्वणोरे, यवनेष्ठ, चीर, अन्न, पिद्व,. सुवर्णारि। 
पुष्टि देता है ॥ २९ ॥ ३० ॥ < न वेधक, महाबलरू, याम्नेष्टक, बहुमल,.. . 
. जसदनांमाति । / 3 3 20 3 रह के पर के 
| मर 20% परिष्ठक, मदुक़ृष्णायस, पत्म, तारशाह्धकर, श्रा- रे 
: ../#/  बत्त) वयोरंग, चीनापिष्ट, चीतरंग; घातुमर और - 


भाषादीकासमेतः । के ३६८८ 
तताततत्ततत्तत्त्त्त्तननततचचततलततततत्चच सता + न 
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... प्मनक भाषाके सीसिके नाम- भाषा-छोह. ( पुँछिग और नपुंसकालिंग ) 
' सं.-सीखण, « ते.-शिश. रज्रक तक्षण, पिंड, काछायस, आयस ये 
_“ हिं.-सीसा. फा.-स॒व. लोहेके संस्क्षत नाम हैं. ( तीव्र, छोहकान्तक, 

बं.-सींसे, सीसा.._ | अ.-रुसास॒छ. | क्रान्त; छौह; शत्राहुय, श्र, शम्बक) पित्त, 

म.-सिसें. ' 'अं.-,680 छेड, पत्ताशय, शंच, झुण्डज, निशित, खद्ढ, अयस, 

गुशीछ. ४.'€ रा.-7?[पण७पा०.._ | फनन्‍्त, चित्रायस ओर चालज ये लोहेके संस्कृत 

क.-सीसा. : प्लंबम्‌, नाम अन्य मंथोंमें पाये जाते है. ) ॥ 
सीसगणा। । अनक भाषाके लाहके नाम. 

सीख रंगगुणं ज्ञेय विशेषान्मेहनाशनम। | हे  - [व इलु्ु- 


गा । .-आहन. 
. नागस्तु नागशततुल्यबर्छ दद्यति व्याधि व जो मम 


विनाशयाति जीवनमातनोति । वह प्रदीप- | हम, 

|] 8 | म.>छांखड अ.-77णा 86९! आं* 
यात मिल करात इत्यु व. नाशयांते | गु.- छोड. इरन्‌ स्ट्रीक, ... 
सन्‍ततसेविद। सश ॥ ३३ ॥ | क--अयस्कान्त छा.-#०एप्ण फेरम्‌ 
भाषानसीसेमें रांगेके सहशा गुण हैं, विशेष | - छोहदोषाः 
करके प्रमेहनाशक है. जो सौसा निरन्तर सेवन | गुरुताहइतोत्छेद! कश्मल॑ दाहकारिता । 
कर ता हाथयाक सह्श बरू दता हु) रागाका | अश्मदषः सुदुगन्धों दोष! सप्त।यसस्य तु ३६ 
न करता हैं? जीवनका विस्तार होता हू आभ्। भाषा-लोहेंमें भारीपन, हृढता, ग्लानिकार- 


हा रा है) ला वह वढता है आर | करता मूच्छांकारकता तथा दाहका रकता) पथरी: 
मृत्यु दूर होती है ॥ रेरे ॥ | दीष और बहुत हंगेन्धता ये सात दोष हैं॥२६॥ 


7270, । लोहय॒णाः 
पाकेन हीनो किछ वंगनागो कुष्ठानि गुल्मांश्र । लोई तिक्त  सरं शीत मधुरं ठुबर गुरु । 
. तथा$तिकुष्ठान्‌ | कई प्रमेहानिलसाद्शोथम- | छक्षे वयरय॑ चह्नष्यं लेखन वातल जयेत३७॥ 
_ गन्द्रादीन्‍्कुरुतः पसुक्तो ॥ ३४ ॥ कम मगर शा गा 

भाषा-यदिं सीसा ओर रांगां कच्चा खानेमें | प्रेददेमेह्क्रमीन्कुई तत्किटं तददेव हि ॥ ३८ ॥ 


आवें तो कोढ/ अत्यन्त ढुःखदायी गुल्म,। भाषा-छोहा कड़वा, दुस्तावर; शीतरू)मघुर 


खुजली; प्रमह, वातका पींडा, सूजन ओर भर्गे- 

दर आदि रोगोंको करता है ॥ ३४ ॥ 

लाहात्पात्त; 

: पुरा लोमिनदेत्यानां निहतानां सुरेयाधि । 

उत्पन्नानि शरीरेमयों छोहाने विविधानि चर३े७ 
भाषा-पहिल्े देवताओंके युद्धमें मरे हुए 


कसेला, भारी, रूक्ष, आयुदाता, नेच्रोंकों हित 


विष, श्र, सूजन, बवासार; प्छाहा) पाण्ड 
भेद्‌ रोग, प्रमेह, कृमि तथां कोढ्की नष्ट 
करता है. छोहेकी कीट ( मेक ) मेंभी येही 
गुण हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


५ *. है 
५२९४ ह 3,200 
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गा 


कारों, रूखन, वातकारक है ओर कफ, 'पत्त+ 
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ढोमिननामंक दैत्योके शरीरमेंत्ते अनेक प्रकाके|__._. अशुद्धरहदाप्ाः 
लोहं उत्पन्न हुए हैं ॥ २%॥ - .. | पाण्डुलकइुष्ठामयसूत्युदं भपेडूद्रोगशूली कुछ 
ै लोहनामानि। _ ..  [तेड्ड्मरी च। नानारुजानां च तथा प्रकोष... 


, लोहो5खी शख्क तीएणं पिण्ड कालायसा- | केरोति ह्लासमशुद्धलेहमू ॥ २५ ॥ जीव न्‍ 
यसी 0 है 8 ० आय हारि मदकारि चायस देहशुद्धिमद्संस्कृत 


(&-0. ॥॥५७/७॥७ 8॥9५/5॥ ४व799 (५0॥8०॥०7 0260 0५ ४७६६० श 6 
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*.. भ्रवम। पाटव ने तलुत शरीरके दारुणां हृदि 
 रुजां च यच्छाते | ४० ॥ 
.. : आषाजजों जझंद्ध छोहा खानेमें आवे तो 
४ « याण्डरोग) कोढ/ मरण) हृदयके रोग, शाल 
... यधरी; हछास और अनेक .प्रकारके रोगोंका 
.... कोप होता है. मली भांति न शुद्ध किया हुआ 
*. जोहा जीवनको हरनेवाढा, मदकारक, ददेहकी 
.._ स्वच्छताको नष्ट करनेवालां, सामथ्य हरनेवाका 
आर हृदयम .दारुण पीडा उत्पन्न करनंवाल्ा 
| होता हैं॥ ३९॥ ४० ॥ 
5] लोहसवने पथ्येम्‌ । 
_.. कृष्माण्ड तिलतेलं च माषान्न रोाजिकां तथा। 
+ . मंचमम्लरस चापि त्यजेल्लोहस्प सेवक॥।४ १॥ 
भाषा-छोहा सेवन . करनेवांढोंकों पेठा; 
तिलका तेछ, उड़द, राई, मद्य ( दारू ) और 
ख़दाई ये सब त्यागने चाहिये ॥ ४९ ॥ 
.. . _ सारलोहस्य रक्षणस्‌ । 
.. प्माभाच्छखराकाराण्यड्रान्यम्लेन लेपयेत्‌ । 
.... लहे स्युयत्र स॒क्ष्माणि तत्सारंमभिधीयते४२ 
..  भाषा-जो छोहेकें कठोर बंडे बडे टुकडोंको 
' अम्ल ( खट्टे ) रससे लेप करनेपर. टुकडोंपर 
* पवताकार जोहर:सक्ष्म ' ९ होजाय वह ढोहा 
.. सारलछोह कहाता है ॥ ४२ ॥ 
./ै:: ... सारलठाहगुणा:॥. 
.. लोह साराहय हन्याद्भइणीम।तेसारक्म्‌। अद्ध 


पीने पित्त शांस कार व्यपोहति ॥ ४३ ॥ 
... “भषान्सारलोहं संग्रहणी, अतीसार; अद्ी 

_.. गवांत) संवीगवात; परिणाम झूलू, वमन, 
पीनस, पित्त, श्वास तथा खांसीकों अवश्य नष्ट 
करता हूं ॥ ४३ ॥ 


यत्पात्र न असरति जले तेलबिन्दुः प्रतप्तेः 


गन्ध त्यंजति.च निज तिक्ततां निम्ब- 


४ भावप्रकाशः-पूरंवसण्डसू १।... 54 
अल &. "ताज 


 संबागज वात शूले च. परिणामजम्‌ ॥ छर्दि च. 


भाषा-जिस छोहेके पाजमें उष्ण जल भरकर 
तेलकी बूंद डालनेसे नहीं फेले, | तथा. जिसमें 


'डालनेसे हींग. अपनी गन्ध त्याग दे अए तेसेही 


नीम॒का वल्कछ रखनेसे कडवेपनको त्यांग दे,.. 
आर दूध गरम करनेसे शिखराकार उफान 
ऊपरको खडा होजाय तथा भूमिमें न गिरि और... 
जिस पांचमें चने मिजोनेसे काछे होजाय उसको 


कांतछोह कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
..  कान्तलोहग॒ुणा$ १ 


गुल्मोद्राशेःशूछाममामवार्त भगन्दरस | 


कामलाशोथकुषश्वानि क्षय कान्तमयो हरेत्‌४५॥ 


ड्लीहानमम्लपित्त व यकृंचापि शिरोरुजम्‌ | 


बल वार्य वषुःपुष्टि कुंकतेईमि विवद्धयेत्‌ ४६॥ 
भाषा-कांतछोहा गुल्म ( गोछा ), उद्ररोग; 


| बवासीर, आम, आमवात)  भगंदर, कामला, 


शोथ, कुष्ठ, क्षय; प्छीहा, अम्लपित्त, यक्धत्‌ 
आर शिरके रोग इत्यादि सब रोगोंकी निःसंदेह 
नष्ट करता है. तथा बछ वीये और शरीरमें पुष्ठता 
करता है, जठराग्रैकी वृद्धि करता है ॥ ४६ ॥ 


र्फिट्ठालक्षणगुणा: 


| सवान्रागान ।विजयत कान्ततकाह न सशय; ॥ . - 


है 


ब्मायमानरय काहर॒य मरछू मण्डूरमुच्यते |. .. 


लोहलिंहानिका किंट्ठी स्िहानं च निगयते | 
यछ॥६ यहुर्ण प्रोक्त तत्किट्मपि तहुणपू४७॥ 


भाषा-छोहेकों अभ्रिमें धमानेसे जो मेक - 


निकलता है, उसको मण्डूर, छलोहसिंहानिकाः 
किद्ची ओर प्रिंहान कहते हैं, जिस स्ोहेमें जो 
गुण है वेहीं उसकी कीर्मेंभी हैं ॥ ४७ ॥| 


सप्तोपधांतवः स्वणमाशिकं तारमाक्षिक्स |... 
तुत्य कॉस्ये चे रातिश्व सन्दुरश्च शिलाजतु 


॥ ४८ ॥ उपधातवश गोणा घातवः 


भाषो-सोनामार्खी) रूपामाखी,  तूतिया, - 
कांसी, पीतकू, सिन्दूर और शिह्ाजित ये सात 
5 : :” डपधातु हें ॥ ४८ ॥ ५ 


० 5 


भाषाटीकासमेतः | 


 उपधाहद्ड सर्वेषु तत्तद्धातुगरणा आपि। संति | में देते हैं. इससे इसमें सोनेसे कुछ हीन गुण 
कि तेषु अउत्रोनास्तत्तदंशाल्पभावतः ॥ ४९॥ | * तोनामखीमें केबछ सोनेके गुण रहते हैं 


>. भाषा-सम्पूर्ण उपधातुओंमें उसी उसी घातुके | 5 किन्तु उप्तमें अन्य पदार्थीका संस 


गुण हैं) परन्तु उसमें धातुआऑँका अंश अल्प [एस अन्य गुणमी रहते हैं ॥ ५१-५३ ॥ 
होनेसे हीन गुणवाढी होती हैं ॥ ४९ || ' ... उणमाक्षिक॒णाः । 
सुवणमाक्षिकनामानि । उुपणमाक्षिक स्वाइ तिक्ते वृष्य॑ रसायनंग। 
स्॒णमाक्षिकमार्यात तापीज मधुमाक्षिकप्‌। | ७, बस्तिरुत्ुष्ठपांडमेहविषोद्रान] अशेे 
ताप्य माक्षिकधातुश्च मधुधातुश्व स स्म्ृत:०७० | शर्थि विष॑ कण्डूं त्रिदोषमपि नाशयेव ॥९»॥ 
भाषा-स्वणेमाक्षिक, तापीज, मधुमाक्षिक, 
ताप्य, मोक्षिकधातु, मधुधातु ये सोनामाखीके, 
संस्कृत नाम हैं. ( धातुमाक्षिक, ताप्यक, स्वणो- 
ह्ृय, सुवर्णमाक्षिक, तापिच्छ, आपीत, पीतमा- नंद विक| 
क्षिक, आवरत्त, क्षौद्रधातु, माक्षिकघातु, कदम्ब, | " सुवर्णमाक्षिकदोषाः । 
चक्रनामा) तापिज्न; स्वंणेवण, हेमद्युति ये सोना- | मन्दानलत्व बलहानिमुओं विश्म्भितां नेत्र- 


००. 3 


मार्खीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते | गदान्सकुष्ठात्‌ । तथेव मालां व्रणपूर्विकीं च 


रसायन) नेत्रोंकी हितकारी है और वस्तिरोंग; 
कुष्ठ, पाण्ड, प्रमेह, विष, उद्ररोग, . बवासीर) 


हैं. ) ॥ ५० ॥. द करोति तापीजमशुद्धमेतत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनेक भाषाके सोनामाखीके नाम- भाषा-अशुद्ध सोनामाखी अग्निकी मंदता, 


सं.-सुवर्णमाक्षिक.._ | अ.-सुर्कशीशाजहवी. . | बछकी हानि, विष्टम्मिता, नेत्रोग, कोढ और 


हिं.-सोनामाखी, | जं.-7००. ?;४६७७ | अनेक वरण ( घाव ) उत्पन्न करती है ॥ ६«॥ 


बं.-स्वणमाक्षिक. आयने पाइराइ-. तारमाक्षिकलक्षणनामानि । 
_म.-दुगडी सोनाछुखी. | व्स. तारमाक्षिकमन्यकु तद्धवेद्रजतोपमम्‌ | किखि- 
' गु-सोनामखी. ..._. छा.-#०७एणं :8प्रण7- | द्रजतसाहित्यात्तारमाक्षिकमीरितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
क.-घातुमाक्षिक. .. . | -+7०४४० फेरीस-। _भाषा-रूपामाखी चांदीके सदश होती हैं 
'ते.-स्वर्णमारखी. |“ हफ्युरेटम्‌. ओऔए उसमें किंचित्‌ चांदी रहती है इससे तारः 

ह सुवर्णमाक्षिकलक्षणम्‌ |] माक्षिक ( रूपामाखी ) कहलाती हें. तथा 


छः अझझझझ/  शछ. आज 
: उपधातुगुणाः । ..._ परम सोनामाखी देते हैं परन्तु ये सोनेके समा हा 


ह 


भाषा-सोनामाखी स्वाहु, कडवी, वीयबदक) 


सूजन,ख़जछी और निदोषको दूर करतीहै॥९४॥ 


किख्ित्सुवणसाहित्यात्ख॑रणमाक्षिकमीरितम्‌ । | ( विमल) माक्षिक श्रेष्ठ, खेताक्षरूप्यमाश्षिक और 


: उपधाहः सुवर्णस्थ किखित्खणेग॒णांन्वितम्‌ | रोष्यमाक्षिक ये रूपामाखीके संस्कृत नामी 


॥ ५१ ॥ तथा च काशनाभावे दीयते स्वर्ण - | नस सन पाये जाते है. )॥ ॥ 
माक्षिकप्‌ । किन्तु तस्यानुकर्पत्वात्किखिदू- |. कि माताक इ्याप्ाद नाम. 
नगुणास्ततः ॥ ५२ ॥ न केवर्ल स्ंवणेगुणा | से--तारमाक्षिक. गु.-रूपामाखी, .- 


वत्तते स्वणमाक्षिके । द्रव्यान्तरस्य “संसगो- हि हा नाता के 
त्सन्त्यन्येषपि गुणा यतः ॥ ५३॥ हे * 


* इसमें किचित्‌ स॒वर्ण मि -रैप्यमाक्षिक. 4 ल.सुकेशीशाफिदा, 
_भाषा-इसमें किचित्‌ सवर्ण मिल्ता होता है. | " अल पर 
इस कारण इसको स्वणमाक्षिक कर सो, तारम| । 


्ध- 


सोनेकी उपयातु है, इससे इसमें किचित्‌ | अतुकल्पतया तस्या तते हीनशुणाः स्वत. 
, माखी सोनेकी उपधातु है; इससे इसमें किचित्‌ | अछकसातवा तहय लिवर 
सुब्णकेहदी गुण रहते है, इसलिये सोनेके अमाः | नकेबर् रुष्यणुणा यतः स्पात्तामाशिक्स७७ 


*०0-0. ॥५७॥॥७॥500 8॥9५0/8॥ '(व्वा्ा83 00॥80०ी०. 09260 0५ ९७999 ह ५ $3 


३ 


का 


' भाषा-चांदीके अभावमें रूपामाखी देते हैं 
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|] 
* ॒ 


“मावप्रकाशः-पूरवेखण्डस १॥ * 


तुत्थकक्षणम्‌ । _ 


'इस कारण चांदीसे हीनगुण हे. रूपांमासीमें तुत्थ ताम्रोपधातुह ।काश्चत्ताम्नेण तद्वेत । 


-  चॉदीकेही गुण हैं ऐसा नहीं किन्तु अन्य गुणभी 
रहते हु ॥ ५९७ ॥ 
. ..... तारगाक्षेकाणाः 
.  स्ाहु पाक रस काश्ात्तेक्त वृष्य रसायनस । 
- ऊचंक्युष्य वस्तरुछहपाण्डुमहावषाइहरसू  .॥॥ 
. आअश्शाय क्षय कण्डू त्रिदाषमाप नाशयंत्‌५ ८ 
-..  भाषा-रूपामाखी पाकमें .मींठी, 


 हितकारी है और वस्तिरोग, कोढ, पाण्डु, प्रमे 
_.. ह) विष; उदररोग, बवासीर, सूजन, क्षय, खुज- 
. छोतथा जिदोषको नष्ट करती है ॥ ५८॥ . 

.... . तारमाक्षिकदोषाः 
गन्दानलत्व बलहानेसुग्रां विषहम्मितां नेत्वगर 
दान्सकुडान्‌ । दथंव मालां व्रणपूर्विकां च 
कराति तापीनमिद च तद्त्‌ ॥ «० ॥ 

भाषा-अशुद्रूपामाखी मंदाप्नि, - बलकी 
.._ शात्ति) विष्टम्मिता, नेत्ररोग, . कोढ, गंडमाला, 
> .. ओर अनेक व्रण उत्पन्न करती है ॥ ५९९ ॥ 
तुत्थवामाने । 


हत्थ ।विदुल्नक चाप शेखिग्रीव॑ सयूरकय । 
.... भाषा-तुत्य॑; वितुनत्नक, शिखिग्रावि, मयूरक 
थे तूतियाके संस्क्षत नाम हैं. ( मूंषातुत्थ, कांस्य- 
न तुत्यक, शिखिकण्टक, हंरिताश्म) नीछां- 
गज; मयूरीवक) तांम्रगम, अमृतोद्धव) मयूर- 
*.: तुत्थ) मृतक) शिखिकंठ, नी, तुत्थांजन, हेम- 
5 सार; मृताभिद और ताम्रोपधातु ये तृतियाके 
५ संस्कृत नाम अंन्य गंथोंमें पाये जति हैं. ) ॥ 
अनेक भाषाके तूतियाऊ नाम, 
तुत्य,..... [ था. | फा.-दूदिया 
'नींढछाथों | अ:-्तूतियाअकजर, 
5... ,-5०707966 ०0६ 
2८ (०906० सदफेट 
< * आफ कापरं. 
< 08) 


रसंमे। | 
> - 'किचित्‌ कडवी, वीयवद्धेक, रसायन, नेज्ोंकों | ये कडुक क्षारं कपार्य वासके लघु । 


किथ्विचाम्रगु्ण तस्माहृ्यमार्ण गर॒र्ण च 


ततू॥ ९० ॥ 


भाषा-नीछाथोथा ताँबेकी उपंधातु हैः इसमें 


कुछ ताबका यांग हाता है, इससे कुछ तांबेके 


न 


शुण रहते है और अन्यभी गुण रहते हूँ ॥६०॥ 
तुत्थगुणाः 


लेखन भेद शीत॑ चह्लुष्यकफपित्तहत्‌ । 


वधारमझुछकण्डून्न ख़पर चार तहुणस)व ५॥ 


भाषा-नीछाथोथा चरपरा, ख़ारी, कसेलछा, 
बमनकारक, हलका, ठेखन; मल्मेदक ( दस्ता- 
बर ), शीतल) नेत्रोंको हितकारी है और कफ; 
पित्त, विष, पंथरी, कोढ तथा खुजलींकों दर 
करता है. जो इसमें गुण हैं बेहीं खपरि- 
यामेंभी हैँ ॥ ६१ ॥ | 


कास्यनामान । 


ताम्रत्रपुजमारूयात्त कांस्य घोर्ष चःकंछुकम्‌। 
भाषा-ताप्रजपुज, कांस्य, घोष). केंछुक ये. 


कांसेके संस्कृत नाम हैं. ( विद्यत्प्रिय, केस; 


ताञ्नाहछ्) वंगशुल्बज, कंसतीार्थ, प्रकाश, घंटा- 


शब्द, अछुराहय, सौराशक; कांसीय, घोरपुष्प, 


वहिलोहक, दीध्रकोहक; ,घोर॑पुष्पक, दीप्ोह, . 


कांसक) कांस ओर. द्वीप ये कांसेके संस्कृत .. 


नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भाषाके कांसीके नामं« 


सं.- कांस्य 5 ७ ति.-कंच  - 
हिं--कांसी: , - | फा.-रोईन. - 
बँ.-कांसा. .. , 5तालिकून हे 
“काँसें, -369669 बेल- 
अन्काछु, मेटल 
कजकंच,.. - - (लां.-8ह#756 ब्रींज 
.. ./ ,. कॉस्यलक्षणम्‌ । 


| उपधातुभवेत्कास्य॑ .इयोस्तरणिरज्ययोः 
: (कीसस्य हु गुणा ज्ञेयाः खयोनिसदशा ज॑ने। ॥ 


हि. एाका[80.0५ 669760[ 


:.. साषादीकासमेत) । 


,  सँंयोगजप्रभविण -तस्पान्येडपि - गुणा | माषा-पीतकू-तपाकर काॉजीमें डालनेसे . - 
पक झुछाई झलके वह पीतंछ राजरीति और जिसमें... 

भाषा-कांसो तांवा और रांगा दोनोंके मिल | णीपन झलके वह पीतछ ब्रह्मरीति कहाती है... 

ः नेसे बनती है और इनकीही उपधघातु है. जो | पीतर तांवा और जस्ताके मिलनेसे बनता है 

तांबेमें और रांगेमें गुण रहते हैं, वेही गुण ।+ह ताँबा और जस्तकी उपधातु है.इस कारण 

: कांसेमें हैं. -संयोगके प्मावसे.. इसमें. अन्य [ रंसमें तांबे ओर जस्तके सह्श गुण हैं. संयोगके... 


: - गुणना हैँ ॥ ६२ ॥ अ्रभावस्त उसमे अन्य गणभी हैँ ॥६४ ॥ ६५.॥ . 5 हक 
कास्यग्रुण[: अंक स्‍ आरकूरगुणा। है 5 2 ः 
ः कांस्य कपाय॑ तिक्तोष्ण छेखने विशदं सरम्‌। | 7अशुग्ल रूश्ष॑ तिक्त च लवण से)... 


सुरु नेन्रहितं रूस कफपित्तहर परम ॥ ६३ ॥ | / | पाए्डुरागन्न क्ामन्न नातिरसनमूइद 


भाषा-कांसी कुसेछी, कडंवी, गरम, छेखन लग आय पीतछ रूखों कड़वा, 
विशद्‌, दस्तावं5#थ्पंडी; नेत्रोंको -.हितकारी, | 7 तार शोधक, अत्यंत छेखन नहीं और 


रूखी है जोर कफपित्तको अत्यन्त नष्ट कर-| 'इिरोग तथा कृमिरोगको नष्ट करता है॥दक्ा ._ 
त्ता हे ॥5३॥)॥ . ५ !' प्न्दूरनामाने || आर 
आरकूटनामाने । सिन्दूरं रक्तरेणुश्न॒ नागगर्भश्न सीसजम। 

पित्तलं लवारकूद स्थादारी रीतिश्व कथ्यते || भाषा-सिन्दूर, रक्तरेण, नागगर्म सीसन ये. " 
भाषा-पित्तठ, आरकूँठ; - आर, रीति ये | सिंदूरके संस्क्ृत नाम हैं. ( नामजंबीर) रक्त, 
पीतलके संस्कृत नाम हैं. ( कापेलोह, सुवर्णक, | सन्ध्यंग; शिव, रक्तवाहुका, रंगज, वहूज, 
' रिरी) पीतलोंह; सुल़ोहक; ब्राह्मी, राजा, कप्ि- | “४गारभूषेण, नागरक्त, नागसम्भव, रक्तचूण, 
छा) ब्रह्मरीति) महेश्वरी, पतिकाबेर, द्वव्यदारु) | रफेवालुक, रक्तशासन, जालद्शेन, नागरेणु, 
रीती) मिश्र, राजरीति, क्षद्रसुवण, सिंह; सीमन्तक; नागगर्भक, शोण: वीररज, गणेशमषण, हैः 
पिंगढ़, पीतनक, छोहितक, पिगलछ्ोह, पीतक्‌? | सन्व्याराग, आृंगारक, सौभाग्य, अरुण, मंगल्य 
 प्राकतुण्डी, राजपुत्रीं; अह्माणी, हरिछोह और अर सीसापधातु ये सिन्दूरके संस्क्षत नाम 

_ पिंग ये पीतरके-संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये | अन्‍य अरंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ | _ 
जतिहें,)त| 57 अनेक भाषाके सिंदूरके नाम. | 
हू अनेक भाषाके-पीतलके नाम. सँ.-सिंदूर, अं.-धणंपण: मिनि 
सं. फ्ततिक। आरकूटठ. |क.5पित्ताले, हिपिन्दूर,.. | यम, प्भ। 


जार 


द _ हिं--पीतछ . तै.-इत्तडी. बं,-सिन्दुर, 
बे, "पितंछ,. ८ | ७. ४ म.हुर,.... | आप 
म>पितछ, - . -. फा.-भिसज, सु -सिन्हुरम्‌ है 


गु.-पीतंक (अं.-8%88ब्रास. | फा.-पिरितज जज 
आरकूटलक्षणम्‌ । पद 


.._ राजरीतिज्ह्ातिः  कपिछा पिज्जढलायि च॥ | सीसोपधातुः सिन्‍्दूरे ग॒णेस्तर्त्स 
2 मु 


5 ज 2 केक सिदूरणुणा: | 


>> के विस, 


सिन्दरछ॒ष्णं._ पीसपकुष्ठ कण्डूविषापहस 


_ अश्वसन्धानगनन त्रणशाधनरापणमस्‌ ॥ ६ ८ ॥ 


क 


भआषा-सिन्दूर गरम, टूटे हुएको .जोडनेवाला 
ब्रणशाधक, रोपण, घावको भरनेवाद्य है . ओर 


करता हैं ॥ ६८ ॥  - 
शिडाजतूत्पा ते: 


निदाघे घमसन्तप्ता धातुसारं धराधरा: | 
निर्यासवत्पछुअन्ति तच्छिलाजतु कीर्त्तितयू॥ 


. सोबण राजत॑ ताम्रमायसं तझ्नतुर्विधम॥९९॥ 


(७ चर करवा 


भमाषा-गरभियोंमें - पवेत घृपसे- सन्तापित 


_.. होकर धातुओंके सारको गोंदके सदर छोडते 
हैं. उसको शिछाजीत कहंते -हैं। सोनेका 


दीका, तांबेका .ओर छोहेका इस भांति चार 


.. अक्रारका झिलाजीत होता है ॥ ६९-॥ 


श्टाजतुनामान | 


.. जिलानत्वद्रिजत॒ च शैलनियोस हइत्मपि । 
.. जरियम्मज चापि गिरिज शैलधातुजस ७०॥ 


भांपा-शिलाजतु, 5 अद्विंजतु,' शेक्नियास; 


जीतके संस्कृत नाम: हैं. “( अथ्यें, शिक्ाज, 


3 नरक अधपाक शिलाजाीतके नाम, >> ऊँ 
हा दिटानक अ.-5.9॥7०६ आस 


३७ 7. आवकाशा-पूरखण्डमे ९। 
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|ढ, ख़जंढी तथा विषेकी नष्ट 


गेस्य/ अमन; गिरिज) शोलघातुज ये शिला- 


अगज़, बोल; शलेय, शीतपुष्पक, शिलाव्याघिं) 

. अश्मोत््त) अश्मदाक्षा, अश्मजतुक और जत्व 

मेक ये शिलाजीतके संस्कृत नाम अन्य ,पग्रंथोंमें 
पाये जाते हैं.) छण॥ 


। शल्ाजतुग॒णा! 
शिलाज कड ॥ततक्ताण कडुपाक २. गयनसू | 


छाद यागवह् हा, कफ्स राइप शा कराई ॥9 १॥| 
मूत्रकृच्छ क्षय चात वाताशात  च पाणइु- 


बास | अपरुमार तथान्मादएं शोथऊुछदर- - 


कंमीन ॥ ७२-॥ 


| भाषा-रिढांजीत चंर॒परा, कंडवा, गरम, 
पाकमें चरपंरा, रसायन, मछको छेदन कंरनेवाला, 


योगवाही- है: ओर . कफ; मेंदू, पथरी, शुकरा, 
मूचकुचछ; क्षय, श्वास, बांदी): बवासीर, पाण्ड, 
अप्स्मार ( झुंगी "५ लुह़गा टू: - सजन,: उद्राग 
तथा क्ाभका नाश क्र्रतक्ता हुआ ७९॥.७० || 
सोावणादिशिलाजंतुशुण[! । 
सावण तु .जपाएुष्पवंण  भवाते.. तद्सातू 


सधुर कु दिक्त . चे. शादल्त: कटुपाके च्‌ . 
॥ ७३. राजत पाण्डुर शाद कटुके स्वाडु- . 


पाकि च । ता -मयूरकंण्ठार्स . दीएणमुष्णं 
च जायते. ॥ ७४ ॥  छोह. जदायुपक्षार्भ 
तत्तिक्त लेवर्ण मपेतू ॥ विपाके  कटुके शीर्त॑ 
स्व श्रेष्ठ पुदाह तम ॥ ७५ .॥ ५8 
भाषां-सोनेका 
संद्शंं छाढ-बणवाढ़ा होता हैं और. वह रसमें 
मीठा; चरपंरा, कड़वा; शीतल तथा पाक 
चरपरा होता है. चांदीका : शिंलाजीत सफेद 
होता हैं, वह शतक, चरंपरा- और पॉकम मधुर 
है. तांबंका. शिलाजीत मोरके  गलेके सहश वर्णे- 
वार लेता है) वह तीक्ष्ण/ओर ग्रंरम- होता. हैं 
छोहेका शिलाजीत॑ जंट/|यु ( गिद्ध*) के पंखोंके 
संह्श वर्णवाला होता. हैं और. वह. कडवा: 


कहा हुं ॥ ७३-७५७॥ न 28 


4० ५ ३३०७९ 


है और इसको धातुभी कहते हैं ॥ ७६॥ 


2०) 4-८/:॥ ९ ०॥॥छि ४५8: 22% ४ हे 
६८43 अर, *.प #९०, /4६> 


शिंढाजीतं जपाक फ्लक - 


कर ७३ 


|] । 
। 


! 


( 


है| 


| सारा»पाकम चर॒परा, शांत तथा सबस आअ्रष्ठ नए 


ंचा 80 तता रस इत्िपोक्त) से वे धागे स्वृत)७६ ( 
. # भाषा-रंसायनकी इच्छा करूंवाले:छोग इस 


जा | पारेका भक्षणः करते हैं इंसते पारा रस कहाता हर 


(हि ५2 
0४07, 


मापवकसोक। 2 3 
पारदोत्पातिः ॥६  . .. |. अनेक भाषाके पारेके नाम... हे 
: शिवाड्ा:च्युत रेत: पतिते. धरण|तल । | सझसारद्‌ फा.-सिमाव- 
' सद्देहसारजातंत्वाच्छुछमरछ उरभूच तत्‌ ॥9७9॥ ह.-पारा अ.-जीवक 
:”  आषा-डिंवके अंगसे, स्खछित हुआ बींये | ही है 8 ला 
.. चुथ्वोपर गिरा, उनके देहंका सोर होनेस सफेद | 5: | चहुशे है 
और स्वच्छ हुआ है वह पारा कहाता है ॥७णी | हर ० । ला.-ाएवाश297ए। 
: पारदलक्षणस्‌:। क«-पारद्रसं, |. हेड़ानिरं 
0. पारदरसमु. 
: कैंत्रमेदेन: विज्ञेय शिशवी - चतुविधस .। हे 
मेज रक्त तथा पीत॑ कृष्ण तत्त मवेत्कमात्‌।... + 5 शगीदेडगाः 


- ( श्सराज, रसनाथ; मंहातेज) रसलेह, रसोत्तम, | 


॥ ७८ ॥ बाह्मणः क्षत्रियों -पेइयः शुद्रश्व | पारदन पेहुच: ज़िग्पाखिदपन्ना रतायनत 


-खल जातंत+। चंद शर्त रुजा. नाश रक्त योगवाद्द महाहृष्यः सदा डाष्टबलप्रद। ४ यु 
५« रसोयनस्‌ ॥ घांतुवाद ठु तत्पांत खग- । संवामयहर: प्रोक्तो विशेषात्सवऊछनुद ८ शत 


तो कष्णमेव वे ॥ ७९%-॥.. ' स्वस्थों रप्तो मवेद्रह्मा वद्धां ज्ञेवीं जनादूतर 47 
भाषा-क्षेत्रके भेदसे यहूं पारा सफेद, छाछछ, । रक्त: कामेतश्रापि साक्ष।दवा सहश्वर)<८ रहे 5 


... पीछा और काढछा ऐसे चार प्रकारंका जानना | मूच्छितों -हरति रुजे बन्धनमनुध्ुव से यादव 


संफेद पारा ब्राह्मणनातिका/-छाछ क्षत्रियजाति- | कुछते । अजरीकरोति. हि सतः बोइन्यू३ * 


का; पीछा वश्यजातिका ओर काछा शृद्रजातंका करुणाकरः सूतात्‌ ॥ <३ ॥ अपाध्यों यो. 


है. सफेद पारा रोगोंकी नष्ट करनेमें उत्तम है गो यंस्प नाखि विश 
छाठ पारा रसायन हैं? पीछा पारा घातुबादू 0 | 


( सोना चांदी आदि बनाने ) में उत्तम हक दन्ति ते एग नरकुञ्जरवानिनामू ॥ <४॥ __ 
और काछा पारा आकाश चलनेकी गति |. भाषा-पारा छहँस्सयुक्त) लिग्ध, नि 


(... ० देनेमे उत्तम है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥... नाशक) रसायन) योगवाही; अत्यंत वीयबडक, 
* पारदनामान । < | सब नेत्रॉमें वछ॒दायकः संम्पूणणोगनाशक है आर 


लई | विशेष करके सर्वअकारक कोर्बेंको नंड करता _ 


पारदा सपाहई गा व हि. स्वस्थ पारा अद्यारूप, वद्धपरा वा 


: आषा-पारक 'रसधोतु, रसेल्र, मंहारसः| साक्षात महेश्वर्ूूप है. शूच्छित पारा रोगोको 
.. च्चपर) शिववीय) रस सत और .जिततने महा | नष्ट करता है; बद्धपारा आकाशम चंलनेकी 


देपके तने हब सपा कक ता शक्ति देता है ओर मारा हुआ पारा प्राणीको 
अजर अमर-करता है, इस कारण पारस अन्य 


.. « बुद्धेर, प्रभु; रद्रज, हरतेज, अचिन्तन, अवि घोडोंके जो रोग असाध्य ह/"अयवा जिन 


क्तज; खँचर; अमर- देहद म॒त्युनाशक स्कन्द, | तेगोंकी चिकित्सा नहीं हो सक्ती उन रोगोकों 
स्कन्दांशक; देव; दिव्यर्स; रंसायन श्रेष्ठ थशोद्‌) | पूरा नह करता है ॥ 4९०८७ | 


। 5४ म्तक; सिदयातु:पारदंक) रजस्वछ) गा 8 स्टेट पा 

5.  छोहेश, इंघेरः मृत्युने।रीके) हेमानिधि;. निनेछे | हक 
2 ड और मे पारके संस्कृत नाम अन्य | मर विष॑ बहिगिरित्नचापल नसाभके दोषमु- 
"0 « अंथॉम पाये जाये ६. ) ॥4० ॥ शन्ति पारदे | उपाधिजी हो अपुनाग शेगजों 


35 ५ ० छ. ट्फा 
य 7५ ४202 ७६ के कर कक म ५ कल! 
४० « 5 ् था उ्प्रो 2 पु नल 
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है? रू 3 0 जया #- 4 09-5 


दापषा रसेन्द्र काथता मसुनाखर ॥ ८५ ॥ रसाः सूतस्य किखिहुणे! ॥ ९ भ् उप्रता ६ 
मलन मच्छा मरण [वषण दाहों$ग्रिना कष्ट- | गाणाः रसा। ।.. .. 

. तरः शरो रे । दहस्प जाडइथ गारणा सदा। . भाषा-गंधक, हिंगुछ) अभ्रक, हरताढ, रन 
स्पाबाअल्यतों वीयहातिश्व पुंसाम ॥ ८६ ॥ | शिल) सुरमा; -सुहागा) राजावत्तें (रावटी ) ' 
वड़न कुष्ठ सुजगन पण्ढों मवेदतोंडसो पारि-|अबक, फट्करी, शंख, खस्या; गझू कसीस; . | 

._ ओघनीय; ॥ <७ ॥ वह्िर्विष मर चोति | खपरिया; कॉर्डी, वाढू। गाछ कंकुष्ठ ( मुरदा- 


न परस (गौणरस) .) 
रूपा दोषाखयों रसे | एते कुवोन्ति सन्‍्ताप [संग ) और सोरब्की मह्दी ये उ ४ 
हे सर्ति मूच्छा नणा ऋमातू ॥ ८८॥ अन्येदषि हैं, क्योंकि इनमें पारेके कुछ गुण रहते हैं ॥९१९॥ 


कथिता दोषा मिषर्मिः पांरदे येदि १ तथा- हिंगुलनामाने । 
प्येते यो दोषा दरणीया विशेषतः ॥८९ ॥ | ए्थिर्ट दरद सलच्छ[मशुड चुणपारद्म ॥ 
संस्कारहान खल सूतराज यः सेवते तस्य |. , एज दुएढ) म्लेच्छ, इंगुल, चूर्ण. 


पारद्‌ ये सिंगरफके संस्कृत नाम हैं. ( हंसपाद, 
कृगति बाधाम । देहस्प नाश विद्धाति जून | (स्थान, रक्तपारद, हिंगुलि, हिंगुछु) रक्त; 
कष्टांश्र रोगाज्ननयेन्नराणाम्‌ ॥ ९० ॥ 


-मर्कव्श। पे, रस) उरु) उन्दृ, कपिशीषेक, बबर, हे 
भाषा-मल) विष, अम्नि; गिरिदोष ओर | सुरंग, छुनर, रंजन, मनोहर, चिन्ह) चमोरंक, « 
चपंछता ये दोष पारेमें स्वाभाविक हुं. शांगेके न 


रसोद्भव, रंजकः रप्तगर्भ; चर्मार और नानाओ- .. 
तथा शीशके योंगसे अन्य दो आमंतुक दोषभी | गाखद्धेन ये सिंगरफके संस्क्ृत .नाम अन्य 
हैं; ऐसे सात दोष 28 के हैं. महसे प्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
मूच्छो) विषसे मृत्यु, अग्नेसे शरीरमे _महाभयं- 
कर दाह, गिरिदोषसे सर्वदा देहमें जहझता और | भाषाके सिंगरफके नाम- 


थ +- 
3 अ>-जत+-_ीीत 


८-० “++>:दाध 


च्वपंलतासे पुरुषोंका वीये नष्ट करता है. रांगेके |र--हिसुरु, * कर के कप मम ल्‍ 
योगस कोढ होता है और शाीसेके योगसे | हिं--हियुरू, सिंगरफ. |... ४ ऐकशिव्पाफ रेड - * 
नपुंसंकतामी हाती है; इस कारण पारेको शुद्ध | बेएहियुरू, हि 5 
करना चाहिये. अप्नि, विष और मर ये तीन [मे-हिंगूल, .. . . डा 
कि . | ग.४िगलो. (॥7790७४७ नेटिव . «* 
दोष पारेमें सुख्य हैं और ये दोष क्रमसे मनु |3« हगछ सिनेबार 
प्योके,सत्ताप, मरण तथा गूच्छा करते हूं. | क.-इंगुल्यिक ला. प्र हएएए 
यव्मपि वद्योंने पारेमें ओऔरभमी दोष कहे हैं |त.-हंगिलाकामु, | - छप्रणप्रकणा 
तोभी विशेष करके य तीन दोष अवश्य. नष्ट | फा.-सिग्रफः : |... हैड्राजिरी.सदफ्यु- - 
करने चाहिये: जो सं कारग्हित पारेकां सेवन | अ.-जजफर. कर जात 
करता ह उसके इतनी बाधा करता हा 5 इभुल्लक्षणम्‌ । 


नाशजऔर महाभयंकर रोग 


दरदाश्चिविध! प्रोक्तश्रग्गरः... शुकतुण्डक/ ॥ 
हंसपांदस्तृतीयः स्पाहुणवाउुत्तरोत्तम्‌ ॥९२॥। 
चमोर शुद्ववणः स्थात्स पीतः शुकत॒ुण्डक । 
का, जवोकुपुमस हु शो ६सपादों महात्तम: ॥०झ._ 
, भाषा-च०रः शुकतुडक ओर हसप द 


5 5 


(पु  पचका 
"८ नए ३५ 
३2200, 
ज हे 5, ०७७ ह7"६३७००७०१०००क-_न न 


भाषाटीकासमेत्तः । 


777५०..." «० <.# 778३ 


सिगरफ | तुंडक कहाता हैं ऑर जनाक अनेक भाषाके गंधककक नाम 


फलके संध्शा छाठ सिगरफ हँसपादु कहाता है. | सं--गंधघक.._. | फा.-गोगिद 03 
_ इनमें पहलेसे दूसरा. और दूसरसे तीसरा हिंगुर [हि.-गंधक ' अ.-कित्रित: 2” जे 
उत्तम है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ बं.-गन्धक ८ 
ः (स.-गन्धक, - ै | हफर :>- यु 
हिंगुलगुणा$ णा350प6 पता + ः 
हिंगुलयु ५ | गु,-गन्धक ब्रिम्स्बेन. : 
तिक्त॑ क्वाय॑ कदु हिंण॒र्ू स्पाज्नेत्रामयन्नं | क.-गंधक छा.-8०00ए० स- । 


हा दसथ तर श 202 (े।चठबों गल्थकः मोक्तो रक्त पीतः सित्तोई- 
छत दे चुद हक सितः । रक्तों हेमक्रियासक्तः पीतखेतों 
भाषा-सिंगरफ कड़वा, कंसैछा) चंरपस है | सायने ॥ व्रणादिलेपने श्ेवः 
|... और नेत्ररोग/ कफ; पित्त) हह्मास। कोढ) ज्औ | गादृडपन, खेत! दे आप 
“| कामछाः प्लीहा) आमवात तथा विषकों न& 8: सुदुलेमः ॥ ५८॥ श्रेष्वो हेमकियादिज __ 
करता है. हिंगुककों ऊद्धंपातनयुक्तित उमर प्रशस्वतरः स्वेत्र ॥ है. 
') यंत्रमें पकावे, इस हिय्युलका पार झड़ हूँ इसको | भाषा-छाछ) पीछा, सफेद और काला इस... 
शुद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं ॥ ९४ ॥ ५ | | भागा चार प्रकारका है. इनमें सोना 
गन्धकोत्पत्ति। । । बनानेवालोंकी छाछ, रसायनके कामर्म पीछा 
तथा 
ख्वतहीपे पुरा देव्याः क्रीडन्त्या रजसाप्छतम। सफेद और से आन हर 
_हुकूल तेन वर्खेण स्नातायाः क्षीरनीरधौ ॥ | सब क्रियायोंमें उत्तम हैं, परन्तु यह हुढम 
प्रसव यद्रजस्तस्माहन्घकः समभूत्ततः ॥%६॥ है ॥ ९८॥ * 5 
भाषा-पहिले श्वेतद्वीपम पावेती क्रीडा करती । "5 अर 
थीं, वहां उसके जब रजोंद्शनसे वस्र भीग गये | गन्धकणुण 5 हम 
१97७ कप एन 
तब उन कपडोंयुक्त पार्वतीने क्षीरसाग्रमें स्नान गन्धकः कटुकस्तिक्तो वीयोष्णस्तुवरः सर | 
. 'किया उस समय उन वल्लोमिस. जो रज फेंढा पित्तल। कटुकः पाके जन्तुरण्डूविसपजित्‌ ॥ 
उससे गंघक उत्पन्न हुआ है ॥ ५६ ॥ हंन्ति कुछक्षयड्शीहकफवातान्रसायन+ ॥ ९५ । 
गा को राव पा 
“गन्धकों ग गन ण 2 ८ न्‍ गेढ 
| 5 ककया जिनलरण ४ ० रसायन हैं और ख़ जछी, विसपे,कझृमि) के 
'.. सौगन्धिकश कंथितों बलिबेलरसेईपि च७७ | त्हीहा, कफ तथा वातको नष्ट करता हे 
. भाषा-गन्धक) ४ न सोगे- अशुद्धगन्धकदीषा।। 
|. . पिक। बंछि; बलरस थे ग संस्कृत नाम 5 पे 
.... “हैं. ( गारीबीज) गंधाश्म) पामान्न/ झगचिक) कक हक कल दा रु 
पर धामारि; शुढ्बारिं, गन्धी; गन्धमोद्न; वरपूर्ति वेषर्म शरा ॥ शाप ५ पे पु के 
5... गंघ; गन्धे दिव्यगन्ध, . सगनन्‍्ध, रसगंधक; | शर्के निहन्त्येव करो।ति चालस (॥ १०० ऐऐ 
. . कुष्चारि। कीट्चः कूरगन्य और श्रभूमिज |. भोषा-अथछ गन्धक कोढ; विषभज्यरः 
:. थे गंधकके संस्कृत नाम अन्य अथ[स पाये | तथा | रक्तविका बने र उत्पन्न करता है ओर रूप) 
 जातेंदं.)॥९७॥ : ओज तथा वीयेका नाश करता है॥ 


। -कफपित्तदारि । इंलासकुछज्वस्कामलाश् | तै.-गंधकड 


५. 00५१४ > 
३ लय आऔययतञय३यघघ या है ८ पआ 


20 


ः 
| 


»  थुरा वधाय इत्रस्य वज्जिणा: । 
.. विस्कुलिज्ञास्ततस्तस्य गगने परिसा्पेंताः 


.. आतास्‌ । तेभ्य एवं समृत्प्न तत्तद्विरिषु 


| इछ४ड.... .. आवप्रकाशः-पूरवण्डमू ९। 2 


... नात्सखहितं यस्माह्गर्न च ततों मतम्‌१०३॥ 


इससे अभ्रक कहाता है और आकाशसे गिरा 


>> आकाशवाचक सम्पूण शब्द ये अभ्रकके संस्क्ृत 
नाम हैं. ( गिरिंजाबीज, निमेछ, गिरिजामढ, 
:. अब्द, व्योम, घन, शुभ, बहुपत्र, घनाहक, 
*._गिरिज) अमछ, गौरीमछ). गरजध्वन, अम्न, 
भंग, अंबर, अन्तरिक्ष, आकाश, ख, अनन्त, 
...गोरीज और गोरिजेय ये अभ्कके संस्क्रंत नाम 
.. अन्य अ्ंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ १०३ ॥ 


.. सं,>अभश्रक, .: तै,-अभ्रकं, - 


+ बं.ज्अभ्न, .. .. - अ.-तहृक. 
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अभ्रकोत्पात्ति! । पिनाक॑ दंढ़ेरं नांग॑ वज्न॑ चेति चतु विधू । मुख 
ः त्यप्नी विनिक्षिप्त पिंनाक॑ दलूसअयम) १०६॥ 
त्वभिनि'क्षिप्ते कुरुते दढ़रध्वानिय्‌ ॥ १०७ ॥: 
गोलकान्बहुशः , ता स स्पान्स्त्युप्रंदायक/। 
नाग॑ तु नागवद्ही फ्त्कारं परिमुश्चाति॥१०८॥ 
तद्भक्षितमवह्य तु विदधाति मगन्द्रय । बच्चे 
तु वजवत्तिष्नेतत्नामी विक्ृर्ति बजेत्‌ ॥१०९ ॥ 
सवाभ्रेषु वरं वज्न॑ व्याधिवाद्व॑क्यसत्युहत्‌ । 
अश्रमत्तरशैलोत्थ बहुस्त गुणाधिकम॥दुक्षि- 
णाद्विमर्व स्वल्प प्तत्तमल्पगुणप्रदय ॥ ११०॥ 

भाषा-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद्र इन 
भेदोंसे अश्रक चार प्रकारका है. सफेद अश्रक 
ब्राह्मण है. छाल क्षत्रिय है, पीछा वैश्य है और 
काहा झूद्र है. चांदी बनाने आदिम सफेद, 


॥ १०१॥ ते निपेतुधेनध्वानाच्छिखरेघु मही- 
चाश्रकम्‌ ॥ १०३॥ 
 भाषा-पहिले वृत्ञासुरके मारनेको इन्द्रने वर 
_ उठाया डस समय उसमेंसे निकलकर जो चिंन- 
गारी आकाशंमें फेल गई और पश्चात्‌ भेघका 
शब्द होनेपर पव॑तोंके शिखरोंमे गिरगई उससेही 
अह अम्रक उत्पन्न हुआ है ॥ १०१ ॥१०२ ॥ 
7 अप अश्रकनामानि ।. 
तद॑ज् वज्नजातत्वादश्रम अरवोडवात्‌ । गग- 


. भाषा-यह अभ्रक वन्नसे उत्पन्न हुआ हैं, 
_ इससे वज्न कहाता है. मेबके शब्द्से हुआ है. 


ओर रोग नष्ट करनेमें काछा अभ्रक उत्तम है. 
पिनाक) दुढुर/ नाग और वज्र इस भांति अभ्न- 
ककी चार जाति हैं. जिम्त अशभ्रकको अभ्रिमें 


है) इससे गंगन कहाता है. अप्रक, गगन और 


महाकुष्ठ उत्पन्न करता है. जो अभ्रक अम्निमें 
डाहनेसे मेंडककी भांति शब्द करता है वह 
दृढुर अभ्रक जानना, यह अश्नक शरीरमें अनेक 
._ अनेक भाषाके अश्रकके नाम. 
3 


 हिं:-अभ्क, अवरख- | फा.-सितारे जमीन. 


अभ्रकको भक्षण करनेसे अवश्यमेव भगंदर रोग 
उत्पन्न होतां है. जो अभ्रक वज्न ( हीरे ) के 


सहशा किसी अकारका विकार नहीं पाकर 


8. 


अं.-7४० गरक, ७- 
70707 र्लिमर, 


0-0. वि 


िट्यूद्रभेदात्तत्स्याचतुरविंधम्‌। क- 
रक्त पीत॑ कृष्ण चवणेत:॥१०४॥ 


४700) ७७ 89980 ,४88789.00॥00007. एंबर2०40) ०७9ाएुए॥ 
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जज्ञानाद्क्ष्ण तस्य महाकुष्ठप्रदायकंस । ददुर 


डालनेसे उसके परत छूट जाय, वह पिनाक है. 
जज्ञानतासे जो इसको अक्षण 'करले तो यह - 


भारता हैं वह अभ्रक नांग जानना. इस नाग. 


और यह रोग, बद्धता तथा मृत्युका नाश करता: 


रसायनकायमें छाल, सुबर्णे बनाने आदियें पीछा .. 


गांठोंकों उत्पन्न करके मृत्यु कर देता है. जो 
अभ्रक अभ्रमें डालनेंते सर्पफे सहज फुंकार 


ढा.- (०8 माइका. | समिमें हे स्थिर रहें उसको वच्न जानना, - , 
.. अम्रकलक्षणम्‌॥ | शरण जातिके अञ्कोंमें वजन अभक उत्तम है, 


है; उत्तरदिशाके सा उत्पन्न हुआ अम्नक . . 
६ | ०» | जत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ और अत्यन्त गुणकारी हे. .. 
या व रसायन । पीर्त | दक्षणदिशाके पर्तोमे उत्पन्न हुआ अम्रक होने. 
गे .*“* | युणवाल्ं और अल्पसामध्यवुक्त है १०४-१६० 


+ 
कि 
/ /$'+५ 
५२९. 


। दीघोयुवाले तथा सिहक . सच्श 


| अश्नकगुणाः 
अश्न कषाय मधुर सुशातमायुष्कर धातुवि- 
वद्धन चे । हन्यात्रदांष वब्रणमेहऊुछप्ठीहीदर- 


आन्यावपाक्रमाश्व ॥ १११ ॥ रोगान्हन्ति द्र- | 


ढयात वुवीयद्वाद्ध विधत्ते तारुण्याढ्ये रम- 


- याते शर्तें योषितां नित्यमेव । दीघोयुष्का- 


झनयति सुतान्विक्रमे! विहतुल्यान्सृत्योर्मी तिं 
हराते सतत संव्पमान सखताअ्रम ॥ ११२ ॥ 
भांषा-अभश्रक कसेछा, मधुर, शीतछू, आयु- 
वंधक तथा घातुवद्धेक है और त्िदोष, च्रण,.प्रमेह, 
कोढ, प्लीहां, उद्ररोग, गांठ, विष तथा क्ृमि 
इनको नष्ट करता है. जो मारा हुआ अभ्रक 
निरंतर सेवन करे तो रोग नष्ट होते हैं, शरीर 
हढ होता है; वीयेकी इंद्धि होती है, नित्य 
तरुणतायुक्त सा स्लियोंको भोग संक्ता है, 
पराक्रमी 
युत्रोंकों उत्पन्न करता है, तथा मृत्युके भयकों 
दूर करता है ॥ ९१९९ ॥ ११९१२ ॥| 
अशुद्धाभ्रकदाषाः 


पीड़ा विधत्ते विविधां नराणां कुछ क्षय पांडु- 


गद च शोथम । हत्पाश्वेपीडां वे करोत्य- 
शुद्धम॑श्र त्वसिद्ध गुरुतापद स्यात्‌॥११३ ॥ 
भांपा-अशुद्ध अभ्रक मनुष्योंके अनेक प्रका- 
रकी पीडाको करता हे अशुद्ध अभ्रक अत्त्यंत 
ताप करता है.॥ ११३ ॥ 
हारतालनामाने । 
इरिताल तु ताले स्थादा्॑ तालकमित्यापि । 
भाषा-हरिताढ, ताक, आह), -ताल्‍हक ये 
हरंतालके संस्कृत नाम हैं. (( पिंजर, पित्त, 
मनोज्ञ) हरितालूक, छत्रांग, कांचनरस, गोदन्त, 
नटमण्डन) विद्रगान्धि, पीतक, कबूर, पीतन, 


. हरिंबीज, सिद्धधातु, पिंजछ, छोमहत्‌, वंशपत्रक, 


) नंटभूषण, अछ, .पीतगोरोच, चित्रांग; 
पिल्लरक, वैदूछल, कनकरस, काँचनक, बिडा- 
छूकः चित्रगंध, .पिड्ढ, पिद्डसार ओर गौरीछूलित 
ये हरतालके संस्कृत नाम अन्य अंथोम पाये 
जाते हैं.) ॥ .. पर 


.  भाषाटीकासमेतः) । . 


अनेक भाषाके हरतालके नाम- 


-हरताल 


हि “हरताल,. | पिमेट | 
“हरताल. छा,-शछ्या०0ण 478९- 
“हरतात. ग्रंण्पण 809प्म- . 
गु.-हडताल. 0०७ यो आ- 
.हरिदाल, सेनिक्रे सहफा 
ते.-हरितालामु. डम्‌,. . 
हारेताललक्षणम्‌ | 


हरितालं दिधा प्रोक्त पत्राख्य पिंड्स॑ज्ञक्स। 


तयोरार्य गुणः श्रेष्ठ ततो हीनग॒र्ण परम 
॥ ११४॥ स्वर्णवण झगुरु स्िग्ध सपन्रे 
चाम्रपत्रवत्‌ । पत्रार्य॑ तालऊक विद्याहणाब्य 


तद्रतायनम्‌ ॥ ११५५॥ निष्पन्न पिण्डसहझई 


स्वल्पसरत्त तथा गुरु । खीपुष्पह्रर्क खवल्प- 
गुण तत्पिण्डतालकम्‌ ॥ ११६ ॥ 


भाषा-हरताल दो पग्रकारका है, जिसमेंस - 


पत्र निकके वह पत्राख्य ( तवकिया ) आर जो 
पिंडके सदश हो वह पिड कहाता है, इन 


या आप 7023 + 7२:१0: २४/7८70 0 


द ३७५. & क्‍ 


-(277777676 आऔ- 2 


दोनोंमं पहिछा हरताल ओष्ठ है ओर दसरा 


हरताल हीन गुणवाला है. सुवणके सहरशः वर्णे- 


वाला, भारी, स्लिग्य और अंभ्कके सहशा पत्रों 
वाला पत्राख्य हरतारू गुणोंकरके युक्त तथा. 


रसायन है. और जो पत्ररहित पिडके सह 


हरताल होता है, वंह अल्प .सत्त्वाला, भारी 


ख्रीके पुष्पको नष्ट करनेवाछा और अल्प गुण- 


वाला है ॥ ९१९४७-२९६ ॥ 
हारतालग्ुणाः 


हरितारं कटु स्िग्ध॑ कपायोष्णं हरेद्विषस | 


कण्टकुष्ठास्थरोगालकफपित्तकखणान्‌ ११७ 
हराते च हरितालं चारुतां देहजातां उजति 


च बहुताप॑ चाज्नसज्ोचपीडाम । वितरति 
क्फवातों कुषरोग विद्ष्यादिद्मशितमशुद्धे ; 


मारित॑ चाप्यसम्यक्‌ू ॥ ११८ ॥ . 


भाषा-हरताल चरपरा; स्तरिग्घ, कसैरा, गरम 
है और विष, ख़जली, कोढ, छुखके रोग; रुधिर- गे 


है९० ६४४ 22232 22325 ४६22२ 0 32020 03322 20/60। 00208 60 20 (0-0, ॥॥॥॥79॥0 3॥995॥ '/379093970050॥860०07: एध्ा260 0५ 895276800 & पु लक 
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(यटर2 
_+ना 


३७६ जा कर “डे  क कु भाषप्रकाश-पूर्वे खण्डम्‌ १। 


5 5 


विकार, कफपित्त, केश तथा व्रण इनको नष्ट | भाषा-अशुद्ध मैनशिक बुढकों मंद्‌ करती 
.. करता है. अशुद्ध और भले प्रकार नहीं मारा | है; तथा मलका अवध ( दस्तकां रोकना ) 


__ हुआ हरिताल देहकी शोभाको नष्ट करता है. |मृत्रोग और शकरायुक्त मूजकच्छ रोगंको . _ 


अत्यन्त संताप तथा अंगोॉमें संकोचकी पीडाको | करती है ॥ १९१ ॥ 
करता हैं, ओर वात तथा कुष्ठकों उत्पन्न स्रोतों नन तौवीरनामानि । 
करता है॥ ९९७॥ १९८ ॥ अझ्जन यामुर्न चापि कापोताझ्नमित्यपि । 
5 मन!शिल्वानामाने । ः 2 ५ 
 अनशशिल्ा मनोग॒ुप्ता मनोह्मा नागाजादहेका। पे 
. बैपाली कुनदी गोरा शिज़ा दिव्योषधिः | सस्कत नाम हैं ॥ 
् सता ॥ ११९ ॥ ज्व ; अनंक भाषाक सुरमंक नाम: 
. भाषा-मनःशिछा/ मनोगुप्ता, मनोहा, नाग- | सं--ख्रोत्तोंल्न फा.-सूर्मेअस्फहानी. 
< जिह्िका, नेपाली, कुनगी, गोछा, - शिला, | हि.-सुरमा, अंजन. | अ.-कुहरूइसवद्‌. 
. दिव्योषधि ये मेनशिढके संस्क्ृत नाम हुं, |ब--श्तेतछुरमा, नीछ | जं.-8िण]०00४४४ ०६ 
(६ मनोज्ञा, रोगशिका,. कुछटी, नेपोलिंका)। ऐछुरमा. 5. 80ध०ण०7ए स- 
ल्याणिका, नागमाता: और रसनेत्रिका ये | म.>काव्ण  पांदया | छुफरेठ आफ आँ- 
 मनाशीलके संस्कृत नाम अन्य अंथोमें पाये। . छ॒रमा.. व्मिनी 
हैं. )॥ ११९९ | " .सरमो, काछो | छा.-0 ०४ंगा०ा 8प- 


९४! ५छ 


-मनशि -मानुशिकता क.-स्राताशआ्ञन ! टिमोमिआई ५ 
नशिल्‍ठ;मेनशिलत, | अं.१०७४० रीछूगार, | ते.-सौंवीरांनन, टफुरेट्म्‌. 
नगाछ, छा.--.4.96९7[0777 के स्रोतो$जनलक्षणपम्‌ । 

७) | 0) /॥ # ।।॥॥॥। 


- आर्सेनिकम . स- तत्तु स्रात।इच्चनन कृष्ण सावार खंतमारतम्‌ | 


रफाइडम, | बल्मीकशिखराकारं मिन्नमझनसन्िभय १२२ 


॥ 
है] 


खाति5च्चनन सम ज्ञर्य सा३ तज्ु पाइरप्‌ ३ २३ 


घ्षिक्त भारी, वर्णको उत्तम करने 
२; गरम, लेखन, चरपरी,) कडवी, 


: विषविकार, श्वास, खांसी, | लोपोज्ञन कहाता है. सफेद सुरमाभी स्रोतों 


होता है ॥ ९९२२ | ९९३॥ . 
स्रोतॉइजनगुणा। । 


> भाषा-अंजन, याम्ुन ओर कापोतांजन ये. 


अनेक भाषाके सनशिलके नाम. सुरमो . वक्रपछण्ण आँ- _ 


भाषा-कोलछा सुरमा स्रोतोज्नन कहाता है. 
और सुफेद सुरमा सोवीर कहाता हे. बांबीके 
शिखरके सदृश और तोडनेमें अंजनके टुकडेके 
समान तथा घिसनेसे गेरूके सच्श होय वह .. 


जनके सदश होता है; परन्तु कुछ पीछे रेंगका- 


कक भा... ्रििजठ: 0 लिलिट>+ 


करी पड 


| घृष्ट तु गेरिकाकारमेतत्सोतोब्झने स्वृतम । 


हर 5 रह .._ आषाटीकासमेतः । रे 
नीये सदा बुधे! । स्लोतोड्जनस॒ुणाः सर्वे | स्फ्राटिकागुणा। ! ः 
सवा र5प मता बुधे)॥ केन्‍्तु द्रयोर्चनया। फ्‌टिका है कंषायाण्णावातापेत्तकफत्र गान 


7 5 सतिश््न रत्तस्‌ ॥ १२८ ॥ __. | निहंति श्वित्रवीसएन्योनिसंकोचकारिणी १२७ 

भाषा-फटकिरी कसेछी, गरम, योनिकों ._ 
भाषा-स्रोतोह्जन मधुर, नेत्रॉंको हितकारी ? 2 

कसैछा, लेखन, र्रिग्ध, ग्राही, शीतछ है और बरण, कोष सा पक न वात) पित्त, कफ, 

कफ; .पित्त; वमन, विष, सफेद कोढ, क्षय तथा |? सर्पकी नष्ट हे है॥रण॥ 

रक्तविकार इनको नष्ट करता है, यहसदा बुद्धि... अनेक भाषाके राषटक्े नाम. 

'मानोंको सेवनीय हें. जो स्रोतोंजनमें गुण | स-राजावत्त | “हि.>राप, | पर 

हैं वे सोवीरमेंभी हैं, ऐसा विद्दानोंने कहा राजाबतंण॒ुणा: । के 

है. किन्तु दोनों अबनोंमें ल्रोत्नोजनही ओष्ठ |राजावतः कठुस्तिक्तः शिशिरः पित्तनाशनः) * 

कहा हैं ॥ ९१९४ ॥ १९९५ ॥ | राजावत: अमहन्नः छादाइकानेवारणः १२८ 

टेकणो$ पिकरों रुक्ष! कफन्नों वातपित्तकृत |. 2 | हे? न 


सं 2] करती हैं ॥ १२८ ॥ “अजब 
अर्य॑ उपरसत्वात्‌ पुनरुक्तः । चुम्बकनामानि।. | _ 


भाषा-छहागा अभ्निकारक, रूखा। कफ- | घुंबकः कांतवाषाणोज्यःकांतों लोहकर्पकः ॥ 

नाश वातकारक तथा पित्तकारक हैं ( यह। आधषा-चुम्बक, कान्तपाषाण, अयस्कान्त 
उपरस होनेप्त यहां द्वितीय बार लिखा है इसके | और छोहकर्षक ये डुम्बक ( लोहेके सैंचने 

नामादिक हरितक्यादि वर्गमें कहे हैं. ) ॥ वाले ) छोहेके संस्कृत नाम हैं. (यह लेह 


शक नाक कु लक नह. आन... ._ 4 ढ -+ औ-+->+ >> 8, आह. .2.3.../ 2 
#ँ हे 6.6० 4५ «5 दा हु के - 220. 
-स्‍न:या+- + २5 बज «*-ेट् ५ ६०४४ जप बम 2०42३ ०-2 7 55५2१ ज्््््अिवज्इ न 
स्लब्ध्म्स्न + +“हैं< ड ४ ४५ 0८ 285 ६ $ न हक का] ४: नि हु ट" कट 
हर ४ ४४४: हे + व ४ ५ 

- २५ है * 4-००. ३ ०९-८००० * > शक, अर 
++ ३ ८ + 
४४४ १8 4 है )+ + 

० 


" दिकानामानि । कांतलोहकीही एक जातिहे)॥ ._ +- 
8 स्फरटी च स्फठिका प्रोक्ता: खेता श॒ुश्रा च|._ अगक भाषाक डुम्बकके नाम. 
(१ ह गाच हृढ़ पि | रजम्बक. | म.-छोहचुंवक, 
.... रज्दा । हृहरज्ञा सुरंगा च दा -रज्ञापि | हि.-डुम्बक. | गु.-चमक 
द 


. - कथ्यते ॥ १२६ ॥ 


भाषा-स्फरी, स्फठिका), खेता, श॒ुश्रा, रंगदा, 
४. डढरंगा) सुरंगा, हृढा, रंगा ये फटकिरीके संस्कृत 
। . - नाम हूं. ( स्फटिकारी, स्फव्किारिका, रंगांगा 
आर गतरंगा ये फट्किरीके संस्कृत नाम अन्य 
 अंथोंमें पाये जांते हैं ) ॥ १२६ ॥ 


अनक भाषाके फट किरीके नाम- 


चुम्बकशुणा॥ 


_ सं.-स्फटिका:. | फा.-जाक सफेद 
ईह.फट्किरी, | अ.-शवेयमानी 


बं.-फट्किरी, .  [अं.-3ए० एलम, 
# . म-तुरती,. | -।छा,-&)एांगप/ 
, गुफव्कडी, .... | 


न्‍ 


८ 5... भावप्रकाश*-पूर्व खण्डस्‌ १॥. 
हि अनेक भाषाके गेरूके नाम, ।.. भाषा-खडिया दाहनाशक, शीतछ, मधुर, 


हि; गेरू० पीलागेरू. | अं.-0:6० ओऊकर, |ढैप करनेसे तो ये गुण हैं, खानेते तो मिह्ठीकी 


«. « बं.-गिरिमार्ी. -.8०१ए००७७० -. | सहराही है? खरिया ओर गौर खरिया यह 
+.. मं.सोन काव, सोन। 8६०४७ रडेलम्बर- | दोनों शुणमि समान है ॥ प्र | 

की पर तब गेरू, | ोन कनामानि। धमकी, 

_. गु.-गेरू; सोनागेरू... | छा,-3007ए07७ वाठुका [कता भाक्ता शकेरा गँ्तजाव चे। 

क.-जाज्ञ, होजाजु. : बोले रुत्रा. भाषा -वाहुका, सिकता, शककरा, रेतजा ये 

कक ः न्‍ ८ फा.-गिलेसुख. 2 वालूके संस्कृत नाम हे ( सिक्ता, * शीतला, 

2 5 * गोरिकदयगुणाः । सूक्ष्मशकरा) प्रवाहोत्था, महाश्छृक्ष्णा, सृक्ष्मा, 


फ े गैरिकद्वितय॑ ्निग्ध॑ मधुरं तुबर॑ हिमसू। पानीयच्रणका, वालिका, प्रंवाही, महासक्ष्मा 


_ चंक्षष्य दाहपित्ताशकफहिक्षापिषापहम्‌ १३० और पानीयरर्णिका ये बाछूके संस्कृत नाम 


- भाषा-दोनों प्रकारके गेरू 'स्रिग्य, मधुर, मे पाये जाते हैं. ) ॥ 


५ गे > ॥० म..] [4] हा. ७ हि मे [ के जे 
. कसेले; शीतल) नेत्रॉको हिंतकारी हैं और _ + भात्राके बाहुके नाम. 


० - विषको नष्ट करते हैं ॥ १३० ॥ 


._ ख़टिका कठिनी चांपि लछेखनी च निंगदयते । 
_...... भांषा-खटिकां) कठिनी, लेखनी ये खाडि- 


. श्वेतथातु, पाण्डमृत्तिका, सितधातु, पाण्डुमुत, 


..> वणणलेखिका शुकृघातु, घातुफढ, कडठिनिका 


सं.--वालुका, तै.-विशिका, 
हि.-बाछू, रेत. | फा.-रेग 
म-बाढू...... | अ-रमठ. 
गु.-रेती, बेल * अ.--8970 सेंन्ड, 


.._- दह) पित्त; रफ़ैविकार, कफ, हिचकी 


,  खाटिकानामानि। 


यीक संस्ऊत नाम है. ( पाकशुक्का, शिल्ाधातु, 
 खडि, खडी, खदी, खटिनी, घवहमृत्तिका, 


पाल कागुणा।। 


[पे पे 


कक्खटी, वर्णरेखा, म्रत्तिकानखा, अनीछातुं, 
छातीके घावको नष्ट करता है ॥ 


/ ... -तुत्यमेदनामानि। 

जप उत्वक तुत्यादन्यत्तर्सक स्वृतस। 
| संत जप) तत्थक, रसक ये- खपरियाके 
एस्कत नाम हैं. .( चक्षष्य, अम्ृतोत्पन्न, दावि- 


 « ओर मक॒छ ये खडियाके संस्कृत नाम अन्य 
ह -  अ्रथॉर्भ पाये जाते हैं. ै॥ [ 
..... स्नेक भाषाके खरियाके नाम. 

<  सं.-खटठिका. ... फा+>गिले सफेद, 


(७००० कार्बोनिद | से-शुत्थक. [ रिया. | फा.-संगवध्तरी. 

<ः आफ - कल्शियम. 02030 _ सूप- | अ.-तातिया किरमानी. 
>खंटिकागुणा। । . . . “तार 2... :ं.-8/8... 78८ 
तार वीक शजतन। | "ऊफैेखापरी, |. ल्वाकजक, 

सीता मंघुरा विषशोथनित्‌। . वाक जक. 


सत्तिकासमा ॥ | क.-सप॑ती. 2528 


94000 / 8८ ८००, ४, प ५4९ है] 5 ५4044 के 4२0 १ 
॥५ 80907 (3678 60॥०ण०१-एक2600/ ०999० |. ५ 


व िक अ.-तीनेमगरेबी.. | विषनाशक और: शोथनाशक है, खंरियामें 


क.न्मरकू, .. .. | लछा--श० सिलिका, 


पाछका लेखनी शीता ब्रणोरःक्षतनाशिनी । 
भाषा-रेत लेखन, शीतल है और वरण तथा . 
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हिं.-खरिया, खडिया- | अ.-तिनेअबीयंद, नूर खपर, गा तृत्थ। खरपरीतुत्य, सर्परी-. 
< मंद्दों.. ... - सं.-श9००४७ पाइ- पत्थक न्याय पपातु थे खपरियाके संस्कृत... 
व त्माटी, . | पे, गाम अन्य अंथोमें पाये जात हैं.) ॥ ५५ ५ ० 
मे सडू-  - | ला,-0070०8४० ०/|.. * अनेक भाषाके खंपरियाके नाम, 


हे जापरियो,... लि,-2फण ह्याए- 


 कोढको नष्ट करता है ॥ ९३३ ॥ 


- मत्तिका ॥ १३४॥ 


माषाटीकासमेत! ॥ | छेड० 


दर र ओऊज्फूछाउइइऊफाए छा रे उठ 5 / ,ऊक कज्छ््ऋललछजनऋलनलनननल जब 07050 % ह् यु » “६ ॥ 
तुत्थभंदगुणाः । भाषा-सोराष्ट्री; तुबरी, .कांक्षी, मृत्तालका» 


: य॑ गुणास्तुत्थक प्रोक्तास्ते गुणा रसके स्ग्छताः। | सुराषट्रना, आढकों, मृत्त्ा, छुरप्तत्तिकां ये 


गोपीचंदनके संस्कृत नाम हुं. ( पर्षठी) काछिः _ 
भाषा-खपरिया एक जातिका तूतियाही है |, सती, सुजाता, पाती, मसी, मृदाहया» 


परन्तु तूतियेसे पथक्‌ है और रसक खर्पारिया मृत्त, आसह्ढ, काडीमृत्तिका, केस्रोडवा और 

दे बेही प्रसिद्ध है. पहिले तूतियेमें जो गुण कहे | अँराब्रा ये गोपीचन्दनके संस्कृत नाम: अन्य 
ही गुण खपरियामें हैं ॥ :  पअंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ १३४ ॥| हि 
2 काशीपनामानि है 5 अनेक भाषाके गाप।चन्दनके नाम, 

काशीप्त घातुकाशीर्स पांशुकाशीसमित्यापि । | ६-गोपीचन्दून, | गु.-सोरठी मांदी 

तदेव किश्चित्पीत तु एष्पकाशी समुच्यतें १३२ | हिं.-गोपी चन्दून, सोर- | छा.-9०8६७ ०१»... 


भाषा-काशीस, घातुकाशीस, पांशकाशीस ये |. ठकी मिद्दी. एण्शं॥० सिलिकेल . 
काशीसके संस्कृत नाम हुँ.( खाचर, धातुशेखर; | म--गोपी चन्दन आए एल्युमोना, 
शोधन, हंसकोमश), शुभ कासीस और नेत्रो-| - सारष्ट्र/म्ात्तेकागु णा! 
षीध ये काशीसके संस्कृत नाम ऊन्य अंथोंमें | सद्वटिकाया. ग॒णाः अप 
पाये जाते हैं. ) किचित्‌ पीछे वर्णका होता है। सता: ० 2 2 
उसको पुष्पकाशीस कहते हैं ॥ १३२ ॥ कर 

मर भाषा जा थुण फड़करीमें हैं वेहीं गुण सोरू 
अनेक भाषाके कासीसके नाम... | ठकी मह।कमें हैं ॥ 
सं.-काशीस. सिस. [ फा.-जाकेसब्ज. . कृष्णम्त्तिकानामानि + 
हि.-केसीस, पृष्पक- | अ.-जाजे अखद्र. |. . _कृष्णसत्‌ 


बं.-धातुकांसीसः पृष्प अं.-3790४8 .४ | भाषा-हृष्णपृत्‌ यह एक्र और मुदा, मृत्तिका:- 
कासीस. | नीली. 77०/सल्फेट आफ्‌ | मृत्त्वां, क्षेत्रना और कृष्णमृत्तिका ये काली + 


म.>हिराकस) श्वत-| . आयने. महदके संकतनाम अन्य अंथोमें पाये जाते हैं ॥ 
' अं हाराकशा, छा.?०४7 ४ए०४४४ | अनेक भाषाके कांली मिट्टीके नाम. 
काशीसगुणाः । हि.-काढी मिट्टी गु-काही माय. 
काशीसमस्लसुष्ण च [तेक्ते च तुबर तथा । मिद्दी. जै-ने | 
वातझ्लैष्महर केरय॑ नेत्रकण्डूविषप्रणुत्‌॥ मुत्र- |? कील मार्ग, ऐ--नाइड 
कृच्छाइमरीखित्रगाशरन परिकीरत्तितम्‌।(३३॥|____ | टपफ्शयगात 
कृष्णसत्क्षवदाहासप्रदस्छेष्मपित्ततुत्‌ । 


भाषा-कसीस खट्टा, गरम, कडया, कसेछ हैं, रक्तोविकार 

को हा और वात, कफ, नेत्रोंक | भाषा-काढी मिट्टी क्षतः दाह) न 
केशोंकी हितकारी है और वात, कफ नेत्रोंकी प्रवृररोग, कक तथा पितशो पट की जम 

लीं; विष, मूत्रकृुच्छू, पथरी तथा चित्रित ? कैफ तथा त्तः । 


६ ई * . कदमू * जा कु 
गा सोराष्रट पिकानामाने । * | भाषा-कदम) यह एक ओर पंक, जलूकरक;. 
सोराष्ट्री ठुबरी कांक्षी सत्तालकसुराष््रजें । चढक, मछ, चिकिर, पलित, द्राप, पलक, 
आहढकी चापि साखूषोता झ॒त्सा च सुर- | निषह्वर, ज़म्बारक, सादूं और दूम ये कीचडके 

संस्कृत नाम अन्य प्रंथामें पाये जाते हैं ॥ 


है 
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भावप्रकाश*-पूर्वेख॑ंण्डस १। 


ल्‍रेन्ि' ४ * ३८० 
 . अनेक भाषाके कीचडके नाम. 
सं.-कदंम/ लू ,-पत्रएताण्णां3 9 
'ब हि.-कीचड, ०868 ०0 2प- 
._. बं--कादा गांपाषा हैड़ा 
मा नम, सिस सिलिकेट 
ह ३ अं.-२४ए१॥०४०६ ०8ए |. आह अल्युमी- 
. » मड ब्छाक्‌ छे. 'नीयमू, 


_. . - - कद्मगुणा 
._ करमा दाहपित्तात्तिशोथनम्त। शीतछूआ सरः 
..  आषा-कीचड शीतल, दुस्तावर है और दाह; 
 पित्तकी पीड़ा, तथा शोथ को नष्ट करता है ॥ 
यु रे बोलनामानि । 
+. बोहगन्धरसग्राणपिण्डगोपरसाः समा: । 
_... आपषा-गोंछ, गंघरस, प्राण, पिड, गोपरस ये 
बोलके संस्कृत नाम हैं. ( निर्छोह, बर्बररंस, 
झुगन्ध, नाढुक, पार, रसगन्ध, सित, रक्तापह; 
मुण्ड, सुरस, पिण्डक, विष, बबेर, सौरभ, रस 
गंधघक, महागंघ, विश्व, शुभगन्धक, विश्वगन्ध, 
._ ब्रणारि; गोप, गोरस, पिण्ड, गोंस, शश) गोप- 
शरश) गान्धार, मसिवद्धन, बोलज, गोपक और 
._ ग्ोंल'ये बोढूके संस्कृत नाम अन्य ग्ंथोंमें पाये 
-- जाते हैं. ) ॥ 
..: झनक भाषाके बोलके नाम 


लो 


े बोलगुणा! 
रताहर शांत मध्य दीपनपाचनम्‌ । मधुर 
जहा ' थे दाहस्वदात्रेदोीपाजत्‌ । ज्वरा- 
शरकुषन्न गंभोशयविशुद्धिकत्‌ !! १३५ ॥ 


सं.-कंकुष्ठ 
हिं-*कंकोठ, मुरदासंग, 


सुर, 

.. हबोर्:हीराबोछ. | अ,-मुरसाफ, 
हा नल से शा सिल 
_ -म.-बाव्ठतबोछ ह५.४9७7४8७ [महाँ, ६ 
* -गु,-हिरावोर छां.-8959 600७7- 
यु छू... (7079 पा 
 तें.-वालिम, त्रोपोलम्‌ बाछुसा मोंडेड्रन 
+* ता.-बेल् इप्पोंछमू, |  मिर्हा.. 


| 


पसीना, जिदोष, ज्वर, म्गी तथा कुष्ठरोगका 
नाश करता है ॥ १३५ ॥ 
कंऊुछ्ली तप त्ति: 
हिमवत्पादशिखरे कंकुछमुप जायते । 
भाषा-कंकुष्ठ हिमाल्यपर्वतके शिखरोंमें 
उत्पन्न होता है॥ - 
केकुहलक्षणम्‌ । 
तत्रक रक्तकाल स्यातदन्यद॒ण्डर्क, सखृतस्‌ । 
पांतप्रभ गुरु स्िग्यं श्रेष्ठ कंकुष्ठमादिशेत ॥ 
श्याम पंत लघु त्यक्ततत्त नेई तथाण्ड- 
कम ॥ १३६६ ॥ 
भाषा-कंकुष्ठ रक्तका७ और अण्डक इस 
भांति दो प्रकारका है, जो भारी, स्िग्य और 
पीत कांतिवाला हो वह पहिछा रक्तकार कंकुष्ठ 
श्रेष्ठ है. जो श्याम, पीछा और हलका हो वह 
अण्डक है, यह श्रेष्ठ नहीं है ॥ १३६ ॥ 
। केकुष्ननाशाने । 
ककुष्ठ काककुष्ट च वबराह्ँ फोलकाकुछुसू । . 
भाषा-कंकुष्ठ, काककुष्ठ; वरांग, कोंछकाक॒छ 


ये केकोठके संस्क्ृत नाम हैं. ( .विरंग, रंगदा- 
यक, पुलक, शोधक ओर कालुपारुक ये केंको- 
ठक संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ - 


अनक भाषाके कंकीठके नाम. 
म.-कंकुष्ठ 


जपाल्या, 


फां.-झुरदारसंग. 
कंकुष्ठ गुणा! 


-पावतीयम्ृत्तिका 
विशेष, 


केकुष्ठ रचने तिक्त कटष्णं॑ वर्णकारकंम्‌ [. 


ईमशाथद्रिध्मानगुल्मानाहकफापहम्‌ १ इछ 
भाषा-कंकोठ रेचक ( दस्तावर ); कड़वा, 
पपरा, गरम, वणकारंक है और कृमि/ शोथ, 
उद्ररोग, अफरा, गुर्म, जआनाह तथा कफका: 
नाश करता है ॥ १३७ ॥ 
। रत्ननिरुक्तित । थक 
धनाथिनों जनाः सर्वे रमन्तेइस्मिन्नतीव यत्‌। .. 


कि है और दाह वितो सतनमितत प्रोक्त शब्दश|खविशारदे! १३८ 


१५ बाधा 00॥8०ी०7: 00260 0५/695806०ा7'  * 


द |... हीरा) लहसुनिया; प्चराग, पुखराज, गोमेद्‌ 
.. नीलम पन्ना ओर मूंगा ये ना महारत्र हुं १४९॥ 


* मणि दोनों पत्त्थरकी जाति हैं और मोती आदि | से तु खेतः स्वतो विप्रो छोहितः क्षत्रियः 


. इन्द्रनीलश्च॒ गोमेद्स्तथा वेडूयोमित्यपि ॥ | जरास्त्युहरः स्वतः ॥ १४३ ॥ वैश्यों धन 
पुष्पराग . ( पुखराग )) माणिक्य ( माणिक, भाषा-हीरेकी चार जाति हैं, उसमें 


: ( मूंगा ) ये नौ रत्र कहें हैं ॥ १४० ॥ त्राह्मणहीरा रसायनके काममें छायक तथे 


_ मुक्ताफल इीरक च बेडूय “पद्चरागक्स । | जरा मरण हरनेवाछा है. वेश्य 
* पुष्पराग च गामंद्‌ न|छ गारुत्मत तथा॥ 
- भवाल्युक्तान्यता।ने महारत्नाने वे नव १४ १॥ | आयुस्थापक है ॥ १४७२-१४४ ॥ 
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- भाषाटीकासमेतः | ' 


भाषा-धनको इच्छा करनेवाले मनुष्य जिसमें | संस्क्ृत नाम हैं. ( अशिर, षपटकोण; डढगर्भक, ः ८ 
अत्यन्त रमते ह इस कारण शब्दशासत्र जानने- | हीर; द्धीच्यस्थि, वज्ञक, सर्चीमुंस/ वरारक) 
वाढॉने इसको रत्र कहा है ॥ १३८ ॥ रलमुख्य, अभेद्य, हृढांग और वज्नपयांयनामक 

रत्ननाम । ये हीरेके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये. 
रत्रे छीबे मणिः एुंसि ख्रियामपि निगद्यते। | ०2 7 | 5 


३५८ ७ 


. >तत्तु पाषाणमेदोउस्ति मुक्तादि च तदुच्य- अनेक भाषाऊ हारके नाम 


ते ॥१३५॥ सं.-हीरक इल्माग 

भाषा-रतशब्द नपुंसकलिंगमें है और उसका | एहीस.... सिं.-»#णणाते ढायः 

पर्याय मणि पुँछिंग तथा ख्रीछिंगमें होता है, पं: हिंरे- मन्ड्‌ 

रत्र पत्थरकी जाति है और मोती आदिभी मे हरि | छो.-एिघ्घ० ->ब्याफ्रणा,.. 

रलमेही कहे है ॥ १९३९ ॥ 200 5 जी हे 
तथा चामरसिंहः सा का 


रत्न माणदयारइमंजाता मुक्तादकंड।पे च॑ । (४7785 एडम्छू, 
भाषा-अमरकोशुमेंभी कहां है कि रत्न और |: हंरकलक्षणम्‌ । 


> स्णकइ कर 
२ >> 
>> 


भी पत्थरको जाते है ॥ खत: । पीतों पेश्योइसितः शुद्रश्चतुवेणोत्म- 
रत्नानहूपणसू । फश् से ॥ १४२॥ रसायने मतों विम्र+ 


माक्तिक विडमश्वेति रत्नान्युक्तानि वें नव१४० | प्रदृ: मोक्तस्तथा देहस्य दाद्चेझत्‌। ट्रो 
भाषा-रत्र ( हीरा )) गारुत्मत ( पन्ना )) | नाशयाति व्याधीन्वयस्तम्भ करोति च 


पह्मराग ), इन्द्रनीक ( नीलम ), गोमेद, बेड़ूये | वर्णबाढा ब्राह्मण, छाल वणवाला क्षत्रिय, 
( रूहसुनिया ), मोक्तिक, ( मोती ) और विद्वुम | वर्णेका वैश्य और काछे रंगका उ॒द्व जा 


वेष्णुधरमोत्तरेषपि नवरत्नानेरूपणमूं । | सिदधिदायक है. क्षत्रिय हीरा रोगनाशक 


देनेवाला तथा देहकी हृढता करनेवाल 
श॒द्र हीरा व्याधियोंको नष्ट 


भाषा-विष्युधर्मोत्तरमेंभी केहा है कि मोत्ती।..*« 


पुंख्रीनपुसकानीह लक्ष 


0 04% इक पर 3 ।-पूवंखण्ड्सू ६ ६ 
.. ज८० मा  ऊछऋ इक ृऋऑ॒झऑ | भावग्रकाशः सू 


््््््अ्अ-ससससस७-- 


अदेकोणो ) | त्रिकाणाश्व सुदीधोस्त क्‍ उत्तम कत्ता, . सस॒दायक तथा सबवरोग- ' 
याश्र नपँतकाः । तेड स्थुः पुरुषाः: श्रेष्ठा [शक हैं । नागा । “ 
रसवन्धनकारिण! ॥ ४७ ॥ ख््रियः कुबोन्ति |, ः 
कायस्य कार्नत खोणां सुखप्रदा! । नपुंसका- | गरत्मर्त - मरकतमइमगर्भा हरिन्माणिः । - 
रुववीयों: स्युरकामा: सत्तवर्जिता! ॥ १४८ ॥ |. जे पक संसद मरकत, रा हरिन्म- 
_णयप संस्कृत नाम ह गारुत्मक; . 
खियः खाभ्य: अदातव्या। क्लांव छावब बे. गरुडाएग) रक्त _ जनालछ; गरुड झ्न्ति; रह 
. जयेत। सर्वेश्यः सवेदा देयाः छुछुषा जय) सौपप, राहहोतीणे) इुपरते,, जशमगर्मज, 
.. चंधनाए॥ १४५॥  गरलारि, वापवोछ, गारुढड, गरुढोत्तीणें, और 
भाषा-ही रेके लक्षणों करके पुँदविन्न) ख्री |वाप्रवोर ये पन्नेके संस्कृत नाम अन्य अ्ंथॉमें 
ओर नपुंस्तक भेद्भी हैं. जो हीरा उत्तम गा पाये जाते हैं. ) ॥ 
कारण फटयुक्त; कांतियुक्त, बहुत बडा अ वा पके, 
रेखा बिन्हं करके रहित हो वह पुरुषसंज्ञक है अनेक आषाऊ पन्नेक नास. 


" 6 
 जोहीरा रेखा विन करके युक्त हो तथा छः | का “ डडररद, 
कोनेब्राा हो वह ख्रीसंज्ञक है. जो हीरा तीन | 6” अ.-जुमुईद्‌. 

. कोनोवाढा तथा बहुत रूम्बा हो वह नपुंसक | * नी अं.-0प००00  इम- 
है, इनमें पुर हीरा सर्वोत्तम है और इससे | पा गलत 
 रसका बंधन होता है. ख्रीजातिका हीरा।_ न हा, 2 2 
_  शरीरका उन्दर करनेवाला और ख्त्रियोंको सुख- ण 


 होयक है, नपुंसक जातिका हीरा वीर्यरहिंतं हर हर 
सुखंदायक' नहीं आर शक्तिरहित हैं. ख्लीजाति-] _....._- माणिक्यनामाने । 

का हीरा ख्तरियोंको देवे और नपुंसक जातिका माणक्यंपच्मगगःस्प।च्छोणरत्नं च छोहितय॥ 
- हीरा नपुंसकोंकों देवे तथा. पुरुषनातिका । | 
हीरा सर्वेदा सबक देना. चाहिये. और वींये- ये दज्नोके संस्कृत नाम हैं. ( छोहितक, शोण- - 
_वद्धेक है ॥ १४५-१४९ ॥| ....  रत्नक; रत्रराठ, रविरत्रक, तेरणिरत, आांगारी, 
. : अशसुद्धशरकदाषा;। . -  रंगमाणिक्यं; तरुण, रत्रनामक, रागयक) रब, 
5 कुठते वर्ज कुछ पाइवेव्यधां तथा। | शोणोपठ, सौगन्धिक, कुरुबिंद, कुरुबिल्व, 
. पाण्डुतों पंगुरुत्व च॑ तस्मात्संशोध्य मार- | कुरुविन्दंक) रक्ष्मीपुष्पष और अरुणोपल येचन्नीके 
।. यतू॥ १७७०... सस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. )॥ .. * 
 भाषाजअशद्ध हीरा कोढ, पसछ्ीकी पीडा,, अनेक भाषाके चुज्नौक नाम. 


हीरो शुद्ध करके मारना हिं.-चुन्नी, मानिक, फा.>काल्वद्पशानी, , 


ब.-माणिक - अ-छोलछ, . 

बू वर्य वष्षे सोरूये करोति य॒.-माण्यक, चुनी, “ला -फिपआए8 रुबि- ४ 

रोगप्न मत वर्जन संशय: ॥ | क-माणक, नस, 
आयुको उपरागनामान। 

उप्परागों मच्जुमाणः स्याद्मायस्पतिवल्भः 


८ 


भाषा-माणिक्य, प्मराग, शोणरत, छोहेत: 


45 


जन +“ * 
* ६ #7०४:६७०७-- *+* 
4.०3->ब०न्‍क लक ला >> पर + 77५५ ++* 


:४६२०४४०३०:ककक-५- 


. हैं, ) गोमेद, पीतरत्रक ये गोमेद्के संस्कृत | 


- मे.-गोमेद्माणि छा.-0795 ओनिक्‍्स, 


साषादीकासमेतः ॥ .. |: इ८ज३७ 


् 


००20-72: :5-:5+-०5--००-०००००------०---_००-_--_--_ 2: 3 जम ै अर ज | ४ 5. 3 मे 
नए ऋऋचछननननननछ#€2222222स 


भाता-उ राग, मंझुमणि, वाचस्पतिवह्लम | कुर; विदूररत्न और विद्रण ये लहझनियेके “ ् 


थे उंखराजक संम्झृत नाम हैं. ( जीवरत्, पीत- संस्कृत नाम अन्य प्रंथोंमें पाये जाते हैं, ) ॥ 


9 उजराज पीत, पीतरक्त, पीताश्मा,, . अनेक भाषाके वैड्ूयम्रणिके नाम. 


गुरुरल और पीतमाणे ये पुखराजके संस्कृत 


। दः 
« नाम अन्य प्रंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ हेड गा 
ब् | हि-बेंडूयेमाणि, रूह क.-बैड़ 
। अनंक मापाक पुखराजके नाम- सनिया रे 
सं.-पुष्पराग क.-पुष्पराग “थ -वैदये, ,7०४६४०४७ केट्स- 
“अष्पराग, 07852 
| र मोक्तिकनामानि । 


-उष्कराज छा.-70/92४० दांपा-। <.. 


नि ललतत+ +च++5++- 


मोक्तिक शोक्तिक मुक्ता तथा मुक्ताफल च तत्‌।.| 


अु.-घुखराज, पीठुरल, | : जियो ४ 
इन्द्रनीलगोभेदनामाने । भाषान्माक्तिक; शाक्तक, उक्ता, मुक्ता- 


नील तथेन्द्रनी॑ च गोमेदुः पीतरतनकेम । | थे मे मोतीके संस्कृत नाम हैं-. ( शुक्तिन; 

भाषा-नीछ, इन्द्रनीर ये नीकमक संस्कृत | 
नाम हैं. (शौरिरत्र, नीछाश्मा, नीढरत्रक, 
नीछोपछ, तृणग्राहीं, महानीर और सुनींछुक ये 
नीलमके संस्कृत नाम. अन्य म्रंथोंमें पाये जाति 


| 0] 


| मातिक, शतक; नीरज, नक्षत्र; शुाक्तमांण: 
| रवच्छ, ।हमबरछ, -सुधाशुभ, शुधाशुरत्र, छक्ष: 


संस्क्ृत नाम अन्य अंथोंमं पाये जाते हैं. ) | 


नाम हैं. ( पिगःफटिक, अगस्तिसत्त्व, तमोमाणि, । 
अनेक भाषाके मोतीके नाम: 


बाहुरत् और स्वभानव ये गोमेदके संसक्तत नाम 
अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ । 


अनेक माषाके तीलमके नाम. सं.-मोक्तिक... |तै--मोत्याडु. 

. सं.-नींढु । क.-नींछ. . |हि-नमोती. _. | फा-मरवारीद: 
हिं.-नीलूम) नोरूमणि. | ते ्गील  । मे रत की 333 
-बं:-नींठमणि । अं.-5०ग० सेफायर, | कल अं. ०७४ पूर्- 
म.-नीरूमणि, | छा.-80#7०8 सेफा- “गाता छा. हक 
गु.-नीरूम. | यरस,. - क+-मोक्तिक मागारथ- 

अनेक भांषाके गोमेद्माणिके नाम. मोक्तिक्नोर्त्पात्तः 


सं.-गोमेद..... [गु-गोमेद्मणि.. ।थुक्तिः शैंखो गजकोडः फणी मत्स्पक्ष दुखी 
हिं.-गोमेद्माणि. -गोंमेद्के. वेणुरेते समारूपातास्तज्ज्ञेमों क्तिकपोनय+ ९९२ 
ब.-गोमेद्माणि -0ए४5 ओनिक्स. | भाषा-मोती शीप, शंख, हाथी, सुअर) सपे 


भाषा-वैदूये, दूरन, रत्र केतुग्रहंवक्ठभ ये मोक्तिकगुणाः 


: «छहसुनियेके संस्कृत नाम हैं. ( राष्टरक वैंडूये; मौक्तिक शीतल दृष्य चल्कुष्य बलपुष्ठिदय्‌ 
केतुरत्र) भेषखराकुर, बाढ़बायन। वालंपूय)। मांपा-मोती शीतरू, वीयेबेक, नेजॉंको 
- चाकस्ृर्यक, कंत॥; प्रावृष्य, अभ्ररोह, झराब्दां- | हितकांरी; बलदायक तथा पुष्टिदायक है. 


शोक्तिकेय, शशिप्रम, अम्मसार, विन्दरफल) 


5-2. अच 


मत्स्य ( मछली ), मेंडक और बांस इन आठों- 
वेंदूयनामाने | । मेंसे उत्पन्न होता है. परन्तु आजकंलू प्रायः है 
- बैदु्ये दूरज रत्न स्पात्केत॒म॒दबछमस्‌ । |सीपकाहीं मोती मिलता है ॥ ९५२ ॥ ३. 


है तह: 


| खक्तिक', शोक्तियक, इन्हुरत, लक्ष्मी, .हिम 
| शुक्तिबीज, हारी, कुवछ, सौम्य, तार; तारा) 


शशिप्रिय, हैमवत और भूरूह ये मोतीके 


न्त्प 


रे 


स्ज्र 


5 22000 0300 (०-0. ५॥0॥5॥0 8394 /त2॥9,00॥0 0 260 0/ ९०5०9 (७॥७॥९७॥ 80300 /३॥०8॥8७ं , (०४७७०णा - 9 छा0260 ५ €७99767: 


मावप्रकाशः-पूर्वसण्डस १ ॥.. 


५ प्रवालनामानि । 

_ चुंसि हीव प्रवालः स्यात्युमानेव तु विद्शमः 
.  आषा-प्रवाछ) ( पुँछिग तथा नपुंसकर्लिंग ) 
 विह्म ( पुँछिंग ) ये मूंगेके संस्कृत नाम हैं 


भाषा-सूर्यके लिये माणिक, चन्द्रमाके छिये . .४ । 
मोती, मंगछके लिये मँँगा, बुंधेके लिये. ॥॥ 
पन्ना, बृहस्पतिके लिये पुंखराज, श॒क्रके ढिये ... 
हीरा, शनिके लिये नीम, राहुके लिये गोमेद्‌ || ; 
(स्गारकमणि) अम्भोधिपह्ञव, भोमरत) र्‌तांग/ | और केंतुके लिये छहुनिया घारण करना: थे 
: र्क्तांग, छततामणि, रक्तकन्द, रक्तकन्दुड और | चाहिये | ४ ; 
५: गक 
; मा हा संस्कृत नाम का हा 2 उपरत्ननिरूपणम्‌ । 


अनक भाषाके मूगेके नाम« 


उपरत्नानि. काचश्व कपूराइमा तथेव च। . पे क्‍ 
मुक्ता शुक्तिस्तथा शह्ढु इत्यादीनि बहुन्यपि । 


| सू-प्रवाठ. | फा--मिरजाद 
 हि.मूँगा. -... ज.बसद ॥ १८८ ॥ उपरत्नानि गोणरत्नाने । कपू- 
ं.-पला; छुँगा. _70०१००७ रेड- | रोइसा कपनाया। कंपूरानया । मुक्ताशाक्तः 


+ सीप इते छोके प्रसिद्धा । 
: भाषा-काँच.. कर्पूराश्या ( कपूनिया ). 
मोतीकी सीप तथा शंख इत्यादि उपरत्रः . 4 
बहुत हैं॥९५५७॥ | 
उपरत्नगुणा: 


. मन्‍न्‍्पोवं,... ।. करंट 
हड ः परवाली- १0: ५२५: । ला६-(00थीपए -पिपः 
क्र.-अवलेहवत,........ णणएं कोराडय 
ते,-प्रवालकं) पागडाछुी. रुचर: | 

ज.. .. रतनगणाः, क्‍ 
हल नि मंक्षितानि स्युमेधुराणि सराग ने । 


ने | गुणा यथव्र« रत्नानाइपरलड ते तथा। 
'किल्तु किश्ित्ततों हीना. विशेषोष्यमु> 
दाहत) ॥ १०8 ॥ 3 
भाषा-जों गुण रत्नोंमें कहे हैं; वेही गुण 
उपरब्रोंमें हैं; परन्तु कुछ कुछ न्‍यून गुण हुँ 
इतनाही अन्तर है ॥ ९०७५६-॥ | 


> विषनामाने । 
के रत्न. विष तु गरठः देवेडस्तस्थ भेदालुदाहरेत्‌ ॥ 


। 2070 रा क्षेंड ये गा संस्कृत 
नाम हैं. ( काकोछ) दारंदः सोराष््रिक, शाह्ू- . 2 
3 रू प्रश्न होनेपर रत्तमाढा | 3य, ब्रह्मपुत्र) म्रवीपन) आहेये अग्रत) . गरद - 

कर 2530 काछ) कूठ, कसाकूछ; हारिद्र, रक्तस्ृंगिक, . 


5 सुजातममर्ड मुक्ताऊलछ ॒ री 'ग्र घोर; हाढा; हक, हलाहर; जगीक न 
भु गल; -तीदणरस)- र ' 


॥। १८३ ॥ 
भाषा-रत्र भक्षण_ करनेसे मधुर दुस्तावर 
नेच्रोंकों हितकारी और शीतल है धांरण कर 
घनाइशक) मंगठकारक,  गनाश आई 


दूर करनेवाले हैं ॥ ९९ «| 
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कौन कौनसा रत्र किस किस गहका 


2 ४५४ 
५ - 


2 थे अनेक भाषाके विजरे.नामे- साराष्ट्रकस्वरूपम । 
: “रे.-विष | क.-वशनबी सुराष्ट्रविषये 
६200 जा यः स्पात्स सोराष्ट्रेक उच्यते । 
द 8008 विष. ैते.्लामी, ; .. आषा-जों-सोरठ देशमें बम है वह 
“काड विष... [फा.जहर. साराष्ट्रक विष कहा है॥ 
मं.-बचनाग, विष. | अ.-विष. 
गु.-बिष, अं.-?०४०४ पाँइझन, 'दगपुसाडपप। > 
का, विषमेदाः . | यरिसिन्‍्गोश्वेंगके बद्धे दुग्ध मवति लोहितस । 
, वत्सनांमः सहारिद्रः सक्तुकश्न प्रदीपनः । | '* टिक हतिग्रोक्तो द्रव्यतल्लविशारदैः १६० 


>. आपषाटीकांसमेतः द ला, 


सोराष्ट्रकः श्क्षिकश्न कालकूटर्तयैव च ॥ |. 'जिसको गायके सींगको बॉघनेसे दूध रे 


हालाइलो जहएत्रो विषमेदा अमी नव १८७॥ 

भाषा-३ वत्सनाभ, २ हारिद्र, ३ सक्तक, शगिक ( सींगिया ) विष कहा है ॥ १६० | 
8 प्रदोपन, ९ साराष्ट्रिक, ६ अंगिक, ७ काल- काल 2 
कूड, « हाढाहक और ९ ब्रह्मपुंत्र ये नी विषके थक 


वत्सनामस्वरूपसू ।_..> | निर्यांस कालकूटोञस्य 
; मुनिमि; परिकीर्तित३ 
तन्हुवारसहकंपत्नी वत्सनाभ्याक्वेतिस्तथा । | सो$हिक्षेत्रे शैगवेरे काड़णें मलये मवेत्१ ६२ 
: यत्पार्वेंन तरोब्रोद्धिवत्सनाभः स माषितः १५८ | 
भाषा-जिसके पत्ते: सह्ाढ्॒के. सह्श हों, ओने 
पथमाछ्न नामक एक 
आकात बछडेकी नाभर्क सहस हो, जिसके उस देत्यके रुधिरसे पीपलके कि 
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विष जानना ॥ १५८ ॥ । कालकूद विष कहा है. यह कालकूट अहि 


हारिदसरूपम्‌ । क्षेत्रमें,जंगवेरमें, कोंकणदेशामें और मल्याचढम 


हरिद्रातुल्यगूलो यो हारिद्रः स उदाहतः । | होता है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 


भाषा-जिसकी .जड हलदीके. वृक्षकी तद्श 
हो वह हारिद्र विष कहा है ॥ ..... हलाहरुखरूपम । 


ह 5४: संक्तक । 
पक तेजसा यंस्य दल्न्ते समीपस्था दमादय 


'.. भरा हुआ हो वह सक्तक विष जानना ॥ ' जायते ॥ १६४॥ 


हा मसिलाव भांषा-जिसके फल दाखोंके गुच्छेके सहश हा 
) पत्ते ताल्वक्षकी सदश हों और 


|. बणतों लोहितो यः स्यादीप्तिमान्दहनप्रश्ठ) | 
महादाहकरः पूर्व: कयितः स प्रदीपनः १८९॥ | जिसके तेनसे समीपके वक्षादिक भस्म” हो 


भाषा-जों छाछ वर्णवाढ्ा, दीप्र, अग्निके |जाय, वह हालाहछ-विष जानना यह हालाहकू 
समुद्के 


।  सदृश कांतिवाछा और अत्यन्त दाहकारकः हो | विष हिमाल्यमें, किष्किन्धामें, दक्षिण 
बह अदीपन विष कहा है ॥ १५९॥ _  (तब्पर और कॉकणदेदामें होता है॥१६३॥१६ 


भ् 
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गोस्तन|भफलो ग्रुच्छस्ताहुपत्च्छदस्तथा 


छाल होनाय उसको द्रव्यतत््व जाननेवालोने 


भेद हैं ॥ १५७ ॥ देवापुरणे देवेहेतस्य पृथुमालिनः । दैत्पस्य - 
रापराजातर्तरुरखत्यसन्रिम/ ॥ १६५ ॥ 


भाषा-देवता और अछुरोके संग्राममें देवता- 


री समीप दूसर वृक्षकी वृद्धि न होय; वह वत्सनाभ | उत्पन्न हुंआ, उस बृक्षके गोंदकी सुनियोंने 


यद्गन्यिः सक्तुकेनेव पूर्णेमध्य: स सक्तुकः | ॥१६३॥ अठो ब्कः 
४ थे हालाहलो ज्ञेयः किष्किन्धायां... 


जज 


सावपकाशः-पूवंखण्डम १ । 


अ 


ब्रह्मपुत्रस्सरूपसू । 
_ बणेतः कपिलो यः स्याक्तया मवति सारतः 
-»अह्मपुत्र! स विज्ञेयों जायते मलयाचढे १६८॥ 
. . माषा-जिप्तका वण्ण पीछा हो, वह ब्रह्मपुत्र 
विष जानना, यह मरूयाचलमें होता है ॥१९६५॥ 
विषलक्षणम्‌ । 
"आह्मणः पाण्डुरस्तेषु क्षत्रियो लोहितप्रमः । 
'बैशयः पीत४$ सितः झूद्रो विष उक्तश्ंतु- 
" रविध: ॥: १६६ ॥ 


भाषा-जो विषः श्वेत वणवाल्ा हो वह ब्रोह्मणः 


जातिका,:जो विष्‌: छाछ कांतिवाढा होः वह 
क्षत्रिय जातिकरा; जो विष पीछे रंगवाढा हो वह 
. बशैप जातिका और जो श्याम व्वाला हों वह 
' जद जातिका जानना; इस भाँति विष चार 
- अ्रकारका कहा है ॥ ९६६५ ॥ 
| 5..." पविषप्रयोगः 
रसांयने विष विप्र क्षत्रिय देहपुष्टये । बेइये 
कुछविनाशाय- शूद्र दयाद्रधाय हि ॥ १६७ ॥ 
भाषा-रसायनके काममें . ब्राह्मण जातिके 
* (बैषका, देहकी पुष्टिके कार्यमें क्षत्रिय. जांतिके 
_ बिषका) कुष्ठरोग नष्ट करतेमें वेश्य जातिके 


. “विषका ओर व्रध्॒ करनेक कार्यमें श॒द्र जातिके [. 


. विष॒का प्रयोग करना चाहिये ॥ १६७ ॥ 

5 ,.. विपग॒ुणाः ' 

विष आणहर प्राक्त व्यवाय व ।पकाश च । 

- आम वातकफहलोंगवाहि मदावहम॥१६८॥ 

 व्यवापिं सकलक्लायगुणव्यापनपूर्वक पाकम- 
» मनशीलम । विकाशि' ओंजःशोपणपूर्वर्क 

सन्पिवन्धशियिलीकरणशोरुसं । आय 


युक्त )) योगवाही ( साथीके गुणोंको करने 
वाला), वात कारक, कफनाशक और मद्कारक 

जो इस विषको युक्तिके साथ उपयोग करे 
तो प्राणदायक -रंसायन, योगवाही, निदोष 


“| नाशक, पुष्टिकारक और वीयंवद्धंक है ॥९६८॥ 


अशुद्ध विषदोषाः 


तदेव युक्तियुक्त तु आणदाय रसायनमू ।. 


योगवाहि त्रिदोपज्न बूंदर्ण वीयेव्धेनस॥ १६९९॥ 
ये दुसमेणा विषेष्युद्धे ते स्थुह्ठॉना विशो- 
धनात्‌ । तंस्माहिषँ प्रयोगेष्रु शोधयित्वा 
प्रयोजयेत्‌ ॥ १७०॥ 

भाषा-अशुद्ध विषम जो दुगुण रहते हैं. वे 
शुद्ध करनेसे दूर होजाते हैं इस कारण ओषधि- 
योंके प्रयोगोमें विषको शुद्ध करके प्रयोग 
करे ॥ ९६९ ॥ १७० ॥ 

“ उपविषनिरूपणस्‌ । 

अकेक्षीर॑ स्व॒दीक्षीर॑ छाड़डठी करवीरक! । 
गुझ्लाइहिफेनों . धत्तरः  सप्तोपविषजातयः 


॥ १७१ ॥ ( उपंविषाणि गोणविषाणि ॥ 


एपां गुणास्तन्न तत्न द्रष॑व्या: ) ॥ 


इति आ्रीभावप्रकाशे धातृपधांतुरसोपरसरलो- ' 
परक्रंविषोपविषवर्ग: समाप्त: ॥ ७ ॥ 


।  भाषा-आकका दूध, थूहरका दूध, ढांगरढीं 
( क्रलिहारी 9 कनेर, घुँघुच्ची, अफीम 


धतूरा ये सात उपविष अथोत्‌ गोणविषकी 
जातियां हैं:( इनके ग्रुण बृहां वहाँ देखने 
चाहिये ).॥ १७१ ॥ * 
इति श्रीभावप्रकाशभाषार्टीकायां पंश्चम- 
प्रकरण घातृपधात॒र॒सो परसंरत्नोपरल- : 
विषोपविषवर्ग: समाप्त+-॥ ७ ॥ 


>>] 
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हैं 2७७ ०. > «की 


_.- तेस्ताः समस्ता नात्र भाषिताः ॥ ६-॥ 


मापाटीकासमेतः |... इृ८ 
- अथ धान्यवर्गः ८ । .. » अब पन्‍्यको, | जा नाना अनेक अक्रारके बहुत देशॉमें उत्पन्न होनेवाहे 

शाद्धान्य होते हैं. यहां अन्य बढ जानेके मयसे- - 
गा 375 । सम्पूण नहीं कहे ॥ ४-६ ॥ 5 
धानन्‍्यानां भेदाः 


अनेक 
जाालधान्य ब्रीहधान्य शूकथान्य ततीय- |; “शाजियान्य कस कम 


कम । शिर्रैधान्य स्ुद्रधान्यमित्युक्ते घान्य- | हि.-धान, शाहिधान, से -धान्यप्रु 
पदक ॥ १॥ शालयों रक्तशाल्यायथा|। चावछः. .. -फा>-विरंज, - : 
ओीहयः पष्टिफादश४ । यवादिक शुकपान्य | बं.-शाहिधान्य)चावर | अ.-उरन. 
अहाय शिम्वधान्यकम्‌ ॥ कंखवादिक छुद्र- |मसाव्गी, भात, सुं-ह्७ राइस, 
वान्य तृणधान्य च तत्स्वतम ॥ २ ॥ ताँदूल्ठ, । ला,-0/292 ि् है >प 
भाषा-शालिपान्य, बीहिधान्य, शुकपान्य, | 3शालिः चोजा. आजा सगवा: _ 
शिबीधान्य ओर छ्षद्रधान्य इस भांति धान्योंके शालिगुणाः हे 
याँच भेद्‌ हें. तहां छा चावल आदि शाहि 7० 
घान्य, सांठी आदि ज्रीहिधान्य, यव आदि | ता मंडरा; खिग्धा, वल्या बद्धाल्पव- 
शूकधान्य, मूंग आदि शिम्बीधान्य और कंगुनी | पे ।.कंषाया लघवो रुच्या: स्या वृष्याश्चे- 
आदि क्षद्रधान्य कहे हैं. ह्षद्रधान्यकों तृण-[इईंहणाः ॥ ७॥ अल्पानिलकफाः शीताः 


थान्यभी कहते हैं ॥ १॥ २ ॥ पित्तप्ना मुत्नलास्तथा। शाल्यों दरग्पभजाताः 

. गशा।इधान्यलक्षणम्‌ | ..._| कैषाया लघयुपाकन: ॥ < ॥ रुउमृत्रपुशषाश्ष 

कण्डनेन बिना शुक्ा हैमन्ताः शारूयः | सशाः छेष्मापकर्षणाः । केदारा बातपित्तन्ना 
स्पता। ॥ ३॥ गुरुवश केफशुकछ: ॥ ९ ॥ रेदापग हम । 
मेध्याश्रत्र बलावहा+ ॥ ९ ॥ केंदारा! छृष्ट- 


भाषा-जो चावल हेमन्तऋतुमें होते हैं और 53 
भुसीते रहित सफेद होते हैं वे शाव्षघान्य | .# कम 
जानने ॥ ३॥ . भाषा-शालिधान्य मधुर, ल्लिग्ध, बलदायक 
रक्तशालिः सकलमः पाण्डुकः शकुनाहतः दल चित 


वीयेबद्धक, ररीरका पुष्ठ करनेवाले, कि 
झुगन्धकः कदेमकी महाशालिश्व दूषकः |कारक तथा कफकारकं, शीतछ, पिः 
॥ ४-॥ पुष्पाण्डकः चुण्डरकिस्तथा महिष- तथा मजवक हैं. जो चावडु-जढी 
मस्तक! । ,दीघेशक! काश्वनको हायनों | उत्पन्न हुए हैं वे कसेले, पाकमें: हूं 
छाप्रपृष्पक; ॥ ५ ॥ इत्यादाः शालूयः | मजको निकालनेवाछे, रूक्ष ओर 
सन्ति बहवों वहुंदेशजाः । अन्थंविस्तरमी- 


जो चावल खतमें बोनेसे उत्पन्न 
 नाशक, भारी, कफ तथा वीयेको _ 
5 कसेछे, मेघाको हितकारी, बलढूदायक 


पुष्पाण्डक, पुण्डरीक, महिषमस्तके) दीघजञ पा | 
कोंचनकः हायनः और .छोभपुष्पक इत्यादे परादि | रथ 


0 
् 


 ज्यूटर्डटड 5... मांपप्रकाणः-पूर्वण्डमू १। 


» काश्त्तिक्ता! केषोयाश्व विपार्क कदुका 
. ॥ १०॥ स्थलजाः अकृष्टभामिजाताः स्वयं: 
. जाताए 
भाषा-जों चावक विना जोती बोई पृथ्वीसे 
«स्वयं उत्पन्न हुए हैं व मधुर, पित्तनाशक, कफ- 
+ «  नाशक), वात्तकारक तथा पित्तदायक, -किचित्‌ 
*  व्वर॒परें, कसेले ओर पाकमें चरपरे हैँ | १० ॥ 
.:- . : वापितशालिणुणाः 
. वाषिता मघुरां वृष्या वल्याः पित्तमणाशना: 
.. ऊंच्मलाश्वाल्पवर्चस्का! कपाया गुखो हिमाः 


_. ॥१३ | वापिताः झण्मेत्रे गक्छ्ेत्रे च। 
/._: आपषा-बोनेसे अथवा विना बोनेसे उत्पन्न |णवाले हैं. (.दाऊद्खानीचावक . मगधदेशरमें 


हुए चावल मधुर, वीरयवर्द्क, बछदायक, पित्त- [सिद्ध हैं. ) ॥ १४.॥ ९५॥ 
नाइक; कफ्वर्डक/ अल्प मर निकालनेवाढे,| ... ब्रीहिधान्यलक्षणम्‌ । द 
. कंसले) भारी ओर शीतल हैं ॥ १९॥ वार्षिकाः कण्डिताः शुक्म वीहयश्चिर्पा- 
. 5... अआवाप॑तशालियुणाः । किनः । कृष्णंत्रीहि! पाटलश्व कुक्कुटाण्डक 
*>, ; वापितेभ्यो गुणः किश्विद्धीनाः प्रोक्ता अवा- इत्यपि ॥ १६ ॥ शालामुखों जतुमुख इत्या- 
_ पपता।। € कृष्ठेक्षेत्र अकु्ठक्षेत्र वा ) रोपि- | था ब्रीहयः स्पताः । कृष्णब्रीहिः स विज्ञेयों.. 
.. तास्तु नवा इृष्या: चुराणा ढूथवः स्खताः | यत्कृष्णतुषतण्डुछ/ ॥ १७ ॥ पाटलरः पाह- 
“ ह ॥ १२१॥ यभ्यरतु रापता थूय: शाप्रपाका लापृष्पवर्णकी व्रीहिरुच्यते । कुक्कुराण्डाकक- 
<.गुणाधका। । छित्नहढा हिमा रुक्षा वल्याः | तिव्रीहि! कुक्कुटाण्डक उच्यते ॥ १८ ॥ 
.. पेत्तकंफापह्ाः ॥ बद्धविदृकाः कपायाशं लूघ- शालामुख! कृष्णशुक! कृष्णतण्डुल उच्यते। 
.. वश्नाल्पतिक्तकाः ॥ १३ ॥ लाक्षावर्ण मुख यस्य ज्ञेगों जतुमुखस्तु 
-... विना चावलोंमें अल्प गुण. कहे हैं, 
ये हुए घ नवीन हॉय तो वीयबद्धक और भाषा-जो चावल वोऋतु्म पकते हैं और «. 
नीण होंय तो हलके हैं. बोये हुए और नहीं | >ब्नेस सफ़ेद होते हूँ तथा देरमें पकते हैं वे... 
३ शालि चांवढॉमें बोये हुंए शीघ्र पंकने-. तरीहिधान्य कहाते. हैं. कृष्ण ब्रीहि; पाटछ, 
गुणों अधिक हैं. जों चावल का्नेपर | अकंडक, शाढ्मुख और जतुम्ुख इत्यादि 
_ उंगे हुए बोये होय वे शीतढू, रूखे, बले-. 
9५“ पित्त रहे नाशक तथा कफनांशक, मलरो 


॥ १४॥ विषत्रणश्वांसकासंदाहनुद्वाहिपुष्टिद: 
तस्मादल्पान्तरगुणाः शाल्यों महदादय$ 
॥ १५ ॥ ( रक्तशालिंः ' दाऊदखानी * हृति 
लोके। मगधदेशे प्रसिद्ध! 


भाषा-संपूर्ण धान्योंमें रक्तशालि श्रेष्ठ, बल- 
दायक, वर्णको उत्तम करनेवाले, नरिदोषनाशक, 
नेत्रोंको हितकारी, मूत्रकारक, स्वरको उत्तम 
| करनेवाले, वीयकी बंगनेवांढे, अग्निप्रदीपक, 
पुष्टिकारक हैं ओर ठृषा; ज्वर, विष,त्रण, श्वास, 
खांसी तथा दाहको नष्ट करनेवाले हें. दूसरे 
महाशालि आदि चांवलोंकी अपेक्षा. ये. अरुप 


जानना; जिसकी आक्वाति मरगेके अण्डेके संहश + 
- : हो उसको कुछुटंडक जानना, जिसका -शक 


| शालामुंख जानना, जिसका झंस लांखके :सह्श ५ 
णवालो हो उसको/जतुमुख जानना ॥ १६-१४श॥ 


ाद्रा35 006नांणां, ऐवार5००५०७वाहणा: , , /+40 
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ब्रीहिधान्यके भेद हैं. जिसकी मुसी और चावकः . 
(कृष्णण होय वह कृष्ण बीहिं जानना; जिप्का 
ब्णे पांव्कृपुष्पकें सहरय हो उसको पाटल. . 


( कांग ) और चावल ,काछा हो उसको .. 


ः मम 
|; मश्यः कथिताः पाक मछुरा वीयेतो हिमाः। | धानकी तीन चार जाति हैं, शालि, शक) 
। अल्पामिष्यन्दिनों बद्धवंचे्काः पष्टिकेः | शिम्बी और ठृणधान्य, इनमें शालिधांन अनेक . 


समा; ॥ छृष्णव्रीहिपेरस्तेषां तस्मादरूप- है स्का बगो ब 
. हैं. ३ हैं जे... 


।क्‍ गुणाः परे ॥ २०॥ 

कि न ५ ०.७ | फैलम) सुगंधशालि, धान्योत्तम, राजभोग्य, 
आता सस॒दृ्ण ब्ीहधान्य पाक मधुर, वीर्य- छुवर्णशाहि, प्रमोदक, पष्टिक इत्यादि ला 

। वाले, शीतल, अल्प अभिष्यन्दी, मलरोधक | ज्ञाति हैं. उन' सबके वत्तमानकाढुमें संस्कृत | 
) आर सांठीके समान हैं, इनमें | कृष्णब्रीहि उत्तम | ज्ञाम प्रचलित नहीं हैं. देश २ में जुदे २० नाम 


हैं ओर इससे अल्प गुणवाले हैं ॥ २० | हैं जेसे हंसराज) वांसमती, सुनखर्चा, बिंदुली, 


पष्टिकलक्षणम्‌ू । दाऊद्खानी, निया, दुलबादुछ, 'चवढ, फते 

.. .._ गर्भेस्था एव ये पाक यान्ति ते षष्ठिका मताः। | उरी) वंकी, नागपुरी, मोथा, गोप्षाव्य्वेछ, निर 

| भाषा-जो गर्भमेंही अर्थात्‌ बालमेही ल्‍ पूंज, भाध्यावरंगल, माढी; खारी पटणी; कोर्- ये 
| जाते हैं, उनको सांठी धानन्‍्य कहते हैं ॥ वा दोडका) पनवेल/ बहाड)-कमोद, आबे- 
।). बशिकिवामोनि। मोहोर, सोनवेछ, जिरेसा5, बोडका, गुब्बा) 
|! पटणी इत्यादि अनेक नाम अचलित हैं. जो 


:.. घृष्टिकः झतपुष्पश्च प्रमोदकमुकुन्रकी । महा- 
| पष्ठिक इत्याद्याः षष्टिकाः समुदाहता!॥ एते5- 
| : पि ब्रीहयः पोक्ता व्रीहिलक्षणदशनाव्‌॥२ १॥ 
। भाषा-षेष्टिक, शातपुष्प, प्रमोदुक, सुकुन्दक 
* - ओर महाषृष्टिक इत्यादि सांठीधान्यके भेद हैं. 
इनमे ब्रीहिके छक्षण दीखते हैं इससे येभी 
7 जहि कहेहैं॥१९ए॥ 223 
3 - पष्टिकयुणा: ।._ 
,  थपष्टिका मघुराः शीता लघवों बद्धवर्चेसः । 
<ीातपित्तमशमनाः शाहिमेः सदच्शा गु॒णेः 
/. ॥ २३२॥ पष्ठिका प्रवरा तेषां रूघी खिग्धा 
५ - भिदोषजित्‌। स्वाद्री उद्दी आहिणी च बलदा 
|... मख़्वरहारिणी ॥ रक्तशालिणिगैस्तुल्या ततः 
_. स्व्पण॒ुणा परा ॥ २३॥ 2 
+..... भाषा-सांठी चावल शीतेल,'हुलके, मरूको 
१४... “बांधनेवाले; वात तथा पित्तको शांत करनेवाले 
| . ” :ओरशालिधान्यके सह गुणदायक हैं. इन सबमें 
__: सांठीचावक उत्तम, हलके) द्विग्ध, निदोषनाश- 
४ कर मंधुर/ कोमछ) आाही, बछूदायक) ज्वरको 
£.. “नष्ट करनेवाले ओर रक्तशालिके सहश गुणवाले 
हैं, इससे आरोंमें अल्प गुण हैं ॥ २२॥ २३ ॥. 


साठ द्नमें पककर तैयार हो जाय उनतों 
सांठीधान कहते हैं, और धानोंकी सपेक्षा ये 
हलके और पथ्य हैं. जो, गेहूं, बाजरा, ज्वार 
इत्यादिको शूकधान्य कहते हैं. मूंग, उडक 
मोठ, चने इत्यादिकों शिम्बीधान्य कहते हैं'शमा, 
कंगरुनी, कोदों आदिको हणघान्य कहते हैं... 


शुकपान्याने तत्न यवसेदा।। 
यवस्तु सितशूकः स्थानिःशकोइतियवः 
स्वतः । तोक्मस्तद्वत्स इरितस्ततः खल्पत्न 
कीर्त्तितः ॥ २४ ॥ २३० 
भाषा-जौ ओर गेहूँ ये शक यान्योमे गिले 
जाते हैं. यव, अतियव ओर तोक्म' कप तीन - 
जोकी जातियां हैं. सफेद सब्वाल्कों जो कहते. 
हैं. जो जी शक ( सुई ) रहित हों वे अंतियव 
कहाते हैं और जो हरे व्णवाल् तथा शूकरहित 
छोटे हों वे तोक्म कहाते हैं ॥ ९४७॥ | 
यवनामानि। |... 
[ यवरउ मेध्यः पितंशूकसंज्ञों दिव्योउक्षतः 
कंचुकिपोन्यराजों । स्पात्तीएणशूकस्तरगपि... 
: £ ४ जी ले 
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यश्न शक्तुश्येध्थ "नर गिर पद की जे ॥] 


55०39 हर 
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* ._ आंषा-यब, मेध्य, सितशक, दिव्य, अक्षत, | - भाषा-गोधूम, छुमन ये गेहूँके संस्कृत नाम - 
कंचाकि, धान्यराज) तीक्षणशक, तुरगत्रिय, शक्त, | हैं. ( बहुदुग्घ, अरूप, म्लेच्छभोजन, निस्तुष, 


हयेष्ट, पवित्रधान्य ये जोके संस्कृत नाम हैं. क्षीरी, रसाछ) गोपुम और सुमना ये गेहके, 
६ शितश्ञक, हयप्रिय, यवक, श्वेतश॒द्ग, प्रवेट, |संस्क्ृत नाम अन्य प्रंथोम पाये जाते हैं. ) ॥ 
शातजञक, कंचुकी, त्रंगप्रिय ये जाके संस्कृत . अनेक माषाके गेहूँके नाम. . 


 नामः अन्य प्ंथोंमं पाये जाते ्ज् )॥ > सं,-गोघूम, फा.-गंदुम. 
अनंक भाषाके जोके नाम- हहि.-मेहूँ. | . | आ.-हिंता... 
'अ,-.886097 8906ए | म,-गछू, -' । ! जप न 
'बिट्रबालि; 72९४- गु.-घंज, ढाः पक 55 ; 
- थ 30009 पढे- | क.-गोदी« 2 
बाकि,  कि-गोदुमु, . गेरी. हट 
ला.-सणाव७प्णप्॒6- |, . .... - गोधूमलक्षणय। 


। बररणो। दशा कट, मूली दु वा तो मध्यदेश गा 
२ ५ गाधप/ हः 4९१८ 
याद कषायों मधुरः शोतलो लेखनों झढू! । वा गो लोन भेद हैं, जो गेई पथ 
_ अणु तिलवेत्पथ्यों रूक्षों मेधाप्रियद्धंनः मारवाड आदि देशते आते हैं वे महागोघूम 
0 २५ ॥ कंटुपाकीइनमिष्यन्दी स्वर्यों ( बडे गेहूँ ) कहाते हैं. इन गेहूँसे. कुछ छोडे 
* करो गुरु। । बहुवातमलो वर्णेस्थैयेकारी च |हांते हैं वे मधूढी कहाते है और वे मध्यप्रदेश 
_ पिच्छिल/ ॥ २६ ॥ कण्ठत्वगामयछ्ेष्सपि- 
त्मेदशपणाशनः | पीनसश्धासकासोरुस्त म्म 
 लाहितव॒टप्रणुत्‌ ॥ अस्मादतियवों नन्‍्यून- 
स्तोकमो स्यूनतग्स्तत) ॥ २७॥ |. 
.. भाषा-जो कसेछे, मधुर, शीतछ; लेखन, 
कोमल, व्रणरोंगर्मे तिलके सदंश, पथ्य, रूक्ष 
बुद्ध तथा अग्निकों बढनेवाले, पाकमे चरपरे, 
जअनाभस्यंदी;स्व॒रको उत्तम करनेवाले बलकारक, 
भारी, वात तथा मढछको बहुत करनेवाले, वर्णेकों 
स्थिर: "् करनेधाढे, पिच्छि है और कण्ठरोग; 
383 $ सेग्र, कफ, पित्त, मेंद) पीनस, श्वास 
र जा रुधिरविकार तथा ठषाकों 
करते हैं. जोसे अंतियवमें अल्प गुण हैं और 
ताज तोक्ममें 


भूसीराहित होते हैं. वे दीर्घ- गोधृम” कहांते 


कहते हैं ॥ २८ ॥ 
गोधूमगुणाः 
गांधूमी मघुर/ झशीतो वातपित्तररों श॒रुः 


रू नाशंक, भारी, कफनाशक,. वीय॑बड्भेक, बल- 
“2 व अल्प गुण हैं ॥ २५-२० ॥ | हयक, ल्लिग्ध, सन्वानकारक, दस्तावर, जॉन: 


« गोधूमनामानि । 
' नम बा, रूप, पुष्टिकारंक) वर्णको उत्तम करनेवाले 
: स्पाब्रिवेिधः सं च. की- | हितक 3000 ली 
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मथुरा, दिल्ली, ओंगरा आदिमें हाते हैं. जो गेहूँ. 
ह ओर कहीं कहीं इसको नन्‍्दीमुखभी. . 


हितकारी) रंचिकारंक ओर स्थिरताकरनेबाक्ै ||] 
हैं. नये गेहूँ कफकारक .हैं, परन्तु पुरने 


>> 


चर प्र 
कै०७ ७-5 के "नल 4 पद केम किक ९ 2 पा 


थ > । 


कफशुकप्रंदी बल्य!ः स्रिग्प! सनन्‍्धानकूत्सर) ... । 
॥- २९ ॥ जीवनो बूंइणों वर्ण्यों वण्यों रुच्छः 
स्थिरत्वकृत्‌: | ('कफप्रदों मबीन! न झ्लु 
धुराणः ) । -पुराणयवगाधूमक्षाद्रजाइूलझूल- 
भाकू ॥ ३०॥ वाग्मंटेन वसन्ते गद्दीतेात |. 
भाषा-गेहू मधुर, शीतल, बातनाशक पफिज्नः 


2200 “अजग दप5>0:77० 2 श्लसन्टनम 


प्‌ 
पड 
ह्‌ 


गेंहूँ कफकारक नही हैं. क्योंकि वाग्मट कहते|। मभाषा-मुद्द, सृपश्रेष्ठ, वणो्ह, रसोच्तम) 


25% 370० ध्वनि: 


न्ब््ड 


* ओर पथ्य हैं. नन्‍्दीमुख गेहंओंमेंमी यहीं।._ 
गुण हू ॥ ३९ ॥ 


_ बेंदढ्ा मधुरा रूक्षाः काया कंडुपाकितर 


८ ींडं 


6 ५" 3००८० ६-2 कजा3522२२० ००० २ह लाभ जििॉाएट 7... |  २७७-००८०२०: > ६४ 
का कक प्र ० * ;् चक्र 


. ॥ ३२ ॥ मुद्रमसू'यो: आध्यानका रित्वमन्य 
- . दाध्मानका रित्वात्‌ । 


: पाकमें चरपरे, वातकारक;- कफनाशके, पित्त- 
... नाशक; मृत्र तथा मलक़ो बांधनेवाढे, शीतल 
 * और मूंग तथा मसरका छोडकर सब आध्मान- | है 
- . कारक हैं. मूंग और मप्र ये अन्य शिम्बीघा- 


... 'सर्वथा अफरा नहीं करते येभी नहीं किचित्‌ 
.._ अफरा तो करतेही हैँ ॥ ३२ ॥ 


7 


2 माषाटीकासमेतः । 


कि वसनन्‍्तमें पुरान जो, पुराने गहूं, मधु, | भुक्तिप्रद, हयानन्द, सुफछ, वाजिमोजन ये 


जंगली जीवोंका मांस ओर शल्से पकाया हुआ | मूंगके संस्कृत नाम हैं. )॥ . ._ -. 22० + 
--माँस खाना चाहिये ॥ २९ ॥. ३० ॥ अनेक भआाषाके सूगके नाम... ; 
मंघूलीगुणाः सं.-मुह्न- _। मरा.-चेरपायह...._ 


मधूली शीतला ज्लिग्धा पित्षप्ली मघुरा लघु! । 
शुकला बूहणा पथ्या तद्दचन्दामुखः स्घ्वत४ ३ १ |. 

भाषा-मधूछी गेहुं शोतरू, क्लिग्च, पित्त- 
नाशक, मधुर, हछके, वीयंवद्धक, पुष्टिदायक 


वं.-झुग, फा.-चुनुमाष, 
-हिरवे काब्ठे मूंग, | अ-मज, . ै 
गु. मग, अं,-७ 6०॥ ए४शा० 
.-हेसरु, पच्चे हसरु भ्ीन ग्रेन, 
,पेसछु, पथ्चापेसछु. | छा.-88९०प४ 7... 
ता.-पच्चे पायरु. ४००४० | फसी- 
तु.-पदेंगी. | आढप्त मुंगो रे 
मुद्रगुणाः ६. जा 
मुद्दों झक्षों लघुओंही कफ़पित्तटों हिंम:। 
स्वाइरूपानिलो नेत्यो ज्वरप्तो बनजस्तथारै३ 
भाषा-मूंग रूखी, ग्राही; कफत्राशक, पितत- 
नाशक, शीतंछ, स्वाद, अल्पवातक़ारक, नेत्रों- 
को हितकारी तथा ज्वरनाशक है ॥ ३३ ॥ 
मुद्रभेदा। । 


। 


शिम्बीधान्यस्‌ । 
तत्नारों शिवीधान्यनामानि | 
शर्मीजा! शिम्बिजा! शिम्त्रीमवाः सूयोध् 
बदला! 
भाषा-शुमीज, शिम्बिज, शिम्बीभवः सूर्य 
ओर बेंद्छ ये शिवीधान्यके संस्कृत नाम हें ॥ 
शिम्बीघान्यगुणाः 


वादला। कफापत्तप्नबद्धसूजमला हेमा; ॥ 
आते मुहमसूराभ्यामन्य  ताध्मानकारण: 


॥ ३४ 9 सुश्चुतेन पुनः जक्ता हारत: 
गुण । चरकादिभिरप्युक्त एप. एवं - 
घिकरः ॥ ३५ ॥ कर 
भाषा-मूंग काढी, हरी, पीली, सफेद 
लाल इस भांति अनेक प्रक्ारकी 
पीछेकी अपेक्षा पहिंढी २ में अधिक हलका 


बैदलापेक्षया। न तु स+था। एतयोरपि किल्लि- 


भाषा-रिम्बीधान्यं मधुर, ' रूक्ष, . कसेढे, 


गुण कहते हैं ॥ ३४ ॥ २५ गो 
- माषनामानि | 


न्‍्योंकी अपेक्षां अफर. घटानेवाले हैं परन्तु 


मुहनामाने।. | | 


| रैकदर ...../ैै. सभावपकाशः-पूर्वेखण्डस १ 


अर हे 


संस्कृत नाम हैं. ( बीजरत, बढ़ी ये उडदके |ह्विजसप्त) नीकमाष) तृपमाष, नृपोचित) सित- 

संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ माष, दीधबीज, निष्पाव, राजमांषक छुकुमार) . 

.. अनेक दीर्पशिम्बी और छधामिजनक ये लोवियेके 
5 आम संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं.) ॥ 


सं.-माष. अ.-माषा, 3232 
.. हिउडद, उरदु, .. | जुँ.-छाताशु0क्मा अनक भाषाक लाबियेके नाम. 
5... बं.-माष, कलाय. किडनीबीन.... सं--राजमांष. तु.-लट्ठ ने. ० 
के | 2 गो कि ० छा.-7278860ए७ 7६४- 2 *३+ मला.-कोत्तापयछ. 
आओ १४०४ फेसिओ- | + कैंडल, . फा.-छोविया. 
ः क>डडु, > ६ म.-चववब्ठ्या 3 - अत्द- (<+ वि -फरीकां. 
मे >मिनुउल्‌ ल्स्त्‌ रेडिएट्स ,. छुंदा - : ! 
या उ्ू पि 72#99008 80- बल 23022 जं.-00४7086 700: 
पर उ  5#णए््टा॥ फोसे- सु ; तट ०७७ 'चाइनीज़ डो- 
__ठु.ल्उडु के क्‌.-अब्ठसंदी, _तड- र 
.. मला.-उछुछ, ओल्स्रॉक्सबु्घ |. जणि : -लिकोस्‌ 
- ऊझफा.न्‍माफ.. .. . | आइ.. -बुन्तुपेसछ; अछ- -72090698 शि06 
कर रे हे चंद्ल पशंठ डोलिकोर्‌ . 
पा माषगु ह | हक ता.-काराम॒णि. . - .. सिनेन्सिस्‌. 
: माषों गुरु) स्वादुपाकः सिनिग्धो रुच्योंडनि-  राजमाषगुणांः 


राजमाषों गुरु) स्वादुस्तुवररतपेणः सर ॥ 
रूक्षों वातकरों रुच्यः स्तन्यो भूरिवलप्रद! ३९॥ 

भाषा-लोबिया भारी, मधुर, कसैछा, तृप्ति- 
दायक, दृस्तावर, रूक्ष, वातंकारक, रुचिकों 
उत्पन्न करनेवाला, दुग्धव्धीकं और अत्यन्त 
बलंदायक हूं ॥ ३९ ॥ 


- छापइः । खंसनस्तपंणो बल्यः शुक्रलों बृंहणः 
८ रे पर) ॥ ३६ ॥ भिन्नमूत्रमछश स्तन्‍यों सेद्‌३- 
 « पित्तकफप्रदः । गुदकीलार्दितश्वासपंक्तिशू- 
..  छाते नाशयेत्‌ ॥ ३७ ॥ क्फपित्तकरा माषाः 
.. कंफपित्तकरं दि । कफपित्तकरा मत्स्या 
. बृन्तांक कफपित्तकृत्‌ ॥ ३८ ॥ 
...  भाषा-उडद्‌ भारी) पाकमें मधुर, ह्लिग्प, रोजमांपमेदा: । 
* रुचकारंक, वातनाशक, स्लंसन, एृप्तिकार॒क, शेतों रक्तत्तथा कृष्णास्नावधः स प्रकीर्तित ३ 
बढ यो महांस्तेश्रु भव॒ति से एवोक्तो गुणा- . 
धिकः॥ ४० ॥ 2 


हैं आर गुदुकीक .( बवासीर ), अदितवात, 
खास और पंक्तिशलका नाश करते हैं. उढद्‌, | भाँति तीन प्रकारका है जो बडा होता हैः... 
| मछली और बैंगन ये चारों कफपित्तको | इसमें अधिक गुण होते हैं ॥ ४ ॥ 


कद नेक रेट ॥ |... निष्पावनामानि। 


 राजम्रापनामानि। , . . |निष्पावों राजशि|म्बिः स्पाइछकः शखेतशि-.. 
भाषा-निष्पाव,  रोजशिबि; और . 


शपेतशिवि ये निष्पावके संस्कृत नाम हैं ॥ 


भाषा-छोबिया श्वेत, छाछ॒ तथा काछा इस 


० ६ ४20 5:04०-, ६०१ | ० १ॉै , ४१३ पल्का5 


माषाटीकासमेतः ही 


|  चनेकेआपाक़े निष्पाक्‍के नाम, . |... बनमुहंगुणाः 
' यु ..  स-नष्पाव ... | त.>अनमु. 5 । मकुष्ठा वातलो ग्राही कफ पित्तहरों लघु! । वा 
. हिं.-निष्पाव, भव्वांछु, | ता.-वेछावरायी. | जिन्मघुरः पाके कृमिकृज्ज्यर्नाशनः ॥ ४२। 


राजशिवीके बीज. | तु.-अवेर, 


20 के अपर मला.-वेलावरा) मोच्चा पित्तनाशक, हलूकी, अग्नरिकों जीतनेवाली, 
|... मे. पावर, वर्ण... छा.ा४0७0 ४०॥४४- | पाकर्म मधुर) कृमिकारक है और ज्वरको नष्ट... 
४! लेब वढगे- | फरती है ॥ ४७२ ॥ हट 
! .“ओलिया, वांक, 779. छेबलेब वढगें 
+.. क.न्ञयवारि, . .| रिस्‌ हक मसूरनांमाने । 
। कर निष्पावगुणा! मड़ल्यकी मसूरः स्यान्मड्रल्या च मस्तुरि 
| निष्पावों मधुरों रुक्षो विपाकेड्स्लो गुरुः सर! । | भाषा-मंगल्यक, मसर, मंगल्या, मर्सा 
४... कपायः स्तन्यपित्तासमूज्रवातविवन्धकृत्‌ ॥ |ये मसूरके संस्कृत नाम हैं. . ( रागदालि, मंगः 
! . विदाह्मुष्णों विष्लेष्मशोयहच्छुक्नाशनः४ १ | लय, पृथबीजक, सूर, कल्याणबीज, गुरुवीज, 
भाषा-निष्पाव मधुर; रुक्ष, पाकमें. अम्छः | मंस्रक, त्रीहिकांचन; गभोलिक, ताम्बूलराग 
भारी, दुस्‍्तावर, कसेछा, दुग्धवर्धक है और |हाझासक) मसुरा, मसूरा, मछुरिका ओर मांस- 
- पित्त, रुषिर, मूत्र, वात तथा अफरेको करने- | लया ये.मसूरके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथो्में पाये 
बाला है तथा विदाही, गरम हैं ओर विष, कफ, | गाते हैं. ) ॥ के 
श्ोथ.और वीयेका नाश करता हैं ॥ 9१ ॥ अनेके माषाके मसूरके नाम. - -- 
वनमुदनामाने । .  सं.>मसूर... . तॉ+मिस्ुर..... 
अकुछ्ठो वनमुद्ठः स्पान्मकुष्ठकमुकुष्वकों | हि.स्मसर. 2 फा.चुनोसुख, 
. _ भाषा-मकुष्ठ, वनमुद्ठ) मकुष्ठक ओर मुकुष्ठक, | » 3 कछाय. . अ-अंदम, .. 
- ये मोंठके संस्कृत नाम हैं. (कृमीकक, अमृत, | कि. 
: अएण्यम॒द्द, वह्लीमुद्,छुकुष्ठ, मयष्ठ, राजमुद्द,,मय- छह 
_ पक, वरक, निगूढक, कुढीनक खण्डी, मुद्नष्टक, [नापमिंगी,..._ | ' 
मुद्रष्ट, मयष्ठक, मयूछ्, मद्यक, मयुष्ठक और |» फछरपप्ड 


भाषा-मोठ वातकारक, आही, कफनाशक» 


.... भयुष्ट ये मोठके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये, .._... मसूरग॒ुणा: 
जाति - - | मघरों मधुर पाके संग्राही शीतछो लघु 
| ।.._ अनेक भाषाके मोठके नाम. . | कफपित्ताख्निदूक्षो वातलों ज्वरनाशनः 
5 तट . « | को ०० | - आषा-ससूर पाकम मधुर, आंही' 
. श ३३ ( 50203 # ए8 स्‍ और ५ 
कु हि 3 मा अँकोनाइइ हल्की, रूक्ष, वातकारक है 
हि लि 80 कक रक्तविकार तथा ज्वरका नाश कर्रत 
।' ._प्र.-मव्क्या) मठ लीव्डू: किट्टनी 
आप मठ 0, बीन हर 2९5: 
3] लछा.-?॥4880]08 आहढका तुवरी चाप स 


क्.-मडिके, . सुगहेसरु- + 20 065णांशणिा॥8 ._भाष॑ 


बजा हर 


२ रेडेड 


पाये जाते हैं. ) ॥ 
के अनेक भाषांके अरहरके नाम- 
_* ,सं.-आढकी -तोगोरि 
....हि.-अरहर, अडहर. | मछा.-आदढका तुवर. 
. बं.-अड॒हर, आइरि. |फा.-शाख़ढछ. _ 
म.-तुरी. ' +सँं,-7?28००० २९६ 
- मु,-तुबर. पिजिअन्‌ पी. 
 क,-तोगरी. . छा.-08|५70ए७3 १0वीं- 
ते.-काइुड.. . «७ केगेनस्‌ इंडि- 
ता.-अदागि, तुबरे कस, : 


भावप्रकाश*-पूर्वंखण्डस १ । | 


* भ्रत्ताहका ये अरहरके संस्कृत नाम अन्य ग्रंयोर्मे |स॒चाड्वारेण सम्भष्टस्तेलभृश्श्व तहुणः 


+5 


आढकाउणा: । 


* -  आढकी तुवरा रुक्षा मधुर शीतला लघु) । 


गरहिणी वातजननी वण्यों पित्तकफाखजित्‌ ४४ 
“ भाषां-अरहर कसेली, रूखी, मघुर, शीतल, 


_*हहकी; ग्राही,), वातंको उत्पन्न करनेबाली, 


< दणकों उत्तम करनेवाढी है और पित्त, कफ 
तया:रक्तविकारका नाश करती है ॥ ४४ ॥ 


चणकनामा[ने ॥ 


. चणको दरिमन्थः स्यात्सकलप्रिय इत्यापि । 


भाषा-चणकर, हरिमन्थ, सकंलछप्रिय ये चनेके 


संस्कृत नाम हैं. ( वाजिमन्थ, जीवन, हरी- 
... मनन्‍्थकः हरिम॒न्थज, चण, सुगन्ध, .क्ष्णचंचुंक, 


. « गु,-चणा 
. क,-कडके, मोनेगडके 
. ते.>शनिगालु/चनगाहु 


. छें-चणक, 
_ हि,-चने, चना; छोला. | मढ़ा.-कंटाला 
.._ब,-छोलारगांछ 


बालभोज्य वाजिनक्ष्य, कंचक्नी ओर वाल्भेषज्य 


 : ये चनेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉमें पाये 
जाते हूं. ).॥ | 


अनेक भाषाके चनेके नाम. - 
| तु--कडके 


फा.-नंख़तू. 
.अ.-हुमस. ... 
अँ.--9780 आम, 
ढा,-(४0०७ 8॥60॑- 
: 7॥० सौंसर्‌ एरि- 
एट्निमू. 
चणकंगरुणा।॥ “४-5. 


मर -हरभरे) चणे 


० 


_ रछः कषायों विषवम्भी वातलों ज्वर्नाशनः ४५ 


हि.-मठर, केराव. 


जो रूक्ष: पित्तरक्तकफापहः । 


आद्रंगष्टा बलकरा राचनश्व अकात्तत/॥४ ६॥ 


शुष्कमष्टाडतेरुक्षश्र वातकुष्ठ पका प णं। । स्ि- - - 
न्; पित्तकफों हन्यात्सूपः क्षीमकरों मतः४७छ॥ 


आद्रोडतिंकोमलो रुच्यः पित्तशुऋदरों हिम 
कषांयों वातलों ग्राही कफपित्तहरों छछ्बु।४८॥ 


भाषा-चने शीतछ, रूखे, हलके, कसैढे, 
विष्टम्भी, वातकारक हैं और पित्त, रुधिर, कफ 
तथा ज्वरका नाश करते हैं. अभ्निस्े अथवा 
भुने हुए चनेभी ऐसेही गुणकारक हैं. गीढे 
भुने हुए चने बढदायक ओर रुचिकारक हैं. 
सूखे भुने अत्यंत रूक्ष हैं और बात तथा कुष्ठको 
कुपित करनेवाछे हैं. उसीजे हुए चने पित्त तथा 


कफको नटथ्ट करते हैं. चनेकी रांधी हुई दाक् 
क्षो भकारक है. गीले चने कोम॒छ, रुचिकार॒ंक। 


का 27 अल 


पित्तनाशक, वीगनाशक, शीतछ. कसेके,. 


वातकारक, आही; हंछके और कफपित्त- ' 


निवाएक हूँ ॥ ४५-४८ ॥ 


कलायनामानि । 
५ रा ३५० 9 कप 
कलायो वत्तेललः प्रोक्तः सतीनश्य हरेणकः : 


भाषा-कछांय, वत्तुंठ; सत्तीन, हरेणुक ये 


मदरके संस्कृत नाम हैं. ( मुण्डचणक, हरेणु, 
रुक, सतानक, खण्डिक; ब्रिपुट) . अतिवतुंछ) 
शमन; नीछकक, बंढठीं, सती, अनंछक और 


सतीनक ये मंटरके संस्कृत नाम अन्य म्र॑थोमें 
पाये जाते हैं. ) ॥ . 


,... अनेक भाषाके पटरके नाम 
पं.-कलाय तु.-पैसाणि, 
मला.-पद्टानि) पायंरू 


बें.-वौंडुछा मटर. ऊं,-५७७ 9०७ “ फी- 
म.-वाराण गा " 
गु.-वयणा ल्ड् 

ज्वट्ूकडंढे, बगणि छा,5शांह्पर०.- 890: - . 
तै.-गुंडचणगढु | .. शपथ पाइंसम से .. 


«60650. ॥9ल्‍700/65#0 8॥99व॥ ५च्वाववा89 (00॥8०ां०] पे 9५ 60वा5इणा। .. ४ 
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। हर ... भाषादीकासभंतः । शरद रा 
५... कहायणणाः अनेक माषाके कुरुथीके नाम- । 
|. कलायो मथुरः स्वाहुः पाके रुक्षश् शीतल: । | सं-कुछित्थ, मरा.-कोछ, म॒तिरा: 
... आषा-मव्र मधुर, पाकमेंमी मधुर ओर |हि.-कुछथी,. ।गो.-कुल्यि. 

/: शतक है॥ .-कुछुथी कछाय. | फा.-किछत. 

/ ..ब्रिपुटनामानि । म.-कु व्व्य अ.-हबुरुकिकत, ० 

। जिंपुटः खण्डिको5पि स्यात्कथ्यंते तहुणा दृ.-हुछग । अ,-779० 80फ9060 ' 

“2 थे गु.-कलथी, 420॥058 ट॑ 

" क.-हुरुव्णे. वर्ड डोलिकोस्‌ 

!  भाषा-त्रिपुण और खण्डिक ये खेसारीके | ते.-बुरवुर. छा.-0गांकंक 9... 

। संस्कृत नाम हैं. ( कराला, त्रिपुण, कांडिंका, | ता.-कोकु. म07०७ डोलिक - 
:,. छेका, रुक्षणात्मिका, करदा, खंडका, कलाय, | तु.-कुड़. | स्‌ बाइफ्लेरस, 
| चांडिका) घंडिका, क्षद्रषण्टिका ये खेसारीके : 

कुलित्थगरुणाः 


6 संस्कृत नाम अन्य ग्रेथोंमें पाये जाते हैं, ) ॥ 


अनेक भाषाके खेसारीके नाम. 

से.-जिपुठ, अ,-हबुरूबकर, 

/ - हि.-खेत्तारी, कस्सा. | भं.-00ं०याए३ ४४- 

. बं.-खेसारि कछाय. | [० चिकूलिग 
|... म.-छांक- मा लेख 

। गु.-मकाई. 'छा:-+800 97०७ 89- 

-  तै-छांक. 0४५७ छेथिरस्‌ 

का.-मासंग.,.. | सेव्विस्‌, 
तिपुटगुणाः 

- जिपुटों मधुरास्तिक्तरतुबरों रक्षणों ऋूशम्‌। 
 कफपित्तहरों रुच्यों ग्राइकशः शॉतलस्तथा ॥ 
किन्तु सझ्नत्वपहुत्वकारी वातातिकोपनः४५९॥ 
- ._. आषा-खेसारी मधुर, कडवी, कसेछी, रूक्ष, 
-. कफनाशक पित्तनाशक,. रुचिकारी, ग्राही) 


ः :  बातकों अत्यंत कुपित करनेवाढी है ॥ ४९ ॥ 
डक कुलित्थनामानि । 

... .कुलत्थिका कुलत्यश्व कथ्यन्ते तहुणा अथ । 
... : भाषा-कुछत्यिका, 


* बीज) सितेतर, काछइन्त) ताम्रइक्ष) ताम्रवृन्त 
और ताम्रवीन ये कुलथीके संस्कृत नाम अन्य 


कुरुत्थः कटुकः पाके कषायः पित्तरक्तकत्‌ /. 


शीतछू है ओर खंजा तथा लंगडा करती है तथा 


._ भाषा-तिरू यह एक तिलका संस्कृत नाम _ 


रत्थ ये कुछथीके 
: झ्ेस्कृत नाम हैं. ( कुछित्थ, ताम्रबीन, श्वेत- 


भांतिंतीन प्रकारके तिरू होते 
होते हैं वे अल्पतिरू कहते 


लघुविदाहं। वोयोष्ण:. श्वासकासकफाने- 
लान्‌ ॥ ५० ॥ हन्ति हिक्काइमरीशुकराइना- 
हान्सपीनसान । सेद्सग्राइकी मेदोज्वरक्तिन 

म्रिहरं। पर! ॥ ५१९ 


भाषा-कुछ्थी पाकर्भ चरपरी, कसेढी, 
पित्तकारक तथा रुधिराविकारकारक/ हल्की, 
दाहकारक, उष्णवीर्य, पस्तीना रोकनेवाढी है 
ओर श्वास) खांसी, कफ, वात) हिचको, पथरी, _ 
बाय, दाह; अफरा) पीनस, मेंद+ ज्वर तथा - 
क्ृमिको नष्ट करती है ॥ ५० ॥ ६९॥ _ - 


तिलनामलक्षणमू। 


समता 


हैं. ( होमघान्य, पंवित्र, पिहतपेण, पापच्न, पूत- है 
धान्‍्य, जारिछ, वनोद्भधव, ल्लेहफल, पूरफल आर 


के 


पाये जाते हैं.) सफेद, कांडे ० के दस. 


हा कद .. आपप्रकाशः-पूवंेखण्डमू १॥ . -+: .,. . | 


>सेम->> जनम ल---+ल खा  खि़ आभार ₹ रच राशि ख खा खा चखखिखचिच़च़चनतचललचतलिल्च्च्च्कः बरकलपलन कल सन मन«-<प न. 
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* < हे जब ष्पिका चणका, . क्षार्मी, रुद्र पत्नी, सुबचंछा 4 
- अनेक भाषाके तिलके नाम- पुष्पिका) |] 
मछा:-कारेह,... [और मसृणा-ये अछ्सीके संस्कृत नाम, अन्य 


-.. सं+तिर ९2 
पे हि -तिल, काले तिल. | फा.-कुजंद्‌ प्रंथो्मं पाये जाते हैं. ) ॥ हक, 
के कि ला अं जम पे अनेक भाषाके अल्सीके नाम, | 
: म,-तील -95ंघ्णप हु . 2 है| 
ञ्ु तल + मर 2097 86868 सिसे सं.-अतसी. ता--अछिवैरांई. | 
के. एल्ल.. मम्‌ नाइजर सा: | हि.-जलसी. फा.-तुख्मेकतान. | 

नै -नोबुल 5 औ कप .-मसिना) तिप्ती. . | अ.-वजरुरू कतान. 

.... | छा.-आ80709 प0- | म.-अब्छशी; जवशी, | अं.-478०७व  छिन- 
 ता-एक) सब... «या सिसेमस ० अढ्सी पाप 
_ . छु.-उर एम .. इर्ण्डक्त, कं,-अगसि, - ला,.४० 80७70॥7& 

श्र .. विलगुणाः तै.-मछपग .।.. लिनिरसेमिना.. १ 


. तिलों रसे कटुस्तिक्तों मघुरतुवरों गुरु 
«--विपाके कटुकः स्वाइं। स्िग्धोष्णण कफपि 
त्तनु (कृ ) त.. ॥ ५२ ॥ बल्य: केश्यो 
हिमस्पंशस्त्वच्यः स्तन्यो ब्रण हितः । 
दल्त्याइल्पमृत्रकृद्राहि वातप्नो5गप्रिमतिप्र 
। ९३ ॥ कृंष्णः श्रेष्ठ तमस्तेजु शुक्रंडो मध्य- 
: मं सितः। अनन्‍्यें हीनतराः प्रोक्तार्तज्ज्ञे- 
*  पक्तादयास्तलाः ॥ ५४ ॥ 


2 ः । भाषा-त्तिल रसमें चेरपरे, कडवे, मधुर, 
कसेले, भारी, पाकमें चरपरे, स्वादिष्ठ,- स्विग्ध, 
कफ तथा पित्तको नष्ट करनेवाले, बलदायक, 
हे उत्तम करनंवाछे, स्पशमे शीत, त्वचा 
€ चमड़ी ) को हितकारी, दुग्धवंद्धक; व्रणरोगमे 
हितकारी, दांतोंको उत्तम करनेवाले, मूत्रको 
अल्प करनेवाले; ग्राही; वातनांशक, अग्निको 
दीपन करनेवाले और बुद्धिवद्धंक हैं. काले तिल सपपन|[मानि-। 
सवोत्तम ओर वीयेवरद्धक हैं, सफेद तिल | सपेपः कट 
है. ओर ढाल आदि तिल हीनगुणवाले हैं ऐप्ता गर फटुकः ख्रहस्तुन्तु भश्ष॒ कर म्बंकः 
विद्वान कहते हैं ॥ ५९-५४ ॥. *....._“रिस्तु सभेपः प्राज्ञेः सिद्धाथे हृति कथ्वत्ते ७७ | 
अतसीनामानि । भाषा-सषेप, कहुक; स्नेह, तुन्तुभ, कद्म्बक॑ | 
सरतोके संस्कृत नाम हैं. ( भूतन्न, रक्षिता- 
| ०० उम्रगंध) अहन्न, सरिषप, कदम्बंद, विबंट) . 


अतसोगुणाः । 
अतसी मंधुरा तिक्ता स्लिग्धा पाके कटुगुरु । 
उष्णा हक्छुकरवातप्ली कफपित्तविनाशिनी५८ /: 
भाषा-अलसी. मधुर, कडवीं, चिकनी, पाकमें 
चरपरी, भारी, गरम, दृष्टिनाशक, वीयेनाशक, 
वातनाशक और  कफनाशक तथा पित्त. 
नाशक हैं ॥ ५६॥ न्‍ 
तुवरीगुणाः 
तुबर। आ।हेणी भोक्ता लघ्घी कफविषासजितू । . 
ताएइणोष्णा वाहेदा कण्डूकुछकोीछ कृमिप्रणुत्‌८ ६ _ 
भाषा-तुवश ग्राही, हंढकी, तीक्षण, गरम) । 
अभिकारक है और कफ) विष, रुधिरविकार। | 


ख़जली, कोढ तथा कोठेकी कृमिको नष्ट करने- | 
वाला है ॥.५६ ॥ ' हि 


ब्ब्यमट 52:52: 40203 5525 
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। गवृम्ब, तन्तुक और राजक्षवक ये सरसॉके- | 
| छत नाम अन्य अंथोंमें पाये नाते हैं) सफेद 
| सरसाका विंद्ान सिद्याथ कहते है ॥ ५७॥ - 


भाषाटीकासमेतः ।. ८ ४०० आह कक 


अनेक भाषाके सरसके नाम, व्यष्टक; कुक और क्षधामिजनन ये कृष्ण- 8 


|; सै.-्सषेप, मरछा.-काडुका राइके संसक्षत नाम अन्य ग्रंथोंमं पाये जाते 
“ हि.-सरतों. गो.सासमा. . [ह.)॥६०॥ 


बं,-सरिषा, सर्प फा.-सपफ- अनेक भाषाके कृष्णराईके नाम. 


म.-शिरस. : |अ.-उर्फे अबीयद. ।ं-राजी, क्षव... त्ति-वर्णार 
ष् उ-सरराव, द अंँं,-8709]08 9009 हिं.-राई) कृष्णराई. ञ्‌ -खरदल 
ता सिना।छू आए ता. | 4.-राइसर, कारूसपें, | अं.-26ए४(४:0 8०९0७ 
0 पपाच्चा अवाह.. | ला.-8:28छ 08 (/89- | प्र-मोहरी, रायी. मस्टर्ड सीडस 
दा दिला गु.-राई) काढीराई.. | छा.-8ए०ए७ धाहक.... 
* " कण 5०. | क.-सासिराई. सिनापिसनाइड्रा>: 
सतपडुगा। राजिकागुणाः । * 


' स्बपर्तु रसे पाके कड॒! द्तिग्धः सतिक्तकः। 


| पर कप [ 5 
तीएणोष्णः कफवातन्नो रक्तपित्ताभिवधनः | कृत्‌। किशिदक्षाप्रिदा कण्डकुष्ठ काष्ठ क्रिमीन्ह- 


.॥ ५८ ॥ रक्षोहरो जयेत्कण्डू कुठकोध्क्रामि- 
। ग्रहयन्‌ । यथा रक्तस्तथा गोरः किन्तु गोरों | गाजिका ॥ ६१ ॥ 


बरों मतः ॥ «५ ॥ _... _| भाषा-राई कफनाशकः फितिनाशक, तीक्षण, 
भाषा-सरसों रक्षमें ओर पाकमें चरपरी, | गरम, रक्तपित्तकारक, किचित रुक्ष, अग्निकों 


' 'ज्षिग्य, कडवी) तीद्षण, गरम, कंफनाशक, वात दीपन करनेवाढी है ओर खुजली, कोढ तथा 


| नाशक, रुधिरपित्तवद्धक, अग्निवद्ध॑क, राक्षस 


कोठेकी कुमिका नाश करती है, विशेष करके 


2 बाधाकों हरनेवाली हैं ओर खुजली, कोढ, | अत्यंत तीक्ष्ण है, छाईमेंभी येही गुण : हैं 
। कोठेकी कृमि तथा ग्रहंको नष्ट करती है. जो | ( कृष्णराईको छाई कहते हैं ) ॥ ६१-॥ 


नया ० ०5:५.2::.:. 


/ छाल सरसोंमें गुण हैं वेही सफेद सरतोंमें हैं क्षद्रधान्पनामानि । 


परंतु सफेद सरसों उत्तम होती है ॥५८॥५९॥ | 
_ राजिकानामानि.। | 
राजा तु राजका. ताइणगन्धा छुजनका (क्षद्ग॒धान्यके संस्कृत नाम हैं ॥ 


|: घुरी। क्षय! क्षुतामिजनन) कृमिकृत्कृष्ण- _ श्षुद्रधान्यगुणाः 


 ( कृमिक, क्षतामिजनक, कुष्णिका, कह) 


ओर ज्वलूत्प्रभा ये राइके: संस्कृत नाम अन्य 


 , कृमिका, कृष्णसषप ये कृष्णराइके संस्कृत नाम 
- हैं. ( राजक्षवक, ऋष्णा, तीक्ष्ण्फला, रोजिका, |... कंगूनामाने । 


. संषप!॥ ६० ॥ ह । क्षुद्रधान्यमनुष्ण स्यात्कपायें ल्झ्जु लेखनम है. 


रत ॥ आतताशणा विशेषेण तद्दत्कृष्णाप 


| क्षुद्रधान्यं कुधान्यं च तणधान्यमिति स्वृतम्‌॥ _ 
भाषा-प्षद्रधान्य, कुधान्य, ओर तृणधान्य ये 


राजिका कफ पित्तप्तों तीशएणोष्णा रक्तपित्त- 


भाषा-राजी, रानिका) तीए्ष्णणंघा, क्षजन- मधुर कटुक पाके रूक्ष॑ च छ्ेइशोपक्म॥ यु 


निका आहरी ये रोईके संस्कृत नाम. हैं. दतकृद्वद्वविद्कंच पित्तरक्तकफापहस्‌॥$ रा 


अछुरी, काकोदुम्बरिका, रक्तिका, रक्तसषप 


अतिती&णा, मंधघुरिक) इक्षक, क्षतक, ज्वलन्ती | रुके; ढेखन, मधुर, पाकमे चरपरे; रूक्ष) खेद: 


शोषक ( गीढेपनको सुखानेवाले ), वातकारक) 


अॉर्म पाये जाते हैं. ). कषवः, होता भिजनक) रक्तपरिकारका नाश करते है ॥ ६५ ॥ 


राज्ञी, राजसंषप, ऋष्णिका, सरी, मुष्ठक,। खियां कंणु्रेयंगू हे कृष्णा रक्ता सिता तथा। 


.. 6०-0. ४प॥७॥७७॥५ 8॥90/8॥ ०क्षा9॥ं (60॥68थैं।०7- एांध्रा।280 0५ ७७०६० 22222. 


$ "(>० ७ 


भाषा-दक्षुद्रधान्य गरम नहीं, तथा कसेढे, 


मलको बांधनेवाले हैं ,और पित्त, कफ तथा... 


५ इैक८../!/.. भआपप्रकाशः-पूंसण्डसू ३। 


<> ा 


* सस्ता ॥ ६३॥ कंगनीकेही सदश ग्रुण हैं ॥ 


ि भाषा-कंगु) प्रियंगु ये कंगनीके संस्कृत नाम न्‍ हु इयामाकनामान | ४ द 
_ हैं, ( प्रियंग, कंग, कंगुका, कंगुनीका, कंगूनी, | [ इयामार: इयामकः इया[मसख्िबीजः स्याद- 


० 


“पीता चढ॒विंधा कंय्स्तान्ना पीता बरा |. भाषा-चैनाभी कंगनौकाही मेद है इसमें 


७०७९०५०_०*++.. «व 


.._ चीनक और पीततण्डुरू ये कंगनीके संस्कृत | विप्रियः । सुकुमारों राजधान्य तृणबीनोत्त- .. 


नाम अन्य अंथो्मं पाये जाते. हैं. ) कंगनी | मश्न सः ॥ 
. काी, छाछ, सफेद ओर पीछी इस भांति चार | आषा-श्यामाक, श्यामक, श्याम, चिंबीज, 


.. अकारकी हैं, इनमें पीली श्रेष्ठ है ॥ ६३ ॥ अविप्रिय, सुकुमारं, राजधान्य और तृणबीजो- 


अनेक भाषाके कंग॑नीके नाम. त्तम- ये समेके संस्क्षत नाम हैं ॥ 

: सं--कंगू.. . .. ।ते.-प्रेंकणपुचेद्ठ, अनेक भाषाके समेके नाम. 
_हि.-कंगनी, कांकुनि, | फा.-गढछ. स.-श्यामाक. त,-श्यामाछु. 

_ बं.-काँगुनी. > * | छा.-२४४ंणए - हि.-समा) सावा. . | फा,-शामाख. 
“म.-कांग, 'पेनिक | शीमाधाक. लि: ए. 

हे गु. गा &०६घ०  पंनिक मे.-सावे- दका,.-२?शशा०प्ण फफच- 
2 न्ण्फे * [4 पी] [] न्‍ 2 * 

लक का-नवणे ; । माल्यस्य, गु.--सामो. 72980590€7५॥ 


क.-सावि, . :  पेनिक प्रुमेन्देश्यं, 
:... यामाकंगुणाः । 
इयामाकः शोषणों रूक्षो वातलः कफपित्त- 
ह्द्‌। हे 
भाषा-समा शोषणकंर्त्ता, रूखा, वातकारक 
और कफनाशक तथा पित्तनाशक है ॥ 
कोंद्रवनामानि । 
कोद्वः कोरदपः स्याडुद्ालों वनकोद्रव: । 
: आषा-कोद्रव, कोरदूर्ष| ये कोदोंके संस्कृत 
नाम हैं. ( क॒द्रब, कोरदूषक, कोरदुष्क, कोद्दार, 
कोह्ाछ, कुद्दाछ, मदनाग्रक, कोद्रंव ये कोदोंके 


पर | केंगूगुणाः ।.. 

. कंगुस्तु भग्नसन्धानवातकृह्ूंहणी गुरु) । रूक्षा 

 हेष्महराइतीव वाजिनां गुणकुड्शम्‌॥ ६४ ॥ 
* भाषा-कंगनी भम्मप्तंधानकारंक,- टूटे हुए 
स्थानको जोडनेवाढी, वातकरत्ता, पुष्टिदा- 
यक, भारी, रूद्ष, - अत्यंत कफनाशक और 
 घोडोंके लिये अत्यंत हितकारी हैं ॥ ६४ ॥ 

हे _ चीनाकनामानि। - 

. [ चीनाकः काककंगुश्च सुछएणः छश्णकः 

_« रुप्ृतः। ] कर 4 22 28 

|. भाषानचीनाक, काककंगु, -सुछ॒क्ष्ण और 

. अष्णक ये चैनाके संस्कृत नाम हैं. :. . 

.._-.- . स्नेक भाषाके चैनाके नाम, 

सु. | फा.-उरजन, 

. अ.-बारेगा: 


-| पनकोद्रव ये दो बनकोदोंके संस्कृत नाम हैं ॥ 
| अनेक भाषाके कोदोके नाम. _ 


: अडंपापेछं, : 


244 


मिः 


 ] 


संस्कृत नाम अंन्य अंथोंमें पाये जाते हैं.) उद्दारू, 


है -कोद्व, 2 2 अं.-?70०प7७० 08-: 5 ॥ 
& पा कर न ; >प्कीः 7 “कोदाधार पा |: 5 तल  पकक्‍्च्यु- ः ० 
' अं. ० मिं चर." मत पट बज 


न आाषाटीकासमेतः । 2557 (ज 
22807 । रा. ४ ) 5. , 


कीद्वगुणाः 
कोड़वी वातलो ग्राह हिमपिच्रकृफापह। | 
उद्दालरतु भ्बदुष्णों ग्राही वावकरों रूशस्‌ *०८ 
. आषा-कोदों वातकारक, ग्राही, शीतछ 


: * छथोत्‌ वनकोदों गरम आही और अत्यंत 
: बातकारक है ॥ ६५ ॥ 
के चारुकनामानि । 
| चारुकः सरबीजः स्यात्कथ्यन्तें तहुणा अथ। 
|. आघषा-सरप्त्तेके बीजको चारुक कहते है ॥ 


चारुकगुणाः । .-गवेधुका. म. कसर 
! चारुको मधुर रुक्षो रक्तपित्तकफ़ापहः । | ए“गरहेइआ -थैगी. 
.. ओवबलोलघुदृष्यश्चकषायों वातकोपन/॥६३॥ गवेधुकाणुणाः पल 


भाषा-चाझइक मधुर, रूखा, रुधिर, कफना- 
शक) पित्तनाशक, शीतल, हरूका, वींयबद्धंक, 


कंसेछा और वातको कुपित करनेवाल्ा है ॥६६॥ | कारक और कफको नष्ट करनेवाद्य हें ॥ 


यंवा वंशमवा रक्षा: कषायाः कटुपाकिनः । | भरत्ताधिका तु नौवारस्त्॒णान्नामिति च स्छुतसू । 


| । वंशयवगुणाः 
|| 
| 


बद्धमुत्राः कफन्नाश्व वातापेत्तकरा सरा।॥३७॥ 
भाषा-बांससे उत्पन्न हुए यव रूखे, कसेछे; 
| पाकर चरपरे, मूजकी रोकनेवाढे, कफनाशकः 
| वातकारक तथा पित्तेको करनेवाले और 


. . दस्तावर हैं ॥ ९७ ॥ .. ितिह)॥0 0 2 
] सुम्भबीजनामानि। ' अनेक भाषाके तीनीके नाम. _ 
कुसुम्भबीर्ज वरटा, सेव प्रोक्ता वरहिका । फैआविर, ] रा 
भाषा-कस्ूमके दीजोंकों वरण और वर- | एन) चीवार -निवरिचेट्ू, 
टिका कहते हैं ॥ बं सा का 
-देवभात, ० 
अनेक भाषाके करके नाम. । गु -नानवीं 


_.. सं:ऊुछुंभवीज- 


वर मंधुरा ल्षिग्धा रक्तपित्तकफापहा. 


और पित्त नाइक तथा कफनाशक है उद्दाल | गवेधुका तु विद्वद्विगंपंधु! कथिता खियाम । 
नाम हूं. ( गवेड, गषेइ, गवेइुका,-कुन्त, क्षद्रा3 


गोजनिहा और गुन्द्रगुत्य ये गरहेडुएके संस्कृत 
नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये नाते हैं. ) ॥ 


| गु-कसुम्बाना बीज. . 


भाषा-कर मधुर, चिकनी, कसेढीं, शीत, 
भारी है, तथा वीयंबद्धक नहीं है ओर रक्तफ्ति; हा 
कफ तथा वातका नाश करती है ॥ ६८ ॥ _ +* ; 
गवेधुकानामानि । 


भाषा-गवेघुका, गवेधु थे गरहेडुएक्े संस्कृत 


अनेक भाषाके गरहेडुएके नाम. +_ 


गवेधु। कटुका स्वाद्दी काइयेकृत्कफनांशिनी। 


भाषा-ग(हेइआ चरपरा, मधुर, ऊशता 


नावारनामान । 


भाषा-प्रसाधिका, नीवार, दणान्न ये तीनीके 
संस्कृत नाम है. ( अरण्यधान्य, झुनिधान्य, 
तृणोद्धव, ठृणघान्य; वनंत्रीहि और अरण्यशालि 
ये तीनीके संस्कृत नाम अन्य अ्रंर्थोम पाये 


ः -करे ् ५2 - 
अर 3 फा.-इस्मकापरा, | तीवारः शीतलो गही पित्तप्त 
। अम.-कंडेई _ | आअ,-हवुद्ू अस्फरा. । माषा-तीनी शीतछः श्राही 
|... « ढकुसुंमबीजण॒णा! | | कफकारक तथा वात॒को 


2 रा रा ५ ५ भावमकाश)-पूंखण्डमू १.। 


425325220%4.0०७3०+एछ००० 3+439>>>9+>+«-+नन3>>++. 
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भाषा-यवैनोल) यावनाढ)- शिखरी, वृत्त- भाषा-सम्पूंण नवीन धान्‍्य, मधुर, भारी 

तण्डूल, दीपनाल) दीप॑शर, क्षेमेक्ष, इक्षपत्रंक | और कफकारक होते हैं. एक- वर्षके. प्राचीन 

ये ज्ञजारकेससंस्क्ृत नौम हैं ॥ . . हॉय तो अत्यन्त हलके, पथ्य..और हितकारी 
5 अनेक भाषाके ज्वारंके नाम हैं. एक वषके पंश्चात्‌ सम्पूण धान्ये. मांरीपन 
* सं.-यावनाक. [आर. | मढा.-चोक. : छोड़ देते हैं, परन्तु अंपने वीयेको. नहीं छोडते 
है >पनेरा, ज्वार, जु- | फा.-ज्रेमेंका, [रूस | और पश्चात्‌ अनुक्रमसे शंक्तिकोर्भी छोडते जाते 
रे हैं. धान्योमें जो, गेहूं, तिछ-और उंडद्‌ ये 


_ब#जोयार, जनार, |अ:_- 
.... मुझे, ं हा नवीन उत्तम और हितकारी हैं. पुराने हे 
मय वार, ; जे गक रसराहित ओर रूक्ष होजानेसे गुणकारक नहीं" 
_ -गु,-जारय, जुवार, | जे हैं. इस स्थानमें ' प्राचीन! दो वषेसे अधिक 
क.-जोलद्हेंसर, कार: |. 0१०७ ४०४४४- | रहे हुओंकों जानना. नवीन जौ आदि धान्य 
| ; । : 7०:होछकस्‌ वर | स्वस्थ शरीरवाढॉफो हितकारी हैं,.परन्तु पथ्य 2 
- तै.ज्जोन्नढु:.. 5. | गेरी) 5०8० | भोजन करनेवालॉको प्राचीनहीः“हितकारी है, 
ता.-चोल्ठं) 'चोन्नठ : २०४०४ सोरघम्‌ | वेंगोंकि वाग्भव्में कहा है. कि: “.वसन्तऋतुमें 
तु.>नोव्छा, - वढगेरी या त जो, दा गेहूं,, जंगली पशुओंका - 
हे यावनालगुणाः मांस आर -छोहसे पका हुआ मांस- खाना 


चाहिये ॥ ७०-७२ ॥ 


इतिं श्रीमावप्रंकाशमाषादीकायां पंचम- 
प्रकरणे घोन्यवगे। समाप्तः ॥ ४ ॥ _ 


 शावनालो हिंमः स्वोदुलॉहितः छेंष्मंपित्त- 
जित्‌ |. अवृष्यस्तुवरों रुक्षे: छेदकृत्कंथितों |. 
रघु3॥.६९०८॥ कक 

भाषाज्यावनाल ( पनेरा ) शीतल है ओर | . 


रक्तविकार, कफ तथा पित्तको नष्ट करता है आथ गे 
पुष्टिबंद्धक नहीं है तथा कसेला, रुक्ष, ग्लानि शकैत ः . 
कारक ओर हल़का है ॥ ६९ ॥ - 
02:  परिमाषा |. . ४. वाकनिरूपणय । 
धान्य सर्व नव स्वाइ गुरु छेणष्मकर रुखतयू। | पतन पुर्ष्प फल नाहं कतई संस्वेदंग तथा | 


तु वर्षोषित पशथ्य येतों लघुतर हितमू 
॥7७3० य- वर्षों पित॑ संवेधान्य गोख- परिसु- 
खति:॥ न: तु त्यूजाति- वीर्य स्व क्रमान्सुझ- 
त्यतः परयू ॥ ७१ ॥ [ृतेघु यवगोधूमति 
ख्षमाषा नंवा .हिताः | पुराणा विरसा रुक्षां 


शाक पडिधमुहिई गुरु विद्यायथोत्तरम॥ ३॥ - 


कंद्‌ जार संस्वेदन इस भांति छः प्रकारके. - 
शाक कहे हैं, इनमें .पहिलेकी अपेक्षा, दसरा 
भारी है ॥ १ ॥ ! 


शाक्णणा। | 5 | 


 द्योइुपरे स्थिता:। यवादयों नवाः स्वरा 


चः प्रति  हिताः। पथ्याशिनां तु ुराणा [च। रुक्षाणि बहुबचौसि- संशविष्मारुतानि 


गा) पराणयवगोपमक्षोद्र्ञाइल्ूल्य-| च ॥ २ ॥ शा मिनत्ति वंपुरत्यि निहन्ति ४ 
रक्तमथापि शुक्रमू॥ 


- इति सन्त वार्भटेन: उत्तत्वात्‌ । | नेत्र वर्ण दि पे 
 धान्यवर्गं! समाप्त: ॥ ८ ॥. | प्र्ञाक्षयं च कु तु पाछते च नूतन हन्ति स्म्र्ति 


0/७॥0॥8॥५9॥9५॥ ४वाब्रावञं ९0०॥8००ा, छांद्राटक |, 65270077 सर ५ 


भाषा-पत्ते, फू, फछ) नाक (इंडी ); 


प्रायः शाकानि सवोणि विष्म्पीनि शुरूणि 


+95: < :०३००७:--... >> 


:.... आपार्टकासमेतः नस न पी 


.. गतिमिति प्रवदान्ति तज्ज्ञाः ॥ ३॥ शाकेशु 
: शव वसान्ति  रोगास्ते हैतवों देहविनाश- 
व तस्माहुथः शाकविवजन तु कुर्योत्त- । 


नस 7 ल्नसननत नम >> जय 


वास्तु ये बढ़े वथु एके संस्कृत नाम अन्य अंथोर्मे ह 
पाये जाते हैं. ) वधुआ- अधिक करके ज़ोके .- 
खेत होता है इस कारण इसको यवशाकभी 


कहते हैं ॥ «५ || 

अनेक भाषाके वथुएंके नाम, - । 
मा गज गोडवा- | अं.-ए॥६&& 00088: _ 
- भाषा-पआयः सम्पूर्ण शाक विष्टम्भी, भारी, |. हिं.- ही |. 006 व्हाइट गूज- 2: 


थास्लेयु स एंव दोषः ॥ ४॥ एतानि शाक- 
.. पकाने वेचनानि सामान्यानिं । अंथ 
शाकेदु विशिष्टानि बचनानि। .- 


'्) मढको अधिक करनेवाले, मलनिःसारक “बा व या 5. 39 शण्8 
तथा वात्ननिःसारक हैं. शक शरीरकी हड्डि-| ३5 बैतोशा 06086 #0० पर... 
० विनेवाढ्ता) नेचरोंको नष्ट करनेवाल्ा है, 2 वेतोशाक. |. गम 
वर्ण रुषिर तथा वीयंका नाश करता है, बुद्धिका | त्राकषत ०00 ००००० ४ 
- क्षय करता छ) केशॉफो सफेद्‌ करता. है और भें पी ल्‌ बाय (शागू०्कांपफ : -% 
आते ६ स्मरणंशक्ति ) तथा गतिको नष्ट करता की हब मय गाल 
है ऐसा विद्ान्‌ कहते हैं. सम्पूर्ण शाकोमें रोग | . ३ पक: ... पोडिजम आर्वं, 
रहते हैं औरे-बे रोग देहको हेत | ० चक्रवते, चंदनबट- | * “ 
रहते हैं ओर-वे रोग देहको नष्ट करनेमें हैतु -विलीपचिही के गई 07०क्ृण्तापण 
ह रस कारण बुधनन सववदा शाकोंकों छोड | सेलेसा,सरमक ताज आम 
देते हैं, जो शाकमें दोष हैं फा.-सुसेलेसा, सरमक 2 2848 द 
ते हैं; जो शाकमें दोष हैं, वेही दोष अम्छ।री-झसेलेसा,सरमक, नोपॉडिय आप 
३ 2 मे है आप कि जअ.-राक्‍्वतुल्बजामेल, डिययू एटा 
(६ खट्टे ) पदार्थीमें हैं. यह शाककी निदा करने- ई । 


वाले सामान्य वचन हैं. इनमें जो विशेष वचन |. ईफ . का | पिहातिए्‌..." हे 
हैं वे नीचे हैं ॥ २-७ पक ह वासूकद्यगुणा। । < |... 


वास्तूकद्वितयं स्वाहु क्षारं पाके कट्टादितमं। ः 
.दीपने पाचन रुच्य॑ लघु झुकरवल्प्दस्‌ ॥ सर 
डीहासपित्ताशेःक्ृमिदोषत्रयापहम ॥ ६ ॥ ५0208 
भाषा-दोनों अकारका वधुआ मधुर, खारी,.. 
पाकमें चर॒परा, अश्नरिको दीपन करनेवाला.. 
पाचक, रुचिकारक, हलका, दुस्तावर है ओऔर 
प्लीहा, रक्तपित्त, बवासीर, कृमि और ज्िदोष 
कानाशकरता है ॥ ६॥ ||: 


- 'पत्रशाकानि  : 


के टव्यस बल 


ञ 
मालवा: 
७. «७ 


: भाषा-पोतकी, उपोदिका, हे ुः द 
4 2 कक 


९ «कई 
कं करं+ - 
कल 
प््प - 


शा ञ् 
बूक्ि- 


; ४०२ बम न .._.._. आवप्रकाश/-पूवखण्डम्‌ १ 


_ अनेक भाषाके पोईके नाम- रक्तमाषों ग॒ुरुनातिसक्षारों मधुर सरः ।.. 


* सं.-पोतकी. . गो.-वाल्ठी. | छेष्मलः कटुकः पाके खंबपदोष उदीरित/५॥ 
हिं-पोरका सांग... | सु 0१एशडए भाषा-मरसा मधुर, शीतछ) विष्टम्मी, पित्त- 
-पुईंशाक १७७४ 80805. नाशक) भारी) वातकारक, कफकारक) रक्त 


म.-मयात्ठ रेडमहबार नाइट | पित्तनाशक है और अम्निकी विषमंताकाभी नष्ट 
-पोथी.. । शेड्स. करता है. छाछ मरसा बहुत भारी नहा ह तथा 
क.-बस॒त्ठे खारबुक्त, दस्तावर, कंफकारक, पाकर्म चर॒परा 


त्ते -पेहा ब्याह: छा.--3988979 दिए 2 ' 
आओ वकारआ, ॥<॥ ९ | 


“तु.-बसले. 
ता.-पांचाब्ठे ' 39886]]& .3.08 ; तण्डुडीयनामाज ॥ पु 
मका पाचाका, | बसेछा आल्वा, | पण्डुलीयों मेघनादः का््टएलड 


अण्डीरस्तंडलीबीजो विपक्षश्च[ल्पमारेष३ १० 
भाषा-तण्डुलीय, .मेघनाद, काण्डेर, तण्डु- « 
लेरक, भण्डीर, तण्डुडीबीज, [विषन्न, अल्पमार५ 
ये चौलाईके संस्कृत नाम हैं. ( तण्डुदीयक; 
तण्डुछ, तण्डुरलक) तंजुकीयक, ग्रन्थिछ) बहु 
वीये, घनस्वन, सुशाक, पथ्यशाक) स्फूज्जेथु, 
स्वनिंताहय, वीर ओर तप्डुलुनांमा ये चालाइके 
संस्कृत नाम अन्य म्रंथोंमें पाये जाते हैं.) ॥१९॥ 


: अनेक भाषोंके चोलाइके नाम - 


सं.ततण्डूलीय, “-बुककेय मोनीया 


हिं.-चौलाईका शांक, | अं.-म७7०७(॥ै०0५- 
.-श्षुदेनदे, 52 09 8780५907|॥) 


न्तांदुलजा, . “|... हरमेफ्रोडाइट 
गु.-तांदुकजानी भाजी. |. एमरथ 


ह पोतकीगुणाः : 

 योतका ३ वला (जरा छष्मला वातापत्त- 
नुत्‌ । अकण्ठ्या पिच्छला निद्राशक्रदा 
रक्तपित्तजित्‌ ॥ बलदा रु।चकृत्पथ्या बंहणा। 
तृप्तिकारिणी ॥ ७॥ 

, : भाषा-पोई शीतल, ह्लिग्ध, कफकारक, वात 
तथा पित्तकों नष्ट करनेवाढी, कण्ठको अहि 
कारी, पिच्छिल, नि्रादायक) वीयवर्द्धक, रक्त 
पित्तनाशके; बलदायक, रुचिकारी, पथ्य, पुरे 

. दायक और ठप्तिंदायक है ॥ ७ ॥ 
मारिपषनामानि । 
मारिषों बाष्पको माषः खेतों रक्तश्व स. 
५ स्वतः। 
भाषा-मारिष, बाष्पक और माषे ये मरसंके 


तां--सहुक्तिड., |... ,मरथस्‌ वेल्युईफा 
फॉ.-संफेद्मण,.. | , नियस, ४. 
तंडूलीयगुणाः 


. अनेक भाषाके मरसेके नाम. 

५ आह ... गु,डामो, 

"सफद मरसा, ढा- | ( -डुगलकुरा 

छू मरसा,) नवडा. छा,--.5.7 छ'97॥ 78 

। 70808 द एमेरें हारक४॥ ११ ॥ 
भाषा-चौछाई हलकी, शीतऊ, रूक्ष) 


करती है ॥ ९९ ॥ 


संस्कृत नाम हैं. मरसा सफेद. और छाछ दो-|क.-किरुकुशाकं, ला. एशशथए0 08 ५. ० 
रा अकारका है.॥.- ते.-मोछाकुरा. प्रक्ाएणाॉंए8४ अ- , 


तण्डुलीयों लघुश शीतों रूक्षे: पित्तकफाझञा 5० 
जित्‌ । सृष्टमृत्रमलों रुच्यों दीपनों विष- 


.... * तथा मूतरकों प्रवतानिवाली) रुचिकारक: पा] 
*) | प्रदीषक, विषनाशक है.ओर कफ तथा: रफ. 


*  कचद तिक्तके रक्तपित्तानिलहर लघु । 


:.. रक्तविकार, पित्त तथा वातका नाश करती है ॥ 


.  आाषा्ीकासमेत:॥ (७ इक्हेद 


अमन नकन-नन»-ान+०ननमक-- ५ 


. जलतण्डुलीयनामानि । | : .. काल्शाकनामानि। 


पानीये तप्डुलीयं तु कंचे समुदाहतस ।|नाडिक कालशाक च॒ श्राद्शा्क च काल-.... 


भाषा-पानी यतण्डुडहीय और कचट ( जंरतं- | फैंस | 
डुलीय-) ये जल चौलाईके संस्कृत नाम है ॥ भाषा-नाडिक, काछशाक, आड्शाक और 
अनेक भाषांके जलचौंछाईके नाम... | फीछक ये नाडीशाकके संस्कृत नाम हैं ॥ 
सं.-जछतण्डुडीय,.. | म.-पानतांढुब्णजा. अनेक भाषाके नाडीके नाम. 


हिं-जरूचोकाई. * | गु.-पाणीनो त्तांदूछजों. | सं-नाडिक. ला.-?॥ब्रप्शएफ | 
/ “बं.--चांपानदे, ते.-कुईकोरा 5 3220400 शाक. गया फि 
.. जलतंडुलीयगुणाः ल्‍ 5 60 4 

हि गु-करढी, छज्युम व्वेरोंसम 


हम 


[25 ० और पालंकी ये पाछकके संस्कृत नाम अन्य 


/  म.पाकक. , 


. गुरु) । विष्टम्भिनी मद्खासपित्तरक्तकफा- 
.. पृहाँ॥ १२.॥ 


...' कारक) दस्तावर, भारी, विष्टंमी हैं और मदः 
. श्वास) पित्त, रक्तविकार तथा कफंका नाझ 
करता है ॥ १९॥ ५ हे 


. सं.-पालक्या. .. [फा-इस्यनाख, अस्य- 
' पहै:-पाछकका शाक. | . 'सखि. 


.. कालशाकग॒ुणाः 
कालशाक सर रुच्य, वातकृत्कफशोथहतू। 
वल्य राचिकर मंध्य रक्तापेत्तदर हिममू॥ १३॥ 

भाषा-नाडीका झ्ञाक दस्तावर, रुचिकारी, : 
वातकारक, कफनाशक सूजननाशक, वछदायक) _ 


भेघाको हितकारी, शीतकू और रक्तपित्त - 
नाशंक हू ॥ ९३ ॥ 


पह्शाकनामाने । | 
पट्शाकस्तु नाडीको नाडीशाकश्व स स्छतः 
भाषा-पट्ठशाक, नाडीके, नाडीशाक ये पहु 
एशाकके संस्कृत नाम हैं. ( नाडीच, केचुक/* 
पेचुढी, पेच्ु और विश्वरोचन ये पदुएशाकके : 


भाषा-जरूचौंछाई कडवी, हलकी है ओर 


पालक्यानामानि । 
'पालक्य। वास्तुकाकारा छुरिका चीरितच्छदा। 
भाषा-पालक्यां, वास्तुकाकारा, छरिकाः 
चौरितच्छदा ये पाककके संस्कृत नाम है 
€ पांछकय; पढंक्‍्यां) क्षरपत्रिका, छुपत्रा, स्लिग्ध- 
पत्रा; ग्राभिणी, ग्राम्यवल्लभा, क्षरिका, पालठक्या 


अंथोंमं पाये जाते है. ) ॥ 
अनेक भाषाके पालकके नाम॑- 


अनेक भाषाके पदुएक नाम्« 


न :.. | अ,-७ए782० रुपाइ 
४पाल्डशाक, / मेज ् है -पटशाक, ढ़ >अलवा- 


| ला.-$ [पहरंद 960- | के 
-पालठक्य,  ओहिरेश्या -अढव्या. रेप्टेन्स. 
पालक्य । पर 


पालक्याछणा: 


पाढक्या वांतढा शीता छेष्मछा मेदिनीगाडीकों रक्तपिततप्तों विध्म्मी बोहुओ 


भाषा-पटुआशाक रक्तपित्तनाशक .विषम्मों हम 
और वातको कुपित करनेवाढा हैं॥ 
कलम्बीनामानि । ५ 
-पा्ुंक वातकारक, शीतल, कंफ- हक 
पक, पता, शी, विध्मो हैं हो कठम्बी शतपदी च॑ कथ्यन्ते तहुणा: अथ 


 संस्कृत.नाम हैं: ( कडम्बी) करुम्बू ओर क 


| ] । १, ५ 200 3 
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संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोँमें पाये जाते हैं. )॥. 


हि.-पहुआ शाक.._ | णि--ए०४०४:१७०७० ४ 


. भांषा-कछम्बी) शतपवीं ये करूमी शाकके ० रे 


भावप्रकाशः-पूर्व खण्डस्‌ १॥ 

७ >> निनि8य>ो--- इअ७७ टन िक विननननििननततनिननयननततततततप+- 
आर बवासार; मन्दाभ तथा वपका नाश 
करती है. बडी नोनिया खट्टी, दस्तावर, गरम, ' 


बिका ये कलमी शाकके संस्कृत नाम. अन्य | 
अंथोम पाये जाते है ) ॥ ष्ड 


सं. अनेक माषाके कलमीके नाम...  - वातकारक और स्तजन तथा नेतरोगमें दितकारी 
हि... छं-कहम्बी: | अ.-कन्द्कलंब हैं ओर कंफपित्त, वचनदोष) व्रण, गुल्म, श्वास, 
 बूं.. है.-कछ्मी झाक. | अं.-0200७४०काबेजू, | खांसी तथा अमेहका नाश करती है ॥१४॥ १५॥ - 
अप बा क गा ला.-(08078 8908५॑- चाड्ररीनामानि ] 
0 की ४४०७ कोस्ट्स स्पे- | चाब्निरी चुक्रिका दन्तशठाम्बधाइम्कलोणिका। . 
.. फा.-कछाम लियोसस. | अश्मन्तकर्तु शफरी पिसली चाम्लपत्रका १६ 
मं कलंबीगुणाः * | आपषा-चाद़ेरी, चुक्रिकां, दृंतशठा, अंबष्ठा, 


अम्छछोणिका, अश्मन्तक, शफरी, पिसली ओर 
अम्छृपतन्नक ये चांगेरीके संस्कृत नाम हैं ॥१६॥ - 


अनेक आभाषाके चाद्नेरीके नाम« 


कलम्बी स्तन्यदा प्रोक्ता मघुरा शुक्रकारेणी । 
भाषा-कल्मी शाक दुग्धवद्धक, मधुर और 


झुक्रॉकारक है ॥ . | [मर 

भर छोणीएृदद्नोणीनामाति ्‌' : सं.-चांगेरी. . [ ना. | गु.-बहुखादीछुणी. 

लछोणा लछोणीं च कथिता बृंहलहोणी तु।एँ -चांगेरी, अंबिको- | क.-औमरुछ 
चाद्भेरागुणाः 


वादका । | ५ कर 9९ कि 
भाषा-छोणा और छोणी ये नोनियेके संस्कृत | चान्नेरी. दीपनी रुच्या रुक्षोष्णा कफवात- 


नाम हैं. बृहल्लोणी, घोटिका 'ये बडे नोनियेके | खुत्‌ । पित्तलाइम्छा. अहण्यशेःकुष्ठांतीसार- 


संस्कृत नाम. ॥ नाशिनी ॥ १७.॥ 

..._ अनेक भाषाके नोनियेके नाम _भाषा-चांगेरी अग्निकों दीपन करनेवाली, 

सं.>छोणीं) बृहछोणी. | तता.-कोरिलकीरई, छ- | रचिकारक, रूक्ष, गरम, कफनाशक) वातवि- 

हिं.-नोनिया, कुल्फा,)| . कीरई . “नाशक, पित्तकारक) खट्टी है और संग्रहणी, 
अम्लनोनिया. | फा:-ख़रफा. बवासीर तथा अंतीसारका नाश करती है १७॥. 

बं.-वडणुनीं, क्षदेणनी. | अ.--वल्कतुरुहुमक्का चुक्रिकानामान ! 


*  म.-घोल,लहान घोव्ठ, | अं.-?०:७७॥९ पसैलेन्‌ 
*. जु.-लुणी, मोठी छुणी; | छा.-९००५०१७०७ 0]6- 
क,-गोढ़ि, . । .. 79588 पोचेलेका 

| नी ये चकेके संस्कृत नाम हैं. ( चुक्र। चक्रवा 


.,.. तै.-अईल्कुस.. ओहलिरेसिया: 
स्तुक, लिकुंच, अम्लवास्तुक, दूढाम्ल, अम्ल) : 
लोणीबृहछोणीणुणा:। _..._ | शाकार्य और अम्लहिलमोचिका ये व्रकेके : 


चुक्रिका स्यात्तु पत्रनाम्छा रेचनी शतनधिनी-। 
भाषा-चुक्रिका, पत्माम्ला, रोचिनी, शतवेधि- , 


हट संस्कृत नाम अन्य म्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
अशो्ी दीपनी चाम्ल्रा मन्दाभिविषना-|.... अनेक भाषाके चूकेके नाम 
शिनी ॥ १४ ॥ घोटिका5म्ठा सरा  चोष्णा । 
4 सं.-चुक्रिकाि)ओ « - | अ" हरमेजा 
तकुत्कफपित्तहत. । वाग्दोषज्णयुल्मप्नी हिं--चूका, ... | अं. छ8070७ 708- 


सकासप्रमेहशुत्‌॥ शोयछोचनरोंगे च (बं.-चुकापाढ़्ड, - |. « ०८६ ैठेडरडाक, 
। ये मल 0 के “आंघढ़ चुका, .. | ल,-हिएा०5 ए०छॉ09- 

'रूक्ष, भाते। वाप्तनाशक, (क.-हुक्किचकोत... |: श्र रुमेक्स वेसि 
ना आम्नप्रदैषक, छट्टी है।ज्ा--हरशाक, ... | इकरियदूं, .. 


(8739 00॥6०४०7. 02०4 0५ ७०8ाहुणा 7० 802 200 8८ 
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जुक्रकाजणा: 


चुका त्वम्लतरो स्वादी वातप्ती कफपित्तकृत | | ए*:हिल्माचिका 


रुच्या लघुतरा पाके बृन्ताकेना]तिरोचना १८॥: 


: भाषा-चूका अधिक खट्टा, स्वाहु, वातना- | 


.. शक, कफकारक,; पित्तकारक, रुचिकारी, पाक 


: 'बं.-चेचको 


अत्यन्त हहका और बंगनके साथ खानेसे 


' अत्यन्त राचकारी है ॥ ९८ ॥ 


० 


चंचुकानामाने । 


भआाषाटीकासमेतः 


अनेक भाषाक हुरूहुलके नाम 
-हिआ्वेशाक 
हि -“हुलहुल. ., 

हिलमोचिकागुणाः 


शोथ कुछ कफ पित्त हरते दिलमोंचिका | 


भाषा-हुलहुल शोथ, कोढ, - कफ और 
पित्तका नाश करती है 


शितवारनामसान । 


चिथ्वा चब्चुश्रज्चुकी च दीघंपत्ना सति-|शितिवारः शितिवरः स्रास्तकः सुनिषण्णक 


क्तका । 
भाषा-चिचा, चंच, चंचुकी, दीघपत्रा, सति- 

क्तका ये चंचुके संस्कृत नाम हु. ( शुनकचंचु- 
का; त्वक्सारा ओर पटुपत्िका ये चंचुके संस्कृत 
नाम अन्य आंथोंमें पाये जाते हैं, ) ॥ 
अनेक भाषाके चंचुके नाम 
सं.-चंच | चुक. | त.-चिन्तचेटटु 
हि.-चंच; चेबुना, चे ला,-(०४४०४०७०५ .6.- 
87672 प्रो&१8 
म.-रूघुचंचू , थोरचंचू. 
शु.>छुछ. टेंग्युलेरीस. 
चेचुकांगणा: 


' भाषा-चंचु शीतर, दृस्तावर, राचकारक? 


! स्वादु) त्रिदोषनाशक,- घातुको पुष्ट करने 
बाछां, बठकारक, मेधाको हितकारी ओर 
.. पपच्छिल है ॥ १९॥ 


हइलमाचेकानामाने । 


|] 0७... 


-बाह्मी शहृधरा5्ब्चारी बाह्य च हिलमो- 


: चिका । 


3: 


: भाषा-ब्राह्मी, शंखधरा, आचारी; ब्राह्मी? 
- - हिलमोंचिका ये हुलहुछके संस्कृत नाम हैं 
२ . ( हिल्मोचिं, मोची, मत्त्यांद्वी) हेलंची 
.. भत्स्याक्षी) जलब्राह्मो और चक्राज्नि ये हुर 


कार्कोरस्‌ एक्यु- 


श्रीवारक:. सूचिपत्रः 
शिखी ॥ २०8. - 


पणक; 


भाषा-शितिवार, शितिवर, स्वस्तिक, सुनी 
क़कुट। ४3 


षण्णक, आवारक, स्लंचिपत्र, पर्णक, 
शिखी ये सिरियारीके संस्कृत नाम हैं. ( वितुत्न 


सानपषण्ण, चच्च, छुतपत्र, शातिचार, झच्याह्य) 


स्च्याह) सूचिपत्रक, कुरण्ठ, सचिदृल, श्वेतावर 
ओर बच्चु ये पिरियारीके- संस्कृत नाम उन्‍्य 
ग्रेथोंमें पाये जाते हैं; ) ॥ २० 
अनेक भाषाके सिरियारीके नाम. 
सं.-शितिवार, गु.-छुनिसरणक. [ मु 
हि.-पतिरियारी, चोप- | तै.-सुनिषण्णमने शाक- 
तिया. फा.-अंजरा 


._ चंचुः ज्ञीता सरा रुच्या स्ाद्दी दोषतया- ।ब.- संषणीशाक, झर्ज | छा.-ांगरण हक 
.. पहा ! धातुपुष्टिकरी बल्या .मेध्या पिच्छ- ' 
“लका रखता ॥ १९ ॥ 


नीशाक, ००४ ब्लेफेरिस 
.-कुरडू. इब्युलीस्‌ 
शितिवारलक्षणस्‌ ॥ 


चाड्रेरीसरशः पत्रैश्तुदेल इतीरितः । शाको 
जलान्वत दश चतुष्पनत्राते चांच्यत ॥२ 
भाषा-शिरियारी चांगरोक सद्श आर 


कैकुट: 


-हिल्मोचिका, .. 


४5:५४ 


“बढ 


है ओर इसको चतुःपत्नीं कहते है ॥२ 
 जितिवाण॒ुणा।। « 


सुनिषष्णो हिमो आही मोहदोपत्रयापहः 
अविदादी रूघुः स्वाडुः कषायो रूक्षरी 


- ०... - आपप्रकाश+पूवेखण्डयू १। 


हट भाषा-थूहरके पत्ते तीक्षण, अगम्रिप्रदीपक) 
+. . दोष, ज्वर, श्वास) प्रमह, कोंढ तथा अमका | रोचक हैं और अफरा, अप्लीलिका, गुर्म, श॒छ, _ 
नाश करती है ॥ २९ ॥ सूजन तथा उद्ररोगका नाश करते हैं ॥ २७ ॥ 
हर सूलीपत्रग॒ुणाः भटगा; 
.... पाचन लघु रुच्योष्ण पत्र मूलकर्ज नवम्‌ । | पपेटो हान्त पित्तासज्वर्तृष्णाकफद्रमाद्‌ | 
__ स्रेहर्तग्ध ज्रिदोषप्तमसिद्ध कफपित्तकृतर रे | संग्राह शीतलस्तिक्तों दाहनुद्गातढों लंघु२८॥ | 
... भाषा-मलीके ताजे पत्तॉँका शाक पाचक,| भाषा-पित्तपापडेके ! पत्ते गंही, शीत, 
. * हंरूका, रुचिंकारक और गरम है. तेलमें मुना| कडवे, हछके, वातकारक हैं ओर. पित्त, रक्त- 
* हुआ. शांक ज्िदोषनांशक और विना झना हुआ | विकार; ज्वर; ठृष्णा, कफ, दाह तेथा अंमका 
« 'कंफकारक तथा पित्तकारक है ॥ २२॥ _. | नाश करते हैं॥ २८ ॥ 
गोजिद्यागुणा: 
गोजिह्य कुषुमहाखकृच्छुज्वरइरी - रूघुः ॥ 
भाषा-गोमीके पत्ते कोढ; प्रमेह, रक्तविकार, 
मूतरकृच्छ और ज्वरका नाश करते हैं तथा 
हल्के हैं ॥ 
* पटोलपत्रगुणाः 


के बीयबरद्धक/ रुचिकारक है और मोह), तीनों 


! “ : - द्रोणपुष्पीगुंणाः |. 
.... -द्रोणपुष्पीदर्ल स्वाइु रूक्षे गुरु च पित्तकृत्‌ । 
. ओदन काॉमलाशोयमेहज्वरहर कडु ॥ २४ ॥ 
|... आाषारगूमाका शाक स्वाहु) रूक्ष, मारी; 
।  . पपत्तकांरक, मलभेंदक ( दस्तावर ) चरपरा 
| है और कामछां, शोथ) प्रमेह तथा ज्वरका |. _ - 
5. नाश करता है ॥ २४ ॥ | पठा।लपत्र उपत्तन्न दापन पाय॑त्र छठ ॥. 
| :._ यवानीशाकण॒ णाः | क्षिग्ध वृष्य तथोष्णं च ज्वर्कासक्ृमिप्र- 
.  * यवनीशाकमाग्रेय रुच्य॑ वातकफप्रंणुत: । | णुत्‌ ॥ २६॥ 
... उष्ण कटु चतिक्त'॑ च पित्तल लघुझ्ूल- | भाषा-परणेकपञ् .( पणेकपात ) अम्रिप्रद्दी- 
 कृत॥ र०॥ | | पक; पाचन, हलके, स्लिग्य, वीयंबद्धक, गरम 
 ... भाषा-अजवायनका शाक अभ्निकारी) रुचि-| और पित्त, ज्वर, खांसी तथा कृमिका नाश 
...: कंत्ता, वातनाशक, केफकारक, गरम, चरपरा, [ते हैं ॥ २६ ॥ ..  ..« द 


५ &: ५९, + 98 
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कड़वा) पित्तकारक, हछका और शूलका- गुद््चीपत्रशाकगुणा: 
रकहै॥२५॥ ४, : | गुड़चीपत्रमाग्नैय स्ेज्यरहर छघु । कंपोर्य 
हट » « ददल्नपत्रगुणा। «कद विंक्ते च सवादुपाक रसायनम ॥.३० ॥ 


. दृदप्षपत्र दोषप्नमखवातकफापहस । कण्ड्का- | बल्यमुष्णं च संग्राहि हन्याहोपतन्र्य तपाय। 

सक्रिमिश्वासदहुकुषप्रणुछघु ॥ २६ ॥ दांहप्रमेहवातांसकामलाऊुघपाण्डुता। ॥ ३११॥ 
* भाषा-पमार ( चकवड़ ) के पत्ते दोष-। भाषा-गिलोयके पत्ते 'अग्निको बढानेवाढे, 
नाशक, हंलके हैं ओर रुधिर, वात) कंफ, | सर्वज्वरनाशक).हलके केले; चरपरे, कडके, 
पाकमें मीठे,, रंसायनरूप,..बंछदायक,; गरम; 
| माही है और तिदोष,,तंषा, दाह, प्रमेहं) वात). 
, | रक्तविकार, कामला,- कुष्ठ तथा पाण्डुरोगका 
(नाश करते हैं॥ ३० ॥ है९॥ ..  .. ... 
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शी 


: थे कर्सोंदीके संस्कृत नाम अन्य म्रंथोंमें पाये 


: ५. « अनेक भाषाके कसोदीके नाम- 


करता है (३३॥ थकृत्‌ । कृमिहत्कफवावच्न | 


. .. कछायशाबमेदि स्पाछछु ; 
द जित््‌ ३.४४ भाषा-सहजनेक - फूछकका शाक चरपरा५ 


. कड़वा ओरब्रिदोषनाशक हे. 


. क्टक॑ सापे/शांक बहुमूजमर्ल शुरु । अम्लू- | ( शहद ) नेत्रोंको हितकारी है और रक्त- | + 


भाषाटीकासमेतः ४०७ - 


5 5 ५ 02080 ४0057 % 72/70/6600 0506 5“ 20270 200५. के अ 70220 97/7/ ् > ट््स्स्सस: ४ ) 


माषा-कासंमदे, अरिमदे, कासारि) कर्कश | सक्षारलवर्ण तीकण स्वाहु शाकेश निन्दि- 
ये कर्सोंदीके संस्कृत नाम- हुं. ( .कालइ्डत, | तमू ॥ ३४ ॥ 
विमदें, कासमंदुक/ कनक, कार और जरण'| आपषा-सरसोंका शाक चरपरा, मूत्र तथा 


नाते हैं. ) ॥ मलकों. बहुत करनेवाला, भारी, पाक खट्टा, 
का ै विदाही, गरम, रूखा, त्रिदोषनाशक,9 क्षारयुक्तः 


| नमकीन, तीक्ष्ण, स्वांदु ओर सब शाकॉमें 
का तै.-मुरे उृताब्य है॥ २३४ ॥ 
ह-कसौंदी, चकोडी. | जं.-8०ए७० 7००१० |... इरशाकाग | 
बं.+काछाकाएउ॒न्दा 098४8. राउन्डू | ' जाता 
म.'रानकासविंदा. |... चाडेड केश्या: .._ आगस्तिषुष्पगुणा: । ४ 
3 ; पा | छा.-0&8म६ 5०00० | अगस्तिकुसुम शीर्त चाहुर्थिकनिवारणम्‌ | 
7 सती, :७ केश्या सोफेरा.| *फन्व्यनाशर्न तिक्ता: कपार्य कटुपाकि च ॥« 


| कासम्देशुणाः पीनसलेष्मापि त्तन्न वातन्न॑ मुनिमिमतस॥ ३७ 


कासगददुलू रुच्यं: इृष्यं॑ कासविषाखनुत्‌ ।| , भाषा-अगर्थियेका फूछ शीतछ) चाहुर्थिक 
मधुर फफवातप्ठ पाचन कण्ठशोधनम्‌ ॥ विशे- ( चौथिया ) ज्वरनाशकः रतीको दूर. करने- 
बतः बीसहर पित्तन्नं आह छघु ॥ ३२॥ वाला; कड़वा, कसेछा; पाकमें चरपरा है और 
भाध-कसो दीके पत्ते रुचिकारी) वीयंवर्धेक 0 हद नाश करता ६५ 
विषनाइक) कासनाशक, रेक्तविकारनाशकः | न 3 हे हे रे 5 
मधुर, वफ तथा वातनाशक) पाचक) कण्ठको कदलीपुष्पगुणाः॥__/|// 
शुद्ध कनिवाले/ हलके, पित्तनाशक हैं) तथा | कदल्याः कुछुम ज्षिग्ध मधुर ठुवरे गुरु। 
विशेष कके खांसीको नष्ट करते हैं ॥ ३९ ॥ | उतपित्तहर शीत रक्तपित्तक्षयप्रणुत्‌ ॥ ३६॥ ४ 
चशकशाकड शा: «| भाषा-केलेका फूल स्तिग्ध, मधुर, कमला, 
रुच्यें चाकशार्क स्थाहुजर कफवातरइुत । | भारी, शीतछ है और वात, पित्त, रक्तफित्त | 
असल विस्मजनक पित्तनुदवन्तशाथहत॥ ३ ३॥ | तथा क्षयकों नष्ट करता है ॥ ३६ ॥ 
भाषाजनेका श्ञाक रुचिकारक, हुजर, शोमाझनपुष्पगुणाः द 
विष्टम्भकारक हु 
हे जोर शत तथा दतोकी सूलनकों नष्ट शितः ए्ष्य त॒ कहुके तीएणोष्ण ज्ञाबुओो- 


कब 
$ 


| 0 व] 


(कंछायशाकगुण । जित्‌ ॥ मधु शिश्रोस्त्वक्षिहित रक्तपित्तप्सा- 
क त्रिदोष- | दनस ॥ ३७॥ ई 


भाषा-प्का शाक मलमभेदक, हलका, | तीक्ष्ण, गरम) नसोंमें सनन करनेवाला है ह 
काम, वात, विद्रधि ( नस )) प्लीहा तथा » 
साधपशाकगुणाः ॥ गुल्मका नाश करता है. सहजनेका मधु 


पाक विदा स्थादुष्णं रुक्षे: 'जिदोषाजैत्‌॥ | पित्तको दूर करता हैं ॥ ३७ ॥ 
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/ ४०८-  ../. .  आपप्रकाश*+-पू॑सण्डम १। 

हि. पर “हज के बज प उ फ्त्तक्तल्‍तततततचूतदातूइ्+-क्‍--:--२ । 2 
[५] हे ; अ हर ज् 
हर शाल्मलीपुष्पगुणाः .। है. कचा पेठा पित्तनाशक तथा शीतछ है. 
... शाल्मलीपुष्पशाक तु घृतसैन्धवसाधितसू्‌ ।| मध्यम पेठा कफकारक और पक्का पेठा अत्यन्त - 
._, प्रद्र नाशयत्येव ह:साध्य च न संशय:॥३८॥ | रोप नहीं? स्वाइ, खारी, अभ्निप्रदीपक, 
- उसे पाक ५" अल्प हल्का, बस्तिको शुद्ध करनेवाढ्ा है. तथा मानः 
... रसे पाके चमथुरं कपायय शीतर्ल गुरु। सिक रोग अपस्मार, उन्‍्मत्तता आदि और सर्द 
. काताजजिद्भाह वात च + गा वय ९ | दोषोंकों जीतनेवाछा है ॥ ४० ॥ ४१॥ / 
वा समलके फूलका शाक़ नो घी और|  , # कूष्माण्डीनामानि । &«  / ४ 
. सेंधा नोन डाककर बनाया हो तो ढुःसाध्य 50542 56 न 
.._ अदुर्कों नष्ट करता है. रसमें और पाकमें मधुर, | *भोण्डीठ अर्श छध्वी ककोरुरपि का चता। 
. कसेछा, शीतल) भारी,आही।वातकारक है ओर | भाषा-बहुत छोटे पेठेकों कृष्माण्डी हीरे 
. कफ तथा पित्तको नष्ट करता है ॥ ३८ ॥ ३९॥ | ककोरु कहते हैं ॥ 0200 2 
ः _. फल्शाकानि ! .... कृष्मांडीगुणाः । 
<  ./  -कृष्माण्डनामानि । ककीरुग्रोहिणी शीता रक्तपित्तहरा: रहूः |. 
. कुष्माण्ड स्यात्पृष्पफर्ल पीतपुष्प बृहत्फ- पक्का तिक्ताइप्नेजननी सक्षारा कफवातजुत्‌४२ क्‍ 
ल्म्‌। . मर | _भाषा-कृष्माण्डी आही, शीतछ, रक्षपित्त- 
भाषा-कृष्माण्ड, पृष्पफल, पीतपुष्प, क्‍ नाशक ओर भारी है. पक्की कृष्मांडी)...केडवी, 
+ , फूल ये पेठेके संस्कृत नाम हैं. ( बृणावास, अग्निकारक, खारी और कफनाशक री वात- 

... तिमिष) आम्यकर्कटि, कुष्मांडक, ककोरू, | नाशक है॥ ४२ ॥ । 5 
- . * शिखिवर्धेक, कुम्भाण्ड, रा ककोरिका) |... अलाबूनामानि ।_ । 
हक मे नतीजा) फ्वफला और नागपुष्प- अलाबूः कथित तुम्बी द्विपा जीधो च 


वतुला । ४ 


न 


. फछा ये पेठेके संस्कृत नाम अन्य अंथॉमें पाय 
कल, जाते हैं. ) ॥ 


भाषा ४ ८ ० 4:20 0+८९ | 
: अनेक भाषाके पेठेके नाम. : भाषा-अलाजू तुम्बी ये रम्बे कहृक संस्कृत 
5 सं,-कृष्माण्,. [फा.-रछूमाकद. . नाम है. ( अलाबु, तुम्ब, तुम्बक, गा ) पिड- 


फछा) महाफछा, आहछाबू, - एल रांबु, 


__ ह.-पेठा, कुम्हहा. | अ.-महदेवा, ( कीन, | कथित) एलाह. 
 च महदेवा. [ कीन लाबुका, तुम्बिका, तुम्बी, अदीवु गौर तुम्बक 


मांगा... अ.-?एणयातण पंप- 
का मः-कोहाव्ण, ला, 387 70038 

. ८ कं.-दारकाहोछा, : ; 5० 
कथा -पदुकोह ० . ७७४४७ बेनिन- 
. ते-पुछाहा. : . कासा सेरिफेरा, 
४... -.कृष्मांडगणा।। . 


रन 


जाते हैं. ) तोंबी छंवी और गोल इस भांति 
दो प्रकारकी होती है ॥ - |: । 

“अनेक भाषाके लंबे कंदूके ह मे. 
सं.-अछाबू. .. ।तै. ग्रेकाया. 
हि.-लंवा कद, ! 

_तोरई, छोकी, मी- 
हिंम॑ साह सक्षार दीप ठीतोंबी. 
साढु. सक्षारं दीपने लघु । बं.-छाबु, कह. 
ताक चेतोरोगहत्सवंदोपजित्‌॥४ १॥ | म,-दुध्यामोपका, 
्भ रे पैदा पुष्टिकारक; वीर्यबर्डक, भारी है यु.-आलडी,.. |“ 58! 
, ए) रक्तविकार तथा वातको नष्ट. करता | क.-कडंड बलकाये,... ॥ «डा: 


)छ ले : पित्तापह शीत मध्यम कफकारकसू४ ० | 


ह हल शः 
ढ < न्‍ ९ ४. ४५ ढाका: 
3४ /वा4,ं (€९॥ का: 


६ (5 


ये हम्बे कढूके संस्कृत नाम अन्य झगोमें पाये... 


0] माषादीक्रासमेतः॥ - . ».... ४०९ 
. आअलाबूग्रणाः।. -, इपउव्यातपत्री, छोमशा, स्थूछा, तोयफलछा, हस्ति- 


मिश्तुम्बीफर्ल हय॑ पित्तझ्लेष्मापई गुरु। | देन्तफला, छदांपनिका) पीनसा, मूतरछां) मूच-.« 
वृष्य रुचिकर प्रोक्त धातुपुष्टविवर्धनस॥४३॥ | "०? नेप॒षा, हस्तिपर्णी, छोमशकाण्डा, बहु- . 


कन्दा चिमर्ट ककेयक्ष 2 
भाषा-तोंबी हृदयकों प्रिय, पित्तनाशाक, |... चिमेदी) कर्केयाक्ष) शान्तनु, वाहन्नीः 


«2 | चपुषी, इवारु) उवोरु और ईवारु ये ककढीके 
कफनाशक, भारी, वीयवद्धक, राचिकारक हैं संस्कृत नाम झन्य ग्रंथोंमें पाये जा हैं. ) ॥ -5 


: “ और धातुको पुष्ट करती है ॥ ४३ ॥ के कै! 
अनेक भाषाके ककडीके नाम. 
कटुतुम्बीनामाने । 


232८ अचल जा अब 


५ सं--कर्कंटी.._ | फा.-खयार द्राज 

हा इद्वाऊ: कट तुस्वी स्यात्सा तुम्बी च महाफलछा। हि.-ककडी -किस्साकद्स, 
| भाषा-इक््वाकु; कटठ॒तुंबी, तुंबी, महाफलछा ये | बं.-कांकंड. -0प्रव्ण्णाक् का... 
.. कडवी तोंबीके संस्क्ृत नाम हूं. ( पिण्डफला) | म.-काकडी. । कम्बर, 

| '. राजपुत्री, नृपात्मणा, फलछिनो; तिक्ततुम्वी, | गु.-काकडी ला.-0प्र०्पणांड दिक्ष- - 
। - तिक्तका, कद॒तिक्तका) रूम्बा, कहुकाछाबु, |क.-क्येयसौतें... रथ क्युक्यमिस 
| कटठुफला, तुम्बिनी, बृहत्फछा, <दुन्तबीजा, | तै.-दोसकाया.. . सेव्विस. " 

, तिक्तबीजा) तुम्बिका, तुम्बीका, क्षतियवरा और ककेटीगणाः । 


कटटतुम्विनी ये कडवीं तोंबीके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भाषाके कट॒लोंकीके नाम 


ककेटी शीतला रुक्षा आहिणी मधुरां गुरु)।. 
- रुच्या 'पेत्तहरा सामा पक्का तृष्णाप्रैपित्त- . + 


कृत ॥ ४५ | 2 
: स॑."इक्ष्वाकु फा.-कट्तरुख कक 
.-हि.कठुछाकी, कंडवी।| अ.-करडलम र रा मात सचिकारी है जोर फि जग हक 

तोंवी. _3 मधुर, भारी, 8 

बं.-तितलाउ. ००० 0०पा: नै पक्षी ककडी ठषा, अभि और पित्तकों 

म.-कड़भोंपव्ठा. जप बढानेवाढ्ी है ॥ ४५ | ग् 

गु.-कडवी तुंबडी, | .708श॥छप8 कर विचिण्डनामानि । 

क.ः-कडीसोरे 2078 छजीन 

ऐप चेण्डः चतराज:ः स्यात्सुराधा गृहकूलकश 
तें--चतिआनब., . । -<या वढछगेरिस का " तु कब 


2 भाषा-रचिचिंडा, श्वेतराजि, छुदीषे, ए॒हक्‌- 
(.. . र्देबाशुणाः । लक ये चर्चेंडेके संस्कृत नाम हैं. ( चिचुुण्ड 
: कंदुतुम्बी हिमा हुथया पित्तकारपिषापहा । | वेश्मकछ, बृहत्फला, अहिफला, दीपफछा ओर 
_ तिक्ता ऊद्भवपाक चर वात्तापत्तज्वरान्तकृत्‌ ४४ | चीनकर्काटिका ये चर्चेडेके संस्कृत नाम अन्य 
.. भआाषा-क़डवी तोंबीका फल शीतछू, अहब्य, | श्रथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 

. ( हृदयकी अग्रिय ), कड़वा, पाकमें चर॒परा है अनेक भाषाके चर्चेडेके नाम... 
। हे हे हि--चचेंडा.,._.| क्लेकगूड, - - 


कक्टीनामानि । - ल्‍ 
बे.चाचण्डा., 4 लछा.-ए००8४४ ७४३ 


|. ५४३०  ../ भावप़काश+-पूवेसण्डसू १३. 
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महाकाशातकीनामाने । रा 
प्रोक्ता हस्तिघाषा महाबला। 
धामागेवों घोषकश्व इंस्तिपणेश्व स स्तत३३८॥ 
भाषां-महाकोशातकी, हस्तिघोषा, : महा- 
फला; धामागंव, घोषक, हुस्तिपण ये पियातोर- 
इंके संस्कृत न्ञाम हैं, ( बृहत्कीोशातकी, हंस्ति-... 
कोशातकी); आंम्यकोशातकी) महत्पुष्पा, सपी- 
तिका और हस्तिधोषांतकी ये घियातोरईके' 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥४८॥ 
अनेक भाषाके घियातोरईके नाम. . 
.-महाकोशातकी.. | कं.-करहींरे, तुप्पीरि, ' 
हि.-पियातोर्‌ई, ने- तै.-पुछाबीरकाया 
उुआ.. .. ैौ।फॉ-खियार, ओरीसा- 
.-हस्तिषोंषा, घुंदुछ. |. तरडि,. 
“घोसांव्ठे, पारोसा. | छा.-/एशि (207थ- 
गु.--गलकां 079 स्युफा पेंटेंड्रा, 
क्‍ महाकोशातकीगुणा। । / 
महाकोशातकी ख्िग्धा रक्तापेच्ानिरांपहा । < 
भाषा-घियोतोरई _ चिकनी हैं और रक्तपित्त 
तथा वायुकों नष्ट करती है॥ ' 
राजकोशातकीनामानि । 


धामागेवः पीतपुष्पो जालिनी कृतवेधना। 


० ; चिचिंडयुणाः। 

.. चिचिण्डो वातपित्तन्नो बल्यः पथ्यों रुचि- 

.. य्रदः । शोषणोशतिहितः किजिहणैन्यूनः 
पटोलतः ॥ ४६ ॥ 


522 भाषा-चचेंडा वातनाशंक, पित्तनाशक, वर- 
»  दायक) .पथ्य; रुचिकारक, शोषी ( क्षयरोगी ) 
5. को अत्यंत हितकतों ( बहुत हितकारी ) और 
'पंखलसे कुछहीन गुणवा्वा है ॥ ४६ ॥| 
.... : काखेलनामानि। 
..  ओखेल कठिलल स्पात्काखेली . ततो रूघु३ । 
..._ भाषा-कारखेल्ठछ, कठिल्ल थे करेलेके संस्कृत 
|... भाम हैं. (उपकाण्ड, सुकाण्डक, कठिल्वक और | & 
 .... काखेह्लक ये करेलेके संस्कृत नाम अन्य अंथों में 
पाये जाते हैं. ) इससे छो टे करलेको कारवेह्ली 
€ करेढी ) कहते हैं ॥ 

टी अनेक भाषाके करेलेके नाम 
._... सऊं.-काखेल्ल | त.-क रिला, - काकर- 

 «. हि.-करेंढा, करेछ्छी. | _ कायो. 
8 बं,-बडकरेला उच्छे, | फी.-कारंलाह 


४५.2 छोट्करढाउच्छे, | अ--किस्सठरूहिमार 
कम साठ, ते हा आए पाए 


७ हेरी मोडिका: | राजकोशातर्क चेति तथोक्ता राजिमत्कला४९ ._ 
5 छा.-४००००००४०७- | - भाषा-धामाग़ेव, पीतपुष्प, जाहिनी, कृते- : 
५.  गु,-कारेढुं । (४००४४७ मेमों- | वेधना राजकोशातंकी, राजिमत्फछा ये तोरईके 


संस्कृत नाम हैं. ( कोशातकी, स्वाहुफला, 
सपुष्पा, कर्कोट्की; धाराफला) दीघेफछा और 
सुकोषा ये तोरईके संस्कृत नाम अन्य अन्धोमें 
पाये जाते हैं.) ॥ ४९ ॥ /  : 8 


/ - क>हांगेल. डिका करेटिया. 
दा 5... - कारखवेछगुणा।।' 

..: कांखेलं दिम॑ भेदि रूघु तिक्तमवातलम । 
. ज्वरपित्तकफासप्त॑ पाण्डुमेहकृमीन्हरेत्‌ ॥ 
 तहणा कारवेली स्यादिशेषादीपनी रूघु!४७॥ | ८ 


भाषा-करेला शीतल, मलभेदक, दृस्तावर, 


0 


अनेक भाषाके तोरईके नोम- 5 
-राजकोशातकी, [अं.-.4000०शाह्व ०० 
हितोर्‌इ, ५ (७ए०ए०४१७० ए- 


हलका, कडवा हैं ओर वातकारक नहीं है| बं-घोषाछता.: .' क्युटेंगंडड. के. 
२, पित्त, कफ; रक्तविकारं, पांण्डरोग, | मं-शिरोंढें, दोडका.।  कम्बं, 
कृमिको:नष्ट कराता है. करेढीमेंभी | गु.-झुमखडां, « «| छा-प्री०प्रा०ा- 


विदेषकरके अम्निश्नदी- | क.-धारवितरोई 
८: «४ तैचीरकाग्रा,.. 


वि 
द ध् ४2४ 


राजकीशातकीगुणाः 
*.  ग़ज़कोशातका शीता -मछुर्सं कफवातकृत्‌ । 
.. पित्तप्नी दीपनी खासज्यरकासक्रामिप्रणुतु७०॥ 
भाषा-तोरई शीतल, मंघुर, कफकारक वात- 
. कारक; पित्तनाशंक, अभ्मिप्रदीपक हूँ ओर श्वास; 
खांसी, ज्वर) कुमिको नष्ट करती है ॥ ५० ॥ 

। | पटोलनामानि । 
|“... परोल: कूलकस्तिक्तः पाण्डुकः ककेश- 
+... चछदः | राजीफुलः पाण्डुफलों राजेयश्वार- 
। ताफ़छ ॥ बीजग्ः प्रतीकश्व कुछ्ृहा कास- 

। भञ्जननः ॥ ५१ ॥ 

| भाषा-पगेछ) कूछक, तिक्त, पाण्डुक, करके 


>.->ब्क- जे डन्पल्‍नदलन न नल जनक ++२५+-२०६००२०३३५०-:२३०-८४०४-३चकर 


| शच्छद, राजीफल, पाण्डुफछ, राजेय, अमृता 


|... फछ, बीजगर्भ) प्रतीक, कुष्ठहा, कासमंजन ये 
/ -  परवलके संस्कृत नाम हैं. ( राजीमान, तिक्तो 
| त्तम, कुष्ठारि, कासमदुन, पश्चराजीफछ, ज्यो- 
त्ता, कच्छुर, ज्वरनाशन; तिक्तक, पड, पटुक, 
|... कर्कशदुछ) कजछ) वाजिमान्‌, छताफल, राज- 
| फछ), राजपदोछ, वरतिक्त, तिक्तभद्रक, कटुफल, 
| कडु, कटुक, नागफल, पंजर, कच्छुप्ती ओर 
...«.. अतीक ये परवलके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें 
५ ' पाये जाते हैं. ) ॥ ५१ ॥ 
। अनेक भाषाके परवलक नाम 


0727 सं.-पटोल. , [ज.-७89907]७ सेस 
|. - हि.-परवक/. कडवे। . पढूला. 
| 07 किट  . छा.-गप्ंगाठ्थाां& 
: न - (.7०णा९४॥8 
बा 7 द्रिकोसेंधिस कुक 
क,-कहिपडवल. भरिना. 


. ./  पटोढ्मुणाः। क्‍ 
- परोल पाचर्न हुये दृष्ये लघ्वाग्रेदीपनम्‌ । 
ज्षग्धोष्णं॑ हन्ति . कासाखज्वरदोषत्रयाक्रे- 


“मर लक की पटीलिका ॥-%३ ॥ 


2208 ;। हर डेप 
४5२२८ ६३५ (७७-०0. /पा/७॥08॥9५08॥ ४व्यावं, 0॥8607, 97269 0५ 85०70०॥ रे 


. भाषादीकासमेतः ।. 


, “ मीत॥ ५२ ॥ पटोलस्य भवैस्मू्ू - विस्वन- 
: ० कर सुखात्‌ | नाल छेष्महर॑ पत्र पित्तहारि 
५. फूल पुनः ॥ दोषत्रयहरं भोक्ते तद्बत्तिक्ता 


. इशेर 


भाषा-पखल | पाचक, हृदयकों हिंतकारी, 


वीयवरद्धक, हलका, अभ्निग्रदीपक, स्लरिग्च, गरम... 
है और खांसी, रक्तविकार, ज्वर, त्रिदोष तथाः 
कृमिका नाश करता है. परवछ॒की जड सुर 
पूवेक विरेचन करनेवाढी हैं. परवलछकी ना 
( डंडी ) कफनाशक हु. परवढके पत्ते पित्त* 
नाशक हैँ और फल त्रिदोषनाशुक है. कडवें 
परवरमेंमी येही गुण हैँ ॥ ९५२ ॥ ५९३ ॥ 


बिबानासाने । 


विम्वी रक्तफला तुण्डी तुण्डिकेरी च विबि- 
का । ओड्ोपमफला .ग्रोक्ता पीहुपर्णी छू 
केथ्यते ॥| ५४ ॥ 


भाषा-बम्बी, रक्तफला, तुण्डे।, ताण्डकरो, 


विम्बिका, ओष्ठोपमफछा, पीछुपर्णी ये कंदरोक 


संस्क्ृत नाम हैं. ( ओष्ठी, कमेकरी) तुण्डिके 
रिका,; तुण्डिकारे, झुण्डिकेडि, बिम्व॒क, बिवजा, 
दन्‍्तच्छदोपमा, रुचिरफका और छह्दिनी ये 


कन्दूरीके संस्कृत नाम अन्य प्रंथोंमें. पाये 


जाते हैं. ) ॥ ५४ ॥ 


अनेक भाषाक कन्दूराके नाम, 

सं. बिबी. . -दोंडतिमें, 
हि.-कंदूरी, कुन्दुरू, दाडा 
बं.-तेलाकुच, कु द्रका 
म.-गोड तोंडली. त.-मणोलि 
दे.-कोंडबल्ठी 
गु.-घोछीटीडोरी 
क -सीहिदोडे, ताड- 

हण्णु, कोडेबढ्ि, | इंडिका. 


बिंबीएणा।। ४ 
बिम्बीफलूं स्टाडु शीत गुर पित्तालवात- 


जित्‌। स्तम्भर्न छेखने रुच्य विबनन्‍्धांध्मान- 


कारक ॥ ५५ ॥ 


भाषा-कन्दूराका फल सवाई, शीतल, भारी; 


मछा.-कोवा, तॉडे.... 
लछा.-00००पॉं5 शत: - 
०७ कोक्सिनिया- - 


ककि- । 


«३ + ३३ रे '* 
“7 >यर्कु फशाएड।! ४ जज शक 


रण 


- 
श 
दर 
हर 
; 
| 


पत्तनाशक, रक्तावकास्नाशक, वातापेनाशक,, 


स्तम्भक, रेखन) रुचिकारक है और विबन्ध.. 


तथा अफरेको करता है ॥ ९& ॥ 


| ४ह३./#/ माउप्रकाशः-पूब॑सण्डम्‌ १। 
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शिविनामानि । 9 शिविनामानि। | भाषा-झुगरासेम वातनाइकत मारी, गए भाषा-छुअरासेम वांतनाशक, मारी, गरम, 
शिविः शिंवी पुरताशबी तथा पुस्तक शि विका। 


पस्तकशिम्बिका ये सेमके संस्कृत नाम हैं ॥ | मछको बांधनेवाढी ओर भारी है ॥ ५७ ॥| 


अनेक भाषाके सेमके नाम. - सोमाझनफलगुणा!ः 
हि _सेम, सेमि. के नस, 5. फल सोभाजझने स्वाढु कषाये॑ कफ़पित्तनुत । 
: बू,-बोरा/ बखी .-386: ४००१७ | ऑलडेशक्षयश्वासगुल्महद्दीपन परम ॥ ५८ ॥ 
म.-थोर घेवडा, बाल- 7207०0०४ ब्छा-| भाषा-सहंजनेंकी फली स्वाहु, कसेली, कफ 
हर पापी, , .| - कूसीडेड डोकिः|पथा पित्तको दूर करनेवाली है और शक, कोढः 
के “वाहक, पांदुडी. | कोप्त. *. .. क्षय, श्वास तथा गुल्म ( गोलेका रोग.) इनको 
क.-चत्वबरि, गठबरि, | छा.-000०08 7,00- | हरनेवाढी और अप्निक्रों अत्यन्त दीपन करने- 
7: तट्टबरे ]४०0 डोछिकोस ढ वाली है ॥ ५६८ ॥ 
,.. ते.-चिकुंड, अनुमुलु रब्लब,. . | 
ः हक दशिविशणा:। । वृन्ताकनागानि । 


दिम्बीद्र्य च मधुरे रसे पके हि गुरु ।| ईन्‍वाकेखत्री त॒वात्ोकुमेण्टाकी माण्टिकापि च।. 


ब्ल्य दाइकर प्रोक्ते छेष्मल वातपित्तजित८६ | भाषा-बृन्ताक, वार्ताकु, भण्यकी, भण्व्का 

भाषान्सेम दो प्रकारकी होती है. दोनों |ये बंगनके संस्कृत नाम हैं. ( वातोकी, कण्ट- 
अकारकी सेम रसमें तथा पाकमें मीठी, झीतछ, | इन्ताकी, कण्गछु, कण्वपत्निका, निद्राछु, मांस 
भारी, बलूदायक, दाहकारक है और वात तथा | फल, बृनन्‍्ताकी, महोटिका, चित्रफला, कण्ट- 


हा कोलशिम्बिनामानि । फला; रक्तफल्ा, शाकश्रेष्ठा, वृत्तफला, नृपप्रिय- 
 कोलशिमिबः कृष्णफला तथा पर्यकपट्टिका । | फेछा,. हिगुली, सिंही, दुष्प्रधाषणी, वाती- 


 र्पादिका; कुशिम्बी,' कुत्साखशिम्बी और | अन्रैण) नीलवृषा, भाण्टिको और नीलकण्व्कां 


का न्‍्य्‌ . पाये जाते हैं. ) ॥ जाते हू 
 अँचक भांपषाके सुअरासमके नाम. ः 


+ ० ४ पु ४ 2 ् 
.. सं>कोलशिम्बी.. | म.-आबइईची होंग. 00000 0072: 


5 । से.-इन्ताक, .  तु.- 
_ह->सुअरासेम, काली- | ॥ - काली वाढोर, 'ए-जदुने, ५०; 
३." कार्ढी वाढर.._ | हि.-बैंगन,मंदा, माँग, | मढा.-वाकत्िना 
तै.-कारुचिकठ.. - प.-बेगुनगाछे. - |फा.-बादंगान्‌ 
, | म.-वांगें, 
कोलशिम्बिगुणाः हा हम 0808: 


<«"रेगणी, वंताकडो. | अं.-807९2 ब्रिजरु, 
समीरश्नी गुव्युष्णा कफपित्त- -बदनेकाइ, ला.-80 बाघ ॥७७- 


. दैत 'अकाभ्रसादकट्ृष्या राचकद्धद्वाबड ति.-वंकायि.. |. ]872079 'सोलेन 
ता.-कच्चारे . |... मेढंजीना: 


कफकारक, पित्तंकारक, शुक्र ओर : जठरां- ... 
भाषा-शिम्वि, शिवी, पुस्तशिम्बी- ओर प्रिको मंद्‌ करनेवाढी, वीयेबद्धक, रुचिकारी,. 


भाषा-कोलशिम्बी) कृष्णफला, पर्यकपट्टिका | 3! वीतांक, शाकाबर्व, राजकृष्मांड, महा- 
य सुअरासेमके संस्कृत नाम हैं. ( खड़ा, सूक- चहता, शाकाबल्वक, वातिक, वातिगम, वच्रण, - 


पित्तको. नष्ट करती है ॥ ५६ ॥ किनी, मह॒ती, कट्फछा, मिअ्रवर्णफला, नील- 


बंका ये सुअरासेमके संस्क्ृत नाम तह.) सरकृत नाम अन्य, अंथोंमें पाये 
| । 


8॥990व॥ ५४३४४॥४७ 00॥8०॥०४. 09॥260%५ 6७०090[ 9) है ७2 2८ 4 0 ५ | 


वृन्ताक्गुणाः । 
वृन्ताके स्वाद तीश्णोष्णं कटुपाकमपित्त- 
. लम । ज्ववातबल्ासपब्न दौपन शुक्ल रुछु 
॥ ५५ ॥ तद्वाल कफपित्तप्नं वृद्ध पित्तकरे 
रूछु । बृन्ताके पित्त किश्विदड्जभारपरिपाचि- 
तमू ॥ ६० ॥ कफमेदो$निलामप्नमत्यये 
लघु दीपनम्‌ । तदेव हि गुरु स्लिग्ध सेल 
| लवणान्वितमू ॥ ६१॥ अपर खेतवृन्ताक॑ 
| . कुक्‍्कुटाण्डसम मवेत्‌। तदशेःसु विशेषेण 
हेतें हीन च पूववत्‌ ॥ ६२ ॥ 
भाषा-बंगन मधुर, तीक्ष्ण, गरम, पाकमें 
चरपरा, पित्तकारक नहीं, अग्निप्रदीपक, वीयें- 
- वद्धक, हंका है और ज्वर, वात तथा कफका 
+ - नाश करता है. छोटे बँगन फकनाशक तथा 
।  पफित्तेनाशक हैं और बडे बेंगन पित्तकारक तथा 


बैंगनका भत्ता किश्वित्‌ पित्तकारक, हलका; 
अम्निकों दीपन करनेवाला है ओर कफ, मेद्‌, 
वात तथा आमका नाश करता हैं. जो इन 
बैंगनोंमें तेंठ ओर नमक डाला होय तो वे 
बैंगन भारी ओर स्रिग्ध हैं और एक प्रकारका 
बंगंस सरगेके अण्डेके सदश होता है वह बैंगन 
 अशेशेगमें विशेष हितकारी है और काढ़े 
बंगनॉसे गुणो्में हीन है ॥ ५९-६२ ॥ 


_ डिण्डिशनामानि । 

. डिण्डिशों रोमशफलों सुनिनिर्मित इत 
भाषा-डिंडिश) रोमशफछ ओर सुनिनि 

ये ढेंढ्सकेः संस्कृत नाम हैं ॥ 


३४९ ०९. ०. 


अनेक भाषाके टिंडेके नाम, 


पं हे 4 


हक सं.-डिंडिश. . [मु.-कंगेछा. 
|  हि.्ढेंढस, व्डे... तै-अगोरकर 
डिण्डिशएणाः 


| ५ डिण्डिशो रुचिफक्नेदी पित्तडेष्मापह: र 


. आाषाटीकासमेंतः । 


हलके हैं. अग्निमं पकाये हुए बैंगन अथोत्‌ | ये 


।डोडिका 


भाषा-ढंढस रु चकारक, मलमेदक ( दस्ता- 
वर )) बहुत शीतछ, वातकारक, रूक्ष, मूत्रव- 
छक ह आर पपत्त, कफ तथा प्रथरीगोगका« 
नाश करता है ॥ ६३ ॥ स्‍ 2 रु 
पिण्डारगुणाः 32 
पिण्डारं शव बलये पित्तप्न रुचिकाकप | 
पाके रुघु विशेषेण विषश्ञान्तिकरं स््ृतम ६४ रे 
भाषा-पिण्डार ( पिण्डालु ) शीतरू, बल- 
कारक, रुचिकों उत्पन्न करनेवारा, पाकमें 
हलका, विशेषकरके विषको शान्त- करनेवाला 
और पित्तनाशक है ॥ ६४ ॥ । 20% 
. ककोटीनामानि । ह 
ककोंटकी पींतपुष्पा महाजालीति चोच्यते ॥ 
भाषा-कका की, पीतपुष्पा, महाजाली ये 
ककोडेके संस्कृत नाम हैं. ( महाजालिनिका, 
अवन्ध्या, बोधनाजाकि, मनोज्ञा और मनस्विनी 
डेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉम पाये 
जाते हूं. ) ॥ 
अनेक भाषाके कर्ोडेके नाम. . 
सं.-कर्को य्की तं.-आगाकर. 
हि.-ककोडा, खेखसा. | ता--इगारवल्ली, 
बर.-काकरोल तु.-काडकंचाछा.. 
-कर्थेढी, कंग्रेढी. | मछा.-बेंपावल, 


ल्‍ दिडड3ियणशाडिड 


-कंगेला...... | छा.>ह०्मगतांत 
क.-मडुवागाल, माडा-| ०००७ मोमाडिः 
हागछ, कार्चि. को डायोइका. 


ककाटीगुणाः 
ककोटी मलहत्कुष्हछा सारुचिनाशनी । 
कासज्वरान्हान्ति कटुपाक्न च दीपनी ॥6 

भाषा-ककोडा मलनाशक, पाकमें चरंपर 
अग्नेष्रदीपक है ओर कोढ, जी मिचलाना, 
अर्छाच, खांसो, श्वास तथा ज्वरका नाश 
करता है ॥ ६५ ॥ । 


डोडिफानामानि । 
विषमृश्थ्चि डोडीत्यापि 0. पा 


जेल 
» (5 


5). 
है पा 
] 27, 


अनेक माषाके करेंरुएके नाम. 


4 5 . सं.>डोडिका म.-गोडी दोडी. 
है रे कप नहि. -करेरुआ. रै : -मीठी खरखाढी, 
” जाीडकाशुणा 


लघु) हन्ति पित्तकफाशोसि कृमिगुल्म- 
+ « ,विषार्मझान्‌ ॥ ६६ ॥ 
हु भ्राषा-करेझआ पुष्टिदायक, वीयंबर्धक, रुचि- 
कारक, अमप्निप्रतीपक, हछुका है और पित्त, 

“कफ, बवासीर, क्लैमि) गुल्म तथा विषरोगका 
, नाश करता है ॥ ६देए. | 

2 .. क्षण्टकारीग्रणा३] - 

.  : कण्टकारीफलं तिक्त - कडुक दीपने रूछु। 
..... ऊरक्षाण्ण श्वासकासप्न ज्वरानिककफापहम6 ७ 
.._ आषा-कटेरीके फल कडवे, चरपरे, अग्निप्रदी- 
पक) हलके रूखे, गरम हुं ओर श्वास) खांसी, 
4. ज़्वरं) वात तथा कफका नाश करते हैं ॥ ६७ ॥ 

हर «. .. नाछणशाकप्‌ । 
तत्र सबपनालग॒णाः 


' 

: 

२2 

क्‍ ; 
| ८ 
| 

4४ 

रह 

! 


के डोॉाडिका पृष्टिदा वृष्या रुच्या वह्िप्रदा 


है, के 
के 


-रः जज 


| ' करती हैं ॥ ६८ ॥ 

व 868 :. कन्‍्दशाकाने । 

“ तत्र सरणनामाने । 

असूरणः कन्द ओलश्न कन्दढोष्श्ॉन्न इत्यपि.। 
.. भाषा-सूरण, कन्द, ओछ, कन्दलु) .अशोच्ि 


दल बहुकन्द, रुच्यकेन्द्‌ आर शरणकन्द 


« ताह्णाष्ण साषप नोर वातछेष्मव्रणापहम्‌:। 
. कण्डवमिहर दहुकुष्ठ प्ले रुचिकारकम ॥ ६८ ॥. 
. भआाषा-सरत्तोंकी नाक ( डण्डी ). तीक्षण, 
गरम) रुचिकारंक है ओर वात, कफ) व्रण, 
. खुजली, वंमत, दाद तथा कोढका नाश 


थे ज़िमीकन्दृके ना 
कक संस्कृत नाम हैं. ( का शंखालक॑ श्रेततायुक्तम ( शंखाहू ) ॥ 


संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये 


: भावप्रकाशः-घूरंखण्डम्‌ १। 


अनेक भाषाके सूरणकन्दके नाम- 

सुं.-सूरण.. .  [तान्सूरण. . [द्वो, : 
हिं.-सूरणकन्द्‌, जिमी- | तै.-मंचा कंदा दोलकं- 
* कन्दु. -. न"फा.-ओढ. / 
.-ओहढ. छा.-8००]०7४8६. - , 
म.-गोडा छुरण. गए एथ्पांग्पोब- 
भु.-छूरण, +ए४ एमोफेफिल्स 
क.-सूरण, ' पेनिक्यु छृटस्‌. 


सूरणगुणाः 


स॒रणो दीपनों रूक्ष! कपषायः कण्डुकृत्कडु। । । 


विष्टम्म। ।वेशदों रुच्यः कफाशेःकृन्तनों 
लघु ॥ ६९ ॥ विशेषादशेसे पथ्यः प्लीह- 
गुल्मावनाशनः । संपषा कन्दशाकानां सरणः 
श्रेष्ठ उच्यते !! ७० ॥ ददणां कुष्ठिनां रक्त 
पाना न हिती है. सश । सन्धानयोग 
सम्प्राप्त सूरणों ग्रुणवत्तर! ॥ '9१ ॥| 
भाषा-जिमीकन्द्‌ अग्निको दीपन- करने 
वाला, रूखा) कसेछा, ख़जढी करनेवाढा, चर 
'परा; विष्टम्मी, विश॒द्‌, . रुचिकारी, 
र कफ तथा अशैरोगका नाश करता है 
विशेष करके अशरोगमें पथ्य है और प्लीहा 
तथा गुल्मका नष्ट करता है. सम्पूर्ण कन्द्शा- 
कॉमें सूरण श्रेष्ठ कह है. दाद, रक्तपित्त और 


प्रकारकी कांजी डालनेसे संरण बहुत पुणकारक 
'हो जाता है ॥ ६९-७१ ॥ 


आहरूकनामातनि । 

आहकमप्याछुक , तत्काॉथेतं वीरसेनक्म । 
काष्ठाउकशंखालकहस्त्याड्कातरि कंथ्यन्ते ॥ 
पिण्डालक्सप्ताह्करक्तालकानिचोक्तानि ७२। 
काष्ठाउक काठेन्ययुक्तम ( कठारु ) । 


हर्त्यालुक दीघतायुक्त महाशरीरय । पिंडा- 
लुक बढ € .पिंडालू ) । सप्तालक 
मंघुरतायुक्ते . रोमान्वितम्‌....। रक्तालुक॑ 
६ रक्ताल़ू, रताह )॥ , 


लका है 


$ 


। 
ः 


कोब्रेगवाल्लोंकी सूरण हितकारी नहीं है. एक 


क्‍ 


७....२.७८५ >>र+डऊ००-०७०-.++२५००५-००५ २००+००००००- “०४००-०५ ८-35 न्सड्टयट। 


। माषांटीकासमेतः । 


/ 


'भाषा-आरुक, आछुक आर वीरसेन ये 


 आहके संस्कृत नाम हैं. जों आंछू कठिन होता 


है उसको काठाढू कहते हैं. जों शेततायुक्त 
होता है उसको शंखाहुक कहते हैं. जो रम्बा 
आर बडा होता है उसको हस्त्यालहुक कहते 
हैं. जो गोल होता हैं उसको पिडाछु कहते हैं 
जो मधुरतायुक्त और रोमंवाढा होता हे उसको 
सप्ताहुक कहते हैं. जो छाछ रंगका होता है 
उसको रक्ताहुक कहते हैं. हिन्दीमें रतालू 


।  यहाता हैं ॥ ७२ ॥ 


आरूकगुणाः । 
आलुक शीतल सर्वे विध्म्भी मघुरं गुरु । 
सृष्टमूजमल्ू रूश्न दुजेर रक्तपित्तजत्‌ ॥ कफा- 


| . निलकर बृढ्य वृष्य॑ स्वृल्पाभिवद्धनय ॥७३॥ 


व... 3२<>->०3>->3204294५०९००६०६०७५०७»-० २८2... 
] 


. आअ."अब्य्वाचा: कांदा 
'गु.>अलवी,. ४ 


आरा की 
॑ौ॑ाणणाण शारदा इसका अल न ललभ न मल 
ह़ ८ जे ] 


भाषा-सब जातिके आरू शीतल, विष्टम्मी, 
सधर, भारी, मठकारक, मृत्रकारक, रूखे, 
दर्जर, ग॒क्तपित्तनाशकं, कफकारक, वातकारक, 


« बकदायक, वोर्यवद्धक आर काचत्‌ जाम्न 


चद्धक हु ॥ ७३ ॥ 
र्तालुमेद! |... 
र्तालमेंदें या दीघों तन्‍्वी च॑ पृथुतालुकी । 
भाषा-रक्तालक भदामहां रुम्बा तथा पतला 
होती है उसका आलुकों कहते ह ॥ 
अनेक भाषाक छद्योंक नाम 
सं.-रक्ताल - (७7९४४ ++९६ए९० 
,(8]00]पणए ग्रट 
हि.-इुइ्या, अरुइ अप्ट केलेव्यम 
छा.-90एए .पवों- 
| एरमइण्डि- 
-हुयाकलकाश कम... 
रक्ताइग्रुण& 


आहलुकी बलकृत्सखिग्धा ण॒र्वी हत्कफनाशिनी । 


|... विष्रम्मकारिणी तैले तलिताइविरुचिप्रदा७४॥ 


भाषा-घुइयां बढृदायक, ल्लिग्घ। भारी, 


... रोगनाशकः कफनाशक और विष्टम्भंकारक है 


सुनी हुई घुइया अत्यंत रुचिकारी है॥७४॥ 


मूलकद्दयनांमान । 


गूलके द्विविध ग्रोक्त तत्रेक लघुमूलकम। को टज 


शालमकेटक विस शालेय मरु्सम्मवम/लथा। 
चाणक्यमूंडके तीएणं तथा मृूलकपोतिका ! 


नेपालमूलक चान्यत्तद्रवेद्नदन्तवत्‌ ॥७६ ॥ . 
भाषा-मूली दो प्रकारकी होती हैं, इनमें 


जो छोटी मूली है उसके रूघ॒मूछलक, शाल्मके 


टक, विस्त्र, शालेय, मरुसंभव/ चाणक्यमूलक, , 
तीक्ष ओर मूलकपोतिका ये संस्कृत नाम है. 
जो हाथीके दांतके सदृश बडी मूली होतीं है 


उसको नेपालूमूछठक कहते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ | 
अनक माषाके गूलीके नाम. 


सं.-रूघुमूलक, नेपाल-| ते-मलिग, आओ 


मूठक,. .. ॥फा.-तरव. [ जल. 
हि.-घूछी, बडी मूली. | “.-फजरू बजसरुछ, फ- 
बं.-मूठी, चणकमूछी. | अं.-५७०४॥ रडिश. 
भ.>झुव्ठा, [ छा. ला.-छ809॥था५७ 98- 
गु.-छुला, नाहाना «मु- 
क.-सुलंगी विवि. 
गूलकद्यगुणा: 


भरएड रफेनस्‌ से- « 


5332. 


लघुमूल कट्टष्ण स्पाइुच्यं लघु च पाचतयू। क्‍ 


दोषब्रयहर स्वयं ज्वस्थातविनाशस्‌ ॥ ७७ है” 


ना[ससिकाकण्ठरागर्चल नयवामंयनाशनसूर «१ 


मइत्तदेव रुक्षोष्णं शुरु दोष॑ज्रयप्रदम ॥ स्नेह: 


पिद्ध तदेव स्पादोषत्रयविनाशनस्‌ ॥ ७ है 
भाषा-छोटी मूढी चरपरी, गरस, रुचिका- 
रक, हककी, पाचक, निदोषनाशक) स्व॒रको 


उत्तम करनेवाढी है और ज्वर, श्वास, नासि- *] 


कारोग, कण्ठरोग तथा नेत्ररोगका नाश करती 
है. वडी मूली रूखी, गरम, भारी और तिदो- 
षको उत्पन्न करनेवांढी है. यह मूली जो तेलमें: 
पकाई हो तो त्रिदोषनाशक हूँ ॥ ७७ | ७८ ॥ 


गरजे गाजर शोक्त धतथा नारइवणेक्म ॥ 


8 पर ६ 


णननामानि। ... 5. 


भाषा-गंजन, गाजर, नारंगवर्णक ये गाजरके 


. आपप्रकाशः-पूव॑ंखण्डस १। 


हक, स्वादुमूछ) सुपीत, गाजर, नारंग और |, भाषा-मानकन्द्‌ शीतछ/ .हरूका है और | 
... पीत॑मूछ॒क ये गाजरके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें [सूजन तथा रक्तपित्तका नाश करता है॥ 

पायजाते हैं. )॥ _. . (- :: इपवोराहकंनामानि। .. . 7 
८ अनेक भाषाके गाजरके नाम- | बाराही सूकरी कोडकल्या गृषिश्व गह्िका] | 
वि भाषा-वाराही; सूकरी, क्रोडकन्या, गृष्टि: 


का 5 मिशजजर ओर गृष्टिका ये. वाराहीके संस्कृत नाम हैं... 
कर न जर ४... जें.-0&7० 7०० | ( चर्मकाराहुक, विष्वक्सेनम्रिया, बद्रा, कच्छा, 
गाजर, :. / | : क्यारठ रूठ.. . | बनमालिनी, बिल्वमूछा, शूकरी) क्रोडकन्यका, 
कु के -गर्ज 02258 छा,-728प7०प५४ ०४००६७ विष्वक्सनकान्ता; पराहा, कामारी, ।नन॑त्रा, | 
2 हक केरोग. | कीउनीः क्रोडी) कन्‍्या। माधवेष्ठ, शकरकन्द, | 
तन तर ऊैंरटा. | क्रोड, वनवासी) कुछ नाशन) बढय, जमृत, महा- | 
गसनग्रुणाई 


५ । े तय; शम्बरकन्द, वराहकन्दू, वीर, ब्राह्मीकन्दू, 
._. गाजर मधुर त।कण वक्तोष्ण दापने लघु । महौषघ, सुकन्दंक, वृद्धिद; व्योघिहत्ता ओर +. 
2 संग्राहिरक्तपित्ताशोग्रहणीकफवातजित्‌॥७९॥ मागघी ये वाराहकन्दुके- संस्कृत. नाम अन्य 


._: भाषो>गाजर मघुर, तीक्ष्ण, कडवी, गरम, | अंथोंमें पाये जाते हैं. )॥ 
3४: अप्निको दीपंन करनेवाली, 2 ग्राही है :. वाराहीकेन्दगुणाः “मु 
रक्तपित्त, ववासीरे, संग्रहणी, कफ तथा वाराही पिता -बल्या कट्टी विक्ता रसा- - 


वातका नाश करती हैः ॥ ७९ ॥ 
कद्लीकन्दगुणाः यने। । आयुःशुक्राभिकृन्मेहकफऊष्ठा निला- 
पहा ॥ ८१॥ 


भाषा-वाराहीकन्द्‌ पित्तकारक, बलदायंक, 
2235 कड़वा, का दा वी |. ये 
वर्धक तथा अभ्निवंद्धक है और प्मेह, कफ, |. 
जि ड  पदवायुक, तंथा वातका विनाश करता है ॥ ८ 0 8 
रि ... हस्तकर्णनामानि । ४ 
[ इस्तिकर्णो हस्तिपत्रः स्थूलकंदो5तिंक॑ंदक/ः । | > 
बृहृत्पत्राइतिपत्रश्व हस्तिकंदः-सुकणेक)..॥ ]._ [7 


_ भाषा-हस्तिकणे, .हस्तिकंन्द,.. हस्तिपल, है 
_ भाषा-मानकः महापत्र ये | | स्थलकन्द; अतिकन्दुक, बृहत्पज्र। अतिपन। [से 
नाम हैं. ( स्थल्पक्म, विस्तीणेप्ण, माण, बृह-| हस्तिकन्द और सुकंदक ये हस्तिकर्णके संस्कृत 
हु) छत्रपत्र और माणक ये मानकन्दके | नाम हैं. ( त्वग्दोषारि, कुष्ठहन्ता, गिरिवासी, . 

शत नाम अन्य अंथोमे जाते हैं. ) ॥ | ' । नागाश्रय, गनकर्ण, गजकन्द और नागकन्द्‌ ये. 
भाष | हेश्तिकरणके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये. 


के (2, ०8 
। 


॥ ते ववाप्तारका नष्ट करता है ॥| <२ ॥ ८३ ॥ 


कुक कक पाक [दिक्ते आह हम छघ। 


३4/49/0064 74 7 2772: 0, तर 
् ६ ६ हे ४४०*क (७४४० 


भाषादाकासमंतः 


हाध्तकर्णगुणा: । 
गजकणा हु 'िक्ताण्णा तथा वातकदक/अझपेत्‌। 
शातज्वरहरा सादुः पाके तस्यपास्तु कन्दकः 
४ ८२ ॥ पाण्डश।थकामडीहसुल्मानाहों 
दरापहः । ग्रश्णयशावेकारप्त। वनसुरणकून्द 
वत्‌ ॥ ८३ ॥ 

भाषा-हस्तिकर्ण कडवा, गरम, पाकमें मधर 


. है. ह्तिकणका कन्द्‌ वनम्तरनकन्द्क सहरा 
। तथा शातज्वर, वातकफ, पाए 


हा, गुल्म, अफरा, उद्रके रोग, संग्रहणी 


कझुकरयुणा: 


दीपन पाचन हय॑ कंफृपित्तज्यरापहस ॥ 
कुषक सप्रमे दखनाइन वातलू कट ॥ ८४ ॥ 

भाषा-केछुक ( केछुआं ) पाकमें चरपरा, | 
कडवा, ग्राही, शीतछू, हलका, अग्निप्रदी पक, | 
पाचक, हृद्यको श्रिय, वातकारक, चरपरा है 


| और कफ; पित्त, ज्वर, कोढ, श्वास, अमेह | 
तथा रक्तविकारका नाश करता है ॥ ८9 ॥ / 
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कसेरुलक्षणमू । _ । 


। कंसरु द्विषिथ तत्त महद्रानकसंरुकम । मुस्ता- | 


। कृति रूघु स्याथत्तच्िचोदमिति स्मृतम॥<५॥ | 


भाषा-कप्तेरु दो प्रंकारके होते हैं जो बड़े 


। कसेर होते हैं.उनको रांजक़सेह कहते हैं और 


+ जौ मोथेकी-आंक्ृतिवाला छोद होता है उसको ! 
| चिचोढ कहते हैं ॥ <५ ॥ 


हक 


अनेक भाषाके कप्तेरूफे नाम- 


सूजन; कृमि, | 


ने 


:। भाषा-दोंनों जातिके कसेरू शीतछ, मधुर; 
कल, भारी, श्राही, वीयेबद्धक, वातकारक,  ..! 


| कफकारक, अरुचिकारक, दुग्धव््धक हैं और 


पत्त, रक्तावेकार, दाह तथा नंत्ररोंगका नाक. 
करत हु ॥ <६ ॥ | 


शाल्करक्षणम्‌ । 
प्यादिकन्दः झाछूक करहाट्य कथ्यते। 
टणाज्यूल।भस्साण्ड छजाऊुक च कथ्यते८७ - 
भाषा-कमल आदिके कन्दकों संस्कृतमे 
शाहूक ओर करहार कहते हैं. कमढकी जडको. 


मिस्साड और छजाठ़क कहते हूं ॥ ८७ || 


शालकगणा। | 


शालहृक शातर वृष्प त्तराहासहहुरु । 


दुजर स्वादुपाक च स्तन्यानिड कफपदस ॥ 
सत्राह मधुर रुक्षे ।भस्साण्डपमापि तहुणमू८८ - 

भात-कमलछकन्द शीतरू, वीयबद्धक, भारी, 
उइणर, पाकम मधुर, दुग्धव्धक, वातकारक, 
ककऊकारक, थ्राही, मधुर, रूक्ष है. ओर _ पित्त, ; 
दाह तथा रक्तावकारका नाश करता हें. भरी: 
इमेंभी येही गुण हैं | <८॥  - 


नाषेद्रशाखानि । छः सु 


बाल हानात्ते+ जोण व्याधितं कृमिमश्चितम । 
कद पिवजयेत्सबे यद्दापप्रयादिविदूषितस्‌ 


हे 
॥ <९ ॥ आतेजीणमकाहोत्थ रूक्ष सिद्धम-. 
देशजम्‌ । ककेश कोमल चातिशीतव्पाला- 
दिदूषितस्‌ ॥ संशुष्के सके शोक नाइनी- 
यान्मूछ॒क बिना ॥९०॥ अतेलादितिद्ध 


रक्षप्‌ । अदेशजम्‌ अशुभस्थानजम । 


सं.-करारु क.-सेकिनगढ़े भाषा-जो कंन्द्‌ कच्चा, विना ऋतुमें उत 
| हि.-कंसेरू तै.-ईड्टिकोति,... | हुआ, पुराना, व्याधित, दीमक आदि की 
,-केशुर .... | छा.>8%ाएए5 &&6. | खाया हुआ, अभ्रि आदिसे द्रषित हुआ, अ 
|. 3007 स्क्रिपप्त के: | जी, रूखा, विना समय उत्पन्न हुआ', तेल 
से छा. श न है | के सर, 


आदुन न पकाया हुआ । नर्कृष्ट भार, प्र ट त्पन्ना 
त्यंत कोम 


.. कसेरुणुणाः 
द् ह ते ! 


_ ...... आवप्रकाश+-पूर्वसण्डम्‌ । 


संस्वेदनशाकनामानि) _  संस्वेदजशाकगणाः । 


उक्त संसेदरन शाके भूमिच्छत्र॑ शी प्रकप । | से संस्वेदजाः शीत दोषलाः पिच्छिलाश् 
. क्षातरगामयकाएंषु वृक्षादूयु तदुद्धवेत्‌॥९१॥ गे ४ । वतशमर्वलीकाइयशगी नए 
0 शा च्छत रिक्खक य पा । कर, शेप मय 
 संस्वदजशाकक्के संस्कृत नाम हैं. ( भूच्छतन, पथि- | ताः॥ ९३ ॥ 

*  वीकनद्‌, शिरलीधर, कवच, भ्रमी च्छत्न, भूमिस्फोट हे कि ओऔमियल्टकतन .> 
घंरांकु॑ भूछुता, छेज, छत्नाक, उच्छिंडीख और |. रचिते मनिरशारि पक पक" 
स्वेदज ये संस्वेदनशाकके संस्कृत नाम अन्‍य शाकवर्ग: "समाप्तः ॥ ९ ॥ 

अथोमे पाये जाते हैं: ) यह शाक पृथ्वी, ग[बर, 


2 भाषा-सम्पूण संज्ेकूच शांक॑ शीतछ, दोष 
. ढकडी ओरबश्षादिकोंमे उत्पन्न होता है॥९९॥ | शुक्त, पिच्छल, भारी है ओर बमन, अतीसार, 


कि अल भागाक सापकी-छ औके नाम... [पर तथा कफसंबंधी रोगोंको उत्पन्न करते 

० ः अनक भाष मु सापका-छत्राक नाम | हैं. जो संस्वेदूज शाक श्वेतवर्णवाले, पविज्नस्था- 

की ्मननम, | गु.-संस्वेदज शाको. (रर्म उत्पन्न हुए, काष्ठ, वांस-तथा गोवरमें उत्पन्न 

०: 2 हि -सांपफोी छत्ची, ध्आ ता 0077 म. 6५ ६ वे अत्यन्त दाषिकारक नहा». शेपक 
« - कतौंनां. - । दम | संपूण संस्वेद्न शाक निदित हुं ॥ ९९.॥ ९३ ॥ 

दा मा गाय | दोत आभावगप्रकाशभाषाटीकायां पश्चम 

8 ” [./ . प्रकरणेशाकवगः समाप्त: ॥ ९ || 


े इति श्रीभावपजाशे प्वंसण्डस्य 
प्रथमों भागः समाप्त॥ १ ॥ 


4] । 
।30./ 4५६ 38/:४३| 
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मांस बोतहर सर्वे : बूंहर्ण 
.ओणन गुरु ह॒व॑ च मधुर रसपाकयों! ॥ १ ॥ 


कक चनकनननन जजनन-- न »क 


. आांसनांमानि। 
मांस तु पिशित क्रव्यमामिष पलले पलम्‌। 
.. भाषा-माँस) पिशित, क्रव्य, आमिष, . पढुंछ 
ओर पछ ये.माँसके संस्कृत नाम हैं ॥ 
मांसरणाः । 

बंलपुष्टिक्ृत्‌ । 


साषा-सर्व प्रक्रारंक मांस वातनाशक,. पुष्टि 
कारक; वलबडेक, तृप्तिदायक, भारी, हृदयको 


प्रिय ओर रसमें तथा पांकमें मधुर हूं ॥ १॥ 


मांसमेदाः 


|.  आंसवर्गा द्विधा 'ज्ञेयों जाडुलाइूंपभदतः 


भाषा-प्तष्पूण मांसि दा ब्रक्रार॒क 8, एक 


। जांगलमांप और" दसर अनूपमांस ॥ 


द . जातियेंह ॥ २॥ 


'  जाडूला मधुरा रुक्ष|स्तुवरा लयव॒स्तथा ॥ बल्या- 


जाइ्लजातयः । 


॥ श्री! ॥ 


है उर्थ आजीवधकाशरथं-पव रेणडे २६ 
द्वितीयो भाग 


अथ सासवर्ग/ | ; 


बाधिय्येमरुचिच्छार्दिपमेहमुखनात्मदाद 


छीपद गलगण्ड च नाशयत्यनिलामयान्‌ ॥४॥ 


भाषा-जांगलजातिके मांस मघुर, रूक्ष, 
कसेले, हरुके, बलदायक, पुष्टिकारक, वींये- 
वद्धक, अग्निको दीपन करनेवाले, दोषनाशक हैं - 
ओर गुूंगापन, मिन॑मिनापन, तोतरापन, जदि- 


तवात ( छकवा, ), वहरापन, अरूचि, वमन, 


प्रमह, छुखरोग; छीपद, गछगण्ड तथा वात- - 


हब बी अिक.. 


संवंधी रोगोंकी नष्ट करते है॥ ३ ॥ ४ | 
अनूपजातय! 


कुलचरा; इवाश्चापि कोशस्थाः पादिनस्तथा । 
मत्स्या एते समाख्याताः पश्चधानूपजातय/छो 

भाषा-कूलेचर, प्छव, कोशस्थ, पादी और 
| मत्स्य ये पांच अनूपजातियें हैं ॥ ५५॥ 


आअजूृपमांसगुणाः 


: ( बिल्शय )) शुहाशय; 


मोसवगोउत्र जड्जाला विलस्थीश्य झुहाशय/ । | जनूपा सधुराः क्षिर्घा शुखों वहिसादनाः। 
पिच्छिलाशक्षापि. मांसुष्टिफरदा 
| असहा अथ च.आम्या जणे जाइलजातय २ | ऋूशप्‌ ॥ तथाउमिष्यन्दिनिस्ते हि ग्रायश 
द विल्स्थ पथ्यतमाः स्वता) ॥ ६ ॥_. ४ «४ | ॥ 


तथीं पणमगा जया वाष्का३ अतुदास्तथा ॥ | छेज्मलाः 


जाग; 
पणदग,  विष्किर,। भाषा-अनूपजातिके मांस मधुर, स्लविग्घ 
अतुद, प्रसह आर प्राम्य ये आठ जांगर | भारी» अग्रिको मन्द्‌ करनेवाले, कफ़कारक, 

न्‍ । पिच्छिछ, मांसकों बहुत पुष्टिदायक, अभिष्यंदी 


भाषास्यहा 'साक्तरर 


«*... जांगल्मासमुणा३ । 


। रत बहणा वृष्या दपिया दोषहारिण! ॥ ३ ॥ हरिणेणकुरड़ण्येपृष तत्यकुश स्वरा! १ राजी: 


रथ ) भा हर 
>> 
(९४६ 
७ 


;] 732 8 8 0 पर, 


आर विशेषकरके बहुत पथ्य है ॥ ६&॥ क आओ है 


 म्रेम्सिनर्ल च गद्नदत्वादिते तथा |वोधपि थे मुण्डी चेत्याया जाइलसंज्ञका। छा | 
मम उप के ; 25 2 5५ 


हिरण . भावषकाशः-द्वितीयखण्डम २ ।._ 
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भाषा-हरिण, एण, कुरदड्र, ऋष्य, पषत,। भाषा-विलस्थोंके मांस वातनाशक, रसमें, 
_ न्यंकु; शम्बर, राजीव और मुण्डी इंत्यादि पशु | तथा पाकमें मधुर/ प्रष्टिकारक, मर तथा: 


# ४ चल 


जंघाल्ज्ञक हैँ ॥ ७॥ मूत्रकों बांधनेवाले और उष्णवीय हैं ॥ १९॥ 


जांगलाबागेश्गुणा: । गुहाशयगणना । 


हारिणस्ताम्रवणः स्यादेणः कृष्णः प्रकीर्तितः॥ | सिहव्याप्रवृका ऋक्षतरक्षुश्ञापेनरतथा । बच्चु- : 


इंषत्ताम्रः कुरड् स्यादेणतुल्याक्ृतिमेहान्‌ ॥ ८॥ | जम्बूकमाजारा इत्याद्याः स्थुग॒ृहाशयाः ॥ स्थू- 
ऋष्यों नीलांगगकों छोके स रोझ इति | रुपुच्छो रक्तनेत्रों बंशुदेहः स नाकुल। ॥ १३ ॥ 
कीतित३। पृषतश्रन्द्रविन्दु) स्पाद्धरिणात्किश्विं- | _ भाषा-सिह) बाघ, भेंडिया, रौंछ। तरक्ष, 


.. हल्पकः ॥ ९ ॥ न्यकुंबहुविषाणो5थ शम्बरों |(( चीतछ ) चीता, बच्ध ( नोछा ), गींदड . 


गवयों महाव । राजीवस्तु झगो ज्ञेयों राजिमिः | और बिराव इत्यादि जीव गुहाशय ( गुफामें 
यरितों बृतः ॥ यों स्गः झज्भहीनः स्यात्स | 'गवारे ) कहाते हैं. जो मोदी पूछवाढा और 


०० छाछढ नत्राइुक्त तथा बच्छेक सच्शरा दहवाला हाता. . 


मुण्डीति निगद्यते ॥ १० ॥ जे 
भाषा-जों मृग छाछ वर्णका. होय उसको | * की नकल ( न्योडा ) कहते हैं ॥ ९३ ॥ 

हरिण, जो काछा हो उसको एण, जो किचित्‌ | . : अहाशयदुणा 

लाल वर्ण बडा और एणके सदृश- आकृति- | हराया वातहरा, छुहुएणा सशुरााश्व त। 

वाछा हो उसको' कुरंग, जो नींछे वणका हो ' लिंग्वा बल्या हिता रर्नत्व नंत्रशुद्यावक्ार- 

उसको ऋष्य और ठोकमें रोझ) जो चन्द्रके! णाम ॥ १७ ॥ 

सहश छोंटॉंवाला ओर हरिणसे ऋुछ छोग हो| भाषा-सम्पूर्ण गुहाशयोंका मांस वातंनाशक, 

उसको पृषत) जिसके बहुतसे सींग हों. उसको | भारी, गरम) मधुर, ल्लिग्य: बलदायक और 

न्‍्यंकु ( वारहंसिंगा )) बडे रोझको राम्बर;| नेत्रतथा गुदाके रोगवालोंको सर्वदा. 

जिसके शरीरमें अधिक रेखा पड़ी हों उसको |कारी है ॥१४ ॥ 


हे राजीव और जो मृग सींगरहित होता है उसको |, पर्णृगगणना । 
 उण्डीकहतेंह ॥८-४०॥ 5:  बनोंको बृक्षमाजोरों बृक्षमकेटिकादय! । एते 
पा ५ | पंर्णसगाः प्रोक्ताः सुश्नुताधेमेहर्षिमिः ॥ १५ ॥ 


* जनाला; मायशः सवपत्तछप्महरा: स्ता।। | बनोकी वानरः । - वृक्षमाजोरों वृक्षबिडालः 
। किखिद्वातकराश्रापि लूघवों बलवद्धेनाः ॥११॥ / वृक्षमर्कटिका * रूपी वानर इति लोके 
... 5भआषा-ओरयः सब. जंघाल. पित्तनाशक) 
 कफनांशक) कुछ वातकारक, 
. बल्वद्धक हैं ॥ ११॥ (| आदि महाँषियोने पर्णमृग कहे हैं ॥ १५ ॥ 
े बिलेशयगणना । । पर्णमगगुणाः 
.. गाघाशशसुजंगासुदालक्याया बिलेशयाः 
भाषा-गोंह) खरगोश, सांप, :मूसा और 
: ( से ) ईत्यादिक विलस्थ ( भद्टोमें | बक्गा; ॥ १६ ॥ 


8#9५8॥ १४६४७ 008007. 06289 0५ 8587060०ा 


 भाषा-वानर, वृक्षपर रहनेवाले बिलाव (वन. 
हडक आर बिलाव ) ओर वृक्षमकंटी-( रूषी ) ये छत 


। | स्दवताः पर्णमृगा वृष्याश्शुष्याः शोषिणे- | 
हिताः.। श्ासाशेःकासशमनाः सखृष्टमूत्रपुरी- |. 


भाषा-पणमृगोंका मांस वीयवर््धक, नेंत्रोंकोीं 
बिल्शयगुणा हितकारी, शोष (क्षय) रोगवालोंको हितः |. 
आनहश मथुरा रसपाकयो: । बृंहणा | कारी, मछ तंथा मूज़को निकालनेवाला है और 

ध्णाश्व ५ प्रकीत्तिताः ॥ १२ ॥ | श्वास, बवासीर तथा खांसीकी नष्ट करता है॥ १६॥ हा ८ 


, -आषाटीकासमेतः । 

वसा नननततितत नस तनततल भा चततततततता 3८ +++५२+-+++८८८८ू८+ 
वाष्क्गणना । ' '. । भाषा-आअतुतजावांका मांस मधर, पेत्तनाशक, 
/ जत्तेकालवबत्तीरकापेज्नल्कातित्तिराः.। काले बपनबालो और व्ियित व 2 रकम 
डुडुटयाश्व वीष्का। सझुदाहता। ॥ १७ ॥ पाता हक हम ३. हा 
विकीये भक्षयन्त्येते यस्मात्तस्माद्वि विष्किरा! सस्हृगणना। 3 ् 
का्पज्जल शांते ग्राज्नें! काथितों गोरतित्तिरि! १८ | काको ग्रथ्ष॒ उल्कश्व विलश्व शशघातकः । 
आषा-वत्तक ( चित्रविचित्र रंगके पंखोंकी | चाषों मासश्व कर इत्याद्या। प्रसहाः स्ठृता$ ॥ 
चांडया ), छाव ( छवा ), बटर, गोौरतीतर; | च्रत्त कीत्तिता एते. पसहाच्छिय 
गीतर, घरकी चिडिया आर छुरगा आदिक | भक्षणात्‌ ॥ २३ ॥ शशघातकः«वाज इति | 
का रा रे बा या ९ | लछोके । चाषो नीलकण्ठ हाते छोके।  भासों 
ए घः ( रु हु प्लाव ९ 3, सा श 
कपिल्लक अर्थात्‌ गौरतीतर  ( कबूतर ) | 22 | पाव | डी जग 
नना ॥ १७ ॥ १८ || 00] क्‍ 
शिव भाषा-काआ) गिद्ध/ उल्छू; चीठ) बाजव 
हर ... | शिकरा) वकु३, नीछकण्ठ, भास ( एक अ्का- 
दाष्कशा मडुरार रात कराया; कटुपाकना। | रका गिझ ) और 'कुरर ( कुच्ल ) इत्यादि 20 
'बल्या दृष्याजदोपज्ञा/ पथ्यास्ते रूघवः |प्रसह कहाते हैं. ये वछात्कारसे छीनकर खाते... 


! 


स्पुत ॥ १० ॥ है इससे इनका नाम प्रसह है ॥ २३ ॥ 
+ .  अंषा-विष्किर जीवॉंका मांस मधुर, शीतर; असहग॒णाः 


कर्ता; पराक्रम चर॒परा, चबछकारक; वीयबरद्धक; 


सहाः खल वीयोष्णास्तन्मांस भक्षयन्ति चे। 


| चजिदोपनाशक,) पथ्य आर हलछका है ॥ ९९ |॥ 
ट मर ५०४० भाषा-प्रसह जीवोंका 
तो पल पत्नप .. . भाषा- वोका मांस उष्णंवीय हें 
हारोतो धवलछ)३ पाण्डुश्वत्रपक्षों बृहच्छक: 
हरित 3 अपक्षी बह । ससे जो इनको खात हुँ उनको शोष, भस्मक 
| और उन्माद रोग होता हैं तथा वीर्य क्षीण 
। दस 
। | 
| 


होता है ॥ २७ ॥ 
ग्रास्यगणना । 


.  यारावतः खट्लरीठः पिकादा। बतुदाः स्छृता४२० | 
. पु. भक्षयन्त्येत्रे तुण्डेन परतुदास्ततः । 
'कपोती घवलः पांडुः शतपत्रो बृहच्छुक+ ॥२१॥ 
| * न , विज्रपक्ष ( एक | इपाश्चाशा आम्याः ओक्ता महपिमि 
| प्रकारका तोता ), बडा तोता, कंबूतर, खंजन। . कर) मंद, व आए पाड़ा 

| ओर कोयल आवदिक प्रतुद कहाते हुं. येचॉंचसे | आप आम्य हैं ॥ 

. : पदाथका न्ालकर खात ह इप्चन्त इनका अलुद्‌ र आज्यजुणाः 
कहा है. कबूतर सफेद और पाण्डव्ण ऐसे दो आब्या वातहराः रुवे दीपनाः कफापि 


प्रंकारका होता है. शतपञ्र यह बडे तोतेहीका | मथुरा रसपाकास्यां इंहणा बल्वछेना३ 
_ नाम है. और अमरकोशम तो कठफोरेको | 


_ डरर.. .../.  भाषप्रकाशा-द्िंतीयसण्डमू २। 


कु कूलेचरगणना। |.  / -कोशस्थगणना। 
.. जुलायगण्डवाराहचमरीवारणादय: । एते कूल- शाह) शइ्नखश्मापे शुक्तिशम्बूकककेटा) । |... 
... चराश आक्ता यतः कूले चरन्त्यपाम्‌ ॥ २६ ॥ | ज्ञीवा एवंविधाश्रान्ये कोशस्थाः . परिकी- | 
 डुलायो माहेषः । गण्डः खड्ढः। चमरी चमर- | तिताः ॥ ३१॥ शइनखः छुद्रशह्) ।..* | 
.. युच्छि गो । . | भाषा-शंख, छोग हांख, सीप, हाम्बक 

स्‍ भाषा-मैंसा, गेंडा, सूअर, चमरगाय ( छुरे-| ( जलकों छोटी सीप ) ओर ककेद ( केकडा). 
गाय ) और हाथी आदि कूछेचर ( जलके | आदिक तथा इसी प्रकारके आरभी जीव कोश- |... 
किनारे रहनेवाले ) हैं ॥ २६ ॥ स्थ कहाते हैं ॥ ३१ ॥ क्‍ 

" कूलचरजुणा: काशस्थंगुणाः 

* कूलेचरा मरुत्पित्तहरा बृष्या वलावहाः । मधुराः | 

_. आतलाः ज्षिग्धा मूत्र: छेष्मव्धना।॥ २७॥ | कीशस्था मघुराः क्तिग्धा वातपित्तहरा हिमा 
».. भाषा-कूछेचर जीवॉका मांस वातनाशकः | वहा बहुपतस्का इप्याश्व बलवछूना; ॥ ३२॥ 
. प्त्तनाशंक/ वीर्यबद्धंक) बरूुदायक, मधुर | / वभीषा-कोशस्थजीवोंका मांस मधुर, चिकना, 
.._ शीतल) स्िग्य। मूजको वढ़ानेवाछा और कफ- |वातनाशक, ' पित्तनाशक, शीतंछ, पुष्टिका- 


३ घाण्ड 
> अति सलिले यस्मादेते तस्मात्छवाः सृताः२८ | शिशुमार्षेत्यादयः पांदिनः स्वतः ॥ ३३ ॥ हे 
8 स्थूला चदठारा दत्ता व यस्याश्रज्चूपारि उस्चूपारि सि स्थिता । ( कुम्भीरों मारको जंलजन्तु। । कम ॥ 2: 
.. अत्का, जग्डपब्दा। गआक्ता नन्‍दाइलीत |कच्छप! । नक्रः नाका इति छोकें। गोधा | 
2 सा ॥ २९ ॥ कारण्डः कपादुकारूयां बृहरछू- | शोहि जलजन्तु) । मकर। सगर  इति छोके। 
.. मम हठाका यु इति लोके। | शहु३ शाह्॒च इति छोके । घण्टिक! घंडियाल | 
( उक ), शरारी ( बगलेका भेद्‌, ).नन्दीसुखी, है 
.. वत्तक आर बलाका आदि जीवोंकों प्लवं कहते |. का मा " का गोह, कर हे 
हैं. ये जरूमे तैरते हैं इस कारण इनका नाम | + 2? कठुआ, नोका) गोह) मगरमच्छ, शक 
*« प्लव है. जिसकी चोंच ऊपरसे मोदी) कंठोर, |, राडिच )) घडियाल और शिश्मार ( संस ) | 
गोल और जम्डूके सदश गोलाईयुक्त हो उसको उनका पा आह 
... नंदीमुखी कहते हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥ पा ४ 
घुवगुणाः ० पोदिगुणा।॥ ४ 
5३8 पर: जिग्या मरा गुखों हिमाः । | पादिनोउपे च ये ते तु कोशस्थानां गुणैः समा? । रे 
पी काका; रा ॥ ३१०१ |. भाषा-पादी जीवोका मांसमी कोशस्थके / 


ग मांस  पित्तनाशकः  सह्श गुणकारक है| 
शतक, वात तथा कफेकों |. 2 
त मत्स्यनामान। 


वर्क है ॥ २७॥ | रक, वहुतमलकततां, वीर्यब््धक और बढदा'- 

मा हे " परवंगगना) . : | यक हू ॥ ३९ ॥ ि 

.. हससारसकारण्डवककोअशरारिकाः। नन्‍दी-| : पादिगणना | 
८ ] सुखी सकादमर्या बलाकाया$ खुवा रपतार | कुम्भारकूमनक्राश्व गांधांमकर शड्च ण्ट्कि “ 
० 


0५५0३ ७2: «32590: 
<. । 


भाषाटीकासमेतः ४२३ 


शकऊुला इंथुरामा च स सुदशन- इत्याप ॥ भाषा-झुरुग नामक मृगका मांस उाष्टकारक; 
रोहंतादास्तु ये जीवास्ते मत्स्या। परिकी- बल्वद्धक, शीतल, पत्तनाशक, भारो, मधुर; 3855 


तिताः॥ ३४ ॥ सर वातनाशक, ग्राहाँ और किचित्‌ कफ 
'... आषा-मत्स्य, मीन, विकार, झष) वेसारिण, हक रू 
.  -अंडज) शकुछी, पुंथुरोमा और सुदशेैन ये ».. रशनामानव | 


_मछालियोक संस्कृत नाम हुं. रोहिडा आदिक | ऋष्यों नीलाण्डकश्वापि गवयों रोझ इत्यपि ।' 
जो जीव जलमें होते हैं, उनकोभी मछढी। भाषा-ऋष्य, नींढांडक, गवय और गेम 
00% 0000 ये रोझके संस्कृत नाम हैं ॥ 

200 कम रोझगुणाः 
मत्स्या: स्रिग्घोष्णमघुरा गुखः कफपित्तलाः । |... रो जे ः 
वातन्ना बूंहणा बृष्या रोचका बल्वर्द्धनाः ॥ “ हम कि 'जडदॉय गा 
मचव्यवायसक्तान दीताहीनां च पूजिता: ३५ | रप, सजग तथा पित्तजर है ॥ हा 
भाषा-मछली चिकनी, गरम, भारी, कफ- 
कारक) पित्तकारंक, वातनाशक) पृष्टिदायक, डतञुणाः | 
वीयबद्धक, रुचिकारक, वलुबढ्धक ह॑ आर मद्य | पृषरतस्तु भवेत्स्वाइमोहकः शीतलों रु) 
६ दारू ) तथा भशुनम आसक्तोंकों तथा ग्रदीक्त | दीपनों रोंचनःश्वासज्वरदोघचत्रयालजित ॥३०॥ 
जठरभिवालोंको हितकारी है ॥ ३५ ॥ भाषा-प्रषत्त ( चित्तक ) नामक मृगका 


०६१७९ ०३२८३: 7० 707७४:४४ न ईी5८/ट््ेना0६६९०२८: अर म 7.4 का अऑख्वथर पण्डतेाडए्छफआ7 मे ढ ५ 


जबीलादाना नाध्ान इगाब । | मांस मधुर, आहीः शीतछ) हरुका; अग्निप्रदी- 
तत्र जब्जालेश्ु हरिणणुणा) । पक; राचकारक हूं ओर श्वास, ज्वर॑, चिंदोप 
तथा रक्तविकारका नाश करता है ॥ ३९ ॥ 


हारैणः शीतलो बद्धविण्यूजों दीपनो रु: का 
. रसे पाके व सघुरः सुगान्ध! साल्षिपातहा ३६ 
भाषा-हिरनका - मांस -शीतंछ, मरू तथा | हु स्वाइलइबल्य। दृष्य। दृषित्रयापहः 
'मूत्रका वॉधनेवाढा, आन्नम्दापक, हछका,।. भाषानन्यथक्ु नामक सृभ ( बारहसिंगा ) का. 
ससमें तथा पाकर मीठा) झुग्गंध्ति और सन्नि- मां: मधुर, हलुका, वरुदायक, वीयद्धक और 
पातनाशक है ॥ ३६ ॥ | जिदोषनाशक हैं ॥ 
एणहारेणछुणाः । सावरझुणाः । 


एणः कपायों. मंधुरः पिच्तासक्षफवातहत्‌। [सावरं पलर्ल क्षिग्ध शीतल गुरु च रछहब। 
: « , संग्राही रोचनों बल्या ज्वस्मशाभनः सतत ३७ रंसे पाके व सधुर कफद रक्तापत्तइत्ू ॥ ४० है | श 
द भाषा-एण नोमक मृगका मांस कसेछा, | . भाषा-सावर मृगका माँस स्ग्ध। शीतछ, 
मीठा) ग्राही) रुचकारक, वबलदायक हु आर | भारो, रत्तम तथा पराकल मीठा, कफकारक :धअय । 
हर - पंपत्त, रक्तविकार; कफ, वात्त तथा ज्वरस्का । ओर रंक्तपित्तनाशक हूं ॥ ४० ॥ द पर हे ५ 
.... नाश करतक्है॥ २७ ॥ . ... : ५ जाजीबशेणाः रु 


0 गा राजीवस्तु ग॒णैज्षेयः पृथतेन समभो जनेः। 
,  कुड़ों इंहणो बल्यः शौतल: पित्तहहुरुः । | भांपा-राजीवनामक मृगके मांसके गुण पच्त 
४ अधुरोवातहद्राही किबवित्कककरःस्ट्रत॥३८॥ | चित्तलके मांसके सच्शही हैं ॥ रे 


५ | 55%. ७४५ 
3२९७ 3 


५ ! 00-0. |॥प॥४४॥७ 8॥40907 ५७॥४७ 00॥8४०॥०7. 09280 22 ढछकाठगा, 
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रो भावप्रकाशः-दिर्तायखण्डम्‌ २। 


ः .._... झण्डाझणा! ।- |... ' पक्षिमाँसगुणाः 
._ झुण्डी तु ज्वर्कासासक्षयशासापंहों हिमः। धार्याकुसवरा येञ्र तेषां मांस लघूत्तमय | 


...__ भाषा-झण्डी ६ सोंगराहित ) .मंगका मांस | आनूर्प बलकृन्सांस स्षिग्धं गुरुतर स्वृतम ४३॥ 
शतक 6 आर ज्यर, खांसी रक्तविकार, क्षय | - भाषा-जो पक्षी धान्‍्य तथां अंकुर खानेवाहे 


तथा शास्तका नाश करता हु ४ 


हे 22288 » वबिल्शयाः 


'हैं उनका मांस हकका और उत्तम है. 
जा पक्षी जलमें रहनेवराढ्े हैँ उनका माँसः: 


सर ब्ध -+- भ 3 
तन् शशनामसानि । 30 0 बहुत 5 हैं ॥४३॥ 
जम्तकणः शरद झूली छोमकर्णो बिलेशयः | , . रह 02002 
भाषा-ल्चकण, शर्म, जी, छोमकण ओर | *पकी वरत्तकाश्वत्रस्ततांन्‍्या वत्तेका स्छूता | . 
हे विलेशय ये खरगोरा € चोंगडा ) के संस्कृत भाषा-वत्ताक, दर्तेक आर चित्र ये बरेरके, - 


. नाम ह ॥ सस्कृत नाम है. इसकी जातिके दूसर पक्षियोंकी 
| गरशगणा$ ; । वत्तका के ह्र्त है ॥ 


 शरः शीतों लछुप्रोही रूक्षः स्वाढु! सदा .... वृतकरुणाः । 
. हितः । वहिकृत्कह्षपित्तत्ञो बातसाधारणः | भिकरः शीतो ज्वरदोष॑त्रयोपह । खुरु- 
रत: ॥ ज्वरातीसारशोपासश्वासामयहरश्र | झकदा वलया वत्तेकात्पजुणा दतः ॥४४॥ 
+ सा उ? || !' भाषा-बब्रकरा मांस आग्रकारक, शीतल: 
भाषा-खरगोशका मांस शीतल, ढ्का, | शचकार।, वसिरद्धक, बलदायक, ज्वर्नाशक 
... आही; रूखा, स्वाहु, सदा हितकारी, अग्रि- |... पिनाश वर्तकाम इससे हॉन 
. कारक, कफनाशक्र, पित्तनाशकं, साधारण 3 हे ॥ ४४ ॥ 
._वातकारक हैं और ज्यर, अतिसार, शोष, ...,... _खबनामानि। 
5फावकार तथा श्वासको नष्ट करता हु ॥ ४१॥ | झादा वाष्केवर्गजु ते. चतुध! मता बुध: । 
_. सेधानामान । पांशुलो गोरकोध्यरतु पोड़को दभर(्त था ॥४९ 


सेधा तु शल्यकः शावित्कथ्यन्ते तहुणा अथ। | _. 7 विग्किखर्गमें छवाभी हे,वह. पांझुलः 


-._ ७ | गारक, पाण्ड्के ओर दर्म भ 
शा -सधा, शल्यक आर श्वावित्‌ ये सेहके ज़् रिका दाता . / 5 7 रत, भांति चार 
अस्कछत नाम हू ॥ । 


लावमासग॒जा: 


स्् 


५;  .: संधागुणाः | लावा वहिकराः ज्लिग्धा गरपा ग्राहिका. हिता: । 

हु (हतार । 

. शल्यक! .+ ' 

के ता मात वात लत पशिलः छेष्मलस्तेषु वीयोष्णोडनिल्नाशनः ४ ६. 
४ रे ह। गयी 

कार शोष तथा विदोषका नाश करता है ॥ | न द 2 जा 3 

* पलिनामाति। ! पत्तकृत्किश्विह्घुवातकफापहः ॥ 


क्षीः  पहजुश्न विहगश्च विहड्मः । शाहु- 
$ पतत्री च विष्किरों विकिरोएण्डजः ४२॥ 


नाशक है गारक॑जातिका ल्वां सत्यन्त हलका+ से. 
.. फिर, अभेकारक ओर तमिदोषनाशक. है... 


| (०9॥8०ांक्षां 0269: 09५४-899790[ 


| उमर रक्तापत्तन्ना हृदामयहरों हिम। ॥ ४७॥ | 
भाषा-ल्वका मांस अग्निकारक, क्तिपफ 
विषद्धिनाशक) आही और .हितकारी है. पांशुल- 
खग, विहंग; विहंग, : विहंगम; | जातिका छूवा कफ? 7रक, उष्णवीय और धात- |, 
वेष्किर 


,.. वातनाशक तथा कफेनाशक है ओर दभर- 


: है. घरोंमें इहनेवाले चिडेका मांस अत्यन्त। : भाषा-पंडाकूता दो प्रकारकी होती है. एक 


'.. आषाटीकासमेत:। .. &£ ४२८. 
नन्‍स्‍स्सफसपननमममम-+-+-े-मक- कफ ++++स्‍् कफ >> प्5 
* चोड़कजातिका ल्वा पित्तकर्ता, किचित्‌ हका, | ८. ्वालाए :। 


आर शातछ हु ॥ ४९ ॥ ४७.॥ 9. 
क्‍  वाताकनामाने । भाषा-इुछुट, कृकवाकु, काछज्ञ, चरणायुघ+ 


लोको वर्दिलटकी | ताम्रचड, दक्ष; प्रातनीदी और शिखंडिक ये 
वादका वादचटका वाताकश्व॒ सं स्म्त; ; | मुगके संस्कृत नाम है ॥९० ॥ 


भाषा-वाढीक, वातिचय्क और वार्तीक ये 


कुछुटगुणा कक 
वगेरेके संस्कृत नाम हैं ॥ उतट्डणा: । 


| 
। 
। 
| 
|] 


बाताकशुणा) ॥ «४ | छक्कूटा दंहणः रूगधों वीयाष्णोष्निल्हहुरु । 
' वालीको मधुर: शीतों झक्षश्न कफपिचतनुत्‌। | ० अत मदेदीरवा ईयः कापके ५५ 


न ० आम ् भारण ९६ ह्ण ] गुरु: है 
भाषा-वगेरेका मांस शीतल, रूक्ष जौर कफ: | पडुंडेट: कया ईेहण। सपा आओ 
नाशक तथा पित्तनाशक हे ॥ | वातापित्तक्षयवर्मिविषमज्वरनाशनश! ॥ ५२॥ ४ 
तितिरिनाभानि ।._ | आाषान्छुरगका माँप उुष्टिदायक, खिब्घ, 
22333 ८ ८ ०. > | उष्णवीयं) वातनाशक भारी, नेत्रोंकों हित्त- | 
पतातार! ऋष्णदृण स्याक्चन्नाध्न्य | 
हे 2 व  प वािदोदिय गाए करी, वीयंबद्देक कफ वलदायक) दृष्य 
चिर । । ओर कसेछा है. वनमुरगेका मांस ख्िग्ध; 


भाषा-जां तातर काछू रगका हा वह काछा | वृष्टिकारक, कफकर्ता, भारी हैं और वात; 
तांतर आर जा चत्रावाचत् वणका हा वह पित्त, क्षय, वमन तथा विषमज्वरका नाक ः 
गिल 6 | करता है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥| 
वित्तिश्गिणाः । । । 


। ;ढ अठुदा ४ 

2 ८. 0५ ते (क अलकन । । 
ताकत रिबेल | आहा हकादपिद्यया।  वास- हारीतनामानि ] यु 3 
| 


कासज्वररर्तस्माहाराणपका शुण ॥ ४८ ॥ | _ ० - ० ना रो । 
बा-तीठरका भांत वढदापक आही हे दरों रीतः सवाई कक 
और हिचकी, जिंदोष, श्वास, खांसी तथा। _- दि के 
ज्वरका नाश करता है. काढे तीतरकी अपेक्षा | ० फ्टव नाम है ॥ कक 
गोर तीतरके मांसमें अधिक गुण हैं॥ ४८ ॥ । हारतमांसशुणा।.। .. ४ 
चटकनामानि | हरीतो रूक्ष उष्णश्र रक्तपित्तकफापहः | स्वेद-.. | 
| चटक! कलावेंड) स्यात्कालिड) कारुकण्ठकश । | पेरकरः: नाक्ति इंपद्ातकरश्े से ॥ ५३ | ई, रु 
। घ्‌-चटक); कछुबिक; कुंरिंग.ओर काछू-| . भाषा-हरियक॒का मांस, रूखा, गरम, | 


कण्य्क् ये चिडेके संस्क्रत नाम हैं ॥ | रक्तपित्तनाशक,, _ कफनाशक) “स्वेंद्कारक > 
चटकगणां! | स्व॒रकों उत्तम करनेवाछा और किचित्‌ वात- 

है ,* | कारक है ॥ ५३ ॥ । जज 
कुलिडृः शीतल लिग्ध! स्वोडु! शुक्कफपद:। | हे जे 


५ पाण्डुनामानि । है| 
सन्निपातहरों बेइमचटकश्लातिशुक्लश ॥ ४९ ॥ पाउडनामा 
. /  आषा-चिडेका मांस शीतक, स्त्ि्प, , मधुर, | पाण्डस्तु दिवेधों शैयावित्राक्ष कलथ्वानें: | ४० 


वीयबद्धूक, कफडक ओर सन्तिपातनाशक द्वितीयों धवलः प्रोक्त: स कपोत रफुटस्वन+ ५४ हो 


« वीर्यबर्दकहै॥ ४९१ चित्रित पंखोयुक्त मीठे स्वरवाढी होती है और | 
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*. आपप्रकाश:-द्वितीयखण्डम २। :' 2 
दूसरी सफेद वणयुक्त स्फुट हब्दोंवाढी हो तै।. भाषां-पक्षियोका अंडा बहुत स्रिग्ध नहीं, 
है? पहिंछीको पाण्डु ओर दूसरोकों घवक आर | वृष्यं, भारी, पाकमें तथा रसमें मधुर, वातना: | 
कपोत कहते है ॥ ५४ ॥ .. शक ओर अत्यंत वीयंवछक है ॥ ५८ || 


पांडुमांसगुणाः - |... / आम्यच्छागनामानि। 


हू द चत्रपक्ष, करपहरा वातप्नां अहणामझुत्‌ | छागलों बकेरइछाग  बस्तो5जश क्षेल्कः स्तुमः ; ४ 
।. धवलः पाण्डुरादेश रक्तापेत्तहरो हिमः ॥५८॥ | , जा छागी स्तुमा चापि छेलिका च्‌- गल: | 
भाषा-चित्रपक्षता मांस कफनाशक ओर 0] । 
वातनाशक तथा संग्रहणीनाशक है. धबकका। 7 ॥ ९३ 
माँस रक्तपित्तनाशक़ और शीतल है. ॥ ५६ ॥ |_ भाषा-छागछ, बकर, छाग, वस्त, अज, 


3 मयूरनामानि । क्षेकक ओर स्तुम ये बकरेके संस्कृत नाम हैं. | 
४ ओर अजा, छागी, स्तुमा, छोलिका ओर गल-: 
जी, पास. | स्तनी ये बकरीके सा नाम हू ॥९५९ ॥ 
शिखी शिखावरो बहा शिेखण्डी , नीलक का 
ण्ठकः ॥ शुक्लपाडृ१ कलापी च मेघनादानुठा-| *. म्यच्छागमासज॒णा:। 
स्थापे ॥ ५६ ॥ छागमांस लघु (्ग्घ स्वाइुपांक तत्रेदोषजुतू | 
हि. भाषा-मयूर, चन्द्रकी, कंकी, मेघराव, भुज- | नातिशीतमदाहि स्पात्म्ाडु पीससनाशनप्8 ० 
.. मशुझ) शिखी, शिखावछ, वही, शिखंडी, नील- | परे बलकर रुच्य॑ बृंहणे वीयवरद्धन॑घ । अजा- 


2. काठ अछोपांग/ कण और मेषतादानुरासी | यास्वप्रसताया-मांस पीनसनाशनमू ॥ ६१ ॥ - 
. “ये मीरके संस्कृत नाम हैं ॥ ६६॥  . 


शुष्ककासे5रं मग्नेश्व. दीपनम |. 

0 अयुरमावगणा:: ककास5रुची शोषे 8 दीपन्‌ र्‌ |." 
42 , उंग्ाही वातशान्तिकव। िय बालस्य मांस रुहुतरं स्वत । 
हि पा सर तथा पाकमें हे हद 200 मोर 
52 7 बद् ८! 9 ताण्डस्प का 
.. आही और वातनाशक है ॥ । सोत शर मत कक लडकी 
धारा नामानि पा अंतिःशाछइकर वक्‍्य सासदः वाताफेतजुतू | ५ 


_ पारावतः कलखः : कपोतों रक्तवद्देनः । 3 5 2 या पसतस्यं चें। ६ 
की मत, वेज, कपोत और रे | ऊ्ू जञविकारन्न छागमुण्ड रुचिप्रंदू ॥६४॥ 
. चद़क ये परे ओर कवृतरके संरक्ृत नाम हैं ॥ | « भाषा-व॒करेका मांस हलका, ज़िग्ध, पाकर. 
कक पाराबतगुणाः ।. मंठा, जिदपनाशक, बहुत शीतछ नहीं, दाह- ॥ 
पारावता गुरु) कलिग्धों रक्तपित्तानिलापह । कारक नहीं, स्वाह; पानसनाशके;. अत्यन्त | " 
सुआहा शातलस्तज्जञः कथितों वीयवर्द्धन: ५७ |... 2. गषकारो; पुष्टदायक और वीर्यबद्धक | 
 भावा-पारावत और कंबूतर इन दोनोंका | » “शता, ( विना ब्याई ) बकरीका मांस | 
माप नन्तका नष्ट करनवाढ्य, अम्निप्रदीपषक और 
>ती खारधी, अशच तथा शापरोंगमें हिंतकारी 
है. वकरीके वच्चका मांस वहुत हलका, हृद्यकों. 
29% ज्यरनाशक, श्रेष्ठ, सुखदायक और बहुत | 
०! | उदायक है. जिसके अंड निकाठ डाढें हाँ | 
« 7] एस बकरेंका मांस कफ़कारक, प्लारी,, नाडि- रा 
: ... योंको शुध करनेवाढा, बढंदायक, मांसवर्दक) |. 
)/ ]0 ५ ह ह 


भाषादीकासमेतः । 
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- बातनाशक तथा पित्तनाशक है. वृद्ध, रोगयुक्त 
ओर म्रतक . बकरेका मांस बवातकारक ओर 
'रूख़ा है. 'बकरके मस्तकका मांस हँसअंस 
: ऊपरक पविकारोंको नष्ट करनेवाठा ओर रा 
'कारी हु ॥ ६०-६४ ॥ 

“४ ४ / संपनामानं। 

मेद्रों मेढो हुडो-मेष उरणोउप्येडक्रोइपे चे। 


रा * । 
अविवृष्णिस्तथोणायु! कथ्येते तद्॒णा अथ १५ । 


भाषा-मेद्र, मठ; अप; 


टु सप्ग्ण, एड 


; अवि, वृष्णि आर ऊणाय श्र भदके मे ग् 
नामह ॥ ६५॥ 
सपमासमृणा: 
मेपस्य मास यु स्यात्पतटगन्सकऋर गढरू | तम्थ- 
वाणडविद्वीनस्य माले कि खिदधु स्खतय 55॥/ 
भाप-मेंड्का मांस प्रट्िदायक; फिततकारक; 


3 ; ऋ" 

०] >420- हे ७ जल्भ्चहः 
जड़जझुस पके पड अवध दराशणा 35 पु 
2220: ्् सजा वच्य ७ ० 4 #रिल)7॥ मै”: १५ हे ५० 

«५  पच्छाड्रय मास देश तर्ज हा वटत 5 पर थे 
ह 3 >छफस्ा सिमट पलिनासानाएओ )।! 5७) | 
ऋण्मजज कि न्लक्प ०5 । 230: 07 33 
हे 
/ भसाज-एंडकका साँस भब्क मास्क सदर: 
हे ० >> न हु ब्प्र्तफम्पा प््रिरा 
4 ला है आर इुम्वाका नांख हृदुथक। ।45) 
|. बन 


| (८॥ 

4408 5| 
च 
4 


३०. 
ले 


ड्रान्सोसमेयोएपि गोरुक्षा भद्र इत्यॉप 8 झुर 


जुष्य, अंलंन जसकारक तथा कफकारक 
है और बातसंबंती रोगोंको नष्ट करता है ॥६७॥ 
दंयेसनामानि । 
:.... बलीवर्देस्ु बृषण ऋषमश्ध तथा इंध! । अन- 


<... आाषा-बीवद) इपम) ऋषभ) इष्य, अन- 
.. दान सौरमेय, गी। उक्षा जोर भद्र थे वढक 
| संस्कृत नाम हैं. ओर छुरानि; सॉरमर्दा, माहदा 


पर गौ ये गायके संस्कृत नाम हैं ॥ 5८ ॥ 


गोमांस तु गुझ ज्षिग्ध पित्तफेणामेनर्जेनंग । 
ब्हर्ण वातहँह्नल्मगप*र्ग पीनसपणत ॥ है ९, ॥ 
कफवछूक) छहाएकाफक,। सात ज्ञक्त,। बहुदासेक्र, 


घाटकाप्प लता तुत ड्राड। छाड़ता: । वाजर 


६ 5८ ४745५ 68 ॥ 


बन 
कि | नव्गछः प््तए 
«  पनृर्ह< ६ 753०] 


ले | प! नस्क्ल्ण, ऊकडए 


भिः सौरभेयी थे माहेयी गोरुदाहुता । ६८ १ 


गोमांसगणा! । 


भशाषा-नछका भांग आगे, स्िंघ, पिजवहेक) 


अपश्य आर पीनिषागनाशक हैँ | 5६१ ॥ 


गखंनागानत । 
532. 
पाहिानगरूच हवा थं; ॥ ७ हू ॥ 
॥४| 


43 ४४4) १३९५ 
४8४४9 (४४४8 
झिडूत नाम हैँ | छह || 


तुमने; 
सर 


पालिं। 
तह ये. | 
पीट ही 


अप पर पर -ब न 2 ह्ज प्ात्कू ण्ग््र् सत्क् 
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भाषा-महिंद, थोव्कार 


हर छ ३६ , 
। 
“यह 


हिवस्थामिय क्लग्योष्ण वातनाशनघू ॥ 


 निद्राशुक्रमद दर्व्य तमुदाबयेकर शुरु मे डृधष्य॑. 


खड्विष्ण्न वातापिताशइनाशनमू मे ७३ के | 
भाषा-मैंसेका मांस मधुर; खस्ि्घ, गरण, 
बातनाशक) निन्‍द्राक/रक, झुक्रदायक्े, बरूदा: 
यक; शरीरको दृढ करनेवाला, इंप्य, मझू तथा 
मूत्रकों अधिक करनेबारा ह आर बात, पि 
तथा रक्तविकारका नाश करता है ॥ छरे |. 


अ2*- 


_ मावप्रकांशः-द्वितीयख़ण्डम्‌ २ | 


६। 
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सप्डूकनामानि। | भाषा-इद्ध ( बुड़ढे ) ज़ीवॉंका मांस दोष- | 
कारक ओर वाढक जावाका मांस बरुदायक . . ६ 
ओर हलका है. संपके कावनेसे मर हुएं जीवोंका | 


. हि 
मण्डको इवगो भेको. वयोदूदृदुरों हारे! । 
मांस आर सूखा मांस ब्रिदाषकारक हे. हिसके 


भाषा-मण्ड्क, प्छवग, भेंक) वषाक्ू, दुहुर 


. और हरि ये मेंडकके संस्कृत नाम है ॥ | जीवोंके काव्नेसे मरे हुए जीवोंका मांस सूखा # 
मंडकशणाः॥... ।|मांसओऔर दूषितमांस अत्यंत शलकारक है॥ ७५॥ 


. मण्डूकः छेष्सछों नातिपित्ततो बंलकारकः । । .... विवादुसतमासऊुणा: 

... आषा-मेण्डकका मांस कफ़कारक, अत्यन्त | विषास्डुरुडस्टतस्थतस्टत्जुद[उजाकरओ)। 
. 'पित्तका्से नहीं ओर वलढूदायक ह ॥ मुत्छुशजनक कृश वातग्कोपणस ॥ दोयपूण ' 
ट पादिन/ शिराजालं ख्उतमप्छु जिदोषकृतू ॥ ७६ ॥ 
बकच्छपनामान | । भादा-ात्रष, ध को उत् जरूस मर हुए 

, , |जीबोंका मांस दोषोंको उत्पन्न करनेवाला, रोग- 
कच्छपो शूदपात्कूमं: कमठो दठपृछकः। | कारक और मृत्युदायंक है. गीढ्श मास ग्लानि 
भाषा-कच्छप, गृपादू, कम; कम जार कारक, ले शञु करने आर वात्तप्रकापक है. 
पक ये कछुएके संस्कृत नाम हैं ॥ जिम्तकी नरसोमिं जहर भर गया हा उसका 
के कच्छपर्मांसगण छसें मरे हुएका मांस चिदोष- - 
कच्छपों बलदों वातपित्तलुत्युंस्वकारकः | | है ०६० 
. आषा-कछुएका मांस -बरूदायक, वात तथा जात्यादूपरलंन छणाः ६ 
पपत्तको नह करनेवाछा और वीरयकारक है ॥ | विदज्जेचु पुमाज्छेषट! स्री चतुष्पदजातिणु। पराद्धा 
22 सयोहदर्मासश॒ुणाः । | लघु. एुंसां स्पात्थ्रीणां पूवोद्धमांदिशेत्‌ ॥ ७७॥ 
सचाहतस्य मांस स्याद्माधिधाति यथा$्छृतयू | | देहसध्य शुरुप्राय सवेदों आणनां रुुतस | 
स्थे बृंहण सात्म्यमन्यथा तद्धि वजेयेत्‌ ७४ | पक्षक्षेपादिहज्भानां तदेव लघु कृथ्यते॥ छ८ ॥ || 


| न 


>> ऑफ 
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और शरीरके स्वमावसे मिलता हुआ | पृष्चल्वग्यकृदन्त्राणि गुरुणीह यथोत्तरम्‌ | छघु॒.. 
सकी ग्रहण करे और वासी मांसको | जतकर मांस झगानां धान्‍्यचारिणाएं॥ ८०॥ . | 
... मत्स्याशनों पित्तकर वातप्न खुझरू कारितकू । 
हे सयब्तमासमभुणा। |. : पताशिनां छेष्मकर लघु रूक्षयुदीरितमू ॥८१॥ - ५ 
सतस्य. चावल्यमतसारकर शुरु । बूंहणं शुरू वातन्न॑ तेबामेव पलारिनामू। छ 


भाषाटीकासमेंतः |... पर 
होता है और पक्षियोंका पंखोंके हिलानेसें। .... शिलींमरगुणा: हा. 


: देहका मध्यमाग हलका होता हु. सम्पूर्ण शिलीम्श्र 
जा 9 
जातिके पक्षियोंका अंडा और गरदन भारी। 


हांतीं है. तथा छाती, कनन्‍्धा, उद्र, काख 

ः भाषा-सिलन्ध मछली कफकारी, बलदायंक, 

पांव, हाथ, कमर, पीठ). त्वचा ( चमडी | 
? हाथ) 60 सना ( अमडी.॥ | पाकमें मधुर, भारी, वातनाशक, पित्तनाशक> 


कलछजा आर जांत य पूव्वपूवसत पीछे पीछकक | 
भारी होते हैं. घान्‍्य ( गहूं, ज्वार, वाजरा हृद्यका अयथ आर आमवातकारक हु ॥ «५ || 


आदि ) खानेवाछे पक्षियोंका मांस हछका और ! भझरइणा: 
वातकारक है. मछली खानेवाले पक्षियोंका | भंकुरों मधुर। शीताों दृष्यः छलेष्मकरों गुरू 
माँस [पत्तकारक, वातनाशक ओर भारी हैं. फल | विश्म्मजनकश्नापि रक्तपित्तहरः स्घृतः ॥८६४॥ 
'खानेवाले पक्षियोंका मांस क्रफकारक,/ हढका |. भाषा-भाकुर मछली मधुर, - शीतल) दृष्य, 
जार उठ है. मति बानवाड पक तका संत्ति। क्रकारक, भारी, विष्टम्मणनक और रक्त- 
पुष्टिकारक, भारों ओर वातनाशक हूं. जिनका | पित्तनाशक हैं ॥ ८६ ॥ 
देह बढा ओर मोद्य होता है. उनके सदश । 
समाचकाशुणा 
जातिके प्राणियोंमें जो छो टे दृहवाले होते हैं 20080 छ 
उनका मांस उत्तम और जिनका देह छोटा | शचिका वातहद्वल्या इंहणा सझुरा गुरु। 
होता है उनके सहश जातिके प्राणियोंमें | पच्हत्कफर्कडच्या इप्या दृत्तानय ता <७ 
जिनका देह वंडा होता है उनका मांस! भाषा-माचिका ( माई ) मछली बातना- 
उत्तम है ॥ ७७-८२ ॥ । | शक, बलदायक, पृष्टिकारक, मधुर, भारी, 
४ «| पित्तनाशक, कफकारक, रुचि उत्पन्न करन + 
2228 | र जिनवी अभप्रि दीपन है उनके... 
> वाली, इृष्य और मैदीपन है उनके. 
5. .. . . डिये द्वितकारी है॥ ६८॥ को 
रक्तोदरों रक्तमुखों रुक्ताक्षो रक्तपक्षातिः | कृष्ण- | . पाठीशुणा॥. 
| । जि ५ ९ 2292: 7720 ५०००९ हे 3 0 १ /5 ८ ॥ दर 
| सता लत मात पर, पल रे | पाठीनः छेष्मछो बलयों निद्राहुः पिशिता- 
(न छ 2 कम रद श्रोग॑ 
. और पंख ये छाछ होते हैं तथा पूंछ काली | । ईफे धिरं पित्तडुछरोंग॑ करोति 


छेष्मलो वलयों विपांके मधुरों 
गुरु।। वातम्त्तहरों हृथ आम्रवातकस्श्च-सः ८« | 


१ 
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होती हैं उनको विद्वानोंने उत्तम रोहू मछली पे ॥ <<८ ॥ हि, 
कहा है ॥ ८३ ॥ . ; भाषा-पाठीन ( पठिना ) मच्छी कफकारक, 
रोहेतगुणाः ! बलदायक, निद्राजनक, मांसको तोडनेवाली, 


5 ३ 3 (४ | रुपिरको दूषित करनवाली ओर पित्तकास्क. 
; शा 5 न 5 
४ रोहितः स्वेमत्स्यानां ,बरों वृष्योतदिताते- |, क्ोदरोगनाशक है | <्व॥ 

. नित्‌। कषायालुरसः स्वाहुवोतप्लों नातिपित्त- श्गीगुणा। जे हा 
कृत ॥ ऊध्वेजजुगतात्रोगान्हन्याद्रोहितमुण्ड- हक 
कम ॥ <४ ॥ 


...  भाषा-रोहित ( रोहू ) मछली सव मछाहे- 
_  यॉमें श्रेष्ठ, वृष्य, आद्तवात ( छकवा ) नाशक, 


डक ">अ्थ०मटीथ 2 ...-४ ०००२० अं ज->«०> 4 बन 
८० १$! 20 कक, 


बुधेः ॥ ८९५ ॥ 


[-थृंगी ( सांगी ) मछली वातनाश 


' कसर 22... 


उछल सुरः सिग्धों रोचनों: वहिव्धेनः 
शक पित्तहत्कफकृत्किखिल॒घुवृष्योषनिकाषहः ९०॥ | शिरो मधुरों रुच्यों वातसाधारणः स्घृत३ ९३ 
._ आषा-इंल्सा मछंढी मधुर, क्लिग्ध, रुचि | ' 
कारक, अभ्निवद्धक, पित्तनाशक, कफकारक) | पित्तनाशक, कफनाशक) शीतल, मधुर, रूचि- 
.. किचित्‌ हलकी, दृष्य ओर वातनाशक हैं ॥९०॥ | कारक ओर वायुके लिये साघारण ह ॥ ९३ ॥ 
00. शष्छुलीगुणाघ। .... | . - गस््नीगुणाः 
.. शष्कुढी ग्राहिणी ह्या मधुरा तुवरा स्घ॒ता । 

_._ आपा-सोरी मछली आही, हृदयको प्रिय, | कफप्ली रुचिकृछ॒प्वी दीयनी बलवीयेकृत्‌ ॥९ ४॥ 

'मधुर ओर कसेली है ॥ ४ “ | शथाषा-गरस््ी ( गर्‌ई ) मछली मघर, कडवीं, 

कम गगरगणुणाः कसेली, वातनाशक, . पित्तनाशक, कफहारक, 
._. आपषा-गर्गरामछली  पित्तकारक, किचित | के तथा वीयंब्रद्धक है॥ ९४ ॥ 
+ वातनाशक आर कफको. कुपित करनेवाढी है ॥ | - मझुउणाः 


काबकाशुणा: ।  , . | भहुरा पीतहह्लल्या दृष्यः कफकरों लछु३ | 


.. केविका मधुरा लिग्धा कफन्ना रुचिकारिणी। | . भाषा-महुर ( मंगुरी ) मछछी बातनाशु्कः 
किखत्पित्तकरी वातनाशिनी वहिवर्द्धिनी ॥९ १॥ | 7 टैं0 कफकारक और हल्का हैं ॥ 
5. भाषा-कविका ( कवई ) मछलीं मधुर, सपाद्मत्स्यशुणा: 

* 'क्विग्ध।  कफनाशक) ” रुचिकारक, किचित्‌ सपादसत्स्या मधाहुन्मंदःक्षयकरश्व सः । वात- 
 पित्तकता, वायुको नष्ट करनेवाढी और अग्नि-| पित्तकरश्षापि रुचिकृत्पर्मों मतः. ॥ ९५ ॥ 
 चद्धक है ॥ ९९ ॥ घा-सपाद्‌ ( टेगगा ) मछली वृद्धिवद्धंक, 


२ ह्प डा ५ 


*.... वॉममत्स्यग्रणा: मैद॒का क्षय करनेवाली, : वातपित्तकारक और 
वर्ममत्स्थों हरेद्वातं पित्त . रुचिकरों लघु! । साप्कारक है ॥ 55 ॥ 
आंषा-वर्मामछली वातनाशक) पितहारकः | .. शफरीणगणाः 
 'रुचिंकारंक आर हलकी है ॥ प्रोष्ठी दिक्ता कट स्वाढु। श॒क्रप्ती' कफवात- 
३ दण्डमत्स्यमुणा: |... | जिद । क्षिपास्यकण्टरोगन्ती रोचनी च लघुः 


दण्डमत्स्यो रत तिक्तः पित्तरक्ते कफ हरेत । [सकता ॥ ९६ ॥ 
पातसावारणः आक्तः शुकरलों बलवद्धेन:॥९२॥ | - भाषा-प्रोष्ठी ( शफरी ). मंछढी कडवी) 


एरड्रीगुणा।। . ... [आर हलको है ॥९६॥  . 
विष्म्भी 70९/5: शींतछों ४ क्षुद्रंमत्स्यगुणाः भा 


महाशफरसंज्ञस्तु तिक्तः ,पित्तकफापहः । शि- 


भाषा-महाशफर ( पपता ) मछली कडवी, 


गरक्षा मशुरा तिक्ता तुबरा वातपित्तहतू। . 


; पा>दुण्डार[ मछली "क्षम कड्वी, रक्त-। चर॒परी, स्वाद, वीयमाशक, कफ तथा वातकों 


की तथा वढको बढानेवाढी है ॥१२॥ । करनेबाढी तथा कप्ठरोगनाशक, रुचिकारी 


"नमन जनमन-नमाकननी न“ सन पानन-ममन-भ न क कम कक कक पलनम+न«--नक, 


भाषा-छाट। मछछी स्वादु,. त्िदोषनाशक), | बलंदायक ओर वातविनाशक हुं. नदीकी मछली 


'हितकारी हैं ॥ ९७॥ . | मथुनशक्तिवद्धंक, गरम और अर्पविष्ठा छान- 
अतिक्षद्रमत्स्यगणाः वाली हे. .चाज्म .( होज ) की मछली पित्त- 


पह। 


मा मलजनक तथा मूचननक 

, -भाषा-वहुत छोटी मछली पुरुषतानाशक, था श्जजनक है. झरनकों , मछली 
| 

| 


तडागके सदृश, बछ) आय, वृद्धि ओर दृष्टिको 
बढानवाढ्यी है ॥ ९९-१०१ ॥ 


अतावशष सत्स्यावशपजुणा: 


राचेकारी, खांसीको दूर करनेवाली आर वात 
'नाशक हैं ॥ 
सत्स्याण्डगणा$ । 
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खान ॥ ९८ 


भाषा-मछ्ीका अंडा अत्यन्त वृष्य, स्ल्रिग्घ, | वैश्येषोल्यमुदाह॒तः॥ १०३ 
'पुष्टिकारक, हुछुका, कफ वर्धक, भेदवद्धक, बढू- | शरद श्रेष्ठा दशपाउयसुदाहत:॥ २० दे॥ 


| तडागजातां व्षोस्चु तास्वपथ्या नर्दीभवाः । 
| 
। 
. दायंकः ग्छानिकारक ओर प्रमेहनाशक है ॥ ९८॥ | रत ऑमश्रव्कतनय आऋँमावामश्र- 
| 
|| 
| 
|] 
। 


शुष्कप्रत्स्यगुणाः विराचिते श्रीभावप्रकाशे मांसवगः 


'शुष्क्रमत्स्या नवा बलल्‍या डुजेरा विड़विवं- समाप्त: ॥ १० ॥ 
' एन्धनः । 
भाषा-सूखी हुई मछछी वल्वर््धक, हुजर | 
आर मलरोधक है ॥ 
दग्धमत्स्यगणा: 


5 


मछली, ग्रीष्मऋतुमें होज ( चाए ) की मछली; 


दावा दल कटा: । | मछहीं अपथ्य है ॥ १०२ | १०३ ॥ 
भर दि रचा उद्ाारक। तिशीमावम्रकाशमाषादीकायों पंचम- 


॥.. और वल्वद्धक है ॥  : ' 0 
। । कृपजादिमत्स्यगुणाः । प्रकरण मांसवग: समाप्त: ॥ ९० ॥ 


| 

| 
सी - प. हम आन है 
कापमत्स्या। शुक्रय॑जछ॒छछप्माविषद्धना। । उे- , 

. रोजा मधुरा: लिग्धा वल्या वातविनाशनाः ९९ । 8 
नादेया बंहणा मत्स्या गुखोशनिलनाशनाः पक । «मा क 
पेत्तकरा दृष्या! रिप्वीष्णाः सज्पद्यंस३१०० | 

_ चौझ्ा! पिच्करा! क्षिंग्धा सघुरा रुघवों हिमोः 

« ताडागा गजुखा इृष्याः शीतला मलमूजदा;॥ 
' ताडागवत्क्षिपजावाउजायुमतिहककरा) ४१० १॥ । 

भाषा-कूप ( छुए ) की मछली वोय; मूत्र | .. 
का४ <,र कंफको बढातेवाली हैं. सरोज[ 
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ह- &0५ 


भाषाटीकासमेतः |... .. अ४३१ 


आतेसूक्ष्माः पुंसत्वहरा रुच्याः कांसानिला-| 'क) स्िग्ध, मर, हछका आर शीतछ हुं: , 
तडागकी मछली भारी, वृष्य, शीतकू आर « 


भाषा-हेमन्तऋतुमें कुएकी मछली, शिशिरः 
ऋतुम तारावकी मछली, वसनन्‍्तऋतुमें नर्दकी 


वर्षाऋतुर्में तठागकी मछली और शरहतुम 
| झुरनेकी मछली श्रेष्ठ, है. वर्षाक्तुर्में नदीकी 


(छोटे ताछाब ) . की मछली मछर, स्निग्घ, पा 5२, औ रे | हे हे कु ३ कल के 


पाकम हलका, राचकारी, बढदायक आर | पुष्टकारक, भारी, वातनाझक, रक्तपित्तकारक, : 


मेत्स्थगभा भर वृष्यः ज़िग्धः पुष्टिकरो | हेमन्ते कूपजा मत्स्याः शिश्षिरे सारसा हिताः। 
लड़) । कंप्रमंदुपदां वलया शानिद्धन्मइना- उसन्ते ते तु नादेया ग्रीष्मे चोझ्समुद्धवाः १०२. 


 - भावप्काशः-द्वितीयखण्डम र। 


अक्षय कृतान्नवर्गः | 


>-#<229--- 


. तत्र अन्नानां साधनप्रकारा: सद्दघाना गुणाश्व। 


.. कार्यपे- तेडखिला ज्ञेयाः 


तत्र परिभाषा.। 

समवायाने हतों ये झानाभिगाणता गुणाः 
पि.. तेडर परिभाषोते भा- 
पता) ॥ १॥ क्ाचेत्संस्कारभेदेन गुणभंदा 
भवधत१ । भक्त लघु पुराणस्य शाल्ेस्तश्वि- 
पटों गुरु; ॥ २ ॥ कंंचेदोगेग्रमावेण गुणा- 
न्तरमपेक्ष्यते । कदत्न गुरु. सर्पेश्व लघूक्त 


- सुहवितं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषान-सानशचरान जन पदाथाम जा गुण 


* कहे हैं उन पदार्थीके बनाये हुए अन्नमेंमी वे 


सम्पूण गुंण होते हैं. थे सामान्यतासे कहा है 
किप्ती अन्नमे संस्कारभेद्॒से अन्य गण हो जाते 


हे हैं जैसे बके पुराने चावलांका भात हलूका होता 


३] < 


3५३22 (5228 2७: ७ ७५५ के हे 


ह):परन्त वही शालिचावलोंका बना हुआ भात 
खिलता नहीं ओर चिउरा भारी होता है. कहीं 
संयोगके प्रभावप्तेमी गुणोंमें-अंन्तर हो जाता 
है जेप्ते कि दृष्ट अन्न भारी है ओर घीभी भारी 


'फैंथणा३ 


भक्त वहिकर पथ्यं तपे्ण रोचन लघु। अधो- 


तमझ्त शीत गुपरुच्य कफप्रदस ॥- ६.॥ 


भाषा-भात्‌ अभ्निकारक, पथ्य, दृप्तिदायक, 
रुचिकारक ओर हलका हे. बिना घोये हुए 


चावद्धाका, वना माँड नेकाछा हुआ. भात 


आर शातरू हुआ भात भारी, अरुचिकारक- 


आर कफवद्धक है ॥ ६ ॥ 
दालीनामानि । 


दालत तु शमीधान्य दालेदोले। ख्रयामुभे | है 


दाला तु सालल (संद्धा लवणाद्रकाहह्ञाभ। ॥ 


संयुक्ता झुपनाज्ना स्पात्कथ्यन्ते तंहुणा अथू७. 


भाषा-फछाके ( मूंगे, चना, अरहर, - उरद्‌ 
आदे ) धान्योंको दुलनेसे दाल हो: जाती: है. 
दालि आर दाछी ये दालके संस्क्रत नाम हैं 
जल्में डाठकर दालको ' पकावे, जब उसीज 
जाय तव उसमें नमक, अद्रख और हींग 


यथायाग्य डाढे तब वह सूप ( दाक ) तयार 


होती हैं ॥ ७ ॥ 
दालीगुणाः 


है: परन्तु वह दुष्ट अन्न यदि घींमें बना होय ती | उसी विश्म्मकों रुक्ष: शीतस्तुं स विशेषतः । 


हढका आ।र हतकारों हाता हु ॥ १-३ ॥ 
52 भक्तनामान 4 


क्रभी भोतका नाम है ॥ ४ ॥ 
. ./.. भक्तसाधनमू। . .., 


मे हे अकार उत्तम रीतिसे धोये हुएं 
पांचगुन जंलमें पकावे, जब पक जाय 


निरतुवा मष्टप्तासेद्धों लाघव सुतरां व्रजेत्‌॥८ा' 


भाषा-सृप ( दाछ ) विष्टम्भकारी, रूक्ष और 


भक्तम्न तथान्यंश्र कचित्कूरं च कीर्चितथ । विशेषकरके शीतछ हे. भ्नी हुईं छिलके रहित 
 ऑदनोइल्ली ख्रियां मिस्सा दीदिविः पुंसि | “्यन्‍्त हलकी है ॥ ८ ॥ 

_ आषितः ॥ ४ ॥ 
भाषा भक्त, अन्न) अंध। जादन) भिस्सा 7 डेछा' दालिसेमिश्रा लवणाद्रेकहिहुमिः। .. 
गर दीढ़िवि ये भातके संस्कृत नाम हैं. कहाँ | संथुक्ताः सलिले सूद्धा: कैसरा काथेता 


कऊँसरासाधनम्‌ । 


बुधे! ॥ ९ ॥ 


0. भाषरा-दाल और चावकू “मिलाकर उसमें... : 
ला स्फीतास्तोये पश्चगुणे प्रचेत्‌ | | गमक) अदरक आर हींग डालकर जलूमें सिछ,.... | 
रा चोष्ण विशदं गुणवत्मतम्‌॥५॥ | *रे. उसको 


विंद्नोंच ,कृशरा « खिचरी 
हाह 


कऊँसरागुणा। 


निकाछ देवे तो यह उष्ण | कुसरा शुक्ला बल्या गुरु) पित्तककप्रदाः। ० १ 
%॥. | हुज॒रा बुद्धावष्रभमलमूजकरी सप्नता॥ २० ॥ ही | 


| 5 
> मय 
3 के ने रे |, पट डे + प्र! न ५ 
हु ३ *  नसन-+3ीनिनीनयनननननीननीनीननननरनगणग-> 5०. “२ 
३... 0: ंििदेीाए-++++-7-+--+५-ज्च्धास्ान्य 


| भाषा-खिचरी वीय॑बर्दधक, वकारक, 

/... कफ तथा पित्तको उत्पन्न करनेवांली, दुजर, 

५. बुद्ध) विष्म्भ,, मर तथा मूचरको बढाने- 

| . बाली हैु॥ १० ॥ 

हि 80 तापहारीसाधनम्‌ । 

- . ते हाद्धासंयुक्त माषजां भजेयेद्टीस । तंडु- 
- ांश्राप निधोतान्सहेव पारमजयंत्‌ ॥ ११ ॥ 
- पद्धयोग्य जल तत्र मरक्षिप्प कुशल: पचेत्‌। 
लव॒णाद्रेकहिंगूनि मात्रया तत्र निःक्षिपेत्‌॥ एवा 
: सिद्ध समानज्ञा प्रोक्ता तापहरी बुघेः ॥ १२॥ 

भाषा-घीमें हछदी डाछकर उसमें- उडद्की 

बडी ओर घुछे हुए स्वच्छ चावढॉको भून छेवे, 
पश्चात्‌ जितने जलमें पक जाय उतना जल 
'चढाकर कुशल पुरुष पकावे और यथायोग्य 

: नमक, अद्रख और हींग डाढे, जब भी 
भाँति पक जाय तब तापहारी ( ताहरी ) 
कहाता है ॥ ९१९१॥ २९५ ॥ 


तापहरीयुणाः । 

भवेत्तापहरी बल्या वृष्या छलेब्माणमाचरेत्‌ । 
बूृंहणी तपेणी रुच्या गुवीं पित्तहरा स्खृता १३ 
हि भाषा-ताहरी हांप्तदायक, रुचिकारक, बल- 
४! .. दाथषक) इृष्य; कफकारक, पुष्ठटिदायक भारी 
| ओर पित्तनाझ्क है ॥ १३१॥ 
/ .. -  परमान्ननामानि। 
।  पायस परमाजन्न स्यात्क्षीरिकापि तदुच्यते। 
|. भाषा-पायस) परमान्न और क्षीरिका ये 
।!: खीरके संस्कृत नाम हैं॥ । 

ह ._ परमाज्नसाधनम्‌ । 
' “ झुद्धेर्ढ्ेपके दुग्धे ठ॒ घृताक्तांस्तण्डुलान्पचेत्‌ 
ते सिद्धाः क्षीरेका र्याता ससिताज्ययुतो- 


क्षीरिका इुजेरा प्रोक्ता बलवार्दनी । 
,गषा-खीर दुजेर, 'पुष्ठवारक और बढू- 
वद्धक है 


नालिकेरक्षीरीसाधनम्‌ । 
गार्डिक: तनूकत्य छत्नं पयसि गोः क्षिपेंत । 
सितागव्याज्यसंयुक्ते तत्पचेन्म॒दुनाउम्निना १८ 
भाषा-नारियरछ ( गोले ) के छोटे २ इकडे 
करके गायके दूधमें डाछे ओर उसमें स्वच्छ हे 
खांड और गायका घी डाढे इस प्रकार. 


'पीभी अग्निसे पकावे तो नारियछकी खीर बन- 
जाती है ॥ १५ ॥| 


नालिकेरोद्धवा क्षीरी सतिग्धा : शीतातियुष्ठिदा धिदां।. 
युर्वी सुमधुरा वृष्या रक्तपित्तानिलापहा॥ १६॥ 

भाता नारियछकों खीर स्विघ, शीतक, 
बहुत पुष्टिकारक, भारी, मधुर, वीयेब्देक और... 


समितासाधनम्‌ । _ ह 
समितां वर्तिकां कृत्वा सूक्ष्म तु यवसान 
भामू । शुष्का क्षीरेण संसाध्या भोज्या 
सितान्विता ॥ १७॥ 25 

भाषा-मंदाकी बहुत बारीक जोंके सहश 
बत्ती बंटकर सुखावे, फिर दूधर्मं पकावे और 
तथा खांड डालकर सेवन करे ॥ १७ 
समितागुणाः 
सेविका तपेणी बल्या गुव्वों का 
-आहिणी सन्धिकडुच्या तार 
अया ॥ १८ ॥ कर. 


0 92300: 
कक हा ढी ), सन्धानकारक 


._आषा-अपजौरटे स्वच्छ दूधमें घीके धने हुए 0 
श्वयावछ डाढ़े 'जांय॑_तब 


साधु मर्देयेत्‌। हस्तछालनया- तस्या ढोप्जीं 
.. मम्यक प्रसारयेत्‌ ॥ २० ॥ अधोमुखघटस्ये- 


सिंद्धों मण्डक उच्यते ॥ २१.॥ ९ लोप्जी 
 (लोई ) इति लोके ) |... 
५. आषा-सफेद गेंह घोकर  ओखढीमें कूव्ले 


फिर सुंखाकर पिसबावे ओर हेलेक ( कपडेकी 
५. ्चूहननी) में छानले उसको मैदा कहते हैं. 


.... मदांकों पानीमें मांडकर भछी भांति कु 


रा डालकर मन्दाप्रिस- पकाबे इसको 


> य संडकंणुणाः 3... 


_अथवा' पकाये हुए मांसके साथ तथा .दहीपको 
डक साथ मक्षण करे. . मण्डक .पुष्टिकारक 


नछ:करता है ॥२२.॥ २३ ॥ 


५ य्ट 32 2: :  िन चिट टटटनननफतिजजजल द् 
« स्द्वता। ॥ १९॥ वारिणा कोमढां कृत्वा सामेता ० 


*. तब्रिस्त्॒त प्रक्षिपेद्धुहिः । सदुना वहिना साध्यः 


पश्चात हाथोंसे लोई बनाकर रोगीके सह | न 
“ करके, फिर चूल्हेपर “उलट घडेकी तहलीपर | लप्सका इंहणी वृष्या बृल्या पित्तानिल़ापहा ।. * 
मंण्डक 
: 5 भाषा-लरप्सिक्रा, ( हँछुआ ) परुष्टिदायक, 
| बृष्य, बछकारंक; वॉतनाशके प्रिंत्तनाशक; रिग्ध, - 


कम कफेकारंक; . भारी, रुंचिकारी और “अत्यन्त . 
साज्यखण्डेन मण्डकं भक्षयेत्नरः । न्‍ 


अथवा सिद्धमांसेन संतक्रटटकेन वा ॥ २२॥ 

 *मंण्डको बूृंहणो इृष्यों बल्‍यो रुचिकरों रूशमू । 
* घाकेञपे मंधुरों यही लघुदापित्रयापह।॥२३॥ 
“5 भाषा-खांड ओर ब्वतयुक्त दूधके साथ 


_ दृष्य) बरव॑द्धेक) अत्यन्त 'रूचिकारक) पाकर्म 
अघुर; ग्राही, हंछंका है. और तीनों दोषोंको 
है | तंव रोटिका ( रोटी ) कहांतीः हैं ॥२७ ॥ 


हा 55 उप तर >/मस>८>०->> >> ्लस्ल्लसफतता 


. | उन्तको हितकारी- है ॥.२<-॥ 


: भावप्काश!-दिवीयखण्डयू २। 


लप्सिकासाधनम्‌ । 


संमितां सर्पिषा भष्टां शकेरां पथासे क्षिपेत्‌। 


स्यृहम्‌ ॥ २८ !। 


भाषा-मंदाका घीमे भूलकर शकेरा ( बूरा) “| 
युक्त पानीर्म डाछे, जब॑ पंकते गाढ्य - हो जाय - |! 
तब उसमें छोंग मिर्च आंदि डाले, सिद्ध होने: 


पर रूप्सिका कहांती है | २५ ॥ - 
लाप्सकायुणा: 


की 5 


तस्मन्धनीकृते न्यस्येलबैड. मरिचादिकप ॥ 
सिद्धपा लाप्सका ख्याता गुणास्तस्या वदा: ४ 


ज्रथा छृष्मकरा शुवा राचनी तपंणी-परम्‌ २६  + 


तप्तिकारक हैं ॥ २६: ॥| 
रोटेकासाधंनप । 


भाषा-सखे गेहके चनमें प[|नी- डालकर 


शुष्कगाए्ूमचूणन काश्चत्युष्टा च पालिकाम । 
तत्के संदयत्कत्वा धूयजारश्व ता पचतू ॥ ॥ 
सिद्धवा रादका साक्ता छुण तस्या अचश्मह २७ 


मांडले और बेलकर तवेपंर संककर फिर नींचे- 


अगारपर सके; जब भसद्य मात सक जाय- 


रोटिकाशणां: 


रोटिका बलकृडच्यां “बृंहणी- धातुवरछूनी | - 
वातप्ली कफकहुवी-दीप्ताग्मीनां-प्रपूजिता॥२८॥ ५ 
भाषा-रोटिका ( रोग-) जंरक़ारक,- रुचि | 
कारी, घुष्टिकारक/" घातुवद्धक:, वातनाशक) | 
$ 

;$ 
| 


है >> रस 


४ 


कफकारी, भारी -और जिनकी अग्नि प्रदीप है 


अंगारककेगीसाधनम्‌ ॥ 


शुष्कगाधूमचूंण तु सांम्ब गोद... विमदेयेत । 
का बढकाकार निषूमेश्मो शरनें! पचेत्‌. २९% है 


27७ भय] ७.७ 2200" छाछरत++ गत. 
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 भलशुक्रानलकरों बल्या. हीनत कफामयान्‌ ३ १ 


भाषा-सझूखे हुंए उत्तम गेहूँके चूनको करो.। भाषा-चनेकीं रोटी रूखी) विष्टम्भकारक; 


. माँडकर हाथोंसे, गोल ९. छोईं वनाढे और | भारी, नेत्रॉंको अहितकारी है ओर कफ) पित्त + 
अलगहत मन्दू २ अग्नेस पकावे जब भक्त भांते | तथा रक्तविकारका नाश करतीं है. तेलकी 


सिद्ध हो जाय उसको. अंगारकर्कटी ( वाटी ) पूरीमेंभी येही गुण हैं ॥ ३३ ॥ 


कहते हैं ॥ २९ ॥ पिष्टकासाधनम्‌ । 


अंगारककेंटीगुणाः | दालिः संस्थापिता तोये ततोंब्पहतकब्चुका । 


भांषा-बारी पुष्टिकारक, वीयेबद्धक हे और 
'पीनप्त; शवोस तथा खांसीको नष्ट. करती है ॥३०॥ 


कछुछुके निकाछ डाछे, पश्चात शिल्प खब पौसले 


यवरोटिकागुणाः | इसको पिंष्टिका (-पिट्टी ) कहते हैं ॥ २४॥ - 


यवजा रोटिका रुच्या मघुरा विशदा लघु! । वेढमिकांसाधनम्‌ । 


* भाषा-जोंकीं रोंठी रुचिकारी, मधुर, विशद्‌, 


करती हैं ॥ ३१९ ॥"४ . - 55 .. <- ( बेढई ) कहते हैं ॥ २३५ ॥ 
मापराटकासाधनमस्‌ । । * वंढदामकाणएुणा: 


 आधषाणा दाल्यस्तायं स्थापतास्त्यक्तकब्चु- | *पंद॑दंमका वल्या दृष्या रुच्याञतेलापहा। 
»- -का।। आतप शाषिता यन्त्र पपेथ्ठस्ता धूमसी | 3 ससन्‍्तर्षणी णवा ईहणी शुक्ला परम ॥ ३२३॥ है 
|" स्मृता! ॥ घूमसीरचिता चैवे प्ोक्ता झजल्ले-| मित्नमुजमला सस्तन्यमेदःपित्तकफ्दा। खुद" 
रिका बुध ॥ ३२१ 5 | कीशर्दितश्वासपंक्तिशूलाने नाशयेता ३२७॥ 
भाषा-उडद्‌ंकी दालकों पानीमें मिजोकर| भाषा-यह रोदी वलदायक) -दुष्यः रुक्ति 

. - छिलके निकाछ -देंवे. पश्चात्‌ धृपमें सुखाकर | कारक, वातनाशक, गरम, ठृप्तिदायक,- भारी; 
|. चक्कीमें पिसवावें,-डस चनको घूमसी कहते 8 मलभेदका मूत्र. 
| "५ 


।. धूमसीकी बनाई हुईं रोगीकों संस्क्ृतमें झर्री न 
(कहते हैं ॥:33-] 5 ०. | पित्तकारक, फफकारक हैं ओर गुदकीकी 
ै ः । ( गुदाके मस्से )) अद्तवात; श्वास ओर पंक्ति... 


#९). $ 


कजरीशुणा शूलका नाश करंती है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
/ झझरी कफपित्तप्री, किश्विद्ातकरी स्थ॒ता >> पपवता यम 22% । 
भाषा-यहः झंझरी रोयी कफपित्तनाशक ः मन्कल जन 
चित आवक का ०... धूमसी रचिता -हिद्ल॒हर्द्वालवणेयुता। जीर 
न 0 वेलिता।इ्टी!... 
 “ आाषा-उडदुकी दाकको पानीमें मिजोकैर - 


५... चणक्या रोटिका रुक्षा छलेष्मपित्तासनुहुरु) । छुछके निकालकर घृंपमें छुखाने, उसको पिसवा- के 


माषापेष्टेकया पूर्णंगमों गोधूमचूणेतः । रचिता 

क्‍ रोटिका सेव प्रोक्ता वेढमिका बुधेः ॥ ३५७॥ 
हलकी; .मलक़ारक, -.वीयकांरक, वातकारक,| भाषा-गेहूंके मढे हुए आटेमें उडदकी पिडी 
बलकारी. ह॑ और. कफसंबंधीः रोगोंको नष्ट | भरके रोटी बनावे, उसकों पिट्टीकी>*रोटीं 


छानेवाली, दूध तथा मेदकों बढानेवाली, 


.जारककल“होपा बूंहणी, शुक्रला रुछुः । शिक्षायां साधु सम्पिश पिष्ठिका कयिता 
दापनी कफकृद्धल्यों पीनसश्वासकासजित्‌ ३० छुघे! ॥ ३४ ॥ . . 


भाषा-दालकों पानीमें मिगोदें, मीजनेपर 


े का विध्म्मिनी थे चक्षुष्या तहुणा: चातिश- | कर बारीक आय करढे; उस सारेमे हींग, है 
(5 बकुली ॥ २३१॥ - 5 -. : - । हल्दी; तमक, जीरा और सजी डालकर पानीसे गे 
; / ६ ध्ः शक 7, प हर 


_+ -26-0, |॥५॥७॥७॥७ 8॥90/०/8/949 (0॥800750छ260 0५ 85460 800 32: सर ०३३३ < हु प्ज 


४३६ 


भावप्रकाशः-द्वितीयसण्डम्‌ २। 


.. मॉडले आर बहुत पतला पतला वेढलवे उसका 


: पपंट ( पापड ) कहते हैँ ॥ ३८ ॥ 
पपरगुणाः 


.. पपटास्‍्ते सदाज्ञरभ्ष्ठ! परमरोचकाः । दीप- 
०» नाह पाचना रुक्षा गुखः किंजिदीरिताः॥३९॥ 


मोहाश्व तद्ग॒णाः प्रोक्ता विशेषालघवों हिताः 
..._ चणकस्य गुणेयुक्ताः पपेटाश्रणकोड्रवाः ॥ स्रेह- 
_ - भशास्तु ते सर्वे भवेयुमेध्यमा गुणेः ॥ ४० ॥ 
.... आषा-पापड अंगांरॉपर भूनकर खोब तो 
. झ्त्यन्त रुचिकारी) अग्निप्रदीपक, पाचक, रुफ्ष 
/ और किंचित्‌ भारी है प्रकार मूंगकी 


< -. दाहके पापडॉमेंभी गुण हैं; परन्तु हछके और 


रूचिकारक हें. चनेके पापडोंमें चनेके संहश 
गुण हैं. जो पापड तेढमें भुने जाय तो मध्यमं 
: _ मुणदायक हैं ॥ ३९.॥ ४० ॥ 
» :.. . - पूरिकासाधनम्‌ । 

- माषाणां पिष्टिकां पूर्योलवर्णाद्रेकहिकुमि३ । 


* ._ ब्रया पिष्टिकया प्रूणों समिताकृतपोलिका ॥ 
«.. ततस्तेलेन पक्का सा पूरिका कथिता बुधेः ४ १ 


.. -भाषा-उडदोंकी पिट्टीमें नमक, अद्रक तथा 
- हींग डाढ़कर भेदाकी छोइईमें मर ढेवे,' पश्चात्‌ 
० इसको तेलमें अथवा घीमें सेक लेवे, 
“इसको पूरिका ( कचोरी ) कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
मे पूररकागुणाः 


बी * रूच्या स्वाद्दी गुरुः र्तर्धा बल्या पित्ताखदू- 
... पपका। चक्षुस्तेजोहरी चोष्णा पाके वात- 
< . . विनाशिनी ॥ तयेबं घृतपक्कापि चक्षुष्या रक्त- 


पित्तवत ॥ ४२ ॥ 


आर वातविनाशक है. यद्‌ यह घींमें बनाई 
हुईं आओ गो हितकारी और रक्ताफपित्त 


५०... वटकसाधनम । 
माषाणां पिष्टिका. युक्ता डे भें; । 
ऋत्वा विदृ६ इिट्कास्तास्तेलेघु पचेच्छने ४३ 


5.3. 


८ * आपषा-कचौरी स्वादि्ठ; भारी, स्रिग्य, ब॒ल- 
6 _ कारी); पित्त तथा रक्तविकारकों दूषित -करने 
_ बाढ़ी, नेत्रोंका तेज हरनेवाढी, पाकमें गरम 


 सरसोंका तेढ़ चुपडे;- पश्चात्‌ कडवे ते 


भाषा-उडदोंकी पिट्टीमें नोन, अद्रक॑ और 
हींग मिलाकर धीरे घीर तेलमेँ बड़ पंकावे, 


[मी कल... 


अथवा पिट्ठीकी बरी बनाकर तेलमें पकावे ॥४३॥ 

वटकंशुणाः। ' 
विश्ुष्का वटका बल्या .बूंहणा वीयंवद्धेनाः। . 
वातामयहरा रुच्या विशेषादर्दितापहाः ॥४४॥ 
विवन्धभेदिन! छलेष्मकारिणोध्त्य्रिपूजिता) । 


संचूण्य निक्षिपेत्तके भष्टजीरकहिक्लुमि३ ॥४५८।॥ | 


लवण तत्र वृदकान्सकलानाप मज़यत्‌ । शुक्र- 


क्‍ वृटका बलऊकूद्राचनां श॒ुरूश ॥ ४६ ॥ 


विबन्धहद्विदाहीं च छलेष्सलश . पवनापह! 

रज्यक्तपातिनों वान्यान्पाचनांस्तांस्तु भक्ष- 

येत्‌ ॥ ४७ ॥ राज्यक्ता ( राइता ) इति लोके । 
भाषा-वंड * बल॒दायक, पुष्टिकारक, वीर्य 


वद्धंक, वायुरोगनाश॒कं, रुचिकारक और विद्येष- । 
। करके आदद्तवात ( छकवा ) को दूर कर्त्तां; ! 


मलबन्धभेदक- ( दस्तावर ) कफकारी और 
अम्नित्रदीत्ववाल्ञोंके लिये उत्तम है. तथा हींगका 
चूर्ण भूनकर मह्ठे ( छाछ ) में डाछे, पश्चात्‌ 


“नमक डाह॒कर उनमें वर्डी छोड देवे. यह ॒वर्डी 


वीयवद्धक, रुचिकारंक, भारी, मलभेद्‌क, विदा- 
ही, कफकारक और वातनाशक है: अथवा 
रायतेमें मिलाकर वा ओर अन्य पाचन वस्तु 
ओके साथ खावे ॥ ४४७-४७॥ . - 
काञझ्िकवटकसाधनम । 
मन्थनी नूतनां धायों कटुतेलेन लेपिता। 
नि्मेलनाम्बुनापू्यं तस्यां चूणे 


निशाकृतम्‌ । निःक्षिपेद्वटकांस्तत्र भाण्डस्यास्य 
च मुद्रयेत्‌ ॥ ततो दिनत्रयादूध्वेमम्लाः स्युवे 
टका ध्रवस ॥ ४९ .॥ प 
भाषा-एक नवीन मंद्वीका. पात्र ढेकर उसमें 
को 


चुपड़कर निर्मेछ जरू भरके उसमें राई जीरा, । 
नमंक; हींग; सोंठ . और. हछदीं - इनका उर्णे 


।डाठंकर वंडे डालदे ओर *पात्रकां सुख बंद 


॥एगाषु।0 8॥90क॥ ४वशा[83 00॥0०ी०ा-. 99280 0५ ४58॥90० ६78 ५८ टी 


2<42००4-२. 


न 2 
६ +-+3०2+9०9-3. ० >०- 


विनिशक्षि- | 
पेत्‌ ॥ ४८ ॥ राजिकाझ्लीरल्वणहिड्डुझण्ठी- | 
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| करके ज्ञीन दिनतक रखे रहने देवे तो वे बड़े | भाषा-उदुकी पिट्ठीमें हींग नोन तथा... 
खट्टे हो नांयंगे. उनकों कांजिकवद ( कॉजीके | अंदरख मिढाकर कपडेफश वडी तोडकर सुखा- 
घड़े ) कहते हैं ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ . यह वडी तेलमें डाढूकर अथवा कढींमें 
कांजिकवटकगुणाः डाछकर पकाबे ॥ ५४ ॥ 


काजझ्िक्वटको रुच्यों वातप्न। छेष्मकारकः मातवाटकाइणः 

शीत; । दाह शूलमजीर्ण क्षिप हरते हगाम- | पंटकस्य गुणेसरुक्ता ज्ञातव्या रुचिदा रूशम्‌ । न्‍ 

येष्वहित: ॥ ५० ॥ भाषा-यह वडी वरडोंके सच्श गुण्वाली है... * 
भाषा-कांजीके वड़े रुचिकारी, वातविनाशक, ओर अत्यन्त रुचिकारक हैं ॥ ुट 

कफकारक, शीतरू, दाहनाशक, शल्नाशक कृष्माण्डकवटीगुणाः ।- 

तथा अजीण्णनाशक हैं, नेत्ररोगियोंकी, अहित- । कृष्माण्डकवटी ज्ञेया पूर्वोक्ततटिकागुणा । 

कारी हैं ॥ ५० ॥ | विशेषात्पित्तरक्तन्नी लध्वी च कथिता डुचे! ५८ 

आस्लकावटकताधनम्‌ । | भाषा-पेठेकी वर्डीभी पूवोक्त वीके सचश 

आस्लकां स्वेदयित्वा तु जलेन सह मदेयेत्‌ । | गुणबाली है. विशेष करके रक्तपित्तनाशक -और 

तन्ीर कृतसंस्कारं वटकान्मज्जय॑त्युनः ॥५१॥ | हछका है ॥ ५६ ॥ | पक, 
भाषा-पक्की इमठीको कतरकर जहमें मुद्वटीगुणा; | 5 


* ओदवे और जलफे साथहीं मछलेवे, पश्चात्‌ टेका 
: उन बनाये हुए पानीमें बडे छोड वे और रीतां वटिका तद्भचिता साधिता तथा । 


नमक मम्नाढा आदि डाल दे तो इमलीके बढ़े | "या तथा लप्वी मुहरुपरुणा 
, बनजाते हैं ॥५१९॥  ., सूटता ॥ ५९.॥ हि 
हर रे भाषा-उपरोक्त प्रकारही मूंगकी वी ब 
!' ...“ आम्लिकावटकगुणाः 
था ॥ | हैं वर्डी रुचिका री, हछकी और मूंगकी दालके 
करण का लाइनज काका 
ब्र + पूर्व ! + हक 
$ ७ मपाइमलीके वडें सचिकारी अश्िमदीपक | या मय 2 पल 
: हैं इनमें पूर्वोक्त वर्डोकेभी गुण हैं ॥ ५२ | माषपिष्टिकया लिप्त नागवल्ीदर्ल महत्‌ । तत्तु 
है ै मुद्नवटकंगुणा: ... | रखंदयचुत्तया स्थाल्यामास्तारकापार । तता 
| झुद्वानां वटकास्तके मर्जिता रूघवों हिमाः। | तेष्कास्य ते खण्डर्य ततस्तेलेन भर 


हि येत्‌ ॥ ५७ ॥ खण्डर्य खण्डेन योज्यामित्रि 

4 संस्कारजप्रभावेण 'जिदोषशमना हिताः ॥५३॥ किस 
। यावत्‌ । अलीकमत्स्य उक्तोर््य अकारः . 
भाषा-मूंगके वे, छाछमें भिगोदेवे, -उनको की वास न 


2 णडतेः । त॑ वृन्ताकभवित्रेण वा 
! . सेवन करे तो ये हलके और शीतक हैं. और ० कि 


जाग पशशांजभा9 ७ व आए 


४९ ५७४०+अीकफशाओ .। 6 मल अं 5 शक... कब 


. - संस्कारके प्रभावसे निदोषनाइक तथा हित-| तप 5८ है न पिद्ठी मं 
-कारी होते हैं ॥ 4$३॥ _ +- .. | भाषा-वँडे नागखेढके पान उडदकी हे 
मोषवटिकासाधनम |... | स्पिट्कर युक्तिसे कढाईमें पकावे। फिर ' 


रे कतरके त्तेलमें भून लेवे तो अछींकमत्स्य 
। माषाणां पिष्टिका हिड्डुल्वणाद्रेकसंस्कता । के होते गिबैंग 


. तया विरिचिता वख्रे वाटिकाः साधुशोषिता ॥। ताः 


अलीकमत्स्यगुणाः 

अलीकंमत्स्याः शुष्का वा किवा कथितयां 

पुन! । बृंहणा रोचना वृष्या: बल्या. वातग- 

दापहा) ॥ ५९ ॥. कोइशुद्धिकराः शुष्का 
« किखित्पित्तमकोपणा$ । आर्दिते सहनुस्तम्भे 
विशेष हिताः स्व॒ताः ॥ ६० ॥ 
. भांवा-अछीकमस्य सूखी खावे या. करके 
साथ खाब. कढींके साथ खाई हुई पुष्टिकारक, 
 : रूचिकारी। दृष्य, बहकारक है ओर वात्तसंबंधी 
* _ शगोंकां नष्ठ करती है. यह-( अछीक मत्स्य ) 
खरी खाय -तो कोठेको शुझछू करनवाली; 
. किचित्‌ पित्तप्रकोपफ ओर अदित वातमें 
तथा - हनुस्तम्भ रांगस विशेष करके हित- 
... कारी है ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 

सा कथितासाधनम्‌ । 
हा स्थाल्यां घृतें बा चैले-वा हरिद्राहिड़ मज- 
9 यत्‌ ७ अवलेहनसंयुक्त तक्र तत्रेव निश्षिपेत्‌ ॥ 
_ एवा -ंसेद्धा समरिया क्ृथिता कथिता 
 बु्ेः॥ ६१ ॥७ 
.  भाषा-कढाईमें घी अथवां तेल डालकर 
उसमें हल्दी ओर हींगको भूने, पश्चात्‌ उसमें 
घुंछां हुआ बेंसन ओर मट्ठा डाले, फिर नोन 


*क्षथिता ( कढी ) तयार होती हैं ॥ .६१॥ 
 :क्ाथेतागुणा।॥ 
2 क्थिता पाचनी रुच्या लघ्वी ब्रहिंमदीपनी । 


| पित्तप्रकोपषक : हें 
कफ, वात तथा मलके अवरोधंकों नह 


० 


मिर्च, मसांका आदि डाकूकर पकावे, पकनेपर 


कफानेलापंबन्धन्नी किश्वित्पित्तप्रकोपिणी ६२. 


- - खष्ठे हिंग्वाद्रेक स॒क्ष्म मरी्च जीरक॑ तथा। 
निम्बूर्स यवानी- च युक्तया सर्वे विमिश्र- 
येत्‌ ॥ ६४ ॥ मुद्गापिष्टि पचेत्सम्यक्स्थाल्या- « 
मास्तारकीपरे। तस्यास्तु गोलक॑ कुयोत्तन्मध्ये | 
पूंरण क्षिपेत्‌ ॥ तेलें तांन्गोलकान्पक्ता कथि- 


तायां निमजयंत्‌ ॥ ६५ ॥ 


भाषा-मूंगकी पिट्ठीकी वडी बनाकर त्तेहमें 
पकावे, पश्चात्‌ हाथसे मछूकर चूणे करके, - 
उसमें भूनी हुई हींग, छोटें छोटे अद्रकके 
टुकड़े, भुना हुआ जीरा, मिर्च, नींबूका रस : 
मिलाकर 
गोले. 
बनाकर उसके भीतर मसाछा भरकर फिर . 
उन गोलोको तेलमें पकावें; पकनेपर कढीमें 
- डाल देवे ॥ ६३-६५ ॥ 


आर अजवायन य॑ सब युक्तिस 


'फर कढाइम पकावे, - पश्चात्‌ - इसके 


मुहाद्रककटकश॒णा: 


गालका:  -पाचका३ . 


पूजिता! ॥ ६६ ॥ “ 


भाषान्ये वडे हचिकारक, पाचक, हलके, | 
पथ्यू 


बलकारक, अम्रिप्रदीपक, तृप्तिकारक, 
ओर त्रिदोषनाश॒क हैं ॥ ६६ ॥ 


पकीरीसाधनस-। 


| दालयश्रणकानां तु निस्तुषा यन्त्रपेषिता!। 
तच्चू्ण बेसन प्रोक्तं. पाकशाख्रविशारदेः ॥ : | 
वटिका बेसनस्यापि कयितायां नि्र्जिता ६७ * | 

भाषा-चनेकी दांलके छुकलेछुगकर चक्कीमें..। 
 पिसवावें, उस दालके चूर्णको पाकशास््र-जाननेः - 
वाले बेसन कहते हैं, इस बेसनकी वरियोंकों 
,कदीमें डाछे उसको पकोडी कहते हैं ॥ ६७॥ | 


पकाराशुणा: । 


- रुच्या विष्म्मजननी बल्या पृष्ठिकरी स्वता । 5 
| » भाषान्ये: वडी. राचिकारकः विष्टम्भननक/: 
रे ॥  बछदायक और पुष्टिकारक हैं ॥ पर 
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प्रोक्तास्त त्वाद्रेकबटा - | 
आप । शभह्दाद्॑कवटा रुच्या लघवों बलका-. $ 
रकाः ॥ - दीपनास्तपंणाः पथ्याद्रिषु दोषेएु 


हे 


-माषादीकासमेतः। ...  «  .  . ३२ | 
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। ग्रासस्य प्रकार: |] । .... मंतत्य प्रकाश जब मा अाबाजज भाषा-बकरेके ऊरु आदिकके मांसके - >्ह 
327 डुकडे कर कूट ले और उपरोक्त शुद्ध मांसी 


(४ 
१२४६ 


अुदमॉस " । रीतिसे पकाबे पकनेपर इसको सहद्रक कहते 
। साधनम्‌ । हैं. सहद्वक मांसमें शुद्धमांसके सहश गुण हैं ' 
पाकपात्रे छूंत॑ दचोत्तेठं च तदभावतः । | ये गुण अंथोंमें कहे हैं ॥ ७३ ॥ जा 
तत्र हिड्ढ हरिद्रां च भजेयेत्तदनल्तरम्‌ ॥६८॥ - . तक्रमांसाधनमू्‌॥। / 
छठागाद्रास्थराहत मांस तत्खाडत घुवम्‌ । धोत.। पाकपात्रे घृत दत्त्वा हरिद्रां हिह्रः भजेयेत्‌ । 
नगारद तास्मन्द्व्त तद्वजय॑च्छनें; ॥ ६९ ॥ | छागादे! सकलस्यापि खण्डान्यपि च गज 
. जिद्ययाग्य जले दवा लवर्ण तु पचेत्ततः । | येत्‌॥ ७४ ॥ सिद्धयोग्यं जल दत्ता पचेन्सदु 
सिद्ध जलून संपिष्य वेशवार परिक्षिपित्‌ ॥७०॥ | तरं तथा । जीरंकादियुते तक्रे मांसखण्डानि 
भाषा-पकानेके बरतनमें घी और घी न | तारयेत ॥ ७५ ॥ कर 
मिले तो तेल डाढे तद्नन्तर हींग तथा हछुदी-। भाषा-पाकप - 
त्र॒ ( कढाईं, ढेगची 7 
को डालकर उसमें भूने पश्चात्‌ बकरी आदिका | डाढुकर उसमें जी तथा हंग भूले और डर 
हंडरिहित मत ढक उसके इक करक धोषे. | बकरीआदिके मांसके टुकडेमी उत्तें मने। 

|. शव तैडन अपर बीस थीरे धीरे पकावे। फ़िर यथायोग्य जल डालकर मन्द्‌ २ अग्निसि 
रेप नौच और जलमी डाढे, जब पक जाय | पकावे, पश्चात्‌ जीरा आदि मसाढा पे 
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तब उसमें गरम मसाला डाल देंवे | ६८-७० ॥ | हुए मह्ेमें उन. मांसके इुकेडोंको डे, 
वशवारद्रव्याणे । तयार होनेपर - इसको तक्रमांस ( अखनी) | 
| द्रव्याणिवेशवारस्य नागवछलीदल्मानि च । तप्दडु कहते हैं ॥ ७४.॥ ७५ ॥ ः 
* . लाश्व लवड्ाने मरीचानि. समासतः ॥ अनेन तक्रमासशुणाः ह 8250 
विधिना सिद्ध शुद्धमांसमिति स्वृतम्‌ ॥ ७१॥ | तक्रमांस तु वातप्न लघु रुच्यं बलप्रदय । कफ. 


भाषा-नागरवेछके पान; चाबछू, छोंग और | पित्तल किशित्सवहारस्थ पाचनम्‌ ॥ ७ 
मिरच ये मसालेके .प्रदार्थ संक्षेपले जानने ह 


8 भाषा-तक्रमांस (अखनी ) वातनांशक/ कफ) | 

£ इस प्रकारसे पकाये हुए मांसको शुद्ध- मांस | नाशक) हलका, रुचिकारी,बलदायक, किचित्‌- 
कहते हैं ॥ ७१ ॥ पित्तकारक औए सम्पूर्ण अकारके आहारकों 

। | शुद्धमांसगुणाः पचानेवाढा है ॥ ७६ ॥ डल रु 


'ा राज ंकइप्पथथ्थथ 


॥  शुद्धमांस परे बृष्यं बल्य॑ रुच्यं च बृंहणयू । | . हरीसासाधनमू। . - ४ 
- - त्रिदोषशमकक श्रेष्ठ दीपन धातुवद्धेनम्‌ ॥ ७२ ॥ | पाकपात्रे तु बहति मांसखण्डानि निःक्षिपेत। 
.__ भाषा-झुंद्ध मांस आत्यन्त दृष्य, बलदा-। पानीय मचुरं सर्पिः मभूत हिड जीरकय जज 
«कय रुचिकारंक पृष्टिकारी, निदोषनांशक) | हरिद्रामाद्रेक॑ शुण्ठीं ख्वरण मरिचानिच) तण्डु- 
ओष्ठ, ि दौपन करनेवाह्ता और धातु रांश्रापि गोधूमाजस्वीराणां ससान्‍्वहूत्‌ ॥७ट॥ 
0 यथा सवोणि वस्तूनि सुपकानि मंवन्ति हि। 
 .  _ अव2. . /७€/. -/. लतथापचेत् निषुणो बहमास स्षितियैथा ॥७९॥ 
छागादेमौसमखादेः कुट्टितं. खण्डितं छुनः।| भाषा-पाकप्ोजर्मे बढ़े २ मांसके 'डुकड़े 
': शुद्धमांसावधानेन पचदृतत्सहद्रकप्‌ ॥ सहद्गक | हारूकर उसमे पानी, 2 शतक जा हींग, जीरा, हलदी 
गुणसन्थे श॒द्धमांसगुर्ण स्टृतम्‌ ॥ ७३ ॥ _ अंद्रख, सोंठ, नमक, मिर्च, चावरू, गेहूं 


: .. - '60-0.9फएगा(प छ49व ५व्वाज्ञाब 00॥8०0ा: छॉद्ा2०0फ5५ 699880०॥ 0 3 


तथा जम्मीरीनींबूका रस चहुत डालके पकावे, 
._ जब सब वस्तुयें भमछी भांति पक जांय त्तव 
*.  छतार छेवे इसको हरीसा कहते हैं ॥७७-७९॥ 
+ ५ -« '...  हरीसागुणाः ः 

.. एंवा हरीसा बलकृद्वातपित्तापहा गुरु) । शीतों 
_.. हणा शुक्रदा स्तिग्धा सरा संधानकारिणी ॥८०॥ 
४ 5 भाषा-हरीसा ( आस ) बलदायक) वात 
नाशुक पित्तनाशकं, .भारी, शीतछ, गरम, 


*... वीयवर््धक, दुस्तावर और दूढी हड्डी आदिको 
_ जोडनेवाढा है ॥ ८० |. - 
52 तलितमांससाधनम्‌ । . 


* झुद्धमांसविधानेन मांस सम्यक्ससाधितस्‌ । 
-  पुनरतदाज्य सम्भष्ट तालित॑ प्रोच्यते बुधे: ८ १ 
... आषान्अद मांसकी रीतिके अनुसार मांसकों 
 पकाकर पौछे उसको घीमें तलकेवे. उसको 
+  तक्ित मांपत कहते हैं ॥ ८९ ॥ 
_.-...... तलितमांसगुणाः 
तहत बल्मेधांप्रिमांसोजःशुक्रवृद्धिकत । 
. तपेणं लघु सुस्तिग्ध रोचन दृढताकरम ॥८२॥ 
 -  भाषानतदित माँस त्रप्तिकारंक, हलका; 


वाला और बढ, बंड्धि; अभ्रि, मांस, ओज तथा 

_-चींयेकी बढानेवाल्ा है॥ <२ ॥ द 
शूल्यपलूसाधनंस. । . 

- काल्खण्डादिमांसाने अन्थितानि- शलाकया । 

+  घुृते सलवर्ण दत्त्वा निधूमे दहने पेचेत ॥ तत्तु 

 : शाल्या+द प्रोक्ते पाकंकमेविचक्षणेः॥ ८३ ॥ 


भाषां-कलेजेके मांसको कुचछकर घी और 


८ . नोन मिलाकर छोहेकी सलाइमें छपेटकर थूए- 


रहित अंग्निपर पकावे- पाककर्ममं कुशह पु 
'इनकों 


७. /  गल्यपलूगणा३। 
अल पद्ध सुधातुल्य रुच्यं वहिकरं रूघु । 

. फिपातहरबल्य किश्ित्पित्तकर हि तत्‌ ॥८४॥ 
जा रण मांस: अम्ृततुल्यं रुचिकारी, 


₹ किचित्‌ पित्त- 


22.0 अप भावपकाश३-द्वितीयखण्डम २ । 


| बछूदायक, . भारी, वातनाशक, 
वृष्य, कफकारक और वींयबरद्धक हैं ॥ ८७ ॥ 


बहुत ज्लिग्य, रुचिकारी, शरीरकों दृढ करने- 


गकाी जल्यमांस ( कबांब ) कहते हैं ॥<३ ॥ - 


बा पैन दा ला, 'कफनाशक,. 


मांसश्रज्भाटकसाधनस्‌ । 


शुद्धमांस तनूकृत्य कर्तितं स्ेदितं जले। 
लवडूहिड्डुलवणमरिचाद्रेकसंयुतम्‌॒ ॥ ८५॥ 
एलाजीरकधान्याकनिम्बूरससमन्वितम्‌ ।. घृत्ते 


सुगन्धे तड्डष्टे मांसश्वड्भाटक॑ स्वृतम ॥ ८६॥ 
भाषा-शुद्ध मांसके छो टे छोडे दुकडे करके 
पानीमें पकावे, पश्चात्‌ उसमें लोग, हींग, नोन, 
मिर्च, अद्रक, .इलायचीं, जीरा, धनिया 
तथा नींबूका रप्त डालकर घीमें भूनढे, उनको 
मांसआंगाठक कहते हैं ॥ ८५ | ८६ ॥ 
मांसझ्ड्भाटकंगुणाः 


मासझज्ञाटक॑ रुच्य बइंहण बलऊकृहुरु । 


वातपित्तहरं वृष्यं कफप्न वीयेवधेनप ॥ ८७॥ 


भाषा-माक्तशुगाव्क राचकारी, पुष्टिकारकः 
पत्तनाशक; 


मांसरसगुणाः 

सिद्धमांसरसो रुच्य/ श्रमश्वासक्षयापहः 
प्रीणना वांतपित्तन्नः क्षीणानामल्परेतसासू ८ ८॥ 
विल्वष्मग्रसन्धीनां शुद्धानां शुद्धिकांक्षिणाम । 
स्व॒ृत्योजीबलहीनानां ज्वरक्षीणक्षतोरसाम ८९ 
शस्यते स्व॒रहीनानां दृष्यायु श्रवणार्थिनाय 
प्रकाराः कंथिताः सन्ति बहवो मांससम्भवाः ॥ 
अन्थविस्तारभी तेस्ते 


रकी शुद्धि चाहनेवाल्ोंको, स्मृति, ओज तथा 
बलसे हीनोंको, ज्वरसे क्षीण हुए और क्षतरोग: 


वालॉका, स्वरहीनोंको, दष्टि आयु और अबए - 


शाक्ति बढानेवांलोंकों तंथा' स्वस्थ शारगीरवाछों 


कोभी मांसकां रस परम हितकारी है. मांस | | 
भेद अनेक पकार हैं, परन्तु यहां ग्रंथका | 
<.... विस्तार होनेके भयसे नहीं कहे हैं ॥८८-९०॥ .. 5 


300 9808॥ ५वव७ाव 000००, छांद्रा[22840५/6652॥75०'ए 0 है 


भत्ता 
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तिस्‍्ते मया नात्र प्रकीतिताः ९० 
भाषा-पकाये हुए मांसका रस रुचिकारी) . 
एप्तिदायक, वातनाशक, पित्तनाशक, परिअ्रम-  « 
नाशक; श्वांसनाशक, क्षयनाशक है; क्षीण ( छूटे 
हुए ) तथा अल्पवीयवाल्वेंकों पुष्ठ कतां, विखरी 
हुईं ओर टूठी हुई संधियोंका जोडनेवाह् है. शरी 


शाकपाकाविधि। । 
।  हिड्डजीरयुते तेले क्षिपेच्छाक॑ सुखष्डि 
| तम । लवण चाम्लचूणोदिसिद्दे हि्भृदक 
।  क्षिपेत्‌ ॥ इत्येब सवेशाकानां साधनोमिहितों 
|. विधि: ॥ ९१॥ 


सम्हाक् हुआ शञाक कतरकर उसमें छोंक देवे, 
जब गढू जाय तव नोन, खट्टा चण आदि 
तथा हींगका पानी डांछे, यही सम्पूर्ण शाक 
बनानेकी रीति है ॥ ९१९५॥ “८: 


द मंठकविधि३ । 
समितां म्देयेदन्‍्यजलेनापे च सह्नंयेत्‌ । 
' तस्यास्तु वटिकां कृत्वा पचेत्सरर्पिषि नीर- 
सम्‌ ॥ ९२ ॥ एलालवड्रकंपुरमरीचायरलडुते । 
मजयित्वा सितापाऊे ततस्त च समुद्धरेत्‌ ॥ 
आय प्रकारः संसिद्धों मंठ हइत्यपधायते 
॥ ९३ ॥ सन्नयेत्‌ मर्देयेत्‌ । 


उसमें इछायची, छोंग, कपूंर और मिर्च 
आदिक डाले और चपटी वडीः बना हेवे, फिर 
+" - धींमें सेककर खांडकी चासनीमें पाग छेबे, फिर 
- -चाप्तनीसे निकाल छेवे. इस प्रकारसे बनाई हुई 
 * बस्तुकों मंठ ( मठरी ) कहते हैं ॥९२॥ ९३ ॥ 

मंठकगुणा। |. 
. मंठस्तु बृंहणो बृष्यो बल्यः सुमधुरों 
| - गुरु । पित्तानिलहरों रुच्यो दाष्ताप्ीनां सुपू 
 जितः ॥ ९४ ॥ समिताः दाकरासर्पिरनिमिता 
..  अपरेषपि ये + प्रकारा अमुना तुल्यास्तेडपि 

।. चेत्तदुगुणाः स्वता। ॥ ५५ ॥. . 
हर (षा-मंठ पृष्टिकारक, दृष्य, वरूदायक, 
कम मधरं, भारी, वातनाशैक) पित्तनाशक) रुचि 
. कारी और प्रद्वीत अग्निवाल्ञोंके लिये उत्त 
"|, इसी प्रकार औरभी मैदा खांड तथा घीके 


भाषा-तेरमें हींग तथा जीरा भूने पश्चात्‌ |नेकधा ॥ ९७ ॥ घृताक्तसमिता परुष्ठगोटिका 


: चतुर पुरुष इसको घीमें भरी भांति सेक 
भाषा-मैदाको घी तथा जलूसे ख़ब मर्ंकर 


... सम्पावविधिः । कर 
पपेट्यः साज्यसमिता -निर्मिता घृतम- 
जिता; । कुट्टिताश्वालिता। शुद्धशकेराभिर्षिम- 
्दिताः॥ ९६ ॥ तत्र चूर्ण. क्षिपेदेखालबड़- 
मरिचार्नि च । नालिकेर सकपूरं चांरवीजान्य- 


रचिता तठ । तस्थान्तः पूरणं तस्य कुयोन्मद्रां 
हृढां सुधीः ॥ ९८ ॥ सर्पिषि प्रचुरे तान्तु 
सुपर्चेन्नरिपूणों जनः । प्रकार्ञ) प्रकारोष्य॑ 
सम्पाव इति कीर्तित) ॥ ९९ ॥ रु 

भाषा-मदा और घीं मिंछाय रोटी बनाकर _ 
घीमें सक छेवें, सिकनेपर कूठट ढे और छान के; 
पश्चात्‌ रवच्छ वूरा मिल्ावे फिर इलायची, 
छोंग, काढी मिर्च, नारियठकी मींग ओर 
कपूर डाढे, फिर मामन पडी. हुई मेदाकी 
रोटीसी वेढ छेवे, पश्चात्‌ उस चणको उसके 
भीतर भरे और मजबूत मुख बंद: कर देवे) - 


जाने ॥ ९६-९९ ॥ को रनालिकामि 
काविधि।.... 

घृतादयया समितया हूम्बं.. क़ृत्वा 'पुर्द : 

ततः । लवड्रोल्बणकर्प्रयुतया. सितयाउन्वि- 


कपूरनालिका । सम्पावसदशी ज्ञेया गुण 

कपूरनालिका ॥ १०१॥ जे है 
भाषा-मोमन पड़ी हुईं मेदाकी छोईकों बेल" 

कर हूंबा संपुट बनावे. फिर छोंग, मिर्च, 


झुख बंद करके घृतमें सेक ढेवें. इसको कर 
नालिका कहते हैं. इसमें संपावकेही सहज 
गुण हैं ॥ १०० ॥ ९०१ ॥ कर 
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येत्‌ ॥ १०२ ॥ वेलयेद्देलनेनेता यथेकां पपटी| .._ _ मोदकाबीपिः आओ] | 
_ अवेतू । ततरहारिकया तान्‍्तु.संल्मामेव कर्ते- घृतादचुया समितया कृत्वा संजाणिं तानि तु। | 
> यत्‌ ॥ १०२ ॥ ततसर्तु वेलयडूयः सह्केन | निषुणों भंजेयेदाज्ये- . खण्डपाकेन योज- £+ 
>च लेपयेत्‌ । शालिचूण घृत॑ तोय मिश्रित येत्‌॥ युक्तेन मोदकान्कुयोत्ते श॒ुणमण्डका > 
संदक वदतू | १०४ ॥ ततः संबृत्य तलोप्त्री यथा॥ १०९॥ |, ४७% के 
बिद्धीत प्थक्पृथक्‌ । पुनस्तां - वेहयेहोप्जी भाभा-इतयुक्त मंदाके सेत्र बनाकर घीमे - 
यथा स्यान्मएडलाक्ति: | १०७ ॥ ततस्तों | सक छेबे ओर खांडकी.चासनीमें डाछके छडड 
जप तेदाज्य भव॑श्ुश्व सफुटा; सफुटा। । खुर्गधया | पनाय हे इन छड्डूओमेंभी मंडककेः सहश 
दकरया तडुहूलनमाचरंत्‌ ॥ १०६ ॥ सिद्धपा |डण है ॥ १०६ ॥ े 

फानका नाम्नी सण्डकेन समा गुणे! । तंत मुक्तामीदकविधिः 


घारियं के ३ छ 


पेलयेत्‌ मसारयेत्‌ । वेलनः  बेलुन ... हाति 
लोक | पपेटी-( रोटी )। लछोप्जी “ लोई 
शत लोके। 52 
भाषा-मोमनयुक्त मेंदाकोी मरूकर उसमें घी 
डालकर लंबी लंबी बत्ती बनावे, फिर सबको 
*लपेटकर लंबी लंबी बत्ती करे, पश्चात्‌ वेलनसे 
बेंककर रोटी बनावें, तदनंतर चाकूसे कतरकर 
सबको मिलाले; फिर कतरकर छेवे और सइ- | >9 दो 
. कका लेप करें; चावकका चूंण, ब्रत और ज उनको सिकनेपर निकारू हे और चासनीमे - 
कह इसको सडक कहते हैं. | डाढकर हाथसे छडडू बनावे |११० ॥११५१९॥ - |: 
इस सट्ठककों लूपेटकर वेल लेबे; फिर मिछाकर गया पट | 


कटाहस्थश्व तरूध्वे झझरे स्थापयेत्ततः ॥११०॥ _ 
धूमसी तु द्रवीभूतां प्रक्षिपेज्ञझ्षरोपारे | पतान्ति | 
बिन्दवस्तस्मात्तान्सुपक्वान्समुद्धरेत्‌ ॥ सितापा* | 
केन संयोज्य कुयोद्धस्तेन मोदकान ॥१११॥ ... | 


भाषा-सुगका घूमसीकोीों जरूमें घोलकर 


गोल गोल बनाछे, तत्पश्चात्‌ -पीमें सेक लछेवे,| : 

।सिक जायगी तब तारतार अछूग हो | लूघुआही त्रिदोषप्नश स्वाढुः शीतों रुचिप्रदः ;- 

जायगे, फिर सुगंधित खांडकी चासनीमें पाग | चक्षुष्यों ज्वरहद्धल्यस्तरपणों मुद्रमादके! ११२ । 

कब तार होनेपर फेनिका ( फेनी ) कहाती| भषा-बूंदाके लड्डू हलके, आाही, बिदोष- 

'फेनीमें मंडकके संहृश गुण हैं, विशेष करके | नांशक, स्वादिष्ठ, शीतल, रुचिकारक; नेत्रोंको. - 

किचित्‌ हलकी है ॥ १०२-१०७ ॥ . | हितकारी, ज्वरनाशक्, बढदायक. ओर तृप्ति- 
४... शष्कुलीवाधि! । कारक हैं ॥ १९१९॥ “3 

घृताक्ताया-लोप्जीं कृत्ता च बेल बेंसनमोदकाविधे! । 

आज्ये ता भजयेत्सिद्यां शष्छुलीं | एवमेव प्रकारेण कार्या बेसनमोदकाः 3 | 

“0 002 । | भावतान्डपराक्त लछडूडूके सहशही बेसनके | 

मैदाको लड्डू बनात्रे उनको मोतीच्ूरके छूड्डू कहते हैं ॥ | 

है इसको, बाकी |. काम यणा:। 

* इसमें 'फेनीके: सहश | ते: बल्या लघ॒व शीताः किश्िद्वातकरास्तथा । “८ । 

5:०५ विशम्भिनों ज्वरप्नाश्र पित्तक्तकफापहाः ११३॥ «| 
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। है. ... ... आषाटीकासमेत्तः) 
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शतक, किचित्‌ वातकारक, विष्टम्भी, ज्वरना 
.._ शक) पित्तरक्तनाशकतथा कफनाशक हैं|: :३॥ | वृत्त्या विदृध्यान्मण्डलाकृतिस ॥ १२०॥ ता 
का दुग्धकूपिकाविधिः । सुपक्षा घ्तानीता सितापाके तनुद्रवे । कपूंसादि 
। “ : तण्डुलचूणविमिश्रितनेश्क्षी रेण. सान्द्रपिष्टेन । | छगन्ध च स्रापयिल्ोद्रेत्ततः ॥ १२१॥ 


|). स्थक॥ ११४॥ अथ तां कोरितमध्यां घनप- | लंड दृहीका लेपकर देवे, पश्चात्‌ दो सेर मैदा 
*- 5 गसा पू्णेगर्भो च्‌। सह्कसद्रितवदनां सर्पेषि | उसमें डाछे ओर एक सर दृहां तथा आधघ उऊुरः 
* झुपक्वदनां च॥ अथ पाण्डुखंण्डपाके स्नपये- 

*  त्कपूरवासिते कुशछ१ ॥ ११५ ॥ 


ः. । ै । भाषा-मोती चर॒के लड्डू बलकारक; हंलके, भाजने तु तत्‌ ॥ ११९ ॥ परिक्राम्य परिश्रा- हे ् 
| | | 4 तत्सन्तप्त घृतें क्षिपेंत्‌। युनः पुनस्तदा- 


; हे 
00४६ 
७:३७ ९ 
७ 2 9५ के, 


ह॒हकूपिकां विदृध्यात्तां च पचेत्सर्पिषा स-| भाषा-नवीन पृत्तिकाके घढ़ेमे जआध सर... 


घृत घोलकर  जबतक खट्टा न होय तंबतक 
धूपमें रखा रहने देवे, पश्चात्‌ जिस वासनमें नीचे.» 
छेद्‌ हो उस पाजञ्में करके नीचे घृत - भरी हुई 


४. आपषा-चावढोंके चूणमें मावा ( खाह्न ) | कढाईमें गोल गोछ करके छोडता जाये, जब _ 


० 8. प 


[० अ &-] 


। 
| 
। सट्टकसे छुख ख़व बंद करके फिर घीमें सेके,-| कुण्डलिनी ( जलेबी ) कहते है. ॥११७-१२१॥ 
। - जब उसका हुख सकजाय तब. चतुर मनुष्य कुण्डालनीगुणा* 


'कपूरसे छवातित खांडकी चासनीसे पाग लेवे, | पत्ता कुण्डलिनी नांम्ना पुष्टिकान्तिवत्मदा। 
धातुवृद्धिकरी वृष्या रुच्या च क्षिप्र- 


| _. उसको हुग्धकूपिका कहते हैं ॥ ११४ ॥ ११५॥ 
दुग्धक्रापकाशइणाः तरपणी ॥ १२२-॥ 


| «.. इुग्धकापका. सा बल्या र्पत्तानढापहा। भाषा-यह जलेवीं पृश्किरक, कांतिकारक, - 
: चेव। बृंष्या शीता ण॒वा शुक्रकरी बृंहणी|पुष्टिदायक, धातुवद्धंक, दृष्य; रुचिंकारी ओर |! 


रुच्या ॥ विद्धाति का्यपृ्टि दृष्टि दूरमसारिणीं | तुरंत.तृप्तिकारक है ॥ १२२ ॥ 

झुचिरंप ॥११६ ॥ .  - हि पश्चात्‌ पेरिवेष्याणे । 
...  आषा-हुग्धकूंपिका बढकारक) पित्तनाशकः : रसालाविधिः ।. 

- कफनाशक) दृष्य, शीतक भारी) -वीयवद्धक, 

'पुष्टिकारक, रुचिंकारक, शरीरकी पूष्टि 

करनेवाली और इृष्टिको दूरद्शक करने 


| द | ल्यां ह॒र् खावयेदेलाबीजलवब्नचच्धमरिचेयों 
..... ५5... कुण्डलिनीविधिः (8 32203 
ग्यैश्व तद्योजयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 


आदी माहिषमस्लमम्बुरहित दृष्यादक शक. 
शुभ्रां प्रस्थयुगोन्मितां शुचिपटे किजिब 
वाली है ॥ ९१६ ॥ क्‍ | किश्वित्क्षिपेत्‌ । ढुग्धेनाद्ेघटेन सृण्मयनवस्था- 


*  मिछाकर मजबूत कुप्पी बनावे, उसको घीमें वह सिक जाय तव घीमेंसे निकालकर: कप 
: छोडकर सेक छेवे. पकनेपर निकाछुकर बींचमें | आदिसे सुगंधित हुई खांडकी चासनीमें डाह 
छेद्कर गांड मिश्रीयुक्त दूध भर देवे और | देवे और पश्चात्‌ निचोडकर निकाल ले, उसकी 


है मी ३४ ४02 श 


। ५4५0५ ३4% (5 १5७; १:८५ 
०0८8 ७४ 077 00:52 5 


/९६ 


: , नूतन घटमानीय तस्यान्तः कुंशलो जनः।।| _षा-प्रथम खगई तथा जज पते < " 
:.. अ्रस्था्वेपरिमाणेन दृ्नाउम्लेन अलेपयेत्‌ ११७॥ बारह ५१९२ तोलेमर भेंसका दूध लेकर आधी 


>>... ७-८! 5 - 5 ०: >-3'ह' [नि कण 
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>“द्विप्स्थां समितां तत्न दृध्यम्ढ अस्थसूम्मि- आधी दो नई मृत्तिकाकी हांडीमें दो सौ छप्पन- 
_ तम्रं। घृतम्ेशराब च॑ घोल़यित्वा घृते | तोढे दही जमावे। उसमें खट्टा पानी न रहे और .. 
:,.. क्षिपेत्‌ ॥ ११८ ॥ आतपे स्थापयेत्तावद्याव-| करों हो जाय तब उसको स्वच्छ कपड़ेमे रख- 
. * आ्याति तदम्लताम। ततस्तत्पक्षिपेत्पात्रे सच्छिद्रें ' कर दो सो छप्पन तोढ़ेभर सफ़ेद बूरा इस 


९ - 


अकार डाले कि दहीमें थोंडी थोडी बूरा डाल- 
कर नीचेको स्वच्छ पाञमें दही छानता जाय, 
पश्चात्‌ इसमें इलायची, छोंग, कपूर और मिरच 
. यथायोग्य डाले ॥ ११५३ ॥ 
हु रसालागुणाः 
भीमेन मियमोजनेन रचिता नाम्ना. रसाला 
सवय॑-श्रीकृष्णेन पुरा पुनः पुनरिय प्रीत्या 
समास्वादिता । एवा येन . वसंन्‍्तवार्जितदिने 
ससव्यत नित्यशस्तस्य स्याद्तिवीयेबृद्धिरनिशं 
सवान्द्रयाणां बलम ॥ .१२४ ॥ गष्मे तथा 
_ डरोदि ये रविशोषिताड़्ा ये च प्रमत्तवनिता 
सुरतातिखिन्नाः । ये चापि मार्गेपरिसप- 


णशीणेगांत्रास्तेवामियं वषुषि . पोषणमाशु 
ऊँया!तू्‌ ॥ १२५ ॥ रसाला शुक्रढा बल्या 
रोचनी कतपित्तजित । दीपनी बूंहणी ज्लिग्घा 


भजरा (शाशिरा सरो ॥ रक्तपित्त तृषां दा 
प्रतिज्याय॑ विनाशयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 


भाषा-प्रिय भोजनके बनानेवाले भीमसेनने | 


भावग्रकाश+-अंप्ठतायखण्डमू २ ॥। 


भाषा-शीतछ जलूमें सफेद खांड 


उसमें इछायची, छोंग, कपूर तथा मिरच डाछू 


देबे उसको विद्याद शकैरोदक ( सरबत ) 
कहते हैं ॥ १२७ ॥ 


शकेरोदकणुणाः 


/ 


शकेरोदकमाख्यात॑ झुक शिक्िर सरम्‌। 


बलल्‍य रुच्य लघु स्वादु वातापत्तप्रणाशनम ॥ 


मूच्छौछार्दितषादाहज्वरशांतिकर परम॥ १२८॥ 
भाषा-सरवंत वीयबद्धंक; शीत, दस्तावर, ; 


नढूदायक, रुचिका री, स्वादिष्ठ, हछका हैं और 
वात्त, पित्त, मूच्छों, वमन, तृषा, दाह तथा 
ज्वंरको शांत करता है ॥ १५८,॥ 
प्रपानकाने । 
' आम्रफलुप्रपानकविधिः । - 


आम्रमार्म जले स्विन्न मर्दिते हहपाणिना। 


सिताशीताम्बुसंयुक्त कपूरमरिचान्वितस्‌ १२९ 


_ स्वयं यह रसाहा बनाई थीं, और श्रीकृष्णने | पैंटतासे मल ढेवे, पश्चात्‌ सफेंद्‌ बूरा, शीतल 


परम ओतिसे वारंवार स्वाद लेकर खाईथी. जो । 


मनुष्य वसंतऋतुंकी त्यागकर नित्य भोजन 
करते हैं, उनके निरंतर वीय॑ंकी अत्यन्त वृद्धि 

हैं ओर सव॑ इन्द्रियॉमें ब७ बढता है 
| शररः ओऔीष्म तथां शरहतुमें स्तर्यके 
तापसे सूख गया है; जो मदोन्मत्त ख्तियोंके 
संभागर्भ अतिखेन्न हो गया हैं और जिनका 
शरीर भागे चलनेसे शिथिक हो गया हैं उन 
अरुषोंक शरीरोंको तत्काल पुष्टि करती है. यह 
 रसाला ( अ्रीखंड ) वीय॑वद्धक, बछ॒दायक, रुचि- 
अरक, वातकारक; पित्तनाशक) अभिको दीपन 
करनेवाली व पृष्टिकारक, ल््िग्ध,- मधुर, शीतल, 


शकेरोदकाविधिः । 


नव घोलिता शुअशकेरा | एला- 


9. (७. कहते।हैं ॥ ६३१ ॥ 


जछ, कपूर और मिरंच डाले, इक्षकों प्रपानक 
( आमका पन्ना ) कहते हैं॥ १५९ ॥ 


सपानकणुणा। 


मपानकामेंद श्रेष्ठ भीमसनेन निर्मितम । सच्यो. 


क 


: भाषान्यह अ्रेष्ठ ग्रपानक भीमसेनने निर्माण 


भाषा-कच्ची आमिंयोंको जलूमें औदकर 


नननेनननन-+८ ०... चलती त+ीतन-न नस ननमनननननन+न-क-न-न न नीननणनीकीकीननननन-न-नमननमन->ज 3... 3 + 
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रुचिकर वल्य॑ शीघ्रामिन्द्रियंतपेणमू ॥१३०॥ 


किया है. यह अपानक तत्काछ - रुचिकारी, - » 
वलूदायक और तुरन्त इंद्रियॉंकी तप्त करने- 


वाढ्ा' हुं ॥ १३० ॥ 
> - ऑम्लिकाफलपानकाबिधि! 


आस्लकाया; फल पक्क॑ मर्दित॑ वारिणां दृठम । 


९ $ 


॥ | रकरामरिचामश्रं लवड्रेन्ड्सुवासितम ॥१३२१॥ 


भाषा-पक्की इमछीकी जलमें भिगोकर खूब . 


मललेवे, ओर उसमें सफेद ब्रा, मिरच, लोंम 


जाए कपूर आदि डाढुकर- सुवासित कर छेवे, | 


( इमतीका पन्ना ) 


]॒ 


श्र: 8८ थ | के 2 के ः २ 
५8 ॥ ५९४788 ९0॥एॉणा जिंदा।2800५.959276०ा: - 20300 707 
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.. ंड५्‌ 


..... अस्लिकाफलपानकणुणाः करनेवाला है. और शूछ, अंज़ीण तया.मलबंधकाः 
. आम्लिकाफल्सम्भूत॑ पानक॑ वातनाशनम्‌ । | “श करता है और कोठेको अत्यंत शुद्ध करने- 
|  पित्तल्लेष्मकरे किज्ित्सुरुच्यं बह्िबोधनम्‌ १३२ |. 7. जहाँ न मिले वहां नीचे लिखी 
. भाषा-यह इमलीका .पतन्ना वातावनाशक की पे 98520 


*... वित्तकारक, कफकारी, रुचिकारक और अग्नि जालिविधिः । 22: 
: बद्धेक है॥ १३२॥ - .. आममाम्रफलं पिष्टे राजिकाहवणान्वितम्‌। म्- 
| निम्बुकफलपानकविधिः | हिडडयुत पूर्त घोलिवे जालिरुच्यते ॥ १३७॥ 2. 


. भागेक॑ निम्बुज तोय॑ पड़मा्ग शर्करोदकस्‌ ।। भाषा-कन्ची अमियाको पीसकर उसमें 
- लवज्जभरिचोर्म श्र पाने पानकंसुत्तमम्‌ ॥ १३४ ॥ | राई, सेंधानोन और .भुनी हुई होंग डाढछ 
... . भाषा-एक काग  नींबूके रसमें छः भाग [फरें उस पानी घोल लेवे, उसको जाली 

खांडका पानी. ( स(बत ) डढाढे और उसमें |कहते हैं | १३७ ॥ । 5 
गतथा मिरच डाढ़े, इसको कींबम्पानक | - जाढियुणाः 


६ नींवूका पन्ना ) कहते हैं ॥ १३३ ॥ जालिहेराते निद्वायाने कुप्ठ्त॑कण्ठशोधनी ।* 
.... निम्बुकफलपानकंशुणाः मन्द मन्द तु पीता जज 
निम्बूफलमर्व. पानमत्यम्ल वातनाशनस्‌ । | बोधिनी ॥ १३८ ॥ कम हा 
पह्िदीत्तिकर रुच्यं समस्ताहारपाचकम॥ १२४॥ | भाषा-जाढी जीमकी जढताकों नष्ट करती 
. भाषा-नींबूका पन्ना उत्तम अग्निको दीपन |है तथा कण्ठको शुद्ध करती हैं, यह जाली 
करनेवाछा, रुचिकारी ओर सम्पूर्ण आह्यरको | धीरे धीरे पीवे तो अत्यन्त रुचिकारी और 
/.. पचानेवाढ्या है ॥ १२४-॥ हे अग्निवद्धक है ॥ १३८ ॥ 
१० अड .. धान्याकपानकंविधिश। ., 2 तक्रविधिः । 
,. - शिलायां साधु सम्पिष्ट धान्‍्याक वख्नगालि- | तुरयाशिन जलन संयुतमतिस्थूल सदस्ले 
- तम्‌ । शर्करोदकसंयुक्त कईृरादिसुसंस्कृतम ॥ | आायो माहिषमम्डुकेन विमले सद्भाजने गाल 
- बूतने सृष्मयें पत्रि स्थित पित्तहरं परम्‌ ॥ १२५॥ | शत । मई हिंग च जीरक॑ च रूवर्ण राजीं 


कर वहा छान बे उसमें वृराका पानी डाठे |फिशिन्मितां -पिछय॑ं तन्र॒विमिश्रयेदवत 
८ . और कईरादिसे. छुगंधित करे और उसको | पक न कस्य सरियय ॥ श्र्थ॥्‌ 5: 
.* “नवीन मह्टीके पाञ्ममें रखे, यह पन्ना अत्यन्त |. -भाषा-अत्यन्त गाढे और खट्टे भेंसके दहीको न 
.. पित्तनाशक है ॥ ९३५॥ .. - | छेकर उसमें चोथा भाम जल डाले पश्चात्‌ गात्त 

० - क्ाब्बीगुणात - | काके पाञ्र्में रईसे विछोवे. फिर उसमें हे से 

..: -- ( कांझीविधिवेटकावसरे आिहिददा हींग, जीरा; नमक तथा किचित्‌ 
ऐप 38 पीसकर मिला देवे तो तक्र ( मह्ठी, 
._._ काल्लीक रोचन रुच्यं पाचन वहिदीपनम्‌ । तैयार हो जाता हैं. यह छाछ किसको 
..._.. शूलाजीणविबन्धन्न कोषशुद्धिकरं परसू॥ न नहीं है॥ ९५३९॥ |. .#.#.. 
: - भवेत्काओ्निक यत्र तत्र जालिः प्रदीयते ॥ १३६॥ ..- तकर॒णाः. 


॥ 


-? 


४ -कॉजी बनानेकी विधि बडी बनानेके | 
का कि आगे. हैं. कॉनॉका _अपानक तक रुचिकर वहिदीपन पाचने परम 


शचिकारक; पांचक/ अभरिको दीपन | ये गदास्तेषां नाश दत्तिकारक्म्‌ 


/ डे४ंए.  *.. . भाषप्रकाशः-ब्वितीयसेण्डय रे । 


5 भाषा-्तक्र रुचिकारी, अप्निको दीपन करने-| _ भाषा-छुलके रहित भ॑ने हुए चनोंके और . ;£ 
वाला) अत्यन्तः पाचन, पेव्के संपूर्ण रोगोंको नष्ट | चौथे भाग जोके सत्तू बनाकर उसमें बूरा और 
करनेवाल्ञा और ठृप्तिकारक हैं ॥ ९१४० ॥ _ घी मिलाकर खावे. ये श्रीष्मऋतुमें अत्यन्त 

दुग्धगुणा$ हितकारी है ॥ ९४५ ॥ 
विदाहीन्यज्नपानानि यानि सुंक्ते हि मानंबः। |... शाल्सिक्तुगुणाः 
तद्दिदाहमझान्त्यर्थ भोजनांते पयः पिवेत्‌ १४१ | सक्तवः शाल्सिम्भूता वहिंदा लूघवों हिमा। 
जउरुय अपर थुणा उक्ता एव दुग्धवर्ग | | सधुरा आ्राहिणो रुच्याः.  पथ्याश्च बल- | 
भाषा-जों मनुष्य दाह करनेवाले मा शुक्रदाः ॥ १४६ ॥ । 
 दक स्क जा हे ही | भाषा-शाहि चार्वक्के सन्त अग्निप्रदीपक, 
जम न अन्तर्म दूध पाना ता हलके, शीतछ) मधुर; ग्राही, रुचिकारी, :पंथ्य, 
जाओ अंग हैं. इनका डापयपार  बहबर्धक तथा वीसेवर्डक हैं ॥ १४६ ॥ 
हम स विधि: : - सामान्यपरिभाषा । 

] धात्यानि आ्राष्ट्रभशानि-यन्त्रपिशनि सक्तवः । | डैफ्या न रदेश्छित्ता न निशायां न वा . 
/>मषा-चावलछ जो आदि धान्योंकों माडमें है । गे जलान्तारंतानाईः सक्तनचाज् 
5 .._ यवसक्तुग॒णाः पयसा निशि । दन्तच्छेदनमुष्णं च सप्त ! 

 यवजा॥ सक्तेवः शीता दीपना लूघवः सरा: । | सर्द वजेय॑त्‌ ॥ १४८ ॥ 

 कफपित्तहरा रुक्षा लेखनाश्र प्रकीत्तिताः १४२॥ | भाषां-सत्त भोजन करनेके अनन्तर न पियेश 

ते पीता>बलदा- वृष्या बृंहणा भेदना- |दातासे कुचछकर न खावे, राजिम न खाय? । 

* स्तथा। तर्पणा मधुरा रुच्याः परिणाम |अधिक न खायः दो बार पानी डाढकर न -ै 

 बलापहाः ॥ १४३ ॥ कफपित्तश्रमछुत्तडू- लोग और केवछ संत्त न खाय/ अछूण पीना३ | 


८ < एक वार जिसने खाये होय -उसकी दूसरी 

८४ 2 कक दल घमेदाहाद्च वार न देना; माँसके साथ ओर दूधके साथ 

: व्यायामातंशरीरिणामू ॥ १४४ ॥_.... रिज्निमें दांतोंते कुचहकर और गरम करके 

 >आवाज्जोके संत्त शीतछ, अम्निप्रदीपक, | स्‌ प्रकार सत्त नहीं: खाना. चाहिये ऐसे 

हलके) दुस्तावर, कफनाशक) पित्तनाशक,. ब॒जित हैं ॥ १४७ ॥ १४८ | 

-रूक्ष ओर ढेखन हैं. -सक्तओंका पीना-बछू-[. . . रण 

 दायक) दृष्य, -पुष्टिकारकं, मलभेदक; - द्ाति | > 

_करनेवाला; मंघुर, रुचिकारी, अन्तमें बढनाशक | यवास्तु ननेस्तुषा .ऋष्ठा: सता धाना शत 

है और कफ, पित्त), परिश्रम; मूंख, प्यास) | खियाय्‌। धानाः स्युढुंजेरा रूक्षास्तृट्मदा 

 अण्डब्रांद्ध ओर नेत्ररोगकों नष्ट करता है. जो |गुखश्र ताः ॥ तथा मेहक्‌फंच्छर्दिनाशिन्यः .. ' 

$>दाह तथा व्यायाम ( कसरत) | संम्प्रकीत्तिता।॥ १४९॥ - 52 

व्याकुछ हैं; उन मनुष्योंकी यह हित-। आाषा-सुसी रहित जोओंको भुनवों ऐेबे, 
१ ४ - उसको थाना ( बहुरी ) कहते हैं. बहुरी दु्नर ... 

( कठिनतांसे पचें:), भारी; रूक्ष, ठ॒षा छगाने- ... 

वाली.है और अमेह, कफ तथा वमनका: नाश. : 

[| ४: ह 


' “*३४«-« *>॑ब्अष्णामण 
५ “22235 


- हल्का, अश्निम्रदीपक, मर तथा मूचकों अर 


आषाटीकासमेत)॥ _... . ../ .. कक 
लाजगुणाः .  डागदणा। मा जब | ऊचीग॒णा: । 
येषां स्थुस्तण्डुलास्तानि धान्यानि सतुषाणि 
मझरी त्वद्धेपका. या यवगोधूमयोमवेत्‌ 
च। अ्ृष्टानि (फुटितान्याइुलोजां इति. मनी- | तृणानलेन संभृष्ठ हुवैरूचीति सा स्मृता ; 5 


गण: ॥ १५० ॥ छाजा$ स्युमेघुराः शीता ऊची 9 
है ऊची कफप्रदा बलल्‍या ल कक. 
लूघवों दपनाश्च ते । स्वल्पमूत्रमला रूक्षा पहा ॥ १८८७ ध्वी पित्तानिछ्ा- 


, अल्या; पत्तकफाच्छिद ॥ छउद्चतासारदाहाख- | 


गदर: ।. भाषा-जो अथवा गेहूंकी अधपकी मंजर 
हमे कस | १९१॥ ( बाल ) लेकर, ठृणोंकी आंगमें भून ढेवे; 

सहि पी-जिसभे चावल बा ५ | उसको ऊची कहते हैं. ऊर्ची ( ऊंची) कफ- . 
ते धान्योका भाडमे भुना लेवे उसको ठाजा 5 

( खीछ ) कहते हैं. खली मधुर, शीतल, कर पा फित्तनाशक तथा... 
शक हे ५ || “ 

करनवाढी, रूक्ष, बठदायक है ओर पित्त,कंफ, | डील्मा एड: ॥ 0 
मन जतात्षार, दाह, रक्तविकार, प्रमेह, मेद्‌ | अधसिज्ञास्तु गोधूम्ा लनन्‍्येषपे चणका- 


चिपिटण॒ुणाः दयः । कुल्माषा इति कथ्यन्ते शब्दशाल्नेदु . 


ज्ञालयः सतुपा जाती श्रश- जस्फुटिताशं। |. " डैस्माषा झुखों रूक्षा वातरा. 


. पंत । छाट्वताश्रापंटा। प्रीक्तास्ते स्छृताः 


मिन्ननचेंसः ॥ १५६ ॥ 


पृथुका अपि ॥ १५२ ॥ पृथुका गुखों वात-|_ यह अथवा चने आउदिको ला फिगर 


कर ढेवे उसको *€*प्शाखराविशारदू इुल्माजे: क्‍ 


नल आपि कक 
. नाशनाः छलेष्मछा आपि। सक्षीरा बूंहणा। 6) कहते हैं. कुल्माए ( घुबरी ) भारी. 
इष्या बल्या भिन्नमतांश्व- ते-4/ १०३-०॥ _ | रूखी, वातकारक और मल्मेंदक है ॥१5६॥ _ 


.... कूथकर चिपटे' हो जाते है उनको चिपिंट आर । 
--पेथुक कहते हैं. पथ्चक ( चालछे ) भारों; वात 
 नोशक), कंफकारक) खारी/ पृष्टिकारक,- दृष्य, [बेहण च झरू । 


_हैं॥ ९५२ ॥ १५३ ॥ द ।. भाषा-तिलॉको कूंटकर उसमें गुड़ आदे 


2. अद्भपके! शमीधान्येस्टणम्वेश्व होलकः । हैं. तिरुकुट मलछकारक दृष्य॥ वातनाश का: 


 भवेधो होलकों यस्य स च. तत्तहुणो | चिकनी है और मजकी अमिता ३ 
: भवैत्‌ ॥ १५४ ॥ े पा 
: - भूनक्े उसको होछा कहते हैं. होड़ अल्प लकुटट तु पिण्यांकं तथा तिरुखलिः रहता 


भाषा-भुसी सहित गीले जा | ...- विलकुदणाए। रु 
भूनकर विना ख़िलेही, तत्काल कूद रू पंललं.त॒ समाख्याते. सेक्षव॑ विलपिष्टकमू । 
पललं मलक़दुष्य॑ वातम -करफापित्तकत्‌ ॥ ५ 
क्लग्ध॑मूत्राधिक्यनिकत्ते- 


बरदायक और मढभेद्क ( दस्त छानेवाले ) | कम््‌ ॥। १५७ ॥ 


होलकगुणाः ४ मिछावे उसको पलक ( तिलकुट 3) कहते 


होलकोइल्पानिों. मेद/कफदोपत्रयापह* .॥ | कफकारकः पित्तकता। . पृ्टिदायकः भारी, 


करती हैं ॥ ९५७ ॥ 
 आषा-अधपके शमी पान्योंको तोडकर ... तिलखंलिनामानि । 


और मेंद, कफ तथा त्रिदोषका 
करता जिस धान होले होय उसके । भाषा-तिंरुकुंड, पिण्याक और तिरूखाकि ये 


गुणभी उन होढोंमे रहते हैं ॥ ९५४ ॥ खलके संस्कृत नाम है ॥ ला 


७०0-0. ४५०७॥78॥#999॥ ४चावा99 ५0॥8०007-7060॥260 0५ ९७8 
७. मल ८ ०7% ७२ हा ५ ५०००७ अल» लू कबक ३-०७ /७७५७ १७७७७! 


बिक २० वि २ ७ ! 


डा _ « आवप्रकाशः-द्वितीयखण्डम्‌ २। 


_... अनेक भाषाके खलके नाम- 
-. सं.-तिरखलि. “खोल... 
«हि. खा, ४ 
म--तिव्ठाची पेंड. 
द .. तिलखलिनुणाः 


केक 


5 


 पिण्याको लेखनो रूक्षों विष्टम्भी दृष्टिदूषणः 
_. आषा-तिलकी खत ग्छानिकारक, रुद्ष) | हवि, सत्य, योनि) मत्स्ययोनि, सत्य, 
- विष्टम्मी है और दृष्टिको दूषित करती है ,॥ 
2022 तन्डुलगुणाः 
न्‍ स. नवस्त्वतिदुजेरः । | अम्बु, तूप; शुक्र: तेज, दुरभ, जकाष, बच्र और 


इते ऑश्रीमिश्रढटकतनंयअओीभावमि श्र- : 


...  “विरचिते ्रीभावग्रकाशे कृतान्न- .. .. 


- बगेः समाप्त ॥ ९१ ॥ 


.. इंति आमभावप्रकाशभाषादीकायां पंचम- 
अकरणे कृतान्नवगं! समाप्तः ॥ ११ ॥ 


(75७... 5 
बाखिमे वरा 


_- आथं वारिषमेः व 


*....... वारिनामानि। 


संस्कृत नाम:हैं 
“भुवन) कंबन्ध, पुष्कर) सर्वेतोमुख 


3.-.0॥-०076 ऑइल- | जरावन्द, 


; भाषा -चावढ प्रमेह तेथा छृमिरो गको नष्ट करते | सें--पांनीय. «. 
हैं, जो चावल नवीन होय वे अत्यन्त दु्जर हैं ॥ | हि--जक) पानी 


पानीय॑ सलिले नीर॑ कीलाल जल्मम्बु च। 
आपों वावोरि क॑ तोय॑ पय* पाथस्तथोदकम .॥ 


9 वत्त+ अभम्म, अण, अमृत, घनरसं 
€ मेघप्रसव, कमल, 
भुस्र) सलिक, है और 


“सर, कृपीद, चन्द्रोरस, थक 5 
बाज) तामरं; दवा । दिव्य 2 क्त हा धाराज करको- ... 
क्षशु है था ञ्ु डे शक ; 4 ॥ 


८ व नि २ ४ ७ ७ कक  : : ७४ इििक्‍8 : 8? ४७५?७?झक कक -.:.:क्‍:/:/++-हुलहल७ह7।ु 
मधु, पुरीष, रेत) कश) जन्म, बृबूक, बुस, : 
 तुग्या; कब्ठर) कबूर, सुक्षेम, वरुण,  सुंरा, . 
घनुन्धतु,, जाम, आगखयुधानें, क्षय, - 
भ्रहि; अक्षर, 
सह, शव, पह, अजि, छुख, क्षत्र) आरया; : 
शुभ) याठु। २ूत्त, भविष्य, महत्‌, यश, मह, 


। | सर्खीक, सतीन, गहन) अभीर) गम्भछक्क, अन्न, 


रयि,. । 
सत्‌,:पूणे, से, अक्षित; बहिनाम, सांप, अप, 
पविक्त इन्दु, हेम स्व, सगे, सम्बर,अस्ब) वपु, 


नीलकण्ठप्रिय ये पानीके संस्कृत . नाम अन्य 
ग्रंथॉमें पाये जाते हैं. ) ॥ १९ ॥ 


अनेक माषाके जलके नाम. 
->नीकू, : 
ता;-तण्णीर, जलूँ 
बं.-जल, पाने फा:-आंब 
म.-पाणी अ>माय का 
- गु.-पानी. नअ.-शश6०/ वाद. . :॥ 
 क,-नीरु _ छा.-8.4०७ अक्का. 
-_ -----वारियुणा$ 


पानीय॑ श्रमनाशन . कुमहर: मूच्छोपिपासापंह - -॥ 
तन्द्राच्छदिविवन्धहद्धूलकरे निद्राहर तपेणप्‌ । .. 
हवय॑ गुप्तर्स हाजीणेशमर्क- नित्य हित 
शीतल लष्वच्छे रसकारण निगदित पीयूष- 0 
वजीवनम ॥ २ ॥ | - हि 
. “भाषा-जछू परिश्रमनाशकं।  ग्छानिहांरक, . ॥॥ 
बलुकारक; तृप्तिदायक, हृद्यको प्रिय; गुप्रस- ४, 


रसका कारणरूप) अमृृतके सदश 'जीवनदायंक ' 


निद्रा और अजीणेकों नष्ट करता हैं ॥ २॥ 


से वार्मिंदा) ।. 
पानी मुनि 


: दिव्य॑- मौममित्रि । 5 


स्लोत, ठृप्ति, रहस, रस, : भेषज, - क्‍ 


युक्त, नित्य हितकारी, शीतंछ, हलछका, स्वच्छ, | 


र मूच्छों; पिपासा) तन्द्रा, वमनः विवन्ध/ . “है 


5, कम ्पल +० 
हे 
हंस. 
श्बर 
। 


भाषादीकासमेतः । 


द जम दिव्य (आकाशका ) ' गांगसामुद्रजललक्षणम । द 
५23 भाम कट ४ 
'.. अकारकां दा रण, रकम, तोचार मय 

,.. और हैम इस भांति दिव्य जल चार प्रकारका | पारता बृष्टि झवेन्तीति वचः सता ॥८॥ 

है. इन चारोमेंमी धाराजजछ अधिक गुण-[ जार मासि प्रायो वर्षेति वारितः 

-  बाढा है॥ ३॥| स्वेथा तजलं ज्ञेयं तथेव चरके वचः ॥ ५ ॥ 

ु स्थापंत हमज पात्र राजते जृण्मयेद्रपे वा ॥ 

502 00608 | शाल्यन्न॑ं येन संसिक्त भवेदक्षेदिवणेव््‌ ॥ 

धाराभः पातत तोय ग्रहींते स्थूलवाससा । तद्गाड्े स्वेदोषच्न ज्ैय सामुद्रमन्‍्यथा ॥ १०॥ 
शिल्ाया वा झुधायां वा धौतायां पति च। भाषा-प्रत्पुरुषोंका वचन है कि, दिग्गन 

.. चत्‌॥ ४॥ सॉवण्ण राजते ताम्न स्फारटक | आकाशगगंगाका जल छेकर बादलोंसे छिपे हुए 

... काचनिर्मिते । भाजने छण्मये वापि स्थापित | व्ोते हैं. विशेष करंके आश्विन मासमें जो 
'.' धाखुच्यते॥५॥ जल वता है, वह आकाशगंगाका होता हैं; 
भाषा-धारारूपसे गिरा हुआ जरू स्वच्छ | उसकी गांग समझना. सुवर्णके, चांदीके अथवा. 
४. पत्थरपर गिरा हुआ हो अथवा घूली हुई पृथ्वी | मंटीके पातमें रक्खा हुआ गांगजरू सवेथा 
: पर गिरा हो उसको वंखसे छान छेवे और | गियोंको देंवे. चरकमेंभी इसी अकार कहा है... 
... सुवर्णकेः चांदीके, तांबेके, स्फटिकके, काँचके |? जिस जरमें भिगोये हुए चावल जेसेके 
अथवा मह्ठीके पाञमें भर रखे, उसको धाराजरू | रही वणेवाले रहजांय वह गाह्लू जल जानना... 
'.  कहतेहैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ यह जछ सम्पू्णदोषनाशक है जिसमें ये गुण ह 
। धराजलणंणा: न हॉय वह साम॒द्र जछू जानना ॥ ८-१० ॥.:॥ 


धार नीर त्रिदोष॑प्रमनिदेश्यर्स लघु । - सोम्य गला आए 
। सास बल्य तर्पणं ह्वादि जीवनम ॥ ६ ॥ | पे सक्षारलवर्ण शुक्रदश्बिलापहस्‌। विखे चर 
.._ चाचने मतिकृन्मूछोतन्द्रादाहअ्रमछमान । | दो तीह्ण सवेममेसु नो हितम्‌ ॥ ११३ 
:  तृष्णां हराति चात्यर्थ विशेषात्मावृषि स्थि-| राछे लवाशिवने सासि श॒णेगाजनवदादिशेत््‌ 
्तम ] ; यतो5गस्त्यस्य दिव्यपेरुदयात्सकल जेलप्‌ 


-. : - भाषा-धाराजंछक भिदांषनाशक, अपूवरस- का हिषदातेन नागाना व्योग्ना 
; वाला) हलका) -साॉम्य, रसोयन, वर्ूंदायक, कत्कार विन " 


५3 | 3  'प्तिकारक, आनेंद्दायेक, जीवनरूप, पाचन) | बयाखु सावध ताय॑ दृव्यसप्याइच || 
. बुद्धिद्धक है ओर मूच्छों, आल्स्य, दाह, भाषानसामुद्र जरू क्षारयृक्त, खा 
६. परिश्रम) ग्लानि तथा 0षाका नाश करता' है. | वाला, दोषबद्धक, तीक्ष्ण) सम्पूर्ण 
| यह घाराजल वषोऋतुमें लिया हो तो अधिक | न्दित और वबीये) दृष्टि तथा वह 
_ यथ्य है ॥ ६ ॥ ७॥ .._आखिन माप्तमें वर्ष हुए समद्रज 


पक पक कफ टेट 3-->++ न न न नननीतीयीयीनी अभग-3त-+-मम«म»-- 


' जीवॉकी पवनसे विषय॒क्त हो जाता है, परन्तु | स्वत कक जग मम तौंपारजलग॒णा: ।-.. 
ः नहीं होता. कर] दिव्य जल विषेला | अपशथ्याः प्राणिनां प्रायों भूरुहणां तु. ना- 
(2 5 न . हिताः । तुषाराम्बु हिमे रूक्ष स्याद्रातलम- 
अनात्तवजलजुगाब। पिचलम ॥ कफोरुस्तम्भकण्ठाभिमेहगण्डा- 
< अनात्तेव प्रमुशचन्ति वारि वारिधरास्तु यत्‌ । | द्रोंगनुत्‌ ॥ १८ ॥ 3200 
+ तंत्रिदोषाय सर्वेषां देहिनां परिकीर्तितम॥ १४॥ | भाषा-तौषार जरू प्रायः प्राणियोंकों अहि-. 7 
. ऊनात्तेव पोषादिमासचतुष्याविषयम । तकारी और बृक्षोंको हितकारी है. तुषारकां ” । 
 भाषा-जो जल विना ऋतु बादढोंसे वषेता | जछ,शीतरू, रूद्ष) वातकारक- हु , पित्तकारक 
है; वह. सम्पूर्ण प्रांणियोंके निदोषकारक हैं. | नहीं और कफ) ऊरुस्तम्भ, कंण्ठरोगं, अग्नि) . 
यह जो विना ऋतुके जलकी निंदा करी है | भमेह ओर गछगण्डादि शोगोंकों नष्ट करने 
बह पोष आदि चार महीनोंकी जाननी॥१९४ ॥ | वाल है ॥ १२८ ॥ 
7... करकाजललक्षणम्‌ । 0 हमजललक्षणम्‌ । 
लय : खात्पतन्ति याः। | हैं वेच्छिखरादिभ्यो ट्रवीभूयामिवषेति ! यत्त- 
 वाषाणखंडवच्चापस्ताः करक्योंअ्तोपमाः१५॥ | 88000 ॥ १९. ॥ 
..  आषा-दिव्या यु और अभ्निके संयोगसे।( बरफ ) पिघंछंकर वर्षता है उसकी विशन द 
* क्त्यरके डुकडोंके सदश जो जछ गिरता है।इमजल कहते हैं ॥ १९ ॥ 8] ष 
__ उसको करकाभव जले ( आओहढा ) कहते हैं १७ ै 
का < इमजलगुणा। ॥ - : 
5 का करकाजलगुणाः 202 के 
हे हिमाम्बु शी्त पित्तप्तं गुरु वातविवद्धनम । 
_. दारुण शीतल सान्द (पेत्तहत्कक्वातइत्‌, ९ २४ ।  भाषा-हिम ( बरफ) का जछ शीतंर, 
५ : साषा-ओलेका जछू अध्ृततुल्य, रूछ्ष/ | पित्तनाशक भारी और वातवर्द्क है ॥ .. - 
वेषदे) भारी, स्थिर ( बंधा हुआ )). दारुण, । 


_ जीत) पित्तनाशक, - कफकारक तथी* वात 2 
»आरक है ॥ १६ ॥ ४ 32, आवोनलघूमेरितमम्बु समृद्रर्य यद्धनीभूतम्‌ । 


हा लय । पबनानीतमुदीच्यां तद्विममिति. कथ्यतें 


सद्ठि! ॥ हिम कुआशा इति छोके हे 
आप नया: सम॒द्रान्ते वह्विरापस्तदुद्धवाः । धूमा-| . भाषा-अन्य विद्वान कहते हैं कि वडवानलके 
राख्यास्त ताः सत्ृता॥ १७॥ 


< > उयवनिमुक्तास्ठ॒प घुएंकी भ्रेरणासे इकट्ठा हुआ और प्वनसे . 
आप नद्याः ससुद्रान्ते वहिनेदीमारभ्य समुद्र- उत्तर दिशा आया हुआ, जो संघद्रका जहछ . 
हे 'वह्विरास्ते तडुद्धवाः वाह्नेभवा धूमावय- ४.2४ 


दिव्यवाखभिसयोगात्सहता छ, 


हैं ह हिंम कहाता है ॥ 
द हमजलग॒ुणा::। 
हि त शीतल रुक्षे दारुण सक्ष्ममित्यापि । 


भाषां-हिंम जछू शीव्रक) रूक्। दा हा 
[९ कफंक 


न तहपयते वात न च पिर्त न वा कफम्‌ ॥२०॥ |. 


४) ० माषाटीकासमेत३। / ४ ४5 5 ४ 50 | 
: ओमजलमेदाः । .. भारी, मंदाग्रिकर्त्तो,.कफ़कारक, हृदयको प्रिय 


लत 0 5 ००७०७ 0 | कृ विक रेंको क्र ने ठ है. साधारण 
“आममम्भी निगदित प्रथम अिंविध डुबेः। अर अनेक विकारोंकों नेवाल्ा है. साधारण 
'जाडूलं परमानूप॑ ततःसाधारण क्रमात्‌॥२ १॥ | जर मधुर, अम्निप्रदीषक, शीतरू, हलका) ठाति- 
3 7 40008 का- | ता? रुचिकारक हैं और ढषा) दाह तथा .. 
भाषा-भोम ( पथ्वीसंबंधी ) जछ तीन प्रका | मिदोष इनका नाशक है ॥ २६-२७ ॥ े 


. रशर्का है. गल, टसरा आनूप आर तीपतरा.! रे 
रका है. एक जांगछ, टूसरा आनूप ओर तीघ्त |“ नादेयजललक्षणम्‌ । 


: साधारण, ड्स भांति क़मसे जानने ॥ २१ ॥ | नया नदर्य वा नीरं नादेयमिति जम रे 
28000 00000 62 भाषा-नदी और नद॒के जरूके नादेय 
अल्पोदको$ल्पवृक्षश्व॒पित्तवातामयान्वितः । | कहते हैं ॥ ः 

ज्ञातव्यों जाडूलो देशस्तत्रत्यं. जाइहं | नादेयजल्ण॒ुणाः । 

जल्मू ॥ २२॥ बहस्डबहुइ॒त्श्व वातछूप्मा- | नादेयमुद्क रूक्ष वातरू लघु दीपनम । अन- 
मयान्वितः.। देशोइनूप इति रूयात आनूप | प्लिष्यन्दि विशवदं कटुक कफपित्तजुत्‌॥ २८॥ 
तद्भधव जल्मू ॥ २३ ॥ मेश्राचहस्तु यो दंशः। भाषा-नादेय जछ रूखा, -वातकारकर 

.. स॒ हि साधारणः स्ठतः । तस्मिन्देंश यहुद॒क | हछका, अग्निप्रदीपक है, अभिष्यन्दि नहों है 

2. तत्तु साधारण स्पृतमू ॥ र४ ॥ ओर विश; चरपरां, कफनाशक तथा पित्त- 

 भाषा-जों देश थोडे जरूवाछा, अट्प वृक्षों" | नाशक है ॥ २८. || हा 

... बाढ और पित्त तथा वातसंबंधी रोगयुक्त हो नानानदीजल्युणाः । 

कर जे पेश गाता कहते है. | "चः शीघ्रवह रुघ्व्यः सवो याश्रामलोदकाः |. 

'।.  देशमें होनेवाले जलको जांगल जरू कहते हैं. | ५ कर 

न्‍ जो देश अधिक जल्वाढा, अधिक वृक्षोंवाढा सह नल ५ मम किक 

और वात तथा कफके रोगयुक्त हो उस देशको | रमवेत्मभवाः पशथ्या -नद्योडइमाहतपाथसः | 

अनुपदेश कहते हैं, उस देशमें होनेवाले जलको गज्ञाशतडुसरइपउनाया शुणात्तमार (| ई्‌ ०! का 

, आनूप जछ कहते हैं. जिस देशमें जांगल और | संह्यरेलभवा नयो वेणागोदावरीमुखाः | 

अनूप देशोंके मिश्रित लक्षण होंय उस देशको | कुबेति प्रायशः ऊष्ठमीषद्वातकफावहा/॥ डे $ 

साधारण कहते हैं उसमें होनेवाले जढको साधा- | नदीसरस्तडागस्थे कूपंप्रद्नवणादिजे । .उदके: 


 एण जल कहते हैं ॥ २९-२४ ॥ .. .-.. देशमेदेन गशुणान्दोषांश्व लक्षयेत ॥ ३२२ ॥ .. « 
्ः -. जागलादेजलगुणाश । «| आपषा-जो नदियें शीत्र चलनेवाडी ओर 0.5 


ज्ञोः | 


निर्मेछ जल्युक्त हाँ वे हलके जल्वाली ह+ जो 
न॒दियें सिवारसे आच्छादित, मंद्‌ वेगवाली और... 


है ००] 


- < जाइुलं सलिल रूक्ष॑ लवण रूघ॒ पिच्तनुत्‌ । 
: बहिकृत्कफहत्पथ्य विकारान्हरते बहुन्‌ ॥२५॥ हे गवाल्षआर ४ 
... आंनू्प वायेमिष्यन्दि संवाहु स्िग्ध घने गुरु । | रे जल्‍्युक्त हैं; उनका जछू भारी जानना. 

शा शत शक कफेकृंद्धय पि के | गंगा, सतलज, सरयू और यमुना आदि नदियें. . 
22 कक इक ः जो हिमाल्यसे उत्पन्न हुई हैं, वे बत्तम- « 

- जावारण हु मर दीपने शीतर्ल लघु । 'तपेण गुणवाढी जाननी. वेणा'और गोदावरी आदि 


०. पिस्नाशक भाषा-जांगछनल 'रूखा “खारो+ हछका,| विशेष करके कोढ, किचित्‌ वात तथा कफ़को . 
| ४ ॥ रत) आम्नकारक, कफंनाशक।, पथ्य है करतीं हैं नदी, सरोवर, ताढाव, कुआ अथवा. ८ 


|. और अनेक विकारोंकी नष्ट करता है. आनू-| झरने भादिके जज्के गुण दोष उस उस देशके 
... पनंछ अभिष्यन्दि, मधुर, सिग्ध। घन ( गादा )) / अनुसारही जाने ॥ २९-३२) 


.. ऋएर | भावप्रकाशः-द्वितीयंखण्डम २। 


..-. ओक्विदजललक्षणमं। _ - |. भाषा-उस सांरस (सरोवर ) का जछू 
बिंदाये भूमि निम्नां यन्महत्या घारया खबेत्‌।। ता 2 हलका, रुचि. |. 
तत्तोयमोद्विदं नाम वदन्‍्तीति महषयः ॥इ | व हवा ह। अअ्यजकों बाँधने-.. 


हा] # क- 
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वा | ८ 
 भाषा-जों जढ नीचेकी प्रथ्वीको फाडकर | 0 
बडी घारसे: बहता है, उसको महर्षियोंने वाडागजलकक्षणम्‌ । |. 
आद्धिद्‌ जे कहा है ॥ ३३ ॥ प्रशस्तभ[मिमागस्थों बहुसंवत्सरोषितः.। जला- | 
आंद्विदजलगुणा! शयस्तडागः स्यात्ताडाग तजले स्पतम-३९॥ | 


सा अर 


ओद्धिंदे वारि पित्तप्नमाविदाह्मतिशीतलम । | पि-अधिक वर्षस्ति संचित उत्तम स्थानपर 

औणने मधुर. बल्यमीषद्वातक(, लघु ॥. ३४ ॥.| मा जो जलाशय है उसको तडाग 

: भाषां-औद्धिद्‌ जछू पित्तनाशक है; दाह-| ४ पणाव ) कहते हैं. ओर उसमें रहनेबाल़े 
कारक नहीं है ओर अत्यंत शोतल, तृप्तिकारक, | ताडाग जल कहते हैं ॥ ३९ ॥| 


मघर, बलदायक, किचित्‌- वातकारक.. और वाडागजलगुणा; । हा, 
हल्का है ॥ ३४ ॥ .... ताडागमुदक स्वाहु कपाय कंठुपाके च। ! 
38 नेझरजललक्षणम्‌ । । वातल बद्ध॑वेण्मृत्रमसक्पित्तकफापहम ॥४०॥ 


शोलंसाठुखबद्वारिणवाहों निहेरों झरः | स 6 | भाषा-ताडागजरू मधुर, कसेढछों, पाक्में « 
अज्वणश्रापि तत्नत्यं नेझेरें जलम ॥-३५ ॥ | "रा? वातकारक, मूंच तथा मलको बांघने- । 
भाषा-ज़ों जर पर्बततके झरतोंमेंस झरता है | वाला है और रुधिरबिकार, पित्त तथा कफको.. | 

वह: जंरुप्रवाह निशर, झर और प्रक्तवण कहाता | * वाणी है ॥ ४० ॥ 5000; 

है. यह.जलू स्रवता. हैं इस कारण इसको नेझर| - .... 'प्यजललक्षणम्‌ । का 

कहते हैं ॥ ३५ || . - ..... ..-.. | पाषांणेरिश्कामिवों बद्धः कूपो बृहत्तर | ससो- | 

./।/।/ _.. नेझेजल्युणाः।  -. - पाना भवेद्वापी तजछू वाप्यमुच्यतें ॥ ४१ ॥. | 
नेझेर रुचिकृन्ीर कफप्न दीपने लघु । मधुर! . भाषा-पत्थरासे अथवा इंटोंस बहुत बडा | 

.._.. भाषा-नेंझर जल रुचिकारक, कफनाशक, | * उसके  वापी अथात्‌ बावडी कहते हैं ओर 2 
 अशध्रिप्रदीपक, हलका, मधुर, प्राकर्में. चरपरा; | उँती वावडीके जलको वाप्यजंल कहते हैं ॥2१॥ . ! 
. चांतकारक ओर पित्तल है ॥ ३६ |... | +: .  वाप्यजंड्गुणां। । 5४ 


सारसजललक्षणम्‌ । वाप्य वार याद .क्षार 'पंत्तेकत्कफवातहत्‌ ॥ | 

नया: शलादिहद्वाया यज् संश्रित्य तिप्ठति । | तदेव मिप्ठे कफकद्वातपित्तहरं भवेत्‌ ॥ ४२.॥ 
.. तत्स॥जलसके च तद्म्भः सारसे स्तृतयू ३७| भाषा-यदि बावड़ीका जल खारी. होय तो  ॥ 
« आपषा-पवत आदिते रुका हुआ नदीका | पित्तकारक है और कफकौ तथा वातकों नष्ट ४ 
जछ खवज्वक जहां एकत्र होता ही और वह | करता है. जो मी होय तो कफकारक ओर | 
जुंठ कमलोते आच्छादित हो उस जंछूकों | वात तथा पित्तकी नष्ट करता हैं | ४२॥ . . .॥/ 
सारत.जछ कहते हैं ॥ ३७.॥ | .. कीपजललेक्षणयू।. | ४. । 
्‌ 

] 


भूमी खातो$ल्पंविर्तारों गम्भीरों मण्डलाकृ> 
अ दृष्णान्न मधुर लघु। | ति; । बद्धो३बद्ध: स कूपः स्यात्तदम्भःकोप- .. । 


५; माषादीकासमेतः |. 7 
5 भाषा-पथ्वीमें . अल्प विस्तारवाढां, गहरा | भाषा-हूय जब मृगरिर नक्षत्रम आवब तव 
|. ओऔर गोछ आकारवबाढा 'गड़्ढा ख़दबाकर |जिप्तमं पानी न रहे ऐसी छोटी तढुयाका . 
जो जल निकेठ आवे उसको कृप ( कुंआ.) | पल्वल कहते हैं आर उसकां जकू पाल्वछ 
कहते हैँ और कुएके जढूको कीपजल | कहांता है ॥ ४८.॥ 

कहते हैं ॥ ४३ ॥ .' |... पाल्वडजल्य॒णा:॥ 


है 50006 00 -.  पाल्यल वार्यभिष्यन्दि गुरु स्वाइ त्रिदोषक्षत्‌ ४ 
_, को पयो यदि सवा त्रिदोषन्न॑ हित रूछु।| भाषा-पाल्वछ जछ अभिष्यंदि, भारी» 
! तत्क्षारं कफंवातन्न दीपन॑ पित्तकृत्परम्‌ ॥४४॥ | स्वादिष्ठ ओर त्रिदोष करनेवाला है ॥ 
भाषा-यद्‌ कुएका जछू मीठा होय तो| “:” - विकिरंजललक्षणस । 

निदोषनाशक) हितकारक आर हलका है. जो | नद्यादिनिकटे भूमियो मवेद्ालकामयी । उद्धा- 
आारी होय तो कफत्रातनाशक, अग्निको दीपन व्यद तती यत्त तर विकि हा, 
केरनेवांछा और अत्यंत पित्तकारक हैं ॥ ४४॥ र विंदुं 

| -भाषा-नदी आदिके. समीपमें जो रेतेकी 


ण्म्‌ । 
किक 8 2 .< | पथ्वी होती है उसका ख़दबाकर जो जल निकल 
शिलाकीण स्वयं शश्न नोलाबनसमोद | आता है, उसको विकिर कहते हैं ॥ ४९ ॥ 


| 
रा! 
* .  'कघू। लतावितानसंच्छुल्न चीज्यामेत्याभिया। पोकेरजलगुणाः 
०23३ 
कर, 
। 
|] 


" ः ् प | कट 
'यते ॥ 8 नम, चोंड् (पिकिर शीतल स्वच्छ निंदाप लघु च स्तृतम १ 
ड््यासाते वा 2 | तुवर स्वाद पत्त्न क्षार तात्पत्तरे मनाक्ा५ ०४ ' 


- मुनिभिस्तदुदाहतत्‌ ॥ ४६ ॥ ; 
भाषा-जों गड़ढा शिलाओंस व्याप्त अंजनके 
सद्श नी जल्वाछ्ा ओर अनेक छताओंसे 
../ 'ढका हुआ हो.उसको चोज्य कहते हैं. कोई 
2 | आचाय॑ कहते हैं कि नो यह शिला आदिसे' 
52 
| 


भाषा-विंकिर जछ शीतछ, स्वच्छ, निर्दोष, 
हलका, कसेछा,  मशुर ओर. पित्तनाशक हें. 
यह जछ जो खारी होय तो किश्वित्‌ : पित्त- 
कारक हैं ॥ ५३ | 


नहीं बंधा हो उत्तको चौण्ड्यं कहते हैं... अदारइललसपय । 
, चोण्डचके जलको चोब्य कहते हूं ॥ ४६॥४६॥ | केदार क्षेत्र्माईं४ दीदार तंज - रहतय। 


0 00037: चौज्यंजल्गुणाः । | * भाषा-केदार नाम खेतका हे ओर केदारके 
४ ' __ .शॉज्यं वहिकरे नर रूके कफहरं रुछु । मधुरं गठको कैदार कहते हैं ॥ 
. , 'पित्तनुदवच्य पाचन विश्वर्द स्टृतमू ॥ ४७ ॥ | कदारजलशुणा 


|... आषा-चौंज्यज श्षप्मिकारक, रूक्ष) कफ- |कैंदार वायोभिष्यंत्दि सधुरं गुरु दोषकृत्‌। 
| | न्ाशक) हलकाः मधुर, पित्तनाशक रुचिकारक,। भाषा-केदार जरू अभिष्यन्दिः मधुर भारी 
| / पाचन आर स्वच्छ है ॥ ४७॥ | रर दोषोंको उत्पन्न करनेवाला है॥. |: 
' 6 5. - पाल्वलजललक्षणम्‌ |. . | .. वृष्टिजलुगुणाः 2 
| झआल्प सरः पल्वल स्याचत्र चच्दरतग खा। न । वार्षिक तदहच्न४ भमिस्थमहित जलम्‌ । बिरा- 
“६, ँतिष्ठति जले किजिफतर्त्य वारि पाल्वलमू॥४८॥ | जमुषितं तत्त॒ प्रसन्ममस्रतोपमम ॥ ५१ 
खो सूर्य चन्द्रशक क है शिस्प शावाा साप्त। साषा-यृथ्वीपर पडा हुआ बस्तोतका जरू 
इाति यावत्‌ । “ चन्द्र संगशिरंस्तत्रण इति- । प्रथम दिन अपध्यरूप है? परंतु तीन. दिनके 
पश्चात्‌स्वच्छ हुआ जरू अमृतके समान है॥५९॥ 


इछसुश्ठतरतु । 


2... ऋतुपरतवेन जलुगुणाः। ... 
इमसनते सारस तो ताडाएं वा हेते सप्तम । | पोषे वार सराजात मात्र तत्त तडागजसू | है. 


*. हमन्ते विहित तोयं शिक्षिरेषपि प्रशस्यते |फास्युने कूपसम्भूत चेजे चोज्य हित : 
_ ॥ ६२॥ वसल्तप्रीष्मयोः कौोप वाप्यं वा |मतम्‌ ॥ ५७ ॥ वेशाखे नेझर नोरे ज्येश्ले शस्त, 
 नेंझर जलम । नादेय वारि नादेय वसनन्‍्तग्री- | तथाह्वदम्‌ । आषाढे शस्यते कांप श्रावर्णें 
*  रुमयोचुघेः ॥ ५३ ॥ विषवद्दनवृक्षाणां पत्रा- दिव्यमेबच ॥ 5८॥ भाद्रे कॉप्ये पे: 
.. जेहोपषत यतः । ओह्िद वान्तरीक्ष वा कोप | शस्तमाशिने चोंडयमेव च | कार्तिक मांगे. 
वा प्राइषि स्प्रतम ॥ ५४ ॥ शस्त शरदे शीर्ष च जल्मात्र मशस्यतें ॥ 5९ ॥ 


$ 9 ९ 4,५४४: 
४>+ व व् 
०5 $्«> ”प 5 अत फर7 35 
“ > दे ५५० ८०५: ६२८५ ४००२४: ४5% 
ब < > 2 '- ०22०-००. 
-. २१००० > ्नशपपराअर2अ2पके : क-+<< 5 2०-०2 


.. « नादेंये नीरमंशूदरक परम । ।देवा रावेकरेजुष्ट 
, निशि शीतकरांग्रभिः ॥ ५५ ॥ कजैयमंशूदक 
.._ जाम सििग्ध दोष॑त्रयापहम्‌ । अनभिष्यान्द 
.... नदाप्रमान्तरीक्षजलोपमंम ॥ बल्य रसायन 
अध्य शीर्त लघु सुधासमम्‌ ॥ ५६ ॥ रविकरे- 
५. जुश्नमित्युक्ते: दिवापदं . समस्तादिवसप्राप्य 
५ शीतकरोंशुमिजुशमित्युक्ते निशीतिपर्द समस्त- 
' गत्िग्राप्यथेप्‌ । अन्यच । शरादे सच्छ- 
मुदयादंगस्त्यस्याखिल हितम्‌ । 

2 भाषा-हेमन्तऋतुमें तथा शिशिरखऋतुमें सरो 
... वबरुका तथा तडांगका जल हितकारी है. वसंत- 
.. उजतुमें ओर ग्रीष्मऋतुमें कुएका, बाँवर्डाक। 
तथा परव॑तके झरनेका जल हितकारी है. वसतमें 
तथा ग्रीष्ममें विद्यानोंकी नदीका जछ- नहीं 

पाना चाहिये, क्योंकि उप्त समय वनके विषेक्े 

.  वृक्षोंक पत्तों आदेसे वह दूषित हुआ होता है 
3. वर्षाक्तुम ओद्विद, आन्तरिक्ष ( आकाशका ). 

* अथवा कृपका जरू प्रीना चाहिये. शरहतुमें 

/ « नदोका जछ तथा जिस. जराशयके ऊपर संपूर्ण 

८. दिन सकी किरणें पढंती हाय और राजिमें 
डा *. 'चन्द्रमाकी किरणें पडती होंय उस जछाशयकंा 
“पानी हितकारी है, ऐसे जलाशयके जलको. 
““अंदादक कहते है. अंद्ञादक जल स्तिग्ध, चिदो 
घनाशक, अनभिष्यंदी, निर्दोष, अंतरिक्षजलके 
/ बलकारक़) रसायनरूप, मेघाकों हिंत- 
* कारी; शीतल, 'हढंका ओर अंगृतकें सहरश 

3० 6.१ ्‌ है ४ 
कोई ऐसामी के हैं कि “शरहतुमें 


क् 


भाषा-वृद्धछुश्वत कहते है कि “ पोषमासमें 


सरोवर ( झीढंका ) जछ) माषमें तंडागका,- 


फाह्मुनमें कुएका, चेत्रमं चौंज्यका, वेशाखम 
झरनेका; ज्येष्ठमें ओद्विदका, आषाढमें कुएका, 
आवणमें अंतरिक्षका, मभांद्रपद्में. कुएका; 
आश्िनमें चौब्यका और कार्तिकम॑ तथा 


गेशिरमं सं जढछाशयोाका जरू हितेः 


कारी है ॥ ५७-५९ ॥ 
। हणंसमयः 


भामानामम्भता श्राया अहण यातारष्यत 4... 


शीतर्त निर्मेल्त्वं च यतस्तेषां मतों गुण? ६० 


भाषा-पृथ्वीपरंका जल, नदी, ताछाव, सरोवर 
आदिका. जरू अधिक करके प्रातःकालमें भर : 


लेना चाहिये; क्‍योंकि उस समय उसमें शीत 


लता ओर निमत्ता ये दो गुण होते हैं ॥ ६० ॥' 


जलपानावाधघर । 


अत्यम्बुपानान्न प्वपच्यतंउेनच पनरस्ब॒ुपानानञ्व 


स॑ एवं दोष) .॥ तस्मान्नरों वह्िविवर्धनाय 


मुंहमुहुवारे पिबेंदभूरि ॥ ६१ ॥ 


भाषा-अधिक जल -पिये तो भीं: भांति ० 
अन्न नहीं पचता है और जल नहीं पिये तोमी . 
अन्न नहीं पंचता है; इस कारण मनुष्यकों अग्नि. 
बढनेके लिये जल थोडा २ बार बार पीना 


चाहिये॥ ६१ ॥ 
| शीतलजलपानम । 


मूच्छोपित्तीष्णदाहेषु विपे रक्ते. मदात्यये । रा 
'हित- | मे: 00300 विदर्धेड्ले. तमके व्रमथों तथा॥: 


« रक्ताविकार, म॒दात्यय, परिश्रम, अम; तमक- 


' श्वांस तथा खांसीम), विद्रावर्म, ।हंचका। ार। 


“ * मुखप्रसके जठर कुछ नंत्रामयय ज्वर ॥ ब्रणं च 
"मधुमेह च॑ पिवेत्पानीयमल्पकपू ॥ ६५० ॥ 


: शेग; कोढ) नेवरोग) ज्वर/ त्रण और मधुमेह 3 
: इनमें थोंडा जल पीना चाहिय ॥ ६७ ॥ तच्च भूमिगम्‌ । व्यापत्ने परिहत्तव्य सर्वदोष- 


«जीवन जीविनां जीवो, जगत्सवे तु तनन्‍्मयम्‌ । 
. « नातोशत्यन्तानिषधन कंदाचेद्मा ९ वायेते ॥६६॥ |. 


:.. संपूर्ण जगंत्‌ जल्से भरा हुआ हैं, इस कारण 
किसी संमयमभी जर पीतेका अत्यंत अवरोध 
. * नहीं करना चाहिये.॥ ६६ ॥ 


*० आंपाटीकसमेतः) ० 0 0 27०७ 


तस्मादेय तपातोय पानीर्य प्राणधारणमू 
॥ ६७ ॥ तृषितों मोहमायातिं मोहात्माणा- : 
सवोसवस्थांसु न क्वचिद्वारि 


भाषा-समूच्छा,: पित्त, .गरसी, दाह, विष 


तंथा जिसका. अन्न.ज़रू गया हो उनंको शीतर 
जल पीना चाहिये ॥ ६२ ॥ | 


शीतलूजलानिषेधः 


| वर्जेय॑त्‌ ॥ ६८ ॥ 


|. भाषा-हारीत मुनित्रे कहा हैं कि ठूषा 
अत्यंत. मयंकर हं, क्योंकि तत्कारू ग्राणॉका 


- याखेशूले अतिश्याये वोतरोगे गरुमहे । आ- | नष्ट कर देती है? इस कारण दष्षित मरृष्यकों 


ध्माने स्तिमिते कोंछ्ठे सद्यः शुद्धों नवज्वरे |जछू देना चाहिये जिससे प्राण स्थिर रहें. ठृषित 
॥ ६३ ॥ अरुविग्रहणीण॒ल्मश्वासंकासेणु विद्र- | ( प्यास ) मनुष्यका माहि उत्सह़ होता ५ . 
धी। हिक्कायां लेहपाने च शीताम्बु परिव- और मोहसे आण जाते हैं. इस कार्य दिया ० 


६ जेयेत्‌ ॥ ६४ ॥ समयमेंभी जलरूका त्याग नहीं करे ॥६७॥६८॥ 


भाषा-पसढछीके ददमें, प्रतिश्याय ( जुखाम ) गुणकारजलस । 
में, वायुसंबंधी रोगोंमें, गल्महरोगर्म, अफरेमें, | अगन्धमव्यक्तरस सुशात तपेनाशनथ्‌ । स्तर- 


- कष्िबद्धम; वचन ( जुदाव ) लेनेपर, तात्त्का- च्छ ल्घु चच ह्य च तांय जुण दुच्यतें ॥5९ ॥) ः * 
भाषा-ज[ जरू हुगेधराहुत, काइ रप्तउक्ते -* 


छिक ज्वरभ, अरुाचम), सञ्रहण।मं, झत्मरागम 


जिम नहीं) बहुत शॉतछ, तृपानाशक; निन॑दछ् 
तक ज्‌ 
की था | बह ५ गो के 0 3 | हल्का और हृदयको प्रिय हो वह जल गुण- 
हे कारी जानना-॥ ६९ ॥ 


: अल्पजलपानम्‌ । 
अरोचके अतिश्याये मन्देज्मो श्यथो क्षये । |. .. निदितजदप 
पिच्छिलं कृमिर्ल क्लिन्रे. पणशवालकद्म ९ 
विवर्ण विरस सानद्रं दुर्गेन्ध निहत जलयू 
॥ ७० ॥ कलुष छत्नमम्भोजपणनीलीठणा- : 


दिभिः । दुःस्पशेनमर्सस्पृष्ट सोरचालूमरा- 
चिभि। ॥ ७१ ॥ अनात्तेंव वाषिक तु. अथर्मः 


भाषा-अरूचि, प्रतिश्याय, - मंदाम्नमि, शोथ; 
क्षय, मुंखप्रसेक ( मुखप्त जरू बहना ), उद्र- 


प्रकोपनभ्‌ ॥ ७२ ॥ तत्कुयोत्लानपानाभ्या 
तृष्णाध्मानचिरज्वरान्‌ । कासामिमान्थाभिष्य- 
न्द्कण्डूगण्डादिक तथा ॥ ७३ ॥ 5 
भाषा-जों जल पिच्छिल; कृमियुक्त, पत्ते, ._ 
सिवार तथा कींचसे खराब हुआ वणराहत, 
रसरहित, गाढा अथवा हुर्गधयुक्त हो बह 
अहितकारी है. तैसेही कछुषित ( गदंला )» 


जलपानावश्यकत। । 


भांषा-जल प्राणियोंका जीवनरूप हू ओर 


..  कमढके पत्ते; सित्राए तया छृण जादिसे आच्छा, 
हारंतश्व । .. - | दितः बुरे स्थानका) सूये तथा चंद्रमाका' किर- 
तृष्णा गरीयसी घोरा सद्यः म्राणविनाशिनी ।। णोंसे रहितः पिना ऋतु ५ पीष आदे मही& 


| ४ ७60-0. (॥७॥७॥७॥७ ०00५ ८0॥| द्वाध्माव8 (0॥6०॥०॥ शिंक्षा।260: 0५ ,.898/680ण०7  -..* ४ ् 


४... नॉंका ) वर्षनपर जो तीन दिनतक न पीनेसे एक .प्रहरर्म पचता है ओर कि 
रहा हो और बिगड़ा .हुआ ,जछ . छोड.. देना 
..  च्वाहिय; क्योंकि उस जल्से सम्पूर्ण दोष कुषपित 
+ : हतेह. ऐसे जलमे स्नान करनसे तथा  पीनेसे 
उषा, अफरा, .जीणेज्वर, खांसी... अंग्निकी 
मंदता, अभिष्यंदी, कण्डू, गछगण्ड आदि रोग 
उत्पन्त हो जाते हैं ॥ ७०-७३-॥ 
दाषतजलानेदॉषकरणविधिः । 


नान्द्त चाप पानीय॑ कांथेत॑ सयतापितम । 


[4९] 


इति श्रीभावप्रकाशभाषार्यकायां पंचम 


/ - अंथ दुग्धवंगं: १३ 


दुग्धनामाने । 


उष्ण पिया हुआ पानी चार घडीमें पचता हे-इस 
प्रकार जल पचनेके तीनहीं. समय हैं ॥ ७८ 


 « अकरणे वाखिगे: समाप्त: ॥ १२॥ . : 5 


सुब्ण रजत लोह पाषाणं सिकतामपि ॥ ७४॥ | दुर्ध॑ क्षीरं पयः .स्तन्‍्ये बालूजीवनमित्यपि | 


रे भर सन्ताप्य निवोष्य सप्तथा साधित॑ तथा । 

। कपूरजातिपुत्नागपांटलांदिसुवासितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
झा साल्द्रपटस्रावि. क्षुद्रज॑न्तुविवोर्जितम्‌ 
स्वच्छ कनकपुक्ताथ:. शुरू स्यादोषवरर्जितम्‌ 


भाषा-हुग्घ, क्षार, पय, स्तन्‍्य, बालजीवत 
ये दूधके संस्कृत नाम . हें. ( पीयूष, .ऊधस्य, 
अम्बत, दोहज, अंबदोह.. और दोहापनय 


 : ॥ ७६, | पेणमूलविषग्रन्थिपुक्ताकनक्शयलै: । | गाते हैं: ) ॥ ..# | 
- गोमेदेन च.वंस्रेण कुयोदस्बुप्रसादनम्‌॥७७॥ | अनेक भाषाके दूधके नाम- 
भाषा-दूषित जकूको उष्ण-कर हछेनेसे,| सं.-हुग्घ, तै.-पाछ. 
|. अथवा सूर्यकी किरणोंसे तपानेसे, अथवा सुबर्ण, | हि.-दूध. ता पाल, 
व . _ चांदी, लीहा, पत्थर तथा रेत ( बालू ) को | बं.-दुघ. “| फा.-शीरे. 
. पडत तृपाकर सांते वार बुझानेसे, कपूर, | म--दूध. .. . ४ | अ.-जुबन 
-- चर्मद्धा, केशर, पाढर आाद द्वारा झुवासित। गु.-दूध | 3.--४॥४ मिल्क 
.. करनेते पंत -वश्चमें छानकर : जिससे छोटे | क.-हाछु छा.-7,806ए४ लक्टस्‌. . 
कर जीव: निकल जाय इस कारण स्वच्छ |. *.. दुग्धगुणाः 


 करनेसे, वा सुवण मोती आदि हारा स्वच्छ 
* करमतजल शुद्ध और दोषराहित हो-जात्ता हे 
पत्ते, जड़ तया कमढूकी नालुस, मोती, सुवंणे, 
. शैवाल) गोमेद और वख्से जरुको स्वच्छ 
करना. चाहिये ॥ ७४-७७ ॥ 
था पीतजलपांकविधि । 
.. पा जल जीय्योति यामयुग्माामेकमात्रा- 
2 : च्छतशीत॒र्ल च। तदद्ध॑मात्रेण झतें कहुष्णं 
पय्रशम्रपाके त्रय एवं काछाः ॥ ७८ ॥ 
'डात 


दुग्ध सुमधुर लिग्ध वातपित्तहरं सरम॒ | सथः- 
शुक्रकरं शीत॑ सात्म्यं संवेशरीरिणाम ॥ १ ॥. 


वयस्थापनमायुष्य सान्धकार रसायनम्‌ ॥ २ ॥ 


छा 


जीण॑ज््वरे मंनोरोंगे शोपमूच्छो भ्रमेषु च 
॥ ह ॥ ग्रहण्यां पाण्ड्रोंगे च दाह तृषि हृदा- 


॥ ४ ॥ रक्तपित्तेततिसारें च योनिरोंगे श्रमें. 


3.६: ७ ब&४ 


ये दूधके संस्कृत. नाम अन्य ग्रंथों पाये: 


जावने॑ बूंहण बलल्‍ये. मेध्यं वाजीकर परम्‌ | . 


हमे । गर्मस्रावे चं सतत॑ हित सुनिवरेः.. 
: स्वृतम ॥ ५ ॥ बालबवृद्धक्षतक्षीणाः छुद्दयवा- 


. .ढ/ | वि रेकवान्तिबस्तीनां _ सेव्यमोजाविवद्धेनम । , 


सये । शूलोदावतेग॒ल्मेषु बस्तिरोंगे ग॒दांकरे 
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सम्पूर्ण रोग तथा इद्धताकों नष्ट करनेवाढ्मा है 
« काछी गांयकां दूध आर अधिक 
गुणवाढा है. पीछी गायका दूध पित्तनाशंक तथा से 
: “बातनाशक हैं. सफेद गायका दूध, कफकारक रक्तपित्तातिसारत्न फल ॥१५३२७ 

तथा मारी है. ' छाछ तथा चितंकबरी गायका अजानामल्पकायत पृवणात्‌ 
: ढघ वांतविनाशक है ॥ ७-९ ॥ | स्तोकाम्बुपानाञ्यायामात्सवेरोगापह पय$ १४७ हि 
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भाषा-दूध मधुर, (क्िग्ध।-वातनाशक।; प्िंत्त। | “* सद्य/प्रर्ततविवत्सगोहुग्धगुणाः 
: नाशक; दस्तावर, वीयको शीघ्र. उत्पन्न -करने 
वाछा, शीतछ, सर्वेश्राणियोंके अनुकूछ/ जोवनः | : भाषा-छोडे-बछडेवाली तथा विना बच्चेवाली 
करनेवाला, अत्यंतवांजीकरण, आयुको स्थापन बष्कंयिणीगोदुग्धय॒ुणाः 
करनवाला, आयमुष्य, संघानकारक, रसायन है 


. और विरिचन, वमनक्रिया तंथा बस्तिक्रियाके | जल मे तपे्णं बलकृत्पय: 


उन्मादादिक) शोष) मूच्छो, अम, संग्रहणी,| हे 
पाण्डरोग, दाह, ठृषां, हृद्यरोग, शक, .उदा- | देशवेशेषगादुग्धगुणाः 


: बतेरोंग, गुल्म, बस्तिरोग, अशे, बवासीर; | जाडुलानूपशलणु चरन्ताना यथीत्तरम्‌ । प्यों 


रक्तपित्त, अतीसार, योनिरोग, परिश्रम, ग्ढानि | गुरुतर स्नेहों यथाहार प्रवत्तते ॥ १० ॥ 
आर गमेस्नांव इनमें मनियोने दूध सवेदा ! भाषा-जांगलदेश, अनूपदृश ओर पदव॑तोमें 
हितकारी कहा है. जो बारुक, वृद्ध) क्षतवाल्ा, | चरनेवाढी गायोंका दूध एकसे एक अधिक मारी 
क्षीण हुआ, भूखसे ढुबंछ हुआ अथवा मेथुनसे [है और जिप्त वस्तुको गायें आहार करती हैं; 
दुबंछ हुआ है, उनको दूध सबदा अत्येत | उसही वस्तुका दूध चिक्रनापन होता है॥१०॥ 
हितकारी है ॥ १-३ ॥ |  आहारविशेषतया गोदुग्धगुणाः 
गोदुग्धगुणाः | स्पंल्पान्नभक्षणाज्जातं क्षी( गुरु कंफप्रदंस । 
गव्य॑ दुर्ग्ध विशेषेण मधुरं रसपाकयों: । | पे वल्ये पर बृष्य स्वस्थानों गुणदायकर्त ॥ 
शीतल स्तन्यकूत्स्तिग्ध॑ वातपित्तासनाशनम्‌ पलालतृणकापोंसबीजजाते गुणेहितम्‌ ॥-२ १॥। 


अल्टेंट्का भाषा-नो गायें थोडा अन्न खाती हैं इससे 
$ || न 
री जप तरोगाणा था 3 नां 37 छनका दूध भारी; कफकारक, बलवडक, 
तरगागा शहाईतलापना संदा। अत्यंत वृष्य और नीरोगी मनुष्योंको गुणदायक- 
॥ ८ ॥ ऊं्णाया गभवडुण्य वातहार छुणा- है. जो पढाछ, करवी, घास; विन्नोलों आदि: 


घिक्स्‌ | पीताया हरते पित्त तथा वातहर |खाती- हैं, उनका दूध अत्यंत हित्कारी. 


 भवेत्‌ ॥ छोष्मल गुरु शुक्काया रक्ताचेत्रा च | जानना ॥ ११॥ 


बातहतू ॥ ९.) | माहिषदुग्धगुणाः 2२३ व 
भाषा-गायका दूध विशेष करके रसमें तथा | माहिषं मधुर गव्यात्स्तग्ध शुक्रक्र शुरु ॥ 


अआंकर्म मधुर, शीतर,-- दुग्धवंद्धेक, - स््रिग्य; | निद्राकरममिष्यन्दि क्ुधाधिक्यकर हितम श्र हे 


वातनाशक, . पित्तनाशक; रक्तविकारनाशक हैं, | « भाषा-मैंसका दूध गायके दूधसे.- अधिक 


: दोषधातु, मल तथा नाडियॉकी किचित्‌ आदर | मधुर, स्रिग्य, वीयेवर्धक/ भारी, निद्रादायक) 


करनेवाढा, भारी और सर्वदा सेवन करनेवालछोंके | कफकारी) क्षधावद्धक और शीतल है ॥ १२॥ 


. छागदुग्धग॒णार 
छागे कषाय मधुर शांत ग्राह "तथा रछु ६ 


हर ५०, 
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बालवत्सविवंत्सानां गवां दुग्ध त्रिंदोषकृत । 


... आषा-बकरीका दूध कसेला, मघुर, शीतल; |. भांषा-हस्तिनीका दूध पुष्टिकारक, मंधुर, 

.. आहीं) हल्का हैं ओर रक्तपित्त, अतीसार, | कसेला, भारी) वृष्य) बंछकारक, शीतल) स््रि्ध, 

क्षय खांसी तथा ज्वरको नड्ट करता है. बकरी | नेत्रोंकों हितकारीं और इढ्ताकारक है ॥१८ ॥ 

'* च्व॑स्परे तथा कडवे पदार्थॉकी. खाती है; पानी |* स्रीहुग्धगुणाः 
थोडा पीती है और फिरनेका अधिक परिश्रम 


चप्ठ!शूलाभिधातद्न नस्याइच्योतनयोवेरप १९ 


भाषा-स्रीका दूध हुकूका, शीतछू, अग्निको 
दापन करनवाल्ा ह आर वात; पत्त, नत्राका 


|. ओ नष्ठ करता है ॥ ९३ ॥ १४ ॥ 
6 .._ स्गीदुग्धगुणाः 
. सगीणा जाड्रडोत्थानामजाक्षीरणुर्ण - पयः 
..  भाषा-जंगढमें उत्पन्न हुई हिरनी आदिका 
|. दूघ बकरीके दूधके सद्शही हु ॥ 
आविकदुग्धगुणाः 
'. आविक लवण स्वाढु ज्लिग्धोष्णं चाइ्मरीप्र- 
.. : 'णुत । जह॒ये तपेणं बृष्यं शुक्रपित्तकफप्रदूम्‌ ॥ 
..- गुरु कासाउनिलोडूत कंवक चानेल वर) १० 
... आषा-मेडका दूध खारी, स्वादिष्ठ, क्लिग्घः 

गरम, पथरीको नष्ट करनेवाला) हृद्यकी अप्रिय, 
* तृप्तिदांयक, दृष्य, वीयंकारक),. कफकारक, 
'पित्तकारक है तथा वातकी खांसी वा वातरोगम 
«  हितकारी है ॥ १५॥ 
७... वडवादुग्धगुणाः 
.. रक्षोषणं वड़वाक्षीर॑ बल्ये शोवानिलापहमू । 

... अम्ल पटु लघु स्वाढु सर्वेमकशफ्फ तथा॥ १६॥ 
. आपषा-घोडीका इूँध रूखा, गरम, बलदायक, 
5 उठा) खारी, हलका और स्वादिष्ठ हे 
* एक खंखाले संबः पशुओंका दूध इसी गुण 
«युक्त है ॥. २६ ॥ 
४ आश्टदुग्धगुणा: । *- क्‍ 
 आध्ट दुग्ध लघु स्वादु, लवण दोपन तथा | 
_ कमिकुष्कफानाइशोथोदर्रंदर॑ सरप्‌ ॥ १७ ॥ 


_.. धारोष्णदुग्धगुणाः 
धारोष्ण गोपयों बल्ये लघु शीर्त सुधासमस ॥ 


तमजापयः ॥ २१॥ आम क्षीस्माभिष्यन्दि 
गव्यमाहिषवाजितस्‌ ॥ २२ ॥ नारीक्षीर त्वाम- 


वातपन्न झतशीतं तु पित्तनुत्‌ ॥ २३ ॥ अद्धो“ 


ल्िग्ध वृष्य बलावंबद्धनसू ॥ २४ ॥ 


कंरनेवाला ओर जिदोषनाशक, है. गायका - दूध .. 


. * तथा आमवद्धक हे. इस कारण गाय तथा 
का] संबः दघः अपंथ्य: हैं. खरे 


ज्ँ््»््््चधध्ु्ह/ िजििसस्््ट््््ल््ल्िििी खचखचशखख़ शशि  च्यय्य््््््््रन्क्य्काि हि के 


शक तथा अभिवातका नाशकरता है ओर नस्यः | 
देनेमें तथा आश्च्योतनंकायेमें उत्तम है॥ १९॥ 


दीपन च त्रिदोषन्न तद्धाराशिशिरं त्यजेत्‌ .. 
॥,२० ॥ धारोष्णं शस्यते गव्यं घाराशीत 
तु माहिषम्‌ । झतोष्णमाविक पशथ्य॑. झतशी- 


दु॒हकर शीतल हो गया हो तो अप्रिसे गरंम 
करके उसका उपयोग केरे. गायका दूध 
धारोष्ण और मप्तका दूध दुहकर पीछे शीतल  -. 
हो गया हो वहं प्रशंसित है. भेडकां दूध गरम 
और बंकरीकां दूध ओदाकर शीतल हुआ पथ्यू 
है. कच्चा दूध अभिष्यदि, भार, कफकारकः । 


करती है. इस कारण वकरीका दूध सम्पूर्ण रोगों नायो खड पथ: शीत दीपने वातपित्तजित्‌ ॥ । 
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गुरु छेष्मामवरछूनम्‌ । ज्ञेयं सर्वेमपर्थ्य तु. 
मेव हित॑ न तु छत हितम । झतोष्णं कफ- 


दकक क्षीरशिष्मामाछघुतरं पय/ | जलन रहिते 
दुग्धभतिपक्क यथा यथा ॥ तथा तथा गुरु ... 


भाषा-गायका धारोष्ण- दूध बलकारक) 
.हलकां, शीतछ, अमृत॒के सदृश, अग्निंकों दीपन . 


। / आपाटीकासमेतः |... 


. तूध कफनाशक तथा वातनाशक आर गरम | मुखशोपतृपषादाहरक्तापेत्तज्वरप्रणुत्‌ । ४ 
करके शीतक किया हुआ दूध पित्तनाशक है. |लकरों रुच्यों मोरट: स्पात्सितायुत३ ॥ है०॥ रा 


“दूधमें आधा जंरू डॉल्कर उसको“ आंगर्व; 
जब केवल दूधही शेष रहे तंव वह दूध 
कच्चेसेभी अधिक हछका हे, जरूरहित दूध 


"जितना जितना अधिक पकाव उतना उत- 


'. नाहीं भारी, ,ह्षिग्य/ दृष्य ओर बलवद्धंक | जिनको ननद्रा नहीं आती, उनको तथा विद्र- 
. घिरोगवालेकी बहुत उत्तंम हुं 


होता हैं ॥ २०-१४ ॥ 


पीयूवांदिलक्षणम्‌ । 


क्षीरं तत्काल्खताया घन पीयूषमुच्यते । न४- 
दुग्धस्य पक्स्प पिण्डः प्रोक्तः किलाटक २५॥ 


. अपकमेव यज्नए्ट. क्षीरशा्क है तत्पयू* । 


उच्चा तक्रेण वा नह्टे दुग्ध बद्धं छुवाससा 
॥ २६१ द्रवमावेन सहित तक्रपिण्डः स 
उच्यते । नष्दुग्ध॑ भवेन्नीरं मोस्ट. जेजदा३ 
बबीत्‌ ॥ २७.) किढाटक/ः  खरेंटा 
के। क्षीरशार्क॑ तुर्षिमम. इते लोके 


भाषा-तत्काल व्याई हुईं गाय भेंप्तके दूधको 


पीयूष अंबात्‌ खींश कहते हैं जो दूध जलरूकर 


नष्ट हो गया हो या. पिंड बन गया हो उसको 
किलाद अर्थात्‌ मांवा ( खोवा ) कहते हैं. जी 
दूध कब्चाहीं जमकर मावेके सदश हो गया 


... हो उसको क्षीरशाक कहते हैं. दूधकों दही 


अथवा छाछसे जमाकर स्वच्छ वस्रमें बांध 
उसके जढूकों निकालनेत्त जो पिंड बंध जाता 


: है उसमें यदि जलकां अंश होय तो तक्रपिंड 


कहांता है. फट जानेपर दूधमेंसे जो जल 


. निकछता हैं उसको मोर कहते हैं ऐसा 
< जेज्जद आचार कहते हैं ॥ २५-२७ ॥ 


पीयूषादगुणाः 


पीयूष च किलाटश्व क्षीरशा्क तथेव च। 
. तकपिण्ड इमे बृष्या बंहणा बलवद्धेना। ॥२८॥ 
:-« मुख! छेष्मला हथा वातपित्तविनाशना:। दीप्ता- 
_ औनां बिनिद्रार्णा विद्रयो चामिप्राजिताः ॥२७॥ ( पहय्‌ ॥ २४) 


इति | 


ल्युव- 
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भाषा-पीयषब, काट, क्षारशाक और का ! 
तक्रपिण्ड ये सब पृष्य, पुष्टिकारक, वछवद्धक/ 


भारी, कफकारक, हृदयंकों प्रिय, वातनाशक 
पित्तनाशक और जिनकी अग्नि प्रदींत हैं 


मोरट हल्का, वकृ॒दायक, राचकारक हु आर 


वृरासाहद . 


मखशोंष, तषा, दाह, रक्तपित्त तथा ज्वस्का: 


नष्ट करता ६ ॥ २८-३० ॥ 
संतानेकागुणा$ 


सन्तानिका गुरुः शीता “बृष्या पित्तांखवात- 
नुत । तपेणी बूंहणी लिग्धा वढासवल्शु- 


क्रला ॥ २१ ॥ 


भाषा-सन्तानिका (मलाई ) भारी, शीतल 
वृष्य, पित्तरक्तविकारनाशक, वातनाशक, ठह्ति 


| कारक; पुष्टिदायक; क्िग्य है ऑर कफ) बढ . 


तथा वीयेको बढातीं है ॥ ३९ ॥ 
खांडयुक्तदुग्धगुणाः 


खण्डेन सहित दुग्ध कफकृत्पवनापहमू ॥ 
सेतासितोपलायुक्ते शुक्ल त्रिमलापहम ॥ 
सगुडड मृत्रकृच्छन्न पित्तछेष्मकर परस्‌ ॥ २२ है. ० 


भाषा-खांड पडा हुआ दूध कफकारक आड 
बातनाशक है. बूरा अथवा मिश्री पडा हुआ 


दूध वीयेवर्द्धऔ॥ं और चिदोषनाशक हैं गुड _ 


पंडा हुआ दूध मूच्रकुच्छनाशक है हर पित्ति 
तथा कफको अत्यंत करनेवाला है॥ ३२ ॥ 


प्रभातादिसमयदुग्धग॒णाः 


रात्रों चन्द्रएणाधिक्याद्षयायामाकरणात्तया ॥ _ 
प्राभातिक तंदा प्रायः प्रादोषाहुरु शीतलूम 
॥ ३३ ॥ दिवाकरकराघाताद्यायामानलसेव- 
नात । प्राभातिकाज्ञु प्रादोर्ष - रेघु वातकफा- ७० ४ 


 घ६०.......  आवमप्रकाश+-द्वितीयंखण्डम २ 


२: की ताप हा ओर प्रिश्रमकी गर- |वद्धेक है ॥ ३५-३८ ॥ 
'.  मीका सेवन होनसे संध्यांका दूध प्रमातके मथितदुग्धगुणाः 
+..  इंघसे हलका है. ओर वात. तथा कफको नष्ट वितदु ० के 


- लघु बृष्ये ज्वरहरे वातपित्तकफापहस ॥ ३५९.॥ 


 अृष्य बृंहणमप्रिदीपनकर . पूवोहृकाले पयो | मथकर किचित्‌ उष्ण करके पिये तो हलका; 
) कप मंध्याहे तु बलावएई कफहर पित्तापह दीपनम । वृष्य, ज्वर्नाशक, . वातनाशक;, पत्तनाशक 
. खोले बृंढ़िकर क्षेये क्षयकर बृद्धेषु रेतोवह रात्रों | तादाक हूं। है 
+  >पंथ्यमनेकंदोपशमंन -क्षीर॑ सदा सेव्यते।. : : इग्पफेतगुणाः 
5 ॥ ३५ ॥:वर्दन्ति पेय निशि केवल पयो | गोडु्धप्रभव॑ किंवा  छागीदुग्धसमुद्धवस ! 
._ ओज्य न तेनेह सहोदनादिकम ।-मवत्यजीर्णे 
नाश पीतशकरा क्षीराल्पपानरय- तु शेषसुत्स- 
 जेत्‌ ॥ ३६ ॥ विदाहीन्यन्नपानाने ' दिवा 
_ अुड्ें हि यत्नरः । तदिदाहप्रशान्त्यर्थ रात्रो 
.क्षीर सदा पिवेत ॥ ३७ ॥ दीप्ानले कूशें 
-  चुंसे वातबृद्धे पयःप्रिये | मर्त हिततर्म पथ्यं 
 सथ; शुक्रर यंत) ॥ ३८ ॥ 
.. आषा-पूवाह्न . काढुमें दूंधका पीना दृष्य; 
९ पुष्ठिकारक ओर अम्निप्रंदी पक है, मध्याह्ककोलमें 
 दधका: सेवन बलवद्धक, कफ़नाशक; पित्तनाशक 
5 हैं ओर अग्निको दीपन: करता « है. सतिके 
५ समय दूधका सेवन ..बारुकोंको बृद्धिकारक, 
शयका नाश करनेवाला, : बंद छोगोंको वीर्य- 
* चद्धक) अत्यंत पथ्य, अनेक दोषोंकों शांत 
करनवाला ओर नेत्रोंको हितेकारी है. राजिमे 
ही पीना चाहिये, उसके साथ भोजन 


सारेग्रिमान्ये च ज्वरे जीण प्रद्वंस्यते. ॥| ४१ ॥ 
भाषा-गायं अथवा बकरीके दूधका. झाग 
चविदोषनाशक, - रुचिकारक) . बलवंदेक, अभि 
प्रदीपक, वृष्य, शीघ्र ताप्तिकारक और हलका 


जाणज्वर॒म बहुत उत्तम ह ॥४०.॥ ४९॥ ः 
.. निन्दितदुग्धय । 
विवर्ण विरस चास्ले दुर्गं्ध ग्रथित पय! । वज- 
येदस्ललवणयुक्ते बुद्धयादिहच्यतः ॥ ४२ ॥ 
इते आ्रीमिश्रढवकतनय अ्रीमांवमि श्र 
विरचिते >ीमावग्रकाशे हुग्ध- 
वबंगे; समाप्तः ॥ ९३ ॥ 
भाषा-जों: दूध विवरण, विरस ( बरे स्वाद 
ञे ५. का )) खट्टा, हुर्गाधित, .. फटा हुआ, अम्छ- 
2! करनेसें अजीण होता है | त्याग दे. क्योंकि इससे. बंद्धि आदें नष्ट 
कर होती है ॥ ४२ ॥ 
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< 'अकरणे हग्धंवंग/ समाप्त: ॥ ९३ ॥ 


. :'भाषा-शजिमे चंद्रमाके गुण अधिक होनेसे | लिये.नित्य राजिमें दूध पीना चाहिये; ण 
' रे आर चढ़ने: फिरेनेंका परिश्रम नहीं होनेसे |अग्नि दीपन हैं उनको, दुंबंछ शरीरवाढोंको; 
. प्रमातकालका दूध अंधिक करके संध्याकाढके |बाकको, युवा. तथा बृद्धको दूध अत्यंत 
 दूधसे भारी ओर शीतल हे. दिनमें सूर्यकी _ चथ्य और तत्कारू बीर्य- 


करता है॥ र३॥ इ४७॥ ४. | कर गव्यमथाज वा कोष्ण दृण्डाहत पिबेत्‌ 


 समयाव्ररात्र इस्वसवनजुणा।। . भाषा-गाय अथवा बकरीका दूध रईसे - 
भवेत्कोष्ण त्रिदोषप्न रोचन॑ बलवद्धनम्‌ ॥४०॥ 


वहिवृद्धिकर वृष्य सचस्तृप्तिकर लघु ॥ अती-. 


है: यह फेन अतीसारमें, अग्निकी मंदतामें तथा _ 


इति श्रीभावप्रकाशभाषादीकायों पंचम - 
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श्वास) पित्त,  रक्तविकार, घूजन, मेद्‌ तथा 


साषाटीकांसमेतः | 27. डदश आओ 
- आअथ दाषवग: १७१ . स्वाहुद॒धिलक्षणम । हर 
हा  ->७ा७००---.... / | यत्सम्यग्घनतां यात॑ व्यक्त स्वाढुरसं भवेत्‌। 
अनेक माषाके दहीके नाम... | अव्यक्तास्लरस तज्ञ खवाइ विज्ररदाह॒तम्‌॥४॥ 
सं-दूधि, तै.-पेरगु. | भाषा-जो दही मी मांति गाढा हुआ, स्फुश 
हि.-दही. ता.-ताइर. हुआ; स्वादिष्ठ, अब्यक्त आर» अम्लरसयुक्त < 
म.-दही. | फा.-वोग हो उसको विह्यान्‌ छोंग स्वादु कहते है ॥ 9.॥ : 
गु.-दही. | अ.-जुगरात स्वाइुदाबगुणाः 2 
क.न्‍मोसर....  / अँ.-0००० कड़े. .... | खाहु स्यादत्यमिष्यन्दि वृष्यं मेदःकफ़ाबहस। 
दर्धिगुणाः वातन्न॑ मधुर पाके रक्तपित्तम्सादनम्‌ ॥ ५ ॥ 


दष्युष्णं दीपन र्ग्ध॑ं कपायातुर्स गुह।। मभाषा-स्वाद - दहीं अत्यंत . अभिष्यंद, 
पाके5म्ल श्वासपित्तालशोथमेदःकफप्रदम्‌ ॥१॥ |मैथुनशक्तिवद्धेक/ मेद्वघक, कफवद्धक, . वीत: 
मृत्रकृच्छे प्रातिड्यायं शोतर्ग विषमज्वर .- नाशक) पाकमें मंघुर और रक्तपित्तकों स्वच्छ: 


अतीसारेषरुची कारें शस्यते वल्शुक्रकृत॥र॥ | करेवाढा है ॥ ९ || 
भाषा-दुही गरम, अम्निप्रदीपक; - क्लिग्ष,, « “ खाहम्हदांधरक्षणय्‌ | 
'किचित्‌ कसेछा, भारी, पांकमें- खट्टा हे ओर | स्वाहम्लं मधुर सान्‍्द्र कपायाहुर्स .भवेत्‌ । 


भाषा-जो दही - खट्टदा, मीठा ओर गाठा 
कफ इनको करता हें यह दही  मूचऋच्छे, 

अतिश्याय . ( जुखाम ) बप या सखाहम्लदधिगुणाः 
अतीसार, अरुचि और दुब रू से 
अत्यंत हितकारी है तथा बढ्वधेक और वीर्य-| + कि लस्प छुपा ज्ञवा, सामान्यद्धिवजने) । 


3520 '. *. | सदशही जाने ॥ ' 
ध्मंदा: 
३ अ .. अम्लदाधिलक्षणम्‌ । 


धुर्य व्यक्तास्लत्व॑ तदम्लकसू |... 

अर चतु्थमत्यम्लं पद्म द्धि पञ्रघा॥३॥ | ण द्‌ का हर 
षा-मंद्‌, स्वाहु, स्वाहम्ल, अम्ठ और | गंगा जित दृहा से मं जाता रहा ही... 

ः कल इस प्रकार दहीके पांच भेद हैं ॥ ३ ॥ | और खट्टा तथा अव्यक्त रसंयुक्त हो गया:हो रे 


। उस वहीकों अम्छ जानना ॥. 
मन्दद्‌धिलक्षणम्‌ । के 


भार 
मन्दे दुग्ध यद्व्यक्तरस काशढन भवत्‌ | | « अम्लदांधछु 


भाषा-जों दही दूधके सदर, अव्यक्त | रण ठ दीपने पिचर्ताल 5 
रसवाढा और किचित्‌ घन (गाढ ) हो। भाता-जअम्ल दही अगम्निप्रदीपक, प्रित्ततघक, 


उछ्तकों मंद दृही जानना ॥ | रक्ततर्षेक तथा कफवर्द्धक है ॥ 
५४) « मन्देदधिएंणा!।। ,... . ; :.  अत्यम्लदापलणग्् | है, 
मन्दे स्पात्सश्विप्सून्न दोष॑जयबिदाहकत्‌ । | तद॒त्यम्ल दन्तरोमहषेकप्ठादिदाहक्त ) 


कषायरसयुक्त है उसको स्वाहम्ल कहते. है ॥ 


: बद्धक है ॥ ९१॥ २.॥ कप भाषा-इस दृहीके गुण सामान्य -वृहीके 


भाषा-मंद्‌ दही मर तथा मूत्रकों प्रवर्तेने-।  शष्रागजक्ष दहीसे दांत हषित हो जाके 
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बदोष और दांहको उत्पन्न | रोम खडे हो जाय ओर कंठ आदियमें दाह 
रा हे गा जा हो जाय उसको अत्यम्ल कहते है ॥ « ४७. 


२०% 


६४४०. ०, 
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अत्यम्लदाधशुणा: 


। . अमस्निप्रदीपषक है और शुक्ताविकार, वात तथा 
* 'प्रपेत्तकों अत्यंत उत्पन्न करता हैँ ॥ 
गोद्धिंगुणाई.। 


9 कक 


_.: रब्य दाध पिशेषेण स्वाइम्ल च रुचेग्रद्मू 
. धवित्रे दीपन॑ ह॒य॑ पुश्क्ित्पवनापहम्‌ ॥ उक्त 
.... दघ्लामशेषाणां मध्ये गवब्यं एणाधिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
....... भाषा-गायका दही विशेष करके मीठा? 
...  अजट्टा रुचिकारक, पवित्र, अग्निग्रदीपक, .हृद्यका 
5 अप्रिय; पृष्टिकारक और वातनाशक हे. सम्पूण 
.... दहियॉमें गायका “दृहीं : अधिक .गुणवाह्वा 
.. जानना ॥ ६॥ -.. 
जे माहिषद्धगुणाः 

_.. 'माहिष दधि सुस्तिर्धं छेष्मर वातपित्तनुत्‌ । 
स्वादुपाकमभिष्यन्दि दृष्य गुवेखदूषकम्‌ ॥७॥ 
.. आषा-मैसका दहीं वहुत्त स्लिग्घ, कफकारक, 
* - ब्वातनाशक, पित्तनाशक) पाकमें : मीठा, 
.. अभिष्योंदे, दृष्य, भारी. ओर रक्तविकार 
. जाशक हैं ॥ ७ ॥ 

... आजदधिगुणाः 

.« आज : दुध्युत्तम गआहि लघु दोषत्रया- 
5 पहुंसे। शस्पते इवासकासाशेःशयकारर्येघु 

दीपनम॥ ८॥ | 

*  भाषा-बकरीका दही उत्तम, ग्राही, हलका, 
। ५6 त्रिदोषनाशक अभ्निप्रदीपक 'है और श्वास, 


 कारी है ॥ 4 ॥ 
५... पंकदरघदाधगुणाः 
पक्के दुग्धभव॑ रुच्यं दावे सिग्ध गुणोत्तमम्‌ । 


भावपकाश:-द्वितीयखण्डस्‌ २ 


खांसी, बंवासीर, -क्षय .तथां दु्बेलतामें हित- 


नन्नानकसकाकाथा थार रकमाााकाथाक कवच धकानक चना कक कक न बा पक व कम कम कक कक काका कान फल क  बमप्यर््न्क््््णि।)।&।:ल 
खा... 


सारहग्धदाधिंग॒णा$ 


£ . अत्यम्ल दीपन रक्तवातापेत्तकरे . परम ॥ | अत्तार दाघ सप्राह शॉतलू वातढ लघु ॥५ 
:  भाषा-अत्यम्क ( अत्यंत खट्टा ) दही | विष्टम्भि दीपन रुच्स ग्रहणीरोंगनाशनम्‌ १०॥ .: 


भाषा-नससार दूधका द॒हा ग्राहा, शातछ) : 


गाल्तदाधगुणा: । 


| गालित॑ दाध सुझद्नग्ध॑ वातप्न कफ्कृहुरु ॥ 
बलपुष्टिकरं रुच्य मधुरं नांतिपित्तकृतत्‌ ॥११॥ : 

भांषा-गालित- ( वस्नमें छना हुआ ) दहीं : 
हक्लिग्ध, वातनाशक, कंफकारक, भारी) बढ़- 
बद्धेक, पुष्टिकारक, रुचिकारी, मधुर है ओर 
अत्यंत पित्तकारक नहीं है ॥ ११॥ 


| सशकेर 


शकेरासहितद्धिगुणा$ 


भाषा-बूृश् पडा हुआ दुृहाँ अष्ट आर 
तृषानाशक, पत्तनाशक, रफक्तावकारनाशक 
तथा दाहनाशक हु. . ग्रृड॒.पडा हुआ वहा 
वातनाशक, दृष्य, पुष्टकारक; तुप्तिदायक आर 
भारी हैं ॥ ९२॥ . 


. रात्रों दबिसेवननिषेधः । 
न नक्तं दधि सुझ्लीत न चाप्यघृतशकेरम । 


नापृद्रसर्प नाक्षोद्रं नोष्णं नामलकेर्बिना॥ १३॥ 
अयमथे*-रात्रों दधि न अुल्लीत सुझ्चीत चेत्त- 
दा अघृतशकेरममुहरूपमश्षोद्रमनुष्णं. विनाम: 

दधि न भुझ्नीत । तेन घृतशकेरादि 


युक्त दधि रात्रावपि सुझीतेत्यथेः । 


भाषा-राजिमें दही नहीं खावे. :यदि 'खांवे 
तो विना घत और बूराके खावें, विना मूंगकी 
'दाल्के, विना शहद॒के, विना गरम किये हुए... 
ओर विना आवलॉके नहीं खाबः थी बरा . 
( खांड ) आंवियुक्त दही राजिमेभी खां ढेना 


चाहिये ॥ ९३ ॥ 


दधि श्रेष्ठ तृष्णापित्ताखरदाहजित्‌। ' 
सगुडं वातनुद्गष्यं बृंहणं तपेणं गुरु ॥ १२ ॥ 


वातकारक) हलका) विष्टम्मि, अभ्निप्रदीपकः 
रुचिकारक और संग्रहणीरोगनाशक हैं ॥१०]॥ * 
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४५ “माषादीकसमेत: 0: ० पक 

..._ भाषा-रातमें दृही खाना उत्तम नहीं. यदि | स्रोंतोविशोधन ह्वादि कफतष्णानिदापहम्‌ ॥ 
: खानेकी आवश्यकता होय तो घी तथा पानी | अवृष्यं प्रीणनं शीघ्र भिनात्ते मलसअंयम १९... 
डालकर .खावे, रक्तपित्त तथा कफसंबंधी 
इति ओमिश्रछव्कतनय श्र हि 

: वैकारुमें घी तथा पानीसहितभी दही. नहीं हे दत्त ऑमपमकार पं 27 5 
-- “खाबे ॥ १४ ॥ वर्ग: समाप्त: ॥ १४ ॥ 2] 


। ऋतुविशेषतया विधिनिषेध) । 

। . हमन्ते शिशिरे चापि वेषोसु दंधि शस्यते। 
शरद्वीष्मवसन्तेघु प्रायशस्तद्विगर्हितम्‌ ॥१५॥ 
| भाषा-हेमंत, शिश्षिर और वर्षो इन तीन 
|... ऋतुआओँमे दही खाना उत्तम है. शरद, ग्रीष्म 
|. ओर वसंतकऋतुमें दृहीं खाना अधिक करके 
उत्तम नहीं है ॥ २५ ॥ 


विधिराहितद्धिसेवनदोषाः । 


भाषा-मस्तु ग्छानिनाशक, बलकारक; 

हलका, अन्नकीं इच्छा करनेवाला, नाडियॉंकी 

शुद्ध करनेवाला, आनंदृदायक, कफना शुक, ठृषा 

नाशक, वातनाशक़, अद्वंष्य, शीघ्र ठाप्तेोकारक « ४ 

आओर मलके संचयकों तोडनवाला है ॥ ९६९॥ ४ 
इति ओऔभावप्रकाशभाषादीकायाँ पंचम- ५ 
प्रकरण द्धिवर्गः समाप्त: ॥ १४॥ ' 
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७ रे स्थ तक्रवगः है| ६, | 
ज्वरासकिपित्तवीसपेकुछ्ठपाण्डामयभ्रमानू_। कान्औनश्क 
प्राप्यात्कामरां चोग्रां विधि. हित्वा दधि- तफनामानि 


। पप्रेय/ ॥ १६ ॥ 

| भाषा-ज्वर, रक्तविकार, पित्त, वित्तपे, कुष्ठ; 
। पाण्डरोग, अम ओर भयंकर कामकछारोगको 
' आप्त होता है .जो विधिको छोंडकर दृह्ीपर 
प्रेम करता है ॥ ९१६॥ 


सरमस्तुलक्षणम्‌ । 


भाषा-तक्र, छाच्छिका, .दण्डाहत, घोल; 
गोरस, द्रव, अम्क; कंकर, मयथित, मलिनं; «४ 
भग्रसंधिक, मोरसज, काल्शेय, विछाछित,. 
अरिषप्ट, उद्श्वित्‌) प्रमथिक, अम्बर, घछ सर 
केवल ये तक्रके संस्कृत नाम है ॥ व 
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.. अनेक भाषाके छाछके नाम- 
: द्नस्तूपारे यो भागों घन स्लेहसमन्वितः। | -तक्र, तोा;-मोरु 
4.“ स छोके सर इत्युक्तो दध्ों मण्डस्तु मस्त्विति १७ | (ह..-छांछ, मट्टा, तक्र. | फा.-मस्त, मठा. 
4. आपषा-वदहीके ऊपर जो चिकना. ओर घन | बं.-घोछ. अ.-हमीज तब 
५ ० जे न्‍ 
।  पदाथे होता है वह सर कहाता है और दूहीके | म.-ताक, तक्र. अं थप 
।. मण्ड ( पानी ) को मस्तु ( दहीका तोर ) | गु-छाश. "० बकाया 
+' कहते हैं॥ १७॥ क.-मजिगे. बव्रमिल्क ७ 
सरणणाः तै.-मजगे, गक ले 
।  सरः स्वाइगुरुवेष्यों वातवद्धिप्रणाशनः। साम्लो तक्रभेदा:। ०] 
।./ बस्तिप्रशमनः पित्तल्लेष्मविवद्धेनः ॥ १८॥ घोल ठु मयित॑ तकमुदस्विच्छच्छिकापि च। 
ः भाषा-घोल, , मथित, तक्रः उद्श्वित्‌ ओर 


भाषा-सर मधुर, भारी) .इंष्य, वायु तथा 
। .  अग्रिको नष्ट करनेवाढछा, अम्लराहेत, बास्ति-. 
 रोगकों झ्ांतकतो). पित्तवर्षंक तथा कफ. . 
' बद्धक है ॥ १८॥  : . ./. [| ससर॑ निजेलं घोल मथेत त्वसरोदकप्त | तके 
 ] मस्तुगुणाः।॥... «| पादजल भोक्तमुद्शिचद्धेवारिकप्‌ ॥ छतक्छिका 3 थे 
| अस्तु छुमहर॑ बढ्य रुघु भक्तामिलापकृत्‌।  सारहीना स्थात्खच्छा प्रडुखारिका ॥ १ ७४ 
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छच्छिका इस भांति छांछके पांच भेद्‌ हैं ॥ 
तक्रादिलक्षणम्‌ । 


ख््प्ज्क्ल 
्त्क्य् बे 
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+ । 


हा  डेंद४ड . -.। मावत्रकाशम्नद्तीयूसण्डसू २। | 
...// ( मथित  मह॒वा  इंति छोके । छच्छिका | होनेसे आंही ( मढुका रोकनेवाल ) है किचित | 


| ०, छाछइति लोंके।) - [पाक स्वाइ होनेसे पित्तमकीप नहीं करता | 
ः। २ ठ 

.. आपा-जिस दहींका विना पानी डाढे वानाराक बेटा रम आए बिका रा | 

|... मढाई सहित बिलोनेंपर जो मंद्ठा होता है २५ कक शी तथा 


उसको घोल कहते हैं. ऊपरकी मछाईं निकाल- न 2338 ः हे 
कर विनाः पानीका -जो दही बिछोया जाय तक सेवन रोग हे हिति। 
* उसको मथित कहते हैं: जो दृही चौथा भाग दोते जैसे देवताओंके दल कि जम । हु है 
पानी डाढव-र विछोया जाय॑ वह तक्र ( मद्दा ) वेत्ही तक पी मे नुष्याको 2. हैता | 
- कहांता:है: आधा पानी डाढकर विल्ोया हुआ | ५० त॒ष्योंकी छुखदायक | 
दही उद्श्वत्‌ कहाता है और विछोकर | सपेशिवत्‌ कफकारंकः बल्वद्धेक. और 
_... जिसमेंसे मक्खन निकाल लिया हो तंथा अधिक | ५+ _गाराक हैं. छाच्छका शीत, 
यानी ढालकर बिलोया हो उसको छच्छिका | ७. 27 पर एतानाशक) वातनाशक 
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ओर कफकारक है. रूवण डालकर सेवन करनेसे 
. ( छांछ ) कहते हैं ॥ १ ॥ .. | छच्छिका अभ्रिकों दीपन करती हैं ॥ २-७ ॥ 
घोलादितक्रगुणा! । मिन्नमिन्नतक्रणणाः | 


: घोल तु शर्केरायुक्त श॒णैज्ञेंयं रसालवत्‌ । वात- | समुद्धतघृत तक पर्थ्य लघु विशेषतः । | 


पत्ते हादि मयित कफपित्तनुत्‌ ॥ २ ॥ | स्तोकोड्तशृत॑ तस्माहुरु दृष्यं कफावहम ॥ 
तक ग्राहि कषाग्रास्ल स्वादुपाकरस लूघु । 


के अनुद्धतघृत सान्द्र गुरु पृष्टिकफप्रद्स ॥ <८॥ / 
. वीयोष्ण - दीप बृष्य . प्रीणण॑ वातनाश- | -जिसमेँपते | 
नम ॥ ३ ॥ अहण्यादिमतां परथ्य भवेत्सं- |... भा जिसमेंसे घी सम्यूणे निकाछ लिया | 
3 विपाकि हो ऐसा तक्र पथ्य है ओर अत्यंत हछका है. | 
* अर्पन्तमकापणस्न ॥ ४ ॥ अस्छाष्ण. दपने। तक्र उपरोक्त तक़से भारी, वृष्य और कफका- | 
. जृच्य प्रोणने वातनाशनप्‌ । कषायोष्णविका- | रक है. जिसमेंसे विलकुछ थी नहीं निकाढछा | 
3. शिल्वाद्रीक्ष्यादापि कफापहसू ॥ ५॥ न तक्र- हो ऐंध्ा तक गांढा, मारी, पुष्टिकारक है और । 
“5 सवी व्यथ॑ते क्रदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति | केफ करता हैं.॥ < ॥ | । 
| 


९ ८ ३ आया झुराणामम््तें सुखाय तथा। - दोषब्याधिविशेषतया तकश॒णाः 
/: नराणां सुवि तक्रमाहुः ॥ ६ ॥ उदबित्कफ 
_. कृद्धल्यमामन्न॑ परम मतम्‌ । छच्छिका शीतंला | ७ वे शुण्टीसेन्धवर्सभुतम ! क्‍ 
ः छब्वी पित्तश्रमत॒पाहरी॥ वातनुत्कफकृत्सा हु! स्वाद सितायुक्त॑ सव्योपमधिके के " 
.: दीपनी छवणान्विता ॥ ७ ॥ 552 ॥ ९ ॥ हिहुजीसुर्त घोल सेल्पवेन च संबु८ 
 आाषाल्बूरा डालकर सेवन किया. हुआ य | रे न, पातन्नमशोश्तासारहत्प | 
आमके सदर गुणवाला है: मथित वात- 8. असम बस्तिश 
* पित्तताशकः हृद्यकोी प्रिय. और | “पनाशनम्‌ । सतरकृच्छे तु सग्॒ड पाण्डुरोंग | 
हैं. तक्र आही) कसैछा, खट्टा, पपित्रकप्‌ ॥ ११॥ | 
 भीठा, हलका, .उष्णवीर्य,|. भाषां-वातमें खद्दा ओर सोठ तथा सेधा। 
38 औणन वातनाशक ओर | पडा हुआ तंक्र उत्तम है. फ्तिमें बूरा. मिंठा | 
6 दे का हुआ तथा भीठा तक उत्तम है, कंफकी बंदिन | 
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भाषाटीकासमेत३-। . 


सॉठ, मिरच और पीपछयुक्त  तक्र उत्तम है 


' हींग, जीरा तथा सेंधां मिला हुआ घोल अत्यन्त 


वातनाशक, बवासीरनाशक, अतीसारनाशक; 
राचकारक, पुष्टिदायक, बलवद्धंक, ओर बस्ति- 
शूलनाशक है. गुड डाछा हुआ घोल मूत्क्ुच्छा- 


" पर उत्तम हु और चींतेयुक्त घोछ पाण्डुरोगर्मे 


उत्तम हैं ॥ ९-११९.॥ 
आमपक्कतकऋगुणाः । 
तक्रमार्म कर्फ कोश्टे हन्ति कण्ठे करोंति च 


- पीनसे श्वासकासादों पक्षमेव प्रयुज्यते ॥१२॥ 


भाषा-कच्चा तक्र कोठेके कफको नष्ट 
करनेवाढ्ला हैं ओर कंठमें कफ करता है 
पीनस, श्वास और खांसी आदिम पक्के तक्रका 
सेवन करे ॥ १२ ॥ 
तक्सेवनम । 
शीतकाले5मिमान्ये च तथा वातामयेबु च। 
अरुचों ख्ोतसां रोधे तक्रः स्थादस्तोप- 


। मय ॥ १३॥ तज्ञु हन्ति गरच्छदिप्रसेक- 


| विषमज्वरात्‌ ) पाण्डुमेदोग्रहण्यशोमूत्रग्रहम- 


| मेंब तक्र क्षते द्यान्नोष्णकाले न हुबेले । न 
' मूच्छोश्रमदाहेषु न रोंगे रक्तपित्तजें ॥ १६ ॥ 


! गन्दरान्‌ ॥ १४ ॥ मेह गुल्ममर्तासारं झूल- 
झीहोंद्रारुचीः । शिवत्रकोष्ठगतव्याधीन्कुछशों- 


थतृषाकृर्मान्‌ ॥ १५॥ 
भाषा-शीतकाछ, अग्नमिकी मंदता, वातरोग, 


। अरूचि और नाडियोंका अवरोध इनमें तक्र 


अपम्नतके संदृश काम करता है. तक्र विष, वमन, 
प्रसेक ( जी. मिचलनों ), विषमज्वर, पाण्डरोग, 


। ओद, संग्रहणी, बवासीर, मूत्रक्नच्छ, भंगद्र, 


अमेह, गुल्म, अतीसार, श्ञछ, प्लीहा, उद्ररोग, 
अरुचि, सफेद कोढ, सूजन, तृषा ओर क्ृमिकों 


. नष्ट करता है ॥ १३-१५ ॥ 


तंक्रनिषेधः 


आषा-उष्णकालमें, क्षत ( घाव ) में, दुब- 


क्‍ .- छत्ता, मूच्छा, अम) दाह और रक्तपित्तज रोंगमें 
|| हा तक्र कदापि नहीं देवे ॥ १६ ॥ 


4 ले] ५ ५ 


तक्रविशेषगुणाः । 


यान्युक्तानि दधीन्‍्यशे तहु्णं तक्रमादिशेत 8 


इति ओमिश्रकूटकतनय श्रौमावामिश्र- 
विरचिते अ्रीमावप्रकाशे तक्र- 
बर्गः समाप्तः ॥ १५॥ 


: भाषा-पहिंछ नो भाठ प्रकारके दही कहे 


हैं, उनमेंसे जिस' दृहीका जो. तक्र हो उस 


तक्रमँ उसही दहीके सहृश गुण जानने ॥ 
इति ओऔभावप्रकाशभाषादीकायां पंचम- 
प्रकरण तक्रवंगंः स्तमाप्त- ॥ ९५ ॥ 


अथ नवनीतवगगेः १६. 


नवनीतनामानि ।._ 
स्रक्षण सरज देयड्भवीन॑ नवनीतकप्‌ 
भाषा-प्रक्षण, सरज, हँयंगवीन, नवनीत ये 
मक्खनके संस्कृत नाम हैं 
दधिसार, नवनी, करम्बुट और  द्धिज ये 


मक्खनंके संस्कृत नाम अन्य प्रंथॉर्म पाये , 


जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भावाके मक्खनके नाम, 

सं.-नवनीत- तै,-पेन्ना. 

हिं.- मक्खन) नॉनी. | फा-5मसका: 

बं.-नुनी, माखन... | अ.जुबद. 

म.-छोणी. अं,-37006० बटर. * 

गु.-मांखण. 


गव्यनवनीतगुणा$ ॥ 


नवनीतं ह्ित॑गव्य बृष्यं वर्णेबलामिक्ृत ॥ ४ 
* | संग्राहि वातपित्तासक्क्षयाशोजद्तिकासहत्‌ ॥ 
तद्धितं बालके इद्धे विशेषादसतं शिशो३ ॥१॥ 
भाषा-गायका सक्‍्खन हितकारी, वृष्य+ 
वर्णकों उत्तम करनेवाला, बढदायक, जअग्नमि- . 
प्रदीपक, आही है और वात, पित्त; रक्तविकार, 2 

-. क्षय) बवासीर, अंद्तिवात ( छूकवा ) तथां ६ 
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( नवोछत, मन्थज,. . 
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भावपकाश+-द्वितीयखण्डम २ । 


न 


खाँसीकों नष्ट करता है. यह मक्खन बालकोंके |... 
लिये तथा इड्के लिये हिंतकारी है) परेंतु। . जय दतदाः ३७। 
बालकॉंको तो अम्ृतंसचशही है.॥ ९ ॥ 
नवनीते महिष्यास्त॒ वातछेष्मकरं खुह । लि हविः सापें: कथ्यन्ते तहुणा अथे। 
< दाहपित्तश्रमहरं मेदःशुक्रविवद्धनस ॥ २ ॥| भाँवा-श्वत) आज़्यं) हावे) 'सार्पे ये चीके |; 


मम 333 32322333333933 छत छछऋऋऋखखऋछऋ:- फच्साय ० 33233---ऋऋऋछऋऋछछछऋऋफऋऋऋऋऋखऋऋऋऋऋछऋऋऋड:: >> 2000४: + ध ५६) 
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भाषा-मैसका -मक्खन वातकारक कफ- ( पुरोडाश) नवनीतक; पवित्र, । 
कारक; भारी है ओर दाह पित्त, तथा परिश्रमको | 'निभीग्य, तेजस, अंमिधारक, ओजे, तोयंद, ५ ॥' 


* नष्ट करता है और मेद्‌. तथा वीयेंकी 
* जाता है ॥ २॥| । 
...... ठुग्धोत्थनवनीतगुणा: । 
दुग्घोत्य नवनीत॑ तु चक्षुष्य रक्तांपत्तनुत । 
बृष्य बल्यमतिसिंग्ध मधुरे ग्राहि शीवलम्‌ रे॥ 
. भाषा-दूघसे निकाला हुआ मक्खन नेन्नोंको | इ.-थि, धृत, 
हितकारी, रंक्तपित्तनाशक; दृष्य, बढूदायक) | प्र.-तूप. 


जीवन ये घीके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये “ .! 
जाते हैं.) ॥ / . .  । 
अनेक भाषाके घीक नाम... 


सं.-च्वत, अ.-समन्‌., 


. 67 करीफाइड 40! ऐ | 


| २ 5 
,... 'सयस्कनवनीतगरुणा; ॥..  ति.-नेई ता | क्‍ 
* नबनीत तु सचस्कं स्वाइ भाई हिर्म लड़ । | फा.-रोगनेजद॑ : ढेप्युरेटम्‌, . : 
मध्य किजित्कपायाम्लमीपत्तकाशसक्रमात्‌ ४॥ घृतगुणाः | “०. 


भाषा-तत्काकूका निकाढा हुआ. मक्खन 
पर » ग्राही; शीतछ, हलका, बुद्धिको हिलकारी 
किपित्‌ छाछका अंश रहनेस कुछ 
'कस्तेढ्ा-तथा खट्टा है.॥ ४. 


घृ्त॑ रसायन स्वाद चछ्षुष्यं वहिदीपनम | । । 
झीतवीय विषालक्ष्मीपापपित्तानिलापहम ॥ १॥. 
अल्पाभिष्यन्दि कान्त्योंजस्पजोलावण्यबुद्धि- ॥* 
: कृत । खरस्तृतिकरे मेध्यमायुष्यं वलकूढुरु 


2 चिरंतननवनीतगुणा ॥ 

ह ॥ २ ॥ उद्ावतेज्वरोन्मादह्लानाइवणान्हरत्‌ 

। सक्षाककटुकाम्लत्वाच्छयशेःकुषकारकस्‌ । 
कमाए बे दर व जम हल रक्षोरक्तक्षयविसंपलुत्‌ ॥ ३ ॥. 


इति औमिश्रकृव्कतनयश्रीमावमिश्रः : 


कारी, अभिप्नंदीपक, शीतवीर्य) विषनाशकः 
..* विरचिते ओभावषग्रकाश नवर्नति- 


"| अरक्ष्मी: ( अशोभा ) नाशक, पापनाशक) ., 
है 0 समातः ॥१६॥ : .  ै पित्तनाशक) बातनाइकः किचितू अभिष्यंदि ., 
।. भाषा-बासी मक्खन खारी, चरपरा है और [है और काँति, बछू) तेज, छावण्य, बुद्धि | 


और कफकारी) भारी तथा मेदुकी,|उत्तम है तथा मेधाकों हितकारी/ आयुवधेकः । 
2.2 . बिहुकारीः मारी) क्षिग्ध कफकारक है तथा... 
48. उदावते 5 


किलर साल) तने अफरा। 


पीथ, अमृत, होम्य; नवनीतन, भोजनांई और 


4.-(॥68790 87) ; (। 


भाषां-घी रसायन, मंघुर, नेम्ोंकों हिंते- ॥! 


जानेसे वमन, बवासीर तथा कोढ्को |स्वर॒की निर्मेहता. तथा स्मरणशक्तिके 'छिये ! 


आषा्टीकासमेतः | 


| गोघृतगुणाः 
- अव्य छघृते विशेषेण!चक्षुद्य॑ वृष्यम्िकृत्‌ । 
स्वाद पाककर शीत वातपित्तकफापहम्‌ ॥ ४॥ 
: अधालाबण्यकान्त्योजस्तेजोबद्धिकर परम । 
-अलक्ष्मापापरक्षाप्न वयंस्) स्थापक गुरु ॥ ५॥ 
चल्ये पावेत्रमायुष्य सुमड्ढल्य . रसायनम । 
सुगन्ध-राचन चारु सवोज्येषु गुणाधिकम्‌६॥ 
भाषा-गायका घी .:.विशेषृंकरके « नेत्रोंको 
हितकारी, दृष्य; अग्निप्रदीपक, प्राकमें मधुर, 
शीतल, वातनाशक, पत्तन्ताशक, कफनाशक 
है तथा बुद्धि, छावण्य, कांति, ओज़, तथा तेज 
इनकी वृद्धि करनेवारछा, अलक्ष्मी, पाप. तथा 


राक्षसका नाशक, आयुस्थापक, मारी, बल्वधेक, 


पवित्र, आयुवद्धक, मंगलरूप, रस्तायन, सुगंध- 


: 'युक्त; खचिको उत्पन्न करनेवाला, सुंदर ...और | 
| पित्त ओर रक्तविकारमें हितकारी, . नेन्नोंको 
उत्तम कंरनेवाछा ओर अमृतके समान हैं ॥ ९१॥ 


सेम्पूण घीमें उत्तम हैं ॥ ४-६ ॥ 
माहिषघृतगुणाः 
.  आहिषं तु घृत सवा पित्तरक्तानिलापहम्‌ । 
_ शीतर्ल छेष्मलं वृष्य गुरु स्वाडु विपच्यते७॥ 


भांषा-भेंसका घी मधुर, शीतछ, कंफंकारक, | 
पित्त; । 


बृष्य, भारी, पाँकमें मंधुर है ओर 
'रक्तविकार तथा वातका नाश करता है ॥ ७॥ 
मा आजघृतंगणाः 
. आजमाज्य करोत्यार्ें चक्षुष्य बलवद्धेनम्‌ । 


' कासे शासे क्षये चापि हित पाके भवेत्कटु॥८॥ 


भाषां-बकरीकां धी अश्निकारक,. नेज्रोंको 
हिंतकारी, बल्वद्धक/ पाकर्में चरपरा/ ह ओर 
 » खाँसी) श्वांस तथा क्षयमें हितकारी है ॥<५॥ 
हे ऑश्घृतगुणाः 
५ ओए्ड कटु घृत॑ पाके शोषकिमिविषापहस । 


हु : दीपन कफवातप्न कुष्ठयुल्मोद्रापहस्‌ ॥ ९ ॥ |. 
/... आपषा-ऊंट्नीकां धी पाकर्मे चर॒परा,. अभि 
काम, विष; कफ़,.। 


: “बाते, कोढ; गुल्म तंथा उद्ररोगका नाश 'हैयडवी्न 


है प्रदीषक है ओर शोष; 
“करता है॥:९॥ 


४ ] 


2 00-0:॥/॥॥४।९50५७-8#80४/॥0 ४३४४३१४४| (20॥800०7. 06260 ७५ 6७६॥७०॥४ 


आविकघृतगुणाः 


पाके लघ्वाविक सर्पिः स्वेरोंगविनाशनम । 


बुद्ध करोति. चास्थीनामस्मरीशकेरापहम ॥ 
चक्षुष्यमाभध॒क्षण वातदोषनिवारणम्‌ ॥ १० ॥ 
भाषा-भेडका घी पाकमें हरूका, स्रोग- 


करता है ॥ १० ॥ 

नारीबृतगुणाः । 
कफेडनिले योनिदोषे पित्ते रक्ते च तद्धितम्‌ १ 
चक्षुष्यमाज्यं स्रीणां वा सूर्पिः स्थादस्ततो- 
पमस्‌ ॥ ११ ॥ । 

भाषा-स्रीका घी कफ, वात; योनिदोष, 


वडवाघृतगुणा३। ४ 
वृद्धि -करोति देहम्रेलेघु पाकेः दिषापहसू ३ 
तपेणं नेत्ररोगप्न॑ दाहनुद्डवाघृतम ॥ १२ ॥ 


दुग्धभवघ्नतगुणा३ ४ 


घूत॑ दुग्धमवं आहि शीतल नेत्ररोगहत। निहति ल्‍ रा 
पित्तदाहासमदंगूच्छोश्रमानिलानू ॥ १३४ ४ ४ 


भाषा-दूधसे निकांछा हुआ थी आही» 


शीतछ है और नेत्ररोग, पित्त, दाह) रक्त- 
विकार, मद) मूच्छो, अम तथा वातकों नष्ट. 


करता है ॥ १३ ॥ 
'हैयंगवीयकणुणाः 
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नाशक, अस्थि ( हड्डियों ) की इद्धि करनवाल७ : 
' पथरीनाशक) शकरानाशक, नेज्ञॉंको हितकारी, 
अप्रिप्रदीपक है ओर वायुके दोषोंको निवारण 


भाषा-घोडीका धी शरीरकी अग्निकों बढाने- 
वाला, पाकमें हढका, विषविनाशके, हृघ्ति- 
े न्‍ कारक है ओर नेत्रके रोग ओर दाहकों नष्ट... 
| करता है ॥ १२ | 


हक 3623 पु 
“3 ँ 


>> ६ या 


हविश्ेस्सनइग्धोत्यं तत्त्याद्वेयड्डवीयक्स |... 
...* बहू वृष्यं विशेषाज्ज्वरनाशनम्‌ ॥१४॥ 


0 क्‍ीन्‍्िनननननिलिडफनन नाना नाना चचउत त््््त्ू््ह्क्त्त्त्त््त्त्ततत 


. ६८... भावप्रकाश/-दितीयखण्डमू २। ' 


भाषा-पहिले दिनिक दृहोंस निकाछा हुआ अथ सूजवर्गं: १८॥ 


था हैयंगवीन कहाता है. यह घी नेत्रोंको ०8 ०क००३०३० | 

५... हितकारी) अमिप्रदीपक, संत्यंत राचेकारं; 2६ | 

.._: बलवद्धक, पुष्टिकारक, इृष्य ओर विशेष करके गाषत्रगुणाः 4 

..... व गोमूत्र कटुं तीक्ष्णोष्ण क्षारं तिक्तकपायकर्म ) 


. पुराणघृतगुणाः |. ....... . | हृष्वभिदीपन मेध्यं पित्तकृत्कफवातहत्‌ ॥ १॥ 


वषोदृ्ध्व॑_मवेदाज्य पुराण तत्रिदोंगलुत !  शल्गुल्मोदरानाहकए्ड्क्षिमुखरोगजित्‌ । किला- 

...* अच्छाकुष्ठविषोन्मादापस्मारातमिरापहस॥ १९॥ सगद्वातामबस्तिरुक्कुछनाशनम्‌॥ कासखासा-. - 
पहँ शोथकामलापाण्डुरोगहत्‌ ॥ २॥ कण्डूकिला... 

| संगदशलंमुखाक्षिरोगान्गुल्मातिसार्मरुदामय- 


यथा यथाईखिल सारपिं: पुराणमधिक भवेत्‌ । 
तथा तथा गुणेः स्तर! सरबिंके तढुदा- 
 इतम ता 8 0 का 

... आषा-एक वर्षका रखा हुआ थी: पुराना 
... कहाता है. यह 'घीं निदोषनाशक है और | 
. अच्छा) कुछ, विष, उन्‍्माद) सुगी तथा तिमि- 


मूत्ररोधान्‌ । कार्स सकुष्ठजठरक्रिमिपाण्डुरोगा- 
न्‍्गोमूत्रमेकेमपि. पीतमपाकरोंति ॥ रे ॥ 


कप 


का नाश करता है. सर्व प्रंकारका घी जितना अतोशविशेषात्कथने मूत्र गोमृत्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 


[का 


जितना अधिक पुराना होता है उतना उतनाही | छीहोद्रबासकांसशोथवर्चोअहापहस्‌ । झलगु« 
अपने अपने गुणोंको अधिक करता है॥१५॥ १६॥ ल्मरुजानाहकामलापाण्डुरोगहत्‌ 0. कबाय॑ 
५... / नवीनघृतोपयोगः।॥ .. 
.. ओजयेच्नवमेवाज्य मोजने:. तपेणें श्रमे..। 
.. बलक्षये पाण्डुरोंगे कामलानेत्ररोगयों: ॥१७॥ 
 :. आपषाज्नवीन घी भोजन; :तपेण, परिश्रम, 
. बलका क्षय) पाण्डरोगं, कामछा तथा: नेत्ररोग 
: इन सबम उपयोग करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


कसेछा, हरका; अम्िप्रदीपक) मेधाकी हित 
'कारी, पित्तकारंक हैं ओर कफ) वात, शर्त) 


४४० ०2०४० 


... घृतनिषेध+।.... , [कोर खांसी, श्वास, सजन, कामछा तथा 
* “शोंगे सामे विषूच्यांच 
ज्वरे च दहने मन्दे न सर्पिबेहु मन्यते ॥१८॥ 
5 ते आीमिश्रक॒व्कतनयश्रीमावमि श्र- ... 
। ४ विरचिते आरीभावप्रकाशें घृत- 
०५: वर्गेःसमाप्तः॥ १७॥ 
पा-वालक तेंथा इंडुकी तथा राजयक्ष्मा, 
कफरोग) आम) विषूचिका ( हैंजा ); मह्वन्ध, 


विबन्घे च मदात्यये॥ | जाय तो ख़जलीं, किलासकोढ, शूलछ, सुखरोग 
नेत्ररोग) गुल्म ( गोंढा )) अतिसार) वातसंबँ- 


2 


है और प्लीहा ( पिलंही वा ति 


तिक्ततीएंणं च पूरंणात्कणंशूलनुत्‌ ॥ 5५४ 


: भाषा-गोमूत्र चरपरा, तीक्षण, गरम, खारीः; . 


गुल्म, उद्र, अफरा, खुजली, नेत्रोग/ छुख- 
रोग, किलासकोढ, वातसंबंधी रोग, बंस्तिरोग,. . 


. राजयद्ष्माणे बाले च.बृद्धे छेष्मकृते गदे। |पाप्डरोगका नाश करता: है. गोमृत्र पिया, 


धीरोग) मूत्ररोध। खांसी, कोढं)' उद््‌ररोगः .. 
कृमि और पाण्ड्रोगका नाश. करता. ह.. सब . 

मूत्रों मं गौंका मूत्र अधिक गुणवाला हैं. इस. 
कारण जहाँ केव मूत्रही कहा हो वहाँ गायकाः 
मूंनही ढेना चाहिये. गायका मूत्र कसर) .. 
'कडवा, तीक्ष्ण, कानमें डाढनेसे कणशक्षनाशकः 


सर्वेष्यपि च॒ मुंत्रेषु गोमज्े-सुणतोइघिकम्‌ । 


ही )/ उद्ररोग) 


चाहिये 20020: वास) खांसी, सूजन) . मंकरोध, अंहबाधा) 


'नाशकंरता है॥ ९०%॥ 
2 
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| शक गुढ्म) अफरा/ कामछा तथा पाण्डरेगका 


_नस्मूत्रुगुणा! । ......... ततिलतेलगुणांः 
नरमूत्र गई हन्ति सेवित तद्रसायनम्‌। रक्त- | तिलतेल गुरु स्थेयवलवर्णकर सरम्‌ । दृष्ये._ 
पामाहरं तीक्ष्णं सक्षारवर्ण रसतम ॥ ६ ॥ | विकाशि विशर्द मधुरे ससपाकयों;॥ २ | 
भाषा-मंनुष्यका मूज खारी, तीक्षण, रक्त |सुक्ष्म॑ कषायानुरस - तिक्ते वातकफापहम । 

विकारनाशक, खज 
रा कम 2] - वीर्येणोष्णं हिमं स्पर्श बंहण रक्तपित्तकृत्‌॥३ 


_. बाढा और सेवन करनेसे रसायन हैं ॥ ६॥ 
मूत्रसामान्यपारमाषा । - लेखन वद्धावण्मूत्र .गरभाशयावशाधनम्‌ ६४ 


गोजाविमहिषीणां तु ख्रीणा मूत्र प्रशस्यते । | दीपन॑ बुद्धि मेध्य व्यवाये वणमेहचुत ॥ ४0 पा 
... खरो्टरेभनराखानां एंसां मजे हित स्टूतम॥७॥ | शत्रियोनिशेर/शूढनादार्न उउताऊओ | तर ; 
डे इति औमिअलय्कतनय श्रीमावमिश्र-.. केश्य च.चक्ष्यमभ्यड्रें मोजनंउन्यथा॥ 5५ ॥ 


न टी छिन्नमिन्नच्युतोत्पिष्मथितक्षतपिदितें । भश्न- 
' बगेः समाप्त ८ 
को _ सुफुटितविद्धाभिदग्धविश्िष्दारिते ॥ 5 


._ आषा-भौ, बकरी, भेड और भैंस इनके गा 
मूजोंमे तो खीजातिका मूत्र उत्तम हे. और तथा5भिहतानसुग्रम्नगव्याप्रा|[दुवक्षत . । बस्द। 


* - शघा, ऊंट, हाथी, मनुष्य और घोड़ा इनमें पाने5जसंस्कोरे नस्ये कणोक्षिपूरणे ॥ सेका- _ 


वयक> 5७ 
प > 


| पुरुष जातिका मूत्र उत्तम है ॥ ७॥ भ्यड्रावगाहेषु तिलतेले अशरयते ॥ ७ मे 
! मनाए, ८ भाषा-तिलका तेंछ ' भारी, स्थिरताकारकः 
ला >---77प7- | बढदाय॒कः वर्णको उत्तम करनेवाढ्ां) दुस्तावऊ 
0 पा ० पक  ..ै... [बृष्य) विकाहि, विशदः रसमें तथा पाक 
हर -  छाथ तलवगः १९।. मधुर, सूक्ष्म६, कसैछठा, कडवा, वातनाशक+ 
5 हे 9 कफनाशक, उष्णवीय, शीतरूस्पर्शवाला) परष्टि- 
जा ँ ढेखन, मल्मूजको 
0 नाग] कारक, रक्तपित्तकर्ता, ] 

हर : | बांधनेवाल्ला; गमोशयको शुद्ध करनेवाला, अभि 


व 
पे 
थउ 


"्ॉज25...- व. 
22-52 34 नस 
भाप 


१ 


*नतलादिस्ग्धवस्तूनां स्नेहस्तेल्सुदाहतम । | प्रदीपक, इद्धिदायक, भेघाकोी . हित्तकारों 


तज्ञ॒ वातहरं सर्वे विशेषात्तिससम्मवस.॥ १.॥ | वाथि है तथा वणः पेहु कणरोग, योनिशक 
भाषा-तिछ आदि क्लिग्य वस्तुओंका जो | इनका नाश करनेवाला, श्र 

" झ्लेहमाग निकलता है. उसकों तेछ कहते हैं. | अप करनेवराए) मलनेसे त्वचा ( चमझू 

३ केश ( बाल ) तथा नेत्नोंकों हितकारं 

॥ सम मदर तो सह हैं. गे: खनेसे त्वचा, केश तथा नेत्रोंकी हा 

$ ते विशेषकरके वातनाशक है ॥ १ ॥ खानथ्ष खचा, कर ग 
2238 है. ओर छिदा, भिदा, गिरा, 


409. व 8 जा 


.. अनेक भाषाके तेल़के नाम... | घाव, पिचा) इूडा) फटा) विधा) 


४७० _ 2 _ भांवप्रकाश*-द्वितीयसंण्डमू २। . 


विशष३ । 


कर कफमेदोअनिलाशाप्न.  शिरेकणोमयापहस ॥ 

नर बृंहणलेखनयोः कथे सामानांधिंकरण्यं- | कण्डूकृष्ठक्रमिश्वित्रकोठदुष्क्रामिग्रणंत्‌ ॥ तहद्भां- 
.> प्त्याह-रूक्षादिदुए! पवनः खोतः सड्ोचये- | जिकयोस्ते् विशेषान्यूत्रकृच्छुकृत्‌ ॥ १४ ॥ 
हर  घदा । रंसोबइ्सम्यग्वंहड्डाइय कुयोद्रक्तायवर्द्ध- | ( राजिकयो! कृष्णराई आरक्तराई दया ) 


. यत्र॥ ८ ॥ तेघु भरवेष्ट सरत्वसोक्ष्म्यस्तिग्ध 
०7 त्वमादेवे । तल शस्र रस नंतु कृशानां तंन 
-. बृहणम्‌ ॥ ९ ॥ व्यवायि संक्ष्मतीक्ष्णोष्णसर 


__.. त्वेमेंद्सः क्षयमर । शनेः प्रंकुरुते तैंले तेन | 


लेखनमीरितम्‌ ॥ १० ॥ हुं पुरीष॑ बच्चाति 


«  स्थायि ग्रणाधिकप ॥ १२ ॥ 


भाषा-काई शंका करे कि तिक॒का तेल| रे 
तीक्ष्णोंष्णं तुवरीतर्ल, लघु ग्राहि. फफासजित्‌ । 
वाहकाब्षहत्कण्ह्कुश्कोकमिप्रणुत्‌ ॥ मेंदो- : 


._ बृहण होनेपर लेखन. किस प्रकार हो संक्ता 
5 है तहां कहते हैँ कि “ रूक्ष आदि 
*  पदार्थसि दूषित हुईं वात नाडियोंका संकोच 


 करती.हैं, तब रस॒भली भांति नहीं वहनेस | 


.._ रूपिर आदिको नहीं बंढाकर हुबछता करता 
है. उस समयमें तेछ अपना प्रवेश कारकपना 
गुण करके साहित तथा कोमंछता करके साहित 
नाडियॉम रसका अवेश करानेको तथा उनमें 
अर भांति गति करानेकी समंथ होतां, है 
इससे तेल दुर्बंछोंको पुष्टिदायक कहा है. तिसी 
अकार ते सम्पूर्ण शरीरमें. तत्काछ व्याप्त 
होनेबाल, पतढां, तीक्षण, उष्ण और प्रवेश- 
कारक होनेते धीरे धीरे मेदका. क्षय करता 
« “६9 इसी कारण तेढ ढेखन:( कृशकारी ) कहा 
| ह« तेंछ पतले मलको बांध देता है और छूटे हुए 
/  मलका निकाल देता है इस कारण तेढ आही 
& ओर सारक दोनों गुणयुक्त हे. पक्का घी एक 
... वध पीछे क्र हीनवीयें हो जाता है और तेल 
क ही उथवा कच्चा हो नितना पुराना होगा 


घक गुणवाल्ला होता है ॥«-१२॥. 


भाषा-सरसाका तर अग्निप्रदीपक, रसमें 


तथा पाक चंरपरा, हलूका; लेखन, स्पर्श 


तथा वीर्यम उष्ण, त्ीक्ष्ण, पित्त तथा- रुधिरको 


क्‍ 


बते करनवाद्धा हः आर कफ; मेद, वात, 


बवासार, मस्तकर्क रंग, क़णरोग, . खंजलीं 
काढ, काम, चित्रित कोढ, 


करता हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
तुवरीतैलगुणाः 


दोषापहँ चापे व्रणशोथंहरें परम ॥ १५ ॥ 
भाषा-तुवरी. ( तोरी ) का तेछ तीक्षण; 
गरम) हलका। आाही, अग्निकारक है और 


विष, कफ, रक्तविकार, ख़ज़ढी, कोंढ, कोंड- 


राग, कृमि, मेद्दोष) द्रण तथा -सजनको नष्ट 

करता है ॥ १५ ॥ .  . 7. 
अतसीतलगुणाः ।. . 

अतसीतल्मामेय सख़िग्धोष्ण कफपित्तकृंत्‌ । 


कटुपाकमचश्षुष्ये बल्ये वातहरं गुरु ॥ १६॥ 
मलकूद्रसतः स्वाद ग्राहित्वग्दीपहद्धनय ॥ - 
बंस्तां पाने तथाभ्यड्रे नस्ये कणेस्य पूरणे ॥ « 
अनुपान विधो चाप प्रयोज्य वातशान्तये १७॥ 
भाषा-अल्सीका . तेक अभ्निके अधिक. 
'अंशयुक्त, स्रिग्ध, गरम, क्रफ तथा पित्तको:. 
करनेवाढा, पाकमें चर॒परा, नेत्रीकोअहितकारी, / 


हा कोठ तथा - दुष्ट ' 
 .-* रुखलित तत्यवत्तेयेत्‌। ग्राहक सारके चापिं तेन [कृमिको नष्ट करता है. काली राई तथा 


व तलमुदीरितमू ॥ ११ ॥ घृतमब्दात्परें पक्क | छाछू राई ( छाई ) के  तेरमेंभी येही गुण . ई 
,« हीनवीर्य प्रजायते । तले पक्रमपक्क वा चिर- हैं. विशेष करके- राईका तेल मूचकुच्छकों 


बलवर्द्धक; वातनाशकः भारी, मलकरत्ता,- मघुर- -. 


रसयुक्त, आही, चर्मंदोषनाशक, ओर चनहै: 
500 2 20 5 8 बंस्तिकर्ममें, पीनेमें, अभ्यंगमें, “नस्यकर्ममें) 3532 
लखन | कानके डालनेमें; वांतकी: के लिये ' 


८:४४ 
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भाषादीकासमेत३ । 


>>"... उ२जअ. ैैहन_लर_णण-+ससससक्‍क्‍न्‍ॉी 


कुसुम्मतेलगुणाः 


कुसुम्भतेलमस्ल स्यादुष्णं गुरु विदाहि च। | तै सजेरसोडूत विस्फोटरणनाशनम 
च्ुभ्योमहित॑ वलय रक्तपित्तकफप्रदम॥१८॥ | कुष्पामाकृमिहर वातछ्लेष्मामयापंहम्‌ ॥ २४॥ 


भाषा-कुसुमका तेछ खट्टा, गरम). भारी) 
बिदाही, नेत्रोंकोी अहितकारी, .बल्वद्धक आर 

रक्तपित्तकारक तथा कफकारक है ॥ ९५ ॥ 

| खसवबीजतलेंगुणा$ । 
तेल तु खसबीजानां बल्ये दृष्यं गुरु स्तृतम्‌ । 
वातहृत्कफहंच्छीत स्वादुपांकरस च तत्‌॥१९॥ 
भाषा-खसखसका अर्थात्‌ पोस्तके बीजोंका 
-. तेछ बलवद्धक) इृष्य, भारी) वातनाशक) कफना- 
शक) शीतछ और पाक्में तंथा रसमें मधुर है ९ 
एरण्डतेलगुणा।। 

: शरण्डतेर तीक्णोष्ण दीपन पाच्छिड गुर । 
. बरष्य त्वच्य॑ वयःस्थापे मंधाकान्तवलम- 
दम ॥ २० ॥ कवायानुर्स झक्ष्म यॉनिशुक- 
. . विशोधनम्‌ । विख -स्वाहुरएस पार्क सविक्त 
कटक॑ सरम ॥ २१ ॥ [वेषमज्वरहद्रोगए४गु- 


झादिशलनुत्‌ । हान्त वातांदरानाइहगुल्माहद्धा- |. 
काटिग्रहान ॥ २२ -॥ वातशोणितावेड्वन्धब्र- | 


< ग्रशोथामविद्रधीन्‌ /आमवातगजन्द्स्य शारोर 


.. बनचारिणः ॥-एक एवं निहन्तायमेरण्डसेह- | 


केसरी ॥ २१॥ 

:....:  भआाषा-अंडीका तेंढ तीक्ष्णण गरम, आशे 
... अदीपक) पिच्छिलं) भाशे) दृष्य), त्वचाको 
| हितकारी) -आयुस्थापकः बुडिवर्धक 
':.. वर्धक, बल्व्धक) केले रसवाला, सूक्ष्म, योनि 


और विषमज्वर, हृदयरोग, पीठ 


कोढ, खजंली, कृमि, वात तथा कफके रोगोंकों ._ 
नष्ट करनेवाला हुँ॥ २४ ॥ 


ते स्वयोनिशुणकृद्राग्मटेनाखिंडं मतम्‌ |... 


अतः शेषस्य तेलस्य गुणा ज्ञेयाः खो... 
|निबत्‌ ॥ २८॥ हे | न्‍ 


, कांति|। 


|... तथा वीर्यकों शुद्ध करनेवारा, हुगेन्धित, चर- 
५  चरा। रसनें. मधुर पाकंमें चरपरा;. कडवा) [पे 


सजेरसोडूततैलूगुणाः 
भाषा-रालका तेर विस्फोग्क (फोडा), व्रण+ । | ० 


सम्पूर्णवेल्गुणाः 


इति श्रीमिशअरलंटकतनय श्रीभावमि श्र- 
विरचिते श्रीमावप्रकारों तक .. 
-.. बगेः समाप्त ॥ ९९॥ | 
भाषा-तेछ जिस पदार्थमेसे निकाछा हो. 
उसहीपदार्थके गुणोंको करता है, ऐसा वाग्भ- | 
टने कहा है. इसी कारण शेष सम्पूर्ण जातिके 
तेलोंके गुण जिस पदार्थमेंसे निकाछा हो उसी... 
पदार्थके सहंश जाने ॥ २५ ॥ “ 
इति ओमभावप्रकाशभाषा्कायाँ पंचम" 
.. अकरणे तैल़वगः समाप्त: ॥ ९६ ॥ 


अथ सन्धानव्गंः ३० 
जे + प्रो ये * “का 
कांजिकलक्षममस्‌ ॥_. 
सन्धितं धान्यमण्डादि काझ्लिक कथ्यते जने 
भाषा-धान्यके मण्डक आदे जो रक्‍्खे 
हो उनको छोग कांजी कहते हैं ॥ _. न 
कांजिकगुणा। 


४७२ ../ भावकाश+-दितीयखण्डयू २। 


सोवीरणुणाः 
सोबीरं तु ग्रहण्यशेशकफन्न भेदिं दीपनम॥ | 
उदावत्तोड्रमदास्थिशूलानाहेषु शस्यते ॥ ८ ॥. 
” आषा-सोवीर: संग्रहणीनाशक, बवासीर 
नाशक, कफनाशक, मढभेंदुक, अग्निप्रदीपक 
हु ओर उदावत्त; अंगमद, हड्डियोंका दृढें तथा 
अफसर इनमें बहुत उत्तम है ॥ < ॥ 

' आरनाललक्षणम्‌ । 

आरनाल तु गोधूमेरामः . स्यात्निस्तुपीकृतः 


.. अतक्षीण तथा, श्रान्ते मन्दज़्वरनिपीडिंते | 
। शतेषां न हित॑ प्रोक्ते काञिक दोषफकारक्म॥५॥ 
.. _ आषा-कांजी मलछभेदक, दस्तावर, तीक्षण, 
गरम, रुचिकारकं, पाचन, हलकी, स्प्रे 
( लगाने ) से दाहज्वरनाशक ओर पीनेसे वार्त- 
..  नाशक तथा कफनाशक है. उडद्‌ आवदिके 
... वडोंस जो कांजी बनाई जावे वह कांजी अधिक 
.. जुणवाली,हंकूकी, वातनाशक, रुचिको उत्पन्न 
... करनेवाली, बहुत पाचक है.ओर शूछ, अज़ीण, 
. मंलबन्ध तथा, आमको नष्ट करनेवाढी और क्‍ 
बस्तिशोधक है. शोष, मूच्छो, अम, मद, । पकवों सन्धितेस्तत्ु सोवीरसदर्श खुणः ॥०.॥.... 
खुजली, जिनका देह सखगया, कोढ. और : भाषा-तुषरहित कच्चे कथवा पक्के ०४ 
. रक्तपित्त रोगवालॉंको हितकारी नहीं है. पांड- | भिजोनेसे आरनाछ कांजी होती है. आरंनार 
रोग, क्षय, शोथसें हुई आतुरता, क्षतसे हुई |कांजीके गुण उपरोक्त सोवीर कांजीके सदशही 
दुबछता, परिश्रम ओर मन्दज्वरकी पीडामें | जान ॥ ९ ॥ | 
..  कांजी अहितकारी है तथा दोषोंको कुषित 
.... क्रनवाली हु ॥ ९-५ ॥ 
हि 56 तुषोदकलक्षणस्‌ू॥ 
.._>तुषोदक्यवैरामेः सतुषेः शकलीकृतेः । ( यवेः 
... उदके संहितेः सन्धानवर्गोक्तत्वात ) 

... -भाषा-तुषरहित कच्चे जोंओंके टुर्कडे दुकडे 
_.. करके संवानकी रीतिसे पानीमें भिगो देवे, वह 
+.पात्ती तुषोदक कहाता है ॥ 

83: तुषोदकगुणाः । 

 तुषाम्बु दीपन॑ हुये पाण्डुकृमिगदापहम्‌ ) 
 तीद्णाए्ण पांचन॑ पित्तरक्तकृद्धास्तशलनुत्‌ ६॥ 
+...  आषा-तुषोदक अम्निप्रदीपक, हृदयको प्रिय; 
5. ताीक्ष्ण, गरम, पाचन, पित्तकारक हैं ओर पांडु, 
5 कम तथा बस्तिशुलका नाश करता है ॥ ६॥ 
4, सोवीरलक्षणम्‌ |“. 
सादर त॒ यपेरामेंः पक्केवोीं निस्‍्तुषेः कृंतम । 
आधूमेराप सोवीरमाचायाः केचिदूचिरे ॥ ७॥ 

+तुष का ) (हित कच्चे अथवा 


९ ४०१) 


धान्याम्ललक्षणप्‌ । 
धान्याम्ल शालिचूर्ण च॒ कोद्रवादिकृतं भवेत्‌ 

भाषा-चावोंका चूणें अथवा कोदोंका चूणे 
भिजोनेसे जो तैयार हो उप्तको धान्याम्ल कांजी| 
कहते हैं ॥ ः 

.”  घान्याम्लगुणाः 

धान्याम्ले धात्ययोनित्वात्पीणन लूघु दीपनम्‌ | 
अरुचो वातरोगेघु सर्वेष्वास्थापने हितम्‌॥ १०॥/ 
. आषा-धान्याम्ल धान्योंत्ते उत्पन्न . हुईं ह« 
इस कारण तृप्तिकारकं, हछकी, : अम्निप्रदीपक 
'है और अरूचिमें, वातसंबंधी रोगोमें. तथा ' 
पिचकारी मारनेमें हितकारी हैं ॥ १० ॥ 
शिण्डाकीलक्षणमू |... 
शिण्डाकीराजिकायुक्तेः स्थान्यूलकदलद्रवं/ ॥ 
| स्ेपस्वस्सैवोपि शालिपिश्कसंयुतं! ॥ ११५॥ 
( सन्धितारेति शेष: )। - ३ 

भाषां-राई और बूलीके पंत्तोंको मिजोनेसे 
अथवा सरसोका स्वर्स ओर चावलॉका 'च्न . 
भिजोनेसे जो कांनी बनाई जाती है; उसको 
शिण्डाकी कहते हैं ॥ ११ ॥ , 


हा 33 _आ+-.०“्कंलकनेक० 


१४.“ #्रया, अमृता) वीरा, मेधावी, माधवी) कापि- 


... आषाटीकासमेत/॥ ...  हछ३ 


गत 


_ भाषा-शिडाकी कांजी रुचिकारक) भारी) 
पित्तकार॒क तथां कफकारक है,॥ . 
ढ शुक्तंलक्षणम्‌ .। . . 
कन्दमूलफलादीनि सल्लेहलवणानि च । -यत्र 
: द्न्येडमिष्यन्ते तच्छक्तममिधीयते ॥ 6२ ॥ 
भाषा-ते और नमक डांठकर जिस द्रवमें 
. कन्द, मूठ और फल आदि मिजोंकर जो कांजी 
बनाई जाय उस द्रवको शुक्त कहत ह ॥ १९२॥ 
'शुक्ततुणाप। . 
शुक्ते कफन्न॑ तीएणोष्ण रोचन पाचन लघु । 
पाण्डुक्रमिहर रूक्षे मेदन रक्तापित्तकृत्‌ ॥१३॥ 
भाषा -शुक्त ( सिंर्का ) कफनाशक, तीक्षण, 
गरम रुचिकार॒क, पाचन) हछका, रूखाः | मद्के अनेक भेद हैं ॥ 
महमेद्क, रक्तपित्तकों करनेवाह्मू, पाँइनाश्वक मधाणा। 
आर कृमिनाशक है ॥ ९३ ॥ 205 कट व कि कर 
हे है 2057 ह] मर्य सब भवेदुष्णं पित्तकृद्रातनाशनम्‌ । भेदुर्े 
ही 223 शीघ्रपांक॑ च रूक्षे कफहर परम ॥ १८ 0 
कन्द्मूलफलादर्य यत्तत्त॒ विज्ञेयमासुतस्‌ । 
भाषा-कन्द, मूछ और फर आदिके रघ्तकी 
जो कांजी बनाई जाय उसको आऊुत कहते ह ॥ 
द 'आसुतगुणाः । “ े 
तहुच्यं पाचन वांतहर लघु विशेषतः । 
_भाषा-ज्आासुत ( आचार ) रुचिकारक 
पाचन; वातनाशक और विशेष करके हछका है ॥ 
ह मयनामानि 5 
| - अं तु सीछुमे रेयामिरा च मदिरा सुरा । कादे- 
|. बरी वारुणी च हालापि बलवछमभा ॥ १४.॥ 
: . “माषा-मद्य सीधु) मेरेय) इरा) मदिरा, सुरा, 
- कादम्बरी, वारुणी) हाछा, वल्वह्ठभा ये म॒दि- 
५७ - राके संस्कृत नाम हैं. ( प्रसता, चपढा, हलि- 


. |छिका, मदोत्कश, महानन्दा, कारण, तत्व» 


माद्दीक, मदना, कापिश, अब्धिजा, क॒ल्या 
ओर मधूल ये मदिराके संस्कृत नाम; अन्य 
ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ १४ ॥ 
मदयलक्षणम्‌ [४ । 
पेय यन्मादक लोकेस्तन्मद्मममिधीयते । 
भाषा-जो पीनेका पदार्थ. मादक € नशा 
करनेवाढ्यं ) हो उसंको छोक मद्य कहते हैं ॥. 
सद्यमेदाः । (३ 
ययाषरिप्ट सुरा. सीधुरासवाद्मनेकधा । ' 


च्‌॥ ९६ ॥ दर 
भाषा-सम्पूर्ण जांतिकी मद्रि गरम) एित्तः 
कारक; वातको नष्ट करनेवाढी,  मरूमंदुक) 


खट्दी; अभ्मिप्रदीपक) रुचिकांरक, .पाचन॥ 


व्यवायी ( प्रथम शरीरमे व्याप्त होकर पीछे 


आरिध्लक्षणम्‌ । 


॥... शायन, परिश्वता) वरुणात्मजा). गन्पोत्तमाः | 


|; |  परिखता) कश्य) प्रसनेरा, माणिका) काथ आदिसे जो मद्य बनाई जाती हैः 


4 - सीता, कामिनीश्रिया,. मद॒गन्या, माध्यीक) । 
.. मधु; सन्‍्धान। आस) मदनी) मुप्रतिमा) मनोज्ञा) 


*. 7... 00-0. /णापत्णाएं छावशथा] एद्यावहं 006लांग, छॉंवा280 0५ ०७५5०. - 
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अरिष्ट और बबूलका जार )॥ | 


* 55 
मम 


्स््क 5 ५ 
हर 8 ५ अप ध् 
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'विधांता, मादनी, हीं, गुणारिष्ट, * सरके, मधु- द 


. मदिष्ठा, परिष्छुता, कल्प, साधरसा,. शुण्डा, . 


_भाषा-र्जरिइ) सुरा, सीधु ओर आसव जादि - 


अम्ल च दीपने रुच्यं पाचन चाशुकारि च १. “ 
तीक्ष्णस्‌क्ष्मं च विशद॑ व्यवायि च विकाशि 


शीघ्र पचनेवाढी, रूखी, अत्यंत कफनाशक, . 3 
जीघध्रता करनेवाढी) तीढण, सूक्ष्म, विशुद् 


पचनेवाढी ) तथा विकाशि हैं ॥ ९७ ॥ ३ 


पक्कषधाम्बुसिद्ध यन्‍्मय तत्स्यादरिध्कस्‌ ॥ 
( आर्ट मद्यमिति छोके। यथा द्वाक्षारिध्यू । 
दशमूलारिष्म्‌ । बब्बूलारिशमेति ।) 
: भाषा-पकाई हुईं औषधि और जरूस अथोत्‌ 


ढं 
5४७४०५३ ८ &. मे 
<५ 4७०४५ क/-4<0:०४००२४०४१२ 


आरिष्ट कहते हैं. (होकम रिष्को मबही 
कहते हैं; जेसे कि दाखोंका आरिष्ट; दृशुपूलका 


भावपकाश+-द्वितीयसण्डम्‌ २। 5 

४... ........ ओआरिष्युणाः भाषा-ईखके गे हुए रससे जो मदिण पड 
5 बनाई जाय उसको पक्करस -सीधु कहते. हैं .. | 
आए रुछु पाकेन स्वेतश्न गुणापिकर्‌ | अरि और ईंखके कच्चेहीं रससे जो मद्रिा, बनाई ... ! 


जाय उसको शीतरस सीधु कहते हूँ ॥ २० ॥ .. 

सीघुद्यगुणाई।  . 5  .] 
सीधुः पक्रसः श्रेष्ठ सव॒राभिवलवणेकृत्‌ । वात- 
पित्तकरः सद्यः ल्लेहनों रोचनों हरेत्‌ ॥ २१ ४ 


 : हस्य गुणा ज्ञेया बीजद्रव्यगुणः समा? ॥ १७॥ 
.. आषा-अरिछ पाकमें हकका ओर सबसे 
अधिक गुण्वाला है. जिस पदाथका आएड 
बनाया जाय उस अरिष्ठमें. उसही पदार्थ 
हा सदश गुण होते पुरा : विबन्धमेदशशोफाशेशोफोंद्रकफासयात्‌_॥.. .... 
.. गालिषष्िकपिष्ठादिकृतं मय सुरा सता। तस्मांदूल्पगुणः शीतरसः संलेखनः स्व॒त३ २२. 
8५ जालिषष्किपिश्ठदिकत . भांषा-पक्करप्त सीघु श्रेष्ठ, स्वरकों उत्तम 
30» भाषा-चावल अपता सूठी चावढोंके 'इूण | करनेवाढी, अम्निप्रदीपक, बलवद्धेक, वंणको 
*. आदिसे बनाई हुईं मद्रिा सुरां कहाती हैँ ॥ | उत्तम करनेवाढी, वातकारक, पित्तकारक; 
रा सुरागुणाः तत्काल र्िग्धता करनेवाढी, रुचिकारंक है. + 
.. मुंरा गुर्वी वलस्तन्यपुष्टिमेदःकफप्रदा । और मलबंघ, मेद्‌, सूजन, बवासीर; उद्रकी-  ! 
 ऑॉथगुल्माशोग्रहणीमृत्रकच्छूतुत ॥ १८ ॥ | श्ैलन तथा कहूसब्ी रोगोंको नष्ट करती है 

. आषा खुरा भारी; आही) वर॒वंधक, हख- इस मद्रिकी अपेक्षा शीतरस सीधु हीनगुण- 


सका पुषटिकारक) मद्वधेक तथा कफवद्क है वाली ओर लेखन है ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


ध्ड 


.. और सूजन गुरम) बवासीर» संग्रहणी तथा आसवलक्षणम्‌ । 
... मूचकछच्छको नष्ट करती ह ॥ १८ ॥ यदपकोषधास्खुम्यां सिद्ध मय स आसवः॥ | 
.. वारुणीलक्षणम्‌ । यथा लाहासवाद । 


भाषा-कच्ची औषधिसे ओर कच्चे पानीसे 


ः विहिता स्घता। सौहि 
सा जो मद्रा बनाई जाय उसको आसव कहते 
णी ॥ १५ ॥ 
जैस्ताल्खजूररसेयो सापि वारुणी ॥ १९ ४. जैसे कि छोहासव आदि ॥ 


 भाषा-पुननवा ( सांठी ) शिक्षपर पीसकर| .. -.. आसवगणणाः 
से मदिरा बनाते उसको वारुणी कहते हैं | आसवस्य ण॒णा ज्षेया..वीजद्रव्यग॒णेंः समाः 
भञ्र मर या खंज़ूरीके रंसक्ी जो मदिरा हो ह 
5 उनकी वारुणी कहते हैं ॥ ९९॥ भाषा-जिंस पदार्थंका आसव बनाया जाय उस. ' 
22 | आसवमें उस पदार्थक सच्शही गुण होते हैं ॥ 
कर वारुणीगुणाः |... .. । नवीनमयगुणाः . 
वी मयगुणाः । । 
बद्गारुणी रा 0 मकर । | मय नंवमभिष्यन्दि निदोषजनक सरस्‌ । अहये _ 
सुरोतो भेदार्य रष्वीति। ) बूंहणं दाहि डु्गन्ध- विद्वदं गुरु॥ २३ ॥ .. 
«00% + दक्ष सह्शहाँ है? परन्तु |  आषा-नवीन मद्य अभिष्यन्दी) तीनों दोषों& 
को उत्पन्न करनेवाली,. दुस्तावर, 'हृद्यको.... 
हे क्‍ अंभिय; पुष्टिकारंक, दाह करनेवाढी, दुगपित) 
... |विशद्‌ और गा श्री 


है: 05 26 2306 3: ७ | 
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.- पैधिना मात्रया काले हिंतेरन्रेयेयावल्स । 
'.... प्रहृष्टों यः पिवेन्मर्य तस्य स्यादस्त यथा२६॥ 
_. किन्तु मर्य स्रभावेन यथवान्न तथा रटतम्‌ । 


«>> री ४६ .+». ७ हक, 


स्‍- न्र् ०४225 ७ 2:2०:2-/८-. 
१03४7) 
० ह 3 पु क 


:“  आषा-पुरानी मद्रा रुचिको उत्पन्न: करने 
* वाली, कंमिनाशक, कफनाशक; वातविनाशक) 


बाली है ॥ २४ ॥ 


ज्यमे पी हो तो वह निन्यकार्य करता: है 


. अक्षण करता है उस* मनुष्यकी मद्य अमृृतके 
: सद्श होंती है; जैप्ता अन्नका स्वभाव है, तैसा- 


. “ अमृतत॒लय गुणकारी होती है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


 मुस्नैलबांलगदजीरकधात्यकैला यश्रवेयन्सद्सि 
४ वाचमभिन्यनक्ति । स्वाभाविक सुखजमुज्ञाते 
....“पूतिगन्ध : गन्ध च॑ मद्यलशुनादिभवे - च 


2 ५ जम ॥ २८॥ 


- आपांदीकसमेतः॥ *  .. उछ 


्ीा 


भाषा-नागरमोथा, कवावचीनी, कूठ) जीरा+ 


हृदयको प्रिय, सुगगंधित, गुणकारी, हलकी 
ओर स्रोतों अथात्‌ छिद्रोंकी शुद्ध करत- 


मनुष्य सभामें बात चींत करे. उसके झसुखकी 
तथा छरूहसंंन आदिसे उत्पंत्न हुईं दुर्गन्‍्धभी 


अवश्य नष्ट हो जाती हु ॥ २८ ॥ 


दंत आभावश्रकाशभाषादाकाया पंचम 
प्रकरण सन्धानवंगें! समाप्त: ॥ २० ॥ 


आअथ मधुवरगं: २१ । 


न्ल्ख््य्य2 के ८ 


घुनामानि । 


. साचिकादिमनुष्याणां मदचेष्टाः । 
सातिके गीतहास्यादिं- राजे साहसादि- 
कम । तामसे निन्‍्धकमाणि, निद्रां च. मादेरा35- 
चरेत ॥ २० ॥ ( आररेत्कुयात्‌। ) 

भाषा-जो सक्तगुणी मनुष्यन मद्य पी हो 
तो गीत और हास्यादिक करता है, रजोगुणी 
मनुष्यने पी हो तो साहसादि ( पुरुषाथके 
वीरकर्मॉंको ) करता है ओर तमोगुणी मन्तु- 

कावरटीभड्भवान्तपुष्परसोद्भधवम्‌ ॥ १ ॥ 
तथा इसको निद्रा अधिक होती, हैं ॥ २५ ॥ रा व्‌ ॥ ३ 


मद्यपानविधिः । सारध्य, मक्षिकावान्त, वरणथीवान्त, मंगवान्त, 


पुष्परसोद्धव ये मधुके संस्कृत नाम हैं. ( पवित्र, 
कुसुमासव, माक्षीक, पुष्पाप्तव, पृष्परसाह्मय,- 


अयुक्तियुक्त रोंगाय युक्तियुक्त यथाब्वृतम्‌ २७ अंथॉमें पाये जाते हैं.) ॥ ९॥ 
भाषा-जो मनुष्य प्रसन्नतासे विधिपूंक तथा अनेक भाषाके मधुक नाम. . 
. अपनी शक्तिके अनुसार मात्रा करके नियमित | ६ -मधु, तै.-तेनी.. 


समयमें मद्य पीता है ओर हितकारी अन्न 


बं.-मधु. .._ | अ.-असल 
म.-मध. 


मयगंधनाशकापायर 


घनिया ओर इछायचीं इनको चावकर जों 


और मकरन्द्रस ये मघुके संस्कृत नाम अन्य : 


स्वाभावक दुगंन्ध दूर हा जाता है आर मांद्रा | 


हि:-मछु) शहत... फा.-शहद अगवीन:- 


हीं मद्यका स्वभाव है.” जो विधिकों छोडकर | ग-मध. . पसेग्ण्ण हनी... 
“सेवन करता है उसको रोगकारक होती है| क.-जेनतुप्प, रा.-शकममेर.... 
और जो युक्तिपूवंक सेवन करता ह उप्तको मधगणा: 


मधु शीत लघु स्वादु रूश्ष ग्राहि विलेखनम ॥ | 
चश्लुष्य॑ दीपन॑ स्वर्य अणशोधनरोप्णम्‌॥ २॥ 
सौकुमायेकरं सक्ष्म पर॑ खोतोविशोधनम्‌ ॥। 
कषायानुरस ह्वादि प्रसादजनक परम ॥ रे 
वर्ण्यमेधाकर वृष्यं विशद रोचन हरेत्‌॥ 


$ 
जन्टैंडत 5 


मधु माक्षकमाध्वोवक्षोद्रसारंध्यमारंतम)। माश- ते | 


भाषा-मधु, माक्षिक, मांघ्वीक, क्षोद्र/ 


कासपित्ताखकफमेहकुमक्रिमीय ॥ ४ 0. 
टकतनयश्रीभावमिश्रः ... कुषाशःकासपित् 5 र 
चित मातम संन्धांन-... | मेदस्तष्णावमिशासहिक्षातीसारविड्महान्‌ ) 

| दाहक्षतक्षयास्तत्तु योगवाह्यस्पवातलमू ॥ «के 


बगः समाप्त ॥ २० ॥ 
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 .. आही विलेखन, नेत्नोंकी, हितकारी, अश्नि- 
*....ग्रढ्दीपक, स्वरका उत्तम करनेवाला, त्रंणशशोधक, 
रोपण, सुकमारता करनेवाला, स॒क्ष्म, ज्लोतोंको 
.  जुद्ध करनेवाला, कसेले रससहित, आह्वादका- 
.. रक, प्रसादूजनंक, वंणेकों उज्ज्वरू करनेवाला 
.  चुद्धिकारक, वृष्य, विशद, रुचिकारक है और 
.. मद, तृषा, वमन, श्वास, हिचकी, अतिसार, मल- 
“बंध, कोढ, बवासीर, खांसी, पित्त, रक्तविकार, 
कफ, प्रमेह, ग्लानि, कृमि, दाह, क्षत और 
क्षय इन: सबको नष्ट करता है. योगवाही ( जैप्ते 
*  पदार्थके साथ मिढे उसकेही सदृश ग्रुण करने- 
“याोढछा) ओर किचित्‌ वातकारक है ॥ २-५ ॥ 
2 मधुभेदाः 
5 माक्षिक श्रामर क्षोद्र पोतिक छात्रमित्यपि | 
 « आध्यमोदालक दालमित्यशें मधुजातयः ॥६॥ 
...: .  भाषा-माक्षिक, आरामर;. क्षोद्र, पौतिक; 
...। 'उझात्र) आध्य, औद्दाछक ओर दाल ये आठ 
.. : झाहतके भेद हैं ॥ ६ ॥ 
...।//ै/. - माक्षिकलक्षणय्‌। . 
...  क्षेकाः पिड्वणोस्तु महत्यों मधुमक्षिकाः । 
.. > 'तामिः कृत तेलवर्ण माक्षिक परिकीर्ततितम्‌७॥ 
.. भाषा-पिंगल वणवाढ्ली जो बडी-.मक्‍खी 
होती हैं उनको मधघुमक्खी कहते हैं, इनका 


25 माक्षिकशणाः 

मालिक मधुष॒ श्रेष्ठ नेत्रामयहर लघु ।. काम- 
*  'लाशशक्षतश्वासकासक्षयपिनाशनस ४ ८ ॥ 
भाषा-माक्षिक मधु सब मधुओंमें अओ्रेष्ठ, 
जा नेतरोगनाशक, हलका ह और कामछा) 


भाषा-शहत शीतल, हलका, मघुर, रूक्ष, | 


किया हुआ जो तेढके सददृश वर्णवाल्ला मधु |. प रा 
“होता है; वह माक्षिक मधु कहाता हैँ | ७॥ कृष्णा या मशकोपमा लघ॒ुतराः प्रायो मंहा- 


. आवपकाशः-द्वितीयखण्डम २। 


जो मधु हो उसको भामर कहते हैं ॥ ९ ॥ 
शआ्रांमरण॒ुणा: 


भाषा-अस्चिद्ध मौरोंसे किचित छोटे मोरोका_ 
बनाया हुआ और स्फटिक मणिके सदर निर्मछ 


भरामरं रक्तपित्तन्न॑ मूत्रजाडयकरे गुरु । स्वांहु- 


पाकमभिष्यन्दि विशेषात्पिच्छिल हिमम १०॥ 


भाषा-आमर मधु रक्तपित्तनाशक, .सूचरमें 
जाब्यता करनेवाढां, भारी, पाकर्मे मधुर, अभि 
ष्यन्दि, विशेष करके पिच्छिक ( गिरूगिला ) 
आर शीतल हु ॥ १० ॥ 


कद्रल्क्षणप्‌ । 


मक्षिकाः किला: रुक्ष्माः क्षुद्राख्यास्तत्कृतं 


मधु । मानाभ: क्षाद्रामत्युक्त तदणात्कापल, 


भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 

. भाषा-कपिलेरंगवांढी सक्ष्म मबि 
कहाती हूँ, ओर इन मक्खियोंकि किये 
मघुको झनियोंने क्षोद्र कहा हर 
कपिल ( भूरे ) वणेवाला होता है ॥ 


क्षाद्ररुणा< 


गुणेमोक्षिकवत्क्ेद्र  विशेषान्मेहनाशनम .। 
भाषा-क्षोद्रमछु साक्षिकके सहश गुणवाल्ा 25 


है तथा विशेष करके अमेहनाशक है ॥ 


पोतिकलक्षणम्‌ । 


पीडिका वृक्षाणां पृथुकोटरान्तरगताः . घुष्पा- 
सं कुवेते । तास्तज्ज्ञेरिह पूतिका निगदिता- 
स्ताभः कृत सरपिषा तुल्ये यन्मथ्चु तदनेचरः 


जनेः संकीर्तितं पोतिकम्त ॥ १२ ॥ 


भांषा-अधिक करके मच्छरके सदश अत्यंत 
सृक्ष्म, काली, छोगोंकों बहुत पीड़ा करनेवार्ी 


और वृजक्षोंकी खखोडलमे रहनेवाली जो: मक्खीं, 

मधु बनावे उनको विहान पूतिका कहते हूं. - 

हुंआ घीके संहंश जो मधु 
फिरनेवाके लोग पीतिक 


उनका बनाया: 
होता हैः उनको वनमें पि 


++7० 


-: बातकारक,  पअमेहनाशक, 


भाषाटीकासमेतः । 


पोतिकण॒णाः । 


'घोतिक मधु रुक्षोष्णं पित्तदाहखवातकृत । 


विदाहि मेहक्ृच्छप्त॑ ग्रन्थ्यादिक्षतशोषि च १३ 

भाषा-पोतिक मधु रूक्ष,- गरम, विदाही) 
पित्तकारक, .. दाहकारक, रक्तविकारकारक, 
मूजकृच्छनाशक 
है और गांठ आदि तथा क्षतका शोषण 
करता है ॥ १३ ॥ 

छांत्रलक्षणम्‌ । 

४5 कपिछाः पीता प्रायों हिमवत्तों वने । 
कुवन्ति छत्नकाकार तज्ज छात्र मधु स्घृतम्‌ १४॥ 

द्रशा-अधिक करके हिंमाढुयके वनमें 
पिगछ और पीछी मक्खियें छत्रके. सच्श 
आकाखालहीं जो मधु बनाती हैं उस मघुको 
छात्र कहते हैं ॥ १४ ॥ 

छात्रगुणाः । 

छात्र कपिलेपीतं स्पात्पिच्छिल शीतर्ूू गुरु । 
स्वाहपाक कृमिंख्ित्ररक्तपित्तप्रमेहजित्‌ ॥ भ्रम- 
तृण्मीहविषहत्तपेणं च गुणाघधिकपत्‌ ॥ १५ ॥ 
. भाषा-छात्रमघु भूरे वणका, पीछा, पिच्छिकक, 
जीतर, भारी, पाकमें मधुर, तृप्तिदायक, 
अधिक ग़ुणवाल्ा है ओर कृमि) सफेद्‌ कोढं) 
रक्तवित्त) प्रमेह, अम; ठंषा। मोह तथा विषको 


५... नष्ट करता है ॥ १५ ॥ ४ 


आध्यकलक्षणम्‌ । 


: मंघूकवृक्षानियोस जरत्कावाश्रमोद्ववम्‌ । खब- 


न्त्याध्य तदाख्यातं खेतक मालवे- पुनः॥१६॥ 


-'. तीक्ष्णं तुण्डासु याः पीता मक्षिकाः षट्पदों- 
..: प्माः। अध्योस्तास्तत्कृत . यत्तदाध्यमित्यपरे 
/.,. जग ॥ १७॥ 


भाषा-जरंत्कारुछसनिके आशअ्रमर्मं उत्पन्न 
हुए महुएके वृक्षोंमेंसेजों गोंदू स्व॒ता हैं, वह 


। : अध्य कहाता है. इसको ,माढ्वेमें श्वेतक कहते 
. हैं. दूसरे सुनि कहते हैं| कि “भौरिके सदर 
< ओर तीक्ष्ण मुखवाली जो पीछी मक्खियें होती. 
ट . “हैं उनका नाम अध्ये है; उनके बनाये हुए रे 
| अघुकोमी जार्प्य कहते हैं? ॥ १६॥ १७ ॥ | कफनाशकः कसेसे रसवाढा, रूक्ष) राचेकारी). 
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आध्येगुणाः 


आध्ये ,मध्वातिचक्षुष्यं कफपित्तहर परम ॥£ . 


कषारय कटुक पाके तिक्त च बलपुष्टकृत॥ १८॥ 

भाषा-आध्य मधु नेत्रोको अत्यन्त हित- 

कारी, केफनाशक, पित्तनाशक, उत्तम, कसेला; 

पाकमें चर॒परा, कडवा, बछूदायक तथा पुष्टि- 
दायक हैं ॥ ९८ ॥ 

आऑदालकलक्षणम्‌ । | 

प्रायों वल्मीकमध्यस्थाः- कपिलाः सव॒ल्पकी- 


टकाः । झुवैन्ति कपिल स्व॒ल्पं तत्स्यादोद्दालक 


सधु ॥ १९ ॥ 


(७ 


भाषा-प्रायः बमईमं ,रहनेवाले कपिक़ वणे- 


युक्त जो छोटे छोटे कींडे होते हैँ वें कपिछ 


४ 


बणेवाढा थोडा मधु बनाते हैं, उस मघुकों 


ओद्वालक कहते हैं ॥ १९ ॥ 
आओदालकगुणाः 


ओदालक रुचिकर स्वयं कुषविषापहम्‌। कषा-- 
यमुष्णमम्लं च कठुपाकं च पित्तकृत्‌॥२०॥ “ 


भाषा-ओऔद्याठक मधु रुचिकारक, स्वरके 
लिये उत्तम, कोढ्नाशंक, विषनाशक, कसेछा$ 
गरम, खट्टा, पाकर्मं चरपरा ओर पित्त- 
कारक है ॥ २० ॥ 


दाललक्षणम्‌ । 


संसत्य पतितं पृष्पयात्तु पत्रापारे स्थितम्‌ ॥ 
मधराम्लकपषायं च तद्दाल मधु कोत्तितम्‌ २१॥ ६ 

भाषा-पुष्पोमेंसे झरकर पत्तोंक ऊपर पडा. 
हुआ जो मधुर). खट्टा और. कसेछा मकरंद 
(रस) होता है, वह दाकू मधु कहाता ह॥२९॥ | 


दालगुणाः 


दाल मधु रुघु प्रोक्तं. दीपनीय॑ कफापहस ॥ 
कपायानुरस रुख्ष रुच्य॑ छर्दिग्रमेहजित्‌ ॥ - 


मी पर मी मे आम 


कक 


धिक॑ मधुर सिग्द 'बृंहण गुरु मारिकप्‌ २२. 
(रघु पाके, शुरु भारेक, तुलितेम्‌ ॥) 


भाषा-दाढ् मधु पाकम हलका) अप्निप्रंदी पक) 


7, स्यह 
४ 


.  ट पे गा भावप्रकाशः-द्वितीयखण्डस शा, । “ 2 ! 


चंमननाशक, प्रमेहनाशक, अधिकमघुर ल्‍ 3 
'पृष्टिकारक और तोलमें भारी है ॥| २१५॥.. [सं 
2 नवपुराणमछगुणाः 
नव मधु भवेत्पुष्टथे: नातिझेष्महर॑ सरम्‌ । 
| पुराण आहके रुक्ष मंदोप्नमांतेलेखनम ॥२३॥ 
+ अछुनः शकेशायाश्व गुडस्यापि विशेषतः । 
.. शकसंवत्सरे बृत्ते पुराणत्व स्मृतं ब॒धेः ॥ २४॥ 
माषा-नंवीन मधु पुष्टिकारक है, अत्त्यन्त 
कफनाशक नहीं है और दस्तावर हे. पुराना 
अधघु ग्राही, रुक्ष, मेदनाशक और अत्यन्त 
छेखन है. मधुको, खांढको तथा गुडकों जब 
एक वषे बीत जाय तब ये पुराने होते हैं, ऐसा 
.. विद्नोने कहा हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


. अनेक भाषाके मोमके नाम. 
सें.-मदन. : गु.न्मीण.... . 
हि.-मोम, .  ... फा.-मोम. - 
बं-मोम. . . -|जअ.-शमा.. 
म.न्‍मेण, अं.-!०5 वोक्स 
मदनगुणाः आओ] 
मदन स्दु सुक्तिर्ध भ्ूवन्न॑ तणरोपणम्‌ । अग्न- 
सन्धानकृद्गातकुष्ठवीसपेरक्तजित्‌ू ॥ २८ ॥ 
इते श्रीमिअलूवकतनयओ्रीमावामिश्र- 
विरचिते आ्रीमावप्रकाशे मधु- 
:  बगेः समाप्त: ॥ २१ ॥ $ 
भांपा-मौम कोम॒रछ) त्विग्घ,  भतनाशक,; 
व्रणरोपक- भग्नसंघानकांरक' ( घावकों भरने- 
वार ) है ओर वात, कोढ, विसप तथा. 


पलक 22 मर । रक्रविकारका नाश करता है ॥ २८ ॥ 
| इति ओभावप्रकाशभाषा्ीकायां पंचम- 
गहीत्वा मथ कुवेन्ति तच्छीतं ग़ुणवन्मघु२५॥ 


प्यारा लत उच्छों चोष्णेन वा प्रकरणे मधुवगेंः समाप्तः॥ २१ | 
सह । उष्णात्तेस्थोष्णकाले च स्पतं विषसम। क्‍ अथ इक्षुवगः श्ब्‌। 
मधु ॥ २६ ॥ पा , : “इश्चुनामानि:। है 
का बा आर विगेले फूलेमिंसेमी | अुदीधेच्छदः ओक्तस्तथा भूमिस्सोडपे च॥ « 
० अपकारी है. परत ४ किती बिग पा" | गुडमूलोइसिपन्रश्न तथा मधुतणः स्वृत:॥९॥ 
का संयोग होनेसे अथन्रा गरम. पदांथंका | अधिपन, सपने ये कल सतत नाम 
संयोग रहनेते, अथवा गरम रोगोंसे पीडितको | ( सधयार गुडुदार, - रसाछू, कोश... 
उष्ण कांठमें देनेसे वह मधु गरम होकर मधुया४ट, वपुरुरत, गुडदारु | 5 
विषकी सच काम करता है ॥ २६ ॥ २६ ॥ | ० इर/ असिपनरक/ पयोषए कक 
मद मानि | वंश, कान्तार,.. सकुमारंक,- अधिपन्र, -गुंडतुण .. 


कक . ... ओर मृत्युपुष्प ये इंखके संस्कृत नाम अन्य 
मदन तु मधूच्छिष्ट मधुशेष च. सिक्‍्थकम । | प्रंथोंमं पाये जाते हैं. )॥ ९॥. 5: 50 
' मश्वाधारों मद॒नक मधूषितमापि रुृतम ॥२७॥ |. अनेक भाषाके ईखे नाम. 2 5 ५ 
सं -इक्ष 5 कई. 


8 फा.-नेशकर, ... . 
हि.-इख, गन्ना, अ:-कसबुशसक्कर 
बे.-इछ, कुशिर £ 


प् ५9०2४:९८६॥७ शग- रे 2 ा 
म.ज्ऊस गा 50% रक्त 


( सिक्‍य) शिक्थ, शिक्‍्यक, - मधुज, 
दुनं/ काच) विषस; डउच्चिष्ट, 
। "श्रेय, 


. बूंहणों बल्यः पोण्ड्क्ों मीरुकस्तथा ॥ ५ ॥ 


_- ब्रकवद्धक हैँ ॥ ९ ॥| है यं 


- 'कोशकों हि गुरु शीतों रक्तपित्तक्षयापहः 


. और रक्तपित्तनाशक तथा क्षयनाइंक ह 


: “आाषादीकासमेतः । .. उइछ५ 


स-ञओओओथ?ओ?>्?्ओ>?ि?ि२?एलडछननड+ लंच चचचच्चजककितछितज्जजऊजऊऊजऊ जजक ०“ 


इक्षग॒ुणाः । शतपोरकेक्षु॒णाः 


. इक्षवों रक्तपित्तप्ना वल्यों बृष्याः कफ़मदाः । | शतपवों भवेत्किज्वित्कोशकारगुणान्वितः । 
: स्वादुपाकरसाः स्िर्धा गुखों मृन्नला हिमाःर॥ | विशेषात्किशिदुष्णश्न सक्षारं पवनापह! ॥६॥ 


भांषा-[ख रक्तपित्तनाशक/ वरदायक) | मभांषा-शतपोरक ( जिसमें बहुत पोई हों 
मैथुनशक्तिवर्धक, कफकारकः पाकर्में तथा |गन्ना किचित्‌ कोशकंरके सद्श गुणयुक्तः 


रसमें मधुर, स्लिग्प, मारी, मूजवर्द्धक और |विशेष करके किचित्‌ गरम, खारयुक्त सर 


शीतल हूं ॥२%॥ 0 वांतविनाशक है ॥ ९ ॥ 
इछ्लुमेदाः। ४-४ तापसेक्ष॒ग॒णाः 
पाण्ड्रका भीरुकश्वापि वेशक$ शतपोरकः । तापसेक्षुभेवेन्स्द्वी मधुरा छलेंष्मकोपनी । तपेणी 


कान्तारस्तापसेश्षुश्र काण्डेक्ु सचिंपत्र॒कः॥३॥ | रुचिकृचापि वृष्या च वलकारैणी ॥ ७॥ « 
नैपालो दीघेपत्रश्व नीलपोरोहई्य .कोशकः ।| भाषा-तापस ( चीनिया ) ईख मृह) मधुर, 


मनोगुप्ता च इत्येता जातयस्तत्र कीर्त्तिताः ॥४॥ | कफको कुपित करनेवाढी, ठृप्तिकारक, रुके 
माषा-पौंडक, भीरुक) वंशक, शतपोरक, | केत्ता) वृष्य और बलदायक है ॥ ७ ॥ 
कांतार, तापसेक्ष, काण्डेक्ष, स्नचिपत्रक, नेपाक) काण्डेक्षुगुणाः | 
दी्घपत्र, नीछपोर; कोशक. और मनोगुप्ता ये | एबं गुणैस्तु काण्डेक्षुः स तु. वातप्रकोपणः 
इखकी जातियां हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ भाषा-कांडेक्षमेंभी तापसेक्षके सदझ गुण हैं) 
पोण्ड्कर्मास्कडशु णाः परन्तु वातको कुपित करनेवाढो है ॥ 
बातपित्तप्रशमनों मधुरों ससपाकयों: | सुशीतों। ..._ उचीपत्रादीक्षुगुणाः 


ईंख. -वातनाशक) पित्तनाशक) रक्षमें तथा 


-सूचीपञ्र जिसमें बहुत वारीक पत्ते 
पाकर्म मधर, अंत्यन्त शीत, पृष्टिकारक और |. हुत 


होते हैं, नीकपोर, वंशक और नेपाल इंख 


कोशक्छुग॒णाः और रक्तपित्तनाशक हैं ॥ < ॥ 


मनोगुप्तेक्षुगुणाः 


भांषा-काशक नामक श्ख भार।|॥ शातक | _ मनोगुप्ता वादहरी तृष्णामयविनाशिनी 


कान्तारेक्षएणा+। 


भाषा-कान्तार ईंख ( काला गन्ना ) भारी, और रक्तपिनाशक है .॥ ९ ॥ 


४... वृष्य/ केफकारक) पुष्टिदायक और दस्तावर है 


दीघेप्रेशयुणाः।... |... . बालकादीक्षगुणा:। 


सुकठिनः सक्षायें वंशकः स्वतः | कफ कुयोन्मेदोमेहकर्म सः | वात-.... 


| छचीपत्रां नीलपोरा नेपालाखव वंशकाः । वात- 
भाषा-पोण्ड़्क ( सफेद पोंडा ) ओर मीरुक ला कफपित्तप्नाः सकपाया विदाहिनः ॥ ४0 


वातकारक, कंफनाशक), पित्तनाशक, कराढ् , 


सुशीता मधुराब्तीव रक्तपित्तमणाशिनी॥ 5॥ जे 


व पट पहण भांषा-मनोगुप्ता नामक ईंख वातनाशका 
:-  कान्तारेइयुरुइप्यः छष्मलों इणः सरः तषारोगनाशक; बहुत शीतछ) अत्यन्त मीठी. « 


0 ( बडी पोश्वांछा) रख बहुत का स्वाद्रीपत्तीएणश्व पित्तनुत्‌ ॥ रक्त- 


000 5, ७७-09. पपाद्थाप 8॥99#वा ४वक्चाव 0॥७णी०ा, एिंत्राट९७ 0, 65907 7. 


कठिन और खारयुक्त है ॥ रा, क्षतहद्धस्वीयेकत्‌ ॥ १० ॥ 


बट 


है; कु 28 ४८०... ; न्‍ढ ; पर ५ भावप्रकाशः-द्वितीयसण्डम्‌ र२। द 


._- आंषा-बाछ (थोड़े दिनोंकी वा कच्ची ) या व ..... पकेरसगुणाः ।. 
... इख कफकारक आर मेद्‌ तथा प्रमेहको उत्पन्न पक्के रसो गुरु खिग्धः सुतीक्षणं कफंबात- 


5 ८  करनेवाी है. युवा ( अधपकी ) इईंख़: वात- | __ 
2 गुल्मानाहप्रशमन॥ः 
*.  नाशक$ मधुर, किचित्‌ तीक्ष्ण आर पित्तनाशक ब्य । | ९८ किश्वित्पित्तकर 


है. इद्ध(€ पक्की ) इंख रक्तपित्तनाशंक, क्षत- । 
... नाशक, बलढकारक और वीयैकारक है॥ १० ॥ | _ ॥ता-इपका पक्का रस भारी, ज्षिग्) बहुत 
रे इध्वंगगणाः तीक्षण, कफनाशक, वातनाशक, गुल्म “तथा । 
० अफरेंको शांत :करनेवाढा “और किचित्‌ | 
अल तु मधुराज्त्यथ मध्येडप मधुर: सतृतः । | पित्तकारक है ॥ ५६॥ .. ... ै 

. अग्ने अन्थिषु विज्ेय इक्ष) पठुससो जने॥११॥ इक्षुससविकारगुणाः 


. » भाषा-गन्ना जडमें अत्यन्त मधुर, मध्यमें | _ 
.. झघुर और अग्रभागमें गाो्मे खारी है ॥११॥ | *विकारास्टड॒दाहमूच्छोपित्तातनाशनां: । | 
.. ; गुखो मधुरा बल्याः स्लिग्धा वातहराः संराश ॥ 
«  दतनिष्पीडितेक्षुगुणा।। ३ 
दन्तनिष्पीडितस्थेक्ष आप वृष्या मोहहराः शीता बूंहणा विषहारिणः१६ 
. दन्तानेष्पीडतस्यक्षों रंसः -पेत्तासनाशनः | 
«. शकेरासमंबीयेः स्थादविदाही कंफमदः॥१२॥ | न न ने हए युडादिक पदाये.| 
कस दावदाहा कफमद ठ॒षा) दाह, मर्च्छां, पित्त तथा रृक्तविकारोंके | 
....._ आषा-चूंसा हुआ गन्नेका रस. पित्तनाशक) | नाशक; - भारी, मधुर, बलूदायक, क्िग्घ, | 
+.._ रक्तविकारनाशक) शकराके समान वीयंबाला | वातनाशक) दुस्तावर,. वृष्य,  मोहकों... नष्ट 
दाहकारंक नहीं है ओर कफकारक है.॥१२॥ | करनेवाले, शीतछ, पुष्टिदायक और विषविना- 
 ../ यंत्रादिपीडितेक्षुससगुणाः शकह॥ ९६ ॥  . 
5 मुलाग्रज तु: यन्त्रांदेपीडनान्मलसड्रात्‌ .। फार्णितलक्षणम्‌ । | 
. किजित्कालविश्वत्या च पिकृत याती थान्त्रि- इक्षो रसस्तु यः पक! किशिद्वांढों बहुद्रधः। स 
. के ॥ तस्मादिदाही विध्म्मी, गुरु), स्याद्ा- | एवेक्ल॑विकारेणु ख़्यातः फाणितर्सज्ञया ॥ १७॥ 
॥.. न्‍्त्रकों रसः ॥ १३॥ भाषा-किचित्‌ गाढ्य बहुत पतला .ओर 
भाषा-गन्नेकी जड, -अग्रमाग, .जीव तथा | पक्का हुआ इखका रस. फाणित.. (राब) 
गांठ आदि सब यंत्र (कोल्हू) में पिलनेसे, मे | कहाता है॥। १७ ॥ 
हर आदि मिल्तेस ओर किचत्‌ अधिक समयतक फाणित्युणा ; 
. रक्खे रहनेस पिछा हुआ रस विकारयुक्त हो पु 
जाता है। इस” कारण कोल्हका पिछा हुआ | रणितत गुवेभिष्यान्दि बूंहणं कफशुक्रकृत्‌ 
रस दाहको' उत्पन्न करनेवारा, विष्टम्भी और वातपित्तश्रमान्हान्ति मूत्रवस्तिविशोधनमू १८॥ 
रिह॥३ी॥ . .. भाषा-फाणिंत ( राब ) भारी, अभिष्यन्दी) « 
“5 पर्युर्षितेश्षसगुणाः युष्टिकारक, कफ़कारक) वीयेंकों करनेबाल्) 
पर्लुषितों नेधे धम्लों वातापहों युरूः। [पित्त तथा परिश्रमंका नाशक ओर मूत्र: 


तथा 
फपित्तकरः शोषी मेदनश्रातिमूत्रलः ॥&४॥ |. अं करनेवादा है ॥ १८ ॥ 
'भौषो-इंसका | मत्स्यण्डीलक्षणम्‌ । 


भारी) कफवर्घक पित्तको बंदाने इश्नो रसो यः 'सम्पको घ्नः किख्शवालितः ९, 


(24 

। 
।-" 
. 
हे 
(! 
।: 

| 

* 


की, पी ४३४. ९9७४ 56:5५ , ७... ७८३२४ २, आह 


'... णुड्डों वृष्यों गुरु) रिनिग्धों बातप्नो मुन्नशोधन:। | कारा) प्रष्टिकारक, . शीतछ) वातनाशक, फित्त- ] 
.. नॉतिपिस्हरों मेदःकफक्रिमिबल्प्रद! ॥ २२ ॥ | नाशंक) स्निग्प/ बढ़दायक ओर जत्यंत्-वंमने 
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. द्रब्ययुक्त इंखका.. रस मरस्यण्डी, ( मीजां ) 
. बहाता-है ॥ .१९ ॥ 


. * मत्स्यण्डी भेदिनी बल्या रध्वी पिचानिला- 


: छूं-गुड. .. . . | क.-हेसंरू. 

“08 शे,-गुड. पे ः फ़ा “कन्या 3 ब ढ़ 
'अलन्‍्युछ... -कन्दे अस्वदू. कल ु 
“-मु.-गोड. १76४०७ ट्रीकलछ. | रूण्डं तु मधुर वृष्यं चक्षुष्यं इंह्ण हितम | 


“ माशक मृत्रको शुद्ध करनवाढा हैओर झ-। :  सिताढक्षणण | . कु 
: तथा बढ़की बढाता ह ॥ २९ ॥ : रण्ड तु सिकतारुप सुखरेतं-शकश सिता। 


भाषाटीकासमेतः । थम 


भाषा-भछी-भांति पकाया हुआ गांढा: और 


पुराणगुडगुणाः 


गुडो जीएो  छूघुश पथ्योड्नमिषज्यन्यमरिपृष्ठिः - 


कृत । पित्तन्नों मधुरों वृध्यों वातप्लोइ्सक्पम- 
मत्स्यडायुगाः । सादनः ॥ २१ ॥ 


भाषा-पुराना गुड हलका:पथ्य, अभिष्यन्दी 
नहीं, अग्निवद्धक, पित्तनाशक) मधुर, दृष्य, 
बातको हंर्नेवाछा ओर रुषिए्को स्वच्छ कर- 


कि ॥। ४ | हे ५ 
3८१३, 2७०४५ 
मिनी मय 3 5 


पहम .। मधुरा: बहणी वृष्या रक्तदावापहा 


« भ्‌ पु 
हे ब् ९४ ई ] | 4 + बे ० 
4ज्केबी 2५ ७५३०० न+ बज >> पबलर2५ >> +पतक ४ लनप 2नग् न सता कब अनन्त 4 
गः $ है ह्‌ के ह। 


6 छछता॥ रण०्त , नेवाढा है ॥ २३ ॥ 
आषा-मंस्स्य्डी -मछमेदक,.बढूकारक, हल- (57: जल 
: की, पित्तनांशाक, वातनाशक; मधुर;पुष्टिकारक, |... नवानगुडयुणा: |  +  य 
वृष्य है तथा रुधिरसंबंधी रोगोंको नष्ट कर- | गुड़ों नवश कफश्वासकासक्रिमिकरोडमिकृत ॥ 
ताह॥९०॥ भाषा-नवीन गुड कफ) श्वांस, खाँसी, कुमि 
गुडलक्षणम्‌ । और अप्निको बदाता है ॥ कक 
.. : * अजनुपानमेदेन गुडगुणा३ - . - प्र 
इक्षो रसो य। सम्पक्तो जायते लछोश्बहुंढ!। ... #._ सदाकेण ्डप 
स॒गुडो गौडदेंशे तु मत्स्यण्डेव गुडो|_ लैष्माणमाशु विनिद्वान्ति सदाद्रकेण पिच... « 
अत ॥ ११॥ निहन्ति च तदेव हरीतकीमि/ । शुण्ठया से. ९ 
भाषा-इंखका रस भी माँति पकाकर जो| ते वातमशेषमित्यं दोषप्रयक्षयकराय नमी ० 
अट्टीके समान हढ ( गांढा ) हो जाताहै उसको | नी रंडी... >> 
गुड कहते हैं. परन्तु गोडदेशमें मत्स्यंडीकोही |. भाषा-अव्रखके साथ खायाहुआ गुड तत्का.. 
गुढ कहते तें ॥ १५९५॥ .: ., रू कफ़नाशक, हरडके साथ खाया हुआ गुढ: - 


पित्तनाशक और सोॉठके साथ खाया हुआ शुद्ध 
सम्पूर्ण वातविनाशक है. इस प्रकार गुढ तौनों.... ५ 
दोषोको नष्ट-करता हैं; इस कारण गुढकेजअथ 
हिं.-युड, .  ति.बेहघु. | नमस्कार है ॥ २४ ॥ 


अनक भाषाक शुडक नाम । 


गुडगुणाः । < | वात पित्तहर स्िग्ध बल वान्तिहर परम २५ । 
भाषा-खांड मधुर, दृष्य, नेत्रोंकफी हित-« 
भाषा-गुड वीयेवर्डक, मारी) स्तिग्प, वीतः |नाशिक है ॥ २५ ॥ 
इ्येत पित्तनाशक नहीं है ओआरे मद, कफ कृमि 


३३ , 
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. ४८२. मभंवप्रकाश-द्वितीयखण्डमूर॥। | है] । 


... - होंतीं हे उत्तकों शाकरा ओए पिता कहते हैं.। | और हलको है. मिश्री दस्तावर, हल्की, बात 
3 पान वर्क मनाम्‌ । नाशक, पित्तनाशफ ओर हककी है ॥ ९छ॥ 
«.  पछं,-छण्ड 


हल्का । गु की र्काः ं * <. २ 
* . हि.-चोनी बूरा ०“ . मंघधुशकेशागुणा।। - .. | 


सिताणणाः  मछुजा शर्करा हुक्षा कहपितररी गुझ। 
सता सुमथुरा रुच्या वातपित्ताल्नदाइह_त्‌ | | छथेतीसार 7ड ह ,रक्तइचुवरा दिमा-॥ २८३ 


_._ भूच्छाछादेज्वरान्हन्ति छुशीता झुककारि गी २६ |  भाषा-शहद्ते बनाई हुए खांड रूखो, कफ 


+._._ भाषानयह खांड ( बूरा ) अत्यन्त मधुर; | नाश, पित्तनाशक, मारी; कप्तैडी, शीतक है 
._ रुचिकारक, ातापेत्त, रक्तविकार दाह, | ओर वमन, अनीसार, ठुंषा, दाह' तथा रक्त- 
... मूछा, वरमन तथा ज्वरको नष्ट करनेत्राढी, ब- विकारको नष्ठ करती हे ॥ २८ ॥ 
हुत शीत॑ंछ ओरवीयेबद्धेक है ॥ ९६-॥ । 


2. अनेक भाषाके मिश्रीके नाप । 
५ -सं,-सिता 


भाषा-जो खांड रेतेके सदंज्ञ ओर सफंद्‌ भाषा-प्तफेद बरा शोतल, रक्तंपित्तविना शक | द 
। 
| 
| 
रे 
॥ 


। 
हे 
परिभाषा । | 


>सक्करे अबीयद्‌.. 

हि -मिश्री सं.-?पर्नत०१8 घश्टुधाः यया यथत्रा चमेत्य मछुए्त्द यशा यथा । 
_ थ-मिचरी 05०१9 प्युरि स्ेहलाघवशत्यादे सरत्दं च तवा तथा २५॥ ४! 
_... म.-खडी साखर फाइड स्मुगरकेंडी| . इते शरीभावप्रकाशे इक्षवर्गं! समाप्त 
. गु-खंडोासाकर लां,>8०००७४७पा/ 

क.>कछुसकरी. . 70एरभीक्षं््ण.. |. भाषा-खॉड और बूरा जितनी ९ अधिक 
-  तै.-फािकिपां सक्करंम. प्युरिफि- | स्वच्छ करें उतना ९ ही अधिक मधुर, स्निख। 
_ फा--नवात किव्म्‌ हलकी, शीतल ओर दुस्तावर होती है ॥ २९॥ 


हे पुष्पासितासितोपलागुणाः 
_ अबेटपृष्पसिता शीता रक्तपितहरी लबुः। 
_ सितोपका सरा रूघ्वी वातपि तहरी हिमा२७॥ 


इति श्रीमावप्रकाशे पंचमप्रक(णे भाषा- * / 
दीकायामिक्षवंगेः समाप्तः 


अथ अनेकार्थनामवर्गः ॥ 


३... बज लत >»णणण-०मनककाबाप८-यदा प्राय 55925 


« इचंथीनि नामानि । । 
9 अशमन्तक+-अम्लछोणिका, कोविदारश्व । 


' है कृठिछ्ृकः-कार्वेछः, रक्तपुननेवा च 
. ३ कुछक/-पढोलं, .कुपीलुश्च | 


[च। 


'. ४ कोशातकी-महाकोशावकी, राजकोशातकी 


_ ५ दीषप्यक/-यवानी, अजमीदा च । 


६ महुबक+-फंणिजकः, . पिण्डीतकश्व 


७ मधूलिका-गूवो, जलूयष्टी च । 


८ रुचकाए-सोवचेंल, बीजपूर्क च। 
० छोणिका-लोणीशा्क, चाड्रेरीशा्क च । 


१० वसुक/-रक्ताके:, क्षारलबर्ण च । 


' ११३ बाह्नीक-कुँकुम, हिंश च। 


१३ 'वितुल्लकप-धान्यक, तुत्थ च । 
१३ स्वादुकण्टक-गोक्षुरो, विकड्डतश्व । 


१४ अमग्निमुखी-मछातकी, लाड्रली च । 
१५ अग्रेशिखम्‌-ऊुंकुम कुसुम्भ च। 


- १६ अजझजड्जी-मेषश्ड्भी ककेट्शड्री च । 
“१७ प्रियंगु;-फलिनी; केंगुश्व । 

: १८ अआड्ढ:-अऋज्भराज१, लक चे । 

.. १९ समड्रा>मञ्जिश; लजाहुश्व । 


४० अमोघा-विडडूं, पाटढा च ॥ 
१ मोचा-कदली, शाह्मलिश्व |“... 
२२ कुटन्नटः-श्योनाकः, केवत्तीमुस्तं च। . 


२३ कुनटी-धानिका, मनःशिलाशच । 


_ २७४ घोण्टा-पूगः, बद्री च । 


२५ त्रिपुटा-त्रिव्ृत्‌, सक्ष्मेछा च । 


* २६ शंठी-कंचूर), गन्धपलाशी च । 


२७ दन्तदद-जम्बीरः, कपित्यश्व । 


« २८ दन्‍्तशठा-अम्लिका, चाद्भेरी च । 
_ २९ अरुणपू-मल्लेह्ठा आतिविषा च । 


। 
। 


३ कुछक-परवक्क और कुचला 
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दो अथेवाले शब्द्‌ | 


१ अश्मन्तक-खट्टी नोनिया और कचनार. 
२ कठिल्लुक-करेछ्ा और छाल -पुननेवा 


४ कोर!त्तकी-तुरई और गरकाः तोरई. 
« दीप्यक-अजवाइन और अजमोद्‌. : 


) | ६ मरुबक-मरुआ ओर मैनफल. 


७ मघूलिका-मृवों और जलसुलेठी. 
< रुचक-काछानिमक और बिंजारानींबू.. 
९ छीणिका-नोनियाशाक और चूका. 


१० वछुक-छाछू आक ओर खारी नोनं. * 


११ बाह्नीक-केशर और हींग. 

१२ वितुन्नक-धनियां और ढछीलाथोथा. 

१३ स्वाइंकण्टक-गोखरू और कंगई 

१७ अग्निंछुख्ी-मिलावा ऑर कलिहारी. 

१५ अग्निशिख-केशंर और कुछुंम, * 

१६ अजञंगी-मेढाशिंगी और काकडाशिगी 
(१७ प्रियंगु-गोंदी ओर कंगनी. 

१८ भृंग-भागरा और तज 

१९ समंगा-मंजीठ ओर लाल 

२० अमोघा-वायविडंग ओर पाढर 

२५१ मोचा-केछा और सेमरू 


२२ कुट्न्नट-वेंट्‌ और केवटीमोथा, 


२३ कुनटी-धनियां ओर मेनशिला 
२४ घोंग-सुपारी और बेर 


२७ त्रिपुय-निसोत और छोयी इलायची... 


२६ शाठी-कचूर और गंधपलाशी: 


२७ दुन्‍्तशठ-जम्भीरीनींबू और कैथ,_ « -$ 


२८ दृन्तशठा-इमरढी ओर चूका 
२३९ अरुण-मंजीठ आर अतीस 
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३० कणा-पिप्पली; ३० कणा-पिप्पली; जीरकच।....> | ३० कणा-पीपछ और जीरा... च्‌। 
३१ तालपर्णी-मुशली, मुरा च । 
*३१ पौलुपर्णी-मूंवी, बिम्बी च। 

३३ ब्राह्मणी-भाड़ीं, स्पृक्का-च । द 
३४ अपराजिता-विष्णुक्रान्ता, शालिपर्णी च। 
३५ आस्फोता-अपराजिता, साखि च.। 
३६ पारावतपदी-ज्योतिष्मती, काकजंघा च्‌। 
३७ शारदी-सारिवां, जलपिप्पली च । 

३८ उम्रगन्धा-वचा, यवानी च।.... : 
। ३९, प्रिव्याधः-कार्णिकारः, जलवेतसश् । 
है अज्लनम-ख्ोतो5झने सोवीरश्व । 

.. ४१ अप्निः-चित्रकः, महातश्र । .- 

४२ कृमिप्नः-विडड्, हरिद्रा च । . 

४३ तेजनः-शर३, वेशुश्व । . 
.. ४७४ तेजनी-तेजस्वती, मवो च |... 

. ४८९ रोचन:-कम्पिछ१,-रोचना च । .. 

. ४६ राजादनम--क्षीरिका, प्रियाल्श्व ।... 

/ ४७ शकुलादनी-कटुका, जलूपिप्पली च । 

४८ गोलोमी-खैतदूवों, बचा च । 

४९ पद्मा-पद्मचारिणी, भाड़ च। 

८५० श्यामा-साखिा, प्रियड्धश्व । 

. ६१ धान्यम-धान्यकं, शाल्यादि च । 
९ सहसर्रवीयो-नीलदूवों, महाशतावरी च। 
«८३ सेव्यमू-उश्चीरे, छामलवक च ।. 

._/ ८५४ उदुम्बरः-जन्तुफलें, ताम्ने च। 

८८ ऐन्द्री-इंन्द्रवारुणी, इन्द्राणी च । 
८६ कटम्मरा-कटुका, इयोनाक च । 
६७ क्षार/-यवक्षारः, स्वर्जिका च। 
६८ गण्डीरः-गण्डारी, मज्लिष्ठा च । 
६९ ग़न्धारी-हुराल्भा, गन्धपलाशी,च । 
६० चिंत्रा-इन्द्रवारुणी, बृहददन्ती च। _ 
बुंडिकेरी-कापासी, विम्बी च । 
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| ६३ वालपत्र-लैर और जवासा, | . 
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३० कणा-पीपलछ और जीरा | 


३९१ ताहपणी-मुस॒छी ओर पुरा (गन्धद्व्यविशेष | - 
३२ पीछुपर्णी-मूवीं और कन्दूरी. - [ शेष ा 
१३ ब्राह्मणी-भारंगी और स्पक्का. ( गंघद्वव्यकि। 
३४ अपराजितां-कोयछ ओर शालिपर्णी, $' 
३५ आस्फोता-कोयलू ओर.सरिबन | 
३६ पारावतपदी-माछकांगनी- और काकजंषा,| 
२३७ शारदी-सरिवतत ओर जलपीपल | 
३< उम्रगंधा-वच और अजवायन. .. ..]| 
३९ परिव्याध-कनेर और जल्वेत दे 
४० अच्लन-काढछा झुरमा औरं सफेद झुरमा' 
४१ अग्नि-चीता और मिलावा "] 
४२ कृमिप्न-वायविडंग ओर हलदी 

४३ तेजन-सरपता और बांस, - . 
४४ तेजनी-मालकांगनी और मृवी... | 
४५ रोचन-कपीछा और गोछोचन 

४६ राजादून-खिरनी और चिरोंजी. 
४७ शकुछादनी-कुग्की और गजपीपछ.. 
४८ गोछोमी-सफेद्‌ दूब और वच. | 
४९ पद्मा-सरोजनी और नारंगी. >आ 
«० श्यामा-सरिवन और प्रियंगु...* | 
«१ घान्य-धनियां और शारढीचोंवढ 

«२ सहस्तनरवीयौ-नीली दूब और बढीशताव& 
«३ सेव्य-खस और छामज्नक आओ 
५४ उदुम्बर-गूछर और तांबा, . | * | 
५७ ऐन्द्री-इन्द्रायन ओर इन्द्रवारुणी... 
«६ कट्म्भरा-कुटकी ओर अरहलू. 

<७ क्षार-जवाखार आर सज्नीखार. 
«८ गण्डीर-गंडारीशाक और मंजीठ. 
६९ गन्धारी-धमासा और गंघपलाशी- 
६० चित्रा-इन्द्रायन और बडी दन्ती.. 
६१. तुंडिकेरी-कपास और कुंदुरू. . * 
६२ धारा-गिलोय और क्षीएकाकोढी. 


६४ वारि-बालकम्‌, उद्कंच । 

६५ अड्जाखलली-भार्डी, गुझ्ला च। 

६६ अम्ृणाल-लामज्जकम्‌, उश्चीरं च । 
६७ कुण्डली-गुड़ची, कावेदारथ्व । 

६८ गन्धफली-प्रियछू$, चम्पककांडेका च। 
६९ दौघेमुलः-यवासः, शाहिपर्णी च । 
(७० प्च्छिला-शाल्मली, शिश्षपा च्‌।.. 
७१ पुष्यफल+-कपित्यः, कूष्माण्डश्व | 
| ७३२ पोटगल/-नलः, काहझंश्व । 

७छ३ यवफल3-कुटजः, वेशश्व । 

७४ देदी-मूवा, स्पृक्का च। 

७५ विश्वा-शुण्ठी, आतेविषा च । 
, ७६ श्ीतशिवम्‌-सेन्धवे, मिश्रेया चे | 

॥ ७७ ककेदश3-काम्पिल्यः,. कासमदश्व । 
| ७८ चर्मकषा-शातला, मांसरोहिणी च॑ । 
। ७९ नंदिवृक्षः-अश्वत्थ भेदः, गोमुखपत्रशाखः 
५.८० पयः-क्षीर्म, उदक च । 

| ८१ रुहा-दूबों, मांसरोहिणी च । 

८९ सिंही-बहती, वासा च । 


| अथ ज्यथोनि नामानि । 
| ३ क्रछुक+-पूग३, ठूंद्‌ पष्टिकालोधरश्व । 

२ छ्ुरकः-कोकिलाक्ष+, गोुर, तिलकनास- 
+.  युष्पावेशषश्च । ० 
। 8 प्रियका-प्रियल्ल, कदम्बः, असनश्ष | 

४ पृथ्वीका-कालाजाजी, इंहदेला हिड्ठ- 
पत्री च । 

क्‍ & मूतीकं-भूनिम्बं, कह्रण, भस्ठग च | 
' ६ सोमवरक/-कट्फल श्वेतखद्र), घृत- 


. ७ सोगन्धिक-कह्वार, कहू्ण, गन्धर्क च। 
. ८ शज्बअः-शेज्ञराजः, तवगू, अमस्थ । 
«७ झरिष्ट/-निम्ब),. रसाने, मच च्‌। 
३० मर्केटी केपिकच्छु अपामागेः, करज्ञी च। 
३9 अम्बश्ा-पाठा, 


५22 
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६४ वारी-नेजवाछा ओर पानी. 


* ७४ देवी-मूवो और स्पक्का 


। ७६ ज्ञीतशिव-सैंधव और सौंफ. 


- (« मतीक-चिरायता, कत्तृण ओर भृस्ठ॒ण७ 


९ अरिष्ट-नीम) कहसुन और मद्य.... पे 


चाड़ेरी, मोचिका च । | ११ अम्ब्ठा-पाठ, इूका 


डे छ. भ्भ 
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६५ अंगारव्लीं-भारंगी और घुंधुची, 
६६ अंमृणारू-छाम॑ज्नक और खस 

६७ कुण्डकी-गिढोय ओर कचनार 

&<८ गन्धफली-प्रियंगु और चम्पेकी कड़ी 
६९ दीघेमृूह-सेमछ और शाहूपर्णी. 

७० पिच्छिक-नवासा ओर सीसम., 
७१ पुष्पफछ-कैथा और पेठा. 

७२ पोटगछ-नरसछ ओर कांस 

७३ यवफल-इन्द्रजो ओर बांस 


७५ विश्वा-सॉंठ ओर अतीस 


७७ कर्कश-कबीछा और कसौंदी. 
७८ चमंकषा-सातछा और मांसरोहिणी: 
७९ नन्दीदक्ष-बेलिया पीपछ आर तुन 
<० पय-दूध आर पानी 
<१ रुहा-दूब ओर मांसरोहिणी 
<४ सिंहा-कटेरी ओर अडूसा 
तीन अथेवाले शब्द । 
१ क्रमुक-सुपारी, सहतूत भौर पठानीछोष, 
९ क्षुकक-तारूमखाना, गोखरू ओर तिढकपुष्ष, 


३ प्रियक-प्रियंगु/ कदम ओर विजेसार रे 
४ पृथ्वीका-कर्कजी, बडी इछायबी और _ 
हिग्रु पत्नी 6 


& सोमवल्क-कायफछ, सफेद खेर और 


घियाकरंज 
७ सौगन्धिक-छाकू कमक, कत्तृण ओर गषक, 
भृंग-भांगरा/ तज और भोरा. ._“. «7 


१० मकेदी-कोंछ, चिर॒चिद और करंज 
और मोइया. हे 2 


भावप्रकाश।-द्विंतीयखण्डय २ । 


३३ कृष्णा-पिप्पली, कलाजी, नीली च। 
१४ क्षीरिणी-दुग्धिका, क्षीरकाकोली, खेत- 

. साखिा च । 

१४ मधुपर्णी-गुड़ची, गम्भारी, नीलों च । 
१८ मण्ड्कपणेः-इयोनाकः, मंजिश्ठा, ब्ंहाम- 

. माण्डूकी च। 

१६ श्रीपर्णा-गम्भारी, गणिकारिका,. कैटू- 
ः ... फलेँयच। ः 

' १७ अम्ृता-णगुड्ची, हरीतकी, धात्री च। 
१८ अनन्ता-दुरालमां, नीलदूवो, लाड्ढंडी च। 
३९ फष्यप्रोक्ता-अतिबला, महांशतावरी 

कापिकच्छुश्व । 

२०क्ृष्णवृन्ता-पाटली, गम्भारी, मारषपर्णी च। 
३९ जीवन्ती-गुड्ची, शाकविशेषः, वन्‍दा च। 
32२ ऊता-सारिवा, प्रियंग॒ः, ज्योतिष्मती च । 
३३ ससुद्रान्ता-दुरालभा, कापासी, स्पृ्का च । 
#४ हेम॑वती-हरीतकी, चेतवचा, पीतदुग्धः 

सेहुडश्व ( यस्य मूल चोक इंते मरासेद्रसू) । 
हे अव्यथा-हरीतकी; महाश्रावणी, पद्मचा- 
के रिणीच। 

- ३६ पंड्ग्रत्था-वचा, गन्धपराशी, करझी च॑ । 
.. ३७ वरदा-सुवचेला,अशगन्धा, वाराही च 
३८ इक्षगन्धा-काशः$, कोकिलाक्षः, गोक्षरः 
.. ( क्षीरविदारी ) च.। 
दर ३५ काल्स्कत्ध!-तमालः, -तिन्दुकं, 

_.> खोदरश्व । 

३० महोपधम्‌-शुण्ठी, रसोनः, विष च। 
३१ मधु, पुष्परसः, मर्य च । 
«५ ३२ कपीतन/-आम्रातकः, शिरीबः, गदे 


. | २७ वर॒दा-हुल्हुछ, असगंध ओर वाराहीकन्कु 


काल- | 


३४ शतपंवो-बांस, दूबऔर वंच. . .- .. 
१, “| ३५ सहस्रवेधी -अमछ्वेत, कस्तूरी ओर ' 


१२ क्ृष्णा-पीपछ, कलोजी और नीछ. की ता पा 
१३ क्षीरिणी-दुद्धी, - क्षीरकाकोली 

सफेद सरिवन 
१४ मधुपर्णी-गिछ्लोय, कम्भारी और त्तीढ,, | 
१५ मंडूकपणी-अरलू, मंजीठ और ब्रह्ममंडूव ! 


। 


१६ श्रीपर्णो-कंभारी, गनियारी और कद्फछ, 


| 
१७ क्रमृता-गिछोय, हर॒ड और आंबडे. 
१८ अनन्ता-धमासा; नीढीदूब ओर कलियारी, |! 
१९ ऋष्यप्रोक्ता-अतिबछा, बडी _ शतावर 
ओर कोंछ । । 
२० कुंष्णवृन्ता-पाढकछ, कंभांरी और मप्तिबनः)। 
२१ जीवन्ती-गिलोय, जीवन्तीशाक और बांदा: | 
२९० छता-सरन, प्रियंग्र ओर माककांगनी, -॥ 
२३ पमुद्रांता-धमासा, कपास्त और स्पक्का, | 
२४ हेमवती-हरड, सफेद वच ओर पैढ़े 
दूधकी करेरी 


२७ अव्यथा-हरड, .मुंडी ओर सशोजनी 


२५६ षड़स्ंथा-वच, गंधपछासी ओर करंजी 


८» ५ ४:८० 


२८ इंल्लेंगन्ची-कांसं, ताठ्मखाने ओर गोखरू& 


१ ० गे 
/ 
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२९ काल्स्कंध-श्यामतमाछ। 
काढ़ाखेर, . 

३० महौषध-सोंठ, छहसुन और विष. 

३१ मघु-सहत, फूछंका रस और मद्रि. 7 

३२ करपीतन-अंबाडा, शिरसद्क्ष और गदभांड०] 


तेंढू ओर. 


३३ मदन-मेनफल, घतूरा ओर मोम 
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न्‍ माषादीकासमेतः। ५... - इदक. ४ 


. ३३ ताम्रपुष्पी-धातकी, पाटछा, श्यामा-|३६ ताम्रपुष्पी-घायके फूछ, पाढठ और | 
व निम्तोत: .. - 7 >अक 


३७ सदाषुध्पा-शेताक, रक्ताकेः कुन्दं चं। | ३७ सदापुष्प-सफेदआक,छाढ आक और कंद- 
रे८ सुरभी-सलकी, मरा, एलवालुक॑ च । | ३८ सुरभी-सालई; मुरा और एछसा. 
३७ ९ ६मी-ऋषद्धेर, वृद्धि, शमी च । ३९ रक्ष्मी-ऋद्धि, इछधि और छोंकरा. [ला- 
४० कालानुसायम्‌-कालीयक,तगरं, शलेय च। | ४० कालानुसाय-पीछा चन्दन, तगर और छडी- 
3९ चापय:-चंपकः, नागकेसरः, पन्चकेसरश्व। | ४३ चाम्पेय-चंपा, नागकेशर और कमलकेशर, 
४३२ नादेयी-गांणिकारैका, जलजम्बः, जरू- | ४२ नादेयी-गनियारी, जलरूजामन॒ और 
पेसीच॥ 5 जलन, 55 
कर पाक्यमू-विडयू, सोवचेलूप, यवक्षारश्व । | ४३-पाक्य-विडनोन, काछानोन और जवाखार, 
४४ विशल्या-लाडूंडी, शुद्ची, लघुदत्ती च। | ५४ विशुल्या-कलियारी, गिलोय और -छोटी 
हक देवदारु, इंटजश्। | ४६ इन्द्रदु-कोह, देवदारु और कूडा, [दंती, 
४५ काइ्मीस्यू-छुछुमप, . इच्कसवूहप्‌, | ५६ काश्मीर-केशर, .पोहकरमूछ आए 
गम्भारी च । कैमारी, 
2000 0: ४७ काश्मीरी-काश्मीरी गुद्र। पटेरा और सरपता- 
6 पल ४८ गुंद्रा-प्रियंगु, भद्रमोथा ओर-मोथा. 
जम अस्टपतसप, इत्ता। 0९ चुऋ-बचूका, अमछबेत और दृक्षास्क, - 
६१० पार्रसद्र:-निम्बः पारिजातः, देवदारु च। | ५, पारिभद्र-नीम, फरहद और देवदारु 
है ले. णीतदारु-हरिद्रा देवदारु सरलश्यध । ५१ पीतदारु-हलरूदी, देवदारु आर सरल, - 
प्प्ड्‌ वीर;-ककुम। जे वीरण काकोली च्‌.। «्ण्‌ बीर-कोह; वीरणतण ओर काकोछी. 
५३ वीरतरुः-ककुभः, वीरणप्‌, शर्् ॥ | «३ वीरतरु-कोह, वीरणठण और शरपता. 
। . ९४ मयूर:-अपामागेः, अजमोदा, ठुत्थ च। | ५४ मयूर-चिरचिग; अजमोदा और छीछांथोथा.. 
| «७८६ रक्तसारः-रक्तचन्दनं, पतऊुं, खदिस्थ् | | «६ रक्तसार-छाढचंदुन, पतंग और खैर. 
८६- बदरा-सुवचेला, अश्वगन्धा, वाराही च॑ं। | «६ बद्रा-हुल्‌हुछ,-असगंध और वाराहीकंद 
: थश७छ वसिरः-रक्तापा।मागेः हि गजपिल्‍पली समु- «७ वसिर-लछारूचिरांचग, गजपीपल ओर- 
। .. द्ृल्वणच॥।॥ समुद्रल्वण... -- 
- ४८ सोवीम-अझ्ननमेद्‌ः, बद्रस्‌, सनन्‍्धान- | «८ सौवीर-सफेद झुरमा, बेर और कॉजी- 
मेदश। . - का भेदु 
: «७, वडजुलः-अशोकः; वेतसः, तिनिशश्। | «९ वेजुरू-अशोक, अमलवेंत और तिनिस 
६० शिला-मनःशिला, शिलाजतु, गैरिकं च। | ६०. शिक्षा-मैनशिल्) सिलाजीत ओर गेरू. 
१ सोमवल्ली-बाकुची, युड्डची, जाह्ी च। | ६९ सोमवद्छी-बावत्ी, गिलोय और ब्राह्मी. . . 
६२ अंक्षीवः-शोमाझनः, महानिम्ब:, समुद्र- | ६९ सक्षीव-सहिलना।. बकामन और समुद्र. रु 
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“9 #स्‍स्‍ 

६३ काखी-कालजाजी, शताहा, अजमोदा च। | ६३ कारवी-कर्छोजी, शतावर ओर अजमोद्‌ | 

६४ धामागेवः-रक्तापामागः, राजकोशातकी, | ६४ घामार्गंब-छालूओंगा, गढकातोरई जोर ! 

४». मंहाकोाशातकी च। 5 दस तोरई । 

६६ दुश्पशेः-यवासः, कपिकच्छू), कण्ट- [६५ दुःस्पश-जवासा, कोंछ और करेरी । 
.. कारीच॥ ' ४: पु 


६६ पलाश३-किंशुकः गन्धपलाशी, परत च । | ९६ पछाहझा-ढाक, गंधपकाशी और पत्रज 

६७ कालमेषी-मश्िष्ठां, बाकुची,इयामात्रिवृत्च। | ९७ कालमेषी-मंजीठं, बावची और काछीनिश्तो 
६८ पलड़बा-गुर्णलः, गोछ्षुरं), लाक्षा व । | ९८ पढंकपा-गूगछ, गोखरू और छाख. [ त, 
: ६९ मधुरसा-द्राक्षा; मूवी, गम्भारी च । ६९ मघुरसा-दाख, मूवों और कम्मारी. ._, 
- ७० रसा-रास्रा, शहकी, पाठां च।._ (७० रसा-रासखत्रा, साहह और पाणय.. 
७१ श्रेयसी-हरीतकी; राजा, गजपिप्पली च. । अयसी-हरड, राक्षा और गजपीपछ, .. 
७९ लोहग्ू-अयः, कांस्यम्‌, अगुरूच ।: ७२ छोह-तछोहा, कांसी और अगर... 
. .- छशे सहा-मुद्रपणीं, बलामेद्‌ए, शतंपन्नी ।_ |७३ सहा-मुगवन, ककही और सेवती. 
७४ राज्ता-नाकुली,. नीलपुष्प, सिन्दुवारश्य । | ७४ राज्ा-नाकुछी, नीक और संभाकू. 
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झनेकायेवाचकाः शब्दाः 'नांगशब्दाथेः । 
अक्षशब्दाथेः। .... -* मेपेषु गकिसरे 
 अक्षशब्दः स्पतोइशसु सोवचलाबिर्भातके । सर्पोद्टेरदमेपेह सौसके न किसे : थुंज्यते शु 
कषेपग्राक्षरद्राक्षशकदेन्द्रियपाशके ॥ १ ॥..... | नॉगवल्ल्या नागदत्या नागशब्दुः मुज्यते हे 
._ आपाससंचरनोन, बहेडा/ एक क्षें, पद्माख) | भाषा-सपप) हाथी, मेंढा, शीशा, - नागकेशर 
.._ रर्ट्वाक्ष) गाडी) इन्द्रिय और .फांते इस अकार |नांगरवेछप्रान ओर नागदुन्ती ये नागशब्दुक 
... अक्षरब्द आठ अर्थवाढ्ा कहा है.॥ १ ॥ 
आधे हैं.॥.३ ॥ 
. 2 हल 272 680 2 ४ 
...: कक़ाख्यः काकमाची च्‌-काकोडी काकण-। . -  रसगब्दायेः । 
2 मा मा ला काकोइुम्बारे- रांसे द्रवे चेक्षरसे पारदे. मधुरादीए । 
5 'विचक्षणे!॥र॥ -. . . बाहरोगे विषे नोरे रसो नवसु वत्तेते ॥ .४ 


*_ आषा-मकोय, काकोली, .छाछ घुंघची, | भाषा-मांप/ द्रव, ईंखका रस; पारा, मधुर 
का |. ककर्णवा,-काकनासा, कदूमर/ और कौजा-.| आदे छः रस, बाढूकका एक रोग, विष 
/ ८6. पक्षी ये सात अर्थ काकशब्दके हैं | २॥ - नह ये नो अर्थ रफ्तशब्द्के हैंस्‍॥ ४ ॥ 
है  दइति श्रीमांवप्रकाशभाषादीकायां पंचमप्रकरणे 
अनेंकार्थनामवग्गं: समाप्त | 
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आपार्टीकांसमेत्त:। 


- आथ मानपरिभाषा। 


न मानेन विना - युक्तिद्वेव्याणां जायते काचि 
हू ॥ अतः प्रयोगकायोथ मानमत्रोच्यते 
अया ॥ १॥ चरकस्य मतं वेयरायेयेस्मान्मतं 
लत३ । विहाय सबेमानानि मागर्थ मान- 
झुच्यते ॥ .२ ॥ | 

भाषा-तोढके विना कदापि पदार्थोंकी 
झुक्ति नहीं होती, इस कारण प्रयोगॉमें कामों 
के लिये यहां मान ( तोछ ) कहंता हूं. प्राची - 
क्‌ बैद्योने चरकके मतको स्वीकार किया है 
इस कारण सम्पूण तोढोंको छोंडकर चरकके 
सतानुस्तार मगधदेशके . मागध मानकों क- 
झुल्ा हू ॥ ९ ॥ २॥ 


> व थ्‌ रच ७०+ | + 


आसरेणुबुध 


मुह्िरात्न चतुर्थेका । प्रकुश्ः पोडशी विलय ._ 
पलमेवात्र कीत्येते ॥ ११॥ पढाम्यां अस- 


तिज्ञेया प्रख्ध च निगद्यते । प्रसतिभ्यामझ 
हिः स्यात्कुडवा5द्व शरौवक! ॥ १९५ ॥ अष्ठ- 


मानश्व स ज्ञय३ कुडवाश्यां च मानका । श- 


रावोडए् पं तद्दज्ज्ञेयमत्र विचक्षणेः ॥ १६ ॥ 
शरावाभ्यां. भवेत्प्स्थश्रतु:प्रस्थेस्तथाढकः । 


आरजह्न कास्यपात्र च . चत॒:पाष्टपल्श स॒$ 


॥ १४ ॥ चतुर्भिरठकैद्रोणः कलशों नल्वणो 
मेणः । उन्मान॑ च धो राशिद्रोणपय्योयत्षज्नि 
त३ ॥ १५॥ द्रोणास्‍्यां ज्ञपेकुम्मी च चतुई- 


पश्शिरावकः -। ज्ञपोम्यां च भवेदद्रोणी वाहों 


गोंगी च सा स्थता ॥ १६ -॥ द्रोणीचतुष्टयं 
खारी कषिता सूध्षमंबुद्धामेः । चहुशसहस्तप- 
किफ्ना पण्णवत्यधिका च सा-.॥ १७ ॥ पला- 


७ 


'डंटरु 


४ थ 0 हा 
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ना द्वेसहस च भार एक: प्रकोत्तिवः । तुला- प्‌ | 


प्रोक्तल्निशता परमाणुमिशः । | पलशत ज्ञेय संवत्रेषंष निश्चय ॥ १८ ॥ सा-< 


. असरेणुस्तु पय्योयनाम्रा वेशी ।नेगद्यते ॥३॥ |पटड्ढाक्षबेल्वानि कुडवप्रस्थमाढक्सू । राशि 
जालान्तरगते; सय्येक्षरंधा। 'ेलक्यत .। गेर्ण। खारिकति यथोत्तरंचतुगुणय्‌ ॥ १९ ॥« 


जड़वंशीमिमेरीचिं: स्यात्ामिः पड़।भश्व रा- 
जिक्षा ॥ ४ ॥ तिसभी राजिकानिश्व संपेपः 
ग्रोच्यते बुधेः । यवोडष्टतपप३ प्रोक्ती गुझ्ला 
"स्थात्तचतुष्टयप्त ॥ ५ ॥ पड्मिरतु रा तेकामे: 
्यान्मापकों हेमधानकी। मर्षेश्वतुर्मिः शाणः 
स्याद्धएणः से निगयते ॥ 5 ॥ टेक! स एवं 
कथितस्तहय कोल उच्यते। छुद्रकी वृटकश्वे- 
व द्रडुक्षणः स निगद्यते ॥ ७ ॥ कोलद्ये 
कप: स्योत्स प्रोक्तत -पाणिमानिका । अक्षः 
.. यिचु) पाणितक काश्वत्पाणश्व तिन्‍्दुक- 
छू ॥ ८ ॥ बिडाल्पदर्क चेव तथा पोडशि 
का मता । करमध्यों दंसपंद सुवर्ण कब॒ल- 
. अहंः ॥ ९ ॥ उरदुम्बरं च पयोयः 
.._निगदते। स्पात्कपोम्याम्द्धपल शुक्ति(जमे- 
. - क्ा'तथा ॥ १० ॥ शुक्तिभ्यां च पल ज्ञेय 


00-0. ४५७8७ .8#89/॥ ४६३७॥४७ (00! 


भाषा-तौंस परमाणुका एक असरेण होता । 
, जाली... 
तथा झरोखोंमें होकर जो सूयेकी किरणें भाती. * 
हैं, उनका नाम वंशों है. छः चसरेए ( वंझी ) 
छः मरोधिकी £ 
सरसों. : 


है और जअप्तरेणकीही पथोय वंशीं 


की एक मरीचि-होती . है 
एक राई होती है. तीन राईकी एक 


होती है. आड सरसॉका एक जो होता है, पे « । 


चार जोंकी एक गुंजा होती है. 


एक मासा होता है) माप्तेकों हेम ओर घान्य: 


क कहते हैं. चार मासेका एक शाण होता है. रे 


इस शणको धरण तथा टंकमी कहते हैं, दो... 
झाणका एक कोछ होता हैः क्षुद्रक, वव्क . 
ही नाम हैं. दो कोकू 


और> द्रंक्षण ये कोढके 


का एक के होता है. पाणिमानिका, सक्ष, 


पिच, पाणितछ, किचिस्पाणि, तिदुक, बिडांछष 


पदक, पोडशिका, करमध्य, इंसपद्‌, सुव्णे 


5. + 
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5 ९ कि लव कक नाम है, छियानव (0 हु 7 7 प्लस उढ़ुंबर ये सब करषके नाम 


*  मिंका यह अद्धपलकेही नाम हैं. दो अद्धेप- 
.. छका एक पछ होता हे. पुष्टि, आम्र, 


नाम हैं अन्य माषाओंमें इसीको' पक्का वकाभर 
«कहते हैं. दो पछकी: एक प्रप्नृति होतीं. हैं, 
 प्रप्तृतमा प्रसततिकाही नाम है: दो प्रस्नतिकी 
एक अंजछी होती है, कुडब अद शराव और 
अपमान ये अंजछीकेही नाम हैं. दो अंजली- 
की एक मानिका होती है. शराव और अष्ट- 
 _ यल् ये मानिकाकेंही नाम हैं. - दो शशबका 
शक अल्य होता हैं. "चार प्रश्थंका एक जाढ- 
कक होता है. माजन, कांस्यपाञ्न और चतुःषष्टि- 
पक थे आइककेही नाम हैं. चार आढकका 
+.. एक द्रोण होता है. करे, - नल्रण, अमेण; 
: उन्मान) घट और राशि ये द्रोणकेही नाम हैं. 
दो द्रोणका एक शूप होता: है. कुम्भ और 
+ चतु/षष्टिशरावक ये शूपके हीं नाम हैं. दो 
 जापकी एक द्रोणी होती है. वाह और गोणी 
| ये द्वोणीके- दा हैं. चार द्रोणीकी खांरी 
होती है. ये खारी. ( ४०९६ ) चार हजार 
... छियानवे पढछकी होती है. दो हजार ( २०००) 
.. पलंका एक भार होता हैं. और सौ ( १००) 
पहकी एक तुछा होती है, ये सब ग्रन्थोंका 
निश्चय हैं... माष, देक, स॒क्ष, बिर्व कुडव, 
. अ्रस्थ, आवक) राशि, गोणी. और खारी ये 
 उत्तरोत्तर चौगुनी हैं ॥ ३-१९ ॥ क्‍ 
_मोगधपरिभाषायां पड़रत्तिको माषश्रतुर्विश- 
तिरात्तिकष्टंक/ पण्णवतिरत्तिकः कपेः । अये 
5 चरकसम्मतः । सुश्नुतमते तु पश्चरत्तिको 
माष: विशतिरत्तिसः ट्ंक, अशीतिरत्तिकः 
है: । अयमेव कालिड्परिभाषायामपि । 
7 तञापरत्तिकों माषो दा्जिशद्रात्तिक! दंक!,, 
ते के) । 2 


मगधदेशकी परिभाषके अनुसार 


__:. आवपकाशः-द्वितीयसण्डम्‌ २ । 
। नाम हैं. | छियानवें रत्तीका कर्ष होता है, 
दो कषका अद्धेपठ होता है, शक्ति और अष्ठ- | सम्मति है. सुश्नुतके मतछतें पाँच 


" | चतुर्थ | होता 
का अहुच) पोडशी और बिल्व ये पलके ही |अस्पी रत्तोकाही कर्ष होता है 


| च्यते बुध! । यवद्येन गुल्ला 7 


जोर | कर: पल प्रोक्त: दुदझाणमित डुबेः ॥ | 


9५ 


यह चरककों 


3... 3 पाँच रत्तोका नाता, 
वास रत्तीका टंक ओर अस्सी रत्तीका-कष 
हैं. कंछिगदृशकी परिभाषामेमी | _ 
9. ओर 
- जित पर | 


भाषामें भ्राठ रत्तीका मासा होता 
बत्तास रत्तीका वंक होता है और 
एक के होता है ॥ 
गुञ्नादिमानमां रुप यावत्स्पात्कुडबीस्थाति: | 
द्रवाद्रशुष्कद्व्याणां . तावन्मान॑ सम मतत- 
सू ॥ २० ॥ प्रस्थादिमातमारभ्य दिझुण तह- 
वाद्रेयो! । मानें तथां तुल।यास्तु हिगुण न 
कचित्स्त॒तम्‌ ॥ २१ ॥ सद्टक्षवेणुलोहादेभोण्ड 
यज्नतुरंगुलम । विस्तीर्ण च तथोन्न॑ च तल्प्रा 
ने कुडव वदेत्‌ ॥ २९ ॥ 
_ भाषा-मुंजाते छेकर कुडबतक द्रवरूप पढ़ा« 
थाँको, गीढ़े पंदार्थोंकी ओर घूखे पदाथोंको 
प्रमाणानुसार छेवे. द्ववपदार्थ ओर गीछे पदार्थ 
प्रस्थपर्यत दूनें भाग ढेवे ( क्‍योंकि सूखे पढ़ा- 
थौस गीछे पदार्थमें बोझ अधिक होता है) 
ओर अस्थसे ढेकर तुछा पयंन्त दूनी छेनी कहीं: 
नहीं लिखीं है. मिट्टीका, छुकडीका, अथवा 
छोहे आदेका चार ऊंदृछ 'चौडा और चार 
अंगुक ऊँचा जो पात्र बरतन हो उससे कुडब॒की |. 
माप होती है ॥ १०-१५१५॥ है" 
.._- अथ कारलिंगमानम्‌ । 5 
यतो मन्दाप्रयों हसवा हीनसचा नराः को ॥ - ः 
अतर्तु मात्रा तथोग्या ग्रोच्यते सुन्लसस्मः | 
ता॥ ३३ ॥ यवो द्वादशमेगोरसपेपेः जो 


ढाई टेकका 


वल्ल उच्यत ॥ २४ ॥ भाप गुन्नामिरशमि+ 


सप्तामेवों भवेत्कचित्‌ । चतुर्मिभोष॑किः शाणर 
से निष्क्ठे| एवं च॥ २५॥ गद्याणों माः . 


१३; पद्म: कपः स्पाइंशमापिकः । चढुः- 


णाहलांगा:एवार०009 66वीं..." हे 
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भाषादीकासमेत:१:।... 
े 'जजज्ज्ज्जन्न्न्न्न्ऩ््ििननननननन्नन्नन्ल्ल्ट्र््ट््ट्टःःडशटृटग चयन ४ क्‍ ४ 
च॒तु!पलेश्व कुडवः प्रस्थाद्या! पूवेन्‍्मताः । | ल्‍क) करकसे क्वाथ, क्ाथते हिम और हिमले 
- स्थितिनास्त्येव मात्रायाः काम क्‍यों | फॉट हकका है ॥ २१ ॥ ट 


बलमू ॥ -२७ ॥ प्रकृति दोषदेशों च दृट्टा 
मात्रा प्रकल्पयेत्‌ । नाल्‍प॑ हन्त्योषध व्याधि 
यथाम्भो5रप महानछमू ॥ अतिमार्त्न च 
दोषाय शस्योपस्थे बहदकप ॥ २८ ॥ 
भाषा-कर्लियुगमें मनुष्य मन्दू अग्निवाक्े; 
छोटे शरीरके और हीनशक्तिवाले होते हैँ इस 
कारण उनके योग्य जो मात्रा विह्ानोंने स्वीं- 
कृत की हैँ उनकी अब हम कंहते हैं. .बारह 
सफेद सरसॉका एक जो होता है, दो जोकी 
' एक गुंजा ( रत्ती ) होतीं है; तीनः गुंजाका 
एक वह्ल होता है. आठ गुंजाका मास्रा होता 
है, कहा सात गुंजाकामी सासा माना है 
' ब्बार माप्तेका ज्ञाण होता: है, शाणको टंक 
ओर निष्कभी कहते हैं. छः मासेका गद्याणक 
होता है; दश माक्षेका कषें होता है। चार कषे 
... का पछ होता है, पककाही नाम- वृशशाण 
हैं, चार. पकका कुडव -होता है ओर. प्रस्थ 
आविकी तोछ तो मागघपरिभाषाके अनुसा 
रहीं जानना. माजाकी- मयांदा नहीं है, इस 
कारण काछ, अप्नि, अवष्था, बछ, प्रकृति, 
दोष आर देशविचार कर मात्रा देवे. जिस 
ब्रकार किचित्‌ जल अधिंक अप्निको शांत 
. नहीं कर संक्ता; तिसी प्रकार थोडी आष॑धि 
बडी व्याधिको नष्ट नहीं कर सक्ती. जंस से 
: हमें उत्पन्न हुए घान्योंपर अधिक पानी पढे तो 
हाने करता हैं) तिस्ती कार अट्परोगरमें अधिक 


ओषधियोंका विधान । 
स्वससश्व॒ तथा कब्कः काथश्र हिमफाण्ठकों । 
.. बेयाः कपायाः पश्चैते. लूघपः स्थुसेधीत्त- 
र्म ॥ २९ ॥ 


भाषा-स्वस्स, कल्क, क्वाथ; हिम भर 
,... कांट) इस भांति औषधियोंके पाँच प्रकारके 
... कषाय ( क्वाथ ) होते हैं. इनमें स्वस्सतेक 


कर्ण, 


.. स्वरसकी विधि । 


अहतांत्तत्क्षणात्कृशइव्योत्छुण्णात्समुद्धवेत॒) 
वख्रनिष्पीडिता यश्व सव॒ससो रस उच्यते ३० 


( अहताच्छीताभ्रिकीरादिभिरुपहतात्छु्णा- 


त्संपिष्ठांत्‌ ) । 


भाषा-शीतस) अग्निप्ते अथवा कीडे आदिसे. 
खराब नहीं हुई गीढी आषाधे कूद पीकर 
उसको कपडेसे छानकर रप्त निकाल छेवे उस- 


को स्वरक्ष कहते हैं ॥ ३० ॥ 
अन्यश्च । 


कुडव चूर्णितं द्रव्ये क्षिप्तं च दविगुणें जढें। 


अह्दोगन्र स्थेत तस्माद्ुवेद्ा रस उत्तम१॥३ १॥ 
( चूंणितं चू्णीकृतम्‌ ।. ) । 


भाषा-अथवा सोलह तोछे गीढ़ी ओषधिका 
चण कर उसको दियुने जछमें डारुकर एक 
दिन रातंतक पडा- रहने देंवे, उसमेसे जो रस 


निकले. वह भी उत्तम स्वरस कहाता है ॥३१॥ 
अन्यच । 


आदाय शुष्कद्रव्य वा स्वस्सानामस्म्भवे ॥ 
जले5एगुणित साध्य पादशिई्ट च गह्मयते ३२२॥ 

भाषा-गींडी ओषधि नहीं मिले तो रूखी 
ओषधि लेकर उसका चण करे ओर उसमें अठः ० 
गुना जरू डाढछ कर और जब चोथा 
- . - औषधि देवे तोभी हानि करती है॥ १३-९८ ॥ | भाग शेष रहे तब उतार छे इसकोमी ख्वस्‍्स 


कहते हैं. ॥ २२ ॥ 


स्व॒स्सकी मात्रा | «- 


खरसस्य गुरुत्वाज्व परम प्रयोजयेत्‌। ति- 
: शोषित॑ चामिसिर पलमात्र रस पिबेत॥२३॥ 


( निशीषितं निशायाम्राषितिस । ) 


भाषा-पाहिछा स्व॒स्स भारी है ऋसे उसकी 
मात्रा अद्भेपछ (दो तोले)की है. भर दूसरा तथा. 
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४ >डुएर । .. भ्ापप्रकाश/“दितीयख़ण्डम्‌ २ । 


ज्ः 


खीय५७ण्निनिनि उन तच चचततततचचचचलत सशलानसन नस कमा र-5----०-... ३ 
तीसरे म्कारका अर्थात्‌ रांजिम मिजोकर बना- | चणे भिजो देवे जब भोग जावे, तब इसकों 
ये हुए- और अम्निप्ते ओयकर बनाये हुए स्वरतः | मिट्ठीके पाञ्ममें रईस मथ लेवे इसको भय कह- 


की मात्रा एक पल ( चार तोढे-) की है॥३२॥ | ते हैं, इसकी मात्रा दो पछकी है ॥ ३७॥ 
। स्व॒स्समें मिश्री आाद्‌ डालनेका प्रमाण । “- :. फाण्ट बनानेकी विधि। 
* सितामघ्गुडक्षाराज्चीरक लवण तथा । घृत 
+ तेल च चूणोदीन्कोलमात्रान्नसे क्षिपेत ॥३४॥ 


( काल) टड्ुुइयं च १) | 
॥ ३१८ ॥ से स्थाच्चूणेद्रव/ फाण्टस्तन्मान 
भाषा-इस स्वरंसमें मिश्री, सहत, गुड; के च्चूणद्र हक 


। पलोन्मितम्‌ । क्षोद्रं सिताणुडादीस्तु कषे 
_ खार, जीरा, छूवण, घी, तेल ओर चंणे आदि ; 
ढाऐे वो एक कोह डाढे ॥ ३४॥ “| *त्राच्विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ३९ ॥ ( छ्षुण्णे चूणी- 


:.. चावलाका खरस करनेकी विधि । हीं भांति वि न 
; भाषा-भछी भांति किया हुआ ओषधिका 


कण्डित तण्डुलपढ़ जलेउध्युणिते  क्षिपेत्‌ । | चृण एक पछ मिट्टीके पाजमें रख उसमें चौरु- 


.. भावयित्वा जल गराह्मं देय कस कमसु॥२५॥ | ना जल डारकर भिजो देबे और फिर कपड़ेमे 
._. भाषा-एक. पक. ( ४ तोछे ) छुकछेराहित | छान ढेवे. इसको फाण्ट कहंते हैं. फाण्टकी 
चचावल्लोकों अठंगुने- पानीमं मिजोकर . कोमल 


कर लेवे, पश्चात्‌ वह स्वरसरूप पानी सर्वे क- गुड आदि डाछे तो एक कर्ष डाढना 
. मम उपयोग करे ॥ २७ ॥... _ - [चाहिये॥ ३८॥ ३९॥ 

हिम बनानेकी विधि। . - -कल्क बनानेकी विधि । 
._ झुण्णं द्रव्यपले सम्येक्धड्रमिनीरपले: प्छुतम्‌। | दृब्यमा्द़ शिल्ापिएँ शुष्क॑ वा सजहे मेत्‌ । 
.. निशोषित हिमः से स्योत्तवा शीतकंपायक॥ प्रक्षिप्प गाहुयेद्रल्ले . तन्‍्मान कपैसम्मित- 
. तस्य मान॑ मत पाने पलद्धयमितं बुधेः॥३६॥ | प्‌ ॥ ४० ॥ करके मधु घृते तैर देय॑ दि 


६ छुण्ण चूर्णीकतम्‌ ।)  - .- - |णमात्रया । सितां गुड़धमां. दद्याइवो देय- 


..__ भाषा-एक-पछं ओषधिको मे प्रकार कूढ | श्रृतुगुण: 
पीसकर छहमुने गरम जहमें डाछे और रात्रि- के का, 

& भर धरा रहने देवे पश्चात्‌ प्रातःकार होनेपर |... भा-गीढी ओषधिकी सिंपर पीसकर 

छान ढेवे उसको हिम-अथवा शीत! कषायं | र सी औषाधे होय तो उसमें पानी डाल: 

कहते है. विद्यानोंने, इसको. मात्रा दो पक्की | * पीसकर छान छेवे/उसकों कर्क कहते हैं 

कही है ॥ ३६ ॥ प्रक्षप और बे कल्कके नाम हैं. इसकी 

४ मात्रा एक कषकी हे. कल्कमें मधु, घी अथवा 

मंथ बनानेंकी वैधि। तर ढाना होय तो दूना डाढे. मिश्री अ- 


4 2 रे छ चतुष्पल शीत्त क्षुण्णं द्रव्यपर्ल क्षिपेत । | थत्रा गुड झाछना होय तो करकके सहशहीं 


सत्पात्र मन्थयेत्सम्यक्वस्मा द्विपछ॑ पि- | डंडे और कोई द्रव्य डाढ़ना होय तो चो 
। ४" दी ॥ ३७ ॥ ( क्षुण्ण चूर्णीकृत मन्थयेन्म गुना डाल ॥ ४० ॥ ४९२ ॥ 
: अनीग्राव ।) :. :. ... चूपी करनेकी विश्ि। 


. _66-0 ॥५॥७/६७॥७-8॥99व॥ ५वब्वाद्याव 060॥8००ा), एछांद्रा|/60 0५ 85च5णा .- 


क्ुण्णे 4०्यपले सम्यग्जलप्रुष्ण विनिश्षिपेत्‌ । : 
सत्पात्र कुडवान्मान 'ततस्तु  खावयेत्पदा- 


कृते स चूणेद्रवः फा०६: स्थात्‌ इति अन्वय॥) 


मात्रा दो पंछकी है. इसमें शहत, मिश्री; 


जहमें एक: पछ औषधिका अत्यन्तशुष्फ यहव्य सुपिष्ट वख्नगालितम्‌ । . हे. - | 


भाषादीकासमेतः "इरक 
- तत्स्यास्चूणरजः क्षोदस्तन्मात्रा कपैसम्मि- | तहतु पुंटपाकानां युक्तिस्नीच्यते मया॥ इट 
ता॥ ४३ ॥ चूर्ण ग्रंडः समों देय: शकेरा | पुटपाकर्प पाकोष्य: लेपस्थाइरवर्णता । 
: द्विणा मता। चुणघु भर्जित हिड्ढः देय नो | लेप च इयडुछ स्थूल कुय्योहयड्ुलमात्रक- 
रकेदकुद्बेत्‌ ॥ ४३ ॥ लिहेच्चूर्ण ढ्रवेः सं | मं ॥ ४९- ॥ काइ्मरीवटजस्ब्बांदिप>रवेहनमु- 
घेतायेदिंगणोन्मितेंः । पिवेचनतु्गुण रेवे चूणे- | त्तमम । पलमात्रो रप्ो ग्राहमः - कम मधु ड़ 


मालोडितं द्रंपें! ॥ ४४ ॥: चूणोवलेदरगुण्का- । क्षिपेत्‌ ॥ कर चूंणैद्रंबाणर्तु देंयाः कोलमि- ः 
कर्कानामनुणनकम्‌ । पित्तवातकफातज्े न्रि- | ता बुत!॥५०॥ ._ जज 


परम शणेरर पिसैति द लक 'वैर्ल, जठ  भाषा-पुटपाककें करकका स्व॑र्स लिया जाता. न्‍ ' 
72200 नुपानवरादडू | है; इस कारण पुटपांककों विधि कहता हू. ओ- 
भाषा-उत्तम सूखी हुई. ओऔषधिको भरी | ( कंभारी ) बढ अथवा जामुन :आविके पत्तो- $ 
भाँति पीसकर वद्धसे छान. ढेवे, उसको चूर्ण | को भछे अकार छपेट देवे जोर उध्के ऊपर दो... 
कहते हैं, रण और क्षोद्‌ भी चूणकेही नाम | अगर मटका रेपकर अस्िमें छोड़ पक मद 
हैं. चूणेकी मात्रा एक कपे ( एक तोढे ) की | वृहकते अंगारेकों सचश वंणवार्ा हो लाय तब 
ह. चू्णमें गड डालना होय तो . चूके बराब-|निंकाछ लेने) यह धुब्पाककी रीति है. पश्चात. 
रही डाढे और बूरा डाढना हो तो दूनी डाले. | मई, और पत्तोकों दूर करके कल्कके रसको 
चुणमें हींग डाढना होय तो पूनकर डाले) कि निचोड ढेवे. इस रसकी मात्रा एक पंछकी हे... प्‌ 
जिसमें उत्क्रेड ( जी मिचछना ) न हो. थी और उसमें श्हत डाढुना होय तो एक कब. & 
आदि पतढी वस्तुओंमें चूणे चादना होय तोौ।( तोछा ) ढाके इस रस्में अन्य कोई करक,- ४ ,' 
बहु वस्तु दूनीं डाके. और घोलकर पिये तौ | च॒ुणे अथवा द्रवपदाथे आदि डालना: होय तो - 
द्रवपदार्थ चूणसे चोगुना ढेवे- चण, . अवृछेह, | एक कोछ ( आठ मासे.) दाले ॥ ४८-९०. ॥|- 


गोली भोर कश्क इनके ऊपर जो गरम जल .... .. उष्णोईककी विधि । 
पिये तौं पित्तरोगर्मे एक पछ वायुरोगमें दो । या स्र्नाईकेन वो 
व पि अष्टमेनांशशेषणे चतुर्थनाद्वेकेन वा ४8. 


पछ और कफरोंगमें तीन पक पिये. जिस्र 


* अ्रकार पानीमें "डा हुआ तेल क्षणमाञ्र्में फेक 


. जाता है) तैसेही अनुपानके बढसे. ओषधि स- 
: स्यूणे अंगॉमे-फेल जाती है ॥ ४२-४६ ॥ 
द माषना देंनेकी विधि । 
ट्रवेण यावता सम्यक्चूण सर्व प्हुत भवेत्‌ । 
भावनायाः अमाएं ठ॒ चूर्ण मोक्ते मिषसरे:४७ 
. भाषा-जितने द्रवपदाथमेंमछी. भांति चूणे 

डूब जाय, उतने द्रवसे 'बूणेकी भावना दबे, 

 अत्तम वैद्योने भावनाका यही प्रमाण कहा 
है ४७ 5 0 के, है 


के १ 00-0. ४॥॥0(७॥४ 80908 
की तक | हे 0 ० जी १2 + नए ७ 7६22 


चतुर्थारा) अथवा अद्धेभाग शोंष रहे 


होनेको ही गरम; हुआ. जाने. राजिंम गरम 


अथवा क्थनेनेव सिद्धरुष्णोदर्क भवेत्‌॥५१॥ 
छेष्मामवातमेदोप्नं बल्तिशोधनदीपनम्‌ः 
कांसइ्वांसज्व॒रागहन्ति पीतमुष्णोदर्क निशिषर 
: भाषा-गंर्म करनेपरं पानीका अष्टमांश» 
तब पानी- 
अथवा भक्े प्रकांर गरंम 


को- गरम हुआ जाने; 


पानी "पिये.. तो कफ) आमवात्त, मेद्‌, खांसी 
खास तथा प्वर नष्ट ोता है, बस्तिशोषक 
और अभ्निमरदीपक है ॥ 5९ ॥ ५९ ॥ 


3 >> -ननिध्नयत ग्रह ् ् 5 ओ 


पित्तके रोगेंमें अद्शौवशेष जर महण करें... 


कम न हे 
अर क्षीरपाककी विधि | कक तल्जान्तिरिग किन वध |, : तल्त्रान्ते 
. अरमण्ण॒ण- द्रव्यात्क्षीरात्ञीर॑ चतुरोणप्‌ । क ः 


. अरबश्ष तत्पीत शूलमामोद्रव जयेत॥५१॥ | + 3. वार द्वेशश्युणमिष्यते । | 


.. जह दूधते चौगुना डाले पश्चात्‌ यह सब औ | ५ ० तहाद्ीय पाययदज्ञाल जर्यु । 


.. टवे/जब केवल दूधही शोष रहे तब 6तार छे, अन्ये लव परित्यज्य !झातें हु चिकित्स-. 
इसको पिये तो आमसे उत्पन्न हुआ शक नह की ॥ ५९ ॥ क्ादत्यागमनरिच्छातस्सहम्ा- 


 जोताहि॥ वर | 7 . | गावशेषितस्‌ । पारम्पय्योपदेशेन बृद्धवै्य। 
क्वाथकी विधि । पलद्॒यसू ॥ ६० ॥ अष्ठभागातशेवितस्ष 


 पात्रीय पोउशणुण क्षुण्गद्रव्यपले क्षिपेत्‌ । | चतुभोगावशिश्षपेक्षया गुरुत्वादीपानर् महा- 
 जत्पात्र क्ाथयरेद्रात्मम8मांशावशोपित प्‌ ॥५४॥ | का पहद्य पाययेत्‌ सध्यमाप्मिमल्पकाय - 
 कंषपोंदों ठु पल यावद् योत्पोडशिक जलपू । पहमात्र पाययेत्‌ । “ मात्रोत्तमा पहेन स्या- 
.. ततरएु कुंड - यावत्तोयप्रष्युणं सवेत्‌ ॥|ठ _ हत्यादिवचनात्‌। पु 
ड़ व 2 पक रत जद २0 -भाषा-अस्य अन्योमें कहा है कि « क्वाथ | 
. तज्ल पायप्रेद्वीआन्‍्कोष्ग ख्द॒प्तिताधितम्‌ । | करनेके छिये एक पक औषधि ढेकर उसमें 
.. शतः क्ायः कगयश्च नियूह: स निगश्ते९६ | सोलह गुता जल डाढे जब चौथा भाग शेष 
«  (( पोइशिक पोडशझुणव ।.) :_|( बाकी ) रहें तब बह पिये » जो रोगी अदीघ 
..__ आाषा-भर्ी मांति कूडी हुई एक' पछ ओष: | >भिवाछा और घड़ी देहवाला हो वह १६ तोढे .,! 
वि सोलह गुना जछ डाकृुकर मह्ठीके पानमें क्वाथ पिये. अन्य वैद्य कहते हैं “ इस १६ तोढे . 
.. पक्रावे, जब आठतग्रों भाग: शेष रढे तब उतार | कथमेंते आंघा भाग छोडकर प्रदीप्र अम्निं- 
हब, उप्तको क्वाथ कहते हैं. क्वाथ करना हो [पा और बडे शरीरंछा- रोगी दो पढ 
5 तो एक तोढेते चार तोलेतक ओऔबधिमें सोछ-|( आठ त़ोले ) पिये. परन्तु इद्ध वैद्य कि; जि- 
> हू गुना पानी डाले; इंसते ऊपर सोरूह तोले- | क्वाथंका भाग छोडनेकी इच्छा नहीं हैं। | 
तक औषधिम आठपुना पाती डाले और इससे | + 'परमपराकी .पद्धातिप्रमाण पकाकर आठ्वाँ 
पीछे चाल तोलेतक औषधि चौगरना जरू|भोग.भर्थाव्‌ आठ रुपयेमरही शेष रखकर वे ॥ 
डालकर धीमी < अग्निप्ते पकवे और -अष्टमांश | सं क्लाथ मदी्त अप्निवाले तथा बडे शरीखा- | 
जो रहनेपर किस्वित्‌ गएम हो उस समय |एऐें रोगियोंकों पिछाते हैं. » चौथा भाग शेष | 
* उत्तकों पीवे. जुत, कवाय और नियूह ये क्वा-| रहे हुए क्राथते आठवां भाग .शेष रहा. हुआ |. 
.अकेही नामह ॥ ९३-९९ | ... ।काथं भारी होता है; इसत्े प्रदीप्त अग्निवाले | 
.. - क्ाथं पीनेकी मात्रा । ओर बडी कायवाले मनुष्यंकी उतनाहीं क्राथ | 
त्रोत्तमा पेन स्पात्रिमिर्षेस्तु मध्यमा।। ' परहिये) परन्‍्तू मध्य अभ्रिवाढे तथा मध्य | 
पलार्देन लेहकायोषधेष चा।८७॥ | इज पे भते्यकों तो एक पढकीही मात्रा: 


' ओषधिकी उत्तम हैं. इस वचनके अनुप्तार चार तोढेही 
ते ) क्ाथ ओर ओषधिकी पिये ॥ «६८-६० ॥ हि आओ 


(चार तोले ) की उत्तम, तीन |... 36705, 
को जय व बात डाक ग्रमाण। 
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भाषादीकासमेत: ।_ जम 
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तापत्तकफातर्ज पिपरोत मधथु स्हृतम्‌ ॥६१॥ | काथ आदिको फिर पाकर जो [. 
लरके गुग्गुड क्षारं लवण च॒ शिक्माजतु।|गाढ हो जाय उसका रसक्रिया, अबठेह और 

हि्ड तिकटुक चेव काये शाणोन्मितं. स्ि-| | ऋहेते है. अवल्ेहको मात्रा एक पलकी' 

" शेत ॥ ६३ ॥ क्षीर घृतं गुर्ड तेहू घून्न च - जूर्णसे चौगुना चीनी ( बूरा ) डाढना होतों !£? 

४ ७ (४. ७ ३ ८ शु | ञ नम “कट 

न्यदृदव तथा । करके चूणोदिक थे निः-| और द्रवप्दाय प्रिय पों शत डूता... 

हज पेल्कपर धाम्मितण्‌ ॥ ६३ ॥ ५5 «० आता आर द्र्व “दा मिलना होय-तों चणप्तं चोपु- 

वश है] कर दर ट्रट तप[पाबइय त्ञा डाल; यहहां सत्रत्र निश्चप हु. अपले | 

वश्ञान्तः प्रसन्नवदुनेक्षण: । ओंषध हेमरजतं 


कि पथ हमरजते | जब चाप्नीके सचश तार निकलने छो) पाना- 
आद्घाजन१रिस्थितम्‌ ॥ ६४ ॥ पिवेत्प्रसन्नह- में डालनेसे दूब जाय, कठिन हो जाय, संग 


दृूथ३ पीत्वा पात्रमधोमुख़मू । निधायाचम्य | ठीके दूवनेते अंगुढीकी रेखा उठ भाव और चर 
लि ताब्बूडाहुपयोजयेत्‌ू ॥ ६८ ॥ __ |गप वर्ण तथा रस अआपूर्व हो जाब्रं, उस झपढे- 
- . आषा-क्काथम बूरा डढछना हो तो वातरो-|्श भरती भांति पका हुआ जाने. अवलेहके 
में चोथ। भाग; पित्तरोगमें आठवां भाग ९ हून) इसका रत पंचमूक़क कवायका 5 
ओऔर कफरोगर्मं सोल॒हवां भाग डाढ़े. शहत | २ और जहइसेका क्काथ इनमेंस यथायोग्य 
डाढना हो तो कफके रोगमें चौथा भाग, फि जगत बेबे-॥ ९६-१२ ॥. ० ० | 
तरोगमें आठव माग और वातरोगमें सोल- न 7५ है 
'हुवाँ भाग डाछे. जीरा, गूगछ, क्षार, नोत्त हथ। बनाने विधि । कक हि ४ 
शिढांजीत, हींग अथवा सोंठ, मिर्च। पीपक |वटका अथ कथ्यन्तें तत्नाम ग्रुटंश वढी॥ 7 
डालनी हों तो चार चार मासे डाछे. दूध, घी, | मोदुकों वटिका पिण्डी, गुड़ वार्तेस्तथाच्य: ९ 
|, गुड, तेल, मूत्र और कोई द्ववपदार्य, कल्क ज- ते ॥ ७० ॥ लेहवत्सध्यते वहीं गुड वा..*« 
। थवा चूणे आदिम डालना हो तो एक .तोला शकराउ्यव!। युग्य॒द्धतों क्षिपेत्तत्र चूणे तन्नि. | 
डाले. भरती भांति बंठ विश्वाम छेकर छुख, 


02५25 ४0३ ७४०० पिता वगी ॥ ७१॥ ( तत्र वद्निपिदे गुडा- . ४ 
ह॒दूय तथा नेत्रोंकों अत करके सा > दो। ) कुयोदरहिसेद्धेत कविदयु्युड़ना ह 
9 क ढछ्ट 4 


दबे, फिर नढसे कुछे करके तांइढ सादि हु (घ४ ॥ ७९ ॥ खिता चश३यणा दया बेटी जी 
. खंज्ञोधक पदाये खाय ॥ ६१-४५ ॥ हिणणो गुडः । चूण चूणैसमः कार्यो झुग्युछु- | 

फ अवलेहकी विधि । मैष्ु तत्समप्‌ १७३ ॥ ९ तत्सभ डा सजा 
क्वायादेयत्पुनः पाकादनत्वे सा रसाकेया । मं ) । होने है हटा के। मोदकेड मै 
सोघलेहश्व॒ लेहश्व॒तन्मात्रा स्पात्पकोन्मि- पखरे। ॥ ७४ ॥ ९ हे खडे अकय रे 2 
ता ॥ ६६ ॥ सिता चतुशेणा कायो चूणोच्  कपैप्ममां तन्मातरा ऑिव्म न, ३ 
'द्विगुणों गुंडः । द्रव॑ चशशेण दद्यादिति सत्र | ५ बल्ा*वि कोलादेरापि उपल्क्षणम्‌ ॥। . .& 


६] 


निश्चय ॥ ६७ ॥ घुपके तन्त॒+से स्थादब-|  आ्ाषा-श॒दिका (गोढी)वडी (बडी ) मो. | 
ेहेंडप्पु जाग । स्थिरत्व॑ पीडिते पुद्रीं ग- । दक ( छडडू ) वटिका हु बड़े ) पिडी (मुंढि- ', 
हृव! ॥ ६८ ॥ डुग्धंमि रसे यूपे | या ) गुड ( गोला ) और वर्ति (बत्ती) ये 
न्धवणरसोह्व! ॥ ६८ ॥ उुग्धामछ् या 4 २ ये अम्रिपर सरहद 
'चञ्जपूलकपायतत्‌ । वासाक्षाथ ये गायोग्पम- | गोलियेंके हो प्रकार है. 4 जाध्पर उधदह अगला श 
५. - जुपाने म्रश्स्मंते ॥ ९९ ॥ के सह॒श बनाई जाती हैं. इसमें गुड जयव 


(७०-0. ४५॥॥७॥६७॥५७ 8॥89५व॥ १४8ध्ा8ं (७0॥७००॥. 09260 0५ 6७8॥9०॥ 


कै: 


गे 


०5 
छ- 


.. - शर्करा ( वि कील बरके लोपधिका आगहुना स्तेहसाधने कक ) का पाक. करके - औषधिका 


* “चरण ढालहकर उसकी गोंछी बनावे. किसी 
समय विद्ॉद विना पाकके हो गूगलूते, मधुसे, 
£ अथवा अन्य द्रव पदाथसे भी गोली “बनांतें हैं. 
 « बूराकों गोछीं बनानी होय तो चूंणेसे चौगुनां 
*.बरा छेव. गुडकी बनानी. होय तो गुड चंणेसे 
दत्ता भाग छेवे: और गृगढूसे अथवा मधुसे 
गोली बनानी होय तो चूणके सहश ही गूगल 
. ओर मधु छेवे. अन्य किसी द्रवपद। पैसे गोलि- 
यें बनानी हो तो उत्तम वैद्य चणसे दुगुना 
द्र्वपदार्थ लेवे.. इन 'गोलियॉकी मात्रा एक 

... तोढेकी है, परन्तु इसमें बछ और “समय आ- 
.... दिको देखना चाहिये || ७०-७४ ॥ 


. घृत और तेलकी विधि |... 
कल्काचतुगुंणीकृत्य घृत॑ वा तेलडमेव च । च- 


तुगेणद्रवे सांघ्य तस्य मात्रा पंलोन्मिता ॥ 


+ : ॥ ७८ ॥ ९ मात्रा पलोन्मिता भक्षणाय )। 
._ ननेक्षेप्य क्वाथयत्तोय क्वाथ्यंद्रव्याचतुगुणम्‌ । 
.. पादाश४ गशहीत्वा तु स्लेहे तेनेव साधये- 


. _त्‌ ॥ ७६ ॥ चतुगुण घड॒द्रव्यं कठिनेष्टगु्ण 


»  जलपू। मृद्रादिकाथ्यसंघाते दयादृ्गुण 


- पय) । अत्यन्तकढिने द्वव्ये- नौर॑ षोडाशिर्क॑ 


. मतम्‌॥ ७७ ॥( सदुद्रव्ये भाद्रेदब्ये गुड्डच्या 

.- दो। कठिने शुष्कद्व्यें शुण्ट्यादी। अत्यन्त - 
.... कंठिने चिरुष्के देवदावोदों।) कषांदितः पल 
... .यावत्किपेत्पोडशिक जलस्‌ । तदूध्व॑ कुडव॑ 
यावद्टपेदृगु्ण " पय$ ॥ अस्यादित: 'क्िपेदीरं 
5 * खां यावच्चतुगणाम॥ ७८ ॥ ( पूर्व चतुगुणं 
। मदुद्॒व्य शत्यादिना वाशथ्यद्रव्यतन्छ्डुत्वादि. 
गुणभेदेन जहगतपरिमाणपुक्तम । इदानीं 
'केचेदाचायां टी दाचायाः । कर्षोंदितः पर यावदित्या- 
'दिवचने- पा मर जल: 
ग्तपारिमाण . मन्यन्ते । ) अम्दुकाथरसेयेत्र 
दया रुप साधनम्‌ । “ कल्कंस्यांश तत्र 


के 


मम ॥ ७९. ॥ अस्पायमथे/ 


30026, 


. भावप्रकाशः-द्ितीयखण्डयू २। ८ 


| शैष रहे तव उसमें घी अथवा तेढ डालकर छू 


हि ० 2 ७॥0७॥0.8/908॥ ४ब्ोवा88! 206००, छोंक्रा2806/6७8॥6०ां... 


| के 2 न व म 8 इ 
अम्बुना स्नेहसाधने कल्क सेहस्प चतुर्थाज्ञ 
दर्यांत्‌ । कायेन: ख्ेहस्प काथेन जेहस घने 
सेहस्य पह्ठमार करके दद्यात्‌ | सससेः मा] 
साधने ख्रेरस्प अष्ठ्म भार्ग करके दयात्‌ |: 

. भाषा-जों कढ़क किया हो उससे चौगुबा ।' 
घी. अथवा ते उसमें मिछाकर घत अथवा तै- 
ढसे -चौगुने द्रबपदार्थमें पकावे, द्रवपदायके 
जल जानपर घी अथवा तेलही शेष. रहे, तब 
निचोड ढेवे. खानेके छिये इस ते अथवा 
घींकी भाज़ां एक 'पकछ ( चार तोले ) की है 
अथवा क्वाथ करनेके -चर्णमें उससे चोगुना 
पानी डाकृकंर पकावे, जब चौथा भाग जल : 


घ 


स्पूर्ण पानी जछू जानेतक उसको पकावे और 
फिर उतार छेवे. यहां नो चौंगुना पानी-डाल- 
ना. कहा है वह गिछोय आदि कोमल पदार्थोर्मे 
जानना. सॉठ आादे सूखे पदार्थ हॉय तो आठ: 
गुना पानी डाछ, सूखे ओर गीछे मिले हाँ तो 
भी आठ गुना पानो डाढे ओर देवदार आदि 
बहुत दिनोंके सूखे पढ़ार्थ हों तो सोलह गुना 
डाछ्े. पानीकां यह प्रमाण क्वाथ करनेके पक्षा- 
थींके कोमढपने आदि गुणोंसे कहे, परन्तु ब- 
हुतसे आचाय तो यह जढूका प्रमाण पदार्थों 
की तोढसे कहते हें. जेसे कि, एक तोलेछे: 
चार तोढे तक पदार्थोमें आठगुना जछ और 
'चौंसठ तोढ़ेसे खारी तक पदाथोंमें" चौगुनाः , 
पानी डाले, घी अथवा तेलकों पानीसे पकाना 
हो तो घी अथवा तेढकां चौथा भाग कढ्क.. 
डाले, क्वाथसे, पकाना हो तोःछठा भाग कर्क : 
डाले ओर स्वरससे पकाना हो तो भाठर्वाः - 
भाणंडाले || ७५-७९ ॥ - 22 


पुनर्विशेषय्‌ । 
दुग्धे दंधिससे तके कल्को देयोइधमांशक) ० 
कल्काव् सम्यक्षपाकार्थ तोयमन्र चतुसेण- 
'मू ॥ ८० ॥ कल्कात्‌, कल्कद्रव्यात्‌। चतुऐें>- | 
|ण॑ तोय॑ पेषणायंम्‌। द्रवाणि यत्र सेहेछु पट | 
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आपषाटीकासमेतः । ; 


, आाद़ाने मंवन्ति हि । यत्र स्लसमान्याहुये 
थापूर्व चतुगरणम्‌ ॥ ८१ ॥ अस्यायमथ्थः 

.. यंत्र स्तेहेयु आंदीनि पश्चद्रव्यांणें दुग्धदधि 
स्वरसंतककंहकोपंयुक्तजलानि प्रत्येक स्नेह 


तक सप्तादत सख्लहाचतुगुण भवाते । 
भाषा- फेर कहते है. कि, दूधमें,. दहींमें 


स्व॒र्समें अथवा चोथा भाग पानीसहित छाछ-| अत ॥ ९२ ॥ 


में पकाना हो तो आठवां भाग कर्क डाढे 
कर्कके पदार्थंसे 'चौंगुने पानीमें यह कल्क 

.. पिस्ता हुआ होनां चाहिये कि, जिससे उत्तम 
. पाक हो जाय. .जिस स्नेहको. दूध, दही, स्वर- 
स॑.छांछ ओर कर्क पीसतेमें पडा हुआ पामी, 
इन पांच पदार्थीका:योग देना हो उस स्नेहमें 

- दही, दूध, स्वरस ओर छांछ इन सबकी तोल 
पंकाते समय स्नेहसे चोगुनी होती है ( क्योंकि 
स्नेह पदार्थों चौगुने द्ववर्में पकावे ऐसा 
अथम कहा है )॥ <०-<१९ ॥ 


द्ृष्येण केवलेनेव स्रहपाको भवेयंदि। तत्रास्बु 
पिष्ठ: कंब्क। स्यथाज्ञर्क चात्र चतुरे- 
- एम ॥ <८२ ॥ काथेन केवलेनेव पाक 
. यत्रोदित३ कचित्‌ । क्वाथ्यद्रन्यस्थ करको5पि 
' तंत्र खहे प्रयुड्यत ॥ ८३ ॥ कल्क 
. . हीनरतु या लेह! से साध्यः केवले ट्रवे ॥८४॥ 
._ ( केबले द्रवे काथेतरस्मिन्खरसादिरूपे ) पु 
. ' एपकदकस्तु यश) स्रहस्तत्र तय चतुश॒ुणम | 
। 'ऊ्नहात्लेहाश्मांशश्व॒ पुष्पकंदकः प्रयुज्यते ॥ 
*  ॥*८५ ॥ वर्तिवत्लेहकंरकः स्थायदाडुल्या 
_ विवत्तितः । शब्दहीनो5प्रिनिक्षिप्तः स्नेह 
_ मैद्धो मबेत्तदा ॥ ८६ ॥ यदा फेनोहमर्वे- 


फेनशान्तिश्व सर्पिषि । वर्णेगन्धरसोत्प 


-.. अंश >> 2402 "5 आर है 8, 


| 
कि 
20 
शी हा 
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| नया स्पान्प्नहु; पाको मध्यमः सवैकमंसु। 
भान वाद्धव्यान यथापूवम्‌ दुग्धंदधिस्वस्स -| अभ्यज्ञथः ख़रः प्रोक्तो युज्ज्यादव॑ ययोचि- 


: | हका पकाना होय तो वहा स्नेहसे चौगुना 


ज्लहः सिद्धों मवेत्तता ॥ ८७ ॥ झहप्ा- 
कखिधा प्रोक्तो सदुमेध्यः सरस्तथा । रपत्स- क्‍ 
दुभवे गे 0 ८८ ॥ 


हर ६ मारी तथ 
| सर सिद्दश् क का, सम (०॥००ाणा ः 


डर 


श्षत्काठनकल्कश्व स्रेहपाकों मवेत्खरः ॥८९॥ 
तदूर्ध्व दग्धपाकः स्यादाहकृन्निष्पयोजनः ।. 
आमप्राकश्वनिवाया वहिमान्यकंरों गुरु॥९०॥ 


तम ॥ ९१ ॥ घृततेलगुडादोंश्व साधयेज्रेक- 
वासरे । प्रडुवेन्त्युषितास्तेते विशेषाहुणस- 


भाषा-केवछ द्रवसे ही जो स्नेहका पाक 
करना हो तो ओषधियोंको चौगुने पानीसे पी- 
सकर उसमें कल्क डाढे. कहीं केवल. क्वायसे- 
ही स्नेहकों पकाना कहा होय वहां औषधिके > बल 
चूणका क्काथमें डाढनेके पीछे उस औषधिका 
कल्कभी स्नेहमें डालना चाहिये: बिनां कक 
डाछेही स्नहको कराना हो तो वहां उस स्ने- 
हको क्वायके अतिरिक्त- अन्य स्व॒स आदि 
द्रव्यमेंही पकावे. फूछका करक डालकर :सने. 
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पानों और आठ्वां भाग फूढका कंल्क चाहिये... .> 
पाक करते २ जब कक अंगुछॉके महनेसे ' ४ 
बत्तीसा हो जाय ओर अग्रिमें डालनेसे कुछ - 
शब्द न करे तब स्नेहका पाक हुआ जाने. 
तेलका पाक करे तो तेलमें झाग आनेसे और. 
घीका पाक करे तो .पीके झाग बेठ जानेते 
पाक सिद्ध हुआ जाने. स्नेहमें अपूर्व बे . 
( स्वरूप ) गंध ओर रसकी उत्पात्ति हो ये- 
भी पूर्णपाक॑ हो जानेकोी परीक्षा है. स्नेहक 
पाक मृहु; मध्य ओर खर, इस भांति 
प्रकारका है. जिसमें कल्क किश्वजिद रस 
हुआ रहे वह पाक मृढु जानना जिसमें-क 
रप्तरहित हो जाय परन्तु मृह रहे उसका प 
मध्य जानना और कल्क जिसमें किचित्‌ क- 
ठिन होजाय उसका पांक खर जानना. जि- . 
समें कल्क जछू जाय उस पाकको 'दाहकारंक॑ - 
और निष्प्रयोजन जानना. जो पाक कच्चा रह 
गया होय वह जदराभ्रिकी मंद्ता करता है। 
। शक्तिहीन होता है 


2 0०00 मावप्रकाश'-द्वितायखण्डम २। 
जैक काममें म्रदुपाक उपयोगी है, सब कामों में दोप्काकी सीयशु॥..| 
मध्यपाक उपयोगी हैं ओर अभ्यंग को येमें जेयः है 
खर॒पाक उपयोगी दे-इस कारण इसकी समझ ज्ञेय/ः शीतरस* सोधुरपकामध॒रद्रपेः । सिदद) 
कर उसका उपयोग करे. घी, ते७ और गुड सीधुः सम्पक्मघुरवेश ॥ ९६॥ 
आदि पदार्थ ताज छाकरं उसही [दिन ओष-|€ मधुरूवेः इछ्॒रसादिमिः । ) - 
घियॉमे उपयोग नहीं करे परन्तु कुछ द्नोंतक | .माषा-विना पकी इख आदिके मधुर रसंसे 
रख छोड क्योंकि ये पदार्थ जितने पूराने-होये | जो वनी हो वह शीतरंस सोधु कहातों हे | 
* बतनेही अधिक गुणकारी होते हैं; ॥<९-९२॥ | ओर पकाई हुई इंख आदिक रसोंसे जो मद्रि | 
। ... -- | घनाईं जाय वह पक्तरस सीध कहाती है ॥९४॥ | 


सन्धानकी विधि । 
ट्रवष चिरकालस्थ द्रव्य॑ यत्सान्धित मबेत्‌। सुरा तथा सुराकी जाते। 
परिपकान्नसंधानात्समुत्पन्नां सुरां जग! । सु- 


आसवारिश्भेदस्तु . प्रोच्यते मेंपजोचितय 
॥ ४३ ॥ (९ मेंपजेंध यदांचेते. तह्ुंपजो- | रामण्डंः प्रसत्ना स्यात्ततः कादम्बरी घ- 


चितंम-। ) ना ॥ ९७ ॥ तदधा जगलो ज्ञेयों मेदको 
मा अल 22005 जगढाद्वनः । पकांशों हतंसारः स्यात्युराबाज 
कोछ्तक रख घे ? | किराबकंप्‌ ॥ ९८ ॥ यत्तालूख़ज़्रसेः सन्धि- | 
यह साघत ( खद्द, हुआ ) पढ़ांथ आसब भर | ।। था हि वारुणी ॥ ९९ ९ सुराबीजम, 

अरिए नामक भेदांस दो प्रकारका है; जिस 
प्रकार ओषपियोम काम जाता हैं, वह प्रकार | पिंगोपूमतण्डुलादे । ) का 
भाषा-पके हुए अन्नका सनन्‍्धान करके जो | 


अब कहते हैं ॥ ९३,॥ .. । 

:- ., , आासव भर जरिएके लक्षण । मद्य उत्पन्न. की जाती है; उसको छुरा कहते 
फ / | 6. पतली उुरा.प्रसन्ता कहाती है आर गा 
आरिंएः : क्रायसाध्यः . स्पात्तयोमोन - पलो- | रहो हुई जगढ कहांती हे और बेहुत गांठ 
नींचेकी जो गाद होती है, उसको मदक कहं-: | 
ते हैं. इस कोचडंकों पकाकर सारंमाग निकाह 
ढ्ेनेपर -ज़ोः गेहूं जों-अथवा' चावछ आदिंका 
फोकस शेष रहता है उस्तको ' सुरावीज 
'किरावक कहंते हैं. ताडी अथवा खंज़ूरोंके रस- 


ऋथ् 


..  भाषा-कच्ची- स्ोषपघित और कच्चे पानीसे 
जो का ग्यबनाई जाय उसको. आसंव कहते हैं 
. ( जसे कुमायासप ) और. क्वा्थ' करके जो 
४ मदिरा बनाई जाय उसको अरिष्ठ कहते हैं 
.. इनको मात्रा एक पछकी हैं ॥ ६४ ॥ 


सामान्य अरिष्टकी विधि। 


:- वह.वारुणी कहाती है ॥९७-९९॥ ४: | 


शुक्तक लक्षण) 7 
कन्दमूंलफलांदीनि संसेंहल्वंणानिच । .विः |. 
। नैश्मामिषूयन्ते तच्छुक्तमाभधीयते ॥ १००९ 

दार्थॉकी | ( अमिषूयन्ते द्वेण आपाव्य सनन्‍्धोयन्ते। 2 [. 
तोढ़े द्रव |.. भाषा-तेछ और नमक डालकर जिस द्ववर्म 
कन्दू, मृछ और« फछ आदिका संन्धान करे. 
तो वह द्रव युक्त € घिर्का) कहांता.है॥ १०९ | 


| का सन्धान करके जो मदिरा बनाई जाती हैं? [' 


5० 2७० कल 
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४ . उसको आरनाह कहते 


भाषाटीकासमेतः ४९७ 
..... चुक्रके लक्षण । 
विनष्ठमम्लतां यात॑ म॒द्चे वो मधुर) विन 


सान्‍्धतां यरहु तच्चुकरमाभेधीयते ॥ १०१॥ 
गुडाम्बुना सतढन कन्श्शाकफलेस्तथा । 
. सान्धत चाम्जतां यात॑ गुडचुक्न प्रचक्ष्यते ॥ 
एकमंव हि -थशुक्त इस्यान्मृद्वीकांसम्मर्व 
: तथा ॥ १०२ ॥ 


भाषा-विगडकर खट्टे हुए अथवां बिगड़ 
हुए मघुरं द्वका जो संघान किया. जाता है, 
चह चुक्र कहाता है. गुडपानी; तेछ, कंद, मूल 
' और फरकू इनके संघानमें जब खट्टापन आते 
त्तव उसको गुडचुक्र कहते हैं. दाखका चकभी 
इसी प्रकार होता है ॥ १०१॥ १०२॥ 
* हुषोदक, सावीर, आरना रू, काजेक 


ओर शिडाकीके लक्षण । _ 


तुषाम्बु सन्धित ज्ञेयमार्मविद्लितयवेः । यव- 
: रतु निस्॒ुषेः पकैः ,सावार -साधितं. -मवेत्‌ 
॥ १०३ ॥ आरनाले तु गोपूभरामः स्याति- 
सुररपौकृते! । पकेतों साहितस्तत्ञ सोवीरसहर्श 
:: मुण ॥ १०४ ॥ कुर्माषधन्‍्ये मण्डा।द्‌ 
संदित काञ्लिक विदुः.। रेण्ड.की संहिता 
.  ज्ञेया मूक! स्ेपांदिभिः ॥ १०५ ॥ 
/भांषा-कच्च तुपतहित जोओंका पानामें जो 
*. संघान किया जाय वह तुषोदक', कहाता हैं 
: तुषरहित पक्के जोओका जो! सन्धानः किया 
.. ज्ञांय वह सोवीर कहाता हैं. भूर्तीराहत कच्चे 


*. आअथवां पक्के गेहुलाँका जो सन्धान किया जाय 
न्‍ 'हैं, भारनारमें सोवी- 


:- शके सदश गुण हैं. उडद्के बडे और भेड़ आ- 
हद दिका जो्‌ दान कियां जाय वह काजिका 
 (कांजी ) रुएरती हैं. झूठी आए सरता आः 
. दिके पत्तीका जो आचार करते है? उसको 
शिद्ाकी कहते हैं ॥ १०३-०१०5 ॥ 


. इति औषधिविधान समाप्तेस | 


की न 
ताहफप/ःण५एप/प/प/५ोतहुु[-्-््ैोफणहकफ-+-++न---+-+-_+_-_+_+_++ का हर 


अथ पांतूनां शाधनमारणावाधः | ._ 


मारणंयाग्य सुबंभक्े लक्षण । 


दाह रक्त सिर छेद निकप कुंकुमप्रमस 


तारशुल्वाज्झत स्तर कोमल गुरु दम 
सत्‌ ॥ .१ ॥ तच्छेदे कोढेव रूक्षे- विवण स- 
मल दलम्‌। दाह छंद सित इबेत कफ रफुट 
लघु त्यजत्‌ ॥ २॥ ९ सत्‌, उत्तम । ) 


माषा-जो झ॒वर्ण तपानेमें छालछ,: कॉंस्नेम॑ - 
सफेद, कसो्ीपर कसनेसे केशरके सदर: दीख, . 


चांदी तथा तांबे करके रहित स्निग्ध, कोमछ 


ओर भारी हो वह सुबण उत्तम जानना.जो सुबर्ण 
सफेद, कठिन, रूाः बुरे वणवाला,- मछ्सहि- 


त पतरोवाछा, तपाने तथा कारनेमें सफेद: 
कसनेमेंभा सुक्केंद हछका और चोट मारनेसे 


फंट जाय एसा सुवण ्याज्य हैं ॥ ९॥ ९॥ 


सुवर्णकाों शाधनावाध । __ 


पत्तलाकृतपन्नाण हंम्ना रहा शतापयत। 'तापर कि हर 
|. 
गोमृत्रे च कुरुत्थानों कवाये ठु जधी जिधा। 


बअत्तप्ततप्ताव तर तके च क्ाझ्क ४ 


एवं हेस्नः परषां च धातूनां शोधन मबेते॥<ी। 
भाषा-सुवर्णके पतले पतछे .पत्तर करके अ- 


मिर्में तपावे, जब छाछ. हो जाये, तब तेलमे/, 
छांछमें, कांजीमें, गोमूजमें जार कुछपीऋ काठ 
मे डालकर तीन तीन बार बुझावें तब॑ छुवषण */ 


शुद्ध होता है. अन्य घातुऑँकोंमी इसी भाँति । 


शुद्ध करे ॥ हे ॥ ४ 
।.. रुशुद्ध सुवर्णके दोष । 


बर् सवीर्य हरते नराणां रोग पोषयवोई . - 
की | काये । असौरूपकार्यय सदा सुवणमशुद्धमे- .  «& 


तन्मरणं च-कुयोव्‌ ॥ ५॥ 


भाषा-अश॒द् सुबंणे मलुष्योंके बल तथा - 
करनेवाला; शरीरमें अनेक शेगों 


०-->न्‍न--_-०-गगष्णतगग गत िदौ(5। 800/8॥ | 38 00॥0००. एॉद्रा2०6 9५ ९69ा9गा। 
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भावप्काशः-दितीयखण्डस २।. 


हे ”)। मम मन 33233:+ 2 >>23234ै2323अ3ै3ै23क््ष्ष्ैकपक कप! 08 ५ ; ४ ५ है ४2४ अं 


«. को बढानवाला संवेदा अहुख ( दुःख ) का 
... क््ता और मृत्युकोीमी करनेवाला है ॥ ५ ॥ 


. सुवणकी मारण विधि । 
*छर्णए्य दविगुणं सतमम्लेन सह मदैयेत्‌। 


* .. तद्गोलकसम गन निरध्यादधरोत्तरम॥ ५ ॥ 


- ६ स्वणेस्य, अतितनूकृवपत्ररय । गन्धम्‌ 
गन्धकचूणप्‌ ।) गोलक॑ च तती रुद्घ्वा शो 
रापहट सम्पुटे । त्रिशइनोपलुद्यात्पुटान्येव च- 
तुदश ॥ नेरुरू ज.यते भस्म गनन्‍दां दृय३ 
पुनः पुन) ॥७॥९ रुदृध्वा सपश्नकाध्तापंकण 

.. खत्तकया । वनापढछड, अरन उपर शेत्त 

.. लेके । ररुट्ट यत्पुनने जीवाते । ) 

«_* आाषा-जप्तके बहुत पतछे पंतले पत्तर कर, लिये 
हो ऐस सुवंणेसे दून। पारा के दोनाको नींबूके 
रसमें खर७ करके गाला बना ढेबे उस गोलेकी 
चरालर गंचक के उसका -चण्ण करके गालके 

... चारों ओर छगा देवे ओर गोला रखनेकी घ- 

_डियाम भी कछिडक दे. गोलेको शरांव संपुटम॑ 
रख संपुटको टढतासे कपरमट्टी करके सुखाकर 


 . अस अरने उपक्ोंकी अग्रिमें रख दवे; सम्पण 


... उपले बलकर- जब राख शीतल हो जाय तब 


*. उसमेंसे निकाठकर फिर तीस अएने उपढोंकी 
.. अम्िमें रख देवे. इसी प्रकार वारवार अग्निकों 


 “न्चोंदह पूंठ देवे तो सुवणकी निरुत्थ मस्म हो 
.. जायगी. प्रत्येक पुथमँ ऊपर कहे अनुसार.वा 
रंवार गंधक देता जचे ॥ ६॥ ७॥ । 


सुबणे मारणकी दूसरी विधि । 
बाखने गलिते ना।/ पोड््शांशन - नि्मिपेत । 


चूणयत्वा तथाम््रेन घृष्टा कृत्वा तु गोलक 
सम ॥ ८ ॥ गोलकेन तम गन4 दत्त्ता पेवा 
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््च्च्य्च््ऋच््क्््् लक. 


भाषा-छुवणकोी गंछाकर उसमें सोल्हवा 
भाग सीसा डालें, पश्चात्‌ इस रसका बारीक. 


चूर्ण करके नोंबूके रसमें खरकू कर गोछा 
बना छेव-गोलेकी बराबरही गंधक छेकर उप्त- 


का चूण कर गोढ़ेके चारों ओर ढछगा देके. । 
ओर गोकेके रखनके पात्रमेंमी छिडक दबे, |. 
गोलेके ऊपर तथा नीच दो घडियोंके संपुटमेँ 


रख संपुव्का दढ्तास कपरमद्ठां. करके छुस्ता 


'छव, पश्चात्‌ वास अरन उपक्ाका आम्रम र॒फ्ख्‌ 


इस अकार वारवार आम्नकां सात पुट दनेसे 


सुवणकी भस्म हो जाती हे. इसमें भी पहिले | 


सच्श् वारंवार गंधक देता जावे ॥ ८ ॥ ९॥ 


९ 


सुवर्ण मारणकी तीसरो [विधि। 


काअनाएसघृष्ठी समख्तकगन्धयोः । कली | 


हेमपत्रांणि लेपयेत्समयावया ॥ १०॥ कांच- 
न.रत्वचः. कंल्कमपायुर्म प्रकल्पयेत्‌ । धृत्वा 


सत्स॑पुरे गोई सृन्मूपासंब्जुटे च तत्‌ ॥ ११॥ ॥ 


विधाय सान्धरो॥ च कृत्वा संशोष्य गोलक॑- 
मूं । वि खरतर कुयादेवं दत्ता पुट््रयम ॥ 


॥ १२ ॥ निरुंत्थ जायते. भस्म स्वेकमंसु 


योजयेत्‌ । काअनारप्रकाएण लांगडे हल्ति 
काशथ्वनम्‌ ॥ १३ ॥ ज्वालामुखी तथा हन्या- 
चया.इन्ति मनःशिंला ॥ १४ ॥ 


भाषां-पांरा और गंधक दोनों समान भाग 

' छेकर उसको कचनारके रसमें मलठकर कंज़ली , 
कर छेवे, फिर सुवर्णकी बरावर कजलीकों । 
सुबणके पतरॉपर लेप कर देंवे, पश्चात्‌ कचना- 


रकी छालको बारीक पीसकर उसको दा झूषा 


दनेसें 


'तेज अग्नि देवे, इस प्रकार तीन - संपुट 


बनावे उसके बीचमेँ सोनेके पत्तर रखके मह्दी | 
की भूषाम रख दोनोंके , संखको कपरमट्टंस |. 
भरती भांति बंद कर देवे ओर सुखाकर अत्य॑न्त' | 


रवणकी निरुत्थ भस्म हो जाती है, इस भस्म॑- : । । । 


का सत्र रांगोपर दुबे, ]जस अकार कंचनार 
..  मसुवणंका मार दुता हैँ) -ततहा कालेयाग 5 


0००६ 
5. + 


7 0 


: सापाटीकासमेतः३ । 
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हुरुहुल तथा. मैनसिलभी 
देता है ॥ १०-१४ || 
2 कर 


सुवणमारणकी चोथी विधि । 


शिल्यासेन्द्ग्योश्वण समयोरकेदुग्धके! । सप्त- 
था. भारनां- दयाच्छोषयेच्च पुन; पुन; ॥१५८॥ 
ततरतु गांलेते हेम्नि कल्फोई्य दीयते समः । 
घुनेधेमेदतितरां यथा करको विहीयते ॥ एवं 
बेलात्र्य दयात्कल्क॑ हेमत्ततिभेपेत्‌ ॥ १६॥ 

भाषा-मैनप्लविठ ओर सिन्दूर दोनों समान 


“कछ्ैकर इनका चण्ण करके आकके दूध भावना 
देकरे सुखा छेवे, इस प्रकार सुखा सुखाकर 


- » सात भावना दुनक पाछ गछाय हुए सुवर्णम 


सोनेकी बराबर हीं कल्‍क डाढे. कल्क डालने- 
के पीछे अशग्निमें रखके घमावे कि; जिससे 
करके जल नाय, इस अकार तीन वार मेन- 
शिकु्क सिन्द्रका कल्क डालनेसे सुवण मर 
जाता हु ॥ ९९५ ॥५१६ ॥ हर 


मारित सुवणके गुण । 


सुवर्ण शीतल वृष्य व्य॑ गुरु रसायनम्‌ । 
'स्वादु तिक्ते च तुपरं पाके च सवा पिच्छ- 
लग 4 १७ ॥ पवित्र इह्ण नेज्य मेधार 
(िमतिप्रद्म । हृथमायुष्कर काल्तवारिविशु- 
द्विस्थिरत्वक्ृरत्‌ ॥ विपद्यक्षयन्मांदात्रेदप- 
उतरशोवजित्‌ ॥ १८ ॥ ,९ वृष्य वृषाय का 
घुकाय हितम। ) 


साषा-मारां हुआ श्षीतछ इृष्य ( कार्मी 
युरुषाकों हितकारों ) बलदायक, भारी) इंद्ध 
« ता -नाशक) रोगनाशक) मधुर, कड़वा, कसला, 


.. बाकरम मघुर, पिंच्छछ ( गिलागेला )! पंविन) 


द _ शुष्टिकारक, नेत्रोंको हिंतकारी/ बड्धिकों उत्तम 

'* करनेवाला, स्मरणशाक्तिवद्ञक) वद्धि तथा बेल 
: को: बढानेवालाँ) हृंदयकों 'म्िय। आख्द्धक, 
« - कान्तिकारक, वाणीको शुद्ध करनेवारा ( हक 
 छाना मिनमिनानां भादि करनेवाला)। 


के 7 कि तल वर्णको 
सुवर्णी मार | स्थिरताकारक आरस्थावर तथा जंगम इन दोनों... 
ै माद्‌, तीनों दोष, ज्वर॒ 


प्रकारके विष, क्षय, 
तथा शोषको नष्ट करता हैं ॥ १७ | १८ ॥ 


अशुद्ध सुबणेके दोत । 


असम्यड्मारत स्र्ण बढ़ वीय च नागये- 


त्‌ । कशएत शेगान्सत्यु च तद्धन्याधत्नत- 
स्वतः ॥ १९ ॥ 


भाषा-मछ अकार नहीं मारा हुआ सोना 
बढनाशक, वीयनाशक, रोगॉको उत्पन्न कर- 
नेवाढ्य ओर मृत्युदायक है, इस कारण; सुव॒ण- 
को बड़े यत्नपते मारे | १९॥ | 


घात्वा श्मारण।पयुक्तपुटप्रक्ाराई । - 


आओ 


० ३२३०००+९०७- ६४४२६ ३० ५०५ 


लाहाइरएुनमावस्तहुणत्व ग़णादबता । से- 


लिले तरण चापि तत्तिद्विः पुरनाहवेत ॥ 
॥ २० ॥ गंम्भीरे विस्द॒ते कुण्ड द्विहस्ते च- 


| तुरख । वनोत्पठसहस्रेण पूरितेः पुनरोषध- 


म्‌ ॥ २१॥ कोछ्ठे रुदृध्शा प्रयत्नेन गोविष्दोपरि 
धारयेव्‌ 
निःक्षिपेत्‌ ॥ २२ ॥ वह पिनिःक्षिपेत्तत्र महा- 
पुटामिति सप्तम ॥ २३ ॥ ९ कोई सन्मषरा। 
गोविध्ठा गोबर इति छोके । ) । 
: भाषा-छोहादि घातुओंकी अग्निकी पुट 
देनेसे फिर वह धातु जीवित नहीं होती, रखे 
रहनेपर उप्तमं अधिक गुण आते हू आर वह 


धातु पानीमें तेरती है, ये सिद्धि पुट देनेस 


होती हैं; दो हाथ ऊंचा और दो हाथ चोडा 
चोकोरे गइढा खोदकर उसमें एक हजार अर 
ने उपले भरे, पश्चात्‌ ओषधिको भट्टीकां छूषाम 
रख यत्नपूर्वक कपरमद्टीसे बंद करके उस 


| गड़ढेमें रख देंबे पश्चात्‌ ऊपरते पांच सौ. उपले. 
डसके ऊपर चिनकर अप्नि रुगा देवे इस प्रकार. 


करनेको महपुद कहते हू ॥ २०-२३ ॥ 
गजपुटलक्षणा 
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॥ वनोत्पलूसइस्राद कोप्ठिकापरि 


तथाते । ब- 


राज | 'भावप्रकाश+-द्वितीयखण्डम २। 


नोपल्सहस्रेण पूर्ण मध्ये विधारयेत्‌॥ २४॥| .. कपोतपुयादिके लक्षण । 
अल आइना मद्रितां खुखे।।| जा 
अक्षधानि करंढानि अधोन्युपार निःक्षिपेत्‌ ॥| हर्ट दीयते खाते अहसंस्येवनोपलः॥२८॥ 


एतहजपु्ट ओक्ते झूयात॑. से पुठोत्तमम्‌ | वषुट्मतज्ञु कथितं घुट्पेंडितः । गोश- 


॥ २८६ ॥ ( हस्तश्रत॒विशत्यद्भुलमंमाणः स| 7 ख्रक्षण्ण शुष्क चूर्णितगोमयम्‌ ॥२९॥- 


सपादः तेन जिशदडुरूपमणेनेत्यथं! । ) अत | पर तत्समाख्यातं वरिष्ठ सससाधने । बृह- 0. 
शवोक्तम्‌ । साधारणनरांगुलया त्रिंशदंगुलुको द्वाण्डर्यितयेत्र ग़ोवरदीयते पुटयू ॥ ३० ॥ --! 
गा रह 5 5 तड़्ीबरपुर्ट ओक्ति भमिषम्मिः “सूत्भस्मनि | 
भाषा-प्ताधारण मत्ष्यकी तीसे अंगुरु अमा-| ५ ०४ इण मध्य सूर्वां विधारयेत्‌॥ | 
ण चौकोर गड़ढा खोदकर उसमें पांच सो अर- |" वाम इत्यंज्भाण्ड तद्भाण्डजुटछुच्यते ॥३१ 
१ न उषले भर देवे पीछे जिसमें ओषधि रक्खी भाषा-गड़्ढेमें आठ उपडे भरकर बीचमैं - 
हो उस मृषाका इख बंद करके, कपरमद्टी कर | मूष्षा रख आंगन झवे इसको विद्या पंडित 
उस गड़ढेमें रखकर ओर पांच सौ उपछे रखकर | छोग- कपोत पुट की 
अग्नि छूमा देँबें, इस प्रकार करनेको गजपुद तर गायोंके ९० गाशाढ्ाक 
कहते हैं, यह” गजपुण सम्पूर्ण पुणेमें सिखावर 5 जप लत करते हुए गोबरको 
उत्तम है | २४-२६॥ जा नए होता है उसको गोबर कहते 
राह तथा कुकुरएटका र्षण। विद पमें गोक मरका उसे व है ॥| 
0 पक . डे पाजमें गोबर मरंकर उत्तके बीचमें मूषाः 
.. आरात्नमात्रके कुण्डे पुरे दाराहमुच्यत । वि-| रखकर अग्नि देंवे, इसको गोवरपुट कहते हैं, 
.  त्तस्तिमात्रके खाते - कथित कोझुई  पुटयू | रिकोी भस्म करनेमें यह गोवरपुट उपयोगी 
 ॥ २७-॥ ( अरत्तिस्तु निष्कनिष्ठेन पुष्टिमे-|॥? ऐसा विद्यान्‌ वेशोंने कहा है. बडे पाजमें . | 
त्यमरः । निःशतकनिष्ठया मुध्योपलक्षितों | २०. ० चीचमें मूषा रखकर अग्नि ' 
हस्तोआस्निरित्यथेः4 ) पोड्शांगुलके खाते। के आर पॉनका सुख बंद कर देव. उस 
0 0530. जातकों भांदपुद कहते हैं ॥ २८-३१॥.. .. 
0 नर वि 
2223 जो अंगुडिको छोडकर बाकी सब| .... डगयत्रका वाव । । 
हक अ्ठी बाँध कपे, ऐसे एक | भाण्डे वितस्तिगम्भी रें मध्ये निहितकूपिका | - | 
.. इन आशा कया नीचे सुधा कृपिकाका्ठपय॑नत वाहुकामिश पूरित ॥१२॥ | 
: एक विलस्तके रुपे चौडे गइढेंमें उपडे मरकर | - पढ़ता यत्र पच्यते । .. 
अध्यमें मूषा रख अम्नि देवे, उसको कोक्कुट पुड पाडुकायन्त्रमतादे _ 'यन्त्रतन्त्रबुर्धघ. .. सछू+ 
कहते हैं किस्तीका मत एस्ा है कि सोलह [77 रेरे॥..  / .. “० 
ः आंगुढके गडढेमें उपके भरकर उपरोक्त 'विधिसे 2 
"कर उम्की कोछट पुट कहते हैं. २७ ॥ 


. . भाषा-वाहुकायंत्र एक बिहछरत चौंडे पात्र्में. 
---“--+-7---  ॒॒..  शैशी रखकर और शोशी बाहरकी खांढीं 
4 'चौवीस,अंगुरु प्रमाणकों एक हाथ कहे हैं, | गहमें गलेतक रेता भर देवे। फिर पाजके . क्‍ 

पा धवा हाय ३० अंगुछ हुआ इसपर अन्य अंथका प्रमा' नीचे अग्नि छृगाकर उस .शीशीकी ओऔषधिको | 


है, कि सावारंण मंनुष्पके ६० अंगुंडकों गय कहते कै,  पकावे/ इस यंत्रको - विद्दान्‌ वाहुकायंत्र * .. थु 


उप्र तल अंगुल डंबा चोडा ओर ऊंचा गणपुर होता है। कहते हैं ॥ १२ ॥ ३३॥ * 
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भाषाटीकासमेतः । 


झ्््एउत्क्त्त्त्क्तक्क्फतकाषतक्रतकीफतििी रह करारा कर व हे है; 
१७: धमाका मां ५7 ० पे 
द् प 
5८ पषननननननक 


/ 
' द।छायनका दक्षण । 


निवद्धमोषर्ध सूतेभूज तत्रिगुणाम्बर । रस- 


पोटालेकां कांड्े दढ बध्वा गुणेन हि ॥ ३४ ॥ 

. - सन्धानपूणकुस्मान्तः खावरंबनसन्धितस । 
|... - अधस्ताज्ज्वालयेदर्मभ तत्तदुक्तक्रमेण हि ॥ 
.. दोढायत्रामेदं प्रोक्ते स्वेदनारूयँ तदेव हि ३५ 
भांषा-दोछायन्त औषधिको: भोजपतन्रमे बां 

घकर ओर मोजपजके ऊपर तिहेरा.वच्च बांघ- 

के पोय्छी कर छेवे, इसं पोग्ढीको एक छक- 
डीके बीचमें डोरेसे छृव्क्ी हुई बांधे पश्चात्‌ 
कांजी आदि संधित्र पदार्थेसि भरी हुई हांडीमें 


'छकडी अब्का देवे. हांडीके भीतर वह ॒पोग्ढी 
अध बींचमें छट्कती हुई रक्‍खे ओर हांडीके 
नीचे उसी प्रकरणमें कहे हुए अनुक्रमसे आप्मे 
बाढे, यह दोलायंत्र कहाता है, दोढार्यत्रको 
कोई स्वेद्नयेत्रभी कहते है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


स्वेदनयंत्रका रक्षण | , 
'साम्षस्थालीमु्ख बद्धे बच्चे स्वे निधाय च । 
'प्रधाय पच्यते यन्त्र तंदन्त्र खेंदर्न स्प्- 


तम ॥ ३६ .॥ 
भाषा-स्वेदनयंत्र-हांढीमें पानी भरके .ओर 


ऊपर मुखपर वस्र बांधकर उस वस्घप बाफ के. 


: . नेकी ओऔषधिकों रख उसके ऊपर ढकनीं. ढक 
देवे और नीचे अग्नि जला देंवें, यह स्वेद्नयंत्र 
* कहाता है ॥ ३६ ॥ 


विदाधरयंत्रका रक्षण । 


._ अथ स्थाल्यां रस क्षिप्त्वा निदृध्यात्तन्पुखो- 
 - पारे। स्थालीमूध्वेपुसी सम्यड [निरुध्य खुढु- 
:.. सृत्स्या ॥ ३७ ॥ ऊध्वेस्थाल्यां जर्ू क्षिप्वा 
. चुइल्यामारोप्य यत्नतः । . अधरताज्ज्वाल 
; येदम याव॑त्महरपंचकपए्‌ ॥ २८ ॥ सो 
' शत ततों यन्ज्रादू रह्रीयाद्रसछत्तमम्‌ । वि 


उमप्त पोग्ठीको छग्का देवे और ऊपर वह 


| करनेवाढी) सुवणोदि करके रहित और स्वच्छ... 


शौरदाएतर्‌ ॥ ३५ ॥ जोर गा 
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बका | 
भाषा-विद्याधरयंत-एक हांडीमें, पारा भरः 

कर उस हांडीके मुखपर बडे मखकी दसरी 
हांडी छेकर ढक देवे, पहिली हांडीके मुखकी 
तंथा-दूसरी हांडीके पेटकी संधिकों कोमछ 
मद्टासे बंद कर देवे और उप्ररकी हांडीमें 
पानी भर देवे, फिर चूल्हेपर चढाकर पाँच प्र- 
हरतक सावधानतासे अप्नि वाढे, पश्चात्‌ अम्नि . . 
शीतछ होनेपर ऊपरकी हांडीकीं तहीमेंसे पारा 
छुय लेवे, इस उत्तम पारेको ग्रहण करे इसको. 
विद्याधरयंत्र कहते हैं ॥ ३७-३९ ॥ है 


भूधरय॑त्रका लक्षण । 


वाहकामः समस्ताड़ गत गूषा रताचताम। द 
दापापरू संदइणुयादन्त्र भूधरनामकस ॥४०॥ 


भाषा-भूधरयंत्र-जिसमें एक छोग -गड़ढा 
करा हो ऐसा एक बडा गड़ढा करके उस 
छोटे गड़ढेमें रेत बालू भरे उसमें . जिसके भीं 
तर पारा भरा हुआ हो ऐसी मृषा अथवा 
हांडी रखकर बड गड्ढमें जढते हुए उपक . 
भर देवे इसको भूधरयंत्र कहते हैं ॥ ४० ॥ 


#१>स ७००० २९११४६४७४क_यट: 
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:> आह 

डमछुयत्रका ढक्षण । का 

हे 

यन्त्र डमरुसंज्ञ स्यात्तत्थाल्योपरद्रिय खुख 
भाषा-डमरूयंत्र-एक हांडीके ऊपर दूसरी | 
हांडीको उछटीं करके रक्‍्खे, पश्चात्‌ दोनोंके. ह 
मुखकी संधियें बंद्‌ कर देंवें, इसकी डमरूयेजच है 
कहते हें ॥ ८: 


मारण योग्य चांदोक लक्षण । ही 

गुरु ल्िग्ध॑ छूदु खेत दाहच्छद्घनक्षमम््‌ ॥ रा. है 
सणोदिराहितं खच्छे तारं नवगुण शुभस्‌ ४९ 
भाषा-भारी/ स्निग्ध ( चिक्षन )) कोमछ) 8 
सफेद, दाह) छेद तथा घनकी चोव्की सहन ४ 


इन ना गुणोसे युक्त जो चांदी हो वह उत्तम .. 
रने योग्य है ॥ ४१॥ कल 


. अ०४ :. भावतकाशशलद्वितीयखण्डस २। 
अयोग्य चांदीके लक्षण । / प्रहरतक किसी खट्टे ( नींबू आदिके ) रसमें. 
कठिन कृतिम रूश रक्त पीतद्ल लघु । दाह- | “पड कर? पश्चात्‌ उस हरताढकों तीन भाग , 


े चांदीके पतरॉपर प्रढप करे, फिर इन पत्र 
' च्छरयननड हप्य डुड प्रकोततम्‌ ॥ ४२ ॥ | तूबामें रख कपरमद्टी कर तीस उपलॉकी ० हर 
भाषा-जो चांदी कठोर, बनाई हुई, रूद्ष 


* छाछ, पीछे पत्तरवाली, हलुकी, तपानेसे अथवा 
कारनेप्ते फठ जाय वह चांदी दुष्ट कंही है॥४२॥ 


ओर नींबूके रसका घोद हुआ हरताल लेपकर 
कपरमद्टीकर अभ्निकी पुट देवे इस प्रकार चौदह 
पुढ देनेसे चांदीकी मस्म होती है ॥४७६॥४७॥ 


कप 


' चांदी शोधनक 


[०] 


| विधि | 
चांदी मारनेकी दूसरी विधि । 

स्नुहीक्षीरेण संपिष्ट माक्षिक॑ तेंन लेपयेत्‌ । 
तालकस्य प्रकारेण तारपतन्रस्थ बुद्धिमान ॥ 
पुटशनतुदेशपुरेस्तार भस्म प्रंजायते ॥ ४८ ॥ 

भाषा-उपरोक्त हरतालके सह सोनामा* 
-खींको धूहरके दूधसे खरक करे) पश्चात्‌ सोना- 
मा्ीप्ते तिगुनी 'चांदीके पतरॉपर इसका अलेप 
करें, फिर इन पत्तरोंफोी मूषामें रख कपरमट्टी 
कर तीस उपकेोकी अग्निप्ते पुद दबे, आंग्ने 
शीतछ होनेपर निकाछक के, फिर सरो- 
नामा्खाका.: प्ऱेप करके कपरमंद्दी कर अग्नि 
की पुर दवे, इश्त प्रकार चोद॒ह पुर देनेप्ते चाँ- 
दीकी भस्म हो जाती है ॥ ४८ ॥ 

_ मारित चांदीके गुण । । 

रोप्ये शीर्त कार्य च स्वाडुपाकरस सरम्‌ । . 
वयसः स्थापन ख़िग्ध लेखन वातपित्तजित्‌ ॥ . 
प्रमेहादिकरागांश्व नाशयत्यचिराद्‌ ध्वम ४९ 

भाषां-चांदी शीतछ; ॥०2 पाकमे ०५ 
* कारण चांद्वीको शुद्ध करना चाहिये ॥ ४५ ॥. | में मधुर, दुस्तावर/ ये।वत्तको , स्थिर करने- 
23 5 कक । वाली, स्निग्ध, ढेखन, वांतनाशक, पित्त 
५ चादीमारणावोधि । नाशक और प्रमेह आदि रोगॉको शीघ्र. नष्ट 
हे भांगक तालके मर्थ याममम्लेंन केनचित्‌। | वालीहै॥४९॥ 7 

मारणयाग्य दांबकें लक्षण । 


तैंन भाग्य तारपत्राणे परिलेपत ॥४६॥ * । 
बता मधापुट रुदूषवा पुटे त्रिशदनापले: | से- | जपाकुसुमसंकाश सिंग्ध॑ गुरु घनक्षमस्‌ | छों” |. 

५ आप 4 पस | इनागोज्क्वितं तान्ने मारणाय प्रशस्यते ॥५०॥ . |* 
भाषा-जो तांबा जपा-( गुदहर ) के फूछके 

सहज्ञ काँतिवाला) स्निग्घ, भारी, घनंफी चोंग 


+  पत्तलक्नतपंत्राणें तारस्याम्रा प्रतापयेत । 
:निषिश्वेत्तप्तप्तानि वेले चक्के - च काजिके 
' ॥४३ ॥ गोमूत्रे च कुलत्थानां कपाये च 
. ्रिधा त्रिधा । एवं रजंतपतन्रागां विशुद्धेः 

 संग्रजायद 0 ४४ ॥.... 

... आंषा-चांदीके पतछे पत॒के पत्तर करके स- 

: ग्रिमें तपावे ओर तपां तपाकर तेलमें, छांछमें, 
. कॉनीमें, मोमूत्रम॑ ओर कुछथीकें काढेव बुझा- 
.. थे, इस प्रकार तीन तीन बार: बुझानेसे . सम्पूर्ण 
प्रकारकी चांदी श॒ुद्व हो जाती है॥ ४३॥४४॥ 


अशुद्ध चांदोके दोष । 


रूप्यं त्वशुर्द प्रकरोति ताप॑ विवन्‍्धर्क वीयेब 
... लक्षय च | देहसुय पुष्ठ हरते तनोति रोगां 
.. स्त4$ गोबनमस्य कुयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
.._ भाषा-वित्ता-झुछ करी. हुई चांदी शरीरमें 
ताप करनेत्राली/ मक्बंधकारक) वीयेनाशक; 
. बलनाशक, शरीरकी पुषताकों नष्ट -करनेवाढी |. 
रागॉको . उत्पन्न. करनेरवाठी है, इंस 


प्रेम रक्खे, अंग्र शीतकू होनेपर निकाछ हे . 


। माताटीकपग न 3 अल 
न मन नल 3 मम न्न्नन्त्ननन सतत 3>933 3 | े 
. तहन हर लव और छोह्ा तथा सीसा/जादिसे | दाबा+ >> द. 
रहित हो: वह तांवा मारणकार्यमें उत्तम: 3 । शक देत्वा याममंम्लेन मदें- 

8 ॥ 2 |. : का 4 55 / 6-० यत्‌ ॥ तत्‌ उद्धत्य 'पत्राण लेपयहिगुणे- 


अथोग्य तांबेके रक्षण । 
... कुर्ष्ण रुक्षमतिस्च्छ॑ श्रेंते चापि घनासहम। 
. - 'कोॉहनागयुरतें चोत शुल्ब॑ दुष्ट प्रकीर्तितम ५९ 
|... आषा-जो तांबा काछा, रूखा, अध्यन्त 
स्वच्छ, सफेद, घनकी 'चोदको न सहनेवाला 


ओर लोहा तथा सीसे सहित हो वह तांबा | 


अयोग्य जानना ॥ ५१ ॥ 


ताम्रशोधनेकी विधि। 


पत्तढीकृतपन्नाणे ताम्रस्याप्रों प्रतापयेत । 
'निषिश्चेत्तप्तप्तानि तेछे तक्रे .च काझ्निक 

॥ ५२ ॥ गोमून्ने च कुलत्थानां कषाये च 
त्रिधा त्रिधा । एवं ताम्रस्थ पत्राणां विशुद्धिः 

. सम्प्रजाय4 ॥ ५३ ॥ एको दोषों विषे ताम्रे 
'लशुद्वेष्शे भ्रमो वॉभेः । विरेकः स्वेद उत्हेदो 
यूच्छो दाहोरूचिस्तया॥ ५४॥ न विर्ष वि- 
 घमित्याहुस्ताम्न ठ॒ विषम्रुच्यते । एंको दोषों 

:  'बैषे ताम्रे लष्टे दोषाः प्रकी्तिताः ॥ ५५ ॥ 
- प्लाषा-तांबेके पतले करे हुए कंट्कवेधी पत- 
रॉको अम्निनें तपांवे, तपा तपाके तेलमे, छांह- 

. मेँ, कांनीमें गोमूत्रम और कुठर्थाके काहेमें 
* ..बुझावे, इंस प्रकार तींन वार करनेसे तांबके 
. पत्र शुद्ध हो जाते हैं. विषमें तो केंवक एक 
: ही दोष है, परन्तु भशुद्ध तांबेमें अम) वमन) 


च भ्रम इममयारुचिग्र ॥ बिदाह खेद्स॒त्क्रद 
'न करोति कदाचन ॥ ६३॥ : 


पयन्त नींबूके रसमें स्वेद्‌ देवे, पश्चात्‌ खरकमें 
डालकर इसप्ते चोथा भाग पारा डाढकर एक 
प्रहरतक खरल करें फिर पन्‍्नोंकों निकाढुकर ._ 
एक गअहरतक नींबूके रसमें खरकू करे ओर 
दूने गन्धकसे ढेपन करके गोला कर ढेवे) 
आात्‌ मछेछी अथवा चौपतिया हक ५ 


ने च. ॥ ५७:॥ गन्धकेनाम्लपृष्टन तस्य 


् कर ०३ 
0५२०४ 6 2०६2 
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३  थ 
ऊँयाब गालकम्‌ । तत* पिष्ठा च मीनाक्षीं 
चाज़रों वां पुनंनवाम्‌॥ ५८॥ (चाही च-.|* 
तुष्पत्राम्लालानिकाभदः ) । तत्कस्केन वहि-.* 


गेल लेपयेद्रयडुलान्मितम्‌ । धृत्वा तह्नो- 
लक भाण्ड शरवेण च रोधयेत्‌ ॥९९० ॥ ४ ह 
वाहुकामिः प्रपूयोथ विभूषिल्वणाम्डुमिः | (६ 
दत्ता भाण्डप्रुख मुद्रां ततक्षछ॒यां विषाच: 
येत्‌ ॥ ६० ॥ ऋमइृद्धचाम्रिना सम्यग्याव- रह 
धामचतुध्यम्‌ । स्वाइशीतं समुद्धत्य मढे- 
येच्छूरणद्रव: ॥ ६१॥ यमिक गोलक तन 
निःक्षिपेच्छूरणाद्र । सुद्य लेपरुरु कत्तेव्य 
सर्वेतोष्डुष्टमात्रकः ॥ ६२॥ पाच्य शजपुरटे 
क्षित्तं सूद भवाति निश्चितस्‌। वमने च्‌ विरक 


भाषा-तांबेके स॒क्ष्म पत्र करके तीन दिन... 


४ 7 
5 नडड 
हे "० 2२ 


पुननेवाकों पीसकर" उसके कर्क 
दो अंगुढ मोंद छेप देंवे ० फ़्रि 
पात्रमें रख शेष भागको वा 


... विरेचन, पसीना) उत्क्लेद ( उकछाहट ), 
> वे ये आठ दोष हैं. 


कक 


। * ऊपर एक अंग्रठा प्रमाण मटद्टीका:-परलेप करके 
तुरन्त गजप्ुटमें पकावे. तों- अवश्य .तांबा मर 
जायगा.. इस प्रकार मरा हुआ ताँबा कदापि 
_ वमन) विरेचन। अम) . ग्लानि 


अदाचे; किलासगुल्म 


भावप्रकाशः-दिर्तायखेण्डम २ । 


स  िनन-फ न ििि ५ ?७इ४8७फअघ(इअऑ व 32७9िड2इघइअिताततानचचचत कर... 


शुद्ध वंगके दोष || 
व विधत्त ख़ल शुद्धिहीनमंक्षिपकम्पी चृ 
| कुष्ठानि शूल्ू किल वातशोथ 


. दाह) पतप्तीना, अथवा उर्हेद्‌ नहां करता | पाण्डु प्रमंह चं भभदर व ॥ ६८ ॥ [विषोपमं 


है ॥ ५६-६३ ॥ 
मारित तांबके गुण । 

: ताम्न कषाये, मधुर  सातेक्तम्ल च पाके 
. कंदु सारक च। पित्तापई छेष्महरं च शीर्व 
* - तद्रीपण स्याहघु लेखनं च ॥ ६४॥ पाण्डू- 
. दराशोज्वरक्ृष्ठकास थार्सक्षयान्पीनसमम्लापे- 

: ज्ञषप्र । शा कुर्मान्युलमपाकराते प्राहबे 
* था बंहणमब्पमेतत्‌ ॥ ६७ ॥ एको दोषों 
विषे व!|म्रे त्वसम्यड़मारिय पुनः. । दाहः 


इरुचियूच्छों 'कुदो रकी वमिमभ्रेम: ॥६६॥ 


€ रक+ पेरक । ) 


_ आषा-मारा हुंआा तांबा कसेढा, मधघुरं, क- 
- डवा) खट्टा, पाकर्म चरपरा, दस्तावर, पित्त- 
कफनाशक, -शीतरलू, रोपण, हलका, हे 
.. खन है और पाण्ड, उद्ररोग, बवाप्तीरं, ज्वर, 
:_ कोढ, खाँसी, श्वाप्त, क्षय, पीनस, अम्लपित्त, 
- सन, क्ृमि तथा शक इनको नष्ट करता है. प- 
._एिडत कहते हैं कि तांवा झल्प पुष्टिकारक है. 
विषम तो एकही। दोष है, परन्तु मंदी मांति 
_, नहीं मार हुए तांबमे |दाह, प्तीना, अरुचि 
» गकानि) विरेचन, वमन और अम-ये 
. आठ द्रोष रहते हैं ॥ ६४-६६ ॥ 


े ला बेंगका रवरूप । 


पज़ च ॥गारंज तच्च खुरक मेश्रक द्वेधा । 
वयार्तु खुरक श्र्ठ मेश्रक त्वाहेत मतम॥६७ 


5 भाषा-वंग ( रंग) पवतमें होती है. और 
उसक खुरक तथा मिश्रक ये झोे भेद्‌ हैं. इनमें 


हद >> क 
« | * 
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रक्तापेकाखून्द क्षय च॑ कृच्छाणि कफज्वर च। 
मेहाश्मरीविद्रंधिमुष्करोगान्नागोा5पे कुयोत्क- 


धतानवक'राव्‌॥ ६९ ॥ 


भाषा-विना शोधा-हुआ रांग जाक्षेपकवात, 
कम्पवात, गुरम, किलासकोढ, कोढ, शूह्ठ, वा- 


तप्तबच। सूजन, पाण्डु, प्रमेह, मगद्र, ।वेषके 


सदश भयंकर अनेक रूषिरसम्बन्धी विकार, 
क्षय; मूनकुच्छू, कफज्वर, पथरी, विद्राषि और 


अंडकोषोंके रोगॉको उत्पन्न करता है. सीसामी 


जो भह्नी भांति शोधा हुआ ने हो तो वह भा 


इन सब विकारॉको उत्पन्न करता है ॥६८॥६९ 


: बँगकी शोधनाविधि । 
वंड्रताग। प्रतत्तो च-गलितों तो निषेचयेत्‌ । 


'त्रिधा त्रिधा विशुद्धिः स्पाद्रविदुग्घेषपि च 
त्रेधा ॥ ७० ॥ ८ निषेचयेत्तेलतक्रकासैक+ 


गोमत्रकुलत्थकायंघु प्रत्येक तिधा त्रिधा 
ततो्केदुग्घेडपि त्रिधा । ) 


: भाषा-राँग पतीसेको तपावे और गछां गछां- 
कर, छाँछमें, कांजीमें, गोमूत्रमें ओर कुल्थीके -. 
'क्ाथर्मं तीन २ वार बुझावे, पीछे आकके दूध- 
. मेंभी तीन बार बुझावे, इंस प्रकार करनेसे दो 
 नोकी शुद्धि हो जाती है'॥ ७० -॥ | 


श 


, « बेंगकी मारणविधि । 


8 सृत्पाते द्राविते बड़े चिता धत्थल्वचोरजः । मि-| 


प्तता वद्भचतुर्थाशमयोदव्यों प्रचलयेत ॥७ १॥ 


( चिता तिन्तिडी। रजः चूणम .। अयों- द ः 
दवा लोइहाता । ) ततो ियाममात्रेण वर्क. ० 
हैं और मिश्षक अहितकारी | भस्म प्रजायते । अंथ भस्मसम॑ ताल क्षिप्त्वा- 


विमदेयेत्‌ ॥ ७२ ॥ ततों गजपुटे | 


०८४६. 20 0-0. ॥/॥9॥१७।९८50 3॥9५/॥ ५द्वाद्या85 (0॥8९०ञ०7. एॉध्ां269 0५ 85760 ; 


लय आम रावत जनक जज एन... 


न याभम॑क ततः पुटेत्‌ ॥ एवं दृशपुटर  पंक्ष 


.. बढ भवति मारितमूं ॥ ७३ ॥ 


भाषा-रझके पाजमें गछाये हुए रांगमेँ रा 
गस चौथा भाग इमछी तथा पीपछकी छाछका 
चूणे डाठकर छोहेकी करछीसे दो प१हरतक 
वो, इस अकार करनेसे रांगकी भस्म हो 


: जाता है, पश्चात्‌ उस भस्ममें उम्नकी बरावरहा 


हरताछ डाढरुकर फिर नींबंक रसमें खरछ करें, 
पश्चात्‌ उसको अग्निकी गजपुरमें पकांबे, फिर 
दशवां मांग हरताह डालकर नौंबके रसमें ख 
र॒क् कर एक पहरतक मदन करे और गजपुट 
में पकावे, इस अकार दृश पुट देनेसे रांग मढी 
भांति मर जाता है ॥ ७१-७३ ॥ 


मारित वेगके गुण-। 
यड़े छघु सर रूक्षे कुष्ठ मेहकफाकरिसीच । नि- 
हांनत पाण्डु सशास नेज्यमीपत्त पित्तलेम ॥ 


. ॥ ७४ ॥ सिहा गजोध 6 यथा निहन्ति त-। 
'थव वजंशखलमहबर्गव्‌ । दृहृत्यः सख्यि श्र 
_बलेनद्रियत्व नरस्य पुष्टि विद्धाति नूनम्‌ ७५ 


भाषा-वंग हलकी, दस्तावर, रुक्ष, नेत्रोंको 


 हितकारी, किचित्‌ पित्तकारक और कोढ, प्र- 


मेह, कफ, कृमि, पाण्ड तथा: श्वास्कों नष्ठ 


करती है. जिस प्रकार सिह हाथियोंके झुण्ड- 


. को नष्ट कर दता हैं? तिसी प्रकार वंगकी भंस्म 


सम्पूर्ण प्रमेहॉँको नष्ट करती है, देहमें सुख उ- 


-.. त्पन्न करती है; इन्द्रियोंकी बल्वान्‌ करती हे 
. और मनष्यके शरीरमें निश्चय पुष्टि पत्ती 


॥ 
र 
९. 


! थ॥ ७६ ॥ जशद्‌ व सर 
* फपित्तहत्‌। चल्लुष्यं परम 
४० च्‌ नांशयेत ॥ ७७ ॥ 


है | ७४ ॥ ७५॥ . | 
... जसस्‍तेका खरूप ओर गुण । 


३. जशद गिरिज तस्प दोषा! शोवनमारण । 


यव हि बोद्वव्या गुर्णात्तु गणयाब्य 
था तिक्ते शीतल क- 


“७ ४ 9० की अल छा गम 
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है पकला घुनसमेन मदेयेत । वहन दशनओ पु  जत्त्त्तततत्न घुनरम्डेन मदयेत्‌ .। तालेन दशञप्रांशे- 


- | शिल्या काज्िकेन च । पुनः परचेच्छरावा- वी 
'भ्यामेंव पश्चिुटेसेति!॥ ८द॥.. ० 


भेहान्पाण्डुं खास | ए8 पहरतक चढ़ावे तो शीशेक्री मस्म-हो. 


(-0../प70॥500 8॥#39व॥ ४व7939,00॥8७07. 007260 0५ 858/60/ 


। ६०७ 2 


भाषा-जस्ता पर्वेतमें होता हैं. जस्ताके-दोष, 
"दोष; 
शोध॑न और मारण ' रांगके संद्शही बा | 


अब जस्तेके गुण कहता हूं. जत्ता दस्तावस 
#5व शीत, कफनाशक, पित्तनाशक, ने- हि 
नरंको अत्यंत हितकारी है और प्रमेह, पण्ठु...* 
तथा श्वासकों नष्ट करता है ॥७६॥ ७७ | 7 
'सीसेकी शोधनविधि। : कि 

तत्य साहजिका दोषा रड्रस्येव निद्शिताः पृ 
शाधन चापि तस्येव मिषग्मिगेदितं पुरा ७८. * 
भाषा-रांगमें जो दोष हैं वहही शीशेर्मे ई 
स्वाभाविक हूँ और शीशेका शोधनभी रांगके 


सहशही करे ऐसा प्राचीन वेद्योने कहा है ७८॥ . . 
सीसेकी मारणावोषि । .. .“ «  # 
ताम्बूलरतसम्पिष्ट शिलालेपात्युनः घुनः |... $ 


द्ार्निशद्निः पुटनोगों निरुत्ये भस्म जायते७७ 7 
( शिक्व मनःशिक्ा।)... प्‌ 
भाषा-पानके रखसे मनशिक्षको खररमें 5 
बारीक पींसकर शीशेपर प्रछेप करके गजपुद - दे 
देवे, इस अकार वारंवार अलेप करके अग्नेकी . हे 
बत्तीस पुट देनेसे शीशेकी निरुत्थ मस्म हो... 
जाती है ॥ ७९॥ . बे. 
सीसामारणकी दूसरी विधि! 


अश्वत्थचिश्वालक्चूर्ण चतुर्थाशेन निःक्षिपत्‌ ॥ | 
पृत्पात्रे विहुतों नागा लोहदव्यों प्रचालि- 

त॑ ॥ ८० ॥ यामेकेन भवेद्नस्म तत्ुल्या 
स्यान्मनःशिला । काज्निकेन इय पिछ्ठा पे 
द्जपुटेन च ॥ < १. ॥ स्वाडशीतं पुनः पिष्टा 


माषा-मह्के पाजमें शीशेकों गछाकंर उस- .... | 
में शीशेंकां चौथा भाग पीपछकी तथा इमढी:.. 
की छाढका चरण डालकर छोहेकी करठीसे 


जाती हैं. उस भस्मको बराबर मनशिष्को 


 छक्द द मावप्रकाश/“ह्वेतीयसण्डम्‌ २ । 
० ँ न नमन लि - कटने अनन न स्‍<स्‍7तत्््ट््त्त्ततततयतय त्चत्तातचौत 5८ खद्ट लात न का ते  त्ण 7 उप अत गाए ड्पकस्तसर 
'कॉजीम पीसकर गजपुटमें पकावे, जब अप्नि |और कुढ॑थीके काम तीन तन वार बुझावे 

' झीतछ .होजायःतब फिर उस-भस्मको मनशिः | इस अकार करनेत्ते लोहेकी शुद्धि - होती 
छ तथा कांज़ीश पीसकर गजपुटमें पकावे, इस | है ॥ <६-८७ ॥ [ 
अकार अग्निकी- साठ पुट देनेसे शीशा भरी | . . - हकी वरणवियि। 
भांति मर जाता है ॥ <०-<२॥ 


जा यित्वा पुटेद्वद्दा दयादव पुरत्नयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सीस रहगुण . ज्ञैय .. पिशेपान्महनाइान 3 | पुटत्नय कुमायांश्व कुटाराच्छिज्ञकारसेः। पुटष- 
* ॥ ८३ ॥ नागस्तु नागशततुल्यवर्ल ददांति। टकक ततो दब्यादेव तीएणसतिभबेत ॥ ८९ ॥ 
-व्याधि च नाशयते जीवनमातनोति । वाह |- शाषा-झुद्ध छोहेके इणको पातारुगरुडी 
*  प्रद्यपयाति कामब्ल कराते सत्यु च नाशय- 
: - [ते सन्ततसेवित! सश ॥ <४ ॥ 
भाषां-शीशेम रांगके संहश शुण हैं और 
' विज्ञेष करके प्रमंहकों नष्ट करता है. जो शौ- 
शेको निरंतर. सेवन करे तो सो .हाथियोंके स 
. इरय बल्वाठा होंता हैं; रोग . नष्ट: होते हैं, 
जीवनका विस्तार होता है; अग्नि अर्दीप् 
* होती हैं; कामदेवकी शक्ति. बढती हैं ओर 
*. प्रत्यु दूर होती हैं ॥ <३ ॥ <४ ॥ 
508, अशुद्ध लोहके दोष । 
खंञलकुष्ठामयरुत्युकारी हृद्रोगशनला कुरुते5- 
: अमरों च। नानारुजानां च तथा प्रकोप कुया- 
.-. जे हल्लासमशुद्धलाहपू ॥.८५ ॥ 


.... भाषा-जअशुद्ध छोहा खंजता (.छूछापन .); 
कु मृत्यु, हृद्यराग,. झा) पथरी, हह्लास 
» ६ पी रद्द अथोत्‌ उवाकी ) और अंन्यं अनेक 
* शेंगोंकों उत्पन्न करता है ॥ <«. ॥ 
..._.. लोहकी शोधनावेधि । 
वंचलीकृतपत्राणि लॉइस्यामों प्रतापयेत । 
'निषिश्चत्तततप्तानि तेरे तंक्रे च कांज्निके 
] का ॥ गाज -च कुछत्थानों कपाये च 
त्रिध 2. ०, 


बार गजपुदमें फूंफे, पीछे घीकुवारके रसमें पींत 
पीसकर तीन गजपुट देवे ओर फिर हडसंघां- 
रोके रसमें पीसकर छः गजपुद देवे. इस प्रकार 
करनेसे छोहा मर जाता है ॥ << ॥ <९॥| 


" ढोहा मारनकी दूसरी विधि । 
क्षिपत्च द्वादशांशन दरद तीशणचूणेतः | म्द- 


। प्रपुटक्ृत्युं लाहचूणेमवाप्तुयात्‌ ॥ ९० ॥ 
भाषा-छोहेके चणमें दरावां भाग शिगरफ 


पीस अम्निकी पुट देवे; इस प्रकार अंग्रिकों सात 
पुर देनेसें छोहेका चृण मर जाता है ॥ ९० .॥ 


लाह मारनका ताॉसरी]वाीध | 


याषघुना। रुतंकाहगुण गन्ध दत्ता ऊंप 


असर्प पात्रक ॥९३॥ घम धघृत्वा रुबूकरप 


तिदिनान्ते समुद्धेरव । पि्ठा च गालयेदरस्ाः 
। दव वार्तर भवेत्‌ ॥:५९५ ॥ दाडिमस्य 


शुद्ध लोहभब चूणे पातालूगरुडारसः । भदे- 


( छिक॒हिंदा ) क॑ रससे खंरकछ करके शराब संपु-. 
टमें रख गजपुर्में फूंक देवे, इस प्रकार तीन 


यकन्यकाद्रवियोमयुरम ततः एुटेत्‌ ॥ एवं स- हढ 


डाककर धीकुवारके रससे दो प्रहरतंक खरलमें . 


सत्योष्तुभूतोी योगन्द्रेश ऋमोधन्यो . छोहमाए 
णंं॥९१॥ कथ्यते रामराजन कीतवूइलाध- , 


कजलीमू ॥९ २॥ द्योः सम॑ दोहचूण मदये* हर हा 
त्कन्यकादव१। यामयुग्म तते पिंण्ड कृत्वा ता. | 


| राच्छादथेदू बुध: । यामद्रयाहवेद॒ष्णं घार॥ 2 द 
| गशा न्यसेत्ततः॥ ५४ ॥ द्वोपरिशरा ७ 


|: मेँ कोतुक आनेके ढिये रामराज नामक वैद्य 


 , है. वर्ण आदि अन्य घातुएंभी इस रातिस्ठ मर 
.' सक्ती हैं ॥ ९१-९७ ॥ | 


| द्ले पट्टा तब्नतुगुणवारिणा'। तद्रसनायप्त॑ 
: चूण सत्ाय इंवयादाति॥ ९६ ॥ आतपे 
 आगयरच उुटदु् धुनः पुनः । एकार्वेशाति-| को हितकारी,. ढेखन, वोतकारक है 


- इस चूणंका गोछा बना तांबेके पात्रमें रख धूप- 
अं घर पवे और चारों भोरसे भंडके पत्ते ढक 


. .  लोहँ तिक्त सरं शीत कपायें मधुर शुरू । 
:. छछ्ष बयस्यें चक्षुष्यं लेखन वातर्ू जयेत्‌ 
/ >॥ ९८ ॥ कर पिच गरे शर्ल शोफाश!प्डीह- 
”  ग्राण्डताः । मेदोमिहंकुमीन्कु४ वरत्किई तड दृंदेव 


| हि.॥ ९९ ॥ गुन्लामेकां 


ही -शंजिफां तेथा। मथमग्लरस चेव वजेयेला हसे- 
बक! ॥ १०१॥ , 


सैला; मघुर, भारी, रूखा,.आयुस्थापक, नेतॉं- 


वारस्तान्प्रयते नात्र संशयः ॥ एवं सर्वाणि | और कफ, पित्त, विष, शछ, सूजन, बवासीर, 


. छोहाने खणोदीन्याप मारयत्‌॥ ९७॥ | 'डीह पाण्डता, मद, प्रमेह, छृम तथा कोड" 


को नष्ट करता हे. छोहेकी कौव्मेंमी लोहेके 

भाषा-छाहेक मारनमें बडे बडे योगियोने | सह्शही गुण हैं. आप कफादिक दोषोपर ज- 

अनुभव किया है, अब जो अन्य प्रकार बुद्धि-| टराप्निका बढावक विचारकर एक रत्तीते नो 

कहते हैं सो लिखते हैं कि; पारेमें दूना गंधक | पेठा ( कुम्हडा )) तिलकाः तेल, उड़द, राह, 

डालकर कजढी करे, पश्चात्‌ उस कजढांके स 
भान छोहेका चूण उसमें डाक! धीकुवारके करना चाहिये ॥ ९६८-१०९१ ॥ 

रससे दो प्रहरतक खरढमें मदन करे, पश्चात्‌ सम्पूर्ण धातुओंके मारनेकी 


। धारण विधि । - 
देवे इस प्रकार करनेसे दो पहरमें गरम हो | शिलागन्धाकदुग्वाक्ताः स्वणोद्याः संवधात- 


जाता है, पश्चात्‌ उसकों शरावमें रख पान्योंके [4१ । म्रियन्त द्वादशपु्टडः सत्य गुरुवचा 


समूर॒में तीन दिनतक गाड दूवे, फिर बाहर | यथा ॥ १०२ ॥ 


निकाछ पीसकर कपडेमें छान छेवे, इस प्रकार | भाषा-श्रीगुरुके वचनोंपर विश्वात्त रखकर - 


करनेसे यह चरण पानीमें तैरने छयता है, फिर | कहता हूं कि, मनशिर ओर गंधकको जाके 
इस चणको चोगुने पानीसे पीसे हुए अनारके 


पत्तोंमं भिजोकर धृपमें सुखावे पश्चात्‌ अग्निकी 


अग्निकी बारह पुठ देवे इस प्रकार 


घुट देवे; इस प्रकार वारंवार सुलाकर इकतीस | मुवर्ण आदिक सवे घातु मर जाती हैं ॥१०२॥ 


जाता 
युद देंबे तो छोहिका चूण निःसंदेह मर अथोपपातूनां मारणप्रकारः । 


अशुद्ध सोनामासीके दोष । 
मारित लोहके गुण । _ 
दान्सकुष्ठान्‌ । मालां तथंव व्रणपूर्विकां के 
कुयोदशुद्धं खल माक्षिक च ॥ १॥ 

भाषा-अशुद्ध सोनामाखी अप्निकी मन्दता+ 
बढकी हानि, उम्र विष्टेमिता, नेत्रोग, कोढ 
माढछा ( गंडमाढा ) और त्रण्समृहकों उत्पन्न 
(करती है ॥ ९.॥ 


वरक्तिकां! । तावछोई समइनीयाबथादोषानल |... श्ेनामाखीशोधनबिधि । 
नर ॥१००॥ कूष्माण्ड तिलतल च माषात्न | ' 


समारभ्य यावत्स्युने- 
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५१०. 


. भावप्रकाश+-दितीयखण्डम्‌ २। 


' चाल्यलाइज पात्र. यावत्पात्र सुलोहि 


तम्न । मवेत्ततस्त्ु॒संशाद्वः स्वरणमाक्षेक- 
: मच्छात ॥ है ॥ द 
भाषा-तोन भाग. सोनामाखी और एक 
“भाग सेंधानोन छेकर बिजोरे नींब॒के रससे को- 
* हुके पात्रमं पकावे,.जबतक वह पात्र छाल ने हो 
. जाय तबतक करछीसे चलाता रहे, इस प्रकार 
- करनेसे सोनामाखी शुद्ध हो जाती हैं ॥२॥३॥ 
सोनामाखी मॉरणावाधे । 


कुलत्यस्य कपायेण घृष्ठा वेेन वा एटेत .। 
तक्रेण वाजमूत्रेण- अ्रियते सणमा/क्षेकप्‌ ॥४॥ 
भाषा-सोनामाखीको कुछृथीके काढेनें अ 
 थंवा तेलमें वा छांठमें- अयवा बंकरेके मूज्रमें 
 खंरछ:करके-अंग्िकी पुंण देवे तो सोनामाखी 
_ मंर,जातीं हैं.॥ ४ ॥ 
.__: . -रूपामांसी शोधनेकी विधि । 
: स्वणमांक्षिकवदोषा वश्नेयास्तारंमाक्षेक्े । अ- 
. तस्तदोषशान्त्यथ शोधन तस्य कथ्यत ॥५॥ 
. क्कोटीमेपशड़ंचंत्येद्रेव म्बीरज।देनम । भाव- 


९ " + जा आस 


: अद्वातप तीत्रे विमला शुद्धंयाति छुवंस ॥ ६ ॥ 
7 ( मेष । मढाझ्ञगी.) विंपला तारशाक्ष- 


: कंस । ) 


भाषां-रूंपामाखीमेंभी सोनामाखोके सह- 


- शही दोष: रहते हैं. इस कारुण उन दोषोंकी 


< शान्तिके लिये रूपामाखाकी शोघनावैधि. कह- 
ते हैं. रूपामाखीकों . एक. दिनतक' क॒कोडा) 


._-( खेखसा )) मेढासिंगी और नींवूके रफ्तमें 
. पीसकर घृषमें- सुखाबे, इस प्रक्रार करनेस रू 


 पामाखी शंद्ध होती है ॥ ६९॥ ६ ॥  : 
रूपामांवीमारणावोधे । 


घ् 


रण "3 तारमाक्षेकरच्छाते ॥ ७ ॥ 


3 छोडने अथवा बकरेके मृत भर्ती भांति 


स्‍ ५ 
>कुलत्यर्य कषायेण घृष्ठा तल़न वाः पुरेत्‌ ।. 


बॉको कुलथीके कांब्नें, तेल- 


शत वित्पाज  घलोहि ।  सानामादी ओर रूपमासोओे ४. रूपामारी है 
प्द्मष शुण | 


4 


न काल स्वणह्ूप्यगुणास्ताप।जयामता) १ 


श्््‌ है 


'द्रृव्यान्तरस्थ ससगा।त्सनश्यन्यें॥|प गुणास्त- 


योः ॥ <॥ माक्षिक मधघुरं दिक्त स्वर्यः बृंष्ध 
रसायनम्‌ । चश्लुष्यं बंस्तिरुक्कुष्ठ पाण्डुयेह- 


_विषाद्रध्‌ ॥ अश३ शाफ क्षय कण्डू िदोष 
चचंयच्छात ॥ ९. ॥ 


भाषा-सोनामाखीमें सोनेके सदश गुण रह 
ते है ओर. रूपामासीमें .चांदीके संदश गुण 
रहते हैं. येही नहीं परन्तु इनमें अन्य पदार्थों-. 


के संसग होनेस अन्यगुणभी रहते हैं. सोनामा- 
खी, तथा .रूपामांखी .मंघुर, . कडवी, स्वरकोः , 


उत्तम करनवाली, वृष्य, रस्तायन, नेज्ञोंको हि- 


| तकारी हैं ओर बस्तिरोग, कोढ, पाण्ड, प्रमेह, - 
: | विष, लदररोग, बवासीर,:प्ृजन, क्षय, खुजली, 


तथा वातादि: तीनों दोषोंको नष्ट करनेवाली 
हूं॥ <॥ ९॥ ! 


_ तूतिया शाधनकी वाध । 
विंष्ठया मंदेयत्तत्थ मांजोरककपोत॑ था! । द- 


' शाश <कण दत्ता पचलघुपुर ततः ॥ पुट 


दध्ना पुद क्षाद्रदेय तृत्थविशुद्धये॥॥ १० ॥ 
भाषा-तूतिया ' ( नीछाथोथा ) में दशवां 


गि छुहागा: डाबज्कर - खरकूम |चल्ाव- तथा" 


फंबत्तरकी विष्ठाके सांथः-मंदंन कर अग्निकी 


हलकी पुर देवे; पश्चात्‌ दृहीमें मर्दून कर पुर : - - 


देषे फिर सहतमें मदन कर पुट देवें तो नीछा- 
थोया शुद्ध होकर मर जाता हैं ॥ १० ॥ 


शुद्ध तूतियाक गुण । 


तुत्थक कटुके क्षा' कषाये वामके लघु । लखन 
भदन शत चश्ुष्यं कफापत्तहत ॥११ ॥- || 
विषाइमकुष्ठ कण्डूघे -तहु्ण खरपर सतम ॥१श॥ . | क्‍ ॥ 
अभ्निकी पुर देंबे तो रूपामांखी |. ि 
| .। करनेवाढ) हरूका, छेखन्, दृस्तावरे, शीतल) --। 
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भाषा-तूतिया चरपरा, खारी, कंसेढ्ा, वमन 


ने देखा इक गाय गा +ज्त+-- हितंकारी 
; पयरों, कोढ तथा नष्ट 


: खपरियामेंभी येही गुण है ॥ ११ ॥ १५.॥ 
कीसा तथा पोतलकी शोधन विधि । 


काँस्यस्याग्रों प्रतापयेत ॥ 
निषिश्चेत्तप्रतप्तानि दे 


॥ १३ ॥ गोमूत्रे च कुरुत्थानां कपायउच्र 


जिधा जिधा । एवं कांस्यस्य रोतेश्व विशाद्व: | दो दो 


। . सम्प्रभायते ॥ १४ ॥ । 

| भाषा-कांसीके सूक्ष्म किये हुए पत्नोंकी अ- 
... पिमें तपाकर तढमें, छांठमें, कांजीमें, गोमूजमें 
आर कुछथीके काढेमें अनुक्रमसे तीन तौन वार 
बुझावे इस अकार करनेपते कांसी शुद्ध हो जाता 
है. पीततमी इसी अकारसे शुद्ध होता 
है ॥ १३ ॥ १४ ॥ ' 


भारणावाध । 


अकेक्षीरेण सम्पिष्टो गन्धकस्तेन लेपयेत । 

समेन कांस्यपत्राणि शुद्धान्यम्लद्रवेमेहु:॥ १५॥ 

|. ततों मषाएंटे घृल्ता पचेदजएंथेन च । एवं 

पठद्ययात्कांस्य रीतिश्व प्रियते धवम ॥१६॥ 

भाषा-कांसीके पत्नोंकी बरांबर गन्धक ले 

क्‍ : कर आकेके दूधमें पीसे, पश्चात्‌ 'नीबूके रफसे 
। 
| 
। 
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_- बारंवार स्वच्छ किये हुए पत्नोंकों छेपकर मूषा 

" प्रम्पुट्मँ रख गजपुटकी आमने देंवे इस भांति 

4 : दो पुर दनेसे. कांसी 'मरजातों हैं. पीतरूमी 
.।.. इसही विधिके करनेसे मर जाता है ॥१५॥१६॥ 
. / पारित कांसा ओर पीतलके गुण । 


| कांस्य कंषाये तीएणोष्ण ठखन विश 
| सरप ।. गुरु नेत्राहत रूक्ष कफ्ापत्तहर परस्‌ 


| लेखंनी.॥ १८ ॥ 


हितफारी, 


| विशदं, दष्तावर भार) नेतरकी 


श्र । मांपाटीकॉसमेत /5 73 ० 
वर ब्रमत्‌ः॥ 
है] 


ओर कफ, पित्त, 
करता हूं | है, पीतछू रूखा, 


4 केस्यस्य रीतेश्व शोधन॑ त्वभिधीरंत । | नहीं है ॥ 


तल तके च. काम्निंक 


| नीरे गृद्वीयादखगालितम्‌ 
मृत्पात्रे धारयेदातपे बुध: ॥ र७॥ उपरे- . 


._ ॥ १७ ॥ रीतिका तु भेहृज्ञा सविक्ता व्वणा | उनमे वाया शिल्|जतु गा ॥ सषतए 


। गप्ती कृमिहन्नाति-' गे 
रसे.। .शोषिनी पाण्डेगल्ली हम ..निर्षूमे च ततः शुद्ध संवेकमेसु योजयेत्‌ ॥२६॥ , 


५ हि प्ले 


' दल तीकषण, गरम, रूख़न, | कप 
भाषा-कांसी करी, तौदण गए, बाढां, काला; चिकना, कोसछ, भारी, कडव् हे ४ 


(0-0. ५॥७॥८500७ 8॥9५8॥ ५व्वाद्दा48 00॥8९००ौ.. 


रूखी और कफ तथा पित्तकी अत्यन्त नाशक 


कीन ) करनेवाला, दृहशाघकं, पाएंडुरों- 
गनाशक, 


१७॥९१८॥ 
सिन्दूरशोधनकी विधि । 


दुग्धाम्लयोगतस्तस्य विशुद्धिगोदिता दुघेः १०. 
भाषा-सिन्दूरको दूधमें, तथा नींबूके रसमें 
पहर खरक करनेसें सिन्दूरकों शुद्धि 


होती हैं ॥ १९ ॥ । 
| सेन्दू'के गुग। 
दूर उष्णों वीसंपेकुष्ठकेण्डविपापहः । 
भग्नसन्धानजननी व्रणशोधनरोपणं: ॥ २०-॥ 


छ्श्१ 


क्ांमहारक है और अत्यन्त ढेखनी 


कडवा, रसमें खारी ( निम- . 


भाषा-सिन्दूर गरम, विसपे, कोई, ख़जली . : 
तथा विषका बिनाशक; डी, हड्डोक़ी जोड- 


_निवाला; व्रणको स्वच्छ करनेवांछा तथा बणरो- '* 
पण है ॥ २० ॥ 


३ 0. 404. #2९९. 


शिलाजीतको शुद्धकरनेकी विधिं। 


गामूत्रगन्थवत्कृष्णं स्रिग्य सु तथा शुरु । | 


विक्त कषाय शांत च संवेश्वेठ्ठ तदायंसस | 


॥ २१ ॥ ( आयसम्‌ अयस उपधातुसम्ब- 


न्धि। ) विन्ध्यादी बहू तन्त तत्र लोहई 


यताशधकस्‌ । तच्छाधनमसृते व्यंथंमतेकमल- 


भेलनाव ॥ २२ ॥ शिलाजंतु समानोय स॒ध्मे लो: 
खंड विधाय च । निश्षिप्यात्युष्णपानीये या- .: 


म्क स्थापयेत्पुधीः ॥ २३ ॥ मदोयत्वा ततो 


भवेत्कायेक्षम॑ हो क्षिप्त लिगोपस : 


भाषा-जो शिछाजीत गोमूजके सह गन 


(2७6 ७ ७१७५ 6७०गादणां . 


) 


मी, ५2४ 
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ब्रश .. :.. आावप्रकाश+-दवितीयखण्डम्‌ रे बह... 


कसेछा ओर शीतछ हो, वह शिल्ाजीत संब्रें- | भाव्यम्‌ ॥ २७ ॥,तुल्य गिरिजेत जले बसुसु- 


कक हे जानना. मक। उपचातु रे णिते भांवनाषश्न क्ाथ्यस। तत्काथे पादाशू: 
."विन्ध्याचंछक आदि. परवेतॉर्म अधिक होता है पतोष्णों प्रक्षिपिद्नेरिजय ॥ २८ ॥ ते # 
क्योंकि इन गा ही सा होता है के 30288 
 शछाजोतदर्म अनेक अकारके मलादिक मिले | सत्ता रे 
: "होते हैं. इस कारंण विना शोधा हुआ व्यर्थ है; | “रो काथभोव्य वारान्धवेत्सप्त .॥ २९ 

.शिछाज़ोतके सूक्ष्म समान टुकड़े करके अत्यन्त | + 4 कि उस्य झदस्य बुत तिक्तकताथतम्‌। 
“गरम जलछमें ढाछे और एक प्रहरतक पंडे रहने | न्यह युज्ञात ।गारेजमंककन :तंथा “उयहस 


_ द्वे पश्चात्‌ पानीकों सफेद वख्नसे छानकर ॥ ३० ॥ फलत्रयस्य यूबेण पंठेल्या मधुक-. 


लव) इस पानीको मद्दैके पाजमें डालकर धृपमें 
- रखे, घंपमें रहनेते पानोंके ऊपर जमी हुई म॑ 
“छाइकों छूकर बडे दूसरे बासनमें रंक्खे, उस मछा- 


स्य च । शिलाजमेव देहस्य भवत्यत्युपंकार- 


44 
को फिर गरम जलका संस्कार देंवे, पश्चात्‌ | भाषा-४ रोग और रोगीकों जो- क्वाथ अनु- 


-घोलकर पानाको वंख्रमें छान छेवे, फिर मद्ठीके | हो उसका विंचारं करके शिलाजीतके 
5 बॉसनमेःभरके धूपमें रक्खे, धूपमें रहंनेसे. पा- टुकडॉको उद्त क्वाथसे छोहेके पात्रमें भावना 


“ नीके'ऊपर आई हुई मलाईको. छेकर फिर तीसरे देवे. वह इस प्रकार कि, प्रथम केंवछ जले . 


. चॉनम डाले, इस भांति दो महोनेतक वारंवार | खुखावे, पश्चात्‌ शिक्वाजीतकी बराबर 


, करनेसे जब पानीके ऊपर माई नहीं. आवे।| देनेंकी ओषाधे ढेकर उप्तका जांठगुनें . 
» और सब काला भाग नींचेही रह जाग्र तो शि- |. वीय के, जरूकर चाथा भाग जछू ज़ब | 


5 छाजीतके काले मागकों झद्ध हुआ जाने. जो | रत रहे तब उस गरम जल़को छाः,कर_ उसमें 
. जिलाजीत अग्निके ऊपर डाढनेस छिगके सहं-| ररणजीत डाढे, जब शिढ्ानीत, आनीमें एक 


श हो: जाय और घुआओँ न निकछे तो शिक्वाजी- | एस हो जाये तव उसको सुख ,९ फिर नये 
« तंको शुद्ध और कार्यमें उपयोगी जानकर स-| थम डाछेः इस प्रकार रोगके और रोगीके 


< पूर्ण कार्यो छावे ॥ २१-२६ ॥ हितके ढिये उस क्लांथकी. सोते वार भावना 
] वे) पश्चात्‌ स्लिग्ध 
/  शिलाजीवको शुद्ध करनेकी दूसरी विधि । बे) पखात्‌ लिग्य किये हु जीर शरद किये 


हुए मनुष्यकों तीन दिनतक तिक्तके घी .खि 
 अथान्य, प्रंकारः । तन्न प्रथमतस्तस्थ बहि 


मेलमपाकज्ञ केवलजलेन प्रक्षाल्न कत्तेव्यम । 
* तंतरतंदन्तगतसात्तिकातिकतादिदोषदूरीकर- 

_ णाय: वर््यपराणकाथेन तत्र भावना देया-। 
... आंबषा-प्रथम तो बाहरके मेलको दूर करने 
के लिये केब्रलछ:जढ़से शिकाजीतको धोषे ओर 
पीछे उसके भीतर रहनेवाली मट्टी ओर. रेती 
. आदे दोषकों दूर करनेके ढिये जो क्वार्थ नीचे 


आमढॉक क्वाथके साय शिक़ाजीतः खिलावे) 
| पश्चात्‌ तीन दिनतक परंवलके क्वाथ ओर उद. 
के पीछे मुछह्के क्काथके - साथ: शिह्ाजीत 


छिखा है 'उस-काथसें, भावना देंबे | , , 
7... तुदाहवाग्मेटं/). ८ 7. 


ज्याधिष्यधितसोत्म्य : समलुसंरलमावयेदयः- 
प्राकेबलजरथोर्त शुष्क कॉंयेस्ततो 


१ अंड्सा, नाम, गिलेय,' कटेरी “ओर. परवेल' इन 
सबका 'कल्क डालकर जो: पी बनाया जाय उसको ' ति> 
क्तक-घी कहते हैं. 22% 
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ता यांव सशुष्क साक्षपद्रत रुप 48 


छावे, पश्चात्‌ तीन दिनितक हरड, बहेडा और - ! द 


सेवन करावे. इस प्रकार सेवन .कराया हुआ (| 
शिलाजीत शरीरको-उपकंरी हैं? || २७-३१॥ .. 
कायद्रंब्याणां भावनाफल चाह हारीतः । | 
लोहास्थत निम्बगुडचिताप यवय्थावत्परिभा-. $ 
..: “बयेत्तत्‌ । सन्तानिकाक्रीट्पतडरदेशइ॒शेपथीदी- 


्- 
“अर 88 9 ४६२-०+००5०४२ “2... ० 


5... >खय७० “० «7; 


2 आषाटीकासमेत!(॥ ... -....  बदब< 
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 .»  उ्त्रकोणोनिशाक्षारकन्याकेकनकद्रवे:॥ १३॥ सेदनादिक्रियामित्तु -शोधितोंस्सों यंदा 

- फप कपत यृषण वारात्प्प्त विमदेगेत्‌। इत्थ | सरेत . । तंदेव घीमता नित्य अग्राज्य: . 

सम्माच्छतः मसतस्त्यजेत्सप्तापि कंचुकान स्वेकमेंपु शी श्थ ॥. _> 

॥ १४ ॥ (वन्ध्याकन्‌३३ वौज् कांकुड़ । छुद्राीं- | भाषा-हरंड, बहेडा, आमछा, सहजना, 

: हुर्य छंटी कटाई बडी कटाई । ऊणों, मेषकी | चीता, रुषण और राई इनके साथ घीकुवारके 

उंणों। निशा दृद्धि। क्षारं यवक्षारः । | सससे पारेको इस प्रकार घर करे कि, जिसले 

कन्या छुमारिका । अफैपन्ररत! कनकपत्तर-|"रों अछग न दीखे; पश्चात्‌ उप्त पोरेकी ऊप- 

5 परत रकी हांडीमें चुपडकर भूघरयन्ममें रख - ऊपर. 

[ उपक्ॉकी सुरूगाकर नीचेकी हांडीमें पातन ४ 

: भाषा-हरंड, बहेडा, आमछा, सौंठ, मिच, | को, स्वेदन, मृच्छेन, ऊर्घभातत और अधपा: 

पीपल, बांझककोडेका- कन्दू, कव्रीं, बडी तनरूप क्रियाओंसे जब पारेकी शुद्धि हो जाय 

: आऋष्री, चीता। ऊन, हछदी; जवाखार, घीकुवा- | तब पारा. सम्पूण कांम करता है और संपूर्ण । 
: श्का रस, आकके पत्तोंका रस और धत्रेके | प्रयोगम उपयोग करने योग्य होता हैं ॥१६-१८ 

पत्तोंका रस इनका क्वा्थ करके इस काथप्ते । मुख्य दोपहर शाधनेकी विधि) 


7 .. पोरेको सात बार मदन करे, इस प्रकार करनेसे.| 
छो. पारा मू्छित हो जाता है, इस प्रकार मूच्छित | ० जल, पलक 


(6... किया हुआ पारा सातों कांचडियोंसे रहित हो | रव। तस्मदिमिमिश्रेवारान्स१उबेत्सप् १७ 


$ .- जाताहै॥ १३३ १४॥ .. मावा-घीकुबार पारेके मेलको. नंड 5322 
0 लीड 2 सकल 6 22% 6 हरंड बहेडा तथा आमझे पारेकी अप्निकों 
* हूं पे नष्ट करते हैं और चीता पारेकेः विषकों दूर 


न... मयसणीतताप्पाभ्यां नष्टपिष्टीक्षर॒णं च- । करता है। इस कारण इन सबको ए 


७ ॥ ( ताप्यय छुप् गेमाक्षिकर्‌ । नष्टपि- | इस पकार साय रे करे) हर 
. छोकृतर॒य, छुमारिक़ाद्ययोगेन तावत मे 
। | स्व रोष हरपक्षिप्त शो बनाते 


... कतेव्यंन यावत्‌ परदः पृथक न हृश्यते 

05% गरिकाचेत्रकरक्ततपपः कृत 
 .. इत्यथ!। विदाघरयन्त्र डमहूयन्त्रे। न 
है 27 2० ; विमिश्रितः । फलबतिकेणापि - जैसा 
हे न गत नीछा थोथा तथा | द्विनन्नय सममेकिधुच्य॑ते ॥ २० 
* -  सानामांखीके साथ इस्त परिकों इस भांति खरकू | ये निश्ाचूणेदिन सूरत विभदेयेत्‌: 9 
* - . करें कि; निप्ततं पार अकृग न दीले, पश्चात्‌ रत: सतों कहो मगर मत 
.._: लसको उमंरूयंत्रम डारुकर उडा छेवे इप्तको ग स्थल 


|... - -आधापतनविषिः। . क्‍ बी, 
. जिफलाशिय्रुशिखिमिलेपण!पुरिसंयुते१ । नह्- | दीफ़ि 
5 ल्पू १६ 


गर्व ३5 भावप्काश-द्वितीयख़ण्डमू २। 


माषा-घीकुवार, चीतोः छाल सरसों, कंदेरी, | कर उसके नीचे मंद्‌ मंद्‌ अभि दवे और फिर | 


/ हरड, बहेडा ओर आंवर्लोंका क्वाथ करके अनक्रमपते उसः अग्निका. - बदाता जावे, इस 
_ इससे तीन .दिनितक खरहमे पारका मदन प्रका करनेपर बारह पहरमे पारा मर जांता हैं; 


* करे इस प्रकार करनेसे पारा «सम्पूर्ण महाँसे वह उत्तम होता है. पश्चात्‌ जब शीशीं शीतल: : . 
रहित हो जांता है पश्चात्‌ प्रीकुषारके रप्तसे हो जाय तब्‌ उप्तकों फोड -डाढे ओर ऊपर... 

- और हलदीस एक द्नितक परेको मदन करे छगा हुआ गन्वक-छोडकर नीचेका मारा हुआ - . 

। पारा छे ठेवे, इस पारेकी योग्य मात्रात्त और -. - 
रे जाता है. फिर नागफनी, इमढों, बाॉझ ककोडा, । योग्य सनुपानसे सं - कार्मोम -उषयाग 


* इस प्रकार करनेते पारा, नेःसन्दृह नठुपक हां 


« आगरा ओए नागरमोथा इनके क्वाथमें दोढ़ा- | करे ॥ २३-१८ ॥ ..... 
 अन्जले परेक्ों स्वेदन को! तो पारा बढूवानं। - आशा मारनेकी दूसरी विधि । 


दो जाता है.. पश्चात्‌ चीतेके क्काथम (सही 

ह जार करे वो रा अत्यंत दीप्तिमान | अपामागरय बीजानां गृषायुर्म प्रकत्पयेत्‌ | 
: हो जाता है ॥ २०-२२ | तत्पम्इ5 अर मलइहुग्धावाशत्म 
2 _ - ३९५ ॥ ९ प्रल्यू। काकोदुस्बारैका ). 
|... मारणावी् ७ | द्रोणपृष्पीप्रसूनानि विडद्भमरिमेदक! ॥ एद- 
' अूमसार रस तोरों गन्धर्क नवसाइएम | च्णमधश्ोईड दला इद्रा प्रदीयते॥ ३० ॥ 
| न यामक मदेयदस्लेभाग कृत्वा सम समम॥२ ३॥ तहोल स्थापयत्सम्य॑डू प्रन्मृषासम्पुरे पचेतू ॥ 
. काचकृप्यां विनिशक्षिप्य ता च स्दंजइह्रया | एवमेकपुंदनेव छतक मस्म जाया हे दत्ता 
.विलिप्य परितों वक्रे मुद्रा दा विशापयेत्‌ ! | योज्य यथास्थाने यवामार्वे यवाविधार ह) 
४ के. २४ ॥ अब: साच्डद्रवव्राप्रष्ष कूग भाषा-चिरचिटेके बीजोंकों पीक्कर दो सूषा 
मे नवशयतत्‌ ( पिठरों वालुकापूरभत्वा - चाकू- | बना छवे, पश्चात्‌ डसभे कदमरक रत्तत्ष घुढ् 
..कागलग्‌ ॥ २५॥ निरेश्य चुंढल्यां तद॒था हुआ पास रखे, फिर गूमाके फूछ वायबिडंग 
४ वहिं कुओच्छने! शनेः। तस्मांदप्याधक का ख- और कं!छा खैर इनका चृण लेकर पारेके ऊपर 
* त्वावक आवालयेत्कमा्त, ॥ रे ॥ एवं [पानीपत है: धृपुटकी सन्धि बंन्दू 
: दुर्देशमियमोर्मरयते रख उत्तमः । स्केड- 2 एक पा पर 
हि फ 9 ड़ 

: येत्छाबुडी्े तमुध्वेंग.. ग़न्वर्क त्यजत | ही परेंकी मंस्म हो जोयगी; म मस्मकों 
_॥ २७-॥ अधस्थ च खत स्व गल्नायात्त 


हु मात्रदा । यथोचितातुपानेन- स्वेकमेथु 


हा 


से कायम छात्रे ॥ २९-३१ ॥ 
का * पारा मारनेकी तीसरी विधि | 

भाषा-परका. बुआ) पारा; फटकरीं) गंधक 
ओर नोपतादर इन पांचोंकों समान माग छेकर 
एक  प्रहरतक नीबूके रतफते खरक करे) फिर. 
 काँचकी शीश भरकर शीशीके चारों ओर 

रोटी करें; फिर मुखपर ड|ट छगाकर घूपमें 
पश्चात्‌ जिप्तके रच छांगव्ता छेद. 
ऐसी होंदमें शोशी  रखके हांडीमें 
के रेत भर देंगे) फर चूहह। चड- 


क्षिप्ता तत्स॑पुदे सूर्त- तत्न मुद्रा प्रदापयेत्‌ ॥ 
धूत्वा तह्ोलक॑ प्राज्ञों सनन्‍्म॑पासम्पुटंइविके । 
पचेद्रज उटेगेव सूंतर्क याति मंत्मतापू ॥रे है॥ 


(2324 /% 


योग्य स्थानमें, योग्य मात्राते और योग्य रीति - 


५७०॥७७/०१७परख्रिद 0) ९ढ३55:०7 5 ए ट  उ्जिणए- 


काकोदुम्बरिकादुग्ध रस किखिद्विमदेयेत्‌ ४ 
तहुग्धघृष्ठहिद्भोश्व॑ मुपाधुर्म मकर्पयत्‌॥ ३ रा! रा 


भाषा-प्रेयम कद्मरके दूधते पारेको किचित्‌.._ 
मंदन करें, फिर इसी दूधसे हींगेकी पीतकर 


ड2७.-5, 


:. _भाषाटीऋसमेतः। 


५ 2] वो.मपा बनाके कि गत गज जा पा व गज आवक सत्> मूपा बनाके फिर पारेको संपुट्में रख सस्धि व्या|4 सापद्र 
|... “बन्द करके उस संपुथ्के गोलेकों मोटी मद्ठीकी |ढ 
५ 


:॥ ४२ ॥#- विन्दृति 


मरषाम सबसे और करके गजप- . जड वीये बड़े विधुद्यूं । रमयति 
:- 5 फू देते, इस अक्ार करनेसे पारेकी भस्म | है 


अत | भाषा-प्रथम पारेकी ऊर कहे अनुसार संक्षे३ 
9. ० ह। जाती हैं ॥ ३१ ॥ रे हो 28%, चलेशद को पल जन, 7 लग 
; "2 5: पारा मारनेका चाथा प्राध । . | फथ्करीं, सेधानोन, वभइकी 'मद्ठी खारीनीन 
५: मागबल्लीरसेघृहः को शीकन्दगर्भितः । छू आर पान रंगनेकों मदह्दी ( कावित्त ) इन सबई 
॥ : .. आषो-परेकी पानोंके रसमें मर्देन करके एक पहरतक मदन कर हांडोमें रक्खे, पश्चा 
/... - भाँसककाड-( वांसखखपा ) के कन्दमें रख | के ढूंढे दस 
,... - बन्द कर फिर मिद्ठीकी मूषामें.रख कंपरमद्ी | _+ है| क ऊपर उल्टी दूधरी हांडी रखकर 
|... करके गजपुद्में फूंक देंवे, इस अक्रार करनेसे |पो्तों हांडियोंके मुखकी सन्धिकों वद्नसहित 
५ - . 'परेकी भस्म होजाती है ॥ ३४॥ - - . मट्टीसे बन्द करे और सुखाकर फिर उसके 
रतकपूर वगानेकी विधि । ऊपर कपरमददी करके फिर सुखाते और फिर 
कर कपराद। करके भर्ती भांति सुब्ाव, पश्चात्‌ 
प्रश्म॒पारदस्य साक्षप्त शोधन कत्तेव्यय । हांडाका चूहहंपर चढाके चार दिनतक अखंड 
शुद्ध पतसम कुयोत्यत्थेके गेरिफ खुधीः ॥ | अप्नि दे. अंगारके ऊपर रखे हुए यंत्रेकी 
..,  इष्टिकां ख़दिकां तदस्फाटिकां सिन्डुजन्म | यत्रपूरक रक्षा करे पश्चात धौरेते उस यंजको 
हूं; च्‌॥ ३८ ॥ वस्मीऊं क्षारलएर्णं भाण्डरख्क- | उपाइकर ऊपरका हांडीम आग्रा हुआ सत्यन्त्‌ 
हि. आत्तिकाम्‌ । संतोण्येतानि संचूम्ये वासता अार और कपूरके कहश निर्मल होग, 
४ «पे शोरयेत ॥ ३६॥ (खटिका खडी। | ऐके? यह पारा रसकपूर कहाता - है. छोंग, 


 फाडि सेंन्ध भर । चन्दन, कुस्तूरा और केसरके साथ यह रप्तक- 
| _रिका फट्किरी । जम रन्यवप । | पर खाया जाय तौ उपद्वहित फिरिंग नामक _ 
नोन । साण्डरसकलतिका हक | गएमीका ) रोग तत्काछ शांत हो जाता है, 


नम. लागडरजकदत्तेका -कार्वेताँ। ) |अगप्निप्रवीषक, शर्रीरमें पुश्टिदाता, बाय तथा 
 एमिश्रशबु।त मूर्त यावयाम विमदेयेत्‌ । तथू- | बलकों अत्यंत्र बंडनेवाछा हैं. सौर, रसक कु पूर्‌ 
' -णंप्तहित स्व स्थालीमध्ये परिक्षिपेत ॥ ३७॥ सेवन करनेवार् पुरुष सौ छ्ियोको भोग 
-तस्याः स्थाल्या मुखे स्थालीमपरां धासयेत्स- |सफ्ता है ॥ ३५-४३ ॥ हक 
५  मामर । सवखऊकुट्धितम्रदा सद्रयेदनयोसुख ... सिन्दूरसकी विधि। 


._ ॥ ३८ ॥ संशोष्य पुद्रयेद्रयों भय! संशोष्प 

छद्येव । सम्यगिशोष्य ुद्रां तां स्था्ी | शुद्गगन्धस्य भाग व 
£. चुलल्यों विधारयेव्‌ ॥ ३९ ॥ आप निरन्तर |॥ ४४ ॥ अथवा पारदस्यारर 
*.. दयाद्यावहिनचंतुश्यंम्र । अड्भापोपरिं तथन्त्र 
॥ शनदद्धाटये 
|. क्‌ 


क्‍ __- रक्षेचल्नादहर्तिशम ॥ ४० 


रब: 


:. १८ -... . भाष॑त्रकाशश-दितीयसण्डय्‌ २ ॥ 
यन्त्रे संथाप॑यितवा रत पचेत्‌ ॥ ४७ ॥ अ.मे 
निरंतर दयाधावद्िनचतुष्टयम. । गहीयादूध्पे 
सल्म पिन्दूरसहश रसस्‌ ॥ ४८ ॥ 

_.. आपषा-वैद्य शुद्ध किया हुआ पारा चारः 
5. भाग, शुद्ध किया हुआ गंघ॒क एक भाग आर 
बना हुआ गंघक एक भाग छेवे अथवा  श॒द् 
किया.हुआ पारा दो भाग लेवे भोर शुद्ध किया 

हे गंघक आधा भाग लेवे पश्चात पारेकी 

ओर. गंघककी कजछी, करके एक. दिनतक 

घोरे वद्धके साथ कुटीः हुईं मद्ठीते अत्यन्त 

_ अल्नपूर्वक काँचकी - शीशीष तीन वार सदप 
».- करके उप्तमें वह कज&। रक्स,. इत शीशीको 
.._.- बालुकायंत्रम रख चार राने दिनतक अखाडत 
आम देवे। पश्चात्‌:शीरशीके ऊपरके भागमें छंगा 
_._._ हुआ भसिदूरके सहश पारा ले ढेबे, इस पारेको 
.... रससिदूर कहते है ॥ ४४-४८॥ 


मारित आर म[छत पारक छुण। 


«याद कुमिकुंइन्नो जयूदों दृष्टिकृत्सर । रू 
5 स्युहच्न महांवीया योगवाही ज्वरापह:॥ ४% ॥ डे 
पर स्वृत्योजोरूपदों दृष्यों वृद्धिकृद्वातुवद्धेनः । कफापत्तहार। हल्ला पकण्डूडवरकीमर व छह 
! हू ६ ः | ः बुण्डत्वनाश न! झूरः खंचर$ सिंद्धिद३ सवात। च्च्‌ं श्र नहाल्त | बट | 

5. ५० ॥ पारदः सकलरागहा स्वतः पड़तो | भांषा-हिगुक्क कडवा, कप्तछों, चरपरा, ने 


संप्तगों पदायोके गुणोंकी ग्रहण कश्नेवाह्ला हैं. 
पारा पंचमतमय कहांता है इससे पांचों भ्रततोंके - 
गुणोंके-समृह इसमें रहते हैं?” जिस शेगका 
जो उपाय हैँ उसके साथ पारेकां उपयोग करे 
 पारा.मनुष्योंके, हाथियोंके ओर घोड़ोंके 
उप्त रोगको नष्ट करें ॥ ७०२. ॥ 
: डपरसाकी शोधनविंधे। . - - 
हिंगुलकी शोघनविधे । ई 
पीक्षीरेण दुरद्मस्लपगश्ध भार्षितम्‌ .!. संप्त- 
वाराग्मयत्नेन शुद्धिमायाति निश्चितय्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा-मेडके दूधमें तथा अम्छवर्गं; ( खबई 
नींबू आदिके “रस )।में-.हिगुढकी  यत्रपूवक 


है ९॥ - -. ु 
शोधित हिंगुलके शुण |. 
तिक्ते कषाय -कटु हिशुल  स्थाच्ेनामयंद्ठ 


. जसस्‍तेन तहणगणेविंराजते ॥ ५१ ॥ ज्यर, कामछा;: शीहां; 5 आमवातं तथा विष 


8 ( जहँर ) का विनाशक हैँ ॥ ४ ॥  - ८: 
ई ७: भाषा-पांरा कुमिनाशक) कोब्नाशक, जय 
. कारक, नेत्रोकोी उत्तम करनेवाढा, एस्तावर) गुल५ पारा निकालनकी (शव । 


 अनपानसे देवे उश्चीके समान गुण करनेवारू।, 
ब.... ज्यरनाशक/ स्थृति, ओज तथा रूपको देनेवालो; 
हा 3 कामी पुरुषोंकों हितकारी) बाद्धेकारक). धातुव 
* ऊँक; नपुंतकतानाशक, आकाशमें विचरनकी ; 
४० आक्तिकों देनेवाल'/. वीरता और अनेक 
सडिदायक है॥ ४९-९९ ॥ .. 


दरइमध्व तु पातयेत्सृतयुक्तिकतू ॥ ३. 


भाषा-रप्तामृत नामक अन्यमें कहा है कि 
८ बांरा सम्पूणे रोगनाशक छः रसवाल्ा औरसब ... 


सात भावना देवे तो सिगरफ शुद्ध हो जाता “ 


तत्नोध्वेपिठरीलगम गंदीयद्रसझुतमम्‌ ॥ शुद्ध 
मेंव हि ते सूध स्वकमंसु योजय॑तू ॥ द ॥ है 
भाषा-नौबूके रसंसे अंथवा- नींबूके पत्तोंके | 
| रससे एक प्रहरतक हिंगुढुको मदन कर पारेके # 
विषयमे कही हुईं -युक्तिके अनुप्तार पारेकी « 


ध्््ज्छ् 9>>2 न 


_. मृत््युनाशक) अंत्यंतवी्यवान) योगवाही) निस निम्बूरसनिंस्वपत्रससेवों याम॑मात्रकप, । हु 


.  रसाम्ते। .. .. ऊपर चढाकें हिगुरुका पांरा शब्द होता हैः 

यो योगस्तेनेंव सह योजित१ । [इस कारंण इसको सम्पूर्ण कां्योमिंडपयोग 

हक 00% 8 न ५ 
गे नंरकुझरवाजिनाम॥५२)॥ | करे ॥ हे ॥ ४ ॥ ह 


॥७७ (७ 3807 ४99 (00॥6७॥0०7, एांद्रा|ं280 0५ 6€54060 
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दी 9०-7८ « ०. ००2० 
त् है 


>ााजं ए 


7: 


&>०क ०. 


। “शा कु तर 


हे अप्तह्म पीडा उत्पन्न करनेवाला, मारी) जठरा- 
 अमप।. हॉन्त: वीये प्त रे थ 
3 अयजय | रु हे हे नसमास्टद! | विक्ोनए करनबाढा और कोट, क्षय तथा ४४ 


: है; तथा वीये बछ और रूपको नष्ट करता है; | 


:.. एवं से गल्धकः शुद्ध सवेकमाचितों भवेत्‌॥9॥ 


- गंधकका चेणे डाले; जवे गंधक पिघल जाय-तब ' थतू ॥ ११॥ वंह्येदकेपन्रेश्व स्स्याग 


- उसको इतन बारीक कपड़ेमें छोड़े कि जिससे |पचेत्‌ ॥ पुनभर्च धुनः पाच्य संपवारा्युन 
! . बच्धसे स्वकर दूधमें सब गंधक गिर जावे, इस | 


बह प्तम्पूर्ण कामोंमें उपयोगी होता हैं ॥६॥७॥ | जुटजयस । अ्रयत नाम - सुन्दंह३ 


. गरंघक कडुकरित को वीयोष्णस्तुबरः सैरः । | सवैयोगेष योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ .. 
“ पित्तलः कटुकः पाक कण्डूवीतर्पेजन्तुजित्‌ ॥। भाषा-नीचे छिखे अनुसार घान्याअ 
. हॉन्त कृशक्षयड्शीहकफवातांत्रतायनप्‌ ॥ ८ ॥ में एक. दिनतव 


_ दस्तावरं। पित्तकारक, पाकमें चरपरा,. जरा- 
- नाशंक -त्तथो. मृत्युनाराक है और खुजहीं, 
 विसप, कुमि; कोढ, क्षय, प्छीहा, कफः तथा 
 बातका नाशक है ॥ <॥ । 


. पाडां पिधते विदेधां नेगणां छठ क्षय पा- 


£ . आपा्टौकासमेतः | 


हे प्ल्््फ्सेड..ल्‍ल्‍.."/क्‍क्‍-. ०० ० के  ेतीाी ााौााौाौ"॥॒॥सौू. ह दे ०--++-०--६--६६ल्‍----....६.--------फ  औे है 4,442. 5 ; 
अशुद्ध गंधकके दोष ॥ . - भाषा-अशोषित अभ्रक मनुष्योंकों अनेक 
अशुद्धा - गन्धक३ कुयोत्कुएँ पेत्तरुजां अकारकी प।डादायक; हृद्यमे तथा पंसली में न 


पाण्डुरागको दूर करनेवाढ्ा है ॥ ९ ॥ 
 आाषा-विना शुद्ध किया हुआ गंधक कोढ, |... अ्रककी शोधनावाधि। जे 
| क्ृष्णाभ्रक धमेदद्गो ततः क्षारे विनिश्चिपेत्‌। 
मिन्नपत्र तु तत्कुता वण्डुरुयाम्ल्येद्रिवे! ॥ 
करेगा क्‍ मा  ब ॥१७]॥ -. 
४ भाषा-काके अभ्रककों कोयलॉमें डाककर 
.... : गंषककी शोधनावीधे । | अग्निसे धमावे जब अभक छाह हो जाय तब 
लहपाजे वीनक्षप्य शुतमज्ो ग्रतापयेत्‌ । | दूधमें डाछे, पश्चात्‌ उसके परत अंढूग संलुग 
तप्ते घृते तत्समान क्षिपेहन्धकर् रजः॥६-॥ | करके चौछाई और नींबूके रक्ते आठ पहए- 
बहुत गन्धक दृष्ठा तनुबस्रे विनिशक्षिपेत्‌ ।|तक भावना देंवे, इस प्रकांर करनेसे अभ्रक हट 
यंथा वल्नाद्विनिद्जुत्य दुग्धमध्येंबखिल पतेत्‌ ॥ |ैड हो जाता है ॥ १० |. “# ५ 
चिंतो भवे अभ्रकमारणविधि 3... - 
भाषा-छोहेके पात्रमें दी डाहकर अभ्रिमें | छत्वा. धान्याश्नक बच शोषदित्वॉड्य मदे- 
गरम करे। गरम हुए घीमें उसके बराबरही 'येत्‌ । अकदीरोदन खले चकाकार च कार- 


पथ 


पित्तसंबंधी रोग और अमको उत्पन्न --करत्तों 


इस कारण शुद्ध [किया हुआ गंधकहीं उपयोग 


“फट 


नः ॥ १९ ॥ ततो वटजंटाक्थेस्तहडेय 
र-करनेसे गंधक शुद्ध हो जाता है ओर | | | क्वाथिर 


वेकमंछु ॥ १३ .॥ तुल्य पृत स्त । 


सुहुपधकके झुण। लोहपात्रे विषाचयेत्‌ । घते जी तदर 


भाषा-गधक चरुपरा,. कड़वा, उष्णबायें,: 


गजूपुर्में रखके फूंक देवे, इस अब से 
करके: सात सात वार होनेपर व 


.. « अशुद्ध अभ्नककें दोप। 


“(एफ कर फछ-त  , रु >लाकपफ 
ष' ४ श्र ४7९ कट 
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के पादांशशालिसंयु क्तम्न बढ्ाय कम्बले है 
.. बिरात्र स्थापयेज्नार वात्कृत्न मद्येत्क३॥९५॥ | छको शुद्ध करना चांहिये ॥ ९९६॥ 


े । आवभ्काश+-द्वितीयखण्डस २). ०० ३2208, 


: धान्याश्रककी विधि।. ..  ै 
| स्फोक; -अंगकी संकोचता/ कफ) वात तथा, . 


कम्बलादालित सूश्म वालुकारोाहेव च यत्‌ । 


... तद्धान्याश्नापेति प्रोक्तमश्रमारणा पैद्वय॥१३॥ 


भाषा-अम्नकप्ते चोथा भाग चावकू छकर 


उसके साथ अभ्र॒कको कम्ब॒ढमें बांधकर तीन 
 राजिपरयन्त पानीमें पडा रहने देवे; पश्चात्‌ भींगे 


- . हुए अंभ्रकको हाथसे मकर खोल छेग्े कम्ब- 
**« कमेंते जो निकले हुए रेतीके सदश सूक्ष्म अभ्न 


« . क्के कण हों उनको धान्याश्रक जानना इस |." 
.... घान्याअकंकी - ऊपर 
._- मारे ॥ १५-९६ ॥ 


कहा हुईं शातिस 


:. मारित अश्रकके एुण । 


भाषा-अशोषित ह्तारू-आयुनाशक, ताप 


प्रमेहको उत्पन्न करता है। ईंस कारण हस्ता- 


हरतालशाोधनका वाध । 


तालक॑ कणश्: कृत्वा तच्चुण काजिक पंचेत्‌) 
दोलायन्ब्रेण यामेके ततः कृष्माण्डजद्लः 
॥ २० ॥ तिलतेंद्ध प्चेधाप याम चे ।फ- 
लाजले | एवं यन्त्र चतुयोंग पक्क शुद्यात 
तालकप ॥ २१॥ 

भाषा-तबकिया हंरताढछ॒का चूणे करके एकऋ 
प्रहरतक दोलायंत्रसे कांर्ज/में पचावे, पश्चात्‌ 
एक गहरतक पेठेके रसमें एक प्रहरतक तिलके 
तेलमें ओर एक प्रहरतक हर्‌ड, बहुेडा आर 
आसमढोंके पानी में पचावे, इस- प्रकार  दोछाय॑*- 
घूम चार- प्रहरतक पकावे. तब .हरताऊ - शुद्ध 


. अश्न कपार्य मधुर सुशीतमायुष्करं धाज़ावे- 
_ वद्धेन चे। हन्यालिदोर्ष त्रणमेहकुष छ्ीहवीदर 
. अन्याविषाक्रिमीआ ॥ १७ ॥ रोगान्हान्त दरंढ- 
> सति वषुवीयेद& पिधते तारुण्यादर्य रम- 
यदि शत योवितां नित्यमेर । दौधेशलुष्का- 
आखतयति सुतात्सिहतुरूयप्रभावान्तत्योमीति ततः पुननेशाक्षरेः स्थाल्यामर्द्ध प्रपूरयेत्‌। पत्र 
हराते खुतरा सेव्यमाने स्ताश्रम्‌ ॥, १८ ॥ 
. आपषा-अम्रक कलैछा, मधुर, बहुत शीतर,| भाकण्ढापेदर् तत्य दान घारयन्दुख | 
च् आयक्ारक, चातुत'क ड और, तिदोष, नत्रण, । 


होता है ॥ २०-॥ २१॥ 
हरतालठकी मारणविधि । 
स॒दर्ल ताशक॑ शुद्ध पोननंवरसेन हु .। सल्े 


९३ ६७७७७ ०७ ७. ९ 


 कृमियोंका नाशक हैं जो मारा हुआ अश्नक 
निरंतर संतन किया जाय -तो रोगोंको हरतां 
) शरीरकों दृढ करता है। वीयका इछ्ध करता 
“नित्य तारुण्यतात पूर्ण होकर सो र््रियोंके 
 रम सक्ता हैं. दीधोयुवाले तथा सिंहके। 


प्रयोजयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


१783 00॥8९(०॥ छांद्ा।266 0५ 85760 


विमदेयेदेक दिन पश्चाद्िशोषयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तहोछके घूला पुनस्वनेव पूरयेत्‌ ॥ ९२३: थे 


स्थार्की चुरल्यां समारोप्य कमोदृद्वि, विवधे- 
अमर; 'कीढ; प्कींहा, उद्रकी गांठ, विष तथा येतू ॥ २४ ॥ जिनात्पन्तर शुल्याने पश्च वह 
प्रदापयेत। एवं तत्म्रियते ताल मात्रा तस्पे- 
करक्तिका । -अनुपानानयनेकाने यथायोग्य 


भाषा-शुद्ध करी पत्नॉवांडी तवकिया हरता- .. 

पराक्रमी पुश्नॉकोी उत्पन्न करता हैं ओर | छको एक विनतक खरहूमें पुननवा ( साँढी) - 

- के रसमें पीसकर झुखा धवे फिर एकहांडी ढेकर . 

ः उसके आधे आंगम पुननवाका खार भरकर 

रतालके दाप ।.... . उसके ऊंपर हंरताढका गोछा रख पीछे पुनने: . 
बप्रादतमेह्रत॒। ताप | वाके खारते हांडीकों मर दबे और छुखंफ . 

बेत्‌॥ १५॥ | पांछा ढककरं उस हांडीको चुलहेपर चढावे, / 


अनुक्रमसे अम्निको बढ्यता जावे, भखंडः पांच | बकरीके मूचके साथ पकावे और पश्चात्‌ उसको- - 
. : _ दिन रावितक इस प्रकार अग्नि देनेसे हरताछ बकरीके पित्तसे सात भावना देवे, इस अकार 
है गाता हैं; हरताककी माज़ा' एक रत्तीकी | करनेसे मनशिरू हा हो जाती है || ३० ॥ 
करे और उसमें योग्यता विचारकर अनेक अ ... शाघेत मन शलके गुण । 


लप ग पट रो 

निति अयोग करे ॥ २९-२९ ॥ युवी मनःशिला वण्यों सरोष्णा लेखनी कहुश 
8 पी त हरताढके झुण। | तिक्ता ल्लिग्था विषशासकास भूतकफासब॒त३ १ 
। हा ताल कट |स्तत्थ कषायोष्ण हरोद्वेषम । [__ भाषा-मैनहि6. मारी, वर्णकों उत्तम करने- 
/. ऋण्डकुधास्यरोगाजकफ़पित्तकचत्रणाव्‌।२ ६॥ | बाली, दृस्तावर, गरम, ढेखन, चरपरी, कडबी,. 
/... माषा-हरताछ 'चरपरां/ स्निग्म, केला, |स्निग्य है और विष, श्वास, खांसी, भूत; कप 


गरम ह और विष, खुजढी, कोढ; सुखराग, | आर रक्नविकारका नाश करती हैं॥ २९॥ 
रक्तावकार, कफ, पित्त, केश और वणका . खपरिया शोधदेकी विधि । पट 


जा नरसमृत्रे च॒ गोपूत्रे सप्ताह रसक॑ पचेत्‌ । दोल 

जज यन्त्रेण शुद्धः स्यात्ततः कार्य योजयेत)॥ 

) - बालक हरत रागानइुइसृत्युज्वरापहम्‌ । शो (3 षा-खपरियाको दोछायंजसे सात [दिनतक 

|. पिंते कुरुते कान्त वीयब्ाद्ध तथायुषम्‌ २७ | मनुष्यके मूजमें और सात द्नितक गायके 

भांपा-शोधा हुआ हरताक रोगनाशक, | गेनमें स्वेद्‌ देवे, इस प्रकार करनेसे खपरिय 

|. कोढ झध्यु तथा ज्वरको हरनेवाला, कांतिको | अद्ध होती है, झछ करनेके पश्चात्‌ उसको 
, उत्तम करनेवाल्ा, वीयवद्धक और आायुको |काममें छावे ॥ ३९ ॥ ; 


५ बढानेवाला है ॥ ९७॥ . *.. शुद्धखपरियाके गुण । *- 
४... आशद्ध मनशिव्के दोंब। _ खरे कदुक क्षार कवाय व!मर्क लव | छेखर्न 
2 * तालकस्येव भेदो$स्ति मनोगपैव चान्यका । | भेद शीत चक्षुष्यं कहापेदहतू ॥ पे 


४ _ वाहक त्वांतिपीत स्याह्पेद्रक्का- मनःशिल्य डैएरण्डूनां नाश परम मतस ॥ 
_॥ ३८ ॥ मंनशशिल्ता मन्‍्दब॒र्ू करोति जन्‍्तुं।. भाषा-खपरिया चरपरी, खारी 
१ र॒क; हल्की, रेखन, मलभंदुक, शीतल, 
हु मम न्‍ 

_:  डैबे शोधनमन्तरेंग । मल्स्य बन्ध॑ किल दितकारी, कफनाशक) पिता 
५५ भूजरोर्थ सशकर कृच्छूगढ च कुयोत्‌॥ २५॥ डे 
*- परन्तु ही है कि; पीछा की साधारण आओ ख 
|. होता है और मैनशिक् हाछ होती है. अशो-[ "न उपरसोकी साधारण शो का 
..... घित मैनशिक्ल ग्राणियोंके बढकी मंदता; मछब- | खयोवर्ती वज्कल्दः कदढी दा 
|... छता, मूनरोग और शर्करायुक्त  मूचइच्छको | शिद्वः कोश।तकी वन्ध्या काकमाची 
| . करता है ॥ २८ ॥ २५९ ॥ 5 3 

हर मंनशिलकी शोधनविधि । .. .. 


32% कि न न्य ज हरत शोर रियि।....... भाषा-हुरूहुल। कंडवा. जमीकन्द;, केला) ...  दोरेकी शोधन विधि । 

- देवदाली ( बंदाछ गा ), सहंजना/ सा कुरुत्यकोद्वकाथे दोलायन्त्रे - विपाचयेत्‌ ॥. 
2 वांझककोडा) मकोय और सर पाया व्याप्रीकन्दंगत व त्रिदिनात्तादेशुद्यति॥२॥ * 
कर अन्कवी तने एक दिनतक पय- | रीता एरिको मरी का इमएह दो 
3 ढाय॑त्रद्रा कुछथीके और कोदोंके - क्कायमें 
2 3 उपरसोंकी भावना देवे और था ससमें तीन दिनतक पचाबे इस प्रकार: करनेसे हीरा 
.. अंत्रम एक दिनतक उपरोक्त पदा भुद्ध हो जाता है॥२॥ 


के उपरस शुद्ध 

हे हे जात जब "मऊ... हीरा शोधनेकी दूसरी विधि । 

रे व शदरि रे गहीत्वाउह्ि शुभ वंजे: व्याप्रीकल्दीदूर क्षि- 
विशेष शद्धि।.- पेत । महिषीविष्ठया छिप्त्वा कांरीषामों विपा- 


_ कंकुछ गेरिक शाह! कासीस टड़ने तथा । | उयेत्‌ ॥ ३ ॥ त्रियामायां चंतुर्योम यामि- 
_. नीलाझन शुक्तिमेदाः छछकाः  सवराटकाः | -यर५5शमृत्रके । सेचयेत्पाचयेदेव सप्तराजेण . 
3 ॥-३७ ॥ जम्बीखारिणा . स्विच्नाः' क्षाल्ताः | जद्धचति:॥ ४ ॥ 
. कोष्णवारिणा । शुद्धिमयान्त्यमा याया। - आषा-झशभ दिनमे हीरेकी करेरीके. कंदूम 
 जिषग्सियोंगसिद्यय ॥ ३८ ॥ ९ एवं श॥थ" | दककर मैंसकी विछ्ठाका.. प्रढेंध कर राजिके 
.. ताताप उपरसानां - पृथरंगुणा.  गुणग्रन्थ | चार अहरतक अरने उपलाकी अभ्निमे पकावे 
: “दृष्ठय३ ) । ; और आ्रातःकाक 'घोडेके मूजमें बुझावे/ इस 
.. आबा कंकुछ ( मुरदाशंस )) गेरू: शंख, | नकार सात रांनिपरयन्त करनेसे हीरा शुद्ध हो 


ऋशीस, सह्दागा, कांछा सुरमा, सीपकी जाति; | मा ण्‌विधि । 

जोड़े शांख और कोरी इन सबको नीबूके रममें हरेक मारणावे 

ढ़ देवे, फिर गरम जछते थो डाले इस |हिुंसेन्धवर्सयुक्ते -सिपेत्काथे डलत्वजे 
अकार करनेसे सब शुद्ध हो जाते हैं वैद्यकरके | तंप्त तप्त॑ पुनरेज़ भवेज्वस्म 'निसपधा ॥ ५ ॥। 
.. अुद्ध किये हुए. ही पदार्थौकी कार्येमें .छाके |  आाषा-हीरेको तपा तपाके हींग ओर सैंघे० 
. ऊंद्ध किये हुए उपरसोंरे. जो पृथक गुण हैं। नोन करके युक्त किये हुए कुछर्थीके क्काथर्म 
हे अत्यत कहे हुए गुणप्रकरणमेंसे देख |ढाढे, इस प्रकार इक्कीस वार करनेसे हीरो 

केना॥ २७. हट ॥ भस्मरूप हो जाता है ॥ ५ ॥ 


_. रत्नोंकी शोधन माहण वध । हीरा मारणकी दूसरी विधिं। द 
.... अबुद्ध व्के दोष! 


शुद कुरुते वजन कुछ पार्यव्यथां, तथा। 
व॑ पडुलत्व॑च ॒तस्मात्संशोध्य मार- 


दन्‍्त सम पिष्ठा वज़ीदीरण गालकप । कृत्वा 
न्मध्यरश बच्चे सझ्लियते ध्मीतमेव है ॥ : $ ॥ 
भांषा-मेंढेका सौंग? सपका हड़ी॥ कछएकी 


[घित: पसलियोंमें 

5 253 उसका गोछा बनावें) उसके भीतर री 
कोरंण हीरेकी डाड करके | रखकर अभिंकी घुट देंवे; इस प्रकार के 
द मद . .. -: ॥ हींग तुरंत मर जाता हैं ॥ ९ ॥ 


भेषरखजूसुजज्राश्यिकूम एधास्लपेतसम्‌ | शशः 


पीठ, अमलवेंत और- खरगोशके दांत इन 
सबको समान मांग ढेंकर थृंहरके दूधमं पीसकर 


हल 
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... गोमत्रे जिन स्थाप्ये विष तेब विश्वद्दयति । | एतेषां शोधन चिन्त्यस । गुणार्तत्र तज्ञ॒ 
रक्तसर्षपतेलाक्ते तथा धोये च वासति ॥ २३ |द्ृ्व्याः।). ५7“ जा 


. पिश्निन्त्य+ । ) 


५/ आकार समझ ढेनी चाहिये ॥-« ॥ ९ ॥ 
विष ओर उपविषोंकी शोधनविधि | 


: नाभके संहश आकारवाढ्ा और जिम्तके समीः 


ना 


सिन्धुवारसब्कपत्रो वत्पनाभ्याक्षातिस्तथा । 
यत्पाश न तरोईद्विवेत्सनामःस भाषित३॥ ९ 
... आषा-सम्हाकूके सहश पत्तोंवाछा, बछडेकी 


साभ विष कहाता है ॥ १॥ . ' 


कल व लिए द्रशरारऋजाक ये शुणा गरठे ओत्ताल्ते खुशी शव 
. 33: पुष्टि बल वीये वर्ण सौखूय॑ करोति चा गाव वस्मादिव अयोगे हु -शोबपिता 


 अंवत सरोगन्न सतत बज ने संशय३ ॥ ७॥ अयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


आषा-मारा हुआ हीरा सेवन करनेतते पुष्टि, | . भाषा-विषको तीन कु दिनतक गोमूजमें रखे 
+ पयरा वीय॑की ब्ाद्ध होती है; शरीरका वर्ण और पश्चात्‌ छा राई तेढसे भीजे हुए कप- 


: उत्तम होता है| सुखकी प्राप्ति और निः्संदेह 3 रह रस मकार करनेसे विष शद्ध होजाता, 
से रोगोंका नाश होता है ॥ ७ ॥ हूं. विषमें है अण हैं वे शुद्ध करनेप्ते न्यून 


शेपरत्नोंकी श्षोधनमरणविधि । बाद जीप गम हर गज पथ केस 
बेज़बत्पपेरत्नानि शोधयेन्मारयेत्तया । झु-| | ० लिप 
झानां मारितानां च तेषां शरण शुणानापै |, के अपर रा 
॥ ८ ॥ मणयों बीयेतः शीता मधुगारठुव॒रा | आणहर : गा जवापिच विकके व 
रतात्‌। चक्ष॒ज्या लेखनाश्रापि सासका विष-| अमेयय का हब गवाहि मदावहम्‌ ॥ ४॥ > 
इारक/ । धांरणाते तु मड्भल्या अहदयशिहिरा थे 22, .  ुणव्यापनपवे्क पाक ः 
अधि ॥ ९६ ॥ ( उपरत्लानां शोधनमारणवि- | शील्मू । 0 औीज/शोषणपूवक .. 
। पागधवन्धाशिविद्ेक्रणशीलय - | आभेयम् 

आधिकाश्यंशम्‌ । योगवाहि सदब्षिगणगहक | _ 
मदवह तमोशुणप्राधान्येन इद्धिविष्दंसकय ) 
तदेव युक्तियुक्ते तु. प्राणदाधि रसायनयू $ 
योगगवाहि पर वातक्लेष्मनित्सबिपातहत्‌ ता 
भ[वा-विष आणनाशक, व्यवायी: (अथम 
सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर पीछे 'पचनेवाल्ा), .. हि 
विकाशि ( ओजको उजाकर संषियोके बंध 
नोंको शियिक् करनेवाढ् ), आम्मेय ( अम्निका - ! 
| 

| 


भाषा -सम्पू्ण रतोंको. हीरेके सद्शही 
शद्ध करके मारण करे. अब जझद्ध और मारित 
रत्नोंके गुण कहताहूं सुन, रत्मः शीतवीय, 
मर, रसमें कसेछा, नेत्रोंकों हितकारी, ढेखन, 
दृस्तावर और विषविनाशक है. र॒श्नोंके पहर- 
नेसे मंगल होता.है, अहकी पीडा नष्ट होती है 
और अहको. दृष्टि हूर होदी है, उपरत्नोके 
शोधन और मारणकी विधि वैद्यको इसी | | 
अधिक अंशवाह्ा ), वातनाशक, कफ़ना- 
शक, योगवाही ( संघ्र्गी पदाथोकि- गुणोंकी « * 
प्रहण करनेवाढ्ञा ) और मदावह (अपनेम 
तमोगुणकी अधानता होनेसे बुद्धिको नष्ट करने- - 
पाछा.) है. यह विष जो युक्तिपूर्वक सेवन किया... 
जाय तो जीवनदायकः रसायन, योगवाही, स् 
वात तथा कफको जीतनेतञाछा और सन्निषोत- ... 
नाशकहै॥४॥६॥ कक 
...,. उपंविषोका निरूपण। 
 + आपने) .... शुल्नाहिफेनों घत्तः संप्तोपविषजातय तः ॥६॥ हा 


नः 


वत्संनामका सरूप । 


परे दूसरे इक्षकी बाद्धि नहीं होती हो वह वत्त- 
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5३ आटणकरटर एल 


4. ८१४ 


.. चअारी कनेर, घुंबची, अफीम और घतूरा ये 

«सात उपविषकी जाति हैं. इनको शुद्ध कर- 
नेकी विधि विचार ढछेनी और इनके - गुण 

उसके अकरणमें देखने चाहिये ॥ ६ ॥ 

५ ३. - अभ धंव्याण[ गुणवतामवाधेः । 
पदाम गुण रहनेकी अवधि। 
शुणहीन भवेद्रषोदूर््य॑ तंद्पर्मीषधस । मासद- 
+ यात्तया चूणे छभते हीनवीबेताय ॥ १॥ 
 . हीनत्व॑ गुटिकाडेहों लमेते वत्सरें यदि । 
: हीना स्पृर्वैततेलायाश्रतु्मा शाधिकासरतथा। २) 
- साधपिकाः वत्सराहुपारे चत्वारों मासा अधिका 

“ यूघु ते | ) 


 ऑपषा-ओपषधि जेसीकी तेसीही रूपवाली 
'होय तो वहमी एक वे पीछे गुणरहित होजाती 


*  हीन होनाते है ॥ १॥ २ ॥ 
अंथांतरोंस घी तेलका विशेष वणन । 


 < पक्षमपक्क च चिरस्थायि ग्रणाधिकंप्‌ ॥ 


(६ तदाप पोडशमासाम्यन्तरोण पर्क तेल 
.. गुणापिकं बोदव्यस्‌ ॥ ) ओषध्यों लघुपाकाः 
स्थ॒ुनिवायां वत्सरात्परमू ॥ ४ ॥,५ आषिध्या 
 धान्‍्यादयः । लघुपाकाः शीघ्रपाका निषाय|$ 
 « सु: । ) पुराणाः स्थुगुणेयुक्ता आसवो 


प्रातवो रप्ाः ॥ ५६ ॥ 


का तेल नस पा 


. आवप्रकाश-द्विवायखण्डम २-। 


दो महीने पीछे हीन शक्तिवाढा 

»  होजाता है, गोंढी और अवेह एक वषेके 
पश्चात्‌ हानश्ाक्तताज् होजाता हैं। थी आर 
तेछ आदि पदार्थ सोछ॒ह माप्तके -पीछे शक्ति- 


. जतमब्दात्परं पक्क हीनवीयैत्वमाप्तुयात्‌। तेल 


.... आषा-पक्का'घों एक वर्षेके पीछे ः 
/ हो जाता हैं जार तेढ पक्का हो अथवा कच्चा: 
८ जी ता भा बहुत काठतक अविचछ : अधिक 
अणनारा रहता है, इसका प्रयोजन ऐसा 


भाषा-आकका दूध, धूहरका दूध, .काढि. | आंघक झणवाढू रहता ह. तत्काल पकनदाद्धा 


घान्य आदि आषधियें एक वषके . पीछे शक्ति 
रहित हो जाती हैं. अ.सब ( द्वाक्षासवादि ) 
धातु स्वर्णादे ओर रस चन्द्रो द्यादि तो जितने 
बढ़कर अधिक पराने हों. उतनेही अधिक 
गुणवाले होते हैं ॥ ३-५ ॥ 


अथ स्नेह पीनेंकी विधि । 


क्हश्चतुर्विष: गोक्तो घृतं तेरे बसा तथा | 
मजा च त॑ पिबेन्सत्त्येः किखिंदभ्युदिति खो ' 


॥ १ ॥ स्थावरों जड्जअमश्रेव द्वियोनि खेह 
उच्यंते । तिलतेलं स्थावरेषु जड़मेषुु छूछें 


* ( घृतबैलादा इति योगविशेषणम्‌। चतुमों- | परम । द्वाभ्यां त्रिमिश्रदाभवा यमकश्षेइतो 


महान्‌ ॥ २ ॥ ( अस्प अयूमण । द्वास्या 
स्नहाभ्यां घृततलारभ्या यमकारुयं/ ऊह« 


स्यात्‌. । जाम: सह: द्ुपेतलवसाहइपासखदे- . 


तारूपः स्थात्‌ । चहानश् तत&दसामजा।भ8- 
हान्महाल्लेहः स्या|दृत्यथ: । ) परबेज्यह चंतु 


काष्ठापक्षया न्य|ह चहुर्‌इ पश्चाई' पडहान 


चोते । यदुक्तम। ) सदुकाछस्र।त्रण सिग्ध- 


खसहापसद्था ।. मध्यकाइश्वतासश्थ (दुवलह« 
स्िह्याते छवम ॥ डे ॥ पएश्ाभवाथ पड़।भवों 


इन! करा इशुद्धयति । सप्तराद्रात्पर रह . 


सात्मीमवाति सेतित; ॥ ८ | ( छुदुम॒ध्य- 


क्ररकोशातां स्वदा सप्तरात्रात्पर सात्माभवात ६. 


वावानुलोम्यवह्विदी पिकोशशु के मद लिए था डू- 


वास्वरवचन।|ड्ूल।घवधातुपा४दजदाद्य नजर-... 
ताबल्वणक्ा0 भवाते | ने ठु भक्तद्दय वाता- 


नुलोम्यादीव करोतिे ।-) 


(.चिकना$ ) कहाता. है. जब स्‌ 
उदय हो उस प्तमय- मनुष्यक्रो स्नेह 


चाहिये, स्थावंर ओर जंगम इन .दोनोंमेंसे स्नेह ... 


हल] 


उत्पन्न होता. हैं। स्थावर ( वृक्षादिक ) से 


रह पञ्चाहं पडह्ाने वा॥ ३ ॥ ( सूदुमध्यक्रूर- 


भाषा-घी, तेछ; चरबी ओर मज्जां ( हड्डीके 
भीतरकी मींग .) इन चार प्रकारका स्नेह 
यका कुछ 


... निद्राविसंज्ञिवाः ॥ ७ ॥ 5 

.... आषा-दोष, काछ, अवस्था, आगे और 
: बह़कों देखकर बुद्धिमान्‌ वे हीन, मध्यम. 
- अथवा अधिक मात्राकां उपयोग करावे । स्नेह 
.. रसे शरीरमें -सजन; 'बवास्तीर आहस्य निद्रा 
. ओर बेहोशताकी उत्पन्न करता है ॥ ६ ॥ ७॥. 
_» देया. दीप्षाज्रये मात्रा लेहस्पेकपलोन्मिता । 


है . विचार करके तीन द्नितक, चार द्नि- 
.._ चार दिनितक स्नेहका सेवन करे तो स्निग्ध ढो 
_“इश्लीसे वायुकी उत्तम चढानेबाल, अम्िप्रदी- 
: करनेवाछा; शरीरमें छघुताकोरक, घातुको पुष्टि: 


_ दिका अनुलोमन नहीं करता-है ॥ १-५ ॥ 
होना च मध्यमां ज्येष्ठां मात्रां स्तेहस्य बुद्धि 


. झरपिहारतः । स्लरेहः करोति शोधाशेस्तन्द्वा- 


सन 0] 


उत्पन्न हुए स्नेहोंमें तिह़का तेल उत्तम है ओर 
जगम ( पशु आदि ) से उत्पन्न हुए स्नेहॉमें 
थी उत्तम है. घी और तेछ, इन दोनोंको एकज् 
एन यमक नामक स्नेह होता. है. घी, तेल 

र चरबी इन तीनोंके इकट्टे होनेसे मिद्ृतत्‌ 
नामक स्नेह होता है. घी, तेल, चरबी ओर 
आग इन चांरोंके इकट्ठे होनेसे महास्नेह होता 
है. कोठा कोमछ है, मध्यम है, अथवा कूर है; 


मध्यमाय _ त्रिकर्षो स्पाजपघन्याय . विकार्षि-_ 
की ॥ ८ ॥ € मध्यमाय मव्यमाम्रये । जघ- 
न्याय हीनाग्ये। ) अथवा ख्लेहमात्राः स्थु- 


स्तिस्ोध्न्या: स्वेत्ृम्मताः। अहोरात्रेण महती 
जीयत्यद्नि तु मध्यमा ॥ जीयेत्यल्पा दिना- 
द्वैन सा विज्ेया सुखावह्य ॥० ॥ ( अय- 
मथे!। या अदोगात्रेण जीयेति सा मात्रा 
महती । एवं मध्यमा कनिष्ठा च ज्ञेया ) 
भाषा-अदीप्त अग्निवा्ले मनुष्यको स्नेहकी 
चार तोढेकी मात्रा देंगे, मध्यम अग्निवात्ोकों, 
तीन तोलेकी मात्रा देवे और मन्दाप्िवादेकों 


तक; पाँच दिनतक, स्नेह पीना चाहिये. कहा 
है कि-४ कोमछ कोठा तीन द्नितक स्नेहका 
 सैवन करे तो स्निग्ध होता है. अध्यर्म कोठा 
दो तोढेकी मात्रा देवे. अथवा सम्पूर्ण वेद्यॉकी 
स्वीकार करी हुईं स्नेहकी दूसरी तीन मात्रा मी 
हैं वे ये हैं कि; जो मात्रा एक दिन रातमें 
पचे उसको बडी.माज्रा जाननी, सम्पूर्ण दिनमें 
पचे उसको मध्यम मात्रा जाननी और आधे 
' दिनमें पचे उसको अर्पभात्ना जाननी ये अप | 
पृक, कोठेको झुद्ध कत्तों; अंगॉको सह तथा | मानना मुखदाई हैं ॥ <॥ ९॥ ० 
स्निग्ध करनेवाला; स्वर तथा वाणीको सुन्दर अढ्पा स्पाहीपनी दृष्या सवद्पदोपे प्रपू० 
जिता. । मध्यमा सेहनी ज्ञेगा बंहणी अमर 
हारिणी ॥ ज्येष्ठा कष्ठविषोन्माद्ग [पत्मर- 
नाशिनी ॥ १० ॥ ५: 5 हम आओ 
: भाषा-अरुप दोष्वाढ़े मतुष्योंकों अल्पमाजा न्‍ य 
अइत उत्तम, अप्निकों दीपन करनेवाल्ी और 
मैथुनशक्तिको बढानेवाढी है.- मध्यम मात्र 
पृष्टिकारक और भमनाशक हे. उत्तम ( बडी 
मात्रा कोढ, उन्माद, अ्रह और अपस्मार 
नाशक हैं॥ २० हू... «४ 
झुझुतः इनरेमाह। 
-य मात्रा प्रथमे यामे गते 'जीयोति वासरे 
सा मना दीपयत्यप्रिमल्पद़ोषे -च- पूजिता 
॥ ११ ॥ या भात्रा वासरस्पार व्यतीते 
परिजीयेवि । सा जृष्या इंहणी च॑ स्थान्म 
ध्यदोष मपूजिता ॥ १२ ॥ या मं 
यामे स्थितेक्: प्रेजीषोधि । 
सहन ज्षैया वहुदोषेजु पूणिता 


होता है, ओर छूर कोठा पांच अथगञ छः 
[दिनतक स्नेहका सेवन करनेसे शुद्ध होता है » 
सेवन किया हुआ स्नेह ( तैक घृतादिक ) सात 
राजिके पश्चात्‌ शरीरके अनुप्तार होजाता है, 


कंत्तों, दांतॉंकी दृढ करनेवाल्ा, इद्धतानाशक, 
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बलवद्धक और शरीरका वर्ण झुधारनेवाह्ा है 
परन्तु दो वारका उपयोग किया स्नेह वाता- 


दोषकाल्वयोवहिंबल्न्यालोक्य योजयेत '। 


मात्र ॥ ६.॥ अमात्रया तथाइकाले मिथ्या- 


आअयोग्य 'मात्राप्ते और अयोग्य आहार विहा- 


ः छः 


अब पैत्तिक सर्पेपोतिके ल्वणान्वितंम । 


देय बहुकफे वाहव्योपक्षारसमान्वतम्‌ ॥१४॥ 
भाषांइस विषयम फिर सुश्ुत कहता है 


 “कि)जो मात्रा प्रथम प्रहरके पश्चात्‌ पचजाती 
 - है वह मात्रा: अप्रिकों दीपन करती है और 


5 अल्प दोषीकों बहुत उत्तम है. जो मात्रा दो 
.. अहरमें पंचती है वह मात्रा वृष्य, प्रष्टिकारक 


आर मध्यम दोषवालेको बहुत उत्तम हे और 


. . जो मात्रा दिनके तीन पहुर - व्यत्तीत होनेपर 
.. यचती हैं वह मात्रा बहुत स्निग्धता करनेवाल्ी 
« और सत्य॑न्त दोषवालेके लिये उत्तमं-हैं. पित्त 
|... अधिक होय तो केवक् घी देंगे.. बात अधिक 
| 7: हो तो लवणपहित थीं देबे और कफ अधिक 


| होल़ों चीता, सोठ, मिर्च, पीएछ तथा खार 
५. इन पदायोसहित घीं देंवे ॥ ११-१४॥ - 


-. रफक्षताेषात्तानां वातापेत्तविकारिणामू ॥ 


५. हीनमेंधासततीनां च॒ सर्पिःपान॑ अशक्त्यते 


. ॥ १८ ॥ क्ृमिकोष्ठानिलाविष्टः प्रवृद्धकफमे- 


४7: उस) पिबेघुस्तलूस/त्म्यश्व ते दादया।थे- 


2 . परतु ये ॥ व्यायामकर्षिताः शुष्करेतोंस्क्ता 
7... अहादुज:॥ १६ ॥ महाःमेमारुतप्राण। वसा- 


_. योग्या नराः सह्टिताः । छूराशयाः छेशसहा 


...€ वातात्तो दीप्वहयः .॥ रजानेच पिवेयुस्ते 
.... संपिवां सती हितम्‌ ॥ १७ ॥ ९ क्राशयाः 


608 हा + “ऋण: ॥ सवेतः सवस्पात्तहांत्‌ । 2 


से मनुष्येका घी पीना बहुत उत्तम है 
कृमि बढगये हों, वायुका. उप- 


। द्रव हो; कफ अथवा मेद्‌ बढगये हों, तथा-जि 
(८ हमे 


१६ इत्ताको इच्छा हो उनको तेर-पीना “चाहिये. | उनके 


पीनेका अभ्यास हो . मोर शरीरकी 


नो करत 3 र करनतें दु खित 


जिनकी अभि प्रवछव है, वांत 


मावप्रकाश!-द्वितीयखण्डम २। 


शव है, उन मलुष्योंको वसा ( चरवी ) पीती . 
कर हैं; जो छेशको सह. 


चाहिये. निनके 


नेवाले है; वातसे पीड़ित हें, दीप्ाग्रियक्त 


उनको. मज्णा. अथवा थीं पीना चाहिये, थी 


संबते हितकारी है ॥ १५-१७ ॥ 


शीतकाले दिवा स्लेहमुष्णकाले पिवेन्रिशि.। 


वातपित्ताधिके राजो वातक्ेष्माधिके हिवा 
॥ १८ ॥ नस्थाम्यक्षनगण्डूबशूद्धकणालि- 


तपेणे । तेल छूत॑ वा युझ्नीत दृष्टा दोषबला« 


बलसू ॥ १९ ॥ छूते कृष्ण जले पेय 


यूषु४ अशस्यते । वस|मन्ञः पिजेन्मण्डमनुपान 
सुखावहमू॥ ९२०.॥ - - 


कममें, मालिश करनेमें, कुछे करनेमें, मस्तक; 


भाषा-शीत्तकाछमें दिनमें ओर -उष्णकालमे 
रातको- स्नेहपान करे, वायु तथा पित्तकी अधि- 
.  कतामें राज्निके समय और कफ तथा बातकी 
अधिकता होय तो दिन स्नेहपान करे. नस्य- 


कान अथवा नेत्रमें डालना होय तो दोषोंका 


बल़ाबछ विचारकर तेछका अथवा घीका उप« 


याग कर, ठृत 'पष ता ऊपरसे उष्णजकू पियें; 


ततेह़के ऊपर मूंगका क्काथ पिये और चरबी तथा. 
मज्जांके ऊपर भात॑ंका गाढा २ मांड पीना 


चाहिये; स्नेहके ऊपर थ अनुपान हितकारी 
हैं ॥ १८-२३ ०.॥ 


स्रे्ीद्वे:: शिश्ृस्वृद्धान्युकुमारानकृशानपि 

। तृष्णाहुक चुष्णकाले . सह भक्तेन- पाययेत 
.  भाषा-छक्ष, क्षत ( चाववाले ) तथा. विषसे। 
/  अीडित, वात तथा पित्तके विकारसहित और 
जिनकी बुद्धि तथा स्मरणशक्ति हीन होगंई 


२१ ॥ संपपिष्प्ती-  बहुतिला यवागू 
सल्पतण्डुछा । सुखेष्णा सेव्यमानां तु सच- 
लनकारणी ॥ २२. ॥ शकेराचूणसंयुक्ते 


दएनएथ पते तु गाम ! दुग्ध क्षीर पपेबे- 


इश६ सच/स्तेहनमुत्तमम ॥ २३ ॥ 
भाषा-जिसकी स्नेहपानसे अरूचि है 


*ऊश शंरीरवालोंकों तथा उष्णकादमें 
अधिक तृषा लगती, हो उनको - मात्के 
साथ ल्लेहरपान करावे. अधिक घी, तिल तैथा 


न नए 60७2780०7ं - ६८४ 


/) बाढ़कॉकों, इंड्धोंकी, सुकुमार शरीरवां 
“हैं, जिंनका वींये। छॉकों 


गया है; जो भहान रोगॉसे जिनको 


| 


| 
| 
52 
हर 

| 

£ 

। 


| 


शक कली । करे के 
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- आती है ओर अन्नमें रुचि उत्पन्न होती है ् 
: पत्तप्रक्ृतिवार मनुष्यकी अप्नमि स्नेह पानसे । नी उत्तम हे. भक्ते प्रकार स्निग्ध 


. . अकालप्रसवा नारा हांदुन च (रेबजयेत॥२८॥ 


. उसको शतिक् दूधपाक ( खीर ) पिछावे, इस | अप्निका प्रदीप्त होना, मल चिकना 
* अकार पीनेसे ठ॒पा शांत हो जायगी. जिसको | अछुग निकले, शपर कोमछ से 

: अजीर्ण उद्ररोग तथा नवीन ज्वर हो, निनका | ग्छानि न हो स्नेहसे छेष हो 
. शरीर दुबेंछ हो, अन्नमें अरावि हो, निनका |ओर इद्रियोमिं निर्ता होती 
. शरीर मोद हो, मूल्छा -तथा पमेहसे -प॑ 
. हो; जिप्तका बंस्तिकम किया हो 
: - जुढ्ांव ढिया हो तथा वमन करना 
- - तको, परि ; 


ह बोडे चाण्देण और विजय जा श गज गज सेन. किचित्‌ गरम ऐसी यवा- | दिन भेषसे आकाश घिर रहा हो उस दिनमी. . 


भूका सेबन करनेसे शरीर तुरन्त स्लिग् या स्नेहपान न करे ॥ २४-१८ || ५ 
जाता हैं. रुक्ष हुआ मंनुष्य दुहनेके बास यद्रीव 2 
खांड ( बूरा ) और घी डाढकर उसमें गायको | “शोष्यमचच्रीव्यायमासक्तचित्रकाः ॥ 


हहे ओर वह दूध पिये तो तरन्‍्त उत्तम रीतिस |, रे / इेंदबालकशा रुका! ल्ीणालाः 
: शरीरमें द्वि्धता ( चिक्तनता ) होती।भीणरेत्सः। वातातोध्तिमिराती ये तेषां सेह- 
है ॥ २१-२३ | :.. नठत्तमम ॥..३०. ॥ वाताचुलोम्य दीप्ताइम्रन 
9 । पे खिग्धमंसंहतम॒ । झद॒ल्षिग्धांगता 
भिथ्याचाराह्॒इत्ाब यह्य ज्लेरो व जीयोति । हानि लेहदेषो3 य छाघवप् ॥ ३१॥ पिमे- 
पेष्टभ्य वापि जीयेंत . वारिणोष्णेन वामयेत्‌ हेनियता सम्यद्ि "प, रुसे विपयेयः 
॥ ड४ ॥ ज्ेहस्याजीणेशड्ायां पिबेदुष्णो- भक्तद्वेषों सुखख्ावों 08 //] प्रवाहिका ॥३१ 
दृके नर! । तदोहाए भेच्छुद्धों भक्त तन्द्रातीसारखण्डल् रूझ स्िस्धस्य लक्षणमृ्‌ ॥ - 
उ/वस्तथा ॥ २५ ॥ ज़ेहन पत्तिइस्पाप्रि 4द। | छक्षस्य्‌ रंनेहन॑ ख्हेरातोश्लिग्धस्य रुक्षणम 
दाइणतराकृतः । तदार्पोदीयेत्रे: तृष्णा।॥ ३३ ॥ इ्यामाकचंणकायेशव तेक्रपिण्पाक- 
पिया तस्थे पायब्त्‌॥ देह ॥ शीतल ।चक्तप्तिः । दीप्रामि! शुदकोएश दपुष्धातुह 
: पायस॑ तेन तृष्णा तस्थ प्रशाम्पाति 


एद्रय/ ॥ ३४ ॥ [नजरों बलपणोइचः स्लेह- 
अजीर्णी व्जेय्ल्लेहमुंदरी तरुणज्वरी ॥ २७॥ 


इबेलोशाचकी स्थूछों यूच्छोलों मेहपीडितः 
दत्तबास्तविरिक्तश्र बान्तरउ॒ष्णाश्रमान्वित+ ॥ 


तग्मजागरान्‌ ॥ दवाखप्रमाभिष्य नद रुक्षान्न च 
विवजेयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


भाषा-जिनको स्वेद्‌ देना हो, जिनको 

जुल्लाब ) देकर शुद्ध करना हो; : मद्य, 
अथवा व्यायाममें जिनका चित्त आसक्त 
वातसे पीडित, तिमिर ( रतोंचा ) सेगी 
बालक, जो इुबंछू होता जांता हो इन सबको 
तथा रुक्षशरीरवा को; क्षीण होगया है रुपिर, 
जिनका आर क्षीणवीयवाह्नोंको रू 


.- भाषा-जिप्त मनुष्यों अयोग्य आहार 
_विहारप्ते, अथ॑वा अधिक होनेसे ल्लह नहीं पचे, 
अथवा अजीणतासे पचे तो वह मनुष्य उष्ण 
जलसे वमन करे. स्नेहका अनीण होनेकी श्ञका 
हो तो मनुष्य उष्ण जल पिये इससे शु & डकार 


बहुत तीक्षण होकर अधिक दठृषा छगाव ता । परीक्षा यह हैक वाचुका- यथा 


डित॑ | ष्यके इनमें उलदे छा 
जिन्होंने | बहुत स्निर्घ- 


«... यंज्ध कमोणि-निरूहो नावन वथा ॥ १॥ 
- _- आषा-वमनः विरेचन) अनुवासन, निरूहे 


<..: बनने रचने चेतर कारयेत्कुश डे मिषकू ॥ २॥ द 
हू हर 9 बुलव॒न्त कफव्यात्त हल्लासादिनिपीडितम्‌, ] भाषा-तिमिर, गुल्म ( गोंढछा ) तथा जद्‌- 
३ दे तथा पमनसातम्प च धीरचितत ले वाम॑यत्‌ रोगी, छुश, अतिदृद्ध। गर्भवती खत्री; अत्यन्त 
| ३ ॥ बिषदोपषे स्तन्यरोगें मन्देज्मों छीप- स्थूछ) क्षत (घाव ) से व्याकुछः मद्रोगी, 


अत नागातारपोष्भाफेंद कर्ण जिसे कठिनतांसे वमत होती हो .( अथोत्‌ 


५ दर .._ भावप्रकाशः-दितीयखण्डस्‌ २।._ 


४... स्नेहपानप्ते स्निग् करना. चाहिये. और. जो | करावे. विषदोष, स्तन्यरोग, मंदाप्नि, छीपद, - 


। 5 अत्यन्त स्निग्ध मनुष्य हैं उनको श्यामाक |जबुंद; हृद्यराग, कुष्ठ; विसफें; प्रमेह, भजीणे; 


| |  ( समस्या, कोद्व ) और चने आदि खिला- अम). विदारिका, अपची, खांसी, श्वास, 


कर तथा छांछ) खछ और सत्त आदि खबाकर |पीनस) अंडब्वाडे/ अंपस्मार (९ मृगी ); ज्वर, 
कक्ष करना चाहिये. स्नेहका सेवन करनेवाढ्ा उन्‍्माद रक्तातिसार; नाक, ताढू तथा ओष्ठके 
५ मनुष्य जरारहित, बछ तथा वर्ण करके युक्त |पकनेमें, कर्णज्नाव ( कानके वहनेमें, ) अधि- 
जलता है, अ्निदीपन होती है, कोठा शाद्ध होता |निहृकः गछुंडी। अतिस्तार/ पित्त अथवा 

“है, घातु पुष्ट होती है और -इन्द्रियें बढ होती |कफ़के रोग, मेंद्‌ और अरुचि इन सब रोगेंमें 


करनेवाएं कि ० प 


हैं स्नेह सेवन करनेवाढेकों कसरत, शौतमें वैद्य रोगीको वमन करावे ॥ ३-६ ॥ 


 _: रहना) वेगोंका रोकन"-नागरण करना; विनमें 


. सोनों और रूक्ष तम्हें। पिरमें गुरुता करनेः|न वामवीयस्तिमिरी न शुल्मी नोद्री कुश) । 
 - बाछा भोजनये सब-त्यागने चाहिये॥२९-३५॥ नातिवृद्धों ग्मिणी च ने स्थूलो ने क्षतातुर: 
 ..# पहु कमके ताम॥ ॥ ७ ॥ मदात्ते। बालकों रुक्ष! छुपितश्व 
अवमम वह उश्दिरेकाठबासनम । एतानि तिल्‍हितः । डदावन्‍्वेधनरक्ती च हुइंचअथेः 
को केवहानिली ॥ ८ ॥ पाण्डुरोगी कृमिव्याप्तः 
रह पठनात्वरघातवान्‌ | एते5प्यजीणेव्यथिता 
|. और नावेत्त. ( नस्‍्य ) ये पाँच-कर्म कहते |वाम्या थे विषपीडिताः ॥ कफृव्याप्ताश्व ते 
 हहें॥र॥ .  ...... :. वाम्या मधुककाथपानत३ ॥ ५ ॥ ( ऊ्लेंरक्ती 
, | ...  - अथ वमनविधिं: । ... | यरय नासाक्षिकणोस्यमा्गें रक्त प्रक्‍त्तेते सः। 
सुक्तरुक्षककेंशद्रव्यों दुश्चछचेः। मघुकस्थाने 


_. शरत्काले वसन्ते च प्रावटकाले च दृश्निस । | ०. ० ः 
मधूकेति दविवीयः प[5४॥ ) 


 उडबुंदे। ह॒द्गोंगे कुषवीसपे मेहाजीण॑श्रमेषु |बाकुक, रूक्ष) भूंखा तथा निरूहण बस्ति करे 


श् च्च॥ ड जे करे हुएके, उदावत्ते तथा ऊध्वेरक्ती ( जिसकी 
.. वुद्धिष। अपस्मारें ज्वरोन्मादें तथा रक्ताति-ार्के? कान? नेन ओर उसखमेंतते रक्त निकले ); 


€ 
| चेंइघिजिहके। गलशुण्डचामतासारे पित्तह्े- 
८ 6 : प्मगदे पा ॥ मरेदोगदेएकुची चेव वमते कार्‌- पाण्डरोंगी, कृमिसे व्याप्त और पढनेसे स्वर 
आओ . | निप्तका नष्ट हो गया हो, उनको वमन नहीँ 


+ 3 2 ७.०० +- 
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भाषाटकासमेतः _ 


उऊँमार कृशं बाल देर भारु य वामयेतू । पा- 


_यित्वा यवायू वा क्षीरतकद्धीने चं॥ १० ॥ 


_ “असात्मे; लैष्मलसाज्येदोपषानुत्केश्य देहि- 


नायू । जिग्धरिविज्नाय वरपन॑ दर्त सम्पक्प- 
परत ॥ ११॥ वमनेशु च सर्वे सैन्ध्व॑ मधु 
पा हितयू । बीभत्स वमन॑ दच्चाद्विपरी्त विरे- 
पनेम्‌ ॥ १९॥ ( बीमत्तस्‌ अरुच्यम । विप- 
रीते रुच्यम । ) क्वाथ्यद्रव्यस्य कुंडव अप- 
यत्वा जलाढके । अद्वभागावशिष्टं च वमने- 
वेवचारयंत्‌ ॥११॥ क्वायपाने नवप्रसरथा ज्येत्ठा 
भात्रा मकीर्तिता । सध्यमा षण्प्रिता प्रोक्ता 
तिप्रस्था च. कनीयसी ॥ १४ ॥ वसने 
पिरेंके च तथा शोणितमोक्षणे । अधत्रयो- 


वृशपत्ठ प्स्थमाहुमेनीषिण। ॥ १५॥ ( अधे- 


नयद्शिपल्त साहेपटकम । ) 5 


।  हहाना जिपल मात्रयात्तमम । मध्यम द्विपर्लू 


” 


| 
॥ 


“ही तो प्रथम उसकी प्रकृतिसे न मिलें. ऐसे कफकारी 


. किये हुए-ओर अम्निसे स्वेदन किये हुए मनुष्यको वमन_ 


.._: विपरीत ( जो रुचे ) देवे | क्राथ करनेका प्रदार्थ 
..__ सोलह तोले लेकर दो सौं छष्पन तोले पानीमें पकावे 
: “. जब आधा शोष रहे तब रोगीकों वमनके लिये देवे | 
.. क्लाथ पीनेमे नौ प्रस्थकी मात्रा बडी, छः प्रस्थकी मध्यम 
._ और तीन प्रस्थकी अल्प मात्रा कहाती है | वमनमें, 
.._ विरेचनमें और रुधिर॑ निकाल ४ 


विद्यात्कनीय तु पल भवेत्‌ ॥ १६॥ बमने 
जा४ वंगा; स्थु। पित्तान्ता उत्तप्रारतु ते । षड़ 
वेगा मध्यमा वेगाश्वत्वरत्वपरे मताः ॥ १७॥ 

जा मनुष्य सुकुमार ( नाजुक ), कृश, बारूक, बद्ध 
अथवा भंयभीत हो, इनमेंसे किसीको वमन करानी 


भोजनोंसे दोषोंको कुपित करके यवागू , दूध, छोंड ओर 
दही आदि पदार्थ पिलयकर .बमन करावे | - स्निग्ध 


कराबे तो भली भाँति वमन. ( उल्टी वा रह ) 


: होती है। सर्व प्रकारकी वमनोंमें सेंधानोन अथवा 
: मधु देनेसे अनुकूल होता है | वसनकोी औषधि 


बीभत्स५( जो रुचे नहीं ) देवे और रेचनमें औपधि 


जिद्वार्या कबलग्रहः । स्निग्धाम्डलपणैयुक्ते-. 
घृतक्षीरस्सै्िता! ॥ २४ ॥ ( ससैमासरसेः । ) 
फलान्यम्छानि खादेयुस्तस्य चासन्‍्ये' 
नरा. | निःसतां तु तिलद्ाक्षाकल्प 


रतू । धात्रीरसाझ्ननोशीरलाजचन्दन 
॥ २७॥ मन कला पाययेत्व स 
करम्‌ | शाम्यल्त्यनेन तृष्णाद रो 
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उत्तम है, आठ तोढेको मध्यम है और चार तोलेकी 
यात्रा अस्प है, बमनमें आठ वेग हों. और अन्त... 


पित्त आबे तो उत्तम जानना, छः वेग मथ्यम और चार 


बैग आयें तो कनिष्ठ जानना ॥ १ ०-१७ ॥ 


कफ . कटुकतीशणोष्णैः पित्त स्वाहुहिमैज 


यत्‌ | झुस्वाहुलवणाम्लोष्णैः संस वायना 


कफ ॥ १८॥ कृष्णां करकरूसिन्घु च कफ्रे 
ऑउगजहेः पिबेतू । पटोलवासानिम्बांश 


पित्त गातिजल।पिबेत्‌ ॥ १९॥ ८ काफल .. 
मयनफछसू । ) सल्ेष्मवातपीडायां सक्नी 


मदन पिबत्‌। अजीण कोष्णपानीय॑ तिन्छँ है 
॥ २० ॥ ( मदन मयत्र 
फलम्‌ । ) वन पाययित्वा -तु जातुमात्रार - 


पीला बमेत्तुधीः 


सने स्थितम्‌ । कण्ठमेरण्डनालेन स्पृद्नन्तं. 


न कप ॥ २१ ॥ प्रसेको हद कोठः 
 हुडरउदित भषत्‌। अतिवान्ते मवेत्ृष्णा ' 
हकाहारा विसज्ञता॥ ९२ ॥ जिद्दानिःसरण 


चादणाब्यावत्तिहेचुसह ति। 


..-  पराहे दीप्ताम सहपष्टिकशांलिमिः । हयैश् 
5 «  आइडरसे कृत्वा यूष च भाजयेत ॥ १० ॥ 
... तन्द्रानिद्रारयदीगन्ध्यं कण्डूश्व ग्रहणी विषम्‌ । 
६. मुवान्तस्य न पीडाये मवन्त्येते कदाचन 
5 ॥ ३१॥ अजी्ण शीतपांनीय व्यायाम 
+ जेथुन तथा । स्नेहाभ्यंगच रोष दिनमेक 
+ « . मुधीर्त्यजेत्‌॥ २२ ॥ 
....... _- इति वैमनापिकार)। 
घरपरे, तीश्ण ओर गरम पदा्थोसे कफको जीते। 


हे मीठे और शीतल,पदार्थोंसे पित्तकों जीते। मीठे, खारी, 
.._ खंट्और गरम पदार्थोसे वातसहित कफको- जीते। कफके 


.. >पानीके साथ पिये| पित्तकी अधिकतामें पंटोलपत्र, अड्ड्सा 
5... और नीम शीतल-जलसे पिये । कफसहित वातमें 


 मेनफलके चूणके साथ दूध पिये । अजीर्ण हो तो |. 


5  किचित्‌ गरम पानी और सेंधानोन पीकर वमन करें | 
:. : वैद्य रोंगीकों 'वमनकी औषध पिंछाकर - उकरू 
५. बिटलाक़र, उसके गलेमें उसके हाथसें ही अण्डौके 
*< » पत्तेकी नाल डालकर वसन कराबे । जैसी चाहिये 
5. तैसी वमन न हो तो उसके ये -लक्षण होते हें कि- 
* मुखमें, पानी आना, छृदयका रुकना,. देहमें चकंत्ते 
5 होना और खुजलीका होना होता है| बहुत वमन हो 
तो इसके लक्षण ये होते हैँ कि तृपाका छगना, हिचकी 
«तथा डंकारका आना, बेहोशीपन और जीभका बाहर 
निकलना, आँखोंका फंटना, मुखका फैलना, वमनके 
5 साथ अथवा थकनेमें रुधरंका आना और ग€लेसें 
 पीडाका होना ये लक्षण .होते हैँ |:वमनका अत्यन्त 
* योग “ होय .तो म्द्व विरेचंन .( दस्त ) करावे 
का वन करनेमें जीभ भीतर बैठ गई हो तो [स्निग्ध 
__ खारी और खट्टे रसोंसे युक्त कर घाके, दूध :और 
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हरी आम भावप्रकाशः-यूबसण्डस्‌ हु । 
स  अ पक कम --<>2००----०८<ा« 


५ उपर प्रोपल, मैनफल तथा सेंधानान किचित्‌ गरंम |: 


सांसरसके हितकारी कुछे करावे ओर उस मनुष्यके 


आमलाःः 


४ न 20 02 वी प्रीड़िता।.॥ ४०.) म्ोनिरोगप्रमेहार्चो गुढ्स* 


ध््ञ्न्ल्व्म््य 


रसोत, खलछ, खील इनको :चन्दनके जलमें विलोकर - 
घी, मधु तथा खॉँड डालके पिलावे तों वमनसे उत्पन्न 


३ घर 


हुए तृषा आदि रोग शांत होते हैं | हृदय, गला तथा « 


मस्तक शुद्ध हो जाय, अम्मि प्रदीम्त हो ,जाय,,औैरीरे 


छघुता आजाय और कफ तथा पित्तका नाश हो जायतो..: 
भली भाँति वमन हुईं जाने | जिसको भले प्रकार वमन_ 
हो गई हो ऐसे प्रदी्त अमिवाले मनुष्यको दा पहर | 
पीछे मूँग, सॉंठी चावल तथा रुचिकारी जंगछी जीवोंका | 
मांस इनका पाक करके बना हुआ यूष खबावे, जिसको 
भली माँति वमन हुई हो उसको निद्रा, आल्स्प, मुखक्ी * 
दुगेन्धता, खुजली, संग्रहणी और विप ये कदापि पीडा -। 
नहीं करते ।,विद्वान्‌ मनुष्यकों वमन करनेके पश्चात्‌ 
एक दिनतक अजीर्णकारक पदार्थ, शीतल जल, कस- 
रत, मैथुन, तेलका अभ्यंग-( मालिश ) और क्रोध 
इनको .छोड देना चाहिये ॥ १८-३२ ॥ |; 


अथ [वरचनावाधः । 
स्निग्धस्विन्नाय वान्ताय. द्द्यात्सम्यग्विरे- 
चनम्‌ । आवान्तंस्थ त्वघभ्खस्तों ग्रहणी 
छादयेत्कफः ॥- ३३ ॥ मन्दारी गोर 
कुयोजनयेद्वा प्रवाहिकाम । अथ वा पाचने- 
राम बलास परिपाचयेत्‌ ॥ शे४ ॥ ऋतो 
बसन्ते शरादे देहेशुद्धों विरिचयेत्‌ । अन्य 
दात्ययिके कार्ये शोधने शील्येद्रघ१॥ २५॥ . 
( आत्ययिक प्रणसंकटे । ) पिचते विरेचन ॥ 
युव्ज्यादामोद्वते गदे तथा । उ्दरे च. तथा- 
ध्माने कोइशुद्धों विशेषत) ॥ ३६॥ दोषा$ 
कदाचित्कृप्यन्ति .जिता. रूघनपाचने। । 
शोधने शोधिता ये तु न तेषां. घुनरुद्धवई 
॥ ३७ ॥ बाढो बृद्धो शुश स्रिग्धः क्षतक्षीणों 
भयाचितः । श्रान्तस्तषांते! - स्थूलश्र । । 
गार्भणी च॑ नवज्वरी.॥ ३८ ॥ नवप्रसतां 
नारी च मन्दांप्रिश्व मदात्ययी। शल्या- ५ 
द्तश्च॒ रुक्षश्न न. पिरेच्या विजानता 
॥. २९ . ॥ जीणज्री गरंव्याप्तो वातरोगी. |. 
भगन्दरी-। . अशःपाण्डूदरग्रन्थिहद्रोंगारुचि- |: 
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.. ++अाए-यता 


« हिंका आदिक रोग हो जाते हैं | वमन विना कराये 
- - रेचन दिया हो तो-कचे कफको उपायसे पकाने चाहिये | 
* बसनन्‍्तऋतु ओर शरहतुमें शरीरकों शुद्ध करनेके लिये 
: रेचन देवे, पीडा प्राणएसंकटके सदश हो तो विद्वान 
वैद्य अन्य ऋतुओंमें भी रेचन देंवे | पित्त, आमसे 


: प्लीह््रणार्दितः । विद्रधिच्छार्दिविस्फोंटविषू- 


चीकुघसंयुताः ॥ ४१ ॥ कर्णनासाशिरोबकऋ- 
गुदमेह्ामयान्विताः । प्ीहशोथाक्षिरोगांत्तो! 
कृमिक्षारानिद्धार्दिता/ ॥ ४२ ॥ शूलिनों 
शजवाताता परकाही नरा मता। १ बहुपृत्ता 
खुद: प्रोक्तो बहुछेष्मा चे मध्यम! ॥ ४३॥ 
बहुबातः क््रकोषशो दुर्विस्द्य/ स. कथ्यते | 
रद्दी मात्रा स॒दों कोछ्ठे मध्यकोष्ठे च मध्यमा 
॥ ४४ ॥ क्रूरे तीएणा मता द्रव्यैस्तेदुम- 
ज्यमताश्णकः | खंद्द्राक्षापयश्रज्चूतलगाप 
विरच्यत ॥ ४५ ॥ मध्यमाखवृतातेक्ता- 
राजबृक्षेविरिच्यते । क्रूरः स्तुक्पयसा हमक्षी- 
रीदन्‍्तीफलादिभिः ॥ ४६-॥ ( चज्चुतैलम 
एरण्डतेलमू | हेमक्षीरी | चौक ]। दनन्‍्ती- 
फल बृहदन्तीफ छप्ू-जयपाछेते । 

प्रथम मनुष्यकों खेहपान कराकर स्वेद .देवे और 
पश्चात्‌ वमन करावे, वमन करानेके पाछे योग्य रीतिसे 
रेचन ( जुछाब ) देवे, वमन कराये विना रेचन देवे 
तो कफ़ नीचेके भागमें आकर ग्रहणी नामक शरीरके 
भीतरके स्थानकों ढक देता है क्रि-जिंससे आम मंद 
हो जाती है, शरीरमें गुरुता हो जाती है, अथवा प्रवा 


* हुए रोंग, उदररोग, .अफरा और वद्धकोष्ट ( कोठे- 


- की अश्युद्धि ) इन, रोगोपर विशेष करके विरेचन 
:  देवें | लूंघनंसे और पाचनंके उपायसे जीते हुएं दोष 
किसी समयमें फिर पीछे कुंपित होते हैं, परन्तु रेचन 


देनेसे जिनको झुंदध कर« दिया हो ऐसे दोष. पीछे 


: उत्पन्नही नंहीं-होते | बालक, वृद्ध, अत्यंत - स्ंग्ध 
क्षतसे #क्षीण हुए, भयभीत, थका हुआ, तृषासे पीडित 


अत्यंत स्थल, गर्भवांली ज्री, नवीन ज्वररोगी 


तत्काल प्रसूता स्त्री, .मंदोमिवाला, मदात्ययरोगी 
_ जिसके बाण आदे शल्य. छंग रहां-हो. और रूक्ष 
< डंरीरवाला अर्थात्‌ जिसने-प्रथमः लेह ( पघ्रतादिपेन। 


25, री 


च्चूण द्राक्षाकाथादिभिः पिबेत्‌ । जिफला- _ 


जौाननी, जिससे बीस वार वेग होकर दत्त आवे ओर 5. ] न्‍ 


(०-0. ४५॥४७॥5॥५७ 8॥#590व॥ ४/3॥99  (0॥80०॥07. 009॥#260 0५:8095280/0609॥7 £० २ पा त दर 


उभोषादीकासमेत। २. हह 


वा: मुजिस न लीनी हो) इनको विद्वान वैद्य रेचन 
नहीं देवे। जी, ज्वरवाले, विषव्य/प्त, ग्रातरोगी, भर्ग- 
दरवाले तथा बवासीर, :पाण्डु, उदर, गाँठ, द्ृदय- 

रोग, अरुचि, योनिरोग, प्रमेह, गुल्म, छीहा अण, 
कर्णरोग, मस्तकरोग, मुखरोग, गुदरोग, हशिवइनरोग 

ड्ीहा, सूजन, नेत्ररोग, कृमिरोग, क्षारसे हुंए विकार, 
यातावैकार, झूर तथा, मृत्राधात इनसे पीडितोंकों तथा 
५ हुओंको रेचन देना चाहिये | जिस मनुष्यके 
कोठेमें पित्त अधिक हो उसको मदु कोठेवाछ्ा | 
जानना, जिसके कोठेसें. अधिक कफ हो उसको 
मध्यम कोठेवाला जानना और जिसके कोठेमें वात 
अधिक हो उसको कठोर कोठेवाल्य जानना [कठिन हि, 
कोठेवाले मनुष्यकों रेचन धीरे धीरे छगता है, मंद 
कोठेवालेकों रेचनकी म्रदु मात्रा देवे, सध्यम कोठे- 


बालेको मध्यम मात्रा देवे और- कठिन कोंठेवालेको 


तीत्र मात्रा देवे | मदु पदार्थेकी मात्रा सदर कहाती 
है, मध्यम पदार्थोंकी मात्रा मध्यम कहाती है और 
तीज प्रदार्थोकी मात्रा तीज कहाती है | मद (नरम) 
कोठेवाले मनुष्यको दाख, दूध और अंडीके-तेल | 
आदिसे भी रेचन लगता है, मध्यम कोठेवाले मनु. 
ष्यकों निसोत, कुठकी और :अमछ्ताससे रेचन 
लगता हैं और कठिन: कोठेवाले मनुष्यकों थहरका 
दूध, चोक, दन्ती ( जमालगोडेकी जंड.) और 
जमालगोटे आदिसे रेचन छगता है| ३३-४६ ॥ 
मात्रोत्तमा विरेकस्य त्रिंशद्वेगं! कफानितिका। 
वेगोविशातिभिमेध्या हीनोक्ता दशवेगेका 
॥ ४७॥ द्विपल श्रेष्ठमारूयांत मध्यम च॑ 
पल भवेत् । पलादे च कपायाणां कनीय ते. 
विरेचनम्‌ ॥ ४८ .॥ करकमोदकर्चूणोनां 
कषो मध्वाज्यलेहतः । कषदय पल वापे 
वयोरोग्रा्रपेक्षया.॥ ४५ ॥ पिक्तोत्तरे त्रिवृं- 


+#<७८४ 9 
लक 9० 


न्लर्८ 


7६) 26५ 
अं औ4 ५९ 


हैः 
कण्स्स्स्ज 
मजा ५ ४ 


कांथगोमृत्रेः पिवेद्योष कफार्दित) ॥ ९० | 
त्रिवृत्सेन्धवशुण्ठीनां चूणेमम्लेः पिवेत्न७ | | 
वातादितों विरेकाय जांगलानां ससेनवा॥५श॥ «| 
* जिसके: तीस वार वेग होकर दस्त आवबे और 3 
अन्तमें कफ आम निकले वह रेचनकी- मात्रा उत्तस 


4८४१४ /८ ०.४५ 
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>> 


गा जग अत नि नननन-+- कफ आवे वह. मात्रा रेचनक़ी मध्यम जाननी 
ओर. जिससे द वार बैग होकर दस्त आवबे, और 


,._ अन्तमें कफ आवे उसको रेचनकी कनिष्ठ 
» जाननी | रेचन होनेके लिये दो पछ कपाय (कांढा ) 
. .की,सात्रा उत्तम है, एक: पल कषायकी मात्रा मध्यम 
.. हैं ओर अ््धपछ कषायकी मात्रा कनिष्ठ होती है 


(एक पल चार तोलेका होता है ). कल्क, , लडु 


>.. बहेडा तथा आमलछेके -क्राथ और गोमूजके साथ. 


और चूर्ण ये प्रत्यक्ष एक तोले शहदमें अथवा एक 
. तोले घीमें मिछाकर दो तोलेकी मात्रा देवे, अथवा 

« अवस्था! और रोगपर ध्यान देंकर योग्य मालूम हो 
. तो चार तोलेकी भी मार्जा. देवे | पित्तसे पीडित 


सनुष्योंकोी - दाख आदि क्काथके साथ निसोथका 
चयूण खाना चाहिये.| कफसे पीडित मनुष्योंको हर्‌ड, 


_.._सौठ,. मिर्च और पापलका चूर्ण खाना: चाहिये । 


._ वायुसे परीडित मनुष्योंकोी रेचनके लिये खट्टे पदार्थोकि 

. साथ, अथवा. जंगली ... जीवॉके " - साथ 
.._ निसोत, सेंधानोन तथां सोंठः इनका 
चाहिये || ४७-५१ ॥ 


 एरण्डतैल त्रिफलाकायेन द्विगुणेन वा। 


. युक्ते पीत॑ पयोभिवां न चिरेण विरिच्यते 
| ५२ ॥ ( शाघधमेव विरिच्यते इत्यथः । ) 
* ब़िब्ता कोटर्ज बीज॑ पिप्पली विश्वश्रेषजय । 
. संमद्वीकारस क्षो्र वर्षाकाले विरेधनप् 
| 5३ ॥ बिवृदराल्भागुरतशकैरोंदीच्पच- 
. न्दनम्‌ । द्वाक्षाम्बुना सयश्याहशीतर् च 
_« घनात्ययें ॥ ५४ ॥ -( उदीच्य वाला। 


. घनात्ययें शरदि । ) पिप्पीं नागर॑ सिन्सु 


.._ भावप्रकाश/>पूवेखण्ड्म ह । 


चूर्ण. खाना 
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मोदकान्कृत्वा क्षमाजान्ममाणतः-॥ ५८ ॥ 
एकैक अक्षयेत्यातः शीर्त चाचु पिवेजलम्‌। 
तावदेरिच्यते जन्तुयोवदुष्णं॑ न सेबते 
॥ % ९ ॥ पानाहारावहारेधु सवेज्निय॑न्त्रण: 
सदा । विषमज्वरमन्दाभिपण्डुकासमगन्द- 
रान्‌ .॥॥ ६० ॥ पृष्ठपार्थोरुजंघनजंघोदररुज॑ 
जयेत्‌ । स्लेहभ्यंग च रोष॑ च द्निमेक सुधी- 
स््यजेत्‌ ॥ ६१ ॥ सतत शीलनादेव पक्षि- 
ताने प्रणाशयेत्‌ । अमयामोद्का श्षेते 
रसायनवराः स्घृताः ॥ ६९ ॥ 
इत्यभयादिमोदकः । 
हरड, वहेडा; आमलेके दूने क्लाथके साथ 


अथवा दूधके साथ “अंडीकां तेल पिये तो भी परत 
| रच ( दस्त ). छगता है. | वषाऋतुमें स्चके ल्यिः 


दाखके रसक़े और मधुके साथ निसोत, इन्द्रजौ, 
पीपछ और सोंठ इनका उपयोग करे | शरहतुमें रेचके 
लिये 'दाखके रसके साथ निसोत, धमासा, नागरमोथा, 
खंड, नेत्रवाला, सफेद चंदन और मुल्हटीके चूर्णका 


उपयोग करे, यह रेच शीतल है | शिशिर और वसंत -( ./ 


ऋतुमे रेचके लिये शहतके साथ पीपल, सॉठ, सेंधा- 
नोन, सारिवाऔर निसोत इनका चूर्ण खाना चाहिये | 


औष्म ऋतुमें रेचके लिये समान भाग निसोतका 


ओर मिश्रीका चूर्ण उपयोग करे | हर्‌ड, मिरंच, सॉंठ, 
वायबिडंग, आमला, पीपलामूछ, दालचीनी, पत्रज 


और नागरमोथा इन सबको समान भाग लेकर उसमें 
तिगुनी दन्‍्ती (जमाल्गोटेकी जड़ ), आठ गुना. 
निसोत और छः गुनी मिश्री डालकर शहतके साथ एक... 
(एक तोलेके लड्डू बनावे इने छडुओंमेसे प्रातःकाल 


एक एंक छडड ख़बे और उसके ऊपर शीतल जल 


यामों जिवृतया सह । छिह्यात्क्षद्रेण शिशिर | 7* 8 88608 
| 2 हे शा पिये, इसके खानेके पीछे जबतक उष्णजल न. पिये 


सन्‍्ते च विरंचनस्‌ ॥ ५५ ॥ ( श्यामा 
। ) त्रिब्ता शकेरातुल्या प्रीष्मकालें 
परम । अभया भारिच॑ शुण्ठी विडंगा- 


॥ ५३ ॥ पिप्पली पिप्पलीसूल 


इन मोदकोंकें खानेवालेको सर्वदा खाने पीने और 


अथवा उष्णअन्न न खावे, तबंतक दर होते रहते हैं। 


का 2० य १ 
2 न्कर * 
किट 
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« .. पश्चात्‌ रैचन देवे इस प्रकार करनेसे ये सब क्‍ 
“नष्ट होते हैं, आम दीपन होती है और शरीर 


'भामरतु स्तब्धता ऊुक्षश्ुल्रुफ । पुरोपवात- 


और किंचितू: उष्ण जल पीता रहे | जिस प्रकार वमन 


पित्त, औषधि: और कफ यह सब गुदद्धारसे निकलते हैं। 


: और वमन होती है। जिसको भंली भांति रेचन 


५ « न्य अ 


भाषादकासंग्रेतः । 0 0 डक 


._मल्े और क्रोध भी नहीं करे । इनको नित्य सेवन वारच्यते । तस्य जझौताब्वामी! सिक्‍ता 


करनेसे वललीपलित नष्ट होता है, ये अभयादि मोदक 
( लछड्डु ) रसायनम उत्तम हैं || ५२--६२ ॥| 

पित्वा विरचन शीतजलेश संसिच्य चक्षुपी । 
सुर्गान्ध किश्विदाप्राय तास्वूल- शौलयेद्ध पः 

निवातस्थों -नः वेगांश्व धारयेन्न शयीत 
च॥ ६३ ॥ शातास्बु ने स्पृशेत्क्ाप कोष्ण- 
नर पिबेन्युहु! । बलासोषधपित्तानि वायु 
वीन्‍्ते यथा त्रजेत्‌ । रकाच्था महू पित्त 
भेषज च कफो वजेत्‌ ॥ ६४ ॥ दुर्षिरिक्तस्य 


शरीर तण्डुलाम्बामिः ॥ 4८ ॥ मधुमिश्रे- 
| हतथा शीत कारयेद्रमर्न सदु | सहकार- 
त्वचः कल्को दश्ना सोवीरकेण वा ॥ ६९ ॥ 
पिष्ठा नामिप्ररपेन इन्त्यतीसारमुल्बणम । . 
सोवीर तु यवेरामैः पकैत्री निरतुपीकृतेः॥७०॥ 
( सोवीरं सन्धानम्‌ ) अजाक्षीर रसे चापि 
वेष्किरं हरिणं तथा । शालिमिः पष्टिकेसतु- 
ल्वैमेररैवोपि भोजयेत्‌ ॥ ७१ ॥ वरत्तिकाला- 
वरदिकिरकपिश्चलकातित्तितः । चकोरकरो- 
श्र विष्किरा। समुदाहता; । कपिझ्नल इति. 
ख्यात| छोके कपिशतित्तिर ॥ ७छर ॥ 
( ऋकरः कराट  इति छोके । हरिणस्ताम्न- हि 
वर्णो स्ग। ।) शीतेः संआहिमिद्रेब्ये? कुयो- 
त्सग्रहणं भिषंकू । लाथवे मनसस्तुझवजु- 
लोमं गतेषनिले ॥ ७३ ॥ 


रेच अधिक लग. जाय तो. मूर्च्छा होती है बॉय से 
निकलती है, पेट्में दर्द होने छगता है, आम अधिक 
निकलती है आर मांसके धोवनके सहदा, मेदके सहदा 
तथा जलके सहश रक्त गिरने लगता है | इस प्रकार 
जिसको बहुत दस्त होने छगे तो उसके दझारीरंपर 
शीतल जछ छिडके ओर चावलोके शीतरू धोवनमें 


सगश्व॒ कण्ड्रमण्डलगारव्म्‌ ॥ ६५ ॥“विदा- 
होष्छावेराध्मान अ्रमस्छर्दिश्व॒ जायते । त॑ 
पुन? पाचन! स्नेह! पकत्ा ह्लिग्ध॑ तु रेच- 
येत्‌ । तेनास्थापद्रवा यान्ति दीप्तागिर्घत। 


भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

. रेचकों आपधि पीनेके पश्चात्‌ शीतरू जलसे नेत्रोंको 
सींचकर किंचित्‌ सुगन्धित पदार्थ ( अतर आदि ) 
झूँघ पाने चंवे, वायुरहित स्थानमें बैठे, दस्तके वेगको 
नहीं रोके, सेवि नहीं, शीतरू जलका स्पर्श न करे 


करनेस कफ, औषधि, पित्त और वात यह सब मुख- 
द्वारसे निकलते हैं तेसेही रेच छेनेसे मर (.विछ्ठा ), 


ठीक विरेचन ने लगे तो नामिमें तथा कोखमें -दर्द 
होता .है, मर तथा अधोवायु रुक जाती है 
देहमें खुजली होने लगती है, चकत्ते पड जाते हैं 
देह भारी हो जाती है, दाह, अराचि, अफरा, भ्रम 


साठी चावलोंके साथ अथवा मसूरक' 
दूध आर विष्किर पक्षका तथा छाल 


लगा हो उस मनुष्यकों पाचन पदार्थ देकर उसके हिरनका मां: 
रस देवे, इससे भी दस्त बंद हो जाते है| बटेर, छवा, 


आमको पत्ाकर पीछे लेहपान कराकर स्निग्ध कर और 


हलका होता है ॥ ६३-६६ ॥ 


। ः हा 


सुवारंक्त नर ज्ञात्ता पाचत॑ पाथयेजन्रिशि 
शन्द्रयाणां: बल बुद्धेश प्रसादों वहिदीघ्तता 

«5 ॥ ७४ ॥ धांतुस्थेय वयःस्थेय भरवेद्रेचनसे- 
. बनातू। प्रतापसेवां शॉताम्बु स्रहास्यड्भम- 
.  जीणतामूं ॥ ७५ ॥ व्यायाम मैथुन चैव न 


« : जघालाः शरभादयः ॥ ७७ ॥ 


2 - .. इन जूक्षणोंसे भी भाँति रेच (जुछाब ) होनेकी 


परीक्षा करके उस मनुष्यकों रातरिमें पाचन पदार्थ 
«  दवे |-रेचका सेवन. करनेसे इन्द्रियोंमं शक्ति बढती 
है, बुद्धि स्वच्छ होती है, अभि दीपन होती है और 
पातुका तथा शरीरको स्थिरता होंती है । रेच लेनेके 
पश्चात्‌ शीतल पवन, शौतरकू जल अजीणकारक- अन्न 
5 व्यायाम ( दंड कसरत आदि परिश्रम ), मैथुन और 
सेलका मलना इनका सेवन नहीं करे | रचके ऊपर 
पावर; सांठी चावछ और मूँग आदिकी यवागू बना- 
५ क्र खाबे। अथवा जंघाल पञ्चओंके वा विष्किर 
*._पक्षियोंके- मांसके रसके साथ चावलोंका भात खाद 
5 « वह हितकारीः है .। हारेण, एण, कुरंग, ऋष्य ै 
_ रॉजीव और प्रपत आदे सृगकी जाति हैं. और शरम 
आदि पथ्च॒ जंघाल कहाते हैं || ७४-७७ || 
हर अथ सर्ूइवास्तावाधः 
. वस्तिद्विधानुवासारूयों निरूहश्चं ततः परम । 
यः स्ृहां दीयते स 'स्थादनुवासननामकः 
॥७9८॥कप्रायक्षीरतैलैयों निरूह! स निगयते । 
बस्तिप्रिदीयते यस्मात्तस्माद्वस्तिरिति स्पृतः 
| ७९ ॥ ( वस्तिमिः सगादीनां . मृत्रा- 
शयः ) तत्रानुवा सनारूया हि पस्तिये। सांषिचर 
थ्यते :। अनुवासनभेदश्न मात्रावस्तिर- 
अर ॥ ८० ॥ पह़ट्धेय॑ तस्य मात्रा तस्मा- 
तप वा भवेत्‌ । अनुप्रोस्यस्तु- रूक्षः 
स्यात्तीदणामिंः केवडानिली ॥ ८१ ॥ नाबु- 


९ न्‍ 


 संवंत विरोचितः । शालिपष्टिकमुद्रायैयवार्गू 
४. ओजयेत्कृताम ॥ ७६ ॥ जंघालविष्किराणां 
दा रत शाल्योदन हितम्‌ । हरिणैणकुरंग- 
.. ध्यवातायुस्तगमात्रकांः । राजीवः वृषतशैव 


भावप्काशः-पूव खण्डसू! ९। - 


जि कलकत्ता... 
नास्थाप्या: नाजुवास्याश्ष जीणोन्मादतृड- 
दिता। ॥ ८२ ॥ शाथपृच्छोरुचिमय शखास- 
कासक्षयातुरा: । नेंत्रे काये सुवणोदिधातुभि- 
बक्षयेशुभिः । नलेद॑न्‍्तर्विषाण्रैमेणिमिवाँ 
विधीयतें ॥८३॥ ९ नेत्र नाडी ) तथा चोक्ते 
विश्वप्रकाशे--नेत्रमन्थगु॒णें वख्ते तरुपूछे- 
विलांचन । नंत्रबन्धे च नाड्यां ज नेत्रो 
नेतरि भेयत्रत्‌ ॥ ८४ ॥ इति ॥ 

अनुवासन ओर निरूहण इस प्रकार वस्ति -(पिंच- 
कारी ) के दो भेद हैं | घी अथवा -तेछ आदिकी 


शचकाश। अनुवासन वास्त कहाती है और क्वाथ, दूध 


तथ[ तैलका एकत्र करके उससे जो पिचकारी रूगाई 
जाय उसको निरूहणवस्ति कहते हैं | मंग आदिके 
मूत्राशयकी कोथलीरूप साधनसे पिंचकारी दी जाती 
है, इस कारण पिचकारीकों बस्ति कहते हैं, वास .. 
मूजाशयका नाम हैं । दोनों प्रकारकी वस्तियोंमें यहां न्‍ 
अथम अनुवासन वास्तिकी रीति कहते हैं, मात्रावस्ति ये 
यह - अनुवासन -- वास्तका ही भेद है | सात्रा- 

वस्तिमं घी आदिकी मात्रा आठ तेले भरकी अथवा 
चार तोलेकी करे, जो मनुष्य रूक्ष दरीरवाल्य, तीश्ष्ण 


अग्नि करके युक्त और केवल वांतवाल्य जो मनष्य हों. 


उसको अनुवासनवस्ति देवे | कुष्टरोगी, प्रमेहवाल्ला 
स्थछ्शरीरी ओर उदरशोगवाला जो मनुष्य हो उसको 

_ | अनुवासन वस्तिं नहीं दवे:। अजीर्ण उन्माद, तृषा, 

| पजन, मूच्छा, अरुचि, भय, श्वास, खाँसी और क्षय 
( राजयक्ष्मा ) इनसे ' पीडितोंकों निरूहवास्ति नहीं: 
देवे । ओर अनुवासनत्रस्ति भी नहीं देवे। वास्त 
देनेकी नली-सुबर्ण आदि धातुओंकी, वक्षकी बाँसकी 
नरसलकों, हाथीदतिकी, सींगक्े अग्रमागकी और : 
संणिकी बनावे | विश्वप्रकाशकोषमें कंहां है कि 
नपुसकरलिंगवाल्य.. नेत्रशव्द--बस्रमें, वक्षकी, जडमें 
नेत्रम, नेत्रके बंध्मं ओर नडीमें प्रवर्त्तता है|| 3 ८-८७ ॥ 


एकपरषाज्ञ पड़वषबोवत्मान पड़ंगुलमू । 
'ततो द्वादशक यावन्मानं स्थादृश्सम्मितमू , 
॥८५॥ ततः पर द्वादशाभिरंगुलेनेत्रदीघता। रु 
'मुहाच्छिद्रं कलायाभ॑ छिद्र कौलास्थिपन्रि-  .. 
भप्‌ । यथ[सहुच भवेन्षेत्रं छह गोपुच्छ- 


; >-66० |४५॥॥७॥(७॥७ 9#99५॥ ५४क्वाद्वा88 (:0॥8०॥0७॥ छ99॥266 0५ 6527800 ; 


-. होती है ॥ ८५-९० -॥ 


६ वस्तारीति शेष३ 


“उन कणिकाओंमं हिरणके, बकरेके, सुअरके/ बैल 


'भाषाटकासमेतः । 


मा 
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पतिभम्‌ । गंपुच्छस न्निर्म सूल स्थूल तंस्मा 
(कंसात्कशम ॥ ४६॥ ( मुद्ाच्छद्रादेप्रमाण 


... न कमण पड्वषाय द्वांदशवर्षाय तदूध्वेव- 
वि जैयमू ) आतुरांगुंहमानेन मूछे स्थूछ 
- विधायत । कनिश्चिकापरीणाहमग्रे च श॒ुटि- 


काइखम्‌ ॥ ८७॥ ( परीणाहो5च्र स्थील्यम ) 


/- तनन्‍्यूछ काणके द्वे च॑ कार्य भागान्नतुर्थ- 
कात्‌ ॥ ८८ ॥- ( कर्णिका गवादिकणवत्‌ ) ९७ ॥ 


याजयत्तेत्र वार्त च बन्धद्याविधानंतः 
शरगाजशूकरगवा माहेषरयापिे वा सबत्‌ ॥८९॥ 


च ॥ ९१ ॥ शरीरोपचयय वर्ण बलमारोग्य- 


5 - ५३५ 
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मायुष: । कुरुते पारेवृद्धि च वस्तिः सम्य- 


गुपासितः ॥ ९२॥ दिवा शीते-वसन्ते च 
लहवास्तिः प्रदीयते । ग्रीष्मवषोशरत्काले 


रात्री स्थादसुवासनस्‌॥ ९३ ॥ ने चाति- 
रनिग्धमशन भोजयित्वानुवासयेत्‌. । मद 
गृच्छे च॑ जनयद्विधा स्नेह! प्रयोजितः 
( द्विधा भोजने वस्तो थे ) रूक्ष 


सक्तवतीउत्यन्त बल वर्ण ज् हापयेत। 
| युक्तरनेहमतो जन्तु 
2 मञ्कोषस्य वस्तेस्तु ॥ ९५ ॥| 


भोजयित्वाब्चुवासयत्‌ 


तदद्धाम तु चमंण; ! कषायरक्त) से गठन | माजायित्वेत्थथे) | ) 


वारत; छ्तम्धां इंढा हित) ॥ ५९० ॥| 
एक वर्षसे छेकर छः बर्षतकके बालककों वस्ति देवे 


* तो छः अंगुलकी मलीका उपयोग करे, छः वर्षसे पीछे 
बारदे वर्षतकके मनुष्यक्रो वस्ति देवे तो आठ अआंगु 


लकी नत्यका उपयोग क़रे और बारह वर्षसे ऊपरके 
मनुष्यकों वास्ति देवे तो बारह अंगुलकी नत्वीकरा उप- 


योग करे | छः अंगुलकी नलीमें मूँगके दानेके सहश 
,आठ अंगुलकी नल्ीमें मटरके सदृश और बारह 
अंगुलकी नछीमें बेरकी गुठलीकी बरावर छेद रक्खे | 
« नली चिकनी तथा गायकी पूँछके सहश जडदमें ल्‍ 


ओर उसके पीछे ऊपरसे ऋमवार सूक्ष्म होनी चांहिये। 


* नली जडमें रोगीके अंगूठेकी बराबर मोटी होनी 


चाहिये, ऊपरके भागमें. बिचली अंगुलीकी .- बरावर 
मोटी होनी चाहिये ओर गोल मुखवाली होवे | 
नर्लकि तीन भाग छोंडकर ज्चौथे भागरूप जडमें 
गाय आदिके कानके सदृश दो कार्णिका बनावे - और 


अथवा भैसेके मूत्राशयकी कोथलीको दो बंधनोंसे 
बॉधकर मिलादेवे, यदि मूत्राशयकी कोथली न मिले 
तो चमडेकी ( या रबरकी ) कोथछी' बनाकर बाँध 


* देवे | यह कोथली केले रंगंसे लाल रंगी, बहुत 


नरम, चिकनी. और हदृद होय तौ - हितकोरी 


>>व्रणवस्तर्तु चंत्र स्याच्छदणमणशंणशल[न्म- 


. तम्मू ।. उुद्धों 


प्रण. ( घाव ) में पिचकारी छगानी हो तो नही 
आठ अगुलको ओर मूँगके समान छिद्गवांी तथा 


( युक्तरनेहँ यथोचितरनेहू भोज्य 


गीधके पंखके सहश मोटी होनी चाहिये | भली भाँति * 


वल्तिका सेवन करनेसे शरीर पुष्ट तथा वर्ण उत्तम 
हता हूं, वछ बढ़ता है, आरोग्यताकी- प्राप्ति और 
आयुको वाद्धे होती है। शीतकाछसें और बसन्तऋतुम 
लेहकी वस्ति दिनमें देनी उत्तम है और औष्मऋ- | 
छर्म, वषाऋतुस तथा शरहतुमें ल्लेहकी वस्ति राजिम 
देनी उत्तम हैं | रोगीकों अधिक घी अथवा तेलका 
भोजन कराकर अनुवासनवस्ति नहीं देवे, कारण 
कि-भोजनम ओर पिचकारीमें ऐसे दे वार खेहका 
उपयोग होनेसे मद और मूर्च्छा उत्पन्न होती है| 


जिसने अत्यंत रूक्ष अन्न खाया हो उसको वस्ति देवे। 


तो बल और वर्णका नाश होता है, इस कारण 
रोगीको यथायोग्य घीवाला अन्न . खिलाकर पंश्वातूं  - 


वास्ति देवे || ९१-९५ ॥ 


हौनमात्रादुभी वस्ती नातिकायेकरो स्वतो। 
आतिमात्रो तथानाहहुमातीसारकारको ॥९६॥ 
(उमे। बस्ती अनुवासनानिरूहारुयों । ) उत्तम. 
स्थात्पल/ पड़मिमध्यमा स्पात्पलेखिमि।। 
पलाध्यद्धन हीनास्यादुक्तमात्रानुवासन॥९७॥_ < स्ज 
। शताह्वसैन्धवाभ्यां च देये स्‍्नेहे च चूणन 
कम्‌ । तन्मान्रात्तममध्यान्त्या षद्चतुद्देय: . 
रेछद्रे गरभ्पक्षनालिकापारणाह | माषकैः ॥ ९८ ॥ उिस्बनात्सप्राओ्रे गते 
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. जातबरछाय च ।! अुक्तान्नायानुवास्थाय 
'वस्तिदेयोध्जुवासनः ॥ ९.९ ॥ अथाजुवास्य 


स्वभ्यक्तमुष्णास्बुस्वेंदितं शनें! । भोज- 


_ शानिलविण्मृत्न योजयेत्स्नेहवस्तिना ॥ १००॥ 
( उष्णाम्बुस्तरेद्तिपूं, उच्णाम्बुना स्तापै- 
. तम् ।) सुप्तस्य वामपार्खेन वामजंधाप्रसा- 
रेणः । कुश्चितापरजंधस्य नेत्र स्निग्घे सु 
न्‍्यसेत्‌ ॥ १०१ ॥ बंद्ध वस्तिमुस्स खजवो- 
महस्तेन धारयेत्‌ । पीडयेदक्षिणेनेव मध्य- 
वेंगेन धीरधीः ॥१०२॥ जुम्भाकासक्षयादीश्रे 
वस्तिकाले न कारयेत्‌ ! त्रशन्तात्रामित: 
काल; प्रोक्ती. वस्तेरतु पीडने ॥ १०३ ॥ 
 ततः प्रणिद्दिते स्नेहे उत्तानों वाक्‍छत॑ भवेत्‌। 
सजानुनः करावत्ते कुयोच्छोटिकया पुनः 
॥ १०४ ॥ एपा मात्रा भेदेंका सर्वन्नेवष 
निश्चय: । निर्मिषोन्मेषण छुसामगरुल्या 
छोटिकाथ वा ॥ १०८ ॥ खुवेक्षरोचारणं वा 


 शात्रेयथा वीये प्रसपेति ॥ १०६ ॥ (९ यथा 
वीय स्नेहांदि ) ताडयेत्तलयोरेन जीखीन्‍्वा- 


स्यान्मात्रेय स्वता बुध! । असारितिः 


आपप्रकाश!-पूर्ष सण्डम्‌ ६ । 
मध्यम ओर दो सासेकी कनिष्ठ ( हीन ) माना । 
जाननी । रेच्र ( जुलाव ) लेनेसे सात दिन . व्यतीत 


लि व + वजनी 
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होनेपर जिसके दरीरमें वछ आगया हो ऐसे रोगीको 


उष्णजलसे धीरे 
धीरे स्वेदित करके भोजन करावे ओर पश्चात्‌ शास्र- 


की रीतिके अनुसार चारों ओर फिराकर मल, मूत्र . 
तथा वायुका त्याग कराकर अनुवासनबस्ति देवे | * 


रोगीको बाँई करवट्से सुलाकर बाँ३ जांघको फैला 
देवे और ददनी जाँघकों सकोड लेवे, फिर गुदाकों 


चिकनी करके पश्चात्‌: उसमें नली रखें, फिर धीर - 
. पिचकारीके मुखको - 
हाथसे संध्यवेगसे दाग 


बुद्धिवाला वैद्य डोरेसे. बँधी हुई 
वास हाथसे पकडकर दाये 
देवे, पिचकारी देनेके समंयर्म रोगीकों जँभाई 


पिचकारीके दवानेका कार तीस सात्रातकंका जाने | 


अपने घढ़ए. पर हाथ फेरके एक चुव्की बजावे, 
अभवा नेत्र मीचकर खोले, अथवा एक गुर अक्षर 


जैसे “ ए ? का उच्चारण. करें तो उतने समयकी 


एक मात्रा होती है | शरीरमें लेह"” भली मौँति पहुँ- 


चनेके पीछे सो सात्रातक अर्थात्‌ जबतक. सौं गुरू 
अक्षरोंका उच्चारण. होय उस समयतक संपूर्ण शरीर 


चित्त करके सोवें कि जिससे सम्पूर्ण शरीरमें खेह - 


फैल जाय | पश्चात्‌ धीरे धीरे रोगीके पॉबॉोंके दोनों 
तलओमें वेद्य तीन तीन वार अपने हाथके तलुएसे 


ठोके ऐसेही दोनों कूलें ठोके | पश्चात्‌ उसकी हाय्यां 


भोजनके' पश्चात्‌ अनुवासन वाध्ष्ति देवे । रोगीको. 
मभछी भांति धीरे धीरे तेल मछकर 


डे 


'लासना आर छाकना आंद त्याग दना चाहिये।| 


उचकाकर अपने हाथसे. “पूर्ववत्‌ तीन वारं- ठोके; . 


फिर पॉवोंकी ओरकी शय्या उचकावे, इस प्रकार ' 
सुखसे निद्रा 


विधान . होनेके -पीछे . पीगीको 
करावे || ९६--१.०८ ॥ नर इडेर 


सानिलः सपुरीषश्च सेहः अत्येति यस्‍्य तु! 
उपद्रव बना शीर्भ स सम्यगनुवा(सतः . 
॥ १०९ ॥ ( उपद्रवस्थाने 20008 हर 
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। ' सुखादिकमुष्णदिकर्म ।. 
.... नेन विधिना पड़ वा सप्त चाह नवापि वा 
--.. विधेया वरंतयस्तेयामन्ते चैव निरूहणग्र 

_॥ १६२ ॥ दत्तस्तु प्रथमों वस्तिः खेहयेद्द- 
:-« स्तिवेक्षणा । सम्यद्गत्तो द्वितीयस्तु मूह्े- 


१ 


थमनिर् जयेत्‌ ॥ ११३ ॥ बह वर्ण च 


थे जनयेत्तृतीयर्तु मयोजितः । चतुर्थपश्नमौ 
# देती खेहयेतां रसासजी ॥ ११४ ॥ पच्ो 


!. यांसे खेहयाते सप्तमों मेद एप च । अष्ठमो 
/.. नवमश्याप मज्ञान॑ च यथाक्रसस ॥ ११८ ॥ 
-..( यथाक्रममैति वचनात्‌ अश्टमोइस्थि स्नेह- 
: येत्‌। ) एवं शुक्रगतान्दीषान्द्िगुणः साधु 
साधयेत्‌ ॥ ११६ ॥ ९ अशदशदिवसाव- 
घिकः वरितः ) अशदशाशदशकादिनादों ना 
निषेवते । स छुझ्लरवलो$श्वस्थ जवतु ल्यो5- 

. मरमम) ॥ ११७॥ / 
| जिस रोगीके बिना उपद्रव पवनसाहित और विश्ञा- 
/  सद्दित स्नेह ( तेल ) गुंदामेंसे तुरन्त निक्रक जाय 
: डसको भल्ढी भाँति अनुवासित हुआ जाने. ( मूलमें 
_ अपद्रवे विना ? इसके बदले सुभ्नतमें * उषचोषों 
'. विना ? यह पाठ है। ) ज्लेह गुदामेंसे निकलनेके 
पश्चात्‌ और खाये हुए अन्नके पच जानेपर रोगी 
भरदीक्ष अभिवाल्या होय,तौ उसको सायंकारूमें हछका 
अन्न खानेकों देवे | फिर दूसरे दिन जिसको अनुवा- 
.. सनवस्ति दी हों उसके ल्लेहके विकारोंको नष्ट कर- 
-- नेके लिये उष्णजल पिछावे, अथवा धनियांका- और 
- भींठका काढा पिछावे | इस प्रकार छः, सात, आठ 
'अंथवा नौ अनुवासनवस्ति देवे और सम्पूर्ण वस्ति 
ः देनेके पश्मात्‌ अन्तर्भ निरूहणवस्ति देवे | पहिली 
: बस्तिसे मूत्राशय और वंक्षण ( पेड़ ) ल्िग्ध 
: ( चिकना ) होता है, दूसरी वस्तिसे- मस्तककी वायु 
शांत होती है, तीसरीः बस्तिसे बल ठीक होता है 


. तथा वर्ण उत्तम होता है। चौथी और पॉचवबी 


« बश्तिसे वे, रस तथा रुधिर ल्िग्ध होता है, छठी 
' वस्तिसे मांस स्तिग्ध होता है, सातत्रीं बंस्तिसे -मेदा 


« सर होती है, आठवीं वस्तिसे हडियें- खिग्ध होती | 


हैं और नौबीं वश्तिसे मजा ज्िग्ध होती है, इस 
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प्रकार अठारह वरित देनेसे वीर्यके सर्दी दोप नष्ट 
होते हैं.। जो पुरुष अठारह दिनतक अठारह' ब्ति- 
योंका सेवम करें वह पुरुष 
श्रोडेके सहश वेगंबाछ्ा और देबताओंके सदश कान्ति- 
युक्त होता है || १०९ ॥३१७ || ह 


क्षय बहुवाताय लेहबरित दिनेदिने। दद्या- 


देय ्तथान्येषामध्यावाधमयाज्यहात्‌ । छ्लेहोइ- 
वायमात्रों 


रूक्षाणां. दीवकाहमनत्यथः 
॥ ११८ ॥ ( अनत्ययः अबाधः ) तथा 
निरूहः स्लिग्धानामल्पमातन्नः प्रशस्यते | अथ 
वा यस्य तत्काल खेहो . निर्याति केवलः । 
तस्थाउप्यक्पतरों देयो न हि क्िधेश्रति- 


ते ॥११९ ॥ ( अवतिष्ठते दत्तः स्नेह 
ईेपि दोष ) अशुद्धस्य मलोन्मिश्र: सेहों 


वासश्र जायते ॥ १२० ॥ पक्काशये गुरु- 
स्व च तत्र दद्याव्निरूहणम्‌ । तीकष्णं तीकणौ- 


पैयुक्त फल्वर्तिमयापि वा ॥ १२१॥ 


यथाइलोमनों वायुमेलः स्ेहश्व जायते। 
तथा पिरेचन दद्यत्तीएणं नसस्‍्य॑ं च॑ शस्यते 


॥ १९९ ॥ यस्य नोपदु्ब कुर्यात्लेहवर्ति- दा 
राने/ख्तः । सर्वोडल्पो व्यावृतों रैक्ष्याहु- - 
पेक््यः स विजानता ॥ १२३ ॥ अनायात॑ 
नायाते नान्‍्यः सेहों विधायते॥ १२४ ॥ 
यहूच्पेरण्डधूतीकभाज दषकरौहिषम । शता- _ 
वरी सहचर काकनासां पल्ोन्मितास ॥१२८॥ 


यवभाषातसीकोलकुरत्थान्मसतोन्मिताव॒ 
चत॒द्रोंणेडम्भसः पता द्रोणशेषेण तेन 
च ॥ १२६ ॥ प्चेत्तेलाठक सर्वेर्जीवनीयः 


डोकितेः । जहुपासनमंतादे सकबात-- 
बिंकाजुत ॥ १९७॥ ( पूतीकः करझ्ः). 
रोहिपम्‌ इषत्सुगन्धेतणविशेष: | काकनासा 


कौआठोडी ' 
पोढा सप्त व्यापदस्तु जायन्ते वेस्तिकमण। |. 


> 8 + 
>> चघ 
लक 
०४ 


क< 


। असतम परडयम ) . 


श्श्७छ 


हाथथाके: सहश वल्वान्‌, . 


ब 


$.. 


नीति यदा घुनः । तदांगसदनाध्माने झूले._ 
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भावप्रकाश+-पूरवखण्डम्‌ ९ । 


दूषितात्समुदायेन ताश्चिकित्स्थास्तु . सुशरु- | जलूमें पकावे, जब'एकद्रोण शेष रहे तर उसमें चार. 
._ तात्‌ ॥ १२८ ॥ ९ समुदायेन समुचितनेत्रा- | चार तोडे सब जीवनीय गणकी औषधियोंके साथ - 


दिसामग्र्या ) पानाहारविह्राश्च परिहांराश्न 
कृत्सशः । स्लेहपांनसमा। कायो नात्र 
- कायो विचारणा ॥ १२९ ॥ 


एक आढ्क तेल पकावे। इस प्रकार पकाये हुए. तेलका 
उपयोग करे:तो वातसम्बन्धी सर्व विकार नष्ट होते 
हैं, यह अनुवासन तेल. कहाता हे। वस्तिक्रियामें 


कंछ विपरीतता हो.जाय तो बयालीस प्रकारके रोग * 


जो मनुष्य रूक्षकऔर अधिक बातवाल्ा होउस- | उस होते हे | जो थे रोग उस्नन्न होंग. तो झशुतके 


को वच्य नित्य .वास्ति देवे ओर शेष मनुष्योंको 


कहे' अनुसार नली आदि सामग्रियोंसे उसकी चिकित्सा * 


अशिके वाधके भबसे तान दिनके अनतर वर्तिदेवे | | *रे | इस कियामें पान, आहारे, बिहार और सम्पूर्ण ॥ 


नवस्ति देवे तो आधिक कालतक गुण नहीं करती 
स्िग्ध मनुष्योंकी अल्प मात्राकी “निरूहवास्ति देवे 
तो वह अनुकूल होती है। अथवा जिस मनुष्यको 
वास्ति देनेके पीछे तुरन्त ही केवछ ख्लेह निकछ जाय 
उसको भी-बहुत थोडी ,मात्रोकी वास्ति देबे, क्योंकि 
लिग्ध ( चिकने-) शरीरमें डाला हुआ ख्ेह ( तेल ) 
स्थिर नहीं रहता | भी भाँति शाद्वै न होनेसे मनु- 
ध्यका जो विष्ठासहित ल्ेह- है वह पीछे नहीं निकले 

तो अंग शिथिल “हो जाता है, पेट अफर जाता है, 

दर्द होता है, श्रास और पकाशयमें गुरुता- होती है 

._ इस प्रकार हुआ हो तो तीश्ण औषधियोंवाली तीक्ष्ण 
 निरूहवस्ति देचे, अथवा वल्लादिककीः मोटी -बत्ती 
बनाकर उसमें ओप्राधि डालकर गुदामें प्रवेश करे 

“कि जिससे वायु अनुछोम होय और विष्ठासहित. ललेह 

- वबाहर निकले, ऐसे मनुष्यको विरेचन देना भी 
5: उत्तम हैं और तीदेंण नस्य देना भी उत्तम-है । 
५; अंनुवासनंवरस्ति - शरीरमैंसे बाहर निकलनेपर 
जिस भनुष्ययो कुछ: उपद्रब, न करें 
* वह मनुष्य रूक्ष होनेसे उसके शरीरसें सम्पूर्ण खलेह 
*.. काममे आ गया, यह समझ चंतुर वैद्य उसकी उपेक्षा 
-... करें; अर्थात्‌ उस स्लेहको बाहर निकालनेका यत्न नहीं 
१. यरें। ख्लेह एक रात्रि दिनतक बाहर न निकेछे तौ उसको 
४. शोधनके उपायसे बाहर निकाले, परन्तु. उसको 
८ » ... निकांलनेके लिये दूसरी वार खेहकी वस्ति नहीं देवे | 
गिलोय, अण्ड, करंज; मारज्ञी, अंडसा, रोहिषतृण 
(६ सोधियातण ), सतावर, कंटसरैया और कौआठोडी 
: इन सबकी चार चार तोले लेकर और जौ, उरद, 
> अछसी, बेरकी गुठली। तथा- कुछुथी. इन ओऔषाधि- 


कुडवाखयः ॥ १३१२ ॥( पर श्रेष्ठत्त ) 
अतिर्ग्धो5छ्चिट्दोषः क्षतक्षीणः कृशरतथा 
॥१३३॥ ( अछिश्दीषश अदत्तोत्छेशन इति 


<«. थोकों आठ आंदःतोले छेबे, फिर सबंको जार द्रोण- 


संशय न करे || ११८-१२९ ॥ 

अथ निरुहवास्तविधि! | | 
निरूहवस्तिबहुधा मिच्ते कारणास्तरेः । तैरेब 
तंस्थ नामानि कतांनि सुनिषुड्ढंबें! ॥ ११०॥ 
( कारणान्तेरें! समवायिकारणमेद ) निरू 


स्वस्थान स्वापनाद्ापधातूना स्थापन मतम्‌ 
॥ १३१ ॥ निरूहस्य प्रमांणे तु मर्थ पादो- 
त्तरं परम । मध्यम अस्थूमुदि्ट होने च 


यावत्‌ -। क्षतक्षीण: उरःक्षतवात्‌ ) आध्मा- 
नच्छादहिकाशःकास श्वासप्रपीडितः । गुद- 
शोफातिसारातों विषूच्ीकुषछ्ठसंयुतः ॥ १३४॥ 
गर्मिणी मधुमेही.च नास्थांप्यश्व जलोदरी । 
वातव्याधांबुदावर्ते वोतासग्विषमज्वरे॥२४॥ 
मूच्छातृष्णोदरानाइमृत्रकृच्छाइमरीणु च । 
वृद्धयसंग्दरमन्दा मिप्रमेहेषु निरूहणम॥ ९ २६॥ 
शूुल्इम्लपित्ते हृद्रोगे योजयेद्धिधिवद्धधंः । 


उत्संशानिलविपए्मुज सिग्ध स्विन्चमभोजनम 


॥ १३७] मंध्याहे शेहमध्ये च यथा योग्य 


न्रूहयत्‌ .॥ .( स्रिग्धम - स्भ्यक्तम | 
खिन्नम' उष्णाम्बुस्नपितम ) स्तेहव॒स्तिविधा- 
नेन बुध! कुय्रोत्षिरूहणम्‌ ।-जाते निरूहे च 
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#शि 


५ 


- ततो अवेदुत्कदकासन! ॥ १३८ ॥ । 


हतेसाह तु निरूहगमनच्छयथा । ( अन्न 
मुह्तमात्रशब्देनेतदूपि बाधितम्‌ । निरू- 
हप्रत्यागमनकालको सुद्त्तमात्र! ) अनायातें 
'मुहृत तु निरूहं शोधनहेरत्‌ । निरूहेख माति- 
_सान्क्षारबूत्राम्छसन्धवं। ॥ १३७ ॥ यरय 
पण भच्छान्ति विटपित्तकफ़वायव। । छाधवे 


चोपजायेत सुनिरूह तमादिशेत्‌ ॥ १४० -॥ 

, यूथ स्याद्वास्तरतपात्पवंगा.  हाॉनमतलान- 
ल; । मूच्छार्तिजाडयारुचिमानदुनिरूहँ तमा- 
दिशेत्‌ ॥ १४१ ॥ 

...  अरूग अलहूग ओषधिंयोंके दिलानेसे निरूहवस्तिके 
अनेक भेद होते हैँ और ये - भेद होनेसेही महात्मा 
मानियोंने उन वस्तियोंके प्रथक्‌ प्रथक नाम कहे हैं। 
पंडितोंने निरूहवस्तिका दूसरा नाम आस्थापन कहा 
है, कारण कि इससे दोषोंकी ओर धातुओआँकी अपने 
अपने स्थानमें स्थिति होती है | निरूहवस्तिकी सवा 
प्रस्थकी मात्रा उत्तम -जाननी, एक प्रस्थकी मात्रा 
मंध्यम जाननी और तीन. कुडव ( तीन पाव ) की 
मात्रा निकृष्ट जाननी । अत्यन्त स्निग्ध शरीरवांछा 
जिसके दोषोंकों पकाकर उन्हें . स्थानोंसे न निकाले 
हो उसको, उरःक्षतरोगी, कृश, अफरायुक्त, वमन 

, हिचकी, बवासीर, खांसी, श्वास, गुदाके रोग, सूजन 

 अतीसार, विषूचिका ( हैजा ) और कोढ,. इन 

रोगोंसे पीडित तथा गर्भवती सनी, मधुमेहवाल्ला और 
जलोदररोगी, इन. सबको निरूहदवस्ति नहीं देवे 

: बातसम्बन्धी रोग, उदावर्त, वातरक्त,. विषंसज्वर, 

: मूर्च्छा, तृषा, उऊदररोंग, अफरा, मूजकूच्छू, पथरी 

_ अंण्डवद्धि, रक्तप्रदर, भन्दामि, प्रमेह, शूल, अम्लपित्त 
और हृदयरोग इनसे: पीडितोंको विद्वान वैद्य विधि- 

: पूर्वक निरूहणवस्ति देवे-। मल, मूत्र तथा. अधोवायुके 
बेगोंका जो त्यांगन कर चुका हो, भूखा, उष्णजलसे 
स्वेदित और तेलादिकका जिसने मालिश किया हो 


ऐसे रोगीको विद्वान वैद्य मध्याहके समयमें घरके 


भीतर पहिलेकी अनुसार यथायोग्य निरूहवस्ति देवे | 
निरूहवस्ति देनेके पीछे उस पिचकारीको गुदद्वारसे 
बाहर निकाले और दो घडीतक रोगी उकरू बैठा 


रहे | दो घडीके भीतर निरूह॒वास्त बाहर निकक़ती | जो मनुष्य पित्त,कफ और वायुसे घिरा हुआ हो उसको 


पर (७०-०0. ४पापारछाप 8॥8५व॥ '४व्वाद्या898 50॥8९०ी०7. एॉंच्रा260 0५ 65760 से है डट 


। कफरोग होय तो कसैले, चरपरें और- गोमूत्र आदि 


है | जो दो घडीमें निरूहवस्तिका द्वव्यः बाहर 

नहीं निकलें “तो जवाखार, शोमूत्र, नींबूका : 

रस और सेंधानिमक इनकी पिचकारी मारनेरूप. 

शोधनके उपायसे उस निरूहवस्तिके तेछकों वाहर « 

निकाले | जिस मनुष्यके क्रमानुसार मर, पित्त, कफ 

और वात निकले और शरीरमें छघुता हो तौं उस - 

मनुष्यके निरूहवस्ति उत्तम छगी हुई. जाने | जिस 

मनुष्यके अल्पवेगसे पिचकारी वाहर निकले, धसल 

तथा पवन अल्प अब्प निकले, मूच्छां, पीडा, जडता _ 

ओर अरुचि हो उसको निरूहवस्ति भली भांति नहीं 

छगी हुई जानना | -१३०-१४१ ॥ 

विविक्तता मनस्तुष्टिः ख्रिग्धता व्याधितनिग्रह।। 

आस्थापने स्रहवस्त्यों! सम्यग्दाने तु लक्ष- .... 

णम्‌ ॥१४२॥ ९ विविक्तता दत्त।पधनिशसर- 

णम्‌ ) अनेन विधिना युज्यान्रिरूहं वस्तिदान- 

वित्‌ । द्वितीय वा तृतीय वा चत॒थ वा 

यथोचितम्‌ ॥ १४३ ॥ सल्लेह एकः पवने 

पित्ते दो पयसा सह । कषायकटु॒मज्नाद्याः - 

कफे तृष्णाखयों हिताः ॥ १४४ ॥ 

पित्तछेष्मानिलाविष्ट क्षीरयूपरसेः ऋमातू । 

निरूढ भोजयित्वा च ततस्तमनुवासयेत्‌ 

॥ १४५ ।। सुकुमारस्य वृद्धरथ बालस्थ च 

सद॒हितः -। वास्तिस्तीदेणः 'प्रयुक्तस्त तेंषां 

हन्याद्वलायुषी ॥ १४६ ॥ दबाहुत्छेशने 

पूर्व मध्ये दोषहर तते! .। पश्चात्संशसनीये 

च दवादारत. विचक्षण: ॥ १४७ ॥ 
दी हुई औषधि निकल जाय, मन्में प्रसत्नता' ह 

स्निग्धता हो और व्याधिनिग्नह (रोगोंका 25% 


निरूहवस्ति देवे | योग्य छगे तो यह” वास्ति दूसरी. 
वार तीसरी वार और चौथी वार भी देवे । वायुरोग 
होय तो स्नेहवाली एक निरूहवास्ति देवे, पित्तका कप 
शेग होय॑ तो दूधवाली दो निरूहवस्ति देवे और 


पदार्थौकों गरम करके इनकी तीन निरूह्वास्ति देवे 
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. ५४० .  .ै.. भावत्रकाशश्न्यूबंसण्डमू ९१. 


.. अनुकरमसे दूधकी, मूँगके रसकी और मांसके रसकी | हरड, बहेडां और आमलेका क्वाथ, गोमूत्र, शद्दत 
. वस्ति देंवे | जिसको निरूहवस्ति दी हों उस | और जवाखार इनसे जो वस्ति देवे उसको लेखन 
*.. भनुष्यकों मोजनके पश्चात्‌ -अनुवासनवस्ति देवे। बस्ति कहते हैं, ये बस्ति लेखन हैं || १५१॥ 
.  सुकुमार शरीरवालेका, वृद्धक्षो और वालककों कोम- अथ बृंहंणवस्तिः । 
.. लबधस्ति हितकारक है, जो इनकों तीण बस्ति- दी | बृहणद्र॒व्यनिष्कायेः कल्कैम घुकैसुताः | सर्पि- .- 


जाय तो इनके बलका और आयुका नाश होता है। वसा 42९: 8 : 
विद्ान णा दे ई है 
_ विद्वान बैच प्रथम उत्क्ेशनवस्ति देवे, पश्चात्‌ मासरसीपंता वस्तया इहणाः सदुता॥ १५३॥ : 


.._ दोषरहित बात्ति देवे और तदनन्तर संशमनीय |_ भोदओंकों बढानेवाले पदार्थोका क्लाथ, मधुर पदा- ६ 
...  बर्ति देवे | १४२-१४७ |. 2007 5! ी आर रास रससे ४ हक दी: 
2 पड ; हणव कहाता द्द * बन 
_अथोत्छेशनवस्तिः । जाय॑ वह बुंहणवस्ति कहाती है, इस वास्तिसे धातु- १ 


एरण्डबीजं ै मधुक॑ २ पिप्पली औैन्धर्॑ 'आका वाद्ध ये हा १५२ | य् 
“बचा | हृपुषाफलकल्कश्न वस्तिरुत्छेशनः भ 2 
स्वृतः ॥ रैडट॥ -  बदयेरावतीशेल॒शाल्मलीपुष्पजांकुराः १५३॥ 
अप्टीके बीज, महुएकी छाल, पीपल, सेधानोन, | *, 7 तती नारज्ी । शेल्ः बहुआर । ) 
बच और पलाशीके फरूका कल्क इनकी वसदत देनेकों क्षीरासिद्धाः क्षाद्रयुक्ता नाञ्ना पिच्छलसे> 
 <«उत्क्ेशन बस्ति कहते हैं कि, जिससे दोष पककर अपने | शती१ । अजारअ्रणराधरखुक्ता दया. विच- 
अपने खानोंसे छूटकर अलुगहो जाते हैं ॥ १४८ ॥ | क्षण: ॥ (१९४ ॥ (- अजरछागः । 
हक अथ दोषहरखस्ति! उरश्रों मेष: | एणः क्ृष्णसगः )। मात्रा 
. -जताह्य मधुके बिंल्व॑ कौटर्ज फलमेप | ' च्डेलवस्तीनां पदेद्नदिशमिमेता ॥९५९॥ 
३ डे बेर, नारंगी, शेड (निसोरे ), शेमलके फूलोंके 
हे 5 2 सकाञिकः सग्रोमृन्रों वस्तिदोषहरः . | अंकुर इनको दूघमें,पक्रांकर मधु डालकर बकरेंके 
.  स्टतः ॥ १४३ ॥ : | घोडेके तथा काले हिरणके राधिरके साथ जो व॒स्तिदी 
 शतावर, महुआ, वेलगिरी, इन्द्रजों और कांजी | जाय वह. पिच्छिल्वस्ति कहाती है, इस वस्तिसे शरी 


हे इनको गोमूजमें पीसकर उससे वरस्ति देवे, उसको | सं 'प्रिच्छितता होती है। पिच्छिल्वाश्तिकी. मात्रा 
दोष इरबत्ति कहते है कि, जिससे बात आडक | बारह पलछकी जाननी ॥ १५३-१५५ ॥ 
षोंका नाश होता है ॥-१४९ | 3 ! अथ निरूहमात्राविधिः । 
दे पे अथ शमनवस्तिः 22: | 
धुक मुस्ता तथैव च रसाज्ञनम । | रद सन्धवस्याक्ष मछुनः म्रसतिदयम्‌ 352 
शस्यते वस्तिदोषाणां शमनः | िमेथ्य ततो दद्यात्लेहं्य प्रखतित्रयम्‌ 
१८ ॥ १५६ ॥ एकीभूते ततः खस्रहे कल्कस्य 
। प्रसूतिं क्षिपेत्‌ । सम्मूर्छिते कषाये तु चतुः 
पक प्रसततिसाम्मितय्‌ ॥ १५७ ॥ ग्रह्ीयाव्व तदा 
| वाद्पमन्ते  द्विप्रसतोन्मितम (5 - 
।विम्थ्य ४; 


भाषायीक्ासमेतः | 


>यात्लह पलजयस्‌ । कफ्े तु पट्पलं क्षौद 
शिपित्लेहं चतुष्पलम ॥ १६० ॥ 
सथस एक तोछा सेंधानोन लेकर सोछूह तोले 
आहत डालकर खूब पीसे, पश्चात्‌ उसमें चौबीस तोले 
. शो डालकर सबको मर्दन करके खूब मित्ण -लेवे 
' श्वात्‌ उसमें आठ तोछे कल्क.डालकर घोट छेवे 
, फिर बत्तीस तोले क्वाथ और तत्पश्रात्‌ू सोलह तोले 
योग्य चूर्ण डाबूकर सबको खूब . मर्दन करे, फिर 


»  . विद्वान्‌ वैद्य उससे निरूहवस्ति देवे, इस प्रकार- करी 


हुईं वास्ति तोलमें बारह प्रशतति होती है| विशेष यह्‌ 
है कि वातकी अधिकता हो तो चार पक शहत और: 
8; पल खेह डाले, पित्तकी अधिकता हो तो चार 
"पढे शहत ओर . तीन पर स्नेह डाछे और कफको 
अधिकता हो तो छः पछ शहत और चार पललेह 
डाले ॥ १ ० || 
अथ मधुतैलकवास्तिः 

'एरण्डकाथतुल्याश अछुतंद पलाषइ्टकप्‌ । 
: शतषुष्पापलाद्न सेन्धवादहून संघुतस । 
मंधुतेलकसंज्ञोउयं वस्तिदारुविलोडितः 
5 १६१ मंदशुल्मझामडप्ठा हमला द।वत- 
' सेशन | बल्पर्णकरश्वव वृष्यों दापन- 
... बहण) ॥ १६३ ॥ 
3 आठ पल एएरंडकी जडका ॥थ करके उसमें 
पल शहत, चार पल तेल, आधी पर ( दो तोले) सौंफ 
आर आधा पलक सेंधानिसक डालकर सबको रईसे 


.. बिलोबे ( भथे ) यह मधुतैलक- वस्ति, कहातीःहै | | 
- इस पिचकारीसे वलकी वृद्धि होती है, वर्ण उत्तम: 


- होता है, मेथुनकी शक्ति बढ़ती है, आगे अरदीक् 
: होती है, धाठ॒की पुर्टि होती है और भेद, गुम 

.. प्लीहा, मछ तथा उदावर्त्त इन सबका नाश 
: बता है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 

्ः अथ यापनवस्तिः [- 

- क्षैद्राज्यक्षीरतेलानां प्रसत॑ प्रसत॑ भवेत्‌ । 

* ' हजुपासन्धवाक्षाशा वास्तर स्यायापनः 

पर।॥ १६३ ॥ 

.. शहत, घी, दूध ओर तेल इनको आठ आठ तोले' 


है] 


: ल्लेकर उसमें एक तोला हाऊबेर और एक तोंला । 


+ 
न 


कक" + अजआ क मु ०७%? /अ जि मनी /  अमनब की की. 5 फर « 


॥ १६७ ॥ द्वादशांगुलुक 
- कतकर्णिकस्‌ । मालतापुष्पवृन्ताभे 
सप्पानेगंमस्‌ ॥ १६८-॥ प 


पलमात्रा च स्नेहस्योक्ता मिषर्परे! ॥ १६९ 
अथास्थापनशुद्धस्थ ठप्तस्य स्नानभोजने! ।. 
स्थितस्थ जानुमात्रे च पिष्टे स्निग्धशलाकया 
॥ १७० ॥ स्निग्धया मेद्मागे तु ततोः नेभ् 
नियोजयेत्‌ । शनेः शनैश्नेतास्यक्त मेहरन्धरा- 
गुढानि षृदू ॥ १७१ ॥ ततोज्वपीडये दरित 
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द --- 


अधानान डालकर घोटे, इसकी जो पिचकारी करे | 


उसको यापनवस्ति कहते हैं, यह वस्ति पाचन और 


“दस्तावर है ॥ १६३ ॥| 


अथ युक्तरथवस्तिः ह 
एरण्डयूलनिष्काथों  मधुतेले सत॑न्धवम्‌ । 
एप. छुक्तरथा वस्तिः संवचापिप्प्ी- 
फूलं। ॥ १६४ ॥ द 

एरंडकी जडका क्लाथ करके उसमें शहत, तेल 
सेंधानाोन, वच और पीपल डाहछे तो वह पिचकारी 
युक्तिरथ वस्ति कंहाती है ॥ १६४ ॥ . _ 

अथ सिद्धवास्तः । 

पचमूलस्प निष्काथेरतिल मागधिका मधु! 
सर्जन्धवः सयध्चाहं: सिद्धवस्तिरिति स्सृतः 
॥ १३५ ॥ स्नानमुष्णोदकेः कुयोदिवासप्र- 
भजीणेताम्‌ । वजयेद्पर॑ सेमाचरेत्लेह- 
वस्तिवत्‌ ॥ १६६ ॥ - - ह 


उवमूझक क्ाथर्स तेल पीपछ; -सेंघानिमकः तथा अं 
3 हटी डालकर जो पिचकारी दी जाये वह सिद: 
वारुत कहातों है| वस्ति लेनेवाले मनुष्यक्ो गरस -: 
जलसे जान करना, दिनमें सोना और अजीण- 
कारक पदार्थ खाना, इन सबोंकों छोड देना चाहिये के 
ओऔर सब ख्ेहवस्तिकी रीतिके अनुसार आचरण रण डे 


करे || १६५ || १६६॥ 


अधात्तरवस्तिविधि) । 
परे प्रवक्ष्यामि 


अतः 


+/* 


ऊ५ « अ>«>०अॉ+-+ - 


५... इनेनेत्न विनिदेत । ततः प्रत्यागते स्नेहे 
+_. स्नेहवस्तिक्रमों हितः ॥ २७२ |। 

अब इसके उपरांत उत्तरवस्ति-लिंगमें अथवा 
॥ ... योनिर्में पिचकारी मारनेकी विधि कहता हूँ, यह 
+ यस्ति निरूहणवस्ति देनेके पश्चात्‌ देनी चाहिये, इसी 
|... कारण इसको उत्तरवस्ति कहते हैं | मध्यमें गौके 
|. कोनके समान कर्णिकावाली, माछतीके फ़ूलकी डंडीके 
|. समान और सरसों जिस छिद्गमें निकल जाय इतने 
|... बड़े : छेदवाली ऐसी बारह अंगुलकी नली बनावे । 
» ._... पच्चास वर्षसे हीन अवस्थावालेको इस वस्तिमें खेहकी 
|. दो तोलेकी मात्रा पद्चीस वर्धले अधिक अवस्थावा- 
|... छोको चार तोलेकी मात्रा देवे ऐसा उत्तम वेद्य 


पु 


बैटाकर उसके लिंगमें . प्रथम जसी चाहिये ऐसी 


पश्चात्‌ घीसे भरी छः अंगुलकी नी धीरे २ लिगके 
|: किद्रमें डालें, पश्चात्‌ वस्तिकों दवांकर धीरेसे नुली 
*  « बाहर निकाल छेवे, बाहर निकालकर पश्चात्‌ छिंग- 


है) 
>* 


के 5 घस्तिकी रौतिके अनुसार करे इस प्रकार करना हित- 
« ० 'कारी है || १६७-१७२ ॥. 

.__ च्वीणां कनिष्िकास्थूल नेत्र कुयोइशांगुलस । 
* « « मुद्रप्रवेशयोग्य च योन्‍्यन्तश्चतुरंशुलूम्‌ 
» ॥ १७३ ॥ झंगुरू मूत्रमागें च सक्ष्म नेत्र 
 “वियोजयेत्‌ । मूत्रकृच्छृषिकारेषु बालानां 


- पैय सक्षम नेत्र विचक्षणः ॥ मालतीपुष्प- 
« बन्ताम॑ नेत्रमित्युदित छुनः ॥ १७५ ॥ 


नारीणां स्नेहमान्रा [द्वेपाढेकी ।- सूत्रमाग 


पढोन्‍्मान पान बालानां च द्विकार्षिकी ॥ १७९॥ 
उत्तानाये खिय दद्यादूध्वेजान्वे विचक्षणः। अ- | 
भिषंग्वस्तावृत्तरसंज्ञिते॥१७७॥ 


कहते हैं. | निरूहवस्तिसे. शुद्ध हुए और ख्लानसे 
__- तथा भोजनसे तृप्त हुए पुरुषको आसनपर उकरू 


2 चिकनी सलू|इ लेकर उसके मार्गकी साफ करके 


असे क्षेह बाहर _ निकाले तब पूर्वोक्त कद्दी हुई खेह- 


हू ५ त्वेकमंगुलप्‌ ॥ २७४ ॥ शनर्निष्कम्पमा- 


( सक्ष्मशब्दामिधानं बालानां - ततोंडापि 
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मिषक्‌ ॥ १७८ ॥ सुज़ैरविनिर्मितां स्तिग्प/ 
शोधन द्रव्यसंयुताम्‌ । दहामाने तथां वस्तों 
दयाद्वस्ति विशारद्‌ः। क्षीरत्रक्षकषायेण पयसा 
शीतलेन वा ॥ १७९ ॥ ( दह्माने वस्‍्तो, 
यस्मिन्‌ स्थाने वस्तिदेत्तस्तस्मिन्‌ दह्ममाने। ) 
वस्ति) शुक्ररुजः पुंसां ख्रीणामात्तेदजा रुजः | 
हन्यादुत्तरवास्तिस्तु नोचितो मेहिने क्चित्‌ 
॥ १८० ॥ सम्यरदत्तरय ढेगाने व्यापद्‌ 
कम एवं च्‌ । वस्तरुत्तरसज्ञर्थ समाना; 
खहवार्तना ॥ १८१ ॥ 

स्त्रियोंके अंगेमें उत्तरवस्तिकी क्रिया करनी हो 
तो कनिष्ठ अंगुलीके सहश मोटी - और जिसमें मूँग 
निक़छ जाय इतने छेदवाली दर अंगुलकी सूक्ष्म नली 
बनवावे, यह नली गर्भाशय चार आंगुलः डाले 
और मूत्रके मार्गमें डालनी होय तो दो अंगुल डाले | 
वालकोंको मूत्रझुच्छूका . विकार -हुआ हो तो इससे 
भी अधिक सृक्ष्म नल्ली बनवाकर. हाथकों कांपनेसे 
रोककर धीरे धीरे लिंगके भीतर एक अंगुल 'डाले, 
यह नी माल्तीके फूलकी डंडीके सदश चाहिये ऐसा 
ऊपर कद आये हैं। स्रियोंके' गर्भाशयमें ललेहंकी 
आठ तोलेकी मात्रा करे और. मूत्रके: मार्ग चार . 
तोंछेकी मात्रा करे, बालकोंके छिंगमें दो तोलेकी 
मात्रा करे । विद्वान वेध सल्रीकी सीधी ( चित्त ) 
सुलाकर घुटने ऊपरंको करके पिचकारी मारे । यह 


:उत्तरवस्ति बाहर न निकले तो वैद्य शोधनगुणवाली 


दूसरी पिचकारी- मारे, अथवा योनिके मार्गमें सूतसे 
बनी चिकनी और शोंधनपदार्थोकों संयुक्त करके दृढ 


. फलवर्चा प्रवेश करे । जिस स्थानम- पिचकारी मारी 


हो उसी स्थानमे दाह होय तो चतुर वैद्य दूधवाले. 


बक्षोके क्ताथसे अथवा - शीत& जलूसे दूसरी - प्रिच- 


कारी मारे | यह उत्तरवास्‍स्ति पुंरुषोंके वीयके दोषों -. 
(रोगों ) को और ख्त्रियोंके ऋतुसंबंधी दोषोंको नष्ट 


“करती है । प्रमेह रोगवालोंकी| कदापि उत्तरवस्तिकी , 


क्रिया नहीं करे, उत्तरवंस्ति -भल्ली भाँति होनेके . 


लक्षण, भर्ली भाँति न. : देनेसे हुई पीडा और 
: अन्य समस्त  अनुक्रम लेहकी वांस्तिके- सहशही 
+ जानने || १७३-०१८१ ॥ 


न्‍ ४ है! ८77४ सन 
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ई फेलवात्तविधि! । . . 
टैपाभ्यक्ते ग॒दे क्षिप्ता छष्षणा न्‍ 
: लिभा । मह्रवर्तिनी वर्तिः फलवर्चिश्व सा 
स्छता ॥ १८२१ 
५ , ले निकलनेके लिये गुदामें थी चुपडकर रोगीके 
* ... अँगूठेके सहश मोटी और चिकनी बत्ती प्रवेश करे 
उसको वेद्य छोग फलवार्ति कहते हैं ॥ १८२ ॥ 
तस्यग्रहणविधि३ 
नस्थ तत्कथ्यते धीरिनासाप्राह्मं यदौषधंस। 
नावने नरयकमेति तस्य नाम द्वयं अतस्‌ 
. ॥ १८३ ॥ ( नरयकम नासिकायां कंस 
- पिकित्सा येन तत्‌ नस्यकर्म । ) नस्यमभेदो 
. दिधा ग्रोक्तो रचने सहन तथा । रेचन 
कंपेण अक्ति सहन बृहण मतस ॥ १८७४ ॥ 
कफपितानेलध्यसि पूर्वमध्यापराहके । 
द्निस्थ गशह्मयते नरस्‍्ये. रातावप्युत्कटे गे 
: ॥ १८५ ॥ (देनस्य त्रिधा विभक्तरय पूर्व 
 भागादी ) नरस्‍्यथ त्यजेद्रोजनान्ते दुर्दिने 
चापतारपित। । तथा नवग्रतिश्यायी ग्रार्भणी 
ज्वरदषितः ॥ १८५ ॥ अजीणीं दत्तवस्तिश्व 
. पीतलेहोदकासवः । झुद्ध > पत्येके रचने योग्य मुर्यमध्याल्पमा: 
४ पाता इहबालका । वगावराधी श्रान्तश्व | ज्या॥। १९७७॥. ४- 
: सातुकामश्व वजयतू ॥ १८७ ।॥ ( नस्य-| - नासिकाके दोनों छिद्दोंमें रेचन नस्य देवे, प्रत्येक 
5 मितरि शेष: ) अध्वषेस्थ बालस्य नस्यकृमे | छिंद्रमें आठ आठ बूँढें डाले यह उत्तम मात्रा है 
.. समाचरेत्‌ । अशीतिवषादूध्वे च नावनं नेव | ०ः छः बूँदें डाले यह मध्यम सात्रा है और चाह 
- दीयते॥ १८८॥ चार बूँदें डाले यह कनिष्ठ मात्रा है ॥ १९० 4 
._ नांकसे ग्रहण करनेकी जो आऔषाधे हो उसको नस्थापधममाणमू ।. गौष- 
. विद्वान्‌ नस्य कहते है, इसके नावन और नसस्‍्यकर्म। गसंयकमरणि दातव्यं -शाणेके तौइणमों ६ भव 
. ये दो नाम हैं |. जिससे. नाककी चिकित्सा होती है, | पं । हिसः स्यायवमात्र तु माषे व 


_ इस कारण उसको नस्यकर्म कहते हैं | रेचन. और |मंतम्‌ ॥ १९१ ॥ क्षीर चवाश्शाणं स्यात्पा- 
 ज्लेहन ये नस्यके दो भेद हैं.। जिस नस्यसे भातिरके 


नाय॑ च त्रिकार्षेक्स । कार्बेक मे धुरद्र 
 पद्ार्थोंकी हनिता हों वह रेचन कहाता है और जिस | नरयकमोणि योजयेत्‌॥ रैब२॥ .॥#॥. 
 नसस्‍्यसे भीतरके पदार्थोंकी वाद्बे करी जाय वह ख्ेहन | : नस्यकर्ममें तीश्ण औषाधे आधा तोल्ा लेबे, होंगे. -.. 
_ कहाता है ।कफ नष्ट करना हो तो पूर्वाह्| एक जौमर:हेवे, सेंधा निमक एक मासा लेय दस 
: ( प्रात।कालछूके )» समयमें. नस्य ' देवे, पित्तका | 

रा नाश करना होय तो मध्याह समयमें नस्‍्य देवे और 


वातको नष्ट करना हो तो अपराह्न समयमें नस्यदेव, 
जा राग भयंकर 'होय तो राज्िमें भी नस्य देंवे। अर 
भाजनक पश्चात्‌, तत्काल मेघोंसे छाये हुए दिनमें 5 
( अर्थात्‌ जिस दिन ब्रहल होय॑ ) लेंघन करके 

नवीन ग्रतिश्याय ( जुकाम ) रोगमें, गर्मिणी स्रीको 

- ज्वरसे दूषित हुएकों, अजीर्णमें जिसको वस्ति दी 

है। उसको, जिसने लेह जल अथवा आसव तुरत 

पिया हों उसको, कोध हो तब, शोकाकलको प्यासा, है 
ध७, वालक, मल्मूत्रका वेग रोकनेवाला, परिश्रमी 
आर जिसको स्लान करनेकी इच्छा - हो, - इन सबको: 
नस्य देना वजित हैं | बालक जबतक आठ वर्षक्रा 

न हो तबतक उसको नस्य नहीं देवे और अस्सी वर्षसे 
ऊपरक वृद्धको भी नस्य नहीं देवे|| १८३२-१८८ ॥ श 


रचननस्यविधानसू | 
अथ वें रंचन नस्ये आह तेले सुतीक्षणके । 
तीदण भपजसिद्धर सह! कराये रसैस्त- - 
था ॥ १८५ ॥ 

ताक्ष्य तछास अथवा तीशदश्ष्ण आधाधयांम पकाये 

हुए खेहोंसे अर्थात्‌ तैलोंसे क्रा्थोंसे वा रसोंसे रेच्न 
भसत्य दव | १८१९ ॥ रे | 

रेचननस्यनिधे! । छल 
नासिकारन्प्रयारष्टी पट चत्वारश्च बिन्‍्दवं | 


प 90% ३१ ५० और 
20000 /% ()/ 38 /0-) 7 ०४ 


“है ही. 
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रेचननस्यस्थ हो भेदौ । नस्य॑ देना उत्तम है| गलछेके रोगमें, सनह्निपातमें 
आअवपीडः प्रधमनों हो मेदावपरी स्छतो।| निद्रामें, विषमज्वरंमें, मनके विकारीमें 
ने. शिरोविरिचनस्थार्थ दी त॒ देयो यथाय-| दिकामे) और झमिरोगमें अवपीडन नस्‍्य देना. 
ने. यम ॥ शर३ योग्य है | अत्यन्त कुपित डुए, दोषोंमें ओर जिनमें 
५28 ज्ञान नष्ट हो जाय ऐसे. रोगोंमें भीर वैद्योंको चूर्णका 
पलों...“ रेचन नस्यके अवपीड और प्रधमन इन नामवाछे अधमन नस्य देना योग्य 
और दों मैंद हैं | नल्य देकर मस्तककों खाली है ॥ १९६-१९९ 
228 . ना है ता योग्य रीतिसे इन दोलों मेदौंका रे के 
0 बम कद रेचननस्योषधियुणौ । 
५ . -“, .. नस्यमेद्द्यलक्षणम्‌ । गस्‍्य स्पाइडशुप्टीस्यां पिप्पलीसैन्धवेस वा। 
. फल्काकुतादाबधायः - पीडितों निःस्ततो गढ़पडन कणोक्षिनासायूदभवा गदाः 
कक... 73%. सचिपाड: सहुदश्स्तीएणद्रव्यस-| || २०० ॥ भन्‍्याहबुगलोहता. नश्यन्ति 


ः कर सुझूव/ ॥ १५४ ॥ पडंगुछा ह्विवक्ला या ५ 
नाड़ी चूण तया धमेत्‌ । तीएणं कोछमित।| हे | विकसारक्तण्णाभ्यां वचाम- 


ँ 5 . बक्रवोतैः प्रधमर्न ह्ितम ॥ १९५ ॥ | रिचरसन्धवे; ॥ २०१ ॥ नस्ये काण्णास्मसा 
जिसके साथ तीद्ण पदाये मिले हों ऐसी औप-| पे वुदयास्संज्मबोधनम्‌ । अपस्मारे तथो- 
बिका कह्क करके उसको निचोंडकर जो रस निकले | मा्द सन्निपातेइ्पतन्त्रके ॥ २०२ | । 
रह अवपीड कहाता है। अंगुलकी दे मुखबाली | - सोंठके चूर्णका तथा गुडकों एकत्र करके अथवा ; 
.. नलीमे आधा तोला तीक्ष्ण चूर्ण मरकर मुखसे कूंककर | पीपछ तथा सेंघेको पाभीमें, पीसकर उससे नस्य देव 
_.. उस चूर्णको नाकमें चढा देंबे उसको प्रधमन | तौ कानके नंत्रोकें, नाकके, मस्तकके, गरदनके ० 
 ऋहते हैं ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ -डोडॉक, बाहुओंके और पीठके रोग नष्ट होते हैं। 
._रेचनस्रेहननस्यस्योपयोगः रा सत, पीपछ, बच, मिरच और सेंधा गा 
थोडे थोड़े उष्ण जमें पीसकंर उससे. नस्य देवे-तौ 
" _ अध्वेजजुगते | कफर्ज : सवरसक्षये। । ग्रगी, उन्‍्माद, सन्निपत आर अपतंत्रक वात इनकी... | 
« आरोचके अतिश्याये शिर/शूले च॑ पीनसे असंशाका नाश होता है || २००-२०२ || है| 
 ॥ १९५६ ॥ शोफापस्मारकुछेष नस्य॑ वें| पा 
हतम्‌ । भीरुखीकृशबालानां नस्य॑ं|..._ चननस्यापरविधिः वि 
शर्यते ॥ १७७ ॥ गररोंगे साले-| सेन्‍्धव खेतमरिचं संषपा: कुषमेव चे। बस्त- 
गद्रायं 5 विषम्ज्वरं । मनोविकारे| शबेण संपिष्ट नस्‍्यें तन्द्रानिवारणम्‌ ॥२०३॥ | 
यते  चावपीडनम्‌ ॥ १९८ ॥ | ( खेतमारिचम सिजनेका बीज ) हक 
प्कटदाप्रई विशज्ञेद च दीयते।।| सेंधानोन, साहिजनेके बीज, सरसों और कूठ इनको | 
मन. घारर्ताह  तीहणतर। वकरेके मूत्रमें पीसकर इससे नस्य देवे तो तस्दा नष्ट 
। शादी 5 2! 


( अपस्मारा 


हैं, कारण -ब अत्यंत 


अधमननस्याषाधिः । 
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-! .अथ बृहणनरयर्य कल्पना । । 
- शेश्र अतिमशेश्र दो भेदौ सेहने मतों 
/ । १०५ ॥ मशेस्य तप्पणी मात्रा मुख्यां 
: शाणः स्खताइशमि! । मध्यमा तु चतुः 


«५००२००५०६......> ..+५७+«-ज 


'छग्ानामत्तासु युज्याहमनशोधनम्‌ ॥२०५॥ 
। | ( वमनरूप  शोधनस्‌ ) अथ क्षयनिर्ते- 
 पासु यथारव बृहर्ण हितम । शिरोनासा- 
 क्षिरोंगंपु सूयावत्ताद्ृभेदके ॥ २१० ॥ 


+ मुखशोपे कर्णनादे - वातपित्तररे तथा 


+ प्रपातने. । पूज्यते. बूंह्ण - नर्सस्‍्य॑ स्हैवा 
| भधुस्बः ॥ २१२ ॥ । ै 


3 इसके मर्श और प्रतिम्श इस भाँति दों भेद हैं। 
 तर्जनी अंगुलीस गिरी हुई ओठ बूँद्ोंकी जो मात्रा 
| हों वह जाण कहाती हूं, इस शाणूसे. जो खेहनस्यप 
| दिया जावे वह भर कहाता हैं | आठ आठ शाणकी 
। भात्रा एक एक नथनेमें डाली जाय वह मरशकी उत्तम 


' अधसन नस्य देवे || २०४ .॥ 


' भशेस्य द्विजिवेल् -वा वीक्ष्य दृषिबद्धाब- 


। छिक्का न भवाते ) अर शिरोबिर्के व 
| व्यापदा विविधा! . रखता! । दाषोत्छ ज्ा- 


भाषाटीकासमेतः । रा 23 ४५ 


सिरच, बच ओर क्रायफलछ इनका चूग़ करके | सात्रा जाननी, चार शाणक्री आता एक एक नथनेमें : 
दैडा ( रोहू ) मछलींके पित्तकी भावना देकर नल्लसे | डाली जाय तो मर्शकी मध्यम मात्रा जाननी । और _ 
एक शाणकी मात्रा एक एक नथनेम डाली जाय 
 भदकों कनिष्ठ मात्रा जाननी | (जो एक 
कक नाकर्म दो दो दूँदेंही -डाछी जाएँ 
वह सातिमश कहाती- है| ) बिद्गा न्‌ वेद्य दोपका - 
तठाब्रद्ध देखकर एक दित्॒म॑ दो तीन वार अथबा 
उक (दिनक अंतरसे वा दो दिनके अँतरसे मर 
नस्यका उपयोग करावे | अथवा तीन, पाँच अथवा कक 
सात दिनतक बराबर नस्यका उपयोग कराते परन्तु 
उसमे रोगीकों छींकना आदि न होय ऐसी सावधान ॥ 
तास रक़खे | मशे नस्य देनेके समयमें. स्थानसे अध्ट 7 . 
ड॒5 दोष कुपित हुए हों तो उससे और मस्तकके “_ 
खाली करनेका रेचन नस्य देनेसे, मेद आदिका क्षग्र 
होनेसे अनेक प्रकारकी व्याधियें जत्न्न - दोती है| 
हा दापके कोपसे रोग उत्पन्न होयेँं तो बमनलर 
अधिनका उपयोग करे | और मेद आदिके क्षयसे - 
'ग उत्न्न होय तो फिर स्नेहका उपयोग करे। मस्त- 
करोग, नासिकाके रोग, नेत्ररोग सूयावत्तरोग, आधा- 
शीशी, दन्तरोग, वलका क्षय गदन,. झुजा, कंधा 
इनके रागॉम, मुखशोष, कर्णनाद वातपित्तसबंधी 
वचिकार, बिना समय वालछोंका श्रेत हो जाना, जिसमें 
डाढी, मूँछ ब्रिल्कुछ गिर पढें ऐसा ( उंदरी नासक _ 
रोग ) इनमें ख्लेहोंस अथवा मधुर पदार्थेक्रे रससे 
लहन नस्थ देना योग्य है || २०५॥ २१२.) 
बंहणस्नेहननस्ययोर्विधिः । 7० 
परशेके! पया।पेष्ट भ्रष्टमाज्येन कुंकुमस। ५88 
नस्थप्रयांगता हन्याद्वतरक्तमवा रुज। 
॥ ११३ ॥ भ्वृशद्जाक्षेशिरःकर्णसयोवर्ता एक, 
भदकान्‌ । नस्य स्यादणुतरून तथा नाराय- 
ने वा। माषादिना वा सर्पिमिस्तत्तद्नें- 
गसायतें: ॥ ११४ ॥ अणुतल्युक्ते सुश्च- सर 
तन । तद्था- तिलपरिपीडनोपकरणका- सम 
छान आहत्य येरनल्पकार तिछाः परिपी- 
डितास्ताने अणूने खण्डशः कल्पयित्ता 
उछूजके सकुट्य कटाहे पानीयेन आएब्य 
फीषयतू ततरतेरकू 'नेश्सराति तत्तेले हेस्तेत . 


उहणस्नेहननस्यकल्पना । 


शाणैहीना शाणाप्रिता मता ॥ २०६ ॥ 
४केकस्मिस्तु मात्रेयं देया नासापुटे बुधेः 


लम्‌ । एकान्तरं ब्न्तरं वा नस्‍्य॑ दद्या- 
द्चिक्षण४/ ॥ २०७ ॥ ( एकान्तरम्‌ एक 
द्नमन्तर नस्यशून्यय यज्न तत्र एकान्तरस ) 
पह पंश्चाहमथ वा सप्ताह वा सुय- 
न्त्रितः ॥ २०८ ॥ ( अथ वा त्यहस्‌ 
ण्यहानि यावत्‌ प्रतिदिन । एवं पश्चाह 
पप्ताहइ॒व । सुयन्त्रितः सावध।नः । यथा 


रक्षयाच्तर वज्ञयारता यथाक्रमम + दृषां- 


दन्तरोगेईबले हीने मन्याबाहशजे, गेदे। 


। ९११ ॥ अकालपालिते चेव फेश रस श्रु- 


-. अंतर वृहण नस्यक्रो कल्पंनाः ( व्रिधि ) कहते हैं | 


३६ 
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: - दिततेल 


.._ अनानेको विभीे सुभुतमें इस भाँति . कही है कि-तेल 


_._ क्वाटकर हकडे करके ओखली में कूट- छेवे और पानीसे 


. ७७ 


- जलाबि/साये वातप्नौषधकल्केन पचेत्‌ । तत्‌ 
अणुपैलमिते तद्गातरोगहरस । ? 

शर्कराखंड सहित दूँधम घृतसे-सिकी-हुई केदरकों 
घोसकर नस्य देवे तो वातरक्तसे. हुई पडा नष्ट होती 
है, तिसी प्रकार मोह, कपाल्‍ू, नेन्न, मस्तक तथा 
कानके रोग, सूर्यावर्त और आधाशीशी ये भी नस्यसे 
*भंष्ट होते 
5, अथवा उन्हीं उन्हीं योग्य औषधियोंसे 
पकाये हुए घीसे भी ख्लेहन नस्य देवे | “ अगुतेल 


पिल्नेके कोल्हूकी छकडी कि जिससे अधिक काल 
. तक तेल पिछा हो उसकों लाकर उसके सूक्ष्म सूक्ष्म 


भरी कढ़ाईम डालकर नीचे आमे वाले, जब उसमेंसे 
तल निकले उस तेलको हथेलीसें निकाल लेवे, फिर 
वबातनाशक- ओऔपषार्थेके कल्कसे पकावे, इसको अणुततेल 
 -कहते .. हैं, यह तेल .वातसंबंधी रोगोंको नष्ट 
.. करे है ? ॥ २१३ ॥- २१४ || 


नस्यस्यान्यों विधि) । 
- “ तैल कफे स्याद्राते च केवछे पवने तथा। 


द्यान्नसय सदा 'पित्ते सर्पिमजानमेव च॑ 


| १८ ॥. माषात्मगुप्ताराज्नाभिवेलारुइ- 
पट करोहिपे 9 पु ३. की और 
घे । कृतो$श्वगन्धया कायो हिंगुसे- 


.न्धवसंयुतः ॥ २३१६ ॥ कोष्णों . नस्यप्रयो- 


._ गशेण पक्षाघातं सकम्पनस । जग्रेदार्दितवात 
 थ मन्यास्तम्भापबाहुकीं ॥ २१७॥ पति- 


मशरय मात्रा तु (द्व्राबन्द्रमता मता।। 


.. प्रत्येकशों नासिकया , सेहेनेतिं विनिश्चितम्‌ः 


.  ॥२१८ ॥ ख्रेहे ग्रन्थिहर्य. यावज्निमग्रा 


: च्ोंद्धता' ततः । तर्जनी य॑ खवेद्विन्दुं सा 


. आज्रा बिन्‍्दु्ंज्ञिता ॥ २१५ ॥ एवंविेंबिं- 
2 ।ण उच्यते । से देयो 


| अथवा अणुतेल, नारायणतेल, माषा- - 


... भावप्रकाश+-पूर्व लण्डसः ३।. 


नस्यावशिष्टम । ) 


पंरबीका नस्य देवे | उड़द, काँचके बीज, रायसन 


सश- नसय कहत 


डा च्छष्टम्‌ । 


एरंडकी.जड, बला, रोहिषघतृण और अस्गंध इनका ४ 
क्वाथ करके उसमें. हींग तथा सेंधानोन डालकरें | 
किचित्‌ उष्ण करके क्लाथका नस्य देवे तो कंपसहित:: 
पक्षाघात ( अरद्धांग ), अर्दितवात ( छकवा ), 
गरदनका रह जाना ओर भुजाओंका रह जाना 2 8 
इन सब रोगोंको नष्ट करे. है । नाकके प्रत्येक (5 
_ -| नथनेमेँ स्ेहकी दो “तीन बूंद डाले तो इसको प्रंति- | 
>तजनी अंगुलीकों खेहमें दो 


न्तेड्झने कृते । बवलान्ते मोजनान्ते दिवा- 
'स्वमोत्थिते तथा ॥ २९३ ॥ वमनान्ते तथां | | 
शषदुच्छिकना- - 


साय प्रतिमशेः प्रयुज्यते । 

त्लेहो यथा वक् प्रषयते । नस्ये निषिक्त 

त॑ विद्यात्मतिमशप्रमाणतः ॥ २२३ 

(( मात्रायुक्तम्‌। ) उच्छि्ट न पिबेचैतलिहीवे- ! | है 
न्युखमागतस्‌_ ॥ ३२४ ॥ ( उच्छिष्ठमू 


कफवातरोगम और केवल वातमें तैलका नस्ंथ / 
देबे, पित्तरोग हो ' तौ सर्बदा घीका और मजा नाम :. 


ह 


पोरुएतक डुबोकर निकाछ छेवे उस अंगुलीमेंसे जे / | |. 
बूंद टपके वह बिन्दुरूप मात्रा कहाती ह। इसी 


पश्चात्‌ ७ मूत्रके पीछे ८ ग्ेजन. छूंगानेके. पाछे ९ 


किम्नित्‌ छींक आनुप्र नाक डाला हुआ पदार्थ याद 
मुखमें। आ ज़ाय तब “ जानना कि प्रतिमशकी जैसी 


>> । 


कारण आठ बिन्दुओंसे शाण नामक मात्रा. होती है ८ 
कि, जा मरशनामक नस्यमें उपयोगी है | प्रतिमर्श / | 

नामक नस्पमें ऐसी दो बूंदोँकां उपयोग केरनेमे -% 
आता है -। झाणरूप मात्रासे जो नस्य दिया जाय ६ | 
वह मरश कहाता है और दो दो बूँदें' जिस .नस्यमें दी : ५ |... 
जायें वह प्रतिमर्श कहता हे | विद्यानोंको. प्रतिमश |] ' 
नस्य दनेके चाँदह समय जानने | प्रभातसमथ १ । 
द्र्तोंनकें पश्चात्‌*९ धरसे” बोहंए निकलते" समय ३ 
व्यायाम ( कंसरत ) करनेके पछि ४ मार्ग चलकर . | 

आंनेके पश्चात्‌ ५: मैथुनके पीछे ६ मल्त-स्यागनक / 


कवल खानेके . पश्चात्‌, १० भोजनके पश्चात्‌ १९ ७' 


दिनमें सोनेके पीछे १२ बमन करनेके पश्चात्‌. १९ 4 
और सायकालूमें १४ प्रतिमर्श नस्य दिया जाता है। ४ 


विष्मृत्रा- मात्रा चाहिये वैसी हो चुकी हैं, नाकमेंसे. मुखमें | 2 


«५ ऊन अब 


ये: २१५-२२४ ॥ 


पअतिमशेनस्य॒विषय: 


क्षीणे ृृष्णास्यशोषार्ते बाले वृद्धे च पूज्यते | 
प्रतिमशीज्न . जायन्ते रोगाश्ैवोध्वे नज्नजाः 
॥ ३९५ ॥ वलीपाढितनाशश बलमिन्द्रिय्ज 
भवेत्‌ । बिभीत॑ निंबगस्भारी शिवा शंलुश् 
काकिनी ॥| २३६ ॥ एकेकलैलनस्थेन पलितं 
नश्यति धुवम् ॥| २१२७ ॥.. 

। क्षीण, तृपासे व्याकुलऊ, मख तथा शोषरोगी 

” ओर बद्धकों प्रतिमर्श नस्‍्य द्वितकारी है | प्रतिमर्शका 
ऊपयोग करनेसे हँसलीके ऊपर भाग रोग उत्पन्न 
नहीं होते, . बछी ( देहमें सिकुरे.पड जाना ) तथा 
पंलितका नाश होता हद और इन्द्रियोंकी शक्ति 

उत्तम होती है। बहेंडा, न/|म, कंभारी, हरंड, 


/ निसोरे और माछकांगनी इनमेंग्रे एक पदार्थके तेलका । 


' नस्य लेनेकरा- अभ्यास करे. तो अवश्य पंलित 
( बिना समय वालोंका श्रेत हो जाना ) नष्ट होता 
| है| २२५-२२७, || 


) ... नस्थस्तामान्यविधि! । 
* अथ नस्येविधि वक्ष्ये नस्यग्रहणहेतवे । देशे 
| वबातरजोमुक्ते कृतदन्‍तनिधषणप्‌ । पिशुद्ध 
धूमपानेन स्विन्नभाछग् तथा ॥ २२८ ॥ 
उत्तानशायिन- किश्ित्परूस्वशिरस. नरस । 
आस्तीणहरतपाद च वस्रांच्छादितलोचनम्‌ 
॥ २२९ ॥ समुन्नामितनांसाग्न वैद्यों नस्पेन 
* योजयेतः । कोष्णेनाच्छिन्नधारिणं  हेमतारा 
दिशुक्तिमिः 3 शुक्त्या वा अँन्रयुक्त्या वा 
पोतेवों नस्यमाचरेत्‌ ॥ २३० ॥ ( होतेबख- 
.. स्तदुपलक्षितेस्तूलेरपि। ) नस्येष्वासिच्यमानेणु 
शिरों नव प्रकम्पयेत्‌ । न कुप्येन्न प्रभाषेत 
नोच्छिकषेन्न हसेत्तथा ॥ २३१ ॥ एतहिं वि- 
हितः स्नेहों नेवान्तः सम्प्रपययते । तत३ कास- 
प्रातिश्यायशिरोधक्षिगद्सस्भवश! ॥ २३३ ॥ 


छः 


; हर 66-0. ॥४५७॥५(8॥५ 8॥80/8॥ 


० भाषादीकासमता 5 आय 
आये . डुए “पदार्थकों पिये नहीं बरन्‌ दुरन्त थूक | पञ् सप्त- द्रव स्थुमोत्राः स्नस्थ धारणे 


... झूंगाटकममिव्याप्य स्थापयेत्न मिलेद्वमू ।। संखब 
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दड७ : 


0 ९३३ ॥ उपाविश्याथ निष्ठीवेन्नातावक्कायर्त 
द्रवम्‌ । वामदाक्षेणपश्राभ्यां निषववत्सगुख 
न हि॥ २३४ ॥ 
अब नंस्य लेनेकी विधे कहता हूँ | दर्तोन कर- 
नेके पश्चात्‌, भुद्धि करनेके पीछे और धूमपान करा- 
कर कपाल्में तथा गहलेमें .स्वेदित करनेके पीछे 
रोगीकों वायु तथा रज ( धूल ) से रह्वित स्थानमें 
चित्त सुछावे, मस्तककों किंचित्‌ लूटकता रहने देबे, 
हाथ पांव लंब्रे करावे, नेन्नोंको व्नसे ढककर और 
नाककी नोंक ( ठिसुआ ) ऊँची करके नस्य देवे। 
सोने अथवा चांदी आदिकी चमचीसे वा सीपसे या. 
किसी यन्त्रकी युक्तिसे वा-कपडे अथवा - रुईके फोहेसे 
बीचमें धार न दूटे इस प्रकार किचितू उष्ण नस्य 
नाकमे डाले | नाकर्में नस्य जिस समय डाछा जाता... 
हो उस समय रोगी मस्तकको नहीं हिलावे, कोच नहीं. - 
करे, किसीसे बोले नहीं, छींक नहीं लेवें ओर हँसे 
भा नहीं, कारण कि-मस्तक हिलाने आदिसे खेह . - 
भीतर नहीं पहुँचता और खाँसी, जुकाम, मस्तक- 


_ | पीडा और नेत्रपीडा उत्पन्न होती है | नस्यकों कपालकी 


इृड्डीतक पहुँच जानेपर स्थिर रक्खे, जिससे निकठ न 

जाय, पांच सात अथवा दशे गुरु -अक्षरोंका जबतक - 

उच्चारण हो तवतक नस्‍्यंकों धारण कर रक्खें, -: 

पश्चात्‌ वैठकर नाकमेंसे मुखमें आये हुए द्रवको थूक. 

देवे, जब थके तब दाहिनी अथवा बाई ओर 'थुके,. 
किंतु सामने नहीं थूके || २२८-२३४ ॥ _ 


नस्यदानानन्तरमकतेव्यं कम । न्‍ 
नीते नस्ये मनसताप॑ रज३ कोर्घ च सत्त्य- 
जेत्‌। शंयीत निद्रां त्यकवा च ओत्तानों 
वाक्छत नरः ॥ २३५॥ तथा शिरोविरे- 
कान्‍्ते धूमों वा कबलों हितः । नस्ये त्रीण्यु- 
पदिशष्ठाने लक्षणानि प्रयोगत+ ॥ 
शुद्धिहीनातियोगा हि विज्ेयाः शाखाचैन्तकैः खाचिन्त के। 
लाघ॑ मलसंसिद्धिः स्तीतसां व्याधिसंक्षयः 


॥२३७॥ चित्तेन्द्रियप्रसादश शिरसः शुद्धि: 


लक्षणम्‌। कण्डू३ प्रदेहो गुरुता खोतसां कफ. 


« 
४ 


कीर्तितप्‌ ॥ २३८ ॥ € हीनविशुद्धेहीननस्थेन 
.._ विशुद्धः । ) मस्तुलंगागमो वातबृद्धिरिन्द्रयवि- 
४ 2 भ्रम! । शून्यता शिरसश्वापे मांधर गा 
विरोचेते ॥ २३९ ॥ ( मस्तु लंगस मस्तकान 
स्नेह£। दान्द्रयापेश्नमः इन्द्रियाणाम अयथा- 
विषयग्रहः । ) 


नस्य देनेके पीछे मनमें सन्‍्तापकों नहीं आने देवे,' 


धूलसे दूर रहे, ऋषका त्याग करे ओर जंबतक सो 

.. अक्षरोंका उच्चारण हो तबतंक निद्रा नहीं लेवे 
चित्त सोता रहे, मस्तककों रेचननस्थसे खाली 
. करनेपर -धूमपान करे और कंवछ खाबे यह दित- 
.. कारी है | नस्यंका प्रयोग करनेके पश्चात्‌ 
दास्र जाननेवाल़े लक्षणोंस झुद्धिके हीनयोगकी और 
अतियोगकी परीक्षा करे | मस्तककी भंली भाँत झुद्धि 

दो जाय तो शरीरमें छघुता होती है, मर साफ 

. जतरता है, खोतोंके रोग नष्ट होते है और .चित्तमें 
..__ तथा इन्द्रियोंमें प्रसन्नता होती है | द्दीनयोग. अर्थात्‌ 
* नस्य अल्प देनेसे: मस्तक भली भाँति शुद्ध नहीं हुआ 
हो तब खुजली, शरीर चिकनापन तथा .भारीपन 


होता है और नाडियोंमें कफ बढता है, मस्तक बहुत 


खाली हो गया हो तो नाकमेंसे माथेकी चरवी गिरने 
_.._ रूगती है, वायुकी वृद्धि होती है, इन्द्रियें.अपने,/अपने 
. * बिषयकी मली भाँति अहण नहीं कर सक्ती और 
+ मस्तक जड हो जाता है || २३५-२३९ ॥ 

.. “ नस्येहीनयोंगातियोग- .- 
. चिकित्सा। कप 


ने नस्थेन शुद्ध वातप्नमाचरेत्‌ 

। २४० ॥ सम्यगिशुद्धे शिरासे सर्पिन 

नं.दीयतें। कफप्रसेकः शिरसो गुरुते- 

॥ १४१ ॥ लक्षण तद॒ति 

क्षे प्रदापयेत्‌ । भोजयेच्ान- 
कम 
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« आवप्रकाश)-पूर्वखण्डम १। ' 


-सव । थुक्तान्नदधिमत्स्यश्र बालो 
कशस्तथा ॥ ६ ॥ अकाले चातिपीतश्च 
: घूम; कुयाहुपद्रवान । तत्नेष्ट सर्पिषृ३ पाने 


हों गया हो ता फिर घीका नस्य देवे | स्नेहन नस्यसे .. 


मस्तक़ बहुत स्तिग्थ हो गया. हो तो कफका सख्लाव 
होता है, मस्तकमें गुरुता. होती है और इन्द्रियोंमें भ्रम 


होता है । इस प्रकार हुआ .हो तौ वैद्य रोगीको रूक्ष 


पदार्थोका नस्य देवे, जिससे सरदी न हो ऐसे पदार्थ, 
खाबे और जिससे वातकी वृद्धि हो ऐसी क्रियाका । 
उप्रयोग करे |, २४०-२४२ ॥ 
इति पश्चकर्मोणि । 
घूमपानविधिः । 

धूमस्तु षड़िधः श्रोक्तः! शमनों बृंहणस्तथा । 
रेचनः कासहा चेव्र वामनों त्णधूपनः 
१॥ शमनस्य तु पयोगों मध्य) प्रायों- 
गिकर्तथा । बूृंहणस्थ चू पयायों स्नेहनों : 
सदुरेव च ॥ २॥ रेचनस्थापि पयोगी 
शोधनस्तीक्ष्ण एव च । अधूमाहोंश्व खल्वेते 
श्रान्तों मीतश्व दु!खितः ॥ ३ ॥ दत्तवस्ति- 
विरिक्तश्न राजौ जांगरितस्तथा । पिपा< 
सितश्र दाहयतेस्तालशाषी तथोद्री ॥४ ॥ 


शिरोइमितापी तिमिरी छद्याध्मानग्रपीडितः)। . . 


क्षतोरस्क+ प्रमेहातः पाण्डुरोगी च गारभेणी 
॥ ५ ॥ रूक्ष) क्षीणो5म्पवहतक्षीरक्षेद्रूता- 
चुद 


नावनाझनतपंणम्‌ ॥ .७ ॥ सापारेक्षस्स 
द्राक्षां पयो वा शकेराम्बु वा। मधुराम्ली रखा 
वापि वमनाय प्रदापयेत्‌ ॥ < ॥ पूमसर्तु 


।द्ादशादपों हह्मतेबशीतिकान च । कासश्वास- 


प्रतिश्यायान्मन्याहतुशिरोरुजः ॥ ५९% -॥.. 


वातछ्लेष्मविकारांश्व हन्याद्ूम! सुयोजितः । 
| धूमोपयोगात्पुरुष: > 
_२४२-॥ | हहकैशद्विनश्मश्रः सुगन्धिवदनों भवेत्‌॥९०॥ 


असन्नेन्द्रियवाइमनः । 


शमन ( कुपित हुए, दोषोंकों शांत करनेवाढा ); _ 
ओंकों पुष्ठ. कंरनेवाला ), रेचन (शरी- 


 “« पयाय 


भाषादीकासमेतः | के ७४५९ 


न - नि अ सससअ्सअर अर भर न उस फनफरसन्‍फनसनऋाऋ0# वरना 


धूपन ( ब्रणकों धुआँ देनेवाला ).इस प्रकार धूमपा- 
नके छ) भेद हैं | मध्य तथा प्रायोगिक ये दो शम- 
नके पयाय हैं | खेहन और मदु ये दो वहेणके: 
प्वाय ६ और शोधन तथा तीक्षा ये दो रेचनके 
। थका हुआ, भयभीत, दुःखित, जिसके 
. पिचकारी छगाई हो, जिसको रेच ( जुक्लाब ) दिया 
हो, जो रात्रिमं जागा हो, तृषित, दाहसे पीडित, 
- जिसका तांड सूख गया हो, उदररोगी, जिसका 
मस्तक तप्त हो, तिमिररोगी, वमन करे हुए, अफरे 
वाला, उरैक्षतरोगयुक्त, प्रमेहसे पीडित,. पाण्डुरोगी 
गर्भवाल्ी स्री, रूक्षशरीरी, क्षीण हुआ, जिसने दूध 
शहद, घी अथवा. आसवका उपयोग किया हों, 
“जिसने अन्न, दह्दी अथवा मछली खाई हो, बालक, 
बुद्ध और दुरबछशरीरयुक्त इनकों धूमपानकाः ग्रहण 
योग्य नहीं है | जो धूम अयोग्य समयमें पिये अथवा 


2.७ ३, 


बहुत पिये तोभी उपद्रवोंकों उत्पन्न करे है | धूमपा- 
पानसे कोई उपद्गव हो तो उसको झ्यांत करनेके लिये 
घी पिये,नस्य देवे, अज्ञन ऑजे, तृप्त करें, घी छगावे, 
ऊखका रस पिये, दाख खावे, दूध पिये,. बूराका 
सरबत पिये, अथवा मधुर ओर खट्टे रसका उपयोग 
करावे । बारह वर्षके प्रथम ओर अस्सी वर्षके पीछे 
धूमपान वर्जित है | जो घुएँका योग्य रीतिंसे पान 
करा जाय तो खाँसी, श्वास, जुखाम, गरदनका स्तंभ 
जावडेका स्तंभ, मस्तककी -पीडा, वातके विकार 
और कफके विकार नष्ट होते हैं । घुएँका उपयोग 
करनेसे इन्द्रियं, बाणी.तथा मन स्वच्छ होता है 
केश, दाँत ओर दाढी, मूँछ दृढ होते हैं. और मुख 
. सुगान्धित होता है || १-१० ॥ 


घूमपाननालेकामानम्‌ । 

_-धूमनाडी भवेत्तत्र जिखण्डा चः त्रिपर्षिका। 
कनिष्ठिकापरीणाहा राजमाषागरमान्तरा॥ १ १॥ 
( राजमाषागमा समसस्‍्ता नाडी | ) धूमनाडी 


भवेद्दीधो शमने रोगिणइ्गुलेः । चत्वारिश- 


न्मितेस्तद्ह्वाजिशद्धिस्दीं मता ॥ १९ ॥ 
(सदी बृंहणे ) ती६णे चतुविद्वतिमिः कासप्ने 


जे जज 


पोडशोन्पितें! ॥ १३ ॥ ( तीश्णे रचने ) 


दशां गुंलेवोमनीये तथा स्थाह्रणनाडिका । 


धमेत्सुधीः ॥ १८ ,॥ शरावसम्पुटे क्षिप्त्वा 


लकी लंबी सलछाई लेकर जो औषाधे धूमपान करनेको _ 


( तथा दशांगुलमिता। ) कलायमण्डलस्थूला 
कुलत्थागमरान्ध्रका ॥ १४ ॥ 

शमन धूम देना.होय ता रोगीके चालीस: अंगु- 
लकी लंबी, बृंहण धूम देंना हो तो रोगाकि बर्त्तास 
अंगुल्की लंबी, रेचन धूम देना हो तो रोगीके चौबीस 
अंगुलकी. लंबी, कासनाशक धूम देना हो तो रोगकि 
सोल़ह अंगुलकी लंबी, वामक धूम देना हो तो रोगाके 
दश अंगुलकी लंत्रीं और त्रणकों धूम देना हो तो भी 
रोगीके दश्श अंगुलकी लंबी नली वनवावे। यह नली 
तीन संधिवाली, तीन पेचोंकी, छोटी अंगुलीके सहश 
मोटी और जिसमें चौराईका दाना चला जाय- ऐसे 
छिद्ववाली 'बनवावे, परन्ठु वमन ओर जणकों धूम 
देनेकी नली मठरके समान गोल और जिसमें कुछ- 
थीका दाना चला - जाय ऐसे छिद्गवाली 
बनवावे ॥ ११-१४ ॥ 

धूप्रपानविधिः । . . | 

अथेषिकां प्रलिम्पेच्न सुछूढणां द्वादशांगुलाय 
॥ १५ ॥ ( इषिकाम्‌ शरकांण्डमू | ) घूम> 
द्रव्यस्य कल्केन लेपश्राष्टांगुलः स्घुत:। - 
करक॑ कषेमितं लिप्त्ता छायाशुष्के च कारयेत... 
॥ १६ ॥ इषिकामपर्नायाथ स्नेहाक्तां वर्ति- 
मादरात्‌। अंगरेदीपितां कृत्वा घृत्वा नेत्रर्य 
रन्‍्प्रके ॥ १७॥ वर्दनेन पिवेद्ूमं वदनेनेव - 
संत्यजेत्‌ ।. नासिकाभ्यां ततः पीत्वा मुखेनव 


ल्‍्कमंगारदीपितम्‌ । छिद्रे नेत्र निवेश्याथ: .. 
त्रणं तेनेव घूपयेत्‌ ॥ १९ ॥ 5 । 
नली तैयार करनेके पीछे सरकंडेकी बारह अगु- 


हों उसका. कल्‍लक उस सलाई पर आठ अंगुरुतक 
लगावे | एक तोलेभर कल्‍क छगावे, उसको छायामे. 
६, ख्ड् 
सुखाकर उसमेंसे सरकंडेकी सलाई निकाल लेवे फिर 
उस छिद्रमें घतसे मिगोकर बत्ती बहुत सेभाल- . 


कर रक्खे | इस बत्तीको अंगारोंसे सुल्गाकर ओष- 


'भिकी नलीको नालहके छिद्गवमें रखकर'मुखसे धुएँकी 
पिये और * धुआँ मुखसे निकाल देवे और नाकसे 


पीकर धुआँ सुखसे .निकाल देवे । जो जणको धुआओँ 


६९० 


मावप्रकाश३-पूर्वखण्डमू १। 


्चजिजनजत अअिओ-बज-+ जल 


देना हो तौ अंगारेसेः सुलगाये हुए, कल्ककी शराब | धूमपान करनेवाले सनमें. संताप नहा आने देवें, 


सँपुठमें रख ऊपरके शराव ( शिकोरे ) छिद्युक्तमें | धूछसे दूर रहें ओर क्रोध नहीं करें । घुएँकी नाछ 


नही रूगाकर उससे त्रणको धुआँ देवे।|१५-१९ ॥ | किसी ताम्र आदि धाठुकी बनवाना चाहिये,. अथवा : . 
। बॉस .नरसलू आदिकी बनवाबे || २५ || 


घूमपांनोषधिकरकः 


एलादिकरक शमने क्लिग्ध सजेरस सृदों। | 
रचने तीक्षणकल्फक॑ च श्ासल्ने छुद्रकोषणम ' 


.. ॥ ९२७ ॥ वामने स्नायुचमांढ्य दुचाहूमरय 
प्रानकष्‌ 
संप्रशस्यते । अन्येडपि धूमा गेहेबु के 

. रागशान्तये ॥ २१॥ : 

._._शसन धूममें इलायची आदिका, वृहंण धूम 
घतादियुक्त राल्का, रेचन धूममें राई आदि तीक्ष्ण 
पदार्थका, कासझन धूममें कटरी और काछी मिरंचका 

» पामन धूममे ख्ायु (जीवाॉकी नस ) और चम 


आदिका; तणको धूम देनेमें नीम ओर बच आदिका-| ऐे 


» क्ल्के उपयोगस लव ॥ इसा प्रकार शांत ल्यि घ्रस 
< आर भी धूनी देवे ॥ २० ॥ २१ ॥ 
: आअथ गृहदयघूमः 
यथा-मयूरपिच्छे निम्बस्थ पंत्राणि बृहती- 
फलम ॥ २९ मरिच हिंसु मांसी च बीज 


| »म ० आल, :% 


कॉ्पोससम्मव्स । छागरामाहानिन्ाकहा पष्ठा 


बेंडालिकी तथा ॥२३॥ (आहिनेमाकः सेप्रक 


७५ 6? #०९, 


चुक)। )गजदन्तश्र तच्चू्ण किख्िद्वतविमिश्रि- 
तंग | गेहेए धूपन दत्त सवोन्वालगहान्हरेतू । 

_पिश्मचात्राक्षसान्हत्वा स्वेज्यरहर मवेतू॥ २४। 
*मौरपंख, नीमके पत्ते, कटेरीके-फल, काल्शीमिरच 
हींग, जटठामांसी,- विनोले, बकरीके बांल, सांपकी 
बकैचली, विलावकी विष्ठा और हाथीदौत. इनकां: चूर्ण 
; उसमें थोडा घी डालकर उस चूर्णका घरमें 


वध 


। ब्रणे निम्बबंचार्थ थे धूपन। 
॥ 


: | रोपण ( स्वच्छ . धातुओंकी भरती करके 
:“ | मर छावे ऐसा.) इस. भाँति कुछिके चार भेद हैं। .: 


गण्डूबकबल्पतिसारणावीधिः । 

.. तन्न गण्डूषविधिः 
हक्षीरकषायादिद्वेः. सम्पूर्णमाननम । 
पूर्थ स्थीयतें तावद्विधिगेण्ड्रबधारणे ॥१॥ 

पू्णास्पता यावच्छेदों दोषस्थ वा मवेत्‌। 
प्राणश्वतियोवत्तावहण्ड्रपधारणप्‌ ॥ २ ॥| 
इपान्त्सुस्थितः ... कुयोत्सिन्नमालगला--* 
क।। मनुष्यस्रीरतथा पंच सप्त वाषड्दोष- 
नाशनात्‌ ॥३॥ (गलादिक इंति आदिशब्दे 
डकपाछ। शहायंतें सुश्षताक्तदातू। 
स्नेह, दूध आर क्वार्थ आदे द्ववपदाथासे मुखकों. - 
पूर्ण भरके जवंतक रह सके तवतक रक्‍्खे; यह कुछ 


ड, 
ष््् 
हु 
कप 
तं 


| करनेके समवकी अवधि है, अथवा कफसे मुख . 


जवब्तक भर जावे -तंबतक, अथवा जो दोष हो उसका 
छेदन होनेपर अथवा नेत्नोंमेंसे -और नाकमेंसे जबतक 
पानी झरने छंगे तवतक मुखमें क्काथकों धारण करें | 
सनष्य स्वस्थतापूर्वक कपालमें, गलेमें . तथा गाल्गपर 
वतक पसीना आवब- तबतक अथवा जो दोष 
हा उसका नाश - होनेतक तीन, “पाँच- तथा सात 
कुछ करें. रै-३ |): . 2 
-  आण्डूपमेदा! । 2. 
चतुवंधः स्याहण्डूपेंः स्लेहन! शुमनस्तथा । 
शोधनो रोपणशैव कवलश्वापे ताइश। ॥४॥ 
स्निग्वोष्णेः स्लोहकी बाते सवा शीत! प्ंसा- 
दन॥ पत्ते कट रुछलबणरुए्ण; सशावन: कंफ। , 
कपायतिक्तमधुरेः कदृष्णे रोपणों व्रणे.॥५॥ 
स्नेहन - ( चिंकनाइट करनेवाछा ),, शासन: 
( शान्तंकर्ता ), शोधन ( स्वच्छ-करनेवाला ) ओर 


अप र येत | वातकी अधिकता होय: तो स्निग्ध औरंउश्ण पदार्थेस्ि .. 
यापे२५॥ | कुछे करे इसको स्नेदन कह्देते हैं | पित्तकी अधिकता... 


)॥6। ॥0॥.:0 2660५ 69थाधणा- 7 दा 


घरावकों/. 


-माषा्थकासमेत१ |... - ५६६१-४६ 
हो तो मधुर और शीतल पदार्थेसि छुछे कर, इसको | तिसारणवोानिः 
: शासन कंहते हैँ | कंफक्री अधिकता होय तो दब्तानि 
रन ! हा! <. * 3 रु 2८ ््ी हट $ 93 ण्स पगल्या डक 2 
, कसैले, कडैबे और मधुर पदार्थेसि कुछे करें; इसको | ३६ ॥ बेरस्प सुखदागन्ब्य सुखशा 
” रोपण कहते हैं | ४ ॥ ५॥ / | तथा द॒षास्त । अराच दन्तपाीडा च निहन्ति 


गण्डूघकवलोष धम्मान मू तितारणम्‌ ॥ १२ ॥ हीने जाडबकफोत्छे- * 


शावरसज्ञानमेव च । अतियोगान्मुखे पाक 
, पजाद्रवंचु चूण च गण्डूद कांछमात्रकसू । । शोपतब्णों वृम्िः छुम ॥ १३ पा 

48 णई कं च्ग््व ४६१ ॥ | # १८६ 

कषप्रमाण: कर्कश्व दबद दायते बुध:॥5॥ | अंगुली द्वारा चूर्ण, कल्क, अथवा अवलेहसे दौतों- 


कुछे करनेके द्रवमें एक तोछा चूर्ण डाछे ओर |. . े 

क हे | को, जीभक़ों तथा मुख़कों धीरे धीरे घिसे इसकों प्रति- 

: केंबलम कप प्रमाण कल्क डाढे [| ६ | : । < 3 

। | सारण ( सेजन ) कहते हैं | प्रतिसारण-विरसता, मुख- - * 
गण्डूषकबलयोख्स्थामयोदा । 


|] ख् 
| डुर्गन्ध, सुखका शोष, तथा, अरचि और दोतकी ४5 
'धायन्ते पश्चमाह्षोह्ृण्ड्रया! -कशलादय 


2 *+$+%- 5४ 


|| 

॥ 
; । | पीडाको नष्ट करे है | जो प्रतिसारणकी हीनमात्राका 
५ (0 5ए 


व्याधेरपचयस्तुश्पिशंय वक्रछाधवस । इन्द्रि- । का किया हों तो शरीरमें जडता होतीं हैं, क्ररका कक, 
.. याणां प्रसाद गण्ड्वे विधृते मरेत्‌ ॥ ७॥ | होता है ओर रसोंका ज्ञान नहीं होता है | हर 
हि यध्य बैरस्प शोष॑ पाक वर्ण तपाय । । तसेही जो उसका अत्यंत योग हुआ होय तो मुखका -. 
- हक 3 ४ * | पकना ( छाछे हो जाना ), मुखशोप, तृपा, वसन 
+. कुछे और कव॒लका, उपयोग पांच वर्षकी अवस्था विधि: । 
होनेके पश्चात्‌ करे | कुछेकों मुखमें घारण करनेसे अब सदमे 3 
... रोगोंका नाश, संतोषकी प्राप्ति, स्वच्छता, .मुखम | सदश्तुर्विध' प्रोक्तस्तापोष्मस्वेद््साल्ितः : 
: .. छघुता और इन्द्रियोमें अ्सन्नता होती हे। कुछोंके | उपसाहों द्रबस्पेद! . सर्वे बातातिहारिणः 


“... करनेसे मखकी विरसता, मंखका सूख जाना, - सुखका ! ॥.१ ॥# ( तापस्वेद्‌ ऊष्मस्वेदश्व ताभ्यां :म 


45 


- पक, जाना ( छाछें हो जाना), हग, तृषा और संज्ञितः | उपनाहः उपनाहसेद इत्यथेः । 2 
- न का मय हा दा खेद तापोष्मणो मायः छेमन्नौ पक 
| 6725: ५ . रितों । उपनाहस्तु वातन्नः पित्तसडू दर 
कंवेलपिधिः |हितः ॥ २॥ ( द्वः स्वेदः ) महाबल्े 
हर अ्द्ध का रे या, विधिः | टुबले दुंबंछ: खेदो मध्यमे मध्यमों 
+. ह । है कब कम का 3 मतः ॥ ३ ॥ बढासे रूक्षणः खेद 
च नाशयेत्‌ ॥ १० ॥ क्‍ 
«.. यात पित्त तथा कफको नष्ट करनेवाले पदाथके 
:.. क्वलकी विंधे है। कवल-मक्ष्यपदोमें... इच्छाको गा 
... अत्पन्न करता है; कफ, ठृषा, शोष, विरसता और | 


दॉतोंका /हिलना नष्ट होता हूँ तथा स्वच्छता कप 
गा 
5 । । 

- बातपित्तकफन्नस्य' द्रव्यरय केले झुखे |  पहवव्याधी. शीते खेदों 
कफय | दया शा ये वैद्य दबाए सा कफानिले। ( रूक्षणः 
छकवछको मुखमें रख आधा चाबकर थक देवे; यह 

क्‍ ९  दाँतोंके दिलनेको नष्ट करता है ॥ ९ ॥.. 


भावप्रकाश)- पूेसण्डस १ | 


..__ नाम । शोधनीयाश्र ये केचित्पूर्व स्वेद्याश्न॒ | ज्रीके उदरमें शल्य हो तौ उसको निकालनेके पश्चात हट 

- कलेमताः।॥ ५॥ ै स्वेद देवे, तरीके उदरमें अधिककालसे गर्भ जैसेका 

 ... इतापस्वेद, ऊष्मस्वेद, उपनाहस्वैद और द्ववस्वेद | दी स्थिर हा हर रहता हो तो उसको दूर 
इस भाँति स्वेद ( पसीने ) निकालनेके चार भेद हैं। |» पश्चात्‌ स्वेद देवे, तैसेही समय पर प्रसव हुआ 

_ थे सम्पूर्ण स्वेद बायुरोगोंकों नष्ट करे है तय ता विना समय प्रसव हुआ होय तोभी ख्रीको 

._ और ऊष्मस्वेद ये विशेष करके कफनाशक हैं, उप- | व होनेके पश्चात्‌ स्वेद देवे । सम्पूर्ण प्रकारके स्वेद 

.__ नाहस्वेद. बायुको नष्ट करे है और पित्तका विशेष |. 23 5 गम और खाये हुए अन्नके पच जानेपर 


देवे | घी अथवा तेल आदि खेहपदार्थसे ग कर- 
सम्बन्ध होय तो द्रवस्वेद हितकारी होता ह | अत्यन्त | ५ | ४6 लेहपदार्थस अभ्यग कर- . 


हु / पः ठः रह 
.._. ब्रलवान्‌ वातसम्बनन्धी. महारोग होय तो. प्रवलस्वेद नेके पश्चात्‌ स्वेद देनेसे धातुओंमें रह गाल दाध 
द्रवताको प्राप्त हो कोठेके भीतर जाकर रेचके सहध्श 


.._ करावे, मध्यम प्रकारकी व्याधि हो तो मध्यम प्रका- नया 

02% 22 जे हि > जा ये शिकि 

का स्वेद देवे और अल्प व्याधि हो तो अल्प साधा- न्रिकलछ जाते है। रोगीके. शरीरकी प्रथम 
52725. 25 जहपदाथक्रा अभ्यंग माहरेश करनेके पश्चात्‌ स्वेदः 


रण स्वेद देवे | कफका रोग होय तो: रूक्ष करनेवारा 

गौ 
स्वेद देवे ओर कफसहित वायुकां रोग होय तो रूक्षता मम ४ सर 35008 के के 
३ रक्‍्खें ओर हृंदयकोंभी तेसेही 
हे खिग्धता इन करनेवाला स्वेद .देवे 
. तथा ख्ग्धता इन दोनोंकों करनेवाछा ' | शीतल पदार्थसे ढका रक्खे ॥ “६-९ || 


_ कफ तथा मेंद्सहित वायुरोग हो तो इस रोगसे छूट- रु 
. नेके लिये किंचित्‌ गरमीयुक्त शहमें रहे, सूर्यकी किर- अजीर्णी हुबली मेही क्षतक्षीणः पिपासितः। 
अतिसारी रक्तपित्ती पाण्डरोगी तथोदरी। 


_._* णोंका सेवन करे, युद्ध करे, मार्गस अधिक चले ओर 
._.._ सोदे तथा भारी वच्न पंहरे, चिन्ता किया करे, व्यायाम | भेदस्वी ग्रभिणी चेव न हि सवा विजानता 
॥ १०॥ “ खेदादेवां याति देहो विनाश नो 


. ( कसरत ) आर बोझ उठानेका अभ्यास” करे | 

. जिसको नस्य देना हों, वस्ति देनी हो अथवा रेचन | साध्यत्व॑ यानित चैषां पिकारा।। ? एता+ 

देना हों उसके शरीरमें प्रथम स्वेदकी क्रिया करनी न्‍्याप्‌ खदसद: . संदसाध्यानुपाचरतू । 
खद्स्द अयुद्भांत तदेथा ह्न्मुष्कट 


. : चाहिये ॥ ४-५ ॥ कक 
शिपु ॥ ११-॥ आतरूंदात्सान्पपाडादाह- - 
रतृष्णा छुमों श्रम: । पपेत्तासकिपाडकाकोी- 


पद परतत्र शतरुपाचरत्‌ ॥ १२.॥ 
[₹ ए टट 


/अतीसारराोगवाला, रक्तपित्तरोगी,  पाण्ड, “उदर तथा 

८ भेदरोग बाला और गर्भवती स््री.इनको विद्वान वैद्य 
म्बिनी ॥ ७ ॥ सवान्सदाज्वात च | स्त्रेद नहीं देवे, कारण कि इनंकों. स्वेद -देनेते बहत 02: 
न्‍्ते वावचारयंत्‌ ॥ै। स्वेंदाद्धतुस्थिता | दुःख होता है और यह रोग होनेप्र. इनके विकार <- 
। स्वेदसे साध्य नहीं होते | इन. रोगोके विकार स्वेदर्स . 
साध्य होते हैं, जो“ऐसा जाननेमें आवे तो इन शेगं- रे 
छोंकों भी मृदु २ स्वेदके उपचार करे | हृदयपर, 
«._ | अंडकोषोंपर- ओर नेत्रोपर -स्वेंद देना होय तो मुंदु 'ह 
| खदु साधारण स्वेद देवे | स्वेदकां अतियोंग होनेसे -- .. 


भाषाटीकासमेतः 


' 


तापख्दबिधिः 


तेंचु तापामिध। स्रेदी वालुकावख्रपा- 
णिमिः.। कृपालकन्दुकांगरैयेथायोग्य हि 
' जायते ॥ १३.॥ 
. रेती -( बारू ), वस्त्र, हाथ, ठीकरा, अथवा 
. बच्नकी पोटलाको तपाकर इनसे योग्य ,रीतिके अनुसार 
जो सेंका जाय उसको तापस्वेद कहते हैं, अंगांरोंसे 
सेंक करना भी तापस्वेदमें, गिना जाता है ॥ १३ ॥ 
हे _ उध्मसेदविधिः 
प्रतप्रम्लसिक्तेश्व  कार्यइलक्तकवेष्ठिते । 
उष्मस्रेदः प्रयोक्तव्यों छोहपिण्डे बका- 
. क्षिमिं। । अथ वा वातनिणाशिद्रव्यक्काथ- 
रसादिभे। । उष्णेघट पूरयित्वा पाले छिद्रे 
विधाय च ॥ १४॥ पिसुद्रयारय त्रिखण्डा 
च धातुजां -काइजामुत । पडंणुल्वास्यां 
गोपुच्छां नाडीं युज्ज्यादिहस्तकाय ॥ १५ ॥ 
 सुखोपविष्ट स्वम्यक्त॑ शुरुप्रावरणाबूतसू, । 
. हस्तिशुण्डिकया नाडया स्ेदयेद्वातरोगिणम्‌ 
. ॥ १६ ॥ (९ त्रिखण्डामिाते स्वेद्सोकयों- 
थम । पडडगुलास्यामिति गुर पडंगुल् 
_विशाल्सु् गोपुच्छमिष ऋमंकृशम । . तेन 
*-अग्रे गोपुच्छाग्रपारेमाणेन कृशां नाडीस 
_ अन्तश्सरनप्नाम्‌ द्विहरतकां हस्तद्यपरिमा- 
 णाम्‌ । हस्तिशुण्डिकयोते हस्तिशुण्डेव क्रम- 
: कृशत्वान्नांडया इय सज्ञा ) पुरुषायाममात्रां 
. वा भूमि सम्माज्य खादिरे! । काश्ठेदग्घा 
< तथाइश्यु क्ष्य क्षीरधान्याम्लवारिसिः ॥ १७॥ 
.  बातप्नपत्रैराच्छोय्य शायान खेदयेन्नरस्‌ । 
. एवं माषादिभि! स्िन्चः शयान संद्मांच- 
.. रत ॥ १८ ॥ ; । 
.. बस्तसे शरीरकों लपेदकर तपाया. हुआ “ओर 
' पश्चात्‌ जिसके . ऊपर खट्टा रसः छिडका हुआ ऐसे 
..._ छोहेके गोलेसे अथवा ईंठ आंदिसे जो सेंक किया जाय 
-, उसको उधास्वेद कहते हैं, बातनाशक पदार्थोका 
. उष्ण क्वाथ अथवा रंस॑ आदि एके .घडेमें भरे, उस 
न रॉ धंडेका मुख बंद. कर देवे;. इस घड़ेकी बगलूमें एक 
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,गुलक 
'लाभसंमाहतैः । श्ुण्णेः सिनेश्व बस्चेण बह्धे 


सवोनिलात्तिहत्‌.॥ २४ ॥ ( अस्य अय- 


इत्याकांक्षायां तत्मकारमाह । वातहरोषचे! 


छिद्र करके उसमें थातुकी अथवा काष्ठकी नली छगा- 
कर उससे जो स्वेद दिया जाय वह भी उष्मस्वेद - 
कहाता है | यह नली स्वेदः देनेकी अनुकृूछताके लिये. 
तीन संधिवाली, जडमें छ; अंगुल चौंडी, गायकी .. 
पूँछके समान अनुकमसे पतली, भीतर छेंदवाली और 
दो हाथ लंबी बनावे.। वातरोगवाले मनुष्यकों भर्ली 
भाँति वेठाकर,- ख्लेहपदार्थका अभ्यंग कर दरीरंपर... | 
गेट बस्र उढाकेर इस नल्ींसे स्वेद देवे | यह नली 
हाथीकी सँँडके सहश अनुक्रससे पतली होती है, इसी 
कारण हस्तिश्नण्डिका कहलाती है । प्रथ्वीमें साढे तीने॑. 
अथवा चार हाथ छंवा गड़ढा खोदे, उसमें खरकी 
लकडी बालकर अग्नि बाहर निकाल छेबे फिर उस « 
गड्ढेमें दूध अथवा पूर्वोक्त धान्याम्छका पानी छिडक- . 
कर उसमें वातको नष्ट करनेवाले आक एरण्ड आदिके: 
पत्ते विछाकर उसपर -रोगीकों सुलावे, पश्चात्‌ मोटा _ 
वस्त्र उढा देवे, इस भाँति जो गड़्ढेका स्वेद दिया 
जाय वह उभ्मस्वेद कहता हैं | रोगीकों उसीजे हुए « 
उडद आवददे पदाथरमिं सुछाकर जो स्वेद दिया जाय: 
वह भी उष्म स्वेद कहाता है १४-१८ ॥ 
उपनाहस्ेद्विधिः ०-० 
तथोपनाहस्वेद च. कुय्याद्वातहरीपधे! | 
प्रादिह्य देह वातात्त क्षीरमांस्सादिमेः ॥ १५६॥ 
अम्छपिष्ठ: सल्वणः सुखोष्णेः स्नेहसंथुतें) ।.“ 
अथ आम्यानूपमांसर्जीवर्नायगणेन च । 
॥ ९० .॥ दधिसोवारकरक्षीर्वीरतवादिना .. 
तथा. । कुलित्यमाषगोधूमेरतसीतिछसपेपे _ 
॥२१॥ शतपुष्पादेवदारुशेफालीस्थूलजी-  _ 
रंके! । एरण्डमूलजीरश्व राल्रामूकूकाशैप्मुमिः 
॥ २९२ ॥ मिसिकृष्णाकुठेरश्व॒ लवणरम्ल 
संयुतेः । प्रसारण्यध्गन्धाभ्यां बलामैदेश- 5 
॥ २३ ॥ गुडद्डच्या वानरीबीजैयथा- . 


न्फ्फ 


संस्वेदयेन्नरस्‌ । महाशाल्वणसंज्ञोड्य योग: 
-उपनाहस्वेदं च कुयोत्‌ । केन ्रकारेण 


कथम्भृतेः | अम्हूपिह्ठे! अम्लेन काम्नकत- 


आादता पष्ट) । रछवणः स्ने हसयु ते; 


न्‍ | सम्पिं४: कोष्णः सूक्ष्पपुटरिथिते! । मेषनै 


सेदयेत्किवा खिल्रेः कोष्णे: पटस्थितैः॥२०॥ 
 वातन्नाशक ओषधियांको कॉजी अथवां छाछ 


आद सट्ट रसोसे पीसकर उसमें नोन, - घी, दूध 


- जवीका मांस, _काकोली आदे जीवनीय गणकी 
. आषधि, 'दही, कॉजी ओर वीरतरु आदिः गणकी 
- ओषाधे डाल्ंकर - गरम करके उससे रोगीको सहता 
_ सहता उसके शरीरपर लेप करे, पश्चात्‌ -कुलूथी 
उड़द, गेहूं, अछसी, . तिल, सरसों, सोंफ, देवदारू 
* निगुडी, कलोंजी, अण्डकी जड, जीरा, रायसन, मूल्ठी 
 . सहँजना,. वरियारी, पीपछ, वनतुरूसी, पाँचों निमक 
.. अम्लपंदार्थ, गन्धप्रसारिणी, असगन्ध, बला, दश- 
मूल, गिछोय, कोंचके बीज, .इनमेंसे जितने पदार्थ 

._ मिछ उतने छेकर पीसे फिर औटाकर रोगीके शरीर- 

पर वंस्त्रके सहश बांधकर जो स्वेद दिया जाय वह 

... एक प्रकारका उपनाहस्वेद .कहाता है | उपरोक्त 


* .. पदार्थसि कियां हुआ स्वेदका प्रयोग ' महाशाल्वण ? 


इस नमसे प्रसिद्ध हैं, और वह प्रयोग सम्पूर्ण प्रका- 
रकी वातसंबंधी पीडाक़ो नष्ट करे* है, औषपधियोंको 
अम्लरससे पीस किंचित्‌ उष्ण कर. मद वस्त्रसे शरीरपर 


*. ' बाँधकर जो स्वेद दिया जाय वह भी उपनाह स्वेद 


.._* कहता है। ओपधियोंकों औदाकर किंचित्‌ उष्ण होय 
तब वस्यपे लेप कर शरीरपर बाँधकर जो: स्वेद दिया 
जाय! वह भी: उपनाहस्वेदः कहाता है | १९-२५ | 


हर ... द्रवसेदविधिः। “” 

हा द्रवस्प दरुतु वातप्नों द्रव्यक्काथेन पूरिते। कटाहे 
 काष्ठक वापि सूपविष्टेप्रगाहयेत्‌ ॥-२६ ॥ 
+  सोवर्ण राजत॑ वापे तार लौह च॑ दारुजम । 
कापक तत्र कुतीतोच्छाये पड़विंशदंगुलम । 


भावप्रकाश+-पूवसण्डम्‌ १ । 


 क्षार- 
सुखाष्णं! । वाताते देह 
आदद्य मालप्य स्वेदयदित्यथें! ) अथ वाम्छेन 


«. :मांतका रस, ग्राम अथवा जलके समीप रहनेवाले 


स्पाच्तुष्काण तु .चिक्क- 
।. पक्षान्तरमा।ह -ै। नांभे) 
5 _ ऊपर कहे! अनुसार तेलसे, ,दूधते अथवा: घीसे 
भत- | भरे हुए पात्र रोगीको स्नान -करावें: वह भी द्रवस्वेंद 
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नुतरः ॥ २८ ॥ ( अयंमर्थः-अथमतों वात- 
पद्व्यकार्थन . कंठपूरितकोाष्ठके कटाहे वा 
सूपविश्स्वहेत्‌। अथवा नामे। पड़ंग्रुलुमूर्धू 
यावत्‌ क्वाथे मग्म उपेविष्ठ, पश्चात काथर्य 
धारया सकन्धयो। सिंच्यमानस्तिष्ठेत्‌ । यावत्‌ - 
कोएक परिपूर्ण भवाति इत्यर्थ: । काथपक्षे 
प्रथमतः स्नेहाभ्यक्ततनुरुपविश्ेत्र ) मुहर 
समारश्य यापत्स्यात्नइतु"यम्‌ ) तावत्तदंव- 
गाहत यावदारोग्यनिश्चय! ॥ २० ॥ एंव 
पैलन कुंधेन सार्पेषा स्वेदयेन्नरम । पका- 
न्तरा इचसन्‍्तरों वा युक्त - स्नेहोबगाहने 
॥३० ॥ ( एतावता काथी दुग्ध च नित्यमेव 
घुज्यते । स्नेहस्तु दिनमेक॑ दे वा दिने गम- 
ऊुफे,, आधम्र्मांचशकंया इति भाव! । ) 
| शिरासुखंलाप्रकृपेधमनी मिश्र तपेयेत्‌। शरशिरे 
बल्लमाधते युक्त! स्नेहांश्रगाहने ॥ ३१॥ 
जलसिक्तरय वहछूंते यथा मूलेंपकुरादय; । 
तथव धातुवृद्धिहिं ख्लेहसिक्तसरय जायते ॥३२॥ 
'नातः परतर कश्चिदुपायों वातनाश्वन) । 
शातशूलव्युपरमे स्तम्भगोरवनिग्रहे । दीभेषगौ 
मादव जाते स्वेदनाद्वेरतिमेता ॥ ३३ ॥ 
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कढाव अथवा कोठीसें गलेतक वातनाशक आऑपं- 
धियोंका क्वाथ भरकर रोगीकों उसमें भरी ; भाँति 
बैठाकर गाता छगबावे; यह द्रवस्वेद' कहाता है। यह 
कोंठी-सुवर्णकी चाँदीकी,  तौबेकी, लोढेकी, अंथवा 
लछकडीकी, छब्बीस अंगुल चोडी लंब्री और 'चौकोर 
तथा चिकनी होनी चाहिये | रोगौके शरीरको घी तेछ 
आदिकी मालिश कर नाभिसे ऊपंर छः अंगुलुतक - 
क्काथमें बठावे, इस माँति क्ाथस मरी हुई कोठारम 
बंठकर उसके दोनों कंधोंपर क्रिंचित्‌ उष्ण क्लांथकी 
धारा डाले, जंबंतक कोठी पूरी न हो जाय तबतक 
डालता रहे, -यह भी -द्रवस्वेद कहाता हैं | दो 
घंडीसे आठ घडीतकके. संसयतक आंरोग्य निश्चय 
होनिपर्यन्त रोगीकों इसी... प्रकार स्नान - करावे 
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 वृस्ति ग्ृहीयाव्व सम 


..  ../ : आपा्टीकासमेतः। 


क्छ 


प्रातादिन उपयोग करना चाहिये,-परन्तु स्लेहपदाथोका 


- उपयोग करना होय ता बीजमें एक दिनका अथवा दो [: 


दनका अन्तर डालकर करे, कारण के लंहका नित्य 


. उपयोग करनेसे अम्रि मनन्‍्द हो जानेका भंय - रहता 


हैं | द्ववस्वेंदके प्रयोगमे लिया हुआ घी आदि खेद 


पदाथ नसीके मुखांम रोमोके छिद्रोंमे ओर वडी |- 


नाडियोंमें भीतर जाकर दरीरको तृप्त करते ह और 
बल दते हैं | जिस प्रकार वक्षकी जडमें पानी सौंच- 
नस वृक्षके अंकुर आदि वड्धिको प्राप्त होते हैँ, तेसही 
स्लेहका सेचन होनेसे धातुओंकी वृद्धि होती हे । 
बातका नाश करनेके लिये इस द्रवस्वेदसे अधिक 
दूसरा कोई भी उपाय नहीं | शीत, झलछ, अंगोका 

कड जाना, तथा भारीपन नष्ट हो जाय, अग्नि दीपन 


हों जाय आर झरीरमें मदुता ( कोमछता )आ जाय 


तब स्वेदकी क्रियाकों छोड देना चाहिये || २६-३३ ॥ 


मूद्ध तेलाविधि: 
अभ्यड्भ) पारपेकश्न पिचुबेस्तिरिति क्रमात्‌ । 


मूद्धतेंछ चतुद्धां स्थाहुलवत्तयथांत्तरमू ॥१॥ 
(अभ्यड्। तेढेन शिर्सा सदेनम । परिषकः 


शर्त घारापात नस । पँंचु+ -वंदाक्त दूल 


* फाह्ा इति लोके.। वस्तिः वश्यमाणः ) 
अयोधष्म्यड्रादयः यूवे प्रसिद्धा। सवतः स्घता: 
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. शिरोबस्तिविधिश्वात्र आंच्यते सुन्नतम्मतः 
॥ २ 
दवादशांगुलः । शिरःप्रमाणस्त॑ बद्धा मस्तके 
_ भाषपिष्टक! ॥ 
स्नेह; . कांष्णः 
_ यावत्स्पान्नासाकणेमुखसुति) ॥.४ ॥ बेद्नी- 
.. पशमो - वापि मात्राणां वा. सहखकस || 
 खजायुतः करावर्त कुयोच्छोटिकया युतम 
. ॥ ५॥ एपां मात्रा 
 निश्चयः । बिना: मोजनमेवात्र शिशषेवस्तिः 
. प्रंशस्यते- ॥ ६ ॥ प्रयोज्यस्त शिरोवास्तिः 
 पञ्च स्त दिनाति वा। पमोच्य (शर्सा 
न्तेतेः ॥ ७ ॥ ऊदच्दे 


शिरोपस्तिश्रमंणः स्याहिसुखो 


॥ सन्धिरोध विधायाशु 
प्रपूरथेत्‌ ॥ तावद्धायेस्तु 


सर्वदका सवत्रदष 


चय > 
. दाता हैं| द्रवस्वेद' देनेमें क्लाथका और दूधकुा 


मूत्र: स्ेह रसरुष्ण। श्रोत्रन्‍्प्न प्रपूरंयेत्‌॥ १. 
कण च पूरित रक्षेच्छत पंच. शताने वा 
सहसे वाएे मात्राणों । 


काय ततः कीष्ण- नार स्नान समाचरत्‌ । 
अन॑न दुजया रांगा वातज्ञा यान्ति सल्लयम्‌ । 
शिर कम्पादयरतेन सवकालदु युज्यत ॥ ८ ॥ 
( पश्च सप्त दिनानें वा इति उक्त्वा स्वकालेषु 
शत शिर/कम्पादिरोगानुवत्तों ज्ेयस। ) 
भमस्तकर्म तेछका मदन करना, ऊचेसे तेलकी धार 
डालना, तेलस. भींगे हुए रूईके फोहे रखना और 
तेलसे वस्ति देना, इस प्रकार शिरमें तंछ डाल्नेके चार 
भेद हं.। इनमें पहिलेके तीन भेद सब स्थानोंमें 
प्रसिद्ध हैं; इस कारण इनका व्याख्यान नहीं करते। 
अब मस्तकमें तेलसे वस्ति देनेकी विधि क्र, जिसको - : 
विद्वानोंने स्वीकृत किया है; उसका व्याख्यान करते 
हैं| दो मुखकी बारह अंगुल ऊँचीं और मस्तकमें 
तर जाय ऐसी चमडेकी ठोपी वनवावे, इस ठोपीकों 
मस्तकमें पहरकर उडदके आठटेसे उसकी संधियोको 
बंद कर तथा उसके मुखके नीचे उडदके आटेकों 
वाड छूगाकर ऊपरके मुखर किश्वित्‌ उष्ण तेंछ खूब 
भर देवे | यह मस्तकमें तेलकी वस्ति दीजाती दै | 
नाक, कान ओर मुखमेंसे पानी झरे तबतके, वा 
वेदना मिटने पर्यन्त, अथवा-हजार मात्रा होनेतक इस भर । रे > 
वाश्तिकों धारण कर | अपने घुटुओंपर हाथकों फ़ेरके 
घुमाकर एक चुटकी बजाबवे, जितनी देर॑में चुटकी 
बजे इतने समयकी एक मात्रा होती है ऐसा सर्व अऑ-.. 
थोंका निश्चय हैँ | जवतक रोंगीने भोजन नहीं किया... 
हो उस संमयतक. यह वस्ति देना उत्तम है [ पांच - 
अथवा सात “ दिनतक यह प्रयोग नित्य करे । 


' बास्तिके धारणका ससय पृण हो जाय तब टोपीको २५ दे 


उतारकर चारों ओरसे तेल केलेवे उसके पश्चात्‌ 


०-0 


होय तो भी क्षय होते है। पाँच 


'कठिन रोग 


अथे कण्णविधि: । 
सेदयेत्कणंदर्श तु किश्विजत्ञ) पाशखेशायिनः 


प्ट्ष्ह्‌ 


है. 
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मत्नाये! पूरंणं कर्ण भोजनात्पाक्प्रशस्यते । 
तैलायः पूरण कर्ण भास्करेड्स्तमुपागते ॥ ३ ॥ 
.. तय॑था-कर्ण शूलाकुछे कोष्णं बस्तमृत्न ससे- 
.... धव्म। निशक्षिपत्तेन शास्यानित शूलूपाकादिका 
. रुजः ॥ ४॥ श्वड्डवेर च मधु सेधव तैलमेव 
च। कटूष्णं कणेयोदेयमेतत्स्याद्ेदनापहस्‌ 
॥ ५ ॥ पीताकेपत्रमाज्येन लिप्त वह प्ता- 
परयेत्‌ । तद्॒सः श्रवण श्षिप्तः कृणशूलहरः 

परः ॥ 8॥ 
रोगीको एक करवट सुवाकर उसके कानके प्रदे 
....  शाको किश्वित्‌ सेंककर. कानके -छिद्रकों .उष्णमूत्रसे, 
* ...  लेहसे, अथवा रससे भर देवे | कर्णरोग हो ,तो. सो 
5 :. सात्रोतक, गलरोग होय तो पांच सौ मात्रातंक और 
.. सस्तकरोंग होय तो हजार सात्ना तक कानकों. तेल 
आदिसे पूरित रहने देवे। क्णको .मूत्र आदिसे भरना 
होय तो भोजनसे पहिले भरे ओर तेछ आदिसे भरना 
होय॑ तो सूथके अस्त होजानेपर भरें यह उत्तम है । 
.._ कणमे शूल्ठ हो तो संघानोनसहित किचिंत्‌ उष्ण बंक- 
5. रेका मृत्र कासमें डाले; इस प्रकार करनेसे कर्णका झूल 
. तंथा कानका पकना आदि .सब पीडा शांत हो जाती 
है| अद्रकका: रंस, शहद, सेंधानिंमक और तेल इतने 
पदाथ कानेमें किशित्‌ ग़रम गुरम डाले तों कानकी 


पीडा-नष्ट होती है | आकके. पीछे पत्तोंकी घी चुपड- 


कर अंमिमे-संककर :उनका रस कानमें डाले तो 
>> * कातका शल नष्ट होता है,. कानका दर्द दूर होनेका 
ः यह उत्तम उपाय है ॥ १-६ ॥ 


-“ अथ लेपविधिः ।. 


« आलिपस्प तु नामानि. लेपो लेपनलिप्तकौ। 
दोषप्नों विषहा बण्येंः स च लेपखिधा मतः 


“ एवं उन्निग्रमाण/ः । ) दोषमप्नी 


'तगर,- छालूचन्दन, 


॥ १॥ त्रिप्रमाणश्रतुमागख्रिभागार्द्धो गुलो- 
ज्ञतः । आद्रों व्याधिहरः स स्याच्छुष्की दूष- 


शाथन्रीदारुसिद्धा थेशुठी शो भाञझ्न- 


भावत्रकाश१-पूरवखण्डसू १ । 


मधुयष्टी च तगंर रक्तचन्दनम । एला मांसी 


निशायुर्म कुष्ठ वालकमव चू ॥४ ॥ इत्ति. 
संड्चूण्य॑ लेपाध्य . पंचमांशघृतप्छतः । 


जलन #क्रयत चजुज्ञदशाज्ञ श॒त्र साज्ञित३ 
विस चेव विस्फोटाब्छोथदुदबरणाझयेत्‌॥५॥ 
नाम-आलेप, लेप, ढेपन और छिप्तक ये लेपके 
पर्याय हैं। भेद-द्ोषम्न ( दोषोंका नष्ट करनेवाला ) 
विपहा ( विषविनाशक ) और वर्ण्य ( वर्णकों उत्तम 
करनेवाढा ) इस भांति लेपके तीन भेद हैं | एक 
अंगुलका ऊँचा थर, पोन अंगुलकां ऊँचा थर और 
आधी अंगुरूका ऊँचा थर, इस भांति छेपके थरके तान 
भेंद हैं | गीला'लेप रोगनाशक है और॑ सूखा हुआ 
कांतिको नष्ट करे है-। पुनर्नवा, सांठी, देवदार, 
सरसों, सॉंठ, सहँजनेकी छाल इन पांचोंकों कांजीमें 
पीस इनका छेप करे तो सम्पूर्ण प्रकारकी सृजन नष्ट 
होती है, यह लेप दोषप्न कहता है। शिरस, मुख्हटी, 
इलायची, जटामांसी, दलदी, 
दारृहलूदी, कूठ: और नेत्रवाल्न इन पदार्थोका चूर्ण 
कर उसमें पांचवां भाग घी डालकर पानीसे लेप करे, . 
इससे विसप, विस्फोटक, सूजन और दुष्त्रणोंका क्षय 
होता है, इस. लेपको विद्वान छोग. दशांगलेप ' 
कहते हैं || १-५ ॥ 2 
विषहां .. छेपों यथा-अजाइुग्धतिललेपो _ 
नवनीतेन.. संथुतः। शोथमारुष्करं. हन्ति 
लेपो वा कृष्णमात्तिक/ ॥९ ॥ ( नवनीतेना- - 
धिकेन । कृष्णमार्त्तिकः कृष्णसात्तिकाकृतः । ) - 
कृमिविषापहलेपी यथा-लांगल्यतिविषाला- 
बजालिनीबीजयमूलके! ।. लेपो धान्याम्बुस- 
स्पष्ट: कीटविस्फोटनाशने! ॥ ७ ॥ सुंखकी- 
न्तिदों . छेपो यथा-रक्तचन्दनमज्निह्ठालोप्र- 
कुष्ठप्रयंगवः । वटांकुरो , मंसराश्र व्यंग्रप्ना 
मुखकान्तिदा! ॥ ८ ॥॥ अथ लेपविधिश्रव - 
प्रोच्यते सुन्ञसम्धतः । अलिपश्र प्रदेहश्च दो 
भेंदों तरय भाषिती ॥. ९. ॥ चर्माद मादिषं 
यहत्पोच्यते. सम्मितरतंयों! । शीतस्तनु- “ 


अुनेनेवा । ) शिरी्ष | विशोषी चप्रलेप: पित्तहन्मतः ॥ १० ॥ 


7 ५. ) 7 ७०७०८ 


: आषाटीकासमेतः | 
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बकरीके दूधमें तिछू पीस उसमें ,मैंसका ..सक्खन 
मिलाकर लेप करे अथवा काली मिट्दीका छेप' करे तो 
मिलछावे आदिसे हुई सूजन न४ होती है, इंस लेपकों 
: विद्वान्‌ विषहा - कहते हैं | कलिहारी, अतीस, कंडुई 
: . तोंबी, धियातोरईके बीज और मूली इंन औषधियोंकी 
. कांजीमें पीस-लेप करे तो विषैछे कीडेसे उत्पन्न हुआ 
विस्फोट नष्ट होता है | रक्तचन्दन, मजीठ, छोध 
कूठ, प्रियंगु; वडके अंकुर और मसूर इनका लेप 
. फरे तो मुखके ऊपरकी झाँई नष्ट होती और मुखकी 
काते उत्तम होती. है, इस लेपकों विद्वान वर्ण्य कहते 
हूँ | प्रछेप ओर प्रदेह इस भांति लेपके दो मेदं हैं । 
इन दोनों लेपोंकों जितना भैंसका गींछा चमडा 
होता है, उतनाही मोठा और वैसाही चमकता हुआ 
रखना चाहिये | जो लेप शीतछ, पतला और. सूख 
जाय ऐसा होय वह प्रलेप कहता है, प्रढेपसे पित्त 
नष्ट होता है | जो लेप. तुरन्त नहीं सूखे गाढा और 
. गरम हो . बह प्रदेह कहता है, प्रदेहसे वात और 
5 कफ नष्ट होता है ॥ ६-१० ॥ 
 आद्रों घनस्तथोष्णः स्यात्मदेहः छेष्मवा- 
तहा। न रात्री छेपने कुयोच्छुष्यमार्ण न 
धारयेत्‌ ॥ ११॥ शुष्यमाणमस॒पेक्षेतर प्रदेहं 
.- पीडन प्रतिं ॥ तमसा पिहितो हष्मा छोम- 
- .. कूपसुखे स्थितः । बिना लेपेन नियाति रात्रो 


: नो लेपयेदतः ॥ १९॥ ( तमसा राज्यन्ध- 


.. कारेण ।) ग़ान्नाबंपि प्रलेपादित्रेणे देयो विचे- 
. क्षण! । अपाकिन्यतिगंभीरे रक्तछ्लेष्मसमुझवे 
. ॥ १३ ॥ प्रलपो.यथा-मधुके चन्दन मूवों 
“ * नलमूल च पपटस । उशीर वालूक॑ पद्म प्रलेपः 
- पित्तशोथहत्‌ ॥ १४ ॥ प्रदेहों यथा-बीज- 


' . पूरजटा हिंसा देवदारु महोषधस्‌ । राज्ा5- 
._. रणिे प्रदेहोंड्य वातशोथविनाशनः ॥ १५ ॥ 


..._ (अरणिःअम्निम॑न्थः । 2 कृष्णा पुराणापेण्या- 
». काशशभुत्वाक्सकताशवा: 


... बैठनेकों गाढों लेप किया हो तौं उसको रहने देंबे 


कारसे ढक जाती 


के गोमूजापिष्ठ: 
.. कोष्णोंडयं प्रदेहः छष्मशीथहा॥ १६ ॥ 
. . ात्रिमें लेप नहीं करे, सूखे हुए लेपंकों शंरीरपर 
... नहीं रक्खें, परन्तु गांठ ( फोडा ) आदिपर उसके | 


ताइन्मागगामिता ॥ बातादू 


रोमोंके छिद्ोंके सुखमें रहनेवाल्ली गरमी राजिके अन्ध- 7 
इस कारण रात्रिमें प्रेप नहीं 
करे, यादे लेप किया होय तो रात्रिकों वह गर्मी. 
रोमोंमें रुक जातीं- है। जो ज्ण पकता न होय,. .. * 
अत्यन्त गम्भीर हो और रुधिरसे तथा कफसे उत्पन्न. - 
हुआ हो उसपर विद्वानोंकों -रात्रिम भी छेप करना 
चाहिये । मुल्हणी, चन्दन, मूर्वा, छाल कमछकी जड,. 
पद्मकाष्ठ, सुगन्धवाल, खस और कमछ इनका प्रलेप 
पित्तकी सूजनकों नष्ट करे हैं | .विजोरेकी जड, जटा-... 
मांसी, देवदार, रायसन, सोंठ और अरनी-(अगेथ) +* 
इनका प्रदेह वातसंम्बन्धी सूज़नकों नष्ट करे हैं। 
पीपछ, पुरानी खछ, सहजनेकी छाछ, खांड और 
हर्‌ड इनको गोमूत्रमें पीसकर किंचित्‌ उष्ण प्रदेह 
करे तो कफसम्बन्धी सूजन नष्ट होती है ॥११८१६॥ ०“ 
अथ शोणितसतवंण | फरत | विधिः । 
क्षोणितं स्रावयेजन्तोरामय प्रसमीक्ष्य -च | 
प्रस्थ प्रस्थाद्धमथ वा प्रस्थाद्धोह्ममयापे वा . - 
॥ १॥ शरत्काले स्॒भावेन शोाणित स्रावयुंक: ,बअ 
नरः । तग्दोषगन्थिशोथाया नश्यान्त राधें- 
रोह़वाः ॥ ३ ॥ व्यश्रें वषासु विद्युत्स शीते 
ग्रीष्मे शरद्पि । मध्याहे शीतकाके च 
रुधिरं खावयेद्धघध ॥ ३ ॥ मधुर वणतों 
रक्तमशीतोष्णं तथा गुरु । -शोणित सिग्ध- « 
विस च॒ विदग्धं पित्तकद्पेत्‌ ॥ ४ ॥ विखत 
द्रवता रागश्वछन विलयर्तथा । भूम्यादिपंच- 


॥ ७ ॥ क्षीणेड्ले मधुराकांक्षा मुच्छाः 


लचि रुक्षता। शैयिल्यं च शिराणां स्याह्न 
॥ ९ वातादुक्षक्षेण्य- 
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20005. _ आवष्रकाश+-पूवरखंण्डस १। 
._: बिक सरतिसे मनुष्य रुघिर निकलवाबे | रुघिरसे | दर्जयेडनिले । पाण्ड गे 
.. रुधिर सिंकलवानेसे नष्ट होते हैं | जिस समय बहूछ गांधिस# दापचाक्षुद्र- 
न होयें, वर्षाऋत॒में, विजली चमकती हो. औष्मऋ- गा घमन्धकामधे | विदारीरतनरोगेषु 

तमें, शरहत॒में, मध्याह समयमें और शीतकारूमें | त्रीर्णों सादगोरबे ॥ १६ ॥ रक्तामि-: 
« . विद्वान्‌ वैद्य रोगॉपर ध्यान देकर रुघिर निकाले || “सन्वेतन्द्रायों पूतिध्राणस्यथ देहिके । यकृ-- 
5 इधर मधुर, वर्णमें छाल, शीतलतासे तथा उष्णतासे | प्ीहविसपेंषु विद्धों प्डकोीहृमसे ॥ १७ ॥ 

.... रहित, भारी, चिकना, कच्चे पदार्थके संहश गंधवार केण।उश्राणवक्राण। पाके दाहे शिरोरुजि । 

._._ ओर पित्तके सदश दाहशक्तिवाल्य होता है | रुधिरमें उपदेश रक्तपिते रक्तञ्ावे प्रशस्यत्ते ॥ १८॥ 

जो गंध न इ्वीका शुण है, हवता जलका गुण | दोपेब्येजु प्रोक्षणै्ग जलीकालाइुकादिमिः। 
* 8, रंक्तता तेजका गुण है, चछन वायुका गुण है और |: थे बाषि जि 223 

रे _ डाडक आकाशका गुण हैं, अथात्‌ इस प्रकार रुधिरसें पे ॥ हर ट | बरानाद्ा कारथद्रक्पात- 


उधिर यदि बायुसे विगडा हुआ हो तो छाल 
शागावाल्य, रूक्ष, कठोर, पता, शीघ्र चलनेवाला 
गया हो तो अंग तथा नेत्र छाल हो जाते हैं, नसें | रे संइ्योंकी- सहंश पीडा करनेवाला होता है। 
सूज़ जाती हैं, गात्रमं मारीपन. होता है, निद्रा | रहिए यदि पित्तमसे विगडा होयथ तो मधुरतारहित 
अधिक आती है और प्रमेह तथा दाह द्वोता हैं। | मे मक्खियों तथा चेंटी ( कीडियों ) को अंग्रिय 
रीरमें रुधिरकी क्षीणता हो तौं मधुर पदार्थ खानेकी |? *+ "वादा, नॉंछा, काछा .ओर कच्चे पदार्थके 
इच्छा, मूच्छा, त्वचा ( चमडी ) से रूक्षता तथा | "देश गंधवाला, होता है | यादि रुधिर कफ़से बिगड़ा 
रुधिरकी क्षीणतासे उत्पन्न हुई वात और शरीरकी |...  अविठ, बहुल, झग्ध, गरूके हि 


हि (. तयुक्त [॥ स्तृ बंगड़ा 
लगती हं-।| १-८ ॥ । तियुक्त होत हे | जा रापर दो दाोषास बिगड़ 


क होय तो उसमें दो दोषेंके छक्षण देखनेमें आते हैं. 
घु ँ अरुण फेनिल रूक्ष परुष॑ तबु श्ाप्रगधू । | और जो तीन दोषोंसे विगडा होय-तो दुर्गन्धतायुक्त 
. आस्कन्दि सचीनिस्तादि रक्त स्पाह्मातदू।पि- | सम्पूर्ण लक्षणोंवाल्त, तथा कांजीके सदश होता है | 
+ तस्‌ ॥ ५ ॥ पित्तेन पीत॑ हरित नी इस | जो रावैर विषसे बिगड़ा हो तो काछा, . नाकमेंसे 
व विस्कम्‌ । अस्वादूष्णं मक्षिकाणां पिपी- | “अनेवालां,, के पदाथक सहश गंधवाला, कांजीके 


समान आर सब प्रकारके कोंढोंकों उत्पन्न करनेबाला 
लानामानश्कयू ॥ १० ॥ शातद्ध बेहुढ होता हैँ | शुद्ध - रुघिर पतला: और चौमासेमें होने- 


स्रिग्धं गरिकीदकसल्निमस्‌ । - मांसपशीअर्म | बारे इन्द्रगोप ( वीरबहूदी ) कीडेके सह रंग- 
( भन्दृग कफदूपितस ॥ ११ ॥ तजेंदी- | बाछा होता है। बातरक्त, सूजन, दाह, अंगोंका 
छठ ब्रिदरष्ट यूतिगन्धकम्‌ । संवश्षक्षण- | पकना, शरीरका- छाल रंग होना, नाक आदियमेंसे रक्त 
ज्षिकार्भ च -जायते ॥ १९॥ ् कोढ, पीडासहद्वित, वायुके दुर्जय होनेपर 
उदयाव॑ नासिकोन्मार्गगं तथा । | विष दूषित हो जाता, पाण्डरोग, .छीपद', रुधिरका हक 
22308 _ विषसे दूषित हो जानां, .गांठ, अबुंद, अपचीनामक 
ः गांठ, छुदरोंग, अधिमंथ, विदारी, स्तनरोग, 


»क,' 


० 


उअि+>2::-:222--_ 


3 33... ९++७.3 3७33» 


| के «कक ।-4०>५-+७मकाक 3०3७ 8 >>. 37६६: 


हर माषादीकासम्रेत+ ।- को 
कण हाठ ताक और अखका पकंना स्तिकराग, उप- | 


. है आर रक्तप्रित्त इतने. रोगोंसें रधिर निकाढूना 
नडडुत उत्तम हैं| इन रोगोंमें सिंगिये लगवाकर अथवा 
जोक छगबाकर, वा हूँबी आदि छगवांकर अथवा नस 
- अलिकर रुधिर निकाले ||-९--१९ | 


ने कछुबीत शिरामोक्ष॑ कैशस्थाशदेव्यवा- 


यिन। । कीबस्थ भारोगाभिण्या) सूतायाः: 


पाण्डुरागण। ॥ २० ॥ पंचकृषावशु हस्य 
पतरनेहर्य चाशसाम । सब ज्िशाथ 
नाउइदास्थासकासिनाम ॥ २१ ॥ छ्जती- 
पारयुक्तानामतिस्विन्नननीरपि । ऊनपोड- 
शावधस्य गतसप्ततिकस्य चे। आधातात्श- 


 तरक्तस्थ शिरामोीक्षों न शेस्यते ॥ २२ ॥ 


( तथा च छुतरक्तस्थ रक्तपित्तादिना गत- 
रक्तस्प ) एवं चात्ययिके योगे जलौका- 
सिधानहरंतू । तथा च विषजुष्टनां शिरा- 
माक्षान शस्यते ॥ २३॥ गोझंगेण जलोक़ा- 
भिरलाबूमिरपि ज़िधा । वातपित्तककैदुं 
शाणत जावयबु ध॒ ॥ शर्ट ॥ पा- 
. आया हु ठुट्ट यात्रदाषराप दूषितस । दूषित 
: ल्लावयेश्ुक्त्या शिरामोल्ेः पदैस्तथा ॥२५॥ 
गह्वाते शाणितंझृंगं दशांगुरुूमित बलातू | 
 जलीका हस्तमात्रें तु .तुम्बी तु द्वाद्ञां 
-शुुमस्‌ ॥ २६ ॥ पदसंगुलुमात्रस्य शिरा 
: सवोगशा।धिनी। शीते निरज्ने यूच्छातिने- 
दार्भातिमदश्रमे: ॥ २७॥ युक्ते नास्याव- 
येद्धक्त तथा विण्मूश्रासंगिनाम । शोणजितें 
-पाभदते तु कुछ्त्रिकटुसेन्धवें: ॥- २८ ॥ 
 मदेयेद्रणवक्रे च तेन रक्त प्रवरत्तते । तस्मान्न 
 शाते नात्युष्णे नास्वित्रें नातितापिते 


॥ १९ ॥ पीत्वा यवायू तप्तस्प शल्लावये 


_च्छोणितं बुध। । अतिस्विज्नस्योष्णकाले 


तंथेवातिशिराव्यधात्‌ ॥ ३०॥ अतिप्रवर्तते 
रक्त तंत्र कुयात्मतिक्रियास्‌ । अतिप्रदृत्त 


सकते ठु लोभसजरसाअने; ॥ ३१॥ यबगो- 


रा 


४६५ ह ५ रच 


इमदृणश्र पवधन्नग रिक्रे! । सर्यनिम्तोक- 
| चूणवा भस्मना क्षौसवस्तयो; ॥ ३२ ॥ मुख 
| अगस्त वद्धा च शीतेश्रोपचरेद्रणम। विध्ये- 

हृध्व ररा तावइहेत्प्षारेण वहिना ॥ ३३ ॥ 
| त्रण कवायः सन्धत्ते रक्त स्कन्दयते हिमम्‌। 
| नणारय पायशेत्क्षारों दाह: सड़ोचयेच्छिता; 


| पंचकर्मोंसे छुद्ध हुआ, जिसने सेहपान क्रिया हों 


। अशरोगी,. सर्च अंगोमें सूजनयुक्त, उदररोगी. श्रास 5 अक कि 
साया, वन, अतीसार इन रोगॉकरके युक्त, जिसके. 


झरीरमें स्वेदन क्रिया अधिक करी हो, सोलह वर्षकी 
अवस्थासे छोटा, सत्तरवर्षते अधिक आयुवात्य और 


जिसका रक्तापेत्त आदिसे रुधिर निकलछगया हो, इन 


| नस खोलकर रुधिर नहीं निकाले | इन रोगि- 
याक यादें झाधिर निकालनेकी अत्यन्त आवश्यकता 
हो तो जोंक लगाकर -निकाछे | परन्तु इन शेगियोंके 
विप. ( जहर ) चढा हुआ हो तो उनकी फस खोल- 


करही रुधिर निकालना उत्तम है | विद्वान वैद्य 


वायुसे, पित्तसे, अथवा कफसे बिगड़े रोगीका राधिर 


सींगी, जोंक अथवा दूँबी लगाकर निकाले, परन्तु दो कर 
दापरा- अथवा तीन - दोपसे -वरिगडा हो तो युक्तिसे । 
फसत खोलकर और पछने छगाकर राभिरकों निकाले। 


। ३४॥ रक्ते. दुश्ध्यशिष्टेषपि व्याधिनेंव 
अडुप्यतिं । अतो रक्षेत्सावशेब रक्ते नाति- 
पा | जतिाहता ॥ ३५९॥ ँ - 
|. दुर्बछ, बहुत मैथुन करनेवाल्ा नपुंसक, मयभीत 
| गर्भवती स्त्री, प्यूता ञ्ली, पाण्डरोगी, वमन आदि 
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संर्गी-आसपासके दर अंगुलतकके रुघिरंकों बछा- : 


हैं; पछना एक अंगुलूतकके रुधिरकों निकाले है और 
रत खोलनेसे सम्पूर्ण शरीरका रुधिरं ज्तिकलकर : 
| जाता हैं। शीतकालमें; भूँला 


अम्य, अल्न्त शीत तथा उष्णता न हो, रोगी की 


त्कारते खींचती है, जोंक एक हाथ्रतक रुधिरको है 
ज़ीचता हैं, तूँबी बारह अंगुलतकके रधिरको खींचती 


मू।च्छत, निद्रायुक्त 

भयभात, मदयुक्त, थका हुआ और जिसका महू... 528 
ली पत्र पक गया हो, इन सबका रुधिर नहीं... 
निकाले | रुधिर निकालनेकी क्रिया: करनेपर भी 
'डाधिर नहीं निकले ,तो कूछ, सोंठ मिरच, पीपछ ... 

। और सेंधे निमकको बारीक पीस उस ब्रणके मखपर है 
लगांके रणडे तो राधिर निकलने छंगता है | जिस 


/० * . उटस्वेदनाक्रैया न करी हो और उसका झरीर अत्यन्त- 
( गरम तकिया हो उस समय रोगीको यवांगू पिल- 
कर तृप्तः करके पश्चात्‌ रुघिर निकालना चाहिये | 
जिसको अत्यत्त पसीना आ रहा हो, उष्णकाल हो 
अथवा जिसके शरखस्त्र 'अत्यन्त गहरा लग गया. हो 


बहुत निकलने लगे तों लोध, राल, रसोत, जौ तथा 
गेहूँकों चून; धायका चूर्ण, धर्व्रेका चूर्ण, गेरू, 
 सॉपकी काचलीका चूर्ण, रेशमी कपडेकी भस्मसे, 
अथवा सादे कपडेकी भंस्मसे उस घावके मुखकों 
बन्द करके उसके ऊपर शीतछ उपचार करे अथवा 


« . -हुएके ऊपर खारी डाले, वा बांधे हुएको अभिसे 
जलावे ओषाधे डालनेसे बींधे हुएटका जोड मिल जाता 
है, शीतल उपचार करंनेसे रुधिरकी रुकावट होती 

. है: क्षार डालनेसे जण॒का मुंख जुड जाता है ओर दाग 
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. रमें किचिंत्‌ शेष ( वाकी ) रह जाय तो भी व्याधिका 
प्रकोप नहीं होता, इस कारण रुधिरको शेष रख देवे 
कारण कि-रुधिर अधिक निकरूना उत्तम नहों 


है ॥ २०-३५ ॥ 


आन्ध्यमाक्षेपक तृष्णां तिमिर॑ शिरसो 
रूजः । पक्षाघातं श्वासकासों हिक्कादाहों च 


मरणं वा करोति च । देहंस्योत्पत्तिरसजा 
देहस्तेनेव धार्यते | ३७॥ रक्त जीवस्य 


ः हट कुपिते खुतरक्तस्थ मारुते ॥ ३८ ॥ कोष्णेन 
 संपिंषा शोथं सव्यर्थ परिषेचयेत्‌ । क्षीण- 
.. स्वेणशशोरंश्रहारिणच्छागमांसजः ॥ २९ ॥ 

रस समुचितः पाने क्षीर॑ पश्टिकया हितम। 
'धीडाशान्तिल॑घुत्व॑ . च॒ व्याध्युपद्वर्सक्षयः 
॥४०॥ मनःस््रास्थ्यं भवेद्चिह्न सम्पड़नि 
सारस्तिब्सजि , ।. व्यायाममेधुनक्रोधशीत- 
; मं शार्ठक्दनोन तंकान्‌.॥ ४१. एकाशनं दिवा 
राम्हर । श्लोक वादम- 


उसके राथिर अधिक निकलता है | इस प्रकार रुधिर.. 


उस बींधी हुई नसके ऊपर .भागकों फिर वेघे, बींधे . 


देनेसे नस सुकड जाती दे । विगडा हुआ रक्त शंरी- 


हर पाण्डुतास ॥ २६ ॥ कुरुते$तिख्गुत रक्त 


चाधारस्तस्मांद्रक्षेदरग्बुध। । शीतोपचारः 


| ॥879५8॥7 (ब्यावर 20॥8"07. 00॥260 0५.७७87600 हि 


< रधिर बहुत निकले तौ,अन्धापन, आशक्षिपक वात, 


तृषा, तिमिर, मस्तकरोग, पक्षाघात, श्वास, खांसी. 
हिचकी, दाह, तथा पाण्ड्रोग इनकी उत्पत्ति होती है 
और किसी समय. मझत्यु भी हो-जाती है.। शरीरकी 
उत्पत्ति रुधिरसे हुई है, राधिरही शरीरकों धारण 
करता: है और रुषघिरही जीवका आधाररूप है; इस : 
कारण विद्वानोंको रुघिरकी रक्षा करनी चाहिये | 

रुघिर निकालनेके पश्चात्‌ शीतल उपचार करनेसे 
वायुका प्रकोप होय तो पीडायुक्त सृजनपर किंचित्‌ 
उष्णतायुक्त घी छूगावे | रुधिर' निकलनेसे अधिक . 
निर्बछता हो जाय तो रोगीकों हिरण, खरगोश, मेंढा 

काला हिरन और बकरोके मांसका रस पिल्ाना चाहिये 
आर दूधके साथ सांठी चावलोंकों खिलावे तो इससे 
अच्छा होता है | रुघिर बराबर ठीक निकल गया 
होय तो पीडाकी शांति, शरीरमें छघुता, रोग-तथा- 
उपद्रवका क्षय ओर सनको स्वस्थता इतने. चिह्न 


होते हैं | रुधिर निकालनेके पश्चात्‌ शरीरमें जबतक 


बल न आबे. तबतक अत्यन्त परिश्रम, मैथुन, क्रोध, 
शीतल. जलसे स्नान, अधिक पवनमें रहना, एक 
समय भोजनका अभ्यास. दिनमें सोना, खारी,. अम्ल 


-तथा तीक्ष्ण पदार्थ खाना, शोक करना ओर विवाद 


करना, इन सबकी छोड देवे तथा अजीण नहीं होने 
देवे ॥ २३२६-४२ ॥ 


नेत्रस्चच्छकारिणी क्रिया | 
सेक आइ्च्योतन॑ पिण्डी बिडालस्तपर्ण 
तथा । पुट्पाकोइल्षन॑ चेमि! कल्पेनेत्रसु- 
पाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 


/  सेंक ( पानी आदिकी धार डालनी ), आश्च्येतन 


, ( जूँदं डालना ), पिंडी (-छुपंडी बांधना ), बिडाल- 


( लेप करना ), तर्पण ( तृप्ति .करनेके लिये. नत्रोमें 
दूध आदि “भरना ), पुठपाक ( पकाया हुआ रस - 
भत्रोंमे डालना ) और -अंजन (.आंजना )- श्तनी 
क्रियाओँसे नेत्रोका उपचार करे ॥ १. ॥ 


सेकावींधे! । 
सेकस्तु स॒क्ष्मघाराम सर्वस्मिन्नयने हितः 
मीलिताक्षस्य मत्यस्य प्रदेयश्रतुरंगुल ॥ २॥ 
से सलेहो भवेद्वातें .पित्ते रक्ते:च रोपणः ॥ 
लेखनस्तु कफे कार्यस्तंस्प मांत्रांइमिधी- 


हट: 


माषाटीकासमैतः । 


यते ॥३॥ पड़मियांचां शर्ते स्नेह चतुमिश्रेव 
रोपणे । तेख्रिमिलेखने कार्य: सेको नेत्रप्- 


सादने ॥ ४॥ निमेषोस्मेषणं पुंसामेंगुल्या 


च्छोटिका5्थ वा।. गुवेक्षरोच्चारणं वा वाड़- 
'मात्रेयं स्ंतृता बुधेः ॥ ५ ॥ सेकस्तु दिवसे 
काय। रात्रां चात्यन्तिके गद्‌ । एरण्डस्य 
दले; पिष्टे: पकमाजं पयो हितम्‌.। सुखोष्णं 
गनयारन्तः सिक्त वातातनाशनस ॥ ६ ॥ 
रोगीके नेत्नोंको मिचवाकर. उसके ऊपर चार 
अंगुर ऊँचेसे सृक्ष्म (पतली ) धारा डाले, यह धारा 
नेश्रसम्बन्धी सम्पूर्ण रोगोंमें उत्तम है | बातकी पीडा 
' हों तो घी आदि ख्लेह पदार्थोंकी धारा देवे, यह ख्ेह- 
न सेक कहाता है | पित्तकी अथवा रुधिरकी पीडा 
होय तो. हर॒ड आदिके रसकी धारा देवे, यह रोपण- 
सेक कहाता है | कफकी पीडा होय तो मरूकों उखा. 
डनेवाले सोंठ आदिके रसकी धारा देवे, यह लेखन 
सेक कहाता है | ज्लेहन सेक करना हो तौ छः सौ 
. भात्मातक करे, रोपण सेक करना हो तो चार सौ मात्रातक 
. करे और छेखन सेक करना हो तौ तीन सौ मात्रातक करे 
- इससे नेत्र स्वच्छ हो जाते हैं | सनुष्य नेत्र मीचकर खोले 
इतने समयकी, वा एक चुटकी बजानेमें जितना समय 
* छगे इतने समयकी अथवा एक गुरू अक्षर जितने 
समयमें बोला जाय इतने समयकी .एक मात्रा होती है| 
' धारा.डालनका सेक दिनमें ही करे, परन्तु महादुःखं- 
. दायी रोग होय तो रात्रिमं भी करे: | पिसे हुए 
* अण्डीके पत्तेकि साथ बकरीका दूध पकाकर न्‍ 
._ गरम उस वूधको नेत्रोपे डाले तौ-वहः सेचन उत्तम है 


. और बातसम्ब्रन्धी पीडाकों न करे है ॥ २-६ | 


. आर्च्योतनविधि: 
क्ायक्षोद्रासवस्नेहबिन्दुंना यत्तु. पातनम । 
: आंगुलोन्मीलिते नेत्रे प्रोक्तमोइ्च्योतर्न 
. हितस्‌ ॥ ७ ॥ बिन्दवोडष्टों लेखनेषु रोपणे 
 दश बिन्दव/ । खेहे ते द्वादश प्रोक्ताः 
. शीतले कोष्णरूपिण; ॥| -८ ॥ उष्णे ठु 
 शौतरूपाः स्युः सर्वत्रेवेष निश्चयः । बाते 
तिक्त तथा सिग्ध॑ पित्ते मधुरशीतलम्‌॥९॥ 


पट, 


गरम बूँदें नेत्र डाले 


हांता है॥ ७-१२ ॥ 


| युक्तमेषजकल्कस्य पिण्डी . कवलमात्रया 


'यथा-धात्रीविरचिता. पित्ते शिश्पत्रकृता 
कफे ॥ १९ ॥ हल 


के तिक्तोष्णरुक्ष॑ं च क्रमादाइ्च्योतन | रब 
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हितम। आश्चयोततनानों सर्वषां मात्रा स्थाह्मान: 
क्छतीन्मिता ॥ १० ॥ ततः पर॑ लोच- 
नाभ्यां. भेषजॉनाप्रयोगत! । आश्चयोतर्न न 

कर्तेव्यं निशायां केनचिक्तचित्‌- ॥ ११॥ - 
तदथ्था-विल्वादिपचमूलेन बृहत्येरण्डशि- 
श्रमिः। क्ाथ आश्चयोतने कोष्णों वाता- 
मिष्यन्द्नाशनश ॥ ११२ ॥ े 

रोगीके नेत्रोंको दो अंगुल खोलकर उससे क्ाय हे 
शहद, आसव अथवा ल्लेहकी. बूंदें डाले, इसको... 
आइश्च्योतन कहते हैं; यह हितकारी है| लेखनक्रिया. 
करनी होय ती आठ बूंदें डाछे, रोपण क्रिया करनी... 
है ती दश दूँदें डाले और स्नेहन क्रिया करनो हो. 
तो बारह दूँदें डाले | शीतकालछ होय तो किल्लित्‌ु गरम. 
करके दूँदें डाले और उष्णकाल होय तो शातल बूँदें- 
डाले, यह सम्पूर्ण क्रियाओंका सिद्धान्त है। बातकी. 
पीडा होय तो कडवी तथा स्नेहयुक्त बूँदें दितकारी 
है, पित्तकी पीडा हो तो मधुर और शीतलतायुक्त - 
दूँदें डाछना हितकारी है और कफकी पीडा होय ता. 
कडडवें गर॒स तथा रूक्ष ओषधियोंकी बूँदें डालना 
हितकारी है | सम्पूर्ण आर्च्योतनकी मात्रा सो गुरु 
अक्षरोंका जितने समयमें उच्चारण हो इतने समयक्री 
जाननी, कोई वैद्य किसी रोगपर नेत्रोंमें-राजिके समय _ « 
बूँदे नहीं. डाले | बेल आदि पंचमूल, कटेरी, अरण्ड 
ओर संहँजनेका क्वाथ करके .उसंकी सहती सहती 
इससे वातामिष्यन्द 
( वातसे आँखोंका दुखना ) नामक रोगका नाश 


पिण्डिकाविधि+। 


योग्य औषधियोंक्म कलक करके उसकी_ 


दे जि का 5... आवेभ्काइ/न्पूबेसण्डंस १।. 


ल्‍ ॥ २३ ॥ दत्तेन तर्पयेत्स-. 
स्यड्नेत्ररोगविशारदः 0 तप धारंयेहर- - 
चरोगे वांचां शर्त बुध: ॥ २४ ॥ स्वस्थे' 
कफे सन्धिरोगे. वाचां पंच शतानि च.। 
पंद्शताने कफे कृष्णरोंगे संप्त॑ शतानि 
हि ॥ २५ ॥ दृश्रिगे शतान्यध्टावधिमन्यें 
सहखकप्‌ । सहल्ल॑ वातरोगेड्ठ धार्यमेव .हि . 
तर्पणम्‌ ॥ . २६ .॥ पूर्णे चाषांगमार्गेण 


यही बाँघे यह पिंडीकी क्रिया है| इस टिकियाकों 
.. रखकर वॉधनेसे नेत्र दुखनेकी' पीडा नष्ट होती है। 
नेत्र वातसे दुखने लगे होये तो स्लेहयुक्त गरम टठिकिया 
रक्खे; पित्तसे दुखने रंगे होयेँ तौ शझीतल्तायुक्त 
'... टिकिया रक्‍ले, गरम और रुखे पदार्थोंकी टिकिया 
५... कफरोगमें रक्‍्खे, यह विद्वानोंने कहां. है । अण्डके 
पत्ते, जंड और छाल इनकी टिंकियासे वातकी पीडा 
_.._ नष्ठ होती है, आमलोॉकी टिक्कयासे पित्तकी पीडा 
+.. तरष्ट होती है और सहँजनेकी .टिकियासे कफकी प्रीडा 
नष्ट होतीं बीज ल्ला|वयिल्वाउक्षि शोधयेत्‌ । स्विन्ेन यवपिष्टेन | 
| 57 बिडालकविधिः ॥” . खेहवीर्यरिते-तत+ ॥ २७ ॥ यथास्वं पूम- 
... विडालको वहिलेंपो नेत्रपह्मविवाजितः । | पानेन कफमर विरेचयेत्‌ । एकाहं वा व्यह 
|. तस्थ मात्रा परिज्ञेया मुखालेपविधानवत्‌ |वापि पंचाहं तपे्ण चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 

5 0 १६ ॥ यहीगेरिकसिस्धूत्थदावीताक्ष्ये: | जिसमें बाज, धूंप अथवा धूछ न हो ऐसे घरमें 
... समांशकेः । जलपि्टेबहिलेंप: -सवेनेत्राम- रोगीकों चित्त सुछाकर सने हुए उडदके चूनका, 
«. यापह;॥ १७ ॥ _- | एकसा, दृढ, गांठरहित ऐसा दोनों नेत्रोपर घेरा बनावे, 
तक पलकॉकी छोडकर बाहरके भागपर लेप करे | पश्चात्‌ रोगीकी आँखोंको मिचवाकर उष्ण जलसे 
|... इसकों विडाल्कबिधि कहते हें.। मुखके ऊपर लेप | पिघराया हुआ घी, सौ बार जलसे धोया हुआ घी, 
.._“. करस्नेकी जो मात्रा कही है वही मात्रा बिडाडककी | दूधसे निकाला हुआ घी जबतक पलक बे 
, ... जॉननी# मुलहठी, सुबर्णगेरू, सेंधानिमक, दारुहलदी | तबंतक उठ घेरेमे भरे, इसके भरनेपर धीरेसे रोगीकी 
कं ... और खपरिया इनको समान भाग छेकर पानीमें | आँखें खुलवाबे, यह तर्पणकी- प्रसिद्ध: विधि चैद्योने 
... धोसकर नेत्रके बाहरके भागपर लेप करे तो भेज्रके | कही है। नेत्र रूक्ष हो गये हो, पानी झरता हो, मेंले 
सम्पूर्ण रोगोका नाश होता है॥ १६ ॥.१७॥ : | तथा पछकॉराहित हो गये हों, नेत्रौकी नसें छाल होकर 
व तर्वणवान। बहुत पीडा करती हों; तिमिर, अर्ड़न, 'ूटा, था 
_... वतातपरजोहीने वेइ्मन्युत्तानशायिनः । | जम कह मजाक न 
हि मो ग किलेन परिंपिण्डिती | तो वि करे | कलरोंग हे गा 
39 000 ममी स्लो च कर ै कपव्यों विंद्वान्‌ वैद्य तर्पण- विधि करे | वर््ममोग होय तो 
30०९८ ॥० इंढी थे सम्वां है जिबतक सौ गुरु अक्षरोौका “उच्चारण हो तबतक क्‍ 
नेत्रकोशयों! । पूरयेद्वतमण्डेन विंलीनिन | नेत्रौपर तर्पणकों रहने देवे | स्वस्थतामें, कफमें - ७ 

सुखोदक केः.॥ १९ ॥ सार्पेषा शतधोतेन | तथा संधिरोगम पाँच' सौ” गुरू अक्षरोक्रा, जबतक _ 
क्षीरजेन घृतेन वा । निमग्रान्यक्षिपक्माणि उच्चारण होय तबतक तर्पणकों रहने देवे। पित्तका . 
-भावत्स्थुस्तावदेव हि ॥ २० ॥. पूरयेन्मी-| होगी ७7 यो गुर आवरण 
लेते नेत्रे तत उनन्‍्मीलयेच्छने! । मिपरिभ- | हो तबतक अम 
दे ते परिष्यों बता तहत के प्र 22800 '' गुर अक्षरोंका उचारण होनेतंक तरपण घारण 3 
रेष्यरिद्‌ नेत्र कुटिलमाविलम्‌ । | अधिमंथरोग ( पुतलीमें मानो कोई वर हो 
द्मशिरो न्मीलनसंयुतस ।.| ऐसी पीडा उठकर आधे मस्तक्मे बेदना ) होग तो 


त्पातकृ च्छो नमी ). 
मिराजुनशुक्रायेरमिष्यन्दा- | सह गुर अक्षशेंका जबंतक उच्चारण, हो. उतने 
बे | तप्शकों रहने देंवे और वातसंबंधी रोग होय तो भी... 
हांब88:00॥9000ा. 08280 है 22060 हे 4542 0002 220 238 


दी ७४० 
* शी 


. आपषाटीकासमेंतः ।... 


. पहल गुरु अक्षरोंका जबतक उच्चारण हो तबतक 
_तर्पणको रहने देवे | तर्पणविधि पूर्ण होनेपर नेत्रके 
* कोयेसे घीको वहाकर निकाल डाले, फिर गरम किये 

* जाके आटेसे नेत्रोंको साफ कर डाले और तत्पश्रात्‌ 

. भीके जोरसे बढ़े हुए कफकों यथायोग्य धूमपान करके 
दूर करे | एक दिन, पाँच दिन अथवा सात दिनतक 
तपंणक्रिया करे || १८-२८ ॥. . 


-. यथार्थ॑त्रपंणाचैहम । 


- तर्षणे तृप्तिलिंगानि नेत्रस्थेताने लक्षयेत्‌ । 
सुखस्वप्नाववोधत्वं वेश््य॑नेत्रपाटवस । 
नि्व॑तिव्याधिशान्तिश्व॒ क्रियालाधवमेव च॑ 
॥ २९ ॥ ( निद्ति। सुखम । क्रियालाधव्॑ 
नेत्रस्थ। क्रियायां निमेषोन्मेषादी लघु 
ता। ) गुर्वाविल्मतिख्िग्धमश्वुकण्डूपदेहवत्‌ । 
... घर्षतोदयुत॑ नेत्रमतितपितमादिशेत्‌ ॥३०॥ 

:.. आज्रावशोफपीडाद्यमुपदेहसमाकुठय॒ । 

रूक्षमल्रावमरुणं नेत्र स्याद्धीनतर्पितप््‌ 

॥ ३२१ ॥ अनयोदेषबाहुल्‍यात्पयतेत चि 

कित्सिते । रुक्षल्निग्धोष॑चाराभ्यासेतंयो 

स्यात्पतिक्रिया ॥ ३२ ॥ ( अनयो; अति 


* : तर्पितहीनतर्पितयोंः । ) दुदिनात्युष्णशीतिषु 


_ चिन्तायां संशभ्रमेष॒ च । अशान्तोपद्रवे 
“चाहिण तर्पणं न प्रशास्यते ॥ ३१ ॥ 


शाक्ति तथा सुख बढता है, व्याधिकी शांति होती है 
और खोलछना मीचना आदि क्रिया करनेमें रूघुता 


ः : होती है, इस प्रकारके चिह्न होनेसे नेन्नोंका तर्पण मली 


.._ आँति हुआ जानना । जो तर्पणका अधिक योग हुआ 
: होय तो नेत्र भारी होते हैं, मैले हो जाते हैं, अत्यन्त 


._खतग्धता होती. है, आँसू बहते हैं, खुजली होती है, | 


.- जिस प्रकार:थर चढो हो नेत्र इस भाँति हो जाते हैं 
., और, घिसनेकी समान-पौडा होती है, इन चिह्नोंसे 


-  बैद्कों नेत्रोका अत्यन्त तरपण हुआ . जानना | जो: 
. . . नेत्रका हीन तर्पण-हुआ होय तो नेत्रोमेंसे पानी झरता 
. : है, सृजन तथा पीडा होती है, नेत्र छिप्तता करके 


.._ झ्ाकुछ रहते हैं, रूक्षता होती है,.. गीरापन नहीं 


| तथा संभ्रम होय तव और उपद्रव शांत होनेसे पहिले . 


- | सेलेंखनद्रव्यसंयुतः । कृष्णलोहरजस्तास्र 
...__ 'तप॑ण यथार्थ हुआ होय तो निद्रा सुखपूर्वक आवे फेनक 
: ओर संखपूवक ही जाग जाय, स्वच्छता, नेत्रोंकी 


| पाकजनितव्याधिद्शने । ) तेजांस्थानिलमा- _ 
काशमादर्श भाखराणि च । नेक्षेतर तर्पिते . 
नेत्रे यश्व वा पुट्पाकवान ॥ ४९॥  .- 


रहता और छाली होती है | जो तर्पग अधिक अथवा. 
हीन हुआ होय तो .दोषोंकी वंक्रता होती है इस हू. 
कारण उनकी चिकित्सा. करनेका . प्रयत्न करे | जो 
अत्यंत तर्पण हुआ होय तो रूक्ष उपचार करें और 
हीनतर्पण हुआ द्वोवे तो ल्लिग्य उपचार करें | वदलके 
दिनमें अत्यंत उष्ण तथा शीतछ समयमें जब चिंता 


नेत्रोंका तपण करना योग्य नहीं है | २९-३३ ॥ 
पुटपाकावैधि: ।.- 


दे बिलवे खिग्धर्मांसस्य परद्वव्यप्ल मतम | 
द्रवस्य कुंडवोन्मानं सर्वमेकत्र पेषयेतू  - 
॥ ३४ ॥ तदेकत्र समालोड् पन्रं! सुपारे 
वेष्टितम्‌ । पुटपाकविधानेन तत्वश्रात्तद्र्स 
बुधः ॥ २३५ ॥ तर्पणोक्तेन विधिना यथाव- « 
द्वधारयेत्‌ । दृष्टिमध्ये निषेच्यः स्याजित्य- - 
मुत्तानशायिन; ॥ २३६ ॥ खेहनो लेखनश्रेव 
रोपणश्वेति स जिधा । हितः ख्रिग्धोडतिरू- 
क्षस्य स्निग्धस्य स तु लेखनः । दृशेबेलार्थ: 
मिंतरः पित्तासखणवातनुत्‌ ॥ ७ ॥ 
( इतरो रोपणः ) ख्लेहमांसतसामजमेद:स्वा- 
द्रोषधेः कृतः। ख्लेहनः पुठपाकः स्याद्धायों 5 
वाक्छत॑ नरें! ॥ ३८॥ जाड्लानां यक्वन्मां- 


९" 
रे 
4] 
«८ 

जी 
ले 
६24 
है 


धयस । आचरेत्तपणोक्तां तु क्ियां व्या प्‌ > 
त्तिदर्शने । ( व्यापत्तिदर्शने मिथ्याक्ृतपुट- 


._ अज्जन॑ क्रियते येन 


*  लेहयुक्त आठ, तोले मांस लेकर उसमें अन्य 

ओषधि चार तोले, द्रवपदार्थ सोलह तोले डालकर 
< सबको एकत्र पीसे; पश्चात्‌ उसका. एक गोछ्य बनाकर 
पत्तोंसे ढककर पूर्वोक्त पुटपाककी रीतिसे अभिमें 
पकावे, पश्चात्‌ उसमेंसे रस. निचोंड छेवे उस रसको 
तपणकी रीतिके-अनुसार सम्पूर्ण प्रकारसे नेत्रोंमें उप- 
योग करे | रोगीको चित्त. सुछाकर उसके नेत्रोंमें यह 
रस डाले | स्तेहन ( लिग्धता. करनेवाला ), -लेखन 
( मछूकों उस्ाडनेवाला ) और रोपण ( भरती कर- 
नेबाला.) इस माँतिसे इस रसके तीन भेद हैं। 
अत्यंत रूक्ष हुए मनुष्योकों ख्ेहन रस उत्तम है 


._- ज़िग्ध मनुष्योको लेखन रस उत्तम है, और, दृश्टिकों 


बछ देनेके . छिये रोपण र॒स-उत्तम है कि, जिससे 
.. पिन्तरधिरका. विकार, जण और वात नष्ट होते हैं | 
. खेह) मांस,” चरबी, मजा, सेद तथा. मधुर औषधि- 
_ येसि बनाये हुए पुट्पाकका रस स्लेहन होता. है, 
. ख्ेहन रसकों दो; सो गुरू अक्षरोंका जबतक उच्चारण 
होय _ तवतक धारण करे, जंगली जीवबॉका कलेजा 
और मांत, लेखन औषधि, काले छोद्दे (पोलादलोहे) 


का चूर्ण, तबैका चूर्ण, शंख, मूँगा, सेंधानोन, समुद्रेफन, |. 
. कंसीस तंथा सुरभेका चूर्ण ओर दह्लीका पानी इनसे किये 


हुए; पुटपाकंका र॒स छेखन होता है, लेखन रसको सौ गुरु 


अक्षरका जबतक : उच्चारण होय. तबतक धारण कर. 


रक्खे | स््नीकां दूध, जंगली पदञ्ुओंका मांस, मधु, घी, 
.. नींस, गिछोय,. अडूसा, परवछ और कटेरी -. इनसे 
 - असाया हुआ - पुठपाकका रस . रोपण होता है, रोपण 

. रसकों तीन सौ गुरु अक्षरोंक्री जबतक उच्चारण, होय 
तबतक , धारण .कर रक्‍खें । नींमकों आंदि 


. लेकर कटेरीतक जो पदार्थ- कहे दह - तिक्तकगण.- 

. « कहता ६ । पुट्पाकके रसका अधिक अथवा न्यून 
_: - उपयोग होनेसे ,रोगोंकी उत्पत्ति देखनेमें आवे तो 
| : त्तर्पणके विधयम कही हुईं क्रिया करे । नेत्रका-तर्पण 


| किया हो अथवा युट्पाकके रसका उपयोग किया हो 


का + . चद्द रोगी तेजके सन्मुख नहीं देखे, वायुके सामने दृष्टि 
नहीं करे, आकाशको नहीं देखे, शीशा और प्रकाशित 


बिजली आदि पदार्थोकों भी नहीं देखे ॥३४-४२,॥ 
सं फ अंजनविधिः। -... 

_. अप सम्पकदीपस्य प्राप्मक्ननमाचरेत्‌ । 
ने तहठय चाक्षन मंतर 


० ॥ ४३ ॥ तेयवा-ऱों बडी तथा जूणपिति 


आवप्रकाश:-पूरव ख़ण्डस्‌ ३ । 

तिविधमञनस्‌ । यथापूर्व ब्लू तेषु श्रेष्ठमाहु- : 
मनीषिण; ॥ ४४ ॥ तत्पत्येक॑ जिधा प्रोक्त .. 
लेखन रोपर्ण तथा । ल्लेहन॑ चेति लिड्जानि 


तथा ।स्तरतः श्णु ॥ ४५९ ॥ लेखन क्षार- 


तीएणाल्मरसेरक्षनसुच्यते । नेत्वत्म॑शिरा-:: 


जालश्रोत्रश्वद्भागकस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ मुख- - 


नासाक्षिमिदोषगुत्किह्य ल्ावयेच तत्‌ । 


कषाय॑ तिक्तक चापि ससनेहं रोपणं मतस्‌ 


॥ ४७ ॥ तत्स्नेहरशीत्याह्ृण्य स्थाह्रेश् 


बलवद्धनंस्‌ । मधुर स्नेहसंपत्नमझनं स्थात्प- : 


सादनस्‌ ॥ ४८ ॥ दृष्टिदोषप्रसादार्थ ल्लेह- 


नाथ च ताद्धि ततू । हरेणुमात्रा वर्त्तिस्तः 


लेखनी स्यात्पम्राणत३ ॥ ४९ ॥ साद्रेंकरे 
णुकमिता रोपणी वरत्तिरिष्यते । क्रियते 
स्नेहनी वर्तिद्िहेणुकमात्रया । रसाक्षनस्थ 
भाता तु पश्चातामता मता ॥ ९० ॥ 
सम्पूर्ण दोषोंके पक जानेके पश्चात्‌ नेत्रोंमें योग्य 
अंजन आँजे, . जो नेत्रोंमे लगाया जावे: वह पदार्थ 
अंजन कद्दाता ह | रसरूप बत्तीरूप और. चूर्णरूप ये 
अंजनके तीन भेद हैं। इनमें चूर्णसे बत्ती, बलवान, है 


और वरत्तासे रस बलवान है | इस प्रत्येक अंजनके 


लेखन :रोपण और स्लेहन इस भाँति तीन तीन भेद हें, 


इनका लक्षण विस्तारसे कहते हें सो सुनों | जो खारी, _ 


ताथ्ण और खट्टे रसवाला अंजन- होय वह लेखन 
अंजन कहाता है। यह अजन नेन्नोंमें, पलकोंमें, नसोंके 
समूहमे, -कानमें. ओर .कंपालकी हड्डीमें रहनेवाले 


दोषोंको-स्थानसे. गिराकर सुखसे, नाकसे तथा नेन्रोंसे ' 
निकाल: देताह | कसेले . तथा कडवे. रसबाढा और _ 
-ख्लेहयुक्त जो अंजन होय. बह रोपण कहाता है| यह. .!. 


स्लेह तथा शीतल होनेसे रोपण अंजन वर्णको उत्तम 
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करें है ओर दृष्टिके 'बलको भी. बढावे है | मधुरर्स- * 


वाला और खेहयुक्त जो; अंजन होय: वहः प्रसादन 


कहाता है, छ्लेहन अंजन दृष्टिके दोपको झुद्ध करनेके 
लिये और दृष्टिको स्तिग्ध करनेके- लिये उपयोगी है | 
लेखन वत्ती बनावे तो एक मदरंके वराबर:बनावे | - | 
दृष्टिका बल बढानेके लिंये जो बत्ती बनाई जाय वह ._ | । 
डेढ़ मट्रकी बराबर वनावेंऔर दृष्टिको ल्षिग्य कर- | 


. आपाटकासमेतः । 


: नेके लिये-जो बत्ती बनाई जाय वह दो मठरकी 
यर बनावे, रसरूप. अंजनकी मात्रा एक पिथ्टवर्तिकी 


_ बराबर बनावे || ४३-५० ॥| | 
चूर्ण तु लेखन॑ वेचेड्िशलाक प्रदीयते । रो 


:  पण त्रशलाक स्पाचवतस्न! स्नेहनाअने॥।५ १॥ 


( चतज्र/ शलाका: लेहनाअने चूणें) सुखे या 
झुकुछाकारा कढायपरिमण्डरा । अशंगुला 
शलाका स्थादइ्मंजा धातुजाथ वा ॥ ५२॥ 
( कलायपरिमण्डला अग्रे कठायवद्टर्तुला ।) 
ताम्रलोहाश्मसञ्ञाता शलाका लेखने मता । 
जुबणरजतोडूता स्नेहने समुदाहता ॥ ९३ ॥ 
अथुछ्क) च जदुत्वेन रोपणे सम्प्रयुज्यते । 
कृष्णभागावांधलिम्प्यादपांग यावदक्ष- 
नयू ॥ ९४ ॥ हेमन्तसे शिकश्षिरे चेव मध्याद्विष- 
अन।भष्यत । पूर्वाल्ले वापराह्ने वां औष्मे 
शरदि चेष्यते॥ ५५ ॥ वर्षाखनश्रे नात्युष्णे 
पृद्तन्ते तु संदेव हि। अथ वा सबंदा प्रातः 
साथ॑ वाज्षनमाचरेत्‌ ॥ ५६ ॥ नाविशीतो 
ध्णवाताश्रवेलायां तत्पयुज्यते । श्रान्तेड्य 
. झरुंदितें भीते पीतमद्ये नवज्वरे ॥ ५७ ॥ 
/ अजीर्ण वेगधाते च नाञ्षन॑ सम्प्रयुज्यते । 
. रागोपेदेहीं तिमिर झूंल संर_म्भभेव च ।-निद्रा- 
क्षय च कुरुते निषिद्धे युक्तमअझ्ननम्‌ ॥ ९८॥ 
* छेखन चूर्ण ऑजना होय तो उसकी दो सछाईं 
आँजे, रोप्ण चूर्ण ऑजना होय तो उसकी तीन 
> सलाई ऑजे, और ख्रेहन चूर्ण ऑजना होय तो 
उसकी चार सलाई आजे | ऑजनेकी सलछाई करके 


: . सहश मुखवाली, मटरकी सददश गोल, आठ अंगुलकी 
: और पत्थरकी अथवा धात॒की होनी चाहिये | लेखन 


... चूर्ण आँजना होय तो तौबेकी, छोहेकी अथवा पत्थ- 
रकी सलाई होनी चाहिये: लेहन चूर्ण ऑँजना 
. होय तौ सोनेकी . अथवा चाँदीकी सलछाइ, होनी 
« चाहिये। रोपण चूर्ण आँजना होय तो अंगुलीसे 


. आँजे, कारण “कि अंगुली कोमल होती है । जो 


.._ अंजन ऑजना होय वह काली पुतंलीके नीचेसे नेत्रके 
थे कोनेतक आँजे '। हेंसन्तऋतुमं और शिक्षिरऋतुमें 


वात छकुयायवान्मताम्‌ । 


सध्याह समयर्म अंजन ऑजना चाहिये, ग्रीष्म ऋतुम 
और शरहतुमें पूर्वाह्न समय. अथवा अपराह्न समयमें. 
अंजन अजि, वर्षाऋतुर्मे जिस समय बादछ न होय 
ओर बहुत गरमी न होय॑ उस समय आँजे, वसंत 
ऋतुमें जब रुचे तवहीं अंजन छगावे,' अथवा अधिक 
करके संवंदा प्रातःकाल वा संध्या समय' आँजे, जिंस 
समयमें बहुत शीतलछता, उष्णता, वायु और बादल 
न होये उस सम्रयमें अंजन लगावे |:थका हुआ 
रुदन किये हुआ, भयभीत हुआ; जिसने मदिरा 
( दारू ) पी होंय, नवीन ज्वरवाल्, अजीर्णयुक्त 
ओर जिसने मर मूत्रके वेगको रोका होय इन सब- 
को अंजन नहीं लंगाना चाहिये | जिनको अंजन 
अजिनेका निषेध किया. है उनके अंजन ऑजे तो. 
नेत्रोंमें छाली होती है, नेत्र सूजेसे हो जाते हैं, तिमिर, > 
शूल, तथा दोषोंका कोप होता है और निद्रोका 
नाश हाता है ॥ ५१-५८ ॥ / 
लेखनकारिणी वार्तें: कब 

शह्ननाभिविंभीतस्य मजा पथ्यो मन/शिक्ा । 
पिप्पछाी मरिच कु वचा चेति. समान 
शकम्‌ ॥ ९९ ॥ छागर्क्षरेण सम्पिष्य 
एणण्डमात्रां 
सम्पिष्य जले! कुर्यायथाक्षमम्‌ ॥ ६० ॥ ! 
तिमिरं मांसबृद्धि च का पटलमबुंद्स। 
राध्यान्ध्य॑ वाषिकं पुष्प॑ वत्तिश्रन्द्रोदयाः 
हरेतू ॥ ६१ ॥ इति चन्द्रोदयावत्तिलेखनी । 

शंखकी. नाभि, बहेडेकी मींग, हरड, मैनाशिलू, _ 
पीपल, मिर्च, कूठ ओर बच इनको समान भाग * 
लेकर बकरीके दूधमें पीसकर एक अंडीकी बराबर 
जोके आकारवाली बत्ती बनावे | इस बत्ताको पानीम॑... 
पासकर योग्य रीतिसे आजे, इसके लूगानेसे तिमिर 
मांसकी वृद्धि, काच, पथ्ल, अबुंद, रतोंधा और एक 
वर्षका फूछा नष्ट होता है | इस बत्तीका नाम चन्द्रो- 
दया वार्त्ति है ॥ ५९-६१ ॥ _ - 20-32: हर 
। रोपणकारिणी वर्तित॥ +. .. ले 
अशीतिस्तिलपुष्पाणि घाष्टे: पिप्पलित- ६ 
ण्डुलाः । जातिपुष्पाणि पश्चाशन्मारिचानि 


<... तुत्थमाक्षिकसिन्पृत्था: 
_. .. शिला। । गेरिक सित्धुफेनं च मरिचं चेति 
.- चणयेत्‌ ॥ ६५ ॥ संयोज्य मधुना .हुर्या 
.. दक्षनार्थ रसक्रियाम्‌. ॥  वर्त्मरोगार्म॑तिमिर- 
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भाषप्रकाश/-पूरवेखण्डम १। 


अल्नने प्रोक्ता मात्रा सार्थहरेणुका ॥ ६१ ॥ 
इति कुसामिका रोपणी वंटी । | 

अस्सी तिलके फूल, साठ पीपलेंके बीज, पर्चांश 
'चसेलीके फूछ और सोलह दाने मिर्च इनको पानीमें 
बारीक पौसकर जो बत्ती बनाई जांय उसको कुसु 


 « मिकावर्ती कहते हैं | यह वरती-तिमिर, अर्जुन | 
( सफेद भागमें छाल बूँद ) तथा फ़ूछेको- नष्ट करे है 


.. और मांसकी वृद्धिको भी दूर करे है । इस बरत्तीकी 


ज्रेहनंकारिणी वर्तिः 


....€ धाब्यक्षपथ्याबीजानि एकद्वित्रिगुणानि च । | 
«पट्टा वतिं जले! कुयांदअन॑ द्विहरेशकस । 
.... त्रल्नाव॑ हरत्याशु वातरक्तरुज तथा ॥ ६४॥ 


आमसमलेकी गुठछीकी .मींग- एक भाग, बहेडेकी 


| >. गुठलीकी मींग दो भाग और हरडोंकी गुठलीकी 
माँग तीन भाग इनको पानीसे पीसकर बत्ती बनांवे 


,. झौर वह दो मटरकी बराबर नेत्रोंमें लगावे. इसके 
. हूगानेसे नेंत्रोंका पानी- गिरना. तथा वातरक्तका 
विकार नष्ट होता है ॥ ६४ ॥ 
लेखनकारिणी रसक्रिया । 
सिताशंखमनः 


५ ४ काचशुक्रहरी पराम ॥ ६६ ॥ 


नीलांथोथा, सोनामाखी, सेंधानोन, ख़ाँड, शंखका 


९ हा < चूर्ण, .मेनशिक, गेरू, समुद्रफेन और काली मिर्च 
. .- इनको खूंब पीसकर म॒धुमें .मिलछाकर आँजे,. इसके 
...: छगानेसे पलकोंके रोग, -अर्म,' तिमिर, काच और 


... शुक्ररोंग इन॑ सबका अत्यन्त शात्र नाश होता 
है| ६५ ॥ ६६ | | 


 शुक्राणां नाशिनी मांसबृद्धिनुत्‌ । एंतस्या | र॒सोत, राल, चेंलीके फूछ, मैनशिल, समुद्रफेन 


सेंधानोन, गेरू-ओर मिर्च इनको समान भाग लेकर 
सहतमें खूब बारीक पीसे, -पश्चात्‌' परूकोंपर -लगावें< 


तों पलकोंकां ग्रीछापन तथा. खुजली नष्ट होती है 
ओर पलकोंके बाल गिर गये 
छगते.ह || ६७ | ६८ ॥ 


खेहनकारिणी रसाक्रैया.। .. 
निमलीके फल ओर थोडेः कपूरकों सहतमें घिस' 
लेखनचूर्णय्‌ । 


अज्ननं हरते नित्य॑ं -सर्वानश्षिंगदान्व॒लात्‌. 
॥ ७० ॥ ( दक्ष कुक्छेट! ) तथा च 


निघण्ट;-कृकवाकुस्तथा दक्ष: काछज्ञोइ्थ 


शिखाण्डिक इति । 


मुरगेके अंडेका छिलका, मेनशिलू, .. काँच, शंख, - 
चंदन और सेंधानोन इनका चूर्ण करके नित्य आँजे: 
तो बलात्कारसे हुए नेत्रोंके सम्पूर्ण रोग .नष्ट होते -* 


हैं। निघंटु्मे करकवाकु, दक्ष, कालश... और ।शैख- 


डिक ये मुरगेके. संसक्ृत नाम कहे हैं; इसीसे हमने 
इस छोकंमें मुरगेका अंडा अर्थ किया है || ७० |. - 


रोपणचूर्णस । 


शिलायां रसक॑ पिष्ठा सम्यगाछ्ाव्यवारिणा। | 
ग्रह्नीयात्तजल. सर्व त्यजेच्चूर्णमधोगतर्त” |! 
॥ ७१ ॥ शुष्क तत्च जल सर्व परपंटीसान्रिभं ४ 
भवेत्‌ । विचूण्य भावयेत्सम्यक्त्रिवेल त्रिफ: || 
लारसे३ ॥ ७२ ॥ कर्पूरस्थ रजस्तत्र दशमां-. || 


शेन. निश्षिपेतूं .। अक्षेयेत्रयनं 


सर्वदोषप्रशान्तये । समस्तनेत्ररोगपन्न॑ चूंण | 
. मेलन्रसंशयश॥ छ३॥ ४-5५ ४ 
पका . पत्थरके खरलमें खपरियाकों पीस -पानीमँ भी 
'माँते मिजो,देवे, फिर उसेके ऊपरके “जलकों निता। 


रंढ़े ओर नचिके कूड़ेको फेंक देवे, इन संवको सुखी 
कर प्रपडीकी संहश जब हो जाय तक उसका 


करें फिर हरंड, बहेडा, और आमलेंके रसकी तीन या ध 


800 8॥998॥ ४9749 (00॥80॥06॥. 9266 0५ 6७क्षावण॥। 


[तो फिर उगने 


कतकस्य फल घृष्ठा मधुना नेत्रमअयेत्‌ ।- 
। ईपत्कपूरसदित स्मत नेत्रप्सादनम्‌ ॥ ६९॥.. . 

*... आँजनेमें डेढ मटरकी वराबर मात्रा जाननी|| ६२॥ ६३॥ |. 
कर. अजि तो नेत्र लिग्धतापूर्वक स्वच्छ होते हैं॥ ६९॥[ 


दक्षाण्डलक्छिलाकाच शंख चन्द्नसैन्धने! ।. 


आपा्टीकासमैलः। | | दह७ 


गे गे ओर फिर दशवों कार कर्पूरका चूर्ण (न तु तद्दिद्यादक्षनाभ यदक्षमस ॥ ८०-.॥ हु 
मिलावे । यह चूर्ण आज तो सम्पूर्ण दोषोकी' शांति | इति नयनास्तं प्रत्यक्षनम । 5-4 2:20 के अमल 
होती हे ओर नेन्नॉँके सर्व रोग निःसन्देह नष्ट होते . शुद्ध किये हुए. सीसेकोी पिघछाकर उसमें उसके ; ; 
हैं ॥ ७१-७३ | बरावरदी शुद्ध पारा डाले और दोनेंके बराबर का्ो 
ट स्नेहनचूणस्‌ । सुरमा डाले, पश्चात्‌ इन. सबका एकत्र चूर्ण करके 
अग्नितप्त॑ हि सोबीरं नि्िश्वेन्निफलारसे! । | उसमें उसका दश्वों भाग कर्पूर डाछे-। इसका 
सप्तवेल तथा स्तन्यें: ख्रीणां सिक्त॑ विचूर्णि- नेत्रोंमें प्रत्यंजन करे तो नेत्रके रोग निःशेष हो जाते « 
तम्‌ ॥७४॥ ( सौंवीरं खेतमञ्ननमू। ) अज्न- | *ै| इसको नाम नवनागृर्तः है मर्दनपाबनामक 
* बेत्तेन नयने प्रत्यई चक्षुपो इितम । सर्वा- कोपमें कहा है कि “जो सुरमा अंजनके सह काछा. _ ४४5 
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नक्षिविकारांस्तु हम्यादेतन्न संशय+ ॥७५॥ |. रे 2 रण ॥ ७८-८० ॥ 
सफेद सरमेक्ो अम्रिमेँ तपा तपाकर सात वार श्स्विच्छकारिणी शछाका । 


हरड, बहेडे तंथा आमलछेके रसमें डालकर. बुझावे जिफलारंगशुण्टीनां . रसेस्तद्ब . सपिषा ॥. + लक 
फिर तपाकर सात वार स्रीके दूधमें बुझावे, फिर इस | व्लेमध्वजाशार; सिक्तो नारा प्रतापित।। 
: सुरमेका चूण करके नित्य नेत्रोंमें आँजे तो । तच्छलाका हरत्येव सवन्नित्रभवान्गदान्‌ ८१ 
हितकारी. होता है, नेत्रसंबंधीः सम्पूर्ण विकारोंका | शैद्ध सीसेकों बारबार तपा तपाकर हरड, बहेडा ४ 
. निःसंदेह नाश होता है ॥ ७४ ॥ ७५-॥ तथा आमलोंके रसमें, घीमें; गोमृत्रमें, शहदमं और. - 
। प्रत्यजनावा च३ . बकरीके दूधमें बुझावे; पश्चात्‌ इस सीसेकी सलाई 


गतदोषमयेताश्रु प्रपड्येत्सम्यगम्भसि । | “गाकर नेत्रम फेरे तो इससे नेत्रसंबंधी सम्पूर्ण रोग 3 सन द 
नष्ट होते ६ || ८१ ॥ है २ इज 


प्रक्षाल्याउक्षि यथादोप॑ कार्य -प्रत्यक्षनं ततः शत मेनन मम 
५ ७६ -॥ न वा निवात्दोषे3क्षिधांवर्न े 
म्प्रयोजयेह्‌- । प्रत्यक्षने 'कृते द्ाच्चूर्ण अथ भृपनभक्षणसमयः । 


भेषज्यमभ्यवहरेत्मभाते प्रायशों . बुध 
कषायांस्तु विशेषेण तत्र भेदस्तु दर्शितः 320 हे 
॥ १ ॥ ज्ञेयः पश्चविधः कालो भैषज्यग्रहणे 
नृणांय .।- किश्वित्सयोंद्ये जाते तथा 
द्विसभोजने । सायन्तने भोजने चमुहु- ० 
श्रापि तथा निशि॥२॥|__ | || | 
- विद्वान पुरुष अधिक करके औषाधि प्रातःकालुसें 
खाँवे और क्वाथ पीना होय तौ प्रातःकालमें ही पिये+ 
। परन्तु. उसमें नीचे लिखे भेदोंपर ध्यान रक्खें. 
किंचित्‌ सूर्योदय होनेके पश्चात्‌, दिनको भोजन कः 
नेके समयमें, संध्याको भोजन करनेके समयमें, बारें" 


तीहणप्रसादनम्‌ ॥. ७७9 ॥ 
....- भेत्नोंके दोष दूर होनेके पश्चात्‌ .औँसू निकल जाने 
_ - पर तथा नेत्रोम देखनेकी जब शक्ति आ गई हो तब ' 
ः नेत्रोकीं जल्ेसे थो डाले; पश्चात्‌ दोषोंको निःशेष 
करनेके लिये उसी दोंषके अनुसार प्रत्यंजन ( दूसरी 
बार ) आऑँजे | नेत्रोंके. जबतक दोष दूर न हो जाये 
तबतक नेत्नोंकों नहीं धोवे,.नेत्रोंकी. धोनेके पीछे 
प्रत्य॑ंजन आँजे कि जिससे तीश्ण -ओषधिके-लगानेसे 
हुआ नेत्रोंका ताप नष्ट हो जाय ॥ ७६ || ७७ ॥ 
. ... : नयनांसतवूर्णण्‌॥+... .: 
तथथा-शुद्धनागेन्धृतुल्यं तु शुद्ध -सूत॑ विनि 
. क्षिपत्‌। कृष्णाञ्नन॑ तयोरंतुल्यं सर्वमेकत्र | बार और राज्रिंम इस भाँति मह॒ष्योंके औ 
._ चूर्णयेत्‌ ॥ ७८ ॥ दश्शरमांशेन कर्पूरं तस्मि- | पाँच समय हैं 003 ३80 ० 
श्रू्ों विनिक्षिपेत्‌ ॥ एतत्प्रत्यज्षनं नेत्रगदन| अक 
| का ॥ ७९ ( कृष्णाक्षनं खोतो- | प्रायः पित्तकफाहेः 
5 इअ्नम ). तथा च मदनपाल+-लोतो$्ञ- 


2 आ 


अधिकता & 


१ आधब तृपा, बमन, हिचकी, श्वास, अथवा विषको पीडा 
( जुलाब ) लेना होय, वमन.( उल्टी ) करोनी | होय तौ अन्न साथ याःवारंबार ओपषध्ि सेवन फराबे 
> होय, वा लेखनके: अर्थ, प्रातःकालमें बिना खाये | यह चौथा समेर्यहे |[.९ | 22 आए पर आओ 
ह आषधिका ॥ उपयोग करे ॥ ३ १ ८3 «आम , 5 पंचमकाल । । 4 - । | | 
3 द्वितीयकालू:।  जद्धंजजुविकारेइ लेखने बूंहणे :तथा । पा- 
। घ्ज्यु विश्युणइपाने भाजनायर प्रशस्यते | चने घमने देयमनलं भ्ेषर्ज निश्षि ॥ 9 ०॥| 
कं: अरुचों चद्माज्यश्व मश्र रुचिरमाहरेत्‌ हँसलीके ऊपरके भाँगम विकार हो और छकेखन 
+. ॥ ४ ॥ समानवाते विशुणे मन्देध्मावति- | किया, वृंहणक्रिया, पाचनक्रिया. अथवा शसनक्रिया 
दीपनयू्‌ ॥; दद्याद्भोजममध्ये च भैषज्यं |करनी”हो तो रात्रिमें विना भोजन करे जौषधि - 
कुशलो मभिषकू ॥ ५९ ॥० व्यानकोपे - तु | सेवन कराबे ॥- १० ॥ &2/ 
भैषज्यं भोजनान्ते समाहरेत्‌ ।. हिक्काक्षेपः निरन्नकोह्ठ ओषधिसेवनशुणा: । .. -3) 
ककम्पेजु पूर्वमन्तें च भोजनात्‌ ॥ ९॥ | वीर्यॉधिक भव॒ति भेषजमंन्नहीन हस्थात्त- 


तहालुपुदूयव- 
तीखडुमिश्र पीत॑ ग्लांनिं परां नयति चाझु 
होती है ।- रोगीके नामिस्थानमें रहनेवाली समा- जल ६ ५ «205 
बिगड़ी: होय और अभि मंद हो गई होय तो |. जो मनुष्य निरत्नः कोठेमें ओषधिका:सेंवन करे.तो 
अभिको प्रदीप्त करनेब्राली औषधि भोज-| * "परिकी शक्ति, अधिक होती है और वह औषधि 
खबावे | सब शरीरमे रहनेवाली व्यान | अरय तथा उुरन्त-रोगको नष्ट करती है। परन्तु. 
आ. होय तो मोजनके अंतर्भ औषधि | “पके, वृद्ध, युव्रा :स्लिंय/ अथवा मृदु प्रकृतिबाके 
हिचकी, आक्षिपंक वायुकी अथवा कंपकी | ये निरन्र कोठेस औषाधि सेवन करे तौ तुरन्त 
» तो पहिले और भोजनके पीछे मी [गे ग्छाने होती है और शरीरके बछका नाझ 
लिन छह के 5 ० दाता ईद ! २85॥ 7 ० ५2% 23 
४ तृतीयकाल। । ... |... - अल्लेन सहोषधसेवनगुणाः ० 
पिते चाँतें स्वरभड्रादिकारिणि । | शधि विपाकंसुपथाति: बन हिस्याद- 
देय॑ भैषज्यं.>सान्ध्यभोजने | नादेत न च सुहुर्वदनाजलिरेति |. एत- 
प्रदुष्टे सान्ध्यस्य सुक्तस्यान्ते | दिते - स्थंविरबालकृशाक़ुनाभ्यः . प्राग्भौ- 
प्रायशी धीरे कालो<यं जनांयदशित किल तत्च तद्गत्‌ ॥ . १२ 
€ तददत्नाइतवद्भेपजमिति शेष: ) औषध- 


5] ० 5 प्र ४ 


१ 


है 
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हे अपान वायुके विगुए / होंनेपर _ दिनके भोजनसे दामंयमसंशयमाशु चेव 
किचित्‌ पहिले ओषध छेना उत्तम है, अरुचि हो तो 
.__ खानेके विचित्र .पदार्थोकें साथ खांवे कि, जिससे 


प्रकोप: हुआ हों-तो सायंकालके भोज- >प्रको गा 
थे. ओपधि देवे, हृदयमें रहने-- 


 रहनेपा। ॥ 


; 


.. सावशेषोषधाक्ृतिं: ॥ १५ ॥ 


भाषारीकासमेंतः । 


5. 


 उन्चया सा हन्ति 
+>क्षीण 
मेगीणा चे 


हुई ओष॑धि भी गुण 
किचित्‌ शेष ,( बाकी ). 
« अथवा: भोजन. किंचित्‌ शोष 


। ब्] 


| न] 


_शान्त नहीं. करती और 


ओषधपाकांपाकाचिहम । 
अब्जलुलोमोा5निलः स्वास्थ्य क्षत्तष्णासुमन- 
: सकता; । लघुल्मिन्द्रियोद्रारशुद्धिजीण- 
: पधाक्वाति।॥ १४ .॥ छुम्तो दाहो$कुसदन- 
अमयूचछोशिरोरुज) ।: अंरतिबंलहानिश्र 


रोगीकी औषधि पच्र गईं होय तो. पवन -अपने 


अंनुकूछ चलती हे, स्वस्थता होती है, मूँख तथा तृपा- 
/ शशीरमें लूघुत[ 


छगती है, मनम पसन्नता होती 
शेती है और डकार ठीक आती है और जो रोंगीकी 


औषाधि न पची होय तो रलानि, दाह, अंगमें - पीडो, | 


भ्रम, भरूर्च्छा, मेस्तकमे- दंद, -अंरुचि. तंथा: “बलको 
ट्रानि होती है ॥ १४ ॥ १५७ ॥ * 


2 चरकोक्तोषधंसेवनविधि! । 


# देवा्युरूस्तथा विप्रान्यूजयित्वा प्रणम्य च । 


आशिषं च समादाय- श्रेंद्यया भेषज॑ - भजेत्‌ 
॥- १६ ॥ * रसायनमिवषीणां देवानामम्ततं 
यथा । सुधेवोत्तमनागानां भेपज्यमिद्मस्तु 
ते ॥ १७.॥ बहादक्षाश्िरुद्रेन्द्रभूचन्द्रार्का- 
निलानलाः । देवाश्व सोषधिग्रामा - भूमि 


देवाश्व पान्तु व! ॥ १८॥ ओपषध॑ हेमरज- 


: तम्तद्वाजनपारिस्थितम्‌ । पिवेदाप्तजनस्याशरे 
प्रेसल्नवदनेक्षण४ ॥- १९ ॥ -विश्रान्तस्तूप- 
विश्याथ पीत्वा पात्रमधोमुंसम्‌ । निश्षिप्या- 
चम्यसलिल ताम्बूलाद्रपयोजयेत्‌ ॥ २०/॥ 

इति श्रीमिश्रृछगकनतनयभ्री मल्मिश्रभावाबिराचिते 

भावप्रकाश पंश्चमप्रकर्ण चिकित्सायां | . 


ः अन्य रॉगाको , कुपित.. 
. करती है ॥ १२॥ १३ ॥ ,* 


६६९ जा 


रसायन ऋषेयोंकों ओर अमृत्‌-“देवताओंकों तथा” 
नागोंकों रोगरहित तथा. बलवान करे. हे, तिसी प्रकार - 
आपष्रधि तुमको रोगरहित तथा, बलवान करें। 
ब्रह्मा; दक्ष, अश्वित्रीकुमार, रुद्र, इन्द्र, प्रथ्वी, चन्द्रमा; _- 
सूय, वायु, अग्नि; अन्यदेवता, ओषधियोंक्रा समूह 
ओर ब्राह्मण तुम्हारी रक्षा करें | ??.रोगी अपने- मुख 
और नेत्रोंको प्रसक्ष रख अपने ख्लेही और भल्ते सनु- - 
व्योंके आगे सुवर्णके, चांदीके अथवा मिट्टीके पात्रमें. « 
रक्‍्खी हुई औषधि सेवन करे | विभाामसे .बेठकर 
ओषधिको पिये, पीनेके पश्चात्‌ ओऔषाधिके पात्रकों 
पृथ्वीपर ओंधा डाल देवे पश्चात्‌ .जलसे आचमन « :. 
करके पान आदिको सेवन करे || १६-२० ॥ _ द 
इंति श्रीभावप्रकाश भाषाटीकायां पंच्सप्रकरण 
चिकित्सायां सप्ताज्ञानि च सम्पूणानि | 


१ . अथ घ प्रकाणबयू। अर क: - 
; चिकित्सा शरोगिणी वाग्भशो है “ 


क्तपरीक्षा । रा, 
दर्शनस्पर्शनमंश्नेर्त॑ परीक्षेत रोगिणंश। 
आयुरादे दशा स्पर्शाच्छीतादि ? यश्नतः 


ध्यत्वासाध्यत्वादि  हृशा दर्शनेन । स्फशन 
शीतादे शीतोष्णस्तदुकठिनत्वादे, गा 
परीक्षणं वा ।. प्रश्नतश, उदरछाघवगोख- 
तृषाउतवाबुसुक्षावदाबलादि ।-तत्र दर्शन. 
नेत्नजिद्ामूत्रादीनां कर्तव्य ) मिथ्याहष्टा 
विकारा. हि. दुराख्यातास्तयेव च.। 


#/ . होते: हैं। दो दोषोकि प्रकोपसे नेन्न दो दोषोंके छक्षण- 
<. युक्त होते ई, तीन दोषोंके प्रकोपसे नेत्र तीन दोषयुक्त | अनामिकायां तर्जन्यां. व्यक्ता वातकफ्े 


तीनों दोषोंसे दूषित हुए हो वे बहुत भीतरको बैठ 


*... शाकपन्नप्रभा रूक्षा स्फुटना रसनाइनिलातूब 
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.तृषा, तृषाका अभाव, भूख, भूखका अंभाव, बायुके प्रकोपसे जीम शो विधवा पीड़ा... णों) । 
.. और बलका अभाव आदिकी परीक्षा करे । जो रोग | के सहश, रूखी और फटी हुई: सेवन फराने मिको- | 
भल्ढछी भाँति नहीं देखे, भली भाँति नहीं कहे और | पसे जीम छाछः और काली होती : - पिक्नी: | 
' भली भाँति नहीं पूँछे वे रोग वैद्ययो मोहित कर देते | पसे जीम गीली आर घौली होती ह | «- दोषोंके | 
क हें, इस कारंण वैद्य विकारोंको: यथार्थ रीतिसे देखे, प्रकोपसे जीभ दो दोषोंके लक्षणयुक्त. होता है और ै । 
* पूँछे और कहे ॥ १॥ २॥ : | तीन दोषेकि प्रकोपसे जीम जली हुईके- सहश और 
है 22 नेत्रपरीक्षा है * | कठोर स्पर्शवाली होती है॥ ८ 0 । 
नेत्र स्थात्पवनादुृक्ष॑ धूम्नवर्ण. तथारुणय्‌-। | , अपराक्षा। 2 
कोण गत॑ प्रविष्ट च तथा स्तब्धविलोकनम्‌..." पे पाण्डुरं मर्ज रक्त नीले च पितत्त: ।.. 
. ॥ ३ ॥ हरिद्राखण्डवर्ण वा रक्त॑ वा. हरित॑ कम मद क्ताइबल फेनिल कफातू॥१० .) 
। | आह थे जे पिपिज्न | के प्रकोपस मूत्र पीले रंगंका होता हैं, पित्तके 
कर कप, न अमल प्रकापसे बन लाल तथा नीला होता है, राधिरकेः_ 
हर त्सलिलप्ड्तय कक कुपित हानसे मूत्र छाल होता ह और कफके कुपित 
ः स्यात्साह ' तथा धवलवर्ण च होनेसे मूत्र सफेद तथा झागौयुक्त होता है || १० ॥| 
ज्योतिहीन बलान्वितम्‌ ॥ ५ ॥ नेत्र द्विदो-| - नाडीपरीक्षा । 
: पबाइलयात्स्याद्योषद्ययरक्षणम्‌ । त्रिदोषालै- | पुप्तो दक्षिणहस्तस्य ख्ियो वामकरस्य हु । - 
.. असबन ते का रोगिणम्‌ ॥६॥ जिदोी- | अंगुष्टमूलगां नाडीं परीक्षेतर सिषम्घरः ॥ ११॥ | 
« पढूपित नेजमन्तमम्न 'शं भवेत्‌ । जिलिंग॑ | अंगुलीमिस्तु तिसभिनाडीमवहितः स्पृशेत्‌। | 
सलिललाोे मान्तेनोन्मीलयत्यपि ॥ ७॥ | तत्चेष्टया सुखं दु!खं जानीयात्कुशछो5खिलस्‌ - । 
हि देव ओर पीली बह हु | ॥ सचालाइस्य झा झदृष्णाक: _ 
होते हैं । पित्तके प्रकोपसे नेत्र हंछदीके टुकडेके बाय पशीलिनः :। व्यायामश्रान्तदेहस्य सम्यहू | 
पीले, छाछ, हरे वर्णके, दीपकके ऊपर अरुचिवारे नाडी न बुध्यते, ।: १३ |  वातेडघिक ! 
,. और दाहयुक्त. होते हैं । कफके प्रकोपसे नेत्र ख्ग्घ, | पलोडी प्रव्यक्ता तजनीतले । पित्त व्यक्ता | 
पानीसे व्याप्त हुए, सफेद, तेजरहित और इढतायुक्त | मेध्यमायां तृतीयांग्रलिगा कफ़े ॥ १४,॥ 
तर्जनीसध्यमामध्ये वातपित्ताधिके स्फुटा-। ! 


ः होते हैं और रोगीकी सत्य कर. देते हैं। जो .नेत भवेत्‌ ॥ १५ ॥ मध्यमानामिकामंध्ये स्‍्फुटा ॥| 
पित्तकफेडधिकि ॥ अंग्रुलित्रितयेषपि स्यथा- । 
त्यव्यक्ता संचिपाततः ॥ १६ ॥ वाताहक- - | 
गति धत्ते पित्ताहुस्प्छत्य गामिनी ॥ कफा- | 
| न्मन्दगतिज्ञेया सन्निपातादातिंहता ॥ १७ ॥ | 
वक्रम॒त्प्डत्य चलाति धमनी वातपित्ततः | | 
॥ ८॥ व ग किणणा दाग पहेद्ऋं च मंन्द॑ च वातलेष्माघिकततः : | 
श्येपपिके शा खरलयां कवटया जिक्ये दोष पे | ॥ १८ .॥- उत्प्डत्य मन्दं चलूतिः नाडी 5 | 
क्‍ 
| 


... जाते हैं, पानी निकलता ह . तथा. अल्तिम भागसे 
बडे रिं॥इन्‍७व 
| 5... ७ जिह्ापराक्षा। 


बे 
यु 

हर 

५] 


| जा इयावा भवेत्पित्ताडिप्तादां घवला कफात्‌ 


तयलक्षणा ६ |...  पिक्‍्ये दोषद्ि- | पित्तकफेडचिके । कामात्कोधादेगवहा श्षीणा | 
४ ० 5 :  # चिन्तासयप्लुता ॥ १९॥ स्थित्वा स्थिल। | 
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».. . भांति समझमसें 
« होय तोः नाडी तर्जनी अंगुलके नीचे चलती है, 


.... मषादीकासमेत्तः । 


0७१ 5 


चलेदा सा हन्ति - स्थानच्युता तथा। 
अतिक्षीणा च शींता च प्राणान्हन्ति न 
सशय॥३ ॥ २० ॥ ज्वरकोपेन धमनी सोष्णा 


.- बेगवती भवेत््‌ । मन्दाग्रेः क्षीणघातोश्व सेव 


'मन्दृतरा मता ॥..२₹१ ॥ चपला क्षुधितस्य 
'स्थात्तप्स्य भवति स्थिरा । झुखिनोंडपि 
स्थिरा ज्ञेगा तथा बलवती मता ॥ २२ ॥ 
श्रेष्ठ वेद्य पुरुषके दहने हाथके ओर स्त्रीके वाम 
हाथके अँगूठेकी जडमें जो नाडी है उसकी परीक्षा 

: करे | सावधान रहकर तीनों अंगुलियोंसे नाडी स्पर्श 


:* - करे और उस- नाडीकी चेशूसे सुखदुःखादि सब 


जान लेवे | तत्काल स्लानकिया हुआ, सोया हुआ 
भूखा, प्यासा, धूपसे तपा हुआ आर व्यायाम ( दंड- 
कसरत ) करनेसे थका, हुआ इनकी नाडा भरी 
नहीं आती. है। वातकी अधिकता 


- पित्तकी अधिकता होय तो नाडी बीचकी अंगुलीके 
: नीचे चलती है, कफकी अधिकता होय तो नाडी 
« तीसरी अनामिकाके : नीचे चछती है.। वात तथा 
पित्तकी अधिकता होय तो- नांडी तर्जनीके. तथा 
मध्यमाके मध्यमें चलती है, वात तथा कफकी अधि 
कता होय तो नाडी अनामिका ओर तर्जनीके मध्यमें 
चलती है और जों पित्तकफकी प्रधानता हों तो 


-- नाडी मध्यमा और अनामिकाक मध्यम चलती है, 


और त्रिदोषका कोप होय तो नांडी-तीनों अंगुल्योंमें 
चलती है। वातकी अधिकता होय तो नाडी टठेढी 
बांकी चलती है, पित्तकी अधिकता होय ता नाडी 
. उछल उछलकर' चलती है, कफकी अधिकतासे 
नाडी धीरे धीरे चलती है, त्रिदोषका प्रकोप होय 
तौ नाडी अत्यन्त शीघ्र चलती ह, वायु तथा प्रित्तकी 
अश्रिकता होय तो नाडी आडी और उछल उछछ- 
कर चलती है, . वात तथा कफकी अधिकता. होंय 


.. तो नाडी ठेढी और धीरे धीरे चछती है और पित्त 
 -तथा- कंफकी. अधिकता होय तो उछल “ उछलकर 


धीरे धीरे चछती है। काम तथा ऋषधसे नाडी 


« शेगयुक्त चछुती है ओर चिन्ताअथवा भयसे नाडी क्षीण 
, हुई चलती है | जो नांडी ठहर ठहरकर चलती हो, | ; 
.. अपने स्थानको छोडकर अन्यत्र चलती हो, अत्यन्त । गरम पदार्थ, तीश्ण पदार्थ, को 


'तपादय॥ पित्तप्रकोपहेतवः पित्तजान्‌ व्याधी- 


'होनेमें कारण है, उन्‍्हींसे वातसम्बन्धी रोग 
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क्षीण हो; अभ्रवा अत्यन्त शीतल हो गईं हो वद नाडी 
निःसंदेह प्राणोंका नाश करती है | ज्वरका कोप _, 
होय तो नाडी गरम होती है और वेगसे चलती 
है, जिसकी अमि मंद हो गई हो और जिसकी 
धातुएँ क्षीण हो गई हाँ उसकी नाडी बहुत धीरे ३ 
चलती है. । भूखे “मनुष्यकी नाडी चपल होती दै, 

तृप्त हुएकी नाडी स्थिर होती है, सुखी मनुष्यकी 
नाडीभी स्थिर और बलवती होती है ॥| ११-२२ ॥ 

अथ येन येन रोगज्ञानं स्यात्तत्तदाह । 


हेतुस्तदनु सम्प्राप्ति पूर्वरूपं च लक्षणम्‌ । 


तथवोपशयः पंच रोगविज्ञानहेतंवः ॥ २३ ॥ 
हेतु, सम्प्राप्ति, पूर्वरूप, छक्षण और उपशय ये पांच 
वैद्यको रोगोंका यथार्थ शान होनेमें कारण हैं ॥२३॥ 
हेतुलक्षणम्‌। कि 

यत्ञ न स्यादिना येन तस्य तद्देतुरुच्यते । 
शासत्रे संव्यवहाराय तत्पर्यायान्प्रचक्ष्महे 
॥ २४ ॥ निदान कारण हेतुनिमित्त च 
निवन्धनस्‌ । मूलमायतन॑ तत्न प्रत्ययोडपि 
निगद्यते ॥ २५-॥ (ततन्न हेतुव्याधीनां 
ज्ञानाय । हेतुर्यथा वर्षारुक्षश्रमहिमानश- 
नानि मैथुनशोकचिन्ताभयादयो वातप्रकोप- 
हेतवों वातजान्‌ व्याधीन्‌ बोधयन्ति। 
शरत्कट्म्लोष्णतीक्ष्फोधत्षाश्षुधामिघात- _ 


न्वोधयान्ति । वसन्तमधुरखिग्धोशीतादय 
कफग्रकोपहेतव/ कफजान्‌ व्याधीन बोध- 
यन्ति | ) न 
जो रोग जिसके विना.न होय. उस रोगका वहा 
हेत॒ कहाता है ॥ निदान, कारण, हेत, निमित्त, 
निंबन्धन, मूल, आयतन और प्रत्यय ये शब्द एक... 
अर्थवाले हैं। वेद्यकशांल्रकी छन्दोबद्ध कवितार्मे 
हेत शब्दके ये अधिक पर्याय कहे हैं .। 
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शोक, चिन्ता, और भय आदिक जो वातके कुपित हू 


चर 


. और धूप आदिक जो पित्तके कुपित होनेमें कारण हैं, 
' उन्हाँसे पित्तसम्बन्धी-रोग जाने जाते. हैं. | वसन्त- 
ऋत, मधुर पदार्थ, ल्िग्य प्रदार्थ ओर शीत आदिक 
ज़ों कफके कुपित होनेंमे कारण हैं, उन्हींसे - कफस- 
स्त्प्ती रोग जाने जाते हैं || २४ ॥ २५ ॥ 
32 सम्प्राप्तिकक्षणम्‌ । . 7 
यथा दुशष्टेन दोषेण यथा चालुविसर्पता । 
उत्पत्तिरामयस्यासों. सम्प्राप्तिजातिरागति 


: _॥ २६ ॥ € यथा दुष्टेन दोषेण यथा 


कारणमेदेन दोषेण यथा च. अनुविसर्पता 
अनेकधा दोपषाणां विसर्पता ऊध्वाधस्तियंगा- 
._ दिगतिभेदेन तथा च विसपंता आमयस्य या 
* उत्पत्ति: असो सम्प्राप्ति।। शास्त्र व्यवहाराय॑ 
सम्प्राप्ते! प्योयानाह जातिरागतिरिति,.। ) 
दोष-कि, जो ऊँची, नीची ओर तिरछीं. आदि 


* 5 प्रथ॒क्‌ परथक गतिसे शरीरमें फेलते हैं वेही दोष जिस 


कारणसे दुष्ट होकर और ,जिस ग़तिसे शरीरमें फैल- 


कर रोगकी उत्पत्ति होय उसी कारणसह्ित वह गति 


“संप्राति कहाती हैं । वैद्यकशारमें - व्यवहारके लिये 
जाति -और आगाते ये दो संप्राप्तेकि पर्याय 
: सानेहें।॥ २६॥ ु 


सम्प्राप्त्यापा धिकभेदा 
संख्याविकल्पप्राधान्यवलकालापेशेषतई . । 


 : 5 सा मिंथते यथाउत्रेव वक्ष्यस्तेडश्टो -ज्वरा 


इति॥ २७ ॥ ( सम्प्राप्तिव्याधीनां ज्ञानाय 


|... हेतु; । यथा: मिथ्याहारविह्रक॒पितंबाता- 
.._ दामाशयगमनरसदूपणकोष्ठापिवाहोनेरस- 


 नरूप॑ ज्वरोत्पतत्तिप्रकारं बोधयति । तथा 


डर ह  व्याधीनां - संख्यादोषांशकरुपंनाप्राधान्यब- 
_ लकालांश्व बोधयतिं । तेषु . ज्ञातेष चिंकि 
. त्साविशेषश्च स्पात्‌। सांख्याद्रिपाविशेष- 


 स्वेभ्य: सा संप्राप्तिभद्यते भेदवर्ती क्रियते 


पड्िध इत्यादि । ) 


| _ आवप्रकाश/>पूवंखण्डस्‌ १॥ ६ 


इत्यथ: । तत्न संख्यां विंदणोति । तथा: 
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इस अन्थमें ज्वर आठ प्रकारके हैं और अतिसार छ; “ 
प्रकारके हैं. इत्यादे रोग्रोंके , भेद्ोंकी “संख्या कही 
_जायगी, उन्हीं भेदोंसे संग्राप्तिका जो. निश्चय किया 


जाय वह संख्यासंग्रात्ति कहाती है ॥ २७ ॥ 
विकल्पठ्यारू्यानस्‌ । 


दोषाणां समवेतानां विकल्पोंडशांशकल्पना 
॥२८॥ (९ समवेतानां सझुदितानां दोषाणाम्‌ 
अंशांशकलपना हीनमध्याधिकमेंदेमोगकः 


ल्पना विकल्प) । ) 


एकत्र हुए. दोषोमे कौनसा अधिक है, कौनंसा | 
मध्यस है और कौनसा दोष दीन है, इस प्रकार | 


3. 0549. ३.०५ 


दोषोंके भागोंकी जो कंब्पना करी जाय वह. विकल्प 


कद्दाता है. इस विकंस्पमें संप्राप्तिका 'जो निश्चय किया... 


जाय बह विकंल्पसंप्राततिं कद्दाती है || २८ ॥ 
प्राधान्यव्यासंयानय । 
स्वातन्ज्यपारन्थ्याभ्यां व्याधे! प्राधान्यमा- 
'दिशेत्‌ ॥ २९. ॥ (९ व्याथे; स्वातन्न्येण 
ग्राधान्यं पारतन्न्येण अप्राधांन्यं च वदेदिं- 
त्यर्थ: । यथा स्वतन्ज्स्थ ज्वरस्थ -प्राधान्य 
ज्वराधीनानां शासादीनामप्राधान्यम ) 


__ जो रोग स्वतंत्र हो बह प्रधान व्याधि कह्माती दै “ 


और जो रोग इस. स्वतंत्र व्याधिके अधीन हो वंदह 


अप्रधान व्याधि कंहाती है। जैसे कि-ज्वरको. लेकर 
श्वास आदि व्याधि हुई हों तो ज्वर प्रधान है और 


श्वास आदि व्याधियें अप्रधान हूँ । इसी प्रकार प्रभाने- | 
तासे तथा अप्रधानतासे संप्राप्तिका,जो निश्चय किया 


जाये वह प्रधानसंप्राप्ति कहती है ॥ २९ ॥ 
बलंव्याख्यानंम्‌ । 
हेल्वादिकात्स्न्यांवयवर्बलछाबलविशेषणम रे ०। 


(.अन्रापि व्याधेरित्यनुवत्ततें। हेत्वादे३ हेड 
पूर्वरूपरूपाणाम्‌ कात्स्न्येन साकल्येन. अबे- 


'यवेः एकदेशेन .व्याधेव॑छाबलयोविंशेषणम्‌ ; 


विंशेषबोधः 


हेत॒, पूर्वरूप. और छक्षण ये 'संम्पूर्ण अंशोसे हैं 
अथवा थोंडे थोडे अंशोंसे हैं ? इस पर्राक्षासे व्याधिकी 


आपार्टकासमेह: 


लब्यखूयानम । | 
नक्तंदिनजुधुक्तांशैव्या पिकालो, यथामलम | * अवमका स्वमोव ई.॥ ३२ ॥ २३ ॥ 


॥ है९॥ ( नक्तमत्राव्ययं राजिवाचकर्य |. 


«| होता है और वसन्तऋतुमें कफका प्रकोप होताई, 


पू4रूपलक्षणम्‌ । 


:  एतेन एतहुक्ते थस्मित्रक्तादिरंशों यश्य [पूर्वरूपं तु .तथेनः विद्याद्धाविममामयम्‌ । 
' दोषस्य प्रकोप उक्तो$स्ति . सोॉ5शस्तरय |सामान्य च विशिष्ट च॒ द्विविध॑ तदुदाहतम्‌ 


'दोपजत्य॑ व्याधेः « कांल.. हत्यर्थ! । ) 

रात, दिन, ऋतु ओर. भोजन किये अन्नादिक 
: इनके जिस जिस अवंयवर्में जिस जिस दोषकां प्रकोप 
. दोना कहा. है उस उस 'अवयबके उस उस दोषसे 
“- हुइ व्याधिका काल जानना; इस प्रकार कालल्‍से संप्रा 
प्रिक्ा जो निश्चय किया जाय वह कालसंप्राति 
-केह्ाती है | ११५॥ : 


नक्ताय॑दीर्वाग्मियेक्ततातादिप्रकोष: ।. 
ते व्यापिनो5पि हेश्[स्योरघे मध्योध्पेस श्रया$) 


- . वयोष5होराजसुक्तानामन्तमध्यादेगा। कमात्‌ 


: ॥ है२ ॥ इति ( ते वातपित्तकफा) ) ऋतु 


वातादिकोपों यथा-वर्षासु शिक्षिरे वायु। 


पित्त दरादे उच्णके ! वसनन्‍ते तु कफः 
कुप्येदेषा प्रकृतिरात्तंवी ॥ शे३े ॥ . - 

« शत्रि आदिके किस किस .अवयवर्में किस किस 
दीषका प्रकोप होता है इस विषयमें वाग्मंट कहते हैं 


कि- बातादि दोष सम्पूर्ण शरीरमें रहनेवाल्े हैं तो' 


भी विशेष करके वायु नाभिके नीचे रहती है, पित्त 


- * छुदयके मध्यमें रहता है और कफ हृदयके ऊपरके 


भागमें रहता है | पुरुषकी अवस्थाका अन्त .( बृद्धा- 
पना ) वायुके प्रकोप होनेका समय हैं, अवस्थाऋा 
मध्यमागं पित्तके प्रकोपका समय. है, ओर अवस्थाका 
- आदि भाग ( बालकपने ) कफके प्रकोप होनेका 


समय है। दिन तथा रात्रिका अंतमाग वायुके कृपित 

. होनेका समय हैं, मंध्यभाग पित्तके ,प्रकोप होनेका 
._* समय है और आद्च भाग कफके प्रकोप होनेका:समय - 
. . है। भोजन किये अज्नादिका अन्त वायुक्रे अकोपंका | 
.. समय है, मध्यभाग पित्तके प्रकोप होनेका ससय हू 
.. और आदि भाग कफके प्रकोपका समय है.। किस 


«ऋतु किस दोषका, प्रकोप होता है यह भी कहा है 
६. कि- बर्षाऋतुमें और शिशविरकऋत॒में वातका प्रकोप 


जो अत्यन्त जम्भाईसे युक्त हों वह भविष्यकाल्सें 
बातज्वरका आना जनाता. है; नेत्रोंका दाहसे यु 
होना भविष्यकेलमें पित्तज्वर आना जनाता है और. 


आना जनाता है ॥ ३४ ॥ ३५ || 


हे कृति 
: होता.है, शरदतुमें और ओऔष्मकऋतमें पित्तका प्रकोप ईैषृद्यक्तरूपस. _तदेव सम्पन््यक्ते 


३४ ॥ सामान्य तत्र-दोषाणां विशेषे 
रनधिष्ठितम्‌ ।' विशिष्ठमीपदयक्त स्यादिशे 


पैश्व समन्वितम्‌ ॥३५॥ ( दोबाणां विशेषाः 
जृम्भातिशयनेत्रदाह्यमिमान्यादयः ॥ तत्र 


पूर्वरूप व्याधोनां ज्ञानाय हेतुः । यथा 

श्रमादयों भाविन॑ ज्वरं बोधयन्ति ।अथ «६ 

च अत एव श्रमादयो5तिशयितजृम्भायुक्ता 

आविन वातजवर॑ नेत्रदाहयुक्ता! पित्तज्वर वाहि- 

मान्ययुक्ता भाविनं कफज्वरं बोधयन्ति । ) - 
जिंससे भविष्य कालमें रोगकी उत्पत्ति होना : 

माठूम हो वंह रोंगका पूर्वरूप कहाता है । सामान्य 

पूर्वरूप और विशेष पूर्वरूप इस भाँति पूर्वरूपके दो 

मेद हैं । जो पूर्वरूप दोषोंकी विंशेषताराहित हो वह 

सामान्य पूर्वरूप कहाता है और जो पूर्वरूप दोषोंकी 

विशेषता करके युक्त हो वह विशेष पूर्वरूप कहाता 

है। जैसे के अत्यन्त जम्माई आवे, नेत्रोमे दाह हो 

ओर अमिकरी मंदता होना आदि जो दो्षोका विशेष 

है उस करके रहित केवल - अ्रमादे ज्वरका सामान्य... 

पूर्वरूप है अर्थात्‌ बह भविष्यकालमें सामान्य रीतिसे 

ज्वर आना जनाता है और यह विश्ेेषतासे युक्त हुए. 

श्रमादिक ज्वरकां विशेष पूर्वरूप है अर्थात्‌ अम्रादिक 


अभ्िकी मंदतासे युक्त हो वह भविष्यकांलम कफज़्वर 


5 न 
पूर्वरूपं विशिष्ट यदयक्त तलक्षण स्दृतस 
संस्थानं लि७ड्7ठं चिह्न च व्यञ्ञनं रूपप्ा- 
॥ २६ ॥ ( विशिष्ट पूर्वरूपम 


* ' ओषधान्नविहाराणासुपयोग॑ सुखावहम । 
। नणासुपंशय विद्यात्स हि सात्म्यमिंति 


पे हक रोग बायुका है ))॥ ३९-॥ 
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 भावप्रकाश+-पूर्वसण्डम १। 


यानाह-संस्थानमित्यांदि । ) 
अमुक प्रकारके रोंगकी किचित्‌ सूचना देनेवालछा 


विशेष पूर्वरूपकी अपेक्षा अधिक प्रकाशवालय अर्थात्‌ 
.. अधिक स्पष्टतासे रोगको. बतानेवाला रोगका जो रूप 


होता है वह लक्षण कहाता है। वैद्यकशाज्रों में व्यवहा- 


* रके लिये संस्थान, लिंग, चिह्न, रूप और आज्लाति ये 


'लक्षणके पर्यायी शब्द माने हैं || ३६ ॥ 
ज्वर्सामांन्यलक्षणम्‌ । 


- स्वेदावरोधः सन्‍्तापः सर्वोग्रहणं तथा । 
_औुगंपद्त्र रोगे तु स ज्वरः परिकीततित॑ 
- ॥३७॥ ( युगपदेतलक्षणं ज्वरं बोधयति । ) 


जिस रोगस पसीनों. रुक जाय, संताप हो और 


- . सब अंग जकंडः जावे ये सब॑ एकही संममयंमें हो तो: 


वह रोग ज्वरं कहांता है | एक समयमें होना ये 
लक्षण ज्वरको सूचित करते हैं ॥ २७-॥ “ 
_ “उपशयलक्षणम्‌ । 


सख्त: ॥ २८ ॥ 
जिससे - मनुष्योंको सुख हो. ऐसी औषधिका 
अज्नका .ओर विहारका जो सेवन हो वह उपशय 


. क्रहमता है और सात्म्य मी इसका पर्याय है ॥ ३८॥ 


वायोरुपशय!ः । 


 अ्धुरलवणसाम्लालिग्धनस्योष्णनिद्रागुरुरवि- 


करखस्तिखेद्संमर्दनानि .। <दघिघृतातिंलते- 


.. छाम्यंगसल्तपेणानि, प्रकृपितपवमान॑- शान्त- 
.... मरेताने कुयुं;॥ २३९.॥ 


मधुर, खारी,... अम्ठ तथा. स्विग्धपदार्थ, नस्य, 
गरम पदा4, निद्रा, भारी पदार्थ, सकी. किरणें 


_ “वस्तिक्रिया; स्वेदन, शरीरका मर्दन, दही, घत, तिल 
। तेढकी माल्शि और तृप्ति ये कृपित हुए पवनकों 


शांत फरे हैं. ( इन पदार्थेकें तथा क्रियाओंके सेवन 
करनेसे जिस रोगकी शांति हो तो जानना कि यहः 


पत्तापशय; 


,स्सतम । तस्य शाखतरे व्यवहाराय पर्या- | नज्योत्लाभूण॒हयन्त्रवारिजलज॑ ख्रीगात्रसं- 
| स्पर्शनम । संर्पि।क्षीरविरिकसेकरुधिरल्लाव- 

प्रदेशादिक पानाहाराविहारभेषजमिदं पित्त 
'प्रशान्ति नयेत्‌ ॥ ४० ॥. । 

कडवे, मधुर, कंसैले तेथा शीतल (ठंढे ) 
वंदार्थ, वायु, छाया, रात्रि, पंखेकी पवन, चौंदनी, 
|| पथ्वीके भीतर बनवाया' हुआ शीतल्तायुक्त घर, 
फुवारोंका जछ, कमल, स््रीके शरीरका स्पर्श, दूध,.. 


।-घूमात्युष्णशिरोबिरिकवमनंस्वेदोपवासा दि- 
-कपू । तृड़वाताध्वनियुद्धनाग रजलूक्रीडांग- 


।.णमुग्र हरेंतू ॥ ४१ ॥ जलकोड़ां कफ कर्थ॑ 


धी, विरेचन, पानीका छिडकना, “ रुघिर निकलवाना 
ओर शीतछ पदाथोंका प्रढेप आदिक, पान, आहार, 


विहार और औषधि पित्तको शांत करे हैं ( इन. 


पदार्थोंके तथा क्रियाओंके सेवन करनेसे जिस रोगकी 
शांति हो तो जानना कि यह रोग पित्तका है )॥४०॥ 


कफोपचाय॥ । 
रूक्षक्षारकपायतिक्तकटुकव्यायामनिष्ठी वन 


नासेवन पानाहारविहारभेष॑जमिदं छेष्मा- 


हरति तदाह । जरूक्रीडाजनितशत्येनावरु- 


द्वोष्मा पंकलिप्तोडमितः पाकामपिखिग्रो 


भूखा कफ शोषयतीति समाधि! । 
रूखें, खारी, कसैले, कडवे तथा चरपरे पदोर्थ, 


व्यायाम, थक्ना, घूमपान, अत्यन्त उष्ण, मस्तकका . 
खाली करना, वमन, स्वेद, उपवास आदि,, तृषा, . 
बात, मार्ग ( रस्ता ). का चलना, युद्ध, जागना, -. 
'जलकरीडा और - स्तरियोंका -सवन इत्यादि, पान, 
आहार, विहार ओर औषधाधे ये उग्र कफकोमी 
शान्त करे ह-( इन पदार्थोका तथा क्रियाओंका 
उपयोग करनेसे जो रोग शान्त हो तो.जानना कि, 
यह रोग कफ़संबंधी है. ). । यहां प्रश्न होता . है, .. 
.कि-जलक़ीडा कफको शांत कैसे करे १ इसका संमा- - 
-घान ग्रह है कि, ज़लसे क्रीडा करनेसे उत्पन्न हुई 
शीतलतासे बाहरकों निक्ल्नेवाली शरीरकी उष्णता 
चारों ओरसे कीचसे ढकी चूल्देकी अमिके सदंश उम्र, | 


होकर कफका शोषण करती है ॥४१॥ « 
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7 . आषादीकासमैतः। द 
भुक्ते हरजीणेंबशनम्‌ ॥ ४३ ॥ भुक्त जीर्ण- - 
तर परिश्रमभरों गत्तादिकोष्णं घन॑ बाहुभ्याँ : 


रोगनिदानविवेचनस । 
सर्वेषामेव रोगाणां निदान॑ कुपिता मलाः । 
तत्मकोपस्प तु प्रोक्त विविधाहितसेवनस्‌ 

॥ ४३॥ ९ सर्वेषां रोगाणां निदान सन्निकृष्ड 
फारणमयू कुपिताः स्वहेतुद्श मला$. वाताए 
. -पैकेफा एवं इत्यत्वयश । ) तथा च वाग्भद। 

! - दोषों एवं हि सर्वेषां रोगाणामेककार- 
णम्‌ ” इति । नबु आगन्तुजव्याधिषु 
व्यभिचारः स्यात्‌ । तन्न, ताप उत्पत्य- 
नल्तरं दोषप्रकोपस्य अवडंयम्भावित्वात्‌ । 
उत्पन्नद्रब्यंधु गुणयांगस्थेव । उक्त च चरके- 

गन्हुहँ व्यथापू्ों जायते पश्चान्निजेदोषे 
रुबध्यत इति । तत्मकोपस्य तु दोषप्रको 
' पस्य तु निदानस्‌। विविधानि नानावि- 
थानि यानि जहितानि असात्म्याने 
आहारादान तवा: सवनम्‌ ॥ 

अपने हेतुओंसे दुष्ट हुए' वात, पित्त और कफही 
सम्पूर्ण रोगोंका निदान हे अर्थात्‌ समीपका कारण 
है ओर उनके प्रकोपका. कारण अनेक प्रकारके 
असात्म्य आहार विहार हार आंदिका सेवन हु ॥ वाग्म- 
यमें भी कहा है कि-/वात आादे दोषही सम्पूर्ण 
रोगोंके मुख्य कारण हैं | ”? यहां शंका होती हे कि 
४ प्रहार आदिसे उत्पन्न हुए आंगंतुक व्याधियाके 
कारण भी वात पित्त आदिमें संभव नहीं हो -सक्ते 
_ इसकी क्‍या रीति है १?” तहाँ कहते हें कि, जिस 
« प्रकार द्वव्योंकी उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ उसमें गुणोंका 

- योग होता है, तैसेही आगंतुक व्याधियोंकी उत्पत्ति 
होनेके पश्चात्‌ उनमें मी दोषोंका प्रकोप अवश्य 
होता है, इस कारण इन व्याधियोंके भी वात' पित्ता 
दिक कारण हैं | -चरकने भी. कहा है कि “प्रथम 
आगंठुक व्याधि व्यथाके लिये अकेली होकर: पश्चात्‌ 
. * अपने दोषोंम संबंध पाती हैं?! ॥ ४२ ॥ 
| वायुकापकारणम्‌ । 


नीवारखिपुंट! सतीनचणक! श्यामाकस॒हा- 


._ हकी निष्पावश्च मकुष्ठकश्व वरटा मड्ल्यक।ः 


5 र््ष को स्वल्पाशो विषमाशन निरशनं 


व) । यहठय कटुक॑ सतिक्ततुवरं शीतंच 
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तरंणं तरोः प्रपतन मार्गेडतियानं पदा। 
दण्डादिप्रहतिस्तथोच्चपतन धांतुक्षयो' जागरों - 
सार्गस्थावरणं व्यवायभृशता वातादिवेगा- 


हाते! ॥ ४४ ॥ अत्येर्थ वन विरेचनमंति- 


ल्ावो5धिकश्चासजो रोगान्मांसविहीनताति- 


मदनश्रित्ता च श्ोको भयम । वर्षावे 


शिशिरो द्निस्य रजनेभांगो तृतीयों घना: 
प्राग्वातस्तुहिनं शरीरमरुतो दृष्टेरमी 


॥ ४५ ॥ ( नीवारः पत्नाधिकाः तीनी इति 
लोके । जिपुठः खेसरी इति छोके | सतीनः 


वत्तुठकछाय; । निष्पावः कोलशिम्बिसः 
इंशफका । राजशिम्बिस्तस्या बीजमन्न 
भवाते । बरणी वराटिका, कुसुम्भवीजम 
परे इति लछोके। मंड्रल्यकों मसूरः | ) 


| विषमाशनस्‌-बहुस्तोकमकाले वा. अुक्त 


तहद्वषमाशनस्‌ ॥ ४६ ॥ ( अतियानं, पादा- 
भयामतिचलनम्‌, तरोः प्रपतनम्‌, तरोरि 
त्युपलक्षणम्‌ । जागरो रात्रों | वातादिवेगा- 
हतिः आदिशब्देन विण्पूत्राश्रुच्छिकोद्ार- 
च्छादिशुक्रश्त्तपोच्छासानैद्राः  संग्रह्मन्ते | 
द्नस्य त्रिधा विभक्तस्य | एवं रजनेश्व । 


यस्य पुनरुत्तिस्तेन तेन वातस्य अतिः 


दुश्बोंद्धव्या । ) 


नीवार ( पसाई ), मटर, चना, समा, मूँग। अर. < 
हर, चौरा्‌ मोरा ( मोथी ); कसमके बाज, मसंर, ३ ३3० आह 


कोदों, चरपरे, कंडवे, कसैले, शीतल रूक्ष और 


हलके पदार्थ, अल्पभोजन, विषमभोजन ( कुसमयर्से.... 
थोडा वां बहुत भोजन करना ); उपवास, भोजनके 
ऊपर भोजन, पहिल्य भोजन जीर्ण नं होनेपर भोजन, 
परिश्रम, गड्ढे ,आदिका उलंघना, हाथोंसे 
पानीमें तरना, वृक्ष आदेके ऊपरसे गिरना, पॉवॉंसे 
.अधिक मार्गमें फिरना, छकडीका चोट रुगना, ऊँचे 


स्थानंसे गिरना, धोतुओंका क्षय, रोजिसें जागना, 
शोक आदिसे घिरना, अत्यन्त मैथुन, चात्त, विश, 
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.. मूत्र, आस छींक, डकार, वसन, वीये, भूँख, तृषा 

* श्वास तथा निद्रा इनके वेगोंका रोकना, अत्यन्त 
बसन, अत्यन्त व्रिचन, रुधिरका अत्यन्त गिरना 
अथवा अधिक निकालना, राग होनेसे . मांसरद्दित 
हो जाना, अत्यन्त कामदेव, चिंता, “शोक, भय 
वर्षाऋठ, दिशिरऋतु; दिनका तीसरा भाग, रातजिका 
तीसरा भाग, बादल, पूर्वदिशाकी वायु और हिम ये 
: सब शरीरकी वायुके कुपित होनेमें कारण हैं | उप- 
रोक्त कारणोंमें जिस जिस कारणकी पुनरुक्ति है उस 
उस . कारणसे  वायरका अत्यन्त कोप, होता है 
. ऐसा जानना ॥ ४३-४६ ॥ 

..-  पित्तकुपितकारणम्‌ | 
कटम्लोष्णाविदाहितीशणलूवणक्रो धोषवांसात- 
पत्नीसम्भोगत्पाक्षधा सिहननव्याया ममद्या- 
:  दिभिः। सुक्ते जीयति भोजने च झरदि 

- औष्मे तथा प्राणिनां. मध्याहे च तथाद्ध॑रा- 
जिसमये पित्तप्रकोपो भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
._ चरपरे, अम्ल ( खट्टे ), गरम, विदाही,  तीक्ष्ण 
* और खारी पदार्थ; .क्रोध; उपवास, धूप, ल्लीका 
संभाग, ठृषा ओर भूँखकां रोकना, व्यायाम, मद्र 
आदि, अजीर्णमें भोजन, शरहत॒, ग्रीष्मऋतु, मध्याह 
और अर्द्धरान्रिकां समय ये सब शरीरमें पित्त कुपित 
._ होनेके कारण हैं ॥ ४७ ॥ 


कर विह्यदिलक्षणम्‌ । 

._ विदांहि द्वव्यपुद्गा रमम्ल कुर्पात्तया तृपास्‌ । 
गच्छति 
तचिरात्‌ ॥ ४८ ..॥ अन्यश्ज-माषे (तले: 


हा ५ . कुलत्थैश्व मत्स्येभपामिषेण च । गव्येन 
; द्धितक्रेण नृंणां. पिंत॑ प्रकृष्पति ॥ ४९ ॥ 


जो पदाथ खानेके पश्चात्‌: अधिक देरसे पके, खट्टी 


बा * डकार:आवे, तृपा रूगावे:और हृंदयमें दाह करे, वह 


<  विदाद्दी पदार्थ कहता है; | उंडद, तिल, कुलयी 
«मछली; मेंढेकां मांस, गायका दही और गायकी छाछ 
फ्ः ..« इनसे भी मनुष्योके पित्तका कोप होता है: ॥४ ८॥४५९ ॥ 
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कोपो सुक्तमात्रे बसन्‍्ते ॥ ५० ॥ ( प्रंथफ् | 
दिवसेभागे ज्िधा विभक्तस्य दिवसस्य प्रथ- || 
प्रभागे । एवं राजेश्रायमागे । ) 8 
भारी, खारी, 'मधुर तथा अम्ल पदार्थ, उड़द, |! 
तिल, द्रवपदार्थ, दही, दिनमें सोना, शीत, एकः | 
स्थानपर बेठे रहना, दिनके तीन भागोंमें पहिला भाग 
रोतिका भी पहिछा भाग, भोजन करनेके पश्चात्‌ 
तुरंतका समय- ओर वसंतऋतु ये सब शरीरमें कफके | 
कुपित होनेके कारण हैँ ॥ ५० ॥ 


'एको रोगोडन्यरोगनिमित्तमू। 
नतु सवे्षां रोगाणां दुष्टा दोषा एवं, किम- 
न्यद्प्यस्तीति संशये चरक आइह-निदा- 
नार्थकरों रोगो रोगस्याप्युपलक्ष्यते ॥५१॥ «| 
इति रोगस्थ निदानार्थकरः रोगोइपि उप- | 
लक्ष्यते हइंयते । अचन्न दृश्ान्तमाह-तयथा 
ज्वर्सन्तापादक्तापित्तमुदीयत । रक्तपित्ता- 
ज्ज्वरस्ताभ्यां श्वासश्नाप्युपजायते -। प्लीहा- । 
मिदृद्धया जठर॑ जठराच्छोफ एवं च॥५२॥ 
अशोभ्यों जाठर॑ दुःख गुल्मश्राप्युपजायते।. 
प्रतिश्यायादथी कांसः कासात्सझायते ।. 
क्षय! ॥ ५३ ॥ अन्ये तु आहर्मशुकोशे 
रोगस्य रोगश्रेन्निदानं तथा निदान मित्येव 
उच्येत, तद्विहाय निदानार्थकर; इति बच- 


'नमतद्गं।वियाति । रोगंस्प रोगो निदानार्थ 


कर निदानकायकरणे सहाय । निदान॑ तु | 
रक्तपितादीन्कतिचिद्रोगान्तांति ज्वरादिर 


हेतुरिति सिद्धान्तः । अते एवं अग्ने स्पष्टमेव | 


आह-चरकः-कश्रिद्धि दा रोगों रोगस्य हहेतु- | 
भूंत्वेति | अथमस्य रोगस्प-ज्वरादेयों दुशे क्‍ क्‍ 
दोषों हेतु; स एवं पश्चाद्ाविनो रक्तपित्ता: 


देरापे रोगस्य हेतु) । सर्वेधाभेव :रोगाणां 


५ (९५, 
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.. | निदान कुपिता मला। ॥ ५४ ॥ इति निये |. 
। मातू:। तम्र यदा रक्तपित्तादेरुपंदवलक्षण एवं |. 
। योगेन रोगल्ाबिधातः स्थात्तत सर्रेधामिति | 


ई ४ 


>>, 


(चने सामान्य । निदानार्थकर इति 
विशेषपचनात्‌॥ 

5 # दुघ् हुए. दोपही सम्पूण रोगोंके निदान हैं | 
अथवा अन्य भी कोई निदान हैं? ?* ऐसी शंका 
होनेपर उसकां- उत्तर चरकसे- कहते हैं कि- एक 
रोग भी अन्य रोगके निदानका काम करनेवाला होता 
है, जैसे कि ज्वरसे रक्तपित्त होता है और ज्वरसे तथा 
: रक्तपित्तस श्वास होता हैं; दाह बढनेसे जठररोग 
: होता है और जठरके रोगसे सृजन होती है |.अर्शसे 
पेंट्में पीडा तंथा गुल्म होता है और जुकामसे खांसी 
तथा खांसीसे क्षय होता हैं |?” मधुकोंश नामक 
: अन्थमें कहा हे कि- जो एक रोग दूसरे रोगको 
उत्पन्न करता है वह दूसरे रोगका निदान होता है |? 
यही कहना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं कहकर निंदा- 
नका काम करनेवाल्ा होता है, ऐसा कहा हे; इसको 
बताते हैँ कि--/ निदानकों अपना काम करनेमें रोग 
सहायक होता है; परन्तु आप निदानरूप नहीं. होता । ? 
- ज्यरंसे रक्तापित्त आदि रोग उसन्न होते हें वहाँ उ्वरका 
निदान होता है, ऐसा. सिद्धान्त हैं | दुष्ट हुआ जो 
दोष बह प्रथम उत्पन्न हुए. ज्वर आददिका निदान 
होता है कारण कि कुपित हुए दोष॑ ही सम्पूर्ण 
रोगोंके निदान हूँ ऐसा नियम है | परन्तु इनका 
कहना अयोग्य है कारण कि, ज़िस ज्वरका निदान 
है वही जो रक्तपित्त आदिका निदान होता होय तो 


- शक्तपित्त आदिके- उपद्र्वोके लक्षण ही एकसे होनस 


: उनकी रोशता खंडित हुई जाती हैं, इस कारण 


कुपित हुए दोप ही सर्व रोगोंके निदान € इस वच- 


' . मको सासान्य गिनकर “ एक रोग भी अन्य रोगके 


निदानका काम करनेवाला अर्थात्‌ निदान ही होता 


- है? ऐसा अर्थ मानना योग्य है॥ ५१०५४ ॥ 
रोगहेतुना रोगविचित्रेता । 


अन्यो हेलरमपि कुरुते स्वयं च न ग्रशा- 
स्यति । यथा ग्रतिश्यायः कास . करोति 
स्वय॑ च न. प्रशाम्याति । तथाशों जटरणुल्मों 
करोति स्वर्य च न निवत्तेते इंति ॥ 

रु चरक कहते हैं कि--कोई रोग. दूसरे रोगका 
नदानकूप 
कि. ज्वर रक्तपित्तकों उत्पन्न करके, आप . झान्त हो . 
जाता है | यहाँ शंका होती है कि दोपकी अधिक 
बद्धिसे जो ज्वरने रक्तपित्तको उत्पन्न किया, वह रक्त- 


पित्त होनेपर ज्वरकी शांति कैसे होनी. चाहिये ? तहाँ - 


कहते कि, इस विपयमें रोगोंका ऐसा स्वभावही हूं 
ऐसा मानना अशथांतू ऐसा माननेमें कोई दोष नहीं 
आवेगां | फिर चरक कहते हैं कि “ कोई रोग अन्य 
रोगको उत्पन्न करता है ओर उत्तन्न करके आप शान्त भी 
नहीं होता ॥?? जैसे कि जुकाम सॉसीको: उत्पन्न करता 
है और उत्पन्न करके आप शांत नहीं होता, तैसे हीं 
अश जठरके रोगकों तथा गुल्मरोगको उत्पन्न करे है 
और आप श्ञांत नहीं होता ॥ एए५ ॥ ५६-॥  - 


अंधिंकक्षीणदीषधातुमलानां 
सुश्नुतोक्तचिकित्सा । 5 
अत्यन्तकुत्सितावेती सदा स्थूलकृशो, नरो 


श्रेष्ठो मध्यशरीरस्तु स्थूछः क्षीणो 'न॒_ 


पूजितः ॥ ९७ ॥ कर्षयेदू इंहयेचापि ० 
सदा स्थूलकृशों नरो । रक्षणं चापि _ 


मध्यस्य कु्वीत कुशछों मिषकू ॥ ५८ ॥ हर 


अन्यज्ञ-क्षपयेद्‌ इंहयेच्वापि दोषधातुम- 
लान्मिषकू । नरो रोगानितो यावद्रोंगिण 


रहितो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ क्षप्येद्तिप्रबृद्धा 
न्दोषधातुमटोस्तत्र क्षेण्यहेतामिरोषधान्नति 


होकर आप शानन्‍्त हो ज़ाता है ? जैसे . 


3 
हक 5. 7 स्पूल मनुष्यके शरीरमस कंपणर क्रिया करे, केश संनु 


है ९ ८ 2 शाप न दुमलानां रे सप्रमाणस्थितानां 


कक 


2 
- * >्‌ ्श््ल 


या भावप्कार|४-पूवखण्डस-१ । 

८ का गत पता मन्ननतननत्तलन उल्लपनन नल 
ऋश मनुष्य दोनों उत्तम नहींहैं, सदा विद्धन यवगा धूधजाडलमांसजीवस्ती शक्षादि 
कक्षीरादि । तथा यंदोजर्कर॑ रसायन बाज] 


करण सर्वदा शौलनीयतेन निशशिश्म॥ 
जिस मनुष्यके दोष॑,अमि, सछ और भातु 
समान हा, शरीरसे जैसा चाहिये तैसा काम होता शे 


ध्यके घरीरम वृहृण क्रिया (. चिकित्सा.. ) करे और 
मध्यम शरीरवोले मनुष्यक्रो जैसाका तैसाही रहने 
देवे। ” फिरेंकहा है कि “रोगी मनुष्य जबतक रोग- 
रा हो दा वैद्य दोषोंक़ां, धाठुओंका और और शरीर, - इन्द्रियें तथा 
: भछाका कर्षण करे और बहंण करे ै ” कर्षण करे 9, सन प्रसन्न रहते हों क 
“मनुष्य स्वस्थ. ( 3 
अथात्‌ अत्यंत वृद्धिको प्राप्त हुए दोषोंकों, धाठुओंकों [: कर ही (३ पी 2 कहता हैं। अन्य अंग 
लग क्षीण करे ऐसी ओषधियोंसे कर मत 28 दि सम्पूर्ण दोष, सम्पुण 
अन्नेंसे तथा विहारोंसे क्षीण करके सम करे। वहण |. ।, अन्नकों इच्छा, जलूकी इच्छ 
ग ध्ण्ठा 
करे अथांत्‌ क्षीण हुए दोष आदिको जो वद्धि दे शरीरकी कांति, खाये हुए अन्नका पचना, अन्नपुश्टि 
ऐसी ओषधियोंते, अन्नोंसे तथा विद्यारोंसे बढ़ाकर करें ऐसा परिणाम होना, सुखपूर्वक- शयन सुखपूर्वक 
सम करें।। अस्वस्थ मनुष्य जिस त्रिधिसे स्वस्थ होय |... ? | विपयोंका व्थार्थ रीतिसे.अहण होना 
वही विधिं-वैद्य करे कारण क्रि-सर्वदा पतन स्वस्थ मा रे की] य'चादह लक्षण 
5 जिना | 2? यहाँ शंका 


ताकी ही इच्छा होती है ॥ ५७-६० ॥ हो 

«..___ अथ स्वस्थरक्षणम्‌ । 5 हक, 
* समदोषः समाम्रिश्व समघातुमलक्रिय: । | करते हैं; इस कारण दोवाजी का के हि 
मत लात्मान्द्रयमनाः स्वस्थ इत्याभिधीयते | कहते हैं कि-दिने रात्रि, ऋतु तथा जन इनके 
॥६ ९) सम्राकियः शरीराबुरूपकर्मा । आत्मा | प्रथम भोग आदि. उन्हीं: उन्हीं दोषोंकी जो वद्धि | 
शरीरमस तन्त्रान्तरेडईपि-विण्मूजाखिलदोंष- | होती है उनकी स्व॒स्थृतरा: रहनेके आचरणमें कहे 
धातुसमताकांक्षान्नपाने रुचिर्भक्त -जीयति प्रकारसे उपशम किया जाये तो दोषोंकी समता होती 
पुष्टणे परिणतति सप्तावबोधे सुखम । |_ इसमें किसी प्रकारका, दोप नहीं | फिर भी कहा 
महतो विषयान्यथास्वमुचितान्वृ्सि मंनो है क्रि-“जिसको वैद्यःदोषोंकी.समंता विचारते हैं बह | 


४ समता स्वस्थताके विना. दूसरे हेतुसे भहीं कही जा 
बृत्तितःस्वस्थस्याभिहितं चतुर्दशविधं सक्ती| ” इससे सिद्ध! होता दै.कि “समदोपके छक्षणको - | 


लछकर स्वस्थता प्राप्त होती है ओर स्वस्थके लक्षणकों 
| लेकर समदोंपता ग्राप्त होती है इस कारण जो स्वस्थ 
हे। वह समदोप कहाता है और जो समदोष हो बह 
स्वस्थ कहांता है ॥ ६१-६३ ॥ 

अथ दोष॑धातुमलबद्िनिदानम्‌ 
तत्तढा द्कराहराविहारातिनिषेष॑णात्‌ । दोष । 
वातुमलाना हि वाह्रुक्ता मिपरपरे। ॥ ६४॥ 


अहनिशतुभुक्तवत्सु दोषाणां वृद्धेः क 
सम्रदोष॑ता-!उच्यते । वर 
दिवु:तत्तदपंतद्धेः स्वस्थवृत्तोक्तविधिभिरुप- 
शमात्समंदीपतेति न दोष।। किश्व-यत्समत्व॑ 
दोषाणां . मिषरिभखध।र्यते । न 
ता वक्त शक्यमन्येन हेंतुना 


॥ ६३ णम्मर 
न्यो- | अतितृद्धानां तेषां - रक्षणान्याह-वात्ते बृद्धे 
व्योपेक्षया खवस्थ! समदोषः स्वस्थेभ्यो हित॑ | भवेत्कारर्य पारुष्यं चोष्णकामिता । गाद॑ 
मल . बल :'चाल्प॑ गात्रस्फूतिविनिद्वतों 


झट ति |॥ ९९ ॥/ ' विष्मूनेत्रगाजाणां पीतल 
॥ | शीणमिन्दरियय । सीतिच्छातापमूच्छा: 
' पिशे बंद्वे३ट्पमूंत्रता ॥ ६६ ॥ बिडादिशौहय॑ 
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रा 


भांपादीकासमेत: 


| _ शीतल्व॑ गोखं चातिनिद्वता ।.. सन्थिशे ] | 
ह थिल्य॑मुत्छेदी सुखसेक कफेडधिके ॥ ६७ ॥ 


धयातकी : अत्यन्त . वद्धि? हुई हो-तो दुर्घरूता 
कठोरता, गरसीक़ी इच्छा, मलकी गाढता ( करडा 
पन ), अच्पबल, शरीरंका फडकना ओर निद्वाका 
नहीं आना ये होते हैं, “पित्तकी अत्यन्त बुद्धि? 
हो तो मल, मूत्र, नेत्र तथा शरीरमें पीलापन होतां 
है, इन्द्रियें श्षीण होती है, शीतेकी -इच्छा होती हैं, 
ताप तथा मूर््छा होती है और मूत्र अल्प हो जाता 
है | “कफकी अत्यन्त वृद्धि? हो तो सलादिक्में 
खेतपन, शीत्‌ तथा शरीर भारीपन होता है, निद्रा 
आधिक आती है, संधियोमगें शिश्विंकता तथा ग्लानि 
शेती है ओर मुखसे पानी बहतां है ॥ ६४-६७ ॥ 


रसे बृद्धेंडन्नविद्येपो.>जायते. गात्रगोरम्‌ । 
छालाप्रसेकश्छदिश्व॒ मृच्छा सादो भ्रमः 
कफ 0 ६८ ॥ पत्रृद्धं रुधिरं कुयाद्ात्रमार- 
क्तवंणेक्म.। छोचने च॑ तथा रक्त शिरा' 
प्रयतेषपि च.॥ , ६९ ॥  अन्यच्च-रक्त 

कुरुते वृद्ध विसंपप्लीहविद्रधीत । कुछ वाता- 
कर्क शुर्म शिरॉपूंणेवकामल ॥ ७० ॥ 
गाज्ञाणां गोखं निद्रा मंदो दाहश्र 
जायते । व्यड्रामिसाद्समोहों र ड्नें- 


' अमृनच्रता। ॥ ७१॥ गुदमेदास्यपाकार्श 

विडंकामशंकास्तथा । इन्द्रहप्ताज़्मदासद- 

.” शस्ताएं करांभिषु. ॥ ७३ ॥ झमयद्रक्तई: 
: छबुत्यानक्तद्धं तिरविरिचनः 


गण्डोडर्फिगुपस्थोरुवाहुबु ॥ ७३२ ॥ जंघयो 


। मास इृद्ध ठ॒ 
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बृद्ध; सभस्ताइनत्रगोरवमाचरत ॥ ७७॥ 


अकासमरी शुकवृद्धो... शुक्रस्यातिग्रवर्तनम ! 


मेलप्रवृद्धावाटोपी जायतें जठरें व्यथां ॥9८॥ 


हू करतचत के 2० 


शरीरमें गुरुता होती>ह,  लार॑ >झरता हैँ, वमन, 


'मूच्छा, शरारम पाडा, भ्रम आर कफकी बुद्ध दोदी ॒ ह ! श्र 
। है ।. “रुघिरकी अत्यन्त वाद्धौ!ः होय ता शरीर तथा... 


भेत्र छाल हों जाते हैं ओर नसे पृण हो जाती ई [ 
और भी कहा. है कि, रुधिर अत्यन्त बढ़ा दो तो: 
विसप, प्लीहा, विद्राधि, कुष्ठ, वातरक्त, गुल्म; नसोंकी . , 
परिपूर्णा, कामछा, शरीरकी गुरुता, निद्रा, मद, | 


दाह, व्यज्ञ ( झाई ), अमिकी मन्दंता, मोह, लचो' 8 | 


तथा मूत्रम छाछी होना, गुदाका- प्रकना, लिंग 
पकना, मखका पकना, बवासीर, उुन्सी, मस्से, इन्द्र- 


लुप्त रोग, अंगोंका दूटना, परदर, दाथमें ताप तथा हे 


पावर ताप होता है। रुघिर बढनेसे जे रोग उत्तन्न 
हुए हों उनको रुधिर निकालने और रेच देनेते शांत 
करे | “मांस अत्यन्त बढा ”? होय तो कोल; ओछ, | 
कूछे, छिंग, जंबां, भुजा और पींडरी बढ़ती हँतथां ८ | 
शरीरमें गुरुता द्ोती है । “ मेदा, अत्यन्त बढठी” ही... 
तो उदर तथा पसवाडोंकी «वृद्धि होतीं है; खौंसी 


श्वास, दर्गन्धता “आर शरीरमें |खिग्धतां होती है।. फिर । 


भी कहा है कि, मेदा अत्यन्त बरंढी होय तो किंचित 
। करनेसे अधिक परिभ्रम दोता है, >तुवा 
अत्यन्त लगती है, पसीना बहुत आधा ६, गलगाह". 
तथा होंठके रोग -दोते है प्रमेह आहि: "मी पं गा 
होत है, श्वास होता हैं और कूछे । 
स्तन लंबे दो जाते ह। 7 डी 


कुरुते वृद्धि तथा गातनरय गोखम्‌ ।. उदरे 
पार्थयोदेद्धि कार अदिति ।दोग॑न्ध्यं 
... जिग्धता गात्रे मेदोवद्धों भवेदिति ॥ ७४ ॥ 
अजहर कुरुते भेदः श्रममल्पे5पि [नामक पथरी रोग होता है मैं. 
ष्ट्ति। तटस्वेद्गलगण्ड मेहरोगमेहादिजन्म | ग्रवाति'होती है। "मल अं रहा 
00 ॥ ७५ गौ श्वासं स्यि स्फिंग्जठरः | अफरा और पेटमें पडा होती ६ ॥:६८-७८ 
कं वृद्ध मुहुमूत्रमाध्मान॑ वस्तिवेदना 
हा ।. वृद्धान्यस्थीनि कुर्वन्ति 
महा । मजा ७९ ॥ आते स्पोहीरगेर्च्य 
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जाती है । 


28 


छट० .... -?  आवप्रकाशा-यूवलण्डय १। 


रेचन ( दस्तावर 2 आदि, दस्त आदिके वेगोंका. . 
रोकना,.साहस ओर प्रहार आदि अमिषात इनसे दोषों- * «.. | 
का, धातुओंका और मलोंका क्षय होता है | ८५॥ ८६॥ ___। " 
अथ क्षीणदोषादिलक्षणम्‌ | 

वातक्षयेडल्पचेश्ल॑मन्दवांक्यं॑ विसंज्ञता । 
पित्तक्षये5घिकः छेष्मा वहिंसान्य॑ प्रभाक्षय: 
॥ ८७॥ सन्धयः शिथिला मूरच्छां रोक्ष्यं 
दाह कफक्षये । हृत्पीडा कण्ठशोषों त्वक 
शून्या तृदू च रसक्षये ॥ ८८॥ शिराः छथा 
हिम्मा मूच्छो त्वक्पारुंष्यं क्षयेदसजः । गण्डौ- 
उकन्धरास्कन्धवक्षोजठरसन्धिषु ॥ <९ ॥ 
उपस्थशोथपिण्डीपु शुष्कता गात्ररुक्षता । 
तोदी धमन्यः -शिथिलां भवेयुमासस- 
क्षेये ॥ ९०.॥ छह्लीहाभिवृद्धिः सन्धीनां 
शन्यता तनुरूक्षता. । प्रार्थना स्लिग्धमांसस्य 
लिग स्पान्मेंद्सः क्षये ॥ ९१ ॥ अस्थिशूल- 
तनो रोक्ष्यं नखदन्तब्नटिस्तथा । अध्यिक्षये - 
लिगमेतद्ेद्ेः स्वेरुदाहृतम्‌ ॥ ९२ ॥ शुक्का- 
ल्पत्व॑ परव॑भेदस्तोंदः ग़ून्यतवमस्थाती । लिगा- 
न्येतानि जायन्ते.. नराणां मजसंक्षये 
॥ 5३ ॥ शुकक्षये रतेष्शक्तियेथा शेफसि 
मुष्कयो: । चिरेण शुक्रसेकः  स्थात्सेके 
र्ताल्पशुक्रता ॥ ९४॥ 

““ वायु क्षीण होनेसे ” शरीरकी चेष्टा अल्प होती 
है, अल्प बोछ  सक्ता है'और- विसंशता ( संज्ञाराहि- 
तता ) होती- है । “ पित्तके' क्षय होनेसे ?” कफ 
अधिक होता है, अग्मी मंद हो जाती है और कांतिका: 
क्षय होता है.। “ कफ ,क्षीण होय ?? तौ- संघियोंमें 
शिथिलता होती है, गला सूख जाता है, त्वचा सूखे न, 
'जाती है और तृषा छंगती है । “ रुषिर क्षीण-होय ० | 
तो नसें शिथिरू तथा झीतरू - होती हैं, मूर्च्छा आती 
हैं और तचा कठोर द्वो.. जाती है | मांस क्षण 
इोनेसे ?? कपोल, होंठ, गरदन, खंमे, उदर, संधियें, 5. “  - 


..: चा्तवे भवेत्‌. । अड्डमर्दश्व 
... : स्यादातवेइघिके ॥ ८०॥ स्तनयोरतिपीन् 
5 “ क्षीरल्ावो महुसंहः । तोदभ्न॒ तन्न॒ भवति 
- स्तत्याधिक्यस्य लक्षणम्‌ ॥८१ ॥ उद्रादि- 
अब्ृद्धिस्तु. इंद्धे गर्भेषमिजायते । स्वेदश्॒ 
._ग़भवत्त्या: स्यात्यसबे व्यसन महत्‌॥ ८२-॥ 
_.... मूत्र अत्यंत वढ रहा”? हो तौं बारंवार मूत्र आता | 
; «है, मूत्राशयमें अफरा और पीडा होती है| “: पर्साना 
अत्यंत-बढः रहा? हो तौ दुर्गन्‍्धता और त्वचा 

( चमड़ी ) में खुजली होती है | “स्तियोंके रजकी 

: अत्यंत चूद्धि?? हो तो. रजकी अत्यंत प्रवृत्ति होती 
है,' रजमें दुर्गन्ध आती है और अंग दूते हैं । 

_- * खियोंका दूध: अत्यंत बढ़ रहा? हो तौ. स्तन- 
: “अत्यंत पुष्ट होते हैं, दुग्ध वारंवार, झरता- है और 
०. स्तनोम पीडा होती है.। . “ गर्भवती ब्नियोंका गर्भ 
: अधिक वढ़ “गया”? हो तौ उदर आदि अंग बढ 
* जाते हैं, पसीना बहुत आता है और प्रसबक्के समयसें 


आधिक कष्ट होते हैं || ७९-८२ |... 
- अथातिवृद्ददोषधातुमलक्षयविधिः । 
: तत्तद्धासकराहारविहारपरिषेवणात । दोष- 
धाह्ठमलानां हैं हासो निगदितों- नृणास्‌ 
- ॥ ४३. ॥ पूर्वः पूरवोष्तिवृद्धत्वादर्डयेद्धि 
५ परस्परम्‌ हि । तस्मादतिप्रवृद्धानां धातूनां. 
मा 
4 तर पड पक दोन करनेवाले आहार 
८” विहारोंकों सी-आँति सेवन करनेसे मनुष्योंके दोप, 
,  धोढ और मर बलहीर होते हैं, इनमें दोष अत्यंत 
। बढ़कर बादुओंकों बढ़ाते" है और आतुएँ बढ़कर 
।. मलोंको बढ़ाते हैं; इस कारण अल्येत-जदी हुंईं घातु-. 
> भी अल्प करना हितकारी है ॥ ८३ ॥ ४६॥. 
.._.« अथ दोषधातुमहक्षयनिदानम्‌॥ 
 अतात््यान्नरतदाकोधशोकत्रिन्तामयश्रमै: । 
. अतिध्यवायानशनात्यर्थसंशोधनैरापि॥८५॥ 
>बैंगानां धारणाज्वापि साइसादमिधातत; । 


_वीषाण लि धातनां मलानां थे भवेत्षयः८4 | छिए और पॉवकी पीडरी सूल जाती हैं, बरीर रू... 
हो जाता है, पौडा होती है और नाडियें शिथिल हो 


कर शतिवाला,: अत, सदा ओष,'शोक, या 
जाती: |“ मेदा श्षीण होनेसे ” शी बढ़ जाती... 


मं भय, श्रम, अत्यन्त मैथुन, उपयास, अत्यन्त 
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भाषादीकासमेतः। 


स्वल्पतां वा स्पात्सप्रस्य मंबतस्तवा॥९००॥ 
| म्छानौ. पंयोधरावेतल्कक्षणं स्तन्यसंक्षेये ।-* 
अनुन्नतों भवेत्कुक्षिगर्भस्पास्पन्दनं तथा 3 
हति गर्मक्षये प्राज्षैलक्षणं समुदाहृतम्‌१०१॥ | 
मूत्र क्षीण होनेसे मूत्र अल्प हो जाता है और 
मूत्राशयमें पीडा होती है । “ स्वेंद ( पसीना ) क्षीण 0: 
होनेसे ” त्वचा रूखी हो जाती है, नेत्र भी रूख हो. 
जाते हैं और रोमोंके छिद्र स्तब्ध हो जाते हैं।.. 
४ ज्तलरियोंके रज क्षीण होनेसे ”? रज समयानुसार नहीं 
आता. अब्प हो जाता है और योनिमें पीडा होती है 4 
ज्नियोंके दूध क्षीण होनेसे ”? दूधका अभाव हो जाता है; 
यदि आयें तौ अल्प आता है और स्तन मुरझ्ञा जाता... ५ 
है । “-ख्तरियोंका गर्भ क्षीण होनेसे।?. पेंट नीचा हो 25 45 
जाता है और गर्भ पेटमें फरकता नहीं है, ये - लक्षण ५5 
विद्वानोंने कहे हैं | ९८०-१०३ ॥ | 
हा अथ क्षीणवातुवरद्धनविधिः । 
है | ६ तत्त- 
त्याप्य नरः शीघ्र तत्ततक्षयमपोहति॥ ९० २॥ 
ओजस्तु वर्द्धते नणां सुलिग्पे! सखवोडुमि-्- 
स्तथा । वृष्यैरन्यैरविशेषातु क्षीरमांसरंसा- 
दिभि: ॥ १०३ ॥ अन्य पे 
क्षीणो बलक्षीणो5पिं मानव: ! तत्तत्त्संवर्धनं 
| प्रकांक्षति ॥ ०४ ॥ यच< 
| दाहारजातं तु क्षीणः प्रार्थथते नरः । ' 
5. अथ मल | विष्ठा.) क्षीणलक्षणस सत्यस बम ततत्क्षयमपोहादि ॥ १०९॥ 
पुरीषस्य क्षये पा हृदये च व्यथा भरत ।|. वाह, दोष तथा मरोक वढ़नेवाले आहार 
सशब्दस्पानिलस्योर्द्धगर्ने कुक्षिसंद्ातिः ५७ | विहारोंका अल॑द सेवन दरनेंसे उनकी प्राप्ति होनेपर 
विष्ठा. क्षीण - दोनेसे पसली तथा हृदय पीडा | तुरन्त क्षीणता र< हों जाती है | भली माँति 
होती है, वायु शब्द कंरता २ ऊपरको चलता है | करके युक्त, मधुर और मैशुनकी शक्तिको 
. . , और कोर सुकड जाती हैं ॥ ९७॥ | * | तथा स्वादिंश्ठ आहारोसे मनुष्योंका रे 


क्षयलक्षणम्‌ १ «| और उसमें मी दूध तथा मांसरस आई 
पा रो तोदश् जायते ।| अत बढता है। और भी कहा 
सना बचो रीहष्य चछुपोरपि रूक्षता २ मऊ तथा बछ छीण हो लो 


ः ; मनुष्य उन्हीं उन्हीं परदाथोको 
_॥ ९८॥ स्तब्धाश्व रोम ऐ 


« है; संघियें धन्य हो जाती है, शरीरमें रूक्षता और 
,- स्लहेयुक्त मांसमंक्षणकी इच्छा होती है। “ अस्थि 
क्षीण होनेसे ?? अस्थियोंमें शूल होता हे, शरीर रूक्ष 
होता है और नख तथा दाँत दूटने लगते हूं, ये अस्थि 
पक्लीण होंनेंके चिह्न सब वद्योने कहे हे | मजा क्षाण 
होनेसे ? वीर्यकी अल्पतों, संधियोंका द्ृटना, पीडा'। । 
और अस्थियोंमें झून्यता ये चिंद्च होते-हैं। “ वीयका 
क्षय होनेसे ?? मैथुनमें अशक्ति होती है, लिगम तथा 
अण्डकोषोंमं पीडा होती है, वीय॑ देरसे-स्खलित होता 
है. और अल्प तथा छाल हो जाता है ॥| ८७-९४ | 
अथोजक्षयनिदानंम्‌ । 
ओज; संक्षीयते कीपाचिताशोकश्रप्तादिमि: । 
रुक्षतीदणोष्णकरटुके: कषणेरपरेरापि ॥ ९५९0 
कोप, चिन्ता, शोक, श्रम आदि, . रुक्ष, ताथ्ण 
गरम तथा चरपरे परदाथ- आर क्र्षणक्रियासे भी 
ओजका क्षय होता है || ५० |... 
अथोजःक्षीणलक्षणम्‌ ।. 7 
बिभेति दुर्बंलोइमीशणं चिल्तयेद्रय थिते 
निद्रयः । अम्युत्यायोन्मना . रुक्ष।.. श्षात्रः 
स्थादोजस! क्षये ॥ ९६ ॥ 
ओज क्षीण द्वोनेसे मनुष्य बलहीन हो जाता है 
बारबांर भयभीत होता है, चिंता दथा इंद्वियोंमें पीडा 
होती दे, कांतिरंहित हो जाता दें, मनमें भय पावे 
रूक्ष तंथा दुर्वछ हो जाता हैं ॥ ९६ ॥ 


। पानोंकी इच्छा करता दे । धातु, आदिको 
| पाये हुए. मज॒ष्यको जिस जिस- आद्यरकी 
ज़ायते | ज्वेय वह वह आहयर मिलनेसे धातु आददिका 
अभाव मो रा नए हो जाता दे ॥ ३०२-०१०५ 0 


02 कप, भाषत्रकाशो-पूर्वेलण्डसू १ । 
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* अथ वातादिक्षीणंतायां वरत्व॑मिरापा 
.... कपायकद्टतिक्तानि .रूक्ष शीतलूघूने च । 
५. यवमुद्रम्रियंगूश्व॒ . वातक्षीणोइमिकांक्षति | 
(5 

; 


अज्नानि दृधिसिद्धाने खांडवांश् बहुनापे | 


.. ॥०१०६ ॥ तिलमाषऊुलत्थादिपिशन्नावे- 
+ कृति तथा । मस्तुशुक्ताम्लतक्रांणि का्लिकं 
। सच तथा दूधि ॥ १०७ ॥ क म्ललवणो- 
» « एणानि तीक्ष्णं क्रोध विदाहि च .! समय 
*  देशमुष्णं च॑ पित्तक्षीणोउमिकांक्षति॥ १०८॥ 
/ * म्धुरणिग्धशीतानि रूवृंणाम्लंगुरूणि च. ॥' 
/  दाथे क्षीरं दिवास्वप्तं कफक्षीणो$मिकां-। 
5० बति॥ १०९॥.- 2 ०2 पकाया हुआ अन्न, मधुर तथा खारी आदि रखॉ् 
कर ४ 'ज़िसकी वात-क्षीण हुईं दो वह सनुष्य कसेले डर मर र, मांयहाअवण 
 * चरपरे, कंडवे, रूक्ष, शीतछ तथा हलके पदार्थ, जौ, 
_.. मूँगे ओर कंगनी: इनकी इच्छा करता है ।. जिसका 
+. पित्त क्षीण हुआ हो वह मनुष्य, तिल, उड़द, कुलथी: 
._ आदे पिसे हुए. अंज्ञका. विकार, दहीकी मलाई 
.... सिरका, अम्ल छाछ, कौजी, दही, चरपरे,- अम्ल 
* खोरीं, गरम तथा तीश्ण पदार्थ, कोध, विदाही 
/ पदार्थ, उष्ण काछ और गरम प्रदेश - इनकी. इच्छा. 
* करता है| जिसका कफ क्षीण हुआ हो वह मनुष्य: 
मधुर, लिग्ध,, शीतछ, खारी, अम्छ॑ तथा. भारी 
:- पदार्थ,/दही, दूध और दिनमें शयन- इनकी इच्छा 
करता है ॥ १०६-१०६ ॥ के 


रसक्षाणों नरः कांक्षत्यन्धो5 तिशिशिरं मुहु। । क्‍ 
_शंतिनिद्रां हिमे उन्द्रं भोक्त॑ च मधुरे रसम्‌ 
॥ ११० ॥ इछु मांसिर्स मन्‍्य मधुसपि्गु 


मज्ञाक्षीणोइमिकांक्षति ॥ ११४॥ 


है 


जिसकी भेदा क्षीण हो गई वह मनष्य मेदामें' पकाये 
और विशेष करके खारी पदार्थोकी इच्छा करता है । 


तथा अस्थियोके ख्ेहसे संयुक्त मांचकी और जिंसकी 


पदा्थोंकी इच्छा करता हू ॥ ११२-११४ ॥ 


कांक्षत्रि ॥ ११५ ॥ 


'जलमें रहनेवाले पश्षी इनके -अंडोकी. इच्छा 
करता है ॥ ११५॥ 


इ देन: 


पर शा विन ता + 7 ८्कस्फ्तपसपमजस::--::::::: ष # ४4, 


स्थूलकव्यादमांसानि  मांसक्षीणोषमिकां-... 
क्षति ॥ ११२ ॥ (खाँडवा भधुरास्लादिरसस-  -' 
संयोगपाचिताः शुडावप्रश्तयः ।) भेद  - 
सिद्धानि मांसानि आस्यादूपीदकानि चे। ४ | 
सक्षाराणि. विशेषेण भेदःक्षीणो5मिक्रांक्षाति 
॥ ११३ ॥ अस्थिक्षीणस्त॒था मांस मजा: 

स्थिज्नेहसंयुतमू रेवाइस्लसंयुत द्वव्य॑ . 


जिसका मांस क्षीण हो गया हो वह मनुष्य दही 


करनेवाले मोटे प्राणियोंके मांसकी इच्छा करता है। 
हुए, आंम्य, आनूप तथा जछूचर प्राणियोंके मांसकी - 
जिसकी अत्वथिर्ये क्षीण हो गई हों वह मनुष्य मजाते .. 


मज़ा क्षीण हो गई हो वह मंधुर तथा अम्ल रंसवाके 


शिखिनः कुक्वट्स्पाण्ड इंसलारसयोस्तथा |... 
ग्राम्यानूपोदकानां च॑ शुक्रक्षीणोईमि- 


जिसका वीर्य क्षीण हो गया होः बह मनुष्य, मोर, 
सरगा, हंस, सारस,- आर्मके पक्षी, आनूप और 


यवान्न यवकाल्न च शाकानिविविधानिच। ' 
मसूरमाषयूष च सलक्षीणो5मिकांक्षति१ १६ . 
| जिसकी विष्ठा क्षीण हो गई हो वह. मनुष्य जौ," 
सूक्ष्म गेहूँ, अनेक प्रकारके थाक्र और मसूर तथा उड़- * , 
न 


> हे 
न चर ही पी 9 . 0 सी जी जल मम मच 


$: - आंपादकासमैंसः।::. *5/ ६८४ 


रचा कप प्र प्प्प>++ 7-8 >> 2 3 न न्व््््श्श् 


_-अभ्यज्नोद्तने मर्य निवातशयनांसने । गुर ».. अथ बरक्षयनिदानम्र । 
: प्रावरणं चेष्र स्वेदक्षीणोउमिकक्षिति॥११८॥ अभिषाताद्याक्रोधाचिन्तया . च प्रिश्र- 


जिसका स्वेद क्षीण हो गया हो वह मनुष्य तैछा- मसात्‌ । 
धातूनां संक्षयाच्छोकाद्वल . संक्षीयतत 
दिकका अभ्येग ( मालिश ), उबदन, मद्य, प्रवन- नणायू ॥ १९२३ ॥ . रे 


रहित स्थानमें शयन तथा बेठना और भारी वद्शोंकी आभिषात ( चोट ) से, भयसे, ऋधसे, चिताते, 


. इछा करता है॥ ११८ ॥ | परिश्रमसे, धातुओँके क्षयसे और शोकसे मनुष्योफा 
कहुम्ललवणोब्णाने- विदाहीनि गुरूणि च। | बछ श्षीण होता है ॥ १२३ ॥. 
फलशाकाने पानानि ज्ली कांक्षत्यार्त- अथ बलक्षयलक्षणम्‌ । 

वक्षये ॥ ११९॥ . . .//.. गोख॑ स्तब्धता गात्रे मुखम्लानि्विवर्णता । 


जिसका रंज क्षीण हो गया हो. वह ज्ली-चरपर, | तन्द्रा "निद्रा वातशोथो बलव्यापत्ति- - 


खट्टे, खारी, गरम, विंदाही और शुरुतायुक्त पदार्थ लक्षणप्‌ ॥-१२४ ॥ 


के ; 
फर्लोका शाक तथा अन्न, पानोंकी इच्छा करती| शरीरमें गुरुतां, स्वच्धता, मुखका मुरझाना, वर्णको . 


हे॥ ११९ ॥ हे विगडना, तंद्रा,: निद्रा और वातसंबन्धी..सुजन ये. 
. सुराशाल्यन्नमांसानि गोक्षीर शर्करा तथा । | बल्के श्षयके लक्षण हैं ॥ १२४॥ ' 
 आसव दांध हृथान स्तन्वाक्षीणाइमिवा- | . अथ बलवबूद्धिनिदानम्‌ । । 

'डछति ॥ १६० ॥ दोषसाम्यकरं यह वह्िसाम्यकरं च. यह | 


 जिसकां दूध क्षीण हो गया हो वह स्ली-मादिरा, धांतुपुशिकरं द्रव्यं बल तदमिवर्द्धयेत्‌ श्य्था 

चावल, मांस, गायका दूध,.. खाँड, आसव, दही . जो पदाय दोबोकी तथा अभिकी समता दे । 
और हृदयकों प्रिय मालूस- हो ऐसे अन्नादिककी वाला है और धातुओंको युष्ट करता है वह पदार्थ 

इच्छा करती. हैं ॥ १२० ॥ है बलकी बढावे है ॥ १२५ ॥ 

सृंगाजाविपराहणणां गर्भावाब्छाति. संस्कृ- अथ बलावललक्षणम्‌ । 

तान्‌ । वसाशूल्यप्रकारादीन्‍्भोक्ुं गर्भ कृशो४पि .. वलवान्कश्रित्स्थूलोस्यल्पबलो 


परिक्षंगे ॥ १२१ ॥ 8, 
. ._. जिसका गर्भ क्षीण: हो गया. हो वह खस््ी-सृग बिग: | सका बलवन्त॑ 


* बकरा, सेंढा, सुअर इनके पके छुए गर्भको, चर- 
. बरौक्की, तथा लोहके' कॉटेस एक्राये' हुए. मांस आदिई श्रीमिभ्रगकतनयेश्रीमान्मि श्रभावबिराचिते 
* खानेकी इच्छा करेती है ॥ १२१ ॥ भाव का पूवेखण्डे 2 

. कोई मनुष्य शरीरमें दुबछ होनेपर भी बलवान 
अथ.सुशुतोक्तवललक्षणम्‌ । होता हैं और कोई मनुष्य शरीरमें मोटा होनेपर भी 
 ससादिशुक्रपयन्त धांतुपुशिनिमित्तकम । | अल्प बल्वाछा होता है, इस कारण विद्वान चैद्योंने 


संष्टाहु पाटव. यत्त बल तदभिधीयते॥ १२२ ॥ | निश्चय किया है कि, दरीरको झल चाल आदि & " 
सुभ्॒त.कंहते हैं कि-रंससे लेकर .वीरपर्यन्त सम्पूर्ण | चेश करनेमें जो मनुष्य समथ हो वहीं वछवान्‌ू क्‍ 


, धाहएँ पृष्ठ होनेके लिये चेश करनेमें शरीरक़ी जो |होता है ॥ १२६ ॥  . ७ 
. संमधता है बह बल कंदोतां है| १२९ ॥ शति श्रीभावप्रकोशभाषारी काया पशु प्रकरण॑ सम्पूणम। 


3) .इति पूर्वलण्ड संगत , 
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भाषाटीकासमेत॑ 


वा 420: 03 म 20> 2 ली] 


मंध्यखंण्डस-०. 


/ /2४ 


हु कर कक 7 हार 


5... ४ अथ ज्वराधिकारः ।_ । 

.. *. यतः समस्तरागारणा, ज्वरो राजाति विशुतः 

पक अतो ज्वराधिकारोस्त् अथम « लिख्यते | + न सह हैं ।“तात्य: यह है कि-संम्पूर्ण ज्यरोमें 
सया ॥.१॥ :. ८ जिससे पित्त शमन हो ऐसी चिकित्सा करनी चाहिये. | 


जे 


रीतिसे पित्तप्रकृतिवाला “है ऐसा- जॉनना:. क्योंकि 


ज़्वर सम्पूण रोगोका राजा है ऐसा कहा है इस | धवागभठ.भी कहंते हैं कि-“पित्तके धिना : गरमीं नहीं . - 


की कारण में सबसे लाश किलता:ह॥ 5) | होती और गर्रमीक्रे'विना,ज्वर नहीं होता; इस कारण 
55. : « अथ ज्वरोत्पात्ति3) 


... वेक्षापप्नसंकुछरुद्रानेः्धाससम्भव: । ज्वरा- 
जा : प्रथाद्वन्द्संधातागन्तुजः . सख्त: 
.... ॥२ ॥ अस्पायमंथे।-दक्षकर्दकी योडप- 

.. मानः 
*. निःश्वास, तस्मात्सम्भवः उत्पत्तिर्यस्यं - से 
< ज्युरः । कुछरुद्रानिःधाससम्भूतत्वेन  ज्वरः |. 
*.._. समावात्पैत्तिक  इति वोध्यंते, । यत्त उक्ते 
 चरकेण-क्रोधात्पित्तामित्यादिं, । तेन- सर्व 
«  ज्वरेष.. पित्तोपशंमकारिणी. चिकित्सा 
_... कर्त्तव्यां ॥ अंत एवं आह- वाग्भट+-उष्मा 
.. पित्ताइते नास्ति. ज्वरो नास्त्युष्पणा: बिना] 
.. तरमात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत्पित्ताधिकेंदथि- 
« कम ॥ ३)  रुद्रसम्भूतत्वेनं: ज्वरस्य देव 
तौत्मकत्वांटपूंजाईत्वं च उपदर्शितप्‌ .। अत 
एत्‌. वैदेह!--ज्वर संम्पूजनेवापि .सहसेतों 
पंशाम्यताीति ॥ 


ह 


नेवाली चिकित्सा/ कदांपि.न करें |? श्रीमहादेवजीसे 
उत्पन्न होनेके कारंण ज्ंवर्‌ देवतारूप. है, इस -कारण 


है. कि- उत्तम ,रीतिसे. उ्वेरका,. पूजन, करें तो ज्वर 
तत्काल जानते 'हो जाता: है [| २०)॥ १ ॥ 


थ ज्वरयू[तः | 


|, 


वेयाप्रसमंवसन!. कंपिंलो माल्यविग्न 


सरूयारूपां सम्प्राधिमाह-ज्वरो5श्धेति, । 
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महांदेवजीके शाससे उत्पन्न होनेके कारण स्वाभोधिक ः 


“ऋषसे पित्त उत्पन्न होता है ?” इत्यादि प्रमाण चर" - 


| पित्तज्वर्में पित्त धवेरुद् अथात्‌ पित्तकों 'कुपित - कर-_ 


पूजन करनेके योग्य भी है यह वेदेंह आचार्यका मत 


रुद्रकोपा मिसम्भूतः सर्वभूतप्रतापनः। जिंपा 
सुमहोद्रः ॥ डे ये“ 


पिड्ेक्षणों हंस्वज्ञयो बीभत्सी वल्वान्महात्‌ 
॥ ५ ॥ पुंछझषों छोकनोशार्धप्रसता ज्वर इति... _ 
स्थित) ॥ तेस्तेनाममिरन्येषां सरवानां प्रिः 
कीर्त्यते ॥:६.॥ जन्मादी निधने चेव॑ प्रायो 
विशति देहिनांमः ।... ऋते देवमलनुष्याभ्यों ... 
नास्यों विषहते हि तम ॥ ७॥ तस्य ज्वरस्थ . . 


मुशृतमे लिखा: है कि- दक्ष जाप अपमान | अध्यार्ल विश्वणीति-प्रथांगेति . बांतिकः हा 
ाधित, हुए: महादेवजीका जो आ्ास, सिकछा | पतिकः छैष्मिकेश्रेति प्रंयः, दच्दजाश्र जुय+- 
हुआ है। ज्वर कुपित हुए | वातपेत्तिक', वातटेष्मिकः, :पित्तलाष्मक- 


22 शबांदीकाससैंद नी छः | 75 है | १2 


क्‍ ओति। सप्चातजः सा न्रिपातिंक एक! । आग- 


.. ब्तुजो$मिंधांतज) ॥  दचुल्वणेकोल्वण! पट 
, - संथुहनर्मध्याधिकेश्न पट्‌। समश्रैकों विका 
' रास्ते सन्िषांताखयोद्श॥” इति चरके । 

. अयोद्श सन्निषाता उक्तास्ते यथा । बातों 


/  “हबण) | पित्तोल्वणः॥। कफोल्वण; । बात्त- 


!.. 'पित्तोल्वणः । बातकछ्लेष्मोल्वणः । पित्तल्ले- 
'... इश्ोल्वणः । एवं.पट । अधिकंवातों मध्य- 
पित्तो हीनकफे) ।  अधिंकवातो मध्यकफ़ों 
-. हीनपित्त। । अधिकापित्तः मध्यवातः  हीन' 
- कफ; अधिकप्रित्त: मध्यकंफ हीनवातः 
अधिककफः:ः मध्यवातः हीनपित्त:। अधिक- 
. « कफो अध्यपितों हीनवातश्रेति पट । उत्वण 
' शक१ । त्रयोदशु -। अन्न तु तिदोपजत्वेन 
साम्यांत्सान्निषातिक एक एवं गणित! । 
'आमन्तुज इते अंन्रागन्तुश्ब्देंन अभिधा 
.  वबादयों हेतव उच्यन्ते । कुत्नचिद्राधयः कार्य- 
_ 'कारणयोरभेदोपचारात्‌'। आगन्तुजा अभि 
वाताबंनेककारणंयोगादनेके भवान्ति, तंथां- 
: प्यागन्तुज़त्वेन साम्यांदागन्तुकोष्प्यत्र एंक 
: घब गाणितः। ननु आगन्तुजे$पि ज्वरे वातता- 
दिलक्षणदश्शनादागन्तुजः - कर्थ,  दोपजा- 


“. द्विन्नः ? उच्यते। उत्तरकाल दोषोत्पत्तेः। 


/ - तथा च. चरके- आगन्तुको हि व्यथापूर्व 
 - जायते पश्चाद्धिनेदोपेरनुबध्यते” इतति॥ 

._  रुद्रकी ऋंघरूप अभ्निसे उत्पन्न हुआ और सर्व 
. जॉवोंको संतापित. करनेवांढा ऐसा ज्वर नामवाढा 
« “« पुरुष प्रांणियोंकों नाश करनेके लिये प्रंगट हुआ। यह 


। - पुरुष तीन पराववाल्तय, भस्मरूपी, आयुधको धारण 


... किये, तीन शिरयुक्त, दौर .उदरवाछा, 'वाघम्बरको 
- “पहिरे, कपिल रंगका, मुंडोंकी मालाकों धारण किये 
हुए है; पीडी ऑलॉवाला, छोटी छोटी जॉँबें, भये- 
. क्कररूप, महांबलवान्‌ ओर बहुत रुम्बा ऐसा ज्वररूपी 
_« : पुरुष मनुष्योके नाश करनेके लिये स्थित. है । यह 


रा मनुष्योके अतिरिक्त और जाबोमे अन्य. अन्य भ जाग 
. ज्रार्मोंसे कष्ठा जाता है। यह बहुघा करके प्राणियोंके | अ 


'और कार्यके अभेदोपचारसे आगन्त॒ुज रोग ( 


जन्म और मरणके समय .शरीरमेँ प्रविष्ठ होता :है। 
इसको. देवंता और मनुष्योंके, विना कोई भी नहीं « 
सह सक्ता, यह सुभुतमं कहा है। अब ज्वरकी संख्या- 
रूप सम्प्राप्ति कहते हैं | वातिक ( वातसे उत्पन्न होने 
वाला. )/ पैत्तिक ( पित्तसे उत्पन्न होनेवाला ), 
फऊेष्मिक ( कफसे उत्तन्न होनेवाछा ), वातपित्तज 
( वायु ओर पित्त. दोनोंसे उत्पन्न होनेवाला ), बात- 
कफज ( बायु और कफ दोनोंसे उत्तन्न होनेवाला ), 
पित्तकफज ( पित्त और कफ“ दोनोंसे उत्पन्न होने- 
वाला ), सान्निपातिक ( बातादे तौनों दोषासे उत्पन्न 
होनेवारा ) और आगन्त॒ुज ( चोद आदिक़े रुगनेसे 
उत्पन्न होनेवाल्ना ) ऐसा ज्वर आठ ग्रकारका है । 
तीनों दोषोंसे उत्तन्न होनेवाछा जो साकन्नियातिक उ्वर 
हू उसके भेद कहता हूँ, दृशुल्वण जअथांत्‌ दो दोष. 
जिसमें अधिक -हो और एकोल्वण अर्थात जिसमें 
एक दोष अंधिक हो, इस प्रकार हंबुल्वंण और 
एकोल्वर्ण इनके भेदोंसे छः. प्रकारका और दीन, 
मध्य तथा अधिक दोष इनके भेदोंसे छः प्रकारका . 
और जिसमें तीनों दोष उल्वण हो एक वह, इस 
प्रकार सब तेरह सन्निपात कहे । जैसे कि-चरंकर्म कहे. 
हैं, वातोल्वणं १ पिचोल्वण २ कफोल्वंण ३ बात- 
पित्तोल्वण '/ वातकफोल्वण ५ पित्तकफोल्थण दये ४. 
छ। हुए, अधिकवात मध्यप्रित हीनकफ, अधिकवात | 
मध्यकफ हीनपित्त, अधिकपित्त. मध्यवात शैनकृफ, 
अधिकपित्त मध्यकफ हीनवात, अधिककफ सध्यवात 
हीनपित्त, अधिककफ- मध्यपित्त *हींनवात ये ६ हुए . 
और एक उ्युल्वण अर्थात्‌ जिसमें तीनों -दोष उल्बण - . 
हों, इस प्रकार सब्रिपातके तेरह मेद कहे हैं हर 
यह तो तीनों दोषोंके समान होनेसे एक ही सोब्चे- 
पात कहा. है | “आगंतुज इति ” अथांत्‌ भ्रहार.. 
( चोट) आदे. नवीन कारणोंसे जो ज्वर उत्पन्न हो. 
उसको आगंदु् ऐसा कहते हैं | कहीं कहीं कोरण « 


एकही. माना हैं जैसे कि-आगन्तुजज्वर प्रहार आदि दि अप 
अनेक कारणोंके योगसे अनेक प्रकारका«होता है... 
तथापि आगन्तुजत्वकी संमानतासे यहां आगन्तुज . - 
ज्वर एकही गिना है । शंका-आगन्तुज ज्वर्से वाता-.... 
दिके ही लक्षण देखनेमें आते हैं, फिर किस कारण 
तर ज्वरको दोषोंसे. उत्पन्न होनेवाले ज्वरोंसे 


गिना है ! समाधान-आगन्तुज रोगमें दोषोंती 
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* - उत्पात्ति पीछे होती हे इस. कारण उसको दोषोंसि 
 . उल्न्न होनेवांले: ज्वरोंस अलग. कहा है]. चरकमें 
. लिखा है कि-आंगन्तुजः ज्वर प्रथम किसी. प्रकारकी 

- पीडा उत्पन्न होकर-उत्पन्न 'होता है, पश्चात्‌ ल्‍ 


हि. उन्हीं दोषोंसे. संबन्धित हो जाता है| ४-७ ॥ 
.. अथ दूरसमीपकारणकथनपूर्वकज्वरसंप्रो म्ि)। 
भिथ्याहारविहारोभ्यां .दोंषा. ह्यामाशया- 


_.* अ्रयाः । बहिनिरस्थ कोष्ठारम ज्वरंदा स्यू 


 « रसावुगा+४॥ ८ ॥ ,मिथ्याहारविहाराभ्या- 


« » मनुचिताहारचेशम्यां हेठुभूताभ्यां  दोषाः 

_ बातपित्तकफाः आमशयाश्रयाः आमांशय॑ 
बहिनिरस्य 
- कोष्ठामि कोहेगताग्रेरुष्माणम्‌, न॑ तु सम 


'गता; रसाथचुगाः रसदूपका 


स्तमाम्रे, तदा- तु दोषपाकासम्भव३ स्यात्‌। 

. बहिः प्रक्षिप्प: ज्वर्दाः . स्युज्वरंकारिणो 
_: भवेयुरित्यथ)॥ -- 

5 अग्रोग्य आहार और अयगोग्य विहारके करनेसे 

.... ब्ात:पित्त कफ़ ये तीनों दोष आमादयमें जाकर रसको 

.... दूषित करके कोष्ठकी अभिकी उष्णंतांको बाहर निका- 


लकर ज्वरकों उत्पन्न करनेवाले होते हैं |-यहा कोठेकी.. 


__: अभिकों गरमीकों बांहर निकाले हैं, समस्त अमिंको 
ही निकाले ऐसा नहीं समझना चाहिये, कारण यह 
हैं कि जो : अभि ब्राहर. निकल जावेगी. तो पश्चात्‌ 
|... दोषोंका पांचन कैसे होगा ! ॥- ८ ॥ 

४... अथ ज्वरसांमान्यविशेषपूर्वरूपम । 

... आगोररतिविंवर्णत्व॑ वैरस्पं नयनप्छव$ । 
...  इच्छांद्वेषो मुहृश्चापि शीतवांतातपादिषु॥९॥ 
_... जुम्भांगमंदा गुरुता रोमहषोंरुचिस्तमः । 
._ अप्रहर्षश्व शीत च भवन्त्युत्वत्स्पाति ज्वरे 
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... ॥%० ॥ सामान्यतो विशेषात्तु जम्भा- 


त्ययथ॑ समीरणात्‌ ५ पित्तान्न॑यनयोर्दाहः 
'कफानात्ा। ॥ ११ ॥ श्रम 


व्याप॑ 2४ रे विनेव | अरतिः अस्वस्थ॑चित्तत्वम्‌।. 
 सलानगांजता गा जता ।: वेरस्यं. मुख्य: 


भावसकाश३-मध्यसण्डस २) 


देषो । आदिशन्दाज्ज्वलने जले चे.। यत' 


उक्त चरकेण-“ 
देषावनिश्चितों । ?? 
अंगमदोडगस्फोटनस्‌ ॥ शुरुतो गात्रस्य । 


ज्वलनातपवातेषु - भक्ति 


शयनादिषु इति अन्ये। 


रोमहपे रोमाश्चता । अरुचिभोज्ये, - तमः. - 


तमोमम्नस्थेव ज्ञॉनयू ॥: अप्रहर्ष: हर्वाभावः 


शीत लगाति। चकाराद्वुलह्दनि! । उपदे- | 


शबलद्देषाद्योईपि : भवान्ति.।- एकादशछो- | . 
करथ सामान्यत शत पद पूर्वक्षोकाम्यां | 
सम्वन्धुनीयमू । तेन सामान्यतो ज्वरे उत्प- | 
त्स्थाते भविष्यति श्रमादय! पूर्वमभेव भवन्ति 


रत्यथे; ॥ उत्तत्स्यति, इति आत्मनेपदिनो- 
5पि शतभा 


अंतिशंयेन _ जंमभा भवति ॥। :पित्तज्वर 
उत्तत्स्याते -अत्यर्थ नयनयोदाहों भवति । 


कफज्वरः उत्पत्स्याते अत्यर्थेन न अन्ना- : 


भिननन्‍्दनम . अन्नांकाक्षा न भवाते । जूम्भा, 


दय# भअवा|न्त यतः सामान्यधम्ा कान्तो - 
| विशविष्टो धर्मों भवति॥ 

_ 'ज्वरः उत्पन्न होनेसे * पहिले जो लक्षण होते हैं: 
उनको कहते. हें | विनाही परिश्रम किये श्रम 
( थकावट ) मांढूम हो, चित्तका कहीं नहीं रंगना, 


आषेत्वात्‌ । विशेषात्: 
उच्यते । समोरणातूं ज्वरं: -उत्तत्स्यति .. 
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शरीरका रंग' बदल जावे, मुखमें विरंसता, नेत्र जलछसे , 


डंबडवसे हो जाय, शीत,  पवने और -गरमी; धूप . 
उनकी बारबार इंच्छा हो और बारबार देष हो, जम्माई - / 
आने ढगें, , शरीर हूटे. और मारी हो जाय, रोमांच. 
हो आवें, भोजनमें अंरचि हो जाय, चारों ओर .. 
अन्धकार दीखें, :आनन्दुकां नाश हो: और . सरंदी 
लगे. .ये छक्षण ज्वर आनेसे.पकिंचित्‌ पहिलेहोते हैं।. # 
चरक कहते. हैं कि-अमि, धूप, पवन. और जलूमें .. ॥ 
वार॑वार, इच्छा होय ओर वारंबार द्वेष हो, ऐसा ६-३ 


निश्चय नहीं. है | अंन्यवेद्य कहते हैं कि सरदी, पेवम 


धूप और शयन इनसे वारंबार आरीति और बारंवार .. ॥ 
द्वेष करें| मूलके “ उत्पत्स्याति “इस दाब्दमें पद” .. 
| धांठ व्याकरणके अनुसार .आत्मनेपदी होनेपर भी ४ 
'चछा- | “शानचू ? प्रत्यय नहीं किया; किन्त॒ शत? प्रत्यं_ह॥ 


० रूंप कहना, अर्थात्‌ बातपित्तज्वर्के उत्पन्न होनेसे पूर्व 
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किया है, यह ऋषियोंके वैदिक सम्प्रदायके अनुसार 
किया है, ऐसा समझना |: ये सामान्य पूर्वलक्षण. कहे 
. अब कुछ विशेष कहते हैं| वातज्वरके पहिले जम्पाई 


: रुचि जाती: रहती है | ९--११ ॥ 


>> अन्यतराभ्यां  जृम्भानेत्रदाहाभ्यों जुस्भा- 
. जारुचिब्यां नेत्रदाहांब्रारुचिभ्यां वा संसष्ट 
. रूपे! श्रमादिभिः इन्द्र डिद्ोष॑ज' एव 
: रूप वि 


: बांतकंफज्वरके आतेसे पूर्व जुंमा और भोजन अरुचि 


इयते ॥. १४ ॥ ताप इति वक्तव्ये सन्‍्ता- 
'पाभिधान देदेन्द्रियमनरसां सन्तापवोधना- 
” थम । यत उक्त चरकेण--ज्वरविशेषणम्‌ 
: “ देहेन्द्रियमनसंतापीति । तंत्र (देहसंन्‍्तापो 


६९ ०>०त , 8, 
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अधिक आती हैं, पित्तज्वरके आंनेसे पहिले नेत्रोंमें 
जलन होती. है और कफज्वरके आनेसे पहिंलेः अन्नसे 


अथ द्वन्द्ृजपूवरूपस्‌ -। 
रूपेर्यतरास्यां तु संसंष्टेदन्द्रज॑ विदु। ॥ १२॥: 


: उपरोक्त प्रकारंके मिले हुए लक्षणोंसे इन्द्वज «पूर्व 
जम्भाईयोंका आना और / नेत्रोंमे जछून- होती है । 


होती है. और कफपित्तंज्वंर आनेसे पहले नेत्रोंमें, 


'  द्वाह और भोजनमें अरुचि होती है. || १२ ॥ 


अथ साज्निपातिकपूर्वेरूपसू । 


अथःज्वरसामान्यलक्षणम्‌ । 


ना 


.  खेदावरोध! संतापः सर्वीगग्हण॑ तथा ।| 


युगपयत्र रोगे तु स्व॒ ज्वरों व्यंपादि 


देहेन्द्रियाष्णता । इन्ह्रियसन्तापः इन्द्रिय- 


3 डर तापभे ऊत्यम ) यत्‌ उक्तम-हँद्रियाणां तु।« घेत्र ट भवो रबी व 
. चैकृत्यं यत्र संतापलक्षणम्‌। पैचित्ममरति-। 


.. 'आपाटीकासमेत्तः । 


ग्लानिमन/संतापलक्षणम्‌ ॥ १५॥ इति। 


क्र है / 8 
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सर्वागरगहणम्‌, सर्वेषामंगानां वेदंनया अहर्ण 
सर्वाणि अगानी स्तम्भनग्रहीतानि' इव वा 
अंबन्ति । युगपदितिं, मिलितमेतलक्षणम्‌ । 
प्रत्येकस्प व्यभिचारात्‌ ।.यथा स्वेदावरोचः 
'कुछ्पूर्वरूपे । तथा - सल्तापो दाहव्याथों ।- 
तथा-सवागगश्नहण स्वोगरोगारूय॑वातव्याधों | 

जिस रोगमें स्वेंदावरोध ( पसीनेंका नआना ), 
संताप और सम्पूर्ण झरीरमें 'पीड़ाका होना ये सब" 
लक्षण एक साथ होय उसको ज्वर कहते है | शंक्रा 
होती है कि-पित्तज्वरमें [तो पसीने आते हैं और यहाँ... 
स्वेदावरोध अर्थात्‌ - पसीनोंका न आना. ऐसा कहा - 
'इनमें विरुद्धता आंती हैं? उत्तर-स्वेदावरोध यह 
'तो सामान्य रक्षण है. और पित्तज्वर विशेष है 
ऐसा जेजट, कात्तिक ० और , कुण्ड. . आदि 
वैद्योंका मत है | अन्य वैद्य. इस प्रकार कहते हैं- 
४ स्वेदका अवरोध ” अथात्‌ स्वेद जो अम्रि है 
उसका अवरोध कहिये दोषोंसे झाच्छादित हो जाना 


हे , इस प्रकार व्याकरंणसे अर्थ जानना | १४ ॥-१५॥ 

.. :स्वागिसमावायः सर्वदोष॑प्रंकोप्ज ॥ १३.॥ 
/ सर्वेदोषजप्रकोपजे पूर्वरूपे सवे(छगसमवायः । 
. आंतेशायेतजम्मानत्रदाहांन्रारु।चसाहताना 
« अ्रमादीनां समवायों भवृति ॥ 

४ जब +निदोधषज ज्वर आनेवाला, होता है! उससे 
कुछ पहिले -सब लक्षण, होते हैं. अथांत्‌. जम्भाई, 
४ जेत्रोंमे जलन और अन्नम अरूचिं ये सब लक्षण अधि- | 
कतर होते हैं ॥: १३. ॥| 


अथ स्वेदावरोधकारणम्‌॥ : . 
रुणद्धि चाप्यपां धांतुं यस्मात्तस्माज्ज्वन 
रातुए । भवत्यत्युष्णगात्रश्व स्विच तेल च 
सर्वेश। ॥ १६ ॥ ( यस्माज्ज्वरोडत्र भवंति 
सर्वशः स्वियते न च। 2 : 

ज्वर रसरूंप धातुओंकों रोक देता है इस कारण « हक 
ज्वर्गोगीका शरीर बहुत गरस -हो -जाता है .परल्तु 
सीना नहीं आता.॥ १६ ॥ 2 

: अन्न ज्वस्सामान्यचिकित्सा।. 
अंशांश यत्र दोषाणां विवेक्तु नेव शक्ल . 


नह र्‌ 


:/0४७०७४४ ६ 


विदृध्यात्त >> 


यांत्‌। सांधारणी कक्रैयां तत्र विदृष्यात्त है 
चिकित्सक$ ॥ १७॥ सामान्यतों ज्वरी . 
पूर्व निर्वति निलये. वसेत्‌ । -नि्वोतमायुषी .._ 
बृद्धिमारोग्यं कुरुते यतः ॥ ३८ ॥ व्यज- 
नस्थानिलरसतष्णासवेदमूच्छाश्रमापह: ।ताल- 


५ 20 ५ 2 । 


मन शमनो नो मत३ 0.१९ ४ 
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3 किदंद: - 


, चामरो  बख्सम्पूतों मायूंरों वेत्रजस्तया 
..._॥ २० + एते दोषजितों बातां! लखिग्धा 
..  हथाः सुपूजिताः । नवज्वरी भवेद्यत्नाहुरू: 
पणवसनावृतः ॥ २१ ॥ यथतुपक्षपानीयं 
 पिबेत्किशिलिवारयंत्‌ । विनापि भेपने 
_व्योधिः पथ्यादेव निवर्तते । न तु पथ्यवि 

>  हशीनस्थ भेषजानां शतेरापि॥ र२२॥ * 
_._ - : जिस. ज्वरंस वेश्य दोषोंके अंशांशकों न. जान सके 
... - ० उसमें देद्यको उचित है कि, सांधारण चिकित्सा करे | 
ज्वरगोगीकी यही सामान्य चिकित्सा. है" कि, जिस 
* - रोजसे ज्वर आवे उसी दिनुसे डसको. वायुराहित 
धरम रकक्‍खे |; निर्वा्तिस्थान-आयुकोा वढानेवाला और 


आंशेग्यता करनेवालय है ।-.पंखेकी वायु ( हवा )- 


« तृंषा, पसीना, -मूर्छा और अमको - नष्ट: करे है। 

गड़के पंखेकी - पवन  तिदोषनाशक -है । वॉाँसके 

 पंखेकी, पवन-उष्ण और . रक्तपित्तको कुपित 

करे है.। उमर, वस्॒के पंखेकी, मोरछलकी और वेतके 

 पंखेंकी पर्वेन वात आदि दोषनाशक, खिग्ध, द्ूद 

...._ यको हितंकारी और उत्तम है | नवीन -ज्वरवाले 

._- रोगीकों भारी और, -गरम- ऐसे . बछ्तच. उठावे. और 

>.:. पहलावें, तथा ऋतुके अनुसार औटाये हुए जलको 

;/ .. थोडा २ पीनेकों देंवे । विनाही औषधिके रोग: केवल 

५: पश्य करनेसे: शान्त हो जाते हैं किन्तु: पथ्यद्दीन 

... भनुष्यके सैंकडों औषधियोंके :करनेसेभी शॉन्त 

5. नही दोते ॥| १७-२२ ,॥ 

“अथ तरुणब्परंत्याज्यांनि । 


.... परिवेकान्पदेहांश्व सहान्संशोधघनानि च॑। 


... दिवा सर व्यवायं च व्यायाम शिशिरं 
_._ “जलमू । क्रोषगवातभोज्यांश्व॒ वर्जयेंत्तरण- 
५.» उबरी ॥ २३.॥ ( परिषेकः ख्रानादि! | 
_... प्रदेहोंइतुलेपनाभ्यज्ञादि! |)... 

, तरुण (नवीन ) ज्वरबाला रोगी स्नानांदिक 
चन्ंदनादिकको शरीरपर केप:करना,. अथवा तैला-' 


देंडकसरत्‌, शीतजकूकां पीना, क्रोध. 
भोजन इन सबकी 


_भावप्रकाश३-सध्यखण्डमू २। 


हे ' दिक मर्देन, क्ेदपांनादि, बसनं, विरेचनादि,. दिनमें 


अथ त्याज्यसेबनावगुणाः ।.” ' 
शोष॑ छदि मद यूच्छी भ्रम तृष्णामरोेच- 
कमू ।. प्रामोत्युपद्रवानेतान्परिषेकादसेव- 
नातू्‌॥ २४ ॥ ( आदिशब्देन प्रदेहादयों 
गृह्मन्ते.। ). व्यायासाज्ज्वरसंवृद्धिव्यवाया- 
त्स्तम्भयूच्छेनम्‌। सतिश्व खेहपानायेम्च््छा 


च्छदिमेंदो5रुचि। ॥ २५ ॥ शर्वन्नगोजना« 


त्वमादिश्स्मो दोषफोपनम । अग्निसाद३ 
खरत॑ च. जोतसां चांग्रव्ततम ॥ २६ ॥ 
( खतिरिति व्यवायादित्यंत्र सम्बध्यतें। 
सभादिवास्वापातू । ) 

उपरोक्त ल्ानांदिक सेवन. करनेसे शोष, वंसन 
मद, मूच्छा, भ्रम,७तृषा ओर अरुंचि इत्यादि उपद्रव 
उत्पन्न होते हैं। हारीतने. प्रत्येकके अछग अछंग दूषण 
कहे ६ उनको कहते हैं कि; व्यायाम अर्थात्‌ दुण्ड 


कसरत करनेसे ज्वरकी वद्धि होती है मैथुन करनेसे 


शरीर जकडासा हो जाता दै.तथा मूच्छा और . मृत्यु 
होती है [ स्लेंह पान करनेसे मूच्छी, बमन, मद और 


। अझचि होती है । भारी अन्न खानेसे और दिनमें 


शयन, करनेसे सलूविष्टम्भ हो जाता है, दोषोंका कोप 
होता है, जंठरामे-मन्द-हो- ज़ाती हैं, तीत्रता और 
शरीरके खोत, छिद्र बन्द हो जाते हैं.]] २४-१६ ॥ 


तंथा चोक्तम । 


अन्य वर्जयेतूँ-सज्वरो ज्वस्युक्तो वा विदा- 


हीनि. गुरुणि च। असाल्म्यात्रानि पानानि 


विरुद्धाध्यशनानि च ॥॥ २७ ॥ व्यायाम- , 


मतिचेशं वाष्भ्यंगं स्तान॑ च व्जयेत्‌ | तेन 


ज्वरः शर्म याति शास्तश्व न पुनर्भवेत्‌॥२८॥ . 
रोगी ज्वस्युक्त हो अथवा ज्वर्से रहित हो गया - 


हो तब भी .दाइकांरक ,और भारी, तथा अपनी : 


प्रकृतिके प्रतिकूल अन्न; पान; विरुद्ध ( संयोगविरु- 
द्वादि ) और अधिक भोजन अथवा मोजनपर 


भोजन, दण्डकसरत, चलता, फिरना इत्यादि अधिक 


चेश करना, तैलादिकको शरीरसे मछना और स्लानः 


:इन, सबको त्याग देवे । इस, प्रकार: करनेसे ज्वर 
'शान्त हो जाता है और ,शान्त होकर फिर उत्पेंत्न 
नी दोता॥ *७ ॥ २८ । ५.४ पक 
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े अथ ज्वरतंघनम | 
...  झामाशयस्थों इत्वाि सामो- भागोन्‌ 
.. पिंधाय यतू । विद्धाति ज्वरं दोषस्तस्मा- 
लघनंमाचरेतू ॥२९॥ ज्वरादों लंघन 
पोक्तं ज्वर्मध्ये तु पायनस्‌ । ज्वराब्ते मेष 
: दथाज्ज्वस्मुक्ते पिरियनस ॥ ३० ॥ जिविध 
जिविधे दोपे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत्‌ । 
दोषे$ल्पे. लंधन पथ्यं अध्ये लंघनपाचनम । 
... प्रयूते शोधन तच मूलाहुन्मूलयेन्मलास ३ १॥ 
खरक आर वाग्यसद्म कहा है कक, दूापत हुए 
.. बातादि दोष आमाशयर्भ स्थित होकर “जठराभमिको 
ढककर, आमके साथ मिलकर शरीरके छिद्गोंको 
' भाच्छादित फरके ज्वश्कों उत्पन्न करत हैं.इस कारण 
आमदोषादिकोंके पचानेके लिये, जठरामिकों दीपन 
. करनेके. लिये ओर. शरीरके खोतों ( छिठ्नों:) को 


. वायु सात दिनमें लंघन -करनेसे पचती है, पित्त 
दर. दिनतक रत्न करनेसे पचता है और कफ 
बारह दिन लूंबन करनेसे, पर जावा हैं | ३३ .॥ _ 
रूंघनं. लंघनीयस्तु कुर्यादीपानुरूपतः 
जिरात्रमेकरात्र वाषहोरात्रमथ वा ज्वरे 
॥ ३४ ॥. निर्वातसेवनात्सेदाल्ंधनाडुष्ण- 
वारिण; ! पानादामज्यरे क्षीणे पश्चादोपध- 
माचरेत्‌ ॥ ३५ _ 

लंधन कराने योग्य .ज्वररोंगीको दोषानुसार तीन 
रात, एक रांत और एक दिनरात छंबन कराबे। 
वायुरहित स्थानमें रहनेसे, पसीने. निकलवानेसे, . - 
अंथवा बफारा देनेसे, छंधन* करनेसे और उष्ण 
जलूको पीनेसे आमज्वरको क्षीण करके पश्चात्‌ औषधि 
सेबन करें'॥ ३४ ॥ ३५.॥ | 


आजेयेणोक्तम । मे हट आ है 


शुद्ध करनेके लिये ज्वरम छंधन कराने चाहिये ।। ज्वरादों लंधन प्रोक्ते ज्वरमध्ये तु पाचनम्‌। 52. 


. ज्वर्के आंदिमें लंघन करावे; ज्वरके मध्यलन 'पाचन। 


-  देवे, ज्वरके अन्त ओषधि देनी ओर ज्वरक जानें- 
पर विरेचन ( जुलाब ) देवे । वात, पित्त ओर कफ 
« इन तौनों दोषोकी अल्प, मध्य ओर अधिकता देख- 


-* कर लंघन, पाचन और शोधन देवे।. तहां दोष अल्प 


' होयेँ तो रूंघन करानेही भ्रेष्ठ हैं, दोष मध्यम होयेँ 


-« हो रूंत्रन करावे और पाचन भी देचे और जो दोष 


' अत्यन्त. बढ़े द्ोयेँ तो शोधन कराना. चाहिये 
..... क्योंकि शोधन ( विरेचनादि ) करानेसे मल. जड़से 
रह कर उखड़ जाते है ॥ २९-३१. ॥ 
228 . « ,चक्रदत्तश्व । 
. « 'तरंण तु ज्वरं पूर्व लंघनेन क्षय नयेत्‌। 


.... आमदोषभरढिंगाद्वा लंघयेत्त यर्याविवि ३ २. 
..  अक्रदत्त: कहता है कि, नवीन ज्वरकों प्रथम लंघन- 


( उपवास ) कराकर क्षयः करे और जो अपक 
.. दोषोंके लक्षण दीर्खें तो अथवा उनके छक्षण स्पष्ट न 
..._'दौखें तो यंथाविधिं रूपन करावे ॥| ३२ | 


कै 


पा अथ दोषपाकसमय: । ... « 
े ; ॥$ वात: पचति संप्ताहारि त्प्त्त तू 


_अनशनमुच्यते) यत आह सुश्रुतः-आन 


चठ॒ष्पकारा संशुद्धिः प्रिपासा मारुतातपो न रा 


ज्व॒रान्ते भेष॑ज दययाज्ज्वरमुक्ते विरिचनम २६॥ 
दोषशोेपस्य पाकार्थमग्नेः सन्धुक्षणाय चे। 
लंधघितश्चाप्यदोषश्रेय्वागूपानमाचरेत॥३जाण 
शालिपश्िकमुद्ानों यूप॑ वा. शस्तमा- 
चरेत्‌ | पंखकोलेन संसिद्धां यवायूँ मध्य- 
लंघने ॥ ३८ ॥ अत्यर्थ छंधितं इृष्टा तस्य .. 
संतर्पणं हितम्‌ । द्राक्षादाडिमखर्जूरप्रियाले 
सपरूषके! ।. तपणाईस्य कर्तव्य तर्पणं 


द्धरितिमितेदोषियावन्त. कालमातुरः 


पधान्नादिप्रसंगम्‌ । ). यत आह चरकः- 


_ ६९७ 


आवभंकाश+-सध्यंसण्डस ३ । 


यर्थः ।। तथा च सुशुत'-शरारलायव- | आतनेयऋषि कहते हूँ कि--ज्वरके प्रारम्भमें रूघन 


«करें यह॒व्यं कम वा पुनः ॥ तड्डवनमिति 
: जय बृंहणं तु एथरिवधूस ॥ ४२ ॥ लंयता 
 त््कर्षणादन्यत्‌ शरीरपोषकृमित्ययं! । नज्ु 

. _ आनद्व स्तिमितेदों षै रित्यादि पृर्वोक्तमुश्न॒तव- 

चनात्सामान्यतो ज्वरिणा यथा . अनशन- 

_ रूप लंघन क्रियते, तथा. चहष्प्रकारा 

 संशुद्धि हइत्यादिचरकवंचनाद्रमनादिरिपं 


लंघनं सर्पेज्वीरिभि! कंथं न क्रियते ! तत्र. 


- उच्यते, वंमनादिकय अवस्थाविशेषे तु 
क्रियतें न तु स्वेज्वरेषु । तथा च सुश्नतः 
सोत्छेशे बलिने देय. वमन॑ छेज्मिकज्वरे । 
पित्तप्राये विरेकस्तु कार्य प्रशियिलाहये 


॥ :४३ ॥ संरुजे5तिरुजे कार्यो सोदावर्ते 


निरूहणम्‌ । कफामिपन्ने शिरसि. कारये 
 मूद्॑विरिचनस्‌ ॥ ४४ ॥- अपि ज् सर्वेज्व- 

रिभि। पिपासानिग्रहश्च न कार्य! । यत आह 
हारीत+-ह5णा. गरीयसी घोरा सद्य/प्राण 
विनाशिनी । तस्मादेय तृपात।य -.पानीय॑ 
प्राणधारणम्‌ ॥ ४५ ॥ अतोष्वस्थाविशेष 


एवं : पिपासासहनं ज्वरिभिप्ररुतपैवनं च॑ 


* ० कार्य, सुश्रुतेत्त प्रवातसेवनस्य सर्वेथा निवि- 
 द्धलात्‌। अंतो 'मारुतप्षेवनम्‌ आपे अव- 
.._ स्थाविशेष एवं: युक्तम । आतपसेवर्न च 
.. अवस्थाविश्येष एव युक्तर्म ) रूंघनाम्बुय 
. : बाग्रूमियंदा दोषों ने पच्यते । तदा तु सुख- 
«.. पेरस्मृतष्णारोचकनाशने! ॥ ४६ ॥ ज्वरत्ने 


.. वाचनैहये!: कवाये समुपाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥: 


४ रत्यत्र “लंघनपाचतयोः .स्फुट एवं मे 


करावे, ज्वरके मध्यम पाचन देवे और ज्वस्के अन्तर्म 


बलानुसार .कोठेको शुद्ध करनेके लिये रेचन देवे । 
लंब्रन करमेसे जिसके दोष नष्ट हो गये हैँ उन शेष 


दोपोंकों पचानेके लिये और अभिको दीपन करनेके . 
लिये यवागू पान कर | अथवा शाहएछे धानोंके चावल, 


सांठी धानके चावल ओर मूँगका यूप बनाकर 
पिलछावे | ओर. जो सध्यमं लंघन किये होय॑ं तो पंच- 
कोछ ( पीपछ, पीपलछामूल, चव्य, चीता और सोंठ ) 


की यवांगू बनाकर पिछावे | आर जिसने अत्यंत 
लंघन किये होये उनको दाख, अनार; खर्जूर, चिरोंजी . 


ओर फाछसे .इनसे सन्तर्पण ( तृप्ति ) करे, यह 
अत्यन्त हितंकारक है । जो रोगी तर्पण करने योग्य 


हैं उनके ज्वरंकी शांतिके लिये अवश्य तर्पण करावे | 


सुश्रुत कहते हैं [कि, जबतक दोष निश्चल रहें ( खवित 
या पक रहें ) 'तबतक छरूंघन कराने चाहिये पीछे 
ओषध देवे ( आनद्धस्तिमिंतता- दोषोंकी. निश्चकता 
और संसर्ग-औषधान्नादिका संसर्ग एसा तात्पर्य है ) 
चरकमें चोर प्रकारकी संशुद्धि तृपा, वायुसेवन, आतप, 
पाचन, उपवास ओर व्यायाम इन सबकों रूंपन 

कहा है | यहाँ. लंघनशब्दरका अर्थ. कर्षण समझना । 
जैसां कि, सुभुतमें कहा 


यहाँ रूंघनशद्दका अर्थ उपवासही समझना चाहिये। 
जैसे, कि सुश्रतमें कहा है कि, जबतक रोगी,, दोषोंकि 


सम्बन्धसे आतुर रहे तबतक. लंघन करावे, जब दोष 


क्षय होने लगे तब अन्न आंदिके सांथ संसर्ग औषधि 


चनादिस चार प्रकारकी संगझुद्धि जाननी | यहाँ अनु« 


दैकि, जो द्रव्य अथवा जो - 
क्रियो शरीरकों हलकाँ करनेवाली हैं. उनको छंघन * . 
कहते हैं, और जो द्रव्य अथवा जो क्रिया शरीरकों ... 
पुष्ट करे है उसको बृंहण कहते हैं | ऐसा कहने परभी 


देवे । वमन, विरिचन, निरूहवास्ति और शिरोविरे- 


वासनवस्ति ग्रहण करनी नहीं चाहिये, कारण यंह है... 
कि विधि तो शरीर कर्षण करनेवाली है और अनुवासन .. 

वस्ति शरीरको पुष्ट करनेवाली दै|शंका-ऐसे सुशुतके 
कहे अनुसार ज्वररोंगीको सामान्य -रीतिसे.:उपवास- - .. * 


 व्यायामोडपि न कार्यश्तस्य अतिनि।पेद्ध- 
 त्वात। अवस्थाविशेषे पुनः पर्श्रपरिवर्तनादि- 
' रूप: सोडपे कंतंव्यः .।. तस्माचतुष्प्रकारा 


रूप लंधन कराते हैं परन्तु चरकमम जो चार प्रकांरकी. 
वमन विरिचनादि झुद्धिरूप लंघन .कहेहिं उनको क्यों. #. 
नहीं कराते १ उत्तर-वंमन विरेचनादि क्रिया ज्वरकी .. :/: 

विशेष अवस्थाओंमें करातें हैँ क़िन्तु सर्व ज्वरॉम नहीं "८ 
'| कराते । क्योंकि सुभुतमें कहा है कि, यदि रोगी 


हर, 
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भाषाटीकासमेंतः 


बलवान्‌ होय और. ज्वर कफसे उत्पन्न हुआ हो और 


कफकी अधिकतासे जिंसकों उबकाई आती होयेँ तो 
वमन करावे | जिस रोगीका कोठा कठिन होवे और 
ज्वरमें पित्तकी अधिकता होवे तो -विरेचन -करांवे | 


£ जो वायुसे ज्वर उत्पन्न हुआ हो और उदावर्त भी 


शो तो निरुदब॒त्ति प्रयोग करे । ओर जो शिर कफसे 
भर गया होय तो शिरोविरेचनादि करे | सर्व ज्वरॉमे 
तृषा प्यासको नहीं रोकना चाहिये, कारण यह है कि, 
तृषा अत्यन्त भयंकर घोर है और तत्कार प्राणोंका 
नाश करनेवाली है इस कारण तृप्रित ( प्यासे ) 
मनुष्यको प्राणधारक पानी पीनेको देवे । ज्वरवाले 


. भनुष्यको ज्वरकी अवस्थाविशेषमें तृपाका सहना 


उचित है, परन्तु सर्व अवस्थाओंमें तृपाका सहना 
उचित नहीं हैं । ज्वरवाले, मनुष्यको अधिक वायुका 
सेवन नहीं करना चाहिये, ऐसा सुभुतमें कहा है | इस 
कारण वायुका सेवन ज्वरकी अवस्थाविश्येषमें उचित 
है किन्तु सर्व अवस्थाओंमें उचित नहीं है इसी प्रकार 
धूपका सेवन भी अवस्थाविशेषमें उचित है परंतु सर्व 


'अवस्थाओंमें सेवन करना उचित नहीं है। जो रूुघ- 


0० जे 


नके करनेसे, उष्ण जलके पौनेसे.तथा यवागूके पीनेसे 
दोष नहीं पचे तो मुखकी विरसता,  तृषा, अरुचि 
और ज्वरनाशक तथा हृदयकों हितकारी ऐसे जो 
पाचनरूप क्ाथ हैं उनको पिलावे | इस वचनमें 


रूंपनको और पाचनको स्पष्ट रीतिसे प्रंथक्‌ दिखाया 
है, ज्वरमें व्यायाम ( दण्ड कसरत आदि परिश्रम ) 
करना भी अत्यन्त निपिद्ध है इस कारण-नहीं करना 


चाहिये, परन्तु अवस्थाविशेषसें करवठ लेना इत्यादि 


व्यायाम करना चाहिये ॥ ३६-४७ ॥ 


अथोपवासरूपलरूंघनफलम्‌ | ... 


. #ंघनेन क्षय॑ नीते दोषे सन्धुक्षितेडनले ! 


विज्वरत्वं लघुत्व॑ च क्षुत्वेवास्पोपजायते ॥ ४ ८॥ 
लंवनेन अनशंनेन दोषे प्रवृद्धे क्षय नीते । 


. -थत आह- आहार पचति शिखी दोषाना- 
._ हाखर्वजत) ।? पचतीति सन्धुक्षिते अनछे- 
आच्छादकदोपे क्षीणेश्मो प्रदीते यथोक्तस- 


स्पराप्तिसामग्री विघटनादिज्वरत्वम्‌ू । शरीरस्य 
गोखाभावेन रघुल्म्‌ । क्षुद्र बुधुक्षा च 


... जायते इत्यर्थ:। अन्यज्ञाह सुश्षतर--अनवा- 
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स्थितदोषाप्रेलंध्न दोषपाचनस । ज्वरत्न 
ज्वारणः कांक्षारचिठाधवका रकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनवस्थितदोषाम्रेः स्वस्थानादितरंततो गतो 
दोषो5प्रिश्व यस्य तस्य ज्वरिणः « कांक्षा 
अन्ञामिक्ाष: रुचि! लंघनेन आमपाकान्मु- 
खशोपादिनाश मुख्य - यत्पकृतर्त सेव 
रुचि! शोभा “ रुचि सत्री दीपिशोभांयाम- 
भीश्रर्था मिदापयों) ।? इति मेद्नीकारः ॥ 


रूंघन करनेसे बढे हुए दोष क्षीण-होते हैं और 


जठराभि दीपन होती है इससे ज्वर नष्ट हो जाता है, 
शरीरमें लघुता होती है और मूँख लगती है | अग्नि 
आहारको पचाती है और .जब आहार नहीं रहता 
तब दोषोंकों पकाती है, ऐसा शाज्लमें कहा है । 


'कारण बृद्धिको प्राप्त हुए अभिको ढकनेवाले दोषोंका 


लेघनोंके द्वारा क्षय होनेस अमि दोपन होती है तब 


छः 
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आगे कही हुई ज्वरकी संप्राप्तेके कारणोंका नाश - 


होनेसे ज्वर उतर जाता है, शरीर हलका:होता है 
और मूँख छूगने छंगती है। सुभ्रतमें मी कहा है कि. 


जिसके दोष और अग्नि अपने स्थानसे इंघर उधरको 


चले गये होय॑ं ऐसे ज्वररोगीकोः लंघन करानेसे दोष 
पच् जाते हैं, ज्वर जाता रहता है, आम दीपन हो 


जाती है, अन्नमें इच्छा उत्पन्न: होती है, आंमके पच- . 


नेसे और मुखशोषादिके नाश होनेसे पहिलेकी सहश 
मुंखकी शोभा उत्पन्न होती है और शरीरका हलका- 
पन प्रगठ होता है.। “ रुचिशब्द ज्रोलिंग दीफि 
शोभा, आसक्ति और अमिल्ायष इन अर्थोमें आता हैः? 
ऐसा मेदिनी कोषमें कहा है इस कारण हमने सूलके 
रुचिशब्दका शोभा अर्थ किया है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


अथ सम्पकृतल्घनलक्षणम्‌। 


वातमूत्रपुरीषाणां विसगें गात्रलाघवे | हृदः 


योहारकण्ठास्यशुद्धों तन्द्राहममे गते ॥ ५०॥ 
स्वेदे जाते रुचों चापि क्षुत्पिपासासहोदये । 
कृत लंघनमादेशयं निर्व्यथे- चान्तरात्मनि 
॥ ९१ ॥ हृदयस्य शुद्धि! अनवरोधः+ 


उद्गारशादिः सधूमास्लोद्धाराभावः । कण्ठस्थ_ 


शाद्वेः कफानवलिप्ततम्‌ । आस्यशुद्धि३ 
सुखरय प्रकृतरसत्वम । तन्द्राइमे 
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न्भव्यख्णंड्स ३ ॥ 
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कुमश्र॒ तस्मित्‌ । तन्द्रा निद्रा, छुमोष्तर 
ग्लानिः । क्षुत्पिपासासहो दये क्षुत्पिपासयों 
सह युगपदुदये । अन्तरात्मनि मनासि। 
एतानि लक्षणाने मिलितानि- एवं सम्यक्षत 


: लंघन बोधयन्ति, न तु प्रत्येक ॥ 


अधोवायु, मल और मूत्रका शुद्ध रीतिसे निक- 
. लना, शरीरमे हलकापना, हृदय, डकार, कंठ और. 


- मुख इनका शुद्ध होना, तन्द्रा और ग्छानिका नाश 


. 7... पसीनेका आना, रुचिका होना, क्षुषा ( मूँख ) और 
तृषा ( प्यास ) इनका एकसाथ एक समंयमें उत्पन्न, 


: होना ओर अन्‍्तःकरण व्यथारहित होना, यह सब 
“लक्षण होय॑ तो. उनको. भले प्रकारस लंघन हुए 
जानना । इन लक्षणोमेंसे जो एक दो लक्षण होय॑ तो 
नहीं आर सम्पूर्ण छक्षण एक साथ होयें तो अच्छे 
४ « - छ्घन हुए जानना .॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
मे पु अथ- हानल्घनलक्षणम्‌ .। 
- कफोत्क्‍लेशः सहलासः हीवन॑ च॑ मुह्सृहु३ । 
< कण्ठस्थ हृदयाशुड्धिस्तन्द्रा स्थाद्धीनलंघने 
॥ ५२ ॥ कफोत्कलेशः .कफस्य वमनाय 
उपस्थिति: । हलासः उपस्थितवमनत्वमिव । 
ब्ीवेने हृदयात्कफनिर्गमः ॥ 
कफ वमनकी समान ,निकलनेको तंत्पर :हों, वार 
चार उबकाई आवे- तथा वारंबार कफका .थकना, 
>>... कफसे कंठ ज़कडा होवे, हृदय भारी हो और तन्द्रा 
*++.... हो ये सब लक्षण हीन लंघनके जानने:॥| ५२ ॥ 
....... अथातिलंघनलक्षणम्‌ | .- 
3. .पर्वेनेदों5गरमर्दश्च. कासः शोषों मुखस्य च । 
”  झ्ुद्मणाशीऋचिस्तृष्णा दोर्बल्य॑ श्रोत्रने- 
: - अयो? ॥ 5३ ॥ म्रनसः संभ्रमो5भीदणमर्द्ध 
. वातस्तमों हांदे । देहाग्रिवलहानिश्र लंघने- 
 इतिक्कते भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ कर्णनेत्रेयो! 


* आतिः-। उद्धवातः उद्वारबाहुलयमू- । हादे 
<तमः अन्यकारप्रविश्स्येव ज्ञानमं ॥ 


* संवविषयग्रहणासामथ्यंम्‌ । मनसः सं्रमः 


होते हैं ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
अथ बलानुकूललंघनकथनम्‌ । 


बलाधिष्ठानंमारोग्यं यदर्थों5य क्रियाक्रम३ 


॥ ५५ ॥ अयप्र्थ:-एनं रोगिण॑. बलावि- 


वारंबार बहुत डकारोंका आना, छ्ृदयमें अंधकारका * 
होना, देह, आमिं और बलूकी हाने होना ये सब 
लक्षण अत्येत लंघन ( उपवास ) किये हुए ममुष्यक्के 


बलाविरोधिना चेन॑ लंघनेनोपपादयरेत्‌ ।. 


रोधिवा अनतिबलक्षयक्रारिणा लंघनेन उप-' 


पादयेत्‌ उपचरेत कुत हति चेत्तत्राइ-यदर्थ 
मस्मे आरोग्याय अब क्रियाकृम) चिढकि> 


त्सोपकृमः । तंत्‌. आरोग्य॑ बराधिहान॑ 


बलाश्र[धिरयथर ॥ । 
वेद्कों चाहिये कि, जिससे बलूका. नाश होवे ऐसे 
लंघन न करावे क्‍्योंके आरोग्य बलके आधीन है 


कहा हैं ॥ ५५ ॥ 


अथ लंघननिषेधः 


तद्धि आरुततृष्णाक्षुन्युखशोपश्रमान्वितेः ।.. 


न कांये शुर्विणीबालवृद्धदुर्बकभीरुमि। । न 


| क्षयाध्वश्रमक्रीधकामशोष चिरज्वरी ॥५६ ॥ 
तत्‌ अनशनस.) उल्वणप्रारुतयुक्तेन ज्वरिणा 


ने का, मसारुंतो5त्र निरामो -बोडूव्यः 


सामे मारुते लूघनं कार्यमेव । यत आह 
तन्त्रान्तरे-अवश्यमेव ऊुर्वीत ज्वरी सामे- 


समीरणे। छंघन हामणाकार्थ न तदूद्ध यया 


| ओर उस -आरोग्यके लिये ही बह संब क्रियाकंम 


कफे । तद्धि मारुततब्णायों रूंघन॑ कार्यमेव 


चें॥ ५७ ॥ न तर्था सुखशोपमश्रमावापि 


निरामावेव विवक्षितों । सामयोरतु तहंघन 
कांयमेव । ग्ुविणीबालवृद्धादिभिराप .निरा-. 
मेरेव नेव रुघन कार्यम । सामे: पुनस्तेरापे- 
लेंघन कार्यमेत्र । क्षयों धातुक्षयों राजयक्ष्मा 


च । वातजे ज्वरे लैधन॑ न कार्यम्‌। तदूद्ध॑म 


आमपाकाद्म । अत एवोक्तप--कफपित्ते 


द्रवे धातू सहेते लंघन वह आमक्षयादूरद्ध 


| माप वायु सहते क्षणम ॥ ५६८ ॥ 
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..._ आषाटीकासमेततः ४ 
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सुशुत कहता है -कि--वह -लंघन वातज्वर॒वांले 
तृषावाले, क्षुधासे पीडित, मुखशोषरोगी, अ्रमरोगी, 
गर्भिणी सतत्री, बालक, बुद्ध, दुर्बह ( बलहीन ), भीर 
( भयभीत ), धातक्षयवाले, क्षयरोंगी, अत्यंत मार्ग 
( रास्ता ) चलनेसे थके हुए, परिश्रम करनेसे थके 
हुए, कोधी, कामसे पीडित, शोषरोगी और बहुत 
कालके ज्वररोगी. इनको कदापि हरंघन नहीं कराने 
चाहिये, यहाँ ऐसा जानना कि-यादि. वातज्वर॒वाले 
मनुष्यके जा-वायु आमसे रहित. होय तो रूघन नहीं 
करावे और जो वायु आमसंहित होय तो अवश्य 
लंघन करावे, कारण यह है कि, वांतज्वरमें आमको 
पचानेके लिये छंघन कराये जाते हैं | जिस प्रकार 
कफमें आमके पक जानेप्रर भी रंघन कराये जाते हैं। 
उस प्रकार बातमे आमके पच जानेपर लंघन नहीं 
कराये जाते | कारण यह है-कि कफ और पित्त ये 
दोनों द्ववरूप होनेसे बहुत लंघनोंको सह सक्त हैं, 
परन्तु वायु तो आमके पच जानेपरं क्षणभर भी :रुंधन 
सहन नहीं कंर सक्ती है ऐसा अन्य ग्ंथोंमें कह है | 
अ्रम आर मुखशोष भी जो आम॑ंसे रहित हाय ता 
रूंघन नहीं करावे और जो आमसहित हाथ तो अवश्य 
*लूंघन करावे | उसी. प्रकार गर्भवती स्त्री, बालक और 


बुद्ध आदि 'जो आमसे रहित होयें तो लछंघन नहीं 


5 करावे और जो आमसहित होयें तो अंबर्य रूघन 
.. करावे.॥ ५६--५८ ॥ न्‍ 
६ अथामलक्षणम्‌ ।. *. . - 
आहारस्य रस सौरो यो'न पक्को$प्रिला- 
घवात्‌ ।आमसंज्ञा च लभते बहुव्याधिस- 


.. माश्रय/॥ ९९ ॥ 


हारका साररूप जो रस है वह .अमिकी छघुता 
अथात मंदतासे नहीं पचता, उसको. आम कहते ह, 
.. < बह अनेक व्याधि उत्पन्न होनेका आश्रय अर्थात्‌ 
.. कारण है ॥ ५९ ॥ 


2007 तन्त्रान्तरे तु । | 
 आममन्नरर्स केचित्केचित्त मलसश्चयम । 


- « प्रथम दोषदुश्े वा केचिदाम प्रचक्षते ॥६ ०॥ 
। होती है ॥ ६५ ॥ 


अविपक्षमसंसक्त॑ दुगन्धे वहुपिच्छिलम्‌ । 


:  सादन संवंगात्राणामाम इत्यामशान्दितः | 
_ ॥ ६१ ॥ तेनामेन समायुक्ता 


येत्‌ ॥ ६३ ॥ विचरेद्यगपच्चांपि ग्रह्माति 


बहुत चोडी पीडा करनेवाडी 'और न, विपरीत 
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ताहशा; । तहुद्भगा आमयाश्र सामा इाते 
बुध! स्मृताः ॥ ६२ ॥ थे 
कोई वैद्य अन्नक अपक: रसकों आम. कहते. ह, क्‍ 
कोई मलके समूहकों आम कहते हैं .और - कोई वैद्य 
दोषोकी प्रथम दुष्टताको आम कहते हैं | अपक्त - 
सलस अलग  रहनेवाला, दुर्गग्धवाला, अधिकतर 
चिकना और सब शरीरकों पीडित करनेवाछा ऐसा 
जो पदाथ है उसकों आम कहते हैं | उस आममें 
संयुक्त हुए दोष और दूष्य एवं उन दोष आर दृष्योंसे 
उत्पन्न हुए रोंगाकों साम कहते हैं ॥ ६०-६२ ॥ 
अथ सामवायुलक्षणम्‌ । 
वायु) सामो विवन्धाप्रिसादतन्द्रान्त्रकूजने 
वेदनाशोथनिस्तोंदे! क्रमशो5ड्रानि पीड- 


#ः 


कुपितो भशम ॥ ज्ेहायेईेड्धिमायाति मेघे 
सूर्योदये निशि ॥ ६४ -॥ ( विचरेझ्गपद्दा- 
युरामश्रेकका् विचरेत्‌ कुपितः सांमो वायु 7 
भशंमतिदशयेन गह्माति अंगानि इत्यथेः॥ 
साम वायु मलरोघक है, अमिकों मन्द करती है, 
तन्द्रा और आलूस्यको करे है, आँतोमे शब्द करे है। 
अनुक्रमसे वेदना, सूजन ' और तोडने सरीखी पीडा .. 
इनका उत्पन्न करे है | कुप्रित हुई सामवायु,एकही 
समय आमसहित सम्पूर्ण अंगोंमें विचरती ह आर. 
सब अंगोंका अहण करके पीडित करें है । तथा तेल 
घतादि ख्लेह .पदा्थसि. वर्षाऋतुर्मे सयादयमें और .. 
राजिमें वद्धिको प्राप्त होती 6 ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ह 


अथ निरामवायुलक्षणस्‌ । कर 

निरामोी विशदों रुक्षो निर्गन्धोष्त्यल्पव- 
दनः ।- विपरीतगुणेः शान्ति खिग्वैयाति 
विशेषंत) ॥ ६५ ॥ सम 
निरामवायु-विद्यद ( साफ ), 


गुणवाल्े पदार्थोसे. शान्त,होती है और विशेष करके प्प 
तैलछ घुतादि ख्िग्थ ( चिकने ) . पदा्थोंसे शांत 


३२:७७ टरए 


> 


अथ सामपित्तलक्षणम्‌ । 


2 सर 6९४ 


भआावमकीश॥४ 
| अम्लिकाकण्ठह्दाहकर '. श्याव॑ तथा तथा अधःशोधन ( विरेचनादिक ) इनसे आमको. 


स्थिर॒म॥ ६६.॥ 
सामपित्त-अम्छ ( खट्टा ), दुर्गन्धित, हरा, मारी 
खटाइकी समान कण्ठमें और हृदयमें दाह करनेवालो 
*  व्यामतायुक्त और स्थिर होता है ॥| ६६ ॥ 
अथ निरामपित्तरक्षणम्‌ । 
.... नरामम पित्तमाताम्रमत्युष्णं कटुकं सरम्‌ । 
४ -. दुर्गन्धि रुचिकृद्वह्निबखर्द्धनमीरितम ॥६७॥ 
0... : - निरामपित्त-लछाछ, बहुत गरम,. चरपरा, सारक 
( दस्तांवर ), दुर्गान्धित, रुचिकारक तथा जंटेराप्नि 
आर बलको बढानेवाल्य है | ६७.|| ८ 
४... अथ सामकफलक्षणम । 
आविल्स्तंतुल स्त्यानः कंठदेशे च तिहाते। 
. सामों: बढासो. : दुर्गन्धस्तृट्शुधोरुप- 
5. पातक्तू॥ ६८ ॥ 
' सामकफ-आधवेल ( मेत्य ), तंतुयुक्त, स्त्थान 
५. ( गाढा ), कंठकों पकडनेवाला, दुर्गन्धित तथा क्षुघा 
5. - आर तृषाका नाश- करनेवाल्य होता है ॥ ६८-॥ 
_.. अथ निरामकफलक्षणम । 
लेष्मा निरामो निर्गन्धः फेनवांइछेदवानपि । 


भवेत्सपिंडित: पॉड्रास्यवैरस्थनाशक्ृत्‌३९॥ 
।नशामसकफ-दुगन्धरहित शागादार, . खांण्डत 


... थठदार, पाइुरंगका . ओर मुखकी विरसताकों नष्ट 


द मे : - करनेवाला' होता है ॥ ६९ ॥ 

:_ अथ सामव्याधिलक्षणम्‌ । 
आलस्पतन्द्राहदयाविशुद्धिदों पाप्रवृत्या विल- 
मूत्रतामिः । गुरूदरत्वारुचिसुप्रतामिरामा- 


(5 जंग 
+. : विरूक्षणस्रेदनपाचनेश्र 


: संशोधनेरूद्धमव- 
5 स्तथेव ॥ ७१ ॥ 


अरुचि ओर अधिकतर 'निद्राका आंना, थे लक्षण 


हाय तो सामत्याधे ज़ाननी |: लथन; -उष्णंपेया, 


! दाल, भात, कडबे पदार्थोका थूष 
) सवेदन, पाचन और ऊर्ध्व (वंसनादिक ) 


चित  व्याधिमुदाहरान्ति ॥ ७० ॥ आम 
्ंघनकोए्णपेग्राल्घ्वन्सपीदन तिक्तयूपे: ः 


४ 55 आडत्य; तन्द्रा, हृदयमें अग्युद्धता, मलछादिकका। 
: नहीं. उतरना, मूत्रका गदला होना उदरमें भारीपन,, 


>मध्यखंण्डम्‌ २। . 


जीते ॥ ७० | ७१ ॥ 
अथ जलपानावश्यकता । 


तृषितो मोहमायाति मोहात्माणान्विमुअति । 


येत्‌ ॥ ७२ ॥ 


सुश्रुत॒म कहा है कि-तृषित मनुष्यकों मोह उत्नन्न 


होता-है ओर मोहसे प्राण नष्ट होते हैं, इस कारण किसी 


अतः सवासखवस्थासु नः क्चिद्वारि वजे-.. 


अवस्थामें भी जलका पीना निप्रेघ नहीं करे ॥ छ२॥ 


हारतिनोक्तम । 


तृष्णा गरीयसी घोरा सच ग्राणविना- - 


धारणम्‌ ॥ ७३ ॥- अवश्य पेयमपि जहं 
ज्वरी किखिद्वारयन्पिबेत्‌। जीविनां जीवन 


- | शिनी । तस्माहेय॑ तृपात्ताय पानीय आण- 


जीवा जगत्सवे च तन्‍्मयय्‌। अताध्त्यन्ताने- 


पेधेन न कंचिंद्वारि वारयेत्‌ ॥ ७४-॥ जीवन 
जल, किजित्तु वारयेदेव उक्त च-ज्वरे । नेत्रा- 


मये कुछ्ठे मन्देज्यावुदरे तथा । अरोचके प्रति- 
इयाये प्रसेके ्यथों क्षये । व्रणे च मधुमेहे 
च॑ पानीय॑ मन्दमाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ सुखप्र- 


'सेके मन्दमाचरेतू अल्पं पिबेत्‌ । अतियो- 


गेन सलिल तृष्यतो5पि प्रयोजितम्‌ । प्रयाति 


छेष्मपित्तत्व॑ं ज्वरितस्य विशेष) ॥ ७६ ॥ 


तृप्रा बडी भयंकर है।ओर तत्काल प्राणोंका नाश 5 
करनेवाली है इस कारण तृषित ( प्यासे ). मनुष्यकों 


प्राणबारक जल पिलाना चाहिये। जरू तो ज्वररोंगी 


अवश्य पिये परन्तु थोडा थोडा ठह 
जल ग्राणियोंका जावन हैँ और सथ्र जगत्‌ जलरूप है 


हरकर पिये। : 


इसः कारण. किसी अवस्थार्म मी जलका अत्यन्त: 


:निषेध नहीं किया है ( अत्यन्त निषेध नहीं किया है ः 
इस कहनेसे थोंडा थोडा पानी पीना चाहिये )। सुभुतमे 


भी कहा है- ज्वरं, नेत्ररोग, कुष्टरोग, मन्दामि, उ्द- ५ 
ररोग, अरुंचे, प्रतिव्याय, प्रसेक ( मुखमें पानीका 
भर भर आना ), सूजन, क्षय, बण और मधुसेह इन. 
रोगोंसें जल थोडा पीना. चाहिये | और बहुत-भी 


जल -नहीं पीना चाहिये जैसे कहा है कि--यदि तृषासे 


पीडित मनुष्य अधिक जंछ' पिये तो उसके वह जल 


। ॥॥70/69॥0 8॥#80/8॥ ५द्याच89 00॥8७०॥०7.70वा260 9५ 6छ5876507: 


ः 
ः 


हा. 


भाषाटीकासमेतत: 


: कफपित्त हो जाता है और ज्वररोंगी जो अधिक 
* जल पिये -तो उसको विशेष करके - कंफ पित्त 
हो जाता है ॥ ७३--७६ ॥ 


नपज्वरे शीतलजलपान निषेध! 


नवज्वरे प्रतिश्याये पार्शशूले नवग्रहे । सच 
शुद्ध तथाध्माने व्याधी वातकफोड्धवे॥७७॥ 
अरुचिश्रहणीगुल्मशासकासेषु॒ विद्वघों । 
हिक्कायां लेहपाने च शीत वारे विवजे- 
येत्‌ । सेव्यमांनेन शीतेन ज्वरस्तोयेन वद्ध॑ंते 
॥ ७८ ॥ अअतन्र शीत जरूय अकृथितं 
निषिद्धमू । तथा. सति क्थितमायातम्‌ । 
नवीनज्वर, . प्रातिश्याय ( जुकाम ), पसलियोंकी 
डा, गलेका पड जाना, जिसने तत्काल वमन अथवा 
विरेचन किया हो, आध्मान ( अफरा ), वात ओर 
कफके रोग, अरुाचि, संग्रहणी, गुल्म :( वायगोला ), 
इवास, खांसी, विद्रधि, हिचकी और जिसने ख्ेहपान 
किया हो इनको शीवल जल नहीं पीना चाहिये। वही 
अपक्त शीतल जलका : निषेध हैं किन्तु ओयाकर जो 
शीतल. किया गया है उसका निषेध नहीं हैं, कारण 
यह है कि, शीतछू जलको पीनेसे ज्वर. वृद्धिको प्राप्त 
होता है || ७७ ॥ ७८ ॥ ः 
._ अथ क्थितजललेक्षणग्रणाः । 
क्ाथ्यमानं तु निर्वेग निष्फेन॑ निर्मल च 
- यत्‌। तत्तोय॑ क्थितं ज्ञेयं दोष॑ध्न॑ पाचने 
लघु ॥ ७९ ॥ ( निर्वेगं शनेंः कायेतम । ) 
. - जो जल ओटाते -ओटाते धीरे घीरे झागराहित 
... और निर्मल ( मलर॒हित ) हो ,जावे उसको क्थित 
* ( औठा हुआ ) जल जानना-। यह क्थितजल- 


...' त्रिंदोषनाशक, पाचक और हलका है॥ ७९ ॥ . 
४०] हिमे चारद्धांवशेषितम्‌। अश्मांशाबशेष तु 
वारि वर्षासु शस्यते ॥ ८७ ॥ इति केचिदू 
। बुधा$ प्राइड्वर्जेष्वागमदशैनात्‌ । पक्षयों- 
खिषु वेदेषु बाणेष्वद्नेजु वसतुषु । एप भागा: 


2 अंथ कथितजलपानविधिः । 
_: वांतछेष्मज्वराताय हितम्ुष्णाम्बु तृष्यते । 


हे : दीपन स्यात्तु कफज़े वातपित्तानुलोमनम । 
.. तद्दि . मार्दवक्द्नोषल्लोत्सां शीतप्रन्यथा ॥ 
'... ॥ ८०: ॥ वोग्मट्श्व-तृष्णायां पथ्यमु-|व 


ह ८ : एणास्बु पिवेद्रातकफज्वरे । तत्कफ « 
_ मीला तृष्णामाशु निवर्तेयेत्‌ ॥ ८९॥ 


पित्तकफस्वेद्शक्न्मूआणि सारयेत्‌ ॥ ८२॥ 


चार्म ल्ोतांसि सदूकृत्य विशोधयेत्‌। वात- 


सुश्रुत कहता हूँ कि-वात कफ .ज्वरवाले मनु- 
ष्योंको तृघाके समय उप्ण ( औठाया हुआ ) जछ.... 
अत्यंत हितकारी है| यह जलू--अग्निकों दीपन करने- 
वालछा, कफको छेदन करनेवाला, वातपित्तकों अनुकूछ 
करनेवाला तथा दोष ओर शरीरके खोतोंकों नरम 
करे है. ओर शौतल जलू इससे विपरीत गुणोंवाला 
है | वाग्मठ भी कहता है कि--वातकफज्वरमें तृपाके 
समय उष्ण जछ पीना चाहिये | उष्णजछ-कफकों..._ 
दूर करके तत्काल तृषाकों शांत करे है, अमिकों दीपन _ 
करके खोतों ( छिद्रों ) को नरम कर अुद्ध करे है 
तथा वात, पित्त, कफ, स्वेद, - विष्ठा ओर मूत्रकों 
प्रवंतवि है [| ८०-८२ ॥ । 

अथाष्णांदकलक्षणग्रुणा: ॥. 

क्ाथ्यमान तु निषेगं निष्फेन निर्मल तथा । 
अद्धावशिष्ट . यत्तोयं तदुष्णोदकमुच्यते 
॥ ८३ ॥ ज्वरकासकफरवासपित्तवाताममे 
दूसास्‌ । नाशने पाचन चंब पथ्यमुष्णो- 
दर्क सदा .॥ ८४ ॥ 

जों जल औदाते ओठाते धीरे घीरे झागरहित, 
निर्मंठ और आधा बाकी रह जाय उसंको , उध्णोदक 
कहते हैं | वह उष्णजछ--ज्वर, खाँसी, कफ, श्वास 
पित्त, वात, आम और मेदकों नष्ट करता है, पाचक 
और सर्वेदा पथ्य है ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ हू 
-... अधथ॑तुमदेन जंलूपाकभेदाः रे 
त्रिपांदशेष॑ सलिलं ओऔष्मे शरादे शस्यते 
॥ ८५ ॥ .निदाघे लवद्धपादोनं पादहीनं तु॒ 
शारदम । हिमेषररे्ष शिकशिरे तथा वष 
वसन्‍्तयो; ॥ ८६ ॥ शिशिरे च वसंस्ते च॑. 


5 ९६) भावप्रकाश+-मध्यखण्डस्‌ २। 
हे" ५ 7 _-----533-.--33359 3: -*5%-००००००००००००००--०५०-०५५००००५५-५००५-०:०००६००७+--- के चल - ऋ क्ल्जऋ्ण्््ज्ज्स् पडता 
रोधक, अम्निग्रदीपषक, पाचन, हल्का “ एवं आनाह 
( अफरा ), पांड्रोग, 'झूछ, बवासीर, गुल्म, सूजन. 

और उदरसोगको नष्ट करे है || ९० ॥ ९१ ॥ 
अधर्तुभेदेन जलअहणस्‌ ।  _ 

हेमन्ते शिशिरे चाम्बु सारस वा तडा- 

गजम्‌। वसंन्तग्रीष्मयो! कोप्य वाष्यं वा 


«. .. प्रमद्धेहीनं तु वातजुत्‌ । जिपादहीन॑ ल्‍ 
... संत्राह्मग्रिपदीपनयम्‌ ॥ ८९॥ 

..__ औष्स और .शरहतुमें एक पादहीन अथांत्त्‌ सेर- 
भरकी औटाय तीन: पाव कर जलू- सेवन करना 
चाहिये । अन्य वैद्य कहते हैं कि-औष्मऋतुमें अर्द्धा 

.._ वशेष अर्थात्‌ सेरभरका , आध सेर और शरदूत॒में 
- सेरका तीन पाव पीना चाहिये । हेमन्त, शिशिर, 
वर्षा और वसन्तऋतुमें सेरमरका आध सेर शेष रहा 
8 जल पीना चाहिये | प्रन्तठ॒ कितनेक विद्वान कहते हे 
कि, शिशिरि, वसन्त और हेमन्तऋतुर्मों तो अर्द्धा- 
! वशिष्टः ही जल पीना चाहिये, परन्तु वर्षाऋतुर्म अष्टा- 
वशेष अर्थात्‌ सेरभरका: आंध पाव शेष ( बाकी ) 
रक्खे | और कितनेक वैद्य कहते हैं कि--वर्षाऋतुमें 
आठवां भाग: शेष रहा, शरहतुम्में छठा भाग शेष 

. रहा, हेमन्तऋतुमें चौथा भाग शेष रहा, शिशिर 
ऋतुमें पांचवां भाग शेष रहा, वसन्तऋतुमें तीसरा 
भाग शेष रहा और- औष्मऋत॒में. आधा - भाग शेष 

५; रहा हुआ जल पीना चाहिये | इस प्रकार उष्णजलके 
* .... विषे अनेक मत दिखाई देते हैं इस कारण दोषोंकी 
दर उग्रता और हीनताके अनुसार उसकी कल्पना करे | 

« वह गरम जरू-चारं भागका तीन भाग शेष रहा 

. अर्थात्‌ 'सेरसरका तीन. पाव पित्तनाशक है |: चार 

+ आग़का दो,भाग अर्थात्‌ सेरमरका आधसेर शो । 

/ . वातविनाशक है। चार भागका एक भाग अर्थात्‌ सेर- 
2५: भरका एक पाव शेष रहा जल कफनाशक है, तथा मल- 
3 रोघक और अभिको दीपन:करनेवाल्ा है| ८५-८९॥ 
..._ अथ अंन्थान्तरेष्वारोग्यांबुनास्नोक्त- 


दृष्टनिशरयोगतः ॥ ९३ ॥ औद्धिदं चान्त- 
रिक्षे वा कौप्य॑ वा प्रावृषि स्तृतम । शस्त 
शरादे नादेयं नौरमंझूदकक परस्‌ ॥ ९४ ॥ 
दिवा राविकरेजु््ट निशि शीतकरांशुमि! । 
ज्ेयमंशूदर्क नाम ज़िग्ध॑ दोषत्रयापहम । 
॥ 5९६ ॥ अनभिष्यन्दि निदो्ष चान्तारे- 
क्षजलोपमम्‌ । वलय॑- रसायन मेध्यं शीर्त॑ 


श्रु ६-कातिंके मार्गशीर्षे थे जला 
प्रशस्यतें ॥ ९८ ॥ | 

हेमन्‍नत और शिशिरऋतुमें सरोवरका अथवो 
ताछाबका जल लेना चाहिये |. वसन्तऋतु और 


हितकारी है ।. वसन्‍्त और गओऔष्मऋतुमें नदीका जल 
नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वििषेले पत्ते, 'फूछ तथा 


ओद्धिद ( जो प्रथिवीकों फोडकर वहता है ), आकाश 


शीतल, हलका और अमृतकी समान है| अन्य 
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नें हितम॥ ९२ ॥ नादेय॑ वारे नादेय॑“ 
वसन्तग्रीष्मयोर्जुघे:ः । विषवत्पत्रषुष्पादि-- 


'ल्ठु सुधासमम्‌ ॥ ९६ ॥ शरचगस्त्यस्योद- 
यादखिर्ल सहिल हितमू ॥ ९७॥ बृद्धसु- 


औष्मऋतुमें कुईँका, 'बावडाको अथवा झरनेका जल | 


| दुष्ट झरनोंका उसमें योग होता है | वर्षाऋतुमें 


संबन्धीय ( भमेघका ) जरू, अथवा कुएँका जल लेना 

चाहिये | शरहतुर्में नदीका' जछ और ' विशेषकरके 
अंग्रूदक जल हितकारी हे*|. जिस जलके ऊपर. 
दिनमें सूर्यकी किरणें पडती होय और रांत्रिमें चन्द्र- '. 
माका किरण पडती होय उसको अंश्ृदक कहते हैं। 
अंग्रृदक जल॑--स्तिग्ध, विदोषनाशक,. अनमिष्यन्दि £ 
( शरदीको ज़हीं करनेवाला ), निर्दोष, आकाशके 

, जछकी समान,  बलकारक, रसायन, -मेधांजनक,. - क्‍ 


अथोमें- छिखा' हैं 'कि-शरहतुमें अगस्वक्रषिका 
|. उद होनेप॑र॑ सर्व जछ- हितकारी है | इसी प्रकार. .. । 


ध्््ड3 2 3» 


कं 55-52 .5222.0.3..525222-254222<<-<5<; 


,* जलको शीतछ करके पिये ॥ ९९ 


भाषादीकासमेत+ 
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बुद्ध सुश्रुत भी 'कहता है कि-कार्तिक और अगहनके 
॥९२--९८ ॥- 


.  महीनेमें सम्पूर्ण जल हिंतकारी होते हैं 
- अथ श्वतशीतजकापिषय३ । 

दाहतिसारपितालपूर्च्छाभद्यविंषार्तिषपु . । 
मूत्रकृच्छे पाण्डुरोगे तृण्णाच्छारदिश्रमेषु 
च ॥: ९९ ॥ प्रद्यपानसमुद्धते रोंगे पित्तो 
: त्थिते तथा ।. सन्निपातसझुत्येषु श्तशीत 

प्रशस्यत्ते ॥ १००॥ ' 

सुश्रत कहता है कि-दाह, अतिसार, पित्त, रुधिर- 
विकार, मूच्छो, मद्यजनित पीडा, विषजन्य रोग 
मूत्रकृदछ, पाण्डरोग, तृष्णा, वमन, अ्रम, मद्र 
“ ( दारू ) पान करनेसे उत्पन्न हुए रोग, पित्तजन्य 
रोग और सन्निपातजन्यं रोंग इनमें ओठाबे हुए 
॥ १०० ॥ 

अथ क्थितजलशीतीकरणविधिगुणों । 
श्रताम्बु तत्रिदोषध्न यदन्‍्तर्वाष्पशीतलस । 
अरूक्षमनभिष्यन्दि._- कृामितृडज्वरहल॒घु 
॥ १०१.॥ टधारापांतेन विष्टम्भि ढुजरें 
“ पवनाहतस्‌ । भिनत्ति छेष्पसंघातं - मारुत॑ 


चापकषीाते ॥ १०२ ॥ अजीण जरयत्याशु- 


- पीतमुष्णोदर्क निशि ॥ १०३ ॥ अन्तर्वा- 
प्पशीतरछूम्‌, पिहितमेव शीतलस्‌ । 

जो जल औठदाकर ढका. हुआही अपन आप 
शीतल हुआ € वह शुत शांतजरू--त्रदाषनाशक 
रूखा नहीं, अनभिष्यन्दि ( शरदीको नहां करनें- 
वाला ), हलकां तथा कृमि, तृषा और ज्वरका हरने- 
वाला है । जो जल धारारूपसे पतित करके शीतल 


किया है वह विष्टम्भकारक हैं। और जो. उंष्णजछू 


:. वायु करके ताडित किया गया हैं अर्थात्‌ जिसको 
. खूब पवन *छग गईं ह वह दुजर ( वहुत देरमें 
: कठिनतांसे; पचनेवाल्य ) है । रात्रिमं किया हुआ 
+ गरम जल कफके समूहको -तोडता है, वायुको 
.. अपकर्षण करता, है और अजीणको शीत्रहीं पचा 
- देता.है॥ १०१-१०३ ॥ 

अथात्र विशेष) । 


५ दिवा श्र पयो रात्रों गुरुतामधिगच्छति। |. 
- रात्रो झतं दिवा पीत॑ गुरुतमधिगच्छाति 
| -॥. १०४ ॥ तत्तु पर्युषितं वहिगुणोत्सु: | अ्रमश्रमपरीतेषु तमके श्यथों तथा.) १ 
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ददुछ' 


हिदोपषकृतू । गजुर्वमस्लपा्क विष्टम्भि सर्वरोगेषुं. 
निन्दितम्‌ू ॥ १०५॥ श्वृतशीतं.  पुनस्तप्तं 
तोयं विषसमं भवेत्‌ । निर्यूहोषपि तथा 
शीत$ पुनस्तप्तो विषोषम। ॥ १०६ ॥ 

दिनमें ओठाया हुआ जल रातमें भारी हो जाता 
है ओर रातका आठाया हुआं,जल दिनमें पिये तो 
भारी होता है | यंह औठाकर वासी हुआ जल 
त्रिदोपषकारक, भारी, अम्लपाकी, विष्टम्भकारक और 
सर्व रोगॉमे निन्‍दनीय है| जो जछ-औठाकर शीतल 
हुआ है उसको यदि फिर गरम करें तो वह विषकी 
समान हो जाता है | इसी प्रकार क्ाथ भी शीतल 


होनेपर दुबारा गरम किया जाय तो विषकी समान 


हो. जाता है ॥ १०४--१०६ || 
अथोष्णजलछक्षणरात्रिपानगुणा । 
अष्मेनांशशेषेण चतुर्थेन द्विकेन वा । अथ 
वा क्थनेनेव सिद्धमुष्णोदक वदेत्‌॥ १०७॥ 
झेष्मानिलाममेदोन्न दीपनं वस्तिशोधनस्‌ । 
शासकासज्वरहरं पीतसुष्णोदर्क निशि१०८ _ 
रात्रिमें अष्टावशेष रहे जलकों, चतुथाश शेष रहे 
जलको, अर्द्धावशेषकों, अथवा केवल ओठाये हुएही 
जलकों उष्णोदक कहते हैँ । रात्रिम उष्ण जल्कों 
पीनेसे--कफ, वात, आम और मेदा नष्ट होती है, 
अमि दीपन होती है, वस्तिशोधक तथा श्वास, खौंसी 
आर ज्वर नष्ट होता है || १०७ || १०८ | : 
अथोष्णजलविशेषजुणाः 
उष्णं तदग्रिजननं. लघ्वच्छे वस्तिशोधनसू 
॥१०९॥ पाश्चेरुक्पीनसाध्मानं हिक्कानिलक- 
फापहम्‌। शस्तं तृद्धासशूलेषु सच्ः शुद्धो 
नवज्वरे ॥ ११०॥ डे 
उष्णजल--अग्रिको प्रगटण करनेवालल, हलका, 
स्वच्छ; वस्तिशोघक तथा पसल्योंकी पीडा, पीनंस, 


ध्मान ( अफरा ), हिचकी, वात और कफ़के-  « 
रोगोंको नष्ट करता हैं, एवं तृषा, श्वास, शूछ, जिसने «_ 
तत्काल, बमन विरिचन करी हो और नवीनज्वर इनमें 


अत्यंत हितकारक है ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
अथ शीतरूजलविषय। |. 
मूच्छो पित्तोष्णदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये । 


ः चूमोहारे .. 


उद्धगे रंक्तपित्ते च शीतलाम्बु प्रशस्यते 
॥ ११२ ॥ शीतल जलम्‌ आममेव नः तु 
क्थितम्‌, कथित तु शीत दाह्मदिषु यदुक्तंम्‌ 
तत्‌ सज्वरेषु, विज्वरेषु तु दाह्मदिषु आम 
शीत प्रशस्यते इति भेद: 
* : सुश्नत कहता हे कि--मूच्छां, पित्त, गरमी, दाह, 
: विष, रुधिरके रोंग, मदात्ययरोग, भ्रम, अ्रम 
तमक श्वास, रूंजन, धुएँकी डकार, भोजनंकी विदंग्ध 
* अवस्थामे, मुखशोष, केठशोष ओर ऊध्वंगत रक्तपित्त 
रोग इन रोगोंमें शीतल जलूही हितकारक है। ओटां- 
- कर शीतल किया हुआ. जल जो दाह्मदिक रोगोंमें 
- + कहां हैं वह ज्वरसाहित दाह्मदिकमें जानना | और 
ज्वरराहित केवल दाह्यदिक रोगोंमें तों विना ओदाया 


/* 


_..“.. हुआही झीतल जल उत्तम है।॥ शश१॥ शश्२॥ 


कप अथ जलपाकावाधिः 
«आम जले पाकमुपोंते यामात्पकं पुनः शीत- 
.._«- लमद्रयामात्‌ | पक्क कहुंष्णं च ततो5द्धका- 
, : छादेवे-तु पीतस्प जलूस्य पाके-॥ ११३ ॥ 
) कंचा जरू एक. प्रहर पचता हैं, आदाकर शातलढू 
किया हुआ जल चार घडीमें पचता है, और औटाया 

. हुआ कुछ कुछ गरम जल दो. घडीमें पचता हे, ये 
पियें हुए जलके पकनेके तीन समय कहे हैं ॥ ११३ |. 
+. . अथ रोगबविशेषे जलसंस्कारः 
.. ..पित्तमद्यविषात्तेंषु तिक्तकें: झतशीतरूमू । 
जल हितांमीति शेष३ तिक्तानि बहुलानि 
« : तेभ्यों निश्चित्य योगमांह सुश्नुत*-सुस्तप- 
* . पठकोदीच्यच्छत्रारूपोशीरचंन्दनेः ॥ झा 
* शीत जल दद्यात्तडदाहज्वरशात्तये॥ ११४॥ 
: छत्नात्र धान्‍्याकी । यत आह निषण्दो 
धन्व॑न्तारें।-कुस्तुम्बरू; स्वर्णिका च चउ|छत्रा 
धान्य वितुन्नकम्‌ ॥ ११५ ॥ धान्यक दीपन॑ 
य॑ पाचन स्वाहुपाकि च । दोषत्रयत॒पा- 

दाहश्वासकासज्वरपंणंतू 


व ॥ ११६॥ इत्यांदि। 


पर्पटको शी रचन्द- 


भावपरकाश/-मध्यसण्डस २ । 


च्यनागरे! । ”” नांगरस कटुकेसपिंन 


अन्न पित्तजनक मधुरपाकित्वादिति तेबा-. 
मभिप्रायः, नागर सुस्तकमिति केंचित्‌ । 


कचिदेकदेशेन समुदायोध्वगस्यते ।. यथा . 
भीमों भीमसेन इृति । चन्दनेरित्यन्न सहायथे - 


तृतीया । तेन मुस्तादिभिः पद्मिराभेरेव 
क्षुण्णे! सहित जले. छू्ते ' जलमेव केवल 
यथतुपक्क पश्चात्तच्छीतछीकृत दयातू, तथा 
च्‌ वड़सेन! यद्प्सु शतशीतासु पडड्भादि 
प्रयुज्यते- । कषमात्र ततों द्रव्य ग्राहयेत्या- 
स्थिकेडम्भसिं ॥ ११७॥ अस्यायपर्थः 
ययस्माद्धेतोः अप्सु जले शतशीतासु 
झतासु केवरासु एवं यथर्तृपक्ासु शीतासु 
तासु शीतरीकृतासु षडंगादि द्वव्य॑ प्रयु 
ज्यते आममेव संक्षुय जले स्थाप्यते ततः 


प्रक्षेप्यत्वातू कृषसात्न द्रंवयं समुचित पड़ं- 
गादि, प्रास्थिकेडभसिः प्रस्थमात्रे कथितशी- 
तले जले क्षिप्त्ता आाहयेत्‌ । अत एवं पर्ड- 
गम्रमिधाय परडेगपानीयमिंति वंगसेनादि- 
मिरुक्तम । अस्मिन्‌ पक्षे चन्दन चेतमेव माह 
न तु रक्त, तत्कपायलेपयोरिव प्रयोक्तु युक्तम। . 
| यत : आह“कषायलेपयोः प्रायी युज्यते . 

| रक्तचंदनम ॥ ११८॥ हति। पडंगंपानीयमि- 
दम, पडंगादेः पाने .अदुविधातव्ये प्रक्रिय 


हिता वंगसेनेन-कर्पभाज यथा दुव्य आह- .. 


गेत्पास्यथिकेडम्भसि । अद्धेश्वत प्रयोक्तव्य 
पाने पेयादिसंविधी ॥११९ ॥ आदिदशब्देन 
यूपयवागूविलेपीभक्ताने गह्मन्ते । पानप्र- ' 
क्रियां शाड्रेघरो5प्येतामेवाह- ॥ झ्लुण्ण द्रव्य. 
पल साध्य चंतु।षष्टिपल जले । अद्धाशे८ 


तहेय पाने पेयादिसंविधों ॥ १२० ॥ *. 


'पानप्रयोगं च पडंगसुक्तवान्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे 
चन्दन रक्ते आह्यम । कपायलेपयोः प्रायों: 
युज्यते रक्तचन्दनम ॥ १२१ ॥ इति 
बचनात्‌ ४तथा च रक्तचन्दनगुणाः । रक्त... 
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, शासन करनेके लिये पिये | ,यहाँ छत्राशव्दका अर्थ 


* घनियेक्रा लिया है, क्योंकि ,कुस्तम्बुरु, स्वाणका 
छत्ना, धान्‍्य और वितुन्नक यह धनियेके नोम 


_ ऐसा धन्वन्तारिने निघण्ठुम कहा है। धनिया आमिको 
*दीपन-करनेवाला, रुचिको उत्पन्न कर्ता, पाचन तथा 


इत्यादि इसके गुण भी कहे हैं । चक्रदत्त, वंगसेन 
। और बन्द आदि चैद्य तो 'छत्नाः शब्दके स्थानमें 
- “नागर? को स्थापन करके ““मुस्तपर्वट्कोशीरचन्दनों 
। दीच्यनागरैः?? ऐसा पाठ कहते हैं | नागर अर्थात्‌ | 
4 सोंठ यद्यपि चर॒परी है' तथापि मधुरपाकी होनेसे 
। पित्तको उत्पन्न करनेवाली नहीं हे, - ऐसा समझकर 
| छत्ना शब्दके स्थानमैं नागरकों स्थापन करते - हैं । 
| और कितनेक वैद्य उक्त नागरशब्दका अथ 'नागर- 
। भोः ? करते हैं जैसे कि,. किसी स्थलमें .'मीम ? 


श्ाषादीकासमेत्तः।.. .. 5५ द५हढ | 


हिस . स्वाइपाक छादतृष्णाल्लापत्ताजतू । 
तदिक्त नजाहत .वृष्य. ज्वस्रणावषापहस 
॥ १९२ ॥ पडगादि प्रयुज्यते-इति आंदि- 
शब्देन वक्ष्यमाणादयों योगा उच्चयंते | 
यथा-श्रीपर्णीचन्दनोशीरसम पूकपरूषकमस्‌ । 
शापणीपरूपकया। फेल ग्राह्मय मधृू- 
कर्य तु पुष्पसू। पाने पित्तज्वर हन्यात्सार- 
वाद्य सशकरमस ॥ १२३ ॥ हन्यात्सयश्टि- 
सधुक तथपीत्तल्पूर्वक््‌ । पाने शत जऱू 
कि वा सोत्परू शर्करायुतम्‌ ॥ १२४ ॥ 
हन्यात्फ्तिज्वरमिति शेष) उत्पलमत्र कमल- 
मित्यादि । ४ । 
पित्तदोष, मद्यविकार और विपसे पीडित मनु- 
ध्योंकों कडवे द्व्योंके द्वारा जठकों औदाकर शीतल 
करके पीनेको देवे, यह अत्यन्त हिंतकारक है। 
कडवे द्रव्य तो अनेक हैं, इस कारण उनमेंसे उन 
उन पदाथोंका सुभ्रुत निश्चय करके. योंग कहता है | 
नागरसोथा, पित्तपापडा; सुगंधवाला, धनिया, खस 
ओर चन्दन इनको जलूमें-डालकर आंटठावे, पश्चात्‌ 
उस जलछको शीतछ करके तृपा, दाह ओर ज्वरको 


कप [५७ ४०२. ४, हैं ७. : 


होता है। नागरमोथा आदि छः ओपधियरोंकों कच्चा 
ही एकत्र कूटंकर जलूमें डाढे, उस जलकों ऋतुके 
अनुसार पंकाकर पृश्रात्‌ शीतछ. करके पित्त आदें 
रोगियोंकों देवे । किन्तु वंगसेन कहता हे क्रि; जलको 

ऋतुके अनुसार औटाबे, पश्चात्‌ शीतलकर उस ६४ 

तोले जलमें: नागरमोथा आदि छः. ओऑपधियोंको 

कच्चीदी कूटंकर सब एकत्र करके एक तोले भर डाल. 
देवे, ऐसे कहनेसे यह शान होता है कि-वंगसेन 

क्राथ करनेका पक्ष नहीं लेता; केवठ जल बनानेका 
ही पक्ष लेता है | वंगसेन आदि वैद्य नागरमोथा. 
आदि छः ओऔप्रधिरूप -अंगसे संस्कृत किये - हुए 
जलकों 'षडंगपार्नायः कहते हैं | यह पूर्वोक्त विष- 
यको युष्ट करता है। यहाँ चन्दन कहनेसे सफेद 
चन्दन समझना, किन्तु व्यछ चन्दन नहीं समझना 
क्योंकि क्वाथमें और ग्रलेपमें छा चन्दन छेना श्रेष्ठ 
है | कहा भी है-“ब्रिशेष करके छाछ चन्दन काथर्में.. .- 
और लेपमें लेना चाहिये?! यह घडंगपानीय वनानेकी 
विधि कही । और पडंग आदि पान, बनाना होय 
तो वंगसेन आदि बडे अन्थोके अनुसार बनाना जैसे - 
'कि, वह अपने ग्न्थमें लिखते हैं | ६४ तोले जहूमें 

कुटी हुई औषधि एक तोछा डालकर पकावे, जब 

वह जल आंधा शेष रहे तव उसका प्रयोग करे । 
पेया, यवागू, विलेपी और भात बनानेकी भी. यहही 
विधि जाननी । शारज्र॑ंधर भी पान बनानेकी प्रक्रिया 
इस प्रकार कहता है कि, .६४ पंछ जहमें कुटी हुई |. 
ओऔषाधे एक पछ (४ तोले ) प्रमाण डालकर पकावे. 
और जब वह जल आधा रह जाय तब उसको प्रयोग 
करे पेया आदि बनानेकी विधि भी इसी प्रकार. 
समझनी | यहां जलका क्काथ कहा -है इस कारण 

यहां सफेद चन्दन नहीं किन्तु छा उ्चन्दन लेना- 
चाहिये । क्योंकि--विशेष करके काय और लेपसें 


पचनेमें मधुर है ओर वातादे तीनों दोष, तृपा, 
दाह, श्वास, खाँसी और ज्वरकों नष्ट करता हे, 


पित्त, ज्वर, जण और विष: इनको नष्ट करे है ः रे ये 5 ु 0 
'लछालछ चन्दनके गुण कहे हैं | पान बुनानेके और - 
भी अनेक प्रयोग हैं । कुम्मेरंके फंड, चन्दन, खस, 


भावषकाश३-मध्येसण्डस रे । 


पान बनाकर सेवन करें, यह - पित्तज्वरादि' 
रोगोका नष्ट करत! है | -श्त्यादि और भी अनेक 
प्रयोग जानने-॥ ११४--१२४ ॥ 
। अथ दिननिद्वानिषेधः 
दिवा स्वापं न.कुर्वीत यतो5सो स्थात्कफा- 
वह । गऔज्मवरज्येषु- कालेषु  दिवास्वापो 
निषिध्यते ॥१२८॥ उचितो हि दिवास्वापो 
नित्य येषां शरीरिणासम । . वातादयः 
प्रकुप्यान्ति तेषामस्वपतां दवा ॥ १२६ ॥ 
रोगी दिनमे शयन नहीं करे,” क्योंकि दिनमें 
सोनेसे .कफकी वृद्धि होती हैं, इस कारण गऔ्रीष्म 
ऋतुके विना शेष सर्व ऋतुओंमें दिनमें सोना न 
. _ चाहिये |: परन्तु, जिन मनुष्योंकों “सदेव दिनमें 
... सोनेका अभ्यास है जो वह दिनमें नहीं सोवे तो उनके 
वायु आदि दोष .कुपित होते हैं. इस कारण उनके 
लिये: दिंनमें सोनेका निष्रेघ नहीं हैं .॥१२५॥१२६॥ 
अथ दिवाशयनाहंमनुष्याः 
व्यायामप्रमदाध्ववाहनरतक्कान्तानतीसारिणः 
शूलशांसवर्मीतृषापरिगतान्हिक्काम्रुत्पीडि- 
तान्‌ ।:क्षाणान्क्षाणकफा>छशून्मद्हता न्यू - 
. द्वांस्तथाउजीणिनो राज्ोजागरितान्नरान्निर- 
 . झनान्काम दिवां स्वापयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
* «व्यायाम ( कसरत ) अथवा अधिकतर परिश्रम 
करनेसे, ख्त्रीपसंग करनेसे, अधिक सार्ग चलनेसे 
और अधिकतर हाथी - घोडे आदिपर चढनेसे जो 


._ थक गये हैं उनको. तथा  श्रमयुक्तं, अतिसाररोगी ्ण:-जीर्णः इति। 
|... अलरोंगी, श्वासरोगवाछा, वर्मनयुक्त, _तठृषारोगी, 20007 त्रयोदशदिवल ३ 


द 


हकारोगी, वातसे पीडित, क्षीण, जिनका कफ क्षीण | 


स्यापि ज्वरास्तषांति । यत आह सुश्रुतः 
रूंघनाम्डुयवागूमियंदां दोषो न पच्यते 


नाशने। । कपाये। पांचनेहंयज्वर्मि 
समुपाचरेतू ॥ १३० ॥ इंति । 

वातज्वर सात [दनसम पचता हैं, पित्तज्वर दश 
दनस पचता द आर कफज्वर बारह दिनमे पचता 


“बहुत दोषयुक्त और मन्दाभिवाले मनुष्यके सात दिनके 


निवारक, अरुचिको दूर करनेवाले, पाचन करनेवाले 
हृदयकों दितकारी ओर ज्वरकां नष्ट . करनेवारू ऐसे 
क्वाथाके-हारा चिकित्सा करे ॥ १२८--१३० ॥ 


अथ्‌ ज्वरत्रुणायवस्था 


हाद्शाहमाभव्याप्य. मध्य ज़ाण: ततः 


राजिपदादयं राजिशब्दी दवसस्प उपल> 
 क्षक; । तेन सप्तमद्विसादवाग ज्वरश तरुण 
इत्यथ३ । तथा चोक्त तन्त्रान्तरे-ज्वरे व्यतीते 


4 5 


सफेद खंड जलमें डालकर पकाबे, फिरे उसका हि.॥ १२८ ॥ रसंस्थ आमत्वे अवधिम्रतिकर- 


ह। जां रस आम अथातू कच्चा होय तो इस अवाधिके : 
उपरांत भा ज्वर रहता हें जैसा कि सुभुत कहता ह- 


पश्चात्‌ ज्वर रह आर उसक दाष रूघन, उष्ण जछ आर 
यवागूसस भी न प्र ता मुखका विरसतानाशक, तृषा- 


आसपरात्रात्तरण  ज्वर्माइसनाॉपषिणर | : 


परम ॥ १२३१॥ आसप्तरात्रादाते, अन्न, 


बहुदोषस्य मन्दाग्रेः सप्तराज्ात्पर॑ ज्वरे | « 


॥ १२५९ ॥ तदा ते सुखबरस्यतृष्णारोचक- 


पडहे जी इत्युच्यते बुध । द्वादशाहात्पर . 
जीर्णमाइरन्ये. सनाषिणः ॥ १३२ ॥ अते 


ज्वर सात दिनतक तो तरुण कहा जाता है, बारह . 
दिनतक' मध्यम कहा जाता है और इसके पश्चांत्‌ 
जीर्ण कहा जाता है.ऐसा विद्वान वैध कहते हैं|. 
* ८ आसप्तरात्नातं:? इस पदमें जो रात्रि शब्द है वह 
दिनवाचक जानेना ।ऐसाहा अन्य गंथोंमे भी कहा 
है कि-.(“ छः दिनके पश्चात्‌: ज्वर जीर्ण हो जाता है, . 
»? कोई विद्वान बारह दिनके 


आर 


अंषादीकासमेतः | 


</- .अथ ज्वरीपधदानसमयः | 


0 वातिके सप्तराज्रेण दशरात्रेण पैत्तिके। 
 छैष्मिके द्वादशाहेन ज्वरे- युक्षीत भेष- 


जमू ॥ १३४३ ॥ पाययेदातुरं साम्रमोपर्ध 
सप्तमे दिने । शमनेनाथ वा दृष्टा निराम॑ 


तंम्ुपाचरेतू ॥ १३४ ॥ शुड्गचीपिप्पलीमूछ- 


नागरे; पाचन श्रतस । वातज्वरे तथा पेय॑ 


:- कांछिंग॑ संप्मेहहनि ॥ १३५ ॥ एतां क्ियां 


* अगुझ्लीत षड़ात्र सप्तमेहहनि । पिवेत्कपाय- 


संयोगात्पेयां -ज्वरविनाशिनीमू ॥ १३६ ॥ 


“ शतां क्रियां लंघनादिरूपाँ कपायसंयोगात्‌ 


" - कषायेण साथवितां पेयामित्यर्थ; । खरनादे- 
» नाप्युक्तम-इति पड़ात्रिक: प्रोक्तो नवज्वर- 


हरो विधि। । ततः पर पाचनीय शमनीय॑ 
ज्वरे हितम्‌ ॥ १३७ ॥ सप्ताहादोपध॑ क्‍ 
दाहुरन्ये दशाहतः । लंघने भोजिते केचि5 
हेयमामोल्वणे न.तु ॥ १३८ ॥ सप्ताहात्स- 
प्ताहमारश्येत्यर्थ;; अन्न ल्थबूछोंपे कमोणे 
पंचमी ४ -दशरात्रात्पर. सेबद[तब्यमिति 


/ निमश्चितम ॥-१३९ ॥ इति । अत एवं दश- 


'.. राज्नेण द्वादशाहेन वेति रूंघनवता आतुरे- 


णत्यर्थः ।- ज्वरितं- पडहेउतीते .लघ्वन्नप्रति- 
भोजितम्‌ । पाचन पाययेद्रेयों निराम॑ सप्त- 


: मे5हनि ॥ १४०॥ सप्तमेडहनि लष्वन्नं दखा 
_.. अष्टमें दिने कषाय॑ पाययेदित्यर्थः । सप्तरा- 
. आलरं केचिन्मन्यंन्ते देयप्रोषधम्‌॥ १४१॥ 
.. संप्रात्रात्‌ पंरप अध्मे5ह॒नि इत्यथ! । केचि- 
:  चज्वकादयों 

--पच्य॑ते- सप्तधातुगता मछा। । निरामस्तु 


चक्रदत्तो5पि-सप्तरात्रेण 


 ततः पोक्तो ज्वरः प्रायोंडथ्मे दिने ॥ १४२ ॥ 


.* : छबं सति कपायदने सप्तमाश्मयोदिंवसयों 
. , विंकरप) । तत्रापि वयोवाश्रेंदोपषदेशका- 
... लोचित॑ कुर्यात्‌ । भेषजमन्नं च दोषपाक 
... हृष्ठा दबावित्याह सुशुत/-पैत्तिके च ज्यरे 

_'देयमल्पक्राल्सस॒त्यिते। अचिरिज्वारितस्यापि | 


आठवें दिन क्ाथ पिलावे-।० 
कहता है कि “ साव दिनके पश्चात्‌ 
औषधि देनी चाहिये, ऐसा चरकाँदे ऋ 
है |? चक्रदत्त भी कहता है कि. 
प्राप्त. हुआ मल सात दिनमें पचता है, इस कारण 
करके ज्यर.आठवे दिन आमरहित-हो ज 
इस प्रकार अनेक मतभेद हैं। इन  सत्रसे 


मैपज्यं दोषपाकतः ॥ १४३ ॥ अस्थाय:- 


मर्थ। .। अल्पकाल्समुत्तयिते 


देयमित्त्यर्थ: ॥ 


वातज्वरमें छः दिनतक.. लंघन ( उपवास ) करा- सा 
कर पश्चात्‌ सातवें दिन औषधि देवे, पित्तज्वरमें दर 


चेत्तिके ज्वरे . 
दोषपाक दृष्टा मैषज्यं देय न-तु तत्र देश5- 
राज्रापेक्षा, तथा अचिरज्वारित्स्थापि पैत्ति- .. 
केतरनबज्वस्युक्तस्थापि दोषपाक दृष्ठा मैषज्य॑ 


दिनतक लंघन कराकर पश्चात्‌ औषधि देनी चाहिये - 
ओर कफज्वरमें बारह दिनतक रूंघन कराकर पश्चात्‌: | 


औषधि देवे, परन्तु यह पहले कह चुके हैं कि,जो 
वातज्वर रोगी साम होय तो सातवें दिन औषधि 
पिछाबवे ओर निराम होय तो रोगको शमन करने . 
वाली औषधियोंके द्वारा चिकित्सा करे । इसी प्रकार 
वातज्वरके सत्र लक्षण. «' 
होयेँ तो ग़िलोय, पीपछामूलठ और सोंठ इनका पाच-. 


शाजइ्रधरभी कहता है कि 


नरूपी क्वाथ बनाकर सातवें दिन रोमीकों पिछावे | 


हारीत भी कहता है कि “ छः दिनतक तो लुंघनरूप 7 जड हि 
आदि क्रिया करें और सातवें दिन- क्वांथसे सिद्ध की... 
हुईं ज्वरनाशक ऐसी पेया पीनी चाहिये । * खरनाद... 
भी कहता है कि, “ इस प्रकार तरुणज्वरकों हरने: 
वाली विधि छः दिनतक कहीं है पश्चात्‌ प्रचनो ओर» 
शमनक्रिया ज्वरमें हितकारी है।?” वास्मंट भी कहता... 
है कि “ रोगीकों सातवें दिन हलका अन्न भोजन 
करांकर फिर'उस दिनसे ओषधिदेवे -। ऐसा कितनेक 
वैद्य कहते हें और कितनेक वैद्य कहते हैं-कि, रोगीको. 
दरवें दिन हछका अन्न भोजन कराकर फिर उसी _ 


दिनसे औषधि देवे-और कितनेक वैद्य कहते हें कि. 
४ जोआम उल्वण होय तौ औषाधि कदापि न देवे।' 


इस विषयमें चरक- तौ यह कहते हैं कि “ _ ज्वरवाले रु । 


रोगीको छः दिनके पश्चात्‌ जो वह निराम । 
सातवें दिन हल्का अक्नः भोजन कराकर 
इसी प्रकार 


ल्> 


हा का औषधि और अज्न देना चाहिये और जो नहीं पचे, 
तो समयके आनेपर भी नहीं देनी चाहिये। जैसा कि, 
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होता है कि; क्ाथ देनेमें सातवें. और आठवें दिनका | दोषोंका अपने अपने मार्ममें.संचारण और उत्साह : 
विकल्प है, सातवें अथवा आठवें दिन जो क्ाथ देना | इन.छक्षणोंसे जानना, कि, ज्वर-आससे :रहित हो 
कहा है इस. कहनेकेही. ऊपर न रहे;. कैन्तु ॥ १४४ ॥ १४५.॥ 

. अवस्था, बल, अभि, दोष, देश और काल (समय ) | ज्ञेय! पश्चविध कालो भेषज्यग्रहणे बुणाम | 
इनको देखकर औषधि देवे, कारण यह है कि, जो | तत्राउनुक्ते प्रभात॑ स्थात्कपायेषु विशेषतः 
दोष पहिलेही पच॑ जाय: तो अवधिसे पहिलेही।। १४६ ॥ मुख्यमैयज्यसम्बन्धो निषिद्ध- 

स्तरुणज्वरे .। तोयपेयादिसंस्कारे लदोष 
श्रुत कहता है कि; थोड़े समयके उत्पन्न हुए पित्त- | ऐसे भेषजस्‌ ॥ १४७॥ न॑ कपायँ प्रहे- . | 

ज़्वुरम जय दोपोंका पाक होय तब औषाधि देवे, | सानति नराणां तरुणे ज्वरे। कषायेणाकुली- “ 
किन्तु उसमें दशही दिन बीत जानेकी. रास्ता न देखे | भूता दोषा जेतु झुदुस्तरा। ॥ १४८ ॥ 


5 .._ उसी प्रकार थोडे कालसे उत्पन्न हुए बातज्वरमें ओर आकुलीभूता; प्रवृद्दाः स्वम्राग पारित्यज्य 


थोंडे कालसे उत्पन्न हुए. कफज्वरमें भी-जब दोषोंका | हतस्ततों गताः । अन्न कषायशब्देन काथो 
पाक हो तब ओषधि देवे ॥ १३३-१४३ ! : | गृह्मते । उत्ताश्व क्ाथस्य पर्याया।-स्वत्त 

..... अथ दोषपाकलक्षणस्‌ । क्ाथः कंपायश्र नियूह। स निगद्यते | 

म्दो ज्वरे लघी देंहे अ्चलेषु मलेघु च। पक्क | तोयपेयादिसंस्कारे. निर्दोष तत्र भेषजम । 
दोष॑ विजानीयाज्ज्वरे देय॑ तदोषधम॥१४४॥ | ॥ १४९ ॥ तत्न तरुणज्वरे भेष॑ज- सुरूयभे- 
ज्वरे सदी स्वल्पीभूते । मलेषु वातपित्तकफ- | पज॑ क्वाथरूपै, न ठुं कल्पनमुहिश्य कषायः 
मूजपुरीषिषु प्रचलेषु स्वमागसश्वारिषु । पक्क | प्रतिषिध्यते इति कलपन॑ तोयपेययवाग्वारि - 
निरामम्‌. दोषग्रक्ृतिबकृत्यादेतेपां | कम । ननु-स्वस्सश्च॒ तथा कल्कः कायश्र 
पक्कलक्षणम्‌.।.” दोषाणां :दुष्टरातपित्तक-| हिमफाण्टकों .।- ज्ञेयाः कपाया। पद्ञैते 


.__- फानां अक्ृतिः. ज्वरस्थ तदुपद्रवाणां च|रूधवः स्युर्यथोत्तरमूं ॥ १९५० ॥ इति बच- 


उत्पादनम्‌, तस्याः वेक्वत्यं वेपरीत्य॑_तस्मा- 
दोषपाकन्ञानम्‌ । अन्येपां मते । क्ष॒त्का- 
मत्व॑ लघुत्व॑ च गात्राणां ज्वर्मादवम । दोष- 


नात्स्वरसादयोइपि कर्थ ने निषिध्यन्ते 
तत्राह-तत्र य॒स्तु कंषायः स्थात्स वर्ज्यस्त- 
रुणज्वरे ॥ १९१ ॥ चतुर्थभांगावशेषकर- - 


कपायरसश्र स्यातू.। ये कपाय; क्ाथ॥ 
सुश्ुत कहता है क्रि- जब,ज्वर हलका हों जाय, | तरुणज्वरे .निषिद्ध! । “पादशिष्टः कपाय; 


_..._ शरीर भी इलका हो जाय और वात, पित्त, कफ स्थात्‌ । ” अतः पड़ेंगादि! तरुणज्वरे न 


मूत्र आर विष्ठा ये मछ अपने अपने मार्ग़में संचार नि्षिद्धः । पाकादूद्ध पाके चोक्तलक्षणा- 


भाषेन कपायत्वाभावात्‌ | ढोपा बृद्धा कपा- 
करी तथा ज्यरके उपद्रवोंकों उत्पन्न | विषच्यन्ते कुर्वाल्त विषमज्वर्सू ॥ १५३ ॥ 


इज : ज्वरकी सृक्ष्मता,| स्तम्भनः गीतों रूक्ष। पित्तकेंफापह! । ! 
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* नहीं चाहिये कारण यह है, कि-क्रपायसे वृद्धिको 


-नंवज्वरस्‌ ॥ १५३ ॥ 


भाषादीकासमैत$ । 


४५... ६ 


इत्यांदि । स्तंभ्यन्ते आध्मानं कुंवैन्ति, न 
विपच्यन्ते सुखेन न विपच्यन्ते दु।खं दर 

विलंबेन विपच्यन्ते इंति यावत्‌ ।.अन्यचे- 
न च्यवन्ते न पच्यन्ते कपाये). स्तम्भिता 
मढा) । ति्य॑ग्विमा्गंगा वातेघोर कुर्यु 


मनुष्योंकी ओषधि सेवन करनेके पॉच काछ कहे 
हैं, और जिस औषधिके पीनेका समय नहीं कहा है 
उसको प्रातःकारू सेवन करना. चाहिये | कपराय 
अथांत्‌ काढेको विशेष करके ग्रात/काछ ही पीना 
चाहिये । तरुणज्वरमें कपाय पीनेका निषेध है, परन्तु 
वह कंघाय यदि जरू और पेयादिके संस्कारके लिये 
उपयोगमें छाया गया होय तो निषेध नहीं है। 


५5 


कहामी है कि “मनुष्योंकों तरुण ज्वरम कपाय देना 


प्राप्त हुए दोष अपने सार्गकी छोडकर आममें मिल 
जाते हैं, फिर - उनको जीतना अत्यन्त कठिन हो 
जाता है |” शत, काथ, कपाय और नियूह ये का थके 
नाम हैं | तरुण ज्वरमं जछ, पेया ओर क्‍ 
सिद्ध करनेके लिये कप्ायका उपयोग करनेमें क्रिसी 


प्रकार निषेध नहीं है । शंका-स्वरस, कल्क, काथ, 


हिम और फांट ये पाँचों क्ाथ कहे जाते हैं और इनमें 
उत्तरोत्तर अधिक हलकापन दै.| इस वचनसे स्व॒रस 
आदि पाँचों पदार्थोंकों कषाय कहनेपर तरुण ज्वरमें 
कपाय पीना “निषेध है ! इस कहनेसे -केवलछ एक 
क्लाथकाही निषेध कैसे समझे, पाँचों कषायोंका निषेध 
क्‍यों नहीं मानते ? समाधान-जलूका चौथा अथवा 
आठवाँ भागे,शेष रहे ऐसी रीतिसे जो पकाया हुआ 


.  काथ कसैले रंगका और कसेले रसयुक्त. हो जाय 
 उसीकों कषाय- अर्थात्‌ काथ कहते हैं और वही 


 * तरुण ज्वरमें निषिद्धः है | यह शासत्रका वचन है । 
*. 'सोलह माग “जलका जो चार भाग जल शेष रहा 
* « होय ऐसी, विधिसे जो.पकाया गया हो उस क्वाथको 


कृषाय कहते हैं इस कारुण तरुण ज्वर॒म षडंग आदि 


। :  पानीका निषेध. नहीं जानना | कारण यह है कि 
| - अपांकके होनेसे अथवा अर्द्धपांकके होनेंसे पडंगः 
/ आंदिमें कषायके क्षण नहीं मिलते । तरुण ज्वस्मे 


बढ़े हुए दोष कषायोंसे स्तंमन करनेसे' स्तंभित हो 


ज्ञाते हैं, परिपक्त नहीं छोते परन्तु ऐसे बलात्कारसे 
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' अनंवस्थितदोषाणां 


करनेका गुण रहता है, इस कारण तरुणज्वरमें कपा- 
यके देनेसे दोष वद्धिको प्राप्त होकर स्तम्भन अथांत, 
अफरेको उत्पन्न. करते हैं और सुखसे नहीं पकते 
किन्तु दुःख देकर विलम्बसे पचते हैं | अन्य मंथोंमें 


भी कद्दा है कि--“कपायसे स्तम्मित हुए दोष स्थानस - 


नहीं टछते हैं और न पकते हैँ, किन्तु वे टेढे मार्गम 
जाकर तरुण ज्वरको अत्वन्त भयंकर कर देते 
हैं ।” |॥ १४६-१५०३ ॥ 

अथ तरुणज्ववमननिषेषश | 
वमने॑ तरुणज्वरे । 
हृद्रोगं धासमानाहई मोह च कुरुते भ्ृशम्‌ 
॥ १५४ ॥ अयमर्थः । कफादिदोषोप- 


स्थितो स्वयभेव॑ चेद्भवाति वमने न॑ तदोषाय। 
अनवस्थितदोषाणां . तरुणज्वरे वमृने यत्न- 


कृत हद्रोगादीन्करोति इत्यथें! । एतेन वच- 
नेन तरुणज्वरे यत्नादमन निषिद्धमू । अब 
स्थाविशेषे तदपि कतव्यामित्याह-सद्योसु- 
क्तस्य वा जाते ज्वरे सनन्‍्तपंणोत्यिते। वंसने 
वमनाईस्य शस्तमित्याह वाग्मद; ॥१५५॥ 


वमने वेति विकल्पों रूंघनापेक्षया । वम- 


नाहसस्‍थ इत्यनेन गर्भिण्यतिक्शातिववद्धादि 
निषेध । वमित लघयेत्पाज्ञो रंघित न तु 


भीरुभिः ॥ १५६ ॥ अनशनमिति शेष३ 
अनेन अनंशनवचनेन  ग्रुविण्यादीनाम्‌ 


अनशननिषेध! । ज्वरे सामे पाचन निरामे 


शमन पथ्यात्र मण्डादिक च दूयात्‌ । 
पाचनलक्षणं पश्चाहुणप्रस्तावे बोहूब्यस ॥ 

कफ आदि दोषोंको अधिकतर ऊपंरको आदनेसे 
जो अपने आपही बमन ( रद्द ) हो जाय तब तो कोई 
हानि नहीं, किन्तु तरुण ज्वस्सं जो कफादे ऊपरको 


वामयेत्‌ । वन छेशवाहल्याद्धत्यालुंघन- े 
कर्षितम्‌ । न कार्य गविणीवालबुदरूदुबंल- 


स्तंमित किये हुए. दोष विषम ज्वरंकों पैदा करते हैं| |“: 
कपाय स्तम्भन (.दोपोंको रोकनेवाछा ), शौतक, 
रूखा तथा पित्त और कफकों नष्ट करनेवाल्ग है | 
इस वचनके कहे अनुसार कषायमें . दोषोंकों स्तम्मन 


श्र 5. 
>> 


मेक -६०४ धर 


नहीं आंते हों ऐसे रोगियोंको यत्लंपूर्वक्क धमन- नहीं 

करानी चाहिये । यत्नपूर्वक वमन करानेसे-हृदय- 

५... रोग, धास, अफरा और मोह उत्न्न होता है इस 
कारण तरुण ज्वरमें यत्नसे वमन नहीं करानी चाहिये 
तथापि अबस्थावैशेषमें . वमन करानी निषेध नहीं 
» -- है। जैसे कहा है कि--“तत्काछ भोजन किये हुए 
* « . अनुष्यके तृप्तिस जो ज्वर-उत्पन्न हुआ होय और वह 
» « मनुष्य वमन कराने योग्य होय तथा गर्मिणी, अत्यन्त 

। कझश और अत्यन्त बुद्ध न होय-तो उसको लंघनके 
५. - बदंछे'वमन- करानी चाहिये |”? ऐसा वोग्भठका मत 
५- «9 है| इस विषयमें बद्ध वाग्भट कहता है कि--' जिसने 
._ बमन करी होय उसको .रुंघन.कराने चाहिये ओर जिसने 
 रूपन किये होयें उसको वमन नहीं करानी चाहिये। 
कारण यह है कि--वसन अत्यंत क्लेशयुक्त होनेके 
कारण लंघनंसे कृश हुए. मनुष्यकों मार डालती है.। 
* गर्भवती स्री, वालूक, वृद्ध, दुर्बह और भयभीत इनकी 
बमन नहीं करावे.| गर्भवती आदिका जो ज्वर आम- 
सहित होय तो पाचन औषधि देवे और जो आम- 
रहितः होये तौ शमन औषधि तथा .पथ्य अन्नका रस 
 इत्यादिक देवे | पाचनके छक्षण द्वव्यखंडमें कह चुके 

हैं सो देख छेना | १५४-१०६ ॥| 


5: - अथ पाचनशमनोषधदानसमयः 

५5. पंययेंदातुर साम॑ पाचन संप्मे दिने। 
. .. « झमनेनाथ वा दृष्टा! निराम॑ं तमुपाचरेत्‌ 
॥. १५७॥ क्ृशं चेवाल्पदोष॑ च शमनीयेरु- 
.._ पाचरेतू । लालाप्रसेकों हछासो हृदयाशु 
. छचरोचकों ॥ १५८ ॥ तल्द्वालस्थाविपा- 


_ “कास्यवैरस्यं गुरुगाजता । छ्ुन्नाशों वहुमू- 
“अर स्तब्धता बलवाञ्ज्वरः ॥ १५९९ ॥ 


न 


भावप्रकाश+-अध्यखण्ड्सू २ । 


भेषज निषिद्धम्‌ । सप्तोहात्परतोडडुष्टे सामे . . 
स्थात्पाचन ज्यरें । निरामे शमने स्तब्धें 


सामे नोषधमांचरेत्‌ ॥ १६९ ॥ अहुष्ट 
निरुपद्रवे । स्तंब्धे सोपद्रवे । 


जो रोगी आमसहित होय तो सातवें दिन पाचन 


देना चाहिये और जो आमरहित .होय तो शमनसे 


'उपचार करे, तथा जो दुर्बह और अल्पदोष युक्त 
होय तो भी शमनकीहीं औषधि देवे । हंका-- 
-छारका गिरना,. अथवा मुखसे पानीका गिरना, 
उबकाईका . आना, हृदयका. भारीपन, अरू- 
चिका होनां, तन्‍्द्रा और आहढूस्यं हो, भोजनका पाक 
नं होय, मुखमें विरसता होय, शरीरमें भारीपन; 
क्षुपषाका नाश, मूजका अधिक आना, शरीर बंधासा 


हो और ज्वरका अधिक. वेग होना ये आमज्वरके -" 


लक्षण हैं, आंमज्वरमें ओऔपलि नहीं देनी. चाहिये । 
जो आमदोषोम औषधि दी जावे तो बह ज्वर्की 
वुद्धि करती है | अन्यत्र भी कहा है: कि “जो वैद्य 
आमज्वरमसेंब्मूंलसे दोषोकी हरनेवाली' औषधि देता है 


वह सोते-हुए काले सांपको हाथके अग्रमागसे छूकर 
- जगाता है।”? इन बचनोंसे सिद्ध होता है कि, आम-/ 


ज्वर्मं ओषधि नहीं देनी चाहिये, फिर तुम. पाचन 
देना कैसे कहते हो ? समाधान-जों आमज्बंर- उपद्र- 


बोसे. रहित होय: तो पाचन देनां चाहिये और जो - 
उपद्रवोंसे सहित होय तो कदापिं औषधि नहीं देनी, _ 


क्योंकि वाग्मट कहता . है कि, “जों'सात दिनके 


पश्चात्‌: ज्वर आमसंहित भी.हो; परन्तु उपद्रवोंसे रहित | 


होय तो पाचन देवे और आमसे रहितः होय तों 


शमन देवे, किन्तु जो ज्वर आम और उपद्रव दोनोंसे “ 
संयुक्त होय तो; कदापि ओषधि.. नहीं देनी 


चाहिये [? || १५७-१६२ ||. 
रामान्यज्वरपाचनकपायः । 


नागर देवकाएं च॑ ध्यामकक वृहतीद॑यम | | 


॥ है 
डे 422:.0.000.००-०००००७००-०६६०३०-४००४००-४ - २2५52. 


दयात्पाचनक पूर्ष ज्वस्तिभ्यों ज्वरापहम « 
॥ १३३ ॥ ध्यामक॑ रोहिषं तद्लामे उशीरें 


सामे | दंचात्‌ । बृहततीद्य बृहत्फला सुक्ष्मफठा चे « 
बहती छुद्रा बहती चेति कण्टकारीदय वा. | 
मे द्यातू । “ कण्टकारीदरयं शुण्ठीः ध्यामर्क 
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झुरदारु व. इति शाज्धरेण उत्तलात्‌ । 


इति नागरादिक्काथ' 
साठ, दवदारु, रोहिपतृण, कंटेरी और बडी कटेरी 
इनको समान भाग लेकर काथ वनावे, पश्चात्‌ ज्यर- 
- रोगीको ज्वरके पचानेके लिये देवे अह सुश्रत कहता 
'है । इसी कार शा्रधर भी कहता है कि “ दोनों 
» . प्रकारकी छोटी बडी कटेरी, रोहिपतृण, साँठ और 
'देवदारु इन पांच ओषधियोंका काथ देना चाहिये | ?? 


इसमें यदि रोहिषतृण न मिले तौ उसके अभावसें 


; खस लेनी चाहिये । 
$ कहते हैं ॥ १६३ ॥ 
|  सर्वज्वरेषु सामान्यप्ंशमनोवधि। | 
| अथ संशपमनीयानि कशयाणि निंबीध में । 
: स्वज्वरेषु देयाने याने वेचेन जानता 
॥ १६४॥ वृश्वीवों विल्वेवष॒ मू्‌। पं) सोद- 
कम्ेव च-। पचेत्क्षीरावशेवं तत्पेय॑ सर्वज्वरा- 
|  पहम्‌.॥ १६५ ॥ वृश्चीवः श्वेतपुननर्वा । 
.॥  वर्षामू रक्तपुननवा तथा थे. महुनपाल' 


इंसको नागरादि क्लाथ 


नर्वाष्परा रक्ता वषशू रक्तपुण्पक! ॥१६६॥ 
. झुभुत कहता है कि “ अब में संशमनीय. औष- 


| 5 ज्वरोंमें प्रयोग करे | सफेद पुननंवा ( सांठ ), 
बेलका गूदा, छाछ पुनर्नवा .( गदहपुनेरा ), दूध 

- और जरू इन सबको मिलाकर पकावे, जब जल जल- 

' ' फर केवल दूध शेष रहे तब उतारकर छान लेवे; फिर 
:-- शीतछ करके पान करे तो सर्व ग्रकारके ज्वर दूर 
... होते हैं। ? ४ सफेद जडवाढे ओर हम्ब्रे पत्तेवाले 
*.... पुनर्नवेकों वृश्नीव कंहते .हैं और छाल फूलके तथा 
_.. छाल जडवाले पुमर्नवेको रक्त पुनर्नवा कहते हैं | ?? 
_* ऐसा मदनपांलनिधण्ठुमें कहा हैं. || १६४-१६६ ॥ 
९ दुः्धपाकाबाषेग। 
_. क्षीरमश्गुणं द्रव्यातक्षीरान्ीर॑ चतुर्गुणय। 


..' क्षीरवशेष॑ पातव्यं क्षीरेपाके ल्वय॑ विधिः. कुतो बल न अपेक्षणीयस्‌ इत्याशंकायामाह- 


विदा तस्‍्यामवस्थायां शोधन हुबंलस्यापि 


_ ॥ १६७ ॥ उदकाहिंगुणं क्षीर॑ शिशपों 


के “ज्वरापहम ॥ १६८ ॥ 


. * 0-0. /प॥प८७॥५ उि9एव॥ ५ 


भाषांदीकासमेत) । 


'उबकाई 
|. पुनर्नवः श्वेतगूछों दृश्थीयों दी्धपत्रक! । पुन" 


* धियोंको कहता हूँ कि, ज़िनको वैद्य जानकर. सर्व 


हु  शीरमेब च । तत्क्षीरशेय॑ क्रथितं पेय सर्व- 
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चार तोले औषधि, बत्तीस तोलें दूध और दूधसे 
चौगुना ज़छ डाले, फिर सबकों मिलाकर पकावे, जब 
जल जलकर केवल. दूधही शेष रहे तत्र पिग्रें, यह. ' 
दूधपाककी विधि कही | दूसरे प्रकारसे भी. कही है. - 
कि “ जलसे दुशुना दूध लेकर उसमें सीसमका 
घुरादा ऑर खस डालकर पकाबे, जब दूध शेष रहे 
आर जछू जल जाय तब पिये, इसको पीनेसे सर्च 
प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं [!? ॥ १६७ ॥| १६८ ॥ 


: अथ गुद्नच्यादिकाथ! नस 
शुहचाधान्यकारंट प्मफ रक्तचन्दनग्‌॥ 
एवा क्वाथ:- सुप्रसिद्ध! सर्वज्वरहरः स्छत) 


।॥ १६९ ॥ दीपनो दाहहछ्ासतृष्णाछ्य- 


रुचि हरेतू.॥ २७० ॥ ्स 
गिलछोय, धनियां, नीमकी छाछ, पमाख और. 
लाल चन्दन इनका जगतछ्मसिद्ध क्राथ संर्ब प्रकाके 
ज्वराको हरनेवाछा, अम्रिप्रदीषक तथा दाह, 
तृपा, बमन और अदुचिको बूर - 
करनेवाला है || १६९ ॥ १७० |: ण 
.. अथ संशोधनानिषध).) . 
छाद्मूच्छामदशासभश्रमंत्‌दाविषमज्वरात्‌ 
संशोधनस्थ पानेन ग्राप्तोति तरुणज्वरी 
॥ १७१॥ ,निषिद्धमापे संशोधनमबस्था- 
विशेषे देयम्‌ । रोंगे शोधनसाध्ये तु य॑ 
विद्याद्दोषहुर्बलस्‌ । त॑ संमाक्ष्यं मिषकुर्या- 
दषग्रच्यावन सूद ॥ १७२॥ दोषदुबछम] 
दोषेरुपचितैईबल न तु. उपवासादेकशम । 
संदरो ज्वरे विषेष्जी्ण मन्देब्यावुदरे तथा। 
स्तन्परोगे च हृद्गोंगे कासे धासे च वामयेत्‌ 
॥ १७३ ॥ जीणेज्वरगरच्छदिंगुल्मड्ीहोद- 
रेषु च।- शूले शोथे मृत्रपाते कमिरोंगे. 
विरिचयेत्‌ ॥ १७४ ॥ चले दोषे सदों 


« कोष्ठे नेक्षेत्तत्र बल नृणास्ं । अव्याप- 


हुबलस्याप शोधन हि तदा भवेत्‌॥ १७५॥ 


दोषदुबेलस्थाप अव्यापह्वेत्‌ू । छर्यादि 


|... पक्ृदोपस्य । पकोथ्प्यनिहतो दोषों. देहे 
_. तेहन्महात्ययम-। विषम वा ज्वरं. कुयाह्वि- 

लव्यापदमभव वा ॥ १७६ ॥ पक्के! रुंघना- 
: म्बुपानपेयादिभिः । अनिदंतः अधोमार्गेण 
.. अनुत्सष्ट: | महात्यय विषम ज्वरं चातुर्थिक 


तस्थेव महात्ययंत्वादिति गदाधर) । गर्भी- 


रभिति कार्तिक । महात्ययं महाकष्ट वो। 
बलव्यापदं बलक्षयम्‌ । 


सुश्रत कहता: है. कि. “ तरुण नवीन ज्वरवाला 

._ रोगी शोधनः औषधि पिये तो वमन, मूच्छों, मद, 
" -“ नसा, श्वास, श्रम, तृषा और विषमज्वर उत्पन्न होता 
है |? यत्रपि -तरुणज्वरमें संशोधनका निषेध हे, 
तथापे अवस्थाविशेषमें संशोधन कराना . चाहिये | 
कहा है कि “ रोगी दोषोंकी वृद्धिसे बहुत दुःखित 
“हों गया हो भर रोग शोधनसे ही शांत होय, बिना 
शोधनके शांत न होय तो वेद्यको उचित है कि 
मुदुरीतिसे संशोधन देकर दोषोंको उखाडे। तत्काछका 
उत्पन्न हुआ ज्वरं, विधघविकार, अजीर्णदोष, अंमिकी 
भन्दता, अंरुचि, स्तन्यरोग, हृदयरोग, खॉँसी ओर 
श्वास इन रोगोंमें वमन. ( रद ) कराबे । जीर्णज्वर, 
 विषाविकार, वसन, गुल्म (८ वायंगोंछा ), ,झीहा 
 उदररोग,, शलू, सूजन, मूजाधघात और कपिरोग इंन 
> रोगोर्म विरेचन ( जुछाव ) करानी चादिये । जो 
» दोष चंचल होय-और कोठा नरम होय तो वैद्य 
5 « उसके वल्गंवक्कों विना विचारे ही शोधन ओषधि 
देवे, कारण यह है कि, ऐसी अवस्थामें, दोषोंसे 


. .. आपप्रकाश+-मध्यखण्डस २ ॥ 


अथ संशोधनस्‌ । 
आरण्बधग्न्यिक पुस्त ति काहरीतकी/मि 


थितः केवाय। । सामे समूले कफवातपितते 
ज्वरे हितों दीपनपाचनश्व ॥ १७७ ॥ इति 
काथः । अन्यज्ञ-पथ्यारप- 
धतिक्तात्रिवृदामरकेः श्वर्त तोयम्‌ | पाचन- 
सारकमुक्त सुनिभिजीर्णज्वरे सामे ॥१७८॥ 


आर»खधा।द्‌ 


इति आरोग्यपथकद्यस्‌ ! 


अमलतास, पीपछामूछ, नागरसोथा, कुठकी और - 


हरड इनका क्राथ आम ओर शझूलयुक्त कफ, वांत 


। और पित्तज्वरमें अत्यंत हितकारी-है, दीपन और 
पाचन है। हरड,-अमछतास, कुटकी, निसोत और _ 


आसमंले इनका क्ताथ आमसहित जीं॑ज्वरमें पाचन 


है ओर दस्तकों व्यनेवाला है| इन दोनों क्वाथोंकों 


आरगग्यपंचक: कहते हू ॥ १७७ | १७८ ॥ 
अंथ सारवाद्करकः 

अनन्ता वालक सुरुत नागर  कटुराहणा । 
पट्टा सुखाम्बुना कलक पाययंदक्षता*मतय्‌ 
॥१७९॥ कल्कश सवत्पेन कालन हन्यात्स- 
वैज्वरामयात्र। विदृध्यात्कीइसंगुद्धि दीपयेच 
हुताशनम्‌ ॥ १८० ॥ अनन्ता सारवा ॥ 

अनन्तमूल' गोरीसाँव,:- सुगंधवाला, नागरमोथा; 
सोंठ और कुंठकी इनको मन्दोष्ण: जले पीसकर 
एक तोले भर पिये तो थोडेही दिलोंमे सबब प्रकारके 


'ज्वर नष्ठ होते हैं, कोठा शुद्ध होता है ओर जठरामि. 


ः दीपन होती है.॥ १७९ ॥[ १८ ०-॥ 
'... दुर्बछ हुए मनुष्यके शोधनसे वमनादि ।वैकार उत्पन्न 


अथ संशोधनशमनोपधनिषेधः 


'पीताम्बुलंघनक्षी णो जीणों सुक्त+ पिपांसितः 
ने पिवेदोषर्ध जन्‍्तुः “ 


संशोधनमथेतरत्‌ 
॥ १८१ ॥ पीताम्बु) पीततिंकाम्बु) सुक्तो 


भुक्तवानित्यर्थ:.. । अन्न अध्यवसितादित्वात्‌ 
कतरि क्षप्रत्ययः । इंतरत्‌ संशमनम | 


जिस मनुष्यने कड॒वा जल पियां हो, जो रूुंघन 


$ है, | उपवास करनेसे क्षीण हो गया हो, वृद्ध, जिसने 
री: गंभी- | तत्काह भोजन किये 
य | इनको कदापि संशोधन और शमन आओषधि नहीं 


या: हो और तृषासे पीडित 


रा 


5] 


:- तथा ज्वराणां सर्वेषां चूर्णमेतणाशनम्‌ 


त्रिफला रजनीयुएम कण्टंकारीयुग शंठी । 
'. ब्रिकहु प्रन्थिकं मूर्वों शुड्रची पधन्वयासकः 


त्रिफण ( हरंड,. वहेंडा, आमछा ), इलदी, - 
दारूहछदी, केरी, कटाई, कचूर, तरिकुटी ( सोठ, . 
मिर्च, पीपल ), पीपछामूछ, मूवा, गिल्थेय, धमासा, 
कुकी, पित्तपापडा, नागरमोथा, त्रायमाण, , सुर्रध- 
वालछा, नींमकी छाछ, पोहकरमूल मुलेठी, कुडेको 
छाल, अजवायन, इन्द्रजौ, भारंगी, सहिंजनेके वजि, 
सोरठकी मिट्टी, वच, दालचीनी, पद्माख; ,खस 
चन्दन, अतीस, खिरेटी, शालिपर्णी (सारेवन ) « . 
प्रद्िनपणीं ( पिठिवन ); वायविडंग, तग़र, जचीता, के 
देवदारु, चव्य, पेलपत्र, जीवक, ऋषभक, छाग, 
वेशलोचन, .पुण्डेरिया, सुगंधद्रव्य, काकोली, तेजपात रे 
जावित्री और तालीसपत्र ये सब समान भाग छेवे 7 
और सबकी बराबर चिरायता छेवे, पश्चात्‌ सबका 
एकत्र चूर्ण करे | इसको सुदशशनचूर्ण कहते हैं | यह > 
सुदर्शन चूण-तीनें। दोषोंको हरनेवात्य है. और सर्वे ५ 
प्रकारके ज्वराकी निःसन्देह नष्ट करनवाढा है। तथ 
दोषोंसे उत्पन्न हुएं आगंत॒ज ( चोंग आदिके लगनेसे 
उत्न्न हुए ) ज्वर, धातुगतज्वर, विपषसज्वर, साने 
पातोत्पन्नेज्वर और मानसिक पाडिासे उत्पन्न हुए ज्वर 
इन सबको अवश्य दूर करता है.। एवं शीतादिविकार, |; 
दाह्मदिदोष, प्रमेह, तन्द्रा, भ्रम, तषां, खाँसी, ध्ास, . 
ण्डुरोग, हृदयरोग, कामलारोग; निकब्यूछ, एशचयूछ, 
कटिश्ूल, जंघाशूलू और पार्श्रयूल (पसल्योमें पडा). * 
को निवारण करता है। सम्पूर्ण ज्वरोंको नष्ट करनेके 
लिये इसको शीतल जलके साथ भक्षण करे | जिस 
प्रकार विष्णुका सुदशन चक्र देत्योंकों ने करता हैं, हे 
उसी प्रकार यह सुदर्शन चूर्ण सम्पूर्ण ज्वरोंको नष्ट , 
करता है| इस चूर्णमें यादि पोहकरमूल न मिलेतो - 
उसके बदले कूठ लेना चाहिये, भारंगी न मिलेतों 
-क्टेंरीकी जड लेनी चाहिये, सोरठकी मिट्टी नमिके 
तो फटकिरी, तगर न मिक्के तो कूठः और तालाशपन्र . 


भाषादौकासमैठः॥ |. ६०७ । 
अथ सुद््शनचूर्णम्‌ । -. - 
। 

| 


॥ १८२ ॥ कहुका पर्षदों सुस्त त्रायमाणा 
च वालकम्‌ । निम्ब! पुष्करमूलश्व मधुयथी 
च वत्सक+ .॥ १८३. ॥४ यवानीन्यवा 
भाज्ी शिम्नुवीज सुराशजा । वचालक्पझका- 
शीरचन्द्नातिविषावढा! ॥ १८४ ॥ शाहि- 
पर्णी पृश्चिपर्णी विडंग॑ तगरँ तयथा। चित्र 
देवकाई च चव्य पत्र पटॉलजमू ॥ १८५ ॥ 
जीवकर्षमकोीं चेव लववँग॑ वेशकोचनसू । 
पुण्डरीक च काकोली पत्रक जातिपत्रकम। 
॥ १८६ ॥ ताठीसपत्रमेताने समंगागाने 
चूर्णयेत्‌ । अद्धाश॑ सर्वचूर्णस्य किरात 
अक्षिपेत्सुधी। ॥ १८७ ॥ एतत्सुद्शन नाम 
चूर्ण दोष॑त्रेयापहस्‌। ज्वरांश्व निखिल न्हान्त 
नात्र कार्या विचारणा ॥ १८८ ॥ दोषजा:. 
गस्तुकांश्रापि धातुस्था न्विपमज्वरात्‌ । सान्नि- 
पातोझ्वांश्षापि. मानसानपि नाशपैत्‌ 
॥ १८५९ ॥ जश्ञीतादीनपि दाहादीन्‍्सेह तन्द्रों 
श्रम तृषाम्‌ । कार्स श्वास 'च पाण्डु च 
हद्रोग॑ कार्मेंछामापें ॥ १९० ॥. जिकपृह- 
कदीजाजुपार्शशूल निवारयेत्‌ । शोतास्डुना. 
पिबेदेतत्सपेज्वरनिदृेत्तंये ॥ १९१ ॥ खझुद्‌- 
शैन॑ यंथा चंक्र, दानवानां . ।वेनाशनस्‌ | 


शे /> >पक 


॥ १९२ ॥ पुष्करमूलाभावे 'तु कुष्ठमपि 
दद्यात्‌ ॥. भाड़्यमावे. कंण्टकारामूलस्‌ । 
सोराश्यमावे स्फटिकां दधात्‌ । ऐगरांलामे 
कुप्े देयप । जीवकर्षमयोरलासे , विदारीक- 
न्द्स्थ भागहय द्यात्‌ । पुण्डरीक॑ खेतक- 
मम + काकोल्‍्यमावे अ्गन्धामूलय । 
तालीसपत्रकाभावे खर्णताली प्रदोौयत इति। 
अथ वा कण्व्काराजदा देया। न 


न मिले तो स्वर्णतांलीश अथवा कटेरीकी जड़ - लेनी हु 
चाहिये | जीवक और ऋषभक इन दोनोंके अभावमें..._ 
विदारीकंद दो भाग लेना चाहिये-तथा काकोर्लीके न... 
मिलनेपर असगन्धकी जड डालनी चाहिये१८२-१९२  .: 
. इकिखदशनचूणमू। | ० 

: अथ निम्बादियू्णय्‌ू।.. + हक 
निम्वपत्रवराव्योपयवानीलवणत्रयम्‌ । क्षारो, 
दिग्वाशिरामेइ जिनेज्ञानू क्रमशोइश- 
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रा . एक भांग, बहेडे। एक्र भांग, सौंठ एक भाग, मिच 
एक भाग, प्रीपरू-एक भाग; अजवा 


. “ हेचे इन संवको एकत्र पीस कूठ चूर्ण वनाकर- प्रातः 
४ क्ाछ भक्षणं करें| इसको खानेसे ऐकाहिक ज्वर-<. 


६०८. 


“का ॥ १९३ ॥ सर्वमेकीकृ्त चूर्ण 
. भक्षयेत्र/ । ऐकाहिक इययाहिक च तथा, 
_ त्रिदिवसज्वस्मू - ॥ -१९४..॥ - चांतुर्थिक 
 महाघोर सतत सनन्‍्ततं दिवा ।. धातुस्थ च. 


- « तिदापोत्थ॑ ज्वर हन्ति न संज्यः ॥ १९५ ॥ 
«. नींमके पत्ते दश भाग, हर्‌ड एक «भांग, आमढे 


पाच- भाग 
सेंधानिमक एक भोग, विरियासंचंरानिमक एक 
« भाग, काला निमक एक मांग और जवाखार दो भांग 


(एकन्तरा ), दृथाहिक (-एकतरा“), न्याहिक 


“६ तिजारी ); चात॒र्थिक ( चोथियां ), सतत ( दिन- 
: ९ रातसे दो बार आनेवोल-), संतत ( सात, दश और 


बारह दिनतक एकसा रहनेवाल्ण ) ज्वर, घातुगत ज्वर 


_._ और तीनों दोषोसे: उत्पन्न हुआ ज्वर अवश्य नष्ट हो | किरातविक्ता 


, जाता ह€ ॥ः १९३-१९५७॥ ः 
5०. .- इति निम्पादिूएंण। 
शा अथ शबव्यादिकाथः 
« शठी निशाहरय दारु श॒ुण्ठी पुष्करमूलकस। 
- उला-गुड़ची कंटुंका पर्पट च यवासकः १ 
_आंगी किरतितिक्त; च. दशबला. तथंव 


हे * च। काथमेवां पिवेत्कीष्ण सिन्छुचूर्णयुतत॑ 


| अर ज्वरान्सवॉन्द्रत हन्ति  नात्र कार्यो 
.. विचारणा ॥ १९७॥ इति शठयादिकायः 
_.. अलुभूतोउयम । 
४». कचूर, हल्दी, दारइरूदी, देवदार, सोंट, पोहे 
_ करमूल, इलायची, गिरल्लेय, - कुटकी,. पित्तपापइ़ 
"जवाखार, काकंडाशिंगी, : चिंरायता:और- दशमूछको 


... निमंकका चूण डालकर सुहाता सुद्दाता पीच | यह सब 
प्रकारके” ज्वरोंकों निःसंदेह नंड्ट,करता है... . यह 


" री _ अथहरीतक्यादिशुटी । 
रीतकी त्रिवइु द्वदारंकाणां.. पृथरमवेंत्‌ 
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बरी.) १९६८ .] सहदेवीः: विडगे 
पलसमि्मितसू |. मधुना वोढिकां कृत्रा खाद 
ज्वस्मंपेहिति । क़ोंस शास मलस्तम्भ:वक्ति 


हमारा कई वांर ऑजमाया हुआ है,॥ १९६॥ १९७॥ 


शुणप्ठी शुट्ी : गोक्षुरो 


भावषका श+-सध्यसण्डस २ । 


च पत्येक -... 


प्रान्ध नियच्छति ॥ १९९ ॥ अजुभूतेयम्‌ । 
हरड, निसोत, चिधारा, ओर तरिधारा यह: प्रत्येक 
आठ आठ तोले लेवे, पीपछ, सोंठ: गिल्गेय: गोखंरू 


सतावर, संहदेई और वायविडंग- ये. प्रत्येक चार चार :.“- 
:तोले लेवे, सबकी एकत्र. पीसकर - सहंतसं गोली बना 


लेवे | इन गोलियोंकों भश्षणं - करनेसे. ज्वर, खासी 

श्वास, मछरोघ और. अभिकी मंदता नष्ट होती है| . 

यह भी हमारी: अज़ुभत्र कंरी हुई है ॥१९८॥ १५९१%॥ 

अथ दलाक्षादतलद्षम्‌। 

लाक्षा दृशाक्षा .लरुणा  पडक्षा. सचन्दुनें: 
ह चन्दन चने लकपनज्नक:बा(र छुरा स>. 


| मुस्ता प्रत्येकमेताने पलोन््ितानि॥२००॥ 


वृत्ता सातंक्ा$शताकृणापपढ", 
कण्डकाथ 


रसानिशाबीरण सिन्हवारा ४ :॥ ३१०९ 


| एतानि देयानि एथक्परारंधानानि सवोधणि 
'च - भेपजानि -.। कल्कानमीषां 


विदधीत - 
गव्यदुः्घेन वे सांफतुला मित्ेस ॥ २०२ ॥ 
तेल तिलानां तु तुलानुभान -तेनेव  करकेन 
शनें! पर्ेच्च .) हम्याजज्यरांस्तैलमि समे- 
सैतान्कुय हल वीयधतीय पुध्ठिम्‌ ॥ २०३ ॥ 


विगर्दिनादाशु परिश्रम अम शर्म नयेत्सअन 


येदू गति तनी। । तथा व्यवामरियसशुहुवान « . 
मपि प्रहत्य निद्रां सम्मपाजधेत्सुखसू॥२०४॥ 
अरुँणा मजिश्ठा; वारे वालम, रसा राजा। 


[इति लाक्षांदितेंकरम:] 


* समस्त औषधि इनका क्राथ- बनाकर उसमें सेंथे [: 


उत्तम पीपछकी छाख दंग तीर, मर्जाठ ६-तोले, - 
चन्दन- चार तोंछे, छाल चन्दन ४ तोडे, दालचीनी . 
४ तोछे : तेजपात _ ४. तोले,- सुगन्धवाला "४८ तेछि, 
कपूरकचरी ४ तौंछे और /नागरमोथा ४ तोके, जिरा- 
यता २ तोलें, निसोत दो-तोले, : कुंटकी दो. वोे,... , 
गिलोय २ तोलें,  पीपछ़ दो तोले, -कयेरी. २ तोले, .. . 
बायविडंग २ तोले, सोठ दो तोढे, आमछे दो तोलि, 
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|. विडंग विश्वाम्रलंकानि बासा- - 


वन 


:. अड्डूसा २ तोले,. राखा दो तोल़े, - हलंदी. ९ तोले 
_« खस २ तोले आर: (निगुण्डी ( सम्हा ) २. तोले 
इन- संब्रकों ६०० तोले गॉयके दूधमें पीस लेवें; फिड 
इस -कृल्ककों ४०० तोले तिलके “तेलमें मिल्यकर 

: - उत्तम विधिसे तेढकों सिद्ध करे.। इसका धीरे ओऔरे 
सनन्‍्द मन्‍्द अम्िसे पकाबे यह तेल सर्व: प्रकारके 
ज्वरोंको हरनेवाल्ा है, तथा बल, व्रीय ओर अंत्वन्त 

- पुष्टिको उत्पन्न करता है | इस तेलकों शरीरादिकमें 

£ * मर्दन करनेसे परिश्रम ओर श्रम तत्काछू दूर हो जाता 
है, शरीरमें कान्ति उत्पन्न होती दे, हृड्डियोंकी पीडा दूर 

'होंती हे तथा सुखपूर्वक निद्रा आती है || २५ ०-२०४॥ 


.._ अंथ द्वितीयलाक्षादितिलमू । 

लाक्षारससम तेल तेलान्मस्तु . चैतुर्गणस्‌ । 
, अश्वगन्धानिज्ञादारुकोान्तीकुहाब्दुचन्दने 

॥ २०५ ॥ संमूर्वाँ रोहिणी राखाशताहां- 


मघुकेः समर: । सिद्ध छाक्षादिक नाम तैल-| स्थादुशीर दीयते तदा । ”? चस्पेकामित्यस्थ _ 


. अभ्येक्षनादिना ॥ २०६ ॥ सर्वज्वरक्षयो- 
« अमादश्वासापस्माखातनुत्‌ । यक्षराक्षसभुतक्ल 
_- गर्मिणीनां- च. शस्यते ॥ २३०७ ॥ मरुतु 
, दृधिजलम्‌। कोन्‍्ती रेणुका । ,चन्दतमत्र 
'बरेतमेव न तु रक्तत । रोहिणी कडुका । 


हाते लाक्षादेतेलयू | . 
छाखका रंस एक भाग, तिलुका: तेल एक भाग 
|“ “5 दहीका तोड चार भाग, असर हलदी, देवदारु 
.'रेणुका, कूठ, नागरमोथा, चन्दन, मूर्वा,कुटकों, राला 


* हेवे, सबको मिलाकर विधिपूर्वक सेढ़्की सिद्ध करे | 
: - इस तेलकों मर्दन करनेसे सर्व प्रकारंके ज्वर, क्षय 


._ यक्ष, राक्षस और भूतकी बाधा दूर होती है | यह तैल 
* .. रर्शिणी स्नियोंकों अत्यन्त हिंतकारी है ||२०५-२०७॥ 
२.4 [2 महालाक्षादितेल्स. 
द ... लाक्षा हरिद्रा मजिश फेनिल मधुर बढा। 
+:.. ढामजक चन्दन च चस्पक 
; लग्न. ॥ २०८ -॥ प्रत्येकमेषां षए 


- आवादीकासमैंत!।... 


_- सतावर और मुलैठी इन प्रत्येकका कल्क. दो दो तोले | . 


ः उन्माद, श्वास, - अपस्मार: ( सगी ),. पातरोग तथौ* 
: | कूठ, देवदारु, नख (.. सुगश 


नीलसुत्प- क्‍ डसी 


. - पकक्‍्ला तोये चतुर्गेण । 'चंतुभागावशेषे त॒ | 
 लेकस ः 


सेव वाजिगन्धा तंयेव .च | वेत्स चोरक 
कुएं देवदारु न खचम्‌॥ २१० ॥ शत 
पुष्पा पुण्डरीक मांसी मधुकमंव थे | _ 
एमिरक्षमितेः करके! कंपायेणेव पाषतें; 
११ ॥ मस्तुशुक्तारनालानामाढकाँश 
समावपेत्‌ । क्षीराठकसमायुक्ते तेंटमरस्थ 
विषाचयेत्‌ .॥ २१२ ॥ अभ्यंद्ञाजेलमेतद्धि  * 
शीघ्र दाहनपोहति । व्यपोहति: तथा वात- 
पित्तछेष्मभवज्वर्म ॥ २१३ ॥ समप्रछाप 
सतृष्णं च तालशोपभ्रमान्वितम। अहोपसष्टा.. 
ये बाला रक्षसा दूषिताश्र ये । चैंघो के 
प्रशमयेत्तैल लाक्षादिक महत्‌ ॥ ९१४ ॥ 
फेनिल बदरी । छामलकम्‌. उशीखतू पंत 
च्छाषे तृणविशेष४+। .. छामजक यदा न 


-स्थाने कुत्रापि गेरिकेमिति पाठ) | तीलीत्प- _ 
लस्यालामे तु झइमुद देयमिष्यते । समा 
पेस्पक्षिपेद्त्यर्थः । चोरक अन्यिप्णस्य भेद + 

भटिउर ' शते नेपालदेशे भवाति; तदलाभे 


मुल्ठी, खिरेठी; - लोमजकतृण 
( केचित्मते गेल ) और नीडे कमर 
चौत्रीस चौबीस तोले लेकर चौगुने ज़रूसे 


सौंफ, पुण्डेरिया ( किसोके मतसेः सफेद 


४4 


2 


.._ शादिकसे मर्दन के तो शीमही दाह.जलन ने होती: 
5 है । तथा प्ररए, तृष्णा, ताछशोष और भ्रमसहित 

«. वात, पित्त और कफज्वरको नष्ट करे है | जो बालके 
: अहरसे ग्रसित है और जो मनुष्य राक्षसवाधासे.पीडित 
।. हैं उनके कष्टको यह .सहाछाक्षादे ते अवश्य दूर 
करता हैं | घुक्त और 'आरनाल्‍के रुक्षण.. प्रथम कह 


.. तो उसके थंदले खस केनी, नील कमलके - न मिलने 
_._ “पर कुमुंद ( कमोदिनीका. फूछ या बबूछा ) लेना 
४». चाहिये | अंटठेउरके अभावमें गठिवन- लेना. चाहिये | 
. इसको महाल्ाक्षादि तेल कहते हैं. || २०८-२१४ ॥ 
' अथ नवज्वरे रसप्रयोग) ।-.. 

... मतों गन्धष्टकणः शोषणश्व- सर्वेस्तुरंयाश्- 
करा मत्स्यापिते! | भूयों घूयों मदयेत्तन्निराज् 
बल्लो देय: श्वड्नवेरद्रवेण. ॥ २१५ ॥ तापे 
शीत व्यंस्नेस्तक्रमक्त वृन्‍्ताकाद्य-- पथ्यमे- 
_तत्प्रदिष्य । अहैवोगे॑ हन्ति सद्योज्वरं॑ तु 
-पित्ताधिक्ये यूप्लि तोय॑ च द्यात्‌ ॥२१६॥ 

४ अस्थ प्रक्रिया-शुरूपारदभभाग? १, गंध- 
5... क्रभागः १, सोहागासध्टभाग) १, - मरिच- 


* आगे? १, शर्कराभागां! ४, रोहितमत्स्यपित्त- | 


| भागा ४, प्रतिदिन संबे.दिनत्रेय॑ मदयेतू । 
 . ससमिम  रकफ्तिकात्रयमितस . आद्करसेन 
"दद्यात्‌ू ॥ ओदन तक ब्न्ताकफर्ल भोज 


भावभदह्ब्बन्भध्यखण्डय २ | 


. आये हैं सो देख लेना । यदि लामंजकतृण न .मिले 


दयात्‌ यात्‌ । व्यज्षनायेः: शीतलूमुपचारं छर्यात्‌ | 


| शुद्धसूतो - विष॑ गन्घः प्रत्येक शाणसम्मितः! | 
धूर्तबीज॑ त्रिशाणं स्यात्सवेंभ्यो 


गुझाद्योन्मितम॥ ३१९ ॥ आरद्द्रक 
'रसेनाएपे ज्वरं हान्ति जिदोषजम्‌ । ऐ 
हवा | दैयाहिके 


करनेस अत्यन्त उग्र तरुण. ज्वर एकही दिल्ल 
*जाता है, इसे रसको. खानेसे* यादे. अधिः 
'मालूंस होय अथवा . पित्तकी तेजी होय 
मस्तकपर शीतल जलकी धारा देवे...यह सर्व ह | 
नवीन ज्वरोंमें हितकारी है।यह “ ऊंदकसः " 
रसरत्नप्रदापसें कहा है || २१५॥२१६ ॥ 
अथ ज्वरपूमकेतुरस३॥ | 
अयात्तसम खसतसमुद्रफेय हि सुगन्ध। ४ 
स्थ यामस्‌ । नवज्वरे-वलुयुगग - जिघा! 
द्म्मिसाअय ज्वरघूमकेतु ॥ २१७ ॥' 


नीभकीयथा यथान्शुद्धपा [ब्‌ शुद्धर (६ 0 
शुद्धहियुल), संसुद्रफेनः. समभागं | ज 


यामभकय आदेकरसेन संभव रक्तिकी 
सिंतयू आदरेकरसेन «दिनिन्नय॑ - नव 
भक्षयोदिनतयाज्नदज्वरों... बेंइ्येत्‌ । 
ज्वस्ूमकेतु, रसैन्द्रचिग्तामणों । | | 
, झुद्ध पारा, झुदध समुद्रफेन, झुद्ध सिंगरफ । | 
शुद्ध गन्धक इन सबको ससान भाग छेकर-! 
करे फिर एक पहरतक अदरखके र॒सभें खरक। 
। छः रत्तीकी: गोलियां बना छेवे, प्राति दिन ) 
गोंली अदरख़के साथ सेवन करे, इस प्रकार. ७ै॥| 
दिनतक सेवन करनेसेहीं तरुण ( नवीन ) 
होता है | यह . ज्वरंधूमकेतुरस'. रसेन्द्राचिन्ताम॥॥ 

थम कहा है ॥ २१७ ॥ 
इंति ज्वरधूमकेतु: 


अथ महाज्वराऊुशा। रक्त ॥ 


ष्फ 


भवेत्‌ ॥ ९१८ ॥ हेमाहा -कारयेदेषां सूके 
चूर्ण प्रयत्ततः -। जम्बीरबीजकेंदेय 


एप 
हा 


क॑ च च्याहिक॑ च चतुर्थकम््‌ ॥२२ 
(2 ॥ &। 


कक + 35 #/९%४२१ ०००७६ "« >> 4 ६७७७३ ३ 
हि, #8 हक. 
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॥] « %३ 
० अफ 86% हाउ“या 


.; सॉठ' एक तोला, सुहागा दो तोछे, काली मिर्च 


; तोलां, कौडीकी भस्म १॥-तोला और झुद्ध विष 
3 : मासे.लेवे, सबको एकत्र .कर पीस छेवे तो 
जप. ९.५ हुताशन रस बनता है| इसमेंसे प्रतिदिन एक रत्ती 
,  *ने ठेत् ण ह्वरमें खाय, इससे सर्व प्रकारके ज्वर नह 
न्‍ से ोते हैं ॥ २३९ ॥| २४५ ॥| 
सन्‍्द मे... अथ ज्वरन्ती वटिका । 

. ज्वरोकोर्थिमपाॉलटर्कः तु क॒ट्दी टंकद्योन्मिता। 
« « -पुष्टिकों रिक्रे- टकमेंक च कन्यानीरेण मदयेत्‌ 
|  मर्दन | २४१ ॥ कलायसहशी कार्या वाटेका 
... है, शर्त च अक्षयेत्‌ । ज्ीतलेन जलेनेव वी 

. होती ज्लीर्णज्वरापहा ॥ २४२ ॥ 
4; शुद्ध जमालवूगोय ४ सांसि, 'कुअकी ८ सासे ओर 

:. छाक्षगेरू ४-मासे, इन सबको खरलमें डालकर घीकुबा 

हि अगवा के रससे खरक करे ओर मट्रकी वराबर गोली: बना 


55 24 नष्ट करे है || २४१ ॥ २४२ ॥ 


3." अथ रविसुंन्दररसः 
सर्य: 


द्रेभागतालेन हत॑ च ताम्रे रस च गन्ध च 
गा समीनमायुः । विष॑ सम॑ च दविंशु्ण च ता 


जि श्रुसप्तवारेण दिवाकरांशों ॥ २४३ ॥ 


' 5 » विमर्य चारिश्रसेन चूर्ण गुज्नेकदर्त सितया 

|| समेतय । ज्वरांकुशो5्यं रविसुन्दरारूयों 

ज्वरात्निहन्त्यश्रविधान्समस्ताद्‌ _.॥ २४४ ॥ 
' अस्य प्रक्रिया । पारदटंक! १, गन्धकटंकः २, 
 विषटंक। १, दिंगुणतालकहत॒ताम्रटंक! २, 
सता. रोहितमत्स्यकपित्तटंकः १, स्वमेकत्र चूर्ण 
- लेबे  यित्वा निम्बपत्रर्सभांवाय्रेत्वा २१ वारानुष्णे 
। ” संशोष्य रक्तिकामात्र १ श्वेतशकरया अक्ष- 


; 53६ -णीयमू। इति सर्वज्वरे रविसुन्द्रों रसः 


5 हे तो यह  ज्वरोंके लिये अंकुशरूप रविसुत्रर्स 


“लेवे, इसमेंसे एक गोली प्रतिदिन मक्षण करे, यह 


२ : « शुद्ध पारा १ टंक, शुद्ध गंधक १ टंक, झुद्ध 
.. .$ विष- ठंक, दुगुनी हरतालसे मारा हुआ ताँबा २ 
: - :४. टंक और रोहूंमछलीका पित्त १ टंक लेवें, सबको। 
« एकत्र नीमेके पत्तौके रसमें खरल करके २१ भावना 
.. . «  देवे और २१ वार सर्यकी धूपमें सुखावे, फिर इस- हक 5 हपैषज्मैरपि 
« :_.- मैसे एक रत्ती प्रमाण छेकर मिश्रीके साथ सेवन करे श्र 


आठ प्रकारंके अथवा सब प्रकारके ज्वरॉकों' 
करता है ॥ २४३ ॥ र४४वी |  £-: 


। अथ कल्नढी |. 
शुद्ध सूतं तथा गन्ध खल्वे तावद्िमर्दू 
सूत न दृइयते यावत्किन्तु तत्कजले 
॥ २४५ ॥ एपा कजलिका रूयाता 
र्यवाद्धिेनी ॥ नानानुपानयोगेन सव्वेक्ष 

धविनाशिनी ॥ २४६॥ | <£ 

शुद्ध पारा ओर छझु॒द्ध गंधक दोनोंकों समान सछक - 
छेकर खरलमें तबतक .मर्दन करे कि जबतक वन 
दीखे, जब मर्दन करते करते पारा दीखना बंद + ह 
जावे और कज्जलकी समान हो जाय तो- यह कज्छी 
बनती है। यह कजली-पुष्टिकारंक और वीवको बढ 
नेवाली है, तथा अनेक अनुपानविशेषोर्स ४“ 
रोगोंको हरनेवाल्ी हैं । कजली बनानेकी विधि . 
गुण रसरलगप्रदीपमें कहे है ॥| २४५ ॥ २४६ ॥ 

: अँथ रसपर्पटी। डर 

जपापत्रर्सेनाथ वर्द्धमानरसेन च । #ूडे 
रसेनापे काकमाच्या ससेन च। रसंके - 
धयेत्तेन तत्तम शोधयेद्नलिस्‌ ॥ रेड8 
अआंगराजरसे। पिष्ठा शोषयेदकेररिमार्: 
सप्तथा वा जिधा वापि पश्चाच्चूण तु कारक 
॥ २७८ ॥ चूर्णयित्वा सम॑ -तेन र"« 
मर्दयेत्‌ । नष्टसूर्त यदा चूर्ण भर्वेत्कलर 
भय ॥ २४९ ॥ निर्ूमवद्रांगारे दरवी, 
त्पयत्नतः ।<तत्र त॑ महिषीविष्ठास्थ 
कंदलौदले ॥ २५० ॥ निश्षिपेत्तदुपर्यल 


क्तिकासमि 


भावधदाशस्ल्मध्यखडमू २॥. | |. 

जाय घदाते २ फिर एक रीत्तंकः कर -लेवे | इस 

प्रकार बस दिनतक सेवन करे-। महादेव, गुरु और 

न ब्राह्मणोंकी पूजा करके , तथा उंनको.. प्रणाम करके 

* बड अद्धासे इसको भक्षण करे | इसपै दूध: और मोंस- 

ह ॥ २५५ ॥ एवमेतां समश्नीया-| ( सोडआं ) भोजन करे. इसको सेवन! करनेसे 

का बीसरान्‌ । शिव गुरूस्तथा विप्रा- ज्वर, अतीसार, संग्रहणी, कोमल्य, पाण्डुरोग, झूछ 

येत्वा प्रणमण्य चः ॥ २५६.॥ अश्रद्धया छ्ीहा, तिछी और जलोदररोग नष्ट होता हैं तंथा रोगी 

व देता . क्षीरमांसरसाशनः । ज्वर॑ च | हट पुष्ट ओर वीर्यवान्‌ हो जाता है. | और बह 
.... वापि तथातीसास्मेव च ॥ २५७ ॥ 


सनुष्य १०० वर्पसे अधिक, वंलीपालितंसे रहित होकर 
जाता है ॥ २४७-२५८ || र 


शांत रसपर्पणों | 


४ * »। पाण्डुरोग च झूल॑ ड्ीह जलोद्रम्‌। 
शशीन्गदानहत्या हष्टः पुृश्थ वीर्यवान । 
आवेद्पशत साभ वढ्लीपलितवर्जित: ॥ २५८॥ 
 $ प्रथम पारेकी ढेकर जवा ( गुडहल अर्थात्‌ ओड- 

* अं ) के पत्तोंके रसमें, सफेद अरण्डके रसमें, भौँग- 
समें और मकोयके रसमें यत्नपूर्वक शोधन करे 
ऊउसीकी समान गन्धक लेकर भागरेके रससें 

.. « क्षर सूर्यकी धूपमें सुखावे, इस प्रकार- सात.बार 
ह्‌ ! वार गन्धकको झुद्ध कर छेवे, पश्चात्‌ उस 
35 को झुद्ध किये हुए! पारेके साथ खरलूमें 


छ्त्तम्भवाते पर्कुएु रसदापस्नल्ेषु च ॥ काल़ें 
वा यादे बा$काके सो$न्चकारू उदाहतः 
॥ २५९ ॥ आगे पाक॑ गते रुणां 
यदा भोजनलाकुसा । भवेत्ताले हकांले वा 
सोष्चकारू उदाहत! -॥ २१६० ॥ अथ 
ज्वर्पाककालान्दानकाकी ।.वातिक! सप्त- 
राजेषु दशरात्रेण पेत्िकः । औैष्मिकों 
हादशाहइन ज्वरः प्रारकृसुपेति हि।॥ २६१ ॥ 


>)2»« 


| ग|खनाः. बन्द हो. जाय तथा कजलकी 
काला हो जाय तब उसको छोहेकी कर- 
._*. रके बेरकीः छः छेयोंके घुएँ रहित अँगारोपै 
.. को रख देवे, जब वह गरम होकर पानीकी 
“ली हो जाय तब मैंसके गोवरके ऊपर एक 
_ <त्ा रख.देवे और शीघ्रताके साथ उसके 
डीमेंस कजलीको डाछ देवे और ऊपरसे 
उत्ता दबाकर ढक देवे,'ज़ब शीतल हो जाय 
उठाकर चूण कर छेवे इस प्रकार 
» सिद्ध होती है ।. पूर्वकालमें 
जंगत्‌ंको ज्वरादि रोगोंसे व्याप्त 


दोषपाकोडपि कथितः । यथा दोषपा्क .. 
बिना ज्वरपाकोी न .भवृति . रसपार्के बिना 
दोषपाकश्न न भवति | ननु यथा वेतिक 
ज्यंरों दरशाहोराज्रेण पार्क यात्ति | एक्वा- 


द्वादशाहोराजेण पार्क याति । ब्योदशे 
दिवसेडन दीयते ॥ तथा वातिकी ज्यर३ - 
सप्ताहोराजेण पार्क याति । अष्टसे दिवसेउ्च्न 
कर्थ न दीयते । कर्थ सप्तम एवं दिवसेउ्न 
दीयते इति .। उच्य्रते-कफपितते द्वंवे धातु 
सहेते छंघन बहु । आमक्षयादूद्धेभापि वायुर्न 
हते क्षणमू ॥ २६२ ॥ हंति वंचनादामर- 
+सपाके जाते आहारहा्भ विना वायुश क्षण: 


अथ ज्वरिणो3्चकालनिर्णय३॥ ० 


ज्वर्स्थ पाक उपश्ग्त ज्वर्पाकेनेव रसपाको 


दशदिनेड्न्न दीयते । तथा छलैष्मिको ज्वरं . ४ 


जाओ चनान बिता पिता 
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: शुद्धविष॑, प्रत्येकंक! . ३, '  धत्तूरवीजः 
टंकः ३, चोकरटंकः १२, -सर्वेपां.. चूर्णम- 


: सबको एकत्र आर्रक पीसकर चूर्ण कर लेबे, इससेंसे 
' दो रत्ती प्रमाण ६जम्मीरी नींबूके रसमें, अदरखके 
'श्समें अथवा-जीरेके, साथ सेवन करे | इसको सेवन 


-  शठेयं छर इंति को । शिवा हरातका । 


_ दिता भागचतुश्यमिताः ॥ इति ज्वरत्नी 
बिका शाज्नंधरे। 6. 


... गिलोयके रसके - अनुपानसे नवीनः ज्वरमें« देवे | 
.“ इसको ज्वरधी बंटिका कहते .हैं। यह शाजघरमें | 


कहा है॥ २१२०२२४॥  .. ० 


' व्याहिकज्वर, चौतु्थिकज्व॑र, विषमज्वर, नवान ज्वर 


 हरंड, अकरकरा, कंडवे तेलसे शुद्ध किया हुआ गंधक 
“ और इन्द्रायनके फल ये सब चार चारः भाग लेवे इन 
* सबको एकन्न करके इन्द्रायंनके' रसमें खरलू करे 


7 के कार 


._अंथ द्वितीयज्यरप्ती वारिका । 
रसे गन्ध॑ च दरदं जेपालं” ऋमवरद्धितस 
तीरसेन सम्पिष्य वर्दी' गुझ्ामिता झट . 
॥ ३२५ ॥ प्रभाते सितया साहमडि' 
शीतवारिणा 3 एकेन दिवसेनेव नंवज्वेर्छ- 
भवेत्‌ ॥ २२६ ॥ द 
बुद्ध पारा एक भांग, झुद्ध गन्धक दो भाग, बः आए” 
सिंगरफ: तीन भाग और छुद्ध जमाव्णगोटेके बी: > 
भाग छेवे, सबको एकत्र पीसकर दन्ती ( जमा - 
गोदेकी जड ) के रसमें खरकूंकर ओर गुंजाकी समान 
लिये बना छेवे एक गोली प्रातःकारू सफेद चीनी 
और शीतल जलूके साथ सेवन करे तो एकदी दिनमें 
नवीन ज्वर नष्ट हो जाता है । यह ज्वरभीवाटिका रस-.. 
रत्नप्रद लेखी हे || २२५| २२६ |॥ हर 


. अथ नवज्वरहरी बंटी । . ... 
रसो गन्‍्धो वि शुण्ठी पिप्पछी मरिचाए 
पृथ्या विभीवर्क थधात्री दन्तीबीज 
शोधितस । चूर्णमेयां समांशानां द्ोण! 
रे पुठेत । वर्टीं सापनिर्भां कुयोद्धक्षर 
तने ज्वरे ॥ २२७ ॥ इति नवज्वरहंरी व _ 

छुद्ध पारा, छुद्ध गंधक, इज वत्सनाभे: पक हा 
सोंठ, पीपछ, काछी मिरच, हरड, बहेडा, भ ६४ । 
और शुद्ध किये हुए जमाल्योय्के बज ये सब. | 
भाग छेकर चूर्ण करे, पश्चात्‌ द्रोणपुष्पी ( गम. पु 
रसमें भावना देकर खरल कर फिरुउरदके ३. 
गोलियें बना छेवे, इनको «नवीन ऊे 
सेवन करे [7 २२७ ॥ 5 अल इक हे 
अथ सर्वज्वरहखदी । 


एकभागो रसो भागद्दयं शुरू 
गरेरूस्थत्रयों भागाश्रतुभोग 


तिसूक्ष्म  कंतेव्यम्‌ . ) इतिमहाज्वरांकुशः 
पेज्वरबु शाह्लघर | 
शुद्ध पारा १ ठेके, शुद्ध वत्सनामविष १.टक 
शुद्ध गंधक ३ टंक, धत्रेके बीज ३ ठक और चांख 
( पीछे फूलवाली -कंटेरीकी जड ) १२ के इन 


ग 
ब्ड 


«८:०५ ०७ 


रा 
5 
; 
/ 


ह 0 


करनेसे “त्रिदोपज्वरं, ऐकाहिकज्वर, दृयाहिंकज्वर 


»र जीर्णज्वर इत्यादि सब्र प्रकारके ज्वर नष्ट होते 
। यह महाज्यरांकुश -रसः सर्व वदच्चोंकी सम्मतिसे 
बनाया गया है और शा धर में कद्दा है॥ २१ ८-२२१॥ 
2५ 4 ््थ ;> 4० २ 0) ड्क्ा ४ 
अथ ज्वरज्ञा बाढका ॥ 


949) 


एकी भागों रसाच्छुद्धाचछ पेप्पल्ी 
शिवा । आकारकरभो गन्धः कहुवेंढेन 
शोधित) ॥ २९३ ॥ फंछाने चेम्द्रवारुण्या: 
श्रतर्भागमिता, अभी । एकत्र मदयेच्चूण- 
मिन्द्रवारणिकारसे! ॥ २२३१ ॥ माषोन्मितां 
वहीं कृत्वा दुात्सय्ोज्वर छुधश । छिन्नार- 
सांनुपानिन ज्वरप्ी वटिका मता ॥ ९२९४ ॥ 


+० १ हल] 


न न कर न कह का कग जगजट है| 
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आकारकरमः अकरकरा' इति छोके | चतु- 
भागमिता अमी शेलेयादय/ पट सहु- 


शुद्ध पारा एक मांग, तथा भूरिछरीला, पीपल 


विमादतः । क्रामेश्नप्रनमित्ता - बद्य 
सर्वज्वरच्छिदश ॥ २२९ ॥ 
दातव्या वटिकैका दिने दिने । जीर्णज्बर 
तथाइजीणें सामे वा विषभे तथा । ज्वरं से _ 

निहन्तीय दावो वनमिवानरू: ॥ दे३े० ४५... 


और उंरदकी बराबर गोलियें बना ,लेवे, - इसको 


७-5 


है 5 ४ आप्याशिल्मध्यखपइम २०३४८ या अ्ञ- 


._ तर पोरा एक भाग, शद्ध गंधक दो भाग, छद् | विचूर्णयेत्‌.। रसः श्वासकुठारोड्य॑ सर्व 
| मे विष तीन भागे, सत्यानासी कटेरी ( जिसमें | जरहरः पर; ॥ २३५ ॥ इतिं श्वासकुठारों 


दूध निकलता है, पीले फूल होते हैं और < 
निकलते हैं ) की जड ना बा और हा रस+*श्वासे सर्वज्वरे, रसरत्नाकरे। 
9 शुद्ध पारा एक टंक, झुद्ध गंधक एक टंक, शुद्ध 


पॉच भाग लेवे, सबको एकत्र पीसकर 
वत्सनाभ विष एक टंक, सुहांगा: एक टंक, शुद्ध 


2! की रसमें,खरछ करे और वायविडंगकी- समान मैनसिल् एक टंक, काली मिर्च ८ दंक और त्रिक्ु 
_ 'यृलियें बना लेवे 5 
प्रतिदिन एक एक गोली अदरखके टेकी तीनों औपाधे ६ टैंक लेवे, सबको एकत्र करके 


हे के साथ सेवन करे [यह सर्वज्वरहरवटी सर्व अप दाउय  पर 
: उ्वराकों नष्ट करे, तथा जीर्णज्वर, अजीर्णज्बर हरनेवाल्य “ है । यह लक ः हा 
कर 
५५... मज्वरें अथवा विपमज्वरको दूर करे है | जिस प्रकार |. ः है रसरत्ताकर .अंथर्से. लिखा _ 
है ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ 


>, वामे वनकों भस्म कर देती है ॥ २२८-२३० ॥ 220 002 
अथ ज्वरांकुशः 


४ पर यु सूतरविष गन्ध॑ धूर्तवीज जिमिः समस्‌ । | तर शिखिग्रीवाँ उसके च॑ पृथक 
| पृथक । टंकत्रयानुमानेन गहीत्वा कनकद्रवेः 


॥ द्विगुणं व्योपष॑ चूर्ण गुक्नाद्यो न्मितस्‌ 
समे २३१ ॥ आद्रकस्य रसे: कि वा जस्बी-[ रे ॥ मदय्रेश्निदिन  कार्या वी 
उसीअ रसंयुतम्‌ । महाज्वरांकुशो नाज्ना सर्व- |" कमात्रया । मरिचेरेकविशत्यां सप्तमि- 
.. . करे पृरविनाशन) ॥२ ३२५॥ ऐकाहिकं इचाहिक॑ रुठुल्सीद्ल: | २3 ॥ खादेद्दीदय॑ पथ्य 
. हक च चत॒र्थकम्‌ । विषम॑ वा जिदोव॑ | * पे सशकेरम्‌। तरुण विषर्म जीर्ण 
हे हे 3 ४. हन्ति न संशय! ॥ २३३ ॥ | दन्‍्यात्सवेज्वर शुवस ॥ २३८ ॥ दारुमूषा 
 ्किशुद्धपारदर्टक: १, शुद्धविषटटक; | दीरुमषी 3 शिखिभीवा. तृत्थस्‌। रसक॑ 
#गन्धुकटकः १, धत्तूरवीजर्टक। ३,| सेपरिआ ' इति लोके । ग्त्येक॑ स्थात्‌ 
प्रत्येकटकः ४, सर्वेषां चूर्णमतिसृक्ष्म ( क्रेयस ३ धत्तरपत्रस्य रसेन म्देयेतू। 
कस ॥ इति महाज्वरांकुशः. सर्वज्वरेषु । | ग्वरोकुशः सर्वज्वरंषु.] . 
रेड 7 पारा एक भाग, आद्ध विप एक भाग शुद्ध दासुमूष्रा ( विषविशेष ), झुद्ध तूतिया और झुद 
«ता रखक भाग, भवत्रेके वीज तीन भाग, सॉंठ चार | + रिया प्रत्येक तीन तीन टंक लेकर धर्रेके रसमें .. 
डी काली मिर्च चार भाग और पीपछ चार भाग तीन दिनतकःखरंल करे: और चनेकी बरावर गोलियें' 
ता सबको एकत्र पीसकर वारीक चूर्ण करे, इसमेंसे | गा छैंवे प्रतिदिन दो गोलियां २१.कांछी मिर्च और « 
पत्तेदन दो रत्ती प्रमाण अंदरखके रसके साथ | 7 ठल्सीके पत्तोंके साथ सेवन करेः | इंसपेः मिश्री 
5. डाक “प्मीरी नींबूके रसके साथ सेवन करे | यह | *ककर दूध और भातका. मोजन करे ॥-यहः ज््वरों-.. 
जब 0. रस सर्व प्रकारके ज्वरोंकों हरनेंवांछा | रस-तरुणज्वर, विषमज्वर, जोर्णज्वर और सर्व 


तथ्न जीत ऐकाहिक, दृबाहिक, - ज्याहिक, चा्तु्थिक, | “रे ज्वरोको नष्ट: करे है| २३६-२३८ ॥ 
हो बनायंत+बर और तरिदोषज्वरकों नष्ट करनेवाल्ा | / अथ हताशनरस । - - 


ये 

2 अत जै४२३१-२३३ ॥ रे. कर्षमात्रं च. टंकर्ण: कर्षक्यम । , 
(मरि्च साद्धकर्ष - स्यात्तावहस्धवराटकेस्‌ 

॥ २३९ ॥ विष कर्षचतुर्थाशं सर्वसेकन्र 

वृष्टटककम् | चूंणयेत्‌ । रसो हताशनो नाम्ना खांचो 

क्षिप क्षिप्ता | गुज्ञामितो ज्वेरें ॥ २४० ॥ 


609॥0907: दा॥264 /५७७४४७०॥ 


दी 


| 
के 


दा जज 0 र ग् हे बन पीर | 


। आषाटीकासमेंतः। -. 
ध् ज्त्च््ट्ल्प्लंाफए(पइइइबकअइडलडलससक आजम. भ ४३०७५ अक अतआपए- 53030 0 परम नाच हु -०००००५००००० 
अती वातिके ज्वरे पाकदिनासामन्तिमे|उत्तत्र होती है चाहे बह समय हो अथवा न हो 


.. सप्तम एव दिनेउ्न॑दीयते । ज्वराभिशूत! | उपीकों अन्नकाछ कहते हैं अथोत्‌वही भोजन देनेका _ 2 


: बड़हे व्यतीते विपक्षदोप: कृतल॑धनादिः । | कहा है।” इससे यह सिद्ध होता ह कि,जब ज्वर - 


« ० २० 


. आगे पित्तस्थ प्राधान्यसमये । ते व्यापि-| मिले तो वायु क्षणभर भी रुघनको नहीं सह सक्ती। . * 


$ होराजिशुक्तानां तेधत्तमध्यादिगाः क्रमात्‌ | नेके अन्तदिन अर्थात्‌ सातवैही दिन अन्न:दिया-जाता है 
.॥ २६६ ॥ ते वातपित्तछ्ेब्याणः . । 


_ कालोउपि मध्याहादवाकू । याप्रमध्ये न 


'शर्नाय वा कैपाय पाययेत तम ॥ २६७४ ॥ 


, वेगापायेउन्येथां ताद्धि - ज्वसेगाभिवर्द्धनय 
_ ॥ २३८ ॥ तदा पित्तप्रांधान्यसमये, अन्यथा 
 उक्तसमयादन्‍्यथा वेगापाये जठरामिवेग- 
- नाशे तह्नोजन॑ ज्वखेगाभिवर्दन भवतीत्यथ:। 


०५८७३ | के जाय तव अन्न देना चाहिये | वातज्वर सात 
थो भेषर्ज खोद॒ति वैदवडयों निःस॑«यं राजिमें, पित्तज्वर दश रातिमें और कफज्वर ऋणछए 


न्य चर त्त रोगान््‌ ॥२६ ह३॥ ज्वराभिभूतः दिनमें पक ( च ) ता है, जब ज्वरका पाक हाता 


 वापज्वरामिश्रत् . विपक्षदोष१ पक्षतात) । | ह तय रख और दोषोंका पाक भी होता है, क्योंकि 


कैपलयनादृ आदेशब्दात्‌ कृतपकजकूपा- | बिना दोबोंका पाक हुए ज्वरका पाक नहीं हाता है 
गानबातएहवासगुरूब्णवसनथारणा दि भेषृ- | और बिना रसका पाक हुए दोषोंका पाक नहीं होता है। न्‍ 
जानंति अन्नस्यापि उपलक्षणय । उचधरित। शंका-पिंत्तज्वर दश दिनरातमे पत्रता हैं और ग्यार- | 
जु हवें दिन उसमें अन्न दिया जाता है, तथा कफज्वर 

बारह दिनरातमें पचता है ओर -तेरहवें दिन उसमें 

| अन्न दिया जाता है उसी प्रकार वातज्वर सात दिनमें - 

। पचता है, उसमें भी आठवें दिन अन्न देना चाहिये 

शत उपलक्षणश ।पंचजदारणं दशाहेअतीते। प्रो आठवें दिन अन्न क्यों नहीं देते, सातवेंही दिन 
छष्मज्वारण हादशाहेइवीते। रष्वन्न॑ ओजित॑ क्यों अन्न देते है ? समाधान-“ कफ और पित्त ये... 
उवारणयू | पाचन शमनारय वा कृपा पाय- , दोनों धातु द्रवरूप अर्थात्‌ पतले होनेके कारण बहुतसे - 


6 ॥ ज्वारत वातज्य[रणसू ॥ पृडहञता 


-भोजयेल्घु ॥२६५॥ दिनान्ते, अन्तशब्दोषच्र | पश्षात्‌ क्षणमर भी रंघनकों नहीं सह सक्ती । ?? इससे : 


भध्यवायी तेंन जिधा विभक्तस्थ दिवसे मृध्य- | रिंड होता ह कि-आमरसके पकनेके पश्चात्‌ आहार... 


न जाभ्योरधो द्ध भपंश्रया यह शीघकारी होनेके कारण विकछतां आदि विक्रा- 
गी$पि रघोमध्योद्स । बयो$ रॉकों उत्पन्न कर देती है, इस कारण वात॑ज्वरम पच- _ ड्् 


। धन्वन्तारे- भी कहते है कि खातज्वरंवाला 
मनुष्य वेच्के कहे अनुसार रूघन, उष्णंजलूपान 
रहित स्थानमें निवास, मारी और गरंस वर्त्रोंका धार 
इत्यादि नियमोकों पाछता हुआ वातदोबके पच जाने- 
पर छः दिनके पश्चात्‌ सातवें दिन अन्न और ओऔष- 


भोक्तव्य यामयुग्म न. लंघयेत्‌ । याम्मध्ये 
रसोत्पत्तियामयुग्पाहुलक्षय/! ॥ २६७ ॥ 
लेष्मक्षये - मंवृद्योष्मां बलवाननकर्तदा 


कहता दे कि- बातज्वरवाले से 
पश्चात्‌; पित्तज्वरवालेकोी दश 


रस दोष और मलोंके -पंकनेपर रोगीकों 
| हो:या न 


+ _ समय दिनका मध्यमाग है ऐंसा - वास्सठके कथनसे * 


आवपधंकादा)-सध्यखण्ड्स हे । 


सिद्ध होता है। वाग्भट कहता है कि--४ यत्रपि बात 
« पित्त और कफ संम्पूण शरीरमें व्याप्त हें तथापि अनु: 


क्रमसे हृदयके और नाभिके नीचेके भागमें मध्य 


भागमें और ऊंपरके भागमें विशेष करके रहते हैं 
दिनके, - 


कक. ः 2 
आर उसी प्रकार .अनुक्रमसे अवस्थाके, 


_. राजिके तथा भोजनके अन्तमें, मध्यमें और आदियें 


: प्रंधानता पाई जाती है | यत्रापि पित्तकी प्रधानताका | ' 


320४२: : ७४-०७ 


>>: 


* है। शका--उपरोक्त वचनसे जो यह 


दिनका सम्पूर्ण मध्यभाग हैं, तथापि रोगीको दुपदरसे 


. पहले ही अन्न देना चाहिये क्योंकि एक प्रहरके 


सध्यमें भोजन नहीं करना चाहिये । और दोपहरतक 
भोजन, विना (खूँखा) नहीं रहना चाहिये। कारण यह 
है कि-'पहिले प्रहरमें रसकी - उत्पत्ति. होती है और 
दूसरे प्रदरर्म भोजन नहीं करनेसे बलछूका नाश होता 
कहा कि एक 


... प्रहरके भीतंर. भोजन नहीं करना चाहिये. और दुप- 
* »हरका समय भोजन किये बिना. नहीं छोडना चाहिये 


5 बेगके समयमें ही भोजन देना चाहिये-। अग्रिका वेग 


झ्, 


इसमें क्या कारण है जो एक प्रदरके भीतर तथा दो 


_ प्रहरके बाद भोजन निषेध किया ? समाधान--' दिनके 
< -मध्यमांगंसं कंफेके क्षय होनेसे अम्रि अधिकतर बढ- 


कर बलवान हो जाती है, - इस कारण जठराभिके 


शांत होनेके पश्चात्‌ जो भोजन दिया. जावे तो वह 


*._ ओजन- ज्यरके वेगको बढाता है-।?? ऐसा शाख्त्रमें कहा 


5 - है, इस -कारण. दो. .पहरसे पहिले ही भोजन देना 
चाहिये; यहं हमारा मत है ॥ २५९--२६८ +॥ 


भ्< स्का 


, ,सर्वज्वरेषु सप्ताह मात्रावडघु॒ भोजयेत्‌ 


. अथ विषमज्वरेष्च्दानसमयः 


2४  वेगापायो5न्यूथा ताद्धि ज्वखेगांभिवर्द्धनम 


.._॥ २६९ ॥ सर्वज्वरेषु सर्वोिषमज्वरेषु वेगा- 
_ पाये ज्वखेगापाये भोजयेत्‌ | अन्यथा ज्वर- 
' हे बैंगापायं विना तद्भोजन ज्वसेगामिवर्द्धन 


खरक कहता हू कि--४ सर्व प्रकारके विंपम ज्वरोंमें 
ज़्वरका वेग शांत हो जाय तो सात दिन पर्यन्त 


: मांत्राके अनुमानसे हल्का अन्न भोजन ऋरावे और 
5 जो ज्यरके दीप बके गये 


ब्ः 
४. विना शांत 'हुएडी भोजन दिया 
० डिटए 5 “कसम: मेगको... बढ़ानेवाछा 


हा] 55% 


अथ भोजनादिस्थाननिर्णयः । 
के कर [>प प] 
आहारनिहारविहारयोगा। संदेव सद्ठिरविं- 
जने विधेया; ॥ २७० ॥ 8 
श्रेष्ठ: पुरुषोंकों उच्चित ह कि-आहार ( भोजन ) 
मल्मूत्रादिका त्याग, स्त्रीसंग' निर्जन ( एकांतः ) 
स्थानमें करें || २७० ॥ 


अथ ज्वरोपवेशनगुण३ । 
ज्वरे प्रसेहों. भवति स्वल्पेरपि विचेश्टिते!। 
नषण्णं भोजयेत्तरमान्यूत्रोचवारों व कार- 


(१5 कि. 


यतू ॥ २७१॥ नषृण्ण यथास्थानास्थितसेष 


न ठु सथानान्तर नातंमू । 
'सुश्रुत कहता है कि “ ज्वरमें अल्प चेश्टा करनेसे 
अथांत्‌ अधिकतर उठने बैठनेसे अथवा चलने फिरनेसे 


प्रमेह्द रोग उत्पन्न हो जाता, है, इस कारण ज्वररोगी' 
जहां बेठा होय वहां ही उसे मोजन करा देवे और 


उसी स्थानके निकट मलमूत्र त्यांग कराने. किन 


ग्जनादि - करानेके, लिये दूसंरी जगह न लिवा 


जावे |?! .॥..२५७१-॥ 


अथ कव॒लविधिगुणों । 

यथादोषो चितेद्व॑न्यें? कर्तव्यः कवरुग्रह! 
अरोचकास्यवरस्य॒प्रल्पूतिप्रसेकहत्‌॥२७२॥ 
अश्जीरकचूर्णन सिन्धुजन्मयुतेन च॑ । 
जिद्बादन्तामुखस्यान्तर्ृष्ठा |: कबलप्ाचेरेत्‌ 
॥ २७३ ॥ मुखे मल - विगन्धर्त॑विरसर 
च नश्यति । मनः प्रसन्न भवति भोजनेडति 
रुचिरभवेत्‌ ॥ २७४ ॥ हज 

ज्वर्रोंगी भोजन करनेके समग्र यथा दोषानुसार 
द्रव्योंका कवल्ग्रह ( कुछे ) करे. कि-जिससे अरूचे, 


“मुखंकी विश्रतता, मुखका सेल, मुखमें दुर्गन्धका 


आना और मुखसे बारत्रार पानीका भरभर आना ये 
सब्र दूर होते हैं |-भुने हुए जीरेके चूर्णमें सेंथेनिसंकका 
चूर्ण मिलाकर उससे मुखके भीतर जीम और 
दांताकों घिसकरें कवछ ( कुछे ) करे | कवलूविधिके 


'कंरनेसे मुखकां. मेल, दुर्गन्धता ओर विरसता -नष्ठ 


होती है, चित्त प्रसन्न होता है और मोजनमें, अधिक 


* पाया ॥(8॥५ 8॥9०ववा ५438 /60॥82007: 9280 0,080 ८5२७ ).............. 


' कर 
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क्‍ भाषादोकासमैंत! । . 08% 
॥ देना उत्तम है। ज्वररोगीकों पथ्यभाजन अप्रिय 


अथ ज्वरिणे हितबस्तुदातव्यता । 


. ज्वरितों हितमश्नीयायद्यप्यस्थारुचिभवेत्‌ । 


अन्नकाले. ह्ममुञ्ञानः क्षीयत्ते प्रियत्तेडपि 
से ॥. २७९५ ॥ अयमर्थ! । यद्यापे ज्वरि- 


तस्य हिते भक्ष्येषक॒चिर्भवेत्‌, तथापि ज्वारितो' 


हिलमेवाश्षीयादिति नियम; । जुर्वभिष्यन्य- 
काले च ज्वरी नाद्रात्कथश्वन। न तु तस्या- 
हित॑ मुक्तमायुषे वा सुखाय च ॥ २७६ ॥ 
आनद्वस्तिमितदेषियाविन्त कालमातुरः 


- ताषत्काछ स लष्वन्नमश्नीयात्सावोरक्तवत्‌ 


१५५ 


॥ २७७ ॥ आनद्ध। स्थिमितेदोंषेरपकैदोंपे 
व्याप्त इत्यर्थ: । सातत्यास्स्वाद्रभावाच्च पथ्य॑ं 
द्रेषस्वमागतम्‌ ॥ २७८ ॥ सातत्यादेकस्यैव 


भक्ष्यस्यथ सर्वदा उपयोगात्खाद्रभावांतत 
अक्ष्यान्तराद॒पि -विस्वादुतः पशथ्यप्रम्रिय॑ 


स्थात्तथापि तदेव पथ्यम्‌ । कल्पनाविधिमि- 


« स्तेस्तेः भरियत्व गप्रयेत्चुन! ॥ २७९ ॥ अथ 


३ ढक 


ज्वरितोश्मकाले अश्वीयदिवेति द्वितीयो 
नियमः कुतः इति. चेतू हि यतो हेतो 
अश्ुज्ञानः क्षीयते पक्रदोषधातुर्भवति ततः 


/  स्रियतेष्पि च । 


ज्वररोगीको हितकारक पदाथोंके सेचन करनेसे 


: अरुचि होय तो भी उसको,»हितकारक ही पदार्थ 
*. ओजन-करावे | क्योंकि सुभ्रत .कहता है कि-““भारी 


और अभिष्यन्दंकारक पदार्थ ज्वररोगीकी कभी भी 


किसी रीतिसे भी नहीं। भक्षणं करने चाहिये और. 


उसी प्रकार विना ससयमें भी भोजन नहीं करना 


« आहियें.। कारण यह हं कि, अहित पदार्थोका किया 

हुआ भोजन ज्वरवालेकी आयुको ओर , सुखको नष्ट 
. करता है। जबतक ज्वरवाला मनुष्य आमदोषोंसे व्याप्त 
. रहे, तबतक वह अत्यन्त विरक्तकी समान थोडा और 
 हछका अन्न भोजन कंरता रहे । ज्वर्रोगीको हितवस्तुमें 
: जो अरुचि होती हे उसका कारण यह है कि, सदैव 
एकही भोजनके करनेसे अथवा उसके स्ंवादिष्ठ न होनेसे 
उसमें अरुचि होती है | ज्वरमें जो पथ्य (.हितका-.. 


५ शक पदार्थ ) अप्रिय भी रंगे तोभी पथ्य ही वस्तु 


हक प्र ००-0: /५॥(७॥७ 8॥8 तर) ५४८ 


वा. पुरातनम ॥ २८७ ॥ एेवां. गुणना- , 


तो उसकी अन्य कह्पना करके दूसरे प्रकारसे वही . . 
बनाकर देवे अथवा उसीके गुणोंवा्ली अन्य पथ्य 


वस्तु भोजन” करावे । ज्वर्वाठेको भोजनके समय 


अवश्य भोजन करनां चाहिये कारण यह हैं कि 
भोजनके समय भोजन नहीं करनेसे ज्वरवाला क्षीण 
हो जाता हैं तथा जठराभिके दोषोंसे और श्रातुओंके - 
पाकसे मर जाता है || २७०५-२७१९ ॥ - 
अथ ज्वरहितका य्यनत्नादिकम्‌ | 

रक्तशाल्यादयः शस्ता पुराणा पशि्किः सह । _ 
यवाग्वादनलाजाथ ज्वारताना  ज्वशपहा: 

८0० ॥ मुदान्मस्राश्रणकान्कुलत्थान्स- 


मछुछकान्‌ । यूपार्थे यूपसात्य्यानां ज्वरि- 
तानां प्रदापयेतू ॥ २८१ .॥ पदोलंपन्न 


वार्तांक॑ झुछक॑ कार्खेछकम । कर्कोंटक. पर्ष- 
टक॑ गोजिहां बालमूलकम्‌ ॥ २८२ ॥ पत्र . 
गुड्डच्या। शाकार्थे ज्वरितानां ज्वरापहम । 
लावान्कपिज्नलानेणान्हरिणास्पूष॑ताजंछशात्‌ 

॥ २८१३ ॥ कुरड्रान्कालपुच्छांश्वः तथेव 


सगमातृकान । मांसा्थें मांससास्यानां 


ज्वरितानां प्रदापयेत्‌ ॥ २८४ ॥ सारसको- _ 
अशिखिनस्तथा तित्तिरकुक्कुटान्‌ ।- शुरू. 


उणत्वान्न शांसन्ति केचिदेवं -व्यवस्थिता। - 


॥ २८५॥ तिक्तिर इत्यत्र क़ृष्णतित्तरः 
ज्वरितानां प्रकोप तु यदा याति समीरण! । 
तदेते5पि हि शस्यन्ते मात्राकालोपपादिताः 
॥ २८६ ॥ निम्बुक दाडिम धात्रीफलमस्ल 
प्रकांक्षेी । प्रद्यादम्ल्सात्म्याय काजिक 


मानि पूर्वोक्ताने। 


|.  ज्वरवाले मनुष्योंको यवागू, भात और खौलोंके थे हे 


लिये छाछ शालि चाबढः और पुराने सांठी चाबछ 
अत्यन्त हितकारंक हैं और ज्वरको नष्ट करनेवाले हैं| 


जिन ज्वररोगियोंको यूष -सात्म्य ( माफिक ) है . 
उनको यूषके लिये मूँग, मंसूर, चने, कुलयी और 


| मोठ देना चाहिये । ज्वस्योगीको पणोलपेत्र, बंगन, 


+ | ५. खो :० 
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2) कप नया >चअपपकक मर )- 


_ थ्रक्षण सात्य अर्थात्‌ माफिक है । उनको छवा, 
 - तीतर, काला हिरन, छाल हिरन; चित्कबरा हिर 
 खरगो३$ किचित्‌ छालूहिरन, कालूपुच्छहिरन और 
| सम्पूर्ण जातिके हिरनोंका मांस देना चाहिये । कित- 
नेक बैच कहते हैं कि-/'सारस, कोौश्न; मोर, काछा 
- तीतर और मुरगा इनका मांस भारी और गरम 
होनेके कारण ज्वररोगियोंके लिये हितकारक नहीं है, 
* परन्तु जिस ज्वररोगीकी वायुकां- कोप होय उसको 
मात्रा और काछका विचारकर इनका मांस देना 
- .. हितकारक है| जिन रोगियोंकों खठाई खाना सात्म्य 
है उनको यादिश्खठाईकी इच्छा होय तो नींबू , अना- 
.. रदाना, आम॒रे अथवा पुरानी कॉँजी देवे। इन 
सब पंदार्थोके नाम और गुण पूृहिल्े द्वंव्यंखंडमें कह 
..../ जुके हैं| २८०--२८७ ॥ 
_....- अथान्नसाधनविधिमंण्डलक्षणे । 
. जण्डुलानां सुसिद्वानां चतुरदेशशुणे जले.। 
- रसः सिक्‍्थेविंरहितो मण्ड हइत्यमिधीयते 
| २८८ ॥ शुण्ठीसेन्धवर्सेयुक्तो दीपनः 
« पांचनश्र सः। अन्नस्य सम्यक्सिद्धी च ज्ञेया 
।.. मंण्डस्य सिद्धता ॥ ९८९ ॥ पेयायूषयवा- 
... गूनां विलेपीभक्तेयोरापे | मण्डो थाही लूघुई 
. ओआतो दीपनो धातुसाम्यक्ृत्‌। ज्वस्मस्त्प- 
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शो बल्यः पित्तछलेष्मश्रमापह! ॥ २९० ॥ 


उत्तम: शालिधानके चावलॉंको लेकर - चौदहगुने 
._._« जलमें पंकावे, जब चावल भले प्रकार॒से गल जायँ“तब 
_ » उन चावलोकों . अछग कर- देवे और उसको ग्रहण 
... करे.उसकी मंड ( मांड ) संशा है.। उसमें सोंठका 
*. नूर्ण और सेंघानिंमक मिलाकर सेवन करे तौ अमि 
*  दौीपन होती है और पाचनभी होता है। यहाँ चाव- 

+ : ढोके भछे प्रकार पक जानेसे- ही मंडका सिद्ध. होना 
जानना । इसी प्रकार पेया, यूष; यवागू, विलेपी 
ओर मातका भी ,अन्नके पक जानेसे सिद्ध हुआ 


आवप्रकाश+-मध्यखण्डस्‌ २ । 


..* परवलल, करेंछा, ककोडा, पित्तपापडा, गोजियां, कच्ची । 
मूली और ग्रिलोयके पत्ते इनका शाक देना चाहिये, | 


* थे ज्वरनाशक हैं | जिन ज्वरवाले मनुष्योंको मांसका । द्रवांधिका खल्पसिक्था पेया ्रोक्ता भिष्‌- 


| मनकारी और जो इसमें सोंठ और सैँघेनिमकका- चूर्ण. .| 


न्‍ंड--आही, हलूका, शीतछ, अमिको दीपन 
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अथ पेयाविधिशुणों। . 
चतुर्देशगुणे नीरे रक्तशाल्यादिभिः कृतां। | 


ग्रे! ॥ २९१ ॥ सातिलष्वी ग्राहिणी च 
धातुपुष्टिविधायिनी । तृड्ज्वरानिलदोब॑ल्य- 
क्षिरोेगविनाशिनी ॥ २९२ ॥ स्वेदाग्नि 
जननी ज्ञेया वातवचों$लुठोमनी । शुण्ठीसे 
न्थवसंयुक्ता: दीपनी पाचनी थे सा । आम- || 
शूलहरी रुच्या स्याहिबन्धविनाशिनी २९३॥ 
लाछ शाल्ि आदि चावरोंको चौदहगुने जलमें |. 
पकाकर जो अधिक .पतली और थोडे चावंलोंके | दि 
कणणोंवाली होय उसको उत्तम. बेच पेया कहते हैं । 
पेया--अंत्यन्त हछकी, मलरूको रोकनेंवाली, धातुको 
पुष्ठ करनेवाली, तथा: तृषां, ज्वर, वात, दुर्बछता और! ' 
कोखके रोगोंकों हरनेवाली है, पंसीनोंकों छानेबाली, | 
अभिको दीपन करनेवाली, वायु ओर मरूकों अनुलो 


मिला दिया जाय तो यह दीपन, पाचन, रुचिकारक 
आमशच्चूछ ओर विबन्धकों नह करनेवाल्ी हो 
जाती है ॥ २९१--२९३ || ० आज 
अथ प्रमथ्याविधिगुणी । 
प्रमेथ्या प्रोच्यते द्रृ्यप्लात्कल्काकृताच्छु 
तातू । तोयेष्श्युणितें तस्थाः.  पानमाहुः | 
पलद्धयमू ॥ २९४:॥ द्रव्य-पाच्यद्रव्यम | (६ 
तस्याः पलद्चयशेषायाः । गुणेंः प्रमथ्या / कक 
पैयावत्ततों छूष्वी विशेषत ॥२९५॥  -॥ शे 
चार तोंले द्रव्यको रेकरं उसको जलूमें पीसकर 
अठगुने जलमें . पकावे, जब दो पछ ( आठ तोले ) । 
शेष रहे तब उतार लेवे, इसको प्रमथ्या कहते हैं | 
प्रमथ्याके गुण पेयाकी समान हैं और “विशेष करके 
इलकी है ॥ २९४--२९५॥ . | 
आप ग अथ यूषविधिगुणी ।_- 
अष्टदशगुणे नीरे शिम्बीधान्यश्वृतों रसः | 
विरलान्नी . घन: -किश्ित्पेयातों यूष 


'उच्यते।.उक्तः स एवं निर्यूहो रुचिकृच्ध 


विशेषत) ॥ २९६ ॥ 


शिम्बीधान्य ( दो दांलवांढे अन्न ) को अठारह 
'ने जलमें पकावे, जब अन्न अच्छे प्रकारसे गल जाय 
व पेयासे कुछ अधिक गाढा हो जाय तब उसको 
यूष कहते हैं। और इसौको निर्यूह भी कहते हैं | यह 
/विशेष करके राचिंकारक है || २९६ ॥ 

ञ) अथ यूपापराविधि३ । 
कल्कदृव्यपर्ल शुण्ठी पिप्पठी चाद्का- 
पिंकी । दारिग्रस्थेन विषचेत्तद्धवों यूष उच्यते 
4॥ २५७ ॥ अयमथ । यूघधार्न्य पलमिते 
है तत्कल्काकृतम । शुण्ठा पंप्पला च सछ- 

दिता अर््धकपमिता कल्कोकृता | उभय- 

| झपि प्रस्थमितेन वारिणों पचेतू । तद्धंवी 
| यूब। | यूपों बलयों रछुश पाके रुच्यः 

॥ कण्ठय! 'कफापह३ ॥ २९८ ॥ 

४ गबिम्बीधान चार तोले लेकर जलूमें पीस लेवे 
| फिर साठ और पीपछ दोनों आधा कप छूकर जलसम 
( पीस लेवे, पश्चात्‌ सबको ६४ तोले जलमें पकावे 
* उससे जो श्स प्रगठ होय उसको थूप कहते हूं। यूपत 
| बलकारक, पाक हलका, रुचिकारक,' केंठको दित 
3 कारी और केफनाशक है ॥ २९७ ॥ २९८ || 


। अथ कृन्दटाकाता सुट्यूवीव। 


मुद्ानां द्विपले तोये शतम ढिकोन्मिते । | 
पांदस्थ॑ मंदित पूर्त दाडिमस्य-पलेन तत्‌ 


ध 

| ॥ २९९ ॥ युक्ते सेम्ध॑वविश्वाहृधान्यके 
क्‍ 'पादिकांशिके!। कणाजीरकयोर्चूण शने; 
कैनावचूणितम । संस्कृतों सुहसुषोडय पेत्त- 


* ; छेष्महरो मतः ॥ ३०० ॥ 


| तब उतारकर मूँगकी हाथोंसे खूब मसलकर के 


। ; जीरेके चूर्णसे 
| पित्तका नाशक है ॥ २९६ || ३०० || 
|. : अथ झुहयूबगुणा।। 
५ मुह्रानासत्तमों यूपो गा शीत 


भाषादीकासमेतः 


आद तोे मूँगको छेकर एक सौ अद्छाईंस तोले 
जलरूमें पकावे, जब जल जलकर चाथा भाग हे. 


< | छान छेवे.। उसमें चार तोले अनारका एस और 
सधा निमक, सोंठ तथा धनिया, प्रत्येकका चूणे एक 


: 6 एक तोछा मिला देवे पश्चात्‌ . किंचित्‌ पीपल और 
बधघार छेवे तो यह संस्कृत भूगका यूज । 


पर के « धन 
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प्य 


मूँगका यूष-दीपन ( जठरामिकों बढानेवाल्य ), .. 


शीतल, हल्का, तथा जण: ( घाव.), ऊध्वंजतुरोंग, ; 7 


ठषा, दाह, कफ, पित्तज्वर और रुभिरके विकारोंकों . 
नष्ट करता एवं सब यूपषोर्मे उत्तम हू || ३०१ ॥ 
अथ मुद्गामठकयूपणुणा३ 
मुद्रामूकयूपस्तु भेदी पित्तानिलापह। तड़- 
दाहशमनः शीती मूच्छाश्रममदापह१३ ०२॥ 
मूँग और आमलोंका यूप-भेदक ( दस्तावर ); 
पित्त और वातनाशक, तृपा ओर दाहकों झमर्न 


करनेवाछा, शीतल तथा मू््छा, श्रम और मदकों दूर... ड 


करे है | ३२०२ ॥| 
| अथ मस््रयूषगुणा* 
मसूरयूषः संग्राही इंही स्वादुं: प्रमेहलुतू रे ० रै 


मसूरका यूप-मलरोधक, पुष्टिकारक, स्वादिष्ठ और. 


प्रमेहको हरनेवाला है ॥ ३०३ ॥ ४ 
अथ यवागू[वे।धंग्रुणा | _ 


यवागूः पड़णुणे तोये संसिद्धा धनासिक्थका | 
संयुक्ता ज्वरिणे हिता 
॥ ३०४-॥ यवागूदीपनी रुष्वी तृष्णाप्ती 
र्तिशोविनी । अमग्लानिहरी पथ्या ज्वरे 


.पृथूरद्रवेरुतु (वर 


चैवातिपारके ॥ २००॥। _ - 

घानोंकों छःगुने जरूमें पकावे, जब अन्न गल जाय! 
और खूब गाढी हो जाय, परत अछग अल्यरहे और 
जल थोडा रहे उसको यवागू कहते हैं | यवागू- 
शेगीको अंत्यंत हितकारी है, अभिको दीपन करनेवाली, 
हलकी, तृषानाशक, वस्तिशोधक, अम और 
 छानिको हरनेवाली, ज्वर और अतीसारमें 
पथ्य है| ३०४-३०५॥ 5... 

अथ विलेपीविधिगुणो। 

चतुगंणास्बुसंसिद्धा विलेपी घनसिक 
पृथग्द्रवेण रहिता रूयाता शशि 
॥ ३०६ ॥ संप्िद्धा अताव 


2 ३० 


शोयेँ तब उसको विलेपी कहते हैं| विलेपी ' अभिको 
दीपन करनेवाली, वलकारक, छृदयको हिंतकारी , मरू 
'रोधक, हलकी, जण और नेत्ररोगियोंकों पथ्य (हित ), 
तृप्तिकारक, तृषा ओर ज्वरको दूर करे है।| ३ ०६--३ ०७॥ 


अथ भक्तविषिगुणों । 

जले चतुद्दंशशुणे तंण्डुलानां चतुष्पलम। 
- विपचेर्खावयेन्मण्ड तद्भक्ते मधुर 

॥ ३०८ ॥ चकऋदत्तस्तु-अन्नं पश्चगुणे ताये 

यवागूं पड़गुणे पचेत्‌। त१ अन्न॑ भक्तम। तथा 

सू- भिस्सा सत्री भक्तप्रन्धोइच्नमोदनों5- 

ख्री सः दीदिविः। ? इत्यमरः । भक्त वहिकरं 

पंथ्य तवण सूजद लघु । झुधोत प्रश्ते 

चोष्ण विश गुणवंत्तरम्‌ ॥ ३०९॥ अधो 
तमभ्तं शीत्ते बृष्यं गुरु कफप्रदय । अत्युष्णं 
वलहद्गक्त शीत शुष्क च दुर्जर्य | अतिह्निन्न 
ग्ला।निकर दुजर तण्डुलान्वत्तम्‌ू ॥ ३१० ॥ 
 आताहझ्चन्र सजल यत्पद्ल्‍डापतस्‌ |: टतप्डु- 

लज रुच्यं सुगान्धि कफहलंछु । वातास्था- 
पितमन्दाप्िविरिक्तानां प्रशस्यते ॥ ३११-॥ 

..._ सोरूदद तोले चावलोंकों चोदद्द गुने जलूमें पंकावे 

जब चावल अच्छे प्रकारसे गल जॉय तब मांडको 

3 पसाकर अछूग .कर देवे, उसको भक्त € भात ) 
_. कहते हैं.। भांत मधुर और इलका है। चक्रदत्त तौ 
यह कहता दे कि- जो पॉच गुने जछमें पकाया जावे 

._. उसको अंब्न (मात ) कहते हैं ओर जो छः गुने 

* ज़लूमें सिद्ध क्रिया जाय.उसकी यवागू कहतें हैँ । अन्न 

._« द्वाव्दका अर्थ यहां मात है क्योंकि “ भिंस्सा, मक्त 
_. ...- अन्यस, अंग, ओदन ओर दीदिवि ?? ये भातके नाम 
.... अमरकोशमें कहे हैं | भात-अगपिको दीपन करने- 
.... वाढा, पथ्य, तृप्तिकारक, मृत्रको छानेवालां और 
.. 'इलका दे | उत्तम रीतिसे धुल हुआ, पसाया हुआ 
. और गरम भात विशद .( स्वच्छ ) तथा अधिक 


'और शीतल भात--चीर्यजनंक, भारी और कफकारी 
॥ अत्यन्त गरम भांत-बलकों हरनेवाला है । 
: शीतछ और सुखाया हुआ भात' अत्यंत 'कठिनतासे 
॥ वहुतः जरूवाछा बासीः 'मात-ग्लाने 


आवप्रकाश+-मध्यखण्डसू २। 
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लघु |. 


मनुष्योंके लिये और जो शुद्ध होनेकी इच्छा करते 


गुणाबाला है |: नहीं धोया हुआ, नहीं पसाया हुआ | 


७॥0॥8॥0-8॥909॥ एद्वाद्याव्षअं00॥8०0०, एांद्रा|286 0५ 8528767॥ . * 
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ई 
कारक है। जिसमें चावल. अच्छे प्रकारसे न गे 
होयें ऐसा भांत दुर्जर अर्थात्‌ बहुत .कालमें कठिन- 
तासे ज़ीर्ण ( पाचन ) होता है। भुने हुए चावलोंका 
भात-रुचिकारक, सुगन्धियुक्त, कफनाशक, हल्का 
तथा वातरोगी, निरूहवस्तियुक्त, मन्दाभिवादे और 
जिन्होंने विरेचन ( जुछाब ) लिया है उन मनुष्योंको । 
अत्यंत हितकारी है || ३०८-३११ ॥ 

4. 


््य्् 


४ 


पड 
5 


अथ रसादनावाधि; 
सासल साॉंक्थने मास तथाइ्नास्थि च्‌ 
तेत्तिस । चतुष्पलोन्मितं सूक्ष्म॑ कल्पित॑ 
क्षालित जले ॥ ३१२॥ पिप्पलीपिप्पली- 
मूल शुण्ठीजीरकथान्यके: । द्विशाणैः संयुत्ते 
ताये काथ्यमद्धांदकोन्मिते ॥ ३१३१ ॥ पाद- 
स्थितें जछ ततन्न दृव्या; सकऊुध्ताहरत। त रस 
मंदित हिंगुरश्सन्धवजीरके! । युक्त प्रधू- 
पित पथ्य॑ शुद्धानां शुद्धिकां क्षिणाम्‌॥ ३ १४॥ 
पुष्ठ जीवकी जांघका मांस तथा इड्डीरहित तीत- ! 
रका सांध १६ सोलह तोले लेकर उसके महीन 
महीन ठुकडे करके जलूसे धो लेवे, पश्चात्‌ पीपल, 
पीपछामूछ, सॉंठ, जीरा ओर घनियां ये प्रत्येक आठ 
मासे लेवे, फिर सबंकों मिलाकर एक सौ अद्याईस | 
तोले जलूमें पकावे, जब चोथाई'मभाग जल शेष रहे /॥ 
तब मांसको खूब करछीसे कूटकर हाथोंसे मलकर रस 
निकाछ लेवे । पश्चात्‌ हींग, सेधानिमक और शुने 
जीरेसे बघारकर भातमें मिला देवे, इसको रसौदन “ 
कहते हैं | यह रसौंदन॑ बमन विरेचनादि - शुद्ध हुए. 


॥ 
3 
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है उनके लिये पथ्य है ॥ ३१२-३१४ ॥ ; 
अऊ.. अथ रसोदनगुणा। | 
रसोदनो गुरुईष्यो बल्यो वातज्वरापह१ ३१५ 


रसोदन-भारी, मैथुनशक्तिकों बढानिवालो,, बल- / 
कोरक ओर बातज्वरको हरनेवाढा है ॥ ३१५ ॥ <-« | 
अथ मण्डादिपदार्थप्रक्रिया ॥..._ -* 
साध्य॑ चतुष्पलं द्रव्य चतुःपंष्टिपलेडम्बुनि । 
तत्कायेनादंशिश्टेन मण्डपेयादि साधयेत्‌ 
॥ ३१६ ॥ बृद्धैद्याः पं द्वव्यं ग्राहयन्त्या- 


ढ्के भेपजस्यातिवाइलयात्कदा- 


...  आषादीकातमेंतः हक 0 के 


चिदरुचिर्भवेत्‌ ॥ ३१७ ॥ बैससैरोपपैंयेंश्व | वाते महत्या पशवमूल्या ॥ श्रीफलः सर्वतो- ... । 
, 'कृंता मण्डादयों बुबेः । विचार्य यहुणाने- | भद्रा पाटछा गणिकारिका । इ्योनाकः 
- तांस्तह्ुणानेव निर्दिशेत्‌ ॥ ३१८ ॥ पश्चमः प्रोक्ते पश्रमूंलामिदं महत्‌ ॥ २२४ ॥ 
ये केवल जलसे मण्ड आदे पदार्थोंको सिंड कर- बिदोषजे व्याप्रीडु।स्पर्शगोछु रे! । व्याप्री 
भेकी विधे कही | अब औषधियोंसे सिद्ध करनेकी कण्दकारिका । दुशरंप्ः यवास३ । 
विधि कहते हैं | १६ तोडे औषधि लेकर दो सो| जैसे वातज्वरमें पंचमूछकाक्काथ पाचन है, पित्तज्व- 
छप्पन तोके जलूमें पकाबे, जब आधा जछ शेष -रहे | रमें नागरमोथा, कुट्की और इद्रजौका.क्वाथ पाचन है 
तब उस क्लाथसे मण्ड और पेयादिककों सिद्ध करे । | और कफज्वरमें पिप्पल्यादि क्राथ पाचन है इस प्रकार 
परन्तु वृद्ध वैद्य तौ दो सौ छप्पन तोले जलमें क्रेवल | जैसा दोष होय-उसी दोषको पचानेवाली औषधियोंके . 
चार तोले औषधि डालते हैं, करण यह है कि-औषप- | काथसे पेया करनी चाहिये । वातपित्तज्वरमें रूघुप॑- 
घिके अधिक होनेसे रोगीके अरुचि होनेकी सम्भा-| चमूलके क्लाथस, कफपित्तज्वरमें पीपल और धनियके 
बना है। जिन अन्न और औषधियोंसे मंडादिक 'क्राथसे, कफवातज्वरमें यूहत्पद्वमूलके काथसे और 
बनाये जावे, उन्हीं अन्न और औषधिके अनुसार तिदेषपज्वरमें कटेंरी, जवासा और गोखरू इनके 
- विचारकर गुण कहे ॥ २१६-३१८ ॥ क्काथसे सिद्ध किया हुआ अन्न ( विशेषकरके पेया ) देना - 
ओऔवषधसिद्पेयाणशुणा। । चाहिये | शालिपि्णी ( सलबन ), शक्षिपर्णी (पिठवन )_ 
अज्नकाडे हित्ता पेया यथास्वं पाचनै! झृता। | फटेरी, बडी करेरी जौर गो पल इनको पंचमूली अथवा _ 


| ी ; मां | ते हैं , कुम्मेर ( खँभारी ) 
नो : रष्वी ज्वरातानां [डे पंचमूल कहते हैं । बेल, कु कक 
वां (मर तर 2 पायल; अरनी ( अगेथ्‌ ) और श्योनाक ( सवन ह। 


उन्हीं श यथादोषानुसार पाचन ओऔषधियोंसे सिद्ध शक 8 हम न हे थे ४ 
की हुई पेयां मौजनके समयमें देनेसे हितकारी होती है, | (लीनां वस्तिपा्वेशिरोरुजि | _ 
की वीपन करती है, पाचन है, हल्की और | शर्दृट्राकण्टकारीम्यां सिद्धां ज्वरहरी पिवेतू _ 
ज्वरकी पीडाकों हरनेवाली है ॥ ३१९ ॥ ॥ ३२५ ॥ विबद्धवर्चाः सयवां पिप्पल्या- 

.. . अथ वातज्वरादिषेयासाधनी-.. | मलकेः श्वतास्‌ । सर्पिष्मती पिवेत्पेयां ज्वरी 
- हक, : बधविधानम। दोषानुछोमनीस ॥ ३२६ ॥ कोसी श्वासी 
 पश्चमूल्या; कषायें तु पाचन वातिकज्वरे । | च हिक्की च पथगूलीश्शतां पिबेत्‌ ॥ रै२७॥ 
3. क्षौईं पैत्तिके -सुस्तकट्केन्द्रवैः कृतम |यवोउत्र अन्नमे । अत्र पश्ममूढली बहती 
: ॥ ३२० ॥ पिप्पल्यादिकषाय त. पाचन | रष्वीं व हिला, तया श्तां पेयां पिबेदि- 
कफजे ज्वरे । रूघुना पंश्चमूलेन पिप्पल्या | त्यर्थः । पेया भेषजसंयोग[लघुतवाबामिदी- 

: सह धान्ययां ॥ ३९१॥ महत्या पथमू-पनी। बातमूजपुरीषाणां दोषाणां चाइलो- 
 ल्‍्याथ व्याप्रीदु/स्पशंगोछुरैः । सिद्धानि | मिका ॥ ३२८ ॥ स्वेदनाय चसोष्णलाद 
*.. भिषगन्नानि प्रयुझ्ञीत यथाक्रमम्‌ । वातापित्त दरवत्वाज्ञरक्षयाय च । आहारभावात्माणाय 
.. श्लेष्मपित्ते कफवाते जिदोषजे ॥ ३४९९ ॥ सरत्वालाघवाय च । ज्वरप्ती हेतुसाम्यता- 
.... अयमर्थ--वांतपितते . छडुना। पश्चमूलेन | त्तस्मात्तां पूर्वमाचरेत्‌ ॥ ३९३ ॥ हेतुसाम्य- . 
' . सिद्दानि अच्ानि मिपकमयुझीव। शाह साम्यखातू |... 
..._.पर्णी पृष्ठिपर्णी कण्टकार्राद्यय तथा। गोझ्लरः |. ज्वसमे यदि मूत्राशय, पसली और शिरमें पीडा 
| 'होय दौ गोखरू और करेरीके काथसे सिद की हुए. 
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त्वादेतवः वातपित्तकफास्तेषां साझ 


.. पदञ्ञमः प्रोक्तः पश्मूछमिद्‌ लछु ॥ ३९३ ॥ | होय जमीन 
:. ्लेम्मपिते पिपपलया सह घान्यया । कफ़-| चरखी इजेबाले दर दाद 


322७७ : ५ > 


_.. सिद्ध की हुई छाछ शालि चावरोंकी पेया पिये - 


पैया-औषधियोके संयोग होनेसे और हलकी होनेसे 
अमिको दीपन करती है, तथो वायु, मूत्र, विष्ठा और 
दोषोंकी यथा मार्गमें प्रवर्ताती है | पेया उष्ण होनेके 


* कारण पसीनेको लाती है; पतली होनेसे तृषाको दूर 
< करे है, आहाररूप होनेके कारण तृत्तिकारक है, सारक 
( दस्तावर_) होनेके कारण हलकी है और वात, 


चाहिये॥ ३२५-३१२९-॥ 
._.__- अथ पंचमुशिकयूपः) । 


 चवकोलकुलत्थानों मुद्रमूलकशुण्ठयो! । एक- 


- क्रपुश्मिदाय पचेद्श्युणे जले-॥ र२३० ॥ 


 चअमुश्टिक इत्येष वातपित्तकफापहः । 


. प्रश॒स्यते गुल्मे कासे शासे क्षये ज्वरे ॥ ३ ३ १॥ 
रे जौ, बेर, कुछथी, मूँग, मूलीकी डंडी प्रत्येक चार 
+. चार तोले लेकर अठगुने जलमें पकावे तौ पंचचमाश्टिक 
.. यूघ सिद्ध होता है| यह पंचमुष्टिक यूष वात, पित्त 
और कफनाशक है, तथा झल, गुल्म-( वायगोला ), 
* जांती, श्वास, क्षय ओर ज्वर॒में अत्यन्त हद्ितकारी 
है. ३३० ॥ ३३१ ॥ 

५... अथ वर्तिग्रयोग े 
पुरीषस्य गुदे वार्ते निधापयेद्‌ । पिप्प- 


ह १९४३३ ४४४ 


'ग्रेत्तु यवागूं वा मारुतायनुल्ो मिनी मू॥ हे रे २॥ 
_ ज्वरम यदि विड्ठा ओर मूत्र रुक गया होय तो 
पीपछ, पीपलामूल, अजवायन और “चब्य इनसे सिद्ध 


« चाहिये. ज्वरमें सठका अवरोध .हो गया होय तो 
- “पीपछ और आमलछोके क्वाथसे पकाई हुई . पेयामें 
* घुत डालकर पीबे इससे.दोष योग्य. मार्गसे प्रवर्तने 
छूगते हैं । ज्वरम खाँसी, श्वास और हिचकी 
' होय तो रूघुपंचमूल अथवा बुहत्पंचमूछके क्वाथसे 


_हितकारक नहीं है 


पित्त, एवं कफको साम्य करनेके हेतु पेया ज्वरनाशक 
है | इस कारण ज्वरंमें प्रथम पेयाका उपयोग करना 


५  छीपिप्पलामूलूयवारनीचव्यसाधितास्‌ । पाय-। 


९ आपप्रकाश#-मध्यसण्डस ३ | 


ज्वेर॥ २२३९ ॥ दाहच्छ्दितं क्षाम॑ निरन्न॑ 
तृष्णयान्वितस्‌। घर्मतिं स्यप॑ चापि तोया- . 
लछोडितसक्तकम्‌ ॥ ३२४॥ शंकरामछुसंयुक्त 
पाययेलह्ाजतरपंणस्‌ । ज्वरापहेश फंलरप्ेयु- 
क्तमन्न॑ हित कचित्‌ . ॥ ३१५ ॥ लाजतर्पणं - 
लाजसक्तुरूप तर्षणस्‌ | 

. पित्त कफसे उत्पन्न हुए ज्वरमें यदि मदात्यय रोग 
होय अथवा रोगी नित्य मंद्य.पीता हो, वा ऊध्वंगत 
रक्तपित्त . सहित हो तो उसको यवागू नहीं देनी 
चाहिये, इसी प्रकार ग्रीष्मऋतुरमें भी यवाणू पीना 
| दाह ( जलन ) और बृमन. 
( रद्द ) से पीडित, दुर्बछ, निराहार, तृपांसे व्याकुल, 
गंरमीसे पीडित और निरंतर मदिराको पीनेवालम ऐसे 
ज्वररोंगीकों पेया अथवा यवायू नहीं देनी चाहिये 
किन्तु खीलछोंके संत्तकों जलमें घोंकर उसमें" मिश्री 
और सहत ,मिछाकर तपंणरूप पौनेकों देदे और 
किसी समय ज्वरनाशक फलोंके रससे संयुक्त अन्न भी 
देंना चाहिये || ३३३-३२५ ॥ 

. ... अथ सनन्‍्तर्पणस्वरूपस । 
द्राक्षादाडिमखंज्जूरसादितास्बुस शर्करसू 
लाजचूर्ण समंध्वाज्यं . सम्तपेणमुदाहतम्‌ 


.॥ १३१६ ॥ -लाजचूर्ण द्वाक्षादिजरशर्क- 


रामध्वाज्यसाहत -  तर्पणय्‌ उक्तामेत्यथ ॥ 
खीलोंके सत्तू , दाख, अनार और खजूर इनको 
जलूमें .घोलकर - उसमें मिश्री, सहत और घी 


डालकर ज्वरवारो मनुष्य” पिये, इसको सन्‍्तर्पण  ४« 


कहते हैं || ३३६ ॥ 
अथ लाजसक्तुगुणाः 
लाजानां सक्तवः क्षोद्रसितायुक्तां विशे- /£ 
पत) ॥ छर्वतीपारतड्दाहविषमृच्छाज्व-- 
रापहा) ॥ रे३3७॥ - -: 2223 
खीलोंके सत्तुओंमें सहत: और मिभ्री सिल्यकर पिये 


ता विशेष करके वन, अतीसार, तषा,- दाह, विष; 


मूच्छा और ज्वरका नाश होता. है ॥| ३३७ .॥ < 
अथ चरकोक्ततपंगप्रकार 


तंत्र --तर्पणम्रेवांदों परदे छाजसक्तुमि! । 
हिता | ज्वगापह! फलरसेयुक्त समधुशर्करम॥ रे३८॥ |. 


आपाटीकासमेत/ 


अथ ज्वस्प्फलान्याह चरकः । द्राक्षादाडें 
मखरजूरप्रियालेः. सपरूषकेः । तर्पण 
दातव्य तपे्ण ज्यवरनाशनस्‌ ॥ ३३२३ ॥! 
प्रियालमत्र पक्कफले न तन्मजा गुरुत्वातू । 
तर्पणास्थ दाहच्छदितृपातेस्थ । लाधेतस्थ 
 क्षीणस्येत्यर्थः 
ज्वरनाशक फलोंके रसयुक्त, सहत और चींनी- 
मिश्रित सत्तओँका प्रथम तपण देवे । वे ज्वरनाशक 
कर कौन- कौनसे हैं, उनको चरकने इस प्रकार कहा 
. है। दाहसे, वमनसे तथा तृपासे पीडित और लूघ- 
नॉमें क्षीण हुए ज्वर्वाले मनुष्यको दाख, अनार, खजूर, 
चिरोंजीका पका फल और फाल्से इनके रसोंसे संयुक्त 
तप॑ण देनेसे ज्वरका नाश होता हे ॥३२८ ॥ ३२३५९! 


श्रप्ोषवासानिलजे हिंतो नित्य॑ रसोदनः 


0 ३४० ॥ रसो5त्र मांसस्थ रस$ तेन सस्ते 


ओदंनों रसोदन! ।  अन्नेन व्यञ्ञनमू 
इत्यनेन समासः । सुद्यूपोदनश्वेव हितः 
.... क्फ्ससुत्यिते । सं एवं सितया युक्तः शीतः 
...  पित्तज्वरे हितः ॥ ३४१ ॥ स एवं सुहृयूवा 
दन एवं॥ कृशो5रपदोषो यः क्षीणकफो 
-जीणज्वरान्वितः । विबन्धोसष्दोषश्व॒ रुक्ष- 
.... पित्तानिलज्वरी । पिपासातः सदाहश्च पयसा 
_* से सुखी भवेत्‌ ॥ ३४३ ॥ अंजाहुरथ गुडो- 
।: . पते पातव्य॑ ज्यरशान्तये । तदेव तु पद्म: 
5  दीत॑ तरुणे हन्ति मानवम्‌ ॥ ३४३ ॥ तरुणे 


5 - तरुणे पीते विषवद्धन्ति मानवम्‌ ॥ रे४४ ॥ 


पे 0 क्षोणकफबाडै जीण॑ज्वरयुक्त 
कारण दोष  अनुछोमन नहीं होते; रूशष, 


-ज्वरे कफे क्षीणे-क्षीर स्पादस्टतीपमस्‌ । तदव॑ 


श्रम, उपवास और वायुसे : उत्पन्न हुए; ज्वरस 
|... सदैव रसौदन हितकारी है | रस अथांत्‌ मांसके रससे 
|. ओजा हुआ जो ओदन अथांत्‌ भात है उसको रसौदन 
... कहते हैं । कफसे उसन्न. हुए ज्वरमें मूँगके यूघसे 
.._ भीजा हुआ मात हितकारी है और पित्तज्यरमे मूँगके 
:. भूषके साथ मिश्री मिल्य हुआ भात शीतल होनेके 


_. * क्वारंण हितकारी है। जो मनुष्य दुर्बल, अल्पदोषबाले, |... छ्ते॥ हे 
, जिसके मलबन्ध होनेके कर बच रे . चेष्ट पल जप 
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वातज्वरबाले, तृषा-और दाहसे पीडित हैं उनको दूध... 
पीनेंसे सुख होता है अर्थात्‌ उपरोक्त मनुष्योंके लिये 
दूधका सेवन अत्यन्त हितकारी है | बकरीके दूधर्से 
गुड मिलाकर सेवन करनेसे ज्वर शांत होता ह आर. 
जो तरुणज्वरमें दूध पिया जाबे तो मनुष्यकों मार देता _ 
है | अन्यत्र भी लिखा है कि, जीणज्वर और कफके 
क्षीण होनेपर अम्तकी समान गुण करता है और जो... 
वही दूध तरुण ( नवीन ) ज्वरमें पिया जावे तों विषकी _ 
समान मनुष्यकों मार देता है॥ ३४०-३४४॥ *: 
अथ ज्वररोगिनियमाः < 
न दिखाज्न पूर्वाह्ने नांभिष्यान्द्‌ कदाचन। 
न तीक्ष्ण. न गुरुआाय सुल्लीत, तरुणज्वरी 
॥ ३४५ ॥ न जातु तर्पयेत्माज्ञ/ सहसा 
ज्वरकशितस्‌ । तेन संशामतो5प्यस्य घुनरेव 
भवेज्ज्वरश ॥ २४६ ॥! " कि 
- ज्वरवाले रोगीको दो वार भोजन नहीं .करना 
चाहिये । पूर्वाहकें समय भी नहीं- भोजन करना... 
चाहिये । अभिष्यन्दि, तीष्ण और अधिके मारी अन्न... 
भी ज्वरबालेको नहीं खाने चाहिये | ज्वर्से कर्शित हुए; 
मनुष्यकों कदापि एक साथ तपंण नहीं देना चाहिये, 
कारण यह है कि, तर्पणसे शांत हुआ भी ज्वर फिर 
आ जाता है ॥ ३४५ ॥ ३४६ ॥ ह 
ज्वरमुक्तिपूर्वलक्षणम्‌ । बट द 
स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पो विड्रामिद्स- 
ज्ञता। कूजन॑ चातिविगन्ध्यमाकृतिज्वैरमो: 
क्षणे ॥ ३४७ ॥ विड्भमिद्‌ मलमवृत्ति 
सम्पदादित्वात्‌ भावे किपू। कूजन कुत्थनसू 
अतिवेगन्ध्य॑ गाजस्य । ज्वस्मुक्तो 
त्यामेतलक्षण भवति । नञु दोषक्षय 
न व्याधिनिवृत्तिः क्षीणाश्र दोषा 
विध॑ रूप करिष्यन्ति[ उच्यते-काश्ि 
णोडपि विनाशकाले स्वशाक्ति दशेयाति 
यथा निर्याणावस्थायां दीपो विशेष 
लति । वाग्भटोष्प्याह 
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हू 


भयन्दोषो ही ३००६ 
४. जी 


काले स्थादन्यस्मिन्स्वेददशनम ॥ ३४९ ॥. 


. पूर्वोक्तमतद्ाह दिलक्षणं मोक्षकाले एतेषु एव 
* ज्वरेषु स्यात्‌ । केषु त्रिदोषजेषु . अन्तवेंगे 
 धातुगेज्वरे अन्यरिमन्स्वेद्मात्रदर्शन मवति-। 
« द्वाह, पसीना, अम, तृषा, कम्प, दस्तोंका होना 
संशाहीनता, कूजना और - शरीरमें अत्यन्त दुर्गन्‍्धता 

.. आना ये ज्वरके मोक्ष होनेके पूर्वलक्षण हैं अर्थात्‌ 
< जब ज्वर छुटनेकों होता हैं-तोौ यह सब छक्षण होंते 
हैं| शंका-दोपोंके क्षय हुए बिना रोगकी निवृत्त 
._ नहीं होती, फिर किस कारण रोगकी निवत्तिके सम- 
* में क्षीण हुए दोष दाहादि दारुण विकारोंकों करते 
है ? समाधान-कोई क्षीण हुआ भी अपने विनाझके 
समय अपनी विशेषशाक्ति दिखाता है, जैसे कि 


- दीपक निर्वाण ( बुझने ) के समय अत्यंत प्रज्वालित: 


« होता है । वाग्भट भी कहाता हैं कि- दोषमुक्त 
 होनके समय धातुओंको क्षोमित करके नाशको प्राप्त 
«होते है, इसी कारण रोगी श्वास छेता है, कूँजता है 
.. बमन करता है, पसीनेयुक्त और चेष्टारहित हो जाता 
“है| ? यह उपरोक्त दाह्यदि लक्षण त्रिदोषज्वर 
अन्तरवगीज्वर और धातुगतज्वरके मोक्षके समय होते 
है ओर अन्य ज्वरोंमें तो मोक्षके समय क्रेवल पसी- 
नाहीं आता है ॥ ३४७--३४९ ॥ 
._.... अथ ज्वरमृक्तिलक्षणम्‌ । . 
: देहो लघुव्यंपगतकह्लममोहतापः पाको- मुखे 
... करणतोष्वमव्यथत्वम्‌ । स्वेदः क्षवः प्रकृति 
. ग्रोगिमनोष्न्नलिप्सा कण्डूश्व मृत्ति विगत- 
_: ज्वरलक्षणानि ॥ २३५० ॥ सुश्लुतो5प्याह- 


. स्वेद्ों लघ॒ुत्व॑ शिरसः कण्डूः पाकों मुखस्य 


-च ॥ क्षवथुश्रान्नकाक्षा च ज्वरमुक्तस्थ 
'लक्षणम ॥ ३५१ ॥ 
इरीरका हलका होना, ग्लानि, मोह ( बहोंशी ), 
और संतापका : नष्ट होना, मुखका पक्कना अर्थात्‌ 
* मुख छाले पड़ जाना, इत्द्रियें अपने २ कार्य कर- 


| भाषषकांश/-मध्यसण्डस्‌ रे । 
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आना, इलका' होना, शिरमे खुजलीका चलना, 


मुखका पकना,. छीकका आना और अन्नमें इच्छाका 
होना ये ज्वरमुक्तिके लक्षण हैं |? ||३५०|१५१ || . 


अथज्वरसुक्तपालनीयानिय मा) 
व्यायाम च व्यवाय च ज़ाने चंक्रमणानि 


च्‌ । ज्वस्मुक्तो न सेवेत यावज्न बलवान्म- . 


वतू ॥. २५२ ॥ व्यायार्म च व्यवायं च 
प्रवार्त शिहिरं जलम । ज्वरसुक्तो न सेवेत 
यावज्न बलवान्भवेत्‌ ॥ ३५३ ॥ जन्‍्तोज्वेर- 
विमुक्तस्थ जाने कुर्यात्पुनज्वरम । तस्मा- 
ज्ज्वरबिमुक्तो5पि स्थान: विषम्िव त्यजेतू 
॥ २३५४ ॥ बलवणा'भिवपुषां यावन्न प्रकृति 


भवेत्‌ । तावज्ज्वरेण मुक्तोडपि वर्जनीयानि .. 


वर्जयेत्‌ ॥ ३५५ ॥ 


ज्वरके मुक्त होनेपर भी जबंतक 
इत्यादे ने करने चाहिये और भी कहां है कि, 
ज्वरके मुक्त होनेंपर भी जबतक बलवान न होय 
तबतक परिश्रम, मेथुन, पदरनका सेवन और शीतल 
जल इनको नहीं सेवन करे । ज्वर्से मुक्त हुआ 
मनुष्य यदि स्नान कर लेवे तो फिर -ज्वेर उत्पन्न हो 


सतानको भी विषकी समान समझकर. त्याग देवे । 


अथ वातज्वराधिकारः 
वातलाहारचेष्टाभ्यां वायुरामाशयाश्रय: 


॥ ३५६ ॥ तस्यथ पूर्वरूपमुक्तम । 


: > वातज्वरपूर्वरूपम्‌ । 


शरीरमें बल न 
आवबे तबतक परिश्रम, ह्लीप्रसंग, ज्ञान, चलना फिरना 


जाता है, इस कारण ज्यरसे मुक्त हुआ मनुष्य - 


जबतक बल, वर्ण, अमि और देह ये पहिलेकी समान. . / 
प्रकातिके अनुसार न होय, तबतक ज्वरसे. मुक्त हुआ : 
मनुष्य भी त्यागने योग्य वस्तु त्याग देवे॥ ३०२-३ ५५॥ 


वा्तकारक आहार और विंहारके करनेसे वायु 
आमाशयमें प्राप्त होकर रसको वूषित करके -कोठेकी 
अभिकी गरमसीको वाहर निकारूकर ज्वरकों उत्पन्न 
करता हैं ॥३ 8४) 3: #& ५ *४ए४ ५. 


बहिनिरस्य कोष्ठामि ज्वरक्षत्त्यादंसाइगः 


जूम्भात््यय समीरणादिति । समीरणज्परे 
उत्पत्स्पाति अत्पर्य जुम्भा स्थात्‌ | जुम्मा 


जव वातज्वरं उत्पन्न होनेकों होता- है उससे कुछेक 


पहिले प्रथम भ्रमादि उत्पन्न होकंर फिर जम्भाईं 
अधिक आती है। 


बातज्वरल्क्षणम्‌ । 
वेषशुविषमो वेगः. कण्ठोष्ठमुखशोषणस । 
निद्वानाशः क्षवस्तमंभो गात्राणां रौक्ष्यमेव 
च ॥ ३५७ ॥ शिरोहक्वात्ररुग्वकषेरस्य॑ 
: बद्धविदकता । शूलाध्माने जुम्भ्णं च 
. अवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ ३५८ ॥ एतानि 
लक्षणानि प्रायोभाविंत्वेन झुश्नुते निर्दिष्टानि | 


चकारादब्यान्यपि चरक्‌निदानोक्तानि बोद्- 


ध्यानि। तान्येव छोकेन प्रदर्शयाति-भवन्ति 
“' विविधा वातवेदनाः स्थाद्सुप्तता। पिण्डिको- 
देश्न॑ कर्णस्वनो वक्रकपायता ॥३५९॥ गा- 
तअसादो हलुरतम्भो विल्लेष/ सब्धिजानुनो!। 
शुब्ककासोी वमिलोमदन्तहर्षः श्रमश्रमों 
अरुण मूत्रनेत्रादे तृद्पलापोष्णगात्रता 
- ॥ ३६० ॥ विषमो वेग:, शरीरोष्णतादि- 
रूपों ज्वखेगो विषेमो भवतीत्यथे! ।- क्षव- 
... सतम्भ$ छिक्काया अभावश। तथा च वाग्मटः 
. हषों। रोमाडदन्तेषु वेषथु) .. क्षवथोम्रहः 
. ॥ ३६१॥ चरको5पि-क्वयथूहारविनिग्रह 
__ - इति । शिरोहह्ात्रुकू, अन्न गान्रपदे प्रयुक्ते 
. -शिरोहच्छब्दप्रयोगः तन्न तत्र विशेषेण 
*» वेदनाबोधनांथः । 


शरीर कॉपे, ज्वरका विपम वेग हो, . कंठ, होठ 


* देहमें रूखापन, शिर, . हृदय , और .शरीरमें पडा, 


आधार्टीकासमेंतः | 


और मुख सूखे, निद्राका .न आना, छींकका रुकना, | 


दस 


मूत्र और नेत्रादि छाछू हो जाये, तृषां / प्यास ) 
लगे, प्रछाप ( वृथा बंकवाद ) हो. और सब शरीर 
गरम हो जाता है| इसी प्रकार वाग्मठमें भी कहा 
हैं कि- वांतज्वरमे रोमांच खडे हो जाते हैं, दाँत 
खट्टे हो जाते हैं, कंपः होता है और छींक नहीं आती 
है |” चरक भी कहता है कि-बातज्वरमें छींक 
और डकार रुक जाती है-।” ॥| ३१५७-३६१-॥ 

... अथ वातज्वरचिकित्सा । 
आमाशयस्थो हत्वांमि सामो मार्गान्पिधार 
पयन्‌। विद्धाति ज्वरं॑ दोषस्तस्मालंघन- 
माचरेत्‌ ॥ ३६२ ॥ इति वचनात्सामान्यतों 
ज्वरितगात्रस्य यावदारोग्यद्शनं लंघनवि- 
धानम्‌ । वातज्वरिणों रंघनविधाने विश 
पमराह चरक+-ज्वरितं पडहेउतीते लघ्वन्ने 


प्रतिभोजितस्‌ । पांचन॑ शामनीयं च कपाय॑ 


पाययेद्धिषकू ॥ ३६३ ॥ सुश्ुतोष्प्याह- 


वातिके सप्तराजेण दशराज्रेण - पैत्तिके । 
लैष्मिके द्ांदशाहेन ज्वरें युझ्ीत- भेष॑जप्‌ 


॥ रे६४ ॥ नवु अन्न वे प्राणिनां 


प्राणाई '. इति शुति:, तदन्ने विना प्राणिमि३ 
कर्थ स्थातव्यमित्याह-दोषाणामेव सा 


शक्तिलंधने या सहिष्णुता । न हि दोष- 


क्षये कश्रित्सहते रूघन महत्‌॥ ३६५ -॥ 
कफ पित्ते द्रवे धातू सहेते लंघनं बहु । आम- 
क्षयादूद्धभापे वायुन सहते क्षणम्‌ ॥ ३६६ ॥ 


वातादि दोष दुष्ट होकर आमाशयमसें . जाकर 


ज्ंध्थ्क 


ढकंकर ज्वरको उत्नन्न करते हैं, इस कारण ज्वस्स... £ 
लंघन कराने चाहिये | इस प्रकांर ये सामान्य रीति... 
ज्वररोगीकों रूंघन कराने कहे किन्तु वातज्वरमें लंघन 
करानेके विषय चरक विशेष, कहता है कि-वात- 
'ज्वरवाले मनुष्यकी छः दिनतक लंघन करावे पश्चात्‌. 
सातवें दिन हलका अन्न भोजन कराकर वैद्य पाचन 
अथंवा शमन औषधि देव | ”? सुशुत मी कहता. है कि- 

४ बातज्वरमें सातवें दिन,-पित्तज्वरमें ग्यारहवें प् 


« मुखमें विरसता, मलका वँध जाना, शूछ और अफरा 
._होंवे और जम्माई अधिक आवें, बातज्वरमें ये रक्षण 
विश्येष करके होते हें ऐसा सुभ्रत कहता है| चरकके- 
_ « निदानमें इसके सिवाय अन्य लक्षण भी कहे हू वे येः 
._ हैं कि-निद्रा न आवे, पिंडरियोस हडफूटन हा 
 कानॉमें शब्द हो, मुख कसैला .हो जाय, अंगोमे पीडा 
. . होय, ठोडी जकड जाय, साधे और थुर्दनोम फटने 
 'सरीखी पीडा होय, सूखी खाँसी आबे, वम्तन हो 
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शंका--अन्नही प्राणियोंकों प्राणरूप है, ऐसा श्रतिमें 
कहा है, फ़िर अन्नके- विना मनुष्य किस प्रकार जी 
सक्ते हैं । समाधान-लंघनोंका सहन करना यह 
दोषोकी शाक्ति है,. कुछ मनुष्यकी शक्ति नहीं. है, 
क्योंकि दोषोके क्षय होनेपर कोई मनुष्य भी लंघ- 
नोंको नहीं सह सक्ता | कफ और पित्त ये दोनों द्रव 
( पतले ) धातु हैं. इस कारण ये बहुत लंघनोंको 
-- « सह रक्ते हैं, परन्तु-वायु तौ आमके क्षय होनेपर क्षण 
भर भी छंघनकों नहीं सह सक्ती || ३६२--३६६ ॥ 


री अथ दशमृल्ादेकाथः 
. श्रीफलः स्व॑तोभद्रा कामदृती च शोणकः 

.__तर्कारी _ तर्कारी गोछ्लुरः क्षुद्रा बहती कलूशी स्थिरा 
_ ॥ ३६७॥ -राज़ा कणा कणामूल॑ कुछ 
_._ शुण्ठी किरातकः । मुस्तो बलाउसृता वार्लू 
. द्वाक्षा यास शताहिका ॥ ३६८ ॥ एपां 

काथो निहन्त्येव प्रभक्षनकृर्त ज्वस्म । 

सोपद्र्व च योगोड3य संर्बयोगवरः स्पृतः 


* * - ग़म्भारी, कामदूती पाठछा, शोनापांठा 
हति लछोके, .तकौरी गणिकारी, कलशी 
पृष्टिपणीं, स्थिरा शालिपर्णी, वाल सुगं- 

. धवाला, यासो यवास+ द 
कुम्मेर, पाढछ, शोनापाठा; अरणी, गोखरू 

. कटेरी, कठाई, प्क्षिपर्णी, शार्िपणी, -रायसन 
पौपल; पौपछामूल, कूठ, सॉंठ,..चिरायता, नागर- 
मेथा, खिरेठी, गिल्गेय, सुगंधवालां, दाख, जवासा 
और सतावर इन सबको समान भाग लेकर क्ाथ 
बनाकर पीनेसे उपद्रवसहित वातज्वर नष्ट होता है। 
योंग सर्व योगोंमे उत्तम है | ३६७-३६९ || 


हा मम का (2 


॥ ३६९ ॥ श्रीफलो बिल्व:, संवंतोभद्रा 


'विश्वास्तताअन्थिकासिद्धतोय॑ मरुज्ज्रः स्या- 


रिश्रीफलदुण्टुकपाटंलामूले: । पा- | पशमूलीवलारालाकुरुत्येः सह पौष्करेः ।. 


काथों हन्योव्छिरःकर्म्प पर्वभेद॑ मरुजज्व- - 
/ रम्‌ ॥ २७४ ॥ पश्चमूली विल्वादि!। 
। -कुस्मेर, - पाढछ 2 ४ 


' भाषप्रकाश/>मध्यखण्डम २ ॥। 


22227 न ऋछछछऋछछऋऋन्न्न्न्न्ननें::: े 


वातज्व्रम प्राचन देना चाहिये-॥ इसी प्रकार 
सुभुत भी कहता है कि--“ वातज्वरसें पंचमूलीका 
कंपराय पाचन है| ?? || ३७७ ॥ 
अथ किरातादिकाय: 
किराताद्वाउम्रतोदी च्यबृहतीद्वयगो श्षुरैः । जि- 
पर्णीकलशाबिल्वेः क्ांथो वातज्वरापह: 
॥ ९७१ ॥ उदीच्ये. वालकम, . त्िपर्णी 
शारिपणी, कछशी पृष्टिपर्णी । 
चिरायता, गिंछोय, सुगन्धवाला कठाई; कठेरी 
गोखरू, शालिपर्णी ( सरवन ) और पृष्टिपर्णी ( पिठ- 


वन .) इनका क्वाथ वातज्बरकों नश्ट करता है॥३७१॥ -' 


अथ कालिगक्काथ: 
गुड्चीपिप्पलीयूलनागरे:. पाचन शतम । 


पातज्वरें,. तथापेय कालिड़ं. संप्रमेहनि 


२७२ .॥ ढकाहिड़ शतामिन्द्रयंव 
तरय झतस्‌ । 


गिल्लेय, पीपछामूछ और सोंठ-इनके .साथ इन्ह्- 


जोाका _ काढा 
पिये -॥| ३७२ ॥ 


अथ शुठ्यादिक्काथः 


बनाकर वातज्वरसें सातवें दिन 


त्पिवतः कुतोइयम्‌ । -क्ाथोइथ कुरतुस्बुरु- 


देवदारुक्षद्रोषधेः पाचनमत्र चार ॥ ३७३ ॥ _ 


काथः पाचनमित्ति -वेदाः प्रमांणमितिवत्‌ । 
सोंठ, गिलेय और पीपछामूछ इनका क्वांथ बात- 


ज्वरमें पिये. तो वातज्वर कहाँ रहा ? अथवा धनिया, 
देवदार और कटेरी.तथा सोंठ. इनका क्‍्वाथ बात- " 
ज्वरमें उत्तम पाचन हे | ३७३ ॥ | 


अथ इहत्प॑चमूलादिक्का! | .. 


श्योनाक, 


पंचमूल ( बेलगिरी, 
रैटी 


0 9 का ४ 7. 
7.7 239७... «+$-० इनकी ९ फेक कओ३...... ..?  %- के 


बीए प्राय दे दया ूबरतपज कह न िरठरा बीबी 


भाषादीकासमेत)। .._ ६२७ हे | 
ल्‍ छान छेचे, पश्चात्‌ इस चू्णको तथा पारेको 


अथ कणादिककाथः । 
कर्णाससोनासतवालिविश्वानिदिग्धिका सिंधु- और गंधककों खरलमें डाछूकर दो प्रदरतक खरल करे 
| तो कल्पतरुनामक रस सिद्ध होता दे। यह कल्पकी 


किन ते सस्ता बल | कान यरोवाण है । बह कत्ल बात और 
* | कफके रोगोकों न्टठ करता है । इसकी मात्रा एक 
ज्वर भरुद्मश्सिम॒हूव तथा वल्ासज चान-। रत्तीकी जाननी | अदरखके रसके साथ इसको मशक्षण 
मनन्‍्दर्तां च । कण्ठावरोधं हृदयावरोधथ | करनेसे वातज्वरं, कफज्वर, श्वास, कास, मुखंसे 
स्ेदं थ रोमाथहिमत्वमोहांत ॥ २७६ ॥ | पानीका गिरना, शीतका छगना, मन्दामि और 
पीपछ, लहसुन, गिलछोय, सोंठ, कटेरी, सेधा-। विपूचिका रोग नष्ट होता है। इस रसका .नास देनेसे 
निमक, चिरायता . ओर नागरमोथा इनका' क्वाथ। कफ़्सम्बन्धी ओर वातसम्बन्धी शिरकी पीडा; प्रलाप॑, | 
पथ्य भोजन करनेवाले मनुष्योंके वातज्वर, कफज्वर,| मोह और छींकका रुकना ये सब दूर होते ईं। सामा-.. 
' अंदामि, - कंठरोध, छृदयका अवरोध, * पसीना, | न्यज्वरकी चिकित्सामें जो महाज्वरांकुश कह आयें हें हू 
रोमाचोंका खडे होना, शीतता और मोहकों नष्ट उसको भी यहां देना चाहिये | ३७७--३८१ ॥ 
करे हल ॥ १७० ॥ २७ ६ ॥ अथ्‌ त्रिपुरभेरवरस: 
अथ कंत्पतरुरपः । गा 2 
देता अल कल स्मृतसम्‌ जिपुरमैर एप रसो वर:॥ ३८२ ॥ घुप्रणिः 
तावत्येव मनःशिला च विमछा तावत्तथा | , दल ताम्रम तस्य भागा: पश्च। रक्तेक 


3 0 हिंगुल तस्य भागा; पद्‌। मात्रास्य रक्तिका- 
:. दिक्पालसंख्याक्षकम्‌ ॥ ३७७ ॥ विषादि- 
। हँस । त्रिपुरमेखों रसो ज्वरे प्रयोज्य३ | 
_. बस्तूनि शिलोपरिशद्वियूणंयेद्ाससि शोध-|  उसनाभ विप १ भाग, सौठ २ भाग, पीपल ३ 
- ग्रेश्च | ततस्तु-खल्बे रसग़न्धकी च चूर्ण च | भाग, मिरच ४ भाग, तांबेकी भस्म ५ भाग, और. 
तथामयुगं विमर्थ ॥ २७८ ॥ कल्पतरुना- (हिंगुलल ) ६ भाग इन सबको एकत्र करके .. 
प्रथेयो यथार्थनामा रसः श्रेष्ठ: । समीरणश्छे- | अदरखके रसमें खरछ करे तो त्रिपुरमैरव रस सिद्ध 
-उप्तगदान्हंरते . मांत्रास्य स्मृता गुजैका | होता है, यह ज्वरको नष्ट करता है। इसकी मात्रा 
॥ ३७९ ॥ आंद्रेकेण -सममेष भक्षितो आधी रतक्तीमरकी है || २८२ ॥ 538 
/. हन्ति वातकफसम्भवँ ज्वरम्‌ । -शासकास- अथ स्वेद्विधिगुणो । न 
. *: मुखसेकशीततावहिमान्यविषचीश्व नाशयेत्‌ | वात्ेष्मज्वरे खेद जंघापाश्थास्थिश्रूलिनि। _ 
_.॥ ३८० ॥ नस्येन स्वेन हराति शिरो5ति।| पीनसश्वासवाधियें कारयेत्तदिधानावित्‌ « 
..- क्फवातजास । मोह मंहान्तमपि च ग्रलाप| ॥ रें४रे ॥ ल्लोतसां मार्दव कुखा नीला 
: क्षतधुमहस। सामान्‍्यज्वराचिकित्सोक्तो महा- | पावकमाशयम्‌ । हत्वा वातकफस्तम्मे सदी ._ 
ज्वरांकुशः प्रदेयोडत्र ॥ २८१ ॥ ज्वस्मपोहति ॥ २३८४ ॥ न्‍ 
शुद्ध पारा १ तोछा, झुदू गंधक १ तोला, वस्स-। « जधा्मं पीडा होग, पसली और हड्डियोंमे झूठ 
नाभ १ तोला, मैनंसिल १ तोला, सोनामोखी १ | होय तो तथा पनिस ( जुकांस ) श्वास और बधिरता 
तोला, सुद्दागा १ तोलां, सौठ २ तोंछे, पीपल .२ -होय तौ ऐसे वातज्बर अथवा कफज्वरसें विधिपूर्दक हु 
 तोढे और कालछी मिरच १० तोले छेवे, प्रथम व॒त्स स्वेदकर्सकों जाननेवाला बेच स्वेद देवे ६ स्वेद-: 5 
> नामादि औषधियोंको शिरूपर खूब बारीक पीसकर रकी रस बहनेवाली नाडियोकी मरस करके अभिको 


७०-0. ॥५॥५९७॥प 8॥9904॥ (४ाद्या99 (0॥8७०॥०॥7. 0ध260 ७५९७ शा 
कलह हज कफ पता लत! 


.. अम्न्याशयमें पहुँचाकर कफ और वायुके .बन्धनको 
तोडकर ज्वरको दूर करे है || ३८३ ॥ ३८४ ॥ 


अथ वाडकासेद्‌ः 

खपरभष्टपटस्थितकालिकसंसिक्तवाड का स्वे 
द१। शमयति वातकफामयशूलांगमंग कम्पा- 
दीन ॥३८५॥ कम्पे शिरोहददयगात्रव्यथाया 
..._ ज्ञम्भायां पादसुप्ततायास्‌ । पिण्डिकोद्वेश्ट ने 5- 

._ « इसादें हनुस्तम्भे च लोमहपें ॥ २८६ ॥ 
'द वाल्को खीपडेमें गरम करके कपडेमें बांधकर 
उसकी पोठली बनाकर कांजीमें उसको बुझाकर 
 बारेंबार स्वेद देवे | यह वालकास्वेद-वातकफके रोग, 
..__ दिरबुढ और अंगमंगादिकोंको शमन करता है । 
ज् कम्प, शिरकी पीडा, छृदयकी पीडा, शरीरकी पीडा, 
ज़म्भाई, पावोंका सो जाना, पिंडारियोंकी .हडफ़ूटन 
._ अंगकी जडता, ठोडीका जकड जाना ओर रुओंका 
 खडा होती इनको शमन करता है || ३८५ ॥ ३८६ ॥ 


अथ्‌ कवलविधिगुणो । 


_ ज्ितो सुखे । हन्ति वातकफरोगमास्यग 
* झोषमाश जडतामरोचकम्‌ ॥ .२८७ ॥ 
. इति कवल कण्ठोश्ठमुखशोषे प्रंदेयः 


च् है वातसम्बन्धी! और कंफसम्बन्धी मुखगत रोग 


शास्यातति निद्रां कुवेन्ति देहिनाम ॥ २९८॥ 


ै डिम | राज्िमें भक्षण करे तो निद्राका नाश, अतीतार, संग्र- । 
खद्ोष- | इणीरोग और अग्िकी क्षीणता नष्ट होती है | पीप- है 


भावप्रकाश+सध्यख्ण्डयू २।.... 


- | निद्राजनक त्वडमूल वा शत संशुडस 
._.. बिजौरे नींबूकी केशर, सेंधानिमक और काली मिर्च 
इनको एकत्र पीसकर इसका मुखमें कव॒छ धारण करे 


और मुखकी विरसता. दूर द्वेती दाख और 
आमलॉका कल्क बनाकर उसमें घी मिलाकर मुख. «5: 


| रखे और उससे मुखंके भीतरका भाग घिसे तौ ।. 


लार गिरकर ता और गलेका शोष. शांत होता बे । 
मुखकी बिरसता दूर होकर रसान्वित हो जाताहैऔर | 
भोजनमें रुचि उत्पन्न होती है || ३८८-३९० -॥ है 

अथ निद्वानाशनिदानम्‌ । 
नाव लंघनं चिन्ता व्यायामः: शोकंगी 
रुप: । एमिरेव भंवेज्निद्रानाशः छेष्माति- 
संक्षयात्‌ ॥ ३१९१॥ 3] 
. नस्य, छंघन, चिंता, परिश्रम, शोक, भब और _ 
क्रोध इन कारणोंसे कफका अत्यन्त क्षय होकर निद्रा 
नष्ट हो जाती दे ॥॥ ३९१ ॥ ' 

अथ निद्रानाशचिकित्सां ।. .. 
भष्टे तु विजयाचूर्ण मघुना निशि भक्षयेत्‌ | 
निद्वानाशे$तिसारे .च ग्रहण्यां पावकक्षये 
॥ ३९२ ॥ जुड़ पिप्पलिमूलस्य चूर्णनालो 
डित॑ लिहेत्‌। चिरादपि च संन्श निद्वामा- 
पोति मानव: ४२९३ ॥ वायसजंधामूल 
बढ वा शिरसि .काकंमाच्याश्र । विध्षृ्त 


॥ ३९४ ॥ मूल तु काकमाच्यां बद्ध सूत्रेण 
मस्तके नियतम । विद्धाति. नश्निद्वी 
निद्रामाश्वेव सिद्धमिद्म्‌ ॥ शीलयेन्मनद्‌- . 
निद्॒स्तु क्षीरमचरसान्दाधि .। अभ्यंगोदले- 
नस्नानमूर््धकर्णा क्षितर्पणम्‌ ३९८५ ॥. 
कान्ताबाहुलतांछिषो निद्तिः -कृतकृत्यता 

| मनोनुकूंछा विषयाः कार्म॑ निद्रासुखप्रदा३ 
।॥ ३९६ ॥ रंसे शाकें च सूपे चः रहरैयूं: - 
। पपय/सु च । निद्रां सक्षनयत्याशु पलाण्डुरु:- 
पंयोजित+ ॥ ३९७ ॥ ऐक्षव॑ पोतकी माषः 
सुरा मांसरसः पयः । गोदुग्धतिलमत्स्याश्व _ /- 


भुनी हुई भांगका चूर्ण करके सहतमें मिलाकर 


॥8७॥0॥ छाद्रा।260 0५ 85760 - ' 


आषादीकासमेत! । 


वामूछका चूण गुडमें मिलाकर खानेसे बहुत दिनोंकी 

नंष्ट हुई निद्रा आ जाती है | काकजंघा ( मसी ) 

की जडकों अथवा मंकोयकी जडको शिरमें. धारण 

. करनेसे या बांधनेसे किवा मकोयकी जड और 
छालका क्वाथ बनाकर उसमें गुड मिलाकर पिये तौ 
निंद्रा उत्पन्न होती है । मकोयकी जडके सूतसमें 
बांधकर निरन्तर मस्तकपर धारण करनेसे नष्ट हुई 

»' निद्रा तत्कारू आ जाती है | जिनकी निद्रा मन्‍्द हो 
गई हो अर्थात्‌ थोडी आती हो, वह दूध, मादिरा, 
मांसरस, दही, तैछकी मालिस, उवटन, खान, शिरमें 

: तेछ लगाना, कानोंमें ते डालना और नेत्रोमें तेल 
भरना इनका अभ्यास करे | सुन्दर ज्रीकी बाहुरूपी 
छताका आलिगन, सनन्‍्तोष, कझतार्थता और मनको 

: जो प्रिय छूगे ऐसे विषय निद्राके सुखको देनेवाले हैं। 
'मांसके रसमें, शाकसें, दालमें, घीमें, यूषमें ओर 
दूधमें प्याज मिलाकर खाय तो तत्काल निद्रा आ 
जाती है । ईखके रससे बने हुए पदार्थ, पोईका 
शांक, उडद, मदिरा, मांसरस, दूध, गेहूं, तिल और 
मछली ये सब पदार्थ मनुष्योंके निद्राको छाने 

: : बाछे हैं ॥ ३९२-३९८ ॥ 


अथ दारुपटुकढप; 


। दारहैमवतीकुछशताहा हिंगतैस्धी | .लिम्पे- 


त्कोष्णेरम्लपि्टेः शूलाध्मानयुतोदरमस ३९९ 
देवदारु, सफेद बच, कृठ, सतावर, हींग और सेंघा- 
४ ४ निमक इन सबको, नींबूके रसमें पीसकर कुछेक गरम 
करके लेप करे तो उदरका झूछ और अफरा वूर 
. हो जाता है ॥ ३९९ ॥ द 
द अथ कणेनांद्चिकित्सा । , 
. कठुतैलं कणाहिंगुवचालशुनंसाधितम्‌ । 
: & उच्णं विनिहित हन्ति कृर्णयोनें)स्वन- 
व्यथास्‌ ॥ ४०० ॥ . 
... पीपल, हींग, बच और छरूहसन इनको कडवे 
तेलमें पकाकर उस तेलको कानमें डालनेसे * कानमें 
शब्द होनेकी व्यया न४ हो जाती है || ४०० ॥ 
अथ॑ शुष्ककासाचिकित्सा । 


जि.  ज|च्छीड 44५ ० 


ट दिल ८ सब च 
ढ़ > 
रु 


कणा सुगन्धिवचया यवान्या. चः समन्चि- 


तत्र गच्छन्ति मेघवतू ॥ ४०५ ॥॥ इति। .. 
_ ततोडन्न पित्त वातसहाये बोछूव्ययू । यते | 


- ता | ताम्बूलसहिता हन्ति शुष्कका्स 


मुखेघूता ॥ ४०१॥ ल्‍ 


७ ५ हा 5५ 
00५ डे 2४% 7! 335 ्टे! कै > श्र 


(0-0. ॥॥७४॥७॥(५७॥७ 809५ 


६: 
हे है कफ ४ 


ल 


न शकक्‍्यते । तथाहि-पित्त पंगु कफ रे पंगुई : 


: पीपछ, सुगंधित वच, अजवायन और पान इनके 
साथ पीपलछको मुखमें रखनेसे सूखी खांसी नष्ट 
होती है॥ ४०१ ॥॒ 

: अथ वातज्वरहितवस्तूनि ॥ 
श्रमोपवासानिलजे हितो नित्यं रसोदन३ | 
मुद्रामछकयूपरतु वद्धविट्काय दीयते 

॥ ४०३ ॥ पेयां वा रक्तशालीनां वस्ति- 
पाश्चशिरोरुजि ।. श्रदृष्टाकण्टकारीम्यां . 
सिद्धां ज्वहहरीं पिबत्‌। कासी- श्रासी च 

हैक्की च पश्चयूलीश्वतां पिवेतू ॥ ४०३ ॥ 
पेयामिति होष१ | . .. हक 

श्रम, उपवास और वायुसे उत्पन्न हुए ज्वरमें «० 
मांसरस युक्त भात हितकारी है। जो वातज्वर॒में मल 
बँध गया होय तो मूँग और आमलोंका यूष देवे| वात- « 
ज्वरमें मूत्राशय, पसछी और शिरमें पीडा होय तो... 
गोखरू और कटेरीके क्ाथसे सिद्ध की हुई छाल... 
शाछि चावलेकी .ज्वरनाशक पेया पिये। बातज्वर्से. . - 
खांसी, श्वासं, हिचकी होये तो पंचमूलके क्वाथसे 
सिद्ध की हुई पेया पिये || ४०२ || ४०३ ॥ न्‍ 
अथ पित्तज्वराधिकारः ् 
पित्तलाह्ररचेशभ्यां पित्तमामाशयाश्रयम्‌ | - 
बहिनिरस्य कोष्ठामि- ज्वरकृत्स्याद्रसाजु- 
गसू ॥ ४०४ ॥। पर 
तहां प्रथम पित्तज्वरकी विप्रकृष्ट (दूरके ) और 
सन्निकृष्ट ( समीपके ) कांरण कहकर सम्प्रांप्ति कहते 
हैं| पित्तवारक आहार और विहारंके करनेसे दुष्ट 
हुआ पित्त आमाशयमें जाकर रसको दूषित करके - 
कोठेकी अभिकी गरसीको बाहर निकालकर ज्वरकों 
उतन्न करे है ॥ ४०४) ५ 
पित्तस्य पंगुत्वात्तेन कोष्ठाभेरुष्मा बहि 


न 


४ बी 5 भ्त्् 
>' 


पंगवो मलधातवः । बायुना यत्र नीयन्ते 


प्र 


आह-द्ृब्यमेकरस नास्ति न रोगोंडप्येकदो 


ः 72 5; जि कि््िक२ ि_त् सच्चच्तसस्चचचन्् “न - - 
(पित्त पंगु ( छूल्ला ) है, कफ पंगु है, मल और | मर नहीं आता है किन्तु पित्त. द्रवरूप होनेसे द्रवरूप . . 
धातु भी पंणु हैं, इस कारंण वायु जहाँ उनको ल्‍ आंता है ऐसा जानना, कारण यह है कि-अती 
. - जाती है, वहीं वे बादलोंकी समान चले जाते हैं |?” | सार ज्वरका उपद्रव है || ४०७ || ४०८ | 
207. हा ग | की पंगु के कारण दा .. अथ पित्तज्वराचिकित्सां । 
....._ भगिकों कसे बाहर छे जा सक्ता ह अथात्‌ न 
जा सकता हैं, तथापि वायुकी सहायतासे. बाहर छे आमाशयस्थो हत्वाम सामो मागोन्पि- 
_ «जाता है, ऐसा जानना । कहा भी है कि--“ संसा- धापयन्‌ । विद्धाति ज्वर दोषस्तस्माहंधन- - 
श्म कोई द्र्व्य एक श्सवाला नहीं और कोइ भी राग माचरतू ॥| ढ० ९ || | दत्त वचनात्सामान्यती हि 
* एक दोपसे नहीं होता है, एक दोपके कुपित होनेसे | ज्वरिमात्रस्थ यावदारोग्यद्शन रंघनविधा- 
>बूसरे दोष मी कुषित हो जाते हैं ॥ ४०५॥ ४०६॥ | नम्‌ । पित्तज्वारेणो लंघनविधाने विशेषभाह 
सुश्नुतः-पेत्तिके दराराभेण ज्वरे युझ्ीते. 


। पित्तज्वरपूर्वरूपस । 
पित्तज्वरे उत्पत्स्यति नेत्रदाहः स्थात । से | भेषजम्‌ ॥ ४१० ॥ दश्राजेण लंधनवता |] 
व्यतीतेनेत्यथ। | 


च श्रमादिपूर्वकी भवति । 
 ... पित्तज्वरके उत्पन्न होनेसे कुछेक पहिले श्रम आदि | - दुष्ट हुए वातादि दोष आंमाशयमें जाकर अभिको, | 
ही होकर नेत्रोंमे दाह होता हैं । आच्छादित करके अन्न- आदि अपक शसके साथ. 

के अथ पित्तज्वरकक्षणस्‌ । | मिलाकर शरीरके खोतोंकी ढककर ज्वरको उत्पन्न 
. वेगस्तीएणो5तिसास्थ्  निद्राल्पत्व॑ तथा हैं इस कारण ज्वरंमें ऊंघन ( उपवास ) कराने. 
. वार: । कण्ठीहसुसनासानां पाकः स्वेदश्व | चाहिये । इस कार जाया का 
होने पर्यन्त रूघन करावे | तहां पित्तज्वरमें लंघन करा- . 
“जायें ॥ ४०७ ॥ प्रलापो वक्रकद्ता मुच्छा नेके विषयमें सुश्रुत॑ विशेष कहता है कि-- पिंत- 
दाहो मदस्तषा । पीतविण्मूजनेत्रत्व पैत्तिके ज्वरमें दश- राजितक- रूंघन कराकर पश्चात्‌ ओषधि 
भ्रम एवं च ॥ ४०८ ॥ अतीसारः पित्तस्य | देनी चवाहिये। ? || ४०९ ॥ ४१० ॥ व 
१7५४ ९ तस्य 2 दे तु आँत-| .. अथ तिक्तादिकाथ३ । 
का हि पा बोर रद बाद तिक्तामुस्तयवैः पाठाकट्फलाभ्यां सहोद- “ 
परकापो कम । पक्क संशकेरं पीत॑ पाचन पेत्ति- 

कज्वर ॥ ४११ ॥ हे 
कुकी, नागरमोथा, इन्द्रजी, पोढ और ' कायफल क्‍ 
इनका क्वाथ वनाकर उसमें चीनी मिलाकर पीवे [६ |: 
यह पित्तज्वरमें उत्तम पाचन है || ४११ ॥ ः 
अथ पर्षदादिकाथः ः 

पर्षटो वासकस्तिक्ता कैरातों ध्वयासकः ॥ | 
प्रियंगुश्व कृतः काथ एपां शकेरया युतः। ( 
पिपासादाह पित्ताल्युक्त पित्तज्वरं हरेत्‌ू४१२ |. 
पित्तपापडा, अड्रसा, कुठकी, चिरायता, धनियां ४ . 
पर, नेत्र पीले | और फूलप्रियंगू इनके क्काथमें चीनी मिलाकर पोनिसे / 
पित्तंज्वरमें 2] जो | प्यास: दाह ओर रक्तपित्तसहित पित्तज़्वर नष्ट 


मजे 


ह 


_ चक्रारूढस्य 


रक्तकण्ठादयो बोदव्याः ॥ 
पित्तज्बरमें ज्वरका वेग तादिण होता है, अतिसार 


5. 


, पसीना - आता है, रोगी वृथा 
मुखमें कडवापन अथवा तीखापन 


भाषाटीकांसमैलः 


अथ द्वाक्षादिक्काथः | | 
द्राक्षा हरीतकी झुस्ता कहुका कृतमारूकः । 
पर्वट्श कृतः क्वाथ एपां. पित्तज्वरापहः 
॥ ४१३ ॥ मुखशोषप्रदापातिंदाहमूर्च्छा 
अ्रमप्रणुत्‌ । पिपासारक्तपित्तानां शमनों 
भेदनों मत्ं+ ॥ ४१४ ॥ ह 
दाख, हरड, नागरमोथा, कुठकी, अमलतास 
ओर पित्तपापडा इनका क्राथ बनाकर. पिये तो पित्त 
ज्वर, मुखशोष, प्रछाप, पीडा,. दाह, मूर्ज्छा, भ्रम 
प्यास आर रक्तपित्तको शमन करता है तथा, भेदक 
( दस्तावर ) है ॥ ४१३ ॥ ४१४ । 
अथ पठोलादिकाथः 
पठोलयवधान्याकमधुक मधुसंयुतम्‌ । हन्ति 
पित्तज्वर दाह तृष्णां चातिप्रमाथिनीमू४ १५ 
पठोलपात, इन्द्रजा, धनियां ओर महुआ इनके 
. -क्राथ्में सहत डालकर पीनेसे-पित्तज्वर,, दाह और 
अत्यन्त तीम तृषा नष्ठ होती है || ४१५ ॥ 
: अथ शुद्डच्यादिकाथः 
शुड्डच्यामलकेयुक्तः केवलो वापि पर्पेटः 


नाशनश | कि पुनर्येदि युक्नीत चन्दनों 
शीखालकें। ॥ ४१७ ॥ 

. “गिलोय, आमले और पित्तपापडा इनका -क्राथ 
* बनाकर पीनेसे अथवा केवर एक पित्तपांपडेकाही 
क्वाथ बनाकर पीनेसे दाह, शोष ओर भ्रमयुक्त पित्त- 
. ज्वर नष्ट होता है। केवल एक” पित्तपापडाही पित्त 
. ज्वरकों नष्ट करनेके लिय्रे श्रेष्ठ हे ओर जो उससें 
... चन्दन, खस और सुगन्धवाछा मिला दिया जाय तौ 

. कहनाही क्‍या है ॥ ४१६ ॥ ४१७॥ .- 

अथ हीबेरादिकाथः 

_ हीबेरचन्दनोशीरघनपर्पठ्साधितम्‌ । दद्या- 
_: त्युशीतल्ल वारि तट्छदिज्वरदाहनुत्‌ ४१८॥ 
.... मुगन्धवालां, चन्दन, खस, नागरमोथा और 
_ पित्तपापडा इनसे - पकाया हुआ जछ अत्यन्त शीतल 


. करके पिये तो तृषा, वन, ज्वर और दाह नष्ट 5 
| अस्ताया हिसः प्रातः  ससित) 


. ८०-0. ४५७७५ 8099५4॥ ४वाधावें3ं लि द एा28। 


८ अल] 


; होता दै ॥ ४१८ ॥ 


- पित्तज्बर॑ हरेच्चूर्ण के 
१ ४१६ ॥ एक; पर्षदकः श्रेष्ठ: पित्तज्वराधि- | 


... अथ भूनिम्बादिक्राथः । 
भूनिम्बातिविषालोभमुस्तकेन्द्रयवासताः । - 
वालके धान्यक विल्व॑ कपायो माक्षिका- 
न्वितः) । विड्रभेदश्वासकासांश्र रक्तपित्तज्वरं 
हरेतू ॥ ४१९ ॥ ह 

चिरायता, अतीस, लोध, नागरमोथां, इन्द्रजौ 
गिलोय, सुगन्धवाला, धनियां और वेलूगिरी इनका . 
क्राथ सहत मिलाकर पिये तो मलभेद, श्वास, खांसी. - 
रक्तपित्त आर पित्तज्वर्कों नष्ट करता है ॥ ४१९ || 

. अथ महाद्वाक्षादिकाथः । 
द्राक्षाचन्द्नपत्मानि: मुस्ता तिक्ता$मस्ततापि 
च। धात्री वालमुशीर च लोभेन्द्रयवपर्पठाः 
॥ ४२० ॥ परूषक प्रियंग्ुश्न॒ यवासों वास- 
कस्तथा । मधुक कुछुक चापि किरातो 
धान्यक तथा ॥ ४२१ ॥ एपां क्राथो निह- 

येव ज्वर पित्तसमुत्यितम्‌। -तृष्णां दाह 
प्रदाप॑ च रक्त पित्त श्रम कृमम॥४२२॥मूर्च्छा 
छाद तथा शूल मुखशोषमरोचकम्‌ | कास॑.... 
चांस च हल्लास नाशयेन्नात्र संशय/॥४२३॥- ४ 

दाख, छाछ चन्दन, कमर, नागरमोथा, कुय्की; 
गिंछलोय, आमले; मुगन्धवांछा,. खस, लोध, इच्द्रजों 
पत्तपापडा, फाढस फूलाग्रगगू, जवासा; अड़्सा 
मुलेठी, वेर, चिरायता और धनियाँ इनका काथ 
वनाकर पौनेसे पित्तज्वर, तृपा, दाह, ग्रछप, रक्त- - 
पित्त, श्रम, कम ( ग्लानि ), मूर्च्छा, वमन, चूल, . 
मुखशोष, अरुचि, खांसी, श्रास और उबकाई ये सब 
नष्ट होते हैं || ४९०--४२३ ॥ - 

अथ धान्याकक्ाथ। |. - 

ससितो निशि परयुंषितः ग्लातपांस्याकः 
सम्भवः काथ। । पीत+ शंमयत्यचिराद- 
न्तदाहँ ज्वरं पेत्तम्‌ ॥ ४२४ ॥ 

रानिक समय धूनियेको भिजो देवे, प्रातःकालू क्ाथ _ 
बनाकर उसमें मिश्री.सिलाकर पिये तौ थोडेही ससयमें 
'अन्तर्दाह युक्त पित्तज्वर नष्ट होता है॥| ४२४ ॥ 
. अधासताहिमवासाहिमों । 
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५८ 
५ आधा कक आफ 


हर 


भावप्रकाश/-मध्यखेण्डस्‌ २ |... 


ज्वरम | वासायाश्व तथा कासरक्तपित्तज्व- 


:.._ राक्षयेत्‌॥ ४२५ ॥ 
गिलोयका हिम बनाकर उससें मिश्री मिलाकर 
प्रातःकाल पिये तो पित्तज्वर नष्ट होता है। अड्डसेके 


._. हिममें मिश्री अथवा चीनी मिलाकर प्रातःकाल पिये | ; । 
५: काजिकाद्पदेनावगुण्ठन॑ दाहनाशनस्‌। अथ  + 


-तौ खांसी, रक्तापित्त और पित्तज्वर नष्ट होता है॥[४२५॥ 

सर थे गुड़च्यादिकायथ१.। 
गुड़ची भूमिनिम्बश्व वाल वीरणमूलकस्‌ । 
लघुमुरत ब्िवृद्धात्री द्वाक्षा .वासा च पर्षटः 
-..._॥ ४२६ ॥ एपां क्ाथो हरत्येव ज्वरं पित्त- 
.. कूंत॑ छुतम्‌ । . सोपद्रवमपि प्रातर्निपीतो 

. सधुना सह ॥ ४२७ ॥ 

गिलोय, चिरायता, सुगन्धवाला, खस, मोथा, 
निसोत, आमले, दाख, अड्डसा और पित्तपापडा इनका 
.._ क्वाथ बनाकर संहतके साथ प्रातःकाल पिये तो उपद्रव 
_ - सहेत घोर पित्तज्वर न होता है || ४२६॥ ४२७ ॥ 


223: ' अथ प्रलेप: 
|. धलाशस्य बर्दयां वा निम्बस्य सदुपलतपेः । 
. अम्लपि्ट। . प्रलेपोष्य॑ हन्याद्वाहयुत॑ 


ज्वर्म्‌ ॥ ४२८ ॥ 

.... ढाकके, बेरीके अथवा नींसके कोमल पत्ते लेकर 
._ नौंबूके रसमें पीसकर शरीर॒पर छेप॑ करनेसे दाहसहित 
'पित्तज्वर.नष्ट होता है ॥ ४२८॥ - - 


._+-. अथ शातजलधारा। -- 
. * उत्तानसुप्तस्थ गर्भीरताम्रकांस्यांदिपाओ 
.. हिते च नाभो। शीताम्बुधारा वहुलापतन्ती 
.. निहन्ति दाह त्वारेतं ज्वरं च ॥ ४२९ ॥ 
.. . ./. पैत्त॑ंज़्वरवाले मनुष्यको चित्त सुछाकर उसकी 
** .. - भाभिके ऊपर तब अथवा « कॉसीके पात्रकों स्थापन 
| - कर उसमे अत्यन्त शीतल जलकी . धारा छोडे तो 
. तल्काछ दाह और ज्वर नष्ट होता है || ४२९ || 


अथ पथ्यायवलेहः । 


डः ] 


पर्मीमपि । 


॥ ॥ ४० ॥ तेलघृतक्षौद्रीरित्यत्न न समय 
स्तन नौ दिश्यात शमुच्चय 


सहतके- साथही हरडकी चाठनेसे दाहसहित पित्तज्वर, . 
दूर 


खांसी, रक्तपित्त, विसर्प, श्रास और . वंमन 
होती है ॥ ४३० ॥ 


अथाद्वंवत्रधारणम्‌ । 


हरडको तेल, घी. और सहतके साथ अथवा केवल 


का रत 


--+-+थ5८ 35: 0::५:८--्ौ् 


गोतकऋसंरिवन्नशीतलीकृंतवाससा ॥ ४३१॥ “४ 


कांजीम वस्चकों मिजोकर रोगीके शरीरपर उढाबे : 
अथवा गायके तक्र (छांछ ) में वस्रकों उसेकर पश्चात्‌ | 
तो दाह दूर 


खूब शीतल करके शरीरपर धारण करे 
हो जाता है || ४३१ ॥ 

: अथ कवल३ ॥ 
द्ाक्षामलककल्केन फवलो5त्र हितों मतः 
पक्ृदाडिमबीजेवा_. धान्यकल्केन . 
कचित्‌.॥ ४३२ ॥ 

पित्तज्वरमें दाख और आमंलॉंके कल्कका- कव॒ल 

हितकारी है | पक्के अनारके कल्कका वा धनियोंके 
कल्कका कवछ हितकारक है || ४३२ ॥ 
अथ-तपंणमू-॥. 

दाहकम्पादित क्षार्स निरल्ने तृष्णयान्वितम्‌ । 


शर्करामछुसंयुक्त पाययेल्लाजतर्पणम्‌॥ छाज- |. 


तपेणसम्‌ छाजसंक्तुरूप तर्पणम्‌। सन्तर्पणस्व- 


रूपमुक्ते सामान्यज्वरचिकिंत्साथाम््‌ । सुद्ध- 
5 यूपोंदनो देय।सितया पैत्तिके ज्वरे ॥४३३॥ 


दाह आर कम्पसे पीडित, दुबंछ, निराहार ( बिना 
भोजन किया: ) और. तृषायुक्त ऐसे ज्वररोगीको 


खील्गेंके सत्तओंमें मिश्री ओर. सहत डालकर पिलावे 
यह तपंण है ॥ संन्तपंणका स्वरूप सासान्यज्वरकी. 
चिकित्सामें प्रथम कह आये हैं। पित्तज्वरम मूँगके 
यूषसे भीजा हुआ भाव चीनी मिलाकर खानेको 
देवे || ४३३ ॥ 


अथ पित्तज्वरोपचारः 


हम्ये शुश्नाश्नसड्राशे शशांककरशीतले । मल- 
योदकसंसिक्ते सुप्यात्पित्तज्वरी नरश॥४ ३ ४॥ 


पित्तज्वरवाला श्रेत बादलके समान निर्मल, चन्ध- 


माकी किरणोंसे शीतछ हुआ और जिसमें चन्दन क्‍ ; 


से आदिका जछ छिडका हो ऐसे. भवनमें शयन 
करे || ४३४॥ : 


पर 00-0. |॥0॥]७७॥५४-8॥#8॥ ४३839 (00॥8९0. 0 व॥266 0५ 898760[ *:- है? 


4 ( समीप ) 
: कफको करनेवाले आहार और विहारोंके करनेसे कफ 

<« आमांशयमें जाकर रसकों दूषित करके कोठेकी 

. अम्िकों बाहर निकालकर ज्वरकों उत्पन्न करे है 


भाषादीकासमेंत) ॥ 


' हारावलीचन्दनशीतलानां सुगन्धपुष्पाम्ब- 
: रेभूपितानाम्‌ । नितम्बिनीनां सुपयोधरा- 
. णामालिड्नान्याशु हरान्ति दाहम ॥ ४३५॥ 

 आह्ादं चास्य विज्ञाय ता; खत्रीरपनयेत्पुनः 


हित॑ च भोजय्रेद््न॑ न प्रीतिसुरतं महत्‌ 
॥ ४२३६॥ वाप्यः कम्ृलहासिन्यों जलयन्त्र- 


गहा। शुभा! । नायैश्रन्दनदिग्धाड़यो दाह- 
- दन्‍्यहरा मता। ॥ ४२३७ ॥ े 
जिनके कण्ठमें मोतियोंकी माछा पडी हें, जिनका 


शरीर चन्दनादिके प्रलेपसे शीतल हो रहा है, सुग- 


।- स्थित पुष्प और सुन्दर वस्त्रोंसे जिनका शरीर अलंकूंत 


हो रहा है और पुष्ठ स्तनोंवाली ऐसी स्ियोंका आलि- 
गन तत्काल .दाहकों नष्ट करता है | जब ख्लाक 


। . आहिंगनसे रोगीका मन आह्ादित हो जाय और 


मैथुन करनेकी इच्छा करे तो तत्काल ज्लीकों रोगीके 
समीपसे हटा लेवे। पश्चात्‌ रोगीको हितकारुक पदार्थ 
भोज॑न करावे, किन्तु प्रीतिके साथ ख्लीसे प्रसंग नहीं 


. करावे । प्रफुछित कमलूवांली बावडी, जिनमे सुन्दर 


फुहारे छूट रहे हो ऐसे घर और चंन्दनादिसे चार्चित 
स्त्री यह सब पित्तज्वरसे उत्पन्न हुई दाहकी दीनताकों 


- शांत करते हैं || ४३५-४३७ ॥. 


 इते पित्तज्वराधिकारः समात्तः | 

'अथ कफज्वराधिकार) । 
छ्लेष्मंलाहारचेष्टाभ्यां कफ़ो ह्यामाशया- 
श्रय/ । बहिनिरय कोश ज्वरेंकृत्स्या- 


 दरसादुग/ ॥ ४३८ ॥ कफसय कोष्ठाभितेजसो 


बहिन॑यनेन पंगुत्वादाशकाया जाताया पित्त- 


 स्थेव सिद्धान्तो बोधव्य/) 


अब कफज्वरके .विप्रकृष्ट ( दूर ) ओर सन्निक्ृष 
कारण कहकर सम्प्राप्ति कहते हें | 


कफ पंगु है? ऐसा पहिंले कह जुके हैं, इस वचनंसे 


| कफ पंशु होनेपर कोठेकी अम्रिकों बाहरः कैसे ले जा 
. सक्ता है १ ऐसी शंका होती है। इसका समाधान 
|. पित्तज्वराधिकारके आरम्भमें ऋह आये है उसके 
“अनुसार जानना || ४३८ ॥ ८ ४ 
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अथ कफज्वरपूर्वरूपसू | 
 कफान्नान्नाभिनन्दंनमिति । ” कफज्वरे 
उत्पत्स्यति अनन्नाभिल्ा्ः स्थात्त च 
श्रमादिपूर्वको भवाति । _ 


जब कफज्वर उत्पन्न होनेको होता हैं तब उससे _ 


कुछ पहिले श्रमादे उत्पन्न होकर विशेष करके अन्नर्म 
अरुचि उत्न्न होती हैं ॥ 


अथ कफज्वरलक्षणम्‌ । 


स्तीमित्य॑ स्तिमितों वेग आल्स्य॑ मधुरा- 
स्यता । शुक्लमूजपुरीषत्व॑ स्तस्भस्तृप्तिरथापि - 


वा ॥ ४३९॥ गौखं शीतसुत्कलेदों रोम- 
हषों$तिनिद्वता। प्रतिश्यायोडरुचिः कासः 


कफजे56णोश्व शुक्ठता ॥ ४४० ॥ स्तेमि- 


त्यमंगानाम आद्वेपटावगुण्ठितत्वामिव । र्ति 
मितो वेग$, ज्वरस्थ मन्दो वेग: ।- आलस्य॑ 
समर्थस्यापे कर्मणि अनुत्साहः । स्तम्भ: 
अंगानाम्‌ अनम्नता, ठृप्तिः अन्नानाभेलाप३ 


संत्यपि-भोजनसामथ्यें । गोरव॑ गात्राणामू, _ 
शीतं लगाते इाते शेषः। उत्कलेदः बमनो- 
पस्थितिरिव । अतिनिद्गता निद्राधिक्य, __ 


प्रतिश्यायों नासारोंगविशेष+, अरुचिश भोज- 
नानिच्छा, चकारात्पिडिका शीता सुखग्रसे- 


- हहै३. 


वाहिमान्यामिति । यत उक्तम-असेकश पि- 


डिका शीता छर्दिस्तन्द्रीौष्णकरामिता। कफेन 


लिप्त हृदय भवेदमेश्व मन्दता ॥ ४४१ ॥ 

कफज्वरमें शरीर भीजे वसख्तनसे ढके हुएकी 
मार्म होता है, ज्वरका मन्दवेग हो, आल 
मुखमें मीठापन हो; मूत्र आर विष्ठा सफेद 
रके सम्पूर्ण अवयव जकड जायें, खानकी इच्छा 


पर भी अन्नमें इच्छा न हो, शरीरमें भारीपन शीत ् 


>>*5«5 ८ ०० डाप' का क्र >थं 
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डृदय कफसे हलिहसासा प्रतीत हो ओर अभ्रिकी मन्दता । वाल्य है, अमिको दीपन करनेवाछा और आसकों 
| पचानेवाल्य है || ४४४ड-४४७ | 


होती है ॥ ४३९-४४१ ॥| 

अथ कफज्वराचिकित्सा । 
आमाशयस्थो हत्वागि साम्ो मार्गात्पिधा- 
पयन्‌ । विदधाति ज्वर दोषस्तस्मालंघनमा- 
चरेत्‌ ॥ ४४२ ॥ इति वचनात्सामान्यतो 


ज्वरितमाजस्प यावदारोग्यदर्शन॑ लंघनविंधा- | 


नये । छ्लेष्मज्वारेणो लंघनविधाने विशेषमाह 

सुश्ुतः-छेष्मिके द्ादशाहेन ज्वरे युझ्लीत 

_ भेषजम ॥ ४४३ ॥ द्वादशाहेन लट्ठनवता 
<  व्यतीतेनेत्यर्थः । 

.. वातादि दोष दुष्ट होकर आमाशयमें जाकर अभिको 

आच्छादित . करके अज्न आदि अपकक रसके साथ 


_ मिलकर शरीरके खोतों ( छिद्रों ) को ढककर ज्वरको | 


, उत्तन्न करें हैं, इस कारण ज्वरम छूघन कराने चाहिये । 
._ इस कथनानुसार सामान्य रीतिसे ज्वरंमें आरोग्य 
होने पर्यन्त लंघन कराने चाहिये ऐसा कहा, तहाँ 
कफज्वरके विषय सुभ्रुत विशेष कहता है कि--/* कफ- 
. ज्वरमें लंघन करते हुए बारह-दिनके बीत जानेपर 
पश्चात्‌ औषधि देनी चाहिये। ?? ॥ ४४२ ॥४४३॥ 


अथ पिप्पल्यादिक्ाय 
.. पिप्पल्यादिकषायं तु कफजे पारिपांचनय्‌ 


. ॥ ४४४ ॥ पिंप्पी पिप्पलीमृरू मरिच॑। 


._ गजापिप्पली । नागर॑ चित्र चव्य रेणुके- 

. लाजमोदिकाः ॥ ४४५ ॥ सर्पपो हिंगु 
._ आड्डी च पाठेन्द्रयवजीरकाः-.। महा निम्बश्च 
.. अर्वा च विषा तिक्ता विडड्भकम्‌॥ ४४६ ॥ 
पिप्पल्यादिगणों होष कफमारुतनाशनः . । 


गुल्मझुलज्वरहरो दीपनस्त्वामपाचनः४४७॥ 


आावभकाश४-सध्यखण्ड्यू २ | 
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अथ पिप्पल्यवलेह३ ॥ 
क्षोद्रोपफुल्यासंयोग/ श्वासकासज्वरापह३। 
छ्रहान॑ हन्ति 
शस्यते ॥ ४४८ ॥ 
सहतसें पीपछका चूण मिलाकर चाटनेसे श्वास 


हिक्कां च. बालानामपि 


खाँसी, ज्वर, छीहा, तिलछीं और हिचकी दूर होती है. . 


तथा बालकोंकों अत्यंत हितकारी है | ४४८ ॥ 
अथ चतुभद्विकावलेह; 

पिप्पली जिफला चापि सम्रभागाउज्वरी 

लिहन । मधुना सार्पिषा चापि कासी श्वासी 


सुखी भवेत्‌ ॥ ४४९ ॥ 204 


पीपल, हरड, वहेडा, आमछा इनको समान भाग 


लेकर चूर्ण करे, फिर सहत अथवा घीके साथ चाटे 


तौ कफज्वंरवाला खाँसी और श्वांससे सुखी होता है . 


अथांत्‌ खाँसी और श्वास दूर होता है ॥ ४४९ ॥ 
अथान्यग्रकारः; ॥ 


कट्फर्ू पोष्करं शंंगी कृष्णा च मधुना 


सह । श्वासकासज्वरहरों लेहोंडये कफ: 
नांशने१ ॥ ४५० ॥| 3 


कायफल, पोहकरमूछ, काकडाहिगी.और पीपल - 
इनका चूर्ण एकत्र करके सहतमें मिलाकर - चाटे तौ. <. 
श्वास, खाँसी ज्वर और कफका नाञ होता है॥४५०॥ 


. अथाशंगावलेह! 


कट्फल पौष्कर॑ झूंगी यवानी काखी तथा । 
कठुत्रय॑ -च सवांणि समभागानी चूर्णयेत्‌ | 
॥ ४५१ ॥ आहद्वकरंवरसेलिह्ान्मछुनां वा _ 


कफज्वरी । कासथ्वासारुचिच्छादिंहिकाले 


| उप्मानिलापह) ॥ ४५२ ॥ . थ 

कायफल, पोहकरमूछ, काकडाशिंगी, अजवायन, 
कलॉजी, साठ, मिर्च और पीपछ ये सब औषधि, 
समानभाग लेकर चूर्ण कर के, इस चूर्णको अदरखके . . 
रसमें अथवा सहतमें मिल्यकर कफज्वररोगी चोटे तो / _ 
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क्‍ होनेसे इस कफ़ज्वरमें प्रयोग करना 
चाहिये । कवर, सेंधानिमक, त्रिकुटा. ( साठ 
मिरच, पीपल ) और राई इनकों अदरखके रस्में 
पीसकर मुखमें कवर धारण करे | यद्द कफज्वरमें 
हितकारी है । कफज्वरमें मूँगके यूषके साथ भात 
खानेको देवे || ४५८ ॥ ४५९ ॥ -: 
हति कफज्वराधिकारः समाप्त [।_ .. - 


अथ वातापत्तज्वराधकारई । 

वातपित्तकरबातपित्ति ह्यामाशयाश्रये । वहि- 
निरस्य कोशाम रसगे ज्वर्कारिणी॥४९०॥ 
स्यातानाते शंप& 

तहाँ सबसे प्रथम वातपित्तज्वरके विग्रकृष्ट ओर 
सन्निकृष्ट कारण कहकर सप्राप्ति कहते है । वात और 
पित्तकारक आहार विहारके करनेसे वात और पिच 
आमाशयमें जाकर रसको दूषित करके .कोठेकी . 
अगिकी गरभीकों बाहर निकालकर ज्वर॒कों उत्पन्न 
करते हैँ || ४६० ॥ 


अथ निर्गुण्डीकाथः 
सिन्दुवारदलकाथ कणाढर्य कफजे ज्वरे । 
ज॑घयोश्र बे क्षीणे कर्ण च पिहिते 
पिबेंत्‌ ॥ ४५३ ॥ 
कफज्वरमें जो जंघाओंका बल क्षीण हो गया हो 
ओर कानोंमें बधिरता होय तो सम्दादूके पत्तोंके का थम 
पीपछका चूर्ण डाछकर पींच || ४५३ ॥| 
अथ यवान्यादिक्काथ$ 
यवानी पिप्पली वासा तथा खाखसवरुके- 
.. हम । एपां कार्थ पिजेत्कासे खासे च कफजे 
ः. उबरें ॥ ४५४ ह॥| 
. अजवायन, पीपल, अद्डछा और पोस्तका डोडा 
इनका क्वाथ बंनाकर खांसी, श्वास और कफज्वरमे 
पोबे ॥ ४५४ || 
| अथ वासादिकाथः । 
वासाश्ुद्रारृताका ये: क्षोद्रेण ज्यरकास- 
हृत्‌ू ॥ ४५५ ॥ 


अड्डा, कटेरी और गिलछोयके क्राथमँ सहत डाल अथ वातापित्तज्वरपूरवरूपमू |. - 
कर पीनेसे ज्वर और खांसी दूर दोती है ॥ ४५५ ॥ | + वातपित्तस्य भवतो वातपेत्तिके॥ ४६ १॥ 
| अथ मारयचादेकाथ: ज्वर इति शेष: 


नाग णा.।। _वपित्तज्वरमें बातज्वर और पित्तज्वर दोनोके 
मरि्च पिप्पलीमूल नागर कारी कणा 'वल्य होते है 7 


गा] पेत्तज्वरलं 
चित्रकं कुटफर्ल कुछ ससुगन्धि वचा शिवा | _थ वातपित्तज्वरलक्षणम्‌ । 


222 ॥। ज़दाश्रंगी यवानी 

5 ४५६ रह हे सा दया ज्वर॑ | टेण्गा मूरच्छा श्रमो दाहों निद्रानाशः शिरो 
। कर 3 रुजा । कण्ठास्यशोषों वमथू रोमहषोंडरुचि 
० सोपद्रव कफातू स्तम३ । पर्वभेद्श्व॒ जम्भा च वातपित्तज्वरा- 


काली मिरच, पीपलछामूछ,.सोॉठ, कलज़ी, पीपल ५ ह 
हक ीता, जा कूठ, सुगन्धितवच, हरड, कटे- कृति! ॥ ४६२ ॥ पवभेद+-पर्वाणि भियन्ते ् 
इति, सन्धिषु व्यया ।._ 03 


'शेकी जंड, काकंडाहिंगी, अजवायन और नीमकी हर 
छाल इंनका क्ाथ उपद्रवसाहित कफज्वरको नष्ट करे | त्रष्णा, मूच्छो, आज्ति, दाह, निद्राका नाश, 
शिरमें पीडा, कण्ठ और मुखका सखना, वन, 


है ॥| ४५६ ॥| ४५७.॥ 
5 रोमोंका खडा होना, अरुचिका होना, अन्धकारदर्शन, 


2 पा कर्पतरुर॒सः ।' न और जम्भाइयोका आना ये बात< 
गा पत॒ह | सन्वियोंमे पीडा ओर जम लय 
5; कफवातव्याधिदरत्वाद्मताधिकारोक्तकर तरू पिचब्वरक लग है ४९६ कद 


के $ । सिन्धत्रिकटुराजीभिराद्रकेण 
- ससो योज्यः । सिन्धत्र लग अथ वातपित्तज्यरचि कित्सा 


.... क्षफे हिंतः ॥-४५९८ ॥ कपल इति शेषः हे. 
हे फसंसुत्यिते ४९९॥ | वातपित्तज्परे देयमोषध पचमेहहनि। न्‍ 
|. बोदनो देयो ज्वंर कफसस॒रि दिल पे दर दिन पे रेनो बास्ण 


बातज्वराधिकारमें कहा हुआ कव्पतरु रत कृफ- है 


हज 'उर- 


४४७४4 रु 
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अथ किरातादिकाथः 
._किराततिक्तमस्तता द्वाक्षा चामढक शठी । 
.. निष्काथ्य सशुर्ड क्वाथ॑ बातपित्तज्वरे 
 पिबेत्‌ ॥ ४६३-॥ 

... चिरायता, गिलोय, दाख, आमले और कचूर 
इनके क्काथमें गुड डालकर पीनेसे वातपित्तज्वर नष्ट 
. होताःहै ॥ ४६३ ॥ सर 

जा अथ पंचभद्रकाथ' 

.. गुड़चीं पर्षदो मुस्तं किरातो विश्वभेषैजम । 
._ चातापित्तज्वरे देय पंश्चअद्रमिदं शुभम ४६४॥ 
गिलोय, पित्तगापडा, नागरंमोथा, चिरायता और 


_. सोंठ इनका क्राथ वातपित्तज्वरमें देना चाहिये | यह |. 


पंचभद्र क्राथ उत्तम है || ४६४ ॥ 

_.:.. अथ त्रिफलादिक्काय) 

. ज्रिफला शाल्मली रास्ता राजवृक्षाटरूपके: । 

. आतप्रमजु हरत्याशु वातपित्तभववं ज्वर्म्‌ ४६५ 
._ हर्‌ड, बहेडा, आमला, सेमछ, रायसन; अमलूतास 


और अड्डसा इनका क्वाथ बातपित्तज्वरकों. नष्ट 
- करता है || ४६५ ॥ 


अध मधुकादिहिम। 
मधुक साखिवा द्वाक्षा मधूक चन्दनोत्पलम । 


१ 


53 पेंच च जीमूतामेव मारुत्‌&॥ ४६८ ॥ 
' अत्र मधुकादे सणालान्तं समुदितम्‌ । 
रेमित॑ संचूण्य॑ क्षिपेत्‌ । वारिणि 


!भैते । मधुकादिहिमो दाहे । 
रिवा ्‌ गोरीसर ), दाख, मंहुआ, 


आवभ्काश०*>असच्यसख़ण्डसू ३ ॥ 


यु काइमरीफलक ढोध -तिफला पं्केशरम 
_॥ ४६६ ॥ परूपक म्रणारं च्‌ क्षिपेत्सं- 


चूर््य वारिणि। निशोषितं सिताक्षोद्रलाज- 
; तु तत्पिचेतू ॥ ४६७ ॥ वातपित्तज्वरं 


भेरका: फल, छोध, त्रिफरला, 
' और कमलकी नालल्‍ ये सब 
और छ; 


तिसी प्रकार यह हिम वातपित्तज्वर, 


है ॥ ४६६--४६८ ॥ 
अथान्नग्‌ | 


मुह्ामलकयूपस्तु वातपित्तज्वरे हितः । महा: श 
द॒हे प्रदातव्यों यूवश्वणकसम्भव: ॥४६९॥ 


अन्यच्च- दाडिमासझछकमुहसम्भवों यूष 
उक्त इति वातपेत्तिके। ”'इति । कफवातहरा 


मुह्ठा कारवेलल्याद्यरत्था । प्रायेण न च. 


ते देया वातपित्तोत्तरे ज्वरे। दत्तास्तु ज्वर- 
विष्वम्भशूलोदावतकारिण१ ॥ ४७७ ॥ 


भार मूगका यूष वातपित्तज्वरमें देना योग्य है | मूँग 
आर करेला आदि कफवातनाशक पदार्थ वातपित्तज्वर में 
नहीं देने चाहिये -ओर जो यह दिये जायेँ तौ ज्वर 
विष्टम्भ, झूठ ओर-उदावत्ते ( अफरा ) रोगको 
उत्पन्न करते हैं | ४६९ || ४७० ॥| 

इति वांतपित्तज्वराधिकारः समाप्त; | . 


अथ वातकफज्वराधिकार! । 
वातक्लेष्मकरेवोतकफावामाशयाश्रयों। बहि 


निरस्य कोष्ठामि रसगो ज्वर्कारिणों४७१॥ . 


तहाँ प्रथम विप्रकृष्ट और .सन्निकृष्ट कारंण कहकर 
वातंकफज्वरकीः सम्प्राप्ति कहते हूँ ..] वात और. कफ- 


कारक आह्यर विहारके करनेसे वात और कफ, आमा- 


शयमें जाकर रसको : दूश्ित करके कोठेकी अंभिकी 
गरसीकी बाहर निकालकर वातकफज्वरकों- उत्पन्न 
करे है || ४७१॥  -: : 


अथ वातकफज्वरपूरूपस । 


रूप होते हैं || ४७२॥ 
अथ वातकफज्वरलक्षणय्‌ । 


पु # दर दर हु हे ४ ४ 
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दाह, तप, 
मूज्छोी, अंदचि, भ्रम और रक्तपित्तको दूर करे... 


मूंग और आमलछोंका यूष वातापित्तज्वरमें हितकारी 
है और जो वातपित्तज्बरमें अत्यंत दाह होय तौ चनेका 
यूप देना ज़ाहिये | पूर्वाक्त कहा हुआ अनार, आमले « 


स | स्तैमित्यं पर्वणां भेदों निद्रा गौखपेष च 
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आशूपे वातकफयो: स्पांतां वातकफज्वरे ४७७२ 
वातकफज्वरमें वातज्वर और कफज्वर दोनोंके पूर्व- . 


सच्तू डालकर | शिरोगह! प्रतिश्यायः कासः स्ेदाप्रवर्धनस 
देती है ॥४७३॥ सन्तापोमध्यवेगश् वातक्षेमज्व३ 


>> 


राकृतिः ॥ ४७४ ॥ स्वेदाप्रवर्त 


_आधादीकासमेतः क्‍ 


० 


ने स्वेदस्य 
आसमंताद्वावेन प्रवृत्ति! । तथा च हारीतः 

शिरोगमरह३ स्वेदभावश्च कासो ज्वरस्य लिड्ड 
कफवातजरुय ॥ ४७५ ॥ स्वेद्मवः स्वेदी- 
स्पत्ति; । नतु स्वेद३ पित्तस्य॑ धर्म, अत एव 
पित्तज्वरे- कंण्ठोष्ठमुखनासानां. पाकः 
स्वेदश्व जायते । ” इत्युक्तप्‌। तस्मात्कर्थ॑ 


 बातलेष्मज्वरे स्वेद्स्पातिप्रवात्ती! ! उच्यते । 


विकृतिविषम्समवायारअब्धत्वान्न दोष इति 
कार्तिक । प्रकृतिसमवायस्य विक्ृतिविषम- 
समवायस्य च अयमर्थ-प्रकृत्या हेतुभूतया। 
सम्मः कारणानुझरूप समवायः कार्यकारण- 
आव: सम्बन्ध) प्रक्ृतिसमवाय। । करणानु 
रूप कार्यमिति यावत्‌ । यथाप्रकृतेयेथा- 
स्थितः शुद्धस्तन्तुभिः समवायकारणरा- 
रूघ३ पट) शुक्ल एवं भवति । यथा च मकृ- 
तेन केवलेन वातेन पित्तेन - कफेन वा तज्- 


. नितो ज्वरो वांताबुचितेर्ध॑मर्वेपथुवेगाधिक्य- 


स्तैमित्यादिभियुक्तो भवति । विक्ृतिविषम- 
समवायस्तु विक्ृत्या हेत॒ुभूतया विषभ$ कार- 
णानुरूपः समवाय!  कार्यसथ कारण 
सम्बन्ध । यथा. संयोगादिक्ृताभ्यां हरि- 
द्ाचूणांभ्यां हेतुभूताभ्यां विषम! कारणा- 
नुरूपो छोहितो वर्णों जायते तथा योगेन 
विकृताभ्यां . वार्तलेष्मभ्यां - हेतुशूताभ्यां 
विषमा कारणाजुरूपा स्वेद्रय॑ अतिग्रवृत्ति 
रितिं सिद्धान्त: 


.... शरीर गीछे कंपडेसे ढकासा मार्स हो, संधियोंमें 


पीडा हो,. निद्रा आवे, देहमे भारीपन हो, शिरमें 
पीडा; प्रतिश्याय ( जुकाम ) हो, खाँसी, ” पसीनिका 
आना, सनन्‍्ताप हो. ओर ज्वरका मन्दवेग हो ये 
वांतकफज्वरके लक्षण जानने । यहां स्वेदाप्रवर्त 


*: जम? इस पदमें पसीनोंका चारों ओरसे अधिक 


ना ऐसा अर्थ समझना चाहिये। जैसे कि हारीत- 


.  संहितामें कहा है कि शिर॒में पीड़ा हो, पसीने | 
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-आवें और खाँसी हो तौ वातकफज्वरके छक्षण जानने ।” 


दर 


शंका-पर्सीनेंका आना तौ पित्तका धर्म है, क्‍यों कि--_ 
पित्तज्वरमें कंठ, होठ, मुख और नासिका ये पक 
जाते हैं और पसीने आते हैं ऐसा कहा है, फिर वात-._, 
ज्वरमें पसीनोंकाः आना कैसे सिद्ध दो सक्ता है? 
समाधान--कार्तिक ग्ंथकार कहता है कि--“' विकृृति-- , 
विषमसमवाय होनेसे वातकफज्वरमें पसीने अधिक 
आते हैं| इस कारण कुछ विरोध नहीं आता।” वैद्यक 
शास्त्रमें 'प्रकृतिसमवाय” और “ विकृतिविषमसमवाय ? - 
ऐसे दो प्रकारके समंवाय हैं और इनमें. कार्यकारण- 
भाव सन्वन्ध माना है। जिस प्रकार सफेद तंतुरूप 
समवायी कारणसे बना हुआ वस्त्र उस - कारणको 
मिलता हुआ अर्थात्‌ सफेद ही होता है तैसेही कार- - 
णके स्वभावानुसार कारणके मिलनेसे कार्य उत्पन्न 
होंत। है यह प्रकृतिसम समवाय माना जाता है। : 
जैसे कि, केवल वातसे उत्पन्न हुआ वातज्बर वातस- 
स्गन्धी कम्पादे धर्मसे युक्त होता है। केवल पित्तसे 
उत्पन्न हुआ पित्तज्व॒र पित्तसम्बधी तीवतादि धर्मयुक्त 
होता है और केवछ कफसे उत्पन्न हुआ कफज्वर 
कफसंबन्धी स्तैमित्य आदि रक्षणयुक्त होता है। जैसे 
संयोगसे विकारको प्राप्त हुए हलदी और चूना इनमें 
उन कारणोंके न मिलनेसे छाछ रंग रूप कार्य उत्पन्न 
होता है। उसी प्रकार विक्ृति होनेसे कारण नहीं 
मिलनेसे ऐसा कार्य उत्पन्न होता है, इस कारण 
४ विकृतिविषमसमवाय ” माना - जाता है, इस 
विकृतिविषम सेमवायके अनुसार. संयोगके होनेसे 
विकारको प्राप्त हुए वात और कफ इन दोनोंमे 
उनके स्वभाव न मिलनेसे अधिक पसीना आता है... 
ऐसा सिद्धान्त है| ४७३-४७५ |. «& 
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अंथ वातकफज्वराचिकित्सा ! 


वातझछेष्मज्वरे देयमोष्ध नवरमे5हनि॥४७६॥ रा ५ | 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागर। दी: 


'पनीयः स्छृतों वर्गों वातछेष्मज्वरापहश । 


कोल्मात्रोपपोगित्वात्पत्कोलूमिद स्छतम 
॥ ४७७॥ तीष््णोष्णं पाचन श्रेष्ठ दीपन गे 
कफदाहजुत्‌। गुल्मछ्ठीहोद्रानाइशूलत्न पित्त- _ 
कोपनम्‌ 0 ४७८॥ ' 


0 7 7 ्तत्त+६+++/+८+++८/८६+५७२२६६----........... _+-++७८८२७६ 


.._ बातकफज्वरंम नववें. दिन औषधि देनी चाहिये । 
पीपल, पौपिलामूछ, चब्यू, चीता, सोंठ इनको पंचकोलछ 
. >कहते हैं। यह पंचकोरू-अभिकों दीपन करनेवाल्ा 
.. ओर वातकफंज्वरनाशक है | इसमें पाँचों पदार्थ एक 
एक कोलपरिसाण छेनेसे यह पंचकोल कहा जाता है। 
.__ पंचकोल-तीक्ण, उष्ण, उत्तम पाचन: दौपन कफदा 
5... हनाशक, पित्तप्रकोपक है तथा गुल्म श्लीहा, 
रोग, अफरा और झलूको नष्ट करे है ॥४७६-४७८॥ 


के अथ किरातादिकाथः 
. किरातविश्वास्तवालि सिंहिकाव्याप्रीकण[मू- 
लरसोनसिन्दुके! । कृत! कपायो विनिहान्ति 
->सत्वरं ज्वरं समीरात्सकफात्समुत्यितसू ४७९ 
४४: चिरायता, साठ, गिलोय, कटेरी, कटाई, पीपला- 
मूल, छहसुन और सम्हाद्ू इनका क्वाथ कफवातज्व- 
* « रको हरनेवाल्ा है || ४७९ ॥ 


अथ पिप्पल्यादिकायथः । 
._ पिप्पल्यादिगणकार्थ . पिवेद्ातकफज्वरी । 
_: नातः परं किखिद्स्ति ज्वरे भेषजमुत्तमस्‌ ४८ ० 
वातकफज्वरवाला पिप्पल्यादिगणका 'क्वाथ पिये 
. इसके 'समान, बातकफज्वरमें बूसरी औषधि 
. नहीं है॥ ४८०॥ : 
..._:  -अथ बृहत्पिपल्याकायः। 
.. पिप्पली पिप्पलीमूल चव्यचित्रकनागरम 
._ बचा स्गातिविषांजाजी पांठावत्सकरेणुकाः 
- | ४८१ ॥ किराततिक्तको . मूर्वा स्पा 
_मरिचानि च। कंट्फंल पुष्कर भाड़ीं विडड़ 


शुकनासा साहिणका ॥४८३॥ एतानि सम- 
गण एकोइश्विशतिः । एपां क्ाथो 


अआवभ्काश?-्सध्यखण्डसू ३ ॥ 


सत्र पूजितः ॥ ४८६ ॥ अन्न श्रेयत्ती 
राजा वातलेब्मज्वरहरत्वात् | | 

पीपछ, पीपलछामूछ, चव्य (चाव ), चीता, सौंठ 
बच, अतीस, जीरा, पाढ, इन्द्रजौ, . रेणुका, चिरा- 
यता, मूर्वा, सरसों, काली मिर्च, कायफलछ, पोहकर- 
मूठ, भारंगी, वायविडंग, काकडाशिंगी, आककी जड़ 
बडी कटेरी, रायसन, .धमासा, अजवायन अजमोद 
श्योनाक ओर हींग इन. २८ औषधियोंके समूहकी 
पिपपल्‍्यादिगण कहते हैं | इन सब आषधियोंको 
समान भाग लेकर क्राथ बनाकर पिये तौ बातकफ 
ज्वर, वात, शौत; पसीना, अत्येत .कम्प, प्ररूप 
अत्यंत निद्रा, रोमाचोंका खंडा होना, अरुचि, अप- 
वत्र नामक महावायु ओर सब शरीरकी शझूतज्यता नष्ट 
हो जाती है | यह. पिप्पल्यादे महाक्राथ सर्व प्रकारके 
ज्यरामें पूजा जाता है.।| ४८१--४८६ ॥| 
। अथ दशमूलीकाथः 
दृश ठारस$ पीतः कणाढ्यः कफवातजे । 
ज्वरे विपाके निद्रायां -पार्खरुक्छासका- 
सके ॥ ४८७ ॥ 

दशमूलके क्वाथमें पीपछका चूण डालकर मुखणक, . 
निद्रा, पसलियोंकी पीडा, श्वास और खँँ!सीयुक्त कफर 
वातज्वरमें पीना चाहिये ॥ ४८७ ॥| 2 पाई 


... अथ पिप्पढीकाथः पु 
पिप्पेछीमिः शत तोयमनाभिष्यन्दि दीपनयू। 
पातछेष्णज्वर॑ हन्ति सेवित ड्वीहना शनम ४८८ 
. पॉपछका क्वाथ सेवन करनेसे वातकफज्वरको नष्ट 


' करता है, अन॑भिष्यन्दि, आपैप्रदोपक है और प्लीहोको 
दूर करता है ॥ ४८८ ॥: ... 20] 


कर्कटाहयम्‌ ॥ ४८२ ॥ अर्कमूल बृहत्सिही 3 
श्रेयसी 


अथ सूयंशेखरसः । 
तक टकण स्ष्ट गन्ध शुद्ध सम समम । 


'बिगु्ण - सूतकाद्देयं जैपाले तुबवर्जितम 


। ४८९ ॥ सैन्ध॑वं मरि् चिथ्रालक्क्षा)) 


शकरापि च। प्रत्येक सूततुल्य स्याजम्बी: 


रमंदयेदिनयू ॥ ४९० ॥ सूर्यशेखरनामाउय 


'महपषारुची, तथा | रसो ग्रुआइयोन्मितः । भक्षितस्तप्रतोयेन 5 ल्‍ 
- शन्यत्े | बातछेष्पज्वरँ' पह; 28. 
'$ ५ ज्वरे हु श्सो वातक्लेष्मज्यरे पक्‍ 4, 


शुद्ध पारा, भुना हुआ सुहागा आर शुद्ध गंधक । 


ये सुब॒ समान भाग, शुद्ध तुषराहित जमालगोटेके 
यीज पारेसे दुरुने, संघधानिमक, काछी मिर्च, इम- 
लीकां खार और खांड ये सब पारेकी वरावर लेवे, 
फिर सबको एकत्र जम्मीरी नींबूके रसमें एक दिन 
खंरल करे तौ सूर्यशेखर नामक रस तैय्यार होता है, 
दो रत्ती परिमाण इसको गरम जछके साथ सेवन 
करे । इससे वातकफज्वर और शीतज्वर नष्ट होता है 
यह रसप्रदीपमें कहा हैं || ४८९-४९१ ॥ 


अथोदूलनम्‌ । 


: स्वेदोहमे भृष्टकुरत्थचू्निपातन शस्तामीत्ते 


अवन्ति । जीणे शकृहोलेवणस्य भाजन 


'सँचूणित स्वेद्हरं सुधूलनात्‌ू ॥ ४९२ ॥ 


अथ मरिचाइ्द्धलनस्‌ । मरिच॑ पिप्पडी 
शुण्ठी पथ्या लोप॑ च पीष्करय । भूनिस्वः 
कटुका कुछ कचूरो लिड्लिका शठी ॥४९३॥ 
एवानि समभागानि सुक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ 
एतदुडूलन॑ अं ल्ोतोवत्स्वेद्निगमे॥४९४॥ 


' रगिका पश्चुरिआ इति छोके। अन्न 


शठी गन्धपलाशी। भूनिम्बशः कारवी तिक्ता 
बचा कटफलज रज३ । एपासुझूलन श्रेष्ठ 


- सतर्त स्वेद्संश्रये. ॥ ४९५ ॥ पूर्वोक्तो 
वाहकास्वेदो5पिं अन्न समुचितः 


जो बातकफज्वरमें पसीना अधिक आता - हो तौ 


5... भुनी हुई कुल्थीको. पीसकर उसको मालिस करे। 


गांयका पुराना गोवर ओर नमक रखनेकां बासन इन 
दोनोंकों एकन्न पीसकर शरीरमें मलूनेसे पसीनेका 


. «आना बन्द होता है। काछी मिर्च, पीपछ, सोंठ 


हरंड, छोघ, पोहकरमूछ, चिरायता,. कुठकी, कूठ 


. -  कचूर, शिवालिंगी ऑर कपूरकचरा इन सबकी समान 
_._- भाग लेकर बारीक पीसकर शरीरप्र मलनेसे प्रवाहकी 
_ समानभी पसीनेका निकलना बन्द हो जाता है। 
क्‍ _ चिरायता, काछा जीरी, कुठकी, वच और कायफल 


इनको एकत्र पीसकर शरीरमे मलनेसे निरन्तर पसी- 

सैका निकलना बन्द हो जाता है ॥ ४९२-४९५ | 
ह अथ वाडकाखद्‌र > 

पीनसश्ासबाधियें जंघापाशोंस्थिशालिनि । 


बातछैष्मज्वरे देयमोषध॑ तादियानावैत्‌ ४९६. | 


श्रेष्ठ है, क्योंकि पीनस, इवास, .बधिरता, जबा, पार्श्व 
और अस्थिश्ल इन उपद्रवोसहित वातकफज्वरमें वाड- 
कास्वेद करना चाहिये एसा पहिले कह चुके हैं।४९६॥ 
अथ कवल३ | 
मातुलंगफलकेशरो धृतः सिन्धुजन्ममरिचा< 
न्वतों सुखे । हन्ति वातकफरोगमास्यर्गं 
शोपमाशु जडतामरोचकस्‌ ॥ ४९७ ॥ 
लेंघानिमक और काली मिरचके सांथ बिजौरे 
नींबूकी केशरका कवल मुखमें धारण करनेसे वात 
और कफके रोग, मुखशोष, जडता और अरुचि नष्ट 
होती है ॥| ४९७ ॥ 
अथ वातकफज्वराज्नाविवानस्‌ । 
पहत्या पश्चमुल्यात्च सम्यक्सिरूं चिकि- 


त्सक। । सप्तमे दिवसे दद्याज्ज्वरे वात- 


| बलासजे ॥ ४९८ ॥ । 
वैद्य वातकफज्वरमें सातवें दिन बृहत्पंचमूंलके 
क्ाथमें अच्छे प्रकारसे पकाया हुआ अन्न रोगीको 


देवे || ४९८ ॥ 
इति वातकफज्वराधिकार समाप्त: । 
अथ पित्तकफज्वराधिकारः 

पित्तछ्लेष्मकरः 


4 ४, 


रिणों ॥ ४९९ ॥ 
कफकारक आहार. विहारोंके. करनेस पित्त आर कफ 


'करते हैं ॥ ४९९ ॥ 
अथ पित्तकफज्वरपूवेरूपकम | 


पूर्वरुप होते हैं. ॥| ५०० ॥| 


पहिले कहा हुआ वाडकास्वेद भी वातंकफज्वरमें - 


पित्तकफावामाशयाश्रयों। 
वहिनिरस्यथ कोश्ठामि रसगो ज्वरका- 


तहां प्रथम पित्तकफज्वरके विप्रकृष्ट और सन्रिकृष्ट_ 
कारण कहकर सम्प्रात्ति-कहते हैं। पित्तकारक॑ और 


प्रासपे पित्तकफयो३ स्यातां पित्तकफज्वरे६०० _ रे 
पित्तकफज्वरमें पित्तज्वर और कफज्वर दोनोंके ._ 


... आथ पित्तकफज्वरलक्षणमू ३... 
लिप्ततिक्तास्यता तम्द्रा मोह कासोररुचि- - 
| स्टृषा । मुहुदाहो सुहु। शीते पित्तकलेष्सज्व 


जा ७०-0. ४५७/७॥प0 8॥998॥ ४व्वा्याव9 (0॥७०॥०ा7, एछांद्रा|280 9५ 65वा60०7 ।र 


आमाशयमें जाकर -रसको दूषित करके कोठेकी हा 
अमिकी गरमीको बाहर निकालकर ज्वरको उस्न्न 


भावभ्रकाश-सध्चख्ण्डसू दे । 
राकृति। ॥ ९०१ ॥ आस्यतिक्तर्त पिच्तेन प्मज्वरापहस्‌ू । दाहतृष्णारुचिच्छादिकास- 
लिप्त कफेन, तन्‍्द्रा अद्धोन्मीलितनेत्रंत्वमू, शूलनिवारणमूं ॥ ५०७ ॥ ; 
मोहों मूर्च्छा कटेरी, गिल्लेय, भारंगी, सॉंठ, इन्द्रजौ, अड्डसा 

पित्तके कारण-मुखम कडवापन और कफसे मुख | चिरायता, छार चन्दन, नागरमोथा पणेलपंत्र और 
हिहसासा हो, तन्द्रा, मोह, खांसी, अरुचि, तृषा,| कुंठकी इनका क्याथः बनाकर . पीनेसे पित्तकफज्वर, 
बारबार दाह हो ओर वारंबार शीत छंगे. ये पित्तकफ- | दाह, तृषा, अरुचि; वमन, खाँसी और झूल नष्ट 
ज्वर॒के लक्षण हैं.) ५०१॥ [9.4 होता है ५०६ | ५०७ ॥ 


.  अथ पित्तकफज्वरचिकित्सा। |... अथ नागरादिक्वायः 


हल पित्तल्लेष्मज्वरे देयमौष्ध दशमेडहनि५०२॥ | नागरोशीरबिल्वाब्दधान्यमोचरसाम्बुभि; 
. पित्तकफज्वरमें दशवें दिन जौषधि देनी | कतःकाथो भवेद्भाही पित्तछेष्मज्वरापह 


चाहिये ॥ ५०२१॥ . . साठ, खस, बेछगिरी, नागरमोथा, धनियाँ, मोच- 
/ - * | रस आर. सुगन्धवार्ा इनका क्वाथ पित्तकफज्वर- 
अथ गुड्च्यादिकाय) । .. 


मुहूची निम्बंधान्याक चन्दनं कंट्रोहिणी। | तक है ॥ ५०८॥ 

5 ; . अथ कठकीकल्क/ |..." 
वि आर दान पिच्छार ्पस 8 हर शर्करामक्षमात्रों च कहुकीं चोष्णवारिणा । 
. 3 ४ गो . पीला ज्वर॑ जयेजस्तु। . पित्तक्ेष्मसमु- 
ज्वरापह: के ; 
कि मगर को पियां, छा चन्दन क्‍ हवस ॥ ९०९ ॥| गा कंटुक्या के 
 कुटकी इनका क्वाथ पाचन, अमिको दीपन करनेवाला | | शकरायाश्रत्वारा माया एवं के 
- तथा तृषा, दाह, अरुचि, वमन और 'पित्तकफज्व- | ईतिं चरकंः.। वेध्वस्थ व्यवहारे केटुकीशर्क॑- 
्द ; :....  रयीश सेमभागयेरिव कं्ष३ 
. रको नष्ठ कर्ता है.॥ ५०३ ॥ 
लक 2 अथाम्रवाष्टककाथः । एक तोलेंभर कुटकी और खाँड लेकर उनका 


हि | कक वनावे और गरम जलके साथ पिये .तौ पित्त- 
अंम्ताकदुकारेश्पटोलघनचन्दनम्‌ । नाग- | ++ज्घर नए होता है| इसमें चरक भी कहता है 
चेतदसताष्टकमी रितम्‌ ॥ ५१०४ ॥ | कि, बारह मासे कुदकी और ४ चार मासे खांड 
द लेनी चाहिये, परन्तु वेद्रल्ेग तो कुयकी और खाँड 
 दोनोंको समान भाग लेकर एंक तोला करंते हैं॥ ५ ० ९|| 

| . अथ वासारस)। 3 
| संपन्रषुष्पवासाया रसः क्षोंद्रसितायुतः 
पित्तल्ेष्मज्वरं हन्ति साम्लपिर्त सकामलम 
[| 5१० ॥ अन्न वासारसो$्छपलपारैमितो 
देय, मधुसितयोः प्रत्येक ढंकः पक्षेप्प |... 
.< पत्ते और. फ़ूलसहित अडूसेके रसमें सहत और 
. -« | सिश्री मिलाकर सेवन करनेसे अम्छापित्त और का 
| टांसहित पित्तकंफज्वर नष्ट होता है | यहाँ अइ्डरे 


नी 


-ज 
५५ 
वर 
हर 


एछ७्एएए जन-/|ऋ-ऋचऋचच «2 ममअज ाजअन । 


अथ श्रृंगवेरादिक्ाथः । 


: छेष्मज्वमीदाहकण्डूहरों भवेत्‌ ॥ ५११॥ 


होती हैं ॥ ५११ ॥ 
क्‍ . अथान्षम्‌। . : 
.. पटोलधान्ययोयूंष३ पित्तछेष्मज्वरापहश ५१२ 
. पोलपन्र और धनियेके यूपसे सिद्ध किये हुए अन्न 
... पित्तकफज्वरनाशकर हैं || ५१२ ॥ 

इति पित्तकफज्वराधिकारः समाप्तः | 
ट अथ सन्निपातज्वराधिकारः। 

, 'त्रिदोष जनकेवातपित्तल्लेष्मामगेहगा। । बहि- 
_ निरस्य कोशापि रसगा ज्वर्कारिण;॥५ १३॥ 
..... अब सन्निपातिज्वरका विप्रकृष्ट और सन्निकृष्ट कारण 

” कहकर सम्प्राप्ति कहते: हैँ । त्रिदोषकारक आहार 
और विह्ारके करनेसे बात पित्त और कफ आसा- 
झयमें जाकर रसको दूषित करके कोठेकी अभिकी 
गरमीको बाहर निकाल ज्वरको उत्पन्न करते हैं || ५ १३॥ 

र अथ स न्निपातज्वरपूर्वरूपस्‌ । 
.. आपाणि ज्िदोषाणां स्थुखिदोषज्बरे 
... नृणामू.॥ ५१४ ॥ - 


« कफज्वर इन तीनोंके पूर्वरूप होते हैं || ५१४ ॥ 

; -अंथ सन्रिपातज्वरलक्षणम्‌ । 

... क्षणे दाह क्षणे शीतमास्थिसन्धिशिरोरुजा। 
: साख्रावे कछ॒पे रक्ते निभुगे चाषि छोचने। 

« सरवनो सरुजों कणों कण्ठशुकैरिवाबृतः 

 ॥ ५९१५ ॥ तन्द्रा मोह प्रत्ापश्च कास! 

श्ासो5ुचिर्श्वम। . । परिदधा खरस्‍पशा 

. जिह्ा खतत्ताड्ृता परा। शीवन रक्तंपित्तस्य 

* कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ ५१६ ॥ शिरसो 

 छोठन तृष्णा निद्रानाशों हृदि- व्यथा। 


[४] 


भापाटीकासमैलः। 


... - अदरख ओर पदोलपन्नकां क्वाथ ब्रनाकर पीनेसे 
*. पित्तकफज्वर, वमन,. दाह: और खुजली नष्ट 


| रिवाबृतः। जिह्ठा परिदग्धा परिदग्धा इव - 


 लोठनमितस्ततश्चाठनम्‌ । क्शत्व॑ नातिगा- 
्राणामिति गाञ्नाणामतिशणित कार्य न _ 


सन्िपातज्वरमें मनुष्योके वातज्वर, पित्तज्बर और 
.| धरस्तु हेलवन्तरसुक्तवान्‌ । देवाहोषखभा- 
| दोषाणां साज्निपातिके । विरुद्धेश्व 


.._ स्वेदमूजपुरीपाणां चिराइशनमुस्पश।९ १७॥ 


' बाय पे | नम ॥५१८॥ मूकल्ल ल्लोतसां पाको गुरुतच-._ 
5. कपायः परपक्षस्तु श्वड्वेरपटों लयो! । पित्त- “ 


झुदरस्य च । चिरात्पाकश्व दोषाणां सन्नि- 
पातज्वराकृतिः ॥ ५१९ ॥ लोचने साल्नावे - 
साश्रुणी, कडपे. अस्च्छे निम्लग्ने निर्गते 
कुटिले च। कण्ठः शकेरिवाइतः धान्याग्रे- - 


ज्ञायते। अथवा परिदग्धा इव कृष्णा हश्यते, 
लस्ताड़ता शिथिलाड्ता । प्रीवनमित्यादि 
कफसंयुक्तस्य रक्तस्य प्लीवनस । शिरों 


व्याधिग्रभावात्‌ । सततं निरन्तरमू, कोठ। , 
 बरटीदेश्टसेस्थानं कोठ शत्यांमिधीयते ।” 
इयावः कपिशो वर्ण! । मूकलमबंचनत्वम- 
द्पवचनत्व वा, लोतसां कर्णनासादीनाम । . 
नतु वातादय!ः परस्परविरुद्शुणास्तेषां 
सम्भूय एकत्र कार्यारम्भकत्व नोपपच्मते पर- 
स्परोपधाताइहनसलिकयोरिव तत्कथ्थ वात- 
पित्तकफाः मिलित्वा -विकारोत्तादकाः ! 
अत्र समाधानमुक्ते दृहबलेन-विरुद्धेरपि न 
लेते गुणैप्न॑न्ति प्रस्परम्‌ । दोषाः सहजसा- 
म्यत्वाद्विपं घोरमहीनिव ॥ ५२० ॥ गदा- . 


गुणैस्तैश्न नोपधातः पररपरम्‌॥ ९२१॥ 
ननु मिल्नचयप्रकोपकालानां वातपित्तकफानां . 
युगपदुत्पत्यमावात्कर्थ संम्भूय ४० त्त-ः 
ज्वरारम्भकत्वसुपपचते ( उच्यते-जिदोपज् 
कानिदानबलेन युगपदेषां _अकोपादिति के 
सिद्धान्त: । “5 
. 'क्षणभरमें दाह हो, क्षणमरमें शीत 
संधि ( जोड ) और रिएरसे पडा हो 


_ आापंग्रकाश+-मध्यर्ण्डसू २।. 


अन्‍नट>जन, 
"०़्छणणणि सम 4 >-2332---49->40>क >> 


खाँसी, श्वास, भोजनमें अरुचि हो, भ्रान्ति हो 
अग्निसे जले हुएकी समान और स्पर्शर्में खरखरी हो 
| सम्पूर्ण अंग शिथिल्ठ हो जायें, कफ मिले हुए रक्तपि- 
५ ..त्तको थृंके, शिरको इधर उधर छुटावे, तृपा हो 
निद्रा नहीं आवबे,. हृदयमें पीडा हो, पर्स ना, मूत्र 

ओर विष्ठा ये वहुतकालमें थोड़े उतरे, शरीर बहुत 

कद नहीं हों, निरंतर कंठगें शब्द हों, पिंगलवर्ण॑ 

और लालरंगकी ततैयाके कार्नेकी समान दझरीरमें 

गोल गोंल चफकत्ते पड जाये, कम बोले अथवा बिल- 

कुछ नही बोले, कान नाक. आदि दारीरके ल्ोत 

( छिद्र ) पक जाये, उदरमें भारीपन और दोष बहुत 

कालमें पते ये सन्निपातज्वरके लक्षण हेँ । सन्निपात 

ज्वरमें . शरीर अत्यंत कश ( दुर्बल ) नहीं 

होता यह व्याधिहीका प्रभाव है। शंका-वात, पित्त 

और कफ ये परस्पर विरुद्ध गुणवाछे हैं, ये सब मिल- 

कर एक कार्यको केसे कर सक्ते हैं? कारण यह है 

कि अम्नि और जलकी समान यह परस्पर एक दूस- 

रैको नष्ट करनेवाले हैं ऐसा होनेपर वात, पित्त और 

कफ ये सब मिलकर केसे ज्वर ( सन्निपात ) को 
«उत्पन्न करते है ? समाधान-इस विपयमें हृढवल 
.. आचार्य ऐसा समाधान करता है-कि--/ दोप स्वाभा- 
विक रीतिक अनुसार समान सिलनेसे, परस्पर विरुद्ध 
.._ गुणवाले होनेपर भी; जिस प्रकार भयंकर विष .सर्पको 
.._ नहीँ मारता उसी प्रकार ये परस्पर एक दूसरेका 
नाश नहीं करते | ”” गदाधर वैद्य इस विपयर्म अन्य 
कारण कहता है कि-“ वातादि दोप विरुद्ध शुणवाछे 
होनेपर भी सन्निपातज्वरमें देवकी गतिसे अथवा वह 
अपने स्वभाबसे परस्पर एक दूसरेका नाश नहीं 
_ ? शंको-चांत, पित्त और कफ इन तीनों. 
दोषोंका चयकाछ और अकोपकाल अछग अल्ग है, 
इस कारण इन सबकी एक समयमें उत्पत्ति नहीं हो 


ििििशए छऋजर॑ि:यदयसससस 


व्धिभभननन धन नया 5८० 
सप्तम; ॥ ५२२ ॥ मइृहमध्यहीनेस्तु बात- 


पात्रयोदश ॥ ५२३ -॥ अच्र प्रवृद्धवातः 
मध्यपित्तोी हीनकफः १ मध्यवात: प्रवृद्ध- 
पित्ता हीनकफ़ः २ हीनवात; प्रवृद्धपित्तो 
मध्यकफः से प्रवृद्धवातः हीनपितों मध्य- 
कफ ४ मध्यवातः) होनपित्त: संव्रझकफ। 

होनवातो मध्यपित्तः प्रवृद्धकफ: ६ हति पट़। 
. बातोब्वण, पित्तोल्वण, कफोल्चण वातपित्तोल्वण 
वातकफाल्वण, पित्तकफोस्वण, बातपित्तक्रफोल्थण 
अधिकवात ग्रध्यपित्त हीनकफ, मध्यवात अधिकपित्त 
हॉनकफ, हॉनवात अधिकपित्त मध्यकफ, अधिकवात 


अरि हानवात मसध्यपित्त अधिककफ इस प्रकार सन्नि 

पातज्वरके तेरह भेद हैं || ५२२ ॥*५२३ ॥ 
अधथानुकभंण त्रयोद्शसानिषातनामानि | 

विर्फारकश्ाशुकारा कम्पनी वस्सनज्ञकः 


। 5२४ ॥. सम्भोहकः पालकृश्न याम्य३ 
क्रकेच इत्यपि । तत+ कर्दक! प्रोक्तस्ततों 
वेदारिकाभिध! ॥ ५९५ ॥ तन्ज्नान्तरे 


शत पाठ; । भल्छरित्यत्र फल्यगारातिवां 
पाठः । याम्य इत्यन्र संग्राम इति पाठ) । 
कर्केटक इत्यत्र कर्कोठ्क इति वा पाठः । 


भल्लछु, कूटपकिल, सम्माोहंक, पाकक,' याम्य, क्रकच 


पिज्रकर्फश्न पट । सजल्निपातज्वस्येत स्युविशे- - 


होनपित्त मध्यकफ, मध्यवात होनापेत्त आधिककफ 


शीधिकारों तथा भरछु। संप्तमः कूदपाकेलः 


विस्फारक इत्यंत्र विर्फोरक इति पाठं;। 
बश्नस्थाने बृश्चुरिति पाठ । कुत्नापि बद्ध 2 


विस्फारकं, आश्ुकारी, कम्पन, बश्च,. शीघ्रकारी, कल! 


कर्कटक आर बैंदारिक थे ऊपर कहे हुए तेरह सबन्नि- - 5] 
पातोंक अजुक्रमसे. तेरह नाम जानने | अन्य अन्थोंसे । 
विस्फारककों विस्फोरक, बश्रकों बश्च, अथवा बद्ध, . । 
- भब्छकों फत्णु, याम्यकी संग्राम और कर्कटकको | 


भाषादीकासमेत) 4: 


श-०-०>>>>नन 


मुखस्थ च ॥ ५२६ ॥ वातोल्वणस्थ 


* लिट्रानि सन्निपातस्थ रक्षयेत्‌ । एप विस्फा- 


रको नाम्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥ ५९७ ॥ 
श्वास, खांसी, आ्रान्ति, मूच्छों, वृथा बकवाद, मोह 


४ . ( बेहोशी ), कंम्प, पसल्ियोंमें पीडा, जम्भाइयोंका 


आना आर मुखम कसलापन य वातांल्वण स्न्नपात 
ज्वर्के लक्षण हैं । यह दारुण वाताल्वण सानह्नपात 
विस्फारक नामसे प्रसिद्ध हैं || ५२६ ॥ ५२७ ॥ 
अथ पित्तोखणाशुकारलक्षणस्‌ । 
अतिप्तारो श्रमो एच्छां मुखपाकस्तथेव च । 
गात्रे व बिनदवों रझा दाहो$तीव प्रजायते 
॥ ९२८ ॥ पित्तोल्मणस्थ लिड्भाने सन्नि- 
पातरय लक्षयेत्‌। सिपरिभः सलिपातोइसमा- 


शुकारी प्रकीर्तित) ॥ 5५३२९ ॥ 


आतिसार ( दस्त आवबे ), भ्राति, मूज्छा, मुखका 


. पकना, देहमें छाछ' छाल विन्दुओंका पड जाना आर 


रा, 


अत्यंत दाहका होना ये पित्तोल्वणः सन्निपातज्वरके 
लक्षण हैं | यह पित्तोल्वण' सान्रिपात आशुकारी नामसे 
प्रसिद्ध है || ५२८ ॥ 
- अथ कफाल्वजकपनलक्षणभ । 
जडता गद्ठदा वाणी रात्री निद्रा भव॑त्यपि । 


कक] | | 


- प्रस्तव्धे नयने चेव मुखमाधुय॑मेष च॥५३०॥ 


 ' सान्निपात उदाहतः ॥ ५९३३ |. #&._ 


कफोल्वणस्थ॑ लिगानि सन्निपातस्य लक्ष- 
येत्‌ । सुनिभिः सन्निपातोध्य॑मुक्तः कंम्पन- 


"5 संज्ञकः ॥ ५२१ ॥ 
* जडता, .गहद योछे, राजिमें निद्रा भी आबे' 


भत्रोंम स्तंब्धघता और मुख मधुरता ये कफोल्वण 


*  'सन्निपातके लक्षण हैं| इंस कफोल्बण सन्निपातको 


ऋषिलोग * कम्पन ? कहते हैं || ५३० ॥ ५३१ || 
अथ वातपित्तोल्वणबश्नलक्षणम्‌ । * 
वातपित्तांधिकी यरतु सन्निपातः प्रकुप्याति। 


_ तत्यः ज्वरों मदरतृष्णा मुखशोपः प्रमी- 
 लकः॥ ५३२ ॥ आध्मानारुचितन्द्राश् 


काॉसश्वासमप्रमश्षमार | मुनिर्मि अ्रनामाय 
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जब वात और पित्ताधिकवाल्य सान्निपात कुपित 
होता है तव ज्वर, मद, तृषा, मुखशोंप, अमीछक 
( नेत्र मिचेसे हो जाँच ), अफरा, अरुचि, तत्द्रा, 
खेसी, श्वास, भ्रम और श्रम ( थकावट ) ये सब 
छक्षण होते हैं, इस बातपित्तोल्वण सन्निपातको मुनि- 
जन वश्नः वा 'बश्चः कहते है ॥ ५३२ ॥ ५३३ ॥ 
- अथ वातकफोल्वणशीघ्रकारि- 
सन्निपतलक्षणस्‌ । 


- | वातछ्ेष्माधिको यरुय साल्िपात) प्रकृप्पति। 


तसथ शीतज्वरों गूच्छी छुत्ृब्णा पार्श्वने 
ग्रहं३ ॥ ५३४ शूलमस्वियमानस्थ तन्द्रा 
वासश्र जायते । . असाध्यः सन्निषातोध्य॑ 
शीघ्रकारीति कथ्यते। न हि जीवत्यहोरा- 
अमनेना!वेश।वेश्नह। ॥ १३५ ॥ 

जब वातकफांधिक सन्निपात - कृपित होता हैं तो 
शीतज्वर, मूर्च्छा, क्षुवा ( मूँख ), तृषा, प्यास, पस- 
लियोंमें पीडा, झल, पसीनेका न आना; तन्‍्द्रा और 


ब्ाास ये सब लक्षण होते हूँ, यह सन्निपात असाध्य 


है, इसको मुनिजन 'शीम्रकारी” कद्दते हैं, जिसके यह 
सन्निपात कुपित होता हैं वह मनुष्य एक दिनरात भी 


- | नहीं जीता है ॥ ५३४ ॥ ५३५ ॥| 


अथ पित्तकफोल्वणभमल्डलक्षणम्‌ । _ 
पित्तछेष्माधिको यस्य सानिपातः प्रकुप्याती 


दड३ 


अन्तर्दाहों वाहि!शीत॑ तस्य तृष्णा प्रवर्द्धते 


॥ ९३६ ॥ तुथते दाक्षिणे पा्थें उरशशीष- 


गलगहः । हीवाति छेष्मपित्त च कृच्छात्तो- 
इश्व जायते ॥ ९३७.॥ विड्भेदासहि- 


क्ाश्व वर्द्धन्ते सप्रमीलका। | ऋषिमिभंत्ल- 


नाप्तायं सालिपात उदाहृत) ॥ ९३८ ॥ 


जब पित्तकफाधिक सच्निपात कुपित होता है तब 
'शरीरके भीतर दाह, ऊपरसे सर॒दी छूंगें, तृषा अ अधिक जा 


बढ जाय॑, दहनी पसलीमें पीडा हो, हृदय, मस्तक 


और कंठमें वेदना हो, अत्यंत कठिनतासे कफपित्तको 


थके, शरीरमें चकत्तेसे पंडः जायें, दस्त आने: 


श्वास, हिचकी और:ओंखें मिचीसी हो-जायें ये लक्षण _ 
होते हैं | इस सक्निपातकों ऋषिछोग महू कहते 
_ हैं॥ ५३६-७३८॥ | 


के कक 
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..- हर 


 अथ वांतपित्तकफोल्वणकूठपालक- 

. लक्षणपम्‌ । 
ः सर्वदोषोल्वणों यंस्थ सन्निपातः प्रकुप्यातति । 
त्रयाणामपि दोषाणां तस्य रूपाणि लक्षयेत्‌ 
॥ ९३९ ॥ व्याधिभ्यों दारुणश्ैव वज्ञश- 
खामिसज्रिभः । केवछोच्छासपरमस्तब्धांगः 
स्तब्धूलोचनः ॥ ५९४० ॥ त्िरात्रात्परभे- 
तस्य जन्तोहराति जीवित्सू |. तदवरस्थ तु ते 
इृष्ठा मूढो व्याहरते जन। ॥ ५४१ ॥ धविता 
. राक्षसैनूनमबेलायां चरानित ये-। अम्बया 
- बवते केचियक्षिण्या बह्राक्षसें! ॥ ५४२ ॥ 
पिशाचेर्गह्मकेश्वेव तथास्येमेरतके हृतस्‌ । 
- कुलदेवार्चनाहीन धर्षितं कुलदैवतिः ॥५४३॥ 


नक्षत्रपीडामपरे गरकमेंति चापरे । सन्निषा- | 


 तमरिम प्राइभिषजः कूटपालकम ॥ ५४४ ॥ 
«जब त्रिदोषोल्वण संन्नषिपात कुपित होता है तब 

उसमें तीनो दोषोंके लक्षण दिखाई देते हैं, यह-सक्नि- 

पात सच च्याधियोंसे वज्र ओर शस््॒की समान भयंकर 

._ है | इसमें रोगी केवल ऊँचा श्वासही छेता. रहता है, 

. सम्पूर्ण शरीर जकड जाता है, नेत्र पत्थरकी समान 

“हो जाते हैं, यह सन्निपात तीन दिनके बाद मनुष्योंके 

:. य्राणोंकों हर लेता है, इस सन्निपातवाले .मनुष्यंको 
.... देखकर कितनेक मूर्ख मनुष्य कंहते हैं कि इसको 
_ _.. >कुसमय.( आधीरात या दो प्रहरके वक्त ) में फिरने- 
वाले राक्षसॉने पकड लिया है | कोई कहते हैं कि- 
: -  देवीने दवा लिया है, कोई कहते हें कि-यक्षिणीने 


_. है, कोई पिशाच और कोई यक्षब्ाधा कहते हैं, कोई 
5. “कहते हैं. कि-इसके दिरमें किसीने चोट मार दी है, 
. . कोई कहते हैं कि-इसने अपने कुलदेवटाका पूजन 
< नहीं किया, उन्होंने इसका यह कर दिया है, कोई 
. कहते हैं. कि-इसको ग्रह नश्षत्र आदिने पीडा करी है 
+ ओर कितने मूर्ख मनुष्य कहते हैं कि इसको किसीने 
* 'विष्र दे दिया है | इस सन्तिपातको वैद्यक्ोग कूटपालक 
कहते. हैं. ५३९-५४४ ॥ 5, 
 अथाधिकपरात-मव्यपित्त-्नीनकफ- 
संधोहकसन्निपातरूक्षणानी । _ 


+ह5 0.0 :-बेंर0 आर 
्ण्ड ५० पर 


पकडा हैं, कोई कहते हैं कि-अहाराक्षस चिप गया। 


आवप्रकाश+-मष्यसण्डस्‌ ३ । 


इन म५कककननकभन5 कनक क न ५ ७१9५१ कम 9» कफ ्थभ मक  वष््व््वभ््ध््च्वव््य्ख््श्््न््ध्् ख्््््य््््भ्च्य्स््श्य््ल््क््स्य्च्च्््च्च्च््श्च्च्च््च्च्च्न्ल्ल ह००-०००१०० ००००-०० ०-57 अऋग्न 


रोगास्त एवोक्ता यथादापबराश्रयाः 
॥ ५९४५ ॥ प्रलापाय[ससम्भोहकस्पमूच्छा- 
रतिश्रमा। । एकपक्षाभियातश्व तत्राप्येते 
विशेषतः । एप सम्भोहको नाम्ना सन्ति- 
पातः सुदारुण। ॥५४६॥ रोगास्त एवोक्ता), 
उक्ता एवं ते रोगाः व्यथावेषथुनिद्रानाश- - 
विष्म्भादयों वातजाई, दाहतृष्णोष्णतास्वे- 
दादयः पित्तजा), गोखामिमान्धोस्कास- 


्ज्ड 


। नासिकासुखप्रसेकादयः कफजाै । तंत्रापि 


प्रलापादय:ः पक्षाघातान्ता - विशेषाहुवान्ति । 
ननु वातः प्रचृद्ध! स ज्वर करिष्यति पिर्ते तु 
मध्यसमामिति यावत्‌ तत्कथ ज्वर करिष्यति 
यत॑ आह-धातवस्तन्मछा दोषाः स्युनशिन- 
-यसमासतनों । समाः खुखाय विज्ञेय! बला- 
योपचयाय च ॥ ५४७ ॥ अन्न पित्त मध्य- 
मपि अप्रकृतमेव यतोंडप्रकृवयोर्वतिद्ेष्मणो- 
रपेक्षया मध्य तेन मध्यकृपितमित्यये! । ननु 
कफ; क्षीण: स कथ ज्यरकारिष्यति ! हीन- 
शक्तिखात्‌ ।. उच्यते-दोषा! क्षीणा अपि 
व्याधीन कुर्वन्त्येयं, यत आह-चातक्षये5- 
स्पचेश्टल्व॑ मन्दवाक्त्व॑ विसंज्ञता । पित्तक्षये5- 
घिक छेष्मा वहिर्मन्दः प्रभाक्षय!। शियिलार 
सन्धयो मूच्छों रोक्ष्यं दाहः कफक्षये ॥५४८॥ 
इति शंका सिद्धान्तश्वात्र परत्रापि।.. 
अधिकवात मध्यपित्त हीनकफ -सन्निपातमें पूवोक्त 
ब्यथा, कप, निद्राका न आना और मलविष्टरम आदि . 
वातसंबंधी रोग: होते हैं, दाह, ठृषा, उष्णता और 
पसीना आदि पित्तस॑बंधी शेग होते हेँ.और भारीपन, 
अमिकी मंदता, .खौँसी, तथा नाक और  मुखसे 
पानीका गिरना आदि कफसंबंधी रोग होते हैं, एवं 
प्रताप ( वुथा बकवाद), परिश्रम, मोह, कंप, मूर्छा, 
अरुचि, अ्रम और पक्षाघांत ये विशेष करके. होते हर 
इस भयंकर सत्रिपातकी मुनिजन संपोहक कहते हैं | 
शंका-त्रायु वृद्धिकों प्राप्त होकर ज्वरको उतल्तन्न करती. 
है किन्तु पित्त मध्य अथांत्‌ सम होनेसे कैसे ज्वर॒को 


मध्यहीनेस्तु बातापित्तकफे श्र ये! । तेन | उस करता है ! क्योंकि धातु, मल और दोष ये 
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: भाषादीकासमेतः । हल. 


। 0० होनेसे सा नष्ट करते हैं, और रा । -अथ हीनवाता5घिऋपित्त-मध्यकफ- 
| अंमोगान अमर गा र दा अति पर सा 
बम! न्‍्तु > १६: ५ 
| हीनप्रवृद्धमध्येस्तु वातपित्तकफेश्न या । सेन 


स्थित नहीं है अर्थात्‌ विकृत हुए जो वात कफ उनसे | गा 
. रूत ३ 
मध्य रहता है कुछ प्रकृतिमें सध्यूम ( सम ) जहीं रोगास्त. ण्वोक्ता , यथादोपबलाश्रयाः । 


शंका-क्षीण हुआ कफ केसे ज्वरको उत्पन्न करता हृदय दह्मत चास्य यक्चत्प्छाहान्त्रपुप्फुता। _ 
है ! क्योंकि जिसकी शाक्ति दीन हो जाती है वह कार्य | । ५5३ ॥ पच्यन्तेत्त्यर्थमृर्दधांधं: पूयशञों 
करनेको समर्थ नहीं रहता । समाधान-दोप क्षीण | णितनिर्गमः । शीर्णदन्तश्र सत्युश्व॒ तत्ना-« 


०. | ० आप 


: होनेपर भी व्याधियोंकों उत्पन्न करते हैं क्योंकि वायुके | प्येतड़िशेषतः ॥ ५५४ ॥ भिपर्भिः सन्ति- 


क्षय होनेसे चेष्ठा अल्प हो जाती है, वाणी मंद पड | पातोड्यं थास्यों नाम्ना म्रकीतिंतः ॥५५५॥ 
जाती है और संज्ञाका नाश होजाता है | पित्तके क्षय | हीनवात अधिकपित्त-मध्यकफ सन्निपातमें उन्हीं २ 
: होनेसे कफ अधिक बढ़ जाता है, अभ्रिमंद है| जाती | दोषेकि वल्यनुसार कम्प, दाहःऔर भारीपन आदि 
है आर कांति नष्ठ हा जाती है और कफके क्षय सकल लक्षण होते हैं तां भी द्ृदयमें दाह होता -हे, 
होनेसे संधि ( जोड ) शिथिंल हो जाती हू, मूच्छा, | यक्षत्‌ ( कलेजा ), प्लीहा ( तिछी ) आंतें और 
रूक्षता आर दाह उतन्न हाता हू यहाँ शंका समाधान | फेफडा ये पक जाते हैं, सुख और गुदासे राघर और 


अन्य सन्निपातोमे'नी समझ छेना ॥ ५४५-५४८ ॥ | रादका निकलना, दांतोंका' गिरना और मरण ये 
। अथ मध्यवाता5-धिकपित-हीनकफ- 2 गा वेद्यजन ऑस्य 
... गकठान्पातटसगाद। | अथाधिकवातनहीनपित्त-मध्यकफ- 
मध्यप्रवृद्धदीनिस्त वातापत्तकफैश्व यंः | तेन |: कऋ्रकच-सन्निपातलक्षणण्‌॥ 
माहमलापहच्छा: रुमन्वाइतसत: दिरा-  रोगास्त  ण्वोक्ता, यथादोषवलाश्रया! । 
अहः ॥ कासः श्वासो भ्रमस्तन्द्रा सेज्ञानाशों  प्रद्धापायाससंम्भोहा! कम्पमूच्छोरतिध्रमाः 
हृदि व्यथा ॥ ५९० ॥ खेंभ्यों रक्ते विस- ॥५८६॥ मन्यास्तम्भेन सत्युः स्यात्तत्राप्ये- _ 
. जति संरक्तस्तब्धनेत्रता । तत्राप्यत विशेषा | तद्धिशेषतः। मिपग्मिः सन्निपातो&्य क्रच। ._ 
. स्युसत्युरवॉकू जिवासरातू ॥ ५५१ ॥ सम्प्रकीतित) ॥ <६७॥ |. 
_ मिषाग्भि! सन्रिपातोड्यं कथितः पाकला-|' अधिकवात हीनपित्त मध्यकफ सन्निपातमे तत्त- 
- मिधः ॥ ९५२ ॥ दोषोके बलानुसार कम्प, दाह और- भारीपन आदि 
; लक्षण होते हैं तौ भी बकवाद, परिश्रम, मोह, कम्प 
मूर्च्छा, वेचेनी, श्रम और मन्यानाडी ( गरदन 
नाड ) के जकड जानेसे मृत्यु ये -विशेष 
लक्षण होते हैं, इंसकों वैद्यजन क्रकच सन्निपात 


कहते हैं || ५५६ || ५५७ || 
श्वांस, भ्रम, तन्द्रां, संज्ञाका .नाश, हृदयमें व्यथा, | 


- इन्द्रियोंके छिद्रोमिंस रुधिरका गिरना, नेत्रोंम लाली | ञअय मल & 
और नेत्रोंका लंड हो जाना ये विशेष करके होते  कर्केटकेसन्रिपातलक्षणस्‌॥ - 
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मध्यवात, अधिकापित्त, हीनकफ सन्निपातमें तत्त- 
._ होषबलानुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि 
. -छक्षण होते हैं, तथा मोह, प्रताप ( बकवाद ), 
._ मूर्च्छा; नाडका जकड जाना, शिरमें .पीडा, खांसी, | 


' हैं. | इस -सन्निपातम . रोगी तीन दिनके भीतर । मध्यहीनप्रवृद्धेस्तु वातपित्तकफेश्व यः । तेन 
६ मर जाता है, इंस सान्निपातको चैद्यजन पाकल कहते | रागास्त एवोक्ता य्‌ 
ऐप४९ए-ए५२॥ झा . ।॥ ५६८ 0 अन्तदोही विशेषोष्च 
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.._मावप्रकोश#-्मध्यखण्डसू २ । 


. वक्त स॒ शक्यते। रक्तमालक्तकेनेव रूस्यते | भ्रमः । सशं कृमः शिरोवस्तिप्रन्याहदयवा- 
मुखमण्डलम ॥ ९०९ ॥ रे 
छेष्मा हृदयात्न प्रसिच्यते ।. इषुणेवाहत 
हा पाश्व तुयते खन्यते हृदि ॥ ५६० ॥ प्रम्ी- 

.. लकश्वासहिका वर्ाधन्ते तु दिनेदिने । जिह्ा | 
दग्धा खरस्पशी गलः शूकारिवाइत:॥९६१९॥ 
विसंग नाभिजानाति कूजेड्ापि कपोतवर्तू । 
« अतीव छुष्मणा पृणः शुष्कवक्राहताडकः 
. ॥ ५६२ ॥ तन्द्रानिद्वातियोंगांतों हतवाहू- 
.. निहतथ॒त्ति! । न रति रूमते नित्म॑ विपरी 
. तानि चेच्छातिं ॥ ५६३ ॥ आयम्यते से 
. बहुशो रक्त छीवाति चाल्पश्ठः । एप कईक- 
टको नाम्ना सतन्निपातः झुदारुण३ ॥५६४॥ 
._'अध्यवात॒ हीनपित्त अधिककफ सन्निपातमें तत्तदो- 
.  घोंके वलानुसार कम्प,- दाह ओर भारीपन. आदि 
लक्षण दोते हैं तथा विशेष करके अन्तर्दाह..( शरी- 
__ रके भीतर जलन ) बोलनेमें असमर्थता होय, मुख- 
..._ मण्डल जैसे आछूसे रंग दिया हो ऐसा छाहू दीखे 

. पित्तसे खींचा हुआ कफ द्वृदयसे बाहर नहीं निकले, 
- पसल्योंम तीरः छेदन सरीखी पीडा हो, द्वदयमें 
_ खोदनेकी तरह पीडा हो, आंखें मिंचीसी हो जायेँ 
_ श्वास ओर हिचकी प्रतिदिन बढती जाये, जीम जली 
_ हुईइकी समान कालीं और खरखरी हो जाय, कण्ठमें 


डयविप्तज्ञताः । प्रथमोत्पन्नमेन॑ तु साधयन्ति 
कदाचन ॥ ५६७ ॥ एतस्प्रिन्सनिवृत्ते तु 


यंया कच्छेण जीवाते ॥५६८॥ स्‌ पेदारि- 
क्ंश्ोड्यं सन्रिषातः सुदारुण; । त्रिरात्रा- 
त्परमेतस्य व्यथे भाषधकतपनस ॥ ५६९ ॥ 
जब होनवात भध्यापित अधिककफ सन्निपात 
कुपित हुआ होय तो .उसमें उन्हीं उन्हीं दोषोंके 
बलानुसार कम्प, दाह ओर भारीपन आदि छरक्षण 
होते. ६ ओर विशेष करके नींचे लिखे लक्षण होते हैं. 
अल्प झूछ, कमरमें तोडनेसरीखी पीडा, छातीमैं 
और पीडा, श्रान्ति, अत्यन्त ग्छानि, मस्तक, मूत्रा- 
शय, नाड, हृदव, और वाणीमें पीडा हो, आंखें 
मिची जाये, श्वास, खांसी, हिचकी, जडता और 


होंतेही यादे चिकित्सा करी जावे तो कदाचित्‌ 
आराम हो जाय नहीं तो नहीं | इस सन्निपातके 
निवृत्त होनेपर रोगीके कानकी जडमें बहुत बडी 
फुडिया निकलती है, इस फुडियाके निकलनेपर अत्यन्त 
कठिनतासे जीता है | इस महाभयंकर घोर सब्नि- 
पातको वैद्यजन , वैदारिक कहते .हैं, इसके उत्पन्न 


कल्पना करना वथा हैं ॥| ५७६०५-०६९ ॥। 


ग्रनेत्रस्तथा । सामिन्यासकाजिहकश्च कथितः 


विश्रम इव द्वी कर्णकण्ठप्रहों ॥ ५७० ॥ 
'तन्द्री तन्द्रिक।, प्रलापी प्रलापकः रक्तह्वीव- 
यिता रक्तष्ठीवी,. सम्भुप्रनेत्र। . सुम्न- 
. | नेतड, अभिन्‍्यासकः अभिन्‍यासः, कर्णक०४- 


। तेन | ब्जकः । अथ तेषां प्रत्येक लक्षणानि । 
श्रया | अन्य अथोंमे इन वातेल्वणादि तेरह सन्निपातोंके 


कं 2 च: 


गगूले सुदारुणा। पिडिका जायते जन्तो- 


अत्यन्त वेहोशी होती है | इस सन्निपातके उल्न्न . 


होनेसे तीन रात्रि व्यतीत हो जाय तो औषधिकी 


प्राक्पन्धिगो5थान्तकों रुग्दाह! सहतचित्त- - 


ग्रहों कर्णगहः कॉणिकः, कण्ठग्रह! कण्ठकु- 


शीतांगादे जो नाम क्षद्दे हैं उनको कहते हैँ ॥ तौनों के कर 
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धुज। ॥९६ ६॥ अमीलकः शासकासाहिक्काजा- 


| शीतांगबख्लिमलोद्भधवज्वरगणे. तन्‍द्री प्रतापी 
ततो रक्तश्नीवायिता च तत्र गणितः. सम्धु- 


५ ऊँम्प, प्रछाप, ग्ल्ानि हों, कफ बहुत निकले, वायुका 


भाप और कम्प, वारंबार उठताए भागना; वन्यथा 


« प्र्लापक ? कहते हैं| ५७३ ॥ | कठिनकए 


दोषोंसे उत्न्न हुए ज्वरॉमें शीतांग, तन्द्रिक, प्रछपक, अथ रक्तष्ठीविसन्निपातलक्षणम । 

रक्तष्ठीवी, भुमनेत्न, अभिन्‍यास, िहक, संधिग निष्ठीवों रुधिरस्य . रक्तसदर्श कृष्ण तनों 
अन्तक, रुग्दाह, चित्तविश्वम, कर्णक कण्ठ 
बकरा बम अब इन | मण्डल छोहत्यं नयने ठपारुचिवमिश्वासा- 
पक | पतन हिक्काड़पीडा ऋशं रक्तहीविनि सत्ति 
विदा रा | त्त्त त्ि- 
अथ शीत्ांगसल्लिंपातकक्षणम्‌ू । | जतजनिते हिंग॑ ज्वरे जायते ॥ ९७४ ॥ 

हिमशिशिरशरीर। सन्निपातज्वरी या खस- जिस ज्वरगें रंधिरको थ॒के, शरीरमें रुभधिरकी 
नकसनहिक्ामोहकेस्पप्रकापे: । क्ुप्रवहुकृूफ- | समान तथा काछे चकत्ते पड जायें, नेत्र छाल हो 
पातादाहपस्थ॑गपीडास्वरापेक्ृष ति भरातें। शो- | जायें, तपा, अरुचि, वमन, श्वास, अतीसार, श्रान्ति 
तगान्न) स उक्त) ॥ ५७१ ॥ ' आर अफरा हो अथवा पेट फूल जाय, संज्ञा जाती 
जिस सन्निपातज्वरसं रोगीका शरीर हिम'( बर्फ ) | 5 गण अचत हों जाये! रा 
की समान शीतल हो, श्वास, खांसी, हिचकी, मोह, । हिचकी और शेर बंप आज 

पातज्वरकी * रक्तष्ठीवी ? कहते हैं || ५७४ || 


अधिक कोप हों, अधिक दाह तथा बन (रद )| . अथ भुम्ननेत्रसलिपातज्वरल्क्षणंस्‌ । 


' हो, सत्र अंगोम पीडा और स्वर बैठ.जाय, उस सन्नि- | हैश . नयनवक्रता श्वसनकासतन्द्रा भ् 


अथ तननद्रकस न्रिपातलक्षणम्र ! निखिलदोपजे मवति यत्र लिंग॑ ज्वरे पुरातन- 


े है चिकित्सके अग्नेत्रो मत ॥९७५॥ 
पक ताव ततरतताओतपरण वाया जित संग पलि सा नेन्नों में अत्यन्त भा ल 


फासरुकू पनन्‍्तपा।ततबुगढवेयधुना साधू च | श्वास, खाँसी, तन्द्रा, अत्यन्त ग्रछाप, सद और कंम्प 


कफः । सुश्यामा रसना कृप्ः श्रव-| हो, कानोंमें वहरापन हो जाय और मोह होय, उतको.._ 


णयोम्रान्यं च दाहस्तथा यंत्र स्यात्स हि ।| प्राचीन वैद्य 'अमनेत्र! कहते हैं || ५७५ ॥| 
तन्द्रिको निगदितो दोषत्रयोत्थो ज्वरः ५७२ | अथामभिन्यासस न्निपातलक्षणम्‌ | 

जिस ज़्बरमें अत्यन्त तन्द्रा हो, तृबा छग, अती- | दोषास्तीव्रतरा भवन्ति बलिनः सर्वेषपि यत्र 
सार हों, श्रास अधिक हो, खांसीं हो, शरीर अधिक | ज्वरे मोहोंइतीव विचेष्टता विकलता श्वासो 
संतापित दो गछेमें सुजन ओर खुजली तथा कफ हो, भशं मूकता । दाहश्चिकणमानन न्‍्च द्हनो 


' जीभ काछी हो जाय, ग्लाने, कानोंमें बधिरताओऔर | दो बलस्य क्षय सो5भिन्यास' इति प्रकी 


दाह हो, उस सन्निपातको “तन्द्रिक! कहते हैं ॥५७२॥ (तित इह प्राज्नीभिषरिभिः पुरा ॥ ९७६ ॥ 


अथ पलापकतान्नपातलक्षणय्‌ जिस सलह्निपात ज्वरमें सव दोष अत्यल्त बलवान 
 थत्र ज्वरे निखिलदोपनितान्तरोपषजाते मला- | और तीज हों, अत्यन्त वेहोशी हो, निचेश्ता हो 
'.  पबहुलाः संहसोत्थिताश्र । कम्पव्यथापतन- | अत्यन्त बेकली तथा श्वास हों, अधिकतर “मूकता 
' दाहविसंज्ञताः  स्युनोम्ना प्रछाषक इति | ( गगापन ) हो, दाह हो, मुख चिकना हो, आशसे 


- भाषादीकासमैंत*। - हि... 


तिसारभ्रमा; । आध्मानं च विसंज्ञता च... 


श्र 


ख् 


प्रधितः पृथिव्याम ॥ ५७३॥ और बलकी हानि हो, उसको वैद्योन * अभि- 


न्यास? कहा हैं | ५७६ ॥ 
| अथ जिहकसकज्निपातज्वस्लक्षणम्‌ | 
गिरना, दाह और अत्यन्त बेशेशी हो, उसको लछोकमे | 'भिदोषजनिते ज्वरे भवेति यत्रे जिह्ने भूरे ] थ शु 


जिस ज्यरमें सम्पू् दोषोके अत्यन्त कुपित होनेसे 


. _600-0. #प्राप/(आप.80908-५वा99ं 00॥8८ 


बलक्षातेश्रननकाससन्तप्तय/ पुरातनभिषर्व- 


रास्तामेह जिह्क॑ चक्षते ॥ ५७७॥ 
जिस सन्निपातज्वरमें जीभ अत्यन्त कठिन कॉटोसे 
आच्याद्त हा, अत्यन्त मूकता हा, कारनांस वहरापन 


बंलकी द्वानि हो, श्वास, खाँसी ओर अधिकतर सनन्‍्ताप | - 


के हक _ हो, उसको प्राचीन बैद्य 'जिहक? कहते हैं [५७७ ॥ 
श अथ सन्िगप्तन्निपातरक्षणय्‌ 
... व्यथातिशयिता भवेच्छयथुसंयुता :सन्धिषु 
. प्रभतकफता मुखे विंगतनिद्वता कासरुकू । 
| समस्तमिति कीतितं भवति लछक्ष्म यत्र ज्यरे 
<  ज्रिद्ोपज़निते .बुधे। स हि. निगयते 
 सन्धिंग/ ॥ ९७८ ॥ 
जिस सन्निपातज्वरमें संधियोंमें सूजन और अस्यन्त 
पीडा हो, मुखमें अत्यन्त कफ आवि, निद्वाका नाश 
_. और खॉसीकी पीडा हो उसको विद्वान वैद्य 'संधिग 
कहते हैं | ५७८ ॥ 
*  _* अथान्तकसाञ्निपातज्वरलक्षणम्‌ । 
.  यस्मिलक्षणमेतद्स्त सकलेदापेरुदीते ज्वरे5- 
जलन मूद्धेविधूननं सकसने सवोगपीडाधिका। 
».. हिक्काश्वासकदाहमोहसहिता देहे$तिससन्तप्तर्ता 
... वेकल्य च वृथा वर्चांसि सुनिभि) संकी तित! 
 « सोडइन्तकः ॥ ५७९ ॥ कट 


5, 


४ करे; खासी सर्व शरीरमें अत्यन्त पीडा हो, हिचक़ों 
_. - आस) दाह) मोह, देहभ अत्यन्त सन्ताप, -विकलछता 
5. और वृथा चक्रवाद करे, उसकों सुनिजन ' अंतक ? 
_» संनिप्रात कहते है || ५७९ || 

.. अंथ रुग्दाहसल्िपातलक्षणग्रू । 

..  दाह्म5॑पिकों भवतिं यत्र तथा च तीव्र शास- 
.: अलापविरुचिभ्रममोंहर्पीडाः । मन्‍्याहजुव्य 
५... थनकण्टरजः श्रमश्र रुग्दाहसंज्ञ उद्तिखनि 


; 
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जिस संन्रिपातज्वरमं निरन्तर रोगी.शिरको 


अथ चित्तश्नमसन्निपातलक्षणम्‌ | 
गायात्र चृत्यात हसात मलपांतेवेकृत नर 
क्षत मुछ्नतू । दाहव्यथाभयातों नरस्तु चित्त- 
भ्रम ज्वर भवाति ॥ 5८१॥. द 
जिस सन्निपातज्वरमें रोगी गीत गांव, नाचे; हूँसे 
वथा बके, बुरी तरहसे देखे, मं 
दा जाय, तथा दाह, व्यथा ओर भयसे पीडित हो 
उसका. 'चत्तप्रर' कहते हूँ॥ ५८१ ॥ 

अथ काणकसा अब्रपातलक्षणम । 
दापत्रथयण जानेत) किल कणगूले तीत्रा ज्वरे 
भवाते तु श्रयथुव्यथा थे । कण्ठग्रहों बधि 


रता खंसने प्रढाप। बस्ेदमोहदहनानिं च 


काणकारूय ॥ ५९८२ ॥ 


जिम ज्वर्म तीनो दोपोके अत्यन्त. कुपित होनेसे 
कानका जडम अत्यन्त सृजन और पीडा हो, कंद _ 


रुक जाय, वहरापन, इवास, व॒र्थां बकवाद, पसीनोंका 
आना, वेहोशी ओर दाह हो, उसको * कर्णिक ? 
सन्नवात कहते हद | ५८२ ॥ 


अथ कण्दकुब्जसान्नपातरुक्षणम्‌ । 


कष्ठ: शूकशतावरुद्धवदातिश्वासः प्रलापो5- 


झाचदाहा दहरुजा तृपाप च हचुस्तस्म। 


शिरो$तिस्तथा । मोहो वेषथुना सहेति सके 


छिग ।त्रदापज्वर यत्र स्पात्स हि कण्ठकुब्ज 
उदितः प्राच्येश्रिकित्साजुबे! ॥ ५८३ | 


जिस सन्निपात ज्वरमें-कंठ सैकड़ों घानके झककी 


समान कांटोंसे घिर जाय; अत्यन्त श्रास हो. प्रराप 


हो, अरुचिं, दांह, शरीर पीडा हो, तप्रा हो, ठोडी 
जकड़ जाय,शिरम पीडा हो, सोह:और कंप हो उसको हे 


प्राचीन वेद्य * कंठकुठ्ज ? कहते हैं || ५८३ ॥| 
अथ सन्निपातज्वरसाध्यासाध्यत्वम,। 


भव ज्वरोज्यमूं ॥ ५८० ॥ 


22.0 


>दाइ सन्रिपात कहते हैं |. ८५॥ | पृडसाध्या; प्रकीतिता।॥ ५८५ ॥ 
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| सन्धिगस्तेष साध्यः स्थात्तन्द्रिकश्वित्तवि- 
जिस सल्निपातज्वर॒मं दाह. अधिक हो, तपा अमर: काणकोी जहक। कण्ठकुब्जः पश्चापिः न 
सर स ) अत्यन्त तेज हो, श्वास हो, बंफघाद., करें, | “की । रुग्दाहस्लवातिकष्टेन संसाध्यस्तेएु 2 
और अडत  बोगी हो, पा हों, नाड | भाषितः ॥ 5८४ ॥ रक्तष्ठीवी सुसनेत्र । 
| आम है. 3 उ्यर्ा वेदना हो, कंठम पीडा और | शीतगात्रः प्रछापकः। अभिन्‍यासो5न्तकशते 


. २*४७५दै 
5322७ पी <&<&-<< 2-22 32239 


। 


थे 
बेंद्ेशीको प्राप्त 


“बज 


'आषादीकासमेत) |. _ 


* इनस साधग सन्निषात ? साध्य है |. ता जिस मनुप्यके प्रछापी सहन्निषात कुपित होता है, 
, चित्तविधभ्रम, कंणिक, . जिहक और कण्ठकुब्ज ये | उसके पसीना, श्रम, संधियोंमें तोडने सरीखी पीडा, 

: पांच कष्टवाध्य हैँ | रुग्दाह अत्यन्त' कश्टसाध्य | कम्प, दाह, वस्नन, कंठमें पीडा और झरीरमें भारी- 

' है। रक्तहीवी, भुमनेत्र, शीतगात्र, प्रल्यपंक, आभि- | पन ये सब छक्षण होते हैं || ५९० ॥ 

स्यास़और अंतक ये छः असाध्य है ॥ ५८५॥ |... अथान्तद॒हिसनिपातलक्षणम्‌ । 
अथान्यग्रंथोक्तवातोल्वणादित्रयोद्शसन्नि- | अन्तर्दांहः शैत्य॑ बहिःखयथुररतिरपि तथा 

.. पातानां कुम्भीपाका दिनामान्याह । | श्वास: । अंगमपि' दग्धकरप सोउन्तर्दाहा- 

: कुम्भीपाकः प्रोशुनावः प्रछापी हान्तदांहों [दितः कथित! ॥ १६१॥ द 

दण्डपातो$्च्तक्श्च । एणीदाहश्वाथ हारिद्र- | जिप्त मनुष्यके शरीरके भीतर दाह ( जछून ) 

सज्ञा भंदा एत सल्निपातज्वरस्य ॥ ५८६॥ | ऊपरसे सरदी छगगे, सूजन, वेचेनी, श्वास और सम्पूर्ण हा 
अजधोपभूतहार्सी यन्त्रापीडश्च संन्यास; । | शरीर जलासा हो जाय, उसको “अन्तदाह? सन्निया्ते 


संशोषी च. विशेषारतस्मोक्ताज्योदशा- रे गए जलता ॥ १९. 
५ [ उ्क 


« . कुम्भीपाक, प्रोर्णुनाब, प्रछापी, अन्तर्दाह,. दंड नक्तन्दिवा न निद्रामुपेति गृहाति मृहधी- 
पात, अंतक, एणीदाह, हारिद्र, अजबोष, भूतद्वास, / गे । उत्थाय दण्डपाती अ्रमातुरः सर्वतो 
यंत्रापीड, संन्यास और संशोषी- ये तेरह सनह्निपातोंके ' अमाते ॥ ५९९२ ॥ नभसा ग्रह्लाते आका- 
अनुकरमसे नाम कहे हैं ॥ ५८६ ॥ ५८७ ॥  ' शात्किश्विदृदीतुं करो प्रसारयतीत्यर्थः । 

अथ कुम्मीपाकलक्षणस्‌ । | जिस मनुष्यके दण्डपात संत्रिपात कुपित होता है कट 
धोणाविवरक्षरद्वृदुशोणासितलोहित॑ सानद्रम्‌। | *ई मड़ष्य राव और दिन किसी समय निदकों बरत्त 5 


नहीं होता, वृद्धिके भ्रमसे आकाशको - पकडनेके 
-विद्वठन्मस्तकम्मितः कुम्भापाकेन पाडित॑| हे 
विद्यात्‌ ॥ ९८८॥ .._ | हाथ बढावे, और वेहोशीसे आठुर होकर चारे 


दौडकर गिर पडे ॥ ५९२ ॥ का 
जिस मनुष्यकी नाकमेंसे छाछ ओर काछा बहुत |. तक 
- गाढा रुधिर खबे ( गिरि ) ओऔर' जो अपने शिरकों अथान्तकतान्निपातलक्षणमू | «४ 
वारंबार इधर उधरकों गेरे उसको कुम्मीपाक सक्नि- | सपूर्यते शरीर अन्यिभिरामितस्तथ 
पातसे पीडित जानना [| ५८८ ॥ : ७ प्रुता । श्वासातुरस्थ सतत विचेतनंस्या-: 
अथ प्रोर्णुनावसन्निपातलक्षणम्‌॥ | न्तकार्त॑स्य का ३॥ के के 
क्षप्प यः. स्वमंगं क्षिपत्यधस्तानितान्त- | _ जिंस मनुष्यके अंतक नामवाला सन्निषात कुपित 
उंत्किप्य येः. स्वमंगं सिपत्यधस्तानितान्त-| ता है उसके शरीर बहुतरी गेट के 
|. मुच्छूसिति । ते प्रोर्णनावजुष्टं विचित्रकष्टं रे 
58880 री । उदर्‌ ( पेट ) वायुसे भर जाता है, निरंतर ३ 
-  विजानीयातू ॥ 5८९ ॥ | पीडित रहता है. और अचेत (बेशेण) रवता हे 
जो मनुष्य बारंबार उठ उठकर प्रथिवीम गिरगिर | शैणी पहल 
पड़े अथवा हाथ पॉवोंको उठाकर पंयके, बहुत हँपि अथंणादाहसात्नपातल 
. उस विचित्र द।खबाले शेगीकों 'प्रो्णनाव” सन्निप्ातसे | परिधावतीव गात्रे रुक्‍्पात्रे 
. पीडित जानना ॥ ८८९ |. ... +णगण४ । वपथुमतः सदा 
* *.. - अथ प्रापिसन्रिपातलक्षणम्‌ । < तेस्प ॥ ९९४ ॥ ड्‌ 
खेदभ्रमांगभेदाः कम्पो .दवथुवेमिव्यथा | गात्रस्य विशेषणमेततू। 
कंण्ठे | गात्र॑ च ग॒र्वतीव प्रलापिजुश्स्य जायते |. जिस मनुष्यक्ते एणीदाह सन्निषात कुपित, ह 
लिगमू ॥५९०॥. | उसके कंप और दाह होता है, तथा उसक 


७८८०८-0:॥॥५७॥0॥(500 8॥9 


है") 6.२३ १ ट है 
- तक दा य 
*/ ४ की हर पे 


. आवप्काश+-मध्यखण्डस्‌ २ | 


ड अत्यंत कष्टसे पीडित होता है और साँप, पाँखी और | नरः क्षिपाति। संन्याससज्निपात प्रलूपत्युमा- 


" हिरनोंके समूह दौडते प्रतीत होते हैं ॥ ५९४ ॥ ... | क्षिप्रण्डलो भवति ॥ ५९९ ॥ 
: अथ हारिद्रकेसन्रिपातलक्षणस्‌ ।. जिस :मनुष्यके. संन्यास नामक सन्निपात ज्वर 


.. यस्याउतिपीतमंग नयने खुतरां घलस्ततो$- | कुपित होता है वह अतीसार ( दस्त ). और वमन 


 प्यधिकम्‌ । द्महोइतिशीतता बहिरस्य स | (६) से पीडित हो, गज, वारंबार अंगोंकों इधर 
हे _ हारिद्रकों ज्ञेवः ॥ ९९८ ॥ . | उधर पटके, वकवाद करे ओर नेत्रमंडल अत्यन्त उग्र 
___. जिस मनुष्यका शरौरें अत्यन्त पौछा हो जाय, | हो जाते है ॥ ५९९ ॥| 
« नेत्र शरीरसे भी अधिक पीले हो. जाय, मर नेन्नोंसे अथ सशापसान्नपातलक्षणम्‌ | 
भी अधिक पौछा हो जाय, भीतर - दाह हो ओर 
» आहर सरदी लगें उसको 'हारिद्रकः सन्निपातसे पीडित 
_ जानना ॥ ५९५० ॥ 
.. अथाजघोषसबज्निपातलक्षणसर । 
छगलदकसमानगध्‌र स्केयरुजावा/ जरुछू- 
. गलरन्ध!ः । अजघोषस ज्षिपातादाताम्राक्ष! 
ः पुमान्भवाति ॥ ९९६ ॥ 
शरीरमें बकरेकी समान गन्ध आवे, कन्धोंमें पीडा 
* हो, गलेका छिद्र रुक.जाय ओर नेत्र छाछ हो जायेँ |. - 
 य सब्च लक्षण:जिस ज्वरवालेके हो: उसको “अजघोष? 
. सन्निपातसे पीडित जानना ॥ ५९६ ॥ 
.... अथ भूतहाससन्निपातलक्षणम्‌ । _ 
5 शब्दादीनधिगच्छति- न स्वान्विषयान्यदि 
. न्द्रियग्नामः । हसाति प्रलुपति पंरुष स ज्ञेयो 
5 भूतहासाते! ॥ ९९७ ॥ | 
० जिस मनुष्यकी संम्पूर्ण इन्द्रियें अपने .विषयको 
ग्रहण करनेमें असमर्थ हो जायँ, तथा वह हँसे और 
 वथा बके उसको 'भूतहास” सन्निपात ज्वरसे पीडित 
2 जानना ॥ ५९७ ॥ । । 
अथ यन्त्रापीडस ल्िपातज्वरलक्षणम्‌ । 
.. येन मुहृज्व॑खेगायन्त्रेणेवावपीडचते गात्रमू। 
रक्त॑ पित्त .च. पमेथन्त्रापीडः स वि 


(हि 
9 


तूं। संशोषिणि सितपिडिकामण्डल- 
युक्तो ज्वरे नरो भवृत्ति ॥-६००॥ ४ 
जिस मनुष्यके संशोषी नामक सन्निपात कुपित 


जाता है और नेत्र अत्यन्त काले हो जाते हैं, तथा 


हैं.॥ ६०० ॥ 
अथं सांज्नपातज्वर्भशकरता । 
नारायण एवं मिपरनेषजमेतेपु जाहवीनी रस । 


शिव ) काही ध्यान करना चाहिये || ६०१॥ 
_.- अथासाध्यसान्िपातज्वरलक्षणम्‌ । 
सन्निषातज्वरस्यान्ते कर्णमूले झुदारुण+ 


९१६४५ १७४४५ 
ड 


-जीवितं न त्यजती त्यथे।-। 


सन्निपात ज्वरके अंतर कानकी जडम महाभयंकर 


मनुष्य बचते है, प्रायः मरही जाते: हैँ ॥ ६०२ ॥ 
अथ सन्निषातसाध्यासाध्यता । 
सन्निपातज्वरान्कशनसाध्यानपरे जय) 


३॥ ४ डा (0॥8७07. 00॥266 9५ 60छवा5दणां * ५ का न््््् 


चंकवपुरतिमेचककोचनथुगछोः मलोत्स- . 


होता है, उसका शरीर दस्तके आनेसे काछा पड . | 


शरीरमें सफेद. सफेद फुन्सी ओर चकत्ते पड जाते 


नेरुज्यहेतुरेकी नित्य स्त्युक्षयों ध्येयः ६०९१. 
सन्निपात ज्वरम॑ एक श्रीनारायंणही तो वैद्य है, 
एक गंगाजलही औषधि है और, मृत्युज्ञय ( सदा-. 


शोथः सज्लाय॑ते तेनः कश्चिदेवः प्रमुच्यते/ 
॥ ६०२ ॥ झुदारुण; मारकत्वातू..। यत- . 
स्तेन शोथेन कश्चिदेव. प्रमुच्यते, कोड5पि 5] 


दोषे प्रवृद्धे नष्टेष्मों सवसम्पूर्णलक्षण:। स* - ५ 
लिपातज्वरोइसाध्यः कश्साध्यस्ततोडन्यथां . 
॥ ६०३ ॥ सर्वाणि दाहशीतादीने सम्पू” के 


सूजन उत्पन्न होती है, उस सूजनके होनेसे कोई ही - 


श्र ध् 
] 


'संन्निषाताणवे झग्म॑ योष्म्युद्धरति मानव 
* वस्‌ । कस्तेन न कृत धर्म: का च धूर्जा न | हितकारी नहीं है । ””* इंस बचनसे क्रियासंकरंका 


: बाहर निकालछता है उसने कौनसा धर्म नहीं किया 


“माषादीकासमैतः।.. 5... आप 22. 


णानि आतुरगतानी प्रोक्ताने यावह्क्षणानि | लंवन, - वाडकास्वेद। नसस्‍्ये, प्लीवन, अंवलेह और ... 


यस्य सः | ततो5न्यथा दोपे पक्ेह्नी दीप्ते | अंजन ये प्रयोग करने चाहिये | ६०४-६०८ ॥ 


_. स्वत्पलक्षणकः कृश्साध्य इत्पर्थ'। || करियायास्तु गुणाढामे क्रियामन्यां प्रयो- 
जयेतू । पूर्वस्यां शान्तवेगायां न क्रिया - - 


कितनेक वैद्य कष्टसाध्य सन्निपातकों भी असाध्य 
कहते हैं, परन्तु उनमें ऐसा समझना चाहिये कि-जो | रडरी हितः ॥ ३०९ ॥ इति वचनेन क्रिया- 


: - बातादि दोषोंकी वद्धि हो, जठरामे नथ्ट हो गई हो | सकरस्य निषिरूत्वात्कथमत्र नस्यनिष्ठीव- 
और दाहशीतादि सम्पूर्ण लक्षण हों तो सन्तिपात- नावलेहाअ्नाने युगपद्दिधोयन्ते इत्याशं- _ 
ज्वरकों असाध्य जानना । ओर जो दोष पक्क हों | क्याह-क्रियाभरतुल्यरूपान; क्रियासाकु- _ 


अग्निदीपन हो और थोड़े थोंडे छक्षण हों तो उस |यृम्िब्यतें। भिन्नहुपतया तास्तु न हि कुर्ब- « 


सन्तिपाज्वरको कष्टसाध्य जानना ॥ ६०३॥ | न्ति दूबणमू ॥ ६१० ॥ 
अथ सामाम्यसन्निपातज्वरचिकित्सा । * शंका“ एक क्रियाके करनेसे जो गुण न हो 
; तो उस क्रियाका वेंग- शांत होनेपर दूसरी क्रिया 
। करनी चाहिये | क्योंकि क्रियाओंका संकर ( मेंछ 2 


सोडह॑ति ॥ ६०४ ॥ झूत्युना सह योद्धब्यं 


निषेध है, फिर इस सन्निपातज्यरमें नस्य, अंजन 
सन्निपातं चिक्षित्सता । बश्च तत्र भवेजेता 


निष्टीवनं ओर अवलेह इन सबका एकही समय 


है 


से जेतामयसंझले ॥ ६०५ ॥ छ्लेष्प्रिग्रह- | प्रयोग करना केसे कहा ! समांधान-- जो समान. के ह 
भैवादों कुयह्ियाथी जिदोपजे । संसगें यो रूपवाली क्रिया एकही समयमें की जावें तो क्रिया- 


गरीयान्स्थाहुपक्रस्य! स वे भवेत्‌ ॥ ६०६॥ | ऑंका संकर होता है ऐसा जानना चाहिये, किन्त ० 
भिन्न भिन्न रूपवाली क्रिया जो एकहीं समय की जावे 


५ रु दा वद्रपपत ५ 2000 ० तौ छाई हाने नहीं ?! सिद्धांत है ६० ९॥६ १ ॥॥ 
अंशांशं .यत्र दोषाणां विभेक्त नेव शकघ॒ु- |... धि 

यात्‌ । क्रियां साधारणीं तत्र विदधीता 
चिकित्सक! ॥ ६०७ ॥ हरूुंघनं वाडका- 
स्वेदों नस्ये निश्वीवन॑तथा । अवलेहो5अन॑ 
चैव प्राक्प्रयोज्यं जिंदोपजे ॥ ६०८ ॥ 


और वह कौनसी पूजाके योग्य नहीं ! अर्थात्‌ उसने 


हे 
सम्पूर्ण धर्म किये और वह सर्व पूजाओंके योग्य है | कुर्यात्‌ । एंतेन- त्रिरात्रायवधेन नियतत्व 


:449 ०. 


न्नेराज पथ्वरात्र वा दरशरात्रमथापि वा। 
लंघनं सन्निपातेषु कुर्यादारोग्यदर्शनाव 
।॥ ६११ ॥ हुंघने तिराज्रादिवेकल्प उल्व- 
णवातायपेक्षया । दोषाणां शीघ्रमध्यमन्द- : 
: ओ वंद्य सन्निपात रूपी सागरमें डूबे हुए मनुष्यको शक्तित्वात्‌ । व्याध्यभावाद्दा आरोग्यदरश- . - 
नादिति यावदारोग्यद्शनं स्यात्तावंद्रा लूघंन॑ 


सन्निपातकी चिकित्सा करनेमे मंत्युके: साथ छडना रसाचितस्‌ । अत एवं सुश्तुतः मी ग्ः 


होता है, इस कारण जिसने सन्निपातकी जीत लिया दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेईपि वा। 


वह सर्व प्रकारेके रोगोंके समूहोंकों जीतः सक्ता है। | रतरो भूत्वा प्रशर्म याति हन्ति वा ॥६ १२0 हैं 


९ 


सह्निपातज्वरमें प्रथम कफको जीतना चाहिये । त्रिदो- घोरतर इति स्वभावादेव तदा घोरतरो 
पज्वरम जो दो दोषोंकी उल्वणता होय तो उसमें जो | भूत्वा इति । 
दोष बलवान हो प्रथम उसको जीते.। जहाँ दोषोंके | सन्निपातज्वरमें तीन राजिपयन्त, पांच राज़िपर्यन्त 
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्श 


' अंशांशके विचारकों चैद् नहीं जान सके वहाँ साधां- | दश राजिपर्यन्त, अथवा जबतक आंशोग्य न हो तबतक - 
रंण चिकित्सा करनी चाहिये | सन्तिपात ज़्वर॒में प्रथम | बराबर रूंघन उपवास कराने | बाय शीक्रगतिवाल्ी | 


हि दर 


है, पित्त मध्यगतिवाला है और कफ मन्दगातवाला | स्तात्पीडिते चेदरथथा भवेत्‌ । धातोः पाक॑ 


व... 3 मम कक सम स------- िकिि ंे ििजित3355०-८६०६६5०००६६००-२२०००२००००००२८८० 


भावग्रकाश५-मध्यखण्डस्‌ २ । 


है इससे इन दोषोंकी. उल्वणता पर ध्यान रखकर | विजानीयादन्यथा तु मलस्थ च ॥ ११६.॥ 


धान, पांच और दशः रात्रि. पर्यन्त लंघन - करानेका 
विकल्प कहा है । आरोग्य - होने प्यत लंघन कराने 
जो कह उससे यह सूचना दी है कि, कुछ तीन रात्रि 
आदिकी अवधि नहीं है इसे कारंण सुश्रत कद्दता है 
कि-- सातवें, दशव अथवा बारह दिन पर्यन्त सन्ति 
पातज्वर स्वाभाविक रीतिसे अत्यन्त घोर होकर शांत 
हो जाता है अथवा मार डाछता है ॥६११॥६१२॥ 


ह _- .- अंथ मारणशांतकारंणम्‌ । 
पित्तकफानिलबृद्धया: दशदिवसद्वादशाहस- 
प्ताहमत्‌ | हन्ति विमुअत्यथ वा चिदोषजों 
धातुमलपाकात्‌.॥ ६१३ ॥ जिदोषजो ज्वर 

« 5 दातिे शेष॥ । धातुमरूपाकात्‌ धातुपाका- 

5 द्वन्ति मलपाकाहिसुअतीत्यथ: । धातुमरू- 
पाक प्रोक्ततकर्मेव हेतु) । तत्न यादि जीवनसं- 
 वर््धक कम अस्ति तदा मलपाकः, अन्यथा 

 धातुपाक+ सच रसादिशुक्रान्तधातूनां 

5 पाकोबोछू्य/॥ 

४ पित्तकी, कफेकी ओर वायुकी वद्धिसेः ऋमरूपूर्वक 

_... दवा दिन, बारह दिन ओर सात दिनमें जो धातु पक जावे 


.... तो संन्निपातज्वर मार डालता है और मछ पक जाये 
ता शांत-हो जाता है | धाठुओंके ऑर मरछोंके पक- 
3... नेंमें पूर्वजज़्मके कर्मही कारणरूप हैं | तहां छमकर्मका 
.. उंदय होनेसे मलोंका पाक होता है और अश्युभकर्मके 
उदयसे घधातुओंका पाक होता है । धांतुआऔँका जो 
पाक-<#होता है वह रससे वीर्य पर्यन्त होता है 
ऐसा जानना ॥ ६१३ | 


$:० कं 5 


] 


ढ़ द निद्वानाशो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो गौरवा- 
». रुची | अरंतिर्मलहानिश्च, धातूनां प्राकल- 


भाताणाम्‌ । स वाध्यमोनो: हृदि नाभिदेशे 


... क्षणय्‌ ॥ ६१४ ॥ विधम्म उद्रस्प, गौ 


ब नकद प्‌ । पीडाज्वरा- | 
अ*गच्छेत्स धात॒ुपाकी कथितो 


निद्राका न आना, हृदयका 'बँघ जाना, मलका 


अंबरोध, शरीरमें भारीपन, अरुचि, बेचेनी और 
बलका नाश ये सब्र लक्षण होंयः तो जानना कि 
धात॒ुओंका पाक हुआ है। अन्य वैद्यमी कहते हैं कि 


ज्वरसे पीडित मनुष्यके हुदयमें नामिके पर पाकके.... 
कारण दुखते हुए अंगोमें अंगुलियोंके -दबानेसे पीडा 


हाय तो उसको धातुपाकी हुआ जानना ।. अन्य 


ग्रन्थोंम भी कहा है. कि, नाभिके ऊपर ओर हृदयके _ 


नीचे दबानेसे जो पीडा होय तो धातुओंका पाक हुआ 
जानना और जो पीडा न होय तो मरूका पाक हुआ 
जानना ॥ ६१४-६१६ ॥ 


याणां च वेमल्यँ मलानां पाकंलक्षणम्‌ ६ १७ 
दोपा वातादयस्तेवा प्रकृतिदीइतन्द्रागी खा- 
दिकरणं तत्य वेकृत्य- वेपरीत्य वेमस्थ सल- 
राहित्यम्‌ । महानां दीवाणां पाकरक्षणंसू । 
शंशल्विन्द्रियपश्कस्य पहुता- पहंश्व यंत्र 
ऋषधात्तः्णादिप्रशमी ज्वरस्य सदुता ते दोष- 


पाक वद्तू ।- हृत्नाभ्यारात्पंदनाइतसरण,. .. 


तीत्रो ज्वस्स्तण्मदां श्वासाधिक्यमरोंचको 
रतिरिति स्याद्धातुपाकाकृतिं। ॥ ६१८ ॥ 


हो जाय, ज्वर ओर शरीरका हरूका हो जाना, तथा 


इन्द्रियोंमें निमंलता ये छक्षण होय तौ मलूपाक हुआ 


जानना |-अन्यंत्र भी लिखा: है कि, निरंतर पांचों 


अथ मलपाकलक्षणम्‌ । श्र 
दोपप्रकृतिवेक्षत्यं छछुता ज्वरदेहयो। । इन्द्रि- 


इन्द्रियें अपने कार्य करनेंमें समर्थ हों, .जठरामि दीपनः क्‍ । 
हो, अनुक्रमंसे तृषोंदिका शान्त होना और ज्वरंका «| 
हलका होना ये रक्षण होयेँ तो -दोषोंका पाक हुआ: 
जानना ओर हृदय तथा नांभिमें अत्युन्त पीडो हों, | 
अधिकतर पतला दस्त आवे, ज्वंरंका तीम वेग: हो, | 
'ठ॒पा, मंद; श्वांसकी, अधिकता, अरुचि और बेचेनी 
| थे छक्षण #होयें - तो «धातुओँका 
5ध- | जानना ॥ ६३७ .॥ ६१८ ॥ 
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वातादि दोषे।का जो स्वभाव दाह, तन्द्रा, भारी- -' 
प्रन आदिके करनेका है वह न हो. अर्थात्‌ विपरीत 


पाक हुआ | 


ब् | न ढ़ छा * ००७ «अं १३७७; लक 25 


भाषादीकासमेत्/।. “| हइ५ए३ - 
. अथ ज्वस्मृक्तिवधपरमावधिः रेतकों ठिकरेमें गरम करके कपडेमें वॉवकर उसके है 
सप्तमी द्विगुणा यावत्नवस्येकादशी तथा । | ऊपर कजीके छोटे देकर स्वेद देवे तो यह वाड़का- 
एपा त़िदोषमय्यादा मोक्षाय च वधाय | * पते और कफ़के रोगॉक्ो मस्तकके झूड़को और 

शरीरके दूटने आदिको दूर करे है | तथा .शरीरके ... 
'च्‌॥ ६१९ बहव्मा च आगमन- | &ल ( छिद्रों ) को नरम करता है, जठरामिको आंमा-.__ 

. दिवस विहाय बोदूव्या, तेंन आगमनदिवस छयमें स्थापन करनेवालय. और वातकफके स्तम्भकों 

दर नीत्वा द्शमा द्वादशी तथा अज गान्षारात ताइकर ज्वरका भसष्ट कर हद ॥| ६२ २-६२४ | 9.7: कल रद 


सन्निपातज्वर अपने, आनेके दिनते:“चोदहवीं, 2 सपा कि : ६5362 
बीती अथवा चौवीसवी रातमें शांत हो जाता हैया। 7 वात चिप वि व.च्‌। वस्त- 
भार देंता है। यह सन्तिपातकी सयादा .जान॑नी।॥६१९॥ मूजेण सम्पिध नस्य तन्द्रानवारणय।॥ ६२५॥ कि 
:< अथ सन्निपातज्वर्रथमकर्तव्यत्ता |. पतमारव शावाजिय । _क 
-सन्निपातज्वरी पूर्व संस्थइूलंघनमाररेत्‌ । संघानिमक, सदिजनेके बींज, सरसों और कूठ इन 
आज कक वेद्स्भः सम «सबको बकरेके मूत्रमें पीसकर नास देनेंसे तन्द्रा नष्ट 

| न, | । के अजत्‌ । | तो है। ६२५ ॥| ले 
५ ५ " 
आग थ्‌ मधूकसारादिनस्थस । 


अत शी ्ं पहिया 7 ' छष्णं पिथ्ठाउस्भसा नस्थे दद्यात्सज्ञामवों ने कु 
- संन्रिपातज्बस्योगीकरो प्रथम उत्तम विंधिसे लंघन 2. ॥ ६२६ ॥ मांतुडब्ाद्ेकरस कोष्णं ९ 
कराने चांदियें । औंदाकर शीतल किया. हुआ ज़छ | तह तित, । अन्यद्वां सिद्ध 'विहित 
पिछाबे और समयक्ने प्राप्त होनेपर औषधि देवे. | जो... रथ तहि्ण मंथाजयंत ॥५००॥ तेन ग्रभि रब 
* मूर्ख वेद्य सन्निपातस पीडित मजुष्यकी तृपायुक्त पंस-, चंते छेष्मा प्रमिन्नश्च प्रसिच्यते । शिरोहय के है धर 
' लिया पीझ और तादम- शोप होने पर विनाजःकृण्ठास्यपाइवरुक्वापशाम्याते ॥ ६ श्थ्तोः 
| . ४आऔटाया हुआ कब्चा शीतल जल पिंठाता है उसको | प्लोहामयेन  सुग्धं- वोधयितु या गा केक 
|... साक्षातर्‌ मृत्युहीं समझना चाहिये. ॥&२०॥ ६२१॥ | शक्तः । करंपतरुनामधेयों रसी «न ताह ४-2 
| अथ वालकास्वेद! ।._. पर॑ किखित्‌ ॥ ९९९॥ ई 


वातंछेष्मकृतें - स्वेदान्कारयेदूक्षानिर्मितानू । भहए्का सार, सेधानिमक, बच, सिरे 


हे ढु वलवांत- | पीपछ. इन संबकों समान भाग रकेर 
ख्रिग्धः स्वेदों निषिद्धो5त्र ।पेना केपलवा पर ता नह गगर हम 


|... जात ॥ ६९२२॥ सर्परश्ृथ्पटस्थितकाजिक-। | कोर नौबू तथा अदरखके रसको कि 

|  संसिक्तवाडकास्वेद! | शमयति कफामय- | दरके उसमें संधानिमक,विरियासोचर निम 

| * मंस्तकशूलाज्नभक्षादीन्‌ ॥ ३६२२ ॥ लोतसां दिया निमक मिलाकर नास के 

+ ? प्ा्दवं कृत्वा नीत्वा पावकमाशयस्‌ । हत्वा छोगोंका कहा हुआ अन्य को 

..... बातकफस्तम्म खेद ज्वर्मपोहति ॥ ६२४ ॥ इससे कफ फठकर पतला. होकर ग़दिके 
वात और कफकी अधिकतावाले ज्वरमें रूखें' द्वारा वाहर निकल जाता है और मस्तक, छूदय, 


....- पदार्थोसे बनाया हुआ स्वेद देना चाहिये ।-केवकछ | कंठ, सुख आर 'पसलियोंकी पीडा शांत 


“बातसे उत्पन्न हुए ज्वरको बम सर्व प्रका- | हंरूपी रोगंसे मूढ हुए. मनुष्यको. जाग्रत कर न 
'चेद | निषेध है । ' डिये जैसा कंल्पतर रस उत्तम है ऐसी अन्‍य ओर्ष 
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2275 भआावप्रकाशं३-मध्यखण्डस्‌ ३। 


__॥ ६३३ ॥ पंरव॑भेदों ज्वरो मूच्छा 


._ ओपशाम्यति ॥ ६१४.॥ सक्ृद्विखिश्रतु- 


मुख, ताड, कोठा, कंघे, नाड, पसली, मस्तक और 
* गर्म “इनमें छिपा हुआ भी कफ लिंचकर आ 

जाता है,-शरीरमें हछकापन प्रगंट होता. है, तथा 

: संश्रियोका ट्ूटना, ज्वर, मूच्छा, निंद्रा, श्वास, गलेकी 


.. अफका उंकेंश ये सब दूर हो जाते हैं..। दोषोंका 
_._ पछाबछ विचारकर इसको एक वार, दो वार, तीन 


| ः ; 


_आहमेंप्ज सन्रिपातिनाम्‌ ॥ ६३५ ॥ 


- पीसकर' घीमें मिलाकर जीभपर . मरे, इससे जीभ 
* इसबुक्त और नरम हो जाती है। अंदरखके रसमें 


: रोगियोंके मदन के लिये यह अत्यन्त उत्तम औषधि है ऐसा 


ध् 
०) 
ले 


| आर पा हा न निपननननन++++++ नहीं हैः (- कल्पतरः रस वातज्यरमें कह 


ले चू्णीकृत॑ चैतन्मघुना. सह लेहयेत्‌ 


. शा हैं) आय ॥ १३६ ॥ एपाब्वलेहिका हन्ति संन्निपातं 
अथ निष्ठीवनम । |. | सुदारुणयू। हिक्का घासं कास च कण्टरोगं च . 


'जिद्वाताडगलक्लोम मरुत्पित्तेन दूषितम्‌ । | नाशयेत्‌ । एतद्योज्य॑ कफोद़ेंके चूर्णमाद्ेकजै 


तदा सथारयेच्छोष॑ जिहाविरसतां तथा । रसेः ॥ ६३७ ॥ पौष्कर पुष्करमूलं, तद- 
॥ ११० ॥ स्फुटन च तदा जिड्ां लेपयेन्म- | छामे कु देयमू। श्ृंगी कर्कदशृंगी। व्योप॑ 
धुपिष्टया । द्वाक्षया साज्यपातेन जिद्ना स्था- शुण्डीपिप्पछीमरिचानि. । यासों यवास: 
भर 228 ॥ १९१ ॥ आद्रंकसरसोपेत | केचियासस्थाने यवानी प्रक्षिपन्ति । कारवी - 
सैन्धव॑ डकत्रययू । आकण्ठाद्वारयेदास्थे | नरेछा इति लछोके । अशंगं मधुना लिह्ा- 
निष्ठीबेच्च उन उन: ॥ ३३२ ॥ तेनास्थता- दा््वकस्थ रसेन वा । संभोहं दारुण हम्या- 
डकोष्ठांसमन्यापा शैशिरोंग छात्‌ । लीनो$- त्न्द्राकाससमन्वितय ॥ ६३८ ॥ सर्वेषु 
प्याकृष्यते * छेष्मा लाघव॑ चास्य जायते सन्निपातेषु नेः क्षोद्रमवचारयेत्‌ । ज्ीतोप- 

चारि क्षोद्र स्थाच्छीत॑ चात्र विरुध्यते 
॥ १ ३९१॥ सन्निषातज्वरेषु छेष्मनिश्रहार्थ 
सर्वदा स्वेदी हित:। तत्राप्रिसम्बन्धेन देहस्य 
.उष्णता तिहृति । उष्णेनः मधुना विरोध । 
उष्णेविरुध्येते सर्द विषान्ययतया मधु । 
तृष्णात॑मुष्णेरुष्णं॑ च तन्निहन्ति . यथा 
“बिषम्‌ । शीतोपचार क्षौद्र स्थाच्छीतं चात्र 
विरुध्यते ॥ ६४० ॥ शतिनोपचारो$- 
स्थास्तीति शतिषचारे शीत चात्र सन्नि- 
पातेन विरुष्यते । अबलेहः प्रायेणोद्ध॑जन्न-- 
जरोगहरलात्सायसुपयुज्यते । उक्त च-/ है 
ऊर्द्धजज्गदन्नी या.सो सायमंवलेहिकां । 


सगलामयाः । मुखाक्षिगोख॑ जाड्मुत्केश- 
ध्कुर्यांदे हृष्ठा दोषषलाबलरूस । एतद्धि परम 


.. जीभ, ताछ, गला और तृषा रूगनेका“स्थान वात 
और पित्तेसे दूषित होय तौ शोष, जीमभमें विरसता, 
और जीभ फटने छगती है, उस ज़िभकी: विरसता 


ओर फटनेको दूर करनेके लिये दाखको सरंतमें 


सैंधानिमक, सॉठ, मिर्च और पीपछकों मिलाकर 
पुल कंठतक भर लेवे और वारंबार थके | इससे 


ज्यते ॥ ६४१॥- 
. « कीयफछ, . पोहकरमूल, काकडाशिंगी; निकुटा 
( सॉठ, मिर्च, पीपछ ), जवासा और कलौंजी “इन 


: पीछा, मुंख और नेत्रोंका भारीपन, जडता और 


मिलाकर चाटे तो यह अष्टांग अवलेइ-महादारुण 
| सह्निपांत, - हिचकी, «श्वास, खाँसी और कंठके . 
रोगोंको नष्ट करे है | जो कफकी उल्बंणता . होय तो 

गन कहते के 5 इन / औषधियोंके चूर्णक्रो. अदरंखके साथ चटाना - 
मम ड न हे ... . उाहियें | अन्य गंथोमें कहा है कि--(/ अष्टांगचूर्णणी.. 
2203 2500 #याधशंगावरह। । * ५... | उहतके-साथ अथवा अदरखके- रसके साथ चाटनेसे , 
! कफ ४ पोछ करेंगी व्योष॑ यासश्र कारवी | । तन्द्रा, और खाँसी सहित दारुण मोह नष्ट हो जाता. है. 


बार और चार वार भी करना चाहिये । सह्निपांत 
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अधोरोगहरी. यां. सा भोजनात्पाक्प्रयु- हर 


सवको समान भाग लेकर बारीक पीसे और सहतमें. * 


. डालते हैं || ६३६-६४१ ॥ 


४०० 0 


है । सर्व प्रकारके सन्निपातोंमें संहतका उपयोग नहीं 
: करना चाहिये, कारण यह हैं कि, मधुके ऊपर 
: शीतछ उपचार किये जाते है और सन्निपातज्वरमें 


. कहता है कि-- विषका सम्पन्ध होनेके कारण सर्व 


- रके रोगोंकों हरनेवाला है इस कारण इसका संध्याके 
'सैमय सेवन करना चाहिये। चरक कहता है कि-जो 


विश्वभेषजसंयुक्त॑ -मंधघुना सह लेहयेत । 
_. त्ेनास्थ शाम्यति श्वासः कासो- मूच्छा5ह- 
- चिस्तथा ॥ १४२ ॥ 


_ सौंठका चूर्ण मिलाकर सहतके साथ -चाटनेसे श्वास 
* खाँसी, मूड्छां और अरुचि नष्ट हो..जातों है ॥६४२)॥ 


*. शिरीषबीज . गोमूत्रकृष्णामरिचसैन्धपेः । 
. अज्नन .स्यात्मबोधाय, सरसोनशिला- 
- बेचे; ॥ ६४३ ॥ 


सन, मैनशिल्ल और बच इनको एकत्र गोमूज्रमें पौस- 
.._. ऋर अजन बनाकर नेत्रोंमें ऑजे तो संज्ञा (चेतनता ) 
.. उत्न्दोती है॥ इश्ड ॥._. के 


| भाषादीकासमेंसः!॥ ६५६ 


अथ लोहचूणायशअ्ननम्‌ |. 


गोमजेण समायुक्तं तन्द्रानाशनमुत्तमम्‌द ४४ 


शीतल उपचार विरुद्ध हैं |” सन्निपातज्वरमें कफको 
नशे करनेके लिये सदैव स्वेद हितकारी हैं, किन्ठ॒ 
उसमें अग्रिके सम्बन्धसे छारीरमें उष्णता रहती है 


३ होती है ॥ ६४४ ॥ 
और उदष्णतासे सहतका विरोध है | जैसा कि, सुभ्रुत 


अथ दड़पाण्युक्ताजनम्‌ || 
प्रकारंके सहत उष्ण ( गरम ) पदार्थेसि विरुद्ध हैं || अजेने सम्यगारब्ध मधुसिन धुशिलोषणे | 
उष्ण होनेके कारण तृपास पीडित और रूक्ष हुए मनु- 
ध्यको वह सहत विपकी समान-ार देता है। सहत 
शीत उपचारवाछा है और सन्निषातम शत उपचारका 
निषेध है | अशंग अवले६--विशेष करके गलेके ऊप- 


णिना ॥ ६४५ ॥ 


बेहोशी नष्ट हो जाती- है, .इसको - दंडपाणिने 
कहा हैं ॥ ६४५ ॥ 

अवलेह कंठके ऊपरके रोगोंको हरनेब्राछा है उसको अथ लेप: 
संध्याके समय सेवन करना चाहिये | और जो अब- 
लेह कंठसे नीचेके रोगोंकों हरनेवाला है उसको 
भोजनसे पहिले सेवन करना चाहिये ।|-कितनेक वचद्य 
इस अष्टांग अवलेहमें जवासेकी जगह अजवायन 


चूणिंत॑ स्वस्सर्मर्च धूतपत्रस्सोनयोः ॥९४६॥ 


| स्थिव्यथास्वनेनेव लेप॑ कुर्या त्दोपारि॥ ९४७॥ 
3 सन्निपातज्वरमें' वेहोशी होय तौ पारा, वत्सनाभ 
काली मिरच, नीछाथेथा और नवसादर इन सबको 
एकत्र धत्रेके रसमें और लहसुनके रसमें मर्दन करे। 


.. अथ॑ च॒तुरंगाबलेहई । 
स्विन्चमामलक पिष्टा द्राक्षया सह मेलयेत्‌ । 


इसका लेप करेंऔर जो कहीं हड्डीमें पीडा होती होय 
तौ वहँपर भी इसी प्रकारसे इसका रेप करना 
चाहिये।| ६४६ | ६४७॥ 


अथ दशभमुलकाथः 


उसीजे. हुए आमलोको पीसकर उसमें दाख और 


अथाश्ननम । 
है शालिपणीं पृष्टिपर्णी ब्रृहती कण्टकारिका । 


गोश्ुरुवांतपित्तत्न कनीयः .. पं्र॑मूझुकमू 
॥ ६४९ ॥ उभय॑ दशसूल तत्पिप्पलौचूर्ण 


सिरसके बीज, पीपछ, मिर्च, सेंघानिसक, रूह- | 


फासनुत्‌.॥ ६५० ॥ महानित यानि मूलानि 
. |काहगर्भाणि यानि च्‌ । तेषां तु: वल्केले 
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अग्रोरज३ इवेतलोभ मरिच॑ चान्नन॑ तेथा । 


लोहेका चूर्ण, सफेद छोध और काली मिर्च - * 
इनको गोमूजत्रमें पसकर नेत्रोंमें आंजनेसे तन्द्रा नष्ट 


प्रमोहद्रोहि भवति भाषित॑ . दण्डपा- 


सहत, सेन्धानिमक, मेनशिलछ और काली मिर्च. 
इन सबको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आंजमेसे / अत्यंत - 


सूत विष॑ च मरिच तुत्यक॑ नवसादरम। 


सन्निपातकृते मोहे मा्नि लिम्पेत्पदोपरि । अ 


फिर शिरके मध्यभागकी हजामत बनवाकर उसमे ... 


विल्वज्योनाकगम्भारीपावछागणिकारिका। 
पित्तप्नं वातकफहत्पश्चमुलमिद महत्‌॥९४ंडी। __ 


संयुतम्‌ । सन्निपातज्वरं हन्ति हत्कण्ठप्रह- 
नाशनम । तन्द्रावातकफातंकांसपाशोति 


हज हद 


न एनीणाह 
रा 


धावप्रकाश$-मच्यखण्ड्यू २ । 
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' आह हसवमूंछानि कृष्जशः ॥ ९५९ ॥ अन्न | 
विल्वादीनां पश्चानां मूलस्प वल्कल ग्राह्मसू। 
बेल, इयोनाक, कुम्मेर ( खमारी ), पाढलछ आर | 
अरणी (-अग्रेथू ) इनको बृहत्पंचमूल कहते हैं।' 
थे पंचमूछ, पित्तनाशक. ओर वातकफको हरनेवारू 


हे शालिपगी, एशक्षिपर्णी, व्रृह्ती ( बडी कटेरी ); 


कटेरी और गोखरू ८नकों लघुपंचमूछ कहते हैं । ये 2 


लघुपंचमूछ-बात आर पित्तनाशक है । वृहत्ंचमूछ 
और लघुपंचमूल दोनोंकों मिलानेसे दंशमूल होता हैं, 


बात, कफके रोग: श्वास, 


अथ द्वादशागक्काथः । 


दंशमुलीकषायस्तु पिप्पछोपाष्करानितः । 
>सन्निपातज्वरे देय। इवासकाससमन्बिते ६९२ 


दशमूलके क्राथमें पीपल और पोहकरमूल मिलाकर | 


श्रास खाँसीयुक्त सन्निपातज्वरमें देना चाहिये [[६५२॥ | - 


. अथ चतुर्दशांगक्काथः । 
चिरज्वरे वातकफोल्वणे वा त्रिंदोपषज़ें वा। 


दुशमूलमिश्र।। किराततिक्तादिगण प्रयोज्य 


[3 


. - शुरूयायन वा जिबतावोमश्ष) ॥ ६५३-॥ 


पुराने ज्वरमं, वातकफोल्वण ज्वरमें अथवां त्रिदो 
प्रज-ज्वरम किराततिक्तादिगणमें दरशमूछ - मिलाकर 


_. क्लाथ बनाकर देंवे और जो .विरेचन ( दंस्त ) करा- 
.. . नेकी इच्छा होय तो उसमें निंसोतका चूर्ण 
डाल देवे ॥ ६५२ | 

न अथ 'किराततिक्तादिगणः 


किराततिक्तको सुस्त गुडूची विश्वभेपज॑म्‌ । 
ु कवियों तप चातुर्मद्रकामेत्यापि ६५४ 


हैं॥ ६५४ | 


| ज्यरापहई । 


». अथाशद्शागक्काथ.। 
दशमूला शरद *ेज्ला। पाकर सदुरालभमत्र्‌ | 
भाड। कुटजबनीज च्‌ पर्दा कटरोहिणी -_ 
॥-58५७ ॥ अशदुशाकजह् इत्यवथ सानह्मपात- 
कासहढरहवाशाकधासतहहक्का< 
वर्नाहर ॥ ६५६ ॥ 
शमूलकी समस्त ओषधि, कचूर, काकंडाशिंगी, . 
पोहकरमूलछ, घधमासा, भांरंगी, कुडेके बीज, पठोल- ' 


; पत्र और कुटकी इन सब ओपषधियोंके समुदायको 
दशमूलके क्ाथमें पीपछका चूर्ण: डालकर पान कर- | 


 नेसे सन्निपातज्वर नथ्ट होता -है, तथा हृदय आर 
कंठका अवरोध, तन्‍्द्रा 
_ प्रसलियोंकी. पौडा और खौंसी दूर होती है। इस ; - 
_- दश्ामूछकी औपषधियोंमें जिनकी-बडी जड.द ओर 
जो काष्टगर्मित अर्थात्‌ छालसे लिपटी हुई है उनकी ' 
._ जडकी छाछ लेनी चाहिये ओर जिनकी छोटी जड़ ' 

' है घह समस्त लेनी चाहिये ॥ .६४८-६०५१ ॥ 


| अशदशब्ांग अर्थात्‌ उपरोक्त अठारह औपधियोंका 
८ क्राथ सन्निपातज्वरनाशक है, खँँसी, छृद्यका. रुकना; 


पसलियोंकी पीडा, श्वास, हिचकी और वमन दूर हो 
जाती है ॥ ६५०-॥ ६५६ ॥ 

अथ द्ितीयाशद्शागक्काथई । * 
भूननिम्बदारुद्शबूठमह।पथाब्दातत्तरद्बाज- 


घनिकेभकणाकृपाय! _। वन्द्रा्नलापकतना- 
' झुचिदाहमोह खास जिदी पंजनितज्वरनां शनः 

र्यांत्‌ ॥ ६५७ ॥ उक्त. च वेड्असेनेन- 
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अशदशांग - इत्ये 
तृ्‌ ॥ !? शा ते | ं 
चिरायता, देवदारु, दशंमूछ) सौठ, नागरमोंथा, . 
कुटठकी, इन्द्रजों, धनियाँ ओर गजपीपछ इन अठा- 
रह ओषधियोंके समुदायकोंमी अष्टादशांग कहते हैं । 
इस अप्टादशांगका क्वाथ-तन्द्रा, प्रढाप खासी 
अरुचि, दाह, मोह, श्वास आर ब्रिदोपज्वरकों नष्ट 
करे है। वेगसेनने भी कहां है कि-- यह अध्दशाग . 
क्राथ मृत्युरूप ज्वरको भी हरता है?” | ६५७ ॥ 


अथ सज्निपातज्वरे रसः सतरसेजावनी 
े वटिका । 


सतत्पुंकल्प॑ ज्वर 


| विष त्रिकटुक गनध वंकण मृतशुल्बकम्‌ ।. 
' धत्तूरंस्य च. बीजानि हिंगु्ल नव स्म्हृतम 


॥ ६५८ ॥  एतानि समभागानि . दिनेके 
विजयाद्वे! मदयेच्रणकाकारो. कतव्या 


523 नागरमोथा, गिलोय और सोंठ इनको | वेटिकाथ व्रू ॥ ६५९ ॥ भक्षुणीयाइलुपात” 
गाततिक्तादिगण कहते. हैं और इसीको चांदर्भ- व्यो रविमूलंकपायक*। मसतसझीवनी नाम्ना 
2288 | संन्रिपातज्वरान्तकृत्‌ ॥ 5६६०. ॥ 


7 (0-0. ॥॥५७४॥७॥६5४॥५-8|॥99५4॥ बाबा (06०॥०॥- 00260 0५ 60586" ४ 


मापादकामेंक। - “६६७ 
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वत्थनाभविष, सौठ, मिर्च, पॉप, गन्धक, येत्‌ ॥६ 8५॥ रसो अस्मेथ्रो नाम सन्निपात- 
' सुँहागा, तबिकी भस्म, धतृरेके बीज और सिंगरफ जराब्तकृत्‌ । एकगुञ्लामितों भक्ष्य .आदव- 
इन सब ओपाधियोंकी समान भाग लेकर एक दिन-| कस्य दरवेण हि ॥ ६६६ ॥ 


४4९ 
पयन्त भाँगके रसमें खरहू करके चनेकी बराबर गोली 


अरने उपलोकी भवत्मे १६ सोलह निष्क, काली 

बना लेवे | इसको खाकर ऊपरसे आकेकी जडका। 
भिर्च १ एक निष्क ( चोबीस रत्ती ) और विष 

, क्वाथ बनाकर पीना चाहिये | यह सुतसंजीबिनी | ... ( 00 2 


प्क छेकर तीनोंकों एकत्र खरल करें तो भस्सेश्वर 
पा 2 । नामक रस तथ्यार रा है | यहं मस्मेश्वरं रस सन्िः दा 
अँथम कहा है | ६५८-६६० ॥ मक र ह् - ि 


| पातज्यरनाशक हैं| एक रत्ती प्रमाण इसकों अदरखके 
: झञ्‌ गज .. रसके साथ मश्षण करना चाहिये ६६५॥६६६ ॥| 
शुद्धसूत स््ल ज्ल्थ सूत् | | दाज़करू | । थाम्रिद्षमाररस: 
तिमिस्तुल्थेगवां क्षरेमंदेयेदातर खरे। से हे कर्षों सतकाद्भाहमों गन्यकांदो तयैव चे। 
येदिनमेक तु नि4ण्डीशिश्जद्ंबे: ॥१९९ ॥ | बत्तनतस्तूमय॑ सर्च - दिने हंपपदीदते 
विधाय गोल त॑ गोलमन्धशूबागर्त पचेतू || | ६६७ ॥ करुकस्य वटिकां कला निश्षि- 


यतव्का हा 5७७ कह न 
जियाम मर विद के ५ १55 | तेल्काचसाजने । कर्येकंमसत तत्र क्षिप्ता 
॥ ६६२ ॥ अष्टमांशं ब्‌ हा पिता बक् निरोधयेत ॥ ६६८ ॥ कूपिकाया: 
मदपद्‌ । जिनजारूया रु हे ६ परी सागो वाह्कामिश्र पूरयेत्‌ । सादे 
- अज्ञाह्बान्मितः ॥5 ९ ३ै॥ पंखकाटकायंण | « बदहोरात्र तावत्तत्र पचेद्रतम ॥ ६६९ ॥ 
: छांगीदुग्धेन वा सह । रसेनानेन शुक्ेन | याममात्रोडनलो देय स्वांगशीर्त समुद्धरेत्‌। 
सल्निपातज्वरों महाव्‌ । संक्ष्य श्रजति क्षिप्न। सेलाउ्धमरम्म॒ुत॑ तत्र॒ क्षिपेत्तावत्तयोषणम 
कृत॑व्यों नात्र संशयश ॥ १६६४ ॥ ॥ ६७० ॥ भक्षितों रक्तिकामात्रों स्व  - 


शुद्ध पारा एक - भाग, शुद्ध गधर्क एक भाग आर रे 
अप वी पक मो ओर पीने भाग आकका | मई मारक*। सन्निपातज्वरं हन्याद्वाते मन्दा- 


. दूध छेंबे: इन तीनों औषधियोंको इस आकके .दूधमें | भितामापें ॥ ३७१ ॥ शूल च अहर्णी गुल्म 
, डालकर प्रर्चंड धूपमें खरल करे, फिर एक दिन | क्षय जबुगद तथा । धासकासादिकान्सरवा- ः 
* निर्गुण्डी ( सम्हादू ) और सहँजनेके रसमें. खरल न्गदानेष विनाशयेत्‌ ॥६७२॥ ह्ति अग्नि. स्क 
करके गोला बना लेवे | उस गोलेको अंधमृषामें रख-| कुमारों रसः : सन्निपातज्वरादिषु रसेन्द्र. 
मुख बंद कर तीन प्रहरतक वाहुकायंत्रमें पचावे, | चिन्तामणों । - 
जब स्वांगशीतलछ हो जाय-तत्र पीसकर बारीक चूर्ण पारा दो तौडे और गंधक दो तोले लेवे, दोनोंकी 
5 करे, उसमें आठवां- भाग विष डालकर. खर॒लछ करे | | एकत्र इंसपदी ( छजाछू ) के रसमें एक दिन खरऊू हल 
| इसको भिनेत्र रस कहते हैं | इसकी मात्रा दो रत्तीकी.. के गोली बनाकर काँचकी आतसौशाशार्में भरे... - 
है | अनुपान-पंचकोल ( पीपल, पीपछामूछ, चब्य, | रख देवे, फिर उसमें एक. तोछा मीठा विष डालकर. रे हे 
चीता और सौठ ) का क्ाथ. अथवा बकरीका दूध | ,शश्ीका मु बंद कर एक दूसरे म्टीके बासनमें 
है । इस रंसकों सेवन करनेसे अत्यंत भयंकर सन्निपात | ,शकों रख देवे और उसके गलेतक बालू (रेता) 
भी शीघ्र नष्ट होता है ॥ ६६१-६६४ | . | भर देबें, फिर उसको डेढ दिनरात पचाबे, पश्चात्‌ . क न्‍ 
_॥ अथ सेन्द्चिन्तामण्युक्तमस्मेघररस। । । एक प्रहरतक अंगारौपै रक्खा रदने देवे, जब अपने 
भस्म पोड शानिष्क स्थ। दारण्यापरसम्भवेशू । | आप शीत॑छ हो जाय तब निकालकर चूण कर छेदे 
| भरिच निष्कृम्ात्रं च विर्ष नि्क विचूर्ण-| और इस चूर्णमे आधा तोछा विपर और आधा तोलछा ._ 


४ १७० ००-0. |॥७॥॥७॥(७॥७ 8॥99५/॥ ५४६्वध्चाध8! मल 22953 द ४20 पल 


८ 3८. 
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नि त 


“ काली मिच मिल्यवे तो अपिकुमार रस सिद्ध हो। | पश्चा 


इसको एक रत्ती _परिमाण 'खाय ते सान्षिपातज्वर 
: - वात, मन्दागै, झूछ; सग्रहणी,- गुल्म,. क्षय, कंठसे 
ऊपरके रोग और सब. प्रकारके श्रास कासादि रोग 
नष्ट होते हैं | यह अभिकुमार रस रसेन्द्राचिन्ताम- 
णिमें कहा है || ६६७-६७२ ॥| 
अथ पंचवक्नरसः । 
.. गन्धेशटकमारिच विष धत्तूरजेद्रेवेः । 
' संम्दित शुष्क पश्ववक्की रसो भवेत्‌॥ ६७२॥ 
.. आद्वेकस्य द्रवेणेष दातव्यों रक्तिकामैतः 
. _ सज्निपातज्वरे . देयो घोरे तहोषनाशनः 
.._॥ ६७४ ॥ इति पश्चक्तो रसः सन्निपाते 
: * . स्सेन्द्रचिन्तामणो । 
...__ गन्धक, पारा, सुहागा, काली मिर्च और ।वबैष ये सब 
.._- समान सांग लेकर धत्रेके रसमें एंक दिनतक खरल 
करके सुखा लछेवे तो पंचवक्र रस तैयार होता है । 
«इस पंचवऋ रसको एक रत्तीमर अदरखके रसमें घोर 
+  सन्निपांतज्वर॒में भी देवे तो इससे सन्निपात नष्ट हो 
_. जाता है॥ ६७३ ॥ ६७४ ॥ 
कर अथाग्वतादिवटी । 
._..  अमतवराटकंमारिचेह्विप्ंनवभागयोजिते र 
चिता । वटिका सुद्समाना कफदन्रिदोषा्ी 
: मॉन्चयहरी ॥ ६७५९ ॥ ् 
«मीठा विष दो भाग, कौडीकी भेस्म पांच भाँग 
«और काछीं- मिर्च नो भाग लेवे इन तौनोंको एकत्र 
>> खरल -करके मूंगकी यराबर गोलियों बना लेवे । 
यह. अमृतवटी-कफ, त्रिदोष और _ मंदाप्मिको 


33 है॥६७५॥ | 
अथ शीतज्ररे रसः ।: 
शीतज्वरारिर्सः 


|... सूतक गन्धर्क चेव हरिताल मनःशिला। 


एकनिष्क द्विनिष्क॑ च चतुर्निष्क॑ तयैेव च 
.॥ हा ॥ पश्चानिष्क॑ रसेः काखेलल्या 
के _सम्यक्प्रकल्पयेत् । ताम्रपत्राणि तुल्यानिे 


आवप्रकाश:-सच्यरूण्डसू ३ ॥ 


| शीतज्बरारिश रसग्रदीषे | 


| दृष्गुणं योज्य मरिच विश्वभेषजस्‌ ॥६८०॥ 


7777-++----२७०-०५--५२२०००००००००.००० 
स्पुटपाकेन पाचयेत्‌ ॥ ६७८ ॥ ततः 
संचूणयदव रसः क्षोद्रेण भक्षितः -। यवैक 


मात्रेया हति घोर शीतज्वर॑ घवम ॥ ६७९ ॥ 


पाराटंकः १ गन्धकटटंकः २ हरितालदंक) ३ 
शिलाबकः ४ ताम्रपंत्रवक! १२ | इति 


पारा १ टंक, गंधक २ टंक, दहरितार ७ “टंक 


और मैनसिलत ५-टंक लेवे, सबको एकत्र करके करे- 


लेके रसमें खरलू कर लेवे, फिर तौँबेके पत्र १२ 


टंक लेकर इसी कल्कका इनपर लेप कर देवे, फिर 


इनको शरावसम्पुय्मं रखकर ऊपरसे भी -इसी... 
कल्कका लेप कर युठपाकके द्वारा पकावे, जब स्वांग .! 


शौत॒ल हो जाय तब पीसकर चूर्ण कर लेवे इसमें एक 
जौकी बराबर सहतके साथ सेवन करे तो घोर शौप- 
ज्वर॑ नष्ट होता है || ६७६-६७९ .]| 


अथ शीतकैसरी रसः 


पारंद-गन्धक चेव तुत्थ॑ च दरदं विषम्त। विषा- 


शगन्धाथ विजया कासम्द) कंठिलकः 


चतुर्णा च <रसेरेतेइ्चू्ान्येतानिं मंदयेत्‌ _ 
॥ ६८१ ॥ तुलस्यारतु देश साथ भंश्षितों 


रक्तिकामित) । हन्ति शीतज्वरं घोर नाम्ना- 
ये शीत॑केसरी ॥ ६८२ ॥ 


पारा १ भांग, गंधक १ भाग, नीलाथोथा १ भाग, _ 


छ्ग्रफ १ भाग, विष १ भाग, काली मिर्च और. सोंठ 
आठ भाग छेवे, सबका एकत्र चूर्ण करके .असर्गंध 
ग, कंसोंदी और करेंछा. इन चारोंके रसमें ” खर॒ल 
करे तो शीतकेसरी रस सिद्ध होता है । इसमेंसे एक 
रत्ती प्रमाण तुढ़सीदछके साथ खाय तो इससे, महा- 
दारण शीतज्वर नथ्ट होता है || ६८०-६८२ ॥ 


अथ शीतभश्जी रस! 
तालक॑ शुक्तिकाचूर्ण. तुल्य॑ तंत्रोभयोराप । 
नवमांश च. तुस्य॑ स्यान्मर्देयेत्कन्यकादे 
॥ ६८३ ॥ -तंत्त संशुष्यसुपलेव 


._.. ."॥ ऑकी 0. "जिद है 


; 
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है । गा कत रे कप कप ॥ ६७७ ॥ शरावसँपुटे | पचेत्‌ । शीत तच्चूर्णयेदर्दगुज्ञामाज सिता- . 
कला तेषासु घार पर्योपि । ददयात्तां प्रिश्कां युतस्‌ ॥ ६८४ ॥ प्रभाते भक्षयेत्तेन यात्ि 


/ ॥॥0/(500 8॥939/7॥ '/व्ाद्वा99 (0॥86७॥0..छ 0260 0५ 858760[ 


__ उपलछोंकी आगसे पचावे, जब स्वांगशीतछ हो जाय 


. भांजनस्थान्तं लिंम्पेदद्धांगुलोन्मितस्‌। ततपचे- 
'शीतर्ल तद्धि गह्दीयाचाम्रपात्रोद्राद्वधिपक्‌ । 


: भक्षिंतः पर्णसण्डेन नाशये(्विषमज्वरान्‌ ६८८ 


. दिनतक करेलेके रसमें खरल करे, फिर इस कल्कका 
- तँबेके बासलके भीतर आधे अंगुल ऊँचा लेप कर देवे, 


_ हेबे । जब स्वांग शीतछ - हो जाय तब उस 
5 तॉबेके बासनमैंसे औषधिकों यत्नसे छुठा लेवे | 
+. इसकों शीतमंजी रस कहते हैं। यह रस एक. मासे 
|. काली मिर्चके साथ पानमें रंखकर खाय तो 
 ज्वर नष्ट हो जाता है || ६८६-६८८ ॥.. 
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के 
दा 


०. 
५ 
* २ हे 
च्व्न्च्य््प्न्स्न््स्त्च्च्य््च्््््् न चतततततततततततततततातततततत 
ट थ 


शीतज्वरः क्षयम । वान्तिमवंति कस्याप |प्रलेपयेत्‌। अधोमुख् हंढे भाण्डे तनिरृध्या- 


“कस्यचित्न अवत्यपि ॥ ६८५॥ -. -|थ पूरयेत्‌ ॥ ६९० ॥ चुलल्यां वाइकया  & 
. “ . इरिताल और सीपका चूर्ण समान भाग और | घस्रमम्ति प्रज्वाल्येद्व/ । शीत संचूण्य॑ 
नीलाथोथा नववां माग छेवे; इन तीनों औषधियोंका | म्लाषो5स्य नोगंवल्लीदले स्थित) ॥ १६९१ ॥ 


एकत्र घीकुआरके रसमें खरल करके सुखा छेबे फिर | श्रक्षितों मरिचे! सा का हल 
इसको संपुटमें रंखकर गजपुटमें. अरण्य ( अरने ) अ्ितो 80002 सम 2 
शीतदाहादिकानहन्ति पथ्ये - शाल्योदनं 

तब निकालकर चूर्ण कर छेवे | यह शीतमंजीरस आधी 2 ॥ 5 ले 0 डति शीतभज्ञी "जे 5 

सत्ती मिश्रीके साथ प्रातःकारू भश्षण करे तो अवश्य शत रसरत्नप्रदीपे। 

शीतज्वर नष्ट हों जाता है| इससे किसी मंनुष्यको हरिताछ, सिंग्रफ (दिशुल ) से निकाछा हुआ... 

वमन होता है और किसी मनुष्यको नहीं भी होता। हारेताल्से आधा माग, पारेसे आधा गन्धकत और 

॥ ६८३-६८५ ॥ े 2 अमम 
अथ ससेन्द्रचिंतामण्युक्तशीतमज्ञी रसः। लक 


, बालक -ठु॒त्यक ता सूतगन्धकंटकणसू । | बसनको एक मजबूत बासनमें उठा रखकर ऊपरसे . 


स्वेभेतत्सम॑ चूर्ण कार्वेल्ीरसद्रवेः ॥६८५॥ | 
दिनेक॑ मंदयेचेन रसकर्दमकेन तु। ताम्रस्थ 


दाडकायन्त्रे यवा यावत्स्फुटन्ति हि ॥६८७॥ |. 
ज्वर नष्ट होता है ॥ ६८९-६९२ ॥ - 

अथ कट्फलादिपानम्‌ । ।॒ 

कृटूफर्ल जिफला दारू चन्दन सपरूष- “ 


कम्‌ । क का प्मकोशौर विषचेत्तषकजले .. 
॥६९३॥ जिदोपदाहतष्णाप्नं पानमात्रे गपूछ 


शीतमभश्नी रसो माषमात्रों .मस्विसंयुतः। 


 इरिताल, नीलाथोंथा, तांबा, पारा, गंधक ओर 
सुहदागा इनको समान भाग. लेकर चूर्ण. करके एक 


फिर उस बासनको वाछुकायंत्रमें पकावे और उस 
बादमें कुछ जौके दाने . डाड देवे, जब जोके दाने 
भुनकरः फुटने छंगे तब सिद्ध जानकर. निकाल 


तोला प्रमाण छेकर ६४ तोले जलूमें पकांवे, जब पकते 
पकते आधा जछू रह जाय तब उतार लेवे । यह जरू 
बिदोष, दाह और तृषाको हसनेवाल्य रके 
पानोमें उत्तम है और बहुत काल्‍से 
| हैं उनके लिये अमृतकी समान है 


.भाषप्रकाश+>मध्यखण्डम ३ । 
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_अवेत््‌ ॥ ॥ ६९५ ॥ एप संज्षिपातिनो दाहे | उत्त खानेको देवे, जो वह निर्विन्न पच जावे तो 
शीताम्बुसेकनिषेधो रुग्दाहादन्यत्ञ॒ ततज्न | ब्वस्गोगी अवश्य जीता है। परन्तु खीलोंके सत्तू रक्त- 


._वबाप्यवगाह नस्योक्तत्वात्‌ । 
सलन्निपातज्वरमें दाइसे पीडित मनुष्यके शरीरको 
जो बेच्य शीतछजलूसे सींचता है बह कैसे बैच्य हो 
_सक्ता है और वह रोगी कैसे बच सक्ता है ? सब्नि- 
पातज्वर॒में दाहसे पीडित मनुष्यकी जो शीतछू जरूका 
सेवन निषेघ किया हो, वंह रुग्दाहकों छोडकर अन्य 
._ सन्निपातोंमें जानना, क्‍योंकि रुग्दाह संन्निपातोंमें तो 
_. जलके भीतर घुसकर स्नान कराना चाहिये ॥६९५ ॥ 


ब अथाज्मू। 
स्पशंगोछुरक्षद्रा सिह॒मा हा रमर्पयेत्‌ 
शान्तिवलासन्य ये जिंदोषज्वरिणो 


५ 


पैयेत्‌ । दोष- 
भपषकू 


पित्त, तृषा और दाहज्वरमें हितकारी होनेके कारण 
शीतल हैं और शीतल वस्तु संन्निपातम अत्यन्त अहि 

तकारी ( कुपथ्य ) हैं, इस कारण खीलोंके सत्तू सन्नि- 
पातज्वर॒में सेवन नहीं करने चाहिये | सन्निपातज्वरमें 
तो दशमूल्यदि औषधियोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ 
खीलोंका मांड-पाचन, दीपन, पसीनेकों छानेवाला 
और ह्वितकारी है। सन्निपातज्वरमें यदि रोगी कांपे, 
बकवाद केर और अज्ञान हो जाय, उसकी चिकित्सा 
अब कही जाती है । ऐसे रोगीके शरीरमें प्रथम 
पुराने घीका मालिश करे, तथा बढादि, रास्नादि 
और .गुड्च्यादि औषधियोंका तेल बनाकर सेवन 
कराये | इस रोगीकी अभिके अनुसार बटेर, बत्तक 


॥ ६९६ ॥ ढुःपरश। यवासश । आहारझू | छवा, वगेरा, तीतर, खरगोश और कुछिंग ( घरका « 


. उध्यतयलय 4 रकजसक्न्समश्नीयत्सैन्ध- 
_.._. बेन समख्तान्‌ ।ते च ज॑र्यन्त्यविश्लेन ज्वरी 
._- जवित्तदा धुप्यू । रक्तफ्तिहिंतत्वेन तृपा- 
. दाइज्वरेषु च। लाजानां सक्तवः शीता नेव 


 दीपनः स्वेयों छाजमण्डो यंतः रूछ्तः । 
: दृशमूल्ादिससिझः साभिपातज्बरे हितः 


 जेइन्न हिता मता। ॥ ६९७ ॥ पायनों | 


_॥ ६९८ ॥ सन्निपातंज्वरी यरतु कृम्पते- 
तस्य कथ्यते ॥ ६९९ ॥ अश्यक्षये- 
त्पुराणेन स [पिषा पूवेंमव तमू .। बलांराखा- 

गुड़च्याचेस्तेलेश पारिषेचयेत्‌ ॥ ७००॥ 


४ । कुलिड्नश्व॒ रसेनेषां त्पयेत यथा- 
॥ ७०१ ॥ सन्निपाते छुधाते यो । 


परूपक॑ च त्रिफला देवदारु च कटफलम । . ' 
चन्दन संव कटुकरोहिणी - 


चिडा ) इनके मांसके रंससे तृप्त करे | सन्निपातज्वरमें 
भूखसे व्याकुछ रोगीको जो वैश्व मांसयुक्त भात 
प्रोजन करनेके लिये देता है वह मनुष्योम अधंम 


कैसे वैद्य हो सक्ता है ! || ६९६-७०२ ॥ - 


पंचमूछीकष्ाय तु. दद्याद्वावोलवणे - ब्यरे । 
भशोण्णं वा सुखोष्णं वा .हड्टा दोषबला- - 
बलयू ॥ ७०३१ ॥ पंचघूछी महंती प्रथम- 
प्राप्तायास्त्यागे पचनाभावात््‌ । 

तोल्वण सन्निपातज्वरमें दोषोका बल्मबल विचा- 
रकर बहुत गरस अथवा किचित्‌ गरम पंचमूछका काथ 


देवे । यहां वृहत्पंचमूल लेना चाहिये || ७०३. ॥ 


अथ पितोट्ंणमाब्नेपातज्वर- 
चिकित्सा । 
परूपकादक्काथ! 


. बुहत्यादिक्काथ कंहते हैं || ७०७ || ७०८ ॥| 


- आषादीकासमेतः | 


5० (७००००. 


६६ १ 2, कर 


... पित्तोल्वणसान्िपातमें फालसे, हरड, बहेडा, आमले, 


देवदारु, कायफछ, छाछ चन्दन, पद्माख, कुटकी और | 


प्ृष्ठिपणी ( पिठबेन ) इनका क्राथ वनाकर बासीं 


करके शीतल होनेपर पिये तौ पित्तोल्वण सन्निपात नष्ट | 


होता है ॥| ७०४ ॥ ७०५ | 
अथ करातादसतकः 


किरावतिक्तक झस्त गुड़ची विशवभेषजम्‌ । 
पाठोंदीच्य॑ झछूणाई च शर्त पित्ताधिके 
 पिवेत्‌.॥ ७०६ ॥ 

पित्तोल्वण सन्निपातमें चिरायता, 
गिलोय, सोंठ, पाढ, सुगन 
इनका काथ बनाकर पिये || ७०६ | 


कफोट्वणपज्ियातन्वशनिकित्सा । 
बहत्यादिकाथ! 


नागरमाथा 


। फल 
नागरमों था, काकडादिंगी और पपिल इनका क्वाथ ... 


फ्तिकफोल्वणसन्नियातन्वर- 
चिकित्सा । 
पर्पटादिक्काय३ | 


पर्षट। कटूफर्ल कुष्ठमुशीरं चंदन जलमू । 
नागर सुस्तक॑ श#गी पिप्पल्येपां झर्ते 


हितम्‌ । तृष्णादाहाग्रिमान्थेषु: पित्तछ्ेष्मो 


वर्ण ज्वरे ॥ ७१० ॥ 


७. * 


पित्तकफोल्वण सन्निपातज्वरमें पित्तपापडा, काय- 


कूठ, खस, छालचन्दन, सुगन्धवाला, साठ 


हितकारी है | तथा तृषा, दाह और मन्दातिकों नष्ट 
करे है | इसको पर्पणादिक्काथ कहते है । ( यहां 


कारण यह द्व कि-वातकफोल्वण सन्निषपात शीमर 


- बहती पाष्कर भाड़ शरटी श्ृंगी दुरालमा । | असाध्य हो जाता है ) ॥ ७१० ॥ 


' बत्सकर्य तु बीजानि - पेल कहुगेहिणी 
॥ ७०७ ॥ बृहत्यादिगणः शस्तः सन्निषतते 


कफोत्तरे । धासादिषु च सर्वेषु हित! सोप-। 


द्रवेष्वापि ॥ ७०८.॥ 

कफोल्वण सब्निपातमें बुदती ( बडी.कटेरी .), पोह- 
: क्र मूल, भारंगी, कचूर, काकंडार्सिंगी, धमासा; 
* इन्द्रजौ, पटोलपत्र और कुठकी इनका क्वाथ बनाकर 
पिये । यह कफोल्वण सन्तिपातमें हितकारी है, तथा 
» श्वासादि उपद्रवसह्दित सन्निपातकों दूर करे है। इसको 


_वातपितोल्वणएज्निपातज्वर- 
. चिकित्ता 

ह चातुर्भदककाथ/ः 

4 किराततिक्तक सुस्त गुंडची . विश्वमेषजम । 

| चातुमंद्रकमित्याहुवॉतपिच्तोल्वणे ज्वरे ७०९ 


चिरायता, नागरमोथा, गिलोय ओर सोंठ इनको 


ह कहते हैं । इनका क्वाथ वातपित्तोल्वण 2 
चात॒र्भद्रक कहे | जिदोषोल्वण सन्निपातकों नह्ठ करे है और सल्रिपातसे .. 


६ । 


४ < सल्निपांतज्वरम हितकारी है॥७०९॥ 
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वातापत्तकफीलणसातज्नपततज्वर- 


है 6 

चिकेत्सा । 

योगराजकाथ/। 
नागर धान्यक भांक़ी प्मक॑ रक्तचन्द- 
नस । पटोलः पिचुमन्दअं जिफला मधुक 
बला ॥ ७११ ॥ शर्करा कहुका सुस्त 


गज़ाहा व्याधिधघातकः । किराततिक्तम- - 
सता दशमूली निदिग्पिका ॥ ७१९॥ 
योगराजों निहन्त्येष सत्निपातं जिकोल्व- - 


णम्‌ । सन्निपातससुत्थानं सृत्युमप्या- 


तिक्त देग॒ण्याथे पृथक पंठितम्‌ 


: झौंठ,'धनिया, मारंगी, पद्माख, छालूचन्दन, पटो- 


लपत्न, नीमकी छाल, त्रिफा, मुलेठी, खिरेटी, 


मिश्री, कुय्की, नागरमोथा, गजपीपलछ, असछतास 


। वातकफोल्वण सन्निपात ज्वरकी चिकित्सा लिखनी 
| चाहिये थी सो नहीं लिखी, . उसके न लिखनेका | 


गत॑ जयेत्‌ ॥ :७१३ ॥ गजाहा गजपि- * 
| प्पी । व्याधिघातकः कृतमालः किरात-._ 


8 
६ ४ हक 


दा 
९. ४३९ 
है 


५ 
बा 4 


७४७० 


चिरायता, गिलोय, दशमूछ ओर कटेरी इनका छाथ 


है. घर ४२३ “४ 
अय 


उत्पन्न हुई मत्युकोभी जीते है । इसको योगराज 
क्वाथ कहते हैं॥| ७०११-७१३ ॥ 


प्रदद्द कश्शयेदोष॑ क्षीए्ण संवर््वयेक्धियकू। 
विकित्सेयं विधातव्या -दोषयोददूहीनयो 
॥ ७१४ ॥ अस्यायप्थे! । प्रवृद्ध दोष॑ 
कशर्यत्‌ तत्क्षेण्यदतुमिः ओषधान्विह्दारें! 
कृशीकृत्य समीकुयांत्‌ । क्षीणं दोष - संवर्द् 
येत्‌, तहद्धितुभिरोषधाज विहार वर्द्धयित्वा 
संमीकुय दित्यथे 
मध्यम$ स्वयमेव हि। शान्ति याति शर्म 
नीतेउनुबन्ध्ये त्वनुबन्धवत्‌॥७१५॥ अस्या- 
यमथेः ॥। वर्षास वायुरनुबन्ध्यः सेव्य! 
प्रधानमिति यावत्‌ । पित्तललेष्माणों अनु- 
बन्धों वायोरतुचरों । शरादिः पित्तमनुबन्ध्यं 
कफोइनुबन्ध१ । -वसन्‍्ते कफो5नुबन्ध्यों 
बातपिते अजुबन्धे । तत्र यथा अनुबन्ध्ये 
प्रशर्म नौते3लुबन्धः स्वयमेव शान्ति याति 
तथा प्रवृद्धे दोषे शामिते हासयित्वा समीक्षते 
मंध्यमों दोषश हि निश्चयेन स्वयमेंव शान्ति 
याति प्रकृतो' भवतीत्यंयः 

- अब प्रवद्ध मध्य ओर. हीन-वातादिे दोषोंसे उत्पन्न 
हुए:-सन्रिपातज्वरोंकी चिकित्सा कहते हैं । बढे हुए 


दोषको जिससे दोष क्षीण होय ऐसे आहार विहार, 


और ओषधिय़ोंसे समान करे और क्षीण हुए दोषकी 
जिससे दोषकी वृद्धे हो ऐसे आहायरं विहार और 


35. ओऔषधियोंसे समान करे ,। जब वुद्धिकों प्राप्त हुआ 


| “दोष शमन हो गया तब मध्यम दोष अपने आपही 
हे  शमन हो ज्ञाता है । जैसे कि, व्षाऋतुमें वायु प्रधान 
“है और पित्त तथा कफ उसझे अनुचर ( अप्रधान ) 
ऐ पर ६, दरदतुमें पिच प्रधान है और कफवात - उसके 
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*बायु तथा पिंत उसके अनुचर : हैं, इनमें प्रधानको 
शांत करनेसे जसे उसके अनुचर अपने आपही शांत 
जाते हैं; इसी प्रकार सत्रिपातमें मी वाद्धिको प्राप्त हुए 
 दोषकों श्लीण करनेसे:मध्यम दोष आपदी अवश्य शांत 
हो जाते हैं | ७१४ | ७१५ || 


। प्रदृद्दे शमिते दोपे «गज 


भाषप्रकाश/-मध्यखण्डस्‌. ३ ॥ 


>> न _>सलल्ल्नन्ननल नल कसर रन न नें भआममलुस्ल35-:2225#%5५ प्- 


 अथ शंतांगादिन्रयोदेशसाजिपत- 


#भाचे।कृत्सामाहू | 

तत्र- शीतांगचिकित्सा | 
भारवन्पूल जीरकव्योपभाह़ं व्याप्ती श॒ण्ठी . 
पुष्कर गोजलन । सिद्ध सब) शीतगात्रा ति- 
मोहधासछेष्मोट्रेककासा जिहन्ति ॥७१६॥ 
भास्न्मुलमर्कपूलमू | . 
आककी जड़, जीरा, मिच, पीपल, भारंगी, कटेरी 
सोंठ ( यहाँ दुगुनी सॉठ इसलिये कही कि, 
त्रिकुटेकी सोंठ एक भाग और एक भाग प्थक्‌ 
जाननी ) और पोहकरमूल इनको गोमूत्रमें पकाकर 
सेवन करनेसे तत्कालही शीतांग सन्निपातकी पीडा 


मोह, श्वास, कफक्ी अधिकता और खाँसी नष्ट हो" 
च्छे 
जाती है ॥ ७१६ ॥ । 


ककोटिकाकन्दरज) कुरत्थ। कृष्णो बचा-: 
कट्फलक्षष्णजीरेः । किरावतिक्तानलकट्‌- 
फ्लास्बुपथ्याभिरुड्तेनमत्र शस्तम्‌ ॥७१७॥ 
ककोटिकाकन्द्रजः खेखसामूलर ना । 
शीतांग सल्निपातमें ककोडे (खेखसा ) की जडका 


“चूर्ण, कुडथी, ' पीपछ, बच, कायफल, काछा जीरा, . 


चिरायता, चीता, कोयफलछका पानी ओर हर्‌ड' इनको 
एकत्र. पीसकर शरीरमें मछे तो शीतांग सह्नरिपात « 
दूर'हो जाय | ७१७॥ 
सविषमरिचमहेशप्रियफठभस्मेकभूचतुवेसु- 
भि:... ।: भागभमितमुद्धूलनमिद्मातिस्ेद- 
शैत्यहरम ॥ ७१८ ॥ 


पारा १ भाग, वत्सनाभविष १ भाग, काली. 


मिर्च ४ भाग और - घवूरेके फंछकी भस्म ८ भाग- 


लेवे, सबको एकत्र करके देहमें मले-तो इससे अत्यंत 
पंसीनेका निकलना और शीतका वेग दूर दो 


जाता है | ७१८॥ ... 
े अथ तन्द्रिकाचिकित्सा | . . - 
क्षुद्राउस्मतापीष्करनागराणि झतानि पीतानि 


“शिवायुतानि ॥ शुण्ठीकणांग स्तिरसोषणानि 


नस्पेन तन्द्राविजयोल्वणानि ॥ ७१९ ॥ 
मरिचकचपंचम्पचावचारुक्रिमिदरंनागरशर्व- 


-+ (539: ८-2 रे 
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.&  रागवाश्यः 
3 ' नस निहिता ननु तन्द्रिक जयल्ति ॥9२०॥ सन्निपातवाले 
- - कंचः बालक 
... रुक्‍कुछयू । कृमिहरः . विडंग/ ।. शर्वरी 
< “हरिद्रा । गवाक्षी इन्द्रवारुणी । नसि नासि- | « 
, कायामू। तुरंगंछालाल्वणोत्तमेन्थु मनशशि 
लामागधिकामधूनि.) नियोजितान्यक्षिणि 


। पचम्पचा दारुहारेद्रा । 


: निश्चित च तन्द्रां च निद्रां च निवारयन्ति 


। ७२३१ ॥ -लवणोत्तम सेन्वेवस्‌ । इन्हुः | 
कपूंर। ।.निद्रास अतिनिद्राम्‌ । ः 


कटेरी, गिछोय, पोहकरमूल, सॉठ ओर हरड 
इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे तन्द्रिक सन्निषात दूर हो 


,जाता हैं | सॉठ, पीपछ, अगस्तियाका रस और 


मिर्च इनका नास देनेसे तन्द्राका नाश हो जाता है। 


. मिर्च, सुगंधवाला, दारुहरूदी, वच; कूठ, वाय- थ्‌ 


विडंग, सोंठ, हलदी और इन्द्रायन इनको- बकरेके 


'मूत्रमें पीसकर नास देनेसे तन्द्रिकसाब्रिपात दूर हो 


जाता है | घोडेंकी छार, संधानिमक, कपूर, मैन- 


 शिछ, पीपछ और सहत 'इनकों एकत्र पीसकर 


आँखोंमें आजनेसे तन्द्रा और अत्यंत निद्रा अवश्य 


_« नष्ट हो जाती है ॥ ७१९-७२१ || 


अथ प्रढापकचिकित्सा । 
सतगखरातिक्ताखेताम्भोद्तिक्ता नलद्तुरग- 


'... गन्धाभारतीहारूरा! । महयजद्शमूलीशू- 


खएष्पीसुपका! प्रछपनमपहन्युशः पानतो 
नातिदूरात्‌ ॥ ७२९ ॥ वरतिक्तोडञ्र पर्षटो 
न तु महानिम्ब), तन्त्रान्तरानुरोधात्‌ । 
-नल॒दं छामजक तदलाभादुशीर॑ भ्राह्मम्‌। 


- भारती बाह्मी वरम्भी इति लोके | हारहूरा- 
:  द्वाक्षा। सान्‍्लनैरअनेस्ती९णेनस्पेस्तिमिरसे- | 5 
.. बनें; । संर्वतो विकृत॑ चित्तमस्य प्रकृति 
- झानयेत्‌॥७छरह ॥ . 


तगर, पित्तपापडा, अमलूतास, नागंरमोथा, कुंठकी 


. छामजक ( इसके न मिलनेपर खस लेवे ), अस्गंध 
*  ग्रांझ्ी, दाख, छालचन्दनं; दशमूल ओर शंखाहुडी 
( कौडिछा ) इनका क्वाथ. बनाकर पीनेसे बहुत 
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-आषादीकासमेतः | ._ 


| 


शीत्रही प्रद्प्रक सक्तिपात नष्ट हो जाता है | प्रक्ापक / कु है 
रोगीको- धीरजसे अंजन -तथा तरिण 
[ससे और .अन्धकारका सेवन कराकर निरोंग 
करे || ७२२.] ७२३ ॥ कह 

रक्तप्ठी विप्तन्निपातचि कित्सा ै। 
हिषधन्वयवासकवासापर्पटंगन्धलूताकहु- 
कामि)। शर्करंया सममेष कपायः क्षतजह्ी 


विन उद्यदुपायः ॥ ७९२४ ॥ रोहिष॑ं सुग- 
न्धतृणविशेष; । रोहिस इति लोके । गन्ध- 
लता प्रियंगु१ । पद्मकचन्दनपर्पठमुस्त जाती- . 
। जीवकचन्दनवारि । क्लीतकनिम्बयुतं परि- -. 


पक वारि भवेदिह शोणितहारि ॥ ७२५॥ 
क्लीतक यध्रीमधुकम । इह रक्तप्ठीवेनि 


। मधुकमधूकपरूषकपायश्रन्दनपल्वदारुसना- 


। श्रीपर्णीफल शीतक्रषाय!ः ससित हृह 
स्पाद््लजयाय . ॥ ७२६.॥ पाथः वालः द 
पहुव पत्रकम्‌। सनाथः सप्रवानश। श्रीपर्णी 
गम्भारी । | 
रोहिषतण, धमासा, अड़्सा पित्तपापडा, फूल« 
और कुठकी इनके क्वाथम मिश्री मिलाकर ५ 
पिये तौ रक्तहीोवी सहत्रिपात नष्ट हो जाता*है। . « 
पद्माख, लालहूचंदन, पित्तपापडा, नागरमोथा, 
चमेली, जीवक, लालचंदन, सुगगंधवाला, सुलेठी रे 
और नीम इनका क्वाथ पीनेसे रक्तं्वीवी सन्निपातकां 


2. 
ध्ड्ि 


फाल्सा, . सुगंधवाला, छालूचदन तेजपात 
देवदारु तथा कुम्मैरकके फल इनका काय 


गधीमिः । बस्ताम्बुशुण्ठील्शुनान्वितासि- 
न॑स्य कृश सुम्रह्श करोति ॥ ७२ 2 

असगंध, सेंधानिमक, बेच, महुएका सार, 
मिर्च, पीपछ, सोंठ और लहसुन इनको बकरेके 
मूत्रमं पीसकर नास देनेसे सुमनेत्र साज्नेषात शांत 
हो जाता है ॥-७२७ ॥ ; 


मावप्रकाश+-सध्यखण्डम ३ । 


52 प्रकार जिहक  सन्नित्वातके दोषोंको यह किरातादि | 
52 अधाभन्‍्यातावा जा । कवछ .दूर कर देता है ॥ ७३३ || जा 
हु श्रड़बादिका थः । 

श्वंगीभाड्यमयाजाजीकणाभूनिस्वपर्पट)। दे- | 
रे . वदार्वचाकुठयासकट्रफलनाग२॥७२८॥ मु | 

२ स्तथान्याकतिक्तेन्द्रयवपाठाहरेणुमिः । हस्ति 

पिप्पल्यपामार्गापिप्पर्छ मूलाचैत्रके! ॥७२९॥ 

विशालारखधोरिष्टशटीवा्ुंचिकाफडैः बि-|  बणीको “करेगे पे शेठकी जड़ 4 
डंगरजनीदावीयवानीद्वयसथुते! ॥ ७३० ॥ | हत और जज 
समांशाविहितः काथो हिड़रग्वा्दकरसान्वित: |  ब्राक्कीका सेवन करे || ७३४ ॥ 

अभिन्‍यासज्वरं घोरं हन्ति तन्द्रां च तत्क्ष- अथ क्षुद्रादिविश्वा दिक्काथी । 

णातू ॥ ७३१ १॥ अमेह कर्णशूलं च सन्नि- क्षुद्रानागरएुष्करा5सूतंलताबाहीवचासुवता- 
पताबियादिरो । हिक्की शा च कार्स च | भाक्ीवासकयासतोयशुरताकाथोे जमेजिह- 

. तथा सर्वादुपद्वान्‌ ॥ ७३२ ॥ | कम । विश्वावर्मविभावरीझुगवरावत्सादनी 

६227 काकडाहिंगी, भारंगी, हरड, जीरा, पीपल वारिद्व्याध्रीनिम्बपटोलपुष्करजटारुग्दारु 

_*  चिरायता, पित्तपापडा, देवदारु, वच, कूठ, जवासा भिर्वा कृत) ॥ ७३५ ॥ पुष्कर पुष्करमूलम्‌ 

हे कायफलछ, सोंठ, नागरमोथा, घनिया, कुटकी, ' तथा च अमरसि म़्ले पुष्करकाइमी- 

| इन्द्रजी, पाढ, रेणुका, गजपीपछ, चिराचिठा, पीप- णे पौ् रे! ना 

._ छामूछ, चीता, इन्द्रायन, अमछतास, नीम, कचूर, | मपत्राणि पीछ्करें। * सुन्रता गन्धपलाशी 

. बावचीके वीज,. वायविडंग, हलदी, दारुहलदी, |#सेीरे प्रसिद्ध झुरसा तुलसी। 

.._ अजवायन और अजमोद इनका क्वाथ. बनाकर | विश्वादिश योगान्‍्तरश । वर्स पर्पटः विभा- : 

उसमें: हींग ओर अदरखका रस मिलाकर पीनेसे |वरीयुगं हारिेद्रा दारुहारिद्रा च। बरा जिफला 
तत्काछ भयंकर अमभिन्‍्यास ज्वर, तन्द्रा, प्रमेह, | वत्सादनी जुड्भची.। व्याप्री कण्टकारिका। 
कानकोी. पीडा, -तेरह श्रकारका सन्निपात, हिचकी, |  कटेरी, सोठ पोहकरमूछ, .गिल्येय, ब्राह्मी, बच 
खॉसी और 'सव प्रकारके उपद्रव दूर हो |गंधपलछाशी, भारंगी, अड्डा, जवासां, सुगंधवाला 
॥७२८-छशर२॥ ... | और तुलसी इनका क्राथ जिहक. सन्निपातको नष्ट 
* अथ जिहकाचिकित्सा । | करे है।अथवा सॉंठ, पित्तपापडा, हंलदी, दारु्‌हलूदी 

. किराततिक्ताकुलकृत्कुलिज्षकतूरक्ृष्णाकदु- ! रे 33 कस गिलोय मा, रे ै 

न यु पे $ सम, पालपात, पाहिकर >] ढछ्छ कूणथ अ 

० अर सशामभद्रसज्ञादी देवदार इनका क्वाथ जिबक सान्निपातकोी: नष्ट 

शरथियंथात्र ॥ ७३३ ॥ । । 


शत करे है ॥ ७३० ॥ 
न्‍ रे कर अथ सान्धकसानज्ञपाताचाकरत्सा। 


शर्ीसुरतरूत्तमास्थ विरदारुशाज़ा। 
सुधानि तावरीसं 


अथ शाहूएप॑ण्यविलेह) । 
शालूरपर्णी म्राठूरणूछामयमधुप्छुता । शंख- 
कपुष्पीसहिता सेव्या बायां विश्वुदये 
। ७२३४-॥ शादूरपर्णी बाह्मी, मालूरमूल 


++3 | 
ऋ*छऋऋऋबंनंं ऋंंिंींें|ओंं कक ऋंषंषिऋंषंेऑंड:--स>स> & ४ 


९: ऑन फु 


भोषादीकासमैंतः । 


६६५ 


- विधारा इति लोके | झुधा शुड्ची । पुरो 
शुगगुद्।। वचाकंचकच्छुरासहचरा5स्ंता- 
भंगुरासुराहघननागरा5तरुणदारुराखापुरा। 
वृषातरुणभीराभि) सह भवन्ति सन्विग्रहव्य- 
थोरुजडिपरकुप्रश्नमणपक्षघातदुह। ॥ ७३७॥ 
कवच? पर्षटका, कच्छुरा यवासः, भेंगुरा 
अतिविषा, झुराही देवदारु), अतरुणदारु3, 
वृद्धदारु), पुरो शुग्गुु । जूषा शहदन्ती 
एरण्डवत्पन्न विध्पा, तदछामे दन्‍ती च आाह्या 
_ समानगुणत्वात्‌। तहुणः एरण्ड५। भीरुः 
शतावरी । सुरदारुशदीसुधारूतासुबहाओ- 
ण्ठ्यस्ता३ श्वुता जझे । सपुरा। शमयबन्ति 
. सविता) सतत सन्धिगत सदागततियू॥७३८॥ 
मुस्तैरण्डप्राणदाबाणदारुच्छिन्नाराजभीरु- 
 कर्चूरतिक्ता! | वासाविश्वापश्चप्ल्राउश्वगन्धा 
- इम्युमन्यास्तभ्मसन्धिग्रहातीः ॥ ७३९ ॥ 
प्राणदा हरीतकी बाणः नारषुब्प्सहचर। 
तिक्ता कठुकी । 

न्धिक सन्निपातकी व्यथा ( पीडा ) दूर करनेके 
लिये कचूर, देवदारु, -हरड, बहुंडा, आमछा, 
विधारा, रास्ता, सॉठ, गिलोय और सतावर ,इनकों 
. समान भाग .लेकर संद मंद अमिसे क्राथ बनाकर 
गूगल, डालकर पिये ओर: शीतल पदार्थोका सेवन 
त्याग देव। वच, पित्तपापडा, जवासा, कठ्सरेया, 
- गिलोय, अतीस, .,देवदारु, नागरमोथा, सॉंठ 
विधारा, राखा, गूगल; बुहददन्ती, ( जो वृहद्दत्ती न मिले 
- तो दन्‍्ती ही छेवे , क्योंकि गुणोंमें दोनों समान हूं ) 
: और सतावर इनका-क्वाथ संधिक सन्निप्नातकी पीडा 
“ और जांधोंकी जडता, ग्छानि, भ्रमण ओर पक्षात्रातको 
नष्ट करे है । देवदारु, कचूर, - दुगुनी गिलोय 


अथान्तकज्वरचिकित्सा । - 
इृहपहाय  व्रतमुष्णवारे ज्वरारि यूपादे 
गदापहारि । ज्वरच्छिद जीवितर्द च नित्य 
सत्युक्षय चेतासे चिन्तयस्व ॥.७४० ॥ 
इृह अन्तके ब्र॒त॑ लंघनादिनियेमम्‌ । कर्पूर 
| मंकरावदातवपुंच सयागझुद्राजुध शबखद्धक्त- 
| अनेषु भांवुकजु्ष भालस्फुरचक्षुपस्‌ | सम्पूर्णा- 
सतकुम्भसम्धतकरं शुश्राक्षमालाधरे पिं- 
गोत्ुंगजदाकलापरुचिर चन्द्रारमोल रहतुहे 
॥ ७४१ ॥ भमिषरिभारिति निर्णीत सन्नि- 
पातहिउन्तका भिथे । भेष॑ज॑ जाहवीनीर॑ वैद्यो 
गावेन्द एवं है ॥ ७४२ ॥ ई 
अन्तक नामक सन्निपात ज्वरमें लंघन आदि निय- 
मोंका, ज्वरनाशक कार्थोकोी और रोगनाशक यूष 
आदिको छोडकर ज्वरको हरनेवारे और ग्राणोंके 
रक्षक, सृत्युजणय जो सदाशिव हैं उनका निरंतर 
चित्तमें चितवन करना चाहिये । अब संदाशिवका 
ध्यान कहते हैं । मुकुग्में जे अर््धाचन्द्रको धारण . 
करनेवाले और कर्पूरकी. समान, उज्ज्वल शरीरवाले 
हैं, सुन्दर संयोगमुद्राको धारण किये और भक्तजर्नों- 
पर निरन्तर प्रेम रखनेवाले, कपालमें- ज्रिनेत्र प्रका- 
शित, अम्ृतसे भरे हुए कुम्मकों हाथ लिये, दूसरे 
हाथमें सुन्दर रुद्राक्षकी मालाकों धारण किये और 
घिंगल तथा ऊँची जटामण्डलसे सुशोमित, ऐसे 
सदाशिवकी रोगीको स्तुति करनी चाहिये | अंतक : 
सन्निपा्तस गंगाजल तो औषधि है और भीविष्णु- 
भगवान्‌ ही .वैद्य हैं ऐसा वैद्योंने निश्चय किया 
हैं || ७४०-७४२ ॥ * 
|... अथ झदाइचिकित्सा! 
तन्न पंडगपानायस ९ 


 शसना और/'सोंठ इनका क्वाथ बनाकर गूगल डाल- | उशीरचन्दनोदीच्यद्राक्षामरूकपपदे' 


“क्षर सेवन करे तौ संधिगत वायु नष्ट होती 
. नागरमोथां, अण्डकी जड, हरड, काले फूलका पिया 
. बांसा, देवदारु, गिलोय, रासनो, सतावर,: कचूर 


- “कुट्की, अड्डसा, सोंठ,- पंचमूल ओर असगन्प 
. इनका क्ाथ-नोड ( गेढे ) की नरतोंका जकड़ना (जंवरे 
.. और संधियोंकी पीडाकों दूर करे है |॥७३६-७३९॥ कण्डितवान्याकबाजोाएँन । 


५ छः 022 
रू थे 00-0./प॥प5#0 8#99व॥ ५४व्वाच्याव 00॥8०707: छोंद्वांट28030/ 65दवावणा | 


शीत जल दयादाहतड्ज्वरशान्तेये ॥७४३॥ 
ससितों निशि प्सुषितः प्रातघान्याकतण्डु- 
लक्काथ/ । पीतः शमयत्यचिरादन्त॒दोह 


७३ 
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'पैत्मू ॥ ७४४ ॥ भास्याक्तण्डुलाई 


जा मा हा नलोलकमयबाए के विश 
खस, लोछ- चंदत,. सगंधवाला, दाल, आमले | प्लोत्पलप्ताल्यधारी क्षिप्त विशेत्सालिलको- | 
और पित्तपापडा इनके. द्वारा पकाया हुआ जल | इश्ननल्पकारूम्‌ ॥ ७४८ ॥ | 

तल करके दाह, तषा और ज्वरकी शान्तिके लिये , .दाह ज्वरबाले मनुष्यके देहमें सौ वार शीत 

. पडुंग पानीय देवे | कूंठे हुए धंनियेके चचावलोंको , लसे धुले हुए; गायके घीमें घिसा हुआ चन्दन 
रातकों भिगो देबे, फिर प्रातःकाछ मिश्री मिलाकर | भलाकर शरीर॒पर लेप करे, फिर कमछ और कमो 
पिये तो थोड़े ही समयमें -अन्तदाह् ( भीतरकी दिनीकी माछा पहनाकर बहुत शीघ्र शीतछ जलके 

. जलता ) और पित्तज्वर शान्त हो. जाता दे । यह कऋंड ( जलाशय ) में प्रवेश. करावे || ७४८॥ 
धान्याकक्राथ है || ७४३ ॥ ७४४ ॥ अथावशुठनम । 


अथ पशथ्यावलेह: काजिकराद्रपटेनावगुण्डन दाहनाशनग्‌ । अथ 

« पथ्यां तेलघृतक्षोद्रेलिह्यादाहविनाशिनीस्‌ | गोतक्रसंस्विन्नणी तलीकृतवाससा ॥ ७४९ ॥ 

॥ ७४५ ॥ पशथ्यां तेलघृतक्षोद्रेश इस्यत्र न। कपडेको कॉजीमें भिजोकर अथवा गायके तक्रमें 

समुचंयः । तेन केवलेन मधुनापि लिह्यात्‌। | औदाकर फिर शीतल करके शरौरपर धारण करनेसे 
दाइको नष्ट करनेके लिये तेलके साथ वा घीके | दाह नष्ट हो जाता है ॥ ७४९ -॥ 


५७० ०८३२७७००बमन्‍ 3... 
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: साथ: अथवा सहतके साथ हरडको चादे |यह |... .. अथान्रम । | हे ह 
वह] 0४९. दाहवम्यदिंत क्षार्म निरल तृष्णयान्वितम्‌। 
अथ छेप: शर्करामघुसंयुक्त पाययेलाजतर्पणम्‌॥७५ ०॥ . 


प्रशभयाति दाहमचिरादपियुक्षकन्धुपललप- | छाजसक्तुरूप तंपणम्‌ । 
लैप+। लेपो हिमकरमलूयजानिम्बद्लेस्तक्रापि- | दाह और वमनसे पीडित, दुबछा, निराददर रह- 
जेवां ॥७४६ ॥ हिमकरः कर्पूरं! । तथा | नेवाछ और तृषायुक्त ऐसे मनुष्यको मिश्रीओर 
च घनसारंश्रन्द्रसज्ञ:  इत्यमरः सहत मिलाकर खींलोके .सत्त भक्षण कराबे। यह 
202 ब्रेरीके पत्तोंकी दहीमें पीसकर देहमें छेप करे | तर्षण है || ७०० || 
अथवा कपूर; चन्दन और नीमके पत्ते इनको मद्ेमें अथ दाहनाशकाम्योपाया: 
._ ्रीसकर शरीरपै लेप करे तो तत्काछ दाह शान्त हो | वाप्य; कम्ररहांसिन्यों जलयन्त्रमहाः शुभा+ 
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० 5 आल गजतारा। ॥ ७५१ ॥ मुक्तावलीचन्दनशीतलाना छुग- . 
...__- उत्तानसुप्तस्थ ॥। नितम्बिनीनां ! 


के निहिते चनाभों । शीताम्बुधारा बहुलां सुपयोध्राणामार्लिंगनान्याशु हरोन्‍्त दाहथ 
*. पतन्ती निहन्ति दाह त्वारितेज्वरंच ॥9७४७॥ ॥ ७५२ ॥ प्रह्मांदं चास्य विज्ञाय ता स्री- 


रुगदाइ सन्निपातवाले रोगीको साधा. चित्त सुला-  रपनयेत्पुनः । हिंते च॑ भोजयेदल्न॑ येनाम्ोति 


पह क्र उसकी नामिपेः तब अथवा काँसी आदिका सुख महत्‌॥ ७५३ ॥ प्रहार कामकृतहपेंस्‌ । 

ः "7 5 पक, ध बहुत के खिछे हुए. 'कमलोंसे सुशोभित. वाबडी, जिसमें 
ञञ छ. दाह झात हो |... हैं हो ऐसा मनोहर घर | 
जाता है | ७४७ ॥| ह | कप 


कट और जिनके देहमें चंदनादिका लेप हो रहा हो ऐसी 
_ अधावगा हनसू । तरुण स्त्री दाह और दीनताकों दरती हैं | मोतियोंकी 
] मॉछासे अल्कृत और चन्दनादिकसे शीतल की हुई, | 
'सुगंधित पुष्पोंसे और वर्त्नोंस ,विभूषित और पुष्ट | 


| १०४. ५६5५ जैक >>++मनकल्‍त-- » 


. 'आपाटीकासमेंतः। _ 


पयोधर (कुच ) वाली तरुण ज्लौके आलिंगनसे 


- तत्काल दाह नष्ट हो. जाता है | ज्ौको आंलिंगन 
करनेसे रोगीके कामदेव उत्पन्न होंनेपर तत्काछ' उस 
_ल्लीकों उससे अछग कर छेवे और उस रोगीको 
हितकारक भोजन करावे जिसेसे किं-महासुख 
उत्पन्न हो || ७५१--७५३ || 
' अथ चित्तश्रमाचिकित्ता । 
कंणोषणोग्रालवणोत्तमानें करज्नवीज॑ प्रम- 
दामलानि । पथ्याक्षासेद्धार्थकहिंगुशुण्टी- 
युतानि वस्ताम्बुविमिश्चितानि । : पिष्ठा 
गुटीयं नयने निधेया प्रचेतने$तिप्रायिता- 
लितार्था। चित्तभ्रमाय स्सतिभूतदोषे शिरों- 
क्षिगेगश्रमनाशहेतु; ॥ ७५४ )॥ वबस्ताम्बु 
“ छागमूत्स । कुम्मोहृवतरोरस्भों शुड़विश्व- 


[पर 


कणान्वितम्‌ । निहित नासे . चून॑ स्था खित- 


अ्रमविनाशनस ॥ ७९५ ॥ कुम्भोद्धवतरो- 


'रम्भः अगस्तिवृक्षत्वक्षल्करसः । झुरामृदू-| 


_ जमेघाहमघूकमलयोदपे)। मरुत्तरुमधून्मिश्रे! 
. पुरपाणिजपांशुमि! ॥ ७५६ ॥ 6 
मजकैलामिपृपश्चित्त श्राप! । गहदों- 
- घहरः श्रीदसोभाग्यकर उत्तम। ॥ ७५ 

मुरा एकांगी । झर्दजा बारछा। । मरुत्तरु। 
देवदारु । पुरः गु॒ग्गुड/ । पाणिजं: नखः । 


- पांशु पर्पटकस । छोहम्‌ अगुरु। छामजकम्‌ 


_ उशीखत्पीततणविशेषय्‌, तदलाभ उशीरे 
आह्यम । सद्दीका$मरदारुसत्स्यशकलाओ- 


_ स्तामलक्योडस्ृतापथ्यारेवत्रामसेनकरजी-. 
 राजीफले: संयुता! । हन्युश्रित्तरजों5थ व्- 


रदुलापाठापटोलीपयःपथ्यापपंटराजवृक्षकढ- 


.. काशम्बूकपुष्प्यः झता; ॥ ७५८ ॥ सद्दोका 


 द्वाक्षा । मस्स्यशकला कहुकी। आखतः 


॥ ७९५७ ॥ 


अयमर्थेः । अन्त कर्णिकम, एकः ग्रलेपः प डे । 


प्रदां मेध्या ज्वरहन्त्री रसायनी । “ ब्राह्मी 
वरम्भीति लोके । पयः वालकस्‌। राजबृक्ष _ 
आरमखधः । शम्बूकपुष्पी शह्नपुष्पी | _ 
पीपल, मिर्च, वच, सँधानिमक, करंजके बीज, 
हलदीं, आमले, हरड, बह्देडा, सरसों, हींग 
इनकों बकरेके मूत्रमं पीसकर गोली बनाकर, नेन्नोमें 
आऑँजनेसे यह गोली चेतनाको उत्पन्न करती है, “इस 


कारण. यह प्रचेतवा कही जाती है | इस गोलीसे.._ 


चित्तका भ्रम; स्मरणका अभाव, भूतवाधा, शिरकी 


पीडां, नेत्रकी पीडा और भ्रमंका नाश होता है। गुड, ० 
सोंठ और पीपल इनके चूर्णकों अगस्तियाके कल्कके 


रसमें मिलाकर नास देनेसे चित्तश्रम सन्निपात नष्ट होता 


है। कंपूरकचरी, सुगंधवाला, नागरमोथा, महुआ,. प् 


चन्दन, देवदारु, सहत, गूगल और नखद्वव्य इनका . 
चूर्ण तथा अगर, छामजक (न मिलनेपर खस ) और 
इलायचीः इन संब द्रव्योंकी धूप बनाकर देवे तो... 
चित्तश्रम नष्ट होता है, ग्रहदोप दूर होता है, रूक्ष्मीकी 
प्राप्ति होती है और सौमाग्यकी वाद्धि होती है, 'यह . 


उत्तम धूप हैं। दाख, देवदारु, कुय्कीं, नागरमोथा, कप 
आमले, हरड, - अमलतास, चिरायता, पित्तपापडा 55 
और पोलपात इनका क्वाथ अथवा बाह्ी, पाठ, 
पठेलपन्न, सुगंधंवाला, हरड, पित्तपापडो, असछतास, 


कुटकी और इंखाहूली इनका क्‍्वाथ बनाकर पौचिसे 
चित्तश्रम सल्निपात नष्ट होता हैं || .७५४-७५८ ॥ 
- अथ कर्णकसलन्निपातचिकित्सा । . . 
प्रलेपस्तमस्तं नयत्यन्तमेकः समुद्रिक्तेशो्य च 
रक्तावशेषः । पक्के च शखक्रिया पू्यजिर 


व्रणंत्व॑ गते चोचिता तज्चिकित्सा ॥ 


अस्त नाश नयति। तत्चिकित्सा 
त्सा नि शाविशालाभयंमाणिमन्यदावीं यम 


आहां यत उक्त ्व्ययुणबन्ये-“जाही मिस 


और सौंठ.... 


जा छऋछऋछऋऋिऋऋऋऋेवनन नाई 
कदफला रखे समेः । उण्णे। काक्लिकस- | संस्य देवे तो कर्णककी पीडा शांत होती है.। भारंगी 
अरणी, पोहकरमूछ, कटेरी, सोंठ, मिर्च, पीपल 


.. डिपष्टलेप! कणकमूलचुत्‌ ॥ ७६४ ॥ रैश्यु- | 
 गाजिकयों! कल्क. कर्णपूले :“अंलेपयेत्‌ || कि गिलोय, काकडाशिंगी, कुटकी . | 
.. कगहमाः “शोर, लेन शाज्यतति| हे बा 
पर ७६३ ॥ अशिशिरंजलूपरिस्तद्तिं मरे-| (रड, बहेडा, आमछा, सौंठ, चिरायता और भिर्च 
बकणाजीरसिंल्युजें त्वरितय्‌ । नस्पविधिसे- | इनका क्राथ बनाकर सेवन करे तो बल्शत्कारसे कर्ण- 
-. पित न कर्णकर्माशकृहद्तिम । भाड्ी- | की समस्त पीडा शमन होती है॥ ७५९--७६५ ॥ 
5 जयपिष्करकण्टकारीकदुतिकोमरावनकुण्ड- अथ कण्ठकुब्नचिकित्सा । ह। 
>. लीमि। । कुलीरमंगीकटुकारसामि! कृतः फलत्रिकत्यूषणमुस्तकट्रीकलिंगसिहाननश- ै.. 
. कषाय: किल कर्णक्तः ॥ ७६४ ॥ भाड्डी | पैरीमिः । क्वाथः क्ृतः कृन्तति कण्ठकुब्ज ( 
भारंगी तद॒लाभे कण्टकारीमूर्ल ग्राह्मम्‌। कण्ठीखः कुझ्लरमांशु तद्गत्‌ ॥ ७६९ ॥ सि- । 
: ज्ञया गनिआरी इति लोके । पोष्करं एुष्कर- | रीननी वासकः । शर्वरी हरिद्ा । किरात- । 
“ 'मूलम । उग्रा वचा । कुण्डली शुड्भची। कटुकाकणाकुटजकण्टकारीशटीकलिड॒किलि:' 
कुलीरअगी करकैटर्शंगी रसा राजा । दक्षयू: मामयाकटुककट्फलास्मोधरे!। विषामलकपु- 
उ्करानलकुली रंगीवृषेमहोषधसखेरय जय- 
ति कण्ठकुब्ज॑ गणः ॥ ७६७ ॥ शी ॥ 
छत्तर। । कलितह! विभीतक! । किलिम ४ 
देवदारु। । कटुक मरिचस । विषा अति- | 
विषा । किरातादिभिः किविशिष्टहोषध- । 
सखे! । महोपधस्य सखिमिः । तेन एंते | 
| 


लभमत्यशकलराचपलाजिफलामहोषधाकिरा-- 
 तयुतम्‌॥ मरिच परिक्थितमाशु बलादुपहन्ति 
कणरुऊ सका ॥9६५॥ चपला पिष्पछा। 

जो कणक अल्प हो वा अत्यंत सूजनयुक्त हो गया 

हो, अथवा नहीं पका होय तो उसको नीचे लिखे 
प्रछेपॉँंसे नष्ट कर और कर्णक पक गया हो तो शेस््र- 
क्रियासे चिरवाकर उसकी रादको दूर करे. और जो 

_ ब्रण हो जाय तो त्रणकी चिकित्सा करनी चाहिये । 

.. इलदी, इन्द्रायण, कूठ, सेंधा।नेमक देवदार और 
. हृगोटठक्की जड इनकों आकके दूधर्म॑ं पीसकर लेप 


सहितेन महोपधेनेत्यर्थ/ । अथ वा उल्वण- ६ 
वातादिप्रदृद्धमध्यक्षीणवातादिदेतुकानां छू - ५ 
स्थीपाकादीनां च्रयोदर्शानामिव चिकित्सा | 
विधातव्या ।. ... हु 

जिस प्रकार सिंह तत्काल हाथीको मार देता है «८ 


ह | हर े ल्‍ करनेसे कंणक ( कनवर ) नष्ट हो जाता हैं | इन 
! . सब॒ औषधियोंका अथवा थोडी औषधियोंका | उसी प्रकार इरड, बहेडा, आमरा, सोंठ, मिचे, ..' | 
 प्रलेप करनेसे भी कर्णक - सन्निपात नष्ट हो पीपछ, नागरमोथा, कुठकी, हन्द्रगो, अह्सा और 


हलदीका क्राथ तत्काछ कंठकुब्जको नष्ट करता है. ४ 
खिरायता, कुठकी, पीपछ, इन्द्रजी, कठेरी, कचूर 
बहेडा, हरड, देवदारु, मिर्च, कायफल, नागरमोथा, | 
अंतीस, आमला, पोहकरमूल, चोता, काकडारसिंगी क्‍ 

इसा और सौंठ इनका क्ाथ कंठकुब्जको नष्ट करे... 
है। कुम्मीपाक आदि नामवाले जो तेरह सन्तिषात | 
हैं और उनके कारण उल्बणवातादि तथा प्रवृद्ध मध्य 
| और हीनवातादिही हैं उनकी चिकित्सा भी इसी. 
7 प्रकार करनी चाहिये || ७६६ ॥ ७६७ ॥ रे | 
इति सन्निपातज्वराधिकारः समाप्तः । 


जाता है। कुछथी, कायफलछ, सौंठ और काली 
जोरी इन सबको समान भाग लेकर जलमें पौसकर 
मंदोष्ण करके , वारंवार .कानकी जडमें लेप करे तों 
हो जाता है । गेरू, खडिया, सॉंठ, काय- 
फल आर अमलतास इंनक़ो कौजीम पीसकर गरम 
करके लेप करे तो कर्णकी मूलकी सूजन दूर हो जाती 


। 0५ ०७8॥६०॥ * * 


7 >भाषा्ीकासम्ेत३ । ६६९. 


आधागन्तुकम्बराधिकाः। | अवेशात्‌ । उच्यते .। आगन्तुत्वरस्थ दोषा 
तत्रागन्तुकज्वरानिदानम्‌। अफुम्भका ते किट उमा सम 
दाग स्याम पारा गशापतः च आगगनन्‍्तुज्वरस्थ संप्राप्तिमाह, चरक्क/+-  , 
अमिधाताभिषंगाभ्यामामचारामिशापतः “आगस्तुहि व्यथापू्वों जायते पश्चालिजेदों- .... 
आगन्तुर्जायते दोषियंयास्व॑ त॑ विभावयेत्‌ चैरनुबब्यते ।” इतिव 
॥ ७६८ ॥ अभिधवातः शखमाश्लिगुडा।दाभ। | जो रोग यूत, विष, वायु, अभि, क्षत (घाव) 
.. हननमू। अभिषंगः कामशोकभयक्रोधभूता- | और भंग ( हड्डी आदिका टूठना ) इत्यादिसे उत्पन्न 
 दीनामावेशः । अभिचारः“स्ृत्य्वाद्य॒त्पाद- | होते हैं, तथा राग द्वेप और 'मयसे उसन्न होते हैं, ... 
नम । अभिशाप आाह्मणग॒रबृद्ध्रिद्यादि-| उती आगंड 562. हक कारण अधि 
न्‍ के » | मानना ता शास्रः पद्धाते हैं इस कारण राग. 
बा आदि जो आगमन्तु रोगोकि कारण हैं वे भी आगंन्तुक 


ययादोषलक्षणं दोगैरविंभावय्रेद्विनानीयात्‌ । | | जाते है, इस प्रकार कहनेसे ज्वर “आग- 
न्तुज ”” कहा जाता है: इस. वचनमें - आगजन्ठु ? - 


शस्त्र, मुक्का ( पूँसा ) और छाठी आदिकी । 
शब्द हेत॒ुवाचक है ओर दोर्षोसे आगन्तचु होता 


चोटका नाम अमिषात है। काम, शोक, भय, कोध | 

से भू दिकोंक्रे आवेश दोने भाभष॑ग है। | ५ 

कं तादिकोंके आवेश दोनेका नाम आभरषंग है। | है, इस बचनमैं आगन्दु शब्द व्याधिवाचक है ऐसा 
किसी शत्रुकी करी हुई कृत्यादिका उत्तन्न करना, | 


कर 'प ऐस बजकिज यो | जानना। शंका-अभिषाताभिषंगाभ्याम? इस >छोक्मे 
से गा कप कर 2 कर कप | कहा है कि, आगन्त॒&ज्वर्म उन्हीं उन दोषोंके लक्षण 
अभिचार है | ओर ब्राह्मग, गुरु, वृद्ध आर सिद्ध ् वचन ! 208 ट 
- आदिके शापका नाम अभिशाप | है | इनहीं सब  असपाग कारण रेजो लक हे 
७४ पक हि हो बे । । न्त्तीः ४ ५ .. न्‍- गे 
कारणोंसे या पा सा है, दस 228 आह्वर वि समान सभीपके कारण हें ध ऐसा... 
उनहीं उन दोषकि रलक्षणोंके अनुसार कुपित हुए | माननेपर 'दक्षापमानसंकुदरुद्र? इस ोकमें आगमन... 
_ बातादिक दोष पा ज्वर आठवां नहीं हो सक्ता, कारण यह है कि, उस 
.... अथागन्तुकज्रान्यनिदानम्‌। ज्वरका दोषजन्य ज्वरोग ही है. हो हे शत कु 
.. थे भूतविषवायप्निक्षतंगाद्सिम्मवा) -। समाधान-दोष आगतल्द ज्वरका उत्तन्न बा हीं करते, 
।. रागदैषभयायैश्व ते. स्थुरागन्तवों गदाः | “डे आगंड चके उसन होनिके पशयाद उसके 
._॥ ७६९ ॥ भयायैरित्रि आद्यवब्देन मूत- | आता है कि. आग; ज्वर प्रप. बल... 
॥ भया आधराड | चरक कहता है कि, आगगन्त॒ ज्वर प्रथम व्यथासे 
२ विषवास्वश्िक्षतर्भंगादय: संगह्मन्ते पैन उत्पन्न होता ह्दे और 4 पीछिसे अपने २ दोषोंसे 
रागादयो मंगायन्ता हेतवो5पि आगमन्तुसंज्ञाः | उम्बन्ध पाता है ॥ ७६९ || रे २ 
... स्युःकार्यकारणयोरमभेदोपचराद्तैनागन्तुजः अथ कस्मादागन्तोः को दोषों 
.. रुद्नत इत्यत्रापि आगस्तुशब्दो हेतुवाची। का हम रट 
: आगन्तुर्जायते दोषिरित्यत्र व्याधिवाची | कामशोकभयाद्वायु:क्रोधात्ितत त्रयो मा 
... अमिषाताभिषंगाभ्यामित्यादि छेकि दोप- ता 
.._ थंथास्तब विभावयेदिति व्चनेंनेव अतायध | 7६ मल अगस्त 
. अमिवातादीनां विभ्षथ्कारणल मिध्या: शक जात आग: 
. हाराणामिव दोषाणां स्निक्षश्क न टकारणत् | काधार का | 
तथा सति दुक्षापमानसंकृदरद्रेत्यादिछके 


हे  आगन्तुज्वस्स्पाध्मत्विधातो . दोष 


.. 00-0. /प्रापत्आाप 80908॥ 
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#१७ "जे श्र 


६७96... आवग्रकाश/नसध्यसण्डस्‌ ३ । 


लक्षणा। भूतस्य भूतलक्षणस्यः सामान्य |वातस्य घमः तत कथे कोय ..[ भूतस्य भूतलक्षणस्थ: सामान्य |वातस्य धर्म! तत्‌ कृ्॑ ऋषजे ज्वरे वेषथु) । 
समानता येषां तानि भरूतसामान्यानि लक्ष- यत उत्तम-ऋ्रोधो त्थितं पित्तमिति । पका 


» णानि येवां ते भूतसामान्यलक्षणाः मरा: । | प्रकुपितो दोष इतरानापे कोपये 

__. काम, शोक और भयसे उत्पन्न हुए ज्वरमें वायु. 

-कुपित होती है, क्रोधसे उत्पन्न हुए. आगंठ॒ज्वरमें | ऋधाद उक्त विदेशेन- 
पित्त कुपित होता है. और भूतके आबेशसे उत्पन्न हुए | ६६ अद्वाजुराप भवति। यत उक्त पी 


2» आ..] वात गे पे 
 आगल्त॒ज़्बरम तीनों दोष भूतकी समान रक्षणोंवाले | क्रोधशोको स्छतो पित्तरक्तप्रकोपणो। 


तू। ' इति 


: कुपित होते है ॥ ७७४ ॥ .__.“#“....... शैतामिषड्जाहुद्वेस्े हास्यरोदनकम्पनय्‌ । के- 
रे जा : *चिडतानिषंगीत्थ जुवते विषमज्वरय॥७७६॥ - 


: .- अथागन्तुज्वरे हेतुविशेषेण 
....... - लक्षणविदेष:। हे 
. श्यावास्यता विषकृते तथातीसार एवं च | 

: भक्तारुचिः पिप्ासा च तोदभ सह मूच्छ॑-|॥ ७७७ ॥ तृष्णावेति चकारेण हारीता- 

या"॥ ७७९ ॥ -विषक्वते स्थावरजंगमविष-| नुवादिवाग्भटोक्ते च बोहव्यम्‌। तथथा- 
_अक्षणकृते ज्वरे, सुखे गा शुह्षानु विद्ध। तत्राभिचारिकेरमन्तैटैयमानस्थ तप्यतें। पूर्व 
ः क्ृष्णों वर्ण: शाकवर्णों वा । अंतीसारः | मनस्तरतो देहस्ततो विस्फोट्त्‌ड्श्रमे:। सदा- 
: स्थावरविषेणेव/ तस्थ अधोगामित्वात्‌ । | हमूच्छाग्रस्तस्य प्रत्यहं वर्द्धते ज्रः ॥७७८॥ 
तोद सूंचीव्यधनेनेव व्यथा । ओषधिग- स्थावर और जंगम विषको भक्षण करनेसे उत्पन्न 
._न्घजे मूच्छो. शिरोरुग्वमधुस्तथा । कामजे हुए ज्वरमें मुख काछा अंथवा सुफेदी लिये काला 
, चित्तविश्नंशस्तन्द्रालस्यमभोजनात्‌ .।. हृदये होता है, दस्त आते हैं, भोजनमें अरुचि होती है, 
'वेदता चास्य गाज च परिशुष्याति ॥७७२.॥ | तप अधिक छुगतीःहै, सुई. चुमोने. सरीखी पीडा 
._क्वामजे. समीहितकान्तायप्राप्तिनिमित्तके | होती है और मूर्च्छा ( बेहोशी ) होती है । इसमें 


| भूतामिषंगोत्थों विषमज्वरों भवति, कदा- 
| चिद्देगवान्‌ कदाचिच्छान्तवेग इत्यथेः । अ- 
'भिचारांभिषापाश्यां मोहस्तृष्णा च जोयते 


ज्यर। चकाराद्वाग्भदोक्तानि अपि .लक्ष- | जो दस्त होते हैं वह केवर स्थावर विषसेही होते हैं, 


श बोयल्य यथा-“कामाद | कि वह अधोगामी है ऐसा जानता । औषधिकी 
््ट णाने बीछव्यानि। तानि यथा- कामाद गंधसे उत्पन्न हुए ज्वरमें मूर्छा, शिरमें पीडा और 
| वमन होती है। कामसे उत्पन्न हुए. ज्वरमें चित्त- 
विश्वंश अर्थात्‌ सनमें. व्याकुछता,. तन्द्रा, आलूस्य 


खेद! स्योड्दि दाहआय ख्रीणां कामस्वरे | भोजनकां न करना, छातीमें वेदना और गांत्रमें शोष | 
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पचनात्पित्तकोपितवातजन्य एवं अन्न वेषथुः। _ 


तो मूर्ड्छा, शरीरका .हूंटना, तृषा, . नेत्रोंमे 'चपलछता, . '.. 
स्तनोंमे चंचलढता, * मुंखमें, चंचछता, . अधिक . . < 

परसीनोंका आना और दृदयमें . दाह होता है . - है. 
सुगन्धवाल्ा ; कमल; | चन्दन, - खस, दारूचीनी, ._. 


: धानियाँ और बालछड इनका क्वाथ कामज्वरको नृष्ट | वरसकेरमेंध्येश्व तथा मांसरसोदनि ॥७८२॥ 


लय & 


आषाटीकासमेतः सा । 
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करे है | जिस सत्रीके कामज्वर हो वह स्त्री सन्ध्याके | मेध्यैमेंधाये हिति । व्यधवन्धभ्रमात्यध्व- _ 
समय- अत्यन्त सुगंधित पुष्पोंकी शय्यापर शयन करे 


प ग़ बह नुपाचरे वे 4 २ 
और रात्रिको अपने प्राणप्यारेके साथ क्रीडा करे ऐसा ! मांसरसोदनेः । हक 2. कर 
किसी अन्थम कहा है | मय अथवा शोकसे उत्पन्न क्षीरमांसरसो ॥ 2 2 007 
हुए ज्बरमें प्रछाप होता है और कोपसें उत्तन्न हुए कणांदिविधो वा । भंग४ छेदमेदादिकः 
ज्वर॒में कम्प होता है | शंका-कम्पं-तो वायुका धर्म | अेशां वेक्षादित। पतनम्‌ ।॥ अध्वश्रान्तेषु 


* है फिर कोपसे उत्पन्न हुए ज्वरमें, कम्प केसे होता दे | वा5भ्यंग दिवा निद्रा चे कारयेत्‌ । ओषधी 


-अह बडा सन्देह-है ? ससाधान-कोपको प्राप्त हुआ | गन्धविषजों विषपिसतप्रवोधनें! । जयेत्क- 


. वचनके अनुसार कोपज्वरमें पित्तसे प्रकोपको प्राप्त 


एक दोष अन्य दोषोंको भी कुपित करता है इस वायेभपंतिमान्सवंगन्धकृत्तेमिषक् ॥ ७८४ ॥ 

| चातुजौतककर्पूर केकोढागुरुकुंकुमस्‌ “। 
हुई वायुसे भी कंप होता है, कोपसे वायु भी होती लवंगसहित॑ चैव - सर्वगन्ध -विनिदिशेत 
है क्योंकि विदेह कहता है. कि- क्रोध और शोक ' धने पित्तजित्कार्य धार सद्रा 
यह वात पित्त ओर रुघिरको कुपित करनेवाले कहे १७८ 0 को पजित्काय धान सह: 
जाते हैं। ?? भूतके आवेशसे उसस्न हुएज्वस्में उद्देग,  केयमेव चे। आश्वासेनेइ्टछाभेन वायो ग्रंश- 


. हँसना, रोना और क्रम्प होता है और कितनेक | मनेन च ॥७८६॥ हषणेश्र गम यान्त का- 


:.. होती है। चकारसे हारीतसंहिता और वाग्मगोक्त | 


वैद्य कहते हैं कि-भूतके आवेशसे . विषमज्वर | सक्रोधभयज्वरा। ॥७८७॥ कार्मरथ मनभिश्व 

होता है, अर्थात्‌ कभी अत्यंत वेगसे और कभी | पित्तवैश्राप्युपक्रमः । सद्राकवैश्व शर्म याति 
थोडीही वेगसे चढता है| अमिचार और अभि- | ज़्वरः ऋषधससुत्यितः ॥७८८॥ कामे। काम-._ 
शापसे उत्पन्न हुए ज्वरमें मोह. ओर तृषा उत्पन्न विषयेः मनोत्रीः धिक्कारादिभिभेयजनकवच- & 


लक्षणमी जानने | बारमेट्र कहते है क्षि-अविचारः | न] कामात्कोधज्वरों नर्येत्कोधात्काम- 


- संबंधी मेंच्रोंसे हव॒नादिक किया जाय तो.उससे-प्रथम | ज्वरस्तथा । घातिताभ्याझुभाभ्या च काम: त्स्ख 


... बढ़ता हैँ | ७७१-७७८ ॥ 


: दयान्मांसरंसोद्नस। अभिषातज्वरे युंज्या के 
; त्कियासुष्णविषर्जिताम्‌ ॥ ७८१ ॥ कषाय | आगन्तज्बर और जीण॑ज्वर इनमे' रूपन- नहीं कराने 


..- शातज्बरो नब्येत्पानाभ्यंगेन सर्पिषः । रक्ता- | शोकसे, जितारे, प्रदार ( चोट ) से, भयसे, 


* नम ॥ ७७९ ॥ तथा . च वाग्भद।-आुरू- | क्ण्ठे निबद्धमपहराति । एकद्विज्िचतुर्मिद्व 
. वातक्षयागन्तुजीर्णज्वरिषु लूघनस्‌ । नेष्यत 


सन्‍्तापित होता है, पश्चात्‌ विस्फोटक, तृषा और |ऋऑधज्वरक्षय: ॥ ७८९ ॥ घातिताभ्यासु- 
अमसे देह सन्तापित होता है तथा दाहयुक्त मू््छासे | भाभ्यां मनासे निगहीताभ्यां कामझोधा- 
व्याकुछ हुएं उस रोगीके. दिन प्रति. दिन ज्वर | भ्याय्‌। भूतविद्यासमुद्शिवन्धावेशनताडने ३८ 
.. .. . - |जयेइूताभिषड्रोत्यं मनशशान्त्ये च मानसेस 
.._अथागंतुब्बरचिकित्सा । *, ॥ ७९० ॥ ताडनैरित्यस्थ स्थानें केचि 
गन्हुने ज्वेरे नेव नर- कुवीत लंघ-' जनैरिति पठान्ति | सहदेवाया मूलं-विधिना 


सैभूतज्वर .पुंसासु !! ७९१ ॥ अभिच रा भैचार 
मभिशापोत्थों ज्वरों हेमाद्मिजये 25070 [॥ दान" 
स्वस्त्ययनातिथ्येरुत्षातग्रहदुध्िजी ॥७९२। 

।  आगंतु ज्वरमें रोगीकों लंघन नहीं कराने चाहिये । _ 
| बाग्भट भी कहता हे कि शुरूः वातज्वर,- क्षयज्वर, 


इति शोष। । छंपन॑ न॑ हित॑ कामशोकाचि 
स्ताप्रहारमे । भयभूतश्रमक्रोधलंघने 
ज्वेरे ॥ ७८० ॥ किन्लग्नों दीपिते 


मधुरं लिर्प॑ यथादोषमथापि च । अभि- चाहिये .। अन्य वैद्य भी कहते हें कि-कामसे, 
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मावप्रकाश३-मध्यसण्डसू रे । 


कि अनन्त सन मनन न ननन 77777“ ++“ 
चेशसे, भ्रमसे, कोघसे और रंघन ( उपवास ) से | भूतज्वर नष्ट हो जाता है। अमिचारसे ओर अमि 


उत्न्न हुए ज्वरमें लंघन कराना उत्तम नहीं है | | शापसे उत्पन्न हुए ज्वरको होम आदि क्रियाओंसे जीते * 


ऐसे ज्वरोम अमिको दीपन करके . मांसरसयुक्त भाव | ऑर उद्यातसे तथा ग्रहोंके दोषसे उत्पन्न हुए! ज्वरको 


5 ऑओजन करनेके लिये देवे | अमिघातसे उत्पन्न हुए दानसे 


स्वस्तिवाचनस ओर - अतिथिपृजनसे 


ज्वरमें उष्णतारहिंत क्रिया करें ओर कषाय, मधुर । जीते || ७७९-७९२ ॥ 


* तथा रिग्ध वस्तुआका प्रयोग करावे तथा दोषानु- 


सार क्रिया करे । घतको पौनेसे, घौकी मालिश कर- 
भेसे, रुधिरकों निकलवानेसे ओर बाद्धकों दितकारी 


ऐसे मांसरसयुक्त मातको भक्षण करनेसे अभिषात- |.' 


ज्वरका नाश होता है। मारनेसें, बॉधनेसे, अत्यत 

. परिश्रम करनेसे, बहुत मार्गके चलनेसे, छेदुन भेद 
नादिसे और वक्षादिकसे गिरनेंसे उत्पन्न हुए ज्वरमें 
प्रथम मांसरस ( सोरुआ ) और दूध पीना चाहिये । 
अत्यंत मार्गके चलनेसे जिसके ज्वर उत्पन्न छुआ हो 
उसके तेलकी मालिश. कर. और उसको, दिनमें 
सुलावे | औषधिकी गंघसे और ,विषसे उत्पन्न हुए 
ज्वरमें बुद्धिमान वैद्य विष और .पित्तको नष्ट करने 
वाले सर्वंगंधके क्राथको पिंछावे | तज, तेजपात, बडा 
इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतछचीनी, अगर, 

- कैंसर और छोंगे इन सबके समुदायको सर्वंगंध कहते 

हैं | ओरोपस उत्तन्न हुए ज्वरमें. पित्तनाशक क्रिया 
करनी चाहिये ओर महात्माओंके वचर्नोंको अंगीकार 

- करे | कामसे, कोघसे अथवा भयसे उत्पन्न हुआ ज्वर 
धीरज बँघानेंसे, इंष्ट वस्त॒ुके मिलनेसे, वायुको शोमन 

5 करनेसे और आनन्दकों उत्पन्न करनेवाली वाताआके 
५» करनेसे शांत होता हैं । ओषसे उत्पन्न हुआ ज्वर- 
इृष्टविषयोसे, घिकार आदिसे, भयकों उत्पन्न करन- 
वांढे बंचनोंके कहनेसे ओर पित्तनाशक उपचारोसे 
“दांत होता है। ऋघसे उत्पन्न 'हुआ ज्वर उत्तम वच- 
_, नस भी शांत होता ६ | कामसे क्रोधज्वरका नाश 
होता है और ऋषधसे कामज्वरका नाश होता है। काम 
और क्रॉघ दीनोंको मनमें रोकनेसे कांमज्वर और 
_ ऋोधज्वर दोनोंका नाश होता है। भूतवाधासे उत्पन्न 
"हुए ज्वरकभूतविद्यामें कद अनुसार बंधन, आवेश 
और ताडनादिसे जीते | 'ताडनैः” इस. पदके बदले 


न्‍ 


कोई “पूजन?! देसा पाठ कहते हैं, अर्थात्‌, पूजना- क्‍ 


इति आगंतठ॒ुज्वराधिकारः | 


अंथ विषज्व्राबकारः | 
. सत्र विषवृश्नज्वर्स्थ निदानपूर्विकां 
संप्राप्तिमाह। 
दोषो$एपो5हितसतम्पूतोीं ज्वरोत्सश्स्थ वा 
पुनः । घातुमन्यतम प्राप्य करोति विषम- 
ज्वर्म ॥ ७९१ ॥ अयमर्थः ज्वरोत्सृध्स्थ 


ज्यरेण त्यक्तंस्थ । सन्निकृश्हेतुमाह । दोष) 


अहंप३ ज्वरझचुक्त:ः स्ल्पी5पि । विग्रकृष्टहेतु- 
है । अहितम आहारबिहारादि तेन 
सम्भूत) सम्पूर्णा जात! अन्यतर्म धातुं रस- 


रक्तादिकप प्राप्य दूषयित्वा पुनर्विषमज्वरे 


करोंति। ज्परोत्सश्स्थवेति वाशब्देन इति 

ध्यते, प्रथमतो विषम्ज्वरों भवति । यत 
उक्तम- आरख्भाद्विषमों यस्तु ' इृति। 

ज्वरमुक्त मनुष्यके अवशेष रहे अस्पदोष भी 
अहितकारक आहार विहारादिके सेवन करनेसे सम्पूर्ण 
होकर रस तथा रक्तादि किसी धात॒ुको दूषित करके 
पश्चात्‌ विषमज्वरकों उत्पन्न करे हैं स्वल्प दोष विष- 
ए्ज्वरके समीप्रके कारण हैँ और अहितकारक आहा- 
रविहारादि दूरके कारण हैं ऐसा समझना । मूल 
छोकमे (वा? शब्दः जो है उससे ऐसा जानना-। 
कि-आरम्भसे ही विपमज्वर होता है अर्थात्‌ किसी 
अन्यज्वरके विना ही उत्पन्न हुए प्रथमहीसे विषमज्वर 
होता है | कहा भी है कि-“आरंम्मसे ही जो विध- 
मसज्वंर उत्पन्न 
देता है।। ” ॥ ७९३ ॥ 26 75726 

अथ दोष? क॑ थाहँ दूवयित्वा विषमज्वर 

- करोर्तात्यपेक्षायामाह । 

सनन्‍तत- रसधातुस्थ* सतत रक्तथातुगर + 


दोष क्रुद्धों ज्वेर पुंसां सोड्येद्य/ पिशिर * 
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होता हैं वह मंनुष्ययों मार 


520 402. 
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_ताश्रितः ॥ ७९४ ॥ भेदोगतस्दूर्तायेडहि । ...._ अर्थ विषमज्वरभेदाः। . 
: अस्थिमजागतः पुन; । कुर्याच्नातुर्थिकं घोर- | सन्ततः सततोःन्येद्युस्त्तीयकचतुर्थकी ७९७ 


हे ५ पिषमः होता है अर्थात्‌ किसी समय अत्यंत तेज ऑर । अहोरात्र . सततको न कालावनुपतंते 


मारकत्ातू । | और चातुर्थिक ये पाँच भेद हैं || ७९७ | का 


“करे हैं और .जब मेदमें स्थित होते हैं तब ठृतीयक- 
ज्वरकों उसन्न करें है और जब अस्थि ( हड्डी ) तथा | सन्तत्या नरन्तयंण आवश्गा अपरित्यागी। 


. उत्पन्न-करते हैं ॥ ७९४ ॥ ७९५ ॥ 
'स्मृत+। ॥ ७९६॥ यर्त्वानियतात्कालात्स्पा- 


- श्रतुदंशदिनानि पेत्तिकों विशति दिनाने 


- वेगतश्वापि विषम) -कंदाचिद्तिवेगवान्‌ । 


.... जो ज्वरं अनियमित काल ( विना समय ) में 
। |: उत्पन्न होता हो, जो शीत लगकर या उष्णतासे चढ़े 
'। और जिसका बेग भी विषम होय उसको विषमज्वर 
॥ कहते हैं | जिस प्रकार वोतज्वर सांत दिनतक, पित्त- 
* ज्वर दश दिनतक, कफज्वर बारह दिनतक और जो 

। दोषोंकी प्रबंछता होथ तो बातज्वर चौदद दिनतक, 
5 _पित्तज्जर बीस दिनतक और कफ़्ज्बर चोबीस दिन- | बरहुत दिनेंमें मुक्त देता है इस कारण इस अमि- हे > 
कप है उस प्रकार विषमज्वर | यद्धे यह संततज्वर छोड दिया हैं ॥७९८--८००॥ 

। नियमित काल्से नहीं रंहता है । और इस* ज्वरमें सरदी 


' भाषादीकासंमेतः) | . दर . 


जम कक अजीज अत न _पर>प>-_+ेऋेऋि 


९०४३६ हे १9282६7९॥ 
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तक राोगसकरम्‌॥ ७९५ ॥ अन्तकमिव्र | विषमज्वरके सन्‍्तत, सतत, अन्येद्रष्क, दृतीयक 


जब कुपित हुए दोष मनुष्योके रसधातुम्में प्राप्त अथ सन्ततज्वरलक्षणम्‌ । 

हब कलर व हे जब | वा देशार तो मा व 
मांसमें स्थित होते हैं तब अन्येश्रष्कज्वरको च्ह्ह सन्तत्त्या योडविसर्गी स्यात्सन्ततः स निग- . 
बते ॥ ७९८ ॥ विकल्पो: वातिकादिभेदात्‌ 


मजामें प्राप्त होते हैं तब घोर, काछकी समान प्राण- | ननु मुक्तालुबान्धत्व विषमत्वमिति विषम-: 
नाशक, रोगोंके समूहरूप ऐसे चांतुर्थिक ज्वरको | लक्षणम्‌, तद्त्र-न घढत इति कथमय विष 
मेषु पठचते । घटत एवेति न दोष४ । यत 
| उक्त चरकेण-विसर्ग द्वादशे कृत्ता दिवसे 
व्यक्तलक्षणम्‌ । दुलेभोपशमश काल दीर्घ- 
भवानुवर्तते ॥ ७९९ ॥ यत्तु खरनादेनोक्तम्‌- 
ज्वरः पश्च तु ये प्रोक्ताः पूर्वे सन्‍्ततकादय+ 
चत्वार सन्ततं हिला ज्ञेयास्ते विषमज्वरा$ 
॥ ८०० ॥ तत्रिरेण त्यागाभिप्रायेण । 

जो ज्वर सात दिनतक, दश दिनतक अथवा बारह प 
देनतक निरंतर एकसा चढ़ा रहे छूटे नहीं, उसको... 
संततज्वरं कहते हैं। यहाँ सात, दश और वार्‌ह दिनका 


विषमंज्वरों नियतं काल व्याप्य न स्यादि जो विकल्प किया है वह वात पित्त और कफके भेदसे रा हक 


८ आवे यह विषम- 
ष्णाभ्यां. गुणार । | जानना । शंका--उतरकर फिर चढ आ 5 
त्यर्थः शीतोष्णाभ्यां शुणाभ्यां स्थात्‌॥ ज्वरका लक्षण है सो इस सन्ततज्वरमें नहीं घठसक्ता, 


अत एव फिर संततज्वरको विषमच्वरोंमें कैसे मानते... 
हो ! समाधान-विषसज्वरके लक्षण संततज्वरमें घटते ० 
ही हैं. इस कारण कोई दोष नहीं; क्योंकि चरक कहते... 
हैं कि-बारहवें दिन उत्तम रीतिसे मुक्त होकर पश्चात्‌. 
बहुत समयतक .स्थित रहता है और शांत होना त्रहुत _ 
दुर्लम हों जाता है । “प्रथम संतत आदि जो पंच | 
ज्यर कहे हैं उनमेंसे संततको छोडकर ब्राकीके चार , 
बप्रसज्वर जानने ? ऐसा खरनादका मत है. | संतत- 


अथ विषमज्वरसामान्यरुक्षणम्‌ । 
यः स्थादनियतात्कालाच्छीतोष्ण भ्यां तथैव 
च। वेगतश्रापि विषमों ज्वरः स विषम३ 


देस्यस्य अयमर्थ:। यथा वातिकों ज्वरः 
सप्तदिनानि पैत्तिको दुशद्नानि छैष्मिको 
द्वादशदिनानिं । दोषाणां ग्रावल्येवातिक- 


खलैष्मिकश्रतुर्विशतिदिनाने स्थात्‌ । तथा 


कदाचिच्छान्तवेगः । 


और गरमी मी अनियमित होती है, इस ज्वरका वेगभी | अथ सततज्वरलक्षणम्‌ । दा 


भी शांत होता है ॥ ७९६,॥ ॥८०१ ॥ हो काछो अहाने एककालं राजो _ 
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. हछ॑...:... आपप्रकाशम्मध्यखण्डमू २. 


:.. एककालम । यतो दोषाणामहोंरात्रे प्रत्येकें दो |... अथ सुश्रुतप्रमाणम्‌ । 


_ हो अकोपकालो। यत उक्त वार्मदेन-वयो5- | कफस्थानविभागेन - यथासंखरूय॑ . करोति 


. होरात्िसुक्तानामन्तमध्यादिगाः क्रमातू । |हि । सततान्येद्वस्ततीयचतर्थ 
+* जो ज्वर एक अहोरात्र ( दिनरात ) में दो वार उर्ततीयचतुर्थकप्रलेपकान्‌ 


॥८०५ ॥| 'नात्स्थोर्न 

आधबे उसको सततज्वर कहते हैं, यह ज्वर दो वार मपचत] 2 

* आता है, अर्थात्‌ एक बार दिनमें और एक वार वि प्रश्य म्राष्य की ति 
' राजिम आता है, कारण यह कि . एक अहोराज्र्म | पर्स ॥ ८०६ ॥ अयमर्थ: । 


_.. प्रत्येक' दोपके कुपित होनेका समय होता है। वाग्भट आमाशयोरःकण्ठशिरःसन्धयः पंथ कफ. 


इस छोकमें कहते हैं कि, दिनके अंतमें वायु मध्यमें 
, पित्त और आदिमें कफ प्रबल होता है, उसी प्रकार 

राश्षिके अंत बायु, मंध्यमें पित्त और आदिम कफ 
* प्रबल होता है ॥| ८०१ ॥  « 


स्थानानि एघु तिइन्दोषो यथासंरूय॑ सत- 


| दोष: सतत करोति दी काछो अहो- 
राजे कालद्ये दोषप्रकोपात्‌। हृदये स्थितो 
* अधास्येशरुष्कज्वरलक्षणस्‌ । दोष गले जेकरा परे का करोति 

: अन्वेइवय॑स्लहोराजादेकका मवतगे॥८०२॥ | आमाशयमागत्म. अन्‍्येष्क करो 
कक रोग द्विलीय॑ तंत्र दो दोषप्रकोपफालोी एकस्मिन्काले 

* जजो.ज्वर अर एक बार आंबे उसको .अन्ये- सा तिष्ठाति रस 22200 इति। 
द्युघष्क ( इकेतारा ) कहते हैं | यह ज्वर दोषोंकी अपे- 0823 ८ 03 " 
क्षासे द्विनरातमें एक बार आता है, किन वह अपने | टेपीये दिने आमाशयमागत्त्य सप्रकोप॑- 
बढनेके पहिले समयको त्याग करके अन्यसमयमें | काले तृर्तायर्क ज्वर॑ करोति एककालं न तु 
आता है ऐसा जानना कारण यह है कि-पहिले सम- | दो काछो खमावात्‌.। एव्रेव शिरःस्थितो 

: यम दोषकी स्थिति दृदयमें रहती है ॥ ८०२॥ ै दोष अहोराजात्कण्ठमायात्ति । ततः पुनः 

__._ अथ ततीयज्वरंचातुर्थिकज्वरलक्षणम्‌ । . | अहोरांत्राइृद्यमायाति। चतुर्थ दिने आमा- 
तृ्तीयकस्तर्तीयेईदिि. च॒तुर्थेडद्धि. चतुर्थकः | शयमागत्य स्वप्रकोपकाले चांतुर्थेक॑ ज्वरं 

॥ <०३ ॥ तृतीयेडह्नि इत्यागमनदिनं 


.. यो भवेत्स तृतीयकः । दिनद्वय॑ त्वतिक्रम्य अमात्कथ॑ ठतीयचतर्थदिवसयोज्व॑रागमनम्‌! 
ये स्पात्त हैं चतुधकः ॥ ८०४ ॥ .  ।उच्यते दोषो हि प्रकोपसमये वेग परिस्यज्य 
0 ता मा है गा पर | लाघवात्सवस्थानं तु - वेगादिन एवं यातति । 
222 ] दिन आता है. उसको | ..... ह-दोष$ प्रकोपकाले च्वेन 

|... चाहिंक ( चौधिया ) कहते हे। तीसरे दिन और | बा रैक काठ है वेगस्‍ैन, 


५... चौथे दिन आमेवारे ज्वरॉंसे जिस दिन ज्वर आता लाघवातू। पैगवासर एंवायं स्वस्थानमाधिग- . 
हों उस दिनको भी छगा छेता चाहिये, क्योंकि, | प्छेति। सन्धिषु स्थितः प्रलेपफ करोति सन्ध- . - 


._ बचें एक दिनकों छोडकर जो ज्वर आता है उच- | यश्चामाशयेडपि सन्ति तेषु स्थितःः प्रलेपक 
+ को तृतीयक कहते हैं: और बीचमें दो दिनको छोड- सर्वदा करोति। निवृत्तः पुनरायात्ति विषमो 


हैं। ८०३ ॥ ८०४॥ मुनिषुगवा।॥ ८०७) - ४ ४ . 
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अर जो ज्वर आता है उसको, चादर्थिक कहते |नियते दिनें । स्वभाव॑ कारण तत्र मन्यन्ते 


तादीन्करोति ततन्र आमाशये स्थितो । 


 आवषाटीकासमेत३ |. -/ ५ बज 
क्र+-+-+-०---०----००-०-० न. िश:यनत ट ::-ड व ीशफझ कफ? न ॉ इन ल तततचचचचततततततर 
इस विषयमें सुभ्रत कहते हैं क्ि-कफके स्थान- | सक्ती है? .समाधान-दोषप्रकोपके समयमें अत्यन्त _ 
विभागके अनुसार दोप अनुक्रमसे सतत, अम्येद्र॒प्क, | वेगवान्‌ होनेसे पश्चात्‌ उसी वेगके दिन झटपट अपने 
तृतीय, चातुर्थिक और प्रलेपक ज्वरको उत्नन्न करे है | | स्थानमें चले जाते हैं, कहा है कि--“दोष अपने . 
जैसे कि, दोष एक एक दिनरातमें एक स्थानसे दूसरे | प्रकोपके समयमें वेगवान्‌ होनेसे वेगके ही दिन वह 
स्थानमें प्राप्त होता है तौ अपने: अनुक्रमसे. आमाश- | बहुत शीघ्रतासे पीछे अपने स्थानमें पहुँच जाते हैं।? 
यमें जाकर विषमज्वरकों उत्पन्न करें है। यह सुश्रतका | संधियोंमें रहनेवाले दोष प्रलेपक नामवाले ज्वरको 
: प्रमाण नीचेके अनुसार जानना | आमाशय, हृदय, | उसन्न करे हैं, संधियें आमांशयमें जो हू इस” कारण, _ 
कंठ, मस्तक और साँंधि ( जोड ) ये पाँच कफके | उनमें स्थित दोष प्रलेपक ज्वरको स्वंदा करते हैं | 
स्थान हैँ, इनमें स्थित दोष अनुक्रमससे सतत आईद निवत्तिकों प्राप्त हआ विषमज्वर पश्चात्‌ नियमित | 
: पाँच ज्वरोंकों उत्पन्न करे हैं | इनमें आमाशयमें रह- | दिनसे आता है, उसमें उन दोषोंका स्वभाव हं[ 
नेवाला द्पेप दो बार आनिवाले सततज्वरकों उत्पन्न करे | कारणरूप है ऐसा महात्मा मुनिजनोंने माना _ 
है। क्योंकि एक दिनरातमें दो बार उस .दोषका कोप | ६ ॥.८०५-८०७ || 


होता ह्वे ॥ हृदयम रहनेवाला दाष आमाशयम प्राप्त । अथ स्वभावस्य कारणत्वे कफस्थानविभा- 


होकर दिनरातमें एक बार आनेवाले अन्येद क्र । गनिरपेक्षस्वाचतुर्थकविपयेयदिज्वरा 
. ज्वरकों उत्पन्न कर है | यद्यापि. एक अहोरातरमे दोषके 


प्रकोपका समय दो बार है. तथापि एक समय दोष |... सखकार प्रभवन्तीत्त्याह । 


. ऋदयमें रहते हैं उसमें ज्वरको उसन्न नहीं कर सक्ते, अधिशेते यथा भूमि बीज काले प्ररोहोति। 
क्योंकि दूसरे समयमें आमाशयमें ज्वरकों उत्न्न करे | अधिशेते तथा धातृून्दोष: काले प्रकृष्पति . & 
है ( दौषकी स्थिति आमाशयम होनेसे ज्वर होता || ८०८ ॥ सं चापि विषमों देह न कंदा- 


है ) | कंठमें स्थित दोष एक. दिनरातम हृदयमें | प्रुंचति । ग्लानिर्गोंखकार्स्थेम्य' 


:- जाते हैं और दृदयमेंसे दूसरे दिनरातमें आमाशयमें 5 
जाते हैं और वह“ँ जाकर अँपने कोपके समयमें एक | मे प्रसुच्यते ॥ ८०९ ॥ वेंगे तु समाते 


समयमेंही तृतीय ज्वरको उत्पन्न करते हूं ( यद्यापे यह क्रान्ते गतोइ्यमित्ति ल्ष्यते । घातन्तरेई 
दोष आमाशयमें एक दिनराततक रहते हैं तो मी वे लीनत्वास्सौक्ष्म्याचैवोपलभ्यते ॥:८९ 8 
दिनरातके दो: समयोमें ज्वरको उत्मन्न नहीं कर सक्ते | द्वोषोंका स्वभाव हीं कारण रूप होनेसे ऊपरकहे 
४ एकही समयमें ज्वरकों उतनन्न करते हैं ऐसा उनका हुए. कफके स्थानोंके विभागकी अपेक्षा रक्ले विना 
“ _ स्वभाव ह ) । इसी प्रकारं मस्तकमें रहनेवाले दोष | | चातुर्थिक विपर्यय आदि अन्य विषमज्वर अपने पे 
एक दिन रातमें कंण्ठमें आते ह और दूसरे अहो- | अपने समय प्रकट होते हैं। जिस प्रकार बीज एथि- 
: राज्र्म हृदयमें आते हैं, तथा, तीसरे अहोरात्र्मे पडे रहते हैं और फिर. अपने नियत समयके 
आमाशयमें आते हैं और यहां आकर अपने प्रकोपके | आनेपर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार दोष धावओंमें “5 
समय एकही कालूमें चातुर्थिक ज्वरको उत्पन्न करे | रहते हैं और अपने ठीक समयके आनेपर कुपित .- 
हैं ( यद्यपि दोष आमाशयमेँ एक. अहोरात्र पर्यन्त | होते हैं | सुभुत भी कहते हैं कि-्यह विषस ज्वर | 
रहते हैं तथापि वह अहोरात्रके दो समयमें ज्वरकों | कभी भी शरीरसे मुक्त नहीं होता, कारण यह है कि 
: उत्पन्न नहीं करते एकही समयमें उत्पन्न करे हैं ऐसा | विषमज्वरवाल्म मनुष्य ग्लानिसे, मारीपनसेऔर दुर्ज- «» 
. उनका स्वभाव है ) । शंका-दोषोंको उन उन | छतासे मुक्त नहीं होता, वेग शांत होनेके पश्चातुज्वर॒ 
: श्थानॉमेंसे आमाशयमें आते समय जितना विलम्ब्र.| जाता रह्य ऐसा जान पडता है, परन्तु जाता नहीं 
होता है, उतना .ही विलम्ब उन्‌ स्थानोंमें पाछे | है, अन्य घातुआँमे गुप्त रीतिसे स्थित हो जाता है... 
जानेमें होना चाहिये तों: इस रीतिसे तीतरे और |और अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे प्रत्यक्ष नहीं दिखाई . . 
चौथे दिन ज्वरकी सम्प्राप्ति होनी कैसे सम्भव हो [देता है ॥ ८०६-८१० ॥ हे 
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६७... आवप्रकाश/-मध्यखण्डम्‌ २ । 


:... अथ दिदोषोल्वणतृतीयज्वरलक्षणम्‌ । 
_. 'कफपित्तालिकग्राही प्ृष्ठाद्ातकफात्मकः । 
* . वातपित्ताच्छिरोआही त्रिविधः स्थात्ततीयकः 
 ॥ 5११ ॥ ज्िकग्राही वेदनया त्िक ग्हा- 
तीत्यथ! । वातकफात्मकः पृष्ठाद्यथया पृष्ठं 

” . व्याप्य भवति इत्यर्थ॥। ' ल्यब्लोपे कर्मण्य 
_ घिकरणे च.! इति सूत्रेण पंचमी । . 
हक कफ: ओर पित्तकी उल्वणतावाला तृतीयक ज्वर 
| - : प्रथम त्रिक स्थानसे उत्मन्न होकर सर्व शरीरमें व्याप्त 
. - हो जाता है | वातकफोल्वणतावाल्ग तृतीयकज्वर्‌ प्रथम 
. पीठसे उत्पन्न होकर फिर सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त'हों 
* जाता है | और - वातपित्तोल्वण तृतीयकज्वर प्रथम 
शिरसे उत्पन्न होकर पश्चात्‌ सम्पूर्ण देहमें विस्तृत 
. हो जाता है, इस प्रकार यह तृतीयकज्वर तीन 

प्रकारका है ॥ ८११ ॥ 

.  अथ कफोल्वणा दिचातुर्थिकज्वरलक्षणम्‌ । 

» .: चतुर्थी दशैयति स्वभाव द्विविर्ध: ज्वरः 
_.._ जंघाभ्यां छलोष्मकः पूर्व शिरसो$निलूसम्भवः 
. ॥ <१२ ॥ मध्यकायं तु ग्रह्माति पूर्व यस्तु 
< से पित्तजः-। विपमज्वर एवान्यश्रतुर्थक- 
«.. विपर्यय;। ॥ ८१३॥ छेष्मिकः छेष्मोल्वंणः 
«तथा अनिल्सम्भवो- वातोल्वण; । सन्तता- 
.._ दोनां त्रिदोषजत्वस । यत उक्ते चरके- 
/ प्रायशः सतन्निपातेन पंच स्युविषमज्वराः । 


रके विषमज्वर विशेष करके सन्निपातसे 
हैं।” यह उपरोक्त सन्‍्तत आदि ज्वर त्रिदोषसे उत्पन्न 
होते हैं ऐसा जानना | इस विषयर्म जैयट कहता है 


अथ चातुथिकविपयंयाद्रन्य- 
विषम्ज्वरलक्षणम्‌ । 
अस्थिमजागतो . दोष॑श्रातुर्थिकविपर्यय! । 
जायते भिषजा ज्ञेगों विषभज्वर एवं सः 
॥ <१४ ॥ चातुथिकविपर्ययारूयों ज्वरः 
सोडपि विषम्ज्वर एवं वेद्ेन ज्ञातव्यः । सः 


| 


स मध्ये ज्वसत्यहीं आयन्ते च विमुचति 
॥८१९५॥ चातुथिकविपयय इत्युपलक्षणम्‌ | 
सन्ततादिविपर्ययोडपि , बोद्धव्यः । यथा 
भहोरात्रे दो काली सुंचति शेष॑ स्वभहो- 


एककार्ल मुंचति शेष स्वेमहोरांत्रं तिष्ठति । 
इति अमन्येद्यष्कविपर्यय 


ड-++---प्तततततत तक... 
-| ऐके मध्यभागम पीडासे व्याप्त होकर सर्व देहमें फैल 

जाता है | चरकमें कहा है कि-“यह पांचों प्रका.. | 
उत्पन्न होते - 


कि, चरकर्मे “विशेष करके? ऐसा जो कहा है उससे. 
यह जाना जाता है कि, संततादि एक दोषसे और 
. दो दोषोंसे भी उसन्न होते हैं ॥ ८१२ ॥ ८१्शता 


कथाठुस्थ इृत्यपक्षायामाह-अस्थीत्यादि। 


रात्रं तिपततीति सतताविषर्यय! । अहोरात्रे | 


मध्ये एक . 
दिन ज्वर्यति आदावन्ते च मुंचतीते 


._ ्रायशोग्रहणादेकदोषजा द्विदोषजा अपि 
 « अवन्तीतिं जेयटः । पूर्व प्रथम॑ जंघाभ्याम 


..  व्यथयां ज॑घे व्याप्य पश्चात्‌ संकल शरीर 
..  व्याप्तोति । एवमुल्वणवातजातः शिरसः पूर्व 
_ व्यथया शिरो- व्याप्य सकल शरीरं 
5 व्यामोतीत्यर्यः। द 
.. ॉतथिकज्वर तीन प्रकारका अपना. स्वभाव 
; “दिखाता है। कफोल्वण चातुर्थिकज्वर प्रथम जंघों- 
ओंकी पिण्डालियोंसें पीडा करके पश्चात्‌ सम्पूर्ण शरी- 
« रमें व्याप्त-.हों जाता है. । वातोल्वणः चाद॒र्थिकंज्वर 
>. प्रथम मस्तकमें व्याप्त होकर, पश्चांत्‌ सर्व: शरीरमें फैल 
.. जाता! है और पत्ताल्वण चातार्थकज्वर प्रथम दारी 


अन्ये राज्िज्वरोपलक्षकाः अंन्ये राजिज्वरा- द 
दयो5पि विषमज्वरा बोद्धव्या।। यथासमों 


बांतकफो यस्य क्षीणपित्तस्य देहिनः । रातों _ 
प्रायो. ज्वरस्तस्य. दवा हीनकफरसंय ठ॒ 
॥ ८१६ ॥ प्रायो बाहइल्येन । । 
सन्तत आदि. पांच: विषमज्वुरोंस भिन्न जो . चातु- 
थिंक विपर्यय नामक ज्वर है उसको भी. वैद्य विष- 
मज्वरंदही समझते हैं, यह विषमज्वर अस्थि (हड्डी ) 
तंथा मजाम रहनेवाले दोषोसे होता है, जो. ज्वर . 
बीचके दो दिनोंमं आवे “और - आदि. तथा अन्तके 


दिनंमें नं आवे अर्थात्‌ चौथिये ज्वर॒से विपरीत. होय 
तो उसको चातुर्थकानपयय कहते हैं | जिस प्रकार 


तृतीयकविपयंयः । एते विषमज्वरोपलक्षकाः 


785 80 _आषादीकासमेतः | 
िि रे ब्ष्ये छ् / ् 


ऊपर, कहे अनुसार चॉथिये ज्वरसे विपरीत चाठ॒- |ज्वर कष्टसाध्य 


॥ 8 
है ४.५७ 5१ 
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ह.>] 


_ रथिंकबिपर्यय नामंका ज्वर है उसी प्रकार सतत, आदि 
: ज़वरॉसे विपरीत भी अन्य ज्वर जानने । जैसे “कि 

एक दिनरातमें दो समय छोडकर और बाकी सब 
दिनरातमें रहें उसको सततविपर्यय और एक दिन 

रातमें- एक समय छोडकर वाकी सब दिनरातमें रहे 
. “ उसको अन्येद्र॒ष्कविपयेय कहते हैँ | यह कहना मीं 
एक उपलक्षणमात्र है इस कारण ऊपरसे रातिज्वर- 
- आदि अन्य विषमज्वरोंकी भी समझना चाहिये | कहा 
हैं. कि- (जिस मनुष्यके वात और कफ समान होयें 
और पित्त क्षीण होय उसके विशेष करके रात्रिम ज्वर 
उत्पन्न होता है और जिस मनुष्यके वात और पित्त 
समान हों और कफ क्षीण होय उसके. विशेष करके 
दिनमें ज्वर आता है। ?? ॥ ८१४--८१६ ॥ 


* अथ संततादिज्वरे प्रथम कम्र्यचिच्छीत॑ 
कस्यचिद्दाह उत्पद्यत इत्यत्र हेतुमाह। 


लक्सथो छेष्मानिजों शीतमादी जनेयतो 
: ज्वस्थ ॥ तयोः प्रशान्तयों: पित्तमन्तदाह 
करोति च ॥ ८१७ ॥ शीत शीतसहितम्‌ । 
प्रशान्तयो; प्रशान्तवेगयो।।अन्त अभ्यन्तरे। 
: करोस्यादो तथां पित्त त्वक्‍्स्थं दाहमतीव 
_च्व। तस्मिन्प्रशान्त त्वितरों कुरुतर शीत- 


मन्तत+ ॥ <१८ ॥ अन्ततः हस्तपादादितः 


त्वचा रहनेवाले कफ और वायु प्रथम शीतयुक्त 

- ज्वरकों उत्मन्न करते हैं. और पश्चात्‌ उनका वेग 
आान्त होनेपर पित्त भीतर दाहको उत्तन्न करता है। 

- तैसेही त्वचामें रहनेवाल्य पित्त-प्रथम अत्यन्त दाहकों 
/ - उत्पन्न करता है और पश्चात्‌ पित्तका वेग शात्त होने 
पर कफ और वायु हाथ पाँव आदि भागोंमें शीतको 


. उत्पन्न करते हैं) ८१७ ॥ ८१८ ॥ 
... अंथ शीतदाहादिज्वरत्रिदोषता । 
द्ववेती दाहशीतादी ... ज्वर 


... _'तिंकी। कष्ट) कश्साध्य: 


शीतपूर्वक और दाहइपूर्वक ये दोनों ज्वर ; 
अर्थात्‌ सन्निपातसे उत्नन्न होते हैं, इनमें दाइपूतरक [0 «९२३ ॥ गोखेण 
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 जवरों संसगेजों 
 स्मृतों । दाहपूर्वस्तयोंः कष्ट: सुखसाध्यत- 
मोषपर। ॥ ८१९ ॥ संसर्गजों सान्निपा- पते 


साध्य है ॥ ८१९ || के 
अथान्यप्रकारकी विषमज्वरः | 


विदग्धेध्नरसे देहे छेष्मपित्ते व्यवस्थिते। « 
तेनादँ शीतल देहमद्धमुष्णं प्रभायते॥८२०॥ 
अन्नरसे विदग्धे आहारजे रसे दुशे देहे - 
छलेष्मपित्ते व्यवस्थिते, दुष्टे स्थिते । तेनः 


हेतुना शीतल कंफेन, उष्णं पित्तेन, अद्धेत्व॑ 


चार्दनारी खराकारेण नर्रासहाकारेण वा।- 


काये दुं यदा॒पित्त छेष्मा चान्ते व्यव- 


स्थित) । तेनोष्णत्व॑ शरीरस्य शीत हस्त _ न्‍ 


पादयोः ॥ ८२१॥ अभ्ते हस्तपादादों 


- | काये छेष्मा यदा दुष्ट) पित्त चान्ते व्यव- 


स्थितम । शीतत्व॑ तेन गात्रे स्याइुष्णत्दँ 
हस्तपादयो; ॥ ८२२ ॥ 
आहारसे उत्पन्न हुआ रस दुष्ट. होता है तो शरी- 


रमें कफ और पित्त दुष्ट होकर रहते हैं, इस कारण... 
आधा शरीर शीतछ और आधा शरीर उष्ण होता है।. 


जिस प्रकार अर्द्धनारीश्वरके शरीरका. एक भाग 


स्थित होता है और दूषित कफ जब हा 
आदिमें रहता है वब शरीर गरम होता 


मन्दज्वरविलेपी चस स्या 


और शीतपूर्वक ज्वर सुख- | डर 


स््रीरूप है और दूसरा भाग पुरुषरूप है उसी प्रकार. 
इस ज्वरवाले रोगीका आधा शरीर शीतल रहता है 
और आधा शरीर गरम रहता है । अथवा जिस 
प्रकार दर्सिहके स्वरूपके ऊपरके तथा नीचेके दो... 
भागॉमेंसे एकं भाग मनुष्याकार है और एक भाग 
सिंहस्वरूप है तैसे ही इस ज्वररोगीके ऊपरके तथा « 
नीचेके दो भागोंमेंस एक भाग शीतल होता है और 
एक भाग गरम होता है| जब दूषित पित्त देहसें 


जोर < 


ह ६७८ : ._  आपग्रकाश/मष्यसण्डस २। 
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लेपी मन्दवेगस्य सदासम्बन्धोष्स्यास्तीति हन्ति ॥ ८३ १॥ तिलतैललवणयुक्तः कल्को 
मन्दज्वरविलेपी । अय॑ विषमज्वरः । तथा | छशुनस्थ सेवितः प्रात३ । विषमज्वरमपहरे 

च सुश्रुतः-प्रलेपकारूयी विषमः प्रायश द्वातव्याधीनशेषांश्व ॥ ८३२ ॥ काछाजांजी 
क्ैशशोपिणास:। ज्वराश्व विषमाः सर्वे प्रायः | तु सगुडा विषमज्वरनाशिनी । मघुना | 

. छशाय शोषिणाम्‌ ॥ ७२४ ॥__:_  चाइभया छीढा हल्त्याशु विषमज्वरान्‌ 

जो ज्वर स्वदा मन्द वेगके .सम्बन्धवाला हो, |॥ ८३३ ॥ कालाजाजी तु मँगरेला इति. ' 

को गौर बीस बनाम जोक । सा च किचिद्शश शडतुल्या का... 
ज्वर कहते हैँ। यद्यपि हर िपमज्वर विशज्ञेष करके भिता भक्षणीया । पीतो भरिचचूर्णन तुलूसी- ८ |. 
शोषयुक्त मनुष्यकों अत्यंत दुःख देनेवाले हैं. तथापि | “नेगी रस । द्रोणपुष्पीरसो वापि निहन्ति 
उनमें प्रढेप-नामवाछा विषमज्वर तो शोबरोगियोंके | पिंपमज्वरान्‌ ॥ <३४ ॥ समशुडमसित 

:« < प्राणोंका नाश ही करनेवाला है, ऐसा सुश्र॒त कहतो जीरकमीषन्मरिचं च भक्षितं सच । ऐका- 
है, इस कारंण प्रलेपकज्वर विषम ज्वसेंमं माना | हिक॑ प्रशमयेत्समरेष्विव. दानवानिन्‍द्र: 

._.. जाता है ॥ ८२३.॥ ८२४ ॥ ॥ ८३५ ॥ शुण्ठयजाजी. शु्ड पिए्टे पीतमु- 
_... अथ विषमज्वर्सामान्यचिकिस्सा । | ष्णेन वारिणा जीर्णमद्येन तक्रेण तीव्र 


॥ ८३६ । 
उवराश्र॒विषमाः सर्वे सल्निपातसमुद्धदाः॥ | कजरजबेत्‌॥८रै॥ | 
प्रथोल्वणस्य दोषस्य तेषु काये चिकित्सि- |... मर सल्लिपातसे उस्नन्न होते .. 


कक हैं जो दोष इनमें उल्वण होय- पथम उसीकी 
_ तमू ॥ .<२< ॥ विषमेष्वापे कर्तव्यमूँ चिकित्सा करनी चाहिये |.  विषसज्वरमें भी वमन 


चाधश्व शोधनस्‌ । सखिग्धोष्णेरन्नपानेश्व ओर विरिचनसे शोधन करना चाहिये और र्ग्घ 
शमयद्धिपमज्वर्सू ॥ ८९६ ॥ काछिगक; | तथा उपष्ण अन्न पानोंसे ज्वर्को शोत करे | इन्द्रजों 
पंटोलस्य पत्र कटकरोहिणी । पंढोंल सारिवा | पठोलपत्र और कुकी (१) पठोरूपात, सारिवां 
< : मस्त पांठा कटुकरोंहिणी ॥ ८२७-॥ निम्ब३ | ( गारियां बासाऊ ), नागरमोथा, पाढः और कुटकी 
. पटठोछ॑ जिफला मृद्वीका मुस्तवत्सकों ।|(*९ ) नी, प्रणोलपन्र, त्रिफछा, आमला, हरड, - क्‍ 
| बहेंडा, “ दाख,. नागरमोथा और इन्द्रजौ. (३), . ' 
. किराततिक्तमस्रता चंदन विश्वभेषजम्‌ सकी 
हम यंता गिलोय, छाछूचंदन और सोंठ ( ४ ), 
 ॥ ८२८ ॥ गुद्ूच्यामंलक॑ मुस्तमर्छछोक गिलछोय, आमंछे और “नागरमोथा (५), र 
समापना: । कपाया: शामयन्त्यादु पश्च | आधे आधे छोकोंमें कहे हुएं पाँचों. काथ पांचों 
प्रकारके. विषमज्वंरों ( संतत, सतत, अन्येद्यष्क, 
तृतीयक . ओर : चातुर्थिक ) तत्काल. . 
'शमत्न करें: हैं। -कंघीकी जड और सॉठकाक्काथ, 
बनाकंर सेवन करनेसे शीत, कम्प और. दाहयुक्त 
विषमज्वर॒कों ;दो तीन दिनमें नष्ट 'कर देता है। 
नागरमोथा, आमछे, गिलोयं, सॉंठ और कटेरी « 
इनके क्वाथर्मे पौपलेका चूर्ण और सहत सित्यकर ' - 
हे लरूहसनके कं 


न: + कम ०3५4५ +७०>>2 ++ न 22 मकर 22033 2244>4-% 4 243०. 


|. बाषादीकासमैततः । 


६७९ हे 


रोग नष्ट हो जाते हैं ।. एक. तोछाभर मगरायछ 
( कलोजी ) लेकर उसको अम्निमं भूनकर >तोलाभर 
गुड मिलाकर भक्षण करे तो विषमज्वर नष्ट हो जाता 
है | तुलूसीके पत्तोंके रसमें काछी मिरचोंका चूर्ण 

: डालकर पौनेसे विषमज्यर नष्ट हो जाता हैं | अथवा 
द्रोंगपुष्पी ( गूमा ) के रसमें काछी मिरचोंका चूर्ण 
डालकर पिये-तो विषमज्वर .-वूर होतां है | कालछा- 
जीरा ओर गुड समान भाग लेकर उसमें किचित्‌ 
- काली मिरचाका चूर्ण मिलाकर' भशक्षण करे तो 

* तत्तकाछ विषमज्वरकों नष्ट करता है, जिस प्रकार इन्द्र 
संग्राममें दैत्योंका तत्काल नाश करता है| साठ 
जीरा और गुड इनको एकत्र पीसकर गरम जलके 
साथ पीनेसे, अथवा जी मदिराके साथ किंवा तक्र 
( मद्धा ) के साथ पौनेसे तत्काल शीतज्वर नष्ट 
होता: है ॥- ८२५-८३६ ॥ 


अथं॑ सन्ततादिग्वरचिकित्सा । 
शुद्यामादक। 


अमृताया:५ 
प्रथक्‌ पोडश भागा$ स्युगरुंडमाक्षिकसपें- 
पाम्‌ ॥ ८३७॥ यथागी-भक्षयदेतन्नरों हित- 
मिताशनश । नास्य कश्चिल्नवेद्यापिन परा 
पलितं न च ॥८३८॥ .न ज्वरा विषमा नेव 
मोहो नानिलरक्तकम-। न च नेत्रगता रोगाः 
परमेतद्रसायनम्‌ ॥ ८३९ ॥ मेधाकरं त्रिदो- 
षृन्न॑ प्रयोगांदरय बुद्धिमान । . जीवेद्गर्षशार्त 
साग्रे यथेवादितिजस्तथा ॥ ८४०॥ 

. सो (१००) तोड़े उत्तम ग्रिलोयका कपडेमें 
.. छना हुआ चूर्ण. लेकर सोलह ( १६.) तोले गुड 
. सोलह तोढे' सहत ओर सोलह ( १६ ) तोले घी 
_ » मिलावे, सबको एकत्र करके -मोदक बना-लेवे | 

अपनी अम्निका बलाबल विचार कर इंसको भश्षण 
करे, इसपर हितंकारी. और परिमित भोजन करे 
- इसको सेवन/क़रनेवाले मनुष्यके कोई रोग मी उत्पन्न 
नहीं होता, न बुढापा आता है, न बार सफेद होते 
हैं। तथा. विषमज्वर, मोह, वातरक्त और नेत्ररोग 
कभी नहीं होते | यह पेरमोत्तम रसायन हे, भेधा- 


के , ज़नक और भिदोषनाशक है, इसको सदैव प्रयोग | ह्ती ( न मिलनेपर इसके बदले दन्ती जप्तारू- 
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के । जल . ः ; 
जन्तु; पिबेच्छी प्रमन्येद्युज्वरशान्तंये॥ ८ ४५॥* .__ 
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करनेंसे सो. वर्षसे. अधिक देवकी समान जीवित 
रहता हूं ॥ ८३७-८४० ॥ ु हे 
अथ विषमज्वरिभोजनय | . 

तक्रमांस पयोगांसं .दुविमांसमथांपि वा । 
मापमांस च सुज्ञानों मुच्यते विषमज्वरात्‌ 
। ८४१ ॥ अगम्रनिवेशेनोक्तम-सुरा- समण्डा 
पानार्थ भोजने चरणायुवाः । तित्तिरा 
विष्किराः पथ्याः कुक्कुटाः विषमज्वरे 
॥ ८४२ ॥ चरणायुधा ग्रहकुक्कुटाः । 
कुक्कुटाः वनकुक्कुटाः । विष्किराः वर्तिका- -_ 
लावाधिगिरचकोरादाः 

जो मनुष्य तक्र ( छांछ ) के साथ मांसको, दूधके 
साथ मांसकों, दहीके साथ मांसको, अथवा उडदोंक्े 
साथ मांसकों भक्षण करता है, वह विषमज्वरसे मुक्त 
हो जाता दे | अभिवेश ऋषि कहते हूँ कि-विषमज्वर- 
वाले मनुष्यको मांडके साथ मत्र पीनेकों देवे और 
मुरगा, तीतर ओर समस्त विष्किर जातिके जीवोंका 
मांस भोजन करनेके लिये देवे, यह पथ्य हित के 
है॥ ८४१ ॥ ८४२ ॥ | 5५ 
अथ सन्ततादिज्वराणां विशेषचिकित्सा। 
त्रायन्ताकटुकाइनन्तासारिनिः झतं जलम्‌।_ 
पणेलाब्दवृषातिक्तासारिवामिः छत जलम। 
सन्ततारूये ज्वरे देय॑ वातादीनां निबृत्तये 
॥ ८४३२ ॥ वबृषा बृहदंन्ती एरण्डकत्पन्न- 
विटपा तदलाभे दन्‍्ती चग्राह्मा समान- 
गुणल्वातू । पटोलेन्द्रयवानस्तापथ्यारिश$- 
संताजलम । क्थितं तजल पीत॑ ज्वर सत- 
तक॑ जयेत्‌ ॥ ८४४ ॥ अननन्‍्ता सारिवा। 
आरिष्ट४ निम्बश । जल वालकम। द्वाक्षाप- 


शक्राहन इन्द्रयद। । . 
संततज्वरम. वायु आदिकी निवत्तिके लिये त्राय- 
माण, कुकी, अनन्तमूल और गौरिया ( वासाऊँ) द 
इनका . क्क/थं, अथवा पटोरूपत्र, नागरमोथा, बह- 


_ गोटेकी जड़, लेनी ), कुटकी और सारिवा .इनकां 


क्वाथ पीवे | पटोलपत्र, इन्द्रजो,- अन॑न्तमूंड, हरड 


._ तम, गिलोय और सुगंधवाला इनका काथ पौनिसे 
... सततज्वर नष्ट होता है | दाख, पठोलपतन्न, नौमकी 
छाल, नोगरमोथां, इन्द्रजो और त्रिफछा इनका ७ 


क्ांथ बनाकर पीनेसे अन्येद्रुष्क ( इकंतरा ) ज्वर नष्ट 


न्‍ होता है, अन्येद्रुष्क ज्वरको श्ञांत करनेके लिये यह 
5 क्राथ अवश्य पीना चाहिये ॥ ८४३-८४५ ॥ 


मा 


+..  कर्मसाधारण त्यक्त्वा ततीयकचतुर्थको । 
* भिषजा प्रतिकतंव्यों विशेषोक्तचिकित्तसिते 
._._ ॥ <४६॥ उद्गीरं चन्दन मुस्तंगुड्ड्ची धान्य- 
. नागरम्‌ ।.अम्भसा केथितं पेय॑ शर्करामधघु- 
:. योजितंग ॥ ८४७ ॥ ज्वरे तृत्रीयके पुंसां 


तृष्णादाहसमन्विते । अपामागगजटा कट्यां 
लोहितेः सप्ततन्तुभिः । बद्धा वारे खेंस्तूर्ण 


<.. ज़्वरं हन्ति तृतीयकस्‌ ॥ <४८ ॥ स्थिराता- 
 मलकीदारुशिवावृषपमहोषधे! । सितामधु- 


युतः क्ायश्रतुर्थंकटरः पर/ ॥ ८४९ ॥ 
स्थिरो श्ञालिपर्णा । तामरकी भूधात्री । 


._ डिवां हरीतकी। वृषों वासा। अगस्तिप- 
*  अस्य रसेन नस्ये निहाति चातुथकमुअवी- 


यंग । शिरीबपुष्पस्थ निशाह्॒यस्य कल्केन 


वां तद्ूतसंयुतेन ॥ ॥८५० ॥ तत्‌ नस्यम्‌ । 


तृतीय ओर चात॒थिक ज्वरम प्रथम वेद्यको बमन॑ 


ओर विरेचत्तादि साधारंण कर्म करके पश्चात्‌ विशेष 
_*._ * चिकित्सा करनी चाहिये ।.तृषा और दाहयुक्त तृती- 
_यक ज्वरमें ख़स, छाल चन्दन, नागरमोथां, गिलोय 


._*.. धन्ियाँ और सॉंठके क्लाथर्म भिश्री और सहते डाछ- 


कर पिंये | रबिवारंके दिन चिरोचिटेकी जडको सात 
छाल: घागोंमें ऊपेटकर कमरमें बांधे तो तृतीयक ज्वर 


मंष्ट हो जाता-है | शाल्पिर्णी, भुँईं. आमछा, देव 
दारु, हर॒ड, अड्सा और सोंठ इनका क्वाथ बनाकर 
उसमें सहत और मिश्री .मिलाकर पीनेसे चौथिया 


ज्तर दूर हो-जाता है ॥ ८४६-८५०-॥ 


भावप्रकाद+-मध्यसण्ड रे । 


ज्वरस्य- वेगकार्ल चः चिन्तयज्ज्वर्यते तु 
यः । तस्थेष्टरहुतेवापि विषमेनाशयेत्स्ततिम 
॥ ८५१ -॥ सन्तते विषम चापि सततं' 
सुचिरोत्यितम्‌ । ज्वरं॑ सुभोजनेः पथ्योरे- 
श्रश्व समुपाचरेत्‌ ॥ ८५९३ ॥ सन्ततादिविष- 


विषमज्वराणां चिकित्सा सनन्‍्तता- 


दीनामिव कर्तव्या |. 

' जो मनुष्य ज्वरकें वेगकों और ज्वरके- आनेसे 
समयको स्मरण करते ही ज्वरित हो जाता है, उस 
मनुष्यकी उस स्मघृतिको प्रिय पदार्थोसे, अद्भुत पदा- 
थेंसि अथवा विषम पदार्थोंसे भुछा देवे । बहुत . 
दिनोंके सतत. ज्वरमें संतत ज्वरमें और विषमज्वरसें 
हितकारक .भोजन देवे | सतत विपयंय आदि अन्य 
ज्वरोंकी चिकित्सा भी. संतत. आदि विषमज्वरोंकी* 
समान करनी चाहिये ॥ ८५१ | ८५२॥ 
शीताभिभूते पुरुषे कुर्यांच्छीतहरी क्रियाम:। 
दाह्मभिभूते तु: विधि विदध्यादाहनाश- 
नम .॥ ८५३ ॥ आच्छादनेबहुतरेगुरुमि 
कम्बलादिभिः । तूछ॒वंत्या महाशीत शीता- 
दिज्वारिणों हरेतू ॥ 2५४ _॥. तूलबती तु 
रजाई इति लोके । त॑ सतना भ्यां सुपीनाभ्यां 
पीवरोरुनितम्बिनी । युवती गाढमालिगेत्तेन 
शीत प्रशांस्यति ॥ ८५५ ॥ कान्तांगसंग- 
सज्लाते तद्धच्छीते निवारिते । प्रहदं॑ चास्य 
विज्ञाय पृथक्तां कारयत्स्रियय्म ॥ ८९६ ॥ : 
ततो दाहे तु सज्ाते पत्रेरेरण्डसंस्मवेः ।. शी. 
तलेधा रितरंगे दाह तस्थापनोदय्रेत्‌ ॥2५७॥। 

यदि रोगीके:शीतके कारण पीड़ा. होती होय तो 

शीतनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ओर जो दाहसे . 


पीडा होती: होय॑ तो दाहनांशक चिकित्सा करनी . 


चांहिये, शीतादिसे पीड़ित ज्वरवाले रोगीको. भारी 
कम्बछ आदि ,आच्छादनोंसे 'ढके, तथा तोसक 
लिहाफ, गरम ऊत्नी वश्च॒ और रजाई ओढांकर 
शातका दूर करे | पुष्ट जंघाओंवाली और . बडे नित- 


| स्ववाली, तथा कठोर -कुचवाली ऐसी स्नरौीसे आहि- 
इनके कल्कर्म घत मिलाकर नास देनेसे घोर 


गन करावे-तो. शीत न४ हो जज्ता है | आहलिंगनके 
पश्चात्‌ शौतके /निवारण दोनेपर जब रोगीके कामदेव * 


.0प7५/७॥ नह 8॥80क४क एच्चाद्चा895 (006॥8०00॥. 09280 ७५ 6687697 7 


 उतन्न हो जाय तब उस स्रीक्ो उसके शरीरसे अछग | हर॒ड, नाई, कुंटकी, गिलोय, गूगछ, भणेउर 


का श्र हे क्र रु * सा 3: बज /&4/7: 
माषादीकासमेत/॥ | ६८१. 


: कर देवे | पश्चात्‌: ज., दाह उत्पन्न होय तो एर- | यदि यह न मिले तो गठिवन लेनी चाहिये, सहदेई . हे 


सितायुतग्र्‌ ॥ ८५९ ॥ प्रभाते भक्षयेत्तेन 


 कस्यापि कस्यचितज्न भवत्यपि ॥ ८६० ॥ 


. बमन होती है और किसीको नहीं भी होती है.। यह 


« है। इसके ऊपर मध्याहंके समय सिखरन भातका 
-. पथ्य देबे ॥ ८५८-८६१ ॥ 


कायस्थानाऊुला तिक्तावयस्थाएुरचोरके 
_सहदेवावचाकुष्ठेः शीतत्रे्धूपलेपनेः ॥८8२॥ 
_एवैरवोपयें! पिशेलेवणक्षारसंयुतेः । भाम्ले 
- विपाचितं तेलमभ्यंगाच्छीतनाशनम्‌ ॥८६6 हे 
- कायसरथा हरीतकी । नाकुछी रास्ताभेदः | 
' नाई इति: लोके | वयस्था गुड्डूची | पुरो| 
_ गुगगुद्ः । चोरकः भण्डीउर तदलाभे गठि- 
. -बन-।“सहदेवाः बृहहला । क्षारों यवक्षारः 
- इति कायस्थादिधूपनलेपनतेलाने । ज्बरे 


: ण्डके शीत& पत्ते धारण करनेसे दाह नष्ट हो जाता | बच और- कूठ इन सब औषाधियोंकीः धूप बनाकर ० 


है॥ ८५३-८५७ ॥ देनेसे अथवा इन सबको पीसकर शरीरपै लेप कर- 
अथ शीतज्बरे भूतमैरबचूर्णम । नेसे शीतका नाश होता है | इन सब ओऔषधियोकी 2 
पीसकर रूवण, जवाखार और नींबूका रस मिछाकर 
दालक॑ थुक्तिकाचूर्ण, दत्त, तत्नोभयोरापे । | तछ डाछकर पकावे, इस-तेलकी मालिश करनेसे 


नवम्ाश च ठुत्त मास जनक शीत नष्ट होता है ॥| ८६२॥ ८६४३ ॥: ड़ > 
॥ ८५८ ॥ तसत्तु सशुष्क येर्गजपुटे । किक अप 
न कक अथ दाहचिकित्सा, । 


7200 0 अप अप एरण्डस्य तु पत्राणि लिप्तभुमों निधापयेत्‌) 
दाहादिज्वारिणो देंहे तानि पत्राणिः धार- 
येत्‌ ॥ <६४ ॥ तेन नश्यति दाहोउस्य- 
ज्वस्श्रेवोपशाम्यति । दाहे शास्ते यदा _ 
शैत््यं तत्च॒ युक्‍त्या निवारयेत्‌ ॥ ८६५ ॥ 
जघनचक्रचलन्मणिमेखठा सरसचन्द्नच- 
न्द्र्विछिपना । वनलतेव तलुं परिवेश्येत्नंबल- 
दाहनिपीडितमड्रना ॥८९६॥चन्द्र: कपूर। 
तदड़्सड्रसज्ञाते शैत्ये दाहे निवारिते) 
प्रहादं चास्य विज्ञाय तां. खीमपनये- 
स्ुन;॥ ८६७॥ ० 

लिपी हुई भूमिपर अंडके पत्तोंकी बिछादेवे, 
पश्चात्‌ दाहज्बरवाले मनुष्यके शरीरप उन पत्तोंकी 
धारण करे तो दाह शांत हो-जाता है ओर ज्वर नष्ट हो 


जा 
जाता है।दाह शांत होनेके पश्चात्‌ यत्नपूर्वक् शीतका 
निवारण करे | जिसके नितम्बौपर चलायमान मणि- 


याते शीतज्वरः क्षयस्‌ । वान्तिमंवत्ति 


एकेन दिवसेनेव शीतज्वरहरं परम्‌। मध्याह- 
समये पथ्यं शिखरिण्योदर्न तथा ॥ ८९ १९-॥ 

हरताल और सीपका चूर्ण नी ९.भाग और 
नीलाथोथा १ एक भार लेवे, सबको एकत्र मिला- 
कर घीक्वारके रसमें खुरछ करे, फिर जब यह सूख 
जाय तब अरने उपलोके: गजपुटमें रखकर पकावे 
पकनेके पश्चात्‌ जब स्व॒यं.: शीतल हो जाय तब चूर्ण 
कर लेवे प्रातःकाल सफेद खॉडके.साथ एक रहती 
प्रमाण इस चूणकों मक्षण करे तो”शीतज्वर नष्ट हो 
जाता है | इस रसको भक्षण करनेसे किसी मनुष्यकों 


रस एंक दिनमें ही शीतज्वरकों अवश्य नष्ट करे 


अथ कायस्थादिधूपलेपतेलानि । 


दाह नष्ट हो जायगा, जब कामदेव चेतन्य 8 है ४ 
जाय तब उस स्त्रीको उसके समीपसे अ' जरा 2 कर 
लेवे ॥ ८८८६७ ० 
अथ पड़गुणतक्रतेल्म । ट 
सुवाचिकातागरकुधमरवालाक्षानिशालोहितय- ._ 
हिकामिः । सिद्ध हरेत्पड्गुणतक्रफके तेरे _ 
ज्वर दाहसमन्वितं च ॥ ८९८ ॥ रे हू 


० 


है 3 ८२. हे 


* मजीठ इनसे छ५्गुनी छांछमें पकाया हुआ तेंक दाह- 
«सहित ज्वरको नष्ट. करे है ॥| ८६८ ॥ 


. आवप्रकाश-मंध्यखण्डस्‌ २ । 


सजी; सौंठ, कूठ, मूर्वा जम का इज और वि पा 5 80 


अथ महापड़गुणतक्रतेलस । 


._ रालानागरइुधचन्द्ननिशायध्याहकृष्णाब- 
.. हालाक्षासेन्ववसारिवामधुरसादेवाहरोहीत- 
दे ५ है 
कु 


।  सोशीराम्बुधिफेनरोहिषजलेस्तैलं 


 पचेत्पड़गुणे तक्रे तत्च जयेज्ज्वरं हृढतरं दाहा- 


” दिशीतादिकम्‌ ॥८६९॥ चन्दुनमत्र शेतम्‌ 
 : अधुरसां मूर्वा । रोहीतकः 
_-- रोहिष इति त्णविशेष: 


राहिणीति लोके 
। जल वालस । 


. रायसन;) सोंठ, कूठ, चन्दन, .हलदी, मुलेठी, 


. प्रीपछ, खिरेटी; लाख, सेंधानिमक, सारिवा, मूर्वा, देव- 


दारु, बहेडा; खस, समुद्रफेन; सुगंधिततृण और सुग- 
उथवाला इनः सब ओषधियोंके साथ छश्युने तक्रमे 


सिद्ध किया हुआ तेल दाहपूर्वकः अथवा शीतपूर्वक 
...> घोर ज्वरकोः नंष्ट करे-है ॥ ८६९-॥ 


अथ पद्मका्दितेलस । 


| ह प्मकोत्पलकह्वा रस णालबिसंपोष्करे! । कुसु 


दोशीरमआीडापझगे रिककट्फ़ले! ॥ ८७०॥ 


+_. साखिदयलोभाहक्षीरीखजुरमस्तकेः । धा- 


>जआश्वतावरीयुक्ते! क्ाथे करके प्रयोजितः 
 ॥ ८७१ ॥ छाक्षारसपयश्ुक्तमस्तुभिः सह 
* काजिकेः । पक्क तेलमिंदं त्वच्यं दाहज्वरहर 
.. परम ॥ ८७२ ॥ 


प्माख, उत्तर नामक कमर, कह्ार जातका 


«5 छाल कमल; कमलकी नाल, कमलकंद, पोहकरमूलू 


*.* कमोदिनी, खस, मजीठ, कमर, गेरू,' कायफल 


. काछीसर, गौरीसर, लोध, दुद्वी, खजर॒का मस्तक 
.. आमंले और सतावर इनका क्ाथ और कल्‍्क बनावे 
तथा छाखका रस, दूध, थग्क्त ( संधानविरशेष ) 


दहीका तोंड ओर कॉजी एवं तेल ये सबः- समान 
लेवे, सबकी मिलाकर: यथांविधि तेछकों थकावें | 


की यह तेल त्वचा (चमडी) को अत्यंत द्वितकारी है और 
. दाहसद्वित ज्वरकों दरनेवालां है ॥| ८७०-८७२ ॥ 


.  अथ प्रलेपकांचिकित्सा । 


प्रयुजीत छेष्मज्वरहरी क्रियाम्‌ । | गणसहित औसदाशिवका प्रजन करनेसे विषमज्वरः 
४7 आम से हे ०8 ॥५॥४७९७॥५ 8॥99ववे7 ४8098 (७०॥४००॥. 09260: 09 854767 ५ फल 8 । 


माहेखरों धूप! । रुद्रजटा गोश्ृर्ग बिडालवि*- 
छोरगस्य निर्मोके! ।. मदनफलभूतकेश्यो 
वंशत्ग्ुद्रनिर्माल्यस ॥ ८७३ ॥ घृतयव॑मयू- 
रुच्छच्छगछकलोमानि सर्वपाः सवचाः । 
हिंगुगवास्थिमरीज्ञाः समभागाइंछागमृज्र्स- 
पिष्टाः ॥ ८७४ ॥ धृषनविधिना शमयतन्त्येते 


सर्वोष्ज्वराज्रियतम्‌ । ग्रहडाकिनीपिशाच- 
प्रेतविकारानयं घूप! ॥ ८७५ ॥ रुद्रजदा . 
जदाधारी । भूतकेशी जदामांसी । रुद्गनि 
माल्य पुष्पांदि.। मयूरपुच्छ चत्धकम । 

प्रकेषक ज्वरमं सकछ क्रिया. कफनाशक करनी 
चाहिये. | माहेश्वरधूप-रुद्रजटा, गायका सींग, बिला- 
वकी विष्ठा,; साँपकी केचली, मैनफल, ' भूतकेशी' 
( बालछड ), जटामांसी, बाँसकी छाछ और रुद्का 
निर्माल्य ( वेलपन्न ), घी, जो, मोरकी पूँछ, बकेरेके 
रोम, सरसों, वच, हींग, गायकी हड्डी: और, -काछी 
मिर्च इन सबको समान भाग: रेंकर -बकरेके मूत्रमें . " 
पीसकर धूप. देवे तो यह “धूंप--सव प्रकारके ज्वरोंको 
अवश्य दूर करे हैःतथा अह, डॉकिती;पिशाच और 
ग्रेतवाघाको भी नष्ट करेःहैं ||-८७३--८७५ || 

अथ देवस्तुतिपूजने। .# 

सोम साजनुचरं देवं' समात्गणमीशवरस । 
पूजयन्प्रयतः शीक्र सुच्यते विषमज्वरात्‌ । 
॥८७६॥ सोमम्‌ उमया सहितस्‌। सानुचर 
नन्‍्द्यादिगणसहितस । प्रयतः पविन्न) । विष्णु 
सहस्लमूद्धांन चराचरपतिं -विश्वुस्‌ । स्तुव- 
तन्नामसहल्लेण ज्वरान्सवान्व्यपोहति ॥८७9॥ 
सहत्लमूद्धांनमिति सहसशीष॑त्यादि वेदामि- 
हिंतम, नामसहस्रेण भारतोक्तिनेत्यर्थ;. । 
ज्वस्स्थापि देवत्वात्पूजा' कार्या । यतः आह 
विदेह+-ती थायतनदिवा मिंगुरुवृद्धोपसपंणेः । 
श्रद्धया पूजनेश्रांपि सहसा शाम्यति ज्वरः 
। <७८ ॥ तीथ्थ॑म्रषिजु््ट जलय । आयतनं 


देवाधिष्ठित पुरुषोत्तमक्षेत्र- श्रीशेलादि । 


पवित्र होकर पार्वती, नदी आदि गण और मातृ 


आपार्टीकांसमेत! । | _ इईैढह 


: नष्ट हो जांता है स्थावर और जंगमके स्वामी, सर्ब-| - >:अथ रक्तगतज्वरलक्षणम्‌ 
व्यापकंःऔर “ सहसशीर्षा ? इत्यादे वेदमंत्रमं कही | रक्तनिष्ठीवन  दाहों मोहरछदन विश्व्मों पर 
हुईं विष्णभगवानक़ी स्ठुति और महाभारतके आलनु र मद 
सहसनांमेस्तोत्रसे स्तुति करनेसे सर्व. प्रकारके ज्वर नष्ट । मोहो व्यग्राचेत्तत्ता । 
होते हैं | ज्वर भी देवरूप है, इस कारण ज्वरका | रुचिरका भूकना, दाइका होना, वेहोयीशवमन 
'धूजत भी करना चाहिये । -विदेंह कहता हैं. कि- विश्वम, प्रछाप ( वृथा वकवाद ), शरीरमें ऊंती आदि... 
ऋषियोंसे सेवित कियां हुआ तीर्थरूप जछ, देवता- निकले ओर तुषा (प्यास) अधिक 

।. ओके निवासस्थान, . भ्रीरेऊपव॑तादिक्षेत्र, देवता रापिरगतज्बरुक गान ८ 


अम्रि, गुरु और वद्धजन इनक्री शरण -लेनेसे ओर . अथ॑ रुधिरिग तज्वरचिकित्सा । डे 
भद्धापूर्वक्क पूजन करनेसे भी ज्वर शांत होंता। सेकर संशमनो लेपो रक्तमों क्षेमसंस्गते।८८२ ३ _- 
है || ८७६-८७८ ॥ ः ५ जब ज्वर रुधिरमें पहुँच जाय ,तब :जलांदिसि 


इतिं विषमज्वराधिकारः समाप्तः । क्‍ संशमन लेप करे और रक्तमोक्षण (फस्तः) 
हज प्टउ्ख कराबे || ८८२ ॥ . जे 
अथ मांसगतज्वरलक्षणस्‌ । कक, 
पिण्डकोद्रेश्न॑ वृष्णा संषश्टमजपूरीषता । « 
उष्मान्तदोहविज्ञेपों ग्लानिः स्थान्मांसगे 
ज्वरे ॥.<८३ ॥ उष्णान्तमॉहविक्षेपाविति 
केचित्पठन्त तत्र॒ उष्मा अन्तः |: विक्षेप' 
इस्तपादादिचालनग्रं॥ / .. | 
पिंडलियोंमें वे्टनंकी समान पीडाका: होना, ठषा 
मंछ और मूजका* अधिक. उंतरना; शरीरके भीतर 
गर्मी, दाह, हाथ-पाँवोंको इधर उधर केंकना और 
ग्छानि हो, यह मांसगत ज्वरके लक्षण जानने ॥८८३२॥ . : 
अथ मांतगतज्वरचिकित्सा |. . 
तीक्ष्णं  वि्रिंके च तथा कुर्यान्मांसगते. .. 
ज्वरे ॥ ८८४ ॥ 5 
मांसगतज्बरमें तीश्ण औषधियोंके द्वारा विरिचन 
( दस्त ) कराने चाहिये ॥ ८८४॥ - 


..« -अँय रसाद्पातुगतज्वरकक्षण- 
. चिकित्से | 
रसगतज्वरलक्ष णस्‌ । 
गुरुता हृदयो स्छेशः सदन छव रो चकी । रसस्थे 
तु ज्वरे लिंग॑ देय चास्पोपजायते ॥८७९॥ 
गुरुता  गात्राणाम, हेदयस्थस्थ दोषस्य 
उपचितत्वादमनमरिवे, देन्य॑ छीबचित्तत्ता । 
रससस्‍्थे रसधातुगते ज्यरे । यद्यपि रसेकधातुं 
प्राप्य सन्‍ततश्राय तथाप्यनुक्मधातुगतकथ- 
नाथ एवात्र निर्देश! 
शरीरमें मारीपन, छृदयमें रहनेवाले दोषोके बढ- 
'नेसे वमन (रद्द )* आनेको होवे, ग्लानि, .वमन 
£ » अरुचि और दीनता ये. छक्षण रसगत ज्वरम होते 
:. हैं। यद्यपि रसनामक एक धात॒में .रहनेवाला ज्वर 
० : प्रथम कहां हुंआ संततज्वरहीं हैं ओर इसी प्रकार 
अन्य धात॒ुओंम रहनेवाले ज्वर भी. विषमज्वरोंमें कहे 
.. : गये हैं, तथापि उन: घातुओंमें रहनेवाले. ज्वरोंके 
»,. क्षण और चिकित्सांकों अनुक्रमसें कहनेके लिये इस | 
»  प्रकरणमैं निर्देश करते हैं॥| ८७९॥ 
। अथ रसगतज्वरचिकित्सा ॥ 
रसस्ये तु ज्वरे तस्मिन्कुर्याइमनरूचने <८०॥ | 
. जब मनुष्योके: ज्वर -रसमें प्राप्त हो जाय तब उनको. 
बमन और छ्वन कराये. ८८० ॥ ५ 
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भर स्वेदस्तषा मच्छो प्रलापइछदिरि चे। 
र्गन्ध्यारोचकों ग्लानिर्मद्श्थे चासहि' 

उणुता ॥८८५॥ मर ं स्वेदः मेदोमरत्वात्‌ 

. अत्यन्त पसीनेका आना, अधिक तृषाका छूगना 


६८४... आपम्रकाश+-मध्यसण्डमू २। 


शंका-ज्वर वीर्यमें पहुँचनेसे मृत्यु होतीं है और बी 
सब शरीरमें रहता है इस बातमें हमकों बडा भारी 


रहना यह मेदगतज्वरके रक्षण हैं। मेदज्वरमें 


के पसीना इसलिये अधिक आता है कि--पसीना मेदका 


मल है ॥<<ए५॥ ; सन्देह है, यह क्‍यों कहा कि ज्वर वीर्यमें जानेपर 
... अथ मेदोंगतज्वरचिकित्सा । मृत्यु हो जाती है! ऐसा कैसे हो सक्ता है। समाधान- 
* मेद्शस्थे: मेदसों नाश विंदधीत. चिकि-! वीर्य रहनेके जो मुख्य स्थान हैं उन स्थानोंके स्थित 
.. त्सक ॥ ८८८ ॥ वीर्यमें जो ज्वर प्राप्त होय तो मरण होता है ॥८९०॥ 
._ * भेदगतज्वरमें भेदनाशक चिकित्सा करनी| .. इईति सप्तधातुज्बराधिकारः समाप्त: |. 
चाहिये ॥ ८८६ ॥ । अथ जीर्णज्वराधिकारः । 
...  अंयास्थिगतज्वरलक्षणम्‌ । यो द्वादशेभ्ये। द्विसेभ्य ऊद्ू दोष तरयेभ्यों 


. मेदोर्थ्नां.. कूजन श्वासो विरेकश्छरदिरेव | द्विगुणेम्य ऊछूंस। नृणां तनो तिष्ठति मन्द 
. -च। विक्षेपणं च गात्राणां विद्यादस्थिगते | चेगो भिषग्भिरुक्तो ज्वर एप जीणे॥॥८९ १॥ 
. ...  ज्वरे ॥ ८८७ ॥ - । |. ज़ो ज्वर बारह दिनके पश्चात्‌ और तीनों दोषोंकी 


क्र 


> 5 थर्मी, पेटका बोलना, श्वास, दस्त, वमन और अंगोंको | वेगसे रहता है उसको वैद्य जीर्णज्वर कहते हैं॥८९१॥ 
._ इधर उधर पटकना ये लक्षण होते हैं || ८८७) |! अथ वातबढासंकजीर्णज्ररंलक्षणम्‌ । 
*. अथास्थिगतज्वराचिकित्सा । . | नित्यं मन्दज्व॒रों रुृक्ष, शूनः कृच्छेण 
« अस्थिस्थे तु ज्वरे कुर्याद्वातनाशनक विधिम्‌। | सिध्यति । स्तब्धाड़ु४ छेष्मभूयिष्ठो .नरो 
या कल्प मस्यझर गा 3 बातवरासकी ॥ ८९२. वातंबढासकी 
_ .... अस्थिगतज्वरम वातनाशंक विधिप्रयोग करने भर हे । डरे 
४ सिड। चाहिये तथा वल्तिकर्म, अभ्यंग ( मालिश -) और कि अर के का 
< : मर्दन ये सब्र करने चाहिये | ८८८ ॥ * [६ : जिस मनुष्यके वोतबढ़ासक नामवाछा जीर्णज्वर 
- अथ मजागतज्वरलक्षणम्‌ । .« | होता है वह नित्य -मंदंज्वरयुक्त, रूखापन, सूजन- 
*प्रवेशन हिंका कासः शेत्य॑- वंभिस्तथा । | सहित, जकंडे अंगोंवाछा और अत्यंत. कफयुक्त होता 
अन्त अन्तदहो महाश्वासो मर्मच्छेद्श्व मजजगे । | है, यह ज्वर कष्टसाध्य:है.॥ ८९२ ॥ 
_॥ अंसाध्यत्वान्नात्र चिकित्सा । | -. अथ-जीर्णज्वरसासान्य चिकित्सा । 
मजागतज्वरमें-अंधकारमें प्रवेश करासा प्रतीत हो, | जीणज्वरी. नर. कुर्यान्रोपवा्स कदाचन । 
आवे, खासी हो, शीत लगे; वमन हो, भीतर | लंघनात्स भवेत्श्षीणो ज्वरस्तु स्पाद्भली यत॑ः 
पीडा होती है| यह ज्वर असाध्य है इस कारण | न ३ ॥: पुराणेंडपि. ज्वरे दोषा यद्य- 
जिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ८८९ ॥ ... | "ये पुनस्तंथा-। लंघयेत्तत्र तत्पश्नास्पूर्वा 


जीर्णज्वरवाले रोगीको कदापि लंघऩ नहीं - कराने 
| चाहिये कारण यह हैं कि-छंघत (उपवास: ).करनेसे 
तु विशेषतः रोगी क्षीण हो जांता है. और ज्वर बलवान हो जाता 


ता मोक्षः शुक्रस्य 
पः है और अदि,जीर्णज्वरमें - मी कुपथ्य -अहित पदार्थ 


रणमित्युक्त तत्च 


लथन कराकर पश्चात्‌ पूर्वोक्त ज्वर्कीः चिकित्सा करनी 
चाहिये || ८५३ || ८९४ || | 


अथ शुक्रगतज्वरलक्षणम्‌ । 6 भेवाचरेत्कियाम्‌ ॥ ८९४ ॥ तथा पूर्ववत्‌ | 


| सेवन करनेसे दोष फ़िर कुपित हों गये होयेँ तो प्रथम । 


४ 


है 
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आपषाटीकासमेत) | - - ६८६-- 
अजीण, अरुचि, श्वास,(हृदयरोग, पाण्ड्रोग और 
कृमिरोंगकों नष्ट करे है । यहाँ पीपलके चूर्णसे गुड 


- अथ त्रिकण्यकक्कायः । 
: निदिग्धिकानागरकासतानां कार्थ पिवेन्मि- 
श्रितपिप्पलीकमम । जीर्णज्वरारोचककासश- | 


न्‍ | चाटनेसे मेद, कफ, श्वास, खांसी, ज्वर, पाण्डु, छीहा - है 
लश्वासांभिमान्यारदित्पीनसेषु ॥ ८९५ ॥ | ( शी ) और उदरोग नष्ट दोता 'है। आमछे, 


इत्यूद्वेजामय प्रायः सायन्तेनोपयुज्यतें ८९६ | जीता, हरड, पीपछ और सेंधानिमक इन सबका: _ 
कंठेरी, सॉंठ और गिलोय इनके क्वाथमें पीपछका | चूर्ण करके सेवन करे तो सर्व प्रकारंके ज्वर नष्ट होते . 

चूर्ण डाछकर पीनेसे जीर्णज्वर, अरुचि, खौंसी, शूल, | हैं, भेदक ( दस्तावर ), रुचिकारक, कफुनाशक, 

: आवास, मंदाप्ि, अर्दित ( छकवा ). और पीनस रोग | दीपन और पाचन है | ८९७-९०२ ॥ 

नष्ट होता ह्दे । यह विशेष करके जअद्कूज अथातू | अथाशदशांगकाथः 

कंठके ज्वरके रोगोंको दूर करे है, इस लिये इसको | 


हे _ दरापहां ॥ ९०१ ॥ आमल -चित्रक पथ्या 


संध्याके. समय सेबन करना चाहिये ॥८९५॥८९६॥ | 


अथ पिप्पल्यादि: । 
_पिप्पलीमधुसंयुक्तः काथरिछन्नोहूवोद्धव 
जीर्णज्वरकफध्वंसी पश्चमूलकृतोष्य वा 
॥ ८९७ ॥ अंख्तायाः कषाय॑ तु शीतरढी 
कृतमीरितम । मधुपादयुत पीत॑ जीणेज्वर- 
हर॑ परम ॥ ८९८ ..॥ पिप्पछीमधुसंमिश्रे 
गुड़चीस्वर्सं पिवेत्‌ । जीर्णज्वरकफड्छीहका- 
सारोचकनाशनम' ॥.८९९ ॥ जीर्णज्वरेड- 
प्िमान्ये च शस्यते गुडपिप्पकी । का- 


.: साजीर्णारुचिंबासहत्पाण्डुक्ृमिरोगंलुत्‌ 
_>» दिगुणः पिप्पलीचूणाहुडो5त्र मिषजां मतः 


: * ॥ ९०० ॥-पिप्पली संधुसंयुक्ता मेद/कफ- 
: -  विनाशिनी । श्रासकांसज्वरहरी-पाण्डुड्टीहो 


पिप्पंली सेन्धब॑ तथा । चूर्णितोइय गणो 


... ज्ञेय£ सर्वज्वरहरः परः । भेदी .रुचिकरः 
.. छलेष्म्हन्ता दीपनंपाचेन+ ॥ ६०२ ॥ 


गिल्लोयके क्वाथमें अथवा पंचमूलके क्राथम पीप- 


_  छका. चूर्ण और सहृत “डालकर पौनेसे जीर्णज्वर और |. 
._. क्षफ नष्ट होता है.) गिल्णेयके: क्राथकों शीतछ, करके 


उसमें चौथाई भागः सहते डालकर पीनेसे जीण॑ज्वर 


. नष्ट होता है।.गिलोयके स्व॒रसमें पीपछका चूण और ; 
सहत डालकर पौनेसे जीर्णज्वर, कफ, श्लीहा, खांसी, 
... * और अरुचि वूर होतीं है। जीर्णज्वर और मन्दामिमें 
_. गुड़के साथ पीपछका चूण सेवन करे, यह खँसी, | 


जल 


ञ 
ब्क्द 3 
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| ९० ्ज 
| कण्टकारैका । पुष्कर पिचुमन्दश्च दशा- कल 
शद्भमिद स्वतम्‌ | जीणज्वरारुचिश्वासकां- _ 


द्राक्षाउम्नता शी शी मुस्तक रक्तचन्दनम।..._ 


नागर कटुका पाठा. भूनिम्ब! .सदुराहमः 
॥ उश्चीरं धान्यक पक वालके 


सश्वयथुनाशनम्‌ ॥ ९०४ ॥ _ 

दाख, गिलोयं, कचूर, काकडारसिंगी, नागरमोथा, 
लक चन्दन, सॉठ, कुअ्की, पाठ, चिरायता, ध्मासा 
खस; धनियां, कमर, सुगन्धवाला, कठेरी, पोहकर-. 
मूठ और नीस इन सब ओऔषधियोंकी समान भाग 
लेकर क्ाथ वनाकर सेवन करे तो जीण्ंज्वर, अरुचि 
श्वास, खांसी और सजन नष्ट होती है.[९०३॥९०४)॥ 


.._ अथ वर्द्धमानपिप्की | . 
त्िवृद्धया पश्चवृद्धया वा सप्तवृद्धयाथवापि 
वा । गव्यक्षीरेण संपिष्टा! पिबेइश दिनानि 
है ॥ ९०५ ॥ तथैवापनयेदेता एवं विशति- 
वासरान्‌ । पिवतां ज्वरशान्तिः स्यात्पाण्डु 
रोगश्व शाम्यातिं। कास* श्वासो5म्रिमान्य च 
कफाधिक्य च नश्यति ॥ ६०६ ॥ त्रया 
वृद्धि! यथा कफबृडिड॒ग्धवद्धियंयाप्रिजद्धि दि दि: ई 


होता है | यह खांसी, श्वास, मन्दामे उ 
के नष्ट करें है। कफकी वृद्धि और 


ही रे '.. आवंग्रकाश/न्सध्यसण्डस्‌ ३॥  - 


. बातछ्लेष्मज्वरोक्ता स्पात्किया वातब॒ला- 
.. मके । जीर्णज्वरे कफे क्षीणे दाहे ठुष्णा 


॥ ९११॥ आहद्रेकरंय रसेनास्य कुर्यान्पुह- ३. 
निभा बदीमू । -वारिणा बढिकायुरम प्रातः." 
... समल्विते ॥ 5०७ ॥ पयः पॉयूषसहश | सायं च मक्षयेत्‌ ॥ ५१२-॥ अंय॑ रसो ज्यरे . 
तलब तु विषोपमम्‌ । चन्दनाय॑ हित॑ तैर्ल | कोज्य; सामे हुर्लंलजेडपि:च। अजीर्णाध्मा- 
_.._ शोषाधिकारकीतितमू । तथा नारायण तले | नविष्म्भझूलेद खासकांसयोः॥ ९१३॥ 


हू जी्॑ज्वरहर परम ॥ ९०८॥ वत्सनाभ विष दो भाग, कोडीकी भस्म पांच 
वातब॒छासक नामवाले जीणज्वरमें, बातकफज्वरमें | ( ५ ) भाग, काली मिर्च पांच ( ५ ) भाग और 


कही हुई चिकित्सा करनीं चाहिये । जीणं॑ज्वर, 
_.. कफंकी क्षीणता और तृषा दाह आदि ज्वरमें दूधका 
५... पीना अमृतकी समान है और जो नवीन ज्वरमें दूध 
- पिया जाय॑ तो विषकी सदश अपकार करता है। 
_ शोषरोगम जो. चन्दनादि तेल आगे कहा है और 
हर . बातरोगमें जो नारायण. तेल कहा हैं, यह दोनों 
_« : जी॑ज्वरोंको अवश्य नष्ट करे है॥| ९०७ ॥ ९०८ | 
से इति जीर्णज्वराधिकारः सम्पूर्ण; । 


सोंठ पांच ( ५ ) भाग छेबे, सबको एकत्र पीसकर , 
अदरखके रसमें खरऊ करके “मूँगकी बराबर गोली 
बना छेवे, इन गोलियोंमेंसे प्राति दिन प्रातःकाल और 
संध्यासमय जलके साथ सेवन करें | यह रस-आम> 
ज्वर, वृषितजलजानित ज्वर, अजीर्ण, अफरा, मल्बंध, 
झूल, रवास और खौंसीमें अत्यन्त दितकारंक है।. 
इस लिये इन रोगॉमें, अवश्य - सेवन कराना _ 
चाहिये | ९५११-९१३ ॥ ह 
ट _ अथ पटोलादिक्काथः ।... । 
पदलमुस्ताउम्ततवल्िवासक सनागर धान्य- 
किराततिककस्‌ । कषायमेषां मधुना पिबे- _ 
जझरो निवारयेहजलदोपसुल्वणम्‌ ॥ ९१४ ॥ . 
पणोलूपत्र, नागरमोथा, गिलछोय, - अड्डूसा, सोंठ, _ 
धनियाँ और चिरायता:इनके क्काथमें सहत डालकर : 
पिये तो दुष्ट जलके पत्िसे उत्पन्न हुए सब. दोष नष्ट 
होजतेहं॥ ९१४7 
»  अथ-किरतादिचूणंम । | 
किराततिक्तातजिदृदम्बुपिष्पलीविडंगाविश्वा- 
कटुरोहिणीरजः । निहन्ति लीढ अधुनाइति- 
पर सुदुस्तर हुजंलदोषजं ज्वस्मू॥९१५॥ 
चिरायता, निसोत, सुगंधवाला, ” पीपछ, वाय- 
विडंग, सोंठ और कुंटकी इनका चूर्ण करके सहतमें 
_भिलाकर चाटे तो बहुत शीघ्र दुष्ट जल्से उत्पन्न हुए 


अथ दुर्भलनानतज्रराचाक्ता । 
..___ हरीतक्पादिचूर्णम । 


- अथ शुंठीकाथः 
अरुचिमनलमास्य पीनसश्वासकासानुदरस 


अथ शुण्ठयादिकल्कः । |॒ 
'मरेुक्त शुण्ठयजॉज्यभयोत्थितम्‌। . 


] ०६०) | 
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* आषादीकासमेतः। 
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करके तु. सेवित नित्य. नानांदेशीद्ध्व | ही जीतते हैं. और . बहुतसे उपद्रवोर्म॑ जो . उपद्रव 
अधिक दुःखदायक हो उसीको प्रथम येत्नोंसे जीतना « * ; 


 जलछूसू ॥ ९१६ ॥.. ं 

भोजन करनेसे पहिले नित्य 'साँठ, जीरा और 
हर्‌ड इनका कल्क सेवन कंरें तो अनेक देशोमिें जलके 
“पंनिसे उत्पन्न, हुए ज्वर शांत हो जाते हैं ॥ ९१६ ॥ 

_.. अथाद्रकादिकलका। 
सहाद्कयवक्षारी पीला कोष्णेन वारिणा । 
. नानांदेशससुद्तं वारिदोषमपोहाति॥९१७॥ 
 अदरंख और जवाखारका कल्‍क बनाकर कुछेक 
_ ग़र॒म जलके साथ पॉनेसें अनेक देशोके जलके पीनेसे 
उत्न्न हुए. रोग दूर हो जाते हैं॥ ९१७ ॥ 

अंथ साध्यज्वरल्क्षणम्‌.। 


 बलवत्खतपदोधेषु ज्वरः साध्यो$चुपद्रव१ ९५१८ 


जो बलवान रोगीको अल्प दोषोसे उत्तन्न हुआ 
उपद्रव रद्दित ज्वरं हो. तो साध्य समझना ॥ ९१८ ॥ 
अथ ज्वरोपद्वा।। 
श्वासों मृच्छोडह॒चिइछ दस्तृष्णातीसारविड- 
. ग्रहा; । हिक्काकासाड्भदाहाश्र ज्वरस्थोपद्ववा 
 दश ॥ ९१९ ॥ 
श्वास, मूच्छा, अरुचि; वमन, तृषा, अतीसार, 
* मलब्रंध, हिचकी, खांसी और शरीरमें दाह ये दश 
 ज्वरके उपकद्रंव है | ९१९ ॥ 
अंथ ज्वरोपद्वचिकित्सा । 
. सक्नातोपद्रवो व्याधिस्त्याज्यो न स्याचिकि- 
- त्सकैः। व्याधों शञान्ते प्रणश्यन्ति सद्यः सर्वे 
: इप्युपहूवा: ॥ ९२० ॥ अतो व्यारथे जये 
* चत्नात्पूबे पश्चाडुपद्वान्‌ । भिष्यः कुशल: 
... सोडच्र जस्नेत्पूबसुपद्॑वस्‌ ॥ ९२१ ॥ तेष्वापि 


. .प्रचुरेषु प्रा नाशयेदाशुकारिणम्‌। मल-।| 
व्याधि जयेत्पू् यत्र यो वा भवेह्वली। | 


५ > _ रोधेन कार्या तदुभयोरपि च क्रिया ॥९५२९॥ 


..... जिन रोगॉमें उपद्रंव हों उन रोगोंकी चिकित्सा 
* . करना वैद्य त्याग न देंबे, क्योंकि रोगके शांत छोनेके 
.. पश्चात्‌ सब उपदृव नष्ट हो जाते है, इस कारण प्रथम 


: यल्पूर्वक: व्याधिकों जीते और उसके प्रश्मात्‌ उप- 


: . ढ्रबोंकों जीते, किन्दें चर बैद्य तो प्रथम उपद्रवोंकों 


0०-0.॥५॥७॥९३॥५ 8॥90/8॥ ४ववा्वा9 00॥6०ॉ 


छा, पादेड, कर, द 


चाहिये और जो मूलव्याधि बलवान्‌ हो और उपं- 
द्रव: बलहीन हो तो प्रथम मूछ व्याधिहीकों जीतना 


चाहिये । अथवा विरोधरहित अर्थात्‌ जो रोग 
र उपद्रवोके परस्पर विरुद्ध नहीं हो, इस 
प्रकारं एक ही समय इन दोनौकी चिकित्सा: करनी : 


उचित है ॥| ९२०-९२२ ॥| 


अथ ज्वरे श्वासचिकित्सा । . 


सिंही व्याप्री ताम्रमूली पटोली श्वक्ली पद्मा: 


पुष्कर रोहिणी च। शा शय्याः शैलम- 
ल्‍ल्याश्व॒ बीज॑ शार्स हन्यात्सन्निपा्त॑ 


दर्शांग: ॥ ९२३ ॥ सिंही [ बडी कटैया | 


व्याप्री लघुकण्दकारी । ताम्रपूली दुरालभा 


रोहिणी [ कुठकी ) शेलमली [ कोरेआ ]। 


कटेरी, कटाई, जवासा, पटोलपत्र, काकडासिगी 


पञ्माख, पोहकरमूलछ, कुटकी, कचूर और इन्द्रजाँ 


इन दश ओऔषधियोंका प्रयोग: सजन्निपातोरूव श्वास 
शरोगको नष्ट करे है ॥ ९२३॥ - 


अथ द्वात्रिशत्काथः- 


भाड़ निम्बधनाभया5सतलताभूनिम्बासा- 


विषात्रायन्तीकटुकावचा त्रिकटुंकश्यो नाकश- 


ऋडुमे । रास्तायासपटोलपाटलूशटीदावी वि 
शाल्यत्रिवृद्गाह्मीएष्करसिहिकाहयनिशाधा 


ज्यक्षदेवहमेः ॥९२४॥ काथो5य खंड सत्ति बे 


पातनिवहांन्द्रातिशतां पानतो दुद्धर्षोलि ज्‌ 
जसा विजयते सर्पान्गरुत्मानिव । किश्व था 


बकुछ इति लोके । देवहम देवदारुः 
भारंगी, नीम, नागरमोथा, हरडं, गिल्येय, जिरा- 


यता, अहसा, अतीस, आ्ायमाण, कुटकी,बच, 
सौॉंठ; मिर्च, पीपछ, सोनापाठा, कुडेकी छाल 


( किसी. 


सना, जवासा, 


42% 


८८ *: . आपप्रकाश*-मध्यसण्डस्‌ ३ । 
ब्राप्नी, पोहकरमूल, कटेरी, कटाई, हऊदी, आमछे,| अंडुचिः होय तो अद॑रखके -रसको गरम करके 
बहेडा और देवदारं इन ब्तीस ओषधियोंकी समान [उसमें सेंघानमक डालकर उसका केवल बनाकर 

; भाग लेकर क्वाथ बनाकर पीनेसे जिस प्रकार गरुड |मुखमें रकखे, ओर विजौरे नींबूकी केसरको सेन्धेनि 

5. “ अपने पराक्रमसे सर्पोको परास्त करता हैं उसी प्रंकार | मकके साथ मुखमें घारण करे || ९३० | -. 

यह क्वाथ अपने प्रभावसे घोर ली 22 । अथ ज्वरे वमनचिकित्सा । 

तथा खास, खाँसी, कफ, गुदांके रोग, बवासीर | रे " ). पीते 
आदि, छातीकी पीडा, हिचकी, वातविकार, नाडका । काथो ग्रुद्नच्या! समधुः खुशोत 


.._ जञकड़ जाना, गछरोग, अंर्दितरोग, मछविष्टम्म और |मशान्ति वमनस्य कुयात्‌ । विण्मक्षिकाणां 
*.. वष्मरोंग ( बद ) को दूर करे है॥ ९२४॥९२५॥ [मछुनावछीदा सच्तन्दना शर्करया$ल्विता द 


अथ पिप्पल्यादिंचूणम्‌ । वा ॥ ९३११ 


मधुना कृष्णाकट्फलकर्कटश्ंगीमव चूर्णपू। | गरछोयका क्ाथ बनाकर शीतल करके संहत 


५ मिलाकर पिये तो वमन ( रद्द ) शांत हो जाती है। 
पा रे | नामित | मक्खियोंकी विह्ठाको ओर चन्दनको सहतके साथ 


 ऋस्याग्रेण पक्षरे दाह ।अपहरति श्वासाम-| अथवा मिश्रके. साथ मिलाकर चाठनेसे वमन शर्ति' 


4 ,._. अमसंशय भाषित मुनिभि। ॥ ९२७ ॥ होती है ॥ ९३१ ॥ 
ह पीपछ, कायफड और काकडाशिंगी इनका चूर्ण |... अथ ज्वरे तृषाचिकित्सा । 


.__ - करके सहतमें मिलाकर चादे तो अत्यंत-उग्र श्वास- दन्‍्तशठबीजपूरकदाडिमबदरे सचुक्रकेव ४ 


ह बाले रोगी सुखी होते हद । अरने उंपरोकी दने || लेपो जयति पिपासामथ रजतगुटी 
अभिमें दरांतको तपाकर उसके अग्न भागका इड्डी 


: द - अवश्य नष्ट हो 
4 पर एरर 2 युत॑ निपीतमाकण्ठमाश्वेव तहुद्रमेच् । तर्ष॑ 


अथ उबर मूर्छाचिकिस्सा। . | हान्ते शमयेद्धि वक्रे इत्ाउथ वा क्षोड्र 
> ० । वठाग्रलाजान्‌ू ॥ ९३३ ॥ धर 
बा का 2 
5८ जैन 5 रत इक्षिसेकः चूका इनकों एकत्र पीसकर मुखमें लगाबे तो तृषा 
आओ सिूपः बे तप थम जिन्तगत 0008 0200 वन कि 
...  कोमलकद्लीदलस्पर्श/ ॥ ९२९ ॥ 


| मिलाकर गछे तक प्री लेवे, ओर फिर बमन कर देंवे 
382, पक) ? 7 85 58 300 शितिएक डक इस प्रकार कई बार करनेसे ठषा शांत होती दे, 
« + : रसका नांस दंवे | अथवा संहतं, सेंधानोन, मेनशिलछ | 


सहत, बड़का अग्रभाग ओर खींलें इनको एकत्र 
और काली मिरच इनका अंजन बनाकर नेन्नोंमें 


लंगाबे | शीतल जलतसे. नेत्नोंकों सींचे | सुगंधित धूप | पीसकर मुखमें धारण करनेसे तृषा ( प्यास ) शर्त 


देवे | सुगंभित पुष्पोका. उपयोग करे | नरम ताडके हो जाती है ॥ ९२२ | ९३३ ॥ 
&€ .  पंखेकी मन्द पवन करे और कोमल कैलेके पत्तोंका, .. जे ज्वरेडतीसारचिंकित्सा । - 
| स्पर्श करावे ॥ ९२८:॥ ९२९.॥ . / :* लंघनमेक मुक्ता न चान्यंदस्तीह भेपजः 
........ अथ ज्रेरूचिचिकित्सा । 'बालिनः । संमुदीर्णदीषनिचर्य शमयाति 
े न्‍ अरुचों तु श्ंगवेरजरसके सोष्णे; ससि-|तत्पाचयेदाप च ॥ ९३४, ॥ वत्सादनीं 
_न्युजेः कब॒ल) । सिन्पृत्यमातुडंगीफलकेशर- | उत्सकवा रिवाहविश्वम्म्रानिम्बविषा) सर्वे 
धारण बक्रे ॥ ९३० ह| & श्वा। । ज्वरेइतिंसारं॑_त्वरितं जयनित विश्वा: 


[] ड् 
0. शिध्चावा0५७00 ॥89व॥ एच्ाब्राव3 00॥8००ा. एछीकां260 9५ 6560० 


५०. 


मुखान्त+सथा ॥ ९३२ ॥ शीतं पयः क्षोदर- 


नेसेः तृषा शांत हो जाती है | शीतल. दूधमें.सहत 


$ हू ढ 
239. ८5.2: 


है 40 8.: 6५९० ७फे%- अन 25.4 है । # 3४ .॥ ८-४“ 0७ 20५9 ५5४ 


:  भाषाटीकासमेतः। 


सतावत्सकवारिवाहा! ॥ ९३५ ॥ पाठाझ- 


६८९ 


नम 0033क्‍..00040.003 772-7::/5:2372--ऋ न 222: नम 


अथ ज्यरे कासचिकित्सा । 


तापपट्युस्तविधाकिराततिक्तेल्टयवान्विपाच्य | कासे कणा कणामूल कलिड्रडुफ् रजः । 
पिबनहरत्येव हठेन सर्वाष्ज्वरातिसारानपि | स्विश्वभेषज लिहान्मधुना वा वृषाद्रसस 


दुर्निवारान्‌ ॥ ९३६ ॥ , 
बलवान्‌ उवरमें अतीसारवाले मनुष्यकों केवल 
रंपनके सिवाय अन्य कोई ओषधि नहीं है, क्‍योंकि 
 छंघ॒न बढ़े हुए दोषोंको शमन और पाचन करे है । 
गिलोय, इन्द्रजो, नागरमोथा, चिरायता, . नीम, 
अतीस और सोंठ इनका क्राथ बनाकर पीनेसे 
ज्वरातीसार शीत्रह्दी दूर होता दे । सॉंठ, गिलछोय, | 
इन्द्रजा और नागरमोथा इनका काथ भी ज्वरमें 
उत्पन्न हुए अतीसारको नष्ट करे है.। पाढ, गिलोय, 
पित्तपापडा, नागरमोथा, सोठ, चिरायता और 
इन्द्रजी इनका क्वाथ बनाकर पिया जाय तो यह क्काथ 
ज्वरभ उत्पन्न हुए, दुस्तंर अतीसारकों भी बल्त्कारसे 
नष्ट कर देता है ॥ ९३४-९३६ || 
अथ ज्वरे मलबंधचिकित्सा । 
विड्ग्रहें वातजित्कर्म कुर्यांदत्रानुकोमनस्‌ । ' 
मर्ू प्रवर्तगदाशु तीएणामि! फलवर्तिमिः 
॥ ९३७ ॥ पथ्यारवधतिक्तात्रिददामलके; 
श्रृतत तोयम्‌ । जीर्णज्वरे विवन्धे दद्याद्वाश्ेव 
विडूग्रहः शांस्येत्‌ ॥ ९३८ ॥ 
_.- ज्वरभें-सलछ रुक गया दो तो वातकों अनुलोमन करने- 
बाली और वातको हरनेवाली क्रिया करनी चाहिये । 
गुदामें तीश्ण औषधियोंकी बनाई हुईं फलवर्ती प्रयोग 
कराकर तत्काछ मलको उतारे | और जो जीण॑ज्वरमें 
मल बंध हुआ होय तो हर॒ड, अमलतास, कुटठकी, 
'निसोत और आमछा इनका क्वाथ बनाकर सेवन 
करें इससे तत्कार मत्तत्रंध शांत: हो जाता 
. .है॥ ९३७ ॥ ९३८ ॥ 
... . अथ जरे हिक्काचिकित्सा । 
.नीरेण सिन्धूत्यरनो$तिसुद्ष्म नस्पेन नूर 
विनिहन्ति .हिक्काम । शुण्णी हठाद्ा सितया 
समेता धूपो5थ वा हिगुससुझूवश्च ॥५९३५॥ 
.. सेन्चेनिमकका अत्यंत बारीक चूर्ण करके पानीके 
_. साथ नास देनेसे हिचकी दूर हो जाती है।. वा 
खॉंडके साथ सॉंटका नास देनेसे,बलात्कारसे हिचकी 
दूर होती है । अथवा हींगकी धूनी देनेसे दिचको 
. नष्ट हो जाती है ॥ ५३९ || | 


७७-0०. पा५/७॥५ 80409 ४उद्या9॥ ७०॥७९००7. (0धा260 0५ ०७१ाठणां ८ 
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॥ ९४० ॥ रजः पपेटकस्‌ । पुष्करमूलकटु- 
| त्रिकश्व॑ंगीकटफलयासककारविकामिेः | मधु- 
छलितामिरयं खड॒ छेह* 


कास रिपु: 
कफरोगहरश्व ॥ ९४१ ॥ 


_ ज्वस्म खाँसी उत्पन्न हुईं होय तो पीपछ, पीपछा- 


मूल, इन्द्रजी, पित्तपापडा और सोंठ- इनका चूर्ण 
करके सहतके- साथ चाटे | अथवा अड्डसेके रसको 
सहतके साथ सेवन करे तो खाँसी दूर होती ह। 
पोहकरमूल, त्रिकुटा, सोंठ, पीपछ, मिरच, काकडा- 


शिंगी, कायफल, जवासा और कलोजी इनका चूर्ण . 


करके सहतमें मिलाकर चाटनेसे खाँसी और कफ- 
संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ९४० ॥ ९४१ ॥| 
अथ ज्वरे दाहचिकित्सा । 
दाहाधिकारे लिखित दाहे कुर्याश्विकित्सि- 
तम्‌। पर ज्वरे विरुद्ध यज्नोचितं तचिकि- 
त्सितमू ॥ ९४२ ॥ 
ज्वरमें जो दाह उत्पन्न हुई होय तो दाह्मधिकारमें 
कह्दी हुईं सम्पूर्ण चिकित्सा करनीं चाहिये और उसमें 
जो चिकित्सा ज्वरके विरुद्ध बढोनिवाली होय उसको 
छोड देवे॥ ९४९॥ |. 
अथ सुखसाध्यज्वरलक्षणम्‌ । 


सन्तापोषभ्यधिको. बाह्मस्तष्णादीनां च॑... 


मार्दवम्‌ । बहिरषेगश्व छिगानि सुखसाध्य- 


खमेव च ॥९४३॥ तृष्णादीत्यादिशब्देना- « - 


न्तदाहसन्ध्यस्थिव्यथाथ्वासा गशबहयन्ते तेषां 


मार्दवमल्पता बहिवंगस्य ज्वरस्य इति शेष) 


वर्षाशरद्सन्तेषु वाताये; प्राकृतः क्रमात्‌॥ ई 
प्राकृतः सुखसाध्यस्त ज्वश सुरभिस- 


स्मव। ॥ ९४४ ॥ सुरमिवेसन्त) । _ 


: ऊपर अधिक संताप हो ओर तृषा, अंतर्दाह, 

साँधे ( जोड ) और अस्थि ( हड्डी ) यो पीडा, 
एवं श्वास इनकी अल्पता हो, ये. बहिवेंग 
ज्वर्के लक्षण हैं ओर वे सुखसाध्य हैं। वर्षाऋतुमे 


आर 


हक 2० हे दम 


> जा +5०५५ 
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वायुरे शरदूतुमें पित्तते और वसन्तेत्रद्तु में जो कंफसे | भवषेतू । शेंघंदीषाविरसोधेन संन्िपाते तथैव कु 
ज्वर आता हैः उसको प्राकृतः ( ऋतुके स्वमावके च्‌ ॥ ९४८शी४इति ।सँसगें दोषद्वयसंसरगें। 


अनुसार उत्पन्न हुआ ) जानना, इनमें वसन्तऋतुमें दे शा 
गरीयान्यधान) अंच्लर्दाहीषधिका तृष्णा 
- उत्पन्न हुआ प्राकृत्त ज्वर 
उत्पन्न हुआ प्राकृत ज्वर सुखसाध्य है ।|९४३॥९४४॥ मलाप भ्रम. सन्ध्यस्थिशुलम- 


अथ कश्साध्यज्वरलक्षणम्‌ । | से > 

वैक्नतोइन्यः स दुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलो-| दोषतों विनिंगहः । अन्तेंगस्थ. 
[दल (लिगानि. कंश्साध्यत्व॑मेव च ॥ ९४५९ ॥. | 

ऊचई || ९४५ ॥ अन्य साऊंतादन्प॥ बंकृत; बचा विनिगश्रे रीषा5प्रवात्तेः 

. प्राकृतसे विपरीत वैकृत ज्वर कष्टसाध्य है और द्ज न्‍्त 

वायुसे उत्पन्न हुआ प्राकृतज्वर मी ( अन्तर्दाह तृषाकी | वर्षाऋत॒मँ-लांशु- प्रधान है और पित्त तथा कफ ; |] 


अधिकता, प्रछ्प, श्वास, भ्रम, संधि और हड्डियोंमें | अप्रधान हं;:ईस-कारण वषाऋतुमें दुष्ट हुआ पवन 
झूल, पसीनेका अभाव, दोष और मलका | पित्त और-कफकी सहायंतासे ज्वरको उत्पन्न करता हे, 
अवरोध, इन अन्तवेंगी ज्वरके छक्षणोंसे युक्त )|शरहतमें नपत्तः प्रंधान-है और कफ अग्रधान है, 


कष्टसाथ्य-हंं ॥| ९४५ ॥ रे 55202: इंस कारण 'शरहतु्मं पित्त दुष्ट होकर कफकी सहा- 
अथ वर्षादी दोषप्रधानता । . थतासे पित्तज्वरंकों उत्पन्न करे है| वसन्‍्तऋतुमें कफू 


.. वर्षास मारुतो दुष्ट! पित्तकेष्मान्वितो ज्वर्म्‌। | “ते हैं और बा तथा पित्त अप्रपान हैं इस कारण 


2 । |बसन्तऋतुमें कफ दुष्ट-होंकर वात और पित्तके साथ ल्‍ 
कुयात्पितं च शरदि तस्थ चाघुबल .मिलक  कफज्वरको उत्पन्न करे है | पित्तके स्वभाव 


कर 2 कफ) ॥ ९४६ ॥| तत्मझृत्या विसर्गाच तन्र “होनेसे ओरं८ शरहत्ु विसर्गकालके होनेसे शरदुतु्म | / 
्ज नानशनाहुयमसू | कफो वसन्ते तम्पि वात- | उत्तन्न हुए ज्वंरमेःल्घंनंसे कुंछ भय नहीं है| कफ मर] 
._. पित्त भवेदनु ॥ ९४७॥ तत्पकृत्या तस्य | और पित्त यें“द्रवरधांतु हैं, इस कारण ये बहुत लूघ- 
. पित्तस्य: प्रकृत्या स्वभावेन । यत्त उक्तम- | नोंको सह सक्ते हैं ऐसा कहा है। शरदृत विसरी- | 
5 कफुपित्ते द्रवे धातू सहेते लंघनं बहु | ”” | काल. है इसके विषम प्राचीन अन्थकार भी. कहते - |) 

विसगांच शरदों विसगैकालत्वाच्च | यत है कि-'वर्षा, बर्‌द और देमन्त ये तीन कठ विस ही. 
उक्तम-वर्षाशरद्वैमन्ता  विसर्गकालास्तत्र का | काल है, इस कारण इनमें चन्द्रमाके बहबान्‌ | 


होनेसे सब प्राणी अधिक बलवान होते हैँ | यद्यायें ॥.! 
उपचितबला: प्राणिनों भवन्ति, सोमस्थ, दसन्तऋत॒े उन हुए; कफ़ज्वरमें मी कफका स्वभाव 


वलवलांदिति । तन्न शरादे पित्तज्यरे अन- | होनेसे लंधनसे कुछ भय : नहीं हैं; तथापि वसम्तऋतु 
इनाऊुय न वसन्‍्ते कफज्वरे5पि कफप्रकृत्या | आदानकाल होनेसे उसमें: निःशंक्पनेसे रंघन नहीं 
_-रधनाडूय न भवततिं | किन्तु वसन्तस्या- | कराने चाहिये। कहा भी हैं कि-/” शिक्षिर, वसन्‍्त . ५ 
द्ानकालत्वात्रिःशंक न कर्तव्यम । यत | आर ग्रीष्स ये तीन ऋतु आदानके काल हैं इस- « 
उक्तम-शिशिखसन्तग्रीष्मास्वादानकाला- | सियि इसमें सूर्यके बलवान होनेंसे सर्व प्राणी हनिवछ- 
स्तत्रापचितवला; प्राणिनो भवन्ति सूर्यर्य | | होतें.है | इससे यह सिद्ध हुआ कि-बपकऋतमें . 
बलवत््वादिति। एतेनेदसुक्तम्‌। बर्षासु वायुः ' गई प्रधान है, पिचत और कफ अग्रधान हैं, शरदू- . 
पित्तजेष्माणावप्रधानों । शरदि कप हे कफ अप्रधान गा वसन्त- 

अप घास ओर वायु तथा पित्त: अप्रधान 

का न रा ही है. | ”प्राकत भ्रधान दोषकी ,चिकित्सा प्रधानतासे.करे 
क्योंकि ऐसा करना चांहिये के जो अप्रधानके लिये 

या। तथा च सर न होय | वेक्ृतज्वरमें भी प्रधान दोष॑व 


हा 


- साध्य जानना ऐसा मुनियोने कहा है ॥ ९५२ ॥ 


.  तहक्षणमरिए्ट स्यादिश्सप्यमिधीयते ९५३ ॥ | रुक्षणोंकी अरिह अपता रि४ कहते हैं । जो 


: ज्वरस्य पूर्व ज्वर्मध्यतो वा. ज्वरान्ततों | तमू । गम्भीरती णवेगाते ज्वारितं परिवर्ज' 
वो श्रुतिमूलशोथः - । क्रमाद्साध्यः खड |येत्‌ ॥ ९९८ ॥ हतप्रभेन्द्रियमू, हता प्रभा 


- प्रदिष्ट। ॥ ९५२॥ 


/ 7 भाषाटीकासमेत!। ४... १९६ रु 
5 78 मम 8 22 2 मम अलीज ६ के हर ८ 


कि- दोपोंके संस और तनि दोषोके).संसर्ग्य | हेतुमिव॑हुभिर्जातो बलिमिवंहुलक्षण: | ज्वरःः 
सन्निपातमें जो दोष प्रधान होय उसकी: चिकित्सा प्रांणान्तकृयश्र शीघ्रमिन्द्रियनाशन र्ण्डका 
करे, ओर इस बातपर पूण- ध्यान रखें कि, अग्रधान शीघ्रमिन्द्रियनाशन उत्पन्नमात्र एव चिक्कि- न्स् 


दोषोंके १! “7 
/ बेरुद्ध नहीं होवे। ? ॥ ९४६-९४९ ॥ | र्थप्तानोइपि इन्द्रियाणां चक्षरादीनां शक्ति 


अथासाध्यज्वंरलक्षणम्‌ । यो नाशयति । अन्यज्च औरिष्टमाह-विसंनज्ञ- 


ज्वरः क्षीणस्थ झूनस्य गम्भीरो दौधेरा स्ताम्यते  यस्तु शेते निपतितोडपि वा। हे. $ 
तिक) । असाध्यो वंलवान्यश्व केशसीप- है 


: स्तकृज्वरः ॥ ९५० ॥  दीर्धरात्रिकः वहु- | +र)॥ ९५५ ॥. विसंज्ञ। विगतज्ञानः 


शीतारदितो5न्तरुष्णश्चझ.. ज्वरेण  म्रियते 


रात्राजुवन्धी, केशसीमन्तकृत्‌ प्रभावात्केशेषु | ताम्यते नश्हपेः । झोते  निपतितों वा. 


 सीमन्तं यः करोते । | अत्रापि वाशब्द ख्वार्थ: । निपतित एव. * 


क्षीण मनुष्य और सूजनवाले मनुष्यके उत्पन्न 
हुआ ज्वर, गंभीर ज्वर, बहुत कारूसे आनेवालछा तिहाति न च उत्थाठंं समर्थः तथा सन्‌ 


ज्वर, बलवान... ज्यर ऑ:जों -ज्वर अपने जेते वा । शीतादितः बहि। । अन्वरुंणणः . 
प्रमायसे वालोमें मांगसी कॉड:- देंवे ऐसा ज्वर | अस्तदाहवान्‌ । अन्यच्चन्यों हृश्रोमा 
असाध्य है ॥| ९५० ॥ ०" | रक्ताक्षो हृृदि संघातशूलवान्‌ । वक्रेण चेवों « 


: गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो हान्तंदोदेन तृष्णयां । | च्छसिति त॑ ज्वरों हन्ति मानवस्‌॥ ९५६ ॥ 


आनंद्धत्वेन॒चात्यर्थ. कासशासोह्रमेन | हृथ्रोमा रोमांचवान्‌ । हदि संघातशूहवा: 
च ॥ ९५१ ॥ आनद्धत्वेन विवद्धमलत्वेन । | न्ताज्निपातिकशूलवान्‌ । वक्रेण चेव उच्छू- 
अन्तर्दाह, तृपा, मलकी विंवन्धता, (न उतरना ), |सिति न तु नासिकया | अन्यच्च-हिक्का-. 
खांसी और श्वासकी अधिकता, -जिसमें ये. लक्षण होयें | श्वासतृषायुक्त मुहं विश्वान्तलोचनमं। सन्‍्ते- 
उसको गभ्भीर ज्वर जानना ॥.९%५१-॥ - च्थ्शासिन क्षीणंज नर क्षपयति ज्वर-- 
अथ सांमान्यज्वरे क्रेण कर्णमूली- |॥ ९५७ ॥. क्षपयति समापयतीत्यर्थ! | : 
त्पन्नशोयसाध्यासाध्यता ।.. | अन्यच-हतप्रभेन्द्रियं क्षाममरोचकनिपीडि- _ 


कृच्छसाध्यः - सुखेनः साध्यो सुनिभिः |दुप्रियेषाम्‌ू अथ वा हेता अभा प्रतिमा | 

विषयग्रहणशक्तियेंषां तथाविधानि इच्हि- 
याणि यस्य त॑ हतप्रभेन्द्रियम्‌ । क्षार्म 
क्षीणम्‌ । गम्भीरती एणवेगार्त गम्भीर: उक्ते- 
क्षणकः तीकषणवेगः अंतिदु।सहवेगः ताभ्या- _ 
मार्त दुःखितम्‌ । .अन्यच्च-मरण प्राज्जुया- 
त्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे । शेफुसः स्तब्धता 
मोक्ष/ शुक्रस्य तु॒ विशेषतश ॥ ९५९॥ . 
' , अथारिश्म्‌ । व्याख्यातो5य छोकः जा 
“रोगिणों मरण .यस्माद्वर्यम्भावि लक्ष्यते |. जिन लक्षणोंसे रोगीका सरण जाना जाय उन के 


ज्वर आनेसे पहिले जों कानकी ज़डमें सूजन 
. उत्पन्न होय तो. उसको असाध्य. जानना । ज्वरके 
मध्यम जो" कानकी जड॒में सूजन उत्पन्न होय तो 
उसको कष्टताध्य जानना और जो ज्वरके अन्‍्तमें 
-कानकी जडमें सूजन उत्पन्न होय तो उसको सुख 


(0-0. |४७॥॥७॥(5॥0७ 8॥40 2 65. (0॥8००. ए 70405 हे 
्ज््े ०३ 


| कर भावपकाश9्व्मध्यसण्डमू २ । 


बहुत बलवान कारणोंसे उत्पन्न हुआ हो, और बहुतसे | अत्यंत रूखे मनुष्योंकों गम्भीर ज्वर उत्पन्न हुआ होय 
रक्षणोंसे युक्त होय, ओर, जिसके उत्पन्न होते ही |तो उनको वहीं ज्वर मार देता है. ॥ ९६० ॥| 


चिकित्सा करनेपर भी नेत्रादि इन्द्रियोंकी शक्तिका |. इति ज्वराधिकारः सम्पूर्ण: | 

. नाश हो गया हो, उसको शीघ्र प्राणनाशक्‌ जानना। | 

जा मजुष्य ज्ञानशझूज्य बेहोश हो गया हो, हर्षसे विछ- |. तिमागाधिका?! । 
_/ कुछ रहित हो गया हो, निरंतर पडाही रहा करे, आातपातापक्षार 

कभी उठा ही नहीं जाय, अथवा असमर्थ होकर | अतीसारनिदानम्‌ । 


नित्य सोया द्वी करे, ऊपरसे शीतसे पीडित हों और का न तिशी 
भीतर दाइसे व्याकुछ-हो, वह मनुष्य ज्वरसे मृत्युकों | गुर्वतिसिग्धरूक्षोष्णद्रवस्थूलातिशीतलैः | 
प्राप्त होता है। जिस मनुष्यके रोमांच हो आते हों, | विरुद्धाध्यशनार्जाणैविंपमैश्वापि. मोजनैः 
नैत्र छाल. हो गये हों, इृदय्मे सक्निपात सम्बंधी ॥ १ ॥ ज्ेहायैरतियुक्तेश्व मिथ्यायुक्तैविंपे- 
चड़की पीडा होती हो और नाकसे श्वास नहीं के अगर! | शोकदुशम्बुभयातिपानैः सात्म्यतु- 
द जा ही का हो, उस 8283 'पर्यये: ॥ २ ॥ जलामिरमणैवेंगविधातेः 
. भार देता है। जो हिचकी, श्वांस और तृष डिंत | कि 5 | भ . 
ः , शेय, मूढ ' हो गया हो, नेत्र फूटकर निकंछेसे हों, । हा | धर्णां भवत्यतीसारो हा 
निरंतर ऊँचा श्वास लिया करे और क्षीण हो गया रथ वश्ष्यते ॥ रे ॥ शुरुभात्रया स्वभावन 
हों, उस मनुष्यको ज्वर मार देता है | जिसकी कांति | संस्कारेण चे। अतिशब्द: 082 08 
._ नष्ट हो गई हो, जिसकी इन्द्रियॉंकी शक्ति अपने. |सम्बद्धयते। स्थूलमू असम्यकू पि्ट गोधू- 
. अपने विषयको ग्रहण करनेकी नृष्ट हो गई हो, जो |मादि । विरुद्ध संयुक्त क्षोरमत्स्थादि । 
.._ शीण हो गया हो, जो गम्भीर ज्वस्से पीडित हो, जो |अध्यशनम्‌ । “ अजीणें सुझ्ञते यत्तु तदृध्य- 
अत्यंत तीम बेगवाले ज्वर्से पीडित होय॑ और जो शनमुच्यते । ” अजीर्णम्‌ आम॑ विदृग्धं च 
_.. अ&चिसे पीडित होय, उस ज्वरवाले रोगाको वैद्य |८ बहुस्तोकमकाले च भक्त यद्विपम॑ हि 
का तक स्थान: पुँच जातो है | तल |? भोजमैरिति गवादिमिविषान्ते: 
.. तब छिंगमें दिथिछता उत्पन्न होती है और वीर्य ' वैं) सह संम्बध्यते। स्रेहालें: जेहपानस्वे- क्‍ 
.._: अधिकतर निकलता है, ऐसा शुक्रगत ज्वर मनुष्यकों | 22000 20200 2 0 
दा जी 3 मम |दनवमनर्पिरिचनानुवासननिरूंहान्तीः अति- 
 *. अथ विषप्तज्धरादीफ।....€>युक्तेः वाखार अयुक्ैमिथ्यायुक्तेः आवीषिप 
2 'विषमज्पराएरिष्टमू । _ रे | | । 


हक जे 0 पक 3 युक्तेश्व ते! । विष; विषाण्यत्र स्थावराणि 
आरंभाद्विषमों यस्य यस्य वा दीर्घ॑रात्रिकः । तेषामधोगत्ात्‌ । शोक बन्ध्वादिवियोग- 
क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरों यस्य हन्ति |जनितमनःर्पाडा । सात्स्यतुपर्यमेः सात््य- 
मू.॥ ५६३० ॥ युस्‍्य आरम्भाद्विषमः प्रथ- | विपरीतेः असाक्म्येः | तथा यस्मिन्‌ ऋतो 
व्‌ विषम न॒ तु. ज्वरोत्सश्स्य । यंस्य | यदुचित॑ तद्विपरीते! । जलामिर्मणेः जल- 
# यस्‍्य क्षीणस्थ अतिरूक्षस्य च' क्रीडादिमिः । वेगविघातेः मृत्रपुरीषादिहठ- 4] 
भवतिं त॑ विषमों दीध॑रात्रिको धारणैः । क्मिदोषतः . पक्काशयस्य दुष्टे!। 
श्र हन्तीत्यर्थ; | इति ज्वराधिकारं। | एतानि यथासम्भव वातादीनां दुष्टे! कार- 
तामान्य ज्वर आये विनाही | णानि बोद्धव्यानि। ननु एवं सति स्वहेत॒दुशेन 
थवा. जिसको. | पातादिना अतिसारो भवत्येव तावन्मात्र 
और वाच्य किमर्थ गुर्वाधमिषानम्‌ ! उच्यते.] 


९0 0५ ९90॥ 


हक लक 


गा आय 3 ० ला आियु _ 3 0. गा 3या अब 


.._ फिर इस प्रकार नहीं कहकर भारी भोजन आदि ! माह-पड़्विर्ध 


तादिल्‍ष्वन्नक्रोधतृपाश्षु धाभिहननद्ध्यारना- 


"करनेसे, विषसे, भयसे, शोकसे, दुष्ट जलूसे, मदि- | 


. पचे उसको अजीर्ण कहते हैं | अधिक थोडा. अथवा 


भोजन कहते हैं । खेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन, धातुः अन्न समासाकरणाद्वइुबेन च रसज- . 


... नेसे स्थावर विषह्दी समझना चाहिये, क्योंकि नीचेको 


' जानेका स्वभाव स्थावर विषकाही है | बंध आदिके | -+ वीसारं तमाइव्योधि घो 
« जआानिका स्वभाव स्याक बंध आदिक | उरति नदीवत्‌ अतीसार तमाहुव्योधि ' 
वियोगसे उत्पन्न हुई मनकी पीडाको शोक समझना | कि हे 


 सम्मव वातादिक दोषोंसे समझने चाहिये | शंका 


ध्ट ५ 2४ (03 
8. 


आपादीकासमेतः । 22 ६९२ 


गुरवांदिहेतुद्षिता एवं वातादयों वाहुल्येन | कारण क्यों कहें ! समाधान-मारी भोजन आदि 
अतिसारं जनयन्ति न तु लंघनसुक्तजीणं- | कारणोंसे दूषित वातादिक हीं प्रायः अतीसारकों 
उत्पन्न करते हैं, परंतु रंधघन, भोजनका परिपाक होना 
सन , _.6 2, ।  आदिक, लघु-अन्न, कोघ, तपा, झूँखका रोकना, दही 
लव्यायामवर्षाशरइसन्तादिमिः 0 | काँजी, व्यायाम ( कसरत ), वर्षाऋतु, शरहतु और 
अतो गुर्बादीनि , उच्यन्ते «एक्मन्यत्रापि | बसन्तऋतु इत्यादिकोंते कुषित बातादिक अतीसारकों 
बोहूव्यम । उत्पन्न नहीं करते. हैं, इसी कारण भारी भोजन 

ज् ( भारी ) भोजन करनेसे, अत्यंत स्ग्ध, | आदि कहे हैं | ऐसाही ओर स्थानोंमे भी समझना 
अत्यंत रूखे, अत्यंत गरम, अलंत पतले, अलंत | तदिये ॥ १०३ ॥ 
स्थूछ, अत्यंत शीतल और विरुद्ध भोजन करनेसे | अथातीस रपूर्वरूपम्‌ ) 
तथा अजीर्णमें भोजन करनेसे, विषम भोजन करनेसे, 'हन्नाभिपाथरोंदरकुक्षितोद्गात्रावसादानिल- 
का मिल बनने सत्तिरोधाः । विद्संग. आध्मानम-: 

इन आदे क्रियामादा पाता मे थाइविपाकों भविष्यतस्तस्थ पुर/सराणि _ 

राको अत्यंत पीनेसे, प्रकतिविरुदध आह्ायरादिके कर- | ॥४॥ पड्सनज्ेर पुरीषामइत्ति: । अविपाको 
नेसे,, ऋतुविह्रादि आद्वारके करनेसे, जलमें ऋ्रीडा । अक्तस्य ! पुरसराणि एतानि लक्षणानि 
करनेसे, मूत्र और मलके वेगकों बलात्कारसे रोकनेसे | पूर्वभावीनि । “पक 
और पकाशयकी दुष्ट हुई कृमियोंसे मनुष्योंके अतीसार | ढैंदेस, नामि, पसलीं, पेंट और कोख इनमें 
रोग उत्नन्न होता है । व्याख्या-जो मोजन मात्रसे तोडने सरीखी पीडा हो, अंगॉमें ग्लाने, वायुका 
वा स्वभावसे अथवा संस्कारसे भारीपन युक्त होय | अवरोध, मलका रुकना, अफरा और किये हुए 
उसको गुरु भौजन कद्दते हैं । अच्छे प्रकारसे नहीं | भोजनका नहीं प्रचना ये सब लक्षण अंतीसार होनेसे « 
पिसे हुए जो गेहूँ आदि धांन्य द्ोय उनकों अति | ऊछ पहिले होते हैं || ४ ॥ ५ 
स्थूछ कहते हैं। दूधके साथ मछली इत्यादि संयुक्त- अथातीसारसम्पाप्ति)_____. 
पदार्थोंको विरुद्ध भोजन कहते है रे भोजन किया हुआ | संशस्यापां धातुरमिं प्बृद्दो वचोमिश्रो वायु- 
पेटमें. जाकर कच्चा रहे अथवा जां अच्छ प्रकारसे नहीं नाइथच४ प्रणुत्न: | सरत्यतीवा5$तिसारं तमाहु- 
व्याधि घोर पड्विध ते वदुन्ति ॥ ५॥ अपां 


विना समयके जो भोजन किया जाय उसको विषम | 


क्वाथकी प्रिचकारी और ते आदिकी पिचकारी इनको 


लमृतस्वेदमेदःकफपित्तरक्तादयों द्रवधातवों. 


_स्लेहन आदि क्रिया जाननी ।--यद्यपि विष स्थावर गृहान्ते प्रवृद्ध। आम संशम्य शमयित्वा.._ | 


और जंगम दो प्रकारका है, तथापि. यहाँ विष कह- | वर्चों मिश्र: पुरीषयुक्तः वायुना अध प्रणुन्नः हु 


अथ+ प्रेरित।। अथ सामान्य रूपमाह--अति- 


पट य प्िति । यो रसादिद्ववधातुः अतीव सरतीति 
भारी भोजन आदि जो कहे यह सम्पूण कारण यथा- अक्तिमतिक्रम्य गुदाउध्बना सरतित व्याधि- 
बह पड़े वन्‍्टेहकी बात है कि-अपनें रेहबोकरके | मंयोसारमाहः। किविधस | घोरस। घोर 
दूषित वातादिकोंसे तो अतीसार उस्नन्न होताही है, भीम भयानकम्‌ -इत््यमरः | अस्यथ संख्या" _ 


| 7० गरआक, 


ऐ 


भाषप्रकाशः-अध्यखण्डम्‌ २। 


. विवृणोति-एकेकशः सवशश्रापि दोषे! शो- | न च. संग्राहक॑दद्यात्पूर्वप्रामातिसारिणे । 
: कैनाल्यः पष्ठ आमेन चोक्तः ॥ ६ ॥ | अकाले संग्रहीतस्तु विकाराम्कुरुते बहून्‌ 
3, जल, मूत्र, वेद ( पसीना ) मेद, कफ, |॥ १० ॥ दण्डकालसकाध्मानअहण्यशोभ- 


«गत और इपिर इत्यादि द्वधाद बढी हुईं अभिका | गन्द्राव्‌ । शोथपाण्डामयप्टीहभुल्ममेहोद- 
« शमन करके विष्ठाके साथ मिलकर वायुके बलकरके | रन, गी ण्ड्रामयड्ठी डी होद्‌ 


__ . गुदाके मार्रसे' मलरूप होकर पतित होती हैं. | इस आमयुक्त अतीसारबवाले रोगीकों प्रथम ग्राहीं 
* प्रकार ये पारित ड$ धाठु . अपनी प्रकृतिकों त्यागकर अर्थात्‌ मल़कों रोकनेवाली औषधि नहीं देवे, क्योंकि. 
हे ._ नदोकी समान प्रवाह रूपसे अंधोमाग द्वारा निक- | विनाही समय ( अपक्र दोष ) में मलको रोकनेसे 
सा ल्ती हैं उसकी भयंकर रोग अतीसार : कहते हैं । | (इक ( जिससे हाथ, पाँव, मस्तक. ये बॉस तथा 
.._ अतीसारकी संख्या-वह अतीसार रोग छः अकारका | छकडीकी सहृश ज़कड़ जाते हें ऐसा एक भ्रकारका 
" के अ कह्दा है, ताप सह डा, पित्तते उत्पन्न -आक्षेपक वायुरोग ), अछूसक ( जिसमें पेट अफर- 
हुआ, डा, कफते' उंसन्न हुआ, तिदोषसे उत्पन्न दु भा कर मं तथा मूत्र बंद हो जाता है ), अथवा दंड- 
55 8 इक से 02 का “पइआ अती- | काछूसक ( विषूचिकामेद ), अफरा, संग्रहणी, 
व ०8 भाँति छः भकारका हैं ॥ ५॥ ६.॥ | बवासीर, भगन्दर, सूजन, पाण्ड्रोग, शीहा, गुल्म, 
>ग कम हट अथातीसारसामान्यचिकित्सा ४ । प्रमेह, उद्बर रोग और ज्वरादि अनेक, विकार उत्पन्न 
. आमपक् क्रम॑ हित्वा नातिसारे क्रिया यतः। | होते हैं ॥ १०-११ ॥ > सम 
_ अतो5तिसारे सर्वस्मिन्नाम पक्क च लक्षयेत्‌)॥ | डिम्भस्थः स्थविस्थेश्व . वातपित्तात्मकश्व 
आम ओर पक्कके कमको त्यागकर अतीसारमे |यः । क्षीणधातुबलश्रापे बहुदोषो$ति- 
अन्यक्रिया ही नहीं है, इस कारण सम्पूर्ण अती- | विश्वुत) । आमोऊपि स्तम्भनीयः स्यात्पा- - 
सारोसे प्रथम आम और पक्रका -निश्चय करना | चनान्मरणं भवेत्‌ ॥ १२॥ लंघनमके मुक्‍्त्वा 
सा । न चान्यदस्तीह भेषज॑ वलिनः । संमुदीर्ण- 
. - अथामातिसारचिकित्सा। .. - “दोषनिचय तत्पाचयेत्तथा शमयेत्‌ ॥ १३॥ . 
का हा बजाय राचाकत्ता। | परन्तु जो वह आमांतीसार बारक और वृद्धके 
५ हु मपकलक्षणस्‌ । उत्मन्न हुआ हो तथा बह रोगी वातपित्त स्वभाववाला 


बुक्त मल जलमें डालनेसे हब जाता है 


इगन्ध आती है और वह पिच्छिल 
/ उसको. 
“लक्षणोसे विपरीत 


_ आपार्दकासमैंतःत, ० ६९६ 


'रिणे । हीवेरथंगबेराभ्यां सुस्तपर्पटकेन वा । | तेन न शास्यति । न त॑ योगशतेनापि 
: मुस्तोदीच्यश्वतत शीत्त प्रदातव्यं पिपासवे॥ १४ | चिकित्सति चिकित्सक! ॥ १९॥ «| 
जो अतीसारवाछे रोगीको दाह (जलन ) आर | .हरड, अतीस, हींग, काला निमक, वच और रे 
: अधिक तृषा ( प्यास ) होय तो उसको धनियाँ और | सेंधानिमक इनको एकत्र पीसकर गरम जलके साथ 
- सुगंधवांछाकों जलछूमें औदाकर अद्धहीन शेष क्वाथ | पिये। यह योग आमातीसारम आमको पचाकर अती- 
करके तृषादाहयुक्त अतीसारमें पिछावे ( १ ) अंथवा | सारको नष्ट कर देतां है | यदि इस प्रयोगकी सेवन 
सुगन्धवाल्य और सोंठके द्वारा पकाया हुआ जरू | करनेसे जो आंमातिसार श्ञांत नहीं हो तो फिर अन्य ; 
शीतल करके पीनेको देंवे (९ ) अथवा नागर्‌- | सैंकड़ों प्रयोगोंसे भी शांत नहीं होगा | १८॥१९॥ 
मोथा और पित्तपापडा इनके द्वारा जलको सिद्ध कर | 5 8 
शीतलछ करके पीनेको देवे ( ३ ) अथवा नागरमोथा > न्‍्ब वत्सकादिकाथ 
और संगंधवाल्य इनके द्वारा पकाया हुआ जल शीतल | पसकातिविषाविल्व॑ मुस्तक वारूक शठी। 
: करके पीनेको देंवे ( ४ )॥ १४ ॥ अतीसारं जयेत्साम चिरजं रक्तझूलजित्‌ २० 
अथ लंघनान्ते भोजननमू ॥ __-_ |! इन्दजौ, अतीस, बेलगिरी, नागरमोथा, सुगंध- 


“हित लंघनमेवादौ पूर्वरूपेडतिसारिणे । कार्य | और कचूर इनका क्वाथ बहुत: कालके उत्पन्न , - .: 


' वाइनशनस्थान्ते प्रद्वव छघ्ु 'भोजनम्‌ ॥१५॥ | हे अजद मम # हा तथा रुधिरविकार 
अतीसारके जब पूर्वरूपके छक्षण होने छगें तो | 


प्रथम रूंघन ( उपवास ) कराने उत्तम हैं पश्चात्‌ | अध्‌ शुंटीपुटपाककल्को | न 
रंघनके अन्तमें द्रव ( पतले ) और हलके पदार्थ ।एरंडरससम्पिष्ट पकृप्ताम॑ं च नागरसू। आमा< 
जन कराने ॥ तीसारशूलप्न॑ पाचन दीपन॑ परम्‌ ॥ २१ ॥ 


ह अथ पथ्यादिकाथः |... सोंठकों अरण्डकें रसमें पसकर फिरपुट्पाक- 
पथ्यादारुवचासुस्तैरनागरातिविषान्वितिं! । | विधिसे पकावे, पश्चात्‌ चूर्ण करके सेवन करनेसे 
आमातीसारनाशाय काथमेमिः पिवेज्नरः १६ | अथवा कच्ी ही सोंठको सेवन करनेसे आमांती- 

आसमातीसारकों नष्ट करनेके लिये हर्‌ड, दारुद-| सार और झूल नष्ट होता है ।' यह पाचन और 

:.. छद्दी, बच, नागरमोथा, सॉंठ और अतीस इनका | सत्यन्त दीपन है॥ २१५॥ 

- क्वाथ बनाकर पिये॥ १६॥ _. हर । . *  अथ धान्यादिषचेककाथर 

सु अथ पाठादिचूणंस्‌ ।+ ._.. धान्यवालकविल्वाहनागरेः पाचितं जल्मू । _ 

हे पाठाहिखजमोदोग्रापश्चकोलाहजं रज+४ ॥। आमशूलविबन्धन्न पाचन दीपने परस॥ २२ 
उष्णाम्बुपीत सरुज जय त्यार्म सर्सेन्धवसू १७.। धनियोँ, सुगन्धवाला, बेछगिरी, नागरमोथ 

पाढ, हींग, अजमोद, वच, पीपछ, पौपलछामूछ, |सोंठ इनका क्राथ आम, भूल और विबन्घनाश 

*सव्य चीता और सोठ इनका चूण बनाकर . सेघा- | पाचन और दीपन है ॥ २२ ॥ । 


-._निम्रक डाछकर गरम जरूसे पान करे तो पीडायुक्त .. अथ धान्यादिचतुष्ककाथः । 8 2; 
आमातीसार नष्ट हों जाता है || १७॥ 2 


पिचे धान्यचतुष्क॑ तु शुण्ठीत्यागाद्वद॑ 


 ... अथ हरीतक्यादिकल्क!! ौ॒ ।हि। सक्तेषपि पित्तसाधम्यदिय 
_ हरीतकी सातिविषा हिंगु सोचे वचा। दम ॥ २३ ॥ 0) 


. झेन्धवश्चापि संपिष्य पाययेदुष्णवारिणा। | 
. आमातिसारं योगेन पाचयित्रा चिकित्स-& 
.. य्ेत््‌ ॥ १८ ॥-आमातिसारों योगेन यद्येः 


हे 


मल, 
5. (८-0. ॥५७९509 83॥#99५व॥ ५४वाद्या8ां 
$ | (० 


भावप्रकाश-म्यँखेण्डेंस २। 


रुधिरका धर्म पित्तके समान होनेसे उसमें भी यही 
 क्ाथ देवे ॥ २३ ॥ 


अथ पक्कातीसारचिकित्सा । 
. लोधादिचूर्णम । 
सलाभ . धातकीबिल्वमुस्ताम्रास्थिकलिड़- 
. कम. । पिबेन्माहिषतक्रेण पक्कातीसारना- 
“.  शनम्‌ ॥ रेड ॥ 
_.. लॉध, धायके फूछ, बेलगिरी, नागरमो था, -आमकी 
गुठली और- इन्द्रजी. इनका चूणे बनाकर 'मैंसके 


तक्र (छांछः) के साथ पौनेसे पक्रातीसार नष्ट 
होता है || २४॥ - 


समगादियोगचतुष्टयम । 


' » शाल्मलीवेष्टको लोधो दाडिमदुफलत्वचौ 


वृन्तत्वमेव च ॥ २६ ॥ चत्वार एते योगा: 
स्थु४ पकातीसारनाशका$ । ते. योगा उपं- 
योज्या; स्थुः सक्षोद्रास्तण्डुलाम्बुना ॥२७॥ 


. समंगा लज्जादू । शाल्मलविश्को मोच- 
. रस) । दाडिमस्य हुमफलयो! त्वचो। प्रिय॑-- 


.गोन॑पुंसकमत्र फले वर्तमानत्वात्‌ । श्रृंगवे- 
रम्त्र शुण्ठी । दीर्घ॑वृन्तः -स्पोनाकस्तस्थ 


* समंगा धातकीएुष्पं मज्लिष्ठा छोधर एवं च।| 


* _.॥ २५॥ आम्रास्यिमध्यं लोधश्व विल्व-, 
मध्य प्रियंगु च । मधुक॑ श्वंगवेरं॑ च दीर्घ॑- 


फूछ आर लछोध इनका चूण करके गुडस मिलाकर सथित ३ 
नामक तक्के साथ सेवनः करनेसे अत्यन्त बेगवाले” 
गंगासमान प्रवाहवाले भी दस्त रुक जाते हैं || ३० । 2" 


अस्तारड॒कशुण्ठीमिर्धातकीलोंधवालके! । 
दि | पिल्वमोचरसाभ्यां च पाठेन्द्रयवंबत्सकै! 


अथ गंगाधंरक्षाथ 

कजटदाडिभजम्बूशगाटकपत्रवहिंध्रमू। जल- 
धरनागरसाहेत . गगामापिे वंगवाहिना रु- 
न्थ्यात्‌ ॥२८॥ कश्वठः [ चोराई ] शाकस्य 
भेद! । कश्नठादिभिश्चतुमें) अन्र पश्चशब्दः 
सम्बध्यते । बहिएँ वालकम । 

जलचालाई अथवा - जलूपीपलछ ( पनसिका; गंग- 
तिरिया ), अनारके पत्ते, जामुनके पत्ते सिंहाडे 
पत्ते, सुगन्धवाछा, नागरमोथा और सोंठ इनका 
काथ बनाकर पिये तो गंगाकी समान प्रवाहवाले भी 
दस्त रुक जाते है ॥ २८॥ 

अथ गगाधरचूणंस्‌ । 

मोचरसमुस्तानागर॒पाठारदधातकी कुस मै: 
चूर्ण मथितसमेत रुणद्धि गंगाम्रवाहमापि 
सथ; ॥ २९ ॥ अरडे शोनांपाठा। माथत 
नि्जेल द्धिवख्रपूतय । कि 2 
 मोचरस, नांगरमोथा, सॉंठ, पा) सोनापाठा 
आर धायक 'फूछ इनका कूठ: पीसकर चूर्ण करे, . 
इस चूणकों मथित ( जिस दहीको कपडेमें छाना हो 
आर जिसभ जछ नहीं पडा हो उसको मथित कहते 
हैं ) के साथ सेवन करनेसे अत्यन्त वेगवाले गंगाके 
प्रवाहकी समान भी..द॒स्‍्त रुक जाते हैं || २९ ॥ - 


अथ द्वितीयगंगाधरचूर्णम्‌ । 


मुस्ता वत्सकबोज मोचरसो. बिल्वधातकी 
छाप्रम । गुडमथितसंप्रयुक्त गेंगामपि' वेग- 
वाहिनी रुन्ध्यात्‌ ॥ ३० ॥ 


गरमोथा, इन्द्रजी, मोचरस, वेलगिरी, घायके 


2 0200 00042: 222 ३ 50.2 है 


अथ बृद्धगंगाधंरचूर्णय । 


२१ ॥ आंम्रबीजसमंगातिविषायुक्तेश्व 
चूर्णित पीत॑ हन्ति.. 


. सुगन्धवाढा, बेलागिरी, मोचरस, पाढ 


" दृतीसारम ॥ ३४ ॥ 


भोषादीकासमैत! ।... -. - 


रान्यहरणी हस्त वेगतः । वृद्ध गड्मधरं चूर्ण 
ध्याप्नीवोणवाहिनसि ॥ ३३ .॥ 
नागरमोथा, सोनापाठा, सोंठ, धायके फूल, छोध 
इन्द्रजो 
कुडेकी छाछ, आमकी गुठली, लज्ावती और अतीस 
इनका चूण करके सहत और चावलेके जलके साथ 


, पीनेसे सर्वे प्रकारके अतीसार, प्रवाहिका और संग्रह- 


णीकों तत्काछ नष्ट करे है । यह वृद्ध गंगाधरचूर्ण 
गंगाकी समान प्रवाहवाछे  दस्तोंको . भी रोक 


' देता है ॥ ३१-३३॥ 


अथांकोल्कल्कः 
अकोलमूलकल्कस्तण्डुडपयसा ,सम्राक्षिकः 
पीतः । सेतुरिव वार्खिंगं झटिति निरुन्ध्या- 
अंकोल। ढेला 
इति प्रसिद्ध! । । # 
अंकोलकी जडकों पीसकर चावलोंके जल और 
सहतके साथ प्रिये तो जिस प्रकार पुलसे जलका प्रवाह 
रुक जाता है उसी प्रकार इससे अतीसारका वेग 
शीमहदी रुक जाता है || ३४॥ 
अथ कुण्जाश्कावलेहः 


 कुटजत्वक्तुलामा्दोी द्ोणनीरे प्चेद्धिषक्‌ । 


पादशेष॑ श्वतत नीत्वा वस्नरपूर्त पुनः पचेत्‌ 


_॥ ३५॥ लज्ञालूधातकी विलय पाठा मोच- 


रसस्तथा । मुस्ता चातिवेषा चेव चूर्णमेषां 
पलं पलगम ॥३६॥ निक्षिप्प विपचेत्तावद्या- 


*: चंढवों प्रलिप्यते । जलेन छागहुग्धेन पीतो: 


' _साराज्नानावर्णान्सवेदनान। अरुग्घर समस्त | 
कर तथाशासि प्रवाहिकाम ॥ ३८ ॥ 


" 


मण्डेन वा जयेत्‌ ॥ ३७ ॥ धोरान्सवरनिती 


कुडेंकी गीली छाल चारसी (४०० ) तोले लेकर 


. एक. हजार -चाोंबीस ( १०२४ ) तोले  जलूसे 
पक्रावे, जब पकते पकते जल चोथाई भाग शेष रहे 


तब उतारकर वस्नरमें छान छेवे, फिर इसको चूंल्हेपे 


- चढाकर पकावे और उसमें छज्ावती, धायके फूल 


ब्रेगिरी, पा 


. प्रेत्येकका चूर्ण चार चार तोछे डाल देवे, जैंब पकते 
..  पंक्रते करछासे छगने रूग जाय तब उतार लेबे | इस | वचा चातिविषा मुस्तं बीजानि कुट 


५ ... 00-0. /प्ाप८७॥५ 5॥9५8॥ ५ आम वंी (0॥8ी०ा 0 


| नृूणाम्‌ । सद्योड्तीसारमजय नाशयत्येष 


मोचरस, नागरमोथा और अतीस | 


| 
थि रे 7 
हे *४१५. 
ट्ः 
६९७ 
५ रे न्््श््क 
डे 


अवलेहको जलूके साथ, “बकरीके दूधके साथ अथवा ह 
मांडके साथ पिये | यह सत्र प्रकारके वेदनायुक्त, 
विविधवर्णवाले और भयंकर अतीसारोंको, सब प्रका-. 
रके रक्तप्रदर, बवासीर ओर प्रवाहिकाको नष्ट करे 

हैं ॥ ३५-३८ ॥ 

:.. अथामरकालवालछ१ । द 
कृत्वालवाल सुदृद पिप्टरामलकेमिंपकफू । _ 
आर्त्रकस्य रसेनाशु पूरयेज्नाभिमण्डलम्‌ 
॥ ३९ ॥ नदीवेगोपम॑ घोर प्रवुद्ध दुसरे 


यागराट्र ॥ ४० ॥ । । है 
आमलोंको* जलमें पीसकर रोगीकी नामिके 
चारों ओर थामछा (घेरा )सा बना देंबे, फिर : 
उसमें तत्काछ अदरखका रस भर देव तो शीघहीं 
अत्यन्त भयंकर वाद्धिकों प्राप्त. हुआ नर्दीके वेगकी 
समान वेगवाल्य भी दुर्जय अतीसार नष्ट होता 
दे ॥ ३९ | ४० ॥ 
अथ पाठादिचूणम्‌ । कि 
पाठां पिष्टा च गोंद्ना तथा मध्यत्वगा- . 
म्रजणा । अतीसारं व्यथादाह हन्त्येवाशु ; 
नः संशय; ॥ ४१ ॥ के हि 
पाढ और आमके वृक्षके भीतरकी छाछको गायके ._ 
हीमें पीसकर पिये तो अतीसार, व्यथा (पीडा ) 
और दाह तत्काल नष्ट हो जाता है | ४१॥ 
अथ वातातिसारलक्षणम्‌ । 


अरुणं फेनिलं रुक्षमल्पमलूप मुहुमुंहु) । 
शक्ृदामं सरुक्छब्दं.. मारुतेनातिसायंते 


| ॥ ४२ ॥ अरुणमीषद्रक्तम्‌ | शक्सपुरीपम। 


सरुक्छब्द्म, शब्दों गुदे - तत्साहचय 
गुद एवं बोद्धव्या । । 
- बातसे उत्पन्न हुए अतीसारमभे कुछ कुंछ ल 
लिये, फेनयुक्त, रुूखा, आम मिला हुआ ( क 
वारंवार थोडा २ पीडा ओर शब्दयुक्त मल उतरः 
है यद लक्षण वातातीसारमें होते हैं || ४२॥ 


अंथ वात्तातिसारचिकित्सा । 


भावप्कांश/-मध्यखंण्डमू रे । कि 


कक न लत स्लल्ललललनननननन लत 
की गा |... आय रक्तातिसारचिकित्सा। 
3006 0 पी पन 2 । 
बच, अंतीस, नागरमोथा और इन्द्रजी इनका सता ही डिः अदा च्मकाय, है 
.. क्वाथ वातातिसारकों नष्ट करे है ॥ ४३ ॥ वत्सलग्दाइमतरुशलाहुफलसम्भवगा लखकू 
2.8 अथ पित्तातिसारलक्षणम्‌ ।. च्‌। चग्युगर्ू पलमानं विपचेद्शंशसम्मिते _ 


. पिततासपीत॑ शक्लद्रक्त दुर्गन्धि हरित ढ॒तम । ये॥ का ॥ अध्म्भागशेर्ष क्वाथं मधुना | 

._- गुदपाकतषामूच्छादाहयुक्त प्रवर्तत ॥ ४४ ॥ | एप । रक्तातिसारमुल्वणमतिशयितं « 

._..  पित्तसे उत्नन्न हुए अतीसारमें पीछा, छाछ, दुर्ग- नाशयीजयतसू ॥ ४३ ॥ 
, न्धवाछा और, इरा 'मछ- उतरता है और गुदाका  कैंडेकी छाल ओऔर अनारके कच्े फलका छिलका 

: पकना, तृषा, मूर्च्छ और दाह अधिक होता है ये | उद दोनों दो दो तोले छेकर आठगुने जलमें पकावे, 
लक्षण पित्तातिसारके हैं ॥ ४४ ॥ - । जब आठवां भाग जल शेष रहे तब सहत डालकर . 
रे: पिलावे तो अतिशायेत ओर भयंकर रक्तांतीसारकी 


अथ पित्तातिसारचिकित्ता ॥ नष्ट करे है ॥| ४८ ॥ ४९ ॥ 
विल्वादिककाथः | अथ कुदजादिक्ाथः । / 
_बिल्वशक्रयवाम्भोदृबालकातिविषाकृतः ।॥ डँटजाइतिविषा मुस्ता बारूक लोप्रचन्द्र- 
. कषायों हन्त्यतीसारं साम॑ पिच्समुद्धवम॒४५ , नम । धातकी दाड़िम॑ पाठा क्ाथमेपां 
... बेलंगिरी, इन्द्रजी, नागरमोथा, सुग़न्धवांला. और | समाक्षिकम्‌ ॥ ५०-॥ पिबेद्रक्तातिसारे तु 
. अतीस इनका क्ाथ बनाकर पिये तो पित्तसे उतत्न दाहशुरप्रशान्तये । कुंटजादिकषायोडय 
._ हुआ आमयुक्त अतीसार नष्ट होता है ॥| ४५ ॥ | जर्वांतीसारनांशन; ॥ ५१ ॥ 
के थ्‌ रसाअ्षनादिवूर्णय्‌ । इन्द्रजी, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाछा, लोध 


. रसाखडने सातिविषं कुटजरय फलत्वचयू छ चन्दन, घायक फूछ, अनार आर पाढ इनका ' , 


क्वाथ बनाकर उसमे सहत डालकर रक्तातीसारकभें 
- घातकी श्ृृड़वेरं. च पाययेत्तण्डुल 
गञतकी श्नवेर पाययेत्तण्डलांडुना ॥ | उत्पन्न हुई दाह ओर झूछकों शान्त -करनेके लिये 


स्‍ निहन्ति मधुना पीत पित्तातीसारघुल्वणम्‌ । [पिछाबें तो यह कुटजादि क्वाथ सर्व ग्रकारके अंती 
आन सन्दीपयेदेतच्छूलमाशु निवारयेत्‌ ४९ | तारोक्ों नष्ट करे है ॥ ५० ॥ ५१॥ 
अतीस, कुडेके बीज, कुडेकी छाल, धायके ० फेल 
फूछ और ; गॉंठ इनका चूण करके सहतंमें मिलाकर | हे अब तिलकल्कः कै. 
चावरलोंके जलके साथ सेवन करे तो भयंकर पित्ता-| कल्कस्तिकानां कृष्णानां. शर्करापश्थभा- 
नष्ट होता हं। यह चूर्ण अभिकों दीपन कर | गिके ) आजेन पयसा पीतः. सद्योज्तीसा- 
और बंडकों तत्काल हरे है | ४६॥.. साशना॥६२॥ 


मत, रक्तातीसारलक्षणरूपप्तंप्राप्ति! काले तिलोंका कल्‍क बनाकर उसमें पाँचवाँ भाग श् 
यदात्यर्थ  द्वव्याण्यक्षाति सफेद खाँड मिलाकर बंकरीक दूधके साथ पीचे तो . 


-अतीसारको तत्काछू बन्द करे है | ५२ ॥ 
जायतेडभीक्ष्णं रक्तातीसार |... _ | 
05, |... अथ वत्सकादिकाथः 
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-“ भाषादीकासमेतः | हल : ६९९ ७ « 
इन्द्रजो, अतीस, बेलगिरी, सुगन्धवाल्ा और नाग अथ शतावरीकल्कः 


रमोथा इनका क्वाथआम, शूछ और झुविरयुक्त बहुत | पीत्या शतावरीकरल्क पयता क्षीरशुग्‌ 
दिनोंके पुराने अतीसारमें परम हितकारी दे ॥५३ ॥ | जयेत्‌ । रक्तातिसारं पीखा वा तथा सिद्ध 
अथ क्ृष्णमदादिकल्कः बुत नर। ॥ ५९ ॥ । 

कृष्णसन्मधघुक लोभ कोव्जे तण्डुलामबुना ।। सतावरके कल्कको दुधके साथ पीनेसे अथवा सता- 
पीतमेकनत्र सक्षोद्र रक्तसंग्राहण परम ॥५९४॥ | वरके द्वारा. सिद्ध किये हुए घृतको पीनेसे रक्ताती- 

काली मिट्टी, मुलेठी, छोध और इन्द्रजाँ इनका | सार नष्ट होता है, परन्तु इसपर दूधका भोजन: करना 
कल्क बनाकर उसमें सहत मिछाकर चावलोंके जलके चाहिये ॥ ५९ ॥ 
सांथ पीनिेसे रक्तातिसार शमन हो जाता द ॥ ५४ ॥ अथ नवनीतावलेहः । 

अथ थ्रुडविल्वः गोदुग्धनवनीत च मधुना सिंतया सह । 

गुडेन भक्षयेद्धिल्व॑ रक्तातीसारनाशनम्‌ ।  लीढ रक्तातिसारे तु आहके परम मतसू ॥९०॥ 


आमशूलविवन्धन्त कुक्षिरोगहर परस्‌॥५५॥ | गायके दूधमेंते निकाले हुए नवनी घीको सहत 
बेलके गूदेम गुड मिलाकर मक्षण करनेसे रक्ताती- और मिश्रीके साथ सेवन करनेसे रक्तातीसार नष्ट 


सार, आमझ्ूछ, मल्यन्ध और कुक्षिरोग नष्ट होता है॥ ६० ॥ | 
होता है ॥ ५५॥ . सा] अथ चनइनकल्क! । . 

अथ जम्ब्वाद्खरस; पीत॑ मधुसितायुक्त चन्दन तण्डुलाम्बुना । 
जम्ब्पाम्रामलकीनां तु कुट्येत्पल्ववाज्वान्‌ । | रक्तातीसारजिद्रक्तपित्तद्‌ड्दाहमेहनुत॥९ १॥ 
संग्रह्म स्व॒र्स तेपामजाक्षीरेण योजयेत्‌ । | चन्दनमत्र शेतचन्दनमू । 


तत्पीतं मधुना युक्त रक्तातीतारनाशनस्‌५६ | उफेंद चंदनको घिसकर सहत और खाँड मिला 
जामुन, आम और आमले इनके कोमछ पत्ते कर चावलोंके धोवन-जलूके साथ पीनसे रक्तातीसार 
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: रसमें सहत मिलकर बकरीके दूधके साथ पीवे तो अथ ग्रुददाइपाकोप्रीय/॥ || ! 
रक्तातिसार दूर होता है ॥ ५६ ॥ : ।विरेकेबहुमियस्य गुदं पित्तेन दह्मते। पच्यते . : 
_ अथ कुब्जक्षीरस्‌ | वा तयो कार्य सेकप्रक्षाननादिकम्‌ ॥६२॥ . 


निक्ाथ्य . मूलममलं॑ गिरिमलिकायाः | आदिशब्देन लेपादिसंग्रहः । पटोल्यशी- 
सम्यकू पलद्वितयमम्ड चतुशराबवे । | सधुककाथेन शिक्षिरेण हि। गुदम्रक्षालने .. 
. तत्पादशेषसलिले खड़ शोषणीयं क्षीरे पल- | कार्य तेंनेव गुद्सेचनम्‌ ॥ ९२ ॥ दाहे पाके 
दरयेमिते कुशलैरजायां; ॥ ५७ ॥ प्राश्निप्य (हित॑ छागीहुग्घ॑ सक्षोद्रशर्कस्म्‌ । श॒दस्थ 
माषकानशो मघुनस्तत्न शीतले । रक्तातिसारी | क्षालने सेके युक्त पाने च भोजने ॥ १४ ॥ 
तत्पीत्वा नेरुज्यं क्षिप्रमाप्छुयात्‌ ॥ ९८ ॥ बहुत दस्त होनेके कारण जो पित्तसे ग॒दा्मे दाह ._ 
कुडेकी उत्तम छाछ आठ तोले लेकर चार शराव | हों अथवा गुदा पक जाय तो शुदसेचन, प्रक्षाऊन « 
( ३२ तोलेका: एक शराब होता है) जलमें विधि- | और रेपादि करें। पटोल्पत्र और सुलेठी इनका 
पूर्वक पकावें, जब पकते पकते जल चौथाई भाग | क्वाथ बनाकर शीतल करके उससे गुदाकों घोवे अथवा 
शेष रहे तब आठ तोले बकरीका दूंध डाल देवे, जब्र | उससेही गुदाको सींचे । र॒ुदाके दाह आर पाकमे 
केवल दूधमात्रद्दी बाकी रहे. तत्र उतार छेवे, शीतछ | मिश्री तथा सहत" मिलाकर वकरीके दूधके द्वारा. 
होनेपर आठ मासे सहत मिलाकर पिलावे,. इससे | गुदसेचन, प्रशालन, पीना और भोजन करना ये सब 
रक्तातीसार नष्ट होता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥| | दितकारी है ॥ ६९-६४ ॥ पु 
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गुदबहिनिःसरणचिकित्सा । 
गुदनिः्सरणे प्रोक्ते चाड्रेरीघृतमुत्तमम्‌। अति- 
प्रवृस्या महती भवेद्यादे शुद॒ब्यथा ॥ ६५ ॥ 
खिन्नमूपकर्मांसेन तदा संस्वेदयेहद्स । अथ 
गोधूमचूर्णस्य संश्तस्थ तु ॒वारिणा । 
साज्यस्य गोलक॑ कृत्वा सु. संस्वेदयेहु- 
दम ॥ ६६ ॥ गुदश्ररो ग॒द लेहेरम्यज्यान्तः 
प्रवेशयेत्‌ । प्रविष्ट स्वेदयेन्मंद मूषकस्यामि- 
पेण हि.॥ ६७ ॥ -मृपकस्यामिषेण काझि- 
करसिव्नेन एरण्डपत्रादिस्थापितेन स्वेदयेत्‌। 
शाम्बूकमांस सुखिन्नं सतेललवणान्वितमू । 
इषद्धतेन चाभ्यज्य स्वेदयेत्तेन यत्नतः। 
॥ ६८ ॥ गुदश्नेशमशेषेण नाशेत्क्षिप्रमेव 
है च । भूषकस्याथ वत्तया पायुं सम्यकप्ररेप 
_येत्‌ । गुदश्नशामिधों व्याधिः प्रणश्यति न 

_. संशयः ॥ ६९ ॥ चांगेरीकोलद्ध्यम्लक्षार- 


_ पप्मिनीपत्न यंः खादेच्छर्करान्विं- 
एतन्निश्चित्य निर्दिष्ट न तस्य गुद्‌ 
॥- ७१ ॥ पद्मिनीपत्न संशोष्य 
करायुक्त खादेत्‌ । अयं तु गुद 


त+ । अत्र गुदस्प दाहपा्क- 


विनापि. भवति, . ततः श्रुद्र-| 


भ्रंशो5पि लिखित! । चिकि 
तुल्येव ८ 2 


छेष्मातिसारे प्रथम॑ हिंत॑ लंघनपाचनम्‌ । / 
| योज्यश्रामातिसारधों यथोक्तो .दीपनों - 
हो ।गण। ॥ ७३ ॥ | 


भावषप्रकाश |>मध्यखण्ड्म २ | 


सेक करे | जो गशुदश्नंश अर्थात्‌ काँच बाहर निकंल 


आवे तो उसके ऊपर ख्लेह्ददि ( तेल घी आदि ) की 


मालिश करके उसको भीतरको प्रवेश करे। पश्चात्‌ न्‍ 
कॉजीमें ओटठाये हुए और अंडके पत्तों आदिपै रक्खे 


हुए चूहेके मांसका थोडा थोडा सेंक”करे | घोंषेके 
मांसको पकाकर- उसमें तेल और निमक डालकर 
प्रथम कुछेक घीको गुदापे सलकर पश्चात्‌ इस मांसके 


थे ५22 २.77 ५ लटक, प जज 
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द्वारा विधिपूर्वक स्वेंद देवे, तो गुदाका बाहर निकलना हि 
तत्काल बंद हीता हैं | चूहेकी चरबीका गुदाके ऊपर... 
अच्छे प्रकारस़े लेप करनेसे निश्चय गुदअंश रोग नष्ठ 


होता. है । चार पत्तेंकी खड्टी लोनियाका स्वरस , बेरका 


क्ाथ और खट्टा दही ये सब घीसे चौगुने लेकर सॉंठ 
आर जवाखार इनका चूर्ण डालकर पघतकों सिद्ध 
करे | इस घृतको पौनिेसे गुदभ्ंशकी पीडा दूर होती 


पत्तोंकी सुखाकर .चूर्ण करलेवे, फिर उसमें मिश्री 
मिछाकर मशक्षण करे तो निश्चय गुदाका निकलना बंद 
हो जाता है। यह गुदभ्रंश रोग अतिसारमें होता है 


है 


.दै, इसको चांगेरी घृत कहते दें | कमलिनीके कोमछ 


। 


_ | और अतीसारके विना भी उत्पन्न हो जाता है, इस - 


कारण इसको क्षुद्र रोगें।ध. कहा है | गुदाका दाह 


और शुदाके पाककी पौडाके प्रसंगसे यहाँपर भी - 


ञ 


लिख दिया है.। अतीसारमें उत्पन्न हुए और विना ः 
अतीसारमें उत्पन्न हुए गुदभ्रंश-दोनोंकी चिंकित्सा 


हू. रा लित॑ घृताबतुर्गुणम क्षारनागरयो$ क्वाथ;। | एक्सी जाननी | ६५-७१ ॥ 


: _. अथ कफातासारलक्षणम्‌ । 
ेत॑ सिग्ध धन॑ वद्धं शीतल मन्दवेदनस । 


गोखारुचिसंयुक्ते छेष्मणा सार्यते शंक्ृत्‌ू७२ 


“कफातिसारमें सफेद, चिकना, गाढा, बंद हुआ, 


शीत, अल्पपीडाबाल्य,. भारापन और अरुचिसंयुक्त 


भ्थ 


ऐसा*मल उतरंता है || ७२ || 
अथ कफातिसारचिकित्सा । 


24/<5322 03. ८00 


क्‍ . ओर अंनारके फलछकी छाछ इन. सबका एकत्र चूर्ण 
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रियल का स्स्स्स्स्ल्ल्स्क्ल्सल्‍रर न्त् मपलक लक कर एप पर | 
| अथ चब्यादिक्काथ३ |. नागरमोथा, : अतीस, चुरनहार और- इन्द्रजौ 


| चव्य॑ सातिविषामुंस्तं बारूविल्व॑ सनाग-, हे काथमें सहत- डालकर पीनेसे पित्तकफातीसार 

;  रम्‌। वत्सकत्क्फल पथ्या छर्दिक्ेष्मा नष्ट होता है || ७९ ॥ 

_ तिसारजुत्‌ ॥ ७४ ॥ ._- अथ सत्निपातातीसाररक्षणम्‌ । 

० चव्य, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, सेठ, तन्द्रायुक्तो मोहसादास्यशोपषी व्च कुयांत्रे 

| - 'कुडेकी छाल, इन्द्रजी और दरड इनका क्राथ वमन रुप तथपातेंः । सर्वोद्धते सर्वलिंगोपपत्ति 

कफातिसारको नष्ट करे है || ७४॥ . ' कृच्छेः साध्यों बालवृद्धाइबलानास॥ ८०॥ 
अथ हिग्वादिधूर्णस्‌ | . | . तॉना दाषास उत्पन्न हुए अतीसारमें तीनों दोषोंके 


५ | छक्षण होते हैं, विशेष करके तृपाका पींडा, तन्द्रा, - 
गा 2333 व्योपमभया5तिविषा वचा । ; मोह ( वेहाशी ), ग्लानि, मुखशोष और मलका रंग सन 
| तडःणास्डना चूणमपा हेष्मातिसार-। अनेक प्रकारका होता है | शछक, बुद्ध और बल- 


नुत्‌ ॥ ७५॥ |  हीन मनुष्यके उत्पन्न हुआ यह जिदोषज अंतीसार 
हॉंग भूनी, काछा नोन, सोंठे, मिरच, पीपल, * कष्टसाध्य है | ८०-|॥ - 
हेरड, अतांस ओर वर्च इनका चूण करके गरम ! 


जलके साथ पीनेसे कफातीसार नष्ट होता हैं || ७५. ॥ | अथ्‌ रंप्नेपताततसाराचाकत्सा-। 


अथ वातकफात्पन्नातासारचिकित्सा । :. पंचमूल्यादिकाथ; | .. 5... .- 
क्रिमिशसुवचाविल्वपाठाधान्याकंकटफलस्‌। | पचमूलीवलाबिल्वगुड्टचीसुस्तनागरें+)पाठा- श्र 
एपां क्ार्थ मिषर्द्द्यांदतीसारे द्विदोषजे। तेपां | भूनिम्बबहि्कुटजलवक्फल झतस्‌॥ ८१ ॥ 
चिकित्सा प्रोक्तेव विशिष्ट .थ निगद्यते संर्व्ज हन्त्यतीसारं ज्वरंचापि तथा वभिम्‌॥। 
॥ ७६ ॥ कद्फलं मधुक॑ लोधं त्वग्दाडिम- सझलोपद्रव श्वार्स का्स चापि सुदस्तरम 
क्‍ | फलस्य च । सतण्डुलजलं चूर्ण वातल्ेष्मा-|॥ <र२ ॥ पश्चमली च सामान्या पित्त... 

-तिसारजुत्‌ ॥ ७७ ॥ चिंत्रकातिविषा सुस्त | योज्या कनीयसी । वाते पुनर्वछासे च सा. 
बालविल्व॑ सनागरस्‌ । वत्सकत्वक्फल | योज्या महती मता ॥ ८३ ॥ न | 
पंथ्या वातक्लेष्मातिसारजुत्‌ ॥७छ८॥ : !  पंचमूल, खिरेटी बेलगिरी गिलोय, नागरसोथा, >क टर के 

वैद्य वायु और- कफसे उत्पन्न हुए अतीसारम | पोंठ, पाढे, चिरायता, सुगंधवाला और इन्दजा.. 


£  बायविंडंग, बच, बेलूगिरी, पाढ, धनियाँ और काय- की काथ जिदोषज अतीसार, ज्वर, वमन झलके 
"फल इनका क्वाथ देवे | कायफल, मुलेठी, छोध  _ देव युक्त श्वास और दुस्तर खौंसीको, भी नष्ट करे > 


है| सामान्य रीतिसे.पित्तके रोगोंमें लूघुपंचमूल लेना 
. करके चावलोंके जलूके साथ पीनेसे वातकफातिसार | "दिये और वात तथा कफके रोगों बृहस्यंचमूछ 
“न होता है। नीता अवीस नोगरमोया वेजगिरी | वाद 0८२] 
| ._सौंठ, कुडेकी छांड, इन्द्रजो और. हरड इनका क्लाथ | अथ चतुशसममोदकः 
वातकेफातीसारको नष्ट करे है || ७६--७८ ॥ . ; अमया नागर सुस्त गुडेन सह योजितस्‌ अत >म 
| अथ पित्तकफातीसारचिकित्सा । चतुशसमेय्य. गरुदिका स्वोतीसारनाशनी 
.. मुस्ता सातिविषा मूर्वा वचा च कुटंज।।॥ ८४ ॥ आमातीसारमानाहई सबविबन्ध॑ 
. समाः। एपां कपायः सक्षोद्रः पित्त्ेष्माति- | विधूचिकाम । कृमीनरोचक हन्याहीपय- 
 साखुतू्‌ ॥ ७९॥ . . ७. त्पाशु चानलमू ॥ ८५ 0 


(७०-0. ४प५(8॥0 8॥99५व /व्वाव्याव (0॥8०॥०ा३ 09260 0/8७०॥6०॥ 


कु 5-2 


उपर _भाषमंकाश:-मध्यसण्डस ३ । 
हरड, सोठ, नागरमोथा ओर गुड ये चारे। पदार्थ | आठवाँ भाग छेना चाहिये . और" कितनेक न्‍ 
समान भाग छेकर गोली बना लेवे | ये चठुःसमगोली | कहते हैं कि, क्ाथसे अतीसका चूर्ण चौथा भाग 
सर्व प्रकारके अतीसारोंकों नष्ट करे है। तथा आमा- | लेना चाहिये || ९० ॥। ९१ ॥ 
तीसार, अफरा, मल्गंध, विषूचिका, इमिरोग |... अथांकोट्टकः । 

3 कं गे गा तत्काल अग्निकों दीपन | पहमंक्रोटयूलस्थे पाठां दावीं च तत्समाम। 
४ | हा हा पिटष्टा. तण्डुलतोयेन वटकानक्षसम्मितान 
- अथ लंबा रिणा पिष्ट ॥ ९२॥ छायाशुष्कांश्व तान्कुयत्तिष्पेक॑ 
हक यकीट गे ले जम्बूपत्रण वेशटित ॥ । पैड्डा | तण्डुलाम्बुना । पेषयित्वा पदद्यात्त॑ पानाय 
चतु/पलमितां मन । पे ८३ | गदिने भिषक ॥ ९३ ॥ वातपित्तकफोडू 
.. सूजेण . रे व कं तीग । | तान्दन्द्जान्सान्रिपातिकान । हन्यत्सवॉन- 

. लिपां च घनपकेन निर्देहेद्नोमयाप्िना॥<८७॥ । ः 


नणा से से ७, - 2 ीसाराचवटकोडय प्रयोजित!) ॥ ९४ ॥ | 
. अंगाखर्णां च झूद दृष्ठा वहेः समुद्धरेत्‌ ।। अक्ोछकी जड़ पाए और दार्‌इलटी ये तो 


ततो रस समादाय शीत क्षोद्रयुतं पिवेतू | औौबधधि चार चार तोे लेकर चावलॉके जलमें पीस- 
| ८८ ॥ उक्त: कृष्णा अिंपुत्रेण पुटपाकरतु | कर छायामें सुखाकर एंक एक तोलेके बडे बना लेवे। 
.... कोटज)। रे प्रतिदिन एक बडा चाव्लोके जलमें पीसकर रोगीके 
-.. गोत्त्यितान 0. ८९ ॥ * | पीनेके लिये देवे ,। ये बडे वातके दोषसे उत्पन्न हुए 
नीली कुडेकी छाल सोलह ( १६.) तोछे लेकर | मंतीसार, वा पित्तके दोषसे. उत्पन्न हुए अतीसार, | 
च्ायलोके जलमें पीसकर गोछा बना लेवे उस गोलेको | गा कफके दोषसे उत्पन्न हुए अतीसार अथवा इन्द्रज | 
* जाम॒नके पत्तोंमे छपेय्कर डोरेसे बांध देवें, फिर |दोषसे उत्पन्न हुए अतीसार, किवा सन्निपातसे | 
उसके ऊपर गेँके आटेका लेप कर देवे, पश्चात्‌ | उसत्र हुए अतीसार और भी अनेक प्रकारके अती- 

मिट्टीके गारेका रेप करके अरने उपलोंकी अभ्िमें | सारोको शान्त करे हैं | ९२-९४ ॥ 
पकावे, जब पकते पकते मिट्टीका रंग अंगारोकी रे 
समान छाल हो जाय तब उसको निकाल छेवे, फिर । कलक्षणम्‌ । ' | 

हि 4220) शीतल होनेपर सहत मिलाकर ० जग दे 

दि म  मिकाहकर व्थकर | तेस्तैमावेः शोचतोइल्पाशनस्य वाष्पोष्मा नै | 
_. : पिये | यह पुनर्वसुऋषिका कहा हुआ - कुटजपुटपाक वद्विपाविश्य जन्तोः । कोएँ गत्वा गेभये-' 
सब प्रकारके अतीसार, रक्तातीसार और बहुत पुराने 0 तक कणन्ती 8 गत्वा क्षाभ ः 
._ < ._ अतीसारको नष्ट करे है॥ ८६-८९ ॥ त्तस्प रक्त तन्चाधस्तात्काकणन्तीप्रकाशगम। 
. ... निर्ग्छेद्रे विडिमिश्र॑ं ह्मविड्ठा निर्गेन्ध॑ वा 
गन्धवद्गाइतिप्तारः । शोकोत्पन्नो दुश्चिकि-| 
द त्स्यो5तिमात्र॑ रोगो वैदेः कष्ट एप प्रादिष्ठ। 
5 ॥९०॥ हच्छन्त्यत्राष्टमांशेन कार्थादाति- -। ९५ ॥ अयम्थ । तैस्तेभाविः बन्धुवित्त- 
2 । क्षयादिभिः शोचत) शोक॑ कुर्वतः जन्तोः 
प्राणितः बाष्पोष्मा. बाष्प शोकनः देही* 
'ए्मंणा जनितं नेत्रनासागलादे्ठ जलू तेनो। 
भिछा- | सहित! उष्मा शोकजं देहतेंज! । से को४| 


रद 
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अवीसष्ा चूर्ण | बाष्पसाइित्यात्‌ उष्मणापे 


प260 9५9662॥60  : - 


के क्‍ के 


. आषा्दीकासमेत) | - 


इति न दोषः । वहेमेन्दीमावादेव अल्पाश- | दोपसम्बन्ध! । उच्यते-रागद्वेषभयाश्चव ते. 
नस्पेति, जन्तोरविंशेषणम्‌ ॥ ततः तस्य जन्तो | संथुरागन्तवों गदाः ॥ .९८ ॥ इति वचनात्‌ 
रक्त क्षोभयेत्‌ । स्वस्थानात्‌ चालयेदिति |भंयातिसार आगन्तुज एवं। भर्येनेव हेतुभूतेन 
सप्रापिः । अथ लक्षणम्‌ । तज्च रक्तम अध- [दीपा वातपित्तकफाः अतिसारं जनयन्ति। 
स्ताहदात्‌ ।. काकणस्तीप्रकाशम्‌ गुझा- | स्षीमिताः सश्चाहिताः न ॒तु दूषिताः भयेन 
फलसह्शम्‌ । विड्विमिश्र गन्धवच्च । अविट्‌ | साणामपि दोषाणां दूषणासम्भवात्‌ । 
निर्गन्ध॑ वा निर्गच्छेत शोकोत्पन्नोइतिसारः | अ्सि्तु चलिता वातपित्तकफामर्ल दूषयन्ति 
अतिमात्र दुश्चिकित्स्पः शोकापनोदन बिना | सव.वातपित्तकफसल्ल भेजे अतिसार्यते। 
केवलेन भेषजेन प्रतीकर्ठमशक्यत्वात्‌। बीत परातसम्बन्धेन भयाद्वायुरिति वच- 
एपो5तीसारः कश्साध्यः कथितः । | नातू । अत एवं भयात्सारे वातहरी । एवं 
बंधुओंके और धनादिके नष्ट होनेसे जब यह प्राणी 


। किया कथितेति सांघुई । . 
शोक करता है तब इसके आँसू ( शोकसे उत्पन्न हुए |... भयरूप कारणसे क्षोभको प्राप्त डुए बात, पित्त 
शरीरकी उष्णतासे नेत्र, नासिका और गलछेमें रहने- | कफ ये दोष जब मलको दूषित करते हैं ( यह 
| | वाछा जछ ) सहित गरमी कोठेमें प्राप्त होकर 


सम्प्राप्ति जाननी ) तब तत्काल विशेषः करके वात 
/ | अभिको मंद करे है, उस अभिके मंद होनेके प्रभा- व ब आवास हो 
| बसे भोजन थोडा किया जांता है, तब वही बाष्पोष्मा ४ 2. 

| कोष्ठमं जाकर मनुष्यके रक्तकों बिगाडकर अपने 


| है, उसको भयातीसार कहते हैं, इसमें भयके शांत 
ई | स्थानमैंसे चछायमान कर देती है । (यह तो सम्प्राप्ति होने रोगी बुली होता है। | यह वयग आ8 
| हुई अब छक्षणं सुनो। ) पश्चात्‌ वह रुधिर गुदाके 


! 


। 


शंका-भयातीसार आगंठुज कैसे हो सक्ता है ! क्यों- 
: मार्गसे विष्ठासहित और दुर्गन्धसहित अथवा विष्ठा- 
रहित ओर दुगन्धराहित होकर मुँघुचीकी समान 
| छाल निकल्ता है, इसको शोकातीसार.. कहते हैं। 
यह शोकातीसार चिकित्सा करनेमें अत्यंत कठिन है 
क्योंकि विना शोकके दूर किये केवल औषधियोंसे ही 
इसका प्रतीकार और उपचार नहीं होता, इस कारण 
यह शोकातीसार कष्साध्य है ॥| ९५ || 


। अथ भयातीसारलक्षणम्‌ |. 
| भयेन क्षौमिता दोपा दूषय॑न्ति मल यदा। 
तदातिसाय॑ते जन्तुः क्षिप्रमुषणं जलछुवस्‌ 
| ॥ ९६ ॥ वातपित्तातिसारस्य प्रायो लिगेः 
| समन्वितम्‌ । अभयोपशमाच्छामों यरिप्- 
| न्स्यात्स भयात्स्व्ृतः ॥ ९७ ॥ छुव॑ते. इति 
पुव॒म, जले पुवमानमित्यर्थ: । नत्ु भयाति- 
| सारस्य कथमागल्तुजत्मयमपि दोषज एव 
* यत आह-मंयेन क्षोमिता दूषिता दोषा मर्ल 
: दूषयान्ति तंतू मलभातिसरातै, . अग्न पूर्वमेव 


कि भयसे, क्षोमको प्राप्त हुए अथांत्‌ वृष्रित हुए... | 


वातादि दोष -मलको दूषित करते हैं और वह “मल 
प्रवृद्धरूपसे निकछता है, इस कहनेसे यह जाना - 
| जाता है कि, इसमें पढिलेसे ही दोषोंका सम्पन्ध होता 
हैं इस कारण भयातिसार दोषजन्य है। समाधान- 
रोग, छेष और भयसे जो रोग उत्पन्न होता है उसको 
आगन्तुज कहते हैं इस वचनानुसार भयातिसार 
! आँगन्‍्तुज है ।  भयसे क्षोमकों प्राप्त हुए ? इस 
| शब्दका अथ “ भयसे दूषित हुए ? ऐसा नहीं समझना - 
| किन्तु * भयं करके चलायमान किये हुए * ऐसा 
समझना चाहिये | कारण यह है कि-भयसे तीनों 
दोषोंका दूषित होना सम्भव नहीं हो सक्ता १ भयका 
बैग आनेसे जोरसे निकलनेक्के लिये. चलायमान हुए. 
बात, पित्त, कफ ये मंलको दूषित करते हैं और फिर. 
बात, पित्त, कफ और मलू-ये संब भयके कारण 
चलित हो जाते हैं | इस, अतीसारमें पॉछिसे दुश 
वायुका सम्बन्ध होता है, क्योंकि ' भयसे वायु - होती 


है” ऐसा कहा है इस कारण भयातीसारसें बातना- " 


शक चिकित्सा दी करनी कही है, इस प्रकार भयाती- 
सारके आगन्तुज होनेमें कोई संदेह नहीं है ॥ ९६-९ ८॥| 
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७0४ | -. भावप्रकाशल्‍्मध्यखण्डम रे । 


अथ शोकातीसारभयातीसारचिकित्सा । |.अतीसारको उसन्न करते हें, अतीसाखो 

नहा उसन्न करती हैं। इस लिये आमातीसारक्ष। 
भयशोकसझुड्तो ज्ञेयों वातातिसाखत्‌ । है 
हे भी दोषजन्य होनेपर फिर इसको अछग क्‍यों कहां १ 
मा कप | समाधान-आमातीसारकी चिकित्सा अछूग जाननेके। 


8 | लिये आमातीसार अछग कहा है, सर्व प्रकारके अती-। 
._ योस्तयोश्रिकित्सा -च हर्षणा श्वासनपूर्विका | साएँमें मलको रोकनेकी ओषाबे कही है और आमा.. 


वातहरी कतंव्या । " तीसारमें मछको रोकनेकी औषधि निषेध है । कहा 
._* भयातीसार और शोकातिसारके लक्षण बाताती | भी- है कि- आमातीसारमें कदापि संग्राहक ओषाधि | 
सारकी समान होते हैं, इसलिये इन दोनों अतीसारोंमें | नहीं देनी चाहिये, क्योंकि--संग्राहक औषधियों के बल 
. हर्ष उसच् करनेवाले कर्म करे, धीरज बंधावे ओर | स्तम्मित हुई आम-संग्रहणी, अफरा 
“वातविनाशक चिकित्सा करे || -९९ || | सृजन, उदररोग और ज्वरादि अनेक विकारोंको 
अथामातीसोरसम्प्राप्तिपूर्वकलक्षणस्‌ । | उत्पन्न करे है । ? | १०० || १०१॥ 
अन्नाजीणात्महुताः क्षोभयन्तो दोषाः कोएे | अथामातीसारचिकित्सा । 
धातुसंघान्मरांश्व । नानावर्णान्चकश सार- वत्सकातिविषाशुण्टी विल्वहिंगुयवा म्बु दा 
._ < यन्ति शूलोपेतं षष्ठमेन वदन्ति ॥ १०० ॥ | चित्रकेण युतः का थआमातीसारनाशनः १ ०२ 
ह -._ अन्न भुक्ते तदजी्ण चोति कमधारये अन्ना-| कुडेकी छाल, अतीस, सोंठ बेलगिरी, हींग 
अलीणम तस्मात्पडता। क्षोभयन्तः चालयचन्त) | इ्न्द्र्जो नागरमोथा आर चांता इनका क्राथ आमा-| 
नेकश हत्यत्र नाकादित्वान्नाक्षरविपर्ययः । | गीारकों नड्ट करे है ॥ १०२ ॥ . .. ० 
ननु आमेन दोषा दृष्यन्ते गुवादिभक्षणादि अथ शोथातासाराचिकित्सा | 
* « िरि ते च. अतिसारम उत्पादयन्ति, न | रो यमीन्‍्ह॒यबी पाठा श्रीफलातिविषापना। | 
* तु आमोउतिसारस॒त्पादयति । तेन आंमा- | फैथिता सोषणा; पीता. शोथातीसार- 
तिसारोइपि दोषज एवं किमर्थ प्रथगुक्तम्‌ ! | गोशनाः ॥ १०३ ॥ शोथन्ली पुनन॑वा ऊषण | 
उच्यते-आमातिसारस्य चिकित्साथंम्‌। अ- | रेप । 
: तिसारेघषु संबेंषु . एव संग्राहकभोषधसुक्तम्‌ पुनर्नवा, इन्द्रजों, पाढ, वेलगिरी, अतीस, नागर- 
द  आमाततिसारे त॒ संग्राहक॑ निषिद्धम यत उ- मोथा ओर काली मिरंच इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे 
_ :  क्तमर-नामे संग्राहक॑ दद्यादतिसारे कदाचन। | गश होता है ॥ १०३ ॥ 
 «  : संग्रहीतों बछादामों विंकारान्कुरते बहूत।.._ अं 3्येतितारचिंकित्सा । 
5 ]॥१०१॥ बलाद्लेपजबला द्विकारान्प्रहण्या आम्रास्थिमध्यम्राहूरफलकाथः समाक्षिक' 
_ धमानगझलगुल्मशोथोदरज्वरादीन । फ सहे्ता हन्याच्छर्य॑तीसारम॒ल्वणम 
भोजन:किये हुए पदार्थंके अजीर्ण होनेसे चलाय ॥ १०४ ॥ मालरफलं बिल्वफलमू ॥ 
कि < भान हुए बातादि दोष कोठेकी रसरक्तादि थातुओंको/ यो भ्रृष्टमुद्स्य सलाजमधुशकरः । निहे 
और महमूत्राद मलोंकों चछायमान करके बारंबार योच्छर्यतीसारं ' तृष्णां . दाह ; 
.- गड ( एंटन ) युक्त और अनेक वर्णकी -विश्ञकों | श्रेमम्‌ ॥ १०५॥ 
' गुदाके 3 आ55 प्रकाल हैं यह छठा आमातीसार | .-आमकी गुठलीं और येलगिरी इनके क्लाथमें सही 
। गीर मिश्री डालकर पीनेसे भयंकर छर््वतीसार 7! 


आमसे | होता है, भुनी हुई मूँगेके क्राथमें खीलें, .संहत और 
$ न प्रकार दूषित हुए दोष ही | मिश्री डालकर पान करनेसे .छ्न॑तसांर ( उ्य 


शूल, गुल्म 


| 
। 
| 


_ आषादीकासमेत! |... ७४०६ .« 
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ब जग 2! एज, दोह, -ज्यर और अ्रम दूर द्वोता | अयोज्यास्तेंइतिसारेषपि त्रयाणां तुल्य- ब्ड 
॥ १०४ ॥ १०५-॥ कु 
हा, : | हेतुना ॥ ९११२॥ ँ (2: 


दक्षा ससारण समाक्षकेण सुझ्लीत निःसार- | उसका चर्॒र्थाश शेष क्वाथ बनावे, फिर उस क्याथर्मे . 
कपाडेतर्तु. । सुतप्तकुप्पक्थितेन वाएपि |! दूध और तेंछ तथा वेछगिरी, धायके फू, कूंठ, सौंठ 
क्षीरण शीतेन मधुप्डुतेन ॥ १०६ ॥ ।निः- | सना, पुनर्नवा, देवदारु, - बच, नागरमोथा, छोघ 
“सारकः निठाहीति छोके । सुतप्तकुप्यक्षाथि- | और मोचरस इनका कल्क डालकर तेलको मंद मंद 


ु अमिसे पकावे | पुनर्वसुमानिका कहा हुआ यह बिल्व- 
.. तन सुतप्तसुवर्णरजतानिर्वापण । लक 
खुतप्तसु पोपणक्थितेन सुझ्नीत तेछ-ग्रहणी, बवासीर और अतिसारकों नष्ट करे है। 


4 ८ शः ४ । 
सर गा ए मनुष्यकों मलाइवाले | अतिदेश-अहणी और अर्श अधिकारंसें जो तेल 
सहत डालकर पशथ्य ओम करावे । ] रा ं कप ' वादे स्नेह कहे हैं उन सबको अतीसारमें प्रयोग जे 
हैक पाया हुआ सोना या रूपा दूधमें बुझाकर फिर के करना चाहिये, क्योंकि इन तौनों रोगोंके देव समान - - 
॥ १०९- - ० 5 

दूधकों शीतल करके उसमें सहत डालकर पथ्य भोजन [हैं ॥ १०९-११२ ॥ 25 
|. कराबे॥| १०६ || : . गअ्वाहिकासम्पाप्तिपूर्वकक्षणस्‌ | 

अथ विष्ाक्षयाचिकित्सा । | वायु! मवृद्धों निचित॑ वढास॑ चुद॒त्यधस्ता ह 
| दाक्ताप्नानेंःपुरीषों यः शक्वत्यजाति फेनि-| दृहिताशनस्य । प्रवाहतोइलपं बहुशो मछाक्त॑ 
: अवाहिकां ता म्रवदृन्ति तज्ज्ा। ॥ ११३ ॥ 


2 लगमू। स पिबेत्फाणितं शुण्ठी दाधि तेल पयो थे 

घृतमू ॥ १०७॥ बलाविशाश्त क्षीरं गुड-. 52243 पा देवाशनस्य अनिरोपत 

!। तैछाबुयोजितम्‌ । द्वीप्तार्मिं पाययेातः गा महृद्धीं बाबर अवाहततः ४ 
कण्ठे हृद्धंलेन सशब्दं वायुमपानमागत्य 


 झुखदं वर्चेसः क्षये ॥ १०८॥ - 
दी२क्त अभिवाले मनुष्यका जो मल क्षय हो गया “मत निचितं संश्वितं बलास कफ मलाक्ते.._ 
+ हो और उसकी -गुदामेंसे झागोंदार थोडा थोडा मल पुरीषयुक्तम । अरूपं॑ बहुद्वः वारवारमघ- - हर 
“|  नि्केहता हो, उसको राब, सॉंठ, दही, तेल, दूध | स्ताद गुदाह्वदाति । वैद्याः तां ग्रधाहिकां ' 
और घी पिलावे | पुरीषके क्षय होनेपर दी्तामिवाले | प्रवदून्ति । 
| मनुष्यकों खिरेटी और सोंठके द्वारा सिद्ध किये हुए | « अत्यन्त वायुकारक पदार्थोंके सेबनः करनेसे सनु- -. 
( दूधमें गुड ओर तेल डालकर प्रातःकाल पिलावे तो | प्योंके अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हुई वायु जोरसे अपान 
“ इससे रोगी सुखी होता है || १९७ | १०८ ॥ | वायु छोडते समय उस मनुष्यकी गुदामेंसे विष्ठेस 
ै :. अथ बिल्वतैलम । मिला हुआ और संचित हुआ कफ वारंबार थोडा थोडा _ 


हुहां संकुटय विल्वस्य पचेत्पादावशेषितम्‌ । नीचे गिरे, उसको वैद्य प्रवाहिका कहते हैं ॥११३ ॥ 
_ सक्षीर॑ साधयेत्तेल छष्टणपिशेरिमें! समेः। - अथ दोषभेदेन प्रवाहिकालक्षणम्‌ | 
 ॥ १०९ ॥ बिल्व॑ - सधातकीकुष्ठ॑ं शुण्ठी- | प्रवाहिका वातकृता सशूला पित्तात्सदाहा 

रासखापुननंवा+.। देवदारुवचामुरत लोधमो | सकफा कफाड् । सशोणिता शोणितस- 
. चरसान्वितस्‌ । ११० ॥ एमिसंद्वप्िना ममवा च ता। खेहरुक्षग्रभवा मतास्तु 
- 'पक्कं ग्रहण्यशोंडतिसारखुत्‌ । बिल्वतैलमिंति | ॥ ११४. तत्न. रूक्षप्रभवा वातजा ज्ेहप्- 
 रुूयातमत्रिपर॒त्रेण भाषितम्‌ ॥ १११ ॥ सवा कफजा तु. राज्दात्तीएणोष्णप्रभवा 
. ग्रहण्यशो5धिकारे ये खेहा। समुपदर्शिता! । |पित्तजा रक्तना च |... 
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जिस प्रवाहिकामें झूछ होय उसको वाथुसे उत्पन्न 
हुई जानना ओर वह रूक्ष पदार्थंके सेवन करनेसे 
_ होती है.) जिस प्रवाहिकामें दाह हो उसको पित्तसे 
उत्पन्न हुई जानना और वह तीश्ण तथा उष्णपदा- 
थेंकि सेबन करनेसे होती है। जिस प्रवाहिकामें 
कफकी अधिकता हो उसको कैफसे उत्पन्न हुई जानना 
और बह स्नेह पदार्थोके सेवन करनेसे होती है । 
जिस प्रवाहिकाम रुघिर निकलता हो उसको रुधिरसे 
उत्पन्न हुई जानना और वह तीक्ष्ण और उष्ण पदा- 
थोक सेवन करनेसे होती है ॥ ११४ ॥ , 
| अथातिदेश+ 
तासामतीसाखदादिशेच्व लिग॑ क्रम न्‍ 
विपक्षतां च ॥ ११५ ॥ 
__ प्रवाहिकाके लक्षण, चिकित्सा ओर पक्र अपक्षता 
. अतीसारकी समान जाननी ॥.११५ ॥ 
हक 
अथ प्रवाहकाचीकत्ता | 
... .विल्वायवलेहः । 
 बिल्पपेशी गुर्ड लोभ तेल मरिचर्सयुतम्‌ । 
_ लीढ़ा प्रवाहिकाक्रान्तः सत्वरं सुखमाप्जु- 
यातू ॥ ११६ ॥ 
| बेलगिरी, गुड, छोघ, तेल ओर काली मिच इन 
:. सत्रको एकत्र करके अवलेह बनावे | इस अवलेहको 
.._ सेबन करनेसे प्रवाहिकांका रोगी तत्काल . सुखी 
_. होता है || ११६ ॥ 
८ अथ धातक्यादिः । 
*  धातकी बद्रीपत्र कंपित्थ स्हमाक्षिकम्‌ । 
._- सलोधमेकतो दूध्ला पिवेलिवांहिकादितः 


._ * छोध इनमेंसे किसी एककों अथवा सबको अछग 
अलग दहीके साथ पान करनेसे प्रवाहिका रोग नष्ट 


 भाषपकाश+-मध्यखण्डम रै । 


कर्बुर॑ मेचक॑खिग्ध॑ चन्द्रिकोपगर्त घनम्‌ 
॥ ११९ ॥ कुणप सस्तुडंगार्भ सगनन्‍्धे 
क्थितं बहु । तृष्णादाहारुचिश्रासहिका- | 
पाश्चास्थिशूलिनस्‌ ॥ १२० ॥ संमूच्छौंइ- . 

रतिसंमोहयुक्तं . पक्वछीशुदस्‌ । प्रलापयुक्ते | 
च भिषग्वजेयेदतिसारिणस्‌ ॥ १२१ ॥ 


समान, सूक्ष्म, घीकी समान, तेल सरीखा, चरबी 


और मजाकी समान, दालके पानीकी समान, दूध. | 
और दहीकी समान, मांसके धोये हुए जछूकी समान, . _ 


| भारी, दुग्गन्धयुक्त ओर बहुत गरम होय तथा 


सारो विनाशयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 


_॥११७॥ एकतः प्रत्येक॑ दशा पिवेदित्यय! । |. 
-  धायके फूल, बेसीके पत्ते, केैथका रस, सहत और. 


| त्याग देवे | श्वास, झूछ और तपांसे पीडित, क्षीण, 
। ज्वरसे व्याकुल और विशेषकरके वृद्ध मनुष्योंके उत्पन्न ._ 


॥| शोध॑ झूहं ज्वरं तृष्णां श्वास कासमरोचः 
। | कम्‌ । छाद्ें मूच्छो च हिक्कां च दृष्टांइतीसा-_ 
5 है. 


जिसका सर पकी जामुनकी समान; यक्ृत्पिण्डकी 


काछा, नीछा. और छाछ रंगका, चित्रित रंगका, 
अनेक रंगका, बहुत काला, चिकना, मोरपुच्छचन्द्रि- ... ॥ 
काकी समान, चित्र विचिन्न सघन, सडे हुए मुरदेकी 
समान गंधवाछा, मस्तकमें रहनेवाढी चरबीके सदश 


रोगीकों तृषा, दाह, - अरुचि, श्वास, हिचकों, पस- 
लियॉमें शूछ और हड्डियों घूछ, मूर्च्छा, वेचेनी और 
मोह ( बेहोशी ) हो, गुदाकी वाले प्रक जायेँ और 
शोगी प्रताप ( बकवाद ) करे, ऐसे अतीसार युक्त 
मनुष्यका वैद्य उपाय न करे ॥ ११८-१२१॥ ४. 
असंबृतगुद्‌ क्षीणं झूलाध्मानेरुपड्ुतम । गरुदे || 
पक्के गतोष्माणमतिसारिणसुत्सजेत्‌ ॥ १२२॥ ॥ 
अआसंबतगु्द गुद्संवरणाक्षमसं । ग्रुदे पक्के ॥ 
गुदापाकारम्भके पित्ते विद्यमानेईपि शोत- ॥ 
गाज्न नशम्ि वा । श्वासशूलपिपासात क्षीणं | 
ज्वरनिपीडितम । विशेषेण नरं बृद्धमाति- | 


जिस अतीसारवाछे रोगीकी गुदा-मलछ निकालनेके 
बाद बंद नःहों तथा घह मनुष्य क्षीण हो गया हो 
शूछ और अपफरे युक्त हो, गुदाके पकानेवाले पिंतके | 
रहनेपर भी शरीर शीतछ हो और जिसकी जठराष्मी ४ | 
नष्ट हो गई हों, ऐसे अतीसारवालें रोगीकों वेद्य _ 


हुआ अतीसार मार देता है ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 


भाषादीकासमेतः। के छण्छ 
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रिणं त्यजेत्‌ ॥ १२४ ॥ हस्तपादांगु लिस- ओर कसरत, नहीं “करे, तथा अग्निका हा भी 
न्धिप्रपाकों मृत्रनिग्रहः -। पुरीषस्योष्णता-| आग देवे ॥ १२९-॥ े 
तीव मरणायाइतिसारिणः १२५ ॥ | अथ शंखपोठलीरसः । 
आविसारी राज्टोगी हों का या मत्मेके दशगचाणाः शुदसतकगन्वपोंः 
गली ।॥ ११० ॥ विशतित्रिदिनं खल्बें पिट्टा 
जीवनम्‌ ॥ १९९ ॥ वी. अरुच, | टैंसंच कजलीम्‌ । पश्चादकस्य हुग्बेन 

सूजन, झूल, ज्वर, तृषा, 'ास, कि 4358) | पि ५ दीं ज्यहम्‌ । १ ३ १ ॥ ततो 

_... बमन, मूर्च्छा और दिचकी इन छक्षणोयुक्त अती-| बी वी कड़ा ह हक ई 

| साररोगीको त्याग देंवे । जिसकी द्वाथपावोंकी अंगुली| पअस्प दुग्धन पिट्टा ता कजली च्यहसू । 

। पक गई हों; संधियें पक, गई हों, मूत्र रक गया हो। आर्द्ेक चित्रके श्वेत निःसहाय च मर्दयेत्‌ 

- और मल अत्यंत गरम हो, ये सब लक्षण अतीसार | ॥ १३२ ॥ पेषयेत्तद्रसैरेवं कजलीं तां द्नि- 
रोगीके मरनेके लिये उलनन्न होते हैं । अतीसाररोगी, | अ्रयम्‌ | पीतानां च कपदीनां चूर्ण गद्याण- 
क्षयरोंगी और अदृणीरोगी जो मांस और अझिक्रे | विशतिः ॥ १३३ ॥ विशतिः शंखचूर्णस्य 

' बल्से ५ हीन हो गधा हो तों उसका जीना ' चल्वारिशत् मिश्रितम्‌ । ज्िदिन मर्दये- 

कम 8 करते | त्खस्बे पूर्वोक्तेन ऋ्ेण च्‌ ॥ १३४ ॥ 

|. बाले बृद्धे खसाध्योध्य लिजञेरेत्सपडुतः ।। «यहमर्कस्य दुग्धेन वज्नीढुग्ेन च ब्यहम्‌। 

/. अपि यूनामसाध्य स्थादूतिहृश्वु धातुइप९७ उन्‍्प्रध्पे कजलीं क्षिप्ला चित्रकार्दरस्सेन 

( : डपरोक्त लक्षणॉयुक्त बालकोंके और वृद्धोंके उसन्न | तु ॥ ११६५॥ खल्बे पिष्ठा द्रयो! कार्यो 

. हुआ अतीसार असाध्य है और धातुओंके दुष्ट होनेसे । _ ता: जिम्मा 
युवा मनुष्योंके भी उत्पन्न हुआ अतीसार असाध्य | गुटयों बद्रस|म्मता+ । छप्ला दृग्ब्बाडु 


है ॥ १२७ ॥ | चूणेन पक्ककुढूरिकान्तरम ॥ १३६ ॥ 
अथातीसारसुक्तलक्षणम्‌। . | मक्षिप्य ग्ुटिकास्तन्न चूर्णलिक्षपिधानकम। 


|. थस्पोच्ारं बिना मूत्न सम्यस्यायुश्च गच्छ-| रखा व्ख झदा दिप्ला गत का पं 
ति। दीपघ्रागरेलंछुकोहस्थ स्थितस्तस्पोद्रा-| के ॥ १९२० ॥ तहनें छहरी इुक्ला ह 
- अंगः ॥ १२८ ॥ | देयश्व शाणकेः । पश्चाच्चित्रकनीरेण सराजू- 
* जिसकी अभि दीपन हो; कोठा हलका हों गया। शीत च पेषयेत्‌ ॥ १३८ गा गुठिकां पूर्वरी- ् 
. हो और जिसके मल्के विना मून और अधोवाय | त्येव कृत्वा देयः पुनः पुद। । दुग्धानां झुटि- 
. अच्छे प्रकारसे निकलती हों, ऐसे मनुष्यकों अतीसा-! कानाँ च चूण कृत्वाथ कूपके ॥ श्५९्क 
ससे मुक्त हुआ जानना.॥ १९८ ॥ "| क्षेप्यं चैवें हि निष्पत्नो रंसोड्यं शंसपोट्ली । __ 
: अथातीसारेहपथ्यमू।._- | आमज्वरातिसारे च श्वासे कासे तयेव थे... 
* ब्वानावगाहावम्यंगं गुरुलिग्धादिभोजनस्‌ || ॥ १४० ॥ छेष्मपित्तामबातेशु मन्दामी 


. - व्यायाममगिसन्‍्तापमतिप्तारा विवर्जयेत्‌ | मेहणीडु च । अष्टादशपरमेहेष जीणें जीणे- 
.._. ॥ १२५९ ॥ ,खानमुद्धतजलेन. । अवगाहों बलेघु च ॥ १४१ ॥ 58 जे 
जयादी। -..... _ | सघृतं वछपअकम । संवरोगेजु दृतव्यं 48 मरि- 
| अतीसास्वार्य रोगी ल्ञान नहीं करे, नदीमें नहीं | च्योज्ये विना ज्वरे ॥ १४२ ॥ शालयों... 
._.. थुसे, तथा तेलादिककी मासिस, भारी दिग्ध भोजन | देधिदुग्धादि भोजन भधुरं हितमू | कृव्स्ल 4 
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5 शायर परिेये ॥ १४३ ॥ | अथ विजयाबलेह:। 
विधिना$्नेन कतंव्यों रसोइसो शंखपोटली । | तैक्ोक्यविजयाजातीफले ल्‍ये कालि डर 
ऋभेण विनिवततन्ते प्रोक्तरोगा न संशय: १४४ | स हा 


| 


पारा दशा गद्गराण ( एक गद्याण ४८ रत्तीका | 
5 होंता है ) ओर शुद्ध जप दश. गद्याण लेकर तेईस | का 
'. दिनतक खरलमें पाॉसकर कजली बनावे, फिर इस | 
$ कजलीको तीन दिनतक आकके दूधमें खरल करे, [कर अवबलेह बनावे, यह अवेह सब प्रकारके अती 
«  किर तीन दिनतक थृहरके दूधमें. खरल करे, पश्चात्‌ | सारोंकों शमन करे है | १७५ | “ 
_ अदरख और सफेद चीतेके रसमें -तीन तीन दिनतक | 20202 कर 
_“खर्‌र - करे: तदनन्तर पीली. कौडीके .बीस गद्याण |... अथातिविषावलेह; । 
ह चूर्णकों और बीस गद्याण- शंखके चूर्णकों मिलाकर | बिल्वमोचरसलोभधातकी पुष्पच्ूतफलबीज- 
'इस चालीस ग़द्याण: चूर्णको अंछग खरंलमें खररू |संयुता । नाशयेदतिविषावलेहिका सिन्छुवे- 
_- करे, फिर इस चूर्णकों ऊपर कहे अनुसार आकके | गम्मपि दुर्धरं घुवम्‌ ॥ १४६ ॥ 
- दूधरमं और तीन दिनतक थूंहरके दूध खरल करे, भेलगिरी, मोचरस, लो६ दाम 
फ़िर इस चूर्णमें उक्त कजलीकों- मिछाकर अंदरख मर अत क बठ)आमसी 
और चीतेंके रसमें खरर री व गो शुठलीकी भींग आर अतीस इन सबको समान भाग 
बना लेवे, फिर मह्दीकी कुलिया छेकर उसमें चूना बह पा लत करते रे के हे 
_ जुपडकर उसको अभ्निमें तपावे और. उसमें यह गोली | भी वेगवाले दस्त रुक जाते हैं | १८६ ॥ 
रखकर उसके ऊपर चूनेसे लिपा हुआ -ढक्कन ढक कु तिवापानिकार, 200 
.. देबे, फिर उस कुलिया और ढकनेपे कंपरमट्ी करके ' 3 222 इक ह 
 एक.हाथ गहरा गढूढा खोंदे और उसमें कुलियाकों । ञ्‌य ज्वशाततारधकारः । 
रखकर युट देंवे, जब अच्छे प्रकारसे पक जाय तब | अथ ज्वरांतिप्तारनिदानम्‌ ।” 
टन व रबको निकाहइ़कर चीतेके रसमें |ज्व॑गातिसारयोरुक्त निदान यत्पृथक्पथक्‌ । 
खरल करे, इसी प्रकार॑ फिर गोली बनाकर. पहिले सा कक रा र मर 
'कहें आतुसार कुडियामें रखकर दूसरी बार एुट देव, तस्भाज्ज्वरातिसारस्य - निदान नोदित॑ 
* जब पक जाय तब गोलियोंका चूर्ण करके शीशीमे | जैक है ॥ ० शा 
भरके रख देये तो आंखपोंटलीरस होता है ||. ज्वरका निदान: और अतीसारका निदान प्रथक्‌ 
. ज्वररोग, आमातीसार, श्रांस,. खाँसी, - कफ, पित्त, | भक्‌ कह आये हैं, इस कारण यह ज्वरसहित अती- 
. आमवातरोंग, मंदामि, अहणी, अठांरंद प्रकारके | सारके निदानको-दुबारा कहनेकी आवश्यकता नहीं 
. प्रमेह, अजीर्ण और वरलूंकी क्षीणता इनमें यह रस | है) ज्वरका. निदान और अतीसारका निदान मिलाकर 
पाँच वछ्ल ( १५ रत्ती ) प्रभाणं सेवन करे, सर्व | ज्वरातिसारका निदान होता है.॥ १ ॥ 


 प्रकारक्ते रोग ३२ मिरचोंके साथ घीमें -मिलाकर अथ जरात्सिरचिकिता। 
ज्वगातिसारयोरुक्ते भेषज यत्पथक्रपूथक । 
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. “इस रसको सेवन: करें, परन्तु ज्वरमें सिर्च और घीके 

गिय 2 इस रसपै शालि चावल, घी, दही, 

दूध आएं मधुर पदार्थ इनको पशथ्य करें| इसपर अयमामि मत 

छोंड'देचें | इस. विधिके अंनुसार- इस शंखपोटली 

< रसको लेवन करनेसे उपरोक्त सस्पूर्ण: रोग: नष्ट हो 
0 0 


*|ख्छ कफ क 5 


02 जाई 


परस्परविरुद्धता त्पृथगुक्तमेषज मिलितपोने 
कार्यंयू । अबुलोमन मे 
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| ग्रहीत्वा द्विगुण श्रेश्नो लेहः सर्वातिसार-. 


| एक भाग आाँग, एक भाग जायफल और दो 
भाग इन्द्रजी इन सबको एकत्र पीसकर सहत.मिला- 3 


| 
हा मई 
अय७ू७७ जी <3<+ ९ 
88 द्रे७ आफ 72, 62 शर्ट 


न तन्मिलितयों: . कार्यमन्योन्य वर्धयेद्त; 


भवाति अतिसारहरं. स्तम्भन॑ भवति, अतः 
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. हद्धवति । प्रथगुक्तमौषध्ध ,तज्ज्बरातिसारे 


. होनेसे ज्वस्के छिये ओर अतिसारके लिये अलग | ' 


:. हिये मिले हुए ज्वर और 'अतीसारमें रंधन ही कराने 
५. च्वाहिये पश्चात्‌ उत्तलक्षाथ और लाजमण्डादि क्ाथ 
.... इत्यादि विशेष चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २-९ ॥ 


| ज्वरातिसास्योवांपि पिवेत्साम्ल शर्तें नरः 


| - दाडिमरसादिना करतेव्यमू # ..#.. .- बिल्ववालकमभूनिवगुड्ड्ची मुस्तवत्सके रब 
|. प्ृश्षिपर्णी ( पिथिवन ,) खिरेटी, बेलगिरी, धरनियां, 'शन३ 0 


: । (6 ढ्‌ः कं त, 


आषाटीकासमेतः । 


2 कवक न ििदिदनन शिया ाचशितता तत्त्व 
न 


सॉठ और कमछ इनका क्राथ वनाकर खड्ठा करके _ 8 


विरुद्धमन्योन्यम ॥ ३ ॥ अतस्तो प्रतिकृर्वीत | 5 ड्व्र 22 होंता है, हे ः 
विशेषोक्तचिकित्तितिः ॥ ४ ॥ लंघनमेक अत्यन्त प्रवृत्ति होती है, इस कारण इस का 


022 भा यकिक अनार आदिके रससे खट्ठदा करना चाहिये:॥ ७ ॥| 
मुक्‍्ता न चान्यद्स्तीह भेषर्ज -बॉढनः । | अथ कणादिक्काथः । 


गर्णद ५ + ५ पे हर गे 5 
दस कण सर कमाल सदर 
पर 2 लि पीतो ज्वरातिसारस्य . ठृष्णामाशु विना- 
विशेषततस्तद्यु । उत्पलष्ठकसिद्धं लाजम- | शयेत्‌ ॥ ८ ॥ 7.5 
ण्डादिक सकलम्‌ ॥.९ ॥ पी 

ज्वरमं और अतीसारमें जो थक थक औषधि | 
कहीं हैं, वह औषधि ज्वरातीसारमे नहीं सेवन करनी | सारकी तृषा शान्त होती है ॥ ८ ॥ 
वाली हैं, भावार्थ यह है कि, ज्वरनाशक औषधि | नागराएतिविपायुस्ताअसताभूनिम्बनत्सकेः कर 
“मलको अनुलोमन. करती है ओर अतीसारनाशक काथः सर्वज्वरान्हान्त चाततसार सुदारुणमू$* . 
औषाबे मल्रोधक हैं) इस कारण परस्पर विरुद्ध । साठ, अतीस, नागरमोथा, गिलोय, पे खिरायता' ् 
। और इन्द्रजौ इनका क्वाथ' सर्व प्रकारके ज्वरॉकों और 


पीपछ, गजपीपछ और खीेका -छाथ बनाकर 


सहत और शक्कर डालकर पिये तो ज्वरसहित अती- « का 5५ 


महादारुण अतीसारको नष्ट करे हें ॥ ९६ ॥ 


अछग कही हुई औषधि मिले हुए ज्वर और अती 
सारमें सेवन नहीं करनी चाहिये | कहा मी हैकि| बृहदुड्च्यादिकायथः । अर 
८ ज्वरकों हरनेवाली औषधि अनुलोमन है और अती- गुद्डच्यतिविषाधान्यशुण्ठी विल्वाहवालके कक 
सारको हरनेवाली औषधि आही है, इस कारण इन' पाठामूनिम्बकुटजचन्दनोशी रपट: ॥श्णा -.. 
दोनों रोगोंकें लिये अछग २ कही हुई औषधि ज्वर पिवेत्कपायं सक्षौद्र उवरातीसारनाशनम । स 


होती है ।.”” इसलिये ज्वरसहित अर्तासारमें विशेष 
कही हुई चिकित्सासे प्रातिकार.करना चाहिये | बल- 


बान्‌ अतीसारबाले रोगीके लिये अतिरिक्त लंघनके 


अन्य कोई औषधि नहीं है लुंघन-बृद्धिकों प्राप्त हुए 
दोषोंकों शमन करे है और  पांचन भी करे है इस- 


गिलोय, अतीस, धनियाँ, सॉठ, -ब्रेछगिरी, नागर _ 
मोथां, सुगन्धवाला, पाढ, चिरायता, इन्द्रजौ, लाल... 
चन्दन, खस और पित्तपापडा इनका क्रॉंथ बनाकर 
सहत डालकर पौनेसे ज्वरंसहिंत अतीसार नष्ट होता... 
है, तथा उबकाई, अरुचि, तृषा, दाह और वमन भी 
दूरहोतेहं ॥ १० ॥११॥ | ० 
... अथोत्लादिचूर्णयू। 
८८ अथोत्तलपष्ठककाथ।...] घल द ि हक 
वृष्टिएणीब न विका नागर तल तण्डुलतोयेन ज्वरातीसाः 0 
।हिपणीबलाबिल्वधूनिकानागरोत्पछे! .)| कमछ, अंनारकी छाड और कमर 
र श् ः करके चावलोंके जरके साथ पॉनिेसे ज्यरातीस 
_॥ ७) अन्न छाजमण्डायपेक्षया वाशब्द । | तथ् होता है ॥ १६ 0 के 
अतीसारे ' पुरीषातिप्रवृत्या अम्लर्त च। . बिल्वादिकाथ! |. 


०4 


यः पाचन: शोयप्वरातीसा 


5५68 20५ 6-0. जाप 8॥80व॥॥ (वा; 


037 ७-+ श् 
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मय की की 


.. ७१० .. आवमप्रकाश।>मध्यसण्डस २। 


ननन.-_+-+ जनक 


बेलगिरी, सुगन्धवालछा, चिरायता, गिलोय, नागर- | साइमिधीयते ॥ ३ ॥ अहण्या बलममग्नििं 

मोथा जा का कह । ३ [से चापि अहणीबलः । तस्मादष्नौ प्रदु्टे तु . द 
सूजन ओर ऊ रको दूर कर हैं ॥ १६३ ॥ ग्रहण्यापि विदुष्यति १ तस्मात्काय॑: परीहारोे 
अथ नागरादिकाथः ह्मतिसारे विरिक्ततत्‌ ॥ ४ ॥ विरिक्तेनेष 

नागराइतिविषाबिल्वगुड्ट्चीमुस्तवत्सके! । | विरिक्ततत्‌ । 

.. कंषायः पाचनः शोथज्वरातीसारनाशन११४ | ग्रदृणी अमिधरा नासवालछी कृछा है उसको चर- 
सोंठ, अतीस, बेलगिरी, गिलोय, नागरमोंथा ओर | केमें इस प्रकार कहा है कि-“अभिके रहनेंका जो 
इन्द्रजां इनका क्राथ पाचन है तथा सृजन और ज्यर | स्थान है वह अन्नको ग्रहण करे है, इसीः कारण 

सहित अतीसारको हरे है ॥ १४ ॥ े उसको “अहणी? कहा जाता है। यह अहणी-अपक्त 
अय दशमूलीकायः | अन्नको धारण करती है और पक्क अन्नको नीचे 


। निकालती है | ?? सुभ्रुतमें भी कहा है कि-““आमा- 
- दशमूलीकषायेण विश्वामक्षसमां पिवेतू। ज्वेरे | शब और पक्काशयके बीचमें रहनेवांडी जो छठी 


चेवातिसारे च सशोथे ग्रहणीगदे ॥ १५ ॥ | पित्तवरा नामवाछी कछा कहीं है उसको अहणी . 
दशमूलके क्राथर्में एक तोलाभर सौंठका चूर्ण डाछू- | कहते हैं, अहणीका बल अमि है, इस लिये अपम्रि भी 
कर ज्वर, अतीसार और सूजनयुक्त संग्रहणी रोग | ग्रहणी कही जाती है, अत एवं अभिके दूषित होनेसे 


जिम छु४७४छ / 


पीना चाहिये ॥ १५ ॥ | #.-. | भइणी भी दूषित होती है | ?? || २-४ ॥ 
... इति ज्यरातिसाराधिकारः सम्पूर्ण: । ... - | . अथ अ्रहणीरोगसंरूयापूर्वकसा- 
5 | .. प्रान्यलक्षणस्‌। 
अंथ ग्रहणीरोगाधिकार:। | एकैकशः स्वशश्व दोपैरत्यन्तमूस्छितैः 
अथ ग्रहणीसम्प्राप्ति3 । सा दुष्ट यहुशो भ्रुक्तमाममेव विसुश्ाति 


अतिसारे निवृत्तेषपि मन्दामेरहिताशिनः । |! ५ ॥ पक्क वा सरुज॑ पूर्ति मुह॒बेद्धं मुह 
भूयः सन्दूषितों वह्रिर्शरणीमापे  दूपयेतू | परम । ग्रहणी रोग माहुस्तमायुवेंद्विदी जना। .. 
हा है ॥ १॥ अपिशब्दात्‌ अजातातिसारस्यापि | ॥९ ॥ अतसारे द्वधातुप्रवृत्ति।, अहृण्यों तु॒. 
5. ग्रहणीरोग ४835 | बद्धस्यापि मलस्य प्रवृत्तिरिति तयो्भेंद: | . - 
अत्यन्त दूषित हुए बात, पित्त, कफ और तीनों 
दोषोंसे दूषित हुई अंहणी खाये हुए अन्नादिककों . 
| बारंवार कचाही अथवा पक्का भी निकालछती है, वह - 
अन्नांदिक पीडायुक्त दुर्गन्‍्धसद्दित, बारंबार बँघां हुआ 
ै और बारंबार पतला मंछ- गिरता है, उस रोंगको ' 
आयुर्वेदके जाननेवाले विद्वान ग्रहणी कहते हैं। . - 
अतीसारम द्रव ( पतली ) धातुकी प्रवृत्ति. होती है 
और गंहणीमें बैँधा हुआ मल उतरता दै, इतना हीं .. 
अतीसांर और संग्रहर्णामें मेद है ॥| ५ ॥ ६ ॥ 
वातोत्पन्नग्रदणीनिदानं सम्प्राप्ति- 
पू्वेकलक्षणं च । हू 
| तलभोजने:। प्रामि- 


भाषाटीकासमेतः 
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ः कुपितो वहिं सअछादय छुरुते गदम्‌। तस्यास 
- पच्यते दुःख शुक्तपाक॑ खरांगता ॥ < ॥ 


* कण्ठास्यशाषेः छुत्तष्णा तिमिरं कर्णयो: 


स्वन। । पाश्वोरुवक्षेणग्रीवारुगभी एण विषृ- 
चिका ॥ ९॥ हत्पीडा काइयंदोबेल्य वेरस्यं 


अथ पित्तजग्रहणी निदान संम्प्राप्ति- 
पूर्वकलक्षणं च । 


कटतिक्तविदाह्मम्लक्षारायें! पित्तमुल्वणम्‌ | . 
आप्नावयेद्ध॑त्यनल जल तप्तमिवानलम्‌॥ १ है॥ 
सो5जीण पीतनीलछाभ पीताभः सारयते द्रवम । 


परिर्कातिका । शुद्धि! सर्वरतानां वे मनस$ अत्यम्लोद्ारहत्कण्ठदाहारुचितृपादितः हो 


सदन तथा ॥ १० ॥ जीर्णे जीय॑ति चाध्माने 


॥ १४ ॥ आदछ्ठावयन्मजयत्‌ नज्ु पित्तमग्नि- 


भुक्ते स्वास्थ्यमुपाते च। स वातशुल्महृद्राग- : गुणयुक्त तत्कथमा हानन्‍त रइत्याह-जढ 


|! प्रीहाशंकी च मानव; ॥ ११ ॥ चिराहु'खं 
..द्व शुष्क तन्‍्वार्म शब्दफेनव्त्‌ । छुन३ पुनः 
सजेदरर्चः कासशासार्दितो5निलात्‌-॥ १९ ॥ 
प्रमित परिमितस्‌, गद अहणीगदस्‌ । शुक्त- 


'. वाकमम्लपाकस्‌ । 


चरपर, कडवे और कसेले भोजन करनेसे, अत्यंत 
रूखे- और शीतछ भोजन करनेसे, विरुद्ध भोजन 
करनेसे, अधिक 


: करनेसे, भोजन पर मोजन 
/* भोजन करनेसे, अजीण्णमें भोजन करनेसे, उपवास 
करनेसे, अथवा अल्प (थोडा ) भोजन करनेसे 

अधिक मार्गके. चलनेसे, मर :मुष्रादिके -वेगोंको 
_ शरोकनेसे और अत्यंत 
' हुए. वातादे दोष  अमिको ' आच्छादित करके 


५. अदृणीरोगकों उत्पन्न करे हैँ । ऐसे रोगीका अन्न 
अत्यंत दुःखके साथ पचे और उसका पाक खट्दा 


: हो, शरीरमें खरंखरापन हो, कंठ और मुख सखे 


|,  क्षुधा और तृषा छगे, जँघेरा. आवें, कानोंमे शब्द 


मेथुन करेनेसे कुपित 


| तप्तमिवानलमिति यथा | अभिग्ुणयुक्तमपि 
| तप जले अनल् हन्ति तथा पित्तमापि हन्ति 


सार्थते, अन्न पित्तेनेति कतेपदुसध्याहर- 
णीयसू । 


चरपरे, कडवे, दाहकारक, खंदे ओर श्षारादि : 


पदार्थोंके सेवन करनेसे वढा हुआ पित्त, जिस प्रकार 
गरम जल अभिको बुझा देता है उसी प्रकार जठरा- 


५ पे 2 रे ० मच 

रामि नष्ट हो गई है वह पीछा पड जाता है ओर 
उसको अजीण्से नीछा, पीछा और पतछा मल उत« 
रता है| वह मनुष्य अत्यंत खट्टी डकारोंसे द्ृदय 


भिकों भी नष्ट कर देता है इस प्रकार जिसकी जठ- 


और गलेकी दाहसे अरुचिसे और तृषासे पौडेत 


होता है | किसीको शंका होय कि--'पित्त तों आमेय 


गुणवालूम है वह अमिको किस प्रकार नष्ट कर सक्ता 
है!” तो उसका उत्तर यह है कि--“जिस प्रकार. 


गरम जल अमिके गुणोंवाछ्ा होनेपर भी अभिको 
भिजोकर बुझा देता है। ” उसी प्रकार पित्त अभिके 


गुणेबाला होनेपर भी जठरामिकों भिजोकर नष्ट कर. के 


हो, पंसली, जंघा, वक्षण और कंठमे पीडा हो, विषू- | हता है | १३ ॥ १४ ॥ 


. चिका हों, अथात्‌: दोनों द्वारसे कब्चे अन्नकी प्रवृत्ति 


' होवें; हृदयम प्रीडा हो, देहमें कृशता और दुर्बलता 
_ .. हो, विरसतां, पेट्मे कतरनीकी समान पीडा हो, 
-' सम्पूर्ण रसेकों खानेकी इच्छा हो, मनसें ग्लानि हो, 


भोजन-किये हुए अन्नके जीर्ण -होनेपर अफरा हो 
और भोजन करनेके पश्चात्‌ सुख « उत्पन्न हो, तथा 
इस घातग्रहणीवाले रोगीकी वातगुल्म, छृद॑यरोग 


. . और ऐ्रीह्की आशंका हो, बातके द्वारा खाँसी और 


. श्वासंकी पीडा हो और बहुत देरमें अत्यंत दुशखसे 
पतला, सूखा, थोडा, कच्चा, शब्दयुक्त और 
दार मल उतरता है.॥ ७-१२ ॥ 


प्रिपूषकलक्षणं चं। .. 
गुवंतिलिग्धशीतादिभोजनाद्तिमेथुनात्‌ 


भुक्तमात्रस्य च स्वप्तादन्त्यग्रि कुृपितः कफ 


७१३ 


कफोत्पलषग्रहणीनिदान सम्पा-._ 
५ हर है 2 5 अ 


>> 


है के 


॥ १५ ॥ तस्याल्न॑ पच्यते दुःख हलासच्छ- सा | 


रोचका।। आस्योपदेहमाधुयेकासश्लीवन- 
पीनसा। ॥ १६ ॥ हृदय मन्‍्यते 
स्तिमित गुरु । दुष्टो मधुर उद्घार$ 


सदन खीष्वहरषणं ॥ १७ ॥ मिन्नामछेष्स- है 


के 0०-0. ॥७॥॥७/(॥॥५ 8॥9५9॥ (४काद्वा।88! 2//700) छिक्षाह्ि०व 0५ 65960... 


रुतब्च्‌ खबर 


हरे ..._ आवप्रकाश)-सध्यखण्डस्‌ २। 


कं मवरतनस । अक्वृशस्यापि | भवेत्‌ ॥ २१ ॥ दिवा गकोपो भवति रात्रो 
दोवेल्यमालस्थ च कफात्मके ॥ १८ ॥ | शास्ति च गच्छात । हुवि 
हुविज्ञेया दुनिवारा 
भुत्तमात्रस्य च सप्ताइक्तेत्यश्र अध्यवसिता- | चिरकालाबुवन्धिनी । साभ 
रे वेदामवातेन 
दिल्वात्कत्रेथें क्तः । तेन सुक्तवतः सच ग 
४ | संमरहाद्वइणी मता ॥ २२ ॥ खिग्ध॑ लेहस 
शयानादित्यर्थ: । आस्थोप॑देहः  मुखस्य | धश्ञम -। यो भवाति 
फे श्र । दवा मकीपी भवाते रात्रों शान्त 
कफन लिपतवम। स्तिमितं विवर्दू निश्चल- थे गच्छतीती व्याधेरेब प्रभावः । 
मिति -यावत्‌ । ख्रीएु अहर्षण रिसंसाया| .... हु 
मान मत स्फुटितम्‌ । आमपक छेष्म है दिनमें, एक महीनेमें, दश दिनमें, अथवा 
ञ | नित्य पतछा, गाढ़ा, थोडा, चिकना, कमरकी पाडा- 
सश्छिष्टम तत एवं गुरु वर्चे। पुरीषं तस्य युक्त, कच्चा, बहुत पिच्छिछ, शब्दयुक्त और अल्प- 
प्रवृत्ति । बेंदना सहित मर उतरे, तथा आँतिं बोलें, आलस्य 
._- भारी, अत्यंत चिकने ओर शीतछ आदि भोजन | हो, डुर्बंछता हो और ग्लानि हो,.इसको संग्रहणी रोग 
करनेसे, अत्यंत मैथुन करनेसे ओर भोजनपर भोजन | कहते हैँ । यह रोग दिनमें कुपित होता है और 
करनेसें, तत्काल सो रहनेसे, कुपित हुआ कफ जठ- | रात्रिमें शांत होता है । यह डुर्विशेय ( कठिनतासे 
रापिको नष्ट करता है, ऐसे. रोगीका अन्न अत्येत | जानी जाय ) ओर दुर्निबार तथा बहुत काछतक रह- 
- कठिनतासे और दुःखके साथ पचता है, उबकाई | नेवाढ्ली आमवात संग्रहसे संग्रहणी होती है । इसका 
आवे, वमन, अरुचि हो, कफसे मुख चिपकासा रहे, | दिंनमें कोप ओर 'राज्रिमें शांति. होना यह व्याधिका 
मुखमें मीठापन, खॉसी आवे, वारंबार थके, . जुकाम [प्रभाव जानना || २०-२२ ॥ 
हो, हृदय जकडा हो, पेट भारी और जड हो जय मद रोगी घटीयर 
डकार दुष्ट और मीठी आवे, ग्लानि हो, स््रीप्रसंगर्म थ अहणीरोगभेदी घटीयन्त्रमू । 
: अनिच्छा हो, विश पतला, कच्चा, कफ्युक्त और | मसुप्ति! पार्खयो: शूल तथा जरूघटी ध्वानि! । 


भारी निकले, शरीरके पुष्ट. होनेपर भी . निर्बंछता हो | ते वदान्ति घठीयन्त्रमसाध्य ग्रहणीगद्स 


और आह्स्य हो ॥ १५०१८ ॥ ......__॥:३३ ॥ प्रज्माहः प्रकर्षेण शयनस्‌ । तथा 
 अथ त्रिदोषोत्पन्नग्रहणीनिदानं .._ | जलूघटीध्वानिः अधोरुखीकृताया जलरूघ- 
सम्प्राप्तिपूषकलक्षणम्‌ । | दया जलाने।सरणे-यथा. ध्वांनेंः तथा मल- 


निर्ममसमये भवाति-। यदा गदो5्य देह 


गमे। ज्रि 
पृयग्वातादिनिदिश्हेतुलिड्रसमागमे। तज्िदोष॑ | व्याम्ोति तदा .तस्य जीवित गच्छाति । 


। . निर्दिशेदेंव तेयां वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ १९ ॥ 
.... ग्रदृणीमें जो निदान ओर जो लछक्षण अछूग अछग । प्रकार रहटके , धडेमेंसे “जल निकलती समय शब्द 


उसको त्रिदाषज ग्रहणीरोंग जानना" उन सबका. ६ पर बग्‌ ) शब्द होता हो यह वर्टोयत्र “नाससे 
निदान और लक्षण पहिले कद्द चुके हैं. || १९ ॥ [ मसिद्ध असाध्य ग्रहर्णी रोग जानता, जब यह रोग : 


अथ ग्रहणीरोगमेदः सं्रहणी । शरीरमें व्याप्त हो जाता है तब ग्राण न होंते हैं॥ २३॥ 
| छ्‌ 


4 2 हे का सुपेच्छिल्यं सद॒ब्द मन्दवेद्नम ॥२०॥ | अहणीमाश्रितं रोगमजीर्णवदुपाचरेत्‌ ।. रूघूं- 
. पक्षान्पासाइशाहादा लित्य चापि.विमुअति। |निर्दीपनीयेश्र सदातीसारभेषजेः ॥ .२४ ॥ 
/. “दोबेल्यं. “सदन | दोष साम निरामं च विद्यादआातिसाखतू । 


कक पर कट” ७. 
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.. और दुधिरको दूषित करे है | २९ ॥ 


'तक्र ( सद्धा ) इनका प्रयोग करे | कैथ 


- पहसू -। उक्त दध्ामशेषाणां मध्ये गव्य॑ 


' रुचिकारक, पावैत्र, अभिकों दीपन करनेवाला, खग्ध 
 पुष्टिकारक, वातनाशक ओर सर्व प्रकारंके -दहियोंमें 
- गायका दहीं अधिक गुणकारक है || २८ ॥ 


| ..... 5 आधषा्टीकासमैंत!॥ जाग. हि 


अतिसारोक्तविधिना तस्याम॑ च॑ विषाचयेत्‌ | शस्यते श्ासकासाश$क्षयकार्येंषु दीपनम्‌ 


शअिुतम। दोपनानिच तक्र च ग्रहण्यां.योज- 
येक्निपक्र्‌ ॥ २६-॥ कपित्थविल्वचाड्रेरी- 
तक्रदाडिमसाधिता । यवागू। पाचयत्याम 
शरहत्सेवतेयत्यपि ॥ २७ ॥ संवतेयाति 
घनीकरोति । कक 

- - अहृणीमें रहनेवाले रोगक़ी लंघनोंसे और अपिकों 


: दोपन करनेवाली अतीसारकी औषधियोंसे अजीर्णकी 


समान चिकित्सा करनी चाहिये | इस रोगमें दोषोंका 
सामपना और निरामता अतीसारकी समान जानना | 
और अतीसारमें कही हुई विधिसे आमको पचावे | 
पद * अहणीरोगर्भ. पंचकोछ (.पीपछ, पीपछामूल 


* चव्य, चीता, सोंठ ) आदिसे संयुक्त हलकां अन्न 


और पेयादि अग्निको दीपन करनेवाले" पदार्थ और 
बैछगिरी, 
चांगेरी ( खट्ठी नोनिया ) तक्र ( छांछ-सह्ा ) और 


 अनारका रस इनके द्वारा पकाई हुई यवागू आमकों तक 
. पचांवे है ओर सलूको भी गाढा करे 


अथ गोदघिग॒ुणाः | 
गव्य दृध्युत्तम॑ बल्य॑ पाके स्वाहु रुचिप्र- 


४५ 


; . “दम | पवित्र दीपन॑ लिग्ध॑ पुश्टिकत्पना- 


न्ण 


गुणाधिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
गायका दहा-उत्तम, बलकारके, पाकमे मधुर, 


: अथ माहिषद्धिणुणा। । _ 
माहिषं दधि सु खिग्ध॑ छेष्मरू वातापत्तनुत्‌। 
स्वादुपाकमभिष्यन्दि_ बृष्य॑ . जुर्वश्न- 


दृषणम्‌ ॥ २९ ॥ 
भेंसका दह्दी-अत्यन्त चिकना, -कफकारक वात- 
पित्तनाशक,  स्वादुपाकी,  अभिष्यन्दि, वृष्य, भारी 


अथाजादधिगुण, 


उदश्चित्‌ु-कफकारक - है, 
नाशक और परम हितकारक है | ३१--३३ ॥ 


तक्र आहि कषायाम्ल मधुर दीपने लघु । 
वीयोष्णं बलदं वृष्य प्रीणनं वातनाशनम 
॥ ३४ ॥ यान्युक्तानि दधीन्यशे | 
तक्रमादिशेत्‌ ।. ग्रहण्यादिमतां तक पथ्यं. 
संग्राहि लाघवातू ॥ २५ ॥ वातप्नमम्ल्सा- 
. | खलत्वात्सबस्क लविदाहिं च। किश्व स्वाहु- 
अल _विपाकं च अन्‍्ते पित्तप्रकोपनम्‌ । कषाये 

भाज॑ दंध्युत्तमं आहि रूघु दोष॑त्रयापहस्‌ । | ष्णाविकासिलाद्रोक्ष्योश्वेव कफे हितम॥ 


७. (0-0. ॥पापा(हाप 8#89व ५४व्वा्मा 00॥8९०॥0०7 एद्ां260 0५ 65976" ९ | 


_॥ २५ ॥ पेंयादि पट लघध्वप्त पश्चकालादे-|॥ १३० ॥ उत्तर्म ग्राहि ग्रहण्यामतिश्रेष्ठ- 


भ्ित्यथ हर] 

वकरोका दही-उत्तम, मछरोधक, हलका, त्रिदोष 
नाशक, अभिकरो. दीपन करनेवाछा, तथा श्वास 
खाँसी, बवासीर, क्षय और इशतामें हितकारी है । 
बकरीका दही श्रेष्ठ और आही दोनेके कारण ग्रहणी- 
रोगमें अत्यन्त हितकारी है || ३० ॥ 

अथ तक्रभेदाः 

तक्र तु धोल॑ मथितोदश्ित्तक्रममेदततः । सु- 
श्रुतायमनिश्रेष्ठेश्नतुद्धां परिकीर्तिंतम ॥३१॥ 
ससर॑ निर्जल घोल मथित॑ त्वसरोदकम | 
तक्र पादजलं प्रोक्तमुद्खिच्वार्द्धधारिकम् 


॥ २३९ ॥ वातपित्तररं घोल मथित कफ-- 


पित्तनुतू । उदखित्कफद बलय॑ श्रमप्तं परम 
मतस्‌ ॥ ३३ ॥ 


» घोंठ, मथित और उदश्वित्‌, इन चारोंके बना- 


5 ॥१४-२७॥ | नेकी रीते इस प्रकार समझना, जो मलाई युक्त विनां 
जलके दही मथा गया होय उसको घोल कहते हैं । 
जो मछाई निकालकर विना जलके मथा गया होंय 
उसको मशथ्ित कहते हैं.। जिसमें चोथाई भाग जल... 
डालकर मथा गया होय उसको तक्र कहते हैं | और. 
जिसमें आधा जल डालकर मथा गया हो, उसको... 
उदश्वित्‌ कहते हैं। तहाँ घोल-वातपित्तनाशक- है 
मथित-कफ और पित्तको दूर करनेवारा है। और 
तथा बंलदायक, भ्रमवि- कर 


. अथ तक्गणाः 


त्तडुण 


85 ४2.5० हा 
2७७ हुआ है के / है 


सुश्र॒त आदि मुनियोने तक्रके चार मेंद कहे हैं, 


- ७१७ 
'तक्र अथांत्‌ चौथाई भाग जल डालकर मथा 
हुआ महा-मलरोधक, कसेला,-खट्दा, मधुर, अमिकों 
दीपन करनेवाला, हलका,- उष्णवीर्य, बछकारक 
वुष्य, तप्तिकारक और वातविनाशक है | आठ प्रका- 
रके जो- दृही कहे हैं उनके तकरमें भी उनहींके अनु 
सार गुणं जानने | तकर-गअहणी आदि रोगवालोको 
पथ्य ( हित ) है, हलका होनेके कारण मलरोधक है, 
अम्ल और सान्द्र होनेके कारण वातनाशक है। 
ओर ताजा अथांत्‌ तत्काछका मथा हुआ तक्र दाह- 
कारक नहीं है, पाकमें मंधुर है और अन्‍्तमें पित्तको 
कुपित करे है | कसेला, उष्ण, विकाशी ( संधियोंको 
शिथिल करनेवाल्ा ) ओर रूक्ष होनेके कारण कफको 
* भी दूर करे है ॥| ३४-३६ ॥ 


निःसारितघृततक्रगुणाः 


: स्तोकोद्धतघृतं तस्माहुरु वृष्यं कफावहस्‌.। तथा नराणां ख्रुवि तक्रमाहुः ॥ ४२ ॥ 


अनुद्धृतघृतं सांद् गुरु पुष्टिबलप्रदस ॥ ३७॥ 


भावषकाश/-मंध्यखण्डमू-र॥ | 
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अपक्े तक्:( कच्ची छांछ ) कोठेके कफकों दूर! द 
करे है, ओर कंठमें कफको उत्पन्न करे है, इस दिये 
पीनस, श्वास और कासादि रोगोंमें पकततक्रही अथात ग 
ठाई हुई छाँछद्वी देनी चाहिये || ४० || 
अथ तक्रानषंध। । 
नव तक क्षते दयात्नोष्णकाले न ढुब्ले । न| 
गुच्छाश्रमदाहबु न रोग रक्तपेत्तिके॥ ४१॥ | 
तक्र-औष्मऋतुमें, क्षत (घावके) रोगमें, दर्भल 
ताम, मूच्छामें, श्रममें, दाह. और रक्तपित्त - रोग 
नहीं देना चाहिये | ४१ ॥ | 
; | 


|ब 


अथ तकमशसा । 


न तकसेवीः व्यथते कदाचिन्न तक्रदरो। 


प्रभवन्ति रोगाः । यथा सुराणा मस्त सुखाप | 


ऐ... 
4 


तक्रकी सेवन करनेवाला सनुष्य कदापि रोगी नहीं! * 


जिसमेंसे सम्पूर्ण घी निकाल -लिया हो ऐसा. तक्र | होता और तक्रसे जलाये हुए रोग फिर कभी उत्पन्न 
( सद्दा ) पथ्य ओर विशेषकरके हलका है | जिसमें | नहीं होते, जिस प्रकार स्वर्गमें देवताओंकों अमृत! 


है _ थोडा घी निकाला हो ऐसा तक्र-भारी, वीर्यजनक, | सुखकारक है उसी प्रकार प्रथिवीमें मनुष्योंके लिये! 
और कफ़कारक है। जिसमेंसे कुछ भी घी नहीं | तक्र ( छांछ ) हितकारी है ॥ ४२ ॥ 


- निकाला होय ऐसा तक-गाढा, भारी, पुष्टिकारी और 


.. बल्वर्ड्धक है ॥ ३७ ॥ 


अथ रोगविशेषे तक्रविशेषः 

- बाते5म्लं सेन्धवोपेत॑ पिच्ते स्वादम्लशकैरम । 
 पिबेत्तक॑ कफे चापि क्षारत्रिकटुसंयुतम 
._॥ ३८ ॥ हिंगुजीरयुतं घोल सेघवेनावधू 

.. तम। ग्रहण्यशो5तिसारक्न॑ भवेद्वातहरं परस्‌। 


रोचन पुष्टिद बल्ये वस्तिशूलविनाशनम ३९ | 
. वातरोग्रमें-खट्टे तक्रमें सेंघानिमक डालकर सेवन. 


करना चाहिये | पित्तरोगमैं-खट्ठा और - मीठा तक्र 


 - सिश्री मिलाकर पीना चाहिये । कफके रोगमें जवा- 


 खारादि ओर त्रिकुटेका चूर्ण तक्रमें डालकर पीना 
चाहिये | हींग, जीरा और सेंधानिमकार्मीश्रंत घोल 


.... नासंवाल्ा तक्र-संग्रहणी, अतीसार और बातनाशक 


पुष्टिदायक, बलकारक और वस्तिक्री 
करे है [| ३८ ॥ ३९ || 
अथ पक्तापकतक्रगणा: । 


। ४; पीडाको शसन 
५ .... तमाम कफ कोछे हन्ति कप करोंति च। 


विशिष्यते ४० | पांचों नोन डेढ' ( १॥ )-तोलछा, ' भुनी हींग | 5 ह 
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अथ षडझपणग्‌ । . | 
सुहयूष॑ रस॑ तक घान्यजीरकर्सयुतम्‌ । सैन्ध- 
देनान्वित दुद्यात्वड््यवणभितीरितम ॥४२.॥ 
रस ल्घुआहि मांससमस्‌। _ 5: : । 
मूंगका यूष हकका तथा- दस्तको रोकनेवारां | 
मांसका रस और धनिया, जीरा तथा सेंधानमक 
इन करके संयुक्त तक्रकों पड़ब्रुषण -केहते हूं, यह 
षड्युषण--अंहणी रोगमें हितकारी है | ४३ |  ।_ 
अथ लाइईचूर्णम्‌ । प्् 
कप गन्धकमरँपारदसुभ कुयाच्छुभां कजली। । 
द््यक्ष॑ ज्यूषणतश्न पश्चलंवर्ण साह्नह/च कप: 
पृथकू । भ्रष्ट हिग्र च. जीरकद्ययुत सवार््ध॥ * 
भंगानित खादेद्कमित प्रवृत्तिगदवांस्तक्रण 
बिल्वेंन वा ॥ ४४ ॥ ह 
शुद्ध गंधक १ तोला और झुद्ध पारा आधा तो 
लेकर दोनोंकी सुन्दर कजलीं -बनावे, फिर उसा 
त्रिकुटा ( सौंठ .,मिरच पीपछ़ ) का चूर्ण ३ तोडे॥ 
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क्‍ जि 


' दू| दोनों जीरोंका चूर्ण प्रत्येक्ष एक "एके ,तोछा और अथ बिल्वकल्कः । है 
कि सबसे आधी भौंग मिलावे, तक़के साथ अथवा वेलके | श्रीफलशलाटुमजानागरचू्ेन मिश्रितः 
यात्‌| गूंदेके साथ इस चूर्णको चोबीस (२४ ) रत्ती भर सेवन सगुडः। अहणीगदूमत्युमं तकथ्ुजा शीलितो 
* | करे, यह संग्रहणीरोगमे अत्यंत हितकारी है || ४४ ॥ | जयति ॥ ५१-॥ अश्रीफलशलादु विल्वस्य 
अथ जातीफलादिूर्णम्‌ । (आम फलस्‌ गुडभागद्ययम्‌ ।. .. 
| जातीफललवबंगेलापत्रत्वद्नागकेशरेः । कर्पू-- कच्चे वेलका गूदा और' सोंठका चूण ये दोनों 
| रचन्दनतिलत्वक्क्षी री तगरामले ॥ ४५ ॥ | बराबर लेवे ओर इनमें गुड मिलाकर कल्क करे इसको 
ग। पोटीसपिप्पलीपथ्यास्थूछजीरकचित्रके! । | गन करके इसपर तकके साथ भोजन कहे, इससे 
| शुण्डीविडंगमरियेः समभागं. विदूर्णितेः अत्यंत उग्र संग्रहणी भी दूर हो जाती है | ५१॥ 
॥ ४६ ॥ यावन्त्येतानि सर्वाणि दच्याहुंगां अथ वात॒क्षिगुटिका । _ 
रा) च तावतीस । सर्वचूर्णसमां कृत्चा प्रदेया ताकोः कद ला त्रिफलालवणत्रयम्‌ । 
ग्र अंभ्रशकरा ॥ ४७ ॥ कर्षमात्रमिदं खादे | बार्तांकोः कुडव॑ चार्कमूलाद्विल्‍व तथाइनलात्‌ 
न्मघुना ह्ञावितं जनः । नाशयेहदर्णी खास | शोजनास्तरे प अ 
नहीं। क्षय कासमरोचकम्‌ ॥ ४८ ॥ डे 


...  ह्रहणीगदय। कास॑ श्वास तथाशासि विषूर्ची 
हे. जायफल, लॉग, इलायची, तेजपात, दालचीनी च हृदामयम्‌ ॥ ५३ ॥ श 


स्त| नागक्रेशर, कपूर, चन्दन,“सफेद तिल, वेशलोचन थहरकी छकडी सोलह ( १६ ) तोछे, हरड 
तगर, आमलछे, तालीपपत्र, पीपछ > कटाजी, | -हैडा, आमछा,. सॉमर, सेंधानिमक, काछानिंमक.. 
। | चीता, सोंठ, वायवि गे ओर काली भिरच ये सब्र |यह प्रत्येक भी सोलह सोलह तोले छेवे, बैंगन, 
| औषधि समान भाग छेवे ओर सबकी बराबर भौंग | शककी जड, बेलगिरी और . चीता प्रयेक एक एक 
(क्र क्ल री चचूप / ना चू 7 822० : - | 
"धर लेवे, सबका एकत्र बारीक चूश करे पा की | कुडब॒परिमाण लेवे, सबकों एकत्र आगमें जला छेवे. | ह 
| बराबर मिश्री मिलावे, इस चूर्णमेंसे अ्तिदेन एक | फिर महीन पौसकर वैंगनके रसमें गोली बना छेवे। 
तोछाभर लेकर सहतमें मिलाकर भक्षण करे तो | भोजनके अंतर्म इन गोलियोंकों सेवन करनेते भोजन 
। ग्रहणी, खोंसी,. क्षय, श्वांस ओर अरुचि दूर | तत्काल जी्ण हो जाता - है, तथा संग्रहणी, खाँसी 


दे होती है ॥ ४०--४८ ॥ लक लो श्वास, बवासीर, विषूचिका और हृदयरोंग नष्ट ः 
... अथ चित्रकांदिवादेका । होता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ "| लक 
चित्रक पिप्परीमूल क्षारों लवणपञ्कय्‌ । अथ मुस्तकादिचूर्णम्‌ । 


5 व्योष॑ हिग्वजमोदा च चव्यं चेकत्र चूर्णयेत्‌ मुस्तकातिविषाविल्वकोटर्ज सूक्ष्मचूणितम्‌ । 
लीं| ॥ ४९ ॥ वटिका मातुढंगस्य रसैवां दाडे- | मेगा चे समालीढ अहर्णी सबां जयेत्‌ 


2 >अक क ॥ ५४ ॥ कोटज इन्द्रयवः । 
॥ मस्य 7 दो कृता. विषाचयत्यामं दीपयत्याशु नागरमोथा, अतीस, वेछगेरी और इन्द्रजौं 


| चालनम्‌ ॥ ९० ॥ अजमोदा यवानिका । | ,क समान भाग छेकर बारीक चूर्ण करके 
के! . : चीता, पीपछामूछ, जवाखार,* पांचों निमक, | छाकर चाटे तो - निदोषजन्य _संग्रहणी दूर 
__ त्रिकुदा, भनी हींग, अजमोद और चब्य इन सब्रकों | वी है.॥ ५४ ॥ .. रु 
है| समान भाग लेकर चूर्ण कर लेवे, इस चूणको विजोरे अथ सजंसस॑चूर्णण्‌ । 
सा नींबूके रसमें अथवा अनारके रसमें खरल करके गोली पक 

|. बना छेवे | यह गोली आंमको पचाती है और श्ेती वा यदि वा भकतेन सुपको 

.' . |गुड़ेनाधिकसजेंन भक्षितेनाशु नेश्याते। 


0९ ७१६ 


._ पहलप्रमाणेः -। 
ः चाशव्रष्टों च तेलरप पचेच्यथावत्‌ ॥ ५९८ ॥ 
: त॑ भक्षयेदक्षपल्प्रमाणं ययेष्टचेश्खिसु गान्धि- 


भाषपका शन्ल्भध्यख़ण्डसू २। 


एक भाग गुडमें “दो भाग रालका चूण डालकर 
भक्षण करे तो सफेद अथवा छा और. पका हुआ 
संग्रहणी रोग तत्काल नष्ट हो जाता है ॥ ५५ || 
अथाजादुग्धम्‌ । _ 
बिल्वाब्दशक्रयंबवालकमोचसिद्धमाज॑ पयः 
पिबति यो दिवसत्रयं ना। सो5तिप्रवृद्धचि- 


एज ग्रंहणीविकारं साम॑ सशोगणितमसाध्य- 


मपि क्षिणोंति ॥ ५६ ॥ 
ब्रेलगिरी, नागरमोथा, इन्द्रजो, सुगंधवाला और 
मोचरस इनको वकरीके दूधमें डालकर पकावे। फिर 
उस दूधको तीन दिनतक पिये तो अत्यंत बढी हुई, 
बहुत पुरानी, आम और रुधिरयुक्त तथा असाध्य 
संग्रहणी भी नथट हो जाती है ॥ ५६॥ 
अथ कल्याणगुडः । 


: प्रस्थत्नयं त्वामलकीरसस्य शुद्धस्य दच्ार्द्ध- 


तुलां गुडस्प -। चूर्णीकृतेग्नन्थिकजीरचब्य- 
व्योषे: सकृष्णाहएुषाजमोंदेः ॥ ५७ ॥ 
विडंगसिन्धुज्िफलांयवानी पाठा पिधान्येश्र 
दत्वा त्रित्रच्चूर्ण पलानि 


युक्तम्‌ । अनेन सर्वे अहणीविकाराः सश्वा- 
सकासस्वरभेदशोथा! ॥ ५९ ॥ . शाम्यन्ति 
चाय चिरमन्तरमेहंतस्य पुंस्तस्य च वृद्धि- 


.. छेतु; | ख्रीणां तु वन्ध्यामयनाशनः स्यात्क- 


ल्याणको नाम गुड३ प्रसिद्ध: ॥ ६०॥ तेले 
मनाकू त्िवृद्धष्त्रिेफलायाः पलत्रयम्‌। 
द्वेनिधेयमत्रैव गुडे कल्याणपूर्वके ॥ ६१॥ 


आमलोका रंस तीन ( ३) प्रस्थ, उत्तम शुद्ध गुड 


 दोंतौ (२०० ) तोे, पीपछामूछ, जीरा, चव्य 
* साठ, मिर्च, पीपछ, कालाजीरा, हाऊब्रेर; अजमोद, 


5 


वायविडंग, सेंघा निमक, त्रिफला ( हरड, बहेंडा 


आमछा ), अजवायन; पाढ, चीता और धनियाँ ै 


प्रत्येकका चूण चार चार तोंले; निसोत .( तिधार ) 


् का चूण ८ पल और तिलका तेल ८ परं- लेकर इस | 


न्यूणंको औवलेके रसमें मिंछाकर ऊपर लिखी हुई 
ओऔषधियोंका: चूर्ण उसमें . डारुकर विंधिपूरवंक पाक 


_9. ॥॥७॥७॥७॥५ 8॥390४8॥ "(३३789 (0॥8७॥07. छद्रा।260 0५ ०527]60॥ 5: 
2022 , “8 न कर 


बना लेवे | प्रतिदिन इसमेंसे चार तोछे लेकर कुछ 
त्रिसुगंधि ( दांहचीनी, इलायची, तेजपात ) का चूर्ण... 
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भिलांकर भक्षण करे । इसको सेवन करनेसे-सबे 


प्रकारकी ग्रहणी, श्वास, खाँसी, स्वरमेद और सूजन 


दूर होती है | तथा बहुत दिनोंकी नष्ट हुईं अग्नि . 
फिरसे दीपन होती है और पुरुषत्व बढता दे । यह - 


कल्याणगुड-सर्त्रियोंके वेध्यापनको नष्ट करे है | इस 
कल्याण गुडमें निंतोतका चूण और त्रिफलेका चूर्ण तेलमें 
भूनकर डालना चाहिये ॥ ५७-६१ ॥ 

अथ महांकल्याणगुड। । 


पिप्पल़ी पिप्पलीमूर्ल चित्रक गजपिप्पछी । 
धीन्‍्यक च विडड्डानि यवानी मस्विनि च॒ . 
॥ ६२ ॥ ज्रिलफा चाञ्जमोदा च नीलिनी_ 
जीरंकस्तथा । सैन्धव॑ रोमक चापि सामुद्रें. 
रुचक बिडम ॥ ६३ ॥ आरम्वधश्व त्वकपत्न * 


सूक्ष्मेला चोपकुश्चिका । शुण्ठी शक्रयवाश्रेव 
प्रत्येक कसम्मिता: ॥ 


पलानयत्र  चत्वारे काथितानि हि। 


त्रिवृताया) पलान्यश् गुडस्थाद्धतु्लां तथा. 
॥६५॥ तिलतेलपलान्यशवामलक्या रसस्य/ 
तु। प्रस्थत्रयमिर्द सर्व शनेम्तेदपिना पचेत्‌ 


॥ ६६॥ ओदुम्बर चामलूक॑ बदरं च यथा- 
बलगम । तावन्प्राजमिदं खादेद्धक्षयेद्रा यथान- 


वद्विसदक्षयम्‌ ॥ ६८ ॥ ज्वरानपि हरेत्सवा 


न्कुर्यात्कान्ति मति .बलूम । पाण्डुरोगाक्ष- 


वाद्धन्ति रक्तपित्तं च विड्ंग्रहम्‌ ॥ ९९ .॥| 
धातुक्षीणो वरययक्षीण! ख्रीषु क्षीणः क्षयी च 


यः। तेभ्यो हितश्व वन्ध्याये मह|कल्याणको -। 


शुड$ ॥ 9० ॥॥ 


आमला, अजमोद, नील; जीरु, सेधा निमक, रेहगर्वो 
निंमक, समुद्रनोन, काला नोन, विरिया संचरनोन, 


६४ ॥ सद्वीकायाः 


लगम॥ ६७ ॥ निखिल न्पहणीरोगान्प्रमेहां- 
श्रेव विद्वतिम । उरोघातं प्रतिश्याय॑ दोर्बल्य. 


पीपछे, प्रीपलामूछ, चीता, गजपीपछ, धनिया . 
वायविडंग, अजवायन, काली मिरच, हरंड, बढेंडों; 


डा 
१] 


अमलतास, * दालचीनी, तेजपत्र, छोटी इलायची। | 


््शल्््य्ल्ल्््ल्््क्िससस्स्स्ल्ल्च्स्सस्स्स्ल्चडिककलडफससस्फसप शत स्सत््तनततननचता - 
न्ण्ण्क्न्न्य्य्य्य्थ्य्ध्पसस्ण्लतडेिडेतलघ >> >> «ते 
०-४ >->* ऋण 


_कलौंजी, सोठ और इन्द्रजी प्रत्येक एकएक तोलछा तवीसर्पदद्ययक्ष्महलीसकान्‌ 4 वातपित्तकफा- _ 


हेवे, दाख सोलह, ( १६ ) तोले, निसोतत ८ पल, स्सवोन्दुष्टाजछुद्धान्समा चरेत्‌ ॥ ७९ ॥ व्या- 
गुड पचास ( ५० ) पल, तिलका तेल बत्तीस तोले [० वेक्षीण हे गणाश्र 

और आमलछोंका रस तीन प्रस्थ लेवे, सबको एकत्र | 8 वयःक्षीणा । खीजु सर ब हे 

“मिलाकर मंद मंद अभिसे धीरे धीरे पक्ावे | अमिका | । तेभ्यों हितों गुडोड्य॑ स्यादन्ध्याना- 
बलावल विचारकर प्रतिदिन इसमेंसे गूलरके फलको 
समान, आमलेकी समान, अथवा बेरकी समान मक्षण | स्थापन तथा ॥८०॥ बिल्वत्ैल । अतिसा-. 

करे | यह महाकल्याण गुड-सब प्रकारके अहणीरोग, | राधिकारलि खित॑ विल्वतैल चांत्र हितम्‌ । 

- बीस प्रकारके प्रमेह, उरोघात, प्रतिश्याय ( जुकाम ), | अच्छे प्रकारंस पका हुआ पेठा लेकर फिर उसको 
दुर्बछता, मन्दामि और सर्व प्रकारके ज्वरोंको दूर |छीकृकर ठुकडे करके सो (१०० ) पल लेकर 


करे है | तथा कान्ति, बुद्धि और बलंको बढावे है। |तीन (३ ) प्रस्थ घीमें तौबेके बासनमें मंद मंद _ 


पाण्डरोग, रक्तपित्त, मलरोध, धात॒क्षीण, अवस्था- / अभिसे पकावे, पश्चांत्‌ पीपल, पीपलछामूछ, चीता, 
क्षीण, .स््ीसें क्षीण, क्षयसे क्षीण और वंध्या ख्री इन |गजपीपछ, धनियाँ, वायविडंग, सोंठ, काली मिर्च, - 
सबको यद गुड अत्यंत हितकारी है ॥ ६२-७० ॥ 

ट अथ कूष्मराण्डकल्याणगरुडः । 

द्य्ाप | 7 श्ि ना स्रि ष्कुल- 

हे के है 820 अप 29800 का के हे | ( २०० ) तोले ओर आमलोंका स्वरस ३ प्रस्थ लेवे, 
के पा । सर्प का अधि दीन सबको मिलाकर यथाविधिसे गुडको पंकावे, .जबतक 

पचतू | 3 १ ॥ पिप्पली पष्पला पूल चन्रक | करछीसे नहीं लगे तबतक संद मंद अगिसे पंकाता 


और सेंधानोन प्रत्येक चार चार तोले, निसोत बत्तीस 


 गजपिप्पली । धान्यकानि विडड्भाने नागरें | जाय फिर उतार्‌ हेवे । प्रतिदिन इसमेंसे अभिका 
 मरिचानि च ॥ ७२ ॥ जिफलां चाजमोदा | वछावरछ विचार कर गूलरकी समान, आमलेकी समान _ 
लू अथवा वेरकी समान खाय | यह कृष्मांडकल्याण- थे 
गुड-सर्व प्रकारके अहणीरोग, कोढ, बवासीर, .भग- 
न्दर, ज्वर, आनाह,. छृदयरोग, गुल्म, उदररोग, « 
विषूचिका, कामला, पाण्डुरोग, वास प्रकारके प्रमेह, * * 


_च कलिड्वाजांजिसैन्धवम । एकेकस्य प 
: चैक त्रिवृतोइ्टो पछानि च ॥ ७३ ॥ तैलस्य 


बातरक्त, विसर्प, दद्ु, राजयक्ष्मा, हलीमक, वातपित्त 


वेध्या स्त्ियोकों . पुत्र 
लकारक,  पुष्टिकारक 


मपि पुत्रदः । वृष्यों बल्यों बृंहणं च वयस+ 


| हरड, बहेडा, आमछा, अजमोद, इन्द्रजो, जीरा - 


[( ३२ ) तोलें, तिलका/ तेक ३२ तोले, गुड दोसों 


कफ़के रोगोंकों दूर करे है।.जों मनुष्य _ सु 
गये हैं, जो आउुसे क्षीण हों गये है _ 
स्लीप्रसंग करनेसे- क्षीण . हो 


.: भाषादीकासमेतः | . - छ१७ | 


आवेद्धटशाय नमः । 


_. अथ भावाप्र 
जव्यम्खण्ड-हुताथा बाण 


5 भाषादटीकासमेत 


_... आथ अशॉ5पिकारः । 
क्र अथाश/स निकृश्ननिदानस्‌ । 


$ 


.. अशासि षट्प्रकाराणि विद्याहुदवालित्रये॥ १॥ 
.._ केचिहृधिरस्यापि दोषत्व॑ मन्यन्ते, तन्मत- 
. ग्राश्चित्य आह-शोणितादिति । सहजानि 
._ शरीरे सहजातानि । संख्यां चाह-षद्प्का- 
.._गणीति | ग्रुदवलित्रये सादचतुरंगुल गुद्स्प 

 मानम्‌। तस्य अवयवभूतास्तल्लो वरूयः । 
“जद्वाव्तनिभाः उपयुपारे सन्ति । तासों 


तत्र गुदोष्ठोरद्धांगुलमानस्तदूद्धमंग्रठमाना 


_ नामाने प्रवाहणी विसर्जनी संवरणी चेति। 


| सा््रेकॉगुरूमाना द्वितीया 


प्रकारकी बवासीर होती है, ये संख्या समझनी ॥ 
गुदाका प्रमाण: साढ़े चार ( ४॥ ) अंगुलका है 


| । उसके अवयवरूप शंखावर्तकी ऑटीके समान तीन _ 
.._ भयग्दोषेः समस्तेश्व शोणितात्सहजाने च । | वलि एकके .ऊपर एक है | उनमें पहिली वलिका .. 


नाम प्रवाहणी (जो मरूकों नीचे उतारती है ), 
दूसरी वलिका नाम विसर्जनी ( जो मछकों बाहर 


। निकाछती है ) ओर तीसरी वलिंका” नांम संवरणी 


( जो गुदाको यथावत्‌ बना देती है ) कहते हैं । 
गुदाका ओंठ जो आधे अंगुलका है उसके ऊपर एक 
अंगुलके प्रमाण पहिली वलि है, डेढ अंगुलके प्रमाण 


दूसरी वल़ि है और तीसरी वल्ठि भी डेढ अंगुलके 


0 थ 
है / 4०... है 


प्रमाणही है | कहा भी है कि- गुदाका ओऑंठ 


आघे अंगरुलका. है और उस ओंठके ऊपर एक 
अंगुलकी पहिली वलि है, उसके ऊपर डेढ अंगुलकी _ 


दूसरी: वलि है और उसके ऊपर डेढ अंगुलकी _ 


तीसरी .वाढे है |?” | २.॥ 
अथ वाताशों विप्रकृष्टनिदानम्‌ । 


कषायकट्तिक्तानि रुक्षशीतल्घृूनि च |. 
अमितांत्यशन॑ तीहेण मर्य मेथुनसेवनम्‌॥ रे।। 
| लंघन देशकाली च शीतों व्यायाभकर्म . 
। शोको वातातपरपश्ों हेतुर्वाताशंसां 

१॥ ४ ॥ प्रमितं पारामित, तीक्णमिति 


७ उल -< 


|. है सीर के च् २ 
.. उसमें दोषकी अधिकतासे वात पित्त आदिके साथ | होती है ॥ ६ ॥ १० ॥ 


97 >'हज गाए" 507% तू 7 5० 
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2 ्जिल 5... 
पु 258 
| कल प 


“नेसे, शीतदेश ( हिमालय, मानससरोवर, काश्सीरादि ) 
ः और शीतकाकू ( हेमन्त शिशिरादि ).के होनेसे 

- दंड कसरत करनेसे, शोक करनेसे, अत्यंत वायु और 
« धूंपको सेवन करंनसे वातकी बवासीर उत्पन्न होती है। 


5... बांयुकों शांत करनेवाली है, इस कारण 'तीश्ण मद् 
£ . शराब पॉनेंसे वातकी बवासीर प्रगठ होती है। 


: अही १ समाधान-यद्यपि अर्श ( बवासीर ) ती मधुर, चिकने, शीतल, खारी, खट्टे और भारी 


- द्ोपकी अधिकता हो.वह अर्श उसी दोषसम्बन्धी | मे सोनेसे, सुखपूर्वक नित्य सेज, गद्दी, तकियां _ 


|. कटम्ललवणोष्णानि व्यासामास्ल्यातप- 
|... “प्रभा: । देशकांछावाशैशिरों क्रोधो मथम- 


पल 


भाषादीकासमेतः । 9१९ 


: सवांणि त्रिदोषजाने यत आह-पंश्चात्मा | सयनस्‌ ॥ ७ ॥ विदाहि तीह्ष्णमुष्णं च 
' मसारुतः पित्त कफ़ो गुद्वलित्रये । सर्व एवं [सर्वे पानानज्नभमोजनम्‌ ै. पित्तोल्वणानां 


प्रकृप्यान्ति गुद्जानां समुद्धधे ॥ « ॥ तथा | विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशैसास्‌ ॥ ८ ॥ उष्ण- 
कथं वाताशसामिति ! उच्यते। तत्तदाधि- | द्रवस्थ स्पशनादि बोद्धव्यमसू । उष्णपान- 


“ क्याव्मपदेशभेद इति न दोष; । अत एवं | भोजनस्याग्रे वक्ष्यमाणत्वातू । अग्न्यातप- 
. 'अंग्रे वक्ष्यते वातोल्वणानामिति। तथा च (प्रभा अग्न्यातपयों! प्रभा तेज! अथ वा अ- 
:. चरक/-अशासी नाम जायन्ते नासाज्षिप- |उ्यातपतदृव्यस्यथ तेजः दीपिः प्रभा । अशि- 


- तितेखिभिः । दोषेदॉषविशेषात्तु - विशेषः | शिरों देशो मरुच्छरद्वीष्मश्न काल | ओधः 


कथ्यतेडरशसाम्‌ ॥ ५ ॥ इति। कोपः । असूयन॑ परसम्पत्तों द्वेवः । प्रकोपे 
कसैले, चरपरे, केडवे, रूखे, शीत और हलके | उत्पत्तो । 


ऐसे भौजन करनेसे, बहुत थोडा भोजन करनेसे 


चरपरें, खट्टे और खारे पदा्थोकों सेवन करनेसे, 
मदिरा पोौनिसे त मैथुन करनेसे, रुंघन कर- गज पं ५ 
पौशण मदिरा अत्यंत मैथुन करने उष्ण पदार्थोका स्पर्शादि करनेसे, कसरत करनेसे, 


| आम और सूर्यके आतपसे, उष्णदेश ओर उष्ण 
कालके होनेसे, क्रोध करनेसे, मदिराकों पौनेसे, 
पराई सम्पदाकों देखकर जलनेसे और सर्वप्रकारके 
. | दाहकारक तीक्ष्य और उष्ण अन्नपानोंके सेवन करनेसे 
( जी आदिके चूनकी वनाई हुई म्रदु मच तो | शित्तोल्वण बवासीर उसपन्न होती है | मरुदेश ( निर्जल- 
देश, मारवांड ) को उष्ण देश जानना, शरद ओर 
| ग्रीष्म इन दो ऋतुओंकों उष्ण काल कहते हैं | ७॥ ८ ॥ 

धूपादिका उष्ण वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण रूक्षप 


नसे वातज अर्शका निदान होता है) | शंका-“गुदाकी | अथ कफाशॉविप्रकृश्शनेदानम्‌ । 


_ ४ * तीन बलियोंमें पाँचों प्रकारकी वायु, पित्त और कफ | सधुरख्रिग्धशीतानि लवणाम्ल्गुरूणि च। 


इन तीनोंके कुपित होनेसे बवासीर उलल्न होती है, | अव्यायामदिवास्वप्शय्यासनसुस्े. रति 


ऐसा कहा है, ये प्राचीन अंथोंके बचन हैं, अत एव | |.९ ॥ प्राग्वातसेवाशीतों च देशकालाब- . 


राब. प्रकारकी बवासीर तीनों दोषोंसे उत्पन्न होती है, | सच ष्मिकार्णां ण- 
ऐसा सिद्ध - होता है, फिर बातज बवासीर, पित्तकी | चिन्तनम। छैषि गां सञदिध्मेतत्कार पा 


बवासीर और कफकी बवासीर अछूग अलग क्यों | राम ॥ १० | «5 कर 


दोपोंफ़े प्रकोपसे होती है; तथापि जिस अश्म जिस | ऐसे पदार्थोंके भोजन करनेसे, कसरत नहीं करलेसे, 

जहा साहा आदियपै बैठे रहनेसे, या सोते रहनेसे, पुरवाई पव- 
। 

* वातोल्वण ? कहेंगे, चरकमें भी कहो है कि-' जो स 

वबासीर तीनों दोषोके संब्रिपातले होती है तो भी जइनेणे और बिता नहीं करतद या | 


शंका नाम कहा जाता है |? ॥ ३-६ ॥ त्िदोषजाशॉविपकृष्टनिदानसू । 
अथ पित्ताशोंविप्करष्टनिदानस्‌ । | हेंतुेक्षणसंसगा द्िद्याहन्द्रोल्वणानि च । सवी ४ 

हेतुखिदोषाणां सहजेलेक्षण समम ॥ ११७ 

जनकलेन त्रयो दोषाः येषां तानि त्रिदो- 
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न 


०. कि > 
७३२८ - . :- भावप्रकाश!-मध्यंसण्डस्‌ ३ । 
--->-ूूनन-ूऋंऋएणऋएएखऋखऋकऋख(ऋचछऋऋजऋन्‍कऋऋऋऋखनननन्नननबननन्ने ले 
पजानि । अर्जसां स्वो हैतुः पृथरवातपितत-। “में अच्की ववै्वा होकर नहीं निकलना, दुर्थ 
कफाशोहिठः । त्रिदोषाशोलक्षणं श्ासरुजा-/ शा ज 
विवन्यीः सहजाशोंमि समम्‌ । नंनु त्िदो | हु दा का उतरें,. अहणी ओर पार्ख- 
पषाणामिति विशेषणं व्यर्थभ्‌ । यत: सब एव बह 5३ रा गा यह बवासीरके 
व्याधयंसिदोषजाः । दृव्यमेकरसं नास्तिन |. अथाशैसम्भातिपृर्वकलक्षणम। 
रोगोउप्येकदाषजः । एकस्तु कुपितो दोष दोवास्लड्मांसमेदांसि संदृष्य विविधाकृ- 
इंतरानपि कोपयेत्‌॥ १९ ॥ इति। डुक्ति तीन्‌। मांसांकुरानपानादों कु्वन्त्यशासि 
_ मंप्याह-स्कारणाद दृद्धां वायु: शत्यात्कफ | ताञ्षगु ॥ १५ ॥ त्वड्मांसपदेन त्वडूमां- 
_द्रवत्वात्पित्त वर्धयते इति । उच्यते। यत्र उप्नाश्नितं रक्तमापे गृहाते 
- -सखकारणाज्नयो -दोषाः कुर्प्यान्ति ततन्न' ग्‌ कस कक 
है मटवजन्यपदेंश इृति न दोषः । रक्तस्नावणोपदेशात्‌ । आदिशब्देन नासा- 
कर | नेन्ननाभिभेदूदिष्रु अपि कुर्वन्ति । 
। ज़िसमें दो दोषोंके हेतु ओर लक्षण मिलते दोष त्वचा, मांस ओर मेदंकों दूषित करके 
* उसको इन्द्रज बवासीर कहते हू | अछग अछग | गुदा, नासिका, नेत्र, नाभे और लिंग इत्यादि 
धातादि दोषसम्बन्धी बबासीरके जो. कारण और | स्थानोंमें अनेक प्रकारके पूर्णाकारवाले मांसके आँकु- 
लक्षण होते हैं वह सब जिसमें हों उसको सन्निपातकी | रोंको उत्पन्न करते हैं उन अंकुरोंको अर्श कहते हैं। 
४ बंतासोर कहते हैं और उसमें स्वाभाविक बवासीरके | “त्वचाकों और मांसको ? इन बचनोंसे त्वचामें ओर 
.. श्ास सलल्‍ूरोध आदि लक्षण भी होते हैं | शंका-बवा- | मांसमें रहनेवाले रधिरका भी अहण होता हैं अतरव 
सीरको “त्िद्येष॒जर यह जो विशेषण दिया है सो | दाप रुधिरकों भी दूषित करके - बवासीरको उत्पन्न 
«व्यर्थ है, क्‍योंकि सम्पूर्ण व्याधि तीनों दोषोंसे प्रगट | करते हैं. ऐसा जानना, क्योंकि--बवासीरकी पीडार्म 
होती हैं। कहा है कि--'जैसे कोई द्रव्य एक रस- | कुछ साधारण रीतिसे रुधिरंखाव भी कहा है ॥१५॥ 
: बाल्ला नहीं है ? उसी प्रकार 'कोई रोग भी एक दोषसे 


हम शेया है पाप अथ वाताशेलक्षणम्‌ । 
उस्सच नहीं दा हैं, कारण यह दे कि-्शापहत़ों :य। गुदांकरा बहनिराः शुष्काश्रिमिचिमान्वि- 
हुआ कोई एक दोष दूसरे दोषकों भी कुपित करे है जर्ड कि 


कि ग गति मी कही है कि." अपने कारंणोसे | ता; । स्लानाः शयावारुणाः स्तब्धा विशदाः 
+ पडद्धिकों आप्त हुईं वायु शीतलतासे * कफक्ा और | "पा खरा: । मिथी विसहशा वक्रास्तीक्षणा 
|... उपनते पिंत्तको बढाती है |?” इस युक्तिते प्रकोप | विरंफुटितानना; ॥ १६ ॥ . विवीककन्धु 
>> हँढ एक दोषसे दूसरे दोषका कुपित: होना सम्भव है। | खर्जूरककॉंटीफलसज्निभाः । .केचित्कंदम्ब- 
है ..._ समाधान-जिस रोगमें तीनों दोप एंक दूसरेसे नहीं । पुष्पाभा। केचित्सिद्धार्थकीपमा) ॥ १७ ॥ 
.. कित्त अपने अपने कारणोंसे अछग अछग कुपित हुए | शिरभपाश्वांसकटयूरुवक्षणाभ्यधिकव्यथा) ।॥ 
का के होतों उसी रोगकों तीनो दोषेसि कुपित हुआ क्षवथूद्वारविश्म्भहद्रो गारो चकपदा। ॥ १८॥ 
| 7 आम कासश्वासाभिवेषम्यकर्णनाद्श्रमावहा। । 
5 अथाशं।पूर्वरूपम्‌ ।  तैशर्तों ग्रथिंत स्तोक॑ सश्ब्द सप्रवाहिकम 
विश्म्भोउ्च्नस्य दोवल्यं कुक्षेराटोप एव च।|॥ १९ ॥ रुक्फेनपिच्छानुगत॑ विबद्धमुपवे* 
कार््यमद्गारबाहुल्‍य॑ सक्थिसादो5रपविट्कता | रयते कृष्णवडनखविण्मूचनेत्रवक्त शा 
ह॥ अहणीदोषपार्थातिंराशंका चोद्ररंय (जायते । गुल्मप्ठीहोद्राष्टीछासम्भवरतत 
॥ पूर्वरूप विनिर्दिश्मदसामाभिवृद्धये १४॥ | एप च ॥ २० ॥ बहनिरां! वातोल्बणाः 
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गुदांकुरा अरशॉसि । चिप्रिचिम्ान्विताः | 


लोके तदन्विता 


स्पर्शा।। कर्कशा। खरा: कर्कोंटीफलव त्सू क्ष्मा- 


नेककंव्कीचिता। विम्ब्यादिफलसजन्निभा३ । 
आवृच्या अन्न विकल्पबोधक वश्ष्यमाणं 


सिद्धाथेफोपमाः पीतसुक्ष्मपिट्काचिताः ते- 
राते इत्यशोंमि! पीडितः । तेरात्तों विबद्ध- 
भुपवेश्यत इति आर्तस्य प्रयोज्यकतुं! कमेता 
आरपैत्वात्‌ अथित मलगुटिकाग्रन्थितावैडू तिं- 
रूपम्‌ । पिच्छा पिच्छिलों द्ववभाग: । बढ्धं 
संहतम विट्शब्दो नपुंसके5प्यस्ति ॥ उपवें- 
इयते त्याज्यते । तत एवं वाताशंस एवं 
गुल्मादीनां संम्भव:। अह्ठीलां नाभेरधोभागे 
पाषाणपिण्डिकावद्गा तव्याधिविशेषः । 


बातकी उल्वणतावाली ववासीरके अंकुर ( मस्से ) 

, सुखे, चिमचिमानेवाले, कुम्हलायेसे, थुएँके रंगके या 
छाल रंगके, कठिन, विशद, कठोर, खरखरे, आप- 
समें बराबर न हो, टेढे, तीश्ण, फटेमुखवाले, कन्दूरी, 
बेर, खजूर और ककोडेके फछकी समान हों, एवं 

. मस्तकमें, पसलियोंमें, कंघेमें, कमरमें, जांघ और 
. जांघकी संधियोमें अत्यंत पीडा होती हो, छींक, डकार, 
मलवंध, , छातीमें पीडो, अरुचि, खाँसी, श्वास, 
अग्रिकीं विषमता, कानोंमें शब्द और भ्रम होता है। 
| .. इस अर्शरोगसे पीडित मनुष्योंका मर गांठदार, 
 -- थोडा थोडा, शब्द्सहितृ, प्रवाहिकाके लक्षणयुक्त, पीडा 
सहित, शागों संयुक्त और पतला तथा बँधा हुआसा 
... उतरता है| त्वचा, गख, विष्ठा, मूत्र,.नेत्र और “मुख 
| . ये सब काले हो जाते हैं, गुल्म ( वायगोला ), शरीहा, 


.. अष्ठीला कहते हैं ) ये सब छक्षण होते हैं॥ १६--२० ॥ 
“३ (30% [ पल ५८ ४ | & न 


भाषाणैकासमेंतः | . 


. चिमिचिमा व्यथाविशेष/ चडचडा इति | पित्तोत्तरा नीकूमुखा रक्तपीतसितप्रभाः । 
। इयावारुणा$ इयावा | तन्‍्वल्लखाविणो विद्वास्तनवों सदवः छथा: 
- धू्रवर्णाई, अरुणवर्णा वा। स्तब्धाः कठिनाः |॥ २१ ॥ शुकजिद्यायकृत्खण्डजलोकोवक्र- 
विशदाः पिच्छलाः परुषाः गोजिहावत्खर- |सन्मिभाः। दाहपाकज्वरस्वेद्तृष्णामूच्छोर- 


केचित्केचिदिति पद प्रति सम्बन्धनीयम्‌ | | छथा रूम्बिनः सन्निभा आक्ृत्या । पाको 
कद्म्बपुष्पाभाः स्थिरानेकसूक्ष्माशिखराः । | शदस्थ । सोष्माणः उष्णस्पशाः हारिच्छा< 


 « उदररोग और अध्डीछा (नाभीके नीचे छम्प्रे पत्थ- | 
..._ रुकी समान एक वातसम्बन्धी रोग होता है उसको | 
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अथ पित्ताशोलिक्षणम्‌ । 


तिप्रदाः ॥ २२ ॥ सोष्माणों द्ववनीलोष्ण- 
पीतरक्तामवर्चस। । यवभ्नध्या हरित्पीतहारि- 
द्रत्वकूसुखादयः ॥ २२३ ॥ तनु अघनम्‌ । 


कवर्णम्‌। पीत॑ हरितालवर्णम्‌ । हारिद्वं हरि- 
द्रावणंम्‌ । आदिशब्दान्मलमृत्रपुरीषाणां 
ग्रहणमू। | 
पित्तोल्वण बवासौरमें गुदाके अंकुर नीलूमुखबाले,,. ., 
- छाल, पीछे और काले होते हैं, उनमेंसे पतछा रधिर _ 
| व्पकता रहे, दुर्गन्‍्ध आवे, बारीक, मुदु, लूवकते हों, 
| कोई तोतेकी जीभमकी समान, कोई कलेजेके उकडेकी 
समान, कोई जोंकके मुखकी समान हों, इस बवासी - 
रमें दाह, गुदाका पकना, ज्वर, पसीनेका आना, 
तृषा, मूर्छछा और ब्रेककी होवे, इसका स्पर्श गरम 
हो, गछ पतला, नीछा, गरम, पीछा, ढछाछ और 
आमसंयुक्त हो, जौके मध्यमागकी ससान हो, इसमें* 
त्वचा. ( चमडी ) और नखादि शाककी समान 5 
हरितवर्ण, हरताछकी समान और हलदीकी समान... 
रंगवाले होते हैं | २१०२३ ॥ _..._..... ४ 
.अथ पित्तोत्तरुधिराशॉलक्षणम्‌ | .__ 
रक्तोल्वणा गरुदे कीलाः पित्ताकृतिसम 
न्विताः । वठप्ररोहसहशा गुज्ञाविद् 
ल्िभाः ॥ २४ ॥ तेउत्यर्थ दुश्सुष्णं च गाढ 
विदृकप्रपीडिताई । खवान्ति सहसा 
चातिप्रवृत्तितः ॥ २५ ॥ - भेकाभः 


कक. उरे१. .. - भावषफाश--सध्यूसण्डम्‌ २। 


तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुर्यदि च रूक्षणम्‌ | बवासीरकेही समान होते हैं सो पहिले कहही चुके हैं 
॥ २८ ॥ शिथिलं श्वेतपीतं च्‌विद स्रिग्धं क्योंकि पित्त ओर रुघिरक्रे लक्षण समान हैँ, इस कारण- 


गुरु शीतलमू । यदर्शसां घन चासक्‌ तन्‍्तु- कहनेकी आवश्यकता नहीं है | २४-३० ॥| 


... - मत्पाण्डु पिच्छिलम्‌ ॥ २५९ ॥ शुर्द सपिच्छ अथ कफालणाशोलक्षणम्‌ । 
._. स्तिमित॑ गुरु लिग्धंच कारणम्‌। छेष्मानु- | लिस्मोल्वणा महामूला धना मन्दरुजः 
._:  बन्धों विज्ेयरतत्र रक्ताशंसां बुधे! ॥ ३० ॥ | सिता; । उत्सन्नोपचिताः ख्रिग्धाः स्तब्धवृ- 
गुदे कीलाः अर्शासि | पित्ताकृतिसमन्विताः | त्गुरुस्थिरा; ॥ ३१॥ पिच्छिलाः स्तिमिता 
पित्ताशोंलक्षणयुक्ताः । आकारेण च वद- , छेह्णाः कण्ड्राठ्याः स्परशनाप्रिया! । करी 
प्ररोहसहशाः । २६ छोके दु/खे रोगेः त्वकू- रपनसास्थ्याभास्तथां. गोस्तनसब्निभा; 
* पारुष्याम्बुशीतप्राथेनादिभिः कडपेन्द्रिय/ ॥ ३२ ॥ वरक्षणानाहिनः पायुवस्तिनामि- 
व्याकुलूसवेन्द्रिय:ः । असगशसां रक्तार्श- | विकर्षिण;। सकासश्वासहछासप्रसेकारुचि 
. साम्‌ । २७ क्लोके तत्र रक्ताशंसि अनुबन्ध' पीनसा। ॥ ३३॥ मेहकृच्छशिरोजाडच शि- 
..._ उल्वणम्‌ | रूक्ष॑ रूक्षयतीति रूक्षणम्‌ रूक्षद्र- | शिरज्वरकारेणः । छैब्याप्रिमार्दवच्छादि 
|... व्यमू] पित्तोल्वणस्य तु लक्षणमू-  रक्तोल्व- रामप्रायविकारदाः ॥ ३४ ॥ वसाभाः सक 
. पा जुदे कीला; पित्ताकृतिसमन्विता। ।” इ-  फरप्मायपुरीषा) सप्रवाहिका। । न खबन्ति न 
त्यादिनेवोक्त रक्तपित्तयोः समानलिड्गत्वात्‌। | भिद्यन्ते पाण्डुलिग्यत्रगादूयः ॥ ३५॥ 
किक ्रोल्वण बवासीरके अंकुर पित्तकी बवासीरके | उत्सज्ञां! उन्नताः । उपचिताः स्थूला; 
 आक्तिवाले होते हैं, वडके अंकुरकी समान, गुंजाकी सखिग्धा) ख्नेहाभ्यक्ता। ।.स्थिरा निश्चला३ 
समान, मूँगेकी समान बह कड़े सल्के आनेसे दबकर पिच्छिलाः: कफोल्वणत्वात्‌ । स्तिमिताः 
5: पूलित और गरम रुघिरकों छोडते हैं। रक्तके आधि- आदंचमांवगुण्ठिता इव । छक्ष्णाः मणिव- 
व दा का शो जाआ है गज न्मेसणाः । करीरों वंशांकुरः | पनसास्थि- 
तदाकृतयः वंक्षणानाहिनः वड़- 


ः ध्रार्थना और शीतकी इच्छा आदि दुःखोंसे पीडित हो |. सपगो 
जाता है। उस मनष्यका वर्ण, बछ और उत्साह होन हो | सैणयोरानाहकारिणः पाय्वादिषु आकर्षण- 


जाता दै। ओजक्षय हो जाता है और सम्पूर्ण इन्द्रियें !(वत्पीडाकारणः । कृच्छे मूत्रकृच्छूम । 
_. व्याकुछ हो जाती हैं, विद्ठा काली कठिन और रूक्ष | शिरोजाड्ड्ं शिरोभागे शौताक्रान्तमिव । 
है; अंधोवायुका अवरोध -होता है, . इसमें 


्् म ०5028 सधिर पतला, छाल और झागोंदार निकलता है। ( 
55 रे 
्र ह झथिरकी बवासीर रूक्ष काणोंसे उस्मन्न हुई हो, सान्‍त आषंखातू | आमगप्रायकविकारद 


तथा कमर, जांब और गुदामें झल होय और अत्यन्त | “र्मिषेडुला व्याधयो$तीसा रग्रहण्यादय- 
अनिरत्रलता होय तो रुधिरमें वायुकाः अनुबन्ध होता है | राग ददाति । । 

जिस रुधिरंकी वंबासीरमें बिष्ठा ( मछ ) शिक्षिकर, |. ऊकैफकी बवासीरमे गुदाके अंकुर बहुत गहरी 
. सुफेद, पीछा, चिकना, भारी और शीतल हो, राधिर | जडवाले, घन, अल्प पीडायुक्त, सफेद, ऊंचे, मोटे 

गाढ़ा, तन्तुयुक्त, पाण्ड्वर्ण और चिकना हो, गुदा | चिकने, स्तब्ध, गोल, भारी, कठिन, पिच्छिल, 
चिकनी और स्तव्ध हो, भारी और खिग्ध कारणोंसे | गीले चमडेसे लिपटे हुए ऐसे, मणिकी समान चिकने 

उ्त्न हुई हो तो रुधिरमें कफका अंनुबन्ध जानना | | खुजलीवाले, और, स्पर्धमें प्रिय हों, करील, कंटहर 
परक्तानुबन्धी दधिरकी बवासीरके लक्षण तो पित्तकी | और गायके थनकी समान, हों, तथा वक्षणस्थानमें: 
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3 ााााआाआआआाआओंिऑं 


समान वबेदना हो, खाँसी, श्वास, उबकाई, मुखसे | सीर अत्यन्त दारुण होती है, भयंकर, पाण्डुवर्ण, खर-. _ 


. अतस्तंथा त्तरेव लक्षणे। स 
हा अथ कष्टसाध्याशॉलक्षणस्‌ | 


हि लक्षण दिखाई देव उसको त्रिदोषोल्वण कहते है । न्द्जानि 


. अशासि सहजातानि दारुणानि भवन्ति हि । 


. ॥ ३८ ॥ अन्तमुखानि तेरातेः क्षीण! क्षीण- 


ण॑नासास रोगी हल्लेपतेकवान ॥ ४०) 


५ 


भाषादीकासमेत)। .. »... ७रहे 
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पीडा, गुंदा मूत्राशय और नाभिमें. आकरषणकी | स्वाभाविक अथार्त शरीरके साथ उत्पन्न हुई बवा- 


पानीका गिरना, अरुचि, पीनस, प्रमेह, मूत्रकृच्छू, | उ5, छाड़ और मींतरकों: मुख किये मस्‍्से होते हैं 


शिरमें जडता और शीतज्वरको करनेवाले हो, नपुंस- | इससे पींडित मनुष्य क्षीण, श्षाण सस्‍्वरवाला, श्वीण 
कता अर्थात्‌ स्लीप्रसंगर्मे इच्छाकाः नहीं होना, जठ- । हक क्षीण 985 रो 
धक आमवाले अतीसार | वाढ्य हीता है, उसके है; 
गण जद रोग पद होना, चर्वीकी समान /-सन्तान थोडी होंती है, करोधी, फूटे काँसेके शब्दकी 
कांतिवाले , कफसे व्याप्त मलहका उत्रना और प्रवा- समान उसका श होता है; मस्तक, नेत्र, कान 
हिकाका होना ये लक्षण द्वोते हैं । इस ववासीरके | और नासिकार्मे पोडा होतीं है, हृदय. कफ़्से लिपासा . 
मस्सॉमेंसे न रुधिर बहता है, न मस्से द्ूटते हे | रहता है और उसके मुखसे बारंबार पानी निकछा 
परन्तु शरीरकी त्वचादि' पाण्ड्वर्ण . कर देते हैं और वह । करता है ॥ ३८--४० ॥ 

चिक्कन शे जाते दं ॥ ३१--३५ ॥ 5-84 5 अथ सुखसाध्याशॉलक्षणम्‌ । _ 
अथ इन्द्रजाशोंलक्षणप्‌ ॥ - वाह्मायां तु वो जातान्येकदोषोल्वणानि 
हेतुलक्षणसंसगांदियाइन्द्रोल्वणाने च २९॥ | च। अशासे सुखसाध्यानि न्‌ चिरोत्पतिता- 
” जिसमें दो दोषोंके . कारण और ढदुंदोंके छक्षण | निच॥४१ ॥ वाह्याया वली संवरण्यास्‌ ।_ 
मिलते हों उसको इंद्रोस्व" कहते हें ॥ ३६॥ न चिरोत्पतिताने अतिकान्तसंवत्सराणि 

अथ तजिदोषोल्वणस्वाभाविकाशों- | एतानि रक्षणानि मिलितानि सुखसाध्य- - 

.. लक्षणम्‌। | 80800 । जप 3 । 

वें न्याह गुदाकी संवरणी नामक वलिसे उ 

न । दोपोल्चण और थोड़े कालसे उत्पन्न हुई ऐसी बवा- 


| सीर सुखसाध्य होती है । ( जिसको उलन्न हुए एक... 
प्रायुक्तेः सर्वात्मकानि सन्ति तानि अशासि ; नहीं बीता, हो उसको योटे काव्य यम 


जानना ) ॥ ४१ ॥ 


जिसमें वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषोंके । नि दितीयायां बी यार योभियानि रे 
और सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक अर्शकेमी येददी | पे । कृच्छसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि _ 


च्‌॥ ४२ ॥ द्वितीयायां वछों विसजन्याम 
क्षण दोते हैं ॥ ३७ ॥ की 
पारिसंवत्सराणि परिगतः संवत्सरों येषां 
गा तानि अतीतसंवत्त्तराणाते यावतू | ए है 
... प्न्‍्यलक्षणस्‌)। प्रत्येक कश्साध्यलक्षणानिं।._ 


जिस बवासीरको उत्तन्न हुए एक वर्ष 


दुर्दशनानि पाण्ड्ूनि परुषाण्यरुणानि च | हो, जो दो दोषाल्ण हो और जो गुदाकी 
जनी दूसरी वालिमें उसन्न हुई हो उनको कष्टसाध्य 


जानना ॥ ४२ ॥ " रे पड 
ततविडगहं। ॥ २९ ॥ अल्पप्रजः क्रोध- अथासाध्याशोलक्षणम्‌ । 


४ जिदोषाणि, यानि चास्यंतरो 
गे भम्नकांस्यस्वनान्वित्तः शिगाह्क सहजानि नत्रिद्‌ बे 
गे वंलिमू । जायन्तेश्शासि संश्षित्य ता 


स्वरों भवेत । क्षीणानलः क्षीणरेताः शिरा- 
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. ध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ ४३ ॥ अभ्यंतरां वर्लि |गुद्ास्पपाकश्व निहन्युगुदजातुरप ॥ ४६॥ 
. प्रवाहिणीस्‌। एतान्यपि प्रत्येकमसाध्यानि | गुदस्य आस्यमोह्ठदेशस्तस्थ पाक: हत्पा- 
है सपा ल्‍ भैशूछादि समस्त चारिश्लक्षणम्‌ । तृष्णा- 

जो बवासीर जन्मसेही शरीरके साथ उस्न्न हुई | रोचकशूलछाततम्रतिप्रस्शशोणितमं । शोथा- 


४ हो अथवा त्रिदोषोल्वण हो किवा गुदाकी प्रवाहनी तीसारसंयुक्तमर्शासि क्षपयन्ति हि ॥ ४७॥ 
नामक भीतरकी तीसरी बाहिमें उत्पन्न हुई हो उस-| बथ़िस बवासीरवाले रोगीके हाथ, पाँव, मुख, नामि 


-_ को असाध्य जानना ॥ ४३ || गुदा और अंडकोशोंमें सूजन हो, छाती और पसलि 
० गे अथ याप्याशोंलक्षणम्‌ । योमें झूलकी पीडा हो उसको मृत्युके समीप हुआ 
.. जेषचादायुबस्तानि चतुष्पादसभन्वये । | जानो | छदृदय ओर पसलियोंम श्ूछ, मोह, वमन, 
याप्यन्ते दीपक्षकायामे! प्रत्याख्येयान्यतो-| अंग पीडा, ज्वर, तृपा और गुदाका पकना अर्थात्‌ 
. इन्यथा ॥ ४४ ॥ यादि आयुःशेषों वर्तते 7208 दा जिस 
; हर | र तृषा, 
राजा से नल या अरुचि और झूछ इनसे पीडित अथवा सूजन और 
.. वचनकारा ध गा न्द्र्या र अतिसारसे पीडित, किंवा:जिसका रुधिर बहुतनिकल, 
है य, 2 का पे कम सवीयादिकमी- गया हों, ऐसा अर्शरोगी मर जाता है | ४५-४७ | . 
हो परिचारकश । नृवरसवीय अप छिगायंशी लक्षण 
. घधम । एपवां समन्‍्वये समागमे । अतिदी- भेद बा 0 2] क्‍ 
. : प्रकायाग्नेः पुरुषवस्य तानि अश्ासि याप्यन्ते ् 0३ । | नाभिजानि 
 चिकित्सायास्‌। अतोडन्यथा प्रत्याख्येयानि |. हपदास्परूपाण पिच्छाने , 


... सिकित्साहीनानीत्यर्थः । सदाने च.॥ ४८ ॥ यथास्वं यथात्मीयल- 

/ . जिस रोगीकी आयु बाकी हो, चिकित्साक चारों | णस । न च अन्नोक्तनिदानपूर्व नसम्पराप्ति- | 
पाद ठीक हों और रोगीकी जठरामि अत्यंत दीपन [क्षण युक्तमू । तन्ना्शसपढदं तु मांसांकुर- 
हो तो उसको याप्य जानना और जो यह सब | साम्यात्‌ । गण्डूपद) कंचुलकः हट 
सामग्री नहीं हो तो उसकी वैद्य चिकित्सा नहीं करें,  छिंग आदि अवयवॉमें और नाभिमें मी अलग. 
क्योंकि वह असाध्य है | रोगी-वैद्यके वचनोंको 


< एके मुखकी समान चिकने ओर नरम होते (3॥ 


क्‍ अथ चमंकीललक्षणमू। । 
व्यानों ग्हीला छेष्माणं करोत्यश॑स्तचों - ः 
बहि। । कीलोपमं स्थिरंखरं चर्मकीलं तु... 
: . तब्वबिद।॥ ४९ ॥ खर॑ कर्कशम। 
| चर्मकीछ मांसके अंकुरकी समान होते हैं इस लिये... « 
अर्शरोगमें उसकी सम्प्राप्तिपूर्वक लक्षण कहते हैं | जब. 


सो समान स्थिर और कठोर अर्शको उत्पन्न करती है... 
तिहितमरणी 2 


अछग प्रकारकी बवासीर होती है, उसके अंकुर केचु- . 


व्यान वायु कफकों ग्रहण करके त्वचाके बाहर कीलकी 


छ्लेष्मणा खिग्धता तस्य ग्रायितर्स सवर्ण- | करे । संधानिमक तक्रमें डाझकर पीनेसे वायु और : 


_ निम्बपटोलानां रसेन वा ॥ ५२ ॥ कानदे-। 
आंताकुमूलांश रसेमंसरसेन वा | जीवन्त्यु-| ॥ ५८ ॥ चिरबिल्व करक्ष: तस्य फलस्य 


भाषाटीकासमेतः। . छर६ _ 


7 ॥ ९० ॥ सवर्णता च्रीरसमानवर्णता। | विशको अनुलमन करे है | तकसे नष्ट किये हुए 
वातके चर्मकीलमें व्यथा ( पीडा ) और कठोर- बवासीरके मस्से फिर उत्पन्न नहीं होते है । बवासीर- 


ः पन होंता है, पित्तके चमंकीलमें कालापन और छाली | पढें मठ॒ष्योंकी वढू,वर्ण और जठराभिकों बढानेके 


होती है और कफके चर्मकीलम चिकनापन, गांठदार | लिये तक ( मद्दा ) पीनेका अभ्यास करना उचित 
और शरीरके रंगकी समान वर्ण होता है || ५० ॥ | दे | तक़के अभ्याससे शरीरके खेत ( छिद्र ) झुद 

। | होकर अन्नादिकका रस अच्छे प्रकारंस संचार करता 

अथाशंशसामान्यनिकित्सा । | है और उससे पुष्टि, तुष्टि, बल ओर वर्ण उत्तम होता 

यद्दा तस्पानुलाम्थाय यद्म्रवलत्ृद्धये। अज्ञ- | है, वायु ओर कफ़के सैकड़ों विकार . नष्ट हो 
पानोपध॑ सर्व तस्सेव्यं नित्यमशसेः ॥९१॥ | जते हैं ॥ ५१५७ ॥ 525] 
अर्शत्त) अशॉरोगयुक्ते! । शालिपषश्टिकगो- अथ करंजादिचूणम्‌ । हि 
धूमयवान्नानि घृतेः सह । अजाक्षीरिण वा चरावल्वाभेसेन्धृत्थनागरन्द्रयवारढ । त- 
पिवतो5शाॉसि निपतन्त्यसजा सह । 


अन्न मजा ग्राद्या । अरड$ शाणकः 
: करंजके फलका वकल, चीता,- सेंधानिमक, 
सोंठ, इन्द्रजी और अर इनका चूर्ण करके तक्रके 


पोदिकाश किस्तण्डुलीयकवास्तुके: ॥ ६ ३॥। 
अन्येश्वच सशविण्मृत्नमरुद्धिर्वहििदीपने! ।| 


 बलवर्णोंउम्रिवृद्दये । खल्लोतःसु तकशुद्धेषु 


_- » सब अर्शरोगमें सदेवे सेवन करने चाहिये। शाहि- 
» धानके चावल, साठीके चावल, गेहूँ ओर जो इनका 
* भोजन घीके सांथ, या बकरीके दूधके साथ; नीम 


: भूली या मांसरसके साथ सेवन करे | जिस.बवासीरमें 

- विष्ठाका भेदन नहीं होता हो ऐसी ववासीरको जीवंती 

.. पोई, चौलाई और बथुवा इन शाकोसे तथा 

* अन्यान्य विष्ठा, मूत्र और वायुको प्रवर्तन करनेवाले 

.. और अम्रिकों “दीपन करनेवाले 
_. और जिसमें विष्ठाका भेदर्न ( दस्त ) होता हो 
* ऐसी बवासीरकी वातातीसारकी समान चिकित्सा! 


अश्ॉसि भिन्नवर्चासि हन्याद्वातातिसारवत्‌ 
॥ ५४ ॥ सतक्र छुवर्ण दद्याद्ातवर्चोतनु छो- 
मनम्‌ । न प्ररोहन्ति शुदजाः  पुनस्तक्रसमा- 
हता। ॥ ९५५ ॥ तक्राभ्यासो5र्शसेः कार्यों 


सम्यक्‌ चराति तदंस) ॥ ९६ ॥ तेन पुष्टि- 
स्‍्तथा तुश्िबल वर्णश्न जाथते । वातललेष्म- 
विकाराणां शत च विनिर्वतते ॥ ५७ ॥ 


जो अन्न पानी और आओषधि वायुकों अनुछोमन 
करनेवाले हैं तथा अमिके बलकों बढानेवाले हैं थे 


अथवा कडवे परवलोंके रसके साथ, जमीकन्द, बेंगन 


द्रब्योंसे जीते 


.. अथ पिपल्यादिलेपः 


हा 
.. ००0-0./ए्गाप्रान्‍आाप छ899५व वात 60॥80०0ा, एछांक्ञा|ं280 9५8७8॥5०ॉं. 


साथ पिये तौ राधरके साथ ववासीरके अंकुर गिर 
जाते हैं ॥ ५८ ॥ 
अथ रजनीलेप: 
लेप॑ रजनिचूणेन सुधादुग्धयुतेन च । अशों 
रोगनिवृच्यर्थ कारयेत् चिकित्सकश ॥९९॥ 
वैद्य अर्शरोगकी निवृत्तिके लिये हलदीके चूण॑को 
थहरके दूधमें मिलाकर लेप करे || ५९ ॥ 


पिप्पली सैन्धवं कुष्ठ शिरीपस्य फे तथा।._ 
सुधादुग्धाकंदुग्ध॑ वा लेपोष्यं श॒दजानह- - 
रेतू ॥ ६० ॥ ्य 
पीपछ, सेंधा निमक, कूठ और सिरसके बीजइन- 
को थूहरके दूधमें अथवा आकके दूघमें पीसकर छेप 
करनेसे बवासीर नष्ट हो जाती इ || ६० ॥ ४" 
अथ हरिद्रादिलेप+ 
हरिंद्रा जालिनीचूण लसमन्वितम्‌ । . 
एप लेपो वरः मोक्तों हशैसामन्तकारकः ._ 
॥ ६१ ॥ जालिनी कंटुतोरई इतिं। न 
हलदी और कडवी तोरईका चूण करके »सरसोंके - 
तेलमें मिलाकर हेप करे, यह लेप अर्शको नष्ट कर- 3 
नेके लिये उत्तम है | ६१५॥ 


ड 


ग्क 


| कि २५० 


३७२६. .._.  भावप्रकाश३-म्ध्यख़ण्डस्‌ २ । 
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| अथ तिलभक्षणणस्‌। - |. अथ समशर्करचूणेय। 

.- असितानां तिलानों-ठु पल शीतजलेन च | | श॒ुण्ठीकणामरिचनागदलूलगेलं चू्णीकृ्त- 
. खादतोजशासि शाम्याति हृहा दन्‍्ता | क्रमविवद्धितमूदधमन्त्यात्‌ । खादेदिदं सम्र- 
भवन्ति च ॥ ६२॥ | सित  गुदजाग्रिमान्यगुल्मारुचिश्वसनकण्ट: 
चार तोले काले तिल लेकर शीतलछ . जछके साथ |हृदामयेषु ॥ ६७ ॥ तथयथा एलाबीजमतन्र 

भक्षण करे तो बवासीर दूर हो जाती हे ओर दांत | सूक्ष्म ग्राह्मम .। यत आह म्रदनपाल' 
3 थे गत है] दर | 27 एला सक्षम कफश्वासकासाशोंभूजक्ृ- 
: :.. अथ रुषिर्लावणम्‌ | . .. छूबु॒दित्यादे। ” तंस्था बीज॑ भाग: १ ल्- 
शर्त्रवाथ जलोको भिः प्रच्छन्न॑ं कठिना्शंसः । | ग्भाग$ २ दल पत्रकंस ३ नाग नागकेशर यत 
शोणित सेचित हृष्टा हरेत्माज्ञ/ पुन। आह निघण्टों धन्वन्तारेः-' नागपुष्पं मत 


 पुन।॥ ६३ ॥ कर नोगकेशरम 

जो बंवासीरके मस्से भीतरकों दबेसे और कठिन | भागा; रत 0. 

.  होयें तौ-शत्न अथवा जोंकसे रुधिर निकलवा देवे| शुठी ७, 
_ . ” और जब जब्र दधिर इकट्धा हो जाय- तबहदी रुधिंर | शकरा भागश २८, समशणकेरचूणय | . 
निकलवा देवे | ६३॥ । इलायची. १ भाग, दालूचीनी २ भाग त्तेज- 

। पात ३ भाग, नागकेशर ४ भाग, मिरन ५ भाग 

अंथ बृहत्काशीसाचतेलमू । परछ ६ भाग ओर सोंठ ७ भाग इन सबको एकत्र 


कर हे ५ ८ काशीसं सन्ध॒व कृष्णा शुण्ठी कुष्ठं चला । पीसकर चूण कंरके . सब चूर्णकी बराबर मिश्री 
ले | इसे चूर्णको भक्षण करें तो बवासीर, 


इली । शिलाभिदखमारश्र दुन्तीजन्तुप्ताचे- | गा 
! ल्‍्म: ( गोला ), अंरुचि, श्वास, कंठरोग 
.. श्रकम ॥ ६४० ॥ तालक॑ छुनदी स्वर्णक्षीरी | और हंत्यरोग दर गो चर गा 
या चेते पचाहइपकू । ते स्ुह्यकपयसा गधों | (छायचीके दाने डालने चाहिये, क्योंकि मदनपाल 
बा हे चतुगुंणम्‌ ॥ ६५९॥ एतदभ्यंगतो$शासि | निघंटर्म कहा है कि ' छोटी इलायची कफ, खली 
.: क्षारेणेव पतन्ति हि क्षारकर्मकरं ह्ेतन्न च | बवासीर और मूत्रइच्छूका दूर करे है। ” ॥६७ ॥ 
_ सन्दूषयेदलिंस ॥ ६६ ॥ काशीसं कशीस|_. अंथ विजयचूर्णय। 
इंते लछोके | छांगली कारेहारीति छोके |. त्रिकत्रयं वचा हिंगु पाठाक्षारी निशाइयम्‌ | 
 शिलामित्पाषाणभेद! ।- अजमारः कनेर | चव्यतिक्ताकलिंगानिं शक्राहो लवणानि च 
+ इति लोके । स्वर्णक्षीरी चोक इति छोके । |॥ ९८ ॥ ग्रन्थिबिल्वाइजमोदाश्व गणो£ 
5 हीराकसीस, सेंघा निमक, पीपछ, सोंठ, कूंठ, कलि- | ट्ाविशतिर्मतः । एतानि समभागानि सक्ष्म- 
क- हा कनेर, दन्ती (जमालगोदेकी | चूर्णानि कारयेत ॥ ६९ ॥ चूर्ण बिडालपदके. 
५ रात्यानाओं केरी कह पे . | पिवेदुष्णेन वारिणा । ऐरण्डतैलयुक्त गा 
कैल्क लिह्याच्चूणंमिद नर। ॥७० ॥ हन्यादश 


इनका कैल्के बनाकर भ्रृदरके दूध और आकके दूधके 
दांत चौगने गोमूतरम तेलकों सिंद- करे । जैसे संवाणि श्वासशोषभगन्दरान्‌ । हच्छूर पा 


अबासीरसे सस्ते गिर जाते हैं उसी प्रकार इस. श् च वातगुल्म॑ तथोदरम्‌ ॥ ७९॥ हिक्कोः 
बबासीरके मस्त नष्ट हो जाते हैं, कासं प्रमेहांश्व पाण्डुरोगं सकामरूसम । ओ” 

भे “करता. और वलिको भी | मंवातमुदाव्तमन्त्रवाददँ गुदक्रिमीत्‌ ॥७२ ॥ 
22 अन्ये च ग्रहणीदोषा मिषर्भियें प्रकौर्तिताई | 


४/६४३॥४७| 00॥8००४ 90/-0॥० ४: €:/ ९] 


भाषांदीकासमेतः का ४ द 


: विजेयो नाम चूणों5्य तान्सवॉनाशु नाशयेत्‌ | रामि दीपन होती है, झछ और गुल्मकी पीडा नष्ट 
॥ ७३ ॥ महाज्वरोपसष्टानां भतोपहतचेत- होती है, छीपद रोग और वबयासीर दूर हों जाती _ 


'तसाम्‌ । अप्रजानां च नारीणां हितमेतद्धि 
भेषजसू ॥ ७४॥ त्िकत्रयं त्रिफला ज़िकटु 
| .. त्रिझ्नुगन्धीनि । क्षारों स्व॒जिका य्रवक्षारश्र 
- लवणानि पश्च । ग्रन्थि पिप्पलीमुलूस । 
विडालपदक कर्षमू। 
तिफला ( हर॒ड, बहेडा, आमला ), त्रिक्रुट (सॉंठ 
मिर्च, पीपछ ), त्रिसुगांधि ( दालचीनी, इलायची, 
तेजपात ), वच, हींग, पाढ, संजी, जवाख़ार, इलदी 
दारुहलूदी, चंत्य, कुठकी, कुडेकी छाछ, इन्द्रजो, 
पाँचों निमक, पीपछामूछ, बेलगिरी और अजमोंद 
ये अाईस (२८ ) औषधि समान भाग छेकर 
बारोक चूण कर ले, इस चूणको- गर॒स जलके साथ 
अथवा अंडीके तेलमें मिलाकर एक तोछा भर भश्षण 
करे इससे सत्॒..प्रकारकी बवासीर, श्वास, शोष, भग- 
न्द्र, हृदयका झूंल, -पसलियोंका शूल, ब्रातगुल्म 
उदररोग, हिचकी, खाँसी, प्रमेह, पांड, कामंला, 
आमवात, -उदावते, आमवद्धि, गुदाकी कृमि और 
जो वचाने संग्रहणी आदि रोग कहे दें वे 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं | जो मनुष्य महाज्वरस 
पीडित हैं और जो भूतबाधासे व्याकुछ हैं और जिन 
स्रियोंके सन्‍्तान उत्पन्न नहीं होती हे उनके लिये य 
< विजय चूर्ण अत्यंत हितकारी है || ६८--७४ ॥ 
- अथ लघुसरणमोदकः 
. मेरिचमहोषधचित्रकशूरणभागा - यथोत्तरं 
दविगणाः । स्वत्रमों गुड़भागः सेव्योड्य 
मोदकः प्रसिद्धफल। ॥ ७५ ॥  ज्वलनं, ज्व- 
. लयति जाठरमुन्यूलयतीह शूलगुल्मगंदान्‌ । 
 निःशेषयति छीपदमशासि विनाशयत्याशु 
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मिड मन जम््क्नन्म्पम्क्ट 


_भागौ २। चित्रकभागाः ४ | सूरणभागाः ८। 
शुड़भागा३ १५ । 


मिरच १ भाग, सोंठ २ भाग, चोता: ४ भाग 
और जिर्मीकेंद ८ भाग लेबे, सबको एकत्र पीस ल्चे 


0000७ ७७७७७१७५७/२७७ ७४७ ०९० व १६२० १५७४०, 2 , ५७ ७६५७० ) / शशि क2... ५ जज कक कशवदसशीशीकनलिकन 


... और 'सब्रकी समान गुडमिछाकर लड्डू ' बना लेवे | 
| मिलावें ४ सांग, चायविडंग ४ भाग 


. «इन प्रसिद्ध फलवाले मोदकोंकों सेवन -करनेसे जंठ- 


| रुष्कराक्रिमिन्नानामू । भागा महौपबसभा _ 
 दहनांशा तालमूली च ॥ ७८ ॥ भागा। 
। सूरणतुल्या दातव्या वृद्धदारकस्यापि । 


.. च राजरोगं प्रमेहांश्व । ट्लीहानं च तथोग॑ 


. ॥-७३.,॥ तंद्था:। मरिचिभागः १ । शुण्ठी- 


कक 


३ (०-0. ॥॥५७४॥७/(5७॥0५४ 8॥#99व॥ ४ ॥भा98 00॥8०॥० [ 


॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


अथ बृहत्सूरणमोदक़ः 
पोडश सूरणभागा वह्देरंशो महोषघ्र्पास्य । 
अर्द्धन भागयुक्तिमेरिचस्प ततो5पि चार्दधेन डे 
॥ ७७, त्रिफला कणा समूछा.ताढीसा-- 


भड्ैले मरिचांशे सर्वाण्येकत्र कारयेच्चू- 
डेन थुतः सेव्योड्य_ 

| मोदकः - प्रकामधनेः । गुरुवृष्यभोजनरतैरि- -. 
तरेपूपद्॒व॑ कुर्यात्‌ ॥ ८० ॥. भस्मकमनेन 
अंनित पूर्वभगरत्यस्य योगराजेन | भीमस्य 
| मारुतेरपि महाशनों तेन तो यातों॥ ८१॥ 
अभिवलवर्णहेतुर्न केवल सूरणों महावीयें?॥ 
| हन्ता शख्रक्षारानलैविनाप्यशंसामेष:॥८२॥ 
श्रयधुछीपदगदहद्ृरणी च कफानिलोडू- 
तासू । नाशयति वलीपलितं मेधां कुरुते - 
।जरां च हरेत्‌ ॥ ८३ ॥ हिक्कां कासं शार्स 


| हन्त्याशु रसायन पुंसासू ॥८४ ॥ ७९ छो- 
कस्थस्य एवा भागा यथा.। स्रणभाग । के 
१६ । चचीताभाग <। शुण्दीभाग ४ । मरि- 
चभाग र२.। हरडे । बहेडा आमला। - 
पीपरि । पीपरामूल । तालीश । | 
तदसचे रक्तचन्दनम्‌ । विडंग 
४ । तालमूलीभाग ८ । विधारा 
तजभाग १॥ इलायची छोटी 
गुड़भाग १७६ । 35 
जमीकंद १६ भाग, चीता. ८ आठ भाग,सोंठ 
४ भाग, मिर्च २ भाग,<निफला ४ भाग, पीपछ ४ 
भाग, पीपलामूछठ ४ भाग, तालीसपेत्र ४ भर 


- भावेप्काश३-मध्येखण्ड्स्‌ रे । 


ज्त््््न्न्््््ज््य्सन््स्सनसनननलन्ययगनचययम््नसस्ननन्न्ूििसिस काल अपर ज्म्न्स्््स्ड " 
हा तीन भाग, विधारा १६ भाग, दालचीनी १ माय, | स्केसू ॥ ६१ 0 दीपयेदनल्ू अभन्दू यश्माण 
ली _ और: छोटी इठायची १ भाग, सबको एकत्र पास ठेवे | शापकर्षति। आढ्यवाते प्रतिश्याये पीनसे च 
,. और खबरे इुदयुना शुड मिलाकर लड्ह्ू बना लेवे, | >तो मतः ॥९२॥ त्यने 

._*.- यह मोदक मैथुनशक्तिको बढानेवाले हैं, ऐसे पदार्थ 2 भवन्त्यनेन पुरुषाः झत्तें 

धनवान मनष्योंको भारी और पुष्टिकारक पदार्थ खाने- | ण्यनासया: । दीर्घायुषश मजनेना वली- 
. यालोंको सेबन करने चाहिये | उनके ऊपर घृतादिक | पलितवर्जिताः ॥ ९३ ॥ शुड३ श्रीबाहइशा- 
उत्तम भोजन करना उचित है। इन उत्तम पदार्थोको | छोड्य रसायनवरों मत । दुर्नामान्तकरों 
._ >हों सेवन करनेवाले मनुष्योंके ये मोदक उपद्रव |छोष हृष्टो वारसह्शः ॥ ९४ ॥ यावहवीं- 
.. करत है । पूर्वकालम इन मोदकोंको सेवन करनेसे | प्रलेप३ स्थाहुडो वा तन्तुमान्भवेत््‌ । तोयपू- 


__... अगस्स्थऋाष और मास्तनन्दन, मीससेनको भस्मक णें यदा पान्ने क्षिप्तो न छुबते गुडः ॥ ९५ ॥ 


. रोग हो गया था, इस कारण वह अधिक भोजन |... 
; क्षिप्रस्तु निश्चकसितिह्ैत्पतितस्तु न शीर्य॑ति । 


करने लगे थे | यह. महाशक्तियुक्त वहत्सूरण मोदक 5 208 
के केवल अग्नि, बल और उत्तम वर्णकोही करता हे ऐसा एव पाक समरताना शुद्धाना पारकातित। 
.._. न समझना, परन्तु ये शत्र क्षार और विना अभिके | । ९५९ ॥ साहूँ पल पलचार्द्ध भक्षयेहुड- 
ही बवासीरको नष्ट करते हैं.) सूजन, छीपद, हंदय- .खण्डयोः। श्रेष्ठा तु मध्यम्ता हीना मात्रोक्तां 
रोग, कफ़से और' वायुसे उत्पन्न हुईं ग्रहणी ओर | मुनिरभिखिधा ॥ ९७ ॥ 
कई. वीपलितकों भी नष्ट करे हे तथा बुड्धिको बढानेवाले | निसोत ४ तोले, तेजबरू ४ तोले, जमालगोठा ४ 
है आर घुढापा, हिचकी, श्वास, क्षयरोग, -प्रमेह तथा वोले, गोखुरू ४ तोछे, चीता ४ तोले, कचूर ४ 
अत्यंत उग्र छीहाको नष्ट करे है। और युरुषोंके लिये . तोंछे, इन्द्रायन ४ तोले, नागरमोथा ४ तोड़े, सोंठ 
3 20 32/00 है || ७७-८४ ॥ द ४ तोले, मोथा ४ तोढे, वायबिडंग ४.तोले, हरड 
3 श्रीवाइशालगशुडः । ४ तोंछे,, मिलावे ३२ तोंढे, विधारा ३२ तोडढे 
._. जिबृत्तेजोव्ती दन्‍्ती श्रदृष्टा चित्रक शटी । | और जमीकंद ३२ तोलें. इन सबको २०४८ तोले 
85.६ गवाक्षी मुस्तविश्वाब्दविडंगानि हरीतकी | गल्‍में पकावे; जब जलते २ चौथाई भाग बाकी _ 
_ ॥ ८५ ॥ पलोन्मिताने क्तानि पलान्य-| दे तब उतारकर छान लेवे, फिर इस क्ाथमे . 


श्ावकुष्करात्‌ | वृद्धदारापलान्यश्टी खूरणस्थ |, > मिलाकर पकावे, जंब वह करछति 
पोडश 


चिपकने. छग जाय तब उतार छेवें, फिर उसमें 
छू चतुर्भामाव 22303) जलद्रोणद्रये कथ्य। निसोत ८ तोछे, तेजबल- ८ तोले, जमीकंद ८ 
शेषितस्‌ उत | इृतत. रस | तले, चीता ८ तोले, इलायची २४ - तोले, दाल-. 
थ्येभ्यखिरुर्ण गुडमू ॥ ८७ ॥ | चोनी २४ तोंछे, कालीमिरच २४ तोंढे और नाग- 
2 यिला प्रचेत्तावद्यावदवीप्रलेपनस्‌ । अब- । केशर २४ तोले इनका चूर्ण करके मिला देवे, इसको * 
तारय ः ततः पश्चाच्चूणोनीमानि दुफ्येतू | बाहुशालूगुड कहते हैं । रोगीका बलावल विचार कर 


॥ जिवृत्तेजोवर्तीकन्दचित्रकान्द्रि- | शफको भक्षण करावे | यह गुड़-सर्व प्रकारकी बा ; 
रे सीर, सर्व प्रकारके उदररोग, गुल्म, प्रमेह, पाप्डरोग 


र इलीमक रोगको नष्ट करे है, मन्दाभिकों दीपन न्‍ 
'करे हैं और क्षयरोगको नष्ट करे है, आढचबात प्रति- 
इ्याय ओर पॉनस रोगक़ों दूर करे है । इस गुडको 
सेबन करनेसे मनुप्य आधिक आयुवाले होते हैं, बहुत 
|. सन्तानोंकों उतन्न करते हैं, वढीपालित रोगसे भिवत्त 
| होकर सो वर्धपंयन्त रोगरहित जीते हैं | यह बाहुशल 


७२५९ 


गुड-सव- रसायनोंमें श्रेष्ठ हे, यह निश्चय वबासीरकों 


सुवर्णमाक्षिकम्‌ । पत्तूर पटकार इति लछोके । 


नष्ट कर देता. है,.ऐसा हजारों वार देखा है । ग॒ुड- | रसः पारदः। सार काइसारः। ज्वाला च तस्य 


पाककी परीक्षा-गुडका पाक करछीसे चिपटने छगे, 


. अथवा गुडम तार निकलने छंगे और जलसे भरे. हुए 


पात्रमें डालनेसे गुड तरे नहीं किन्तु स्थिर रहे और 


. ऊपरसे डालनेस विखरे नहीं तो गुड़का पाक उत्तम 


ः बता जानना | सर्व प्रकारके गुडोंका पाक इसी प्रकार | नि 200 हक । 
जानना, गुड तथा खाँडकी उत्तम, मध्यम और |! १०३ ॥ ध्मात निवरपियेत्तस्मिलोह तब्रि- जे 


कनिष्ठ ये तीन प्रकारकी मात्रा हैं, इनमे छः रुपये 


रोद्धव्या जिफलाया रसेन च। ततो विज्ञाय 
गलछिते शंकुनोद्ध समुच्छयेत्‌ ॥१०८॥त्रिफ- 
लाया रसे पूते तदाकृष्य तु निर्द्मेत । न 
सम्यग्गालितं यंत्त॒ तेनेव विधिना पुनः 


फलारसे | यलोहं न म्त॒ते तत्र पाच्ये भूगो5- 


भरकी उत्तम, चार रुपय्रे भमरकी मध्यम और दो रुपये | पि पूर्ववत्‌ ॥ १०७ ॥ मारणान्न स्तं यद्य 


भरकी कनिष्ठ मात्रा जानंनी ॥ ८५--९७ || 
अथ तिलादिमोदक! । 


| तिलभल्लातकः पथ्या गुडश्नेति समांशकेः । 


का णआएय य वयक 


: दु्नामश्वासकास्न छ्लीहपाण्डुज्वरापहस्‌ ९८॥ 


तिल, मिलावें, हरड और गुड इन सबको समान' 


। भाग लेकर लड्डू बनावे | ये बवासीर, इवास, खाँसी, 


_ जान्नाशयत्याशु भक्षिता सगुडाभया ॥९९॥ | 


३३ चीन 


हो जाती है ॥ ९९ ॥ 


छ्ीहा, पाण्डुरोग और ज्वरको नष्ट करे हैं. ॥ ९८ | 
अथ सगुडाभया । 
पित्तछेष्पप्रशमनी कण्डूकुक्षिसुजापहा। शुद्‌- 


हरडके चूर्णमं गुड मिलाकर गोछी बनावे, यह 
गोली पित्त, कफ, खुजली और कोखके दर्दको नष्ट 
करे है | इन गोलियोंकों भक्षण करते ही बवासीर नष्ट 


- अथ शंकरलोहः । 


जीवितारोग्यमन्विच्छन्नारदो5प्ृ्छदी खरम्‌ 
॥ १०० ॥ सुखोपायेन हे नाथ शस्नक्षारा- 


ण्यादक्तमहसि ॥ १०१ ॥ नारदस्य वचः 
श्रुत्वा नराणां हितकाम्यया । अर्शसा नाशरने 


. श्रेष्ठ भेषज्यं शांकरोइवदत्‌ ॥१०२॥ पाण्डय- 


5. 


_निर्मेलमादी तु कुनव्या माक्षिकेण च 


-॥ १०३ पत्तूरमूलकल्केन .लिम्पेद्रसयुतेन 


के 


च ।वहों निश्षिप्प विधिवत्साराड्रिण निरूँ- 


_भेत््‌ ॥ १०४॥ कुनटी मनःशिल्ा। माक्षिक 


तत्पक्तव्यमलोहवबत्‌ । ततः संशोष्य विधि- 


वच्चूर्णयेल्लोहमाजने ॥१०८॥ लछोहेन च तथा 


पिंष्याहुपंदा सूक्ष्मचूणितम्‌ । कृत छोहमये 


पात्रे स्नत्तिकालिप्तरन्श्रके ॥ १०९ ॥ रसेः 
पंकोपमं कृत्वा ते पचेद्वोमय[भिना । पुटानि 
ऋमशो दयात्पूथगेमिविधानत/ः ॥ ११० ॥ 
जिफलादंकमड्राणां केशराजस्य बुद्धिमान । 
मानकन्दकभलछातवह्ीनां स्रणस्य च 


॥ १११ ॥ ऋड्8 भड्गभरिआ। केशराजः* 


केशराग इति । हस्तिकर्णपलाशस्य कुलि- . 
शस्प तथेव च । पुटे पुटे चूर्णयित्वा लोहा - 
 त्पोडशिक पलमस्‌ ॥ ११२:॥ तन्म्तात्र जिफ- 
| छायाश्व पलेनाधिकमाहरेत्‌ ॥ अष्टभागा- । 
।वशेषे तु रसे तस्याः पचेदुध/ः॥ ११३१॥ | 


: प्रणम्य शकरं रुद्र दण्डपारण महेश्वरस । 


अष्टी पलांनि दंखा च सर्पिषो छोहभाजने | 
ताम्रे वा लोहद्व्या तु चालयेद्विधिपूर्वकंम । 


॥ ११४ ॥ ततः पाकविधानज्ञ। स्वच्छे 
_प्रिमिर्विना । चिंकित्सामर्शंसां तृणां कारु-| चोद्ध च सपिषि । सदुमध्यादिभेरेन गक्नी 


यात्पाकमन्यतः ॥- ११५ ॥ आरस्में तद्ठि- 


2322 


धानज्ञ:क्ृतकीतुकमड़लः । भ्रामरं घृतस॑- 
युक्त विलिह्ाद्क्तिकाकरमात्‌ ॥ ११६ ॥ 
पञ्जादिलोहानामादायान्यतमं झुभम्‌ । कृत्वा | द्ादृशरक्तिकापयन्ते यथामिबल खा देत्‌ । हे 
| वर्द्धभानानुपानं च गव्यक्षीरेण संयुतम्‌ ।. 
_गव्याभावे त्वजायाश्व लखिग्धवृष्यादिभोज: 
नम ॥११७॥ सद्यो वहिकरं चेव भस्मकं च.._ 
,नियच्छति ॥ हन्ति बात तथा पित्त कुषानि 
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विषमज्वर्म ॥ ११८ ॥ गुल्माक्षिपाण्डु- | श्रड्ाटक च पका 
रोगांश्व  निद्रालस्थमरोचकर्म्‌ । शूरू च | हितान्येतानि १स्तूनि 


अ्यथुं रुधिरत्राव दुर्नामानं विशेषतः 
बलकुदृहर्णं चेव कान्तिदं स्वरवोधनय 
॥ १९० ॥ शरीरलाधघवकरमारोग्यपुष्टि- 


रह का वर््धनम | आयुष्य॑ श्रीकर॑ चेव बलतेजस्कर 


:-“टकार 


शुभभ्‌ ॥ १२१ ॥ सश्रीक पत्रजनन॑ वली- 
'पलितनाशनस्‌ । दुर्नामारिर्य॑ नाम्ना दृष्टो 
वारसहल्लशशः ॥ १२२ ॥ अनेनाशाते 
दंह्यन्ते यथा तूलच वह्निना । साकुमार्यादप- 
कायतान्मयसेवी यदा नर; .॥ १२३ 0 
जीर्णमद्यादियुक्तादिभोजनेः सह दापयेत्‌ । 
लावतित्तिखत्तीरमयू रशशकादय$ ॥ १२४॥ 
चटके कलविकश्च॒ वर्तका हारितालकः । 
इयेनकश्व - बृहह्नावों वंनविष्किरकादयः 

पारावतस्तगादीनां: मांस जांगलक शुभग 
॥ १२५ ॥ वर्तीर) वगेरीति छोके । वन- 
चटक । कलविंको ग्रहवट्क) । वतका 


 ..._ बटेरी इति लोके । हरितालक! हरिलः 


हारिल इति लछोके । विष्किरा वर्तकादयः 


.. महरों रोहितः श्रेष्ठ शकुरुश्व विशेषतः 


मत्स्यराजा इति प्रोक्ता हितमत्स्याय देहिने 
॥ १२६ ॥ वृन्ताकस्य फल शस्त पटोले 
बहतीफलम्‌ । प्रठम्बा भीरुवेत्राग्रताडक॑ 
तण्डुलीयक ॥१२७॥ प्ररुम्बा लम्बालाबू, 


भार शतावरी । पत्रम् पत्रशाकम । ताडक॑ 


देवदाली अकरकरेति लोके । तथा च 
निघण्टों धन्वन्तरिः-  जीमृतको देवताडः 


5:43 75 गरागरी ॥ प्रोक्ताखुविषहद्देणी 


पर बद्वाली च॑ं ताडकः । देवदाली रसे तिंक्ता 
फाशंः शोथपाण्डुता;। नाशयेत्‌ इत्यादि । 


8 ्द 


नाठिकर च खर्जूर दाडिम॑ 


भावग्रकाशी-म॑ध्यंखण्डस २ | 


॥स्तृक धान्यशाक च चित्र चक्रमंदकमस्‌ । | इच्छा करनेवाले नारदमुनि सुम्पूर्ण विश्वके कल्यांणरूप | प 
३ लव॒लाफलसू | रुद्, :हाथमें दण्डको धारण ,करनेबाढे, जगद्म् ॥ 
< ॥ चक्रमदक चकवंडशाक्रम | | श्रीमहादेवजीको प्रणाम ऋरके एूँछने छगे कि-हे विश | 
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द्राक्षाताठफछान च। 
लोहमेतत्समश्षताम | 
परिणाम च अभेहमपवाहुकम्‌ ॥ ११९ ॥ |नाक्षीयाह॒ऊ॒च॑ कोलकर्कन्धुबद्राणि च। 


। | ॥१२९॥ जम्बीरं बीजपूरं च तिन्तिडी कर 


मर्दकम्‌। कोल क्षुद्बदरम्‌। कर्कन्धु बृहद्ध्‌द 
रस आनूपान च सांसानि क्रकरं पुण्डका< 
गैच ॥१३०॥ क्रकरं करकरम्‌। हंससारः 
पद त्यूहचापक्रीबलाकिकाः । मानकन्द 
कंसेरूण कतक॑ च कलिड्रकम ॥ १३१॥ 
दात्यूह। नोककण्ठई, चाष३ | डाकु ] 
कालड्रकम | तरबूज | कूष्माण्डक च करके | 
कंसुके च विशेषतशः । कुक कालशाकं च 
कुण्टरुश ककेटी तथा । ककारादीनि सर्वाणि 
द्विदुलान च वर्जयेत्‌ू. ॥ १३२ ॥ शंकरेण 
समाख्यातो यक्षराजानुकम्पया । जगतासु- | 
पकाराय दुनामाररय शुवस्‌ू ॥ १३३ ॥ | 
स्थानाचलति मेरुश्व॒ पृथ्वी पर्येति वायुना । 
पतान्त चद्धृताराश्व मिथ्या चेदेंहमब्॒वर्मू 
॥ १३४ ॥ ब्रह्मन्ताश्व॒ कृतप्राश्व ऋूरा येइ- 
सत्यवांदिन। । वर्जनीयाः सधर्भण भिषजा + 
भुरुनिन्दका। ॥ १३५ ॥ सुनिरसपिष्ठ विडंगं / 
मुनिरसलीढ॑ चिरस्थित घम्में । द्वावयति | 
लोहदोषान्वह्विन॑बंनीतापण्डामिव ॥ १२१६ ॥ | 
मुनिरत्रागर्त्य/ । काले मलग्रवृत्तिकाघवमु- 
दरे विशुद्धिर्द्ारे । अंगेषु नावसादो मन; 
प्रसादोंउस्थ पारिषाके ॥ १३७॥ क्रिमि रिपुचूर्ण 
लीढे सहित॑ स्व॒स्सेन वंगसेनस्य । क्षपयत्य- 
चिरात्रियतं लोहोश्जीणेडद्धिब॑ शूलग 
॥ १३८॥ वंगसेनस्थ अगस्तेः | भवेद्ययातिं 
सारस्तु दुग्ध पीता तु ते जयेत्‌। गुझञाद्वाद 
शकादूद्ध वाद्विरस्य भयप्रदा. ॥ २१३९ ॥ 
शंकरप्रणीतें लोहसू । ः हा 
एक. समय . जीवोंको जीवन और आरोग्यकी | 
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- नाथ |! ऐसा कोई सहज उपाय है जो शस्त्र क्षारकर्म 
आर अम्निके विना अर्श ( बवासीर७) रोगवाले मनु- 
 ध्योंकी चिकित्सा: हो जाय वह आप करुणा करके 
कहिये,. इस प्रकार नारदजीकी प्रार्थनाको सुनकर 

. महददेवजी मनुष्योंके हित करनेकी इच्छासे -अशरो- 
गको दूर , करनेवाली यह परमोत्तम औषधि बताने 
लगे, कि--है नारद ! पाण्डय अथवा बज्रादि लोहो- 

: मेंसे कोई उत्तम छोहा देकर पत्र करावे | उनको 
प्रथम शुद्ध करके पश्चात्‌ मेनशिलू; सोनामाखी ओर 
पत्तर ( शालिच ) की जडका कल्क और पारा 
इनका लेप करे, .फिर विधिपूर्वक बेरीके कोयडोँमे 
उस लोहेकों रखकर घधमावे, जब उसमेंसे अभिकी 
रूपये, निकलने लगें तब उसको त्रिफलेके रसमे बुझा 
देवे, पश्चात्‌ छोहेकों गछा जानकर संडासीसे उस 
कोदेके पत्नोंकों उठाकर छने हुए त्रिफलेके र॒समें छोड 
लोहेका जितना भाग अच्छे प्रकारसे न गला हो 
उसको फिर उपरोक्त विधिसे अभिमें तपाकर निफलेके 
'श्समें बुझावे, फिर भी जो उसमेंसे जितना नहीं गले 
उसको दुबारा उक्त विधिसे अमिमें तपाकर त्रिफलेके 
. रंसमें बुझा देवे, इस प्रकार बारंबार तपानेसे भी जो 


छा 


- 


रसमें बुझावे, पश्चात्‌ इस छोहेकों त्रिफलेके र॒समें 
बुशाकर धूपमें सुखावे, पश्चात्‌ इसको लछोहेके वासनमें 
डालकर चूर्ण कर लेवे, फिर छोद्देकी मूसछीसे सिल- 
. पर॑ महीन पीस छेवे, फिर इस चूंणको छोहेके बास- 
_नमें डालकर त्रिफलेके रसकी-कींचसी बनाकर वास- 
नपर कपरमंद्दी करके मुख बंद कर अरने उपलोको 
” ॑/ अग्निसे गजपुण्में पकावे, पश्चात्‌ अनुक्रमसे त्रिफला, 
 अदरख, भाँगरा, काछा भांगरा, मानकंद, मिलें, 
* चीता, जमीकंद, हस्तिकर्ण, पछाशे ( ढाक ), थुहर 
. इनके रसके द्वारा यजपुट्म  पकावे । अ्रत्येक पुटमे 
. इस छोहेका चूर्ण ६४ तोले और त्रिफलेका रस ६८ 


5 ७.९७ एभु गा >.. 2497१ बी 
् रब >> अएपबममान्‍मम- मम 
है घ्ट है 


- तोले डालना चाहिये । यहां त्रिफलेका रस ऐसा लेना. 


“ चाहिये कि, जो अठगुने जलूमें पकाकर एक भाग 
.._ जल दोष रहा हो, फिर लोहेके अथवा तांबेके बर- 
' -तनरमें ३२ तोलछे घी और वह -क्वाथ छोडकर 


भाषाटीकाससेत! 


: न गछे तो अन्यधातुओंकी तरह पकाकंर चिफलेके 


३ एक एक पुट देकर कमसे कम पचौस (२५) एंटें |. श्षियोंक 
_>देवें अथोत्त ठाईंसों. ( २५० ) दिनभे यहे लोहा सिद्ध- करे पड्प ली आम अन्य हा 
यह बृद्ध वैद्योका मत है इस प्रकार करनेसे.छोहा पाने [५ पा 


उसमें वह लोहा डालकर विधिपूर्वक पकावे 
और छोहैकी करछीसे चलाता रहें, पाककों जानने- 
वाला वैद्य देखता रहे जब कि, स्वच्छ धी. तैरकर 
ऊपर आ जावे तब मदु, मध्य और तीद्ण जैसा पाक 
करना हो वैसा पकाकर उतार छेचे | इस शंकर- £ 
लोहके प्रयोगके आरम्भमें उत्सव और मंगल कार्य : : 
| करने चाहिये, इस लोदेको सहत तथा घीम मिला- 
कर पहिले दिन एक रत्ती, दूसरे दिन दो रत्ती इस 
प्रकार एक एक रत्ती बढाता हुआ अभिके बलानुसार 
१२ रत्ती तक सेबन करे, वर्द्धमान पिपपलीकी समान 
इसके ऊपर गायके दूधकां और जो गायका दूध नः « 
। मिले तो वकरीके दूधका अनुपान करे, तथा ख्ग्घ . 
और वष्य पदार्थोका भोजन करे | यह. शंकरेंलोह - 
जठारामिको तत्काल उत्न्न करे है, भस्मकरोगकी नष्ट... _ 
करे है, वात, पित्त, कोढ, विषमज्वर, गुल्म, नेत्रोग, 
पाण्ड्रोग, निद्रा, आलस्य, अछाचि, झूल, परिणाम- 
झूल, प्रमेह, अपवाहुक, सजन और रुधिरखावकों 
दूर करे है, विशेष करके बवासीरकों नष्ट करे है, इस 
उत्तम छोहको. सेवन करनेसे बलको वृद्धि होंती है 
पुष्टि होती है, कांति बढती है, स्वर सुन्दर होता है, 


पुष्टिकी बुद्धि होती है; वायुकी वृद्ध होती है, ई 
प्राप्ति होती है, प्रताप और शोभा बढती 
गुणसम्पन्न पुत्र उत्पन्न होते हैं, वी ( 
बर्लॉँका पडना ) पलित ( बिना समय बालॉंका सफेद 
हो जाना ) नाशक-है | इस शंकर :छोहका नास 
दर्नामारे भी है इससे बवासीर शांन्त हो -जाती 
'रुई जछ जाती है, उसी प्रकार इस लोहसे बवासीर 
दूर हो जाती है | जो रोगी सुकुमार और कोमः 
शरीरवाछे हैं और मदिराकों सेवन करते है, उनको 
पुरानी मदिरा आदि संयुक्त भोजनके साथ देवे] 
इस लछोहको सेवन करनेवाले सनुष्य । पः 
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+.... आपप्रकाश!मच्यखण्डम २। 


कटेरीके फल, लम्बी तोम्बी, सतावरके पत्ते | इस - कारण बारह पत्तासे अधिक नहीं जाग 
तके अग्रभागका शाक, देवदाली ( बंदाल ), चौलाई, | चाहिये ॥ १००७७ ३९ ॥ । 


भरा, धनियेंका शाक, चीता, चकवड ( पम्माड ), अथ रक्ताशश्रविकित्सा । 


ा _नारियछ, खजूर ( छुह्दोर ), अनार, दरफारेवडी से 
. सिंगाडे, पके आस,. दाख और ताडके फंल ये सब. | खबेद्विषकू 0 7५ 


पदार्थ यह छोह सेवन करनेवाले मनुष्योंके हितकारी डुषले निरुतेन स्थु। शूानाहासगा- 
हैं| इस लछोहको सेवन करनेवाला मनुष्य-बडहल मयाई ॥ १४ ०॥ चन्दनांकरातातिक्तकप- 
देर, बडे बेर, जम्भीरी नींबू, विजौरा नींबू, इमली, | “ेयवासा: सनागराश क्ाथेताः। रक्ता्शसों 
. करोंदा, अनूधदेशके जीवोका मांस, ऋ्रर ( केकडा ), | प्रशमना दारवीचगु शीरनिम्बाश्व ॥ १४१ ॥ 
।. पुड़क, दस, सारस, दात्यूह ( पर्षया ), नीलकंठ, | चन्दनमत्र रफ्तेस । नागरमतन्र मुस्तकस । 
.. ऋच ( कुंज ).आर बगल| "इन सबका मांस, मान-|  रुघिरकी बवासीरमें वेद्य निकलते हुए. रुधिरकों - 
कन्द, कसेरू, निर्मलीफछ, तरबूज, पेंठा, ककोडा, | पहले दी नहीं रोके, क्योंकि दूषित रुधिरको . रोक- 
सुपारी, कडवे परंवलछ, नाडीका शाक, कुण्ठर, ककडी | नेसे झूल, अफरा. और रक्तके विकार उत्पन्न होते हैं. 
.. ओर समस्त ककाराद पदाथ आर - छिदक अन्न, | छालहूचंदन, चिरायता, घमासा, नागरमोथा, दारु- 
! ( चना आदि ) इन सबका त्याग करना चाहिये | | हलदी, दालचीनी, खस और नीम इनका क्वाथ ” 
यह दुनामारि छोह अभीमहादेवजीने जगतके |वनाकर पीनेंसे रुधिरकी बवासीर नष्ट हो जाती है। 
उपकारके लिये ओर कुबेरके ऊपर दया करके 


इसको चन्दनादिक्काथ कहते है || १४० ॥ १४१॥ 
ः 'ज कहां हैं, इससे, ववासीर अवश्य नष्ट होती है। | नवनीततिलाभ्यासा त्तकेशरनवनी शर्कराभ्या- 
._ मद्दादेवजी कहते हैं. कि-जों में यह असत्य कहता हूँ 


ः सातू । द्धिरसमाथिताभ्यासाहुदजा शा- 
तो अपने स्थानसे सुमेर पत्रत हट जाय, एथ्वी 


म्यान्त रक्तवहा! ॥ १४२ ॥ दुध्नस्तृपरि यो 
लौंग जाय, चन्द्रमा और तारागण आकाशसे परतित 


कं. भागो घनलेहयुतः सर। | मथितं सररहितं 
न धाती, अतन्नी, करं। असत्यवादी आर 


_- * गुरुनिन्दक ऐसे मनुष्योक्ा यह लोहा कंदापि नहीं भ् 
नी घी ओर तिल मिलाकर नित्य खानेसे, नाग- 
ल्‍ थे | इस लोहके सेवन करनेसे जो शरी- ! 
८ गा का 2, केशर, नना घी ओर मिश्री इनको एकत्र मिलाकर ...॥ 


भक्षण” करनेसे अथवा दहीकी मछाई रहित मथा- १ 
हुआ दही इनको सेवन करनेसे खूनी- बवासीर दूर 
हो जाती है, दह्ींके ऊपेरका जो चिकना भाग . 
रहता है उसको “ सर? कहते हें सरराहित ऑर 
कपडेमें छना हुआ निर्जल दहीको “ मथित? कहते 
है ॥ १४२ | १४३ ॥ िेु 
संपक्मकेदार क्षोद्रं नननीत नव॑ लिहन। सिता- 
केशरसंयुक्त रक्ताशंसि सुखी मवेत्‌॥ १४४॥ 

कमलकी केंशर, सहत, नवीन नेनी घी, मिश्री 
ग्ूछ | और नागकेशर इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे 
वन | * 'रकी बवासीरवाछा रोगी सुखी होता है ॥ १४४॥ 
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त्राय तब चूण . करके . अगस्तियाके रसके 
जिस प्रकार आमे माखनके पिंड 


: हुए दूधके साथ ओर खरगोश, हिरन, ल्वा, ततिर | 


कपिश्नलेरेणमांसिश्व ॥ १४८ ॥ ओदनम-| ._ अथाशोोषपथ्यानी। 


: समेका ओर . कोदोंका भात खाय तो रुषिरसंबंधी | द्ोषकी अश्रिकतावाछी बवासीर हो उस दोपकों बढा- 


:मोचरस+ । तिरीटो लोभधः । चन्दन रक्तप्‌ । दे नि हर 
फपित्तानिलाधिक्यात्तत्ता -् 


_ नासानाभिप्तमुत्येषु तथा मेढ़ादिजेष्वापे । 
.. त्रिष्वप्यशेसु कुवीत तत्र तत्र यथों- 
. 5 चितमू ॥ १४८ ॥ 


* सीरकी चिकित्सा यथायोग्य करनी चाहिये ||१४८॥ 


_चेकीलं ठु संछिय दरेस्क्षारेण चाप्रिना। 


भाषादीकासमेत्त:। "सर 
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ु 
हु 


यादम्लरापत्मुगन्धेश्र । | बैगावरोध॑ खीपएश्ठयानान्युत्कवकासनस्‌ ॥ . 
मठर, मूंग, अरहर और मसूर इनका किचित्‌ |॥ १४९ ॥ यंथास्व॑ दोपषलं चान्नमरीसः 


खट्टे और सुग्ंधियुक्त किये हुए यूघषके साथ, औठये | प्रिवर्णयेत्‌ ॥. १९० ॥ 


मल मूत्रादिके बेगोंकी रोकना, स्रीका स्पश; हाथी 
और काले दिरिनके मांसके साथ, शाली चावर्लोका, |ध्वोंडे आदिकी सवारी, उकरू बैठना और जिस जिस 


सवासीर नष्ट ती है ॥ १४५ ॥ | नेबाला अन्न इन सबको त्याग देवे ॥१४९॥१५००॥| 
थ अथ समंगादिद्ग्धम || * । इति अशॉड्घिकारः सम्पूर्ण: ॥ ५ 
समंगोत्पठमोचाकतिरीटोत्पलचन्द | 


सिर. छागीषयों दयाइद्न- शोणिता-| अरे गेठरामिविकाराषपिकारः । 
स्मके ॥१४६॥ समंगा छजञाहू! | मोचाकों| तंत्र सब्चिक्ृष्टनिदानपूर्वकजठराभि- 


इति समंगादिदुग्धय । 
छजावंती, कमल, मोचरस, छोध आर लाढ चंदन |» । मन्दस्तीश्णात्थ विषम समश्रेति 
इनको बकरीके दूधमें औटाकर उस दूधकों पीनेसे |पठाविधः ॥0१॥ 


हलदीके चूण और थहरक दूध सतको वारंबार | च्यतें । छदि! साद$, प्रसेक। स्याच्छिरों- . 


भावना देकर उस .सूतसे गुदाके अंकुरोंकों दृढ बांध- | जठरगं।रस्‌ ॥ २ ॥ 
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को 


रुधिरकी बवासीर दर होती है || १४७६ | जठरामि कफकी अधिकतासे मंद होती है, पित्तकी 
| अधिकतासे तीश्ण होती है, वातक्ी अधिकतांसे विषर्मो 
अथ क्षारसजप्‌ । होती है और तौनों दोषोकी समतासे सम होती हि 
भावित रजनीचूण स्नुहोक्षरं। पुन पुन। । | | सकार जठराप्मि चार प्रकारकी होती है ॥ १ |... 
 बन्धनात्मुह॒द सत्र छिनस्यशों भगन्‍द-| .... आथ मन्दाभिलक्षणस्‌ | 
_. रमू॥ १४७॥ स्॒लपापि नेव मन्दाभेमात्रा सुक्ता. विप- 


भसे बवासीर और भगंदर नष्ट हो जाते हैं || १४७॥ | मन्दाभिवाले मनुष्यकों थॉंडा भोजन किया हुआ . 


थ नाशिकायश श्रिकित्सा । 


अथ तोौद्णाग्रिलक्षणम्‌ । 
मात्रातिमांत्राप्पशिता तीक्ष्णामेः पच्यते 


नाक, नाभि और छिंगे आदियमें उत्पन्न हुईं बा प्रिरुत्तम। ॥ ३ ॥ 


अथ चर्मकीलचिकित्सा । 
तीक्ष्ण अमिकों उत्तम मानते हैं ॥ ३ ॥ 


अथ विषमापिलक्षणम्‌ । 


चमकीलकी प्रथम काठकर' क्षार अथवा अभिसे 


. जतादेनाचाहि॥ | अशिता खड़ मात्रापि विषभाप्ेस्तु देहिन: | 


] 
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भीं नहीं पचता है, वमन होती है, ग्लानि रहती है, 
छार गिरती है, शिर और पेय्में भारीपन रहंताहै॥ | | | 


: तीक्ष्ण अभिवाले मनुष्यको-बहुत मोजन किया 
हुआ मी सहजमें पच जाता है, इस कारणकोई वैद्य. _ 


सुखम | अत एवं हि केनापि मतस्तीश्णा- - 


| +« १2७ ॥ 2२: 


आह 5 जी भावप्रकाश+-सध्यखण्डसू ३ । 


कदाचित्यच्यते सम्यक्कदाचित्न विपच्यते। |. अथ भस्मकरोगानिदानम । 


.. तस्याध्मानस॒दावर्त झूल॑ जठरगौखम्‌ । प्रवा- बहतिरुक्षात्रभुां नराणां क्षीणे कफे मारु- 
5 हणमंतीसारस्तथा स्यादन्त्रकूजनम्‌ ॥ ९॥ | तपित्तदृद्धों । अतिप्रवृद्ध: पवनान्वितोषपि- 


| विषम अमिवाले मनुष्यकों किया हुआ भोजन | मुक्त क्षणाद्वस्म करोति 
.._ कभी अच्छे प्रकारस पच जाता है और कभी नहीं अक्ते क्षणाह्डस्म करो यस्मात्‌ । तस्मा 


पच जाता है, विष॒मामिमें अफरा, उदावर्त, झूछ, 
पेटसे भारीपन, अधोवायुके त्यागते समय कपफयुक्त 
«».. विष्ठाका गिरना, 
के सब लक्षण होते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


..._ .. अथ समामिलक्षणम । जो कुछ भोजन किया जाता - है उसकों क्षणमात्रमें 
समा समाम्ेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते । | भस्म कर देती है , इसीलिये इस अभिरूप, रोगको 


| च धातून्‌॥ <॥ 


. -सोडग्रिरुत्तम एतेंषु न तीकणस्तृत्तमों मत ६॥ | भस्मक कहते हैं, इसमें झूँख छगनेपर जो भोजन न + 
संम्तामिवाले . मनुष्यको परिमाणका किया हुआ | मिले तो रस रक्तादि धातुओंको भस्म करनेः 


भोजन अच्छे प्रकारसे पच जाता है, चारों प्रकारकी |-छगता है ॥ ८ ॥ ; 
अअप्विम संमाभि. उत्तम है और तीश्णामि उत्तम नहीं | अथ्‌ भस्मको पद्॒वा रिष्टे | 
५. तट्रस्वेददाहसच्छांदीन्कृत्वेषो पत््यप्रिसंभवात्‌। 
से अधुरसिस्धादिभोज्यः समाप्निः उत्तम: । | पक्‍त्वान्नमाशु॒धात्वादीन्स क्षिंप्त नाश- 
तह कर तीध्षणाप्रेविंकारमध्ये गणना ! | गेढू ध्रुव ॥ ९ ॥ 
 5उच्यते, समोउमिः क्षुधाविघातात्‌ आशु एवं * यह भस्मक रोग अभ्रिकी अत्यंत अधिकतासे तृषा, 
तथा विकार न करोति। तीश्णस्तु स्वल्पका- | पसीना; दाह और मूर्छां आदिको उत्पन्न करके 
हैः हू लमापे क्षुधाविघातादा शेष पैत्तिकांन विका-| अन्नको तत्काल पचाकर शौत्रही धातुओंका नांश 
रात कुरुते | तीक्षणः पित्तसमुत्थानान्विषमों | हें हैं॥ ९ ॥ 
 वात्हेतुकान्‌ | तथा-करोति मन्दामरिविंका- अथाजीर्णविप्रकृष्टनिदानम्‌ । 


रान्‌ कफ्सम्मवान्‌ ॥ ७॥ . . * | अत्यम्बुपानाहिषमाशनानञं - संन्धारणातू 
77 मधुर और लिग्ध आंदे भोजन करनेपर भी जो | स्वप्तविपर्ययात्च । कालेषपि सात्म्यं छघु 
हे अभि समान रहती है उसको भी उत्तम जानना । | चापि सुक्तमन्न॑ न पार्क भजते नरस्य ॥ १०॥ ; 
हे धारणातू्‌ क्षुधामूत्रपुरीपादीनास । स्वप्त- 

* « भिके कक] 
् विकारोंमें क्यों कहा है ! समाधान-समान अभिवालू | विषयेयात्‌ दिवाशयनाद्ात लि. है 
ढ < मनुष्य: मूल छगनेपर यादे थोडी देरतक भोजन नहीं।| पाप शत अधिशिब्दात, लिरोष्णा: 3 
८ ; करे तो वह कुछ विकार नहीं करती और तीक्ष्ण अग्नि दिगुणयुक्तमपि । अन्यज्च-तृष्णाभयक्रो ध- ह 
रे ४ तो #ूँखके समय भोजन न मिलनेपर . तत्काल पित्तके | पारेप्डतेन डब्धेन रुग्देन्यानिपीडितेन ॥ प्रद्वे-" है, े 
.. विडारोंक्ो उत्पन्न करती है, इस कारण तौश्ण अभिको | पंयुक्तेन च सेव्यमानमर्त्न न सम्यकू परि- | 


 शंका-जिसमें किया हुआ .भोजन अच्छे प्रकारसे पच स 
- जाता है उसको उत्तम कहते हैं, फिर तीश्ण अ| 


ता है | कहा भी है कि-“तीक््ण आगे | पाकमेति॥ ११॥ परिष्डुतेन व्याप्तेन । 


॥030॥% +22: 


० 0: (७७७७४ 8[89/॥ ४व8॥88। (0॥66०ा. एांद्रा|266 09५ 8562॥60 


द्सां भस्मकसकज्ञको5भूडुपेक्षितो5यं पचते 


अत्यंत ती्ण और. रूक्ष अन्नकों भोजन करनेवाले - 
मनुष्योंके कफ क्षीण होकर वात और पित्तकी वादे 
होकर जठराप अत्यंत बढकर बातके साथ मिलकर . 


शी और विषम अग्नि वातसंबंधी विकारोंको |... अत्यन्त जल पौनेसे विषम ( कभी कम, कभी हे 
मन्दाओ कफ़के विकारोंकों उत्पन्न | ज्यादे ) भोजन करनेसे, क्षुधा, मूत्र और मलादिके हि क्‍ 
वगोंकों रोकनेसे, दिनमें सोनेसे और रातमें जागनेसे | 


।> 
० 


.  भआपार्टीकासमैत)॥ . ४ . 


०; ीकि० 5३ " 

>> दे: | 7 254 % के 

न ३ ६ कप 
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भूतो यो द्रव! स रसः सोड5पि पच्यते सुक्तस्य 

सारभूतो यो द्ववः स चापकः सार) रसशेष४/ 
तस्माचतुर्थमजीर्णम्‌ । ननु आमाजीर्णाद्स- 
शेषस्य को भेद: ! उच्यते-आम मधुरतां 
गतमपकमंजञमेव । रसशेपस्तु भुक्तस्प पकस्य 


मनुष्योंके समयपर, स्वभावके अनुसार, हलका और 
ल्िग्ध, उष्ण भोजन किया हुआ भी अन्न पचता 
नहीं है । और भी कारण कहते हैं कि-ठंषासे, भयसे 
और ऋषधसे तथा छोभसें, रोग और दीनतासे पीडित 
अंथवा देषसे संयुक्त मनुष्योंका किया हुआ भोजन 
अच्छे प्रकार नहीं पचता है ॥ १० ॥ ११ ॥ 


७ अ िकगक + - ३४ ७ | ै ४ ४ ४ लक 0) बाद कदकक नी कली नकदी कक. कट कक कक बी  ी  पकक ककल्‍बत अर क अ मकर 
२० । 
ह। /) 


अथ बहुभोजनमेवाजी ण॑हेतुस्तच्वाने- 
- करोगकारणमित्याह । 


अनात्मवन्तः पशुवद्ध्ते येडप्रमाणतः । | 


रोगानीकस्य ते मूलमजीण प्राप्लुषवन्ति हि 
॥ १२ ॥ अनात्मवन्तः अबुद्धिमर 
रोगानीकस्य विषूच्यादेमूल कारणम । प्राये 


णाहारपैपम्पादजीण जायते तृणाम्‌। तन्‍्मूलो | है पादिनान्त | 
रोगसंघातस्तद्विनाशादिनश्याति ॥ १३ ॥ | मेंत एवं याममन्‍्य न भोक्तव्यमिति वच 
. अजीर्णविनाशाद्विनश्यति । 


रोगसंधातः 
रोगसमूह$ 

जो मूर्ख मनुष्य प्चुओंकी समान अप्रमाण 
( अन्धाषुन्ध ) भोजन करते हैं उनके विषूचिकादि 
रोगोंका मूल कारणरूप अजीर्ण उत्तन्न होता है| 
और भी छिखा है कि-प्रायः आह्ारकी विषमतासे 
मनुष्योंके अजीर्ण रोग उत्पन्न होता है, उस अजीर्णके 
होनेसे रोगोंका समूह' उत्पन्न होता है और उस अजी 
ण॑के नष्ट होनेसे वे सब रोग नष्ट हो जाते हैं || १२॥१३॥ 


अथाजीर्णसामान्यलक्षणम्‌ । 


« उलानिगौरखविष्टम्भभ्रममारुतमूहता। । 'पि- 


- बन्धों था प्रवृत्तिवीं सामान्याजीणेलक्ष- 
 णम््‌॥ १४ ॥ मारुतमढता वायोखरोधः 


विबंध) मलाप्रवात्तिः 
। ग्ल्ांन, भारापन; विश्म्भ,, श्रम अधावायुका 


रुकना और मलका अवरोध अथवा अ्रवृत्ति ये 


»* अजीर्णक्रे सामन्‍्य लक्षण हैं ॥ १४ ॥ 


अंथ सनिकृष्कारणसहिताज़ीर्णभेदा३ 
आम विदग्ध॑ विष्व्ं कफपित्तानिलेखिभिः । 


| सारभूतों यो. द्रव 
अजीं पश्चमं केचिन्निदोंष॑ दिनपाकि च । 


। || जनकमू दिनणाकि च अदयोगर्ण का |. 
यातीति स्वभावः यत्ञ॒मात्राकाल्सात्म्मा- _: 


चापक्क इति भेद३ 


न्ति पर्न॑ चाजीर्ण प्राकृत प्रतिवासरम 
निदृर्षि गोखश्रमशझूलादिदोपाई- -.- । 


॥ १६ ॥ 


न्तरे पाक॑ याति तादिनपां 


प्राकृमविकारकस्‌ ।  प्रतिवासरं प्रतिदिन जा क 
भावि । भुक्ते यावन्न जीणे तावदजीर्ण भि- हे 
त्युच्यते । एतद्मिधानस्य अयोजन पाकार्थ 
वामपार्थख शयने प्रियशब्द्सवनादुकस ते 
चात्राहारस्य निषेधः । “ प्रातराशे लजीएँ 
तु सायमाशो न दुष्यति | / इति वचनेन 
सायमाशस्यावश्यं कर्तेव्यत्वातू। हे 
कफसे आसाजीर्ण, पित्तले विदस्घाजीणं और 
बातकी अधिकतासे विश्ब्धाजीर्ण होता है, कितनेंक 
सुभुवादि आचार्य कहते हैं कि- किये हुए भोज- 
“नका पका हुआ अजन्नादिकका जो सांररूप द्रव भाग... « 
है, उस द्रवभागमें भी पकते पकते जो अपक (कच्चा ) 
भाग शेष रह जाता है उसको रसशेष कहते हैं और. 
उस रसशेषमें चौथा रसाजाण होता है | ?”शंका-फ्रि “ « 
आमाजीर्ण और रसशेषाजीर्णमें भेदही क्या है ै 
समाधान--मधुरतासे युक्त जो अपक्ष अन्न € उससे हे 
उत्पन्न हुए अजीर्णकों आमाजीर्ण कहते हैं, भोजन _ 
किये पश्चात्‌ पके हुए. अन्नका साररूप दैवभाग अपक 
रह गयो हों उससे उत्तन्न हुए अजीर्णकों रसंशेषाजीर्ण .._ 
कहते हैं, इस कारण आमाजीर्ण और रसकशेप्राजीण 


अजीण केचिदीक्षन्ते चतुर्थ रसशपतः | १५ ॥ | परस्पर भिन्त हर |] कितनेक आचाय कहते हल कि स्‍्छ " 
त्रिभिरित्येकशो न तु मिलितेः । केचित्तु | ७ भारीपन, भ्रम और झल इस्यादि दोषोंको नहीं 


झुश्नुतादय/ । रसशेषतः सुक्तस्य पकस्य सार- | उसचन्न करनेवाला जो अन्न मात्रा काठ 


0 0-0. |५॥॥५७/८5७॥७ 8॥#99५/8॥ १५६वाधाधां 
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35% _. 


. ७३२६... --: आतपप्रकाश+-मध्यखंण्डम२। 


आदे दोषोंसे उस दिन नहीं पचे, किन्तु दूसरे दिनः। ' विष्टब्धाजीर्णमें - झूछ,- अफरा तोडने ' भेदने.. 
पच्चे, यह दिनपाकी - पांचवां अजीर्ण है | ?” इसलिये | ( छेदने-) सरीखी अनेक वायुक्री पीडा होती हैं, मर 
७... इस अजीर्णमें - भोजनके बाद एक प्रहरतक भोजन | और बायुका अवरोध, शरीरका जकडना, अंगॉमें 
.. / नहीं करना चाहिये ऐसा कहा है| कितनेक वेद्य [पीडा ओर मूर्च्छा होती है ॥| १९ ॥ - 5 
: कहते हैं कि--/ विकारोंको उत्पन्न नहीं करनेबालछा अथ रसशेषाजीर्णलक्षणम्‌ । ै 
जो अजीण है वह प्रतिदिन. रहता है अर्थात्‌: किया- रसशेष॑घन्नावेदवो हृदयाशुद्धिगोरवे ॥ २० ॥ 
हुआ भाजन जबतक पत्र तत्रतक उसका अजीण सज्ञा रसशेषाजीणमें दहंंदयके अश्जुद्ध होनेसे और. भारी - 
है, यह छठा अजीर्ण है | इस छठे अजीर्ण कहनेका पन होनेसे अन्नमें. अरुचि होती है.॥ २० ॥ 
.._ प्रयोजन यहीं हैं कि-इसकेः पंचानेकों बांई करवट अथा जीणोंपद्भवा 
_ लेकर लछेटना, लोग्पोटकर सोना और मिट्ट 


रू है पे छ ल १ ४ 
गायन कथा आदि प्रिय शब्द सुनना चाहिये । क्योंकि हच्छाी मठापा वमनथु प्रसेक सदन श्रम 


7०४४0 02 5  उपद्वा भंपन्त्येते मरणं चाप्यजीणवः॥२१॥ 
5 टिक बम आजीणेे मूच्छा, प्रछाप, वमन, छारका गिरना 
संध्याक समय भोजन करना आी गा गए हानि और भ्रम ये संब उपद्रब होते हैं और मरण 
नहीं. हे इस वचनानुसार रात्रिंमें अवश्य भोजन | होता है॥ २श् 

वि १ ०॥१६॥ अथोक्ताजीर्णे विषृच्यादिरोगाः । 

...  अथामाजीर्णलक्षणमू। . आम॑ दविदृग्ध॑ विश्व्धमित्यर्जार्ण यदीरि- 
तजामे गुरुतोत्छेशः शोथो गण्डाक्षिकूटग:। | तम । विधृच्यछसको तस्मादुवेच्वापि विल- 
उद्गास्श्व यथासुक्तमपिदग्ध॑ प्रव्तेते ॥ १७॥ | ड्िबका ॥ २२ ॥ नाज्र यथासंरूयम्‌ । तदा 
गुरुता उद्राद्गयोः । उत्क्ेश! उपस्थितव- | विश्व्धाद्विलम्बिका भवितुमहति । सा -च 


मनमिव-। अक्षिकूठोइक्षिपुटक।/ | . .- -कफवाताभ्यां भवतीति एकेकतोड्जीर्णा द्वि- 
..._ आमाजीणमे पेट और अंगॉ्म भारीपन होता है, | घृच्यादित्रयोत्पत्तिः । 


वर्मनकीसी .इच्छा होती हैं, गाल और आँखोंके| आमाजीण्ण, विदग्धाजीर्ण और विश्व्धाजी्ण ये जो 
.. पल्कोपर सुज़न और जैसा भोजन किया हो उसीके | तीन प्रकारंके अजीर्ण कद्दे है, इनंसे वियृचिका, अल- 
.. अनुसार डकार आती है ॥ १७॥ सक और विहूम्बिका महारोग होते हैं । इनमें 
..._ अ्श्र॒ विदग्धाजीर्णलक्षणम्‌ |... (आमाजीर्णसे विषूचिका, विदग्धाजी्णसे अछसक और 
.. विदग्धे श्रमतृण्म्च्छा पित्ताव् विविधा रुज! विष्टव्धाजीर्णसे विछम्बिका होती है यह- अनुक्रम नहीं 
« उद्घारश्व सधूमाम्लः स्वेदों दाहश्व जायते| ता.चाहिये परन्त एक एक अजीर्णसे विषूंची 


आदि तीनों रोग होते ६, यदि अनुक्रम लिया जाय . 
पर । ॥ विविधा रुजः कह !तो पित्तसम्बन्धी - विष्टव्धाजीणंसे <विछाम्बिका होनी 
विदुग्धाजीणमं श्रम होता है, तृषा .छगती है 


चाहिये सो टीक नहीं, क्योंकि विलाम्बिका कफ और 
हल मी तरह सताप, चोष और | युव होती दे,' इस कारण यह अनुक्रम नहीं लेना 
क प्रकारकी व्यथा होती हैं, धुएँ युक्त वाहिये || २२॥ ः 
कार आती हैं, पसीना ओर दाह होता है॥ १८॥ । अथ विषूचिकार्थः 
बा उपाय . ढसूचीभिरि गात्राणि तुदन्सन्तिष्ठतेगनिछः। - 
रा जप डनम यत्राजीणेन सा वेद्येविंपू्ची।ति निर्गेयतेरे३॥ 


भाषादीकासमेत! 


अथ विषूचिकानिदानम । 
न ता पारेमिताहारा छमन्ते विदितागमा 


भवेदपि। तस्थाल्सकमाचश्टे ृष्णोद्रारो च.. 
यस्य तु ॥ २८ ॥ आनहझते आध्मायते | . 


यूहास्तामजितात्मानों लभनन्‍्तेडशनछोड॒पाः । |प्रताम्याति ताडयाते । कूजति आर्तनादँ 


॥ २४ ॥ विदितागमा, ज्ञातायुर्वेदा 


करोतिं । कुक्षो अजीर्णे न निरुद्धों मारुत 


पारिमाणका भोजन .करनेवाढे ओर आयुर्वेदको | उपरि थावति हृदयकण्ठादिकं गच्छती 


जाननेवाले मनुष्योंकोी विषूचिका रोग नहीं उसन्न 
' होता है, किन्तु जिन .मूर्ख मनुष्योंके सन और इन्द्रि- 
. ये वशमें नहीं हैं और भोजनमें अत्यन्त आसक्त हैं 
उनको यह विषूचिका उत्पन्न होती है ॥ २४ ॥ 

“  अथ विषूचिकालक्षणम । 
--मूच्छातिसारों वमथु) पिपासा शझूर्लू भ्रमोदे 
एनजुम्मदाहा। । ववण्येकस्पा हृद्यें रुजश्व 
भवान्त तसयां शिरसश्र भेद; ॥ २५९१ 
- -उद्देश्नं हस्तपादयो। ।. शिरसो भेद) शिरः 
- शझूलम्‌ । 


विषूचिकामें मूच्छी, अतीसार ( दस्तोंका होना ), 


वमन, तृषा, झूछ, हाथ पावोंका जकडना, जम्माई, 


दाह, शरीरुके वर्णका बंदर जाना, कम्प, हृदयमें 
..पीडा और शिरमें पीडा होती है ॥ २५ ॥ 

_ अथ विषूचिकोपद्रवाः । | 
निद्वानाशो$रातिः कम्पो मृन्नाधातो विस॑- 
ज्ञता । अम्नी उपद्रवा घोरा, विधुच्या। पश्च 
: दारुणा३ ॥ २६ ॥ अमी निद्रानाशादय8 
. उपद्रवा३ । सर्वेषांमेव रोगाणां घोरा भयं- 
» करा; - विषूच्या। पश्च दारुणाः विषूं- 
' . च्यास्तु पश्चापि यदि स्युस्तदा .दारुणा४ 


_. प्राणभयकरा$ । 


मिद्राका नाश, वेकछी, कम्प, मूत्रावात ( मूजका 


.._ अवरोध ) और मूच्छी ये पांचों उपद्रव सब रोगोॉमे 


* भयंकर हैं, परन्तु विषूचिकाम उत्पन्न होंय तो अत्यन्त 
 दारुण हैं, अर्थात्‌ ये पांचों हो जायें तो प्राण जानेका 
भय दाता है ॥ २६ ॥ द 


. अथाल्सकलक्षणम्‌ । . 
कुक्षिरानह्यतेष्त्यर्थ प्रताम्यत्यय कूजाति । 
निरुद्दों मारुतश्रेवः कछुक्षाव॒ुपारे पावाते। 


. ॥ २७ ॥ वात्वचोंनिरोधश्व यस्यात्यथ।. 
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त्यथ/। काश्यपरत्वाह-नाथों याति न चा- 
प्यूद्धमाहारों यन्न पच्यते । कोष्टे स्थितो5- 


लसीगूतस्तती5सावरूस$ स्मतश ॥ २९.॥ -. 
पेट अत्यन्त अफर जाय, अंगॉको पटके, पौडाके 


-| मारे चिह्लाबे, पेट्में अजीर्णसे रुकी हुई वायु छाती. 
और कंठ आदि ऊपरके भागोंमें जावे, मठ और 
बायुका अत्यन्त अवरोध हो; तृषा हो और डकार 


आवे, ये सब रक्षण जिसके हो उसके अछूसकरोग 


उत्तन्न हुआ जानना | काश्यपमुनि कहते हैं कि- 
“किया हुआ भोजन न॒ तो ऊपरको वमनद्वारा निकले 


न नीचे दस्तोंके द्वारा निकले और जठरामिसे पके 


भी नहीं, किन्तु कोठेंमें स्थिर होकर रहता है, इस. 
कारण इस सेगकों अछसक कद्दते हैं |?” ॥३७-२९॥- 


अथ विषूचिकाल्सकारि्टे । 
यश श्यावदुन्तोष्ठनखो5रुपसंज्ञो वम्यार्दितोंड- 


भ्यन्तरयातनेत्रः । क्षामस्वरः सर्वविमुक्त- 
 सन्धि्यायात्नरोडसो पुनतरागमाय ॥३०॥ 
सर्वां विमुक्तां+ शियिलीभूताः सनन्‍्धयों 


यस्य स॒श$ . . . 
जिसके दांत, होंठ और नख काले पड गये हों 


संशा नष्ट हों गई हो, वमनसे पीडित हो, आँखें गड 
गईं हों, स्वर क्षीणं हो गया हो और सम्पूर्ण सन्धि- 
बन्धन ढीलें पंड गये द्वों, वह मनुष्य मृत्युकों प्राप्त 


होताहै ॥ ३० ॥ 
अथ विलम्बिकालक्षणम्‌ । 


दुष्ट तु भुक्ते कफमारुताभ्यां प्रवर्तेते नोछे 
मंधश्व यत्र ।. विरम्बिकां तां आराड्याश्रि- 
केत्स्पामाचक्षते शाखविदश पुराणा॥३ १॥. 
भशदुश्चिकित्स्पां प्रत्यास्पेयामचुपचरणी- । 


यास्‌ । इदमसाध्य॑ चेति जेयठ: । 
जिसमें भोजन किया हुआ <ु 


का. 0 >> * । 


७३७ हक 


४ आहार कफ... 
और वांयुके कारण मुखके द्वारा और गुदाके द्वार है: 


-. “मोरचाने चाम्द्रतकण ॥ 


| 
ट् 


आवप्रकाश >््मध्यखण्ड्सू २। 


नहीं निकले उसको विद्वान वैद्य विछाम्बिका कहते हें, 
* यह विलम्बिका रोग ,ज्विकित्सा करनेमें अत्यन्त 
कठिन है इस लिये इसकी' चिकित्सा .नहीं करनी 
चाहिये ॥ ३१॥ . 
-अथ जीर्णाहरलक्षणम्‌ । 

* उद्वारशुछ्िरित्साहो वेगोत्सगों यथोचित्तः 
'छझ्ुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाह्रस्थ ठक्ष- 
एम ॥ १२ ॥ 2] 

डकार शुद्ध आवे, चित्तमें उत्साह हो, मल मूत्रा 

: 'दिक ठीक उतरे, शरीरमें हलकापन हो, भूँख और 

प्यास ठीक लगे, यह जीर्ण आंह्यारके लक्षण हैं ॥३२॥ 
हे अथाजीण॑चिकित्सा । 

«  हरीतकी तथा शुण्ठी भकष्यमाणा गुडेन च-। 

- सैन्धवेन युता वा स्थात्सातत्येनामिदीपनी। 


|. » ॥ ३३॥ गुडेद शुण्ठीमथ चोपकुल्यां पथ्यां 


तृतीयामथ दाडिेम वा ! आमेष्वर्जाणेंषु 
गुदामयेघु वर्चोविवन्धेषु च नित्यमयात्‌ । 
॥-३४ ॥ व्योष॑ दल्ती जिदृच्चित्र कृष्णा- 
मूल विदूर्णितय । 


तैच्चूर्ण ग्रुड्सस्मिश्र | 
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जीर्णशड्ा . तदाभयां नागरसैन्धवामभ्पाम्‌। 


विचूणितां शीतजलेन भुकता झसुंज्यादशंक: 
भितमन्नकाले ॥ ४१०॥ विदहते यस्थ तु 
सुक्तमात्र दन्‍्दहाते हज गलख् यस्‍थ। 


चाप झुखे लगेत ॥ ४२ ॥ 


हर्‌ड और सॉठ इन दोनोंकों पंसिकर गुड़में 
भलागकर मक्षण करनेसे, अथवा सैंघेलिमकके साथ 
भक्षण करनेसे जठराम्ि अत्यन्त दीपन होती हैे। 
आमाजीर्ण, बवासीर, .ओर मलबन्धर्म नित्य झुड़के 
साथ सॉंठ, पीपल, .हरड, अथवा अनारका सेवन 
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करना चाहिये | सोंठ, मिर्च, पीपछ, जमारूगोंटेकी _ 


जड़े, निसोत, चीता और पीपलामूछ इन सबको 


समानभाग . लेकर कूट पीसकर चूर्ण करे .और सब . 


चूर्णकी वराबर गुड. मिलतावे इस गुडाष्टकको प्रातः/कालछ 
उठकर भक्षण करे। यह बल, वर्ण ओर अग्निको दीपन 
करे है, तंथा सूजनं, उदावत, झूछ, छीहा ओर प्रांड- 
रोगको नष्ट करे है। चीता, अजमोंद, सेंघोनिमक 


सोंठ और मिरच इनका चूर्ण करके खट्टे महेके साथ . 


पिये तौ सात दिनमें अमिकी वरद्धि होती है, पांडुरोग 


 अक्षयेत्मातरुत्यित) ॥ २९५ ॥ एतहुडाप्टक | और बवासौरकों नष्टे करें* है। आमाजीण्ंमें वमन 


नाम्म वंलवर्णाप्रिवद्धनस । शाथादावतशूुलट्ल | 


पीहपाण्डामयापहस्‌ ॥ रे५ ॥ सर्वेचूर्ण- 
सभो शुडढो देयः । दहनाजमोदसेन्धवनागर- 
सप्ताहादग्रिकर 
पाण्ड्शॉनाशन पंरमम्‌ ॥३७॥ तत्नामे वसने 
थे विंदग्घें लंघन हितम्‌ । विष्टब्धे स्वेद्नं 


तह 


'इयोश्रृ॑मुष्णेन जलेन पिबेतं | कणादे 
वान्तिरामे प्रशस्यत्ते । 


रानी चाहिये, विदग्धाजीर्णमें रूुंघुन कंराने चाहिये 


(४६एव्घाजीर्णमं सेक' -आदिसें- स्वेदन कराना चाहिये - 


और  रसशेषाजीर्णम शयेन.” कराना चाहिये 
आमाजीर्णमें आंधा तोछा वच ओर यथायोग्य संधा- 


नोन*दोनोको. पीसकर ३२ तोले. गरम ज़लमें डाल" 
कर पिये और वमन करे तो आमाजीर्ण दूर होय | < 


पपिछ, सेंघानिमक और  वच इनका कलक बनाकर 


शीतल जरूमें मिलाकर पिये, इससे: वमन होगी, यह 
आमाजीर्णमें अत्यन्त हितकारी -है। जो चतुर वच्च 
आमाजीर्णम घ नियोँ और सोॉंठका क्वाथ  पिलाता हूँ, 


| उससे आमाजीर्ण शांत हो जाता: है, यह प्रयोग झूलको 


नष्ट करे है और आमाशयको शुद्ध करे है। जो प्रात 


| “घानिमक इनका चूर्ण करके शीतछ जलके साई 
| पिये और जब भोजनका समय होय तब इंकाकी | 
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पावादीकासमेतः । . 
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दाह होय तो वह सहत ओर मिशभ्रीके साथ दाल ओर काभावे चुके दातव्यम्र्‌ । इथामा पियंगु) !: 
हरडको चाटे, इससे सुखकी प्राति होती है || ३३६०४२॥ मुष्ककः घण्टापारुलू इति छोके । काक- 


अथ हिंग्वष्टकम्‌ । 
जतिकटुकमजमोदा सैन्धर्व जीरके दे . समधर- 


छाक्ष कोइलवा इति लोके । 


जवाखार, सज्ञी, चीता, पाढ़, करंज, पांचों 


णद्बृतानामष्टमो- हि्युभागः । प्रथमकवरूसुक्ते | नमक, तेजपात, मारंगी, वायविडंग, हींग, पोहकर- 


सर्पिवा चूर्णमेतनय ति जठरा भि वातरोगांश्र 
हन्ति ॥ ४३ ॥ । 
सोंठ, भिरच, पीपछ, अजमोद, सेंघानिमक, जारा 
और काछा जीरा यह सब समान भाग और आठवाँ 
भाग भुंनी हींग छेवे, सबका एकत्र चूर्ण करके घीमें | 
मिलाकर भोजनके प्रथम ग्रासमें खानेसे जठराभि 
दीपन होती है ओर वातसंबंधी रोग नष्ट हो! 
जाते हैं ॥ ४३-॥ | । 
. अथ बृहद्मिसुखचूणस्‌ । 
दी क्षारो चित्रक पाठा करअं छवणानि च । 
सूक्ष्मेलापन्रकं भाड़ीं क्रिमिन्न हिग्र पौष्करस्‌ 
॥ ४४॥ छादी दार्दी ज्िशृन्धुस्तं वचा चेन्द्र- 
यवास्तथा । वृक्षाम्लं जीरक॑ घात्री श्रेयस्ी 
चोपकुशिका ॥ ४५ ॥ अम्ल्वेतसमम्लीका 
यवानी देवदारु च-। अमंयातिविषा श्यामा 


हफुपारर्थ, समम्‌ ॥ ४६. ॥ तिलसुष्क- 
कशिग्र्णां कोकिलाक्षपलाशयोः । क्षाराणि | 


मूछ, कचूर, दारुहरूदी, निसोत, भागरमोथा; बच, 
इन्द्रजी, विपांविल, जीरा, आमछे, हरड, कल्ोंजी, 
अमलवेत, इमछी, अजवायन, देवदारु, छोटी हरड, 
अतीस, फूलग्रियंगु, हाऊवेर और अमलतास ये सब 
समान भाग छे, तिछ, मोरवा, सहँजना, तालूम- 


खाना और ढाक इन सबका खार्‌ और अम्मिमें तपा- 


कर गोमूत्रमं चुझाया हुआ छोहेका मेंछ इन सबकों 
समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके विजोरेके रसकी 


तीन दिनतक भावना देवे पश्चात्‌ तीन दिनतक 


सिकेमेँं और तीन दिनतक अदरखके रससें खरल 


करें तो अभिमुख चूर्ण तैयार हो | यह अभिम्ुुख चूर्णी ., 


अत्यन्त अभिप्रशीपक्क द्वीप्तामरेके समान है | इसको 
विधिपूवक सेवन करनेसे बहुत दिनोंके अजीर्ण, गुल्म, 
प्लीह्, बवासीर, उदररोग,. अत्रवुद्धि, अशीछला ओर 
बातरक्त रोग नष्ट होते हैँ | यह चूर्ण उल्वण हुए 
दोषोंकोी शमन करे है और नष्ट हुई अग्निको- 
दीपन करे हैं || ४४-५१ ॥ 


अथ वैश्वानरक्षारः ।_ 


५ 


: लौहकिटँ च तप्त॑ गोमजसेचितस्‌ ॥ ४७ ॥ | स्वह्मक॑चिंत्रकेरण्डवरुणं सपुननंवस्‌। तिला- 
सुक्ष्मचूर्णानि कृा तु समभागानि कारयेतू । | पामार्गकदल्लीपछाश तिन्तिडी तथा ॥९२॥ 
मातुलड्गरसनेव भावयेदिवसत्रयम ॥ ४८ ॥ | शहीत्वा ज्वाल्येदेतत्पस्थं भस्माखिल यथा। 


दिनत्रयं तु झ॒क्तेन तथार््रंकससेन च । अत्य- | जलाढके विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितस. 


. « प्रिकारकं चूर्ण प्रदीध्तामिसमप्रभस ॥ ४९ ॥ |॥ ५३ ॥ सुप्रसत्त विनिज्ञाव्य लवणप्रस्थ - 


उपयुक्त विधानेन न्ांशयत्याचिराहदान्‌ || 
' ॥ ५९० ॥ उद्राण्यन्त्रबद्धि च॑ अह्ठीलां 
.. च्प्रदीपयेत्‌ ॥ ९१ ॥ हो क्षारों सर्मिका 


_ म्बिल इति लोके । श्रेयस्ती हरीतकी । उप- 


.. कुश्चिका मंगरैढा.इति लोके । अम्लबेतस-|वा भोजने हिंतम्‌ ॥ ५७ ॥ मन्दज््यशो 
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संयुतस । पके का यु 
 अजीणमथ गुल्म च॑ पीहान व्‌ | पुन। ॥९४॥ यवानीजीरकव्योपस्थूलजोरक- - - 
अजीणमथ ग्॒ल्मं चे ह्ीहाने शुदजानि -च का । कोन तत्श जो 
वातशोणितम । प्रण॒ुद्त्युल्वणान्दोबालशार मात्रया ॥९5॥तस्मिलीणिंडत्रमश्षीयायूबैनो- कई: 5. 
। ज्लजे रसेः । ईबदस्ले! सलवणे! खुखोब्णे- .._ 
यवक्षारश्र । .ल्वणानि पथ । वृक्षास्ई वृषा- | वेहिदीपनेः ॥ ९६ ॥ एतेनाप्रिविषद्धेत बदन ० 
पारोग्यमेव च ! तत्नानुपान शस्त हि तह 
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७४०... . 5 आवप्रकाशश्ल्मध्यखण्डमू २। 


.. कारेए वातछेष्मामयेषु च। सवीगंशोथरोगेणु अहणी कुष्ठ॑ं विबन्धं च भगनन्‍्द्रय्‌ । .शू्ल 
. -शूलगुस्मोदरेषु गई । अश्मयी शर्करायां च |झोथ श्वासकासामदोषांश्रापि  हदुजम। 
| 00 0308 ॥५८॥ रे ॥ ६४ ॥ अशमरीं शर्करां चापि पाण्डुरोगं . 
यहर, आक, चीता, अंड, वरना, पुनर्नवा, तिल, | क्रिमीनपि । ह शयेदेतह' हे हे 
चिराचिटा, केला, ढाके और इमली इन सबकी लकडि- परम ॥ ६५ गान सरंलाबान अर ः 
योंको: लेकर विधिपूर्वक जलाकर ६४ तोले भस्मको नि «की 
अहण करे, फिर इस भस्मको २५६ तोले जलूमें डाल- रण विनिर्भितमू । हन्यात्सर्वाण्यजीर्णानि 

* जता- | जैफ़मात्रससंशयस ॥ ६६ ॥ अन्न दाड़ि- 


'कर पकाबे जब चौथाई भाग जल शेष रहे तब उता- कम 
रकर वर्से छान लेवे फिर उस निर्मल क्षारजलमें मस्य बीजानां कंचठुध्य देयम्‌ । ; 
. समुद्रछवण ८ तोलछे, काछा निमक ५ तोड़े, 


१२८ तोले सेंधानिमक डालकर पकावे, जब पकते बिरियासंचर 
|।«- पक्‍ते निर्धूम और कठिन हो जाय तब उतार लेवे, फिर िचरानिमकः २ तोले, सेंघानिमक २ तोले, 
पट उसका. बारीक चूर्ण करके उसमें अजवायन, जीरा, की ० पा यह रत 
सॉठ, मिर्च, पीपंछ, कलोंजी और हींग इनका चूर्ण तैजपात २ तोले,. काछा जीरा ९ ठोले, तालासिपत्र 
मिलकर प्रातःकाल शीतछ जलके साथ. खाय, जब |... ? नागकेशर २ तोले, चत्य २ तोले, अमछ- 
कि तक ताज पल जाये “तर केक लंड नमकीन बंत २ तोले, कालीमिरच १ तोल्ण, जीरा. १ तोछा, " 
कुछेक गरम. और. अमिको दीपन करनेवाले यूषके मं ४4 बोला, के पा ४ तोछे। दाडचीनी ६ 
साथ और जंगली जीबोंके मांसके रसके साथ भोजन गसि 5 इलावचीके दाने 3 लि लैवे, इन सबको _ 
करे | इस प्रकार करनेते अमिको बुद्धि होती हैं, | ५. के ह। य इेपको “मास्क 
बल और आयु बढती है, भोजन करके. पश्चात्‌ तक हे ताज जा मा तक दहील 
६ ( छांछ ) कां पीना अथवा भोजनके साथ तक्रंका _मछाई और कॉजीके साथ दा रत श्रमाण खाना 
पीना इसे प्रयोग्म दितकारी-है। यह वैश्या- चाहिये | इस लवणको खानेसे बवासीर, संग्रहणी,. 
 रर क्षार मन्दामि, बवासीर, वात और कफसंबंधी | 2 7 रद, वात और कफजानित डुटम, 
रोग, सम्पूर्ण शरीरगत सूजन, झूल, गुल्म, उदररोग, झीहा, डद्ररोग, क्षयरोग, थूछ, सूजन; .धास, खॉँसी, 
की पी धरा लि और भूंजके रोग तथा बातक आमसंबंधी दोष, हृदयके रोग, पथरी, शकरा, 
की गर्म दितकारी है ॥ ५९-८८ ॥ पाप्डुरोग, कमि और अभिकी मन्‍्दता नष्ट होती है। 
5 + 5023 कि कणमास्कर यह निमक-पांचन करनेमें और अग्रिको दीपन कर- 
हक 5 पी वणभास्कर। नेमें अत्यंत उत्तम है. | और सब छोकोंके हितके - 
.___ सामुद्॒लवर्ण कार्यमष्टकर्षमितं बुध! । सोव- | लिये भ्रीसूर्यनारायणने बनाया है | इस रूवणकों मक्षण . 
.. चले पञ्रकप विडसेन्धवधान्यकस्‌ ॥ ९९ ॥ | करनेसे तत्काल अजीर्ण नष्ट हो जाता है, इसमें सन्देह . 
-.. पिप्पल्ली पिप्पछीसूल पत्रक क्ृष्णणीरकसू |  ह ॥ ५४०६६ ॥  . ५ 
... : तालीशं केशर चव्यमंम्लवेतसक॑ तथा । अथ वडवानलचूणेंस । 
_ ॥ ६० ॥ द्विकपमात्राण्येतानि प्रत्येक कार- | सैन्वेवसमूलमगधाचव्यानलनागर॑ पथ्या रण 
'  येदुध। । मारिच ज्ीरक विश्वमेकेक कर्षमात्र- ऋमददममिवदो  वडवानलनाम चूर्ण 
/  कम्‌ ॥ ६१॥ दाडिमस्याअतुष्कर्ष खगेला | अणि॥ ९७३ - . हो 
हर .. चांद्धकर्षिका । मकर पे _ सेंधानिमक १. भाग; पीपछामूछ २ भाग, पीपछ ३ | 
भास्करामिधस्‌ ॥ ६२ ॥ भक्षयेच्छाणमानं |? चब्य ४ ५ भांग, सोंठ ६ भाग, _ 
- तु तक्रमस्तुककाल्लिकैंः... । वोतझेष्मभवं | करझेपे ५ जा है, सबको एकत्र कट पिकर चूर्ण 
् मुरुम हीहानमुदरं :00096: 3 2 अशशासि रत कर लेवे, इस चूर्णको वडवानकूचूर्ण कहते हैं, इसको हा. 
3 ७ रायमू.॥ 3१ ॥ अश्ञासि | भश्षण करनेसे जठराप्रि अत्यंत दीपन होती है || ६७ ||... 


26639 
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.. आपादीकासमेतः।..-. ता. 


| अथ द्वितीयवडवानलचूर्णप। | भावयेत्सप्रकृ॒स्त चणकाम्लजलेन च । 
: पथ्यानामरक्ृष्णाकरञ्नविल्वाप्िभिः सिता- | ततः संशोष्य संपिष्य कृप्यमध्ये निधापयेत्‌ 
ठुल्यः । वडवानल इव जरयति बहुग्रुवेति-|॥ ७७ ॥ रसः क्रव्यादनामायं॑ भेखानन्द- 
भोजन चूर्णमू ॥ ६८ ॥ . 2 योगिना। उक्तेः सिहरूराजाय बहुमांसा- 
हरड, सोंठ; पीपल, करंज, बेछगिरी आर क्‍ शिन पुरा ॥ ७८ ॥ भक्षयेद्धोजनस्यान्ते 
दम तन चूर्ण करके और सब चूर्णकी समान | प्राषद्ययमितं रसम्‌ । भक्षयित्वा रसे पश्चा- - 
खांड मिल्यकर मक्षण करे तो यह वडवानरू ( समु लिवेत्तक सपैन्धवम्‌ ॥ ७९ ॥ अत्यथ * 
द्रकी अभ्रिकी ) समान बहुत भोजन किये हुएको भी प्रति 77% अल 
शीम पा देगा है रटआ गुरु यद्भक्तमतिप्रात्रमथयापि च। तत्सव 
चाय, जीरय॑ति.क्षिम रसस्येतस्य भ्क्षणात्‌ ॥ ८०॥ 
_  शकराइणंस। | जूल गुल्मच विश्म्म॑ प्लीहानमुदरं तथा। 
पंटालइनागडुध्पाणां मात्रोत्तरविवद्धिता। | ससः ऋव्यादनामाउ्यं विनिहन्ति न संशयः 
मरिच॑ पिप्पछी शुण्ठी चतुष्पंचोत्तरोत्तरा ॥ ८१ ॥ इति कव्यादरसोज्जीणें रसेद्र- 
| १३ ॥ ब्रव्याण्येतानि यावन्ति तावती |चिन्तामणी ससरलग्रदीपे च।  -. 
सितशकेरा ॥ चूर्णमेतत्पयोक्तव्यमाप्नेसन्‍्दी- 
शुद्ध गंधक ८ तोले, झुद्ध पारा ४ तोले, मारा हुआ 


“पनं 9० 
किये न दालचीनी २ भाग, नाग- लोहा २ तोलें और मारा हुआ तौँबा २ तोले लेवे 
- केसर ३ भाग, काली मिर्च ४ भाग, पीपछ ५ भाग | न सवेकों एकत्र करके अभ्िके योगसे पिघछाकर 
और सौंठ ६.भाग़ छेवे, सबका एकत्र न करे अंडके पत्तेपे ढाल देव पश्चात्‌ उसका चूर्ण करके | 
सब चूणकी बराबर खांड मिल्ावे इसको मक्षण कर लेहेके बासनसें- डालकर ४०० तोले नींबूका रस “ > 
नेसे जटराम्मि अत्यंत दापन होती है॥ ६९ | ७० ॥ डाल देवे, फिर उसको चूल्हेंपे चंढाकर यत्नपूर्वक कं बे 
2३535 कर मंद. संद अभिसे पकावे, जब पकते पकते रस गाढा : 
अथाजीर्णे रसेन्द्रचितामणिरसरत्न- | हो जाय तब उसको सुखाकर चूर्ण कर छेवे |. इस > 
प्रदीपोक्तक्रव्या द्रसः चूर्णको पंचकील ( पीपल, पीपलामूलछ, चव्य, चीता - | 
द्विपल  गन्धंक शुद्ध पलमेक॑ तु पारद्स्‌ । | और सोंठ ) के क्ाथकी और चूकेके रसकी भावना पु 
सतलोहं तथा ताम्र कर्षद्यामित प्रथक्ू॥७१॥ देकर धीरे धीरे सुखा लेवे, फिरं इस चूर्णमें बराबर - 
संचूर्ण्य सर्वे सम्मिश्र॑ द्वावायित्वाइम्रियोगतः । | | डेहागा, उहागेकी बराबर बन और 5] 
मिरचोंकि चूर्णते आधा विडछवणका चूर्ण सिलाबे. | 
सम्यग इते समस्त तत्पंश्ांगुलुदले क्षिपेत्‌ पश्चात्‌ इस चूर्णकों चनेके खारकी सात भावना. देकक॒ | 
॥ ७२॥ पुनः सच्चूर्ण्य तत्सरव लछोहपाज्े | छुखा छेवे, फिर पीसकर सीसीमं भरकर रख देवे, 
निधापयेत्‌ । जम्बीरस्य रस तत्न पूर्त पलशत | इसको ऋव्याद रस कहते हैं | यह ऋव्याद रस पूव-... 
क्षिपेत्‌: ॥ ७३ ॥ चुहल्या निवेश्यः तथत्ना- | काल्‍में मैरवानन्द योगीने बहुत मांसको खानेवाले 
न्‍्पृदुना वाहेना पचेत्‌ । रसे तस्भ्िन्धनी- | जिदल्द्वीपके दर का गा के 
भूते तत्संशोष्य विचूर्णयेतूँ-॥ ७४ ॥ पश्च- | आात बारह 2 
कोलकपायस्य डुक्रेण सहितस्य च। भावना | के अल बाज कण जप जे 
तत्र दातव्या पश्चोत्सशोपयेच्छनेः ॥ ७५ ॥ | रसक्नो मक्षण करनेसे वत्काड पच जाता है।यह 
« अृष्टटंकणचू्ेन के सह मेलग्रेतः। मरि- | क्रव्याद्रस-झूल,. गुल्म, सलबन्ध, छीह् जौर उदरके 
चेनाएि ठुल्येन तदरन विड़ेन च॥ ७६ ॥ | मस्त रोगौको निन्देह दूरकरे है ॥॥ ७१-८१ ॥ - 
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छछ२ 


अथ ज्वालानलहूरसः । - 
क्षारत्रय सूतगन्धी पच्चकोलमिदं समसे 
संवस्तुल्या जया भ्श्टा तद्द्धा शिग्रुजा जटा 


 ॥ ८२ ॥ एतत्सव॑ जयाशिम्रुवह् ना केवले- 


_ देबेः। भावयेन्रिदिनं घर्में ततो रुघुपुटे पचेत्‌ 


22 


* वृत््सनाभ ३ तोले, कौडी "5 तोछा| सजी ३ तोला,- 


॥ ८३ ॥ मार्केवस्य द्रवेध्ेशे रसो ज्वालानलों 
भषेत्‌ू । निष्कोष्स्थ मधुना लाढीडनुपा्न 


_ गुडनागरम्‌ ॥ ८४ ॥ हन्त्यजीर्णमतीसार 


अहणीमभिमादवम्‌ । छेष्महछासवमनमाल- 
स्पम्रुचि जयेत्‌ ॥८५॥ पश्चकोलस। पिप्प- 


- -लीपिप्पलीमूलचव्याचित्रकनागरैः ॥ ८६ ॥ 
. जया अन्न विजया। मार्केव) भड्राज३ । 


'जवाखार, सजीखार, सुहागा, पारा, गंधक और 


पंचकोल ये सब समान भाग छेवेः और सबकी समान 
भुनी हुई भाँग लेवे ओर भाँगसे आधा भाग सेंजिनेकी 

._* जड़ लेवे, इन सबको तीन दिनतक भाँग सेंजिना और 
« - पीता इनके रसोंकी तीन दिनतक धूपमें भावना देवें, 
पश्चात्‌ लघुपुट्स पकावे, फिर निकाछकर भाँगरेके | 


:रसमें पीस छेवे .तो. ज्वालानछनामक रस सिद्ध होता 
है, इसको २४ रत्ती्रमाण सहतके साथ चाटे-और 
ऊपरसे गुड तथा सोंठका अनुपान करे, इससे अजीर्ण 
अतीसार, संग्रहणी, अमिकी मंदता, कफ, उबकाई, 
वन, आलूस्य और अरुचि नष्ट हो जाती है | ऊपर 
जो पंचकोल कहा हे वह पीपल, पीपलाोमूछ, चब्य, 
चीता और सोंठ इन पॉचोंको समझना ||८२-८६॥ 


,... अथाम्रेकुमाररससः । 
टंकर्ण रसगन्धो च सम॑ भागत्रयं. विषात्‌ । 


' कपदेः स्वजिकाक्षारों मांगधी विश्वभेषजम्‌ 
था टन पृथक्प्रथकरषमसात्र॑ वसुभागामिहो- 
_ षणम-) जम 
3 न हे विषूंचीशलवातादिवहिमान्यप्रशा- 
_. विषूच्यामजीणें रसरत्नप्रदीपे, रसेन्द्रचि- 
5 न्तामगो चर 5 


_ धृष्टे भवेद्भिकुमा- 


<८॥ क्षारो यवक्षारः । अग्निकुमारो 


सुंहागा १ तोछा, पारा १ तोला, गंधक १ तोल्, 
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भावप्रकाशु+-म्रध्यखण्डस २।. 


पीपछ १ तोंछा, सॉँंठ १ तोछा- और “कालीमिय ८ 


तोले छेवे, इन -संबकों एकत्र" करके एक दिनतक 
नींबूके रसमें खरल करें तो “ अमिकुमार ? रस सिद्ध 
होता है | यह रस -विषूचिका, झूछ, वायु आदि - 
और अभिकी मंदताकों नष्ठ करे है | यह रसरत्षप्रदी- 
पमें तथा रसेन्‍्द्राचिन्तामणिमें विधाचिका और 
अजीणपर कहा है ॥ ८७.॥ ८८॥ 
अथ रामबाणरसः । 

पारदाखतलवद्भगन्धर्क भागयुग्मभरिचेन 
मिश्रितयू। तत्र जातिफकम्ूभागिक॑ तिल्ति- 
डीफलरसेन मर्द्तिम्‌ ॥ ८९ ॥ वहिमान्थ- 
दशवकनाशनो रामवाणइति विश्वुतो रस! । 
'संग्रह्ह्णिकुम्भकर्णकमामवातखरदूपणं ज- 
येत्‌.॥९० ॥ दीयते तु मरियातुपानतः सच 
एवं जठराप्रिदीपनः । रोचन! कफकुलान्त- 
कारकः धासंकासवामिजन्तुनाशन) ॥ ९१॥ 
पारद्भाग१ १। विषभागः १। लवड्रभाग:१। 
ग़न्धकभाग१ १। सरिचभागों २ । जाती- 
फलार्धभागः । | 

“पारा १ भांग, वंत्सनाम १ भाग, छोंग १ भांग, 
गंधक १ भाग; कालीमिर्च २ भाग और जायंफलछ 
आधा' भाग छेवे, इन सबको एकत्र करके. इमलीके 
रसमें खरल करें तो “ रामवाण ?.रस सिद्ध होता है| 
येह रामबाण नामवारा रस अभिकी संदतारूप.... 


रावणकों नष्ट करे है, संग्रहणी तथा अहणीरूप कुम्म- . 
* | कर्णकों जीते है और आमवातरूपी खरदूषणकां नाश 


करे है, यह मिर्चके अनुपानसे सेवन किया हुआ .“ 
तत्काछ  जठरामिकों दीपन करे है, रुचिको उत्पन्न 
करे है, कफके समूहकों नष्ट करे है और श्वास, खाँसी, 
वमन तथा कृमिकों भी दूर करे है ॥ ८९-९१ ॥ 


. .* -अथ हांखबटी । न्‍ 
पल चिथ्ासार॑ं पलमितमिद पश्चलवर्ण द्व्य 
सम्यक्पि्ट भवति लघुनिम्बूफलरसे! | ततः « 
पिंश्टे तरिप्रन्पलपरिमितं शहृशकलं क्षिपेद्धा: 
रान्सप्त द्रव॒र्मिह च तेनेव विधिना ॥ ९२ ॥ 


| पलमप्रमाणं कहुकत्रयं च पंला्धमानं वचहिं” 


4 
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गुभाग; । विष पलद्वादशभागयुक्त तावहसों | कारयेत्‌ ।: माषप्रमाणा सद्रैयेदृहच्छंखबटी 


गन्धक एप चोक्तः ॥ ९३॥ बद्रास्थिप्र- | स्खृता ॥ १०३ ॥ सर्वाजीर्णप्रशमनी सर्व- 
.माणेन वर्टीमेतस्य कारयेत्‌ । अक्षयेत्सेवया | झूछनिवारिणी। विषृच्यछसकादीनां सद्यो 


साम्यात्सवार्नाणंप्रशान्तये ॥ ९४ ॥ सर्वो- | भवति नाशनी ॥ १०४ ॥ . 


देरेषु शूलेषु विषृच्यां विषिधेषु च। अग्निमा- 


थूहरका खार ४ तोले, इमलछीका खार ४ तोले, 


न्येषु गुल्मेषु सदा शह्ुव॒टी हिता ॥ ९५ ॥ | आकका खार ४. तोडे, चिरचिटेका खार ४ तोले, 


इति शंखबटीरसः रसरत्नप्रदीपे । 

. इमलीका खार ४ तोले और पाँचों नमक ४ तोले 
लेकर कागजी नींबूके रसमें पीस छेवे, फिर इस 
रसमें चार तोछे शंखका डुकडा सात वार तपा तंपा- 


.._ कर नींबूके रसमें बुझाकर मिल्ण देवे, पश्चात्‌ इसमें 


' लवणानादरदीतेषां प्रत्येक 


. मेरिच॑-तु पलद्धयम्‌ । पिप्पली पलमाना. 


._एतानि कर्षमाज्राणि सर्व संचूण्य मिश्रयेत्‌ 
. ॥ १०२॥ शरावाद्धेण चुक्रेण वंढिकां तस्य 
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चार तोले त्रिकुटा, दो तोले बच और हींग, वत्स- 
नाभ १२ पल, वत्सनाभकी बराबर पारा और पारेकी 


बराबर गंधक छेवे, इन सबको एकत्र मिलाकर बेरकी | 


- | खार ४ तोले, 


केछेका खार ४ तोले, तिकका खार ४ तोले, ढाकका 
पाँचों निमकः २० तोंछे, जवाखारो 


सजीखार और सुहागा ये तीनों ४ तोले, इस प्रकार 


५२ तोले द्वव्य लेकर बारीक चूर्ण करके ६४ तोले 
नींबूके रसमें डाल देवे, पश्चात्‌ ४ तोले भर शंखके 
उकडेकी अभिमें तपा तपाकर सात वार इस रसमें बुझा 
देवे, कि-जिससे वह द्रवरूप हो जावे, फिर सौंठ 


१२ तोले, काली मिरच ८ तोले; पीपछ ४ तोले, “ 


| भु नम १) छे पी तोले 
गुठलीकी समान गोली बनावे | इन गोलियोंकों सेवन | _ * * तोे, पीपछामूछ २ तोछे, चौता २ 


करनेसे सब प्रकारके अजीर्ण शांत होते हैं। यह 
शंखवरी सर्व प्रकारके उदररोगोंपर, झूलपर, विषूचिका- 
पर, अग्रिकी विविधप्रकारकी मंदतापर और गुल्म- 
रोगपर सदैव हितकारी है || ९२-९५ ॥| 

अथ बृहच्छंखवटी । 
स्वुह्यकंचिथापामार्गरम्भातिकपंछाशजान । 
कर्षमात्रया 
॥ ९६ ॥ लवणानी पृथक्पश्च ग्राह्मानि पल- 
मात्रया । स्वरजिका च यवक्षारशंकण्ं त्रित्य॑ 


पलम्‌ ॥ ९७ ॥ से त्रयोदशपलं सक्ष्मं चूर्ण | 


विधाय च । निम्बूफंलरसे प्रस्थसम्मिते 


तत्परिक्षिपेत्‌ ॥ ९८ ॥ तत्र शहुस्य शकलं 


पल वही प्रताप्य तु। वाराजिवपयेत््मप्त सर्व | 


ट्रवति, तथा ॥ ९९ ॥ नागर '्रिपल आह 


स्यात्पलादं भ्ृष्टहिंगुतः ॥ १०० ॥ अन्थिके 


'चित्रक॑ चापि यवानी जीरक॑ तंथा । जाती- | 


फल लवड़ं च पृथक्षेंद्रयोन्मितम्‌॥ १०१॥ 
रसो गन्धो विष चापि टंकर्ण च मनःशिला। 


हर 


तोले, अजवायन २ तोले, जीरा २ तोले, जायफेछ २ 


तोले, छोंग २ तोड़े, पारा १ तोलछा, गंधक १ तोला, 


वत्सनाभ १ तोंछा, सुहागा १ तोछा. और एक' 


० 


ताल मैनशिल सबकों एकत्र पौसकर पूर्वोक्तरसमें 


मिला देंवे, फिर १६ तोछे चूकेका रस मिलाकर उड- 
दकी समान गोलियाँ बनावे | इने गोलियोंकों बृह- 
चछंखव्ी कहते हैं | यह गोली सब प्रकारके अजी- 


णको शांत करे है | सब प्रकारके झूलोंकों नष्ट करे है- 
और विषूची तथा अल्सक आदि रोगोको - 


तत्काल दूर करे है || ९६-१०४ ॥ 


_अथाजीर्णकंटकरसः । _ 


टंकणकणास्तानां सहिगुलानां सम॑ भागस। 


मरिचस्य भागयुगर्ू निम्बूनीरेंदी कार्यों 


॥ १०५ ॥ वटिकां कलायसहशीमेकां देवा. 
समंइ्नीयात्‌ । संत्यमजीणें शान्त्ये वह्ेबंदये 


कफध्वरत्ये ॥ १०६ ॥ : को 


: सुहागा, पीपछ, वत्सनाभ और पिंग्रफ इन सबको 2. 


समान भाग ले ओर. कालीमिरच दो भाग डालकर 
नींबूके रससे मटरकी समान गोलियाँ: बना छेवे । 


इनमेंसे एक अथवा दो गोली खानेसे अजीण शांत 
हो. जाता है, अमिकी वाद होती है और कफका नाश हि 
होता है, यह सत्य है ॥ १०५. ॥ १०६ ॥ 5 आओ 


छ४ई 


-छडड - . आवम्रकाश+>मध्यसण्डस २। ० 

कर छायामें खुखा देवे, ईंसं गोछीको नेज्नोमें आँज. 
नेसे विषूचिका नष्ट हो जाती हैं; यह हमने अपने 
आप अलुभव किया है | चिरचिटेके पत्ते और काली - 
मिर्च समान भाग लेकर घोडेकी .छारमें पीसंकर 
नेत्रोंमि ऑजनेसे विषूिका न हो-जाती है | विंषू: - 
चिका अत्यंत बढ गईं होय तो उसकी प्राणरक्षाके लिये 
दही छेंछभें बराबरका जल मिलाकर अथवा नारे 
यलछका जछ मिलाकर पिलावे | दालचीनी, तेजपांत; .. 
क्‍ सेंजिना, कूठ, वच और सोया इनको नींबूके: 
रसमें पीसकर शरीरमे छगानेसें खल्वी और विपूचिका 
नष्ट हो जाती है और इन्हीं पदार्थोके द्वारा तेलकों 
पकाकर लेप करनेसे भी खल्बी तथा विषूचिका नष्ट 
हो जाती है। कूठ और सेंघानिमक इनका कल्क 
बनाकर चूकैके रसमें तेलको सिद्ध करे, इस तेलका 
मर्दन ( मालिश ) करनेसे खल्वी और विषृचिका 
( हैजा ) एबं: झूछ नष्ट हो जाता है | जो विषूसि- _ 
कार्मे तृषा होय तो अथवा उच्केश होय तो लछोंगका 
पानी पिछांबे, अथवा जायफलका क्वाथ पिछावे, किवा 
भद्रमोथेका क्वाथ पिछावें || १०७-११५ ॥| 

... अथोल्लेशलक्षणम्‌ । 

उत्क्िश्यान्न॑ च निर्गच्छेत्मसेकशीवनेरितम । 
हंद्य॑पौडचते चास्य तसुत्छेशं विनि- 
दिशेत्‌ ॥ ११६ ॥ । 

जिस मनुष्यको उबकाई आवे और अन्नन निकले 
और मुख पानी बहे वा थूकनेके साथ उत्केशित हो, .. । 
अन्न न निकले ओर हृदयमें पीडा होने छंगे उसको * 
उल्क्रेशरोग कहते हैं || ११५६ ॥ 


का अंथ दारुषटूकंस । 
कल जय बोदकर,वीनिसे विभूलिकाका।सरुपवा म्लपिष्टेः प्रलेपयेत्‌ । दारु- - 
धूल दूर होता है । करेंडेक्रे'रसमें तेल मिलाकर जा अल रह 


है बंतीकुष्ठ हिगु 5 मो 2 जय 
< पॉनिसे विषूचिका नष्ट होती है। छोटी मूलीके क्षाथमें मवतीकृष्ठ शाताह्वाहिजु सन्थव: । रे " श्श७॥ 
'चका नष्ट होती है हैमवती शेततचा । तक्रेण युक्त यवचूर्ण- 
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अंधथ विषूचिकाचिकित्सा । *: 
जलपीतमपामार्ग शूल॑ हन्याद्रषूचिकास । 
संतैल कारवेल्ल्यम्बु नाशयोद्धि विषचिकास्‌ 
॥ १०७ ॥ बालमूलस्य तु क्राथः पिप्पली- 
चूर्णसंयु तः । विषूचीनाशनः श्रेष्ठों जठराप्रे- 
विवद्धंन: ॥ १०८ ॥ .बिल्वनागरनिकाथों 
“हन्याच्छादीवधराचिकास्‌। बविल्वनागरकैटर्य- 
काथस्तदाधिको गुण: ॥ १०९ ॥ कैटर्यः 

- कट्रफल:। व्योष॑ करक्षस्थ फल हरिद्वे यूले 
' समावाषप्य च- मातुडद्ग्याः । छायावि- 


&॥ 
2 
| 
4, 
् 
4 


और .जायफल इनका काय पिण्डतापे; ॥ ९ १८॥ ' 

36: 5 गुणोवाल्य है| सोंठ; मिर्च, | देवदार रमन गफ... होगे. और 
कर 2 5 अप 320 की , दाह, कूठ, साफ, हींग आओ 

2220. पीपर, करंजके फल, हलदी, दारुहल्दी है ओर बिजौरे सेंघानिमक थे 5 ! 


गया हो उसपर लेप करना चाहिये | जौका आदा 
आर जवाखार भिलंकर महेमें पकावे, उसको गंरम 
गरम लेकर उदर॒पर. लेप करे, अथवा स्वेदन करे तो 


' उदर॒की पाडा-शान्त होती: है | वाफसे भरे हुए 


घडेके स्वेद लेनेसे अथवां अन्य उष्ण पदार्थोके सेकनेसे 
उदरपीडाकी. शान्ति होती है || ११५७ ॥ ११८ ॥ 


विल्म्विकारढ्सकयोरयमेव क्रियाक्रमः 


अत एवं तयोरुक्ते प्रथड़नाह्कि चिकित्सि- | 


तय ॥ ११९॥ 
. जो चिकित्सा विपूज्विकाकी कही है, वही चिकित्सा 
विलाम्बिका ओर अछसक रोगमे करनी चाहिये, इसी 


, लिये हमने उनकी अछूुग अछूग. औषधि नहीं 


लिखी | ११९ ॥ 

अथ अंस्मकरोगचिकित्सा । 
त॑ भस्मक॑ ग्ुरुलिग्धसान्द्रमन्दहिमस्थिरें। । 
अज्नपानेनयेच्छान्ति पित्तप्नेश्व  विरिचनेः 


॥ १२५० ॥ अत्युद्धतागप्नेशान्त्य .माहेषद्‌ 


_- घिदुग्धसर्पीषि । संसेवेत यवागूं समपिष्टे 


पयासि सर्पिषा सिद्धास॒ ॥ १५१ ॥ अस- 
कोत्पित्तररणं पायस॑ं प्रतिभोजनस्‌ । इयामा- 
जिवृद्धिपक्क च पयो दयाद्रिरियनस्‌ ॥१२२॥ 


यत्किखिन्मधुरं मेध्यं छेष्मलं शुरु भोजनस्‌। 


सव तद्त्याभाहत झुकत्वा ग्स्नपन दिवा 


॥ १२३ ॥ सिततंण्डुलासितकमर्ूं छागक्षी: 


रण पायस [सद्धम्‌ । भुकतवा च तेन पुरुषों 


. दशदिवसात्तुच्छभोजनो भवाति ॥ १२४ ॥ 


रे श ओ ४. 


भारी, स्रिग्घ, कठोर, मन्द, शीतछ और स्थिर 
इस प्रकारके गुणयुक्त अन्न तथा पार्नासे और पित्त- 


. नाशक पदाथ अथवा विरेच्रन ( जुछाव ) करानेसे 
* भस्मक रोग झान्त होता है | अत्यंत बढी हुई जठ- 


रामिकों शमन करनेके- लिये भेंसका दूध, दद्दी ओर 
घत परमोत्तम है।.अथवां घृतः ओर सहत मिंलाकर 


यवागृका सेवन करनेसे भस्मक रोग दझान्त होता हे । 
... अथवा चावर्छोका चूर्ण और दूध सम भाग लेकर 
 घतमें पाक करी हुई वस्तुका भोजन करें, अथवा 
_ < सदेध पित्तनाशक द्रव्योंका देना. और खीर रे ४ 


६१ 


-<॥ ७४८४5 
छः है] ० ब 3. 284 (१२ 
जन जब च्थ 


भाषादीकासमेतः । 
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खौना.अत्यंत हितकारी है। काली निसोतकों दूधर्मे 


पकाकर विरेचनके लिये पिलावे तो सर्व दुःखह्दारी है|... जा 


मधुर पदार्थ,. पवित्र, कफकारी- और भारी-भोजन _ 
भस्माप्रिवालेको परम- हितकारी है ओर «भोजन « कर- 
नेके उपरान्त दिनमें सोना भी सुखसाधक है | सफेद 


| चावछ और सफेद कमलकों बकरीके दूधमें खीर 


अर्थाल्सकविलम्विकयोश्रिकित्सा । | नाकर खानेते दश दिनमें:- अल्पभोजन करने 
। | लगेगा ॥ ११५०-१२४ ॥ 


अथ द्वव्यविशेषाजीणें पाचनद्रव्यमू । 


| अढ॑ पनसपाकाय फल कन्दुरूसम्भवम्‌ । . 


कन्दलूस्प तु पाकाय बुधैरपि .घृत॑ हितस 
घृतस्य परिषाकाय जम्बीरस्य रसो हितः 
॥ १९२५ ॥ नारिकेल्फलतालवीजयों 
पाचक सपादि तण्डुल विदु। । क्षीरेंमेव .सह- 
कारपाचन क्षारमज्ञाने हरीतकीं हिता 
॥ १२६ ॥ मसधूकमालूरतपादनानां परूष- 
खजरकपित्यकानास्‌ । पाकाय पेयें& पिचु 
मन्दृवीज घृतेडपि तक्रेषपि तदेवपथ्यस्‌ 


॥ १२७॥ खजूरशंगाटकयोः प्रशस्तं विश्वो 


पर्ध कुत्र च मद्गमुस्तम्‌ । यज्ञांगवोधिदुफलेषु 
शस्तं पक्षे तथा परयुषित म्रपीतम्‌ ॥ १२८ ॥ 


तण्डुलेषु च पयः स्वस्थों दीपक तु चिपिदे रे 5 


कणायुतम्‌ । पश्टिका दृधिजलेन जीय॑ते . 


कर्कटी च सुमनेषु जीर्यति ॥ १९९ ॥ सुम- | 
नेषु गोधूमेषु जीर्यति। गोधूममाषहारिसन्‍्य-. 


सतीनसुद्गपाको भवेज्ञंटिति मातुलपुन्रकेण। 
खजूरिकाबिसकशेरुसितास शस्त॑ शंगाटके 


मधघुफलेष्वपि भद्रमुस्तंस ॥ ११०॥ मातु- है 


लपुत्रक धत्तूरफलूम । कंग्श्यामाकनीवाराः 


'कुलत्याश्वाविरम्बितम॒। दूधो जलेन 


जीर्य॑न्ति वैदल: काज्िकेन तु ॥ १३११ ॥ . .+ 
पिशज्नें शीतल वारि कृशरां सेन्धवं पचेत्‌ ॥ . | 


पर्षद; शिभ्रुबीजेन याति । कणामूलतो छडडु* हा 


मापेण्डरी निम्बुफल पायसं मुहयूषकः पु | 
॥ १३२ ॥ वो वेसवारॉलवद्बेन फेन: सम 


६५ कि 


कापूपसडादिपाकों भवेच्छष्कुलीमण्डमोश् +येति शीघ्र सुनिभिः प्रदिष्टण 


॥<१ ३३ ॥ वेसवारों वगस हॉतिं छोके । तद्य- 

था जेहों निशा हिशुर्वंगफेलाधान्याकंजी 
राह्कागराणि। अम्लोषणं सैन्धवचूर्णमज्े 
ग्रयोचित॑ संस्कृतये पणीतम । इति । सट्टा 
सहकपानविशेष१ । मण्डं माण्डेति छोके । 
किमत्र चित्र: बहुमत्स्यमांसमोजी सुखी 
कीलिकपानतः स्यात्‌ । इत्यड््॒त केवलवह्ि 

पकी मांसेन मत्त्यः परिषाकमेति ॥१३४ ॥ 
आममाम्रफल मत्स्यं तद्वीज॑ पिशिते हितय। 
कुसमांस यवक्षारः शीघ्र पाकरुपैति हि 

. -॥:१३५॥ कपोतपारावतनील कण्ठकंपिश्न- 
5 « लानों पिशितानि सुक्ता । काशस्य मूंले 
परिपिष्य पीत॑ झुंखी भवेज्ञा बहुशो हि 

इट्यू. ॥ १२६ ॥ कृपोतों घवल३ पाण्ड१ । 

के हर सासानि संवोण्यपि यान्ति पाक  क्षारेण 
स्चस्तिलनालजेन .। उ्ज्चूकसिद्धार्थकवा- 
>रुतुकाना गायजतिसारक्षथितेन पाक॥॥ १३७॥ 
.. - चंडलूकः चेचू इति छोके | गायत्री खद्रिः 
_ आालड्िकाकेबुककारलीवार्ताकुवंशांकुरपू- 
5लकानाम्‌ । उपति .कालाम्बु पटोलकानां 
 सिद्धाथकों भेघरवश्व पक्ता ॥ १३८ ॥ मेव- 
_. « रब चारा इति छोके।  विपच्यते शूरणक 
.....- गुड़ेन तथांडक तण्डुल्थावनेन । पिण्डाडकं 
... जीर्य॑ति कोरहूपात्कशेरुपाकः किल नागरेण 
_  ॥ १३९ ॥ लवणरतण्डुरुतोयात्स पिर्जम्बी र- 
 काचस्लांतू । मरिचादपि तत्छीघ्र॑ पांक॑ 
श्यात्येव कालिकातेल्यू-॥ १४० .॥ क्षीरं 
गया तक्रेण तहव्य॑ कोष्णमंण्डकांत । 
माहिष , मणिमस्थेन- झंखचूर्णेन-तंदथि 
जी. ३४१ ॥ मण्डक। मोड इति हाके। 
भत्ते व्योपारखण्ड नागरभक्षणातत। 


-. आवप्रकाश॑/ल्यव्युखण्ड्सू ९. : 


शउरतेन. तथेक्षश्षाद्रिकाद्रसात 
शमिर गेरिकेचन्दनाभ्याम- 
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। उष्णेन 
शीत शिक्षिरिण. चोष्णं जीणों भवेत्क्षार- . 
गणस्तथास्ढें; . ॥ १४३ ॥ हरा. मंदिरा। | 
तप्त तप्त हेमवा तारमम्ो तोये क्षिप्तसप्कृल- 
स्तदम्भः -। पीलाजीर्ण .तोयजात निहन्या- 


तत्र क्षोद्र भद्रमुस्त विशेषात्‌ ॥ १४४ ॥: 2. 


तत्र तोयाजीणें । 


हरके अजीणमें केलेकी फली खानी उत्तम है 
ओर केलेके अजीर्णमें घृत खाना. हितकारी है, घतके' 
अजीणणमें -जम्भीरी नींबूका..रस - भ्रेष्ट है, नारियल 


और तालके बौजोंके. पारेपांकके लिये. चावंछ अच्छे" ; 
है, आमके पचानेके लिंये.दूध श्रेष्ठ है, चिरोंजीके- 


पचानेकी हरडः ठीक है, महुआ; बेछ, खिरनी 


फाल्से, . खजूर और कैथ इनके परिपाकके: लिये 


नोमकी निबोलियोंको घोटकर-पीना परमोत्तम है; घी 
ओर मडेके अजीर्णमें भी नीम॑की निंवौलियोंकां रस 
फ्लदायक है, खजूरं और सिंघाडोंके .अजीर्णके लिये 
सोंठ और नागरमोथा भी किसी वैद्यने' उत्तम छिखा 


है, गूलर, पीपछ और पाखरके अजीर्णको जीण कर- 


नेके लिये सोंठका धासी. क्लाथ पीनों परमोत्तमः है 
चावलछोंके अजीर्णमें दूध पीना श्रेष्ठ है और दूषके 
अजीर्णमें अजवायन ही “ रसायन है, चाबलोंके 


अजीणणसे -अंजवायन और पौपल, घोटकर पीनी 
गुणदायक है| सॉटीके चार्वछ 'दहीका पानी पीनेंसे 


प्च जाते ईं ओर ककडियोंका, अजीर्ण गेंहूँसे पचता * | 


है गेहूं, उडदं, चने ओर मटरका अजीर्ण धर्त्रेंके - 
खाने दूर होता है-॥:कंगनी, समा, खजूर, कमलको . 


डी, कसेर, सिता ( मिश्री), सिंघाडे'ओर महुएके 
अजीणमसें मोथेका क्राथ हितकारी 


है| प्रिल्कि पदार्थों ( कंचोरी, पकोरी, दही बडे. आर 
बडी: आादे ) का अजीर्ण शीतछ जलसे दूर होता ६ 


४केंगनी, समा « 5 
जया कुछर्थकि अजीर्णमें, दद्वीका पानी. पीना भ्रेष्ठ है ० 
“आर, दाल्वात्यी वस्तक अजीणकों .कॉ्जी(कूर करती: ४ 


आर खिघ्डीका अजीण -सेंधातिंमेक -पचाता ई। .. 
“माषेण्डरी ( अम्रृती, ) को: नींबूकां रस, खौरैंकों . 


मूंगका यूघ फलदायक, है |. बडेक़ा अजीर्श वेसब्रार 
( तेलादिक खेह, इंढदी, “हींग, छोंग, मिरच, इढां- 

यची, जीरा, घनियां, अदरंख, सोंठ,-खठाई ओर ल्‍ 
8॥8 | ४७25 दुणा66097..092600७५ 6७वाव्णां ... 


. आपाटौकासमेतः | 
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- सेवानिमक . ये सम्पूर्ण वस्तु यथायोग्य' अन्नादिकके 


सुधारनेके लिये डाली जाये उसको वेसवार कह 


ल्ड् प्र 6१ 


-. भालपुए.. और संश्के- (- पत्नाविशेष ) आदिको 


* पीपछामूल- पाता 


ओर पूरी मांडसे पचती है, 


:“सछलिंयोंका खानेवांलो :काँजीं पीनेसे सुख पाता है 
. इसमें किचित्‌ माँत्र भी आश्चर्य नहीं है, परन्तु यह 
_ बात महां आश्चर्यक्री है कि-केवल अग्िसे पकाई हुई 
.. मछलियें. मांस खोनेसे- तुरन्त पच जाती हैं, कच्चा.| प्रकारके है ॥ 


'आमका -फछ 


शीघ्र . पचता: «है 
“कबूतर, नीछकण्ठ और.तीतर इनके मांसका अजी 


मछलीके अजीर्णको दूर. करे 


। गरम पानीके अजीण होय तो उसके लिये-सहत और 
|) नोगरसोथा,विशेर्ष करके परमोत्तम है॥ १ ९५-१४४॥ - * 
.. से पचता हैं | लॉगसे, फेनीका अजीर्ण पंचता हैं | 7१77: जब 
- 'पॉपइके, अजीर्णकों.सेजनेके बीज दूर करते 


इति जठराग्रिंविकारापिकारः समाप्त: | 
फेयर सपपकनक “एन फक पर पड कट पेपर पपफक पट पाक द: कक ८९०० 


अथ कषिरोगापिकारः। 


तंत्र कमिभेदा। । - 


क्रिमयरतु द्विधा प्रोक्ता वाह्यास्ग्त्तरमेदत!। 
बाहर ओर भीतरके मेदोंसे क्रम (कीडे) दा ७ 


कृमिनिदानस। 


६ ॥:कछुणक .मांसका, अजाण जवाखारसे बहुत बहिमलकफास ग्विड्जर प्रभेदाचतुविधा! “ः ्ट : 


* कपोत (€ पाण्डुक 


” कौसकी जड' जडसे खो देती हैं |. मेने बहत वा 


विचार क़र देखा कि, तिछकी नाछका खार सम्पूर्ण 


मांसेके अजीर्णकी पंचातों है। चंचू, सरसों और | ८ पर, 
>बृशुएक शाकका अजीर्ण खैरसारके क्वाथ पीनेते दूर | विश इनसे शरीरमें कृमि (कीड़े उत्पन्न होते हैन्‍इन 


होता है, पालक, केबुक, केरलां, बैंगन, बॉसका कला 
मूली, पोई, छोकी, चोछाई और परवलछ इन सबका 


* अजीर्ण सफेद सर॒सोंके शाक खानेसे शान्त होता है, 


“गडका अजीर्ण जमी कन्दसे दूर होता है। आल चौंवर्लेके 


धोवनसे ठींक पंचते हूं,. पिण्डाल कोदों अन्नके खानेसे 
शमन होता है । केसेरका अजीर्ण सॉठसेः दूँ होता 


“है, नंसकका -अजीर्ण चावलोंके पाोनीसे, घी जम्भीरी 
< .मीबूके रससे अथवाः काछी सिर्चसे बहुत शी शान्त | 
_ होता है | ओर तेलका परिपाक कॉजीसे&होता है, 


दूधका अंजीर्ण मद्ठेसे,.गौका घी: उष्ण मांडसे, भेंसका 


हि «दूध सेंथे नमकसे और मैंसका दंही शंखके चूर्णसे 
:*पचता है ५पोंडिका अजीण्ण  बिंकुटेसे, खाँड सॉठक 


नूर्णसे, चीनी सोंट औरं<मोथेसे और ईखका रंस 


* अदरखके रससे पत्च॒ता है| मदिरा ( आंसत्र )-गेरू 


और चन्दनकों घोगकर-पीनेसे शीतल वस्तुका अजीर्ण 


* गरम वस्तुके खानेसे पचता है, उष्ण:पंदार्थ, शीतल 


“ पदा्थो्से, और नमंकीन पँदार्थ खठाई इत्यादिसे क्षाण 


९ 


“होते हैं, जिस प्राणीको पानीको/अंजीर्ण हो जाय “तो 


सोनेको अथवा. चांदीको बारंबार अभिमें * तपाकर 


पांनीमें बुझावे, इसी प्रकार सात बारंका बुझाया 5 ः 
। । पानी पिये तो पानीका अजीर्ण शान्त होता है ओर जो | द्विंवा ते कोठपिदिका! कणइुभूण्ड प्रकृषति ) 


अधिक पाँवोवाले और सक्ष्म होते 
जूँ और कितनी छीखें होती हैं, तथा केश और : 


0०-0. ॥पगाप्रा(॥ा५ 8॥9५व॥ ५४३ 00॥8007, (िंधा269 0५ 868780[: 


/ | नामतो विशतिविधा वाह्मास्तंत्र मलोइबा$ 


॥ १॥ तत्न तेषु वाह्या) क्रिमय! मेलोजझ़वाः - 
त्वग्लग्रवहिमेलखेद्साभवाई॥ _. ५ 5“ 
वाहरके मल ( प्रस्वेदादि ), कफ, - राधिर * और 


कारणेके भेदसे वाहरके कृमिरोग-्वार प्रकारके ... ६. 
हैं और नामभेदसे वीस. प्रकारके होते हैं, उनमेंस 
मल अ्रथांत्‌ पसीनेसे उत्पन्न हुए कुंमि बाइरी 
कहलाते हूं .॥| १ .॥ 


. अथ वाह्मझमिरूपप्‌ । . “जे... 
तिलप्रमाणसंस्थानवर्णा:. केशम्वराश्रया। ॥ 5 
बहुपादाश्व सृक्माश्र यूका लिक्षाश्ष नामत 
॥ २ ॥ तिलानामिव परिणाहावयवैसलियें- « 
शवर्णा येषां ते; द्विधा तत्र यूका बहपादा! 
कृष्णा: केशाश्रयाः लिक्षा। सूुह्माः श्रेता ४ 
बख्ाश्रया। । । का 

वाह्मछमि तिलकी .समान ग्रमाणवाले, तिरकी 
आकृति ओर तिलके वर्णवारे होते है।यह कृमि «७. 
उनसे कितनी ... हे 


वस्तोंके आश्यंसे रहती हैं (इनमें जो काछे और बहुत : _-* 
पाँववाले कृमि- होते हैं उनको मै कहते है और सक्ष्स 5 
सफेद वर्णबाले होते हैं उनकों लीख कहते है) ॥र॥  -* 


अथ बाह्मकमिविकार; 


 उछडद 


_ पयृथुब्ननिभाः 


__ - न ----फस्‍क्‍++++स+ 3 
वह दोनों प्रकारकी कृमि कोठ ( गांठ ) पिटठिका 


( छुंसी ), . खुजली और गरूगण्ड रोगोंको 
उत्पन्न करे है.| 

अथान्त+ कृमभिविप्रकृषनिदानम्‌ । 
अजीर्णभोजी मधुराम्लसेवी द्रवर्ियः पिष्ट 
गुंडोपभोक्ता । व्यायामवर्जी च दिवाशयी 
च विरुद्धभोजी लमभते क्रिमीश्व ॥ ३ ॥ 


. अजीर्णमें भोजन करना, मधुर तथा. खट्टे पदा- 
ऑका सेवन, द्रव (पतले ) प्रदार्थोपर, रुचि, पिष्ट 


* ( पिसे हुए ) तथा गुडसे बने पदाथाक्रा भोजन, 


व्यायाम ( परिश्रम ) नहीं करना, दिशमें सोना और 
विरुद्ध पदार्थोका भोजन करना इनसे भीतरके कृमि 


. उत्पन्त होते है ॥ ३॥ . 


अथं जातकृमिलक्षणम्‌ । 


: _ ज्वरों विवर्णता झूल॑ ह॒द्रोगः सदन भ्रम: । 


भुक्तदेषो5तिसारश्व सल्लातक्रिमिलक्षणस्‌ ४॥ 
' “उबर, वर्णका बिगडना, झछ, दूदयमें पीडा, 
ग्लानि, भ्रम, भोजनसे द्वेघ और अतीसार ( दस्तोंका 
होना ) इन छक्षणोंसे शरीरके भीतर कृमि उसन्न 
हुए. जानना ॥-४ ॥ 
अथ कफोस्तन्नक्रिमिविप्रकृष्ट- 
निदानम्‌ | 


. आंसमापगुडक्षीरद्धिशुक्ते! कफोद्वाः॥५॥ 
शुक्त कालान्तरेण अम्ली भूत इक्षुरस विकार: 


कफसम्बन्धी कृमि-माँस, माष ( उडद ), गुड 
दूध, दद्दी और शिरका इनके विकारोंसे होंते हैं ॥५॥ 
. अथ कफजक्रिमिसम्प्रा प्तिपूवक- 
लक्षणमं । . 
कफादामाशये जाता वेद्धा। सपेन्ति सर्वतः 
केचित्केचिद्ण्ड्रपदोपमाः 


ल्लवणमपिपाकमरो चकम 


:  भावप्रकाश)०मध्यखण्डस २। 


223... 


दिज्वरानाहकासक्षवथुपीनसान्‌: ॥- ९ ॥ 


ब्रश्नश्नभेलता । रूढा5करित)ः । तनवः परि 
णाहिन तथा दीघोस्ततु दीव३ । चुखइचु 
खनामानः। तत्कतंड्यविकारा हडासादय* 
कफ़से आमाशयमें उत्पन्न हुए ऋषि वृद्धिको*्प्राप्त 
होकर चारों ओर विचरते हेँ, इनमें कितेने .एक 
मोटे चर्मठताकी समान, कितने एक गडुए ( केचुए ) 
की समान, कितने एक धान्यके उत्पन्न हुए अंकुरके 


सदहृश , कितने . एक सक्ष्म लूंते तथा बारीक होते हैं। | 


यह कृमि-सफेद और छाल वर्णवाले होते हें। ! 


अंच्राद, उद्रावेष्ट, हंदयाद,, महागुहद, चुरव, दर्भ 
कुसुम ओर सुगन्ध इन नामोंसे ये ऋृमि सात प्रका 
| सके हैं | कफसे कृमि हुए, होंय तो हृछास, मुखसे 


छारका गिरना, खाये हुए, अन्नका न- पचना, अरूंचि, , 


मू्छा, वन, ज्वरं, -अफरा, खौंसी, छींक॑ और 
पीनस ये रोग उंत्पन्न होते हैं ॥ ६-९ ॥ 

अथ रक्तोत्पन्नकमिलक्षणम्‌ । 
रक्ताहिशिरास्थाना रक्तजा जन्तवोडणवः 
प्रषादा वृत्तताम्नाश्व सोह्ष्म्यात्केचिद्दर्शनाः 
॥ १० ॥ केशादा लोंमविध्व॑सा रोमद्वीपा 


उदुम्बराः । पद ते कुशेककर्माण! सहसोर- | 


समातरः ॥ ११॥ सोरसमातृभ्यां सह वतंन्त 
इति सहसोरसमातरः । 

रुधिरसे उत्तन्न हुए कृमि-रुघिरको बहानेवाली 
शिराओँम रहते हैं। सृक्ष्म, बहुत पाँवोंवाले, गोल तथा 
छाल होते. हैं. और स॒क्ष्मताके .कारण. कितने एक .नहीं 
भी दीखते हैं। केशाद, लोमविध्वंस; रोमद्वीप, उदुबर, 
सौरस. और मातर इन नामेंसे ये कृमि छह प्रका 


| 


| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
*| 
] 


रके हैं, इन कृमियोंसे कोढ उत्पन्न होता है॥१०॥११॥ | 


अथ पुरीषजक्रिमिंलक्षणम्‌ । 


॥ ६ ॥ रूदधान्यांकुराकारास्तनुदीर्घास्त- |पकाशये पुरीषोंत्था जाय्रन्ते5धोविसर्पिणः 
का धाणवः । श्रेतास्ताम्रावभास्ताश्न नामतः | बृद्धास्ते स्पुर्भवेयुश्व॒ते यंदामाशयोन्प्रुखा+ | 


॥] 


| 


.. म्तंधा तु ते॥ ७ ॥ अन्त्रादा उदरावेश |॥ १२ ॥ तदास्योह्ारनिःश्वासा विंड्गन्धा- 
. हृदयादा महागृह्यः । चुखों दर्भकुसमा! | चुविधायिनः ॥ प्रथुवृत्ततत॒स्थूछा। इयावपीत 
._सुगन्धांस्ते च कुवंते ॥ ८ ॥ ह्लोसमास्य- सितासिता) ॥-१३ ॥ ते पश्च ,नाम्ना क्रिमयः 
500 208 मूच्छाच्छ- “ककेरुकमकेरुकाः. सोसुरादा मढूनाख्या द 


म _ . 5 (७७-90. (७॥0॥500 8॥9५व47 ४743 (५0॥९००॥. 0त2604 0५.6७276०[ 


भाषा्ीकासमेतः । छ४९- . 


दमा >>>>नवगऑऑऑखअअअअआ 


लेलिहा जनयान्ति च:॥ १४ ॥ विड्भेदशू- | विनाशनः । धत्तरपत्रकल्केन तद्रसेनेव पाचि 
लविष्टम्भकाश्यंपारुष्यपाण्डुता। । रोमहर्षा- | तम ॥ २४ ॥ तैलमम्यंगमात्रेण यूका 
प्रिसदनगुदकण्ड्रविंसार्गगाः ॥ १५ ॥ बृद्धा- | नाशयति क्षणात्‌ । क्रिमीणां विदृकफोत्था- 
स्तेइधोविसापेंणः स्युः यदा ते आमाशयो- | नामेतदुक्तं. चिकित्तितम्‌ :। रक्तजानां तु 
न्मुखा भवेयुरित्यन्ययः । ते .विम्रार्गगा। सहार॑कुर्यात्कुडचिकितससया ॥ २५॥ 
सन्तो विड्भेदादीन जनयन्ती स्पर्थ! । वायविडंग, सोंठ, मिर्च और पीपछ इनका चूर्ण 
विष्ठासे उत्पन्न हुए कृमि पक्काशयमें होते हैं वे | मांडर्मे मिछाकर पिये तो अमिदीपन होती है और 
कृमि नीचेको चलते हें, जब वाद्धिको प्राप्त होते हैं | पेठके कीडे नष्ट होते हैं. | सदैव चरपरा और कडवा क्‍ 
: तब आमाशयमे विचरते है, फिर डकार और श्वास | भोजन करना-कर्फ तथा कृमियोंका नाशक है, राचिको - 
लेनेमे सलछकी सदश दुर्गन्‍्ध आंती है। वे बडे, गोल, | उत्पन्न करनेवाल्य है और जठराभिको अत्यन्त दीपन ; 
सृक्ष्म, मोटे, रंग काछे, पीछे, सफेद और अत्यंत | करें है | वायविडंगका क्राथ करके फिर उसमें और 


काले भी होते हैं। ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद, मछून 
ओर लेलिह इन नामोंसे ये कृमि पांच प्रकारके हैं | | 
* जब वे क्रमि उल्टे मार्गमं गमन करते हैं तब दस्त 
शूछ, भलबंध, झुशता, कठोरता, पीछापन, रोमांच 
मंदाभि ओर गुदा खुजली सब -. उपद्रव 
होते हैं || १९-१५ ॥ । 
अथ क्रिमिचिकित्सा। 

विडड्गव्योपसंयुक्तमन्नमण्ड पिवेन्नर! । दीपन॑ 
क्रिमिनाशाय जरठरामप्रिविवृद्धये ॥ १६ ॥ 
- प्रत्यहं कटुक॑ तिक्ते भोजन॑ कफनाशनमस । 
.. क्रिमीणां नाशने रुच्यमप्रिप्तन्दीपन परम 
_ ॥ १७ ॥ विडेगश्वतपानीयं विडंगेनावधूल_ 
. तम । पीत॑ क्रिमिहर॑ दृष्ट क्रिमिजांश्व गदाओ्ष 
 येत्‌ं ॥ १८ ॥ हलिलद्यादिडड्रचूंण वा मधुना 
_ क्रिमिनाशनस्‌ । पंलाशबीजस्य रस: पिबे- 
- न्माक्षिझुसयुतंम॥ १९. ॥ पिवेंत्तद्वीजकल्कं 
वा मधुना क्रिमिनाशनस ॥ २०॥ कम्पि 

. छचूर्णकर्षारँ गुडेन सह भक्षितम । पातयेत्त- 
ल्किमीन्सवानुद्रस्थान्न संशय। ॥ २१ ॥ 


विडंग कोट्ज बीज॑ तथा बीज पलाशजम । | गे 
क्षीराणि मांसानि घृताने चापिे दधीनि « - 


सञ्चूण्य खादेत्खण्डेन क्रिमान्नाशायेतुं नरः 
॥-२२ ॥ निम्बंपतन्रसमुद्धते. रसे 
पिबेतू । धत्तरपंत्रज वापि क्रिमिनाशनमुत्त- 


“तो कृमि दूर होते 


वायविडंगका चूर्ण डालकर पिंये तो कृमियोंका नाश _ 


होता दे और क्रिभियोंसे उत्पन्न हुए रोगोंका भी नाश 
होता हद | वायविडंगका चूर्ण सहतमें मिलाकर - चाटे 
| ढाकके वीजोंके रधमें सहत 
मिल्शकर पिये, अथवा ढाकके बीजोंका कल्क बनाकर 
सहत डालके पिये तो कृमि नष्ट होते हैं। आधा तोला 
कर्बीलेका चूर्ण गुडके साथ खाय तो उससे उदरमें 
रहनेवाले सम्पूर्ण. कृमि - निःसन्देह निकछ जाते हें। 
वायविडंग, इन्द्रजा और ढाकके धीज इनका महीन'" 
चूर्ण करके खांडके साथ खाय तो इससे क्ृमि नष्ट होते 


हैं। नींबूके अथवा धत्रेके पत्तोंका रस सहतके साथ . . हैः 2 के 
पिये तो उससे सब ग्रकारके कृमि दूर होते हैं | घत््रेके.. 
पत्तोंके रसमें अथवा पानोंके रसमें पारा संयुक्त करके 


लेप करे तों उससे यूक ( जूँ छीख ) नए्ट होती हैं। 
धत्तरेके पर्तोके कल्कसे अथवा घंत्तरेके पत्तोंके रससे 


पकाये हुए तेलका अभ्यंग ( मालिश ) करे तो क्षण- 

मात्रमे जुओंका नाश होता है । विष्ठोंसे तथा कफसे ._ 
उत्पन्न हुए कृमियोंकी तथा यूकनामक कृमियोंकी हु | 
यह चिकित्सा कहीं, परन्तु रुधिरसे उत्पन्न हुए कंमि- _ 
'योंकों नष्ट करना होय तो कुष्ठकी सहश चिकित्सा 


करे ॥ १६-२५ ॥ 
अथ क्रिमिरोगिणोउ्पथ्यानि । 


शाकाने च पर्णवान्ति। अम्लं च भिष्ट च रस 


विशेषात्किमीजिधांसु! परिज॑येद्धि ॥२६॥ 


हक 2 


. मम ॥ २३ ॥ रसेन्द्रेण समायुक्तों रसो। कृमियोंको नट्ट करनेकी इच्छा करनेवाछा मनुष्य « 
_- धत्तरपत्रजः। ताम्बूलपत्रजो वापि लेपो यूका[- | दूध, मांस, भी, दही, पत्तोंवाछ[| चने आदिका शाक 


कै 
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त लक $ 
और विशेष करके खट्टे मीठे :रस.. इनका लाग जाती है |: ऐसा जानकर मदीके भश्षणसे उत्पन्न हुए. « 


पर रे लक 5 :  <| पाण्डरोगको प्रथक्‌:नहीं कहा || १ ॥ न्‍ 
5. इति झमिरोगाधिकारः सम्पूर्ण: 4. « अथ पाण्डुरोंगविप्रकृशनिदान- | - 
" पूवकर्सप्राति) । 


तत्र पाण्डुरोगसंख्यापूर्वेकस लिंक्ृश-_ | सप्नमतीव तीक्ष्णस्‌ .।. निषेव्यमाणस्थ 


निदानस्‌ । विदृष्य रक्त . दोषास्त्चं -.- पाण्डुरतां . “ 


ण्ड्रीगाः स्वतः पंच वातपित्तककैखयः । नयन्ति ॥ २ ॥ तीक्ष्ण राजिकादि। 
चतुर्थ: स न्रिपातेन पंचमी भक्षणान्स्द३॥ १॥ 
पंचमो मक्षणान्म॒द इति-नठु ख्त्तिकापि 
दूषितदोषद्वारेणेव पाण्डुरोग जनयतीति सह 
*«  दक्षणजः पाण्डरोगोी दोषजादमिन्न एवं कथ 
पंचम इति ? उच्यते-अपरकारणकुपिता 
वबातादयोत्यानापें रोगान्कुवोन्ति, झूत्तिकां- 
भक्षणात्कुपितास्तु वात्तादयों विशेषताः पाण्डु- 
रोगमेव जनयन्त्येवेति विशेष१ चिकित्साबे 
शषान्व पंचम) चरकेणोक्त+ः । ताश्चकेत्सा 
अपरकॉरणकुपितदोषजनितपाण्डुरोगावेकि 
त्सा भवतोति सुशुतेन झत्तिकाजः पृथड न 
पढठितः) |... मूतव 
वायुसे, पित्तत, कफसे, सन्रिपातस अथांत्‌, पीछा होना: और अन्नका न पचना. ये छक्षणं प्रथ- 
दोषोंस और सईटके खानेसे उत्पन्न हुआ, इस प्रकार | ही होते ६ ॥ ३ || 
पाण्डुरोग पाँच प्रकारका है | शंका-मह्यी भी <स्वय॑ .. अथ वातात्पन्नपाण्डुरोगल क्षणस्‌ ) 


मा पा नादीनां रुक्षकृष्णारुणाभता | 
.” इस कारण मद्दीके भक्षणसे ञत्पन्न हुआ पाण्डरोग त्वड़यूजनय दीः शक 0 


दोषसे उत्पन्न हुए. पाण्ड्रोगसे प्रथक नहीं. होता 

तो पांच धकारके पाण्ड्रोग क्यों कहे १ समाधान- 

अन्य कारणोंसे कुपित हुए वातादि दोष अन्य रोगोंको 
भी उत्च करे हैं, परन्तु सहीके मक्षणसे कुपित हुए 
के हो तो विशेष करके पाण्ड्रोगकों हीं -उत्तन्त करते 
हैं इस कारण महीके मश्नणसे उत्पन्न -हुए पाण्ड्से 
*- गकी चिकित्सा मी मित्र प्रकारकी. है, .इसीसे चरक 
हे है “मुनिने मद्के मश्षणसे उत्पन्न हुए पाण्डरोगको पाँचवँ 
5 कहा है. ओर सुश्षुतने-- मर्ीके भक्षूणसे हुए पाण्ड- 
. “रोगकी « लिंकित्सा अन्यकारणों द्वारा कुपित. हुए काला और ढाल” जो सिथ्ितरंग होता हे वह विना 
. -दोषोसि उस हि 2 एपांडुरोगकी: चिकित्सा. करनेसे हो | पीढेंपनके.नहीं-होता, क्योंकि सुशु्तम कहा है कि- 
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( शराब ) से, मेह्टी खानेसे, द्विनमें. सोनेसे और 


'पाण्डवर्ण कर देते हँ-॥ २ ॥ 
.. अथ पाण्डुरोगंपूर्वरूपस्‌ ।. 
त्वक्स्‍्फोटनिप्ठीवनगात्रसादसक्क्षणप्रे क्षण कू- 


कूटशोथ$ अक्षिगोलकशोथः 


- पांण्डरोग्का आरस्म होनेसे- प्रथमही स्वचाका 


कृष्णारुणाभता प्रांडुल न अतिक्रामाति अंत 


यतो5धिको5तः खड़ पाण्डुरोगः ।.. इति । 
श्रमादय इंति आदिशब्दारेद्यूलादयः 


बायुसे उत्पन्न हुए पाण्ड्रोगमम त्वचा ( चमडी ), 


हैं, कंप, अंगोंमें पीड़ा, अफ़रा और - अमांदिक 


अत्यन्त तीश्ण राई आदि पदार्थोका सेवन करनेसे 
मनुष्योका रुधिर दूषित होकर: वातादिदोप त्वचाकों: “ 


वातपाण्डामये कम्पतोदानाइअ्रमाद्य१॥४॥ . 


हर 


2 जय पाइरोगकामलाहलमकावेकारः । व्यवायमस्लें लेवणानि. मर्च झूँढे दिवा- ५ 


अत्यन्त मैथुनसे, खट्टे तथा नमकीन -पदार्थो्से गद्य _ 8 


दशोथाः । विष्मूअपीतंत्वमथाविपाको भंवि- 
प्यतस्तस्प_ पुरें।सराशि ॥ ह ॥  प्रेक्षण- - 5: 


फटठना, थकना, शरीरमसें ग्लानि, मद्दीके खानेकी 
इच्छा, नेत्रोके गोल्पर सूजन;- विश तथा मूत्रका .. 


एवं सुश्ुते-' सर्वेषु चेतेष्वपि पाण्डुभावी 


हज. 


मूत्र तथा नेंत्रार्दि रूखे, काले और लाली लिये होते 


* भ्ेदन- और घलादिक ) दोते/है | त्वचा आदिमें - 


न 
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... “पाष्डुरोगके संब भेदोंम पाण्डता (पीलापन ) अधिक 
- होता है इसीलिये ही इस रोगको पांडरोग कहते हैं।” ४) 


. चख, विश्टाः तथा मूत्र पीछा हो जाता है:। दाह; तृषा 


5 पाष्डुरागा -कफाच्छहुरत्वडपुंअनयनानन५ 


. आना, सुजन॑, तन्द्रा, आंल्स्य,, तथा अत्यंत भारीपन 
.  . होता है और त्वचा, मूत्र,. नेत् तथा मुख- ये सफे 
हो जाते है ॥ ६.॥ 


/ - संवान्सेविनः 'सर्वे-दुश दोषाखिदोषजम्‌ । 
* : 5 ज्िदोपलिंगं कुंबन्ति पाण्डुरोगं खुद: 
 सहम ॥ ७॥ 


: . सृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमोी मल* 
.. “ कपाया मारुत॑ पित्तमूपरा मधुरा कफस्‌)॥<८॥ 


अथ पित्तोषतन्नपाण्डुरोगलक्षणम्‌ । 
पात॑त्रदनखविंण्मूज्रो दाहतृंष्णाज्वरान्वित 
भिन्नेविद्को$तिपीताम) पित्तपाण्डामये नरः 


॥ ५ ॥ मिन्नविदूक! संदवमलः 
. पित्तसे पाण्डरोग हुआ होय तो मनुष्योकी त्वचा 


ज्वर, विश्ठा (मल) पतला और-शरीरकी कान्ति अत्यन्त 
पीली पडः जाती है ॥ ५ ॥॥ | 

_- अथ कफोत्पन्नपाण्डुरोगलक्षणम्‌ । 
कंफृप्रसेकः  श्यथुस्तन्द्रारुस्थातिगोखे। । 


॥ ६ ॥ अन्नोपलक्षणे दृतीया । 
.. कफसे .पाण्डरोग - हुआ होय तो थकनेमें . कफेका. 


अथ सन्निपातात्पन्नपाण्डुरागठक्षणस्‌ । 


नमन नमन ननन---ननन----+33>«>+--मम. 53 00 ८75 00 /2520 07/20/0720: 200 77022: 


सम्पूर्ण अन्नोंकेसेबन करनेवाले मनुष्यके दूषित हुए 


- - तीनों दोपोंसे उपरोक्त तीनों दोषोंके “रक्षणोंबाला । 
_ अंत्यन्त असह्य पाण्डरोग होता है ॥७ ॥ घ 


अथ मद्धक्षणबानितपाण्डुरोगसप्रा प्तिः 


कोपयेन्मद्रसादी श्र रोक्ष्याडुक्त च रुक्षयेत्‌ ७ 


. परयत्यविपकेव ख्लोतांसि निरुणंद्यपि॥९॥ 
।' .. इन्द्रियाणां बल हत्वाः तेजो वीयोजसी 

तथा. प्राण्डुरोग- करोत्याशु बलवर्णाप्रि- 
, .. नाइनम्‌॥ १० ॥ ल्लोतांसि शिरामुखानि । 
जो दीप्िः। ओज; सर्वधातुरसः । . 


अपनी रूक्षतासे रसादिककों तथा -खाये हुए .अन्नकों 


खोतोंको भरके रोक देती है और - सम्पूर्ण इन्द्रियोंका 


बाय कुंपित होता है, खारी मुद्ोंसे पिच कुपित होता है... 
और मीठी मटासे कफ कुपित होता है। यह सद्दी- : 


| रूक्ष करें है तव ये कंचेही रस सम्पूर्ण शरीरकी नर्सोंकेः « ह 


बल, तेज, वीर्य तथा ओज (सब घातुओंका रस ) का. 


विनाश करके तुरंत, ही बल वर्ण ओर जठरामिके मन्द 


करनेवाले पाण्डरोगकों उत्पन्न करे है [| ८-१० ॥ 
अथ मसृद्धक्षणोत्पन्नपाण्डुरोगलक्षणम्‌ । 
अद्धक्षणाजवेत्पाण्डुस्तन्द्राल्स्यनिपीडितः 
सकासश्वासझूलातेः  सदाएरुचिसमन्वितः 
॥ ११॥ शूनाक्षिकूटगण्डस्वू१ झूनपान्ना- 
भिमेहनः । क्ृमिकोष्ठो5तिसार्येत मर सास- 
क्फान्वितस्‌ ॥ १२॥ क्रिमिकों8/ उदँरा- 
भ्यन्तरस्थकृमिभवेदित्यनेतन सम्बध्यते: |: 
अतिसार्येत मलमिति कर्मकर्त तेत्कमवन्स- 
न्तव्यमू्‌। तस्मिन्कर्मण्यर्थेंडन्न लिड्र्प्रत्ययः | 
मद्दी खानेसे पाण्ड्रोगवालेके लक्षण तन्द्रा, आल 
स्थ, खाँसी, श्वास, झूल और अरुचि बनी रहती है 
पेटर्म कौडे रहते हैँ, जिसकी आँखोंके गोलक, लक, कपोंल 
अकुटी) पाँव, नामि और लिंगपर सूजन होती है और 
कफसंयुक्त अनेक दस्त आते हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
अथ पाण्डुरोंगिणोइसाध्यलक्षणानी । 
ज्वरारोचकहलासच्छादिंतृष्णाकृमान्वितः 


पाण्डुरोगी ज्रिमिदोषेसत्याज्यः क्षीणों हते- 


न्द्रियः ॥ १३ ॥ पाण्डुरोगश्विरोलतन्न३- 
खरीभूतो न सिध्यति ।. काठग्रकर्षाच्छू- 


| नाड़ो यो वा पीतानि परश्यति ॥ ३४ .॥ 


खराभूतः अतिरूक्षितसवंधातु:। बद्धाल्पविद्‌ 


सहरित सर्कफ योइतिसायते । दीनः स्वेदा- 
तिदिग्धाड्ररछदिमुच्छांतपालितः )॥ १५ ॥ .* 
'ण्डुदन्तनखो यस्तु पांडुनेत्रेश्न यो भवेत्‌ । < . 


न 


है 


हे 


"& ७ 
>'फठ 
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पाण्डुसंघातदर्शों च पाण्डुरोगी विनश्यति। 


। .॥ १६ ॥ पाण्डुसंघातदर्शी यः पीतवर्णस्य 
राशि पर्याति ।, अन्तेषु शू् परिहीणपध्य 


कलपम । विवजेयेत्पाण्डुकिनं” यशोड्थी | नियम, किन्तु राजयक्ष्मा स्वतन्त्रोडपि 
. तथातिसारज्वरपीडित च ॥ १७ ॥ अमन्तेषु | भवति तह॒देव। 
_ इस्तपादादिषु । म्लानं क्षीणम्‌ । प्रताम्यन्त 
. उलानि गच्छन्तम्‌। असंज्ञकल्पं सतसहशम्‌। 
.._«. उबर, अरुचि, छल्लास, छार्दि, तृषा, कम (ग्लानि) 
. और इन्द्रियोंमें सामर्थ्य न रही हो, तथा त्रिदोषग्र- 
सित हो तो चत॒र वैद्यको चाहिये कि-उस पाण्डुरोग- 
वाले रोगीको त्याग दे | अथवा जो पाण्डुरोग- बहुत 
पुराना हो ओर उसकी सम्पूर्ण धातुओंमें अत्यन्त 
रूखापन आ गया हो ओर थोडे ही.समयके उपरान्त 
पाण्डुरोगवाले मनुष्यके शरीरपर सूजन हो तथा 
सब वस्तु पीली ही दिखाई देती हो तो उस रोगीका 
अच्छा होना कठिन है | अथवा ज़िंस पाण्डुरोंगवाले 
-. « रोगीका बँधा हुआ मल हरे रंग संयुक्त और अत्यंत 
थोडा थोडा उतरे, दीनता भा गईं हो, प्रसीना बहुत 
आता हो और. वमन, मूर्च्छा तथा तृषासे चित्त 
-  व्याकुल हो वह रोगी असाध्य है, किसी. प्रकार बच 
*._. नहीं सक्ता | अथवा जिस पाए्डुंरोगवाले प्राणीके दांत 
._ नख और नेत्रोंमें पीछापन आ गया हो और सब वस्तु 
पी ही.पीडी:दिखाई देवे, वह रोगी अवश्य यम- 
. लोककों सिधारेगा |” अथवा जिस पाण्डरोगवालेके |. 
हाथ, पावापर सृजन आ जाय और मंध्य भागपर 
कक सजन न आवे, अथवा उसके मंध्यभागपर सूजन 
_.. आ गग्रा हो और हाथ “पाँव सजनरहित. हों, तथा 
गुदा, मुंखें, छिंग और अंडक्रोषोंपर सूजन हो, चित्त- 
«पर र्छमानि हो, संज्ञा न रहकर सृतकके सहश हो, | 
._ अतीसार-और ज्वरकी पडा हो ऐसे पाण्डरोगीकों 
3 त्याग देवे || १३-१७ ॥ ट 
या लक ० 
.._ अथ पाण्डुरोंगभेदकामढानिदान- 
के पूर्वकसम्पाप्तिः । 
रोगी त॒ योउत्यर्थ पित्तलाने निषेव्ते 


थॉका अधिक सेवन करते हैं उनका पित्त कोपको 


रोगको उत्पन्न करता है | ऐसा.:मंत-समझना कि. 


कामला रोग होता है, यह कासछा रोग आंपसे आप 
भी हो जाता है । जैसे खॉसीका उपाय न करनेसे 


अथ कामलालक्षणम्‌ । 


पीतरक्त॑शंकून्मृत्री, भेकवर्णों हतेन्द्रियं) 


५ ८ 
९35: 
है 


दर 


हारिद्व॑ हरिद्रावर्णणू । - पीतरक्तशकृन्मृत्रः 
पीते रक्ते वा शकृन्म्ंत्रे युस्य सः । भेकवर्ण: 
बहद्भेककर्णं!। 2 


+ छदपत ह- ्घुकतप हुए: २ 


3६ ६. 
५.१९ 
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न पचना, दरीरका <दुर्बक और -शिथिल' हो जानो, 
अन्नमें अरुचि-ये छक्षण हो जाते हैं ॥ ५९ ॥ 


अथ फामलाभेद 5 
कामला बहुपित्तेषा:कोषठशाखाश्रयां मंता । 


होता है: और दूसरा शाखाश्रय होता है ॥ 
,» अथ कोष्ठाश्रयकामलावणनम्र । 


गध्वा सर ह 
दर ख्रोगिए सर दृष्य रागाय कामला 


॥॥ २०-॥ 
ण. एवं अतिश्य- 


ह की 
7. एदॉ26009/609ावणां.. 4 


शेफसि सुष्कयोश् शून प्रताम्यन्तमसंज्ञ- यथा राजयंक्मा कासाहुपेक्षिताहुवाति नायें 


प्राप्त हो रुघधिर ओर मांसंको दूषित करके कामछा 


पाण्डरोगवांले ही रोगीको पित्तकारी पदाथोंके खानेसे- 


राजयक्ष्मा” रोंग हो जाता है ऐसा नियम नहीं है, - 
किन्तु राजयक्ष्मा आपसे आंप-भी उत्पन्न हो जाता है, ' 
इसी प्रकार कामछाकां भेद समझना चाहिये ॥ १८ ॥ 


हारिद्वनेत्रः सुभशं हारिद्वत्वद्नखानन३- 


कामछारोंगमें- रोगीके नेत्र, त्वकू, नल और मुखका 
रंग हलदीके सट्टशा पीछा हो; मछ, मृत्र पीछा वा 
छाछ हो, बडे सेंडकके समान शरीरका वर्ण हो जाय' '- 
इन्द्रियें शक्तिहीन हो जायें, हृदयमें दाइ, भोजनका. 


 ” यह कामला रोग जतन्र बहुत पुराना शे जाता हे 
तब रूक्ष अर्थात्‌ खराभूत होकर जठराभिको रोक लेता » 
| है जैसे घटका मुख - छोटा और पेट बड़ा होतां है 


जो पाण्डुरोगवाले मनुष्य अधिक पित्तकारी पदा- 


दाहाविपाकंद्रोवैल्यसदनारुचिकर्षित) १९॥ 


_एक्रा कोष्ठाश्नया-। अपरा- शाखाश्रयां। 
आध्रक पित्तवाला कासलारोग यह एक कोष्ठाश्रग्र ्ट 


कालान्तरात्खरीमूता कच्छा स्पात्यम्भ- 
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भर ७ ॥ श् 
कक “| 


माषादीकासमैंत) 8... | है ४ 

... इसी प्रकार शोगीका उंदर समझना, कुस्मकी समान | इलीमक रोग समझना चाहिये, यह रोग बात पित्तसे... 
४... आफार कोष्ठके आभ्य जानना, इर्सासे यह कुम्स- | प्रगद होता है ॥ २४ || ९५ ॥ 
: कामछा रोग क्ठाता है॥२०॥ .. .. .. . अथपाण्डुरगोगचिकित्सा। .. «. 
52 जरिट्टलक्ष | सप्तराज गयां मूज्रमावित चायसों रज४।॥ - 


क्र अथ हुम्भकामलारिश्लक्षणय्‌ । 
गैचकहलासखम्व॒रफ़्मनिपी डितः । .नश्य पाण्डरोगप्रशान्त्ययथ पयसा प्रपिबेत्नरः । 
॥ २६ ॥ गोमूत्रसिद्ध - मण्डूरचू्णं सशुड़ 


-ति शवासकासातों विडभेदी कुम्भ 
कामठी ॥ २१॥ . | मशनते; । पाण्डुरोगः क्षय याति पंक्ति- 


बसन, अर, हछास ( सुखी रद्द ), ज्वर, कम, | ये दीरेणत ॥ २७ ॥ अयोमल सुस- 
श्रास, खाँसी और महू फटा हुआ पतला होता है, सतत भूयों गोंमूत्नसाधितम्‌ । मघुसापयुत 
जब कुम्मकामव्य रोग यह छक्षण होथ ते बह रोगी | छीड़ा पाण्डुरोगी सुखी भंवेत्‌ ॥ २८ ॥ 22 
:... शीष्ष दी अग्पुरमे ब्रास करना चाइता ई. ॥ २१ ॥ | छोहसारकी भस्मको सांत दिनतक गोमूत्रमे भावना. _ 
(न का | देकर फिर पीछे इसको दूधके साथ खाय तो पाण्डु-. 
३: 93! 23 पे | शेग नष्ट होता है। अथवा गोमूत्रसे बना हुआ मण्ड्र.. 
हे क्ष्णपीतशकूनपूत्री आश शूनथआ मानव । | गुड मिलाकर खानेसे पाण्ड्रोग और मदहाकठिन - 
|. सरक्ताक्षिमुखच्छादिविण्मून्ी यश्च ताम्याते। परिणामश्ल॒का विनाश होता ह । अपदया मण्ट्कों 
/ .. ॥ २२ ॥ दाहारुचितृपानाहतन्द्रामीहसम- ग्रारंबार आगे तप्रा तप्राकर गोमूत्रभ बुशाबे, जब 
- स्थित: । नश प्रिसंज्ञें; क्षिप हि. कामलावा- भछे प्रकार भस्म हो जाय तब घी और सहृतमे सिला- _ ् 
न्विषय्यते ॥ २३ ॥ कर चाटनेसे पाण्डरोग नष्ट होता है ॥ २६-२८ ॥ रे 
« जिस कामछाबाले रोगीका-मल मूत्र काला .पौछा अथ पुननवा|दुमडूरः । 572 
मिला हुआ हरे रंगका हो और छाछ नेत्र तथा छाऊ। उुननवा जिवृद्दयोप॑ विडड् दारु [चन्नकम्‌ । हे 
५. वर्णदी मुखका हो, बन भी छाल रंगकी हो, सब | कुष्टं हरिद्वा जिफला दन्ती-चव्य काह्गकक हर 
7. , शरीरपर सृजन हो, - कपा रक्तुक्त दो, चित्त ग्लानि | ॥ २९॥ कटुका पिप्पलीमूल मुस्तं श्ृेंगी च. 
नर मोह; मन्दात | कारबी | यवानी कट्फ़रू चेति पथक्पल- 
३. ती रहे; ऐसा रोगी किसी प्रकार वच के 
.. नहीं सक्ता ॥ २९ ॥ २३ | - मित्त समस्‌ ॥ ९९ -जुदन अक च्र्णाः 
2] रे ॥ गुड़ेन बटकान्कूला 
« - अथ पाण्डुरोगभेदों हछ्ीमक! होमृजेड्टयुणे पचेतू ॥ शुइन वैठकासड का 
2.30: तक्रेणालोड्य तान्पिबेत्‌ ॥ २१ ॥ न 
- अद्या तु पाण्डोरवर्णगः -स्पार्नरितश्यावपी- | 
हर ५» | बादिमण्डूखदको$खिविनिमित)। पा 
.,. - तक । बढात्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाम्रेत्व | 2 
... लहज्व3 ॥ “२४ ॥ खीष्यहयो्जमदेश कर हम 
ध ५.) ) का 5 
है यध्माण ज्वर हक 
/ . आ्ासतष्णारुचिश्रमाः | हलीमकं तदा तस्य | कक. 
5 कहना 
0 रु । वांतरक्त च कुछ 
| - पाण्डरोगिण.। ._ | अहणीकिमीन्‌ । बातर हे 
“जब पाण्ड्रोगवालेके शरीरमें बात, 
है तब उसकी त्वचाका रंग&हरा, काल 
<... पड जाता है, बल-ओऔर 


० 5, ० 
ध्् 


जो हें; 


3 2 02 अंक व कर्क, कह ७ आर 


प्रित्त वंढ जाता 
श्र 


4-० अंधओं:, 


5 कुटकी, पीपलामूल, मोथा, काकदासिंगी, काव्य र्ततो अधिक करे, जिसमें चूर्णके कि] मिलाकर अठा- 


हम त 


... उदरगछ, प्लीहा, अफरा, बवासीर, संग्रहणी, कृमिरोग, | "| 


3 


०२.२ ल्‍े 


' जरा, अजवायन और कायुफल ये सब औषधि एक | रह १८ रत्ती पूरी हो जावें | रसप्रदोपमें इसका प्रमाण 


एक पछ लेकर चूर्ण करे और चुर्णसे दूना मप्हर | छिला है।इस चूर्णके खानेसे पांडुरोग, सूजन, हृ्ोग, 
रेत, फिर इनसे अठगुनो गोमुत्र लेकर उसमें पचावे, | उदर, ऋमि, कुष्ठ, भगन्दर, मन्दाप्ि, बंबरासीर और . 
फ़िर उसमें गुड डाउकर गोली बनावे, उन गोले- | अरुचि दूर होता है ॥ ३४-३८ ॥ 


: याौँंकों छॉठमें घोंडकर पिये । यह पुननबादिमप्हर |... अथ कामछाचिकित्सा। 
* अश्विनीकुमारने बनाया है, यह पाण्डुरोग, कामलछा, थ ८ 

 इहोसिक, श्वास, खोसी, राजयक्ष्मा, ज्वर, सूजन, ्िठाया गुडडच्या वा दार्व्या मारिचकस्य 
। क्ाथो माक्षिकसंयुक्त: रे शीतल काम- 
बातरक्त और कुष्ठका नाश करता है | २९-३३-॥ | छापहः ॥ - २९ .) अज्लने कामलार्तानां 
. अथ नवायसचूर्णमू । -. द्रोणपुष्पीर्सों हितः ।. गुड़चीपत्रकल्क वा 
ब्यूषणं त्रिफला मुस्त॑ विडंग॑ चित्रक तथा। | पिवित्तकेण कामछी ॥ ४० ॥ थात्रीछोहर- 
एतानि नवभागानि नवभागा हंतायसः । | गोव्योपनिशाक्षोद्राज्यशर्कराः । लीढा, 
श्कदेकीकृत चूर्ण नरोइ्श्ादशरक्तिकम्‌ । | निवारयन्त्याशु कामरासुद्धत्तामपि ॥ ४१॥ 


हा ४ ॥ प्रलिद्यान्मशुसपिर्भ्यां पिवेत्तक्रेण इुम्भाख्यकामलायां तु हितः कामलिको 
वा सह । गोमूत्रेण पिवेद्यापि पाण्डुरोगं| क्थिः। गोमज्रेण पिबेत्कुम्मंकामलावाजिछ- 
. विनाशयेत्‌॥ २५ ॥ शोथं हद्ोगमुदर-|झाजतुस॥ ४२. ॥ दुगश्ध्वाक्षकाप्रेमठमाय- 


.. क्रिमिकु् भगन्‍्दरस । नाशयेदप्रिमान्य च | से के गोमूञनिर्वा पितमश्वारान्‌ । विचूर्ण्य 
* कुनांमकमरोंचकर्स, ॥ ३६-॥ आहद्रैकेस्य | मंधुनाचिरेण कुम्भाइय पाए्डुगदं 
. रसेनाए -लिह्यात्कफसम्द्धिमान्‌ ॥ ३७ ॥ | निहेन्ति |” अंपहरति कामलाति नस्थेन 


._ अंभ्र नवायसलोहं नवरक्तिकापरिमित॑ अक्ष- | कैमारिकाजर्ू सद्यः ॥ ४३-॥- 


कु 
है 


"7 802 


५ 


है, सोंठ,-गिरच, पीपछ, हर्‌ड, बहेडा, आमला, 


.., एक तोछा और छोहभस्स नौ ९ तोले, सबको परसि- 


हा 


_गोमूभके साथ पीवे। इसके खानेकी यह रीते है; पहिले 


१२८३० 0 रा, 
न का 


णीयंसू । यतः उक्त रसप्रदीषे-गुझामेकां | - तिफडेके वा गिलोयके, अथवा दारुहल्दीके किया 
समारभ्य यावत्स्युन॑पराक्तिकाः । तावल्लोहं | नौमके क्ांथको शीतल करके उसमें सहत मिलाकर 
समश्नीयाद्यथादोषानल नर! ॥ ३८ ॥ एवं | ये तो कासछाका विनाश'ः होता हें, गूमेके रसका 


सात प्रथमदिने ब्यूषणादिसहि्त रक्तिकाद्य- अजन वनाकर छूगांवे तो कामछारोगवालेकों परम” 


_मि्त मतिदिनं रक्तिकाइयंदर्य ध्त हितकारी है, गिलोयक़े-पत्तोंको पीसकर उसका रस 
| 57% कयदर्य व । | छाँहमें मिंठाकर पॉमेंसे कामछा रोग दूर होता है, 


8५ यावत्‌ ब्यूषणा। 5 /7- 
या यम ,  रोक्तेका | आमले, छोहमस्म, त्रिकुद ( सोंठ, मिरच, पापुल ), 
तवा 5! 'जूणमू का ' देने खादत्‌ । शति सर थी- और बूरा इन सबको मिलाकर. चांटमेसे 


. रमोथां, वाग्नविंडंग और चीता थे सब्र. औषधि एक 
न एक ः  पसि- | कुम्भकामछारोग दूर होता है, छोहमंडरक 
कर एकत्र कूरछे इसमेंसे अठारह १८ रत्ती, थी और: र 20 कक 


सहतर्मे गिछाकर चाटे, भा छोँछके साथ अथवा: फिर-उस# पे: 
2९ चाट, वा छाँछके साथ अथवा: फिर इसको: चूर्ण कर सहतके साथ चांटे तो शीप्रहीं 


दिन दो 


आम्रछा, दन्‍्ती ( जमालगोटेकी जड ), चब्य, सन जो, | जे दिन के रो, इस अचार निल अत तीसरे दिन छः री, इस अकार नित्य प्रति दो दो २. 


महाप्रवछ 'कासछारोगका विनाझ: होता: है, कुम्म - | 
कामछारोगमें भी सब विधि कामछाही रोगकी करनी 
चाहिये, उत्तम शिलाजीतकों गोमूत्रके साथ पिये तो 


:>कडिजरमें पूककर आठ ८ बार गोमूवमें बुझावे, . 


रत्ती खाय, दूसरे बी 25 | के कामेठाकी दूर करे हे,र्ाकुवारके रसका नासकेवे 
8 75 रन चाह ४ री साव, | वो तलाहदी कागणारोग दर ओता है ३९-४३ ॥ , ... 
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न न>नननमनन कक न: नर ० 


४ - ... अथ हलीमकचिकित्सा |... प४:॥ एवां द्विपलिकान्भागान्कला चूर्ण 
। ._'मारित चायसे चूण सुस्ताचू्णन संयुतम्‌ । पृथक्पृथंक्‌ । मण्ट्ूरचूण द्विगुर्ण शुद्धमज्ञनः ८ 
- खदिरिस्थ कपायेण पिबेद्धन्तुं हीमकम्‌ सन्निभम्‌ ॥ ५९७ ॥ मूत्रे चाश्गुणे : पका . 
..._ ॥ ४४ ॥ सितातिलबलायशैनिफलारज- तस्मस्तत्पाक्षिपेन्न: । उदम्बरसमाकारात 

| नीयुगे! । लोह॑ लिह्यात्समध्वाज्यं हलीम- । ठकांस्तान्यथांमि च ॥ ५१ ॥ उपयुज्ञीत 
कनिवृत्तये॥४५॥  - . | तक्रेण जी्ें सात््यं च भोजनम्‌ ( मण्हर 
" , लोहसारकी-मस्म और मोथेका चूर्ण छेकर खैरसारके | वर्टिकी ह्ेताः प्राणदा: पाण्डुरोगिणासू 32 
: ... क्लाथके साथ पियेतो इलीमकरोग दूर होता है । खांड, | ॥१२॥ कुष्ठानि जठरं शोथमृरुत्तस्भं क्रफा के 
. तिक, खरेंटी, मुलेठी, जिफछा, हलदी और दारुहछू- | सयान्‌ । अर्शांसि कामलां मेंह ड्रीहान 
द्ीके चूर्णके साथ छोदेकी भस्ममे सइत और घी मिला- | शप्नयन्ति च ॥ ९३ ॥ ४6282] 
कर चाटे तो हछीमकरोग नष्ट होता है || ४४ ॥४५॥ | _ सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बह्ेडा, आमछा, ः 
अथामस्रतलतादिधृतम्‌।.... | नागरमोथा,. वायविडंग, चन्य, चींता, दारुइलदी, 


., अम्तरतारसकल्क प्रसाधित॑ तुरगविद्विपः | दाब्चीनों, सोनामाखी, पीपछामूल और देवदाद इन. 

।. सर्प ॥ क्षीरें चत॒ुणमेतद्वितरेच हलीमका- | जन तोडे छैकर अडग जब़ग गे 

५... त्ेंस्यः ॥ ४६ ॥ मधुरेरचपनिस्त बातपित्तहरे- | ० इन खबबे दूने मेहरके चूक अठगुने गोंमूजन 

; ईरेत । कामलापाण्डरोगाक्तां क्रियां-चाजो- पंकाकर ऊपर केददे हुए चूणंकों उसमें डालकर यू. - 

५ पयोजयेत्‌ ॥ कह ऐ ८ रकी समान गोली ३२३ मड़ेके साथ अपनी शक्त्य- 

| इन 240 दो नुसार भक्षण करे और जब वह पच जाय तो भोजन 
:. रिलोयका रंस और उसका कक भंसका इत 2 के किये: प्राणदा से 

यूं डालकर वनावे, फि. उसमें चौगुना दूध डालकर के बह महल 5 

५ पंदाद न से मकरो 2 8 0 ' सह 60026: 

.... पकाब उस अमृतलतादे घृतकों हल्ीमकरोंगवाला |. क्फरोग, बवासीर, फामला, प्रमेह और छीहा- 


सेवन करे तो हछीमकरोग समूल नष्ट हो | इस हली- | . न वर ३ रब 
; । ई 6 3 
मेकरोगको मधुर और वातपित्त इरनेवाले अत्न पानोंसे | रोगोकी शत को २३ 2 


... और पाण्डुरोंग. तथा- कामलारोगमें कही हुई न अथाष्टादशांगलोहः के कह न क्‍ 
हि लत अल 00 : |किरातविक्तः सुरदारु दावीं. मुस्ता शइची _ 


. अथपाण्डुकामलाहकीमकयोः 
. सामान्यचिकित्सा। 
हट, 2 22040 ु 
..... क्वाथः। क्षद्रयुतो४्य हन्याद्धलीमक पाण्डु- | ० मिस कक का- | 
:5.  क्वामढारोगय ॥ ४ट॥ ... नुपानाहनिषजा प्रयोज्या ॥ ५५ ॥ निहनिः 
|... ज्रिफला, गिलेय, अदूसा ( वसौटा ), कुटकी, | पाण्ड चे हलीमके च शोर्थ अम्रेह अहणीरुज 
|... चिरायता और नीमकी छाछका क्वाथ.बनाकर. उसमें के 
(5...  सहत मिलाकर पिये तो हलीमकर्पांड और कामछा- 
0 « <. दोग विनष्ट होता है ॥ ४ढ ॥ 


३ दै 


मंडरंटकः 


हि 
> ४ 5 
29558 '- 
० 
५ ्कः 
/ए् 
् व 
जब 
हरि फ्प * 
] ् ३ ह। 
प्र ३22 
है; 


न 


पा आई भाष!्रकाश/-मध्यंसण्डस सण्डमू २. 


न सलन नमन मन तन स्तल्लनल्ल्ल्नननन्स्त्त्त्त्त्ल्त्ता हम 


| ३ 3 3 3 जप उतर उसका रा जाल का आता काआआआछ 
नर वायविडंग ये सब औषधि समभाग लेकर और... अथ रक्तपित्तसामान्यदशणय। 


पढ़ी बराबर लोहभस्म मिलाकर घी और सहतके ततः पव्तते रक्तमूर् चाथी द्विधापि वा 

माय मादक बनाकर मड्ेके साथ सेबन करे तो पाए, ४ ३॥ अन्न रक्तमित्युपलक्षणम । तेन 
 इल्मीमक, सो 3: पा संस पिच च। अत एवं रक्त चित्त थे. 

. 'क्ताकति, अर, जीमका छठरा जाना, आमबात, | पत्तिमिति इन्द्र इति सुशुतः। रक्त च 
कप," बायगोला, इफरोग, विंद्राबि, बेस, और रक्तपित्तमिति इन्ह इृति छुशई 


2 पर के कुष्ठादिक जो हैं थे सम्पूर्ण -शान्‍्त ।तत्पित्त चेति रक्तपित्त रागप्राप्त॑ पित्तरक्तेमि5 


। आओ जज च्युच्यते रक्तपित्त कमेथारयश्व । रक्तपित्ते 
अबगोधृमशाल्यत्रे रसैजोगलर्जारितः । सुद्दा- | मनीषिमिरिति उभयन्ञापै न दोष 
कीमस्रायेरेष भोजनमिष्यत ॥ ५७ ॥ |कारणत्रयाद्रक्तस्पापि समाख्यानम। संयी- 
 दय पाड रोगकामठाहलीमकेषु |: |गादृषणात्तन्ु सामान्याहन्धवर्णयो: । 


जौ, गेहूं,-शालिधानोंके चावलॉका भात, जंगली | ईप प्रकार "पित्तसे दूषित दोनेके कारण झुभिर और 
जोकि मांसका रस, मूँग, अरहर और मसुर आर्दिक उसके साथ: पित्त मिलकर ऊरडूँ. मार्गेसि अथवा 
भोजन पाण्ड, कामछा और हलीमक रोगमें- देना | अधोमागांसे वां दोनों मार्गोेसे बहने लूगता है उसको 

डचित है ॥ ५७ ॥ ।  रक्तपित्त कहते हैं | यहां सुशुत कहता दे कि, रृधिर 
ते पाण्डुकामछाइलीमकरोगाधिकारः । . _|और पित्त ये दोनों बहने लगते हूँ इस कारण यह 

सर | रोग रक्तपिच कहा जाता है.। ““अन्य ग्रन्थकार कहते ' 


_. ऑथ रक्तपित्ताविकारः ! "हैक; लाल सका पिय होकर बहने ठगता है इ 
../ तन्न रक्तापत्तानिदानपूर्वकसम्माप्ति।॥. | कारण बह रोग रक्तपित्त कहा जाता हे। ! तीनों 
222 भव्य शोकाच्यव्यवाये रतिसेवितेः। ती- | रणोंसे पित्त रंजित ( छाछ ) होकर रक्तपित कद्दा 
हु हम नरिकवगर 008 हा । । जाता है, अंत एव दान पक्षोंमें किसी प्रकारका दोष 
2: पित्त विदग्ध शैर्विददत्पाश शोणित | नहीं आता, -रुधिरंका ओर प्रिततका संयोंग होता 
रत: तीएणं गा बाद रु $५ घि थे |है, पित्तसे. रुचिर दूषित होता है और. झाधिर तथा 
से ॥| १ 5 मरिचादिः । - 480 ता- पित्तकी गंध और वर्ण समान होते हैं,: इन तीनों 
सी पादि । क्षारों यवक्षारादिंः । विदृग्ध दूषि- |: शुरणोंसे रंजित हुआं.जो पित्त उसकी विद्वान छोग 
28 न्‍ पा खकारणेः । गुणेःः तीक्ष्णा- |रक्तपित्त कहते हैं'॥२.॥ «४ हे 
.. दिमिः)॥ गुणैरितिं वहुत्वेन तीश्षणाम्ललब- |... अथ रक्तपित्तप्रवृत्तिमार्ग: । द 
/ “णकहुष्णघर्मादयों ग्रहान्ते । विदहति जर्द 80 8 80800 हर 
55. दूषयति) अल .. |कुपितं रोमकूपेश्व समस्तेस्तत्मवर्तते ॥ ३ ॥ 
5 “धूप; व्यायाम ( दंड कसरत ), शोंके, सार्गगमन कोपको प्राप्त हुआ यह प्त्ति-ऩाक, आँखे, कान . 
2 जोर: मैथुन इनका , अधिकतर सेवन करनेसे तीदण, |और मुख इन ऊँचे मार्गोंस बहता तथा छिंग- 
ब्ः हे टाहाण पदार्थ इनका अत्यन्त प्रयोग गा युदा रा नीचे के बहता है और 
५ करनेते, खट्टे और चर॒परे पंदर्थोकों अधिक खानेसे | शश शेमकूर्पोंसि भी बहता है | ३.॥ 
| “दूषित हुआ पित्त अपने गुणोंसे शीमदी रुघिरको |... अथ रक्तपित्तपूरूपम | . ८ 


हर ८. 8640 दूषित: करता है. 22208 मरिचादि पदार्थ, [सदन शीतकामित्व कण्ठयूमायनं वमिः-। 
७: उप्र अधात्‌ अमिका सेन आदि, क्षार अथात्‌ |लोहगंधश्न निश्वासों भव॑ मन्भविष्य 
_*. अवाखारादि पदर्थ अपने गुणोंसे अथांद्‌ अपने कारण- | जब॑ “रक्तपित होन या तिं४ 


४2 


है 32%: 27: ्यं ५ जानना | हे | ्प ६५25 5 2५ 5 प्र हट ल्‍्न्द्चि 05 7०62 ८८8०: ! 
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 बातिकम ॥ ५॥ कं 5 
. - अथ रक्तपित्तसाध्यासाध्यता | ४. 


:  उद्धेंगं कफसंसथ्मथोग मारुताइुगमू । | नसे थक हुए महुणके उतन इुडा रक्तपित्त असाध्य _ हे 
द्विमा्ग कफवाताभ्यासुभाम्यां तत्मवर्तते॥छ॥ (जानना ॥ ५ ॥ १० ॥  ./+$#॥/#$ै$ै$*#ौ$ 


- 'उक्तपित्त होता है उसमें तीनों दोषोके लक्षण देले (द्ववम॥ १९ ॥ सी हर 


। दौर्बल्यं शासकासज्वखमथुमदाः पाण्डुता- | (य जानना ॥ ११ ॥ 
-. दाहमूच्छा भुक्ते घोरो. विदाहस्त्वध्नतिरपि +« अंथासा वयरतपिनिय 
. सदा हृद्यतुल्या च पीडा। ठृष्णा कोष्ठस्य 


टिया मामा 


० पट >न्‍-डफडिनिथ32यड५&य७२७घइि?ट22 ४8 वन विननननननननननततततन तन 
निकलना. और वांरबार शार्सोंका आना ये सब्र दाह; अधीर्यपन,. सदैव छदयमें असाधारण पीडा, 
लक्षण देह ॥ ४ ॥ । पियास, दस्तोंका दोना; मस्तकर्में संताप,. भूकनेमे 
: अथ कफजवातजरक्तपिसरूपय ।.. | उगेंबता, अन्न अवचि, भोजनका ने पाना और 
सांद् सपा सल्ेहू पिच्छिलं व कफान्वि- | मांसके घोवनक्री समान रुघिरका बहना ये सब रक्त- 
५ पित्तके उपद्रब पित्तमें 5 

तस्‌ । श्यावारुणं सफेन च॑ तनु रूक्ष च | द्रव होते है ॥ र रकपितम बह 


* कफज रक्तपित्तका रुघिर-गाढा,. पांडुवर्ण, खेह« 
युक्त और पिच्छिल होता है । वातसम्बन्धी रक्तापित्त | एकदोपालुर्गं साध्यं द्विदोपष॑ याप्यमुच्यते ॥ 


काला,छाल झागों युक्त, पतला आर रूखा बहता है॥ ५॥ यत्रिदोपमसाध्य स्थान्मन्दाभेरतिवेगवर्ँ । 
अथ पित्तजरक्तपित्तस्वरूपस्‌। | * ॥ ऊद्ध साध्यमधों याप्यमसाध्य युग- ह। | 
रक्तपित्त कपायार्म कृष्णं गोसूजसन्निमस्‌ । । पदतस्‌ । व्याधिमिं: क्षीणदेहस्थ दृद्धस्माई: | 
मेचकाहरघूम्ताभमझ्ननाभं च पेत्तिकम्‌ ॥६॥ | 7 रएरईे यत्‌ ॥ १०॥ . कि 
मेचकम्‌ चिक्कणं कृष्णवर्णम्‌ । अज्ननं | जो रक्तपित्त एक दोषज होय तो साध्य समझना, 
ल्लोतो5भ्न॑ तदाभस । । जा दो दोषोवाला होय तो याप्य जानना. और जो 
पित्तज रक्तपित्तका रंधिर-काथकी' सइश काछा, | तीनीं दोषोंचाछा होय, तथा मंदामिवाले मनुष्यके 
गोमूत्रकी तुल्य चिकने काले रंगका कोयलेकी धुएँकी उस्न्न हुआ होग और अल्ंत हक होय तो ्ख 
समान और अंजनकी समान प्रवर्तन होता हैं ॥ ६ ॥ | अलाध्य जानना, जो रक्तपित्त ऊध्बे मार्ग निकला... 
सर्गविशेषेण मार्गमेद | होय तो साध्य समझना, अप्ोमार्गसे बहता दोय तो . £ 
अव सतगवर शा मार धदा | याप्य जानना. और जो. दोनों मार्गसि बहता $ 2 
संसश्टलिंग॑ संपर्गाब्रिलिंगं सान्निपातिकस । | तथा व्याधियोंसे. क्षीण हुए, वृद्धंमनुष्यके और भोजन 


24320.» '॥मौ 


पा गण गंवा... आप ताध्यर्तमशरिवाय 
५ एकमार्ग . बलवतो. नातिबेग नवोत्यितस। 


और वायुके संसर्गवाला सक्तपित्त--दोनों मार्गंसे बहता | 5 
है और जो तीनों -दोषोंसे संसगज सान्रिपातिक पित्त सुखें काले साध्य स्पासिरुप- | 


- जाते हैं.॥-७॥ ्टकय । जो रक्तपित्त एक मार्गसे बहता होय, बेलबानके 
. अथ रक्तपित्तोपद्रवा: - | उलन्न हुआ, अत्यंत बेगरहित, तत्काछका, हेमंत ओर. 
द शिशिर ऋठुमें उत्पन्न हुआ और उपद्रवरहित होय रहित ६ 


भेद; शिरासे च्‌ तपन॑ पूयनिष्ठीवन च। द्वेषो मांसप्रक्षालनाभ कथितामिव च यत्कद्सा 


रे ..._ भुक्तेजविषाकों विक्वृततिरापि अवेद्रक्तेपित्तोपस- स्मोनि्भ वा । मेदपूयासकल्प य यह #दिव 
... गांत्‌॥८॥ विक्वति!मांसप्रक्षाउनामतादिशा | में वो पकरस्इप ले, 


बलता,. श्वास, खँँसी, ज्वरं, वन, सद, 


पर अर का 328 २२५ न यच्च 3०0५ औडज 
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गले भशमपि कुणप॑ यत्र चोक्ता विकारा 
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का है । र च्च् 
हट 


333 म-ा >> ७ छऋऋछछ ेंंंिऋऋऋएि चने ऋऋंिएणऋ डखआितथाामामममजभ बजाज ज++5 हु अनननन 


0 १२ ॥ वक्ता विकारा दौर्बल्या- शालीधान, साठी धान्य, नीवार, कोदों प्रसाधिका, 
मा गाता न 
९ न्‍ जो रक्तपित्तका रुधर मांसके धोवनकी समान भोजनके लिये देवे-॥ १६ ॥ ४ 
अथवा काढेकी उमाने, वा कौचके मिले हुए पांनीकी | मसूरसुदह्चणकाः समकुशढकीफटाई । 
समान, वो मेद, राध अथवा रुधिरकी समान, वा । प्रशस्ता। सूपयूषाथ काल्पता रक्तपित्ति हु 
कलेजेके ठुकड़ेके रंगका, किवा .पक्ी जामुनकी नांमू ॥ १७॥ 

है आ काला अथवा मोरके गलेकी समान नीछा, रक्तपित्त रोगीको दालके लिये और यूबके लिये 


अथवा मुरदेकी समान गंधवाला 2 मकर मसूर, मूँग चने, मोठ और अड॒हरकी योजना करनी 
हुए विकारोंवाला और इन्द्रधनुषकी चाहिये ॥ १७ ॥ 


ग्रकारंके रंगवाला होय तो असाध्व जानना ॥ १२ ॥ 
पश्येहृइ्य॑ वियच्चापि तद्साध्यमसंशयम्‌ पठोलनिम्बन्यग्रोधपुक्षवेतसपल्वाल ॥ १८॥ 
॥ १३ ॥ येन रक्तपित्तेन उपहतः मलुष्य। | शक शाकसाक्म्यानां तण्डुलीबादयों . 
हइ्यं घद्पटादिक रक्त पश्यति स नइयाति। हिता। । पारावतान्कपाता श्र लावान्रक्ताक्षव- 
वियज्ञापि अद्व्यमपीत््यर्थः . तिंकान्‌ ॥ १९ ॥ शशान्कपिल्लडानेणान- 
जो रक्तपित्तत पीडित मनुष्य घटपटांदि दृश्य पदा- रिणार कालपुच्छकान । रक्तपित्तदरान्धिया- 


वर्ण देखे वह रक्तपित्त रोगी निश्चय असाध्य है॥ १३॥ बतभद्टान्ससन्धवान्‌ ॥ २० ॥ . कफानुगे 
-  अथ रक्तपित्तारिश्यू | 
लोहित॑छदृयेयरतु बहुशो लोहितेक्षण:। ढो- 


नयूवण- ससितेलोजसक्तुमि8 ॥ २१ ॥ 
हितोद्वारदर्शी च प्रियते रक्तपेत्तिक/ ॥१४॥ 


आमले देवे जिनको. शाक अनुकूछ होय तो ऐसे रक्त- 


| अंकुर अथवा कोमर पत्ते; पाखर और ब्रेतके कोमल .. 
पत्ते और चौलाई आदे द्वितकारक शाक होने चाहिये 
॥ | रक्पित्तरोगीको मांसके लिये कबूतर परेवा, रूवा, 
चकोर, बत्तक, खरगोश, तींतर, एंण, दरिण हिरन _ 
और काल्युच्छ हरिण इनके मांसका रस रक्तपित्तको 55 
प्रहण रोग हय॒ल्मज्वरादिकत गा नष्ट करनेके -लिये देवे |-कफज रक्तपित्तमें किचित्‌ 
वान्‌ मनुष्यक्ष उत्पन्न हुए रक्तपित्तकों प्रथम 
के म्मन औषधियोंके द्वारा, नहीं रोकना 
चाहिये कि प्रथम रंक्तपित्तकों बंद करनेसे हृदय- 
» भी 


निमक मिला हुआ शाक और यूष देवे | वातज रक्तापित्त- ह 
में मय्रके यूबके साथ और खीलोंके सत्तमें मिश्री 
मिलाकर मांसरस प्थ्य देवे || १८-२१ (5छि 


अथ पान्यकादिहिमः ।. 


४. थॉकी और आकाशादि अदृश्य पदार्थोंकों अत्यंत रक्त- | द्ेसांस्तेयां प्रयोजयेत्‌ । ईपदस्लानमस्लांश . 
चूपशाकान्द्याद्वाताजुगे रसम्‌। पथ्यं सती- 


रक्तपित्त रोमीको खटाईके लिये वैद्य अनारे और 


-। पित्त रोगियोंको शाकके लिये परवर, नीम, बडके : 


अम्छ, अथवा अम्ल नहीं घीमें भुना हुआ और सेंघा 
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पित्त, तृषा, दाइ और ज्वरकों दूर करे है। पिठवन 
. देवे। अड्डसेके पत्तोंका स्व॒रस॒ अथवा क्वाथ बनाकर 


- “कर युटंपाक करे, फिर उनका रस निकालकर उसमें 
| - सहत मिंछाकर पिये अथवा अड्डसेके पत्तोंका हिस 
|. बनाकर उसमें सहत मिलाकर पिये तो रक्तपित्त 

_._ खाँसी, ज्वर और क्षयरोग नष्ट होय | उत्पत । 


कपल) स्थल कमोदिनी और -छाछ कमर ये पांचों | चुणमेतत्पिवेसक्षोद्रवासारससमन्वित्म। रे). 


कं; 


तलेहबत्पचेत्‌ । सर पीनेसे रक्तपित्त, ज्वर, दाह, 
दर (ता हे । यह पान्यकादि नामसे 
जिपले पृथक्रू॥ ५. 


हीवेरमुररचेलचर, उन्दन यश्टिका$स्ता । 


“ उशीर च जिबृ्षेैषां काय॑ समछुशर्करस्‌ 


॥ २३ ॥ पाययेत्तेन सग्यो हि रक्तपित्तं 
प्रणश्यति । रक्तपित्त जयत्युगं तृष्णां दाह 
ज्वरं तथा ॥ २४ ॥ इद्योत्पलानां किल्लस्क) 

षिणपर्णी प्रियंगुका । जले साध्या रसे 
तस्मिन्पेया स्थाद्रक्तपित्तिनाम । -वासापतन्र- 
समुद्धता रसः समरधुशकर* ॥ २५ ॥ क्ाथो 
वो हरते पीतो रक्तपित्त सुदारुणम्‌। पिछानां 
वृषपत्राणां पुट्याकरसो हिम/ः ॥ २६ ॥ 
समधुहरते रक्तपित्त कासज्वरक्षयान्‌। उत्पल 
कुमुद प्म॑ कहारं लोहितोत्पलस ॥ २७ ॥ 
मधुक चेति पित्तासक्तृष्णाच्छादिहरों गणः 
वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्थ 
सच । रक्तपित्ती क्षयी कार्सी किंमथम्वर्सादति 
॥ २८ ॥ आद्झूपकसद्ीकोपथ्याकाथः 
सशकरः । क्षोद्राद्य/ सकलश्वासरक्तपित्त- 
निब्हण! ॥ २९ ॥ 

सुर्गंधवाला, कमल, घनियाँ, चंदन; मुलेठी; गिल्येय 
खस और निसोत इनका -क्राथ- बंनाकर सइत और 
बूरां मिलाकर पीनेसे रक्तपित्त तत्काछ नंष्ट हो जाता 
है । कसल अथवा उत्पछ कमलकी केसर--उग्र रक्त- 


और फूलप्रियंगु इनका क्वाथ बनाकर उसमें पकी हुई 
पेया. ( दूंधपानी ) मिलाकर रक्तपित्त रोगीको -पीनेको 


उसमें सहत अथवाः मिश्री मिलाकर पौनेसे दादण 
रक्तपित्त भी नष्ट हो जाता है। अड्टसेके पत्तोंकी पीस- 


४ / ७.»  आषादीकासबेत)) 


पेतू ॥ ९५० ॥ सिराहिता, दाल और. पित्तपापडा' 


ट शक 
« 3: ५ “ 
९: - 7 5२० 
प्‌ 6) 
थ पु ॥॒ 
ऊँ ४५-95 
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तथा मुल्ही इन संब औषधियौंका तमृह रक्तपित्त, 
तृषा ओर वमनको- दूर करे है-। अड्टसेके विद्यमान  : 
देनिपर जीवनकी आशा करनेवाले रक्त पित्त, क्षय 


और खांसीके रोगी क्‍यों व्यर्थ दुःख पाते दे | अड्डसा, 
दाख ओर हरड इनके काम मिश्री ओर सइत 
डालकर पौनेसे सर्व प्रकारके श्वास और रक्तपित्त 
रोग नष्ठ दोते & | २३-२९ ॥ 
अथ दृवायघूतम । ; 

दूर्वा सोत्पठकिश्षल्कमल्लिष्ठासेलवाइका $. 
सिता शातृमुशार च सुरुत चन्दनप्मकंसू 
॥ ३० ॥ विपचेत्कार्पिकेरेंतेराज॑ प्रस्थमितत 
घृतमू। तण्डुलानां जले छागीक्षीर दद्या- 
खतुग्ुुणम्‌ ॥ ३१ ॥ तत्पानं वमतो रक्त नावन 
नासिकागते । कर्णाभ्यां यस्य गच्छेत्ु तस्य 
कर्णों प्रपूरयेत्‌ ॥ ३९ ॥ चश्लु! खबति रक्त -- 
चेत्पूरयेत्तेन चक्षुपी। मेढ्पायुप्रवृत्ते तु-वस्ति- 
कृम॑सु योजयेतू ॥ ३२३२ ॥ रोमकूपप्रदृत्ते तु 
तद॒भ्यंगं प्रयोजयेत्‌ । सर्वेषठु रक्तपित्तेयु 
तस्माच्छेड्मिद घृतम्‌ ॥ रेड ॥ - ... 

दब, कमछ, कमलकी केसर, मजीठ, एडआ 
मिश्री, शीतछूचीनी या कपूर, खस, नागरमोथा 
चन्दन छाल ओर प्रञ्माख प्रत्येक आऑपषधि एक एक 
तोछा छेकर ऋल्‍क बनावे, इस कल्कको चोंगुने: चाव- 
छोंके जलमें और बकरीके -दूधमें ६४ चौंसठ तोले 
बकरीका घी .विधिपूर्वक पकाना चाहिये। जो रुधि 
रकी वसन होती होय तो इस घतको सीना उत्तम है | 


नास देना हितकारी है । जो कानमेंसे रुघिर चहता 


लगाना श्रेष्ठ है । जो लिंगमेंसे अथवा गुदामेंसे रुधिर 
बहता .होय तो इस घृतकी पिचकारी, रूगानी सुखद 
है.। जो रोमकूंपोमेंसे रुघिर निकलता होय तो इस 
घृतकी मालिश अत्यस्त. फलदायक है। यह <दूवाद . 


कारण श्रेष्ठ हे ॥ ३०-३४ ॥ 


सह्दीकां चन्दन लोप मियंयु च विचूणयत्‌। 


जो नाकमेंसे .राभिर निकलता होय तो इस घृतका 7 


होय तो इस घृतकों कानमें डालना शुभ है। जो... 
नेत्रोंमेंसे राधेर गिरता होय-तो इस घृतकों नेत्रोंसे 


घत सर्व प्रकारके रक्तपित्तोंमे उपयोगी द्वोनेके ० के 


| ७६७.“ भाव्रकाशिन्सब्बखण्डस्‌ २।.. ५ 


4 9 अनियमित पट ि िनियधधधभा भय धर कनस्स््प्स्कन्निन्चिल 
. . जासिका्मसपायुभ्यों योनिमेद्रादिवेगिनमस। थी पित्तसयुतमे.॥ ४२ “कर, प्रसाधिका, / 
,..  र्तपित्त शवद्धन्ति सिद्ध एवं प्रयोगराट । बृतभ८ लिक्ष्णापध्मामलपित्त - रोगीको 
.__ ॥३६ ॥ यज्ञ: शखक्षतेनेव- रक्त लवाते | तोयवेग रुणद्धि मूलतः मले 
 वेगतः । तद्ष्येतन चूरन तिप्ठस्थेवाबचू- प्राणमबृत्ते जलमाशु पेय सोफछाः .तकया- 
5 3 गत्मू॥ रै७॥. .. ” . चियोवा। द्वाक्षारसे क्षीरपृत पिलेद्ता संश- 
_.... दाख, चंदन, लोध और फूलप्रियंगु. इन सबका | कर चेक्षुस॑ हिताय ॥४५॥ नस्यथे-दाडिम- 
चूर्ण करके सहत और अड्डसेके रसके साथ सेवन करे पुष्पस्थ रसो दृवमसिवोषपि वा । आंग्रास्थिज: 
पा ीण पे बस पलाण्डोर्वा नासिकाजञाविरक्तजितू ॥ ४९॥ 
. तत्काल बंद कर बेटा है, जो शंस्रके रंगनेसे धाब होकर अमल गरजे गा 
/. ._ उसमें राधिर बहता हो और वह रुधिर बंद नहीं हो | हे कक पर मिड न 
को टनेसे रक्तपित्त नष्ट होता है-। जिस-मनुष्यके शरीर 
सके तो उस घावके ऊपर श्स चूर्णकों बुरकानेसे | रुधिर नि थ 
तत्काल रुभिरका वहना वन्द हो जाता है ॥ ३५७०-३७ || | 205 0 भटक 
हि रेके ऋंधिरमें! सहत' मिलाकर पिये अथवा एक वार सह- 
रे इब्बूणा भध्यका ण्डान  सकनन्‍द नीलमसुत्प- तके साथ घी*खाय अथवा पित्तसहिंत मांसको खाय | 
8 केंशर पुण्डरीकर्य मोचांमधुकपगकै | जो नाक॒म रुधिरगिरता हो: अति नकसीर छटती - 
 ॥ २८)॥ वठप्ररोहशुगाश्व द्वाक्षा खजूरमेव | ब तो आमदोंकों महीनों पींसकर घींसें भूनकर 


... चू।एतानि समभागानि कपाय॑ सम्मकल्प- | 23 पे का 5 व 72702 
०) हर येह्‌ ॥ ३९ ॥ उपित हे ययेच 5 ता ६ ॥ उसी प्रकार: इसः लेपसे राधिरका गिरना 
४... यतू॥ २ षित॑ मधुसंयुक्ते पाययेच्छ बंद हों. जाता है । अथवा शीतल ज़लमें बूरा मिलाकर 


ः 22 मम रक्तपि्त क्षिप्रमेतलि-| सरबत बनाकर तक द्वारा. पीनेते वा ाफके दर 
। द्राक्षेयां फलिनीमियों | दूध पीनेसे अथवा दूधके:साथ दाखंका रस पर्िशे 
९ अंयालमधुकेन वा.। झ्वदंश्या शेतावर्या | किया ईखके- रसमे: खांड सिंलाकर पीनेसे नकसीर 
.. रक्तजित्साधितं पयः ॥ ४१॥ बंद हो जाता है| -अनोरके फूल, -वा दाखका रस 
इसके बाँचका कांड ( गन्नेकी गांठ ), जंड सभेत । अथवा आमकी गुठलवींका रंस, किया प्याजके रसक्रा 
/...... नीडकसछ, कमछकी केसर, केला, मुलेठी, पतद्माख, |. देनेसे नाकमंसे रुप्तिरंका गिरना बेद ह्वो 
.._.: येडके अंकुर, अथवा कोमल पत्ते, दाख और खजूर अपर ॥ > 
.... : इन सबको समानभाग लेकर दिम बनावें) इस हिममें अथ खण्डकूष्माण्डाबलेह:ः 
पर सिश्री; और रुहृत मिलाकर पिये तो रक्तपितत और | हरा पीतमानीय कूष्माण्डस्य फल॑ बृहत्‌।. 
| 7 “5 पाठ नष्ट हो जाते हैँ। दांखसे तथा फूल-' तद्नीजाधारबीजत्वक्छिरागन्य समाचरेत : 


__ सरियंगुस अथवा चिरोजीसे तथा मुडैदीसे, अथवा |॥ ४७ ॥ ह 
५ ततरत ल 

...*  गॉसड्ओसे किया सतावरसे पकांया हुआ दूध रक्त- | नाव वर ज्ीर |] 8५3४ पचेजल- क्‍ 

पित्तका दूर करता,हैः॥ ३८-४१ ॥ जद्धाशिश्ट तु यलेत३ 


रे ॥ शीतलीकृते । त 
3708 गच  कृष्म्माए 
|... कडिस्वरकाइमय पथ्याखर्जूरगोस्तनाः । पीड़येहदबाससा ॥ 2] 25 


.  मंथुना 

-+ रे कप ता घुनः पाकाय धोरेबेतू। कष्माणड - 
कप गपयदम ताम्रपांत्रे 

3 हचयातू। अंतिनि!सतरक्तों वा क्षाद्र- । क्षि तत। क्षपतू॥ ४९ ॥ 

_युत्तवपनेदसक । 7 | क्षिप्त्वा तत्र घृत्ते प्रस्थ॑ ष्प्राण्डं, 

०2% सदा भकषयेदाज्य मांस | येतू | पु हवा क्य तज़लं; जग । 
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- पेत्‌ ॥ ५० ॥ सितायाश्र तुलां तत्र क्षिप्वा |. अथ बृहत्कूष्माण्डावकहः। 2, रा > 


_नांशयत्येव वृद्धि च इंहणी बलवर्द्धन 


'सहतंकी समान हो जाय तंब पूर्वोक्ति पेठेके निचोडे | 8. 
- हुए. जलमें डालकर और उसमें सौ पक उत्तम | जय वैदिक, ॥ दरें. ॥ मत्यर रे 


बोले जीरा, २ तोले घ॒त्तियाँ, २ दो तोड़े तेजपात, ३ कि -वा यथावह्विबर्ू शुक्ला रोगान्चिनोशर 


“चार तोलें प्रभण खाय अथवा अप्रनी अभिके ब्रा छदिं पाण्ड्रोगं च कामंलासू । उपडश 
| नुसार इसमेंसे सेवन करें | यह अवलेह-रक्तपित्त, | विस च.जीणै च विष ज्वस्मस्‌ ॥ ९७) 
/ प्त्तज्बर, तृषा, दाह, प्रदर, ऋशता, “ वसन, खोंसी लेहोइय॑ परसो वृष्यों इंहणी बलवर्द्धन 

- . शास, दृदयरोग, स्वरभेद, शत, क्षय आर अन्च्रबू । 
4... द्विकों नश्ट करे है| यह पुष्टिकारक और बलेकों बढो- | . पुराना, कठिन, उत्तम, पका हुआ और बडा ऐठा 
| जेबाला है॥ ४७-५४ ॥ १ _हैंकर 


__ आषादीक्षासमैलः । 5 आओ 


तलेहवत्पचेत्‌ । सुप्क्के पिप्पलीशुण्ठीजीराणां | पुराण पीनमानीय कूंष्माण्डरय फर्क इढ्यू 


 ह्विपले पृथक्रू ॥ ५१ ॥ पृथक्पलार्द धान्याक | तद्वीजाधारबीजत्वविछराशूल्य समांचरेत्‌ 
: प्रैलामरिचत्वचस्‌ । चूर्णमेषां क्षिपेत्तत्र | ॥ ९५ ॥ ततोइतिसूइमखण्डानि कला 


धृताएँ क्षौद्रभावपेत्‌ । एवत्पलमित खादेदथ | पथ तुलां पचेत्‌ । गोदुग्धस्य तुलामध्ये 


बराइम्रिवर्ल यथा ॥ ५२ ॥ - खण्डकूष्माण्ड- मन्देह्जी वा पचेच्छचने: ॥ ५६ ॥ शर्करा- 
, हेहोंउ्य रक्तपित्त च. नाशय्रेत । पित्तज्वर॑ यस्व॒ढां सादा गोपूत म्रस्यमाजकप । 


| मस्थाऊँ मासिक चापि' कुडब॑ नारिकेलकः 
॥९७)। प्रियाहफलूमजान द्विपे तिखुरी- 
पठम््‌ । क्षिपेदेक च विप्चेलेदवत्साथु साथ-.. 
५८ ॥ मिपक्झुपक्षप्तालोक्य ज्वल- « 
उत्तम प्रशना बडा औरं मोटा पेठा छेकर छीले | नादवतारयेत्‌ । कोष्णे सत्र क्षिपेद्षेयां ४ 


तृषां दाह प्रदरे कृशतां वार्मेंसू ॥ ९३ 
कार्स श्वोर्स च हद्रोगं स्व॒रभेदं क्षते क्षयम्‌ । 


बनाकर उसके बीज़ ओर, वॉजोंके रहनके स्थान 
बदाम्यहसू ॥ ५९ ॥ द्क्षप 
:निकालकर वंगेल देवे फ्रिल्ठसमेंसे सो. १.०० पल चूणँ ताने बदास्पहस ५ ॥ एकाइश्ष 


गूदा लेकर' ८१० आठ सौ तोलें जलमें पंकाबें, जब शतड पाया अत क्षीरी यवानेका । गोक्षरः को 


'प्कते २ जछ आधा बाकी रह जाय तब उतारकर के पंथ्या कपिकच्छुफलानि च ॥३६०॥ 
अत्नपूर्वक शीतल करे, फिर उसमेंसे पेठेके दुकडोंको | समा त्वक्च संवपाम्दुग्स पृथदद थक ? 


भकालकर उत्तम मोटे बस्नम खूब खंचकर बाँधे और | धान्याक पिप्पलछो मुस्तमश्वगन्धा शतावरी | 
दबाकर जर निचोड देवें और निचुओे «हुए. जलको | ॥ ६१.॥ ताछृइूली नागवर वारुके पत्रक 
फिर पकानेके लिये. अछूग रख देवे, -फिर. उस पेठक | शर्दी । जातीफल लवड़ें च-सक्ष्मला बुहदें- 
ठुकडोंकों धूपमें सुखाकर तावेके बासनमें डालकर ६४ | क्ेक्ना ॥ ६२ ॥ श्रृंगादर्क पर्षटर्क सं पल 

ले घी भुनते ले 
चौंसठ तोले वी मिछाकर जे, जब इनके दम के पृथक । चन्दुर्न नागर घात्रीफर्क 


मिश्री. डालकर अवछेंहकी तरह पकाबे, जब | कंषांणि चत्वार्येतानि निश्षिपेत्‌ । पलद्य- _ का 
अच्छे प्रकारसे पंककर तैयार हो जाय तब उसमें ८ | सुशीरस्य मषाणस्योषणस्थः थे ॥ ९४ ॥ कप 
जद तोले पीपठ, ८ आठ तोले सौंठ, ८ आठ | कूष्माण्डस्थावलेहो5य मंत्षितः पलम्ात्या। 


रे न कि अं हे दो चेत्‌ ॥ ६५ ॥ रक्तपित शीतप््ततिमस्झपि- 
अर इक । देबे , उत्रोचकम | वहिमान्य सदाई च तृब्णों 


और ३२ बत्तीस तोलछे” सहृत' मिछा देवे तो 
८ खण्डकूष्पांड ? अवछेह तैयार होता है । इसमेंसे ४ प्रद्मेव च्‌ ॥ ६६ ॥. रक्ताशो$पि तय! 


स्थापनीयः प्रयस्नेन भाजने झन्मये नवे ६८) 


रे 


.. (८-0. ७॥७॥(७॥७ 8|॥9ए9व॥7॥ 


के स्थानकों निकालकर फेंक देवे, फिर .उसके छोटे 
... छोटे ढुकडे करके उसमैसे ४०० चार सौ तोले लेकर 
४०० चार सौं तोले उत्तम गायके दूधमें धीरे धीरे 
मंद मंद अभिसे पकावे, फिर उसमें उत्तम सुफेद बूरा 
१७७ डेढ़ सौ पल गायका घी ६४ चोंसठ तोले, उन पता स्वत के मारी पर 
ः वि ता गारियककी अर 0 > गायका दूध चोर सो तोले और आमछोंका चूर्ण 
' तोड़े, चिरोंज़ीकी मींग ८ आठ तोले और तवाखीर ,. रे वतील तो सनकी एन मिाबर पीर राम है 
व मय लक चमान मंद अग्निसे तबत॒के पकावें जबतक पिंड न वँणे, : जब || 
न्‍ 5 . >पकावे, जब अच्छे प्रकारसे पककर तेयार हो जाय पिंड बँंधजाय तब इसमें. ३२ बत्ती “तोले उत्तम / 


तंबःउंसको अंभिमेंसे उतार लेवे, जब कुछ कुछ गरम न > | 
लिखी बूरा मिला देवे तो 'खण्डकूष्माण्डक! नामवाढा अब: 
पल आप नवाकी, मिछा देने । जैसे सौंफ लेह तैयार होता है | इस अबलेहमेंसे नित्य २ दो # 


५४ तोछा, वंशलोचन तोले, अजवायन २ फ 
5 के गजल को 8 ताल्मखाना २ तोले तोले प्रमाण खाना चाहिये ॥ इस. अवलहका संबंन / | हु 
; करनेसे रक्तपित्त, अंस्छपित्त, दाह, तृषा और ,काम" | | 


द ६ ४८ तीले (५ आओ. 
हर तह, पति ४ जार डे, पड ० |रऐोण न हो जाता है॥ ६९-७१ ॥ बा 
त् अथ खंडखाबलाह! । 
: तोडे, सतावर ४ चार-तोले, काली मुंसली ४ चार 
तोड़े, गंगेरन ४ तोले, सुगंधवाल्य ४ तोले, त्तेजपात ४ 
तालमूछी च गायत्री जिफलायास्तंचस्तथा 
' तोछे, छोंग ४ चार तोले, छोटी इलायची ४ चार |.॥ ७२ ॥ भाड़ीं: पुंष्करमूल - चर पृथक्पश् 
हे बडी इलायेची ४ चार तोढे, धिंगाडे ४ चार 
शेषितभू॥ ७३. ॥ दिव्योषधिहतस्यापि 
५ पांच तोले, आंमछे ५.पांच तोले, कसेरू ६ पांच > 
तोड़े, खस- ८ आठ तोडे, सखाने ८ आठ तोले. मालिकेण हतस्पेवा विज देय 
करके मिला देवे तो यह “ बृहल्कूष्माष्डावलेह ” सिद्ध | टेप देय पर पोडश्क बुणेः। पचेत्ताम्रमये 
रे होता है | इस अवलेहकों ४ चार तोले प्रमाण अथवा पात्र गुडपाको मतों जगा है ७५ ॥ प्ररथार्ध ऐ 
अपनी अभिके 
, अम्लपित्त, अरुचि, मन्दांभि, दाह, तथा ।कष्णा विडंग़ं च शुण्द्यजाजी पल पलम - 
रुधिरकी बवासीर, वमन, पांडरोग कामलाँ, 
अबलेह मैथुनशक्तिको अल्लंत वदानेयाला | न मे । पे दत्वा सुमथित॑ लिः्धे 
की युष्ट करनेवाला और वलछकों बढानेवात्य: है | माप निधापपेत्त ० पाकील मु: 
च सेव्यों मांसरसः पथ; ॥७८॥ ग॒ 
| चपानानें 'लिःधर्मांसादिवृहणम्‌ 
५ ' ः 


पिए्डवंतू. ॥ ७० ॥ धात्रीतुल्या ,सिता | 
योज्यां पलाह् लेहग्रेदून । खण्डकूष्माण्डक.. 
'झेतद्वक्तमभ्यासतो हरेत्‌ .। रक्तपितंमम्ल- 
पित्त दाह ठृष्णां च कामलॉसू ॥ ७१॥ 


९० ३८ 2 ब्ड ५ 


७०-+«** ९७ 
न अप 


सु 


तोले, नागरमोथा ४:चार तोले, असरगंध- ४ चार । 
-शतावरी“छिन्नरुह.वृषो सुंडतिका बला 
« त्रार तोले, कचूर ४ चार .तोले, जायफ़ेछ: ४ चार 
पलढानि च | जलद्रोण विपक्तव्यमश्टभागावं: 
तोले, पित्तपापडा ४ तोंले, चेंदन ५ पांच तोले, सॉठ 
और कालीमिरच ८ आठ तोछे इन सबका चूप्ण रुक्‍्मलोहस्य. चूणितम्‌ ॥ ७४ ॥ खप्डतुल्य 
पछानुसार सेवन करे तो रंक्तापत्त,| मधुना देय शुभाइमजतुकेस्य च। श्रृंगी 
; ॥ ७६ ॥जिफल़ा धघांत्यक॑ पत्र कणा-मरि- / 
ब्रिसर्प, जीण॑ज्वर और विषमज्वर नष्ट होता ही 00 
झु 
उत्तम नवीन बोसममें भरकर | पे विडालपदमात्रकम्‌ । गव्यक्षीराजुपान 
बट 7५ 82%: 


7 आपारटीकासमेतः । 7 मल 


ल्‍ बापनमें भरके रखदेवे, इसकों खंडखाद्यछोह 


आना हर हर छठ न्ति च ) [ ; मं हि हा 
 आनाहँ मूजसंस्ावमस्लपितं निह | कहते हैं | समयानुसार इस औषधिमेंसे [एक तोछा . 


को पा से आज प्रमाण लेकर गायके दूधके साथ सेवन करना चादिये। 
2 £९॥ आर्य उन मे 2 इस लोहंपर मांसका रस ( सुझआ ), दूध, भारी आर 
| लंवदनम्‌ || श्रीकरे लाधघव चच्‌ खण्डखाय ुष्य अन्नपान, स्तिग्धि, मांसादि पुष्टिकारक पदार्थ ठ 
भ्रकीर्तितप्‌ ॥ ८२-)॥ छाग॑ पांरावते मांस |थे सब सेवन करने चाहिये, इस छोहकों भक्षण कर- 
तित्तिरः क्रकरः शशः । कुरंगः कृष्णसारंश्व | नेसे रक्तपिचत, क्षय, खॉसी, पार्शचछ, वातरक्त, प्रमेह, 
मांसमेषां प्रयोजयेत्‌ ॥ ८३. 0 नारिकेलप- | शीतपित्त, वमन, ग्लानि, सूजन, हक को; 
यपान सुनिषण्णकवास्तुकम। शुष्कमूलक- छीहा, उदररोग, भा काना ः 
रूय॑ पट बृहतीफलस ॥ <४ ॥ [च व पहिका | यह .खंडख | 
008 पा दल हे गा भेज्नोंकों हितकारी, पुष्टिका करनेवाला, मैथुनशाक्तिको 
- वातांकुं पकम्ान्न च खजूर स्वाडु दाडिमस्‌ । बढानेवाला, मज्ैरूप, प्रीतिवर्द्धक, . आरोग्यदायक, ... 
. ककारपूर्वकं सूख मांस चानूपसम्भवस । पुत्र उत्पादक, परमसोत्तम, कामामिबलवर्द्धन, रक्ष्मी- 7 
वर्जनीय॑ विशेषण खंडखाय समश्षता | जनंक और शरीरमें छ॒ुता ( इट्कापन ) करनेवाल्ा 
॥ ८५ ॥ लोहान्तखदत्रापि पुटनादिक्रिये-|है। इस: छोदेपर बकेका मांठ, हवा मांस, - - 
ष्यते । न पुनर्माक्षिकेणेव शिल्यैव हि मार-| तीतरका मांस, ककर ( केकडा ) का मांस, खरगो-... 
5 ६ । शान | बाप्न्हादी | दिठ यो्‌ शका मांस,कुरंग और कृष्णसारादि जीवॉका मांस लाना . 
णम्र्‌ ॥ <६ ॥ भाड़ [वामन्हाटी | दिव्या पक रबर गन 
2 ५ रुवमरलौह गजबेली इंति चाहिये | इस छोहंको सेवन करनेवाल्ा मदुल व स्कु-के जम 
बूधी सनशशिला ।, रुक्‍मलाह तह |यलका जल, दिरिआरी ( चौपतिया ) का शक यु 
_ छोके । सुनिषण्ण क शाकविशेषः एप बथुआ, सूखी मूली, जीवंतीका शाक, परवरू; $८- ज् 
: जीवन्तीं जीव इंतिंशाकविशेषः। ककारंपूर्वक | शुक्क फल). बैंगन, पके आम, खबर और मइुरुअनार ) 
.._ कटुकः कालशाक कूष्माण्ड कर्कटी ककों- 
: “ढक करलिंगं ककन्धु करमढेक करीरं कंतर्क 


इन. सबको त्याग देवे | जिन पदार्थकि नामोंमें प्रथम - ः 
८ दो? आबे ऐसे ककारादि नामवाले समस्त पदार्थ... - 
_ कंशेर कॉजिक इति वर्जनीयम । इति 
' खण्डखा्य लोहमू॥ ४: 


और अंनूपदेशके जीबोका मांस . इनको भी शव ० 
करके त्याग देवे | इस छोहमें तीएण छोहकों मैनशिल 

52222 55 की गेरखमुंडी, खिर : | और सोनामाखीसे द्वी केवल मारना ऐसा नहीं सम-..... 
_.. सतावर, गिलोय, की गोरखमुंडी; खिरेटी, |. ज्वाहिये परन्त अन्य छोहेकी समान इसमें भी ६ के 

«. मुसली, खैर, त्रिंफठा, भारंगी और 'पाइकरस! ये पुट्पाकआदि सम्पूर्ण क्रिया करनी चाहिये एण्२-८छया 

22०० अयेक औषधि र० बीस ए० बीस तोडेकलेकर | 5 

४०२७ एक हजार चौबीस तोले मर जलूमें पकावे| 

* जब पकते २-आठवाँ भाग काढा शेष रेह जाय तब 


अथ शतावरीपाक|॥___ 
<* : जब पकत २-आठवां, ह 
.- सैनशिछ अथवा सोनामाखीसे मारा हुआ तीवण लोहा 


7 ४८ अरतालीस तोले, खांड ६४ तोले, बृत ६४ 


पे 


४५७७ ल्‍्क0प ही ५ अल; ५ पा 
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५ 
५. पंधब८क 43००ै 40 4२४: ४/०४९%६७-<: 


शतावरीमूलकल्क कल्कात्सीरं चढगुणयू॥। 
क्षीरतुल्य घूतं गव्य सितया हक कल्कतुल्यपा 
॥ ८७ ॥ घृतशेष॑ पचेत्तत्त पला्ई लेहये- 


त्सदा । रक्तपित्त हम्लपित्त क्षय -शार्से च 


: ौंसठ तोके, क्रिर सबको मिलाकर तांबेके बासनमें 
< जिस प्रकार गुडका पाक बनता है उसी प्रकार इसकों 


.._ पूकाबे, शरीवंछ दोनेपेर:३२ तोले सहत 3 नाइयेदु ॥ 4८ ० >> 
|... :बंशलोचन, शिल्मजित,-काकडाओिगी, पपिछ, वॉयवि- |. $ कंडुक, कडते परवुल।. आसशा 
« इंग, सौंठ, जीरा, विफला, धनिया, तेजंपात, काला- | (येहा ); ककडी, कोरेशा, कंडिंग ( तखूज कस 


:... जीरा, मिरच-और नागकेशेर प्रतेकको चूर्ण चार चार | (बेर ) कादा कतकफल, 'केला और कॉंजी श्त्यादे .._ 


क्षेकर संबकों मिछाकर खूब दार्थोसे मकर जानने। के 


60-0. ७५७५ 8909 ९्ंद्रा३ओ 00॥0 ०0०. 06280 9, ०७8 
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-+०82५' ०९ *%2232- ८ १९६”: %९* ५-७८ * जे ब्छल तर, 


७६४... : आवप्काग/न्मष्येसण्डमू २। . 
« . : शताबरका कल्क ८ आठ तोले, दूध ३२ वत्तीस | ' अन्नादिकका - नहीं फ्चना,. ग्लाने, वमनकासी 


वे, गायक वी३२ तोडे और मिश्री < आठ तोले | इंच्ाका होना, कडबी और सट्टी डकारोंका; आना, 
.. हेबे सबको विधिपूर्वक मिलाकर यथाविधिसे .पृतकों | शरीरमें मारीपन, हृदय और गलेमें दाह और - 
*__. एकावे | जब एकते पकते .घतमाभ्र. बाकी रह जाय | अदचि इन लक्षणोंके 'होनेसे अम्लापित्तरोग कहना 
5... तब उतार छेवे, इसमेंसे नित्य दो तोले प्रमाण सेवन | चाहिये ।.अम्छपित्तके दो भेद -- ऊध्वंग ( ऊंची 
3... करे तो रक्तपत्त, अम्लपिचर, क्षय और श्वास ये नव | गतिवाल्य 2 और अधोग ( नीची गतिवाल्ा ) ऐसे 


कह शवेइट७॥८८॥. - . .... | अम्लपित्त गेंग दों प्रकारका है ॥२॥ “ 
. ./ डैति-इक्तपित्ताधिकारः सम्पूर्ण! । 5 अथोर्डगाम्हपित्तलक्षणस्‌ । 


0 पि्त्तटेष्मापिताधिकारः । | "ते. हरितीतमनीलक्षष्णमारक्तरक्ताभ- 
20 की मतीद चाच्छम। मत्स्योदकाभ॑ ल्व॑तिपि- 

* तन्नाम्लपित्तविग्रकृष्टनिदानसू । चिछिलाभ॑ छेष्मानुजातं सहित रसेन ॥ ३॥ 
* पिरुद्दृशस्लावेदा हिपित्तप्रकोपिपानान्रभुजो आरक्तम्‌ ईषल्लोहितम रक्तामं वा। अतीब 
. बिदृरधमू। पि्े स्वहेतुपचितं पुरा यत्तदुस्ल-। चाच्छ निर्भलम। रसेन लवणकद्तिक्तरूपेण । 
पित्त प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ १॥ दुष॑ >पलमचभू।| हरे, पीछे, नीछे, काछे, किचित्‌ छाछ, छाल, 

“ पित्तप्रको पि इत्युक्तेंडपि अम्लविदाहे इति-| अत्यन्त निर्मल, मछलछीके धोवनकी समान; अत्यन्त 


_.. विशेवायंप्र । पित्तमकोपि पाने तक्रखुरादे | चिकने, पिच्छिल, कफसंयुक्त और खारे तौले तथा 
घे कडवे रसवाछे ऐसे पित्त बमनमें गिरते होयें तो 


ऊर्ध्वंग अम्लपित्त जानना || ३ ॥ - 


* . पंचितस | सखितम्‌ अम्हपित्तम । तदम्छू- |... अथाधोगाम्लपित्तलक्षणम्‌ । 
पत्ते वदान्ति अस्लपित्तारूय रोग॑ बदन्ति।. ठड्दाहमूच्छाप्राममोहकारि प्रयात्यथों वा 
| न्‍ गा ( न जैसे दूध था का » दष्ट | विविधप्रकारस । हलासकोठानलसादहपर्थे- . 
(बिगड़ा हुआ । लंद्द,.दाहकारक सा | दागपीतलकरं कदाचित्‌ के ४ ॥ मूर्च्छा 
सबेदा ज्ञानशून्यता। मोहो विपरीत ज्ञानम। 
अधो वेति वा शब्द ऊर््धंगापेक्षया । विधि 
रा धप्रकाईं हरिद्रावर्णयोगात्‌ ।. कदांचिद्‌- 
.- . मद्दात्मां वैद्य अम्छपित्तरोग कहते हैं। यद्यपि । लासादिकरं च भवाति।..... ४. 2) 
; ५. 2, दा, मूर्च्छा, श्रम'और मोहको करनेवालछा, - 
डबकाई, .मन्दाश्ि, रोमांचोंका होना, पसीना, अंयोमें -- 
कार मिप्राय | पीलापन इत्यांदि विकारोंको:करनेवाल्य जो अम्छपित्त, क्‍ 
.. पढ़ ई कि पित्तकां विशेष प्रकोप होता है, छोंछ तथा | गुदाके मार्गसे बहता है उसको -अधोग अम्लवित्त 
«._ भदिरा आदि पान पदार्थ और उड़द आदि अच्च | कहते. हैं | ४ ॥ कह... हे 
.. पिसुकों कुषित करनेवाले के ७. . अधथास्लपित्तविश्षेषाबस्था। 
5 आओ  अथाग्लपित्तरोगलक्षणयू । .. मुक्त विदग्घेष्प्यय वाप्यसके यु 
* अपषाक: इमेत्छेद स्तिक्ाम्लोहारगौरवै) । | स्लवमि: कदाचित््‌ लो 
 अम्डात दिला ,वपेड्रिप|क ।|हस्क॒लिदाए शिरसो रज च॥ ॥ करच- _ 
|... हवामोत्तमधोर चतयोद्ध॑गमू २ | रणदाइमोष्यय महत्तीमसा ज्वर॑ च कफ- 


5४८ पइीणिणफए-फत----5ट स्् ० 2 लि 088 08 कं 00॥४०॥०॥: एक02०७,०५ ९७पणएं -. 
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ह्ड. | 3 5 2५६८० ०० # > कस अं आ १ ह व्य््डज ४ कडट: वाह शक तप ७ जला 77००० त बखथक ४70२ है ४-02 १८४८ ९०7१० कै श० ३० ४०० + ०८ ५ की ० रू-7- |. ४८: ४जक ४ 7८ .- 5८ १ 5 ,  + ० अ#24५४7 “हक 
कु हे हे न ल्‍ * नर हू 2 > "श्ट ॥ू 
# पु गे ि + &« दर + # हल 
| ह गु जद ९ ० 


: पशरमैं-पीडा, द्वथ और पांवोम दाह, संताप होता है, 


- दोषलिंगेन मतिप्क्तिपढमोहकर हि. तत्‌ 


: *, ऊरध्यंगतिसे दोय तो वमनकी शान्ति होती है और 
« . अधोगतिसे होय तो अतिसार प्रंतीत “होता है यहां 
.. चैश्रकों भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिये खूब विचार- | :... 
: -, क्र निदान .करें जिसमें किसी प्रकारंका सल्दें 
४.  नरहे॥७॥ दे 


५: कंपप्रलापमच्छाश्रिचिमिगात्रावसादशूला- 

9 6 + . तनि।तमसो द्शनविश्रमं्रभोहहर्षास्तवानिल-|॥ १२ ॥ अम्लफ्तिसिति शेष! यवगो- 
$ . युतेन। कफनिष्ठीवंनगोखजडतारुचिशीत- 
। . - सादवमिलेपाः । दृहनबलहानिकण्डूनिद्रा- 


_. आपादीकासमेता ॥ 7... ८ ७६९ ५ 


ब्छ 


! : पित्तम्‌। जनयति कण्डूमंडलपिडिकाशत |चिद्ठे कफालुगे भवति उभयमिद्मेव चिई 
'.. निचितरोंगचयप्त ॥ ६. ॥ शुक्ते विदग्धे |मारुतकफसंभवे5म्लपित्ते स्पातू ॥४॥ चिप्मि 
| ' तिक्ताम्लवर्मि. करोति । तथा उद्गास्मु घ॒व॑-चि!मि शझिनिश्चिनीति छोके। हों रोमाल। । 


विधमेव विक्ताम्लसेव करोति अथवा कंदा-| वातज अम्लपित्तमें कंप, प्रछाप (बकबाद ) 
चिट्डक्तेडपि तिक्ताम्टां वान्ति करोति। तथा | शो, सब बे पदक पक 
वस्डविदाई गिरोदर्ज च करोति तथा कक 
करचरणदाहादिक जनयाति रे स्पा पल भारीपनं, जडता, अरुचि,-शीत, »ग्लानि, वमन, - - 
मण्डलपिडकाव्याप्तगानरे रोगचर्य करोति । | मुखमें और छातीमें कफ छिसासा रहे, -जठराभिके. 
अज्नविपाकक्ृमादिकें जनयाति | : . . _|बलका नाश, खुजली और निद्राकां अधिक आनाये ._ 

* भोजन करनेपर जब अन्नका विदग्य पाक होता दै | सतत लक्षण होते हैं | वात और कफ दोनों दोषोसि. 
अथवा कदाचित्‌ विनाही भोजन करनेपर कडवी ओर | जो अम्लूपितत उत्पन्न हुआ द्योय तो उसमें उपरोक्ता 
खड़ी बमन आवे है, तथा कडवी ओर खट्टी डकार | द्लेनों दोषोंके लक्षण होते हैं | ८ ॥ 


आबे दे, कंटमें छदयमें ओर कोखमें दाह होता हैं, अथाम्लपित्तसाध्यांसाध्याविचार' 


भयंकर अरुचिको उत्पन्न करें है, कफ और पित्तजनित | 00000 / 82.0 यत्नात्संसाध्यते 


ज्वर होता है, तथा खुजली” मण्डलाकर चकत्तें ओर नव; । चिरात्यितां भवदाप्य; इच्छूसाध्यई _ 
फुडियॉसे व्याप्त देदमें अन्रका विदग्ध पाक एवं ग्लानि [से करेयचितू ॥ 5 ॥ कस्यचिद्धीनाहारा- 
आदि रोगेंके समूहकों उत्तन्न करे है ॥ ५ ॥-६ ॥ चारशालस्यथ । | हर 
अथाम्लूपिततें दोषसग: यह अम्लपित्त रोग जो थोडे ही दिनोंसे उत्पलन-- 
ल हुआ होय तो औषधि करनेसे साध्य होता है। बहुत 
सानि् सानिलकफ सके तब लक्षमेत्‌। दिनोंसे उत्पन्न हुआ होय तो याप्य जानना और 


व अयोग्य आहार विहारंबाले मनुष्यकों तो थोंडे ही. 
॥ ७ ॥ ऊद्भोधभदृत््या छर्बतीसाराभ्यां दिनोंका उत्पन्न हुआ कष्टसाध्य जानना ॥ ४४: 


बुल्यतया वैद्य्रान्तिकृतू । गम 
बुद्धिमान्‌ बेच दोषोंके. चिहोंसे जाने-।के, यह | - अथ कफपित्तलक्षणम्‌ । 


.. अम्लपित्त वातसस्वन्धी है अथवा वात और कफ इन ! तप्मो मूच्छोरुचिइछ द्रिल्स्य चे शिरासजा 
:... दोनोंके. संसर्गवाला है, या कफसम्बन्धी है, बह 


| प्रसेको सुखमाधुय छेष्मपित्तरय लक्षणम्‌ १०... 
. अन्धकारदर्शन, मूच्छा, अदचि, वसन, आल्स्य, 
मस्तक पीडा, मुखसे छारका गिरना और मुंखमें 
मधघुरतांका होना ये कफपित्तके लक्षण जानने ॥६०॥ था 
.. अधाम्लपित्तचिकित्ता। 
अम्लपित्ति तु वन. पटोलारिश्वासके) 
कारयेन्मदनेः क्षोद्रेः सेन्धवेश्व तथा .मिषक्‌ 
॥ ११ ॥ विरेचनं जिवृच्चूर्ण मधुधान्रीफ का फ- 
लद्धवै! । ऊर्द्धंगं बमनेविद्यानधोगं रेचनैहरे 


अवश्य जानना चाहिये क्योंकि, यदि यह अम्लपित्त 


अथ दोषमेदेन लक्षणंभेद 


धूमविक्ृतीस्तीएणसंस्काखाजिता। । यथाख 
लाजसक्‍्तृत्वा सितामधुयुतान्पिबेत्‌ ॥ १३ ॥ 


-.. * 0०-0. प्रापर(आाप 8099व॥7 ४वाव्यावेडं 00॥७००णा., छांह्वाट80 0५ 6587607 ._.__._ -- 


. ७3६६ .. अअआवप्रकाश/-अध्यसण्डमू ३।.. 
»... निस्त॒पयवत्र॒पधात्रीकयितं सलिलं तिगन्ध-|पाढं, पठोल्पत्र, इन्द्रजी, धनिया, आमछा, अद्टसा, 
हा मधुयुक्तम्‌ । हुततरमपहराते वर्सि सझ्न-| दालचीनी, तमाल्‍ुपत्र, नागकेशर, पीपछ, हर, 
.. नितामम्लपित्तेन ॥ १४ ॥ छिल्नोद्धवानि- खांड, कमल ओर सहत इनका अवलेह बनावे, इस 
5३ पटोलपन्न क्षौद्रानिित पीतमनेंकरूपस्‌ । अवलेहको ' शिवपालपिंडी ! कहते हैं | यह अवलेह 
सा कु | हर्ति तदम्लपित्त शनिस्ता अम्लपित्त, अरुचि, ज्वर, दाई आंर शोषकों नष्ट 
हल 2 सुदारुण हल्त तर॒स्लापत्त यथाशानर्ता-। है । जो मनुष्य नित्य आमलोंके रसके साथ 
. ठतर प्रदृद्म्‌ ॥ १९ ॥ वासासतापपंटक- | शजन करता है तो उसके अम्लपित्त, वमन, अरुचि, 
5 7 अ । कर काथर दाह, मोह, खालित्य, प्रमेह, शीत, त्रण और समस्त 
*... सक्षाद्रश्वाम्लपित्तहा ॥ १६ ॥ पाठापटोलयव- | वीयके विकार नष्ट हो जाते हैं, इसके प्रतापसे' बुद्ध 
+. “£ सन्दनधान्यधात्रीवासावेरांगदुलनागकणा- |महुष्य भी ल्लियोंके साथ ग्मन करनेकी इच्छा 
|.  याभि: । लेह: सिताज्यम्रधु मि! शिरूपा-, करता है ॥ ११-१८ ॥ 
... हृपिडी हन्त्यम्लपित्तमरुचिज्वर्ताहशोषान्‌ |. अथ खण्डकूष्माण्डकावलेह; । 

॥ १७॥ ह&हंत्यम्लापित्तवमनारुचिदाहमोह- | कूष्माण्डकरसो आह्यः पलानां शतमात्र- 


हा _> 


+ . खालित्यमेहशिशिखणशुक्रदोषान्‌ । मुक्‍्ता | कम । रसतुरुय॑ गबां क्षीर धात्रीचूर्ण पला-" 
“नर सततमामलकीरसेन वृद्धोअ्प्यनेन हिं कम ॥ १९ ॥ धाज्ीतुल्या सिता योज्या 


ड< 


.. भवेत्तरणों रिरंसुः॥ १८ ॥ गव्यमाज्यं पलद्धयम्‌ । मन्दाप्तिना. पचे- 


पथ परवल), | स्सवे यावद्धवति पिण्डितस्‌ ॥ २० ॥ पला- 
३ ४ अड्सा, » सहंत र सेंधे. निमकके | ८ मेक॑ 5 ड 
* . क्लॉथसे वन करावे तथा निसोतका चूर्ण, सहत दूँ पढेक वा प्रत्यई भक्षयेद्द्स्‌। खण्ड 


और आमलोंका रस इनके द्वारा विरिचन करांवे। 20000: बे य दा था 

द डक अम्कपित्तको वसन कराकर दूर करे और बंद 0०५ आर थी ता अजय “हर 2 

के हि पर शिया (8 २3. बीस तोले, खांड ३२ बत्तीस तोे आर गायक 

हर सिस्वादिक कप 5 0 की 2 क 3 घी ८ आउट तोडे छेवे सबको एकत्र करके सा 

... उन रचादिक -तीक्ष्ण वस्तु न पडी होयेँ ऐसे | “. ला, ः 

की  मधण को चाह, नायक रे पद नर िरि श 
82 0, / आर. सहत कर ८८025 ' 

कल “दोषोंको विचारकर पिये | ठुघरहित जौ, अड्डा और अथवा चार तोले खाय ठो अस्लपित्त- अच्छे प्रकारस 

 ... आमंला- इनका क्वाथ बनाकर उससे. दालचीनी, |“ रो गाता है ॥ १९-२१ ॥ । 

हक 0 अ॥ हे सहत डाछकर पिये तो | : अथ नांरिकेल्खंड) | 

2272 स * उम्नन्न हुई वमन तत्काल नष्ट हो जाती | कुडव नारिकेलस्यः सृद्भिना ४ पचेत्‌ 22 

5... है | गिल्लोय, नीमके पत्ते. और कडवे परवलूके सम जे धो पचेत्‌। 

|. इनको एकत्र पीसकर. सहत' मिलाकर पौनिसे जिस* के 2 

प्रकार वज़े वडे बडे ताढके वृक्ष नष्ट हो जाते हैं| 3 « « । पन्‍्यके पिप्पी मुस्तं चातु- 


प्रा उादा 


४०१...:५-७ 


+-८>० कश्जल ८ 2००४०“) व०७.७ “सता 


कि 


;><८2५< 


पर 


। । _..- बातरक्त तृषां दाह पाण्डरोगं चकामलाम । | पिप्पलीख 


&.72/£ ५ १2४ 2 पा 


भजन कतेव्यमितिं संम्प्रदाय। । 
. गायके दूधमें पकावे, जब पकते पकते गाढा हो जाय 


' धियांका चूर्ण ९४ चौबीस २४ चौबीस रत्तीमर 


' ध्रकार दावानलसे सूखे वनका' नाश होता है | इस 


४१३ ०९५२२.<५ <:०-००२ २००२४०२००००५ अूनो+ 


वन 32220 2000 
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- गोदुग्ध॑ चाढकोन्मितम ॥ २७ ॥ ल्‍ 


. श्रृड्ठाटं च कशरोरुकम्‌ । त्वक्पन्नक॑ सकपूंर 


रण: अचस्अ ७825 “कक. तर कल 27773 का 7 पु हा भर न «(5 आग उर्क० १३ 7 /+४०० ३२५, 2 0४077 7 छह ता 2४.» 
०2७४० थ् अर ५ उेक्कटु हे १ 
५ / (3 #२ ४ + 


आषाटकासमेतः ... “#& 7 छ 


क्षयं क्षपयंति क्षिप्र शुष्क दावानलो यथा | क्षय क्षपयति क्षिप्रं झू्ल च परिणामजम्‌ | 
॥ २५ ॥ पलमात्रगव्यघृतेन .नारिके्स्थ ॥ ३३ ॥ नारिकेलस्प खण्डोध्यमश्िभ्यों 
भाषितः पुरा । वर्णदो बृंहणों दृष्यः पुस्त- 
निद्राबलप्रद: ॥ रे४ड ॥ ह 
पत्थरपर बारीक पिसां हुआ नारियछ ६४ चासठ॑ . 
तोले, छुकले और वाजोंसे रहित पेठेके डुकडे १२८ .. 
एक सौ अंडाईस तोले लेबवे, सबको १६ सोलह तोले 
गायके घीमें भूनकर पश्चात्‌ उसमें २५६ दो सौ 
छप्पन तोले उत्तम गायका वूध और १२८ एक सौं 
अड्ठाईस तोले उत्तम स्वच्छ खांड डाले, फिर सबको 
मंद मंद अभिसे धीरे धीरे पकावे जब उत्तम विधिते > « 
पककर तैयार हो जाय तब उसको शौतल करके ... 
उसमें छोटी इलायची, धनियाँ, आमले, +पित्तप्रापंडा,.. 
नागरमोया, सुगंधवाला, खस, चंदन, दाख, सिंघाडे, 
कसेरू, तज, तेजपत्र और भीमसेनी कपूर ये प्रत्येक 
औषधि दो दो तोले लेकर सबका चूर्ण करके. मिछा- 
देवे तो यह 'बुहन्नारिकेल खंड” सिद्ध होता है।इस 
औषधधिको मद्दीके नवीन . बासनमेँ रखना चाहिये |: 
इस ऑऔषधिमेंसे चार तोछे भर अथवा अपनी अभिकरे _ 
बल्ानुसार प्रातःकारू खाय । इसको सेवन करनेसे- 
अम्लपित्त, ज्वर, पित्त, रक्तपित्त, अरोचक, वातरक्त, 
तृषा, दाह, पांडरोग, कामला, क्षय और पारिणामझूल हे 
इन सबका तत्काछ नाश हो जाता है. | पूर्वकालमें 
श्रीमान्‌ अश्विनीकुमारोंका कहा हुआ यह नारिकेल- 
खंड शरीरके वर्णकों सुंदर करता है, घातुकों पुष्ट ._ 
करता. है, कामी मनुष्योंके लिये परम द्वितकारी है . 
और पुरुषत्व, निद्रा तथा बढको बढानेवालू 
है॥ २६-१४ ॥ | 
अथ कफ पित्ताचिकित्सा । 
अभया एिप्पली द्वाक्षा .सिताधार पल 
कम्‌ । मधुना कण्ठदाहन्न पित्त पा 
परम ॥ ३५ ॥ पटोल्यवधान्याकपि 
ल्यामलकानि च। एपां क्षोद्युतः काथ+ 
पित्तझ्लेष्महर; पर। ॥ ३६ ॥ पित्ते्लेष्मवं 
मीकण्ड्रकोठविस्फोटदाहनुत्त्‌ दीपन 
पाचन। काथः श्ड्अवेरपणोंलयोः ॥ रे, 


: नारियलकी गिरी १६ सोलह तोले केकर नारि- 
यलके जलम अथवा नारियकका जल न गिले तो 


तब उसमें धनियाँ, पपिछ,, नागरमोथा, दालचीनी 
तेजपात, इलायची और नागकेशर इन प्रत्येक औष 


मिला देवे तो “नारिकेलखंड” सिद्ध होता है। 
प्रतिदिन इस औषधिमेंसे ४ चार तोले अथवा २ दो 
तोलेमर नित्य खाय तो इससे पुरुषत्व, निद्रा और 


जे चर 


बलकी प्रात्ति दोती ह ।. अम्लपित्त, रक्तपित्त, क्षय 
और परिणाम झूछ ये सब नष्ट हो जाते हैं जिस 


औषधिमें प्रथम चार तोछे गायके घीमें नारियलकी 
गिरीको भूनना चाहिये २२-२५ ॥ 


. अथ बृहन्नारिकिल्खंडः 


प्रस्थ॑ तु नारिकेलस्प सूक्ष्म हृषादि पेषि 
तप । निष्कछुलीकृतकूष्माण्डखण्डानाम- 
रमाठकम्‌ ॥ - २६ ॥ तहये भजेयेद्नव्ये 
घछूते तु कुडवोन्मितें । ततस्तत्र क्षिपेच्छुछू 


निक्षिपेड्वव्यां : सितां -प्रस्थद्वयोन्मितासू । 
पचेत्सवांणि चेकत्र झदुना वहिना मिषकू । 
। २८ ॥ सुपक्के शीतले तत्न चूर्णीक्ृत्य 
विनिक्षिपेत्‌ । सक्ष्मेलां धान्यक धाज्नीं पपंढ | 
जलूद जलूम ॥ २९ ॥ उशीौरें चन्दन द्वाक्षां 


कर्षयुग्म॑ परथक्पूथकू ॥ ३० ॥ सर्वे संमिश्र- 
ग्रद्रक्षेद्ाजने: सनन्‍्मये नवे । पलसात्रमिद्‌ं 

प्रातभक्षयेद्रा यथानलम्‌ ॥ ३१ ॥ एतत्नि- 
बेवितं हन्ति रोगानेतान्न संशयः । अम्ल- 
पित्त ज्वर॑ पित्त रक्तपित्तमरोचकर्म्‌॥ ३२॥ 


२७% २५४५७ ३५ पु [१5२५ ) 4 पक पक ५ १: 
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. इनका न चूर्ण करके सहतमें मिलाकर चाटनेसे कफपित्त | है | सर हर को | का न 
और कंठका दाह दूर होता है | कडवे परवल, दोषोंसे होता है । क्षयंरोगके और- भी बहुतसे : 
« इन्दजों, धनियां, पीपल और आमछा- इनका क्वाथ | फरुण हैं वे सब इन चार द्ेतुओंके ही 0] 
रे . बनाकर सहत मिछाकर पीनेसे ेष्मपित्त नष्ट हो, हैं ऐसा जानना । यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, क्षय और शोष 
के जाता है| अदरख और परवल इनका क्राथ बनाकर | ये चारों इस रोगके नाम हैं.॥ १.॥ कर 
: पिये तो यह अमिकों दीपन करनेबाला, पाचन और |... अथ यक्ष्मादिशब्दनिरुक्तिः ।.- 
कफपित्त, वमन, खुजली, चकत्ते, फोंडे और दाहको 
नष्ट करे है | पीपल, खांड और हर्‌ड इनकों समान यक्ष्मा प्रो न्‍ इंह अपन न्क 
|ग लेकर लड़डू बनाकर खानेसे कफापितत और |. रा भोच्यते लोके शब्दशाखविशारदैः 
 अमिकी मंदता दूर होती है | ३५-३८ ॥ | दभूदेंष किंछामयः । तस्मात्त॑ राजयध्पोरि 
__< इति अस्लपित्तश्लेष्मपित्ताधिकारः सम्पूर्ण; । . | ते किछामय। । तस्मात्तं राजयश्मेति 
|... “7: . . दन्ति मंनीषिण: । क्रियाक्षयकर ला न्ु 
. जय क्षयरांगाधेफारः। | क्षय इच्युच्यते ब॒धेः । संशोषणादसादीनां. 
पत्र कयरोगविप्कृष्सन्रिकृषनिदानमू । (शोष इत्यमिधीयते ॥ है॥ 
कारोधात्क्षयाल्वैव साहसाद्धिषमाशनात्‌ | रोगीसे अच्छे अकारसे यलपूर्वक पूजन अति 
जि जैदोषों जायते | गदी हैतुचत॒श्यात्‌ नेवाले विद्वान इसको * यश्ष्मा ? कहते हैं | प्रथम 
॥ १ ॥ वेगोन्न- बातमृत्रपुरीपाणि निम- | द्रभाके यह रोग उत्पन्न 2 
ल हाति व 2 ध * राजा चंद्रमाके यह सेग उत्तर हुआ था इस कारण 
। कक |  इत्ति चेरकबचनातू । | इसको विद्वान  राजयश्मा ? कहते हैं । यह सम्पूर्ण 5 
हा .. कैयास्क्षीयतेष्नेनेतति पयः । तेन अतिव्य- | क्रियाओंका क्षय करता है इस कारण इसको प्ंडित-.... 
: वायानशनेष्यांदयो:धातुक्षयहेतवः क्षय शब्देन | छोग श्षय कहते हैं । यह रोग रखादि घातुओंको 

.. - उच्यन्ते : भाहसाद्वठवता सम. मलयुद्धा- | शोषण करता है इस कारण इसको.“ शोष ? ऐसा 2: 


रह तक! । देतुचलुश्यात्‌ कफप्रधानैदोगेष रुदरेप ससवर्ससु | अधि. । 
यु छत वचदश्य एव अन्तरमंवन्ति। | व्यवायिनो वापि क्षीणे रेलस्थन नन्‍्तरा: ।क्षीय- | 
हमणः पर्याया राजयक्षक्षयशोपाः ।...] । 


चरकमम भी कहा है, कि-८ मनुष्य छजा | स्दे धातवः क्षीयल्ते कहो माई+ 
आदि किसी कारणसे जब वा, मूत्र | कारंणभूत 8 त ः सा | ० शुब्यति | 
बैगोको गेंकता है तब उसके रोगोंकी | हर ह के » रे प्प क्षय कायाणा 2 रक्ता- हज 2 र के ; 
क्‍ ुक्रमेण क्षीय हा 

तुमाह 


” अलमन्त मैथुन, अत्यन्त उपवास | दनाम 


. थातुओंके क्षय रा रसक्षयहंतुमा 


डे द। 
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' है| समस्त धातुआके. कारणभूत रंसके क्षय होनेसे 


-- क्षय हो जाता है, जब धांतु क्षय होने छगती है तो 


: यायुसे रसका क्षय होता हे कद्दा भी है कि, माग 


४. कं कारणभूतानां मजादीनां क्षय: उच्यते 
*  शुक्रक्षयात्‌ वायुः कुष्यति | स वायु: साजि- 
(... ध्यात्‌ क्रमेण मेजादीन सर्वाच्‌  धातून 
|  >'शोषयति | ततस्तदनन्तरं-मानवः शुष्याति । |. 


॥॒ _.. जोका सीधे ऋ्ससे क्षेय होता है उसी प्रकार उलदे 
| अऋमसे कार्यभूत वीयके क्षयंस कारणभूत धातुओंका भी 
५ क्षय होता है, जैसे अत्यन्त मैथुम करनेवाले पुरुषके | 
4... चीय॑ क्षीण होनेपर बीर्यसे' ऊपरकी सम्पूर्ण रंसपर्यन्त | 


भाषारीकासमैं) ||“: हे 3 0 
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दभक 


- यस्थ । कास विनापि- रसक्षयों भवात्तें। । धातु उलदे ऋमसे क्षीणं होतीं हैं. जेसे कि, वीग्रके _ 


मांर्गावरोधकुपितवातेन रंसस्थ शोपणात्‌ । | +' होनेसे मजा क्षीण होती व हो 
कंफप्रधान वातादि तीनों दोष जब कुपित होते हैं | ( कर ) ९ हर दम रा 
तब उनसे रसके बहनेवाली नांडियोंके मार्ग रुक जाते | ५ ७ आज के: ेढ 
हैं, तब सम्पूर्ण घाव क्षीण होने छगती हे और | . मांसके क्षीण द्ोनेपर रुषिर क्षीण 
धातुओँके क्षीण होनेसे मनुष्य भी क्षीण हो जाता | होगी है और: रुषिरके क्षीण होनेसे रत क्षीण होता 
हे | है। शंका-कार्यरूप वीके क्षय होनेसे कारणरूप मजा 
हो सक्ता है! समाधान- 
भी अनुक्रमसे | आदिका ,क्षय किस प्रकार हे 
कार्यरूप राधिर आदि धातुओंका मी < | बल क्षय दोनेसे वायु कुपित शोती है और बह 
कारण अनुक्रमस मजा आदि. : 
मनुष्यके शरीरका क्षीण होना भी सम्भव है। | कप मा कर मंगष्प शीण तो 
मार्गोंके रुकनेसे रसके क्षय होनेमें चरक कहते हू कि, जाता है ॥.६ ॥ न 


खोतों अथांत्‌ छिद्रोंके रुक जानेपर द्वदयमें रहनेवाले ; जा 7 


. रसका विदाह हो जाता है, इस प्रकार विदाइको प्राप्त अथ क्षयरोगपूर्वरूपम्‌ । 


हुआ रस ऊंपरसे खांसीके वेंगसे मुखद्वारा अनेक श्वासाड् सादकफसंल्बताड शो पव स्य॑ मिस द॑- २४ ् 
प्रकारका होकर निकलता है इसको देखकर ऐसा मत | मद्पीनसकासानिद्राः .। शोषे -भविष्याति 


: समझना कि, खांसीके होनेसे ही रसका क्षय होता हैं भवन्ति स चापि जन्तुश शुक्केक्षणो भवति 


किन्दु खांसीके; विना भी मार्गेके .अबरोधसे न मांसपरो रिरंसु३.॥ ७ ॥ सप्रेष काकशुक- 


रुफनेपर वायुके कोपसे . भी धाठुओंका क्षय शलकिनीलकेंठग्रृभास्तथेव कपय। कृकदा- 
होताहै॥ ४ ॥५॥ .. . 5 सकाश्व॒ । ते वाहयन्ति स जा 5 
ह पगरत | पश्येच्छुष्कांस्तरून्पवनधूमद्वा दितांश्र ॥८॥ __ 
सजा अथ रसक्षयहेतु: ...  -+४ . ज़ब क्षय रोग होनेको होता है तब उससे पहिले 
वायोधौतुक्षयात्कोपान्मागंस्थावरणेन च । श्वास, अंगोंमें ग्ठानि,.कफका गिरना, तादका यूखना,._ 
अनुलोमक्षयं दृष्टा प्रतिलोमक्षयावह; | बमन, अभिकी मंदता, मद ( नसा), नांकसे पानीकी « 


है :- ॥.६ -॥ अतिव्यवायिनो वा रेतासे क्षीणे | गिरना ( पीनस ); खाँसी और निद्रा ये सब लक्षण ._ कं न्‍ 
«.. प्रतिक्ोंमक्रमेण. अनन्तराः सर्वे घोतवों रस- | होते हैं। और बह मल॒ष्य मांसके खानेकी भर. 5 
।>/« परेन्‍्ता: क्षीयन्ते । तद्यथा-झुक्रे क्षीणे मज्जा | लीमसंगकी भी अभिलाषा करता हैं और उसके नेत्र 
.. क्षीयते मज्जायां- क्षीणायामार्थि: क्षीयते एवं 


सुफेद हो जाते हैं और वह सुपनेमें कोआ, तोता, 
शह्लाके ( सेई ), नीलकंठ, गिद्ध, बन्दर ओर कर. 
कैटा इनपर अपनेको चेठा देखता है और जलरहित 
सूखी नदियोंकों देखता है, पूँखे हुए तथा पकनसे, 
धुएँसे और दावानलसे पीडित वृक्ष उसको दिखाई 


देते है ॥.७ ॥ ८2 ॥ ; 3 
... अथ क्षेयरोगलक्षणम्‌ | .. 
अंसपांश्वाभितापश्च सन्‍्तापश करपादयो: । _ 
ज्वह स्वद्निकश्रोति लक्षणं राजयक्मणः ॥ 
॥ ९ अंसयोः पाश्चयोश्शामिताप) पडा | _ 
अजञ्म सफलधातुक्षयपुृपक। सकरूशरीरशोपो 


ः. 
१४.० 0: ४४॥0७800 8॥#90क॥ '४व्यां 50॥0००ा- 09260 0५ 6580607.  <*० रे ञ 


पूर्व पूर्व क्षीय्न्ते । नमु कार्यस्य शुक्रस्य क्षये 


जिंस प्रकार कारणभूत रसके क्षयके कायभूंत घातु- 


2 ..... ७४० .... आपप्रकाश+सअध्यसंण्डसू है । 


: बोद्व्यः | एताने त्रीणि रक्षणांनि आयो (जद्याच्छोषादितं.. जन्तुमिच्छन्मुविपर्त 
.. आाविलेन चरकेण उक्तानि । सुश्रुतेन यहांः॥ १४ ॥ 
|... यदध्मणि पडलक्षणाने उक्तानि । भक्तद्वेषो | निर्मछ कीर्तिकी इच्छा करनेवाले वैद्य उक्त ग्यारह, 
|... जवरः शास। कासः शोणितदर्शनम्‌ । ंथ्वा छ;, अथवा ज्वर, खाँसी और .रंधिरकी वमन 
खरमेद्श्व जायन्ते पड्रूपे राजयध्माणि१० तीन लक्षणोंसे पीडित क्षयरोगीको छोड देते हैं || १४॥ 


कक * कंधे और पसलियोंमें पीडा, हाथ और पांवोमे अथ विशेषता। 
+.._._ संताप ओर सम्पूर्ण अंगॉर्में ज्वर ये तौन.क्षयरोगक लिमिवापि . छोर ०0 
...> उ्ण हैं| इस रोगमें सम्पूर्ण धातुओंका क्षय होकर | से रकैंखिमिवांपि. हिगैम[सवलक्षये । 


. सम्पूर्ण शरीरका शोषण होता है ऐसा जानना | कंघे युक्तो वर्ज्यश्विकित्स्यरत सर्वरूपो5प्यतो३- 
और पसलियॉमें पीडा आदि जो तीन छक्षण न्यथा ॥ .१५ ॥ संवालगरेकादशभिः | 
स्ज" कहे हैं वह तो होनहारके कहे हें परंतु सुभ्न॒तमेँ और | अरे; पड़ामेश। जिभिज्वरकासरुधिरवममे! । 
/ हा लक्षण कहे हें जैसे अ्रमें अरूचि, ज्यर, श्वास, |अतोडन्यथा मांसबले सत्ति सवेरूपो5पि न 
खासी, राधरका दर्शन और स्थरभेद ये छः लक्षण येय कि । हद 
्षयरोगर्मे होते हैं || ९ ॥| १०॥ दीप पे _चिकिस्त्य४ । महाशर्त 
अब दोषोल्वणतावैशेषेण रक्षणय। «रस बाण बल । शूनमुष्की- 
_ *.. खबरमेदोइनिलाच्छूल संकोचश्वांसपा्थयो! । लत वीजा यू ॥ १९ ॥ महा- 
22 ० हल सा कीचश्रसपार्थयो; । | शनं क्षीयमाणमित्येकम्साध्यं छक्षणस । 
_... जबरों दाहोअतिसारथ्न पित्तादक्तस्थ चागर्मः | अतीसारनिपीडितमिति द्वितीयम । सलायर 
._ : )॥ ११ ॥ शिरसः परिंपूर्णलमभक्तच्छन्द [बल पंसां शक्रायत्तं च जीवित जय 
2 25 कै सो विश्ले बल पुंसा शुक्रायर्च च जीवितम्‌ + तस्पा+ 
७ आस; कृण्ठस्य च ध्वंसो विज्ञेयः | चत्नेन संरंक्षेद्तमिणां मलरेतसी । 
हट कफकोपत;॥ १२॥ अनिलाइल्वणात्‌। झूनमुष्कोद्रमिति तततीयय्‌ । जी 
पर पित्तात्फफाच् | यत आह सुश्न॒तः- | -परन्‍्द जिस रोगीके मांस और बंलका क्षय हो गया... 
कर एक एवं मत शोष३ स्निपातात्मको गद्‌ । | शी उसको इन ग्यारह रक्षणों अथवा छः लक्षणों कया 
.. उद्वेकात्तत्र लिक्लानि दोषाणां निपतान्ति.रैन लक्षणोंयुक्त जानकर छोड देंवे किंतु जनम मत 
हि॥ ११ ॥ 5 और बलक्षय नहीं हुआ होय उसको संपूर्ण लक्षणोंयुक्त 
_.. ताबुकी उल्बणता होय तो स्वरभेद, ब्यूछ, कंबे | रो नहीं छोडना चाहिये, उसकी चिक्षेत्सा करनी. 
और पसलियोंमें संकोच होता है । पित्तकी उल्वणता | "दिये । जो क्षयरोंगी अधिक मोजन करनेपर 
शैयं तो ज्वर, दाह, अतिसार.और रुषिर निकलता | शीण होता. जाय तो. उसको अंसाध्य समझ- 
९ | कफ़की उल्बणता होय तो शिरमें भारीपन, | वैध त्याग देवे अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा करें 
.. जेत्॒में अरचि, खौंसी और कंठका.जकडना ये सब |" जैयरोंगी अर्तोसारसे पीड़ित होय उसकी भो 
222 होते हैं| उुभृत कहता है कि, यह क्षय रोग | पिता नहीं करनी चाहिये, कहा भी है कि, मन- 
नो दोषोका सत्निपातरूप होनेते एकही प्रकारका | को बंड मलके अधीन है. और जीवन वीके 
258. माना जाता है तो भी उसमें दोषोंकी उल्वणता हॉनेसे अधीन है, इस ढिये क्षयरोगाकि मल और बाप हर 
. उन्हीं उन दोषोंके चिहन देखे जाते हैं ॥ ११-१३ | ला करनी चाहिये | जिस क्षयरोर्गके . 
|.  अथ क्षयरोगासाध्यता। 0 ६५ » ०) और उदर सूज गया हो उसकी 
2 एकादश भिरेमिया पह़मिापि समाशिततम ५ भी चिकित्सा नहीं: चाहिये ॥ः १५--१ जम 
जी पीडित लिक्केज्वेकासासगामनेः | |शहाभमक्रश पा २ ०. 
० 3 . ७ /..ढ शद्क्षमददेशरमूदेश्वासनिषीडितम्‌ . क्र 
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। मा | ७७१ 


उत्पन्न हुए झोषको.' व्यायामझोष ? कहते हैं | 
अधिक सार्गके चलनेसे उत्तन्न हुए शोषकों अध्वशोष? 

कहते हैं| तरण होनेंके कारण उत्तन्न हुए शोषकों अण- 
शोषः कहते हैं। और छातीमें क्षतके होनेसे उसन्न हुए... 


 सछेण बहु मेहनत यक्ष्मा हन्तीह मानवस्‌ ! 
१. ॥ १८॥ भेहन्तं झुक क्षरन्तमू । शुक्वाक्ष- 
,  त्वायरेकेकशो5रिश्टलक्षणम्‌ । 


|... जिस क्षयरोगीकी आंखे सफेद हो गई हों, अबमें |... - ८... ४ नद्ोपर 
|. अरुचि हो, ऊद्धेश्वाससे पीडिंत हो, अथवा कहसे घर का हे शी इनके जडय 

|. बहुतसा वीर्य गिरता होय, उस रोगीकों अवश्य यह 5 

|. क्षयरोंग मार देता है॥ १८॥ अथ व्यवायशोषलक्षणम्‌। 

5 आय सयरोगिणों जीवनावधि। व्वपशो मय क्षयलिगैरुपहुतः | पा 
| पर दिनसहस्तं तु यदि जीवति मानवः। ण्डुदेहो यथा पूरे क्षीयन्ते चास्य घातव॥२९॥ हे 

/ शुक्रस्य क्षयलिंगेः सुश्ुतोक्तेः। तानि यथा>- _ 


सुभिषाश्मिरुपक्रान्तरतरुणः झोषपीडितः । 
॥ १९ ॥ श्ोषपीडितो मानवसश्चेत्तरुणों 
अवति सुभिषग्मिरुपक्रान्तो भवाति तदा पर 
“दिनसहज्न द्वितीय॑ दिनिसहल यदि जीवति 
तत्र जीवनविकरप इत्यर्थः । एतेन शोषपी- 
डितो मानवश्चेत्तरणो भवाति सरदेयेश्विकि- 
त्सितों भवति तदा प्रथमदिनसहर्ख॑ जीवे- 
देवेत्युक्तपू । 2 
क्षयरोगसे पीडित मनुष्य जो तरुण हो और उत्तम 
बैद्यके द्वारा चिकित्सा की जाय तो एक हजार दिनतक 
.. जीता है, यह पेरम अवधि कही हैं ॥ १९ ॥ 
_.- अथ क्षयरोगिचिकित्सा । 
.-_ ज्वरानुबंधरहित बलवन्तं क्रियासहस | उप- 
.... क्रम्ेदात्मवन्तं दीप्षाभिमक्श नरस्‌ ॥ २०॥ 
.._. आत्मवन्त यलवन्त धृतिवन्त वा । 
|. जो क्षयरोगी ज़्वरकी पीडासे रहित, बलवान, 
. चिकित्स[सम्बन्धी क्रियाआंकों सह सके, यस्नवाल्ा, 
/ ... धीरजवान, प्रदी्त अम्निवाल्य और जो कृश न हो ऐसे 
कर यक्ष्मरोगीकी चिकित्सा करनी चाहिये || २० ॥ 
2 तो शोषविशेष। । 
॥... - व्यवायर इक्यव्यायामाध्वप्रशोषि- | कल 
४. ताब। वरणोर!/क्षतसज्ञो च शोषिणों रुक्षणेः सर्वधातुक्षययुक्तो भवतति | ॥ येकेस ई 
५ “आणु ॥ २१॥ व्रणशोषी उर/क्षतशोषी च। 'वैकारेंमेंट्टणवेदना दिमिवोजितों . भति 
.... अल्न्त मैथुन करनेसे जो शोष होता है उसकों व्याधिस्वभावात्‌ । 
_  &व्यवायशोषः कहते हैं। झोकसे उत्पन्न हुए शोषकों | शोकशोषमे रोगकि जो तह 
.... शोकशोषः कहतें हैं । वृद्ध अवस्थासे उसन्न हुए |डमी ह्षेय उसी बस्ठुका सदेव ध्यान करता है, उसके 
5 ज्ञोषको 'वार्डक्यशोषः कहते हैं॥ दण्डकसरत आंदिके देके | अंग शियिल हो जाते हैं और व्यवायशोषबाले रोगी... 


... 60% ॥७॥५०७॥७ 9॥80४2॥ ५ 
#ाए 20० ७ के शु ल क २३ न च् हु री ::२७९ कै. + |] 2७ 


शुक्रक्षये मेड्दृषणवेदना, व्यवाये चाशक्ति।। 
चिराद्या प्रसेक,, मसेके अल्पशुक्रदर्शन-_ 
मिंति । यथापू्व क्षीयन्ते च अस्य धातवः 
प्रथम झुक क्षीयत पश्चाच्छक्रक्षयजनितवा- 
युना मज्ञादयो$पि धातवो यथापूर्व क्षीयन्ते। 
: ” व्यवायशोषमें सुभुतमें कहे हुए. सम्पूर्ण वीयंक्षयकरे 
चिह होते हैं अर्थात्‌ लिंग और अंडकोषोंमं पीडा होती «_ 
है, मैथुन करनेमें अशक्तता, अथवा मैथुन करते समय... 
अनेक वार वीर्य सखलित होता है और बहुत थोडा वीय_ 
निकलता. है, और उस रोगीका शरीर पांडुवंण, हो. 8 
जाता है, तथा प्रथम वीर्यके क्षीण होनेसे फिर उसकी... 
क्षीणतासे वायुके कुपित होनेके कारण ऊपरकी मजांदि 
धादुएँ: मी अनुक्रमसे क्षीण हो जाती हैं ॥ २९ ॥। _ हर 
. अथ शोकशोषलक्षणम्‌ । के 
प्रध्यानशीलः खंस्‍्तांगः शोकशोष्यापि _ मा 
ताइश। । विना झुक्क्षयकृतेिकारेरुप- 
लक्षितः ॥ २१ ॥ म्रध्यानशीलः यस्‍्पा- _ 
प्रध्यानशील: यस्याभावेन शोकों जनित- "० 
स्तद्धयानपर। । खसताड्। शियिलाजुर कक 


ताहश व्यवायशोषिसच्श+ । तेन शुक्रादि 


लक किक ष ब 
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७0 


जिस बस्तुके अभावसे शोक 


व्याथामशोपमें विशेष करके अध्यशोपके लंक्षण: ई 
मिलते है और क्षतके न होनेपर भी उरःक्षत शोषके . 
लक्षण होते हैं | २६ ॥ * - 

“अथ ब्रणशोषनिदानासाध्यलक्षणे । 
रक्तक्षय देदनाभिस्तयेवाहारयन्त्रणातू। त्राणि* 
तस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमः स्पृत३ २७ 

रुधिरके क्षय होनेसे, घावकी पीडासे और आंहा- 
रंके, घटनेसे त्रणबालछे मनुष्यके: शोष -होता है वह 
तीनों. प्रंकारका जणशोष अत्यन्त असाध्य है || २७॥ 


> . : जाता है. कित व्याधिके स्वभावसे. उसके लिंगमें 
... अंडकोषोंमें पीडा आदि उपद्गव नहीं होते || २३ ॥ 


.._ अथ वार्क्यशोषलक्षणम्‌ । ः 
.._ जराशोषी कृशो मन्दवीयंबुद्धिवलेन्द्रियः । 
.. कम्पनोईूचिमान्भिन्नकांस्यपात्रहतखरः ॥ 
:  ॥ २४ ॥ :पीवति. छेष्मणा हीन॑ गौरवारु- 


. चिपीडितः । संप्रलनतास्यनासाक्षेः शुष्क- 
._ रूक्षमरूच्छावे!। प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्कक्रो- 
.. मगलाननः ॥ २५ ॥ मन्दशब्दः स्वल्पा्थः 
_... शुष्करूक्षमलच्छविः शुष्के रूक्षे मलच्छवी 
 यस्य स। प्रसुप्तगात्रावयवः प्रसुप्तः सपश्ञा- 
- : ज्ञ/ | कोम पिपासास्थानम्‌ |... व 2 
.._- वा््धक्यशोषवाले सनुष्यका शरीर कृश ( दुबला ) 
र हो जाता हे, वीर्य, बल, बुद्धि और इन्द्रियं मन्द 
. हो जाती हैं, कम्प होता है, शरीरकी शोभा: नह हो' 
जाती है, .कांसेके फूटे बासनके शब्दकी समान स्वर 
हो जाता है, थकनेमें कफ नहीं आता, भारीपन 
«और अरुचिसे पीडित होता है।. मुंख, नाक और 
< आंखोंमेंसे पानी बहता रहता है, विष्ठा और शरीरका, 
... 'ग॑ बजा और रूखा हो जाता है || २४ ॥ २५ ॥| 
_._ 'अथाध्वशोषकक्षणम्‌। - - 
._ अध्प्शोषी स्रस्तांगः सम्भृष्टरपच्छवि: | 
_सम्भष्टपरुषच्छां पच्छविः सम्भशरयेव परुषा छाप: 
धि 
- आध्वशोषमें मनुष्यके अंग शिथिछ हो. जाते .हैं,. 
दारीरकी कांति अम्रिमें भुने हुए पदार्थकी समान 
- और खरदरी हो जाती है, शरीरके अवयवोंकों स्पर्श 
.. करनेसे स्पर्शका ज्ञान नष्ट हो जाता है और तृषा | 
थान, गला और मुख ये सूख जाते हैं ॥ 
अथ व्यायामशोषिल्क्षणम । 
 भूसिध्मेभिरेत समनन्वितः । 
जुक्तश् क्षतं बिना ॥२६॥. 


अथोर/क्षतशोषनिदानस्‌ । 

धनुषा55यस्यतोःत्यर्थ भारसुद्रहतो गुरुस । 
युद्धयमानस्य बलिभिः पंततो - विषमोच्चतः. 
॥ ९८ ॥ .बृष॑ हय॑ वा धावन्त दर्म्य चाय 
निगृहतः । शिलाकाष्टाश्मनिषांतान क्षिपतो 
निप्नतः परान्‌ ॥ २९ ॥ अधीयांनस्य चात्यु- 
चेढूरं वा ब्रजतो हृतमू। महानदीं वा तरतो 
हयेवा सह घावतः ॥ १० ॥ सहसोत्पततो 
दूर तूर्ण चापि प्रनृत्यतः। तथान्येः कर्ममिः क्‍ 
इरेईशमम्याहतस्य वा ॥३ १॥ ख्रीए ाति- -- 
अपक्तस्प रूक्षाल्पप्रमिताशिनः । विक्षते 
पक्षसि व्यधिबंलवान समुदीर्यते ॥ ३२॥ 

आयस्यतः आयासं छुव॑तः । हय॑. बृषादिक 

अन्य गजोश्टादिकरम। शिल्ा दीर्घपाषाणः। 
अश्मा अस्तरखण्डः । नि्ांताउखविशेषः |... 


बैड, पोडे, हाथी ऊंट आदिकों रोकनेसे, दिला, . े 
छकडी, पत्थर, और शल्लादिकको' जोरसे फैंकनेसे, | 


5 कि ४५.:०%३४५ 
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के के 


» च 
: आर रूखा बहुत थोडा तथा प्रमाणका भोजन करने * 


होती है, सम्पूर्ण अं सूखने लगते हैं, देह कांपने 


 दीनता, मलका मेद अथांतू दस्तोंका होना, अमिकी 


: -मंदता, . खसीके आते समय. दूषित, काछे रंगका एक वर्षसे अधिक बीत गया वह याप्य है और 
: दुर्गन्धित, पींछा, गांठदारं, बहुतसा. और रुधिर- 


: युक्त कंफ बारंबार निकलता है और उरःश्षतरोगी 


' जाता है॥ ३३-३५ ॥ 


७. आषा्शीकासमेतः |. ४ जल 


सताहइसक काम करनेसे, जिसके अत्यन्त चोट छगी हो 
ऐसे, मनुष्यको ज्रियोंमें अत्यंत आसक्ति रखनेवाले 


उरःक्षत रोगवाले मनुष्यकी छातीमें अत्यंत पडा 
होती है, रुधिरकी वमन और खाँसी अधिकतर आती 
है आर रुधिरसहित कफका, वीयका तथा ओजका 
वाले मनुष्यकी छाती फठकर बलवान्‌ उरःक्षत राग | क्षय दोनेसे छोहित. रंगका. रुधिरंसहित मूत्र उतरता 


उत्पन्न होता है ॥| २८-१२ ॥ | है और फँसली, पीठ, तथा कमरमें महावेंद ना 


अथोर!क्षतशोपरुक्षणम्‌ । | होती है ॥ ३६ ॥ हे. 
उरो विरुज्यतेः्त्यर्थ मिद्यतेषय विभज्यते ।।  अथ निदानविशेषेणोरःक्षतलक्षणम्‌ । 


[० 


पपीडचते ततः पा्े शुष्यत्यंग॑ प्रकम्पते | ब्रणरोधात्क्षयानचैव कोशात्पतिमतात्तथा 


॥ रेरे ॥ करमाद्वीर्य व वर्णों रुचिरम्िश्व क्षतोरस्कस्पान्नपाके निःश्वासों वाति पूतिकः 


हीयते । ज्वरो व्यथा मनोदैन्‍्य॑ विड्भेदो5- || ३७ ॥ क्षयाद्धात॒क्षयहेतो रातिव्यवायोदि 


, मिवधस्तथा, ॥ २४ ॥ दुष्ह्यावः सहुर्ग॑न्धः तात्कोष्ठात्मतिमलात्कोष्ठात्नतिछोममलात्‌_। 


पीढ़ी विभ्थितों वह। कासमानस्थ चाह | पूतकः पूत्तिगन्धः 

कफः सासकर प्रवर्तते।स क्षती - क्षीयतेडस्यर्थ | श्रणके अबरोधसे, घातुकों क्षय करनेबार अजत 

पया इकाजसोर क्षयात्‌ ॥ ३५ ॥ पिरुज्यते | मैथुनादिकसे और कोठेमे वायुकी प्रतिछोमतासे 

पीड्चते मिद्ते विदार्यते एवं विभज्यते द्विधा | प्रतिकोम हुए. मछले जिसकी छाती फट गईं होंय 

क्रियते इव । से क्षती स॒. पुरुष क्षती|उसत मलुष्यका श्वास अन्नके . पचते समयमें दुर्गधित 

उरशक्षतवान्‌ | अत्यथ क्षीयते क्षीणो भवृति।.| निकलता है ॥ ३७ || कर 
उरःक्षत रोगवाले मनुष्यकी छातीः अत्यंत दखतोी अथोरःभक्षतसाध्यासाध्यलक्षणम्‌।  - 


-. ३ ऐसा जान पडता है, कोई छातीको चीरे डालता है अल्पलिगस्य दीपामेः साध्यों बलवतो 


अथवा: दी इकड़े करे डालता है, वूँसलियोंसे पीडा | नव! । परिसंवत्सरों याप्य: सर्वेल्िगं तु 


॥ २८ ॥ 822 55६ 
लांतीं है, अनुक्रमसे वीर्य बल, वबण, कांति और जा र दे अल्प - लक्षण हो, अभि प्रदीक्त हे 


शा मि वश: होती जाती है: ज्वरकी ज्यथा, सनम हो, शरीरमें बल हो और यह सेग थोडे. ही दिनोंसि 
हुआ होय तो साध्य होता है | जिसको उत्पन्न हुए 


जिसमें सम्पूण लक्षण मिलते हों उसको असाध्य- 
मझकर छोड देना चाहिये, अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा. 
नहीं करनी चाहिये | ३८॥ ४ 


अथोरःक्षतविशेषलुक्षणम्‌ । .... अथ राजयक्ष्मचिकित्सा । पाप 


वीके तथा ओजके क्षयले अत्यंत क्षीण हो 


| . उशेरुक्छोणितच्छादें! कासों वेशेषिकः बलिनो बहुदोषस्य पश्च कर्माणि या '॥ .> 
४: क्षते । क्षीणे सरक्तमूत्र् पार्श्रप्ठकटिग्रहः कै 
. ॥ ३६ ॥ क्षते उरःक्षतवति। उरोरुक शोणि- शुक्रा- न 
!ः तच्छादें: कासो वैशेषिकः विशेषतः भवत्ये- यत्त च॑ जीवितम्‌ ॥ ४० ॥ तस्म 
: वास्मित्‌: उरःक्षतव॒ति  साल्रकफ्ञुकौजसां | संरक्षेदिणो मलरेतसी रेस हपृष्टिक 


यश्मिणगः क्षीणदेहस्य तत्कृत स्याद्विषे 


क्षयात्‌ क्षीणे स रक्तमूजल्ल पा पृष्ठकादि- गोधूमयवस॒ुहादयों 


बलवान और बहुत दोषोंसे युक्त राजयदंमावाले | पकते-पकते चौशा भाग जल-बाकी रहजाय॑ तब उसमें . 


_._: 'गीकों वमन, विरेचन ( दस्त), नस्य, निरूहव॒सित | चार ४: तोले-घी डालकर वघार देवे, सेंधानिमक १ 


. और अनुवासनवश्तति “ये पंचकर्म कराने चाहिंये, | तोछा डाले, सुगंधिके लिये हींग डाले तथा अनार [ 


परन्तु क्षीण देहवाले मनुष्यकी यह पंचकर्म विषकी और आमलछोंका रस डाले, पीपछ और सोंठका कंल्क 


हर 


समान अपकारी होते हैं, कारण यह-कि,. मनुष्योका | छः छ; रत्ती डाले | इस मांसरसको घडंगयूष कहते हैं। थे 
बल समंलके अधीन है और जीवन बीयके अधीन. हैः | यह क्षयरोगवाले मनुष्योंकी पिछाना चाहिये | इसके « 


इस कारण क्षयरोंगवाल्ठे मनुष्योके वीर्यकी और मलकी | पीनेसे राजयक्ष्मागत पीनस आदि समस्त - विकार 
*यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। क्षयरोगुवालले-मनुष्योंके | निवृत्त हो जाते हैं | अर्जुनकी छाल, गँगेरन ( गुलश- 
20 ल्यि शाल्चावल, साठीचावल, गेहूँ, जो ओर मूँग | करी ) और काँछके बीज इनको दूधमें पीसकर सददत 
सर ,..._ आदि: अन्न, मदिरा और जंगर प्रदेशके पञ्च पक्षि- घी और बूरा मिलाकर -पिये तो राजयश्मादि रोग और 
रा  थोंका मांस पथ्य ( हित ) है ॥| ३९-४१ ॥ ल्‍ दूर हो जाती है । यक्ष्मारोगी बकरेके मांसको 
3 2 अथ पडंगयूष१।.  _. , | जाय पी पिये, मे कप न 
घीं खाय, बकरे ॥कर ओर बकरे. बंकरियों के रह 
संपिणंलीकं लक बुक मा पर भेके स्थान सोबे, इन उपायोंके करनेसे क्षयरोंग नष्ट 
हो:जाता है | सहत, सोनामसुखी; वायाविडंग, -शिला[- 


रस पिवेत्‌.। तेन पड़िनिवर्तेन्ते विकार 


के ._ सवृत्ोड्श्यु्ण जलूम। पादरस्थ संस्कृत चाज्ये 


*< घड़ | वाछा मनुष्य खांडः ओर - सहत मिलाकर -नेनी घी 
5... छेमू ६ 0 कुलत्थपलमू १ ॥ छागमासप- 
.._ लानि ४।जलपलानि ४८। शेषपलाने १२। | और घीको विधम ( ज्यादे कम ) भाग लेकर चादे तो 
. तत परूमिते घृते संस्करणीयम्‌ । तत्न कप आल 
- पित्त सेन्धव देयम । सोरमार्थ हिंगु देयम | |... अथ सिंतोपलायबलेहः । 
_पिप्पली सितोपछा तुगांक्षीरी पिप्पली बहुलात्वंच: 
अन्त्यादूर दिंगुणिताश्चूणिता' मंधुस पिंषा। 
॥ ४९ ॥ हलेहयेद्राजरोगात्ते कासशखास- 
ज्विरातुरंम । पाश्चेशुलिनमल्पाम सुप्तजिहं 
रुचिच्युतम्‌ । हस्तपादांगदाहे च॑. ज्वरे रक्ते 
तथोद्धंगे ॥ ५०॥ - सित्तोपंला [मिश्री ] 
|बहुला सूक्ष्मेठा |. 
दालचीनी १ भाग, छोटी इलायची २:मांग 


कर क्र ५॥ छागमांस पयइछाग॑ छा 
सनागरस । छांगोपसेवी शयने छाग- 


चल, मंदामे जिहाकी : जता ओर अंरुचि तथा 


त रक्तपित्तकों - भी यह सितोपलादि चूर्ण दूर 
द्वेता ः ॥ 


5: “जीत, छोहा, घी और हरड इन सबको एकत्र मिला 
पीनसाद्यः ॥ ४२ ॥ दरव्यतो द्विगुणं मांस कर सेवन करनेसे और - इसपर पशथ्य भोजन करनेसे * 


अत्यंत उग्र क्षय रोग. नष्ट हो- जाता है..। क्षय रोग- 


खाय और: इसपर दूधयुक्त मोजन करें भथवा सहत 


; 

| 

2] 
६-२८ ४7%॥) 
| 

| 


; 
| 
| 
| 


पीपछ ४ माग,:वंशछोचन ८ भाग और मिश्री।१६ - 
५ | भाग इन सबका.चूण करके संहत्के तथा घीके साथ « 
0] पु क्षयरोगवाल्ेकों चढावे । खांसी, श्वास, क्षय, पार्थ- - 
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का बाषादीकासमेत्‌ः॥ रे छ७६. 


| अच्त फिनचिनननलब५ जनम लक. +मनल्‍क० जनम पयनकनभस«क 
कटनी निया किऑिलिलन जज 


अथ जारतफलायचूणंस । ... .. |. अइ्सेकां रस ६४ तोले,-उत्तम सफेद खांड ३९. * 
। जातीफलं विडंगानि चित्रकं तगर तिराः । | ऐोडे, पीपछ ८४.,तोले और श्री ८ तोले. लेवे, सबको... 
( . तालछास चन्दर्न शुण्णी लव॑ंगसुपकुश्चिका। | मिलाकर धीरे धीरे-मंद, अमिसे पकाबे 

४ ॥ ५९१ ॥ कर्पूरश्वाभया धात्री मरिच॑ | लेहकी सम्रान होकर शीतल हों जाय- तब ३२ तोले 


हत मिला देबे- तो उत्तम वासावलेह तेयार होता 
; पपृष्प शं | 
हे तुगा । एवा ज्यक्षसमा भागाश्चा- | है| थह वासावंेह-राजयक्ष्मा, दारुण खाँसी, श्वास 


|, तुजातकसंयुताः ॥ ९२ ॥ पढ़ानि सम्त 'पाश्चन्नूल, हृदयजझूछ, रक्तपित्त ओर- ज्वरको दूर्‌ :& मर 
भगाया। सिता सर्वसमा मता। चूणमेतस्क्षय | करे है ॥ ५६-५८ ॥ 7 220 कम 
० पति मर 0380 ॥5 ९॥ अरोचक अथं व्यंवायशोषचिकित्सा । - | है 
परदथायथ तथा चानछमन्दुताय। एतान्ना-। ४20४8 
गा लित्य व पिर था ॥ ९४॥ | अायशोषिणं क्षी्ण रसमांसाज्यभोजने! |... : 
हन्त्य॑त्र तक्षाहन्ट्ध शान हक 8 ५४ ॥॥ 3७ धुरे 65०५ गविनीं मेरुपाच रे ६ 
|  जायपाछ, वायविडंग, चीता, तगर, तिल, - ताली- | >क 3 हज पी पपाचरेतू पे 
; सपन्न,ंदन, सॉंठ, लौंग, काछाजीरा, मीमसेनीक- | रत मांसरस: । सुकूलेहितेः । ० है ५ 
पूर, हर्‌ड, आमंले, मिरचं, पीपल, वंशछोचन, दाल व्यवायशोषसे क्षीण हुए मनुष्यकों मांसका रस, «४. 
£ चीनी, तेजपात, इलायची और नागकेझर ये प्रत्येक / “० चुत भोजन और अनुकूल मथुर तथा 
<. पदार्थ तीन तीन तोले भर छेवे, भांग २८ तोछे छेवे | जो अपनेको प्रिय छगे ऐसे ज़ीवनीय पदार्थेके छवारा 
+ और सबकी बराबर ,मिश्री छेवे, सब॒कों एकत्र कूट | के ॥ ५5 ॥| 
| पीसकर चूर्ण बनावे [ः जिस प्रकार इन्द्रका वज् | अथ शोकशोषचिकित्सा । ु 
पक शा ते करने छरे जि..." 
कस 2 लंघुभिश्वाने! शोषरोगसुपाचरेत्‌ ॥६० «४ +* 
ओर दम सा नंष्ट करें है |: इसको जाती दी अ आप रन बदन कम 
202 2200 का ही थोंसे उपचार करे, धीरज बँधावे, दूधका उपयोग. 
अथ लाक्षाद्तिलम्‌ । - | करे और स्ग्ध ( चिकन ), मधुर, शीतल, अपमिके  #. 
बालरोगाधिकारोक्त॑ तेले छाक्षादि योज-|दीपन करनेवाढे और हलके अन्न ओोजनके 
श्ेत्‌ ।. अम्येंगे यक्ष्मिणो नित्य बृद्धवेद्यो | लिये देवे | ६० ॥ _ 7 ८2०58 
विशेषतः ॥-५५ ॥ क्‍ अथ व्यायामशोषचिकित्सा । पं 
गिल थे लक नह २ व्यापाणशोतिण लि सकसपरिहके।.. 
० बढ जय देश जम क उपाच रेजीवनीयेविंधिना छैष्मिकेण तु ६१ 
"(माहिर 3 को 5५.॥. १: . |. वंयायामशोप्रवाले मनुष्यकों लिग्ध, उरःअतशों- 
अथ वासावंलेहः | घकी चिकित्सामें कहे हुंएः शीतल और जीवेनीय 
_ वासकस्य रसप्रस्थ॑ मानिका सितशंकरा । | पदार्थ तथा कफको करनेवाले पदाथोसे बृंहण « 
पिप्पल्या द्विपल तावत्सर्पिषश् शने! पचेत्‌ | [चिकित्सा करे | ६५॥ « ० ||||+|/|॒|| 
॥ ९६ ॥. तस्मिलेदत्वमायाते शीते क्षोद्र-। .  अथाध्यशोषचिकित्सा । 
४ ' पताष्टकप । दखावतारयेद्रैद्ों लीढो लेहो5- | आस्थासु्खेदिवासमेः शीत्तमंधुरंहणे 
“ अमुत्तम/॥ ५७ ॥ हन्त्येव राजयक्ष्माणं अन्नमांसरसाह रेरध्वशोषमुपाचरेतू ॥६२॥ 
# 'कासं प् श्ार्स च॑ दारुणम। .पाश्षेशूल च | अंध्वशोषवाले मनुष्यको उत्तम सुछायम आसन 
हच्छूल रक्तपित्त ज्वर॑ तथा ॥ १८॥ ही गद्दीशय्यापै बिठलाबे, दिनमें झुछावे और शीतल 
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जब _.... सावप्रकाश-मध्यसिण्डंस रे 
स् ४ प ५-3० क िित सा ख्पपपपापव्मयदझल्‍ल्‍च्च्थ चयन 7777-22 
. - यधुर और पुष्टिकोंस्करनेवाल्ले अंन्न और मासके रस 
3. व्या ऐसे भोजनोंसे' उपचार करे || ६२ ॥ 
अथ व्रणशोष॑चिकित्सा । ऋरनेवाली हैं | ६५-६८ ॥ < - 
ब्रणशाप जयेत्लिग्येदीपने! स्वादुशीतले!॥| .. - अथ द्राक्षादइतप । 
इशदम्लेरनस्लैबा यूपमांसरसादिमि/॥ है २॥ | द्राक्षायाः मसस्‍्थमेक तु मछुकस्य पाष्टकम। 


लिग्घ, अमिको दौपन करनेवाले, महुर, शीतल पचेत्तोयाढके शुद्ध पादेशेषेण तेन तु.॥5५९॥ - 


और किचित्‌ अम्ल अथवा अम्लरहित यूपोंसे और पलिके मधुकद्वाक्ष पिष्टे कृष्णापलद्धयम-। 
झोंसके रस आदिसे ज्रणशशोषकी चिकित्सा करनी आदाय सर्पिषः प्र्स्थ पचेत्क्षीरे चतुर्गुणे 
चाहिये | ६३ ॥ । ॥ ७० ॥ सिद्धे श्ीते पलान्यष्टी शर्करायाः 


अथोरक्षतचिकित्ता। .. |भदापयेत्‌ । एल्राक्षाघ्ृत सिद्ध क्षतक्षीण- 


सुखावहम्‌ ॥ ७११ वातं-पित्तं ज्वर शासें 


स्वरभंग ये.सब रोग- नष्ट -हो जाते हैं| ये गोली 
कार्मी पुरुषोंके लिये अर्त्यंत हितकारी हँ ओर तृप्तिको 


« ततन्न बलादिचूणंम्‌ । 
बलाशगन्धा श्रीपर्णी वहुपुन्नी पुननवां। विस्फोटकहलीमकान्‌ । परदे रक्तपिंतं च. 
पयसा नित्यमम्यरताः शमयत्ति. क्षत- [हन्यान्मांसबल्प्रदयू ॥ ७२॥ ... «. " 

४ ।॥ श्रीपर्णी गम्भारी । बहु .... उत्तम बडां बडी काछी दाख ६४ तोले, .मुल- ... 
क्षयम्‌ ॥ ९ । हठी ३२ तोले. स्वच्छ. ज़छमें पकावे, जब पक्रते ९ - 7 


5. पुन्नी शतावरो । जे चौथा भाग क्वाथ शेष रह जाय,- तब उसमें मुदह- 
5 खिरेटी, असगंध, कुम्मेरके फल, व कर | ठीका चूर्ण ४ तोले पीसी हुईं दाख ४ तोले, पीपलका 
घुनर्नवों इनको दूधमें पीसकर नित्य पीनेसे उरःक्षतः | जे ८ तोढे और घी ६४ तोले भर डालकर चौगुमे 


. शो नष्ट देता है ॥ ६४ | . . | दूधमें पकाबे, जब पकते पकते केवल परी बाकी रह 
अथेरादिगुटिका |... जाय तब उतार ढेय, शीतछ होनेपर ३२ तोले खांड- - 


एलापनरत्वचो5द्धाक्षाः पिप्पल्यरूपल पृथक । | मिल देवे तो द्राक्षादिश्ुत सिंदः होता है ।. यह घृत' 


सितामधुकखजू रखदीका श्र पलोन्पम्रिता3 | उरःक्षतशोष वायु, पित्त, ज्वर, श्वास, विस्फोटक 


मांस और बलकों बैंढाता है ॥..६९-७२॥ 


सम्प्रकत्पयेत्‌ । अक्षमात्रां ततश्रेकां भक्षयेत्त 
अधामस्तपाशावलेहः | 


दिनेदिने.॥ १६ ॥ क्षतं क्षयं ज्वरं - कास 


.. ॥ ६५ ॥ संचूर्ण्य मधुना युक्ता अब हलीमक, प्रदर औरं, रक्तपित्तकों नृष्टकरे है| तथा - - 


छ; मांसे,: पीपछ दो. तोले, मिश्री: ४ तोले, मुलेटी पे 
५ तोले, खजूर छोह्यरे ४ तोले और दाल ४ तोले शर्केराऊतुलां तथा. । पलाहकांश्व : संचूर्प्य 


इनको एकत्र पीसकर संहतमें मिंछाकर एक एक 


३६. ४५१ 


य॑ तो उरःक्ष , शोष, स्वर; लॉसी, शॉस; हिचकी प्राशमित्येतद्श्िभ्यां परिकीर्तितम । क्षीर- 


» दा, ऊर्स्तमत ९ क्तपित्त. और 


|शिध।09॥0 8॥899॥7१/9वो१988| 0080०07.-96॥72606 0/ ६७०॥5७॥ :.. - «४ 


शोपई पैंसलियोंकी । मांसाशिनां हस्त रक्तपित्तं: क्षतक्षयमू. . 
॥ ७६ ॥ तृष्णारुचिश्रासंकासच्छ दिगृर्छा हु 


आस हिक्कां वामि अ्रमम्‌ । मूच्छां मद तपां | धीरे थात्री. च मजिशा क्षीरिणां -चें तथा ० 
_ शोपष पाखशूलमरोचकम्‌ ॥ ६७ ॥ प्लीहां- रसे; । पचेत्समैप्र॑तमर्थ मधुर! कर्षसम्मितें!. - 
 नमाव्यवातं च रक्तपित्त ख॑रक्षयम्‌ | एला- |॥ ७३ ॥ द्वाक्षाद्ियन्दनोशीरे: शकैरोपल- 
. दिशुटिका हन्ति बृष्या सनन्‍्तर्पणी परा॥६८॥ /पद्मकेः. । -मधूंककुसुमानन्ताकाइमरीतण- 

# इलायची 8: मासे, तेजपांत छः मांसे, दालचीनी | संज्ञकेः ॥ ७४ .॥। प्रस्थार्द् मधुनः शीत * ०5 


त्वगेलापझकेसरान्‌ ॥ ७५ ॥ विनीय तत्र 6 ह |. 
यो गौडियां यनावे इनमेंसे. एक गोढी विलय ट्द्ान्मात्रां नित्य सुयन्त्रित)। अम्नत- 


_ भाकलीकासमेंतः |.“ 


प्रभदेनस । मूत्रकृच्छूज्वरप्त॑ रच वल्य॑ खीर- | 
तिवर्द्धनमू ॥ ७७ ॥ 


उत्तम गायंके धीमें आमले, मैंजीठ औरं-विदारी 


कन्दका रस इनकों समान भाग- मिलाकर पश्चात्‌ 
- जीवनीयगणकी समस्त ओषाधि एक २ तोला, दाख्त, | 


चन्दन, लाल चन्दन, खस, खांड, कमल, पत्मास, | 


. महुवेक फूलछ,- सारिवा, कुम्भेरके फछ ओर सुग्न्‍्ध 
< रोहिपतृण इनका कट्क. बनाकर घीको दूधर्मे पकावे 


जब पंककर शीतल हों जाय तब उसमें सहत ३२ 
तोले, खांड २०० तोले, दारूचीनीका चूंणें २, 
तोछे, इलछायचीका चूंण २ तोढे ओर कमछकी 
केरारका चूर्ण २ तोंढे इनको मिला देवे तो अश्विनी- 


* कुमारोंका बनाया हुआ यह  अम्ृतप्राश ? नाक 
. >वाछा अबलेह 


सिद्ध होता है । जितेन्द्रिय होक 
इसपर दूध और 
इस प्रकार करनेस 


इस अवलेहका नित्य सेवन करे 
सांसके साथ भोजन करें | 


अमसृतेश्वरनामाय  पहुगुला 


राजयक्ष्माण 
॥ ८०-॥ रसभस्म मारितों रसः ॥ अस्ता-  - 
सख॑ गुड्डंचीसत्वम। लोह मारितम्‌।-अखते-« 
श्वरससो राजयक्ष्मणि « रसेन्द्रचिस्तामणों ॥ _ 
पारेकी भस्म, गिलोयका सत्तव और मारा.हुआ 
लोह इनको एकंत्र करके-सहत और बघीमें मिलाकर 
प्रतिदिन छः रत्तीभर चादे । यह अमृतेश्वरर्स राज- ७ 
यक्ष्मा रोगकों शमन केरे दे | यह रस रसेन्द्रचिन्ताम: 
णिमें लिखा दे] ८०॥ | ६... 
अथ राजस्गांकरसः कट 
त्रयोंडशा मा रितात्सूतादेंकी $शो हेमंभस्मते!। 
एकोइशो मझंतताम्रंस्य शिला गन्धश्व .ताल- + रे 
कप ॥ ८१ ॥ प्रत्येक भागयुर्म स्थादेत- .... 
त्सव विचूणेयेत्‌ ॥ बरादीः पूरयेत्तेन छागी 
क्षीरेण टंकणम्‌ ॥ ८२ ॥ पिष्ठा तेन सुख 


उरःक्षेतक्षय, रक्तपित्त, तृपा, अरुचि, श्वास, खांसी, | ह। सद्भाण्डे ताश्व धारयेत्‌ । कुंप्यां पचेन 


बमन, मूर्च्छा, मूत्रकच्छू और ज्वरका नाश होता ई। 

स्जियोमे प्रीति उत्पेन्न होती है तथा बलकी बुद्ध 

होती है ॥ ७३-७७ ॥ 
अथोर।क्षतरोगंपथ्यापथ्याने । 


-. यथ््च तपे्ण शीतम्राविदाहे हिंते छूडडु 
* अन्नपान, निषेव्य स्ास्‍्क्षतक्षीणेः सुखारिमिः 
: ॥ ७८॥ श्ञोक॑ खियः क्रोधससूयंता च 

935 त्यजेढुदारान्विषयान्भजेच्च। तथा द्विजादी- 

7५  ख़िद्शान्युरूश्व वाचश्व. उुण्याः श्रणुयाद्ि 

/  जैभ्य:॥ ७९ ॥ 


'उर$क्षत्‌ ओषबालेकों जो सुखकी इच्छा होय सो 


१०. - जो जो-अन्नपान>तृप्तिदायक. हैं, शीतल, दाहरह्ित 


* ... हितकारक और हलके उन सबका सेवन करे, ठथा 
शोक, खलोप्रसंग, -क्रोध और परानिन्‍्दा,. देपझाऊे 
 _ आदिकों स्थागंदेवे; उत्तम शांति सन्तोषादि विपयोको 


कार £ 7! सेवन करे ब्राह्मण, देवता ओर गुरुजनोंकी भक्ति कर 
५ * . और ब्राह्मणोंसे पवित्र कथाओंको भंवण करे॥७८॥ ७५॥ 


* अथ राजयक्ष्माण र्त्ः । 


दजपुटे स्वांगशीत समुद्धरेत्‌ ॥ ८३ ॥ रसों 
राज॑सूगांको5य चतुणक्ष: क्षयापह३ । मार> 
चैरूनविश्वत्या कणामिदशंभिस्तथा ॥८४॥ 
मधुना सर्पिषा चाप दद्यादेत रस मिपक्‌। 
अनेन नश्याति क्षिपं वातछेष्मभवः क्षय: ॥._ 
॥ ८५ ॥. इति राजसगाड़ोी. रसो. राजय* 
क्षणि ससेन्द्रचिन्तामणी ॥ ._ .« 

मारा हुआ पारा ३ भाग, सोनेकी भस्म ३ के है 2 
तांबेकी मस्म १ भाग, मेनेशिल २ भाग, गरत्वक-ः 


दूधमें पिसे, हुए; सुहागेसे कौडीका सुख बन्द कः 
'कौडीको मड्ठीके पात्र रकले, फिर बासनपर कप 
कर गजपुटमें फूँक देवे, स्वांगशीतरू-होनेपर इसब 
पमैकालकर मं्टीकों अंछंग करके रस निकाल छेवे 3 के 
इसको “राजमृगांकर॒स ” कहते है| इस रंसको 
दिन चार. रत्तीभर खानेसे क्षयरोग नष्ठ होजाताहै। 
वैद्य १९५ काली मिरव, दश पीपछ, सहत आर घीके 

बने थे 


- छ6 


अंथामिरसः 
शुद्ध खत द्विधा गधे कुर्यात्सल्वेन कज्- 
लीस । तयोः सम॑ तीक्णचूण मदेयेत्कन्य- 
कादवे! ॥ ८६॥ द्वियाममातपें गोले ताम्र- 
पात्रे निधापयेत्‌ । आच्छायेरंडपत्रेण 


. स्यादुष्णं यामयुग्मतः ॥ ८७॥ धान्यराशों 


._: व्यसेत्पश्चादश्रात्रात्तदुद्धरेत्‌ । सेचूण्य गाल- 
_. गेदल्ले! सत्यं वारितर॑ भवेत्‌ ॥ <८ ॥ जिक- 
*. तुन्निफलेलामिर्जातीफललवंगकेः। नवभागो- 
. स्मितिरेभि! समेरेष रसो भवेत्‌ ॥ ८९. ॥ 
5 निष्कद्यमितं नित्यं मधुना सह लेहयेत्‌ । 
... अयमभिरसो नाप्ना कासक्षयहर; पर) । 
.. ॥ ६० ॥ इति अभिरसः शाहइघरे । 

+.... बुद्ध पारा १ भाग और शुद्ध गन्धक २ भाग इन 
*  दोनोंकी एकत्र खरलूमें कजली वनावें, फिर इस-कज- 
. छोकी बराबर तीश्ण लछोहेका चूर्ण लेकर इस कजलीमें 


5 - मिला देवे, फिर इसको घीक्वारके रसमें.दो प्रहरंतक खरल 


__ * करे, फिर इसका गोला बनाकर तांबेके पात्रमें रखकर 
-... अंडक़े पत्तोंसे ढककर उस तांबेके पात्रको धूपमें धर देवे 
जब दो प्रहरतक गरम हो जाय तब पाछे धानोंके ढेरमें 
.  गाड देवे, पश्चात्‌ आठ दिनमें निकाले, फिर.इस 
 गोढेका चूंण करके कपंडेमें छान लछेवे तो यह चूर्ण 
अंवश्य जलूमें तैरंने लगेगा, तत्पश्चात्‌ ब्रिकुटा ३ 
. भांग, त्रिफला ३ भाग, इलायची १ भाग, जायफल 
३ भाग ओर छॉग १ भाग सबकों एकत्र पीसकर 
नव भाग; रस इसमें मिला देवे तो यह “ अमप्निरस ? 

_ 5 सिद्ध होता है | सहतेके सांथ इसमेंसे नित्य ८ 


|. रक्तीभर चोटे तो खांसी और क्षयका नाश | रूप भवेत्तेषां शकपूर्णणलास्यता । कण्ठे 
कण्डूश्व भोज्यानामवरोधश्र जायते॥ ४ ॥ 
भोज्यानामवरोध! कव॒लागिलने कप्टव्यया। 
जब खांसी उत्पन्न होनेको होती है तब॑ उससे : 
ऊँछ काछ पहिले गले, ओर मुखमें फांसेंसी लगने 


: | »ग्ती है, कष्ठमें खुजछीसी होती है और भोजनके ... & ... 
रे ग्रासकों निगलते समय गलेमें व्यथा होती हे ७ रे । 


डे _ होता है | ८६-९०॥ _ 
इंति क्षयरोगाधिकारः सम्पूर्ण: | * 


. अथ कासरोगाधिकारः । 


१2 त्त्र कासानिदानसंग्रा प्तिपूर्वक- 
रे सामान्यलक्षणम्‌ । 


भॉर्विप्रकाश /-मध्येसण्ड्स २ ३ 


बेगावरोधा तक्षवथोस्तथव ॥ १-॥ प्राणों 


ददानाबुगतर परढुष्ट/ साम्भन्नकास्यस्वन- 
तुल्यधोष१ । निरोति वक्रातंसहंसा सदोषों 
मनीषिभिः कास इति प्रादिष्ट/ ॥ २ ॥ 
सदोषः ताहक्‌ प्राणानिलरूपः 

मुख अथवा नाकमें पुआ और धूछ जाकर उसकी 
सके लगनेसे, अत्यन्त कसरत करनेसे, अधिकतर 
रूखे अन्नोंकों मक्षण करनेसे, भोजन करते संमय ना- 


सिकादि छिद्गर अथवा अन्यान्यके सा्गोर्में भोजन जा- - 


नेसे मल दस्त पेशाबके वेगोंको और छींककों रोकनेसे 
प्राणवायु दूषितं होकर उदान वायुके साथ मिलकर 
फूंटे कांसेके बासनकी समान शब्द करती हुईं एक 
साथ मुखसे बाहर निकलछती है इस रोगंकों विद्वान 


छोग खांसी ( कास ) ऐसा कहते हैं ॥ १ ॥ २॥ “ 


अथ काससंख्या । 
पंच कासाः स्थृता वातपित्तक्लेष्मक्षतक्षये! । 
क्षयायोपेक्षिताः . संवे॑ बलिनश्रोत्तरोत्तरम्‌ 
॥ ३ ॥ क्षयाय राजयक्ष्मणे:। 
वातज, पित्तज, कफज,. छातीमें क्षतके होनेसे 
उत्पन्न ओर क्षयसे उत्पन्न हुई ऐसे खांसी- पांच प्रका- 
रकी जाननी, इनकी उपेक्षा अर्थात्‌ चिकित्सा न 


करनेसे यह पांचों प्रकारकी खांसी राजयक्ष्मा रोगको . 
उचन्न करती है, इन पांचों प्रकारकी खांतियोंमें उत्त- 


रोत्तर बलवान हैं. अर्थात्‌: बातकी खांसीसे पित्तकी 


पित्तकी खांसीसे कफकी,कफकी खांसीसे . क्षतकी ओर :- 
| क्षतकी खांसीसे क्षयकी खांसी बलवान है ॥ ३॥ _ : 


अथ कासपूर्वरूपम्‌.। 


अथ वांतकासलक्षणम्‌ । 


व्‌ व्यायामरुक्षाज्ञानि- हंच्छहपाशो दरमूरशूली क्षामाननः क्षीण- 
गंगलादपिः भोजनस्य | बलखरोजाः । प्रसक्तवेगस्तु की 3.5 
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. हो जाती है, बढ, स्वर और: पेज क्षीण होर सी है 


: स्तृपार्त:: ॥ पित्तेन: तत्ञानि वमेत्कट्टानि 


«- न चर रु हि 


« पीली और चरपंरी वमन, पांडरोंग और दाह ल्‍ 


“कासेड्श सान्द्रकफः कफेन ॥ ७ ॥ प्रलि- 


. क्षितः। अमक्तरक न भक्ते रुक रुचियेस्प 
. से । कण्डू$ कण्ठ एव. च । 


. सीमें बार बार ज़हुत गांढा कफ. निकला करे ॥ ७॥ 


... अतिव्यवायमाराध्ययुद्धाथगजानिम्हे! । रू 
3 '  अ्षस्योरोक्षत वायुगरहीवा कासमावहेत ॥४! 
:  अश्वगजयोनिंगहो दूमनमू। . 

<: . -- अलत मैथुन करनेसे, अर्त्यंत भारकों , उठानेसे, 
कै... अधिक तर मांगके.चलनेसे, अर्लत उड करनेसे और 
|... आंगते हुए घोडे हाथी: आदिको बलपूर्वक रोकगंसे 


 . लॉगीकों उस करेती है ॥.८ ॥ 
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:«मावादकाए)। , ७ ० 


भिन्नस्वर; कासति शुष्कमेव -॥ ५ ॥ गिर कस शुष्कमोव .॥ 5), शंखोलूए अथ क्षतजञकासलक्षणस्‌ | 

ललागेकदेशः । शुष्क छेष्मादिरहितस्‌ । । पूर्व कासते शुष्क ततः छवेत्सशोणितम्‌॥ 
वातकी खांसीमें हृदय, कनपठी, पसलछी, < | कृण्ठेन कूजत्यत्यर्थ विभमेनेव चोरसा ॥९ 

और मस्तक इनमें शूछ होता है, मुखकी कान्छितन सूचीमिखि तीक्ष्णाभिस्तु्यमानेन शूलिना । 

दुःखस्प्शेन शूलेन भेदपीडामितापिना: 

॥ १० ॥ पर्वभेदज्वर ख्वासतृष्णावैस्वयेपी- 


तथा वार्‌ंवार थोंडे बेंगसे खांसी उठती औ &बर बैठ 


जाता है और कफ नहीं गिरतो अर्थात: हूब्री खांसी | «. 2 स्वर 
होती है ॥ ५ ॥ जादा | इत३। पारावत इवाकूजन्कासवेगा स्क्षतो हू 


वात्‌ ॥ १९ ॥ कण्ठेन इति उपछक्षणे - 
तृतीया । एवमुरसेतिं। 5 

क्षतज खँसीवालछा रोगी प्रथम सूखा खेंसिता ५, 
फिर खखारम रुचिर आवबे, गढ्ग निरंतर गूजता 
रहता है और छुंदय फटेकी समान मादर हो, तथा 
तीक्ण सूइयोंसे छेदा गयासा .माह्स हो, छातीमे 
झूलछकी पीडा होती हो, दुद्यका स्पर्श पीडाके मारे .. 
नहीं सह सके, संताप, मेंदने सरीखी पीडा, संपूर्ण « 
शरीरकी संधियोंमें वेदना हो, धास, “रे और तृषा 
| उसन्न होती दो, ( पीडा ) स्वर बैठ जाय और खौँसीके _ 
_ बिगसे कबूतरकी समान छुढ उठ करता हैं गुयर गुर 
शब्द निकले ॥ ९-१९ !! न 

अथ क्तजकासानिदानपकज ता जे 
विषमासास्म्यभोज्यातिव्यवायाह्वेग निमह त॥ 
घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्रेध्मो  अयो 
मला$ । कुपिताः क्षयजं कार्से कुरयुदेहक्षेय 
प्रदूयू ॥ १२ ॥ घृणिनां विचिकित्सा 


कफकी खाँसीमें मुख्न कफसे लिसासा रहता है, | युक्तानामू॥ | - 2 
भस्तकमें. पीडा दो, शरीर कफसे पूर्ण रहे, खानेमें रुचि | विषम. ( कमी थोडा कभी बहुत ) भोजन आहित 
नहीं दो देह भारी. हो, गलेमें खुंजडी चले और खाँ- | मोजन करनेसे,- अत्यन्त स्त्रीप्रसंग करनेसे, 
मलादिके वेगौकी रोकनेसे, घुणा अर्थात्‌ पराये : 
दोषोंकों आरोपण करनेसे और अत्यत्त शोक करनेसे 
मनुष्योकी जठरामि मंद होकर तीनों दोषोकों कुपित 
करके शरीरको क्षेय करनेवाली ऐसी ' 
लौँसीकों उत्पन्त करे है | १९॥ ... ० 
. अथ क्षयंजकासलशणस ३ 


अथ पित्तकासलश्ञात्त । 
हज . ७ आर तो 5 
उरोविदाहज्वखकशपिरः (द्तस्तिक्तसुख- 


कासेर पाण्डः . पह,हमानः ॥ ६ ॥ 
सपाण्डु) पाण्डुरुत युक्त । 

पित्तकी खाँसीमें, छुृदयम दाह, ज्वरकी व्यथा, 
मुख शोषकी पीडा होंती दे, मुखमें कडवापन, तृषा,,. 


खांसी उठती है ॥ ६ ॥ 

अथ्‌ कफकासलक्षणम्‌ । ८ 
प्रलिप्यमानेन . सुखेन सीद्ड्छिरोरुजातः 
कफपूर्णद्ह! । अभक्तरुग्गोखकण्डुयुक्त+ 


प्यमानेन सुखेन छेष्मलिप्तेन सुखेन उपल- 


अथ क्षंतजकास निदानपूर्वकसस्पाति+ । 


बात घर वि निर्वकस 

'क्ष मनुष्यकरा: हृदय फर्व्कर कुंपित हुई " गंसों रुधिरं सपूयम्‌) ते सवाल 

रूस अवुष्यकाः दंदय फट कुपिय छुई माय कि सिलितता। शयज 
.. «« |श्रिक्स्पचिकिस्सितज्ञा: सेप 
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:. अयकी खॉसीमें रोगीके शरीरमें धूल, ज्बर कह आल क 5 |. खौंसीकी उपेक्षा करनेसे अर्थात्‌ कि, यद्द है ही 
भाह होता है, दाह इल्द्रियोंकी श्षीणता होती बा आग अप आरा हो जानी ऐसा समशकर 
चूखा थूकता है ओर बलकी तथा मांसकी क्षीणता लोग खाँसीकी चिकित्सा नहीं करते हैं उनके 
होनेसे अत्यंत राधयुक्त रुचिर खँसीमें थकता यह >.अरुचि, उबकाई, स्व॒रमेद और क्षयादिक रोग - | 
 :. बसे उत्पन्न हुई जो खाँसी सम्पूर्णछक्षण युक्त होय | उल्छे है | इसकारण खाँसीकी शीघ्र ही चिकित्सा." 
"तो चिकित्सा करनेम अत्यंत कठिन है ॥ १३ ॥ करनी जूये ॥ १७॥ 38% 
। अथ काससाध्यासाध्यता । . .  भ्थ कासचिकित्सा | | 
इत्पेष क्षयज: कासः क्षीणानां देहनाशनः । | 


ज । ा तत्र 'रंवातजकासचिकित्सा।... 
५. साध्यो वलवतां वा स्यायाप्यस्लेबं क्षतो- वारतूँकी वायज्ञाक मूलक सुनिषण्णकम्‌ 
. त्थितः ॥ १४ ॥ एवं क्षतोत्थितः क्षीणाना- 


जेहास्तेादयो “ध्यास्तयेप्॒ ससगौडिकाः 
मसाध्यः । बलवतां साध्यो याप्यो वा 


का व त्थ्गल ॥ ९८ ॥ दृध्यार-चूम्छफ् प्रसन्नापानं- 
.. स्यात्‌ । नवीं त्सध्येतामाप पाद-  भेव च । शस्यते वाप्सेषु ्स्वछ्तन्टब-,..._ 
._ गुणानिततों । स्थविराणां जराकासः सर्वो 


गे णानि च ॥ १९॥ वा्थंसीशाक काको- 
«. याप्यः प्रकीतितः ॥ १५ ॥ सिध्येतां क्षत- 


कलर सा (डम्बरिका इति छोके। सुनिषण्णक॑ सुषुणि 
जक्षयजों 'जातो । स्थविरापा, 3 | इति लोके शाकविशेषः .। चांगेरीसहशः 
 संदातुरस्य जातों । स्थविराणां जराकासः 


: पदालुर [सिः | पत्र! सुनिषण्णं चंतुदलम्‌। शाका. जला- 
8 । थे कासो अवाति स जराकाससंत्रः | लिते देशे चतुष्पत्रीति चोच्यते ॥ २० ॥ 
. से से एवं वातजादिरपि याप्यः। न्रीन्पूर्वा- 


० का चोपतिया इति लोके । आस्यानूपोदकेः 
..__ न्साधपयेत्साध्यान्पथ्येयांप्यांस्तु यापयेत १६ शालियवगोधूमपाश्कान । रसेमपात्मगु- 
पर क्षतसे अथवा क्षयसे उत्पन्न हुईं खाँसी जो - क्षीण | पा; 


। ः प्ानां यूषेवा भोजयेद्धिपक्‌ ॥ २१ ॥ आस्या< - 
.. « - मनुव्योंकों उत्तन्न होय तो असाध्य होती है और नूपो दके! रसेरित्यन्वयः- के आर 
5. बलवान मनुष्योको. उत्पन्न हुईं होय तो साध्य होती आल्ऊकंषी इति लोके । दइ 22200 
है अथवा -याप्य होती (है, यादि चिकित्साके चारों सहिक झारज्ञ ५०... शा चलीकृता शास- हट 
. -पांद ( उत्तम वैद्य, उत्तम औषधि, उत्तम परिचारक, कासाहिक्कारजापहा । यवागूदोपनी टेश्या 
.. उत्तम रोंगी ) ठीक हॉय और क्षतज अथवा श्षयज पातरोगाविनाशिनी ॥ २२॥ रसः ककोरट- 
., लॉसी:थोंडे दिनोंसे उत्पन्न हुईं होय तो वह सॉँसी ना वा घृतभृष्ट: सनागरः .। वातकास- 


ता गे 8. “दामन; झूंगीमत्स्यस्य. वा पुनः ॥ २३॥ 
 - :॥ | बुद्ध मनुष्योंके उत्पन्न हुई जो खौँसी है जिसको 
2 जराकास कहते हैं, वह किसी प्रकारकी भी होय सब 


मेद ) का पीना यह सब हितकारी है ( शिरै- 

आरोका स्वरूप | इसके पत्ते चौंगेरी अथांतू छोनि- -: 
ता होते हैं, एक एक शाखा चार चार. : 
पत्ते शत है आय: इसका शाक सजल भूमिमें उत्पन्न ः 
'दैता है, इसको शिरिशारी अभवा चौपतिया कह हैं। ) 


5 _बाष्य सरंशकर पध्य देकर काक्षप करावे॥ १४२ ६॥| 
हज ही >अथ कासापेक्षादोष४॥ 

का पकहासखरभेदक्षयादयः | भव॒नत्यु- 

आप लरया जयेदु॥ १७॥ 


: बद्य वातकी खॉसीमें-प्राम, जलप्राय देश और जलूमें चूणंत्वात्‌ । श्रेंगी ककेट्शगाो । तुगाक्षीरी न्‍ः 
:. रहनेवाले जीवोंके मांसके रसके साथ अथवा उडद *| शरोचना सा च इक्षोद्विगुणा । 
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भाषाटीकाससें । 
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कौंछके यूष 
यूषके साथ चावल, जौ, गेहूं और सॉँदी' . इद्ध इक्षुबालिका ( एक प्रकारका तृण अथवा 


. - चावल 
चावल खानेको देवे | दशमूलके द्वारा वनाईहुए.|ईख ), पद्माख, कमलकी नाछ, कमल, चंदन, मुलेठी 


. क्तिकों बढ़ाबे. है. । केकडेका अथवा ”हभछलीको 
- श्स घीमें- भूनकरः सोंठ डालकर पीनेसे, तकी खौंसी 


यवागू श्वास, खाँसी, हिचकी और वातके . >कों | पीपछ, दाख, छाख, काकडासिगी, सतावर, इखसे 

नष्ट के है। अभिको दीपन करे है और नश- | दुगुना वेशछोचन और सबसे चोगुनी मिश्री लेचे 

सबका एकत्र चूर्ण करके सहत और घीके साथ चाट- _ 

भेसे क्षतजन्य खौंसी नं४ हो जाती है || २७ ॥२८ ॥ 

नष्ट हो जाती है पल ॥ 20 अथ क्षयजकासचिकित्सा । ... ह 

कक शीयुगग सकासचित्तत्ता । | इर्गे काइममिए वासकरसभाविर्त बहुल” __ 
रोयुग द्वाक्षा व्याकचूरवालकीः । राज । मधुध्ृृतासितोपलामिलेहां क्षयकासर- _ 

नागरेणं च पिप्पल्या«हूब्नत सलिल पिबेत्‌ । | क्तहर ॥ २९ ॥ काकुम॑ चूर्ण ककुमचूर्णम्‌। 


0 लाल माल मधुसंयुर्त शपकासहर परस्‌ ॥२४ ॥ | कोहके चूणकों अड्सेके रसमें बारंबारः भावना 


| 
!ं 
2] ६ ' 
5६६ 
न 


| 
4 
। 
। 
/ 


“..  चतुगगुणो | लिद्यात्तन प्रधुसपि्भ्यों क्षतका- | कासज्वरारोचकमेहशुल्म 


पिवेक्तृष्णारजोयुतम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रयोगाणामसाध्यान्साधयेड्वंस्‌ ॥ ३२ 


.. कहते हैं ॥ र०॥ २६॥ | ,. समधु कासहत्‌ ॥ ३४ ॥ लवंगजाती 


> न 
ः कणेरी, बडी ५३,।, दाख, अद्डसा, कचूर, सुगं- | देकर सहत, घी और मि्रीके साथ चाड़े तो क्षय- -- 
धवाला, साँठ और पीपछ इंनका क्वाथ बनाकर मिश्री | जन्य खासा दूर हो जाती है ॥ २९ ॥ - 


“ ओर सहत मिलाकर पौीनेंस पित्तकों खसी दूर अथ कासरोगसामान्यचिकित्सा । 


होती है ॥ २४ ॥ । कासेन नासाखावे सवरे जडे ॥ : 
अथ कफकासचिकित्सा । क्षवथी गन्धनाशे च धूमपान प्रयोजयेत्‌ 
पिप्पल्ली कदफलं शुण्ठी श्रद्धी भाज्डी तथो-|॥ ३० ॥ मन।शिलालमरिचपांसीसस्तेगुदेर _ 
णम्‌ । काखी कण्टकारी श्र सिन्हुवारों |पिबेत्‌ । धूम ज्यहं च तस्याचुपयश्च सगुदध 
यंवानिका ॥ २५ ॥ चित्रको वासकश्वेषां पिबेत्‌ ॥ २१॥ आल हरितालम । एप 
कषाय॑ विधिवस्कृतम्‌ । कफकासविनांशाय | कासान्एृथर्दन्दसवंदोषसमुद्धवान्‌ ॥ शतेरपि 


पीपल, कायफल, सोंठ, काकडार्सिंगा, भारगा, बद्रीदुलमारिप शिलया55तपशो पितम्‌ 


काली मिर्च, काला_जीरा या कलॉजी कदेरी,सह्ालू, निवारण 
अंजवायन, चींता और अड्डसा इनका विधिपूर्वक तद्ूमपान कप 2, बह. 
क्ाथ बनाकर पीपछका चूर्ण डालकर पौीनेसे कफकी- ॥ ३३ ॥ कण्डकारोके ः क्क 

खासी दूर हो जाती है। इसको पिप्पल्‍्यादि क्काथ सर्वंकासहा । कण्टकाया कणाया 


अथ क्षतजंकासचिकित्सा । पिप्पलीनां भागान्प्रकरुप्याक्षसमानसंपास | 
इष्षिक्षुवालिकापझमणालोत्पलचन्दनम्‌ । | पढाहुमान प्तरिचं प्रदेय॑ 
मधुक पिप्पली द्वाक्षा लाक्षा श्वर्गी शतावरी | महोषघस्य ॥ २५ ॥ सिता २ 
॥ २७ ॥ द्विगुणा च तुगाक्षीरी सिता सब-|थ चूर्ण रोगानिमानाशु 


कि 
> ॥ धर पर है ये 


७८९... आावम्का+-सध्यसण्डमू २। 


 कणा श॒ण्ी मरिच गुडसंयुतम्‌ । कास९| जाती है। जो लाण ,३ ([[ [पे _ नोशसॉजी अनेक प्रकारकी औष॑ियो कर- 

- उ्म्माए प्रोक्ते पर॑ वहे! प्रदीपनम्‌ ॥ ३८ (नेंसे आरोग्य नहीं होय तथा जिसको वैद्योंने भी त्याग 

* कर्ष: कपोशपल पलद्ठ्यं स्यात्ततो5छुकर्ष च..ता ही वह खांसी इससे शीर न हो जाती है, तथा 
मरिचस्य. पिप्पलीनां च । यही... शतेरकी वर्मन होती होय उसके लिये ' 

 कानाम्‌ ॥ ३९॥ कर्षोंशोउच्र कर्षद्रयम्‌ ॥ |... वि परमोत्तमे है | ३०-४० ॥ 

है. सर्वोपधिभिरसाध्या; कासा येवैद्यनिर्मुक्ताः । 

| अपि पूय् छद॒र्यतां तेषामिदमौषध पर- |" 

मम ४०. ७» : जज 0 क्षारः कर्षयुस्मं च दाडिमम 

.. : . खँसीके संताप होनेसे नाकमैंसे पानी गिरता हो, मल 'जूर्णक्वितं युज्यादश्कपंगुडेन 
.... स्व॒र बैंठ गया. हो, छींक आती हो और गंध लेनेकी हि ! शाणम॒प्त। गुटिकां कृत्वा बक्रे. विधार- 

हो अप .._ शाक्ति नष्ट हो गईं होय तो धूम पान करे | मैनशिल, यपू्‌ ह ९ वात्सवेंडपि फासा या- ( 

अल 'इरिताल, मिरिच, वाल्छड ( जटामांसी ), नागर- | नत्येव सक्षयस्‌ ॥ ४. है ५ 

 ओंथा तथा द्िंगोट इन उवका चूर्ण करके बीडी। काली मिरच १ तोला, पो३. . ... ... -..जार 


बनाकर चिलममें रखकर धूमपान-करे और उसके | ६ मासे और अनारके 'फलकी छाल २ तोले इन 
ऊपर गुड मिलाकर दूध पिये तो एक दोषसे, दो | सबको चूर्ण करके आठ तोले गुडमें मिलाकर २४ 
७: दोषौसे अथवा" सम्पूर्ण दोषोंसे, उत्पन्न हुई खाँसी |चोबीस चौबीस रक्तीकी गोलियाँ. बनावे, एक 
2 सर सैंकड़ों औषधियोंके सेवन करनेसे जो खासी | गोलीकों मुंखम रखनेसे सर्व प्रकारकी खांसी नष्ट हो 
 «.: अच्छी नहीं हुईं होय वह भी इस धूमपानसे अवश्य | जाती है || ४१ ॥ ४२॥ 
हि जाती है| मैनशिलको जलूमें पीसकर वेराके अथ भगुहरीतकी । 
_.... थ्तोपे लेंपू करके धूपमें सुख देवे, फिर इसको चिल- सभूलवल्कच्छंदकण्टकार्यास्तुलां ततो द्रोण- 
| मेंस रखकर पिये तो भयंकर खांसी दूर हो .जाती है | |»... _ रींतकीनां ने 
3०... ढटेरोके क्लोथमें पपिलका चूर्ण रके सर्व 2 00280 
355... कटेरीके | पलका चूण डाछकरके पीनेसे सर्च |». यांचरणाम्बचे जा 
प्रकार लांची दूर हो जाती है, कटेरी और पीपल इन | *च्य कृयांचरणाम्डुशेषस ॥ ४३ ॥॥ 
०... दोनोंकों एकत्र पीसकर सहतमें मिलाकर चाटनेस | परिसन्‍्कपाये तनुवख्रपूति «हरीतकीमिः 
वी दूर हो जाती है । लौंग १ तोा, जायफल १, सहित गुडस्य । तुला विनिश्चिप्य हक 
जा, बीपछ £ तोला, भिस्च २ तोडे, लॉठ. १६ ्सुपकमेतस्समुत्ताय/ सुशीतरू चे ॥ ४४ ॥ 
 तोडे और सबकी बराबर उत्तम सफेद बूरा लेवे, इन | पल पल॑ चापि कठुत्रय च. तथा चतुर्जात- 
सबका चूर्ण अथवा गोछी बनाकर खानेसे खांसी, ज्वर, | पल विचूण्य _।. पंलानि:- घटपुष्पेरंसस्य के 
८ धमेह, युल्म, श्वास, मन्‍्दामि और ,...  चापि विनिःक्षिपेत्तज् विमिश्रयेत् ॥ ४५॥ 
विकार तत्काल नष्ट होते हैं | मैनाशिल, सेंधा निम॒क, प्रयुज्यमानों विधिनेष लेहों यथाबल् 
_सोंठ, मिर्च, प्रीपछ, वायाविडंग, कूठ और हींग भूनी। ७ विधिनेष कही का च्‌पि 
से सबका चूर्ण करके चाटनेसे खांसी, श्वास और | + गण पे । वातात्मक पित्तकृत्त कफोत्यं 
हिचकी वूर हो जाती है । हरड, पल, सोंठ और | निदोषजात्ान्यापि च ब्रिदोषम ॥ ४६॥ क्ष- 
सिर इनको चूर्ण करके गुड़में मिलाकर खानेसे खाँसी | तोझ्धवं च क्षयर्ज च कास धासं च हन्यात्सह 
कफ न हों जाता है और आग्रि अत्यंत दीपन पीनसेन । यक्ष्माणमेकादशंरूपसुग् हरीतकी 
तोला, पष्िछ दो तोलें,. अनार ४ या शशुणोपादेश ॥ ४७ ॥ पुष्परसो मधु। 
_ जड़, छाल और' पत्तेसमेत कटेरीका सर्वांण ४०० 
चार सौ तोहे ओर हर १०० सौ तोड़े लेवे, . के 


जवाखार आधा तोलछाइन 
' खाँसी न हो 
७४8 (५8993 (€0॥6००ा. [0॥280 0५ 6( 


. भंग क्वाथ बाकी रह जाय तब उसका 
/ कि वत्ञर्म छानकर रख देवे, फिर उस छने हुए 


ध ४ 
रु ४ 
0 अप 


£ तोछे, नागकेसर ४ तोछे और सहत २४ तोछे इन 


स््््््र, 
“ 


- पादशेष॑ ग्रहीत्वा च तत्र चूणानि दापयेत्‌ 
२॥ ४८ ॥ प्रथक्पलांशान्येतानि गुंड़ची 
 चव्यचित्रकों । मुस्तं कर्कट्शड्री च उ्यूपर्ण 


क्क्न्नल््््चिि््ििजलल सम मल नल न न न न 3े० 3०००-०3 22224. 23.2 /3030..॥ 
: दोनॉंकों- एक पात्रग्नें डालकर १.०२४४एक हजार 


- अकारसे पककर अवलेहकी समान तैयार हो जाय 
, तब उसको उतारकर शीतल कर लेवे, पश्चात्‌ उसमें 


: दथज श्रा&/ पीनस ओर एकादश छक्षणोंवाला महा- 


भांग तुगाक्षीययां: पिंप्पल्याश्न चतु) पलस 
) ॥ ५१ ॥ क्षिप्ता' निदध्यात्सुदृढे : सन्मये 
| - भाजने शुभे । लेहो$यं हन्ति हिक्कातिकास- 
+ इवासानशेषतः ॥ ९२.॥ ; 

; | £ » कटेरीका पंचाज्ञ, ४०० चार सौं तोले छेकर |. 


: जब पकते पंकते चोथाई भागःजल बाकी रह- जाय 
» तब उसको उतारकर छान लेबे, फिर इस क्काथ्े 
 गिल्येयका चूर्ण ४ तोले, चब्य ४ तोले, चीता ४ 
'तोढे, नागरमोथा ४ तोले, काकडाशिंगी ४ तोले 

सोॉंठ ४ तोले, मिर्च ४ तोले, पीपल ४ तोले 


धमासा '४ तोले, भारंगी ४ तोले, रासना ४ तोले 
कचूर ४ तोले, खांड ८० तोले, थी ३२ तोले*और 
३२ तोले तेल इन सबको डालकर उत्तम विघिसे 
पकावे, जश्॒पकते २ अवलेहकी समान हो जाय तब 
शीतल करके उसमें ३२ तोडे सहत, वंशलोचन ८ 


चाबीस तोले जलूमें पकावे पकंतें पकते जब चौथाई 


काथमें पूर्वोक्त पकाई हुई १०० सौं हरड- और गुड 
४००. चार सौ तोले डालकर पकावे, जब अच्छे 
हको उत्तम चिकने मह्के बासनमें भरके रख देवे ] 
इसको सेवन करनेसे हिचकी, खाँसी और श्वास रोग 
नष्ट हो जाता है || ४८-५२ ॥ 

* इति कासरोगाधिकार; संपूर्ण:, | 


अथ हक्कारागाधकारः । 
तत्र हिक्कारोगविग्रकृष्टनिदानस । 
विदाहिशुरुविश्टम्भिरूक्षा मिष्यन्दभोजनेः । 
शातपानाशनख्रानरजोधूमात्तथानिलेश॥ ही 


साठ ४ तोले, काछी मिरच ४ तोले, पोपल. ४ तोले 
इलायची .४ तोले;* दालचीनी ४ तोले, तेजपात ४ 


सबका [मेला देवें। इस अवलेहकों विधिपूर्वकः शरी 
रके वलकें अनुसार और अशप्निके बलानुसार सेवन करे 
ता वातज, पित्तजु. कफज, इन्द्रज, त्रिदोषज, क्षतज 


भयकर राजयक्ष्मा रोग नष्ट हो, यह भगुऋषिकी कही 
हुई भगुहरीतकी ? नामसे प्रसिद्ध है || ४३-४७ || 


अथ कंटकायवलेहः 
कण्टकारीतुलां नीरदोणे पक्‍ता कषायकस । 


पासश्र कासश्र नृ्णां समुपजायते ॥ २ ॥ 
विदाह करनेवाले, भारी, मल्रोधक, रूखे और 
अभिष्यन्दी ऐसे पदार्थ खानेसे, शीतछ जल पीनेसे 


घुंगेके मुख नासिकामें जानेसे, अत्यंत पवन लरूगनेसे 
धल्वयासकः ॥ ४९ ॥ भाड़ीं राज्ना शर्टी अधिकतर मार्ग चलनेसे, मल मूत्रादिके वेगोंको रोकनेसे 
चेव शर्करापलविशंतिः । प्रेत्येक॑ च पलान्यशे 


प्रद्याद् घ्ततेलयो; ॥ ५९० ॥ पक्‍त्वा 
लेहत्वमानीय शीते मधु पढाष्टकम्‌ । चतु- 


हिचकी, श्वास और खाँसी उत्पन्न होतीं है ॥१५॥२ || 
अथ हिकासंख्यारूपसंप्राप्तिः। 


अन्नजां यमलां क्षुद्रों गम्भीरां महती तथा 

वायु कफसे सिलकर अन्नजा १, यमला र छुद्रा 
३, गम्भीरा ४ और महती ५ इन पांच प्रकारकोी 
हिचकियोंको उत्पंत्र करता है || ३॥ 


. अथ हिक्कासामान्यलक्षणम्‌ । 
१०२४ एक हजार चौबीस तोले भर जहरूमें?पकावे 
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भाषादौकासमैतः॥  -..... - ७४३ 


तोले ओर पीपछ १६ तोले मिला देवे | इस-अवबले- 


व्यायामकर्मभाराध्ववेगाघांतापतर्पणे)। हिक्ना 
शातल अन्न खानेसे, शीतरू जलमें नहानेसे, घूछ और: : 


ओर उपवास आदिसे, तृप्तिको नर्श करनेसे सनुष्योको 


वायु: कफेनावुगतः पश्च हिक्ाः करोति हि। 


मुखादिवाक्षिपन्‌ । सदोषवानाशु हिनस्त्य- . ० 
सून्यतस्ततस्तु हिकेत्यमिधीयते बुध।॥४॥ 
वायुरत्र सोदानप्राणो बोधव्यः । उद्देति- 
उद्ध याति | सखन$ हिगिति शब्दवाल । 


अत्यंत परिश्रम काम करनेसे, भारीबोझकों उठानेसे, 


छटछ | , .आावपकाद।-सेध्यखण्ड्स रे । या ] 


“3 


इंति शब्दोपि- अस्ति दीर्घत्वविक्पातू । कहते है ॥ ७.॥| 
अथ क्षुद्राहिक्षालक्षणम्‌ । 

विकृश्काडेया वेगेमेन्दे! समभिवर्तते । . 
क्षुद्रका नाम सा हिक्का जंत्रुभढाच्धावात्ति । 
॥ ८ ॥ विकृश्रकाले! चिरिण । जन्न) कक्षो- ' 
रसो$ सन्धि! ः 2 आ 

जो'हिचकी बहुत देरमें वारंवार कंठ हृदयको 
संधिसे चलती है उसको क्षुद्रा हिचकी कहते हैं ॥८॥ 

. अथ गम्भीराहिक्कालक्षणम्‌ । 
नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गंभी रनादिनी । 
अनेकोपद्रववती गंम्भीरा नाम .सा “स्थता 
॥५९।॥ अनेकोपद्रववत्ती तष्णाज्वरादियुर्ता। 

जो हिचकी नाभिसे उत्पन्न होकर भेयेकर रूप 


मुखादिति ल्यब्लोपे पश्चमी तेन यक्ृृत्झ्ठी 

। होन्त्राणि मुखमानीय आशक्षिपन्‌ निःसार- 
.: यत्र्‌ इव इत्यथ: । वायु: दोषवान्‌ दोषोड5न्र 
कफ तद्बान्‌ वायु; कफ्रेन अचुगत इति 
.. सम्प्राप्तिः। हिंनस्तीति हिक्का पृषोद्रादि- 
त्वात्‌ रूपसिद्धि! । हिगिति शब्द करोति। 

 * बारम्बार हि हिक ऐसा शब्द करती हुई और 

. “यक्ृत्‌ .( कलेजा ), छीहा ( तिली ) तथा आंतोको 
खौचकर मुखमें छाती हुईं एँसी जो उदान वायुप्राण 
 बायुके साथ “मिलकर ऊंचीं गतिसे चलती- है | ओर 
._* कंफके अंनुसरण- होकर प्राणियोंके जीवनका तत्काछ 
* नाश करती है। इसमें हिकू हिकू,-ऐसा जो शब्द होता 
है इसलिये पंडित छोग इंसको हिक्का कहते हँ-॥ ४ ॥ 


उद्धंगमन विशिनष्टि यक्ृदित्यादि । 'डेंह | था शिर और गरदनकों कँपावे 'उसको वैद्य यंमला “ | 
| 


अप (४ ब्की ०-० 


05 अल के गम्भीर शब्द करती है, तथा जिसमें. . 
30% «.._ अथ हिक्ापूर्वरूपस । पक 2220५ क्‍ 
3 पर गुंरुत्व तृषा ओर ज्वरादि उपद्रव होते हैँ उसको .गंभीरा ...। 
गा का हा सेट एच) ५ । (000 7 

2022 कक अथ महतीहिकालक्षणम्‌ । 


 वदनस्यथ कंषायता वातातू । 
कै... कंठम और छातीमें मारीपन, वातंकी अधिकताके 
कारण सुखमें कसैलापन आर. पेटका फूछना ये हिंच 
|. कक पूर्व लक्षण हैं | अर्थात्‌ जब हिक्का गोग उत्पन्न 
होनिकों होता है तब॑ उससे .कुछ काल पहिले यह 
लक्षण होते है ॥ ५॥ 


अथान्नजाहिक्कारक्षणम्‌ । 


मर्माणि पीडयन्तीव सतत या प्रवर्तते । महा _ 
हिक्केति सा ज्ञेया सबंगात्रप्रकम्पिनी॥ १०४ - 


मर्माणि वस्तिहद्यशिरःप्रशृतीनि । 
जो हिचकी सम्पूर्ण.ग़ात्रोंकी कम्पायमान करती | 
है | तथा वस्तिं, हृदय और मस्तक आदि वर्मस्था- 
2 नोंको- पीडित करती हुई निरंतर प्रबंतन होती हैं / 
2: उसको महती अथवा “मंदह्वहिका? कहते हैं .॥-१० । 
+ /। पानाजरेरतिसंयुक्तें! सहसा पीडितोडइनिल:॥| ये हि पा ३: कम, 
*.. हिकयेदूद्धगों भूत्वा ता विद्यादत्नजां मिषकृ | 3 " 
॥ ६ ॥ अनिल? प्राणों वायु: । आकम्पते हिक्कतो यस्य. देंहो दृश्श्रो् 
+ अत्यंत अन्न पानीके सेवन करनेसे एक साथ ताम्यते नित्यम्ेष । क्षीणोअच्नद्विट्‌ क्षौति 
रा वायु दबकर ऊर्ध्वगति होकर (हिकू दिक ) |यश्रोंतिमात्र तो द्वो चान्त्यो. व्जेयेद्धिक- | 
कि मानी ॥ ११॥ आकम्पते विस्फार्यत इव | 
08 ।आकम्पत इत्यादिना नित्यमेंव | 
ै ...प्ननेका हिक्कषमान! । क्षीण इच्यादिना 
पं मा 0४ । कंम्प- | अतिमात्रमित्यस्तेन अपर! । तो हो अन्त्यो | 
2 यमरला ता विनिदिशेत॥७॥ | च॑ गस्मीरया महत्य े 
हे । हिक्या हिक्कमानों 
2 ू दफा बेगसे, एक साथ दो दो हिचकी आंवे वर्जयेत्‌ । अपरंच॥ ' 
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४ - हिचकाीके आते समय जिस मनष्यक्रा शरीर पसर । हिक्काश्वासातुरे पूर्व तेलाक़ी स्वेद इ्ष्पते 02 रे ट 


| 
जाय आर दाश्े ऊपरको ग्ल्ानैयुक्त होकर फेल 


जाब, उसका बंद त्याग देवे तथा जिस मनुष्यका | 


शरीर क्षीण हो गया हो, अन्नमें. अरुचि हो और | थछिश करके पश्चात्‌ स्वेंदन किया करे और वर्तन 
. छाके अधिक आवें उसको भी वेत्र त्याग देवे । तेसे ही | तथा विरेचन देवे, यह दितकारी है | जे| 


ऊद्भावःशोधन शरस्तं दुर्बहे शमन मतयू१९॥ 
हिक्का और श्रांससे पीडित मनुष्यको प्रथम तेहझकी 


ढ्कि 


जिसको गम्मीरा हिचकी अथवा महती हिचकी होय अथवा धासवाजा रोगी दर्वल शो तो मम 


, उसको चिकित्सा वैद्यकों नहीं करनी चाहिये ॥ ११॥ 
छ अथ यम्रद्माहक्काइसाध्यता । 


| अतिसज्ितदोषस्थ भक्तद्वेषकशस्थ च॑ ।| 


» व्याधिमि: क्षीणदेहस्य वृद्धश्यातिव्यवाथिनः 
! ॥१२॥ आयासाच् समुलज्ना हिक्का हन्त्याझु 


। समन्विता ॥ १३ ॥ 

” जिस मनुष्यके अत्यंत दोषोंका संचय हो, जिसके 
ड़ अन्नपर अरुचि होंनेके कारण दुर्बलता उत्पन्न हुई हो, 
४ जिसका शरीर द्याधियोंसे क्षीण हो गया हो, जिसका 
। . शरीर बुद्ध हो और जो अत्यंत स््रीप्रसंग करता हो 

उसके उत्पन्न हुई हिचकी तत्काछ जीवनकों नष्ट कर 
देती है तथा परिभ्रमसे उत्पन्न हुई हिचकी भी 

. तत्काल मार देती है, यमरा- नामवाली हिचकी जो 
: _ प्रछपसे, पीडासे, मोहसे और तृषासे संयुक्त होय तो,बह 
 तत्काछू रोगीके प्राणोंकों नष्ट करती है ॥-१२॥१३॥ 

_अक्षीणस्पाप्यदीनस्थ स्थिरधांलि/न्द्रयस्थ 
. चे। तस्य साधायतु शकक्‍था यामका हन्त्य 
|. तोइन्यथा ॥ १४ ॥ 

. बलवान, प्रसन्नचेश ओर ज़िसकी धाठ इॉन्द्रये 
स्थिर हैं ऐसे मनुष्यकों उत्पन्न हुई यमझा. हिकका 
साध्य है । और जो क्षीण है, दीन हो गया ६ ओर 


|... उत्पन्न हुई यम॒छा हिचकी मारती हे ॥ १४ ॥ 
| अथ हिक्काचिकित्सा । 


/ जीवितमू । यमिका च प्रलापातिंभोहतृब्णा-। 


। एक नासको देनेसे हिचकी दूर होती है. ॥ १८ ॥ १६ ॥ 


* जिसकी घात और इन्द्रियें स्थिर हैं ऐसे मनुष्यको 


का " 
2257 बाताउुलोमनम्‌ हिचकी दूर होती दे । दिकाको शांत 


आपषाध देव ॥ १६ ॥ - : 
प्राणावरोधतर्जनावैश्मापन शी तवारिपरिनेके। 5 
चित्रे! कथाप्रयोंगे! शमग्रेद्धिकां मनोईड 
१७ ॥ हे 2 ० र -स्क 


शासकों रोकना, तिरस्कार करना, आश्रयंवनक 

| बातोंकों कहना, झरीरपर शीतक जछकों छिडकना, 
चित्रविचित्र कथा वार्ता कहना और सनकों खेदित 

| फैरनेवाले प्रयोगोंकों करना, इन सब्रसे हिक्काकों शांत . कु 
करना चाहिये | १७॥ रा 

हिक्षात॑स्प पथरछागं हिते नागरसाधितम |: 

बुसोवर्चलोपेत मातुदंगरस पिवेत्‌ु॥१८)॥ 


भमधुक मधुसयुक्त पण्पछा शक्तरावता। 
नागर जुडसयुक्ताहक्कान्न नावने त्रयस)। १९. 
सोंठ डालकर औदाया हुआ वकरीका दूध हिचकी- 
वाले मनुष्यको हितकारी है । सहत और काला नसक - « 
इनकों बिजौरेके रसमें मिलाकर पौनेसे हिचकी नष्ट हो 
जाती है | मुठैठी और सहत ( १) पीपछ ओर सिश्री _ 
(२) सोंठ और ,गुड (३) इन तीनों नस्योमेंसे किसी _ 


प्रवाल्शइ्न्रिफलाचू्ण मधुवृतप्डतमू | 
पिप्पली गे रिके चेति लेहों हिक्कानवारणः 5 


इनका चूण करके सहत और घीमें, मिछाक 


जा मावप्रकाश।->मध्यसंण्डम २। | हा 


-  होंग और उरदोंका चूर्ण करके निर्धूम अंगारोपर -.._- अथ श्वासपूर्वरूपम्‌ । 
. डालकर उसका धु्भों पिये तो उससे निश्रय पांचों | प्राग्रुपं तरय हत्पीडा शूलमाध्मानमेव थे । - 
. मकारकी हिचकी शीम्र शमन हो जाती है | २९ ॥ | आनाहो वक्‍त्रवेरस्यं शंखनिस्तोद्‌ एव च॥ ३॥ 
.. हरेशणुककणानां च क्ाथो हिगुसमन्वितः । | हृदयमें पीडाका होंना, अूछ, अफरा, पेटका | 
 हिक्काप्रशमनः श्रेष्ठो धन्वन्तरियचों यथा२ ३॥ | फूलना, मुखमें विरसता और कनपट्टियोंमें तोडने . *, 
उडी रेणका और पीपल इनका क्राथ बनाकर हींग डाल- | सरीखी पीडोका होना ये सब श्वासके पूर्वलक्षण हैं॥३॥ 7 
कर पीनेसे निस्संदेह हिचकी शांत हो जाती हे, यह अथ श्वाससम्प्रा प्ि। | 


_.. अचोपका बन्‍्य दै॥ २३॥ . : ' यदा सोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः । 

'. चन्द्रस॒रस्य वीजानि क्षिपेद्ध्युणे जले । क्‍ विष्वग्॒जाति संरुद्धस्तदां श्वास करोति सः 
+.. सदूनि रद्दीयात्ततो पी पाससे गाल्येत्‌ | ४ ॥ विष्यक् त्रजाते सर्वतो विमार्गात 
».. _॥:२४॥ हिक्कातिवेगविकलस्तज्ञलं पलमा- याति संरुद्धः कफेन रुद्धमार्ग।. 

0 अया 7 पिजेत्पिवेत्पुनश्षापि हिक्कावइ॒य | जब वायु कफयुक्त होकर उस :कफसे प्राण, अन्न 
._... पश्ञाम्यत्ति ॥ २६॥ और जलके बहानेवाले मार्गोको रोक छेती है और . 
. .हाछोके बॉजोको लेकर अठगुने जलमें पकावे जब | अपने आप उस कफसे विचरणं करनेसे चारों ओरकों 
+ वह पकते पकते गांढे और नरम हो जायेँ तब उनको | रकेंकर पश्चात्‌ श्वॉंसको उत्पन्न करती है ॥ ४ ॥ 
५ «खूब अच्छे प्रकारसे वद्धमें छान छेबे, इस जलमेंसे | .. 
...- हिकारोगी बार॑बार.चार चार तोले पिये, इस जलकों ऊध्वोयमान 
.... पूनिसे अत्यन्त वेगसे उत्पन्न-हुईं हिचकी अवश्य शांत उच्चे) 
हो जाती है। इसको “चन्द्रसूररस” कहते हैं| २४॥२५॥ 
.___... इंते हिकाधिकारः संपूर्ण: | 


4 
श्थ | 
रा " 
रथ 

श्धं 

5; 

ले 
श्शं 


“42% 


- सरोगा जम णंवाकू ॥ ६॥ दीनस्थ खासित चास्य दूरा- 
कप अप था जकार: । 'डिज्ञायते भशम्‌। महाश्वासोपसहस्तु क्षिप- 
5 तत्र श्रासनिदांनमू। . - 


.. यरव कारंणेहिक्ा देहिनां सम्मवर्तते । तैरेव 
 वहुमे; श्वासो व्याधिषोंरं! प्रजायते ॥-१॥ 
5. भनुष्योंको जिन कारणोंसे हिक्कारोग उत्पन्न होता 
3. है उन्हीं बहुंतसे कारणोंसे भयंकर बांस रोग उत्पन्न 


6 पल 


: आषादीकासमेतः। ८ 


जाते हैं, आंखें और मुख फैल जाता है मूत्र ओर |. : 


मत रुक जाता है, जीभ तुतला जाती है, दीन हो 
जाता हैं ओर इसके. श्वासका शब्द दूरसेहदी सुनाई 


. देता है, इस महाश्वाससे पीडित रोगी तत्कांछ मर 


जाता है; यह श्वास मनष्योंके मारनेके लियेही 
उत्पन्न होता है ॥ ५-७ | 

.._ अथोडूेशवासलक्षणम्‌ । 
ऊंडे श्वासिति योध्त्यर्थ न च॒. प्रत्याहरत्य- 


. धः । छेष्मावृतसुखश्तोता ऋुद्धगन्धवहा दितः 


॥.८ ॥ ऊल्ुदृष्टिविंपरय॑स्तु विश्रान्ताक्ष 
इतंस्तत । प्रमुद्यन्वेदनातैश्व शुष्कास्यो5रति 
पीडितश ॥ ९ ॥ ऊर्डे इवासे प्रकुपिते हमथः 
इवासों निरुद्धथते । मुझतस्ताम्यतश्रोर्ड़ 
इवासस्तस्प निहन्त्यसून्‌ ॥ १० ॥ सर्वेषु 
श्वासेषु ऊर्झे झइवासोड्च्र अत्यर्थमिति 


- विशेष) । न च प्रत्याहरत्यथ! न इवासमधः 


करोति । छेष्प्रावृतेत्यादि छेष्मणा- चूत्त 
यन्मुख॑ छोतांसि च ते; कुद्धो यो गन्धवह- 
स्तेन अदिति) । विपश्यंत्र इतस्ततो विक्वृतं 


यथा स्यादेवं परयत्‌ । अधश्इवासो निरु- 


छबते श्वासो नाथः प्रवतंत इत्यथेः । मुहातो 


. ओह ग्राप्जुवतस्ताम्यतोी ग्लानि प्राप्लुवतश्च 


_ उद्धृश्वासः असून प्राणानहन्ति । 


जिस अमनुष्यके ऊर्थ्वश्रास उत्पन्न होता है 


* मनुष्यंका बहुत ऊंचा श्रास चंछता है; उसका कभी 
 “नीचेको श्वास नहीं जाता, मुख और सम्पूर्ण शरीरके 

- स्ोत ( छिद्र ) कफसे घिर जानेके कारण वायु कुपित 
. : होकर तीत्र पीडाकों करती ह, उसकी दृष्टि सदैव 


* ऊपरको रहती है, आँखोंको चारों ओरकों चकराकर 
. बिक्लाति रूपसे देखता है, मूर्छित होता है, वेदनासे 


। जल्से डुबे डुवेसे रहते हैं, शरीर अत्यन्त क्षीण 
हो- जाता है, निरन्तर हाँफता. रहता है, चित्त 


- अथ छिन्नशवासलक्षणप्‌ । 
यस्तु श्वसिति विच्छिन्न स्वप्राणन पीडितः 
न वा श्वसिति दु!खातों मर्मच्छेदरुजार्दितः 


॥ ११ ॥ आनाहखेदमूच्छांतों दह्ममानेन 


वस्तिना । विष्डताक्ष) परिक्षीण) श्सन्नक्ते- 


.| कलोचनः ॥ १२ ॥ विचेताः परिशुष्कास्थों 
विवर्ण; प्रपतन्नरः । छि््नइवासेन विच्छिन्न। 
स शीघ्र विजहात्यतूत्‌ ॥ १३.॥ विच्छित्त... 
सविच्छेदम्‌, सर्वश्राणेन सवेबेन । मर्म- 
च्छेदरुजादितः हृदयशिरच्छेदवेदूनयेव पी- 
डितः दह्ममानेन वस्तिना उपलक्षितः॥ 
विष्डताक्षः अश्रुपूर्णनेत्रः । विचेता! उाद्- 
प्रचित्त: | छिन्नरवासेन विच्छिन्नः । यस्तु 
स्वसिति विच्छिन्नमित्यादिलक्षणयुक्तो यः 
स्‌ नरः छिन्नश्वासेन विच्छिन्न। पीडितों - 


बाह्ृव्य; । मारकश्चाय छिन्न्वासः । 


जिसके छिल्नश्वास उसन्न होता है वह दुःखित होकर 


रह रहकर अपने सम्पूर्ण बलसे श्वासको त्यागंता है 


मर्मस्थानोम छेदने सरीशी पीडा होती है, तथा हृदय सर. 
ओऔर मंस्तकके छंदने सरीखी पीडा होती है, संमयपर 
श्वास लेनेकी असमर्थ होता है, पेटके अफरनेसे, पसी- 


नेसे, मूच्छासे और मूत्राशयकी दाहसे दुशखी होता है, 


६! < 
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उद्देश होता है, वथा बकवाद करता है 
जाता है, शरीरका रंग बदल, जाता है अंथवा 
जाता है और एक आँख लाल हो जाती 
णोंवाला छिन्नश्वाससे पीडित मनुष्य तत्काल 


स्थाग देता है, यह छिल्नश्वास मारनेके लिये ही 


उत्पन्न होता है ॥ ११-१३ ॥ 


 पोडित होता है, सु सूल जाता है और अत्यन्त ले 


; _ ब्ैकली होती है, ऊर्ध्वश्वासके कुपित होनेपर नीचेंका | 
श्वास प्रवर्त नहीं होता'है और वह ऊध्वंश्वास मोहको 


८ हे 'उट८ रा भावप का श)-सध्यखण्डस २१ 


सन्िरृध्यते। प्रमोह कासमानश्र स गच्छाति क्‍ बैगते 2 हो जाता हे 5 वारंवार आनेसे 

मुह! ॥ १६ ॥ छेष्मणा सुच्यमानेन ल्डित हो जाता है करके (नकलते समय अत्यंत 
झुह्ठु 50070 7 एफ तिमोक्षान्ते दुःख होता है, जबं कफ निकल जाता है तो थोडी 
शशं भवाते दुःखितः । तरयेव च्‌ वि के य देरेक लिये चैन पड जाता है, कंठमें पांडा होती है, 
मुहूर्त रूमते सुखम्‌ ॥ १७ ॥ तथास्थोदूंसते | शैल्ते समय कड्ट होता है, सोते समय छेटने पर 
कण्ठः कच्छाच्छक्नोति भाषितुम्‌ | न चापि |बायुके कारण पसलियोमि अत्यन्त पीडा होती है, उठ 
. लिद्रां ठभते शयानः रवासपीडितः ॥ १८॥ |वैठनेपर कुछ आरास मालूम होता है, निरंतर उष्ण 


.. पाहवें तस्थावगह्माति शयानस्य समी- | पदा्थोकी इच्छा करता है,.नेत्र ऊंचे सूजेसे रहते हैं, 


.. तम्सि प्रविशतीव। वेंगेन शवासवेगेन सत्नि- 


पा । आसीनों - ढमते सौखूयमुष्ण |मस्तकमें पसीनो आता है, अत्यंत पीडा होती है, 
चैवाभिनन्दति ॥ १९ ॥ उच्छिताक्षो । मुख वार॑बार सूखा करता है, वारंवार श्वास ले लेकर 
कल पक कि रु हाथीप बैठे हुए. मनुष्यकी समान 'हिलता है, यह 
कप “0 आ वाया वर श्वास मेघ्रोके उदय होनिसे, वधासे, शीतसे, पूवेकी 
सी बात का ६...  पवनसे और कफको व रनेवाले पदार्थोंकों सेवन कर- 
मघाम्बु शीतप्राग्  छष्मलश्य पविवद्धत। नित्ते वृद्धिको प्राप्त होता है। यह तमकश्वास याप्य. 
स.याध्यर्तमक+ रवास; साध्यो वा स्पाक्न- | है,.जे| नवीन हो तो कदाचिंत्‌ साध्य भी होता है। 
हू वोत्यित) ॥ २१॥ संगृह्य व्यथया । समु- | श्वासके वेगसे चष्टारहित हों जाता है? ऐसा जो 
> दीय॑ वह्ध॑ग्रित्वा । पीनसं नासाल्ावम्‌ । तेन | उक्षणोंमें कहा है सो चरकके मतानुसार कहा है, किंतु 
छेष्मणा घुघुर घुर्ुरशब्द्स ।- प्राणप्रपीडक॑ । जैयट तो ऐसा कहता है, कि “उस मनुष्यका श्वास 


०... (रुक जांता है श्षासवाले मनुष्यके उष्ण थस्तु- 
प्राणाविष्ानह्द्यप्रपीडकम । प्रतास्यति |. 5 पक शालवाई सु 
दी नेहद्‌ ह 0 ओकी अभिवाषा उत्पन्न होती दे। ? ऐसा जो छक्षणोंमें 


कहा है, सो ऊपरसे जानना कारण तमकश्वास वात 
हे 2 
। और कफसे उत्पत्न-होता है | १४-२१ ॥ 


- - अथ प्रतमकंधासलक्षणम्‌ । 


. कुध्यते निश्चे्लें मवति इति चरक! । सन्नि-. 
रुध्यते श्वांस इति जेयटः । छेष्मणा मुच्य- 
मानेन सुख सुखाभव । ता उ्धेंसते | ज्वरमूच्छापरीतं च विद्यात्मतमक मिषक्‌ २२ 
. व्ययितों भवत्ति । शयानः शयननिहितांग: | जो तमक श्वास ज्वर और मूछ॑से अत्यंत युक्त 
अवगृह्वाति पीडयति। उष्णं चेवाभिनन्द्ति । होय तो उसको प्रतमक श्वास कहते हैं || २२ ॥ 

. इत्यनेन तमको वातकफारब्धइति बोछव्य;। | : अथमतान्तसम। | 
उच्छिताक्षोडशूनाक्ष: | ललादेन स्वियता |उदावर्तरजोजीर्णक्लिन्नकायानिरोधजः। तमसा 
उपंलक्षितः । अवधम्यत गजारूदस्येब सर्व |वर्ाधतित्त्यर्थ शीतलेश्व प्रशाम्यति। मजत- 


'गात्रें चाल्यते । तमकस्येव -पित्तालुवन्धज- स्तमसीवास्य विद्यात्मतमक तु तम ॥२३॥ ४ 


... नितज्वरादियोगेन । । उदांव्तों रोगविशेषः | रजो घूलिः। अन्न 
“जब वायु अपने मार्गों छोडकर कुमार्गी होकर | अगीणमामादि छिन्न॑ विदग्धम्‌ । कायानि- 


.. नोडियोमें प्राप्त होती हैःतब गरदनकों और शिरकों | रोधः अंगयोगानां निरोधः तस्माहुत्पन्नः । रे "्क 


 जंकडकर कफ़कों बढाकर उस कफ़से नाकमें पीनस, | अथवा क्लिनत्नकाय:. ० ४ 
कंठमें घुर॒घुर शव्दको और हृदयको- पीडित करनेवाले |नां तु सप्तदशविधः पर निरोध: जगा. े 
श्ालको उत्पन्न करता है, यह: श्वास जिस महु- 
होता-है वह मनुष्य अंपनेको धोर अन्धकारमें | निरोध करनेसे, वृद्ध अवस्थाके होनेसे और मूत्रादि 
देखता है, त्रासको प्राप्त होता है, श्वासके | सत्रह वेगोंके रोकनेसे उस, हुआ, तथा अंधकारते 


॥!|8॥॥॥] (छी गा 8॥9५0/व॥ ४०9 60॥6०6॥ ३ छदा॥2९१४ ८:00 ०॥॥॥ > 


-उदांवर्त, रज, आम आदि अजीर्ण और योगका . 
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 भाषादीकासमेतत॥ छट९ | 
। बढनेवाछा और शीतल पदार्थोसे शांत होनिवारा ऐसा । इन पांचों श्वा्सोमें क्षुद्र श्वास सुखसाध्य है, तमक .. 
४ | . जो श्वास होता है, उसको प्रतमक कहते दे । इसमे | इबास कथ्ड लाध्य है और बाकीके तीनों श्रास असाध्? 
रोगीको ऐसा प्रतीत होता दै कि, मैं घोर अंधकारमें हैं | तमक श्वास भी जो दुर्बल मनुष्यंकों उसन्न डु गा 


पडा हूँ ॥२३॥ होय तो असाध्य है । ज्वरादिरोग प्रायः प्राणोंकी 

* । : | हरनेवाले है, परन्तु श्वास और हिचकीकी समान तत्का 5 

अथ छुद्रबासलक्षणम्‌ । | प्राणॉंकों हरनेवाछा कोई भी रोग नहीं है ॥२७-२४॥ 
रूक्षायासोहुवः कोड्े छुद्वावस॒दीरयत्‌ । अथ श्वासचिकित्सा ।- . यु 


क्षुद्रभासो न सोड्त्पर्य ढ!खों नांगप्रवा- आ्वासहिक्ातुर आय: खिग्येः स्वेदरपाच-_ 
धकः ॥ २४ ॥ हिनस्ति न च॑ गात्राणि न तू । युक्तेलंवणतेलाभ्यां तैरस्प अयथितो 
च हुःख॑ यथेतरे । न च भोजनपानानों | कफ: ॥ २० ॥ श्वासों विखयमायाति मारुः 
निरुणदूब्युचितां गतिय्‌ ॥ २५ ॥ नेन्द्रि- ते चोपशञाम्यति । स्व ज्ञाखा तने .. 
याणां व्यथां चापि काथिडुत्पादयेडुजस । | शोजयेच रसोदनस | है? ! खरसं शंग- 
. स॒ साध्य उक्तो बलिनः सं चाव्यक्त- वेरस्थ माक्षिकेण समन्वितम्‌ । पाययेच्छा- 
: हक्षणा: ॥ २६॥ छुद्रः अल्पनिदानलिंगः । | सकासच्न॑ प्रतिश्यायकफापहस ॥ है| | _« 

उदीस्यचुद्ध गच्छत्‌ । इु'खः डासप्रदः ॥ | ्ृंगवेरमा््रैकम । है ह 
इतर चत्ार। खासा: तथा नायसू ! सर्वे। श्वास और दिकासे पीडित मनुष्यको विशेष करके लि 
महा खवासादयी5पि . अव्यक्तलक्षणा) सन्त | निमक और तेलसंयुक्त जिग्ध स्वेदन क्रियाओं के 
है वाम्याओ कट उपचार करे, इस उपचार के. कफ टूट जाता ६. घर 
१८ : रूश्षंतासे और अल्थेत परिश्रम करनेसे उसन्न हुआ और श्वास नष्ट हो जाता है और बात भी शांत हो - 
(2.5  बास उसको शुद्ध शराव कहतें: हैं, बह वायुकों जाती है, स्वेदन क्रियासे जब पसीना निकल चुके तब _ 

हक -छात्ना है, किंतु अत्यंत दुःख नहीं देता है तथा | उस रोगीकों मांसके रसके साथ भाव देवे, तथा हर 
* .. अन्यान्य दूसरे श्र्सोकी समान शरीरकों पीडित कर- तके साथ अदरखका रस पिछावे तो इवास, खाँसी 
5 “५... नेवाढा और दुःखदायक,भी नहीं है, अन्न पानोंकी | प्रतिश्याय, जुकाम और कफ दूर होता है | ३०-रैर२ _ 
|" ६ योग्य गतिकों नहीं रोकता है, इंद्रियौकों व्यथित भी प्रस्थ॑ विंभीतकानामस्थि -विना साधयेद्ज न 
:.. ि नहीं करता दै और वेदनाको भी नहीं करता है, यह | मूत्रे अयमवलेहों लीढों मधुसहितः खार 
५ आुद्र खास साध्य है और दूसरे महाश्वासादि जो चार | क्लास्॑न। ॥ २२! अल 


१0 | _: « प्रकारके श्वास हैं उनके यदि लक्षण प्रकंट नहीं होय | . बहेडें ६४ चौंसठ तोलें. लेकर उनकी. मु. 


तो वे मी साध्य हैं ॥ २४-२६ | निकाछ डाले, फिर उनको वकरेके मूतरमे पकाबेउ 


- ./..  अयथ शाससाध्यासाध्यता। - शा (जाकर चाटनेसे बवाल और खली दर. 
20 लक रस : .. जाती है ॥ ३३ ॥ 5 
5... क्र: साध्यतमस्तेषों तमकः के ४ | देवदारुबरामांसीः पिष्ठा वात मकल्पमेत 


* 5 आ्ञथ) खासा न सिंध्यन्ति तमकी दुर्बलस्थ | कं घृताक्तां पिबेडूम _ श्ासं हा स्ः 


7 च॥ २७॥ कार्म प्राणदरा रोगा बहयों सामू॥ रेड ॥ 
238 कक हज णम्‌ 5500 आओ 
-- | नतुते यथा । यथा श्वासश्च॒ हिक्का च। दुबदार, खिरेंटी और वाल्छड ( जठामा 


पट हंर्तः प्राणमाशु वे ॥ २८ ॥ बहवो ज्वरा- | इनको एकत्र पीसकर बत्ती बंनाबे, उस वीके: 
५5 » दब तथा यथा श्वासहिके . ३ सानकर उसका घुँआ पान करनेसे सहादास 
०5 चीवा माशु पर 25.05 मी व्मी. व्र॒पहो जाता है ९४ ॥ 9 


रा 2-0. ॥(५७॥७/(॥४७ 84087 ७३३88 00॥2 ०0०7. जिप2०0 ७५ ९08 ह कइर 3 कट आह 4 > 33९ 
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दृशमूलीशदीराज़ापिंप्पली विशपोष्करे । | बृदसंचमूछी लेना चाहिये। पेठेकी जडके चूर्णको 


ः शंगीतामलकीभाड़ींगृड्चीनागरापिमि! । ऊठ कुछ गरम जलके साथ पौनेसे श्वास और दारुण 


. ॥ ९९ ॥ यवाग्ूं विधिना सिद्धां कपाय॑ [जॉली हुर हो जाती है ॥ ३ कप 
* वा पिवेन्नरः । श्वासहद्ग्‌हपार्था तिहिकाका- | रैरिदां सरिच॑ सा जा ४ अर] 
5 संम्रशान्यये॥ २६॥ ___.. गडस्‌ । कहते लिहर जा व्वीसानआ- 
>अ मूठ, कचूर, रासना, पीपछ, अतीस, अंडकी -णहरानापे ॥ ध् ४९ ॥ 
._.. जड,काकडाशिंगी, भुई आमला, भारंगी, गिलोय,सोंट | हृरदी; मिर्च, दाख, पीपछ,. रास्ता, कचूर ओर 
.. और चींता इनकी विधिपूर्वक बनाई हुईं यवायू अथवा | गुड इन सबको सरसोंके - पैलेस मिलाकर चाटनेसे 
: : - क्वाथको पॉनिसे ववास, हृदयकी जड़ता, पसलीकी | भयंकर प्राणोंको हरनेवाछा भी श्वास नष्ट हो 
पडा, हिचकी और खांसी बूर होती है ॥३५॥३६॥ | जाता है.॥ ४२ ॥ 
-  देशमूलस्य वा क्वाथः पोष्फरेणावचूणित: । अथ भाड्डीगुडः । | 
. श्ाप्तकासप्रशमनः पार्शगूलनिवारणः ल्‍ शर्त संगृह्य भाड़्यास्त दशमूल्यास्तथा 
_... दुशमूलछका,क्वाथ थनाकर उससे अंडकी जडका 
_* ( अथवा पोहकरेमूलका ) चूर्ण डाछकर पान करनेसे 
- इवास खौसी और पसलीकी पीडा दूर होती है॥३७॥ 
 रम्भाकुन्दशिरीपाणां कुसुम - पिप्पलीयु- 
. प्रथू। पिल्ठा तण्डुरुतोयेन पीला श्वास. 
मपोहति॥ ३८ ॥ 2 
._._ केछा, कुन्द और सिरस इन सबके फूलोंको पीप-- 
'लके साथ पीसकर चावलञेके जलके-साथ पीनेसे श्वास [5 
“बूर हो जाता है ॥ ३८ ॥ " 
आंगीमहोषधकणाघनपौष्कराणां चूर्ण शटी- 
 रिचयोश्र सिताविमिश्रम । क्कवायेन पीत- 
. व्ताइपपमूल्या श्वास ज्यहेण विनि- 
_ 'न्त हि धोररूपम्‌ ॥ १९ ॥ पश्चमूली 
.. प्रामान्या पित्ते योज्या -कनीयसी । 
. <ती. मारते देया: सैव देया कफाधिके. 
गा कै माण्डकशिफाचूर्ण पीत॑ कोष्णेन | 


[दारंणम ॥ ४ 


भर काकडासिंगी, | 


पत्नानेपीडिते । आलोडय च -हुढां पू्तां 
अञस्य त्वभयास्ततः ॥ ४४ ॥ पुनः प्चेत्त 


यवक्षारं कर्षयुस्म संचूर्ण्य मक्षिपेत्ततः ॥४६॥ 
>कैयदभयामेकां लेहस्पाहपल तथा । सास 
जदारुण हन्ति कास पश्चविध तथा ॥ ४७॥ 
स्वरवणभंदो होष जठराग्रेश्न दीपनः । नाम्ना 
मंतः ॥ ४८ ॥ 


४९० चार सो तोले और हरंड ४०० चार सौ तोले: 


५ 0 


वो भयंकर श्वास भी तीन दिनसें नष्ट हो जाता हों जा 
जय ३ साधारण है तहां पिन्नपर- 
पर तथा: कफाबिक्थ' बातपर | तोले 


>- 52-:0: ७७॥॥॥२७॥॥ 8॥8५/ 


शत्तम्‌ । शर्तें हरीतकीनां च पचेत्तोये चहु- , 
|गुणे ॥ ४३ ॥ पादावशेषे तस्मिस्तु रसे 


पावलेहल्वमेत्ि तत्‌ । शीत्ते चः मधु : 
नसतत्र पहपहानि विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४६॥ ,_ ।ए 
नेक जिसुगन्ध॑ च पलमाज पृथक पृश्रकू। . | «| 


भा्दीगुडः खूयातो मिषरिमः संकलै- 


> भारंगी ४०० चार सौ तले, दशभूलकी औषधि 2६ । 


शस्वरोचक जुल्म शकब्ेद क्षय तथा। : 


हे तह न सलिल्नननननननाननन तन न +++ 33 3 ा्छऋ् न्नननन-न-चइ 
४ तोले, इलायची ४ तोले और जवाखार २ तोे, 
इनका चूर्ण करके मिला देवे' फिर. इसमेंसे प्रतिदिन 
* हरड और दो तोले इस अवलेहको सेवन करे तो 
: इससे महादारुण श्वास, पांच प्रकारकी खाँसी, बवा- 
| सीर, अरुचि, गुल्म, अतिसार और क्षयरोग नष्ट 
| होता है.। यह “ भाज्ञींगुड * इस नामसे प्रसिद्ध है। 
भाज्ञीगुड अवलेह-स्वर और वर्णकों उत्तम करनेवाला 
। और जदराश्िको दीपन करनेवाल्ा है ॥ ४३--४८ ॥ 
.. बच महाकदफलादियोगः । 
अशंगचूर्णसंयुक्त छागक्षीर॑ प्रयोजयेत। श्वार्स 
_कांसालितं घोर हन्यादेतन्न संशयः ॥४९॥ 
कायफल, अंडकी जड, काकडासिंगी, अजवायन, 
कलछोंजी, सोंठ, मिरच और पीपछ इन आठ पदा- 
योकी समान भाग छेकर चूण करके बकरीके 
: साथ पीनेसे घोर खाँसी युक्त भी श्वास अवश्य नष्ट 
- हो जाता है ॥ ४९ | 5 
-..... अथ दशमयूकरसः। . 
दृशमूलरसो देय: श्वासनियूलशान्तये । 
. अबरय भरंणीयो यो जीवेद्रशर्त नर:॥५०॥ 
... बासकों जडसे नष्ट करनेके लिये दद्ममूलका रस 
सेवन करना चाहिये, जो मनुष्य श्वाससे अवश्य मर- 
। ' - -नेवाल्या हो वह मनुष्य भी इसके प्रसादसे सौ वर्ष- 

00000 5 

5 - अथ श्वासकुठाररस; । 
' * रसों गन्धों विष चापि टंकर्ण-च मनः- 
: .-. 'शिला । एतानि कर्षमात्राणि मरिचं चाष्ट- 
 कर्षकम ॥ ५१॥ कटुत्रय कर्षयुग्म॑ पथगन्न 
:.. विनिष्षिपेत्‌। रसः श्वासकुठारोज्य॑ सं श्वास- 
५. निवारणं।॥ ५२॥ : . .- ' 

/ ... पारा १ तोला, गंधक .१ तोला” वत्सनाम १ 
_« -तोला, सुहागा १ तोछा, मैनाशिक १३ तोल्य और 
_. काली मिर्च ८ तोले इन सबका वारकि चूर्ण करके 
: उसमें दो तोले सोंठका चूर्ण, दो तोले मिर्चका चूर्ण 

और दो तोले पीपलछका चूर्ण 'अछग अलग मिल्य देवे 

_. - तो यह “श्वासकुठार? नामवाला रस सिद्ध होता है| 

. -इस रंसमेंसे दो रत्तीभर पानमें रखकर लाय॑ इससे 
__. संत प्रकारके श्वास नष्ट होते हैं | ५० ॥ ५१॥ 
 .«. ....- ति ब्वासाधिकारः संपूर्ण |... 


झ मकर 


5 पल 


दि न 4 222 , . कम ० < 
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मॉषा्कासमैतः 


रू“ भ्गस््ः:::स2-सस- 


गधेके स्व॒रकी समान वचन बोलता है, तथा उसके 
नेत्र, मुख, मूत्र और विष्ठा ये काछे पड़ जाते-हैक 


पिच्तेन पीतनयनाननमूत्रवर्चा जूयाहलेन + 
च दाइसमन्वितेन ॥ २॥ गलदाहः बचन- 
समय एवं बोद्धव्य/ |... ० 
__ पपतज़ स्व॒रमेदम वह सतुष्य दाहबुक्त 
वि ख्व पौदे यह जाते है ॥ २॥ 


१५३॥३788:00॥8 


लत 


लोड 


अथ स्वरभेदापिकारः । 
तत्र खरभेदानिदानसम्परापिपूर्वक- 
सामान्यलक्षणम्‌ । 

अत्युत्नभाषणविषाध्ययनाभिधातसन्दूपण: 
मकुपिता; पवनादयस्तु । ल्ोत!स॒॒ते स्वर- 
वहेषु गताः प्रतिष्ठां हन्युश स्व॒रं॑ भवाति 5 
हि पदविध! स।! ॥ १॥ अध्ययनमशैदे-. 
दादिपाठ। । अभिषात्तः 'कण्ठादिदेश लग 
डादिभिः । एतेरत्युश्रभाषणादिभिश्रत॒र्भिः 
संदूषणेरन्येरापे निजेर॑श्हेठ॒मिः 
स्वखहेषु चतुष्नु प्रतिष्ठां स्थिति गंताः स्वर 
हन्युरितति लक्षणम्‌। स स्व॒रभेदं। पडविधः। 
वातपित्तकफस ज्षिपातमे दो भवभेदे: 

अत्यंत ऊंचे स्वरसे बो लनेसे, 


नेसे, स्वरसे वेद शात्र्रादिकके प|ठ करनेसे,. कंठ 


आदि थदेशर्म लकडी इत्यादिकी चोटके लछग़नेसे 
और अन्यान्य अपने अपमे दा 
आाप्त हुए वातादे दोष स्वरके 
( ठिद्रों ) में स्थित होकर स्वरकों नष्ट करते हैं. उस. 
रोगको स्व॒रमेद कहते हैं | वातज, पित्तज, कफेज, 
तिदोषज, क्षयज और सेदज 
छः प्रकारका है ॥ १ ॥ 


ल्नोतःसु - 


। 5 
विषको भक्षण कर- _ 


४ कारणोंसे कोपकों... 
रके बहनेवाले खोतों 


इस रौतिसे स्वरमेद 


५ 
कर 


०७ 


६... 
- 


2: 


: अथ वातजखरमेद्लक्षणसू+...*. 


वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवर्चा भिन्न शक | 
दृत्ति गर्द॑भवत्वरं च।. |. 


वातसे उत्नन्न हुए स्वरभेदरें दूटे फूटे धीरे ध 


अथ पित्तजखवरमेद्लक्षणम्‌ ।.._ 


* सं हे ६ 


छा 
3: . और 

गज. र्‌ 
गे ”ब्क 5 १ क' ल्‍- 
330 493: अर 


#.7 7 ७ 


७. छोक/2९0 0५ ४७8॥90 
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_..: अथ कंफजसवरमेद्लक्षणम्‌ । 
 ब्रयात्कफेन स 
चाप दिवा विशेषात्‌ । दिंवा झर्य 


_रब्मिभि! कफस्य अस्पीभावातू । 
._क्फज स्व॒रभेदर्स निरंतर कफसे गछा रुकासा र्‌दद 
हर * है, धीरे धीरे थोंडा बोलता हे और दिनमें सूयकी *: 
. णॉके निकलनेसे कफ कंटकर कुछ अधिक वीछूता 
रे अथ सन्निपातजस्वर्भेदलक्षणस्‌ । 
. सवोत्मिके भवाति सर्वविकारसम्पत्त चाप्य- 
._ साध्यसप॑य: स्वरभेदभाहु: ॥ ३॥ 
तीनों: दोषोसिः उत्तन्न हुए स्वरभेदर्भ तीनां दधाक 
.._ छक्षण होते है, यह स्वरभेंद असाध्य हद एसा 
» ऋषियोंने कहा हैं ॥ रे ॥ 
_.... अथ क्षयजखव॒रभेद्रक्षणण । 
 धूम्येत वाकक्षयक्रते क्षयमाप्ुयाच् स्थादव 
_ जापि हृतवाक्परखिनीयः । वादू पूम्यत 
.. सधूमेव निःसंरति । क्षय वाप्तुयातू वागेव 
.. श्षयज स्वरभेदर्म बोलते समय मुखमेंसे धुआंधा 
निकलता है, अथवा बोछते संमय शब्द नष्ट हो जाते 
55% « हें इस प्रकार नष्ट. वाण[त्रालू मसनुपष्यकों असाब्य सम- 
« . झकर उसकी चिकित्सा नहीं करे ॥ . 
कक अथ मेदोजन्यस्वरभलक्षणशू 
. अन्‍्तर्गल सरमलध्ष्यपंदं .चिरेण भेदीन्य 
.. याद्वद॒ति दिग्धगलस्तषाते; ॥ ४.॥ अन्त 
. गंदे गलस्य मध्य एवं सर बदाते) दिग्धू- 
_ गलः म्रेद्सा छेष्मणा च हिप्तगठः । 
« ठ॒वाते भेद्स उष्मणा आतंबरोधातू । 


|| 


है] 
लिसासा रहता है और तृपासे पीडित रहता है ॥ .४॥ 


अथ स्वरभेदासाध्यलक्षणम्‌ । 


यश्व सहोपजातः । मेदास्विनः. सर्वसमुदझधवश् 
गमयो. नेव स 


__ _. _. : न इज कक कक तक 


रु | अथवा बहुत दिनोंकां पुराना वा जन्मसे उसन् हुआ, “ 
ए 
ते कुफरदकष्ठ! हर | भेदवाढे मनुष्यको_ उत्पन्न हुआ और तीनों दोषोसे 


वातादिजनिवश्वासकासल्ना ये प्रकीर्तिताः 
है॥ | योगास्तानत्र घुझीत यथादोर्ष चिकित्सक 
॥ ६॥ बाते सलवर्ण तैले पित्ते सपिः समा- 
क्षिकम्‌ । कफे सक्षारकइुक क्षोद्र कबछ 
इच्यते ॥ ७ ॥ गले तादाने जिद्नायां दुल्त- 
मूलेषु चाश्रितः । तेन निष्कृष्यते छेष्मा 


| जल पेय भुकक्‍्त्वा घृतरसोदनम्‌ ।. क्षीरास्डु- 


४ . भेदोजस्वरमेदमें मनुष्य बहुत - देंरसे गछेके भीतर । 
_... ही जो दूसरोके समंझमें नहीं आवे ऐसे शब्द बोढता 


हैं. मेदसे और कफसे उत्पन्न,हुए स्वरभेद्में गछा कपसे | सैबन करेंगी ६-१० ॥ 


द्विमेति ॥ 5॥ क्षोणस्य | तत्‌ः । पूरे क्षिपेत्तदृर तु - पुराणस्य 
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सत्र हुआ ऐसा स्व॒रमभेद असाध्य होता है ॥ ५ ॥ 
अथ स्वरथेदायाकेत्सा । 


स्वरश्वाशु प्रसीदृति ॥ ८ ॥ आदये कोष्ण . 


पान पिचोत्थे पिवेत्सपिरतन्द्रितः ॥. 5 ॥ 
पिप्पठी पिप्पलीमूल मरिच विश्वभपजम्‌ । 
रे मतिप्रान्‍नकफजे खरसंक्षय॥९०॥ 
वातादिसे उत्पन्न हुए इ्वासकों और खासीकों 
हस्नेवाले जो प्रयोग कह्दे हैं, उन्ही. प्रयोगौकों वेच्च लोग 
दोषौकी पद्धतिके अनुसार .इस स्व॒रभेदमम योजे | जों 
बांतसे स्व॒रभेद हुआ होय तो छवणके साथ तेलको,. , 
पित्तसे स्व॒र॒भेद हुआ होय तो संहतंके साथ घीकों, । 
और जो कफसे स्व॒रभेद हुआ होय तो क्षार तथा चंर-... 
पेर पदार्थोके साथ संहतका कवछ करना >चाहिये। 
कवल 'करनेस गला, ताछू, जीम और दन्तमूलोंमें रहा - | रद 
हुआ कफ निकल जाता है और स्वर तत्काल सांफ 
हो जाता हैं. वातजस्वरभेदम घी और मांसके रसके 
साथ भात-खांय और मंदोष्ण जरू पीबे, पित्तज_ ५ 
स्वरभेदंमें आल्स्यक्ों छोडकर दूध: और पानी तथा - 
थी :पीवे! और+कफजस्वरभेदर्भ पीपल, पीपलछामूछ, 
मिर्च और साठ इनका चूर्ण करके गोमूज्रके साथ 


।  अथ निदिग्धिकावले कट 
 निंदग्धिकातुला ग्रोह्या तद्॒ध ग्रत्थिकरंप तु। 


गणस्य बृद्धस्य क्ृशश्य चाप चिरो। त्यतोी | तंदर्झ चित्रकस्यापि दक्षमूल च तत्समंस $ 


॥ ११ ॥ जलद्रोणद्ये काथ्यं गह्लीयांदाढर्के 
शुडरय 


7४ -.. साधयेत्‌। अ्टी पाने गम 
| : ऊपर तथा ॥ १३ ॥ मरिचस्य पल चैक 
:.. स्वमेकत्र चूणितस्‌। मधुनः कुड़व॑ - दा 
$  .. गदशनीयाद्यथानलूम्‌ ॥ १४ ॥ निदिग्धि- 
7... कावलेहो5य मिषग्भिमुनिभि्मतः । स्व॒रभेद्‌- 
/.... हरो सुरुयः प्रतिश्यायहरस्तथा ॥१५॥ का- 
02 पास मभिसान्यादीन्शुल्ममेहगरामयान्‌ । 
।... आनाहमृत्रक्ृच्छाणि हन्याड्रन्थ्यजु दानि 
ह चत३आ  , 

205४5 कटठेरी ४०० चार सौ तोले, 
:.. दोसा तोले, चीता १०० सौ 


पीपछामूछ ०० 
तोले और दंशमूलकी 


हम0०० 3७० 


४: ओषधि १०० सौ तोले, -इन सबको २०४८ दो 
,.... दजार अडतालीस तोले जलूमें पकावे, जब पकते पकते 
; २५६ दो सो छप्पन तोछे जल बाकी रह जाय तब उस 


काथकी वच्न॒में छानकर फिर उंस क्कायसे आंधा 

उराना गुड डालकर अवछेहकी तरह पकावे, जब यह 

 सीरेकी समान हो जाय तब इसमें बिजातकका चूर्ण 

२९ बत्तीस तोले. और काछी मिर्चोंका चूर्ण ४ तोले, 

सहत १६ सोलह तोले मिलावे तो यह निदिग्धि- 

: कादि अबलेह तैय्यार होता है, इस अवलेहकों अपनी 

: जठरामैके बलानुसार सेवन करे, यह प्रतिइंयायको 

अष्ट करनेवाछ्य है तथा खाँसी, श्वास, अभिकी मन्दता, 

गुल्म, अमेह, गेके रोग, - विष्ठके अवरोंधसे पेटका 

अफरना,- मूत्रकृच्छू, गथि और अबुंदको नष्ट 
०० 8 कक 0 

.. अथ.सृगनाम्यांचवलेह!। 

: - आगनामिः ससूक्ष्मैलालवद्भकुसमानि च। 

... जक्क्षीरी चेति लेहो5यं मधुसापिःसमायुतः। 

__वाक्स्तेभसुओं जयातिं स्वरश्रेशसमन्वितम १७ | 

. स्वूरी, छोटी इछायंची, छोंग, वेशलोचन इनका 

चूर्ण करके सहत और घीसें सिलाकर चाटनेसे स्वर्मेद 
: -- और जिहाकी जडता दूर होती है ॥| १७॥ ४. 

हे भाहयायबलेह/। - .#. 

.. मी वचाइभयावासा पिणली मधुसंयुंता। 

_' अश्य प्रयोगात्सप्ताहत्किन्रर! सह गीयते १८ 


:.. गाह्ली, बचे हरड, अडूछा और .परषिल; इनकों | स्या हु 
20065 5500 कप 73.72: 20205 8 62 कर अर 5 7 3 
8022 42526 है ८ 88: ५ है 23 ाह। कल हक 
5३ 9], 000. 0000७ 876#8 ४व/आ०७ 0 ३ 00-0. ॥॥५0॥00७0५ 8080/8 ४/वा988: ९५ भकय क 


भाषाटकोसमैतः, । नत्तन--- 33 ७ 


दुर्गन्धित रहता है।। क्योंकि दाहको प्राप्त, हुआ कफ प्न्ल 
खारी होनेके कारण मुख खारी 


शीतलतायुक्त और दुर्गन्धित 


अरोचके शोकभयातिलोभक्रोधायहया 
:चिगन्धने स्यांत्‌.ै। स्वाभाविक 
| मथारुचिश्र जिदोषजे नेकरसं भवेश्य 
कोधादीत्यादिशन्देन अहययोरशनरूंपयो: 
अहणम्‌ ।-खाभाविक 


३ 


भदोषजमाह-नेकरसम्‌ 
हूं। ५० 


पीसकर बाषबेहू | कहे पाते पिज्णाद्वन शव मिल्यकर चाठनेसे सात दिनमें कित्र- 
रकी सम्नान गायन कर सक्ता है ॥ १८ ॥| 52 
इति स्व॒र॒मेदाधिकारः संपूर्ण: | _ 
3७०० भस्म सनक 


 अथारोचका्िकारः । 
तत्र सनिदानवातारोचकलक्षणम्‌ । 


पातादिभिः शोकभयार्तिलोमक्रोमैमनोप्ता- 
शनरूपगन्बेः। अरोचकाः स्युः परिहृश्दन्तः 


पर 


कंषायवक्रश्व मतोड$निेन ॥ १॥ 


वातादि दोषेसि, शोकसे, भयसे, पीडासे, लोभतसे, - 


करोधसे, मनको विगांडनेबोले भोजन, रूप और गंधसे...... 
अन्ना्दिकपंर जो अरुचि उत्तन्न होती है उसको अरो के 
चक कहते हैं | बातज, 
आगंतुज और त्रिदोष ऐसे अरोचक रोग पांच प्रका- _ 

रका है। वातज अरोचकके छक्षण | तहां बातंज..... 
-अरुचिमें दाँत खट्टे और मुख कसैल्ा रहता है ॥ शी 


पित्त, कफज, शोकांदि 


_* अथ पित्तजारुचिलक्षणम्‌। 


कदटिम्लमुष्णं बिरस च पूति पित्तेन विद्या. 
लछपर्ण च पक्रमृ 


लवणभावसुपेति 


। यतो विद्घछ्केष्मास्थ 
लवण हि वक़्प्‌ू॥ 
पित्तकी अरुचिमें मुख चरपरा, खंद्दा, विस और... 


हो जाता है। 
अथ कफजारुचिलक्षणय्‌॥।___ .: 


माधुर्यपेच्छिल्यगुरुलशे त्यल्िग्धलदौरन्ध्य- 
युर्त कफेन ॥ २ ॥ तथां पैच्छिल्य॑ 
अभ्यन्तरे । ख्िग्धलं बाहिः । 


१ - 
कह भर 
सुस्स्य 
है 
रे 


सुसस्य 


हू 
५ 


न्धित हो जाता है ॥ ३ ॥ हे 
“अथागल्तुजारुचिलक्षणस्‌। 


(६2 | 


चास्य 


रब 


दम 
ह 
रे॥ 


+ गैपकतरसम। 
. अनकेसमास्थ 


०  , /#9६...:४घ ३१ ः 


 _ थापरं च ॥ ४ ॥ हच्छूल्पीडनयुतं हृदि 
*. : स्थिताप्निनेष सन्‍्ताप! । बहुमिः । 
 .: मनसों व्याकुतस । जडता शून्यता । 


.__ चरकसुश्नताभ्याम अरोचकलेनेव संशहीतो । 


छ३३ड 7 :असंयप्रकाश-मध्यसण्डस 


शोकसे, भयसे, अत्यन्त छोभ॑से, क्रोधादिकसे, |दिया हुआ अन्नका आस अच्छा न छंगे तो उसको 


अग्रिय भोजन करनेसें, अप्रिय रूपको देखनेसे औरं | “अरोचक” कहते- हैं | मनसे भोजनका चिन्तवन 


. अप्रिय गंधको सूंघनेसे मुख स्वाभाविक रसयुक्त होता | करके, भोजनकों देखकरके और _भोजनका स्पर्श 


) 


| 0५०2... 


(4 


कु 5 

५५32४ अलग < 
ट हे 
“392 


+- 


_ न आसादते अन्नस्य मिष्टतां न प्राम्तोतति । 


« घिनः। यत्र नाज्ने भवेच्छद्धां स भक्ताच्छन्द्‌ 

-.  उच्यते ॥ ७॥ 

.._ बातकी अरुचैमें दृदयमें झूछकी समान पीडा 
“होती है, पित्तकी अरुचिमें तृषा, अत्यन्त दाह और 

*  भ्रप्मि सेवनके समान संताप होता है, कफकी अरुचिमें 
_._अुखमेंसे कफयुक्त थूक्र निकलता है, त्रिदोषकी अरु- 
. चिममें उपरोक्त सब लक्षण होते 

कारणों उलन्न हुई अरुचिमें मनमें व्याकुछता, मोह 
..( बेहोशी ) और छंल्यता होती 'है। भक्तद्रेष और 


है| कुछ विक्वाति नहीं होती है | त्रिदोषसे उत्नन्न हुईं करके जो भोजनपर द्वेष उत्पन्न होता है उसको 


अरुचिमें मुख अनेक रसोंबाछा होता है || ३॥ | भक्तद्नेष ? कहते हैं | धसे; भयसे, पीडासे और : 


शेषलक्षण प्रेंमके अनुरोधसे जो अन्नपर श्रद्धा नहीं रहती उसको 
अथ वात्तजायरोचकावि 0 मताकाद? पते है 20] 
हच्छूलपीडनयुत॑ पवनेन  पित्तात्डदाह- 


_ चोषबहुल .सकफग्रसेकम । छेष्म्रात्मक॑ बहु- अथारोचकाचिकित्सा । 


रुज बहुमिश्र- विद्यादेयुण्यमोहजडताभिर- | ओजनागरे सदा पथ्यं लवणार्ब्रकमक्षणस्‌ । 


॥ ८ ॥ श्षृंगवेरर्स वापें मेधुना सह यो- 
जयेत्‌ + अरुचिश्वासकासप्न॑ प्रतिइ्याय- 
कफापहम्‌ ॥ ९ ॥ | 


झूलेन पीडन॑ तेन युतम्‌ । चोष३। पाश्- 


बहुरुजम्‌ उक्तवातादिरोगयुक्तम -। वैगुण्यं 


थ्य है, रुचिको करनेंबालछा,  अभिको करने- 
अपरस्‌ आगल्तुजम्‌ । भक्तद्देषभक्ताच्छन्दों ट करनवाढा, अभिको दीपन करने 


बृद्धभोजस्तेषां लक्षणानि पृथगाह-प्रक्षिप्त 
चकः स विज्ञेयो भक्तदेषमतः श्रृंण ॥ ५ ॥ |पक्कास्लीका सिता शीतवारिणा वख्नगा- 
छिता । एलालवंगकर्पूरमरिचैरवधूलिता 


॥ ३० .॥ पानकस्यास्थ गण्टूष धारयित्वा 
अुखे मुह; । अरुचि नाशयत्येव पित्त प्रशम- 


: तदन्नं मिष्ट न लगतीति यावत्‌ -। चिन्त- 
यित्ना तु मनसा दृष्ठा स्पृष्ठा तु भोजनम । 


: द्ेषमायाति यो जन्तुर्भक्तदेष: स उच्यत्ते येत्तथा ॥ ११॥ 


॥ ९ ॥ कुपितस्य भयातैस्य तथा भक्तविरो- |... पी हुई इमली और-खांड इनकों शीतल. जलमें 

घोलकर उसको वच्न्में छान लेवे, फिर उसमें इलां- 
यची, छोंग, कपूर और मिरचका चूर्ण डाछ देवे,इस- 
को अम्लीकापानक कहते हैं| इस पानंक ( पन्ना ) के 

मुखमें वारंवार गण्ड्रषः (कुछे ) धारण करनेसे अरुचि 

नष्ट होती है और पित्तशमन होता है ॥ १० ॥१ ५] 
हैं और आगन्तुज 00 
का सेन्धव॑ दधि गो! सर्व वख्नपूर्त प्रकर्पयेत्‌ 
आना हें चरक और धुत अरुचिहामें ॥ १२ ॥ तावेन्‍्माजं क्षिपेततश् यथा - स्या्ड- 
यापि रे क्षण अडाचिसे |चि क्रमेतद्धवे | 
2] *% भोज कहता. है. कि मुखमें 


अक्ताचछन 
माना है तथा 


५२४८ 


वरदनम ॥ १३ ॥ 
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बाह्य और जिह्ा तथा कण्ठको भुद्ध करनेवाला है। . 

सहतके साथ अंदरखके रसको पौनेसे अरुचि, श्वास, - 

ी खांसी, प्रतिश्याय ओर कफ नष्ट होता है ॥ ८ ॥९ ॥ 
* तु मुख चाज्न॑ यत्र नाखादते नरश । अरो- अथाम्लीकापानकम । 


राजिकाजीरकौ भष्टी भष्ट॑ हिंगु सनागरमं। 


चिरुत्तमा । तक्रमेतर्वेत्सद्यो- रोचने' बहि- 


रोचन ... दीपनं . वह्नेजिहाकण्ठविज्ञोधनस - 


भोजनसे आगे सदेव छवण और अदरखका सक्षण . ' 


 भाषाठीकासमेतः ! 


छ्द्द 


तक हि 
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भुनी हुई राई, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई हींग 


»'.. भुनी हुई सोंठ, सेंशानिमक और गायका दही इन 


/ सबको मिलाकर वस्न्॒में छान लेवे, फिर जितनीमें वह 
ठीक हो जाय .उतनी ही उसमें छाँछ मिलछावे | यह 
तक्र-तत्कारू रुचिको उत्नन्न करे है और जठरामिको 
बढावे है | १२ ॥ १३ ॥ 
अथ शिखरिणी 
सम्यगावर्तित दुग्ध निबद्धं दृधि माहिषम्‌ । 
एकीकृत्य पढे घृष्ट शुश्रशर्कर्या समस । 
॥ १४ ॥ एलालवंगकर्पूरमरिचेश्व समन्वि- 
तय । नाञ्ना शिखरिणी कुर्याहइचि सकृल- 
बलभाश ॥ १५ ॥ ; 
छे प्रकारसे ऑठाया हुआ दूध और बद्चर्मे 
धाँधा हुआ. पानी रहित भैंसका दही इनको एकत्र 


करके उसमें उत्तम सफेद चीनी मिछाकर मोटे 


घिसकर छानलेवे फिर उसमें इछायची, छोंग, भीम- 
* सेनीकपूर और कालछीमिरच डाले तो सिखरन सिद्ध 
'हो जाती- है | सब छोगोंकों प्रिय यह सिखरन रुचिकों 
उत्पन्न करे है ॥| १४ ॥ १५॥ 

अथ दाडिमादिचूर्णय । 
- दे पले .दाडिमास्लस्यथ खण्ड ददयात्यलत्न- 
यम्‌ । जिसुर्गंधि पर चेक चूर्णमेकंत्र कार- 
येतू ॥ १६ ॥ तच्चूर्ण माजया सक्तमरोच- 
. कहर परम । दीपन॑ पाचन च स्यात्पीनस- 
.. ज्वरकासजित्‌ ॥ १७॥ ः 
*. ०“ खट्टे अनारके दाने ८ त्तोले, खांड १२ तोले 
. . जिसुग़न्धि ( दालचीनी, इलायची, तेजपात ) १ 
: तोला इन सबका एकत्र चूर्ण करके मात्रानुसार खाय 
-. तौ अरुचि नष्ट हो जाती है। यह चूर्ण-अमिकों 


. - दीपन करनेवांछा, पाचन है, पीनस, ज्वर और 


.._. खँसीको दूर करे है ॥ १६ ॥ १७॥ - 


...... सथ छवंगादिचूर्णम्‌ । 
 छव॑ंगकंकोलसुशीरचन्दनं नत॑ सनीलोत्प 


-  लक़ृष्णनीरकम्‌ । जल सकृष्णागुरुझंग- 


. केसर॑ कणा च विश्वा नलदे संहेलया। 
_ ॥ १८॥ तपारजातीफलवंशरोचनाः सिता- 


नीखाण्डवामिधम्‌ .। . चूर्ण जयेत्पाण्डुरोग के 


- तिसारांश्व प्रीहानाहविवन्धतास । अरृचि 
शूलमन्दामिमशों जिहागलामयांन्‌॥ 


'तोलछा, कालीमिरच ६० रत्ती, पीपल २४० 
दालचीनी, काछानिमक, धनियोँ आर जीरा प्र 


-- छुभागांः सकह विचूर्णितम्‌ । सुरोचन॑। 


पणमग्नेदीपन बलप्रद॑ं वश्यतर्म तिदोपर 
जितू ॥ १९ ॥ उरोविबन्ध तमक गढग्रहं 
सकासहिक्ारुचियक्ष्मपीनसम्‌ । 
तीसारसुरकक्षत नणां तथा प्रमेहान्रिखिला- 
निहन्ति ॥ २० ॥ कंकोलं सुगन्धविशेषः 


नत तगरमस । जले वालक॑ भंग त्वक । नल< 


दमुशीरस । तुबारः कर्पूर; ) दृति लव॑गादि- 
चूणम्‌ । 

छोंग, कंकीछ, मिर्च, खस, चन्दन, तगर, नीले 
कमलके बीज, काला जीरा, सुगन्धवाल्ा, अगर, तज,: 
नागकेशर, पीपछ, साठ, इल्ययचीं, भीमसेनी कपूर, 


जायफल, वंशछोचन ओर सबसे आधी खांड लेवे,. . 


सबको एकत्र मिला छेवे, इसको सेवन करनेसे राचि 
उत्पन्न होती है, तृप्ति होती है, अमि दीपन होती है, 
बलकी वाद्धि होती है, मेथुनशक्ति बढती है, तीनों दोष 
शमन होते हैं, तथा छातीका जकडना, तमक-श्वास 
गल्ग्रह, खासी, हिचकी, अरुचि, क्षयरोग, पीनस 
संग्रहणी, अतिसार, उरःक्षत और. सर्व प्रकारके प्रमेह 
रोग नष्ट हो जाते हैं || १८-२० ॥ 


यवानीखाण्डवचूर्णय्‌ । 5 
यवानी दाडिम॑ शुण्ठी तिन्तिडीकाम्ल- 
वेतसेः । बद्राम्ल च कुवीत चतुशशाण- 
मितानि च । साहंद्विशाणं मरिच॑ 
पिप्पछी दशशाणिका ॥ २१ ॥ चकू 


सौवर्चलूधान्याकजीरकं॑ द्विद्विशाणिकम। 


चतुःषश्टिमितेः शाणेः शर्करामत्र योज- 
येत्‌ ॥ २२॥ चूणित सर्वेभेकत्र यवा- 


हद्मोगं ग्रहणीज्वरम्‌ ॥ २३२ ॥ छािर 


अजवायन, अनार, सोंठ, इसछी, अमलवेत 


३ चे 


हण्य-. - ५ 


७९६ 


_ सबका एकत्र चूर्ण करले सबका एकर्र चूर्ण करे तो यवानीखांडव चूर्ण तैयार |( २) अजीर्ण-अथात जैला ओबन | यवानीखांडव चूर्ण तेयार 


. आाँवप्रकाश।-प्रष्येखण्डस ३। - 


(२) अजीण्ण--अथांत्‌ जैसा भोजन किया होय 


हो जाता है। इस चू्णको सेवन करनेसे पांडुरोग, | वसाही पेटमें रक्खा रहे पका न होय ॥ १-३ ॥ 


छातोका दर्द, प्रदणी, ज्वर, वमन, शोष, अतीसार, 
ठीहा, अफरा,. मलबंध, अरुचि, झूछ, अभिकी 
मंदता, बवासीर, जिहाके रोग और गलेके रोग 
* नष्ट हो जाते हैं| २१-२४॥ . - 
._ इति अरोचकाधिकारः सम्पूर्ण: । 


.. अथ उ्मषिकारः |... 
तंत्र विप्रकृश्स ्िकृष्टनिदानपूर्व- 
। कसम्पाती। । 


77 22236 । अकाले 
चातिमात्रेश्व तथाइसाक्मेश्व भोजन! ॥ १ ॥ 
आम्ाज़यात्तथोद्वेगादजीणांत्किमिदोपत) 

 .« नार्यश्रापत्रसचायास्तथातिदुतमश्नतः । वी- 
.__- भत्सेईतमिश्रान्येसेक्तम॒त्तिइयते बलात॥ २॥ 
. «  आमात्‌ असम्यकू पक्कात्‌ ससात्‌ । अजी- 
*.. णात्‌ यथास्थितात्‌ सुक्तातं। आपतन्नसत्वाया३ 


+ _ क्षणपाने! उक्तिश्यते । दुश्दोपेः परथक्समैं- 
.. बॉमत्सालोकंनादिभिः । छर्दयः पश्च विज्ञे- 
._._ यास्तासां लक्षणमुच्यत्ते ॥ ३ ॥ 

* अत्यंत पतले और चिकने भोजन करनेसे और 
+. आप्रेय ओर खारी भोजन करनेसे, विना समय भोजन 
कट करनेसे, अल्ंन्त भोजन करनेसे, अहित भोजन कर- | 

3 नेसे, आमसे, भयसे, उद्देगसे, अजीर्णसे, हे 
गर्भके. रहनेसे, बहुंत॑ शीम .. भोजन करनेसे, 
दूषित हुई वायु दुष्ट हुआ. पित्त और दुष्ट हुए कफसे 
. - तथा जप तीनों दोषोंसें, . ग्लानिजनक पदा्थोके 


.. . देखनेसे, सुननेसे, स्पर्श करनेसे, अथवा मक्षण कर- |. 
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- अथ वमनपूर्वलक्षणस । 
हल्लासोह्ारसंरोधो प्रसेको रूवणास्यता । 


देषोडच्पाने च श्र वमिनां पूव॑लक्षणसर ४. 
. उबकाईका आना, डकारका रुकना, मुखसे -पानीका 
गिरना, मुखमें खारीपन और अन्नपानमें अल्यन्त 


अरुचि होती है। यह पूर्वछक्षण जानने ॥ ४ | - 
अथ वमनसामान्यलक्षणय्‌ । 


- छादयन्नाननं वेगेरदंयन्नड्रभञ्ने! । निरुच्यते 
- - ।छदिरिति दोषों वक्न॑ पअधावित) ॥ ५ ॥ 


छादयन्‌ पूरयन्‌ अंगभश्ननेः अद्गमेंदे! अर्द- 


यन्‌ अंगानिं पीडयन । व प्रधावितः दोषध 


छंद इत्युच्यते। . - 
जो रोग वेगोंसे मुखको भरता हुआ, अंगोंको 
तोडता हुआ और पीडाको करता हुआ जो दोषोंका 


मुखर्भ आना है उसको बमन कहते हैं ॥ ५॥ 


अथ वातजच्छदिलक्षणम्‌ । . 


0 20 5 ॥/4॥ हत्पाश्वपीडाइुसशोपशषनास्यर्तिकासस्वर- 
.__ प्राप्तगर्भायाः | अन्येबींभत्सेविंकृते! हेतुमिः | भे दरतोंदि 
. प्ृणाकारिमिं! अनिश्श्रवणर्पशनदर्शनभ- | 


द । उद्दारशब्दप्रबरूं सफेन विच्छि- 
नक्षएण तबुक कृषायमू्‌ .। कच्छेण चाल्प॑ 
मेहता च वेगेनातोनिलाच्छदयताव 


हा ॥$ ॥ कषाय॑ कपायरसभ। हुश्खाम्रित 
तिं 5 । 


_बातकी छर्दिम छाती और पसलियोंमें. पीछा, 


मुखशोष, मस्तक और नामिमें दर्द, खाँसी, स्वरमंग, 


सरीखी पडा, डकारका प्रबछ 


अब्द, झागोंयुक्त, डीसी, काली, पतली, कसैली और... 
थोडी छर्दि ( उल्दी-), अंल्यन्त कष्से तथा बढ़े. 


कर कारणोंसे, कुंपित दोषोंसे भोजन करी हुईं | तमोश्रमात॑;। पीत॑ भशोष्णं हरितं च तिक्त॑ सं 
पीछे उछडकर पॉच प्रकारकी छर्देको उ ० विन ल्‍ बे हियश च तित्त 

है, अब उनके उसके | अविकों उसपन्न करे | धूल च पिच्तेन पमेत्सदाहम ॥ ७ ॥ . - 

डक < £ ( हि पित्तकी गी.छर्दियें > 29042: 72% २ 


“उर्दिमें मूज्छा, तृषा, मुख्में शोष, मस्तक; 


का 


3 । “ताल और नेत्रो्मे सन्ताप, अन्चेरी आबे, अ्म हो,  .] 


2 या  आषादीकासमेंत!॥  / , ... ७९७ . 
/ की, सनक प २ ्त...... >  ७. ६5:5०: 5 7-2 5 37 बम पट 2८22 नम थ 
| था पीछी बहुत गरम, हरी, कडवी, धुएँयुक्त और | खाँसी, श्वास, ज्वर, तथा, हिचकी, : चित्तकी + 
है दाहयुक्त वमन होती है ॥ ७ ॥ विक्वाति ( घबराहट"), छातीकी/ पीडा और अन्धका- .. 22 


हक - अथ कफवमनलक्षणम्‌ । रसा दिखाई देना ये सब वमनके उपद्रव हैं | ११५. #-. रु 
| जग गा खा, अथ वमनसाध्यासाध्यता । हा 
' अखाते।। जिग्ध॑ घन स्वाहु कफादि शुक्ल | (णस्य या छद्िरितिप्रतक्ता सोपदवा शोणि- 
, * सलोमहषों$ल्परुज बेन ॥ ८.॥ तपूययुक्ता । सचन्द्रिकां ता प्रवदस्त्यसाध्यां 
। :... कफ़की वमनमें तन्द्रा, सुखमें मधुरता, . कफका + 2 अ 
|. गिरना, तृप्तिका होना, निद्राका आना, अरुचि और | 7 स्यों चिकित्सेतिरुपद्रवां च ॥१२ ॥| स- /2- 
|.“ भारीपन इनसे पीडित: होता है, रोमांचौका खडा | पन्द्रिकां मयूरापिच्छचन्द्रिकाप्रभायुक्ताय॒ मम 
| होना तथा सर्प ( चिकनी ), गाढी, मीठी, सुफेद |... जो वसन क्षीण मनुष्यको अधिकतर .उपद्रवयुक्त, 
| ओर अल्प पीडावाली वमन होती है ॥ ८ ॥ रुघिर ओर राध ( मवाद ) डे तथा किए हम 
| समान कांतिवाली वमन होय तो असाध्य जाननी 
पं िषाक रनिदाइत गन और जो वमन उपृद्रवरहित होय तो साध्य है ! १२॥ 58 
लो प्रसक्ता । छर्द्खिदोषाह्वणाम्लनील- अध व्मनचिकित्सा । . - -_.. । 
: सान्द्रोष्णरक्त बमता तृणां स्थात्‌ ॥ ९ ॥. | आमाशयोक्छेशभवा हि सर्वाच्छ्यों मता 5 
तिदीधजन्थ वमनमें झूछ, अन्नका अच्छे प्रकारसे | लंधनमेव तस्मात्‌। विधीयते मारुतजां बिना. 2 
- प्रारैषाक न होना, अरुचि, दाह, तृषा, श्वास और तु संशोधन वा कफपित्तदारि ॥ १३ ॥ हि 
के 5 0 आओ आस, नोलेरगढ़ी |. बे अकारको बम जमा शक उत्केद (दोष) _.. 
गाढी, गरम ओर रुधिरवाली बमन होती है ॥ ९ ॥ के होनेसे होती हैं. इस कारण इनमें रूंघन कराने 
अथागन्ठु॒ुजवमनलक्षणस्‌ । चाहिये अथवा कफ और पित्तनाशक संशोधन देवे 
असात्य्यजा च क्रामजामजा च.वीभमत्सजा | कितु वातकी छद्दिसमें यह चिकित्सा नहीं करनी 
दौहंदजा च था हि। सा पश्मी तां च वि- | चाहिये ॥ १३ ॥ ः 
: आंवयेब्व दोषोच्छूयेणेव यथोक्तमादो ॥१०॥ | हम्यात्क्षीरोद्क पीत॑ छादें पवनसंम्भवास्‌ । 
: एताः पथ अपि आगन्तुजत्वेन साम्यात्‌ | सुद्दामलकयूवों वा ससार्पेंष्कः ससेघवश॥ १४॥ 
_ एक । अत एवं सा आगन्तुजा पश्चमी । | क्षीरोदर्क नाशितस्य क्षीरस्प उदकस्‌ । 
विभावयेत्‌ अजुबन्धंयेत्‌ । दही डालकर दूधको फ़ाडकर उस दूधका पानी 
 “ अहिंत भोजन करनेसे कृमि तथा आमसे ग्लानि- | पीनेसे: अथवा घतसदह्वित और सेंथेनिमकंके साथ 
“कारक पृदा्थके देखनेसे और गर्भवती खतरियोंके गर्भके | मूँगका तथा आमलोंका यूष पीनेसे वातकी वन 
_ रहनेसे उत्पन्न हुई, इस 'प्रकार आगन्तुज वमन पांच | होती है | १७४ ॥ हा 
- प्रकारकी है.। और वह आगरन्तुज वमन पूर्वोक्त 
: लक्षणोंसे यथादोषानुसार जाननी चाहिये ॥ १० ॥ 


अथे वमनोपद्रवा। । * . 


७९८... भआवपप्रकाश/-मध्यसण्डस २। 

दि जम अफीम पलट नल अनननन नरक न्न्न् पु 

. हरंडका चूर्ण बनाकर सहतं भिलाकर चाटनेसे | सूखी हुई पीपलछकी तथा मौछसिरीकी छालूकों ( , 
दोषोंकों गुदाके मार्गते जानेपर -व्भन शीघ्र दूर क्‍ पानीम बुझा लेवे उस पानीको प्रीनेसे तत्काल .# 

होती है॥ १६ ॥ दुजय वमन दूर हो जाती है ॥ २१५॥ 6 

. विडंगजिफलाबिश्वाचूर्ण मधुयुतं जयेत्‌। पथ्यात्रिकटुधान्योकजी रकाणां रजो  लि- 

५ भ् विडंगपुवशुण्टीनां चुण वा कंफजां व्भिस्‌ । हन्‌ । मधुना नाशयेच्छदिमराचि च त्रिदो- 


॥९७॥घवं केवलसुस्तक गुडतनी इति लोके। | पजाम ॥ हर ॥52 < । 


हर्‌ड, सोंठ, मिर्च, पीपछ, धनियां ओर जीरा 
इनका चूर्ण बनाकर सहतरसे मिलाकर चाटनेसे तीनों 
दोषोंते उत्पन्न हुई वमन और अरुचि नष्ट हो. ; 
जाती है ॥ २२ ॥ । । 
बिल्वलचों -जुद्डच्पा वा कायः क्षेद्रण ६ 
संयुतः । छादें जिदोषजों हन्ति पढे! | 
पित्ततां तथा ॥ २३ ॥ 

बेलकी छाछ अथवा गिलोयका क्राथ बनाकर - 
सहत डालकर पीनेसे त्रिदोषजन्य बमन दूर. हो.जाती 


+.. वायबविडंग, हर्‌ड, बहेडा, आमला और सोंठ 
उनका चूर्ण करके सहतमें मिलाकर चाटनेसे अंथवा 
वायावेडंग, केवटी मोथा और सोंठ इनका चूण 
करके सहतमें मिलाकर चाटनेसे कफकी वमन दूर 
हो जाती है ॥ १७ ॥ 
।. पद्ठा धात्रीफल - लाजाउछकरां च पलो- 
. स्मिताम। दा मंधुपलं चांपि कुडव सलि- 
.... लस्य च-। वाससा गालितं पीत॑ हन्तिछादि 


. त्रिदोषनाम्‌ ॥ १८॥ कि 
* आमछे घानकी खीछ और चार तोछे खांड इनकों | ५ पित्तपापडेकों पीसकर पीनेसे पित्तकी वमन दूर, _ |! 
पीसकर चार तोले सहत और सोलह १६ तोले जल हो जाती है ॥| २३ ॥ पा । ) 

डालकर वल्ञमें छात्र केवे, इसको पौनेसे त्रिदोषजन्य आम्राश्थिबिल्वनिर्यूहं! पीतः समधुण- | 
वन दूर हो जाती है ॥ १८॥ कर । निहन्याच्छयतीसारं वैश्वानर इवो" । 

.. गदुच्या रचितं हन्ति हिम॑ मधुसमन्वि- डितिस॥ ९४॥ थे 

.. तम्। दुर्निवारामपि उछदे त्रिदोषजाने- आमकी गुठछी और बेलगिरी इनका क्राथ बना- 3 

ता बलातू ॥ १९ ॥ जज मर खांड आर 0 जिस 53 ! 
... गिलोयका  हिंम बनाकर सहत डालकर. पौनेसे 0 00 300 30000 शक रस का ( 
_..... त्रिदोषसम्बन्धी अत्यंत दुर्नेवार वमन बल्त्कारसे वमनसदित अतिसार॒का नाश होता है ॥ .२४-॥ १7 


जम्ब्वाम्नपल्लवश्वत छाजरज/संयुतत शीतम । 


३ के नष्ट हो जाती है ॥ १९ ॥ शमयति मधुना युक्त [2 प्िमतिस २ तथबा< 
एलालवंगगजकेसरकोल पजालाज छाज प्रियंग्रध- २५ 
३ | ) छाजा मुप्रासू ॥ || 


हा बन रतन ठीहा । चूर्णानि माक्षिकसि- |. जामुनके पत्ते और आमके पत्ते इनका क्काथ बनाकर 4 
|| वा छदिं निहान्ति. कफमा- | उसमें घानकी खीलोंका चूर्ण और सहत डाछकर पनिसे | 
रुतपित्तजातामू ॥ ३० ॥ वेमन, अतीसार और घोर तृषा शांत होती है॥ २५॥ 
इडायी; लोग, नागकेशर, वेरका गूदा, घानकी |बीमत्सजां हचतमेरिश्टेदोहैदजां फले!। 
जी, छडगप्रयंगु, भोया, चन्दन और पीपछ इनका लंघनेरामजां छर्दि जगेत्सात्म्यैरसात्म्य- 
सहत तथा खांडम मिलाकर चाठनेसे जाग २%ओा ५ 5० 8. 
तथा पित्तते उत्पन्न हुई बमन दूर हो जाती & 055 30 
चूर्ण कहते हैं बीमत्स पंदार्थोंके दर्शन आदिसे उत्पन्न हुईबर्म- /॥ 

: । नकों अत्यन्त प्रिय पदार्थाके उपयोगसे जीते | गर्मते 
हुईं प्रियफछोके उपयोगसे जीते | . 

नोसे जीते और अद्दित प्रदा5 | 


व्डछ 


"भोल्च्छट. ध्उ है] न 


हैई....०० 5-57 “5:%%0३०० ७०७० - 7 के .५००० ५7 


रब) 
४८ 


आाषाथकोसमेत) .। 


८ हे 


छह 


५ थोंसे उत्पन्न हुई वमनको हितपदार्थोंसे जीते || २६ ॥ 
कृमिहद्रोगवद्धन्याच्छदि कामिसमुद्ध- 
वास । तत्नतन्न यथादोष॑ क्रियां कुययांचि 


( कित्संक! ॥ २७ ॥ 


वैद्य कमिदोषसे उत्पन्न हुई वमनको. कमिरोगोक्त 


५ और हृदयरोगोक्त चिकित्सा करनी चाहिये और उसी 
४ दोषानुसार विचार कर किया करे || २७ ॥ 


* सोद्गारायां भ्र्श छतद्याँ मूर्वाया धान्यसु- 


स्तयो; . । समधृकाशक्षन - चूर्ण लेहयेन्मधु- 
- संयुत्म ॥ २८॥ 

: बहुत डकारवाली वमन होय तो' मूर्बा, धनियाँ, 
* नागरमोथा, मुझेठी ओर रसोत इनका चूर्ण करके 
: सहतरम सिलछाकर चाठे ॥ २८ ॥ 
 सोवर्चछमजाजी च॒ शर्करा मरिचानि च। 

क्षोद्रेण सहित लीढ॑ सचच्छादिनिवार- 

णूस्‌ ॥ २९ ॥ 
- काछानिमक, जौरा, खांड और काला मिरच 


- इनका चूर्ण बनाकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे वमन 


तत्काछ शमन हो जाती है ॥ २९ ॥ 
इति वमनाधिकारः संपूर्ण: | 
 आअथ तष्णाधिकारः । 


. तत्न तषानिदानपूवकसम्पात्तिः । 
भयश्रमाभ्यां बलसंशयाद्वाप्यूद्ध चितं पित्त 


न्‍ '. विवद्धनेश्व । पित्त सवातं कुंपितं नराणां 
|... ताडप्रपन्न॑ जनयेत्पिपासाम्‌ ॥ १ ॥ खोतः 
* रेवपां वाहिए दूषितिषु दोषेश्न तूटू सम्भव- 


तीह जस्तोः । तिल्नः स्मृतास्ताः क्षतजा 
“चतुर्थी क्षयात्तथान्यामसमुद्धशा च । भक्तों 


_द्भवा सप्तमिकाते तासां निबोध लिगान्यनु- 
: पूर्वशस्तु ॥ ९ ॥ नराणां पित्त स्वस्थान 
. एवं संचितं पित्त सवातम पित्तविवरद्धने 


कग्ृम्लोष्णादिभिः कुपितं पित्त भयश्र- 


4. माम्यां बलसंक्षेयादुपवासादेश्व वात कुपितः 
4... तद्दयमूर्द पाप्तम ऊद्धवशात्पिपासां जन- 


4 5०%) “या 


येत्‌ । न केवल ताड़नि एवं दूषिते ठपा 


भंवति किन्तु जलवाहिल्लोत/स्तु अपि । अंत 
आह ख्लोतःसु इत्यादे नत्ु॒ अन्न बहुवचन 
न युक्त यतो जलवहे द्वे स्लोतसी सुश्नतेन 
उक्ते । उच्यते । तयोंरेव अनेकप्रतानयों 
गाज्न दोषश अप वाहिषु ख्रोत/सु इति 
जिहादेरापे उपलक्षणम््‌ । यत आह चरकः 
रसवाहिनीभश्व धमनीलर्जिद्ाहदयगलताडकह्ोः 
मंसंशोषान । नृणां -देहेषु कुरुतस्तृष्णा- 
मत्तिबलां पित्तानिको॥ ३ ॥ 

मनुष्योंके-अपने स्थानमें संचित हुआ पित्त अपने 
बढानेवाले तीखे, खट्टे तथा उष्ण आदि पदार्थेति 


कोपको प्राप्त होता हे और अपने स्थानसें संचित 


हुई वायु भयसे, श्रमसे तथा बलका क्षय. करनेवाले 


न्‍ कोपको प्राप्त होती है, इस प्रकार 


कोपको थाप्त हुआ पित्त और वायु ये दोनों ऊप- 
रकों आकर ताहयेको दूषित करके तृषाकों उत्पन्न 
करते हैं | केवल ताडयेके हीं दूषित होनेसे: मनु- 
ध्यॉंके तृषा ( प्यास ) उत्पन्न होती है किन्तु जल- 
वांहिलोतोंके दूषित होनेपर भी. उत्पन्न होती है। 
जलको बहानेवांले दो खोत ( छिद्र ) हैं ऐसा सुश्रत 
कहता है, फिर यहां “ जलकों वहानेवाले सोते ? 


ऐसा बहुबचन क्‍यों कहा ! समाधान-दो खोतोंका... 


बहुतसे तंतुओंकारैके योग. है इस कारण यहां बहु- 
वचन जआनेसें कुछ भी दोष नहीं आता | लोत 
यह शब्द उपलक्षण रूप है इस कारण इस शब्दसे 
जीम आदिका भी ग्रहण केरना चाहिये। क्योकि 
चरक कहता है कि, पित्त और पवन रसको बहाने- 


वाली नाडी, जीभ, गला, तालू और ऊपा' छगनेके 


स्थानके संशोषणसे मनुष्योंके शरीरमें प्रबल तृपा उत्पन 


होती है | वातज, पित्तज, कफ़ज, क्षतज, क्षयज, 
आमदोषज और भोजन किये हुए अन्नसे उत्पन्न 


होनेवाली इस प्रकार तृषा सात प्रकारकी है। अत्र 


इनके अनुक्रमसे लक्षण कहता हूं ॥ १-३ ॥ 


अथ तृषासामान्यलक्षणम्‌ । 


'ताह्वोष्ठकण्ठास्यविशोषदाह* सनन्‍्तापमोह- 
अमपिप्॒रदापा। । सवोि रूपाणि भवन्ति .. 
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2 ता 8 ऋदराशिक अपर भाग पक [न तस्थासुत्पत्तिका तकाले त विशेषतों हि ॥ ४ ॥- | जठंरामिके ऊपर भागमें अपने कारणोंसे कोपकोः 
रे ह 7 7 9 50 हे तथा दाह, | प्राप्त हुए कफसे आच्छादित होनेके कारण बट 
 सन्ताप, भोह, अम और बकवाद ये सब्र तृषाके लक्षण | उष्णता रुूककर॒उस उष्णतासे जलकों बहानेवादे 
3... % ४ तथाकी उत्पात्तेके समयमें ये लक्षण विश्येष | खोंतोंका शोषण होनेके कारण कफसे जो तृषा होती! ० 
करके उत्पन्न होते हैं ॥ ४ | है, उस तृपांसे पीडित हुए. मनुष्यके शरीरमें अत्यंत हूं 
. अथ वातजतपारुक्षणम्‌ । इश्नता हो जाती है, निद्रा बढ जाती है, भोरीपन 
._ श्षॉमास्यता. मारुतसम्भवायां -तोदस्तथा | रोष है और एल मधुर हो जाता है॥ ७॥ / । 
गंडशिर/सु चापि | लोतोनिरोधो विरसं च अथ क्षतजतृपालक्षणस्‌ । रु 

क्र शीताभिरद्धिश्व॑ विवृद्धिमेति ॥ ५॥ 


क्षतस्य रुक्छोणितनिर्गमास्यां तृष्णा चतुर्थी हर 
._ गह्ृशिरशसु शहयो! शिरसि च तोदः ज़ो- 
+ तोनिरोधः रसाम्बुवाहिनीधमनीनिरोधः । 


क्षतजा समता तु ॥ ८ ॥ क्षतस्य शख्रादिक्षत- | 
वायुकी तृषामें मुख उतर जाता है,,कनपटी और 


'युक्तस्य रुक पीडा । के जी 
: : शर्प्रादिकसे जखभी हुए! मनुष्यकों पीडाके होनेसे | 
मस्तक पीडा होती है, रसको तथा जलको. बहने | और रुधिरके निकलनेसे जो तुषा लगती है उसको. 
* वाली धमनी रुक जाती है, मुखका स्वाद निरस हो | क्षतज कहते हैं ॥ ८॥ 


३ 


जाता है और यह तृषा शीतल जरूसे वृद्धिको ;ि क्षणम्‌ । हे 
 प्राप्तहोती है॥ ५॥ - डर अथ क्षतजतृषालक्षणम्‌ ः 


रसक्षयाद्ा क्षयसम्भवा सा तयामिभूतस्तु / 
निशादिनेश्ु ॥ पेपीयतेष्म्म/ स सुख न 
याति तां सज्निपातादिति केचिदाहुः । रस- 
क्षयोक्तानि च रक्षणानि तस्थामशोषेण 
,मिषर्व्यवस्थेत्‌ ॥ ९ ॥ रसक्षये लक्षणानि 
सुश्नुतेन उक्तानि-* रसक्षये हत्पीडा कम्पः 
शोषः शून्यता तृष्णा चेति । ” “व्यव॒स्थे- 
ज्ञानीयातू | । 4 8, 
रसके क्षय होनेस जा तृषा उत्पन्न होती है उसकी '' / 
क्षयज कहते हैं | इस तृषासे पीडित मनुष्य रात दिन 6 
पानी पिया करता हैं परन्त॒ कमी संतोष नहीं होता। 
कोई कोई वैद्य इसको सह्निपातकी तषा भी कहते हैं। । 
-घशुतमें जो रसक्षय होनेके छक्षणकहेहैं वे सब छक्षण 
इंस तृषामें होते हैं ऐसा 'वैद्य जाने -। सुभुतमें कहा 
हे कै“ जब रसका क्षय होता है तो हृदयमें पडा, /. 
कंप, शोष, जडता और तृषा उ्न्न होती है ?,॥ ९॥ व 
अधामोचन्नतृपालक्षणम्‌ 4. 
जिदोषलिंगामसमुझवा - च हच्छूलनिष्ठी- | 
परनसादकरत्री ॥ १०॥  - 
:« 'जो तृषा जिदोषसे उत्पन्न होती है उससे तीनों |... 
दो्षोके चिह्न झोते हैं, उसमें न्‍ 


* .... - अथ पित्तजतृषालक्षणम्‌ | . 
3 मूच्छान्नविद्देषविलापदाहा रक्तेक्षणत्व॑ प्रत- 
+. तश्व शोषः।  शीताभिनन्दा मुखतिक्तता 
2 हा काया परिधूपनं च ॥ .६ ॥ 
.. विलाप प्रढापः । प्रततश्च शोष: अविरतः 
._ शोष) । झीताभिनन्दा शीतेच्छा .। परिधू- 
.पन कण्ठाह्मनिर्गम इवे । । 
. पित्तकी तृषामें मूछा, अन्नपर अरुचि, बकवाद, 
नत्रोंसे छाछी, निरंतर शोष, शीतकी इच्छा, मुख 
कड़वा हों जाता है और कंठमेंसे- धुआँसा 
“निकलता है | ६॥ लक 
_._ अथ कफजतपालक्षणंस | 
बाष्पावरोधात्कफसंबतेड डक ब्रोध गे बते्मी तृष्णा बलासेन 
अवज्नरस्य । निद्रा गुरुत्त॑मधुरास्यता च 
तयादिंतः शुष्यात्ति ० ॥ ७. ॥ 
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द्धानलोष्मणा अम्बुवह- 
कफेन नरस्य कर 


उसमें दृदयमें पीडा,यूक जाना. _ 


त्यन्न होते. हैं, | १.० | 


गा 


अथ सुक्ताज़वतृषालक्षणम्‌ । 


"५ खिग्ध॑ तथास्ल रूपर्ण च भुक्त गुर्वन्नभेषाशु 
7 तृषां करोति ॥ ११॥ लवण चेति चका- 
. रात््कटु च । 


खिग्ध, खट्टे, खारी, तीखे और भारी अन्नोंकी मक्षण 
करनेसे जो तृषा उत्न्न होती है उसमें वारंवार शीघ्र 
श्र जल पीनेकी इच्छा होती है ॥ ११ | 
अथ तृषोपद्रवा: 
दानस्वरः प्रतास्यन्दीनाननहृद्यशुष्कगल- 


.._ ताडइः। भवति खड़ सोपसर्गा तृष्णा सा 
| 'शोषिंणी कष्टा ॥ १२॥ श्ञोषिणी धातु- 


शोषिणी । 


स्वरका दुबला हो जाना, ग्लानि, गुख और हृद 


. यकी दीनता, गछे और ताडय्रेका सखना इन सब | सफेद चन्दन समझ हिये है कि 
_. लपद्रववाल्ली तृपा होय तो कष्टसाध्य है और धातु | सफेद हि वर कह दर गम । इसे 


आको भी शोष॑ण करे है ॥ १२ ॥ 
अधोपद्रवयुक्ततृपा5रिष्टयू । 
ज्वरमोहक्षयकासश्वासादुपसष्टदेहानाम । 
सवस्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रसक्ता- 
नाम । धोरोपद्ववयुक्ता तृष्णा मरणाय 
विज्ञेया ॥ १३ ॥ आदिशब्दादतीसारादीनां 
अहणम्‌ । अतिप्रसक्ताः नितरां घोरोपद्वव- 


५५ / युक्ताः अतीष मुखशोषादियुक्ताः 


, 


(४ मनुष्योकी और वंमन करनेवाले मनुष्योंको जो स्यात । तेन पिपासा श्ञाम्याति दाहओो- ५ 


ह् 


| : वातप्रमेन्नपानें सदु लघु शीत च बाततृ- 
. एणायाग्‌ । तृष्णायां पवनोत्थायां .सशु्ड 


ज्वर, प्रमेह, क्षय, खोंसी, श्वास और ,अतीसीर 
इत्यादे रोगोंसे पीडित मनुष्योंकों रोगसे कृश हुए, 


अत्यन्त घोर तृपा' लगती हैँ, तथा मसंखशोष आदि 
उपद्रवॉसे युक्त जो सर्व प्रकारकी - तृपा. उत्पन्न होती 


अथ तृषाचिकित्सा । 


_धाषाटीकासमैत्त | ४ 


है वह मारनेके लिये ही उत्पन्न होती है ॥ १३ ॥ । 


गुडके साथ दहीका सेवन श्रेष्ठ है । मधुर, कडवे 


पतले और शीतल पदार्थोके उपयोग करनेसे * पित्तकी 
तृषा शांत हो जाती है || १४ ॥ 
मुस्तपर्पटकोदीच्यच्छत्नारूयो शीरचन्दने 
शर्त शीत जले दयात्तडदाहज्वरशान्तये 
॥ १५ ॥ छत्ना धास्पकं कश्निद्धात्रीं च 
दद्याह्‌ । चन्दनमत्र धव्ल. तस्थ अतितृष्णा- 
हरत्वात्‌ । शतमर्द्धपक्षमत्र कर्तेव्यम्‌ । शति 
पषडड़्पानयू । 


गरसोथा, पित्तपापडा, सुगन्धवारा,.. धनियाँ 


खस ओर चन्दन इंन सवको जरूमें औंदाकर उस 
जलको शतिछ करके पीनेसे तृषा, दाह और ज्वर 


शांत हो जाता है इसभें कुछेक आमले भी डालने 
चाहिये । यहां चन्दन शब्दसे' छाल चन्दन नहीं 


आऔटठाते समय जब इसमेंसे आधा जरू जछ जाय तब 
इसको अभिपैसे उतार लेना चाहिंये:-। इस जलूकों 
'धडंगपान? ऐसा कहते हैं-॥ १५ ॥ 


लाजोदक मंधुयुंतं शीत गुडविमदितम । 


काइमरीशकेरायुक्त॑ पिवेत्तष्णादितो नर१६ 


धानकी खींलोंको शीतल जलूमें मिजो देवे, फिर 
उसको मलकर उसमें गुड घोलकर कुस्मेरके फल 
ओर सिश्री डालकर पिये तो उससे तृपाकी पीडा 
शांत हो जाती है ॥ १६ ॥ 


आस्तरणमाद्रवासः प्रावरणं चाद्वासः 


ग्रोडपि-देहिनां नियतम्‌ ॥ १७ ॥ 


. भीजे हुए वस्नपर सोनेसे अथवा भाजे वस्रकों ओढ- है रे हर 
| कर सानेसे तृषा ओर उम्रदाह नष्ट हो जाता दै॥ १७0 | 
गोस्तनीक्षुरसक्षी रयष्टी मधुमधूत्पले४ । तियत 


नासिकार्पीते तृष्णा शाम्याति दारुणा॥ १८) 
इखका रस ओर दूध मिलाकर उसमें दाख,सुरून 


। दधि चास्यते। स्वाहु तिक्ते द्रव॑ शीत्त पित्त- | हृटी, सहत और कमल डांल्कर उसको नासिकाके 


 तृष्णापह परम-3 १४ ॥ 
" न्‍ शत्‌ल- ऐसे अन्नपान उपयोग यह 


द्वारा पान करनेसे दारुण तृषां शांत हो जाती है॥ १८) 


वैशेयं जनयत्यास्थे. सत्दधाति सुखे जलम । 


वातकी तृपामें वातनाशक)  कोसछ, : हक और 


5. पृ ६ 
3920. 
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जता है| तथा सहतका गण्डूष (कुछा ) मुखमें घारण | मधुरोदर्क वा ॥ २५ ॥ 
..  करनेसे घोर तषा और दाह दूर होती है ॥ १९ | रसके क्षय होनेसे उत्पन्न हुई तृषाकों दूधसाहित जल 


जिद्वाताडगलक्लोमशोषे मूर्ति निधापयेत्‌-॥ | पिछाकर, मांसका रंस पिछाकर और मधुर पानी (शर $ 


मातुहंगस्य घृतसैन्धवसंयुत तम्र ॥ २०॥। | बत वगैरह ) पिछाकर श्मन करे ॥ २५.॥ 
४ "अं ताछ, कण्ठ और तृषा आम के सूखता | आमोद्धवां. बिव्ववचायुतानां जयेत्कषायरथ 
. . डोयतों बिजोरे नींबूके रसको घीमें तथा सेंधोनिमकर्मे |दीपनानासू । 
पीसकर मस्तकपर लगावे तो तुरन्त शान्ति होय ॥ २० ॥ | आमसे उत्पन्न हुईं तृषाको बेंठगिरी ओर वंच तथा 
दाडिभ॑ बद्रं लोध॑ कापित्यं बीजपूरकम्‌ | | दीपन पदार्थोका क्राथ पिछाकर शमन कर। 
पिष्ठा मुद्धनि लेपस्तु पिपासादाहनाशनः २१ क्षय विनां सर्वकृतां च॑ 
अनारं, वेर, लोध, कैंथ ओर बिजारार्नाबू इनकों | तृष्णाम्‌ ॥ २६.॥ उलिखने लेखनद्व्ये | 
एकत्र पीसकर मस्तकपर प्रलेप करनेसे तृथा और दाह | भारी भोजन करनेसे तृषा उत्पन्न होय तो कफको 
* शांत होती है| २१५॥ उखाडनेवाले पदार्थोंसे दूर करें | क्षयकी तृषाकों 
वारि शीत मधुयुतमाकण्ठाद्वा पिपासितम्‌.। 
पाययेद्वामयेच्चा थ. तेन तृष्णा प्रशाम्याति २२ 
. तृषात॒र मनुष्यकोी सहत डालकर शीतल जल गले 
तक पिलाकर कथ करा देवे तो तृषा झांत हो 
ज्ञायगी ॥ ३२ ॥ 
आतः शकेरयोपेत; काथो धान्याकसम्भव३ । 
जयेत्तृष्णां -तथा  दांहं भवेत्ल्ोताविशो 
घतम्‌ ॥ २३२॥ 
. - प्रातःकाल धनियाँका क्राथ. बनाकर उसमें खांड 
डालकर' पनिसे तृषा और दाह दूर हो जाती है और 
सोत झुद्ध हो जाते हैं. ॥|-२३ ॥ 
५ आमल कमल कुष्ठ .लाजाश्र वटरोहकम । 
 इतच्चूर्णस्य मधुना गशुटिकां धारयेन्सुखे । 
तृष्णां प्रवृद्धां हन्त्पेषा मुखशोष॑ च दारु- 
श्म॥र४॥क - - 
आमले, कर्मछ, कूठ, धानकी खीलें और वडके 
अंकुर इन सबका एकत्र चूर्ण करके सहतमें गोली: 
बनाकर मुखमें रखनेसे महा उग्र तृषा. और मुखका 
दादण शोष नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ 
.. क्षत्ोद्धवां रुग्वानिवारणेन जयेद्रसानाम- 
सुजश्न पनो!।  -: 
धाबके होनेसे उत्पन्न हुई तुषाकों उसकी -पीडाकों 
ने, रसोंको पिलानेसे. और रुधिरके [पिलानेसे | भिछे 


| होग उस्नन्न होता है ॥.३०॥ 
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करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

जखिग्धेज्ने भुक्ते या तृष्णा स्यात्तां गुडाम्बुना. 

शमयेत्‌-। अतिरोगदुबलानां तृष्णां श्मंये- 

ज्णांमिहाशु पय/ ॥ २७ ॥ पयोउच्र दुग्धम्‌ । 
स्विग्ध अन्नको भक्षंण करनेसे जो तृषा उत्पन्न होय 

तो उसको गुडके सरबतंसे शांत करे | अत्यंत रोगसे 


हो जाती है ॥ २७.॥ 


बेयुः शीतल तोय॑ रक्तपिते मदात्यये 


जय॑त्पुर। । तरस्याँ जितायामन्यो5पि व्याधि 
शक्यश्विकित्सितुम:॥ २९॥ े 


चिकित्सा करने योग्य हो जाते हैं॥ २८ ॥ २९॥ 


छोडकर सर्व प्रकारकी तृषाको इनहीं पदार्थोसे- दूर - 


दुर्बल मनुष्यकी -तृषा दूधसे तत्काछ शांत. 
मूच्छांछर्दित॒पानोहखीमयभशकर्षिता:। पि- 


॥ २८ ॥ सात्म्यान्नपांनमैषज्येस्तष्णां तस्य: 


मूज्छा, . बमन, तृषा, :अफरा, ज्रीप्रसंग:ः ओर: 
मद्यंपानसे पीडित मनुष्योंकों शीतल जल पिछावे | _ 
रक्तपित्तमें तंथा मदात्ययम हितकारक अन्न पानोंसे 
एवं हितकारक औषधियोंसे तृघाको शांत करे | जब 
तृषा शाँत हो जाय तो. फिर: पश्चोत्‌ दूसरे रोग: मी: | 


मुखमें विशदता उत्पन्न होती है और ,गीलप॑न | क्षयोत्यित क्षीरजर निहन्यान्मांसोदर्क वा ८ 


तषापूवरभपक्षीणो न लगेत जल यादि। मरणं.. ! 
दीर्घरोग वा प्राप्तुयात्तारितं नरः ॥ ३०-॥ | 
 पृषासे व्याकुर- हुए मनुष्यकों प्रथम जो जलन 
शा चह मनुष्य मर जाता है अथवा' कोई ब्रा * | 


2) ठषितो मोहमायाति माहात्माणाख्िमु-| _ “ बहुत दोषवाले इस शब्दका अर्थ “अधिक 2 
क्‍ अआति। तस्पा त््तर्वास्ववस्थाझु न कचिद्वारि दोषवाले ? ऐसा समझना | * अनेक दोषवाले ? ऐसा' पक का 
वारयेत्‌ ॥ ११ ॥ अन्नेनापे विना जन्तुः नहीं समझना | कारण यह है कि, ऐसा समझा जाय 
प्राणान्धारयते चिरम । _ | तो मूर्छा तीनों-दोषोंके समुदायसे होती है ऐसा अर्थ 
4 । तायाभावालिपा हता है। शंका-मूज्छा, तीनों दोषोंके समुदायसे 
सातः शणापग्राणवमुच्यत्त ॥ ३२ ॥ | होती है ऐसा अर्थ होनेमें क्या अनुचित है? समा> 
तृषातुर मनुष्यको मोह उत्पन्न होता है और मोहसे धान-एक एक दोपसे मूर्ड्छा होती है ऐसा कहा है 
नाग नड हो जाते हैं। इस कारण कभी किसी | इस कारण यहां निदानपूर्वक सम्प्राप्तेके विपयर्म 
अवस्थाम भी जलछ देना वर्जित नहीं है । अन्नके तीनों दोषोंके समुदायसे मू््छा होती है, ऐसा कहना 
मिलनेपर तो प्राणी बहुत दिनोंतक जी सक्ता है किंतु | उचित नहीं है | “* अल्प सतोगुणवाले मनुष्यकों 
|  जलके न मिलनेपर तपासे पीडित मनुष्य क्षणमात्रमें आूर््छ आती है ? इस वाक्यका अर्थ “अधिक तमों- ३24 द 
. भर जाता है ॥ ३१ ॥ ३२॥ गुण वालेको मूर्च्छा आती है ?.ऐसा समझना | कारण «७ 
शति तृष्णाधिकार: सम्पूर्ण: । 


यह है कि; मूज्छांमें पित्त और तमोंगुण -अधिक 
".. अथ बूच्छाषिकार:। 


होता है | 
त्त्त्र मृच्छानिदानपूर्वकसम्पाीः | 


अथ पूच्छांसामान्यरक्षणयम। 

संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिदादिभिः 
क्षीणस्य . बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविन$ । 
._ वेगाघातादभीषाताद्दीनतत्वस्थ वा पुनः 


तमोडभ्युपेति सहसा सुखढुःखव्यपोहकृत 
॥ १ ॥ करणायतनेषूओं बाह्मेष्वभ्यस्तरेषु 


॥ हे ॥ खुखदुःखव्यपोहाध्च नर पताति 
काष्ठवतू । मोहो प्रच्छेति तामाहु! पड्विधा 
च। निविशनन्‍्ते यदा दोषास्तदा मूच्छेन्ति 
मानवा। ॥ २॥ 


सा प्रकीतिता ॥ ४ ॥ तमोगुणः अज्ञानहेतुः 
अभ्युपैति आगच्छति । सुखदुःखब्येपोह- 
शोण हुए, बहुत दोषवाले, विरुद्ध भोजनको | £सुखदुखज्ञाननाशकरम्‌ । नष्टे सुखहु 
सेवन करनेवाले, मलमूत्रादिकके वेगोंको रोकनेवाले मूच्छेति ठति. 
रूकडी आदिकी जिनके चोट छगी हो और अल्प 


ज्ञाने नरः कांश्ववत्पताति ता मोहो 
/  संत्व गुणवाल्ले जिनके मनके स्थानोंमें ज्ञानेन्द्रियोंमें 
ओर कर्मेन्द्रियोंमें दोष प्रवेश करते है उनको मूच्छां 


8 


उत्मन्न हाती ह ॥ १ ॥ २ | 


. बहुदापस्थ अधिकदोषस्थ न तु अनेकदो- | 
पस्य । तदा. मूर्चछा जिदोपजैव स्यात्‌ तयेव 
अरत को दोषः तत्र पृथकू दोषजानां मूच्छानां 

_ वक्ष्यमाणलातू। बेगाघातातू मलादेश, अभि- 

. घातात्‌ छगुडादिना हीनसखस्य स्वल्पस- 

- चगुणस्य, अर्थात्‌ अधिकंतमोगरंणस्थ -यत 

: उक्तम- मूर्च्छा पित्ततमश्प्राया ”” इति । 

करणायतनेषु करणं मनस्तस्थ आयतनेषु | 

रे 3023 अरे कर्मेनि हरे 


| 

। 
डर 
ह 
डॉ 


प्ल् 2 “ 
३. 
मम 


२ (कर 


प्ूर्च्छा स्यान्मूच्छंनं तथा । कश्मल 
मोहः संन्यासस्तु सतोपमः ॥ ५ ॥ ः 
संशाको बहानेवाली नाडियोंके वायु आदिसे 


. ०४४... भआावप्रकाश/न्मध्यसण्डस २। 
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अथ मूच्छाषड़िधत्वमू । 
वातादिभिः शोणितेन मर्येन च विषेण च पित्तसम्भवे ॥ ११ ॥ 
स॒पित्तंत प्रभुत्वेनावतिहते॥६॥ | आकाशकों छाल, हरा, अथवां पीछे रंगका देखता ९ । 
ते प-मूच्छं पित्ततम/मायेति ] . . | गरच्छित हो जाय, पसीने युक्त होकर फिर होश हो, . 


वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मच्से उत्पन्न हेनिवांली | पता लगे, संताप उत्पन्न हो, नेत्र छाल तथा पित्तसे 
व्याकुल हो जाय, दस्त पतला होने रंगे और शरीरका 


रंग पीछा है। जाय तो जानना कि उसको -पित्तसे 
मूच्छा उत्पन्न हुई है || १० ॥ ११ ॥ 


कुलेक्षण: । सम्भिन्नवर्चा) पीताभो मच्छाये . 
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कक इन सब्र प्रकारकी मूच्छाओंमें भी पित्त अध्यक्ष 
पनेसे रहता है | कहा भी है कि, मू््छामें पित्त और 
तमोगुण अधिकतासे होता है ॥ ६ ॥ 


अथ मूच्छापूवरूपम्‌ । . 
हृत्पीडा जुम्भणं ग्लानि! संज्ञानाशों बल- 
शयः-॥ सर्वासां पूर्वरूपाणि. यथार्व॑ ता 
विभावयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

हृदयकी- पडा, ज़म्माइयोंका आना, ग्लानि, 
संज्ञाका नाश आर वलका नाश ये सब्र मूज्छाओके 
पूर्व लक्षण हैं | आगे उसके वातांदि भेंदोंसे अछूुग 
अलग लक्षण कहते दूँ || ७ ॥ 


.../::. अथे वातप्च्छांलक्षणम्‌ । 
नीले वा यंदिं वा कृषणमाका शाम थ वारुणम्‌ । 
पहश्यर्तमश प्रविशाते शीघ्र च प्रतिबुध्यते 
॥८॥ वेपथुश्चाड्रमर्द्श्व प्रपीडा हृद्यस्य च । 
कार्य इयावारुण।- छाया- मच्छाये वात- 
सम्भवे ॥ ९॥ नील नीलवर्णय्‌, क़ृब्णं 
कन्लाभम्‌, अरुणम्‌ अरक्तरागग्‌, तमः प्र- 
विश्ञाति प्रच्छोति श्यावारुणा छाया गात्रस्य। 
वातकी मूच्छांमें आकांशंकों नीला, काछा अथवा 
छाल देखता देखता मू्िछित हो जाता है फिर तत्काल 
चतन्य अर्थात्‌ होश हो जाता है'। शरीर कंप, 


' अथ कफूच्छांलक्षणम्‌ । 
मेघसड़ाशमाकाश तमोमिवां घनेरेत्तर | - 
पश्यस्तमः प्रविशति विराच् प्रतिदुध्यते 
.॥ १२ ॥ गुरुभिः प्रावतेरैसययेवा्ेण 

मंणा। सम्रसेकः सहद्वासो म्र्च्छाये कफ- : 
सम्भव ॥ १३ ॥ मेघसंकाशं शुभ्रमसेघसंका- 
शामत्यथ; । यत आह सुशक्षत: हर कफंन । 
परुंयेटूपाणि श्वेताभ्रप्रातिमानि तु। ” घनैर्नि- 
बिडेस्तप्ोमिः । गुरुमिरंगेरुपलक्षित! मूर्च्छा- 
यश पंड्विध- उक्त! सुश्षतेन । कर 

आकांशको बादलोंसे आच्छादित देखकर अथवा 
बोर अंधकारसे घिरा हुआ- देखकर मूंड्छित हो 
जाय | फिर बहुत काल्में चैतन्य हो, जिस प्रकार गीले 
चमडेसे ढक देते हैं उसी प्रकार उसका - शरीर 
भारी अंगों युक्त जान पडता है-। मुखमें पानी भर 
भर आवे और उथकाईं आंबे तो जानना कि यह 
-कफकी मूर्छा है। ' ब्रादल ? यहां हां, जो बादुछू शब्द 
कहा. सो बादल सुफेद समझने ।_ क्योंकि सुश्नतने « * 


कहा है - कि, कफ़से सुफेद बादलोंके सम्मान रूपोंको # 
देखतों है॥ १५॥ १३ 5: ५ 5: 


: अंग तोडने सरीखी पीडा, हृदयमें पीडा, शरीर अथ चरकंप्रतेन 
7 त्रिदो / 
 कृश हो जाता है और शरीरका रंग कालेपनको लिये मच्छालक्षण पर 
“छाह हो जाता है | ८ ॥ ९ ॥ हे 


- | स्वोक्ृतिः सन्रिपातादपरमार इवांगतः । 
प्त जन्तु पातयत्याशु विना बीभत्सचेश्तिः 
॥ १४॥ अपर्मार इवागतस्तेंन महता अमिं-- 
पावन पतातिं चिरेण प्रतिबुध्यते तहिं तयोः 
| को भद्‌ इत्यत आह-सालिपातिकपृच्छायो ._ 


हे व /वावाध39 09॥8७००॥7.णंता286009)/ 6095"0 |... 7. ; 


._ अधथ पित्तजमूछालक्षणम्‌ । 
रक्त हरितवर्ण वा वियत्पीतमथापि था । 
सत्र! प्रविशाति स्ेंद: प्रतिबु ध्यतते 
पिपास; सम्तत्तापी रक्तपित्ता- 


हा भाषाथैकासमेतः |... ४०५ .. रा 


ही होती है [? मोज तो ऐसा कहता हे कि, रुधिरके 

दशनसे ओर गंधसे भी मूच्छा होती है || १६॥ १७ ॥ 
अथ रुघिरमृच्छांलक्षणमू | - 

स्तव्धांगयश्स्विसजाहूदोच्छासश्र_ मृ- 

च्छित) ॥ १८ ॥ ; 


बिना बीभत्सचेशिते! ॥१५॥ कफेन वमनदं- 
। न्तवह्ननाक्षोवक्वित्पादीमीपना पातयति:। 
४. जो मूच्छां सन्निपातसे होती है उसमें तीनो दोषोंके | 
चिहं देखनेमें आते हैं और उसमें मृगीकी समान 
मनुष्य बडे जोरसे गिर जाता है उससे गिरा .हआ 


मनुष्य बहुत काल्‍लमें चैतन्य होता है |. जब मृगी |... रुधिरक्ी मूर्छा होय तो शरीर स्तब्ध (जकडासा). हर 
ओर सल्निपांतूकी मूच्छाकि छक्षण तो एंकसे ही | हो जाता है और गूढ श्वास हो जाता है ॥ १८॥ 
मिलते हैं, फिर इनमें अंतरही क्‍या रहो? यदि|।. अथ मदपर्च्छांलक्षणपम्‌॥ | 


कोई ऐसी शंका करे तो उसके समाधानके लिये चर॒क 
कहता. है कि “ मगीमें झागोंसहित वमन ?? दांतोंका 
चबाना ओर नेत्रोम विक्षति इत्यादिक भयानक चेष्टा 
. होती हैं और साह्निपातिक -मूच्छामें यह चेश 


नहीं दोती ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


गुणास्तात्रतरतेन स्थितास्तु विषप्रयग्रों । 
ते एवं तस्मात्ताभ्यां तु मोहों स्थाहां यथे- 
रितो ॥ १९ ॥ ये जुणाः लघुरूक्षाशवि- 
| शदव्यवायितीक्ष्णविका शिसूश्मोष्णानिहेंट - 
| इयरसल्वादंयः तेलादो द्वव्ये व्यस्तास्तीवाश्र 
निति त एवं गुणा३ विषम्नयययोस्तु - तीव्रतर- 
त्वून स्थिताः तत्रनापि भेद१-''त्त एवं मद्ये 
हृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः.”” इति । 
लघुता, रूक्षता, शीम्रता; विशद॒तां, व्यवायिपन, | 
तीश्णता, विकाशीपन, सूक्ष्मपन, उष्णपन ओर निरू- >> हाय 
पण करनेके लिये" अशक्य रसयुक्तपन इत्यादि जो 
गुण तेलयादिक पदाथोमें अछग अलूग रहते है. और 
तीत्र हैं वेही गुण विषम और मथमें अत्यंत तीवेतासे - 
रहते है | उनमें भी- इतना भेद है कि, मद्रकी 
अपेक्षा ये शुग विषमें अधिक बलवान हैं, संयमें 
तथा विषमे ये .गुण दोनों होनेसे सच्च और विषसे 
'मूच्छा होती है ॥ १९ ॥ 
अथ मचम्रच्छौलक्षणंग्‌ । 
मेन प्रलुपछ्छेते नष्टविश्रान्तमानस 
गान्नाणि विक्षिपन्धूमों जरां यावज्न 
ततू ॥. २० ह नश्विश्रान्तमानसर 
सर्वथा स्घतिहीन विश्वान्त रज्जो सर्प 


अथ रुधिरोतपन्नप्च्छानिदानंय । 


पृथिव्यम्भस्तमोरूप . रक्तगन्धस्तदन्वय) ॥ 
 तस्प्ाद्क्तस्य गन्धेन पूच्छोनिति भुवि मानवार 
४ १६ ॥ तप्ोरूपं तमोबहुलस । मानवांश्व 
५. ये तामसाः | नठु सालिका राजसाश्व । 
अत्रैके वद॒न्ति नेव युक्तिः समीचीना तह 
“ चम्पकादिगन्धेन अपि मूच्छा प्रसज्येत 
'तंत्रापि गन्धस्य पार्थिवात्‌। अत आह- 
क्‍ । यस्‍स्वभावमित्येक दृष्ठा यदापे सुहाति। 
|. दशनादंसजस्तजाहंन्धाजव पमुहयति ॥१७॥ 
-.._प्थिवी और जछ यह: दोनों तमोगुणके अधिक 
._ आंशों युक्त हैं | और गंध तथा रुधिर प्थिवीके तथा 
_« ब़्लके पदार्थ रूप हैं इस- कारण सतोगुणी और रजो- 
.- थाणी नहीं किन्तु जो तमोगुणी मनुष्य है वह रुचि- 
_. « की गंधसे मूच्छित हो जाते हैं | इंस . विषयमे बहु 
8 ; प्स मत ह कोइ कहते हैं कि, गंध तमोगुणके कार्य- 
..  &प प्रथ्वीकों भांग है इस कारण इससे मनुष्य मू्छित 
हे होते हैं.यह युक्ति ठीक नहीं । क्‍योंकि यादि ऐसा 
-.« होय तो चंपक आदिकी गंध भी प्रथ्वीसम्बन्धी है 
.. इस लिये उसकी गंधसे भी मूर्च्छा होंनी चाहिये। 
.. इस युक्तिकों छोडकर कितनेक वैद्य कहते हें कि 
* ॥सुघिरकी गंधसे नहीं किन्तु रुधिरके देखनेसे अत्यंत 


तनन्‍्मयम्‌ ।- ः 
मद्य ( सराब ) की मूर््छामें मत सर्वथा 


८०६ |, - ,भावाश+-सध्यूसण्डम २। 


मूर््छित मनुष्य अपने अंगोंको धरतीपर “पठका | अर्थाद्विषयेष्षं, असंवित्ति' असम्पकू ज्ञानस्‌ 


5 ही इति इन्द्रियार्थ5्सम्यग्ज्ञानादे । निद्रायां 
वेपथु वि र सश् विपदिकी । माप पे रपनयामेद। मा 
पु स्पाइपि कृप्त इत्यनय । 
वेदितव्यं तीव्रतरं यथारवें विषलक्षणे॥२१॥ | भद्वासे घिरे हुएकी समान जिसमें विषयोंका ज्ञान 
विषस्य म्लकन्दफलपत्रक्षीरादिमेद्मिल्नस्य | नष्ट हों जाय, शरीरमें भारीपन जम्भाई, तथा छूम 

८ यथारस्ं लक्षणमुक्त छुश्नुते कल्पस्थान तल्ल- | (*लाने ) प्रांप् हों उसको तन्द्रा कहते है | जब मनु- 


भ्षणं मद्यापेक्षया तीत्रतर॑ वेद्तिव्य न तु | ष्यका नद्रा. आती हे. फिर जागनेपर. उसकों कलम 


संज्ञानाशेन साम्यधर्मात्‌। . '. नहीं रहता और तनद्वामें तो जागनेके पश्चात्‌ भी - कम 
विषकी मूच्छांमें कंप, निद्रा, तत्रा ओर अंधकार | एहता है। इतना ही निद्रामें ओर तन्द्राम मेद है॥२३॥ 
उत्पन्न होता है, विपके जो मूल, कंद,-फल, पत्र और - अथ हमलक्षणय्‌ । 
.._ क्षीरादिक अछ्ग अछग भेद हैं उनके जो जो लक्षण | योपनायासः श्रप्तो देहे प्रवृद्ध) श्ाससड्भतः 
 .- सुश्नत॒क कल्पस्थानमें कहे हूँ वेंही वेहदी .छक्षण. मथ्के कम! स इति विज्ेय इन्द्रियार्थप्रवाधकः 
लक्षणोंकी अपेक्षा अधिक तीत्र ह॑ं ऐसा जानना। ॥ २४ ॥ इन्द्रियाणां बुद्धीन््रियाणां कर्में 
कि  संज्ञानाश करनेका धर्म मद्यमें और विषम समान न्द्रियाणां च। अर्थः प्रयोजन विवय्रहृणं 


है, कुछ लक्षण समान नहीं हैं || २१ ॥ >धत्पन वीधक 
अथ मूच्छाश्रमतंद्रादिपरस्परभेद+ तरय मबाधकर भा बावकः . 


मच्छा. पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलांदू- शानेन्टरियाक उतथा कमीेनोक / विषयोके अइणकों 
« अखभमः। तमोवातकफात्तन्द्रा निद्रा - छेष्म- जो अत्यंत रोकनेवाल्य देहमें श्रम - होता है उसको 
५०. ८  तमोभवा-॥ २२ ॥ रजःपित्तानिलादू भ्रम | कम कहते हैं ॥ २७॥ 

इति न अन्न समुच्चय्) । केवलपित्तज्वरे - अथ निद्रालक्षणय्‌। . 

. अमस्य उत्तत्ाद अ्रमश्व चक्रारूढस्येव यदा : तु मनसति छान्‍्ते कम्मात्मानः क्ुपा- 
अमपरुउत्तान सदृहस्य भ्रप्मनत इव ज्ञात च.। | चिता । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति 
पे को तमोथुर्ण अधिक होता है, अम | सानवः १ २५ ॥ हान्ते रठाने श्रान्ते इतिं 

कि न कप होती है. दोता है; तंद्रा तमोशुण, | बावत्‌ कर्मात्मानः कृमान्विताः कर्मेंन्द्रियाणि 
< वायु ओर कफतसे होती है और निद्रा, कफ तथा तमो 
गुणते होती है| रजोगुण पित्त और वायु इन तीनोंके | नेन्द्रियांणि च॑ कुमान्विताः इन्द्रियाणि 
समुदायसे भ्रम होता है ऐसा नहीं. समझना क्योंकि श्रान्ताने । 
केवल पित्तज्वरमें भी भ्रम होता है ऐसा कहा है. | 


.. अमंते हुए दिखाई देते हैं उसी प्रकार सब वस्तुओक्ला | मर॒ष्य सो जाता है ॥ २५ ॥ 8: 
३: झा हुआ देखे और अपने शरीरको मी घमता हुआ | अथ सन्याससम्प्राप्तिपू्वकलक्षणम्‌ । 


सन्यस्यन्त्यवल जन्तु प्राणायतनमाश्रिताः 


.. अथ तंद्रालक्षणम्‌ । 


विना हो पारिश्रम किये उत्पन्न हो, श्वाससंयुक्त और- .* 


धम्भर्ण छुम: । |॥ २३. ॥ से नो. संन्याससंन्यस्तः काप्ठी- .. 


| 
५. 
2 

न्‍ 


जब मन कृमको प्राप्त होकर थकी हुई ज्ञानेन्द्रियों रे 
जिस प्रकार घूमते हुए. चाकके ऊपर सम्पूर्ण पदार्थ | ओर कर्मेन्द्रियोंके विषयके ग्रहणसे  रुकता है तब “ 


53, यह लक्षण जिसमें होते हैं उसको भ्रम कहते हैं२२॥ | वाग्देहमनंसां चेश्रामाक्षिप्पातिबला मढा।। - 


27 अल ओंषादीकासमेत्: ॥.. -. .... ८७७ : 

: ५ विनाइय संन्यस्थन्ति मूच्छयन्ति प्राणायतर्न | पर्यांसि सदाडिमा जांगलजा रसाश्व | तथा. 
टदंथय । सन्यस्तः मूच्छितः काष्टीयूत। | यवा लोहितशालूयश्वच पमूच्छासु पथ्याः 
क्रियाराहितः ।अत एवं झततोपम इति। | ससतीनसुद्राः॥ ३० ॥ सतीनः कलायः । 
सफल क्रेयां सूचीव्यधनाप्नावपीडक्ू- | शीतर् जलका सींचना, शीतल जलूमें अवगाहन,. - 
पिकच्छुपरषणवृश्चिकादिदंशनादिरूपाथ्‌ । | तकेकांत आदे मणि. और मोती आदिके हारोका 

जब हृदयमें'रहनेवाले अत्यंत बलवान्‌ कुपित दोष | +रेण, कपूरमिश्रित चंदनादिकका लेपन, सिश्री- 
प्राणोंके स्थानरूप छुृदयमें वाणीकी, देहकी तथा | ँखैक्त और कपूरसे सुवासित किया हुआ आमले 
मनको चेष्टाको.नष्ट करके बलहीन मनुष्यको मूर्च्छित | दिक रसका: पानक और पंखेकी-पवन ये सब 
: कर देते हैं उसको संन्यास कहते हैं | जब वह मनुष्य उपचार सर्व प्रकारकी मूच्छामें हितकारी हैं| मधुर 
:- काप्ठकी समान क्रियारद्दित सृतककी.समान हो जाता | _ पिषियोंके द्वारा पका हुआ दूध, दाडिमका रस 

| इस मनुष्यके शरीरमें सुई चुभोना, तीकण अंजन | डैआ जाग देशके जीवोंका मांसरस 
रूगाना, वतीश्ण नस्य॒[| देना, कौछकी फली घिसकर | “5१ छोछ चावछ, मटर और मूंग ये सब मूच्छामें 
लछगानी और विच्छू आदिसे कट्वाना इत्यादे। है ॥ २९ ॥.३० ॥ 
तत्काल. फल करनेवाली क्रिया यदि न की जावे तो | कीलमजोषणाशीरकेसर श्ीतवारिणा 
यह मनुष्य शीम ही भर जाता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ | पीत॑ मूच्छों जयेल्लीदा कृष्णां वा. मधुसं- 
3 ' अथ संन्यासमूच्छाभेद्‌) । ल्‍ 0:३६ 20 

9 दोषेषु मद्घ्ूर्च्छाया गत्तबेगजु .दृहिनः बेरकी गिरी, काछी मिरच, खस और नाग़केसर 
है... स्वभप्युपशास्यल्ति संन्‍्यासो नोप॑धेविना | इनको शीत जछके साथ पीसकर पौनेसे मूच्छों नष्ट 
॥: ॥२१८।॥ सदसमूछांया सदः अप्रवृद्ध) उन्म्राद३ होती दे ३१ ॥ 
: भ्रूच्छायों मूच्छा। शीतेन तोयेन विष मस्तणारं क्ृष्णां च पर्थ्या 
दोषोंके वेग वीतनेपर मूच्छा और नहीं बढा हुआ सधुनाअलिशह्यात्‌ । कु्या्व नासावदनाव- 
है ८ _- उनन्‍्साद अपने आपईही शांत हो जाते हैं किन्त संन्यास रोध॑ क्षीरं पिबेद्वाप्यथ माठुपीणाय श्र. हे 
तो वा आप याड़ बात होता ही नहीं ॥ २८ ॥ | द्राक्षासितादाडिमलाजवान्ति कट्टारनीलोत्प: 
े अय “च्छावारत्सा | | लपझवन्ति । पिवेत्कपायाणि च शीतरानि 
(5 सकावगाहा मणयः सहारा: शौताः अदेहा | पित्तज्वरं यानि च यापयन्ति ॥ ३३ ॥ 
... व्यजनानिलाश्व । शीताने. पानानि च शिरीषबीजगोमूत्रकृष्णामरिच्सैन्धवे;  । 
/. गन्धवन्ति सर्वांस मूच्छांखानिवारतानि | अझ्न॑ स्पात्मबोधाय सरसोनशिलावं 
.. ॥ २९॥ मणयश्रद्धकान्तादयः । हारा ॥ ३४-॥ अक्षनं सम्यगारूध॑ मधुसिन्धु- 
॥._ उक्तादिहाराः शीताः प्रदेषा! सक्ईरचन्द- | शिलोषणेः प्रमोहद्रोहे भवति भाषित 
| |) * . नानुलेपनानि | शीतादे पानानि.सिताम- ' 

. _  लकादिपानकानि । ग़न्धवन्ति कर्पूरादिसु- |. 
५... गन्धवन्ति। सर्वोस प्रच्छास आनिषारि 
. - ताने | अस्यायमाभप्राय/ .सेकादीनी 
.._अन्यास एच्छोसु हिताने एवं किन्तु वात- | 


कणाः समा; । छदणं पिश्ठाउम्भसा 
कु्यास्सज्ञामबोधनस ॥ ३२६॥ 


हि अप कं ..... भावप्रकाश-मध्यंखण्डयू ३।. 


(अमर अ नाथ दाना: जद ए अप कप न्‍ल: “पतन. २ 2:2530-2054क 


अधिक दोपवाछा मनुष्य तमोशुणकी अधिकताडे 


कह नेसे मून्छा नष्ट होती है | नाकके ,तथा सुंखके 
मूच्छित होकर पाछे जाणत नहीं हो उसको वैद्य 


+ . श्रासकों रोकनेसे मूच्छा नष्ट होती है । ज्लीका दूध 
$ ... पौनेसे मूच्छो नष्ट होती है | दाख, -खांड,. अनार, 
.  धानकी खौलें, दहीका तोड, नीले कमल और सुफेद 


| निचोडे, पुँवों देवे, औषधिके चूर्णको दो मुखवाली 
नलीम, भरकर उसमें मुंखसे फूँक मारकर नाकमे 
चढावे, अंगॉमें सुई चुभोये, नखूनोंमें अमिका दाह 


+ « क्वाथ पित्तज्वरको नष्ट करनेवाले हैं वे भी पिये | सिर 
सके बीज, पीपछ, कालछीमिरच, सेधानिमक, लससुन 
 * मैनशिल और बच. इनको गोमूजमें पीसकर अंजन 
ः  - बनाकर नेत्रोंस ऑजनेसे चेतना प्राप्त होती है |सहत, | देवे, केश और रोमोंको उखाडे, दॉतोंसे कटवावे 
 संधानिमक, मेनशिल और काछी मिर्च इनका अंजन | और शरीर॒पर- काछकी फलीको घिसे || ३८-४० ॥ 
... अच्छे .प्रकारसे बनाकर नेत्रोंमें आजनेसे मूच्छाकी अथ प्रच्छोपयोगी रसः 


 « बेहोशी दूर हो जाती हैं। सहुवेका सार, सेंघानिमक 
3 वंच, भित्त ओर पीपछ इनकों समान भाग , लेकर जगामइजुत् सूत्त छच्छायां प्राशयेद्धिपक्‌ ॥ 
 जरूमें धारीक पीसकर नास लेनेसे संज्ञा: उत्पन्न शोतसेकावगाहादी सवोगे पीडने हठातू 


होती है ॥ ३२-३६॥ |॥ ४१ ॥ तांखचूर्णसमोशीरं केशरं शीत 
अथ रुधिरोत्पनरम्च्छांदिविकित्सा । | गारिणा। पी यूरच्छी ह॒त॑ हन्याइक्षमिन्द्रा- 


_ विधिः। म्द्यजानां पिवेन्मयं निद्रां सेवेत | मचूणस । 


_ वा सुखम्‌ । विषजायां विषन्नानि भेषजानि | . “| गेच्छांको दूर करनेके लिये पारेकी भस्मको 
> पयोजयेत्‌ ॥ ३७-॥ पीपलके चूर्ण और सहतके साथ चटावे। शीतल सेचन 


दविरकी मूल्छामे शीत चिकित्सा हितकारी है|“ शीतलूजछका अवगाहन आदि कर्म करें | तथा 
_ भद्क् मूल्छा्ें फिर दुबारा मद्य पिये अथवा सुख | ५ सम्पूर्ण अंगाकी दब्ावे। तांग्रेकी ' भस्म 


है 


( 


/ 
4 


संन्यासरोगयुक्त कहते हैं और उसकी चिकित्सा 


कमल इनका शीहल कपाय ( हिम ) पिये और जो | छगावे औषधियोंका कलंक बनाकर उनका रस नाकमें : 


. रक्तजायां तु प्रच्छायां हितः शीताक्रेया- शरनिर्यया ॥ ४२ ॥ ताम्रचूर्ण मांरितता- रे 


५... पूवक सोना हितकारी है । और विपकी मूच्छांम | और -नागकेसर . इनको समान भाग लेकर ... 


. विधनाशक्र औषधियोंका प्रयोग हितकारी है [३७ ॥ | को एकत्र मिलाकर शीतल जलके साथ पौनेसे 
। . अथ संन्यासचिकित्ता। जिस प्रकार बिजलीसे वक्ष नष्ट हो जाते है उसी प्रकार 


के  प्रभूतदोषस्तमसो5तिरिकात्सम्मूरिंझतों नेव | मा का जाती है |४१॥ ४२.॥ 
.. विदुध्यते य। । संन्यस्तसंज्ञं) स हि। ० हत्या । 

._ डुओ्िकिस्स्यो नरो मिषरिभः परिकीर्तितो$- | (५. हल कह व .. अमशान्तये । 
॥ ३८ ॥ * अश्ननान्यवपीडाश्व धूमा। | हल घूर्ते धाजीरसेन वा 


: दाहप्रीडा नखान्तरे ॥ ३९ ॥ ढ 


कशलोम्रां च दल्तैदंशनभेवच । आत्मगुप्ता- 
पधमथ हितस्तस्थ मबोधने ॥ ४० ॥| ०४ » 7७ बतसेशुतस। निवारये्धमं 


ः डा; कंल्कीकृतोषधरसस्य नासापुटटे शात्र ते यथा शधुभाषेतम ॥ ४५ ॥ _ 


नस, 0 8 ता (और) दूर हो नाता है ।. हरंडके काथले अथवा 
“अुखवातेन हु दानय्‌ । | आमछोंके रससे ेद्ध/ किये हुए. घीको पियें भ्रम 


४8॥/धाधा9 छ 60॥8० 607. छंप्री280 9) 8690900/ 


35 का ः ॥ ४४ ॥ शुण्डाकृष्णाशत कर 

अ्रधमनानि च । सूचीमिस्तोदन शत अं ाहग साभ 
का यानों पढें ल्श्ू । ग्रुड॒स्य / पटूपल्ान्येषा 
ल्‍ झटका अमनाशिनी ॥ ४४ ॥ ताम्र॑ दुरोड 


धमासेका क्वाथ बनाकर धी डालकर पीनेसे अर गे 3 


5. 4 ४ : 2 दूर हो.जाता हैं | सॉठ, पीपल, सतावर और: -दरंड दे 


बृः 


रे 22020: 50402 ५०८ 


#+«<ज -9द्> 46 ४“ «7०२ च्ा €2 & 5: ८ 


. 8 [. « आषाटीकारमतो 5 5 
युक्ति ( विधिपूर्वक ) के साथ पिया जाय तो “5 
महारसायन है || १॥ । 5 66०: 
प्राणा: प्राणश्रतासन्न॑ तदयुकत्या निहन्‍्त्य- 
सूच्‌ । विष॑ प्राणहर॑ तत्च युक्तियुक्त रसा- 
यनम्‌ ॥ २ ॥ विधिना माज्रयां काले हिंते-- 
स्ैयेथाबलस । प्रहशो यं: पिवेन्म्य तस्प 
स्थादस्त यथा ॥ रे ॥ "वक 
अब्नही प्राणियाँका प्राण है परन्तु युक्तिविना अन्न ै 
सेथन करनेसे प्राणोंका नाशकारक है, यह सब जानते है 
हैं कि, विष प्राण हरता है परन्तु युक्तिक साथ सेवन ह 
करनेसे महारसायन है। जो मनुष्य आनन्दर्सहित . : 
विधिपूर्वक येथायोंग्य समयपर मात्राजुतार प्रन्‍्नचित . .. - 
होकर हितकारक अन्नोके साथ बलाबछ विचार मच 
पान करते हैं. उनको. मद्य अस्तकी समान गुणकारी .. 2 
है॥ २॥ ३॥ : 555 
अथ मद्यपानविधि। रह 
कृतशारीरसंस्कारः शुचिरुत्तमगन्धवान्‌ं। 
उद्दामगन्धिमिः स्फीतेस्रेटुमिवंसनेदंतः । जा 
॥ ४ ॥ विचिज्रविविधस्तग्वी रक्त न 
पित) । सानन्‍द) सावधानश्व पिबेन्मयं. 
शने! शनेः॥ ९५॥ ।/। व, 
शरीरकों अच्छे प्रकारसे स्वच्छ करके अर्थात्‌ मल- - - 
मूत्र दंतघावनादि करके पविन्न होकर, उत्तम फुलेठ._.5 
आदि सुगंधोंको रूगाकर, उत्तम सुबासित मीन 
अथवा कोमल वस््र धारण कर, अनेक प्रकारके चित्र... 
विशिन्न मदनवाणादि सुगन्वित पुष्पोकी माछाओंसे 
उरःस्थलको सुशोभित करके, छाल रंगके आभूषण 
भूषित कर, आनन्दयुक्त होकर सावधानीके स। 
धीरे ठहर ठहृरकर थोडी थोडी मदिरा पीबे 
हि अथ मद्यपानस्थानम्‌ । « 
उपबनेष्ु सुरमिसुरंगसुसनः* 
: | मंजुगुजन्मधुकरनिकरेड के 
॥ ६ ॥ सुरमभिशिशिरमधुरसमीरेद सान्द 
। रेघु । सुधाशुलेश चुप सपधाने के रु 


. >थे सब औषाधे चार चार. तोंे और शुड चोबीस 
( तोले इन सबको मिलाकर बेर बराबर गोली बनाकर 
| ख़ाय तो अमरोगकां विनाश होता दे । तांबेकी 
.£ अस्मकों जवासेके क्वाथके साथ मिलाकर पिये तो: 
: ; तुरन्तही अमरोग शान्त होता है, इस प्रकार शिव-. 
जीने शिवसंहितामें कहा है.॥| ४३-४५ ॥ 
/... अथ तन्द्रानिद्राचिकित्सा। 
5 तुरंगछाछाल्वणोत्तमेन्दुमनःशिलकामागर्थि- 
“कामपूनि ।. नियोज्य तान्यक्षिण विभिश्रि- 
/तानि तन्‍्द्रां सनिद्रां विनिवारयन्ति ॥४९॥ 
है. हु आर अल न 
: इन्हु। कर्पूर। । सेन्धर्व खेतमरिच सर्वेपा: 
'कुछ्मेव च । बस्तमृजेण सम्पिष्ट नस्‍्ये 
. ।तल्द्रानिवारणम्‌ ॥ ४७ ॥ खेतमारिच शिशु 
/बीजम्‌ । शुण्ठीकणोआलवणोत्तमाने नस्मेन 
. | तंद्राविजयोल्वणानि। छ्ुद्वास्शतापोष्करना- 
है. ह? गराणि भाड़ीशिवास्यां क्थितानि पानात्‌ 
६ ॥ ४८ ॥ शिवा हरीतरी । 
(. थधोडेकी छारमें सेंघानिमक, कपूर, मेनशिल, 
६ पीपल और सहत इनको महीन पीसकर नेत्रोंमें लगावे 
५. तो निद्रासहित तन्द्वारोग निवारण होता हूं । सेंधा- 
... 4 निमकं, सहँजनेके बीज, सरसों और कूद इन सबको 
355 कूंट पीसकर बकरेके मृत्रमे खरल करके नास लेय तो 
. # . उसी समय तन्‍्द्राका नाश होता है | सोंठ, पीपल, 
| . बच ओर . सेंधानिमक इनकों मेद्दीन पीसकर नास 
(५ लछेय तों महांबारं तन्द्राका मी. विनाश होता है। 
,.. कठेहरी, गिलछोय, : मुहकरमूछ, सॉंठ, भारंगी और 
-. हरंडके काेको पीनेंसे तन्द्रा और निद्रा दोनोंका 
2 / निवारण होता है ॥ ४६-४८ 9 किक: 
5 <इति मूच्छाअ्रमनिद्रांतन्द्रासंन्यासाधिकार: ।. 


< _  आअँथ मदत्ययापकाए। 
5 ० तन मंधजमावा। 
भावततः प्राज्ेयेयैवालं तथा स्वृतम। 


द .. काल 


2१७ रे ..._. भररकेशि/मध्यसण्डमू २। रे ) ; 


 ग्लोबनमत्तामिवेल्ठभामिविंशेषतः ॥ ८॥ बख्रा- लिग्ध भोजन करे और सायंकालमें ३२ 2 ५ 
.. भरणमाल्येश्व भूषितामियंयतुकै! । दीयमान | सर मंत्र पीवे, मद्यकी यह मात्रा रसायनरूप () 


न पिबेर ३ है, इस कारण मनुष्योको. मात्रामें भूछ नहीं करनी ५ ् 


है न करनेबाडे खिल रहे हों उनपे मधुर प्वनिंते चाहिये | अन्य ग्रन्थोंमें तो यह कंहां है कि, जबतक 
कसम गंजार करते हो जहां मधुर स्वरुते |“ बेदि आदि गुण अबाधित रौतिसे अकाशित रहें. 
कि त पह कर करती शो भौर जहां शीतल मन्द [फर्क उतनीही मद्य पौवे, इसके सिवाय अन्यमात्रा ८ 
सुगन्ध पवन मधुर मधुर चछती हो, ऐसे उपबन रोगियोंके लिये जाननी, अधिक मात्रा सदेव रोगको 

छा हे ग्रन ५5 पर ८६ 

अथवा - कुसुसकाननके भीतर चूने कलईसे स्वच्छ उत्पन्न करता हैं॥ १०-१२ ॥ 


पुताया हुआ, हृवादार और उत्तम धूपोंसे सुवासित /  अथ करिमचतो कीइड़ मर्च 
किये द्रुए, बंगलेमें उत्तम आसन अथवा . पलंग बिछा ह 


४ होय और उसपे गद्दे तकिये, नरम नरम छगे हुए हों पेयमित्याह [| प 728 
-* तथा उसके ऊपर स्वच्छ चादर बिछी हुईं हे उस ग्रीष्मे मय हिम स्वाह. माध्यीकादि सुख* 
9 शयन करनेके आसनपे बैठकर अथवा तिरछा लेकर प्रदंस। शीते प्रशस्यत्ते चोष्णं तीएणं गोड़ि 
अत्यन्त आनन्दके साथ मद्यको पीबे, रूप और यौव- | कपेश्टिकम्‌ ॥ १३ ॥ 


मंसे उन्मत्त हुई अत्यन्त प्रिय, यथा. यथा ऋतुके | जिस हट 

- अनुसार वच्नॉसि, आभूषणोंसे और सुवासित पुष्योंसे चाहिये। 3 8 लकी ओर पद 5 
__.. सुसजित तथा हिरनकी समान नेत्रवाली ऐसी छियें | माधवी नामक मदिरा सुखदायी है |. ओर शौत- ह। 
* सोनेके, चांदीके, अथवा रत्नोंके या कांचके प्यारे | कारूमें उष्ण तथा तीद्ण गौडिक़ और पैष्टिक मद 
ग्रिडासोमे भर भरकर वारंबार देखें तो पुरुष प्रीति- | हितकारी है. ॥ ५३. 7: 

_ यूबंक उस मदिराकों पौचे ॥ ६-९ ॥ के 
> अथ तन्त्रान्तरोक्तमथपानमाज्रा। हि जे 55:30 
. शुद्धकायः पिबेन्म्ं सोपदंश पलद्वयम्‌। | भाड़ फलेवर्णमनोहरें। । सुग- #$ 
* मध्याहे दवियुणं तख् सुलरिग्धं अप । *वैल्वणहयेसंशेमासेः पृथागिषेणेः ..॥ ४ ॥ : .»| 
|| १०॥ प्रदोषेड्टपललं तद्न्मात्रा मथरसा- | जिंग्वैसलैश्र मंक्षयेश्व- सह मय पिबेल्रः | 
_ यने | अनेन विधिना सेव्य॑ मर्य नित्यमत- |॥ १९ ॥ अचेः सिद्धेः ओंदनपर्पटकादिमि 

>न्द्रिते!॥ ११॥ शुद्धकायः उत्सष्टमरमृत्रः। | महंगे! लड़डुकफेणिकादिमः । अभ्यंगोत्सा- / 

पलद्नय पारिशेष्यात्पूर्वाह्े बोधव्यम्‌। अत- [देनलानंवासोधूपाजुलेपनेः । स्िग्धोष्णैस्ता- | | 
 दझ़्रिते! मात्रया सावधाने! । अस्ये लवाहुः-  ध्शेरजेवातिप्रकृतिकः पिबेत्‌ ।- शीतोपचारे- ./ 

बुद्धचयादयों गुणा यावदुछसन्ति निरत्ययाः । | पिविषेमधुरालिग्धशीतले! ॥ १६॥ फरेरले 

 मात्रेयय विहिता मद्यपानेडन्यारोगजन्मने |सह नरः पित्तप्रकृतिक। पिवेत्‌। छ्लैष्मिको 
॥ १२ ॥ काल इति यस्मिन्काले याहं |गांगलेम॑सिम॑रिचेम॑दिरां पिबेतूं ॥ १७ ॥ 
मचमाचितं तस्मिस्ताध्शं पेयम्‌। ../$|प्राकू पिवेच्छेष्मिकों मद्य॑ भक्तस्योपरि पोत्ति- 
सह मूत्ादिकों त्याग शुद्ध होकर पूर्वाह ( प्रातः-| के । वातिकस्तु पिवेन्मं समदोषों ययेक्षते 
पा 3 में चाट ( दाल, सेव, मा ) के |॥ १८॥ वारतिकस्तु पिवेन्मयं प्रायों गोड़े 
हर आठ समय | कपेष्टिकप । कफपित्तात्मकों यस्तु मार्ध्याक । 


47 २०३७०. +बबक >--“«- 


न ०९ - ० आन 


"साथ हक ; रुपये भर 'मदिता पीच, -मे 
। पीवे। भर. उसके उपरान्त | मा तू ॥ १९ ॥ विधिव॑सुसतामेष 


जिधा५500,8॥90व॥ ४व्वाद्याव8 0॥6७07 ॥2860.0५ 65827600 


* गा 3 : आषादीकासमेंतः ॥ 


५ * पिबेन्मयं हि मात्रया ॥ २० ॥ 


मद्यकों पीनेवाल्य मनुष्य मद्यके अनुकूल मनो- 


# हर फ़ले, सुगंधित और नमकीन पदार्थ, अछूग 


अछग प्रकारके मांस, भात, पापड और छड्डडू 
तथा फेनी आदि र्िग्ध भक्ष्योंके साथ मद्र पिये। 
वातप्रकृतिवाला मनुष्य स्विग्थ और उष्ण अभ्यज्ञ 
( मालिश ) अगर आदि सगंधित वस्तुका लेप कर, 
स्नान, बस्र, धूप और अनुलेपन इत्यादि उपचार 
करके उसी प्रकार अन्नके साथ मद्यको पिये । पित्त- 
प्रकृतिवाला मनुष्य अनेक प्रकारके शीतल उपचार 
करके मधुर, क्िग्ध तथा शीतल फर्लेके साथ और 
उसी प्रकार अन्नॉके साथ. मतद्र, पिये | कफप्रकृतिवाला 
मनुष्य जांगल देशके जीवोंके मांसके साथ और मिर- 


- चआके साथ मद्य पिये। कफप्रकृतियाला मनुष्य भोज- 


* 'नसे पहिले मद्र पिये, पित्त प्रकृतिवाले पुरषकों भोजन 


2: 


<१६ 
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 कथितश्ररकादिभिः । यथोपपत्तिकं . वापि | सूक्ष्मामपि | विकाशिभावात्पैच्छिल्य वैश- 


आत्तान्द्रतां तंथा ॥ २६ ॥ सोह्म्यान्मर्य 


निहन्त्येयमोजस: स्वगरुणैग्रणात्‌ । सरल तदा- 


श्रय॑ चाशु संक्षोभ्य कुरुते मदम । हादि 
मदगुणाविष्टि हर्षस्तषों रतिः सुखम्‌ ॥ २७॥ 
विकाराश्व यथासल॑ चित्रा राजसतामसा+॥ 
जायन्ते मोहनिद्रांता इस्येतन्मदलक्षणम्‌ 
॥ २८ ॥ हर्षमोजों बल पुष्टिमारोग्यं पोरुष 


तथा । युक्‍त्या पीत॑ करोत्याशु मद्य मद- 


सुखप्रदस ॥ २९ ॥ रोचन दीपने हय॑ स्वर- 
वर्णप्रसादनम । प्रीणन बूंह्णं बल्ये भय- 
शोकश्रमापहम्‌ ॥ ३० ॥ स्वापन नश्नि- 
द्राणां मकानां वाग्विशोधनस । नाशर्न 
चात्तिनिद्राणां विवन्धानां विबन्धनुत्‌ 


जैसी रुचि हो उसी प्रकार पिये । वातप्रकृतिवाले |दकारकस ॥ २२ ॥ बहुदुशसक्षतस्यास्य 


ः क़रनेके बाद मद्य पीनी चाहिये, वातप्रकृतिवाल |॥ २१ ॥ वधबन्धपरिक्षेशडु)खानों चाप्य- 
भोजनके मध्यमें मद्य पिये और समदोपवाला मनुष्य | बोधकम्‌ । अपि प्रवयसां मदसुत्सगांमो- ? 


3] 


मनुष्यकों विशेष करके गुडकी और जौके आटेकी । 


भदिरा पीनी चाहिये, कफप्रकृतिवाले ओर पित्त-| 


प्रकृतिवालेक़ी खांड आदि मधुर .पदोर्थोंकी मदिरा 
पीनी चाहिये। चरकांदि ऋषि कहते हैं कि, यह विधि 
क्रेवल धनवानोंके लिये कही है इसलिये निर्धन मनु- 


: '्योंकों जेसी मिल जाय वैसीही पी छेवे ॥ १ ४-२०॥| 


अथ मदगुणा।।.. 
रसवातादिमागाणां . सच्चबु द्धीन्द्रियात्म- 


नाम। प्रधानस्पोजसश्रेष हृदय स्थानमुच्यते 
'॥ २१ ॥ मय हृदयमारविश्य स्ंवगुणेरोजसो 
« “ गुणान्‌। दशमिर्देश संक्षोभ्य चेतो नयति 


विक्रियास.॥ २२॥ लघूष्णतीणसूक्ष्माम्ल- 


 व्यवायाशुकर॑ तंथा । रूक्षे विकाशि विश 
. मय दशगुण स्वृतम॥ २२.॥ ग्ररु शीत्त 
| ४ मह लिग्ध॑ सान्द्र स्वाढ स्थिरं तथा। असल 
: ... पिच्छिल सूक्ष्ममोजो दशगुणं स्मृतम्‌॥ ९४॥ 
_._गौखं लाघवाच्छेत्यमोष्ण्यादस्लवभावतः । ४ 
_माधुर्य मांदवं तेदण्यात्पसादं चाशुभावनात्‌ बा 
. ॥२५ ॥ रीक्ष्यास्लेई, व्यवायिलानियरत पूण्णो करे इक हे । हा रथ छइ शेनेपे लोन..." 


शोकैरुपहतस्य च । विश्रामो जीवछोकस्य 
मय॑ युकत्या निषेवितम्‌ ॥ रे३ ॥ मदाखि- 
लक्षणो भवंत्ति। एको मदो5घिकस्तगुणस्प 


पुंसो भवति ।. द्वितीयोइघिकरोग्रणस्प॥.. | 


तत्तीयोईधिकतमोगुणस्य .। प्रधानाधमम- 


ध्यानां रुक्‍्माणां व्यक्तिदायकः । यथाप्रि- 
शेवं सखानां मय प्रकृतिदशकम ॥ ३४ ॥ 
. रस और वातादि सा्गोंको, चित्त, बुद्ध, अई- 
कार और शरीरंमें प्रधान ओजका स्थान इृदय है, 
यह मे उस दृूदयमें प्रवेश होकर अपने दश गुणोंसे 
ओजके दश गुणोंको क्षोमित करके चित्तमें विकार 
उत्पन्त करती है। मथ-ल्घु, उष्ण, ताश्णि, सुश्म, « | 


अम्ल; व्यवायी (प्रथम सब शरीरमें व्याप्त झोकर >. हे 
पश्चात्‌ पचनेवाली ), आशुकर ( शीत्र शरीर्मे 


फैलनेवाली ), रूक्ष, विकाशि और विशेद ( शरी- 
रकी आद्रेताकों दूर करनेवाली-). इन दश गुणों 
वाली है। ओज-गुरु, शीतरू, मदु, र्ग्ध, सान्द्र, 


मंधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल और सुह्म इन दश 


8260 0५ 6७६० 


९८ ५ दा दर )५ ब्‌ 2490, * 9 हे 


आए भावप्रकाश/-सव्यसण्डमू २।. "2, 


हर गुर गुणको, उष्ण होनेसे ओजकी । अम्ल | उत्म अधम और मध्यम प्रकृतिको प्रगट करनेवाढी 


के होनेसे ओजके मधुर -गुणको, तीश्ण होनेस ओजके | है ॥ २१-२४ ॥ ... । 


: .. . ध्योंकी वाणीको शुद्ध: करनेवाली, . अत्यंत निद्राको 


के ः हरनेवाली-युक्तिपूर्वक पी हुईं मादिरा वृद्ध मनुष्योंको भी 
.._ स्वाभाविक रौतिसे परमानन्द उत्पन्न करनेवाली है 


अथ साक्चिकमद्लक्षणय्‌ । 8 
बुद्धिस्म॒ृतिप्रीतिकरः सुखश्र पानाह्नानिद्रा- ५०४ 
रतिवर्द्ननश्ष । सम्पाठगीतस्वरर्द्धनश्व प्रो 
क्तो5तिरम्य; प्रथमों मदो हि ॥ ३५॥ . 
प्रीति; परेण भेत्री । सुखः सुखयतीति सुखः 9 
सुखकर हत्यर्थः । पानादित्यादि पानादिषु 
अनुषड्डवर्द्धन अतिरम्य/ मनोविका रित्वे5- 
पि न दुःखकरः । प्रथमगुणाविकारिल्वातू 
प्रथम: । एवं द्वितीय॑ तृतीय च। 

पहिले प्रकारका मद जो कि, सत्त्वगुणनामक 
पहिले गुणका विकांर रूप है यह मद-बुद्धि, स्मरण- 
शक्ति और प्रीतिको उत्पन्न करे है, सुखको करे है, 
अन्नमें, पाने तथा निद्रामें दचिको बढानेबाल्य है, 
गीत, वादित्र और पढनेमें स्वरकों शुद्ध करनेवाल्ग, 
है और मनको विक्ृत करनेपर भी दुःखदायक नहीं 
होता, यह मद- पहिले गुणका विकाररूप होनेसे 
पाहैले गिना जाता है | इसी प्रकार जो दूसरा (रजो 
गुणका ) विकार रूप है वह दूसरा और जो तीसरे र 
गुणका ( तमोगुण ) विकार रूप. है बह तीसरा मद 
जानना ॥ ३५॥ - ही 

अथ राजसमदलक्षणय्‌ | ग् | रे 

अव्यक्तबु द्विस्तृतिवाग्विचेष्ट: सोन्मत्तली- 
लाकतिरप्रशान्तः! + आहुस्यनिद्रामिहतों ,/, 
अकेले पुरुषों मदेन ॥ ३६ ॥ ४ ' 
सा अव्यक्तत्यत्र ईपदर्थ न विरुद्ध | 
अनेक प्रकारके दुःखोंसे पीड़ित, घावयुक्त और विविध | चेष्ट: । उन्नत अहम 4 2 
<.. भ्रकारके क्लेशोसि फँसे मकर याकुछ प्राणियोंकों | राजस मदसे मत्त हुआ पुरुष विरुद्ध चेंहा करता - 

रा पा _ विभामरूप है। मद तीन प्रकारका | है, उन्‍्मतकी समान लीला करता है, उन्मत्तकी 
हक हर ७ प्रह एक तो अधिक सतोगुणवाले पुरुषोंकोी | आकृति समान आक्ति कर छेता हे, वारवार आल (६ 

सर, अकिक रजोगुणवाले | स्वसे और वारंबार, निद्रासे मूर्चिछित हो जांता है और । 
किक गण प्रकारक उपर मनुध्यकी बुद्धे, स्वृति और वचन यथाथे स्पष्ट 


मदुगुणको, आशुकारी होनेसे ओजकी प्रसन्नताको, 
 फरूक्ष होनेंसे. ओजकी खिग्धताको, व्यवायि 
होनेते ओजकी स्थिरताकों, विकाशी होनेसे -ओजके 
सूक्ष्म गुणको, विशद होनेसे ओजकी पिच्छिल्ताको 
और सृइम होनेसे ओजके सान्‍्द्र गुणकों नष्ट करे है। 
इस प्रकार मद्य अपने दश गुणोंसे ओजके दश गुणोंको 
क्षौभित करती है, इसी प्रकार मद्य अपने गुणोंसे 
. ओजके गुणोंकी, चित्तको और चित्तके रहनेके स्थानको 
तत्काल क्षोमित करके मद ( मस्तपने ) को उत्पन्न 
करे है मचके गुण हृदयमें प्राप्त होकर हर्ष, तृषा, 

: रातियुख ओर प्रकृतिके अनुसार मोहसे निद्रापर्यत 
* रजोंगुणके तथा तमोगुणके विचित्र विकार- उत्पन्न 
होते हैं, यह मद्यका स्वरूप अर्थात्‌ लक्षण है | जो 
कोंक मद्यसे मदके सुखको चाहते हैं वेही मच्यकों 
... युक्तिपूर्वक पियें, वर्योकि मद्य युक्तिपूर्वक पीनेसे तत्काल 
* हर्ष, ओज, बल, पुष्टि, आरोग्यता और पुरुषत्वको 
उत्पन्न करे है। युक्तिसे सेवन की हुईं मदिरा रुचि 
उत्पन्न करे हे, अमरिको दीपन करे है, हृदयक्ो प्रिय, 
_ - स्व॒र और वर्णको शुद्ध करनेवाली, तृप्तिकारक, धात॒- 
ओंकी युष्ट करनेवाली, बको बंढानेवाली, भय, 
.__ शोक और अमको हरनेवालो जिन मनुष्योंको निद्रा, 
ने आती हो उनके निद्रा छानेवाली, गूंगे मनु- 


 न्टे करनेवाल्ली, मंल्यंधवाछे रोगियोंके मल्बंधकों 
तोडनेवाली, वध, बंधन क्लेशादि दु/खोंके. वोधनको 


नहीं रहते हैं ॥ ३६॥ 


"९ है डरती अधमता आमने तपा- गच्छेदगम्यां न गुरूश्न मन्येत्वादेदभध्ष्या- 


 हप मंध सनुणोत्री।णिच नह्संज्। । जूयाच गुझाने होदे |. 
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स्थितानि मदे ततीये पुरुषोउस्वृतन्त्र:॥ ३७॥ 
सन्येदिति परस्मेपद्माष॑त्वात्‌ू । अस्व- 


. तनन्‍न्र। मदपरवश्ञ; 


* तीसरे-( तमोगुण ) प्रकारंक सदसे मत्त हुआ 


- मनुष्य मदके परवश हो जाता है, अगस्या र््त्रियोंमें 


गमग करने छगता है, माता पिता आदि गुरुजनोंको 
कुछ नहां समझता, अभक्ष्य पदार्थेकी भक्षण करने 
लगता हूं, संज्ञा जाती रद्दती है अर्थात्‌ ज्ञानरहित 
हो जाता है और द्ृदयमें स्थित छिपी हुईं गुप्त 
बातोंको कहने छगता है ॥ ३७. ॥ 
“ यद्यपि मदाख्लिविधोस्ति तथाए सु श्षते- 

ना$तिताभसनामा चतुर्थोंइन्यों मत- 

... रत्लक्षणमाह। 

चतुर्थ तु मंदे मूढ़ों भम्नदाविंवनिष्कियः 
कार्याकायांविभागज्ञों स्नतादापे. परों सतः 
॥ ३२८ ॥ मूढो सोहयुक्त) -। को मद 
ताहश गच्छेहुन्मादभिव चापरस । बहु- 
दोषभिवामूढ१ कान्‍्तार स्ववश) कृती॥ ३ ९॥ 
अमूढहश विचारबहुल। | 

चौथे प्रकारके मदंमें मनुष्य मोह ( बेहोश ) युक्त 


: हो जाता है, टूटी छकडीकी समान क्रियारहित मृत 
' कसे भी अधिक मृतक हो जाता है और उस मनु 


ध्यको कार्य अकायंकी कुछ भी सुधि बुधि नहीं रहती 
इस चौथे प्रकारके उंन्सादकी समान मदकों- कौन 


“विचारशील, स्वतंत्र और विचक्षण परुष प्राप्त होता दै 


अर्थात्‌ कोई भी प्राप्त नहीं होता | जिस प्रकार विचार 


- शीरू, स्वतंत्र और विचक्षण पुरुष निर्जन वनमें नहीं 


_ गमन करते उसी प्रकार इस चौथे सदको कोई पुरुष 
सेवन नहीं करते | ३८ ॥:३९ ॥ 


अथ केषां मदाधिक्य केषां च 
मदाल्पत्व॑ भवतीत्याह । 


भाषादी कासमेतः । 


- | निर्मुक्तमेकान्तत एवं मर्य निषेव्यमाणं मनु- 


बलवान, जो आह्यर कर चुका हो, बहुत भोजन 
करनेवाल्य हो, लिग्घ; थैर्ययुक्त, युवाअवस्थावाढा, 
नित्य मद्य पीनेवाछा, जिसके कुछमें परम्परासे मद्र + 
पीते ईं, जिसके शरीरमें मेद: और कफ अधिक है 
वात और पित्तकी मन्दता है:और हृढ अमिवाले 
पुरुषोंकों मद अत्यन्त नहीं चढता है और जो इससे 
विपरीत गुणोंवाले हैँ, तथा मलछवंधवाले और ऋषधी 
मनुष्योंका सदर अधिक चढता है, खट्टा और रूक्ष मद. 
गीनेसे, अजीर्णमें मद पीनेसे, और अधिक मद पिया... 
जायतों भी अत्यंत मद चढता है ॥४०॥४१५॥ 


अथ मदात्ययानिदानस्‌ | - - | 
विपस्य थे गुणा दृश्टाः सन्निषातप्रकोपना। । 
त एवं मये हृ्यन्ते विषे तु बलवत्तराः. 
॥ ४२ ॥ तस्मादविधिपीतेन तथा मात्रा- 
धिकेन च। युक्तेन चाहितेर्नेरकाले सेवि- 
तन च। मसयन खड़ जायन्ते मदात्यथमुखा 
गंदा३ ॥ ४३ ॥ | 

तीनों दोषोंको कुपित करनेवाले जो गुण विष 
देखनेमें आते हैं वेही गुण मथ्में भी .देखनेमे आति 
ईं, परन्तु विषके गुण मद्के गुणोंसे बलवान हैं, मचमें 
विषके गुणोंसे हीन शक्तिवाले गुण हैं, इसलिये विधि- 
हित पिया हुआ, अधिक पिया हुआ, अधितिकारक रे ् 
अन्नौके साथ पिया हुआ आर अयोग्य समय सेवन” - «£ 
किया हुआ मद्म' मदात्यय आदि रोगॉंको उत्तन्न 
करता हैं || ४२ || ४३ ॥ २ 
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अथ विधिमन्तरासेवितमयमन्य- 
विकारोत््पादकामित्याह । 


जेन नित्यम्‌ । उत्पादयेत्कश्तमान्विकारों- 
पादयेच्चाषि शरीरभेदंस्‌ ॥ ४४ ॥ एकाः 


नातिमायान्ति बलिनः कृताहारा महा- 
शना$ । खिग्धाः सतवयोयुक्ता मचनित्या- 
._ रतदन्वया/ ॥ ४० ॥ मेद/कफाधिका मंद्‌- सुष्य.. 
.. वातपित्ता. दृढोम्नयः । विपर्ययेइतिमार्यतति | निरंतर बारंवार मद पिये तो मच महादुश्खदायक 
विश्व्धाः कुपिताश्र ये। मथेन चाम्लरुक्षण 


अथ मदात्ययादिविकारान्यहेतु: 
. कद्धेन भातेन पिप्रासितेन शोकामितप्तेन 


_. जुसुक्षितेन | व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन वेगा 
 परोधामिहतेन चापि ॥ ४५॥ अत्यम्ल 
*  रुक्षावततोदरेण साजीणंभुक्तेन तथांउबलेन । 
*  उच्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मर्थ 
. विविधानिकारान्‌ ॥ ४६ ॥ 

. ओघको प्राप्त हुआ, भयभीत, तृषासे व्याकुल, 
... ट्रोकसे संतापित, क्षुघासे पीडित, दंडः कसरतके कर- 
. भैसे और बोझके दोनेसे तथे। अधिक सार्गके चलनेसे 
5 का हुआ मह्मूआदिके वेगोंको रोकनेसे पीडित, 
# अत्यन्त खट्टे और रूखे पदार्थंके खानेसे जिसका 
> डर भर रहा हो, अजोर्णमें भोजन करनेवाला, 
निबंह ओर उष्णतासे संतापित ऐसे मनुष्योंका सेवन 


+ करे है | ४५ ॥ ४६ ॥ 


5 अथ भदयोत्पन्नविकाराः । 
 प्रानात्ययं परमद पानाजीर्णमथापि च। 
.. पोनविश्वममत्युमं तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ४७ 
... अद्से मदात्यय, परमद, पानाजी्ण और अत्यन्त 
उग्र पॉनोविश्रस ये. विकार उत्पन्न होते हैं, अब 
5 इनके लक्षण कहते हैं | ४७ ॥ 


अथ मदात्ययसामान्यलक्षणम्‌ । 


शरीरदुख वलवत्ममेहों हृद्यव्यथा । 
सतत तृष्णा ज्वरः शीतोष्णलक्षण; ॥ ४८ ॥ 


किया हुआ मद्य अनेक प्रकारके विकार्येकी क्‍ 


भावपगकाश3-मध्यसण्डस २ । ' 


च । मदात्ययस्य रूपाणि सर्वाण्येतानि 


लक्षयेत्‌ ॥ ९३ -॥ 

जिनके सदात्यय हुआ हो उस मनुष्यक' शर्ररमें 
अलंत दुःख होता है, बलवान मोह, द्वदयमें व्यथा 
( पडा ), अरूचि, निरंतर तृषाका छगना, शीतल 
और उष्ण ज्वरका होना, शिर, पसली और हड्डीकी' 


घधिक आना, अंगोंका स्फुरण होना, अर्थात्‌ फड- 
कना, कम्प, भ्रम, छातीका जकडना, खाँसी, दिचकी, 
श्वास और जागरण हो, कान, नेत्र और मुखमें रोग 


हो, त्रिकस्थानमें पीडा, वन, विरेचन, वात,. पित्त 


ओर कफ़का उत्क्रेद होना, भ्रेंम और प्रराप होना 
तथा बुरे' रूपोका देखना, भ्रमयुक्त: चित्तवाला यह 
मनुष्य अपने शरीरपर तृण, भस्म, बल और पत्ते, 
उंड उडकर गिरते देखे, चहूँ ओरसे पक्षी उड़े चले 


संधियोंमें- पके फोडेकी समान वेदना, जम्भाइयोंका -. 


आते. ऐसा प्रतीत हो, ज्याकुल और अमंगरू 


।( अश्ुम ) रूप स्वप्न देखे, ये सब . रछक्षण- जिसके 


शोयँ उसको मदात्यययुक्त जानना | ४2-५३ ॥ 
अथ वातजमंदात्ययनिदानस्‌ । 
खीशोकभयभाराध्वकमभियॉ5 तिका पितः । 
॥ ९४ ॥ रुक्षाल्पप्रमिताशी च ये पिचे« 
त्यतिमात्रया । रूक्ष पारिणत॑ मय निशि 


निद्रां निहत्य च.। करोति तरंय तच्छीघ- 


वातप्राय सदात्ययम ॥ ९५.॥ तन्मयम्‌ | 
धुन, शोक, मय, भार, पंथा और श्रम आदि 

कमेकि करनेसे जो मनुष्य कुश हो गये हैं, तथा रूक्ष 

अल्प और बहुत थोडे भोजन करनेवाले ऐसे भनुष्य 


*दिर/पार्था स्थिसन्धीनां वेदना विक्षतेयथा। 


पेटमें परिणामकों प्राप्त" होकर  रातिकी निद्राको 
नष्ट करके तत्कारू वायुसम्बन्धी मंदात्यंयको 
उस्नन् करे है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


अथ वातजमदात्यंयलक्षणम्‌ । 


हिक्काश्वासशिर!कम्पपार्शशूलप्रजागरेः । वि 


विहर वाहरहुपढापस्य वातप्रायं मदात्ययम॥५९६॥ 

«|... दिचकी, श्वास, शिरकां कांपना, पसंलियोंमें पीडा 

| दुंनानि जागरण और प्रढाप ( बकवाद ) सब लक्षण वातके 
_मंद्रालंय्मे होते हैं. 


' जो रुक्ष मद्यको अत्यन्त पीते हैं तो उनके बह मद्य 
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वरसररपरन2>2०५+त ०... आपा्टीकासमैतः /.“#_ - है 
. अथ पित्तजमदात्ययनिदानम्‌ | अथ. प्रमंदलक्षणम्‌ |. 


तीशणोष्णमद्यमरम्ल॑ च योडतिमाज निवेबते । लेष्मक्षयोषड्रयुरुता विरसास्यता च विष्मू- 
अस्लोष्णतीएणभोजी च कषधनों ज्ञानवा- जसक्तिरथ तन्द्रिररोचकस्य । लिड़- परस्य 
जरः । तस्थोपजायते तीत्रः पित्तप्रायो |तु मदस्य बदन्ति तज्ज्ञास्तृष्णा रुजा शिरसि_ 
' मदात््यय; ॥ १७ ॥ सन्धिष्ठु चापि भेद ॥ ६१ ॥ 
० परम और तीश्ण .पदा्योकों भोजन करने- |. कफ़का: क्षय, अंगो्मे भारीपन, मुखर्भे विरसता 
हा कोधी ओर अज्ञानी मनुष्य, तीश्ण, उष्ण और | मछ और मूत्रका अंबरोध, सह अरुचि तषा, 
द अग्ड मद्रकों अत्यन्त सेबन करता हैं उसके तीजत्र | मस्तकमें दर्द और सन्धियोंमें अर्थात जोडोंमें बडे ः 
..: पित्तका मदात्यय उत्पन्न होता है || ५७ || सरीखी पीडा, ये सब पर मदके रक्षण जानने ऐसा 
अथ पित्तजमदात्ययलक्षणम्‌ । विद्वान्‌ वैद्य कहते हैं ॥ ६१.॥ “अ 
हणादाहइज्परस्वेद्मोहातीसारविश्नमेः। वि- अथ पानाजीरंलक्षणम्‌ । 
: धाद्धारितवर्णस्थ पित्तप्रायय मदात्ययम॥५८॥ | आध्यमानसुग्रमय वीह्विरणं विदाहः पाने ऋ- 
28 पे पसीना, 3 अतीसार, | जीर्णमुपगच्छाति लक्षणानि | ज्ञेयानि- तत्न 
भ्रम आर शरीरके रंगका हरा होना ये सब लक्षण ते पित्तप्रको' रस 
पे मद शेेरं॥१८॥ *... वानिच अर व रु 
< .। मदात्ययनिदानस। | वान्तिरुद्ारो वा | पीयत इति पाने मद्यम 4 
्पप मइरालग्धभुवाशा यश पिवत्यातिमात्रया ।| सचके अजीर्णमें उग्र अफरा होता है अथवा 
: अव्यायामादबास्प्रशय्यासनसुखे रतः । |वमन-होती है, अथवा डकार अधिक आती हैं, दाह 
भदात्यय कफरम्रायं स नरो लूभते ध्ववम्‌ ९९ | शोता है और पित्तके प्रकोपसे जो लक्षण होते है ये 
कसरत अर्थात्‌ परिअ्रम नहीं 'करनेवाला, दिनमें | उंत्र छक्षण देखनेमें आते हैं, इसको वैद्य पानाजीण 
सोनेबाला, नित्य -शय्यापर बैठा रहनेवाछा अथवा | 'दऐें है ॥ ६२ ॥| : ४ 5 आओ 
गद्द तकिये लंगाकर छेटे रहनेवाला तथा मधुर, स्तग्ध .. अथ पानविश्रमलक्षणम्‌ 08202 
आर भारी .भोजन करनेवाछा मनुष्य जो अत्यन्त हृत्ाततोदकफसंस्॒वकण्ठघूमम्‌च्छ विभी मद न 
भद्य पीता.है उस मनुष्यके अत्यन्त कफका मदात्यय शिरोरुजनप्रदेहा) । द्वेषः सुरात्नविकृतेषु च 
उसन्न होता है ॥ ५९ ॥ तेषु तेषु तँ पानविश्रममुशन्त्यखिलेशु घीरा; ः >> 
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४. ./-#/ अथ कफजमदात्ययलक्षणम्‌। कष्ठधूमः कप्टाडूमनिर्गम इब। 
| है 23 ॥ 8६३ ॥ कण्ठघूमः गम हज 
“यो पकहदासतन्द्रास्तेमित्यगौर: । वि- पेह! कफ्ेन टिप्ास्पता । हपः सुरालारि रु 
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७ हू. & अमर जप घटा वउ40 कार 


दाच्छीतपरीतस्य कफप्राय॑ मदात्ययम्‌ ॥६० (2 कम 
... बमन, अरुचि, उबकाई, तन्द्रा, शरीर भीजे बस्न॒से कप जज झराविकारइ जता 5 
. ढकासा मालूम होवे ओर भारीपन रहे और शीत छगे बम नह ह लक 2. 

2४०2 डभानेकीसी 


थे सब॑ लक्षण कफके मदात्ययमें होते हैं || ६० 
। : ॥ | व्यथा होय, कफका लाव, कण्ठमेंसे धुआँसा निक- 


छा 


०००००००० २०. ००५ ००००-००: 


थे. “ * के 
, हे े 
मल हे 222 - | लता अतीत हो, मूर्ज्छा आवे, वमन, सद और शिरमें 
। 32 रत “ दानलक्षणे | देमंदात्यय - ... पोौडा होती हो, मुख कफसे लिसासा हो, सर्व प्रंका.. ** 
। त्रिदोषो बुभि/ से; सर्वेलिज्रेमंदात्यय: । | रकी सदिरापर और सब प्रकारके अन्नके ऊपर हे 
। : उपरोक्त संपूर्ण कारणोंसे उसनन्त हुआ और सस्पूर्ण | उत्पन्न होय तो जानना कि, मदयके विकारोमें' पा 


.  लक्षेणोंवाला जो मदात्ययः होता है उसको जिदो- |विश्रम? विकार उत्नन्न हुआ है ऐसा प्राचीन घत्व. 
पेज कहते हैं ॥ लक न्तारे वैद्य कहते हैं || ६३ ॥| _ हर 


- / 224 "नल ४ ) “ ५ 540 ख््ज् 
- (७-0. /पाएापर 89५0व॥ '/वावा99ं 00॥8००7. 0260 9५ ७७४४6०॥ है 2 >> कस स्य 


६ र 


._. पीले अथवा छाछ रंगके हो गये हो और ल्‍ 


.. व्योषयुक्त किज्िजलान्वितमू। जीर्णमद्याय 


८ह६.......€७/आंपग्रकाशों-मध्यंसण्डस ३ । 


निर्दयैरुपगूहनेः । श्रोण्यूरकुचभरिश्व संरो- 
धोष्णसुखप्रंदें! ॥ ७४ ॥ शयनाच्छादनै- 
रुष्णैश्रान्तगेहेः सुखप्रदें! । मारुतेः प्रबल 


.. अथ मदात्ययायसाध्यलक्षणम्‌ । 
_हीनोत्तरीष्ठमतिशीतममन्ददाई तैलप्रभास्य- 
. मतिपानहतत त्यजेच्च । जिहोष्ठदन्तमसित्त 
. त्थ दापि नी पीते च यस्य नयने रुचि- 8! 

रप्रभे च ॥ ६४ -॥ हिक्का ज्वरों वमथुवषथु-|पानात्यये योज्या$ सर्वतश्न क्रिया हिमा; । 
 पाचचेशुलाः - कासंश्रमावपि च पानहत॑ | सितामाक्षिकसंयुक्त'॑ मधथमरोंद्क॑ पिवेत्‌ 

त्यजेत्तम ॥ ६५ ॥ 
अत्यन्त मद्यपान करनेसे_जिस सनुष्यका ऊपरका 
होंठ ऊपरको.सुकड गया हो, शीत अत्यन्त हो, सुख 
* तेलकी समान वर्णवाछा हो जाय, ऐसे मनुष्यकी वैद्य 
चिकित्सा नहीं करे। मद्यपानसे मू््छित हुए, मनुष्यके 
- जो जीभ, होंठ, तथा दांत काछे अथवा नीले, नेत्र, 


युंतम्‌। सदाडिमरसं शीत सक्तुभिश्चाव- 
चूणितम्‌ ॥ ७७ ॥ सशरक्कर वा माध्वीकं 
संयुक्तमथ वा परम्‌ । दद्याह्नहूद्क काले 
पातु पित्तमदात््यये ॥ ७८ ॥ . शशान्कापि- 
झ्लानेणॉलावानसितपुच्छकान्‌ । मधुरा- 
स्लान्प्रयुञ्लीत भोजने शालिपष्टिकान॥७९॥ 
पटोलयवामिश्र॑ वा छागल्ू कल्पयेद्रसम । 
सतीनमुहमिश्र॑ वा दाडिमामलकान्वितप् 
4 ८० ॥ द्राक्षामलकखजूरपरूषकरसेन च । 
करपयेत्तपणान्यूषान्नसांश्व॒ विविधात्मिकात 
॥ ८१ ॥ शीतानि चान्नपानानि शीतजश्ञ- 
य्यासनानि : च .।. शीतवातजलसपर्शा: 
शीतान्युपवनानि च ॥ ८२॥ क्षौमपद्मो- 
त्पलानों च मणीनां मोक्तिकर्य च। चन्द- 
नोदकशीतानां ... स्पशाश्रन्द्रांझशीतलाः 
॥ ८३ ॥ रूक्षतर्पणसंयुक्त यवानीव्योपसं- 


ज्वर; वमन,  केप प्सालियोमें झूछ, खाँसी तथा 
अम होय तो उस मनुष्यकी वैद्य चिकैत्सा नहीं 
करे | ६४ ॥ ६५ ॥ 

. अथ मदात्ययादिविकारचिकित्सा । 
मंद्योत्यानां च रोगाणां मद्यमेव हि भेष- 
*._ ज़म्‌। यथा दहनदग्धानां दृहनं स्वेदन हितस्‌ 
.._॥ ६६ ॥ मिथ्यातिहीनमद्येन यो व्याधि- 
._ रुपजायते । संमेनेव निपीतेन मचेन स हि 
.._ ञञास्याति ॥ ६७ ॥ बीजपूरकवृक्षाम्लकोल- 
. दाडिससंयुतम्‌ । यवानीहएुपाजाजी शड़वे- 
अर 'राबचूणितम्‌ ॥ ६८ ॥ -सल्लेह सक्तुभियुं- 
.. फ़मरुपदेरो श्विरोत्यितम.। दद्यात्सलवर्ण प्र | भरेत्‌ ॥ ८४ ॥ करत्यकानों शुष्क्रा्णां मूल- 
... वातपेत्तिकशान्तग्रे ॥ ६९ ॥ मं सौवर्चल- कानां रसेन वा। प्रभूतकंटुसंयुक्ते यवाज्नं वा 
+  दातव्य॑ वात्तपानात्ययापहम्‌ ॥ ७० ॥ चर्व्य 
._ सोवर्चल हिंगु पूरक विश्वदीप्यकस । चूर्ण 
मधन पातढ्यं पानात्ययरुजापहस्‌ ॥ ७१॥ 
लावतिततिरदक्षाणां -रसेश्र शिखिनामप्रि । 
पक्षिणां आगमत्स्यानामानूपानां तथोंदनेः 


वा जाग रसमे। व्योपयूषमनागम्ल॑ पिले- 


सुबेमे 


हु 


शीघ्र प्रशाम्याति मदात्यय/ ॥ ७५ ॥ पित्त- 


॥ ७६ ॥ भर्य खजूरसद्दीकापरूपकरसे- - 


घुतम्‌ । यवगोधूमक॑ चांजे रूक्षयूषेण भोज- 


:/६ 


प्रदापयेतू ॥ ८५॥ छांगमांसरस रुक्षमम्ल हु 


कफोड़्ते रूघनं च यथावलूम ॥८८॥ "यदि 
कर्म निर्दिष्ट वातप्ित्तकफान्मति, ।. सबने . 


ः रे श्र 


तकफमदात्यये ॥ ८६॥ स्थाल्यामथ कपाले 


८. 
है. 


५ "| 


7 वि २ 


वेदन हितकारी है उसी प्रकार मद उत्पन्न , 
रोगोंको मद्य ही औषाधे है | मद्के 'भिथ्या योगसे 
वा अत्यन्त योगसे और हीन योगसे जो रोग उत्पन्न 
होयँ वे रोग समयोगवाले'मद् पीनेसे ही शांत होते हें । 
बातसे तथा पित्तसे उत्पन्न हुए; मंदात्यय रोगकों 
शमन करनेके लिये पुरानी मद्यमें नमक डालकर 
तथा बिजौरा नींबू, अमलवेत, ब्रेर, अनार, अज- 
वायन, हाऊबेर, जीरा और सोंठ इनका चूर्ण डाल- 
कर स्नेहयुक्त सत्तुओंके साथ .और मसाढेके साथ 
रोगीको पीनेको देवे | प्रथम पिया “हुआ मत्र जीर्ण 

* होनेपर काछा नमक, सोंठ, मिरच और पीपछ इनके 
साथ तथा जलके साथ मत्र देबे तो वातज मदात्यय 

_* नष्ट हो जाता है | चव्य,काछा नमक, भूनी हींग, बिजोरा, 
सोंठ और अजवायन इनका चूर्ण करके मद्यके साथ 
पीज़ेसे मदात्थय रोग दूर हो जाता है छूवा, । तीतर, 
मुरगा, मोर, जल्प्रायदेशम रहनेवाछे मुंग और मछली 


.... इनके मांसके रससे संयुक्त भात, स्निग्ध, उष्ण; 


खारी, खद् और मुखकों प्रिय छगे ऐसे अचार मसां_- 
लेके साथ और स्नग्धतायुक्त गेहूँके भोजनोंसे वातंका 
मदात्यय शांत होता है | जिन युवात्तियोंके शरीरमें 
- योॉवनकी छटा छिटक रही हो उनके निर्दय आल 


गनसे, नितंत्र, जंघा और कुच इनके मांरसे तथा 


प्यासस ओर दश्ननेते जो गरमाका सुख होता है 
* उससे गरम शयन शपब्या, गही आदिके सुखसे, गरम 
आच्छादनोंसे .और .सुखदायक मन्दिरोंके मीतरके 
भंवनोमें रहनेसे वातकी प्रबछृतावाल्य मदात्यय शांत 
होता है। पित्तके मदात्येयमें सम्पूर्ण शीतल क्रैया 
प्रयोग करंनी चाहिये । मद्यमें आधा पानी डालकर 
मिश्री. और सहत मिलाकर पीनेसे पित्तज मंदात्यय- 
< . नष्ट हो जाता है | खजूर, दाख, फाल्से, अनार इनके 
... रसके साथ, मिश्री तथा सत्तू डालकर शीतल गुण- 


हे ४... “चोली माध्वीक मद्य अथवा इनसे संयुक्त की हुई दूसरे 


. प्रकारकी मच्च उसमें बहुतंसा.पानी मिलाकर समयपर 


क्‍ : .  पियेतो पित्तकां मदात्यय नष्ट हो जाता है। पित्तके 
*- मंदात्ययमें:खरगोश, तीतर, एणस्‌ग, लवा, तथा काल- 


पुच्छ मृंग इनका मांस देना चाहिये, भौठे तया खट्टे 


2 (पदार्थ, शालिचावल और सांठीके चांवल देने चाहिये।. 


मु परवरूके यूघसे अथवा मटरसहित मूंगके यूषके साथ 


्ब्छ / 


मिसे जले हुएकों, दहन और 


गाहश्व शकेरा दधियोजिता । विभीत्तमद- 
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ड ५ | है 


-अथंवा अनारके और आमलीके रंसकें साथ बकरेके 


सांसका रस उपयोगी हैं । पित्तके मदात्ययमें ताप्तेका- 
रक यूषोंकी, अलग अछग प्रकारके रसोंकी, शीतल 
अन्न पानोंकी, शीतरू शय्याकी, शीतल आसनोंकी, 
शीतल पवनकी, शीतछ जलूके स्पशकी, शीवरछू उप- ० 
वनोंकी ओर चन्द्रमाकी किरणोंकी योजना करनी 
चाहिये। कफसम्बन्धी मदात्ययमें रूक्ष, त्पण (तातति 
फरनेबाले पदार्थ ) तथा अजवायन, सोंठ, मिर्च और 
पीपछ इनके साथ जौ तथा गेहूँंका भोजन रूक्ष यूषोंके 
साथ भक्षण करना चाहिये, अथवा कुल्थीके और 
सूखी मूलके रसके साथ अथवा ताखे पदार्थोंके साथ 
जोका भोजन करना चाहियें। कफके मदात्ययमें रूक्ष | 
द्रव्योंके साथ बकरेके मांसका-रस, अथवा अम्छ किये... 
हुए जांगलदेशके जीवोंका मांस रस, अंथवा कुछ -.. 
खाई डालकर सोंठ, मिरच, तथा पापछका यूब 
पिछावे | मांसको हॉडीमें अथवा खीवटेमें सूखा भून- 
कर उसमें ततखि खट्टे और खारी पदार्थ मिछाकर खाय 
तो कफ़का मदात्यय दूर हो जाता है। कफके मदात्य- 
यम वमनकारक औषधियोंसे संयुक्त मद्य पिलाकर 
कफको निकालना चाहिये तथा शक्त्यनुसार लंघन 
कराने चाहिये । साह्निपांतिक मदात्ययमें बातज,- 
पित्तन और कफज मदात्ययकी जो अछग चिकित्सा हे 
कही है वे सब चिकैत्सा वैद्य इसमें करे |३६६-८९॥ 
अथ असंगप्राप्तकोद्बादिमद्चिकित्सा। 
सगुडः कृष्माण्डसः शमयति मदमाशु 
कोद्वजम्‌ । धत्तूरज च दुग्ध सशकर चाश.. 
पानेन-॥ ९० ॥ सच्छर्दिगूच्छोतीसार मर्द. 
पूगफलोद्भवम्‌ । सथ्यः प्रशमयेत्पीतमातप्े- . 
बारे शीतलस ॥ ९१॥ वन्यकरीषघाणा- 
जलपानाह्वणभक्षणादापि च। शाम्यति 
पूगफलोहबमदः सशूलः शर्कराकबलात्‌ 
॥ ९२ ॥ तक्षणान्मद्तिं चूर्ण समाप्रात॑ 
प्रणाशयेत्‌ । ताम्बूलोत्यं मद पुंसामेकमेव 
स्वभावतः ॥ ९५३ ॥ जातीफलूमदं शीघ्र 
हनति पथ्या निषाविता । शीततोयाव- 


शान्त्यथमतदेव मरते पुन; ॥ ९३ पी 3 


च्त्चच्चिं्चचनत्तततततततततततचत्ततत ता ास..33.++००-८०-००० 
: म्य॑ पीला यदि ना तत्क्षणमवल्ेदि क्‍ अथ रुषिरंदाहः |... 
सब्ृताम्‌ | जातु न मदयति मय मनागपि | कृत्लदेहानुग्गं रक्तमुद्रिक्त दहाति ज्षवस | 
* प्रथितवीय॑मापि ॥ ९५ ॥ सन्पूप्यते चोष्यते चताम्राभस्ताम्रलोचनः। , 
 शमन: हो जाता ८-77++ हम ८० धू ० है 
मिलकर दूधकों कस नष्ट हो जाता है | सुपारीके व्याधच 200 8| | सन्धूष्यते अग्निना द्ह्मत 
| १व। उष्यते समीपस्थेनेव वह्विना ताप्थते 
चूष्यत इति पाठान्तरे आचूषणेनेव पीडाम- 


खानेसे उत्पन्न हुए वमन, मूर्छां और अतिसारसहित 
मद॒को तृप्तिपूर्वक कण्ठपर्यतः पिया हुआ शीतल जरू 

चुभवति इत्यथ; । वहिनेव अवकीर्यते शरी- 
रोपारे वह्लि) अक्षिप्यत इबे । 


तत्काल दूर 'कर देता है | सुपारीका मद अरने उप- 
छोंको सूंधनेसे, जलकों पीनेंसे और नसक खानेसे भी 
सम्पूर्ण शरीरमें रहनेवाछा रुधिर सो अत्यंत वाद्धिको 
प्राप्त और, कुपित होकर. दाह नामवाढी व्याधिको 


| - दूर हो जाता है। सुपारीका मद झलसहित होय तो 
-उत्तन्न करता है, इसमें रोगीकों सब संसार अभिसे 


खांडयुक्त कव॒ल धारण करे इससे तत्काल शांत हो 
'जछते हुएकी समान प्रतीत होता है, अथवा समी- 


छः *+ 


.. जाता: है। पानका मद तत्कारू चूनेको हाथोंसे मह- 
कर सूंघनेसे शांत हो जाता है। जायफलछका कद 
हर डके खानेसे, शीतल जलूमें प्रवेशः करनेसे, अथवा | पममें रक्‍्खी हुईं.अमिसे सब शरीर तपता हुआ मादूम 
| खांडके साथ दही खानेसे शांत हो जाता. है। | क्षेत्र है, शरीरमें चूसने सरीख्री पौडा होती है, 
.... वहेंडेका मंद भी दहीमें बूरा मिलाकर खानेसे शांत | शरीर॒पर अम्रि डालनेकी समान वेदना होती है, इस «० 
कि हों पा है । मनुष्य यदि मद्य पीकर तत्काल धीमें | मनुष्यका शरीर, नेत्र छालबर्ण. हो जाता है| शरीरमेंसे 
पाकर बूर्रों खाय तो प्रवक्त पराक्रमवाछा भी मद तथा मुखरमेंसे तत्ते छोहेपर जछ डालनेके समान गंध. 
किचित्‌ भी नाश हीं करता ॥ ९०-९५ || .. आने लगता है ॥ २.॥ 
इंति मदात्यय-परमद-पानाजीर्ण-पान- "3 अल 
. विश्रमाधिकारः सम्पूर्ण: । अथ रक्तप्ृणकोइजदाहः । 
_>+मयड अखजा पूर्णकोइस्य दाहोइन्यः स्थास्ुदु- 
. . अथ दाह्माधकारः | स्तर; ॥ ३ ॥ असजा शस्रादेक्षतात्‌ 
७: तंत्र अथमं पित्तदाहः। : | निरसतरक्तेन । २. ' 
०222 पित्तज्वरसम; पित्तदाहः स्यात्तस्थ संक्रम+| शंज्र आदिके लगनेसे धाव जो हो जाता हि लत 
 ॥ १॥ दाह उष्मात्मको व्याधिः पित्तज्व- | गावसे निकले हुए. रुधिरंस जिस मनुष्यका कोठा भर. 
.. रसमानः पित्तज्वरतक्षण्युक्त: पित्तज्बरे तु | जा है उसके जो महादुस्तर दाह उत्पन्न होता हद 
* आमाशयहुशत्‌ दाहो ज्वराधिक इतिभेदः | | 7 परे प्रकारका दाह गिनाजाता है | ३ || 
..* दहस्य विचज्परोक्तः कम चिकेससा।।._. अध मचदाहः। 
ः सर्च प्राप्त से पानोष्मा पित्तरक्तामिप्तू: 
च्छितः । दाह प्रकुरुत्े घोर॑ पित्तवत्तत्र भेष-* - 
“सम ॥ ४ ॥ स पानोष्मा मद्यपानजनित . 
ऊष्मा पित्तक्तामिंग्ररिछतः पित्तक्ताभ्यां 
बिन 0 | 
. चपानके करनेसे त्वचा ( चमडी) में प्राप्त हुई... 
और पित्त तथा राधिरसे बढ़ी हुईं भयंकर दाइको 
नी 00॥0०6०7: 02०0 /) €७शाएणां 26024 कट क 
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£ उत्पन्न करती है, इसमें पित्तकी समान चिकित्सा 
| करनीं चाहिये ॥ ४ ॥ 
,.._ अथ तृष्णानिरोधजदाहई । 
_ठृष्णानिरोंधादब्धातों क्षीणे तेजः समुद्ध- 
तथू ॥ ९॥ स्‌ वाह्मास्यन्तर देह प्रदहेन्म- 
. न्दचेतसः । संशुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्मां 
निष्फास्य वेपते ॥ ६ ॥ अब्धातो रसे क्षीणे 
क्षय प्राप्ते। तेज! समुद्धतं वृद्धम, मन्‍्दचेतस: 
अस्पंबुद्धेः यतस्तेन तृपानिरोध। कृतः । 
जो मनुष्य मूर्खतासे तृषा .( प्यास ) को रोकता है 
उसके तृपाके अवरोधसे शरीरकी जलूमय धातु क्षीण 
. होकर वाद्धैको प्राप्त हुआ तेज शरीरके बाहर तथा 
भीतर दाहकों उत्पन्न करता हैं और उसमें गला 
. तालू और द्वोंठ यूख जाते हैं और वह जीम निकाल- 
कर हॉपता है ॥ ५ ॥ ६॥ * 
अथ धातुक्षयजदाहः । 
- *धातुक्षयोत्थों यो दाहस्तेन प्रच्छातृषा न्वितः। 
क्षामस्वर; -क्रियाहीनः स सीदिद्धशपीडितः 
_॥ ७.॥ सीदित्‌ म्रियेत । 
 धातुके क्षयसे जो दाह होती है उससे पीडित 
: मनुष्य .मूच्छांसे तंथा तृषासे. युक्त होता है, क्रिया- 


बक 8:35 8, 
न्प्ः है ४ 
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>> अयोर्ड 


. .।. मनुष्य अंतर्मे मर जाता है ॥ ७ ॥ 

०»... अथ मर्मांमिघातजदाह: 

|» मर्माभिषातजो5प्यरित सोइसाध्यः सप्तमो 
|... मतः । मर्माणि शिरोहदयवसत्यादीनि । 
 . मस्तक, हृदय ओर मूत्राशय आदि सर्मेंकि अभि- 
/ .. घात ( चोट) से जो दाह होता है वह असाध्य है 
५ .. यह सातवीं दाह है। _ ; 

....._ अथ दाहासाध्यता । 

. सवें एव च वर्ज्यांः स्युः शीतंगात्रस्य 
|  देहिनोा ॥<४॥ 5 - 

$ . . जिसके शरीरमें भीतर तो दाह हों और ऊपरसे 
शरीर शीतल हो ऐसा सब प्रकारका दाह बर्जित है॥| ८॥ 


अथ दाहचिकित्सा । 


। 2 ५ 20 808 | 
| कह । ._ आपषाटीकासमेतः । 


० रहित हो जाता है स्वर बैठ जाता है और वह 


जलका सींचना वा छिडकना, जरूमें घुसकर स्तान 


.फूललप्रियंगू , लोध, सुगंधवाछा, खस,नागकेसरके पत्ते, 
| कैवटीं मोथा और पीछा चंदन इनका रस निकाजकर 
.. प्रढेप करना दाहमें 'हितकारी है । सुगंघवाला, 
| पग्माख, 'खस, चंदन और कमल 


कोलामलकयुक्तेयां धान्याम्लेरापे बुद्धिमान 
॥ ९ ॥ छादसेत्तस्य स्वोगमारनालाद्वा- 
ससा । लामजकेन युक्तेन नन्दर्नेनानुल- 
पयेत्‌ । चन्दनाम्बुकणास्यन्दितालबवृन्तोप« . - 
वीजने; ॥ १० ॥ सुप्यादाहादितों5म्भोंज- 
कद्लीदलूसंस्तरे | परिषेकावगाहेशु व्यज- 
नानां च सेवने ॥ ११॥ शस्यते शिशिरें 
तोय॑ दाहतृष्णोपश्ञान्तये । फलिनी छोप- ... 
सेव्याम्बु हेमपत्रं:कललटम । कालेयकर- 
सोपेत दाहे शस्तं अरलेपनस ॥ १९ ॥_ - 
फलिनी प्रियंगुः । सेव्यम्‌ उशीरम्‌ । अम्बु . 
वालक॑ हेमपत्र नागकेशरपत्रं, कुटन्न् वितु- - 
ज्षकं गुडतजी इति लछोके कचिच्रम्पावती 
इति नाम। कालीयक॑-कलम्बक इंति छोके ।. 
हीवेरपग्मकोशीरचन्दना म्बुजवारिणा । स- 
स्पूर्णामवगाद्देत द्वरोणी दाह्मर्दितो नर 
॥ १३ ॥ वाप्यः कम्र॒लहासिन्यो जलूय- . 
न्त्रुग॒हाः शुभाः । नायेश्रन्दनदिग्धाइबो 
दाहदेन्यहरा मताः ॥ १४ ॥ पाययेत्कम- 
लस्याम्भः शर्करांम पयोडपि च। क्षीरमिक्ष: 
रसं चापि कारयेत्पित्ताजेदिधिस ॥ १६॥ 
बुद्धिमान वैद्य दाइवाले मनुष्यके शरीरमें घीकों 3 
सौ वार धोकर मालिश करे, अथवा जौके सतसू और 
बेर तथा आमले सहित थघान्याम्छ नामक काँजीका _ ! 
लेप करे | दाहसे पीडित मनुष्यके शरीरकों कॉजीमें ४ 
भाजे हुए वस्तसे ढके | शरीरपर लामजक संयुक्त चंदन 
नका प्रढेप करे | दाहसे व्याकुल मनुष्यकों कसलके- 
पत्र और. केंलेके पत्तोंकी शय्यापर सुलावे। चंदन 
मिले हुए जलके कण जिनमेंसे गिरते हों ऐसे पंखोंसे 
पवन करे । दाह और तृषाकों शांत करनेके लिये 


करना और.शीतलछ जलूका ही उपयोग करना चाहिये: 


राज़ मनोहर कमल खिल रहे हैं ऐसी बावडी, जिनमें 
. फुहरें छूट रहे हैं.ऐसे भबन और सर्व अंगोंमें जिनके 
चंदन छग रहा है ऐसी स््री दाहसम्बन्धी दु/खको 


+ .. पिछावे, केवछ दूध ही पिछावे और ईंखका रस 


मा भावप्रकाश+-अध्यसण्डयमू २।.| हा 
... कियाइओ जछ बोगबेते गए देबे उठे दाइण किक थे 5. आज पे व्याधिः मनोके- 
_- - प्ाडित भनुध्यक्ों बैठावे | जिनमें 3रर उन्दर रंग |कत्यकरणातू। 
इस रोगमें वृद्धिको प्राप्त हुए दोष. ( बात पित्त: 
कफ ) अपने मार्गोकों छोडकर अन्यमार्गेति आश्रित 
होकर चित्तकों विक्षिप्त - करते हैं. इसहियें इसको - 
उन्माद- कहते हैं| यह मनको विक्ृत कर देता है अत... 
एव यह मानसिंक रोग है ॥ १ ॥ जे 
हम अथावस्थाभेदेनोन्मादनामान्तरम | 
घ् हे हे [॥ [। 0 श्ष्ति 
' की पा उबर चाम्रवृद्धस्तरुणो मद्संज्ञां बिभाति च॥२॥ _ 
3 हि 2 ॥ पक की ३0.7: स उन्म्राद। तरुणो नवीन) । 5250] 
सह - - अथ चंदनादिकाथः । 


दूर करें हैं | दाहवाले मनुष्यको कमलका जल 
. पिछावे, खांडका सरवत पिछावे, मिश्री मिलाकर दूध 


: पटीरपर्पट भीरने यह उन्‍्माद बढ़ा न हो नंवीन होय तो मद कहा -. 
हर र्पैटोशरिनीरनीरदनीरजेः । सणाल- 


प के मिसिधान्याकपक्मकामलकै कृतः ॥ १६ ॥ 
... अद्वंशिष्ट सिताशीतः पीत; ० । 


हे 5॥ १७ ॥ पढदीरें चन्दन । 


हर : उसमें मिश्री और शीतल होनेपर सहत डालकर 


 - है॥२६॥ १७ 


। जांता है॥ २॥ 


अथोन्‍्माद्विपकृष्टनिदानम्‌ | 


न्‍ विरुद्धदृशशुचिभोंजनानि प्रधर्ष् देवगुरु- 
.._ काथो व्यपोहयेद्ाहं नृणां च परमोल्वंणम्‌ । | द्वि 


।/ 


जानाम्‌ । उन्प्रांदहेतु्भयहर्षपू्वों मनो-... 
| $मिधातों विषमा च चेश्टा ॥ ३ ॥ दुष्ट- | 
६४: सफेद चंदन, पित्तपापडा, सुगंधवाल्ग, खस, नाग- धत्तूरवीजादिस हित अशुचि -रजस्वलास्प- | 


| पा, कमलकी का सॉफ, न ्ादि। प्रधषेणमामिभवः । विषभा चेश 
.प्रशाव और आमले इनका अर्दधावशेष क्राथ बना ५ बह्वद्महादि । कर 
: है ४ ता | '. विरुद्ध भोजन ( धूरे आदि मिश्रित, भोजन 
'पीनेसे भनुष्योंका अत्यंत जा दाह शांत हो जाता रस्म आदिसे का हु भौजन, रेका, 
मनमें डरके छगनेसे एवं बलवानके. साथ देषादिक । 
विरुद्ध चेष्ठा करनेसे इत्यादि कारणोंसे उन्माद रोग - 
उ्ज:शोता है॥ हे े हट 
, . अधोन्मादसान्षिक्ष्निदानमू।. 
एकेकशः सर्वशश्र - दोपरत्यर्थमूरिंछेः | ! क्‍ 
मानसेन च दुःखेन स॑ पश्चविध उच्यतते-। .. ; 
विषाह्वतति पष्ठश्न यथार्वं तत्न भेपजमू ॥४॥ : 
अल्यंत्र कुपित हुईं. बायुसे, अत्यन्त कुपित हुए -. 
पित्तसे, अत्यंत कृपित डैए कफसे, अत्यंत कुषित हुए... 
तीनी दोषोंसे, मनके इु*खसे और विषादिकोंके भक्षण , 
करनेसे, छः प्रंकारका उन्माद होता है | इस उन्मा- न] 
दरोगमे यथादोषानुसार औषाधे देनी चाहिये ॥ ४ ॥ ' 
_..... अथोन्‍्माद्सम्पापिः। हब 
ए्पसल॒स्य मरा: “हु डुद्धेनिवा्स 
0 हष्य । लोतांर्यधिधाय मनोवंहानि 


..:. तिलतेल भवेत्यस्थ तत्वोडशबणे शने।। क्ा- 
... - ज्लिके विषचेत्त ्थाहाहज्वरहरं परम ॥१८॥ 
.../#/#. सोलह १६ भाग कॉजीमें धीरे धीरे पकायों हुआ 


: मानसोध्यमतो गा 2 इति कीतितः 


आपादीकासमेतः |... || ७२१ .. 


क्‍ ! ५ प्रमोहयन्त्याशु नरस्ये चेत; ॥ ५ ॥ अल्प- |; रूक्ष, गरम और शीतल अन्नको -भोजन करनेसे 
संसस्य अल्पसखगुणस्थ । मछा वाता- विरेचनसे, धातुओंके क्षयसे और उपवासादिकोंते 

| हद प्रदष्योति एतेन | इडिको प्राप्त हुई वायु चितादिकसे दुष्ट होकर 

० आर जा ताला बुद्धेरपि हृदयकों अतिशय दूषित करके वुद्धिको तथा स्मरण-न 

३8 है शक्तिकों भी तत्काल नष्ट कर देती है | ७॥ « 

दुश्रिक्ता । मनोवहानि ल्लोतांसि हृदया/श्रि हे जज 


हि 2 अथ वातनजोन्माद्लक्षणंय्‌ । क्‍ 
तानि दश एताने विशेषतों बोद्वव्यानि । ः 
हा अस्थानहास्यस्मितन्ृत्यगीतवागगविक्षेपण- -.. 
)... चरण सकडसरीरलोतोसि एव मनोरवि- तर स्या ी 


रोदनानि। पारुष्यकाष्परुणवर्णताश्र जीर्णे 
| ते त्त्‌ 
का उत्तानि प्रमोहयन्ति विक्वत्ति (६ थानिरजस्थ रूपय ॥ ८ ॥ अस्थाने क्‍ 
५; अनवसरे । हास्यादीनि रोदनान्तानि जीणें.... कं 
अल्पसत्त्वगुणवाले मनुष्यके विरुद्ध भोजन आादे 
आहारे बल व्याथे! । 5 
कारणोंसे दुष्ट हुए. वातादिदोष बुद्धिके निवासरूप बिना ही 
हृंदयंको और बुंदिको' भी दूषित करके मनको बहां- | न जनक 
भेबाले हृदयमैं रहकर दशा खोतोंमें... स्थित होकर नाचना, प्रसंग विना गाना, विना प्रसंग बोलना, विना 
तत्काल मनुष्योंके िचकों विकृत करते हैं।ऊपरके | पेरोंको चलाना, विना प्रसंग 
बचनमें मनको बहन करनेवारे खोतोंकी जो दश रोना, गाल बजाना, दुर्बलता, रूखापन, शरीरका 


; थे. आल रंग हो जाना और आदारके जीर्ण होनेपर ५ 
के रण री न कर थे रोंगका वढना यह सब वातसम्बन्धी उन्मादके छक्षण 
3 सब मनके अधिष्ठान हैं ? ऐसा कहता है ॥ ५॥ 8 । 
न्‍ः रवि, अथ पित्तजोन्मादसम्पाप्ति३ । 
! थान्‍्माद शणप्र अजीर्णकटम्लविदाह्मशी तिर्मो ज्येश्वित॑ | 
४ धीविश्वेमः सत्परिष्ठवश्र पर्याकुछा दाशि- मुदीणंवेगम्‌ । उन्मादमत्युअमनात्मकस्य 
[ रधीरता च ।:अवद्धवाक्यं हृदयं च शून्य | हदि स्थितं पूर्ववदाशु कुर्यात्‌ ॥ ९ ॥ हदि 
 .  सामान्यमुन्मादगदस्य लिड्डयू ॥ ९ ॥ [स्थित पित्त चित॑ साखेतं पुनः: अजीण- 
> १, धीविश्नमः शुक्तिकायां रजतज्ञानस । सच- | कद्ठम्लविदाह्मशीतेभोज्येरुदीण॑वेगं सड॒न्माद 


४ पारेष्रवः सर्त्व मनस्‍्तस्य चाथल्यम्‌ । अब- | कुयात्पूरववत्‌ हृदयं प्रदूष्य इत्पर्थः-। 


न 
3४ 


है . 'द्ववाक्यम्‌ असंबद्धभाषित्वमू । शून्य | अत्थिर बुद्धिवाले मनुष्योंके हृदयमें संचित 
हे नह स्मृतिशून्यम । 8 मय गे तथा 
अर ) भोजनोंसे प्र कर हृदयको अत्यंत दूर 
| सीपको चांदी समझना ऐसा बुद्धिमानका भ्रम अत्यंत उग्र भयानक उन्‍्मादको उत्तन्न करता 


मनकी चंचछता, दंष्टिको चारों ओर व्याकुछतासे 
फिराना, अधीरजता, अंसंबद् भाषण ओर हृदयकी गम 
है शून्यता ( विचारणशक्ति जाती रहें ) ये उनन्‍्मादके अंमष॑संरम्भापेनम्रभावाः न्तर्जे पक 


५ ३छो एक 


| रे इतिवृद्ध) | चिन्तादिदुष्ट हृदय प्रदृष्य यावत्‌ | स्तन 
0. स्प्रे चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ७ 


+. दरौरमें एक प्रकारकी दाह हों, छायाकी इच्छा, 


कि जब, कफ उत्माद करनेको तैयार होता है तब 
उसको व्याधिके स्वभावसे पित्तकी सहायताकी आव- ! 


पर ._« आवप्रकाश+-सध्येसण्डस २। 20.07. 


आती हैं, वमन होती है, छार गिरती है, भोजन कर- 

नेके पश्चात्‌ व्याधिका बल बढता है और नखादिक 

बहुत सफेद हो जाते हैं ॥ १२॥ 

अथ साज्रिषातिकोन्मादनिदान- 

पूर्वकलक्षणम्‌ । 

यः सन्निपातप्रभवोइतिधोरः सर्वे: समस्ते! से 

तु हेतुभिः स्पात्‌ । सर्वाणि रूपाणि बिभारतें 

| ताहग्विरुद्धभेषज्यविधिर्विंवज्य? ॥ १३ ॥ 


विशेष । प्रच्छाय इत्यादि छायायां शीत- 
_ योशभ्रान्नजहयोरभिछाषा ! 
. असहनता, शीरूता न रहे, इधर उंधर हाथ 
पाँवोकों पटके तथा अन्यान्य और :उपद्रव मचावे 
नंगा हो: जाय, दूसरोंकों रास देवें, भाग जाय 
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शीतल अन्नकी इच्छा, शीतल जलकी इच्छा और 


मुखमें पीछापन ये सब पित्तजन्य उन्मादके 


लक्षण जानने ॥ १० ॥ 
स सान्निपातिक उन्माद। । सन्निपातग्रह- | 
न्प्रादर्निं । 

अथ हे पा णंनेव सर्वात्मकल॑ लब्धं पुनः सर्वेरिति 


यत्कृत तद्र॒जस्तम्)प्रापणार्थ तेन- रजस्तमों 
मिलित इत्यर्थ/ | तेन वातादयों रजस्तमो 


सम्पूरणेम॑न्द्विचेष्टितस्य . सोष्मा कफो 
. प्र्मणि सम्प्रवृद्द! । बुद्धि र्स्माति चाप्युप भिम्तने 

गीदोषेः भिलिताः समस्तैश्व निदानेः 
हन्ति चित्त प्रमोहयन्सअनयेद्विकारस ॥ ११॥ कुपिता  उन्माद॑ ज़नयोन्ति ... सर्वैहितुमि 


. सम्पूरणेः भोजनादिमिः। मन्द्विचेशितिस्य | ,प्रस्के: 
समस्तेमिलितेः । यत्तोडन्यो 5 
* व्यायामरहितेस्प । सोष्मा कफेति स्यात्‌। यतोइन्योः व्याधि 


बक ४ | संर्वेहेंतुभिः मिलितेरेव भंवर्त 
“कफोडपि उन्मरादँ कारैष्यान्पत्तमहायम । | नास्ति | अय॑ तु व्योधिगमा व 
कप ; मर्माण अन्न | 'प्रल्ित: स्यात्‌ । ताइक्‌ उन्म्रादः विरुद्धमै 
परिश्रम नहीं करनेवाले मनुष्योंके भोजन आदिसे पज्यविधिरिति कोडर्थः ! जिदोष॑जे प्त्पेक 
“चद्धिकों प्राप्त हुआ पित्तसह्दित कफ द्वदयमें बुद्धिको वातादे: अत्यनीका चिकित्साकायां सा च 
ः तथा स्छृतिकों नष्ट कर देता है और चित्तकों मोह-[ 'स्परविरोधिनी तिदोष हल्ति किजिदेव 
द्रृव्यमू आमलकादि न च अन्न यौगिक 


युक्त करके उन्मांदकों उत्पन्न करता है | इस वचनमें 
* पित्तसहित कर्फ़ ? कहा इससे यह जान पड़ता है| व्याधिप्रभातादत एवं विवर्ज्यः न चिकित्स्य 
इत्यथ कल 


सम्पूण कांरणोंसे कुपित हुए और रजोगुण तथा । 
तसोगुण मनके दोषोंके साथ मिलकर वात, पित्त 
0... अथ कफजोन्मादलक्षणम । आर कफ इन तीन दोषोंसे ज़ो अत्यंत घोर उन्माद 
€ वाक्चेष्टित मन्दमरोचकेश्व नारीविविक्त प्रि-| होता है उसको सान्निपातिक उर्माद-कहते हैं। उसमें 
 य॒ता च निद्रा । छदिश्व॒ लाला च बल च्ृ। “व लक्षण देखे जाते हैं। अन्य निदोषजन्य रोग  ' 
 सुक्ते नवादिशोक्ल्यं च कफात्मके स्थात्‌ | हक मिलनेसे ही होते है ऐैसा' नियम 
॥ १२ ॥ वाक्वेशित मन्‍्दं वचनमर्पम । नहीं है किन्तु यह. सांत्रिपातिक, उन्मा[द तोः सम्पूर्ण 


नारीविविक्तम्रियता नारीग्रियतां विज्ञनप्रि गा मिलनेसे ही होता है ऐसा इसका स्वभाव... 
पंगाच्‌ के है। 
'च। भुक्ते सति बल: व्याधेः इस उन्मादमें जो कुछ औषधि आदि की जावे 
उन्मांदम थोडा 


अब ४7 रूपया 


९. वकील कक 
श््ल्ष्य़्रम 


४०0 


; 
ः | 
॥ 
रे, 
। 


 श्बकता होती है ॥ ११॥ 


वह सब विरुद्ध पडती है इस कारण ,इस उन्मरांदकों 
रे है, ज्जीकी इच्छा | चिकित्सा ही नहीं करनी चोहिये। अन्य रोगों 
. *। मादम होता है, निद्रा | निदोषजन्य बायु आदि प्रत्येक दोपोकी पररुपर विपु- 
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भाषादीकासमैंतः |... 


“* रात चिकित्सा की जाती है और बह चिकित्सा एक | विषजन्य उन्मादमें आँखें छाछ हो जाती हैं, वह" 
. दूसेर दोषोंसे विरुद्ध होती है | इस उन्‍्मादकी चिकित्सा | इन्द्रियोंकी सामरथ्य और शरीरकी कांति: नष्ट हो 
| «तो तीनों ,.दोषोंक्री समान प्रबछता होती है इस कारण | जाती है, मुख काला 'हो जाता है ओर मन अत्यंत .. : 
| ५2 “इसमें एक दूसरे दोपसे विरुद्ध चिकित्सा काम नहीं | दीन हो जाता दै यह मनुष्य जीता नहीं | १६ ॥ 
॥ देती | आमरछा आदि कोई एकही द्रव्य तीनों। . अथोन्‍्मादारिश्म। | 
| ४ इईस उन ढ़ से ह्दीं हो रो हसुर पे दि 
| सा | इस उन्मादकी चिकित्सा व्यर्थ जाती है॥ १ ६] जागरूको हासन्दहइुत्माउत विनश्यति 
५ 8 जो उन्मादसे पीडित मनुष्य मुखकों नीचेही करे < 
अथ मनोंदु१खजोन्मादविगप्रकृष्ट- | रहे, अथवा सदैव ऊपरको उठाये रहे, जागा करे, 


न निदानम्‌ । | तथा जिसका मांस और बल क्षीण हो गया हो ऐसा... 
चौरेनेरेन्द्रपुरुपैररिमिस्तथान्येवित्रासितस्य | मनुष्य उनन्‍्मादसे अवश्य मर जाता है ॥ १७॥ 
धनबांधवर्सक्षयाद्वा । गा क्षते मंसनसि च| अथ देवाहन्माद्सामान्यकक्षणस। . ._ 


पा बी लग, | अमस्‍्येवाग्विक्रमबीर्यचेशे ज्ञानादिविज्ञान- 
बिकार # सर अन्य हिलादर्सि बलादियुक्तः | प्रकोषकालो नियतश् यस्य 
_गाहमतिशयेन क्षतेडमिहते । भियया माप्तु- | देवादिजन्मा मनसो विकारः ॥१८॥ अम- 
मार, रे _ परुषस्य । विकारः | ज्म॑वाग्विक्रमवीय॑चेष्ट: न मस्‍्थैस्थेव वागा- 
“» चोर, राजधुरुष, शत्रु अथवा अन्यान्य मनुष्योके | द्यो जल ना दिविज्ानवला हि वीर्य 
आस देनेसे, या धनका और बांधवोंका नाश होनेसे शोयपू, शा हे इंडकाात आय 
मन अत्यंत दुःखित ( घायल ) होकर अथवा जो | बाद: आददिपद्न तद्भदा:, मेधाविचारणा- या 
- अपनेको न मिलसके ऐसी स्लीके साथ रमण करनेकी स्स्मृत्यादयो ग्रह्मन्ते। विज्ञान शिल्पादिवि- 
: इच्छासे मनमें अत्यंत चोट रूगकर अधिकतर प्रबल [षयके ज्ञानम्‌ । बलप्‌ चेशपाटवस्‌ ।आदि- 
*.. उन्माद उसन्न होता है ॥ १४ ॥ | पदेन अभिमानादे णह्मते । नियत वक्ष्यण 
. अथ मनोडुश्खजोन्माद्रक्षणमू । . | माणतिथ्यादिमि।। मनोविकार उन्मादें। ।_ 
। , चित्र ब्रवीति च मनो5नुगतं विसेज्ञों गाय-| देवादिकजुष्ट उन्मादम उस मनुष्यक्रा बौहना, की 
त्यथों हसाते रोदिति चातिमूढः ॥ १५ ॥ | पराक्रम, झरता और चेष्टा मनुष्योंकेसी नहीं होती _ 
मा हे 
कप 4 ५7 + 5 गनझूर | ९ |] थ २ आ ० 
जा विरुद्ध न ५ अतिषृह: अतीव ज्ञानहल्य | बाय इत्यादिसे संयुक्त होता है। इस उन्मादके प्र 
।  >अन वकल्या, बोद्धव्यः अल  शिपगत।  सय अधक तिथिमें नियामेत होता है ' 
 *  “मनके दुःखसे जो उन्माद होता है उसमें विपरीत | आगे कह जायगा ॥ १८॥ ० 
अथ देवग्रहजुध्लक्षणम्‌ |... : 
सन्तुषटः शुचिरतिद्व्यमाल्यगन्धों निरत- है रा 
न्द्रोष्प्पवितथसंस्कृतप्रभाषी। तेजस्वी स्थिर- के 
तिद्व्यमाल्यगन्ध) 


दि 


क्षणम्‌ |. . | 


हर: 


_. आावपंकाशर-मेध्यंसडल रे। 


से । निरतन्द्रों निद्वारहितः । अवितथ्थ कि ददामि कस्मे यो यक्षग्रहपरिषीडितो 


सत्यम्‌ । ब्रह्मण्यः ब्राह्मणभक्त/ 
देवग्रहगसित उत्मादमें मनुष्य संतोषी होता हे, 


नुष्यः ॥ २२ ॥ 
यंक्षग्रहग्नासित मनुष्य गम्भीर होता है, उसके नेत्र 


पवित्र रहता है, उसके शरीरमें दिव्य पुष्पोंकी स॒ुगन्ध | छाल होते हैँ, प्रिय सुन्दर बारीक और रंगीनवस्र 


आती, है निद्वारद्ित होता है, सत्य सत्य झुद्ध संस्कृ- | पहनता है, शीम २ चलता: हे, 


हि >  तभाषा बोलता है, तेजस्वी होता है 
होते हैं, वूसरोंको वरदान देता है और ब्राह्मणोंकी 
5 भक्ति करता है ॥ १९ ॥ 

| अथ देत्याविश्लक्षणम्‌ । 


*  संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता जिद्माक्षो विग- 

_. तभयो विमार्गदृष्टि: । संन्तुष्टो' मवति न 

.- चात्नपानजातिदुशत्मा भवति स देवश चजुषद 
॥ २९२० ॥ विंमार्गदृष्टिः ।- क्ुुमार्गरतः 
दुष्ट त्मा दुश्खभाव॑: । 


दत्यग्रहप्नसित उन्मादवारछा मनुष्य पसनिसे 
तराबोर हो जाता हैं, ब्राह्मण गुर और देवताओंकी 


निन्‍दा करता है, उसके नेत्र टेढे हो जाते हैं; किसीसे 


भयभीत:नहीं हांता, कुमागभ रांच रखता हैं, किसी 


अन्नपानसे सन्तुष्ट नहीं होता और उसका स्वभाव दष्ट 
हों जाता है || २० ॥ 

_<_, अथ गन्धवाविषश्टलक्षणम्‌ । 
हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी रवाचारः 
प्रियपारिगीतगन्धमाल्यः । नृत्त्यन्ये प्रहसति 
पार चाल्पशब्दं गन्धर्वग्रहपरिपीडितो 
अजुष्य;। ॥ २१ ॥ हृष्शत्मा हृष्टजीवात्मा 


पुलिन तोयोत्यितं तह - बनान्तर वनमध्य॑ 


तयोश सेवी । चारु च अल्पशब्दामिति हस- 
ः मक्रियाविशेषणम्‌ । 

.. गन्धर्वअहसे पीडित मनुष्य प्रसन्न अन्त।करणयुक्त 
रहता है; जलाशय, तट और बन उपबनोंमं निवास 
करता है, उत्तम आचरण -रखता है, -गायन, सुगन्ध 
तया पुष्योके ऊपर प्रेम रखता है और नाचते २ 


बदातें चे 


थोडा बोलता. है, 


उसके नेत्र स्थिर | सहनशीछ ओर तेजस्वी होता है तथा किसको क्या 
दूं ऐसा बोलता है ॥ २२ ॥ 


अथ पिन्राषिष्टलक्षणस्‌ । 


भैतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 


न नपटा > 


$ 
३ 


5 । ! 


शान्तात्मा जलमापि चापसव्यवख्रः । मांसे- ... 


प्युस्तिल्शुडपायसामिलाषी तद्भक्तो भवति 
पितृआहाभिजुष्ट: ॥ २३ ॥ प्रेतानां स्तानां 
पितृणाम्‌ दिशाते दंदाति । अपसब्यवस्र 
दाक्षणस्कन्धकृतोत्तरीयः 

पितृग्रहसें पीडित मनुष्य “कुशा आदिपै. अपने 
पित्रोंको पिण्ड देता है, शांतचित्त रहता है, अपसब्य 
अथांत्‌ द॒हिने कन्धेपर - वस्त्र: रंखकर अपने पित्रोंको- 


जल भी देता है, मांस, तिछू, गुड और खीर खानेकी _ 
इच्छा करता है और पित्रोंकी भाक्ती-करता है ॥२३॥ 


अथ नागाविश्लक्षणम्‌ । 
यस्तृन्यों प्रसराति सर्पवत्कदाचित्‌ सक्षिण्यो 


मुहुरपि जिहयाउव्टेढि । करोधाडर्धतमधु- - ४ 


दुग्धपायसेप्सुविज्ञेयः स सह भुजंगमेन जुष्; 


॥ ९४ ॥ प्रसरति स स्पबहुससा चलति। «5 


स्ाक्षेण्या ओष्ठप्रान्तों । 


सपंग्रइसे ग्रासित मनुष्य कभी सांपकी समान प्राथे- - 


वर्म छाताके बलसे चलता: है, वारंबार जीमसे गछा- 

इओंको चाठता है; ऋषित होता है.और सहत. धी 

8 तथा खोर खानेकी इच्छा करंता है ॥ २४ ॥ 
अथ राशसाधवश्लक्षणय्‌ | 


मांसासग्विविधसुराविकारलिप्सुनिर्लजो 


शमतिनिष्ठुरोतिश्गूरः ।. क्राधाडविविध- & १ 


| ए. निशाविहारी शोचदिड भवाते से 
_. राक्षपेगृी 


0 ॥ २५॥ 


 लसगहस जुष्ट भमुष्य मांस, रुधिरं, और मदिं: न्‍ थी 
राक विकारोंकी इच्छा करता है, अत्यन्त निरज.हो 6 
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गाता है, अलन्त निर्दय ही जाता है, अत्यन्त थर हो | पताति च कम्पते च यो5ति । याद अंक 
0 थी हो जाता है, उसके थरीरमें अनेक | ख्नगादिविच्युंतः स्थात्सोड्साध्यों भवति.. 
प्रकारके बल आ जाते हैं, रात्िसें भ्रमण किया करता तथा जयोदशेष्दे ॥२९॥ दि हे कु 
ओर पवित्रतासे द्वेष करता है ॥ २५ ॥ भा पर्वत मिदतित मुझ इ्त्या “जी 
अथ ब्रह्मराक्षसाविश्लक्षणम्‌। / [दिपतित) से अहर्गृह्मत इत्यर्थ; ५, 


डक अटल 


 अहिस्नः अहिसाशीलः 


: मुझ इनसे द्वेप करता है, वेद ओर वेदके अंगोंको 
 निन्दा करता है, अन्य किसी मनुष्यक्रों नहीं मारता 


: न्तगेपसेवी व्याचेष्ट्नसति. रुदन्पिशाचजुष्ट 


। व्याचेष्टन्विरुद्धमाचेध्न्‌ । . | चोरगाः | रक्ष।पिशाचा रात्रो च चतु-. 


५ 


४ तोडनेवाला होंता है वह मनुष्य घावयुक्त हो अथवा 
: धावरहित हो तो. भी राक्षसादिक हंसक जाति उस 


| बुर्गन्धित हो जाता है, अत्यन्त अपवित्र रहता है अमावास्यायां प्रायश) यद्न्यन्रापि तिथ्य- रू रे 
हैं. रूखा हो जाता है, संब प्रकारके अन्न पानोमे लंपट हो. भषोनसंथजिन लक्षणार्थ तत्र तिथों च 
जाता है, बहुत भोजन करता है, निर्जन स्थान ओर | वलिदानाथंम्‌ू । ह 


। 'व्नोके मध्यमें रहता हे और विरुद्ध चेश्ठ करता २ 
|; 


| आदिशब्देन मित्तिपासादादयो ग्रह्मन्ते | 
तथा जयादश5ब्द सव॑ एवं. देवादग्ृहाता 
असाध्या; “ 
पर्वतके ऊपरसे, हाथीके ऊपरसे, वृक्षादिकक्े 

ऊपरसे, भीतके ऊपरसे और ऊंचे भवन आदिके- > 
ऊपरसे गिरे हुए मनुष्यकों राक्षसादिक हिंसक जाति कट 
किन्तु अपने शरीरकों पीडित करता है ॥ २६ ॥ | का हैं अर 2 ०8 25 के शो ल्‍ 

वेगसे शीत्र चले, झागोंयुक्त वमन करे, निद्रा अधिक 
अथ पिशाचाविध्लक्षणम्‌ । आवे, गिर पडे और अत्यन्त कौंगे यह मनुष्यका 


उद्धब्र। कृशपरुषो विरुद्धभाषी दुर्गन्धों भश- | उन्माद असाध्य है ।- देवादिकग्रहग्नसित सर्व अकार के 
मशुचिस्तथातिलोछ॒ । बहाशी विजनवना-| उन्माद तेरहवें वर्ष असाध्य हो जाते हैं ॥| २९ ||: 
अथ देवाद्याविशंसमय: कर 
॥ २७ ॥ उद्धलनः नग्न; दिगेम्बर इति विदे-| देवअहाः पौर्णमास्थामसुरा३ सन्ध्ययोरपि । 


हवचनातू कृशो निर्मास/ । परुषों रूक्षे; । | जन्धर्वाः प्रायश्ोषश्स्यां यक्षाश्र प्रतिपत्तियों 
अतिलोलः सर्वस्मिन्नन्नपानादी छोड॒पः ।|॥ ३० ॥ पितरः क्रष्णपक्षे च पश्चम्पामपि 


देवविप्रगुरुद्वेषी वेदवेदांगनिन्दक/ । आत्म 
पीडाकरो$हिलो अक्मराक्षससेवित/ ॥ २६ ॥ 


- अहाराक्षसोंसे पीडित मनुष्य देवता, त्राक्मण और 


पिशाचग्रहसे पीडित मनुष्य नम्म हो जाता है, दुर्बछ 


और बलहीन हो जाता है, विरुद्ध वाक्य बोलता हे । द्श्या वशान्त हि ॥ रे १ || करष्णपक्ष 733 कक य 


विशेष करके देवग्रह पूर्णमासीके दिन, देत्य दोनों हर 2 हे 

तथा. रोता २ त्रासको प्राप्त हो जाता है || २७॥ | संध्याकालमें, गन्धर्व अष्टमीके दिन, यक्षमह पडवाके 3, 
अथ हिखकराक्षसादिश्रह्नसितनिदानम्‌। | दिन, पिलृम्नह कष्णपक्षमें, सर्प्रह पंचमीके दिन, 

अशुच्ि भिन्नमयादें क्षत वा यदि वाक्षतस्‌ । | राश्षत रानिमें और पिशाच चतुर्देशीके दिन 


नष्यके शरीरमें प्रवेश >करते है | पिंतअह 
खहिंसाविहारा्थ सब्कारा्थमथापि वा२८ | | 
हि जो मनुष्य . पवित्र रहनेवाला और मर्यादाकों करके कृष्णपक्षकी अमावास्थाके दिन प्रवेश 


बलिदान करनेके लिये तिथि कही ह॥ ३० ॥ २१ 
अंथ देवादिग्रहो मनुष्यशरीरे.._ 
.. प्रविशज्न दरयत इत्याह दर 


मनुष्यकों मारनेके लिये अथवा उसने' अपनी पूजा 
करनेके लिये उसको पकड़ते हैं ॥ २८ ॥ 


| ८२६... भावप्रकाशॉल्अध्यसण्डेय २। | 


माषद्य २, मधुन। अशे सांषा३ पेया। । 
तृतीयों योग: । 
बातके उन्मादमें प्रथम ल्लेहपान करना चाहिये | 
पित्तके उन्मादमें प्रथम विरेचन ( दस्त ) करना - ४४ 
चाहिये और कफके उन्मादसे प्रथमं वमन ( छछटी ) ४ 
करानी चाहिये, पश्चात्‌ प्रिचकारी. आदि छगानी 
चोहिये । अपस्माररोगमें. दोषोंके लिये तथा दोषोंसे - : 
दूषित हुई धातुओंके लिये जो कुछ चिकित्सा की 
जाती है बह सब चिकित्सा उन्मादमें भी करनी 
चाहिये | उन्मादरोगीकी  जलूसे, अमिसे, .वक्षोंसे, 


_. यथा | समण भारकराचिश्व॒ तथा देंहे .च 
.. देहधृकू | विशन्ति च न दृश्यल्ते अहास्त- 
 इच्छरीरिणाम ॥ २२ ॥ दर्षणादीनित्ति 
.. आदिशब्देन. अन्यद॒षि निर्मलद्गव्यं 
. जलैलादिद्रपद्॒व्य॑ च गरह्मते । छाया 
<._ प्रतिविस्व॒स्‌। सवमणि! सूर्यमाणि! । 
 घृकू जीवात्मा । 

._: “देवादिक ग्रह जो मनुष्योंके शरीरमें प्रवेश करते 
+ हैं वे मनुष्योंके शरीरमें प्रवेश करते समय क्‍यों नहीं 
... दीखते १ ऐसी. कोई शंका करे तो उसके समाधानकरे: 
लिये कहते हैं | / जिस प्रकार दर्पण अथवा जल व 
तेल आदिक द्रव पदार्थोर्में छाया प्रवेश करती है और 
प्रवेश करती दीखती नहीं, जिस प्रकार शीत और 

. ... गरमी मनुष्योके शरौरमें प्रवेश करती है किंतु प्रवेश 
करती दीखती नहीं, जिस प्रकार. सूर्यकी - किरणें 
 » संयंकात ( आतसीसीसा ) मणिमें प्रवेश करती हैं 
आर प्रवेश करती नहीं दीखंती जिस प्रकार जीव 

.... डारीरमें प्रवेश करता है और प्रवेश करता दीखता 
. : नहीं, उसी प्रकार देवादिक ग्रह शरीरमें' प्रवेश करते 

है किंठ प्रवेश करते दीखते नहीं ॥ ३२ ॥ 


सवंदा रक्षा करनी चाहिये. |-कारण यह है कि, 
जल और अग्मि आंदि. तत्काल मृत्युको करते हैं। 
व्राह्मीका रस ४ तोछे, कूठका चूर्ण १२ रत्ती और 
सहत ४८ रक्ती इन सबको एकत्र मिलाकर पीनेसे 
उन्माद नष्ट होता है| पेठेके बीजोंका चूर्ण ४८ रत्ती, 
और कूठका चूर्ण १२ रत्ती इनकों सहतमें, मिलाकर 
खानेसे उन्माद. नष्ट हो जाता है| शंखाहूछीका रस $ 
तोले, कूठका चूर्ण १२ रत्ती ओर सहत ४८ रत्ती 
इनको एकत्र - मिलाकर पीनेसे उन्मादका नाश 
होता है ॥ ३३-३६. ॥ " 


अथ सिद्धार्थकादि | _ । 
सिद्धार्थकीं हिंगु वचा करज्नो देवदारु चु । :. 
मज्लिष्ठा जिंफला खेता कटभी त्रकू कटुन्न- ? 
यम्‌ ॥ २७॥ समांशानि प्रियंग्रश्न शिरो- /१५ 
पो रजनीद्यम । बस्तमूत्रेण पिशेष्यमगढ्‌३ 
पानमझ्नस्‌ ॥ ३८ ॥ नस्थमालेपन चेवः ४ | 
स्नानमुद्रतन तथा । अपस्मारविषोन्मादकू- - 
त्याइल्ष्मीज्वरापहमू ॥ २९ ॥ भूतेम्यश्व | 
भय॑ हान्त राजद्वारे च शरयते । सार्पेरतेन 
संसिद्ध सगोमूज्न तदर्थक्त्‌ं | ४० ॥ 


सरसों, हींग, वच, करंज, देवदारु, मजीठ, हरंड,,... 


अथोन्‍्मादचिकित्सा । 


.... वातिके सख्रेहपांन आरिरिक! पित्तसम्भवे । 
* ..  कफजे वमन॑ कार्य परो वस्त्यादिक) क्रम: 
|. ॥ २३३१॥ यज्चोपदेक्ष्यते किश्िदपस्मारे 
 - चिकित्सितम्‌ | उन्मादें तन्च कतंव्यं सामान्‍्य॑ 
*  दोषदृष्ययोः ॥ ३४ ॥ जलामिदुमशैलेभ्यो 
.. विषमेभ्यश्र ते सदा । रक्षेदुन्मादिनं यला- 
.._ त्सद्यः त्राणहरं हि ततू ॥ ३५ ॥ जाह्मीकू 
.. हमाण्डीफलषड्ग्न्थाशंखपुष्पिकाखरसाः 
5 हष्टा उन्मादहतः प्रथगेते कृष्ठमधुमिश्राः 
॥ ३६ ॥ अयमर्थः । ब्राह्मीससः ( तोला ) 
४, कुषतचरू्ण माषों २, मधु अष्टो माषाः 


2 करन मापो २ जय और दारुहछूदी इन सबको समान. भाग लेकर . | 
९.८ कुध्चूर्ण माषी र्‌ अयं द्वितीयों | बकरेके . मूत्रम पीसकर औषधि बनावे | इस ! 


१, कुष्ठचूए्ण | औषधिको पौनेसे, नेत्रोंमे ऑजनेसे, नांस देनेसे, 


>किस ्सखखिचकपपततचतत न ५२२५++9२० जे 


पर्वतोंसे, तथा अन्यान्य, विषमस्थानोंसे - यत्नपूर्वक . -2॥ 


नहंडा, आमला, फठकरी, मालकांगुनी, दालचीनी, . | 
-सींठ, मिर्च, पीपछ, फूलाप्रैयंगू, सिरस, हल्दी .- थे 


 - आओषधिका उपयोग करके राजद्वारमें जाना बहुत 


/*.. ज़यादिश्विनाश च दर्शयेदज़तानि च। बद्धं 


:..- खूब बाँधकर तिर॒स्कार करते २ मार डालनेक़ी धमकी. 


। आषाटीकासमेतः । . "० ८१७ 5 
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“ दोरीरपर अ्रक्ेप 'करनेसे, . त्लान करनेसे और 
उबटन करनेसे -अपस्मार विष, उन्माद, अमिचार, 
अलक्ष्मी, ज्वर और . भूतबाधा दूर होती है| इस 


किसी प्रिय वस्तुके विनाशसे अमिधातकों थाप्त इआ 
हो उस मनुष्यके लिये विचार करके उसी वस्त॒की 
समान दूसरी वस्तु देनेका धीरज देकर चित्तकों शांत . 
करे, -इस प्रकोर करनेसे _बिगडा हुआ मन झांत 
होता है ॥ ४१-४६ | 80 

... अय ज्यूवणांजनवू ।. 
ज्यूपणं हि क्‍बकणं वचा कटुकरोहिणी। 
शिरीपस्य करअ्षस्य बीज गोौराश्व सर्पपा३ . _ 
॥ ४७ ॥ गोमूजपिश्रेमिस्तु वर्तिनेत्राशने 
हिता । हन्त्युन्मादमफ्स्मारं तथा- चातुर्थक 
ज्वरमू ॥ ४८ ॥ 28 से 

सोंठ, मिरच, पीपछ, हींग, सेंधानिमक, वच, 
कुटकी, सिरसके बीज, करंजके बीज और सुफेद सरसों... 
इनको गोमूत्रम पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंम आंज- 
नेसे उन्‍्माद, सगी -और चौथिया ज्वर नष्ट हो .. 
जाता है ॥ ४७ |॥ ४८ ॥ 

. अथ सारखतपघूर्णप्‌ । 
कुष्ठा धगन्धे लवणाजमोदे दे जीरके त्रीण 
कटूनि पाठा । माड़ल्यपुष्पी .च समान्य- 
मूनि सर्वे? समानां च बचां विचूण्य ॥४९॥ 
ब्राह्मीरसेनाखिलमेव भाव्य॑ वारत्रयं शुष्क 
मिदं हि चूर्णम्‌ । अक्षप्रमाणं-मधुचा घृतेन 
लिह्यान्नरः सप्त दिनाने चूर्णमू. ॥ ५० ॥ 
माड़ल्यपुष्पी शहपुष्पी शह्ाहलीति लोके। 
सारस्तामिद चूर्ण ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। 
हिताय स्व्ोकानां इुर्मेधांनां विचेतसाम। 
॥ ९१ ॥ एतस्पाभ्यांसतः पुंसां बुद्धिमंघा 
धृतिः 'स्घातिः । सम्पत्तिः कावैतार्शा 
प्रवर्दधेघचोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ९२ ॥ हट 
कूठ, असगंध, सेंघानिमक, अजमोंद, जौरा, 


श्रेष्ठ है | इनही औषधियोंके हारा पकाया हुआ थी 
गोमूत्रके साथ सेवन किया जाय तो वह भी येही 
शुण करता हैं ॥ ३७-४० ॥ 


अथोनन्‍्मादिनद्रासमयकरणम्‌ । 


सापपतलाक्त रक्षेदुत्तानमातपे ॥ ४१ ॥ 
कापिकच्छाथ वा तप्तेलोहतिूजलेः स्पृशेत्‌ । 
कशा भिस्ताडयेत्तें वा झुबद्धं विजने ग्रहे 
॥ ४२ ॥ सर्पेणोद्वतदन्तेन दंशेत्सिहैर्गजे 
श्व्‌ तमू। च्रासयेच्छखहस्तेश्व॒ शत्नमिस्तस्करे 
स्तथा.॥ ४२३ ॥ अथ वा राजपुरुषा - बहि 
नींचा सुर्संयतम्‌ । त्रासयेयुरवेरेन॑ तर्जयन्तो 
नपाज़्या ॥ ४४॥ देहडु!खर्भयेभ्यों हि 
यतः प्राणभय॑ भवेत् । ततस्तस्य शाम याति 
सर्वतो विप्छतं मन ॥ ४५ ॥ . इष्ठद्वव्यवि- 
नाशेन मनो यस्याभिहन्यते। तस्य तत्सह- 
शप्राप्त्या ज्ञत्वाइड्थासे; शर्म नयेत्‌॥४६॥ 
. - लम्माद रोगीसे उसकी प्रिय इष्ट वस्तुका नाश 

होना कहे, इसको आश्चर्यजनक खेल. दिखावे और 
. उसके शरीरमें सरसोंके तेका -छेप कर धूपमें चित्त 
सलाबे, शरीरमें कॉछकी फर्लीं घिसकर लगावे, तपे 
हुए लोहेसे, तेहडसे अथवा जलूसे स्पश करावे, एकांत: 
घरमें अच्छे प्रकारंसे उसको वाघकर खूब कोडे लंगावे 
जिसके दाँत निकाल लिये गये हो ऐसे सॉपसे कय्वांवें 
सिंह तथा हाथियोंसे डर॒पावे, शत्रु तथा चोरोंसे 
भयभीत - करावे, अथवा - राजासे आजा छेकर 
उनके . राजनौकरोंसे नगरके बाहर लिवा जाकर 


देवे, कारण यह हैं कि, भयके छगनेसे और शरीर॒पर | 
।खोँके पडनेसे प्राण जानेका' भय उत्पन्त होता है 
और उस भयके होनेसे विकृत हुआ चित्त | 
।,. : कदाचित्‌ अपने ठिकाने आ जाता है । उन्मादरोंगीको | 
गई हुई बस्तुकी समान दूसरी वस्तु देवे, जिसका २ [मि 
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- ८२८  भावपंकाशः/-मंध्यसण्डस्‌ २। 


सब लोकोके हितके लिये विशेष करके हु बुदिवाले | हतेषु च। पाण्ड्रामये तथा कंडां विषे मेंहे “ 
मनुष्योंके लिये यह सारस्वतचूर्ण निर्माण किया है, गरेंपिच ॥ १३ ॥ देवादिहतचित्तानां ; 


* इस चूर्णक़ों निय तेवन करनेसे. मनुष्योंकी बुद्धि, गदह्दानामचेतसाम्‌ । शर्त सत्रीणां च 
धारणाशक्ति, धीरज, स्मरणशक्ति, संपत्ति और कव्रिता 


पे कल मी है वन्‍्ध्यानां धन्यमायुर्बलप्रद्स्‌ ॥ ६३ ॥ 

५) रोत्तर ष्रः र्‌ ॥ 6, ६4 |. । 
, आ 5 ड हे डक दा ० अलक्ष्मीपापरक्षोत्नं सर्वग्ृतनिवारणम्‌ । हंँति 
...#*# आप अत भ्रम॑ मद मूच्छों मेधास्मृतिमतिप्रदयू ॥६४॥ | 
.... विधांजमोदरजनीहयसन्धवोग्रायश्याइकु8- |. 


ब्‌ ० दशमूछ, रायसन, एंड, निसोत, खिरैगी, मूर्वा 
मगधोद्ववजीरकाणाम्‌ । चूर्ण प्रभातसमये ओर सतावर ये प्रय्ेक्त औषाधि सोलह सोलह तोले 


जे लिहतः ससर्पिर्वाग्देवता निवर्तति स्वयमेव | छकर कूट लेबे, सबको एकत्र करके सोलहयगुने जलूमें 
वक्के ॥ ५३ ॥ ै पकावे जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय 


तब उतारकर छान लेवे,/ फ़िर इंस काथम २८८ तोले 
बीको मंद मंद अभिसे पकाबे, फिर इन्द्रायनं, हर्‌ड, . 
बढ्ेडा, आमले, रेणुका, देवदारु, एल्वाल॒क (एलआ), 
सालपर्णी, धमासा, हलदी, दारुहलदी, फूलप्रियंगू", 
दोनों . प्रकारकी सारिवा, नीढे कमछ, इल्डयची, 
मजीठ, जमाछूगोटेके बीज, अनारकी केसर, वायवि- 
डंग, अग्रिपत्नी, कूठ, छाबचंदन, पद्माख, तांलीसपत्र, 
कटाई ओर माछ्तीके नवीन फूछ, ये प्रत्येक पदार्थ” 
चार चार तोले लेकर - चौगुने जलमें तथा पीसकर 
अलग अलग कल्क बनाकर उस कंल्कसे अच्छे प्रकार 
घ्रतकों सिद्ध करे तो यह महाचैतस नामक घृत सिद्ध 
द्ोता है। यह घी चित्तके समस्त विकारोंको शांतं- 
करता है तथा अपस्मार, महोन्माद, अप्निकी संदता, 
ज्वर, खासी, वातरक्त,.सरेकमा, शोष, कृशता, एको- ्‌ 
न्तरज्वर, मूत्रकच्छू ; क्श्रूंछ, विसर्प,- पांडुरोग; 
खुजली, विष, प्रमेह और स्थावर विषादिकोंको नष्ट - - | 
करता है,. उसी प्रकार -देवादिक गंहसे पीडित-हुआ 
चित्तकां विकार, मनकी झूत्यता,. वन्ध्या ख्त्रियोंकी'_ 
पुत्रकों देनेवाल्, धन, आयु, पुरुषार्थ, मैथा, -बुद्धिं, , 
स्मृतिको वृद्धि देनेवाल्य हैं, भ्रम, मद, मूच्छा, 
गद्गद कण्ठंका होना, अछक्ष्मीके निवासको, पापके * 
सन्तापादि सम्पूर्ण दोषोंको निवारण करभेवाल्म 


सोंठ, अजमोद, हलदी, दारहलूदी, सेंधानिमक, 
बच, मुलेटी, कूट, पीपठ और जीरा इनका चूर्ण करके 
थीमें मिलाकर प्रेतःकाल चाटे तो साक्षात्‌ सरस्वती 
:देवी मुखमें निवास करती है ॥ ५३ || 
.. ...//. अथ महाचेतसघृतम्‌। 
 -  काथे विचूर्णिते क्षिप्ता तत्वोडशग्ुण 
.. पादरेप॑. प्रकर्तव्यमेष क्ाथविधि! स्मृततः 
.. ॥ ५६४ ॥ दरशागूली तथा राज्ता वातारि- 
, .. ख़िबृता बढा। मूर्वा शतावरी चेति कायैस्तु 
: कुडबे; पृथक ॥ ५५ ॥ कृतेः काथैघृंतप्र- 
_. ..: स्थद्रय सद्म्िना पर्चेत्‌ । कल्कौकृतेक्ष्य- 
_.._ माणद्रब्येः सम्यक्‍्पुनः पचेतू ॥ ५६ ॥ 
. विशाल्ला तज्िफ़ला कोन्‍्ती द्वेवदारवेलवाडु- 
..“: कंग्रू;। स्थिराइनन्ता रजन्यौ द्वे प्रियंगुः सां- 
._. रिाद्यम ॥ ९७ ॥ नीलोत्पड़ैछा मश्नित्ा 
. दल्ती दाडिमकेसरम्‌ । विडेंग॑ ह्प्रिपन्नी च 
*... ऊुष्ठे चन्दनपझके ॥ ९८ ,॥ अग्मेषत्री अग्नि 
:.. नौनीति 2388 अगिया इति च। तालीश- 
मर्ज का मालत्रीकुसुम नवस्‌ । अश्ार्विश- 
/> 208 हक कषमिते: ४4% ॥ १३ ॥ | ६॥ ५४-६४ ॥ 
महाचेतसनामेद सर्वचेतोविकारतुत्‌ ॥६०॥ |. अथ देवाइन्माद्चिकित्ता |... 
बार किया शा. खकासयोः । | पूजाबल्युपहारेष्ट र् होममंत्राश्षनादिभिः । जये- 
अब कप एतीयके | दागन्तुमुन्माएं यथाविधि शुचिमिपकू ॥६५ 
नह कंटीयूले “बैंस१ भि- : भेष्ठ वैद्य (ज़ा, वढिदान, उपहार, हवन, इष्ट मंत्रका 
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भाषादीकासमेत। ॥ 


“ आराधन आर अज्ञनादिकोंस आगन्तुक, देवतादि. 


कॉका यथायोग्य पूजन करे || ६५ ॥| 
अथ्‌ कृृष्णाक्षनप्त । 
कृष्णामरिचर्सिधूत्थमधुगोरोचनाकृतम . । 
अंजनं सर्वदेवादिक्ृतोन्मादहरं परम ॥६६॥ 
: पीपछ; मिरच, सेंघानिमक, सहत और गोरोचन 
इल सब ओषधियोंकों कूथपीस छानकर अज्ञन बंनावे, 
इस कृष्णांजनके छगानेसे, देवादिकोंके कोपसे सब 
प्रकारके उत्पन्न हुए उन्माद तत्काल नष्ट होते हैं॥६६॥ 
 अथक्षे्रोमकधूपः 
ऋशक्षजम्बूकछोमानि शलछकी लशुन तथा । 
हिंगु मर्ज च वस्तस्य धूममस्य प्रयोजयेत्‌ । 
एतेन शाम्यति क्षिप्रं बठवानपि यो मह३ ६७ 
० केंश्ष और गींदड ( स्यार ) के रोम, सेईके कांटे 
लहशुन, हींग और बकरेका मूत्र, इन सबको मिलाकर 
भूप देनेसे बलवान्‌ ग्रहदोपोंकी भी तुरन्त शान्ति 
होती है | ६७ ॥ 


- अथ कल्याणघुतसम । 


कल्याणक॑ च युओआत महद्वा चेतसं घृतम्‌ । 
तैल॑ नारायणं वाथ महानारायणणं तथा। 
.॥ ६८ ॥ ऋते पिशाचादन्येषु प्रतिकूल 
न चाचरेत्‌ । रोगिणं भिषजं- यत्ते कुद्धा 


हन्युमहोजसः ॥ ६९ ॥ 
कल्याण घृत, वा महाजचतंस घत, अथवा नारायण 


..- तैल,वा महानारायण तेछकाः उन्माद रोगर्स चतुर 
वैद्य सेवन करावे पिशाचोंके अतिरिक्त और देवता: 
- ओके विरुद्ध और कोई 

: करें, क्योंकि यह -सहा बलवान प्रतिकूल आचरण 
«. करनेंसे क्रोधित होकर 


किसी प्रकारका आचरण न 


रोंग़ीकोीं वा वैेद्यको 
तत्कालही मार डालते हैं फिर कोई उपाय नहीं 


 -बनसक्ता ॥ ६८ ॥-६९ ॥ 


इते उनन्‍्मादाधिकारः सम्पूर्ण: | 


अथा5परमाराधकारः । 
तत्रापस्मारानिदानसहितसम्प्राति3 । 


: चिंन्ताशोकादिभिदोंषाः कुद्धां हत्खोतरसि 
_ स्थिता/ । कला . स्खृतेरपध्वंसमपरमारं 


ते॥ १॥ 


.._ अमितोऋरुणवर्णानि. पर्येह्रपाणि है 


श्वास लेना, नेत्रोंमे अम्रिकी समान चारों ओर 


चिन्ता और शोकादिकोंसे कुपित हुए दोष छृद- 
यके खोतोंमें अथांत्‌ मनके बहनेवाली नाडियोंमें 
स्थित होकर स्मृतिका नाश करके अपस्मार नामक - 
रोगको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ 

अथापस्मारसंख्या | 

वातातित्तात्कफात्सवैंदोंपे! स स्थाचतु- 
विधे) है २ ॥ 

वातसे, पित्तसे, कफसे ओर त्रिदोपसे इस रीतिसे 
अपस्मार चार प्रकारका हैं ॥ २.ै॥ 

अथापस्मारसामान्यलक्षणम्‌ । 

तमःप्रवेश। संरम्भो दोषोंद्रेकहतस्मतिः । 
अपस्मार हती ज्ञेयो गदों घोरतरों हि सः 
॥ हे ॥ संरस्भः नेत्रविक्रातिहस्तपादादिवि- 
क्षेपणादिकम । 

जिस रोगंस ऐसा जान पड़े कि; मैं अन्धकारमें 
प्रवेश करता'हूँ और दोषोंके प्रकोपसे स्वाति नष्ट हो 
जाय, नेत्रोंमें विकार हो. और हाथ पाओंको इधर 
उधर फेंके, ये अपस्मार रोगके छक्षण हैं इसी महा 
भर्यकर रोगको वेद्य छोग मगी भी कहते हैं ॥ ३ ॥| 

अथापस्मारपूर्वरूपम्‌ | छा 

हेत्करम्पः शून्‍्यता खेदी ध्यान॑ मूच्छी प्रप्ू- / 
ढेता । निद्रानाशश्र तर्स्मिश्व भविष्यति 

वन्‍त्यथ ॥ ४ ॥ शूल्यता: हृदयस्येथ 
ध्मानसम । विस्मापन प्रर्च्छ मनोमोहः॥ 
पप्ठृढता इन्द्रियमोहः । भविष्याति भाविनि 
तस्मिद्‌ अपस्पारे। . - 

अपस्मार रोगः होनेंसे हंदय कस्पायमान और 
शूज्यता, पसीना, विस्मय, मूच्छा, मनमें मोह, 
योमे मूढता, निद्राका नाश हो जाता है॥ ४ ॥... 
... अथ वातजापस्मारछक्षणस्‌॥ «४ 
कंम्पते प्रदशेदन्तान्फेनोद्ामी श्वस्तित्यापे 


लात्‌ ॥ ९ ॥ ; न्‍ 
जिसको बातंकी मृगी शेय उसके शरीरमे के 
दाताका चाबता, मुखसे झागोंका उगरूना जची 5 


,.. ८३७... :  आंवप्रकाश/मष्यखण्डस २। 


जिस मृगीवाले मतुष्यक्रे अंग अधिक फडकते होयँ, ...” 
शरीर क्षीण हो गया होय, नेत्र विकृत होय, भुकुटी 
भौंह चलछायमान होय तो वह रोगी किसी प्रंकार 
मृत्युके पल्केसे बच नहीं सकता ॥ ९॥ । 


-अथापस्मारप्रकोपसभयः । 
पक्षाद्रा द्वादशाहाद्ा मासाद्दा. कृपिता 


5... - अथ पिंत्तजापस्मारलक्षणम्‌। . 

.../ पीतफेनांगवक्राक्ष! पीत्तासप्रपद्शनः । सत- 
|. दणोष्णानरव्याप्ततोकदशी च पैत्तिके॥६॥ 
4... पीतस्य असगूपस्य वा वर्तुनो दर्शन यस्य 
| स पीतासग्रूपदर्शन१ । “ 
42 जिसको पित्तकी मुगी होय. उस मनुष्यके शंरीरमें 
| /. और नेत्रोंमें पीलापन, तृपा और संसारके सब पदाथॉमें 


. अभ्निकी प्रचण्ड ज्वालासी व्याप्त दिखाई देवे, यह | ०।*। भपस्मार प्रकुर्वन्ति वेग किखि- 
. प्तकौमृगीके क्षणहें ॥ ६॥ .. . दिथान्तरम्‌॥ १० ॥ पक्षातित्त द्वादशाहा- 
५... /»अथ कफजापस्मारलक्षणम्‌ । दायुमांसात्कफः अपस्मारं करोतीत्त्यर्थ! । 


वेग किखिद्थान्तरं किखित्स्क्‍ल्प॑ वेगस आं- 
न्तरमू उक्तकालानामन्तराले5पि कुर्व न्ति । 

प्रकोप होनेपर पित्तका अपस्मार एक पक्षमें अथांत्‌ 
पन्द्रह दिनमें, उसब् करे है. और - पक्षके मध्यमें मी 
थोडासा बेग करे है, बातका अपस्मार बारह . दिनमें 
उत्न्न होता है और इसके मध्यभें भी 'किंश्वितू बेग 
करे है, ओर कफका अपस्मार एक :महीनेर्म उत्पन्न... 
होता है और एक.मासके मध्बमें भी अंशुमात्र अपना-..... 
वेग करे है ॥ 02% 5 5 कक हे 
न हेतुभूतेषु दोषेषु :विद्यमानेषु सदैव - 
तदयाधिप्रकोप! कर्थ ने स्थादृत आह | 
देंवे वर्षत्यपि यथा भूमो बीजानि कानि- 
चित्‌ | शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिं- 
समुच्छुय। ॥ ११॥ अयमर्थः। यथा उत्प- 
त्तिकारणसामस्यां  सत्यामापे वास्तु कादि- 
बीजानि । संवभावात्‌ शरदि एव प्ररोहन्ति, 
तथा हेलुृतेषठ दोषेदु विधभानेषु अपि 
सभावात्‌: गे अपस्मारो द्ादशाहादिषु एवं ... 
बैग करोति इत्यथ: |. 20 82220: 

शंका-अपस्मारके कारणरूप दोषोंके सदैव विद 
| मान रहनेपर अपस्मार स्वंदा क्‍यों, ता 


....  शुकृफनांगवक्काक्ष) शीतो हृष्टंगजों गुरुः । 
 - एइ्येच्छुछानि रूपाणि छलैष्मिके सुच्यते 
3. चिरात्‌॥ ७॥ शीतः शीतांगः । हृष्टा- 
जो हंश्सेमा । गुरु; गुरुगात्रता । 
जिसको कफकी झूगी होय उस पुरुषके शरीरका, 

_..: फेनका, नेत्रोंका रंग सफेद, अंगॉर्में भारीपन,.शीत 
और रोमोंका खडा होना, सब छोककी वस्तुको सफेद 
 . : ही सफेद देसना: और बहुत काछोपरान्त चित्तका 
2... : शान्त'होना ये छक्षण कफकी झगीके हैं | ७ ॥ 
 - .. अथ सन्निपातापस्मारलक्षणम्‌। - 
. समसस्‍्तेलक्षणेरेतरविज्ञातव्यस्रिदोषजः । अप- 
. र्मारः स चासाध्यो यश क्षीणस्यानवश्च यः। 
5 ॥८॥ सच त्रिदोषजः असाध्यः तथा 
._.. क्षीणस्य अनवश्च एकदोषजोडपे असाध्य 
या 
2... अपस्मारमें ऊपर कह्दे हुए त्रिदोषके सम्पूर्ण छक्ष- 
| .: णोंसे जो पूर्ण हो उस प्राणीको तीनों दोषोंसे अप- 

६८ स्मार रोग जानना, यह रोग असाध्य है और क्षीण 
.. भनुष्यकों बहुत दिनोंकी (पुरानी ) मगी एक दोषसे 
. : उततन्न हुईं भी असाध्य है-ये. लक्षण सन्निपातकी 


5 कि पा 


। 55532 | नहीं रहता [-.. . 
के मत बुरा क्षण प्रचलितसुवम। पर भी बुद इल्यादिके बीज स्वभावके करण. 
.. नेत्राभ्यों च अरबबमें. ही उपछते हैं, उसी प्रकोर कारणुरूप 

छ 6 धर दोषोंके विद्यमान होनेपरभी अपने स्वभावसे ही दाद 
98 *; ब शादिक दिवसमें द 


थए७२७-७००००७७०«-४-«. ९. 


७.८७ 


.क्‍३५००५०/ ००९०-०८ ००००८ै...०-७००००-न्पकर १ श्र 


तक... 


3 22००७ 7७ उकत्‌त जल. ] 


_ वचारज१। अप्स्मारं महाप्नोरं चिरोत्थ॑ स | सा 
_ जयेहू धवम ॥ १७ ॥ कूंष्माण्डकफलो- कृष्माण्डकरसे सर्पेरशद्शगुणे पचेत्‌ । य- 
ः स्थैन रसेन पारिषेषितम्‌ । अपस्मारविना- श्याहकलूक तत्पानमंपस्मारविनाशनम॥२० 


:. ज्यहाम्राति एकस्य पानात्‌ दिवसत्रयेणेव | मुलेठीका कल्‍क सिलाकर पकावे, जब पककरके 


/ और सहतमें सिराकर ज्ाह्लीका रस सेवन करे तो 


._ सहजना, लोतापाठा ( अरब ), छण्जीरा ( चिर-॥ २१ ॥ दशघूलीजर् तस्य कल्याणारूप॑ 
..._. पिंढा ) इन सबका न्यू्ण खानेसे अथवा इनको मूत्रमे | प्रमोजयेत्‌ । पश्चकोढ समरिच जिफला 
-. पौसकर शरीर॒पर लेप करनेसे. अथवा इनहीं औषधि- |... | ; 
: .. योँमें चौगुना गोमूत्र मिलाकर. और  डतनाही तेल 
:. मिलाकर विधिपूर्वकः पकाकर सब शरीरपर मालिश 
:. करनेसे अपस्मार रोग शान्तं होता है | निगुण्डकि | ५ के 
4 बन्देके रसका नास लेनेसे महाबलूवान्‌ अपस्मार रोगका | समारे तथोन्मादेश्प्यर्सां ग्रहणीगदे 
तुरन्त ही नाश होता है। मैनशिछ, रसोंत, गोबर 
.... और कबूतरकी बीट इन सब औषधियोंको महीन 
.._ अपस्मार और उन्माद अवश्य ही दूर होता है 
: इसतके साथ शुड़बचके चूणको चाठे ३ 
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.. आपादीकासमेत्तः | - .. न 9 आओ "7238 


अथापसरमारचिकित्सा ।. खाय तो महाबोर बहुत दिनोंका. पुराना अपस्मार 


वहन ल्शुनः सेव्य/ पयसा च॑ झतावरी । [श्य ही नह होता है । सुललेदीको मौन, पीसकर 


आाह्मीरसश्र॒मधुना सर्वापस्मारभेषजमू। बल के आय तोन दिन पनिते अपस्पारका 
। नाश होताहै || १२-१८ | . ० ८४. : 

॥ १२॥ चूणें: सिद्धार्थकादीनां भश्षित-| डिक, 

रथवाइपि तेः । गोमूजपिडे! सर्वोगलेपेः .  यबाह्मीबृतत। £ 

शाम्यत्यपस्म्ृतिः ॥ १३ ॥ सिद्धार्थशिम्रु- | माह्ारसवचाकुष्ठशहृपुष्पीखत्त घृतमू। पु- « 

कट्ंगकिणिहीमिः प्रलेपनस्‌ । चतुझभुणगंवां | स्थादपस्मारोन्मादमहहरं परम ॥१९॥ 

पल; 2 आ३ | रतस्य अक्रिया पुराण गोघूत॑ प्रस्थमितस । 

यूत्रे तलमभ्यअ्षने हितम ॥ १४. ॥ कट्टृंगः | हपण्पोणा सददितानो जग 

| सोनापाठा ] किणिही. [ चिरचिद ] | परडेषशइपुष्पीणां समुदितानां झुड गे हे 

निर्गुण्डीभववन्दारनावनस्य  अयोगतः । 'रों केल्केन मस्थमितत्राह्मीससपिष्टेन पचेत्‌॥ 


. उपैति सहसा नाशमपस्मारों महागदः |. *॑च सोलह १६ तोडे, कूट सोलह १६ तोले, 


शंखपुष्मी ( कोडिला ) सोलह १६ तोले इन सबको... 
चोंसठ ६४ तोले जाह्लीके रसमें पीसकर चौंसठ ६४ अर 
तोले पुराना गोका बृत मिलॉंकर कल्क बनावे, 


॥ १५ ॥ अनोड्वा ताक्ष्य॑विष्ठा च शक्ृत्पा- 
रावतस्यथ च। अज्षनाद्न्त्यपस्मारसुन्मादं च 


 विशेषतः .॥ १६ ॥ मनोद्वा मनशशिलद्वा । | उसका सेवन करनेसे अपस्मार, उन्माद और सम्पूर्ण _ कु 


शक्ृद्विष्ठ। य; खादेत्क्षीरभक्ताशी माक्षिकेण | अहृदोषोंका विनाश होता- है॥ १९ ॥ 


अथ कूष्माण्डघृतमू।  -.. 


2 


शाय यध्टयाह्व से- पिवेज्यहमू ॥ १८ ॥ | अगरह शुने पेठेके रसमें स्वच्छ गायके बम 
स्वांगशीतलछ हो जाय तब' उस कृष्माण्डघृतका सेवन 
करे तो अपस्मारका शीमही विनाश होता है ॥२०॥ 

- अथ कल्याणबूणंगमू ॥ . ४ 
सब्र प्रकारका अपस्म[र निवारण होता है। सरसों, | ढेत्कम्पो$क्षिरजा यस्य स्वेदो हस्तादिशीतता 


अपस्मारोपशमो भवति.इति अभिप्रायः। 
तैलमें मिलाकर छहसुन, दूधमें औदाकर सतावर 


_ बिडसेन्धवम ॥ २२ 0770 कृष्णाविडड्पूत 
कयवानीधान्यजीरकर्म -१ -पीत 


स्कल्याणक चूर्ण नश्स्याग्रेश्व दी 
.- दंदयूमें कंप, नेतरोंमें पीडा, शरीर 


१ प्र और " 
में शीतलता जिस मृगी रोगवाे सुष्यके 


पीस अज्ञन वनावे, इस अज्जनको नेतोंमें लंगानेसे 


.. ८३२ 
3 ७ ७ तर रजत पाक जाया आ काका इक 
हैं, पीपल, पीपछागूल, चव्य, चीता; सौठ मिच, हरड, 

-  बहेडा, आमछा, विडलोन, संधानोन वायबिडंग 
करजुआ, अजवायन धनिया ओर जारा इन सत्र 
औषधियोंका चूर्ण महीन पीसकर गरम पानीके साथ 

| फॉकनेस वात, कफके रोग, अपस्मार, उन्माद, 
बवासीर, संग्रहणी और मन्‍्दामि इन सबका शान्त 

« « करे है॥ २१-२४ ॥ 

_ हे कीटमेढों विधिवदानीय रविवासरे । 

.. कण्ठे श्ुुजे वा सन्धार्य जयेदुआमपस्त्ात्तिम्‌ 

 _॥ २५ ॥ अय॑ तु कीठो न॒दीतीरे सिकतां- 

.. पध्ये तिष्ठति । शिभ्कृष्णललाजाजीलशुन 

. व्योपहिंगुभि। बस्तमृत्रे श्वतं तेल ,नावन 
स्यादपस्मतों ॥ २६ ॥ जल्‍ू वालकम्‌। 

* अज़ाजी जीरकः । बस्त* छाग! । नावनं 

..: नस्यम्‌ । उन्मादेषु यदुदिष्ट पथ्यं नस्‍्पाज्- 
 नोषघम । अपस्मारेषपि तत्सर्व प्रयोक्तव्य॑ 

.. भिषग्वरे! ॥ २७ ॥ 
_... नदीके किनारे बालू ( रेत,) के भीतर रहनेबाले 
* कौंडों (मिरगचना) के दो मे रविवारके दिन विधि 
युवक छाकर अपस्मारवाले रोगीके कंठ और भुजामे 
बॉननेसे सहाभयंकर अपस्मारका भी विनाश होता 

. है। सहँजना, कूठ, सुगन्धवाला, जीरा, लहसुन, त्रिकुटा 

_ (सोंठ, मिर्च, पीपछ ) और द्वींग, इन आऔवषधियोंको 

पसकर बकरेके मूत्र और तेलमें पकाछे, उसका नास 
|... लेतेसे अपस्मार नाश होता है। उन्मादम जो जो पथ्य 
नास, अज्जन और .आऔप्रधि लिखी हैं थे सब औपकि 
अप्रस्मारम भी व्यवहारमें छानी चाहिये ॥|२५-२७॥ 
|... अथ भृतमेखरस$ । 
.. मत्सताश्र॒लोह च शिलागन्ध चतालकम्‌ 
. यसाज्नन॑ च.तल्यांशं नरमत्रेण मर्दयेत्‌ 
हे -॥ २८ ॥॥ तहोलद्विगु्ण गन्पष लोहपाने 


आावप्रकाश+>मैध्यंसण्डम २ ) 


२ 55 ;. 4२4२२००-५०७००३७३५ ,काकअ्कक कदम, 


नस पार कक अक०आ-+ 


समान भाग लैकर मनुष्यके मूत्रम खरलछ करें, फिर 


इसका गोला बनाकर, गोलेसे दूनी गन्धकंके साथ 
लोहके बर्तन क्षणमात्र पकावे, इस प्रकार “ भूत- 
मैरव ? नाम रस सिद्ध होता है। इसको पाँच रत्ती 
खानेसे अपस्मारका नाश होता हं, इस रसका खाकर 
ब्रिकठ, काछानिमक और भूनी हींग इनको महीन 


पीकर मनुष्यके मूंत्र और घृतके साथ पिये।। २८-३ ०॥ 


इति अपस्माररोगाधिकारः समाप्त: | 


अथ वातव्याध्यधिकारः ।. 

तत्र वातव्याधिसासान्यकारणानि । 
कपायकट्तिक्तक प्रमित्रुक्षत॒ध्वज्षतः पुर+ 
पवनजागरप्रतरणांभिधघातश्रमे! । हिंमादनश- 


नात्तथा निधुवनानञ्व धातुक्षयान्मादिरय- 


घधारणान्मदनशोकचिन्ताभये।॥ १ ॥ अतिति- 
क्षतजमो क्ष णाहदकृता तिमा स क्षया दृती व म 


नान्नणामतिविरिचनादासतः । पंयोद्समये ' 


दिनक्षणद्योस्दृत्वीयांशयोजरामतिगर्तें5शिते 
शिश्षरसंज्ञकालेषपि चः॥ २॥ देहे ल्लोतांसि 


रिक्तानि पूरंयित्वाइईनिक्ञों बठी । करोत्ति . 


विविधान्रोगान्सर्वाक्लिकाडसंश्रयान्‌ .)॥ ३ ॥ 


प्रभितमू अत्र बेपरीत्येन उपसगगेस्तेन अप- । | 
रिमितरमित्यर्थ: । प्रकर्षण मितमत्यरुप॑ वा. -/ 


लघ्वन्नस्‌ू । अठिपुराणं शाल्यादि । -कंतिचि- 
दन्नाने नवानि अपि वातलानि। यत आह+- 


गुणरत्तमालायाम । नीवारख्िपुट/ सती- - 


नचणकश्यामाकमुद्ादढकी निष्पावंश्व मकुछु- 
कश्व वर॒टा मंगल्यकः कोंद्रवं/ ॥ ४ ॥ एते 
वातकरा इति शेष+ । नीवार) प्रसाधिका 


+ क्षण पचेत्‌ । पश्चगुजोन्मितं भक्ष्यमपस्मार-| गगीति छोके । ,त्रिषुट। खेसारीति छोके । 


: . नरयरेण का सापषा । पिवेत्क्षमित. पश्चा-|रऐ छोके । मकुषक! मोठ इति लोके । 


रही ४ १. | प्रा पराोटेका चर द््ति लोके || मंगल्य॥ 
है 9 अश्नकक्ी भस्म, लोढदेकी भस्म मसूरी 


बड़ और: रखोंत, इन सब्रको | ऑमेन मोर्गावरणात्‌। यत उक्तम- वायों 


7पव्डिण 8॥3७97 एव्वाच्यातब॒डं 009०9 09ा२800५ 85870800 - , 


हर परम ॥ २९ ॥ व्योप॑ सोवर्चल हिंगुं| सीन! कछायः । .निष्पावो राजमाषवोडा 


॥ पुर; पवन प्रायात) । आमतः 


) . भी वायुसम्बन्ध्री रोग उत्पन्न होते हैं | अन्य अन्योमें 


| 5 20:50 घ कप सा ८ “7 “थक 3 2520 लप्य 
* आपषाटीकासमंतः । 0 अल  +०+० ८३३- 


धांतुक्षया त्कोपो मार्गस्यावरणेन 


भुक्तेइततीव जीर्णतां गते। देहे ल्लोतांसिइत्या- 
दिना. संप्राप्तिरुक्ता कषायादिभिहँतुमिः । 
' कृसैला, चरपरा, कडवा, अत्यन्त थोडा, अत्यन्त 
. अधिक, रूंखा तथा हल्का ऐसा अन्न भोजन 
पू्वंदिशाकी पवनको सेवन करनेसे, जागनेसे, पानी में 
तैरनेसे, चोट आदिके छंगनेसे, श्रमसे, अत्यन्त शीतके 


लग़नेसे, उपवास ( त्रत ) आदि करनेसे, अत्यन्त, 


मैथुन करनेसे, धातुओंके क्षयसे, मंल मूत्रादिके वेगाकों 
रोकनेसे, कामदेवकी पीड से, शोकसे, .च्ंतासे, 
भयसे, बहुत रुधिरके निकलवानेसे, रोगसे मांसके 
क्षीण होनेसे, अत्यन्त बसंन और विरेचन करनेसे 
ओऔर आससे वातसम्तन्धी व्याथे उत्पन्न होती है | 
वषकितुमें, दिनके तथा राजिके तीसरे भागमें, भोजन 
किये अन्नके जीर्ण होनेपर और शिशिरऋतुम भी 
बलवान्‌ वायु शरीरके खाली स्तोतोमें भरकर सम्पूर्ण 
शरीरमें रहनेवाले अथवा एक क़िसी अंग रहनेवाले 
: अनेक ग्रकारके. रोगोंकों उत्पन्न करे है । अत्यन्त 
. पुराने शाल्चिावल आदि अन्न हलके अन्न गिने जाते 


हैं, कितनेक नवीन अन्न भी वायुकों उत्पन्न करनेवाले | 
५ . हैं। गुणरत्नमाला निषण्दुम लिखा है 


कि, तिनी 
..._( नीवार, युनेरा ), करसा. ( खेसारी » मटर, चने, 
/ * समा, मूंग, अडइर, छोविया, मोठ, कर -और मसूर 


| ) तथा कोदों ये धान्य वांयुकों उत्पन्न करनेवाले हैं | 
_ , आससे सार्गका आवरण होता है इस कारण आमसे 


0-8... 


- भी कहा है कि, धाबुओंके श्षयमें और मार्गेकि आब- 
रणसे वॉयुका कोप होता है'॥ १-४ ॥ 


| खेदनाशों बलहानिस्तवैव ये । शुक्रक्षयो 
| रजोनाशों गर्भनाशः परिश्रमः ॥ १६ ऐड 
एत एवाशीतिसंख्या रोगा योगेन रूढितः। 
वातव्याधीति नामानों सुनिभिः पारिेकी: 

तिताः ॥ १७ ॥ एत एवं शिरोग्रहादय एव). 
| योगेन वा तेन . वाताइब्ाधिवोतव्याधिरिति- 
निरुक्तया तदा वातज्वरादिष्वापे प्रसंग 
. | स्थादत आह रूढितः प्रसिद्धितः शिरोग्हा 
| दयो5शी तिरिव वातव्याधिसंख्या! प्रसिर 
न तु वातज्वरादयः | कह 


४, जिहास्तम्भ ५, गद्ददता ६, सिन्सि 


चइति। | ऊर्द्ेवात उदीरित)॥ ७ ॥ . आंष्मानंच ._ 
पयोद्सयये वर्षासु जरामातिगते अशितते 


मत्याध्मान॑ वांताप्ठीला अत्यप्तीछां । तूनी. 
चें प्रतितूनी च वहिवेषम्यमेव च ॥ ८ ॥.. 
आठोपः पाश्शेशूंक च-जिकझूल - तयेव च । 
अहुश्व मूजरण्ण पृत्रानिग्रहों मलगाढता ॥ ९ ॥ 
पुरीषस्थामवृत्तिश्व गध्सी च ततः परा। - ः 
कलायखजञ्नता वापि खज्नता पंगुत ता तथा 
॥ १० ॥ करोष्टशीषकखल्व्यों च वतिकण्टक 
एवं च। पादृहषः पाददाह आश्षेपों दृण्ड- 
कामिधः ॥ ११ ॥ वातपित्तक्ृताक्षेपस्तथा | 
द'डापतानकः | अभिघातक्षताक्षेप आयामी.._ 
द्विविधः स्वतः ॥ १९ ॥ आन्तरश्न तथा 2 


| बाह्यों धनुवांतश्व कुब्जकः। अपतन्त्रोडपता- 


नश्र पक्षाघात्तोइखिलांगकः ॥ १३ ॥ कम्प-. 


स्तम्भो व्यथा तोदो भेदश्व रफुरण तथा। कर 


रौक्ष्यं कार्य च कार््ण्य च शैत्यं लोन्नांच 
हषणम्‌ ॥. १४ ॥ अंगमदोंड्गविश्रेशः 
शिरासंकोच एवं च। अंगशोषश्व भीरुत्व॑ घर 
मोहश्च चलचित्तता ॥ १५ ॥ निद्वानाशः 


जे 
& «के है 


शिरोग्रह १, अल्पक्शता २, ज़म्भा ३, 


मूकता ८,.वाचालुत्व ६, प्रछाप १०, रसाज्ञान ११, 


है 5 ' 5 3 फ 
द्ति  . 
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« श्मान २२, वातापष्टीढा २३, प्रत्यड्टीला २४, तूनी २५, । 
._ यरतिपूनी २६, वहिवधम्य २७, आदोप २८, पाश्श- 
झंल २९, निकंशूल ३०, मुहु्मूंजण ३१, मृत्ननिम्रह 
३२, मलगादता ३३, मलप्रबति ३४, स्पसी ३०, 
.. कलायखजञ्ञता ३६, खज़ता ३७, पंगुता ३८, क्रोष्ट- 
शीर्ष ३९, खल्ली ४०, बातकंटक, ४१, पादहर्ष ४२, 
न . पाददाह ४३ दण्डकाक्षेप ४४, वातपित्तकृताक्षेप ४५, 
इंडापतानक ४६, अभिषाताक्षेप ४७, अन्तरायाम 
१४८, बाह्यायाम ४९, धनुर्वोत ५०, कुब्जक ५१, 
अ्पतन्त्र ५२, अपतानवात ५३, पक्षाघात ५४ 
सवागवात ५५, कृम्य ५६, स्तम्भ ५७, व्यथा ५८ 
तोंद ५९, भेद ६०, संफुरण ६१, रौक्ष्य ६२, कांस्य 
६३, कार्ण्य ६४, शैत्य ६५, लोमहर्ष ६६, अंगमर्द 
| ३७) अंगविभ्रंश ६८, शिरासंकोच ६९, अंगशोष 
७०, भीरता ७१, मोह ७२, चलूचित्तता ७३, निद्वा- 
नाश ७४, स्वेदनाश ७५, बलहाने ७६, शुक्रनाश 
3७, रजनाश ७८, गर्भनाश ७९, परिश्रेम ८० थे 
अंत्सी ८६ रोग बातत्याषि-मामसे कहराते हैं ऐसा 
हु 5 _ पु्नियोंका वाक्य है। ' बातव्याथे * यह यौगिक 
7 «नाम है.और रूढि नामभी है। शिरोग्रह आदि ल्‍ 
। उत्पन्न होते हैं इस कारण ये बातंब्याने कहलाते हैं 
अत एव बातव्याधे शब्दका जो. समास सिद्ध अर्थ 
हैं उस उसमें अ्बर्तन होनेसे. ' बातब्याधि ? शब्द: 
यौगिक गिना जाता है, किन्तु ये अस्सी ब्याधिही - 
वातब्यावि ? कष्टी. जाती हैं पर बातंज्बर आदि 
55 व्याधे  बातव्याथि ? नहीं कहा जाती ऐसी प्रसिद्धि 
है इस कारण * बातव्याधै ? शब्द रूडिभो गिना 
जाता है, जो इकला योगिकही शिना जाता ते बांतज्वर 
आदि, व्याधियोंमें: मी इस शब्दकी.. प्रबत्ति हो 
जाती ॥ ५९-१७ ॥ 
अंथ-वातव्याधिसामान्यचिकैत्सा । 
_मइुरलूपणसामस्लल्षिग्धनस्योष्णनिद्वागुरुर- 
5 सन्तर्पणाने। दहनजलद्शो- 


ने छुयु; ॥ १८॥ 
£ मधुर, पे खट्टे और निग्ध पद र्थ, नस्य (नांस 
8 /) +२ पदार्थ निद्रा, भारी प्रदार्थ सूययकी धूप, | 


8 आदि 


भावप्रकाश/-मध्यसण्डस्‌ २। | 


' पाम्यंगसंमर्दनानि प्रकुपितपतनानां शान्ति- | है 
* “शब्द त्रिरिंग है, 


कट निट>-- कप टपरट८ट+- कप पच्यररम तन दमन भर लम रननभनननननन न मनन दमन धधभानतत लत शल्‍भनास शशि दम शचशश चर पट म न नन८+ ०» ;.। 


कना, क्रोध, लेहका अभ्यंग (मालिश ) और 
शरीरको मर्दन करना ये सब: कर्म कुपित हुई 
बायुकों शांत करे हैं ॥ १८ ॥ 


अथ शिरोग्रहलक्षणय्‌ । 


रक्तमा श्रित्य पवन! कु्यान्मूद्धंधरा। शिरा) । 
रूक्षाः सवेदनाः 
स्पाच्छिरोग्रहश ॥ १९ ॥ मूद्धधराः ग्रीवा- 
गता। । पवनः शिरोग्रहः स्यातू इत्पन्वय३ 
सच असाध्य;:। 


कृष्णा; 


कुपित वायु रुधिरमें प्राप्त होकर नाडमें रहनेवाली 


दिराओंकी रूश्ष बैदनायुक्त आर काली कर देती हे 
उसकों शिरोग्रह कहते हैँ यह,शिरोग्रह असाध्य है१९॥| 


अथ शिरोग्रहचिकित्सा । 


शिरोग्रहे तु कर्तव्या शिरागतमरुत्किया 


दशमूलीकषायेण मातुदंगरसेन च । श्वृत्तेम 


तैलेनाभ्यंगः शिरोवस्तिश्व युज्यते ॥*२० ॥ 


शिरोग्रह . हुआ होय तो” शिराओंमें रहनेवाली 
वायुकी चिकित्सा करनी चाहिये, .दशमूलके क्काथसे 


और बिजौरे नींबूके रसके द्वारा पकाये हुए तेलका 


अभ्यंग और इसी तेछकी शिरोबस्ति देंनी चाहिये 
(. शिरो वस्तिकी विधि प्रथम खंडर्ये कह आये हैं ) 
सो देख लेना ॥ २० ॥ ४: 


. अथ जृम्भालक्षणम्‌ । 


पीजेक॑ श्ासमनिलः पुनरत्यजति वेगवान्‌ ) 


आहस्यानिद्रायुक्तश्न स जृम्भ इति. कथ्यते 


॥ २१ ॥ जृस्मशब्द्खिलिंग/ः । तथा च- 


अम्भरतु जि जृम्भंणम “इत्यमरः 


उसका कारण यह है कि, संस्कृत 
घसमे कहा है.॥ २६ ॥ 


अथ जम्भाचिकित्सा कर 
धुण्ठीः पिप्पल्यूपर्ण दष्यिक च सिन्पूड्ध 


ता979339 (00॥6७॥०7 706॥260, 0५/8959780 7 


वेगबाला पवन एक इवासको पौकर फिर उंस - 
श्वासको, बाहर निकाछता है और उसके साथ ऑल्स्य . 
तथा निद्रासी प्रतीत होती है उसको जस्मो (जंभाई ) 
कहते हैं। भूछ छोकर्से जुंभा शब्दके बदले जम्भ लिखा... 
संकेत भाषामें जम्म - 
मे. शब्द तीनों छिगोंमें होता है: : 
और जुम्मण शब्द नपुसक छिगरमें है ऐसा असरकों- 


सोइ्साध्यः 


5 -../ध७० कह ..... 


बीएए ० ६/ + ५०-३८) ९ ६ २२० ... 


|: 


/ 
५ 


/» शुष्के चणकादि | सतयित्वा अधः कृत्ा 
/ .विवृतास्यत व्यात्तमुखत्वम्‌ । संवृतास्यत्व॑ 


हैक 
! 


;॥ रह है ( श्र 


चेति सर्व पृंपणां । छूप वा पप्मइादत [तर गे सर्व प्रथा । तद्॒पं वा सूक्ष्मचूणीकृर्त 
वा जम्भारम्भस्तंभकृत्स्यात्तदेव ॥ २२ ॥ 
जुम्भावेगे समुत्तन्रे शोभने शयने नरम । 
स्वापयेत्तेन नियमाज्जुम्भावेगः प्रद्ञाम्याति 


: ॥ २३ ॥ जुम्भावेगः क्षयं याति कट्लेलेन 


मर्दनात्‌ । भोजनात्स्वाहुभोज्यानां तथा 
तास्बूलभक्षणात्‌ ॥ २४-॥ 

सोठ, पीपछ, कालीमिरच, अजवायन और सेंधा- 
निमक इन पदा्थोकों अछग अछग अथवा एकत्र 
मिलाकर बारीक चूर्ण करके खाय तो तत्कारूही 
जम्भा३ रुक जाती है| जब जम्भाई आना आरम्भ 
दीय तब उस गनुष्यको सुंदर शय्यापर शनयभवनमें 
सुछा देवे इससे जम्भाई रुक जाती है | सरसोंके 
तेलकी . मालिश करनेसे, मधुर भोजनसे और 
नागवेल ( ताम्बूछ ) के खानेसे जम्भाई शांत हो 
जाती है | २२-२४ ॥ 


अथ हनुग्रहनिदानलक्षणम्‌ । 
जिद्वानिलेंखनाच्छुष्कमक्षणादभिधाततः । 
कुपितो हनुमूलस्थः लंसयित्वाइनिलो हनुम्‌ 


॥ २५ ॥ करोति विवृतास्यत्वमथ वां े 


तास्यतास्‌ । हतुग॒ह सः तेन स्यास्‍्कृच्छा- 
चवणभाषणम्‌ ॥२६॥ निर्लेखन कर्षणम । 


: दन्तलमतास । 


जीभकी घिसनेसे,. चने आदि. सूखे -पदार्थोंके 
चाबनेसे, तथा. अमिधात ( चोट ) से कोपको. प्राप्त 
हुईं ठोडीकी जडमें रहनेवाछा वायु ठोडीकों नीचे 
करके मुखकी बंद कर देता हैं अथवा खोल देता है 
इसमें कठिनतांस चाबना और बोढछना होता है 


इसको इंनुग्रह कहते हैं |.इस रोगमें जो मुख बंद 


रद्द जाता है तो दांतके जांबडे 'परस्पर मिल जाते हैं 


: . और जो मुख खुला रह जाता है तो दांतके जाबडे 


परस्पर नहीं मिल सक्ते || २५ || २६ ॥ 
अथ हजुग्रहाचिकित्सा । < 


._ सबूत चिद्ुक॑ लिग्ध॑ सित्तुत्तमयेद्निपक्‌ । 


विवृत्त नमयिला तु कु्याथाप्तामिह क्रियाम्‌ 
॥ २७ ॥ पिप्पलीमाद्क चापे संयब्य च 
मुहु्ह । निश्ठीवेत्तपतोयेन शोधयेद्ददना- 
न्तर्सू ॥ २८॥ निष्कुंल्य लशुन॑ सम्य- 
क्सक्षुय तिलतेलवत्‌ । सैन्धबेनान्विर्त 
खादेद्वुस्तम्भादितो नर! ॥ २९ ॥ रसो- 


नग्राटेकाभाषाविद्ल परिषेष्य चं । योजये- 
त्पिष्टिकां तां च सेन्धवार्दकहिंगुमिं! ॥३ ० 
ततरतु वटकान्कृत्वा तिलतेले पचेच्छने।। - 


भक्षेयेत्तान्यथावाद्दे इल॒स्तंभात्सुखी भवेत््‌ 


॥ २१ ॥ अभ्यज्य पकतेलेन स्वेद्येन्सडु- 


नाप्निना । वस्ति विधारयेन्मूत्रि तेलेन 
परिपूरितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

मुख बंद हो गया दोय तो जाबडेको ल्ेहन और 
स्वेदन संस्कोर कराकर मुखकों खोल देवे और जो 


. गुल खुल गया होय तो ठोडीको नमाकर योग्य 


4 


क्रिया करे'| पीपछ और अदरंख इनकों चाय चाब- २ । 


कर वारवार थूके और गरम जल्से मुखके मीतरके 


भागकों स्वच्छ करे | लूमुनकों कूटकर तिलके तेकके 


साथ और सेंधेनिमकंके साथ खाय तो हनुग्द दूर 
हो जांता है-। छसुन और उडदकी भीजी हुई घुली 

दाल दोनोकी एकन्र पीठी पीसकर उसमें सेधानिमक, 
अदेरख और हींग डालकर बड़े बनावे, इन बडोकों 
तिलके तेलमें धीरे. धीरे संदामिसे पकावे, अपनी जडे_ 
रामिके बढानुसार सेवन करे. तो इलनुग्रह नष्ट हो 
जाता है। पकाये हुए, प्रसारणी तेलकी मालिश करके 
मंद अम्रिसे सेककर _मस्तकके ऊपर तेल्खें 
भरी हुईं वस्तिको धारण कैरे तो. हनुमह नए हो 
जाता हैं ॥ २७-३२ ॥| 


अथ प्रसारणीतिलम । 


समूलपत्रशाखायाः प्रसारण्याः शर्त पले।)। हा 


सम्यक्संक्षुय सलिले द्रोणमात्रे पेद्विषक 

॥ ३३ ॥ सल्लिस्प चतुथाश कार्य समर 
शेषयेत्‌ । ततः पलशतें तेंले त॑ कृषाय पुनः 
पचेत्‌ ॥ ३४ ॥ पचेत्पलशत मरतु काशिकं 


मस्तुनः समम्‌ ।ज्तः शुद्ध पचेएचं ग॒ब्यं 
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५ ८३६०. -+. भावप्रकाशॉनऑध्यसण्डस २। 


_ फनननतिभनभनरपफपफरफररपरररविफरननभनन न न न क न्‍त9 
ग्रह, जिह्ास्तम्म, आर्दित, गद्गदता, विश्वाची 
हु 23725 ४ रैर ह दा दा गन्या अपबाहुक, त्रिकन्नूछ, .ग्रध्सी, खंजता, 
03395» मूल भ सैन्धवं वचा। शतघु णी- | यंता, कलायरंजता, खंज, स्तम्भ संकोच, अंत- 
राजा च गजपिप्पली ॥ २६ ॥ प्रसारणां तरायाम.बाह्मायाम, दंडापतानक, धनुर्वात और कुब्ज 
भव मूल मांसी रक्ते च चन्दूनस्‌ । तथा | व नाश होता है | यह प्रसारिणी औषधि वातके 
वातारिम्ल च बलामूर॑ च नागरम्‌॥ २७॥ [रण अंगमें संकोच हुआ क्षीण हुआ और वातसे ., 
सेलस्य चाध्मांशेन सवेकल्कानि साधयेतू। | सुकडे हुए बृद्ध मन॒ष्योंके अंगोंको फैला देती है, इस - । 
नाम्ना प्रसारणीतैल विरूयातं तत्मयुज्यते | कारण संकोचको नष्ट करनेवाली यह प्रसारेणी नामसे 
॥ ३८ ॥ पाने नस्‍्ये शिरोपस्तों मर्दने कही जाती है॥ ३१-४३ ॥ 
खेदने तथा। प्रयुक्त वातजान्नोगान्सवानापे अथ जिहास्तम्भलक्षणम्‌ ॥ 
का . विनाशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ विशेषतों हलुस्तम्भ॑ वाग्वाहिनीशिरासंस्थी जिह्ां स्तम्मयते5- 
...> जिहास्तम्म तथार्दितम्‌। गहदतं च विश्वार्ची | निलश। जिह्नास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्य- 
कै. मन्यास्तम्भापवाहुकी- ॥ ४० ॥. जिकशूल | नीशता ॥ ४४ ॥ अनीशता असामथ्यंस्‌ । 
5. गृप्रसी च खज्नतां पंगुतां तथा । .कराय 


कुपित वायु वाणीकी बहानेवाली शिराओंमें प्राप्त 
खझतां खझ्ल स्तर संकोचमेव च्‌ ॥ ४९१ ॥ | शेकर जीभको स्तब्ध कर देता है इसको जिहासम्भ 
आस्तर वाह्ममायाम तथा दंडापतानकम्‌ । [ये है। इसमें महुध्य खान, पान और' बोलनेमें 
धलुवोत च॑ कुब्जल्ल॑ व्यपोहति न संशयः | हे जाता है ॥ ४४॥ 

द 5 ॥४२॥ क्षाणानां स्थविराणां च-पातसंको अप जिद्वास्तम्भाचिकित्सा, जे 
चितात्मनाम। प्रसास्ये्रतोडज्ञानि तदुक्तेषा जिह्ास्तम्भे यथावर्स्थ वांतव्याधिचिकित्सि- 
प्रसारणी ॥ ४३॥ तम। सामान्योक्ता क्रिया चात्रा्दितस्थापि 

चार सौ तोले मूछ, पत्र और शाखाओं समेत |हिंता मता ॥ ४५ ॥ 

_ प्रसारणी ( पसरन, गंधप्रसारी खींम, नारी इत्यादि | जिहास्तम्म रोग अवस्था आदिकी योग्यताके 

_क्चित्‌ प्रचलित भाषा ) का पंचांग लेकर अच्छे |अनुसार वातव्याधिहदीकी चिकित्सा-करे और अर्दित 
प्रकारंस कूटकर १०२४ एक हजार चौबीस तोले 


रोग जो सामंन्य: चिकित्सा कही है. वह. भो 
जछूमें पकावे, जब पकते पकते चौथाई भाग जूू 


ईः हितकारी है ॥ ४५ | : - ., 
_.. बोष रह जाय तब उतार छेवे, फिर उस क्वाथको थे गहदाभान्मनप्नकतालक्षणानि । 
व्ञमें छानकर चूल्देपे चढा देवे और .उसमें तिलका 


पक हर वायुः सकफों -धमनीः शब्दवा- 
०० चार सौ तोले, दहीका तोड ४०० चार सौ ; 0203 
.. तोले, कॉजी ४०० चांर सौ तोले और तेलसे चौगुना रा | बह अकगार ग हे 
उत्तम ग़ायका दूध डालकर यथाविधि पकावे, फिर |. तेन ई तर अब ईषदयें क्‍ 
इसमें चीता, पीपलामूल मुलेठी, .सेंघानिमकु; वच न 'हचनाव्‌ । से एवं वायु; अबछू- - 
सोया, देवदारु, रासना, गजपीपल, प्रसारिणीकी. जड़ श्रेत्तदा मृकान्‌ अवचनान्‌ मिन्मिनान्साजु- ः 
. बालछढ'( जयामासी ), छाछ लंदन, अंडकी जड, |गीसिकवचनान्‌। गहदील्डुप्रपदव्यक्षनांसि-  ! 

जड़ और सॉठ ये सब ५० तोले ढेकर |धायिनः करोति इति अचययः । एपांसमा- 


५. कस्क बनाकर तेलमें मिलाकर पकांवे, तो प्रसारणी | नांधिकरणले5पि दुष्ट त्कर्षा 
ही 9222 र्‌ ६ 
(28; नस्पते, सिद्ध होता है | इस प्रसारिणी तेलको पीनेसे, | शाद्वा भेदों बोयब्य, उष्कषादिना अहृ्व 


|. कफसहित वायु शब्दकों, चलानेवाढी धम 
नि 
योकी आवरण करके मनुष्योंके वचनको क्रियारहित 


| ॥]0/5॥0 8॥89व॥ '/व्वाद्या8 (0॥8७७॥०7. एॉंधा।269 0५ 8७४४६०॥ 
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| मूक कर देता है, अर्थात्‌ गूँगा कर देता है और 


जिसमे पदाॉकां तथा व्यंजनोंका छोप हो जाय ऐसा 


४ ४ गद्दपनंयुक्त कर देता है| पदोंका तथा व्यंजनोंका 


.. 'जिसमें बोछते समय लछोप हो जाय उसको गद्वदत्व 
: कहते हैं। गूंगेकी समान जो अक्षरोंकों नाकमें बोले 
४. उसको मिन्मिनत्व कहते हैं | और गूंगापनकों मूकंता 


. - कहते हूँ | यद्यपि इन सब रोगोका एक दी स्थान है 


तथाएे दोषोंकी न्यूनाधिकतासे अथवा प्रारव्धके योगसे 
इन रोगोंके भेद हो-जाते हैं ऐसा जानना ॥ ४६ ॥ 
..... अथ गद्गद्मिन्मिनमूकता- 
चिकित्सा । 
अंथ सारस्वतघृ तस । 

: अर्थ घ्तस्य पालेके! शिग्वचालवणधात- 
कीलोप्रे! । आजे पयसि सपाठेः सिद्ध 
सारस्वत नामञ्ना ॥ ४७ ॥ विधिवदुपयुज्य- 

.. आन जडगद्वदसकतां क्षणाजित्वा । स्म्वाति 

, मतिम्रेधाप्रतिभाः कुर्यो त्सुस्पष्टवाग्भवति ४८ 

सेंजिना, बच, सेंघानमक, धायके फूछ, लोध और 
पाढ इनको चार चार तोले लेकर कल्क बनाकर उस 
कल्कसे बकरीके दूधर्में चॉसठ - तोले घतकों पकावे 
इसको. ' सार॒स्वत घत ? कहते हैं, इस घतको विधि 
* पूर्वक सेवन करनेसे .जडता, गद्ृदपना और मूकता 
. क्षणभरमें नष्ट हो जाती है, वाणी स्पष्ट होती है और 
: - स्मृति, मेघा तथा तर्कशक्ति प्राप्त होती है ४७॥४८॥ 
. .. अथ कल्याणावलेह३। - 
“ सहरिद्रा बचा कुष्ठ पिप्पली विश्वभेषजस । 

. अजाजी चाजमोदा च यष्टीमधुकसेधवम 

: ॥ ४९ ॥ एतानि समभागानिं सूक्ष्मचूणांनि 

-  कारयेत्‌ । तच्चूर्ण सार्पेषा लेह्ां- पत््यहं 

_ “अक्षयेन्नर; ॥ ९० ॥ एकविशत्तिरात्रेण भवे 

. 'चछातिधरों नरः। मेघडुन्दुमिनिधों पो मत्तको- 

.. किलनिस्वन। ॥ ९१॥ 

_. «हल्दी, वंच, कूंठ, पीपछ,'सोठ, जारा, अजमोद 
मुलेठी, सेंघानिसक इन सबको समान भाग लेकर 


पु 


< बारीक चूर्ण करके घौसें मिलाकर नित्य चाठे तो 


| २१ दिनमें भवणमात्रसे धारण करनेकी 


: कर देता:है | यही वायु जो प्रबकू होय तो मनुष्योंको 


एकत्र पीसकर जिह्ाको घिसे। जो अमलूवेत 


'किराततिक्तका कट्ठी कुटज़स्य फे बचा। 


“९७७०. «- 


शक्तिवाले, मेत्रके तथा दुन्दुभि शब्दकी समान 
स्व॒रवाले और मदोन्मत्त कोयछकी समोन स्वर- 
वाले हो जाते हैं | ४९-५१ ः 
अथ प्रढापलक्षणम्‌ । 

स्वहेतुकुपिताद्वातादसंबद्ध॑ निरर्थकम्‌ । वचन 
यन्नरों बूते स प्रल्ापः प्रकीतिंतं) ॥ ५२ ॥ 

अपने कारणोंसे कुपित हुईं वायुसे जो. मनुष्य .ः 
असंबद्ध और व्यंथ बोलने छगता - है उसको 
प्रछाप कहते हैँ ॥ ५२ ॥ 


अथ प्रदापचिकित्सा । 


| सतगखररातिक्ताखेताम्भोदातिक्ता नरूदतुरः 
: गगन्धाभारतीहारहूरा। | मलयजद्शमूलौशं- 


खधुष्प्य; सुपक्काः प्रलपनभपहन्युः पानतो 
नातेदूरातू ॥ ५३ ॥ वरातिक्तोषत्र पट) । 
नलद्मुशोरस्‌ । भारती ब्राह्मी । हारहरा 


द्वाक्षा । 


तगर, पित्तपापडा, अमलतास, नागरमोथा, कुटकी, 8 


उगधवाला, असगध, बाह्षी, दाख, चंदन, दशमूछ 
आर शखाहूछी इनका विधिपूर्वक क्ाथ बनाकर सेवन 
करनेसे प्रद्यप तत्काल नष्ट हो जाता है॥ ५१॥ कर 
अथ रसाज्ञानलक्षणम्‌ ॥ . . |. :- 
भुझ्लानस्य नरस्यात्न मधुरप्रशतीत्रसान्‌॥ 
रसज्ञा यज्न जानाति रसाज्ञानं तदुच्यतेष्दा 


भोजन करते समय जिस मनुष्यकी जिहा मधुर 
आदे रसोंको न जाने उसको * रसाज्ञान* & 
कहते हैं ॥ ५४ | कर 
अथ रसाज्ञानचिकित्सा । 
घर्षेजिद्वां जडां सिन्धुज्यूषणेः साम्ल्वेतसेः ।. 


अम्लवेतसकाभाषे चुक्र दातव्यमीरितम्‌ ९५ 
सेंधानिमक, सोंठ, मिरच, पीपछ और अमलवेत 


नहीं मिले तो उसके बदले चूका ले लेवे || ५ 
अथ किराततिक्तादिकल्क 


ब्राह्मी फल च पालाशं सर्मिका कृष्णजीर- 
कम ॥ ५६ ॥ पिप्पछी पिप्पलीमूल वि ०८ 


॥५व्वाद्याव5 00॥8लांणा, छां्रॉ20200५/ 60व76507 -:- < 


/फ्क 7 - 775 ८ 


|. ८३८... भावत्काश+-मध्यसण्डयः २। 


| पक डर ४ « 
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मार्दिकारसे! ॥ ९७ ॥ तेन सम्यग्विजो-  व्याधिविशारदाः ॥ ६४॥ व्याहरंतः बदत:। 


49523.202255:-80 “००८ दल +>>टड़ 


/ .. ग्रीसकर जीमपर वारंबार घिसे तो जीमको रसका ज्ञान 


नागर्षणम । एपां कल्कैसंहर्धपेंजिहिका- | न्याखें च॑ वेदना । तमंदितमिति प्राइव्याधि 


जि 0 /शह 


, नाति रसता सकलान्नसात्‌। कल्कः किरा- | कठिनानि पूगफलादीनि । विषमाच्छयना- « 

ततिक्तादििंहायाः गून्यतां हरेत्‌ ॥ ५८ ॥ | सनात्‌ । भीवादिवेपरीत्थेन शयनादास- 

__. चिरायता, कुटकी, इन्द्रजौ, बच, ब्राह्मी, दाकके | नाच | अर्दयति पीडथति ततस्तद्नन्तरम्‌ 
 थौज, सज्जीखार, कालाजीरा, पीपल, पीपलामूल, आदित॑ जनयेत्‌ ।अर्दिते जाते कि स्थात्तदाह 

।._: - चीता, सोठ और मिर्च इन सबको अदरखके रसमें वी भवति इत्यादि । अपबर्तते बकरा भवत्ति. 


$ ... अच्छे प्रकार हो जाता -है, यह ' किराततिक्तादि चढति कम्पते। वाक्संग: बाडूनिरोध! | 
5 कंलक जीमकी जडताको दूर करे है || ५६-५८ ॥ नेत्रादीनामितिं आदिशब्देन सूगण्डना- * 


४... अथ वाधियकर्णनादी । 'सिकादीनां प्रहणम्‌ । वैक्वत्य॑ वेदनास्फुर- 


वॉषिरतां और कर्णनाद' इनके छक्षण तथा... >ें स्वरसे बोलनेसें, सुपारी आदि कठिन पत्ध- 


० ० चिकैत्सा कर्णरोगाधिकारमें कहेंगे | कि खानेस़े, अलन्त हँसनेसे, अत्यन्त जम्भाई हेनेसे, | 


/ ._ अय तवक्गून्यतारुक्षणम्‌ । अधिकतर भारको उठानेसे, नाडकों ठेढी तिरछी 
... स्ृश्यमाना लचा या तु शीत्तोष्णं ज् रखकर विषम रीतिसे सोनेसे और विषम रीतिसे बैठ- 
|! . ककशम। न जानाति बुवैस्‍वकू च शून्पेति 8 "५ ताक, होंठ, ठोडी, छलाद और नेत्रोंकी 
02 ता दा ऊच शून्योत्ते | संधि इनमें रहनेवाछा वायु मुखको पीडित करता है 
कं जा स्परशी' करते तमय त्वचामें जाये अर्दित रोग उललन्न होता है जब यह आर्दित 
कि कमल कठिन इनकी मा पड 3 वा 82 होता है तब इसमें आधा सुख टेढा | 
! ह रे ना न पं उसको पंडित | जाता है। नाडं. ठेदी हो जाती है, संस्तक कांपने छूगता 


53 ... अथ जक्शून्यचिकित्सा । . और नाक इनमें बेदना स्फुरण तथा टेढापन होता है 
.<. सुप्तवातते तन सो भिषकू । और जिस ओर बह आर्देत रोग दोता है उसी 
5 हब टवर्ण गारधघूमेस्तेठसमन्विते)॥ ६०॥| | की गरदन, ठोढी और दांतोंमें बेदना- होती-है, 


4." स्वव्यत्यता हुई होय तो वैद्य वारंवार रोगीके हैं॥ रे  इंव रोगको 'अर्दित वुकवा? कहते. 


02267 गत उषिर निकलवाबे, फस्त खुछबावे-तथा अंगारोके |... ५ ३४॥ पल कक 
_.._ ऊपर तेछ और सेंधानिमक डालकर धुआ देवे॥ ६०॥| पातासित्तात्कफाच -स्यात्य्रिधिध॑' तत्समा- 


-.॥६२॥ वेक्री भवति बंक्रार्द्ध औीवा वातज, पित्तन और 3... 

| बात शिखआलारी से वा चाप्यप- "न ओर कफज 
ह हे पक शरश्रदाति | गे 
5 /४- | ॥ ँ 2३ श्रीवाचि 


८: को पे और. 


5 बुकदन्तानां वास | है, शिराओमें 


रेल .0७॥0७६४४ 8890! ४48 00॥8०॥०॥- एदा।280 0, ०७6० 


शो 


बोधियकर्णनादयोर्क्षणं चिकित्सा. च | गवक्रचादि । गवेत्यादिं यस्मित्‌ पासें। 
तदधिकारे वक्ष्यामः । ... अदिति तस्मिनर्‌ पार्खे ग्रीवादीनां वेदना । 


है, बोलनेमें असमर्थ हो जांता है, नेत्र, भौंह; ग़ारू। 


हक ._ अथादितसम्पराप्तिपूर्वकलक्षणय्‌। ... [7 । लालाल्ावो व्यथा कम्प; स्फुरणं 

० उश्चेव्याहरतोःत्यर्थ खादतः कठिनानि च। हजुवाप्यहा ॥ कै ॥ ओष्चयो! शयथु३ गूल 4५ 
2022 हंसतो जृम्भतो । भाराद्विपमाच्छयनासनांत्‌ चादिति वातजे भवेत्त्‌ ॥. वीतमास्थ॑ ४ ब्पर ४ 

स्‍ हा $ ॥ शिरोनासोध्नचिबुकललास्क्षणस- | '“ष्णा पित्तजे. मोहघूंपने | गएरे-.. शिरसि 
__ र्थिग:। अदेयत्यनिललो इकललारेक्षणस . ..... हिपूपने | गण्डे: शिरसि 

््‌ 5 7 तत्या पक्रमदित॑ जनयेत्ततः सनन्‍्याया शायस्तम्भः कफा सके ॥ ६६ ॥ > है 

| अवा चाप्यप आित सपा हो. गे इस प्रकार संक्षिप्त " 

पाक्संगो नेत्रादीनां च न रोगी गन मकारका है । बातके हा स् 

् ८ बुलसे छार गिरा करती है. रत 

ी है, पौडा होः १ 

उ६ण होता है, कंप होता है, ठोडी 


ज़कड जाती है, कम बोछा जाता है, द्ोठमें सूजन 
आर झूछ होता है | पित्तके आर्दित रोग मुख पीला 
. हो जाता है, ज्वर आ जाता है, तृषा अधिक लगती 
/ है, मोह-और उष्णता होती है | कफके अर्दित रोगमें 
/ गछे, मांये और मन्‍्यानाडीमें सूजन और स्तस्म 
.  दोता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 

अथाद्तासाध्यलक्षणम्‌ ] 

क्षीणस्थानिमिषाक्षस्थ प्रसक्ताव्यक्तमाषिण)। 
न सिध्यत्यादितं गाह॑ त्िवर्ष वेपनस्थ च । 


॥ ६७ ॥ अनिमिषाक्षस्य 5 


क्षुप: । मसक्त प्रकर्षण छग्मम॒ अव्यक्तं च 
आषितु शीरू यरय तस्थ आदत न 
सिध्यति | ज़िवर्षम्‌ अतीतवर्षत्रयम, अथ 
वा जयाणां चश्ुनासोस्ुुखानां वर्ष$ ज्ञावों 
यत्र ततू । वेपनस्थ कम्पनश्ञीलस्थ तस्य 
गाढ्मतिशयेन न सिध्यत्ति इतिं अन्वयः 
; जो भनुष्य अस्फुट तथा परस्पर मिले हुए. अक्ष- 
रोको बोलता होंय ओर जिसके नेत्र पछक मारनेमें 
- असमर्थ होयेँ उस भनुष्यकां आर्दित शेग आरोग्य 


नहीं होता | जिस मनुष्यके अर्दित रोगको उत्पन्न हुए. 


तोन बष बीत गये हों अथवा नेत्र, नाक तथा मुख 
... खबता होय और शरीर कांपतां होग् उस मनुष्यक्रा 
:  सर्दित रोग आराम. नहीं होता ॥ ६७ ॥| 


४. अधथादित्तरोगचिकित्सा । 
' लेहपानानि नस्‍्य॑ च॑ भोज्यान्यंनिलहारि 
 च। उपनाहाश्व शस्यन्ते- नावनं बस्तयों- 
: <र्दिते ॥ ६८ ॥ वस्तिरत्र शिरोवास्तिरेव । 
_  दशमूलकपायेण मातुलंगरसेन वा । बलया 
_ पशञ्चमूल्या वा क्षौरें वातात्मके हितम्‌॥६५९ 
पिष्टं मांसघृतं जग्ध्वा नवनीतेन सो5$ 


.:॥ ७० ॥ अर्दिते पित्तजे शीत्ान्स्नेहांश्ेव 
. विनिदिशेत्‌। श्वतवस्तिप्रसेक॑ -च क्षीरमेक 


तथव च. ॥ ७१ ॥ जिह्मीभूताननो मूको |भीवाय 2 
न्यो5दिती भषेत्‌ । कुयोत्मतिक्रियां संज्ञाः। तथा है 
| ना शिनीम | श्लेष्म 0११ 


आसनेन स्थानेन वा अतिशयेन 
. क्षीरमांसरसेभुक्चा दशमूलीरसं पिबेत्‌। 


भाषादीकासमेत) |. 


भागे क्षय नीते बहणेः समुपाचरेत | अदिति... 
शोथसंयुक्ते वमनं च अंशस्यते ॥ ७३॥ 
रसोनकल्क तिलतेलमिश्व॑ खादेन्रों योंड- । 
वितरागयुक्तः । तस्वादित नाशमुपोति शीघ्र 
इन्द धनानाभिव वायुवेगातू ॥ ७४॥ | 
आर्दित रोगीको घ॒तादि स्नेहपान करावे, वातना- 


शक नास देवे, वातनाशक भोजन खिलछावे, उपनाह 5 
स्वेद और शिरोबस्ति करावे | वातज अर्दित रोगमें.. 


दशमूछके क्वाथसे, अथवा बिजौरेके रससे अथवा 


खिरेटीके क्रायसे, अथवा पंचमूलके क्वाथसे पकाये 


हुए दूधकों पिये । अर्दितरोगी मांसको धीमें पसिकर...... 
ननी धीके साथ खाय और ऊपरसे दूध, और मांस- -. - 


रसके साथ भोजन करे तथा दशमूलका रस पिये | 


पित्तज अर्दित रोगमें शीतल स्नेहोंका. उपयोग करे, ह 
शिरमें घीकी पिचकारी छगावे, घ्त अथवा दूधका - 


सेवन करे और विशेष करके दूधका उपयोग करे | 


जिस अआर्दित रोगीका मुख टेढा हो गया होय दाह 
होता होय और अपने आप गूंगा दो गया होय उसको सम 
वातपित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये- | कक... 
अर्दित रोगबाले मनुष्यक्रा कफ क्षय करके पुष्टिकारंक : 
पदार्थेसि उपचार करे | जो अर्दित रोग सूजनयुक्त 
होय तो उसमें बमन कराना उत्तम है | जो अर्दित 
रांगवाल्य मनुष्य . तिलके तेलमें मिछाकर ल्सनके . 
कल्कको सेवन करता है. उसका अर्दित रोग तत्काल 
नश हो जाता है, जिस प्रकार वायुके वेगसे बादलका- 


समूह तत्काछ विनाश हो जाता है | ६८-७४ ॥ कर 
अथ मन्यास्तम्भानिदानलक्षणे। . - 
दिवासप्तासनस्थानाबैकतोद्धनिरी क्षणे 


मन्यास्तम्मं प्रकुकृत्त स एवं छेष्मणावृत३ 
॥ ७५ ॥ 


बट 
री 
4 


प्रीवादि विक्ृत्ं यथा स्थादेवस्‌ उ' 


यज्निरीक्षणं तेन स एवं कुपिते 
छेष्मणा आवृतः रा मन्यारत 


आओ 


- 8४७ भावप्रकाइ$-मध्यखण्डसू रे । 


कप 


सिम 32232220: 77 77 7 2 न टन सनक प्रति 3-3333930303939330333309050332 
दिनमें सोनेसे, अथवा विपरीत आसनपर बैठनेसे | मिलाकर पिये तो बाहुशोष और मन्‍्यास्तम्भको नष्ट 


अथवा विपरीत रीतिसे ऊपर गरदनको करके देखनेसे | करे है || ८०.॥ 


तन त-+++>+५ ५ल लव 2«>>++> 


5 क्षोपको प्राप्त हुई वायु कफके साथ मिलकर नाडके 
पिछले मागमे रहनेवाली मन्‍्या नामक शिराओंको 
*... स्तब्ध कर देती है, इसको मन्यास्तम्भ रोग कहते 
हैं ॥ ७५॥ 
अथ मन्यांस्तम्भाचिकित्सा । 
दशप्ूलीकृत कार्थ पश्चमूल्यापि कल्पितम्‌ । 
+.. रुक्ष स्ेदं तथा नस्य॑ मन्यास्तम्भे प्रयोज- 
येत्‌ ॥ ७६ ॥ तेलेनाज्येन वा ग्रीवामभ्य- 
..._ ज्याकंदलेरथ । एरण्डपत्रेाच्छाद स्वेदयेद्ध- 
हो मिषक्‌ ॥७७॥ कुकुंटाण्डद्रेरुष्णें 
सैन्धवाज्यसमन्विते! । प्ीवां संमदयेत्तेन 
मन्यास्तम्भ: प्रशाम्याति ॥ ७८-॥ 
लक दशमूलके क्राथका अंथवा .पंचमूंलके क्राथका, रूक्ष 
+ .. स्वेदन और नस्य इनका उपयोग मन्‍्यास्तम्भकों .नष्ट 
कर देता है। तेल अथवा घींका गर्दनपर मोलिंश 
; करके आंकके पत्तोंस अथवा अण्डके पत्तोंसे गरदनकों 
। बांघे आर वारंबार सेक करे तो मन्य्रास्तम्म नष्ट हो 
5 जाता है। मुरगेके अण्डेके रसको गरम करके उससमें 
5 < संघानमक और घी डालकर गर्दनको मलनेसे मन्या- 
| स्तस्म दूरं हो जाता हैं | ७६-७८ || 
+ .... थथ बाहुशोषलक्षणम्‌ । 
!.._ असंदेशे र्थितो वायु शोषयेदंसबन्धनस्‌ । 
+ .. असबन्धनशोषात्स्याद्वाइशोषः संवेदन 
लि _. कस्बे अयंबा खवोमे रहनेवाढी वायु खबोंके बंध- 
४ .. नको सुखा देती है, उस खबोंके बंधनके सखनेसे अत्यन्त 
__ वेदनावाला बाहुशोष रोग उन्न होता है ॥ ७९ ॥ 


... अथ बाइशोषचिकित्ता | 
वाहशोषे पिवेहकवा -सार्पें! कल्याणक 


का 
गा 


डे दे उसन्न हुआ द्ोय तो भोजन करनेक्े 
पश्चात्‌ नामक थी प्रिये | सिरेटाकी- 
अनाकर.. उससे -सेंधानिमक | 


ज़ड़का... क्लोथ 


अथापबाहुकलक्षणस्‌ । 
शिरा) संकोच्य बाहस्थ! स कुर्यादृपबाहु- 
कंग ॥ ८१ ॥ स वायु) बाहस्थ। । शिरा$ 
बाहस्थाशिरा। 


बाहुमें रहनेवाली वायु बोहुमें रहनेवाली शिराओंकों 
संकुचित करके अपबाहुंक रोगकों उत्पन्न करे है॥ ८१॥ 


अथापबाहकचिकित्सा । 
परमोषधमपबाहुकमन्यास्तम्भोद्धृजन्रुगत- 
रोगे । शीतलजलेन नस्ये तदुपशमे जिड्लिनी 
च पुर) ॥८२॥ प्रूलू बलायास्त्वथ पारिभद्वज 
तथात्मगुप्तास्वरसं पिबेद्रा । युझ्लीत यो माए- 


_-  रसेन नस्य॑ भवेद्सों वज़समानबाहु४॥ ८३॥ - 
बलाया. प्र कल्कीकृतं पिबेत्‌ तथा पारि- 


शो, 


भद्गम्ूल॑ च । पारिभद्रोइत्र फरहद इति " 


लोके वातहरत्वातू । 


अपबाहुक रोगंमें, मन्‍्यास्तम्म रोगमें और कंठसे 


ऊपरके रोगोमें शीतल जरूकी 'नस्य. देवे, नथ्यके 
शान्त होनेके पश्चात्‌ जिंगिनी और गूगलका उपयोग 
करे, यह उत्तम औषधि है | खिरैटीकी जड और 
फरहदंकी जडकों पीसकर पौनेसे अथवा कॉछके स्व॒र- 
सको पीनेसे ओर उडदोंके रसका -नास छनेसे.बाहु 
वजकी समान हो जाती है ॥ ८९॥ ८३॥ 


. अथ माप्ततेलम | 
माषातसीयवकुरण्टक 


जटाकपिकच्छुतोंये; । कार्पातकास्थिशण- 


| अजिकुलत्थकालक्ाथेन बस्तपिशितस्य रसेन .. क्‍ 


वापष ॥८४॥ शुण्ठ्यां सभागाधकया शतत- 


पष्पया च सेरण्डमरककपुननेव्या सरण्या। 
बा 

'ल्ावलामतलताकहकेपिंपक॑माषार्यमे- 

| 7दपबाहुहरं हि तैहमू ॥ ८५ ॥ 


| डड़द, जबती, जौ, कटसरैया, करी 
| अरुठकी जड़ जटमाँसो कौंछ 


गोखरू, 
» -जंगधवाला, कपास 


धनके बीज, कुलथी और बेर इनके क्ाथसे, बकरेके - 


सम 
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४. 


-- ईत्युच्यते । बाहोरिति द्वित्व॑ं सम्भवपरस 


* उनको दूषित करके दोनों बाहुको फैलाने सकोडने 


॥ 'दृशमूलीबलामापकाय तैलाज्यमिश्रितम्‌ । 
/ साय भुक्त्वा पिबेन्नस्यं . विश्वाच्यामप- 
>बीहुके ॥ ८७ ॥ 


_ गेय तो सब्ध्याके समय दशमूलछ, खिरैटी और उडदं 


इनके क्वाथमें- तेल और घी मिंठाकर सार्यकाछको 
< भोजन करने बाद पीवे ओर फिर नास लेवे ॥ ८७॥ 


माषसिन्धुबछाराजादशपूलकहिंगुमि । 


( ॥ ८८ ॥ ऊद्ध भक्ताशनादन्याद्वाइशो- 
€पापबाइका। विश्वाचीसुद्धतां चापि पक्षा-: 


न्च्च्च्च्््व्ल्स्च्य्प्ल्ििटिििनननिडििजिजिजलपसपसदसस न ननल-न 3-० ०५२ ०००० त ३3.2... 


_ जेड, पुननंवां, प्रसारणी, राजा खिरेटी, गिलोय | भोजन करेनेके पश्चात्‌ उडद, सेंबानिमक, लिरेटी, ला 
. #ई ऊुटकों इनके कल्कते पकाया हुआ तेल |रायंसन, दशमूल, हींग,.वच और वेलागिरी इनके 


अपग्राहुककों नष्ट करे है | इसको “ मापतैल ? | द्वारा पकाया हुआं तेल सोठके साथ.. उपयोग किया 
कहते हैं | ८४ ॥ ८५ ॥ 


अथ विश्वाचीलक्षणय्‌ । डुई विश्वाची, पक्षाघात और आर्दित ( लूकवा ) 
तल भत््यंश्ुलीनां या कण्डरा. बाहुपृष्ठतत। | | न सबंका नाश होता है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥| 
बाड़ोः कर्मक्षयकरी विश्वाची सा निगद्यते अधोद्धवातलक्षणम्‌ । 
॥ ८९ ॥ कण्डरा महाल्नायु! । तल हस्तस्य 
उपारंभाग; तलशब्दोषत उपरिवाचकः यथा 


॥ 5० ॥ वायु) समानवायु। । मारुतेन 


भाह्ा पृष्ठ बाहुएष्ठमारस्य तल प्रतिहस्ततर्ं 
यावल्क्षाक्ृत्य अंग्रलीनां या कण्डरा* तां 
सुन्दृष्य बाह्य; प्रसारणाकुश्चनादिकर्मक्षय- 
केरा-भवाते सा इह वातव्याधिषु विश्वाची 


आधोनिरुद्धः 

अपने कारणोंसे दुष्ट हुई समान वायु. और कफ़ 
वायु नीचेसे रुककर वारंवार डकार आनेके 
रोगको करती है उसको ऊर्ध्बंवात कहते हैं || ९० ॥ 

अथोद्धंवाताचिकित्सा । 

भागा दृश विश्वायास्तत्तल्या चद्धदारक: 
स्यापि | त्रय एव-च पथ्यायाश्रतुरंश हियु 
संर्ष्टमू ॥ ९१॥ एक सैन्धवभागस्तत्तल्यं 


एकारमन्नापं बाहों विश्वायी भवाति। 
बाहुकी प्ृष्ठसे छेकर द्ाथके ऊपरभाग-तक अंगु- 
लिंयों तक रहनेंवाढ्ली कंडराका नाम मोटी- नसें हैं 


आदे कासोंको नष्ट करनेवाला जो रोग उत्पन्न 
होता है उसको “ विश्वाची ? कइते हैं। यह रोग एक 
बाहुमें भी हो जाता है ॥ ८६ ॥ 


अथ॑ विश्वाचीचिकित्सा । 


णित भुक्तम्‌ ॥ ९२॥ अन्न वृद्धदारकालाभे 
त्िवृन्मूल ग्राह्मम । 


कहीं नहीं मिले तों निसोत दश भाग, हरड तीन भाग 


चौता एक भाग छेवे, इन सबका एकत्र चूर्ण 

करके सेवन करे तो इससे. उग्र ऊध्वंवात. नष्ठ 

हो जाती है ॥ ९१ ॥ ९२॥ ६ 
अधाध्मानलक्षणम्‌ । 


जो विश्वाची अथवा अपबाहुकरोग उत्पन्न हुआ 


अथ मांषादितिलय । 


बचाशिवजटाख्याशिं! सिद्ध तेल सनागरस अधोवातनिरोधजम । 


घाँत तथादितेंमू ॥ ८९ ॥ 
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:माषादीकासमेत/। | ८४१ 


जाय तो वाहुशोष, अपवाहुक, अत्यन्त वद्धिको प्राप्त 


अधः अतिहतो वायुः छ्लेष्मणा मारुतेन 
च। करोत्युद्नारबाहुल्‍यप्नर््वातः स उच्यते 


अपानवायुना स्वहेतुदशेन । अधश्रतिहततः | | 


चित्रक चात्र । संबृद्धमूद्धवातं हन्त्येतच्चू- 


सोंठ दश भाग, विधारा दश भाग, जो विधारा 


भुनी हींगः चार भाग, सेंधानिमक एक भाग और 


'साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदर॑ भ्शम । आ- _ 
ध्मानमिति जानीयाद्वोरं वातनिरोधनस 
॥ ९३ ॥ आठोपा गुडगुडाशब्दः ख्रशमा- 
ध्मातं वातपुर्णमस्रावत्‌ । वातनिरोधजमू 


जिस रोगमें नीचेकी वायुके दकनेसे उदरमें अधिक .. 
पीडायुक्त रुडशुडाइट ओर पेट मसककी समान फूछ 5 
| जाय इस भयंकर रोगकी आध्यान कहते हैं ॥ ९३ ॥ रा 
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......  आपप्रकाश+मध्यसण्डम २। 


अथाध्मानचिकित्सा । ; 
आध्माने लंघन पूर्व दीपन॑ पाचन॑ तत)। | नामाईय भक्षितों रक्तिकामितः « जलेन 


फलवत्तिक्रियां कुर्याद्वस्तिकर्म च शोधनम्‌९४ | शीतलेनेव रोगानेतान्विनाशयेत्‌ ॥ १०२॥ 
_ आष्मान रोगमें प्रथम लंघन करावे और फिर |आध्मानं शूलमानाहं प्रत्याध्मानं॑ तथेव 


;  कल्वर्ती क्रिया, पिचकारी छगावे और संशोधन ॥१०३॥ वेगे शांति तु भुक्षीत शकरासहितं 
+ भी कराबे॥ी ५४ ॥ - 

न्क अथ नारायणचूर्णम्‌। -.. मनाकू ॥ १०४ ॥ 

 क्षमात्रा भवेत्कृष्णा त्रिवृता स्यात्पलो- 

: स्मिता। खण्डादपि -परू आह्य॑ चूर्मेकत्र | और निसोत तथा नागरमोथा प्रत्येक चार २ तोले 


पकाबे; जब पकते पकते आठवां भांग जल. शेष रह 


हा अथ दारुषदकलेप! ॥  .  : | जमाछंगोठेके वीज, तीन भाग सोंठ, दो भाग काली- 

रुहेमवतीकुष्ठशताहा हिगुसेन्धवै: । छिपे- | *"/ दो भाग पारा और दो भाग गन्धक डालकर 

दुष्णेररलूपि्टः शूलाध्मानयुतोदरम्‌ ॥९६॥ 

.._ हैमवतती बचा । ४ 
देवदारु, वंच, कूट; सोया, हींग और सेंधानिमक 

की तक्रमें अथवा नॉबूके रसमें पीसकर गरम 

रके लेप करनेसे पेटका . झूछ और आध्मान 


साय ता इससे आध्मान; झूल, आनाह, प्रत्याध्मान, 


| भात खिलावे ॥ ९७--१ ०४ ॥ 


. अथ महानाराचरसं)।. | अथ प्रत्याध्मानलक्षणम्‌ । 
भयारवधो धात्री दन्‍्ती तिक्ता स्वुह्ी विमुक्तपा 


॥ मुस्ता अत्येकमेतानि ग्राह्माणि प्रत््या 
या. ॥ ९७ ॥ तानि संकुटय 
णि जलाहकयुगे पचेत्‌। तत्न तोयेड 
पायमवशेपयेत्‌ ॥ ९८ ॥ निसत््जैं- 
नि नवानि पलमात्रया । तनुवख्र 


हृदये विहाय जातम्‌ तदेव आध्मान कफ- 
(ब्याकुलितानिल कफेन अवरुद्धवातम । 
पसली और हृदयकों छोडकर आमांशयमे - उत्पन्न 


द्राम॑ विमदयेत्‌ ॥ १०१ ॥ रसो नाराच- 


: * आग्दीवन करनेवाली और पाचन ऑआऔषधि देवे, । च। उदावते तथा गुल्ममुद्राणि हरत्यसो 


दधि । ततस्तत्सेन्धवेनापि ततो दृध्योदर्न - 
अमल्तास, आमछा, जमालगोंठा, कुठकी, थुहर . 


.  कारयेतू । मघुनाक्षमितं लिह्याच्च॒र्णमाध्मा- छेकर सबको एकत्र कूटकर पांच सौ तोले ज़कमें 


जाय तब इसको खरलमें डालकर उसमें आठ भाग - 


एक .प्रहदरतक खर॒ल करे तो “महानाराच नामक! रस॒ : 
तैयार हो जाता है, इस रसको शीतल जलके साथ... 


उदावर्त, गुल्म ओर उदरके सम्पूर्ण रोग नष्ट हो - 
जाते हैं | रोगके बेग शान्त होनेपर रोगीकों मिश्रीके 
। साथं दही खिलावे और सेंधेनिमकके साथ कुछेक दही 


इंवेहद्य॑ तदेवामाशयोत्यितम्‌ । - - 
ध्मान विजानीयात्कफव्याकुलिता- 
निलुमू ॥ १०५ -॥ विमुक्तपाश्वृहृद्य पार्ख- 


| न्कार्थ शने पचेत्ू ॥.९९॥ | हुआ ओर जिसमें कफके कीपसे व यु रुक गए होय ऐसा- - 
यावत्काथों धनो भवेत्‌ । | जो आध्मान है उसको प्र्माध्मान कहते हैं ॥| १०५ ॥ रे 
| नचिकित्स ४ 


: आषादीकासमेत॥ | अ<४ह 


इस रोंगर्म नीचे कहें हुए -हिंग्वादि चूर्णकों भी 9 
गरम जलके साथ पीना चाहिये | १०९ ॥ 992: 
अथ हिग्वादिचूर्णम्‌ । 5० 8 
हिंगुआन्थिकधान्यजीरकवचाचव्याप्रिपाठाः.__#« 
शी वृक्षाम्ले लवणन्नयं त्रिक़दुक क्षारदहर्य . 
दाडिमस्‌ । पथ्यापोष्कखेतसाम्लहपुषा< 
योज्यं तदेमिः कृत चूर्ण भावितमेतदाद्रेकरसेः 
स्पाद्वीजपूरद्रवे! ॥ ११० ॥ 
भूनी हींग, पीपलछामूल, धनियाँ, जीरा, व्च, -: 
चव्य, चीता, पांठ, कचूर, विषाविल, तीनों प्रकारके 
निमक, सोंठ, मिरच, पीपल, जवाखार, सजी, अनार, 
हर्‌ड, पोहकरमूछ, अमलवेंत और हयाऊवेर इन सबका 
एकत्र चूर्ण करके अदरखके रसकी तथा बिजोरे 
नींबूके रसकी भावना देवे तो हिग्वादि चूर्ण” सिद्ध 
होता है ॥ ११० ॥ >> 8 
अथ तूनीलक्षणमूं। . .. . . 
अधो यावेदना याति वर्चोमूत्राशयोत्यिताई। 
भिन्दंतीव गुदोपस्थं सा तूनी नामतो मता ञ 
॥ १११ ॥ उपस्थ शिइन भगं च । + ; 
विष्ठाके स्थानसे तथा मृत्राशयसे उत्पन्न हुई गुदा... 
छिंग-तथा योनि मेदने सरीखी पीडा करती हुई जो 
समझना | १०७ ॥ बेदना नीचेको जाती है उसको 'तूनी? कहते हैं॥ १११ 
जद अथ मत्यष्ठीलालक्षणम्‌ । अथ ग्रतितूनीलक्षणयू । _ 
 उतामेत्र रुजायुक्तां वातविण्प्रत्ररोधिनीम । | गुदोपस्थोत्थिता सेब अ्रतिलोम॑ विधाविता। 
5 : अत्यष्ठल्गामीति वदेजठरे तिय॑ग्रत्यिताम । वेगे! पकाशय याति प्रतितूनीति ःसोच्यते 
। . ॥ १०८ ॥ एतामेब अष्ठीलामेव जठरे तिय- | ॥ १११॥ अधस्ताइुत्यिता ऊद्कैगामिनी .. 


.. प्रत्याध्मान. उत्मन्न हुआ होय तो प्रथम वमन तथा 
लंधन करावे, दीपन तथा पाचन औषधियोंका उपयोग 
कर और आध्मानकी समान वस्तिकर्म कराबे॥ १०६॥ 
४. अथ वाताहीलाकक्षणम्‌ । 
८. नामेरधस्तात्सक्षात; सश्वारी यदि वा$- 
३४ चे अप्ठीलावद्धनो ग्रन्थिरुड्रेमायत 
त१। वाताष्टीलां विजानीयाद्वहिमोंग- 
निरोधिनीस ॥ १०७ ॥ अप्लीला वतुंछ 
पापाणखण्ड१ । आयतः दीर्घ! । वाताष्टी* 
लेति स्वरूपपरं न तु विशेषपर॑ व्यावतेका- 

. भाषात्‌ । बहिर्मा्गनिरोधिनी शिशनभग- 

गुदनिरोधिनी । तेन मूत्रमरुन्मछावरोधः 
त्तव ६. 

ह मर नीचे गो पथरीकी समान कठोर, भारी 
ऊँची, ऊपरके भागमें लम्बी और स्थिर अथवा 
चंचल जो यांठ उत्पन्न होती है उसको वाताष्ठीछा 
कहते हैं | यह गौँठ लिंग, योनि . तथा शुदाकों रोक 
देती है कि, जिससे विष्ठा, मूत्र और बायुका अवरोध 
हो.जाता.ह | पित्तकी और कफकी अष्ठीछा नहीं 

* होती है-इस कारण यहां “ वाताष्टीका ” यहीं नास 
. समझना, परन्तु वातज' अप्लीछा ऐसा भेद नहीं 
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गुंत्यितामिति मेद!!..___“.. वि्दनाबगै्ुइसुंह! स्वमावोपशमोपलक्षितेंः 
.__- « बेदनायुक्त और वायु, विश तथा मूत्रकों रोकने- सा तु नामतः प्रतितूनी । सेब पेदना बेंगेः. 
« . वाली जो अष्ठीला (गांठ ) पेटमें होती है उसको | उत्पत्तिप्रशमरुक्षितेः । 8 


पक्काशयमें ७ 


अथ वाताष्ठीलाप्रत्यप्ठीछाचिकित्सा। | दौडकर बारंबार शान्त होकर वेगपू्वक पक्काशयर्मे 


८  अष्ठीलायाः क्रिया कार्या गुल्मस्थान्तर- 
_.« विद्रधेः । चूर्ण हिग्वादिक चात्न पिवेदुष्णेन |, अथ तृनीमतितूर्नाचिकित्ता। 
ब बारिणा ॥ १० तून्‍्यां च अतितूल्यां च प्रशस्ता। लेहबस्तयः । 

.... *गुल्मकी और अन्तरविद्रधिकी जो चिकित्सा कहीं पिबेद्र लेहलवर्ण पिपल्यादिमथाम्बुना । 


* .. . प्रत्यष्टीला कहते हैं ॥ १०८ ॥ । जो बेदना गुंदामेंसे तथा उपखमेसे उठकर उली 


ब्ब अं च्के 


भावप्रकाश+>मधष्यख॒ण्ड्म २१ 


_  कारी छगाबे,, अथवा तेलमें सेंघानिमक डालकर. पिये को विद रिह "१ इत्ति । 


था जवाखारकों - गरम जलूसे पिये अथवा अच्छे रासना; निसोत, सोया, कचूर, अजवायन और सोंठ 
के. _प्रकारके घी पिये ॥ ११३ ॥ | इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करे और सब 
ै चूर्णकी बराबर गूगल लेवे और गूगलसे आधा घी लेवे 
सबको एकत्र मिलाकर खूब कूठे तो त्रयोदर्शांग गूगल 
बन जाता हू | इस गूगरूकों प्रात;।कार दू८ऋ साथ 
वा यूषके साथ, अथवा मश्चके साथ, वा कुछेक गरस 
ल्‍ तदुच्यत्े ४ - | जलके साथ, वा केवल ताजे पार्नाक साथ अथवा 
«... कूलेकी दो अस्थियोंकी ओर ' पीठके बांसकी दो | भांसरसके साथ आधे तोले प्रमाण खांबे तो इससे 


८ भिकस्थानमें वायुसे जो पीडा उत्पन्न होती हद उसका तवायु संधिगतवायु, अस्थिगंतवायु, मजागतवायु, 
द . जिकद्यूछ कहते हैं ॥ ११४ ॥| स्नायुगतवायु, कोष्ठगतवायु, वातकंफके समस्त रोग; 
न वायुके रोंग, छातीका स्तम्भ, योनिदोष, भम्मास्थिसे 


 « कांरयेद्वाडकास्ेद जिकशूले प्रयत्नतः । उप्र हुए रोग विद्ध होनेसे उत्पन्न हुए रोग, खंजता, 


प्राचीन वैद्य-इस त्रयोदशांग गूंगलको वायुसम्बन्धी 


. अथ सुहुमत्रप्नत्ननिग्नहनिदान- 
: .. पूर्वकलेक्षणम । 

गोक्षरकश्व राज्ा। श्यामा शताहा च शटी विकारा विविधाश्नापि तास्मन्दृष्ट भवान्त् 
'सैनागरा चेति सम॑ विचूण्य॥ ११६॥ 
सम॑ गग्युडमन्न दयात्क्षिपेदिहाज्य च | वि्ियाः सुहरूजम्नत्रनिग्रहादय। ।”. 


प्यसांड्थ यूषै). ॥ ११७ ॥ मेन 


तिकग्रहे जानुहजुमहे च बाते सुजस्थे 
' चे ॥ ११८ ॥. सन्धिस्थिते 
च तस्मिन्मजांस्थिते स्लायुगते 
रोगानहरेद्रातकफानुविद्धान्वाते- | मे भी कहे जाते हैं | १२१ ॥ 
बयोनिदोषान्‌ ॥ ११९ ॥ भा. अथ मुहर्मूतरणम्त्रनिगरहचिकित्सा 


न --्क्‍िथ:५ड८:-क्‍ंफिक्‍ननिसननससनचतचचच च ततततततततततस चर +5++५+ 5 5 _ बे 5 पु ४ ५ 
तूनी अथवा प्रतितूनी हुई होय तो लेहकी पिच- | तथा च ' आशभा बब्बूलपर्यायः कथित! 


अथवा पिपल्यादे गणका क्राथ पिये, अथवा हींग बबूर, असगंध, हाऊब्रेर, गिलोय, सतावर, गोखरू, 


" . अस्थियोंकी जो संधि हैं उनको त्रिक कददते हैं ।-इस | प्रिकश्ूल, .जानुस्त॑म्म हनुमह, भुजागतवायु,-पादग- 


हे. यद्वा्धस्तात्करीपा्म धारसेत्संतर्त नरः११५ गध्सी और पक्षाघांत ये सम्पूर्ण रोग दूर हो जाते हैं |. 
रोगोपर उत्तम औषधि कहते हैं| ११६-१२० ॥ 


मारतेःविद्णे- वस्तौप्र्ज सम्यक्सवर्तते 
हि॥ १९९ ॥ आविगुणे अजुलोभे। विकाराश _ 


“४ 5 हा 


तदद्धभागम्‌ - | वाद जब दुष्ट नहीं होती. है तब मूत्राशयमें अच्छे , 
भू । तद्क्षयेदनपिुप्रमाणं प्रभा प्रकारसे मूत्रक्नो मंवर्तन कराती है .और जब बायु दुष्ट 


हो जाती है तब मुहुूत्रण ता -मूत्रनिग्रह आदि 
चांथ क्षीरेण वा मांसरसेन अनेक प्रकारके विकारोंकों उत्न्न करती-है। वारंवार ० 
मूते उसको : मुहुर्मूजण ? कहते-हैं और जिसमें मूत्रका 
अवरोध (रुकावट ) होता है. उसको मूत्रनिग्रह: 
कहते हैं, महुमूंत्रण आदि विकार “ व्रस्तिवात ? इस. 


। 


30 60. ४ ० 77% 


ह फनओ 


४4 2३० धर 


ः मर ५ कम का ५ रु हट । दे सर अं 
॥ > घर कर ५ 5090: म ०) 54. हट पर रु 
: : आाषाटीकासमेत/ ॥  , लटक 5४ 3 
. स्‍ननरनननननननयमपननन निभाना न तन न भय रमन न न रनननपनप ३ 4+++++-++-+२---+++++++-+++००> कर < 


* मधुना सह संलीढे झुहुमृंत्रणशान्तिकृत्‌ | तथा सुहः रपच्दन्ते स्किगादिष्ठ शिराकम्प ० 
. ॥ १२३ ॥ यवक्षारस्थ चूर्ण तु संयोज्य| करोतीत्यर्थ:। * 
_< 'सितया सह | भक्षयेत्रियत्त तस्य प्रशमेन्म्ू-| कडेकी संधि, कमर, पीठ, ऊरु, जाहु, जंया 
ः त्निग्नह। ॥१२४॥ कृष्मांण्डस्य तु बीजानि | और पांव इनमें स्तव्धता, वेदना तथा सुई चुभोने..- " " ; 
“ बौजांनि अंपुसस्थ च । वस्तो सन्धारयेत्तेन | सरीखी पीडा और कूछेकी संधि आदे छिरा वारंवार हि 
) प्रशास्येन्प् तनि ग्रह३. ॥ १९५ ॥ आमल*<' कापे, यह ग्रध्नसी रोग कद्ा जाता है है अब यह रोग न 28 
/. क्याश्र कल्केन वस्तिभागं प्रलेपयेत । तेन | जितना जितना अधिक बढता-जाता है उतना उतना... 
प्रशास्यति क्षिप्त नियमास्मूत्रानिअहः॥ १९६॥ | के दिकी संधियोकों विशेष दबाता है। 
सेहनस्थाथ योनेवां सुखस्याभ्यन्तरे शनेः । है वक पल कक कब 
घनसारयुतां वार्ते घारयेन्मूत्निग्रहे ॥१२७॥ | कद | पाव की ध्मी रोग बुए चुमोनि 

8 प्स चिन्ह न पीडा होती है, देह अत्यंत वॉका हो जाता है, घुटने, 

0 उतार कर 2 ऑर कर जंघा और सांथलकी संधियोंकी शिरा काँपती हैं और. 
- इनका चूर्ण करके मिश्री मिलाकर सोलह तोलेभर | गेंता है और जो. ह ४ २७३० मर 
दूधके साथ इस.चूर्णकी एक तोले प्रमाण खाय तो लात पप का मर लक ५ दोनो 
मुहुमूतरणकी शांति द्ोती है। हरड, .बहेंडा और | ३ 3९ अर्ग दीप तो शरात भाग] मय 
आमला इनका चूर्ण तथा मार ; हुए. लोहेका अंदर पी मुखसे पानीका गिरना और अन्नरर . 
पे ४९025 5  अरुचि होती है ॥ १९८-१३० ॥ “ मे 

चूर्ण सहृतमें मिलाकर चाटे तो मुहुर्मत्रकी शांति दोती होती ई॥ १२८-१३० ॥ 

अथ ग्र॒ध्सीचिकित्सा । 


: .है। जवाखारके चूर्णकों खांडके साथ मिलाकर सेवन / “सम्गगेक कप 
करे तो मूत्रनिग्रद अवश्य नष्ट हो जाता दे । पेठेके गृध्रस्थाते नर सम्यग्रकण वमसनेन वा)... 
बीज और खीरेके बीजोंकों पेड्डके ऊपर पीसके रखनेसे | श्वा निरामं दीप्षाप्रि वस्तिमि) समुपाच- 
. - मूत्रनिग्नह दूर हो जाता है। आमलोंका कल्‍क वनाकर रेत ॥ १३१ ॥ नादों वस्तिविधि कु्यांया« - 4 
:«  पेड्के ऊपर रखनेसे मूत्रानिग्नह तत्काल नष्ट हो जाता बदू न शुध्यत्ति । ज्रेहों निरर्थश/ स 
है। छिंगके अथवा योनिके मुखमें धीरे धीरे- कपूरकी | स्याद्धरंमन्येव हुई-थथा ॥ १३१२ ॥ तेलमें- 
बत्ती चढावे तों मूत्रका अवरोध दूर हो जाता | रण्डजं प्रात्गोम्नत्रेण पिवेत्नः । मासमे्क 
: |अयोगोडय गभ्नस्यूरुमहापह।. ॥ १३३ । 

तैलं घृतं चार्द्रकमातुढंगर्स सचक्र से 


क्‍ ९ है॥ १२२-१२७ || 


| ... अथ गृप्नसीलक्षणम्‌ । 

:०- : स्फिक्पूर्वां कठिप्ृष्ठीरुजानुजंघापद ऋमातू । 

। | वर्तहरः प्रयोग: ॥ १३४ ॥ निष्कुष्येरण्ड- 
| बीजानि पिष्टा क्षीरे विषाययेत्‌ । तत्पान॑ नतु 


 शध्रसी स्तम्भरुक्तोदिर्गह्वाति स्पन्‍्दते सुहुः 

. ॥ १२८ ॥ वाताद्वातकफाभ्यां सा विज्ञेया 3 

... द्विविधों पुनः । वातजायां भवेत्तोदों देह-|कठीशूले शरप्नस्पां परमोषधमस ॥- १३५ 

<._ स्यातीव वक्ता ॥ १२९ ॥ जाडुजंघोरुस- | एरण्डछ्ूल बिल्वें च बहती कण्टकारिका 

! न्थीनों स्फुरणं स्तम्भता शुशम्‌ । ल्‍ हि न 

* द्योज्भवायां तु गौख॑वहिमादबस। त्द्रा । |) ॥ एमसीज हरेच्ड चिरकाला 

... मुखप्रसेकश्व भत्तदेषस्तयैव च ॥ ११० ॥ | डबन्धि च। गोपूजैरण्डतैलाश्यां 
ससमपकेश मा तम | चूर्ण पिवेज्वर । दीर्घकालोत्थितां हन्ति 

१३७॥ सि 


गुप्त बातजा केबहा रिफिगादिषदप्तय रे रद 
. « सतम्भरकक्‍्तोदिर्शह्ञाति। क्रमाद बंद्धिकमात्‌। | शम्सों कफवातजासू॥ 
... तेन यथा यथा वरद्धते तथा तथा स्फिगादीनि | दन्तीकृतमालकानां 


2 आम मावप्रकाश। +मेघ्यसण्डसू २. ... 
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रोग प्रीतमात्र:ः प्रणाशयेत्‌ ॥ १४० ॥| ... अथ राज़ासप्रककाथः। 
*  जोफालिका निगुण्डी। राजाम्तारग्बधदेवदारु तिकेण्टकैरण्डपुनने- 


.: यरप्नसीवांतसे पीडित-मनुष्यको अच्छे प्रकार विरेंचन | वानास । छार्थ॑ पिवेज्नागरचू्णमिश्रं जंघोर- : 
और वसन देकर आमराहैत और दीप्तामिको जानकर पृथत्रिकपा्सशूली ॥ १४२॥-. 

_ खेहकी पिचकारी छगावे, जबतक वमनरूप ऊर्थ्व रासना, गिलयेय, झमलतास, देवदारं, गोखुरू, अण्ड 
_. शोधन नहीं होता तबतक राखमें हवनकी समान | और पुनर्न॑वा (सांद;) इनका क्राथ बनाकर. उसमें: 
+.._ केहकी पिचकारी व्यर्थ होती है। प्रातःक्ारू गोमूत्रके | सेठका चूर्ण डाहकर पीनेसे ज॑बागते वायु, ऊद्गत . 
_ साथ-अण्डीका तेल एक महीनेतक पिये तो >अतीबात । बात, पृष्ठगत बात, त्रिकश्ूछ: और पार्थभूछ नष्ट हो 
3 गह जर्मन हों जाता है। तेल, थीं, अदरखकी जाता है॥ (रह ४०४ 5 
रस और विजेरेका.रस. इन स्बेकों एकत्र मिलाकर . अथ प्थ्यादिगणुद्ः। 


उसमें चूकेका रस अथवा गुड डालकर पिये तो काटि-- विभीतामलकीफलानां  ञते पता 
. ग्ठ) ऊद्यूछ, एश्धूछ, त्रिकशूछ, गुस्म, ग्भसी- और | पथ्याविभीतामलकीफलानां शत्ते ऋषभेण 


$ _ उदावर्त ये सब रोग नष्ट. हो जाते हैं. । अण्डके द्विंगणामिवृद्धस्‌ । अस्थेन उत्त॑ च पंल॑ क- 


3 


. होती है, यह परमौषधि है। अण्डकी जड, वेल- ेंब छोर “ेखताय कर 
गिरी, बडी कटेरी और छोटी कटेरी इनके क्राथमें । "प्‌ छोह । अमूनि पहेखतार्य दयाह- रा 


"सकलेषु तज्जे! ॥ १४८॥ - 
बे हक तमिल 2००: और 


. चौबीस तोले जछमें एक. रात्रिमर सिंगो रक्‍्खे फिर | अंथ कढछायसंजलक्षणम । 

बी द्वावशेष: क्ाथ बनाकर और छानकर छोहेके करम्पत गमनारस्भ खंजजन्निव च छक्ष्यते । 
| पकाबे, जब अच्छा गांढा हो जाय-तब अम्मि केठायखंज ते विद्यान्मुक्तसन्धिप्रवन्धनम्‌ 
 परसे 

परसे उत्तारकर इसमें वाय्विडंग, जमाछूगोंटा, हर॒ड ॥ १५१ ॥ गमनारम्भे कम्पते एतस्थ खंजा- “” द 


बहेडा; आमलछा, गिलोय, निसोत, पीपछ, साँठ और हे 
कालीमिर्च इनका दो दो तोले चूर्ण डाले यह पथ्यादि | पेयमेव भेद: । कछायख़ञ्ञ इति शास्रे रूढा 


शुग्गुद्ध सिद्ध होता है.। इस गूंगलको सेवन करनेवाल्य | सज्ञा न तु योगिंकी । ; ; 
मनुष्य यथेष्ट विहार करे | और इसपर शीतछ जछ पिये | चलते समय छेँगडेकी समान चले या कौंपे और 
तथा शातलही पदार्थोका भोजन करे | गूगछकों सेबन | जिसके सद् सन्धिबन्धन शिथिक्ल हो जायेँ उस मजनु- हू ८ 
करनेसे यूंध्रसी, नवीन खज्ञता;: अत्यन्त उग्र ड्लीढ्ा, | प्यकी कछायखज्ञ हुआ जानना | इसमें चलते.समय 
गुस्म, पॉडिराग, सन्दा्े, कण्ड्ू, वमन, वातरक्तऔर | कम्प होय और लज्षडाता चछे इस लिये खज्ञता ॥ 
विश्येष करके गृश्नसी वात नष्ट होती | यहू- प्रथ्याद | आर .कलायखन्नता में अन्तर ह | ( कलायखञ्ज ) यह ह 

: 'गामवाला यूँगेल प्रयिवीमें अत्यन्त प्रज्नाववाछा है। | नाम वैद्यकशास्त्र्म अर्थके अनुसार नहीं होनेसे यौगिक 
इसको सेवन करनवाछा मनुष्य बरमें हाथी समान, | नहीं किन्तु रूढ है ऐसा जानना ॥ १५१ ॥| 
वेश घोडेकी समान हो जाता है | तथा आयुर्क ! अथ कलायसञ्नचिकित्सा । 
वृद्धि करता हे, नेत्रोंकी ज्योति बढाता हैँ, शरीरकी क्रम। कलायसश्नस्य खज्नपड़गोरिव रक्त 


डर 


के पक देर करता है, बोबकों भरता | विशेषास्ल्नेहन॑ कर्म कायमत्र विचक्षणो) पर 
है ओर विशेष करके सम्पूर्ण रोगोंमें हितकारी है कलायखज्ञताकी चिकित्सा खज्ञता और पंगताकी 


ऐसा वंद्योंका मत है || १४३-१४८ ॥ _| समान करनी चाहिये और इसमें विशेष करके खेहड-.. 
5 अथ खंजपंगुलक्षणंम्‌ । किया करे ॥ १५२ || 7. 5 5 
वाडु कव्याश्रितः सक्‍थ्ना। कण्डरामाक्षि-. अथ क्रो्टकशीषलक्षणम्‌ । - 
पैदा । खंजस्तदाभवेजन्तुः पंगुश सक्थ्नो- | वातशोणितजः शोथो जाजुमध्ये महारुजः। 
ईयोवधात्‌ ॥ १४५ ॥ सक्थ्नः कव्यादि-| ज्ञेयः ऋष्टकशी पैस्तु स्थूल: ऋडकशीषंवत्‌ 

यल्फ्रय कण्डरा महाजायुम्‌ आक्षिपेहम-| ॥ १५३ ॥ क्रोौष्ठ; श्रूगालूः ; 
नादी कम्पयेतू। वधाहमनादिक्रियाघातात्‌ । | वाइसे तथा रुधिरस शुटनोंके मध्यमें गीद्‌ड 
5 कटियें. रहनेवाछी-बायु कुपित होकर कमरसे छेकर | मस्तककी समान बहुत बडी और सोटी 
*$ ; पाँवके गुल्फोतककीःजों मोटी नें' 


नंसें: हैँ: उनको जब | पीडावाली . सूजन होती हे उसको कोष्टकर्श 
खींचती है अथांत्‌ चलते संमग्र& कपाती है तब वह | कहते हैं || १५३ ॥ 


मनुष्य कक अर्थात्‌ रूंगंडो को ये | कमरसे अथ कओषशुकर्शाषंचिकित्सा । 
५ .*पावको गांठोतक दोनों सॉथलॉकी:चलनेकी क्रिया नष्ट 

हो जाती है पर पंगु ( छूढां ):कहते हैं ॥| १४५९ ॥ करण कोइशा्षि रे हे आओ 

क्पंगुचिकित्सा' पल ९॥रणरण्डतेल वा  पिबेद्गा 8८ 

2 |॥ १८४ ॥ गण्जुड झुद्ध कर्षमितत- 

जिफलाम्भसा गुद्डू्चोपथ्याविभत्तामल 

समादिते चतुष्कपामितेः प्रस्थमित्तेन 


3 33772“ न न ऑंॉनञि-ऋंऋाऋतओंिांणंंऑंऑणमांाधििौिि ि दर किज-+ 
कर्क नल 


|.“ रेस्तित्तिमांसस्य पीतिगुग्गुडसयुतेः। वात- 
.... ्क्तक्रियामिश्र जयेजम्बूकमस्तकम॥१५५॥ 
|... गिलोय, हर्‌ड, बहेंडा और आमलछा यह प्रत्येक 
 आषधि चार चार तोले लेकर . ६४ चोंसठ तोले 
जलमें पकाकर काय बनावे | जब आठ तोले जल 
शेष रहे तब इस गरमागरम क्काथके साथ शुद्ध किये 
गूगलकों एक तोछामर खाय तो कोशुकशीर्ष रोग नष्ट 

» हो जाता हैं | दूधके साथ अंडीका तेल अथवा विधा 
_.  रेको पीनेसे क्रो्टकर्शार्परोंग नष्ट हो जाता हे | जे। 
.. अंडीका तेल पीना होय तो तेल एक तोछा और 
+ -. गायका दूध चार तोले लेना चाहिये.| विधारेका चूण 
पीना होंय तो गायके सोलह तोले दूधके साथ पिये । 

». शूगलके, साथ तीतरकें मांसका रस पिये, तथा वात- 


करें ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ ः 
...:-.. अथ खलीलक्षणम्‌ । | 
खली तु पादजंघोरुकरमूलावमोटिनी 
॥ १६९६ ॥ अवमोटिनी पसिर्तनंशीला । 
जिससे पांव, जंघा, सांथड और द्वाथकी जड ये 
सब्र ठिठरा जाये उसको खल्लीवात कहते हैं॥|१५६॥ 
.. अथ खल्ीचिकित्सा । 
ऊुप्सन्धकयों: कल्कश्रक्रतेठसमन्वित; 
झुखोष्णो. मर्दने योज्यः . खलीशूलानि 
.. वोरणः॥ १६७॥ ४ 
|... कूठ और सेंघेनिमकका कल्‍्क बनाकर तेल और 
|... नूंकी मिलाकर कुछेक गरम. करके मर्दन करनेसे 
478 . लल्लीबात नष्ट हो जाती.है || १५७ | 
अथ वातकण्टकलक्षणमू । ... 
रेक्‍्पादे विषमे न्यस्ते श्रमाद्रा जायते यंदा । 
.. बत्तिनगुल्फमो श्रित्य तमाहुबा तकण्टकप्‌ १८८ 
हयात विषमरीतिंसें पडे अथवा परिश्रमसे वातके 
> कारण ओ थुटनोंमें पीड़ा होती है उसको वातकण्टकः 
कहते हैं || १८८ ॥ : ०२० 
अथ वातकण्टकाचिकित्सा । 
_रक्तावसेचन - कुर्यांदरभीशण वातकण्ठकी। 


दुग्धेन गव्येन पलचतुष्टयंमितेन पिवेतू । 


* रक्तकी चिकित्साके समान ऋरोशुशीर्षकी चिकित्सा | 


पादृहष३ 


पसुप्तकों सिनिसिनीयुक्तों । 


रोमांचयुक्त होकर झनझन करने रूंगते हैं उसको 
पादहर्ष करते 
पादप तु कतंव्यः कफवातहरो विधि। १६४ न ' 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६४॥। 
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भाषण काश) ्यष्यसण्डम २ । 


नाक 7002: 0200 ०2242, 5020 कााकनअं कार भा ।५# नि सनी जआ करन 


पिबेंदेरण्डलैल वा दहेत्सूचीमिरेव च॥१५९॥ 
अभीक्षर्ण पुनः पुन) । 
वातकंटक हुआ होय तो बार॑वार रुधिर निकल- 
बावे, अथवा अंडीकाः तेल पिये अथवा सुश्योंसे 
दागदेवे ॥ १५९ ॥ 
अथ पाददाहलक्षणम्‌ । 
पादयोः कुछते दाह पित्तासक्सहिती$निलः 
विषेशतश्रंक्रमणे पाददाहं तमादिशेत््‌॥ १६० 
पा हु तथा रुवरसयुक्त वायु पाव।म दाह करतो हू 
आर चलते समय विशेष करके द्वाह ( जलून ) हो 
को पाददाह कहते हैं ॥ १६० ॥ 
अथ पाददाहाचिकित्सा | 
वातरक्तकरम कुयांत्पाददाहे विशेषतः। मसु« 
रविदंलेः पिष्टेः श्वृतशीतेन वारिणा । चरणी 


उलन्‍आ>-_्_ा यु 


ढ्ेपयेत्सम्यक्पाददाहप्रशान्तये ॥ १६१ ॥ 


विशेष करके पाददाइरोगमें बातरक्तकी चिकित्सा 
करे। औठाये हुए. जलकों शीतल करके उसमें मसूरकों 


पीसकर पांवपर लेप करे,* इससे पाददाह नष्ट... 


द्दोजांता है| १६१॥ क्‍ 

नपनीतेन संलिपों वहिना परितापितों 

मुच्येते चरणों -श्षिप्रं परितापात्सुदारु- 

णातू-॥ १६२ ॥ 

पांवपर नेनी 'घीका लेप करके अभिमें सेंके तो 
दारुण पाददाह भा नष्ट दो जांता है ॥ १६२ ॥ 

अथ पाद्हृषेलक्षणम्‌ । । 

हृष्येते चरणी यंस्य भवत्तश्व प्रसुप्कों | 

विज्येय/ - कफवबातप्रकोपज | 

॥ १६२ ॥ हृष्येते रोमाश्वितों भवतः। 7 


कफके' तंथां वायुके कुप्रित होनेसे दोनों दांव 


॥ १६३8 
अथ पावहषेचिाकित्सा । 


पोदहर्ष रोगमें कफ तथा वायुको दरण करनेवाली 


हर *' 
| अकदा पकने. कन >बनल 


न +++ज+5+ निकल मम नननना इण० लगन कन न न नमन न पक नाक मऊ कक नननननननन तक मनन कप न कक ०4-3० क कान; चयन + भा एलन न्‍ननफल्‍क करन उठ पन्ने पतन एफ कान मर नल उन क नम अमन नल जम कक नल्‍ जन नमन कल अभ-े जीव एम चपपल्‍फ ५७:२० शत 
' ०. ++- प्र | / अकबर ७4०५» ८ 


-. | 3 भाषाटीकासमेतः ः ० 923९ 
| / 


--“अथ दण्डकाक्षेपादिचतुर्विधाक्षेपक्ताणां | जैठेकी समान हाला करे ऐसा यह दंडकादोप स्थभाव- 


रा । । संग्राप्तिपृषकसामान्यरक्षणम्‌ । ही असाध्य है | १६७ ॥ द 
.' -यदा तु धमनीः सर्वा) कुपितो5म्योति मारुत।।। अथ कफयुक्तवातोलषन्नदंडापत्तानक- 
| तदा क्षिपत्याशु मुह्मुहुदेहं मुहुश्चछः । मुह... रक्षणसू । ; 


राक्षेपणाद्वायुराक्षेपक्त इति स्मृतः ॥१६५॥ | कफाबतो यदा वायुर्धमनीष्वेब तिप्ठाति । 
मुहुर्मुह॒र्देहमाक्षिपति गजारूढस्य इव पुरुट|स दंडवत्स्तम्भयति कृच्छो दंडापतानकः - 
पस्य गात्र॑ दोलयति । किंविशिष्टी मारुंतः | ॥ १३९८ ॥ दण्डापतानकश, से आक्षेपकोी 
मुहृश्चछ्त। वारंवारं सश्चरणशीलः अयय॑ वायु- | देण्डापतानकारूयः । कृच्छ। कष्टसाध्य/। 
:* राक्षेपक इति रुखतः । देहरुय यत्‌ मुह॒राक्षे-| अन्न च सुहु्महुराक्षेप्ं वोद्व्यम्‌। आगन्तु- 
_- पणं चालनं तत।॥ जाक्षेपकस्य लक्षणं सामान्यसेव बोद्धव्यम्‌। 
6  जब्र कोपको प्राप्त हुईं वाझु सर्व घमनियोंमें प्राप्त जब कफसे व्याप्त वायु धमनियोंमें रहती है तत्र : 
“४ होते है तब वारंवार संचरण करनेवाली उस वायुसे | धमनी छकडीकी सभान स्तब्ध हों जाती ह ओर 
मनुष्य हलता है जिस प्रकार ह्वाथीपर बैठे हुए. मनु- | शरीर द्वाथीपै बैठे हुएकी समान वारं॑वार हिला करता 


ध्यका झरीर हल्ता है, इस कारण शरीरको वारंवार । सक्रो दंडापतानकाक्षेप रोंग कहते हैं, यह 
हलानेवाली होनेसे इसको आशक्षेपक कहते ६॥१६५॥ | *डापतानकाक्षप कश्टसाध्य है। अभिषघातकृताक्षेप जो 


पित्त्लेष्मान्वितो वायुर्बायुरेव च केवलः | आगन्त॒जाक्षेपक कद्दा जाता है उसके रक्षण अलूग 
ग पे नहीं कहें हें अत एवं आक्षेपकके जो सामान्य लक्षण 
! व पर ४ कम | कह्दे हैं वे उसके भी जानने चाहिये। पित्तसंयुक्त वायुसे 
३ ॥ पित्तालितः छेप्मान्वतश्र | उत्पन्न हुए आश्षेपकके छक्षण भी अछूग नहींदेखनेमें 
: केवरूश्व वांयुं आक्षेपकन्नितर्य कुयौत्‌ । | आते इस कारण उसके लक्षण भी सामाल्य छक्षणोंसे.. 
._ अन्य चतुर्धभभिधातजम्‌ । अन्यो दुण्डातूं | ्यूनाधिकरहित जानने ॥ १६८॥ रे 
ै कम यु उत्पन्न हुआ, के युसे गे महावलातैलम ः क्‍ 
व , कफरयुक्त वा पल 
5. अत्पन्न हुआ, केवल बायुसे उत्पन्न हुआ और आभि हक कल डक आर 
+ * «घातसे उत्पन्न हुआ इस प्रकार आपेक्षक रोग चार अहनह स्थता भागास्तैलादेकस्तदेकत'। न 
* प्रकारका हैं ॥ १६६ ॥ 0 25 सम 
_.. अंथ केवल्वातो ्पन्नासेपकलक्षणम्‌ । | 'पेदबाप्य मधुर गण सैन्चूबसंयुतय॥१७०॥ . 
तथाइशुरु सर्जरस सरल दृवदारु च ।माज्जिप्ठा ब् 
* _ पांणिपादशिर।पृष्ठ भोणीः स्तभ्नाति मारुत;। करत किमेल का रे साखिमारजशा 
«रकम मी सो$हुपक्रमः | पं शैलेयक पर्ज तगरं साखां वचास। 
' हे ॥ १९७॥ अं वातजाक्षेपकों दृण्डाख्यः। | तावरीसशगन्‍्धां झत्तपुष्पां पुननवास 
सोब्लुपक्रम: । स्वखवभावादेव असाध्यः । | | १७२ ॥ तत्साधुसिद सौवणं राजते 
अन्न वे बहडहराकिपण बोडब्यम । येडपि वा । प्रक्षिप्प कलशे सम्यक्ख- 
:  बायुसे हाथ, पांय, मस्तक, पीठ ओर ओ्रोणी ये निध ॥ १७३ ॥ री , 
जकड जाये, जिसमें सम्पूर्ण शरीर छकडीकी समान | जे परग्मेतू मादा 
.... ज़्कड जाय उसको देंडापतानक कहते हैं | केवल ते प्रयुक्तमपिलेम्बितस्‌ । स्वोनाक्षेपका- - ्छ 
: बवायुसे उत्तन हुआ और जिसमें शरीर हाथीपर |दीसस्‍्तु वातव्याभीन्व्यपोहाति ॥ २७४ ॥. 
. छड़ | 30:33: 3 का 2 
:०५. ता तक, हर ड़ 


पे, 


:..::. रनवच्ल+चछ 
(37 5०, ०००. 


752 हैं 22062 55:50 2 23:32 00200: 0294 लाल 28220 06007, 290 68022, 72000: (०-0. ॥७७॥७॥/७॥४ 3॥90/8॥ वां (०0॥8७॥०7. [09260 0५ 6छदा5णा 
हा ८237५. 242२ ६/॥८५३० 


हिक्कां थासमधीमन्थ गुल्मं. कासं सुदुस्त- 
हर रस । पण्मासाडुपयुक्ते. तदन्त्रवृद्धि च 
..... नाशयेतू ॥ १७५.॥ यथाबलमल मात्रां 

... सूतिकाये च दापयेंत्‌ । या च गर्भायनी 
... नारी क्षीणशुक्रश्व॒ या पुमान्‌ ॥ १७६ ॥ 
. " भीणवाते मर्महते ह्यभिधातहते तथा । भगे 
+. अ्रम्तामिपन्ने च सर्वयैतत्पयुज्यते ॥ १७७ ॥ 
_-  शतद्धि राज्ञां कर्तव्य॑ कर्तव्यं राजपूजिते) । 
 मुखिमिः सुकुमारेश्व धनि्िर्मानवेंः सदा 


।... ॥ १७८॥ एकतः एकत्र | अवाप्य प्रक्षिप्य । | 
... खिरेटीका क्राथ आठ भाग, दशमूलका क्वाथ 
._ आठ भाग, जौ, कालौमिर्च और कुलथीका क्काय 
आठ भाग, दूध आठ भांग और तेल एक भाग इन 
... सबको एक बासनमें डालकर - और उसमें जीवनीय 


भावप्रकाश+-मध्यसएंडस २ । 


प्रतानमनिलस्तदाक्षिपाति वेगवास ॥ १७९ || 


विश्व्धाक्षः स्तब्धहलुर्भप्रपा में! कर्फ वमन्‌ । 
अभ्यन्तरे धनारिव यदायमति मानव । तदा 
सोथ्भ्यन्तरायाम कुरुते मारुतो बढ़ी 


॥ १८० ॥ यदां स बली मारुतो$स्यन्त- 


रायाम॑ कुरुते । तदंशुल्यादिसेंश्रितो5$निल) । 


'लायुरत्र उपलक्षणम्‌ । तेन शिराकष्ठयोरपि 
ग्रहणस्‌ । आक्षिपत्ति कंम्पयाति । तदा से . 


मानव विश्व्याक्ष) स्तब्धनेत्र) भम्मपार्ख) भग्े 
इच पाइईवें यस्य स३ । । 
जब बलवान वायु अंतरायामको करती है तत्र 


०4 
मे 
जप 


अंगुली, गुल्फ, 'पेट, हृदय, वक्ष/स्थछ और गला _ 


इनमें रहनेवाली पवन वेगवान्‌ होकर स्मायुके समू० 


हको, शिराओंको ओर कंठको भी कँपाती है और - - 


उस समय उस मनुष्यकी आँखें पथरा जाती हैं, ठोडी 
जकड़ जाती है, पसलछी दूीकी समान : होती है, 
कफेकी वसनन करता है. और बह छातीसे कमानकी 
समान नव जाता है ॥ १७९ ॥ श्टग्क॒. 


'अथ बांह्यायामलक्षणंम्‌ । _ 


महाहेतुबंल्ी वायु सशिरा। ल्लायुकण्डराः । 


मन्यापृष्ठाश्रिता “ बाह्या; संशोष्यानामये-. 

द्वाहि। ॥ १८१.॥ यत्र ते बहिरायामं प्रव-. 
दुन्ति मिषग्बरा: । तमसाध्यं बुधाः प्राह-' 

वेक्ष।कट्चूउमभअनम्‌ ॥ १८२ ॥ वक्ष/कट्यू- 
रुभअनम्‌ तत्रापि यो वक्ष; कटयूरून्भआ्ति ... ' 
समर्दयाति तमसाध्यं प्राहुड।... |... 

५ बड़े बड़े कारणोंसे प्रवक्त हुईं वायु नाडीमें तथा - 
पीठमे हनेवाल्ी पीछेकी शिराओंकों, लायुओंको तथा 
कंडराओंकी सुख देती है उससे मनुष्य पीठकी ओर. # 
कमानकी समान नव जाता है इस रोगको उत्तम वैद्य ( 
ताह्मायाम कहते, हैं, यह रोग असाध्य है और इसमें. 
तथा सॉथलोंमें मर्दूनकी समान 


/ 
। 


"आर 


। 
है 


भी जो छाती, कमर 
सदैव | व होतीहोय तो अत्यंत असाध्य है ॥ १ ८१॥ ३८२॥ .. 
काया |. अपेचिकित्सा।/- मै 
..  अवान्तरोयामरक्षणम्‌। वाह्यायामेफन्ता 
रु लीः गीगल्संश्रितः । था यु | ह्यायामेउत्तरायामे विधेयाईदितव* 
न हे ः सेश्रितः | जाय-। क्रिया ॥ १८३ ॥ & २630. दि । ृ 


06-0.॥ ॥0॥0/(9॥0 8॥99/क्षा ५छाक्रा83६00॥2००ा. (9ास्‍2694,0५ -&:॥ 0 0०॥| 
जप जा श्र पथ । ञ 2 की 5 ले, 5 


चाहिये | राजा, राजमान्य, सुखी छोग सुकु 

और कर ट; ८ल, 5 

गे और धन्तवान््‌ मनुष्योंकों यह प्रेल 
हिये ॥ १ 


इक 


थे 45 


५4 बडे. 


.. अनुक्रमसे ऊँचे और वेदनायुक्त कर देवे इस रोगको 


.... और बाह्मायाममें पीठसे नद्षता है फिर इस कुब्जकमें 
कौनसा भेद रहा | सम्माधान-अंतरायामर्मे 
हि 3 सी शरीर जैसा तेसा दी रहकर छातीसें. 
_. अथवा पीठसे नवता है परंतु कुब्जकर्मे तों छाती 


- मनमात्रमिति एतयोमेंद्‌३ । विवर्णबद्धवदनः 


4 


« मबहिरायामंयोः प्रकृतस्पेव अन्तःशरीरस्य 
। ... बहिः शरीरस्प च नमनम्‌ अन्न तु हृदय॑ 
4. . पृष्ठ वा शरीराद्वहिभंवतीति भेद । 


कुद्धो वायुयदा कुर्यात्तदा त॑ कुब्जमादिशेत्‌ 


_ आपषादीकासमेतः । 


८९१: 


जो अंतरायाम और वाह्मायाम उत्पन्न हुआ होय-| तथा पीठ शरीरके भागसे बाहर निकल जाती है 


तो अर्दितकी समान चिकित्सा करे || १८३ ॥ 
अथ धृनुस्तम्भलक्षणम्‌ । 


धनुस्तुल्यों नमेद्यरतु स धनुस्तम्भसंज्ञित: 
विवर्णबद्धवदनः ल्ञस्तांगो नश्चेतनः । प्रस्वि- 


चेच्च धलुस्तम्भों दशराज न जीवति॥१८४॥ 


अन्तरायामेषड्ड्गुल्यादिषु आक्षेपश स्तब्धा- 
क्षत्वादिक च भवाते । धनुस्तम्भे तु धनुर्वन्न- 


बन्धो5त्र चिबुकस्य ज्ञेयः । 

वायुके कोप होनेसे मनुष्य कमानकी समान नव 
जाता दे उसको धनुर्वात कहते हैं, शिथिक अंगॉ- 
वाल, भंयानकतायुक्त, पंसीने सहित और जिसका 
मुख फैल गेंया हों तथा विपरीत रंगवालूम हों गया 
होय तो ऐसा, धंनुर्वातका रोगी दद्य रात्रिके भीतर 
मर जाता है। अंतरायाममें तो अंगुली आदियोंमें 
आश्षेप होता हे तथा आंखें पथरा जातीं हैं और 
धनुर्वातमें तो केवछ कमानंकी समान नव जाता है इस 
कारण अंतरायाम और धुर्वातमं भेद है॥ १८४ ॥ 


। ॑._ अथ इुब्जकलक्षणमस्‌ । 
हृदय यदि वा. पृंछठमुन्नतें क्रमशः सरुकू । 


॥ १८५ ॥ यदेत्युक्त्वा. यदि वेति विकरपा- 
थेस्तेन न पुनरुक्तिदोष१ । ननु अन्तरायामः 
क्रोडनतो भवाति । बहिरायामः पृष्ठतो भवाति 
ताभ्यामस्य को भेद), उच्यते-अन्तराया- 


कोपको प्राप्त हुई वायु छातीको अथवा पीठकों 


कुब्जक कहते हैं| शंका-अंतरायामंमें छातीसे नवता है 


६ .._ ०0-0. /परा0/७00 80999॥ '/्या98 (0०॥8००07 जिंधा[260 ०) औ- ८2९ ०॥॥| 


यह भेद है ॥ १८५ ॥ 


अथ धुनुर्वांतकुब्जकचि कित्सा । 


बाह्यायामेउन्तरायामे धनुसस्‍्तम्भे च कुब्ज- 
के । योज्यं प्रसारणीतेल तेन तेषां शमों 


भवेत्‌ ॥१८६॥ वातव्याधिषु सामान्या या _ 


क्रिया: कथिताः पुरा । कतंव्या एवं ता$ 
सर्वास्तेलमेतद्विशेषत१ ॥ १८७ ॥ - 


धनुर्वात, कुब्जक, अंतरायाम और बाद्यायाम 


उत्पन्न हुआ होय तो प्रसारिणीतैल (जो .कि हलुग्न- 
हकी चिकित्सामें कद चुके हैं ) का उपयोग करनेसे 
.बे रोग शांत हो जाते हैं। प्रथम वातंब्याधियो्मे जो 
सामान्य चिकित्सा कही हैं वह सब॒ चिकित्सा इसमें 
अवश्य करनी चाहिये ओर विशेष करके. प्रसारिणी 
तैलका उपयोग करना चाहिये ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 


अथापतंत्रकल क्षणम्‌_ । 
कऋद्ध स्व; कोपनेवायु३ स्थानाइू्ज प्रपयते । 
पीडयन्हृदयय॑ गत्ता शिर/शंखो च पीडयन्‌ 
॥ १८८ ॥ धृनुवेत्नमयेद्गात्राण्याक्षिपेन्मोह- 
येत्तथा । स कृच्छाइुच्छसेदुनेः स्तब्धाक्षोड्य 
निरमीलकः । कपोत इवं कूजेच्च निःसंज्ञ 
सो5पतन्त्रक+॥ १८९ ॥ स्थानाव्पक्ाशयात्‌ 
ऊर्डू शिर उंद्श्य । आशिपेचालयेत्‌ । अथ 
निर्मीलक/ अथवा निमीलिताक्ष) । यंत्र 
तानि भवन्ति सो5पतन्त्रकश । 
अपने कारणोंसे कोपको  प्राप्त' हुई वायु पक्राशय० 
मेंसे . ऊपर जाकर हृदयकों पीडित करे है, मस्तक 
तथा कनपटियाँकों भी पिडित करे है, गात्रको कमा« 
की समान नवा देती, है और कँपाती है और ७ 
चित्तकों मोहयुक्त करती है जिससे कि यह मनुष्य 


अत्यंत - कठिनतासे ऊंचा श्वास छेता है, आंजोंको ः 


खोल देता है अथवा मीच लेता है, कबूतरकी समान _ 
कूँजता है, बेसाधे हो जाता है ये सब) लक्षण जिसमें... 
होम उसको अपतंत्रक रोग कहते हैं १८८॥ १८९॥ 
,  अधापतंत्रकचिकित्सा 
अयापतन्त्रकेणातंमातुरं नापतपेयेत्‌ । निरू- 
हस्त बने सेवये्न कदाचन ॥ १९० 0 


._ क्षयेत्‌ । तीश्णेः प्रधमने 
विन्दृति ॥ १९१ ॥ शवसना! प्रशासोच्छा- 

संवहा धमनीः । 

_. अपतंत्रसे पीडित मनुष्यके तृप्तिवेरद्ध क्रिया नहीं 

करे ओर कभी भी निरूहवस्ति तथा वमनका सेवन 


_नाडियोंके खुछ जानेसे रोगीको संज्ञा प्राप्त 
“होती है || १९० ॥ १९१ || 


अथ मरिचादिनस्पम। 


. ॥ १९२॥ फणिज्ञको मरुवक:। 
.._'शिरोबिरेचन अर्थात्‌ .शिरकों खाढी करनेके लिये 
. कालीमिर्च, सेंजिनेके बीज, ,वायविदंग और मझआा 
. इनका वारीक चूण करके नास देवे ॥ १९२ ॥| 
_.... अथ हरीतक्वादियोंग: । 

: हरीतकी वचा राज़ा सैन्धवं साम्लवेतसस्‌ । 
.. घृतमाद्रकर्संयुक्तमपतसन्त्रकनाशनम । अम्ल- 
.. वेतसकाभावे चुक् दातवंयमीरितम ॥१९३॥ 


हर्‌ड, वच, रास्ता, सेंधा नमक, अमलवेत 


भाषप्रकाश/-मण्बसन्डस २। 


किम म 2:22, 3: : 7 न ि २ ़इऊ अधि 
कर विमो- | मोहसे घिरे हुए दृदयकों जब वायु त्याग देवे तब फिर 
खसना। कफवाताभ्यों तो मुक्तास॒ होश होवे, इंस महादारुण रोगको कितनेक वैद्य अप- 
तानक कहते हैं | गर्भकी उत्पत्तिसे उत्त॒न्न हुआ, रुधिरके 
बहुत निकलनेसे उत्पन्न हुआ और अमिघातसे उत्पन्न 
हीं | की अपतानक आरोग्य नहीं होता है॥ १९४॥१९५॥ 


नहीं करावे, परंतु कफसे तथा वायुसे रुकी हुई उन | अथापतानकेनातमश्वुताक्षम्वेपनम्‌ । अंख- 
शासकों * चलानिवाली नाडियोंको _तीश्णः प्रधमन | हापातिन चेव खरया समुपाचरेत ॥ १९६॥ 
बे ( तीद्ण चूर्णका नस्य ) देकर खोल देव, क्योंकि | अपतानकिने शस्तं दशमुलीभ्ूर्त जलमू । 
पिप्पलीचूर्णसंयुक्त जीर्णे मांसरसोदनय 
-।॥ १९७ ॥ तैलेन मर्दन॑ चेव तथा तीएँंणं 
कर : प्रिचनम ।. ख्लोतोषिशोधन पश्चात्‌ सर्पि! 
: भरिच शिश्रवीजानि विडड्>ढें च फाणिजकम। | पान॑ हितं स्घृतम्‌ ॥ १९८॥ हन्त्यभुक्तवता 
_ एतानि सह्ष्मचूर्णान द्याच्छीष॑विरिचने | पीतमम्लं दृष्यपतानकम्‌ । मरिचेन समा- 


दोय तो इससे पहिले ही तत्कारू चिकित्सा करनी चां- 
| हिये | अपतानक रोगीको दशमूलके क्वाथमें पीपलका 


जाता है। लेहकी पिचकारो छगानेसें भी अपतानक- 
| रोग नष्ट हो जाता है | १९६-१९९ ॥ .. । 


मुक्ते नरः स्वास्थ्य याति मोहं बृते | पे । पक्षमन्यत्तमं हन्ति सन्धिवन्धान्िि- 
बायुना दारुणं श्राहरेंके तमपतानकम | मो्षयत ॥ १०० ॥ 

_गर्भनातनिमित्तश्न शोणिंताति- | स्यादकर्मण्यों 'विचेतनः 
सिध्य केचिदन्ये पक्षय बिहु। ॥ २०१ ॥ अद्धृमू । । 

॥| इंथ्टिरुपप्रहणशक्ति अं्दनारी शरवलफ्ष॑ वाहुपाश्वोरेजद्वादिभा- 


डेप ब | शिविर प्म दक्षिणं वा विमोीक्ष- 


6 7780:- .......:4/5% वेग 


मन... 


«०53, >र :. « 


अथापतानकचिकित्सा । 
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(2, >249००%- कक /न्िंटे: 


युक्त ल्लेहवस्तिरथापें वा.॥ १९९ ॥ 
अपतानकरोंगसे पीडिंत मनुध्यके'नेत्रोंमेंसे पानी 
बहता हो,कम्प नहीं होता हो ओर खाटठपे न पड- गया 


3:52 0०822 ९ 


चूर्ण डालकर पिछावे, क्राथ पत्र जाय तब मांसरस- 
युक्त भात खिलावे, तेलसे मर्दन करे, तीद्ष्ण विरेचन 
( जुछाब ) देवे ओर. पश्चात्‌ थी पिलछावें कि जिससे 
सोत साफ हो जायेँ। भोजनसे पंहिले मरिचके चूर्णके 
साथ खट्टे दह्ीको पिये.तो अंपतानकरोग - नष्ट हो 
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अथ पक्षाघातलक्षणम्‌ । 


4७, 
४११५५ ९ 
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कृत्ल्ोडकायस्तस्थ 
। एकांगवांत॑ त॑ 


(>> 


.. असाध्य है॥ र०्३॥ ....| . - अथ सर्वाड्डोवातलक्षणम्‌ । 


' आधा शरीर मारा-जाता है ओर वह आधा झरीर किसी 
: क्रार्य करनेके योग्य नहीं रहता है ॥२००॥|२०१॥ माषिके हिंगुसिन्धूत्थे.. जरणायास्तु - 


. शैत्यशोथगुरुतानि तसरिमिज्रेव कंफाइते हा 
-॥२०२॥ दाहो वाह्म॥, सन्ताप$ आभ्यन्तरः | | +/च पांच रत्ती लेना चाहिये मौर जीरा:आदि पदार्थ... 


-. संताप तथा मूरज्छा होती है ओर कफ़संयुक्त होय तो 


. -अन्यान्य वातव्याधियोंमें भी जानने, क्योंकि ये लक्षण 
: शुद्धवातहतं पक्ष कृच्छसाध्यतर्म - विदुं३ । 
'साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्यं क्षयहेतुकम्‌ 


| कफेन वा । क्षयहेतुर्क क्षयों धातुक्षयस्तत्कु 
- पितवातनिमित्तकम्‌ । 


. अत्यन्त कष्टसाध्य है, पित्तते और कफसे संयुक्त वायुसे 


भाषादीकासमेंत) |... हटके 

वायु शरीरके आधे भागको .पकडकर शिराओंकों| -गर्भवती,ख्री, प्रसृता्नी, वाढक, वृद्ध, श्षीण और 

तथा लायुओंक्ों सुखा डालती है, सन्धियोंके बन्ध-| जिसके राधिरका क्षय हों गया होय ऐसे मनुष्योके. 
नॉंको.- शिथिर करके दहिने अथवा वायें किसी ओरके | उत्पन्न हुआ पश्चषाघात आराम नहीं होता, अतएवं . 

. अंगंको मार देती. है. कि . जिससे मनुष्यका आधा | इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये | पश्षाघात जो ग् 
शरीर कुछ काम नहीं कर सक्ता और स्पर्शशान आदि | बेदनासे रहित होय तो - असाध्य है इसलिग्रे इसकी 

“5 भी अब्प रह जाता है |.इस रोगको कितनेक वैद्र | चिकित्सा नहीं करनी चाहिये || २०४॥ >> अ्कब 
पक्षाघात कहते हैं, कितनेक व एकांगवात कहते हं, अथ पक्षाघातचिकित्सा । कक, 


और कितनेक वैद्य पश्षचघ कहते हैं। जिस प्रकार तन्न मापादिकाथः 
अर्द्धनारीश्वरका आधा शरीर स्रीमय है और आधा 
शरीर पुरुषमय है उसी प्रकार इस रोगवाले मनुष्यक्रा 


मापाश्मगुप्तावातारिवाट्यालकजदा शत ॥  - 
हिगुसैन्धवसंयुक्ते- पक्षाघात्त विनाशयेत्‌ ।.. 


थान्यदोषयुक्तवायुरुक्षणण्‌ । | शाणिकाई ॥ २०५ ॥ 


र छाई पेत्तममन्धिति । | ईद, कॉछ, एरण्ड और खिरेटीकी जड़ इनका . 
कट स्थुबांयी 8 क्वाथ वनाकर उसमें हींग और सेंघा निमके डालकर - 


पीनेसे पक्षाघात नष्ट होता है (हींग और सेघा निमक 


एतल्क्षणमंन्यत्रापि वात्तव्याधी बोद्धव्य | द्ोवीस रची लेना ऐसी मर्यादा है ) || २०५ ॥ 


वायु जो पित्तसंगुक्त होय तो अनन्‍्तर्दाह, बाहर मन्थिका प्िकणाशुण्ठीरास्नासैन्धवृकल्कि- 
तम्‌ । माषक्काथश्वत तेल पंक्षाघातं व्यपो- 
हाति ॥ २०६॥ 


शीतलता, सूजन तथा भारीपन होता ६, यही रूशण का 
पीपलामूछ, चीता, पीपल, सोंठ, रास्या और सेंघा-._ 


02000 0052 न परी कि निमक इनका कब्क डालकर उडदके क्वाथर्मे पकाया 
अथ पक्षाघातसाध्यासाध्यता । । 


हुआ तेल पक्षाघातकों दूर करे है | २०६॥ ._ ५ ५ 
.. अथ माषादितिलस | ह 
माषांत्मगुप्तातिविषारुबूकरास्नाशताहल- 
वणे। सुपिष्टे: ।. चतुग्रंणे माषवछाकपाये 
तले श्वत्॑ हान्ति हि पक्षधातम्‌ ॥ २०७ ॥ 
उडद, कौंछ, अतीस; अरण्ड, रास्ता, सोया और 
सैंधा निमक इनका उत्तम विधिसे कल्क बनाकर तेलसे . 
चौगुने उडदके तथा खिरेगीके क्वाथ्में पकाया हुआ 
तेल पक्षात्रातको नष्ट कर देता है | २०७ ॥ 


॥ २०३ ॥ शुद्ध) केवछ । अन्येन पित्तेन 


पक्षाघात जो केवल वायुसे उत्पंत्त हुआ होय तो 


उत्पन्न हुआ होय तो साध्य है और. धातुओंके 
क्षयस कुषपित हुई वायुसे . उत्तन्न हुआ होय .वतों 


्ड धर 5 | 


उपरमसांध्यलक्षणम्‌ । | सर्वाड्डपवने कुद्धे गाजस्फुरणभञ्ञने । बेदू- 


: गर्भिणीसूतिकाबालवृद्धक्षीणेष्वसकक्षये । | नामिः परीताश्व स्फुटन्तीवास्प सेन्धब३ 
_ पक्षाघातं परिहरेंद्रदनाराहितो.यदि्‌ ॥ २०४ ॥.| ॥ २०८ ॥ सन्धयों वेदनामि३ परीता युता ः 
.  वेदनारहितो यदि हति मिन्नमसाध्यलक्षणमू।  स्फुटन्तीब | || #/|# से 
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«संपूर्ण अंगोमें वायुका कोप होनेसे गात्रकी शिरा | बाचाल्ता कही जाती है। पेट्में जो गुडगुडशब्द 
*___ कांपने लगती हैं, अंग टूटने लगते हैं और वेदनाके | होता है वह आटोप कहद्दा जाता है। पसलियोंमें. जो 


्ड 
>्रः 


"ञ 3 श्वैग्नूल 2 
भरे सन्धि फंटीसी जाती हैं इसको सर्वोगवात्‌ | झूल होता है वह “पार्श्गरछ? कहा जाता है । वि्ठकी 


हर कहते हैं || २०८ ॥ " | जो अत्यन्त कठिनता है वह 'मलगाढताः कही ज़ाती 
रा  अथ सवोड्वातचिकित्सा . है। दस्तका जो नहीं उतरना है वह, मलाप्रवृत्ति? 


+. सवोड्गगतमेकांगगर्त चापि समीरणम्‌ कही. जाती है | अंगका जो कांपना है वह. कैम्प! 
लक तैह्ावगाहन हन्ति तोयपगमिवाचल २ ०९॥ कहा जाता है | अंगका जो जकड जाना है वह 
जिस प्रकार जलके वेगसे पवत नष्ट हो जाते ; शा दुः 
उसी प्रकार तेलका अवगाहन सर्वोगवात तथा पक्षा- |. पा कही जाती है । शरीरकी जो बता 
6 है वह 'कार्श्य! कही. जाती है | शरीरका जो कालछा- 


ही 3 नष्ट करे की 2 पन है वह ' काष्ण्य ? कहा जांता है | शरीरकी जो 
अथ स्थाननामलक्ष्यडक्षण- झीतलता है बह “शैत्यः कद्दा जातां है। रोमांचोंका 
वातव्याधिवर्णनस्‌ । जो खडा होना. है वह * रोमहर्षण ? कह्दा जाता है। 


_. स्थाननामाजुरुपेश्च॒ लिंगेः शेषान्विनि्दि- 
% शत । सर्वेष्वेतेषु संसर्ग पित्तायेरुपलक्षयेत्‌ 
... -॥ २१० ॥ प्रथम ह्वकेशरत्व॑ ततो वाचाल- 
«ताप च॑ ।आटोपः पार्श्शूलं च पुरीपस्या- 
.. तिगाढता ॥ २११॥ तथा मत्ग्रवृत्तिश्न 
. कम्पः स्तम्भश्न रूक्षता । कांश्ये कार्ष्ण्य च 
_. शैस्य च लोमहर्षा व्यया तथा ॥ २१३॥ 
*तोदो भेद शिरास्फूर्तिरंगमर्दोडड्रशुष्कता । 

_.. संकोचश्चांगविश्नंशों. मोहश्वथरूचित्तता 
५ ॥ २३१३ ॥ निद्रानाश। स्वेदनाशो बलू- 
हानिश्र भीरुता । शुक्रक्षयो रजोनाशो गर्भ- 

नाश; परिश्रम/ ॥ २१४ ॥ आठोपो गुड़ 
अुडाशब्द+ । तोद सूचीव्यधनेनेव पीडा । 
भेदों विदारणेनेब व्यया अंग्रविश्नंशः 
अगस्ष स्थानत्यागेन स्वलनम्‌ । निद्वा- 
नाशो निद्रांल्पत्वमपि । गर्भनाशः आम्र- 


अंगमें जो पीडा होती है वह “व्यथा? कही जाती है | 
अंगमें जो सुई छेदने .सरीखी पीडा होती है. बह” 


:जाता-है | शिराओंका जो फडकना वह शिरास्फूर्ति? 
कही जाती है। अंगोका जो टूटना हैं.वह “अंगमर्द 


वह “अंगसंकोच! कहा जाता हैं | अंगोंका जो अपमें 
स्थानसे स्खलन होना. है वह 'अंगविश्नंश” -कहा 
“जाता है । चित्तका जो मूढ हो जाना है बह “मोह? 
कहा जाता है | चित्तका जो चश्चलूपन है वह धचल- 


आना अथवां कम आना वह “निद्रानाश? कहा जाता 
'है। पसीनेका जो न आना है बह 'स्वेदनाश? कहा 
जाता है। बंहका जो नाश होरर-है वह “बल्हानि? 


यहणामिति जैज्दे । परिश्रमः आयासं | जबपा 
2 5 हू होनेसे गर्भका नहीं रहना जो है वह 'ार्भनाश? कहा 
। जाता है। विना परिश्रम किये हुए थक जाना जो 
है वह परिश्रम ? . कहा. जा 
रा की 'वि * लक्षण जठराभिके 
जैसे. कि केशॉकी | विकारोंमें अभिमांधेमें कह आये हैं सो देख 
बोलना | छेना || २१०-२१४ न 


॥83! (0॥8००. 0902०0 9५ 6७2760०॥ - कप 


स्तम्भ? .कहा जाता है| -शरीरका 'जो रूखापन है 


 तोद ? कहा जाता है। मानों शरीरकों कोई चीरे 
डालता है ऐसी जो पीडा होती है वह * भेद ? कहा 


कहा जाता है । अंगोंका जो सूखना है वह “अंग- 
शुष्कता ?.कही जाती है। अंगोंका जो सकुचना है 


०5 
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चित्तता? कही जाती है | निद्राका विककुछ नहीं - 


कही जाती है। डरपोकपन जो है वह “भीरता? कही... क्‍ 
जाती है। वीर्यका नष्ट होना जो है वह 'शुक्रक्षयः- 
पे ४ कहा जाता हं। ज्लीके. रजका नाश होता है तोः - हे 
। गर्भशय्यायां ; | हा जाता हूँ  रजक। न] है तो. - 
हराया वाताधिष्ठानाहर्भ 'रजोनाश? कहा जाता है। अपक् गर्भका गिर जाना - । 
जैजटके मतानुसार गर्भाशयमें वायुके स्थित 


सबसे [ मै 5 ता है ४ हिवेष न 
और इन सबमें पित्तादिकका | अथांत्‌ अभ्निकी “विषेमताओं: हैं| वहिवैषम्य | 
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अथधीक्तवातव्याधिचिकित्सा । 


सामाम्यवातरोगाणां या चिकित्सा प्रच- 


ध्यते । एपां सैव विधातव्या तयेते यात्ति 
संज्षयंग ॥ २१५ ॥ 
वातव्याधियोंमं जो सामान्य औषधि कही है बही 
ओषधि हस्वकेशत्व आदि रोगोंमें प्रयोग करनी चाहिये, 
इस प्रकार करनेसे उन रोगोंका नाश होता है॥ २१५॥ 
अथान्यप्रकारेण वातंव्याधिं- : 

. निरूपणम्‌ । 


. एवंविधाने रूपाणि करोति कुपितो5$निल१ 
:- हेतुस्थानविशेषेण 


भवेद्रोगविशेषकृत्‌ 
॥ ९२१६ ॥ एवंविधानि रूपाणि शिरोग्रहा- 


' दीनि अज्ञीतिः । हेलित्यादिहेतुविशेषः 


पित्तल्लेष्मायादंतत्वादि! । यथा छेष्माबूतों. 
वायु१ मन्यास्तस्भ करोति वे। स्थानविशेषः 
कोष्ठादे! । यथा तत्र कोष्ठाश्निते दुष्टे 
निग्नहों मूत्रवचेसो।” इत्यादि । 

कोपको प्राप्त हुई इस प्रकार यह वायु शिरोग्रह आदि 
अस्सी रूपोंकों उत्पन्न करती है | देतुओंके भेंदसे तथा 
स्थानोंके भेदसे भी वातव्याधियोंका विशेष विवेचन 
समझना योग्य है ॥ २१६ | 

अथोदानादिवायों! पित्तकफसंबन्धेन 

लक्षणम्‌ । . 


क्लमः । अस्वेदहों मन्दाभि!ः शीतता च 
कफाबृते ॥ २१७ ॥ आणे पित्तावृत्ते छदि- 


: दांहश्वैवोपजायते । दोर्बल्यं सदन तन्द्रा 
। बैरस्यं च कफाइते ॥ २१८ ॥ प्राणों हृद्‌- 
। याश्रयों वायु) । स्ेदों दाहस्तृषा मूर्च्छा 
४ समाने पित्तसंयुते । कफेन संक्ते विष्मृत्रे 


गात्रहर्षश्न जायते ॥ २१९ ॥ कफेन संयुक्ते 


- समाने विप्मृन्ने सक्ते अवरुद्धे भवतः । गात्र- 


.. हर्षो रोमाश्वः । अपाने पित्तसंयुक्ते दाहों 
* छ्यं रक्तमज्रता । अधः्काये गुरुले च 
, . शीतता च कफाइते ॥ २२० ॥ अन्न गुदा 


भाषादीकासमे्त! । 


श्रय/ अपान। । व्याने पित्ताइते दाहो 
गान्रविक्षेपणं कुम/ । स्तम्भोष्य दृण्डक- 
श्रापि झूलशोथों कफाबृते ॥ २२१ 
दण्डक आक्षेपकभेद: 

कंठमें रहनेवाली उदान वाय जों- पित्तसे संयुक्त 
होय तो दाह, मूच्छा, भ्रम तथा ग्लानि होती है। 
जो कफसे संयुक्त होती है तो पसीनेका अभाव, रोमां- 
चौंका हो आना, अभिकी मन्‍्दता और" शरीरकी 
शीतछता होती हे | हृदयमें रहनेवाढी जो प्राणवाय _ 
पित्तसे संयुक्त होय तो वमन तथा दाह होता ह। और 
कफसे संयुक्त होय तो दुबंलता, ग्ल्ानि, तंद्रा तथा 
विरसता होती है| जठराभपिके नीचे रहनेवाली जो 
समान वायु पित्तसे संयुक्त होय तो पर्साना दाह-तृषा 
तथा मूर्छा होती है और कफ़से संयुक्त होय तो विष्ठा 


तथा मूत्रका अवरोध और रोमांचोंका खडा होना ये . 


छक्षण होते ह | गुदामें रहनेवाली अपान वायु पित्तसे 
संयुक्त होय तो दाह, उष्णता और छाछ मूत्र हो जाता _ 
हैं। ओर जो कफसे संयुक्त होग् तो शरीरके नीचेके 
भागमें भारीपन तथा शीतपन होतां है । सम्पूर्ण 
शरीरमें रहनेवाली व्यानबायु जो पिचसे संयुक्त होय 


तो दाह, अंगोंका फैंकना तथा ग्लानि होती है और «|| 


जो कफसे संयुक्त होय तो जडता, दंडकाक्षेप, घूल तथा 


- | सूजन ये लक्षण होते हैं | २१७-२२१ ॥ 


अथ पित्तकफाइंतवायुचिकित्सा । 


। - बाते सपित्ते कुर्वीत वातपित्तहरी क्रियास ।. 
 “उदाने पित्तसंयुक्ते दाहो मूच्छां भ्रम 


संकफे तत्र कवीत वातल्लेष्महरी क्रियास्‌२२२ . 
वायु पित्तसे संयुक्त होय तो वात तथा पित्त: दोनों- 
को हरनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये और जो कफसे 


संयुक्त होय तो वायु तथा कफ इन दोनोंकी हरनेवाढा हर 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २२२ ॥ 5 

अथ त्रगादिस्थानस्थितरसादि 

धातठुगतवायुलक्षणम्‌ू |... 

तग्रूक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा च 
तुथते । आतनन्‍्यते सरागा च सर्वरुक्‍्त्व 
ग्गतेईनिले ॥ २२३ ॥ सर्वरुक्सप्तत्वः्व्यया 
ल्ग्गते त्वक्छब्देन अन्न रस उच्यत्ते। चगा- . 
धायेत्वात्तेन रसगत दइत्यर्थ: । रुजस्तीव्रा। - 
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3 ७ सनक स्तर ल्‍ राय गण ऋण ऋण छ तन सन +++++ «3 


जज लि 
कननन-+-न-मपन--ानमनन-म-नाे 


ससन्‍्तापों वैंपर्ण्य कृशता$रुचिः । गात्रे 
चारूँपि. भुक्तर्य स्तम्भश्रासग्गते$निले 
॥ २२४ ॥ अरूंषिं ब्रणानि । सुक्तस्य 


होकर स्तब्धता होती है। वायु. मांसगत होय'-तो अंग 
भारी हो-जाता है, छकडी अथवा मुद्कि मारनेकों 
समान पौडा होती है, स्तब्धता होती है, व्यथायुक्त 
*  भुक्तेत्यत्र अध्यवासितादित्वातू कर्तेरि क्तः । | (ता है और अत्यन्त निश्वल हो जाता है | वायु 
..: तेन भुक्तवतः स्तम्भ: सन्तपंणेन रक्तवृद्धेः । | मेदगत होय तो मांसगत वायुकी समान सम्पूर्ण छक्षण 
- गुबेड़- तुयते स्तन्ध दण्डसुष्टिहर्त यथा ॥ | होते हैं, तथा अल्पपीडाबाली अंथ्रि और फोडे होते : 


... सरुविस्तमितमत्यथ वात्ते मांससमाश्रिते | हैं, इतनी मेदगत वायुम विशेषता है कि, दुष्ट वायु 
9 ररण ॥ दण्डमुश्तिडितमिव तुयते अस्थियोंमें स्थित. होयः तो अस्थियाक्ी संधियों में 
स्तिमित निश्चलमित्यर्थ! | मांसमेद्सोर्गत्त- | पोंडने सरीली पीडा होती है | संधियोंमें शूछ चलता 
बातयोरेकलिड्त्वमू अदूरान्तरेण अत्यासत्तेः 
आश्रयप्रभावात्‌ । तथा मेद+श्रितः कुयोद्ध 
न्थीन्मन्दरुजो व्रणात्‌ ॥ २२६ ॥ तथा 
द मेद+श्रितः मांसगतवत । दूरेण प्रत्यासत्तेर- 
._ स्थिरुपाया भेदाच्व कुर्यांत्‌ अन्थीनित्यादि- 
.. विशेष)। भेदो$स्थिपवंणां पन्धिशूल मांस- 
. ब्लक्षेय:/ । असम सतता रुकू च .वाते 
. दुष्टेईस्थिसंस्थिते । बाते मंज़गते पीडा न 
है कदाचित्मशाम्पाति ॥ २२७ ॥ मज़गते 
... अस्थिगतबत्‌ | ययां मेदोगतों मांसंगत्वं- ता पड़ हो जाय है यह सम्भव है॥२२३-२२८॥ 
त्प्यात्‌ -। पीडाज्न कदापि न. शास्यत्यय 2 डे 
. विशेष । क्षिम् मुश्चाति-बश्चाति शुक्के गर्भ- 3 पा 
.. मथापि वा । विक्वाति जनयेज्चापि । ्ः 
. कुपितोइनिल१ ॥ २२८-॥ बुक “बध्नाति जगाश्िते लेहाभ्यंग स्वेद च कार: | 
. स्लयत्पेव । न गर्भ क्षिप्त मुझाति । आम- | | 'फेस्थे. शीतरॉल्ेपान्विरेक रक्तमो- 
* म्रेव पातयाति । वश्नाति मूह करोति । बात- |. &. .* । मसिमेदोगते वाते संवि- 
. दुष्तशुक्ारब्धत्वात्‌ । विक्ृति शुकरस्य वर्णा- रैक निरूहणम्‌। अस्थिमजगते लेहं बाहि 
... न्तरत्वादि - रन्तश्र योजयेतू ॥ २३० ॥ 
वांगु रसमें स्थित होय. तोखेहका अभ्यंग तथा स्बेदन 


और प्रबल पीडा होती है | सजागत बायुमें अस्थि- 
गत वायुके समान छक्षण होते हैं, परंन्तु. इतना विशेष 
होता ह कि मजागत वायुसे उत्पन्न हुई पीडा कभी भी 
शांत नहीं होती है: ।-कोपको प्राप्त हुई - वायु वीरय॑में- 
प्राप्त होय तो वीय स्खलित नहीं होने देती, अपक्र 
रंगकों बदल देती है, अथवा वीय॑कों बिगाड देती 
ह ओर गर्भमे अंगविक्ृति आदि करती है, बातदूषि- - 


जब वायु रसमें स्थित हो जाती है तब शरीरकी | करें, विरेचन देवे तथा फस्त आदि खुल्वाकर राधिर 
पा रूखी, फटी हुईं; जड़, पतछी, काली सुई |निकलवाबे | वायु मांस अथवा. मेदसे स्थित शत ह 
3 उसी पौडायुक्त, खिंचीसी और ललाईं हिये.| विरिचन देवे और निरूहवहित ( ऋयकी पिचकारी ); ; 
ती है और प्रातों' त्च्ाओंमें व्था होती है | [करे । वायु अस्थियोंमें अथवा मजामें स्थित' होय तो अत] 
कर । (होंय तो तीम्र पीड़ा होती है, संताप | आदर तथा भीतर ख्ेहकी योजना करे |[२२९॥ श्३्ंण[ 
है] दी गड़ जाता हे दुर्घलता हा केतकिनागबंला तिबलानां यद्वहुलेन रसेन 22204 


विपक्षमू । तैठमनरपतुषोदकसिद्ध मारुतमन 
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और भोजन-.करनेके पश्चात्‌ तृप्तिसे रुधिरकी वृद्धि . 5 


है, मांस तथा बलका क्षय होंता है, निद्रा नहीं आती . |! 


गर्भकोही गिरा देती है | मूढ़ कर देती है, वीके  - 


तवीय॑से उत्पन्न होनेके कारण गर्भ कन्नाही गिर जाता | 


किया करे | वायु रुधिरमें प्राप्त होय तो शीतल लेप श ! 


पा आर 


१---5<::2:. 40233. आस लक ०] 
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|... स्थिग्त विनिहानित ॥ २३१ ॥ हर्षांउन्नपान | उपायोंसे मछकों पकावे ओर विशेत्र करके दूध 
सर 


शुकस्थे बलशुक्रकरं हितयम ॥ २३२॥ [बे ॥ २३५ ॥ ः हल 
केवडा और गंगेरन ( गुलसकरी ) तथा कंगी अथामाशयगतंबायुलक्षणमू। -__ : 
इनके बहुतसे स्वरसंसे और ,बहुतसे तुपरोदकरसे पकाये हत्पार्थोदरनाभीरुक्‍्तष्णोद्ा रवि पूचिकाः || है 
हुए  तेडको केतक्यादितेल कहते हैं । इस तेलका | कास) कण्ठस्य शोषश्व श्वासाश्रामा श्रये$« 
उपयोग करनेसे अस्थिगत वायु नष्ट हो जाती है वायु | निछे ॥ २३६ ॥ 8. 
... वीयमें प्राप्त होय तो ज्नी आदिसे हर्ष उपजाबे और | _ चरक कहता है कि “जब वायु आमाशयमें रहती 
। ५: वीयकों बढानेवाले अन्नपान देवे क्योंकि इस है तब छृदय, पसलछी, पेट और नाभि इनमें पीडा. २ 
.. करनेसे बल तथा वीय॑की बुद्धि होती है॥ २३१॥२३२॥ | होती है, ठृषा छगती है, डकार आती है, विपूचिका 
अथ स्थानविशेषेण वातव्याधिवि-. [(हैजा ), खॉँसी, कंठमें शोष और श्रास 
शेषस्तत्र कोष्ठगलवायुलक्षणम्‌ । होता है || २३६॥ 
बाते कोष्ठाश्निते दुष्टे निम्नहों मूत्रवर्चसोः । - अथामाशयलक्षणम्‌ । 
अप्नहद्नोगग्रुल्माश३ पार्शशूल च जायते२३३ | " भिस्तनांतरे जंतोराहुरामाशर्य॑ बुधा।२२७ 
जब दुष्ट वायु कोठेमें स्थित होती है तो मूत्र तथा चरक कहता हू “४ क्रि प्रांणियोंके शरीरमें नाभि 
विष्ठाका अवरोध होता है और गुल्म ( बायगोछा ), 


ओर स्तनके बीचका जो भाग है उसकों आमाशय 
ट रे ्टे में कह ते 99 ७ कट 

छृदयरोंग, ब्रभ्न, बवासीर और पसलियोंमें झूछ ये | हैं? ॥ २३७॥ 

७ 


: सब छक्षण होते हैं || २३३ ॥ अथामाशयगतवायुचिकित्सा 
: अंथ कोषलक्षणम । आमाशयस्थे त्निले प्रश॒स्त॑ प्रास्लंघन॑ 

.  स्थानान्यामाम्मिपक्कानां मृजस्थ रुधिरस्प | पाचन च। प्रच्छदुन॑ तीएणरविरिचन वा 
.. च। हढुन्दुकः फुप्फुसश्र कोष्ठ इत्यमिधी-| हरी यषराः शालियुता: घुराणा।॥ २३८ ॥ _ 
_ यते ॥ २३४ ॥ उन्हुकः पीठ इति छोके । | कपथ्याशरिषृष्कराणि विल्वाखतादा: 
एतेन कोष्ठशब्देन सर्व एवाशयाः कथ्यन्ते । | कनीगराणि। उग्रविषामागधिकाविडानि 
५. तथापे विशेषार्थभामाशयादिगतवातसक्ष-[ हल पामसमरि्लार ते दे औ | 
;. णान्यपि प्ृथशवक्ष्यंते । ः भूतीकः रोहिषः झुगन्धस्तणविशेष: तद- 
। .... कब्चे भोजन रहनेका स्थान, अमिके रहनेका स्थान लाभे उशीरं ग्राह्मम्‌ । पुष्कर पुष्करमूलस 

पक्र भोजनके रहनेका स्थान, मूत्रका स्थान, राघिरका | दौरुक देवदारु । उग्रा वचा । विषा के 
_ स्थान, हृदय, पीठ ओर फेफडा इन सबको मिलकर | आंतेवषिषा। - कम 

_कोठा कह जाता है यद्यपि “कोठा? यह शब्द रुब | बायु आसाशयमें स्थित होय तो प्रथम लंघन 
. - आंशयोकों कहा जाता है तोभी विशेष जाननेके लिये द्वेनी 
 आमाशंयांदिमें रहनेवाली वायुके रक्षण पृथक ही 
». कहे हैं ॥ २३४ ॥ । 
के अथ कीहवातचिकित्सा । 


* पाचनीये ससेयुक्तेरन्येबा. पाचयेन्मलान । 

. विशेषतः पिबेत्क्षीरं नरः कोष्ठगतेडनिले २३५ 
< . : दुष्ट बायु कोठेमें स्थित होय तो सनुष्य पाचन 
.._ करनेवाले रंसोकी योजना करे, अथवा -अन्‍्यार 


3 डे - आशि 


उत्तम है अथवा बमन और तीक्ष्ण बिरिचन 
उत्तम हैं | इस रोगवालछे मनुष्यकों पूरानी- 
' | और चाय पथ्य ( हित ) हे । रोहिष 


पीनेसे आमाशयगतवाय नष्ट हो जाती है, 
तृण न भिल सके तो उसके अभावमें खस > 
| चाहिये ] बेलगिरी, गिलोय, देवदार 


5. इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे आमाशयगतबायु नष्ट हो ॥ २४२ ॥ आदोपो वातस्य क्ुब्धत्वसू । न 
: जाती-है ॥ २३८ ॥ २३९ ॥ तु ग्रुडंगुडाशब्दस्तस्य अन्त्रकूजनोक्तलात | 
__._ अथ पड़्धरणयोगः । जब्र वायु पक्काशयंमें स्थित होती दे तो पेटमें 
ः चित्रकेन्द्रययों पाठा कटुकातिविषा5$भया 

. आमाशयोत्यवातप्तं चूर्ण पेयं सुखाम्बुना । 
. योगेषस्मिन्भिषजा आह्याः षण्णां पद्धरणा 
. प्रथक्र | दिनेषु षट्सु दातव्यास्तेन पडध- 
रण? स्मृत+ ॥ २४० ॥ अन्न पण्णां समु- 
.. दितानां पड़धरणमितानां चूर्णीकृतानाम । 
-. एकसिमन्हाने एकटंको ज्ञेय/। 

._*  चीता, इन्द्रजो, पाठ, कुटकी, अतीस और हरड 
._ : थे प्रत्येक औषधि चौबीस चौंवीस रत्तीभर लेकर 
«उनका चूर्ण करके कपडेमें छान लेवे | फिर इसमेंसे 
. नित्य २४ रत्ती चूर्ण लेकर कुछेक गरम जलके साथ 
पिये तो आमाशयगत वायु नष्ट हो जाती है। इस 
_चूर्णकों इसी प्रकार छ; दिनतक पिये तो छः दिनमें 
* आराम हो जाता है. इस लिये यह पड्घरण योग 


_ कहा जाता है॥ २४० ॥ 


बायु कुपित होती है, मूत्र और विष्ठा थोडी थोडी 

उतरती है, अफरा आ जाता है ओर त्रिकस्थानमें 

पीडा होती है ॥ २४२ ॥ 5३३ 
अथ पक्काशयगतवायुचिकैेत्सा । 

बह्ढेः संवर्द्धन॑ कार्य कर्मोंदावरत्तक तथा। देयः 

स्नेहविरिकश्व पक्ाशगतेडनिले ॥ २४३ ॥ 


नेका उपाय करना चाहिये, उदावर्तकी जो चिकित्सा 
कहदीहै वह सब करनी चाहिये और ख्लेहसंयुक्त विरेचनी 
कराना अत्यन्त सुखकारी है ॥ २४३ ॥- 
अथोद्रगतवायुचिकित्सा । 
बाते जठंरगे द्चास्‍्क्षारचू्णादिदीपनम्‌ । 
वायु पेटमें स्थित होय तो क्षार तथा चूर्ण आदि 
दीपन औषधि देनी चाहिये ॥ 


अथ कुक्षिगतवायुचिंकित्सा । 


..... अथान्यपड्धरणयोगः । 
. आमाशयगते बाते छदिश्वापि यथाक्रमम । 
_. देयः षड़धरणों योगः सप्तरात्न॑ सुखाम्बुना 


क्षिगे॥२४४॥ 
वायु कोंखमें स्थित होय तो सोठ, इन्द्रजौ और 
पिये || २४४] ढ, 222 
... अथ गुदगत्वायुलक्षणम्‌ |... 
महा विष्मूजवातानां शूलाध्मानाइ्मशकरा। 


ढं घोरुति ब् 


५९.५ 
/ 
पे 


_ पाढ़ेका चोबीस री चूर्ण गरम जलूसे पिये, पांचवें 
दिन कुटकीका चूर्ण चौबीस रत्ती गरम जलूके साथ | 

दिन. अतीसका चूर्ण चौबीस रत्ती गरम 
थ पिये और सातवें दिन हरडका चूर्ण 


और अधोवायुका अवरोध होता 


तथा पिंडली, 
शलमें पी होती है ॥| २४९ 


-चौंब ५27“ 
कप 


62500 2 
5 40 


274८ 2हर, 
है: >> ४: 


आंतें गुड्युड करा करती हैं, शछकी पीडा होती है, 


वायु पक्ताशयमें स्थित होय तो जठारामिकों बढा- 


शुण्डीकुटजवीजामिचूर्ण . कोष्णाम्बु कु हे 


.| चीता इनका चूर्ण-करके कुछेक गरम. जलके. साथ “ 


जयारुत्रिकपावांसपृष्रोगो.. ग्रेदेइनिले -- 
॥ ९४१॥ रोगोइ्च्र रुजा पीडेति यावत्‌ । 
“व वायु झुदासें स्थित होती है तो विष्ठा, मूत्र - ५ 
8 अवराध होता है, झूछ चछता है, . 7] 
पंठ अफरता है, पथरी. आर शकंरा 'शोग. होता है, £ | 
पायल, कमर, पसली, कंधे और पीठ 


'. - पिये तो ृदयमें रहनेवाली दुष्ट वायु नष्ट दोती है । शूलमाक्षेपक! करप। स्तस्भश स्नाय्वनिला* 52 
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३५. पा व्थिसक 
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चिकित्सा कहीं है वह सब करनी चाहिये || २४६ ॥ 


« झुखमवाप्तुयात्‌ ॥ ९४९ ॥ | क्षणम्‌ ॥ २५३ ॥ 


. सुखी होता है ॥| २४७-२४५९ ॥ 
: ्रोत्रादिष्विन्द्रियवर्ध कुर्यात्कुद्ध। समी- | पसीने. निकलवाबें, दाग देवे, इढ ( सख्त ) बंधन 
- -रण३॥ ९९०॥ - और खेद छुपडे, यह उपाय बुद्धिमानोंकी 


. « .. तब इन्द्रियोँंकी शक्तिका नाश करती है ॥ २५०.॥ 


_श्रोत्रादिष्वनिले ढुद्े कार्यों वातहरः क्रम: । बा 
»-... ्लेहाम्यंगावगाहाश्र मर्दनालेपनानि चर५१ | छोड देती है और च तथा पजुनद़ा डत्य् 


... कुर्याच्छिरागतः झूल शिराकुअनपूरणम्‌ । 
.... स॒ बाह्मम्यन्तरायामं खडी कुब्जत्वमेव च |य्ीना निकखबाना चाहिये) इल्द्रायनत्री 
0000 रे ॥ कुच्धः संकोच+ बाह्यायाम पृछ्ेन | पीपछ. इनकों गुड मिलाकर एक र 


: आषादीकासमेत+ । 7 0 ८5: 
: दुष्ट वायु जो गुदा स्थित होय-तों उदावर्तमें-जा “ 


च्‌ | शिरायामेव पूरण स्थूलतम्‌ | 228 
अथ हृदयगतवायुचिकित्सा ।_- | . शिराओंमें रहनेवाढी वायु शिराओँमें चूछकी - ट: 
हृदयानिलनाशाय ग़ुड्डचीं मरिचान्विताम्‌। | पीडा, शिराओंका संकोच, शिराओंकी स्थूछता, | 


पिबेत्पातः प्रयत्नेन सुख तप्ताम्मंसा सह अंतरायामकों, बाह्यायामको, खछीको और कुब्ज- गा । 
॥ २४७ ॥ पिबेदुष्णाम्भवा पिश्माखगन्ध | को करती ६॥ ४*६॥.. | “ 
विभीतकम । ग्रुडयुक्त प्रयत्नेन हृद्यानिर-| अथ शिरागतवायुचिकित्सा । 
नाशनम्‌ ॥२४८॥ देवदारुसमायुक्त नागर | स्नेहाभ्यंगोपनाहश्व मर्दनालेपनानि च। 
परिपेषितम । हृद्दातवेदनायुक्तः पीला | जाते शिरागते कुर्यात्तया चासग्विमों- 


: बायु शिराओँमें स्थित होय तो ख्ेहंका. अम्यंग - 
मिस्च तथा गिलछोयको पिये तो. छृदयमें रहनेवाली करे, स्लेहंसाहिंत बफारा, स्ेहकी मालिश करे, लेहका , 
दुष्ट वायु नष्ट द्वोती है । असगंध और बहेडा इनको | लेपन और रुघिर निकलवावे ॥ २५३ ॥ 
“कत्र॒ पीसकर गुडमे_ मिछाकर गरस जलके साथ | अथ ख्ायुगतवायुरुक्षणम्‌ । 


प्रातःकाल यत्नपूर्वक्ष कुछेक गरम जछूके साथ 


देवदार और सॉठ इनको एकत्र पीसकर गरम |दूबेत्‌ ॥ २५४ ॥ स्वेदोपनाहाम्रिकमेबन्धः >« 
जल्के साथ पीनेसे दृदयगत वायुसे पीडित अनु । नोन्मदनानि | कुद्धे स्वायुंगते बाते कार: 
पा येच्कुशलो मिषक्‌ ॥ २९५ ॥ 2 
अथ कर्णनद्रयादिगतवाइ- स्ायुगतवायुसे शूछ आक्षेपक औरस्तम्महोता दै। 

- रक्षणम्‌ । । कोपकों प्राप्त हुईं वायु जब ख्वायुमें प्राप्त दोय तो 


कोपको श्राप्त हुई वायु जब इन्द्रियोंमें रहती है करना चाहिये ॥ २५४ ॥ २८५ ॥ 
अथ सन्धिगतवायुरुक्षणम्‌ू ॥ |. 
| हन्ति सन्धिगतः सन्धीज्छूछशोथों करोति 
च॥२५६ ॥ हन्ति विज्लेषयंति। | 
संघि ( जोड ) में रहनेवाली वायु संधियोको 


.. ._ अथ कर्णेन्द्रियादिस्यितवायु- 
” चिकित्सा । . . 


दुष्ट हुईं वायु जब॒ कान आदि इन्द्रियोंमें स्थित | करती है ॥ २५६ || , _ 5 
-होय तो वायुकी चिकित्सा करे, 8 2 ... अथसंधिंगत्वायुचिकित्सा |. 
“करें, लेहकी कोठीमें अवगाहन करावे,-लेहका शर- न्धि " है 
मम र१९॥/ अयस्सम्थिगी बार 
0 5 2... ७७ इन्द्रवाशणिकामूले मागधीणशुडसंयुतः 
....*  अथ शिरागतवायुरक्षणम | .. थिल्कर्षमात्रं तत्सन्थिवात व्यपोहृति॥' 
. जब वायु संधियोमें प्राप्त दोष तो दाग देना 
. जड़ 
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बडा 5 


८६९. 


भक्षण करे तो संधियोंके रहनेवाली वायु नष्ट 
होती है ॥२५७ ॥ । 
अथ वातरोगकश्साध्यचस्‌ । 
हंतुस्तम्भादिताक्षेपपक्षाघातापतानका+ । का“ 
लेन महता यत्नात्सिध्यन्ति हमथ .वा न 
वा ॥ २५८ ॥ शरतेषु ' एकः कंश्चिन्सुच्यते 
इत्यथ! । पर का सिंध्यति ! यस्तरुणोीं 
भवति तथा वलवानुपद्रवरहितश्व । 
इनुग्रह, अर्दित,- आश्षेप, पक्षाघात ओर .अपता- 
नक ये व्याधि यत्ष करनेसे वहुत दिनोंमें आराम हो 
जाती हैं अथवा नहीं मी आराम होती ईं, इन रोगी 
मंनुष्योमें सैंकडोमें कोई एक दो मसुप्य-जों युवा, 
<. बलवान और उपद्रवराह्ति -होय- तो उसको आराम 


9० 


कको चले जाते हैं || २०८ ॥ 

. “>अथं॑ वातव्याध्युपद्रवा' 
विसपेदाहरुस्भंगम्ृच्छारुच्य म्िमा देव । क्षी- 
» ऑर्ांसवल -वाता त्नन्ति --पक्षयधादय: 

॥ २५५९- ॥ वाता वांतविकाराः । कार्य 
कारणयोभेंदोपचारात्‌ .। वातादिंति पाठे 
.. वातात्पक्षयधादयः इति योज्यंम । 

*  वात्के प्रकोपसे होनेवाल्ी व्याधियोंसे जिनका 
5 मांस तथा बल क्षीण हो जाता है वह मनुष्य विसर्प 
दाह, व्यथा, भंग, मूच्छा, अरुचि. और - मंदाभिकी 

पीडांसे मर जाते हैं ॥ २५९ ॥ 

* अथे वातव्याध्यसाध्यलक्षणमू । - 


डा सुप्तत्वंच म्लान कम्पाध्माननिपीडि- 


5 तम। रुजातिमन्तं च नरे बातव्याधिविं 
. नागयेत्‌॥२६०॥ - 
जिसका शरीर सुन्न हो गया है, त्वचा जड़- होगंई 
5 हो, र्लानिंयुक्त, कंप और .अफरेंसे पीडित और पीडासे 
हे व्याकुल ऐसे मनुष्योंको वांतब्याधि अंतमें मार 
देती है | २६० ॥ 

. अथ अक्नतिरिथितवातपश्चककार्यस्‌ । 
अव्याहतगतियस्य. - स्थानस्थः 


स्थित ॥ वायु) स्पात्सोईधिक जीवेडी 
के डर तरोग ० सा * रामा$ 


॥:२६१ ॥ 


मनन), ०३९००»०५»ऊक 9+५००१3ननन>++म०-१ २ कम सइकाबाकलबम्णनमगक.. जलाप पक. आय ०८७ ४० ०47 


€(-0. ७७॥॥७/९६७ 80309॥ /वक्यठ्चञं,७0॥8०07: छांध्रा|284|0५ 8४७०76० ४ 


जिस मनष्यके वायु अप्रातिहृतगातिवा ली , अपने 


स्थानमैँ रहनेवाली और सम प्रकंतिवाल्ीी होय यह... 


बह मनुष्य रोगरद्वित होकर सा वर्बसे भी अधिक 
जीता है ॥ २६१ ॥ | 


अथ चक्रदत्तप्रोक्तमहामाषादितैलूस । 
मापस्याद्धोढ्क देय तुलाएँ . दंशभूलत+ | 
पलानि च्छागमांसस्य निशदृद्रोणेडस्मेस$ 
पचेत्‌॥ २६२ ॥ चतुभागाव्चेषें ते कषा< 
यमवतार्येत्‌ । प्रस्थे दे तिलतेलस्थः पयी 
दद्याश्नतुगुणप ॥ २६३ ॥.-जीवनीयानि 
मश्निष्ठा चव्यं चित्रककट्रंफलम्‌ .। सव्योधष॑ 


छत 


पिप्पलीमूल राखामलकंगोक्षुरम ॥ २६४ ॥ . 
हो जाता है नहीं तो नहीं आराम होता सब यमछों- | आत्मग्ुप्ता तथेरण्ड; शताहा लवणत्रयस्‌ * 


| देबंदाबसताकुष्मइ्वगन्धो बचा 
।॥ २६५ ॥ एतैरक्षमितेः कल्केः पाचयेन्छ- 
दुनाप्रिना । पक्षाघातादिते पुंसि हजुस्तः 
स्मादिते तथां ॥ २६६ ॥. कणेशूले शिरः 
शूले तिमिरे च त्रिदोष॑जे । पाणिपादशिरो 
ग्रीवाश्रवणे मन्द्‌ एव च ॥ २६७ ॥ कला- 


शठी | 


यखल्ले पंड्री च ग्रध्नस्पामपबाहुके ॥ पाने- 


वस्तों तथाभ्यड्रे नस्ये कर्णादिपूरणे॥२६८॥ 


तैलमेतत्पशंतॉन्ति सववात्तापिकारलु तू । महा - 


माषादिनामेदं भांषितं सुनिभिश पुरा॥२६९॥ 
. उंडद १२८ तोले, दंशमूछ २० ० तोले और बक- 
रेका माँंस₹२० तोछे; इन सबको एक हजार चोब्रीस 
१०२४ तोलछे जलमें पकावें, जब पकते पकते: चौथाई 
भाग़ जल बॉकी रद जाय तब उसकी उतारकर उससे 
१२८ तोले तिलका तेल ओर तेलसे >चौगुना ५०४ 
तोले दूध-डाले और ज़ीवनींय गण, मजीठ, चब्य, 
चीता, कायफलछ; सॉंठ, मिरच, 'पीपछ, पीपलछामूल 


- रायसन, आमंले, गोखुरू; कॉछके बीज, अंडे; सोया, 
" तीनों प्रकारके निमक, देंव॒दारु, गिलोय; कूठ, .असं- 


गंध, वच और कचूर इन-प्रयेक औषधियोंका- एक 


एक तोला कल्क डालरूकर उसको मंद मंद्र अमिसे 


पंकांवे तो यह महांमाषादि तेल सिद्ध होता है। यह 


03 7४ 5 


-. | तैल़ पक्षाघात, दनुगरह, कॉनकी पीडा,. मस्तककी. .. 
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पादि तेल पूर्वकालमें सुनियोंने कद्या है| २६२--२६९॥ 


४... अथ द्वितीयमहामाषादितेलस । 
आपषा यवातसी क्षुद्रा मर्कदी च कुरण्टकः 
कण्टश्रप्ट्केश्रेपप अत्येके पलठसप्रकम । 


|... ॥ २७० ॥ कार्पासकार्थि वदर॑ शणवीजं 
अझलत्थकम | पृथक्चंतुर्दशपर् चतुग्रुणजले 
 पचेतू ॥ २७१॥ कषोय तंत्र गरह्लीयात्व- 
तुर्थाशावशेषितम्‌ । प्रसेथं च छागमांसस्य 
चतु/बष्टिपले जले ॥ २७२ ॥ प्रक्षिप्प पाच- 


| ० क्वाथान्तर्वस्तान्क्मशः पचेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
/! . कल्कद्रव्येः - परचेदेभिरसताकु४सैन्धंपे: 

... राज्ापुननबेरेण्डेः .पिप्यल्या शतपुष्पया। 
४ -॥ २७४ ॥ बढाप्रसारिणीश्यां च मांस्या 
। . “कटुकया तथा । प्थक्प्र॑मितरेतेः साधयेन्श्- 
_« . दुनाप्रना॥ २७७ ॥ हन्यात्तेलगिदं शीघ्र 
४ - वातव्याधीनशेषतः । आशक्षेपरक्क पक्षय|लमृरु- 
: -. स्तम्भापबाहुकी । हृस्तकम्प॑ शिर/करम्पं 
विश्वाचीमर्दितं तथा ! २७६ ॥ 

४. उड़द, जौ, अल्सी, कटेरी, कॉंछ, कटसरैया, 
- गोखरू और अरढू यह प्रयेक औषधि सात सात पलछ 


_- 7 7 +शाज- 7 कि (५3% 9८ रे 
है] 


* भाग जछ बाकी रह जाय तंब्र उस क्वाथकों उतार 


25 


>ट: ४ 52 
५ 
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. सनके बाज ओर कुलछथी ये. प्रत्येक ओषधि चौदह 
_ १४ चौदह १४ पर लेकर चौगुने जरूमें पकावे जप 


: हेवै) फ़िर. चौंसठ तोले' भर बक 
_. न्वॉसठ पल जलूमें पकावे 
:.. जाय तंब. उतार ले, 


न्त् के 9 25 
५४४७७ २२७ ४८८ #* 


हल ० 85 5...  “ जपाटीकासमैत)॥ - की, 


व पीडा, त्रिदोषजन्य तिमिर, हाथकी. जडता, पॉवकी 
|: . “जडता, शिर, गरदन और कानोंकी मंदता, कलाय- 
४ .... खज, पंगुता, ग़्भसी ओर अपबाहुक. रोग इन सबे 

रोगोंमें यह तेल हितकारी है। पान, नस्य क्‍ 
आर कान आदिके भरनेमें इस तेलका उपयोग करना 
_बरायुसम्बुन्धी सम्पूर्ण रोगोंकों नष्ट करे है | यह महामा- 


तुग्रणाम्बुना पक्त्वा पादशेपं खत नयतू 


येद्धीमन्पादरोप रसे नयेत्‌ । तैलप्रस्थे ततः- 


बुद्धिनाश च गरधसीय ॥ २८४॥ अन्यांश्रः 


_ लेकर चौगुने जलूमें, पक्रावे जब पकते पकते चौथाई-| विविधान्वातान्ह रेत्स्वागसंश्रयाव्‌ । अर 


>लेवे, फ़िर. उसमें: कपासके. बीज ( विनोले ), बेर, 


चौथाई भाग जल बाकी रह जाय तैत्र उसको उतार & 


*०++ ००० ज»- 


क्ोथोंकों अनुक्रससे पंकावे, फिर गिलोय, कूठ, सेंघा- 
निमक, रायसन,. 'पुनंनंवा, एरंड, पौपल; सोया 
( सोंफ ), जिरैटी, प्रसारणी, वाछ्छड “और कुट्की 
प्रत्येक पदार्थ एक एक तोला लेकर अलर्ग अछग . हे 
कल्क वनाकर तेरूमें डाकर मंद संद अग्रिसे पकावे 
तो माषादि तेल िद्ध हो जाता है) यह घेर आश्षि- 
पक, पक्षावघात, ऊरुस्तम्भ, अपक्ष बीडुक, हस्तकप, शिर:« ँ 
कंप, विश्वाची, अर्दित ( छकवा ) भोर सम्पूर्ण वात- 
ब्याधियोंकों तत्काल नष्ट कर देता है. २७०--२७६॥ 
अथ मध्यप्नारायणंतेल्म ।.| 
श्रगन्धा बला बिल्व॑पाटला) बहतीद्व 
यम । अश्रदृष्टातिबल्या निम्बः श्योनाकश्र 
पुनर्नवा ॥ ३७७ ॥ प्रसारिणी चामिमन्थः 
कुय दिशपल प्रथक््‌ । चतुद्गरोंणे जले पकत्वा 
पादशेष॑ श्रृत्त नयेत्‌ ॥ २७८ ॥ तेलाढकेन 
संयोज्य शतावर्या रसाठकम .। ग्रक्षिपेत्तत 
गोक्षीर ततरतैलाजतुर्गणम ॥ ३७९ ॥ पथ-. 
क्पलूमितेः कल्केद्रव्येरेमिः पचेद्धिपक्‌ । व- 
चाचन्दनकुष्टेलामांसीशैलेयसैन्धवैः॥२८०॥ _ - 
अश्वगन्धावढारासाशतपुष्पेन्द्रदारभि। + 
पर्णीचतुश्येनिव तगरेण प्रसाधयेत्‌ ॥३८शी। 
तत्तेल भोजने5भ्यंगे पाने बस्ती च योजयेत्‌ 
पक्षाघातं हजुस्तम्मं मन्‍्यास्तम्म॑ गलग्रहस। 
॥ २८२ ॥ ऊुब्जत्व बधिरलें च गतिमंगं : 
कटीग्रहमू। गात्रशोषेन्द्रियध्व॑स शुक्रनाश 
ज्यरक्षयात्‌ ॥ २८३॥ अन्चवृद्धिः कुरण्डं 
दन्तरोगं शिरोग्रहम्‌ । पार्खशूल च पशु 


थेद वातरोगाणां नाश तेलमुत्तमम्‌ २८६ 
संगंध, खिरैटी, बेलगिरी, पादंछ, कटेरी, बंडी 


..- : रीतिसे तैयार करे इस' प्रकार करनेसें मध्यम नारायण 


+ . « वूर करे है.॥ २७३-२८६ ॥ 


..... द्भमूर करंन्रकः । खदिर 


बटर 


« _- भांग जल बाकी रह जाय तथ उस: क्वाथकोी छान छेवे; 
5. « फिर*इस काम तेल १ आढक, संतावरका - रस १ 
* 'ओदक और गायका दूध ४ ओढक डाले तथा बच, 


५ ३ लाल चंदन, कूठे, इलायची, बारूछड, पत्थरका -फूछ 
५: खारंछबोढा:), सेंघानिमक, असगंध) खिरेटी, राय- 
५५ 2 ह: . सन, सोया, देव॑दारु, ४ शोलहिपणीं, ॥$ पृद्दिनपर्णी, मुढ्ग- 
पर, माफी आर तगर इन प्रत्येक जौषधिका |कारे झुसलीः हसपादीविशल्यकयू ॥२९४॥ 

* कल्कन्वार-चार. तोछे डालकर वैद्य इस तेलकों उत्तम | एवां दृशपलान्भागाल्वारिष्यइगुणे : पचेतू । 


“* सेंल सिद्ध होता हैं | इस तेडको भोजनमें, अभ्यंगमें, 
प्रिंचकारी में और पीनेमें उपयोग करे तो इससे पक्षा- 


. 4. बात; इनुस्तम्भ, मंन्‍्यास्तम्भ, गलग्रह, कुब्जता, 
+. : - बधिरता, गतिभंग,- कम्रकी पीडा,:गात्रशोष, इन्द्रि- 


 वध्वेंस, वीर्यका' क्षय, ज्वर, क्षय,  अंजबादधि, कुरेंड, 
: दंतरोग, मस्तककी' वेदना, पाइवंश्ू, पंगुता, बुद्धिकाँ 
नांश, ग्रप्रसी और अन्यान्य भी समस्त शरीरमें रह- 
'नेवाले वातरोगे नह हो जाते हैं। इसके प्रतापसे 


...- वैध्यां लिये भी पुत्रकी उत्तन्न करती हैं | जिस प्रकार: 


«... नारायणदेव दुए देल्योंका नाश करते हैं. उसी प्रकार 
*.. यह उत्तम त्तारायण तेछ वायुसम्बन्धी समस्त रोगोंको 


५ > .अधथ अहानोरायणत्तेलस । 


.. :. तिलतेल 'समादाय चतुराहकसम्मितम | 
*  पंश्पछवकल्केन  शोधयेदोषशान्तयेः 
१८9 ॥ तन्ना्ज दुग्धमथ वा गब्य॑ 


जा > पचेतू- । शतावरीरस चाप: 


. पैलतुल्य॑ पचेद्धिषकू -॥ २८८ ॥ द्श- 


:... मूली बला राजा - शिग्रत्पलघुननंवा) 


3 5 जिला नागबंदा बहा वे परसा- 
.. रिणी ॥ २८९ ॥ अख़ंगन्धा सहचरो 
३2420 हम नन्‍्दने: लोन 
| परोशनपलाशकर्म । बकुलेरण्डकरुणशाल- 

ै ॥ शिररीष) शिखरी 


_...  भाषपकाशः-अध्यंसण्डयू र। 


2860 0 ओर 0 कप [., 25 न - 
मालतीः लेचमूं )- मागधीफलपूल च यव- 


कोलकुरत्थकम्‌ ॥ २९२ ॥. आत्मंगुप्ताक- 


का्परासबाज वृक्षादनी स्तुहीः केतकीमररूघ- . 
तूरलाडलीगदभाण्डकेस ॥२९३१॥ चित्र 
'च महानिम्बं पंश्चवल्कलमेव च । झुण्डी ठ- - 
कारे मुसली हसपादीविशल्यंकम्‌ ॥२९४॥ 


पांददेशं परिज्ञाव्य तथ्‌ सेल पुन फचेतूं - 
॥ ९९५ ॥ छागो. मेषश्च॒ हरिण एणंश् 
'बइश्ंगेकः 4 शह «शुल्यः शिवा गोधा 
सिह व्याप्रश्व भल्ेके) ॥ २९६ : ॥ वन्यों 
पराहः खड्गी .चंम हिषो घोटकस्तथा । 
कंपिबश्चुविडालश्च म्रपंकश्रोरुदर्ढुरः॥२९७॥ 
वर्तीकेस्तित्तिरिकाव/ खज्नरीटश्रकोरक: । 
उदूकी .. :नीलकृण्डश्रें, ..पनकुक्कुट , एवं 
च॥ २९८ ॥. यृप्रश्नेंगझुडो हंसअ्रक्रः 
कारंण्डवो5पि च्‌। कंपोत्तः सारसः ओशो. 
पन्‍्थ; पारावतर्तथा: रोहितो महुरंश्राएं: 
शिलीन्पः शंगकरतंथा:॥ २९९ ॥ इद्लीसो- 
गर्गरों वर्मिः क्षथंकाक! पिंकोंईपि च।महा- 
मत्स्य: कच्छपश्च ,शिशुमारश्व.  सांकुचि३ 
॥ ३०० ॥ मकरों धंटिकाकारस्तदलामे तु 
गोधिका ।यथाराअम्रप्रीषां च.कार्य तैल-. 
सम॑ पचेत्‌ ॥ ३१०१ ॥ राज्ाखगन्धाप्रिसि- .:| 
दारऊु४पर्ण चतुष्काशुरुकेसराणि, सिन्‍्धू- : 
प्पमाँसी रजंनीदयं:च शैलेयक चन्द्नपुष्क्र | | 
“पे ॥ २०२ : ॥. एला सयष्टी तगराब्द्पतन्न॑.. 


“जीडथ्वग॑स्तु वंचा .पढांसी । स्थोणेयवर- 
श्वीपकचोरकारूय . मर्वात्चे कह्फलपझक 


चे॥ ३०३, ॥ सणालजातीफलकेतकारूय॑ | 
गागड पे सरहू मुरा च । जीवल्तिकोशी- | 


+ |रबरास्तथेब हुरालभा वोनरिका. नखश्व॒ 2 


/ १०४॥ केपत॑धुस्तजुनतिक्तक च वाताम- 


खजु रकत॒म्बराश्र । सधातकीगम्रन्थिकपर्पराश्र 


'दोलहेमाजजयल्तिकाश्व ॥ ३०७ ॥ बाय. |, 


84 ५2॥20007. (0 ॥#260%9 60990 : * 
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रुणा च ।द्ाक्षाकणोह्रोंणपुननवाओं कोन्‍्ती | प्रांश्व मिषग्परांश्व ॥ ३ ०८॥ संम्पूज्य-नॉरा- 
/ किमिल्नी हयमांरकश्व  ॥ २०३ ॥ नीलो-| यणनामधेयं देवें जिनेत्रं. जगतामधीशमू । ४: 
"... पल पद्मककारवीस्यां रूभानढों गोश्वुरकः | पात्रेषु हेम़नः खंड राजते वा तांस्रेइथवा छोह: 
;. क्षुरश्न -। कंकोलकालेयकुसुस्मेपुष्प, तुरष्क-| मयेडपि रक्षेत्‌॥३ ०९॥ अभ्यझ्नेध्झ्ञने नस्य :-- 
 कार्शारकंसिक्थक च लव॑गंकर्पूरररसाढ-।| निरूहे चावगाहने । .पाने चेतंब्रथाव्याधि ४. 
!:.. काण्डकरतारिकाबालकम्स्बरं च ॥ ३०७ ॥ | प्रयुञ्लीत चिकित्सक! ॥ ३१० ॥ बहुनांउत्र 
.. दाह -दृव॒दार- । परणाचतुष्क शालिपणी । किमुक्तेन तैलमेतत्मयोजितम्‌ । अवश्य वात- 
: पापी सुद्पर्णी: माषपर्णी । केशरः।| जान्व्यांधीनशीतिमंषि नाशयेतू ॥ ३११५॥ 
_ छनागरतस्थ पुष्प ग्राह्ममू ! तदलाभे। एतस्थाभ्यासतो जन्तोजरा जांतु न ज्ञायते)- _ 
/ . नागकेशर आह्यमज शैलियकरस्‌ छरीला इति| पतान्ति वलयो नेव पलितं च॑ 'नजायते ४ - 
... छोके.। चन्द्नमत्र स्वेतम | जुब्कर पुष्कर-| ॥ ३१२ ॥ नेज्न तेजास्वि नितरों ग़रुडस्येव - 
घूस । तगरस्थाप्यल्राभे तु कुछ दद्याद्धिप-। जायते । नोचेः शुतिन वाधिय कर्णनादों. 
... खरई । अंगस्त्वकू. +.अध्वर्गढामे शतावरी | न जायते । पाणिकम्प) झ्िरंःकम्पः : प्रद्य- 
ल्‍ “विदृ्यशवगन्धा. वाराहीः हिंगुणा दयात्‌ । || पश्च न जायते ॥ ३१३.॥ बुछ्चिश्नशों न 
/ . वारा## गेटि इति छोके । पतांसी कचूंर | जायेत तस्मात्कमंसु पाववम्‌ । यथा जलेन  * 

भेद: गन्धपलाशाति काइमीरे मसिद्धा तद-। सिक्तस्य शाखिनः पछवादयः ॥ ३१४ ॥-. 
2 लाभे केचूंर एव. देय। । स्थोणेयं गठिवनमेद३ | बर्द्ध॑न्ते, धातवस्तद्वदेहिनोप्नेन नित्यश३ ॥- ह 2 
;: ईषत्सुगल्थि थुनेर इति छोक़े । इश्वीवश| आम गर्भ त्यजेज्ातु सूतिका रुम्युता चे- 
:': श्वेता . घुनर्नवा । चोरकः प्रन्थिपर्णस्येव | या ॥ ३१५ ॥ या च दुध्यसक्श्षीणा तास्थ. 
|' श्लेद! । भटिडर इति नेपालदेशे ससिद्धः ।| एतद्धितं परम्‌ । वन्ध्या च लूभते पुत्र ग्म- ५ 
: केतकस्य मूर्ल पुष्प चः द्यात्‌ । कैं्तम॒ुस्ता | पातो न जायते ॥३१६॥ योनिरोगाई प्रण 
£ - केवदीमोथा ग्रुड॒तजी इंति च छोके। तिक्तकः | इयन्ति प्रदरश्च प्रशास्याति । अस्मात्तेलवरा- 
“५ किराततिक्तकः वातामं बादाम इति छोके । | दन्यत्कुत्नचिन्नास्ति भेषजमूं ॥ ३१७ ॥ 
: हैमाई धत्तरस्थ फूल मूल पत्र च.।. जय- बल्य॑ वृष्यं बृंहणं च रसायनमिदं महत्‌ । 
< :न्तिका जेत्रिंत्रकू । त्रायन्तिका अन्न रभ्यत | पुरा देवासुरे युद्धे देत्येरमिहतान्सुराव: &» 
४ “एव :न। अरस्बुपा छज्ञाहूंभेद! । आभा।॥ ३१८ ॥.. भिन्नान्भप्रास्थिकालिद्धान्पि- 
५. बब्बूल$ तस्य .रंवंक्‌. ।:अरुंणा .मज्लिष्ठा ।। शितान्व्यययाइदितान । दृष्टा हिताय देवान 
_/ द्रोण।; शुमारुक् पश्चांग! ) छुननवा। नराणां: चाउन्नवीदिदस । तेल -नारायणों 
'.... रक्तुपुष्पा । हयमारके करवीरस्तस्प'अंलूम्‌। | देवो महानारायणामिधम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
लो नील त्पलादन्‍्योत्पलम । पह्मकाइसू । चार आढक तिलका तेछ लेकर दोषकी शांतिके 
» -उक्तमेव । काखी- मगरेछा इंतिं) रम्भायाः | थे उसको पंचपक्॒वके क्ाथसे झुद्ध करें फिर उस .. 
/ कंन्दस। क्षुरस्प:फंलाने रसालकाण्डस । |तेहमें चार आढक बकरोका* अथवा गायका दूध 5 
_ आण्डी: सुगन्धद्रव्यम्‌ क्कानमीषा | और चार आढक सतावरका रस पकाज्रे, फिर दश-  « 

विपचेत्सुवेध! पृथक्पृथक्रू कर्षयुगोन्मिता-| मूल, खिरिटी, रायसन, सेंजिना, नौलकमल, पुंनुन॑वा 
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हर कततततततततत सनक तसततततचतततचततत 
| .. ल्तिकालुस्बुषशक्बीज राझनाभा त्रिवृता- | नाम । झुभे च नक्षत्रमुहूर्तलम सनन्‍्तोष्य विं- : : 


हब 


६ 


« दो प्रकारकां साछ, कुठकी, सिरस, चिंरचिटा 


८६४७  . आवप्रकाश-सध्यंसण्ड्यू २। ! 


पुनर्नवा, नेपाल देश होनेवाला *भंठेउर, स्न्‍तन्लत न  भेपाल देेमें दोनेवाल्ा :भंदेंडर, मूर्ाकी। ना 
छाल, ,तजं; कायफछ, पद्माख; कमंछकी नाछ, जाय| का 
फल, केवडेकी जड और कूछ;“नागकैंसर, घूएसरछ 
कंपूरकचरी, गिछोय, सुगन्धबाझछा, हुरंड, बहेडा: न्‍ 
अड्डता, वालछड, जामुनकाों छाल बहेडां, कचनार, | आमछा, धमासा, काठ, नस सुगंधद्रव्य, केवंटीन ५४ 


'निर्गुण्डी, कंघी, गंगेर]न) प्रसारण, असगन्ध, केटसु- 
रैया, डाभकी जेंड, करंजुआ,. खेर, लाल चन्दन 
लोध, वच, विजयसार, ढांक, मौलांसेरी, अंड, वरना, 


- कै नीम, चीरोंजी, पाष्राणमेद, अमलतास, डुुू, | मोथा, अर्जुन; चिरायता, .बाद[म, खजूर ( छोहारे ),- | नह 
« अनार, गूलर, सातर्ा, घीकार, मोती (चर ली ), | धनियाँ, तुम्बुरु,-धांयके फूंछ, - पीपछामूछ, पित्तपा- | रोर 


तंज, पीपल, नर॒सलकी जड, जो, बेर, .कुछथी, काछ, | पडा, परवलछ, धर्त्रेकों छाल, »अरणा,. - चायमाण, ॥ वः 


. आककी जड़ कपास, गिल्ेय, थूहर, चीता, केव- | अछम्बुषा (. एक अकारको:छजावन्ती २ जो, [पुष् 
. -हुकी जड़: घंत्रा, ऋलिहारी, वेलिया, पीपछकी | रंसोत, बबूरकी. छाछ, निर्सोत, मजीट, दाख, पापलछ,, अश् 


छाल, बकायन, पेंचवल्क, गोरखमुंडी, टेकारी, सुसलछी, | गूँमां, छालफूछकी पुनर्नवा, निर्गुण्डीके गज अथवा | युद् 
रूाल लजाद और इन्द्रायन ये प्रत्येक पदार्थ दश दश | मेहदाके बीज, वायाविड़ंग, कनेरतगी जड, नीछे कमछ, ६ह7 


* पहले छेकर अठगुने जलूमें पकावे जब पकते पकते | कमल, काली ज़ीरी (कलोजी ), कैलेका' कंद, चीता, ६पिः 


चौथाई जल शेष रह जाय तय उतारकर छान छेवे, | गोखुरू, तालमखाना, केंकोछ, पौलाचदन, कसूमके- |भी 


फिर इस क्ाथमें इस तेलको पक्रावे, फिर बकरा, | फूल, शिलारस, 'कैसर, मोर्म, :छोंग, - कपूर, सालके ते 
.. पेंढा; हिरन, एणहिरण, सांबर, खरंगोश, सेई, छप- | दंड: जवादि, करतूरी, सुगंधवारा ओर अम्बंर इन 


_ ड॒व, कबूतर, सारस, कुंडा, जंगली कंबूतर, रोहू | उत्तम प्राचीन वैद्योंका पूजन करके  जगत्‌के स्वामी 


॥ ३ पोहकरमूछ, इलायची, मुलेठी,, तगर, जो तगरः न | डक्की समान अत्यैत तेंजयुक्त होते दे, ऊंचेसे सुनना 


... पांत, तज, मेदा आदि अष्वर्ग, जो अष्टवर्ग न मिल | कमी नहीं होता, हाथ नहीं. कांपतें,* मस्तक नहीं 
ः सके तो उंसके बंदलेमें दोनों संतावर, विदारीकन्द, 


 असगन्ध, तंथा वॉराहीकेन्द,. बच, गरन्धपलाशी 


कली, गोय, सिंद, वात, रीछ, जंगली सुभर, गेंडा, | प्रत्लेक औषधिका अछूण अछग दों दो/तोले..कल्क ; 


* भेंसा, घोडा, बन्दर, नौछा, बिछाव, चूहों, संढक, | बनाकर उस कल्कसे इस तेलको पुकावे तो यह महा- (नी 
*. वत्तक, तीतर, लवा, खंज॑न ( ममोल्य ), चकोर, उल्क, | ग्रारायण चमक तेल, सिद्ध दोतो हैं | शुभ नश्षत्रभे, | 


नीलकंठ, वनमुरंगा, गीघ, गरुड, हँत, चकवा, कार- | शुभ सुदूृर्तमें तथा झुभरभमें बेच ब्रादणोंका और 5 ॥| 


पं 
मछली, मदुर मछली, शिलीन्मं, संगक, इछीस, | और तीनों गुणोंको चलानेवाले. नारायण देव और 


« ग़र्गरीमछली, वर्मि, क्थ मछली, कोआ, कोयल, | ज़िनेन्र झूपाणि ” शिवजीका पूजन करके सोनेके,* 


3 भमहामत्स्य, कछुवा, शिक्षमार, सेंकुच, मगर, घाडे- | रूपेके, तांब्रेके अथूर्यों छोहेके बासनमें इस. तेलका रा 


यार, अगर घडियाल न मिलसके तो उसके: अभां- | भरकर रख देवे । वेद ज्यांधिके- अनुसार अभ्य- दे 
5 बसे गोय लेनी चाहिये। इनमें जितने जीवोंके मांस गर्म, अंजनसें, नस्यसे, निरूदयस्तिमें,.. अवगाहनमें | तय 


“मिल सके उतनेही लेने चादिये | इनके चारं. आढक | और पानमें इसको प्रयोग करे + विशेष॑ कहनेसे क्‍या । छत 
5. रसमे तेलको पकांवे: फिर राज्ला, असंगनन्‍्ध, सोया) | प्रयोजन परंतु इतना अवश्य कहेंगे कि इस तेरूका ' 
» . देवदारु, एक्षिपणी, शालिपर्णी, मुह॒पर्णी, माषपर्णी, | विधिपूर्वक अयवहारं किया जाय तो यह अस्सी प्रका- 

.- कंठ, अगरं, पुत्नाग, अगर पुन्नाग न मिल सके तो | रके वातरोगोंकों अवश्य नष्ट. कर. देता है?। इस « 


श्र 
उसके अभावमे नागकेसर ढेनी चाहिये, संधानिमक, | तेलका अभ्यास करनेसे*शरीरमें वी नहीं पडतीं 8 
चॉलछड, हलदी, दारुहलूदी,- भूरिछरीला, चन्दन, बिना समयही बार सफैद नहीं हो जाते, नेत्र गरु- ?' 


बब 


> मिल सके तो कूठ लेना चाहिये, नागरमोथा, तेज-| बहरापन और कानमें अनेक प्रकारके शब्द होना यह / 


कॉपता, प्रेंछाप नहीं होता, बुद्धि -अ्रश नहीं होती ओर 


सब्रकाम करनेगे समथ होताःहे | जिस प्रकार जल्से रे 
के 22 देशमें प्रसिद्ध हैं ), अगर गन्धपछाशी न | सींचे हुए बंक्षेके पछव आदि व॒द्धिकों प्राप्त होते हैं । 
कचूर लेता चाहिये | थुन्‌र, सफेद: फूलका | उसी प्रकार इस तेलके.. सींचनेसे - प्राणियोंकी - धातु + 
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' ' र ब्रा 35825: है] 


आषाटीकाॉसमेतः | « : 


बटर: 


7203: पकिंमकं ५ 


ह । बाद्धिको प्राप्त होंती हैं | जिस स्रीके कच्चा: गर्भ गिर | गोखरू, हरंड, घनियोँ बहेडा[-ऑमछा, तज, खस ... रा 
: रृपता है, सूतिका रोगवाढ़ी और जो खियें. प्रसवकी | और ज़वाखार इन सब पदांथॉकों समान मांग-लेकर 

ड्रिगासे क्षीण हो गई. हूँ:।. उनके लिये यह तेल | बारीक चूर्ण बनावे, फिर इस सब चूर्णकी बरावर गूगछ - 
रेप हितकारी रहे, .इंस तेलका उपयोग करनेसे | छेवें, सबकों एकत्र सिलाकर खूब प्रीमें मर्दन करके 
ध्याज्रियोंके भी पुत्रका प्राप्त होती दे | गमपरात | एक पड बनावे, उस पिंडको घीके बासनम रख देवों 

2) नहीं होता, योनिके समस्त रोग नष्ट होते हैं और प्रदर- | फिर उसकी चौबीस २ रत्तीकी गोलियाँ बेनावे | दोष _ 

पा- ( रोग शांत होता है । इस परमोत्तम तैठढसे अधिक बछ- | और काछानसार विचारकर इन गोलियोंकों सेवन 

ण, ! वर्ड्क, सैथुनशक्तिकों .बढानेवांडी. और घातुओंको | करे |*३२०-३२४ ॥ 

गो, [युष्ट करनेवाली, अन्य औषधि नहीं है। यह तैल | आदौ शाणोन्मितं खादेत्सारंशाणं ततः 

छ,, :भद्ष रसायन हैं. | पूवकालम देतयोंके तथा देवताओंके | परसू्‌ | तदगे कषेमद्धे तु पूर्ण करे ततडाा 

बा. युद्धमें देत्वोंकि प्रहारसे जो देवताओंके शरीरमें चेट परम ॥ ३२५ ॥ गुगढयों गराजोडरय पा सकी, 

छ, (६छग्री थी, हड्डी दूट गई थीं, शरीर वेधा गया था) हाड हर 

ता, (पिजर चूर्ण हो गये थे और पीडासे व्याकुछ थे तब 3 तय । मेथुनाहारपानानां 

पके |भीनारायण देवनेमनुष्योंके हितके लिये यह नारायण | “सभी नात्र विद्यते ॥ ३२६ ॥ अशासि 


के [तिंछ निर्माण किया-था;॥ २८०-३९६ ॥ | महणीरोग ह्ीहगुल्मोद्रानपि । आनाहई 
इन ५ इति महानारायणतैल्म्‌ मन्दमाग्न च श्वासं कोसमरो चक्र ॥ ३२७॥ 
अल अथ भहायोगराजभुग्गुद्! | संभह नाभशुरू थे क्रामशयमुरोग्रहस । 


हा- नागर पिप्पछीमूल चव्यमूषणचित्रकसू । | सर्वान्यातामयान्हन्यादामवातमपस्सातिस 
आष्ट हिग्बजमोदा. चै. सर्षपो. जीरकद्यस्‌ । | ॥ ३२८ ॥ वातरक्त तथा छुछ्ठ तथा दुष्ट" 
गर /॥ ३२१० ॥ रेणुकेन्द्रययों पाठा विडंग गज॑-  त्रणानापि । शुक्रदोष॑- रजोदोबसुदावर्त भग- 
९ | पिप्पल) । कटुका$तिविषा भाड़ वचा:म्र्वा |नंद्स्‍सू ॥ रेप ॥ इज 2 
4 च पत्रकम्‌ ॥ २२१ ॥  देवदारु कणा कुष्टं इन गोलियोंको सेवन ३0% यह 2 हे कि 
| राजा मुस्ता च॑ सेन्धवस्‌ .+- एला . त्रिकण्टक पट सल ल पट शा बा 
| धथ्या धान्यक च विभातकेस ।घाजी च फिर एक एक तोछा भर खाय | यह योगराज़ गूगल 
नम पगुशार च.यवक्षारोडखद्ान्यापे ॥ ३२२॥ | २ जत मुख्य है और रसायन है| इसके सेवन कर- 
ै एताने समभागानि सक्ष्मचूर्णानि कारयेतू। | नेमें मैथुन और अन्नपानका कुछ नियम नहीं है। 
का यावन्त्वेताने चूणाने तावानवाँच्र शु॒ग्गुल्ु॥ इस गूगलको सेवन करनेसे बवासीर, रंग्रहणी, छीहा 
काः ॥॥ रे श्‌ डे ! संप्तय सापवा पश्चात्सवे सांमि- | एल्म, उदरक समस्तरोग, पेयका अफ़रा, अग्मिकी ; 
सं अयेश्च तत्‌ । एक पिंण्ड च तत्कृूता धार- मंदता, श्वास, खाँसी, अरुचि, प्रमेह, नामिश्नूल,.. 
| काम, क्षय, छातीका जकडनां, -सब प्रकारके वात- 5 
दूतभाजने + थ्ुटिका्धंकमात्रास्ठ. खादे रोग, आमवात, अपेस्मार, कोंढ, दुश्मण, वीय॑वि- 
तास्तु यथोचिताः ॥ ३२४ ॥«अन्न दोष: कार, रजोदोंप). उदावर्त और भगर्दर इन सब... 
यह (कालायपेक्षया। . . . रोगोंका नाश होता है ॥ ३९५७८३२९ | ४ 
के सोठ, पीपछामूछ) चव्य, काली मिर्च, चीता,-भुनी राजादिकायसेयुक्त+ सर्ववातामयान्दरेत । .. 
और (हुई हॉंग, अजमोद, सरसों, जौरा,. कालाजीरा, काकोल्यादिश्वृतात्पित्त क्फमारखघादिना 2 


रैणुका, इन्द्रजी, पाढ,वायविडंग, गजपीपछ कुटकी 
ने हैं अतीस, भारंगी, बच, मूर्वा, तेजपात, देवदोरु, पीपछ | ॥ ३३० ॥ दावीश्तेन मेहॉँश् गोमनेण च 


रायसन; नागरमोथा, सेंधानिमक, इलायची, 


ग़रु 


(22 के! ६ - ; ७७ ६५ 
दिन 80 ५8 ०१८८ 0. ॥७४॥७॥९७।॥]७ 8॥#9/व्वा ५वा्ा3] (0॥6०ा0ा. एांद्ांर७व 0) ९' ।0 | 


: टइहे ......: आवग्रकाश+मध्येसण्डंयू रे। 522४ 
श्रतेन च ॥ ३३१ ॥ छित्नाकाथेन वातार् | मुर्म भुजपा श्र शिरोव्यथां कृन्तति या 
.._ शोथ॑ मूलकजाच्छृतात। पाटलाकायसहितो [दोषानू ॥ रैरे७॥ ताकि. 
विष मूषकसंम्भवम्‌ ॥ २२३२ ॥ जत्िफला-| दूध, तेल, घी, मांस, भात अथवा सांठके चार्विव- . 
क्ाथसंयुक्तो दारुणां नेत्रवेदनास | पुनर्न- छोंका भात इनके साथ सातं दिन तक ऋमसे प्रत्येक्रत्रक - 


गे दिन दो दो तोढे बढाकर” लद्दसुनका कल्क मक्षण है - 
पर पन थे करे तो: वातसम्बन्धी रोग, विषमज्वर, शूछ, गुल्म, ५ 


“ मंदता, प्रीहाकी पीडा,.हाथ और पसलियोंकी + . 
० वार क्वाथके साथ पीनेसे कफ दूर होता हे । इति ६ केके३॥ 8७ कर | “ 5 
> _ दारहल्दीके क्वाथक साथ पौनेसे प्रमेह नथ होता है। | अथ छलशुनसेवनस्थ तृतीयविधि । रु 
3. गोमूजके साथ बे हा अ हे की हे । अन्नप्रकारेः पलढप्रंकारेगोंधूमकैवा यवस- .' 
पक कायके साथ पीनेसे कोढ नष्ट होता है। | फ़ैमिवां । ढुग्वेन तैलेन छृतेन वाषि युक्तानिं 0 । 
|. शेलोयके क्राथंके साथ पीनेसे बातरक्त नष्ट होता है। शीते छशुनानिं खादेतू ॥ ३२८.॥ संवर्तें: 

3. मूलके क्वाथके साथ पौनेंसे सूजन दूर होती है। |केलॉविकपिश्नलेवां मृग्याः पलेवाप्यथ को-. ४. 


.._बराढलके क्वाथके साथ पौनेसे चूहेका "विष दूर होता |कंटेया । वाराहवार्तीरकहारिणेर्वा झु्संस्कृ 
| ब्रिफलेके क्राथके साथ पौनेसे नेत्रकी दारुण पीडा तेरमिव्ल समीक्ष्य ॥ ३३९-१॥ 

मन होती है। और पुनर्नवादिक्काथके साथ: पीनेसें | अन्नके,, पदार्थोके साथ;. . मांसके . बने हुए, 
पदार्थोंके साथ, गेहूंकेश्वने हुए पंदार्थोके. साथ, जोके | 
सत्तके साथ, दूध्के साथ, तेलेके साथ, घीके साथ; ? | 
संवर्तकके मांसके साथ, लूंवाके मांसके साथ;-तीतरके 
मांसके साथ हिरनीके मांसके:ः साथ; मुरगेके मांसके - . 
साथ, सुअरके  मांसके' साथ, बठेरके मांसके साथ हे | 
अथवा हिरिनके मांसके साथ शीतकालमें अभ्रिका - . || 
बलाबलछ विचारंकर छरूहसुनकों सेवन करना चाहिये | 


थ राजादिक्काथ कहा जाता है .। सप्तथातुगत वायु 
प्रसंयुक्ततायु ओर सर्वशरीरस्थवातके विकारोंमें यह 


... -अथ रसोनकलकं) । | जो अन्न मांस आदि' पदाथोकि साथ: छहसुन खाना 
घरत्त करको रसोनस्य तिलतैलेन सिन्धुना। होय तो उन पदार्थ आदिसे अच्छे प्रकारसे संस्कृत 
२ बातरोगान्हरेत्सव गारहेरत्सर्वाज्जवरांश्र विषमानपि३३५ | ( जब ) करना चाहिये. ३३८ ॥ ३३९ ॥ 
दसुनका कहक बनाकर उसमें तिलका-तेल और | - अधथ रसोनाष्टकम््‌ | 2 
के म्रिखाकर भक्षण करें तो समस्त वाबु- रसोनपक्षकन्दस्य गुलिका निस्तुपीकृता। |... । 
पादयित्वा च मध्यस्थं दूरीकुर्यात्तदंकुरम हे 
॥ ३४०॥ निश्युत्नगन्धनाशाय दध्ना संनीय .. * 
रक्षेयेत्‌ । ततः प्रक्षाल्य संशोष्य शिल्वायां हा 5 
पिच । परिपेषयेत्‌ ॥ ३४१ ॥ कल्कस्य पश्चमे भागे 


हँ 
| 
न्‍;ं 


| 
हि 


है. जो 
! 
। 


/.त्रि 


भाषादीकासमेतः । 


'ज़िलतैलं च कल्कस्य तुयोश् तत्र भिश्नयेत््‌ सार, प्रमेह, पांइरोग, अरुचि, मूर्ज्छा, बवासीर 


5, रे४र३े ॥ खदेत्कर्षमितं प्रातः कि वा 
- “।पाचपेक्षया"। अनुपानं प्रकुवीत वातारि 
: रअतमन्वहस्‌ ॥ ३४४ ॥ सर्वोगेकांगज वात- 

मदित चापतन्त्रकय्‌ । अपस्मार तथोन्माद- 


:- मूहस्तम्म च ग्रध्सीस्‌ ॥ ३४५ ॥ उरःपृष्ठ- 
“.. कटठीपा श्रेकुक्षिपीडां कृमीनन्‍्हरेत । मय मांस 


तथा$म्ले च रस॑ सेवेत नित्यश$॥ ३४६॥ 
आयासमातप॑ रोपमतिनीर॑ गुडं॑ खियस । 
रसोनमश्नन्पुरुपस्त्यजेदेतत्रिरन्तरम॥ ३ ४७॥ 
वर्जयेत्तद्तीसारी < प्रमेही *.पाण्डुरोगवान्‌ । 
अरोचकी गामिणी च मूच्छाशोरोगसंयुतः 
॥ ३४८३ रक्तपित्ती च शोषी च यक्ष्मी 
छद्येर्दितों नरः । पित्ते तु ॒ पथ्यभ्ुक्कुर्यात्प 
थोगान्ते व्रिचनसू | ३४९ ॥ अन्यथा 
तस्य जायन्ते कुष्ठपांडामयाद्य) । खीस्तन्ये 
त्वरित दद्याद्वाठानामप्यनिच्छताम्‌ । तथा 


. च लमते सिद्धि महावीर्याद्रसोनत१ ॥ ३५०॥ 


"छू 


५ 
५ 
' है. 


लहसुनकी पकी हुई. गांठकों छीढंकर साफ कर ले 
फ़िर उसको चीरकर उसके बीचके अंकुरोंको निकाल 
डाले, पश्चात्‌ उसकी उम्रगंधको दूरं करनेके लिये उन 
लियोंकों रात्रिमें दहीके बीचेंमें गाड देवे, फिर 
प्रातःकाछ धोकर सुखाबे और सिलूपर पीसकर कल्क 


_* बअनावे उसमें काछानिमक, अजवायन, भुनी हींग 


सेंघानिमक, साठ," मिरच, पीपछ और जीरा इन 
. "सबको समान भाग लेकर न्यू करें। छहसुनके कल्कसे 
ः पांचवां भाग इस चूर्णको मिछावे और कल्कसे चौथाई 
भाग तिलका तेल मिलावे, फिर इसमेंसे प्रातःकाल एक 


....- तोलाभर खाय अथवा दोषोंका विचार करके योग्य 


मात्रानुसार खाय और नित्य एरंडका क्वाथ पिये। यह 
रसोनाष्टक. सर्वांगवात, एकाज्ञवात, आर्दित, अपतंत्रक, 
अपस्मार, उन्माद, ऊरुस्तम्भ, ण्सी, छातीकी पौडा, 
.  प्रीठकी प्रीडा, कमरकी पीडो, पसलियोंका झूछ, तथा 
कोखकी पीडा- और कृमियोंकों नष्ट करे है |. रसोना 
४्टककोी सेवन करनेवालो नित्य :मच्रकों, मांसको तथा 


: खट्टे उसको सेवन करे और परिश्रम, धूप, क्रोध, 
अत्यंत जल तथा मैथुन इनका त्याग कर देवे | अति- | 


बढ ५८ उस. 


है) 3 . /% 6 ब्की 


$ हर हि 0-0 जिपा0॥8009 8॥80्ञा /ध्वाधावेशं 'छ0॥6ली0ा 


रक्तपित्त, शोष, भयंकर क्षयरोग और वमन इनसे 

पीडित तथा गर्भवती स्रियें.लद्सुनका भक्षण त्याग * 

देवें | पित्तकी पीडा.दोय तो.पथ्यसे भोजन करे इस - 
रसोनाष्टकको सेवन करेंनेके पश्चात्‌ विरेचन लेवे, जो ., 
बिरेचन न लेवे तो कोढ तथा पाण्डुरोगादि उत्पन्न होते... 
हैं। रसोनाष्टककी नहीं इच्छा करनेवाले वालकॉको भी... 
उनकी माताके दूधर्स तत्काल इस रसोनाष्टकको 

मिल्यकर देवे | इस प्रकार करनेसे लहसुनके गुंणोंकी 
बाहुल्‍यतासे वालकोंके समस्त वातविकार शमन ४” 
होते हैं || ३४०-३५० ॥ 


अथ वातारिरस! 


रसो गन्धो वरा वहियुग्गुड/ ऋमवरद्धितः) । 
तत्रेकभागः सूत+ स्थाहन्धकों  द्विगुणः 
स्मृत) ॥ ३५१ ॥ त्रिभागा त्रिफला योज्या 
चतुर्भागरतु चित्रकः। गुग्युड़8 पश्चमागः 
स्पाइबुतेलेन मद्तिः ॥ ३१५२॥ क्षिप्ला. 
तत्रोदितं चूर्ण तेन तेलेन मर्देयेत्‌ । शुटिकां 
कर्षमात्रां तु अक्षयेत्मातरेव हि॥ श५३ं।॥ _ 
गरैरण्डमूलानां कषाय॑ प्रपिबेदनु। अभ्य- 
ज्येरण्डत्तेंले 


न स्वेद्येत्पृश्ठदेशकम ॥ ३५४ ॥  - 
विरिकपरिणामे तु खिग्धमुष्णं च भोजयेत्‌। 
वातारिसंज्ञकों ह्ष रसो नियतसेवितः॥ 
मासेन मरुतो रोगान्हरेत्सुरतवाजिन१॥ ३५८ 

पारा १ भाग, गंधक २ भाग, त्रिफला ३ भाग, डे 
चीता ४ भाग और अंडके तेलमें मर्दन किया हुआ. « 
गूगल ५ भाग, इन सबको एकत्र मिलाकर अंडीके 
तेलम मर्दन करे, इसमेंसे प्रतिदिन एक एक तोलेकी 
गोली बनाकर भक्षण करे और गोली खानेके पश्चात्‌ 


टट भाषपकाशन्मध्यवण्डस 8... ॥ र 


४ ५ ््म्न्न्च्व्य््््य्शंश्थ2.्2थ्ननननननडटडननननननननननननन्न्ल्लन्ल्लननननिडड ! 
े छिक्कार! पडती हैं | इस रोगमें मूढता, अंगोंका हटना, तन्द्रां, . [ 
पक ४ अध ऊहस्तम्भापकार: | वमन, अरूचि, ज्वर, पांवकी ग्लानि, पांवोंकी मन्दता | 
... तत्रोरस्तम्भस्य विप्रकृश्सन्रिक्ृशनिदान- | और जडता ये सब रक्षण होते हैं। यह रोग ऊच्स्तम्भ ३ 

सम्प्राप्तिपूवकलक्षणानि । | कह जाता है। कितने एक वैद्य इसकों आह्यवात कहते. # 


ँ बी तोष्णाप वर लिग्मैनिंगेवितेः। जी हैं। सुभुतने इसको महाव्याधियोंमें कहा है ॥ १-४५) 
.._ शीतोष्णदवसंशुष्कगुरुलिग्धेनिषेवितेः। जी- . अथोरुस्तम्भपूर्वरूपस्‌ । । 
का या ] दाह स्वत, प्तिपयते नर । रोमहपोंडचिर्छदिजयोदों: सदन | ( 
 -॥ २॥ सक्थ्यस्थीनि प्रपूर्यान्‍्त; हेष्मणा | 


इतर दोष कफ पित्त च। स्तिमितेन: आद्रेंण 
. वृततनेति यावत्न तु घनेन | स पवनः तदा | सुप्तिकर्मराहितपाददर्शनेन वातशंकिमि वा- 
करू स्तभ्नाति । तेन स्तम्भेन अचेतनों |तव्याधिशक्षिमिः । तत्न ऊरुस्तम्भे ज़ेह 

_ झूल्यों । परकीयाविव अक्रियावित्यर्थः। लेहदानात्‌ | ख्ेहादिना स्नेह 


32५ | 
्थ 


 कच्छोद्धरणसाप्तिमिश्र संयुक्तों | अय॑ ु वि घोवों: 
तन महावातव्याधिषु पढितः । 

.. कुछेक जीर्ण और कुछेक अजीर्ण होय ऐसी अब- 
र सम गरम, पतले, सूखे, भारी और चिकने 


"अर जैसे कि दो दो देखी जान | असमर्थ, कु 


235 दस 62 ख्प द ] हक की ६ 


आपषाटीकासमेत)) ८६९ 


। ... तासे होती है। जब यह रोग होता है तो पेरोंको | प्रतारयेत्पतिल्लोती नर्दी शीतजरां शिवास्‌ 


: _ उठाते चछाते समय विशेष पौीडा होती है, शीतृरू | ॥ १७ ॥ सरश्र विमरल शांत स्थिरतोय - 


!: . - पदार्थोका स्पर्श मारूस नहीं होता और वैठनेमें 
दवानेमें, चलानेमें एवं हलानेमें असमर्थ होता है 
ओर वह मनुष्य अपनी सांथलॉकों तथा पांवोंकों 
दृूटासा जानता है ओर उसके पांव दूसरोंके उठानेसे 
४ उठते है ॥ ७॥ ८ ॥ 

..... अथोरुस्तम्भारिश्य्‌ । 


जी आर 


|  ऊष्स्तम्भस्तदा इन्यात्सादयेदन्यथा नवस्‌ । 


_  नवस्‌ उत्पन्नमात्र साथयेतू । 
जा ऊरुस्तस्मम दाह, व्यथा, सुइ चुभावसराला 
ज्जपैंडा हो ओर रोगी कांपने छंगे तो उस मनुष्यकों वह 
कई ऊरुस्तम्म मार दता € आर जा दाहादक . उपद्रव 
.. नहीं होयेँ तथा ऊरुस्तम्म तत्काकुका उस्ंन्न हुआ 
5 होय तो साध्य है ॥ ९ ॥ 
के अशथोरुस्तम्भचिकित्सा । 
 ज्लेहासक्खाववमन वस्तिकर्म विरेचनस 
वर्जयेदामवाते तु यततस्तेर्तस्थ कोपनम्‌ । 
॥ १० ॥ तस्मादत्र सदा काये स्वेदर्ूंघन- 
रूक्षणपू । आममेद।कफाधिक्यान्मारुतें 
_परिरक्षता ॥ ११ ॥ यत्स्यात्कफप्रशमन न 
... तु मारुतकोपनम्‌ ॥ तत्सर्व॑ सर्वदा कार्य- 
! मरुस्तम्भस्थ भेषजस । सर्वों रूक्ष। ऋम। 
...  कायस्तत्रादी कफनाशन्‌४छ॥ १२. ॥ पश्चा- 
_ द्वाताविनाशाय-विधात्तव्या/ खिला क्रियाः । 
. - भोज्याः पुराणा। इ्यामाककोद्वोहालशा- 
/ ” लय ॥ १३ ॥ जांगलैरघतेमसेः शाकेश्रा- 
5... लवणेहिति! । शाकेरलवर्णेदद्याजलतेलाज्य- 
_ साधितिः.॥ १४ ॥ सुनिषण्णकनिवाकवू- 
.. न्तारखधपलपेः ।. वायंसीवास्तुकायेश्र 
.. साधिते! शाकमूलके! ॥ १५ ॥ शाकेर- 
:.. लवणैयुक्त जाणें शाल्योदन ,मिषकू । रूक्ष- 
.._: णाद्वातकोपश्रेन्निद्रानाशातिपूर्वक! ॥ १६ ॥ 
:. ल्लेहस्वेदकमस्तत्र कार्या वातामयापह। 


२०.३ उंदबीड: 


« यथदा दाहातितोदातों वेपनः पुरुषों भवेत्‌ । | 


मिषक््‌ ॥ २० ॥ पिचुसदेस्य वा सूलेरथ्‌ 
वा देवदारुणः । क्षोद्रसपेपवर्मीक्तत्तिकास 


थे! 5०७ 0. ॥प7॥५/७॥५ 8॥99व॥ ५४वाद्याव 00॥8० 


पुन!पुनः । यथा विशुष्केषस्य कफ़े शानिति- 


मूरुगहो व्रजेतू ॥ १८॥ 
ऊरुस्तस्भमें स्नेहन; रुधिरका निकछवाना ( फस्त- 
गैरह ), वमनक्रिया, वस्तिकर्म ( पिचकारी ) और 
विरेचन ( जुलातव ) इनको त्याग देवे क्योंकि इन 
स्नेहनादिक कमसे ऊरुस्तम्मका उलदा प्रकोप होता 
है, इस कारण ऊरुस्तम्भमें सदेव स्वेदन, लंघनः तथा 


। । रुक्षक्रिया करनी चाहिये । इस रोगमें वायुका वचाव 
| ॥ ९ ॥ अन्यथा दाहाद्यपद्रवराहित तमापे | करके आम, मेद और कफ अधिक होनेसे जो जो 
| औषधि कफकों शमन करनेवाली ओर वायुको 


कुपित नहीं करनेवाली हैं उनको सदैव इसमें सेवन 
करें | इस ऊरुस्तम्भरोगमें सकल रूश्ष क्रिया करनी 
चाहिये | उसमें भी प्रथम कफकों नष्ट करनेवाली . 
क्रिया प्रयोग करनी चाहिये और फिर वातनाशक :_ 


क्रिया प्रयोग करे | घतरहित जंगरू प्रदेशके प्राणि- 
(योंके मांसके साथ और लूवणरहित हितकारक 


शाकोंके साथ, पुराना सामा, पुराने कोदों, पुराने 
वनकोंदों और पुराने चावछ इनका भोजन करे 
शिरआरी, नीसके पत्ते, आककी शाखा,, अमल्तासक 
पत्ते, मकोय, बशुआ ओर मूली इत्यादि. बनाये हुए 
जल्में, तेहमे और घींसे पकाये हुए निमकरहित 
शाक खाने चाहिये | खाया हुआ भोजन जी _ 
होनेके पश्चात्‌ वेद्य उसको निमकरद्ित शाकोकि साथ... 
लाल शालिचावरलॉका भात भक्षण करावे | जो रूक्ष..- 
किया करनेसे निद्राका नाश तथा पीडासहित वाथुक्ा 
प्रकोप होय तो वायुक्री वेदनाकों हरनेवाली स्नेहन 

तथा स्वेदन क्रिया करे | रोगीकों शाॉतछ जल्वाली 

सुन्दर नदीमें उसके प्रवाइके साथ चढावे अथातू 
तैरावे और निर्मठ तथा शीतल और स्थिर जलवाले 
ताछाबमें वारंवार तेरावे || १०-१८ ॥ || 
शरीरबलमप् च कार्यवा रक्षता क्रिया 
सक्षारमतसेदांश्व॒रूक्षाण्युत्सादनाने 
॥ १९ ॥ कुयौदाहे च मज्राये! करक्षफल- 
सपपेः । मलेबाप्यश्वगन्धाया घलेरकेस्य वा. 


0. एप22९ 0५ 8७95० ,.. 


5 _. आपप्काश३-मध्यखण्डस्‌ २। 


बज र एस्सससफचतचत् न करर्रऊरररडोोोििििि-भ लक ज०»+-नन कक न. 


। ; न्‍ युर्तेभिषकू ॥ २१ ॥ गाठसुत्सांदन रायसन, समा, हर्‌ंड, काली मिरच, सोया, 
' दृरेस्तम्भे सबेदने। द्तीद्ववन्तीसुरसासर्पपै- | हछदी, वायविडंग, कचूर, अंसगंध, जवासा, गिलोयू, 


_ श्राप बुद्धिमान ॥ २२ ॥ तकारी सुरसा- | अजमोद, वनतुरूसी, अंतीस, विधारा, कटेरी, कटाई 


.... शिभ्वचावत्तकनिम्बकेः । परप्नलफलै- सोंठ, कुटकी, अजवायन, कटसरैया, चब्य, अरंड, 
 स्तोय॑ श्वृत्ममुष्णं च सेवनय ॥ २३॥ दारुहछदी और राल इनका क्वाथ ऊरुस्तम्भ, आम- 
ु . . शरीरके बलका और अभिका बचाव करके जिस मत) करके. रोग, 'बातके रोग और पडा अपकी 
9... प्रकार कफ़ सूखकर ऊरुस्तम्म शांत होय उसी प्रकार | लक कर देता है । इसको रालादि काथ 
चिकित्सा करनी चाहिये '| श्वार तथा मूत्रसंयुक्त 2 
है: हे अ्वैदन करे । और रूश पदायोसे सांयलोंको | मन्थिकारुष्कक्ृष्णानां क्वार्य क्षौद्रालितं 
5 के दाह होय तो मूत्रादिकसे अथवा करंजवेके पिबेत्‌ । हलिद्याद्दा जिफलाचूर्ण क्षोद्रेण 
; ध संयुक्त सरसोंसे अथवा असगन्धके चूर्णसे, कठुकायुतम्‌ ॥ २७ ॥ 

अप, आककी जडके रा मे नीमकी जडके पीपछामूल, भिलावे और पी 
काना देवर जल लय ; पकछ इनका क्लाथ 
दर | बेदनायुक्त ऊरुस्तम्ममें उः 0 -७ ५ बनाकर सहत मिल पीनेसे ऊरुस्तम्भ नष्ट होता है | 
सहत, सरसों और बॉवीकी मही इनसे पर जिफलेका तथा कुठकीका चूर्ण बनांकर सहतते 
. -सहत, सरसों सांथलोंकों |... ' ज ०22 
ः खूब दृढ रीतिसे मर्दन करे । ऊद्स्तम्मकी पीडामें मिलकर चाटनेसे ऊरुस्तम्भ नष्ट होता है || २७ ॥ 


._. बुद्धिमान्‌ वैद्य दन्ती ( जमालगेटेकी जड ), छोगी | सैखास्खुना पिबेद्वापि चूर्ण पड़धरणं नरः। 
पिप्पलीवर्द्धमान॑ वा माक्षिकेण गुडेन वा २८ 


_ : दन्ती, काली तुछसी ओर सरसों इनसे, भी सांथ- 

+ 23 मल मर्दन करे | अरणी, -काछी तुलसी,| पड़धरण चूर्ण जो कि वातव्याधिमें कहा है उसको 

> हा बच, कुडा और नीस इनके पत्तोंका, जडका | सुलोष्ण जलके साथ पीनेसे ऊरुस्तम्म रोग नष्ट होता 
.. तथा फछाका क्राथ बनाकर उस क्लाथकों गरम २ |है।| सहतके साथ ४ 

सेवन करे ॥ १९-२३ ॥ मा शिव 

भल्ठातका5सताशुण्ठीदारुपथ्यापुननंवा) । | होता है ॥ २८ ॥ 


_.. पंञ्रमलौह्योन्मिश्रा ऊरुस्तम्भनिवहणा।२४ | ऊरुस्तस्मे प्रशंतन्ति गण्डीरारिश्मेव- च। 


. <लावे, गिलोय, सोंठ, देवदारु, हरडः | वा. पिप्प्लीमथ 
.. ओर दशमूलछ इनको सेवन करनमेसे अप लाजदु सु वा 3 800 
<.« नष्ट होता है ॥ २४॥ - | ९६ ॥ ऊरुस्तम्भे : पिवेन्पूजैदशपूली- 

_.: पिप्पली पिप्पलीमूलल भल्लातकफलानिच। | वा रे०॥ 7 | 
+.. कल्क मधुयुत पीचा ऊरुस्तम्भादिमुच्यते२५ |. 'ाम्भ रोगमें कडवे यूरणका आसब भी सेवन 
पीपल, पीपछामूछ और भिलछावे इनका कल्क | एिला है। मूत्रके- साथ अथवा दशमूलके 
... पनाकर सहृतत मिछाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्म रोग | तोथ शिलाजीत, गूगल, पीपछ और सोठको ' 
है पवार - | लनिसे ऊद्स्तम्मक्ी पीड़ा दूर हो जाती है॥ २९॥३०॥ 
7 रियाम्ाकपथ्यामारिचमिसिशिवावेकश- | जिफला पिप्पली सुस्त चब्य॑ कहठुकरोहिणी 
८: पगन्‍्धा यासच्छिन्नाजमोदासुमुषमति- भरता: 
े 22 'बहत्यो . शुण्डी 'तिक्ता | दितो 


हा ताकत वी । सर्वर (हित तैशम: 
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पीपछेंका सेबन- करे तो ऊद्स्तम्म “ रोग नपह्ठ : 


॥ ३१ || लिद्याद्वा मधुना चूर्णमूरुर्तम्भा- कर 
. ता नर; । परत सोरेघर॑ दयादरुस्तम्मे -- 
8300 मम घरचविकेरण्डदा्याजकरण्य ऊरु | कफोत्तरे ॥ ३९ ॥ दद्यास्कारीद न 

ते कफपवनरुज॑ डे रे ददाच्छुण्ठीघृतं॑ वापि _ 


: खतार्मोशप गुगुद/ ॥ ३३॥ ० 


0. ०. 
<३०-७०४* ०३... 
+* 8. :«.-... - 


३ जस प7  अर 


44०० हक के 


5:%7*३३९-७' 


5. 
व्व्यजक | +० 


 भाषादौकासमेतः 


| ग्ड्डची च शतावरी 


भिफला, पीपछ, नागरमोथा, चब्य और कुटकी “अर 
+ २९ .॥ एपा. पश्च पलान्भागाझलद्रोणेषु ८ 


५. इन संबका चू्ण बनाकर सहतमें मिलाकर चाटनेंसे 
ऊर्स्तम्भकी पीडा शांत होती हं । ऊरुस्तस्मम 


| 

। ः सप्तसु. । अष्टभागावशेषेण पचेत्तेताढक 
। . कंफकी अधिकता होय तो सौरेश्वरद्ठत, अथवा वेश्वा- 
। 

४ 


शतम्‌ ॥ ४०॥ कुछ च शतपुष्पा च॒व्यूष्ण 
चित्रक वरा । देवदाबंगुरुश्रेष्ठ विडड़ मुस्त- 
मेव च॥४१॥ अश्वगन्धा स्थिरा पाठा मूझछा. 
इयामाकमेव च । पिप्पल्यः श्ड्वेरं च दूंती 
हिडग्वम्लवेतसम्‌, ॥ ४२ ॥ अनेन गर्मेण _ 
मिषक्कषायेण च साथयेत्‌ । सिद्धशीतंच 
पूत॑ च क्षोद्रेण सह संसजेत्‌ ॥४२३॥ तद्स्थ 
नस्यपानार्थ तंदेवाभ्यअ्षने भवेत्‌ । ऊरुस्तः 
स्मश्रिरोद्धूतस्तैलेनानेन शाम्यति। आमबात॑_ 
शीतवातं छुद्रवात॑ च नाशयेत्‌ ॥ ४ढड ॥_____ 
दशमूछ, . त्रिफलछा, चीता, देवदारु, बडी मौलसरी, हद 
/थ. यथामात्रानुसार पिया.जाय तो ऊरुस्तस्भ नष्ट | चिरचिया, गजपीपछ, कौआठोडी, मकोय, खिरेठी, 
| भारंगी, एश्रिपर्णी, निर्गुण्झी, मछिका ( मोतिया ), 
इन्द्रायन, खस॑, कुम्मेर, छालचीता, करंज,. अशो- 
कके पत्र, शालपर्णी, क्षीरकाकोलीकी प्रतिनिधि, मूवा,. 
गिछोय और सतावर यह प्रत्येक औषधि बीत २०... 
बीस २० तोले सात द्रोण जल्में पकावे, जब पके « 
पकते आठवोँ भाग जल दोष रह जाय तब उस क्वायमें ४ 
एक आढक परिमाण तेल पकावें, फिर इस तेलक्ों 
कूठ, सोया; सोंठ, इुयुनी मिर्च; पीपछ; चीता, 
त्रिफलछा, देवदारु, उत्तम अगर,” वायविडंग, नागर. 
मोथा, असर्गंध, एष्टिपर्णी, पाढ, मूछी, समा, अद॑- «» 
रख, दन्ती, हींग और अमलबेत इनके क्काथसे प्तथा ... 
कल्केसे पंकावे जब पककर स्वयं शीतल हो जाय तब 
कपडेमें छान लेवे फिर उसमें सहत मिलाकर व्यव5 
हार करे | इस : तेलसें नस्य, पान ओर अभ्यंग . . 
( मालिश ) करे तो बहुत दिनोंका ऊरुस्‍्तम्म नष्ट 
हो जाता है| यह तेल आमवात, छुद्रवात ओ 
शीतवातको भी दूर करे है।॥ ३७-४४ 
अथ महासैन्धवायतैलम । 
. ॥ ३७ ॥. बला भाड़ीं प्ृथक्प्णी सिन्धुरुग्विश्वजासोगआभा़ी यशी स्थिराफ- 
-  * झुबहा मदयन्तिकां । विशालोशीरकाइम- है; 4 दारुविश्वशरटीधान्यक्ृष्णाकदफल- 
पोष्करे ॥ दीप्यकातिविषैर 


६ . ग्रस्तिल्लो देयास्तथामिक! ॥ २८ ॥ चिर-|प 202 
५... बिल्वों हाशोकश्न करशंयेशुमतती तथा।।ण्डनीलीनीलास्जुजे; पचेत्‌ । तेले सका* 


नर चूर्ण, अथवा शुंठीघृत व संधवाद्यतेछठ, अथवा 
/ अमृतागुग्गु देना हितंकारी है ॥ ३१-३३ ॥ 


अथ कुछायतैलूय । 
, कुछ्श्रीवेश्कोदीच्यसरर्् दारू केशरस । 
अजगन्धाश्वगन्धे च तेल ते! सापप॑ पचेत्‌। 
सक्षोद्र मात्रया तस्मादूरुस्तम्भार्दितः 
'पपिबेतू ॥ ३४ ॥ 


॥ कूठ, सरलनिर्यास ( छोबान ), सुगंधवाला, सरल 
)' 
| 
९ 
| 


॥ 


#ककबा० ० 4० 25 
४:०5 २. 


ध्रुप, देवदारु, नागकेसर, वनतुछढ्सी ओर असगंध 
$- इनके कल्कसे पकाया हुआ सरसोंका तेल सहतके 


: हो जाता है ॥ ३४ ॥, 

| अथाश्कटूरतैलसू । 
! पलाभ्यां पिप्पलीमूछान्नागरादश कं्ृरस । 
| तैलप्रस्थं सम॑ दधा ग्रधस्यूरुमहापहस्‌॥ ३५॥ 
.. सद्षेहदाधे सघूत तक कद्ररसुच्यते । अश्टक- 
5  टरतेे च तिल सापेपमिष्यते । पिप्पली 
+. यूल्शुण्ठ्याश्र प्रत्येक द्विपर्ल कृतम ॥२९॥ 
। 

| 

४ 


 - : पौपछामूछ ८ तोले, सोंठ .८ तोके, मलाई. .युक्त 
*., दह्दीसे बनाईं हुईं खट्टी छांठ ६४ तोकें और दही ६४ 
- तोले, सरसोंका तेल “ ६४ तोडे इन सबको एकत्र 
मिलाकर विधिपूर्वक तेलकों सिद्ध करे | इसको अश्ट- 

कटर तैछ कहते हैं । इस तेलका उपयोग करनेसे 
: *ऊरुस्त॑भ्भ रोग दूर हो जाता है ॥ ३५ ॥ ३२६ ॥ 


अथ द्विपश्चप्रलाबतेलस । ” 


।  द्विपअम्ूली विफल चित्र देवदारं च। 
:_ एकाप्ठीला त्पामार्ग श्रेयसी वायसी शुभा 


_ - &€७२ 


 '्सों धमनामिः प्रपद्॑ते 


ज्लिक हत्ति पानाभ्यक्षननावनें! ॥ ४९ -॥ 
आमवात कमी न्गुल्मान्ड्री हो द्राशिरारुज 
मन्दा।त्र पक्षसन्ध्यण्डवातर्तम्भगद्ानाप ४७ 
सेंघानिमक, कूठ, छोटी सतावर, वच, भारंगी 
: मुछेठी, परश्मिपर्णी, जायफलछ, देवदारु, सॉठ, कचूर, 
धन्रियाँ, पीपछ, कायफछ, पोहकरमूल, अजवायन, 
अतीस, एएंड, नाल और नीलकमल इनके द्वारा 
पकाया हुआ तेल, काँजी मिलाकर पाने, अभ्यंग 
तथा नस्यमें प्रयोग करे तो आमवात, .कृमि, शुद्म 
प्लीहा, उदररोग, मस्तककी पीडा, मंदामै, पक्षों- 
घात, संधिवात, अंडकोषकी पीडा' और. वातस्तम्म 
रोग दूर होता है || ४५-४७ ॥ 
अथ सेन्धवायतेलस्‌ । 
दे पले सेन्धवात्पश्न॒ शुण्ठया ग्रन्थिकचित्र- 
कातू । दे है भछातकास्थीनि विशात्तिद्द तथा- 
55के ॥ ४८ ॥ आरनालासश्रप्रस्थ॑_ तेल- 
स्परण्डजस्य च । गृध्रस्यूरुग्रहास्थातिसव॑- 
* वातविकारतुत्‌ ॥ ४९॥ 
संधानिसक २ दो पछ, सोंठ ५ पाँच पल 
सीता २ पछ, पपिछामूछ २ दो प्रेढ, भिलावेकी 
गुठछी २० बीस पछ और आरनाछ काँजी २ दो 
ढक, इनसे पांच ५ प्रस्थ अंडीके तेलकों पकावे 
ओर सर्व प्रकारके वायु- 


..... पसतन्धी विकारोंकों नष्ट करता है | ४८ ॥ ४९ || 


.. इते ऊरुस्तम्माधिकारः सम्पूर्ण: | 


अथ आमवाताधकारः । 


तज्ामबातानिंदानपूर्वकसम्पाप्ति!। - 
मय मन्दाग्रेलॉडपस्य च | 
लिग्ध भुक्तततो दत्त व्यायाम 

मे 

कुबेतस्तथा । वायुना प्रेरितो ह्यामः छलेष्म- 
स्थान ग्रधावाति ॥ २ ॥ तनाव्यर्थपपक्को- 
। वातपित्तकपी 
मय दूषित; सोचच्नजो रस॥ ३ ॥ ज्ोतां- 


मदद वकील आीआिआ्ज्,्ज्स्ल्ं-जअ्सचूधचऋऋनऋिननन गिर नि चतिणीी।।।' 


। ॥ ६ ॥ अजीर्णाद्चक्तादजी 
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भावपकाश+-मध्यखण्डस रे । 


जनयत्यप्रिदोब॑ल्य 


॥ ४ ॥ व्याधीनामाश्रयों होष आपसंज्ञो- 
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हृद्यस्थ च गोखम। | 


। 
। 
| 


5तिदारुण! ॥ ५ ॥ विरुंद्धाहारचेश्टस्प विरु- 


द्वाहारः क्षीर्मत्यादि! विरुछचेष्टा भुक्तव्या- 
यामादि ताभ्यां युक्तरथ । 


निश्चवलस्य- 


नर्व्यायामपरस्थ । सिग्ध अक्तवतों छात्त 
व्यायाम कुबंत इति मिलितो हेतु। । छेब्म- 
स्थानम्‌ आमाशयसन्ध्यादि -। तेन छेष्म-.. 
स्थानगमनेन अत्यन्तस्‌ अपकः | पित्तस्था- 


नगमनेन पक्को भविष्याति इति अभिप्रायः 
असो आम धमनीभिः प्रप्यते, धमननीमा- 
गेश्वलाति । भूयो दूषित) अतिशयेन दूषित; 
सो5न्नजो रस) आंमः ज्ञोतांसि अभिष्यन्द- 
यति संश्रित्य रसबहशिरावरोध कृत्वा 
ज्ातांसि गुरूणि कुय तू । नानावर्णः वाता: 
दिजनितवर्णमेदात्‌ नानावर्ण: । 

दूध मछली आदि ।वेरुद्ध आहार और विरुद्ध 


चेष्टा करनेवाले वा कसरत नहीं करनेवाले, मंद 


अग्रिवाले, भोजनमें रूपंट ओर .ब्विग्थ अन्न खाकर 
कसरत करनेवाले, मनुष्यके वायुसे प्रेरित हुआ आम 


रस कंफके आमाशय ओर संधियें आदि स्थानोंमें | 
2 ऐ हि 5 
दांडकर पहुँच जाता है, आम जो पित्तके स्थानोंमें जाय ' 


तो पक जाता है किम्तु ऊपर कद्दे अनुसार कफके 


स्थानम्न प्राप्त होनेके कारण अत्यंत अपक् रहा यह 


2. 6८ >_ 2.2 20 ०० 
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आम धमनिओंके मार्गसे चलता है; 'इस प्रकार संच- | 


उन करता हुआ यह आम फिए वातसे 


पित्तसे 
तथा कफसे अत्यंत दूषित होकर खोतों ( छिद्रों ) | 


बल 


मे रहनवाद्ध रसको वहन करनेवाली.-:शिराओंकों | 
रंककर खोतोंकों भारी कर देता है | वांतादि दोषोसि / 


अनेक प्रकारकें वर्णवाली और अत्यन्त चिकनों ;ल्‍ 
पिड्छिल यहं आम अभिको#निर्मछ कर देता है और 
दृदयमें भारीपनको करता हई)- यह महा दारुण 


आम व्याधियोंका आंभ्रयरूप हैं| १-५ || 
अथामंस्वरूपम्‌ । 


अजीरणांदों रसो जातः सश्ितो हि ऋमेण 2 
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वे । आमसंज्ञां स लमते शिरोगात्ररुजाकर 


छुक्तादनीणात्‌ू। . | 


थ । .भोजन किये हुए अन्नके नहीं पकनेसे जो अन्नका 
| अपक्क रंस उत्पन्न होता है वह क्रम ऋमसे जब एक- 
_ ज्िंत हो जाता है तब वह आम कहा जाता है और 
| वह आम मंस्तकमें तथा गात्रमें वेदना करती है॥६॥ 
$. अंथामवातसासान्यक्कक्षणमू। 
<* युगपत्कुपितावेती जिकसन्धिभवेशकी । 
| स्तब्धं च कुरुतो गात्रमामवातंः स उच्यते 
|॥ ७॥ एतो वातकफ़ों जिकसन्धिमवेशको 
। वेदनयेति बोछूव्यसू्‌ । 
|; एकह्दी समय कुपित हुए बात और आम ये 
$ दोनों त्रिकस्थानकी संधियोंमें पीडा करते हुए. प्रवेश 
_/ करके गांत्रकों जकड देते हैं तब यह रोग आमबात 
_. कहा जाता है॥ ७॥ 
 “» अथ तन्न्रान्तरोक्तामवातलक्षणम्‌ । 
| अंगमदोरुचिस्तृष्णा चालस्यं गौखं 
.. ज्वरः। अपाकः शून्यतांगानामामबातस्य 
.. लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ विशेषार्थेम्‌ अस्य सेग्रहः । 
अंगोंका दृठना, अरुचि, तृषा, आहलूस्य, भारी- 
पन, ज्वर, अन्नका नहीं पकना और अंगोंकों झज्यता 
ये आमबातके रक्षण हैँ | आमवातमें विशेष जान- 
 नेके लिये अन्य अंथोमें कहे हुए, ये लक्षण. हमने 
- इस स्थरूमें लिखे हैं ॥ ८॥ । 
/... अथ वांताधिक्यामवातरक्षणम । 
| स्‌ कष्ट: सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेतू 
|: हस्तपादाशिरोग्रुल्फात्रेकजा बूरुसन्धिषठ ॥९॥ 
। करोति सरुज॑ शोथं यत्र दोषः प्रपच्यते। 
स देशो रुज्यतेः्त्यर्थ व्याविद्धं इव वृश्चिकेः 


माषादीकासमेतः | . 


| गुल्फ, त्रिक, घुटने, साँथल और घुटनोंके जोड इनमें 


वबातसे जठराभि निर्बछ हो जाती है, सुखमें थुक आने 


। ॥ १० ॥ जनयेत्सोउपिदोर्वल्यं प्रसेकारुचि- 
। 'गौखम। उत्साहहानि वैर॒स्यं दाह च बहु- 
_मूत्रताम्‌ ॥ ११॥ कुक्षो कठिनतां झूल तथा 
निद्राविपर्ययम्‌। .. ठंटूछदिभ्रममरच्छांश्र 
। हदढ्गहं विड्िबद्धंताम। जाडबान्त्रकूजमानाईं 
.. कशंश्रान्याजुपद्रवान्‌ ॥ १९ ॥ यदा प्रकु- 
। : पितों भवेत्मकर्षण कुपितः स्थात्तदा वहय- 
. “माणानुपद्रवान्क्ररोति । हस्तेत्याद यत्र 
_ दोष। दुष्औग आम! प्रपय्यते गच्छति तानाह 'पिचुकारी लगानी यह सब उपचार करें ॥ १५ | 
हक - ७७ | . «अंश मा 


व 
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जाडयूम अकमेण्यल्॒म्‌ । अन्याबुपद्रवान्‌ 
कलायखसस्जत्वादीनू । 

: सम्पूर्ण रोगोंमें अत्यंत कष्टजनक जब यह आमर« 
बात अधिक कुपित होता दे तब हाथ, पाँव, मस्तक . 


पीडायुक्त सूनन उस्रन्न करता दै। दुष्ट हुआ .यह: 
आम जिस प्रदेशमें जाता है उसी शरीरके प्रदेशमें 
वीछूके काटे हुएकी समान घोर पीडा करता है, आम- 


लगता है, अरुचि होती है, शरारमें भारीपन, उत्सा- 
हका नाश, विरसता, दाह, मूत्रकी बाहुलथता, पेटमें 
कठिनता, झल, निद्राका नाश, तृषा, मन, मूच्छो,- 
हृदयमें जडता, मरूका अवरोध, जडता, दांतोंका 
कूँजना, अफरा और दूसरे कलायखंजादिक भी 
दुःखदायक उपद्रव होते हैं ॥ ९-१२ || ४ 
- अथामवातविशेषक॒क्षणम्‌ |. 
पित्तात्सदाहरागं च सशूल पवनात्मकमू ।. 
स्तिमितं ग्रुरुकण्डूकं॑ कफजुष्ट तमादिंशेत्‌ 


.॥ १३ ॥ गुरुकण्डूकम्‌ बहुकण्ड्कंस । 


दाह तथा छाली होय तो पित्तका आमंबात 
जानना, जो झूछ चले तो वायुका आमवात जानना 
और खुजली बहुत चलती होय.तथा जडता होय तो 
कफका आमवात जानना ॥ १३ ॥ 
अथामवातसांध्यासाध्यता । 


एकदोपानुगः साध्यों द्विंदोषो याप्य व 


उच्यते ॥ स्वदेहचरे! शोयेः स कष्ट; सामभि* ४ 


पातिकः ॥ १४ ॥ 
* जो आमवात एक दोषका होय तो साध्य जानना 


दो दोषोंका होय तो याप्य जानना और जो तीन 


दोषेका होय तथा सम्पूर्ण शरीरमें सूजन होय तो हक 


असाध्य जामना ॥ १४ ॥ 
* अथामवातचिकित्सा । 


रुंघन स्वेदन॑ तिक्त दीपनानि कट्टाने च॥ 
बिरेचन॑ खेहन॑ च वस्तयश्राममारुते ॥१७॥ 

_ आमवातमें प्रथम रूंघन करना, सेक करना; तिक्त |. 
पदार्थ, अभिकों दीपन करनेवाले पदार्थ और तीश्ण 
पदार्थ सबन करे, व्रिचन देवे, स्नेहन कर्म करे और .. . | 


५ ! ' 
0 ४ 2४३8३, २५८६०) 


भावप्रकाश+-मध्यसण्ड्सू ९ | 


 -  रक्षः खेदों विधातव्यों वाढकापुटकैस्तथा॥ |. है 28 गा दल हो उसको; , 
27 कर्तव्यास्तेषपि ल्ेहविवाजताः १६ | रुचे आर आमब हाथ वहाँ उसको! 
कप, पड पोपओो बनाकर उसका रूक्ष सेक करें और | देंवें.| सोया, वच, सोंठ, गोखुरू, वरनाकी छाल 
हू दे दरार स्वेद देव॥ १६ | पुनर्नबा, देवदार, कचूर और गोरखमुंडी, प्रसारणी 


के अरणी, मैनफल इनको सिरकेकी कॉजीमेंः पीसकर 

हर गन पस हित 5 सुखोष्ण लेप करे तो. आमवातमें अत्यंत हितकारी 
पश्चको है। अहिला ( हींत ), अंडकी जड, सेंजिना. और | 

४ आमधघातसे दुःखित मनुष्य ठृषासे पीडित होय तो बाँत्ीकी मद्ठी इनको एकत्र गोसूत्रमें पीसकर पीडांके 


.__- उसको पौपल, पीपछामूछ, चव्य, चीता और सोंढ स्थानमें बाँधनेसे अथवा लेप करनेसे आमवात रोग ] 
इनेसे पकाया हुआ जल देना उत्तम है | १७ ॥ -| अमन होता दे | २९-२४ ॥ 


| 
शुष्कमूलकयूप॑ वा यूप॑ वा पाअमोलिकंम । सिश्नक कटुका पाठा कलिंगातिविषा5सता: 
रसक॑ कालिक वाप झुंठीचूर्णावच्यूगितम १८ | | २५ ॥ देवदारुकचासुस्तनागरातिंविषा: _ 


_ आमवातवाले मनुध्यको सूखी मूलीका यूघ अथवा |. 
वचमूलका यूप अथवा जिसमें सौंठका चूर्ण मिला | अयाः । पिवेदुष्णास्थुना नित्यमामवात्स्थ | 
: भेपजसमू ॥ २६॥  . | 


होय ऐसी कॉजीको देवे ॥ १८॥ -. हा | हे 

ता, कुठकी, पाढ, इन्द्रजी, अतीस, गिलछोय, 
सौबीर स्वि्नवार्ताक तथा तिक्तफलानि च। देवदारु, बच, नागरमोथा, सोंठ, अतीस और हर्‌ड | . 
.. बास्तुकशार्क सारिश्शाक पॉननेव हित इनको एकत्र पीसकर गरम जरूके साथ नित्य पिये तो | 
|. ॥ १९ ॥ पटोलं गोछ्लुर चेव वरुण - कारवे- | आमवात शमन होता है] २५ ॥-२६ ॥ ु 
.. छकम। यवाज्न कोरदूषान पुराण शालि-| शदीशुण््यभयाश्रोआ देवाहातिविषासत।: | | 


. पष्टिकम॥ ९० ॥ छावकानां तथा मांस |कषायमाभवातस्थ पाचन रूक्षमोजनम्‌ २७ 
.._. हित तकेण संस्कृतम। हिलश्र यूपः कोलत्यः | . कबूर, सोठ, हरड, बच, देवदारु,, अतीस और” 


. कालायश्रणकस्प च ॥ २१॥ गिछोय इनका क्वाथ पिये और रुक्ष भोजन करे तो 
__ सौबीर नामक काँजीमें बेंगनको उबारूकर अथवा | आमवातं नष्ट हो जाता हैं ॥ २७ ॥ हा 


पुननवा च बृहतीवरद्धमानफणिजकैः। कल्प. |. 
यत्काथमाने त॒ मवाशिप्रहुमेमिषकू ॥२८॥ 
. अुनर्नवा, कटाई, एरंड, मस्आ, मूर्वा और सेज- , 
गंका पंचांग इनकां क्राथ बनाकर वैद्य, आमवात- 
रोगीको पिछावे ॥ २८॥ रे 
सेचन चामवातस्य रुबूकपयसापि वा ।«| 
लिह्यासथ्यां सविश्वां वा पूत्रै्वा श॒ग्णु्े + 
पिबेतू ॥ २९ ॥ विश्वालम्ब॒ुपयों! कल्कम- 
थाद्वा तिरुविश्वयों: |” विश्वप्यासताकार्थ 


् कंवोष्णं कोशिकान्वितम । कर्टीजंघोरुपृष्ठा 
केबुका- का अपितु ॥ ३०॥ 


गोखरुओंका झाक, बरना, करेछा, जौ, कोदों 
शाल्धिन और साँठी धान, तकमें संशोधन 
हर ।डुआ रूवाका मांस, कुलथीका यूष, मठर और 
ने ये सब आमबातमें हितकारी हैं || १९-२१ ॥ 
व्य द्द्याधयासात यमामवातहितं च॑ यत्त्‌ 
"पा बचा विश्वश्वदंष्टाबरुणल्वच 


हा मांपादीकासमैश । 5 ४८8३ 
व ०.०० ़? आल आन आननननननन््न्न्न्न्न््न््न्न्न्न्त्त्त 


_ ए्डीका कल्क खाय अथवा तिलका तथा .सॉठका | दूर हो जाती है । आमबातकी इससे उत्तम. अन्य 
कल्क खाय अथवा सोठ, हरड तथा गिलोय इनका | औवृधि नहीं है ॥ ३२-३६.॥ । 
'क्वाथ बनाकर उसमें गुगल डालकर कुछेक, गरम अथ पथ्यायचूर्णम्‌ । ४ 
करके पीवे तो कमर, सांथ" तथा पीठकी . पीडा | पथ्याविश्वयवानीमिस्तुल्याभिश्चूणित पिं- 
दांत हो जाती है | २६ ॥ ३० |) - बेच । तक्रेणोष्णोदकेनापि काझिकेना- 
हे हिग्वायचूर्णम । | थ्‌ वा पुनः ॥ ३७ ॥ आमवात॑ निहन्त्पाश 

 केगु चव्य॑ वि शुण्ठी कृष्णाजाजी | शो्थ मन्दामितामपि। पीनसं कासहद्रोग 

| सपुष्करस्‌ । भागोत्तरमिद्‌ चूण पीतं वाता- स्वस्भेदमरोचकस्‌ ॥ ३२८ | 
| 

। 
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मजिद्धवेत ॥ ३१ ॥ | हरड, साठ और अजवायन इन सब्र॒को समान 
कक दा जंठ, काछा | गे जैकर चूर्ण बनाकर तक्र ( मंडा) के साथ, गर- : 

80 कर 00002 08 रे मजलके साथ अथवा कॉजीकै साथ पियेतो आमबात,__' 
सूजन, जठराभिकी मंदता, पीनस, खाँसी, हृदयकी 
पीडा, स्वरमेद और अरुचि दूर होती है || ३७॥ ३८ ॥ 


जीरी ( कछोंजी ) और अंडकी जड़ यह सब प 
॥ एकसे एक दुगुना लेकर चूर्ण बनाकर सेवन करे तो 
| आमवातकी पीडा शांत हो जाती है ॥ ३१॥ 

कि अथ रसोनादिकपाय£$ । 


पिए दि चूर्ण || हम ५ कर 
। 2 ही उप का जीपकस। रसोनविशनिर्गुण्डीकाथमामादितं पिंबेतू | 
पिप्पली पिप्पलम्रूल् सेन्धर्व कृष्णजरिकर्त। | सात) परंतरं किखिदामवातस्य मेषजमू २७॥ 
चब्याचित्रकतालीसपत्रक नागकेशरम्‌॥ २९॥ | आमसे पीडित मह॒ष्यकों लहसुन, साठ और निय्यु< 
एपां द्विपलिकान्भागान्पश्च सोवचैलस्यथ च। | प्डो इनका क्थ पीना चाहिये; इस क्ाथले अधिक 
मरिचाउ्जाजिशुण्ठीनामेकैकस्य पल पलूम्‌ । | आमबातकी अन्य औषधि नहीं है || ३९ )| 
५ » ७ र लय 5 
॥ ३३. ॥ दांडिभात्कुडवं चेव दे पले चासल- | । अथ रोखलापंचककायः । रा हू 
_बेतसात्‌ । सर्वभेकत्र संक्षय योजयेत्कुशलो गुड्ड्चीमेरण्ड देवदारु महोषधस॥ - 
 भिषकू ॥ ३४ ॥ पिप्पल्यायमिति- खूयात 00 बाते सामे सन्ध्यास्थिम 
- नह सीपनम । अर्शासि अहणी |जगे ॥४०॥ - ४. बल 
| गधा कप हे हे _|  रासना, गिलोय, अंडकी जड, देंवदाद और सौंठ 
: गुल्मसुदरं सभगन्द्रम्‌ ॥ २५॥ कृमिकण्डू लक का > 
. रुचीईन्यात्सुर्योष्णोदकेन वा । नातः पर- हा नि हा 


तर त्तस्य अस्थिगतवात और मजागतबातमें पीना चाहिये॥[४०॥ रेड 
तर॑ किखिदामवातस्य भेषजस्‌ ॥ २९ ॥ अथ पिप्पल्पादिकाय/। | 


2 2202 हक कर पिप्पछीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरः ॥ 
चन्य, चौता, तालीसपन्न और नागकेसर यह प्रयेक | ऊथितं वारि तत् अनमं 
ढक नि जीप और सॉठ चार ४ चार ४ | काथ बनाकर पिये तो आसमवात नष्ट हो जाता है ॥ ४१॥ 4५ ; 
तोले रेवे, दाडिमीसार सोलह तोले लेबे और अमछ-| “० अव्यादिकल्क गे हे 
बेत आठ तोंडेभर छे, इन सब औषधियोंकी एकत्रित दोषी कर बाप * बलदग 2 
करके चतुर वैद्य कूट पीस चूण बनाकर रोगाको देवे। शटी विश्वोषधीकल्क ३523 षांमूका यसंयुतम्‌ ॥ ० 
.. इसको पिपल्यादि चूर्ण कहते हैं । इसक़ों सहतके साथ | सप्तरात्र पिवेजन्तुरामवातविनाशनम्‌ 0४२0 
“अथवा गरमजलके साथ पिये तो नष्ट हुई जठरामि | कचूर तथा सोंठ इनका कर्क न पुरनवेके.. 
फिरते दीपन होती है। और बवासीर, - ग्रहणी, गुल्म, क्लाथंक साथ सात दिनतक पिये तो आसबात नष्ट हो 


५ .. हदरक रोग, भगन्दर, झृमि, खुजली आर अर्चि जाता है ॥ ४२-॥ 25 


22000 १९% 


है 
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आह 50 लक 'ु 

<उछ्‌ भाषप्रकाश*-मध्यखण्डसू २ । | 

5 +ऋछऋबचऋऋऋऋछऋऋऋऋऋऋइऋइएउइ"ष या ससरररररनरऋ न >> ; । 

अथ राज़ासप्रकक्काथ३ । सोंठका चूर्ण एक तोछाभर छेकर कांजीके साथ । 
राख/सतारपधदेवदारुत्रिकण्य्कैरण्ड पुनने * नित्य पिये तो आमवांतरोग शांत हों जाता है। यह 

वानाम्‌ । क्ा॑ पिवेज्ञागरचूर्णमिश्रं जंघो-| यथा वायुको हरनेवाली उत्तम है ॥४८ ॥ | 

रुपार्थजिकएछशूली ॥ ४३ ॥ अथ पंचकोलचूण॑मू ॥। . - । 
रासना, गिलोय, अमछतास, देवदारु, गोखुरू पश्चकोलकचूर्ण ठत॒पिबेदुष्णेन' वारिणा । 
अंडकी जड और पुनर्नवा, इनका काथ बनाकर उसमें | दाभशूलग्रुल्माभमकफाराचकनाशनस्‌ ४९ _ 

. सोठका चूर्ण डाकूकर पीनेस पिंडलियोंका, क्‍ पीपछ, पॉपडामूठ, चव्य, चीता ओर सॉठ इनका -' 

पंसलियोंका; त्रिक्ाानका . और पीठका श्ूलछ- नष्ट | पे बनाकर गरम जहूके साथ पिये तो अमिकी ' 

- हो जाता है ॥ ४३ ॥ | मन्दता, ूल, गुल्म, आम, कफ और अरुचि इनका- । 

* आमवाते कणायुक्त दशमूलीजलूं पिबेतूं।[ दा है॥४5॥ 

खादेद्वाप्पमयाविशव गुडूची नागरेण वा ४४ अयेण्डतैलमू। | 

है 

| 


&<-०+०*>_्म्ग्ब 2 ेेिड्सितनमप८< 9 त 


पीपछका चूर्ण डालकर दशमूलका -क्लाथ पीनेसे आमवातगजेन्द्रस्थ शरीरबनचारिणः । एक :' 
अथवा सोंठ तथा हरडको भक्षण करनेसे अथवा | एवं निहन्त्याशु ऐरण्डतैलकेशरी ॥ ९०-॥ / 
गिलोय तथा सॉठकों मक्षण करनेसे आमवात नष्ट हो | “रररूपी वनमें विचरण करनेवाले आमवातरूपी 
जाता है ॥ ४४ ॥ उन्मत्त हाथीकों इकछा .अंडीका तेंढरूप सिंह मार । 
. अथ चित्रकादिचूणम । जा हम वी | 
चित्रकेन्द्रंयवापाठाकदुकातिविषाभयाः । ररण्डतैल त्तां इसपक मर ' है! 
आमाशयोत्यवातम्तं चूर्ण पेय॑ सुखाम्बुना४५ डे मर बाप आ 
._ चीता, इन्द्रजो, पाढ, कुठकी, अतीस और हरड 
इनका चूर्ण करके कुछेक गरम जलके साथ पीनेसे 


। ८ आमाशयकी वाद दूर हो जाती है ॥ ४५ ॥ मनुरष्यंकोी अंडीके तेलकें साथ हर्‌डका चूर्ण अवश्य 
अथ पुननंवादिचूर्णम । * सेवन करना चाहिये | ५१॥ 

पुननेवाघ्खृता शुण्ठी शतांद्ा वृद्भारकम।| अथारणधपन्नप्रयोग:। 
द शर्टी सुण्डितिका चूर्णमारनालेन पाययेत्‌ | आरखधस्थ पत्राणि भशनि कटतेलतः 
४ दर ४३ ॥ आमाशयोत्यवाततप्नं चूर्ण पेयं |आमप्नानि नरः कुर्यात्साय॑ भक्ताइतानि | 
.झुखाम्बुना । आमवातं निहन्त्याशु गृधसी- |च ॥ ५९२ ॥ -.. | 
मुद्धतामापे ॥ ४७ ॥ ] 

को युननवा, गिछोय, सोंठ, सोया, विधारा कचूर 
.._ आर गोरखमुंडी इनका चूर्ण बनाकर आरनाछनामक 
अथवा गरम जछके साथ पीनेसे आमवातरोग। अथ कदिभहपंगुरोगलक्षणाचेकित्सा । 
र गा 7 अमरवात नह वा) कव्याश्रितः शुद्ध: सामो वा जनये 

५] दर 
| बा स एवोक्तः पंग्रुसक्थ्नोई । 
कार्सिकेन है ॥ शुण्ठीगोक्षरककाथः 
जन पिवेत्सदा । |प्रातशपरातर्निषेवितः । सामे कषत कर 


हा ॥ |पाचन रुकप्रणाशनप््‌ ॥ ९४ ॥ 


'द्वाद्या9 (0॥8०07. 00264 0५ 8586० 


आमयातसे, गप्रसासे और अर्दितवातसे पीडित 


सन्ध्याके समय सरसोंके तेलमें अमलतासके पत्तोंकी 
सेंककर_ भक्षण करे और उसके पश्चात्‌ भोजन करे तो 
आमकी पीडो नष्ट हो जाती है || ५२ ॥| ः 


॥- 


है «कक ७३७कन्दु.७४+«*-क टटक पा “लाओ ह* 


» खा 


जज 


- 


. कठिमें रहनेवाली झुद्ध अथवा आमसहित वायु 
व्यथाकों उत्पन्न करती है इसको कटिप्रह कहते हैं । 
जो इसमें. दोनों सांथल विकारकों प्राप्त हो जावे तो 
इसको. पंगुरोग कहते हैं | सॉठ ओर गोखुरू इनका 
क्ाथ नित्य प्रातःकाल सेवन करे तो आमसहित 
वायुसेगीका कटिशझूल नष्ट होता है ओर आमका 
पाचन होता है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 

यवक्षारसमायुक्त॑ मत्रकृच्छविनाशनस्‌ ) 
दशप्रलीकषाथेण पिबेद्या नागराम्भसा। 
॥ ५५ ॥ कटीशूलेषु पातव्य तेलमेरण्ड- 
सम्भव । महोषधगुडड्च्योश्व कार्थ पिप्प- 
लिसंयुतम्‌ । पिवेदामे सरुक्षोई कठीशूले 


[०] 


विशेषतश ॥ ५६ ॥ 


| ७. अंडीके तेलमें जवाखार डालकर पीनेसे मूत्रकच्छू 


रोग नष्ट होता है और दशमूलके साथ अथवा सांठके 
क्वाथके साथ अंडीका तेल पीनेसे कणझूछ नथ्ट हांता 
है । आममें, कोठेकी पाडामें और विशेष करके 
कूटिगहपर -सोंठ और गिलोयके क्काथम पीपलछका चूर्ण 


: डालकर पिये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


विशोध्यैरण्डबीजानि पिष्ठा क्षीरे विषाच- 
येत्‌ ॥ ९७ ॥ तत्पायत्त कटीशूले गशप्नस्यां 
परमोषधम । सर्पिस्तेल ग॒र्ड श॒क्ते पंचम 
विश्वभेष॑जम्‌ ॥ ९८ ॥ पीतमेतद्भवेल् सचस्तपंणं 
कटिशूलबुत्‌ । न हि चैतत्सम किज्िनरिरामे 
कटिमारुते ॥ ९९. ॥ शुकतरुवल्कलसहिंत॑ 
गोमूज्न स्थापित तु सप्ताहम्‌ । हिंगुवचाशत 
पुष्पासैन्धवयुक्तेन तेनाथ ॥ ९० ॥ तत्पुटपर्क 
. हन्यात्कटीरुज दारुणं पुप्तास्‌ । आममेदो- 


_* वृद्धिमवान्विकारांश्रानिदोद्धधान्‌ ॥ ६९॥ 


अंडीके बजोंकों साफ कर पीसकरके दूधमें 

: कर .उस दूधपाककों सेवन करनेसे काटिग्रह तथा ख्भ- 
सीवात दूर हो जाता'है | कटिग्रह तथा ग्रश्नताका 
यह उत्तम उपाय है। घी, तेंड, गुड, झक्तनामक 
काोजी और सोंठ इन सबको एकत्र मिछाकर पिये तो 
तत्काल ताप्तिः होती है और कटिमरह नष्ट होता है 


.. आमरहित कटिग्रहपर इससे उत्तम अन्य औषधि | / 
.. . नहीं है | देवदारकी छालको गोमूत्रमे पीसकर सात 
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- भाषादीकासमेतः । 


>>. --+++>>5 अनबन क चचध््श्ख््च्यचचचचततत 


दिनतक रख देवे; फिर इसको हींग, वच, सोया 
और सँवेनिमकक्े साथ पीसकर पुट्पाककी विधियें 
पकावे | इसको सेवन करनेसे दारुण कैटिग्रह तथा है 
म; मेंद और वायुकी वृद्धिसे उ्तन्न हुए दूसरे 
विकारभी शांत हो जाते हैं || ५७-६१ ॥ 
अथास्तायंचूणैम्‌ । 
अमृतानांगरगोक्षुस्सुण्डितिकावरुणकेः कृते 
चूर्णम्‌ । मस्त्वारनालपीत सामानिलनाशरन 
ख्यातम्‌॥ 5२ ॥ 
गिलोय, सोंठ, गोखरू, गोरखमुंडी और वरना 
इनका चूर्ण करके ददीके तोडके साथ अथवा आर- 
नालके साथ पियें तो आमवातका नाश होता हैं ६२ 


अथालम्बु पा दचुणम ॥ 

अलम्बुषा गोक्षुरक॑ त्रिफलानागराम्टताः 
'थथात्तर भागवृद्धया श्यामाचूर्ण च तत्स- 

म्‌ ॥ ६३ ॥ पिवेन्मरतु सुरां तन काजि- -. 
कोष्णोदकेन वा । आमवात्त जय॒त्याश्ु 

शोर्थ वातशोणितम्‌ ॥ ६४ ॥ जिकजा- 
नूरुसन्धिस्थज्वरारोचकत्ताशनस्‌ | अंलस्बु- 
षादिकं चूर्ण रोगानीकविनाशनम्‌॥ ९९॥ 

गोरखमुंडी १ भाग, त्िफछा २ भाग, सोंठ ४ 
भाग, गिलछोय ५ भाग और .निसोतका चूण १५ भाग 
लेवे, सबको एकत्र कूट पीसकर दहींके पांनीके साथ, 
मदिराके साथ, कॉजीके सांथ -अथवा गरम जलके % 
साथं पिये तो सूजनरहित आमवात, वातरक्त, तिक- 
स्थानमें प्राप्त हुआ ज्वर, घुटने, जंघा और सौथलॉकी 
पीडा और अरुचि. इन सबका नाश होता है यह 
अलूम्बुषादि चूर्ण. रोगोंकी सेनाकों - नष्ट 
करनेवाला है ॥ ६३-६५ ॥ ४ ः 
हरीतक्यक्षधात्रीमिः प्रसिद्धा जिफला 
ऋमात्‌ । प्रत्येक तेन वा युज्याद्धागबरद्धि 
यथोत्तरम ॥ ९६ ॥ द 
: हरड, बहेडा, आमछा इन तीनोंकों जिफला कहते 
हैं | एक एक भागसे बढायके उपयोग करना, अथवा 
प्रत्येक एक एकसे उपयोग करना ॥ ६६ 0 


अथ द्वितीयालूम्बुषादिचूणेम्‌ । > 
अलरुम्बुषा गोक्षुरक॑ मूल वरुणकस्प च।. 


५ 24 


धावप्रकाश+-मसध्यखण्ड्स्‌ हे । 


गुड्टवी नागर चेति समभागाने कारयेतू |गाथ अथवा गरम जलके साथ पीबे -तो आमवात, 
_ ॥ ६७॥ काँसिकेन तु तत्पेयं बिडालपद्‌- | धुल्म हृदयकी पीडा, मूत्राशयंकी पीडा, छीहां, अन्थि 


हे गोष्यम्‌-.| शेहादि, अफरा, बवासीर, मलूबंध। उदरके रोग 
स मात्रकस । आमवाते प्रवृद्धे च योगोष्यम- कदम गला के रोग बे नाश होते 


. सतोपमः ॥ ९८ ॥ यह वैश्वानर चूर्ण वायुको. योग्य सार्रमें संचार । । 
गोरखमुंडी, गोखरू, वरनाकी जड, गिलोय और नया रत ७२७० ्ु 


._ - सोंठ इन सबको समान माग लेकर बारीक चूर्ण करे हर 
... इसंमेंसे एक तोला चूर्ण लेकर काँजीके साथ पीवे ..._ अथासीतकचूर्णम्‌ । 
. बढ़े: हुए. आमवातरोगपर यह उपाय अमुृंतकी असीतरक मागधिंका गुड़ची स्याभा 
5 समानहै॥ ६७॥ ६८॥ -- - वराही गजकर्णशुण्ठी । समा धृताः कृत्ख- | 
2 अथ ठतीयारुम्बुषादिदूर्णप्‌ +। . [मिदं तु चूर्ण पिबेत्तदुष्णोदकमण्डयूपेः | 
. अल्म्बुषा गोछुरक॑ गुड़ची इृद्धवारुकम।|॥ ७५ ॥ तके रसैमचसमस्तुभिवां यथेष्ट- 
.. पिप्पली ज़िबृता मुस्ता वरुण सपुननंवस्‌ । पेष्टस्थ चः भोजनस्थ । अबाहुक गप्नसिख- 
. ्रिफला नागर चोति सक्ष्मचूर्णानिं कारयेत्‌ | लवा्त विश्वाचितूनीप्रतितूनिरोगांन्‌। जंघा- 
.__] ६९ ॥ मस्त्वारनारुतकेण पयोगांसरसेन | मवातादितवातरक्ते कटीअह गुल्मशुदाम्य . 
._ - वा। आमवातं निहन्त्याशु इयथुं सन्धि- | च | प्ंकोष्ठक॑ पाण्डुगरोग्रशोफ॑ हन्याडुरु- 
संस्थितम्‌ ॥ ७० ॥ स्तम्भमुदीणवेगयू॥ ७६ ॥ 
.. शोरखमुंडी, गोखुरू, गिलोय, विधारा, पीपछ,.| < विष्णुक्रान्ता, पीपल, गिछोय,निसोत, वाराहीकंद, | 
निसोत, नागरमोंथा, वरना, पुनर्नवा, त्िफा और | एरंड और सोंठ इन सब्रकों समान भोग छेकर चूर्ण 
सॉठ इनका बारीक चूर्ण बनाकर दहीके पानीके साथ, | बनाकर उस चूर्णको गरम जलछके साथ, मांडके साथ 
: तक्के साथ, दूधके साथ अथवा मांसरसके साथ पीवे | यूषके साथ, तक्रके साथ, ,मांसके रंसके साथ, मद्के 
तो तत्काल आमवात नष्ट हो जाता है तथा संधियोंमें 
प्राप्त हुई सूजन भी दूर हो जाती है ॥ ६९ || ७० ॥ 
..._ अथ वेशानरचूणय्‌। 
माणिप्रन्थस्य भागों द्वो यवांन्यास्तद्वदेव 
_भागाखयोज्जमोदाया नागराह्भागपथ्थ- 
.॥ ७१ ॥ दश द्वो चहरीतक्याः सूक्ष्म- 
_ चूर्णीकृतं शुभम्‌ । मस्त्वारनाछतक्रेण सा्पें- 
घोष्णोदकेन वा ॥ ७२ ॥ पीत॑ जयत्या- 
मवाते गुल्महद्डस्तिजानादान । प्रीहाने 
६ शुदजानि च ॥ ७३॥ 
गीगान्कटीवस्तिसस॒त्थितान्‌ । 


आह्वार विहार इच्छानुसांर करे | इस चूर्णसे-अप« 
वाहुक, ग्सी, खंज, विश्वाची, तूनी, प्रतितूनी, 
| पिडछीके रोग, आमवात, अं्दित, वातरक्त कंटिग्रह, 
गुस्म, बवासीर, ऋोइशीर्ष, पांडरोग, विष; उग्र 
सृजन और . प्रबछ -वेगवालछ्ा . ऊरुस्तस्भसेग 
नष्ट होता है ॥ ७५ ॥-७६॥ | कु 


अथ शुठीधान्यकघृतस । 5] 
शुंठीनां पढ्पलं पिष्टे धान्‍्याक॑ द्विपल तथा। - 
पहुडुंण जलू दत्ता धृत्रप्रस्थ विपाचयेत्‌ .' 
॥ ७७ ॥ वातक्लेष्मामयान्हर न्यादगवृद्धिकर 
पर्स । दुर्नासइवासकासप्नं बलवर्णाप्निव- 
नम ॥ ७८॥  . हर 
.. जठ २४ तोले और आठ तोछे धनियां इनका 
लक बनाकर वंह कल्क डालकर चौंसठ ६४ तोडे- 
| भरं पी चौगुने जलूमें डालकर पकावे तो शुंठाधान्यक . ४ 
धीके | घृत सिद्ध होता है.। यह प्री अभिको अच्छे प्रकारसे.._ 


॥8७॥07. 0[9॥260 0५ ९७चवाणां * 


साथ अथवा दहीके पानीके साथ पिये | इसपर . 


3४ * थे कि ६ प ध ै 4 के 5 ० 2 $ ४ 2: ह | 
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हे सी जम रा बढाता है; वर्णकों उत्तम | - हेंगि, सॉंठ, मिरच, पीपल, चब्य और सेंघानिमक 
बंपर व कफसम्वन्धी रोग, । श्न प्र्येककों एक एक तोछा, डेकर कल्क बनाकर 

है ५ ४ ओर खांती इन सब रोगॉको | चसठ तोलेभर घीको दो सो, छन २५६ तोडे 

हा है ॥ ७७ || ७८॥ ...._ कर्जीमें पकाबे तो कांजिकादघृत सिद्ध होता हैं। यह 

| - अथ घृतसिद्धि! । हि । मंदाप्निको अच्छे प्रकारसे दीपन करता है तथा शूछ, ० 
..... पृश्यथे पयसा. साध्य दधा विष्मूचरसंग्रहे । । मलवध, उदरके रोग, अफरा, आमवात, कटिग्रह और 


|| १.९ र्थ शः करे हि 
_ . दीपनार्थ मतिमता मस्तुना च प्रकीर्तितस अहणीदोष इनको नाझ-करे है ॥ ८३॥ ८४॥ 
2 हज । 38 शक मिक कि । पिट्ठा 

सिद्मभैकर  श्रेषठमामवात्तहर |. 2620 [$.। पिष्ठा . 
५ परसू॥ ८०॥ : | विषाचयेत्सपिंरारनाल चतुशुणय ॥ ८५ ॥ 


जो पुष्टिके लिये बनावे तो इसकों दूधमें पकाना झूर्! विवन्धमानाहमामबात्त कटियिहमू । 
चाहिये । मछ तथा मूत्रके अवरोधके डिये बनावे तो | नोशयेद्भहर्णादोषमपिसन्दीपन परम ॥८६॥ 
इसको दहीसे पकावे | और अम्रिको दीपन करनेके | अदरख, जवाखार, पीपछामूछ और पौपछ इनका 
लिये बनावे तो बुद्धिमान्‌ वैद्य इसको दहीके तोडके | फेक बनाकर चौगुनी आरनालछनामक काँजीमें घतको 
_ साथ पकाबे | सोंठका कल्क डालकर चौगुनी सौवी- | सिद्ध करें । इसको शंगवेराघृत कहते हैं। यही - 
| | , रनासक कॉजीमें घृतकों पकावे तो झुंठीप्रुत सिद्ध | अमिको अच्छे प्रकारसे दीपन करता है और झूछ, 
| होता है। यह थी अभिको दौपन करनेमें उत्तम|मल्यंध, अफरा, आमवात, कटिग्रह और प्रहणीदोष 
है और आमवातको, नष्ट करनेका सहज उपाय [इन सबका नाश करे है ॥ ८५ ॥ ८६॥ ४ 
०४८० ॥ 7 | | पिवेद्धिन्दु्वृत वापें धान्वन्तरमथापि वा। 
«.. अथ शुंठीघृतमू । | महाशुण्ठीयृतं वाषि आमवाते पुन/पुनः 
नागरक्ायकल्काम्यां घृतप्रस्थं विषाचयेत्‌ । [॥ <७॥ यत्किश्विलेखनं सर्पिदीपनें पाचन. 
- चतुगुंणेन तेनाथ केवलेंन जलन वा ॥८१॥ | च यत्‌ । तत्सवेम्ामवात्तेषु योज्य॑ वा मस्तु 
वातछलष्मप्रशमनमप्रिसन्दीपनं परस्‌ । नागर | पटूपछसू ॥ ८८॥ 
या घृतमित्युक्त कटीशूलामनाशनम्‌ ॥८२॥ |. आमवातसें बिंदुघृुत अथवा धान्वन्तरघत अथवा 
|. . चॉंसठ तोलेभर धौमें सोंठका कल्क डालकर उस | मंहाशंठीपृत बारंबार पीना चाहिये | जो जो थी कफके 
घीको चौगुने सोंठके क्काथमें अंथंवा केवल पानीमें | उखाडनेवाले, अमिको दीपन करनेवाले और आसको. / 
पकाबे तो शुंतीघृत सिद्ध होता इ। यह'घी बात तथा | पाचन करनेवाले हैं उन. सबका आमवातपर उपयोग 
,. कफको शमन करता है | अभिको अच्छे प्रकारसे | करना चाहिये । अथवां २४ तोले मस्तुका उपयोग. 
|. दीपंन करता है और कटठिग्रह तथा आमको दूर | करे ॥ ८७ ॥ ८८॥ के 


करे हैआी ८९ 20 अथाजमोदादिचू्णटकोी |. 
अथ कांजिकाचघृतम । । अजमोदमरिचप्ष्पलीविडंगसुरदारुचित्रक*- 


| हिंयुं त्रिकटुकं चंव्यं माणिमरन्थ तंयेव च।| शत्ताह्माः । सैन्धबं-पिप्पलीमू्ल भागा सेव 
|. करकान्कृला तु पलिकान्धृतप्रस्थ॑ विषाच-। कस्य पलिकाः ॥ <९ ॥ शुण्टी दशः 
| येत्‌ ॥ ८३ ॥ आरनालाढक दखा तत्स- | पलिका स्यात्पलानि तावान्ति वृद्धदारस्य १ 
| पिजेठरापहस। झूल॑ विबन्धमानाहमामवात- | पथ्यापलानि पंच च स्वोष्येकन्र कारये- 


.. कदीअहम। नाशेद्गहणीदोष॑ मन्‍्दाप्नेदी- | बूणैय ॥ ९० ॥ समशुडुबब्क का 


|. पनं परसू ॥ ८४ ॥ ७ ४: / 9 | वात्युष्णवारैणा पिचत१ | नहयर 
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|. श्णर 


..... आावप्रकाश-्सव्यसण्डसू ९। 
लजा। सर्वे रोगा) सुकशश्र ॥ ९१ ॥ प्रति ॥ अतो माज्रां प्रयुंनीत यथेष्टाहाखानापि 
. तूनी विश्वाची रोगाश्रान्येषपि . गधभसी |॥ ९८ ॥ अम्रिमान्यामवातादीन्‌ क्रिमि- 
* उोग्रा । कटिपृष्ठगुदरफुटनं चेवारति जंघसो-| दुष्त्रणानंपि । पीहगुल्मोद्रानाहदुनामाने 
. रतीव्राम॥ ९२॥ ख्यथुश्व सर्व॑सन्धिषु ये | विनाशयेत्‌ ॥ ९९ ॥ अभि च कुरुते दीप 
_ चान्येषत्त्यामवातसम्भूताः । सर्वे प्रेयान्ति | तेजोब्रड्टि बले तथा । वातरोग जयलत 

« « गाश तम इव सूर्योशुविध्वस्तम्‌ ॥ ५३ ॥ सन्धिमजागतानपि ॥ १०० ॥ 
.. प्ुद्दोधमरोगित्व स्थिरयोवनमंथ वल्लीपलित- 
._ नाशम। कुरुते च तथाभ्यासाहुणानथान्यां- 


.. ज्तथा सुबहन्‌ ॥ ९४ ॥ 
._«  अजमोंद,. मि्े; पीपछ, वायविडंग, देवदारु 


विडंग, अजमोद, जीरा, काला जोरा,;. देवदारु 


धुनियाँ, तिफला, नागरंसोथा, सोंठ, मिरच, पृपिल 


बारीक चूर्ण बन॒वे और इस सब चूण्णक्री बराबर 


. अंदार्थ चार २ तोछे छेवे, सोंठ ४० तोले छेवे,. 
गूगल लेकर घीमें खूब मर्दन-करके चूर्णमें मिलावे | 


_ 'विधारा ४० तोले.छेवे ओर हर्‌ड २० तोले छेबे 
+ इन सब पदार्थोंकों एकन्रित करके- सबका चूर्ण कर 
उससे बराबरका गुड मिलाकर बडे बनावे उन 
ग्रॉंकों सेबन करनेसे अथवा कुछेक गरम जलसे उस 
* न्ूर्णकी खानेसे जिस प्रकार सूर्यकी किरएणोंसे अन्य 
7रका नाश होता है उसी प्रकार इस औपषधिसे 
आमवातसस्वन्धी समस्त दुःखदायक रोग नष्ट होते 
< हू | इसको सेवत्त करनेसे तूनी, प्रतितूनी, विश्वात्री, 
: अन्यात्य बातरोग, उग्र ख़्सी, कमर, पीठ; गुदा 
गर पिंडालियोंमें फोडने सरीखी पीडाका होना, संर्ब॑ 
संन्धियोंम प्राप्त हुई सूजन और अस्यान्यभी आमसे 
था वातसे उत्पन्न हुए रोग. नष्ट होते हैँ। इस 


अभिका बंलाबल विंचारकर इसकी मात्राकों सेवत्त 
करें। और इसपे ययेच्छ भोजन करे | इससे मंदासि 
उदरके रोग, अफरा; बंबासीर, आमवातादिरोग 
कृमि, दृष्ंण:- ऐ्रीहां'इन सब .रोगोंका- नाश- होता 


'« अथ प्रसारणीलेह+ 


होता है| आरोग्यता प्राप्त होती है । यौवन स्थिर | दो सौ छप्पन्न २५६ तोलेभर प्रसारणाके क्वाथमें 
होता है | वी तथा पाछित रोगोंका नाश होता है ।| चॉँसठ तोलेमर « गुडका: रंस ड्रालकर पकावे,.फिर 
. | उसमें पीपछ, पीपछामूछ, सोठ, चीता: ओर चब्य 
| इनका चूर्ण डालकर मिलाकर सेवन करें तो ऑम- 
वातका नांश होता है ॥ १०१ ॥ 

अथ. खंडशुठी । 


नागरस्थ पलान्यश्. घृतस्य पेलविशातिम । 
क्षीरें द्विपरथसंयुक्त संडस्यारू शत पचेत । 


श पक 


के पिप्पलीमूल यवानीं कारवीं तथा । 
जमोदां च जौरके - सुरदारु 


चीता, पीपलामूल,: अजवायन, केलॉजी, वाय- 


चव्य, इलायची, सेंघानिंमक, कूठ, रासना, गोखरू, 


५4-5० ०-७ ०७5 े॑आसे जा 


_चीता, सोया, सेंघानिमक और पौपछामूल ये प्र्येक | तंज, खसे, जवाखार, तालीसपत्र और तेजपत्र इनका . 


है और अभि दीपन होती. है, तेजकी:वंद्धि- होती - 
है, बरूं बढ़ता है, यह गूगल संघियोंमें.तुंथां. मजामें.... 
रहनेवाले वातरोगोंकों दूर करता है.॥ ९५-१०० || - 


प्रसारण्यादके काये प्रस्थों गुडरसों मतः | 
पक पञश्जोषणरजोयुक्त+ स्थादार्मवातहा १०१. .. 


तर | ॥ १०२ ॥  व्योपत्रिजातकद्रब्यात्मत्येक च॑._ | 


इस गूगलकों घौके चिकमे बासनमें भरके रख देवे (” है 


5 


3 5 भोषादीफासभेतः । 
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--  पालेतनाशनम्‌ । आमवातप्रेशमन 
करमुत्तममू ॥ १०४ ॥ 


साठ ३२ तोले, घी ८० तोले, दूध १२८ तोले 


. अरे खंड २० तोले इनकी पाक करके उसमे सोंठ, 
मिरच,- पीपछ, तज, तेजपात और इलायची प्रत्येक 

, पदार्थ चार-चार तोले लेकर चूर्ण बनाकर मिल्य देवे 
: तो खैंड्युंठी सिद्ध होती हे | इध खंडयुंठीको अमिकरे 
बलानुसार सेवन करे तो आमवात शांत होती है, 

बल तथा पुष्टि बढती है, आयुष्यकी वद्धि होती 


:. है,. ओज बढ़ता है और उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता: 


॥ १०२००१०४ ॥ 
ँ रसोनपिंड: 
, «प्ले शर्त रसोनस्य तिलस्य कुडव॑ तथा । 
:>: -हशु त्रिकटुक क्षारोंद्वों पश्च ऊूपणानि च 
7, ॥ १०५ ॥ शतपुष्पा निशा कुछ्नं पिप्पछी 
सूलचित्रकी । अजमोदा यवानी च धान्या- 
के चापि बुद्धिमांत्‌ ॥१०६॥ प्रत्येक च पल 
: चषां छष्षणचूणानि कांरयेतू। घृतभाण्डे इढे 
_ चब स्थापयेद्दिनषोडशध्‌.॥ १०७॥ प्रक्षिप्य 
-तलमानी च प्रस्थादू कांजिकस्प च। खादे 
त्कपैप्रमाणं तु तोय॑ मद्य॑ पिवेदुनु ॥ १०८ ॥ 
आमवाते रक्तवाति सर्वाद्गेकाड्संस्थिते। अप- 
स्मारेंडनले मन्दे:कासे श्वासे गरेघु च। सो- 
/ म्मादे वातभग्े-च शूले जन्तुषु शस्यते- ॥ १०९ 


0१.२० ७००४७०+* 


लहसुन ४०० तोले; तिछू १६ तोले, हींग ४ तोले, 


“ सॉठ-४ तोलें, ज्िच ४ ज्ञोढे, पीपछ ४ तोंछे, जवा- 
* खारं ४ तोलें, संजी ४:तोले, पंचछवण ४ तोले 
सोया-साफ ४ तोले, हलदी*४ तोले, कूठ ४ तोले 
'पीपछाधूछ ४ - तीे,; चीता ४ तोले, - अजमोद ४ 
तोले, अजबायन्न ४ तोले ओर धरनियाँ ४ तोले इन 
सबका बारीक चूंग करके उसभे ३२ तोले तेल ओर 

.. ३२ तोलेशकौजी डालकर पीके चिकने उत्तम मजबूत 
. बासनमें मरके सोलह. दिनतक. रख -देवे | इसमेंसे 


..._चित्य एक तोछाभर खाय और जल तथा सहतका | 


* अनुपान करे | इससे आमवात॑, वातंरक्त, सर्वोगवात्‌ 
एकांगवात्त; अपस्मार, अग्निको मंदता, खाँसी, श्वास 


विष, उन्माद, वातभम, झूछ और कामे इन सबका: 


धो नांश होता है ॥ १०५-१०९.॥ 
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«» अथ पसारणणातिरूम । 


प्रसारण्या रसे सिद्ध तेलमेरण्डज॑ पिवेत्‌। 
सवंदापहर चैव कफरोगहरं परम ॥११०॥ 


प्रसारणीक्रे रससे . पकाया हुआ अंडीका तेल पिंया 


जाय तो सर्बप्रकारके - रोग न४ होते. हैं और विश्येष - 


करके कफके रोग नष्ट होते हैं | ११० ॥ 
.. द्विपश्चमूलायतैलम । 
दिपश्रमूक्लीनियांसफलद्ध्यम्लकांजिके! ॥ 


९७ 


तले कव्यूरुपा ्रांतिकफवातामयान्पहान । 
| हल्ति वस्तिप्रदानेन करोत्यप्रिव्ल महत्‌११५१ _ 
||  दशमूल, गाँद, जायफछ, दही ऑर खट्दी कॉजी 
इनसे पकाये हुए तेलकी पिचकारी छगावे तो. 
कमरका दर्द, पसंलियाँका गबूल, कफके रोग, . 


वबातरोग इन सबका नाश होता दे तथा. अम्रिका 
बल बढता हैं ॥ ११९ ॥ 


अथ बृहत्सेन्धवायततेलभ । 


सेन्धर्व श्रेयत्ती राजा शत्तपुष्पषा वानिका। 


स्वजिका मरिचं कुछ्ठे शुण्णी सोवर्चरू विडम 


॥ ११२ ॥ वचाओ्जमोदा सरणी पोष्करं 


मधुकं कणा। एतान्यद्वंपलांशानि सूक्म-:  « 
पिशनि कारयेतू ॥ ११३ ॥ प्रस्थमेरंडतै- . 
लस्य प्रस्थं तु शतपुष्पजम्‌ । कांजिकं द्विग्ण..._ 


दा मस्तुं च द्विगु्ण तथा ॥ ११४७ 


एतत्सम्भत्य सम्भार शनेम्द्वगिना पचेतू। है ञ 


सिद्धमेतत्मयोक्तव्यमामवातहर॑ .. परमू 
॥ ११५ ॥ पानाभ्यक्षनवस्तों -च कुरुतेड- 
मिवल भशम्‌ । वातार्तिवंक्षणे शस्तं की: 
जानूरुसन्धिजे ॥ ११३॥ शूले हत्पाश्ेज 
तद्दूद्े छेष्मणि पीडिते । बाह्यायामादिर 
तानारेरेत्रब्नाद्धेनिपीडिते अन्यांश्रानिलजा< & 


त्रोगानाशयत्याशु देहिनाम ॥ ११७) 


सैघानिमक्‌, हरड, रास्ता, सोया, अजवायन, . 55 

सजी, मिर्च, कूठ, सोंठ, कालानिमक; विरेयाज्र- 
(निसक, चच, अजमोद या पसरन अंडको जड़, - 
प्रोखरपूछ, मुडैठी और पीषल ये प्रत्येक पदार्थ. 
+ दो दो तोके लेकर खूब पीसकर कल्क जावे, फिर 5२ आस 
दे . > हक ्ट 
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जड यह : प्रत्येक एक एक स्तन इक जद यह :मत्येक एक. एक तोल्य छेक लेकर 
पहिलां मिश्रित किया हुआ तैल आदि. औषधियोंका 
मथन करे | फिर निःशंक होकर बत्तीस तोले इस 
द्रवकी पिचकारी छगावे। दूसरी वार तथा तीसरी वार 


«६४ चौंसठ तोले तेल, ६४ चौंसठ. तोंछे सोया, 
_ सु १२८ एक सो .अद्ठाईस तोले कांजी ऑर १२८ पक 
5 से अह्वाईस तोले दहीका तोड इन सबको एकत्र 
3 करके उसमें पहिला कल्क डालकर उस तेलकों कोमल 
अगिसे धीरे २ पकावे तो वृहत्सैन्धवाद्यतेल सिद्ध 
होता है । पीनेमे, अम्यंग ( मालिश ) करनेमें और 
5 वस्तिकर्ममें इस तेलका उपयोग कर तो आमवात 
ही अच्छे प्रकारंसे. नष्ट हो जाता है । यह तेल. अभिके 
के “बढूको अत्यन्त बृढाता है | वातसे उत्पन्न हुईं वंक्ष 
अ से * णको पींडा, कटिग्रह, धुटनोंकी पीडा, जंघाकी वायु, 
रा |: संघियोंकी पीडा, हृदयका. झूछ, पसलियोका श्ूछ 
+ क्कफक़ी वृद्धि, वाह्यायाम, अर्दित, अफरों; अंतरवृद्धि 
£ तथा-इसके सिवाय और भी मनुष्योंके वातसम्बन्धी 
रोग नष्ट. हो जाते हैं ॥ ११२-११७ ॥ 
“मा अथ निरूहवारित) । 
५ स्वल्पप्रसारणीतेलं तेल .वा सेन्धवादिकम्‌। 
*  दशमलायतेलेन वस्तिदान प्रशस्यत्ते॥११८॥ 
तेलस्थ द्विपल दयात्कोंजिकस्प चतुःपलूस । 
दशपघलरस पत्र पथकपञ पलानि तु ॥११९॥ 
बचा मदनवाट्या वा शताहाकुइसेन्धवें! । 
पिप्पल्यतिविषामुस्तारालाकट्फलपोष्करे 
॥ १२० ॥ अक्षांसिकेश्न तत्सवे मन्थयीत 
विचक्षण; । प्रस्थाई प्रथम देयो वस्तिनिर- 
मिशकितः ॥ १२१ ॥ द्वितीये च तृतीये च 
 र्जयेत्मसतद्रयम्‌ । .सर्ववातविकारेषु -मेहेघु 
'. वृषणामये ॥ १२२॥ कुक्षों हस्पृष्ठपा्खेय 
...€ जाहुजघाकर्ीग्रहे। विवन्धानाहरोगेजु शर्क 
राश्मरिपीडिते ॥ १२३ .॥ मग्नविक्किश्गा- 
ञघु पिज्चितेषु क्षतेष्‌ु च .। एतन्रिरूहव॒त्प्राज्ञो 
निरायासों महाग्रण: ॥ १२४ ॥ 


हृदंयरोग, पीठकी पीडा, पसालियोंकी पीडा, जानुगे- 
तवायुकी पीडा, जंधागत वायुकी:पीडा, कमरका 


निरूहवस्ति अत्यत गुणकारक है आर थोडा पारश्रम 
करनेवाली है ॥ ११८-१२४ ॥ 


अथामवातेउपथ्यमू । 


वर्जयेदामंबाॉतातों.. मांसमानूपसम्भवस्‌ 
॥ १५८ ॥ .अभिष्यन्दकरा- ये च. ये चान्ये 
गुरुपिच्छिला: । वर्जनीया३ प्रयत्नेन आम- 
वातादितिनरे) ॥ १२६ ॥ . । 

आमंवातसे पीडित मनुष्य दही, '.मछली, गुड 
दूध, पोईका शाक, उडदोंके' बडे और अनूपदेशके 
, जावोंका मांस इन सबका त्यागकर देँवे, जोः पदाथ 
अभिष्यन्दी है, .जो पदार्थ पिच्छिल: और भारी हे, 


त्याग देवे | ४२५ ॥:१२६ ॥ - 

अथे मध्यमरांखादिकाथ:; 
राखेरण्डशतावरीसहचरीडु१स्पशेवासास्ता- 
देवाह्मतिविषाभयाघन शटीशुण्ठी कषाय$ क- 
तः । पीतः सोरुंबुतेल एप विहितः सामे 


सशूलेडनिले । केट्यूरुत्रिकपृंष्ठकीष्जठरक्ो 
डेषु चामातिजितू ॥ ३२७.॥ 


| ल॒प्रसारणीतेछकी, अथवृफसेंघवादतैलकी, अथवा | रासना, अंडकी जड, सतावरं, कटसरैया, जवासा, : 
का हा 


हर दशमूलायतेलकी पिचकारी . छगानी आमवातमें | अद्डसा, गिलोय, देवदारु, अतीत, .हरड, नागरमोया 
. हितकारी हैं | इस प्रिचकारीमें तेछ आठ तोले, काँजी | कचूर और सोंठ इनका क्राथ बनाकर अंडीका तेल 
सोलह तोले, दशमूलका रस बीस तोले ओर गोमूत्र डालकर पीनेसे आमसहित तथा शूरूसहित वायु 
बीज तोडे भरे फिर इन सब पंदायोंकी एकत्र मिल्षा- | करटिगह, ऊरुस्तम्भ, पौठकी पीडा, पीठका रह जाना 
हे मैनफछ, लिरेंटी, सोया, कूठ, सेंधानिमक, | कोठेको पीड़ा और - उदरकी पींडा जो कि आमसे 
पीपल, अतीत, नोगरमोंभा, रासना, . कायफछ और । उस्न्न होती है सब नष्ट हो जाती हैं.॥ १२७ ॥ 
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दर्द, विबन्ध, अफरा, -शर्करारोग, अइमरीरोग, .. 
भम्नशरीर : और पिचितः हुए- ब्रणमें यह: ' 


उन सबको. आमवातसे. पीडित मनुष्य अवश्य 


क्‍ 


क्‍ 


चौबीस तोले इस द्रवकी पिचकारी लगावे, स्व प्रका-: | 
रके वातविकार, प्रमेह, वृषणकी पीडा, कुक्षिरोग 5 


दधिमत्स्यगुडक्षीर .पोतकी माषपिश्कृंस : 


7. आपादीकासमेतः॥ «७... ८८३ 


... अथ महाराज्ार्दकायः | 
राजा वातारिमूलं च वासक॑ च ढुरालमम्‌। श- 
: दीदारुबढामुस्तनागरातिविषाभयाः ।१२८। 
« :इबृदूंश्ा व्याधिधातश्व मिसिधान्यपुननवा: । 


० वायु, अस्थियोंमें प्राप्त हुई वराबुकी पड़ी, । 
ग्रप्रसी वात, हनुग्रह, वातरक्त, ऊदस्तस्म, बवासीर, 
विश्वाची, गुल्म, दृदयरोरं, विषूचिका, क्रोष्ठशीर्ष, 
अन्त्रवुद्धि, छीपदरोग, योनिरोंग, झुक्रोंग, झिंगणगत- 
द्ट्टा ' रोग और ख््रियोंके वंध्यारोंग नष्ट होते हैं । ज्ियोंकरों 
अश्वगन्धाइसता कृष्णा वृद्धदारः शतावरी | गर्भ देनेवाछा इससे उत्तम अन्य औषधि नहीं है। 
- ॥ १२९ ॥ वचा सहचरखश्ैव चविका बूह- [ सर्वप्रकारके क्वार्थेमि यह उत्तम पाचन है।यह मदहा- - - 
_ तीह्यमू । - समर्भागान्वितैरेते राज्जादिगरण-|रास्नादि प्रजापतिने स्वयं कहा है ॥ १५८-१३७॥ 
भागिके! ॥हैरैं०॥ कपार्य पाययेत्सि- अथ-रास्नादिदशमुलकाथः । -. 
द्धमष्रभागावशेपितमस्‌ । शुण्ठीचूर्णसमायुक्त- | रास्ताविश्वविडंगानि रुबूक तिफला तथा । 
, - मामायेन युत्त तथा ॥ १३१॥ अलम्बुषा-| देशमू्ल पृथक्‌ इयामा काथो वातामबावह्‌ः 
.. दिसंयुक्तमजमोदादिसंयुतम । यथादोष [॥ १३८ ॥ अर्द्धारभेदके तवाढये चार्दिते,. 
.. ययाव्यावि मक्षेप कारयेद्धिषकू ॥ १३२ ॥ -वातखंजके । नेत्ररोगे शिरशूले ज्वरापस्मा- 
न “ सवैषु वातरोगेषु सन्धिमजागतेबु च। आना- | रयोस्तथा मनोश्रंशे च विविधे कथित च 
- हेषु च संबंधु सवेगाज्रानुकम्पने ॥ १३३ ॥ | झुभमदस । १३९ ॥ 
कुब्जके वामने चेव पक्षाघति तथादिते।। 7. सोंठ, वायविडंग, एरण्ड, जिफछा, दश5 
: जाउुजंघास्थिपीडास ण॒प्नस्पां च हलुगहे |. और नितोत इनका का बनाकर 
:.. ॥ १३४ ॥ प्रशस्त वाचस्क्ते स्पादूरुस्तम्भे सम्बन्धी रोग, आधाशीशी, ऊरुस्तम्भ, अर्दित, खज्ज, 
न गेगविषूचीकऋ नेत्रके. समस्तरोग, मस्तकका. झूछ, ज्वर, अपस्मार 
तथाशासि। विश्वाचीगुल्महद्रोगविषूचाक्रोष्ठ- | और अनेक प्रकारके मनंसम्बन्धी रोग नष्ट होते 
शीषंके ॥ १३५ ॥ अंत्रवृद्धो छीपदे च यो- हर ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ । 2 हर | 
... निशुक्रामये तथा। एंसां भेहगते रोगे ख्रीणां इति आमवाताधिकारः संपूर्ण । 5 | 
| बन्ध्यामये तथा ॥ १३%॥ योपितां गर्भद॑ चिकन | 
!... मुख्य नास्ति किंचिदृत: परम । सर्वेषां पाच-| . आथ क्तिव्याध्यपिकार॥ . +$ 
नानां तु श्रेष्ठमेतद्धि पाचनम्‌। महाराल्ादिकं |. तत्न पित्तव्याधिविश्रकृश्सनिक्ृश: | 
* ,. नाम प्रजापतिविनिर्मितमू ॥ १२७ ॥ निदानमू। - 
._. रासना, अण्डकी जड,. अड्डसा, जवासा, कचूर, | ; 'हितीष्णल 2 > 
 खिरैंटी, नागरमोथा, अतीस, हर्‌ड, - गोखुरू,, अमंल- कटठम्लोष्णापैदाहितीष्णलवणकोघोपवासा- ० 
: « तास, सौंफ, .धरनियाँ, पुनर्नवा, असगन्ध, गिलेय तपस्नीसम्भोगत्पाशुंधामिहननव्यायामम- | 
... भौपछ, विधारा, सतावर, वच, कटसरैया, चब्य, कठेरी द्यादिभिः । मध्ये चापि हि भोजनस्पजरता 
४. और कटाई इंनःसब औषधियोंमें रास्ना दो भाग लेवे | मुक्तेन मध्यक्षणे मध्याद्वे रजनी निदांघश-  - | 
:* और सब औषधि एक एक भागु लेकर इनका अशव- | रदोः पित्त करोत्यामयाल्‌ ॥ १ ॥ मचा" | 
३5 7< शेष क्लाथ हे इसमें वेय दोष कि श्याविके मद: £ इत्यादिशब्देन द्घिभत्स्यमाषतिला: | 
०... सार शण्ठीचूर्ण, अथवा आभावचूर्णःअथवा अलूम्ड- | पीकांजि गह्मन्ते तीएणं राजि- > रसथ 
_, - घादिचूर्ण अथवा अजमोदादिचूर्ण डाडे, इस क्वाथको नि ना यावत, के रे 


7... पौनेसे समस्त वातरोंग, सन्धिवात, मजागतदवात, स्व नव कस लि 
2४. प्रकारका आनाह, सब अंगौका कांपनो, . कुब्जकवात, | लेन सुक्ते तस्प कालर मध्यम्मागे कि ः 
४ ६. वांमनंत्रात, पक्षाघात, अर्द्ठितवात, जांनुगत वायु, | ज्रता भुक्तेन सुक्तर्प जरणकालुपध्ये | के 


छ ले 


१ > ट 
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८८टंड..._.-.  आंगप्रकाशा-सअध्यखण्डम २। 


242 20 


ध का घट 


अलसी तथा कांजी आदि पदार्थोंकी सेवन कंरनेसे 


._ स्तथा। चत्वारिशंदमी पित्तव्याधयो मुनि- 
». भिमृताः ॥ ८ ॥ एपां चिकित्सा तु खतप्र- 
< करणेबोहृब्या। 


|. जानो ने छाल हो, नेत्र पीछे हो. ै * हा 
/ कि पीछा हो, नस गुछावीपन, नीम” बज ये तय सुखलिप्तता ॥ २॥ 


००7 %>०-०००००००-००००००००००००००००७० ०५) ०272-77 3-9 >>>>न्न्न्््न््व्यटटखश््््-अल्अ2स३््डॉॉ::- नमन > न ० न 9 न >> मभ नव + ५५ ऊन सभ पा 77-77 7 7 77777 न्तच्च्स्सस्स्स्सटः न सनक न 
मध्यन्दने जिधा विभक्तस्थ द्विसस्य मध्यां- | की तरह डकारका आना, भ्रम, ग्लाने, क्रोप, दाह, 
शे तथा रात्रे$ मध्यमेंडशे ।. - शा ह दत्त, 
. चरपरें वां तीखे, खट्टे, गरम, दाहकारक, तीद्ग, | की विदाहपाक होना, जठरामिक्री तीढ्षणता, 
नमकौन वा खारी पदार्थके खानेसे, ऋध करनेसे, रुधिरिका निकलना, दस्तोंकाः आना, _ विशका गरम 
उपवास लूघनादि करनेसे, संताप अथवा घूपको होना, मूत्रका गरम होना, मृत्रकुच्छू, वीर्यकी अल्पता, 
* सेवन करनेसे, स्रोप्रसंग करनेसे, तृषाकों रोकनेसे, दररिका गरम रहना, _पसीनि्मे दुर्गनधका होना, 
भँखकी मारनेंसे, कसरत दंड -अथवा परिश्रमके काम देहका फ़टना, शरररिमें पौडा 'ओर शर्शरका पकना 
करनेसे, मदिरा पौनेसे, ददी, मछली, उडद, तिल, | ए चालीस रोग मुनियोंने पित्तव्याधि कही है। इन 


ह। रत 
है 


पित्तव्याधियोंकी . चिकित्सा इन इन व्याधियोंके 


मेद, प्रकाशसे द्वेष, शीतकी इच्छा, अतृप्ति, अराति, : 


भोजन करते समयके मध्य काछमें, भोजन पचनेके प्रकरणमें कही सो उस उस प्रकरणमें समझलेनी 


मं दिनके पर 2 न्चा ये्‌ गा 
भ्ध्यकारूम, [ मध्यभागसे, रात्रिक्रे मध्यभागमें, हि ॥ २-८ ॥ 


औष्पऋतु और शरहतुमे , पित्त . कुपित होकर रोगकों इति पित्तव्याध्याधिकारः संपूर्ण: | 
बलनकरतादै॥ १ 20 अथ इलेप्मव्याप्यधिकारः । 

हक अथ पित्तरोगा। ४ “तत्र छेष्मरव्याधिसंनिकृशविप्कृष्ट-. ० 
अकालपलितं नेत्ररक्त्॑ तस्य पीतिपा - निदानप्‌ | 


तहन्पृत्नस्य पीतत्व॑ .मलस्पापे च पीतता । | गुरुमधु रसादिख्तिग्धमंदोद्राप्रिद्वद्धिदि- 
॥ ९ ॥ नखानांमामरक्तत्व॑ तेषामपिं च | ननिद्राशीतनिश्रेश्तानि ।. प्रथमद्विसभागे 
पीतता ।.दतानां चापि पीतर््व॑ पीतत्वं वषु- | भुक्तमात्रे वसन्‍्ते भवति हि कफरोगो रात्रि- 


_. पस्तथा॥ रे ॥ तमसों दशन चांपि तथा |भागेडपि चाथे ॥ १॥ मधुररसादि इत्या- 
.._च वदनाम्लता । उच्छासस्योष्णता चापि | दिशन्देन अम्हलवणों ग्रह्मेत्े । निश्वेश्टित 


धूमोह्नारस्तथेव च ॥ ४ ॥ भ्रमः छुमस्तथा | कीयिकव्यापाराकरणम्‌ । प्रथमादिवसभागे 


क्रोधो दाहो भेद्समन्ितः । तेजों द्वेषश्च | निंधा  विभक्तस्य दिवसस्थ आचभोगे। 


है] 


. शततिच्छा ह्मतृप्तिररात्तिस्तथा ॥ ५॥ भक्षि- | उक्तमात्रे मुक्तरय पाककालस्य त्रिधा विभ- 


- तस्य विदाइश्नः जठरानलतीएणता । रक्त-| फरेय प्रममकाले कफरोगो भवाति। 
प्रवृत्तिविड़भेद! पुराषस्योष्णता तथा ॥ .६॥ | .' .पदार्थोके खानेसे, मधुररसकों सेवन करनेसे, 


मूत्रीष्णता मृत्रकृच्छे शुक्राल्पत्व॑ तनूष्णता । खट्टे रसकों भक्षण करनेसे, स्निग्ध पदार्थोंकों सेवन :. 


- खदसय चापि दौगैरवय देहमावर्ण तथा । पावर, दही हज (लय जारि) 
. ॥ ७॥ गशरारस्पावसादँश्र: पाकश्च वषुष- | शीत॑से और कामकाज आदि लि गा या े 


राजिके पहिले भांगमें कफके रोग उत्पन्न होते हैं | १। 
पल ं र ॥१॥ 
* विनाही समंय बाल्ोका पकंना : अथात्‌ सफेद हो। -. अथे कफरोगा!। : 


)..८ 6: - दर्तेमि पौछापन, दंरीर.पौल्ा हो, के 80 असप्रसेकश्र तथा निद्वाधिक्य तथेव॑ च। 


४0:58 2४2 के 


धकारदर्शन, कंठे 


& ० 
:>;अरव 


५... मुखर लह्ापन, शरासका गरम होता, मुलमेंते हक इंड्“ेता चापि कहकांक्षोष्णकामिता 


'*॥ बुद्धिमांचमचैतन्यमालस्य॑ तृप्तिरेव च। 


20 8 न 22623 230%/475 042 00008 2 20-0..0079॥0 छ]80ी (हक्यावंड (७0०॥९००॥. 0220 9५ 602॥60[॥ 


करनेसे अर्थात्‌ खाली वेकाम बैठे रहनेसे, दिनके - 
अथम आगमें; भोजन पचनेके पहिले समयमें, तथां . 


अप्निमान्यं मढाधिक्यं मलशेत्यं तयेव 
॥ ४ ॥ मूजाधिक्य॑ मूजशोक्ल्य शुक्राधिक्य॑ 
तथेव च । स्तेमित्यं गौख॑ शैत्यमेत एवं हि 
विशत्तिः | योगतो रूढितः प्रोक्ता सुनिभि: 
छैष्मिका गदा; ॥ ९॥ एपां चिकित्सा 
तु स्प्रकरणे बोद्धव्या | 
मुखमें मधुरता, मुखमें कफका हिहिसा रहना, 
मुखसे थक्का निकलना, निद्राकी अधिकता, कंठमें 
घरघरहट, तौखें पदार्थोंकी इच्छा, उष्णपदार्थोकी | 
. इच्छा, बुद्धिकी मंदता, अचेतन्यता, चपलताका घट 
जाना, आंलस्थे, तृप्ति, अभिक्री मंदता, विष्ठाकी अधि- 
कता, विष्टाकी शौतलूता, मृत्रक्ी अधिकता, मृत्रका 
शत होना, वीर्यकी अधिकता, दरीरको भीजे बस्त्से 
*-“>ढके हुएकी माफिक सालूम दहोना,. शरीरका भारीपन 
और शरौरका शीतछ रहना यह बीस व्याथि मुनियोने 
. ेष्मव्याधि कहीं है| यद्यपि इनके सिवाय और मी 
कफके रोग होते हैं तथापि योगरूदे रीतिके- अनुसार 
इनही व्याधियोंमें * कलेष्मव्याधि ? यह झब्द प्रवर्त 
होता है | इन व्याधियोंकी चिकित्सा अपने अपने 
प्रकरणोंमें कही है इस कारण उनहीं उन प्रकरणोंमें 
समझनी चाहिये | २-५ ॥| न 
ै इति ेष्मत्याध्यधिकारः संपूर्ण: । 


 अथ वातरक्ताषिकारः । 

- तत्र प्रथमवातरक्तनिदानस । 
लवणाम्लकद॒क्षारलिग्धोष्णाजीणंभोजनेः । 
हछिन्नशुष्काम्बुजानूपर्मांसपिण्याकमूलकेः ॥ 
॥ १ ॥ कुलत्थमाषनिष्पावशाकादिपलले- 

, क्षुमि। । दध्यारनालसोवीरशुक्ततकसुरासपैः 
॥ २॥ विरुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्पप्तातिजा- 

: गरेः। प्रायेशः सुकुमाराणां मिथ्याहारविहा- 

« रिणाम्‌। स्थूढानां सुखिनां चाप प्रकुप्ये- 
- द्वातशोणितम्‌ । हस्त्यश्रोष्टेगच्छतश्रा श्रतश्व 
.. विंदाह्मन्नं सविदाहशनस्य ॥ ३ ॥ कृत्से 
.. रक्त विद्दत्याश तब्च दुषई शीघ्र पादयोश्री- 


कु ः ् 3 
(४५ ८ [ > +ी+ रे) 


- भाषादीकासमेतः | - 


च | क्षारादि । 


नम अजीर्णे भ्रुज्यत्ते यत्त तदध्यशनमु- 


स्वदेतुमिवायुना सम्पृक्ते मिलितिम्‌ बातर- 
: यते तु । तत्संपृक्ते वायुनां दूषितेन तत्मा-|क्तम्‌ उच्यते। ननु च एतस्य सम्पाप्रिक्ता 
.. 'ल्याइच्यते बातरत्तम्‌ ॥ ४॥ क्षारों यप- | सुशतेन शी रक्त दृष्टिमायाति तब वायो 
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अर्जार्णप्रोजनेः- अजीणें भोजनेः 
अतिमा त्रभोजनेरित्यर्थः । छिच्रादीनि मांस* 
विशेषणानि । शुष्कम्रातपे शोषितस | 
अख्बुज मत्त्यादि । मांसस आनूप॑ गोंडादि 
पूरवदेशजम्‌ । पिण्याक॑ तिरुख॒लि; । मूलक॑ 
प्रसिद्धमेव । निष्पाव३ | वोडा ] श्ार्क 
पत्रशाकसू । आदिशब्देन बृन्ताकादीनां 
फलशाकादीनां फल ग्रह्मते। दोषराहितमपि 
मांस वातशोणित प्रकोषपयेत्‌ । शीतादिष . क्‍ 
मांस विशेषतों वातशोणितं-प्रकोपयेत्‌.। -. 
आरनालसोवीरशुक्तानि सन्वानमेदाः तक 
च॒तुर्थांशजल्युक्ते बख्रपू्त दधि।सुरा सन्‍्धा- 
नभेद१ । विरुद्ध क्षीरमत्स्यादि । अध्यश्- : 


च्यते '। अतिजागरो निशि । प्रायशश 
वाहुल्‍येन सुकुमाराणां अल्पतरकायव्यापा- 
राणाम्‌ । अथ च भिथ्याहांरविहारिणाम । 
अल्पाहारविद्ारिणां स्थूछानां सुखिनां 
रक्ततद्धया । हस्त्यश्रोशरगच्छेतः यतः वायु-.... 
वैद्धते रबिरं च:अथो गच्छाति । हरत्यादय...._ 
उपलक्षणानि .। पहूंचामाप चढतः | अश्न- 
तश्न विदाह्मन्स्‌। विदाहि निष्पावकुरुत्थ- 
सर्षपशाकांदि! । सविदाह्शनस्य सविदाहि. 
अशन यस्य । भुक्ते' विदग्धे तदुपारे सुझ्ा- 
नस्य इत्यर्थ/ । अध्यशनमुक्तमप्येतदच्न 
विदग्ध॑ जीर्णप्‌ । भोजनस्थ विशेषतों हेतु. 
स्म्‌। पश्चात्‌ वातशोणितं प्रकृप्यत्ति इति 
अन्यः । एतेषां कारणानां मध्ये केनाचि- 
द्वायुः केनचिद्रक्त केनचिदुभयमपि प्रकुप्येतं।.._ 
अथ सम्पराप्तिमाह कृत्स्नेत्यादि-पूव्वोक्तिहें- 
तुमिः कृत्स्नं समस्तम। अधोगतस पादयो! 
चीयते संचित भवत्ति, तत्‌ रुघ्रिम दृषितेन 


जे 


पु 
श 


26 5 भावप्रकाश३-सध्यखण्डसू २। रा हा. 
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मो संरुणदबयाशु वातम । कुद्धोउत्यर्थ | रभिरका बिगडना कहा है, इस कारण इस रोगकों 

- ६ १ऐं रे ह १ 

* आार्गरोधास्स वायुरत्युद्रिक्त पयेद्रक्तमाशु | फवात * ऐसा कहना ठोक था किन्तु वातरक्त ? . 
मरिति 9 चित रु _ | इस रोगमें वायुको प्राधान्यता है इस कारण यह : 

. वातमिति व्यपदेष्ठ॒ठ्नुचितं भवति । तत्नाह- | शग वातरक्त कहा जाता है ॥ १-५ ॥ 


तत्‌ प्रावल्यादिंति । तस्य वातस्य दोषस्वेन | 

प्राधान्यात्‌ वातरक्तमिति व्यपंदिश्यते ।॥ | .. . .. 2022 
38 नमकीन, खट्टे, चरपरे, तीखे, जवाखारादि खारी, सेदोषत्त्य थे ने वा कार्य स्पशाज्ञत्व क्षतेइ- 
चिकने और गरस ऐसे पदार्थोका भोजन करनेसें, | तिरुक। सन्धिशेथिल्यमालरूस्यं सदन॑ पिडि- 
रे गन रे सडा हक तथा कर कोहमः ॥ ६ ॥ जाबुजधोरुकर्य॑सहरतपा- 
। छुआ मे का तथा गांड हर पूव दश दांगसन्धिषु | निस्तोद: हि ण्णं भेदो स्त्व 
+.... जीबाका मांस खानेसे, तिलोंकी खछकों खानेसे, मूली, सुर्तिखि च ॥ ७॥ कण्डू सम्बिष रग्दारों 


५... - कुलथी, उडद, लोविया, पत्रशाक, बैंगन आदि फल बला तर्यारि 85258 

|... शाक और मेंसकों ,खानेसे, ईख, दंही, आरनाछ, | 2 र्नति चाध्षक्त्‌ । वेवण्य मण्डलो- 

|. सौवीर, शक्त, तक्र, सुरा और_ आसबको सेवन कर- | 'त्तिवात्तार॒क्पूवलक्षणस्‌ ॥4४॥. घर्मोगमनरु-- 

। ननेसे,दूधके साथ मछडी आदि विरुद्ध आहार करनेसे, मत्यथ भवति न वा सर्वथा भवति एतच्च व्यो- 

, .. आजीर्णम भोजन करनेसे, ओष करनेसे, दिनमें सोनेसे | घिमहिम्ना कुषवद्गोंद्धव्यम। क्षतेडतिरुकू यदि 

_ और अत्प्त रातिमें जागनेंसे प्रायः मिथ्याहार विहार | क्षत स्पात्तदा तत्न अतिरुफू। सदन सुप्ति! । _ 
करनेवाले सुकुमार ( कोमछ, छश, दुर्बछ ), स्थूछ अंगानां पिडिकाप्राइुभोव) । जान्वादिषु नि- _ 


.._. शरीरवाले और बैठे रहकर सुख भोगनेवाले, हाथी |... हे विशे जैवण्य र 
० धोडेपर चढकर जानेंवाले, तथा बहुत 92 20802 चक्कान्तिक्षय; । ' 
जब वातरक्त होनेकों -होता है तब पसीना | 


+.. लोविया, कुलथी, सरसों आदि शाककों भक्षण करने-| रे 020 
वाले और ओजनके विदग्घ पाक होनेपर भोजन कर- | 7-अता हैं अथवा किलिन्मात्र भी नहीं आता, 
* नेवाले मनुष्योंके वायु तथा रुधिर प्रकुपित होते हैं || _ गे ऊंशता, स्पर्शका ज्ञान नेष्ट हो जाता है, जण.. 
होय..तो उसमें: अत्यंत पीडा होती है, संधियोंमें 


. इन सब कारणोंमें किसी कारणसे वायु कुपित होती. ' 
< है, किसी कारणसे रुषिर प्रकुपित होता है और किसी शियिलता, आहूस्यं, अंगोमें.जडता, फुडिये, फुंसि-.. : 

. कारणसे दोनों कुपित होते हैं | ऊपर कहे हुए कार- याँका निकलना, जातु, जंधा; ऊद, कटि, हाथ, पाँव | 

« णोंसे सम्पूर्ण रुचिर तत्काल बिगड जाता है और वह | “ सम्पूर्ण अंगोंकी संधियोंमं शल्र॒ छेदने सरीखी | 
.. बिगड़ा हुआ रुधिर नौचे जाकर दोनों पांथोर्म एक- | "ही होती है तथा अंग फड़कते हैं, मेद बढ जाता ' 

|» तित हो जाता है । यह रुषिर कारणोंसे दूषित होकर | ? *रीपन; ग्लाने, खुजली, संधियोमें व्यथा, बारं- । 
._... बायुके साथ मिल जाताहै और इसमें वायुकी प्रब. | दाह होकर शांत होना, त्वचा ( चमडी ) की । 
_._ लता-होती है इस कारण इसको वातरक्त कहते हैं.। |“ पिका नध् हों जाना और अंगोंमें चकत्ते पड जाते. | 
शंका” रोधिर तत्का विगड जाता, है और वह | ऐ | पतीनेंका अस्यंत होना अथवा. किश्विन्मात्र भी | 
नव शीमगतिवाला ऋंधिर वायुके मार्गको तुरंत रोक देता, जहां होना यह व्याधिके प्रभावसे होंता है ॥ ६-८॥ ४ 


मार्गके रोकनेसे अत्यंत वद्धिकों प्राप्त धि अश् 4 क्‍ 
४ हुए रुषिरकों अथ वाताधि | 

तत्काल दूपित करता 3 अल यह सुभ्रतके वचन में प्रथम बज पता [हा | 
गति धैकेइधि ल स्फुरणतोदनगू । | 

राथर्य रोक्ष्य कृष्ण श्यावता बृद्धिहा- । 

नये; ॥ ९ ॥ घमन्यंगुलिसंन्धीनां संकोचो5- क्‍ 

बैगही5तिरुक। शीतद्ेपालुपशयों स्तम्मवेप- | 
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अथ वातरक्तपूर्वरूपम । 


5 पु के ३ निरविकार मामी “बा > ै 
7 मदन वाह तथा दिए ों कु 
2 दिख पा 3. राथा धूपमें सुखाया दो 


“कक 0 अप 2 
3७8: 58५५ डड 67 
229, 


02 .. आपादीकासमेत। |... ८८७ 


शुसुप्तय। ॥ १० ॥ तत्न पादयो१ शूलादि 
कस । यत आँह सुशुत+-  स्पशु हिगोे तो- 
दर्भेदपशोफो स्वापोपेतों वातरक्तेन पादों । 


इति । तथा शोथस्य रौक्ष्यादिक बृद्धि- 


हानयश्च विज्ञेयाः । छ्लुप्ति३ स्पर्शाज्षता । 
.. वातरक्तमे वायुकी अधिकता होय. तो झ्ूछ होता 
है, अंगॉका फेडकना, व्यंथा, सूजनमें रूक्षता, तंथा 
कालापन ओर कुछेक काछापन होता है, सूजन बढती 
है, घटती है, नाडियोंमें तथा अंगुलियोंकी संधियोंमें 
संकोच होता है, अंग रह जाते हूँ, अत्यंत व्यथा होती 
* हैं, शीतपर द्वेष होता है, शरीर अकड जाय, कंप 
आर स्पशका ज्ञान नथ्ट हो जाता है | झूलछ तथा 
फडकना आदि पॉवमेंही होता हे ऐसा जानना 
75» का रण यह .ह कि “ वातरक्तमें दोनों पाँव स्पर्शसे 


उद्देगको प्राप्त होते हैं ओर दोनों पाँवोंमें व्यथा,. 


मेदन, सृजन तंथा जडता होती है | ?? ऐसा सुश्तने 
कहा हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ 

..._ -अथ रक्ताधिक्यवातरक्तलक्षणम्‌ । 
रक्ते शोथो5तिरुक्तोदस्ताम्रश्रिमिचिमायते । 
लिग्धरूकशेः शर्म नेति कण्डछेद्समन्वितः 
॥ ११ ॥ रक्तेषघिक इृत्यनुवर्तनीयस्‌ । एवं 
वक्ष्यमाणपित्तादिषु इति एतनच्च आरम्भकर- 
क्तादक्तान्तर बोद्धव्यम । रक्तम्ापि रक्ता- 
स्तरदूषक भवाति । यदुक्त दुश्रक्तलक्षणस्‌- 
पित्तवृद्रक्तेन अतिकृष्ण चेति । अतिरुकू 
'तोदः अतिरक्तादी यत्र .सः शोथः चिम- 
चिमायते । चिस्चिमेति कण्डूमेद्‌। स्परश- 
प्रियेति यावत्‌ । चुहचुहा इति छोके तद्चक्त' 
क्ैदसमन्वित+ छेद आद्रंता तद्क्तः । 


वातरक्तमं रुधिरक्ी अधिकता होय तो अत्यंत 


ब्यथायुक्त, तोडने सरीखी पीडो सहित, छालरंगकों 
खुजली आर छ्लेदसंयुक्त सूजन होती है । इसमें चिम- 
चिम ऐसा. होता है और खिग्घ पदार्थ तथा रूक्ष 
पदार्थोंसे यह सजन शांत नहीं होती है । इसमें जो 
रंधिरकी अधिकता होती है वह रुधिर वातरक्तको 
उत्पन्न करनेवाले रुधिरसे अलंग समझना चाहिये 


क्योंकि रुधिर भी अन्य रुधिरको दूषित करता है ॥ ११॥ | 
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4. ० 
बई 5 १ न लत 


दाह होता है, रोगी बहुत-बेहोश हो जाता है, पसीने 


. देय पादयारेव। यत आह सुक्षत।> कण्डूड 


अथ पित्ताधिक्यवातरक्तलक्षणम्‌ । 

पित्ते विदाह। संमोह। स्वेदों मूच्छों मद- 
स्तृपा । स्पशांसहल्व॑ रुग्दाहः शोथंः पाकों 
भ्रशोष्णता ॥ १२॥ पित्ते अधिके विदाह$ 
विशेषेण दाह . विदाहादयंश्र पादयोरेव - . 
बोद्धव्या;। | यत आह सुश्नत।-“ पित्तास- « ः 
ग्भ्यामुगदाहों भवेतामत्यथोंष्णो रक्तशोथों 
सदू च। ” पादाविति शेष। । संमोह > 
आतुरस्य । स्वेद पादयोः । मूच्छो पादयो$ 
समुच्छाय; शोथ इति यावतू । न तु मूच्छा 
मोह संमोहस्य उत्तलातू | 

वातरक्तम जो पित्तकी अधिकता -होय तो अत्यंत 


आते हैं, मूच्छो होती है, मद होता हे, तृषा छगती हे 
स्पशको नहीं सहारे सक्ता, व्यथा, शरीरमें दाह, सूजन 
पकती है और बहुत गरमी होती है। अत्यन्त दाइका 
होना और किसीके स्पर्शको नहीं सहारना इत्यादि 
धर्म पांवमें होते है क्योंकि “' पित्तते और, रुघिरसे 
दोनों पांव अत्यन्त दाहयुक्त, अत्यन्त गरम, छाल, 
सुजनयुक्त ओर म्रदुतायुक्त होते हैं | ?” ऐसा सुशुतने - 
कद्दा है | १२ ॥ ' 
अथ कफाधिकद्विदोप त्रिदोषाधिक- 

: वातरक्तरक्षणम्‌ । 4 
कफे स्तैमित्यगुरुता साप्तिः ख्िग्पलशी-. 
तता । कण्डूमन्दों च रुखनन्‍्द्रसबवालिंगं च 
संकरे ॥ १३ ॥ कफे अधिके स्तैमित्यं. - 
शरीरस्याह्ंचमांवगुण्टितवामिव । गुरुता- 


तो शेतशीतों सशोथों पीनो स्तब्धों . 
छलेष्मदुशटे तु रक्ते । ” पादात्रीति शेषः। 


इन्द्सर्वेलिंगं च संकरे द्वित्रिदोषसेसगें ॥ 

वातरक्तमें जो कफकी अधिकता होय तो शरीर 
गौले चसडेसे ढके छुएकी माफिक मालूम होता है 
भारापन होता है, जडता होती है, स्निग्धता होती है 


कि «७४ न. स्ल 
क 2 अब. ल्‍ हे 


ऋटटट _भावत्रकाश/-मध्यसण्डेस रे 


डर 


आदि प्रांवमें होती है ऐसा जानना, कारण यह है। ८- 


कफसे दृषित तो पांवोंमें ४ ० चीन तत्सा६ 
बला और वि हद लि और | '| व 3200 कक कल 


५. «सतव्ध हो जाते हैं, ऐसा सुभुतमें कहा है ॥ १३ ॥ | आजाञु रफुटित यज्च प्रभिन्ने मस्तुर्ते च यत्‌ । 
अथ वातरक्तप्रसपणप्रकार३ । उपद्रवेश्व -यज्जुष्ट प्राणमासक्षयादाभ 


पादयोभूठमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरापे । | गतरक्तमंसाध्यं स्थाद्याप्यं संवत्सरोत्यितसू . 


आखोगिंषमिंव कुद्ध तदेहमनुसपति ॥ १४॥ | ॥ १९॥ आजातनु पह्ुचां ' जालुपर्यन्त 
आखोम॑षकस्य आखोदिंषमिवेत्यनेन मन्द- | यद्धवाति तद्साध्यं स्यात्‌ । स्फादेत यज्च 
विसपत्व॑ बोधितम्‌ । देहमनुसर्पति अप्रति-| पेइमाते शातन में किचिद्विदीणेसू प्रंभि- 
क्रियाणास । | जम, अधिकाविदीर्णम्‌ । प्रस्तुत वहत्‌ । 


पॉँवोंकी जडमें ओर किसी समय हाथोंकी जडमेंसे * उपरोक्त सब्र उपद्रव वातंरक्तमें होये तो उसको 


कि 72000 4 


चिकित्सा नहीं करनेवाले मनुष्योके शरीरमें धीरे धीरे | थोड़े बहुत उपद्रव होयँ तो उस वांतरक्तको याप्य 
.. कैंल्ता है॥ १४ ॥ समझना और जो कोई उपद्रव न होये तो उसको 
ः 02 5 अंथ वाततरक्तापद्ग वार . | साध्य समझना | जो वातरक्तः एक दोषवाछा' और 
« «  अस्वप्तारोचक्वासमांसकोयशिरोग्रहा। । | एक वर्षका होंग-तो उसको साध्य जानना | दों 


कमा! | अंग्रलीवक्रतारफो टदा हम मग्रहा बुंदा: 


,क उसको असाध्य जानना ै जिस. प्रकार त्वचा फठ- 
._ ॥ १६ ॥ मांसकोथों मांसगलनम्‌ । पूर्च्छा 


जाती हैं उसी प्रकार जिस वातरक्तमें त्वचा फट जाय: 


स्वार्थ कश वोंसे संयुक्त होय-तो उसको असाध्य जानना | जो 


पछकर गिरना, शिरम व्यथा, मूच्छां, कम . दीखना, | याप्य जानना ॥ १७-१९ -॥ 
ठषा, ज्वर, मोह, करस्प, हिचकी, पंगुता, विसर्प 
( चकत्तोंका होना ), पकना, सुई जुभोंने सरीखी। अथ वातरक्ताचाकत्सा । 


व्यथा होती है ] दो दोषोंकी अधिकंता होय तो । द्मिः समस्तेरसाध्यत्व॑ बोधयाति । एक 
दोनों दोषोके लक्षण होते हैं | भारौपन तथा जडता | दोषानु्गं साध्यं नव याप्यं द्विदोषजस॥ - 
त्रिदापजमसाध्य स्थायस्थ च स्थुरुपद्ववा: 


मूच्छाचा5मन्द्रुक्तृष्णाज्वरमोहप्रवेषका। । दोषवालेकी याप्य जानना *। ओर. तौनों दोषयुक्त - 


॥ १५ ॥ हिक्कापांगुल्यवीसपपाकदो द्श्रम- अथवा जिसमें सब्र उपद्रव होयें तो उसको असाध्य , 
जानना । जो वातरक्त पावोंसे लेकर शुटनोंतक फेले . 


« पनससुत्छाय/ । अमनन्‍्दरुकू पीडावाहु- | उसको असाध्य जानना | जो बातरक्त अत्यन्त फट . 
" ल्य्यू | प्रवेषक कम्प) ।<प्रवेपन शवप तेत; | गया हो अथवा,बलक्षय या मांसक्षय आदि उपद्र- 


निद्राका नहीं आना, अरुचि, श्वास, मांस गछ | बातरक्तको उसन्न हुए एक वर्ष हुआ-हो उसकी 


अम, कम ( ग्लानि ), अंगुल्योंका ठेढा हो पीतेशोणितिनों रक्त ख्रिग्धस्थ बहुशो हरेत्‌।.. |, 
अटना; दाह, मर्मस्थानोंमें पोडा और अहुद | अेल्पात्प॑ रक्षयेद्वायुं युथादोंप॑ यथाबलुम्‌ द 
नाता उपड्रव जानने॥१५-१६ | ॥ २० ॥ रक्षेयेत्‌ वायु यंथावायुन॑ वर्द्धत 
परक्तासाध्ययाप्यसाध्यता। | तथा रक्त हरेदित्यथ! उग्रांगदाहतोदेषु जलों- 
चाप यतू। अक्व- | कोमिर्विनिहरेत्‌ ॥ २१॥ झंग तु वे चिमि- . 


! 
। 
5 


. उत्पन्न होकर जिस प्रकार चूहेका विष धीरे धीरे | असाध्य जानना अथवा केवछ एक मोहदी होय तो“ ॑ 
शररारम फेलता है उसी प्रकार कुपित हुआ वातरक्त | भी उसको असाध्य जानना और जो इन उपद्रवोंमें . 


५ बुत त-+ 
श््प्:र 


5; "हां निकलना चांहिग्रे ओर जो काढे तो जिसमें 


भाषाटीकासमेत्तः 


निररेज्षिष्काशयेब्विसिचिमा चुहचुहा इति मैथुन तथा। कटष्णगुर्ी भेष्यान्दि लवणाम्लो 
के । पच्छन्न॑ पच्छना इतति छोके । धजे-, च वर्जयेतू. ॥ २८ ॥ पुराणा यवगोधूमा 
दिति रक्तेविशेषणम्‌ । अंगे म्लाने तु न|नीवाराः शालिपृष्टिफा: । भोजनार्थ रसार्थे 
मंतुदा हिता। ॥ २९ ॥ 


'वैयथु स्तम्भ केंपवायुशिरामयात्‌ । ग्लाः वातरक्त रोगीको प्रथम स्षिग्ध करके जेहयुक्त 

: निमन्यांश् पतत्थान्इयाद्ायुरसक्क्षयात्‌ | (रेचन ( दस्तावर ) औषाधे अथवा रूश्षता को मर 

. १४ ॥ खल्लादीखातरोगांश्र सत्युं चा- | बिरिचन औपधि देकर मलरदित करे । बातरक्त. 

-गवशाधितसू । कुयात्तस्मात्पम्राणन स्िग्धा- | रोगीके वारंबार पिचकारी रूगाना भी उत्तम है| पिचे- है ० 
दक्त विनिहरेत्‌ ॥ २५ ॥ कारीके समान वातरक्तका अन्य उपाय नहीं है । जो 
प्रथम बातरक्तवाले रोगीकों खेहपान आदिसे | तवरक्त बाहर होय तो आडेपन, अभ्यंग, सेचन तथा 
: ज्लिंगत्र करके उसके दोष और बलांनुसार थोडा २ | अपिषियोंकों बांधकर ..चिकित्सा करनी चाहिये और 
_रुधिर वा खार निकलवाबे | किन्तु राविरक्रों निकछ- [| वातरक्त गम्भीर होय तो रेचन, निरूदवस्ति, 
वानेमें वायुकी. अवश्य. रक्षा करनी चाहिये अर्थात्‌ | जहपानसे चिकित्सा -करे। वातरक्तरोगी दिनमें 
जिससे वायु न सोना, धूपका सेवन, दंड कसरत आदि, मैथन 

चाहिये । घोर दाह होता होय अथवा सुई चुभों प्त्दी 
 सरीखी पीडा होती होय तो जोक छगाकर. रुधिर |-*दोर्थ, नमकीन, पदार्थ और अम्लरसके पदार्थोकी 
निकछवाना चाहिये | चमचमाटी, खुजली, व्यथा | जग देवे। वातरक्तरोगीके भोजनके छिये पुराने जौ, 

- तथा कम्प होय तो सिंगी छगाकर रुघिर निक्रलवाना | 3रने गेहूँ, नीवार ( तीनी, पुनेरा ), छाछशाल्घिन 

चाहिये । और जो वातरक्त शरीरके एक अदेशमेंसे | यथा सांठीधान दितकारी है। और विष्किर ( मुरगा 

: दूसरे प्रदेशमें जाता होय तो पच्छन्ना छगाकर रुधिर | आदि ) तथा प्रवुद॒ ( तोता चिडे आदि ) जातिके 

निकलवाना चाहिये | शरीरमें रछानि होय तो रुघिर | | कि मांसरस हितकारी है ॥ २६-२९ |. 


2 ० वायुकी बाद्धे न होय ऐसी रीतिसे निकालना चाहिये। पट स्यश्वगका इत्ा मसूरा:सकुलत्यका: 
रुधिर॒के क्षय होनेसे वायुकी वाई होय तो गम्भीर | दैपीथ बहुसापष्का: अशस्ता वातशोणिते 
सूजन, अकडपन, कम्प, शिराओंमें पीडा, ग्लानि।)। २० 4 सुनिषण्णकवेत्राग्रकाकम्ाची « 

० और अन्योन्य भी वातश्रम्बन्धी रोग उसन्न होते हैं. शतावरी । वास्तुकोीपोदिकाशार्क -शाक॑ 

: :- रूधिर जो योग्यरीत्यनुसार अवशेष न रहे तो खंज- | सोवर्चलं तथा । घृत्तमांसरसेमष्ट शा 


तादिवातरोगोको उत्पन्न करता है, तथा मरंणकों भी | साक्म्याय दापयेत्‌ ॥ ३१ ॥-सु 
_ करता है, इस कारण वातरक्तरोगीकों स्िग्धे करके चांगेरीसहशः चतुष्पत्रशाकः स जले 


सज स्थले 
: ' उसके दारीरेगेंसे _ प्रसाणके समान रुचि 
: निकलवाबे | २०-२५ .._ | भव॑ति, खुसुनि इति छोके धवली चिल्मी 


इति कचित्‌ । 


वातरक्तरो गीको थूपके जिये अरहर, 
महछर आर कुलथी इनके. बहुत घीवा 
| जिनको शाक सांस्सय - है ऐसे 


.. रपिरेच्यः लेहयिलादो स्नेहयुफ्त्पिरेचने: 

- - रूक्षेवा सदु॒भि! शस्तमंसकद्वरितकर्म च। 

» नहि वस्तिसम॑ किजिद्वातरक्तचिकिस्सितग््‌ 
॥ २९ ॥ बाह्मम्रालेपनाभ्यंगपरिषेकीपना- | 


ने) विरेकास्थापनस्रेहपानेगरसभारिमाच- | « 
रु द्द ४ 


5 &९७ ... भावप्रकाश >मध्यसण्डशू २ । 


था लेपस्तद्वत्तिला भशः पिष्टाः पयसिनर्वृताः 2 
: क्षीरपिष्टातसीलेपो वद्धेमानफलेन वा । जिबृद्धिदारीक्षककायो . वाताखनाशनः ।.. 


-'रंक्तकी चिकित्सा करनी चाहिये। बकरीके घीमें 


सापस्तेलबसामजापाना म्यक्षनवस्तिभिः ।|दरशमूलीश्ृतं क्षीर॑ सच्यः झूलनिवारणम्‌ । . 


परिषेकों$निलग्राये तद्वत्कीष्णेन सर्पिषा ३८ 

वाताधिक्य वातरक्तमें दशमूलसे पकाये हुए दूधकों 
पान करे और सुदते सुहाते गरम घीका सेचन करे, 
इससे तत्काल झूल शमन होता है ॥ ३८ ॥ 


॥ ३२ ॥ सुखोष्णेरुपनाहैश्व॒ वातोत्तरसुपा- 
चरेत्‌। हितो गोधूमचू्णश्न च्छागक्षौर- 
धृताप्डतः ॥ ११॥ 


घी, तेल, चरबी ओर मजा इनका पान, अभ्यंग, 
_बस्तिकर्म और सुखोष्ण उपनाह इनसे वातोत्तर वात- 


णितम ॥ ३९ ॥ 


अथवा दूधमें गेहूँके आंटेको उबालकर उसका लेप हे 
कडवे परवलू, कुठकी, सतावर, त्रिफला और 


'करनेसे वातरक्तशमन होता है ॥ ३२ ॥ ३३. ॥ 


शमन हो.जाता है ॥ ३९ ॥ 


 ॥ ३४ ॥ उभे शाह मधु बलां च|अस्तता कफवातप्ती कफमेदोविशोषिणी 


* प्रियालक चापि कसेरुक॑ च । घृत॑ विदारी|॥ ४०.॥ वातरक्तप्रशमनी कण्डूबीसपना- 


मे .  तिलोंकों भूनकर पीस लेवे फिर दूधमें पकाकर 
5 उसका छेप करे अथवा अल्सीको दूधमें पीसकर 

उसका लेप करे अथवा अंडीको पीसकर: लेप करना | बना 
हितकारी है । सोंफ, काशनी, गुरैठी, खिरेगे, |गिछोय-कफ और वायुंको हरनेवाली है | कफ तथा 


है ._ चिरोंजी, कसेरू, विदारीकंद और खांड इनको 
है ॥ ३५४ ॥ ३५ ॥| | 
राजा गुद्टची मधुक बले दे सजीवर्क सर्प- 
. अक पयश्च | घृत॑ सिद्ध मधुशेषयुक्त रक्ता- 
.. गु्डची चत॒रंगुलानामेरण्डतेलेन पिवेत्कपा- 


यम । क्रमेण सर्वांगजमप्यशेष॑ जयेदसग्वा- 
. तमभव विकारम ॥ २७॥ 


है 


के सित्तोपलां च कु्यांणदेह पवने | शिनी । गुड्च्याः स्वरंसः कल्कर्चूर्ण वा 
सरक्ते ॥ ३९५॥ 


वातशोणितात्‌ ॥ ४१ ॥ ह 
निसोत, विदारीकंद और ग्रोखुरू इनका. काथ 
कर पान करनेसे वात्तरक्तका नाश. होता है। 


हर मेदकों सुखानेवाली है| वातरक्तको शंमन करनेवाढी 
घीमें पीसकर लेप करनेसे वांतरक्त शमन होता ४ 


काथकों बहुत दिनोंतक सेवन करे तो वातरक्तसे मुक्त 


हो जाता है ॥ ४०-॥ ४१-॥ 


निर्लातिं प्रणुदेत्यदेह/ ॥ ३६ ॥ वासा 


सिद्धम्‌ । जयति सरक्त वातं साम॑ कुषान्य- 
शैषाणि॥ ४२ ॥ डक 


और सर्वप्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं || ४२ ॥ 


जाता है ॥रे६॥ १७॥ ४ .. :.. ॥ ४४ ॥ 
के 32% ००] शा हे 66: ॥ए॥५७॥७ 8॥9७9ा ५०४०) .४ ४८.८५ ०० १-८]:॥0 2० ज न 
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गिछोय इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे दाहयुक्त वातरक्त 


है। और खुजली तथा विसपंको 'इरनेवाली है इस 
ढिये गिलोयके स्वरसको, कल्ककों, चूर्णको अथवा - 


अम्तानागरधान्यककर्षबरितयेन - पाचम॑ - 


गिलोय॑ १ तोला, सोंठ १: तोढा और घनियाँ १ « 
तोला इनका क्वाथ बनाकर पौनेसे वातरक्त, आमबात 


2222 कक डीका | ४२ ॥ तिल्लोड्य वा पञ्च गुड़ेन- पथ्या 
3 5 अवगत इजा | गरध्या पिवेस्छितररहाकपायंस । तद्ात- 
22 शो हि आर नह रक्त _ डदीणमाजाबुमिजन च्युतमप्यव- 2] 


पदोलकटुकामीरुतिफलाउस्ततसाधितय ॥ 
कार्थ पीता जयेजन्तुः सदाह वबातशो- 


॥) 


कांथ एवं च । प्रभूतकालमासेव्य मुच्यते '.. 


: आपा्ीकाससेतः । 


ध्य्य्य्य्य्स्य्स्सःस ्डब<ध< ्सससससस2स2स2ए«>0> ०“ क कम कम न कक मम 


गिलोयका क्काथ बनाकर उपतमें गूगल डाछकर सिंहास्पपअमूलीछि न्रुहेरण्डगो क्षु रका थः । " 


पीनेसे. वातरक्तका नाश होता है। तीन अथवा पांच 
हरडोंका चूर्ण बनाकर गुडम मिलाकर खाय और 
उसके ऊपर गिलोयका क्वाथ पिये तो. घुअ्नोंतक 
भेदा हुआ और खबता हुआ भयंकर वातरक्त अवश्य 
नष्ट हो जाता है ॥ ४३ | ४४ ॥. 


ः शुग्गुल्वस्ततवदी मिद्रा क्षालड़रसेन वा। त्रिफ- 


) 


लाया ससेर्युक्ता ग्रटिकाः कोलसम्मिता; 
॥ ४५ ॥ अक्षयेन्मघुनालोड्च श्रूणु झुर्वन्ति 
यत्फलस । पादस्फोर्ट महाघोर॑ स्फुटत्सवा- 
डसथयम । तत्सवें नाशयत्याशु साध्य चेव 
सशोणितम्‌ ॥ ४६ ॥ माहिष॑ नवनीत तु 


--बलिना परिमिश्रितम्‌ । गोपूत्रमि श्रितं कृत्वा 


क्षीरेण लवणेन च ॥ ४७ ॥ तदेकत्र समा- 
लोडच वहिना भावयेच्छने; । गात्रमुद्रतये 


त्तेन दे्‌हरफुटनशान्तये ॥ ४८ ॥ 


गूगल और गिलोय इनको दाख और विजौरे नीं- 


_ बूके रसमें अथवा त्रिफकेके रसमें बेरकी बराबर गोली 


बनाकर उनको सदहतमभे मिलाकर चाटनेते महाधोर 
और सम्पूर्ण अंगोंकों तोडनेवाल्ग पादस्फोटरोग और 


* बांतरक्त तत्काल नष्ट हो जाता. है। यह औषधि गुग्गु- 


ल॒वटिका कद्दी जाती है । आमलेसारगंधककों भैंसके 
माखन, गोमूत्र, दूध और सेंघेनिमकके साथ मिला- 


: कर धीरे धीरे अभिसे गरम करके शरीरमें छूगानेसे 

अंगोंका फटना शांत होता: है ॥| ४५-४८ ॥ 
* घृतेन वात सगुडा विवन्ध पित्त सिताब्या 
: मंधुना कर्फ च। वातासगुर्म रुबुतेलमिश्रा 


| * शुण्टबयामवात शमयेद युड्रची ॥ ४९ ॥ 


गिलोय घीके साथ सेवन की जाय तो वायुकों 


. नष्ट करंती. है | गुडके साथ सेवन की जाय तो मर 
: बधकों दूर करे है |. खांडके साथ सेवन की जावे तो 


कप पित्तको शमन “करती है | सहतके साथ सेवन की 
... जाय तो.कफ नष्ट होता है । अंडीके तेलके साथ 
.. सेंबन की जाय॑ तो उम्रंवातरक्त नष्ट होता है । और 


... . शमन करती है || ४५ ॥ 
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सौठके क्राथके साथ सेवन की जाय तो आंमवातको 


रण्डतैल रा मठपैन्धवचू्णान्वितः._ पीत* 


॥ ५९० ॥. प्रशमयति वातरक्ते तथामवात॑ 


कटीझूलम । मूत्रपुरीष विवन्ध॑ ब्रध्नविकारं 
सुहुर्वारम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अड्टसा, पंचमूछ, गिलोय,. एरंडः और गोखरू 
इनका क्वाथ बनाकर उसमें अंडीका तेल, हींगका 
चूर्ण और सेंघेनिमकका चूर्ण डालकर पीनेसे वात- 
रक्त, आमवात, . कठिश्यूछ, . मूत्र तथा मलका 


अवरोध और दुः्साध्य ब्रन्न रोग भी. नष्ट हो 


जाता है ॥ ५० ॥ ५१-॥ 


गन्धवेहस्तवूषगोक्षुरकाखतानां मुर्ू बलेश्षु- 


रकयोश्व पचेत्त धीमान्‌। वातासगाशु विनि- 
हानति चिर्रूढमाजाजुर्ग स्फुटितमूर्द्धग् तु 


धीमान्‌ ॥ ५२ ॥ 
एरंड, अड्डसा, गोखरू, गिलोय, खिरैशी और 


गोखुरू इनके जडका -काथ बनाकर पीनेसे बहुत 
दिनोंका घुव्मोंतक पहुँचा हुआ, फटा हुमा और 5» 
ऊपरको चलता हुआ उग्र वातरक्त तत्काल नह हो... 


जातां है ॥ ५२ ॥ 
कफपित्तशमन कण्टूवीसपंनाशनम॥ वातर- 


क्तप्रशमन हयं गुडघृतं स्वृतम्‌ ॥ ९३ ॥ 


गुडके साथ धीकों मिलाकर सेवन करनेसे कफ 
और पित्तको शमने करता.है, कप्ह्ू और विसपका नाश 
करता है, वातरक्तको शमन करता है और इृदयकों 


| भी दितकारी ॥ ५३ ॥ ० 

पिप्पलीवर्द्धमानं वा सेव्यं पथ्या गुडेन वा ९४ बज 
वर्द्मानपिप्पलीकों सेवन करनेसे अथवा दरंडके 

चूर्णको गुडमं मिलाकर सेवन करनेसे वातरक्त शांत 


होता है ॥ ५४ ॥ 


कोकिलाक्षाम्रताकाथे पिवेत्कृष्णां ययाव- | | 
लम । पथ्यभोजी जिसप्ताहान्युच्यते बात- 


शोणितात्‌ ॥ ५५ ॥ 


तालमंखाना तथा गिलोय इनका क्राथ बनाकर ; 
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उसमैं.. पीपलका चूर्ण डालकर पौनेसे इक्कोस २१७ 


दिनमें वातरक्त नष्ट हो जाता है। परन्तु अमिके बला- 


.... लुसार इसपर पथ्य भोजन करना चाहिये | ५५१) 


0 “ अशक 
पी शक 


. ६९२९, <« . .-  भाषकाशः-मध्यसण्डसू २। 


.. > मधुकादिगु्ण तेल तेलादाज पयो भवेत्‌।.क्षणक्षणम्‌ ॥ ६३ ॥ सहखशतधौतेन धृतेन 
>> तदथामिबल पेयं वातरक्तरजापहम॥ ५९६॥ |[रुपिरोत्तरे । लेपनं सुष्ठ शौतेन छृतसर्जरसेन 
.._ मुद्ठेठी, मुलैठोसे दुगुना तेछ और तेलूसे दुगुना |वा ॥ ६४ ॥ शोतेर्निवापणेश्वापि रंक्तपित्तो- 
. अकरीका दूध इन संब्रकों मिलाकर अभिके बलानुसार | त्तर जयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
ये तो वातरक्त नष्ट हो जाता है ॥ ए६ ॥ विरेचन, घी, तथा डुग्धपान, सेचन और पिच- 
 अगस्तिषुष्पचू्णन माहिषं जनयेदथि । तढु- | कसी छगाना तथा सेमलके- चूर्णको भेडके दूधमें केप 
_..  स्थनवनीतेन देहजं स्फुटनं जयेत्‌ । त्रिफला- करना इनसे वातरक्त नष्ट होता है. । वातरक्तमें राधि- 

निम्बमजिष्ठा वचा कटुकरोहिणी ॥ ५९७ ॥ | रक्री अधिकता होय तो-दूध, घी, मुदैठीका पाती और 
5 पत्तादनी दारुनिशा कपायो नवकार्षिंक। | | ख़सका पानी इनसे अथवा भेडके दूधसे क्षण क्षणंभरमें 
.. वातरक्त' तथा कुछ पामान रक्तमण्डरूम | ऐेचन करे । सो वार अथवा हजार-वार घृतकों धोकर 
3. ॥ ६८ ॥ कण्ड्ूकपालिका कुई पानादेवाप- घीसे अथंवु घी ओर राछ इनको मिलाकर लेप 
5 कर्षति ॥ पश्चरक्तिकमाषेण कपायो नंवका । करनेसे रधिरकी अधिकतावाल्ग वातरक्त नष्ट हो जाता _ 

5 कट पक! ॥५९॥ किख्ेव साधिते काये योग्या रुधिरकी तथा. पित्तकी अधिकता. वातरक्तमें 
पट डर (होय तो उप्कों भी शीतल -पदार्थोरी सेचन करना 
या या 4 न सापदद्या- | जाहिये ॥ ६२-६५ ॥ 
26 पट त्पोडंशिक जलमू ०॥ ततस्तु कुंडव॑ व्थ्‌ हर 
93... यांवदशदशगुणं जलमू । चतुर्युणमतश्रोर्ड गा मई ले लक ः 
लय जलवा चूर्ण बनाकर मेंतके दूधमें[  टिं पमसा पिष्ट प्रछेपादाहरोगनुत्‌ ॥९६॥ 
डालकर दहीं जमावे फिर उसमेंसे माखन निकारूकर |“ ०) दाह, ओर व्यथायुक्त वातरक्त होय तो रुधि- 
उपयोग करे तो झरीरका फंटना दूर हो जाता है । | '*शनकलवाकर पश्मात्‌ तिल चिरौंजी, मुझैठी 
लगा गम, गेंजीठ: बच कुंडकी क्मछकी जड आर, बंत : इनकों दूधमें पीसकर घी 
_ गिलोय और दारुहलूदी यह प्रत्येक औषाधि एक एक. | * “ गाठा झेप करे तो दाहकी पाँडा,आांत हो 
तो लेकर उसका क्ाथ बनाकर पिये तो वातरक्त, | “तो हैं,॥ ६६ ॥ | 
_. कोढ, पासा, रक्तमंडड, कप्डू और कपाल्कुष्ठ तत्काढ़ | पिततोत्तर . तु॒ कांस्मयेद्राक्षारमधचन्दने३ - 
हि का है। सोलह सोलह मासेका एक.तोछा |॥ ६७ ॥ मधुकक्षीरकाकोलॉयुक्ते क्काथ्थ 
5 _ दाता ह॥ यह पांच पांच रत्तीका एक एक- मासा | 

* जानना इसको नवकार्षिक काथ कहते हैं, इसमेंसे रा हि 40308 बातरक्ते 


हर 3 322 डिये एक | वातरक्त्म पित्तकों अधिकता होय तो कुम्मेरके 
करो चाटिय इसके ऊपर पोल 8 पुना वह फल, दांख, अमंच्तास, लाह चन्दन, मुंलैठीः और 
का कि य रह 3 क्षीरकाकोली इनका क्वाथ बंगाकरं उसको अच्छे 
असर “त | प्रकारसे शीतल 

हि कं चोसठ :तोलेतक औषधि चोगुना पानी: डालना कर पिये ॥| गा पद बा 
/... चहिये॥ ५७-६१ ॥ पर 


विरेचनेध्वतक्षीरपानेः सेकेः सवस्तिभिः । पारो्ं यूजसंयुक्ते क्षीरं दोषालुडोमनम। 
ढेपनें शार्मलीकल्कमविर्षारेण संयुतम्‌ ।. हा नि ्क के ॥ 
न्‍ फ द् ष्डः हर रक्तोत्तरं ः साथ धारोष्ण दूधरमं निसोतका चूर्ण डाछ- 
वारिमिः रक्तोत्त क्षीरघृ्त मथुकोशीर कर पीनेसें पित्ताधिक्य' वातरक्त : च्रष्ट- होता. है, यह” 
|| दोषोंको अनुछोमन करनेवाल्य है ॥- ६९ ॥ 
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क्षीरेणेरण्डतैलं वा प्रयोगेण पिवेत्नरः । बहु । 


- दोषे'विरेकार्थ जीणें क्षी रौदनाशन/-॥७० ॥ 


: आधिक दोषवाले मनुष्य रेचन ( जुछाब ) के 
लिये दूधके साथ अंडीका तेछ पिये और जीण होने- 
पर दूध भातका भोजन करे ॥ ७० ॥ 


'पटोल जिफला भीरुगुड़ची कदुरोहिणी । 


काथः- पित्ताधिके शस्तः शर्केरामघुसं- 
युत३ ॥ ७१॥ 

कडवे परवेल, सतावर, गिलोय ओर कुठकी इनका 
काथ बनाकर उसमें खांड तथा सहत डालकर पौनिेसे 
पित्ताधिक्य वातरक्त शमन हो-जाता है॥ ७१ ॥ 
तिक्तस्थ सार्पेष) पान॑ वहुशश्व॒विरिचनस । 
वमन॑ सहुनात्यथ खेहसेको विलंघनम॥७२॥ 

बातरक्तम कफकी अधिकता हाय तो कडवी 
ओषधियोंके छारा पकाये-हुए घृतकों पिये, बारंबार 


' बिरेचन लछेवे, म्दुरीतिसे कुछेक वमन करें, - स्तेह- 


(कक 


प्रान करे लघन करे और सुहात सुहात गरम पदाथास 
सेचन करे ॥ ७२ ॥ 
कोष्णा$ सेकाश्व शस्यन्ते वातरक्ते कफो 
त्ते । तेलमूत्रसुराशुक्ते! परिषेका! सदा 
हिता। ॥ ७३॥ 

तेल, मूत्र, मंद्र आर शुक्तका पानी इनका सेचन 


करना हितकारी है | सफेद सरसोंका कल्क. बनाकर 


उसका उत्तम रौतिंस गाढा लेप करनेसे भी पीडा 


शांत हो जाती है ॥ ७३ ॥ 


गौरसर्षपकल्केन प्रदेहों वा रुजापहः 
अथवा पीली सरंसोंका कलक करके किया हुआ 


" छेप पीडाको नष्ट करता है ॥ 


शिग्नः सवरुणकल्की धौनन्‍्यम्लेनानिलार्तें- 


_ जिल्लेपातू -। भवाति ने वेति विकल्पों न 
*  विधेयः सिद्धयोगेउस्मिन ॥ ७४ ॥ 


सैंजना और वंरत्ा इनको धान्याम्ल नामक कॉजीसें 


_._ पीसकर लेप - करनेसे  वातरक्तकी पीडा शसन हो 
: ज्ञांती है। यह सिद्ध योंग है, इसमें कुछ सन्देह नहीं 


केरना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


»... करकः छेष्मोत्तरे लेपो वाजिगन्धानिदो-। 
..  ह्ूवः । लेप) सर्पपनिबाकहिजाक्षार॒तिले 
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हिंतः ॥ ७९ ॥ श्रेष्ठ: सक्तुघृतक्षाकाप 


त्यवग्मिरेयब च। . ' 5 


असगन्ध और तिल इनका कल्क वनाकर छेप 
करनेसे कफाधिक्य वातरक्त नष्ट हो जाता है | सरसों, 
नीस, आक, वांछछड, जवाखार और तिल इनका - * 
लेप करनेसे कफाधिक्य वातरक्त शमन हो जाता है। 
सत्तू , घी, जवाखार और कैथकी छाल इनकों प्रीसकर « 
लेप करनेसे कफाधिक्य वातरक्त शमन होता है॥७५॥ 
मसूरशिग्रोस्तद्वीज हितं धान्याम्लेसंयुतस्‌ । 
मुहूर्तालिप्तमम्लेश्व सिचेद्रातकफोत्तरे ॥3६॥ - 
मुस्तामलकनिशामिः कथितं तोय॑ समाक्षिक॑ : 
पेयम । जयाति सदागतिरक्ते सेकर्फ वा सत्त-... 
तयोगेन ॥ ७७ ॥ ० 
मसूरकी दाल और सैंजिनेके बीज इनकों धान्याम्ल 
नामक कॉंजीके साथ पीसकर इसका दो घडीतक 
लेप करे फिर खट्टे पदार्थंस सेंचन करे तो-वायुकी 
तथा कफकी अधिकतावाला वातरक्त शमन होता दहै। 
नागरमोथा, आमलछे और इलदी इनका क्ाथ बना* 
कर सहत डालकर नित्य पीनेका अभ्यास करे तो 
केवल वातरक्त अथवा कफाधिक्य “वातरक्त शमन 
होता है || ७६॥ ७७ ॥ कि 
हरिद्वाम्गृतककार्थ: मधुना - मधुरीकृतम। 
मा जिफलाकाथं वातरक्ते कफा- 
के ॥ ७८ ॥ 5 8 
हलदाका तथा गिल्येयका काथ अथवा जिफलेका कं 
क्वाथ सहत-डालकर पौनेसे कफ्ाधिक्य वातरक्त लंड 
होता है ॥ ७८ ॥ कक 
हरीतकी वा तक्रेण पाययेदुदकेन वा । ग्रहह | 
धूमो वचा कुछ शताह्या रजनीद्वयम्। पलेप४ 
शूलजुद्वातरक्ते वातकफोत्तरे ॥ ७९ ॥ अम्ता 
कटुका यष्टी शुगकल्क समाक्षिका॥८2० 
गोमत्रपीत॑ जयति सकफ वातशोणितस। | 
धात्रीहरिद्वासुस्तानां कपाय॑ वा. समाक्षि: 
कम ॥ ८१३  * | ४ 
.. तक़के साथ अथवा जलके साथ हरडका चूण 
सेवन किया जाय तो-कफाधिक्य वातरक्त न होते 
है परका 'धुओँ, शच, कूंठ; सोया, हूदो और 


$ ४ 
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८९७ -. आवप्रकाशः-मध्यखसंण्डस २।. ट 
हर दारहछदी इनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेते वाता- |... अथापरदिदवज ४ इनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे वाता- नर अथापरपिडतेलम्‌ | 


धिक्‍्य और कफावैक्य चूछ नष्ट हो बलास्थिरानागवलाणजुइ्ची शतावरी कल्कक- 

जाता है| गिलोय, कुटकी, मुलैठी और सोंठ इनका पायतिद्धम्‌ । तेल विदृध्यादबुवासनेणु तद्ा- 
हे पर वीक युदीर्णम्‌ ० 

कक धनाकर सहत मिलाकर गोमूत्रके साथ पीने तरत्त॑ शमयत् ॥ ८८॥ 


कफाधिक्य थः से ००५ 
हे मम कि गरमहिय, खिरेटी, प्रश्चिपर्णी, गंगेरन, गिंलोय और सतावर 
हलछूदी ओर नागर इनके कल्‍क और क्काथसे तेलकों सिद्ध करे | इस 


... कारी है ॥ ७९-८१ 0 हीगृटि || तैछठकी पिचकारी छगावे तो प्रबछः वातरक्त नह 
४ अथ्‌ छागर // रा पा होता है ॥ ८८ ॥ रा 
छांगल्यास्वस्तातुल्य कन्दमुद्धत्य यत्त्ततः ! “ 
)3 8 हरजहि ना पारूषकप्तृतम । 
मय क योजयेज्रिफलालोहरजखिकटुके! सम३॥८२॥ |... _ रा रे ब् 
कि जीयान्तका चामढकों द्विकाकोली शता- 


डा मतवल्ली भिद्राक्षाडंग रसेन वा। तिफ- ८५ 2 
+.. उबुत्पम्टताद्ाभद्वा ताडगरसेन व परी । कसेरुका कपायेण कल्कैरेमि: पदेढू 
पृतम ॥ ८९ ॥ उभे परूषके द्राक्षाकाइम- 


* लाया ससेर्युक्ता ग्रटिकाः कोलसंमिताः । 
. ॥-८३ ॥ भक्षयेन्मघुनालोड्च श्रृणु कुबेति | दे ओ ०६238 
हे की पसज्जरडभाव | परथग्िदाया खरतसे तथा >--..... 
श्र चतुर्गुणम्‌ ॥ ९० ॥ एतदायोजित ऐ 


यत्तलम । पादस्फुटितं दुभ जाजनुप्राप्त॑ च 

._ यद्धवेत्‌॥ ८४ ॥ यज्च देहोद्वत रंक्त यज्चा- पर भित्ति सदर ! 
|... साध्य प्रकौतितमू। ब्लेस्येता भध्यमाणस्थ |» 'रूपकमिति स्वृतम । वातरक्ते क्षते | 
ः रे शीणे विसमें पैत्तिके ज्वरे ॥ ९१ ॥ । 
नायमाणा, आमछे, काकोली, क्षीरकाकोली, सता- 


* प्रवल वातशोणितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
._ छाज्ञूढी गुटिका-कलिहारीका कंद. यंत्नपूर्वक े हर 
 छाकर ओर उस कँंदकों बराबर गिलोय लेवे तथा पर 2 अप कल तो 
._“हरड, बहेडा, आमलछा, छोहचूर्ण, सॉठ, मिरच और | कर बजा कुम्मेरके ले तथा देवदारु 
ईनेका कल्क डालकर विदारीकंदके स्वरसधे घृतको 
चौगुने दूध्मं पकावे तौ-पारूपक घृत सिद्ध होता है। 


पीपल यह समान भाग मिला देवे, फिर गूगल अथवा: 
: दाखके या बिजौरेके रससे अथवा त्रिफलेके रससे पक कि 
 अतका उपयोग करनेसे वातरक्त, क्षत, क्षीणता, . “5 

विसर्प तथा पित्तज्बर नष्ट होता है ॥८९-९१ ॥ न्‍ 


... वेरकी समान गोली बनावे, इन गोलियोंको सहतमें 
अथः शतावरीधृतमू | 


मिलाकर खाय तो प्रवछ बातरोग, पादस्फोट, दुर्भप 
« « मुटनोंतक प्राप्त हुआ, असाध्य और शरीरमेंसे रुधिर | 
निकलता हुआ ये सब दूर होते हैं | ८२-८५ ॥ शतावरीकल्कगर्म रसे तस्याश्रत॒र्गुणे | क्षीर- * 

तुल्ये घृत॑ सिद्ध वातशोणितनाशनम॥९२॥ - 
_पावरका कल्क डाछकर सतावरके चौगुने स्वर- 


./।/:. - अथ बलाघृतम्‌ | । 

.._  बंलामतिबलां मेदामात्मगुप्ता शतावरीम । े 

..._ कांकोर्ली क्षीरकाकोली रास्नां: रद्दी चर | मे दूधकी बराबर थी'डालकर पकाने तो शताबरी- . 
.. पेषयेत्‌ ॥ <६ ॥ घृ्त चतुगण क्षीरं तैः | जिंड होता है । इस बरतका उपयोग करनेसे 
"सिद्ध वातरक्तनुत॒ । हत्यांडरोगवीसर्पका- रू 

« मलादाहनाशनम्‌ ॥ ८७ ॥ । 
5 « .लिरेंटी, कंपी, मेदा, कोछ, सतावर, काकोली; 
. श्षोरकाकोली, रासना और दाख इनका कल्क डाल 
- करे चौगुने के वृतकों सिद्ध करें | यह घृत वात- 
: “का डदयकी पीडा, पांडुरोग, विसर्प, कामछा और 
: दाइकी दूर करे है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 


आवशणीक्षीरकाकोलीक्षीरिकाजीबके सपे। | 
सिद्ध तर्षभक सांप! सक्षीरं वातरक्ततुत्‌। 
॥ ९३ ॥ अन्न क्षीर॑ चतुगणम । | रा 

इन. नरकाकोली, बंधलोचन जौर जीवक 
3६ तब ओपृधि समान भाग छेकर. क्र. 


0... 


। 
कक, बनाकर... ५ 
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. गुड्चीकायकर्कास्यां | 
' श्रत्तम्‌ । हन्ति वात तथा रक्त कुछ्ठं जयाते 


'भाषाटीकासमेत) ॥ 


उस कल्कको डालकर चौगुने दूधमें घतकों सिद्ध करे। 


* इसको  ऋषभक ? -घत कहते हैं | यह घी वात- 


रक्तको नष्ट करे है || ९३ || , 
अथ शुड्चीघृतम | 
सपयस्क घूृ्त॑ 


दुस्तर॒सू | ९४ ॥ 
गिलोयका क्राथ और कल्क डालकर चोगुने दूधमें 


ग्रिछोय चार सौ ४०० तोले मर ढेकर १०२४ 
एंक हजार चोर्बास तोले जलमें क्राथ बनावे, फिर 
इस क्वाथमें ३९ तोलछे गिलोयंका कल्क डालकर 
चौगुने दूधमें घी पकावे | यह चत॒र्थ गुद्डची घी वात- 
रक्त, कोढ, कामलछा, पांडरोग, छ्रीहा, खाँसी और 
ज्वरकों दूर करे है ॥ ९९ || १०० ॥ 

अथ पंचम ग्रुड्चीघृतम । _ 
अड्ता मधुके द्वाक्षा त्रिफला नागर बला । 


घीकों पकाकरं सेवन करे तो वह घी वातरक्त तथा |वासारग्वधवृश्वीवदेवदारुत्रिकंटकम॥ १०१॥ 


दुस्तर कोढकों भी दूर करे है ॥ ९४ ॥ 
अथ द्वितीय गुड्डचीघृतम्‌ । 
क्षीर॑ लेहसम द्याचतु्मिश्र चतुगुणम्‌। एक- 


:__ द्वितरिव्वेद्वन्येः कुर्यात्स्‍्नेहान्चतुशणम्‌ ॥९५॥ 
* असतायाः कषायेण कल्केन च महोषधातू । 
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सद्दामिना घृत॑ सिद्ध वातरक्तहरं परसू। 
॥ ९६ ॥ आसमवाताह्यवातादीन्कामरेकुश्- 
ब्रणानापे । अर्शासि गुल्मांश्व तथा नाश- 


. येंदाशु योजितम ॥ ९७ ॥ 


गिलोयकां क्राथ और सोंठका कंल्क डालकर मृदु 
अमिसे पकाया हुआ. घी वातरक्तको विशेष करके 
दूर करता है और आमवात तथा ऊरुस्तम्भादि 
वातरोग, कृमि, कोढ, तण, बवार्सोर तथा गुल्मको 
भी दूर करे है ॥ ९५-९७ ॥ 


.. अथ तृतीय गुड्डूची घृतम्‌ । 
अग्रतास्व॒र्सविपक 
पीतम्‌ । अपहरति वात्तरक्तमुत्तानं चाव- 


गाढच॥ ९८३ . 
गिलोयके - स्वरसमें गिलोयके कल्केसे घृतको 
पकाकर सेवन करे तो अत्यंत बढ़ा हुआ वातरक्त नष्ट 


। : होता है ॥ ९८.॥ 


हा _ उबवरापहस्‌ ॥ १०० ॥ 


अथ चतुर्थ गुड्चीघ्रृतम्‌॥.. * 
अप्नतायाः पलशतं .जलूद्रोणावशेषित्तम्‌ । 
घुृतप्रस्थ॑ विपक्तव्यं कल्काद्शे  पढानि 


च॥ ९९ ॥ चतुरणेंन पयसा वातास- 


कष्नाशनम्‌ । कामंलापांडुरोगप्न पहिकास- 
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प्रभेहं विषमज्वरात्‌ ॥ १०६ ॥ एतान्सा- 


सर्पिस्तत्कल्कसा धित॑ 


ऋष्ठशीर्धष इनका शूछ, महाभयंकर झूल, दारुण 
_| आमवात, दाहरोग, अल॑ंत दुस्तर पीडा, मूतन॑इच्छू, 
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कटुका रोहिणी कृष्णा काइमय॑स्प फलानि 

च । राज्ाक्षुकगन्धवदूद्दारधनोत्पले! । _ 

॥ १०४ ॥ कल्केरेमिः समेः कूृत्वा संर्पि- 

प्रस्थं विपाचयेत्‌ । धात्रीरसः समो देयों . 
बारित्रिगुणसंयुत) ॥ १०३ ॥ सम्यक्सिद्ध * 
च विज्ञाय भोज्ये पानं च शस्यते । बहु- 
दोषोत्यितं वातरक्तेन सह मूच्छितंम्‌। -. 
॥ १०४ ॥ उत्तानं चाषि गंभीर जिक 
जंघोरुजानुकम्‌ । ऋषटदटशीषमहाशूले आम-.. 
बाते सुदारुणे ॥ १०५ ॥ दाहरोगोपसश्स्य 
बेदरनां चातिदुस्तराम । पूत्रकृच्छमुदावते 


ब्िहंत्याशु -बातपित्तकफोत्यितांन्‌ । सर्व- 
कालोपयोगेन वर्णायुबलवर्द्दनस | अश्विम्यां 
निर्मत श्रेष्ठ घ्रृतमेतदनुत्तमम्‌ ॥ १०७॥ «४ 

गिल, मुलेंटी, दाख, निफला, सोंठ, खिरैटी, ५ 
अड्डसा, अमलतास, सफेद पुनर्नवा, देवदारु, गोखुलू, 
कुठकी, मजीठ, पौपल, कुम्भेरके फल, रासना, 
तालमखाना, एरंड, विधारा, नागरमोथा और नीले 
कमल इन सबको समान भाग लेकर कहक ७ बनाकर 
उस कल्कको डालकर चोंसठ तोछे आमहछोंके रसमें 
आर उससे तिशुने जल्मे चॉसठ तोले घाको पकावे 
उत्तम रीतिसे सिद्ध -करनेके पश्चात्‌ भोजनमें तथा 
पीनेमें इस घतका उपयोग करे तो अनेक दोषोंसे 
उत्पन्न हुआ वातरक्त, ऊपरको उभरा-हुआ और 
गम्भीर वातरक्त, त्रिक; जंघा,.ऊरु, जानु और 


है ४ 
५१७४० 


५ ५ 7 “2 68 ट ०० हु ल्‍ 
ते * 8३ ४५ रू ५ ३ हे द | हि 


०. 3 .... भावप्रकाश>मध्येसण्डय्‌ २। 


| प्रमेह, विषमज्वर और बातपित्त तथा. कफसे' उत्तन्न | कुट्की, ऋद्ि, वृद्धि, मेंदा, महामेदा, गोखुरू, न्‍ 
हुए अनेक प्रकारके रोग इन सबको .दूर करे है । | कठेरी, ' बडी कठेरी, है गिलोय, पीपल; रासना ओर 
इसका सर्देव उपयोग करनेसे वर्ण, आयु और बल | अड्डूसा इन सब पदार्थोकों समान भाग लेकर कल्‍क “ 
अधिक बढता है । यह अश्विनीकुमारोंका वनाया | बनाकर उसमें डांछकर संद संद अम्निसे पकावे-तो 
. : हुआ घृत परसोत्तम है ॥| १०१-१०७ ॥ महागुड्डची घृत सिद्ध होता है । धन्चन्तरि भगवान्‌ 

अथ पह्ठं गुह्चीघृतम । : | कहते हैं कि इंस घुतको पान करनेमें, अभ्यंगमें, नस्यमें 
: गुड्चीस्व॒रसे सॉपर्जीवनीयैश्व॒ साधितमू । | सेचनंमें प्रयोग करें तो शोष. आर दाहयुक्त 


; गुणैः श्षी रे सिद _ | वातरक्त, क्रोष्रर्शीर्ष, खंजबात, ऊरुस्तम्भ, दारुणवा- 
5537: क्सकेश्रत॒गेण क्षीरं: सिद्ध वाउजलवात तरक्त, बहुत दिनोंका -उत्पन्न हुआ वातइच्छू, .. 
0 चत॥ १०८॥ 0 0 


५: . . | गृप्नसी और बांतकंठक इन सब रोगोंका नाश होता . 
 'गिलोयके स्वरससे और जीवनीय गणके कल्कसे 


कक गन दे घी ढी शभन कम 
; दूं हुअ क्त ८५2 ६ 
माया हुआ. बातरचाकी परत | अंथ शताह्वादेतेलम्‌ । 
करता ह₹॥ १०८ ॥ 


व पहपटचघतम:| | कायेन शतपुष्पायाः कुष्स्य मधुकस्य च। 
4 महायुह॒ता इतप एकेक साधयेचेल वात्रक्तरुजापहम॥११९॥ _.. 


।  अम्तायाः शत प्राप्य जरुद्रोणे विपाचमेत्‌। | सोबे-( सौंफ ) के कायसे एकबार, दूसरी बार 
... सतुभांगांवशिष्ट तु घृतप्रस्थ॑ विपाचयेतू | कूठके छायसे और तीतरी बार .मुडैदीके क्राथसे 


_॥॥ १०९ ॥ क्षीर चतुर्शणं तत्न दापयेन्मति. | पकाया . हुआ तेल वातरक्तकी पीडाको शमन 
मान मिषकू । करके चाज्र म्रवक्ष्यामि |फरवाहै॥ ११६॥ «| 

५... यथावदलुपूर्वश/ ॥ ११० ॥ काकोली |. .. अथ महाएपिंडतैलम। । 
... भीरकाकोली जीवकर्षमकी च यत्‌ । शता- | साखिरिश्कूष्माण्डपोतकीभस्मजास्थुना 


० बरी प्यस्या च मधुक नीलसुत्पलम ॥ १११॥ | सड्चीगव्यदुग्धाभ्यां कर्मरंगरसेन च 
 ... अदश्वकन्दस्य मृढाने स्थिर वा कंुरोहि-|॥ ११७॥ विपचेत्तिल॒ज॑ तेल द्सैतानि 


.... णीयू। ऋष्धि इंद्धि तथा मेदे शृष्टां बृहती- | भिष्वर। । काकोलयों जीवक मेदे शत्ताह्म 
दम ॥ ११२ ॥ गुड्डचीं पिप्पर्ली राजा | शीरिणीयुतेः ॥ ११८ ॥ जिगीसिक्थाई- 
.. वासक चाप संहरेत्‌ । तदेकस्थं संमेर्भागेः | र्तानन्तासाजसेन्धवचन्दने। । हन्याद्वाता« 


. पाचयेन्मरदुनामिना ॥ ११३॥ पानाभ्यअनं- लज॑ पोरं रफुटितं गलितं तथा ॥ ११९ ॥. 
७ 5 नस्येषु पारिेषेके च दापयेत्‌ । वातरक्त | चर्मद्ाझूयं पामादीस्त्वग्दोष॑ च विपादि- 
_. संशोषाद्य सदाह क्रो्रशीपकम ॥ ११४ ॥ | कास। कुष्ठान्यशॉसि वीसर्प ब्रणशोथ भग- 
...“: सजोरुस्तम्भवातत च॑ वातरक्त सुदारुणम्‌। | न्दरम ॥ १२० ॥ न सों5रित वात्तरक्तस्य * 
... बहदितवातक्ृच्छू गरसी वातकंटकम। नाश- | विंकारों योड्मिवाद्धितः | यत्न हन्यात्मसही- 


_.. येदयोनित संपिर्धननन्तरेदचों यथा॥११५॥ | तत्पिण्डतैल महत्स्वतम्‌ ॥ १२१-॥ : 
६. ४5८ चार सो तोले गिलोयकों १०२४ एक सारिवा, नाम; पेठा और पोई इनके भस्मके ः 
|. हजार चौबास तोले जलमें पकावे जब पकते २ चौथा जछसे, गिलोयके क्राथसे) गायके दूधसे, कमरखके - ड 
हर 5 भाषा जख दोष रह जाये तब्र उस क्ाथमें ६४ चोंसठ | रससे और काकोली, क्षीरकाकोडी ४ जीवक मेदा,. 
|. 272 धो थी तथा चांगुना <४ डीडकर काकोली, क्षीर- | महामेंदा, सोया, ख़िरनी, मर्जीठ, मोम, गिलोय, से 
के __काकोली के पक पक, सतावर, विंदारीकंद, | सारिबा, राह, सेंधानिमक और छाछ चंदम इनके 
टी) नर कप, अफंपकी जड, धक्िएती, | कठकसे पढ़ाया हुआ तैछ «' महांपिड तैछ * कहा 


॥॥७॥05॥४ 8॥80/8॥ वां 00॥8०॥०४#९ छींच्रा[280७9५ ७७5० - 
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आषादीकासमेंतः) । 
जाता ई इस तेलका उपयोग करनेसे घोर वातरक्त | बालछड और फूलप्रियंगू इन प्रत्येक पदा थक एक एक ८ 
फटता . आर गलंता हुआ चमंदर कोढ, पामा- | तोछा क॒ल्क डाले, केसरका दो तोंढें कल्‍क डाले , ! 
दिरोग, त्वचाके संमस्त विकार, विपादिका, कोढ, |और मजीठका चार तोले कह्क- डाले तथा सावीर 
बघासीर, वीसपे,- बरण, शोथ -और भंगन्दर इन | नामक कॉँजी ६४ तोले और तेल ६४ तोले-मिंछाकर - 
सब रोगोंकों दूर करें है | ऐसा कोई भी वातरक्तका | यत्नपूवक पकावे 'तो “ महाप्मक तेंढः ” सिद्ध 


बढा हुआ विकार नहीं है कि जिसको यह मष्ठा- | होता है। यह तेल-वातरक्त और ज्यरका- नाश 
पिडतेछ दूर न कर देवे || ११७--१२१ ॥ करता है || १२४-१२७ || . व 


अथ पिंडतैलसू अथ खुड़ाकपझकतैलूम । ० 
03020 पयोन्वितेः । | पद्मक्नोशीरयश्याहरजनीकाथसाधितम । 
शान बट पिण्डारूय बातशो- | स्वाति समन ग कान ६ 
ः पट कक [ मिदं तल वातास्रपित्तनुत्१९८ 

सारिवा, राछ, मजीठ, मुझैठी और मोम इनका पक और हल्दी बा, 2 

पर द्घ है । > न 
ऋलक डालकर चोणुने दूधमें पकाया हुआ तेल “ पिंड- राछ, मजीठ, बडी सतावर, काकोली और लछाबचं-....." 
तेल ? कहा जाता है | इस तेलका वातरक्तपर उपयोग दन इनका कल्क डालकर पकाया हुआतेल;' खुडाक-  -- 
करना चाहिये ॥ १२२ ॥ कर पञ्मक ? कहा जाता है | यह तेल बातरक्तको नष्ट मे > | 
अथ द्वितीयं पिडतेलमू । करता है॥ १२८ ॥ * 
सारिवासजंयश्चाहमधुसिक्येः पयोच्वितेः अथ गुड्डचीतैलम । 


सिद्धमरण्डजं तेल वातरक्तरुजापहम । अपू- तुरां पचेजलद्रोणे गुडूच्याः पादशेषितम । । 


तमथितस्यास्य पिण्डतेलरय योगत+ १२३॥ 
सरिता “रा वलेदी आए कलाम इनको कहक | आए त ताभ्या थे पचेत्तेलाढक शनेः ।._ 


_ डाछकर चोगुने दूधमें पकाया हुआ अंडीका तेढू कल्कैमेघुकम जिंध्ा जीवनीयगणो त्यितेः दि 
,  बातरक्तकी पीडाको शमन.करता है ॥ १२३ ॥ .. |॥ १९९ कुश्ैलागुरुरद्वीकामांसी व्याप्र- 
अथ॑ महापक्मकतेलस-। - | नखं नखी । हरेणुश्रावणी व्योर्ष शताहा> 


पद्मकेशरयश्याहफेनिलापक्मकोत्परैः । पथ टेगिसारिवे ॥- ६२० ॥'लक्पत्रागुरुवि 
क्पअपलेदत्त बलाकिशुकचन्दनेः ॥ १२४॥ | कीन्‍्ता स्थिरा: तामहकी तथा। हा, 
: जे श्रृत प्चेत्तैल प्रस्थं सौवीरसम्मितम्‌ | छो- | पर प्रकोत्पलचन्दनस । सिद्ध कर्षस 


ध्रकांकोलिकोशी रजीवकर्षभकेशरे।॥ १२५॥ | भैगे' गन ंगाइग कक ड | 
मद्यन्तीरतापत्रपंभ्केशरपक्के! । प्पौण्ड-| न पतालगान्ट बा धालल्त 


रीककालीयमेदोमांसीभियंगुमि! ॥ १२६ ॥ 

कुंकमेद्विगुणे!  कषेम॑लिष्ठाया। पेन च। 

महापक्मकमिदं . तेल॑ वातासंर्ज्वरनाश- 
नम्‌ ॥ १२७.॥ ; 

कमंलकी केसर, मुलैठी, रीठां, पद्माख, नीले कंसल 

खिरेंटी, टेस और लारूचंदन यह प्रत्येक पदार्थ वीस बींस 

-« - तोले लेकर इनंकां क्ाथ बनाकर उसमे लोधं, काकोली, | 

- खस, जावक, ऋषमक, नागकेसर, मदनवान, तेजपॉत, ' के 

मलकी केसर, पद्मास, प्रपोंडरीक, दारुइरूदी, सेदां, /गणकी औषाभि, कूठ, इलायची, 


“7-7 ++777+>>>- पाए “7: ८-7“ -----_------++-+- 


तन॒त्‌ ॥ १३२ ॥ स्वेदकण्ड्रजायामशिरः 
| कम्पामयादितान । हन्याह्रणक्ृतान्दीषा 


आस 
ना 


; «९८ । ४ 


88६": ८ 


9 , 


छड, थहर, नख, निर्गुण्डीके बीज, गोरखसुण्डी, सोंठ, 


 मिरच, पीपल, सोया, काकडाहिंगी, सारिवा, तज, 


तैजपत्र, अगर, अरणी, एश्निपर्णी, मुईंआमलछा, तगर, 


नागकेशर, सुगन्धवाला, पद्माख, नीछे कमल और छाल. 


चन्दन यह प्रय्येक औषाधि एक एक तोलछाभर छे कल्क 
डालकर २५६ दो सौ छप्न तोले तेल धीरे धीरे पकावे 
तो यह 'गुड्डची तेल” सिद्ध होता है। पीनेमें, अभ्यंगममे 


तथा परिचकारी छगानेमें इस तेलका उपयोग करनेसे 


./. खोतोंमें तथा धातुओँमें प्राप्त हुए बातरक्तके विकार 
 शमन होते हैं| यह उत्तम गुद्डची तेल धन्य है, युत्रफो 


'देनेवाला है, स्तियोंके गर्भकों उत्पन्न करे हैं और वात- 


'  पित्तकों शमन करनेवांल्ा है। यह तेल पसीना, खुजली, 
<. व्यथा, आयाम, शिर;कंप, अर्दित और ज्णके विका- 
... रोंको शमन करता है॥ १२९-१३३॥ 


.. अथाम्वताहयतेलम । 
गुड़ची मधुकं हस्वपंच[ल॑ पुनर्नवा । 


. गा्लामेरण्डमूलं च जीवनीयानि छाभतः 
 ॥ ११४ ॥ पलानां शत्तिकेभांगेबेलापंच- 


शर्ते भवेत्तू । कोल बिल्वे यवान्माषान्कुल- 


६ स्थांश्वाइकान्मितान॥ १३५॥ काझ्म्रयाणां 
से शुष्काणां द्वोण द्रोणशत्तेडम्मंसः | साध- 


यजजर॑ पूतं चत॒द्ोंणं च शेषयेत्‌ ॥१३६ ॥ 
 तलद्रोण पचेत्तेन दंत्या पंचगरुणं पयः । 


* .. पिष्ठा अजिपलिक -चैव चन्दनोशीरकेशरस्‌ 


॥ १३७ ॥ पत्नैलांगुरुकुष्ठानि तगरं मधुय- 


 श्िका। मज्लिष्ठारंपल चेव तत्सिद्ध॑ं सर्वयो- 


गिकम्‌ ॥ १३८ ॥ बातरक्ते. क्षतते 


_.. आारात्तें क्षीणरेतसि । वेपनोश्क्षिप्रभप्नानां 


20 भ 


कांगजरोगिणाम्‌ ॥ १३९ ॥ 


योनिदो- 


+ : पममपस्मारसुन्मादं विषमज्वस्मू। हस्यात्पु- 
5 388 री] 
 . 'गिलोयं, मुलैठी, रुघुपंचमूंछ, पुनर्नबा, रासना, 


तैलाग्यममताहयस्‌ ॥ १४० ॥ 


कक * अण्डकी, जड और जितनी सिर सके उतनी जीवनीय 
8. ३ गणकी औषधी यह प्रत्येक द्रव्य ४०० 'सौ तोले छेवे, 


ः खिरेंटी दो इंजार २०० 
/ उड़द और कुछुथी यह प्रत्येक पदार्थ २५६ दो 


भावप्रकाश+-सप्यसण्डस रे 


० हे 

(५. 
द्रोण छेवेः इस सब पदार्थोंकों कूटकर सौ द्रोण जलसें 
क्वाथ बनावे जब-यह पककर नरम हो जाय तब वख्तरमें 
क्वाथकों छान' लेवे, फिर अभिसे पकावे जब चार द्रोण 
जरूं शेष रहजाय तब उतार लेवे, फिर इस क्काथमें 
दूध पांच भाग, छाल चन्दन, खस और नागकेसर 


'यह प्रत्येक पदार्थ वारह बारह तोले लेव, सबको 


पीसकर कल्क वनाकर डाल देवे, तेजपत्र, इलायची, 
अगर, कूठ, तगर, मुरेठी, तथा मैंजीठ यह प्रत्येक 
ओऔषधी दो दो तोले लेकर कल्क बनांकर डाल देवे, 
फिर इस कल्क तथा उस दूध मिले काथसे एक 
द्रोण तेछको पकावे तो यह “ अमृताहय ? नामक 
तेल सिद्ध होता है, यह तेल बातरक्तपर, क्षतमे, क्षीण- 
तामें, भारसे प्रीडित हुएपर, वीयंकी क्षीणतामें, कम्पमें 
क्षिप्त अपन सर्वाग वातरोगपर और एकांगवातरोगपर 
हितकारीः है | इस तेछसे योनिके विकार, अपस्मार, “* 
उन्माद, तथा विषमज्वर भी दूर होता है और 
ज्त्रियोंके गर्भको देनवांछा है ॥| १३४-१४० ॥ 
-अथ. रुणालायमिश्रकतेलमस । 

सणालोत्पलशालूकसारिवोदीच्यफेशरे! । 
चन्दनद्रयभूनिम्बपा्मबी जकसेरुके। ॥ १४ १॥ 
पटोलकटुकानन्ताजुन्द्रापपंटवासके! । पिष्ठा 


तैल॑ घृत॑ पक तृणयूलरसेन वा । क्षीरद्विगु- 


णसंयुक्त वस्तिकर्मस योजितम। नस्याभ्य- 
अनंपानेां हन्यात्पित्तरदानिदय ॥ १४२॥ 
कमलकी नाल, नीलकमल, कमलकन्‍्द, सारिवा, 
सुगन्धवाल्य, नागकेसर, छा चन्दन, सफेद चन्दन, 
चिरायता, कंमलग्टे, 'कसेरू, परवलू, कुठकी, सारिवा 
( जहां एंक पाठमें एक औषधि दो बार आवे तो दो 
भाग और तीन बार आबे तो तीन भाग छेनी चाहिये 


ऐसा सम्प्दाग है ), गोंद, पटेर, पित्तपापडा और अडूसा 
इनका कल्क डालकर तृणप्रश्वमूलके काथमें दुगुने दुधक - 
साथ दूंध: और घृतको पकाबे तो ' मृणाल्याद्यमिश्रक ? 
सिद्ध: होता है ।- बस्तिकृर्स; नस्य, अभ्यंग और 
पीनेसे यह सिश्रक - पित्तसम्बन्धी रोगोंकों दूर, 


करे है| १४१ ॥ १४२ ॥४ 


तोढे लेडे, बेर, बेलगिरी, |. 


_अथ धत्तूरातैलम । 


कनकशिखारिमानक्षारसंसिद्धतोये कुसुमल- 


च्े 


अणइुक्त; सर्जनियासपूर्णे: । विधिश्वततिल- 
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न्वडपात्वातम ॥ १४३ ॥ 


धतूरा, चिरचिट और मानकन्द इनकी भस्मका 
काथ बनाकर उसमें छॉग, सेंघानिमक और रालहूका 


. केल्क डालकर विधभिपूर्वक तिलके तेलको इसी कल्कके 


साथ व्यवहार करे तो विशेष करके वातरक्त और 
इन्द्रठ्प्त रोगको दूर करे है ॥ १४३ ॥ 

... अथ नागबलातिलम । 
शुद्धा पचन्नागवातुला तु जलामेण पादक 


पायसिद्धम्‌ । विज्ञाव्य तेाढकमत्र देयम- 
जापयस्तेलविभिश्चितं तु ॥ १४४ ॥ नत्॑ं 


सयध्टि मधुक॑ च करके दत्वा पए्थक्पंचपलं 


- >विपक्षय । तद्गातरक्त शर्मयत्युदी्ण वस्तिप्र- 


दानेन हि सप्तराज्रात्‌ । दशाहयोंगेन करो- 
त्यरोंग पीत॑ च तेलोत्तममश्िनोक्तम १४९॥ 

४०० चार सौ तोले उत्तम गंगेरन ( गुलुशकरी ) 
लेकर १०२४ - एक हजार चौबीस तोले जलम क्राथ 
बनावे, जब पकते पकते- चौथाई भाग जल शेष रह 
जाय तब उस क्राथकों वसत्रमें छान लेवे फिर उस 


- क्ाथ्में तगर और मुठैठी इनका बीस २० तोछे 


बना 7६०० 


._. कल्क डालकर तथा. चौगुना वकरीका दूध डालकर 
.. उससे २५६ दो सौ छप्पंन तोडे तेल पकावे तो 
.._ ४ नागबलतेल ? थिद्ध होता है। अश्विनीकुमारोंका 


कहा हुआ यह तैछ है | इस तेलकी पिचकारी छगा- 
नेसे वृद्धिको प्राप्त हुआ भी वातरंक्त सात दिनमें नष्ट 
हो जाता है और जो यह्द तेंल पिया जाय तो. दश 


दिनमें वातरक्त नष्ट हो जाता है ॥ १४४॥ १४५॥ 


अथ जीवकायमिश्रकतेलघृते । 


<. जीवकर्षभकौ मेंदे ऋष्यप्रोक्ता शतावरी। 


धुक॑ मधुपणी च काकोलीह्वयमेव - च 


“ ॥ १४६ ॥ सुहृम्ाषारुपपर्णी च दशमूलं 
_ «पुनरनवा । बलासता विदारी च साथगन्धा- 
,  उप्रभेदको ॥१४७॥ कुयरांत्कर्क॑ कषाय॑ च 
:  ताम्यां तेल घृ्तं पचेत्‌ । ढाभतश्न वसा 
..- मज्ता मांस प्रतुद्विष्किरातू ॥ १४८ ॥ 
| 


बातशोणितम्‌ 
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चतु्गंणेन पयता तंत्सिद्धं 


। . आपषाटीकीसमेतः । ही रे । 4 
* न न नि न रन अर या मा 3 * ग ] ५ ४ 
... तैले कल्कयुक्त निहन्ति प्रचुरतरमिदानीमि- 


चर्बी तथा मजा डालकर घी और तेलको .पकावे तो 


ड ॥ १५३ ॥ काकोलीक्षीरकाकोली 


दाहातिषज्वरप्त॑ं बलवर्णकृत्‌ । 


>५व्राद्याबडं 50॥8०007. छ09260 0५.653760० 


सर्वदिहाश्रितान्हन्ति व्याधीन्धोरांश्व वातः 
जानू ॥ १४९ ॥ 

जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, सतावर, मुरैठी, 
गिलोेय, काकोंछी, श्षीरकाकोछी, मुद्॒पर्णी, माषपर्णी, 

दशमूलकी द्शों औषधि, पुनर्नवा, खिर्रेटी, गिलोय, 
विदारीकन्द, असगन्ध और पाषानभेद इनका कल्क 
और इनहींके क्वाथ्में चोगुन दूधेके साथ जितना 
मिल सके उतना प्रतुद और विष्किर पक्षियोंकि मांस, 


यह जीवकाद्रमिश्रक सिद्ध होता है।यह मिश्नरक 
वातरक्त ओर सम्धूर्ण शरीरम व्याप्त भयंकर वात- 
व्याधियोंकों भी दूर करे है || १४६-१४९ ॥| 
अथ शतपाकवलातेलूम । कस ॥। 
बलाकपायकल्काश्यां तेल क्षीरचतुग्ंणस | 
शतपाक भवद्तद्ाताएग्वातापत्तचुतू ॥ १५०॥ 
धन्य पुंसवरन चेव नराणां शुक्रवर्द्धनम। रेतों- 
योनिविकारप्रमेतद्ाताविकारनुत्‌ ॥ १६१ ॥ 
खिरेंटीके ऋ्राथ्में खिरेंटीका कल्क डालकर तथा -“ । थे 
चौगुना दूध डालकर तेलको पकावे, जब पक जाय. :- 
तब फिर इनहीं द्रव्योंके साथ इस तेलको पकावे, इस 
प्रकार सौ वार इस तेलकों पकावे तो यह “झतपाक- . 
बलातेछ ? सिद्ध होता है। यह तेल माग्यको बढाने- 
वाला, पुत्रको देनेवाला, मनुष्योंके वीयंको वर्दानेवाल्य, 
शुक्र और योनिके रोगोंकों हंरनेवाल, वात तथा. 
पित्तके विकारोंकों नष्ट करनेवाढय है और वातसंबंधी ४ 
संपूर्ण रोगोंको दूर करे है ॥ १५० || १६५१५ ॥ | 


अथ मधुकाइतैलम्‌॥___ 
मधुयश्चा; परशत॑ कषाये पादशेषिते। 
तैलाढक॑ समक्षीरं पचेत्कल्के; पलोन्मिति।॥ 
॥ १५२ ॥ शब्रपुष्पावरीशूर्वांपयस्यागुरु 
चन्दने! । स्थिराहंसपदीमांसी द्विमेदामधुप- 


तामलक्य्रद्धिपमकै! । जीवकर्षभजीवन्तीत 
कपत्रईनखवालके! ॥ १५४ ॥ प्रपोण्डरीकम 
ज्षिष्ठासाखिन्दुवितुत्ञके:! । वातासकिपत्त 


0 < ह ९७० छ 


.... ४०० चार सौ तोले मुलैठीका छाथ बनावे जब 
चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब .उसमें सोया, 
.._ सतावर, मूर्वा, विदार्रोक॑द, अगर, छालूचंदन, पृश्षि- 
*  धर्णी, इंसपदी (एक प्रकारंकी छजावन्ती ), बारुछड, 
._* मेदा, महामेदा, गिछोय, काकोली, क्षीरकाकोली, 
_ मुइआमले, ऋद्धि, पद्माख,  जीवक, ऋषभक, 
 ज्ञोव॒न्ती, द्धछचीनी, तेंजपात, सुंगंधनख, सुगंध- 
वाला, कमछ, सजीठ, सारिवा, कपूर और केवर्टी- 
मोथा इनका चार चार तोढे कल्क २५६ तोले दूध 
और २५६ तोले तेल डालकर उत्तम विधिसे तेलको 
 . पकावे तो यह ' मधुकागतैल ?-सिद्ध होता है | इस 
.. तैलकों सेवन करनेसे वल और वर्णकी वृद्धि होती है 
.... तथा वातरक्त, पित्त. दाहकी पीडा और ज्वर नष्ट 
5 - होता है॥ १५२-१५५ ॥ 
 .....': अथ शतपाकम्रधुकतैलम) 
..: यघुयश्याः पल पिष्ठा तेलप्रस्थं चतुगुणे। 
... झौरे साध्यं शर्त वारांस्तदेव मधुकान्वि- 
.. तम॥ १५६ ॥ सिद्ध देयं त्रिदोषे स्याद्रा- 
.. तालश्वासकासलुत्‌। .धन्य॑ पुंसवनं चेव 
|. लांदाहनाशनम्‌ ॥ १५७॥ _ - 
४०० चार सो तोले मुढैठीका कल्क डालकर 
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जाय तब फिर इसी तेलको दूसरी वार इनही द्रब्योंसे 
-_ पकाबे, इस प्रकार- सौ वार इसी तेककों इस कल्क 
ओर दूधसे पकावे तो यह 'शतपाक मधुकतैछ? तैय्यारं 
..: होम है । यह तेढ भाग्यकों बढ़ानेबारू, पुत्रुको 
. - देनेबाला, तथा वातरक्त, श्वास, खाँसी, कामछा और 

< . दाहको दूर करे है, तीनों दोषोंके प्रकोप भी इस 
: तेलकों देना चाहिये ॥ १५६॥ १५७ ॥ 


....- अथ सहल्रपाकबढातैलमू। 
.. बलाकपायकर्काभ्यां तेल क्षीरसम॑ पचेत । 


.. सहक्नशतपाक॑ वा वीतासखातरक्तजुत्‌ । 
| ॥ ११८ ॥ रसायनमिद श्रेष्ठमिन्द्रियाणां 
डर ... अतादनम्‌ । जीवन बृंहण स्वर्य शुक्रासृगदो- 


. घनाशनम्‌ ॥ १५९ ॥ 


विधिपूवंक पकावे, 
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भावप्काशः-मध्यखण्डस २ । 
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 .. चौंगुने दूधमें चौसठ तोले तेलको पकाबे, जब पक. 


हो 5 क्ाथसे केल्कंसे न गैर 
-लिरेंटीके क्वाथसे और कंर दूध और ते | तोछा और 
57 प्रकार हजार वार इस | जब अच्छे 


तेलको पकावे तो यह 'सहलपाकबलातैल? सिद्ध होता: 
है. यह तेंल वात” रुधिरके विकार, वातरक्त और 
बीयके दोषोंको दूर करे है, उत्तम रसायन, इन्द्रि- 
योंको स्वच्छ करनेवाछा, जीवनकों बढानेवाला, 
धांठुओंको पुष्ट करनेवाछा और स्वरको उत्तम कर- 
नेबाला है ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 


अथ पुननंवाशुग्युद्धः । 


संकुट्य सम्यग्विषचेद्धटेडपासू ॥ १६० ॥ 


पछानि चाश्टावथ कोशिकस्य तेनाश्शेषेण ! 


पुनः पचेत्त.। एरण्डतेल कुंडव॑ चं दादा 


चूर्णस्प पल ग़ुड़च्याः पलद्यं चाद्धपल पढें 
प्रति । फलत्रयच्यूबणाचित्रकाणि सिन्धूत्य- 
भछातविडड्गकानि ॥ १६२ ॥ कर्ष तथा 
माक्षिकधातुचूर्ण पुन्नवाया३ पलमेव चूस । 


दँ च सप्त जंयत्यवश्य॑ त्वथ ग्रध्सी च। 


| जंघोरुपृष्ठजिकवास्तिजं च तथामवात॑ - प्रबल 
| द 


हन्ति ॥ १६४ ॥ 


तोले और सौंठ ६५ तोले इनको उत्तम रीतिसे-कूट- 


कर २१०२४ तोढे जले पकावे जब पक़ते पकते ' 
आठवां भाग जंरू शेष रहजाय तब उसे क्लाथकों . 


'छान लेवे, फिर. इस क्वार्थमें ३२ तोले गूगल डाहकर 
व पकते समय : इसमें १६ तोले .अंडीः 
जीतका चूर्ण २० तोले, जमाल्गोटेका चूर्ण ४ 
रे 2 चूर्ण १०: तोलें, हरडका चूर्ण ४ 
» बहडेका चूर्ण -४. तोले पे चू 
बह वन चू » आमलोंका चूर्ण ४ 
पीपछका चूर्ण 
सेंपेनिमकका चूर्ण 


मंकारेसे पक जाय तब 


पुनर्नवेक्ी जड ४०० तोले अंडकी जड ४०० ' 


चूर्ण ४ तोडे, मिरचका चूर्ण ४ तोछें, « 
४ तोढे, चीतेका चूर्ण ४ तोले, : 
४ तोले, भिलाबेंका चूर्ण ४ तोले, _ 
चूर्ण ४ तोलें, सोनामाखीका चूर्ण १. 
पुनर्नवेका चूर्ण $ तोछा डालकर पकावे,. 
अभिपरसे ढतार 
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पुननेवामूलशतं विशुद्ध रुवूकएूल॑ चः. तथा 
प्रयोज्य । दत्वा पंले पोडशर्क च शुण्ठ्या 


दा 


है. 
| 


त्रिबृच्चूणपकानि पंच ॥ १६१॥ निंकुम्म- 


चूंणांनि दा हवताय शीते खादेच्नरः कर्ष- ! 
| समग्रमाणस्‌ ॥ १६३ ॥ वातास॒जं बृद्धिग- | 


अंडीका तेल, 


. आषादीकासमेत: ते 
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लेवे | शीतछ होनेंपर इसमेंसे एक तोलाभर नित्य 
खाय | यह गूगर-यातरक्त, सात प्रकारकी वद्धि 
- गृप्नसी, जंघा, ऊर, पृष्,-भिक और वरस्ति इनमें प्राप्त 
“हुए वातके विकारोंकों शमन करे है तथा प्रवक 
आंमंवातको नष्ट करे है ॥ १६०-१६४ ॥ 


अथ समशर्करागुग्गुलु३ । 
यावशुकसु रदारुसेन्धव॑ मुस्तकच्ुटिवचायवा* 
निकाः । व्योपदीप्यकनिशाफलब्रिक जौर- 
कहद्दयविडंगाचित्रकम्‌ ॥ १६५ ॥ कार्पिक 
सुमरुणं सुयोजितं संयुत पुरपलेश्व पंचमिः । 
शर्करां पुरसमां सुपेषयेत्तप्र्सापिषि विनिश्षि- 
पेत्तत। ॥ १६६ ॥ वातरक्तमुदर भगनन्‍दूरं 
' » छीहयक्ष्मविषमज्वरं गरम । खित्रकुष्ठमाखि- 
लत्रणानयं चित्तविश्नममदांश्व दारुणान 


॥ १६७॥ ग्रृध्नसीं च गुदजाभिमन्दतां हनिति . 


कोषजनितं महागदस । वज्नमिन्द्रसुकरादिव 
च्युत गुंपशलकुछमुत्तम हुतम्‌ ॥ १६८ ॥ 
अन्नपानपारेहाखर्जितं सवेकाल्सुखद॑ निर- 
त्ययम्‌ । सेव्यमानमिद्माश्िनिर्मितं गुर्गु- 
लोहे वटिकारसायनस्‌ ॥ १६९ ॥ चत्वारों 
माषका हीने मसध्यमेडशे चं॑ माषका। । 


- : श्रेष्ठा द्वादशकाः प्रोक्तांः कोई विज्ञाय 
येत्‌ ॥ १७०॥ लेसनताहइरुलादा गुग्युलो$ 


: - करणक्रम$ ॥ १७१॥ 


जवाखार, देवदार, सेंघानिमक, 'नागरमोथा, 


इलायची, वच, अजवायन, साठ, मिरच, पौपछ, पे 


अज़मोद, :हलूदी, . हरंड, बहेडा, आमलछा, जीरा, 
कालछाजीरा; वायविडंग. और चीता इनको एकत्र 
बारीक पौसकर इसमें २० तोले गूगल मिलाकर और 
२० तोले खांड मिलछावे, फिर उस गूगछको गरम 
धीसे मिलाकर खूब कूठे तो यह 'शर्करासमगूगल? 
सिद्ध होता है | जिस प्रकार इन्द्रके हाथसे छूटा 


प्रकारके ' तण, चित्तविश्नससम्बन्धी_ दारुणरोग 
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'तोछे, बहेडे ६४ तोले और आमले ६४ तोले 


हुआ वज्र घडे' बडे पव॑तोंकों मेंदन कर देता . है उसी 
- प्रकार यह गूगंल वातरक्त, उदरके रोग, भगन्दर,-| 
प्लीहा, क्षयरोग, विषमज्वर, विष, श्रिंत्रकोढ, से 


'प्रककर तेय्यार हो जाय तब उतार लेदे 
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ग्र्नती, बवासीर, अप्निकी मंदता ओर कोष्ठगत बड़े 
बडे रोगोंकों दूर करे है | अश्विनीकुमारोंका बनाया ये 
हुआ यह समशर्करागूगल-रसायन; सर्वक्रालमें सुख 
देनेवाछा और इसपर अन्नपान किसीका परदेज नहीं 
हैं। दीन कोठेवाले मनुष्यकों यद गूगल चार मासे 
देवे, मध्यम कोठेवाले मनुष्यको आठ मासे देवे और _ 
श्रेष्ठ कोठेवाक्े मनुष्यकों बारह मासे देवे |- कोठेका 

देखकर गूगलको देवे | गूगल सखंसन पदार्थ है और « 
भारी हैँ इस कारण गूगल देनेमें यह क्रम कहा 
€ | १६५-१७१ ॥ ५ 

अथासतागुग्गुढ+ 

प्रस्थमेक गुहच्याश्र अर्द्धयस्थं च शुग्गुलो! । 
प्रत्येक तिफलायास्तु ततथ्रमाणं विनिर्दिशेत 
॥ १७२ ॥ सर्वमेकन्र संकुट्य क्वाथयेडु- 
ल्वणे5्म्भासें । पादशेष॑परिस्राव्य कपाय॑ 
म्राहयेद्धिषकू । पुनः पचेत्कपायं तु याव- 
त्सान्द्रत्वमागतमम ॥ १७३ ॥ दन्तीव्योष- 
विडंगाने शुट्डबीजिफरालचः । ततश्रार्द 
पल चूण गह्लीयाच् एयक्पृथकू ॥ १७४॥ 
कष तु त्रिवृतायाश्र सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ । 
तर्मन्सुसिद्ध॑ विज्ञाय कंपोष्णे प्रक्षिपेद्दप+ 
॥ १७५ ॥ ततश्राम्नेबलं मत्वा. खादे- 
त्कषप्रमाणतः . । वात्तरक्॑ तथा कुछ 
गुदंजान्यामिसादनस्‌ ॥ १७६ दुए- 
ब्रणं प्रमेहां श्र आमवात भगन्द्रम्‌ । नाडया- 
ठचवा्त श्वयथुं सवानेतान्व्यपोहति ॥ १७७॥ 
गिलोेय ६४ तोले, गूगल ३२ तोले; हरड ६४ 
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इन सबकी एकत्र करके अत्यंत गरम पानींमे 
छाथ. बनावे, .जब पक्तते पकते चोयाई भाग 
रह जाय, .तव उसको उतारकर छान.हलेवे, पि 


चूर्ण इसमें सिला देवे, ज॑4 यह गूगछ अच्छे प्रकारसे 


९७३ 


हर 


_ भावप्रफाश/मध्यसण्डसू २। 


तब इसको डाल देवें, फिर अभिके बछाबलूका विचार 


5 करके इस गूगलसेंसे नित्य एक तोलाभर खाय | यह 


गूगल--वातरक्त, कोढ, बवासीर, मंदामे, दुष्टनरण, 
प्रमेह, आमंवात, भगन्दर, . जाडीवण, ऊरुस्तम्म 
. और सूजनको दूर करे है || १७२--१७७ ||- 


... अथ द्वितीयोष्ततागुगुढ । 


प्रत्येक ज्रिफलाप्रस्थं वर्ष्मूप्रस्थमेवं च 
. ॥ १७८ ॥ सर्वमेकन्र संकुटय साधयेदुल्व- 
 ऐष्स्भेसि । पुनः पचेत्पांदशेप यावत्सानद्र- 
ल्मागतम्‌ ॥ १७९ ॥ दन्तीचित्रकमूलानां 
कणाविश्वफलत्रिकम्‌ । गुडट्टचीलग्विडड्रानां 
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|. प्रत्येकार्इप् मतम्‌ ॥ १८० ॥ बत्रिवृताक- 
।. पैमेक तु स्वमेकत्र चूयेत्‌ । सिद्धे चोष्णे 
| ..> क्िपेत्तत अम्नतागुगुद्द परम ॥ १८१॥: 


. अतो यथाबल्ं खादेदम्लूपित्ती विशेषतः 
. वांतरक्त तथा छुप्ठे गरुदजान्याप्निसादनम्‌, 
|] १८२ ॥ दुश्च्रणं प्रमेहांश्व आमवातं 
| भगन्दरस्‌। नाड्याद्यवातं श्रेयथु हन्या- 
४ .. स्सवामियांस्तथा । अश्विभ्यां निर्मितश्राय- 


... मम्नतारूयों हि गुग्गुद। ॥ १८३ ॥ गुडरा- 
 : मंठशुण्ठीनां मांसकृष्माण्डयोरपि । गुड्डच्या 
.. गुग्गुलोश्वेव प्रसथः पोडशमिः पड़े! ॥१८४॥ 
ही .__ गिलोय ३ प्रस्थ, गूगल. १ प्रस्थ, हर्‌ड १ क्‍ 
5... वहेंडे १ प्रस्थ, आमके १ प्रस्थ और पुनर्नवरा १ 

.. प्रस्थ इन सब. पदार्थोंकी एक ,कूटकर अत्यंत गरम 
पानी पंकावे जब पकते पकते जछ चौथाई भाग 
दोष रह जाय- तब उस क्वाथको छानकर अभिपर चढा 

5. देवे, जब-यह पकते पकते गाढा हो जाय तब इसमें 


3३... जमालगेटेकी जड, चीतेको जड़, पीपल, सॉठ, हर्‌ड 

पट बहेडा; आमले, ग्रिछ्ाय, तज॑ और वारयविडंग यह 

। प्रत्येक पदार्थ दो दो तोडे और निसोत एक तोढछा 

५ की ..-दैबे, मर चूर्ण करके मिल देंवे | जब गूगछ 

... “अच्छे प्रकारसे पक जाये तंत्र. उसको उतारंकर ढाल 
.. देवे तो यह अंग्रतागुरगु्ध ” सिद्ध होता है| बिशे 

जा होता है |: विशेष 


..€ जिप्रस्थमम्ततायाश्र प्रस्थमेकंतु गुग्गुलोः ।' 


गजाख्ये 
क्षय ाइमरिमजकृच्छे ुकपवाहेष्प्युद्रामये 
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हज 6 . मे भेके बलानुसार यह 


गूगछ सेवन करना चाहिये। अश्विनीकुमारोंका बनाया क्‍ । 
हुआ यह गूगछ-वांतरक्त, कोढ, बवासीर, अम्निक्री- | 
मंदता, .दुष्टत्रण, प्रमेह, आमवात, मगन्‍्दर, नाडी- 
ब्रण, ऊरुस्तम्म, सूजन और सस्पूर्ण रोगोंको नष्ट | 
करे है || १७८-१८४ || 
अथ्‌ नवपुराणगुग्युलोलंक्षणय्‌ । । 

लिग्धः काश्चनसंकाशः प्रक्जस्बूफलो- | 
प्र । नूतनो गुग्युढ प्रोक्तः सुगन्धियंस्तु | 
पिच्छिल$ ॥ १८५ ॥ शुष्को दुर्गन्धिकंश्ैव | 
वर्णान्यत्वमुपागतः । पुराण: स॒ तु विज्ञेयो न 
स॒ देयरतु रोगिणे ॥ १८६ ॥ 

जो गूगल चिकना, सोनेकी समान चमकदार, 


पकीहुई जासुनकी समान कांतिवाला, सुगंधी और | 
परिच्छिछ ऐसा होय तो उसको नवीन जानना | जो. 
गूगल सूखा, दुर्गाधघित तथा जिसका रंग बदल गया 
होय उसको पुराना जानना । ऐसा गूगढ रोगीको /( 
। | नहीं देना चाहिये || १८५ ॥ १८६ ॥ | 


अथ चंद्रप्रभावटिका । 
क्रिमिरिषुद्हनव्योषतिफकामरदारुचव्यपू- 
निम्बाः । मागधिमूलं सुस्त शटीवचाधा- / 
तृभाक्षिक चेच । ल्वणक्षारनिशायुक्कुसतु- | 
अुरुगजकणा$ सहातिषैषा३ः ॥ १८७ ॥ | 
कर्षाशिकान्येव समान कु्योत्पलाष्टक॑ | 
चारमजतु भद्द्यात्‌ । निष्पत्रशुद्धस्य पुरस्य 
धीमान्परद्वय॑ लोहरजस्तयैब ॥ १८८ ॥ | 
सिताचतुष्क 'लमत्र वा स्यान्रिंकुम्भकुस्भ- | 
जिशुगन्वियुक्तम । प्रथक्प चूर्णमथावपेच् _... 
चन्द्रग्रभेयं गुटिका विधेया ॥ १८९ ॥ | 
ज्वरातिसारगह णीविकारांश्रार्शासिनिर्णा- । 
शयते पड़ेव । भगन्दरान्कामरूपाण्डुरोगा- | 
निणशवह्ढे! कुरुते च दीप्तिम ॥. १९०॥ 
हन्‍यामयान्पत्तकफानिलोत्थाज्ाडीगते म- ३ 
भंगते ब्रणे च। शतक्षये गधसिय्मरोंगे मेंहे 

प्ले प्रयोज्या ॥ १९१ ॥ शुक्र- 


॥ 


 च। शस्सुं समभ्यर्च कृतप्रसाद प्राप्ता गुटी | और मैथुन इनका परहेज करनेकी आवश्यकता नहीं । 

| चन्द्रमसा प्रशस्ता ॥ १९२॥ न पानभोज्ये | है। मौजन करनेसे पहिले तकके साथ, दहीके तोडके 
। जा सा का नम 
.. देते सतत अयोज्या तकालुपानाप्यथ | (,, उदय इन गॉियोंका उपयोग करना आज 
। भस्तुपाना । अजारसो जाड़्लूजो रसो वा 

| पयोध्य वा. शीतजलाबुपानम्‌ ॥ १९३ ॥ 
शुक्रदोषा लिहन्त्यष्टो प्रमेहांश्रापि विंशतिस । 
: पैछोपलितनिमुक्तो वृद्धोडपि तरुणायते[ 
॥१९४॥ गिरिजतुरुगुडलोहान्येकीकृत्या थ 

भाषयेद्वह॒ुश। । क्ायैस्तद्याधिहरेस्तदनु च 
चू्णीकृत मिलितम्‌ । क्ृमिरिप्वादिकचूणे 
गिरिजतु समधान्यपटोल्यूपेण ॥ १९५ ॥ 
, 5 वायविडंग, चीता, सोंठ, मिरच, पीपछ, हरड, 
* बहेडा, आमत्ण, देवदारु, चिरायता पीपलछामूल 
| नागरमोथा, कचूर, बच, सोनामाली, सेंधानिमक, 
* जवाखार, हरूदी, दारुहलदी, धनियां, गजपीपल 
। आर अतांस यह प्रत्यक्ष पदाथ एक एक तोछा 
* लेकर चूर्ण बना छेवे, शिलाजीत बत्तीस तोले 
४ लेवे, शुद्ध. किया हुआ गूंगल आठ तोले लेबे 
। छोहचूर्ण आठ तोडे ( शिवल्ाजीत, गूगल और 
/ होहचूर्णको एकत्र करके जिन जिन रोगों देना है 
| 

| 


यह गोली वीर्यके आठ प्रकारके दोष और बीसप्रका._ 
रे प्रभेहको नष्ट करे है | इन गोल्योंका उपयोग 
करनेसे वृद्ध भनुष्य भी वली और पलितरोगसे मुक्त _ 
हाकर युवाका समान हो जाता है ॥१८७--१९५॥ 
अथ केशोरगुग्युड$ 
बरमहिषठोचनोद्रसब्निभवर्णस्य गुण्णुलो 
प्रस्थम्‌ । पग्रक्षिप्प तोयराशों जिफलां च॑ 
यथाक्तपारमाणास्‌ ॥ १९६ ॥ द्वात्रिशच्छि- 
ऋरुहापत्गाने देयाने यत्नेन । विपचेत्तद- 
पमत्तों दुर्व्या संघट्टयेन्मुहुर्यावत्‌ ॥ १९७ ॥ 
अद्धक्षागेत्त तोय॑ जात॑ - ज्वलनस्य 
सम्पर्कात्‌ू. । अवतार्य वबख्रपूर्त पुनरापि .« 
संसाधयें दय॥पात्रे १९८ ॥ सान 
न्द्रीभूते तस्मिन्नतता्य॑ हिमोपलस्पशें । 
त्रिफलाचूर्णाईपल त्रिकदोेश्चूर्ण पडक्षपरे- 
'णम्‌ ॥ १९९ ॥ क्रिमिरिपुचूर्णादपल 
कषे कष जिदृदन्त्योः । पलमेक॑ तु गुड्नच्या 
दत्ता संचूर्ण्य य॒त्नेन ॥ २०० ॥ उपयुज्य 
चाजुपान यूष॑ क्षीर॑ सुगन्धि. सलिल 'च 
इच्छाहारविहारी भेषजमुपयुज्य सर्वकाल 
"मिद्स ॥ २०१ ॥ तबुरोधि वातशोणि 
मेकद्विच्युल्व्ण चिरोत्यमपि । भम्नश्ुतपरि. 
शुष्क स्फुटितं दीर्णमाजानु यज्चापि॥२०२)॥ हक 
प्रणकासकुष्ठगुल्मश्रयथुं गरपाण्डुमेहांश । 
मत्दात्त च विवन्ध॑ प्रमेहापिडकांश्व नाशय 
त्याशु ॥ २०३ ॥ सतत निषेव्यमा 
2 | कालवशाद्धन्ति सर्वगदान्‌ । -आ| भूय 
ी 2 करोंति केशोरक है 
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।. उनहीं उन रोगोंकों हरनेवाली औषधियोंके कायथमें 
.._ अवश्य भावना देनी चाहिये ), खांड १६ तोले छेवे 
| निसोत, जमाछगोंटा; तज, तमारूपत्र तथा इलायची 
इन प्रत्येक ओषाधेयोंका चूर्ण चार चार तोले लेना 

. चाहिये, इन सब पदार्थकरों एकज्रित करके गोली 
 बनावे, इनको चन्द्रप्रभा गोली कहते हैँ | यह चन्द्र- 
: प्रभा वटी-ज्वर, अतीसार, अहर्णाके विकार, छः प्रका- 
>रकी बवासीर, भगन्दर, कामछा ओर पांडरोगको नष्ट 

करे है और अत्यन्त मंद हुई अभिकरो दीपन करे है। 

! बांत पित्त कफसे उत्पन्न हुए रोगोपर, नाडीवणपर, 
. मम्म॑ंगतत्रणोपर, क्षयसे उत्पन्न हुए क्षयपर, ग्रध्नसीपर, 


रू र स्‍् पर ; ४ 


कपः हटाई... «६ - हि भावप्रकाश)-मेब्यसेण्डस्‌ रै। |. 


0 अल >> ऋऋनचननणिण जकककककक++++भ काम 


: उत्तम जैसेके नेत्र तथा उदरकी समान -६४ ल्‍ मुहयूषेण जांगलानां रसेन वा।< ः 
चौंसठ तोले गूगल 'लछेकर पानीमें डाल देबे फिर जीर्णेडजीणें च भुश्नीत पुराण शालिषष्टि- | 
कम ॥ २११ ॥ यथारोगं यथासात्म्य॑ रसे- | 
यूवेश्च संस्क्ृते! । जिसप्ताहप्रयोगेण वातरक्त 
सुदारुणम्‌ ॥ २१२ ॥ निहलन्ति- वीयेतः क्षिप्रे ५ 
कुष्टरोगान्त्रणानपि । छिल्न॑ मिन्ने च सन्धत्ते .. । 


«उसमे चौंसठ तोले हरड, बहेंडा और आमले तथा 
। वत्तीस पल गिलोय यत्लपूर्वक डालकर आगपर चढ़ 
- देवे | सावधान - होकर जबतक आधा ने जछ जाय 
 तबतक बारंबारं करछीसे .चलातां रहें फिर उसको 
*..  अभिपरसे उतारकर वज्नमें- छानकर पश्चात्‌ लोहेके णान 
... बॉसन् करके अभ्रिपर चंढावे, गाढे होनेपर उतार | त्रिफलारूयों है गुग्शुड। ॥ २१३ ॥ 
._ हेय | जब: शीतल हो जाय तब हरड, बहेडा और ै 
. आमलेका चूर्ण दो दो तोले, सोंठ, मिर्च और पीप- 
__ हका चूर्ण दो दो तोंछे, वायविडंगका चूर्ण दो तोले, 
हा, चूर्ण का ह 2288: 'पठोलपन्न यह सब समान भाग लेकर अठगुने जलूसें 
|... जंड ) का चूर्ण दो तोले और गिलयका चूर्ण चार। िलल के जा लेन ४ पा 
.. तोले मिला देवे -। इसको यथायोग्य अनुपान, यूष, |? मा ् 05 2/3060 
|. दूध, सुग्रंधित गुलाव केवडा -आदिके अर्केके साथ |. जडकी तय महा 
: देवे | इसपर यथेच्छ आहार विहार करे | यह झरी- | '* जैवासित करे। मल 00 0208 
* रको विगाडनेवाल्य वातरक्त, एकदोषज, द्विदोषज, | ली झेनकर इसमें गूशछकी सात पा 
....« त्रिदोषज, बहुत दिनोंका उत्पन्न हुआ, भभरोगं, कप मा पक कप 
ही अपना हुआ, दल हुआ फटा हुआ. घुटनोंतक [जो रे तोडे,: सोनामाखीका “चूर्ण चार तोडे, 
5 प्राप्त हुआ बातरक्त, जण, खाँसी, कोड, गुंस्म, सूजन, | 7 आर भी आठ तोले सबको मिलाकर एकमे 
.  विषविकार, पांडुरोग,  प्रमेह,.मंदामि, विवन्ध और 
| प्रभेइपिडका इन सबको शीघम्रह्दी दूर कर देतां है। 
यह सदेव सेवन किया हुआ कालूवशसे सर्व रोगोंको 


त्रिफझा, अतीस, देवदारु, .दारुहरूूदी,.- नागर« 
मोथा, फालसे, खेर, विजयसार, हलंदी; गिलोय, 


साथ मिलाकर खाय ।. जग्र. जीर्ण होने छगे तब 
पुराने शालि या सांदी धान और यथारोगानुसार 
और प्रक्ृतिके अनुसार रंस और यूघोकों सेवत्त करे । 
ै इसको तीन सप्ताह पर्यत सेवन करनेसे दारुण वात्त- 
रक्त नष्ट होता: है | ओर यह अपने प्रभावसे कुष्ठ 
और जणोंको भी. दूर कर देता है । यह त्रिफछागूगल 
छिन्न मित्र अंगोंकों जोडनेबाल्य है ॥२०६--२१३ ॥ 


_ .. अथ सिहनादगुण्णुछ/॥ 


* .. अवस्थाकों प्राप्त करता है ॥| १९६--२०५.॥ - 
5. : :- अथ जिफलाणुग्गुड । 
>> पिफलातिविषादारुदावींमुस्तापरूपके! .। 
.. खदिरासनंनक्ताहगुड़चीनपपादपेः ॥२०६॥ 
 .. भूनिम्बनिम्बकटुकाकालिंगंकुलके! ; समे! || 
..._ क्वार्थ कृत्वा ततः पूर्त श्वतम्रश्गुणेडम्भसि 
5 ॥ १९०७ ॥ गुट्ट्च्यास्तत्र सुकृतं चूणमर्द्ध तु 
._ वारिणे। क्षिप्त्ा सुनूतने भाण्डे वासयेद्र- | सोगन्धिक पलं चेक॑ कौशिकर्य पलत्र- 
. जनीगतम्‌॥ २०८ ॥ सोमोपतेन पूतेन यम ॥ २१४ ॥ कुडव॑ च्िन्नतैदस्थ 
।. कोशिक परिभावयेतू | फडगुणेन तु सप्ताई| मादाय यत्लतः । पाचयेत्पाकविद्ैय! पात्र: 


मं । 


हि .. गढ़ान्यष् समावाप्य विचक्षणः । ताप्यचूर्ण | पित्त छेष्माणं खझ्ञप॑ ॥ 
5 2 ला चैक ७3522: फट दर ; ! ४ ४ सज्षपत्ु तासू । - ह 


. एकोक्ृत्य सम सर्व लिह्यास्सुत्रिफलाम्बुना 


अमलतास, चिरार्यता, नीम, कुटकी,. इन्द्रजो और ' 


एक.कर लेवे | इसको त्रिफलेके जलके साथ, अथवा 
मूंगके यूघके साथ या जांगल जीवोके मांसके. रसके 


स्वे- ५ 
] 


*  शिलाजतुसमान्वित्म ॥ २०९ ॥ गुक्तस्य तु | छौहमये हृठे ॥ २१५ ॥ ह्ति बात॑ तथा क्‍ 


॥ २१० ॥ | जैय॑ हन्ति का पञ्वविध॑ तथा ॥ २१६ ॥ |. 
_ ७8-0. ॥/0ए०८छ॥५ #० का आग वार्ता चू गुल झूलोद्राणि से 


'पलत्रय कपायस्य जिफलायाः सुचूर्णितम्‌ । ।क्‍ 


[हे 
| 
जे 


न] 


. आमतवात्त॑ जयत्येतदापि. वैद्यविवर्णितम । भेदोमरुच्छेष्मगदान्पुरोड्यम .॥ २२५ सा 


. :रोगवारणदपहा। बह्नेदीप्रिकरं पुंसां भाषितों |॥ २२६ ॥ विरेकातिशयं कुर्यात्सिहनादो 


ब 3. ० लगी 


आषादौकासमेत! । 


>क्लिलिअमानी चना का "ये कक जनानताक क्‍ोजिबाजिजमल, 


॥ २१७ ॥ सर्वदास्योप्योगेन जरापरित- | दाहोस्त्यन्तमबृत्तिवां विकारोज्न्यों भवेदनइ: 5 
नाशनम्‌ । सर्पिस्तेलरसोपेतमश्नीयाच्छारि- | तत्कृतस्तु तदा तत्र तक्रसुक्तं हित॑ भवेत्‌। 
पष्टिकम्‌ ॥ २१८ ॥ सिंहनाद इति खूयातो | उद््तने शीतजरूलानं च शयन तथा । 


दण्डपाणिना ॥२१९॥ अत्राहुस्चिफलाकाथं | यतः सुर्धी! । ज्ञात्ता बल शरीरे तु दयादेव॑ 


पथकूत्रिपलसम्मितम्‌ 

. चेरण्डस्रेहे पाकोईघिके खरश ॥ २२० ॥ 
... सिंहनाद गूगछ-तरिफलेका क्राथ १२ तोछे, कूटा 
हुआ गन्धक चार तोले, गूगल बारह तोडे और 
|. ' अंडीका तेल पावभर लेवे सबको एकत्र करके पाकको 
जाननेवाला वेद्य छोहेके हह और उत्तम पात्रमें 
पकाबे | यह वात, पित्त तथा कफके विकार, खंज 
.-. पंगुता, दुर्जर श्वास, पांचों प्रकारकी खाँसी, कोढ 
|. वातरक्त, गुल्म, झूछ, उदररोग और दुर्जर आमवात 
रोगकों भी नष्ट करे है | इसका सदेव उपयोग कर- 
नेसे जरा और पलितरोगोको नष्ट करे है | घी तेल और 
 आंसरसके साथ शाल्ि ओर सांठी धार्नोंके चावलोंको 
॥ खाय | सिंहनाद नामक ग्रह गूंगछ रोगरूपी हाथे- 
| - योंके सदको हरनेवाला है, अभिको दीपन करनेवालय 


ला 


| है ऐसा भीमद्वादिवजीने कहा है ॥ २१४-२२० ॥ 
। ... अथ द्वितीयः सिहनादशुग्गुद्धः 

. अशे पलान्यत्र पलड्डपायाः प्रस्थः पृथकू 
शुद्धफलत्रयस्य । दत्ता पचेद्रोणयुगे जलस्य 
/ पादावशेषं पुनरेव वेद: ॥ २२१ ॥ दन्ती: 

 ज़िजृज्रयूषणवारुणीनां विडंगसुस्तात्रिफा- 
। . खतानासम्‌ । कन्दोग्रगन्धाहकमाणकानां 
- संगन्धकानां च सपारदानाम ॥ रर३ ॥ 


_रेब तत्नं। फलानि: सँचूण्य॑ च कानकानि 
. सहस्नसंख्याकलितानि पश्चात्‌ ॥ २९२ ॥ 
. -खादेद्धि माषद्वितय प्रतप्त॑ तोयादिक देय- 
. मतोज्नुपाने । आमानि सान्धगरतं सशूल 
. शिरोगतं जा 


। किखितन्निर्यात्ि [न वा-.भिषक्‌ ॥ २२७ ॥ तोयारनाछुगो- 


_ और गरम जल आदिका अनुपात करे । यह गूगल 


' " पलादमात्त प्रमितं सुचूर्ण दद्याद्विपक पुन- 


क्षीरे: ऋमात्पक विशुध्याते । फल कतकसं; 
जे तु कृत्वा चूणे ततः क्षिपितू ॥२२८.॥ 
झुद्ध गूगल ३२ तोले, शुद्ध हरड ३२ तोछे, 
शुद्ध बदेडा ३२ तोले ओर झुद्ध आमले 2२ 
तोले इत्त सबको दो हजार अडतालीस तोले भर जलूसें 
पकावे, जब प्कते पकते जल चौथाई भाग रह जाय 
तब उतार लेबे, फिर इसमें जमाल्गोटे, निसोत, साठ 
मिरच, पीपछ, भ्ुईआमले, वायविडंग, नागरसोंथा, 
हरड; .बहेडा, आमला, गिलोय, सूरण, वच, आडक, 
मानकन्द, गन्धंक ओर पारा ये प्रत्येक पदार्थ दो २ 
तोले लेकर चूर्ण बनाकर उसमें डालकर दूसरी बार 
पकावे | पक जानेंके बाद एक हजार धत्त्रेके फर्ोका 
चूर्ण करके .मिला देबे तो यह “.सिंहनाद गूगल ? 
तय्यार होता है | यह गूगल बारह रत्ती प्रमाण खाय 


मसनुष्योंकी बवासौर, विषमज्वरकी पीडा, प्रमेह, कोढ 
भगन्दर और मेद, वायु, तथा कफसे उद्पन्न हुए 
रोगोंकों दूर करे है| इस गूगलकों सेवन करनेसे दाह, | 
अतीसार, अथवा अन्यान्य” कोइ विकार होय 
तक्रके साथ भात खाय। उबटन, शीतल जलूसे स्नान 


चाहिये किंतु प्रथण उसके फर्छकोको अनुक्र 
आरनाछसे तथा गायके दूघधसे पकावे, ! 
करके फिर इनका चूर्ण करके डाले । 


अप 300 


.. प्रत्येक अत जिफकागस्य साइदोगे जहे पद हर जो बज थ प य पप साडदोणे 


... सिद्धे संचूण्य निश्षिपेत्‌। ततो माषद्रयं क्‍ 


_.- वार्त शिरोवातत अन्थिवात भगन्दरम । जाबु- 
._ जंधाश्नितं वातं सकटीग्रहवेदनस ॥ २३४ ॥ 


. अम्लपित्तं तथा कुएं प्रमेह. गुदानिगंमस्‌ 
» . ॥.२३५ ॥ कास॑ पश्चविध्ध श्वासं क्षय च 
.. विषमज्वरम । झ्लीहानं छीपदं गुल्मान्पाण्डु- 
रोग सकामलम ॥ २३६ ॥ शोथान्त्रव्वा है 
. . शूद्वानि गुदजाने विनाशयेत्‌ । मेदःकफा- 
. असल्लात्तरोगवारणद्पहा ॥ २३७॥ सिंह- 
* नाद इति ख्यातो योगो5यमस्ततोपमः | समद॑येद्धघश ॥ र४० ॥ स्थापयत्सुहढे 
 भिषरिभर्व॑जिते रोगे भाषितों दण्डपा- 


.. ऐणिना ॥ २३८ ॥ 


कप) कि 


कर] 


भावप्काश:-मध्यसए्डेस २॥- 


लकी समान दीपन करता है, धातुओंको बढाता है, 
जीबनकी वृद्धि करता है, विपुल बछको उत्पन्न करता 
है। तथा आंमवात, शिरोवांत, आन्थिवात, भगन्दर, 
जानु और जंघागतवात, कमरकी पडा, पथरी, मूत्र- 


झ्रणप्रानकम्‌ । करतुरीरसखतांश प्रत्येक 
शुक्तिसम्भितम्‌ ॥२३१॥ सहद्न॑ कानकफ्लँ 
गुदाका निकलना ( कांच ), खाँसी, पांच प्रकारका 
प्वेत्ततजलादिकम्‌॥२३२॥ अग्नि च कुरुते 
शीर्म वडवानलसब्रिभम् । धातुबृद्धि 
बयोबृद्धि बर्े सुविषुरूं तथा ॥२३३॥ आम॑- 


कामला, सृजन, अंत्रबोद्धे, शूठ और बवासीर इन 
सब रोगोंको नष्ट करता है | मेद, कफ और आंम इन 
रोगरूपी हाथियोंके गरवंको हरनेवाल यह ( सिंहनाद 
पराछू ? इस नामसे प्रसिद्ध योग अमृतकी समान है । 
झ-करके बर्जित रोगोंको दूर केरनेके. लिये यह 
औमहांदेवजीने कहा है ॥ २२९-२३८ ॥ 


अथ योगसारामस्तः | 
शतावरी नागबला वृद्धदारकमुच्चदा । पुन- 
नंवाउम्तृता कृष्णा वाजिगन्धा तिकण्टकम्‌ 
॥. २२९ ॥ प्ृथर्दशपारन्येषां लएणचू- 
णानि कारयेतू । तदर्छुशर्कंसयुक्त . चूर्ण 


अशझमरीमूत्रकृच्छे च भग्रे च ततिमिरोदरे। 


भाण्डे. मध्वद्धांहकर्सयुतम ।  प्ृत्प्रस्थेन 
“छोड्य जिसुगन्धपलेन च॥ २४१ ॥ 


पित्ताश्लसस्भवंस - 


स सबको: ढेढ || २४२ ॥ वातपित्तकफोत्यांश्र. रोगान- 
* -द्रोण जलमें पकाबे जंब पकते २. जल. चौथाई भाग | स्यांश्व॒तत्कत फोत्यांश्र .  रागान' 


_- आंबले, गिलोय, चीता, निसोत, जमालगोटेके हैक 
बच, जमकिंद, मानकंद, कस्तूरी, रसौत और . पारा 
._ थे यत्येक पदार्थ दो दो तोले लेकर पीसकर डाल देवे 


पर, 
गरमोथा, बाय, 


इच्छू, भम्न, तिमिर, उदररोग, अम्लपित्त, कोढ, प्रमेह, . 


श्वास, विषमज्वर, प्लीहा, छीपद, गुल्म, पांडरोग, . 


इंद्रोणे जले पचेत्‌ बारह सी प्रमाण खाय और गरम जल आदिका अनु- * 
.. ॥२२९॥ पादशेषं सपूर्त च पुनरमावाधि- | प्रान करे | यह गूगल तत्कारू जठराप्मिको वडवान- 
. प्रेयेत्‌ ॥ त्िकुदुतजिफलासुस्ताविडंगामल- 
काने च ॥२३ ०॥सुडच्यप्रित्रिवृहन्तीवचा - 


.. ७. » ख 
ब्प बल 


5222 


उसमें १९८ तोले सहत और ६४ तोले घी तथा 
. तज, तेजपंत्र. और इलायचीका चूर्ण प्रत्येक. चार चार 
तोले मिलाकर अत्यन्त हृढ बासनमें भरकर रख देवे 
. ते यह ' योगसाराम्रत ? सिद्ध होता है । मनुष्योका 
यह “ योगसारासृत ” अपनी जठराभिके बलानुसार 
खाना चाहिये और ययेट्ट अन्नपान भोजन करे । 
लक्ष्मी तथा कीर्तिकी वढानेवाला यह योगसाराम्रत 
वातरक्त, कोढ, ऋशता, पित्त तथा रुषिरसे उत्पन्न 
* होनेवाले रोग और बात, पिच तंथा कफसे उत्तन्न हुए 
अन्यान्य रोगोंको भी दूर करके वकी और पलित रोग 
नष्ट करें है, मथा और स्मरणशक्तिसे शोभायमान 
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*. इति श्रीभावम्रकाशे भाषादीकायां मध्यखंडे ६ 
द्वितीयो भागः सम्पूर्ण । ः 
शी कूकृकृप्मकृम्तकुगकु कृत कु कक पृम्कक्प्पापूग्कृगककुकृमृप्क फुट" 


है (| 
+2)| 


हक. 


मे 2५ लिन 0-0. ॥७॥॥७/७॥७ 8 


करता है | भाग्यकों बढ़ाता है और उसकी पांच सौ. 
वर्षकी आयु करता है ॥ २३९-२४४॥।._ 22 कु 
.  अथ वातरक्ते त्याज्यानि । ः 
ब्यायाम॑ मेथुनं कोपपुंष्णास्लैलवर्ण रसम्‌ । 
दिवासप्रमभिष्यन्दि. गुरु चान्यदिंव- 
जयेत्‌ ॥ २४५ ॥ : ० 
व्यायाम ( दंड, कसरत ), मैथुन, कोष, उष्णभ, | डर 
खट्टा और खारी रसवाछे पदार्थ, दिनमें सोना और. $+. 
जो जो पदार्थ अभिष्यन्दि तथा भारी हैं उन सवको ._ 
यह वातरक्तरोगी. त्याग देवे ॥ २४५ ॥ 
द्द्ति वातरक्तनिदानचिकैत्साबि कार। समाप्तः |. 


नर 


« .... ] ऑविंकरेशाय नमः ॥ 


. - अथ भावप्रकाशः । 
हा . मसध्यमखण्ड-ततीयों भागः इ 


भाषाटीकासमेतः । 
_. अथ शूलाधिकारः।..... | गर॑ रात्री ।.एपामतियोगाच्छीतरूजलप्रभूत- 
... -अथ शूलनिदानम। - पानात्‌.। कलाय! तज्िपुट/। आढकी तुवरी । 


. दोषे। प्रथक्त्तमस्तामदनन्द्ेः शूलोउथ्था भवेत्‌।| को रदूप१ कोंद्रव! । अत्यर्थरूक्षण्त अति- 
5 सवेध्वेतेषु झूलेषु प्रायेण पवनः प्रभु: ॥ १॥ | रुक्षेद्रव्यसेवा | अध्यशन सुक्तस्थ उपरिं 
... आायुसे, पित्तसे, कफसे, तीनों. दोषोंसे, आमसे,| भोजनम्‌। अभिघातो लोशदिमिः । कपाय - 
 : बातपिचसे, वात तथा कफसे और पित्तकफसे इस-| तिंक्तरससेवा कपाय; विरूढजा जम विरूढमें- 
_ पकार भूछ आठ प्रकारका हैं, इन सम्पूर्ण घूलोंमें| कुरितमन्नम । कलायचणकादि. तज्पन्न॑ 


अथ वातोलननगझूलस्य निदान- - शूलस्य देशमाह हृदादिषु। तत्न हच्छूलस्य 
संप्राप्रि-लक्षणानि। _: | एथगापि लक्षणं पठान्ति | 


. जहातिपानात्‌ । कंलायमुद्गादकिकोरदूपा-| 2 2! जग) राजिमे जागरण इनको अत कर- 


जा र यतित्ता दिविरूदज 'न्नविरुद्धवहूरकशुष्कशा- तथा कोदोंके अत्यन्त मक्षणसे, रूक्ष पदा्थोके अत्यंत 


सेवन करनेसे, अध्यशन ( भोजनपरः भोजन करने ) 
2 के । विदछऋमजानिलस ज्िरोधा च्छोको सें,. अमिषात (छांठी ईंट आंदिको चोट छगने) से, 
5 पर्वेसादतिहास्यभाषातू । वायुश प्रवृद्धों कसैले कडवे रसके सेवनसे, जिसमें अंकुर निकल: 


जनयेद्धि शूल हत्यूष्ठपाश्नेत्रिकंवरितदेशे ।| आये हों ऐसा अन्न तथा विरुद्ध पदार्थ दूध मछली 


है जीणें प्रदोषे च धनागमे च शीत च| भादे खानेसे, सूखा हुआ मांस तथा सूखे हुए शाक 


:-. कोप॑ समुपोत्ति गाठम्‌ ॥ ३ ॥ मुहूर्स॑हश्रोप भिडिग्वालके मक्षणसे, विष्ठा, वीर्य, मूत्र, अधोवॉयु, 


निकस्थान और मूत्राशयमें ब्ूलकों उत्पन्त करें हैं पश्चात्‌ 


0-0. ॥॥॥0८छ॥४ 8॥89# ५४६॥६॥85 (50॥60॥07: 906॥280 0५ 85व॥60ा - -.. .* 


_ बातका चूछ अधिक प्रबल है ॥ १.॥ | भक्षयम्‌ । वल्कूरक 'शुष्कृमांसप्‌ । तस्थ 


के त्यायामयानादतिमेथुनाञ प्रजागराच्छीत-| « गम ( कसरत), यान: ( रथ, घोडे आदिकी 


5 दत्यथरुक्षाध्यशनाभिघातात्‌ ॥ २ ॥ कृपा- नेसे, शीतल जलके अधिक पीनेसे, मदर, मूँग, अरहर 


5 शमप्रकोपो.विष्मूअसंस्तम्भ॑नतो द्भेदे॥। संख्वे- | हे तेंगको रोकनेते, अत्यंत शोक तथा: अत्यंता- 


लनमर्दनादे: खतिग्धोष्णभो धिक उपवास करनेते, बहुत हँसनेसे और .अत्येत -  : 


ख्रीसेवा । भजा- | खाया हुआ अन्न पंच जानेपर प्रदोष (संध्याकाल ) .. ः । 


है 27 ०2० 7 आपाटकासमेता। 


में, वर्षांसमयमें, -शीतकाल समयमें, .बायुका; कोप | प्रदोषे राध्यागमे राजिभवशतित वातमको- 
3: : दोनेपर झूछ अधिक कुपित होता है | यह झूल वारं- पातू । घनागमे ववधि भेघोदग च। 
वार कुपित होता है ओर वारंवार शांत होता. है | वेगौके रोकनेसे कपित हुई वायु मूत्राशयमें भरी मा प | हि 


जा चूलसे विष्ठा तथा मूत्र रुक जाता है और 'पीडा रहती दै, इससे मूत्राशयक मार्गकी नाडियोंमें शूछ दर 
* अधिक होती है । और अंगोमे भेद दोता है ये | रेत है और इंसते मद विश गज तया गाय आओ 
. बातशूलके लक्षण हे | सेंक आदि स्वेदन करनेसे, अभ्यंग | (क जाती है, यह वस्तिशल कहलाता है ॥ ९ | _ 
 ( तेलकी मालिश ) से, मर्दन॑ ( मलने आदे ). से धर 72:20 «7६722 23:75 मद - 55४ 

और स्िग्व तथा गरम भोजन करनेसे यह झूल शांत री पित्तजगूलानिदानसंप्राति- 3 

होता है | अन्य ग्रन्थोंमें हृदयके झूलके;- पसलके । लक्षणाने । हक 
- और बस्तिश्यूछके अछग लक्षण भी कहे हैं सो क्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितेलनिष्पावापिण्या< 
02 02 ककुरत्ययूपेः । कट्ृम्लसौवीरसराविकारे 
; - - अथ हृदयगझूललक्षणम्‌ । ऋधानलायासरविप्रतापे! । ग्राम्यातियोगा- 


कफपित्तावरुदस्तु प्रारुतो रसवाद्धितः ॥५ ॥ | दशनेविंदंग्वे! पित्त प्रकृप्पाथ करोति झूलमू। 
 हत्स्थ; प्रकुरुते झूलसुच्छासस्थावरोधकप्‌ । | वृण्मोहंदाहार्तिकर हि नाभ्यां संस्वेदप्नच्छा- 
, स॑ हृच्छूल इति रूयातो रसमारुतकोपजः ६ | भ्रमशो षयुक्तम्‌ ॥ १० ॥ मध्यन्दिनें कुप्पाति- 
८... कफ तथा पित्तसे रुकी हुई और रंससे बढी हुईं | चाद्धरात्रे निदाघकाले जलदात्यये च॥ | 
... छदयर्भ रहनेवाल्ली वायुसे धास रुकती है -.तब शूलकों च शतिः समुपेति शांति सुखादुशीः 
उत्पन्न करे है-। रस और वायुके कोपसे उत्पन्न हुआ वह |तिरतिभोजनैश्च ॥ ११ ॥ निष्पावों राज- 
शूछ हृदयशूल कहलाता है ॥ ५ ॥ ६ ॥ माष:। सोवीरं सन्‍्धानभेद । सुराविकारेः_ हू 
अथ पार्श्ृशूललक्षणम्‌ । * प्रिपक्षान्नसन्धानसमुत्पन्ना सुरा मंता 
कफ निगृहा पवनः सूचीमिरिष निस्त॒दद। | पसथाः अकारेः ।, रविभताप/ आततपः | 
». वार्शरस्थः. पार्शयों! झू्ू कुर्यादाध्मानसं- आम्यातियोगो हे 0203 ; बाप 
.. युतम्‌ ॥ ७ ॥ तेनोच्छृसिति वक्रेण नरो$चे स्युक्थापे अशनेविदस्पेरि राव सो दाहित 
जन कांक्षति। निद्रां च नाप्जुयादेव पार्ख-| अंविदाश्विस्तुनोईपि _ पिन्तनशादिदा। 
 शूल प्रकीतिंत' ॥ ८॥ भवरतति जलदात्यये शरदि शीतेवांतादिमिः । 
द कर ... कफ वायुकों । लेकर सुईके चुभोनेकी सददृश पस-' खारोसे अल गरस सरिच आदि कप आर. 
: -लियोंमें पीडा उत्पन्न केरती है और साथमें. पेटपर | पिदाइकारक .पदाय[, ते, चौरा, खछ और कुछ 
* _ अफरा मी करे है । यह झू्ले हुआ होय तो मनुष्य | थीके यूपसे, तीद्षण तथा खट्टे पद्म दे ;े 
“मुखसे ही ऊँचे श्वास लेता है, अन्नकी इच्छा नहीं होती | संोंकों अथवा पढे भर्याँको अथांत्‌ डनकी थूत़ी दुए 
और निद्रा भी नहीं आती यह इन रक्षणोंवाल्ा शूछ | 


कु 393. है 
ब्ब् ५ $' * न्ज्ी बे 
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होता है। शवक़ाबमें शीवठ बाइु आदिके छगनेंत |. अथ दिदोषोत्पनञूललक्षणमू । 
.._ अलन्त' शीत अति मधुर भोजनोंते शान्त होता | ट्विदोषकक्षणरितेविद्याच्छूल द्विदोषजम्‌॥ १५८॥ - 
व है 60॥ ११५॥ . .. सम्पूर्ण दोषोंके छक्षण-ऊंपर कहे हैं, उनमेंसे जिस 
5 >बड ब्थथ कफजशूलनिदानसंप्राप्ि- | शहूमें दो दोषोंके लक्षण एकत्र - देखनेमें आवबे उस 
:. लक्षणानि । भूलको दो दोषोति उत्पन्न हुआ जानना ॥ १५ ॥ 
शा 55 . अथ त्रिदोषोसन्नशूलरक्षणम। 
* आहदूपवारिजकिलाटपयोविकारः पे अथ त्रिदोषोत्पन्नयललक्षणस्‌ । - ४ 
. इक्ृशरातिल्शष्कुलीमिः । अन्यैबेलासजन-| _ डे देशेड चः सर्व विद्यादिपक्ल्- 
_.. कैरापे हेतुमिश्व छेष्मा प्रकोपसुपगम्य | है. शूलम । सुकश्मेन॑ -विषवद्ञकल्प द 
. करोति झूलम ॥ १९ ॥- हछासकासंसद-  पिर्नीय॑ म्रवदन्ति चज्ज़ाः ॥ १६ ॥ सर्वेषु -. 
.. नाहुचिसंगसेकैरामाशयैस्तिमितकोह॒शिरो- | परेड हत्वृधपाथोवरैकवस्तिनाभ्यामाशयेजु । 
. गुरुलेः । भुक्ते सदैव हि रुज॑ कुरुत्तेडतिम्रात्न जोर | हे जे 
है सूर्योद्येड्य शिशिरे कुसुमागम च ॥ १३॥ पतली, जि, बस्ति, नागि और आभदेय टन हे 
. अनूप न बम तीर विज्लेय स्थानोंमें होता हो और तीनों दोषोंके लक्षणोंयुक्त दोय, 
 शालूका सर वैज्ञेया । 


उसको त्रिदोषज चल जानना | यह्‌- झूछ बहुत 
. दधिकूचिका । तक्रेण तत्कूर्चक॑ स्यात्तयों! | कश्टदायक है, विब तथा वज़की सहश है और चिकित्सा 
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. पिए्डः किहाटकः ॥ १४ ॥ पयोविकारः | करनेके योग्य भी नहीं है.ऐसा बैदोंने कहा है ॥१६॥ । 
. पयसादिः । पिष्ट मांषादिः । अन्येुर्वा- , अथामोत्न्नझूललक्षणप ॥ 


.._ दिभिः । .स्तिमितमाद्रपटावगुण्टितामिव 
. यत्कोई शिरश्व. तयोगुरुतरी! सहरुयोंदय 
* डति जिधा विभक्तद्विसप्रथप्तमागस्य उप- 
. छक्षणम्‌ । शिशिरे तत्र कफस्य अतिसअ्च- 
._ यात्‌ । कुसुमागमे वसन्‍्ते । 
... अधिक जलवाले देशोमें उत्नन्न हुए भक्षोंसे, पक्षि- 
._योंका मांस और मछली आदिका मांत और फटे दूधके 
5 भावेको किलाठ कहते हैं, जलमें उत्पन्न हुए कमल्‍ूकन्द 
आदि पदार्थोंसे किलाट फटे दूधके मावेसे, ' दूधपाक 
. आदिके पदार्थों, मांससे, ईखकें रससे, उड़दांदि 
. पिसे अन्नसे; खिचडी, तिछ, पूरी, कचोरी, दह्वडे 
. और अन्य कफको उत्पन्न करनेवाल्े-कारणोंसे, कुपिता। 
_ हुआ कफ आमाशयमें शूछकों उत्पन्न करे है । इस 
हे “अ ( गज लॉती, ग्छानि, अरुचि 
। छार गिरती है, उदर ओर. मस्तक भारी |: आमशझ्लकों आठवां 
| भोजन करनेके पश्चात्‌ यह झूछ सर्वदा: अत्य- न्‍ 


आमाशयमें होता है और 
दिनके पहिले,मागमें शिश्षिर- गनेपर रा हक ट 


आदोपहल्ासवमीगुरुत्वस्तेमित्यमानाइकफ- 

प्रसेके: । कफस्य छिंगेन समानक्िंगमा- 
मोहूव॑ शूलभुदाहरान्ति . ॥. १७ ॥ कफसय 
कफ्शूलस्थ। ऑमोद्ववम्‌ आमाइुद्भवो यस्य 

तम । अन्न आमशूल्े' जाते पश्चादोषस- 
भ्वन्ध। अत एवं अस्य झूलस्य अष्मत्व* . - 
अक्तयू । सच प्रथमप् आम्राशये भवति 
"श्वातू सम्बन्धिमिः -दोषे. वस्तिनामिहं- जी 


८ 
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आधषादटीकासमैतः ।.. 


' दोषभेदेन आमशझूलस्थानमेद: 
वातात्मक -बस्तिगतं॑ वदान्ति पिचात्मक 
चापि वदन्ति नाभ्यास्‌। हत्पाखकुक्षों कंफ- 


 सन्निविष्ट सर्वेष् देशेष् च सह्निपाताद॥१८॥ 


पाश्वेकुक्षों हत्पाश्वोभ्यां सहिते कुक्षों । 
कफसच्निविष्ट कफेन आविष्टमू। वस्तो हत्क- 
टिपारवेंदु स॒- झूछः कफवातिकः । कुक्षी 
हन्नाभिमध्ये तु से शूछ$ कफपेत्तिक। । दाह- 


,  ज्वरकरों धोरों विज्ेयो बातपेत्तिकः ॥१९॥ 


हइछी 


- कुरुते अऋशम्‌ 
हत्केश - साविद्ाम्बिकम[ ॥ २१ ॥ क्रम्पं 
 जान्तिमतीसारं प्रमेहें जनयेद्पि । अविपा- 
“कोड्भवं झूलभेतमाहुमेनीषिण/ ॥ २२-॥ 
अधिपाकोद्धवम्‌ आमोद्धवामेत्यथ) । 


आमशझूल वायुके संबंधते हुआं होय तो मूत्नाशयमें 


पित्तके संबंध हुआ होय तो नाभिमें, कफके संबे- 


घसे हुआ हाोयथ तो हृदयमे, पसलियोंमें तथा उद्रमें 


4 93. । 


. ओर तौनों दोषोंके संबंधसे हुआ होय तो संपूर्ण प्रदे- 
.शोमें होता है | कफके तथा वायुके संबंधसे हुआ 


होय तो मूत्राशय, हृदय, कमर और पसालियोंमें 
होता ईं, कफ तथा पित्तके संबंधसे हुआ होय तो 
पेटमें, हृदय और नामिके मध्यमें होता है और वाय 
तथा पित्तके संबंधसे हुआ होय तो दाह तथा ज्वरको 
उत्पन्न करें है परन्तु यद्द अत्यन्त मयदायक है, यह लझ्यू, 


_* बातपित्तका समझना और यह भयंकर है॥१८॥१९॥ 


अथ तंत्रान्तरोक्तामशूललक्षणम्‌ । 


आतिमात्रे यदा शुक्त पांवके झहुतां गते। 
:_ स्थिरीकृतं तु तत्कोष्ठे वायुरावृत्य तिष्ठति 


॥ .२० ॥ ब्दाज्न न गत पाक तच्छूल 
मूच्छोध्मानविदाहांश्व 


अत्यन्स भीजन ,किये अन्नसे जठराभी मन्द हो 


... जानेके कारण वायु कोठेमें अन्नकों स्थिर करती है 
वह अन्न वातमें मिलकर उदरमें स्थिर होकर जम 
: जाता है और वात अन्नके चारों ओर रहता है फिर 
- बह अन्न पक्क नहीं होता तो वही: दुष्ट अन्न नहीं. पच- 


सार और प्रमेहको उत्पन्न करे है, इंस झूलको विद्वान, 


आमशझल कहते हैं ॥ २०-२२) 
अथ शूलोपद्रवाः 
वेदनातित्पा मर्च्छा आनाहों गोरवारुची 
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कासः श्वास्रो वर्मिहिकां झूलस्योपदवाईँ 


स्मृता। ॥ देर ॥ 


बेदना ( पीडा ), अत्यन्त ठृषा, मूच्छो, मलबन्ध, 


ये शूलके दश उपद्रव जानने ॥ २३ ॥ 
.. अथ शूल्साध्यासाध्यवस । 


एंकदोपानुग३ साध्य/ कृच्छसाध्यों द्विदों- 


घज$ । सर्वदोषान्वितों धोरस्त्वसाध्यों 


भूरुपद्व१ ॥ २४ ॥ 
जो झूल एक दोषवाल्य होय वह साध्य, 


अथ शूलारिश्म । 
वेदनाइतितृषा मूर्च्छा आनाहो गोख॑ ज्वर: | 


दो दोप-. 
वाला होय वह कष्टसाध्य ओर तीन दोषोंवाला होय 
“तथा अधिक उपद्रवस॒हित होय- वह असाध्य तथा 
-संयंकर जानना ॥ २४ ॥ 


भारीपन, अरुचि, खौँसी, श्वास, वमन और हिचकी . 


भ्रमो$रुचिः क्ृशर्त्त च बलहानिस्तयैष च। 
उपद्गरवा दरशेवेते यस्य झूछेषु नास्ति सः२५॥ 5 


बेदना,. अत्यन्त तृषा, सूच्छा, अफरा, भारीपन 


ज्वर, भ्रस, अरुचि, दुर्बहता और वलकी हाने, हर: 
इन दर उपद्रवां सह्दित झलरोगी होय तो वह रोगी 


'कदापि नहीं बच सक्ता ॥ २५ ॥ 


अथ शूलभेद्‌ः परिणामः 


स्वैनिंदानेः प्रकुपितो वातः सन्निहितों यदा । 


कफपित्ते समाइंत्य झूलकारी भवेद्धला। - 


भुक्ते जीय॑ति यच्छूलं तदेव परिणामजम्‌ 
॥ २६ ॥ स्निंदानेरित्यादिना - निदानपू- . 
बिका संग्राप्तिरुक्ता । भक्ते जीय॑तीत्यादिना 

क्षणमुक्तम्‌ । समावृत्य व्याप्य। तस्य लक्ष- 
णमप्येतत्समासेनामिधायते। आध्मानादे- 
-पंविण्मृञ्नविवन्धारतिवेपनेः । -खिग्धोष्णोप- 
छा; अफरा, | रामप्राय॑ वातिक तहदेडद्निपकू&॥. २७ 
नं, 'अती- | ठृष्णादाहारातिस्वेदकदुम्ठलव 


. *. मंविम्रकोश)-मध्यसण्डयू २ | | 
के 2 के शीतशमभप्राय॑ पैतिक लक्षयेहथ। ॥ २८ ॥ | है, इस शूलकों असांध्य नहीं जानना, क्योंकि प्रंथोंमें 
कक छदिहलाससंमोहस्वत्परुग्दी ध॑सन्तातिः । क- | वैद्य छोगोंने चिकित्सा कही है. ॥ ३१ ॥ 
य् है ठतिक्तोपशान्तो च॒ विज्ञेये चं कफात्मक्म |. अथ शूलचिकित्सा । 

२३ ॥ सुखध्लक्षण इुद्धा कर रे वन रूंघन स्वेदः पाचन फलवर्तयः । क्षार- 
कल्पयेतू | जिदोषजमसाध्य स्थास्तीणमां-। धूणीनि गुदिकाः शस्पन्ते शूलशान्तये 
४ 77 व रे | री ॥ ३२ ॥ विज्ञाय वातझूल तु ज्ेहस्वेंद्रुपा- 
न गा की 3 चेरेतू । स्वल्पशूलाकुरुस्थे स्यास्स्वेद एव 

और पित्तमें व्याप्त होता है तब ग्ूछ उसच्न-होता हे सुखावह! ॥ ३३ ॥ 

वसन, .रूघन, .स्वेदन; पाचन, फलवार््ति ( गुदा 
बत्ती' चढाना, ) क्षार, चूंण ओर गोली ये सब 
उपाय शझुलके शांतिं केरनेके लिये. ऊँत्तेम कहे 
शूलछ बायुंसे- हुआ जाने तो. खेहन तथा स्वेदन 
उपचार करें, किचित्‌ झूछ होंय तो स्वेदः. करनेसे 
सुख होता हे ॥ ३२ ॥ ३३:॥ & 

..- अथ अषत्तिकांखेदः 

सत्तिकां सजलां पाकादइनीभूतां पढे क्षिपेत्‌। 
कृत्वा तत्पोट्ली शूली यथास्वेदं विधार- 
येंत्‌ ॥- ३४ ॥ 


रह 8 अराति ( मनका के छगाना ) तथा कंप ये रक्षण 
.._ होयें और लिग्ध॒ तथा उष्ण पदार्थोसे शांत होता होय 


_बमन, हकलास; मोह तथा अल्प पींडा होय बहुत 
दिनोंतक रहे और तीदंण तथा: कडने पदार्थो्से जो 
: शांत होता होयः तो उस झूलकों कफसे उत्पन्न हुआ 
* वरिणाम अझूल जान॑ना- [उपरोक्त छक्षणोंमेंसे दो दोषके 
लक्षण मिलते होयें-तो वह दृन्द्रज ओर जिसमें उप- 


तब कपडेमें रख पोठली कर लेवे, इससे योग्य सेकः 
करे तो वायुका गूल दूर होता है, इसको मृत्तिकास्वेद 
कहते है ॥ ३२४.॥ 5. 


_ 3 22355 47 (5 
कफ गाउन कक जप कक पक एप प्रा उप कम तक फप तप तप 233 मकर 


ः अथ कार्पासास्थ्यादिस्वेद!। | _ 
मांस बल तथा अभिकों क्षीण कर दिया होंय वह पारै- कार्पोसास्थिकुरुत्थकेस्तिलयबैरेरण्डमूला- । 
हे झूछ असाध्य जानना ॥ २६-३ ०- | हु तसीवर्ष भूशणबीजका जिकयुतैरेकी कृ तैरवा 

अथाज्नद्रवनामकशूललक्षणम्‌। पृथक । स्वेदः स्यादथ कूर्परो दरशिर:स्फि 


पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन वा-। | यते निशेषवाताततिंहा:॥ ३५-॥ 
शर्म यांति नियमात्सोअत्नद्रव उदाहतः |. सकी अस्थि ( विनोले ), .कुलथी,. तिल 


३१॥ नेदं शूलमसाध्ये ओर जौ इन संबकों अथवा एक एकको अंडीकी जड 
ई। द्‌ झूलमस गये चिकित्साभि अलसी, सोंठ, सनके बीज और कॉजी इन सबके 


05 - | साथ मिलाकर. गरम कर लेवे, इससे स्वेद देवे तो 
न. किया हुआ अन्न पच्नेक्रे समयमें अथवा पहुंचा, पेट, दिर, कूला, घुटरुआ; पैर, पांव, अंगुली 


श्वात्‌ जो यह हो जाता हैं, तथा | एडी, कंधा और कमर इनका शूछ नष्ट होता है 
अभॉजनसे जिसके | और अन्यवायुसंबंधीः सम्पूर्ण पीड़ा दूर होती है 
अन्नद्रवग्नुछ् कहता | इसको कार्पासास्थ्यादिस्वेद कहते हैं| ३५ ||... 


ंकां260 0५9 65था090णा *.._ + 


मट्टीमें पानी डालकर पकावे, जब गाढी हो जाय. 


जीणे जीयंति चाप्यन्ने यच्छूलमुंपजायते । | ग्जानुपादांगुलीग्ुटफस्कन्धकटीरुजो विज्ञ- 


छत 


० कक 


यानी 
'._ सुरामंडेन . पातव्या 


... गुणात्तरं: । मातृडगंरस। पिष्ठटा गरदिका 


भाषादीकासमेत) । 


्ज्ल्ह्ल्ल्स्स्स्च््च््च्स्ल्ल्ञितिाल किस ससभससस्सम्पस्स्चस्स्स्ट्ट्चम्म्सस्स्म्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल््््लि ललित चसस जन /<+> के >क कक आवजक ७ >> 


अथ तिलादिशुटिका । 
तिलेश्व ग्रुटिकां क्ृत्वा प्रामयग्रेजठरोपारि । 
झूल सुदुस्तरं तेन शान्ति गच्छति सत्वरमू। 


नामभिलेपाजयेच्छूलं . मदनं॑ काज्लिकान्वि- 
- तमू ॥ ३६ ॥ सदन सयनफलम | विश्वसे- 


रण्डज मूल क्राथयित्वा जल -पिबेतू । हिश्ल- 
सोवर्चेलोपेत॑ सच्यः शूछनिवारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तिछोंको पसकर गोंढी बनावे और पेटके ऊपर 
फेरे तो इससे भयंकर शूल भी तुरंत शांत हो जाता 
हैं | अथवा मनफूछकों काजीमें पीसकर नाभिके 
ऊपर लेप करे.तो झूल मूलसे जाता रहता है | सौंठ 
और अंडीकी जड इनका क्वाथ करके उसमें भूनी 
हींग तथा कालानोन डालकर पिये तो तुरंतही झूल 
नष्ट होता है ॥ ३६-॥ ३७ ॥ 


अथ वातजशूछचिकित्ता । 


पुंसः शूलाभिपत्नस्य-स्वेद. एवं सुखावहः 


पायसे। कृशरे। पिंडे! स्लिग्धेवाँ पिशितो 
त्करें!) -. ॥ ३८ ॥ वातात्मक॑ हन्त्यचिरेण 


- शूलं ज्ेहने युक्तरतु कुलत्थयूप। । सर्सेंबव- 


व्योपयुत।!ः सलाव। सहिशुरसोवर्चछ॒दाड़े 


'माढ्य१ ॥ २९५ ॥ 

झूल रोगीको तिरक चावलकी थवागू तथा स्ग्ध 
: भमेंडक आदिके मांससे स्वेदन करना अत्यन्त उपकारी 
 है। ल्धापक्षीका मांस और कुछथी 


इन दोनोंका 
क्ाथ करके उसके साथ थोडासा सेंधव॒ निमक, ।त्रे 


. कुछ (सोठ, मिरिच, “पपिलछ ), अनारदानेका श्स 
. और संचरानिमक मिलायके सेवन करें तो शीघ्र 


* वातशूलनुत्‌ ॥ ४३ ॥ बीजपूरकमल च- 


घृतेन सह पाययेत्‌ । जयेद्वातभव॑ झूल 
कषेमक प्रमाणत+ ॥ ४४ ॥ 

खिरेटी, पुनर्नवा; अंड, छोटी कटेरी, बडी कटेरी 
इनके क्काथमें हींग और सेंधानिमक डालके पीवे तो 


बातझूछ नष्ट होय अथवा तठुंबुरू, हरड, दाँग, पोहक- . 


रमूल, संचर, सेंघधा और विड निमक इनका संमान- 
भाग चूर्णकर गरम जलके साथ पीवे तो झूछ, गोला 
ओर अपतंत्रवात - बूर होय । अथवा अजवायन, 
हींग, सेंधघानिमक, सजीखार, जवाखार, संचरनिमक 


ओर हरइके चूर्णको मद्य अथवा मांडसे पीचे तो 


वातझछ दूर होय | अथवा संचरनिमक २ भाग, 
इमली ४ भाग; जीरा ८ भाग और कालछीमिरच 
१६ भाग, इन सबको. बिजारेके रसमें खरछू कर 
गोली बनावे, यह वातझूछको नष्ट करे है अथवा 
विजौरेकी जडका २ तोले चूर्ण कर घीके साथ पीवे 
तो वातझूछ नष्ट होग ॥ ४०--४४०॥ 


-अथ पित्तजशूलचिकित्सा ।- 
शुर्ड शालिय॑वक्षारः सर्पि।पानं विरिचनम्‌ । 
जांगछानि च मांसानि भेषज पित्तशूलि 
नाम ॥ ४५॥ मणीरजतताम्राणां भाज- 
नानि ग्रुरुण च । तोयेन मा णांनि 
झूलस्योपारे धारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ विरेचनं 


पित्तहरं प्रशस्तं रसाश्व शस्ताः शशलाव- 


कानाम्‌ । सगुडां घृतसंयुक्तां भक्षयेद्रा हरी- 


तकीम्‌ । प्रलिह्माच्छूलशान्त्यथ घात्रीचूर्ण के 


समाक्षिकस्‌ ॥ ४७ ॥ 


जितको पित्तका झूलछ हुआ हो उसके छिये गुड, हि 


-« वातगूल दूर होता है ॥ ३८ ॥ ३९॥ 


५. | शाहि चाबछोंका भात, जवाखार, घी पीना, विरेचन 
बद्धापुननपरडबृहताहयगाक्षुर। । साहग्रुरू-| ओर जांगलदेशके पशु पक्षियोंका मांस यहः ओष- 


वातशूलनिषूदना$ 
॥ ४२ ॥ सोर्वेचछाम्लिकाजाजीमरिचे्दि- 


शांति होती है || ४५-४७ ॥ कर 7 कर 


_ वर्णपेतं सद्यो वातरुजापहसू || ४० ॥ तुल्ु- | धिरूप है | सणि ( र॒त्नादिक ), चांदी, अथवा _ । 
. रुएयभया हहग्रु पाष्कर लवणबत्रयम्‌ । विल्ले- | तांबेके भारी भारी पात्रोंसं भरकर पित्तज झलके' 8 
- दुष्णांबुनावापि शूलगु॒ल्मापतंत्रकी ॥ ४१॥ कम के की रे रा । पित्तको 

इरनेवाला विरेचन, खरगोश ओर सांसका रस _ 
हिग्यासप्ृत्यक्षारसावंचलाभया। । जग ग उज ह 
करके उसको गुड घौमें मिलाकर चायनेसे अथवा 
सहतेके साथ आमलेका चूणे चाठे तो पित्तजशलछकी 


वी अत अजीत ५ 


९१४ 
अथ कफजशूलचिकित्सा । 
* _ अधुना जीणेगोधूम॑ कफशूले प्रयोजयेत्‌ 


._ मद्यम | लवणत्रयसंयुक्ते पंचकोर्ल सराम- 
उम्र । सुखोष्णेनांबुना पीत॑ कफशूल प्रणा- 
'अयेत्‌॥ ४९॥ 
5 कफंसम्पन्धी झूछ हुआ होय तो शालिचावल 
 - जांगलूदेशके पश्च पक्षियोंका मांस, ' अरिष्ट ( योग्य 
... ओपधियोंके जछके क्वाथसे बनाई हुई मदिरा ), 
ह....: तीदशिण रस और मदिराके साथ युराने गहूँके पदार्थ 
+ यह सेवन करे । संधानोन, विडनोन, कालानोन, 
-. 'सोंठ) पपिछ, पीपछामूल, चव्य, चीता, मिर्च ओर 
 < होंग इनका चूर्ण करके सुहाते २ गरम जलछके साथ 
3. पियें तो इससे कफजझल नष्ट होता है ॥ ४८॥४९ ॥ 
- . अथामशूरूचिकित्सा । 
 आमशले क्रिया कार्यो कफशूलप्रणाशिनी । 
 सेव्यमामहरं स्वम्रेम॑न्दस्प बद्धनंम ॥५०॥ 
|...  तीह्णायइचूर्णसंयुक्त त्रिफलाचूर्णमुत्तमम्‌ । 
। प्रयोज्य॑ मधुसपिभ्या संवशूलानिवारणमू 
 ]|:५१ ॥ दारुहैेमव्तीकृष्ठशताद्वाहिंगुसे- 
._. ज्धषेः। अम्लपिष्टे: सुखोण्णेश्व लिम्पेच्छ 
* लयुतोदरस्‌ ॥ ९२ ॥ मूल बेल्व॑ तयेरण्डं 
चित्रक॑ विश्वभेषजम्‌ । हिंगुसेन्धवसंयुक्त 
* सद्यः शूलनिवारणम्‌ ॥ ५३ .॥ वातरोगा 
5 न्त्मताध्मानचिकित्सायां लिखितो नाराच 
नामों रसोअ्न्यश्व विरेचनं शूलें हितम्‌ । 
._ 'आम॑दूछ हुआ. होय तो कफच्ूलको नष्ट करनेंवाली 
: क्रिया करे, *मको नष्ट करनेवाले सब पदार्थोका 
-. सेवन करे. और मन्‍्द हुई अमिकों प्रदीम्त करे। 
_ « राईका चूर्ण और हरड, बहेडा तथा आमले इनका 
नूर मथयमें तथा घीमें मिलाकर खाबे तो' उससे सर्व 
प्रकार भर नष्ट होते हैं अथया देवदारु, सफेदबच 
फ कूठ, सोया; हींग और संघरनिमक इनको नींबके 
& ६-2 हक पीसकर अदाता २ गरम लेप करे, इससे उद- 
व 32 चूछ निमूल- 3 हैं | अथवा बेलकी जड 
. अण्डकी जड़, चीता और सौंड इनका - क्राथ.. चुर्ण 


भावभका श+न्म ध्येसणंडस ३३. 


करके हाँंग और सेंधेनोनके साथ खाय तो इससे - 


*शाल्यज्न॑ जांगल मांसमरि्ट कुक रसभू । | एक्काड झु.निवृत्त होता है। वायुसम्बन्धी रोंगोंके 


प्रकरणमें आध्मानकी चिकित्सापर जो नारांचनामक 
रस .कहा है वह और अन्य भी विरेचन शल्पर 


 ॥:४८ ॥ अरिए्. भेषजवारिकाथासेद्ध | करी हैं ५०-५३ ॥ 


अथ कूष्मांण्डक्षारः । 
कूष्माण्ड तनु झता तु क्षिप्ला घर्में विशों- 
पयेतू । स्थाल्यां निश्षिप्य तस्सर्वे पिधानेन 
पिधाय च. ॥ ९४ ॥ चुरल्यां निवेश्य वाह 
च॑ ज्वाल्येत्कुशछो ज़न३.) यथा तन्न भवे- 
ड्स्म किन्तंगारों हृढो भवेत्‌ । तथा निर्वा 
पयेच्छीत सर्वथा चूरणितं तु ततू ॥ ५५॥ 
माषद्यंमित तावच्छुण्ठीचूणेंन मिश्रितम । 
जलेन भक्षयेन्नित्य महाशूलाकुछो नरः 
असाध्यमापे यच्छूल तदप्येतेन शाम्याति९ ६ 
पेठेके छोटे २ डुकडे करके धूपमें सुखावे; पश्चात्‌ 
इन. सब टुकडो[को हांडीमें भरंकर ऊपरसे. ढक देवे, 
फिर चूल्हेपर चढाकर नीचे अप्रि जल देवे, परन्तु 
अभि इस प्रकार जलावे- कि जिससे पेठेके: टुकड़े जल ' 
न जाय॑ किंतु इृढ अंगारोंकी सहरश हो जायेँ फिर 
इनको शौतल होनेपर चूर्ण कर छेवे और बारह रत्ती 
इसके चूर्णमें, ब्रारह, रती सोंठका चूर्ण मिलाकर - 
पानीसे नित्य भक्षणं करे तो इससे असाध्य -शल भी. 
शॉन्त हो जाता है। अत्यन्त शूलसे व्याकुछ हुए . 
मनुष्योंकी.यह उपाय करना चाहिये; इसको कृष्साण्ड- 
क्षार कहते है ॥ ५४-५६ || 
अथ परिणामशूंहूचिकित्सा-। 
लघन प्रथम कुयाद्टमन सर्विरिचनम्‌ । पक्ति- .' 
शूलापशान्त्यथ तत्र वान्तेविधियेथा ॥९छ॥ - 
पीला तु क्षौरमाकण्ठं मदनकाथसंयुतम्‌ । 
कान्तारकस्प- पोण्ड्स्य कोशकारस्यथ वा 
रसम्‌ ॥ ५८ ॥ कृपायों वाथ निम्बस्य 
कटतुम्बीरसो5थ वा.। यथाविधि पमेद्धीमा- 
न्पक्तिशलादितो जनश ॥ ५९ ॥  ज्िवृत्ता च 
तथा दंत्या तलेनेरंडजेन वां | दत्त विरेचन 
सद्य+ पक्तिश्रुनिवारणम्‌ ॥ ६० ॥ 


है /॥॥॥९ ३ 8#9५व47॥ ४ (008०० 00260 79५ 6०६६णा। 2 
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... परिणामशूलकी शांतिके लिये प्रथम लंघन और 
-, पश्चात्‌ बसन तथा..विरिचन करावे | वसनकी विधि 
इस प्रेकार है कि, परिणास शुरूसे- पीडित भनुष्यकों 
... अनफलके क्ाथके साथ: दूधकों, अथवा कांतांर 
५. (काले गन्ने). के रसको अथवा पौण्डक ईखके रसको 
: वा कोशकार. इखके रसकों वा नींमके क्राथकों 
* अथवा फडवी तोंबीके क्वाथकों .गलेतक पीकर विधि- 
पूर्वक वमन करें | निसोत, दन्ती ( जमालगोटेकी 
जड ). अथवा अण्डीके तेलका- विरेचन ( जुछाव ) 
देवे तो त॒रन्त परिणामशूल नष्ट होता है-॥| ५७--६० ॥ 
अंथ विडंग्रादिमोदकः 
... विडंगतण्डुलव्योपत्रिवृदन्तीसचित्रकस । 
| .. स्वोण्येतानि संहत्य सूक्ष्मचू्णाने कारयेत्‌ 
।._॥ ६१.॥ जुडेन मोदकान्कृला खादेदुष्णेन 
5 वारिणा । जयेन्निदोषर्ज झूछ॑ परिणाम- 
... समुद्धवम ॥ ६२ ॥ 
; वायविडंग, चावल, सोठ, मिरच, पीपल, निसोत 
/ - दनन्‍्ती और चीता इन सबका एकत्र बारीक चूर्ण करके 
५. गुडमें मिछाकर लड्डू बना लेवे, फिर गरम जरूके साथ 
खाय तो तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुआ परिणामशर नष्ट 
| होता है, इसको विडंगादिमोदक कहते हैं ||६१॥६२॥ 
$ 


अथ शुण्दयादिकलक। |. 
. नाोगरतिलगुडकल्क॑ पयंसा संपिष्य यः 


पुमॉलिह्यातू । उन परिणतिशूल नहयेत्तस्य 


ज़लेनोष्णेन तत्क्षणात््‌ । पक्तिज नाशयत्येव 
' शूल विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ ६४॥ 

” जा मनुष्य सोंठट, तिल और गुड इनका कढ्क 
-«* करके दूध पासकर चाटे ता उम्र परिणामंशल भी 
. तीन दिनमें नष्ट हो. जाता है | अथवा छोटे २ 


। >जिरात्रेण ॥ ६३ ॥ पीतशस्बूकर् भस्म 
। 
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. प्रकार विष्णु देत्योंका नाश करते हैं उसी प्रकार. यह 
भस्म परिणामशलूको तुरन्त शान्त करे है | ६३॥ ६४ | 


- अथ पथ्यादिलोह। |. . 
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३४५५ ५ 7-2 कोट डर 


 ज़ञमू ॥ ९९॥ 


आपषाटीकासमेत्ः । 


'आीफलभर्व चूणेमयरचूणंसमन्वितम । य 


घोधोकी भस्मकी गरम जलके.साथ पिये तो जिस 


० लोहपथ्याकणाशुण्ठीचुर्ण समधुसर्पिषा । पल 
. विलिहन्विनिहन्त्पेव . शूले .. हि परिणाम-|क हे 


लछोहेकी भस्म, हर॒ड, पीपल और सॉंठ इनका चूर्ण... 
करके सहत ओर घीके साथ चाटे तो इससे पारिण[मशुल 
अवद्य नष्ट हो जाता है. ६५ ॥ - 
अंथ नारिकेलक्षारः ; 
नारिकेल सतोर्य च लवणेन सुपूरितम॥ 
सदा च वेष्टित: शुष्क पक्रगोमयवह्निनां. 
॥ ६६ ॥ पिप्पल्या भक्षितं हन्ति शूरू हि. « 
परिणामजम । वातिक पत्तिकं चापि 
इलेषण्मिकं सान्निणतिकम्‌ ॥ ६७ ॥ हू: 
पानी भरे हुए गाले नारियलके पेटमें भली भांति नोन 
देवे, पश्चात्‌ कपडमद्टी करके सुखाकर अर्न उपलोकी 
अभिसे पकावे और भस्म क्र लेवे, यह भस्म पीपछके 
चूर्णके साथ खाय तो इससे वायुसम्बन्धी, पित्तसम्बन्धी, - 
कफसम्बन्धी ओर त्रिदोषसम्बन्धी परिणामश्ूल भी & 
नष्ट होता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ हक 
अथान्नद्रवशूलचिकित्सा ।  . 
अन्नद्गरवाख्ये झूले तु न तावत्स्वास्थ्यमच्घुते पं ८ 


यावत्कटुकपित्ताम्लमत्न न च्छद॒येहवम 


॥६८॥ जातमात्रे जरतित्ते झूलमाशु विना- 
शयेत्‌ । पित्तात व्मनन॑ क़ृत्वा कफार्तेच 
विरिचनस ॥ ६९ ॥ अन्नढवे च तत्काये 


जरतित्ते यदीरितम्‌ । जरत्पित्तेडपि यत्पथ्य 


प्रोक्तमन्नद्रवे तु यत्‌॥ ७० ॥ आमपकाशये हे रा 
शुद्धे गच्छेद्नद्रवः शमम्‌ । मापेण्डरी - 
सलवणां साखिन्नां तेलपाचिताम्‌ । ताइसशीं 
सर्पिषा खादेदन्नद्वनिपीडित) ॥७१॥ था: 


चूरन वा युक्त लिह्यात्क्षोद्रेण तहदे ॥७२।| 
जबतक तीक्ष्णं, गरम और पित्त मिले कप 


स्वस्थता प्राप्त नहीं हो सक्ती । परिणामशल 
उत्पन्न हुआ होवे तो तुरन्तही वन करके « 


आवप्रकाश*-मध्यंखण्डमू २ ॥ 
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3 न्‍ि इक: इ ४ ५ फट इस :इी२इफ क्‍पटअलिइ७ इक 
होता है। अन्द्रवद्चछसे पीडित मनुष्य हींग, मिरच, | जोके सत्त, खींलोंके सत्त, कुलर्थाके सत्त, दहीके साथ 
जीरा तथा अदरख पडी हुई उडदकी पिड़ीकी छोटी | खाय, अथवा ददीके बने पदार्थ खाय, चनेंके सत्तु 
छोटी बाडियें करके उनको मलो भांति तेलमें पकाकर | अथवा कोदाँंका भात खाय यह भी हितकारी है। 
 घोके साथ खाय । आमलेका चूर्ण करके उसमें |गेहूँके मांडके ( गेँकी खीर ) को घी और शुड 


छोहेका चूण अथवा सुरैठीका चूर्ण मिलाकर सहतके 
साथ स्नाय तो इससे अन्नद्रवशुरू नष्ट हो जाता 
है ॥ ६८-७२ ॥ 
इयामाकतण्डुलेः सिद्ध सिद्ध कोद्रवतण्डुले।। 
प्रियंगुतण्डुले! सिद्ध पायर्स सहितं हितमू 
॥७३रे॥ अन्न प्रियंगु! कंग्रविशेष। । गोडिके 
शोरणं कन्दं कूष्माण्डमपि भक्षयेत्‌ । कला- 
_ ययवसक्तृत्वा सक्तूत्वा छाजसम्भवान्‌ ॥७४॥ 
गोडिक गुडेन संस्कृत पकान्नम । कुलत्य- 
सक्तुनथ वा दश्ना दद्याच्च दाविकम्‌ । चण- 
कानामथो सक्तून्क्रेद्रवस्पोद्न तथा ॥७५॥ 
: द्वाधिक॑ दक्ना संस्कृत भक्त महेरिं इति लोके। 
. गोघूममण्डक॑ तत्र साँपषा ग्रुडसंयुतस्‌ । 
 ससितं शीतदुग्धेन स्दित कथित हित्तम 
॥ ७६ ॥ अन्नद्रवों दुश्चिकित्स्यो इुर्विज्ेयो 
महागद । तस्मात्तस्य प्रशमने पर यत्न॑ 
समाचरेत्‌ ॥ ७७- ॥ अन्नद्रवे जरत्पित्त 
 चहिम॑न्दो भवेद्यत! । तस्मादन्रान्नपानानि 
मात्राहीनानि कारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ कलायय- 
 बगोधूमा। इयामाकाः कोरदूषकाः। राज- 
.. मापाश्र “ माषाश्च कुछत्याः कंगुशारूय: 
» ॥ ७९ ॥ दचिद्वप्तरसं क्षीर सर्पिंगंव्यं समा- 


9... हिषम। वास्तूक॑ काखेही चः कर्कोटकफ- 


जे _ छानि च ॥ ८० ॥ बहिंणो हरिणों मत्स्या 
रोहिताद्याः कपिश्कछाः । : एतरिमन्नामये 


_. दविदधप्रस दधा ड॒प्तः प्रकृत्ती रंतो यस्‍्य 
' तत्क्षीरं द्धियुक्ते क्षीरमित्यथ!। 
हि |. समा, कोदों, अथंवा“कंगनीकी दूधमें खीर बना- 
£ .. कर उसमें पथ्य ( बूरा कौरह ) इत्यादे 
डाछ्कर लाय; यह अन्नद्रवशूलूवालेको 


गुंडे बने हु नव 


इत्यादि पदार्थ 
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 जस्ता मता मुनिचिकित्सके! ॥ ८१ ॥| 
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तथा बूरां मिलाकर शीतल दूधसें सछकर खाये यह 
भी. द्वितकारी है । और मिपग्जनोंकों उचित है कि, 
अन्नद्रव शुल भयंक्र महारोंग और दुश्निकित्स्य दै 
इस, कारण इसकी शांति. करनेमें मली भाँति प्रयत् 
करे, अन्नद्रवशूलमें और परिणामशूछमें जठराप्ि 
मंद हो जाती. है इसलिये इस रोगमें अन्न और 
जलकी अल्प मात्रा देनी चाहिये। मटर, जो, गेहूँ, 
समा, कोदों, चौरा, ज़ड॒द, कुलथी, कंगनी, शालि- 
चावल, दही मिला दूध, गाय तथा भेंसका घी, 
वथुआ, करेले, ककोंडे, मोर तथा हिरनका मांस, 
रोहू आदि मंछलियें और तौतरका मांस यह 
अवद्रवशूलमें परम दितकारी है ऐसा चैद्योंने 
माना है ॥ ७३-८१ ॥ 
अथ गुडमंडूरम्‌ । 

.गरुडामलकपथ्यानां चूर्ण प्रत्येकशश पलमू । 
जिपलं. छोहकिट्ृिस्य तत्सव॑ मधुसर्पिपा 
॥ ८२॥ समालोड्य समश्नीयादक्षमात्र- 
प्रमाणतः । आदिमध्यावसानेषु .भौजनस्य 
निहन्ति तत्‌ ॥ ८३ ॥ अचन्नद्र्व जरत्पत्त- 
मम्लपित्त सुदारुणप्‌ । परिणामसमसुत्यं च | 
शूले संवत्सरोत्यितम्‌ ॥ ८४ ॥ जु 

गुड, आमलछोंका चूर्ण, हरडॉका चूर्ण यहं प्रत्येक 
चार चार तोछे, छोद्ेकी कौटकी मस्म १२ तोले ०! 
इनको सहत तथा घीमें. मिल्यकर भोजनको आदिंमें _ -; 
मध्यमें तथा अंतर्मे एक एक तोलाभर खाय तो यह. 


2०६२5 


आपाटीकासमेतः । 


अथोदावताधिकारः । 
तत्नोदावर्तिनिदानम्‌ । 

वातविप्मृत्रजुम्भ श्रुक्षपो हवा ख मी निद्रिये! । क्षु- 
सृष्णोच्छासनिद्राणां .. धृत्योदावतेसम्भवः 
॥ १ ॥ इन्द्रियमत्र श॒ुक्रम ।-अन्न ततीया 
सहाथां धृत्या वेगविधातेन । 

अधोवायु, विश, मूत्र,. जम्भाई, आसू, छींक, 
डकार, वमन, वीय, मूँख, प्यास, श्वास और नींद, 
इन तरहके वेगोंके रोकनेसे उदावर्त रोगकी, उत्पत्ति 


होती है ॥ १३१ . 


अथोदावतंसामान्य लक्षणस्‌ । 


 यत्रोद्ध जायते वायोरावर्ते! स चिकित्सकैः । 


उदावर्त इति म्रोक्तो व्याधिस्तन्नानिक। 
प्रभु ॥ २ ॥ आवतों अ्रम्) । 
जिस रोगम वायुक। आवर्त ( चक्कर ) ऊपरकों 


|  , जाता है उसको वद्य उदावत्त कहते हैं, इस रोगमें 


वायु मुख्य ह॥ २ ॥ 
अथाधोवातावरो धो त्पन्नोदावर्त- 
लक्षणम्‌ ॥ 


3 «| वातमृत्रपुरीषाणां संगो ध्मान कृुमो रुजा । 


» -! जाटठरे वातजाश्रान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात््‌ 


॥ हे ॥ संगः अप्रवृत्तिः ध्यानमाध्मानस्‌ । 
कृमः अनायासश्रमश रुजा जठरे । अन्ये 


_तोदशूलगुल्मादय; । 


अंधोवायुके रोकनेतेः वायु, मूत्र तथा विश्वाका 


अवरोध होता है, तथा पेव्का फूछना, अनायास ही 
: परिश्रम और पीडाका होना ओर शूछ  गुल्म आदे 
- अन्य वायुसंबंधी रोग भी होते हैं ॥ ३ ॥ 


अथ पुरीषावरोधोत्पन्नोदावर्तलक्षणमस । 


:.. आगोपशूलो परिकातिंका च संगः पुरीषस्य 
< तथोंद्धवातः । पुरीषमास्याद्थ वा 
:... पुराषवेगेडमिहते रस्य ॥४॥ पुरीषवेगे- 
! .. धारिते संतिं आगेपः सरुकू गुड्शुडाशब्द 
... गालमितिं पकाशये परिकर्तिका गुदे कर्तनव- |. 


विष्ठाके वेगकोी रोकनेसे पेठ्मे गुडगुडाहट, पकाश- 
यमें पीडा, गुदामें कतरनेकी सहृश पीडा होती ह, 
मलका रुक जाना, खट्टीडकारोंका. आना अथवा 
डकारके साथ सकछ भी निकलता है || ४ ॥ 
अथ प्नत्रावरोधोततन्नोदावर्तलक्षणमस । 

वस्तिमेहनयोः शझूल मृत्रकृच्छे शिरोरुजा । 
विनामो वड़क्षणानाहः स्यालिग मूजनिग्रहे 
॥ ५ ॥ विनाम$ व्यथया वषुों नमनसम्‌ । 

क्षणानाहः वंक्षणयो राकर्षणवद्दय था । | 

मूत्रका वेग रोकनेसे मूत्राशयमें तथा लिगमें शूछ, 
मूत्रकुच्छू, मस्तकर्मे पीठ, पीडासे शरीरका न उठना 
और पेडूमें अफरा होता है ॥ ५ ॥ 2 

अथ जृम्भा१रोधोतन्नोदावर्तलक्षणम्‌ |... 
मन्यागरुस्तम्भशिरोविकारा जृम्भोपघाता- 
त्पवना त्मकाः स्यु१। तथाक्षिनासावदनाम- 
याश्र भवन्ति तीत्र॥ सह कणेरोंगेः ॥६॥ 

जम्भाईको रोकनेसे मनन्‍्या (गले नाडके पीछेकी 
नस ) और गलेका स्तम्भ, मस्तकमें वातसंबंधी पीडा, 
नेत्र, नाक, मुख और कानोंगें तीत्र पीडा होती है ॥ ६॥ 

अथ नेत्रोदकापरोधोत्पन्नोदावर्तलक्षणप्‌ । 
आनन्द वाप्यथ शोकज॑ वा नेत्रोदक 
प्राप्ममुश्चतो हि। शिरोगुरुल॑ नयनामयाश्र 
भवन्ति तीव्रा। सह पीनसेन ॥ ७॥ ै ५. 
आनन्द अथवा शोकके कारण प्राप्त हुए आँसुआफे 


'वेगोंकों कभी न रोके, क्योंकि रोकनेसे मस्तकम भारी- अं 


पन, नेंत्रपीडा और पीनसरोग होता है [[ ७५ ॥ 
अथ छिक्कापरोधोत्पन्नोदावर्तलक्षणम्‌ । 
न्यास्तम्भ* शिरशूलमार्दितादावभेदकों 
इन्द्रियाणां च दोबेल्य क्षयथोंः स्थादिधा 
रणांवूत ८॥. 5 5:०४ 2 
छींकके रोकनेसे मन्‍्या ( नाडीके पीछेकी नस) का - 


.. वाउपबात्तिः | उद्नाखेगेडमिहते भवन्ति जन्तो- | अथ शांसावरोधोलन्नोदावर्तलक्षणम्‌ |." 


| 


पविकाराः पवनमसृताः ॥ ९ ॥ कण्ठास्यपू- | श्रान्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण हंद्ोगमोहा- 


।  णंत्र कपलेनेव । तोदों हृदिआमाशये च। | वथ वापि गुल्मः ॥ १४ ॥ 


कूनोःव्यक्तशब्द; उदरे वायोरमवत्तिः ||. थका हुआ भजुष्य श्वासको रोके तो हृदयमें पडा, .. 


उच्छासादिनिरोधांतू पबनप्रसूता; पवना-|मोह और गुह्म रोग उसन्न होता है ॥ १४ || 


आर, हिक्लादय/:। | अथ निद्वांवरोधोत्पन्नोदावर्तलक्षणय्‌ । 
| रोकनेसे कंठ कौरसे रुका हुआसा प्रतीत | जृम्भांगमर्दातिशिरो$तिजाड्य निद्राविधा-. 
0 हो, दंदय तथा आमाशयमें चेंठोंके काटनेकेसी अत्यंत तादथ वापि तन्द्रा ॥ १५ ॥ अतिजाडब॑ 


|. पृ, पेटमें वायुका कूजना, श्वास आदिके रुकनेसे | म्‌।रि हक 
: » : . पवेनकी अप्रवृत्ति पे ई ग्‌ न्त्रा< 
पी आह रत सा त्राक्षिगोखमिति तन्‍्त्रा 
। |. विकार होते हैं ॥ ९॥ पा मिजक आ न “] 

आर | . निद्राको रोकने जम्माई, अंगोंका हटना, मस्तक, 
५.“ + 7 मा शदप - | शरशर तथा.-नेत्रोंम भारीपन होता है और तन्द्रा' 

.. कप्डकोठारुचिव्यड्नशोथपाण्ड्रामयज्वराः | होती हे॥ ५ पद भी 


 ...> कुष्चहछ्लासवीसर्पांइछ दिनिग्रहजा-गदा:॥ १०. 


: दाह, अरुचि, हाई, सूजन, पाण्डरोग, ज्वर, कौढ “व्‌ निदानसम्भाप्तिलक्षणानि । 
 इंछास ओर विसर्प ये सब उत्पन्न होते हैं.॥ १० ॥ | है कोशानुगो रुक्े। कषायकदटुतिक्तकें) । 
। अथ वीयावरोधोत्पन्नोदावर्तरक्षणम्‌। | गन कृप्रितः सथ्य उदावर्ते करोतिच 


|. >बिकारा बिग त युके॥२१॥ तत्लवण शुक- | | ९० ॥ तती हदस्तश्वहातों हडासाराति- 


न्वातकोपजान्‌ ॥ १९ ॥ उद्ाव्तेयति 
कि 
३ ऊर्ड भ्रभेणेष वातादिवहाने ख्ोतांसि 
निरुणद्धि न तु विडादीनधों गभयति | 


2: प्र है चि ञः | 

परिश्रम और हृष्टिकी मंदता ये उपद्रव होते हैं ॥| १ रो गम 
... अथ ठषावरोधोत्पन्नोदावर्तलक्षणम्‌ गे) 

 कप्दत्य शोधः श्रवणावरोधस्तष्णाविध ६ ; जटें रहनेवाल्य वाबु तुरन्त उदावतको उस 
है _टृदपेव्ययाच॥ १३॥ | है। इपित हुई बात-अधोवायु, मूत्र, विष, 
50220 28 कश्ठ और मुलका सूजन, भ्रवण- मागदी रोककर हो, नदगिवाली नाडियोंके 


* और हृदयमें पीड़ा -ये- पि 
58 2 20720 “| ब्यक्षे अधोवायु, १ पडा होनेंसे' सनु- 
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0 > ी:ाक 


बहुनन्यांश्व॒ लूमते विका- 


रूले, केले, तीरग/और कड़ये भोजनॉसे कृषित 


भारगेकों रोककर मलक़ो र्तंभित करे है तब हृदय तथा 


मूज और विष्ठा योडे-थोढे अलत्त . 


:- » अथामजातानाहलक्षणम । 
: तस्मन्‍्भवन्त्यामसमुद्धवे तु तृष्णाप्रतिश्या- 


.. गुरुत हत्स्तम्भ उद्नारविधातनं च-॥ २२ ॥ 
' विघातनसू अप्रवृत्ति। । _ । 


_. क्षषा, प्रातिश्याय, मेस्तकमें दाह, आमाशयमें झूछ, 


:: ते आना मे लक्षण होते है ॥ २९॥ “मत तैलेनाम्यअन तथा. 


बा 5 पल न 


 आपषाटीकासमेत्त। ।-. 


परिश्रमसे उतरेते हैं, तथा श्वास, खाँसी, प्रतिश्याय, | लसंचयेनोत्पत्नाना “208 3 
3 रा ध | ४ ७७० 
* दार। मोह गा लय काल हिचकी, मतवस गई अथ मलसंचयेनोत्पत्नानाहलुक्षणमू । 


मनका अम, अवणमें भ्रम ( कुछका कुछ सुनाई माढ्म | केटीपएइरपुरीपमूजे शूलोउथ-अूच्छा 
होना ) तथा और भी बहुतसे बायुक्के कोपसे हुए | रत वाम्िश्व। श्वासश्र पकाशयजे भवन्ति 
विकार होते हैं ॥ १६-१९ ॥ ... तथाढ्सोक्तानि च रक्षणानि ॥ २३ ॥ 
अथोदोवर्तासाध्यलक्षणम्‌ । अब का आनाहे। स्तम्म- 
हर बकरे शक ५ | 8 स्तर | मू- 
4 जा परिह्नि्ट श्री झूलेरपइतम । त्योसमवृत्तिवाची च। अध्योता लत 
परिह जब वतिनयुत्सजेत्‌॥२०॥ णानि, आंध्मानवातविधातादीनि । 7 
परिक्लिष्ट लशासयुक्तम्‌ | जो मलके संचयसे आनाहः हुआ होय तो कमर, 
पा त रोगो जो तृषा तथा वमनसे व्याकुछ हो, | पीठ, मल, मूत्र इनका अवरोध चल, मूर्छों, वि ... 
क्षीण हो गया हो, जूलोंसे दुःखित हो और विष्ठाकी मिली हुई वमन और अरूसक १ हक पा बा । > 
वमन करता होय तो विद्वान्‌ वेध्च उसकी चिकित्सा | विघात आदि छक्षण होता है ॥ २३ ॥- हि, 


नहीं करे | २० ॥ . कस 2- 
अर | . अथोदावतचिकित्सा।......._ 
यानाहसाम्रान्यकक्षणम। __ | अधोवातनिरोधोत्थे उदावतें हित॑ मतम। 


है 


: आम शक्कद्वा निचितं ऋ्मेण -भूयों विबद्ध |लेहपानं तथा. स्वेदों वर्तिंवेस्तिईटितों मतः 


विद्युणानिलेन । प्रवर्तमान॑ न यथासमेन | ॥ ४ ॥ विड्विधातसमुत्ये तु विड्भंगा्न 
+कारमानाहसुदाहरान्त ॥ २१॥ आमम्‌ | त्थोषधम । वर्त्यभ्यंगाव्गाहाश्व॒ स्ेदों 
अपकेप्राहारसार्म । शक्वत्पुरीषं वा । क्रमेण | परितहिंतों मतः ॥ २५ ॥ वार्ति! फलवातिे!। 


निर्चितं सश्चितस । भूयों >विश्वणानिलेन ः क्षीखारिवचां पिवेत्‌ | .. 
. डथ्ताड्ुना.. विबद्ध व्यायामशोषितं वा। | डे/सपशोस्व॒रस वापि. कपायं ककुभस्यच 


नाहसमू आह | - .. । 
आम ( आंहारका नहीं पच्ा रस) अथवा सर क्षुस क्षीर द्राक्षां 
क्रमंसे संचित हों; दुष्ट वायुसे बँघकर अथवा सूखकर वंथेव गा] 


अपने मार्गसे नहीं निकले, इस विकारको वैद्य आनाह जप, 
हि न 4 
कहते है || २१॥ कट 


यशिरोविदाहा! । आमाशये झूलमथों 


आहारके कश्चे रससे जो आनाह हुआ होय तो उह्ारस्यपावराधे [तु 
या चात्र ः से 


शरीरमें भारीपन, हृदयका जकड जाना और डकारका 
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>> और ता 


है अरए७छ 0 भांवप्रकाश४-मध्यसण्डस्‌ है । | 
“हि बम जज जज ््ट््लजचननचनिणिनण्लनम्न्न्नऑननननन्न्न्न्नहन् 
सिद्ध चत॒गंणनर्ू पयः ॥ ३२ ॥ आवारि ल्‍ छींक लेवे, लेहन तथा स्वेदनका भी सेबन 

हू 


| 

| 

। 
नाश कथित पीतवन्त॑ प्रकामतः । रमयेयु: न पसपान करे जब श । 

| । | (: 
प्रिया नाथ शुक्रोदावतिन नर्स ॥ ३३ ' 

। 

|; 


रोकनेसे उदावर्त हुआ होय तो वसन तथा हलंघन 

तस्पाभ्यज्रोध्वगाहश्व॒ मादिरा चरणायुधा' । |... हितकारी है | दस्त करावे, तैलका मदन करे” 
2 शालि+ परयोनिरूहश्व हिते भेधुनमेव च | हूं सब उपाय इस रोगमें अत्यन्त उपयोगी हैं। 
+./. ॥ .३४ +॥ क्षाह्ष्घातसमुझ्धूते जिग्धमुष्ण | वीके वेगको रोकनेसे,उदावर्त॑ हुआ होय तो पुरुष . ;। 
हा - तथा लघु । रुच्यमल्पहित मध्य पुष्पं सेव्ये दूधभ चोगुना पांनी.डालकर तथा मून्राशयकों झुद्ध | 
... समुगन्धि यत्‌ ॥ ३५ ॥ तृथाविघातसम्भूते | करनेवाले पदार्थ डाठकर जब सब जंू जल जाय 
5 शत सवों विधिहिंत! । कर्पूराशिशिर | केवल दूधही शेष रहें तव मिश्री डालकर पिये और 
।. ख॒त्पं पिवेत्तोयं शने! शनेः॥ ३६ ॥ श्रम- | 'यारी नारीके साथ रमण करे | और अभ्यंग, अब- ' 

| ख़ासधृतों शरतो विश्वामः सरसौदनों । गाहन, मद्रका पीना, सुरंगेका मांस, झालिचावल 
। निद्रावेगविधातोत्थे पिवेक््षीरं सितायुतम्‌ । बल ग र रे का है हे 
० न्‍ हुआ होय तो ख्लिग्य, |! 
है आओ री मल हित: स्भः मियां: | छक्ा, रुचिकारी और मनोवाब्छित अंल्य भोजन * 
थ *.. अधोवायुका बेग रोकनेसे उदावर्त हुआ होय तो करना चाहिये, यह उदाव्त रोगी सुगंधित थुष्पोंका | 
उसे स्नेहणान, स्वेद, फलवार्तें ( गुदामे वीका भी सेवन करे | तृपाका वेग रोकनेसे उदावर्त्त हुआ -| 
सा प्रवेश करना ) और वस्तिकर्स / पिचकारी ) यह होय तो. सम्पूर्ण शौतढ उपचार हितकारी हें; तथा 
/ ... .. हितकारीं है, विष्ठाका वेग रोकनेंसे उदावर्त हुआ कपूरसे वा उत्पछसे सुवासित किया हुआ जलछ थोडा 
|. होय ते दस्तावर अन्न, दस्तावर औषधि फलवर्ति, दा नो जार पिये। परिशतके आस रोकलेंते उदा5 | 
.. अम्यंग, मालिश, अवंगाइन (जल या तेलमें बैठना ), ०  दी। यो विभाम करें और मोंसरलबुक्त है: 
स्वेदन तथा वस्तिकर्स करना हितकारी है | मूत्रक तक भीजन के | निद्याका बेग रोकनेसे उदाबर्त | 
वेंग रोकनेसें उदावत हुआ होय तो दूधमें जल मिला: इआ होय तो मिश्री डॉडा हुआ गरम दूध पिये | 
क्र और आगे बचका चूण डालकर पिये अथवा | «रा पावोंकी दबंवाकर सुंदर शब्यापर शयन | 
कठेरकिा स्व॒रस अथवा कोह ( अर्जुन ) की छालका करे और जो मनको“अधिक्‌ पिय छो ऐसी कथा !' 
स्वृसस पिये | अथवा ककडीके बीजोंकों पानीमें पीस- ने २४7२० ॥ 
| 
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५. 5 हो िक डाडकर पानोमे पि्े अथवा मिश्र) अथ रुक्षाविहितुकुपितवातोत्पत्नो- 

गज ... शरखका रस, दूध, दाख तथा मुल्हटीका रस पिये | दावतंचिकित्सां ' 

*_... इस उदावर्तमें मूत्रकच्छुके उपाय तथा पथरीके उपाय 208, “अल 
भी सर्वथा करे | जम्भाईके वेगकों रोकनेसे उदावर्त हिमुमाक्षिकासिन्धूत्ये/ पिश्वार्ते विंनिर्मि- -.ै 
हुआ होय तो लेहन अथवा स्वेदन क्रिया कर और | 7 रग.। ध्ेताभ्यक्तां शुद्े न्यस्थेडुदावतंबिन 

. बरातनाशक अन्य उपाय भी करे |. आँसुओंका वेग | नॉशिनीसू ॥ रे८ ॥ - 7. 

..._ रोकनेसे उदावर्त हुआ होय तो भी माँति रोककर | हींग, सहत और सैंधानौन इनको पाकर बची 

“गे अभुवारा वहावे, निकाल डाले, फिर खुखसे | बनावे, फिर पीमें मिजेकर गुदा “रखवाबें तो यह है” 

._ शयन करे ओर आनन्दसहित प्रिय कथायें कह्दे | | उदावर्त नष्ट होता है, इसको फलवर्ति कहते हैं ॥ ३८॥ 

+ उकका वेग रोकनेसे उदावर्त हुआ दोय तौं मिरच |. पा फलबॉ फिम आक 

: तथा राई आदि तीदण पदार्थोंको संघकर उनका नस्य | , अथ मद्नफलादेफलूवर्तिः 22 
4 न यदि सर्यके सामने देखनेसे भी छीके आर तो मदने पिप्पली कु बचा गोराश्व स्पपा हा 
सकी देखे और छींक लेबें, नाकमें वद्नादिककों बत्ती गुडक्षीरसमायुक्ता फलवर्तिरिहोदिता॥३९॥ । 
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' ०९५»+-+०: 


हर कह पीपछ, कूठ, बच और सफेद सरसों | &. अधथानाइचिकित्सा | 

उतर गे बग |... | वुल्यकारणकार्यत्वाडुदाव्ततरी क्रियाम। 
कक | आनाहेषु॒ च॒ कुवीत विशेषश्चामिधीयत्े 
2 राचचूणसू ॥ ४५ ॥ जिवृत्कृष्णाहरीतक्यों द्विचतुष्प- 


* 3 निदेताक्ष; कृष्णाकों धरयोस्‍चू- भ्रागिकाः । गुडेन तुल्या गुटिका हरत्या- 
| माग्भोजनस्थ सशुना विडालपद्क |नाहमुल्वणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

| भय लिह्मात्‌ ॥ ४० ॥ एतद्नाढपुरीषे देयं |  उदाबर्त और आनाहके कारण तथा कार्य संमान 
| विज्ञेरुदावतें । सधुरं नरपतियोग्य. चूर्ण |ही हैं, इसलिय्रे, आनाहमें उदावर्तकी ही चिकित्सा 
ः नाराचक नाम्ना ॥ ४१ ॥ : . करे | जो विशेष चिकित्सा है सो कहते हें । दो 
4. खंड चार तोले, निसोत १ तोछा और पीपछंका | भाग निसोत, चोरः भाग पीपछ ,और पाँच भाग 
* न्ूर्ण १ तोछा, इनको एकत्र करके भोजनसे पाहैले |हरड, इनकों सबकी समान गुडमें मिलाकर गोली 
|. इसमें १ तोछा सहत मिलाकर चांटे तो उदावर्त दूर |बेनावे और फिर सेवन करे तो उग्र आनाह भी दूर 
होता है | जिसमें विष्ठा.अत्येत इढ हो गई हो । हो जाता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ल्‍ 


उदावर्तमें, वैद्य यद्ध यत्न करे | यह चूण अत्यन्त अथ त्रिकटुकादिवातिं: 

धनी और राजाओंके खाने योग्य है। इसका नाम वर्तिख्रिकटुकसेधव सर्प पग्रहधूमकुछ मदन फले ॥ 

| 8, हक ' | मधुनि गुड़े वा पकेविंहिता सांगरष्ठसम्मिता 
हम अ- चिशीं ॥ ४७ ॥ वरतिरियं हृष्फक़ा शनेः 


_ फमू । तच्चूर्ण गुडसंमिश्र॑ अक्षयेत्मातरु-| जाते शमयति जठेरे तथा गुल्मम्‌ ॥ ४८ ॥ 

 त्यित)॥ ४२ ॥ एतहुडाथ्क-नाम्ना बठ-|। सोंठ मिर्च, पीपछ, संघव, सरसों, घंरका धुआँ,. 
वर्णावद्धनम । उद्ावतक्षाहग्ुल्मशोथ- | कूठ और मैनफछ इनका चूर्ण करके सहत अथवा. 
पाण्डामयापहसू ॥ ४३ ॥ ः | घीमें पकावे,. फिर अंग्ूठेकी बराबर बत्ती बनावे, 
. सोंठ,.मिरच, पीपल, पीपछामूछ, निसोत॑, दन्ती, | इसको घीते चुपडकर धीरें धीरे गुदामें रक्ले, इससे 52 
जमालगोटेकी जड ओर जीता इनका चूर्ण करके | आनाह ( अफरा ) उदररोग और गुल्मरोग नष्ठ श 

. गुडमें मिलाकर प्रातःकालछ उठते ही खाय | गुडाष्टकके | होता है। विद्यान्‌ छोगोंने इस बत्तीका फल प्रद्क्ष... 
सेवनसे, बल, कांति:तथा अग्निकी वृद्धि होती है और | देखा हे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


, उदावर्त, छीह्यू, गुल्म; सूजन तथा, पाण्डुरोग इनका इति उदावतानाहाधिकारः सम्पूर्ण; | 
।. नाश होता है ॥ ४२ 4-४३-॥ शत खाए " 
५...  अथ-शुष्कपूलोबघृतम्‌ |. - अथ गुर्माधकार। 
। अूलक॑ शुष्कमाद वा वर्षाभु; पं्मूलकमू ||. तत्र गुल्मसनिकृष्टविपक्ृष्तकारण- ० 
५ कृतमालफल चाप्सु पक्‍त्वा तेन घृतं पचेतू । | पूर्वकलक्षणम। 


तत्पीत॑ शमये र्क्षमसुदा वरतमशेषतः ॥ ४४ ॥ | हु वबातादयोउत्यथ मिथ्याहाराविहारतः 


पश्रम्मलकमन्र बृहतू । 
| सूखी अथवा गीली मूली, सो, वृहल॑ंचमूछ | डपन्ति पंचेधा गुल्म कोष्ठान्तग्रन्थिरूपपि 


और अमहतासका गूदा इनका क्राथ करके इसमें | एम ॥ १ ॥ दुश५ खकारणे मिथ्याहारा- 
_घूतकों पचावे, यह थी. पिये तो तत्काल उदावत रोग | ध्यशनादिभि: । मिथ्याविहारों बलवृद्धि्न- 
| | मी भांति शान्‍्त हो जाते हैं ॥ ४४ ॥ | हादि। पश्चघेति वातपित्तकफेसन्नि 


२ 


.. जो क। ताज मा नियन जबाब कफ प कर 
पृथक्रू ने गण्यन्ते अशॉवतू। कोष्ठान्त$ हृद्‌- 


॥ |. याद्वस्तिपर्यन्त॑ कोष्ठस्तस्प मध्ये कुत्रापि 


ग्रन्थिरूपिणम्‌ गुटिकाकारस । 
» भोजनैके ऊपर भोजन करना आदि भिथ्या 


. |. आहाससे और बलवान्‌ मनुष्यके साथ रूंडना आदि 


: / . : “ स व्यस्तेर्जायते 


... .. «० आर्तव (रज) से भी 


मिथ्या विहारोंसे अत्यंत दूषित हुए वात, पित्त, कफ 
और रुधिर ये कोठेमें अथात्‌ हृदयसे: छेकर मूत्राश- 


$.. , तकके भागमें गोलीकी सदश गुल्मकों उस्न करे हैं| 
7 


चायुसे, पित्तसे, कफसे, तीनों दोषोंसे और रुधिरसे 


४: . उसन्न हुआ, इस आँति गुल्म पाँच प्रकारका होता 


न्ध्ज्‌ 


| * है | यद्यपि जो गुल्म दोषोंसे होते - हैं उनको गिनो 
*ः तो पांचसे अधिक संख्या होती- है तथापि सन्निकृष् 
निदानरूप वातंपिसतादिकसे -ही संयुक्त - होते हें 
इसलिये अशोकी. सहश उनकों भी प्थकू नहीं 
गिना है || १॥ 
अथ गुल्मभेदाः । 
ः दोषे; समस्तेरापे चोच्छित: | 
+ पक उुरुषाणां तथा ख्नीणां रक्तज चोपजायते॥ २॥ 
5. यह गुल्म पुरुषोंके तथा ज्ियोंके कुषित हुए बात 
< + पित्त, कफ, :बिंदोष और रुधिरसे मी होता है ॥२॥ 
5... अयातंवोलन्नगुल्मः । 
. आतंबादाप गुल्मः स्पात्स तु ख्रीणां प्रजा- 
5 यते। अन्यस्तसग्भव३ पुंसां तथा . स्लौण्णां 
. ग्रजाय॑ते ॥ ३ ॥ पा 
गुल्म होता है परन्तु 
होता है; रुधिंरसे होनेवाले जो 
उरुषोंके भी होते हैं और ज्ियोंके 
॥ ३ ॥ 


_अथ गुल्मरथानानि । 


...._ अन्य गुस्महें वे 
.. भी होते हैं 


2 कप 
.....  गुत्मनदोनों पसलियों, ह॒र्दय 
8: का शयमें होता है, इस भाँति गुल्मकरे 


भावप्रकाश। >मध्यखण्डश २। 


कहा है 


प्विध॑ स्थान पाशृह्नाभिवस्तय:४॥ | सव गुल्मौकी जड़ बायु है? । 


"जज छाप 


प्यादेव यथा गद्ायां घोष इति पस्तेरापि 
गुल्माश्रयत्वेन उक्तल्वादन्ये हृ्स्त्योरेष - 
पाठान्तर्ं पठन्ति अन्ये तु वस्तों विद्वधि; 
स्थात्‌ नं भुल्म इति ,तत्र वस्तेरपि. गुल्म-/ 
स्थानलातू। तथा च चरके- “ पश्चस्थानानि | 
युल्मस्थ पार्वहज्नाभिवस्तय३ 4.” -हति॥ । 
सवारी चलनशीढछश अचछः .स्थिरः वत्तो | 
वर्दुलः । चयोप॑चयवानिति कदाचिश्चीयते | 
वृद्धि गच्छाति, कदाचिदपचीयते हीनो|! 
भवति । एतलक्षण सामान्योक्तमापि वातिके | 
व्यवातिष्ठत इति जेजटः। गणदासस्तु सामा< | 
न्यम्रवाह, स्वगुल्मानां वातमूलवात। ] 
: हृदय तथा नाभिके मध्यम रहनेवाला अथवा | 
विचरनेवालां, किसी समय बढनेवाल्य और किसी ' 
उमय अल्प होनेवाछा जो गोछा होता है उसको । 
गुल्म कहते हैं। यहां नाभि कहनेसे मूत्राशय जानना |: 
जैसे * गंगामें, घोष है ? इस वाक्यमें गंगा?! | 
शब्दसें समीप होनेके कारण गंगाका किनारा समझना |! 
तेसे ही इसः वाक्यमें भी मून्नाशय नाभिके- समीप' 
होनेके कारण ' नामिसे ? मूत्राशय ही जानना | कित-/३ 
नेक वैद्य तो उपरोक्त वाक्‍्यकों * हृदयाः तथा मूत्रा- : 
शयके मध्यमें फेरकर ? ऐसा पढते हैं और कितनें । 
कहते हैं ।के मूजाशयमें. विद्राधे होता. है. गुल्स न | 
होता ? परन्तु यह ब्रात - मूलकी है, क्योंकि गुल्मके 
हृदय, नामि, पसलियें, तथ। मृत्राशय_ ये पांच स्थान | 
हैं, ऐसा चरकमें कहा है | उपरोक्त लक्षण यदई + 
पामान्य रौतिसे कहे हैं तथापि ये छक्षण वातर# 
गुल्मसे ही मिछते हैं, ऐसा जैजट . नामक बेचने! | 
| गणदास नामक वैद्य कहता है कि” 
* यह लक्षण सब गुल्मोंके डिये. साधारण है | 
।:५ ॥ ्क 


ः पाँच स्थान हैं॥४॥ 
2० योर » अथ अल्मसामान्यलक्षणम्‌ । 

कया न्यिःसथारी यदि वा चल; । त्गुल्म॑स्य- 
बब्देन 5, हा कौर्तित:/ कच्छविष्यूजवातत चान्त्रकूजनंम्‌ 

> न वस्लबोध्य: सामी-।चोदबातत च सर्प रक्षयेत्‌ ॥ 


3॥ 
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._  डकारोंका बहुत आना, मल्यन्ध, तृप्तिका होना, 
सामर्थ्यका नाश, आंतोंका बोलना, पेट्स गुड्गुड 
शब्द होय, अफरा हों और अन्न न पचनेके कारण 
.पीडा हो, ये छक्षण होय तो जानना कि गुल्मरोग 
हुआ है | विष्ठा, मूत्र तथा अधोवायुका कश्टसे उत- 
.रना, अरुचि, आंतोंमें शब्द होना, अफरा और वायु 
* ऊध्वंगत हों ये छक्षणं सब गुल्मोंमें होते हैं ॥६॥७॥ 
न्‍ अथ वातगुल्मनिदानम्‌ ।.. 
6. . रूक्षाज्ञपानं विषमातिमात्र विचेष्टन वेग।पै- 
ल्‍ ॥ - निग्रहश्न॒।  शोकामिवातोइतिमलक्षयश्र 
है निरत्नता चानिलगुल्महेतु8॥ ८ ॥ विचेश्न॑ 
-विबद्धा चेष्टा बलवद्धिशदादि! । शोकामि- 
'धात) .शोकेन - मनो5थिष्ठानस्प हृदयस्य 
अभिधात/ । अतिमलक्षयः विरेकादिना । 
नरजचता उपवास$ ॥ 
रूक्ष विषम ओर अत्यंत ऐसे अन्नपानकों सेवन 
करनेंसे, सलमूत्रादिके वेगोंकों रोकनेसे, वलवान्‌..पुरु- 
षक्रे साथ छडना आदि विरुद्ध चेश, छृदय ( कि 
जो मनके रहनेका स्थान है ) में शोक और आभे- 
घात ( चोठ ) छगनेसें, विरिचन आदिसे मरछका 
* अत्यंत क्षय और उपवास इन कारणोंसे वायुसंबंधी 
गुल्म होता है ॥ ८ .॥ 
अथ वातग्रुस्धभलक्षणस्‌ । 


ये स्थानसंस्थानरुजा विकल्प विड्वातसड्र 
: गलवकशोषम । इयावारुणल शिक्षिरज्वरं 
“च हस्कुक्षिपार्वाड्रशिरोरुज च ॥ ९ ॥ 
। . करोति जीणेच्त्यपिक प्रकोप सुक्ते स्द॒त्व॑ 

 समुपेति यश्व । वातात्स गुल्मो न च तत्र 

छक्ष कवायतिक्त' कटुंचोपशेते ॥ १० ॥ 
. ' इवावारुणस्त शरीरस्य । शिशिरज्वर शीत- 
: ज्वर्मू | जीणें आहारे -प्रकुप्य॑ति भुक्ते च 
. श्ान्तिगच्छति, स वातिको गुल्मः । रूक्ष) 
:. आहार. । कषायत्तिक्तकटुससाः | तत्र 
. तस्मिन्वातगुल्मे नोपशेते नः सुखयाति । 
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£ _' स्थान स्थानमें पीडा होती है; मल तथा अधोः 
35: वायु रुकती हो,“गछा तथा मुले सूल जाता हो । 


५. 00-0. पा 809७8 (गरक्षाठेश 00॥०0०. 0पर2०4। 0 2 कम, ॥/५॥५७७। 


.. “आषा्शकासमेत्तः । 


शरीर नीछा और छाहू हो जाय, शीतज्वर हों, 
हृदय, कोख, पसली, कंधा और शिर इनमें पींडा 
हो, अन्नके पचनेके समय गोला अधिक हों जाय _ 
और भोजन करनेपर गोलछा सृदु ( नरम ) हो जाय , 
ये लक्षण होय तो वायुत्ते उत्पन्न हुआ गुर्म जानना, - 
इसमें रूक्ष, कसैले, कडबवे और चरपरे पदार्थ-अहि- 
तंकारी हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ ४ 

अथ पित्तशुल्म॑निदानम्‌ । 
कंदम्ठतीक्ष्णोष्णविदाहिरुक्षकोधाइतिमयार 
कहताशसेवा। आमो5मिघातो रुचिरं च दुष्ट _ 


पैत्तस्य गुल्मस्थ निमित्तमुक्तम्‌ ॥ ११॥ 


विदाहि वंशकरीरादि । अतिशब्दों मया- _ 
दिषु योंज्य;/ । आमो७5चत्र विदग्धोजीर्ण 
बोधक । अभिषातों रूगुडादिना । 

चरपरे, खट्टे, तीक्ण, उष्ण, विदाही तथा -रूक्ष - 
पदाथोंके सेवन करनेसे, क्रोध, मर्चंपानं तथा धूपके 


अत्यंत सेवनसे, अभिके समीप रहनेसे, विद॒ग्ध अजीर्ण, 


लछकडी आदिके अभिषात (चोट ) और बिगड़े हुए . 
रुधिरसे पिस संबंधी गुल्म उत्तन् होता है ॥ ११.॥- 
अथ पित्तगुल्मलक्षणपूं।  . 
ज्वर; पिपासा सदनाड्रागः झूल महजी* 
ते भोजने च। खेदो विदाहोअणवच्च 
गुल्म३ स्पशोसहः पत्तिकगुल्मरूपम्‌ ॥१२॥ 
अड्गरागः देहस्य लोहित्यमू ॥ 
ज्व॒र, प्यास, ग्लानि, अंगोका छारू होना, भोजन 
पचनेके समयमें भारी झूछ होना, पसीना आवबे, दाह . 
हो और गुल्म जणकी सहश स्पर्श न सह सके, यह 
लक्षण होये तो पित्तसे उत्पन्न हुआ गुर्म जानना॥१९॥ 
अथ कफजत्रिदोषजगुल्मकारणमू ॥ * 
शीतं ग्रुरुलिग्धमचेष्टन॑ च सम्पूरण प्रखपने 
दिवा च । गुल्मस्य हेतुशः करुसम्मवस्य 
सर्वस्तु दिशे निचयात्मकस्य ॥ ९१३॥ 
सम्पूरणम॒ उद्रपूरणस्‌ । निचयात्मकस्य 


है 


सानिपांतिकस्य । सर्वों हेतु वातापित्तक- 


 फानां हेतुः॥ से 


शीतल, भारी तथा ज़िग्ध अन्नपान, व्यायास्रका 
त्याग ओर. दिनमे सोना, इनसे कफसंबंधी गुल्म- 


5/0 3॥89५४4॥ ४गाधा 9 60॥8००ा छा6ा260 0५ 609 ठणा 
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भावप़काश) >मध्यसण्डस २ । 
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2४. 


उसल्न होता है, वात, पित्त तथा कफ़ोके जो निदान हैं | ्लीभव एवं गुल्मो मासे व्यताते  दशमें 


वे सब मिलनेसे तोनों दोषसंबंधी गुस्म होता है ॥ १३ ॥ | चिकित्स्य/ ॥ १८ ॥ नवप्रसूता प्रकृता स्‍ि- 


लि ला पकालादनि, आमंगर्म विसजेतू नवम्मासादवांक प्रसूयते 
५ री बुस्पे व का पे यानि | सापि अहितमोजना ऋतो वो आतंवप्रवत्ति- 
वा भवान्त बुल्म कफकापजाते ॥ १४ ॥ | काले अहितभोजना अपथ्याचरणाद्दा वायु! 


दौनि । लिज्लानि वेदनाल्‍पता वांदमान्या- रक्त परिणय गुटिकाकारं गर्भाशये गरुल्म॑ - 


करोति भोजनपदं विहारस्यापि उपलक्षणम्‌ | 


] 


3 .././ 5 दरीरम गीलापन; शीतज्वर, ग्लानि, दृछ|स 20222 
3... ( उबकोाई ), खँंसी, अरुचि, शरीरमें भारीपन और बा 


... कक्षण होयें तो कफंसे हुआ गुल्म जानना ॥ १४ ॥ | योनिदोषेर्गुल्म! ख्िया रक्तमवोडस्युपैति।” 


अथ द्विदोषजगुल्मकल्पना |. |धातुरूपरक्तजस्यापि  विप्रकृष्टनिदानानि - | 


: व्यामिश्रलिगानपरांस्तु गुल्मांख्रीनादिशे- | लक्षणाने च पैत्तिकस्पेव बोछूपानि । 


५... दोषघकल्पनाथंय्‌ ॥ १५ ॥ सान्निपातिके परमत्र अभिषातादिहेतारवैशेष६ । चिरातू 


... स्॒वो हेतुः उपलक्षणम्‌ । 
|... जो दो दोषोंके मिश्रित छक्षण दौखते होयेँ तो 


हे | .._ वायु तथा कफसे हुए और पिच तथा कफसे हुए. इस तेन समानि सर्वाणि गंर्भलिंगानि आर्तव- 


3 निदोपजगुल्मरक्षणम्‌ । मुखकष्णतादोहदादीनि यत्र सः । एते च 
... महारुज दाहपरातभर्मवद्धनोन्नन॑ शीघ्रवि- व्याधिप्रभावात्‌-। यथा यह्ष्मिंणे रिरंसा । 


*. दाह दारुणमू। मनःशरीराभिवल्धापहारिणं | स रौधिर आतंवरूपरक्तनः स््ीणां प्रजायते 
० जिदोषज गुल्ममंसाध्यमांदिशेत्‌ ॥ १६ ॥ इति गर्भसमानलिगत्पे विशेषज्ञात्ार्थभाह- 


पॉनों दोषों गुब्म हुआ हो तो जल पौडा | 'मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः।” नवम- 


5० तथा दाह होता है, गोला .पत्थरक्नी सहश घन तथा ५ ल्त्व [द्ति 
 .+. ऊफरकों उठा हुआ, तल्काछ विदग्धाजीकों उत्पन्न दृशममासयो: प्रसवकाललवादित्येके, तन्न, 


|... प्रकार और मी तीन गुल्मोंकी कल्पना कर लेवे | १५॥ | *टदेत्तिकाल आतैवाद्शनमुखपीततास्तन- 


स्पन्द्ते चलाते -नाडे! न हस्तपादाये!। 
औषाधिंडी कल्पनाके लिये वातसे तथा पिचते हुए, समगमभंलिट्। अन्र समशब्दः सर्वशब्दार्थः |. 


. “करनेंवाल्ा,मनको भ्रमित करता, शरीरकों दुर्बल तथा. 2 स्पन्द्ते पिण्डित एवं नांगेरित्यादिनेव हे 
जटरामिके बलको हरनेवाला और मृत्यको करनेवाद्य |? शर्यरेय- निराक्ृतल्लातू । गये? अत्यंगे३ 


कि मा 


* गुट्म होता है, इसको असाध्य समझना ॥-१६ || | निरन्तरं निश्शूल स्पन्दते गुल्मश्रेतद्धिपरीत 
फ्र (0. अधातंपरुविरोत्पन्नगुल्मलक्षणम । . |इति । किश्व नवपे दशमे प्रसूयत इति 
शा... गवसताउद्ितिभोजना या या चामगर्म उत्सगों न तु नियमः । तदधिककाले5पि 
विसिजेहतों वा । वायुह तस्थाः परिणह्य | मसवद्शनादागमाच । यत आह चरकः- 
सम मे सदज सदाहमू ॥ १७॥ |“ त॑ं खरी असते स॒िरिण गर्भ पुषटं यदा 

गणर १. नह ५ य 
अतीब ।: बा से पिष्षित जम 


>पत्तस्य लिगेन समानलिंगं विशेषणं चाप्य- 


० दम बस 


व तदा सुखेन चिकित्सा यंत उक्तयू5 
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अथ कफजगुल्मलक्षणम्‌ | ..._ | बलवर्णमांसहीना अहितभोजना या च॑ - 


। . ऋतावनाहारतया भयेन . .. 
+ ..... थोडी २ पीडाका होना, तथा अभ्िक्रीः मंदता -ये विरुक्षणेवेंगविनिग्रहैश्य । संस्तम्भनोलेखन- 


! ्‌ ः मे- चिकिल रि पे हपवर छेद्‌ पट ः । 
गोगैबररालगूलः समंगर्भतिज:। स रौधिएः | किन्तु तदा लेन विनिता अब 


5 भाषाटीकासमेत३ | 3] 


* “ रक्तगुल्मपुराणत्त सुखसाध्यस्य, लक्ष- कि- गर्भ होनेका सन्देह न रहे इस कारण दशम 
णम । ”” पुराणता चास्य द्शमासातिक- मासके व्यतीत हो जानेपर ..चिकित्सा करना कहा है... 
भेणैव भवात्ते | जैज्टेनापि उक्तयू। दशमां- | नम और दशम महीना रे का 
सोपाे पिणिडते युल्मे लेद्रादिना, उपस्कृत- | गत वे हाथ जॉन आदि अंग निरंतर और आड, 

द मा गर्भ तो द्वाथ पाँच आदि अंगोंसे निरतर और शुद्ध 
देहाय न गर्भाशयक्षतिमाद्धाति रक्तभे"|वेना ही चछता है! इत्यादे कथनके द्वारा गर्मके 

- दनमिति। संशयको दूर किया है; तव * नवम अथवा दशम 

महीने प्रसव होय ? यह भी एक सामान्य, बात है, 

कुछ नियमहप नहीं है, क्योंकि दशम महीनेसे 
अधिक काल वौतनेपर भी प्रसव होते दीखते हैं, और _ 
ग्रन्थों में भी दम मासके बीतनेपर प्रसव.होनां ढछिखा 
है | ववरकमें कहा है क्वि- स्त्री गर्भ: रहनेके पश्चात्‌ 
अत्यन्त अधिक काछ अर्थात्‌ बहुत वर्ष' व्यतीत होनें- 
पर भी गर्भको जनती है और इस . प्रकार उत्तन्न 
हुआ वाल्क अति पुष्ट होता है? इसलिये दशम 
महीने चिकित्सा करना जो कहा है वह गर्भका संशय 
दूर॑ करनेके लिये नहीं कहा है बरन्‌ दशम' मंदीने 
सुगमतास चिकित्सा हो सक्ती है इससे कहा है, ऐसा 
जानना चाहिये । कहा है कि-- रुचिरसंबंधी गुल्म - 
यदि जीर्ण ( पुराना ). दोय. तो उसको सुखसाध्य _ 
09. ि समझना ?”” फिर. .दशमः महीना व्यतीत होनेपर- : 

परन्तु ; अभिषात ( जमा, निदान जिरेष रुधिरसंबंधी गुल्स जीर्ण हुआ मानने योग्य होता है। 
करके होते, हैं, रजोरूप गुल्ममें और भी | जैजद आचार्य भी कहता है 'कि-* दशम महीना « 

5 मिय आहत दे व तप रुका, । होनेके पश्मात. गुब्मकी स्थिति होती है त 

+ नहीं ० दीखना, मुखका पीछापन, स्तनोके अग्रभाग | तक आदिखें स्नौके शरीरको संस्कार देकर रुधिरका 

: काले होना, तथा खानेपीने .आदिंके भाव अभाव | ज्दन. करे. तो इससे गभाशयकों हाने नहीं 

इत्यादि जो जो गर्भके चिह् हैं वे सब चिह्न ज्याषिके हित है|? [१७ ॥ श्ट। -. 
प्रभावसे .जिस- गुल्मके देखनेमेँ आवे-( जिस,प्रकार अल 


- जो नवप्रयूता स्री अहित आहार विहार करे, 
- अथवा जो ज्नी अपने गंमंकों. गिराकर अदित आहार 
_विह्यर करे अथवा जो स्त्री रजस्वछा होनेपर अह्वित 
आह्दर:विहार करे, उस स््रौक॑ रुधिरकों वायु अहण 
करके गर्भाशयमें गोलेकी सहृश , गुल्मकों : उत्पन्न करे 
- है, इस गुल्ममें पीडा, दाह और पित्तज़गुल्मके छक्षण 
होते हैं | चरकम भी कहा है कि  रजोधर्मके समय 
उपवास करनेसें, भयसे, रूक्ष पदा्थोंका उपयोग 
करनेसे, मूत्र आदिके बेगोंकों .रोकनेसे, स्तम्भन 
करमेंसे, उल्लेखन आदि. योनिसंत्रंधी दोषोंसे स्रौके 
रुधिरिजन्य गुल्म उत्पन्न होता है।?! धातुरूप रुधिरसे 
उसंचन्न हुए, गुल्मके विप्रकृष्ट निदान तथा छक्षण 
.पित्तसे उत्पन्न हुए. गुल्मकी सदृश ही, जानने, 


< क्षय रोगवालेकों स्लीके साथ रमण करनेकी इच्छा अथाइसांध्यगुल्मरक्षणम्‌, ॥:. 55 
. व्याधिके प्रभावसे - होती है. तिसी प्रकार रजसम्बन्धी। , _ पा 


. * रुधिरक्े गुल्मवाली ज््रीके चिह व्याधिके प्रभावते महारुज दाहपरीतमस्मंवद्धनोत्नत शीघ्रवि- 
: होते हैं) तथा जिसमें हाथ पाँव आदि अंगोंका नहीं [दाहि दारुणमं ।-मनःशरीराभिवलापहारिणं 
: चलना, अधिक तर केवल पिंडाकारका ही चलना ज्ञात त्रिदोषजं॑ गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ ॥ १९ । 
हो और जिस शूछ हो उस शुब्मको रजल्प या दाहपरीत दाह्ेन व्याप्ृसकलदेहम शीत्रवि 5 

_ रसे उत्पन्न हुआ जानना | यह गुल्म त्तरियोंके ही " ५ "(४३ ६५" 
होता है । गर्भ तो हाथ पाँव, आदे शाखाओंसे निर- 
-' ज्तर और शूछ: विनाही चढछता (फडकता ) है 


अम्फ 


दाहि शीक्ष विदग्धाजीणकरम्‌'। दारुणमू 
मारकस्‌ । मनो5पहारिणम मनेपिक्ृत्यकोर- _ 


। 
जले: 
3८0 


५... और यह गुल्म तो अधिक बार पिडाकार ही चलता है किसे .)। शरशीराभिवलापहयारेणम्‌: श रीर 
|: और बूल्युज् होता है। इव शुझआज़ो चिकिस्या कार्यकरम, । अंपरम असाध्यलक्षणमाह- 
.. दुध्म महनिके व्यतीत होनेपर करे | कोई कहते दें स्ितः कमशो गुरमो महावारुतु॒परिग ३ 


६5).  + 60540 90 9 कप 
“जा ु 


2/.0-” 
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4 बज - ० 


५ कतशूलूः शिरानद्वो यदा कूर्म इवोचतः 

। ॥ २० ॥ दोव॑ल्यारुचिहल्लासकांसच्छथेर- 
-  तिज्वरे! । तृष्णातन्द्राप्रतिश्यायेयुज्यते नस 

. सिध्यति ॥ २१ ॥ महावास्तुपारगह: व्याप- 

| कतया वृहत्त्थल ग्रह्ाति । युज्यते. युक्तो 
|... भवृति अपर च-ग्हीत्वा सज्वरं थासं छर्च॑- 
|... तीसारपीडितम हज्नामिहस्तपादेष शोयः 
 कबाति गुल्मिनय ॥ २९२ ॥ कर्षति मार- 
...:. णाय कषति। अपरं च-इवास; शूलं पिपा- 
.& सान्नविद्वेषो अन्थिमूहता । जायते दुर्बरत्व 
से गुल्मिनों मरणाय पे ॥२३॥ ग्न्थिप्ठठता 
.. यन्यिरूपस्य ग्रुल्मस्थ अक्स्माद्विलयनस्‌ । 
५. : जो म अलन्त पीडा तथा दाहयुक्त हो, पत्थ- 
3 रकी सह घन तथा ऊपरको उठा हुआ हों, तत्काल 
: विदग्धानीणंको उत्पन्न करनेवाछा हो, मनको भ्रमित 

+  < करता, शरीरको दुर्बह तथा जटठराभिके वलकों हरने- 
वा हो और त्रिदोषज गुम यह असाध्य जाननां। 
जो गुस्म-क्रम क्रम करके अत्यन्त वढगया हो 
3... और बहुत स्थान घेर लिया हो, शल्को करनेवारा 
हो, शिराओंसे बन्धकर कछुएकी माँति ऊँचा. हो 
.. गया हो और दु्बहता, अदाचि, इछास;. खाँसी, 
_  वमन, आल्यंत ज्वर, तृपा, तन्द्रा तथा प्रातिश्याय 
... इने युक्त हो, इस गुल्म रोगीको असाध्य जानना: । 
जो गुहारोगी ज्वरे श्वास, वन और अतीसार इनसे 
.. -पोडित हो तथा दृदय, नाभि, हाथ तथा पाँवमें 
«5 सूजन हो उस गुल्मरोगीकी मृत्यु .होती.है । श्वा्, 


" 3 ५ न्‍्क ग़ल 


कई । 


>श्द्ड 
४९०. 
ब्ब्ड 


44 2 , | पतारिकेलेन पयोुतेन ““यासमेतेन बिरि- 
(चने मन लिग्धमातिप्रशस्त प्रभ- 
अकते से गुल्मे ॥ २४ ॥ स्वर्णिका- 
_ कुधसहितः क्षारः केतकसम्भव 


है 
# ॥ 
| - 


आवप्रकाश!-खध्यसण्डस्‌ ३. हि 
/ कक, स्तन लक कक ऋ्छछऋऋ  ऋछछऋषिचनेडेट थआ ह " 


सपिं: शालीन्प्सन्लां च वातगुरमे प्रयोज.. 
येतू ॥ २६ ॥ पित्तगुल्मे त्रिवृच्चूर्ण पातव्य॑ 


त्रिफलास्बुना। विरेकाय सितायुक्त कमिपहू 


वा समाक्षिकप्र ॥ २७ ॥ जिफलास्थुना 


त्रिफलाकाथेन । कम्पिलृक कबीडा इति 
लोके । अभयां द्वाक्षया खादेल्पित्तगुल्मी 


गुडेन वा। योगैश्व वातगुल्मोक्तेः छेष्पगु- 


ल्‍्ममुपाचरेत्‌ू _.॥ २८ ॥ अपरैश्ष बलासप्रै- 
युक्तियुक्ते! शर्म नयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
वायुके कोपसे गुल्म हुआ होय तो दूध- और 


हर्‌डो| सहित अंडीका तेलका विरेचन ( जुलाब.) 


देवे, तथा स्तिग्ध पदार्थोंसे स्वेदन करे, यह हितका- 


रक है। अथवा सजी, कूठ और केतकीका खार 
इनको मिलाकर तेलमभ डालकर पिये तो इससे वायु: 


सम्बन्धी गुल्म शांत हो जाता है| अथवा वायुसे 
उत्पन्न हुए गुल्ममें तीतर, मोर, मुरगा,- क्रोंच तथा 


ा 
४. 


बेटेरका मांस, घी, शालि चावछ और प्रसन्ना नामक 


मदिरा इनका सेवन कराबे | पित्तके कोपसे गुल्म 


हुआ होय तो विरेचनके लिये हरड, बहेडा तथा 


आमलढोंके क्राथके साथ विसोतका चूर्ण खाय अथवा 


सहतके साथ कबीलेका उपयोग करे | अथवा 
पित्तगुस्मवाला मनुष्य दाखके साथ अथवा गुडके 


4 दर्‌ड खाय तो. पित्तज गुल्म नष्ट होता है। 


कफसे गुल्म हुआ होय 'तो-बायुसे हुए. गुल्ममें जो _ 


प्रयोग कहे हैं वे प्रयोग. करे. और कफको नष्ट करने- 


वाले जो प्रयोग हैं उन प्रयोगोंसे भी कफशुल्मकों 
शांत करे ॥ २४-२९ | ' 


अथ हिंखादियू्णपू। 
'हियुगरन्थिकधान्यजी रककचाचव्या प्रिपाठा- 


शरटीविक्षास्ल लवणतय्य त्रिकटुक॑ क्षारद्व्य 


दाडिममू । पथ्यापोष्करवेतसाम्लहपुषाजा- 


पस्तदेनिः कत॑ चूर्ण भावितमेतदाद्करतः 
स्पाद्ीगपूखक वितमेतदाद्रकरसेः 


या च्‌ मनसो बावियभष्ठी- ०] 
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हि १9.३, ४726 
बच ३4 5 ५ 52 -4-«-54 <५.. -:: 
हम 232० ०2 को 


$  प्रत्याध्मान, विष, उदरके रोग, पथरी, दोनों प्रका- 


४ - तुरंत नष्ट होते हैं | अश्विनीकुमारकी संहितामें कहा 


 गवज़िशिखरीचिश्राकतिलनाढजाः . । 
५» यवजः स्र्जिका चेति क्षारा ह्ृशे प्रकी- 


.ः चार करे, पिचसे हुए गुल्ममें. पित्तनाशकः उपचार | 
करे और कफसे हुए गुल्ममें कफनाशक उपचार 


आषादीकासमैत!) ॥ . :-...... इक 
40: :: तक कक ककससफसचचचककककचच सच कत5 
मुष्णास्थुना ॥ - ३१.॥ (त्कुक्षिवंक्षणकटी- |खाय, तो इससे गुल्म नष्ट होता है |-अथवा चार. 
जटरान्तरेषु वस्तिस्तनांसफलकेषु च पाश्वे- |भासे सजी और चार मासे गुड इनकी गोली वना- 
योश्व । शूछानि नाशयति वातबरासजानि | जाय तो गुस्मका नाश होता हैं। अथवा पछाश 


ढाक ), थहर; औऑगा, इसल॑ तिल, जोअ 
हिम्वाद्यमाद्यामेद्माशिनसंहितोक्तम्‌ ॥ ३े २॥ न हा अब बाते हे ' बा 
हींग, पीपछामूछ, . धनियाँ, जारा, 


हे गा चन्‍्य, | हैं और अजीर्णका पाचन करते हैं || ३३-३६ ॥ 
चीता, पाढ, कचूर, तितडीक, तीनों जातिके नमक 
अश् वच्नक्षार; 


' सोठ, मिरच, पीपल, जवाखार, सजीखार, दाडिम 
हरड, पोहकरमूछ, अमलवेत, हाऊवेर और जीरा | अत सन्‍्यव कार्च यवक्षार। सुबर्चेलसू | 
इनका चूण करके अदरस्तके रसकी तथा बीजोरे | “कर्ण राजका क्षारतुल्य चूर्ण प्रकल्पयेतू 

: नींबुकी भावना देकर उष्णजछके साथ खाय तो |॥ ३७ ॥ वज्नीक्षीरे रविक्षीरेरातपे भावये- 
इससे शुल्म, अफरा, बवासीर, अहणी, उदावर्त्त बअयहसू | वेश्येद्कपत्रेण रुद्धा भाण्डे पुन; « 
पचेतू ॥ २८ ॥ तक््षारं चूर्णयेत्पश्चात्यूषणं 
त्रिफला तथा । यवानी जीरको वहूिचूर्णमे 

पां च कारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ सर्वंचूणंसमं क्षारं 
सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । तच्चूर्ण टंक्युगरं 
सलिलेन प्रयोजयेतू ॥ ४० ॥ गुल्मशूले « 
तथाजीणें शोथे स्वोद्रेषु च । मन्दे वहा: | 
बुदावतें छरीहि चापि पर हितयमू ॥ ४१॥ 
वातेइधिंके जकेः कोष्णेहित पित्तेतधिके 
घृतः । गोमूजेण कफाधिक्ये कांजिकेन 
त्रिदोपजे ॥ ४२ ॥ वज्ञक्षारं इति रूयातः 
प्रोक्तः पूर्व स्वयम्भुवा । सेवितों हरतेडजी्ण 
तथाश्जीर्णभवान्गदान्‌ ॥ ४३ ॥ सुवर्चिका 
टंकामेता तत्समानादिकापि च । उसे - 
भुल्लीत . युगपहुल्‍्मामयनिवृत्तये ॥ ४४ ॥ 
सुवचिका सोरा इति लछोके । गुल्मी कुमा- 


रकी तूनी, अरुचि, ऊरुस्तंभ, मनका अत्यंत भ्रम 
बहरापन, अष्ठीलिका और प्रत्यष्ठीलूका ये रोग 


हुआ यह हिंग्वाद्यनामक चूर्ण हृदयमें कोल, वक्षण 
कमर, पेट, वस्ती, स्तन, खंभा और पसलढियें 
इनमें वायुसे हुए तथा कफसे हुए झूछकों नेष्ठ 
करे है | ३०-३२ || 
अथ क्षाराश्कादियोगः 

धीमानुपचरेगुरुम॑ प्रत्येक च त्रिदोषजम । 
सन्निपातोत्तित शुल्मे जिदोषप्रो विधिहिंतः 
+ ॥ ३३ ॥ शरपुंखस्य लवर्ण पथ्याचूर्ण सम॑ 
5. .दवयम ।, शाणप्रमाणमश्नीयाच्चूर्ण गुल्म- 
ग़दापहस_ ॥ ३४ ॥ स्वार्जिका शाणमाना 
स्थात्तावदेव गुड भवेत्‌ ॥ उभयोव॑टिकां 
खादेहुल्मामयविनाशिनीम ॥ ३५.-॥ पढा- 


+ चूर्णस्य गुटिकां टंकमात्रां सुवेध्येत्‌ ॥४५ रा 
. तिताः । एते गुल्महराः क्षारा अज़ीर्णस्य च |छुमारिका घिवकुमारी इति रोके । गुडेन 
. पाचका3 ॥ ३६ ॥ 


बुद्धिमान वेद्य वांयुसे हुए गुल्ममें वातनाशक उप- 


. करे | यदि तीनों दोषोंसे गुल्म हुआं हो तो उसमें 
दोषनाशक उपचार करे | सरफोंकेका खार ओर | 
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भाषप॑कॉश+-मेध्यसणंडेसू २ । 


! 
| 
हांडीका मुख बन्द करके उस गोलेको अभमें पकावे. भाड्ीयुतो भवेत्‌ ॥ ४९.॥ योनिरक्तमवे | 
| 


| डर और पश्चात्‌ उस क्षारका चूर्ण करे | तदनन्तर साठ, |शुर्मे नश्पुष्पेषु याषिताम्‌ । .-पीतो धात्री 


जीरा और चीता इनका. चरण करे, इस क्षारके चुर्णको 
. और सोंठ आदे चूणंको समानभांग लेकर एकत्र 
करे, पश्चात्‌ उसमेंसे आठ मासे चर्ण पानीमें घोलकर 
पिये तो इससे गुल्मगझ्ूछ, अजीर्ण, सूजन, सब 
 . अकारके . उदररोग, अभिकी मन्दता, उदावर्त, और 
|! <हीहा ये भी भाँति नष्ट होते हैं.) जो वायु-अधिक 
|: होय तो किचित्‌ उष्णजलूसे, पित्त अधिक होय तो 
है घीसे, कफ अधिक होय तो गोमूत्रसे और तीनों 
| « « « दोषोंके .कोपसे हुआ होय तो कॉजीसे इस चूर्णका 
उपयोग: करे | पूर्व कालमें ब्रह्मके कहें हुए इस 

७. बज़क्षार नामक - प्रयोग सेवन करनेसे अजीर्ण 


9 मासे सोरा और चार मासे -अदरख- इनको 
 « एकत्र करके खाय तो . गुल्मका नाश होता है। 
5 अथवा गुल्मवाछा मनुष्य" आधा तोला धीक्कारका 
गंदा लेकर उसमें घी मिलाबे, पश्चात्‌: उसके ऊपर 
+ सोठ, मिच, पीपछ, हरंड और सेघा निमक इनका 
हु _ बारीक चु्ण बुरबुराकर खाय तो: इससे -गुल्म नष्ट 
5 «होता है ॥ ३७-४६ ॥ 

अथ धुल्मरा गित्याज्यपदा था; 
पलट मूलक मत्स्यं शुष्कशाकानि पेदलूम । 
न खादेदाडक गुल्मी मंधुराणि फलानि च 
 ॥ ४७. वेदलानां निषेधेषपि मापकुल- 
*  त्थंयो३ नात्र निषेध इति सुश्रुतदीका । 

3.3 डुआ मांस, मूली, सछली, सखे हुए शाक 
विदेछ (दो दालवाले ) अन्त, आछ और मधुर फल 
इनको गुल्मरोगी मनुष्य त्याग देवें। सुशतकी टोकाये 
लिखा हैं कि-/जिनकी दो. दाल होती हैं ऐसे 
विद अन्न गुम रोगीको. निषेध हैं, परन्तु उड़द 


ले 


+ ओर कुलयीक़ा निषेध नहीं है | ? ॥ ४७॥ 
.. अथ रोधिरगुल्मचिकित्सा:। 


[220 


24888 
090 है न 


है 


तिरक्ायो गुडव्योपश्ृत- 


मिरच, पीपछ, हरड; बहेंडा, आमछा, अजवायन, र्सों युक्तो मरिचेश्वाज्नगुल्मनुत्‌ ॥ ५० 


तथा अजीर्णसंबधी रोग नष्ट हो जाते . हैं। चार |: 


:| खिलावे | स्त्रियोंका रुधिरसस्वन्धी गम जिससे तत्काल 


शोणिताजायते 


पीभे। ॥ १॥ 
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। 
सुररोचनिकाचूर्ण शर्करासाक्षिकालितम । | 
विदधीतासु शात्मन्या मद्सचक्रमण च्‌ 
॥ .९१॥ विशेषमपर यामृ श्वणु रक्तप्रमे 
दनम्‌ । पलाशक्षारतोयेन सापिः सिद्ध पिबेच्च 
सा ॥ ९२ ॥ यस्मिन्न च रसक्षीरतोयसा- 
ध्यरसादिषु । सक्षार॑ ज्यूषणं सार्पें। प्रपिने 
दखगुल्मिनी ॥ ९३ ॥ फेनोह्नारस्थ--निष्प 
त्तिमिश्दुग्घसमाकृते।। स एंव तस्थ पाकस्य 
कालो नेतरलक्षणश ॥ ५४ ॥ ; 
रक्तगुल्मवाले रोगीके शरीरकों. स्वेदनका- तथा | 
खेहनका संस्कार देकर स्लेहंयुक्त पदाथ्थोंका विरेचन देवे 

और तदनन्तर अन्य चिकित्सा करे। सतावर, करंजकी | 
छाल, दारुहलूदी, भारंगी और पीपछ इनका केक | 
करके तिलके क्राथके साथ पियें तो इससे रुधिरस- 
त्न्‍्धी गुल्स न४्ट दाता हैं । ल्लियोंका.रज, नष्ट हुआ 
हो अथवा योनिके रुधिरसे गुल्म हुआ होय-तो तिलका 
क्काथ करके उसमें. गुड, साठ, मिरच, पीपल, घी और 
भारगा ये पदाथ डालकर प्रिये । आमछोंके रसमें | 
कालीमिरच डालकर पियें तों इससे रुधिरसम्बन्धी | 
गुल्म नष्ट होता ह। राधिरंसम्बन्धी गुल्मवाली - ज्ीकों ! 
दोषोंसे स्वच्छ करनेके लिये गोरखमुण्डी और वंश 
छोचन इनका चूर्ण मिश्री तथा सहतमभे मिलाकर 
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नष्ट हो जाय ऐसा और प्रयोग कहते हैं कि-ढाकके 
खारके पानीमें पकाया हुआ घी पिये अथवा जवाखार, 
साठ;मिरच और पीप॑छ इनका चूर्ण घीमं डालकर 


पिये तो ख््रीका रूघिर 
सम्बन्धी : गुल्म हो 
जाता हं॥। ४८-एछत। कर 


इत्ति गुस्माधिकों 
32024 । 


थे जीहयकदाधेकोरः | 
पत्र शरीरावयवविशेषणध_्रीहास्वरूपस । 


छीहा वामतो हृदयादधः 
हिशिराणां: स॑ मूल झूयातो मह 


हैः 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
ह 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


है आल कोर गत तात दआ गज जज जआाओ बां३ ओर हुदयसे नीचे रुछिरिसे-ड्रीहा ( तिली ) 
॥ उत्पन्न होती है: और रुधिरको बहानेवाली शिराओंकी 
मूल है, ऐसा महर्षियोंने कहा है ॥ १ ॥ 


. अआअथ हीहरोगानदानसम्प्राप्तिकक्षणाने । 
| विदाह्मभिष्पन्दिरतस्य जन्तोः प्रदुष्टमत्यर्थ 
 मसकफश्व इ्ीहामिबृद्धि कुरुतः प्रवृद्धों तं 
| पीहसंज्ञं गदमामनन्ति ॥ २॥ वामे से 
पा परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदति चातु- 
| रोधन्न। मंदज्वराप्ि! कफपित्तलिंगेरुपहुतः 
+ क्षीणबल्लोइतिपांडुश ॥ ३ ॥ विदाहि कुछ- 
ट त्थमाषसर्षपशाकादे। अभिष्यन्दि माहिषं 
 दुृध्यादि कफपित्तलिंगैरुपडुत- इत्यर्थः प्रदु 
हु असज+ 
ः फ्त्तिस्थ च समानधर्मत्वातू । 

_ कुलथी, उडद तथा सरसेका शाक आदे विदाही 
4 पंदार्थोकों और भैंसका दही आदि अभिष्यन्दि पदा 
| थौंको सेबन करनेवाले मनुष्यका अत्यन्त वूषित हुआ 
/ रुधिर और कफ वृद्धिको प्राप्त होकर प्लीह्ाकों बढाते 
हैं, इसको .ठीहारोग कहते हैं- | अत्यन्त वूषित हुए 
| रुधिर और कफसे प्लीह्षकी वाद्ध. होती है ऐसा जो 
| कहां सो इस रोगकी संप्राप्ति :जानना, क्योंकि रुधिर 
| और पित्तंका धर्म समान है । छ्रीह्ा-बांई पसलोमें 
| बढ़ती है, इसंसे रोगी अत्यन्त दुःखी होता है, तथा 
| मन्द मन्द ज्वर, अभ्रिकी मन्दता, कफ तथा 
“पत्तके चिह्न, बलक्षीण और शरीर अत्यन्त पौछा हो 
जाता है ॥ २॥ ३॥ । ४० 


... _- अथ रोधिरप्ठीहलक्षणंस्‌। 

» कमी भ्रमो विदाहंश्र वेवण्ये गात्रगोरखम्‌ । 

। मोहो रक्तोदरत्वं च ज्ञेय रक्तजलक्षणम्‌॥४॥ 
ग्लानि, भ्रम, दाह, वर्णकी विपरीतता, शरीरमें 

_, भारीपन, मोह और रक्तोदरका होना ये रक्षण रुधिरसे 

| हुई ट्रीहाके जानने ॥ ४ ॥| 


अथ पित्तजट्ठीहलक्षणम्‌ । 


पीतगात्रो विशेषेण प्लीहा पत्तिक उच्यते ५॥ 


: झ्रापाटीकासमेत) । 


| ड्वीहामयस्य हेल्वादे समस्त यक्कदामये ' 


-सज्वरश संपिपासश्र सदाहो मोहसंयुतः।। 


दाह, मोह और विशेष करके शरीरका पीछा, पड 
जाना ये लक्षण होते हैं | ५ ॥ “न 
अथ कफज़प्ठीहलक्षणम्‌ । 
छ्ीहा मन्दृव्ययः स्थूल; कठिनों गौंखा- 
न्वितः। अरोचकेन संयुक्त ड्रीहा कफज 
उच्यते ॥ ६. ॥ 
जो प्लीहा हीनपीडावाढी हो, तथा मोटी, कठोर, 
भारी ओर अखुचियुक्त होय तो जानना कि, कफ 
हुआ छीहा रोग है ॥ ६ ॥ ' * 
अथ वातजड्लीइछक्षणम्‌ । उस 
| नित्यमानद्धकोष्ठ स्यात्नित्योदावत्तपीडितः ॥_ 
वेदनामिः परीतश्र ड्वीहा वातिक उच्यते॥७ 
जो वायुंसे हुआ ड्लीह्रोग होय तो-कोठा जकडा 
हुआ रहता है, नित्य उदावर्तकी पीडा और पीडा.. - 
चारों ओर व्याप्त रहती है ॥ ७॥ > 
 - अथ प्रीहासाध्यलक्षणम्‌ । 
| दोषत्रितयरूपाणि ट्लीहासाध्ये भवन्त्यपिं। 
जिस छह तीनों दोषोंके रक्षण मिलते होयें, 
उस ट्लीहारोगकों असाध्य जानना ॥ 
अथ दशारारावयवाबशपे यकृत्सरूपस्‌ ॥ | 
अधो दृक्षिणतश्रापि हृदयायकृतः स्थिति।।_ 
तत्तु रंजकपित्तस्थ स्थान शोणितज मतमू ८ 
दाहेनी पसलाीमें हृदयके नीचे यकृतुकी स्थिति 
होती है, यह यक्ृत्‌ रुधिरसे होता.है और मनोरञ्ञक - 
पित्तका स्थान-माना जाता है ॥ ८ ॥ * 
अथ यकूद्रोगः । 


सफल 


किन्तु. स्थितिस्तयोज्ञेयावामदक्षिणपा: 
शरेयो। ॥ ९॥ 5. - 

' शैहारोंगके जो जो निदान, संप्राति और 
हैं वे सब यक्ृत्‌  रोगके भी निदान, संप्रा। 
रक्षण जानने, केवल इतनाही अन्तर है कि- 
स्थित बांई पसछीमें है और यहइृतकी 
दाहिनी पसलीम है ॥ ५ ॥ 


.. अथ ह्लीहरोगचिकित्सा 
पातव्यों युक्तितः क्षारः क्षीरे 


: आवप्रकाश३-मंध्यसण्डम र । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार जलमें पत्थरका तैरना असंभव है. | * 
उसी प्रकार इस यत्नसे छीहा रोगका न नष्ट होना 

असंभव है। भली भाँति पके हुए आमके रसकों 
सहतके साथ पिये तो इससे छ्लीह् रोग अवश्य नष्ट... 
हो जाता है | इसमें किचित्‌ संशय नहीं है | सेम>. - | 
लछके फूछकों भी भांति उसेकर रात्रिमें धरा रहने दे, : ॥/ 
फिर राईके चरर्णके साथ खाय तो झ्लीह्य रोगकी शांति || 
होती है । अथवा अजवायन, चीता,. जवाखार, 
पीपलामूछ, दन्‍्ती और-पीपछ इनका चूर्ण करके उष्ण.. / 
पानीसे अथवा मद्यसे प्रिये तो-इससे छ्लीह्द रोग नष्ट - 
हो जाता है || १०--१८ ॥ : ः 


अथ यह्ढद्रोगचिकित्सा । ; 
छीहोदिशः क्रियाश सवा यकृद्रोगे समाच॑- 
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पीहशान्तये ॥ १० ॥ अर्कंपन्न॑ सलव्णं 
 पुटदग्ध॑ सुचूर्णितम । निहन्ति मस्तुना पी्त 
_ह्ीहानमतिदारुणय्‌ ॥ ११ ॥. हिंगु त्रिक- 
- हुक कुछ यवक्षारं च सेन्धयम्‌ । 
: सोपेत प्लीहशूलहर॑ भवेत्‌ ॥१२ ॥ पराश- 
: क्षारतोयेन पिप्पंछी परिभावषिता । प्लीहगु- 
ल्मार्तिशमनी वहिमान्यहरी मता ॥ १३ ॥ 
._ रसेन जम्वीरफलस्यथ शंखनाभीरज१ पीत- 
. मवइ्यमेंव । शाणप्रमाणं शमयेदशेषं ड्ीहा- 
मय कूमंसमानमाशु ॥ १४॥ शरपुखमूल- 
._« कल्कस्तक्रेंणालोडितः पीतः.। छ्लीहान॑ यदि 
न हरति शेलोडपि तदा जले छुबते॥ १५ ॥ 
. मुपक्तसहकारस्य रसः क्षोद्रसमच्वितः। पीत 
प्रशमयत्येव छ्ीहान॑ नेह संशय३. ॥ १६ ॥ 
सुस्िन्नं शाल्मरीएुष्पं निशापर्युषितं नरः 
राजिकाचूणसंयुक्त खादेत्टीहोपशान्तये 
१७ ॥ यवानिकाचित्रकयावद्यूकपड़ग्र- 
*. “न्थिदन्‍्तीमगधोद्धवानाम्‌। चूर्ण हरेत्छीहग्द॑ 
'निपीतमुष्णाम्बुना मस्तुरसासवर्वा ॥ १८॥ 
'छीहाकी शांतिके लिये समुद्रकी सीपकी भस्म. 
' दूधके साथ पिये, अथव्रा पापलका चूर्ण दूधके 
साथ पिये । अथवा आकके पत्तेमें नोनः रखकर 
हर उसको धुथ्पाकसे जलकर चूर्ण कर लेवे पश्चात्‌ यह 


तमोक्षणम्‌ं ॥ १९ ॥ क्षारं विडड्डकृष्णाभ्यां - है 
पूततीकस्याम्डुनि झतम्‌ । पिवेत्मात्यथा- | 
वह्नि यक्ृत्छीहप्रशान्तये ॥ २० ॥ अन्न 
पूतीकः करञ्ञ३ । थ 5. 
. यक्ञत्‌ रोग छ्लीहके छिये जो क्रिया कही हैं वह | |॥ 
सब करे और दाहिनी बाँहकी नस खुछवाकर रुधिर || 
निकलवा देवे | अथवा वायविडंग तथा पीपछकी - ४ 
भस्म करके जठरामिके बंलानुसार प्रातःकाछ करंजकें | है 
रसके साथ पिये तो इससे छ्लीह्ा तथा यक्ृत्‌ रोग - 
शांत होता है ॥ १९ ॥ २० |... 
ते पीहयकद्धिकार+-सम्पूर्ण: | 


अथ हृद्रोगाधिकारः । 

.. . अथ हृदयरोगनिदानम्‌ ॥ 
अत्युष्णगुवस्लकपायतिक्तश्रमा भिघा ताध्य- 
शनप्रसद्रेः । संचिन्तनेवेंगविधारणेश्व हृदा- 
मयः पंचविधः प्रादिष्ठ, ॥ १ ॥ प्रसद्ढ8/ 
सतत सेवा । संचिन्तनम्‌ अंतिचिन्ता राज-) 
भयादिकमिति यावत्‌ । हृदामयः स पंच 
विधः । वातिकः पैत्तिक। छलेष्मिकः साज्नि न्‍ 


ः इससे छीहकी तथा गुल्मकी. पीडा 
ह्दो जाती है और अभिकी मन्दता भी 


'आाषादीकासमैतः । 


( चोद ) से, मोजनके ऊपर - भोजन करनेके अभ्या- 
ससे, राजभय आदिके अत्यंत चितबनसे और मह्- 
मूत्रादिके वेगोंकों रोकनेसे वात पित्त कक तथा 
त्िदोषसंबंधी और कऋृमिज इस भाँति, पाँच प्रकारका 
हृदयरोग होता है ॥ १ ॥ 


अथ हृदयरोगसंप्राप्तिकक्षणे । 
दूषायेत्वा रस दोषा विगुणा हृदयड्रताः 


हृदि बाधां प्रकुवैन्ति हद्गोंग त॑.प्रचक्षते॥२॥ 


.* . वेशुणाश दुष्ट) । बाधां दोषभेदेन नाना- 
विधां व्यथास | भ्डवत्पीडासि ति गणदासः 

दूषित हुए वातादि दोष. छृदयमें रहकर रसको 
दाधित कर अनेक. प्रकारकी पौडा उत्पन्न करे हें, 
उसको हृदय रोग कहते हैं ॥ २ .॥ 


अथ वातजहृदपरोगलक्षणय्‌ ।॥ . 


आयम्यते मारुतजे- हृदय तुबते तथा । 
निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोट्यते पाव्यतेडपि 


वा ॥.३ ॥ मारुतजे हह्मोग. इति शेष३ ।. 


आयम्यते व्यथया विस्तार्यत इव । तुद्यते 
छूचीभिरिव विद्धयते । निर्मथ्यते सनन्‍्थनेनेव 

: दीर्यते करंपत्रेण द्विया क्रियत इव । स्फोव्यते 
*.. अज्लेणेव। पाट्यते कुठारेण बहुधा क्रियत इव। 
.. वायुसंबंधी हृदंयरोगमें सम्पूर्ण हृदयमें पीडा व्याप्त 
हों जाती- है। सुई चुमोनेकीसी, मथनेकी सहश ची 
. रनेकी समान, शखस्त्रते फाडने सरीखी और कुल्हाडीसे 
“ कायनेकी सहश अनेक ग्रकारकी पीडा होती है ॥३॥ 

अथ पित्तजेहृद्यरोगलक्षणम्‌ । 


० तृष्णोष्मदाहचोपा+ स्यु३- पेत्तिके -हंदये 
.._ छुमः । धूमायन च मूर्च्छां च खेद! शोषो 
: “मुखस्य च ॥ ४ ॥ उष्मा शीतगानत्रस्थेव 

शीतवातामिलापहेतुः किचिदन्तरोष्ण्यस्‌ । 


:.? दाह; - पार्शस्थेन वहिनेव हु/खहेतुगातिस्य 
. ./ सन्ताप१ । चोष॑ चूषणेनेव पीडा । हृदये 


' कम) हृदयाकुरत्व॑ ग्लानिवादित्यर्थः । धूमा- 


* यनप्‌ कण्ठादूपनिर्गंम ॥ कैद [काचह- 


.. गेन्चं शाढ़ित इवे । 


जानिरुक्ति१। मर्मेंकदेशे हृदयेकंदेशे संक्षेद 
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पित्तसंबंधी हृदयरोगमें तृषा जिसे शीतल पव- 
नकी इच्छा होय ऐसी भीतर किंचित्‌ गरमी रहती 
है, जैसे अमि शरीरके समीपमें रहती हो ऐसा शरी- 
रको दुशखदायी संताप होता है, चुसनेकी सहश पीडःर 
होती है, छदयको व्याकुछ करनेवाली ग्लानि होती 
है, कंठसे धुआँ निकलता है, मूच्छो होती हैं, सडा 
हुआ पसीना आता है और मुख सूख जाता है-॥४॥ 
अथ कफयुक्तहद्यरोगलक्षणम्‌ । 
गोरखं कफसंजल्ावो$ूचिः स्तम्भो3प्रिमादँ- 
बसू । माधुर्यमपि चास्यर्य बलासावतेंते -. 
ह॒ृदि ॥ ९ ॥ बलासावतंते हृदि कुपितकंफ- 
व्याप्त । गाँखें हृदयस्थ । स्तम्भा जडता । 
मार्देव जलप्डुतामिंव । माधुये मुखे । 
कफसंबंधी दृदयरोग हुआ होय तो कुपित - कफसे 
व्याप्त हुए हृदयमें भारीपन रहता है, तथा कफ़का 
खाव, अरुचि, जडता, जठरामिकी मृदुता ओर मुखर _ 
मीठापन रहता है ॥ ५ ॥ | 32 


अथ तिदोषजहृदयरोगलक्षणम्‌ । _ कु े 
विद्यांत्रिदोषमप्येव॑ सर्वक्िगं हृदामयम ॥ह। 
तीनों दोषोंके कोपसे जो हृदयरोग हुआ होय तो 
उपरोक्त तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं || ६ ॥.._ 
अथ कृमिजहृदयरोगनिदानसंप्राप्ती । 


त्रिदोषहेतुहृद्ोगे यो दुरात्मा निषेवते | 
तिलक्षीरगुडादी श्र ग्रन्थिस्तस्योपजायते॥७॥ 

ममकदेशे संक्षद रसश्राप्युपगच्छाति ।संक्- 
दात्कृमयश्रास्य पतन्त्युपहतात्मन४ ॥ ८ 
अन्न क्रिमयों जायन्ते अस्मिन्रिति क्रिमि: 


0०... डक कि 


शरठित्त रस उपगच्छति । संडेदाद्रसस्य . 
शठितत्वाडुपहतात्मनः तिंलाग्रहिताहारेण हे 


उसका रस छुदयके एक भागमें सड जाता है, उसके 


5२. रे 


सडनेंसे इस दूषित हृदयमें कृमि ( कीडे ) उसन 


भावप्रकाश+-मध्यखण्डय ३ | 
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अथ क्ृमिजहद्रोगलक्षणम्‌ ।. 
« उत्हेंदः पवन तोद१ झूल हछलासकस्तमः । 
अरुचिः ब्यावनेत्रलं॑ शोषश्व कृमिजे भवेत्‌ 
॥ ९ ॥ उत्केद! वमनमिव उपस्थितत्वम्‌ । 
शोषों यक्ष्मा । 
जो कृमियोंसे दृदयरोग हुआ होय तो उत्कलेद 
5 ( मानो वमन ) होनेवाली है, मुखसे पानी गिरना, 
._ सुईसे छेदने सरोखी पीडा, घूछ, इछास, अंधेरेका 
- आना, अरुचि, नेत्रोंका कोछा होना और श्षयरोग 
» यें लक्षण होते हैं ॥ ९ ॥ 
5 अथ हृदयरोगोपद्रवा! । 
कोम्नः सादो- भ्रमः शोषो ज्ञेयास्तेवासुप- 
दवा; | क्रिमिजे तु क्रिमीणां ये छैष्मिका- 
णां हि ते मताः ॥, १० ॥ छोम्न$ पिपा- 
 सास्थानस्य साद+ शोष३ | शोषी सुखस्थ । 
|. तषां हंद्रोगाणाम । क्रिमिजे -तु हत्दोंगे 
7 झ्ैष्मिकाणां.क्रिमीणां ये उपद्रवा 
._.. स्यत्नवणविपाकादयः ते मता; । 
५. :.. तृषा लगनेके स्थान शोष, मुखका सूखना और 
..._अम द्वोता है, और हृदयरोगोंके जो उपद्रव हैं, परन्तु 
यादि कृभिज हृदयरोग होय तो कफसे हुए कृमियोंके 
. इल्लास और मुखस्धाव आदि उपद्रव भी होते हैं॥ १०॥ 


0, अथ हृद्यरोगचिकित्सा । 
६ पृतित' दुर्धेन गुडाम्भसा वा पिवल्ति चूर्ण 
+ . ककुभत्वचो ये । हद्गोगजीर्णज्वररक्तापत्त॑ 
«हत्या भवेयुश्चिरजीविनस्ते ॥ ११॥ हरी- 
»... तकीवचाराज्नापिप्पठीनागरोह़बम्‌ । शरटी- 
 . युष्करमूल्ोत्यं चूर्ण हृद्दोगनाशनम ॥ १२॥ 
.. युटदृग्ध॑ हरिणश्ृंग॑ पिष्ट गव्येनः सर्पिषा 
.. पिवतः | हत्यृध्रशूलमाचिराहुपैति श।न्ति सुक- 
_.  श्मपि ॥ १३ ॥ तैलाज्यगुडविपकक चूर्ण 


5 ग्रोधूमप्राथोत्यम्‌ । पिवति पयोभुक्स भवत्ति. 
पुरुष: .॥ १४॥ पाथेः 


, गतसकलहदामयः 
की 4 कोई इति छोके । गोधृमककुमचूर्ण पकम- 


“जमा हलोगबुदधत मधुणुकरासमेतत 


*। 


दूत एुंसामू ॥ १६-॥ :.. 
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घीके साथ, दूधके साथ; अथवा गुडके पानीके 
साथ कोहकी छालका चूर्ण. पिये तो इससे-हृदयसेंग, ' 
जीर्णज्वर, तथा 'रक्तपित्तवा नाश होता है और 
आयुकी वृद्धि होती है | अथवा हर्‌ड, बच, राय- : 
सन, पीपछ, सोंठ, कचूर और पोहकरमूछ इनका 
चूर्ण करके खाय तो छृदयरोगका नाश होता है। 
अथवा दिरिनके सींगको संपुटमें रख भल्‍्म करके चूर्ण 
कर लेवे, पश्चात्‌ गायक्रे घीके साथ .पिये तो इससे 
दृदयका, पीठका झल महादुःखदायी दोय तो भी 
तत्काल शांत हो जाता है । अथवा गेहूँ तथा कोहके 
चूर्णको बराबरके दूधमें अथवा गायके धीर्मे पकावे, 
पश्चात्‌ सहत' तथा मिश्रीके साथ भक्षण- करें तो इससे .. 
अत्यंत बुद्धिकों प्राप्त हुआ द्ृदयरोग भी शांत हो 
जाता है-॥ ११-१५ ॥ 

अथाजुनघृतम्‌ । . 

पाथस्य कल्केन रसेन सिद्ध शरत॑ घृतत॑ सर्वे- 
हृदामयेषु ॥ १६ ॥ 

_ कोहकी छाछके कल्‍्कसे तथा स्वरससे पकाया 
हुआ धी सम्पूर्ण हृदयरोगोर्मे हितकारी होता है ॥ १६॥ 

: अथ बलादघृतम । 

घृर्त बठानागबलाजुनानां कायेन कल्केन च 
यश्टिकायाः । सिद्ध तु हन्यादृदयामय्य हि 
सवावरक्तक्षतरक्तापित्तमू ॥ १७॥ -._ 

खिरेंटी, गुलसकरी तथा कोह इनके क्राथसे और 
मुलेठीके कल्कसे पकाया हुआ थी हृदयरोग, . वात- 
रक्त, क्षत और रक्तपित्तको नष्ट करे है॥ १७॥ _ 

इते हृदयरोगराधिकार सस्पूर्ण: | 


अथ मू्रऋच्छापिकारः । 
तत्र प्रजकृच्छूनिदानसू । 
व्यायामतीए्णोपषधरूक्षमचप्रसंगनृत्यद्तपृष्ठ- | 
यानाह्‌ । आनूपमत्स्पाध्यशमादजीर्णात्स्थु- 
मूत्रकच्छाणि नृणां तथाशे ॥ १॥ तीक्ष्णो- 
पर्ध राजिकासरणादिकयुक्तमं । रुक्षेतरि 
मयविशेषणमू । प्रसंग: सन्तत सेवा। नृत्य॑ 
नत॑नम्‌.(४नित्थेति द्वितीय/ पाठ । इतपृष्ठ ४ 
यानात्त्‌ अशादिना गरमनातू । आन 


॥8०॥०॥..06॥260 0५ ला 
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5 ॥ जब ## गए शी लएए-ूए 


गण का मं श 


प्रचुरजलदेशसम्भवम्‌ । अष्टो  वातिकपे 


. त्तिकल्लेष्मिकसान्रिपातिकशल्यजपुरी पजझु- 
ऋक्जाइमरीजानि । . 
अत्यंत, व्यायाम ( कसरत ) करनेसे, राई आदि 


ताक्षा पद्यझथाकां आधषाधका तथा रुक्ष मद्यका अत्यंत 


सेवन करनेसे, बहुत नाचनेसे, घोड़ा आंदिकी सवा- 


राप चढकर बहुत दोडानेसे, अधिक जलवाले देशकी 


* मछलियोंकों खानेसे, भोजनपर मोंजन और अजी से 


मनुष्योंके आठ प्रकारका मृत्रकुच्छ होता है। वातसे 
पिचसे, . कफसे, तीनों दोषोंसे, झ्यसे, - विश्ासे 
वीयंधे आर पथरीसे हुआ इस प्रकार मूत्रकृच्छवे 
आठ भेद जानने ॥ १ ॥ 

अथ मूज्रकृच्छपम्प्राधिप्ताम[न्यरक्षणे । 
पृथड्मलाः स्वेः कुपिता निदानेः सर्वेड्य 
वा कोपसुपेत्य वस्ती । मूत्रस्य मार्ग परिपी- 
डयन्ति यदा तदा मृत्रयतीह कृच्छात्‌ ॥२॥ 

अपने अपने कारणोंसे कुपित हुआ एक एक दोष 
अथवा इसी प्रकार कुपित हुंए सम्पूर्ण दोष मूत्रा- 
शयमें कुपित होकर जब मूत्रके मार्गकों पीडित करते 
हैं तब मनुष्य वहुत कष्ट ते मूत्र कर सक्ता है ॥ २ ॥ 

अथ वातजमूत्रकुच्छछक्षणय्‌ । 


तीव्रा. च रुख्॑क्षणवस्तिमेंद्रे स्व॒ल्प सुहुर्मृन्नय- 
: तह वातातू ॥ ३ ॥ तीत्रा मारणात्मिका । 


वेक्षणः ऊरुमेदाणामभ्यन्तराल्सन्धि! । 


जो वायुसे मूत्रकच्छू हुआ होय॑ तो वंक्षण तथा । 


मुत्राशयमें और छिगमें अत्यन्त तीत्र पीडा होती है 
ओर बारंबार अल्प २ मूत्र आता है ॥ ३ ॥ 


अथ ।पत्तजपरूत्रकच्छलक्षणम्‌ । 


पीत सरक्तं सरुज॑-सदाह कृच्छे सुहुर्मृज्रय- 
 -तीह पित्तातू ॥ ४ ॥ कृच्छमिाते क्रियावै- 


. शेषणम्‌ । 


: . रुपिरयुक्त, वेदनासहिंत और :द्वाहयुक्ते थोडा २ मूत्र 
5. उतरता है॥ ४॥ . - .% 


जो पित्तसे मूत्रकच्छ हुआ हो तो बारंबार, पलि 


अथ कफजमूज्रकृच्छलक्षणम । 


५ े ब्स्तेः सालिंगरय ग़रुलशोथो पूजन सपिच्छे 


... कृफमूत्रकृच्छे ॥५॥ सपिच्छ॑ पिच्छिलसू । |दोता है तब अब्प २ मूत्र उतरता है हा, साथ 


| मत्रयेत्तच्छाद्वस्तिमेहनशूलवान्‌ ॥ ९ ॥ 


| क्‍ .. आपषाटीकासमेत१॥ . 2280 


जो कफसे मूत्रकुचछु हुआ होय तो मन्नाशय और 
लिंगमें भारीपन तथा सजन होती.है और चिकनासा 
मृच्र उतरता है ॥ ५ ॥ 
अथ सन्निपातजमूत्रकृच्छुलक्षणम्‌ । 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातादवन्ति 
तत्कृच्छतर्म हि कृच्छुम.॥ ६ ॥ 

जो तीनों दोषोंसे मूत्रकच्छू हुआ होय तो उप 
रोक्त तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं; यह मच्रकृच्छ बहुत 
दुःखदायी है ॥ ६ || | 

अथ शल्यजनितमूत्रकृच्छलक्षणम । 
घ्ूत्रवाहिष शल्येन अक्षतेष्यमिहतेषु च। 
प्रश्नकच्छे तदाधाताजायते भ्शदारुणम । 
वातकृच्छेण तुल्याने तस्य लिंगानि निर्दि 
शैत्‌ ॥ ७॥ मूत्रवाहिष स्ोतःसु शल्येन 
कण्टकेन क्षत्तेषु सक्षतीकृतेष । अथ वा। 
अभिहतेदु मुश्यादिभिः अभिहत्तेषुं तदा- 
पातान्पूत्रमागाधातात्तक्ृच्छे॑ जायते ॥। 
दादारुण मारकस्‌ । तस्य शल्यजस्यप । 

सूत्रका बहन करनेवाले खोत ( मार्ग ) कांटे आदे 
श्यसे क्षतयुक्त: हो जाये, अथवा मुट्ठी आदिकी 
चोट छगे तो मूत्रके स्र्गका आधात होनेसे मृत्युकी 
सहश महादारुण मूत्रकनच्छ उत्पन्न होता है और वह 
शल्यज मृत्रकुच्छ कहलाता है, इस मत्रकृच्छके लक्षण 
वायुसे हुए मूत्रकच्छूकी सदशही होते हैं.॥:७ १ 


अथ उरापजप्नूजरकृच्छुलक्षणम्‌ । 


| शक्वतरतु प्रतीघाताद्ायुविंगुणतां गत; । आ- 


: विष्ठाका प्रतिघात ( अबरोध ) - होनेसे दूषित 
हुआ वायु पेट्स अफरेको उत्पन्न करे है और मूत्र... 
अबरोध होता है. | ८॥ __. 5 

. अथ वायजन्यमन्रकच्छूलक्षणम्‌ । 


शुक्रदोषरुपहते मूजमा्ें विधारिते । से शुक्ल 


उपहते 


वायके दोषोंस दूषित होकर मृत्रका मार्ण संका ५ 


बे / ७३४ :..  आपप्रकाश/्मध्यसण्डसू २। 
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|. वीरय॑ निकलता है और मूत्राशय तथा छिंगर्म झूल । _ हृदयमें पीडा, कम्प, झूल, पेटमें अभिकी मन्दता,- 
छोताहै॥९॥ * “ - ८“: '. “ मूर्ज्छा और दारुण मूतइच्छू ये शकरासे हुए. मूत्रझ- 

._____ अथाइनरीजन्यप्रत्रकृनच्छूलक्षणण। | | ऋमें उपद्रव होते हैं ॥ १३ ॥ । 
.._ अश्रीहित्॒क चापि पुंजकच्छुसुदाहतम्‌॥ १० |. अध वातजयूजकच्छूचिकित्सा । 

_ मुश्नुते शकराजमपि मूत्नक्च्छूमुक्तमत्र तु अभ्यक्षनलेहनिरूहवस्तिस्वेदोपनाहोत्तरव- 
_ रस्य नवमसंख्यानियमायंमश्मरीशर्करयो! | स्तिसिकान्‌ । स्थिराद्भिवातिहरैश्व सिद्दा- 
।..__ साम्यमाह-अइमरी शर्करा चेव तुल्य- | नदेयाद्॒सांश्रानिलभूजकृच्छे ॥ १४ ॥ 
_. संम्भवरक्षणे । विशेषणं शकरायाः श्रुणु | अख्ता नागर धात्री वाजिगन्धाजिकण्डकैः । 

कीतंयतों मम ॥ ११॥ सम्भवः कारणम । | मपिवेद्ातरोगातः झूलवान्मूजक्ृच्छूवान्‌ १५ 
पंच्यमानाइइमरी पित्ताच्छोष्यमाणा च|. डरे मृतइच्छू हुआ होय तो वैद्य रोगीको 

5 ायुना। विमुक्तकफ्सन्धाना क्षरन्‍्ती शर्करा |. ५ "आादिकी माछिश ), ल्ेहन, निरूहवास्त 
|... म्ता॥ १३ ॥ पित्तेन पच्यमाना सूचनशुक- कस बो ७ दि 2 तय ओषधियें बैँध- 
.> छेष्मासंदातिः प्रथम पित्तेन इंन्धनकर्मणा | जो कल िकवावे, तथा वातनायक, झालि- 
+ -  पर्यमाना पश्चाद्वतेन शोषिता कफेनाहिए | अबव गन ५ जे एव पिलावे। 
५ आर । परी जेब रितकप सन । अथवा“गिलोय, सोंठ, आवल।, असगन्ध ओर गोखुरू: 
है ४ ' फसन्धाना त्यक्त इनका क्वाथ करके पिछावे तो इसमें वायुसम्बन्धी रोग, 
| 


कफालेषा सती शेकरारूपां मूज्रमा्गात्क्ष-|बछ तथा मूतच्छू न४ होता है॥ १४ ॥:१५:॥ 
 . रन्‍्ती शकेरा नता एतावता किखिदेव भेद: । |... अथ पुनर्नवाद्यमिश्रकम । 
रो गरपसक काम है। यो के बहन “साई हर डशतावरीनि! पतरइऔीबबला३ 
|! : -रीजमू - । सुभ् कृ- | ०६०७ कप मूले 8 4 
इक राज ?- ( कंकरासे हुआ ) नामक नववां मूजकूच्छ भी का 4४ पहन ऊलत्थकन यवेश्न 
|. > कहां हैं तो भी “इस प्रकरणमें मूजइ॒च्छूकी आठ | 7 प्कियेते कपाये ॥ १६ ॥ तैल॑ वराहं- 


«. संख्याका नियम रखनेके कारण और पथरी तथा क्षेवसापूर्त च॒ तरेव कल्केलंवणैश्न सिद्धयू । 

 * ककरी यह समानही होनेके कारण शर्कराज मूत्र: |तन्‍्मात्रयाअन्र प्रातिहन्ति पीते झूलान्वित॑ 
.._: उच्छूकों एुथक्‌ नहों गिना । कहा है कि“ पथरी | मारुतमूंत्रकृच्छम ॥ ९७॥ ल्‍ 
आर कंकरी इनके निदान तथा छक्षण तुल्यही हैं तो । पुनर्नवा, एण्ड, शतावर, पत्तर, सफेद फूलवाली 

|... आओ पथरीसे कंकरीमें जो भेद: हैं उनको कहते हैं |सांठ, खिरेटी, पाखानभेंद, बुहत्पश्नमूल लघुपंचमूल 

. सुनो, पित्त-कि जो पकानेका काम करता है " कुछथी और जौ इनका क्वाथ करके उस कायम इनहीं | 
....... पककर पश्चात्‌ वायुसे सूखकर ओर कैफके संयोगकों पदार्थोंका कल्क डालकर तथा से गन. 2280 ५ 
प्राप्त हुई पथरी नामक वस्तु-कि जो मूत्र वीय॑ और |पकाया हुआ तेल, सुअरकी चरवी नाम 
2. कृपका समदायरूप है वह पथरी जब केफके संयोग | बन बव ज ! चरवी, रोछकी चरबी ओर 
डुसार पिये तो -इससे झूलसाहित 


5 पते आगे कंकरोरूप झरने छाती हैं| वायुसंबंधी मूत्रकच्छू नह होता है ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


« तब वह कंकरी कहती है?! इस प्रंकार पथरी और | 
» ककरीमे केवल इतनाही भेद है | १०-- ४ पित्तजमूतरकच्छ चिकित्सा ॥ 
&# 0: अब बे । 5 'कावगाहा: शिक्षिंरा: जदेहा ग्रैष्मो विधि- 
बा पिमुच्छा चे मूत्रकृच्छे च दारू कच्छेजु पित्तप्रभवेषु कार्या: ॥ १८ ॥ 
8 बल जॉकियोतक मर गे रोगी अंग. 
हा । 'आदिशीतछ पदाथोफा सेंचन करावे, रोगकि है 
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* शीतल छेप करे, औष्मऋतुके योग्य उपचार करे और 
: दाखका रस, विदारीकंदका रस, ईखका रस तथा थी 


। इनकी पिचकारी छंगावे, तथा इनही पदा्थोकी डाल 
कर दूधक विकार खिलावे || १८ ॥ 


है ऐसेही शीतल पदार्थसि युक्त कोठी में अवगाहन करावे 
अथ तृणपश्चमूलम्‌ । 


| ईंखका- रस ओर आमले 


अथ शतावरीघृतम्‌ । 
शतांवरीकाशकुश शरद प्टाविदा रिकेश्वा मल- 
केषु सिद्धमू .। सर्पि१! पयो वा सितया 


। विमिश्र कृच्छेषु पित्तप्रभवेषु योज्यम्‌॥२१॥ 


शतावर, कॉस, कुशा, गोखुरू, विदारीकन्द, 
इनकी दूध अथवा पीमें 


शः् शरो दन इक्षुश्रीते तृणोद्भवस्‌ । | पक्राकर मिश्री डाले पश्चात्‌ इसको पिये. तो इससे 
पत्रझच्छहर पश्चमूल पस्तिविश्ो धूनमू १९॥ | पित्तसंबंधी मूतकइच्छ नष्ट हो जाता*है | २३ ॥। 


झुश 

कुश, कास, रामदशर, डाभ और श्ख इन 
पाचाका जडकी तृणपंचमूछ कहते हू, इस पंचमूलकां 
उपयोग करनेसे पित्तसस्बन्धी मृत्रकच्छ नष्ट द्वोता है 
आर वस्त्याशय शुद्ध होता है ॥ १९ ॥ -: 


है अथ शतावयादिक्काथः 


५ युक्त पिवेत्पत्तिकमूत्रकेच्छे ॥ २० ४ 
. ... सतावर, .कौँस, कुशा, गोखुरू, विदारीकन्द, 
शाले चावछं, इंख ओर कसेरू इनका .काथ करके 
सहत ओर मिश्री डाले जब शीतल हो जाय तब्र पिये 
. तो पित्तसस्वन्धी मूनइच्छू नष्ट होता है ॥ २० ॥ 
अथैर्वारुबीजादिपानस्‌ । 


8 छा 


वावनेंन । दावा तथंवासलकारसेन सम्रा 


+  पिक पित्तकृते तु कच्छे ॥ २१ ॥ 
।क्‍ ... खौरेके.बीज, मुलेठी ओर दारुहलूदी इन सबको 
._ चावलोंके जलमें पीसकर चावलेके- जलसेही पिये तो 
. इंससे पित्तसंवंधी मूत्रकच्छ नष्ट होता है । अथवा दारू 
: हलूदीको आमलोंके रसमें पीसकर सहत डालकर पिये 


अन्न हरीतेक्यादिकाथः ।- 
.. हरीतकीगोक्षुरराजबृ क्षपाषाणभिद्धन्वयवास- 
. क्वानाम्‌ । क्वार्थ पिवेन्माक्षिकसप्रयुक्त कृच्छे 


:.. सदाहे सरुजें विबन्धे ॥ ९२२ ॥ 
_.. हरड, गोखुरू, अमल्तासका गूदा, पाखानभेद 


कर _ धनिया और धमासा इनका क्वाथ करके सहत डाल- ! नाशयेदविकरिपेत) ॥ ३० ॥ 
* - कर पिये तो इससे दाहयुक्त तथा वेद्रनायुक्त मूत्रकच्छ । खार, उष्ण तथा तीत्र ओषाधि ऑँ 
| स्वेदन, जौंका भोजन, वन, 


.. और मलबंध नष्ट होता है | २९ ॥६ , . . के 
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शतावराकाशकुश श्रदृष्टाविदारिशालीश्षुक । 
सरुकाणाय्‌ । कार्थ झुशातिं मधुशकेराभ्यां । 


हैं | यह उत्तम प्रयोग 
| विशेष करके देवे || २४ 


एवारुबीज मधुक॑ च दावीं पैत्ते पिवेत्तण्डुल- | 


तो इससे पित्तसंबंधी मूजझच्छ नष्ट हो जाता है | २१॥ 


रे 3 ७0-0. ॥५॥७३॥७४ 3॥#939व7 '/ववाव्वा939 (0॥8००7 00264 0५ €९७क्षाव९ 
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अथ त्रिकेटकायबृतस्‌ | 

त्रिकण्ट्केरण्डकुशायभीरुककारुकेषु स्वर- 
सेषु सिद्धमू । सर्पिगुंडाद्धोशयुत्त प्रयोज्य॑ 
कृच्छाश्मरीमूजविधातदोषे ॥ २४ ॥ अय॑ 
विशेषेण पुनर्विधेय/ सर्वास्मररणां प्रवरं। 
प्रयोग: ॥ २५ ॥ 

गोखरू, एरण्ड, कुशा आदिकी जड, शतावर 
ककडीके वीज ओर ईखका .स्वरस इनको घोमें 
पकावे, - फिर इसमें आधा भाग गुड डालकर खाय 
तो इससे मूजइझच्छू पथरी और मूत्राघात ये नष्ट होते 
सब प्रकारकी पश्ररियोंमें 
॥ २५॥ हा 5 2 

अथ कफजमूत्रकृच्क़चिकित्सा । 

क्षारोष्णतीनीषधमन्नपान॑ स्वेदी यवाज्न - 
वमने. निरूहः । तक्र च तिक्तोषणसिद्ध- 
तेलान्यभ्यंगपानं कफमूत्रकृच्छे ॥ २६ ॥ 
मूत्रेण सुरया वापि कदलीस्वरसेन: वा । 
कफकृच्छविनाशाय खुझ्ष्म॑ .'पिष्टा चरुंटि 
पिबेत्‌ ॥ २७-॥ तक्रेण युक्ते शितिवारू 
कस्य बीज पिबेन्मूत्रविधातहेतो! । पिवेत्तय 
तण्डुलधावनेन प्रवालूचूर्ण कफमूत्रकृच्छे 
॥ २८ ॥ त्रिकटु जिफला सुस्त गुग्गुल । ८ 
समाक्षिकम्‌ । गोश्षरकाथसयुक्त श॒ुटिकां 
भक्षयेदुघ। ॥ २९ ॥ अंमेहं थूत्रकच्छे च 
मून्नाधातं तयेव च ।..अस्मरी प्रदर॑ चे 


निरू 


०. 29३६ 


और कड़वे पदार्थोंसे तथा काली. मिरचोंसे पकाये 
हुए तेलका अभ्यंग अथवा पौनेसे कफसबंधी प्रूचर- 
कच्छ नष्ट होता है अथवा गोमूत्रसे, सदिरासे तथा 
. केलेके स्वरससे छोटी इलायचौकों बारीक पीसकर 
.. पिये तो कफसंबंधी मूत्रकच्छ नष्ट होता है। अथवा 
*शितिवार ( शिरिआरी ) के बीजोंको तक्रमें पीसकर 
..पिये तो कफसेबंधी मून्नकच्छ नष्ट होता है | अथवा 
मूँगेकी भस्मको चावलोंके धोवनसे पिये तो-कफ- 
. संबंधी मूत्रकच्छ दूर होता है । अथवा सोंठ, मिर्च, 
५ पीपल,-हर्‌ड, बह्ेडा, आमछा, मोथा, गूगल और 
>  सहत इनकी गोली बनाकर गोखुरूके क्काथके साथ 
खाय तो इससे प्रमेह, प्रदर, मूत्रकच्छू, मूज्ाघात 
आर पथरी इनको नष्ट करे है, इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है || २६-३० ॥ 


अथ जिंदोषजमूजकूच्छचिकित्सा । 


॥ 5 प्रसमीक्ष्य कायम । जिभ्योंडघिके प्राग्यमर् 
कफ स्यात्पित्ते विरिकः पवने तु वास्तिः 
| ॥ २१॥ बृहती थावनी पाठा यष्टीमधुक- 
! लिगका । पाचनीयो बृहत्त्यादिः कृच्छदो- 
|... धन्नयापहः ॥ ३२॥ णुडेन मिश्रित क्षीर 
५... कटृष्णं कर । मूत्रकृच्छेषु सर्वेषु 
पर ॥ हे३॥ 
|... तीनों दोषोंसे मूत्रकच्छू हुआ. होय तो रोगीके 
बलको विचारकर तीनों दोषोंकी चिकित्सा करे | कफ 
.. अधिक होय तो प्रथम बमन कराबे, पित्त अधिक 
होय तो प्रथम. बिरेचन देवे और वायु अधिक 
| होय॑ तो प्रथम पिचक़ारी रगावे | अथवा बड़ी केटेरी, 
पिठवन, पाढ, मुइठी और इन्द्रजो इनको क्ांथ 
तीनों दोषसंबंधी मूत्रच्छूक्ो दूर करता है अथवा 
$ द  दूधर्म गुडकों मिलाकर उसको किंचित्‌ उष्णकर 
. >छाजुसार पिछावे तो इससे सर्व प्रकारके मत्रकृच्छ 
द्ाकरा और वायुसंबंधी रोग नष्ट हेते हैं ॥३१ हे 


>, ७२६ 


५03८ 
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जे 
च्ड ऐप 
७७ 
७०४) 


४ 220 अथामिधातजन्यमत्रक्च्छचिकफित्सा । 


४ भवातोस्थे वातकच्छृक्रिया म॒ता 
छ 7४ ॥ मर्य॑ पिवेद्वा ससित ससापिं: अं 
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मावप्रकाश।-मंच्यखण्डसू २ । 
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सर्वत्रिदोषप्रभदे च वायोः स्थानाजुपूर्व्या 


च्छू | वयकी बढावे, 
>३३॥ | रण कंरावे ॥ ३७ ॥ ३८॥. 


2 मा शत |कुटजों भुड़ची । सा 
अल ता प्र रा धाजारस चेश्लुरसं |वागूं सिद्ध कपाय॑ 
भइना दिमिश्रय ॥ ३५॥ | एवारुवीजकल्कश्व 
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है] 


चोटके छगनेसे मृत्रकुच्छ हुआ होय॑ तो वायुरो 
हुए मूजेहच्छूके लिये जो क्रिया कही है वह करे, 
रुधिरसहित मृत्र उतरता होय तो थी, मिश्री तथा” 
सहत इनसे मिलाकर मद्य पिये अथवा औटाया हुआ 
दूध सहतके साथ तथा-.आधा माग बूरां -डाल्कर 
पिये | वा आमलोंका रस तथा ईखका रस, इनकों 
मिलाकर उसमें सहत डालकर पिये ॥३४॥३५॥ 

अथ पुरीषजम्रत्रकृच्छ चिकित्सा । 

स्वेद्यूर्णक्रियाभ्यंगवरतय) स्थु॥ पुरीपजे। 
काथो गोक्षुरबीजस्य यवक्षारयुतः सदा । 
म्त्रकृचछ शकृजन्म पीत॑ शीर्ष निय- 
च्छाति ॥ ३६ ॥ 

मृत्रकनच्छू विष्वाक रोकनेसे हुआ होय तो स्वेदन, 
दस्तावर चूणोंका सेवन, तैलादिक अभ्यंग और 
वास्तिकर्स करे | अथवां गोखुरूके बीजोंका क्वाथ 
| करके उसमें जवाखार डालकर नित्य पिये:तो: विश्ठासे 
|हुआ मूत्रकुच्छू तत्काछ :नष्ट हो जाता हैं॥ ३६ ॥- 
(2 अथ वीर्यजन्यम्नत्रकृच्क़ृचिकित्सा । 

लेह शुक्रविवन्धोत्थे सशिलाजतु माक्षिकम । 
एलाहिगुयुतें क्षीर॑ सर्पिमिश्र॑ पिवेन्नरः 

॥ २७॥ म्त्रदोषप्रशुद्दयर्थ शक्रदोषहर॑ च 

तत्‌ । दृष्यबूंहितधातोश्व विज्ेयाः प्रमदो- 

त्तमा; ॥ ३८ ॥ 

शिछाजित तथा सहत- इनको मिलाकर चार्टे 

तो इससे वीर्यजनित मूत्रकृच्छ नष्ट होता है: अथवा 
| दूधर्में इछायची, हींग .तथा घी इनको. मिलाकर 
पिये तो मूत्रके दोष स्वच्छ हों जाते हें और वीयके 
दोप नष्ट हो जाते हैं | अथवा जिसको वीके मृत्र- . 
इ/च्छू हुआ शोय तो उसको वृष्य पदार्थ खिलछाकर - ५ 
पश्चात्‌ उस पुरुषकों उत्तम स्तरियोंसि ु 


अधथास्मरीजुन्यप्जक्ृच्छाचिकित्सा । - 
पप्तच्छदारखधकेबुकैला निम्ब: कर: 


ध्या जले तेन पचेच- 
मधुसयुत् वा .॥ २९.॥ 


आवार्ीकासमैंत! । 


धान्‍्याम्लछवण; पेयो मूञ्रकृच्छुविनाशनः | जरूवणोत्तमझुंकुमानाम्‌ । चुर्णानि तण्डुकू “ - 
॥ ४० ॥ जत्िकण्टकारुवबद्भक्राशदुद्रू-| जले छुलितानिं ,पीत्वा प्रत्यमममस्त्युरापि .“ 
भाषब॑तमेद्प थ्याः । निप्नोति पीता मधुना$- | जीबतिं म्जकृच्छी ॥ ५० ॥ अयोरजः 

इपरी तु संप्राप्तस्त्योरापे म्रक्ृत्रच्छुम॥४१॥ | सूक्ष्मपिष्टं मधुना सह योजितस्‌ । मूत्रकृच्छे 


. सतोना, अमछ्तास सुपारी, इलायची, नीम | निहन्त्याशु तिमिलेंद्र्न संशय: ॥ ९१॥ 
करंज, कुडेकी छाछ और गिलोय' इनका क्वाथ करके | कठेरीका सोलह तोले स्वरस सहत डोलकर॑ पिये - 


उसमे सहत डालकर पिये, अथवा इस . ऋाबसे | कल मन्रदाप दूर होकर मनुष्यकों सुखकी प्रातति होती - 


यवागू बनाकर खाय तो पथरीसे हुआ मन्रकृच्छू नष्ट 
हो जाता है | अथवा ककडीके वीजोंका कल्क करके 


| : * खूब पीस लेवे, इसको एक तोछा लेकर कांजी तथा 


- इससे , मृत्युकी 


 कृच्छूजितू । पीत॑ च अ्रंपुसीबीज सतिला-। 
. ज्यपयोन्वितम्‌ ॥ ४३ ॥ जिफलायाः सुपि- 
५ - पाया: कल्क कोल्समन्वितमू । वारिणा 


_. यवोरुबूकतृ णपश्चम्नूली पाषाणमेंदे 
/  बरी।भेः | कृच्छेबु गुग्गुल्वभयाविभिन्रेः कृतः 
क्‍  कपायो गुडसप्रयुक्तः ॥४५॥ मूलानि कुशे 
_- काषेक्षुशराणां चेक्षवालिका । मूत्रधाता- 

: इप्रीकृछे पश्चमूली तृणात्मिका _॥ ४६ ॥ 


सेंधेके साथ खाय तो मृत्रकृच्छ नं४ होता हैं। वा 
गांखरू, अप्र्तास, डाभ, कांस, धमासा, पाखान- 
मेद' भौर हरड इनकों पीस संहतके साथ पिये तों 
सहश मन्रकुच्छभी नष्ट हो 
जाता है || ३९-४१ ॥ .. 
अथ प्नत्रकृच्छुसामान्यचिकित्सा । 

निदिग्धिकायाः स्वरसं कुडवं मधुसम्मितस्‌ । 
म्त्रदीपहर पीखा नर सम्पयते सुखी 
॥ ४२ ॥ कवायो$विंबलाप्वूठसाधितो5 शे प- 


ल्वणीकृत्य पिबेन्प्ृंत्ररुजापहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
* सरातत![- 


_ गुडमाम्त॒लक वृष्य॑ श्रप्तप्न॑ तर्पणं भियम्‌ । 


_+ ९ औ# 
प £, ध ) 
5०१४४) 


पत्तारू-दाहशूलप्न प्त्रक्ृच्छ|नवारणम 


. ॥ ४७ ॥ सितातुल्पों यवक्षारः स्वकृच्छ 
.. प्रसाधनः॥ द्राक्षासितोपलाकल्क॑ कृच्छृप्न 
. मसतुना युतम्‌ ॥ ४८ ॥ विदारी सारिवा 
' * छांगश्ंगी बत्सादनी निशा | कच्छ॑ पित्ता- 
. निलादन्ति व्धिज पश्रम्ुलकम ॥ ४९ ॥ 

एलाइमभेदकशिछाजापिप्पली नामेबरुबी- |: 


है । अतिवर ( कंघी ) की जडका क्राथ करके प्रिये 
तो इससे सब, प्रकारके- मृत्रकुच्छू दूर हो जाते &्ट 
अथवा खीराके ब्रीज और तिल इनको घीमें तथा. « 
वूधम पीसकर पिये तो मृत्रकुच्छ नष्ट होता है । हरड, 
बहेडा और आम इनका कल्क करके इसमें 
बेरकी मींग और संघानोंन डालकर , पानीसे पिये तो “ 
इससे मूत्रकऋुच्छू नथ्ट हो जाता है| जौ, एरंड, तृण- 
पंचमूछ, पापाणमेद, शताबर, गूगल और हरडं 
इनका क्वाथ करके गुड डालकर पिये तो इससे सृत्र- 
इुच्छ नष्ट होता हैं। अथवा कुशा, काँस, ईख, रास 
सर और नरसलर इनकी जडकों पीसकर पिये तो मत्रा- 
घात और पथरीसंबंधी मृत्रकुच्छू नष्ट होता है | गुड 
और आमलोका सेवन-नरष्य, श्रमनाशक, तृप्तिदायक, 
प्रिय और पित्त, दधिरविकार, दाह तथा झूलनाशक 
है| मिश्री मिछाकर जवाखार खाय तो सर्वग्रकारके- 
मूत्रकच्छू नष्ट होते हैं। अथवा दाख और मिश्री... 
इनका कल्क करके दहीके पानीके साथ पिये तो 
मूत्रकृच्छू दूर दोता है | .विदारीकंद, सारिवा, मंढा- 
धरी, गिलोय, इलदी, वायबिडंग और तृणपंचमूछ 
इसको पीसकर पिये तो तत्काल मूनइच्छू, नष्ट होता... 
है | अथवा इलायची, पाषाणभेद, शिल्यजीत, पोपछं, 
ककडीके बीज, सेंधानिमक और केसर इनका चूर्ण. 
करके चावलछोंके पानीमें मिलाकर पिये तो मृत्युको 
प्राप्त होनेवाछाभी मूज्कुच्छूरोगी रोगराहित होकर. 5 
जीवित रइता है | वा लछोहेकी भस्मको बारीक पौस . 
सहतभ मिलाकर तीन दिनतक चाटे तो इस 
संत्रकृच्छू नष्ट होता हैं, इसमें किचितू भी 
नहीं ६ ॥ ४२०५१ ॥ ु 


ा 
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फल एर८ भवप्काश+-मध्यसण्डम्‌ है । 

75 विदारिकन्दनागाहगुद्चच्यतिवलास्तथा | अथ्‌ घिकारः। 
. प्रथरद्शपंलान्भागानपां 'द्रोणे विषाचयेत। 3 लक 


॥ ५३ ॥ तेन पादावशेषेण घृतस्याद्धादकं| . | हे 
. पेत्‌। मधुक॑ शरड्नवेरं च द्राक्षां सैन्धवपि- जायन्ते कुपितिदृषिमूंत्राधाताखयोदश । प्रायो 
' प्पलीमू ॥ ५४- ॥ दविपलांशान्पृथग्द्खा मूत्रविधातायेबातकुण्डलिकादय। ॥| श्॥ 5 
अन्य: छुडबं तथा । निशहुडपकान्यज | शिश क अला के के ती रोने कत 
._ ेहलएनस्य च ॥ ९९॥ एक्दीसर-| हक गा कह का को... 
* पुन्नाणां आग्भोजनमानिन्द्तम्‌। राज्ञां राज- त्डंद डिकारुक 
' समानानों बहुख्लीपतयश्र ये ॥ ९६ ॥ मूत्र- अथ वातकुंडलिकालक्षणय्‌ । 
जे ६ क्र थ् टि्स्िस्ते ढपुरीषि ०] [से नल 
.. ऊच्छ -कटिलस्ते तथा गादघुरीषिणामू। | रौक्ष्याद्वेगविधातादा वायुव॑स्तो सवेदनः । 
.. मेद्रवेक्षणयूले च योनिश्ले च . शस्पते | मूत्रमाविश्य चराति विश्ुणः कुण्डलीकृतः 
 ॥ ९७॥ यथोक्तानां च गुल्मानां वात-|॥ ९ ॥ . मूत्रमल्पाल्पमथवा सरुज सम्प- « 
.. शोणितनिश्चये । बल्य॑ रसायन श्रौद॑ सुकृ- | पतंते । वातकुण्डलिकां रा हुव्याथि विधा- | 
... भारकुमारकम्‌ । पुननेवाशते द्रोणे प्रदेयः | त्सुदारुणस्‌ ॥ ३ ॥ रौध्ष्यात्काय॑स्थ । वेग- । 
.. सोडपि चापरः ॥ ५८ ॥ मून्नाघातादिवे- विधातान्मूत्रादिवेगनिरोधातू, .. आविश्य 
 धानमापे कायंमू। __ - . - |आजृत्य मूत्रमिति, रौक्ष्यादिभिवेंगविधातां- 
चार सो तोले पुनर्नवाकी जड और ड़ाभकी जड, | दिंभिश्व विग्ुणः दुष्ट! कुण्डलीकृतः वाता- : 
2 गा पा : जड, ३ तृणपंचमूलछ, | वतों वस्तावेब भश्रमन्‌ तिष्ठति । कुण्डलीभूतो | 
. गाखलू, विदारीकंद, नागकेंसर, गिलोय . तथा ये वायु) मृत झे तर 
.. प्रुयेक्त चालीस चालीस तोले लेकर एक हजार चौबीस | >ह पर 0 4 | 
... .. (१०२४ ) तोले जलूमें क्ाथ करे, जब चौथा-भाग आप मर तिहाति रे प्लस + 
५. शेष रहे तब उस क्काथमें एकसों अ्टाइंस (१२८ हि शरीरके रूश्ष होनेसे अथवा मूत्र आदेके वेगोंको ' 
._. तोले घी पकावे, इस धीमें मुलैठी, अदरंख रोकनेसें दूषित हुईं वायु कुंडडाकार (शोलछाकार ) * 
५7: वे, इस घीमें मुल्ेठी, दरंख, मुनक्का, | के महईमें भिद | ; 
. सेंधानिमक और पीपल इन प्रत्येक .पदार्थक्े चूर्णकों ली मिलकर पीडाको उत्पन्न करती हे तब मूत्रमे | 
8 आठ तीखे डाले और एक.तो बीस ( १२०) | बस हे. ये मृहाशयसेंही, विचरती रहती है, « / 
ः इससे अल्प अल्प और पीडायुक्त मूत्र उत्तरता है। यह 
चीन और महादारुण रोग वातकुंडलिका कहाता 
28 २॥: ३ दल 
58 पा अधाए्टीलालक्षणम्‌ । 
नाश 3 ध्मापयन्व स्ति है 
्््ः | | आध्मापयन्वस्तियृद रु्ठा वायु श्रलोज्नताम। 
) ० | डुय त्तिव्रातिमप्ठीढां मूतरविष्मागंरोधिनीस . - | 
5 ॥ बात; वस्तिगुदं रुद्ठा अथात्तिदन्त- 
ते मूत्र भले थे निरुध्य हा हर हि | 
न, व्य वस्ति गुदं च / 
हक अल गाना -कुबंन अप्लीलामू 
'ब्मूए।..| सह हल्यां ग्रोथ कुयांतू । चढोन्नतां 


। ७७०५ 890 ५छाथ्ा3अं00॥०००॥. 09260 ४ 6७४॥६०॥ ,. ५ 


ऐ ३ 


. / “वायु. सूत्र तंथा मरकों रोककर मन्रनाशय 
गुदाम अफरा करके चंचल ऊंची, -तीत पीडावाली 
आर अमूत्रके तथा विष्ठके मार्गको रोकनेवाली 
पिडीकी सहश गांठकों उत्पन्न करे है, इसको अष्ठीला 

... कहते हैं ॥ ४ ॥ । 
.._ _अथ वातलुक्षणम्‌ । 

बैग विधारयेथस्तु मत्रस्याकुशलो नरः 

: निरुणद्धि सुख तस्य वस्तेष्वेस्तिगतो5निलः 
॥ ५९.॥ पूत्रसड़ी मंवेत्तेन वस्तिकृक्षिनिपी 
डितः । वातवृस्ति! स विज्ञेयो व्याथे 
कृच्छप्रसाधन१। ॥-६॥ अकुशलो मूर्ख 
पुरुषस्य वस्तेमुृंख॑ निरुणद्वि वस्तिगतो 
वायुड । तेन वायुना म़त्रसंग/ विधातों 
भवृति, वस्तिकृक्षिनिपीडित इति, वस्तों 
कुक्षो निपीडितः संपीडितो वायुरिति 

_सम्बन्धः । प्नत्नसड्र8 म्त्रावरोध! । 

जो मूर्ख मनुष्य मूत्रके वेगकों रोकता है उसके 
मूज्राशयमें रहनेवाली वायु वस्ति ( मूजाशय ) के 
मुखको बंद: कर देती है, तव मूत्र रुक जाता है और 
वस्यांशय तथा कोखमें पीडा होती है इसको वात 
वस्ति कहते हैं | यह वातंवस्तिरोग कष्टसाध्य 

- जानना ॥ ५.-॥- ६ ॥| 

.. ॑| अथ म्त्रातीतलक्षणम्‌ । 

- चिरं धारयतो पत्र वरया न प्रवर्तते । मेह- 
 झानस्य मन्द वा म्त्रातीतः स उच्यते॥७॥ 
मेहमानस्य प्त्रमुत्सजतः मन्‍्दू वा अल्प वा । 

*.. मूत्रकों अधिक समय रोकनेसे फिर मूत्र तत्काल 

* नहीं उतरे अथवा थोडां थोडा उतरे उंसको मूत्रातीत 

. रोग कहते हैं ॥ ७॥ 
| अथ्‌ प्ूत्रेजठरलक्षणम॥ 

म्त्रस्य . वेगेईमिहते तदुदावतेहेतुक। ॥ 
अपान$ कुपितो वायुरुद्र पूरयेहशम ॥८॥ 
नाभेरधस्तादाध्पान॑  जनयेत्तीवरेइनास । 

« तन्मृत्नजठरं विद्यादधोवासितिनिरोधनम ॥९॥ 


१ नारे >>] 


- भाषादीकासमेत! ॥ 


| नामध प्रेरणम्‌ प्रवाहणं तेन कुपितेन वाधुना 


हुआ मृत्रोत्सर्ग नामक रोग कहांता है ॥१०॥११५॥ 


_ तढ़ुदावर्तहेतुक इंति मूजबेगंधांरणगणितो- भव भवेत््‌ । 
* दावतेनिदानम। आध्मान॑ कुयात्‌ । अथोष- | उच्यते.॥ 


स्तिनिरोधनयू । वस्तेरधोदेशे विवन्बू-- 
कारकमू।... 
मत्रका थंग रुकनेसे कुपित हुआ अपानवायु पेठकों . | 
अत्यंत मर देता है तब.इस* प्रकारका उदावर्त हुआ. «» 
नाभिके नीचे तीतम्रवेदनायुक्त अफरा करता है कि. 
जिससे अधोवस्ति (मूत्राशयके नीचेक्ा भाग ) रुक... 
जाता है, इस रोगको मूत्रजठर कहते हैं ॥ ८॥ 8 ॥ 

- अथ मूत्रोत्संगछक्षणम्‌॥ || 
वस्तों वाप्ययवा नाढे -मणों वा यरये 
देहिनः । मूत्र प्रवृत्तं सज्येत सरक्त वा प्रवा- 
हतः ॥ १०॥ खवेच्छनेरल्पमरप॑ सरुजे 
वाषि नीरुजम्‌ । विश्वुणानिलूजों व्यावि गा कक 
म्श्रोत्संगसंज्ञितः ॥ ११ ॥ नाले मेहे। मणी. 
मेहनअन्थों । सज्येत निरुद्ध स्पात्‌ । सरक्त 
प्रवाहतः कण्ठहद्धढ़न सशब्दं म्तरपुरीषवाता- 


वस्त्यादिभेदान्‌ सरंक्त प्रत्र खवेदित्यथें!॥ 

जिस युरुषका प्रवर्ता हुआ मूत्र मूज्राशयमें छिगमे._ यु 
अथवा छिंगके अग्नभागमें रुका रहे और हृदयके- जे 
शवासादि बलसे करे तंब वायु वस्तिकों मेदन करके 
पीडायुक्त . अथवा विना पीडाके रुघिरयुक्त थोडा 
थोडा मूत्र धीरे धीरे खबे ऐसे दूषित - वायुसे उत्पन्न 


.. अथ प्ृृत्रक्षयकक्षणस। 
रूक्षस्य क्लान्तदेहरुप वस्तित्थों पित्तमारुतो 
पूत्रक्षय॑ . सरुद्राह॑ जनयेतां 'तदाहयस 
॥ १२ ॥ ह्लान्तदेहंस्प सलानदेंहरुप । तः 
हये प्रत्नक्षयसंत्ञम । कि 

जिसका शरीर रूक्ष. और ग्डानियुक्त हो 


क्षय करके पीडा तथा दाहको उत्पन्न 
रोग मन्रक्षय कहाता है.॥ भ९शत | 


नह 


/' 
7 


के ६ न हू हि " 

ब जैह . माबप्रकाश। : मध्यखण्डसू २ | . 

च्य्््््ल्च्ललच्च्च्च्लच्च्च््ं्च2अससस्!्लस्ं्थ्च्चचन्टटस्सस्च्स्ल्स्स्स्स्सच्सस्न्च्य्श्स्ि्लसचचच 
न्तरे । अल्पः क्द्रामलकप्रमाणः। नजु अस्य | इतप्र्‌ । वर्रित भेढ़ूं श्॒दं चेव प्रदहन्‍्लावयेद्ध* 
अव्मर्या सह को भेद) उच्यते-अश्मरी |॥ १५॥ म्नत्न हारिद्रमथवा सरक्ते रक्तमेव 
क्रमशः सथ्ययेन स्थात्‌ अये तुसहसा भवेत्‌ |वा । कृच्छात्पुनें! पुनर्जन्तोरुष्णवार्त वर्दृति 
इति भेद! । अपरो भेद/ अश्मयो पित्ता- |तम्‌ ॥ १६ ॥ सरक्तम्‌ ईपलोहितस्‌ | 
घिक्‍यम मन्यते अन्न तु रक्तमेव । यत उक्त । व्यायाम ( परिश्रम ) करनेसे, अत्यंत मार्ग चल-- - 

: तन्त्रान्तरे-रक्त वातकफाइएं वर्तिद्वारे सुदा- |नेंसे, तथा धूपमें फिरनेसे पित्त मृत्राशय्में प्राप्त हों... 
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डी री मिले हुए पानीकी सहश निकलता है इस रोगको 
मूत्र कहते हैं || १४ ॥ 


रुणम्‌ । ग्रान्थ कुर्यात्स कृच्छेण सूजेन्मरन्न 
 तदावृत्म। 

 मुन्नाशयके भीत्तर सइसा गोल आकार॒वाली स्थिर 
छोटे आमलेकीं सदश- बडी और पथरीकी समान 
पीडायुक्त गांठ उत्तन्न होती है उसको मृत्रग्राथि कहते 
हैं | शंका-इस मृत्रग्रान्थिमें और पथरीमें क्या अन्तर 
हैं ? समाधान-प्थरी क्रमसे मन्न आदिका संचय 

* होकर होतीं ह और यह गांठ तो सहसा हो जाती है 
इतना ही अन्तर है। दूसरा भेद यह,भी है कि पथ 
रीमें पित्त अधिक होता दे | और इस मूृत्रग्रन्थिमें 
तो राधिर ह अधिक होता है । अन्य अंथोंमें कहा है 
कि ४ वायुसे तथा कफसे दूषित हुआ रुधिर मत्राद 
यम अत्यंत दारुण गांठकों उत्पन्न करे हे कि--जिंससे 
बहुत पीडायुक्त मृत्र उतरता ह वह मुत्न रुधिर 
सहित होता है ” ॥ १३ ॥ 


अथ मूत्रशुक्रलक्षणम्‌। 

: मञ्ितस्य खत्रियं यांतों वायुना शुक्रमुद्धत्तम । 
स्थानाच्युतं मूत्रयतः ग्राकू पश्चाद्वा प्रवर्तते । 
भस्मोदकप्त्तीकाशं मुत्नशुकं तदुच्यते॥ १४॥ 


5 मूत्रितस्य मूजवेगयुक्तस्य झुक स्थानाश्यु 
. पश्चाद्यायुना उद्धत्तम्‌ ऊर्द्ध नीत॑ भस्मों दक- 
: प्रतीकाश भस्मसहितजलसहशम, प्रभु बोली, ऊध्वनीतं विड्ृंगन्ध वा शब्दोडच्' « 


तदुच्यते । 


डे न्‍्‌ | जो युरुष मत्रका वेग होनेपर बिना मते स्त्री 


संग करे उसका स्थानते भ्रष्ट हुआ और पश्चात्‌ वायुसे 
 . ऊपरकों चढ़ा वीर्य मतनेसे प्रथम अथवा पीछे राख 


5... 23322 
पायामाणातरः पित्त आप्पानिा- 


( मार्ग ) को प्राप्त होती है तब वह मनुष्य ही ! 
वा विश्ठकी गंधयुक्त 


| विद्ठिषात कहते हैं ॥ १९ ॥ 


इंताध्वलंधनायासैरमि 
ध्यानादस्तिरदृत्तः 'स्थूलास्तिव्वाति गर्भ 
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वायुसे * लिपटकर मूत्राशय, लिंग, . योनि और गुदा 
इनमें दाद करके मनुष्ययों अधिक कष्टसे वारंवार 
इलदीकी समान वर्णवाला किंचित्‌ू छाल अथर्वां | 
घिरयुक्त मन्र उतरता है इसको. उदष्णवात 
कहते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ ' 
अथ मूत्रसादलक्षणम्‌ । द 
पित्त कफो द्वावपि वा संहन्येतेडनिलेन चेत्‌। 
कृच्छान्प्ूत्रं तथा पीत॑ रक्त चेतं घन खेत । 
॥ १७ ॥ सदाहं रोचनाशंखंचूंणेवर्ण भवेत्व 
ततू । शुष्क समसस्‍्तवर्ण वा प्नत्नसादं वदान्ति 
तमू ॥ १८ ॥ संहन्येते घनीक्रियेते शुष्क्रप्‌ 
अल्पम्‌। समस्तवर्णय्‌ उक्तसकलवर्णयुक्तय । 
पित्त कफ अथवा: दोनों पंवनसे गाढे हुए होमेँ 


तो बारंवार पीछा, छाछू, अथवा सफेद वा शंखकी 
भस्मकी सह, वा इन सब रंगोंवाछा, गाढा, दोह- 
युक्त ओर थोडा थोडा सत्र खबता है उसको मंत्र 


साद कहते हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


अथ विड्विधातलक्षणम्‌ । 
रूक्षदुबेल्योवतिनों दावे शक़बदा। मत्रल्नों-- 
तोइनुपथेत विद्संसर्ट तदा नर । विड्गन्ध 
मरजयेस्कच्छादिडिधातं विनिर्दिशेत ॥१९॥ - 


॥ 
| 


| ऊुक्ष हुए मनुष्यकी अथवा हुबंल हुए मनुष्यकी ५ 


वायुसे ऊपरको चढ़ी हुईं विष्ठा जब मत्रके खोत/ 


* भोरबार मूत्र करता है इसको 


_अथ वास्तकुंडललक्षम्‌ । | | 
पातातरपोडनातू । 


.. आषादी 


र््ष्ख्््््््ल््च्च्जडडःडटिटि््ल्््िििीिीााड 


:बतू ॥ २० ॥ रे दनदाहातों' बिन्हूं 


बिद ख़वत्यंपि। पीडितस्तु सजेद्धारां संस्त 
स्‍्भोद्वेश्नातिंपातन ॥ २१ ॥ वस्तिकुण्डल- 
माहुस्तं घोरं शख्रविषोपमस्‌ । पवनप्रवर्ल॑ 
प्रायो दुर्निवारमबु द्धिभि। ॥ २२ ॥ तस्मिन्‌ 
पित्तालिते दाहः शूलं मूत्र विवर्णता । छेष्मणा 
गोखं शोथः खिग्ध॑ मूत्र घनं सितम्‌॥ २३॥ 
छताव्यलघन शाघत्र मागंचरूनमस । उद्धत्तर 
. उत्थित। । स्पन्दन किचित्‌ चलनम्‌ । घोरें 
मारकम्‌ । शखविषोपम शर्त्र खब्दादि 
तद्च्छीप्रभारकम, . विषमत्र गरलस्तद्वद्वि- 
लम्ब्य मारकम्‌ । एतावता मारकमवश्य 
.शीघ्र॑ विलम्बेन वा । 
ः वेगपूर्बवक अत्यंत. चलनेसे, अश्यंत परिभ्रम करनेसे 
अमभिष्रात ( चोट ) से अथवा दव'नेते वस्ति अपने 
. स्थानसे उठकर गर्भकी सहझय मोठी तथा झूलयुक्त 
; हो जाती है, किंचित्‌ कॉपती रहती है दाहसे पीटा 
करती है, मृत्र बूंद २ स्व॒ता है, और दबानेसे मृत्रकी 
धार भी निकलती हं, परन्तु धार निकलनेसे जडता- 
युक्त हो जाती है और पीडा होतो है इसको वस्ति 
« कुंड कहते हैं | यह रोग भंयंकर है, खज्ञ आदि 
- शस्थकी सहश तत्काल मृत्यु करनेवाला है, विषको 
सहझ्य बिलस्तसे भी मार डाछता हैं, वायुकी प्रेबल- 
* तायुक्त है औरं अधिक करके मुर्ख छोगोंधे निवारण 
- भी नहीं हो सक्ता । यदों रोग पित्तसे युक्त हो तो 
* दाह, झूछ तथा मृत्रकी विवर्णता होती है। आर 
_. यदि कफ़से युक्त होय तो मारीपन तथा शोथ 
: -( सूजन ) होता हैं ओर मत्र ख्िग्य, गाढा तथा 
. : सफेद होता है, यह रोग थोडे समयमें वा अधिक 
. समयमें मार डालता है ॥ २०-२३-॥ 


रे .._ अथ वस्तिकुण्डलासाध्यलूक्षणम्‌ । 
: छेष्मरुद्धविलो वस्तिः 


. सिद्धयतिं | - अविश्नान्तबिछ:. साध्यो न. 
. च॑ यः कुण्डलीकृतः । स्याइस्तो कुण्डली- 
.. भूते तृण्पोहः श्वास एवं च ॥ २४ 

बिल 


पिंसोदीणों न 


स्तिमुखरन्भ्मू । पित्तोदीणे। पिन्तेन: 
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उद्धतः अविश्वान्तबिछ! कफेन अनाबवृत- 


बिल पश्चात्कुण्डलीकृतंः स. साध्यः । एतेन 
कुण्डलीमूतो5ताध्य । .कुण्डलीगूतस्य लक्ष- 
णप्माह-ठू डित्यादि । कुण्डलीवृूतस्य अय- 
पर्थ॥, कफेन बिलावरोधात्तत्र वात) कुंडल[- 
कारेण तिह्ठति इत्यर्थ: । : या] 

जो मूत्राशय पित्तसे ऊँचा हो गया हो और मूत्रा- 
शयका मुख कफसे रुक गया हो वह वस्तिकुण्डल 
असाध्य होता है । जिस मूत्राशयका मुख कफसे न 
ढका हो और कुण्डछाकार न हुआ हो वह वर्ति- 
कुण्डल साध्य जानना | जिस मूत्राशयमें वायु कुंड*« 
लाकार हों गया दोय तो तृषा, मोह, तंथा श्वास 
होता. हे अथीात्‌ यह छक्षण कुंडलीभूत हुएके 
जानने | २४.॥ 

अथ मृन्नाघांतचिकित्सा । 


ल्नेहस्वेदो पप्नस्य हित ख्लेहविरेचनम्‌ । दया- 
दुत्तरवस्तीश्व मृत्राधाते सबवेदने ॥ २५॥  * 
नलकुशकाशेश्वुबलाक्षार्थ प्रातः सुशीतलू 

ससितम्‌ । पिवतो नश्यति नियत मूत्रग्नह- 

इत्युवाच. कवि! ॥ २६ ॥ गोजानासनो 
मूल पलमेक कथितशेवितं पीतम | क्षिप्वा 
मधु च सितां च प्रणुदाति मृत्रस्य संरोधमू 
॥ २७ ॥ गोधापया मूल कथित॑ घृततैल 
गोरसोन्मिश्रमू । पीत॑ निरुद्धमाचेराद्धिनत्ति 
मूत्रस्य संघातप्‌ ॥ २८ ॥ पिबेच्छिलाज- 
तुक्काथे युक्त वीरतरादिजे । क्वार्थ सपत्न- 
मूलस्य गोश्ुरस्थ फलस्य च ॥ २९॥ 
पिबेन्सधुसितायुक्ते._ मृत्रकृच्छरुजापहम । 
घनसारस्य चूणेन बस्तस्याथाविकाम्बुना। 
गुण्डयित्वा ध्वजे क्षिप्ता मत्रोध जहाति 
तम्‌ ॥ ३० ॥ सदाभद्वाइममिन्सूल, शता« 
वर्या; सचित्रकप्‌ । रोहिणीकोकिलाक्षों च 
वचाशेलत्रिकण्दकम्‌ ॥ ३१॥ छष्णपिष्ट 
सुरापीतो प्लत्राधातप्रबाधन! । पिबेद्धाहिं- 
शिखामूल दुग्धभुक्तण्डुराम्भसा, ॥ र३२ का ; 


#कउत- 


न 


सिखण्डसू २।. 


$& 32797. (६ 
जप 90। (९7 


हे 3 हल 0 अमान  भावमूके ४ 


.. पस्तिसुत्तव॒रित वा सर्वेदामेव दापयेत्‌ ।|शिलाको जड पीसकर चावलॉके घोवनसे पिये और” । 
| 
है| 


: खरस पिबेड्ा तत पं गज ये रेप ही 

| $ सरंसं पिवेद्वां तत्पारिस्तु तम्‌ | दूधका मोजन करे तो मूज्ाघात दूर होता है। था|] 
5 गा जहे मकर वा सक्षोद्रमुषितं | सत्र मृत्राघातोंमें वस्ति ओर उत्तरवस्ति देवे । वा. 
. निशि। सेल रह गरपा बद्धा परि- | टिरीकी जडका स्वरस़ निकालकर पिये तो मूत्राघात “ 


3 रीमि; | है रो | केशरका कल्क करके उसमें सहत डालकर । 
.. ज्तभ ॥ ३४ ॥ त्रिकण्टकेरण्डशतावरीमिः | राजिमें रखा रहने देवे, .फिर प्रातःकाछ पिये तो | 


सिद्ध पयो वा तृणपंचमूले । गुडप्रगाढं मूत्राघात दूर होंता है । अथवा पाढछकी भस्म और | 
5० सध्ृर्त पयो वा रोगेषु कृच्छादिषु - शस्तमे - | जवालार जलमें घोछकर तेछ डालके पिये तो मृत्रा- । 
. ततू॥ २५ ॥ सितक्षारान्वित मूल वायसी- | धात नष्ट होता है। गोखरू, अण्डकी जड और सता: | 
. तेलकूचेयो: । कोशकाररसेः पीत॑ वस्ति-| वर इनका क्वाथ करके पिये तो भूत्राधात- नष्ट होता | 
४ कुण्डलजिद्धवेत्‌ ॥| ३ न || श्वृत॒शी तपयो ५- | है | वृणपंचमूलका क्काथ करके पिये तोः इससे सूत्रा« ४ । 
+ -_ज्ञाशी चन्दन तंडुलांबुना । पिवेत्सश्कर |'य न होता है। गुडसे मिश्रित किया इमा थी | 
ह णित्ते ॥ (दूध डालकर पौबें तो सूत्रकच्छ आदि रोगोंपर । 
श्ेषमुष्णवातें सशो। 0) र हे दितकारी होता है | मारकांगनी और चौयेकी जडः | 

कर पीडायुक्त मूत्राधात होय तो खेहन तथा स्वेदन | इनको पीस इसमें मिश्री तथा जवाखार डालकर: | 
«क्रिया करके पश्चात्‌ खेहयुक्ते पदार्थोंसे विरिचन देवे |गाढे ईखके रसके साथ पौबे तो मूत्राधात नष्ट होता + 
तथा उत्तरवस्ति भी देंवे, यह हितकारी हैं | अथवा | दै. |चन्दनको घिस उसमें मिश्री भिछाकर चावलोंके | 
$:. नर, कुशा, कास, ईख और खिरेटी इनका | जलछके साथ पींवे और औदाया हुआ शीतल दूधके ? 
_. < कवाथ बनावे शीतल 'होंनेपर मिश्री डालकर पिये तो | साथ अन्न खाय तो इससे - रुधिरस॒हित उश्णवातका | 
...: इससे मृत्राधांत अवश्य नष्ट होता है ऐसा झुक्राचा- | नाश होता है ॥ २५--३७ ॥ हू 
.. > यने कद्दा है| वा चार तोले गोजियाकी जड़ ढेकर अय शिलोहििदादितिलय ॥ :-- 


इसका क्राथ करे इसमें सहत तथा मिश्री डालकर शिलोह्विदेरण्डसमस्थिरादिपुनन॑वाभीरर- 


- - पिये तो मूजका अवरोध नष्ट हो जाता है; । अथवा । ; भ्रृत॑ क्षीरमथ ठ 
_« गोघापदी ( काली मुसल्ली ) की जडका क्काथ कर सेषु सिद्धमू । तैह॑ श्व्तं जुपाने ह 


४ के » इसमें घी, तेल तथा दहीका पानी डालकर पिये तो काढेइ हच्छादिषु सम्प्रयोज्यमू ॥! रै८ 5: ै 
इससे अधिक समयका रुका हुआ मूत्र भी उतरता |... एरण्डकी जड़, *शाल्पर्णी, पुननंवा 
20002 ४; [| 3 ; 
56 मु कर की चिकित्साके | “पावर इनके रससे तेल पंकावे और दूधके 
. :$ | अथवा वीरतरादिगण (( पथरीकी चिकित्साके अनुपानसे सेवन करे इससे मन्रकृच्छादि रोग ने - 
 - अ्रकरणमे कहेंगे ) का क्राथ करके, उसमें शिल्यजीत होते हैं ॥| : ईप्से सूजझच्छादि रोग 
._._ डालकर अथवो धमातेका क्वाथ-डालकर वा अड्डसेका | बल दा शोर 252 
._ ओप डाहकर विये तो इससे मूत्रापात नष्ट होता है | अथ धान्यगोक्ष रकघृतमू । ह 
पे लड़ तथा फछसहिंत गोखरू छेकर उसका के धान्यगोश्ुरंककाथकल्कयुक्तं घृ्त हितम | हु 
__.. करके उसमें सहत पा मिश्री डालकर पिये तो |अनाघाते प्रत्रकृच्छे शुक्रदोषे च दारुणे३९॥. 
25 इससे मूत्रृइच्छृक्की पीडा नष्ट होती है। कपूरंका चूण | - धर्नियों तथा गोखरू. इनके काथें तथा कल्कसे ' 
ज कोर किये कं पीण कपडेकी वरती- | पकाग्राहुभा वी खाय हो मूनाबात, गूनदोप और. . 
: (९ लपेंटकर छिएमें ढाछे तो इस मूत्रका रोग नष्ट | वीके दारुण दोषोंम हिंतकारी होता है ॥ ३९ ॥ 
हा 2  वाड्मब्ाने, बच: , 
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+ शरस्तथा। भल्ठातक शिरीपस्थ मूलभेषा- 
4 मथाहरेत्‌ ॥ ४१॥ सम्रभागानि सर्वाणि 
_ काथयित्वा विचक्षणः । पादशेषकषायेण 
घतप्रस्थ॑ विपाचयेतू ॥ ४२ ॥ कंल्क 
दत्ताउथ मतिमान्गिरिज मधुक तथा । 
नीलोत्पल च काकोढीं बीज॑ ज्रापुसमेव. च 
| ॥ ४३ ॥ कूष्प्राण्ड च तथेवारुसम्भवं च 
| सम भवेत्‌ । उष्णवातं निहन्त्येतद्वत 
| अद्वावह सप्तम ॥ ४४ ॥ 

पाठा, पाढलछू, सांठ, विसखपरा, विदारीकन्द 
क्रास कुशा, इंखकी जड़. गाखरू पाखानभेद, 
। वाराहीकन्द, शाल्धान्यकी जड, रामसर, भिलावा 
5 और सिरसकी जड, इनको समान भाग लेकर क्काथ 
करे जब चौथा भाग जल शेष रहे तब्र उसमें शिल्ा- 
जीत, मुढैठी, नीछ कमछ, कीकोली, खीरेके बीज 
पेठेक्रे बीज और ककडीके बीज समान भाग कल्क 
डालकर चॉसठ तोले घी पकावे, यह भद्गावह 
| नामक थी उष्णवात ( मृत्रकुच्छ ) को नष्ट करता 
। . है ॥ ४०--४४ ॥ 
ः...  अंथ विदारीघृतमू । 
|  विदारी बृषको यूथी मातुदंगी च भूरत- 
णम्‌.। पाषाणभेद कस्तूरी वसुको वाशिरो$- 
नल ॥ ४५ ॥ घुननवा बचा राख्रा बला 

चातिबलाः तथा ।. कशेरुविषश्वंगाटता- 
। मलक्यः स्थिरादयः ॥ ४६ ॥ शरेक्षुद््भमूल 
। च्‌ कुशः काशस्तयैव च । पलद्वयं तु संहृत्य 
* जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ पादशेषे र 
'तरिमन्घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । शतांवर्यासतथा 
. भाज्याः स्वससों घृतसाम्मितः ॥ ४८ ॥ 
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_ घट्पल शकेरायाश्र कार्पिकाण्यपरांणे च । 
* यष्टयाह पिप्पली द्वाक्षा काइमर्य सपरू- 


 जननस्थेष्ु न क्चित्पतिहन्यते । विदारधित- 


भर्साडा, सिंघाई, सुई आमला र्थिरादि 


'पकाबे, जब चौथा मांग, जछ शेष रहे तत्र उसमे 


पथश, झूछ,  रुधिरविकारसे हुए; झूछ, हृदयरोग 


पक ॥ ४९ ॥ एला हुरालभा कोन्‍्ती 


शकरा5श्मारिशूलेषु शोणितप्रभवेषु च |. 
हंद्गोगे पित्तगुल्मे:च वातासक्पत्तजेष च 
॥ *२ ॥ कासश्वासक्षतारस्कवनु/खीभारक- 
ते । तृष्णाच्छादेमनःकम्पशोणितच्छदने 
तथा ॥ ५३ ॥ रक्ते यक्ष्मण्यपर्मारे 
तथोन्मादे शिरोम्हे । योनिदोषे रजोदोषे 
शुक्रदाषे स्व॒रामये ॥ ५४ ॥ 

टे्य वाजाकरणमुत्तमस्‌ । पुत्रदं बलकः 
णांढ्य॑ विशेषाद्ातनाशनय ॥५५॥ पानभो- _ 


भित्युक्ते रसायनमनुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 


विदारीकदं, अड्डसा,. जुही बिजारा, - भूतृण 
पाखानभेद, कस्तूरी, सौभरनोन दारैयाई नोन 
चाता, उुननंवा, वच, रासंना, खिरेटी, गंगेरन 


गण, रामरस, इंख, डाभ, कुशा और काँस ये प्रत्येक 
पदार्थ आठ आठ तोले छेकरं १६ सोलह सेर जलमे 


एक सेर था, शतावरः तथा आमछोका ६४ तोले 
स्वरस, चौबीस तोले बूरा और मुख्हठी, पोपल 
दाख, कभारी, फाछसे, इलायची, घमासा, रेणुक, 
ऊसर,. नागकेसर ओर जीवनीयगणकी आठों ओष॑धि 
ये प्रत्येक एक एक तोछा और दो सेर दूध ये सब 
डालकर. मंद, मंद अग्निसे धीरे धीरे पकावे तो यह 
विद्ाशीध्रत सिद्ध होता है | यह घृत सब 

मत्राधात, विशेषकरके पित्तसें हुए मून्नाघात, शकरा 


पित्तसे हुआ शुत्म, पित्तज वातरक्त, खाँसी, 
क्षत, धनुष, चढानेसे कार्षेत हुए तथा स्त्रीप्रसं 


नेक्षे कार्षेत हुए,' तृषा, वमन, सनकी पीडा, कप... 


ग्रह, योनिदोष, रजके दोष, बीय॑के दोष और हु 


उ 
च्न्डः 


आंवप्काश+मध्यसण्डसं रे ! 
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 'ट्टाखुपरल्मुष्णेन चारनालेन पेष्यते | बद्ध- 
मूत्र निहन्त्याशु तयेव करभीभवस्‌ ॥ ५७ ॥ 
खीणामतिप्रसड़रेन शोणितं यस्प रिच्यते । 
*.. पेधुनोपरमश्वास्य बृंहणीयो विधिहिंतः 
॥ ५८ ॥ त्ाम्रचुडबसातिल हिंते चोत्तख- 
स्तिषु । स्वगुप्ताफलूम॒द्दीकाकृष्णेक्षुरसिता- 
रज। ॥ ९९ ॥ समांशमर्द्धभागानि  क्षीर- 
* क्षोद्रपृतानि च । सर्वे सम्यग्विमथ्याक्षमात्र 
... लीद्वा पय पिवेतू ॥ ६० ॥ हन्ति शुक्क्ष- 
योत्यांश्व दोषालन्ध्यासुतप्रदम्‌ । 
*. मृसाकानीकी जडकों अथवा “फेद - अरनीकोी 
« जडको पीसकर उष्णं आरनार ( काँजी ) से पिये 
तो मृत्रका अवरोध तत्काछ दूर होता है । अथवा 
जिसके अत्यंत मैथुन करनेसे मृत्रमें रुघिर आवे. उसको 
_ भेथुनसे रोककर धाठ॒कों बढानेवाले” उपाय करे 
पश्चात्‌ मुरगेका चर्बी और तेलूसे उत्तरबस्ति देवे 
'यह अत्यंत हितंकरी हैं | अथवा काछके बीज, दाख, 
._ काछी इंखका रस और काली मिट्टी; इनकों समान 
भाग छेवे ' और दूध; सहत तथा घी इनका 
« आधा भाग छेवे, सबको मिलाकर एक तोलछामर 
 खाय और ऊपरसे दूधकों पिये तो इससे वीय॑के 
क्षयसे उत्पन्न हुई पीडा नष्ट होती हैं. और वेध्या 


०  ..:] 


ज्ञोको युत्रका प्राप्ति होती हैं ॥ ५७--६० ॥ 


ल . अधथ क्षोद्रारुभागघृतम । 
55 क्षोद्राधभाग$ कर्तव्यों भागः स्यास्क्षीरस- 


* पिंपों! ॥ ६१ ॥ शरककरायाश्र चूण च द्राक्षा- | 


चूर्ण च तत्समम । खयंगुप्ताफरू चैव तयेवे- 
.. असुरकस्य च ॥९२॥ पिप्पलीनां तथा चूर्ण 
३. संमभागं प्रदापयेत्‌। तदेकध्यं समानाय 
८ खडनातिविमध्य च॥ ६३.॥ तस्य पाणि- 

तल चूर्ण लिहेत्क्षीरं ततः पिवेत्‌ । - एतत्स- 


... एक भाग दूध, एक भाग मी, 
३ का मिश्री, दाख, कॉछके 
आर्‌ रे 5 5 एक भाग छेवे | इनको एकन्र 
' भी 'माँवि मथकर इसमेंसे एक तोलछा | 
४ 


है ॥ ६१-६४ ॥ 


से पथरी वीय॑से होती है | बीरय॑से हुई ० 
५; अ्रयुक्ष नेदोपात्यमुच्यते | (| छीडकर शेप तीनों प्रकारक्ी पथरी अधिक करके | 
४ जाना योनिदोषात्ममुच्यते ॥६४॥ | कफाअयसे होती है और वोव॑ते हुई पथरीमें बीबी 


आधा भाग सहत, कारण है। कोई कोई वैंच् तो वीयसे हुईं पथरीमें भा हर 


बीज, ताल्मखाना | कफकों 
बिना चिक़ित्साके -अवश्य यम्रूप 
जाती है | १ 
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'कडलकाजओ, ++>स्साच्क % 


घी चांदे और उसके ऊपर दूध पिये। इस घीक्ों 
सेवन केरनेवाली स्त्री योनिके दोषसे. मुक्त होती 


| 


अथ वाति! । । 
कर्पूररसजा युक्ता वखवर्तिं! शनें! शने३। भेदू- 
मार्गान्तरे न्यस्ता म्त्राधात व्यपोहति॥६५॥. 
वस्लको कपूरके चूर्णते भठी भाँति लपेटठकर , 
छिंगके मार्रमें- रक््खें तो इससे मत्राघात नष्ट / 
होता है ॥ ६५ ॥ 


अथातिदेश+३ । 
मूत्रकृच्छेपश्मरीरोगे भेषज यत्पकी तितसू | 
म्ृञाघातेषु कृच्छेषु तत्कु्यादिशकालरूवित्‌ ६६ 
मृत्रकृच्छूमें जो आऔपाधि कही हैँ तथा पथरीरोंगमे 
जो . औषाधि कही हैं वे सब्र औषधि देशके | 
तथा कालके अनुसार मून्राधात और मत्रकृच्छूरोगर्मे | 
देवे ॥ ६६ ॥ | ६. 
| 

। 

| 

| 
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इति मृत्राबाताधिकारें; समाप्तः | 


अथाइमयोपिकारः । 
तत्रोश्मरीनिदानस्‌ । - | 
वातपित्तकफेस्तिल्लश्नतुर्थी शुक्रना मता। | 
प्रायः छेष्माश्रया: सो अरप्येः स्युयमो- / 
पा: ॥ १ ॥ छेष्म्ाश्नया) छेष्मसमवायि- 
कारणाः शुकजां पिना शुक्रजायास्तु शुक्र- 
स्येव समवायिकारणत्वात्‌ अन्ये तु शुक्रा- । 
समयामापि कफकारणत्वमिच्छन्ति । प्रायः | 
शब्दश मात्रविशेषार्थ' । यमोपमाः । 
चिकित्सां विना । ही 
बात, प्रित ओर के ऐसे तीन प्रकारकी और 


कारण - मानते डढं । संर्ब प्रकारकी पथर्ण हर ' 
(सल्युकर्ता ) | 
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कफ वा । यदा तदाइमर्युपजायते तु क्रमेण 
पित्तेष्विव रोचना गो। ॥ २ ॥ यदा पवनों 
4 वस्तिगतंः सशुक्र पत्र सपित्त कफ वा शोप- 
| मुपनयेत्तदाइश्मरी भवाति क्रमण ऋमशो 

वर्ह्माना । यथा गोपित्तेषु रोचना इब 

इति अन्वयः । तस्थाः अनेकदोषाश्रयत्व- 
माह । नेकदोवा श्रया३ सर्वाः । 
। जब वायु सृत्राशयमें रहनेवाले वीयंसहित मत्रकों 
अथवा पित्तसहितत कफको सुखाती है तब पथरी उत्पन्न 
होती है, यह पथरी जिस प्रकार गायके पित्तमें गोरोचन 
बढता हैं उसी प्रकार अनुक्तमस बढती हैं| सब्र प्रका- 
रकी पथरी अनेक दोषोंके समागमसे होती है ॥२॥ 

अथाइमरीपूर्वरूपम । 

वस्त्याध्मानं तंदासन्देशेषु पारितोषतिरुक । 
| प्रत्र बस्तसगन्धत्त प्रत्रकृच्छे ज्वरोषरूचिः 
| ॥ ३ ॥ बस्त३ छगरूकः । 

जत्र पथरी होनेको होती है तत्र मन्नाशयभें अफरा 
मृत्राशयके चारों ओर अत्यंत पीडा, मन्नमें बकरेके 
मृत्रकी दुगन्ध, मत्रकुच्छू, ज्वर और अरुचि ये रक्षण 
होते हैं ॥ ३ ॥ 

अथाश्मरीसामान्यलक्षणम्‌ । 

सामान्यलिंगं रुढूनाभिसेषनीवस्तिमूदूंसु । 
'विश्ीर्णधारं मूत्र स्यात्तया मार्गनिरोधने 
5 ॥ ४ ॥ तदचपायात्सुखं -मेहेदच्छे गोमे- 
दकोपमम । तत्संक्षोभावक्षत! साल्रमायासा- 
: आतिरुग्भवेत्‌ ॥ ९ ॥ वस्तिमूर्दा नाभेरधो 
 देशः, विशीर्णधार॑ सर्विच्छेदधारम , -तया 
. अश्प्र्या । सांग? मूत्रवाहिछ्रोत! । तदय 
'पायात्कदाचिेद्वायुना अश्मर्या प्रत्नमार्गाद- 
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_गोमेदकों मणि! किजिल्लोहितः तद॒र्णमू । 
परप्क्षभात्तरया: अश्मयां! सथाराद्धणेन 
पत्रपहल्लोतासे क्षते जाते साख सरक्त मेहेत्‌ । 


मीपषाटीकासमेतः । 


विशोषयेद्वस्तिगतं सशुक्रं मन्न॑ं सपित्तं पवनः 


'यत्र गमनात्छुखं॑ मेहेन्मूजयेद्रोमेदकोपमं | 


डाछकर पिये तो इससे पथरी, मृन्नकच्छु, 


| पथरी हुईं होय तो नाभिमें, सीमनमें तथा नाभिशे 


नीचेके प्रदेशमें पीडा होती है, पथरीसे मृत्रके वहन . 


करनेवाले सोतोंका रोध दोनेपर मत्रकों भार बीचमें हो 
कट जाती है, किसी समय वायुसे. पथरी मतन्नके 


मार्गसे अन्य स्थानंकों चली जाती है तब गोमेद ्म् 


मणिके सहश वर्णवाला स्वच्छ मत्र सुखसे उतरता है 


पथराके संचारसे मृत्रका मार्ग घिसकर मूत्र राधरयुक्त . 


उतरता है.और अत्यंत पीडा होती है || ४ ॥ ५॥ 


अथ वातोल्वणाइमरीलक्षणम्‌ । 


तत्र वाताडुशं चार्तों दन्तान्खादाते वेपते॥ 


सद्गाति मेहन॑ नाभि पीडयत्यनिशंं कणन्‌ 
॥ ६ ॥ सानिहं मुश्चति शक्कन्मुहमेंहति 


बिन्दुशः । श्यावा रुक्षाइभरी सा स्थात्सा- 
खिता कण्टकैरिव ॥ ७ ॥ 


पथरीमें यदि वायुकी उल्वणता शेय तो मनुष्य 
अत्यंत पीडायुक्त होता है, तथा दॉतोंकों चबावें 
कॉपता है, छिंग तथा नामिकों दबावे और निरंतर 
पीडासे चिल्लाता है और अधोवायुक्ते साथ विष्ठा 
आती है, वारंवार दूँद बूँद मतता है । यह पंथरी 
नाली, रूखी और मानो ऊपर कांटे छगे- हैं. ऐसी 
होती है ॥ ७ ॥ ६ ॥ 


अथ वातोल्वणाश्मरीचिकित्सा । 


तस्या पूर्वेषु रूपेषु स्लेहादिक्रम इष्यते ॥८॥ 


पथरीके पूर्वरूप होनेपर खेहन आदि प्रयोग करने 


चाहिये ॥ ८ ॥ 
अथ शुठ्यादिकषपायः 


शुण्ठयप्रिमन्यपाषाणशिप्रुवरुणगोछ्ष रे)... 
कास्मर्यारधफले: कार्य कृत्वा विचक्षण! 


रामठक्षारल्वणचूण दा पिबेन्नरः ॥ ९॥ 


अश्मरीप्रूत्रकृच्छुम्न दीपन॑ पाचन परम । 
हन्यात्कोष्ठा झ्ितं वात कट्यूरुगुदमेदजम)। १० 

सोंठ, अरनी, पाखानभेद,. स्दजना, वरना, 
गोंखुरू, कैभारी और अमज्तास इनका क्वाथ करके 
उसमें हींग, जवाखार और सेंधानिमक श्नका चूर्ण 


कोठेकी 


९३८ २... -  भआवमंकाश+-संध्यसण्डसू २। मर 
होती है, अग्नि दीपन होती है, और भत्र आदे भी. अथ वीरतर्वादिगण:॥ अथ वीरतवांदिगणः । 
क्षारान्यवागूं पेयां च कपायांश्व पयांसि ते । 
भोजनानि प्रकुवीत वर्गें5स्मिन्वातनाशने | 
॥ १६.॥ वीरबक्षोउप्रिमन्थश्व काशवृक्षा- 
दनीकुशा; । मोरटेन्दीवरः सूर्यभक्ता गो 
रुदुण्दुकाः ॥ १७ ॥ वसुको वशीरों द्भ- 
शैरीयावश्मभेदकः . । गुन्द्रों नछः कुरुण्डश्र 
गणी बीरतरादिकः ॥ १८ ॥ अश्मरी- | 
शकेराकुच्छूमारुतातिहरों मंत्रः । बृहद्वाते| 
वीरतरस्तद्भावे मतः श्र) ॥ १९ ॥' 
| -कोह, अरनी, कांस, बांदा, कुशा, मोर॒ठ ( ईखकी | 
जड), नीछ कमल, हुलहुलू, गोखरू, टेंट, आकको | 
जड, छाछ चिरचिठा, डाभ, कट्सरैया, पाखानमेद,: 
गुन्द्रतण, नरसछ और - कुरण्ट यह वीरतवादिगण | 
कहाता है.। ये सब औपधि:-पथरी, शर्करा, मत्रकच्छे | 
और वायुके रोगोंकों नष्ट करे हैं, इस लिये इन क्‍ 
ओषाधियोंमें क्षार, यवागू,पेया, क्राथ, दूध और 
भोजन. सिद्ध करके-देवे तो इससे पथरी आदि वांयुसे _ 

उत्तन्न. हुए रोग नष्ट हो जाते हैं || १६-१९ ॥ 

« इंति बाताइ्मरीचिकित्सा.। 
... अथ पित्तोल्वणाइमरीलक्षणय। | 
पित्तेन दह्मते वस्ति; पच्यमान इवोष्मणा ।: 
भछातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीता सिता- _ 
इमरी ॥ २०३. ८४ | 
.: पित्तकी उल्वणतासे पथरी हुईं होय तो वस्तीमें 
दाह ओर अभ्िसे पकानेंकी सहश पीडा. होती है, 
और पथरी मिलावेकी गुठलौकी सहश, छाल, पीली |. 
. तथा सफेद होती है ॥ २० ॥ ' 


अथ.पिताश्मरीचिकितस्सा । | ' 


होती है, अभि दीपन होती है, और अन्न आदे भी 
भांति पचते हैं ॥ ९.॥.१० ॥ . 

. 5 -- अयेलादिकाथ:। .... 
.._ लोपकुल्यामधुकाइममेदकोन्ती शरद ट्रावृष- 
+ “कोसुबूकेः । श्वृत्त पिवेदश्मजतु प्रगाढ॑ सश- 
कर चाइमरिंग्जरकूच्छे ॥ ११॥ 

35 : : इलायची, पीपल, मुलेठी, पाखानमैंद, रेणुक, 

.....गोंखरू, अइ्डसा और अण्डकी जड इनके क्राथमें 

।  : शिलाजीतकों भली भाँति पकाकर क्वाथ पिये. तो 

5 पंथरी और मृत्रकृच्छ नष्ट होता है॥ ११ ॥ 

* : :.. अथ करुणादिकाथः। 

... परुणंस्थ बच श्रेष्ठां शुष्ठीं गोश्लुससंयुताम । 
 थवक्षारगुर्ड दवा काथयित्वा पिमेद्धिमम । 

. अझ्मरी बातजां हन्ति चिरकालाजुवन्धि- 

'नीमू ॥.१२ ॥ ट 
... बरनाकी छाल, सोंठ, ,गोखरू, जवाखार और 
9... गुड, इनका क्वाथ करके पिये तो वायुकी उल्बणतासे 
हुई पथरी अधिक कालकी -होय तो भी नष्ट हो 

जाती है| १४॥ 7 :.. 2५24 
अथ पाषाणभेदाबघृतय) . |. 
.._- पाधाणभेदों बसुकों वशीरोडइमस्तकस्तथा। |' 
..  शताबरी झदंश च बहती कप्टकारिकां 

 ॥ ९१३ .॥ कपोतवड्ञातंगलकाअनोशीरणु-- 

_.. न्व्॒काः | वृक्षादनी भल्डकश्न वरुण: शाकजं 
.. अल ॥ १४ ॥ यवाः कुलत्थाः कोलठानि 

. कतकस्य फलानि-च ॥ -ऊषकादिप्रतीवाप- 
में क्ाथे श्वते घृतम्‌ | मिनत्ति-बातसम्भू- 
... -तामइमरी क्िप्रमेव तु ॥ १९॥ 
5 हल , के .जड, छाल चिराचिटा, 
|. #आवंदार, सतावर, गोलरू, भटकरटैया- ' 
|... पलकों कवर, चार, ल, सता |... तम इड्मादिवृत्मू॥....]. 
हर अमर, जो, कुषथी, बेर और | गा! काशः शोरों युन्द्र उत्कों मोरटाइम | 
. ः जग जल के उठेलपकोदिगपकी खक | द्भों ' बिदारी बाराही शाहिमूल है. 

2 परनिक प हे रा हुआ थी खाय, |. "श््व्क; ॥ २ ५ ॥ भल्डुकः पाटला पांठा 

गा हो पर ऊरुण्टक! ।पुनन॑वा शिरीपश्ा 
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गा 


कथितास्तेषु साधितय ॥ २२ ॥ प्र. 
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; र वॉरुकादीनां 
| पित्तसंभूतामइमरी क्षिप्रमेये च ॥ २३ ॥ 
| बीज बीजसारः सरोबीज॑ वा । 

रॉ _'.. कुश, कास, रामसर, गुन्द्रतृण,- उत्कट ( 

| अ्रकारके तृण ), मोरठ ( ईखकी जड़ ) पाखानमेद, 


; . गोखुरू, मिलावे, पाढुर, पाढ, प्त्तर, कट्सरैया पुन- 
। ._नंवा ओर सिर॒स इनके. क्काथमें घी पकावे, उसमें 
|. शिलाजीत, मुलेठी, महुएके बीज खीरे और ककडीके 
| |. बीज इनका चूर्ण डालकर खांय तो इससे तत्काछ 
| परित्ताश्मरी नष्ट होती है ॥ २१--२३ ॥ 

| शारान्यवाश्‌ पंथा च कषायांश्व प्यांसि च 
( ॥ २४ ॥ भोजनानि च॒ कुंवींत वर्गेंडस्मि- 
' न्‍्पत्तनाशन । शिलाजतु शिलाहं स्यात्प 
। -ठीरो शुत्यगुन्द्रकों ॥ २५ .॥ - मधुकः कृत 
| _ हस्वत्वाद्नाजबीजकमुच्यते । कुर्यात्क्षीरादिकं 


. लाभ पारेभाषा प्वर्तते ॥ २६ ॥ 

|. - पित्तकों नष्ट करनेत्राढ्य वीरतवादि वर्ग जो ऊपर 
: कहा ह उसमें क्षार, यवागू, पेया, कषाय, दूध और 
५ भोजन सिद्ध करके पित्तकी. उल्बणतासे 'हुईं पथरी 
* वालेको देवे। वर्गके लिये वैद्यक ग्ंथोंकी यह पार 


|... भेंसे जितनी मिले उनकाही उपयोग करे |,२४-२६ ॥ 
. . अथ कफाल्व्णीस्मरोलक्षणम्‌। 
+ वास्तिनिस्तुय्त इव छेष्मणा शीतलो गुरु 
' * अशमरी महती छश्षणा मधुवर्णाईथवां सितो 
_-॥ २७ ॥ एता भवन्ति बालानां तेषामेव तु 
भूयसास । आश्रयोपचयालपत्वाद्रहणाहरणे 


कफकी उल्वणतासे पथरी हुई होय तो नोचने 
. सरीखी पीडा होती है और पथरी शौतल्तायुक्त 
““भारी, मोटी, सहतके समान वर्णवाली, अथवा सफेद 
शत है। यह पंथरी अधिक करके बालकोकेही होती 
३, और बालकोंके वृद्धिका आश्रय अल्प होता है इससे 

पीडकौकी पथरी निकालनेमें सुगम होती है॥२७॥| २ 


। पशिलाहमछुकेवीजेरिन्दीवरस्थ च । तपुतते । 


श्रावापितं शुभय । भिनत्ति | 


क्‍ ः डांभ,-विदारीकन्द, वाराहीकन्द, शालिपर्णीकों जड. | भिर्नेत्ति कफसम्भूतामर्मरी श्षिप्रमम च। 


, क्ाथ तास्मिन्क्षेपसवापके; । वर्गच्येन यथा-| 


| “भाषा है कि-वर्गमें को सब औषाधे नहीं मिले तो उन- | परिकीर्तितः ॥ ३२॥ वरुणादिगणों होष 


'नाशने ॥ ३४ 0 


5... 00-0. ॥णापत्वाप 8990व एह्वॉगरावहं 00820 ऐॉवा|200 0५9 65थ्वापणा,.. 


॥|| 


अथ कफास्मरीचिकैतसता 
तन्न वरुणादिंधृतसू । |. रा ह 
गणे बरुणकादो तु गुग्युब्वेलाहरेणुमि! | 
कुषठभद्राह्ममरिचाचित्रके! समुराहये। ॥ २९॥ 
एतेः . सिद्धमजासपिंरूपकादिगणेन वा। 


शव्यादिस्तेन चात्रेष्टो गणः इ्यामादिको 
वरुणादे गण ( जो नीचे कहा है ).गूगल, इला- 
यची, रेणुका, कूठ, नीम, काली मिर्च, चीता और 
देवदार इनको. डालकर अथवा ऊषकादि गणकी 
ओषाधि डालकर इनमें.पकाया हुआ बकरीका घी खायः 
तो कफकी उल्वणतासे हुई पथरी तुरंत नष्ठ हो जाती... 
। शब्यादि गणके क्वाथथें अथवा श्यामादि गणके  . 
क्काथमें घी पकाकर उसका उपयोग करनेसे मी कफकी. | 
उल्वणतासे हुई पथरी नष्ट होती है ऐसा पंडितोंनें 
माना है ॥ २९.॥ ३० ॥ हि जी): 
अथवरुणादिगण:॥ _. | 
वरुणातंगछो शिप्रुस्तकारी नक्तमालकों | 
मोरटारणिबिल्वाश्व विम्बीवसुकचित्रकाः । 
॥ ३१॥ शैरीयों वशिरः क्षोद्रमजश्वद्भी 
शतावर्री । दर्भों बृहतिका व्याप्री सुनिर्भि+ 


कफमेदोनिवारणः । विनिहन्ति शिर 
गुल्माभ्यन्तराविद्रधील ॥ हरे ॥ 
बरना, झिंटी, सहँजना, तकारी ( जैती ), करंज, 
ईखकी जड, अरनी, बेल, कुंदर,-आककी जड़ 
चीता, शैरेय ( कटसरैया ), छाल चिरचिठा, सहत, 
मेंढासिंगी, शतावर, डाभ, भठकटैयां और बडी. 
मट्कटैया इन औषधियोंको वरणादिगण कहते हैं, 
यह वरुणादिं गण-कफ तथा मेदाकों निवारण के 
है और मस्तकशूछ, गुल्म तथा भीतरके विद्गरधिको 
नष्ट करे है ॥ ३१-३३ ॥ ' 2 
क्षारान्यवागूं पेयां च कपायांश्व पयांसि 
च-। भोजनानि च कुर्वीत वर्गेंइस्मिन्क 


८ भावप्रकाश)-मध्यसण्डस २। . 


- क्फकों नष्ट करनेवाले इस वर्गमें क्षार, यवागू, 


तुं अवकाशे$स्मिन्‌ । तुशब्दोध्वधारणे तेन 3 
. पैया, कषाय, दूध तथा भोजनकों सिद्ध करके कफ़के ह 


अस्मिन्नेव अवकाश स्थाने भेद्रवृषणयोर- 


- रोगौमें देवे ॥ ३४ ॥ * न्तरे पीडिते सति सा विलीयते अन्ततीना | 
.... अथ शुक्राइ्मरीनिदानम्‌ । ।भवाति । अवस्थाभेदात्‌ अश्मरी शकरा 
._ शुक्राइमरी तु महती जायते शुक्रधारणात्‌ | | सिकता भवतीति आह-अइ्मयेंव च॑ 


. अव्ययानामनेकार्थत्वाजञशब्दोडत॒ अवधा- | शर्करा ।' चकारातू सिक्रता च भर्वोति : ॥। 
._ रणार्थ) तेन महताभेव न तुबाढाना वश्द* शर्करासिकतयोश्र भेदो महत्त्ताल्पत्वाभ्यां । 
._ आणंसम्प्राप्तेरसम्मवान्न तु श॒ुक्राभावों वाच्यः | वोद्धव्यः। .. | 
- शुक्रधारणाच्छुक्रवगागमस्य धारणात्‌ । |. बीर्यकी पथरी होते ही मूजाशयमें पीडा, दूँद बूँद | 
_. वीर्यक्री पथरी अधिक अवृस्थावाछोंक्रे ही होती है | मूत्रका उतरना और अंडकोषोंमें रूज़न -होती है। 
_ बालकोंके नहीं होती, यद्यपि बाढकोंके भी वीर्य | [छग और अंडकोषोंका 'मध्यमाग दबानेसे यह पथरी 
होता है तो भी. झकाइ्मरीकी जो संप्राप्ति कहेंगे वह | भतर लीन हो जाती है, इस प्रकार जब छीन हो | 
._ वालकॉके होनी असंभव है इसलिये बालकोंके वीर्यकी | जाती है तब दी मूत्रके मार्गसे वीर्य प्रवतंता है, जिस | 
: पथरी शोतीही नहीं । स्थानसे भ्रष्ट होकर प्रवर्ते हुए | दीर्यकी पथरी होती है वह अपनी स्थितिके भेदसे 
वोरयके दकनेसे वीर्यकी पथरी हो जाती है ॥ शर्करारूप तथा रेतीहूप हो जाता है । वीके. कण | 
कप, अथ शुक्राश्मरांसग्राप्त) । मोटे होये तो . शर्करारूप और सूक्ष्म होये तो रेतेकी 3 
स्यानाच्च्युतममुक्त हि मुष्कयोरन्तरेडनिल$॥ | उमान द्वोता है ॥ ३६ ॥ 0] 
' झोष॑यिलोपसहत्य शुर्क्क तच्छुक्मश्मरी। अथ शुक्रारेमर्या: शकरारूपंचमाह |... 
« ॥ ३५॥ अनिछः मेथुनवेगेन स्थानाच्च्युतं। सा मिन्नमूर्तिवातिन  शकरेत्यभिवीयते 
 शुक भैथुनवेगनिवारणेन- ध्रृ्त शुक्र मुष्कयो; | ॥ २७ ॥ सा अइ्मरी. | 
. भदूपदितयो भेदूबृषणयोरंतर हाते सुश्रुतव- | ईउ बीर्यकी पथरी जब बायुसे बिखर जाती है ४ 
 चनात्तेन मेट्रव्ृषणमध्यगंतवस्तिमुख्रे उप- | शकरा कहाती है ॥ ३७॥ ० : 
संहत्य एकीकृत्य शोषयति तच्छुक्राइमरी । | -अथ शक़ेरानिशसरणावरोधकारणमू॥ - / 
तथाभूर्त शुक्रमेवाइमरी । अणुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननुलोमगे। 
... मेंथुनका वेग द्ोनेपर स्थानसे पतित हुए और | निरेति सह मू+ण प्रतिलोंगे विबध्यते-। ् 
पीछे मैथुनका वेग शांत, होनेपर नहीं, निकले हुए | समूत्रस्तोतः प्रवेत्ता सा सक्ता कु्योंदुपद्रवान 
वींयकी वायु लिंगके तथा अंडकोषोंके मध्यमें ॥ ३८ ॥ अश्मरी तस्मित आश्रये सा - ४ 
शयके मुखपर एकन्न करके सुखा देती हे तब वह वीर्य शर्करा >> 58 
अपार बता है ॥ ३५ ॥ ... शर्करा सक्ता लम्मा सती । ० 
| ः : | वायुसे बिखर २ कर ठुकडे ठुकडे रूप यह पथरी 
. अथ शुक्राउमरील क्षणयूं | “वायुके सीधे चलनेंसे मूत्रके साथ निकलती है और 
'कुच्छ्मूजत्वमुष्कध्यशुकारिणी_ । | वायु उछठा चले तब रुकती है । भूचके सार्गमें प्रव- ' 
9 त्पन्नमात्रांयां. शुक्रमेति विलीयते । | तंकर अनेक उपद्रवोंको करती है || ३८॥ | 
अथाझमय्युपद्रवा: ४ 


!शै$स्मिन्नइमयेंव थे शकरा। धर 
के | 
जाया कै 'देर्जिल्य सदन कार्य कु क्षेरोगमथारुचि 


छा .. आपादीकासमेत) ॥ « . : अपर लक 


वन» कम्क»नकमकन+०्न्‍कन»नन न मय तज गए यार 3>+++- 


सनलतल्लननल 2 >>टत): ८++ ड-- प्ब्ट 
“शर्करासे दुर्बलता, रझानि, शरीर अंश, कूखमें घुननेवाउयोरजनी शव ट्राफलप्रवा लश्  सद- 
-पीडा, अरुचि, पाष्डुता, उष्णवात ( मृताबात » | भेथुष्प: । क्ीराम्रमथेश्ुस्सप्रविशे हितों 
'तृषा, ृदयमें पीडा. और वमन होती दे ॥ ३९ ॥ | अवेदइ्मरिशर्करासूं ॥, ५० ॥ वरुणत्व- 
अथाश्मरीशर्करारिध्म ! | क्छिलामेदरशुण्ठीगोक्षककेः कृतः । केंपाय 
प्रसूननाभिदृषण  बद्धून  रुजादाओ । | क्षारसंयुक्तः शकराश्व भिनत्यपि ॥ ५१ ॥ 
_अइररी क्षपयत्या; शकरा सिकतान्विता | जो अन्य पथारियोंकी चिकित्सा कददी है वह भी 
॥ ४० ॥ शर्करा सिकतेति नामहयः। शुक्राइमरी मैं करे | अथवा नारियलके रसमें जवाजा: 


|| 


मसनन्‍्वर्थम । | तथा गुड़ मिलाकर पिये वो इससे मूत्रकी दकावठ, 
- जिसकी नाभि ओर अंडकोप सूल् जायेँ, मूत्र रुक | पथरी तथा शर्करा न हो जादी दै। वा तिल, चिर- 
.. रहा हो और पीडासे व्याकुछता हो तो वह मल॒प्य | चिटा, केछा, ढाक, जौ और ब्रेछ इनका ही: 
9... तत्काल मर जाता है। बीयकी पथरी ही शर्करारूप | करके बकरीके मूत्रके साथ, पिये तो शर्करा तथा . | 


8: 
के 
ु 
४! |; 
2. 
| 


हो जाय तो शर्करा और रेतरूप हों जाय तो सिकता | शुक्राइमरीका नाश होता है । सुपारी, अंकोल, निर्म- . 
कहाती है ॥ ४१ ॥ ...._ | लीके.फल, सागोनके फल और कमलछगट्टे इनका 
अथाइमरीचिकित्सा । | क्लाथ करके गुड डालकर पिये तो शर्करा नष्ट होती 


: शुक्रांइमर्यों 6 सामान्‍्यों विधिरवमरिना- | पाखानमेंद, गोखुर, पा छोणी और * 
झुनः । यवश्ञारणशुडोन्मिश्न॑ रे पुष्पफली-। मत कै 
|. द्ववम ॥ ४१ ॥ पिवेन्पूत्र विवन्धन्न बकरा: | ०  अयवा इलदीक ५ 
22322 मद सा व हो जाती 420 हलदीको गुडके साथ भी . 
ट 205 हु तिडापामागकद्लीपंट- भांति मिल्गकर तुपेदकके साथ पिये. तो इससे 
यु शयवाबेल्बज* ॥्‌ ्‌ ं ॥| कदर पेयो5 पिंड । अधिक कालकी पथरी भी नष्ट ह्दो जांदी है कुडेकी 
चरण 22 । केबुकांकोल- | छालके कल्ककों दहीमे डालकर पिये और पथ्य अब 
.... कतकशाकेस्दीवरजेः फ़हेः। पीतठ॒ष्णास्थु जाय तो शर्करा अवश्य नश्ट हो जाती है | खीरके. 
कि समुर्ड .शकेरां पातयत्यघ ४ ४ ३ ॥ पाषा- बीजोंको अथवा नारियरके फू्लोंको ० “दूधर्म का 2 द 
न भद्ों ्र, . अर, * र 6 मूत्र २ कप ः 
५... णमिव्रोश्ुरकोरुबूको द्वी कण्टकार्यों श्षुरकाह- डालकर लिये तो ते छुली होगा रे का 
22 77: 0 8 अनटेए ८ ७ 2 ४२ ४ [ / | 3: 5 6 
झड्प के ना पिवेस्क्षीरेख॒पिध्मेतत्स्पाडेद | बरना और साँठ इनका .क्ाश करके सहत डालकर : 
नाथ सिकताइमरीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ यः पिचे- | पिये तो इससे पथरी, शर्करा, बह, उया मई ् 


. द्रजनीं सम्यकू सशुडां तुषवारिणा । तस्‍्पाई भी मौत नष्ट होता है। अथवा पेठेके रसमें हींग, .. 
। तथा जवाखार डालकर पिये तो इससे मूत्राशयकी 


>> पीडा, लिंगका भल, पथरी तथा मूत्रक॒च्छू अवश्य 

ख ्याथिरा नियत मेद्‌शर्कर | नह होता हैं । पुननबा, छोदेंकी भस्म, इंछदी, 
*- 'निपतत्याचेरातस्य ': भेदूशर्करा ४ ९ | गोखुरू, मूँगेकी भस्म और डाभके फूछ इंत्त सबको 

पीत॑ वा नालिकेलर्जे। (६, आमका रस, म॒दिरां, और ईखका रस इनमें 
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है ० कतिपयेदिपसः ॥ ४७ ॥ इवदंष्टा वरुएः | दोती है | अथवा वरनाकी छाल, पाखानमेद,» 
। करांइमरिं- | औरगोखुरू इन गे, क्काथ करके री 
[- | कर पिये तो शरकरा नष्ट हो जाती है ॥ ४१-५९ ॥. 


... अथ 


नर » ३ कर्द८० ऋगहार' के > पद श्स्यू'ः ३१4 ८9 रे 2९ 
*, 2५ के 5 है 222 अरे “०२४९:० 
ँ ्् #.> « ० , 
ष्र कि 65 5 ्ट के 
४ न डे रे रे ढ 
रा * 


के पृथर्दशपलान्भागाञ्ठद्रो णे 


॥ ९२ ॥ चतुर्भागावरिष्टिन घृतप्रस्थं विपा- | 


चयेत्‌ । गुडगोक्ुरबीज च कल्के तत्न प्रदा 


पयेत्‌ ॥ ९३ ॥ तात्तिद्ध मृत्रदोषेषु शर्केरा- 
स्वस्भरीएु च । ख्ेहने भोजने चेव प्रयोज्यं 


सर्पिरुत्तमस ॥ ५४ ॥ 


|. तृणपचमूछ और ग़ोखुरू इन प्रत्येक्कों चालीस |क्वाथ। । ग्रुडयवशूकविमिश्रः पीतो हन्त्य- 
चालीस तोले लेकर १६ सेर जलमें पकराबे, जब | इमरीमुप्राम्‌ ॥ ६० ॥ त्रिकण्टकस्य बीजानां 


चौथा भांग जल शेष रहे तब ज्समें गुड तथा गोंख चूर्ण माक्षिकर्ंयुतम । अविक्षीरेण सप्ताहँ 
रूका कल्‍क डालकर एक सेर धीं पकावें। इस उत्तम 


_  धौकों क्ेहनमें तंथा भोजनमें सेवन करे तो इस 


म्रत्रसंवंधी विकार, पथरी और शक्करा नष्ट -हो 


.. जाती है ॥ ५२--५४ ॥ 

हट कल अथ वरुणतंलम्‌ । 

* त्वक्पत्रफलमूछस्य वरुणस्य त्रिकण्टकात्‌ । 
._ कषायेण पदेत्तेल॑ वस्तिनास्थापनेन च । 
._ गकरास्मरिशूलघ्न मूत्रकृच्छात्ममुच्यते ९५॥ 
छाल, पत्ते, फछः तथा .मलछसहित बरना तथा 
 ग़ोखुरू छेकरें इनके क्काथमें पकाये हुएए तेलसे निरूह 
_ बस्ति देबे तो इससे पथरी, शर्करा, झूछ तथा मृत्र- 
_कुच्छू नष्ट होता-ह ॥ ५५ ॥ 


अथ कुशायतेलम । 


तवकावसुकवरशीरेन्दीवरीशरा/ ॥ ५६ ॥ 
तक्यरडवन्दाकाः कणपूराइममभेदंकाः । 
एपा कल्ककषायाभ्यां सिद्ध तेल प्रयोजयेत्‌ 
५७ ॥ पानाभ्यक्षनयोगेन वस्तिनोत्तर- 
सतना । शकराश्भरिंरोंगेषु मूत्रकृच्छे च 
दारुणे ॥ ९८ ॥ प्रदरे योनिश्युल च शुक्र- 
* दोषे तथैव च । वन्ध्यागमंपद प्रोक्ते तैलमे- 
तत्कुशादिकम ॥ ५९॥ 
... कुशा, अरणी, पियावासा, नरसलछ, डाभ' ईंख 
ही, | आककी जड, छाल चिराचिंठा, सता 


भावपकाश३-मध्यसण्ड्स २) 


विपांचयेत्‌ | 


॥ ९५ ॥ श्रीकरिणीफलेबीज पिए्ट मथितेन 


शाप्रिमन्थशैरेयनलद्में्ुगोक्षुराः । कपो- 


| श्मरिविनाशनम्‌ ॥ ७०॥ 


-रनका क्राथ करके उसमें गुडः तथा 'जवाखार डाल-- 
कर पिये तो इससे उम्र पथरी भी नष्ट 


॥ (बाधा 00॥8007: एछीदॉ26क्‍५.0/ ०527५७०ए#-. *£ 
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वघध्तिमें और उत्तरवस्तिमें उपयोग करे तो इससे 
| शक्रा, पथरी, दारुण मत्रझच्छू, प्रदर, योनिश्वकू 
। और वीर्यके दोष नष्ट हो जातें हैं | यह तेंल वन्ध्या« 
श्रौंकों गर्भदायक है ॥ .५६--५१९-॥ 

अधथाश्मरीणां सामान्यचिकित्सा । 


| नागखरुणगोक्षुरपाषाणभित्कपोतवंकज१ 


| पेयमश्मरिनाशनस्‌ ॥ ६१॥ पिवेरुद्णज 
| मूल क्वार्थ तत्कल्कसंयुतम्‌ ॥ काथः शिक्रु- 
| मलोत्यश्व कट्ष्णो३इमरिनाशन३१ ॥६२ ॥ 
श्रृद्ववेरयवक्षापरथ्याकालीयकान्वित! ॥ 
दधिमण्डो भिनत्त्युप्रामइमरीमाशु पानतः 
॥ ६३ ॥ पाषाणमभेद्वरुणगोश्षु रककपों त- 
वेंकजः क्ाथः | गिरिजतुगुंडप्रगाढ; कर्कटिः 
कांमपुसबीजयुत+॥ ६४ ॥ पेयो5इमरीम- 
वेश्यं दुर्भेदामपि.भिनत्ति योंगवर। । शिख * 
रिणमिव शतकोदि! शतमन्योहस्तनिर्मुक्तः 


यश पुमानदात्‌ । शाकमाशितमथवास्था 
हन्यादइ्मरी भवां पीडासू ॥ ६६ ॥ खदं>. 7 
ट्रैरण्डबीजानि नागर वरुणलच१ । एत- - | 
त्काथवर प्रातः पिवेदरमारेनाशनम्‌ ॥६७ ॥ 
रक्तोद़वे रुक्षतणालतालकाशेक्षुबालेक्षुक- 
शोदकानि । पिबेंत्सिताक्षोद्रयुतानि खादे-. 
द्विदारिमिक्ष॑ त्रपुसानि चेव ॥-६८ ॥ पढा- -२-॥ 
न्यथं तु कुर्वीत् क्षाराणां वरुणखचम्‌ |. - - 
तदर््ध यावशूक तु ततोः्प्य्द्ध गुडात्सतम्‌ 
॥ . ९५ ॥ एकीकृत्य विमयेतत्वादेत्कर्ष- 
प्रभाणत। । धर्माम्बुपानतोष्वश्यं कृच्छा- 


सोंठ, बरना, . गोखरू, पाखानमेद और ब्राह्मी 


टेक, 


ते 


भॉषादीकासमैत! ॥ |. ६. इहएइ 2 


अथवा गोखरूके वीजोंका चूर्ण कर सहतभ मिलावे | _ वरनेकी भस्म करके. उस भस्मको पानीमें डाले 

और सात दिनतक बकरीके दूधके साथ पिये तो इससे | और वद्नमें डालकर: नितारे, पश्चात्‌ उस नितरे हुए 

पथरीका नाश होता है। वरनाकी जडका क्राथ करके | पानीकों जवाखारके चूर्णठें मिश्रित करके -तबतक 

: उसमें बरनेकी जडकाही कल्क डालकर पिये तो इससे | पकावे जबतक बह संब जलकर चूर्णरूप होंय; फिर 

: पथरीका नाश होता है। सहँजनेकी जडका क्राथ | इस चूर्णको गुडमें मिलाकर खांय तो इससे भयंकर 
करके किचित्‌ उष्ण पिये तो इससे पथरी दूर होती | पथरी शरीहा, गुल्म, कमरे तथा पेटकी पीडा 

हैं। अदरख, जवाखार, हरड ओर दारुहकूदी | आसका संचय, वस्तिरोग बायुते हुआ भयंकर मूत्र 


इनका चूर्ण कर दहीके मंडके साथ पिये तो उससे | कुच्छू, अमिकरी मंदता और पत्थरकी समान कंठो' 
भयंकर पथरी भी-तत्काछ नष्ट हो जाती है | अथवा | रपथरी तत्काल नष्ट हो जाती है || ७ १-७३ ॥ 
: पाखानमेद, बरना, गोखरू और ब्राह्मी इनका क्राथ 


णः ९ 
करके उसमें शिलाजीत तथा गुडको मरी भाँति मिलावे अप वरुणकंगुड 


|. ओर ककडी तथा खीरेके बीजोंका कल्क डालकर पिये | नो दग्ध कृमिमिर्धन सुतरुणं खिग्ध॑ शुचि- 
तो इस उत्तम उपायसे जो पथरी किसीसे न मिदे | स्यानर्ज घल्ने पुण्यनिरीक्षिते वरुणकं छित्ता 
वह भी अवश्य -मिद जाती है | जिस प्रकार इन्द्रके | तुलां ग्राहयेत्‌ । संग्रह्माशु चतुग्रुुणासु विप- 
हायमेंसे निकछा हुआ वज् पर्वतोंकी भेद डाल्ता दे चेत्पादावश्चष॑ जल तत्तल्येन गुडेन वे हृढपरे 
तिसी प्रकार यह योग पथरीकों भेद डाछता है। भाण्डे पचेत्तत्पुन: ॥७४॥ ज्ञात्वेवं घनतां बुड़े 
अथवा श्रीकारेणी (अरणी ) के फछोंके बीजोंकों | परिणते प्रत्येकम्रेषां पह्ं शुण्ट्रेवारुकबी- 


विना. पानी. पडे तक्र ( मद्ठे ) मेंपसकर खाय 
: अथबा इसके. शाककों खाय तो. इससे पथरीकी जगेक्षुरकणापाषाणभिच्छीतरा) । कूष्मा- 


*. पीडा दूर हो जाती है । गोखरू, एरंडके बीज, | > जप रजिकुनटावास्तुकशाभाजनेद्रो- 
। साठ और बरनाकी छाल. इनका उत्तम क्वाथ, ऐलागेरिजाभयाकृ मिह चूर्णीकृतानां 
करके ग्रातःकाछ पिये तो इससे पथरीका नाश | शिपत्‌ ॥ ७५॥ पथ्याशी प्रतिवासरं ग्रुड- 
होता है | अथवा पथरीसे मृत्रमें राधर देखनेमें आबे | / ७ जुज्यात्ममार्ण नर. । खादित्तस्य समर- 
तो सूखे हुए कमलकी नाल, ताडका फछ कास, ईंख, | रेतदृपिजानेताउश्मयं; पतान्त हुतम ॥७६ ॥ 
वाछी: इंख ओर डाम इनको पानीमें पीसकर उसमें | वरनेका वृक्ष कि जो कीडोंसे खाया न हो तरुण, 
सहत तथा मिश्री डांडकर पिये ओर विदारीकंद, | जिग्ध ओर पवित्र प्रदेशमें उत्पन्न हुआ हो, उसको 
.-. इज तथा खौरेका भक्षण करें।- वरनाको छाछका | झुभदिनमें शुभलममें, काटकर. उसमेंसे, चार: सौ तोडे 
> | बर्त्ताय (३२) तोछे खार, सोलह तोले जबाखार |लेवे और चौगुने पानीमें कराथ करे जब ज़छ चौथा 
_« * और आठ तोले गुड इनकों एकत्र कर इसमेंसे एक | भाग शेष रहे तब उसके बराबरही गुड मिलावे ओर 

एक, तोछा खाय और ऊपरसे गरम जल पिये तो इससे | दृढ पातन्र्में पाक करे, जब गुड पककर गाढा हो जाय 
«7... मूत्रकच्छू तथा पथरीका नाश होता है || ६०-७० || | तत्र उसमें सॉंठ, ककडीके बीज, गोखरू, पीपछ, 
5 . अथ वरुणाबचूणंस्‌। :; | पाखानमेद, पद्माख, पेठा, खौरा तथा बहेडेके बीज, 


रा धाचियों, वशुआ, सहजना, दाख, इलायची, शिला- 
: : वेरुणकभस्मंपरिस्ुतसलिल तच्चूणयावश्ू-. [त, हरड और अलशिश इन प्रत्येक पदाथोंका 


_...  अऊडतम । केंथनाय तत्तावद्रावड्रर्णलप्ा- | २ चार तोले चूर्ण डाछे तो वरुणकगुड सिद्ध होता 
- . याते ॥ ७१ ॥ तहुंडयुक्त हन्यादुदाराम- । है, पथ्य भोज॑नका नियम रखकर तित्य योग्य प्रम 

: अमरी घोरासू । छीहाने शुल्मवरं श्रोण्यां | गसे यह गुड खाय तो इससे सब दोषोंसे उल्नन्न हुई 

. कुक्षों रुजां तीव्रास ॥ ७२ ॥ आमचयं | पयरी तुरंत गिर पड़ती है || ७४-७६ ॥ 
...  वस्तिगदान्कृच्छ वा वातज घोरम । वहि-| _.* अथ कुलत्याग्रधृतम । 
.. सद॒न॑ सुकष्टमश्ममयीमस्मरी चाशु ॥ ७३ ॥ | कुलत्थासिन्वूत्थविडज्गसारं सशकर शीतः 
पड 
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6२... : भावप्काश/्मध्यसण्डस २। 


. - लियावशकम । बीजानि कूष्माण्डकगो-|_ एक बुछा ( ४०० तोले ) वरनाको कूटकर एक ये 
. प्लुराभ्यां घृतं पचेत्तद्ररृणस्य ताये ॥ ७७ ॥ | दोण ( १०२४ :तोले ) जलमें पकावे, चौथा भाग 


जल ज़ब शेष रहे तब उसको बसलस्ने छाम लेवे, फिर 
$ रिप्नत्रकृच्छू पू त्त द 
हु/साध्यसंवश्मिरिसूत्रकच्छे मामिधात च | उससें १ सेर घी पकावे और उस घीमें वरना केछा, -- 


.._ सप्ठजवन्धनम्‌ |. आमूलमेतानि निहन्ति |, तृणपंचमूछ, गिलोय, पाखानभेंद, खीरेके बीज. 

_ शी प्ररढबृक्षानिव वज्रपात। ॥ ७८ ॥ | सुकेद बच, तिलोंका खार, ढाकका खार और जुदीकी 

._« वरनेका क्वाथ करके उसमें कुलथी, सेंधा, वाय- | जड़ ये प्रत्येक' एक एक तोलछा डाले | देश तथा. 
विड़ंगके चावल, शर्करा ( बूरा ) पद्माख, जवाखार, | कालके अनुसार इस घीकी मात्राको पिये और उसके 
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... पेठेके बीज और गोखुरूके बीज इनका कल्‍्क डाल- | जीर्ण होनेपर पुरानागुड तथा दहींका पानी पिये तो - 
कर पकाया हुआ घी" कुछत्थाथपृत ? कहाता है | इससे . पथरी, शकरा और' मृत्रकनच्छका नाश 
जिस प्रकार बज़पात दृढ जडवाढ़े बृक्षकों भी तत्काछ | होता है || ८१-८४ ॥ अप 
._ उखाड डाछता है ततिसी प्रकार यह घी सब. प्रकारकी 
._. क्ष्टसाध्य पथरियोंको, मूंत्रकच्छ्को, मूत्राधातको अथ वारतरायतलमू । 

और सब प्रकारके मृत्रावरोधकों जडसे नष्ट करे | रान्‍्थवार्यं तु यत्तेलस्तषिभिः परिकीर्तितम्‌ । 


है| ७७ | ७८॥ तत्तैल द्विगुणं क्षीरं प्चेद्वीरतरादिना ॥८५॥ 
अथ शरादिपंचमृठायघृतम।  - | न पूर्वकल्केन साधितं तु मिषख्वरे! । 


अर दिपअप्रल्यों वा कंपायेण पयेदतम | पर अेहमस्मरीणां निवारणम्‌ ॥८$॥ । 


। मृत्राधाते प्रत्रकृच्छे पिच्चिते- मथिते तथा । . 
. ॥ ७९ ॥ प्रस्थ॑ गोश्षु । 
5 ॥ प्रस्थ गोक्षुरकल्केन सिद्धमद्ा- | शप्रामिपत्ने च सर्येव प्रशस्यते ॥८७॥ 


मुनियोंने जो संधवाद्य नामक तेल कहा दे उस 
तेलकी दूने दूधसे मिलकर पूर्वोक्त वीरतरादे गणके 
काथसे तथा: तेजगणके क्रल्कसे उत्तम बेच पकावे तो- 
पीरंतरादे तेल [सिद्ध होता है । यह. तर पथारैयोंकों" 


। | भर भाँति नष्ट करता ई ओर सृत्राघात, मृत्रकृच्छू, 
 मृत्रझच्छू नष्ट होता है ओर वीके मार्गकी पीडा भी । प्रिश्वितः ( पचे हुए ), मभित ( मसले हुए ), मप्म- 


हल 0७९ ॥ ८० ॥ ।( इंड्डी आदि दूटनेमें ) ऑर अत्यन्त परिश्रम. करनेसे ._ 
. _* अथ वरुणाचघृतम्‌ । | भी यह तैछ परम हितकारी है ॥ ८५-८७ ॥ 
_बरुणस्य तुलां क्षण्णां जलद्रोणे विपाचयेत्‌। अथापरवीरतरादितेलम । हे 
पादशेषे पारेखाव्य घृतप्रस्थं. विपाचयेतू।वीरबृक्षाइममेदामरिमन्थरंपोनाकपाटछा। | 
॥ ८१ ॥ वरुणं कदलीं बिल्व॑ तणज॑ पश्च- | वृक्षादनीसहिरण्डभल्लूकोशी रपग्कम॥८८॥ 
. मूलकम्‌ | अस्तां चोइमभेदं च वीज॑ च| कुशकाशरशरेक्षणामास्फोताकोंकिलाक्षयों)। । 
अपुसस्थ च ॥ ८९२७ ॥ शतपवांतिढक्षारं | शतावरी झ्द॑ष्टा चसोत्कटाइयबज्जुलाः 
क्षारमेव च | यूथिकायाश्र मूलानि ॥- ८९ ॥ कपोतवंका श्रीप्णी काइमरी 
रपिकाएं विलय ॥८१॥ अस्थ मात्रां | मूलसंयुता । एतेः कपायेः कल्केश्व' तैल.. 
कालव्यपक्षया। जीणें चास्मि- | धीरो विपाचयेत्‌ ॥ ९० ॥ वातापताबि- 
च। अर्मरा | कारेष वर्स्ति द्याद्विचक्षण: । शर्कराइमरि- 

येतू ॥८४ | शूदप्त मूत्रकच्छाविनाशनम ॥ ९१ ॥ ; 
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श्मरीमूत्रकृच्छृ्॑ 


े जापहम्‌ ॥ ८० ॥ 
.._ रामसर आदी.तृणपंचसुलका क्वाथ करके उसमें | 
.. गोखरूका -कल्क डांडकर १.सेर थी पकावे, इस घीमें 
_ शकरा ( बूरा ) को मिछाकर खाय तो इझसे पथरी 


छ 
ब्ध्त्ज्श््््थ्यड्ड्ाा या + जूस णद। 


ह अर्जुनकी छाल, पाखानमेद, अरनी, सोनापाठा 
५. पाटला, बाँदा, एरंडकी जड, भल्लूक ( मिलावा ), 
* ... खस, प्माख, कुशां, कॉस, रामशरं, ईखकी जड़ 

मोगरा, तालूमखाना, सतावर, - गोखरू, दोनों 
जातिका कठीछा, कपोतवंका'( तेजवल ), ब्रह्म और 


डालकर तैल पकावे, विचक्षण ( चतुर ) वैद्य बायु- 

संबंधी तथा पित्तसंबंधी विकारोंमें इस तेछसे पिचकारी 
_« लगावे। यह तेछ--पथरी, शर्करा, शूछ और मृत्रक- 

.._.. जछको नष्ट करे है ॥ ८८-९१ ॥ 

न अथ पुनर्नवायतैलमू । 

2», पुननवा$सृताभीरुसक्षारलवणत्रये? । शरदी- 

._. कुष्ठ वचामुस्तराल्नाकटूफलपोष्करे? ॥ ९२ ॥ 

|. - यवानीहुषाहिंग॒ुशताहासाजमोदकैः । वि 
. डंगा$तिविषायश्रीपश्वकोरुकसंयुत्तम्‌ ॥९ ३॥ 
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गोमूत्र दिग्रुर्ण देये काञ्लिक तद्ददेव तु 
॥ ९४ ॥ पुनर्नवाद्यमित्येतलैंड पानेन 
- वस्तिना । शर्कराग्मरिशूल्न॑ मूजकृच्छप्रमो 
.. चनम्‌ ॥ .९५॥ कट्यूरुव॑स्तिमेद॒स्य कुक्षि 


क्षणसंयुतस्‌ । कफवातामशूलप्रमन्त्रवृद्धेश्व | 


।  नाशनम ॥ ९६ ॥ 

- पुननेवा, गिछोय, सतावर, जवाखारं, तीनों प्रका- 
रके छूवण, कचूर, कूठ, वच, मोथा, रासना, काय- 
। : * फछ, पौहकरमूछ, अजवायन, हाउबेर, हींग, सॉंफ 


है अजमोद, वाग्राविडंग, अतीस,  मुछेठी और  पंचकोल आप आ 
क्‍ मेद्श्व मांसं चं शरीरज च छेद कफो वस्ति- - 
गत प्रदृूष्य । करोति मेहान्सधुदीणसुष्णै< .. 
स्तानेव पित्त परिदृष्य चापि। क्षौणेवु दोषेड 

धातून्संदृष्प मेहान्कुरुतेड:.._ 


» ईन प्रत्येक औषाधिके एक एक तोले कल्कसे १ सेर 

तेल पकावे आर पकाते समय उसमें दूना गोमृत्र. तथा 

नी. कॉजी डाले, इस भाँति-पकाया हुआ तैलः “पुन- 

- नंवाद्य तैल? कहाता है| यह तैछ पीनेस और इस तैककी 
. पिचकार्रीसे शर्करा, -पथरी, झूल; समृत्रकच्छू, कफ 
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. है॥९२--९६ ॥ 
_.. अथ सैन्धवाद्रतेल्वीरतरादिगणोपयोगः 


रे भाषा्ीकासमैंतः । 


।.. खंभारीकी जड इन सबके क्राथमें. इनकाही कक 


: एंतेरक्षसमें! कल्कैस्तेलप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ ।| 


: वात, आमआझूल और अंत्रवृद्धि इनका नाश होता। 


कारमें कह्दे सेन्धवाद्य तेछकाभी उपयोग करे, इस 


खस्तिमिः । बल्वत्यों न शाम्यन्ति अत्या- 
ख्याय समुद्धरेत्‌ ॥ ९८ ॥ यहच्छया मूत्र-. 
मार्गमायान्त्यस्वन्तराश्रेताः । खोतसाप- 


हरेच्छिखा बडिशेनाथ चोदरेत्‌ ॥ ९९॥ 
पथरी, शकेरा तथा सिकतामे ब्रभ्रोगकें अधि- 


६ 


पॉडामें बी, क्राथ, तथा दूध बनाकर और उत्तरवस्ति 


:( पिचकारी ) देवे तो बीरतरादि गणकी औषधि: 
योंका उपयोग करे | यादि पथरी बलवान्‌ होय और - 
किसी औषधिसे शान्त न होय तौ यन्त्र आदिके द्वारा 
:लिंगसे पथरीको -निकाछ छेवे | भीतर रहनेवाली 


पथरी यदच्छांसे मृत्रके मार्गमें आती होय तो उसको 
काटकर मूत्रमागद्वारा निकाल लेवे | ९ ७--९९ || 
इति अश्मयंधिकारः सम्पूर्ण: । 
_'पकथा-७-पए>कान-सा रकाररमहाका कप पक, 


: अथ भ्रमेहाधिकार.। 
'तन्न प्रमेहनिदानम्‌ । 


आस्पासु्ख॑ समसु्ख दधीनि आम्योदका- 


चूपरसः पयासि । नवान्नपाने गुड़वेकृत च - 


प्रमेहहेतुः कफकृच संस ॥ १.॥ 


बैठे रहनेका एल, निद्राका सुख, दही, आम्य, 
जींवोंका मांस,. जलूचरजीवॉका मांस, जलवाले 
देशके ग्रांणियोंका. मांस, दूध, नवीन अन्न, नवीत 
पान, गुड, गुंडके विकार ( राब.आदि ) और सम्पूर्ण. 
कफकारी पदार्थ ये सब प्रमेह होनेके कारण हैं ॥| १॥॥ हे न्‍ 


- अथ प्रमेहंसंप्राप्ति३ । 


प्यवकुष्य 
निछश्च ॥ रे ॥ 

कफ मूत्रांशयर्म रइनेवाली- समेदा ( चरबी ) को 
सकी और शरीरके क्लेदको दूषित करके अमेहक 


उत्पन्न करे है |-उष्ण पदार्थेसे बढा हुआ पित्त भी 
| साम्यधातु कफ आदिका क्षय होनेपर इन ही मेद 


.._ ब्रप्नाधिकारनिर्दिष्ट सैन्धवाद्यमिहेष्यते 
... सर्वधेवोपयोज्यस्तु . गणो वीरतरादिकः | आदि पदार्थोकों दूषित करके प्रमेहोंके उसपन्न करे... 
. _॥ ९७ ॥ घूृते शीत) कषायश्न क्षीरेश्षोत्त- ६-। कफ़ आए सब धातु क्षे!ण होनेपर वायु गे सील 


८७ 
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_भावप्रकाश+-मध्यसण्डमू:२ । 


. प्रम्ेहॉंको उत्पन्न करे है ॥ २॥ सामान्य लक्षण है | दोष ओर दूष्य इनकी विशेषतासे 


__ ताध्याः कफोत्या दृश पित्तजाः पद याप्या | रण हैंड परहंके ेदोकी कल्पना करी है ॥ ६ ॥ 
. नस्ाध्याः पननावतुष्काः । समक्रियलाडि- 22283 00000 


.._. पिससे छः प्रकारके प्रमेह होते हैं वे याप्य हैं, वायुसे 


| ॥ ७ ॥ इक्षो रसमिवात्यर्थ मधुर. चेक्ष॒मे- 
. “चार प्रकारके प्रमेह होते हैं वे असाध्य हैं । कफसे 
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._ “मेदा आदिके दूषित होनेसे होते हैं. भौर कर्षणरूप | “ | सुरामेही झुरातुल्यमुपर्यच्छम्रधी 


_.. पर भेदा आदिके दूषितपनेसे होते हें और मधुर तथा | हति। प्नत्राणून्सिकतामेही सिकतारूपिणों 
रूक्ष आदि विषंम क्रियासे नष्ट होते हैं, वायुसे हुए 
: . प्रमेह असाध्य इस कारण हें पके सम्पूर्ण धातुओंके 
+. ्षयसे होते हें और शरीरका क्षय करनेवाले हैं ॥३॥ पेन्दं प्रमेहति । छाहातततुयुर्त मूत्र लाला- 
 . . अथ पमेहदोषदृष्ियज्ञानमूं। | मेहेन पिच्छिल्म ॥ ११॥ 
_ कफश्व पित्त पबनश्र दोषा मेदोउल्नशुक्रा- 
.. म्बुवसाहसीकाः । मज्ञारसौजः पिशित च 


शीतल, गन्धरहित, पानीकी सहश, किचितं गदला 


' कफ़, पित्त और वायु यह दोष हैं और उनसे भेदा, । 
_रुधिर, वीर्य, रस, वसा, छसीक, मजा तथा ओज और | है (२ ) सान्द्रभेह हुआ होय तो मूत्र राजिमें धरा 


हैं। उपरोक्त अमेह बीस प्रकारके हैं || ४ ॥ सुरामेह हुआ होय तो मदिराकी सहश सत्र उतरता 
कर मेहपूरररूपयू । : है और वह * मृत्र रात्िमें रखे .हुएकी सहश ऊपर 
हर हां अथ ममेहपूर् | ० स्वच्छ और नीचे ग्राढा. होता है ( ४) पिश्मेह 
द्र्त् दाना - मलाढ्यत्व .. प्राम्ूर् पराणपा- | हुआ होय तो चावलोंके धोवनके समान्न सफेद और 
8 । दाहश्रिक्षणता देहे तृट स्वाद्वास्यं च | अधिक मूतता है तथा मूत्र करते समय रोमांच हो. 
ते॥ ५॥ । ._जिते हैं (५) झुक्रममेह हुआ होय तो वीरय्यकी 


2 शक कर नत बाटभाको दाकप करभ।. पप जवकव था... 7 
_ _ प्रमेहकी संपादन < को दूषित करके | मूत्रकी अधिकता और मैलापन, यह प्रमेहोंका 


अथ: प्रमेहसंरुयासाध्यत्वादिके | भोर संयोगकी विशेषतासे मूत्रके वर्ण आदिमें जो अंतर 


. प्रमकियत्वान्महात्ययत्वाच्च यथाक्रमं ते॥२॥ | अच्छे बहुतरं शीत्त॑ निर्गन्‍्धमुदकोपमम । 
५». कफसे दश प्रकारके प्रमेह होते हैं वे साध्य हें, | भेहत्युदंकमेहेन किश्विद्याविलपिच्छिलसू 


हुए प्रमेह साध्य इस कारण होते हैं कि-वे केवछ | | से रद्रीभवेत्परयुषित सान्द्रमेहेन मेहति 


5 >दुक क्रियाते ही न होते हें, पिचसे हुए बाष्य इस | पेनेम्‌। संह्रोमा पिष्टेन पिश्वद्धृहुल सित्सू 
कारण हैं कि-वे कफ आदि सौम्य धातुके क्षय होने- | ॥ ९ ॥शुक्रार्म शुक्रमिश्रं वा शुकमेही प्रमे- 


मलाव्‌ ॥ १० ॥ शौतमेही सुबहुशो मधुरं. 
भशशीतलम्‌ । शने! शनेः शनेमेंही मन्दे 


मांस ये दाषित हो ते हैं, जो दूषित होतें हैं वे दृष्य कहते | हुआ जैसा गाढा. होता है ऐसा आता है (३) 


अमेह होनेयाल्ता होय तो दांत आदियें मेल, द्वाथ | उद्श' तथा वीर्य मिला मूत्र आता है (६०८६ ५ 
दाइ, शरीरमें चिकनापन, तृथा और मुखमें | सिकतामेह हुआ होय तो मूजमें रेतीकी सहश सूक्ष्म 
होता और परस्परमें नहीं मिले कफके कण होते हैं (७ ) * . 

शीतमेह हुआ तो बारंबारं मीठा और शीतल मूत्र 


: 5४ कीच हु न ५; था 22468 
5५ 4 रह 


जो उदकमेह हुआ होय तो स्वच्छ, अधिक सफेद, * *- 


_दृष्याः अमेहिणां विशतिरेव मेहा।॥ ४ ॥. और चिकना मूत्र आता है ( १ ) इश्षुमेह हुआ 
हैः होय तो इखके रसके सद्ृश अत्यंत्‌: मीठा मूत्र होता... 


न 
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यादे कफक्षे प्रमेह हुआ होय तो खाये हु अन्नका - 
नहीं पचना, अरुचि, वमन, निद्रा, खांती जौर 
पीनस ये उपद्रब होते हैं ॥ १७ ॥ .. ; 

_ अथ्‌ पित्तजप्रमेहोंपद्रवा! । 
वस्तिमेहनस्तोदी मुष्कावदरण्णं ज्वरः । 
दाहस्तृष्णास्लको मृच्छां विद्धभेद! पिच- 
जन्मनास्‌ ॥ १८॥ . हर 

पित्तसे प्रमेह हुआ होय तो मुत्नाशय तथा छिंगमें 
भूल, अण्डकोषोंका फटना, ज्यर, दाह, तृष्णा, खट्टी 
डकारोंका आना, मूर्व्छा और पतले दस्तका होना ये 
लक्षण होते हैं || १८ ॥ : 

अथ वात्तजप्रमेहोपद्वाः ॥ 

वातजानाझुदावर्तकम्पह॒द्अह छो लता: । झूल- 
मुन्रिद्रता शोषः खास: कासश्र जायते॥ १९॥ .« 

याँदे वायुसे अमेह हुआ होय तो उदावर्त, कंप, 
हृदयका रुकना, चपलता, शूछ, निद्रासे रहितपना, 


अथ पित्तजप्रमेहलक्षणंय्‌ । 
गन्धवर्णरसस्पशै$. क्षारेण क्‍ 
॥ १२॥ नीलमेहेन नीलाभ॑ कारमेही 
.._ अपीनिभयस्‌ । हारिद्रमेही कटुके हरिद्रा- 
सन्निमं दृंहत्‌ ॥ १३ ॥ विस. मा झिष्ठमेहेन 
मजिष्ठासलिलोपमम्‌ । विद्ञजुष्णं सलवणं 
र्तार्भ रक्तमेहिनः ॥ 90 ५ 
क्षारमेह हुआ होय तो जिसमें खारी जलकी 
सहश गन्ध वर्ण रस और स्पर्श होय ऐसा मृत्र आता 
है'( ११ ) नील्प्रमेह हुआ होय तो नीलकी सहश 
भूत्र होता है (| १२ ) काछप्रमेह हुआ होय तो 
स्थाहीकी सहश इ्याभवर्णका मूत्र आता है (१३ ) 
हारिद्रमेह हुआ होय तो इलदीकी सहाय वर्णवाला, 
दाहयुक्त और तीक्ष्ण मूत्र आता है ( १६ ) मांजिष्ट 
भेह्द हुआ होय तो कच्चे पदार्थकी सहश गंधवार्ग 
और मजीठके पानी सहृश रंगका भूत्र होता है (१५) | कप. श सी जे 
रक्तमेह हुआ होय तो गन्धबुक्त, गरम, खरा थो. |“ आस और खांसी ये गस होते हैं ॥ १९ ॥ 
रक्तकी सहश छा मूत्र आता है (१६ 2 ॥१२-१७॥ दी ममेहारि “ 5 
-अथ वातजप्रमेहलक्षणस्‌ । - पारित गज चे। पिडि 
वसामेही वस्तामिश्र॑ वसाभ॑ पजयेन्सहू३ । जा मो पा लि 
ही ८ दर ॥ २०॥ पूच्छाच्छदिज्वरथासकासवीसरप- 
: भज्ार्भ मजम्रेश्न॑ वा मजमेही सुहुममुह; गौरतेः । उपल्रवैरुपेतो यः अमेही हुष्प्रति... 
.. ॥ १५ ॥ कंषायं मधुरं रूश्ष क्षोद्रमेह बदे- क्रिय॥ २१ ४ अब 
.. ड।) ! हस्‍्ती मत्त इवाजल्न अजपेगविवर्जि- . प्रमेहयुक्त मनुष्य जो उपरोक्त उपद्रवोंसे घिरा हो, ... 
। भू . सलसाक  विषदध्ध च॑ हस्तिमेही मूत्र अधिक आंता हो और पिडका ( फुन्सियों ) 
प्रभेशति ॥ १६ ॥ . '€ . ./ / .. - | ओंसो अत्यंत पीडित हुआ होय वह मनुष्य मर ग्् 
क्‍ बसामेह हुआ. हाय तो बारंबार चरबीसे मिला | जाता है। अथवा जो प्रमेही मनुष्य मू्छो, वन, 
..चरबीकी सहश वर्णवाल्ा होता है (१७ ) मजामेह | ज्वर, श्वास, खांसी, विसर्प और गुरुता इन उपब्न +ज 
*  डुआ होग्र तो मजासे मिश्रित और मजाकी सइश | बॉसे युक्त होय तो असाध्य जानना ॥ २० || २१॥- ५ ४ 
* . वर्णवाल्न मूत्र न बारंबार आता है (१८) सधमेह: | अथ खीणामप्रमेहे कारणम्‌ | ह - ; ४ 
पक (8 [मे कहमन्‍्माविमाति रिधोकयल.. 
मत गा 53 ही बरीरके सब दोष स्वच्छ हो जाते हैं, इस छिये... 
... .. अथ कफ़जममेहोपद्रवा:॥ . --जियोंके पमेह नहींदोता ॥ २९॥ ० 
.. अविषाकोऋचिस्छदिनिंद्रा कासः सपीनस॥ ...... अथासाध्यपरमेह 
.. उप्दूवाः मजायस्ते मेहानां कफजन्मनायू१७ | जातः पेशी भधुणेहिनो 


आर 06-0. ॥॥॥॥७/७७॥७ छ॥0४/॥' 
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सह्य गोढ होय और कठोर-होय वह « विदारिका | रोगीको हितकारी- हैं | कंडवे शाक,: जांगछ देशके 
जननी । जो पिडिका विद्वाविके . लक्षणों ( जो | हिरन तथा पक्षी, जौके आटेके बने पदार्थ, मूँग, छाछ 
आगे कहेंगे.) से युक्त होय . वह. विद्रधिका | चावर, और सोंठीके चावल -ये प्रमैह- रोगीकों 


50 रन ४ 5 7 3, 7  दितकारीदे॥ ३९॥ ३०३ 
:«अथ प्रमेहपिडकादोषनिर्णयः । अथ प्रमेहेईहितवस्तूनि |... ०: « 
हे पन्‍्मया। रुपता मेहास्तेषामेतारठ | सोवीरक॑ सुरा तक्क तैल॑ क्षीरं घृ्तं गुडम। 
न्मया। ॥ २५ ॥ अम्लेक्षुससपिशजन्नानूपमांसानि वर्जयेतू ॥ ४१ 
जो प्रमेह जित दोषयुक्त हो उसे प्रमेहकी सौवीर, मदिरा, तक्र, तेल, दूध, घी, गुड, अम्छ 
पिडिकाभी. उसी द्ोषवाली होती है ॥ ३५ ॥ पदार्थ, ईखका रख, आटेके बने - पदार्थ और 


अथ प्रमेहमन्तरा पिडिकोंपत्ति।। | अच्प. देशके जींवोंका मांस, इनको प्रमेहरोगी 
विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुश्मेद्सः || सयाग देवे ॥ ४१ ॥ 
तावचेता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रह। ३६ ... अथ प्रमेहचिकित्सा। 
५ हर गई दूषित दोय उसके 22 तत्र आदित एव प्रमेहिणमुपल्िग्धमन्यतमेन 
मय सके बिपलादिशिदेन शैटेन बामपेद यगाई 
तबतक ये पिडिका नहीं दीखती'हैं ॥ ३६.॥ हे भेण अट्यापरण मा मम की । 
- -अथ पिडिकासाध्यत्वस । 563 
था 32 त्थेता।  मईरैस्थवयुक्तेन दहमान वा ल्यम्नो- 
। न दि हुबेलागे पर जेल ता । | धादिकषायेण निस्तेलेन । वातोत्कटेजु मेहेषु 
हे पद कर पा दा लेनपान विशेषतः । पारिजातजयानिस्वव- 
| | $ ४५० 
. नॉमें उत्पन्न हुई. उपद्रवयुक्त और मंदाप्लिवालेके हुईं लाइर अप गे 5६ टू 
पिंडिकाओंकी ख़िकित्सा नहीं करे ॥ ३७ ॥| साभुरों! पीता इयस्य शारदस्य च। जलेश्ु- 
* मंथसिकताशनेलंवणपिष्टकान्‌ । सान्द्रमेहा- 


.... .  अथ पिडिकोपदवा। ३ 
न्क्रभादनित.. क्राथाआाशें. समान्षेिकाः 
छासमांससंकोचमेहहिक्का रे ३5 
्ट्ब्च्दाव चभेहरहिक्षामदज्वराः । ॥ ४३ ॥ हरीतकीकश्फलसुस्तलोधा$ पाठा- - 


_ विसर्पमर्मसरोधा! पिडिकान|सुपद्वा! ॥३८ 2: 
35 सह विडड्गाजुनधन्बना श्र । उसे हरिद्रे तंगर 


तृषा, श्वास, मांसका संकोच, मोह ( बेहोशी ) 
. हिचकी, मद, ज्वर, विसर्प और मर्मस्थानोंका अवरोध | विंडज्ज कदंबशालाजुनदीप्यकाश्व ॥४४ ॥ 
दावीं विडज्णगश खद्रि धवश्र सुराहकुष्ाणुरु- 


ये पिडिकाओंके उपद्रव हैं || ३८ ॥ 
अथ प्रमेहपथ्यानि । दुनानि । दाव्य॑म्िमंन्थी तिफला 


_  इयामाककोद्बोहालगोधूमाश्रणकास्तथा ।। 
_आढक्यश्च कुलत्थाश्र पुराणा . मेहिनां 
हिता। ॥ २९.॥ मेहिनां तिक्तशाकानि 
. जाड्ृला हरिणाण्डजाश । यवान्नविक्वति- 
_आुँद्रा शस्यन्ते शालिपष्टिका! ॥ ४० ॥ 


वंचा द्र्शाराण्यभया गुड़ची वृष शिवाति 
त्रऊसप्तपर्णा:। पादे! कपायाः कफमेह 


स्ताभयामुष्ककतृक्षकाणास्‌ ॥ 


9 00॥8७०ा 00॥॥260 ५ 
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मी नम 
धाम्रकालीयकधातकीनां ... विश्वाजनेलानि 
विषोत्पलानाम | शिरीषधान्याजुनकेशराणां 
प्रियंगुप्ोरपलकिशुकानास ॥४८ ॥ अश्व- 
त्यपाठासनपेतसानां क्ंकदेयुत्पलमुस्तका- 
 नाय। पैत्तेष मेहेषु दशोपदिष्टा; कपाययोगो 
+ * मधुसम्पयुक्ता। ॥ ४९ ॥. कफमेहहरक्वाथ- 
सिद्ध सर्प; कफे हितम्‌ । पित्तमेहप्ननिर्यूह- 
सिद्ध पित्तहर घृतम्‌ ॥ ५९० ॥ कंम्पिछसप्त- 
च्छद्शालूजानि वेमीतरोधीतककोटजानि । 
पटढोलकालीयगदागुरूणि क्षेद्रिण लिक्ात्क- 
 - फपित्तमेही ॥५१॥ दूर्वाकसेरुपूतीककु- 
म्मीकपुवशवलम । जलेन कथित पीतं 
शुक्रमेहहर॑ परम्‌ ॥ ९२ ॥ जिफलारुवध- 
द्राक्षाकषायों मधुसंयुत१ । पीतो निहन्ति 
फैनामें प्रमेहं. नियत॑ नणास्‌ .॥ रे ॥ 
अश्वत्थाचतुरंगुल्या न्यग्रोधादे! फलत्रयात्‌ । 


॥ ५४ ॥ मधुना जिफलाचूणेमथवाइमज- 
तूद्धवम । छोहज वाभयोत्थ॑ वा , लिहेन्मेह- 
. निवृत्तग्रे ॥ ९५ ॥ कर्टकटेरीमधुकजिफला- 
. सित्रकेः समे! | सिद्ध।/ कपाय) पातव्य३ 
प्रभेहाणां विनाशन! ॥ ५९६ ॥ फलब्निक॑ 
दारुनिशां विशालां मुस्तां. च. निष्काथ्य 
. निशांशकल्कम्‌। पिवेस्कपाय मधुसम्प्रयुक्त 

स्वप्रमेहेष॒ सम॒च्छितेषु ॥ ५७ ॥ गोभक्षि- 
 +.  तान्यवांन्मत्रभावितान्केवछानापे। चित्रितों 
.. दाख्िता खादन्निम्बमृहरसेन वा ॥ ५९८ ॥ 
.. अक्षयीताम्बुना भांस प्रमेही यवपिष्टकम । 

*.. अदोप्ना बद्धमत्राश्ष समा सर्वेष धातुषु । 
.. यवास्तस्मादिशिष्यन्ते ग्रमेहेष् विशेषतः६९ 
जिसको प्रमेह हुआ होय उसको प्रय॑मसेही 
* 'प्रियंगु आदिसे सिद्ध किये तेलसे ल्विग्थ करके वसन 
+ तथा विरेचन करावे, विरेंचन करानेके पीछे सुरसादि- 
_ क्वाथमें ,सोॉठ, देंवदारः तथा मोभेका चूर्ण डालकर 
था सेंधा मिलावे. भौर पश्चात्‌ उस क्काथसे 


भावप्रकाश)-अध्यसण्ड्स २। 


निरूहवस्ति देवे, जो दाह होती" होय तो तेलराहित 
न्यग्रोधादिं क्काथसे निरूहवस्ति देवे | वायुकी अधिक- 


 सरक्तसारमलिष्ठा। काथाः पश्च समाक्षिकाई 


आन्‍मा्जी 
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तावाले प्रमेहोंमें विशेष करके स्लेहपान करावे। पारि- 
जात ( फरहद ) का क्वाथ करके उसमें सहत डालूकर 
पिये तो इससे उदकप्रमेह नष्ट होता है | नीली दूब 
अथवा अरनेका क्वाथ करके उसमें सहत डालूकर पिये 


तो इससे इक्षुमेह नष्ट होता है। नीमका क्वाथ कर 
उसमें सहत डोछकर पिये तो इससे सुरामेह नष्ट होता 
है। चीतेका क्ाथ कर उसमें सहत डालकर पिये तो 
इससे सिकतामेह दूर होता है.। खैरका कवाथ कर 


उसमें सहत डालकर पिये तो इससे शनैमेंह नष्ट होता 
है | काीपाढका काथ कर उसमें सहत डालकर पिये 
तो इससे क्षारमेह नष्ट होता है। अगरका क्वाथ कर 
उसमें .सहत डालकर पिये तो इससे पिश्प्रमेह नष्ट 
होता है। दोनों जातिकी हलदीका क्काथ करके उसमें 
सहत डालकर पिये तो इससे सान्द्रप्रमेह नष्ट होता 
है। हरड, कायफल, मोथा और छोध, इनका क्काथ 
करके उसमें सहत मिलाकर पिये तो इससे कफसं- 
वंधी प्रमेह नष्ट होता है। पाढ, वांयविडंग, कोह 
ओर धमासा इनका क्राथ करके उसमें सहत डाल- 
कर पिये तो इससे कफसबंधी प्रमेह नष्ट होता हे | 
हलदी, दारुहरूदी,- तगर और वायविडंग इनका 
क्वाथ करके उसमें सहत डालकर  पिये तो इसते 
कफसंवंधी प्रमेह नष्ट होता है। कदंब, शालू, कोह 
ओर चीता इनका क्वाथ करके उसमें सहत डालकर 
पिये तो इससे कफसंबंधी प्रमेह नष्ट होता है | दारु 
हलदी, वायविडंग, खैर ओर धघाय इनका' काथ 
करके उसमें सहत डालकर पिये: तो: इससे कफसबंधी 
प्रमेह दूर होता हैं ।. देवदार, कूठ, अगर और . - 
चन्दन इनका क्वाथ करके उसमें सहत डालकर पिये 
तो इससे कफसंबंधी प्रमेह नष्ट होता है। दारुंइरूदी, 
अरनी, इरड, बहेडां, आमछा और वच इनका 
क्राथ करके सहृत डालकर पिये तो कफसंबंधी प्रमेह 
दूर होता है| अथवा पांढ, मूर्वा और ग़ोखरू इनका 


क्ाथ करके सहत डालकर पिये तो इंसंसे कफसंबंधी 
प्रमेह न/ हो जाता है | बच, खस, हरड और गिलोय 
इनका क्रार्थ करके उसमें सहत डालूकर पिये-तोः 
उससे कफसंबंधी प्रमेह दूर होतां है | अड्डसा, दरड, 
चीता और संतौना इनको क्राथ कर उसमें सहृत 
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भाषाटीकासमेंत) । 


ड़ 
. डालकर पिये तो कफ़संबंधी .प्रमेह नष्ट होता है । | दूर होते हैं | अथवा त्रिफला, दारहलदीं, इन्द्रायन, 


खस, छोध, कोह और चन्दन इनका क्काथं करके 
सहत डालकर पीनेसे पित्तसंबंधी प्रमेह दूर होता है । 
अथवा खस, मोथा, आमछे और हर्‌ड इनका क्ाथ 
करके उसमें सहत डालकर पिये तो पित्तसंबंधी प्रमेह 
- दूर होता है । परवछ, नीम, आमले और गिलोय 
इनका क्वाथ कर उसमें सहत डालकर पिये तो पित्त- 
संबंधी प्रमेह नश होता है। मोथा, हरंड और मोखा- 
इनका क्वाथ करके उसमें सहत डालकर पिये-तो 
इससे पित्तसंबंधी प्रमेह दूर होता है । छोध, आमकी 
छाल, दासहकूदी तथा धाय इनका क्वाथ करके 
सहत डालकर पिये तो पित्तसंबंधी प्रमेह नष्ट.होता 
है | सोंठ, अर्जुन ( कोह ), इलायची; अतीस और 
कमल इनका क्लाथ. करके सहत डालकर पनिसे 
पित्तसंबंधी प्रमेह नष्ट होता है| सिरस, धनियां 
कोह और नागकेसर इनका क्वाथ करके इसमें सहृत 
डालकर पिये तो इससे पित्तसंबंधी प्रमेह - दूर होता 
है । प्रियंगु, कमछ, उत्पछ तथा कसूम इनका क्काथ 
. करके सहत डालकर पिये तो इससे पित्तसंबंधी प्रमेह 
: नष्ट होता है | पीपछकी छाछ, पाढ, पतशाछू, तथा 
बैत इनका क्काथ करके सहत डॉलकर पिये तो पित्त 
संबंधी प्रमेह दूर होता. है | दारुहकूदी, उत्तलक और 
मोथा इनका क्वाथ करके सहत डालकर पिये तो 
पित्तसंबंधी प्रमेह दूर होता है | कफसबंधी प्रमेहको 
नष्ट करनेवाले क्ार्थोसे पकाया - हुआ - थी- कफसंवंधी 
_प्रमेहको नष्ट करे हैं । पित्तसंबंधी प्रमेहको नष्ट करने 
वाले क्वार्थोंसे पकाया हुआ घी पित्तसंबंधी श्रमेहोंको 
नष्ट करे है । अथवा कर्बीला, सतौना, शाल, वहे 

: रोदेडा, कुडेके बीज, परवल,-दारुहलदी, कूठ और 
5 अगर इनका चुर्ण कर सहतमें मिछाकर चाटनेसे 
क्रफसंबँधी प्रमेह दूर होता है । दूब, कसेर, करंज 
कायफछ, मोथा तथा सिवार इनका क्राथ पिये तो 
इससे झुक्रमेह अवश्य दूर होता है | हरड, बहेडा, 


आमछा, अमल्तास और दाख इनका क्वाथ 
: उसमें सहत मिलाकर पिये तो फेनॉकी संहृझ प्रभेद 


« दूर होता है.। जिफछा अथवां शिछाजीत वा 


. हरढोंका चूर्ण कर सहतमें मिछाकर खाय तो ग्रमेह 
.. - नर हो जांता है । दारुइलदी, मुछठी, विफल और 


जीता इंन सबका काढा पॉनिसे 


सब है 2 


दी कम 
ट घ ० 


मोथा ओर हलदी इनका क्वांथ करके सहत डालकर . 

पिये तो सम्पूर्ण प्रमेह नष्ट होते हैं, इस क्राथकों फल- 

तिकादि क्वाथ कहते हैं । गायके खाये हुए' जोंको 

गोवरमेंसे निकालकर गोमूत्रकी भावना देवे, अथवा 

बिना भावनाकेही चितकवरी गायक्रे उदर्खेतू « ले 2 
( आधा पानी पडा हुआ मद्या ) के साथ अथवा, ही 
नीमके तथा मूंगके रसके साथ खाय तों प्रमेह नष्ट 
होता है । अथवा एक मासतक पानीके साथ जाके 
आटेका भक्षण करनेसे प्रमेह नष्ट हो जाते हैं, जो _ 
प्रमेहकों नष्ट करनेवाले, मूत्रकों रोकनेवाले और सब 
धातुओंमें समस्थितिवाले हैं, इस लिये विशेष करके 
प्मेहमं जौ बहुत हितकारी हैं || ४२-५९ | 


अथ त्रिकटुकाबमोदकः 


त्रिकटु जिफला पाठा मूल शोभालेनस्य 
च्‌॥ ६० ॥ विडंगतण्डुला हिंशु तथा कंदु- 
करोहिणी । बृहती कण्थ्कांरी चे हरिद्रे दे 
यवानिका ॥ ६१ ॥ केबुक शारूपर्णी च रे 
तथातिविषचित्रकों '। सोवर्चल .जीरकं च 
हपुषा धान्यमेव च ॥ ६२ ॥ एऐएपां कर्ष- 
प्रमाणं च छष्णचू्ण च कारयेत्‌ । यवसक्तु- + 
पलानां च नवति द्वितयाधिकाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
घृततैलमधूनां च प्रत्येक च पलाने पह। 
एपिः कपग्रमाणं च प्रत्यहं मोदक सुधीः । 
भक्षयेन्नाशयेदुआन्प्रमेहानतिदारुणान्‌ ९४॥ _ 
साठ, मिरच, पीपछ, हर्‌ड, बहेडा, आमला 
पाढ, सहँजनेकी जड, वायविडंगके दाने, हींग 


रा हर 


अजवायन; सुपारी, शाल्पर्णी, अतीस, चौता, 
नोन, जीरा, हाउबेर और धनियाँ इन प्रयेक पदा< 
थोंकों एक एक तोले लेकर वारीक चूर्ण करके पश्चात्‌... 


् 


छड्ड बना लेवे, इन -लड्‌डुआँमेंसे नित्य 


लछूडड खाय तो अत्यंत दांरुण प्रमेह भी मष्ठ: 


ल्‍ः अब 
है ९६० 


'* अध न्यग्रोधायचूर्णम 
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गोक्षरकायसंयुक्तां शुटिकां कारयेहुध! । 


_. अम्रोधोदुम्बराश्वत्यश्योनाकारखधासनम्‌ | | ॥ ७१ ॥ दोषकालबलापेक्षी अश्षये्चाजु- 
आम्र कपित्यं .जम्बुं च म्रियाल केकुभ | लोमिकाम । न. चात्र .प्ररिहयरोउस्ति कर्म 


धवम्‌ ॥ ६५॥ मूक मधुक लोभ वपहणं 
.. पारिभद्रकम । पटोल मेपश्वंगी च .दन्‍्ती 
 चित्रकमाढकी ॥ ६६ ॥.- करअनिफलां- 
5: सक्तुभछातकफलाने च। एतानि संमभा- 
+ _ गानि सक्ष्मचूणानि कारयेत्‌ मर ६७॥ न्यग्रो- 
धायमिद चूर्ण मधुना सह योजयेत्‌ | फल- 
 अयरस चानु पीता मूत्र विशुध्यति । 
. ॥ ६८ ॥ एतेन विशतिमेंहा .प्रत्रकृच्छाणि 
- थाने च। प्रशमं यान्ति योगेन पिडिका 
ने च जायते ॥ ६९.॥ 
बड़, गूलर, पीपल, अरब, अमलतास, बिजेसार, 
आम, कैथ, जामुन, चिरोंजी, कोह, घाये, महुआ, 


« # 


- दन्ती, चीता, अरहर, हरड, बहेडा, आमला, इन्द्रजौ 
और भिलाबे इनको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 
_. करे, इस चूणंकों सहतमें मिलाकर खाय और ऊपरसे 
लिफलेका क्वाथ पिये इससे मूत्र झुद्ध हो जाता है) बीसों 
प्रकारके प्रमेह और सब प्रकारके मूत्रकच्छू शांत हो जाते 
हैं तथा प्रमेहपिडिका भी नहीं होती -॥| ६५-६९ || 


.__* अथ छोहादिचुर्णयुड्चीखरसो । 
_ चूणानि : लोहबिफंलासितानां 


“नापि नाशयन्ति पीता; 
ि 'गुड्डच्याः ॥ ७०॥ 
_ * खोहेकी भस्म, मिफला और मिश्री इनका चूर्ण 
मिश्रित कर सहतमें मिलाकरं चाटे अथवा " 
5 छोहेकी भस्म, अथवा निफलेके चूर्णकों तथा क्रेवल 
... सिश्रीके चूर्णकों सहतमे मिलाकर प्थक्‌ प्रथक चाटे 
तो सब, प्रकारके प्रमेह नष्ट हों जाते. हैं| अथवा 
केवछ गिलयोयका स्व॒रस निकालकर पनिसे भी प्रमेह 
नष्ट हो जाता है ॥ ७० | 220 
४. पर धर न्‍ जिकट॒गुटिका ॥ 

जड़ जफल्ातुल्य झुंगुड च समांशिकमू। 


« मुदेठी, छोध, वरुणा, फरहद, परवल, भेदढासिंगी, | | 


भोज्ये पाने 
. चूर्णो क्षोद्रेण | ॥ ७६ ॥ 
. लिह्याच पएयक सम वा । भेहान्समंरता- 
कदाचित्सरसा | देव न संशयः 


कुर्याधयेप्सितमू ॥ ७२ -॥ अम्रेहान्बातरों- 
गांश्व वातशोणितमेव थे । मृत्नाघात॑ सूत्र 
दोष प्रदरे चांशु नाशयेत्‌॥ ७३ ॥ 
. सॉठ, मिर्च, पीपंछ, हरड, बहेडा और आमछा : 
(इनका समानभाग चूर्णकर उसमें समानभाग गूगल 
डाले, पश्चात्‌ गोखरूके क्वाथसे इसकी ,गोली बना 
छेवे | वायुका अनुलोमन करनेवाली यह गोली दोष . 
काल तथा शरौरके बलकी विचारकर खांय तो ग्रमेह, . 
वायुसंबंधी रोग, वातरंक्त,. मूत्राघांत; मूत्रदोष तथा “ 
अदरका: नाश होता है. ।-यह-गोली खानेवाले अपनी . 
इच्छाके अनुसार प्रबर्ते और किसी प्रकारका परहेज . 
'नहीं करे ॥ ७१-७३ ॥ ट 
अथ दाडेमायघृतस । .. 
दाडिमस्थ. -च. बीजाने कृमिप्नस्यं च 
'तण्डुछा; । रजनी चविकांडजाजी -नागर॑ 
जिफला कणा ॥ ७४ ॥ त्रिकण्ठकर्ंयं च 
फू यवानी धान्‍्यक॑ तथा । वृक्षाम्ूच- 
विकालोभसिन्धूद्ववसमाहितें) ॥ ७५ ॥ 
'कल्केरक्षसमेरेमि वृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
प्रदातव्य सर्वत्तंघु च॑ मात्रया । _ 
.। प्रमेहान्विशति चैब: मृज्ाघात॑ 
तथाइभरायू । कच्छे सुदारुणं चैव हन्या« 
ः ॥ ७७ ॥ विबन्धानाइडू- - 
लप्न॑ कामलाज्वरनाशनस्‌ । दाडिमाय॑ पघूर्त 
चतदाशिभ्यां पारिकीतितमू ॥ ७८॥ 
दाडिमी अनारके दाने, वायविडंग़, हल्दी, चब्य 
जीरा, सॉंठ, हर्‌ड, बहेंडा, आमल्ा, पीपल, गोल, पर 
अजवायन, धनियाँ, वश्षोम्ल्न ( तंतडीक.), लोध और हे 
सैधानोन, इन प्रत्येक पदार्थोका एक एक तो कल्कसे 
एक सेर घी पकावे तो 'दा्डिमाद्य नामके घतः सिद्ध, _ 
होता है | अश्विनीकुमारोंका कहा यह घी सर्व ऋतु-: “- 


ऑमें मात्राके अनुसार भोजन पानके उपयोगमें सेबन॒ 
करे, इससे बसों प्रकारके “प्रमेह, मून्नाधात, पथरी; 


+66:0. ॥॥9७॥0"8॥00/व7 (४३8७ 0०॥8कवाणी- 09280 0०५ 2098०: 2 
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|... महादारुण मूत्रकृनच्छू, मल्यन्ध, आनाहं शल कुथ्चो' ह्खले > विद्वांश्रतुद्रों गे कक लक प्चेत्‌ जप 
की 2 [| 3.०५ 9 ६ पृ ८०८४४ हे 
। :. तथाज्वर ये अवश्यही नंध्ट होते हैं || ७४-७८ ॥ ॥ ८६ ॥ तेन के घृ 000 
हा | ने पादावशेषेण घृतग्रस्थ॑ विपा- _ 


< अथ गोक्षरादिचूर्ण ग्रदेका च।_ चियेत्‌ । जिकट॒त्रैफलाराज्ाविडड़ान्यथ 
: चद॑ड्टा सकणा सुर्स्‍्ता गुद्डची फल्गुफ्ड- |चित्रकम्‌ ॥ ८७ ॥ काइ्मर्यार्णों च मूलानि | 
वाः । दर्भाकुरास्तु गंण्डीरी रोहिषस्य च | पूततीकस्प लंगेन च । कलिड्ग इति सर्वाणि .. 
 पल़वा;॥ ७९ ॥ काछा पुननंवा श्यामा |सृक्ष्मपिश्ञानि कारयेत्‌ ॥ ८८ ॥ अक्षमात्रां 
शारिवा देवदारु च । पिप्पली श्रृंगवेर॑ च | पिवेत्माज्ञ/ शालिमिः पयसा हित! । प्रमेह॑._ " ८ 
विडेंग॑ म्रिचाने च ॥ ८०॥ पाठा कमिपि- | मधुमेह च प्रत्रकृच्छे भगन्‍दरम ॥ ८९॥- 

. . छक भाह्नी दे हारेदें निदिग्पिका। एरण्ड- | आहुस्य॑ चान्त्रब्द्धि च कुषरोगं विशेषतः। 
'-... मूल दन्‍्ती च चित्रक॑ कदुरोहिणी ॥ ८१॥ | क्षयं चेव निहन्त्येतन्नाम्ना सिहास्तं घृतम्‌९० 
। सौ सौ तोछे कठेरी और गिल्येय छेकर चार द्रोण कल 
(एक हजार चौबीस १०२४ तोढेका एक ओष): ४5 
जलमें क्वाथ करे, जब चौथा भाग जल शोष रहे तब 


एताने समभागांने सुक््मचूणांनि कारयेत । 
 यावन्त्येतानि चूणांनि स्युस्तावत्स्यादयो- 
08 5 ॥ तो बिडालपदक पिबेहु- उसमें .१ सेर घी पकावे और पकाते समय उस घीमें.._ है 
उ्णेन वारिणा । अछ्ाभे चापि मथानां सौंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आम, रातना, 
- | वायबिडंग, चीता, खमारीकीं जड, करेंजकी छाल 

और इन्द्रजी इनका बारीक चूर्ण करके डाले, यह 
थी एक तोलछाभर. सेवन करे और उसके ऊपर दूध ४ 


सूरत ७॥॥0७॥९ 


ह चल न 
जला. ४ +द्छ > है पट दर 


है ली हे 2 ३२% ५ ्े 
४ ब्ट्रर ५९ छ रु + 4 


. देद३ -..../. _ आपंप्रकाशान्यध्यलण्डयू रे। 


विद्रेधि पिंडिकोश्व या; । -अपस्मारं॑ तथो- | तेलका उपयोग करनेसे कफसबंधी तथा वायुसंबंधी 
.__ झ्माद सॉपरेतनियच्छति ॥ ९७ ॥ पृथक्तो- | 'गेह दूर होते है ॥ ९६--१०१ ॥| 
._« याम॑ंणे ह्ात्र प्चेद्॒व्याच्छतंशातम्‌ । शतत्र-। .. .. जथ सारढूहर 
... याषिके तोये व्युत्स्ग! ऋमतो भवेत्‌॥९८॥ | सांखगेकपाय: चतुर्थाशावशिष्टमवतार्य 
._ : दशमूछ, दोनों प्रकारकी करजञ्ञ, देवदार; हरड, | परिल्लाव्य पुनरपनीय साधयेत्‌ । सिध्याति 
रे _* सेफेद गद॒हपूर्णा,- बरना, दन्ती, 'चीता, पुनर्नवा, चामलकलोभ्रप्रियंगुद्न्तीकृष्णायसतासरनू- 
४-2 काकि हि दोनों प्रकारके करंज, बेल, मिलावे, [ णन्यावपेतू तदेतद्दग्ध लेहीभूतमवतार्या- 
.. कचूए, पोहकरमूल और पीपछामूल इन प्रलेक पदा: | नुग॒प्तं निदध्यात्‌ । ततो यथायोगमुपसुझीत 
..  थोंका चालीस ४० तोले चूर्ण, चॉसठ .तोले जौ एप१ लेहः सर्वभेह्नपहर्ति ॥ १०२ ॥ 


ही तोले मिर्च और चॉसठ तोले कुछथी इनका ! 
» 2 सारवगंकी , रे 
एक द्रोंण ( १०२४ तोले ) जलूमें क्राथ करे, जब |... रे ही 30808 हर के 2 कि 
चौथा भाग जल. शेष रहे तथ इसमें १ सेर (६४ ध्प 23 पकने 07707: एक 

; तोले ) धी पकावे और उस घीमे -पकाते समय नौम हि पर या से कम मा 
*.. जिंफछा, भारंगीं, रोहिबतृण, गज़पीपछ, साठ, वाय- | डर 22480 कक 
_ बिंडंग, वच और कवीछा इनका चूर्ण डाले, इंस | अनेक संदश गाठा हो 
* आति सिद्ध किया घी 'धान्वस्तरघृत” कहाता है । तो पा के छ! ः के पर हर कर 
" फिर स्वच्छ पात्रमें कर देवे और योग्य रीतिसे सेवन 


._.__ शरोर आदिंके वलके अनुसार यह उत्तम घी सेवन करे तो इससे से पकारके ग्रमेह नह हमे है 
_. « करें तो कोढ, प्रमेह, गुल्म, सूजन, वातरक्त, छीहा, | / है न होते ह॥१०२॥ 


... « उद्ररोग, विद्रधि, प्रमेहसंबंधी पिडिका, अपस्मार। . * आअथ गोछ्ुरकायवलेह१ 

+ . आर -उन्माद इन सबका र्म८'क 0-१ ९१--९८॥ | गोकप्णक सदल्तमन्फल ग्रह्मीय्या संकृरिई.. 
का जउफी काय पिरे इसस्ग। री होता ह्ृ (ण्तों ६ गोल ना 0० ० 5० 6 ४७४४४ छेए१५ध्य२., ४ १८४ 
दर अथाजुनावघृततैले । पलशत कथित तु तोये । पादस्थितेन सलि- 


अर्जुनपटोलनिम्बे! . सवचादीप्यकरसास- [गे पाने दा पंजाशर्त तु विपचेदय 


 मज्लिष्ठ!। भलातकागुरुषनेः सगदानलरूच॑- 
. #्दनोशीरेः ॥ ९९ ॥ गोश्ुरकसोमवरकेन 
बपोलेहरिद्रया. त्रिफला! ।. अश्मस्तकार्जु- 
* नाभ्यां दीप्यकयुक्तेन चेव लोप्रेण ॥१००॥ 
मलिष्ठातिविषाभ्यां कल्ककपाये) पर्चेच्तेलम। 
.. कपवातोत्ये मेहे पित्तकृते साधयेत्त्सपिं: १० १ 


च्छाति चूर्णिताने -दद्यासलद्वयमितानि 
सुभाजनानि । शुण्ठीकणाभारिचनागद्ल- 
तलगेला .. जांतीयकोपककुभन्रपु तीफलछानि 


नित्य लेहयं तु शुद्धमम्तत पलसंमित्त तु-। 


रीरुधिरमेहमधुप्रमेहान्‌ ॥ _१०५॥ 


_ भी, मिलावे, अगर, मोंथा, कूठ, चीता, चन्दन ा 
पत्र, जड तथा फल्सहित चार सो (४०० ) तोले 


गीखरू और सफेद कत्था इनका क्वाथ .कर उसमें 

बल, हलदी; हरड, बहेंडा, आमला, पाखा- 
अजमोद, लोधष, मजीठ और अतीस 
डाले र्‌ः व् 


। गाढा होने छये तब उसमें साठ, पीपछ 


शर्करायाः ॥ १०१ ॥ तस्मिन्धनत्वप्ुपग- _ 


॥. १०४ ॥ .वांसीपलाश्टकॉर्मेह प्रणिधाय _ 


हन्त्याशु मृत्रपरिदाहाविवन्धशुक्रकच्छाइम- 


गोंखरू लेबे, मी भाँति कूटकर पानीमें काय करे, 
चौथा भाग जल शेष रहनेपर उसमें दो सौ (२००). 
तोले बूरा ( चीनी ) डाछकर पकांबे, जब यह पानी 
मिर्च, नाग- 


 असन च प्रियारू च्‌ शारूं खद्रिक तथा । 


४  मुपाचरेत्‌ ॥ १०७ ॥ 


अर 78 आवादीकासमेद्। 5 का 
* आठ तोले चूर्ण और बत्ती तोंडे बंशलोचनका चूर्ण 
. डालकर उतार छेवे तो “ गोछ्षुरंकाबंवलेह ? सिद्ध होता 
' हूं | यह शुद्ध अंमृतकी सहश अवलेद नित्य चार तोले- 


चांटे तो मूत्रकां दाह, मल्बंध, -वीर्यके दोष 


: भूत्रझच्छू, पथरी, रक्तप्रमेह और मधुमेह इनको 


तत्काल नष्ट करे है ॥ १०३--१०५ ॥ 
अथासनादियोग; 


शालवर्ग : तथा आय भवेचेतद्दिचक्षणे 
॥ १०३६ ॥ मधुमेहत्वमापन्न॑- भिषाग्भि 
परिवर्जितव्‌ । योगेनानेन मतिप्रेन्प्रमेहिण- 


पीतशाल, चीरोंजी, शालू, खैर और शालूवर्गकी 
आंषाधि इनका योगंकर बुद्धिमान वैश्य प्रमेह रोगीका 


उपचार करे तो जो प्रमेह् मधुमेदताको प्राप्त हों 


हो तथा जिसकी चिकित्सा अन्य वैद्योंने छोड दी हो 
बह प्रभेहभी नए हो जाता है ॥ १०६ .॥ १०७ ॥ 
अथ शिलाजतुछणेमक्षिक े- 
' प्यप्राक्षकपयागा$ । 


. मापिशुक्रे शुच्ो वापि शेकाः सूर्योशुतापिता! 


जतुप्रकाश स्वसत्त शिद्धारुयर सखपान्त है 


॥ १०८ ॥ शिलाजंतिति विख्यात मे 


व्याधिनिवारणम्‌ . । त्रप्पादीनां तु लोहानां 


.._ घण्णामन्यतमच यत्‌ .॥  १०९- ॥ ज्ञेय॑ 
. खगन्वतश्चापि- षडचोनिप्रथित॑ - क्षितो. । 
... छोहाड्भवंति तथस्माचिछिराजतु जतुप्रभग 
. ॥ ११० ॥ तस्य लोहस्य तद्दीयररसं वोपि 
:अ बिभर्ति ततू। त्रपुत्तीतायप्तादीनिं प्रधाना- 
. च्युत्तरोत्तरम ॥१११ ॥ यथा तथा प्रयोंगेड- 

.. प श्रेढ8ठ श्रेश्गुणा स्मृताः। तंत्सवें तिक्तक- 
: “टुक कवायांजुरस सरमू ॥ ११२ ॥ कहु- 
* पाक्युष्णवीर्य चं शोषण छेदन तथा । तत्न 

._ यह॒घु कृष्णामं . ल्िग्ध॑निःशर्करं च॒ चततूं 
॥ ११३ ,॥ गोखजगन्धि:नीले वा तत्पधाने 

._ जे वक्ष्यते । तद्भावित सारग गेहतदो प॑ दिना- 
. दिताः ॥ ११४ ॥ पिवेस्सारोदकेनेव छष्ण- 


0७6-0. ५७58५ 8॥99व॥ /वव939 (00॥6७०॥०॥. 00260 0५ 852/60॥[/ है 3, है शक ५ 


पिष्टं यथावलम्‌ । जांगलेन रसेनादात्ताश्म- 
ज्लीणें तु. भोजनंम -॥ ११५ ॥- उपयुज्य 
तुलामेकाममतस्यास्य जन्मत) ।-विजित्य 


| सधुमेहारूयमातंक रोगकारकम्‌ ॥ ११६ ॥ 


वरुण बछोपेत). शत. जीवत्यनामय । शर्त 


ः शर्त तुलायां तु. सहल्ले  दशतोलिकंस 


॥ ११७ ॥ अल्लातकविधानेन परिहार- 
विधि! सरुप्नतः । मेह कुछमपरमरारसुन्माद॑ 
छीपदे परम ॥ ११८ ॥ शोष॑ शोफाशती 


गुल्म पाण्डुतां विष॑मज्वयर्थ । व्यपोहत्य 
चिरांत्कॉंछाच्छिकाजतु निषेवितम्‌ ॥ ११९॥ 


न सो$स्ति रोगोडयं वापि न निहन्याचिछ- 
लाजतु । शकरां शिरसस्भूतां मभिनत्ति च 
तथाश्मरीसू _॥. १२० . ॥ भावनालोडने 
चास्य कर्तव्ये भेष॒जेहिते! । एवं च माक्षिक 
धातु तार्पीनमसतोपेमंस ॥ १२१-॥ मधुर 
काशवनामासमम्ल वा रजतप्रभस्‌ । व्यपों- 


हाति जराकुइमेहपाण्ड[मयक्षयान्‌ । तद्घावि- 


न्कुलत्थांश्व कपोतांश्व विवर्जयेत्‌ ॥ १२२॥ 


जेठ अथवा..आषाढके महानिमें सूर्यकी.किरणोंसे 
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> कै 


कल 


तपकर .पर्वत * अपनी :शिल्ाओमेंसे |छाखकी सदा 


रसकी छोडता है वह.रसः शिलाजीत कहाता है और 
महारोगोंकों नष्ट करता है |. सौसेकोी: आदि लेकर 
लोहे पं्यत- छहों धातुओंका- शिल्मजीत होता है इंस < 
भाँति शिलछाजीत छः प्रकारका है| अपनी अपनों 


'गंधसे परीक्षा करनी चाहिये । जो. शिल्ाजीत लोहेसे 


छाखकी संदश . उत्पन्न. होता दे उसमें छोहेंका रसंवीय॑.. 
होता है | रांग, सीसा और छोहेसे जो छाखकी सहंश ३ 
शिल्यनीत' उत्पन्न होते हे ये उत्तग्ेत्त अधिक.गुण« 
वाले हें | सब प्रकारके शिव्जातोंमें छोहेका शिल्या« 2 


जीत भेष्ठ गुणवाल्य है। सब प्रकारके शीलाजीत फडवे 


चरपर; कपैछे, रसके संबंधी; दस्तावर, पाकर्म चर॒परे, 
वीर्यमें गरम, शोषण और मरूच्छेदंक हैं । जो-दिला 
जीत हल्का, कालछी-तथा नीछी .कांतियुक्त, लिग्ब, 


शर्करारद्दित और गोमूत्रकी सहर्श गंधवाला होय॑ वह 


श्रेष्ठ कहता है । सारवर्गकी औषधियोंजे भावना देकर 


0 


न 


५ ई 
€ 


न््जः 


3३5 2०८ 2 ८ लत] पर 
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3. कस ' आवष्रकाश+-मध्यखण्डयू ३ | 


बारीक पौंस शरीर आदिके बलानुसार सारगणके | मूंत्रसे और तीश्ष्ण पदार्थोंसे पिडिकाओँकी जगह झुद्ध 


 क्ाथके साथ: पिये और इसके पचनेपर जंगली | करे । थुद्ध कंरनेके पश्चात्‌ इलायची आदि पदार्थोक्े 


हीवॉके मांतरतके साथ भोजन करे | जन्मसे अम्न- | कल्कसे पकाया हुआ. तेल छगावे कि जिससे जण भर 
तक सदश यह 'शिलाजीत चार सौ तोले खाय तो | आता है | पिडिकावाढेको अमलछ्तास आदिका क्काथ 


* इससे मनुष्य महापीडायुक्त मधुमेहनामक | पिछावें और योग्य पदार्थोंसे उबटन और शाढूसा- 
हाथीकीं जीतकर सौ वर्षतक आरोग्यतासे जीता है | रादिके योग्य क्वाथसे सेचन करे, पिडिकावाढेको चने 
और उसका शरीर वर्ण तथा बल अति उत्तम होता | आदि पदार्थोंका भोजन करावे ॥ १२३--१२५ | 
है। जब एक तुला (४०० तोछे ) 2338 वर्ष- अथ प्रमेहिण आरोग्यपरीक्षा 
दी आदत थे यम दा राई अरेदिणो यदा बगगनाविच्मपिस्िल्‍्य। 

> रा है, उतनाही परहेज इसमे करे | शिलाजीतका विद्वद्‌ तिक्तकदुक तदारोग्य प्रचक्षते॥१२६ 
“सेवन करनेसे प्रमेद, कोंढ, अपस्मार, उन्माद, छीपद, जब प्रमेहरोगीका मूत्र स्वच्छ, पिन्छिल्तारहित 
क्षय, सूजन, बवासीर, -ुल्म, पाण्डरोगं और विषम- 


अमन चल गा *_ | आरोग्य हुआ जानना ॥ १२६ ॥ 

.. ज्वर ये तत्काल नष्ट हो जाते हैं | जिसको शिल्यजीत " 5 0 
«... त्षंट्ट नहीं कर सके ऐसा कोई रोग भी नहीं है । न अमदाजिकार: मात: | 
.... शिलाजीत अधिक कालल्‍से हुई पथरी शर्कराकों भी -.. “अमर 
» नष्ट कर देता है। हितकारी: औषधियोंम शिलाजी- 2 गंदाशपकारः । 

* त॒की भावना देवे तथा ऐसीवी औषु्नियोंमें, मिलावे | ततन्न मेदोबृद्धिनिदानस ! 


इसी प्रकारं सोनामाखी अथवा रूपामाखी. कि.जो 


*«  अमृतकी तुल्य है उनको सारगणकी औषधियाँसे भावना अव्यायामदिवाखपलेश्सलाहारसेिन: । 


विशद और तिक्त तथा कटठरधयुक्त होय॑ तब / 


- . देकर सारगणके क्लाथके साथ पिये तो इससे ज्वंर मधुराउत्नरसमायः स्नेहान्मेदो विवद्धते ॥१॥ 


कोढ, प्रगेह,, पांडरोग तथा क्षय. इनका नांश होता आयाम (फवरत ) नहीं, करनेसे, दिनमें सानेके 
_ है। जो सेोनामाखी मधुर होय तथा सुवर्णकी सहश अभ्याससे, कंफकारी आह्यरोके सेवन करनेसे, मधुर 
..  सुवणवाल्ली:होय. तथा जो रूपामाखी: खांरी, और अन्नोसे, मधुर रसोंठे और थी आदि खेहींके सेवनसे 
:..- ऑॉदीके सदश वर्णवाली होय वह उत्तम जाननी | मेदको वृद्धि होती है ॥ १.॥ 3० 
. सोनामाखी तथा रूपामांख्ी सेवन करनेवाले कुलथी अथ मेदोबवृद्धिसम्प्राप्तिः । | 

। और कबूतरका मांस लोग देवे || १०८-१२२ ॥ | मेदसावृतमाग्ग ल्वात्पुष्यन्त्यन्ये न. धांतवः 


.....« अध प्रमेहपिडिकाचिकित्सा। मेदस्तु चीयते तस्माद्सक्तः सर्वकर्मसु॥२॥ « 
प्रमेहपिडिकानां प्राक्कार्य रक्तावसेचनम । मेदसे मार्ग रुकनेके कारण अन्य घातुओंका पोषण 


” पाठनें च विपक्षानां तासां पाने प्रशस्पते | रोता' इससे भेदा. बढती जाती है कि - जिससे 
/ . ॥ १२३ ॥ क्ाथो वनस्पत्तेब॑स्तपर्न तीक्षणं। +  शर्भोमें.अशक्त हो जाता है ॥ २॥ 
 च शोधनग । एलादिकेन कल्केन तैलं च| . - मथ मेदोवृद्धिलक्षणस । . 


५ हे >> 
श्जु ग प ज १ 
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.. व्रणरोपणम्‌ ॥ १२४ ॥ आरखधादिना | छैदभासतंपामोहमकथनसादनेः । युक्तः .._ 


_अमेहर्सबंधी पिडिकरा हो गई होगें तो प्रथम उन- | अत एवोदरे बृद्धिः प्रायो भेदस्विनो 


लटक 20 40772 जिपाए/00 8॥90व॥ /चवाद्याबं 50॥90-00757 6280 09५ 6००ाहुगा। 


के * क्ार्थ कुयादुद्वतनाने च । शाल्सारादिना | अत्सेददागन्ध्यरल्पप्राणो5रपप्रेथुनः॥ ३॥ ; 
_ सेकान्भोज्यादीश्रणंकादिना ॥ १२९६ ॥ ।मेद्रत सर्वभूतानामुदरे हि व्यवस्थितस्‌। 


दधिर निकडवानें और पक गई होयें तो इंखले | भवेत्‌ ॥ ४ ॥ मेदसा .बृतमार्गत्वा- 
उत्तम है | उनझतियोक्ति काथते, बकरीके |द्वायु। कोष्ठे विशेषतः । चंरन्सन्पुक्षयत्य- . 


कया: उठ 5ऋाएफ कह 555 ९ उस या का या 0्रमामआाप्का ८ वां टआप ७232253 
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. आषादीकासमैत! 


प्रिमाहारं शोषयत्यपि ॥ . ५. ॥  तस्मात्स | 
शाघ्र जरयत्याहारं चाप कांक्षति । विका: 


राश्राइंनुते - घोरान्कांश्वित्कालविपयंयात्‌ 


- ॥ ६॥ एतावुपद्रवकरों विशेषादप्निमारुतों। 


एतो हि दृहतः स्थूल वन॑ दावानढो यथा 
॥ ७॥ मेदस्पतीव संवृद्धे सहसेवानिला- 
दयः | विकारान्दारुणान्क्ृ ला नाशयन्त्याशु 
जीवितम्‌ ॥:८ ॥ मेंदोमासातिबृद्धत्वाइद्धू- 


, स्फिगुद्रस्तनश .। मेद्सोइयथोप॑चयान्नरो$- 
* तिसथूछ उच्यते ॥ ९ ॥ स्थूले स्युडुंस्तराः 


कुष्ठा विसपा३ सभगन्दरा३ 4 ज्वरातीसारमे- 
हाश/छीपदापचिकामरा। ॥ १० ॥ मेदसः 
स्वेददौगन्ध्याजायन्ते जन्तवो5णवः ॥११॥. 
जिसके मेदकी बूद्धि हुई होय वह मनुष्य श्रुद्र 
शास, तृषा; मोह, निद्रा, पीडा, ग्लानि, क्षुधा, 


- पसीना तथा दुर्गन्धतासे .युक्त होता है? और अल्प- 


शक्तिवाला तथा: अल्पमैथुनवाला शे जाता है। मेद 


: सब प्राणियोंके पेटमें रहती है हस ।छय मेदकी वाद्धि- 


वाले मनुष्यका अधिक करके पेट बढ जाता है। 
वायुका मार्ग मेदसे रुकनेके कारण वह वांयु विशेष 


. करके कोठेमेंदी फिरती रहनेसे अभिको प्रदीप्त करे ६- 


और खाये हुए अन्नकों सुखाभी डाले है कि जिससे 
मेदब॒द्धिवाले मनुष्यकों आद्यारं तत्काल पच जाता हे 


. ओर फिर भोजन करनेकी इच्छा होती है। कुछ कालके 


अनन्तर इस. मनुष्यके' भयंकर विकार भी उत्पन्न 


« होते हैं, अमि और वायु ये विशेष करके उपद्रवोंको 
. उल्न्न करे हैं और जिस प्रकार दावानछ ( अभि ) 


बनको जला देती हैं। उसी प्रकार मेद उस मोटे 


आई धातु सहसा दारुण विकारोंकों उत्पन्न करके 


.._ तत्काछ - जीवनंका_नाश कर देती है, भेद और | 


माँसकी अत्यंत वद्धि होनेपर- मनुष्यके कूले. पेठ और 


. , स्तन हला करते हैं | जिसका मेद अयोग्य प्रकारस 
. बढ़ता होये, वह मनुष्य बहुत मोटा कहाता है | 
* मोटे मनुष्यकों कोंढ, विंसप, भग्रंदर, ज्वर, अती हित 
सार, प्रमेह, बवासीर, लछीपद, अपनी और कामछा | | 
- थे रोग दुस्‍्तर हो जाते दे । सेदसे पसीनेम दुरन्धता 
:_: होनेपर सक्ष्म सूक्ष्म जीव्ी हो जाते ६.॥ ३--११ | 


न मी शव अत वट्वपर नाथ पिशनां यवानां चांय सक्तव। । स 


- स्थाप्यते निशां सकलास। तस्य संलिल्स्य 


अथ मेदोबद्विचिकित्सा । 


| पुराणा: शाल्या मुद्टाऊुलत्थादालकाद्रवा: 


लेखना वस्तयश्रैव सेव्या मेंदस्विना सदा । 
धूमपाने तथा क्रोधो रक्तमोक्षणमेव च 
॥ १२ ॥ जीणें च भोजन कार्य यवगोधू- 
मयो$ सदा । उपवासो5सुखा शय्या सत्तो- 
दारये तमोजयः ॥ १३ ॥ सन्तर्पणक्रतैदोषे३ 
स्थोील्याद्रक्त्या विमुच्यते । श्रमचिन्ताव्य- 
वायाध्वक्षेद्रजाग रणप्रिय; ॥ १४ ॥ हन्त्य- 
वइयमतिस्थील्यं यवश्यामाकभोजनः । सच- 
व्यजीरकव्योषहिंगुसोवर्चला नऊा१॥ १५॥ 
पम्स्तुना सक्तव३ पीता मेदोन्ना वहिदीपनाश। 
फलबत्रयंत्रिकटुर्क सतेल छवणान्वितम॥ १६॥ 
पण्मासादुपयोगेन कफभदो5निदापहस | 
विडड्“ं: नागर क्षार कालकोहरजों मधु 
॥१७॥ यवाम रुकचूण तु योगो5्य स्थोल्य- 
नाशनः । मूल वा जिफलाचूणें मधुयुक्ते.. 
मधूदकस्‌ ॥ १८ ॥ विल्वादिपश्प्नलस्यः 
प्रयोग: क्षोद्रसंयुतः ।.. अतिस्थोल्यहर। 
प्रोक्तो मण्डल सेवितों धुवम्‌ ॥ १९ ॥ कर्के- रे 
शदलरूवहिसलिर शतपुष्पाहिगुसंयुक्तम  ॥ 


'पुटके निहानित नियत सर्वभवां मेद्सां 


वृद्धिम ॥ २० ॥ क्षारं वातारिपत्रस्य ह 8 
युक्त पिवेत्नरः । मेदोवृद्धिविनाशाय भक्तों 
मण्डसमन्वितत्ू ॥ २१ ॥ गवेधुकानों 


॥ २३ ॥ अतिमुक्ताद्वीजमछ 


हन्त्युद्रबाद्धिमू पूल 


डे 


पानाजवरे वृद्धि शर्म याति ॥ २४ 


४। हु नि 
० $ * ५ ल्‍्जं 
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मॉड्सहितं मात खाय॑ तो इससे भदकी वुद्धि नष्ट हो. 
जाती है | गरवेधुक .( मुनियोंके खानेका अन्नविशेष॑) 
अथवा जौके सत्त और निफलेके क्ाथर्में सहत डाल- 
कर पिये तो इससे , मेदकी बुद्धि दूर होती है। 
गिलोय, हरंड, बहेडा और' आमछा इनके क्काथर्म 
लोहभस्म डालकर पिये तो मेदकी व॒द्धि नष्ट -होती- 
है। शिलाजीत अथवा यूगलको' उपरोक्त गिलोय 
-आदिके क्राथमें पकाकर खाय॑ तो मेदकी वृद्धि दूर होती 
है। अतिमुक्त ( कुन्दपुष्पमेद या भाधवीछता) के... 
बीजके मध्यभागको सहतमें मिछाय चाटनेसे मेदों- 
बुद्धि दूर होती -है। चीतेकी जडका .चूर्ण. सहतमे - 


प्रातमधुयुतं वारि सेवित स्थोल्यनाशनस । 
उण्णमल्नस्य मण्ड वा पिवन्क्ृशततुभ॑पेत््‌ 
॥ २५ ॥ -वद्रीपत्र ऋढ्केन पेया - काजि- 
कताधिता। स्थाल्यनुत्स्याद मिम॒न्थरसकाय। 
शिलाजतु ॥-२६ ॥. शेलेपकुशागुरुदेव- 
दारुकोरन्तीसमुस्तान्यथ पश्चपत्रे । श्रीवास- 
पृकांखरपुष्पदेवपुष्प॑ तथा सर्वभिद॑ प्रपिष्य 
॥. २७ ॥ धत्त्रपत्रस्य रसेन .गांढसुद्व॑तन 
स्थोल्यहर॑ प्रदिष्म॒ ॥ २८ ॥ 


- भेदकी, वुद्धिवाला सनुष्य सदो. पुराने चावल 
मूंग, कुलथी, वनकुलथी और कोदों तथा लेखनवस्ति 
इनका सेवन करे | यह. मनुष्य -धूमपान, क्रोध तथा 
रक्तप्रोक्षण ( फस्त खुलवाना ) इनका सेवन -करे। 
उपवास, सुख .न हो ऐसी शण्यामें -शंयंन, भनेकी 
'. उदारता और. निद्रा! आदि तमोगुणकें जीतनेसे 
स्थूछता नष्ट:हो जाती है । स्थुछृता “कि. जो अत्यन्त 
तेप्त करनेवाले दोषोंसे हुई है उससे. मुक्त होनेके छिये 
यह युक्ति-दे कि परिश्रम, मैथुन, मांग, मदिरा औंए 
शाजिजागरण - इनसे प्रेंम रक्ले,. चिंतामें तत्पर रहे 
ओर जो तथा समेके भोजन करे, ऐसा मनुष्य अपनी 
न्त-स्थूछताकों अवश्य नष्ट कर देता है। चत्य 
कुर्टा, होंग; कालानोन और चीता इनका 
“डालकर -“दहीके' पानीके साथ सत्तू पिये तो इससे 
मेंद नए हो::जांती है और अभिदीपन होती. है | 


आऑमलछा इंनके चूणमेँ सहत मिलाकर खांय 
इससे अत्यन्त स्थृलता नष्ट" होंती है: .। मूली 


जिफलेका: चूर्ण - सहतमें भिछाकर : सहत. मिछे 
हट तनीके साथ सेवन करे, अथवा वृहत्पश्चपूलका चूर्ण 


अवश्य अत्यन्त स्थरूता नष्ट होते 


अम्वताबुब्विल्ववत्सक . कोडिपथ्यापलूकानि 


हर्‌ड छ; भाग, आमला साते भाग और गूगछ आठ _ 


हतमें मिलाकर खाय, इस अ्रकार जो चालीस :दिन- |. 


मिलाकर :चाटे, -अथवा :एरंडकी -ज़डकों रात्रिभर 
सहतमें, भीजा- रहने देवे उसके -रसको प्रातःकारुू 
पिये ओर हितकारी मॉजनका नियम. रंक़खे तो उद- 
रकी बुद्धि नष्ट. होती है। प्रातःकारू नित्य सहत 
मिछाकर जल पिये तो सोटापन दूर होता है'। पकाये , 
हुए 'भातका गंरम' मांड' “पिये तो शरीर कृश होता : 
हैं। बेरके पत्तोंका कल्क' डालकर कांजीसे पकाईं 
पैयां सेवन करें,तो इससे भेदकीः वृद्धि दूर होती है। 
अथवा अरनीके क्राथ्में शिलाजीत डालकर. पिये तो - 
इससे स्थूछता- नष्ट होती हैं | शिल्गजीत, कूंठ, 
आएर, देवदार, रेणुकानामक सुगंधित द्वव्य, मोंथा, 
भआ्रवास, स्पक्का, पिण्डशांक, ब्राक्षी और छोंग इन 
सबको धत्त्रेके पत्तोंके रंससे पीसकर शरीरकों भली 
भांति मरे तो स्थुरूता नष्ट होती है -॥ १९-२८ ॥ 


अथाम्वतादिगुग्गुल 
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गुगुद। । क्रमबृद्धमिदं मधुप्डतं पिडिका- - । 
स्थोल्यभगन्द्राक्षयेत्‌॥ रद॥ ८. ८... 

गिलोय एकःमाग, इंलाय्ची दो.भागे,वायविडंग ४ 
तीन भाग, इन्द्रंजी चार माग,-बहेडा पांच: मांग; | 


भाग, इनकी- सहतमें मिलाकर: खाय तो इससे पिडिका 2 
छूता और भगंदर इनका नाश होता है ॥ २९३ ५.25 


(७१ ५)७ ००-८३ ४४८५ 2. ढ़ 
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सोंठ, मिरघ, पीपछ, हर्‌ड बहेडा, आमंला, क्‍ 
आर वाय/विडंग इनका चर्ण कर सत्रकी बराबर गूगल 
मिलाकर खाय तो मेद, कफ, आम और वायु इनसे 
उम्रन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं || ३० ॥ 

.ः अथ ज्यूवणादिमुग्युद! 
जयूपणा/्रेवनवेहवचा भिर्भक्षयन्समूत माहि- 
पाक्षम्‌। आशु हनिति कफम्तारुतमेदों दोप- 
. जान्बलवतो5पि विकारान ॥ ३१॥ 

सांठ, मिर्च, पीपछ, चीता, मोथा और. बच 
इनका चूण गूगलमें. डालकर गूगलकी ,बराबर ही 
मिलावे तो ज्यूषणादे गूगछ सिद्ध. होता है, यह 
गूगछ कफसे, वायुसे, तथा मेदके दोषासे हुए बल- 
वान्‌ बिकारोंकों तत्काल नष्ट करे है || ३१ ॥ - 

. .. अथ लोहरसायनम्‌ । 
शुग्युडस्ताल्गुक्ली च जिफला खदिर वृषम। 
जिश्वताउरूम्घुपी शुण्ठी निर्मुण्डी चित्रक- 
रत्था ॥ ३९ ॥ एपां दशपतलान्भागांस्तोये 
:  पथ्चाढके पचेतू-। पादशेष॑ ततः कृत्वा कपा- 
यमवतारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ पहलद्वादशर्क देय॑ 
रुक्‍्मलोहें सुचूर्णितम्‌ ॥ ३४ ॥ पुराणस- 
पिष३ अस्थ॑- शकेराष्ट्रपलान्वितम् । पचे- 


' त्ताम्रमये पात्रे सुशीते चावतारिते ॥ ३५॥. 
प्रस्थार माक्षिक देये शिलाजतु पलद्धययू । 


'एलात्वच; पलाछू च विडंगानि पलत्रयम । 
॥ २६ ॥ मारिचाक्षनकृष्णे दे द्विपल॑ च 
. फलाचितम्‌ । पलद्धयं त कासीसं सूक्ष्मचू- 
_णांकृतं बुधेः ॥ ३७ ॥ चूर्ण दा सुमथितं 
स्निग्धे भांडे निधापयेत्‌ । ततः. संशुद्धदे 
._ हरुंतु भक्षयेदक्षमात्रकम्‌ ॥ ३८ ॥ अनुपान 
- पिवेत्क्षीर जांगलानां रसं तथा। वातक्ैष्म- 
* हरे श्रेष्ठ कुछ्मेहोद्रापहस ॥ ३९ ॥ छामलां 
पाण्डुरोगं च॑ ख्यथु सभगनन्‍्दंरम | मुच्छा 
:' मोहविषोन्मादगराणि विषंध्नाणि च॥४०॥ 
: स्थूछानां कर्षणं श्रेष्ठ भेडरे परमोषधस्‌ । 
कर्षयेच्चातिमानेण कुकि पाताठसान्रिभम् | 
. ॥ ४१ ॥ बल्य॑ रसायन मेध्यं वाजी करों र्‌ 


छः 
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मुत्तमसू । श्रीकर पुत्र॒ननन॑ वीपलितना- < 
शनस्‌ .॥ . ४२ .॥  नाक्षीयात्कदलीकन्द 
काज्िक. करमदंकम्‌ ।- करीर॑ . कारवेहं च 


कूकारादे विवर्जयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


गूगल, मुसलछी, हरड, वहेडा, आसला, खैर, 
अह्सेकी छाछ, निसोत, गोरखमुण्डी, सोंठ, निर्मुडी. 
आर चांता ये प्रत्येक पदार्थ चालीस चालीस तोले 
लक्र पांच आढक ( २० सेर ) जलूमें क्लाथ करे 
चे।था भाग जल शोष रहे तब क्वाथकों उतार उसमें 
भरी भाँति चूर्णित किया हुआ अडतालीस (४८ ) 
ताल कांतछोह, चॉसठ तोछे पुराना घी और बत्तीस 


'तोले शर्करा ( बूरा, चीनी ) डालकर ताँवेके पाजमें , 


फिर उसका. पाक करे, शीतल “हो जानेपर उतार - 
लेवे, फिर. उसमें वत्तीस तोले सहंत, आठ तोले 
शिलाजीत, दो तोले इलायची, दो तोछे दालचीनी 
बारह तोले वायविडंग, आठ तोले मिर्च, आठ तोले 


'रसांत, चार तोले पीपल ओर आठ तोले कसीस 


इनका चूण्ण डाछ मथकर स्ग्घं पात्रमें उसको रक्खे 
तो लोहरसायन सिद्ध होती है| वमन. विरेचनादिसे” । 
शर[रिको शुद्ध करके उसमेंसे एक तोलेभर खाय और. ै 
उसके ऊपर दूध तथा जांगछ देशके जीवोंके मांसका 
रस पिये । यह रसायन श्रेष्ठ है.और वायु, कफ, 
कोंढ, प्रभेह, उदररोग, कामछां, पाण्डरोग, सुजन, 
भगंदर, मूर्च्छा, मोह, विष, उन्‍्माद और विषम- 
विषको भी नष्ट करे है |.यह रसायन स्थूछताकों ._ 
कषण करनेक्रा उत्तम उपाय है मेदरोगीकी «परम 
आषाधि है, पाताछकी .सहश पेटकों अत्यंत पतला 
करनेवाल्गा है, तथा बलदायक, बुद्धिको स्वच्छ कर: दा 
नेवाला, उत्तम वार्जॉकरण, रुक्ष्मीदायक पुत्रदाता 
आर बलीपलितनाशक है'| इस रसायनकों सेबन 
करनेवालेने केंछा, कन्द, काँजी, करोंदे, करीड 28 
करेला यह छः ककार त्योंग करने चाहिये॥३२-४३॥ 


अय लाहारिष्ट+ । . 
शाल्सारादिनिर्यूह चहु था शावशेषितम्‌ 


॥ ४४ ॥ फाणितीभावमापन्न गुड़े. शोधि-< 
तमप च। सक्ष्मपैश्टनि चूर्णानिं पिप्पल्या 
देगेणस्य च ॥ ४५ ॥ ऐकध्यमापपेत्छस्मे 


 ., 2 नस करता ज राज जज पकए कक 
समाः । सक्तूनां षोंडशंगुणे भागे ... | 
सन्तर्पण॑ पिबेत्‌ ॥ ८४ ॥ प्रयोगाखस्प. . 
ज्ञाम्यन्ति रोगाः सम्तर्षणोत्थिताः। प्रमेहा 
मूढवाताश्र कुष्ठान्यशीसि क्रामलाः ॥९९॥ - 
छीहा पाण्ड्रामयः शोथो मूत्रक्च्छूमरोचकः। - | 
हृद्दोगो राजय॒क्षमा च कासथासो गछगहई | 
॥ ५६॥ क्यों ग्रहणीदोष३ चैर्ये स्थोल्य* - 5 
मतीव च । नराणां दीप्यते वहिः स्खति- . 7 
बुंद्धिश्व वर्दधते ॥ ९७ ॥ ह 
सोठ, मिरच,.पीपछ, वूनों चीता, सहँजना, हरड,- 225 
बहेडा, आमला,.. कुंग्की; दोनों प्रकारकों कटेरी, : 7 
'हलदी, दारुदलंदी,- पाढ, अतीस, शालूपणा, हींग, . ५ 
सुपारीकी जड़, अजवायन, घनियाँ; काछानोन, जीरा _ 
और हाउबेर इनका चूर्ण.करे, पश्चात्‌ इस चूर्णकों 
घीके और सहतके * समान ले सोलह- गुने सत्तू डाढ-. -. 
कर सत्त पिये | इस प्रयोगकी तृप्तिंसे हुए रोग, प्रमंह, . .. 
मूढवात, कोढ, बवासीर, कमला, छीहा, पाप्डुरोग, - -- 
सृजन, मूत्रकच्छू, अरुचि, दुदयरोय,क्षयरोंग, खूसि।, 


_- सस्‍्कृते घृतभाविते । पिप्पलीचूर्ण मधुभि 
- बिपे चान्तरे शुचो ॥ ४९ ॥ लद्षणानि 
 तीदणल्रोहस्य तलुपत्राणि बुद्धिमान । 
ः ख्दिराष््रारतप्तानि , बहुश/। मक्षिपछुधः 
_ ॥४७॥ सुपिधान ततः. कला ग्रवखल्वे 
. निधापयेत्‌। मासांखींश्वतुरो. वापि भावद्वा 
_ छोहसंक्षयात्‌ ॥ ४८ ॥ ततो जातरस जन्‍्तु: 
. प्रात/प्रांतयेयावलम्‌ । उ पयुंड्ज्याययायोग्य- 
. माहारं चास्थ कल्पयेत्‌ ॥ ४5 ॥ एस 
._ स्थूलंसमाकर्षेनश्स्यामे: प्रशोधन$। शो यप्त* 
..कुषमेहत्रों गुल्मपाण्ड्ामयापह$ ॥ ४० ॥॥ 
. “प्रीहोदरहरः शीघ्र विषमज्वरनाशनः। अभि- 
-  ध्यन्दापहरण लोहारिशे महागुणः ॥ ५९ ॥ 
५... शाबसार आदि ओऔषधियोंका क्वाथ कर चोथा 
_ - भाग जल शेष रहनेपर वर््से छान लेवे फिर शीतल 
_... होनेषर सहत डालके मधुर करें, पश्चात्‌ गुडकी चास- 
नी कर पिप्पल्यादि गणका चूर्ण और वह क्राथ मिलावे 


फिर घी चुपडे पवित्र पात्रमें पीपछका चूण ओर 


 «.सहत रूगाकर उसको रक्‍्खे, पश्चात्‌ बद्धेमान्‌ वैद्य. 


है - तीईण छोहके पतले पत्नोंकों खैरके अभिमें बारबार 
. तपा तपाकर उसमें डाछे फिर पात्रकां मुख भंली भाँति 


छोहां गले: तव तक. जौके ढेरंमें रवखे, यह सब 
उसमें रंसरूप हो जाय तो लोहारिष्ट सिद्ध 


ढरेद्मारै्ट पिये और उसके ऊपर. योग्य आहार करे 
श्रेह्ारिष्ट स्थुछ शरीरकों पतला कर देता है, नष्ट 
जटराभिक्ों प्रदी्त करता - है और सृजन, कोंढ 
गुल्म, पाण्डरोग, हीहा, उदररोग और आभे- 
इनको नष्ट. करे है, विषमज्वरकों तत्काल नृ्ट 
और भी अधिक गुण , करे है. ॥ ४४-५१ ॥ 
 अथ व्योपायंसक्तुप्रयोगः 

त्रकशिग्नाणि त्रिफलां कठुरोहिणीम । 
च पाठामतिविषां स्थिरासू 


दे कर उस घडेकों तीन चार महीनेतक अथवा जब-' 


खास, गरग्रंह, कृमि, ग्रदणी, श्रवकोढ और अलंत डा 


स्थछता इनको नष्ट करे. है, अभि दीपन होंती है. 
और-बुद्धि तथा स्मरंणशक्ति बढती है ॥ ५२-७७ | . . 


अथ जिफलाइतेलस ॥ 


*जिफलातिविषा मर्वा जिवृश्चित्रकबांसके! |: , 


निम्बारपधपड़ ग्रन्थासप्तपर्ण नि शाह ये: 


॥ ५८ ॥ गुंडचीन्द्रासरीकृष्णाकुछसंधे- ह। 


वनागरः ।. तलमाभ; संप्त$ पहक्े सुरसादेर- ः 
सप्छुतम्‌ ॥ ५९ ॥ पानाभ्यक्षनगण्डूपन- 


स्पवस्तिषु योजितम्‌.। स्थूलतालस्थपाण्डूा- - | 
दीअषयेत्कफकृतान्गदान ॥ ६०). | |+ 
हर्‌ड, बहेंडा, आऑमछा,. मूर्वा, निशोत चीता, . ] । 
अद्डसा, नीम, अमछतास, वच, सतवन, हलूदी, | 
| गिलोय;)इच्द्रवादगी, पीपछ, कूठ,सरसों आर साठ « 
इनकों समान भाग लेकर उनके कल्कसे पकाया हुआ / 
तेंछ सुरसांदिगणके क्राथके साथ पीनेमें, अभ्यज्ञमें,. « 
गंण्डप धारण ( कुछे करने ) 
अति कारी देनेमें उपयोग. . करे तो -इससे हा ] 
| था पाण्डुता आदि कफसंब्रंधी सप्र रोग. 


संस्यम आर पिच- 


अथ महासुगंधितेलय । 
चन्दन कुंकुमोशीरप्रियंग्ज्ञविरोचना$। 
' नकागुरुकस्तूरी कपूंरो जातिपत्रिका ॥६१॥ 
'जातीकंकोलपूगानां रूवंगस्य फानि च। 
नलिका नलूदं कु हरेश॒तगर छबसू ॥ ६२॥ 
नवव्याप्रनर्ख स्पृक्ना बोलो दमनक॑ तथा । 
स्थोणेयक्क॑ चोरकं च॒ शैलेय॑ शेलवाडकस्‌ 
॥ १३ ॥ सरल. सप्तपर्ण च लाक्षा तामलकी 
तथा । छामजक प्चक॑ च धातक्याः कुसु- 

: श्रानि च॥६४॥ प्रपोण्डरीक॑ कंचूरं समाशेः 
. शाणमात्रकेः। महासुगन्धमिस्येततैलमस्थेन 
साधयेत्‌ ॥ ६५ ॥ अस्वेद्मलदौर्गन्ध्यक- 
ए्डूकुछहर परसू। अनेनाभ्यक्तगात्रस्तु वृद्ध 
सप्तातिकोडपि वा ॥ ६६ ॥ युवा भवत्ति 
. शुक्राइबः ख्रीणामत्यन्तवद्भः- । सुभगों 
.. दृ्शनीयश्व गच्छेच्च प्रमदाशतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वत्ध्यापि रुभते गर्भ पण्ठोडपि पुरुषायत्े। 

: आपुत्रः पुत्रमामोतें जीवेश्च शरदां शतसू६८ 


: : चंदन, केसर, खस, प्रियगु, इलायची, गोरोचन, 
छोबान, अगर, कस्तूरी, कपूर, जावितन्नी, जायकछ, 
कंकोल, सुपारी, .छॉग, नली, जटामाँसी, कूठ, 

. रेणुका, तगर, नागरमोथा,. नवीन व्याप्रका नख, 
स्पक्का, वाठ, दौना,. स्थौणेयक, चोरक, शैलेय, 
एडआ, सरल, सतवन, छाख, आमता, छामजतृण, 

... पशञ्माख, धायके फूल, पुण्डरीक और कचूर ये प्रत्येक 

"पदार्थ तीन तीन. मासे लेकर इससे चौंसठ तोले तपैल 
पकावे, तो * महांसुगंधि तैछ सिद्ध होता है। इस 

: तेलसे पसीना, मलसे हुईं दुर्गन्‍्धता,- खुजली तथा 

- _कौढः भी भाँति न४ होता है | इस तैछका अभ्यंग 

' ( मालिश ) करे तो संत्तरः वर्षका वृद्ध भी. युवा, 

.. आधिक वीयबान, ज्ियोंको अत्यंत प्रिय, भाग्यवान्‌, 

_ चुन्दर और सौ त्ियोंसे संग करनेको समर्थ होता है। 
वैध्या स्रियोंके गर्भ रहता है, नपुसंक- पुरुषताक़ो 
प्राप्त होता है, विना युत्रवाल्ली ख््रीके पुत्रकी प्राप्त होती 
है और आयु सौ वर्षकी होती है ॥ ६१-६८ ॥ _ 


न्ज्ड्ट्बंेमजतमबुज प्यारे «७ | ५ 
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बिल्वपञ्नरसों वापि गाज्रदोगन्ध्यनाशनः 
॥ ६९ ॥ अलस्बुषाभव॑ चूर्ण पीत॑ कालि- 


या 


मेदोभप॑ चणाम | ॥ ७० ॥ बिल्वशिवास- 
मभागा लेपाइुजम्ूलगन्ध्मपहरति । परिण- 
तपिडकामपि पूतिकरओोत्थवीज॑ वा ॥ ७१॥ 
चिथापभत्रस्वरसं ग्रक्षितकक्षादियो जित॑ । जये- 
ति हस्वहरिद्रोद्रतनमाचिराब्विरदेहदौरगन्ध्यम 
॥ ७२ ॥ शिराषलामजकहेमलोप्रैस्सग्दो- 
पसंस्वेदहर; प्रघर्ष$ । पत्नास्बुलोहाभयच- 
न्दनाने शरीरदोर्गन्ध्यहरः प्रदेह! ॥ ७३॥ 


- फल 


नजेः । प्रलेपेन हरत्याशु देहदोर्गन्ध्यमुत्क- 


मुद्तियेच्रः । पश्चास्त्ानं प्रकुवीत देहस्वेद- 
प्रशान्तये ॥ ७५ ॥ हरीतकी लोधमरिष्ठपनन 
चूतत्वचो दाडिमवल्कलं च। एषोड्ड्ररांगः 
कथितोड्ननानां जम्ब्वाः कपायस्तु नराधि- 
पानाम ॥ ७६॥ गोपूत्रपिष्ट विनिहन्ति 


5 अप 


कक्षादिदौगंन्ध्यहर॑ पयोभिः शस्तं वशीक्न- 
द्रजनीद्येन ॥ ७७ ॥ बब्बुलस्य दुलैः सम्य- 


जे 78 एज ता सच कक का जग कर उबतक 


वष्डांधगत्हिलोप्रशिरीपोशीरकेसरे:..। 
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' | वासादलूरसो. “अप माइगकिकन पक 7 हेपाच्छंखचूणेंन संयुत३ । . 


हिलमोचिरसोचिरसो युक्तश्चू्णेरुद्धिफे- 


कर्सयुतम्‌ । दौर्गन्ध्यं नाशयत्याशु इष्टे 


ठसू.॥ ७४ ॥ हरीतकीं तु सम्पिष्य गात्र- 


कष्ट वर्णोंज्ज्वल, गोपयसा च॒ युक्तम। : 


गवारिणा परिपेषिते! । गाजसुद्वतयेत्पश्राद्रीय 
तक्या सुपिश्या ॥ ७८ ॥ भूय उद्ध्तने... 
कत्वा पश्चासत्नानं समाचरेत्‌ । प्रस्वेदान्यु- ज 
च्यतते शीघ्र ततस्त्वेव॑ समाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ | 
बिल्वाम्रजम्बूफलपूरकाणां पन्ने! कृपित्ययय 
दुलाबुमिश्रे!। अनूपवत्कमोषैधानयोगैक्ची... 
विशोध्या वरगन्धहेतो! ॥ ८० ॥ पथ्या< 2023 


नखीचन्दनकुहसजें;  पुन!एुनश्चागुरुशर्क- 
राभ्याम । धूपों जनानां हृदयापहारी जो 
'विख्यातनामा मलयानिलोब्यस ॥ ८१॥ 
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 उद्धत्तन॑ भवेद्वीष्मे स्वेदकर्मनिवारणम्‌ । 
॥ ८२ ॥ सुरया सममभयाफलूचूण मधुना 
विलिध्य प्रत्यूषे । रवेदान्हा लूमते पुरुषो$- 
प्यत्यन्ततोरभ्यस ॥ ८३ ॥ मलीकुसुमा- 
भयकारिलेपो धर्में विचार्चिकादाहे । िच- 
किल्पन्रहरिंद्रे प्कंटिपत्न च दूर्वया सहि- 
तम्‌ ॥ ८४ ॥ सम्पिष्य गात्रलेपांदर्मविचचो 
शर्म याति ॥ ८५ ॥ हस्तपादसतों योज्यं 
गुग्गुडें। पश्वतिक्तकम । -अशक्ता पश्चतिक्त 
वा पक्क खादिंदतन्द्रित। ॥ ८६ ॥ 
- अड्डे पत्तोंके-रसमें शंखका चूर्ण. मिलाकर लेप 
.. करनेते अथवा बेलके पत्तोंके स्व॒रसका लेप करनेसे . 
अरीरकी दर्गघ दूर होती है । गोरंखमुंडीको पीसकर 
कॉजीके साथ पीनेसे भेदसे उत्पन्न हुईं मनुष्यके शरी 
रकी दुर्गंध दूर होती है । बेलके पत्ते और हरड 
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे बगल्ूकी दूगध दूर 
होतीं है ।-इमलौके पत्तोंका रस॑ निकालकर किसी 
. उत्तम औषेधिके कल्कके साथ मिलाकर लेप करनेसे 
शहीरकी दुर्गंध दूर होती है | हलदाकों दूधमें पीस- 
कर उसका शरीरपर लेप करनेसे शरौरकी दुर्गंध 


_ बहुत दिनोंकी होय तो भी दूर हो जाती है | सिरस, : 


छामजक, नागकेसर ओर छोध इनका चूर्ण करके 
शरीर॒पर मलनेसे त्वचाके दोष ओर पसीना दूर हो 


जाता है | बेलके पत्ते, सुगंधवाला, काली अगर, | 
खस आर चंदन इनको पीसकर शरीर॒पर लेप करनेसे 


शरीरकी दुर्गंध दूर होती है । संमुद्रफेनको ब्राह्मीके 
रसमें पीसकर शरीरपर लेप करनेसे शरीरकी विशेष 
दुर्गध तत्काल नष्ट हो जाती है । दरडोकों पौासकर 
शरीरपर मलकर पश्चात्‌ लान करनेसे शरौरका पसीना 
बंद. होता है | हरड, लोध, नीमके-पत्ते, आमकी 


_ छाल और अनारकी छाल इनको पसिकर ज्ञजी और 


पुरुषोक शरीरपर मलनेसे शरीरकी दुर्गधतां दूर होती 
है | जामुनके पत्तोंका कल्‍क बनाकर उसका छेप 


5 करनेसे शरीरकी दुर्गधतां दूर होती है। हर्‌ड, छोघ, 


नीमके पत्ते, आमकी छाछ और अनारकी छाहू 
इनको गोमूज्में पीसकर लेप करनेसे कोढ़ दर हो 


है (गायके दूधमें पासकर लेप करनेसे वर्ण 


उज्ज्वल होता है| जरूमें पीसकर लेप करनेसे शरी- 


७ ०-० । 


+ आवजप्रकाश!-मध्यसंण्डमूँ रे | 


रकी दुर्गंध दूर होती है । और इंलदी कि आज का बह व 5३ होती है. और इंजदी वा दा दारु- 
हलदीके साथ पीसकर लेप करनेसे उत्तम वशीकरण 
होता है । बबूरके पत्तोंको उत्तम प्रकारंसे जल्सें 
सकर शरौरपर मरे, फिर हरडकों जरूसें- पीसकर 
उससे शरररिकों मले ओर. इन दोनों पदार्थोंकों मलने 
बाद स्नान करे तो. पसीनेकी अधिकता तत्काल 52 
हो जाती है | ज्ञान करनेके पश्चात्‌- हरड छेटझी, _ .. 
नखी, चंदन, कूठ, रा, अगर. और खांड इनकी. .| 
धूप बारंबार देवे, इससे शरीरमें सुगंधघता उत्तन्न दीती | : 
है। मनुष्योंके चित्तकों हरनेवाली यह धूप “मंल्या-. - - 
निल? इस "नामसे प्रसिद्ध है| दारुहलूदी, तिछ;, 
छोध, सिरसकी छाल, खस और फेसर इनको पीस-.. 
कर शरीरपर मछनेसे औष्म ऋतुमें पसीनेका अधिक -«  + 
आना बंद होता- है । हरडके चूर्णको. मद्य अथवा... | 
सहसके साथ चाटे तो. पसीना» दूर होकर अत्यंत. 5 
सुगंध आंती है । पसीना अधिक आता होय और. . + 
विचर्जिका तथा दाह होय तो मोतियाके पत्ते सु्गं- . | 
धवाल्य और नागकेसर इनका लेप करे | सोतियाके ४४ 
पत्ते, हूलदी, जलूपीपछके पत्ते और दाख इनको . * 
पीसकंर शरीरपर छेप करनेसे पसीना ओर विचर्चिकां | 


दूर होती है । जो हाथ पाँव पसीजते होये तो गूगल 


और पंचतिक्त नामक सिद्ध किये घीका उपयोग करे |... . 
शरीरमें शक्ति न. होय तो पथ्यसे रहकर पंत्रतिक्त . 
घृतको मक्षण करे ॥ ६९-८६ ॥ हे / 

“: इति भेदोरोगाधिकारः । ; 


अथ काइयोपिकारः। _.. -/: 
तत्र कृशतानिदानस्‌ । : -_ 
वातो रुक्षात्रपानानि रूंघने प्रमिताशनम्‌ । . ६ क्‍ 
क्रियातियोगः . शोकश्न वेगानिद्राविनिग्रहः -.. 
॥ नित्यं रोगो रतिनित्यं व्यायामों : 
भोजनाल्‍्पता “ । -भीतिर्धनादिचिन्ता च 
काइयें कारणमीरितम्‌ ॥ २ ॥ लंघनमुप- 
वासः । प्रमितम्ल्पसू । क्रियातियोग! वमम- - 
नर्विरेकायंतिविधानम्‌। वेगनिद्वाविनिग्रह । 
निद्रामिग्रह$ विशोषाय । 
वायु, रुक्ष अन्नपान, लंघन, अल्प भोजन, वंमन  : 
तथा .विरेचन आदि: क्रियाओंका अतियोग, शाक, 


मूत्र आदिके वेगोंका रोकना; निद्राका रोकना, सर्वदा 
५ रोग, नित्य मैथुन, “नित्य करत, भोजनका थोडा 


0. अर >> छा 


( दुअ॒छापन-)-होता है, निद्राक्ो रोकनेते तुरंत कुशता 
+- होती दैबा:-१ ॥ २॥ 
5... झथ कृशकक्षणप्‌ । 
शुब्करस्फिगुद्रमीवाधमनी जाल पनन्‍्ताति। । त्व- 
गस्थिशेषो5तिकृश। स्थूलपर्वाननों मत+॥ २॥ 
_ जिसका कूछा, पेट तथा गरदन सी हुई होय 
. “शरीर न्तोंका जाल दीज़॒ुता हो; त्वचा तथा इड्डियें 
हीं शेष होय, तथा संधियें और मुख मोटा होंय वह 
_._ . मनुष्य अत्यंत कृश कहता है ॥ ३ ॥ 
अथास्यतक् शवारोगा+ 

प्रीहकासक्षयश्वांसगुल्माशोस्युद्राणि च । 
भर कृश प्रधावन्ति रोगाश्व अहर्णासुखा। 
कश्रिदन्यः कृशो5तीव वलवान्हइ्यते तदा ४ 

अत्यंत कृुश मनुष्यकी ह्लोह्य, खासी, धास, गुल्म 
बवासीर, उदर॒रोग और ग्रहणी आदि. रोग दौडकर 
. . प्राप्त होते हैं, कोई २ झश मनुष्य भी अत्यंत वल्वान्‌ 
|  दीखते हैं ॥ ४॥ . 
|... अथ सत्यपिकृशे वलवत्वकारणम्‌ । 
आधानसभमये यस्य शुक्रमागो5थिको भवेतू। 
मेदीभागरतु हीन: स्पात्स कृशो$पि सहा« 
बल) ॥ ५॥ यरय आधानसमये जनायेतुः 
शुक्रर्य आधधिक्यं भवति, मेद्सो$ल्पता 


तस्य कृशस्यापि बहुव॒रूमित्यथ३ | 
* * गर्भाधानके समय जिसमे - पिताके वीर्यका भाग 
घिक आया हो और मेदका भाग अढ्प होय वह 


[आकर 
पट 


पद बसे. <&:523.... पं" 


। 


अथ सत्यामपि स्थूलतायां 
के बलहीनतकारणम । 
भेद्सस्वधिको यस्‍्य शुक्रभागो$ल्पको 
भवेत्‌ । स ल्िग्घो5पि सुपुष्टोईपि बलहनो 
विलोक्यते ॥ 5 ॥ व्याख्यानं पूर्ववत्‌। 


6 94 . 


भाषादीकासमेत/ 4... 2. ४ 


४ मिलना, भय ओर घन आदिकी चिंता इनते कृशता |: 


मनष्य कऋश-होनेपर भी बहुत बल्वाल्ा होता हैं ॥५ ॥ | 


: गर्भाधानके समय जिसमें पिताके वीय॑ंका भाग | ' ४ 
अल्प आया हो और मेदँका भाग अधिक दे, वह. 


है 5 
60-0. णाप॥७ 8॥9७व॥ ५व789 00॥8००7 09260 कि! &2॥॥ 9 ५॥] 
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नृष्य भी भौति लिग्ध होनेपर ओर भी मति पुष्ठ 
होनेपर भी वलद्दीन देखनेमें आते हैं || ६ ॥ 
अयकाइ्य॑चिकित्ता।._.__._ 
रुक्षात्रांदिनिमित्ते तु कृशे युझ्ञीत मेषजपू । 2 

हृ्ण बलंकृदृष्यं तथा वार्जाकरं च यतू। 


॥ ७ ॥ पीतांखगन्धा पयसाद्धसार्स घृतेन 
तैलेन सुखाम्बुना वा । कृशस्य पुर 


वपुषी. विधत्ते बालस्प शस्पत्प «ययार 


स्बुवृष्टिः ॥ ८ ॥ ८ “8 2 


जो मनुष्य रूक्ष अन्नपानादिसे कझश हुआ हो « 
उसको वलदायक, धातुओंकों पुष्ठ करनेवाले; भैथु- ४“ 
नम रुचिकर्ता और वाजीकर आऔषाधि देवे | :पवा. 
एंक पक्षतक दूधके साथ, घीके साथ, तेलके साथ, 
अथवा उष्ण जलके साथही असगंधका चूर्ण पिये तो .... 
जिस प्रकार जलकी वुष्टिसे घान्योंकी यपुष्टता छोती है. 
उसी प्रकार उसके शरीरकी पुथ्ता होती है ७॥४॥ 


अथाश्वगंधातिह्मू ॥ - + 5... 
अश्वगन्धर्पष कल्केन कॉँये तस्मिन्पयस्थपि। 
सिद्ध तेल क्ृशाड्रानाभभ्यंगादंगपुश्दिस्‌॥8- 
- असगंधके काथमें दूध तथा अस्गंधकाहीरकल्क. 
डालकर पकाये बुए तेलसे' अभ्यंग करे तो 28. 
अंग पुष्ट होते है | ९ ॥ 5 पर 

पक आहट राज 

अथाश्गंधाषृतादि। 

पुश्टिकृद्वाल्रोगोक्तमश्वगन्धाघूत्त भजेत्‌ू 4 

वाजीकरोदित तद॒द्खगन्धा दृतादिकमू १०॥ 

बालकोके रोगोंमें जो अश्वगंघाघृत कहेंगे वह तथा... 

वाओीकरणके प्रकरणमें जों अश्वगंधा घ॒तादि कहेंगे 
बह सब पुष्टिकारक है ॥ १० ॥ 

अथासाध्यकेशता । 


स्वभावादातिकाइयों यः स्वभावादल्पपादक। 


तमू ॥ ११ ॥ अ स् 
. जो मनुष्य स्वाभाविक रीतिसेही अत्येत कृश होय, न्‍ 5 
अल्प अभिवालय होय और निबंल होय बह .असाध्य 

है उसकी चिकित्सा नहीं करे |. ११५॥ 
इते काइ्यचिकित्साधिकारः समाप्त--) 
४ पक हि 


हे 


>प 83 पक धर है ९. 8302६ 22 "टी पर ह ह * जा 0 5 
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अथोदराधिकारः । अवरोध, दाद और तल्द्रा ये लक्षण सर्व प्रकारके 


हम उदररोगॉ्मे होते हैं ॥ ४ ॥ 
है .. पनोद्रनिदानम । अथोदररोगानिदानपूर्वकसंख्या 


. गेगाः सर्वेषि मन्देज्मों सुतरास्‍्दराणि च । |पृथहरोंवे: समस्तैश्व॒ प्लीहबद्धक्षतोदके! | 
. अंजीणोन्मलिनेश्राजेजायन्ते मलसअ्यात्‌ |सम्भवन्त्युदराण्यशो तेषां लिंग पृथंक्छूणु ५ 
. ॥३१॥ भरी मन्दे सर्वे रोगा) जायन ते।| बात पित्त, कफ, तीनों दोष, छीहा, गुदाका ४; 
* 'केस्तु सुंतराम अतिशयेन उद्राणि जायन्ते। | अवरोध, क्षत और पेटमें पानीकी एकन्र॒ता इनसे . । 
_.. अपरानपि हेतुनाह, अजीर्णात्‌ मलिनेश्राल्ै१ | आठ प्रकारके उदररोग होते हैं | इन आठ प्रकार. 
ये अत्यन्तदोषजनकेः ॥ मलसअ्यात्‌ मला- उद ररोगोंके अनुक्रमसे वातोंदर, पित्तोदर, कफोदर,  / 


। " 
38 सन्निपातोदर, ड्ीहोदर, बद्धोद्र, क्षतोदर ओर .जछो- 
दे उद्र जा 
7 दर वर्ण रोग उच्यत | बत आह- [ एण योति जा जाई है। हरे इपह पर | 
52.3 लक्षण कहते हूँ सुनो .॥ ५ ॥ 0 
«_ अर्थतों धर्मतः साम्यात्तत्समीपतयापि च । अथ वातोद्रलक्षणम्‌ ः ! 
. तत्साहचर्याच्छब्दानां बत्तिरक्ता चतुविधा ९ |तत्र बातोदरे शोयः पाणिपन्नामिकुक्षिय ॥ 


.._ गदि जठराभप्मि मंद हो गई होय तो सम्पूर्ण रोग 
« होते हैं और उनमें उदरके रोग तो अत्यंत होते हैं| कुक्षिपाश्वोंद्रकटी पृष्ठरुक्पर्व भेदूनस्‌ ॥६॥ 


 अजीर्णते, अत्यंत-दोष उत्पन्न करनेबाले अन्नोंसे और |शष्ककासोंईगमद्श्व ग्रुरुता मरसंग्रह*।  ;/ 
. दोष तथा विष्ठाकी अल्यन्त-वृद्धिसेभी उदररोग होते दें | श्यावारुणलवगाद्त्वमकस्माड्ासइेदिसतू ' 
_._ पूलमें केवछ उदर शब्द है, परन्तु उस शब्दसे यहाँ |॥ ७ ॥ सतोदमेदघ॒दर तनुकृष्णशिराततम्‌। - . 
_.. डदरमें के रोग जा क्योंकि कहा है |आध्मातहतिवच्छब्दमाहत प्रकरोति च । 
. .. किल्‍्कहीं अर्थते, कहीं ध तथा उस पदा 
.._ र्थम्म रहनेसे, कहीं समीपमें रहनेसे ओर कहीं साथ गट 823 न 
.... रहनेसे, इस भाँति शब्दोंकी व॒त्ति चार प्रकारकी ऊँ तप वद्र्ज काशशूबद उद्र- 

स्य वामद्क्षिणमागद्यवाची । स्वत्तोगातिः 


. मानी जाती है | १॥ २॥ 
। सकलकोएं संचरन्‌ । 


5 .._अथोदररोगसम्पापिः बातोदर हुआ होय तो हाथ, पाँव, नाभि 
हा ; / नामि तथा 
 कुद्धा स्वेदाम्बुवाहीनि दोषाः लोतांसि पेठमें सूजन होती दे, पेठकी दोनों पसलियोंमें, कोखमें 


_. सखितः । परणाग्ल्यपानान्संदृष्य जनय- |३८ त्था कमर और पीठमें पीडा होती है, संघिय । 
. नै्त्युदर वृणाम्‌ ॥ २ ॥ हट्ती हैं, सृंजी खाँसी होती है तथा अंगॉका दूटना, “.. * 
_..... संचय हुए दोष पसीना तथा जलकों वहन करने- भारीपन, मलोंका संग्रह, त्वचा आदिमें काछापन 

वाले लोतोंको रोककर जठराभि, प्राणवायु और अपान |तथा छाली, पीडाक़ा अकस्मात्‌ बढना.घटना, पेट्में.. ५ 

बायुकों दूषित करके उदरके रोगोंको उत्पन्न करे है॥ रै॥ |छेदना तथा भेदनकी भाँति. पीडा,. पेंटका : काली . - 
रे “ अथोदररोगसामान्यरूपसम्‌ ॥ सुक्ष्म सक्ष्म नसोंसे व्याप्त होना, पेटकों हाथसे बजाने- 
आधष्मान गमने5शक्तिदौंवल्यं दुबंद्ाइ- | पर फुछी - मशकक़ासा शब्द हो और सब कोठोर्मे - 
'मिता। शोथः सदनमंगानां संगों वातपुरी- | वाश्य विचरता हुआ पीडा तथा शब्द करता है ये 
पयो $ । दाह्ल्‍तन्द्रा च सर्वेषु जटठरेषु लक्षण होते हैं ॥ .६-८ ॥ 2 22327." 
_ भबरन्ति प्रबन्ति हि ॥ ४ ॥ द अथ पित्तोर॒लक्षणमू ॥ . . 
 * अफ़रो, चंलनेमें अशक्तता, दु्बंडता, अभिकी (पित्तोदरे ज्वरों मुच्छा दाहरतृट कठुका- 


. गुस्ता; तन्द्रा, उत्केश .( वमन होनेवालीसी ज्ञात 
. हो ), अदुवि, अंगोंमें स्पर्श करनेसे. माद्म न हो 
. खाँसी, त्वचादिक श्वेत हो, और पेट बैंधासा चिकना 
* सफेद नससे व्याप्त; मोटा, अधिक काछमें बढनेवाला, 
-* कठोर, स्पर्शमें शीतल, भारी तथा गडगडाहट रहित 
हो ये रक्षण दोते हैं ॥ ११ ॥ १२॥ 


४ मुखमें तीखापन, भ्रम, अतीसारं और त्वचा आदिम 


. पाक शीघ्र-होय और पीडायुक्त होता दे तथा तुरन्त 


 तन्द्रोच्छेशो5रुचि; स्वाप४ कासः शोकक्‍्ल्य॑ 
_. शुकुराजीतत्त महत्‌ । शिराभिवृ्द्धि कठिन 


. गानाम । तन्द्रा निद्राबाइल्‍यस्‌ । उस्केशो 


 खियोउचन्रपान॑ नखलोमप्नजविडार्तबैर्युक्तम 


. दुष्टाम्बुदूपीविषसेवनोच ॥ १३॥ तस्याशु 
. रक्त कुपिताश्र, दोषाः कुर्यु। सपोर। हैः 
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दि 2: ली 72020 अप म कि 82 कि व कट थम व 
० 2 - आपषांदीकासमेत)॥ _ .  - ४ ९७३५: 


: हंरित्‌ ॥९॥ पीतताम्रशिरानद्धं सस्वेद 
- साष्म दह्मते | धूमरायते खदुस्‍्पर्श क्षिप्रपा्क 


प्रदूयते.॥ १० ॥ हरित्‌ शाकवर्णात्मकस्‌ । 
सोष्म अन्तर्तापयुक्तय । दह्मते वहिदांह- 
युक्त भवृति । पूमायतें घूमामिव उद्माति । 
क्षिप्रषाक क्षिपप्राकाजकोदर् जायते । प्रदू 


यते व्ययते । 
पित्तोदर हुआ होय तो ज्वर, मूच्छां, दाह, तृषा, 


॥ १४ ॥ स चातुरो- मृच्छाति हि म्रसक्त 
पाण्डु कृश: शुष्यत्ति तृष्णया च। दृष्यो- 
दर कीर्तितमेतदेव प्लीहोदरं कीतंयतों 


हितजनोपलक्षणम्‌ । ताश्व स्वसोभाग्यमि- 
च्छन्त्यः । विटू माजांरादीनाम । आते 


पीलापन होता हैं | पेट शौककी भांति हरे वर्णवाला 
पीछी तथा छाल नसोंसे बंधे हुएकी समान, पसीने 
सद्दित हो, भीतर. उष्णतायुक्त हो, बाहर दाह हो 
और आतोंपे घुआँसां निक्रछता हो, स्पर्श्में म्वृदु 


विषाणि । दुश्मम्बु सविषमत्त्यतृणपर्णा- 
दियुक्तम्‌ ।: दूषीविषं विषमेव अग्न्यायु- 
पघातेन स्व॒ल्पंप्रभावम । यत उक्तंस जीर्ण 
विषन्नोषधिभिहंत वा दावाभिवातातपश्ञों- 
। षितं वा । स्वभावतों वा शुणविप्रयुक्ते विष 
हि दूषीविषतामुपैति ॥?? गुणविप्रयुक्त गुण- 
वियुक्तं तड॒दरं शीतादिषु कुप्यति ॥ तत्न 


पक जावे उससे जलोंदर हो जाता है ॥%९॥१०॥ 


.. - - अथ कफोद्रलक्षणम्‌ । 
छलेष्मोद्रेंडगसद श्वयथुगोंख॑ तथा ॥ 


त्वगादिषु ॥ ११॥ उद्रं स्तिमितं खिग्ध॑ 
पातोदरं तन्‍त्रान्तरे. दूृष्योद्र कीतितस्‌ । 


शीतस्पशश गुरु स्थिरम ॥ १२ ॥ गोखम॑- 
हैः क्ृतम्‌ उद्रं दृष्योद्रम्‌ । 
हल्छास) । स्वाप३ स्पर्शाज्ञतों । शुक्वराजीततं 


शुक्कशिराव्याप्तम्‌ । 


कफोदर हुआ होय तो अंगोंमें "छारमि, सजन, | ( रजोदर्शका रक्त ) इनसे युक्त. किया हुआ. अन्न 


खिलावे उस पुरुषकों अन्य भी पाका अविवेकी मनुष्य 


(अग्नि आदिसे उपघात होनेके कारण, -शल्य-प्रभाव- 
युक्त विष) जिसके खानेपीनेमें आबे उसके कुपित हुआ 


. अथ सन्निपांतोदरलक्षणम्‌ । 


साधुबृत्ता। । यस्मे प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्र 
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निवोध ॥ १५ ॥ खस्रिय इत््यविवेकिसनिर 


दूषीविषस्य प्रकोपात्‌ । मूच्छेति विषयो- .. 
गातू । प्रसक्तं निरन्तरमू । एतदेव सन्नि* 


अथ बा परस्पर दृषयन्ति दोषा एवं दृष्या: 


खोंट आचरणयुक्त स्ली-वशीकरण आदिकों 
इच्छासे जिस पुरुषको-नख, रोम, मूज, विष्ठा, आतेव 


युक्त अति मंयंकर उदररोगंकों उत्पन्न करे हें। यह 
उदरंरोग शीतल पवनके संमयमें और जिस समय 
अधिक बादल घिरे होयेँ उस समंय विशेष करके 


जठर॑ त्िलिंगम्‌ । तच्छीतवाते शुश- 
दुर्दिने च विशेषतः कुप्याति दह्मयते च।. 


रज३ । अरयः शत्रवः । गराच्सयोगजानि  -: 


जिसको ऐसा अन्न खिलावे. उसको, शज्र॒ जिसके « पर 
संयोगसे (विष खिलावे, अथवा विषैल्ली मछली, विषेले.... 
पत्ते आदिका पानी. जो, पिये उसको और दूषित विष 7 


5७४. ४:  आवप्रकाशःअध्यखण्डसू २॥ . 


35 ुरैींकफिक इीखी॒ीन न नननन्न्न्न्न्न्नत्तत्त्त्त्त्तत्न्नत्त्त्त्त्त्त कम पमपअ न 
है, तथा विपके योगसे मूच्छों होना भी संमव है। | कृच्छादपि. चाबएसल्पसू ! इज्चाभिष्नध्ये 


यह रोगी मनुष्य निल पाप्ड, झृश ओर तृषाते | परिवृद्धिमेति तस्थोदर॑ बदूणुद वेदान्ति ॥ 
ज्याकुल रहता है | यह. उदररोग “सन्निषातोदर” |) २०॥ उपलेपिशि! शाकशाहुकादिमि; 


कहाता है और अन्य प्रन्थोंमें इसको * दृष्योदर ' | बालाश्ममिः वाडकामि! श जवां यान 
इस नामसे भी कहा है | परस्परसे दूषित हुए दोष 


भी दृष्य कहते हैं इस कारण दृष्यके किये उदररों 


गंको * दृष्योदर ” मी कहा है। अत प्रीहोदरके लक्षण | मानी क्षिप्ततृणधूल्यादिवतू ॥। नाड्यास 


कहते हैं सुतो || १३-१५ ॥| | अन्त्रनाडयाम्‌ । हन्नामिम्ये हज्नाभ्योंम्रष्ये। * 


। - अन्न, शाक तथा कमलकन्द आदि चिपटनेवांले 


थ प्लीहोदरल भ्षणम्‌ । 
बर्ते ड्रीहवृद्दया यदिदारह्ीहोदर हि तद्‌ । ||, प्रकार बुरी आंदिसे बुहरा हुआ कु ( तण 
तद्वामे वर्द्धते पाये निमित्त तत्न दस्य यत्‌ । | धछ आदि ) वढता है उंधी प्रकार -दोषबुक्त मर 
॥ १६ ॥ प्रदृद्धे छ्रीज़ि छिगानि याब्यु-|आऑतोंकी नाडीमें एकत्र हो जाय, युदामें विष्ठ रुक 
क्तानि भिषग्वरे । प्लीहोदरेईपि हृश्यन्त | जाय, धीरे धीरे थोडी थोडी विड्ञ निकले और 
ताने सर्वाणि देहिनास । छीहोदरस्मेंव भेदा | दवय तथा नाभिके सध्यमें पेटकी वृद्धि दोथ यह 
यकूइाल्युदरं तथा ११७ ॥ तस्य घुनरापि | बद्धगुदोदर कहाता है ॥ १९ || २० ॥ 
विशेषक्रमित्याइ । सब्यान्यपा्यें यकृति|। , - _र्य क्षत्तादुरलश्णय | 
प्रवृद्धे जेयं यक्रद्ाल्युद्र तंदेव -॥ १८ ॥ | शरेय तथाज्नोपहित यद्न्त्र सुक्ते अभिनत्त्या- 


यक्हारूपाति दोषेमिनत्तीति यकृह्माल्यु-| पमन्‍्यथा वा। तस्मात्ततोड्स्तवात्तकिल- 


दरसू-॥ तंदेव उद्रमेव । मरकाशः ल्ावः जबेदे गुद्तत्तु भूय/ ॥२१॥ 
- औीहाके वदनेसें पेट जो बढ जाता - है उसको | गोगेरपश्नोद्रमेतिं वृद्धि निरतुयते दाल्यति 


हक  ह्रीहोदर कहते हें, झीहा बाई पसडीमें होती हैं. इससे चातिमात्रमू ) एतत्परिस्राव्युद्रं अदिं 
 श्रेढमी वाम ओरका बढता है। उत्तम वेद्योंने हीहा | क्षतोदरं कीर्तयतों निवोध्‌ ॥ २२ ॥. शुरु 


.* यदनेके जो लक्षण बढ़े हें वे छक्षण सब प्राणियोंके | कृष्ठकशकंरादि । अज्नोपहित्त सुक्ते यदून्त्र 


.  उोहोदर नॉमक रोगमें भी दीखते हैं । “यहंद्ाल्युदर? 
» नामक जो उदररोगका एक भेद है वह भी प्लीहो 


# 


कहते हें | इध रोग़में दोर्षोके कारण यकृत्‌ मिद 
_ जातों हैइस लिये इस रोगका नामः यहृद्ाल्यु 


भिनत्ति ।,.तथा अन्यथा. आगते भोजन 


इरकी एक जाती है । ह्ीहोदरसे यइद्मात्युदरमें | आगतम । शरादितरथाएपे यदन्तरे 
ए्रथकता इतनीही है कि जो दाहिनी ओरकी गांठ भिन्त्ति तत उपलक्षणम्‌ .। जर्भ्रणमत्यशन 


हा पु] 


«हे बह यज्त! कहाती है, उसके बढ़नेंसे दाहिनी | यद्न्त्रं मिनत्ति । यत उक्त चरके- | 
शर्करातणकाध्ठास्थिकण्टकेरलसंयुते।। मिच्े- 
वान्त यदा आक्त जुम्भयात्यशनेन चेत्‌ ॥ 


ओरका पेंट बढ जाता दे, उसको “ यक्ृद्दाल्व॒दर * 


वश 20 ॥ ॥ ३ ॥ तरभाद्वन्नादन्त्रातू । शुदतस्तु 


; * | स्राठ जुद्र भा 
संकवच नाड्याय। झुर्द देश कायितमू ॥ 
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त्तस्य सम्भवतिं । मल) पुरी संकखत्सें- 


पदार्थोंसे रेत अथवा पथरीसे आते अस्त ढक जाये » 


/ .... | भूयः अन्जात्‌ संसृत्य सुनसुदृतः खबोदि- 
|. 6 ; 7 अकनिल बह त्यर्थ:। दाल्पति विदाय॑त एवं -। पंदसि- 
हक पिह्ित यथावत्‌ । मय वध्य मर! श्रिपतात्‌। एततू क्षत्रादर तन्त्रन्तरे परि द न्‍ 


अन्नक साथ खांया हुआ अथवा किसी अन्य प्रका- ; 
ध्यते यरय गुदे पुरीष निरेति | रसे पेल्मे गया कोट आदि आतोर्मे छिड़कर उने , “ 


+$----- * 


मन वीत- अब ++>++>3>-+>-. 


ब्न्ड्च्ना 


व 


. कर अतॉर्मेसे निकला खाव पीछे गुदामेंसे खबे उसको | «० भांति क्षोम करता है. बाहर दिलता है और... 


'जॉ>ब अं है 


५ णणणओओं आए. 5 


आपादीकांसमेत) |. 


दर छः रद २ 
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-अति्मिस पानाकी उहझश' पाछे शुदास लबे और | कर्पते बहि। शब्दायते कम्पमान संत्‌ 
नाभिसे नीचेके भागमें पेट बढ़ जाय, सुई छेदने शब्द करोति । रे 


: केसी पीडा हो ओर चीरनेकी सहश ज्ञात हो इसको 
क्षतोदर कहते हैं | इस क्षतोदरकोही अन्यग्रंथोंमें 
'परिलाव्युदर! इस नामसे कहा है। जँभाई आनेसे 

“अथवा अल्प मोजन करनेसे आँतें छिर्दें और आँत 
मेंसे पानीकी सहश खांव हो. तथा वह ख्ाब 'पीछे 
गुदामेंसे निकले, यह भी क्षतोदर ही कहांता है, 


“जल पिये, उसके जलकों वहन करनेवाले लोत दूषित .. | 
* होते हें 


ख्नेहपान, अनुबासनवाध्ति, वमन, .विरेचन, 


अथवा निरूहवस्ति छेकर जो मनुष्य तुरन्त शीतल 
गैते हैँ और वह खतोत ( मार्ग ) दूषित होनेपर जल- - कु 
युक्त पकाये हुए अन्नमें तृक्म घीकी सहश बाइरं 
निकलकर पेटमें आते हैं; तथा पेट्स आकर गुदामेंसे 


क्योंकि चरकम कहा 3 कि, 'रिता, काष्ठ, | बाहर निकलने छगते हैं, इसको उदकोंदर कहते हैं | हा 
हड्डी अथवा कटा अन्नके साथ पेट्में नस पत्र | इससे पेट नाभिसे ऊँचा, चारों ओर जछसे पूर्णइआ 
जम्भाई आनेसे, वा अल्प भोजन करनेसे आते छिद- होता है, भीतरका जल चढनेसे पानीकी मरी मश- » 


00002 03. 8 66 500 हेलनेसे-शब्दभी होता है ॥ २४ ॥,:२४५ ॥ 


अथोदकोद्रक॒क्षणम्‌ । |. अथोद्ररोगसाध्यासाध्यता । & 
थः ल्ेहपीतो5प्यनुवासितो वा वांतों. विरि- | ज्ञ प्रनेवोद्र सब प्रायः कृच्छृुतम मंतमू । है स 
क्तोडप्यय वा निरूढः। पिबेज्जर शीतरू- | बलिनस्तदजातास्बु यंत्नसाध्य नवोत्यि- 
माशु तस्य लोतांसि दूष्यांति हि: तद॒हा।ने । | तमर ॥ २६ ॥ बालिनश अजाताम्खु नवोत्यि- 
॥ २४ ॥ ज्लेहोपलिप्तेष्वथ वापि तेषूदकी दर |[त॑च यरनसाध्यमित्यन्वयें) । पक्षाद्वद्धग॒दं $ 
पूर्ववद्भ्युपेति । ज्िग्धं॑ महत्तत्परिदृतनामि | तूछ्ू सब जातोदर्क तथा । प्रायो भवत्य- ' 
 समन्तत8 पू0्णामिवास्जुना च । यथा हाते! | भावाय छिद्रान्त्रं. चोदरे नृणाय ॥ २७॥ : 


 ध्ुभ्याति क़रम्पते च शव्दायते वास्युदकोंदरे 


 ततू ॥ २५ ॥ जेहपीतः पीत हत्यत्राध्यव- 


: सितांदित्वात्‌ कर्तरि क्तः । स्नेहर्पीत. इति 


पुनराषप्रयोगः । तेन स्नेह पीतवानित्यर्थः । 


: अनुवासितों वा ग्रहीताबुवासनवस्ति+ । 


. बान्तः) अतन्रापि पूर्ववत्‌ कतौरि क्तः। तेन- 


 वान्त्वानित्य्य)। एवं विरिक्त+ विरिक्तवान्‌। 
«तथा निरूढः गृहीतानिरूदवस्ति! । स चेदाशु 
शीतल जल पिवेत्‌ । तस्य तद्वहाने जलव 


हानि ख्लोतांसि दृष्यन्ति जलवहेशु ल्ोत 


_ दुष्टेषु.सत्सु । अच्नरसे उपसेहत्यायेन बाहे 


. निःखतोदकोंदरमायाति। तथापे जले बाहै 


न|सते उदकोदरमायाति तंदुदरस परिवृत्त- 


. नाभि गम्भीरनाभि समनन्‍्ततः जलहूमपयाति 


। सबंतः यथा हतिः. चमंमय जलाहरणपात्र | 
ध्षुभ्याति । अन्तर्जलद्रोलनेन संचलति । 


७०-0. |॥७॥४500 8॥89४9# ५क्षात्या8 (0॥8९००7 एॉंचा266 0५ 6७58॥ 


ल्‍ भवति । पयपूर्णा इतिरि क्षोमे शब्द. 


छुटिलोपस्थ वक्रमेहनस्‌ 
-उदारिणं विवर्जयेत्‌ । पाश्चेमंगान्नाविददेषशो- 


 ऋष्टसाध्यह्ी होते हैं । रोगी बल्वान:शे,' 


शरादिना छिद्मन्त्र यस्य तढुदरस अभा- 


कर ख्दु । अप्रव्यक्तशिराशून्य नीरातेसुद्र 
महत्‌ ॥ २८ ॥ आहलस्यमास्यवैरस्थं मजे - 
बहुशकृहतम्‌ । जातोदकस्य छिग॑ स्थान्म- हा न्‍ 
न्दाप्मि! पांडुतापि च ॥२९ ॥ शूनाक्षे 
कुटिलोपरंथमुपह्चिन्नतनुवचम्‌ । बलशोणि- 
तमांसाभिपरिक्षीणं च॒ वर्जयेतू ॥ २० ॥ 
उपहिन्नततु- 
सचस्‌ उपरि आद्रां तन्‍्वी लक यस्‍्य ते _ 


फातीसारपीडितम्‌ । विरिक्त चाप्युद्रिणं 
पूर्यभाणं विवर्जयेत्‌ ॥ ३१॥ 


पूर्यमार्ण पूर्यमाणोद्रम उर्दारिण विष 
अधिक करके ऊपर फहे सब प्रकारंके उदर 


जि 


३७३४ | 5 : आवप्रकाणश/“मष्यसण्डसू २। . 


५ फल मन: 7 न न न्न्नतत्त्त्त्तत्त्त्त्त््् न हि हि जप 3 
है, तथा दिपके योगसे मू््छों होना भी संभव है। | कुच्छादपि. चाल्एसल्पस्‌ ॥ ऐँलामिमध्ये है 
यह रोगी मल॒ष्य गिल. पाण्ड, झंग जोर दूषाते | परिदृद्धिमेति तस्योदरर बछूणुद वदन्ति। 


«_ झ्याकुछ रहता हैं। यह उद्ररोंग सबिशतोदर' ॥ २०॥ उपलेपिणि! शाकशाहइकादिमि।। 
* कहाता है और अन्य अन्पोमे इसको .' दूशयोदर '। बालाइममि! वाह़कामि! शर्करैयाँ यथावः 
इस नामसे भी कहां है | परस्परसे दूषित हुए. दोष । : 


भी दुष्य कहाते हैं इस कारण दृष्यके किये उदररो- | वक्षिप्तत॒णपूल्या दिवत ड्चाम 
को * दृष्योदर ? भी कहा है।अत ह्ीहोदरके छक्षण । मार्जनी क्षिप्रत॒णवूल्यादिवतू । नाडया 
ते हैं सुनो ॥ १३-१५ ॥| | अन्त्रनाडयाम्‌ । हन्नामिमध्ये हज्नास्योर्ष्ये। 
2. अथ प्लीहोद्रल श्णम्‌ ।  - अन्न, शाक तथा कमलकन्द आदि -चिपटनेवाले 


 बरद्धते छ्ीहवृद्धया यददिधार्ीहोद्र हि तदू । | जिस प्रंकार बुहरी आदिसे बुद्दारा हुआ कूझ ( तृण 
+  तद्ामे वर्द्धेतें पार्ये निमित्त 'तत्र दस्य यतू । | धूछ आदि ) बढता है डी प्रकार दोषयुक्त मर 
5 .॥:१६॥ ह प्रदद्दे प्रीह़ि. लिगानि यान्यु- | आँतोंकी ना्डीमें एकत्र हो जाय, गुदामें विष्ठा रुक 
काने भिषर्वरें; । प्रीहोद्रेइपि दृश्यन्ते |जाय, धीरे धीरे थोडी थोडी विद्ठा निकले और 
. तानि सर्वाणि देहिनाम । छीहोदरस्पेंव भेंदा द्ृदय तथा नाभिके सथ्यमें पेटकी वृद्धि दोथ यह 
० हर यकदाल्युदरं तथा || | १७9 ॥| त्स्य पुनरापि अद्धगुद| दर कहाता है रु १९ ॥ २० ॥ 
५. विशेषकमिस्याइ. । सव्यान्यंपा्खें यक्ृति|। , . अंथ क्षेत्राद्रकक्षणयू । 
+. प्तरद्धे ज्ेयं यकृद्दाल्युद्रं तदेव ॥ १८ ॥ शल्य॑ तथाज्नोपहित यद्स्त्रं सुक्ते -मिनत्त्या- 
* यद्भदारूपाति दोषेमिनत्तीति यह्ठद्वाल्यु- 
.. दंश्स-) तंदेव उदरमेव । 
|... पहाके बढनेसे पेट जो. बढ जाता - है उसको 
*.. पीहोदर कहते हैं, झ्लीह्व बाई पसढीमें होती हैं इससे 
५... भ्रेठभी वाम ओरका बढता है। उत्तम वेद्योंने प्लीहा 
+ - बंढनेके जो रक्षण कटे हैं वे लक्षण सब प्राणियोंके 
.  प्होदर नामक रोगमें भी दीखते हैं । “यकद्दाल्युदर! 
 - नामक लो उदररोगका एक भेद है वह भी प्लीहो- 
 . दरकी एक जाती दे । छ्लीह्वेदरसे यह्भद्दाल्युदरमें 
. प्रधकृता इतनीहीं है कि जो दाहिनी ओरकी गांठ 
है वह “यकृत? कद्दाती है, उसके बढनेसे दाहिनी 
... ओरका पेट बढ जाता है, उसको “ यकृद्दाल्वुदर * | 
_ 5 कहते हैं | इध रोग दोषोंके कारण. यकृत्‌ भिद. 
ऐ । 
3 जाता हेःइस छिये इस रोगको नाम यहृद्ाल्यु- 


प्रकाश४ ल्ावः ख़बेदे शुद्तर्तु भूणश ॥२१॥ 
नाभेरधश्रोद्रमेति वृद्धि निस्तुच्यते दाल्यति 
चातिमात्रमू । एतत्परिस्ताव्युद्र अदिएं 
क्षतोद्र कीर्तयतों निवोध ॥ २९॥ शत्य॑ 
कण्टकशकरादि । अज्ोपहित सुक्ते यदून्त्र 
भिनत्ति ।,तथा अन्यथा. आंगतं . भोजन 
विंना आगतमू्‌ ।- शरादितरथाएे यदन्त्र 


५ 


शरकेराठणकाध्ास्थिकण्व्कैरचरसयुते) । मिद्ये- 


) देर है॥ १६०१८ ॥ 
_.._ % आथ वहदगुंदोदरलक्षणम्‌) - 
यात्जमलेरुपलेपिमिवां बालाशमभिरवा 


>पिहित यथावत््‌ । सश्ायते .तत्य मल; 
'सदोष१ शने!शने। संकरवच नाड्यायू। 


| ६९ ॥ निरुध्यते यरय युदे पुरी निरेति 


॥ ३३ ॥ तर्माहलिल्ादन्त्रात्‌ । शुद्तस्तु 


ढ रु. 


द ज्ाब्युद्र प्रदिष्ट काथितमू । 
..॥ १९॥ 


०0-0. ॥/प्रगापत्कापशि७वा ५8979 (0॥2९॥०7॥, 'छॉद्रा।2०0 0५/60क्षाएंगा: 


| तस्य सम्भवंति । मर पुंरी्ष सकरखत्स- , 


गतमन्यथा वा । तस्प्रात्सतोषन्त्रात्सलिक- 


भिन्त्ति तत उपलक्षणम्‌ । ज़म्भणमत्यश ने 
वा यदन्त्रं मिनत्ति । यत उक्त चरके- . 


तान्ज यदा भुक्त जृम्भयात्यशनेन चेत्‌ ॥ 
भय३ अन्तात्‌ संसत्य पुनर्युद्तः खबोदें- 
त्य4। दाल्यति विदार्यत एवं ॥ पदसि- - 
(धराष॑त्वात्‌ । एततू क्षत्रोदररं तत्त्रोन्तरे परि - 


 अन्नके साथ खाँया हुआ अथवा किसी अन्य प्रका: हर 
:रसे पेटम गया कॉँग आदि आँतोंसें छिड़कर उन ,... 


__ ; पदार्थोसे रेत अथवा पथरीसे आँति अत्यंत ढक जायेँ * 
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. कर आतोर्मेंसे निकला खाव पीछे गुृदासेसे खबे उसको 


'>ज करत -४ 


. अथवा अल्प मोजन करनेसे आँतें छि्दें और आँतों- |. 


भाषादीकांसमेत) | 


. अतार्सेसे पानीकी सहृह- पौछे शुदासे, तवे और 
नाभिसे नीचेके मागमें पेट. बढ जाय, सुई छेदने 
: केसी पीडा हो ओर चीरनेकी सदृश् ज्ञात हो इसकों 
क्षतोदर कहते हैं | इस क्षतोदरकोही अन्यप्रंथोंमें 
परिखाव्युदर! इस नामसे कहा है। जँभाई आनेसे 


कम्पते बहि।. शाब्दायते कम्पसान 
शब्द करोति | लक दा 
खेहपान, अनुवासनवाध्ति, वमन, .विरेचन, 
अथवा निरूहयस्ति छेकर जो मनुष्य तुरन्त शीतल - 
छ पिये, उसके जलकों वहन करनेवाले खोत दूषित ... | 


5 


होते हैं आर वह स्तोत ( मार्ग ) दूषित होर्नेपर जल- 
| युक्त पकाये हुए अन्नमें सूश्म घीकी सहश बाहर. | 
निकलकर पेटमें आते हैं; तथा पेठम आकर गुदामेसे . |. 
वाइर निकलने छगते हैं, इसको उदकोंदर कहते हैं| | 
इससे पेट नाभिंसे ऊँचा, चारों ओर जलसे पूर्ण दुआ. 
होता है, भीतरका जल चलनेसे पानीकी मरी मश- - 
तो लि [ ककी भांति क्षोभ करता है, बाहर हिंलता है ओर . 
0 3002. हैं? ॥ २१-२३ ॥ हिलनेसे -शब्दभी होता है ॥ २४ ॥,.२४६ ॥ 2 व 
अथोदकोद्रलक्षणसू । |... अथोद्ररोगसाध्यासाध्यता। ... घ 
यः स्लेहपीतो5प्यकुवासितों वा बांतों विरि- | जन्मनैवोदर से ग्राय/ कृच्छृतम॑ मतम ! 
क्तोउप्यथ वा निरूढ/। पिबेज्जलं॑ शीतलू- बलिनस्तदजाताम्बु यंस्नसाध्यं नवीत्यि- 
माशु तस्य ल्ोतांसि दूष्याते हि. तद॒हाने । | तप ॥ २६ ॥ बलिनः अजाताम्जु नवोत्यि- 
॥ २४ ॥ जेहोपलिस्तेष्यय वापि तेधदकोदरे | त॑ च यत्नसाध्यमित्यन्यय! । पक्षाद्वदगण॒द॑ 
पूर्ववदभ्युपेति । लिग्ध॑ महत्तस्परिवृत्तनामि | तुद्धे सर्व जातोदक॑ तथा । प्रायो भवृत्य- 


मेंसे पानीकी सहश साव हो. तथा. वह खाव 'पीछे 
गुदामेंसे निकले, यह भी क्षतोदर ही कहांता है, 
क्याकि चरकम कहा है कि, 'रेता, तृण, काष्ठ, 
हड्डी अथवा काटा अन्नके साथ पेटमें जानेसे अथव 
जम्भाई आनेसे, वा अल्प भोजन करनेसे आँतें. छिद- | 


: सम्रन्तत३ पूर्णमिवाम्बुना च । यथा हांते; 
: श्ुभ्याति क़रम्पते च शब्दायते वाष्जुदकादर 
तत्‌ ॥ २५-॥ जेहपीत। पीत हइत्यत्राध्यव- 


 'सितांदित्वात्‌ कतेरि क्तः । स्नेहप्रीत. इति 


'घुनराष॑ग्रयोगेः । तेन स्नेह पीतवानित्यथः । 


. अचुवासितों वा ग्रहतालुवासतवस्ति! । 


वान्त३ अन्नापि पूर्ववत्‌ कतोरे क्तः। तेन 


 बान्त्वोनित्यर्य:। एवं विरिक्तः विरिक्ततान। 


«तथा निरूढः गृहीतानिरूढवास्तिः । स चेदाशु 


शीतल जल॑ पिवेत्‌ । तरय तहद॒हाने जलूव 
हानि ल्लोतांसि. दृष्यन्ति जलवहेशु लोतःसु 


_ दुश्ेघु सत्सु । अनरसे उपसेहन्यायेन बाहे 


_ निःसत्तोदकोंदरमायाति। तथापे जले बाहि- 


। 


“नि।सते उदकोद्रमायात्ति तदुदरस पारिवृत्त- 
नामि गम्भीरनाभि समनन्‍्तत! जरूसपया।ति 
स्वत) यथा हृतिः चमंमय जलाहरणंपात्र | 


भ्ुभ्याति । अन्तर्जलदोलनेन संचलति । 


७0-0. ॥/पप/(500 3॥वव9व॥ '४बववा3॥ ७0॥8९०॥07: एछांद्रा।2606 0५ 8058॥ 


भावाय छिद्वान्त्र, चोदरे तृणाम ॥ २७॥ 
शरादिना छिद्गमनन्‍्त्र यस्य तदुदरमू अभा- 
"वाय भवति | पयभपूर्णा दतिरिव क्षोमे शब्द. 
कर सढु । अप्रव्यक्तशिराशून्य नीरातेसुद्र. 
महत्‌ ॥ २८ ॥ आहलस्यमास्यपैरस्थं मजे . 
बहुशकृहतम्‌ । जातोदकस्य लिग॑ स्पान्म- 
न्दाप्मि! पांडुतापे च ॥२९॥ शूनाक्ष 
कुटिलोपसंथमुपल्चिन्॒तनुलचम्‌ । बलशोणि- - 
तमांसामिपरिक्षीणं च वर्जयेतू ॥ ३० ॥ 
कुटिलोपस्थं वक्रमेहनस्‌ .। -उपहिचतलु 
त्वचम्‌ उपरि आद्ाो तन्‍वी लक यस्‍्य 
उदारिणं विषजयेत्‌ । पाश्चेमगान्नावेद्देषशो- 
फातीसारपीडितम्‌ । विरिक्त चाप्युदरिणं 
पूर्यमाणं विवर्जयेत्‌ ॥ ३१॥ _ 
पूर्यमाणं पूर्यमाणोद्रमू उ्द्रिणं पा द 
अधिक करके ऊपर कहे सब. प्रकारके 
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हज 3 भावप्रकाश+-मच्येलण्डम रे । न मा | जा 
. .. डसन्न नहीं हुआ हो और -तत्काढका उत्पन्न. और सोंठ. इनका चूर्ण कर उष्ण जलूसे पिये वो | 
_._ रोग होय वह यत्न करनेसे सिंद्ध होता है । बदगुद- वायुसंबंधी उदररोग नष्ट होता है, इसको 'कुष्टादि 
+._- नामक उदररोग एके पक्षसे अधिकका होनेपर. विशेष जूर्ण कहते है | ३३६॥ - : 
करके मृत्यु कर देता है | कांटे आदिसे आंतमें छिद्र (8 बी 
। हो ग़या होय तो बह उदररोगभी अधिक करके अथ लशुनतेलयू । . । 
या | 
. / जो पेट बडा हो-गया हो, श्लोभ पानेपर पानीसे जिकह जिफल्ा दन्ती हि : कर पे | 
. परिपूर्ण सशककी सइश शब्द करता होय, मृदु होय, | ९४ 0 दवदार: बचा डे मुझ शिश्वः | 
बहुत मोटा होनेके कारण अस्फुट शिराओंवाला होय | एनर्नवां । सोवर्चल विडंगानि दष्यको ! 
< तो जानना कि इसमें पानी उत्पन्न हो गया है। | गजपिप्पली ॥ ३५ ॥ एत्तेपां पक्षिकान्भा-. ॥| 


पानी उत्नन्न हो गया है । ?” जिस उदररोगीके - नेत्र 


तथा गाली. हों गई हो और वर, रुधिर, मांस, 
तथा अप्ि क्षीण हो गईं हो, उसकी चिकित्सा नहीं 


_ हागया हो उसकी चिकित्सा नहीं करे ॥ २६-३१ ॥ 


सो वा। निहन्ति वातोद्रशोथशूल क्ाथः 


*_." गौमूत्र मिल्णकर पिये तो इससे बांयुसस्बन्धी उद्र- 


. आहस्य, मुखकी विरसत्ता, मूत्रकी अधिकता, विध्ञाका गांखिवृतः पदूपछानि च । पिष्ठा कषाये- 


.. इबीभूव ( पतछ ) होना, अभिकी मन्‍्दता और. णानेन तेल सुद्प्रिना पचेत ॥ ३६॥ 


. गरोरकी पाण्डुता ये होयें तोमी जानना कि पेट तरिेत्मातरुत्थाय  यथाप्रिबल्मात्रया । 
निहन्ति सकलान्नोगाबुद्राणि विशेषत३ 
॥ २७ ॥ मूजकृच्छमुदावत्तमन्त्रवाद्धि शुद्‌- 
क्रिमीत्‌ । पाश्वकृ क्षिमर्व शूलमामशूलमरो- 
करे | जिस उदररोगीकी प्रसल्लो भंग हो गई | चकम्‌ ॥ ३८ ॥ यक्कदृछ्टीलिकानाहान्पी- 

( दंड गई ) हों तथा जिसकी अन्नमेअरुचि हो, सूजन हान॑ चांगवेदनास्‌ । मासमरात्रेण नइयन्ति 


तथा दस्त होते हों और .विरिचन देनेपर भी पेट पूर्ण अशीत्तिबांतना गदाः ॥ ३९ ॥ 


एक तुला ( चार सौ तोले ) लहसनका एक द्राण 
( १०२४ तोछे ) जरूमें क्ाथ' करे, पश्चात्‌ सोंठ, 


. सूज गये हों, छिंग ठेढां हो गया हो, त्वचा पतली 


अथोदररोगचिकित्सा । - : 
... शेरण्डतैल दशमूलमिश्रं गोमूतयुक्ते जिफला- 


- सैधा, चीता, 'देवदार, . वच, कूंठ, मुलेठी, सहँजना, 


.. समूत्रों दशमूलजश्व ॥ १२ ॥ धुननवा, सॉंचडनोन्न, वायबिडंग, अजवायन तथ _ 


अण्डीका तेल, दशमूछका काथ मिलाकर अथवा 
गोभूच, त्रिफलेका रंस मिछाकर वा दशमूलके क्काथमें 


.._ रोग सूजन तंथा झूछ नष्ट डोता है ॥ ३२ ॥ काछ-उठकर आर तथा. वलानुसार “योग्य मात्रासे * | 
ही डर ४ हर कं है | 


। 
है 


मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा,:आमछा, दन्ती, हींग,  / 


जा अथ कुधादिचूर्णय्‌ | यह तेछ पिये तो इससे सब्र रोग नष्ट होते हैं और 8 । 

४ दल्ती यपश्षारों व्योष॑ ब्रिल्वण बंचा। उदररोग विशेष करके दूर होते.हैं । मूतरच्छू, जि 
अजाजी दीप्पक॑ ह्गु खजिंका चव्यचित्र- उदावत, अन्त्रवुद्धि, ./गुदाकी :कैमि, पसल्ली तथा : 207 
थी) थुण्टी चोष्णास्मसा पीता वातोदर- | “की आठ, आमग्रल, अरचि, मत, अ्शीलिका, ०, 

/ रुजाहा॥ ३३॥ “ "लाए; शर् औौर आगे हुई पैड इव तेल सा 
.._ कट, दन्‍्ती ( जमाल्योटेक्री जर गये, न होती है| तथा वायुसमबन्धी सस्ती... | 
सो, मिथ > पाप मा जो 4 जलन मंकारके वायुरोग एक महीनेतंक इस. तेलका सेवन... | 
850 जोर अत अजवायन, हां. 2. 2 3 पिछनोन, | करनेसे नष्ठ होते हैं, "इसको “ल्युनतेंः कहते... ३. 
“2 7 2 “|, चब, चौता हैं ॥ आन कब 
7 मा मम 


पित्तोदरकफोद्रचिकित्सा । 

पित्तोदरे ठु.बलिन पूर्वमेव विरेचयेत्‌ 
पयसा .च त्रिवृत्कलके रुबूकस्य श्रृतेन 
) च॥ ४० ॥ पिप्पल्यादिगणेनाज्यं पाचित॑ 
*  पाययेद्निषकक । नर॑ पथ्यथ्रुज॑ नित्य॑ कफो 
| दरनिवृत्तये ॥ ४१॥ नागरत्रिफलाकल्के- 
। . दध्यस्जुपरिपेषितेः.। पाचित॑ तेलमाज्य॑ वा 

पिवेत्सवोंद्रेषु च ॥ ४२ ॥ शाहिषशििक- 
| गोघूमयवनीवारभोजनस्‌ । निरूहों रेचन॑ 


'देके मांस शाक॑ पिश्कृत तिछा) । व्याया- 
माध्वदिवास्वमल्लेहपानानि वर्जयेत्‌ ॥ ४४॥ 
तथोग्रल्वणोष्णानि विदाहीनि गरुरूणि 
च । नादयादज्नानि जठरे तोयपर्न च 


श्रेष्ठ सरवेषु जठरेषु च ॥ ४३ ॥ आनूपमो- 


जंतुओंका मेंस, शाक, पिड्डीसे बने पदार्थ, तिल, 


व्यायाम ( कसरत ), मार्गका चलना, दिनमें सोना 


और ख्ेहपान इनका त्यांग करे | उदररोग हुआ 
होय तो उग्र ( तीक्ण ), खारी, गर्म, दाहकारक 
ओर भारी पदार्थ नहीं खाय तथा पानीभी नहीं 
पिये | इस रोगमें पेट अधिक मलके ,समूहसे युक्त 
रहता है इस कारण अधिक बार विरिचनसे शुद्ध करे 
यह हितकारी होता है । दूधमें अण्डीका तेल मिला- 


कर पिये अथवा गायका गोबर मूत्रमें डालकर पिये | 


वायुत्ते हुआ उदररोंगी पीपल तथा सेंधा इनका 
चूर्ण डालकर गाढा तक्र (मद्ठा) पिये, पित्तसे हुआ 


उदररोगी बूरा तथा मिरचोंको डालकर मीठा महा _ 
पिये और कफसे हुआ उदररोगी अजवायन, दाऊ-. 


बेर, जरा, सोंठ, मिरव तथा पीपछ इनका चूर्ण 


डालछकर गाढ। महा पिये और त्रिदोष ( सत्निपात ) «_ 


से हुआ उदररोगी सोंठ, - मिर्च, पीपछ, जवाखार 


और सेंधानिमक इनका . चूर्ण डालकर गाढा . 


मह्ठा पिये || ४०-४८ ॥ 


है ९. 
बेल, ४ हिलईू । श्ोिगहसा 


ग । | तले पिवेन्मृत्रेण वा. शकृत्‌ 
 ॥ बातोदरी पिबेत्तकऋ 


 डक्षारसन्धवं४ ॥ ४८ ॥ 

पित्तसंबंधी उदररोग हुआ, होय और रोगी बल- 
। वान्‌ हो तो उसको प्रथमही दूध; निसोतका कल्क 
और अंडीका क्वाथ इनसे विरेचन देवे | और यादे 
4 उदररोग कफसे हुआ .होय तो रोग नष्ट करनेके छ्ये 
6 नित्य पथ्य खानेका रोगी नियंम :रक्ले | बेच पिप्पली 
: १ %दि गणकी ओषधियोंसे पर्काया हुआ तेल पिलावे। 

सोठ, हरड, वहेडाी तथा आमलछा इनको दहीके 
!ः गनीमें पौँस:कल्क करे, फिर उस कह्कसे पकाया 
। ०हुआ तेल अथवा, घी पिल्यवे तो सर्वप्रकारके उदर- 
रोग नष्ठ हो जाते हैं। ये नागरादि तेल वा घृत इन 
(भामोसे कहे हैं.। शालिचावल, .सांठीके चावल, गेहूँ, 
६ जौ तथा नवार इनका भोजन, निरूहवास्त ओर 
| विरेचन ये सब विधि उर्दरशोगोर्मे -हितकारी हैं । 


, “शा शत जार | 2... ७4%००5--*7* (50) ४ आओ 


है| छे 


60-0. ४७॥४७७॥५४ 8॥80/8 


पणरफ 
॥। 3४ मर ड्जं 


पिप्पलीलवणा न्वि- | ..' 


अथ नारायणचूणंसू | 


' यश धान 
काखी पिप्पलामलमज शा चोपडचिका। 
॥ ४९ ॥ उपकुचिका काखी च बहजी5 -. 


रकः मगरेला इति छोके । शताहा जीरक॑ 
व्योष॑ खर्णक्षीरी च चित्रकमू। द्वो क्षारों 


पोष्कर मूल कुछ लवणपश्चकम्‌ ॥ ९० ॥ जे 


पिडग च - समाशान दुन्‍्त्या भागन्नय 


भवेत्‌ । त्रिवृद्धिशाल्या द्विएणा शातहा ... 
स्थाचतुग्रंण ॥ ५१॥ विशज्ञाढा इन्द्रवाः. . 
रुणी । शातरूा सेहुण्ड. इति प्रसिद्।॥ .- : 
एप नारायणो नाम्ना चूणों रोगगणापह+। 
एन॑ प्राप्य निवरत॑न्ते रोगा विष्ण[मिवासुरा३ 
॥ ९२ ॥ तक्रेणोद्रिभिः पेयो ग्रुल्मिभि-  « 
बंदराम्बुना । आनद्धवाते सुरया वातरोगे... 
प्रस्लया ॥ ९३ ॥ दृधिमण्डेन' विड्धभेदें 
दाडिमाम्बुभिरशेसि । परिकरतिषु वृक्षास्ले- 
रुष्णाम्बुभिरजीणंके ॥ ५४ ॥ 'परिकातेः 
गुदे पार [ ज्ह 


#07. 0269 0५ 669क60०॥ - -_ 


हु 
नर > आज 


_्नले ज्वरे ॥ ९५॥ दंष्ट्राविषे घ्ूलाविषे 
सगरे कृत्रिम विषे । यथाई खिग्धकोष्ठेन 
पंयसतद्विचनम्‌ ॥ ९६ ॥ 

अजवायन, द्वाऊंबेर, धनियाँ; हरड, बहेडा 
. आमला, काछाजीरा, कलोंजी, पीपछामूछ, अजमोद, 
कचूर, वच, सतावर, जीरा, सोंठ,. मिर्च, पीपल, 
चोक, चीता, जवाखार, सजी, पोहकरमूछ, कूठ 
पाँचों नोन और वायविडंग इनको समान भागं लेवे 
* तथा दन्‍्ती ( जमालगोंटेकी जड ) तीन भाग, निसोत 
5 मा भांग, इन्द्रांयन दो भाग और थूहर चार भाग 
_ ऊँचे, फिर इन संबका चूर्ण .करे तो “ नारायण 
पूर्ण ? बनता है। यह चूण रोगोंके समूहको नष्ट 
करता है, जिस प्रकार विष्णुके प्रभावसे देत्य 
जाते हैं, उसी प्रकार इस चूर्णके प्रभावसे रोग भाग 
जाते हैं | यह चूर्ण उदररोगवाले गाढे मडेके साथ 
पिंये, गुल्मरोगी बेरकी छाछके क्काथसे पिये, आनाह- 
रोगमें मदिराके साथ पिये, वायु रोगवाले मदिराकी 
कांजीके साथ पिये, दस्तोम दहीके मंडसे पिये, ववा- 


रससे_ शिरे:-के रफ कसर 
मल पलक के पिये ॥ आर अजीण 


... : रोगी गरम पानीके साथ पिये | भगंदर, 
सी, श्वास, गलग़रण्ड, दृदयरोग ग्रहणीरोंग, कुब्जवात 
| रोग, मंदामि, ज्वर, दांतका विष, मूलका विष और 


.. बेरेचन करनेवाल्य नारायण चूर्ण पिंये ॥४९६-५९॥ 

5: .:-  अथनाराचघृतम्‌॥  .: 
..स्नुकक्षीरदन्तीजिफलाविडंगसिही त्रिवृच्चित्र- 
.  ककषकर्षस.। छृत॑ विपक्क कुंडबर्रमाणं 
<.. तोयेन तस्पाक्षमथादंकर्म ॥ ५९७ ॥ 
.*  पीतल्ोष्णमम्मो्नुपिबेद्विरिके पेयां रस वा 
_ प्रपिवेद्रिधिज्)! ॥ नाराचमेतजटरामयानां 
युक्‍्त्योपयुक्त प्रबदन्‍्ति सन्‍्तः ॥ ५८ ॥ 
... अहरका दूध, दन्ती, इरड, बहेडा, आमंला, वाय 
. विडंग, कटेरीकी जड, निसोत और चौता ये प्रत्येक 


तोले घी पकावे, तो “ नाराचघुत ” सिद्ध होता है। 


हज स्क्‍नता-7०९-०७७०७७॥५-६०३५/४7 ४६०१४ ॥8 5]8| 


पेया अथवा थींग्य रस पिये |. जिस: प्रकार. बाण 
निशानकों तोडता है तिसी प्रकार युक्तिसे;. उपयोग मे 
छाया हुआ यह घी उदरके रोगोको.नष्ट कर देता ए 
ऐसा वद्य कहते हैँ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


बजाया) कर्षमात्राया) करके दृध्यादिवेष्टि 
तम्‌ । निगिलेद्वारिणा नित्यमुद्रब्याधि- 
शान्तये ॥ ९९ ॥ वज्ाण्डीति वनसूरणेति  +5 
लोके । ९2५ 


दही वगेरहसे मिलाकर नित्य पानीसे खाबे तो उदर- 
रोग शांत'होते हैं ॥ ५९ ॥ 


पुननंव 


+ अकृत्रिम विषसे बनायें हुए विष, इनमें भी प्रथम: 
कोठेकों ल्ग्ध करके पश्चात्‌ योग्य पदार्थके साथ यह | 


अदोर्थ एक एंक तोछामर छे, उनके कल्केसे सोलह 


भावपकाश*- मध्यसण्डस्‌ २ । 


्द कासे खासे गलगहे। हद्ोंगे महृणीरोगे कुब्जे | विरेचनके लिये पानीके साथ एक तोला अथवा आधा 
तोछा घी 


पीकर ऊपरसे गरम पानी “पिये | विधि 
विरेचन होनेपर. योग्य 


अथ वच्भकल्क६ । 


वनसरणका एक तोंछा कल्क करके उस ,कव्ककों 


५ >स॒स्ताः कप तेरा 
कृतः कषायो विधिना विधिज्ञे) ॥ ६०५ 


गोमत्रयुगुग्युडना च॑युक्तः प्रीतः प्रभात 
नियते नराणाम्‌ ॥ सवागशाथाद्रपाण्डुशूल ४ 
लश्वासानिवत पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ६१ ॥ 
पुननेवादि३ का; ।. 


पुनर्नवा, .दारुहलूदी, कु ठकी, परवरू, हरड 


नीम, मोथा, सोंठ और गिलोयेँ इन सब पदार्थोकों *। 


९ 


पा 
७ 


। 


एकत्र करके विभिके अनुसार क्ाथ करे, उस काथमे 


गोमृत्न तथा गूगल .डांलकंर प्रातंःकाल पिये तो इससे 


सब प्रकारके अंगकी :सूजनं, उदररोग, पाण्ड्रोग, / 


झूलरोग और श्वास आदि रोगोंका समूह; अवश्य. 


नष्ट होता है ॥ ६० ॥ ६६ ॥ ३ 


इति उदररोगाधिकारः संपूर्ण । . 944 


अथ शोधाषिकारः ।. 


ततन्न शोथनिदानम । .. : 
गुद्धघामयाभक्तकृशाबलानां . क्षाराम्लती 


६णोष्णगुरूपसेबा । दृष्यामसच्छाकापरो: 


लि 8 338 (७0॥€०॥०॥7. 009॥726070५ 6958780 


; 


०. .. पआपादीकासमैतः॥..... 5. दुबे 


" ज- 


विवर्णता च सामान्यलिंगं खयथो! 
प्रदिश्म, ॥ ४ ॥ उत्सेधम्‌ उन्नत्वपू्‌ | _ 
किंविशिश्म॒ उत्सेघम । अतः पूर्वोक्तानि- 
चयाद्रक्तपित्तकफवातानां समुदायात्‌, संहर्ते 
घनम्‌ । तमुत्सेधं शोयमाहुरित्यन्ययश ॥ 
तस्य शोथस्य कि स्यात्‌। इत्याकांक्षाया- 
माह अनवस्थित्ल॑ स्यातू, अनियता 
स्थिति: स्थादित्यर्थः । चिकित्साव्यतिरिके 
णापि निदेत्तेः । तच अनवस्थितर्त सगोरव॑ 
स्पात्‌ । गोखमापे अनवस्थितं स्यातू॥ 
अथ च्‌ सोत्सेध॑ स्यात्‌ । उन्नतत्व्॒रपि 
अनवस्थितं स्यादित्यथ: पक 


दूषित वायु रुधिर, पित्त तथा कफ यह वाइरकी 
शिराओंमे छाप्त होय और गति रुक जाय तो त्वचा 
तथा मांसमे रुधिर, पित्त तथा कफके समुदायसे 
अधिक ऊँचाईको उत्पन्न करे है उसको सूजन कहते 
हैं, इस सूजनकी स्थिति अनियमित होती है, क्योंकि 
घह सजन समयपर िकित्सा न होनेसें भी. उतर 
जाती हैं, यह अनियमितपन गुश्तायुक्त छोता हं, 
गुरुता ( भारीपन ) भी विना नियमके होती है और 
संजनकी ऊँचाई भी विना व्यवस्थाके शेती है। 
'सजनसे उष्णता, शिराओंकी दुर्बडता, रोमोंका खड़ा 
होना और वर्णका बदलना ये सामान्य रुक्षण 
संजनमे होते ३ ॥ ३ ॥ ४ ॥ 


कि नाता ५5 


“ घिपिष्टगरोपसशन्नानिषेषणं च. ॥ १.॥ 
.... अशास्यचेष्टा वषुषों छाशुद्धिर्मर्मामिधातों 
:  विषमा प्रश्चातिः । मिथ्योपचारः प्रतिकर्म 

णाँ च्‌ निजस्य हेतुश खयथोः प्रदिष्ट! ॥२॥ 
शुद्धि! वमनरविरेकादि। आमयाः पांडुरोगा- 
दूय/। अभक्तप्‌ अभोजनय । आम सपक्ो 
भुक्तय रस) । पिष्टगरोपसष्टान्नम्‌ 
'पिष्टो यो गर। संयोगजं विष तेन संस- 
एमज्म्‌ । वषुषों हशुद्धि! शोधनाहरसय वषु- 
- बोइशोधनश । मर्मोपधात) दोषकृंत एवं 
, ज्ेय४+ बाह्महेतुक॒तर्तु मर्मो्पधात आगन्तु- 
. जशोयहेतुरेव । विषमा प्रसृति! आमगर्भ- 
-: पंतेनादिका । प्रतिकर्मणां वमनादिपश्चवकर्म 
णासू । मिथ्योपचार।! असम्यक्वरणप्‌ । 
शखयथों! शोथस्य । निजस्य आत्मीयरप 
सन्निकृश्स्य हेतुवातादात्मकस्य उक्त । _ 
वमन, विरेचन आदि शोधनसें, पाण्डुरोगादि 
रोगोंसे अथवा उपवारसोसे, कोश हुए. .अथवा निबंल 
. हुए छोगोंके सूजन होती है । खारी, खट्टे, तौद्ष्ण, 
» उष्ण- अथवा भारी पदार्थोकों सेवन करमेसे भी 
सूजन होती है । दहीके सेंवनंसे, खाये हुए अन्नके 
अपक्करससे, मह्दी, शाक परस्परमें विरुद्ध अथवा संयो- 
._ ग़से विरुद्ध हुए ऐसे अन्नॉके सेवनसे, बवासीरसे 
: शर्रोरेंको परिश्रम नहीं होनेसे, शोधनके योग्य हुए 
शरीरको वमन विरेचनादि देकर शुद्ध नहीं करनेसे, | 
. दोषोंसे हुए मर्मस्थकके उपघातसे, कच्चा गर्भ गिरना 
.... आंदे.विपम.-प्रसवंसे और- वमन आदि पाँचों कर्म 
४ अयोग्य रातिंके होनेसे, वायु आदि दोषसंबंधी सूजन 
. उत्पन्न होती है २॥ २)... 
« < अथ शोथस्य सम्प्राप्तिपूवकसामान्य- 
हा, है . / लक्षणयू | 
. “क्तपित्तकफाल्वायुदुशे दुष्टन्बहिः शिराई। 
पु कक नीता रुद्धग॒तिस्तोह कुयाखदमासस श्र- 
यम । उत्सेध॑ सह शोथं तमाइुनदिचया- 
५. 5 >दत३-॥ २ ॥ सगोरव स्यादनवस्थितर्त |स 
ः : सोत्सेधगृष्माइथ शिरातवुत्मूः । सलोमदहष | नक्ते प्रशाम्यति ॥ ६॥ 


॥0॥5॥09-8|9५॥ १'(७४॥३॥839[ (७0॥8८००॥ छांध्रॉ|260 0५ 6 “ 


पा 


अथ वातजशोथलक्षणम्‌ ॥_ 
चरस्तनुत्वक्परुषो5रुणो5सित१ः  प्रसुप्तिह 

पासियुतोइनिमित्ततः । प्रशाम्यति प्रोत्न- 
मति प्रपीडितों द्वाबी स्यथाच्छुयथु३ 
समीरणात्‌ ॥ ९॥ चरः सथ्चारी | प्रति: 


विकृतिविषमसमवायारब्धत्वात्‌ । अत एवं 
उक्त चरकेण-स्नेहोष्णवमनायेयं: प्रशास्येत 


_> कठोर, लाल, काली, स्पर्श, अशात्त, रोमांच तथा 
._ पोडासहित, विना कारणही शांत होनेवाली, दबनिसे 
._ ऊँची भौर दिनमें बलवान, होती है। इस सूजनमें 
._.. दिनकों बलवान होनेका कारण यह है कि, वह विक- 
_ 'विषमसमवायसे होती है, इस कारणदी चरकम कहा 
है कि “जो सूजन खेहसे, उष्णसे तथा वमन आदिसे 
शांत शोय और छाल वर्णकी हो वह सूजन वायुसंबंधी 
जाननी” ॥ ५ ॥ ६ ॥ 32 
.... अथ पित्तजशोथलक्षणस्‌ ! 
.. - सगन्धोडसितपीतरागवान्श्रमज्वरस्वे- 
. दृठ॒पामदान्वितः । . यरतृष्यते 
.. क्षिरगवान्स पित्तशोथा भ्शदाहपाकवाड | 
७ उष्यते सन्तप्यते । आशदाहपाकः 
न रु दाहो यः पाकस्तयुक्तः। 
जो सृजन-मृदु, गन्धसद्दित, काले तथा पीछे वर्ण- 
जे । को चवाढी हो, भ्रम, ज्वर, स्वेद ( पंसीना ), ठृष्णा, तथा 
रा से संयुक्त हों; दाह हो, स्पर्शको सह, नेत्रोमें 
__* छाल हो जाय. और पंकते समय अत्यंत दाह हो 
उसको पित्त संबंधी जानना ॥ ७ ॥ 
...  अथ कफजशोथलक्षणम्‌ । 
_गुरुः स्थिरः. पाण्डररोचकान्वितः प्रसेक- 


०) 
000 70200 
हम 


४ >निद्रावमिवद्िमान्यकृत्‌' । सकच्छ नम 
अपनों निपीडितों न चोजमेद्राजिबली 


कफात्मक/॥ 4॥ . 
स्थिर, पाण्डु वर्णनाढी होय, 


सन न न कण. . वायुसंबंधी _ सजन-चंचल, पतली व्ततततततततत तनु तज्ञ आय सत्निपातनशोगर' | 


अथ सत्निपातजशो यलक्षणस्‌ । 
स्वोकातिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिश्रले- 
क्षण; ॥ ९० ॥ व्यामिश्रलक्षण इत्युक्ते 


सर्वाकृतिरिति उक्ततातनादिशोथसकल: द 


लक्षणनियमार्थम्‌ । 
जो सूजन मिश्रित लक्षणोंवाली, अथवा उपरोक्त 
सर्व सूजनोंके लक्षणोंवाली होय उसको सन्निपातिज 
जानना ॥ १० ॥ 
अथाभिषातजशो यलक्षणम्‌ । 
अभिषांतेन शखादिव्छेदमेदक्षतादिमिः | 
हिमानिलोदष्यनिरे्म्ठातकपिकच्छुनेः ॥ 


॥ ११ ॥ रस शुकैश्व संस्पशच्छियथुर . 


स्थादिसपवान । ऋशोष्मा लोहितामासः 
प्रायशई पिसलक्षण$ ॥ १९ ॥ छेद्‌$ खड्‌« 
गादिना । भेद पाषाणादिना । क्षत शरा- 
दिना । आदिना व्रणादि । आदिशब्देन 
छगुडप्रहारादि शह्मते । भलातजे) रसे। । 


। कपिकच्छुजेः शुके) । वबैसपंवान्प्रसरण* 


शील:। पित्तलक्षणः पेत्तिकशोयलक्षण: । 
: जो सूजन खड्ग आदिके छेदनसे, प्रत्यर, आदिके 
भेदनसे, बाण आदिके घाव हो जानेसे, अथवा लूकडी 


आदिके प्रह्मर होने आदि कारणौसे हुई हो, अथवा: - .. 
भिलावेके रससे वा कॉछकी फरलीके स्पर्शतें हुई होय, . 
कैलती हो, दाहयुक्त, छाल वर्णवाली और अधिक 
करके पित्तसे हुई सृजनके छक्षणोंयुक्त हो बह सूजन. - 


अभिषातसे हुई जानती ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


3 


आषादीकासमैत! ॥ 


“« ८ 


पप्माणिनां दंष्टादिविष॑ - शोथव्यथादिकरं 
भवर्ताति विशेष: । विष्मृत्रेत्यादि । विडा* 


* चझुपहत्त प्रलिनं च यद्दस्तु, तथा सकर+ 


; सम्प्राजेनीमिः क्षिप्तो धूल्यादिः तेषां सम्प- 
कातू । गरयोगावचूर्णनात्‌, गर। संयोगजर 
विष॑ तस्य योगो यस्य तेन वस्तुना अवधू 
लनातू । अवलस्बाों लम्बभान8 । अयमपि 
आगन्तुजस्तथापि . सामान्यागन्तुज शा थ- 
चिकित्सातो5स्थ विशिष्टचिकित्सासिधाना- 
त्पृथक्पठित३ । 
, _ शरीरके ऊपर विषैछे जीवोंके फिरनेसे, अथवा 
मूतनेसे, जो जीव विपैछे नहीं हैं उनके भी दांढ 
दाँतोंसे, न्खोंसे, आघात द्वोनेसे ( विना विषवाले 
_जीवोंके भी दाढ आदिका विष सूजन तथा' पडा 
आदिको उत्पन्न करता है ), विष्ठसे, मूत्रसे, वीय॑से 
उपहंत हुई वस्तुके संबंधसे, बुह्दरकर फँकी हुईं धूल 
आदि कूडेके संबंधसे, विषेल्ठे वृक्ष अथवा विषेछली पव- 
नके स्पर्शसे और जिसमें संयोगज विषका योग हुआ 
होय वह वस्तु शरीरंके मिलनेसे जो सूजन उत्पन्न हुई 
हो उसको विषसे उत्पन्न हुई जाननी-। येह सूजन- 
मृदु, चंचछ, लटकती हुई, तत्काल होनेवाली और 
पीडा अधिक करनेवाली होती है || १३ ॥ १४ ॥ 
-अथ दोषस्थानस्थितिविशेषेण 
क दे शोषस्थानविशेष! |. . 

: दोषाश श्ववथु मूद्ध हि कुरवत्यामाशय स्थिता: 
पित्ताशयरथा मध्ये तु वर्च।स्थानगता- 
.. स्लवघः कृत्तं देहमनुप्राप्प कुयु/ सर्वंसरा- 
.._सतथा ॥१५॥ऊद्धमू उर!प्रभत्यूद्धेय । मध्ये 
पकाशंयमध्ये। अधः  पकाशयादध। 
दोष आमाशयमें .२इनेवाले होयें तो हृदयसे ऊप* 
_. रके भागमें.सृजनंको उतन्न करे हें, पित्ताशयमें रहने 
: “वाले होयें तो हृदय और पक्काशयके बीचमे सृजनको 
- उत्पन्न करे हैं, मलाशयमें  रहनेवाले . दोष. होयें तो 
*पक्काशयसे नीचेके भागमें सुजनको उत्तन्न करे हैं; ओर 


सजन उत्पन्न करे हैं | १५॥ 


म्पूर्ण स्थानमें कैंडे हुए 'होयें -तो सम्पूर्ण शरीरमें 
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अथ शोथोषद्ववाः 
छादः श्वासो5रुचिस्तृष्णा ज्वरोड्तीसार एब 
च। सम्पाक आमदोर्व॑ल्य॑ शोथस्येते 
उपत्बा३ ॥ १६ ॥ | 
: वंम्नन, श्वास; अर्शीच, तथा, ज्वर, अतीसार, 
अत्यंत पाक और अत्यंत निर्बक्तता ये सजनके 
उपद्रव हैं ॥ १६ ॥ ः 
अथ शोथासाध्यता । 

इवास१ पिपासा छदश्व दोब॑ल्यं ज्वर एव 
च्‌ । यस्य चान्ने रुचिनास्ति शोथिनं त॑ -- 
विवजयेतू ॥ १७ ॥ 29 

जिस सूजनवालेकों श्वास, तृषा, वन, निर्बछ्ता, . 
ज्वर ओर, अन्नमें अरुचि हो उसकी चिकित्सा 
नहीं करे || १७ ॥ 

अथ शोथकश्साध्यतवादि; । 

यो भध्यदेशे यथु३ कष्ट! सवांगगश्व ये । 
अद्भीग़ोषरिष्यूतः स्यायश्रोकर्ूं परिसरपति 
॥ .१८ ॥ मध्यदेशे उरपक्ाशयमध्ये । 
संवोग! सकलशरीरव्यापी । सर्वोगज इति 
वा पाठ; । सान्रिपातिकः । अद्धौग! अद्ध- 
नारीखराकारः । यश्रोर्ड परिसर्पतीति पुरु- - 
पविषयः । तथा च ऊर्ध्वगामी नरं पद्या 
मधोगामी तथा ख्रियम्‌-। उभये: वस्तिस- 
जझातः शोथो हन्ति न संशयश ॥ १९ ॥ 
ऊध्वैगामी भुखगामी । उभय॑ नर॑ नारीं 
च। तथा च तन्‍्त्रांतरे-पादास्परवृत्त: श्वयथु- 
जृणां यश प्राप्लुयान्सुखमिति ॥ २० ॥ स 
न सिध्यतीति शेष१। अधोगामी पदगामी । 
तथा च तत्रान्तरे-नणां वक्कात्तदं यात्ति 
वस्तिजश्च. न सिध्यतीति ॥ २१ ॥ अन- 
न्योपद्रवक्ृतः शोथः पादससुत्थितः पुरुष 
हन्ति नारीं तु खुखनो वस्तिजो हयस 
॥ २२ .॥ अयेमयेंः । पादससुत्यितः - 


'पादाभ्यास॒ुत्यितों सुखगामीति यावत्‌ ॥ 


शोथः पुरुष हन्ति । स किविशिष्टे 


अन्योपद्रवकृतः शोयादन्ये व्याधयो5तिसा- | गुग्गुलु३ । तद्॒लित्तकृतं शो हन्ति छलेष्मो-- . - 


_र्प्रहण्यशश्मभ्तयः तेषासुपद्रवेशः ऊकृतः | हूवे तथा ॥ २४ ॥ मिश्रे मिश्रकर्म कुर्या- 


तहुपद्रवर्लेन जात इत्यर्थ: । न अन्योपद्रव- | त्सव॑जे सर्वमेव हि । बिल्वपत्रर्स पू्त : 
शोषण त्रिभवे पिबेतू ॥ रे ॥ शोथे ; , 
गन्तुजे कुयात्सिकलेपादि शीतलस ॥ 


कृत अनन्योपद्रवकृतश अथोत्त्‌ खवहेतुर्भिरिव 
. : जातः दयम पुरुष च नारी च हन्ति सो5पि 
. अनन्योपद्रवक्ृत एव. -_. 
जो सूजन छूदय तथा पक्काशयके मध्यमें हुई हो 
अथवा जो सूजन सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होय ( सन्नि- 
पातिक होयं ) वह-सजन कष्टसाध्य है.। जो सृजन 
अद्धनारीश्वरके आकारकी -आंधे शरीरमें हुई होय 
_ बह सूजन मृत्युदायक है। पुरुषके हुई सूजन ज्यों 
ज्यों ऊपरको .चढती है त्यों तो मत्युको हूँढकर 
छाती है | पुरुषोंके हुई सृजन पाँवसे. ऊपरको 
वह सूजन अवश्य मृत्यु - करती है। ज्रीके 


भलातक्या हरेच्छोथ सतिका कृष्णसत्तिका 
॥ २६. ॥ महिषीक्षीरसंपिश्ेनंवनीससम- 
ल्ितेः । तिलेलिंप शर्म याति शोथो 
भल्लांतकोत्यित+ ॥ २७॥ यह्टीहुग्ध॒तिले 
लैंपी नवनीतेन संयुतः । शोथमारुष्कर 
हन्ति चूंण: शालरुद्रूस्थ चं"॥. २८ ॥ 


द््ण्व्या । 


2 हे _ मून्नाशयमें हुई हो वह सूजन पुरुष और ज्री दोनोंको 
पक के डालती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 
न्यू ग्रंथोमे . भी कहा है कि-' पुरुषोंके पात्नोंसे 


' चढ़ा ; 
हुआ जो शोथ पॉँवोंको प्राप्त शोय वह सूजन असाध्य 
के है, पुरुष अथवा ज्ौके मूत्राशयर्मे हुआ शोथभी 
5५ रे _ असाध्यही हैं । ? और भी कहा है कि-४ क्‍ 
. रा 'पाँवोर्मे हुई सूजन जो मुखमें जाय -और अतीसार, 
* : अहर्णीः तथा बवासीर आदि अन्य रोगोंके  उपद्रवरूप 
नहीं हुई हो अर्थात्‌ अपने कारणोंसे ही हुई हो वो 
... पुंझुषकों मार डालती है। ज्ीके मुंखमें हुई सूजन जो 
' पावोपर जाय और वह सजन अतीसार, अंहणी तथा 
बवासीर आदि अन्य रोगोंके उपद्रवरूप न हुईं हो 
अर्थात्‌ अपने कारणोंसे हुईं वह स्लीको सार डाल्ती 
है | मूत्राशय हुई जो सूजन अन्य रोगोंके उपद्रव- 
; हे हूप नहीं हुईं हो, अथांत्‌ अंपने कारणोंसेही हुईं 
_ हो वह सूजन पुरुष और .स््री दोनोंकों मार 
डाल्ती है ॥ 


सृजन दा दोषोंसे हुईं हो उसमें दो दोषकी मिश्रित 


उसमें बेलके पत्तोंका रस निकालकरके वस्थसे 


नष्ट होती है अथवा उपरोक्त तीनों दोषोंकी 


तथा शीत्तेंछ लेप आदिक करे .। 'तिछ और काी 


विषजशोथचिकित्सा तु विषचिकित्सायां + 


सोंठ, पुनर्नवा, एंड और बुहत्पंचमूछ इनका - . 
क्राथ करके पिये और मोजनमें"ही उस क्राथकों ही... 
सेवन करे ती इससे वायुस्ंबंधी सृजन नथ्ठ होती है। .. . 
परवल, हर्॒‌ड, बहेडा, आमला, नोम और दारुदकदी 
इनका क्वाथ कर उसमें गूगल डालकर पिये तो इससे- 
पित्तसंबंधी ओर कफरसंबंधी- .सृजन-दूर होती हे | जो : 


चिकित्सा करे और जो सूजन तीनों दोषोंसे हुई | हो . 


छांनके फिर उसमे - सोठ; _मिरच तथा -पीपछका/ 
चूर्ण डालकर पियें तो. इससे “सान्निपातिक सृजन . 


मिश्रित चिकित्सा करे-। जो आगंतुज (अमिषात ) “ . .' 
आदिसे सूजन 'हुई हो तो उसके ऊपर शीतल सेचेन 


भिद्टी इनको: पीसकर रेप करे तो 'इससे ,भिरछावेकी ... 
सूजन दूर द्ोती है। मेंसके दूधमें तिल पीसकर उससे -. 
भंसका मक्खन मिलाकर छेप करे तो मिलावेकीसंजन  : 
दूर होती है। मुलैठी, दूध, तिल और मक्खन इनका ५ . 
छेप करे तो भिलावेकी सूंजनःदूर होती है | अथवा .. 
: | शालके पत्तोंका - चूर्ण :पानीसे “पीबे तो मिलावेदी .-. 
सूजन दूर होती,है | विषसे हुए शोथक्ी चिकित्सा तों ... 


'ः 


आपाटीकासमेतः । 
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दहरड, बहेडा तथा आमला इनका काथ कर 
क्‍ मिलछाकर पिये तो इससे वृषणों (पोतों) 
में हुईं वायुसंबंधी तथा कफसंबंधी सृजन नष्ट होती - 
है। अथवा सफेंद पुनर्नवा, देवदारु और सोंठ 
इनसे अथवा दनन्‍्ती, निसोत, साठ, मिर्च, पीपछ 
और चीता इनसे भछी भांति पकाया हुआ : दूध 
योग्यविधिते पिये तो संजच अवश्य दूर हो जाती 
है ऐसा वैद्योंने कहा है । आक, पुनर्नवा और नीम 
इनका क्वाथ करके उस सूजनके:ऊपर पेचन करेतों 
सजन दर होती है । गोमूत्रकों किंचित्‌ गरम करके - 
उस सजनके ऊपर सेचन करें तो सूजन .दूर होती... | 
है | पुनर्नवा, देवदारु, सोंठ, सँजना और सरसों. ४ 
इनका क्वारथ करके अम्लरसमें पीस- किंचित्‌ गरम 
करके लेप करे तो सर्व प्रकारकी सजन नष्ट होती है। : 
गुड और अदरख, अथवा गुड और सोठ, अथवा.  - 
गुड और हर्‌ड वा गुड' और पीपछ इनका नित्य. 
एक एक तोछा अधिक करके बारह तोलेतक सेवन 
करे इस भाँति एक मास अथवा एक पक्षतक् खाय_ 
तो इससे सृजन, प्रतिश्याय, गलेकें रोग, मुखके रोग, 
श्वास, खाँसी, अरुचि, पीनस, जी्ज्वर, बवातीरं, 
संग्रहणी और भ्न्‍्य भी कफर्सबेधी तथा वायुसंबंधी 
रोग दुर हो जाते हैं। अथवा सोंठ और गुड इनको." 
समान भाग छेकर खाय और इंसके ऊपर सफेद |, 
पुनर्नवाका रस पीनेका अभ्यास करे तो जिस प्रकार. 
प्रचंड पवनसे बादलोंका समूह नष्ट दो जाता हैं उसी... 
प्रकार सर्व प्रकारकी सूजन भी दूर हो जाती है | वा. 
सॉठ और पीपछ इनके चूर्णको गुडमें मिलाकर खाबे 
इससे सृंजन, आमाजीरण तथा झूल दूर होता है और. 
मूत्राशय झुद्ध दाता है ॥| ३१०३८॥ _. « 


-... शोथसामान्यचिकित्सा | : _ 
भहिष्या नवनीत॑ वा छेपाइग्धातिलान्वितसू 
_. ॥ ३९ ॥ अंच्र दुग्ध च महिष्या एव । 
पथ्यानिशाभाड़येसता प्रिदारवीुननवादारु- 
महोषधानास्‌ । क्वाथः प्रसहोद्रपाणिपाद 
मुखाश्षित हन्त्यचिरेण शोथसू ॥ ३० ॥ 
. मैंसका मक्खन और मैंसका दूध इनमें तिल 
* पीसकर लेप करें तो सूजन दूर होती है। हरड, हलूदी, 
भारंगी, गिलोय, चीता, दारुहरूदी,. पुनर्नवा, देव- 
दार और सोाँठ इनका क्काथ पेटमें, हाथमें, पाँवोंमे 
तथा सुखमें हुईं सुजन तत्काऊू वलात्कारसे न्ट कर 
देंता है। यंह क्राथ 'पथ्यादिक्काथर इस. नामसे कहा 
: जाता है ॥ २९.॥ ३० ॥ 


फरुत्रिकोहूव क्ार्थ गोमूत्रेणेण साथितस्‌ । 

' बातछेष्मोद्धभ शोर्थ हन्याइपणसम्मवस 
॥ ३१ ॥ वृश्चीवदेवडुमनागररवाँ दन्तीजितवृ- 
इयूपणचित्रकेवों । हुग्ध झुसिरू विधिना 
निर्षीत गीत पर शोथहरं मिपरग्मि) ॥ हे २॥ 

: अन्न वृश्चीवः ख्वेतवर्षायू४ । सेकंसतथार्क 
_वर्षापूनिम्बक्षाथेन शोयहतू । गोमूजेणांपि 
कुरवीत सुखोष्णेनावसेचनमू ॥ ३३ ॥ पुन- 
नंवा दारु शुण्ठी शिग्नः सिद्धार्थकर्तथा | 
अग्लपिष्ट: झुखोष्णो5्य प्रढेपश स्वशोथ- 
हत्‌ ॥ ३४ ॥ शुंडादक वा गुडनागर्र था 
गुडाभयां वा गुड़पिप्पर्ली वा । कषोमि 
० बृद्धचा जिपलप्रमाणं खादेन्र/ पक्षमथापि 
मासम ॥ ३५ ॥ शोथप्रतिश्यायगलास्य- 
रोगान्सरवासकासारुचिपीनसादी न्‌ । जीण- 
ज्वराशोग्रहणीविकारान्हन्यात्तथान्यान्कफ- 
धातरोगान ॥ ३६ ॥ विश्व ग्रुडेन तुल्य॑ 
वृश्चीवरसालुपाममश्यरतम्‌ । विनिहान्ति सबे 
शौथं घनवृन्द चण्डवायुरिव ॥२७॥ कणा- 


_ अथशगुडाद्िदिका।.... 
गुडात्पलत्रयं आह श्वद्भवेरपलत्रयम। खुल 
वेरसमा कृष्णा लोहविट्टूतिल्यो* पलमू ॥ 
चूणमेतत्समुद्दिष्ट सपेश्वयधुनाशनस्‌ ॥३५ ॥ 

बारह तोले गुड, बारह तोछे सोंठ, बारह तौछे .. 
पापिछ, चार तोले कीटीकी भस्म और चार तोलें. 
| नागर चूण सग्रुर्ड शोथनाशनम्‌ । आमा- | तिछ इनको चूर्ण करके खाय तो सर्व प्रकाक्ी 
: जीर्णप्रशमन शूलप्नवस्तिशोधनय ॥ शे८ ॥ वजन वूर शेती दे ॥ ३४॥ || * 
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॥! / ० 
ः है, पीडा होती है, नरम होती है, उसमें .मृत्रक्चच्छकों | करती है । यह अन्त्रवाद्धि कहा जाती है | जो इस 
। _ 5 समान - वेदना हो और अंडकोषोंको चल्ययमान अन्रवद्धिकी उपेक्षा की जावे तो. पेट अफर आतों डे 
| करती है ॥ ७ ॥ बढ़े हुए वषणोमें. पीडा होती है आर शररि 
। 5227 व हु 
' अथा न्रवाद्धिलक्षणम्‌ | स्तम्भितसा हो ,जाता हूँ । इस वाद्धर्का जॉँ हाथसे 


/.* वातकोपिमिराहारैः झीततोयावगाहनेः । हक की मर 2 
7 धारण रणमोराध्वविषमांगप्रवर्तेनं: ॥ ८ ॥ का 0228 ढी होकर फिर फूछ _ 


क्षोमणेः क्षोमितोपन्येश्र क्षुदान्त्रावयवं यदा । 


पवनी विद्युणीकृत्य' खानिवशादधोनयेत्‌ यस्यान्त्रावयवा छिपों सुष्कयोवोत्सलअयातू । 
कुयौद्वेक्षणसन्धिस्थो ग्न्थ्याभं श्वयथुं तदा |. पवद्धिर ते 
:.. “॥९॥ धारणम्‌ उपस्थितस्य वेगस्थ इर अन्त्रवृद्धिरसाध्योडय वातइद्धिसमाक्नाति। ६९० 
१ अंत्रबुद्धि किं जिसमें वायुक्रे संचय होनेसे दोनों. ४ 
५ णम्मनुपस्थितस्य वेगस्थ भेरणस्‌ । विषमांग- | बृषणोंमें आँतोंके अंवयब मिल जाते हैं बह यदि 
7 “प्रवर्तन वक्त्वेनांगमोटनसू। अन्याने क्षोभ- | बायुकी बूद्धिकी समान आकारवाली होय तो उसको 
$. णानि बलवादिग्रहकठो रधनुराकषंणादी।नि | अस्ाध्य जानना ॥ ११ ॥ । 
५. ते) क्षोमितः . सन्दृष्य सखालितः पवनः।| अथ बअन्नस्थापि वृद्धिसमीपोत्पन्नत्वादज 
यदा क्षुधान्त्रावयव विग्युणी कृत्य खनिवेशा- तन्निदानलक्षणमाह । . -« 
'.._ दघो नयेत्‌ तदा वंक्षणसंन्धिस्थः सन्वेश्षणस- अत्यभिष्यन्दिगुवंत्नशुष्कपूत्याभिषाशनात्‌ 
4 थी ग्न्यिलप खयदु इप्राद इत्यके उप" करोति ग्रान्थिवच्छोय॑ दोषों वंक्षणसन्धिषु |... 
;- - झ्ाणस्थ च॑ मुष्कबंद्धिमाध्मानरुक्स्तम्भवर्ती | ज्वरशूलांगसादाढ्य॑ ते ब्रश्नेति: विनिद 
: स॒ वायुः प्रपीडितोअ्त/स्वनवान्पयाति [दिशेत्‌ ॥ हरे ॥ |. न 
8 प्रध्मापयज्रोति पुनश्च सुक्त+ः ॥ १० ॥ तत्र| अत्यंत अमिष्यन्दि पंदार्थ, भारी अन्न, एखा तथा 
४. आध्मोनसुदर रुंग्‌ वृद्धयाम्नष्केया: रतम्भो दुर्गधित सडा हुआ मांस इनको मशक्षण करनेसे कोपको 
गांजे तंग्क्तां कुर्यांत्‌ इस्यथ; । अन्तर वि्ु- प्राप्त इए. दोष सॉंथंलकी संधियोंस गांठकों समान 
. “णप्रादाय वातो नयति पैक्षणम्‌ । वंक्षणा- सृूजनको उत्पन्न करते हैं.उस इूजनकी समान गिल- *_ 
* . - ्हजा युक्त फलकोषं प्रपय्ते ॥ ११॥ स | ८ होनेवे ज्वर, धर दया घरीर, मा 
५. | होती है, यह सूजन ब्रेन ( बंद ) इस नामसे कही 
- मुष्कबृद्धिम अन्तः उद्रे प्रध्मापपत्त आग- | जाती है ॥ १३॥ | > 
५ * | ६ ै कक 
। . हर 2 न डक इंड्रोगचि कैंत्सा कर 5 < 
५. : शीतल जलमें घुसकर खान करनेते, मूजादेके वेगोंको डदासत्यरान भुरूणि, चे 5 ४ 
; वेगाघात पृछयाव व्यायाम: भशुन स्पजेतू 


४ रॉकनेसे, मूत्रादिकों बल्त्कारसे प्रवर्तन करनेते, बहुत 
+./ ... बोझको उठानेसे, « बहुत मार्गेके चलनेसे, अंगका ॥४४ ॥ बातबुद्धों पिबत्ज़ग्ब यथाओ 


, विषम चेश्ठ करनेसे. आर बलवानूके साथ शुद्ध तथा बिसचनम्‌। सर्क्र च पिन मासमेरण्ड (रण्ड- 
|. कठिन धनुष आदिकों चढानेसे इत्यादि कारणोंसे | त+भपस ॥ ३५ ॥ है 22220: 
५ -* अत्यंत क्षोमको प्राप्त हुईं वायु छोटी छोटी आँतोंके |. बृद्धरोभबाले मइुध्यरी आधकत्७ भोजन मांग, 
... प्रदेशकों वूषित करके उनके स्थानसे गीचे छे जाती | मुन्ना।ओे वेभोका रोकना, पऊना, 3पवाण; भार 
/ .. हैं तब्र॒ वह वायु. बृुपण और कोपकी संधियोंमे प्राप्त | थॉका खाना, घोड़े "आदिका सवारी, दंड 
|... होकर उन संप्ियोंमे गांठकी समान सूजनकों उत्पन्न | आदि परिक्षण और मैथुन येसब त्याग ऐने 


है ॥ ८-११ ॥ 
अथांत्रवृद्धिसाध्यलक्षणम्‌ । 
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जो मिल सके ऐसे लिग्ध विरेचन पीनेसे वातसम्बन्धां 
वृद्धि वूर हो जाती है, दूध और अंडीके 
भेलकों एक महनेतक पीनेसे वातकी वांद्ध दूर ही 
. जाती है.॥ १४ ॥ १५ ॥ 

झग्गुल्वेरण्डज तेल गोमजेण पिवेज्नर+ । वात- 
वृद्धि जयत्याशु विरकालाजुवंधिनीम्‌ 
॥ १६ ॥ पित्तग्रन्थिक्रमेणेव पित्तवृद्धिसुप/- 
चरेत्‌। जलोका भिररेद्रक्त बृंद्धो पित्तसमुझधवे 
॥ १७ ॥ चन्दन मधुक॑ पद्ममशीरं नीलेमु- 
+. त्पलम क्षीरपिष्ट प्रलेपेन दाहशोथरुजा 

| पहुंस ॥ १८ ॥ 

० *अंडीका तेल और गूगल इनको मिलाकर गोमूत्रके 
साथ पौनिसे बहुत “दिनोंकी पुरानी वातकी वाद्ध 
+ तत्काल नष्ट हो जाती है| जो चिकित्सा पित्तग्रन्थिकी 
कही है वही चिकैत्सा योग्यायोग्य विचारकर पित्तको 
_. बुद्धिकी भी करनी चाहिये, इससे पित्तकी वद्धि नष्ट 
- हो जोंती है। जोक छग।कर रुघिर निकलवानेसे 

पित्तसस्वन्धि वाद्धे नष्ट हो जाती है |. लालूचन्दन, 

मुछैठी, कमल, खस और नीले कमर इनको दूधमें 

पीसकर लेप कंरनेसे पित्तरी बद्धिकी सजन तथा 
दाहकी. पीडा शांत हो जाती है ॥ १६-१८ ॥ 

त्रिकट्त्रिफलाकार्थ सक्षारलवर्ण पिवेत्‌। 

बिरेचनमिदं श्रेष्ठ कफबृद्धिविनाशनम॥ १९॥ 

._. सॉठ, मिरंच, पीपछ, दरड, बहेडा और क्‍ 
द इनका क्ाथ बनाकर उसमें जवाखार तथा संधानि 
.... मंक डालकर पॉनिसे कफकी वाद्ध दूर होती है ) 
यह विरेचन कफकी- वाद्धिकों दूर करनेके लिये 
उत्तम है॥ १९ | 
'हेपनाः कड॒तीएणोष्णाः रवेदनं सृक्ष्ममेव च। 
परिषेकोपनाहो च सर्वभ्रुष्णमिहेष्यते॥२०॥ 
हे पे तीदण तथा उष्णंप्रल्ेप, सक्ष्मस्वेदन और 

/ पर गरम सेचन और उप्ण बंधन कफकोी वाद्भिपर 
222) चाहिये || २० ॥ 


काम शोणितं रक्तने हरेतू। 
पा बरेचन बापि शकराक्षोद्रसंयुतम॥ २ १॥ 
35 00 अडवाद्ध डोय तो ,वारंबार जोक 
९ निकलबावे: और खांड तथा सहत 

पिये ॥ २१ ॥ 
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पित्तवाद्धिक्रम कुयांदामे पक्के च रक्तेजे॥२२॥ 
रुधिरकी अडंवादध की होय अथवा पक्की होय तो 
भी उसके ऊपर शौतलछ प्ऱेप करे ओर पित्तनाशक 
संपूर्ण क्रिया करे | रुधिरकी वृह्धिमें पित्तकी वृद्धिकी 
जो चिकित्छा कही है वह सब करनी चाहिये ॥२२॥ 
खिन्नमेदभसमुरत्य॑ ठु॒लेपयेत्सुरसादिना ॥ 
शिरोबिरिचनद्रव्येः . सुखोष्णेमूत्रसंयुतः 
॥ २३ ॥. संख्वेद्य मृन्नप्रभवं- वंख्रपट्टेन 
वेश्येत । सीवन्याः पाइवतो5घस्तादिध्येड्री 
हिपखेन: वे ॥ २४ -॥ सुष्कको- 
शमगच्छन्त्यामन्त्रवृद्धोंविचक्षण४ । वात* 
वृद्धिकम॑ कुयात्वेद तत्नामिना . हिंतसू 
। २५ ॥ ब्रीहिएुखेन शख्नविशेषेण । अग- 
याम्‌ अखबन्त्यास । तेलमेरण्डर्ज 
पीत्वा बढासिरू यथोचितम्‌ । आध्मान- 
शूछोपचितामन्त्रवाद्धि जयेन्वर; ॥ २६-॥ 
राखायष्यमृतरण्डबलारंवधगोक्षुर:. ॥ 


शीतमालेपन शस्त व न शर्ते स्व पिच तथा सर्वे पित्ततर तथा । 


|पटोलेन बृषेणापे विधिना विहित श्तस । 
रुबुतैलेन संयुक्तमन्त्रबद्धि व्यपोहति ॥२७॥ . 


मेदरकी वद्धिमें सेकादिक करके उसके ऊपर सुर« 
सादे गणकी सम्पूर्ण औषाधियाका प्रेल़ेप ' करे | मूज्न- 
सम्बन्धी वृद्धि होय तो शिरकों खाली करनेवाली जो 
आषधि कही हैं उनमें गोमूत्र डालकर जरा गरम 


करके उनसे सेक करे फिर वंस्नरकी पश्चीसे खूब बाँध - 


देवे । अंत्रवृद्धि जो -लवती न होय तो. विचक्षण वैद्य 
सीवनाके पडखेके. नीचेके भागे . जीहिमुख नासक 


शस्त्से बेध देवें और फिर वातसंबन्धी वृद्धिकी समान 


चिकित्सा करे | अंग्रवाद्धपर.अम्रेसे सेककर स्वेदन 


करना हितकारी है। डिरैटीका चूर्ण डालकर पकाया 


हुआ अंडीका तेल यथारीतिसे -पिये-तों अफरे सहित :.* 


तथा गझलसहित अंच्रवृद्धि नष्ट हो जाती है । रासना 


मुढैठी, गिलोय, अंडकी जड, खिरेटी, - अमेल्तास, . 
'गोखरू, कडवे परवछ और अद्डसा इनका विधिंपूवक .. ' 


क्वाथ बनाकर उसमें अंडीका तेल डाढकर पान कर- 


नेसे अंत्रवाद नह्े,हो जाती है । इंसको राजादे 


5 ते है, है 282 


के 00. 3 लापटीकासमेतान न इक. | 
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॥ 
|. गन्धपहस्ततैंडेन क्षीरेण विहिते व्तम । 
| 


अथ ब्रध्न ( बद ) चिकित्सा । 
अश्श्रेरण्डतैलेन. सम्पक्ृल्कोइडमयाभवश | 
कृष्णापैन्धवसंयुक्तो ब्रध्नरोंगहरः /पर३ 
३५ ॥ अजाजी हृपुषा कुष्ठे गोमेद्वद-. 
रान्वितम्‌ । काझ्लिकेन -तु संपिष्ट तलेपों 
| ब्रध्नजित्परः ॥ ३६ ॥ गाोमेदं पत्रकसू । 
तथा निघण्शें धन्वन्तरिः-पत्र॑ दुराहय रास 
गोमेदं वसनाइय समिति ।॥| ३७ ॥ 
हरडका अंच्छे प्रकारंस कल्‍्क. बनाकर उसकों 
अंडीके तेलमे भूनकर पीपलछ तथा सेघे निमकका चूर्ण... 
मिलाकर खाय तो ब्रध्न रोग अवश्य नष्ट हो जात _ 
है | जीरा, पछाशी, कूठ, तेजपात ओर “बेर इनको - 
कॉर्जीमं पीसकर लेप करनेसे अध्न रोग अवश्य नष्ट 
हो जाता हैं. ( मूल छोकंमे जो गोमेंद: शब्द है 
उसका हमने यहां तेजपत्र ऐसा अर्थ किया है यह 
धन्वन्तरिनिषण्ठके अनुसार किया है, पन्वन्तरिनें- 
बण्डुमें कहा-है कि, पत्र, रास और गोमेद ये सब -- 
तेजपत्रके नाम हैं । जो जो नाम पत्रके अथवा 
वस्त्रके हैं वे सब तेजपत्रके जानने ).॥ ३५-३७ ॥ रे 
इति बुद्धित्रश्नाधिकारः सम्पूर्ण; | ह 


अथ गलगंडगंडमाल्रंथ्य--._ 
बुदाधिकार। 

निबद्ध: श्यथुर्यस्थ सुष्कवल्लम्बते गले : 
महान्वा यदि वा हसवो गलगण्ड तमादे- - 
शेत्‌ ॥ १ ॥.निबद्ध: दृढ) अचलों वाई « 
का :“ . कौडीकी भस्म, सोंठ, मिर्च, पीपछ, हरड बडा सुष्कवदण्डवत्‌ । हे इ्ति हजुमन्येयोरुप डे शोयपरर 
 .. आमछा, च्य, वायविडंग, विधारा, कचूर, प।पला- लक्षणम्‌। तथाल £ हर 

५». - मूल, पाढ, गंधपछाशी, वंत्र, इलयचाके दाने, वा हनुमन्यागलाश्रयस्‌ । सुष्कबल्धस्वमान 

|. देवदार और पांचों निमक इन सबको समान भाग | तु गगण्डं विनिदिशेत्‌ ॥ ९॥ 
। ..... छेकर चूर्ण बनोकर हरडके क्काथमें खरल करके | - गछेमें बडी अथवा छोटी; दढ और अ ्य 
... नौभीस २ रत्तीडी गोलियां बना छेवे | इन गोलि- अंडकोष॑की समान लूटकती होय उसको गलगंड व 
|. यॉमिवे एक गोली निय जलके साथ निगढ़ हैं। ' गलेमें जो सुजन छठकती हो ? ऐसा कहना 
|. तो अंत्रसम्बन्धी. अशाध्य बूद्धिमी - तत्काछ, नष्ट हो | उपड्य/ मा है इस कारण ऐसा जानना कि ठे 
505 जाती है ॥ १०-३४ है ४ ८ के डाढी और नाडमें जो ऐसी सूजन ढक 


विशालामूलजं चूर्ण वृद्धि हन्ति न संशय: 
॥ २८ ॥ विशाला इन्द्रवारुणी । वचासप्ष- 
,. पकरकेन प्रढेप४ शोथनाशन; । शिगुल- 
5. क्सपषेलेंपाच्छोयछेष्मानिकापह+ ॥ २९ ॥ 
) अंडीका तेल, दूध और इन्द्रायनकी जडका चूर्ण 
| _ . इनका क्वाथ बनाकर पीनेपते नि!सन्देंह-अंडवुद्धि रोग 
| नष्ट होता है| वच और सरसोंका कल्क बनाकर रेप 
करनेसे वुद्धिकी सूजन दूर हो जाती है । सैंजिनेकी 
। छाऊक और सरसों इनकों एकत्र पीसकर रेप करनेसे. 
| वृद्धिकी सृजन कफ ओर वायु नष्ट हो जातीं 
/ » है॥ २८ ॥ २९ ॥ 
| बृद्धिवाधिका वढिका । 
| .- शुद्धघूत् तथा 'गर्न्ध सतान्येतानि यीजयैतू । 
|. हों रंगे तथा ताम्न कांस्य चाथ विशोधि 
+ . तप ॥ ३० ॥ तालके तुत्थर्क चाप तथा 
|. शहबराव्कम। निकदु जिफेटा चव्यं विड् 
।.. ... बृद्धदारकम ॥ ३१ ॥ कहर मागधीमूल 
।  पाठाँ सहषुषां वचास्‌ । एलाबाज . दृवकाई 
|... तथा लवृणपश्चकप्‌ ॥ २२ ॥ एतानि: सम- 
| : आगानि जूर्णयेदय कारयेत्‌ू । कषायेण 
| :हरीतक्या वरटिकां दंकसंमितास, ॥ ३३ ॥ 
'.. शकाँ तां वढिकां यस्‍्तु निर्गिलेद्दारिणा 
। सह । अण्डबृद्धिरसाध्यापि तथ्य नश्यातति 
/. 5 सचरसू ॥ रेड ॥ 
के. शुद्ध परेकी भस्म, शुद्ध गंधक लोहेकी भस्म 
.. - रांगेकी मंस्म, तांबेकी भस्म, कॉसीकी भस्म, शुद्ध 
" दृश्तिलकी भस्म, शुद्ध वूतिया, शंखकी भस्म 
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उसको भी गलगंड. कहते है । भोज कहता हें कि 
६ बडी अथवा छोटी सूजन डाढीमें अथवा ठोडीभ 


+ ताडम और गरम अंडकोपकी समान छठ्कती होयें 


| उसको भी गलगंड कहते हैं ” ॥ १॥ २ ॥ 
.._अथ गढगंडसम्पापिई 
* वात) कफश्नापि गंले प्रदुशे मन्ये तु संश्रित्य 
.तथैव मेद्‌३.। कुवेन्ति गण्ड क्रमशः स्वलिगः 
.. समाचितं ते गलगण्डमाहु! ॥ २३॥ स्वालगें। 
' चातकफमेदोलक्षणे। । ! 


. शह्लेमें दुष्ट हुए वायु, कफ ओर मेद ये सब गलेके | 


3. *  मच्यमें प्राप्त होकर अनुक्रमसे अपने अपने लक्षणोंवाली 
«. सज़न-करते हैं वह रोग गछगेंड कह्दा जाता है॥२॥ 
५... अथ वातजगढगंडलक्षणमू । 

|... तोदाचित्तः कृष्णशिरावनद्धश इयावारुणो 
हे वा पवनात्मकरतु । पारुष्ययुक्तश्रिरवृद्धय 
. पाकों यह्च्छयां पाकामियात्कदाचितू । 
| . पैरस्पमास्यस्थ च तस्य . जन्तोर्भवेत्तथा 
| ताहगठप्रशोप: || -४ ॥ चिरवृद्धयपाकः 
.. : चचिरेण वृद्धि! अपाकश्न यरय स;। 
जो: गलछगंड तोदने सरीखी पीडायुक्त हो, क 
+.. शिराओंसे व्याप्त हो, कालापन तथा छालछी लिये हो, 
उसको वातका जानना | यह गरूगेड - कठिनः होता 
है, बंहुत दिनोंमें बढता है, पकता नहीं है और किसी 
+ संप्यय अपनी इच्छासे पक्भी जाता हैं, तथा उस 
* रॉगीका मुख नीरस रहता है और ताह तथा गछा 
* सूखा रहता है ॥ ४ ॥ 

«5. अथ कफ़गलगंइल्श्षणप्‌ । 
सिवा; सद्णों गुरुरुग्रकण्ड्ः जीतो मह 
ध कफात्मकरठ | चराड पृ द्ध रज१5 
2 चिराद्वा अपच्यते भन्‍दरूत) कंदाचित । 
"५. भाधुयधारस्य च. .तस्थ जर्तोमवेत्थां 
- ता८मलपछे५१ 


अ ५४ धडुंष्म णा | 


भार। हॉं, 
बड़ा हो उसको 


3 ॥ कदा।व२पच्यते व) | 
| 
॥ 


जल मर दींय, 3854: 90५ नें उत्पन्न द्द 4 
3. क्र 6 


कफजन्य गलगण्ड जानना | यह गछगंड बहुत दिनोंमें 
यढता है, बहुत दिनोंमें किसी समय पक जाता है ओर 
भनन्‍्द पीडा होती है और उस रोगीके मुखका स्वाद 


| स्तिग्ध और मंधुर रहतो हे, सदेव गलेसे शब्द होता है 


और ताड तथा गछां कफसे लिप्त रहता है.॥:५ ॥ । 
अथ मेदोजन्यगलगण्डलक्षणम्‌ । 
स्निग्घों खदु पाण्डुरनिश्गन्धों मेदोउन्वित+ 


| कण्डुयुतोररुजश्व॒ । . म्ल्म्बतेडलाबुवद्रुप- 


मूलों देहानुरूपक्षयद्ाद्वियुक्त'ः ॥ 5 | 
स्निग्धास्यता तस्य भवेज्व जन्तोर्गलेड्लु शब्द 
कुरुते च नित््यम्‌ ॥ ७ ॥ 

जो गलगण्ड नरम, पांड्वर्ण, दुर्गान्धित, खुजलीयुक्त, . 
पौडारंहित, तोम्बीकी समान लटकंता हो, अल्प, जड- 
वाल्य हो और शरीरके बढनेसे बढता हो तथा शरीरफे 
क्षीण होनेसेक्षीण होता हो उस. गलगंडको मेदसम्बन्धी 
जानना | यह गछगंड जिस मनुष्यकेः उत्पन्न होता है 
उस मनुष्यका मुख स्तिग्ध रहता है और सदैव गलेमेंसे 
शब्द होता रहता है ॥ ६ ॥ ७॥ 

अथासाध्यगलगण्डलक्षणम्‌ । 

कृच्छाच्छसंनत सदु सर्वगात्र संवत्सरातरीत- 
मरोचकातंम्‌ । क्षीणं च्‌ वैद्यो गलगण्डयुक्तं 
भिन्नखरं नेव नरं चिकित्सेत ॥ ८॥ 

जिस ग़ल्यंडमे बडे कष्टसे धीरे धीरे श्वास लेसके 
संपूर्ण शरीर नरम पड गया हो अरुचि तथा शक्षीणता 
हो गई हो; स्वर वैठ गया हों, तथा जिसको उत्पन्न 
हुए एक वर्ष बीत गया हो ऐसे गरूगंडकी वेच - 
चिकित्सा न करे ॥ ८ ॥ -  : ० 

अथ्‌ गण्डपम्रालालक्षणम््‌ | । 

ऊकनधुकोलामरुकप्रमाणे; - कक्षांसमन्यां< 
गरव॑क्षणेषु । मेदःकफाभ्यां चिर्मन्‍्दपाकेश 
ध्याह्ण्डमाला - बहुमिश्र गेंडेश ॥ ९ ॥ 
कंकन्धुः क्षुद्रवदरस्‌॥। कोल बृहद्धदरम । 
चरभनन्‍्दपाके। चि२रेण मन्दोइ$रढप) पाकों 

३ तं 

वऊर्मे, कन्धोम, अथवा .खबोंमें, नांडके पीछे 


मन्‍्या नाडीभे, गलेमें, तथा वंक्षण स्थानमें  मेद और - 
कफसे छोटे बेरकी समान अथवा बड़े बेरकी ससान 
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३६४: 

। _ आमलेकी समान बहुतसी गंडः (गांठ) उलल्न होंय अथ वातजग्रन्थिलक्षणम । 2 

हि हि अब हैं। ये गंड बहुत दिनोंमे | आयस्यते वृश्चाति तुचते च प्रश्नंशते मंध्याति 
5 7, | मिद्यते च ।. कृष्णों . सहुवैस्तिरिवाततश्र 

(5 डे अथापचीलक्षणय्‌ । | मिन्नः खवेच्चानिलजोइल्तमच्छमू ॥ १३ .॥ 

| . ते अन्थयः केचिदवाप्र॑पाकाः ल्लवन्ति आयम्यते आक्ृष्य दी क्रियत इवे। 

/.. नहयन्ति भवान्ति चान्ये:। काछाइुवन्ध॑ दृश्चति आश्रय छिनात्त, इव.। अश्रंशतते 

|. चिस्मादथात सैवापचीति प्रवदन्ति केचित्‌ | रखलूतीव । मिद्यते विदायंत इब। आततः 
+ ॥ १० ॥ ते अन्थयः गण्डमालाया एवं विस्तारित इव। सु न ठ॒ अत्यस्तक- .. 
|... गंण्ड$ केचिदवाप्रपाका: सन्‍्तः ख्व॒नित । ठिन। । अल्रम्‌ रांधरम्‌ । अच्छमू अक्ृत्ते 

/ . केचिन्नइ्यन्ति संरोहन्ति । अन्ये भवन्ति च | लवेदित्यर्थ३ । 

जला कांलानुवन्ध॑ चिर्मादधाति सा गरूगण्ड-! जो अंथि' मानो खींचकर बढाई गई हो ऐसी 


|. ज्ाछा चिर तिध्नति सैवापचीति केचिद्नन्ति | | “उस हो, अपने स्थल़कों छेदती हो, गरदोडी पढे 
सुई चुभोने सरीखी पीडा हो, मथनेकी समान, चीरने . « 
उस गंडमालाकी कोई कोई गंड पककर खबने 


0 वी ३ कोर शोर वह रो जाती है. और को £ कोई संरीखी पीडा हो और रबरकी समान फैल जाय॑, तथा 
$ 2223 ; काले रंगकी, अत्यन्त कठिन न होय, भेदने सरीखी पीडा 


; न उत्पन्न हो जाती है उन गंडोंकी ऐसी स्थिति 
। 5 रिक रयी का वैद्य इस गरशाजिओ ही 2 8 के अनिल दर: डससंसे बता 
- डे | उसकी वायसंबंधी मंथि-जानना ॥ १३-॥ 


/  अपची' कहते हैं॥ १०॥ पित्ततप्रन्थिलणण 
अथापचीसाध्यासाध्यता. । अथ पित्तजप्रन्यिकक्षणम्‌ ॥ 

कि हाते धृप्यति चूष्यते च पापच्यते प्रज्व- 

|. साध्या स्खता पीनसपाइवबशुलकासज्वर- 

| लतीव चापि । रक्तः संपीतो5्प्यथवापि 


च्छर्दियुता त्वसाध्या ॥ ११ ॥ बे 
बिना उपद्रवकी अपची -साध्य- है ।कैन्तु जो पित्ताद्विन्रः लपेदृष्मतीव चाखम्‌ ॥ ६४ ॥४ 


,  पीनस, पार्श्र्ूछ, खांसी, ज्वर तथा बमनयुक्त होय दन्दल्मत अश दाह करोति सकलशरीरे॥ 

० . अंथ ग्रन्थिलक्षणंस्‌ इव । पापच्यते भझ पाक करोति। अज्व- . 
30 लक य्‌ हे लूति इव. अग्निरिव ज्वालायुक्त इव भवत्ति 
वातादयों मांसमसकप्रदुशः सन्दृष्य मेद्श्व 


» अन्थिः । अल्लम्‌ रुधिरस्‌ । अतीष हुईं 
. तथा शिराश्र। वृत्तोन्नतं विग्रथितं तु शोर्थ॑ कृष्णतादियुत्तमा मा 


>> कुब॑न्त्यतों अ्न्थिरित्ति प्रंदिष्ट) ॥ १२ ॥ | जे अंयि शरीरमे अभिकी समान अलत्त दाह 
विग्रेथितं गन्थिरूपस्‌ अत एवं अन्थिः स | करती हो, अत्यन्त संताप देती हो, अत्यन्त पंकती हो, 
. पथचथा वातिकः पैत्तिक! छैष्मिको भेदोंजः | छाछ अथवा पाली हो, जब वह फूटे तब उसमेंसे स 
-शिराजश्व दाते । ' सहित दुष्ट और काल रुधिरं॑ निकले का चूसमे 
। वात, पित्त, कफ, मेद और शिरा ये- मांस तथा सरीखी पीडा होय -अथांत्‌ सींगी छगाकरे ॑ 
-.. रुचिरकों दूषित करके ऊँची तथा गोलकार गांठ रुपे | देसी पौंडा हो, तथा अग्निकी समान ज्वाल्यसे युक्त 
सूजनकों उसन्न करे हैं उन गांठोंको अंथि कहते हैं । उसको पित्तकी ग्रन्थि जानना ॥ १४ ॥ 
ह । “बातज /पित्तज, कफज, मेदोज और  शिरासम्बन्धी अंथ कफजग्रन्थिलक्षणम्‌ । मा 

. .. इस प्रकार गन्यिके पांच मेंद है ॥ १९॥  ' शीतो$विवणोंइर्परुजोइतिकण्डू३ पाषाणव 
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ल्श्श्श्ञअसनन|चचचचचतचतनतत्ततन्त्तत्त्त्त्ननन्त्त 


नरुजो ग्रन्थीन्मर्मजानचंलॉस्त्यजेत्‌ । कपो 
लगलमन्यासु दुश्चिकित्स्पा हि सान्धिषु १९ 

: जो शिराजन्य ग्रंथि पीडासद्वित हो और चंचक 
होय तो कष्टसाध्य है, जो शिरांसम्बन्धी ग्रंथि पीडारहित 
हो, अंचल हो, बडी हो और मर्मस्थलमें उत्पन्न हुई 
होय तो असाध्य है. इस कारण इसकी चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिये। दूसरी ग्रंथि भी जो पाडिरहित, ...- 
अचल, वडी और. मर्मस्थरूमें उत्पन्न हुई होय तो 
उसको भी असध्य जानना क्योंकि मोजने भी कहा 
है कि “ पांच प्रकारंकी ग्रंथियोंमें जो अंथी पीडार- 
हित होय, मर्मस्थलमें उत्पन्न हुई हो और अचछ हो. 
उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये |?” -गांछ | 
( कपोल ), नाड और संधियोंमें उत्पन्न हुईं अंथियोंकी 
चिकित्सा करनी बहुत कठिन है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


: त्हैहननोपपन्न! । चिराभिदरदिश्व कफप्म- 
 कोपाद्विन्न लवेच्छुछृवनं च पूयम ॥ १५ ॥ 
अविवर्णः प्रकृतिवर्ण' । पाषाणवत्‌ संहन- 
नोपपत्नः सहततायुक्त+ 
* जो ग्रंथि शीतल हो, स्वाभाविक वर्णवाढी हो 
. थोंडी पीडावाली हो, अत्यन्त खुजलीयुक्त. हो, प्रत्थ 
रकी समान अत्यन्त कठिन हो, बहुत दिलोंमें वृद्धिका 
प्राप्त हो, जब वह फूटे तब उसमेंसे सुफेद तथा गाढी 
राध निकले उसको कंफकी ग्रन्थि कहते हैं ॥ १५ ॥ 
.. - अथ मेदोजग्रान्थिलक्षणस्‌ । 
शरीरवूद्धिक्षयवृद्धिहानिः - स्निग्यो महान 
_-- कंडुयुतो5रुजश्व ॥ मेद्‌श कृतो गच्छाति चात्र 
7. भिन्ने पिण्पाकसर्पि!प्रतिम् तु मेद)॥ १६ ॥ 


"हट अल डर न अथाईदस्य सम्प्राप्तिपूरवक- 
5 <् मु पु भण 
जो अंथि शरीरके वढनेसे वंढे, शरीरके क्षीण होनेसे सामान्यलश्षणम्‌ । 


गात्रप्रदेशे कचिदेव दोषा संसूच्छिता मांस- 
मसदमप्रदृष्य ॥ २०.॥ दुृत्त सथर मन्दरुजं 
महान्तमनल्पमूल-चरवृद्धयपाकपू। कुवान्त 
मांसोच्छयमत्यगार्ध तदबुंदे शाख्रविदो 
वदन्ति ॥ २१ ॥ - महान्त अन्थ्यपेक्षया । 
चिरेण बृद्धिः यस्य ततू चिरवृद्धि । अपा- 
कम इति ग्रन्थेअ सकाशाद्स्य भेदज्ञापकम्‌ । 
अत्यगाघे दूराजुप्रविश्म । 

. कोपको प्राप्त हुए दोष शरीरके किसी प्रदेशमें मी 
मांसकों तथा बधिर॒को दूषित करके गो आकारवाली 
स्थिर, अल्प पीडावांली, ग्रंथिकी अपेक्षा: बडी, बहुत 
उठी हुई बडी जडवांली,बहुते समयमें बढनेवाली और 
बहुत दिनोंमें भी नहीं पकनेवालो मांपकी ऊंचाईको 
उत्पन्न करे है । शास््रवेत्ता इस भांसकी ऊंचाईको 

कहते हैं, देशभाषामें इसको रसोली कहते: हैं। 
ग्रंथी पकती हैं और अ्ुद नहीं पकता है || २०॥२१ ॥| 


अधारदनिदानपूर्वकविशिश्लक्षणम्‌ । 
रे वातिन पिच्ेन कफेन चापि रक्तेन मॉंसेन 
- चिता रे सहतीकृत्य। अरुजत्वा- | च मेद्सा-च । तज्ञायते तस्य च लक्षणा।नि 
वियुक्त शा अन्ययोहसाध्या। । पश्चेता- | ग्रत्थे: समानानि सदा भवन्ति ॥ २२ ॥ 
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* क्षीण होती हो, लिग्ध हो, बडी हो, खुजलीयुक्त हों 
पीडारहित और फूटते समय खलकी समान अथवा 
|... पीकी समान उससमेंसे मेद खबे उस ग्ंथिको मेदस 
. वंधी जानना ॥ १६ ॥ 
।. ... अथ शिराजन्यप्रन्थिलक्षणम्‌ । 
* व्यायामजातिरबलस्प तैस्तेराक्षिपय वायुश्र 
 शिराप्रतानम । संकोच्य संपीड् विशोष्य 
५. चाप ग्रन्थि करोत्युत्नतमाशु वृत्तम॥१७॥ 
9 -: इनिबंछ मनुष्य बलवानके साथ युद्ध आदि परिभ्रम 
.. करें तो उससे कुपित हुई वायु शिराओंके समूहक्रो 
 चलायमान करके दवाकर, संचय करके और सुखाकर 
५... तत्काल ऊँचीं तथा गोढ आकारवाली ग्रॉथिकों उत्पन्न 
करती है, इस ग्रंथिको शिरासम्बंधी जानना १७ ॥ 
5... अथ ग्न्यिकश्साध्यासाध्यता । 
१ आन्य शिराजः स तु कच्छसाध्यो भवेद्यादि 
" : स्यात्सरुजश्वल्श्न। अरुक्‍्सः ए्वाप्यचलो 
& मरहांश्र मर्तात्यितश्राप विवर्ननीय/ ॥ १८॥ 
: तस्तवेलवद्धिगह्ादिमिः ।. आश्षिप्प, चाल- 


। 


(.+  ०-कए 
्जड 


5, ५...  भाषादीकासमैत)। 


ग्रन्थें? समानानि बातिकपेत्तिकल्लेष्मिक- 


ै भेदोजानाम्‌ अबुंदानां रेश्षणोनि तुल्यानि 
+.. भवान्ति । 


-« 


यह अबुंद-वात, पित्त, कफ़, रुधिर, मांस और 
मेदसे उत्पन्न होता है, ओर इसमें वात, पित्त, छफ॑ 
तथा मेदके अंर्वुदके लक्षण सबंदा ग्रथियोंके लक्षणोंकी 


समान होते हैं ॥ २२ ॥ 


अथ रुधिरजन्याबुंद्निदानस*- 
स्पाप्तिलक्षणानि । 
दोष॥ प्रदुशे रुधिरं शिराश्र संकोच्य संपीड्य 


- ततरलपाकस । साज्लावमुन्नह्मत्रि मांसपिण्डं 


शांसांकुरेरावृतमाशु बृंद्धियू ॥ २३ ॥ छब- 
त्यजञ्न॑ रुधिर॑ प्रदुश्मसाध्यमेतद्धाधिरात्मकं 


. तु; रक्तक्षयोपद्रवपी डितत्वात्पाण्डुमवेद्ब॑द- 


पीडितस्तु ॥ २४.॥ दोषोंडन्न पित्तम्‌। 


. रुधिर शिराश्व संकोच्य सम्पीड्य संहती०» 
' कृत्य मांसान्नजों! सर्वेषु अब्ुदेषु दृष्य॑त्वमू | 


रक्तजे तु विशेषतो रक्तदुश्टि! । एवं मांसा 


 बुंदे विशेषतों मांसदुश्बोद्धव्या । ततः 
 मांसपिण्डम्‌ उन्नह्मत्ति उद्नत करोति। अपा- 


कम ईपत्पाक॑ यथा स्थादेवमिति क्रियावि 


_ शेषणस्‌ । ईपत्पाकचैकदेशपाकेन । रक्त- 
- क्षषोपद्रवाः सुश्रुतोक्ताः तेः पीडितत्वातू । 


अबुद्पीडितः रक्ताबुद्पीडित: 


दुष्ट हुआ पित्त रुचिरकों तथा शिराओंको संकु- 


.।: चित करके तथा जिससे एकत्रित हो जाय ऐसी 
: रीतिसे दयाकर, लॉवयुक्त, मांसके अंकुरोंस व्याप्त 
“और तत्काल बंढनेवाले तथा यह्किचित्‌ पकनेवाले 
: माँसके पिडकों उत्पन्न करते हैं ओर उसमेंसे दूषित 


. 'रुधिर नित्य खबता है इसको रुधिरजन्य अबुद कहते 


हैं). यह अबुंदः असाध्य है। इस भबुदसे पीडित 
“मनुष्य सुभुतम कहे हुए दुधिरके क्षयके उपद्रवोंसे 


पीडित होकर पांइवर्ण हो जाता है | सब प्रकारके 


| . अबुंदोम मांस तथा रधिर दूषित होता हे और दधि 
 रसे उसन्न हुए अबुंदर्म तो विशेष करके रुधिर दूषित 
_ होता है तथा मांसके अबुंदम विशेष करके सांस 


दूषित होता है'॥ २३ ॥ २४ ॥ 


पु अल हू ००% 2० अदाओं 
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अथ मांसाबुद्सम्प्ाप्तिः | - 
मुश्िप्रहारादिभिरदितेंषगो मर्स प्रंदुष्ट समझ . 
ति शोथस्‌ । अवेदनं खिग्धमननन्‍्यवर्णम- 
पाकमश्मोपमप्रप्रचात्यम्‌ ॥ २५. ॥ मांस 
प्रदुष्ठ वातेन । अवेदनंम वेदनारहितमीपद्धे- 
दनं वा अपा्क पाकरहितमीषत्त्पाक वा । 
मुष्टि आदिके प्रह्ययसे अंग -पीडितः होकंर उस 


. | अगके पीडित होमेसे-वांत कुपित होकर मांसमें बेद-- 


नारहित, अथवा अल्पवेदनासहित खिग्घं, अभिन्न 
वर्णवाली, वा नहीं पकनेबाली, अथवा कुछेक पकने- 
वाली, पत्थरकी समान और अचल ऐसी सूजनको .- 
उत्तन्न करे दे || २५ ॥ ५2, चल 
अथमांसजन्याडुदनिदानस । 
प्रदुष्ठमांसस्थ नरस्य गाढठमेतद्धवेन्मांसपरा- 
यणस्य ॥ २६ ॥ मांसाशनाभ्यासेन - य+ 
प्रदुष्ठभांसस्तस्य एतद्भवरतीत्यर्थः । 
मांसको मक्षण करनेके अभ्याससे जिसका मांस दुष्ट 
हो जाता है उसके यह इृढ अर्बुद उसन्न होता है॥२६॥ 
अथासाध्याबुंदलक्षणंय्‌ । 
मांसाडुद वेतद्साध्यमाहु$ साध्येष्वपीमानि 
विवर्येच्च। संग्रखुतं मंसु यच्च जाते ख्रोत+- 
सु वा यत्तु भवेद्चाल्यम्‌ ॥ ९२७॥ साध्ये- 
ज्वपि वातजादिष्वापि इसानि वश्यमाणानि 
विवजंयेश्व सम्प्रस्तादीनि । कर 
मांससे उलन्न हुआ अड्चद असाध्य हे ऐसा वेद्योने 
कहा है, वातादिसे जो उत्तन्न हुए अ्बुद वे साध्य _ 


हैं, उनमें भी जो अघुंद लावयुक्त, मर्मस्थलमें उत्तन्त 


हुआ, खोतोंमें उत्पन्न हुआ और अंचछ होय उसका 
भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये | २७॥ ४ 
अथाबडुदापाके कारणम्‌ । 3 
यजायतेड्न्यत्खड पूर्वजाते ज्ञेय॑ तद्ध्यब्ंद्म- 
दक्ष) । यहन्द्जातं युगपत्कमादा दिखुद 
तच्च भवेद्साध्यपय्‌ ॥ २८ ॥ ____.  . 
प्रथम उ्मन्न हुंए अर्बुदर्म जो दूसरा अबुंद उत्पन्न 

हो जाय तो उसका. नाम अध्यबुंद कहा जाता है । 


यह अध्यबुंद एकही समय अथवा अनुकमसे उस _ 
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हुआ होय॑ और दो दोषोंसे उत्तन्न हुआ हो तो | शरसों सैंजिनेके बीज, सनके, वीज अंछसी, जौ 
.._. अंसाध्य है ॥ २८ ॥ 
न पाकमायानत कफाधिकत्वान्मेदोवहु- 
._ त्वात्च विशेषतस्तु । दोषस्थिरलाद्भथनाच कह तक पका. 


और मूलीके बीज इनकों खट्टे मेमें पौसकर गाढा 
लेप करे, इससे गंछगण्ड, गण्डमारछां* और दारुण 
ग्रंथि तत्काछ नष्ट हो जाती आर गंल जाती है । 


० तैषां सर्वोज्लादान्येव निसर्गतरतु ॥ २5 ॥ कर लेप करे तो बहुत दिनोंका गलगण्ड-भी- शांत 
. ग्रथनाद्वन्यिरूपत्वात्‌ | ननु अपर्च्या कफ़- | हो जाता है। श्रेत-अपराजिता ( कोइली ) की जडको 
_ भअदसोराधिक्ये5पिं पाको दृश्यते, तथा अत्र ! पीसकर प्रातःकारू घीके साथ पिये और इंसपर पशथ्य 


.... क्तांवाले-और विशेष करके दोपोंकी स्थिरतावाले 
_ तथा ग़ांठरूप होये वेभी नहीं पकते हैं. | शंका--अप- |सिचन करे तो उससे गलंगंड' तत्काछ नष्ट, हो जाता . 
_ज्वीमें कफ तथा मेद अधिक होता. है, तो भी | है| गिलछोय, नीम, दिखकवुक्ष, दृएड, -वेलियापपिछ," 
: अपचीका पाक दोता हे फिर अधुंदका पाक -क्यों | पौपल,. दोनों प्रकारकी खिरटीं और देवदारु इनके - 


कथ न पाक इत्याह । निसर्गतः स्वभावातू । | आद्यार करे तो ग़लूगण्ड शांत हो जाता है । कड्र्व 
सर्व प्रकारके अनुृंद कफकी तथा मेदकी अधि- | तोम्बीके पके दुए। फलमें पानीकों भरंकर सात दिन- 
तक रख देवे; फिर उसको पीवे' ओर पथ्य आहार 


_ नहीं होता | समाधान-अध्ुदका स्वभाव.ही ऐसा है | कल्कसे पकाया हुआ तेल नित्य पिये तो गछूग्रंड रोग 


के जिससे पाक बहुत काछतक नहीं होता ओर ।अवश्य नष्ट हो जाता है | इसकों. अम्रतादि तेल 


5  होय तो बहुत थोडा प्रकता है ॥ २९ ॥ [कहते हैं ॥ ३०-३६ ॥ 


_- अथ गढरगंडचिकित्सा । यवमुद्रपटो लादिकटु्रूक्षात्नभोजनम्‌ । बम 


_.- सं्षपाओिछग॒वीजानि शणबीजातसीयवान्‌। | रफ़मोक्षश्ष गलगण्डे प्रयोजयेतू ॥ रै७॥ . 
* मूलकर॒य च वीजानि तक्रेणाम्लेन पेषयेत्‌ दापयेल्च्छनान्यत्र गण्डगोपालिकोझूव॥ 


| ३० ॥ गलगण्डो गण्डमांला ग्रन्थयश्रेष | प्रलेपस्त्वनुभूतों3॑._ बहुधा ._ बहुभिजेने 


सत्रम ॥ ३१ ॥ रक्षोप्नतैल्युक्तेन जलकु- |गण्डगोपालिका गण्डगुग्रालीति च प्रसिद्धा 
म्भीकभस्मनां । लेपनं गलगण्डस्थ चिरो- आंख्वादिकाया सुलभ कीटविशेषो भवति। 


क्‍ हे 5 त्यस्थापि शस्यते ॥ ३२ ॥ रक्षोन्नः सर्पप! । | उवर्ण जठकुस्म॑ वे कणाचूर्णेन संयुतम्‌ । 
ववेतोपराजितामूल प्रातः पिष्ठा पिवेज्नरः । | गभाते नित्यमश्नीयाहिलगण्डमशान्तमे ॥र९ 


 ॥ ३३ ॥ तिक्तालाबूफके पक्के सप्ताहम्पितं 
+  जअलमू। संचः .स्पाद्रलगण्डप्न॑ं पानात्पथ्यां 
*  जसेविनाम ॥ ३४ .॥ तेल पिवेद्राउसतव- 


 सार्पेषा . नियताहारों गृछंगण्डग्रशान्तये- डे रोगेल्ो, हूँग, कड़वे परवर्, तीदण तथा 


० » ' रूक्ष पदार्थ भोजन .करने चाहिये, बमन“करनीं 


गाबे ओर उपर गंडगोपाछ नामक कीडेका लेप करे 
इससे गलगण्ड नष्ट हो जाता हं.।- यह प्रयोग बहतसे 


 छिनिम्बहिल्लाभयावृक्षकपिप्पणीमिः। सिद्ध॑ | मठ॒ष्योंने बहुत ही वार अनुभव किया है। सियारकी 


लग? 


हर बलाभ्यां सह देवदारुणा हिताय नित्य | भस्म बनाकर उसमे पीपलका चूण डालकर नित्य प्रात: _ 
के - ग़ढुगण्डरोगिणः ॥३५ ॥ वृक्षकोउञ्र तुणिः | काछ पिये तो ग्रल्गण्ड नष्ट हो जाता है. || ३७-३९ ॥ 


- उक्त 2 अ नधण्ट। पच्चत्तारणा-तुणिस्तू- | . . अथ गण्डमालाचिकित्सा। -. 


तश्न नन्दिवृक्षश्र अकक ॥ १३ ॥ | काअनारत्चः क्ाय शुण्ठीचूणेंन संयुतः । 
तिबंलाभ्याग ।- «७. _ माक्षकाइय!: संकृत्ीत) क्राथी वरुणएं- 


66-00. ॥५ापा५8॥8५8॥ ए्वद्वोव (0०॥७०ंणा 9 ॥0 4-० १०) ६ ८20 0 0॥ | 


६ 
| 


| और रुधिरः :निकल्वाना चाहिये। गलगंडपर पछने. 


*दारुणाः । प्लेपादेव नश्यन्ति विलूय॑ यान्ति [| २८ ॥ प्रच्छानि पच्छना इति छोके |... 


ष् 
। 


वि भाषाहीकासमैत: । 


, उज१॥४०॥गण्डमाढां हरत्याशु चिरकाला- 

 बुबन्धिनीस ॥ ४१ ॥ पलमर्थपर्द चापि 

पिष्टै तण्डुलवारिणा । काशनारतवच पीत्वा 
'गण्डमांलां व्यपोहृति ॥ ४२ ॥ 

| कचनारकी छाछका क्वाथ बनाकर उसमें सॉठका 

चूर्ण डालकर पिये तो एक ही वारमें गण्डमाला नष्ट 

: हो जाती है। वरनाकी जडका 'क्वाथ - बनाकर उसमें 

 सहत डालकर पिये तो एक ही बारमें तत्काल बहुत 

दिनोंकी. पुरानी गण्डमाला नष्ट हो जाती है। दो तोले 

अथंबा चार तोछे.“कचनारकी छाछ लेकर उसको 

. चाव्ोंके पानीर्म पीसकर पियें तो गण्डमालछा: नष्ट 

. :दोती है ॥ ४०--४९॥ 

/. अथ-काँचनारणुग्गुडर 

कांचनारस्य गह्लीयालच॑ पंचपलोन्मितास। 

- नागरस्य कणायाश्व मरिचस्थ पल पलसू 

. ॥ ४३ ॥ पथ्याविभीतधात्रीणां पलमछ 

. -पृथथक्प्रथकू । वरुणस्याक्षमेक च पत्रकेला- 

त्वच पुन। ॥ ४४ ॥ ठेके व्क समादायव 


.. सवांण्येकत्र चूर्णयेत्‌ । यावज्वर्णमिद्‌ सर्व 


' तावानेवात्र ज॒ग्युझ/ ॥ ४५ ॥ संकुट्य 
* सर्वमेकत्र पिण्ड कत्वा विधारयेत्‌ । शुठिका 
शांणिका कृत्वा. प्रभाते अक्षयेत्नरः 
.॥ ४६ ॥ गढूगण्ड॑ जयत्युग्रमपचीमबुंदा।ने 

: च्। ग्रन्थीन्त्रणानि गुल्मांश्न॒ कुछाने च 


. अंगन्दरम ॥ ४७ ॥ प्रदेग्नश्चानुफानार्थ काथो | - 


“मुण्डितिकाभव३ । क्ाथ/ खद्रिसारस्य काथः 
कोष्णोइमयांभव। ॥ '४८-॥ 

«०» “ कचनारंकी, छाल २० तोले, सोठ-४ .तोले, पीपल 

| ७ तोले, मिर्च ४, तोले, ,हरड २ तोले, बहेडे २ 

< तोले, आंवले २ तोले, वरना १ तोला, तेजपात २४ 


< इस सब चूर्णकी बराबर गूगल मिलाकर उत्तम विधिसे 
2 ... कूँटकर गोली: बना: छेवे [| इसको कांचनार गूरालू 
.. कहते हैं। इस गूगलकी चौबीस चौबीस रत्तीवंग 


. रत्ती, इलायची २४ रत्ती और दालचीनी २४ रत्ती 
: छवे, इन सबको.एकन्रे करके बांरक चूर्ण बनावे, फिर. 


«गोलियां बनावे। प्रातःकाछ « एक गोढ़ी नित्य राय. 
लगा अण, शुब्य, | हरेत ॥ ५९३ ॥ 


7:४4 


कोढ तथा भंगन्दर यह सब नष्ट हो जाते हैं | इन... 
गोलियोंपर अनुपानके लिये कुछ कुछ गरम गोरख- 
मुण्डीकाी अथवा खैरसारका वा हरडका क्वाय.. 
पिये ॥ ४३-४८ ॥ ः 


अथ चक्रमदतेलमू । हट 
चक्रमदकमूलस्य _पले कल्‍के विपाचयेत्‌ - 
केशरागरसे तेल कटुक. मदुनाभिनो: 
॥ ४९ ॥ पादांशिक विनिक्षिप्य सिन्दूरप-.. 
वतारयेत्‌ । एतत्तेल॑ निहन्त्याशु गंडमालां 
सुदारुणाम ॥ ५० ॥ केशरागो भरैंगराज१ 
पमारकी जडका कल्‍्क चार तोले डालकर भांग- < : 
रेके रसमें सरसोंके तेलको मंद मंद अभ्िसे पकावे जब... 
पक जाय तब उसमें चौथाई भागः सिन्दूर डालकर 
उतार छेवे तो चक्रमर्दतेल सिद्ध होता है | इस तेलकी 
मालिश करनेसे तत्काल महादारुश गंडमाला नष्ट हो. 
जाती है ॥ ४९ ॥| ५० ॥ 
अथ गुझ्ञातिलमू ॥ 
गुज्लामूलफलेस्तेल विपके हिंगुणाम्भसा । _ 
हरेदभ्यंगनस्पास्यां ' गण्डमालां सुदारु- 
णास््‌ ॥ ९१॥ अप 
. चौटलीकी जड़ तथा चौटलीके बीज इनका कक ४ 
डालकर दुशुने जल्से तेछको पकावे तो यह * गुंजा- - 
तेल ? सिद्ध होता है| इस तेलका अभ्यंग और नस्य 
लेनेसे महादारुण गंडमाला नष्ट हो जाती है ॥५१॥ 
अथापचीचिकित्सा।.__. 
तत्न चन्दनादितेलमू ॥।. ... 
चन्दन साभया छाक्षा बचा कटुंकरोहिणी। 
एतत्तेल श्वतंपीत्वा सम्मूलामपर्ची हरेत॥१२॥ 


जाती है ॥ ५९) : ४:54 
; अथ व्योषादितेलम 8 अल 
व्योप॑ विडंग म७३ सेन्धव देबेदारु च। 
तैलमेमि३ - नस्यात्तइच्छासपरी -._ 


प् 
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 ।श्योपादितेल” कहा जांता हैं । इस 


ब्ह्मरेंटण 7. 


रा 


६ 


डर 


५ ्् 


मुलैठी, सेधा- 


* साठ, मिरच, प्रौपल, वायावैंडंग 
तेल 


निमक और देवदाद इनके क्वाथमें पकाया हुआ 


देनेसे दारण अपची नष्ट हो जाती है ॥ ५३ ॥ 
“ अथ ग्रंथ्यबुंदंचिकित्सा । 
साजकामूलकक्षास) : शह्नचू्णंसमन्वितः 


एंतेन विहितो लेपो हंन्ति ग्रन्थि तथार्बुदस्‌ 


॥ ५४ ॥ ग्रन्थिन यो नश्पति भेषजेन 
निष्कास्य ते शखचिकित्सितेन । जात्या- 
दिपकेन घृततेन वैद्यो ्रणेन चान्येन च 
संचिकित्सेत ॥९५ ॥ पन्थिस्ृड॒त्य तत्रापि 
व्रणोक्ते . ऋ्ममाचरेत्‌ । - शिराअन्थिविंहा- 


यान्‍्ये शेषे शर्ख प्रयुज्ते ॥५६ ॥ 
. उज्ञी, मूलीका खार और शंखका चूर्ण इनको 


पीसकर लेप करनेसे अंथि तथा. अबुंद नष्ट. हो जाता 


है। जिस ग्रंथिमं औषधिस आराम 'न होय तो 


उसको वेय शस्माचिकित्सासे  निकाल-देवे फिर त्रणकी 


सम्मान जात्यादिघत अथवा अन्यान्य ब्रणमें हितकारंक 


आषधियोंकों उपयोग करे | गांठकों निकालकर फिर 
अगकी समान चिकित्सा करनी चाहिये। केवल' शिरा 
जन्य अंधिकों छोडकर वाक़ी सर्वप्रकारकी ग्रंथियोंकी 


5 शत्मसे चिकित्सा करनी चाहिये || ५४--५६ ॥ 


ग्रन्थ्यबुंदांनां न यतो विशेषः३ प्रदेशहेत्वा- 


क्तिदोषदूष्येः । अतश्विकित्सेद्धिषगर्जुदाने 
-॥ १ ॥ विशेषत हति वचनेन अन्यत्रापि 


विधानविद्धन्थिचिकित्सितेन ॥ ९७ ॥ 
अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं कि, ग्रोथ आर 


*  अबुदोके प्रदेशोंमें, निदानोंमें, आकारोंमें, दोषोंमें 


आर दृष्योंमें कुछ भी अन्तर नहीं है | इस कारण 
शज्राचकित्साकों जाननेवाले वेद अशुदपर:भी गंथिकी 


० हे समान चिकित्सा करें || ५७॥  . ; 
. हरिद्राल प्रपत्राक्षणह पूम्रमनाशिला। । “म- 


श्ुग्रगाढलेपो5य मेदो5बुंदहर) पर) ॥५८ ॥ 


मूलकस्य कृतः क्षारों हरिद्रायास्तथेष च। 


 शंखचूर्णन संयुक्तो लेपः सिद्दोइबुंदा- 


ही 80 ॥ 007 
«हल्दी, लछोध, पतंग, घरका घुआँसा और मेनशिल 
इनको. सहतसे सिछाकर लेप करनेसे भेदसम्बन्धी 


अचुद नष्ट हो जाता है। न न पद, ते भस्म, हलदीकी: 
भस्म और शंखंका चूर्ण इन सबको एकत्र .पौसकर 


तेलका नास | कैप करनेसे अबुंद नष्ट हो जाता है। अर्बृद दूर कर- - 


भेका यह सिद्ध उपाय है'॥ ५८ ॥ ५६ ॥ 
वटदुग्धक॒ष्टरोमकालिप्त बछूं वव्स्प पन्नेण । . 
अध्यरिथि सप्तरात्रान्महदप्युपंशान्तिमलुद्‌. 
गच्छेत्‌ ॥ ६० ॥ 
बडका दूध, कूंठ और सांभरनिमक्‌ इनका अईओ- 

दके ऊपर छेप करे और ऊपरसे बडके पत्ते बाँध देवे 

तो हृड्डीके ऊपर उंचन्न हुआ भी अबुद नष्ट हो 
जाता*ह ॥ ६० ॥ " 

शिग्रुमूलकयोबीज* रक्षोप्तं सुरसा. .यवस्‌ ।... 
तक्रेणाइवारिपोः पिष्ठा. लिम्पेदर्बु दशान्तये 


 ॥ ६९ ॥ रक्षोप्न स्षपसू । सुरसा. ठुरुसी 


यवमू इन्द्रययस। अश्वारिपुर्माहिषी । 

सेंजिनेके बीज, मूलीके बीज, सरंसों, तुछसी ओर 
इन्द्रजा इनको मैंसके तक्रमें' पीसकर. लेप करनेसे 
अर्चुद नष्ट हो जाता है ॥ ६१.॥ 


। हति गलागंडर्गडमालामथ्य॑र्युदाधिकार 'सम्पूंण; | 


अथ छीपदाधकारः । _ 

' तत्र छीपद्सामान्यकारंणसू | .. 
पुराणोदकमभूयिष्ठाः सर्वतुंषु च शीतलाः ।- 
ये देशास्तेषु-जायन्ते श्लीपदानि विशेषत३ 


छीपदं भवतीति बोध्यते ॥ 

जिस देशमें, मेहका जल बहुत॑-दिनोतक भरा 
रहता है और सब ऋतुओंमे जिसमे शीतलतां रहती 
है उस*देशमें छीपद रोग-विशेष करके उत्मन्न॑ होता .. 
है| “विशेष करके” ऐसा कहनेसे यह समझना. 
चाहिये कि अन्य देशोम भी छीपद रोग:. उत्पन्न 
होता है | १॥ - ८: 

अथ“छीपदसामान्यलक्षणम्‌ |... -. 

य। - सज्वरों वंक्षणजी: रशातिं शोथी. 


नृणां पादगतः क्रमेण .। तच्ह्ीप्द स्यात्क- 


रकणनेत्रशिशक्षोष्ठनासाखपि केचिदाह$॥ २॥ 


| ताश्रिविधम । वातिकं पैत्तिक॑ लीष्मक चोति। 


ह थ (0-0. ४प॥५/९5८ 8॥#99 व, एव्वाव्व88 60॥8007: ए0ॉ260 0५.602॥60 5 ; 


*: और अत्यंत पीडायुक्त अनुक्रमसे धीरे धीरे पांवमें 


.-_ आचाय॑ कहते हैं कि हाथ,-कान, नेत्र, ।ल़ँंग, होठ 
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खुजलीयुक्त हों. उसकी भी - चिकित्सा नईदीं हट, 
करनी चाहिये || ६ ॥ ७॥ |  -< | *(|*|ऑ[ 
- अथ छीपद्च्िकित्सता । _ _. 

रुंघनालेपनस्वेद्रेचने रक्तमोंक्षणेः । प्रायः 
छेष्महररूण्णे! छीपद सप्पाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
| सिद्धार्थशोमाञनदेवदारुविशोप॑वेर्म त्रयु 
प्रलिम्पेत । पुननवानागरस्षपाणां कल्केन 
वा कालिकमिश्रितेन ॥ ९ ॥ छीपद- 
मिति शेष३ 

छंघन, लेपन, स्वेंद्न, विरेचन, .रक्तमोक्षण और 
विशेष करके कफको हरनेवाली गरम औपधियोंते 
आतीपदकी चिकित्सा करनी चाश्यि | सरसों, संजिना, 
देवदारद. और साँठ इन सबको ग्रोमूत्रमे पीसकर 
छीपदके ऊपर छेप करनेंसे छीपद नष्ट हो जाता है। 
पुनर्नवा, साठ, और सरसों इनंका कल्क बनाकर 
उसमें कांजी- डालकर लेप करनेसे छीपद. नष्ट हो 
जाता है ॥ ८॥ ९ ॥ ँ रे 
घत्तृरैण्डनियुण्डीवर्षा मुशिग्रुतपैपै! । प्रढप४ 
छीपद हन्ति चिरोत्यमापि दारुणम्‌ ॥१०॥ 
अंसाध्यमापि यात्यरतं छीपदं चिरकाढः 
जम । मूलेत संहदेवायास्तालमिश्रेण ले द 
नात्‌ ॥ ११॥ सप्तताम्बूछपत्राणां कर 
तप्तेन वारिणा, । संस छवणापेतत सेवित 
छीपद हरेतू ॥ १२ ॥ कक 28% 
|  घत्तरा) एरंड, निगुंण्डी, पुननवा, सेजिना और 
..._ | सरसों इन संबको एकत्र पीसकर रेप करनेसे बह 
दिनोंका दारुण त्रीपद नष्ट हो .जाता है। | 
अथवा सहदेवीकी जडकों ताडके. फरलॉके रस 
कर लेप करनेसे बहुत :कालसे उत्पन्न हुआ असाध्य 
छीपद मी नष्ट हो जाता है |. नागरवेलके सात 


_. मनुष्योकी साथल्ोंकी जडमें जो सूजन ज्वरसहित 
... पहुचे उस सजनकों छीपद कहते हूं ॥ किंतनेक | 


और नाक इनमेंभी “छीपद होता. है.। वातिक, 
पैत्तिक और कफज ऐसे छीपद: रोग तीन प्रका 
रका ६ ॥ २ ॥ 
.. अथ त्रिविधक्कीपद्सामान्यरक्षणम्‌। 
. बातजं॑ कृष्णरूक्ष हि स्फुटित तीव्रवेदनस्‌ । 
. अनिमित्तरुज चास्प वहुशो ज्वर एवं च। 
'॥ ३ ॥. पित्तजं -पीतसंक्राश दाहज्वेरयुते 
आशम 4- छेज्मिक तु.भवेत्त्तिग्पं तथा. 
पाण्डुरमास्थिरस ॥ ४ ॥ ः 
वातिक पद काला, रूखा,' फटा हुआ, तौत 
पीडायुक्त होता है उसमे अकस्मात्‌ं वेदना होती है 
तथा वारंबार ज़्वर आता 6 । पैत्तिक छीपद पीछे 
रंगका, अत्यंत दाह और ज्वस्युक्त होता है। कफका 
इलीपद ज्िग्घ, पांडुअर्ण. और अब्प पीडायुक्त 
- होताह॥ ३१ ४॥ . 
.. ज्ीण्यप्येतानि - जानीयाचइपदाने कफो- 
. च्छयात्‌ । गुरुत च महत्व च यरपान्नास्ति 
बिना कफातू ॥ ५ ॥ 
|... * यह तीनों प्रकारके छीपद कफके उत्कर्षसे होते 
: . ह क्योंकि कफके विना भारोपन और महत्‌पन नहीं 
होसक्ता॥-५॥ - | 
-.. अंथ छीपदासाध्यता । । 
. बल्मीकमिव सजातं कण्टकेरुपचीयते । अ- 
 >ब्दात्मक महेत्ततु वजनीय॑ विशेषतः ॥ ६ ॥ 
: . बच्छछेष्मिकाहारविहारजातैर्नातें तथा भूरि 
< .. कफस्य: पुंसः ॥ सालावमत्युत्नतसवालग 
: सकण्डुर छेष्मयुतं विवज्ये 0.७ ॥ 
जो हीपद साँपकी वॉशीकी समान, अनेक कांटे जता है | १०-१२ ॥ 


. * युक्त बडा हों और जिसको उत्पन्न हुए एक साल बीत 
...__ गया हो.उस छीपदको चिकित्सा नं करनी चाहिये। आजोटन कक गोमूजैण 
० - ' जो टीपद कफजन्य आह्यार विद्दरोंसे उसच्‌ हुआ| है विन 
! हों, अधिक कफवाले संनुष्यके उत्पन्न हुआ हो, र् | 
| । हो, अत्यंत ऊंचा हो, तीनों दोषोकि छक्षणोयुक्त 
रे हि 


४ 220 > 224 । 


सह हे योजितम । सक्षौद्र छीपदे लिह्ालि- | हे क्यों कि जणउनत्यो पूजनमे दो । सक्षोद्रं छीपदे लिश्ान्नि 
. रेत्थ छीपद जयेत्‌ ॥ १४ ॥ गन्धर्वतेल- 
सिद्दधां दरीतककी गोंडम्बुना पिजेन्नित्यमू । 


छीपद्वन्धनम॒क्तो. भप्रत्यंसों सप्तराजेण 
- _॥ १५ ॥ गन्पर्षतैलस एरंण्डतैलम । 


. गोड्म्बु गोमूत्रस #' 
सिहोरेकी छालका क्वाथ बनाकर गोमूत्रके साथ 
 पनिसे 'छीपदका नाश होता है और मेददोषभी नष्ट 

: होता है | हलदी और गुडको एकत्र मिलाकर गोमू- 
..... झ्मे घोलकर पौनेसे हीपद नष्ट हो जाता है| पुन- 
नवा, हरड, बहेडा, आमंछा और पीपछ इनका चूर्ण 
बनाकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे बहुत दिनोंका 

« ठीपद नष्ट हो जाता है | अण्डाके तेलमें हरडोंको 
पकाकर नित्य गोमूत्रके साथ पौनेसे सात-दिनमें 


हे 


* #ग्रपद रोग न्ट हो जाता हैं ॥ १३-१५ ॥ 
इाते छीपदाधिकारः संपूर्ण; | 


*  अथ वृद्गप्याधकारः। 

<. तत्र विद्रध्याः सम्प्राप्तिपूर्वक- 
:.... सामान्यरक्षणम्‌। .. 
लग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिता$ 


२ 
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रा दोषा इति वक््यमाणशोंथाद्विद्रधेमें- 
॥ यतो व्रणशोथे दोषाणामस्थिसमा- 


आश्यियोर्म रहनेवाले और अत्यंत वाद्धिकों «प्राप्त 
त्वचाको, रुधिरको, मांसकों, तथा. भेदको 
रे धीरे छोटी अथंवा बडी, बहुत घी 


छी और वेदुनायुक्त भयंकर सूजनको उत्पन्न 
मि? कही 


, | थानग्रपाकश 


 अयनियमो नास्ति । घोर॑दारुणम । आयत'- हे 
दीघ॑ग। | शरावसहरा: पाण्ड$ शीतः. लिग्धोडल्पवे- 
दुन। । चिरोत्थानग्रपाकश् विद्वधि! कफ- । | 
संभवः । तनुपीतसिता श्रेषामाजावाः कमशो_ 


है क्‍यों कि अणसभ्वन्धी सूजनमें दोषोंका , अस्थियोँमें 


रहनेका नियम नहीं है ॥ १ ॥ २.॥ 
अथ विद्र॒धिषट्रप्रकारा। । .. 
यथा दोषेः समस्तैश्व  क्षतेनाप्यसजा 


तथा । षण्णां तेषां तुल्यमेव लक्षणं संप्र- 


चक्षत्रे ॥ ३ ॥ 


.. वातज, पित्तज, कफज, बिदोधज, क्षतज और 


रुधिरजन्य ऐसे विद्रधि छः प्रकारकी है.। समस्त विद्ग- 

थियोंके सांमान्य छक्षण एकसेह्दी होते हैं ॥ ३ ॥॥ 
अथ वातजवैद्वाधिरक्षणम्‌ । 

कृष्णोइरुणो वा विष॑मों श्रशमत्यर्थवेदनः 


चिरोत्यानप्रपाकश्न विद्रधिवीत्सम्भव:॥४॥ 2... 


विषमो भरशं क्षणमल्पः क्षणं महात्र चिरो- 


यरय स* । 
जो विद्रधि काछी अथवा८ल्गछू हो, क्षणमें छोटी 
और क्षणमें बडी हो जाय, अत्यन्त वेदनायुक्त और 


जिंसका उठना तथा पेकना बहुत कालमें होय हे 
उसको बातज विद्गधि जानना इस विद्वंधिमें पतछा 


जल्ञाव होता है ॥ ४॥ 
 अथ पित्तजविद्राधिलक्षणम्‌ । 


पकोहुम्बरसंकाश$ इयावों वा ज्वरदाहवान्‌:। ० 


चिरांद्विलंबाइुत्यानप्रपाको 


ड़ 


क्षिग्रीत््यान्रपाकश्व विद्रधि! पित्ततंभव१ ॥५ * .. 
जो विद्वावि पके गूलरकी समान अथवा कालछोंस - 
लिये हो, ज्वरसे तथा दाहसे युक्त हो, जिसका उठना +» ८: 


आर पकना शीघ्र हो, उसको पित्तकी विद्राधि जानना। । 


इस विद्रषिका साव पीछा होता है ॥ ५ ॥ 
अथ कफजविद्राधिलक्षणम । 


म्रता। ॥ ६ 


जो विद्रधि मिट्टीके सिकोरेकी समान बडी हो. 
पांइवर्ण हो, शीतल हो 
हो और जि 


5 
« 


थोडी पीडायुक्त 


.. होनेसे रुबिरका क्षय होनेसे कोपकों. प्राप्त हुई हि गा 2030 
कर तृत्त होकर अभिधातेकी की ]' ; र् है पे शे -बस्ते गज 


': नानावर्णरुजास्ावों घाटलों विषभों महान । 


. कोडि! सा अस्य अस्तीति घादलई अत्यु 


..«. जो विद्रधि काली, छाल तथा पांड्वर्ण हो, भेदने 


| :« णाद्मिः अभिदहतते यथा. रक्तत्नावो भवि- 


.. अभिषातात्क्षते रक्तश्षयात्कृपितेन वायुना 
. प्रसतः इरयेत्कोपयेत्‌ । 


_अमिषातसे घाव हो जानेसे अथवा जिसरभ रुघिरका 
_.. खाब होता हो ऐसे घावके होनेसे अपथ्य सेवन कर- 


_माषादीकासमेतः। "्लः के ५ दर. 


ध्योंके ज्वर, तृषा और दाइ ,उत्पन् होती है | इस... 


अथ साजन्निपातिकविद्रधिरभ्षणम्‌ । 
आगन्तुज विद्राधिके लक्षण पित्तजन्य विद्रधिके छक्ष*« 
णोंकी समान होते है ॥ ८ ॥ -९ ॥ 


अथ रुधिरजन्याविद्रधिलक्ष णम्‌ । 
कृष्णस्फोदाबूतः इयावस्तीव्रदाहरुजाज्वर३ । 
पित्तविद्रधिलिड्गरतु रक्त विद्वविदच्यते॥ १०॥ 
जो विद्रधि काले फोर्डांसे व्याप्त हों, कारोंस ढिये 
हो, तीजपीडायुक्त, तीव्रदाहयुक्त, तीवरज्वरयुक्त और 
वाकी सब छक्षण इसके पित्तविद्रधिके समान होते . - 
हैँ इसको रुधिरकी विद्रधि जानना | १० ॥ . ४: 
अथाभ्यन्तरविद्राधिनिदानाश्रयकक्षणानि। 
आश्यन्तरानतस्तूद्ध विद्ववीन्‍्परिचक्षते ॥ 
गुरवसात्म्यविरुद्धान्रशुष्कशाका म्लभोजना: 
॥ ११ ॥ अतिव्यवायव्यायामवेगाघातवि- 
दाहिमि। । पृथक सम्भूय वा दोषा$ कुपिता 
गुल्मरूपिणम्‌ ॥ १२ ॥ वल्मीकवत्समुत्रद्ध- 
भनन्‍्तः कुर्वन्ति विंद्रधिम॒ । गजुदे वस्तिसुखे 
नाभ्यां द॒क्षों वक्षणयोस्तथा ॥ १३-॥ - 
वृक्षों: ड्ीह़ि यकृंति हृदि वा छोम़ि 
चाप्यथ । एवां लिड्रानि जानीयाद्वाह्मवि- 
द्रधिलक्षणेश ॥ १४ ॥ सम्भूय वा. मिलित्ता - 
वा समुचनद्ध समनन्‍्तादुन्नतसे । पट 3 
अब भीतरकी विद्रधियोंकों कहते हैं। मारीअन्के 
भोजन करनेसे, असात्य (जो अपनेको प्रातिकूछ « 
हो ), विरुद्ध भोजन, सूखा हुआ शाक और खट्टे... 
पदार्थोके खानेसे, अत्यंत मैथुन करनेसे, आमसे, 
सल्मूत्रादिके वेगोंकों रोकनेसे, अत्यंत उष्ण पदायोसे 
'और दादजनक पदा्थोंसे अछग.अछूग अथवा सा 
एकत्र मिलकर कोप॑को प्राप्त हुए दोष गुदाके भीतर, 
मून्नाशयके मुखमें, नाभिके भीतर, पेठके भीतर 
साथछोंकी संधियोंके भीतर, कोखमें, बूंकमें, छीहा 
और यक्कतमें, हृदयमें अथवा तृषा छूगनेके ० के रे 
भीतर, साँपकी बाँबाकी और ऊँची गुल्मकी समान 
_विद्रधिउत्पन्न होती है। इन विद्रधियोंके लक्षण 
जानने 


विषम पच्यते वापि विद्ववि। सान्रिपातिकः 
_ ॥७)॥ नानां अनेकविधा३ वर्णा8 कृष्णरक्त- 
पांडुरूप॥३ रुज) तोद्दाहकण्ड्राद्रिपा: ल्ला- 
वा) तनुपीतसिता। यस्य स१॥ घादल१ घाटा 


_चिछिताग्न इत्यर्थ/ । विषमः निम्नोत्नत+ 
विषम पच्यते वापि चिराचिरगम्भीरोत्ता- 
नोडनूडूभेदेन विषम यया स्थात्त था पच्यते। 


छेदने सेरीखी पीडा,. दाह तथा खुजली आदि अनेक 
उपद्रव युक्त हो, पतले, पीछे तथा सफेद खाववाछी 
हो. अत्यंत ऊँची .अनीदार- हो, नीची ऊँची हो, बडी 
हैं। और जो बहुंत दिनोंमें थोडे दिनोंमे विषम 
रूपसे अनियामेत कालमें पके उसको चिदोषविद्राषि 
_ जानना ॥ ७॥ 
अथामिधावजदिद्राधिसम्प्राप्तिल क्षणस्‌ । 
तेस्तैमाविरभिहते क्षते वाइपथ्यकारिणास्‌ । 
क्षतोष्मा वायुविसतः सरक्ते पित्तमीरयेत्‌ 
॥ ८ ॥ ज्वरस्तृपा च दाहश्व जायते तस्य 
देहिनः । आगन्तुविद्गधिह्येंव पित्तविद्रधि- 
लक्षण: ॥ ९ ॥ तेस्तेमावे! काइलोश्पाषा- 


उ्यति तथा क्षते कृते क्षतोष्मा । अन्न क्षत- 
शब्देन हतमात्रमुच्यते । तेनामिहतक्षतयो- 
रुभयोरप्यूष्मी वायुना विसतशः । अमिहते 


लकडी, ईंट, पत्थर, तलवार, बरछी आदिके 


नेवाले मनुष्योंके अंगॉर्मे अभिषाततें अथवा घावके 


वा घावकी गरमी बे 
थे जे 


नाभ्यां हिकाजुम्भणे च कुक्षो मारुतकोपनम्‌ 


हट _ ॥ १९॥ कारिपृष्ठम्हस्तीत्रो वंक्षणोत्थे तु 
._ विद्रधो । वृक्षयो: पार्यसंकोचः हीहचुच्छा- 
+ सावरोधनम्‌ ॥ १६ ॥ स्वोगप्रग्नहस्तीत्रो 


* हृदि कासश्र जायते । श्वासों यक्ृति हिक्का 
: चलक्कोस्नि पेपीयते पय/॥। १७॥ . 
 ._- गुदाके भीतर विद्राधि होती है तो अपानवायु 

* रुक जाती है | मृन्नाशयके मुखर्म जो विद्राषि होती है 


गा तो उसमें घीरे धीरे थोडा थोडा मूत्र उतरता है 


ल्‍्« 


. मुखमेसे होता है-। और ना 


. नाभिके भीतर जो विद्रधि होती है तो हिचकी और 

. ज्ञम्माई आती है । पेठ्के .भीतर जो विद्राधि होती है 
तो वायुका प्रकोप होता है, सांथलकी जडके भौतर 
* “जो विद्रधि होती है तो तीव्रतर कमर और पीठ जकड 
* जाती है, कोखमें विद्रधि होती है तो. पसलियोंमें 


संकोच होता है, प्ीहाके भीतर ज़ो विद्राधि होती है 
तो श्वास रुक जाता है, छृदयके मीतर जो विद्गधि 
होती है तो तीत्र रीतिसे सम्पूर्ण अंग रह जाते हैं 


.. और खाँसी हो जाती है, जो यक्ृतके भीतर विद्गरधि: 
होती है तो श्वास तथा हिचकी होती है और जो 
 तृषा छूंगनेके स्थानमें विद्रधि होती है तो अत्यंत 


: ठूषा छूगती है ॥ १५-१७ ॥ 
अथ विद्रधिज्नावमार्ग: । 


« भावकाशशन्मध्यसण्डमू २। ० 


संदितामें कहा है.कि “ नांसिके ऊपर उत्पन्न हुई 


भीतरकी विद्रधि जब फूठती है तब मनुष्योंके मुख- 
मेंसे -रुघिरसंहित राध गिरती है और नामभिसे नीचे 
उसन्न हुईं मीतरकी विद्रधि जब फूटती है तब मनु- 
प्योँकी गुदामेंसे रुधिरसहित राध गिरती है। 
नाभिमें उत्पन्न हुई भीतरकी विद्रापि जब फूठती है 
तो .गुदा. और मुख दोनोंमेंसे ,रघिरसहित राध 
निकलती है ” ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


अथ विद्रधिसाध्यासाध्येत्वम्‌ । . 
अथ छ्ुतेषु जावित्त छुतेपूर् न जीवति। 
हज्नाभिवस्तिव्जेंषु तेषु भिन्नेषु बाह्मत).। 


जीवेत्कदाचिस्पुरुषो नेतरेषु-कदाचन॥२०॥ 


हज्ामिवस्तिवर्जेषु छ्रीहछो मादिजाः तेषु तथा 
भिन्नेंषु न जीवेत्‌ । हृदादीनां मर्मत्वात्‌ । 

विद्राधि -गुदामेंसे खव॒ती हो तो मनुष्य . जीता 
रहता है किन्ठु जो मुखमेंसे खत्॒ती होय तो मनुष्य 
.नहीं जीता .ै। छंदय, नामि और मूत्राशय इन 
स्थानोंके सिवाय अन्य स्थानोंर्मे उत्तन्न हुईं विद्रथि 


जो बाइर फूठ जाय तो मनुष्य कदाचिंत्‌ जी जाता 


है किन्तु हृदय, नामि और मूत्राशय इनमें उत्पन्न 
हुई विद्भधि. जो बाहर फूठ जाय तो मनुष्य कभी 


खिल , भी. नहीं. जीता. क्योंकि. हृदय आदि स्थान . 
_  नाभेरुपरिजाः पक्का: यान्त्यूडमितरेलथः 

५ ॥ १८ ॥ उपरिजाः कक्षादिजाता३ यान्ति 
5 सव॒न्ति। ऊड सुखातू । इतरे वर्त्यादिजांर । 
 अधः गुदात्‌ । नाभिजरतु उभाम्यां मार्गा- 
श्याम । तथा च हारितः-ऊर्द्ू प्रमिन्ेषु 
2 किक प्रवतेतेडस॒क्स हितो हि पूयः । 
 अथ; मराभन्ेष्ठ तु पायुमार्गाढ द्वाभ्यां प्रवृ- 
.त्तिस्त्विह. नामिजेषु ॥ १९ ॥ 3 


हल 


मर्मस्थर हैं. २० ॥ 


असाध्यो मममजो ज्ञेयः पकोध्पकश्न विद्रधिः। 
सन्निपातोत्थितो5प्पेव॑ पक एवं हि वस्तिज३ 


नोपारे नाभित) ॥ २२ ॥ आध्मान॑ बद्धनि-... 


हा 


/ अथवा नाभिक सप्रीपमें उस हुई शोय तो साध्य 
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...  साध्या विद्रधय! पश्च विवज्यःसान्रिपातिकः 


भाषादीकासमेतः । 


हक 
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* है।नामिसे ऊपर उत्न्न, हुईं विद्रधि पकी हो अथवा 


नहीं पकी हो तोभी असाध्य है| जिस विद्वधिवाले- 
अजुष्यक अफरा, अशक्तता, वमन, हिचकी, तृषा 
_बेदना तथा श्वास होय तो वह मनुष्य विद्राथिसे 


: अवश्य मरं जाता हैं ॥ २१०२३ ॥ 


. अथ बहिविंद्रधिसाध्यासाध्यता । 


आमपक्वविदृग्धर्त तेषां ज्ञेय च शोथवत्‌ 
॥ ॥ २४ शोथवत्‌ वश्यम्नाणब्रणशोथवत््‌ । 
बाहरकी विद्रधियोँमें बांतिक, पेत्तिक, -छैष्मिक, 
क्षतज ओर रुधिरजन्य ये पांचों विद्रधि साध्य हैं 
किन्तु तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुई विद्राधि असाध्य है 
विद्रधिकी अपक्कता, पकता और विदंग्धता तणशोंथकी 
समान | जानना जण॑शोथकी पक्तता, अपक्कता और 
विदग्धता आगेके अधिकारम कहेंगे || २४ ॥ 
अथ विद्रधिचिकित्सा । 
जक्लोकापातन शर्स्त स्स्मिल्नेव विद्वधों । 
रेको खदुरूंघन॑ च स्वेदश पित्तोत्तर बिना 


- ॥ २५॥ अपके विद्गथी युज्ज्याद्गणशोथव- 
- दौषधमस । वातप्नमूलकल्केस्तु वसातेलघृता- 


न्वितेः ॥२६॥ सुखोष्णेबहुलेलेंप) प्रयोज्यो 


. वातविद्रधों । यवगोधूममृद्नेश्व॒ पिशेराज्येन 


लेपयेत्‌ ॥ २७ ॥ विलीयते क्षणेनेव हमवि 
पक्कस्तु विद्रधिः । पेत्तिक॑ विद्वधि वैद्य प्रादि 


-. झ्ात्सपिंषा युतेः । पयरयोंशीरमधुकचन्दू- 
_. नेडुंग्धपेषितेश ॥ २८ ॥ पयस्याअ्मेकार्थत्वा- 
_  दंत्र क्षीरकाकोली गुणाधिक्यात्तस्या अछाभे 
. “अश्वगंधा आह्या। 


* सब प्रकारकी विद्रधियोंमं जोक लगवानी चाहिये | 


< म्ढु विरेचन देना और लूंघन कराना ये उत्तम हैं। 


पित्तकों विद्रधिकों छोडकर बाकी सब - विद्रधियोंमें 


. स्वेदन करना उत्तम हैं । जो विद्रधि पक्ी न होय 


तो उसपर ब्रणशोथंकी औषाधि जो कि आगेके अधि- 


* कारमें कहीं जायेगी उनकी योजना करे | आल 
"०. अंडकी जंडका कंल्ंकश्वनाकर उसमें चरबी,- तेल 
+ सेथां घी डालकर कुछेक गरम करके उसका गाढ[ 
...छेप करनेसे वातकी विद्रथि दूर हों जाती है | जौ, 


मूत्रमें पीसकर कुंछेक गरम करके उसका लेप करे तो 
उसकी वेदनासे कफजन्य विद्गरधि नष्ट हो जाती है।। 


चंदन, मजीठ, हलदी, मुेठी और पौछा 
दुधमें पीसकर उसका छेप करे। विद्वधिकों नष्ट करने- 
| बाली जो किया हैं वे सब करनी चाहिये. || २६-३: 


पी और जग शत पीसकर लेप करनेसे नहीं. 522 
पकी. हुईं विद्रधि क्षणमात्रमें छप्त हो जाती है।क्षीर- 


काकोंली, खस, मुडैठीं और छाछूचंदन इनको दूधमें 


पीसकर गाढा.. छेप करे तो पित्तजन्य विद्रधि नष्ट, 
होती है | मूंछ छोकमें जो 'पयस्या? शब्द हें उसके. * 


' | अनेक अर्थ हैं परन्तु हमने उनमैंसे यहां क्षीरकाकोली « _ गे 


ली है क्योंकि क्षीरकाकोली बहुत गुणवालीहैजों 
क्षीरकाकोली न मिले तों उसके अभावमें असगंध 
लेना चाहिये || २५--२८ ॥ 


पश्चवल्कलकल्केन घृतामिश्रेण लेपयेत्‌॥ 
पिबेद्रा त्रिफलाकाथ॑ जिदृत्कल्काक्षसेयुत्स्‌ 
॥ २९॥ इश्कासिकताछोहकिट्टा गोशक्ृता - 
सह । मूत्रेः सुखोष्णेलेंपेन स्वेद्येच्छेष्म- 
विद्रधिय ॥३०॥ दशमूलीकषयिण संस्लेहेन - 
रसेन वा । शोयब्रणं वा कीष्णेन स नून॑ परि- 
पेचयेत्‌ ॥३१ ॥ पित्तविद्रधिवत्सवा$ क्रिया 
निखबशेषतः । विद्रध्योः कुशरः कुर्याद्रक्ता- 
गन्तुनिमित्तयो; ॥ ३२ ॥ रक्तचन्दनमल्ि- 
छानिशामधुकगैरिकेः । क्षीरेण विद्रधों लेपो . 
रक्तागन्तुनिमित्तके ॥ ३३॥ | 
पंचवल्कलका कल्क बनाकर उसमें थीं डालकर... 
उसका छेप करनेसे पित्तकी विद्रधि वूर होती है। 
हर्॒‌ड, बहेडा तथा आमछा इनका -क्वाथ बनाकर रे 
उसमें एक तोलछाभर निसोतका कढ्क़ डालकर पीनेसे 
पिच्तजन्य विद्रधि दूर हो जाती है । ईटका चूर्ण, . - 
रेता, लोदेकी कीट और गायका गोबर इनको गायके 


दशमूछके क्ाथ, अथवा दशमूलके स्वरसमें घी डाल« 
कर कुछेक गरम करके उसका सेचन करनेसे विद्रधि 
तथा जणशोथ नष्ट हो जाता है । झापिरसम्बन्धी 


- फल तथा ॥ २३४ ॥ धामागेवफर काशा- 


'जलेन कथित पीतमन्तर्विद्रधिहत्परम ॥ ३ ५॥ 
गायत्री जिफला निम्बश कंहुका सधुक 
* समस । जिवृत्पटोलमूला  भ्यां चत्वारोइशा$ 


« पीछा हन्त्यन्तर्विद्वाधि नर ॥३८॥ शोभा- 
* झनकनियूहो हिगुसैन्धवर्सयुतः । हन्त्यन्त- 


._ कड़ते परवछकी जड़ -चार भाग छेवे, फिर रन सब 
 पदाथाकों तथा छुकले राहित मसरकी दांलकों 
कर क्वाथ बनावे| यह क्वाथ त्रण, विद्रधि, गुल्म 


* पाडा; रक्तपित्त,कोढ और कामछाकों दर कर देता 


बनाकर, उसमें हाँग तथा सेंधानिमक डालकर विशेष 


पीता होते निहन्त्याशु विद्रधि- कोइसम्भ- 


अथ ब्रणशाथाधंकारः | 
बम । कृष्णाइजाजी विशाला च धामागंव- 


: तत्र ब्रणशोथस्प संरूयापूर्वक- 
सामान्यलक्षणम्‌ । 
पृथक्समस्तदोषो त्था रक्तजागन्तुजों तथा । 
त्रणशोथाः पड़ते स्युः संयुक्ताः शोथलक्षणे 

॥ १॥ शोथलक्षण! .पूर्वोक्ते 
वातज, पित्तज, कफज, न्रिदोषज, रुघिरजन्य ओर 
आग्न्तुज ऐसे त्रणशोथ छः प्रकारका है। इन छओऑमें 
पूर्वोक्त सृजनके लक्षण होते है ॥ १॥ 
अथ ब्रणशोथविशिष्रूपम । . 
विषम पच्यते वांतातितोत्यं चाचिरां- 
चिरम्‌ । कफज३ पित्तवच्छाथों रक्तागन्तु- 


समुद्धवा ॥ ९ ॥ 
वातज बणकों सूजन- विषम शीतिसे पकती. है, 


तकीफलम । 

_ क्ालाजीरा, इन्द्रायन और कडवी तोरई इनको 
एकत्र पीसकर पनिसे कोठेमें उत्पन्न हुई विद्रापि.नष्ट 
हो जाती है ॥ ३४ ॥ 


इवेतवर्षासुवों मूल मूल वा वरुणस्य च। 


पृथक्पृथकू ॥ २५९ ॥ मसूराह्ेस्तुपान्द्या- 
देष काथो प्रणाक्षयेत्‌ । गुल्मविद्रधिवीसपे- 
दाहमोहज्वरापह$ ॥ ३७ ॥ तृण्मूच्छोच्छ- 
 दिहद्रोगपित्तासक्कृछकामछा। । शिश्रमूले 
जले धौतं पिष्टे बत्नेण गालयेतू। तद्रसं मघुना 
जन्यत्रणकी सूजन तथा आगसन्तुजत्रणकी सजन पित्तज 
प्रणशोथकी सजनकी समान तत्काल पक जाती है ॥ २॥ 


विद्राधि शीघ्र प्रातशप्रात्तविशेषतश ॥ ३९ ॥ अधापक्कब्रणशोयल क्षणम्‌ || 


सफ़ेद पुनर्नवेकी जड अथंवा वरनाकी जंड इनको | प्र त्दोष्म्ताइल्पशोयत्व॑का्िग् 
'पानीमें औटाकर कांढेको पीनेसे भीतरकी विद्राधि रद एपशाथर ठिन्य॑ त्वक्स३ 


आमला, नीम, कुटकी और मुलेठी इन सबको ५0३ हे 


>> शा | 
कि 8. चार मांग निर्तोतजी जद और जसभ गरमी मंद हो; सूजन - कम हो, घावका 
स्थान कठोर हो, सूजनका रंग. शरीरकी त्वचाकी 


समान हो और बेदना थोंडी हो, तो उसको अपक 
सृजन जानतन्ता-॥ ३ ॥ 


वीसर्प, दाह, मोह, ज्वर, तृषा, मूच्छा, वमन, ह॒ृदयकी, अथ पच्यमानत्रणशोथलक्षणम १ 


 है। सेंजिनेकी जडको जलमें धोकर जहमें पीसकर | लिकागणेनेव दश्यते छि 
गा अम फ़िर उसमें सइत मिलाकर पौनेसे | भियतें चेव ाधण बने, पद | 
धन होती है । सेजिनेंका काय |पीड्यते पाणिनेवान्तः सूचीमिश्वि तुदयते 
॥ ५ ॥ ऊषचोषों विवर्णः स्यादंगुल्से- 
व|वरपीड्यते । आसने शयने रथाने शान्ति 
वाश्चकविद्धत्‌ ॥ ६ ॥ न गच्छेदाततः 


_ करके प्रात।काछ पिये तो. भौवरकी विद्रधि : नष्ट 
। हवा 
जाती है ॥ पी लक 


५2 32288 ५ 
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पित्तज त्रणकी सूजन तत्काछ-पक .जाती है, कफज 
ब्रणकी सूजन बह तंत्काछसें पकती है और रुधिर- 


दह्ते दहनेनेव क्षारेणेव प्रपच्यंते । पिपी- 


। 


शोपों भवेदा ध्मा तवास्तिवत्‌ । ज्वरस्तृष्णा- - । 


॥| 
| 
। 


उन्कप 


दाहादिक पीडा शमन हो जाय, सृज़नमें थोंडी 
छाली हो, ऊँचाई जाती रहे, वछी पडने रूगे, सुई 
चुभोने सरीखी वेदना हो, वारंबार खुजली. चलती 
हो, ज्वरादि उपद्रव शांत हो जाय, अंगुलीसे .दवा- 
नेकी समान नम जाय, चमडा कुछेक फट जाय, 
सृजनको अंगुलीसे दबानेसे जिस प्रकार चमडेंकी 
पलाछमेंसे पानी एक स्थानसे. दूसरे स्थानम॑ चला 
ज़ाता है उसी प्रकार इसमें एक स्थानमेंसे राध दुसरे 
स्थानम चली जाती दे, एक प्रदेशको दबानेंसे दूसरे 
प्रदेश राघ जाकर भरज़ाय तथा मुख रुग जाय तो 
जानना कि सृजन पक जाती है ॥ ८-१० ॥ 


अथैकदोषजो5पि शोथः पाककाले 
सकलेदोषः संवध्य॑त इत्याह | 

ऋतेडनिलाहुड न विना न पित्त पाक) कर्फ 
चापि विना न पूय:। तस्माद्धि सर्वे परिपाक- 
काले पचानित शोफाडिभिरेव दोषे१ ॥ ११॥ 
पचन्ति पार्क॑आप्नुवान्ति । एवशब्दो5चन्र 
अप्यर्थः । अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ू । . -._ 
|. बातके विना पीडा नहीं होती, पिजके विना पाक “ 

नहीं होता और कफके विना राघ नहीं' होती, इस 
कारण सर्व प्रकारकी सूजनमें तौनों दोषोंका संबन्ध॒ 
होता है ॥ ११ ॥ 

अथ शोथपाकमतांतरम । ३ 

कालान्तेरेणाभ्युदित तु पित्त कत्ा वशेवात 
कफो प्रसह्म ॥. पचत्यतः शोणितमेष पाको 
मत; परेषां विदुषां द्वितीय/॥ १२ ॥ वे 
कृत्वा हीनीकृत्य शोणितं कमे । पू्वेत्र 
कफात्पूयो5त्र शोणितात्यूय इति भेदश ॥ 

काल्वन्तरसे उदय हुआ पित्त वायु और कफकों 
कम करके बलात्कारसे रुधिरको पकाता है, ऐसा 
अन्य विद्वानोने माना है | पहिले सतमे कफसे राध 

ती है ऐसे माना है और इंस दूसरे मतमे रुघिर॒से 
राध होती है ऐसा' माना .है इनमें इतना भेद दे॥ १श। 


... रुचिश्रेतत्पच्यमानस्प छक्षणम्‌ ॥- ७ ॥ 
|. छिचते द्विधा क्रियत इध । मि्यते विदीर्य॑त 
। . ईवे। ऊपषो दाह । चोषः पार्श्वस्थापिनेव 
| सन्तापः ताभ्यां युक्त: । आततः त्वक्सड्लो- 
। . चरहितः । वस्तिमूत्राशयश्रर्मघुदो वा | 
| : जो सूजन अभिसे जलते हुएकी समान हो, क्षारके 
| ५ छगानेकी समान रँधता हो, चौंटियोंसे काटनेकी समान 
मालूम हो, शस्त्रसे छेदने तथा चीरने सरीखा मालूम 
। हो, अथवा दो डुकडे हो.जाय ऐसा जान पड़े, डंडे 
| 
। 
|] 

4 
। 


ला . आपार्थकासमैंत!। | | इब्य 
। 


बे 


. आदिसे मारनेकी समान पीडा हो, हाथसे दबानेकी 
समान मालूम हो, भीतर सई छेदने सरीखा मालठ्म 
हो और अंगुलियोंसे उखाडने सरीखी पीडा हो, 
दाइसे व्याप्त हो, अभिस संतप्तकी समान हो, त्वचाके 

: रगस दूसरा रंग हा जाय, मूत्राशयकां समान अथवा 
चमडेकी पुठकी समान फूलछा हुआ हो, बीछू काठ- 

|. नेकी समान बैठते, सोते और उठते समय घोर पौडा 
कर हो अर्थात्‌ कमी चेन नहीं पडे और ज्वर, तृषा 
/. तथा अरुचिसे संयुक्त हों, उसको पकता हुआ ब्रण- 
| शोथ जानना ॥-४७ ॥ 

। _अथ पदच्रत्रणशोथलक्षणय्‌ । 

/ .. वेदनोपशमः शोथो लोहितो$ल्‍्पो न चोन्न- 
तः । प्राहुर्भावो वलीनां च तोद्‌३ कण्डूसुहुम 
: ॥ ८ ॥ उपक्रवांणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं 
|. खचास्‌ । वस्ताविवाम्बुसशारः स्याच्छो 
४  थेंड्युलिपीडिते.॥ ९ ॥ पूयश्न पीडयेदेकम- 
|. स्तमन्ते च॑ पीडिते। बुभुक्षा ब्रंणशोथस्य 
/ . भवेत्पक्स्प छक्षणम्‌ ॥ १० ॥ वेदनोपशमः 
. »दाहादिदुःखोपशम३ । अल्पो लोहित- इते 
| अन्बयः । न च उन्नतः पच्यमानापेक्षया । 
। 
| 


- उपद्रवाणां ज्वरादीनाम्‌ । निम्नता स्वरूप- 
| - तॉड्गुलिपीडनादा अवनतत्वम्‌ । स्फुटन॑ 
किचिद्विदारणम । वस्ताविवेत्यादि शोर्थ5* 
गुलिपीडिते सति अंग्रलिपीडितादेशाद- 
न्‍्यदेशे अम्बुसआरः ॥ वस्तो चर्मपुठक्के ।| 
एवमन्ते एकदेशे पीडिते एकमन्तमपरमस्त- 
मपूर्य पीडयात्ति । ४3055 27553. 


« न 
के 


४ गाय इक चोरोंकी समान केवल . 


न लेनेकाही प्रयोजन होता है किन्त॒ धर्म, .यश 
और मित्रताका कुछ प्रयोजन नहीं होता. । जो वेच्च 
अपनी मूर्खतासे कच्चे फोडेको पका जानकर चौरें देता 
है, और जो वैद्य पके हुए. फोडेको कच्चा समझकर नहीं 
ल्‍ उन दोनोंकों चाण्डालकी. समान समझना, 
क्‍योंकि वे विना समझें क्रिया करते हैं ॥१५॥१६॥ 

अथ ब्रणशोथचिकित्सां । . 

आदी शोयहरो लेपस्ततरतु परिषेचनम्‌ | 
विम्लापनमसडसमोक्षस्ततः स्थांदुपनाइनस्‌ 
॥ १७॥ पाचन भेदन पश्चात्पीड्न शोधन 
तथा । रोपणं वर्णकरणं व्रणस्थेते ऋरमाः ५ 
र्सृताः ॥ १८ ॥ अन्न क्रमाः चिकित्सा: | 
सुश्रुते त्रणस्य पृष्टिरूपका लिखिताः सब्ति | 
ते सर्वेजन्न विस्तरभयात्न लिखिता* । 

प्रथम सृजनके हरनेवाली औबंधियोंका लेप करे 
फिर सृजनके ऊपर क्वाथ आदिका सेचन करे, फिर 
विम्छापन कर्म करे, प्रश्भातूं सृजनमेंसे रुधिरादि निक 
लवावे, फिर सजनके ऊपर थोडी थोडी गरम ओष 
घियांकों बांधकर बाफ देवे; फिर 'सजनको पकानेके. - | 


श्र 


._ लक्सावण्य रुजाउलपर्व॑ घनस्पशत्मश्मवत्‌ 
३१३ ॥ कफजेष च शोथेषु गंभीरमस- 
.... क्याकमेति। तत्र कथ्थ पाकज्ञानमित्त्याह 
5 नत्न ततः कारणात्‌। पकलिंग स्पष्ट | यतः 
-. पच्यमानावर्थान्तर्गतरागदाहव्यथाघर्नात- 
..._ शोयशीतादयों भवन्ति- । : धनस्पर्शर्ल 
.... साशेडव्यथत्म्‌॥। -: 

|...“ केसे उत्पन्न हुई सृजनमें राधिर गम्भीर रौतिसे 
| : *: पता है तो भी पक जानेकी परीक्षा. स्पष्ट होती है 
और जिस समयसे सूजन पकने लग जाती है उस 
_ समय छालछी तथा दाह्याई पीड होकर पश्चात्‌ सूज- 
. नम पक जानेकी अवस्था हो जाती है, तब शीतल 
|,  : पन हो जाता है, संजनका रंग चम्रडेकी रंगकी समान * 
हें जाता है, अल्पवेदना होती है; यह प्रमाण है इस 
|... कारण पक जानेको खबर केसे मालूम हो सक्ती यह 
१ : बैद्यं नहों समझ सक्ते ॥ १३-॥ 

... अथ पदत्रणशोथात्यूयानि!स॒तो दोषः । 
६. कक्ष समासाद्य यंथेव वहिवत्तिरित+ संदहाति 
| प्रसह्य | तंथेव पूणो हाविनिःसतस्तु मांस- 


रा . भावप्रकाश+-मध्यसण्डमू २। _ 


/ ; 
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... 'शिराः स्नायुमपीह खादेत्‌ ॥ १४ ॥ 
“जिस प्रकार वायुसे प्रेरणा की हुईं अग्नि ठुंणोंके 


. अकार पके हुए जणमेंसे राधको नहीं निकांछनेसे मांस 

* बशिरा और ख्ायुओऑंकों खा जाती है | १४ ॥ 

अथ प्रणशोथपकापबज्ञानाज्ञाने 

कि वैद्यगुणदोषों । 

_...... आमंविदह्ममानं च सम्यक्पक् तु यो मिषकू। 
.... ज़ानीयात्स . भवेद्देथः. शेषास्तस्करवृत्तयः 
न है . ]१५5॥ विदह्ममानं विपच्यमानम्‌। तस्कर- 
|! वृत्तयः तेषां तरकराणामिव द्वव्यलाभमात्र- 
प्रयोजन भवाति न तु धर्मयशोमेत्रीलाभ! । 
 यरिछनत्त्याममंज्ञानायश्र पक्षमुपेक्षते । श्वप- 
० चाविव विज्ञेया तावानिश्चितकारिणों ॥१६॥ 
5 तो वेद सूजनको नहीं पंका हुआ औरे पका हुंआ 
जान सक्ता है वही उत्तम वै्य कह जाता है, बाकी जो 
९ अव॑स्थाकों नहीं जानते 'उनकों 


न्‍  बनमें प्राप्त होकर बल्तत्कारसे जला देती है उसी 


॥ १९० ॥ करके कालिकसाम्पष्टः खिग्धो 
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लिये उपचार करके प्रकावे, फिर सृजनकी शस्रसे अथवा. ! 
औषधियोंसे भेदन करे, फिर सूजनकी दबाकर राघ ._ 
निकालनेके छिये उसके ऊपर ओषधियोंका गाढा लेप | 
करे, फिर सृजनकों कार्थ आदिसे धोकर साफ करें 

फिर सृजनके भरनकी चिकित्सा करे पश्चात्‌ प्रणकों ! 
शरीरके वर्णकी समान करे | इस भांति बरणकी ग्यारह .। 
प्रकारस चिकित्सा करे | सुश्षतमें जणपरर साठ .उपक्रम | 
कहें हैं वे सब यहां ग्रेथ. बढनेके भयसे नहीं | 
लिखें ॥-१७ ॥ १८॥ 


: अथ शोथनाशकलेपः । 
यथा प्रज्वलितें वेश्मन्यम्भसा परिषेचनस | | 
क्षिप्रं प्रशमयंत्यप्रिमेंवमालेपन रुज) ॥ १९॥ 

जिस प्रकार जलूते हुए मकानकों पानीका सैचन 
अ्रिको तत्काल शांत कर देता है उसी प्रकार औषधि 
योका लेप तत्काल पीडाकों शमन कर देतांदै।१५९॥ 
बीजपूरजटा . हिला देवदारु महोपधस । 
राखा/ग्रेमन्थालेपोरय . वातशोथाविनाशनः 


५ पर ५ है; 


3३. 
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भधुकचन्द्ने।। दूवां च नलमूल च पद्मकाएँ 
च केसरम्‌ ॥ २१ ॥ -उश्चीरं वालऊ 'पढ्म॑ 
लेपोष्यं पित्तशोथहा । न्यग्रोधोहुंबरा धत्य- 
प्रक्षकेतसवल्कले१ ॥ २२ ॥ ससर्पिकेः प्रदेह। 


. स्थाच्छोथे पित्तसमुद्धवे । आगन्तुजे रक्तजे 


च्‌. लेप एपोउमिपूजितः ॥ २३ ॥ 
अजगन्धाजश्वज्ञी च मश्लिन्‍ष्ठासरलस्तथा | 
एकेशिका श्वगन्धा च लेपो5्य छेेष्मशो 
यहा २४ ॥ अजश्ृंगी [ मेढा- 


सिंगी | | कृष्णा पुराणपिण्याक शिक्नत्वकू 


सिंकता शिवा । मूज्रपिष्ट सुखोष्णो5य 


प्रलेप: छेष्मशोथहा ॥ २५ ॥ न रात्रों[ 


लेपन॑ दद्यादत च पतितं तथा । न च पर्य्यु 
पषितं शुष्यमाणं तत्नेव धारय्ेत्‌ ॥२६ ॥ 
दत्तमेव पुनर्न दातू । पत्ित दीयमान॑ सत्‌ 
यदड्भातू पतितं पर्युषितं लेपनद्रव्यं कल्की- 
कृत यत्‌ पयुंषितम्‌ 4. तमसा पिहितो$- 
त्यूष्मा रोभकूपमुखील्यितः । विनाः लेपेन 
निर्य्याति रात्रो नालेपग्रेदत। ॥ २७ ॥ 
राजावपि प्रलेपस्तु विधातव्यों विचक्षणेः 


अपाकिशो थे गम्भीरे रक्तपित्तसमुद्धवे ॥ २ ८॥ 


_- ब्रिजौरेकी जड, बालछड, देवदारु, सोंठ, रासना 


और अरणी इनको एकत्र पीसकर छेप करनेसे 


| .- धातकी सूजन दूर हो जाती है । दूब, नरसरूकी 
.. जड़, पद्माख, केसर, - खंस, सुगन्‍्धवाछा और कमछ 
| . 'इनको पीसकर छेप करनेसे पित्तकी सूजन- दूर हो 
५ . जाती है | बड, गूछंर, पीपछ, पाकर ओर वेत 
* इनकी छाछको: पौसकर घीमें मिछाकर लेप करनेसे 


पित्तजन्य सूजन दूर हो जाती है । आगन्ठ॒ुज सूजन 


« पर और रूधिरजन्य सृंजनपरभी ऊपर कहा हुआ 


बड आदिंकी छांछका लेप हितकारी है। भेढाशगी 
वनतुरूसी, मजीठ, देवदारु, पाढ और असपन्ध 
इनका लेप कफकी सूजनको. दुर करे है । पीपल 


पुरानी खल, सेजिनेकीःछालछ, रेती और हर्‌ड इनको वैलक्ष 


गोमूज्नमं पीसकर कुछेक गरस करके लेप करनेसे 
कफंकी सूजन दूर हो जाती. दे .। रात्रिसें लेप. नहीं 


«करना चाहिये | लेप किये पदार्थक्ों छुडाकंर फिर | जलूसे 


.]॥. हरे० 


-पित्तहरे) श्रृते) ॥ ३१ ॥ 
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दुबारा लेप नहीं करना चाहिये | छेप किया हुआ 
पदार्थ जो शरीरसे गिरकर छठ पडे तो फिर उसका 
हैप न करे | लेप करनेका कल्क जो वासी रह जाय 
तो उसका लेप नहीं कर | और जो लेप सूख जाय 
तो उसको शरीरसे तत्काल छुडा देवे | यह छेप. 
करनेकी पद्धति ह। रात्रिमे अंधकारके होनेसे गरमीके ; 
कारण रोमकूप आच्छादित रहते हैं इसलिये रात्रि 
लेप करनेसे रोमकूप बन्द हो जाते हैं और नहीं केप 
करनेसे रोमकूप खुले रहते हैं, इस लिये राजिमं ढेप 
नहीं करना चाहिये | पंरन्तु जो सुजन नहीं पकती 5 
हो, गम्भीर दो और रुधिर तथा पिचसे उत्पन्न: 
हुई हो उनपर वैद्यको राजिमेंही ढेप करना 
चाहिये | २०-२८ ॥ 
: अथ शोथोपरिकाथादिसेचनस । की. 
यथाम्बुभिः सिच्यमान।/ शान्तिमग्रेहिं . - 
गच्छति । दोषाप्रिरेव सहसा परिषेकेण 
शाम्यति ॥ २९ ॥ का 
जिस प्रकार जलूसे सेचन करनेसे अमि तत्काल 

शान्त हे! जाती है उसी प्रकार. अगशोथकों काथ . - 
आदिसे सेंचन करनेसे दोषरूपी अम्िं तत्काड शान्त 
हो जाती है ॥ २९ ॥ 6 धक 
वातप्रोपधनिष्कयेस्तेलेमासरसेपतिः। उष्णेः 
संत्तेचयेच्छोथ॑ वातिक॑ 'कालिकेन चे - 
॥ पित्तरक्ताभिषातोत्य॑ शोथ॑ 
सिचेत्तुशीतले। । क्षीराज्यमघुसण्डेशुरतेः 


वातनाशक क्वाथ, तेल, मांसरस, थी ओर 
कांजीकों गरम. करके वातकी सजनपर सेचन करना 
चाहिये । पित्तते रुधिरसे ओर शक्षतसे जो 
उत्पन्न हुई होय तो उसके ऊपर शीतछू औषधि 
रसोंसे, दूघसे, घौसे, मथसे, खांडसे, 
रससे और पित्तको नंष्ट करनेवाले क्रा्थॉसे सेचन 
करे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ पक 


कफप्नोषधानिष्काये शाविस्ठ परिषेचयेत 


जॉतरय . कठिनस्थास्य कार्य ल्‍ 
बन ॥ ३३ ॥ अस्य शोथस्प विस्का- 
 पनस्य विधिमाह सुश्रुतः-अंभ्यज्य खेद्‌- 


| यैत्रा ठ॒ पेणुनाडया शने। शनेः। विमर्द- 


बा्जिआ 3 
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. येह्विषड्मन्दं तलेनांगुष्केन वा ॥ ३४ ॥ 
.._ वेणनाड्या वंशनलिकया स्वेदायरित्वा उष्ण« 
सरेद कृत । 

उत्पन्न हुई कठिन सूजनकों विम्लापन कर्म करे | 
_-विम्हापन कर्म करनेकी विधि सुभुतमें कही है सो 
कहते हैं कि “वैद्य सूजनके ऊपर अभ्यज्ञ करके स्वेद 
देकर धीरे धीरे वांसकी नछीसे अथवा हाथके 
तड॒वेध्त॑ वा अंगूठेसे धीरे धीरे मंन्द- सन्द 
घिसे ? || ३३ ॥ ३४ ॥ 
अथ रक्तमोक्षणम्‌ । 
. वेदनोपशमाथथांय तथा पाकशमाय च । 
अचिरोत्पतिते शोथे शोणितल्लावर्ण चरेत्‌ 
< _॥ ३५ ॥ चरेत्‌ कुर्यांत्‌ । एकतस्तु क्रियाः 
.__ सवा रक्तमोक्षणमेकतः । रक्त हि वेदनामूल 
+ . तक्चेत्रास्ति न .चास्ति झकू ॥ ३६ ॥ 
विवर्णः कठिनः इयावों प्रणवच्चारपवेदन) । 
विषाणैश्व विशेषण जलोकामि: पदेरापि 


5... अन्यंय/। : 
गन तत्कालकी उत्पन्न हुई सजनको वेदनाकी शांतिक्े 


(22 4 . डिये और पाककी शांतिके लिये सुजनमेंसे रुघिर निक- 


: .-  छवाना चाहिये। सम्पूर्ण क्रिया एक ओर और रुधिर 
._ निकछवाना एक ओर है इस कारण सर्व क्रिया भिल- 
* कर जितना काम करती हैं उतना क 


के मर एक रुधिर 
+<._ निकलवानेसेही दो जाता है, वेदनाकी जड़ रुधिरदी 


| हैं और जो रुधिर न होय तो वेदना नहीं होती। 
विशेष करके सौंगी लगाकर, जोंक 


॥ ३७ ॥ शोणितल्लाव्ण- चरेदित्यनेन 
ता .... स्वेद्येदिधिवच्छने! । 


,गनवा दारु झुण्ठी शित्रु; सिद्धार्थ एव च। _ | 
अस्लपि 


लगाकर अथवा | 


ी "2229-5७: 0०"०८०४०7 : खण्ड ; ; ््य्न्स | । 
नर द अप थ; आापत्रकाश५>भध्य न ;॒ 
अथ विम्लापनम । शोथानां खेदन कार्य ये चाप्येदंविधा | 


ब्रणा: ॥ २८॥ शोधानां सामान्यानाप् | 
ब्रणाः त्रणशाथा३ तेषामापि स्वेद्न॑ कार्यगू। ! 
शोथयोरुपनाह च द्दयादामविद्ग्वयों: |... | 
प्रशाम्यत्यविदग्धस्तु विदृग्धः पक्षतां अजेत 
॥ रै५ ॥ आभविदग्धों अपकपाकोन्युखों। | 
स्वेद देनेकी - विधि प्रथम खण्डके औषधियाँओ. । 
सिद्ध करनेके प्रकरणमें उपनाहस्वेद कह आये हैं। जो | 
सूजन वेदनाथुक्त, दारुण और कठिन होय उसके | 
ऊपर स्वेदन करना चाहिये | और वणकी सूजन भी | 
इसी प्रकारकी होय तो उसके ऊपर भी स्वेंदन करना । 
चाहिये | जो सृजन कन्ची अथवा पक गईं होय तो | 
उसके ऊपरभी उपनाह स्वेद देना. चाहिये । पूजन 
कच्ची होय तो उपनाह स्वेदसे शांत हो जाती है और है 
पकने छगे तो तत्काछ पक जाती है || ३८ ॥ ३९-॥ । 
दृशमूली बला राजा वाजिंगन्धा प्रसा- 
रिणी । मूल वातारिपो) सिन्धुवारिपर्ण | 
घंटे क्षिपेत्‌ ॥ ४० ॥ शोभाश्ननः कणा 
चापि सैन्धव॑ विश्वमेषजम्‌ । शणकूंर्पा- 
सथोबीजमतसी च कुलाश्यिका ॥ ४१॥ 
तिला यवाश्र सिद्दाथः कुठेरो गूलक॑ ! 
मिसि; । यथाप्राप्ेरमीमिस्तु. अ हे! 
संयुतेः ॥ ४२ ॥ कल्कीकृते! सुखोष्णेश्र॒ 
अनेन प्रश्म याति 
वातशोथो. नः संशय३ ॥ ४३ ॥कुठेरः 
कृष्णव्वंरी इंति दशप्ूल्यादिरुपनाह$ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


थ) सुखोष्णो5्यं . प्रेपश स्े- । 
शोयहा ॥ ४४ ॥ क्‍ ५ ॥ । 
. ैंजिना, पीपछ, सेंपानिमक, सोंठ, सत्य आ+ 
कपासके नो “के, साठ, सनके बीज, | ट 


2 >सी, कुछथी, तिल, जौ, सरसों, 


की 7.7३ दबेर निकटवाना चाहिये | ३९--३७॥ | कोण. दुछ्सी, मूली और सोया इनमेंसे जितनी मिल 
स्वेदस्तरस्य विधिमेपजसाधन- 
काथेत एवास्ति । 


... उपनाहः 


< “--आवादीकासमेतः । 


ज्च्च्थू 


है, इसमें कुछ संदेह नहीं। यह उपनाह स्वेद 
.  झनादि ? इस नामसे कहा जाता है। पुनर्न॑वा, देव- 


: दारू, सोंठ,'सेजिना और सरसों इनको खट्टे रसमें पीस 


कर सुहाता सुहाता गरम. लेप करे तो सर्व प्रकारकी 
_: पूजन दूर हो जाती है। यह लेप ९ पुनर्नवादि ? इस 


. नामसे कहा जाता है ॥ ४०-४४ ॥| 


अथ शोथपाचनस्‌ । 
न प्रशास्यति ये शोथः प्रलेषादिविधानतः 


 द्रव्याणि पाचनीयानि दद्यात्तत्नोपनाहने 
. _॥ ४५ ॥ शणमूलकशिग्रू्ां फलानि तिर- 
.. सर्षपपा; | अतसी सक्तवः किण्पमुष्णद्रव्य॑ 

नव पाचनम्‌ ॥ ४६ ॥ शणफलादीनामत- 
* स्थन्तानां सक्तवः कंत॑व्या। । किप्पं घुराबी- 
अन्यज्च 


जग । यवगोधूमधान्यादिप्रकारः 
उछ्णं द्रव्यं त्रणस्य पाचन भवति । 


। ... जो सूजन प्रलकेपादि करनेसे शांत नहीं हो उसपर 
| पाचनीय पदार्थ बाँवने चाहिये। सनके बीज, मूलौके 
। 


बीज, सेंजिनेके फल, तिल, सरसों, अलसी, सत्त 
सुराका बीज और अन्य सकल उदण्ण पदार्थ पकाने के 
डिये प्रयोग करे || ४५ || ४६ ॥ . 
अथ शोयभेदनम्‌ । 
. अन्त/पूयेश्ववक्रेषु तथा चोत्सड्डरवत्स्वापे । 
 गतिमत्सु च रोगेषु भेदन सम्प्रयुज्यते॥ ४७॥ 
उत्संगवत्सु कोटखत्सु । गतिमत्यु नाडी- 
व्रणेषुं। भेदनस शखमोपषधड़्म च। रोगे 
''व्याधन साध्ये तु यथादश प्रमाणतः । शस्त 
_» निधाय दोषांरतु त्रावयेत्कथितं यथा॥४८॥ 
- जिसमें भीतर राध भर रही हो, जिसका मुख 
* नहीं हुआ हो, जो भीतरसे खाली हो उसको तथा 
_. नाडीवणकों शस्मे अथवा औषधियोंसे भेदन करना 
*चाहिये।जो रोग शज््रके चीरनेसे ही शमन हो उसको 
. स्थानानुसार शत्से छेदकर उसमेंसे -दोषोंको निकलना 


* दे, यह प्रकार सुभ्रत आदि ग्रथोंमें कहा है| ४७॥४८- 


... अथ तब्रणविशेषे शखभेदननिषेध३ 
_ बालवृद्धासहक्षीणर्भारू 


रेप करनेसे सूजन दब जाती है। जौ, गेहूँ और उड़द 
इनको पीसकर छुबरी बनाकर छूगानेसे सजन दब जाती. 
है | सूजनको सुखानेके लिये जो लेप कहा हैं उस 


£ | करना चाहिये क्‍योंकि इस प्रकार करनेसे सजनमेंसे 
| दोष खक जाते हैं ॥ ५२ ॥ ५३-॥ स 
। णर्भौरूणां योष्तामापि ।| 

_ ब्रणेषु मर्मजातेषु भेदन द्वृव्यलेपनय ॥४९ ॥ | व्रणस्थ तु विशुद्धस्य काथः गुद्धिकर 


॥७0॥(5॥0 8॥999॥7 वाया (0॥8०॥०7. 06260 20030 209 


बालक, वृद्ध, शस्र मेदनको न सह सके ऐसा 
मनुष्य, क्षीण मनुष्य, डरपोक तथा ख््रियें जिनके मम 
स्थानोमि त्रण उत्न्न हुए होय तो उनको औषधियोंके 
लेपसे मेदन करे, शज्न्रसे नहीं चीरे ॥. ४९ ॥ 
चिरबिल्वो5प्रिको दन्ती चित्रकों हयमा- 
स्का 
भदनय ॥ ९०॥ 


विष्ठा, कौवेकी विष्ठा और गिद्धकी विष्ठा इनका रेप 
करनेसे त्रण फूट जाता है | ५० ॥ 
.शरद्रन्य तथा क्षारों दारुणः परिकीतित)। 
क्षारद्रव्यमपामागादिक्षारः स्वार्जकायवक्षा- _ 
रादें; । हस्तिदन्तो जले पिष्टो बिन्हुमात्र- 
प्रछेपितः । अत्यर्थकठिंने शोथे कथितों 
भंदन३ परश ॥ ९१ ॥ 

चिरचिया आदि खारवाले पदार्थ ओर सजीखार 
तथा जवाखार आदि खार इनका लेप करनेसे ब्रण फूट 
जाता ईै। हाथाके दांतको जलमें पारीक पीसकर दूँद 


भर लगानेसे अत्यंत कठिन सजन अवश्य नष्ट हो जज 


जाता ६॥ ५१ ॥ 

अथ शोथपीडनम्‌ । 
द्रृव्याणां प्रिच्छिलानां तु त्वड्मूलानि प्रपी- 
डनस्‌ । यवगोधूममाषाणां चूर्णानि च 


समासतः ॥ ५२ ॥ शुष्यमाणमसुपेक्षेतर लेप - ८ | 
पीडन प्रति । न चापि सुखमालिस्पेतूया 


दोषः प्रसिच्यते ॥ ५३ ॥ पीडन॑ प्राति द 
पीडनद्॒व्यलेपं शुष्यन्तमपि। घारयेदित्यथ: 


तथा व्रणस्य मुखलेपं बिना प्रसवाति । 


चिकनी औषधियोंकी छाछू तथा जडकों पीसकर 


सुद्धा देना चाहिये | और सूजनके. मुखपर लेप. नहीं 


अथ प्रणशोधनम । 


॥ कपोतकाकग्रृध्राणां मललेपेन 


करंज, मिलावे, जमालगोटे कनेर, कबूतर॒की - हे 


"०७ 5७४५४ |». + 
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३९ «४९ रू 


३2८ & धोनेते त्रणकी सूजन और उपदंश ( आतशक ) कल्करतु रापणा देयस्तिलजों सधुसंयुत३ ६२ | 
 : धाव दूर हो जाता है ॥ ५६ ॥ 

। । तिलसेन्धवयश्याहनिम्वपन्ननिशायुगे | | मांस निकछ गया हो और भरता न होय उसके ऊपर ; 
 बिदृद्वतयुतेः पिष्टे: प्रकेपो ्रणशोधन३ ५७॥ | पिलेंका कल्क शहंदमें मिलाकर लगानेसे जण भरने | 


एक वा. सारिवामूलं सर्वत्रणविशोधनम ।|॥ ६३ ॥ मधुयुक्ता सुरा पुंसां सर्वत्रणरो 
.: निम्बपत्र॑ तिला दन्‍्ती जिदृत्सैन्धवमाक्षि- 
.. कंग। दुश्त्ृणप्रशमनो लेप: शोधनकेशरी। 
+. ]:5८ ॥ केशरी श्रेष्ठ इत्यथेः । 


पक ४ ' लेपान्रिम्बदले! कल्को व्रणशोधनरोपणः। | वीपर् 
. अक्षेणाच्छदिभन्दामिपित्तक्ेष्मकृमी न्हेतत मा 


८. प्रणानिश्योधयेद्र्या सृक्ष्मान्हि सन्धिमर्म- | मोटा 
हर . ज्ञाब्‌ ॥१९॥ न्धमर्भ- | मोटा ( दूसरे प्रकारकी 


“ | जाता है तथा भरने छगता 


कक पोल निम्पपत्रोत्यः सर्पन्नेव प्रयुज्यते॥९४ ॥ | झुखमें रखनेसे संधियोंमें तथा ममस्थरूम उत्पन्न हुए 


हे -> वातिक दशपलानां क्षीरिणां पेत्तिके त्रणे 
_ आरखबादेः कफणे कषायः शोधने हितः९५ | अभयातिद्वतादंतीलांगलीमछुतेधवेः ॥६०॥ 


॥ | सूक्ष्म जण साफ हो जाते हैं॥ ५९ ॥ 


ग ॥ टेक 2 बे हर 28 ५ ०० 
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 प्रणमैंते राध निकल जानेपर परवल तथा नीमके निम्बपत्रधृतक्षोद्रदावीमधुकसंयुते! । वर्ति- 


..त्तोंका क्ाथ बनाकर उस क्काथंसे जगको घोवे तोजण | स्तिकानां कलको वा. शोधयेद्ोपयेढ $ 
साफ हो जाता है । यह क्लाथ सर्व प्रकारके अणोपर | व्रणम्‌ ॥ ६१ ॥ 

5 उपयोगी है। वातके जणकी दशमूछके क्काथसे धोवे 
_. : पित्तके त्रणकों वट आदि श्षीरवाले व॒क्षोंके काथसे थोवे 
* <. जोर कफ़के त्रणको आरग्वधादि गणके क्ाथसे धोवे 
इस प्रकार करनेसे जण साफ हो जाता है॥५४॥५५॥ 
. अश्त्थोदुम्बरपक्षवट्वेतसज झतस्‌ । ब्रण- 
_+ गाथोपदंशानां नाशरन क्षालनात्स्तृतम ५६ 


हरड, निम्नोत, दंती, -कल्िहारी, हुगुना सहत । 
सेंधानिमक, नीमके पत्ते, घी, दांरहलूंदीं और सुलैठी | 
इनको पीसकर छगानेसे अथवा तिछोंका कल्‍क बनाकर | 
लगानेसे ज्ण बुद्ध होतां है और भरता है॥ ६०॥६१॥ 7] 
$ 
) 


अथ ब्रणरोपणम । |! 
पीपल, गूगल, पिछ्जन, बड और वेत इनके काथसे | अपेतपूतिमांसानां मांसस्थानामरोहतास । | 


जो ज्रण सांसमे-होनेके कारण उसमेंसे सडा हुआ. - | 


'  लिछ, सेंधानिमक, मुलैठी, नीमके पत्ते, इलदी | “पा है ॥ ६२ ॥ 


डे  दोर॑हइलदी.और निसोत इनको एकत्र पीसकर घी में | अ्वगन्धा रुह्य लोभ कट्फल मधुयष्टिका । ; 


मिलाकर छेप करनेसे .जण शुद्ध हो जाता है॥ ५७ ॥ | समंगा वातकाधुष्पष॑ परम : त्रणरोपणम्‌ 


पणी-कथिता । 
असर्गध, कुटकी, छोध, कायफल, मुदैठी, मजीठ -! 
और धायके फूछ इनका कल्क वनाकर लूगानेसे बण | 

इकढ़ी सारिवाकी जडकों पीसकर लेप करनेसे सर्व॑| अच्छे यकारसे भर जाता है | सहत॑ मिलाकर सरां- $ 
$ 

। 


48० _ अकारके त्रण शुद्ध हो जाते हैं। नौमके पत्ते, तिछ, | “की लेप-करनेसे त्रण भरने छगते हैं॥ ६३ || 
' <दंती,निसात, सेधानिमक और सहत इनका लेप जणको 


सुषवीपत्रधत्तूरवलामोटाऊुठे रकाः । पृथगेततै 
प्रलेपेन गम्भीखणरोपणस्‌ ॥ ६४ ॥ सुष- 
कृष्णबर्बरी । 
छोटी इल्यर्चाके पत्ते, अथवा बत्तरे वा खिरैटी 


खिरेगी ) अथवा काली तुछ- २ 
रे सौके पत्तोंकों पचिकर लेप करनेसे गम्भोर जण भी भर क्‍ 
_ गीमके पत्तोका:कल्क बनाकर लेप करनेसे जण शुद्ध है ॥ ६४ ॥| 


है। और इसको मक्षण | ककुभोहुस्बरात््थजम्बू कफ ल लोधजे: 


करनेते वन, मंदाध्ि, पित्त, कफ त कु 
था इमियोंको | लक्‍वूणधरपिता: । 
नष्ट करे है। नौमके पत्तोका कल्क बनाकर ब्रणंके बम! कर मे संरोहन्ति - श्रणा | 
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शांत करनेवाद्या है और साफ करनेवाल्य भी है.॥५८॥ 


ह 9990... 


। 


लक 


- यवपर्ुण समधुक सतत सह सर्पिषा । द्द्या- 


० जोंका चून ओर मुलेठीका चून, तेल तथा घी 
. भिछाकर सुहाता सुहाता गरम लेप. करनेसे जणका 


. है| जो त्रणं पका हो, सवता हो, गंधवाछा हो और 
:. बहुत का से उत्पन्न हुआ दो, तथा जो सूजन सदेब हो 


- पटोलनिम्बासनसारधाजीपथ्याक्षानियूंहमह- 
- सुखेषु । पिवेश्॒त ग्रुग्गुडना विसर्पविस्फोटदु- 
. इम्रणशान्तिमिच्छन्‌ ॥ ७१ ॥ | 


. आषाटीकासमेत्‌)॥ | २ आग मम श०७छ 


अजुन, गूलर, पापलब॒क्ष, जामुन, कायफल इनका क्वाथ बनाकर उसमें गूगल डालुकर मिलप्राणा को 


छोध इनकी छालोंका चूर्ण बनाकर अपणोंपर बुरकानेसे | काल पौनिसे विसर्प, विस्फोटक .तथा दुष्ट अण शांत ० 
निश्चय जण भर जाते हैं ॥ ६५ ॥ हा जाता.ई || ७१ ॥ हे 
भियंग्रुधातकीपुष्पं यष्टीमधुजतूनि च॑ । अथ सवर्णताकारकलपः 


सृक््मचरूणीक्षतानि स्यू रोपणान्यवधूछ- 
नातू ॥ ६९॥ 

फूलग्रियंगू, धायके फूछ, बुझेठी और छाख इनका 
बारीक चूण बनाकर जणपर थुरकानेसे भयंकर जणभी 
भर जाता है ॥ ६६ ॥ 


अन॥ दा समजिध्ठा सलाक्षा रजनाद्यम । 
ग्रलेपः सघृतक्षोद्रस्वचः सावण्यकृत्स्मृतः७२. * 
मैनशिल, मजीठ, छाख, हलूदौ और दारुहरूदी 
इनका चूर्ण वनाकर उसमें घी. तथा सहत मिछाकर े 
लगानेसे त्रणके स्थानका वर्ण शरीरकी त्वचाके वर्ण. 
समान हो जाता है ॥ ७२ ॥ विज 
अथ ब्रणरोगिभोजनयू ॥ 
जीर्णशाल्योंद्न ल्लिग्धमल्पमुष्ण॑ द्ववान्त- | 
रमू । संज्ानों जांगलेमासे। शीघ्र व्रणम- 
पोहति ॥ ७३ ॥ तण्डुलीयकजीवन्तीवास्तू- स्यु 
कसुनिषण्णकेः । वालमूलकवारताकुपदोले: 
कार्खेछके! ॥ ७४ ॥ सदाडिमेः सामलके- कु, 
घृतभष्टे: ससैन्धवै! । अन्य गुणेवांपि 
मुद्गादीनां रसेन वा ॥ ७५:॥ एम! सह 
जीणैशाल्योदन भ्रुज्ञानः शा. प्रणम- 
पोहतीत्यन्वयं३ । । 
ः जांगल प्रदेशके पशुओंका मांसरस, चौलई) 
जीवन्ती, बथुआ, शिरिआरी, कच्ची मूली, बैंगन, पर- 
वर, करेले, अनार और आसले इनको घौमें भूनकर 
सैधानिमक डालकर इनके-साथ अथवा इनकी समान 
अन्य गुणोवाल्ी बस्तुओंके साथ वा मूँग आदिके | 
साथ, फॉचेत्‌ गरम, स्निग्ध और पतले र 
लाछ._ शालरिचावल्गेका भात खानेसे त्रण नष्ट 
जाता है | ७३-७५ || 5 
अम्ल दाधे च शाक च मांसमाह 
कमू । क्षीर॑ गुरूणि चान्नानि त्रणे च॒पारि 
वर्जयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


खट्टा दही, खट्टा शाक, अनूपदेशके अ 


दालपन॑ कोष्णं दाहशूदापशान्तय ॥६९७॥ 


दाइ और पीडा, झूलछ नष्ट हो जाते हैं ॥ ६७ | 
करज्ञारिष्टनिर्गुण्डीलेपो हन्याद्वणक्रिमीन । 
लशुनरथाथवा लेपो हिग्रुनिम्बकृतो5थवा३८ 
करंज, नाम आर निगुण्डी इनका लेप करनेसे 
म्रणमें पडे हुए कौडे नष्ट हो जाते हैं | छसुनका छेप 
करनेसे ज्रणमें पडे हुए. कीडे शमन हो जाते हैं| नीम 
और हींग इनका लेप करनेसे जणके कौडे दर हो 
जाते हैं ॥ ६८ ॥ 
निम्बपत्रव चाहिशुसर्पिलेवणसपेपेः । धूपने 
स्थाड्रणे रूक्षक्ृमिकंण्ड्ररुजापहम ॥ ६९ ॥ 
ये क्लेदपाकश्रुतिगन्धवन्तो ब्रणाश्रिरोत्था! 
संतताश्व शोथाः । प्रयान्ति ते मुग्शुडमिश्रि- 
तेन पीतेन शान्ति त्रिफलाश्वतेन ॥ ७० ॥ 
. नीमके पत्ते, बच, हृगि, घी, सेंघानिसमक और 
सरसों इनकी धूनी देनेसे वणकी रूक्षता, जणके कृमि 
अणकी खुजली तथा बणकौ पडा सम्पूर्ण नष्ट हो जाती 


उसमे गूगल डाछकर त्रिफलेका रस पिये ॥६९॥७०॥ 


त्याग देवे | ७६ ॥ रा 
अंथ ब्रणे श्रमादिजोपद्बा। । 


कंडवे परवछ, अथवा कडवी-तोरई, नीसके अं- 
तरकी छाल, विजयसार, आमले, हर्‌इ और बढह)ेडा | 


#. ४ जा ७0 “गा 


राव । तो च रुक्‍च दिवास्ापात्ते च 


- मृत्युश्र मैथुनात्‌ ॥ ७७ ॥ 


ब्रणरोगमें परिअ्रम करनेसे सूजन आती हे, रात्रिमें 


और मैथुन करनेसे सूजन, छाली, पीडा और मृत्यु 
ये चारों होते हैं ॥ ७७ ॥ 


अथागन्तुजब्रणचिकित्सा, । 


भावेप्रकाश+-मध्यसण्डयू ३३. 
_ _  न्‍ििनननिनिनिननननिनयननया+-++२+++-५०++८० 


०० 


९ 


कपाया मधुरा। शीता३ क्रियाः सवा) « 
प्रयोजयेत्‌ । सयोवरणानां सप्ताहात्पश्चात्पू-. 
वोक्तमाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ आमाशयस्थे रुधिरे ४ 
+ जागनेसे छाछी बढती हैऔर सृजन आती है, दिनमें | विदृध्याद्ममन॑ नर; । तस्मिन्पकाशयस्थे तु. 
: सोनेसे सूजन, छाली तथा पडा येत्तानों होती हैं, | प्रकुर्वीत विरिचनम ॥ ८४॥ : 


आगन्त॒ुज ब्रणके ऊपर प्रथम सात दिनतक सम्पूर्ण 
कसेली, मधुर और शीतल क्रिया करे और फिर 


आठवें दिन अन्य त्रणोंके लिये जो क्रिया कही है वह 


। पर इ करनी चाहिये, रुधिर आमाशयमें प्राप्त होय तों वमन * : 
.. अुद्ध सद्योव्रणे कुययादृद्ध चाथश्व शोधनस्‌ । | करावे 


ओर पक्राशयर्म. प्राप्त होय तो विरेचन. 


क्रिया शीता प्रयोक्तव्या रक्तपित्तोष्मना- | करांव ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 


_ शिनी ॥ ७८ ॥ लंघन च बल॑ ज्ञात्वा| कायो वंशलगेरण्डश्रदृष्टाइममिदा कृतः । 


भोजन चास्रमोक्षणम्‌ । घृष्टे विदलिति चेव | हिगुसैन्धवर्सयुक्तः कोषस्थं ल्लावयेद्सऋ ८५ 


सुतरामिष्यते विधिः ॥ ७९ ॥ छिल्ने मिन्ने 


बाँसकी छाछ,अण्ड, गोखुरू और पाखानभेद 


तथा विद्धे क्षते वासगतिस्वेत्‌ । रक्तक्षया- | काथ बनाकर उसमें. हींग तथा सेंधानिमक 


्तत्र रुज़श करोंति पवनो रूदाम्‌ ॥ ८० ॥ 


- परिषेक॑ लेहपान लेप तत्रोपनाहनम । 


कुवेन्ति ज़ेहवर्स्ति च. रुजाप्तं चोषध पृथकू 
॥ ८१॥ खड्डादिच्छिन्नगात्रस्य तत्काले 
पूरितों व्रणश/ | गाड्लेरुकीमूलरसे! सद्य३ 
स्थाहतवेदन/ ॥ ८२॥ गांगेरुकी 


..: बढ़ा | गुल्सकरीति लोके । 
_. आगन्तुज ज्णका प्रकोप होय तो वमनसे तथा |. 
+ विरेचनसे शररिको शुद्ध करे और रुधिरकी तथा 


पिंतकी गरमीकों नष्ट करनेवाली शीतल क्रिया 


प्रयोग करे, बलाबछ विचारकर लंघन कराबे, योग्य 


भाजन देवे और विचारकर रुधिर निकलवावे | जो 


डालकर पिये तो कोठेमें प्राप्त हुआ रुषिर बह जाता 
है ॥ ८५ ॥ 


यवकोलकुरुत्थानां निःलेहेन रसेन च॑ । 
सुझ्जीतांच यवागूं वा पिवेत्सैन्धवर्सयुतम ८६ 

आगन्तुज जणवाले मनुष्य जो, बडे बेर और 
और कुलछूथी इनको चिकनाईके विना रसके साथ 
भात भोजन करें अथवा सेंधानिमक डालकर यवागू 
पिये ॥. ८६ ॥ बट 

अथ जात्यादिषृतय:। 

-जातीनिम्बपटोलपत्रकटुकादावीनिशांसारि- 
वामजिष्ठाउभयसिक्यतुत्यमंधुकैने क्ताहबीजेः - 
समे; । सार्पें! सिद्धमनेन सक्ष्मवदना मर्मा- 


आगरतन्तुज ब्रण घस जाय अथवा फट जाय तो योस्या- श्रिताः ल्ञाविणों ग़म्भीराः सरुजों व्रणाः 


हैं, इस प्रकार रुधिरके क्षय होनेसे वायु अलन्त | त स॑रि 
५ ः पीडाको उत्पन्न करती है,  ह 
+ लेहपान करे, सेचन करे, लेप करें, उपनाह स्वेद 

.< देंबे, 7 पिचकारी छगावे और हो हा गे 
: याढी ओषधिप्रयोग करे | तलवार आदिके घावमें 


जो इस प्रकार होय तो 


पत्काढ़ गंगेरनके जडके रसको भर देवे तो उसकी 


०-५३ 


बैदना दूर हो जाती है ॥| ७८-८२ ॥ -... 


हे ७७-0. ७७॥७॥७॥७ 8॥99॥ (/धव्ा88| 


_._ नुसार यह विधि करनी चाहिये | अंग छिन्न, मिन्न, | सेंगतिकाः आुध्यन्ति रोहन्ति च ॥ ८७॥ - 
विद्ध हों जाय और घावोंमेंसे रुधिर निकलने. | वृद्धवे् 


गीपदेशन पारउ्पयोंपदेशतः। जातघरते 


: चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, परवलल, कुटकी, दारे: 
छद, सारिवा, मजीठ, . खस, मोम, . नोलाथोथा, 
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दे क्षेप्रव्यं सिक्थक बुधे! ॥ ८८ ॥. / 


है. 


जन 
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| 
मूलैठी और करंजके घीज़ इन सबको समान भाग लेकर _ । 
के, बनाकर इस कल्कसे पकाये हुए घीको जात्यादि 
पृत् कहते हैं '। इस घतको छगानेसे छोटे मुखबाले, | 
५ « | म्मो्में उसन्न हुए, सावेबाले, गम्भीर,, वेदनायुक्त | 


_ आ्राषादौकांसमैंल/ । 


और अंगॉमे गति करनेवाले त्रण शरद्ध हो जाते हैं न्हूरे!। साविषेस्तथा सकुदै।-कठुतैर साधु 


* और भर जाते हैं | यद्यापि ऊपंरके पाठ मोमको 
 प्रथमही घीमें डालना कहा है तथापि वुद्ध वेद्योके उप- 
देशसे ओर गुरुओंकी परंपरांसे यह सिद्ध होता है कि 
'जात्यादि घृत पकनेके पश्चात्‌ उसमें मोम डालना 
चाहिये ॥ ८७ ॥ ८८-॥ 
अथ जात्यादितिेलम । 

, जातीनिम्बपटोढानां नक्तमालस्य पहवाः 
सिक्‍्थर्क मधु कुछ्ठ दे निशे कदुरों 
हिणी ॥ ८९ ॥ मज्लिष्ठां पद्चक॑ पथ्यां 

_ लोधचदूनीलुमुत्पलम ।  सारिवा तुत्यकं 

चाप नक्तमालफ् तथा ॥ ९० ॥ एतानि. 

, समभागानिे करकीकृत्य प्रयत्नत 

- तेल पचेत्सम्यग्वेद्य! पाकविचक्षणः ॥९१॥ 

' विषत्रणे समुत्पन्ने स्फोटके कक्षिरोंगिणि । 

दृढ़वीसपंरोगेशु कीटदृष्टेषु सर्वथा ॥ ९२ ॥ 
 सद्यः शस्रप्रहारेण दग्धाविद्धेषु चैवाहिे । नख- 
दन्तक्षेते देंहे दुश्मांसापकर्षणे ॥९३-॥ 
क्षणेन हित॑ तेलमि्द शोधनरोपणम्‌ । 
तेल जात्यादिनाम्नेतत्मसिद्धं/ मिषगा- 
हतसू ॥ ९४ ॥ 
चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, कडवे परवल, करंजके 

! पत्ते, मोम, मुलेठी, कूट, हलूदी; दारुदछूदी, कुटकी 

मजीठ, पद्माख, हृएड, छोधकी छाल, - नीछे -कमलछ 
_सारिवा, नीछाथोथा और करंजके फछ इनको समान 

- भाग-लेकर कल्‍्क बनाकर इस कह्कसे बुद्धिमान्‌ वैद्य 
तिलके तेलको उत्तम विधिसे पकावे तो यह जात्यादि 

' तल सिद्ध होता है।यह तेल-विषजन्य जण, विस्फो: 
टक, कहारी, विसर्प, विषैले कीडेका काठा हुआ त्रण, 
तत्काल शत्रके प्रहारसे उत्पन्न हुआ तब्रण, दग्धत्रण, 

_विद्धंण, नखका घाव, दांतका घाव इनके ऊंपर यह 
तेल लगानेसे. तण भरने लगता है, त्रणमेंसे .खराब 

मांस निकालनेके लिये यह तेल उत्तम है | वैद्योंका 

आदर क्रिया हुआ यह - जात्यांदितेल त्रणकों साफ 

_ करनेवांला और भरनेंबाला है ॥ ८९-९४ ॥ - 


../  अथ विपरीतमलतैलम । 


त्रकरसोनरामठ्शरपुह्याांगलीकसि- 
रे ९ 


सलतड 6 
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तिल- 


दरशोथवातरोगांश्व ॥ ९८ ॥: 


सम्यक्‌ खिन्ने शरीर तु स्वर्ण भवाति शोभ- _ 


: | बास्य कारयेत्‌ ॥ १०१॥ सम्परदस्धे तुगा 
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सम्पकम्‌ ॥ ९५ ॥ विपरीतमछसज्ञ तेल 
दुश्च्रणं तथा नाडीस । बहुभेषजेरसाध्या- - 
मपशथ्य भोक्तुश्व निरतुदाति ॥ ९६ ॥ 

चीता, छूसुन, हींग, सर॒फोका, कलिहारी, सिन्दूर, .. 
वत्सुनाभ और कूठ इनके कल्कसे जिधिपूर्वक बनाया 


| हुआ सरसोंका ते * विपरीतमछ ? तेल कहा जाता _ 


है | इस तेलके छगानेसे दुश्ज्वण नष्ट हे जाता है, ,जो 
अनेक आऔषधियोंसे भी नष्ट न होय ऐसा असाध्य 
नाडीजण भी दूर हो जाता है | इंसपर यादि अपश्य 
भी सेबन किया जाय तो भी इस तेलसे दुष्टरण 
और नाडीजण अवद दूर हो जाते हैं ॥९५॥९६॥ : 
थामस्ततादिगुग्गुड। ' 
अमसृतापटोरूमूछत्रिफलात्रिकटक्रिमिप्तानामू 
समभागानां चूर्ण सवंसमों गुग्युलो्भागः - 
॥ ९७ ॥ प्रतिवासरमेकेकां ग्रुटिकां खादे- 
दिह परिमांणासू्‌ । जेतुं त्रणवातासूशुल्मों- 


गिछोय, परवछकी जड़, हरड, वहेडा, आंमले 
सोंठ, मिरच, पीपछ और - वायविडंग इनको समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण बनाकर और सब चू्ंणी & 
बराबर गूगल डालकर योग्य मात्राकी गोली बना छेवे, 
इसको “ अम्नतादि गूगल, कहते हैं । जो इनमेंसे 
नित्य एंक गोली खाय तो इससे जण, वातरक्त, गुल्म, 
उदरके रोग, सूजन और वातके विकार नष्ट हो जाते. _ 
हैं॥ ९७ ॥ ९८॥ .- हि 

अथामिद्ग्धाचिकित्सा । 


प्डुश्स्थाप्रिषु तपन॑ कार्यसुष्णं तथोषधस्‌। . 


नम ॥ ९९ ॥ प्रकृत्या सलिल शौतें स्कन्द-- 
यत्यतिशोणितम्‌ । तस्मात्सुंखयति छृष्णं 
न तु शीत कदाचन ॥: १०० ॥ स्कन्दयति 
शोषयति । शीत्तामुष्णां च दुर्दग्घे क्रियां 
कुर्यात्ततः पुनः । घृतलेपप्रंदेहांश्व॒ शीताने- 


क्षीरीपुक्षयन्दनगैरिके! । सामतेः 
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भावप्रकांश+-मध्यसण्डँम रै-। 


पीछा गेर ओर गिलोय इनको. पपासकर 
घीसे चिंकना करके लेप करे तथा घोडा आदि. गम्य 
पशुओंका. मांस, कछ॒वा इत्यादि जरूचर जीवोंका 
मांस और सअर आदि: जलप्राय देशमें रहनेबाले 
जीवॉका सांस, इनकों पीसकर लेप केरे | अतिदग्ध 
हुआ होय तो छटके हुए और फैले हुए मांसको 
निकालकर वैद्य शीतल क्रिया प्रयोग करे और फिर 
छाल चावलोंका चूर्ण छिडक देवे | अथवा तेंदूकी 
छालके चूर्णको घौमें पीसकर छगावे ॥ ९९-१०४ ॥ 
अथ सिक्‍्थकादियृतम्‌ । 

सिक्थककदमजी रकम धुपथ्यासवामि श्रितं ले- 
पातू । गव्य घृतमपहराति विपाकजनितं 
वब्रण सद्य। ॥ १०५ ॥ 

मोम, कीच, जीरा, सहंत ओर हरड इनको एकत्र 
पीसकर उसमें गायका थीं मिलाकर छूगानेसे जला 
हुआ ज्ण तत्काल नष्ट हो जाता है || १०५ ॥ . 

अथ पटोलादितेलम । 

सिद्ध कषायकरकाभ्यां पटोल्या। कटुते- 
लकम्‌ ॥। दग्प्रणरुजाल्ावदाहावेस्फोद- 
नाशनम्‌ ॥ १०६ ॥ + 

परवलके क्वाथसे और कल्कस पकाये हुए! सरसाके 
तेलको छग़ानेसे जले हुए. घावकों, पौडाकों, लावकों, 
दाइको और फोडोंको नष्ट करे है ॥| १०६॥ 


अथ व्रणग्रंथिचिकित्सा । 
वातासमेखत दुष्ट सशोर्थ ग्रथितं व्रणम । 
कुयात्सदाह कड़ाढ्य -्रणग्रन्थिस्तु से 
स्वृत१॥ १०७ ॥ कम्पिलक विडंगानि 
तचं दाव्यास्तथेव्‌ च । पिष्ठी तेल पचेत्ततु 
ब्रणग्रन्थिहर परमू ॥ १०८ ॥ डर 
वात: तथा रुधिरं यह दोनों ब्रणको खावरहित 


जज कं ताक 
पिह्ेरेन प्रलेपयेत्‌ ॥१०२॥ अतिदग्धे 
विशीर्णानिः मांसान्युद्त्य - शीतलामू । 
क्रियां कुयात्तत) पश्चाच्छालेतण्डुलकण्डन; 
॥ १०३ ॥ तिन्दुक्याश्व कषायेवो घुत- 
े मश्रेः प्रलेपयेत्‌ू । सर्वेषाम प्रिदृग्वानामेत- 
5 : द्रोपणमुत्तमम््‌ ॥ १ ण्ड॥ 
* अमिसे जला हुआ प्टुष्ट, दुर्दग्ध, सम्बेग्दग्ध और 
_ अतिदरध ऐसे चार प्रकारका- है | स्व|भाषिक वर्ण 
-बदूकर अल्यत्त दाह हो और फोडा ऊपरको न 
* उठे उसको प्छुष्ट जानना | जो तीत्र फ़ोडे उठ 
+.._ आकषण अर्थात्‌ खिंचते हो एसी पीडा हो, दाह हो 
. < हार हो जाय, पक जाय तथा पानी निकल्‍ू .जानेसे 
. अत्यान्य बेदना हे और वह फोडे छाले बहुत देरमें 
पके, ऐसे लक्षण होये तो दुर्दग्ध समझना | जो जलूकों 
| जगह ऊपरको न उठा हों, पके ताडके फलकी समान 
५... रेगवाछा हो, जले स्थानमें अत्यन्त ऊँचाई और 
.... अत्यन्त नीचाई आदि दोष न होय और ल्वचामें 
* ज़ञलेके लक्षण दीखते देय उसको सम्यग्दग्ध समझना, 
०. >जो>सांस छटके गया हो, गात्र विध गया हो, 
|. शशिराओमे, लायुओंमें, संधियोंमें .तंथा अस्थियोंमें 
.. हडफूटन और ज्वर, दाह, तृपा तथा मूर्च्छा आदि 
|. उप्रद्वव होयें उसको अतिदग्ध समझना | जो अंग दग्घ 
+ - हुआ होय तो उसको अभिसे-तपावे तथा उष्ण औषधि 
५: प्रयोग करें, क्योंकि अच्छे ग्रकारं सेक करनेसे राधिर 
|. सिंककर पतला हो जाता है -अर्थात्‌ उसकी गरमी 
है अच्छे प्रकारसे बाहर निकलकर वायुका गमन भी 
|... सब: मार्गसे खुला रहता है। यादि. प्छुष्ट दर्धके 
«  :< ऊपर पानी डाछा जाय तो पानी.स्वामाविक रीतिंसे 
शौत॒र होंनेके कारण रधिरको जमा देता है, इससे 
उसकी गरमी बाहर नहीं निकछती और वायुकी गाति 
मी रुक जाती है, भारी पीड़ा होती है, इस कारण 
 .- प्टुष्ठकों गरम उपचारोंसे सुख होता है,- किंतु शीतढ़ 
+. उपचारंसे कभी सुख नहीं होता । णो दुर्दग्ध होय॑ 
तो उसपर बंध शातिछ क्रियाभी करे और गरम 
_कियामी करें परन्तु दुद*ंधक्े ऊपर घी चुपडे तो 
शातिल्टी जुपढ़े और प्रलेपा करे.तो शीतलही करे | 
सम्वर्दग्ध हुआ होय तो वैद्य .वंशछोचन, पीपल 
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कर 


करते हैं, ऐसे अगकों अणगंधे कहंते हैं । कबीछा' 
वायबुआ आर दारुहढूदीकी छारू इनकों पोसकर 
केल्‍क बनाकर उस कल्कसे तेलकों पकावे इंस तेलकों 
लगानेसे अण्रंथि नष्ट हो जाती हैं || १०७ ॥|१०८ ॥ 


.  इति मणशोयामिदग्धाधिकार; सम्पूर्ण: । 


आल : 


दुश्यूजन युक्त, अंथिसाहत, दाह और खुजली. संयुक्त 
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. सन्धावषि तत्र सन्धों । उत्तिष्टविक्षिश- 


- इताश है अमिवेश ! 


.... आपषाटीकांसमैतः । 
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अथ भग्माषिकारः | 
तत्र भग्न भेदाई । 
भ्म समासाद्विविध॑ हुताश काण्डे चृ 
विवर्तितानि तिर्यग्गत॑ क्षिप्रमधश्र मंग्रस । 
॥ १॥ अन्न आवेष्यथ क्षप्रत्ययस्तेन भर्म॑ 
भंगई से चात्र विद्ढेषो5भिप्रेत! तेन भम्नप्त- 
त्रास्थिविज्लेषलक्षणम्‌ । समासात्संक्षेपात्‌ । 
यतश्ररफेण अग्नि- 
वेशस्य हुताशेति नामान्तरमुक्तम । काण्डे 
सन्धिपय॑न्ते एकखण्डे अस्थिसन्धों हयो- 


रस्थ्नोः सन्धाने तत्न सन्धी उत्तपिष्टादिमेंदे 
 पट्॒प्रकारके भग्म भवृति । स्वल्पवक्तव्यत्वेन 


सान्धभग्नृस्यादूविवरणम्‌ । उत्िशेत्यादि । 


अधः अधाभम्रम्‌ । 
चरकसे पुनवंसु मुनिने अपने शिष्य अग्नि 


. कहा है कि “हे अभिवेश | भमरोग रुक्षेपले दो 
भ्रकारका ह। एक कांडभम्म ओर दूसरा संधिभम्न | 
” संधियोक्री अस्थिके एक भागमें जो भग्म हुआ होय 


तो वह कांडभम्म कहा जाता दे और दो भस्थियोंकी 
संधियोंमें जो भम्म होय- वह सांधिभम कहा जाता है।”? 


/॥ | संधिभमके विषयर्भ थोडा कहना है, .इस 


संधिभम्का विवेचन प्रथम करते हैं। उत्पिष्ट, विशिष्ट 


;$ विवर्तित, तिर्यग्गत, क्षिप्त और अधोगत इस प्रकार 
संधिभमके छः भेंद है ॥ १ ॥ 


अथ संधिभग्रसामान्यलक्षणम्‌ । 

असारणाकुअनवरतनोग्रा रुकू स्परशाविद्वेष- 
णमेतदुक्तम्‌ ।. सांमान्यंतः सन्धिगं 
लिगस॒त्िष्टसन्धे! श्रयथो! समनन्‍्तात्‌। विशे 
पतो रात्रिभवा रुजाच विक्िश्के तो च 
रुजा च॑ नित्यम्‌ ॥ २.॥ वत्तनम्‌ परिवर्त- 
नगर । .उत्पिष्टसन्धे! उत्तिष्टे 
अस्थिभ्यां. पिष्टः सेन्धिय॑र॑य तस्य समन्‍्तादु 


६ क्‍ भयभागयो। शोथो भवति । विक्िश्माह । 
। विल्लिष्ट इत्यादे ता उभयतः शोधो रांच्रि-| 
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दाभ्यास्‌ | 6 जाय और उससे अस्थियोमें 


रुजा च नित्यम्‌ । सदा रुजाबिका भवन 
तीति उलिष्टनेदृ: 


ललानेमे, सकोडनेपम तथा फेरनेसें उत्र पीडा हो... 


ओर स्पर्श करते समय पींडा होय ये संधिभमके सामान्य 
लक्षण जानने | दो हृड्डियोंके परस्पर साथ घिसनेसे 
संधि दव जाती है, दोनों. भागोंमें सूनन आ. जाती 


हैं आर रानिमें विशेष पीडा होती है यह उत्पिष्के. 
लक्षण जानने | दोनों भागोंमें सूजन होय और 


निरंतर अधिक वेदना रहती होय, उसको विशिष्ट | 


जांनना | उत्पिष्टमें राजिमें -अधिक पीडा होती है. 
और विल्छिमें निरतर अधिक पांडा रहती है, इतना... 
भेद है। विश्ले्ट अर्थात्‌ संधियोंकी अखियोंते. : 
अलग होना | संधि अछूग नहीं होय, संधिकी दोनों 


अस्थि बाकी ( ठेढी ) हो जायँ और इससे दोनों... 
अस्थियोंमें तीत्र पीडा होय, ये विवर्तके लक्षण . 
जानने ॥ २ ॥ ४ 


अथ [बवाॉततादुलक्षणम्‌ | 


विवर्तित प/वरुजश्व तीत्रास्तियंगते तीव्र> : 
जो भत्ते । क्षिंत्तेडतिशुल विषर्म रुजश्च 
कित्ति लघोरुमिषव्थ सन्‍्घेश ॥ हे ॥.. 
विवर्तिते सन्‍्धो अमुक्ते अस्थिद्यये परिवातति. 
| पाइ्वेहज) सन्धिस्थितास्थिखण्डद्रयपार्शयों 


रुज तियंग्गते एकस्मिज्नस्थिन सान्ध्रिथान 
त्यक्त्वा तिर्यग्गते । क्षिप्ते सक्‍्थ्यूरुसन्ध्यो 


'एकरिमिन्नस्थ्नि. परस्मादस्थ्न- उपरिगते 


अस्थ्नो! अतिझूलम्‌ । तत्न विषम॑ कदाचि- 
दधिक कदाचिन््यूनपू । अंधः- क्िप्तें 
सन्धिगते एकास्मन्नास्थ्न अधोगते रुक्‍्स- 
न्धिविधदन च । रु : 

संधियोंकी दो अस्थियोंमें एक अस्थि संधिके 
र्थानको छोडकर आडी हों जाय और उससे तीत्र 


झूछ हो तथा वेदंना होय य 
किसी ससय शझलकी न्यूनता और विषमताभी होती 
है| संघियोंकी दो अस्थियोमेसे एक सर 
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अल्थिते नीचे चली जाय और उससे वेदना होय क्‍ नल दव ककेट्कादिः काण्डे काण्डे च नल दि काप्ड काप्डे च मर दादशब च्‌ भ्म॑ द्वादशधा 
। तथा संधि अछंग अछूग हो जायें, यह अरधागतर्क.| इत्यन्वय/ । तस उक्तमेव । 
|... छक्षण जानने ॥-३॥ - कांडभम्त बारह प्रकारका होता है और वह उसके: 


पर निरूपणम्‌ । बारह.प्रकारके छक्षण कर्कट आदि. नामोंसे जानने, 
. अथ कॉडभग्नद्ाद्शभद्‌ रूप है इस कारण अलग कहनेकी जरूरत नहीं | कर्कटक, : 


भग्म॑ तु काण्डे बहुधा प्रयाति विशेषती अँश्वकर्ण, विचूर्णित, पिच्चित, .छल्लित, कांडमम्, 
नामभिरे तुल्यम ॥ ४ ॥ भझज काण्डे अतिपातित, मजागत, विस्फुठित, बक्र, अंल्पछिन्न: 
कॉडविषये वहुधा बहुमिः प्रकारे! प्रयाति । |... बहुछिन्न इस प्रकार कॉंडभप्न बारह प्रकारका ईं | 


बारह प्रकारके कांडभम्नके जो सामान्य .छक्षण हैं वे 
अत्र बहुविधत्व॑ द्वाद्शविधर्त वॉदचिव्यसू । पीछेसे कहगे | अस्थियोंके भाग छूटकर बौचमें ऊंचे: 


बहुविध्र्य काण्डभप्नस्थ- एथग लक्षण | और दोनों ओर दबकर केकडेकी समान हो जाय 

नोक्तम । किन्तु नामभिरेव तुल्यम्‌ । कके- | उसको कर्कटक कहते हैं| घोडेके. कानकी समान | 

टकादिनामानुरूपमेव लक्षणं बोद्धव्यम्‌ । | बडी हड्डी बाहर निकल आबे उसकों अश्वकर्ण कहते | 

»  तान्प्रकारानादह-काण्ड त्वृत$ कृकेदकाइच- हैं | अस्थियोंका चुण हा जाय आर वह शब्दसे | 

फर्णविच्ूणित पिच्चितमस्थिछ लछितम ॥ | अथवा २३० जाना जाय उसको न कहते ह | 

गत अस्थियोंके अवयव पंरस्पर अछूग होकर बहुत संजने- 

पा त हि कि दिन दा युक्त होय और पिच जाय उसको. पिच्चित कहते हैं । 

फ अस्थिका कोई भाग शिथिल होकर उखंड जाय 
* धापिं काण्डे सामान्यम्रग्ने किंल तस्थ लिगसू 


;॒ और बाहर निकछ आबे उसको छलित कहते हैं । 
॥ ६ ॥ अत सन्धिभग्नाननन्‍्तरं काण्डे काण्ड* | अस्थि.सर्वथा टूटकर अलग हो जाय और चमडे में 


भमम तदाह-कर्कंटक: अस्थिविश्लेषपूर्षकी | रहे उसको कांडभ्म कहते हैं यद्यपि कर्कटादि संपूर्ण 
मध्ये प्रोन्नत! । पार्थयो; अवनतः कर्कटतु- | भेद कांडभम्केही कहे हैं। तथापें उनमें यह मुख्य 
.._ ल्यरूपतात्कर्कटकः.। अश्वकर्णः अश्वकर्ण- | दै रे अस्थि सम्पूर्ण रीतिसे छिदकर गिर जाय 
हि बद्धिपुलास्थिनिर्गमादश्कर्ण: । विचूर्णित उसको अतिपातित कहते हैं। अस्थियोंके अवयव 
67 चूणितमस्थि तच शब्दस्पशशाभ्यां कल अस्थियोंके भीतर घुसकर मंन्नामें- पहुंच जाय उसको 
02..." व पिखचित नियन्तित बद॒शो ये । मजागत कहते हैं | जो अंस्थि कुछेकः फंट गई होय 
डरा थम । | बह विस्फुटित कहीं जाती है। जो अस्थि अपने 
छल्लित विक्लिश्मस्थि निःल्लवम्‌ । काण्डेथु | स्थानकों छोडकर कुबडी हो जाय बंह वक्र कही 
|... अप्रेम काण्डभग्मम्‌ । यद्यपि कर्कटकांदि | जाती है । जो अस्थि अच्छे प्रकारसे फटकर वहां ही 
5... सर्वेमेव काण्डभप्मं तथापि इंये काण्डभप्न संज्ञा | छगी रहे वह अल्पछिन्न कही जाती है.).जो अस्थि. 
है विशिष्टा अन्र भर्म॑ भड्डखुटिस्तेन सर्वथा | अच्छे प्रकाससे फट अछग अछग हक दृक हो जाये | 
कँ ._ ज्रुटितमू। प्रथर्भृतं ववचि स्थित वह वहुच्छिन्ष कही जाती है ॥ ४-६ ॥ 
बह भप्रधतिपातितमशेषेण छिल्ला पातितमस्थि। | _ अथ कर्कटकांड्भम्रसामान्यलक्षणम्‌ । 
. मजागवय अस्थ्यवयवोउस्थिमध्ये .प्रविश्य | लस्तांगता शोयरुजातिवृद्धिस्तथां व्यथाव- 


छिरतीव नित्यम। सम्पीड्यमाने भवतीह 
स्पशासहं सन्‍्दनतोदशूछाः ॥ ७॥ | 
: हिरण द्वार  झाप्ड्ेति सना ने शमंलाभो भगरस्य, काण्ड । 
का 02 0 एच की, चिहमेतन्‌ 6 | स्पशासहामि|ति । 
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... सफुरणम। तोदः झूलेनेव च ब्यथा । रुजा सा- 

: सान्यपीडा। सर्वासु अवस्थासु शयनादिषु । 

: अंगॉर्में शिथिल्ता, यूजनकी बुद्धि, वेदना अलंत 

हे] बंद जाय झूलकी समान [नरतर विशेष पीडा हो 

।क्‍ दबानेसे शब्द हो, स्पर्शकों नहीं सह सके, नाडियोंका 

| फरकना सुई चुभोने सरीखी पीडा, शूछकी पीडा और 

५; सोने बैठने आदि समस्त, अबस्थाओंमें चैन नहीं पड़े 

| ये सब कांडभम्मके सामान्य छक्षण जानने ॥ ७ ॥ ८॥ 
| ... अथ अम्नस्थ कश्साध्यता । 

| अल्पाशिनोष्नात्मवत्ों जन्तोर्वातात्मकस्य 

० चे। उपद्रवर्या जुश्स्य मर्म क्च्छेण सिध्याति 

॥ ९ ॥ अनात्मवत्तः रोगग्रतीकारे यत्नर 


| 
“५ ज्वराध्मानमोहमृत्रपुरीषसंग।दिमीः । 

| थोंडा भोजन करनेवाले; इन्द्रियें जिनकी वैंशर्में 
नहीं हैं, वातप्रकृतिवाले और ज्वर, अफरा, वेहोशी, 
मूत्र और मलका अवरोध आदि उपद्रव होयेँ तो मम्न- 
संधिं भम्म कष्टवाछा कठिनतासे आरोग्य होता है ॥९॥ 


अथ भग्नासाध्यता । 
भिन्न॑ कपार कट्यां तु सान्विम्ुक्तं तथा 


त्संक१॥ १० ॥ कपालम्‌ जाबुनितम्बांस- 
गण्डत्ाडशंखब क्षण शि रोषस्थीनि कपाढा नि 
तथा च्युतमू अधथः क्षिप्तमू । प्रतिपिश्स्‌ 
उत्तिष्टसू । 

४ घुटनोंकी, नितम्बकी, कन्धेकी, गालकी, ताहइुकी 
कनपंटीकी, सांथलॉंकी, संधियोंकी' ओर मस्तककी 
हड्डी दृूट गई होय तो वेद्य उसकी चिकित्सा न करे. 
जो कमरमें अधोगत नामक संधिभम हुआ होय तो 

5 और पेडमें उलिष्ट नामक संधिभम होय तो उसकी 

क्‍ * भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ १०॥ .. 

असंक्िश्कपार्ं च लढादे चूर्णितं च ततू । 

भ्म स्तने गुदे पृश्ठे शंखे मूछेनि वर्जयेत्‌॥ १ १॥ 

असंह्लिश्कपालमितिं भग्नविशेषणम्‌। स्तने 

नयो; अन्तेरे । मूद्धनि चूडास्थाने । 
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: .. आपादीकासमेत३॥ ....*. ४ 


काण्डभप्नस्य विशेषणस्‌ । स्पन्‍्दन॑ नाडीनां 


हितस्य वातात्मकस्य वातप्रकृतेश । उपढ्रवे: 


। 

] 

| 

_' 
[ 
| 
| 
/ | च्युतयू। जघन प्रतिपिष्टं च वर्जयेत्तु चिकि- | 
। 
| 
[ 
| 
। 

[ 


दे 


०१३. 


गाँठें, नितम्त्र, खंबे, गाल, ता, कनपटी और 


मस्तक इनकी हड्डी जो दूसरी अस्थियोंसे छूट गई . थे 


क 


होंय तो उनकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये _ 
छल्शय्में जो विचूर्णित नामक काण्डभम्म होय तो. 

उसकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये, | स्तनोका - 

मध्यमाग,. गुदा, पीठ, कनपटी और ब्रह्ारन्ध इनकी 
संधियोंमें जो काण्डभम्म हुआ होय तो उसकी भी 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ११ ॥ । े 
सम्यक्संहितमप्यस्थि. दुन्‍्यासाइुशवन्ध- 
नातू। संक्षोभाद्वाषपि यहद्नच्छेद्धिक्रियां तच्च 
वर्जयेत्‌ ॥ १२ ॥ सम्यक्संहितमापे संम्पक््‌ 
योजितमापे । आस्थ इुन्यांसाहस्थापनात्‌ 
सुन्यस्तमपि दुश्वन्धनात्‌ । सुबद्धमपि 
संक्षोभातूं। अभिषातादिना सश्चलनात्‌ । 


जो अस्थि अच्छे प्रकारसे जुड भी गई होंव परंत 
उनको योग्यरीत्यनुसार न रक्खे .तथा योग्यरीतिसे 
नहीं बाँधे, अथवा योग्य रीतिसे जुड़नेपर और बाँध- 
नेपर भी उसमें चोद आदिके छग जानेसे विक्वाति हो . : 
जाय तो वह भी असाध्य जाननी ॥ १९॥ 

अथास्थिविशेषे भंग्राविशेष! । _ 

तरुणास्थीनि नम्यन्ते मिच्न्ते नलकानि तु । 
कपाछानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि 
च्‌ ॥ १३ ॥ तरुणास्थीनि प्लाणकर्णाक्षि 
गुदेषु कोमछास्थीनि नम्यन्ते वक्रीभवन्ति 


नलादीनि ना्डीवत्सरन्धाणि अस्थिपाणि 
भिदन्तेषस्थ्यन्तराजुप्रवेशादिदायेन्ते । कृपा... 
ढानि जाहुनितम्बांसगण्डताडशंखवंक्षण- 
"शिरोड्थीनि विभज्यन्ते । स्फुटन्ति ॥ 
चुट्यान्ति रुचका दुन्ता। अस्थीनि च तरू- 


ज्टबयन्तीति बोद्धव्यम्‌। पाण्योः पाश्चैयुगे 
पृष्ठे वक्षोजटरपायुषु । पादयोरापि चास्थीनि._ 
वृलुयानि बभाषिरे ॥ १४ ॥ है 


विक्रियां गच्छेत विक्ृतं भवति तत्‌ बर्जयेत्‌। 


तेन अन्न वक्रतालक्षणं भग्मम। नलकानि 
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५ 5 .- परावाकाशॉन्मध्यसण्डयूर। . / ४ 


..> तदणात्थि ( नाक), कान, आंख और गुदा | चरेच्छेष्ठ तेन पीडा : प्रणश्यति । शोथ- कि 
इनकी हड्डी नरम होनेके कारण नम जाती हैं, इस श्रासित च शीत्रेण सत्र्धान॑ यात्ि वैध) | 
_ क्वारण उनमें वक्रनामक कॉंड्भप्न . होता दा नलक | || २३ ॥ न्यग्रोधादिकषायं तु सुशी्त परि- / | 
. तोगक़ हड्डी ( नलीकी समान छेदवाली हुडडी ) उसमें | ते । पश्मूलीकपाय सक्षीरं दद्यात्सवे- . ' 
उतरी हके बज जानेते चिए जाती है, कपाजना- 5 | ॥ २४॥ सुखोष्णमबचार्य वा चुक्र-। / , 
_  अस्थिमे घुटने, नितंब, कन्वे, कपोल, ताल, कनपटी, | 5 बह ॥ खुखाएणमबचा डक. रे 
गली संच और मस्तककी हड्डी दृटकर अछ्ण हो तैले विजानता। अविदाहिभिरज्षेश्व पिश्के! «| 
जाती हैं और रचकनामक अस्थि ( दांतकी हड्डी ) समुपाचरेतू ॥ २५ ॥ ग्लानिहिं निहिता ; 
. टढकर चूर चूर हो जाती है | तरुण, नलक, कपाछ, | तस्य सन्धिविद्लेषकारिका । मांस मांसरसश 
२0०5 से न वलय इस मर 5 | | क्षीर सर्पि्यूप: सतीनज! ॥ २६ ॥ बुंहर्ण | 
इनमें पहिली चार प्र अस्थि कही हैं| यचपि > 725 - हि 
कमल पकारेदी वलयनामक हडडके विषंय नहीं कहा चान्नपानं च देये भप्नाय जानता । ग्रष्टि वी 
3 तथापि मूछ कोकें (च ).शन्द है उठते जान- | सर ससर्पिष्क मधुरोपधसाधितम ॥२७॥ | 
. ड्ेना चाहिये कि ' वढयनामक इड्डी भी दृट जाती शातिल लाक्षया युक्त आतभम्नर पिवेचरः | ४ 
3 | दोनों हाथोमे, दोनों पसलियोंकी, पीठकी, | संघृतेनास्थिसेहारं. छाक्षागोधूममर्जुनंस । ५! 
४ पेटकी, गुदाकी और दोनों पांवोंकी हड्डी बलय कही |॥ २८ ॥ सन्धिमुक्तेडस्थिसम्भम्रे पिकेत्क्षी< ' है 
हम ३ 8३)॥ ९४॥ क्‍ रेण वा पुन३.। रसोनमधुलाक्षाज्यसिताक- ५ - 
स्कास्समश्नताम ॥ २९ ॥ छित्नमिन्नच्यु- | 
तास्थीनां सन्धानमाचिराहवेत्‌ । चूर्ण पूरेण 


क.  अथ भप्रचिकित्सा । 
 आदो भ्न विदित्वा तु सेचयेच्छीतला- 

सेयोज्य धृतेनाओुनलाक्षयो! ॥ ३०.॥ भग्न३ 

सन्धानमायाति -ढलीढं, क्षीरत्रताशिना । 


. उबुना। पंकेनालेपन काये वन्धनं च कुशा- 
पूल श्गालविज्ञायाः पीला मांसरसेन तु । 


. न्वितम्‌ ॥ १५ ॥ अवनामितमुत्नहोहु- 

... जंते चावपीडयेतू । अश्वेद्धःक्षिप्तमधो 

गत चोपरि वर्तयेतू ॥ १६-॥ मधूकोहु- |॥ २१ ॥ चूर्णीकृत्य तिसप्ताहाद्स्थिमम्रमे- 

._ म्वराशधत््यकदम्बनिचुरुततचः । वंशसर्जा-|पोहाति । आभाचूर्ण मधुयुतमस्थिभग्रसूयहं 
पिवेतू । पीते चास्थि .भवेत्तम्यरबन्नसा- 

रमिम हृठयू ॥ ३२॥ अम्लीकाफलकल्क- 


जुनानां च बंधार्धमुपसंहरेत्‌ ॥ १७ ॥ पट- 
सोबीरस्तेलमिश्रितः खेदांत्‌ । कि 


< 5 स्थोपरि वप्नीयात्न गांढ शिथिलं न च। 

_ सप्तसंप्तदिनाच्छीते धर्में मुओ्ेज्यहाअंयहात्‌ 
रुजप्नैरथ वोषधसाधितं झयथी ॥ ३३॥ 
- भमरोगमें प्रथम शीतछ जछूसे सेचन करे, कीचका..” /ह 


॥-१८ ॥ मासान्ते पश्चपआाहाहुमे दोषे- 
.. सेचनंस्‌ । आलेपेनाथ--मन्लिष्ठामधूक॑ 
_.. चास्डपेषितम्‌ । शतधोतश्नतोन्मिश्र॑ं शाहि- | टेप करे, कुशा बाँबे वा पट्टी बँधे । नो हड्डी दब जाये: 
_. पिष्ठ- च लेपनम्‌ ॥ १९ ॥ सद्योडईमिधात- | उण्को ऊपरको उठाकर ऊँचा करें; जो ऊँची हो,जाय . 
.. जनिता आगन्तुश्रयथवः प्रशाम्यान्ति ।|ें उसें दवाकर नौचेकों बैठावे, दूर हट जाय उसको - . न्‍ रे 
छा 'पिष्ठकल्वणालेपादम्ली काफलरसा भ्यां वां | गदीक छाब्रे ओर जो नीचेको हो जाय तो ऊपरको . 
॥ २०॥ आज्रातकजटास्लीकाफल पत्राणि | । मड॒वा, युगल, पीपछ, कदस्तर, बेंत, बाँ, 
शेप्नजसू ॥ २१ ॥ मूल पौननव॑ बा मान राल और अंज्जुन वृक्षकी छाल इनको पट्टी बँघे, बंध- 
: स्थाप च केम्बुकात्‌ । सं संक्षुय तकेण का जो जिपन बधि उसको सख्त नहीं बॉबे और रे । 
.. कांगिकेन तयैप चे। 33 शियि भी नहीं बाँधे | शीतकाल्‍में सात सात - 
22772 2 24 कक मल 'दिनसें पट्टी खोले, ऊष्णकालमें तीन तीन दिनमें पड्ठी. 
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_॥ २२॥ पाचमिंला 
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खोले और साधारण काहूमें पांच पांच दिनमें पंद्टा 
खोले, अथवा जो भम्न होय उसको यथादोषानुसार 
पट्टी खोलनेका सस॒य नियत करे | मजीठ और मुल्े- 
ठीकी जलूमें पीसकर उसका भम्मके ऊपर लेप करे | 
छाछ शालि चावलोंको. पीसकर उसमें रौवारका 
घुछा धी मिलाकर केप करे |. हमर्लीके फल तथा 
छालके स्व॒र॒ससे, शालिचावछ सेंधेनोंनकी पिछी बना 
कर लेप करनेसे अभिंधात आदिसे तत्काल उर्सेन्न 
हुए शोथ शान्त होते हैं | अम्बाडेकी जड, इमलीके 
“फल, इमलीके पत्ते, सेजनेकी जड, पुनर्नवेकी जड, 
मानकंद और सुपारीकी जड इन सबको खूब कूंठ 
पींसकर मछे और कॉजीमें पकाकर लेप करनेसे पीडा 
ब्और सृजन दूर हो जाती है और हड्डियाँभी तत्काल 
जुड जाती हैं। न्यग्रोधादिगणका क्वाथ बनाकर अच्छे 
् ह प्रकारसे शीत करके भम्पर सेचन करे । जो भममें 
॥ ./ व्यंथा होती होय तो पंचमूछका क्राथ बनाकर उससमें 
” दुध डालकर उससे सेचन करे | अथवा चूकेका तेल 
बनाकर सुहाता सुहाता छेप करें। जो अन्न दाह- 
क।रक नहीं हैं, उनकी पुलटिस भी अम्मपर बांधनी 
चाहिये ।-सांधेयोंके भिन्न भिन्न होनेसे रो्गाके ग्लानि 
. भी अवश्य होती है इस कारण उस रोगीके अच्छे 
* प्रकारसे विचारकर मांस, मांसका रस ( सोरुआ ), 


4 
८१ 
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“ऐसे अन्न पान देवे | साधिमझ और कांडभम्र्म पह- 
छौन गायके दुधमें घी डाढकर जीवर्नायगर्णकी 
औषधियोंके साथ पकाकर शीतल करके फिर छाखका 
रस डालकर प्रातःकाल पिये | हृडसंघारी, छाख 
गेहूं और अर्जुनकी छाल इनको पीसकर घी और 

_.. दूधके साथ मिलाकर. पीनेसे संधिमंम-तथा कांडभम्म 


॥ - इनका कल्क सेवन करनेसे छेदी हुईं, भेदी हुई और 
| टूटी हुईं हड्डी, तत्काल जुड जाती है । पृष्टिपर्णीको 
(०: जडका चूर्ण बनाकर मांसके र॒सके साथ सेवन करे तो 
॥) इक्कीस दिनसें . अस्थिभंग आराम हो जाता है । 

अर्जुन और छाखका चूर्ण बनाकर घी और'गूगलूके 
साथ मिलकर चांटे, दूध और घी भोजन करे तो 


भाषाटीकासमैतः 


दूध, मटरका यूष. और धाठुओंकों पुष्ट करनेवाले | 


१ नष्ट हो जाता है। लसुन, सहत, छाख, घी और मिश्री 


. 'हूटो हुआ हाड तत्का जुड जाता है । बबूरकी का रो 
फलीका चूर्ण करके सहतके साथ मिंछाकर अवसर ॥ र 
तीन दिनतक पिये तो द्वाड वज़को समान इंढ हो |चुस्ताखाम ऐ 
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जाता है । इसलछौके फरलॉका कल्क, सौवोर औ 
तेल इनको एकत्र मिलाकर गरम करके स्वेद देनेसे . 
भम्नकी तथा अमिषातकी पीडा नश्ठ हो जाती - 
॥ १५-हरे३े ॥ ' 
अथाभागुर्गुड। । " 
आभाफछत्रिकव्योपेः संवरेत्तेः समांशिके) । 
तुल्य॑ झुजशुछना योज्य॑ भग्नसन्धिप्रसाध- 
नम ॥ ३४ ॥ 
बवूर, हरड, बहेडा, आमछा, सोठ, मिरच ओर 
पीपछ इन सबको समान भांग रछेकर और संबकी 
बराबर गूगल लेबे, सबको एकंत्र मिलाकर सेवन _ | 


हृटी हुईं इड्डी फिरसे जुड़ जाती है ॥ ३४॥ हे 


.._ अथ छाक्षायगुग्गुद। । 
लाक्षास्थिसहत्ककुभो5्घगन्धा  चू्णीकृता 
नागबलछा पुरश्च । संभम्रमुक्तास्थिरुर्ज निह- 
न्यादंगानिे कुर्यात्कुलिशो पमानि ॥ ३२५ ॥ 
छाख, हडसंघारी, अर्जुनवृक्षकी छाल, असग्रन्ध. 
ओर लिरेटी इन सबका चूर्ण बनाकर गूगलमे मिला 
कर सेवन करनेसे हटा हुआ तथा हटा हुआ हाड . 
फिरसे जुडकर वज्जक्री समान हो जाता है.ओर पौडा 
शमन हो जाती है ॥ ३५ ॥ रे दे य 
अथ गन्धवेल्म ।. + 
रात्रोराज्रों. तिलान्कृष्णान्वासयेदास्थिरे 
जले दिवादिवा शोधयिता गवां 
क्षीरेण भावयेत्‌ ॥ ३६ ॥ तृतीय सप्तरा- 
त्रंतु भावयेन्मधुकांबुना ॥ ततः क्षीर॑ 
पुनः. पीताउलुष्कान्सश्मान्िचूर्णयेत्‌ । 
काकोलल्‍यादि श्र्ृष्टां च मंजिष्ठां सारिवां 
तथा २३७ ॥ कुछ सर्जर्स मां 
सुरदारु सचन्दनम्‌ ॥ शतपुष्पां च संचू- 
ण्ये तिलचूणेन योजयेत्‌ ॥ ३८ धर 
पीडनाथें तु॒ कत्तंव्यं सर्वगन्चेः श्रृत्त 
पय$ । चतुग्ुणेन पयसा 
लाम 


0॥&045 


मनन्तां सम्रपूलिकाय । पिष्टा क्‍ 
कै प्रायक्तात्योघधानि च ॥ ४१॥ एमि- 
ज्दिपचेत्तेल शाखविन्मदुना भिना । एतत्तेलं 
 सदापथ्यं भप्तानां स्वक्मस ॥ ४२ ॥ 
| आश्लेपके पक्षयाते ताढशोषे तथादिंते । 
. मन्‍्यास्तम्मे शिरोरोंगे कर्णशूले शिरोग्रहे 
॥ ४३ ॥ बाधियें तिमिरे चेव ये च सत्रीघु 
. क्षेयज्जता) । पथ्यं पाने तथाभ्यद्ले नस्‍्ये 
.. वस्तिषु भोजने ॥ ४४ ॥ ओवास्कन्धोरसां 
. वृद्धिरेतेनेव प्रजायते । मुख च प्ममतिम॑ 
._ ससुगन्धि समीरणम ॥ ४८ ॥ राजाहमे- 
_: तत्कतव्य॑ राज्ञामेव चिकित्सकेः । तिलचूर्ण- 
._- सम॑ तत्र मिल्ितं चूर्णमिष्यते ॥ ४६ ॥ 
._.._: सात दिनतक रात्रिके समय वहते हुए जलूमें काले 
 < तिलोंकों भिजो रक्खे, फिर सुखा देवे पश्चात्‌ सात 
_ . दिनंतक नित्य: गायके दूधकी भावनां देवे फिर सात 
+_ दिनतके नित्य मुलेठीके रसकी भावना देवे, फिर उन 
 , तिलोंकों पीछे दूध भिजोकर सुखाकर' चूर्ण बनावे, 
पश्चात्‌ काकोल्यादिगण, ग्रोखुरू, मजीठ, सारिवा, 


४ २» कूठ, राछ, बालछड, >दैवदार, चंदन और सोया- 


इनका तिलके चूर्णकी समान चूर्ण बनाकर तिलोके 
_चूर्णमें मिला देवे | फिर इस तिलके चूणकों सम्पूर्ण 
सुगंबित पदा यसि मिश्रित किये हुए दूधके साथ मिल्ला- 

..” कर कोल्हूमं पिल्वाकर तेल निकलछवावे | फिर सकल 
.._ सुंगन्धित पदा्थोंसे दूधको पकाकर उस चौरने दूधसे 


९; तेलकों पकावे, पश्चात्‌ इलायची, शालिपर्णी, तेजपात, | 


जीवक, _तगर, छोध, पुंडेरिया, पीछा चन्दन, सफेद 
कटसरेया, सफेद दूथ, भूर्वा, सिंघाड़े और ऊपर कही 
४. हुई काकोल्यांदि औषधि इनका कल्क बनाकर मत्द 
+ मन्‍्द अम्रिसे तेलको दुर्वारा पकावे तो यह ग्रन्धतै 


> सिद्ध होता है| यह तेल भम्नके ऊपर सम्पूर्ण क्रियाओंमे | परे 


_ स्वंदा पथ्य है ॥ आपेक्षक, पक्षाघरात, ताडशोष, 
अर्दित, मन्यास्तम्भ, 'शिरोरोग, कर्णप्रूछ़, शिरोग्रह, 


इन 


द व न नल लननननननन नर नतननननन+++_+ ०० पर 
है | मुख अत्यंत सुगंधिवाला तथा कमलकी समान हो 
जाता है | यह तेल राजाओंके योग्य है, इस लिये 
वैद्योंको राजांके लिये बनाना चाहिये -॥ ३६-४६ ॥ 


अथावस्थाजुसारेण भप्नोपशान्तिः । 
पूर्व वयसि जात हि !भर्म सुकरमादिशेत्‌ । 
अल्पदोषेस्प जन्तोश्व काले तु समशीतले 


स्थिरों भवेत्‌ । मध्यमे द्विगुणात्कालादंतिमे 
त्िग्रुणात्तथा ॥ ४८ ॥ 2 


वाले मनुष्यको हुआ मप्न साध्य है और शिशिर ऋतुमें ५, 
डआ भग्मभी सांध्य है| पहिली अवस्थामें दे हुए 


डा हुआ हाड दो महीने हृढ हो जाता है और * 
पिछली अवस्थामें दूदा हुआ हाड तीन महीनेमें दृढ 
हो जाता है | ४७ || ४८ || 


-अथ अभ्रस्प विशेषरक्षा । . 
नैति पाक यथा भप्न तथा यत्नेन' रक्षेयेत्‌ । 
पक्का हि या शिरा ख्रायुः सा तु कृच्छेण 
सिध्याति॥ ४९॥ . 

” जिससे कि मम्म पक न जाये इस प्रकार यल्नपूर्वक 
उसकी रक्षा करनी चाहिये । क्योंकि भम्म पंक जाय 


तो शिरोओंको तथा ज्लायुओंकों खराब कर देता 
है और कश्टसाध्व हो जाता है | ४९॥ 


: अथ भम्नविशेषोपदेशः । रे 
पतनादाभिषाताद्ा -तनुभर्न॑ यदक्षतम्‌ ॥ 
शीतान्सेकान्पदेहाँश्र । मिपक्तस्यावचारयेत्‌ 


“गिर जानते. अयवो चोट आदिके लगनेस जो हे, 


॥ ४७ ॥ प्रथमे वयसि लेव॑ मासात्संधिः -  ॥. 


पहिली अवस्थामें हुआ भम्न साध्य है, अल्प दोष-.... 


हाड एक- महनिर्में दृढ हो जाते हैं, मध्य अवस्थामें / 


नेसे, नास | अंग सूज जाय और बाव न हो तो वैद्य उसपर 


हर हर भाषादीकासमैतट।../#॥ .“॥# १०१७. 


ठ भ्रश्नित किये हुए क्ा्थोंसे धोवे, पश्चात्‌ सम्पूर्ण बही |. अथ भग्नारोग्यलक्षणय्‌ | 
: तब किया भम्रकी समान करे। इसपर वातरोगोक्त | भग्नसन्धिमनाविद्धमहीनांगमचुल्वणम («७ 
. हि हुए लेहोंकी योजना करे || ५० ॥ ५१ ॥ सुखचेशम्रचारं रा चृ सम्बक्स निगम सु 
बे अथ भम्नाषथ्यम । 'दिशेत्‌ु ॥ ९१॥ -- «श 
हे सम धन जब अंगॉको फेछाते पसारते समय कुछ भी दुंश्ख 
ज्वण कटठुकक्षारमम्लमाय सृ । व्या- | न हो, कोई अवयव छोटा न रह जाय, सूजन किंचित्‌: 


थाम च न सेवेत भम्मो रुक्षाज्ममेव च॥९२॥ | भी न रहे और उठते बैठते समय तथा फिरते चल्ते 


जिधके संधिभम्न या कांडभम्म हुआ होय तो उसको | समय दुःख न होय अर्थात्‌ ये सब चेष्टा सुखपूर्वक 
नमक, चरपरे पदार्थ, खारी पदार्थ, खट्टे पदार्थ, परि- | करने छगे तो भमग्रको अच्छे प्रकारसे आरोग्य हुआ 


भ्रम, मैथुन, कसरत और रूख़ा अन्न इन सबको |गना॥ ५३ ॥ 
त्याग देना चाहिये ॥ ५२ ॥ इति भम्ननिदानाचिकित्साधिकारः सम्पूर्ण: | 


बी 0. 77 ० _ जाापाइबास माउस. 

7, /: ४ दइत श्रीमावप्रकाशे भाषादीकायां मध्यखंडे 

2 तृतीयों भागः सम्पूर्ण: । : 
8 हकुन््कुकुकृत् कुक कुक कुक कफ कुक कफ फृक कक फृक कफ पद 
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जा का क्‍ ॥ ऑफेकटेशाय नमक. अर 
... जथ भावश्रकाशः। 
" हा बाज मध्यमखण्ड-चंतुथों भाग: ९0. 
हे . भाषालकासमेतः। 


००००९ १0०<(क-क००ण 


क्‍ अथ्‌ नाडीब्रेणाधिकारः | करता है उसके बह राषध॑ फ्रि खा, मांस, शिरा,..._ | क्‍ 
ले बस त गपपकषन्दाय स्तागु, संधि, अस्थि, कोष्ठ तथा मर्मस्थानोंके छिद्रोंमे . 
| 2 कक पा णस्प शब्दाथः । , | दोकर उनके भीतर घुस जाती है, .मीतर बहुत दूरतक- . द 
गे; शोयमाममिति पक्षमुपेक्षतेज्ञो यो वा प्रणं | घुस जानेके कारण वह राध सदैव बहा करती है यह 

. प्रजुराधयमसाधुदृत्तः । आभ्यन्तरं प्राविशाति | नाडीजणकी संग्राप्ति.जाननी। यह जण बाँस आदिकी 
डा प्रविदार्य तस्य स्थानाने पूर्वाषिहितानि तत$-| नझेकी समान राधको बहाता है.इस कारण इसको .. | 
से पूय/॥ १ ॥ तस्यातिमात्रगमनाह्ति- | नडीतण कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ | 
 :  रिष्यतें तु नाडीव यद्ववरति तेन मता च|- अथ नाडीतव्रणसंख्या । | 

हे > जे ह ० दोषेखिभिभवाति . 

+नाडी ॥ २॥ उपेक्षते तस्थ शोयस्य मुख [दोषेखिमिभंवाति सां पृथगेकशश्न संमूच्छि- 
_ तें कारयेति यो वा अयमाम इति मत्वा पक्क | तेरपि च॑ शल्यनिमित्ततोडन्या ॥ ३ ॥ । 
* : प्रणं च- उपेक्षते । शोधने्न शोधयाते || पोतज, पित्तज, कफ़ज, त्रिदोषण और आस्यज । 


ध्ड्छा, 
श 


.. प्रचुरप्यमितरि शोयरस्य त्रणस्यापि -विज्ेष-[ से मेकार नोडीजण पांच प्रकारका है ॥ ३ ॥ 
... गयू। असाइुइत्तः अहिताहाराबिहार!। स-| ._ अथ वात्जनाडीवणलक्षणस्‌ 
. थय। ततस्तदनन्तरम्‌। तस्य पूर्वविहितानि | तंत्रानिदात्परुपसूक्ष्मसुखी सझ्ूला फेनालु- 
कं दर झुश्तोक्तानि चड्मांसंशिराला- | विद्मधिक ल्वति क्षपास ॥ ४) +.॥“॥& | 
न्ध्यस्थिकीष्ठमर्माणि प्रविदार्य स॒च्छि- | जो नाडीजण सूक्ष्म मुखवार्ा और कठिन मुखवालू 
द्राणि कला अभ्यन्तरं प्रविशति तस्य हो, बूल़युक्त और उसमेंसे झाग मिला खाव अधिक 
.. पूयस्य अतिमाज्रगमनादशभ्यन्तरे दूरमवे- हो उसको वातज नाडीजण जानना ॥ ४॥ 
वाह विरिष्यते। स्वदा स्राव इष्यते। इति।.. मंथ पित्तजनाडीवणलक्षणमू। 
३ म् सम्पाप्ति:। अथ निरक्तिः । अं ब्रणो | पिचाचुइज्वरकरी परिदाहयुक्ता पौत्त ल्वव- 
। नाडीवत्सरन्ध्ननलादिनाडीव. यद्वेतो॑हवति | यधिकसुष्णमह/सु चापि ॥ ५॥ 
५ तेन नाड़ी मता॥ * जो नांडीजण ,तृष्रा तथा ज्वस्संयुक्त हो, दाहयुक्त 
& मे यू मनुष्य बहुत राधवाले पक्े हुए फोडेको | उगेंते दिनमें पीले रंगका तथा गरम अधिक - 
2 का दगबकर उतका इस 'नहीं करता अयवा बहुत लाब होता हो, उसको पिंत्तन नाडीनण जानना ॥५॥ 


छ 


के । कर उन धोषन | अथ कफजनाडीव्रणलक्षणम्‌ है कक 2. ० ;. 
० ०. आर विहार | जेया कफाद्वइधना सितपिच्छिकाल्ा स्तन्धा- 
0 808080 ५वएंकथ 000०0०0. एक्रार०००/०७्षापण्पा,.. ० 


पिच्छिराल्रा अल रक्त तच्चोपलक्षणं पूया- 
दिश्व बोहव्य;। सकण्डुरूजा कण्डूप्रधांन- 
वेदनायुक्ता । 
जो नाडीत्रणं बहुत घन हो, उसमें सफेद 
ओर- चिकना लाव होता हों, अकड जाय, अत्यन्त 
खुजलीसद्वित वेदनासे संयुक्त हो और रात्रिमं अधिक 
क्लैदको प्राप्त हो जाय उसको कफजनित जानना ॥६॥ 
: अथ त्रिदोषजनाडीव्रणलक्षणम्‌ । 
दाहज्वरश्वसनमूच्छेनवक्रशोषा यसस्‍्यां भव- 
त्यभिहितानि च लक्षणानि । तवामादिशे 
 त्पवनपित्तकफप्रकोपाद्धोरां गाति त्वसुहरा- 
मिव कालरातिस्‌ ॥ ७ ॥ काढरात्रि यम- 
- राजिमिव । असुहरां मारिकाम | . 
 .._ जा नाडीत्ण दाह, ज्वर, श्वास, मूच्छे। और मुखशो 
* - पे संयुक्त हो और इसके सिवाय उपरोक्त तीनों दोषोंके 


. सम्पूर्ण लक्षणभी द्वों उस नाडीजगक़ों वात, पित्त और | 


) .. कफ इन तीनों दोषोंके प्रकोपते उत्पन्न हुआ त्रिदोषज 
जानना । और कालूरातिकी समान भयंकर तथा 
प्राणोंका नाझ्न करनेवाला जानना ॥ ७ ॥ 


है. 
! । .. अथ सशुल्यनाडीवरणलुक्षणंग्‌ । 
| 


३22४ 4६) 


नह कथशिदनुमार्ग मुदीरितेषु स्थानेषु शल्य* 
मचिरेण गति करोति । सा फेनिलं मथि- 
_ तम्ुष्णमसग्विमिश्र॑ खाब॑ करोति सहसा 
सरुज च नित्यम ॥ ८॥ उदीरितेषु स्थानेएु 
वर्पांसादिषु. कथज्िन्नश्स अद्श्यमान 
शल्यम्‌ । किविशिश्म अनुमांगंम अत एव 
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मथितमिंव ल्ञावं करोति लावश्व प्रसारणा- 
कुश्चनादों शल्यसअलनेन भवाति। ._ 
जो नहीं निकाला जाय और त्वचा, मांस, शिरा, 


: आपषाटीकोसमेतः 


सकण्डुरुजा रजनीप्रबृद्धा ॥ ६ ॥ सित- 


अद्ृहयमानम्‌ । सा गति चिरेण शीघ्र स्लाव॑ | 
करोति । सा शल्यनिमित्ता नाडी । मथिते 


_- ल्ञायु, सन्धि, अस्थि, कोड तथा मर्मस्थानोंमें किसी 
« रीतिसे गुप्त हो जाय, या हृडकर रह जाय इस कारण | 


तथा रुधिरसंयुक्त खाव होता है.और निरन्तर पौंडा - 
ती है इसको दल्यसम्बन्धी ना्डीअण कहते है।[. 

अंगोंको फैछाते सिकोड़ते: आदिके समयमें शल्यके 

चलायमान होनेसे स्ताव होता है ॥ ८ | - ह 


अथ. नाडीव्रणस्य कश्साध्यत्वासाध्यले 


नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येदन्त्याअश्रतल्न/ . 
ख़ यत्नसाध्याः ॥ ९ ॥ 5 
त्रिदेषज नाडीतण असाध्य हैं और अन्य चार 


प्रकाररके नारडीतव्रण कष्साध्य है | ९॥ 7. 

अथ नाडीत्रणचिकित्ता। .. 
तन्रानिलोत्थामुपनाह्य पूर्बवमशेषतेः पूयगाति 
विदार्य । फलेरपामार्गभवे) सपिष्टेः ससेन्धवेः -- 
सम्परिपूर्य बन्धेत्‌ ॥ १० ॥ प्रक्षालने वापि . _ 
सदा ब्रणस्य योज्यं महयत्खद् पश्रपछस्‌॥ 
हिख्रां हरिद्रां कहुकां व्चां च गोजिहिकां 
चापि सबिल्वमूलाम । संहत्य तेल विपचे- 
द्रणस्य सशाधन प्रणरापण च ॥ ११५.॥ 

जो नाडीत्रण वातसंबंधी दोष तो उसको प्रथम 

ओऔषधियोंसे संयुक्त पुलटिस आदिसे बांधे फिर शख्रसे 
विधिपूवक राधके स्थानक्नो चीर देवे फिर उस अणमें 
सेंधानिमकके साथ चिरचिटेके चावलोॉकों पातकर 
भर देवे-और ऊपरसे बांध देवे। बृहत्पंचमूछका क्ाय 
बनाकर उस क्राथसे नित्य त्रणको धोना चाहिये। 
हीँंस, हलूदी,. कुटकी; वच,. गोभी, बेलगिरी इनका 
कंल्‍्क बनाकर उस कल्कसे तेलको पकावे, यह -तेरू 
व्रणको शुद्ध कर देता है,जरणकों भरकर सुखा देता 
यह तेल ' * इईखाय तैल ? नामसे कहा जाता 
वातज नाडीवरणपर अत्यन्त उपकारी है || 


तिलनागद्न्तीमल्लिशकल्केः 
॥ १२ ॥ प्रक्षालने चापि हरि 
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4 बच 7-०. 


* पित्तज़नित नाडीवरणको तृप्त करें तो त्रणका खाव 


. सेन्धवसम्पयुक्तान । प्रक्षालने चापि करक्न- 
ऊपर कुलथी, सरसों, सत्त “ओर बेलंगिरी इनसे 
_ तिछ, चीता, जमाल्गोटे, फटकरी और सेंधानिमक 


इनका चूर्ण करके भर देवे | इस जणको नित्य 
. सोंसे घोवे ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
. खजिकासिन्धुदनत्यम्रियूयिकाजलनीलिका। 


 खरमआारिबीजेषु तेले गोमृत्रसाधितम्‌.। दुष्ट 
- व्रणप्रशमन कफनाडीव्रणापहम ॥ १६ ॥ 


| अधि पक. '>+ 7 जन सक “40 एएजआल 
८ ७०६९०" न््स्ज्प ने प्ल्हः 2 नर 


मा दर १०२० -. अर भावप्रकाश/-मध्यखण्डस्‌ रे 


कि लिन बम होय तो लकी प्रेम | संघानियक, आक मिरच, चीता, मांगरा हक सधानैमक, आंक, मिरच, चीता, भांगरा, हलदी_ 


दूध तथा थी तह्दित गेहूँके आंटेकी हुपडी बाघ देव, | और दारुहरूदी इनसे पकाया हुआ तेछ 'सेंधवांद- 
' प्रश्ात्‌ शस्नसे चीरकर उसमें ते, जमालूगोटे और | तैल? कह्दाता है |.इस तेलके छगानेसे कफसम्बन्धी 

मर्जाठ इनका कल्क भर देवे । बुद्धिमान्‌ बैद्य. इस | तथा वायुसम्बन्धी नाडीजण बहुत दुरतक पहुँचा होय 

बरणकों नित्य हलदी, छाल चंदन और नीमकी छाल | तो भी नष्ट हो जाता है ॥. १७ ॥ 

इनके काथसे धोता रहें | काछा निसोत, सफेद 

निसोत, हरड, बहेडा, आमरढा, हलूदी और छोध 

इनके कल्कसे पकाये हुए घीमें दूध डालकर उस घासे 


प्रगाढ॑ निम्बांस्तिलांश्वा प्यवरोपयेच ॥ १८॥ 
हो जाता है, यह निश्चय है | यह घी 'श्यामाघत? 
नामसे प्रसिद्ध है ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
नाडीं कफोत्थामुपनाह्य पूर्व कुलत्यसिद्धा- 
थंकसक्त॒विल्वेः । सृदूकृतामेकगर्ति विदि- 
त्वा निपातयेच्छ्रमशेषकारि ॥ १७४ ॥ 

 दृद्याद्रणे। निम्ब॒तिलाभिदन्तीसुराष्ट्रआान 


सहतमें तथा घीमें पीसे हुए नीमके पत्तोंके कल्‍्कका 
तथा तिलके कल्‍्कका उसके ऊपर लेप कर देवे | इससे 


, अथ कुम्भीका यतैलूय । 
कुम्भीकखर्जूरकपित्थाबिल्ववनस्पतीनां च 
शलाडवगं । कृत्वा कपाय॑ विपचेत्तु तेलमा- 
वाप्य मुस्त सरल प्रियंगरम॒ ॥ १९॥ सौग- 
न्धिक मोचरसाहिपुष्प॑ छोधाणि-दला खड 


मिम्बजात्यकंपीडखरसाः प्रयोज्या: ॥ १९॥ 
जो नाडज्रण कफजनित होय ते प्रथम उसके. 


संयुक्त पुलटिस बॉघे, नरम करके राधकी गतिको 


शुद्ध जानकर अच्छे प्रकारस चिरा देवे, पश्चात्‌ नीम, रोहैद्रणे वा सुखमाशु चेव ॥ २०॥ 
जमाछगोटा, - खजूर, कूठ,- बेलगिरी-. और बड़ 


चमेली हे इनके कच्चे फलोंका क्राथ बनाकर उसमें ना 
करंज, नींम, » आक और पीढ, इनके स्व॒र- कं काथ बनाकर उसमे नागरमोथा, 


रत, नागकेसर, छोध और धायके फूंड इनका चूर्ण 


अथ स्वर्जिकायतेलम । डालकर तेछ पकावे । इंस 'कुम्मीका? नामक तेलसे 


म्रण नष्ट हो जाते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥ 


सजी, सेधानिमक, जमाछंगोंदा, चीता, जुद्दी, 


' ९१॥ आरखधनिशाकालाचूर्णाज्यक्षौ- 
ब्रसयुता। सूतवार्तित्रेणे योज्या शोधनी 

| गतिनाशिनी ॥.२२ ॥ $ 
गाय _अथ सेंधवायतैलम । 


: |.प्ी तथा सहतरमे मिछाकर और - एक सतकी बत्ती 


)-0. 0 ५त५(३॥५ 8॥9फ्रेंा रक्चाशावं ७0॥8००7 09260 ७५ ०७878०: 


नाडीं तु झल्यप्रभवां विदाये निष्कास्य 
शल्य प्रविशोध्य मार्गय। बन्धेड्रणं क्षौद्रव्ृत- 


जो नोडीजअण शल्यसम्बन्धी-होय तो शस्त्रसे चीरकर : 
कॉटेको निकालकर ब्रणके मार्गको शुद्ध करके पश्चात्‌ " 


तन्रण भरकर सूख जाता है ॥ १८॥ हे 


धातकीं च।. एतेन शल्यप्रभवा हि नाडी 


फूलप्रियंगू, देवदार, रोहिसनामक सुगान्धितृण, मोच- 


तृप्त करे तो शब्यसम्बन्धी नाडीअण और अन्यान्य सब 


स्वुह्मकेडुग्धदावींणां बातें कृंत्वा प्रपूरयेत्‌ । 
+ सिवार॑ और चिराचिंटेके बीज इनके कल्कसे गोमू- से परीरर्थां नार्डी पर कट 
__ ब्रम पकाये हुए तेलको 'स्वर्जिका्य तैल? कहते हैं। 
: इस तेल़से तृप्त' करनेसे दुष्टत्रणः तथा कफस म्वन्धी 
. नाडीत्रण नष्ट हो जाते हैं || १६ ॥ - | - । 2 
जा बी दूध, आकका दूध और -दारुहलूदी, 
इनकी बत्ती बनाकर जणके भीतर रक्खे तो इस उत्तम/ 
अयोगसे सम्पूर्ण शरीरके नाडीजण नष्ट हो जाते हैं। : 
, | मल्तास, हछुदी/ और निसोत इनका चूर्ण बनाकर 
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आर भाषाणीकासमेतः । 
अं घोल । - ० ५ ५ र रेट 


बनाकर उसपर वह घी छगाकर वह बत्ती जणम 
रक्खे तोतजण शीघ्र झुद्ध हो जाता है और राधकी 
गाते भी नष्ट हो जाती है | २१ ॥ २२॥ 
वर्तीकृत॑ माक्षिकसम्प्युक्ते नाडीजप्नमुक्त 
लवणोत्तमं वा । दुष्ब्रणे यद्दिहित॑ तु॒तेलू 
तत्सेव्यमान गतिमाशु हान्ति ॥ २३ ॥ 
सेंघेनिमककों सहतमें पीसकर उससे सृतकी बत्ती 
बनाकर त्रणमें रखनेसे नाडीवण नष्ट हो जाता है। 
दुषब्रणके ऊपर जो तेछ कहे हैं उनको सेवन करनेसे 
राधकी गति तत्काल नष्ट हो जाती है ॥ २३ ॥ 


जात्यकंशम्पाककरअ्षद्न्ती सिन्धू त्थसौवचैल- 


» .यावश्वके। । वर्तिः कृता हन्त्यचिरेण नाडीं 


स्नुकक्षीरापिष्ठा तु सचित्रकेण ॥ २४ ॥ 
चमेली, आक, अमलतास, करंज, जमालगोटे 
सैधानिमक, कालानिमक, जवाखार और चीता इनको 


_ थूहरके साथ - पीसकर इनसे सृतकी बत्ती बनाकर 


रखनेसे नाडीजण तत्काछ. न४्ट हो जाता है || २४ ॥ 
विभीतकाम्रास्थिवटप्रवालहरेणुका शं॑ खिनि- 


| ४ : बीजमिश्रा । वाराहविटूसृक्ष्ममसी प्रदेया 


नाडीघु तैलेन हि मिश्रायित्वा ॥ २५ ॥ 
वहेडे, आमकी गुठछी, बडके अंकुर, रेणुका, 

संखिनीके बीज ओर वाराही कन्द इनको तेलमें पीस- 

कर कल्क बनाकर 'नाडीजणके ऊपर छगावे तो नाडी- 


|! .. ब्रण तत्काल नश हो जाता है.॥ २५ ॥ 


मेषरोममसीतुम्ब्या कहुतेल॑ विपाचितस । 


नाडीव्रणं चराडूत॑जयत्तु तूलसंगमात्‌॥ २६ 
भेडके बालोंकी भस्म और कडवी तोंबी इनको 


हे सरसोके तेलम पकाकर उसकी बत्ती. बनाकरे- ब्रणमें 


“रखनेसे बहुत दिनोंका मी नावूर जाता है ॥ २६ ॥ 


अंथ कर्चूरवेलम । 


कचूंरकस्य स्वरसे कटुतेल विपाचयेत्‌ । 
" नाडीदुश्म्रणविसरपंनुत्‌ 
. ॥२७.॥ क्ूंरकरसे तेल पुरसिन्द्रकल्कि 
_. .तम्म । पामां दुश्व्ण नाडीं हन्यात्सवैब- 
.-  णान्तकृत्‌ ॥ २८ ॥ 


दूरकल्कित॑ 


कचूरके स्वरसमें सिंदूरका कल्क डोलकर पकाया 


४: हुआ सरसोंका तेल डालनेसे नाडीमण, दुषजण और 


्त् 


विसर्प दूर हो:जाता है | कचूरके स्व॒रसमें गूगल तथा... 


सिंदूरका कल्‍क डालकर पकाया हुआ सरसोंका तेल: 


अणमें भरे तो खुजली, दुष्ज्रण, नाडीत्रण और 
अन्यान्य त्रण भी नष्ट हो जाते हैं || २७ ॥ २८ ॥ 

. अथ भल्लातकायतैलयम |... 
भह्नातकार्कमरिचेलंवणोत्तमन सिद्ध॑ विड॑- 
गरजनीद्ययचित्रकेश्व । स्यान्मप्राकंबस्य च 


रसेन निहन्ति तेल ना्डी कफानिलकृताम- 


पयी ब्रणाश्व ॥ २९ ॥ 

मिलछावे, आक, कारव्यमिरच, सेंघानिमंक, वाय- 
विडंग, हलदी, दारुहछूदी और चीता इनका कल्क 
बनाकर आांगरेके रसमें: डालकर पकाया हुआ तैल 
'भदातकायतैल? नामसे कहा नाता है | इस तेलके 
लगानेसे कफज नाडीत्रण, वातजनितः अपची और 
ब्रण नष्ट हो जाता है ॥ २९॥ 

अथ स्वर्जिकायतैलम । 

स्वार्जका सन्धवं दन्‍्ती नीलीमूल फल तथा। 
मृत्रे चतुगुणे सिद्ध तेरे नाडीव्रणापहम । सर्वों 
त्रणक्रम१ कायं! शोधनारोपणादिकश॥३ ०॥ 


सजीखार, सेंधानिमक, जमारूगोटा, नीलकी जड - 


और नीछके फल इनंका कल्‍्क डालकर चौगुने गोमू- 


त्रमें पकाया हुआ तेल * स्वजिकाथ तेल ? कहाता है। 
इस तेलसे नाडीवण नष्ट हो जाता है। जणके प्रक- 


रणमें शोधन ओर रोपंणादि जो चिकित्सा. कही है । 


वह सब नाडीवणके ऊपरभी करनी चाहिये | ३०॥| 
अथ सप्तागगुर्शुद्धई 
गुग्गुछ॒तिफलाव्योषे) समांशेराज्ययो जितेः 


अक्षप्रमाणां ग्रुटिकां, खादेदेकामतन्द्रितः 
॥ ३१-॥ नाडी दुषन्र्ण झूलमुदावर्त भगर रे था 
'न्द्र्म्‌ । गुल्म च 3 


पन्नगानिव ॥ ३२ ॥ 
गूगछ, हरड, बहेडा, आमछा, सोंठ, मिर्च और 
पीपछ इन सबको समान भांग ढेकर चूर्ण बनाकर 


3५५४ 


घीमें मिश्रित करके एक एक तोलेकी गोलियों बना 


ेवे | पथ्यसे रहकर इन गोलियोंमेंसे एक गोढी 
नित्य खाय तो नाडीबण, दुष्टभण, झुरू, उदावर्त 
_भंगन्दर, गुल्म और सब प्रकारकी बवासीर नष्ट 


ब कप मजाक छल अल ४ 22% ६४ 


. - आवप्रकाश/-सध्यसण्डमू २। 


0 - ननन्‍अअअअििऊडिििट2?ओ २ चित ततत सतत 
जाती है। जिस प्रकार गंडड सापोंको नष्ट कर | 
5 हैउवी प्रकार ये गोलियां उपरोक्त संपूर्ण रोगोंको नष्ट 
5 कर देती हैं ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
या द्विवणीये विहितास्तु वर्त्यस्ता। सबंना- 
|. डीपु मिपखिद्ष्यात्‌ ॥ रे३े॥ 
।. < और द्वितणमें जो बंत्ती कही हैं उन वत्तियोंको वैद्य 
5 उ्े नाडीजणोम उपयोग करे-॥ ३३ ॥ २ 
।.... कृशदु्वेलभीरूणां नाड़ी मर्माश्रितामापि। 
|... क्षारसजेण तां छिन्धात्न शर्खेण कदाचन 
|] ३४-॥ एपण्या गतिमच्विष्य क्षारसृत्रा- 
+ .< नुसारिणीम । सूर्ची निद्ध्यादत्यन्ते प्रोनन- 

... म्पाशु: विनिदरेत्‌ ॥ ३५ ॥ असूत्रस्यांतं 
_ . सम्रानीय गा बन्धनमाचरेत्‌ । ततः क्षार- 

बल वीक्ष्य सूजभन्यत्मवेशयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
.. ्ाराक्त मतिमान्वैद्यो. यावत्न च्छियते 
गति 4 भगनदरेष्वेष विधिः कार्यों वैध्ेन 
जानता ॥ ३२७ ॥ अबुंदादिषु चोरिक्षिप्य 
मूले सूत्र निधापयेत्‌ । सूचीमियेववक्का- 
रा भिराचित वा समन्ततः । मूले सूत्रेण वध्ी 
*  अाच्छिन्नेचोपचरेद्भणम ॥ ३८ ॥ 

*... कृश, दुर्बछ ओर डरपोक इनके उत्पन्न हुए नोडी- 
 . अणकों तंथा मर्मस्थानोंमें उत्पन्न हुए. नाडीजणकों 
_  क्षारमें भीजे हुए डोरेसे फोडे, किंतु शस्नसे कदापे 
नही चीरे । नाडीवणकी गतिकों एबणीसे साधन करे 
और कहांसे यूला है और कहांसे हरा है यह जानके 
._. विधिषूर्वक क्षार सतंसे सुह छेद देवे, राधको निकांछे 
.. डे, फ़िर सूत्रके अंत्में गांठ देकर बाँध देवे, श्वारक्े 
 बछानुसार फिर: दूसरा सू्त उसमें प्रविष्ट करे, 
3 जबतक नाडीअणका मार्ग नहीं होय तबतक इसी 
5. प्रकार बराबर क्षार सूत्र प्रवेश करे | और यही विधि 
4 न भी. करे| आईदादि रोगोंमें ऊँचा 


भी 
32 जौकी समान रा प बसे दा 


अथ भगन्द्राषिकारः । 

तत्र भगन्द्रपूर्वरूपरूपे । 
कटीकपालनिस्तोददाहकंडूरुजादय! । प्रवृत्ति 
पूवेरूपाणि भविष्यति भगनन्‍दरे. ॥ १ ॥ 


ल्यजमेदे! । 


छके बीचमें पीडा करततेवाली और फटी हुईं जो 
पिडिका ( फुंसी ) उत्नन्न होय उसको मंगन्दर कहते 
है | वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और शल्यज 
इस अ्रकार भगनन्‍दर पांच प्रेंकारका है. || १ ॥ २.॥ 


अथ भगनन्‍द्रशब्दाथः 


अउयएज्क्णछट> 5 ऋण हो खा % 
धन [है 
)" ५ २६४७५ 


मापे कंथ्यते । भगवद्योनिवंत्‌ 


कारण यह भगंन्दर कहा जाता है ?॥ ३५॥ 
अथ वातजशतपोनकभगन्द्रलक्षणम । 


डिका करोति याम्‌ । उपक्षणात्पाकमु- 


तत्रागमो मृजपुरीषरेतर्सां व्रणेरनेके शत- 
निक वढ़तू ॥ ४ दारुणमत्तिकठिनस । 


... नकश्नांलनी तत्तल्यम्‌। . : 
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आुदस्य आंगुले क्षेत्रे पार्थतः पीडिकाइडति- 
 कृत। भिन्नो भगन्द्रो ज्ञेयः स च पश्चविधो 
भवेत्‌ ॥ २॥ आत्तिकृत्‌ पीडाकृतू | पञश्च-- | 
'विधः वातिकपत्तिकछ्ेष्मिकसानिपातिकश - 


जब भगन्दर होनेकों होता है .तब कमरमें हड्ि- .. 
यामि सुई चुभोने सरीखी पीडा, दाह, खुजली और, 
व्यथादि पूर्वबरूप होते हैं। गुदाकी वाजूमें दो अंग्रु- 


भगं परिसमन्तान्व गु॒र्द वरित तथेव चे । - 
भगवद्दारयथस्मात्तस्मादेष भगन्द्रः ॥ ३॥ 
भजन्त्यनेनेतिं भगो मेहनस् । भजन्त्यस्मि- < 
न्लिति भगः योनि) । अन्न भगशब्देन दय- 

भोज कहता है कि “ गुदाको और मूत्राशयकों - 
चारों ओर योनिकी समान. फोड देता है इस 


कपायरूक्षेरतिकी पितो5निलस्त्वपानदेशे पि- 


पति दारुणं रुजा च मिन्नारुणफेनवाहिनी।. 


| |अणरनेकः सक्ष्ममुखें?। शतपोनक शतपो- 


है हे | « कसेले पदार्थोंते तथा.सले पदार्योसे अंत कापित:. 
«  :- [हु वायु गुदाप्रदेशमें फुंतीकों उत्पन्न करती है उन. 
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फुंसियोंकी उपेक्षा करनेसे वह दारुण रीतिसे पकती 
है, व्यथा करतीं हैं फूट जानेपर छाल झाग बद्नते हैं 
/ “और उसमें मूत्र, विड्ठा, तथा वीय॑ निकल्तां है 
४. . इसमें बहुत छोटे छोटे मुखवाले अनेक अण हो जाते 


हैं, उनके होनेसे चछनीकी समान दीखे है इस 
कारण इसको शतपोनक कहते हैं । संल्कृतभाषामें 
* शतपोनक ? चाल्नीका नाम है | ४ ॥ 

अथ पत्तिको प्रग्नीवभगन्द्ररक्षणम्‌ । 
प्रकोपने! . पित्तमतिप्रकोपितं करोति रक्तां 


' पिंडका श॒द गतासू । तदाझ्ुपाकाऊहिसपू- 


तिवाहिनीं भगन्‍दरं चोश्शिरोधर॑ वरदेत्‌ 
॥ ५ ॥ आशुपाकां शीघ्रपाकाय अहिमपू- 
तिवाहिनीमृष्णदुर्गन्‍्धवाहिनीं च. । तदा 
भगन्द्रसृष्टशिरोधर बदेतू । उष्ट्रग्ीवर्ज्ञा 
च पिडिकावस्थागतगलूवक्तया उद्ट्मी- 


: वाकारत्वेन । 


पित्तको कुपित करनेवाले पदार्थोंसे कोपको प्राप्त 
हुआ पित्त गुदाकी वाजुमें लयछः फुंसियोंको उत्पन्न 


करे हें, वे फुंसी तत्काछ पक जाती हैं जौर उसमें 
ये फुंसी उष्टू- 


गरस और दुर्गन्धवाली राध वहती 
भव कहलाती हैं। इन फसियोंका गछा ऊंठकी नाडकी 
समान होता है, इससे ये उड्टप्नीव कही जाती हें॥५॥ 

अथ छैष्मिकपारिखाविभगंद्रलक्षणम्‌ | 
कृण्ड्ूयनो घनस्लावी कठिनो मन्दवेदन३ 
इबेतावभासश कफज) परिज्लावी भगंदरः 
कठिन पिडिकावस्थायास्‌ । परिस्रावी 
निरंतरल्लावशीलः 

_ कफके भगन्दरकी पिडिका कठिन होय, खुजली 


* “चले, उसमेंसे गाढा .खाव हो, अल्प पाडा हो, श्रेत॒वर्ण 


हो ओर निरन्तर राध वहती रहें, उसको कफसे 
उत्पन्न हुआ सारिखावी मंगस्दर जानना] ६ ॥ 
... अथ त्रिदोषजन्यशम्बूकावते- 
भगद्ररक्षणमू । 


_ बहुवणरुजाखांवां पिडिका गोस्तनोपमा | 
 शम्बूकावत्तगतिकः शम्बूकावतंको मतः । 
* » बहुवर्णरुजाल्लावां बहुशब्दोी - वर्णादिभिः 
_प्रत्येके सम्बध्यते | गाते खावमा्गं। ।. « 


अनेक : प्रकारके वर्णोबाली, 


सभान ऊुँसी उत्पन्न होती है और उसका लावमार्ग 
शंखके आवर्तकी. समान होता है। इस भगन्दरकों 
त्रिदोषज जानना | शंखका नास शम्बूक है इस लिये 
यह भगन्दर शम्बूकावर्त कहा जाब्ा हैं || ७॥ 
अथ शल्यादिक्षतजन्योन्मारगे- 
._: अभगन्द्ररक्षणम्‌। 
क्षताद्वतिः पायुगता विवद्ध॑ते द्युपेक्षणात्स्युः 


कृमयो 'विदार्यते । प्रकुर्वते मार्गननक्था 


मुखेत्रंणेस्तमुन्मागिभगन्द्रं वदेत्‌ू ॥ ८7 


क्षतात्कण्टकादिना नखेन कण्ड्रयनांदिना 


वा अभिषातात्‌ । गतिः ल्लाव/। उन्म्रार्गि- 
भगन्द्रम एतस्प तियंक्क्ृतमागं पुरीषा- 
दिनिर्गमाहुन्मागिसंज्ञा । के 


कांटे आदिके लग जानेसे और नख आदिसे हर 


खुजानेसे गुदाकी वाजमें फोडा हो जाता. है वह बढता: 


है और फूटता है, उसकी उपेक्षा करनेसे उसमें कौडे. 


पड जाते हैं, अनेक जण हो जाते हैं और जण अनेक 
मुखोंसे लवता है। यह मगन्दर उन्मार्गी कहा जाता 
है। इन व्रणोंके तिरछे मागोंसे विष्ठा आदि निकलती है 


इस कारण इस भगन्दरकों 'उन्मार्गी? कहते है ८ 


अथ भगन्द्रकंश्साध्यासाध्यता । 
घोराः साधायेठुं दुशखा$ सर्वे एव भगन्‍दरा'। 
तेष्वसाध्यखिदोषोत्यः क्षतजश्व॒ विशेषतः 
॥ ९ ॥ वातमूत्रपुरीषाणि शुक्र च कृमय- 
सतथा । भगनद्रात्खवन्तस्तु नाशयान्ति 
तमातुरस ॥ १० ॥. जय 


सर्वप्रकारके भगनन्‍्दर मर्यंकर हैं. ओर कष्टसाध्य न ५ 


हैं, इनमें त्रिदोषज भगन्‍दर और दात्यज भगन्‍दर 


असाध्य हैं ।, जो -भगंदरमेंसे वायु, मूत्र; विष्ठा, 


बीय और कीडे निकलते हों बह रोगी मनुष्य मर. 
जाता है ॥ ९ ॥ १० || 2 

अथ भगन्द्रचिकित्ता । 
अथास्य पिडिकामेव तथा यत्तादुपांचरेत्‌ 4. 


जुद्धय॑त्यल्वतिसेकाधेयंथा पाक न. गच्छाति 
॥ ११ ॥ वदपत्रेष्टकाशुण्दीसगुंड्चीपुनन 
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“ अनेक प्रकारकी 
पीडावाली, अनेक प्रकारकी खाववाली, गायके स्तनकी « 


कल्न्ज...... सके 
नह हा १०९७ ५ भावप्रकाश“अध्यंखण्डस्‌ शत 


5 
दे 


। |. * भगन्दरसमः॥ १६ ॥ जिवृत्तिला 
| अ्ज्निप्ता सह सर्पिषा । उत्सादन भरवेदेंतत्से- 


। 
| . अजीणवर्जी मासेन सुच्यते तु भगन्द्रातू । 
 ॥ ९१९ ॥ न्यग्रोधादिगंणो यस्तु हितः 
हर] 


.... तिलाभयालोप्रमारेष्पत्रनिशे बढालोपरम- 
* . गारधूमम्‌ । भगन्देरे चाप्युपदंशयोश्र दुह- 


.... झँयामा दूंती विजय 


० ए०णए"ण...७७५...... /7०४ 
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णाश्र छीढाः ।: क्ामेकुष्ठमगन्द्रममेहक्षय- - 
नाडीव़रणंरोपणा भवन्ति ॥ २७ ॥ 
भगन्दरकी फुंसी उत्पन्न होतेही इस प्रकार यत्न 


*  वाः। सुपिष्ठ पिडिकावस्थे लेपः शस्तो 
भगन्दरे ॥ १२ ॥ पिडिकानामपक्कानाम- 
 तपंणपू्षकाम । कम कुयादिरिकान्त॑ 
मिन्नानां वक्ष्यते क्रिया ॥ १३ ॥ एपणी- 
पावनक्षाखह्दिदाहादिक क्रमस । विधांय 
व्रणवत्कार्य यथा दोष॑ यथाक्रमस्‌ ॥ १४ ॥ - 
+पिष्टेस्तिकारिश्मघुकेश्न सुशीतलै! । 
भगन्दरे अ्रशस्तोड्य॑ सरक्ते . वेदना- 
बति ॥ १९.॥ सुमना वठपत्राणि. शुट्टची 
“विश्वभेषजम्‌ । ससेन्धवस्तक्रापैशे लेपो हन्ति 


निकलवाना ओर सेचन इत्यादि उपचार करे तो 
फंसी पकती नहीं है | बडके पत्ते, इट, सोठ, गिलोय : 
और पुनर्नवा इनको अच्छे प्रकारसे पौसकर जहांतक 
भगन्दर॒की ऊुंसी हो वहांतेक: छेप करे यह उत्तम 
है। जो भगन्दरकी फंसी न पक्की होय तो . रंघनसे 
लेकर विरेचन तक क्रिया करे। ऊुंसीके फूटनेकी जो 
किया है वे अब कहीं जाती है | एघणी :गामक 
शखस्त्से चीरे, क्षार छंगाबे, तथा-दाग देना आई 
क्रिया करे | पश्चात्‌ यथादोषानुसार तथा ऋमानुसारं” 
अणकी समान क्रिया करे। रुधिरवाले और वेदना- 
वाले भगन्दर॒पर तिल, नौमके पत्ते “और मुलैठी 
इनको दूधमें पीसकर अत्यंत शीतल करके लेप करे । 
चमेल्लके पत्ते, बडके पत्ते, गिलोय और सोंठ” तथा 
सैंधानिमक इनको गाढी छाछमें पीसकर भगन्दरके 
ऊपंर लेप करे इससे भगन्दर -नथ्ट हो जाता है। 
निसोत, तिछ, जमालगोटे, मजीठ और. सेंघानिमक 
इनको पौसकर घीमें तथा सहतमे मिलाकर भगन्दरके 
ऊपर लेप करे तो मगन्दर अवश्य नष्ट हो जाता है। 
हरड, बहेडा, आमला, मेंसिया गूग और वायबि- 
डग इनका क्रांथ नित्य पिये और जब्र तृषा लो तब <. 
खैरकां रस मिला जरू पिये तो इससे भगन्दर अवश्य 
नष्ट हो जाता है । शाक तथा मोजनके पदारथोमें 


न्यवक्षोद्रसयुतप॒ ॥ १७ ॥ खदिरास्बुरतों- 
* भूत्रा कपाय॑ जैफर्ल पिवेत्‌ । महिषाक्षवि- 
डंगानां भगन्द्राविनाशनस्‌ ॥ १८ ॥ जूंबू- 
कमांस सुल्लीत प्रकारेव्यं्ननादिभिः । 


शोधनरोपणः । तेल घृत॑ वातपक्क भगन्द्र- 
. विनाशनम ॥ २० ॥ तिला ज्योतिष्पती 
कुछ्ठ छांगली गिरिकर्णिका । शताह्वात्रिवृ- 
तादन्त्यः शोधनाश्व भगन्‍्दरे ॥ २१ ॥ 


कक 


_. . ब्रणे रोपणशोधनाय ॥ र२ ॥ स्जुहार्क- |तो भगन्दर एक महीनेके भीतर अवश्य नष्ट हो जाता 
* दुग्धदावीमिवंति कृत्वा विचंक्षणः । भग- 
त्द्रगाते ज्ञाल्वा पूरयेत्ता; प्यत्नतः ॥२३॥ 
एपा सर्वेशरीरस्थां कि रससबर नार्डी हन्यान्न संशय! । 
॥ पड बिडालास्थिप्रलेपनम्‌-। 
| भगन्दरं निहन्त्याशु दुश्व्रणहरं 
3 रह ग का रको नांडीवणा- 
22208, मती छांगलकी । 
लाई अदा खिरेटी ओर घरका धुँआँता यह. भंगन्दर, । 

>पदशाके अण तथा दुश्जणको भी शुद्ध करें और मर 


उसके कल्कसे. पकाय[ हुआ तेल या वी -भगंदरका : 
नाथ करता है | तिल, मालकांगुनी, कूठ, कलिहारी, : 
कोइली, “सोया, . निसौत और जमालगोंदा . इनके : 
काथसे भगंदर शुद्ध हो जाता है। .तिछ, हरड, 


| रका वृध, आकका. दूध, और - दारहछदी इनको 
8 हु न्‍ *्स ः * «्‌ हब 


(९०॥४०७॥. 0दा280 00 | वाणी: 


करे कि जिससे फुंसी पके नहीं । शोधन, राधिर, | 


है। न्यप्रोधादि गण जो कि शोधन.( जणकों साफ ४ 
करनेवाल्य ) और रोपण “ ( जणकों भरनेवाला ). हैं 3 
इैथुना छोष, नौमके पत्ते, हछूदी, दारुहलदी, . | 


£ | देबे है| भगन्दरकों शुद्ध करके विचक्षण वैद्य यूह- 


। 


शंखके जीवोंका मांस खाय और अजीण न होने देवे 
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पीसकर यत्नपूर्वक भर देवे | यह प्रयोग सम्पूर्ण शरीरमें 
स्थित नाडीअणकों भी नष्ट कर देता है यह निश्चय 
है । बिछावकी हड्डीको, हरड, बहेडे और आमलोंके 
रसमें पीसकर लेप करनेसे भगन्‍दर और दुष्त्रण 
तत्काछ नष्ट हो जाता हे | निसोत, तेजब॒रछ 
जम्ाल्गोंटा इनके कट्कसे भगन्द्र॒ तथा नाडीत्रण 


जमाछगो<*, सुफेद निसोत, तिछू, कूठ, सोया और 
वच यह वर्ग भगनन्‍्दर आदिके जणोंकों शुद्ध करने 
वाल हूँ | वायंविडंग, खेरसार, हरड, बहेडा 


सहतमे तथा तेलूस .मिलछाकर चाटे तो कृमि, कोढ 
प्रमेह तथा क्षय नष्ट हो जाता है और भगन्दर तथा 
नाडीवण भर जाता है ॥ ११-२७ ॥ 
। अथे निष्यंद्नतेलय । 
| चन्नक्नाका चितृत्पाठे मलयूहयमारकी । 
/ सुधां बचा -लाड्ररूकी हरितालं सुवर्चिकाम्‌ 
| ॥२८॥ ज्योतिष्मती च संहत्य तेल धीमा- 
न्वषाचयंतू । एताजन्नेष्यन्दन नाम 
दद्याह्वगन्द्रे ॥ शोधन रोपणं चेष सवर्ण- 
करण तथा-॥ २९ ॥ 
चीता, आक,' निसोत, पाढ, कट्टमर, सुफेद 
कनेर, यूहर, वच, कलिहारी, हरिताछ, सज्ञजी और 
मालकांगुनी इनके कल्‍कसे पकाया हुआ तैल “निष्य- 
। न्दनतऊ” कहलाता हं। यह तेल-भगन्दरकों साफ 
|. कऋरता है, तणकी भरता है और उस खानकों शरीरके 
 वर्णकी समान कर देता है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


|»... अथ निशायत्तेम | 
|. निशाकंक्षीरसिन्धृत्थपुरांश्रदरवत्सके। । सि- 


द्रभभ्यज्षन तल भगन्दरहर परम ॥ ३० ॥ 
हल़दी, आंकका दूध, संधानमक, गूगल, कनेर 


और इन्द्रज़ों इनके कल्कसे पकाये हुए तेलकी ः 


_* की जाय-तो भगन्दर अवश्य नष्ट हो जाता है॥३०॥ 


| शुख्रपतनद्वेद्नाप्यतिजायते । तत्नाशु तैले- 
० नोष्णन पारषेकः प्रशस्यत्ते ॥ ४२ ॥ आग 
॥ स्तुजे सिषद्ध नांडी शख्षेणोत्कू 


_60॥8०#07.-009॥॥260 0५ 86976: 


भाषादीका समेत: 


नष्ट हो जाता है |-मालकांगुनी, कलिहारी, निसोत,, 


« आमछा ओर “दो भाग पौपछ इनका चूर्ण करके 


बहेद्नेचचस्तथापिना 


॥ ३९ 


१०४५ 


कनेर, इलदी, जमाल्गोटा, करिहारी, सेंघानिमक, 
चीता,बिजोरानीबू ओर इन्द्रजों इनके कल्‍्कसे पकाया 
हुआ तेल. छंगानेसे भगन्दर नष्ट होता है॥ ३१ ॥ 
अथ -नव॑कार्पिकगुग्युडु) 

त्रिफलापुरकृष्णानां त्िपश्रैकांशयोजिता । 
गुटिका शोथगुल्माशोंभगन्द्खतां हिता३२ 

त्रिफला ह तोले, गूगल ५तोले और पीपछ १ 
तोछा इनको बनाई हुईं गोलियोंको भक्षण करे तो 
भगेन्‍्दर-नथ्ट हो जाता है और यंह सृजन, गुल्म और 
ववासीरको दूर करे है ॥ ३२.॥ 

अथ भगन्दरशस्रक्रियाकतंव्यता । 

नाडचन्तरे ब्रणान्कु्यादर्मिपखें शतपोनके। 
ततस्तेष्ववरूढेपु शेषा नाडीरुपाचरेत्ू 
॥ ३३ ॥ व्याथो तत्न बहुच्छिद्रे मिषजाः तु 
विजानता । अरूलांगलूकच्छेद३ कार्यों 

गलकी$पि वा ॥ “३४ ॥ सर्वतोभद्रको 
वापि कार्यों गोतीर्थंफोषपि वा ै। द्वाभ्यां - . 
समाभ्यां पार्वाभ्याँ छेदो छांगलकों मतः 
॥ २३५॥ हस्वमेकतर यत्तु सोइद्धलांगलकोश 
स्वतः ।- सेवर्नी वर्जयित्वा तु चतुद्धां दारिते 
गुदे ॥ ३ ३॥ सर्वेतोभद्रक छेदमाहुइछेद्विदो 
जना; । पाश्वोदागतशर्ख्रेण च्छेदों गोती- 
थंकी मतश ॥ २७ ॥ सवोनाखावमा्गांस्तु 
। अशथोष्टग्रागभेषिण्य। - 
छिला क्षारं निपातयेत्‌ू ॥ ३८ ॥ पूति- 
मांसव्यपोहार्थम्रभिरत्र मपूजित: । उत्कत्या- 
स्रावमागं तु परिसाविणि बुद्धिमान 
क्षारेणास्रावितगति दहेज» 
तवहन वा । गतिमालिष्य शरण छिन्यान 
त्खजूरपत्रकम्‌ ॥ ४०॥ चन्द्रार् चन्द्रवर्ग च रु 
सूचीमुखमवाडूमुखंग्‌ । छिक्ाप्रैना दहेत्स- 
म्यगेव॑ क्षारेण वा पुन+॥ ४१ ॥ येषां तु. 


पड 


त्कृत्य यत्न॒त३ 


के ३ किक 0२ अप 2 बज 0 मल 4005 - 
रा 3 ; ब्कः ८ । न्‍ हे १५०७ न्‍ हे प्र 2 े ५: 
5 भाव॑पकाश)-मेध्यंसण्डयू रे । * 2: अब 
88 __ . २४ ० लवण लक काया फर ननननिननशिजत++०७०० 


दि घोड़े हाथी आदिपर बैठना ओर मारी. अन्नपानका 
... ज॑म्ब्वाध्नाप्रिवर्णण तप्तया था णं कप भोजन सब त्याग देवे || ४४ ॥ 
_कया। दरहेयथोक्ते मतिमांस्त | सु इति भगन्द्राधिकार; संपूर्ण: | 


5 3४ ॥ ४३ ॥ 
डा अथ उपदंशाधिकारः 


* शतपोनक नामक भंगन्दरमें उसको नालाके 
भीतर शस्त्रसे चीरकर घाव कर देवे ,और जंब वह 
के ब्रण सखकर भर जाय -तब दूसरी नाहियोंका 
उपचार करे | बहुत छिद्गोंवाले इस शतपोनक नामक 
... भगन्दरमें वेच विचारकर अर्द्धलांगठक, लांगलक 
. सर्वतोभद्रक अथवा गोतीर्थंक नामक छेद करे | जिस 
. हछेदके दोनों पार्श ( बाजू) समान रकक्‍्ले जायेँ 
_... उसलो छांगछक कहते हैं | जिस छेद एक पार्ख 
छोटा रक्खा जाय_उसको अदद्धलांगलक कहते हैं । 
... सौवनकों छोड़कर चारों ओरसे गुदाकों चीरा जाय 
* उस छिद्गकों स्वतोभद्र' कहते हैं। पार्श्रमें शर्न॒ डाल 
 क्षर जो छिद्र किया जाय तो उसको गोतीर्थंक कहते 
हैं| इस प्रकार वैद्य छेद करके शतपोनकके. सम्पूर्ण 
35 सोवके मार्गोकों अभिसे दाग देवे, - उधूमीवक नामक 
 « भगन्दर हुआ होय तो राधंकी गतिकों शोंधकर शख्तसे- 
+ ... चौरकर क्षार डाले, सड़े हुए दुर्गन्धित मांसकों निका 
5 लनेके लिये अमिसे दाग देवे यह उत्तम. विधि है। 
..... परिलावी नामक भगंदर हुआ होय तो बुद्धिमान वैद्य 
 श्ाबके मागकों चौरकर क्षारसे अथवा अभिसे सावकी 
5» गतिकों दहन करे। शम्बूकावत नामक भगन्दरमें सावके 
|... मागंकों शोधन करके शख्तसे ख़र्जूरपत्रक चन्द्रार्ड, 
.../. चम्द्रचक्र, सूचीमुल और अवाडमुख नामक- छेद 
५... फरके पेश्रात्‌ अम्रिसे अथवा क्षारसे अच्छे प्रकारसे दहन 
करें | ( ख़्जूरपत्रक आदे छिद्गोंके लक्षण सुश्रतादि 
*  अंथु्मि देख छेने चाहिये ) | शत्रसे चौरनेसे व्यथा 
शेय तो तरकाल वैद्य गरम तेलंसे सेचन करे, ये हित 
38 अ कारी हैं। शंस्यसम्बन्धी भगन्दर होय तो बुद्धिमान वैद्र 
का येल्नपूर्वक उसकी नलीको शज्नसे चीरे तपाये हुए. 
हे अभिके वर्णकी समान जम्ब्बोड नामक पत्थरसे अथवा 
* प्रपाई हुई सछाईसे शाल्ातुसार दागं देवे॥ ३३-४३॥ 
४,288 अथ प्रणिपथ्यापथ्यम्‌ | 
< व्यायाम मैधुन॑ युद्ध पृष्ठयान॑ गुरूणि च। 
 प्रनृत्सरं परिहरेहपरूढ्रणो नरः॥ ४४-॥ 


9. ट् ।#*...१, / नि जज 
अर ०८८ था हि अ2श8 
- »। 


पश्चोपदंशा विविधोषचारें) ॥ १ ॥ 
हाथकी चोट छगनेसे, नख अथवा दांतसे घाव 


5 «+- 25 


४. ६< - 23: 
स्पा 


आदिके साथ प्रसंग करनेसें; रोगसे ओर ताद्ष्ण केश 


युक्त दुष्ट योनिवाढी ल्लियोकेः साथ प्रसंग करनेसे 


प्रकार छिंगमें पांच प्रकारके उपदंश होते हैं ॥ १ ॥ 
अथ पंचोपदंशाना पृथक्लेन . लक्षणानि । 
सतोदमेदस्फुरणेः सकृष्णेः स्फोर्टेव्यंवस्थेत्प- 


वनोपदंशम्‌ । पीतेब॑हुछ्कैदयुते! सदाहे! पित्तेन 
रक्तेः पिशितावभासे१-॥...२...॥ सक्डुरे! 
शोथयुतेमेहद्ि! शह्लधनेः सावयुतेः कफेन । 
नानाविधल्वावरुजी पपन्नमसाध्य मा हु खि म- 
लोपदंशम ॥ ३ ॥ 

- जो उपदंशका जण सुई चुभोनेसरीखी वेदनावाला 
हो, शंज॑मेदन सरीखी पीडावाला हो, स्फुरणयुक्त और 
कार्लस लिये हो उसको वातजन्य उपद॑श जातना | 
जो फुंसी वा चठ पीछी, बहुत ह्लेदयुक्त, दाहयुक्त 
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सूजनयुक्त, वडा, सफेद, घन और“लावयुक्त होय 
उसको कंफजन्य उपदंश जाननां। जो फोडा अनेक 


हैं। जो फौडा कालछों होय, रुषिर बहुत निकलता हों 
पित्तके छक्षणोयुक्त हो-और ज्वर, दाह तथा शोषयुक्त 
होय तो उसको रुधिरसम्बन्धी उपदंश' जानना | यह 
उपदेश किसी समय याप्य हो जाता है ॥२॥३॥ 


अथोपदंशासंाध्यंता । 


2-0. 9/070/65#५ छै॥०५० 0६ मम | (पखिल्ञंनीपम 3, 86७20600 


हस्ताभिषातान्लखदन्तथातादधावनादत्युप- | 
सेवनाद्ा । योनिप्रदोषान्य भवन्ति शिक्षे 


हो जानेसे, सेथुन करके लिंगको. नहीं- धोमेसे, पशु 


छाली लिये और देखनेमें मांसकी समान हो उसको 
पित्तसस्बन्धी जानना. | जो जण वा'चठ खुजछीयुक्त, 


प्रकारके स्लावयुक्त और अनेक प्रकारकी पीडायुक्त 
होय उसको त्रिदोषजन्य जानना, ये उपदंश असाध्य ५ 


:.* जो भागन्दरका शरण न 
कह ग्यृण एक 235 सूखभी गया हो तौभी | प्रशीणमांस कामिमि) प्रजर्ध॑ मुष्काधोशे पे 


बातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज. ओर रक्तज इस' 


| 
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जाता है। घी, दूध, शा ता थ दून, लिभी, रण, परत और गड ईख,. सहत. और जलू . 


ककया क्टाहै त्रिफलां तां 
+ परम्‌॥ २८ ॥ दहेत्क है इनसे सेचन किया जाय तो पित्तजन्य उपदंश नष्ट 


“मर्सी मधुसैन्धवम । उपदंशे प्रलेपोड्यं 

«  मद्यो रोपयति व्रणम्‌ ॥ २९ ॥ तिरीदाश्षन- 
बन्नाक्षको विरारेभकेसरे! । लेपन॑ पुरुषव्याधों 
जरूपिष्र! प्रशस्यते ॥ ३१० ॥ रसाज्षन॑ 
शिरीषेण पर्थ्यया वा समन्वितम | सक्षोंद्र 

.. छेपन॑ योज्य सर्वोगजगदापहम्‌ .॥ २१ ॥ 
: « भाड़ींसम्भपशिखारिजपूल भद्रश्रिय/ः सुस- 
 : स्पिष्य। मन/शिक्ता च मधुना शमयत्यु- 
.. परदंशमचिरेण ॥ ३२ ॥ शतधोत॑ : प्रयत्नेन 


अच्छे प्रकारसे शीवछ करके उससे सेचम. करन्रेसे 


अजकर्ण नामक -सालछकी छाछ, अश्वकर्ण नासकः 
सालकी छाछ: .और वचकी छाछ इनको मदिरामें " 
पीसकर गरम करके तेल डांछकर लेंप किया जाये 
तो कफसंबन्धी उपदंश नष्ट हो जाता है। 
भारग्वधादे गणकी ओषधियोंका क्राथ बनाकर उससे 
रा किया. जाय तो कफसबम्बन्धी उपदंश नष्ठ' होता 
हे मवचू्णयेत्‌ । रोगं । नीम, अर्जुन, पीपछ वृक्ष, कदम्ब) सार, जामुन, 
हिगोत्यमवचूर्ण । रोग कासीसचूर्णेन वड, गूछर और बेत इनकी छालके क्वाथसे घोनेसे औरः 
पुरुष) सुखमाप्लुयात्‌ ॥ रे३ ॥ करवी रस्य | इनहींके कल्कसे छेप किया जाये तो पिच्तजन्य और 
5 पूलेन पारेपिष्ठेन वारिणा। असाध्यापे | रुघिरजन्य उपदंश नष्ट हो जाता है । दारहलूदीकी 
हम प्रजत्त्यस्त ढिगोत्था रुक्प्रलेपनात्‌ ॥ ३४ ॥ | छाढू, शंखकी नाभि, रसौत, छाख, गोंद, तेल, घी 
+ ... अपद॑श जो साध्य होय तोउस पुरुषको ल्ेहन तथा और दूध इन सबको समान भाग केकर एकत्र पीसकर 
_ स्वेदन करके उसके छिंगके मध्यमें जो महीन नस है | उपदंशके ऊपर लेप करनेसे ज्रण, सूजन और दाह 
_ उसको वीवे अथवा उपदंशके ऊपर, जोंक छगावे | | शांत हो जाता है। निदोष॑ज और रुषिरजन्य उपदंश 
. “घमन तथा विरेचन देकर उस पुरुषके, अत्यंत वंढे | रो तो उसको असाथ्य होनेके कारण प्रथमहीसे- -. 
* हुए दोषोंकों दरुण करे, तत्काल ही दोषोंका हरण किया | उसकी चिकित्सा न करने छंगे अगर रोंगीकी आग्रह . 

._- जाय तो व्यथा तथा यूजन शांत हो जाती है । जो | शेय तो दोषोंका वछाबछ विचार जो उसमें घंटे सो 
_ उपदंदारोगी अत्यंत निर्वछ हो अथवा विरिचनयोग्य | चिकित्सा करें । जो उपदंश पक गया होय तो समय- 


... वस्ति लगाकर हरण करे | जिस प्रकार हो सके उस | और इस प्रकार उसको चीरकर घीमें तथा सहतमें पिसे 
« भ्रकार उपदंशको पकने महीं देवे, क्यों कि पक जानेसे | हैः तिलोंका रेप करे | वडके अंकुर, अजुनकी छाड, 
>._ लिंगका क्षय हो जाता है। जो वायुसम्बन्धी उपदंश | जामृनकी छाछ, हरड, लोध और हलदी इनका प्रलेप :- 
होय तो प्रपौण्डरीक ( पुंडेरिया गंधद्वव्य ), करनेंसे और भरनेके लिये विमल्य( सोनामाली ) 
* . :देवदार, अगर, , दारइलदी, रायसन,. कूठ और | अथवा रसोतका चूर्ण मंरनेंसे उपदंश नष्ट. हो जाता 
«इलायची इनके कल्‍्कका लिप करे और इनहीके रससे”| है । हरड, वहेडा, और आमके इनके क्काथसे “ 
जा सैचन. करे. | नीम, अंडके बीज और जौ तथा गेहूँके | अथवा भांगरेके रससे ज्रणोंको धोनेसे उपदंश हि 
हट 2. इनको पसकर. घीसे स्विग्ध करके कुछेक गरम | शांत हो जाता है । अरणीके पत्ते; ओडहुंलके . 
है. करने! छेप किया जाय तो वातजन्य उपदंश नह्ट हो | पत्ते, करनेरेंकेःपत्ते, आकके पत्ते और अमंसलतासके 
5 जाता है । गेल, रसौत, मजीठ, मुलेठी, खस, | पत्ते इनके क्राथसे अजुक्मसे थोवे तो छिंगपाक | 
ः पद्माख, चंदन और उत्पछ इनके. कल्कका लेप किया | 2. जाता है | अमतास, नीम, हर्‌ड, हर 
02 हद | बहेडा, आमछा और चिरायता इनका क्लाथ बनाकर 
कक छाड कमछ, कम्॒लकी नाल, सालठकी छाल, | उसमें खैरसार तथा विजयसार अथवा गूगल , डालकर 


हो जाता है । न्यग्रोघादि गणका क्राथ- बनाकर . - 4 


पित्तजन्य उपदंश नष्ट होता है | साछकी छाछ, - - क्‍ 


न होगे तो उसके अत्यंत व्याप्त हुए दोषोंको निरूह | ९ तत्काल शखस्ब्रसे उसका उल्लेखन ( मेदन ) करे पु 


५ और छाल कमर इनका चूर्ण करके पीसकर गाढ़ा | एक तोलेमरकी. गोलियाँ बना लेवे | ये गोली छिंगमें 
$ लेप करनेसे उपदंश नष्ट होता है । दुपहरियाके | उसपन्न हुए सर्वप्रकारके उपदंशकों, रुघिरके विकारोंकी : 
. - पत्तोंका "चूर्ण अथवा अनारकी छालका चूर्ण | और दुष्ट जणोंकों भी नष्ठ करे हैं॥ ३५ ॥ ३६ || 

. * » बृषणके ऊपर . अच्छे अ्रकारसे छगाबे: तो अथवा |... .अथ करंजायघृतम । 

3] सुपारीका फल्क बनाकर लेप करनेसें उपदंश नष्ट हो करज्ञनिम्बासनशालजस्बूबटादिमः कल्क- 

... जाता है। फ़ठकिरी, पीछा गेरू, नींबाथोथा, शैरा- पिर्निंहन्यादपर्दडातम पर्दंशदोष॑ 
|. कसीस, सैंधानिमक, लो, रसोत, हरिताऊ, मैनशिल, पद पा बाल र्याइुपह "रा आ 
गीत, हे है हपाक्ष तिरागयुक्तम ॥ ३७॥ 
हि करे परत कं करंज, नीम, विजयसार, साल, जामुन और बढ. ० 
हो जांता है। पुट्पाकयिधिसे हरिताछ और मैनशिल है सपा हक ० 
/.... इमकी भस्म करके इनका छेप करनेसे उपदंश और |... से पकाया छुआ घी दाह, पाक, साध *._ 
पु “| आर लालीयुक्त उपदंशकोभी नष्ट करे है॥३७॥ 

... अथ भूनिस्वायंधृतमू । 
भूनिम्बनिस्वत्रिफलापटोलकरअधाजीखदि- कर 
रासनानास । सतोयकल्कैपृतमाशु पक. 
सर्वोपदृशापहर॑ प्रदिश्मू ॥ ३८॥ अप 
* चिरायतां, नीम,. हरंड, बहेडा, आमला, परवढू, 
करंज, आमले, खेर और विजयसार इनके क्वाथ और. 
कलकसे घृतकों पकावे | यह घृत तस्कांड, सर्व प्रकारके . 


: अण तत्काछ भरकर सूख जाता है। छोध, रसोंत, 
* . तंगर, कचनार और नागकेसर इनको जहूमें पीस- 
|. कर छेप करनेसे उपदंश नष्ट हो जाता है । रसोत 
|. और सिर्‌सकी छाछ अथवा रसोत और हरड इनका 
। « चूर्ण सहृतमें मिलाकर लेप करनेसे संपूर्ण अंगोमें प्राप्त 
.. हुआ उपदंश नष्ट हो जाता हैं | भारंगीकी -जड, 
* - चिराचिटेकी जड और : चन्दन इनको अच्छे प्रकारसे 
.. पीसकर लेप करनेसे उपदंश तत्कारू नष्ट हो. जाता 
<  हैं। मैनशिलको सहतमें पीसकर लेप करनेसे उपदंश 
तत्काल नष्ट हो जाता. है| उपदंशके घावकों सौ बार 
 यत्नपूर्वक धोकर उसके ऊपर होराकसीसका शूर्ण बुर- 
. कानेसे उपदंशकी पीडा दूर होकर उपदंश नष्ट हो 
जाता है | कनेरकी जडकों जलूमें पीसकर उसका छेप 
.. करनेसें लिंगकी पीड़ा और अंसाध्य उपदंशभी -नष्ट 
होंजाता है| ५-१४॥ . 

._-.. अथ वराविगुग्गुढ) । 
परानिम्वार्जुना बवत्थवद्रिसनवासकेः । चू- 
िततगुंग्गुद्धसमेबंटका अक्षसामिताः ॥ ३५॥ 
कत्तेब्या . नाशयन्त्याशु . सर्वालिंगसमुत्थि- 
पान । उपदंशानसग्दोषांस्तथा दुष्त- 
गानपि॥ ३६ ॥ | 


आमला, नीम, अर्जुन, पीपल्यृक्ष, | अच्छे प्रकार उपदंशको नष्ट करे है 


८ 


उपदंशक़ो नष्ट करे है ॥ ३८ ॥ 


अधातिदेश!। + 
2 ह 


घृतानि यानि वश्यामि कुट् नाडीवणे . रु 
व्रणे । उपदंशे अयोज्यानि सेकाभ्य- 


ज्नभोजनेः ॥ ३९ ॥ ः 
कोढपर, नाडीमणपर और जणके ऊपर जो जो घी 
कहेंगे वे सब घृत उपदंश रोगमें भीं| सेचन, अभ्यंग 
तथा भोजनमें व्यवहार करने चाहिये, इससे अवश्य 
उपदंश नष्ट दो जाता है ॥ ३९ | - 
अथागारपघूमायतेहमू ।. 
अगारधूमो रजनी सुराकिट्ट च तैल्लामिः 
यथोत्तरेः पचेत्तें॑ कण्डूशोयरुजापहम । 


कै. १३७३० ... आवप्रकोशा-सध्यखण्डमू ३। 
 . - अथ गोजिहातैलम । अब गोजिद्वंतेहम।..“. | अर्शसां चिछिचदरधानां क्रिया 'चिछित्रदग्धानां क्ियां चात्र प्रयो- 


 .> गोजीविडड्रयशीमिः सबवगन्पैश् संयुतम्‌। | जयेत्‌ ॥* ४७ ॥ 


5 रतत्सवोपदंशेष तेंे रोपणमिष्यते ॥ ४१॥ |... उपरशंरोगी नि्म जौका मोजन जौर कुरँका जछ 


# 


। - हाक्षा कालीयक होभं चन्दन ब्रिवृता-| गयते वतिस्ताअचूडशिखोपभा ॥१॥ को- 
। दया ॥ ४२ ॥ एतान्येकीकृतान्येव बस्तमू- || ता ्यन्तरे सल्थी प्रबंसल्धिगतापिवा।! | 
।.  त्रेण पषयेत्‌ । अंक्षमाजरिमेद्रव्येस्तेठप्रस्थ | 5 पर्तिरिति रूयाता छिगार्श इृति चापरे। | 


.. >्स्द विषाचमेत्‌। उपूेरशहर श्रेष्ठ सुनिमिः | शिंदोषजा ॥ २ ॥ 


| 


४ पत्ते, सफेद कमर, छाछ कमर, इलायची, 
_ आसकी. गुंठली, मुलैठी, फूलप्रियंगू, छाख, कलम्बक 


, तेल सर्व प्रकारके त्रणोंको तथा उपदंशको नष्ट करे है | क्षारेण प्रदहेच्छिला : छिंगवर्तिमशेषत३ ।... «५ 
_ यंस्य लिड्गस्य मांस तु शीर्यतते ॥$ के तप । 
५. 0 शोर्यतेसुष्कशेषतः । | मनःशिल्ाले च' सम॑ चूर्ण मांसांकुरापहय | 


-.._ सौठ इनके कल्कसे पकाया हुआ तैल अनेक प्रकारके व 20000 080 वि । ; क्‍ 


+  ग़ोजिह्ा ( गोभी ), वायविडंग, मुलैठी और |सेवन करें | तथा ववासीर और छिल्न तथा दग्धवरणमं 

' चंदनादिक समस्त सुगंधित पदार्थ इनसे पकाया हुआ | जो चिकित्सा कही है वह सर्व प्रयोग करनी चाहिये४७॥ 

के ख़र्व प्रकारके उपदंशोको भर देता है-॥ ४१ ॥ | . इत्युपदंशनिदानचिकित्साधिकारः सम्पूर्ण: | 
रयनन्यप्रपनग॒न+»न्मन्‍मकनतयण्यकककफ धर 


अप जम्लाधोडय।. .. |: अप टिगाशोपिकार। 


- जम्बबेतसपत्राणि धात्रीपत्र तथैव च ।-नक्त- 


. प्राल्स्य पत्राणि तदत्पझोत्पलाने च-॥४३॥ पत्र लिगाशोंलक्षणमू । | 


*3 ८ चातिविषाम्रास्यि है अंकुरारिव 508 47 5, 8 कर ७७५. 
* एला स्थि मधुकं च प्रियड्रव5॥ | कर खि संजातिरुपयुपारे संस्थितेः। क्रमेण 


 विपाचयेत्‌ ॥. ४४ ॥ सर्वत्रणहर तैलमेत- संवेदना 'पिच्छिका' थे दुश्चिकित्सथा <. ढ 


: -धान्यके अंकुरकी समान एक दूसरेके ऊपर बारीक 
वारीक अनुकमस बढ़  बृढकर ' छिगमें, -सन्धियोंमें 
अथवा लिंगकी सुपारीके नीचे, मुरगेकी कछगीकी.. | 
समान जो उत्पन्न होती हैं उसको लिंगवर्ति कह्दते हैं। | 
कितने एक वेद्य इस ..लिगवर्तिकों छिगार्शभी 
कहते है | १॥ २॥.. . 


:.  - अ्थ ढिगाशंश्रिकित्सा.). 


परिकीतितम्‌ ॥ ४ ॥.... 
“ -जामुनके पत्ते, वेतके पत्ते, आमछोंके पत्ते; करंजके 


छोध, सफ़ेद चंदन और निलोत इन प्रत्येक्ष औषधि: 
5 थींको एक एक तोलाभर लेकर सबको एकत्र बकरेके 
« मूजमें पासकर चोंसठ तोलेभर तेलूमें पंकावे | यह 


$ ऐसा प्रुनियोंने कहा है || ४२-४५ ॥ 


कड़ी तोरईके' वीज, कडवी तोस्बीके, भीज अरे 


दुष्ट अगोंको अच्छे प्रकारसे नष्ट कर देता है| जो 
कर लिंगका मांस गछ गया हो केवल अण्डकोषही वाकी रह- 


-इपभूजेण पेषयेत्‌ ।- चमंकीलान्निहन्त्याशु 
“या हो तो भी वह उपदेश इस तेल्से शांत हो (जा जे 


लेपो छिंगसंमुद्धवात्‌ ॥ ६ ॥ हे 
+ ; अर इस छिंगके अर्शको अच्छे प्रकारसे शस््रसे काव्कर | 
: :. अश् रद कर जि दरघ करे और ब्रणकी सम्तान हीं रेप चूर्ण “ 

० ागीयु कोपमेव च |  थरोथा, शिलाजीत, रसौत, अंजन - ( सुरमा ), सैन- 58 पु 
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बिक जोर दरिवाल इन खाक व पर पा जप ता तत्ततत--नतततल और हरिताछू इन सबको समान भाग 
: बनाया हुआ चूर्ण छिंगाशंकों नष्ट कर देता है। | रीके 
४. जिस 'प्रकार विपरीत हुआ देव पुरुषार्थकों प्रवक्त- 
रीतिसे न्ट कर देता है उसी प्रकार बाँधा हुआ 
+. घीक्कारका पत्ता अलंत प्रबल, अंगमें जमा हुआ और 
5. एक जातैका गांठकी समान चर्मकीछ ( छिंगा्श ) 
को भी तीन दिनमें नष्ट करे है | शुभ दिनमें कटे- 
| रीकी जडको लेकर बैलके मूत्रमें पीसकर लेप करनेतते 
- ढिगाशश तत्काल नष्ट हो जाता है || ३-६ ॥ 
हि इति लिंगाशोंघिकार; सम्पूर्ण: | . 


ह, कप 

अथ शूकृदोषाबिकारः । 
| * - तत्न शुकदोपनिदानय्‌ । 
+ अक्रमाच्छेफसो . वृद्धि . योडमिवाञछति 
॥  मृहथी। । व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टो 
* -च शूकजाः ॥ १॥ अक्रमादुनुचितदद्वि- 
. क्रमात्‌ । अनुचिता च बंद्धि! भूरिविकार- 
।. जनकस्य योगेन । शूकजा$ शूको जलूशूकः 
।.. संविषो जलजन्तुविशेषश स॒ तु जलमलोद्भव: 
.. अल्पडुण्डुभ इत्त्यादिकः । तथा शूकप्रधानों 
. लिगबुद्धिकरों वात्स्यायनाथुक्तों योगः शूक 
उच्यते यथा-भह्वातकास्थिनल्शूकम थाब्ज- 
. पन्रमन्तविंदाह्म मतिमान्सह सेन्धवेन । एत- 
है बहडबृहतीफलतोयापिश्मालेपितं : महिष- 
 विड्विमलीकृतेंड्गे ॥९॥ .स्थूर्ल महद्वरत्रंग- 
। मोछगतुल्य॑ शेफ करोत्यमिमत न हि 
 परशायाउञ्॥ ३॥ यत्तु. जलशुकराहितमश- 
' भन्थादितिल तदुचितमेव लिगवर्दधनम । 
५ « जो मूर्ख मनुष्य अयोग्य उपायसे: छिंगंको बढा- 
_.. भेका यत्न करते - हैं. उनके धूकदोषसे उत्पन्न हुईं 
. अठारह प्रकारकी व्याधि उत्नन्न होती है | जिसमें 
 <पर झ्ूकनामक कीडेकी भस्मका मुख्य उपयोग है 
5 पा वात्त्यायन. आदि आचार्योके कहे हुए छिंगको 
* पढानेयाले जो उपाय हैं, उनमें शकके मुख्य होनेसे | 
> जाते हैं। वात्यायन ऋषिने कंहा है कि 
._ भिलवेकी गुठली, गकनामक जरूका कौडा और 
>मलके पत्ते इनको वर्तनके भौतर जलाकर भस्म कर. 


' बटर डी ७0७४७ 8॥#80॥ (/वाव88 (0०॥6७०ा. [99॥260: 09५ €७छथभाधणा[ 


फछके रसमें मिलाकर पास छेवे, फ़िर छिंगकों 
मैंसके गोबरसे धोकर उसके ऊंपर इस भस्मका छेप 
करे तो छिंग मन माना और उत्तम बोड़ेके छिंगके 
समान हो जाता है इसमें संशय नहीं? इत्यादि | 
इससे अत्यंत हानि होती है, परंतु जिसमें कीडेमस्मका' 
उपयोग नहीं होता ऐसा-छिग बंढानेवाले * अश्वग- 
“बाद तैल ? के जो उपाय करे हैं बेठीक हैं॥ १-३ 


अथा श्गधादितिलम्‌ । । 
अश्वगन्धावरीकुष् मांसासिहीफलान्िवतमू | 
'पतुगुणेन इुग्धेन तिलतेल विपाचयेत्‌। तत्तेल 
भट्वक्षोजकर्णपालिविवद्धनम ॥ ४॥ - 
असगंध, सतावर, कूठ, बाढछडढ और केटेरीके 


जे नली डनिी नाता न्‍ 


हुआ. तिल॒का तेल, अश्वगंधादि ते कहा जाता 


बढाता हद ॥-४ ॥| 
* अथ शूकदोषस्थाश्टादशभेदा। । .. 
. तत्र सर्पपिकालक्षणयू॥ 
«रे | शी] *५ ७5 ग 
गॉरसपेपसस्थानां झूकदुभंगहेतुकां। पिड॒का 
लेष्मवाताभ्यां ज्ञेवा सर्पीपिका तु सा ॥५॥ 


- झूकसे अथवा दुश्योनिमें मैथुन करनेसे उत्पन्न 
'हुईं सफेद सरसोंकी समान जो फुंसी उत्पन्न होती है. 
वह सर्षपिका कही जाती है, यह कफ़ तथा वायु इनसे : 
उत्पन्न होती है || ५ | ५ 

: अथाइहीलिकालक्षणयू । - * 
काठना विषभैसुगवायुनाइश्ीलिका भवेत्‌ । 


श्र 2 


विषमेहेस्वर्दापें; भुभेः वक्ते३ । 


जो इसी होय उसको अंष्टीलिका कहते हैं। 'अष्टीलिका?: 


घ 


: भावाकासमेंतः ट ... बुढईईे 


॥ ६ .॥ अ्ीछा ढोहकारस्य भाण्डविशेषश 
निहार इति लोके । ततः कठिनेत्यप्ठीलिका ४ 
विषमेसमोरेति. वश््यमाणशूकविशेषणस 
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बडे, छोटे और टेढे कांगेवाली और कठिन ऐसी... | [२ 


इस नामका एक बुद्दरका औजार होता है जिसको - रे 


देशमें निद्दार अथवा/निहाई कहते हैं उसीके समान यू... 


लेवे उस भस्मको सेंधे निमकर्मे सिलाकर बडी कटे. 


डोडे इनका कल्क डाछककर तेलसे चौगुने वूघमें पकाया । 


है | यह तेल-छिंग, स्तन और कानकी” पाछीकों ! 


शुकदभंगदेतका शूकदृश्योनिनिभितता च।.. 


38 भावप्रकाश+्मप्यंसण्ड्सू है। ल्‍ 
(सी कठिन होती है, इस कारण इसको अड्टीलिका | शक होनेपर दोनों हाथोंसे बहुत मर्दन करनेसे 
कहते हैं, इस फुंसीका मुख्य निदान वायु है ॥ ६:॥ _|छिंगके ऊपर जो पिंडका होती हें उनको संमूढपि- 

अथ ग्रथितरक्षणम्‌ । डका कहते हैं || ११ ॥ लि. 

. गरक्षेय॑त्यूरितं शश्वद्भथित नाम तत्कफातू ।| ..._ अथावमन्थरक्षणम। 

._॥७॥ याहिड्ढ सदा शक पूरितत तद्गथित-  दीर्घा बहचश्व॒ पिडका दीयेन्ते मध्यतस्तु 

.  तातू माथेतस । ह या। । सोध्वमन्थ। कफारस्थ्यां वेदनारों- | 

न लिंग जौकी अनीकी समान कांटोंसे निरंतर व्याप्त | महकृतू ॥ १२ ॥ दीर्षा दीर्घाकुरा: । 

. रहे उसको अथित कहते हैं | इस अधितका रंब्री और लंबे अंकुरवाली जो फुन्सियें बीचर्म 

3 | * | फू्ी हुई, वेदनायुक्त और रोमांचसहित होयेँ उनको | 
कट अथ हुम्मिकालक्षणम्‌ । अवमर्थ कहते हैं । ये फुस्सी कफ तथा -दघिरके 

.. कुम्मका रक्तपित्तात्याजास्ववारिथनिभा | कोपसे होती हैं ॥ ११॥ 

*  सिता ॥८॥क्म्मिका कुम्भीफलतुल्यत्वात्‌ । अथ पुष्करिकांलक्षणप्‌ ॥.. 
हब रे हे एव अजीज बब्य ले यहा पितशोशिलतंभया। 
निदान रुधिर तथा पित है। यह एसी कुम्मीफक्ष | न गकसंस्थाना ज्षैया पुष्करिकेति सा  ै 

.__ ( कायफल ) की तमान होती है इसलिये इसको |"! पिडकाव्याप्ता पाते क्षुद्रपिडका- क्‍ ; 
* कुंमिका कहते हैं ॥ ८ ॥ व्याप्ता अत एवं पंत्रकणिकसंस्थाना । ( 
.... - अथाइलजीकक्षणम । जो फुन्सी अन्य फुल्सियोंसे व्याप्त और कमलक- 


"५ णिकाकी समान आकारवाली उत्न्न होय उसको 
अलजी 3 याहक्ममेहपिडका पी | | पुष्करिका कहते हैं | यह ऊुंसी पित्के तथा रुपिरके 
० हा रक्तासिता स्फोर्टश्निता च कथिता | कोपसे होती है ॥ १३॥ 
बंध! ॥ ९ ॥ एपा रक्तपित्तनिमित्ता ज्ञेया।॥|.. - आज उत्तज १७-०२ 
...ई' ५2000 अथ रपशहानिलक्षणय्‌ । 
अलछजी नामक प्रमेहसस्त्रन्धी पिडका जो छाछ |... ०. ०७. भेच्छोणिव॑ अल 7८ क्‍ 
और काली फुन्सी होय तथा..अन्य' फ्ंसियोंसे: व्याप्त ता मम पजह वितम हक 
5 ये रे सक कक समान लिंगपर उत्पन्न दा दा गिर अलड कह" हि 
शव उसकी अछजी कहते ह। इस फुन्सीका मुख्य |. हक ।ह ८ हर 8 स्परश हान 
>> निंदान राधिर तथा पित्त है | ९ ॥ ै से दा कुपित हुए रुधिरसे ४ 
जा : आथ मदितलेक्षणम्‌ ४५४50 20272 ; 
... .॥ १० ॥ शुकदोपे जाते हे पीडितं. मत पोपमा रक्ता रक्तपित्तोड्बा च या।- 
+  संरब्ध सशोथ भवाति तलिग मृदि शर्ते है| पमाख्या पिडिकाशुकाजीण॑संमुदवा ९५ 
) 5... झुकदापरके उसल्न-होनेपर छिंगके दबानेसे का भक़दोपसे उत्पन्न हुई, अजीर्णते उत्पन्न हुई, मूँग 
। उस तथा उडदके समान जो छाछू त्पन्न होती रे 
“3 02: मद पिरकाकस मृदित कहते हैं || १० ॥ वहँ उत्तमा कही जाती है| हा 5 
स पाणिम्यों के पा पद निदान रुषिर तथा पित्त है॥ १५ ॥| | 
“वोट ही ११। गसः समूहपिडका 'भवेत्‌। अथ शतपोनकलक्षणम्‌ ; 
न हे गायों ऋशर्से- | डिपररणुमलेंडिंगं चिर॑ यस्य समन्‍्तत१। वात- 
बुर्वतते॥ ः वातकोपत इत्य- | शोणितजों व्याधिविज्ेय: शतपोनक/ १६॥  * | 5४ 
५ 5 पनूल्यत्याचछतपोनक ।._ कि 


(€॥]| 


“22%5४9७22-+-55७०४-८--- - ४252 
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रोगकों शतपोनक कहते हैं | हसका - थे 3 । 

रे मुख्य. निदान | हीय उसको वैद्य विद्रधि जाने |. धिभी तिदों- 

वात तथा: कफ है | १६ ॥ पे पके प्रकोपसे होती है॥ २१ ; रे 3220. 
._: अथ लक्पाकलक्षणय्‌ । अथ तिलकालकलक्षणय । 

पात्ापत्कृती जेयस्वक्पाकों ज्वर्दाह- टच णानि चित्राण्यथवा शूकानि सविषाणि 


.. कृतूु ॥ १७॥ तु । पातितानि पचत्याशु मेढू निरबशेषतः 


सका जो ज। न, अल करनेवाल् छिगके | ९ ॥ काछानि भूल्ा मांसानि 
न जो पाक ता हैं बह स्ववपाक कहा जाता है। | सन्त यस्‍य देहिनः । सन्निपातसमुत्यांश्र 
00%! निदान रुषिरं तथा पित्त है ॥ १७॥ | गाच्चद्यात्तिककालकान्‌॥ २३ ॥ चित्राणि 

अप शाणताबुद्लक्षणम्‌ । शुक्षपी वनीछा[दिनानावणा । सविषाणी ति 


] : कष्णे ००३ 53५ ८ ् झ्ू ड़ >> 
.... । "३ रेकोद सरक्तामि; पिडकामिर्निपी- | शैकानां सविषत्वेषपि विशेषाथंमुक्तम | 
/ डितसू । छिग॑ वास्तुरुजश्रोग्रा ज्ञेयं तच्छो-| शीर्यन्ते गलन्ति । कालानीति कृष्णांनि, 


'*. णिताबुंद्म ॥ १८ ॥ वास्तुरुपः स्फोटपि- | कैष्णतिलतुल्यलथात्तिलकालकसज्ञा। 
: डकाधिष्ठानवेद्ना३ । न्‍ 


काले रंगके अथवा अनेक प्रकारके चित्र विचि- 

|| त्रित सफेद पीछे नीछे आदि रंगके झकनामक विदैले 
कीडेक़ी भस्मसे उत्पन्न' होनेके कारण विषैल्ा मांस 
छिगरमेसे गिर जाय, सर्व. प्रकारसे छिंगको पका देवेः 


कार ऊंकियोंसे और छाछ ऊुंसियोसि छिंग पीडित 
होय आर उन ऊुंधियोंमें तथा फुंसियोंके स्थानमें उग्र 
पीडा होय उसको शोणिताडुंद कहते हैं || १८ ॥ 

सर अथ भांसाबुद्लक्षणयू | के छ्क कहते हैं | इंस रोगमें मांस काछे तिरूकी समान - 
भापड८ विजानीयादूबुद मांससस्भवस्‌ १९ | हो जाता है, इस कारण इसको “ तिलकालक ? कहते 


| हा पे 4टकॉसमैल) | १७० ड़ ई 
2 >> ऋ:272:-<<3::...... अमन ब भ्र्द 2 प्रा नपन+-+ ५ ; 

ः मम, करके चारों ओरसे ध्याप्त होकर |. प्रमेहसम्बन्धी विद्रधियोंमें जो जिदोपजत्य विद्धाबे 

| ( चढनी ) की समान हो जाय उस | कही है उसीके छक्षणेवाल्ली इंसी जो घिरे उत्पन्न हू 


बस 


से 
ब्थ् 


> ८ 
3४ मा 


| और काछा काछा होकर गल जाय, उसको तिलका- .. « 


: ८ माँध्षकी दुषटतासें छिगपर मांसका अबुद (रसौली ) हैं यह रोग निदोषके प्रक्ोपसे द्ोता है ॥२३॥२३ (5 वइल 


6. अत्पन्न होय उसको मांसावुद कहते है ॥ १९ ||. अथ्‌ शुकदोषासाध्यलक्षणम्‌ हैः 


अथ मांसपाकरक्षणप्‌ । तत्र मांसाडुद यज्च मांतपाकश्व यः स्वत! ॥ 


: पयात्ते भासप्राक तु सर्वेदोषकत' मिपक्र | अठारह प्रकारके' उपरोक्त शकदोंषो्म मांसाबुद, 


. ॥ २० ॥ शूरयन्ते गलन्ति । सवाश्र वेदना: मांसपाक, विद्रधि और तिलंकालक ये _ चार 


. वात्पित्तकफजाः । ; असाध्य हैं ॥ २४ | 


<  ह। . ( बातपित्तकफजनित ) .बेदना होती हो | शूकदोपेजु सर्वेष॒विषक्नी कारयेत्कियाम। 
उसको बैच मांसपाक हुआ जाने | यह मांसपाक त्रिदो- जलोकामिह॑रेद्रक्त॑ रेचन॑- लघु भोजपेत्‌ जज 


५.०० 7 


लिगका मांस ग़छकर गिर जाता हो और सर्व अथ झूकदोषचिकित्सा [8 


धके कोप ० अल. हु ("८ 
"के कोपते होता है | ९०॥ | ॥ २५ ॥ गुग्णुद पाययेश्वापि त्रिफलाक्ा- 


5. अआथ विद्रधिकक्षणण। 2 2 !थसंयुतम । क्षीरेणकेपसेकांश शीतेनेव हि... 
पा सन्निपातेन . येथोक्तमभिनिर्दिशेत्‌ कारयेतू॥ २६ ॥ कु रे दे 
. १३ ॥. उक्त सान्निपातिकाविद्रधितुल्यं |. वैद्य सं प्रकारके शकदोषोमे विषनाशक क्रिया... 
' फैथयेतू । अल कक थ लगाकर विष निकलवावे, विरेचन बेब ० 


थे ' (०-0. /प॥७/९७॥७ 8॥8987 न] ७0॥6०ी०ा. 0द[260 0५ ००0व॥760॥ -् 


हू 


य् श ु 6५ यच्ते ्स्ध रु ब्य वि मर सि६ 405 330 ८ रे -- 0 
+ शीयल्ते यस्थ मांसानि यस्य सर्वाश्र वेदना॥ सा लक कि 
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ग्गुरून्धषयतां. पाप कम च कुवेत्ताम ॥ ९॥ 
वातादयब्रयों दोषारतग्रक्ते मांसमम्बु च । 
दूषयन्ति संकुडानां सप्तकों दव्यत्ृंश्रह। | ४ 
अतः कुष्वानिं जायन्ते सप्त, चेकादशेव च. 
॥ ६ ॥ विरोधीनि अंज्ञपानानि क्षीरम- ४ 
/त्स्थादीने दृधिदुग्धादीनि । व्यायासमिन ४ 
यादि अतिभुक्ता व्यायाम, . अग्निसन्ता- 
पम्‌ अम्निरुपलक्षण सूर्यादिसन्तापं चे । निषेज. £ 
विणामिति कृदन्‍्तस्ण. योगे प्ठी प्राप्ता ॥ 
द्वितीया तु सुनिवचनात्‌-। एकमम्रेपि | - ८ 
शीतोष्णलंघनाहारानित्योदिषु अपि. हि; 
तीया । अन्न क्रम॑ विधिम । परमेत्यादि 
धर्मातेत्वे सत्ति हुतमपिश्रम्य पाने ख्लाने.. ६ 
शीतास्बुसेविनाम_।_ अजीणाध्यशिनां ., 
भुक्तेज्जीणें भुक्तानाम्‌ | पश्चकर्मापचारिणां... 
पश्चकर्ताणि वमनावेरेचनस्थनिरूहानुवास> - 
नानि तेषु कृतेषु अपचारिणांस:। नवान्नदू- 
धिमत्स्पादाहारादि सेविनाम्‌ | व्यवायमि* ( 

| 

| 


इलका भोजन करे, निफलेके क्राथंके साथ गूगल पिये 
शीतछ दूधका लेप और शीतल दूधते सेचन 

करावे || २५ ॥ २६ ॥ ८ 
के अथ दार्वतिलम । 
. दावीसुरसयश्चहिशेहपूमनिशायुतेः । सम्प- 
'क तैलमभ्यड्रान्मेद्रोगं हि नाशयेत्‌॥२७ | 
_ दार्‌इलदी, त॒ुरूसी, मुझैठी, घरका घुआसा ओर 
हल्दी इनके कल्‍्कसे पकाया हुआ तैल ' द्वारवीतिछ ? 
कहा जाता है। इस तेलका लेप करनेसे 'छिंगके समस्त 
*.._ रोग नष्ट हो जाते हैं || २७ ॥ 
222: अय रसांजनलेपः । 

. रसाञ्षन॑ साहयमेकमेव अलेपमात्रेण नयेत्प- 
- शान्तिम । सपूतिपूयत्रणशों थकण्डूशूला- 
निवतं सर्वमनंगरोगय्‌ ॥ २८ ॥ साहयमिति 
दो अनंगंरोगस्य विशेषणम्‌ । अनंगरोगस्य 
नाम अपिं दूरीकरोति इत्यथेः । 
._ इकले रसौतकाही लेप करनेसे सर्व प्रकारकें छिग- 
संत्रधी रोग नष्ट हो जाते ह कि फिर उनका कंदापि 
त्तामतक भी नहीं रहता तथा दुर्गाधित राधका निक- 
* छना, अण,- सूजन, खुंजली और झूछ ये सब नष्ट हो 
जाते ६ ॥ २८ ॥ 
..... हति: झूकदोषापिकारः संपूर्ण: | 


७. अंध कुछरोगाधिकारः । 


त्यांदे । अन्ने अजीण विदृग्धादिरूपे. सत्ति 
_व्यवाय भेथुने निषेविणास्‌ ।- दिवानिद्नां. 
निषोषिणामिति भिन्नो हेतु) । धर्षयतापू 
अमिभ्रवताय । दोषदूष्यसंग्रहार्थभाह-चाता- 
. _दय इत्यादिशब्देन । त्िष्वपि प्रतीतेषु तय || 
- इंति पढ़ सर्वेषु कुछ्छेषु त्रयाणामापे- वाता- | 
. |दीनां दुष्बबोधनाथंसू । त्वगप्त३ अम्बू- 
लस्तोंका । अथं संख्योमाह-अतंः कुष्ठानी- 
त्यादि । अतः पूर्वोक्तदोषदृष्यसमुदायात्‌ | 
| सप्तवंकादशधेति संख्याविच्छेद्पाठेन सप्तानां. 
क्ुद्रकुछत्व॑ बोधयति ।> 
दूध तथा मछली आदि परस्पराविरुद्ध पदार्थोक्रो . 


| मक्षण करनेसे, दही तथा दूध आदि परस्पर -विरुद्ध 
| खानपथानोंके सेवन:करनेसे, पतले, चिकने तथा भारी 


त्कः 


व्यायामम्रप्मिताप॑ चॉप्यतिभुक्त्ा 
वेणाम॒ । शीतोष्णरुंघनाहारान्क्मं 


है 


| 


करके सूर्यका तथा अग्निक्ना-व्सम्तु:« «ने करनेसे 
शीत, उष्ण, लूंघन और: आहार -इनकों कुविधिस्ने 
खंबन करनंसे, पसीना; श्रम, तथा भयसे पीडित 
हानपर तत्काल शीतल जलरूमें ज्ञान करनेसे. अथवा 
शीतलूजछ पौनेसे, अजीर्णमें सोजन करनेसे अथवा 
भाजनपर भोजन, करनेंसे, वमन, . विरेचन, नस्य, 
निरूह आर' अनुवासनवास्ति इनके बिगड़ जानेसे 
सर्वीन अन्नके भशक्षण करनेसे, दहीके सबससे, मछली 
आदिके खानेसे, खारी पदाथाके सेवन करनेसे, खट्टे 
पदाथाके सेवन करनेसे, उडदकों- सवन करनेसे 
मूछीकी सेवन करनेते, पक्कान्न अथवा मिश्ञन्नके सेवन 
करनेसे, तिलके सेवन करनेसे, दूध तथा गुडको 
विशेष खानेसें, बिदग्ध आदिके अर्जाण होनेपर 
संथुन करनेसे; दिनमें सोनेसे, श्राह्मणेंका और शुरु- 
जनोंका अपमान करनेसे ओर पापकर्म करनसे कोढ 
उम्न्न होते हैं। बात पित्त और कफ यह तानों दोष 
रस, रुधिर, मांस, तथा जलकों दूषित करके कोढकों 
उत्पन्न करते हैं | ब्रांत, पित्त, कफ, रस, रुधिरं, मांस 
तथा लूसीका.इन सातोंके बिगडनेसे कोढ उत्पन्न होता 
हैं । वात, पित्त ओर कफ थे तीनों दोष और रस 
रुघिर, मांत तथा छूसीका यह चार दृष्य कोढके 
कारण हँ। सब धरकारके कोढोंमें वातादि तीनो दोष 
दुष्ट होते ६ ऐसा जानना | ऊपर कहे हुए सातों पदा- 
थाके समुदायसे सात प्रकारकां ओर ग्यारह प्रकारका 
कोढ उत्पन्न होता है । अठारह”? ऐसा नहों. कहा 
क्योकि सात ओर ग्यारह अंछग अलग संख्या कहीं 
वह ऊपरसे जाननी । सात बड़े. कोंढह़ ओर ग्यारह 
क्षुद्र कोढ हैं| १-६ ॥ 


अथ सप्तमहाकुष्ठनापानि । 
पू॑त्रिक तथा सिध्म ततः कांकणकं तथा । 
पुण्डरीकक्षेजिद्वाके . महाकुष्ठानि सप्त च। 


॥ ७-.॥ पूर्वत्रिकं कपालोदुम्बरमण्डलां- 


रूपम । सिध्मशब्दो्कारान्तों नपुंस्कः 
नतु कर्थ सिध्मस्यं महाकुष्ठेीष गणना! 


सुश्नतेन क्षुद्कुप्षेष उक्तत्वातू। “घातुप्रविष्टे 


सिध्मं तु स्थान्महाकुछमेव च ।? एवंपि- 


धरंपष सिध्मस्य चरकेण महाकुश्ेषु दृशित- 
“लातू.। गेत्तरः | 


एवं सहाकुधल॑ च शीध्रधृत्त 


व्वाटकासमेतः । 


“कैसे गिना है ? समाधान-काछे हृढ जंडवाले . दद्ूके 


कोंढदी जानना | चरकभी इस प्रकारके ददूको: छुद्र- 
कुओोमे स[नता है.॥ ८॥ ६0 -- - 
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गलत। 


धात्ववगाहनात्‌: उल्वणदोपजन्यत्वाबिकि 


त्सावाहुल्याच |... - * ५ 


१ कपोंछ, २ अ दुम्बर, ३ मंडल, ४ सिध्म, ५ का- 
कणक, ६ पुंडरोक ओर ७ ऋक्षजिहक ये सात बडे 
काढ़ है। शंका-सुश्रतमें सिध्मको क्षुद्र कोढोंमें ग्रिना 
हूं किर आपने यहां सिध्मकों बडे कोढोंमें केसे लिखा 
है! समाधान-जों सिध्म धातुओंमें प्राप्त हों गया हो * 
वह महाकुष्ठ क॒द्दा जाता हँ। क्योंकि चरकऋषि ऐसे 
सिध्मको बढ़े कोढोंमें गिनता है । ऊपर जो सात 
कोढ बड़े कहे हैं उनका कारण यह है कि, उत्तरोत्तर 
धातुओंमें शीघ्र प्रवेश करते हैं, उल्वण दोषसे उत्पन्न 
होते हैं और उनकी चिकित्साभी अनेक-है | ७ ॥ 

अथेकादशक्षुदकुष्ना भाने । 
एककुषं रुखत पूर्व गजचर्म तत स्घृतम॥ .- 
ततश्चमंदर्ल प्रोक्ते ततश्नापि विचर्चिका। 
॥ ८ ॥ विपादिकामिधा से पामा कच्छू-  _ 
स्तत+ परम । दद॒विस्फोटकिटिभालसकाने 
च वेश्तिम। क्षद्रकुधाने चेतानि काथितानि - 
मिषखरे ॥ ९ ॥ नजु दद्रोगस्य कथ्थ छुद्र- 
कुप्ठेष गणना | सुश्रुवेन्न महाकुष्ठेष उक्त 
त्वात्‌ । उच्यते-असिता अवगाढमूला दढ़ू$ 
सुश्नुतेन महाकुष्ठेषु उक्ता। असितेतरा अन- 
वगाढ [ला दृढ़ क्षुद्कुष् मेव । एवंविधों देढ" 
श्ररकेण छ्ुद्कुष्ठेष दर्शितवातू । द 

एककुष्ठ, गजचर्म, चर्मदछ, विचर्चिका, विपा- «४ 
दिका, पामा, कच्छू , दद्ू , विस्फोट, किटिभ, अछ्सक 
और शतार इनको उत्तम वैद्य छुद्रकुष्ट कहते हैं। * 
विचर्चिका नामक कुष्ठ जो पांवमें होय तो वह विपा- 
दिका कहा जाता है, इस कारंण क्षुद्र कोढोंकी संख्या 
यह ग्यारहदी रहती है । शंका-सुभुत दद्ूकों बढ़े 
को्ढोर्में मानता है फिर आपने इसको छुद्रकोढोंमे 


सुभुतने बडे कोढढोंमें गिना है, जो दद्ू कालेके सिवाय हू 
दूसरा होय और दृढ जडवाला न होय तो वह छुद्र 


त्थ्र्‌ 


हा 
छतुंए०7०४ 4.:&.. 
नम साला क्रम. सजा, 
डेट सन 
ग्ः्ऊ्स्क्छ 
भा 
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। ! 
॥ 


तप 


अथ कुछाना त्रिदोषजलेनेकस्याइपि जिस स्थानमें कीढ-होनेकाी छा - छस जगह छूनेसे 


दोषस्थ उल्वणतया सप्तधात्वपाह मय ल्‍ या चिकना, अत्येत खरखरा मालूम होय 
कर पा] पंसीना आवें, अथवा, धूप आदि पंसीनेके कारण 
_. कुष्ानि.सप्तथा दोष! एथरन्दं; समागते) । | शनपरमी पतीना नहीं आबे, दाह, खुजली, चमडेका 


सर्वेष्वापि त्रिदोषेणु व्यपदेशो5घिकत्वत+ | स्पर्श नहीं माठ्म हो, मौकनेसरीली पीडा, विषेद 


॥ १० ॥ सर्वेषु अपि जिदापेधु व्यपदेशः | मतखीके काठने सरीखे चकत्ते हों, ग्छानि, शूलंकी 

क्ापालादिसंज्ञास्तपामशदशरूप - - यदाविं> | अधिकता, जणोंका तत्काछ उस होना, अर्णोका 

| कत्व॑ ततः कुषानि सप्तथा । के; दोषे३ कथ- | बहुत दिनोंतक रहना, अणोके भरनेपर अत्यंत रूखा 

..> उसमूते! पृथरवन्द! समागते! संगतेः सबिमि- 

पल्तेरिति योवत्‌। अस्य अयमर्थ! । किमपि 

कुछ वातोल्वणं किमपि पित्तोल्वर्ण किमपि 

कफोल्वर्ण किमपि वातछेष्मोंल्वणं किम्रपि 

,पित्तछ्लेष्मोल्वणम्‌ किमापे वातापेत्तोल्वण 
किमापे जिदोपोल्वणमिति। , 

वद्याप तीनों दोषोंसे उत्तन्र हुए केपाल आदि नाम 

2 तथापि वे नाम अठारह होनेके कारण उन उन 

दोषोंकी उल्वणताके अनुसार कोंढ- सात प्रकारके माने 

है, जैसे कि कोई कोंढ वायुकी उल्बणतावाला होता 

हैं, कोई कोढ पित्तकी उल्वणतावाला होता है, कोई 

5.“ क्ोढ कफकी उल्वणतावाल्ग होता है, कोई कोढ वात 

तथा: कफ़की उल्वणतावाला.. होता है, कोई कोढ 

पित्त तथा कफकी उल्वणतावाला/ होता है, कोई कोढ 

थायुक्री तथा पित्तकी उंल्वणतावाला होता है और 

कोइ कोढ तीनो दोषोंकी उल्वणतांवाल्य होता है॥ १०॥ 


../ .. अथ कुष्पूर्वरूपयू । 
 अतिहृष्षण: सरस्पर्शः सवेदास्वेदाविषर्णता 
दाह कण्डूरवचि स्वापस्तोदः कोठोन्नातिः 
.. कहुम)॥ ११ ॥ व्रणानामधिक शझूल शूल्ल 
 गाध्रोत्पत्तिश्विरस्थिति!। रूढानामपि रुक्षत्व॑ 
 निमित्तेल्पेषपि कोपनेंम । रोमहपोंडेसजः 
काष्ण्य कुषलक्षणमग्रजंम ॥ १३१ ॥ 
* अतिमदु। | अथवा घममादि-| उत्नन्न होता है || १४-१६ ॥ 


असंगेंडपि खेदाभावः | ल्वाचि रे 
ज्ञवा 24 शीमोलत्त स्वापस्पशशा- | अथ महाकुशेषु प्रथम कापालकुछल क्षणयू । 


हो आना और रुषिर काछा हो जाय, ये को्के पूब 


उसको कोढ कहते हैं || ११-१३ ॥ 

अथ दोषोल्यणतया कुछ्ोत्पत्तिनामानि । 
वातेन कुई कापारं पित्तेनाहुम्वर कफांतू । 
मण्डलारुय॑विचची च ऋशक्षारूय पातपिं- 


सविषादिका) । वातछेष्मोद्भवा) पित्तकफा- 


सफोर्ट पामा चर्मद्ल॑ तथा । सर्वेरेबो ल्वणै- 
दोषेराहु! काकणक॑ डुधाः ॥१६॥ विचर्ची 
' च' कफादित्यत्वय) । पुण्डरी्क सिस्फोर्ड 
पामा जमंद्ू तथा पित्तकफा दित्येन्वय! 


तथा . कफ़की . उल्वणतासे दद्र, शतारु,- पुडरीक,- 


कृत्य निश्वतलादितस्ततः । त्वचः कापाल तोद्बहुल॑ तत्कुषं विषम स्मृतम 
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लक्षण जानने । दोषोके स्थिर होनेसे चमडेकी शिथिल 
करके चारों ओरसे त्वचाके- रंगको बदल. देता है 


विस्फोट, पामा तथा _वर्भदछ कोंढ उत्पन्न होता है. 
और तीनों दोषोकी उल्वंणतास काक्णकः कोढ़: 


पन हो, अल्प कारणोंसे जणोंका कोप हों; रोसांचोंका: * 


त्ततः॥ १४ ॥ चम्रककुछाकाद्मासेब्माल- _ 


हृदृशतारुषी ॥ १५ -॥ . घुण्डरीक सवबि- - 


वातकी उल्वणतासे कपाल कोढ उत्पन्न होता है, . 
पित्तकी उल्वणतासे औदुम्बर संडल आर विचर्चिका .: 
कोढ उत्पन्न होता है, वाथु तथा कफकी उंल्वणतासे - 
ऋक्षजिह्न कोढ उत्पन्न होता हैं, वात तथा कफकी - 
उल्वणतासे गजचर्म, एककुष्ठ, किटिभ, सिध्म, अछ- ' 
सक और विपादिका कोंढ उत्पन्न होता.ह, पित्तकी-, . 


छ 


* भणानासू्‌ .। .दूषयान्ति | कृष्णारुणकपालामं : यदक्ष पंरुषं तलुं ।. 


दोषा: कु्ठयुशन्ति तत॥ १३॥ ॥१७॥ किशित्‌ कृष्णा! किखित्‌ अरुणाः 


.. उहुस्वरफलामांस कुषमौदुम्बर॑_वदेत्‌ । 


... साध्यमू। अन्योन्यसंसक्त परस्परमिलितम्‌ । 


... चिकित्साके विना नष्ट न हो, गीला हो, पसीने युक्त 
:_ - हो, मंडढकी समान आकारवाल्य हो और परस्पर 
: मिला हो, उसको मंडल कोढ कहते हैं | यह कोढ 

_ कश्साध्य हैं ॥ १९॥ 


ये कपालाः स्फुटितसंत्पात्रवण्डा ख़परा 
हृति यावत्‌ तह परुष खरस्पर्शस ।- तलु 


* त्स्यमू । 


.॥ १८ ॥ ऑऔदुम्बरफलाकारय ॥ 


...  होय उसको ओऔदुम्बर कोंढ कहते हैं || १८ ॥ 


: लम्‌। कृच्छुमस्योन्यसंसर्त कुछ मण्डल- 
-मुख्यते ॥ १९ ॥ श्रेतरक्त कि्चिच्छेतं 

. - किल्लिद्रक्तम्‌ । स्थिर चिकित्सां विना अवि- 
'. नाशि। स्त्यानमांदय । लिस्ध सरवेदय । 


.  श्रैतताम्र॑ च तनु यद्रजो घृष्ट विसुश्वाति। प्राये 
._ णोरसि तत्सिध्ममलाबुकुसुमोपमम््‌ ॥२०॥ 
... श्रेतताम्र खेत ताम्रस । तनु त्वकू प्रायेणो- 
. . रसि प्रायःशब्दादन्यत्रापि बोछूव्यस्‌ू । . 


ः त्वंचावाला हो, बिसनेसे या. रगड़नेंसे उसमेंसे घूडकी 


शक 
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समान छोटे छोटे परमाणु गिरे और तोम्बीके फूछकी 
समान होय उसको सिध्म कहते हैं |. यह कोढ 
विशेष करके छातीमें होता हैः और किसी समय अन्य 
अंगॉमें भी होता है ॥ २० ॥ ५ 
। अथ काकणकुष्ठलक्षणम्‌ । 
यत्काकणन्तिकावर्णमपार्क॑ तौतव्रवेदनस ।.. 
त्रिदोपलिंगं तत्कुईं काकणं नेव सिध्याति 
॥ २१॥ काकणन्ती जुश्चा गुक्षावर्णलेन . 
मध्ये कृष्णमन्ते रक्तम्‌ । अथवा मध्ये रक्त. 
अन्ते कृष्णप्‌ अपाकः स्वभावात्‌ । जिदों- _ 
पलिंगमू सर्वेपां कुष्ठानां तिदोषजत्वेइपिं 
उल्वणदोष त्रयलिंगम्‌ । ; 
जो कोढ चॉटलीकी समान -वर्णवाल्य अर्थात्‌ 
बीचमें काछा ओर अंतर्मे छाछ हो, स्वाभाविक . 
रौतिसे नहीं पकनेवाल्य, तीज्र वेदनायुक्त और त्रिदो- ._ 
पोंकी उस्वणताके रक्षणोंवाला हो उसको काकंण 
कहते हैं ॥ २१ ॥ व । ४ 
अथ पुण्डरीकक्ुइलक्षणय्‌ू ॥ 
तच्छेत॑ रक्तपर्यन्त॑ पुण्डरीकद्लोपसस | - 
सराग॑ चैव सोत्सेध॑ पुण्डरीक कफोल्वणम. 
॥ २२ ॥ पुण्डरीकद्लोपमं-एण्डरीकं श्वेत- 
कमल तत्पत्रोपमम्‌ । सराग॑ चेष। अत एवं 
खेत रक्तप्यन्तम्‌ अन्ते रक्तम्‌ ) सरागमिति 
अन्त हित्याधिक्यबोधना यंग । सोत्सेघस्‌ 
उद्नतम्‌ । कट 
जो कोढ सफ़ेद कमरझके पंन्रकी समान सफ़ेद, 
अंतमें अत्यन्त छाल, ऊंचा ओर कफ़की उल्वणता- 
वाल्ग हों उसको पुंडरीक कहते हैं. | २२.॥ कं हक 


तनुत्नक्कापार्ल कंपाल्सज्ञं, विषर्म दुश्चिकि 


ऊुछेक काला तथा कुंछेक छाछ, मद्ठीके खींपडेकी 
सपभान, रूखा, स्पशमें खरदरा, पतली त्वचावारू 
आर अत्यंत व्यथायुक्त जो कोढ उत्पन्न होता है 
उसको. कपालकुष्ठ कहते हूँ | यह, कोढ विषम है | 
इसकी चिकित्सा कठिन है || १७ ॥ 


- अथोदुम्बरकुष्लक्षणम्‌ । 
रंद्राहरागकण्ड्राभि! परीत॑. रोमपिश्नरस्‌ 


जो कोढ गूलरके फलकी समान, पीछे रोमयुक्त 
और व्यथासे, दाइसे, छालीसे और खुजछीसे व्याप्त 


... अथ मंडलकुंहलक्षणम्‌ । 
श्वेतरक्त स्थिर स्त्यानं ल्िग्धसुत्सन्नमण्ड- 


उत्तन्नमण्डलम्‌ उन्ततप्रण्डलस्‌ । कुच्छेन्‍कष- 


जो कोढ कुछेक सफेद तथा कुछेक छाल हो, 


अथ सिध्मकुधलक्षणय्‌ । यदक्षजिद्वासंस्थानसंक्षानिह तहुंच्यते | 


रक्तपर्यन्तम अन्ते रक्तम'। अन्त 
उये धूम्रवर्णपू । ऋक्षजिहासंस्थानम 
ऋक्षों भल्लूकस्तरय जिहाकृति॥। 
जो कोंढ कठिन, अंत छाल, सभ्य ध्॒५ँ: 
समान,  वेदनायुक्त ओर रीछकी 
वर्णयाला हो उसको ऋश्षजिहक 


)॥७००॥ एदा260 


जो कोढ सफेदी लिये लाल रंगका हो, पतली 


2 भावपकाश/+अध्यस 


पने यहां क्षुद्रकोढ ग्यारहवां क्‍यों गिना है। 
पांवमें उत्पन्न हुई विचार्चिक्रा ही विपादिका कही 
जाती है इस कारण संख्या नहीं बढती | यहांपर 
भोज कहता है “रूखे होनेपर हाथोंकी खारू फट 


 तदेककुष्ठ चर्माख्यं बहू गजचमंबतू ॥२४॥ 
हावास्तु महास्थानम्‌ । मत्त्यशकलोप- 
मम । अन्र शकलशब्देन लक्षणया लग 
 ्यते। तेन चक्राकारम भ्रकपत्रसद श॑ भव ति । 
 एककुष्ठमिति श्षुद्रकृष्ठेीषु गणितत्वात्‌ चम|[रूय॑ 
 गजचर्मार्यम्‌ वहरूं स्थूलम । गजचर्भवद्रक्षं 
कृष्ण च । 

* जो कोढ पसीनारहित; वडे घेरदार और मछलीकी 
_ घचाकी समान हो, चक्राकार हो आर अश्नकके पत- 
 शॉंकी समान हो उसकों एककुष्ट कहते ह । यह कोढ 
_छुद्र कोढोंमे मुख्य होनेसे एक कुष्ठ कहा जाता हैं। जो 
कोंढ गाठा और हाथीकी त्वचाकी समान रूखा तथा 


जो त्वचा फठ जाती हृ वह विपादिकां कही जाती 
|” बिचार्चिका ओर विपादिका इनके श्थानोंमे 
भेद हैं किंतु स्वरूपमें कुछ भेद नहीं है । कितनेक 
आचार्य, तो विपादिकाको विचचिकासे भिन्न 
कहते है ॥ २६ ॥ २७ ॥ ८ 6 
अथ विपादिकानामकक्षुद्रकुइ॒ल क्षणप । 
वेपादिक  पाणिपादस्फुटन॑ तीव्रवेदनम । 
॥ २८ ॥ पाणिषादस्फुटन - पांण्यो! पद" 
योश्व रफुटन विदारणं येन तत्‌ । 
हाथ तथा पांव फट जायें तथा:तीज्र: बेदना होये 
उसको विपादिका कहते हैं ॥ २८ ॥ 
... अथ पामालक्षणम्‌ । 
सूक्ष्म बह पिडका! ल्ाववन्त्य) पामे 


४ अथ चर्मदलनामकश्षुद्रकुष्ठल क्षणम्‌ । 
रक्त सशूल कण्डूमत्ससफार्ट दल यत्यपि । तच- 
संदलमारूयात॑ स्पंशस्थासहन च यत्‌॥२५॥ 
' दल्यत्यपि विदारयत्त्यपि चर्मेति शेष: 
जो कोढ ह्छ, झूलंयुक्त तथा फोर्डोंसे व्याप्त 
> _ उ्पशकों नहीं सह संके ओर चमडीको .फाडनेवाला 
'होय उसको चर्मदछ कहते हैं ॥ २५ ॥ 

अंथ विचरचिकानामकक्षद्रकुष्ठल क्षणस्‌ । 
सकण्डू$ पिडका श्यावा बहुलस्ावा, विच- 
चिका ॥ २३ ॥ पिडका ह्षद्रपिडका । न 


कादित्वालिपात्यते । 


खुजलीयुक्त बाहरकी फुंसी होय उसको पामा कहते हैं। 


द्वादशत्वसम्भव ते-विचसिके कहते हैं || २९ ॥ या 
हम ददयोमवरति तू । उच्यते-विचचिकेव | ह 
दो दयोभ॑वाति विपादिका तेन न संरुंपाति- शेब स्पट रह 


._ रेंकः । अंत एवाह भोजः-दोषाः प्रदृष्य. 
_ ल्ड़मास पाणिपादसमाश्रिता! । पिडकां 


स्फोट महह्निः स्फिजों! प्रोथयो! । 


दि" उसको कच्छू कहते हैं ॥ ३० ॥ 


पत्ता तक तत्पर ५ न्क्‍त्तनत है पर च्ड से ।प उप उपज 5 ५ ०, 
- खुजलीयुक्त, कछांस लिये ओर बहुत खाववाली 
जो छोटी छोगी झंसी होंय उसको विच्वर्चिका कहते 
हैं । गिनती करनेसे क्षुद्रकोड वारहवां होता है फिर 


जाती हैं, उसको विचाचिका कहते हैँ और पाँवकी : 


त्युक्ताः कण्डुमत्यः सदाहा! ॥ २९ ॥ 
पिडका; पीडयच्तीति पिडका इति क्षिप5 :: 


खावयुक्त, मयंकर दाहयुक्त, छोटी छोयी और - : 


; बे 
“जज « ] 
"0७७०2... ०००२६... 


फंसी पीडा जो करती है इस कारण इनको ,पिडका. - 


न] जा 72५ +++«» 2 


सेव स्फोटस्तीव्रदाहैरुपेता ज्ञेयः पाण्यो हक 
कच्छुरुग्रा रिफिनोश्व ॥ ३० ॥ सेव पामा । 


जो पामा ही तीत्रदाइयुक्त फोंडोंसे व्याप्त होय, ;- ः 5 
' हाथोंमें तथा कूछोंमें उत्पन्न होय .और उम्र होंय लि 


ग्न्प्र 
७०3 5 6 


 पादीकासमेत॥ हद 


के दृदभेण्डलरूपेण उत्पातित+ + च्छू जो कोढ रसमें प्राप्त होय तो अंगॉमें -विवर्णता 
की नमू। 4......-...;.. और रुक्षता होती है, त्वचाका स्पर्शशान नहीं रहता, 

ै रोमांच हो आते हैं और पसीना बहुत आने लगता 
है। कितने एक वेद्य तो.ऐसा मानते हैँ कि त्वचाके 
स्पर्शकां ज्ञान नहीं रहना, रोमांचोंका खडा होना और 
पर्तीनिका बहुत आना ये रुधिरमें प्राप्त हुए कुष्ठके 
लक्षण हू ॥ ३६ ॥ 


अथ रुपिरिगतकुइ्लक्षणम्‌ । 
कण्डूविपूयकश्चव कुप्ठे शो णितसम्भवे॥ ३ ७॥ 
विपूयकः विशेषेण पूय: | 
जो कोढ रुधिरमें प्राप्त होय तो खुजली और राघध 
अधिक होती है ॥ ३७ ॥ 
अथ मा[सगतऊुछलक्षणस्‌ | 
बाहुल्य वक्रशोषश्व कार्केश्य॑ पिडकोद्रमः । 
तादुई स्फोट स्थरत्व व कुछ्े माससमा<« 
श्रिते ॥ २८ ॥ बाहुल्यें कुष्स्य पुष्टि: 
पिडकाह्रमर क्षुद्रा पडकाह्ूम) । स्फाद; ॥ ः 
त्पिडका । स्थिरत्वंगसआा रित्वसू । | 
जो कोढ मांसमें प्राप्त होय तो मांस पुष्ट' दौखता 2६3६ 
है; मुखर्भ शाष, शरीरभे ककशता, फुडियोंका निक-.... 
लना, सुई चुभोनितरीखी पीडा, बडे २ फोडोंका 
होना और स्थिरता ये लक्षण होते हैं ॥ ३८ ॥ 
अथ मेदोगतकुष्ठलक्षणस॒ । 
कोण्यं गतिक्षयोउड्भानां सम्मेदः क्षतसपंक 
णम्। मेदस्थानगते लिंग प्रागुक्ताने तयैष॒ 
॥ ३९ ॥ कोण्य हस्तनाशश ।अंगानां.._ 
सम्भेद्‌श अंगभंगश |. क्षतसपर्ण क्षतप्रसर- 
णम । पूर्वोक्तानि. रक्तमांसगतलिंगानि। 
' जो कोढ मेदमें प्राप्त होता है तो वह मनुष्य छूछा 
हे जाता है, चलनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है, अंग 
भंग हो जाते हैं, घाव फेल जाते हैं. और रुषिरसे 
तंथा मांसमें प्राप्त हुएं कोढोंके जो लक्षण ऊपर के 
हैं वे सब होते हैं ॥ ३९ ॥ -ह 0 


खुजल्ीसहित, छाछ फुंसियोंयक्त और' उस्यन्न 
होतेही ऊंचा हो जाय, मंडलक्की समान गोल होय 
उसको दद्वु कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
अथ .विस्फोग्नामकश्लुद्वलक्षणस्‌ । | 
 रफोटा श्यावारुणाभासा विस्फोदा$ स्युस्त- 
चुत्वचश ॥ २३२ ॥ 
करल्ोंस लिये छाल और पतढी त्चावाले जो फोडे 
उसन्न होते है उनकी विस्फोय्क कद्दते हैं || ३२ ॥ 
अथ किटिभऊुष्ठलक्षणम्‌ । 
डेयार्म किणखररस्पर्श परुष किटिम॑ स्घृतम्‌ । 
॥ ह ३ ॥ फेणखररपश! किण$ शुष्कृत्रण- 
स्थान तहत्ककेशरपशूस्‌ । परुष रूक्षम्‌ । 
किटिभकोढ काछा, सूखा हुआ, प्रणकी स्थानकी 
समान, छूनेमें खरदरा और रूखा होता है ॥ ३३ ॥ 
अथाल्यकनामक्क्षद्रकुछ उक्षणम्‌ । 
कण्डूमद्निः सरागेश्व गण्डेरलूसक॑ चित । 
. ॥ हेड ॥ गेण्ड। महापिडकाभेः चित 
_ वीश्तसू ॥ ह 
खुजलीयुक्त तथा लाल, गंडोंसे ( ब्रडी फुंसियोंसे ) 
व्याप्त जों दोय वह अछ्सक कहा जाता है ॥ ३४॥ 
व अथ दतारुकुष॒लक्षणम्‌ । . 
;- .. रक्तश्याव॑ सदाह्मार्ति शतारु। स्याद्वहु- 
। . ब्रणमू॥ ३५ ॥ । 
. छाल ढिये कालापन हो, दाहकी पीडायुक्के और 
. , बहुत बरणोयुक्त जो होय उसको शतारु कहते हैं ॥३५॥ 


..  अथ सत्तवातुगतकुट्ठलक्षणम्‌ । 

७. तत्र रसगतकुछलक्षणम्‌ ।. 

. त्वकसथे वैवण्यंमद्भेषु कुछ्ठे रोक्ष्यं च जायते । 
 त्वक्स्वापों रोमहर्षश्व॒स्वेदस्यातिप्रवर्तनस 
.. .॥ ३६ ॥ खक्च्छब्देन . अन्न रस उच्यते | 
। । धातुप्रस्तावात्‌ुत्वक्स्थत्वाब्॒ त्वक्धापः । अथास्थमजगतकुह॒लक्षणस्‌ ॥ 
.' स्शाज्ञचम । लक्स्वाप इंत्यादिक॑ केचि- | नासाभंगो5क्षिरागश्र क्षतेषु किमिसमस्भव्‌: 


_. दृक्तगतस्प लिंग॑ मब्यन्ते |: . -:.. ... | स्वरोपधातत/ पीड़ा चभवेस्कुप्रेईस्थिमलगेड७ 
के [705॥0- / 68०0॥, 0 9॥9360 0, 659780॥ भू न की 


९०३५ 


तो नाक बैठ जाती है, आंखें छाल- हो जाती 
«  घावमें कीड़े पड जाते हैं, गछा बैठ जाता है और 
 पीडा होती है || ४० ॥ 


१०४७... भाषत़ाश/नसंप्यएु 


' 


अथ कुछ्ठे वातादिदोषोल्वणताचिहमम्‌ । 
खर॑ श्यावारुणं रूक्षं वातकुष्ठट सवेदनय । 
पित्तात्पकुपित, दाहरागल्लावानिित संत 
॥ ४३ ॥ कफाल्छेद घन लिग्ध॑ सकण्डू- 


जो कोढ, अस्थियोंमें और मजामे प्राप्त होता है 


अथ शुक्रगतकुइलक्षणस्‌ । 


 दृम्पत्यों: कु्बाहुल्‍याइष्टशोणितशुक्रयोः । | सान्निपातिकप्‌॥ ४४ ॥ खरे कर्कशंस्‌ । 


: भदपत्त्य॑ तयोजात ज्षेय॑ तदुपि कुछ्ठितम्‌ इयावारुणं श्यावं वा अरुणं वा । प्रकृपित॑ | 
 ॥ ४१॥ नह शुद्धशोणित्युक्रयोरेव दुम्प- | पूतिक्केदबहुलूम । छेदम आद्रेतायुक्तम । 


।._ त्योग॑मंसम्भवः । दुश्शोणितंगुक्रयोः कथमं | धन॑ पुष्य । 


| 


अपत्पोत्पत्ति! यत आह सुश्वुत।-कांभान्मि- | बातकी उल्वणतावाछां कोठ, खरखरा, श्याम अथवा 


शुनसंयोगे शुद्धशोणितशुक्रज/ ।. गर्भ | छाछ, रूखा और वेदनायुक्त होता है । पिचकी उल्य-७ 


संज्नायते नायां: सं जातो बारू उच्यते | णतावाला कोढ दुर्गन्धित, अत्यन्त गीछा और दाइ, 


>> -%#न्‍क्‍_क्‍ज- चल चनननच्ससल्लनन्न्न्लननलन्स ० 


“ | शैत्यगोखम्‌ । दिंलिंग॑ इन्द्र कुछ जिलिग॑. 


_॥ ४२ ॥ अथ अन्यच्। वातादिदुश्रेतसो5- | राली तथा खावसे संयुक्त होता है| कफकी उल्वेण- - 


. सस्भवात्‌। शोणिंतंम आतवम्‌ । कुषित 
० पा *सल्लातमस्येति 2 'तारकांदित्वादितचू । 
-. शुक्रातिगर्त  इ व्यज्यत्त इत्ि 


पत्योत्पादनेइसमर्था इति। उच्यते गर्भा$त्न | गवाछा कोढ गीलापनयुक्त, पुष्ट, स्तिग्ध, खुजली- । 
सहित, शीतछता लिये और भारीपन लिये होता है। 
जो उपरोक्त लक्षणोमेंसे दो प्रकारके लक्षणोंसे युक्त हो 


शुद्दों बोदचव्य;। अद्युद्वगभोडपि दुश्शोणि- 
तंगुक्योराप सवतिं । अन्धबंधिरादीनां 


उसको दो दोषोंकी -उल्बणतावाछा जानना | जो 


दोषोंकी उल्वणतावांछा जाननां ॥ ४३ || ४४ ॥ 
 अथ कुछसाध्यासाध्यता । 


६ 


तीन प्रकारके रक्षणोंसे युक्त होय उस कुष्ठकों तीनों “ 


४६-+५-०००---५-५-४-८ ४४-85: 5५ 


मषि असाध्यम्‌ । क्रमिबांह्मोंउप्रि वर्ज्य “| 


2... कष्ट सन्तानको इक |... गत हुआ | करे । झृमियोंको. उत्पलन- करनेंवा बाहरका कोढ - . 


। अमिन्न॑ प्रखुतांग च रक्तनेत्र हतस्व॒स्य । 
- पश्चकमेगुणातीतं कु हन्तीह कुष्ठिनमु॥४६॥ 


'; भवेत्‌ । निर्दिध्मपरिल्लावि ज़िधातूद्ध- 
| 5 वसंश्रयम ॥ ४७॥ कुश्ठेकसम्भव॑ क्ठेन 
सम्भवों निदानं यस्य ततू । अथ शित्रस्य 


_. क्तमांसाश्रयात्किठासमरुणं च॑ भवेदि- 
| - त्यर्थ | ननु कुछस्य खित्रस्थ च को भेद्‌ 
॥ इत्यत आह निर्दिश्मपरिद्च।वीति | श्वित्र- 
 सपरिज्लावि भवति कुष्ठ तु न्लावि ।अथ च 
| : त्रिधातूद्वसंश्रयमिति खिन्रसू। त्रयो धांतवों 
॥ - बातापित्तकफास्तेभ्यः प्ृथग्भूतेभ्य उद्धवों 
5 थरय ततू। अथ त्रयो धातवों रक्तमांसमे- 
|. दांसिससंश्रयोड्थिष्ठानं यस्य ततू । ऊुष्ठं तु 
.. सान्निपातिक सर्वधातुगत भवतीति भेदः 


 कोढका भी जानना। खित्रज रुधिरके आश्रयते किलास 


धाटीकासमतः 


है 45455 2275 चर डे * है 2 
हि 223%3५30»05533+अवक- 20 3००. 
किन | ब>+-ि७तीःछ 


कोढ भी साध्य है यह जो कहा सो ऊपरतेभी विद्ध | प्रकोपसे होता है और श्रित्र एक दोषसे होता है। 
होता है के सिध्म, एककुष्ठ, गजचर्म, ,विपादेका; | कोढ रसादि संपूर्ण धातुओंमें रहता है: और श्रित्र .. 


7- किटिभ और अलसक यह वायु तथा कफकी उल्वण- | रुधिरं मांस तथा भैदामें रहता है। इतनाही श्रित्र्म ज् 


तावाले होनेसे साध्य हैं। मजामें ग्राप्त हुआ और | और कोढमें अन्तर है || ४७ || 


वीय॑में प्राप्त हुआा भी कोड असाध्यं है ॥ ४५ ॥ अथ दोषमेदेन लक्षणमेद्‌३ । ८० ै 
अजय उदार, वाताहूक्षारुणं पित्तात्ताम्नं. कमलपत्रवत्‌ | 
सदाह रोमविध्वंसि कफाच्छेत घने गुरु 
॥ ४८ ॥ सकण्डूक क्रमाद्रक्तमासमंदसू 
चादिशेत्‌ । वणनवेहगुमयं कुष्ठे तच्चोत्तरोी- 
तरमू ॥ ४९ ॥ अरुणमीषलछोहितमू। 
वाला, जिसका स्वर॒मंग हो ( आवाज मर गईं हो तह अं 80%. लोहितत हू हि 
और जिसके वंमन कि पंचकर्म कुछ भी हा अानियति। कर ड्थ्मू | ऋमाद्रक्तमांसमेदु:- ् 
न करें उसको कुछ नष्ट कर देता है ॥४६ ॥ .._ - | | व आदिशेत्‌ । सेसे पर बार हे के 
6 संभूर कप रक्तग वात तात्रापतत पल गते। इतत छोष्म-- 
हे, किक रे । णि मेदःस्थे ग्पिन्न कुष्ठ परापरमिति ॥५०॥ 
4 85५ उभर द्विविधमपि ख़ित्र वर्णेन ईहगेव । 
दोषज॑ ब्रण्ज च । तथा. च भोज$--' श्िन्न 
ह्विविध विद्यादोषज॑ प्रणज तथा |! इति। 
जो वातसे . श्रित्र हीय तो उसमें रूक्षता तथा 
कुछेक छाली होती है तथा रुघिरमें रहता है जो 
पित्तसे उत्पन्न हुआ होय तो कमंछंके पत्रकी समान 
ल्‍ सफेद तथा अन्तर्मे छाछ होता है । दाहयुक्त, 
रोमोंकों नष्ट करता है ओर मांसमें रहता है। जो 


प्राभिन्न विदीर्णय। हतस्वरं घ॒र्ध॑रस्व॒रस | पश्च- 


कमंगुणातीतमसज्ञातवमना द्पश्चकर्मगु णयू। 
फटे हुए अंगवाछा, ठपकता हुआ, छाल नेत्रों- 


भेदमाह-किलार्स': चार॒ुणं भवेच्छित्रमेष 


साफिक होता है । वोतजनित खिन्नसे 
विशेष भारी होता है और पित्तजानित [ 
 जनित श्रित्र विशेष. मारी होता है। चर 
जो निदान कोढका कहा है वही निदान अश्रित्र |, 


कहा. जाता है ओर मांसके आभ्रयसे अरुण कहां | अन् + डर 


१०३०१९४६२.“ 


कि “दोष॑से उत्पन्न हुआ और जणसे उत्पन्न हुआ 


ख्रित्र दो प्रकारका है ” || ४८--५० ॥ 
._» अथ खित्रस्य साध्यासाध्यता । 
अशुक्वरोमावहलमसण्युक्तमथो 


गुहं मेहन॑ भगं च । तलमत्र पद्तलम । 


. जाते सुश्रुतेनानते जातामिीति सामान्‍्यंतों 


निद्श्वात्‌ । अंपि अचिरन्तनग नवमापे । 
जो श्रित्र काले रोमोंका हो, पतला हो, रुधिर- 
युक्त हो, तत्कालका नवीन हों और अम्रिदग्ध- न होय 
. दह साध्य है | इसके सिवाय अन्य. श्वित्र असाध्य 
 जानना। अन्यत्न भी कहा है कि, जो श्रवित्र छिगसे 
योनिमें हाथके पाँवके तलुओंमें और होठमें उत्पन्न 
हुआ याद नवीन भी होय तो भी सिद्धिकी इच्छा 
करनवाला. वैद्य विशेष करके उसकी चिकित्स 

मकरे || ५१ | ५२ ॥ 

. अथ छुशादिरोगाणां संसर्गजतवमू । 

. अ्रसंग्ाहातरसंरपशाति/घासात्सहभीजनात्‌ । 
 एकशय्यास्तनाच्वापि वद्धमाल्यानुलेपनात्‌ 
॥5३ ॥ कण्ड्कुष्ठी पद॒शाश्व भूतोन्मादवण- 
ज्वराः । ओपसगिकरोगाश्व संक्रामन्ति 


 मेथुनादिसंसंगसे, शरीरके स्पर्शसे श्वासके रे 
93 है, सके मिल- 
ने, एक शब्यापर सोनेसे, एक साथ मोजन करनेसे, 


भावप्काश/-सध्यंखण 


नवेसू । 
अनमभिदग्धजं साध्य॑ ख्ित्रं वर््यम्रतोउन्यथा 
. ॥ ५९१ ॥ अबहलं तनु । अन्यच-गुह्मपा- 
+ .. णितलाए्ेषु जातमप्यचिरन्तनमं । वर्जनीयं॑ 
' विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ ५२ ॥ 


_....  66-0.007ड॥५ 8#4७87* ४४४7 8 00॥0क्ॉणा..0902०09/ ०७960 .._ 22% रत 


ब्-">००० 3 >72" 74, जा 


उत्पन्न होता है, अत एवं यह कुष्ठ अत्यन्त .निन्दित 


इसके कहनेका प्रयोजन यह है कि “ कुष्ठरोगियोंके 


। ' अथ कुछ्ठचिकित्सा ! 
पित्तोत्तरेषु . छेप॥ सेको 
श्रेष॒मू ॥ ९६ ॥ 


बातके उल्बणतावाले कुष्ठमें बुतका उपयोग करे, 


रक्तस्य मोचन 


कफकी उल्वणतावाले कुछमें वधमन करावे और पित्तकी, | 
उल्वणतावाले कुंष्ठमें लेप करावे, संचन कराना तथा | 


रुधिर निकछवाना ये उत्तम हैं ॥ ५६ 
. अथ पथ्यादिललेष३ | 


अवस्युज१ वाकुचीति छोके । 


हरड, करंज, सरसों, हलूदी, बावची, सेंधानिसक 


और वायबिडंग इनको गोमूत्रम पीसकर लेप करनेसे 

कुष्ठ नष्ट हो जाता है || ५७ ॥ | | 
अथ सोमराज्युद्ष्तेनस्‌ । 

सोमराजीभवं चूर्ण श्रृगवेरसमन्वितसू । उद्द- 

तन मिदं हन्ति कुछमुग्र॑ कृ 

सोमराजी वाहुचीति छोके।' 


. बॉकुर्चके चूणकों अदरखके रंसमें मिलाकर शरी- | 
रपर रेप करनेसे उप्र और जमा हुआ कोंढ मी नष्ट 


हो जाता है ॥ ५८॥ . ४ ५ 
, अथ पंचनिम्बकावलेह। । 


रसायन अवश्यामि बह्मणा यदुदाहतम्‌त मा- 
कैष्डेयप्रभातिभियत्त्पागुक्त मह॒पिभि:॥९९॥ 
पका तु शुष्पाण फलकाले फलानि | 
ने । संग पिचुमदेस्य लड्मूलानि दलानि 
|| पे ॥ ३६० ॥ दविरंशाने समाहत्य भांगि- क्‍ 
दूसरे | काने अकल्पयेत्‌ .। त्रिफला ड्यूषणं ब्राह्मी | 

ष्ठ पर्ृड्टारुष्करामयः ॥ $६१॥ विडंगसार- | 


रोगमें मरे जाता है फ़िर उसके दूसरे. जन्ममेंभी कोढः 
रोग है, इस कारण यह कष्टरूप कहा जाता, है। ." 


कोढकी सर्वथा बहुत ,कालतक चिकित्सा कंरनी | 
चाहिये, उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।?? ॥५३--५५॥ + 


वातोत्तरेषु सर्पिवमन छेष्मोत्तरेजु कुछ्ेषु ॥ 


कृतार्पद्स ॥.५८॥ 


46:52 
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५४5 <->नेननस 


'पथ्याकरंजसिद्धार्थनिशावव्युजसैन्धरेः। वि- 
ड्ग विस ।७ ५ जे आर ; 
“जगस हित; पिंथलेपो मुत्रेण कुछनुत्‌ ॥९७ ॥ ४ 


| . कोन्ति३ - 


। 


ड़ 
७०० + १ ७:४« 


| वाराहालोहचूर्ण स्दृता। समाई।/ निशाह- 


।.. यावल्युजक व्याधिघातः सशकरः ॥९९ ॥ 
। . ऊध्मिन्द्रयवा पाठा चूर्णमेषां तु संयुतंमू । 
 खद्रिसननिस्वानों घनक्काथेन भावयेत्‌ 
॥ ६३-॥ सप्तथा पंश्चनिस्ब॑ तु सार्कवस्‍्य 
। _ रसेन च। स्विग्ध! शुद्धतजुर्धीमान्योजयेत्त- 
..- उछुमे दिने ॥ ६४-॥ मधुना तिक्तहविषा 
५ खद्रासनवारिणा । लेह्यमुष्णास्थसा वापि 
कोलबूछूथा पर भवेत्‌ ! जीणें तास्मिन्स* 
महनीया र्खिग्ध॑ लघु हित व यतू ॥६५॥ वि 
»वर्चिकोदुस्बरपुण्डरीककपालद्दू किंटिभा- 
लूप्तादिकयम्‌ । शपारुविस्फोदविसर्पमालाः 
कफप्रकोर्ष त्रिविष किलासम्‌ # ९६ ॥ 
भगन्दरइलीपद्वातरक्तनडान्धनाडी त्रण शी 
+. परोगान्‌। सर्वास्पमेहास्प्रदरांश्व॒ सर्वान्द्द्रा- 
विष मूलविष निहान्ति ॥ ६७ ॥ स्थूलोद्रः 
/  सिहकृशोदरः स्थात्सुछ्लिश्सन्धिमशुनोपयों 
गात्‌ । सदोपयोगादपि ये दशन्ति सपा 
|  दयो याबन्ति. विनाशमाशु । ज॑विचिरं 
।  व्याधिजराविसुक्त:ः.. शुख्लेतरशन्द्रसमान- 
॥ ६८ ॥ अस्थ अयभर्थः। 
+ निम्वस्य पुष्पफलत्वकपत्रभूछानि सर्वाणि 
|. सअंमुदितानि द्विगुणानि चूणितानि रूंगरा- 
| जस्य रसेन सप्ततारान्भावयेत्‌ । तिफला- 


4. द्वीनि पाठान्तानि समुद्तानि एकभागानि 


+. . चूर्णितानि खद्रिसननिम्पक्कायेन भावयेत्‌ । 


 - ततः सर्वभेकीकृत्य मध्वादिनाश्वल्ह्यात्‌ । 


ः ब्रक्षाकी कही हुईं रसायनको कहता हूं. कि जिससे 


|. अनेक रोगोंका नाश होतां है, मार्कण्डेय आदि बडे 
बडे ऋषियोंने इसी रसायनको सेवन किया था 
$  नीसके फल, फूल, छाछ और पत्ते प्रत्येक दो दो तोले 


ऊेकर बारीक चूर्ण बनाकर उस चूर्णकों भांगरेके 


द / ॥६ . रसमें सात बार भावना देवे ।( फूलके समय फूछ ले 
+ रखने चाहिये और ,फलके समय फल ले रखने 


चाहिये ) 


. !पादीौकासमेतः । 


9 उन्क 


न डर है ः 

- 0, ६ 
थूप० टी 
थ ८ श्ड हा] 


| पीपछ, ब्राह्मी, गोखरू, मिलावे, चीता, बायंविड-- 


दारुदलदी, . वापची, अमलतास, मिश्री, कूठ, 

जौ और. पाठ ये सब समान भाग लेकर 
चूर्ण बनाकर उस चूर्णी खैर, विजयसार 
और नीम इनके गाढे क्ाथकी भावना देवे-.। पश्चात्‌ 
भांगरेके रसकी ऋमानुसार सात भावत्ना देवे | फिर 
इस हरड आदिके चूका एक्र आग और पूर्वोक्त 


सहतसें अथवा पंचतिक्त नामक घृतमें, .वा खेरमें 
तथा विजयसारके क्वाथमँ अथवा गरम जलूुके साथ 


रत्ती बदाक्र चार तोलेतक इस अवलेहकों बढानां 
चाहिये | प्रथम विरेचन आदिसे शरीरको शुद्ध करके 
पश्चात्‌ खेंहनक्रियासे लिग्ध करके फिर घुड्धेमान्‌ 


पचनेपर त्विग्ध, हलका और हिंतकारक अन्न, भोजन 
करना चाहिये |इस अवलेहसे विचाचिका, औदुम्बर, 
पुंडरीक, कपाछ, ददू, किटिभ, अछसक आाद 
शतारु, विस्फोठक, विसर्प, गंडमाला, कफका भ्रकोप 
तीन प्रकारका खित्र, भगन्दर, पद, वातरंक्त, 
जडता, अंधता, नाडीवण, मस्तककी पीडा, सर्वे 
प्रकारके प्रमेह, सर्व प्रकारके प्रदर सर्व प्रकारके 
जंगम और स्थावर विष ये सब नष्ट हो जाते हैं। 
इस अवलेहकों सहतम मिलाकर चाटनेसे बडे २ मोटे 
पेटवाले मनुष्य भी सिंहदकी समान पतले पेटवाले 
हो जाते हैं | और दृढ संधियोवाले हो जाते हें । 
इस -अवलेहकों सेवन करनेवालेको जो सर्पादि जंतु 
कांटे तो वह सर्पादि तत्काल मर जाते हैं | इस 
अवलेहके उपयोग करनेसे बहुत कालतक जीता रहता 


अथ स्वायंसुवणुग्णुद+ 
शशिलेखा पश्चपलं तावद्ठिरिजस्य 
लोस्तु दृश । ताप्यस्य पल त्रितय 
स्ावणीकयोश्व परे ॥ ९९ ॥_ 
भ्रपल्ठवखदिरगुड्डची त्रिवृहन्त्य+ । ० 
विडड्गरजर्नाकुटजत्वडूनिस्ववाहिसर 


पंचनिम्बकां चूर्ण दो भाग रेकर इनकों एकन्न करके - 


है। रोग तथा जरा उम्नन्न नहीं होती और चंद्रसाकी « 
समान शरीरकी शोमा बढती है ॥ ५९-६८ ॥ 


गका सार, वाराही कन्द,. छोहेका चूर्ण, इलदी, 


शुभदिनमें चाटे, नित्य नित्य अडताढीस अडताछीस: ” 


सेव 


2४ 
. 


पुरुष इस अवलेहका उपयोग करे | इस अवलेहके 


लत, ' पै :>_ 3 ३ 


१०३०१५४४ . .. भावत्रकाश+-मध्यखण्ड 


े>.३०»«७० *कक ० "७०० 


._ गिल्त्मातः। गोमृत्रेण च कुछ 
* वातमाचिरेण ॥ ७१ ॥ इिवत्राणि पाण्डु- 
रोग विषमानुदरममेहग॒ुल्मांश्व । नाशय!ति 
_ बलीपलितं योगः सवायम्भुवों नाम्ना ॥७२॥ 
। शशिलेखाः सोमराजी । गिरिजस्यथ शिलहाज- 
तन | ताप्यस्य सुवर्णमाक्षिकस्य छ्लावणीकां 
. मुण्डी इति लोके।..  .. 
.. : वबापची २० तोले, शिछाजीत ३० तोले, गूगल 
< ४७ तोले, सोनामाखी १२ तोले, छोहेका चूर्ण २ 
+ :. ताले, गोरखसुंडी २ तोले,: नागरमोथा २ तोडे, 
* धायाविडंग २ तोले, हरड २ तोले, बहेडा २ तोछे, 
*- आसलछे २ तोले, करंजके पत्ते-२ तोले, खेर २ तोले, 
... ग्रिलोॉय २ तोरे, निसोत २ तोले, जमालढगोटे २ 
तोड़े, भोथा २ तोछे, हलदी २ तोले, कुडेकी छाल 
२ तोछे, नीमकी छाल दो तोले, चीता- २ तोड़े, 
“शीर अमछतास २ तोल़े इन सबको एकत्र पीसकर 
.. सहतमें गोलियां वना छेवे | प्रातःका गोमूजके साथ 
 . यह गोंढा खाय तो कोढ और वातरक्त तत्काल नष्ठ 
होता है । इस स्वायंभुवनामक - गूगलसे वरल्लीं, पालित 
श्र, पांड, उदरके घिषम रोग, प्रमेह और गुल्म 
भी नष्ट हो जाता ई ॥ ६९-७२ ॥ 
:.. अधेकविंशवतिको गुग्युद्ध । 
. सित्रक त्रिफला व्योपमजाजी कारवी बचा । 
+ संन्धवातिविषा कुछ चव्येछा च यवासकम 
 ॥ ७३ ॥ विडंगान्यजमोदा च सुस्ता 
* चामरदारु च। यावन्त्येतानि सर्वाणि 
+. तावन्मानं तु गुण्युलो३ ॥ ७४ ॥ संकुटय 
... सापेषा साद्ध गुटिकां कारयेद्धिषकू । प्रात- 
.. ऑजनकाले च खादेदमिबलं यथा.॥ ७५॥ 
._ इन्त्यश्ादश कुछानिं क्रिमिदुश्त्रणानि च। 
। _ अरेण्येशोविकारांश् . मुखामयगढग्रहान्‌ 
3 पक ग्रभसीमथ भर्मं च गुल्म॑ चापि 
कप] दिष्णसिवासुरा व्याधीन्कोपंगतांश्रापि जये- 
द्िष्णुरासुराच्‌ ॥ ७७ |... 
<..*चीता, हर्‌ड,६ बहेंडो, आम, सोठ, मिर्च, 
हा सर पी कक फनी कि] सेंघानिमक, अतीत, 


जीतता है || ७३-७७ || 


अथ कैशोरुगुल) । 


जाता है | ७८॥ ः 


अथासतभलछातकावलेह* । 
भह्लातकप्रस्थयुग छिक्ता द्रोणज़ले: क्षिपेत्‌ । 
प्रस्थद्वयय गुडूच्यांश्व॒ छ्ुण्णं तत्रोम्भसिे क्षिपेत्‌ 
॥ ७९ ॥ चतुर्थाशावशेष॑ तु कृपाथमरबता*« 
रयेतू । वस्पूत कषाये तु वक्ष्यमाणं -विनि- 


स्यादाढक तथा । सितां अस्थमितां द्चात्प- 
स्थाई माक्षिक क्षिपेत्‌ ॥ ८१ ॥ स्वाण्ये- 


रक्तचन्दनसू ॥ ८५ ॥ पृथक्पला््धमानानां 


66-0, ७00०, छा308770/89093 006०7. छोंक्रा280 0५.०७878०॥। 552 


ट्रम्ड्ड 
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कूट, चत्य, इंछायची,जवासा, वायबिडंग, अजमोद, 
नांगरमोथा और देवदारु ये सब समान -भाग और. 
सबकी बराबर गूगल लेवे; सबको एकत्र घीमें खूब 
कूठकर गोलियां बना लेवे| यह गोली प्रातःकाढः 
भोजनके वक्त अम्निके बलांनुसार खाय तो अठारह 
प्रकाके कोढ, झृमि, दुश्ब्ंण,. संग्रहणी, अरशके 
विकार, मुखकी पडा, गलग्रह, सख्ती, भभ् और 
गुल्स ये सब नष्ट हो जाते हैं |. जिस प्रकार विष्णु + 
असुरको जीतते हैं उसी प्रकार यह गूगल ऊपर कहे. 
रोगोंको और क्ोठेमें प्राप्त हुए रोगोंको तत्काल 


क्र पु 
है € थ हब 
चल ++लि ॒घ-+--+++घ “++-++०>>००->-८-.... 2... 


वातरक्ताधिकारोक्तः पुर केशोरकामिंः । 
कुष्ठानां वातरक्तानां नाशर्न परमोपर्धंस ७८ ४ 

वातरक्तके अधिकारमें जो. कैशोरक गूगल कहा है 
उसको. मक्षण करनेसे भी कोढ़ और -वातरक्त नष्ठ हो - 


* न न 
पी 
» जी -। 
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क्षिपेत्‌॥ ८०॥ शरावमात्रक॑ सार्पिडुंग्ध॑ 


कत्र भाण्डे तु प्चेन्शद्रभिना शनेः । संबद्वे 
धनीभूते पावकादवतारयेत्‌ ॥ ८२ ॥ -ततत्न. 
तैप्याणि चूर्णानिबूपो विस्वविषासताः।. 
बॉकुची चाथ दहूघः -पिचुमदों हरीतकी 
॥ ४३ ॥ अक्षो धात्री च मंजिष्ठा मरिच॑ 
गागर कणा ॥ यवानी सैन्धव॑ मस्त त्गेला 
नागकेशरम्‌॥ ८४ ॥ पर्षट पत्रकं बालसशीर 
चन्दुर्न तथा। गोध्षुरर्य च बीजानि कचूंरो: 


चूर्णमेषामिह क्षिपेतू .। पलमात्रमिदं प्रातः." 
'समक्षीयाजलेन हि ॥ ८६ ॥ नाझयेदूब- 


५ 

>> श्र 
व, 
ता 
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पु अजवायन, 


९ है ७०», “२ | है «ूू हि ५ न 
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 निम्बगोपारुणाः कढ़ी चायन्ती त्िफला 


4 मूर्वा. विडंगेन्द्रयवानलम्‌ ॥ 


>> ! 
» | 


होडय पंथ्यान्यज्नानि खादद; । कुशाने 
वातरक्तांनि स्वोण्यशोसि सेवित+ ॥ <७॥ 


|. व्योयाममातप वहिमस्ल सांस दि खियम । 
+ तेलास्यंग तथाउध्वान॑ नरो मल्ातकी 


त्यजेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


 भिछावे १२८ एक सौ अड्औाईस तोले छेकर एक 
इजार चौबीस तोले जरूमें पकोवे, फिर उसमें १२८ 
तोले गिलोयकों कूटकर उसी जलमें डालकर पकावे 
जब पकते पकते यह जछ चौथाई भाग बाकी रह 
जाय तब इसको उतार. छेवे, इस क्राथकों बस्तनमें 
छानकश उसमें ३२ तोछे घी, २५६ तोले दूध, मिभी 


4 : ६४ तोछे और सहत ३२ तोले डालकर एक उत्तम 
५ पात्रमें मंद संद.अमिसे धीरे धीरे पकावे, जब यह 


पक़तें पकते गाढा हो जाय तब अमिपरसे उतारकर 
उसमें बेछगिरी, अतीस, गिछोय, वापची, पमार,नीम 
हरड, बहेडा, आमढां, मजीठ, सौंठ, मिरच, पीपछ 


इलायची, नागकेसर, पित्तपापडा, तेजपत्र, सुगंध- 
वाला, खस,. व्वंदन, गोखुरूके वीज,. कचूर और 
लाछ-चंदन ये प्रत्येक औषधि दो दो तोले लेकर 
चूर्ण पीसकर मिलादेवे तो असुृतभछातकावलेह सिद्ध 
होता है । इस अवलेहको नित्य प्रातःकाल चार तोले 
जलके साथ सेवन करे ओर पथ्य भोजन- करे तो 


 कोढ, वातरक्त और सब. प्रकारकी बवासीर नष्ठ हो' 


जाती है, इस मिलावेको सेवन करनेवालहू मनुष्य 
कसरत, धूप, अभि, खट्टे पदार्थ, मांस, दही, 
मैथुन, तेलकी मालिश और मार्गका" चछना - [ग 
कर देवे ॥ ७९--८८ ॥ 


अथ महाभद्ातकावलह: 


घनस्‌ पर्षपटावरुगुजानन्तावचाखादिर- 


| चन्दनम्‌ ॥ ८९ ॥ पाठाशुण्ठीशरीभाड़ीं 


वासाभूनिम्बवत्सकमू । वयामेन्द्रवारुणी 
९० ॥ 
हस्तिकर्णास्शता द्वेकापदोंलरजनीद्वयम 


शावाटीकासमेतः । 
न्न्ख्रनन्््च्यच््॥्॥॥्ु्््वच््यच्व्ु््चचचचचचचननननक 


संधानिमक, .नागरमोथा, दाछूचीनी, 


. | कारित परदीप्तं जठरानलम॥ १०३ ॥ अब: 


बाकुची। अनन्ता दुरालभा । चन्दन ख्ेतस्‌३॥ 
| भाड़ंचा अछाभे कण्टकारीमूल गहीयात्‌ । 

इपामा कृष्णतारिवा हस्तिकर्ण: हस्तिकर 
। | सप्ताह्ना छतिमू । द्वेका बकाइन इति छ के 


हु 
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ऋछ 2४75 हू ] 
५ हु *ः ; पर 5.) 
ढ ३. श्न्द्द््ध ७० थ 
ध् 50322. तक 
5350 588 बेड; ०००३ 
9४७५५ ०१ 
<ः 


दन्‍्तीबीजकसारं च॑ अंगराज करण्टकंग 
॥ ५२ ॥ अड्ञोढक च शाखोद दिपलांश 
पृथकप्रथक्‌ । ग्रेद्लीयात्ताने सर्वाणि जल 
दोणे पचेच्छनेः ॥ ९३ ॥ अशष्मांशावश्चेष॑ 
तु कपायमवतारयेत्‌ । विधाय वाससा पूर्त 
स्थापयेद्भाजने इठहे ॥ ५४ ॥ अल्ातक- 
सहस्लाणि च्छित्वा तु ज्यमंणाम्मसि |  - 
पचेदष्टावशेष॑ तत्कषायमवतारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
तम्च वस्रेण संशोध्य द्वी कषायो विमिश्रयेत्‌। 


गुड शतपल्ं दत्ता लेहबत्तत्पचेच्छनें: ॥९६॥ 
अल्लातकसहस्नस्य. मजान तत्र निश्षिपेत्‌। 


आ्रिकटु जिफला मुस्तं विगड्“ं चित्रक तथा 
॥ ९७ ॥ सेन्धवं चन्दन कुछ दीप्य्क च॑ 
पहलं-पृथंकू । सोगंध्याथ क्षिपेत्तत्र चातु्जाते 
पलंपकम _॥ ९८ ॥ महाभह्लातकों होष 
महादेवेन भाषितः । -प्राणिनां हितकामेन 
जयेच्छीप्न॑ प्रयोजितः ॥ ९९ ॥ तिव्रमौ 
दुम्बरं दद्सक्षाजिह तु काकणम्‌ । पुण्डरीक॑ 
सचर्माख्य विस्फोर्ट रक्तमण्डलसू ॥१००॥ 
कृण्डूं कापालहई कुंछ्ठ पामानं च. विपादि 
काम । वातरक्त षंडर्शासि पाण्डुरोगब्रणा- 
क्रमीच्‌ ॥ १०१ ॥ रक्तपित्तम॒दावर्त कार्स 
श्वास भगनदरस्‌ । सदाभ्यासेन पलितमाम- 
वातं सुहुस्तरम॒ ॥-१०२ ॥ : निय॑न्त्रणस्तु _ 
कथितो विहाराह्ररमेथुने । कुछते परमः 


पान प्रयोक्तव्यं छिन्नातोयं पयोग्यवा 
भोजने तु सदा त्याज्यमुष्णमम्ल विशेषेत 
॥ १०४ ॥ गोपा श्वेत॑प्तारिवा झति लोके 
अरुणा अतिविषा । अवल्गुनजः सोमराजी 


703. 


कम । 


* ९ 
$ 


; 
! 
! 
! 
। 
] 


..वैत्र कृष्णवेत्र :जंलवेतसश्र. हा जण, के हष्णव जेब । उचटाफाल जण, हे, सवा, जाके, जो पर 
प्वेतगुल्लाफलम्‌ । कुरण्टक१- पीतज्िण्टी । अर ये सब रोग तत्काछ नष्ट, हो जाते.हैं 
202० *३ कोटक) की फ बिक जप ] ट >> र “ । 
.* अंकोटक! ओल इति छोके । शाखोदं ही हे 2 . करनेसे सफेद बालक | 
हे ४ (58 8 4 छु 3 चो हे डरे ४ आभवात भी: 
जा साओड इति लोके दीप्यक यवानी। _: | नष्ट हो जाता है | हुसः अवलेहको सेवन करनेबर । 
भीम, सफेद सारिवा, अतीस, वाप॑ची, कुटकी, मजुष्यको आहार विहार और' मैथुन विशेष परे 
यान, हरड, बहेडा, आमलां, नागरमोंथा, पिंत्त-| रखनेकी कुछ आउंश्यकता नहीं है -| यह: अब 
5 पॉपडा, धमासा, बच, खैर, सफेद. चंदन, पाढ, | #तिको उत्तम करे है और जठरामिको दीपन करता 
.._ -सॉठ, कंचूर, भारंगी ( अगर भारंगी न मिले तो. है। इस- अवलेहको सेवन. करनेके पश्चात्‌ गिंलोयड | है 
25 _कटेरीकी जड लेवे ), अह्डा, चिरायता; इन्द्रजौ, जलूका अथवा दूधका अनुपान करे और भोजन विशेष | 
० जन्नन्तमूछ, इन्द्रायन, चुरनहार, वायविडंग, कुडेकी | करके गरंस.खठाईका त्याग कर देवे॥ ८९-०२०७ | 
४ ४229 2, १ 533 देवे ॥ ८९-०१ ०शॉ' 
छाड, चौता, .हस्तिकंद, गिलोय,; -बकायन, कडदबे की आज 
5. >परवदू, हल्दी, “दारुहलूदी,. पीपल, _ अमलतास, | _.... रा >जुमागशा दृकाथ/ | 
७ उतोना, निसोत, वेत, सफेद चौंटछोके फे, मजीठ, |... | भला विक्ता क्‍्चां दांझुनिशा-। 
5 ; गजपीपंछ, रायसन, करंज, पुनर्नवा, * जमालगोया,  फैया३ | पनरबश्च यीं ् केत 3, दथ$ है सर्वेकुंष | 
2 विजय नई है >' 3-4 अंको सिहोडा ८ 3 5 १०८५0: ५ पु ० 
2 परियाबासा, छ आर सिह विनाशयेत्‌ ॥ १०५ ॥ वातरक्त तथा केण्डू | 
3 भा अडग आठ आठ तोले लेकर | पामान॑ रक्तमण्डलस । दूँ विस विस्फोर्द | 
_. उवकी ६००० एक हजार २४ चौत्रीस तोले जल्में | पानाश्यासेन नाशयेत ॥ १०६५॥ 
-<. .. धीरे धीरे. मंद मंद अमिसे' पकाबे, 'जव ' पकते . पकते दाह, ै प्‌ 207: 
. 5... जल चौथाई भाग बाकी रह: जाय तब उसको उता- 09 दैएड,: बदेंडा, आसला, -कुठकी; “बच, 
57597 53525 ०3 देवदारु, हरूदी, कूट ओर नीम इनका कॉथ बनाकर 
5... पर उत्तम वेज्में छान मजबूत बासनमें - भरकर | तय पीनिसे सर मकर] 
55 रख देवे। फिर १००० एक हजार मिलावोकों छीछ-|_ सर्व अकारके कोढ नष्ट हो जाते-हैं।[.इस » 
कर ३०७२ तोले जंलमें पकावे जब पकतें २ आठंबां |... ०. ३.) वातरक्त,, खुजली, पामा, | 
भाग जंछ बाकी रह ज।य तंव, उस क्वाथको -.बस््रमैं ३58 रद) विसप ओर, विस्फोटक इन सबका 
3 5 < छात्तकर पहिले क्वाथमें भिल्य देवे; फिर इस .क्लाथर्म नाश होता है 0९९ | -> है. 
5 7 ख ने धीरे मंद मंद अथ अध्यपंजिशदिकाथ३ ।. 
५ | न्‍ [ ! 70 र॒ इसमें १०००- मश्लिष्ठ | न * ९ (छह 
 *, एक हजार मभिलछावोकी मींग डाले तथा. सो, मिरच , | >'ही: पाकुची चक्रमर्दश्र पिचुमदंक! | 
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१ 
|! 
प 


«पाप, हर्‌डं, बद्देडा, आमला, नागरमों था, वायबिदग, 
ले _चीता, सेंघानिमक, चंदन, . कूठ और अजवायन 
+.. भ्रललेक पदार्थ चार चार तोले-पीसकर मिला देव | सुर्ग- 
| खित करनेके लिये दालचीनी, तेजपत्न, इलायची और 


डैशनां नाशनश परः । वातरक्तस्थ संहर्ता | 
.एट्ूमण्डलनाशन! ॥ १०९ |... 
82 . मंजीठ, वापची, चकबड नींस हरंड. 3: किक 
आदम्बर, दा: :० १ 7 ३७3, पास, हरड, हलदी 
) आह, उुडतीक, चंद, मच | गोल. पाक, शखिरैय, गोगेरन, बैठी क्‍ 
: विस्फो:,. रक्मंडल, खुजली, क्पाहका, 0... |... १ 7 रवलकी बेल, खत, गिलोय और छालूच- 

बिप (दिका ज 4000 ली, कपालकुष्ट, : पामा :दन इनका का ४ 7 9 ड्ाय आर छाहचं- 

#... 2 “गज, छ; प्रकारकी बवासीर, पांड्रोंग, | और महक ना. रो वातरक्त, खुजली . 
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हरीतकी हरिद्रा व थात्री वौसा: शतावरी | 
॥ १०७ ॥ बला! नागवला यही मधुक 
.झैरको5पि च.। पदौलस्य . रुतोशीरे गुड्डची' 


| 
| । 
| 
क्‍ 


रक्तचन्दनंम ॥ १०८॥ मजल्लिश्दिरय कायः 


प 
र् 


है. 


+५ 


७० 


पज आओ 2ग 6 करत ६ 


रह 


आबादी कासमैंत) ॥.. रे 


० 
कप 
रज 


हा अथ बृहन्पजिद्नादिकायथ+ 

ः “ माजहाऊुटजासताघनवचाशुण्ठीह रिद्राद्य॑ 
 क्षुद्वारिशपटोलतिक्तकटुकामाड़ी विडंगापि- 
+ कृयू ॥ मूर्वोदारुकलिंगर्ंगमगधात्रायन्ति- 
5 पाठावरागा्यरश्रीजिफलाकिरादकमहानिंम्वा 
। संनारणंधा। ॥११०॥ इयामावल्गुजन्नन्दन॑ 
' पेरुणक दुंनन्‍्तीकशाखोटक वासा परपडसा- 
| रिवां आातिविषाइत्तन्ता -विशालां जलरूयू ॥ 
अखिल्ञा -सयर्म कपायसिति या संसेवते 
तस्य तु । खघ्टीषा) सुचिरेण यातन्ति विलय 


| 
| 
| 
५ जन चाष्टादश ॥ १११॥ नाश ग॒ुछति 


। स्पाये शून्यता नयनजा रोगाः प्रश्ास्यन्ति 
४ च ॥ ११२ ]] अरिष्टः निम्वः । करलिंग: 
-  इन्द्रेयव३:. अंग: >भंगरीया इति । बरी 
अवावरी । गायत्री खब्रि। । असर विज- 
 'यसार। । श्याप्ना भियंगु) । चन्दनपत्र रक्त 
7 भाल्चिय्‌ । सारिवा | साह ]। अनन्ता 
दुरालभा । विश्याला इन्द्रवारणी । जलसू 
| नैतबोला'] ४. 
| . मजीठ, कुडेकी छालूं, 'रिंल्ेय, नागरमोथा, बच 
सोंठ,. हलदी, दारुहलदी, कटेरीका पंचांग, नीम 


नहारं, देवदारु, भोंगरा, पीपछ, त्रायमान, पाढ 
5 .सतावर, खर, हर3, ' बहंडा, आमला, निरायता 
| बकायन, विजेयसार, अमलतास, फूरूंग्रियंगू, वापची, 
५ छाछ चन्दन, वरना, जमालगोठा, सिहोडा, पित्त- 
_ पापडा, सारिबा, अतीस, घमासा, इन्द्रायन और 
 सुगन्धवाल्य इतका क्वाथ बनाकर नित्य पीनैसे बहुत 
॥ पुराने चर्मविकार, अठारह प्रकारके कोढ, वातरक्त 
ह$ सम्पूर्ण रधिरंके रोग, विसर्प,'त्वचाकी जडता और 
॥ नेच्रके रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ११०-११२॥ 


अथ लघुम्रिचादितेलय । 


वातरक्तपखिला नहयन्ति रक्तामया पीस 


प्ररवछ, कुटकी, भारंगी,. वायविडंग़, चित्रक, चुर- 


|॥ १२१॥ खसतत्पात्रे लोहपाजे च शनेसद् 


कंसमुज्ञवंय ।- गोमयस्य रस कुर्यात्यत्येक 


कर्षसस्मितस्‌ ॥ ११४ ॥ विषस्याद्धपल 


देय॑-तेल प्रस्थमितं कटु । पेच्चतुर्गुणे नीरे 
गोमूजे द्विगुणे तथां ॥ ११५ ॥ माश्वाय+ 
मिंद्‌ तेलमश्यज्त्तुष्नाशनम्‌ -॥ एत्तस्था- 
भ्यंगतः खित्र विवर्ण तत्क्षणाहवेत्‌॥ ११६॥ 
तलभंतज्जयेत्कंडूं पामां सिध्म -विचचि- 
कास्‌ । पुण्डरीक तथा दूँ झूल्यतां नित्य- 
सेविनाग ॥ ११७ ॥ गा 
काछीमिरच, निसतोत, नागरमोथा, हरिताल, मैन ० 
शिल, देवदारु, हछदी, दारुहलदी, बाढछड) चन्दन न 
इन्द्रायन, कनेर, आकका दूध और गायके गोबरका 
रस ये प्रत्येक पदार्थ एक एक तोछा लेबे, वत्सनाभ रन 
विष दो तोले छेवे और सरसोंका तेल ६४ - तोलेमर 
छेवे, इन सबको चौगुने जछमें तथा दुगुने गोमूत्रमे 
पकाबे तो यह “लघुमारिचाद्ः तैछ जिद होता है। 
इस तैलकी मालिश करनेसे कोढ नष्ट हो जाता है [ 
इस. तैलके अभ्यंगसे तत्काल श्रित्रकुष्ठका रंग बदल ० 
जाता ६। इसको नित्य सेवन करनेसे खुजली पासा, ४: 
सिध्स, विचर्चिका, पुंडरीक, दाद, और झज्यता नह ; 
होती है ॥११३-११७॥ “.. हे 
अथ महामरिचायतेलय॒॥ ||: 
मरिच जिबृता दुनन्‍्ती क्षीरमार्क शक्तद्रस) । 
देवदारु हरिद्रे "दे मांसी कुछ्ठं सचन्दनस « 
॥ ११८ ॥ विश्ञाला करवीरं च हरिताल 
मनशशिका । चित्रक छांगली प्स्तं विडंगं 27 
चक्रमदेक! ॥ ११९॥ शिरीष१ कुटनो..._ 
निम्बश सप्तपर्णोडसता रही श्यामाको 
नक्तमालश्व खाद्रों बांकुची बचा ॥१२०॥ 
ज्यातिष्मता च पलिका विषं द्िपलिके भ- 
बेत। आढक कटतेलस्य गोमृत्न च चतुर्गुणम 


३ श्छे रे ध्प 
2, है 
मिद्‌ बे ० | 


. | भिना पंचेतू। मरिचाद्मिद॑ तेल महत्यान 
_ सरिच जिदवृता सुरते हरितोल मनशशिलका || 
 देवदार हारेंद्र दें मांती कुछ सचन्दनम । 
।॥ ११३ ॥ विशाला करीर च क्षीरम- 
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ज्रक्षयेल्कीधिकाल॒णान्‌ । पामाविचिका:-... 
दृह़कण्डविस्फोदकाने च ॥ १२३ ॥ बलय३ ५... 


हर पड हट 
3. पलित॑ छाया नील॑ व्यंगं तथेष च। अभ्य॑- 


भागकाशमजे ब्येसप्डम्‌ रे । 


जकर लिझात्ततः परम | 


का] 


क्लिक जीी तीन - +ाई 


गे प्रणश्यन्ति सोकुमार्य च जायते | सर्वकुछ्चरों रस)॥ १२९ ॥ 


 ॥ १२४ ॥ प्रयमे वयसि खत्रीणां यासां 


 : नसस्‍्य॑ प्रदीयते । तास्तामापे जरां प्राप्य न 


: स्यातां रखलितों स्तनों ॥ १२५ ॥ बढी- 


 बवर्तरंगों वा गजो वायुप्रपीडितः त्िमिर- 


है एन 
७ 


अयश्ञनेरस्प भवेन्मारुतावक्रम५ ॥ १२६ ॥ 


. : ज्योतिष्मती मालकांग्रनीति लोके । 


, - 'कालीमिरच, निसोत, जमालगोठा, आकका दूध; 


+.. गोबरका रस, देवदारु, हलदी,-दारुइरूदी, थालछड, 
_  कूठ, चन्दन, इन्द्रायन, कनेर, हरिताछ, मैनशिल, 


. सीता, कलिहारी, नागरमोथा, वायविडंग, चकबड; 


+_'सिरस, इन्द्रजो, नीम, सतौनां, गिलोय, -थुहर, 


5 हयामाक, करंज, खैर; वाकुची, वच और मालकां- 
< गुनी प्रत्येक चार चार तोले लेवे,: वत्सनाभ आठ 


तोड़े लेवे, सरंसोका तेछ दो सौ छपपन्न २५६ - तोले 


लेवे और गोमूत्र इससे चौगुना लेवे इन सब ल्‍ 


लोहेके पात्रमें अथवा मद्दीके पात्र्में मनद मन्द अप्रिपे 


कं -श 


न्‍य 
5 


े धीरे धीरे पकाबे तों यह महामरिचाद्यतेल् घिद्ध 


* होता है । इस मुनियोंके-कहे हुए तेल्से वैद्य कोढके 
*« अणोपर मांलिझं: करावे | इस तेंलके अम्यंगसे पामा, 


...__ विचर्चिका,-दाद, कण्ड्‌ और विस्फोटक ये सब नें 


होते ६। तथा शरीरमें वलियोंका पडना,' बिना 


_.. समयही बालोंका सफेद हों जाना, छाया, -नीडिका, 


हरिताछ, सोनामाखी, मेनशिल, पारा, सुहागा, 
सेधानेमक, पारेश्षे दूना गन्धंक और गन्धककी बराबर 
शंखका चूर्ण इनको एक दिनतक नींबूके रसमें खर॒ल 
करके ओर उसमे तीस भाग वत्सनाभ मिलावे-तो यह 
तालकेइवर रस सिंद्ध होता है। इसं- रसको मेंसके 


घाके साथ बारह रती प्रमाण खाय और इंसके ऊपर ; ९ 


'सहत ज्ञथा घीके. साथ एक तोलछा बाकुचीके बीजोंका 
चूर्ण खाय को सं प्रकारके कुष्ठ नष्ट हो जाते 
हैं ॥-१२७-१२९ ॥| .... 2084 

अथ गहितकुश्ारिस्स३ । . 


'तालकेशरनामार्य 
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रसो वलिस्ताम्रभय! पुरो$5पम्रि! - शिकाजलु _ हा 


स्याहिषतिन्हुकश्व । परा च तुल्यू गगन च 
* करक्षबीज सचतुष्टय॑ ये ॥ १३० ॥ 
संमर्च सर्वे मधुना पृत्तेन छूत॑स्य पाते निहित 


प्रथत्नातू । कर्ष भजेस्प्रत्यहमरय “पथ्यं .# 

शाल्योदन हुग्धमघुत्रयं -च ॥ १११॥ ,॥ 
नोसिको$पिं - अवेदनेन ; 
स्मरहल्यमातिः । दागापरित्याग” हह प्रदिशे 
जंलीादन तत्न निंछमुले + ॥ १३१२ ॥ | ॥ | 
पुरो गु्गुड्ड: । अभ्निश्चित्रकय) तिषतिन्दुक/ 
[ कुचिछा ]। वर जिला । ससादिलि- 


विशीणकर्णागुल्निसिको5पिं - 


व्य॑ग ( झाई ) ये सब नष्ट होकर सुकुमारता उत्न |फ्रेढ़ान्त से तुल्यभ । गर्गेनमस्रकर्स। कर / 


होती है | इस तेलका स्तरियोंकों जो पहिली अवस्थामें 


* “नास दिया जाय तो उनके वृद्ध अवस्थामें भी स्तन 


< नहीं गिरते हैं | बैठ, घोड़ा और हाथी जो बायुसे 
 पीडित होय तो उनको इस तेछका -अभ्यंजन किंया ची 
जाय तो वे पवनके वेगकी. समान वैगवाले हो।थ 


.. जति हैं ॥ ११८-१२६ ॥ 


अथ तालकेशररतः । 


जबीज च प्रयक्र चढ॒गुग रात | तत्र कुछ | । 


बद्मूले साते जलोदनमेव पंथ्यम । 
पारा, गंधक, तांबेकी भस्म, छोहेकी भस्म, गूगल, 


ता, शिलाजीत, कुचिला; हरड, बदेडा और आमले - “ 


आपार्टकासमैंक/१.......... हब 


रसको सेवन करनेवाले मनुष्यको मैथुनका थाग | जाता है। दूंखे हुए आमलोको जलूमें विसकर हेप, ४ 
करना चाहिये | जो कोढ इृढ जडवाला -हो गया | करनेसे चर्मदरूवाले रोगियोंको सुख प्राप्त होता 
होय तो इस रसके ऊपर जलका तथा मातका' पथ्य | है.॥ १ ३७ ॥ १३१८ ॥ : 


देवे ॥१३०-१३२॥ कक ५ 
्ड अथ पामाचिकित्सा । - --.- 
सि६ हे 34 .+ ] दर क्र 
५ ता . .  ीरकस्य पहं पि्ट सिन्दूराह्पल तथा। कह" 
8 पलकबीज भियंगवः सर्षपास्तथा |शेढ पचेदाभ्यां सर्वपामाहरं॑ परम ॥१३९॥ 
सिम । एतस्केशरपई निहन्तिं चिरकालर्ज चार तोले जीरकायतैल और उसमें दोतोले सिदूर...« 
में ॥१३३॥ सरसोंके तेलमें पकावे | उस तेलको मलनेसे सर्व प्रका- 


कूठ, .मूलीके बीज, फूलप्रियंगू, सरसों, हलूदी रकी पामा अच्छे प्रकारसे नष्ट हो जाती है ॥ १३९.॥| 
नागकेसर इन छः पदार्थोका छेप करनेसे बहुत दिनोंका 
अधादत्यपाकतंलम । 


भी सिध्म नष्ट हो जाता है | इस लेपका ': केशरपट 5 
४ मान्नेहातिफलालाक्षालाड्लीरात्रिगन्धके / 


ऐसा ” कहते हैं || १३३ ॥ 
, शिखरीरंसेनं पिष्ट॑ मूलकबीज॑ प्रलेपतः | शणतैस्तेडमादित्यपा्क पामाहर॑ परम्‌ १४० 
मजीठ, हर्‌ड, बहेडा, आमछे, छाखं, कलिद्दारी 


:  सिध्म। क्षारेण.वा कदलया रजनी मिश्रेण 

॥ नाशयतिं | १३४ ॥ | हल्दी और गंधक इनके कल्कसे पकाया हुआः तेरू 
| -चिरचिटेके रससे: अथवा हलूदीको मिछाकर | पाक? कहा जाता है, इससे पामा अच्छे 
| मूलीके बीजोकी पीसकर छेप करनेसे सिध्म नष्ठ हो प्रकारसे नष्ट हो-जाती है ॥:१४० ॥ 

) अथ सेधवादिलेपः 


जाता है || १३४ ॥ 
सन्‍्धव चक्रप्रदेश्व सर्वपा$ पिप्पली तथा। आऑ« 


_“दार्व्ीगूलकवीजानि तालक॑ सुरदारु च। 
5, तास्बूलपत्र सवांणि कार्पिकोणि एथक्यृथकू | रनालेन संपिष्टा; पामाकंडूहरा) परा। १४३- 
सेधानमक, चकवड, सरसों और प्रीपछ इनको हे 


॥, १३५ ॥ शह्ुचूण तु. ज्ञार्ण स्पात्सर्वा- 
ए्येकत्र वारिणा । अलेपयत्प्रल़ेपोडयं सिध्म« | आरनाछ्नामक कांजीमें पीसकर छेप करभेसे छाजन 
४ नाशन उत्तम&॥ १३६. और खुजली सब॒ प्रंकारकी नष्ट हो जाती है ॥ १४३ ॥ 


दारहल्‍ूदी; भूलीके बीज; हरिताछ, देवदार और 
नागरवेलके पान ये-प्रययेक पदार्थ एक एक तोछा* छेवे.| .. - ञंथ्‌ कच्छूविकित्सा | | 
आर शंखका जचूण चोबीस रत़ी प्रमाण लेवे | इन तत्रार्कतेलगू (5 


सबको एकन्नितं करके जलूंमे पीसकर लेप करनेसे सिध्म 
-, नष्ट हो जाता हैः। यह प्रढेप सिध्मनाश करनेके लिये 

उत्तम है ॥ १३५ ॥.१३६ ॥ 

-.._« अथ चमंदलचिकित्सा:। 
: सलिले चाम्रपेशी तु किश्ित्सैन्धवसंयुता । 
आम, विनिर्षेश लेपाचरमंद्लापहा 
 ॥ १३७॥ आम्रप्रे 
सलिहन तर अष्काणि दा मम अगशरालाद रस 

च । कराभ्यां सुखमामोति नरश्र्मदढा- | गम च । खर्णसीरी शिलामेदी शुण्ठी 

न्वितः ॥ १३८॥ / 55 कि न भाग पा कर 
.._ आंमचूरको तांबेके बासनमें धिसकर उसमें कुछेक | बीरं॑ च दृइश्रः क्रिमिहानलश। दल्ती निम्ब< 
संघानिमक डालकर लेप करनेते चर्मदंल नष्ट होः चैमिः पृथकर्षमितेमिष्कू ॥ १४४ ॥ 
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अकंपनत्ररसे पकक हरिद्राकल्कसंयुतम। ना शये* 
त्साषपं तेल पामाकच्छूविचार्चिका:॥ १४२॥ 
एलदीका कल्क़ डालकर आकके पत्तोंके रसमें 
पकाया हुआ सरसोंका तेल पामा, कच्छू और विच» 
चिंकाकों नष्ट करे है ॥ १४२ ॥ हार 


अथ कच्छूराक्षसतेल्मू । . पु 3 हि 


-भाषग्रकाश।>सध्यखण्ड्स ३। 


*  प्िना पचेत्‌ । अभ्यद्भेन ररेदेतत्कृच्छूदु।- | गूलां द्‌ई च कुछ च विनाशयन्ति ॥ १५२५॥ 
. साध्यतामापि.॥ १४६ ॥ पामान च तथा | कठरके बाबुइ तुलसी शति सांक । गांण्ड< 
. कण्डू तवग्व्याधिरुधिरामयान्‌ । कच्छूराक्ष- | रुकारूय तृणमपि सिद्धार्थकश्न स्तुहीपत्रम। 
.. सनामेद तेल हारीतभाषितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
.._ मैनशिल, हरिताल, हीराकसीस, गंघक, सेंघानि- 
. मर्क, चोक, पाखानमेद, सौंठ, कूठ, पीपछ,- कलि 
हारी, कनेर, चकवड, वायविडंग, चीता,- जमाल- 
गोठा और नीमके पत्ते ये प्रत्येक पदार्थ एक २ 
_ तोला लेकर इनके कल्कसे १२८ एक सौ अदा 
.> तोले भर सरसोंका तेंढ पकावे फिर चार तोले आकका 
 दुध, चार तोले थहरका दूध ओरं द्रो सौ छप्पन 
तोले गोमूत्रसे इसको कोमल अभ्निसे. धीरे धीरे पकावे 
._.. तो यह कच्छूराक्षत नामक तैल सिद्ध होता है, इस 
.. तेलकी मालिश करनेसे असाध्य कच्छूभी नष्ट हो 
._ जाती है। दारीतमानिका कहा हुआ यह तेल पामा 
_.. खुजली, चसके रोग और रुघिरके विकारोंकों दर 
- - करे है॥ श्ड३-१४७॥  - #॥. 
.. .- अथ कृतमालादिकल्कः 
कतमालस्य पत्राणि नंक्तमालंदलानि च। 
गा णपुष्पीपलाशानि सर्षपपा राजिका 
निशा ॥ १४८ ॥ छुटनो. मधुर 
नागर रक्तचन्दनंमः । धात्री यवानिका 
_दारु कल्क एप प्रकाल्पतश/ ॥ १४९ ॥ 
उद्॒तनादय॑ कलकः कहुतैलसमन्वितः 
, पार्मा.. हरत्येव शीतापित्तादेकान्‌ 
गंदान्‌ ॥ १५० ॥ 
० अंमलतासके पंत्ते, करंजके पते, पमारक पत्ते 
सा, राई, हलदी, इन्द्रजों, मुलेटी नागरमोथा. 
जाछ चंदन, आमले, अजवायन और देवदारु 
स्क बनाकर सरसोंके तेछमें पकाकर अच्छे 


ददप्ल+:-॥ १५३ ॥ अश्शुणे गोतक्रे तानि 
प्रकृताने सन्दृध्यात्‌ । दिवस त्रितयादूद्ध 
सम्पडूनिष्पेषयेत्तानि ॥. १९४ ॥ वन्यों- 


हाल्लेपोध्य दृदूमाचिराद्विनाशयति ॥१५५॥ 


तथा काढ नष्ठ है जाता हैं। दूब, हरंड; संधानि- 


होता है॥| १५१-१५५ ॥ 


2.0 3० अकव्ि 


वन नन्नननन्नन्ने नस्ल +-तततकतत्तततचचतच दी 5 
रकौकृस्यं पचेत्तेल कह प्रस्थद्योन्मितम्‌ । | अम्छृपिष्ट: प्रलेपोध्य॑ ददुऋुष्ानिषृदन। | ; 
._ अकसेहण्डडुग्पेन प्रथक्‍्पल्मितेन च॑ ।|॥ १६१ ॥ हृवोभयासैन्धवचऋमद॑कुठेरकाः 
.. ॥ १४५ ॥ गोमूत्रस्याढकेनापे शनेसद्ध- | काञिकतकषिष्टा। । जिमिः प्रकेपैरापे बह 


अयभापष सम्रभाग 'स्थादेषा दिगुणरुतु 


पलेन घृष्टा च दृदूमालेपयेत्तेन । सप्ता* .. 


कूठ, बायविडंग, पमार, हरूदी, संधानिमक आर / 
सरसों इनको नीबूके रसमें पीसकर “ छगानेसे दाद । 


मक, पमारके बीज ओर वापची इनको कांजीमें तथा | 
तकमें पौसकर तीन बार लेप करनेसे हृढ मूलवाले ). 
दाद तथा कोढ भी नष्ठ हो जाता है। गंडलिक || 
घांस, सरसों ओर थूहर॒के पत्ते. इन सबको. समान -ज 
| भाग छेवे और इतसे दुगुना.चकवड छेवे, इन सबको 
अठगुनी छाछमें मिला देवे | फिर तीन दिनके बाद . 
इनको अच्छे प्रकार पीसकर प्रथम दादकों, अरने | 
| उपलोंसे रगडकर . अक्त -ओऔषधिका क्लैप करे 3 
ता तत्काल सात .दिनके' भीतर दादका नाश है] 


अध खित्रकृष्नचिकित्ता। 
विभीतकल्वड्मरूपूजतानां कार्येन पीते गुडन । 
संयुतेन .। अबल्युजं - बीजमपाकरोति 
खित्राणि कच्छाण्याप पुण्डरीकम ॥१५६॥ _ | | 
मढपू; काकोढुस्वारेका । अवल्युजं सोम- | 
राजी । कुडवमवर्गुजवीजं॑- हरितालचतुर्य- 
तो खुजली, पामा और शीतापिच्त आदि | भागसम्मिश्रमू ॥. १९७ ॥ मनःशिल्ा 

ते हे | तोहकार्द गुल्लाफलमंधिमूल मिल पा, ५ 


:.. ॥ १५५ ॥ गिरिकर्णी नीला | 


५ भाषाथकासमेतं) |... - द ०५३: | 
_ “गिरिकण्यरस्तु कृष्णाया मूलेन परिलेपितंमू | व्रापची १६ तोले, खैरसार्‌ ४-तोले, परवक्रकी जड़ 

हरड, बहेडा, आमला, ज्ायमान, धमासा और कुटकी 

प्रत्येक पदार्थ एक एक तोछा छेकर वारीक पीसकर उसमें 

आठ तोले शुद्ध गूगल मिला देवे,.. फिर इस. कह्कसे 

घृतकों पकावे तो. यह “ सोमराजीघृत “सिद्ध होता ह। 

जिस प्रकार,जल अभिको नष्ट कर देता है-:उसी प्रकार 

यह घी श्वित्रकों नष्ट कर देता है। यह अठारह प्रका- 

रके कोढोंकी उत्तम औषधि है। श्रित्र तथा कुष्ठ आदि 

रोगोंसे पीडित मनुष्योके हितके लिये ब्क्षाने पूर्वकालमें 

इस सोमराजी घृतकों बनाया था | १६२-१६५-॥ 

इति कुछाधिकारः संपूर्ण |. द 


अथ शातफ्तोदद 


. काथ४ सवाझुचौचूणों धात्रीखद्रिसारयोः 
 शखन्दुकुल्द्धव्ल श्रित्र॑ संसेवितो हरेत्‌ 
.। १६०॥ मयितेन पिबेच्चूर्ण काकोडु 
व्व्यवल्गुजम्‌ । तेलाक्तों घर्मप्तेवी स्यात्त- 
क्राशी खित्रहह्नवेत्‌॥१६१॥ मयितं निर्जलं 
विलोडित॑ दधि-। तक चतुर्थाशजंल्युत॑ 
पेस्रपूर्त दधि। 
वेहेडेकी छाल, कठमरकी जड इनके क्काथमें गुड 
डालकर वापचीके कंल्‍्कके साथ पिये तो अत्यंत कष्ट दा- 
यक श्रित्र ओर पुंडरीक भी नष्ट हो जाता है । वाप 


चीके बीज १६ तोले, -हरिताल ४ तोले, ६ मासे $ 
भैनशिलछ, ववोंटली और चींतेकी जड इन सबको 2 आंषक्ार । ः 
गोमूज्ञमें पीसकर छेप करनेसे श्रित्न नष्ट होकर त्वचाका तन्र शीतपित्तादीनां सबन्निकृष्टविप्रकृ 


श्टनिदान सम्प्राप्तिश्न । 

शीतमारुतसंस्पर्कांसवृद्धों कफमारुतों 
पित्तेन सह सम्भूय बहिरन्तर्विसर्पतः ॥ १ ॥ 
पिपासा$रुचिहल्ला सदेहसा दाड़गौ रस 
रक्तलो चनता तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणय्‌ ॥२॥ 
शीतमारुतसम्पर्कांत्‌ पित्तेन. स्वहेतुदृश्टेन 
सम्भूय संगम्य बहिः लचि अन्तरुधि- 
रादो। विसर्पत३ प्रसरतः | हर 

शीतल पवनके छगनेसे.वृद्धिको प्राप्त हुए कफ और हर 
| वायु अपने कारणोंसे दूषित हुए पित्ते साथ मिल... 
कर त्वचा तथा रुधिर आदियें फैल्ते हैं उससे शीत- 
पित्तादि रोग होते हैं ॥ १ ॥ ९५॥ | 5 

अथ शौीतपित्तपूर्वरूपम कस ५7 2203 अब 

पिपासारुचिहछासदेहसादांगगौरस ॥ 
रक्तलोचनता तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणप्‌ ॥३॥ 

तृषा, अरुचि, उबकाई, शरीरमें ग्लानि, अंयोमें 
भारीपन और नेत्रोंमें छोडी यह.शौतपित्तादिके पूर्व 


रंग शरीरके वर्णकी समांन हो जाता है| काली अप* 
राजिताकी जडका कल्क बनाकर उसका छेप करनेसे- 
आठ दिनमें वा कुछ अधिक दिनोंमें श्वेतकुष्ठ नष्ट हो 
जाता है। आमरोंका तथा खेरसारका क्राथ बनाकर 
उसमें वापचीका चूर्ण ड/छकर नित्य पीनेसे शंख, कुँद 
और चंद्रमाकी समान रवेत कुष्ठ नष्ट हो जाता है। 
कहट्टमर तथा वापचीका चूर्ण बनाकर विना पानी मिले 
दहीमें मिलाकर पीवे, तेछढकी मालिश करके धूपमें 
बैठा रहे ओर छाछको पींवे तो सफेद कोढ नष्ट हो 
जाता है ॥ १५६-१६१ ॥ 
अथ सोमराजीघृतमू । 
. चतु॒भ्पर् सोमाराज्याः खद्रिस्थ पं तथा। 
- 'पटोलमूल्॑ जिफला त्रायमाणा दुराहुभा 
॥ १६२ ॥ करुकार्थ कटुक॑ चापि कार्पि 
: कात्पृक्ष्मपेषितातू । पलद्ठय कोशिकस्य 
शुद्धस्यात्र प्रदापयेत्‌ू ॥ : १६३ ॥ सिद्ध 
सर्पिरिदं: खित्र॑ हन्यादंम्भ इवानरूय । 
.अशदशानां कुष्ठानां परम ेतदीपघस लक्षण ॥ ३॥ - #- 
_॥ १६४ ॥ सोमराजीक्षृत नाम निर्मित |. .. अथ शौतपित्तलक्षणम। 
मह्ाणा पुरा । लोकानामुपक![राय स्ित्रकु- | वरटीदृश्संस्थानः शोयः सञ्ञायते बहि | 
छाद्रिगिणाय ॥ १६५ ॥ ._सकण्ड्तोद्बहुलश्छदिज्वरविदाहवार) उद्‌ 


७७-0०. पारा 890व7 ४व्योवव ७0॥8९०॥7 एछींधरा264 0/ 65607. 


शातापत्तापहर 


पिक शीतपित्तमुद॒दस्तु कफाधिकः ॥ ४ 
ततेयाके काटनेके समान, खुजलीयुक्त, बहुत पीडा- 


थ्यान्नसुडनर। । तसय नह्यांते सप्ताहा- 


._. _-_ अथोददुलक्षणम्‌ । 
_ झोस्संगेश्व सरागेश्व कण्ड्मद्षिश्व॒ मण्डले । 
' शैशिरः लेष्मबंहुल उद॒द इति कीर्तितः ॥९॥ 
._ सोत्संगे! मध्यनिम्नें) । शेशिरः शिशिर- 
प्र तुंभव: 
._ बीचमें नीचा, रालीयुक्त, खुजलीबाले जो- चकते 
शिश्िर ऋत॒ें होते हैं वे उदर्द कहे जति हैं और |. 
उनमें कफ़की अधिकता होती है ॥ ५.॥ | 
_.._._ कोठोत्कोठलक्षणम्‌ । 
_असम्यगमनोदीर्णपित्तछ्लेष्मान्ननिग्रहे! । 
_मण्डछानि सकण्ड्रनि रागवन्ति बहूनि च। 
उत्कोठः साबुबन्धश्व ,. कोंठ  इत्यमि- 
धीयते ॥ ६॥ . - 
वन बरावर ठीक खुलकर नहीं होनेसे, पित्त 
तथा कफ. चढकर . और ऊपरकों> उछछकर- आया 
- हुआ अन्न रककर खुजली ओर छाडीयुक्त जो बहुतसे 
चकते उत्पन्न होते हैं वह कोठ कहे जाते हैं । एक | 
चकता नथ्ट होकर दूसरा चकता उत्पन्न होता. है इस 


निम्बस्थ पत्राणि सदा घृतेन धात्रीविसि- 
श्राणि नर प्रयुज्यात्‌ । विस्फोवकण्डूक्रिप्ि- 


कडवे परवल, नीम ओर अडूसा इनसे वमन करावे 
आर हरड, वहेडा, आवछा, गूगंछ तथा पपिर इनसे 
विरेचन देवे, यह शीतपित्तपर हितकारी है | सरसोंके 
तैलछकी मालिश करनेसे, गरम जलूका सेचन करनेसे 


पिंकंनामक गूगल खानेसे शीतपित्त नष्ट होता है | 
तिफछा ३ भाग, गूगल ५ साग और पीपछ १ भाग 


वालेको तथा भगन्दर रोगियोंकों हितकांरी है ।. यह 
गोली 'नवकार्षिक गूगल ? इस नामसे कही जाती हं। 
बिकुठेके साथ चीनी खानेसे, गुंडके साथ आमढोंको 
खानेसे और सॉठ, मिर्च, पीपछ तथा जवाखारके 
साथ अजवायनको खानेसे भी शीतपित्त नए हो जाता 
है | अदरखके रसमें पुराना गुड मिलाकर पीनिसे 
अीतपित्त अच्छे प्रकारसे नष्ट हो जाता है। और 


जिफलापुरक्ृष्णाभिर्वेरेकश्व प्रशस्यते ॥७)॥ 
हा * कटुतेलेन सेकश्रोष्णेन वारिणा । 
लां क्षोद्रसंयुक्तां खादेख नवकाए- 
॥ जिफलापुरक्ृष्णानां तिपओै- 


>> आप 


मिंछा माछेश करनेसे शौतपरित्त नष्ट हो जाता है। 


पथ्यभोजन करे तो सम्पूर्ण शरीरमें प्राप्त हुआ उद्॒द 


| तथा स्वेदन क्रिया. करके विरेचन आदिसे शोधन 


डुंद॒ंदें! सर्वदेहज! ॥ १३ ॥ घूत्त पीत्या महा- 
, | | तिक्ते शोणितं मोक्षयेत्तया । लिग्धस्विन्नस्थ 
संशुद्धियादों कोठे समाचरेत््‌ | उत्कोहे 
शुद्ददेहस्य कष्ठप्ी कारयेत्क्रियाय ॥ १४॥ 


शात्रापत्तमुददकीठों च कफ व हन्यात्‌१५॥ * 


सहतके साथ त्रिफलेकों मक्षण करनेसे और नवका- .. । 


इनकी वनाई हुईं गोली शीतपित्तवालेको, बवासीर- - | 


मंदामि दीपन होती है । सरसों, हलदी, चकबड रु 
ओर तिल इनका कल्क बनाकर उसमें सरसोंकां तेल के. 


जो मनुष्य गुंडके साथ अजवायन खाय ओर. £: 
| सात दिनमें न्ट हो जाता है। महातिक्तक नामक 


स॑- | /7को पीकर राधिर निकलवानेसे मी उदई नष्ट ही. 
तु: जाता है | कोठ उत्पन्न हुआ होय तो प्रथम खेहन 


श्रेष्ठों वह्िमान्यविनाशनः 
॥ ११॥ सिद्धार्थर्जनीकरूके प्रषुन्नादतिडे) 

सह । कहुतेलन संमिश्रमेतहुद्वतनं हितसू- «- 
॥ १९ ॥ सग्रुड दाष्यक यरतु खादेतप- . 


खांसी, श्वास, अरुचि, वातगुल्म, उदावर्त, . क्‍ 


>् 


_. -“इति शीतकिततोदर्दकोटोल्लोठाधिकारः सपर्ण। 


: आहदेक प्रस्थमेक॑स्याह्रोघूत् कुडपद्यम्‌ । 
गोहुर्घ॑ प्रस्थयुगर्ल तद॒द्धा शर्करा भता । 
_॥ २३३ ॥ पिप्पलछी पिप्पलीमूल मरिच॑ 

विश्वभ्ेषजम्‌ । चित्र च विडड़ च मुस्तक॑ 
: नागकेसरस्‌ ॥ १७ ॥ त्वगेलापत्रकर्चूरं 
प्रत्येक पलमात्रकस । विधाय पाऊ॑ विधिव- 
त्खादेत्तत्पलसंमितम ॥ १८ ॥ इंदमाव्रक- 
खडं हि प्रातर्मुक्ते व्यपोहति। शीतपित्तमुद्‌- 
दे च कोठमुत्कोठ्मेव -च ॥ १९ ॥ यह्ष्माणं 


- रक्तपित्त वे कासे श्वासमरोचकम्‌ । वात- 


गुल्मस॒दावर्त शोर्थ कण्डू क्रिमीनपि । 
.॥ २० ॥ दीफपयेदुदरे वाह बर् वीर्य च 
वरद्धयेत्‌ । वषु) पुष्टे प्रकुते तस्मात्सेव्य- 
मिद सदा ॥ २१ ॥ 
..अदरख ६४ तोले, गायका घी ३२ तोले, गायका 

* दूध १२८ तोले और इससे आधी चीनी लेव, पीपल, 
पीपछामूछ, काछीमिरच, सोंठ, चीता, वायविडंग, 
नागरमोथा, नागकेसर, दालचीनी, इल्ययची, तेजपात. 
ओर कचूर ये प्रत्येक पदार्थ चार- चार तोडे लेकर 
विधिपूर्वक पाक बनावे, यह आद्रकर्ंड सिद्ध होता है, 
नित्य प्रातःकाल इसमेंसे चार तोड़े खाय तो, इससे 
: शौतपित्त, उदर्द, कोठ, उत्कोठ, क्षयरोग, रक्तापत्त, 


 खुजछी और कमि नष्ट. होते हैं. जठरामि दीपन 


* होती है, बल तथा वीर॑की वृद्धि होती है और शरीर: 


पुष्ट होता है. इस कारंण इस प्रयोगकों सदैव सेवन 
. करना चाहिये ॥ १६-२१ ॥- . :. | 


.... अथ किसपोषिकार। -. 
 : ढतत्र विसपीनिदानमु॥ 
_ लव॒णास्ह्रकटूष्णादिसेवनादोपकोपतः .। 


* विसर्प सप्तथा ज्ञेय । 


५ #रैं॥ रे 


हैं और वे वात, पित्त -तथा कफ इन तौनों दोषोंकों कट 


तर वियक 
. | हक्नाजोद्रशूलादियुक्तः 5233 भेद; विदारणेनेद 
| व्यथा । आयामः आकर्षणेनेव व्यथा। .. 
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रे नन्ननाप्सभऋन ननन 3] - देण्हरक 


खारी, खट्टे, तौँखे और गरम" आदे पदार्थोंकों- 


ल्‍्ब्ड 


| सेवन करनेसे दोषोंका कोप होंकर विसर्प होता है। - 


यह विसर्प सात प्रकारका है और चारों ओर फैल 
जाता है इस कारण यह बिसर्प कह्य जाता. है | हरे 
शाक और शिडाकी आदि पदार्थोंसे भी विस. होता. 
है ऐसा चरकाचार्यः कहते हैं | १॥ थ 
अथ विसर्पस्प साप्ंघावमू॥ 
वातिकः पेत्तिकश्रैव कफजः सान्निपातिकः । 
चत्वार एते वीसर्पा वश्ष्यन्ते इन्द्रजाख॒य;॥ २॥ 
वातज, पित्तज, कफज जऔर साकन्निपातिक ये चार 
ओर दो दो दोषोंसे उत्पन्न हुए तीन इस प्रकार . 
विसर्प सात प्रकारका जानना | २॥ * 
आग्मेयो वातपित्ताभ्यां अन्थ्याख्य: कफ- 
पातजः । यस्तु कर्दमकी घोर! स पित्त- _ 
कफसस्मव। ॥ ३ ॥ ४ कर 
वायुसे तथा पित्तसे उत्पन्न हुआ विसर्प आमेय - - 
कहा जाता है, कफसे उत्पन्न हुआ विसर्प ग्रंथि कहाता  - 
है और पित्तसें तथा कफसे उत्पन्न हुआ विसर्प कद. * 
मक कहा जाता ॥ ३ ॥ यु 5८: म 
 अथ विसपस्य दोषदूष्ये। 
रक्त लसोका त्वहुमांसं दृष्यं दोषाखयो 
महा: । विसपांणां समृत्पत्तों हेतवः सप्रथा- 
तव। ॥ ४॥ जयो$ मलाः वातवित्तकफाः 


दीषा दूषका इत्यर्थः। अन्यथा दोषा मढा 


रत्यत्र घुनरक्तिदोषो छूगिष्यते |... जि 
रुधिर, छसीका, त्वचा और मांस यह वूषित होते... द 
दूषित करते हैं इस लिये विसपकी उस्तत्तिमें ये सात... 
धादु कारण रूप हैं ४ ॥ - अप + 55 जल 
अथ वातजबैसपंलक्षणस | कि 
तत्र वातात्परीसपों वातज्वरसमव्यथः । शो- 
फरकुरणनिस्तोदभेदायाभातिहष॑बात्‌ ॥५॥ - 
। वातज्वस्समव्यथः शिरों 


का _* बा्तके विस वातज्वरकी समान मस्तक पीडा, 
सर्वतः परिसपंणात्‌॥ १॥ | दृदयमें गाजोमें तथा उदरमें झूठ आदि होते हैं, 
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भावपकारा/-सध्यंखण्ड्यू ३ । 


ै पकने होती है, अंग फडकते हैं, सुई चुभोने सरीखी 
पीड़ा, चीरने सरीखी पीडा, आकर्षण ( खैंचने या 
चूसने) की. समान पीडा और रोमांच हो 


. आतेहं॥ ५॥ ' 
._.... ञ्थ पित्तजविसपंलक्षणम्‌ । 
. पित्ताहुतगतिः पित्तज्वरलिंगोइतिलोहितः 
* ॥ ६ ॥ द्वुतगातिः शीघ्रम्सरणशील+ 
. पित्तका विसर्प तत्काल फैल जाता है, पित्तज्वरके 
सम्पूर्ण लक्षण होते हैं और अत्यंत छाल होता है ॥६॥ 
._ : अथ कफजविसपंलक्षणम्‌ । 
. कफास्कण्डयुत। . लिग्थ/ कफज्वरसमान- 
॥ ७॥ 
...: .' क्षफका विसर्प खुजलीयुक्त, लिग्ध और .कफ 
... इबरकी समान पीडा होती है ॥| ७ ॥ 
.._. अथ॑ सान्निपातिकविसर्पलक्षणंस्‌ । 
. सानिपातसमुत्यश्र सर्वरूपसमन्वित) ॥ ८ ॥ 
. न्रिदोषज विसर्पमें ऊपर कहे तीनों दोषोंके लक्षण - 
. होते है॥ ८॥ 
.....- अथ वांतपित्तजाग्रेयारुयविसंर्प- 
अं लक्षणम्‌ । + 
. वातपित्ताज्ज्यरच्छादिर्प्च्छोततीसारतडभ्रमे।।. 
.. अस्थिमेदाइम्सिदनतमकारोचकैर्युतः ॥९॥ | 
> करोति सर्वमड़ं- च दीत्नाद्भारावकी्ण- | 
. वत्‌ । यंय॑ “देश , विसपंश्च विसर्पति भवे- 
. त्सः ॥ १० ॥ शीताड्राराइसितो नीलो 
_ रक्तों वाझ्यूपर्चायते । अभ्निदग्ध इव स्फोर्टे 
_ झाघ्रगत्वाहुतं च सः ॥-११ ॥ मर्माठुसारी 
वीसपे; स्याद्रातोइतिबलस्ततश । व्यथेतांयं 
हरेत्सज्ञां निद्रां च धासमीरयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
 हिध्मां चे सं. गतोड्वस्थामीहर्शी लभते 
ने ना) क्चिच्छमारातिग्र॒स्तो. भूमिश- 
 य्यासनादिषु ॥ ११ ॥ चेध्मानस्ततः 
हिशे मनोदेहप्रमोहवान्‌ ॥ दुष्प्रयोधो$पश्नत्ते- 
। उप्रिवीसर्प उच्यते ॥ १४ ॥ रंफो्टे 
उपर्चायत इंति अन्वयः । मर्मो 
रहदयानुसारी । हरेद्विसरप ह। 


हिध्मां हिक्ास । ईरयेडुपयुपारे प्रेरयेतू । 
निद्रां मरणरूपाम्‌ ।:अझबुते प्राप्नोेत्ति 

वांत तथा पित्त इन दोषोंसे विसप उत्पन्न: हुआ 
होय तो ज्वर, वमन, मूर््छा, अतीसार, तृषा, भ्रम 
हडफूटन, अभिकी मंदता, अंधकारदर्शन, अरुचि 
और संपूर्ण शरीर दहकते हुए. अंगारोंकी. समान 
व्याप्त हो, यह विसर्प शरीरके जिस जिस प्रदेश 
कैलता है वही वही प्रदेश नीला वा. छाल अथवा 
बुझे हुए अंगारेकी समान काछा हो जाता है ओर . 
आगसे फूँउनेकी समान फफोले पड जाते हैं, यह 
विसर्प शीत्रगतिवार है, यह तत्काल उदर और 
हृदयमें गाति करता है इस कारण वायुकी प्रवछूता« 
वाछा कहा जाता है । यह विसर्प अंगको व्यथित 
_ करता है, संज्ञाको नष्ट कर देता है । निद्राको प्रेरणा 
करता है, श्वासके वेकको और हिचकीौको अधिक 
बढाता है, इस अवस्थाको प्राप्त हुआ मनुष्य कहां 
भी सुख नहीं पाता, पथिवीमें, शयनमें तथा 
आसन आदिपर बठनेमें कहींभी चैन नहीं मिलता, 
. दिन रात तडफता है, क्लेशको प्राप्त -होता है, मन 

तथा शरीरको क्ैश होंनेसे उसके दुर्बाध निद्रा. होती 
है, उस दुबाध निद्राके होनेसे मृत्यु होती है। इसको 
मैय विसर्प कहते हैं || ९-१४ ॥ .. 

अथ वातकफंजग्रन्थिविसपेक्षणमू ॥ 
कफेन रुछ् पवनो मित्ता ते बहुधा कफस। 
रक्त वा वृद्धरक्तस्य त्वकूशिरासायुमांसगस 
॥. १५.॥ दूषयित्वा तु. दीर्घाणां वृत्तस्थू> 
लखरात्मनाम्‌. । अन्थीनां कुरुते माला. - 
रक्तानां तीव्ररुग्ज्वराम्‌ ॥ १६॥ झवास- 
कासातिसारास्यशोषहिक्कावमिश्नमे। । मो- 
हवैवर्ण्य प्रच्छोड़भड्गा भिसदनैर्युतास्‌ । इत्ययं .. - 
ग्रन्थिवीसपों वातलेष्मप्रकोपज) ॥ १७ ॥ .- । 
कफेन सहेतुदृशेन । पवनो5पि स्वहेतुदुष्ट! । | 
तेनाय॑ वातछ॑ष्मिकः। ते कफ बहुधा मित्चा  , 


दिकमिति रक्तस्य विशेषणम्‌ । 22 
| अपने कारणोंसे कुपित हुए कफेसे रुकी हुई और | 


रक्त वा दूषायेला इतिे अचय! | त्वगा- - 


| मा भाषाटीक्षासमैतः । ह (५ 
रा जजकर यह एज पा जाज ज्ञात मेदकर बढ़े हुए. रुधिरवाल्े मनुष्यके क्‍ मुखादे खोतोंमें कफ छिपटासा रहता है | यह 
|| त्वचामें; शिराओंमें, ल्ायुओंमें और मांसमें प्राप्त |विसर्ष एक अदेशको अंहण करता है । विशेष करके 
छ हुए रुधिरकों दूषित करके. रम््री, गोल, मोटी, छाछ | आमाशयमें फैल जाता है, इसमें विशेष पीडा नहीं 
' और खरखरी गांठोंकी पंक्तिको उस्नन्न॑ करे है, इन | होती । अत्यन्त पीली, छाछ तथा सकेद फुंसियोंसे 
|. गांठोंके होनेसे तीजवेदना, ज्वर, इवास, खाँसी, | व्याप्त हो, ख्रिग्य, काला, रूखे काले रंगका, मलछीन, 


छू * 
_ ह७. .*+अेमपक ०० 
ध््य 


णंता, मूर््छा, अंगोंका हृटना और जटराभिकी 

* मन्दता होती है। इन. लक्षण और कारणोंसे यह 

ग्रौन्‍्थिवीसर्प वायु तथा क्फके प्रकोपसे उत्पन्न हुआ 

कहा जाता है ॥ १५-१७ ॥| 

अथ कफपित्तजकद्‌मविसरपलक्षणस्‌ । 

» फपित्ताज्ज्वरस्तम्भी निद्वातन्द्राशिरो- 

रुज/। अंगावसादविक्षेपप्रछापारोचकश्नमाः 

॥ १८ ॥ मूच्छांग्रिहानिरभेदो5स्थ्नां पिपा- 

. सेन्द्रिगगोखम्‌। आमोपवेशन लेप? ज्लोतसां 

सच सपोते ॥ १९ ॥ आयेणामाशय 

'।. ग्रह्नन्नेकदेश न. चातिरुकू । पिडकैरव- 

) | कीणोंइतिपीतलोहितपाण्डुरैे! ॥ २० 7 

. ख्ग्धोइसितों मेचकाभों महिनः शोफवा- 

|. च्युरु३ । गस्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पृष्ट; 

छ्िन्नो अवर्दायिते ॥ २१ ॥ -पंकवच्छीर्णमां- 

._ सश्र स्पश्लायुशिरागणः ।. शवगन्धी च 

। : बीसपं$- कर्दमांख्यमुशान्ति तम ॥ २२ ॥ 

_.. स च सपंति एकदेशमिति अस्वयः पिडके; 

: पीडाकारिमिश अवकीर्णः व्याप्तत।। असित्त; 

कृष्ण; । मेचकः रूक्षक्ृष्णः । प्राज्योष्मा 

प्रचुरोष्मा । स्पृष्ठः ह्िन्नोज्वदीर्यते, स्पृष्ट 

. सन्नाद्रों भवाते विदीय॑ते च। पड़चक कर्द- 

: .._ मवर्णा त्वकू यत्र सः । शीर्णमांसः गलि- 
.. : तमांस+ अत एवं स्पष्टल्नायुशिरागणः । 

._- कफसे तथा-पित्तसे उत्पन्न होनेवाल्ा जब कृर्दा।दं: 

/ वीसर्प उत्पन्न होता है तो उसमेंज्वर, जडता, निद्रा, 

. ... लन्द्रा, मस्तकमें पीडा,- अंगॉम ग्लानि, विक्षेप (हा८ 


.._ पावोंकों इधर उधर पठकना ),. बकवाद,- अरुचि, 
...: भ्रम, मूर्च्छा, अमिकी मन्दता, हडफूटन, त्पा, |. 
.. 'इन्द्रियोंमें भारीपन, आससहदित दस्तका आना और 


४! | अतिसार; शोष, हिचकी, वमन; भ्रम; सोह, विव- 
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पजनयुक्त, भारी, गम्भीर पाकवाल्य, छूनेसे काला 
हो जाय, फट जाय, कीचकी समान त्वचाका रंग 
हो, मांधकों गलाकर गिरा देवे, तथा स्नायु और 
शिराओंको स्पर्श करे और उसमें मुरदेकी समान वास 
आवे उसको कर्दमक विसर्प कहते हैं ॥ १ ८-२२ || 
अथ सातन्निपात्तिकविसपंलक्षणम । 
सन्निपातसअ त्थस्तु सर्वरूपसमन्बितः॥ २३॥ 
सन्निपातसे उत्पन्न हुए विसर्पमें सब दोषोंके लक्षण 
होते हैं ॥ २३ ॥ 2 
अथ क्षता्गतुत्िमित्तकाइमवीसर्पलक्षणम्‌ । 
वाह्महेतों! क्षताव्कुद्ध! सरक्तं पित्तमीरयन्‌। 
विस मारुतः कुयात्कुलत्यसह शेश्चितम । 
स्फोटे; शोयज्वरूजादाहाढद्य॑ खावशोणि- 
74॥ १४ ॥ बाह्महेतोः. शख्महार- 


>यालद्न्तनखादागन्तुहेतो! । श्यावश्ो- 


णितं क्ृष्णवर्णरक्तम ।. 


शस्त्र आदिके आधातसे, व्याप्र; सिंह आदि जान- ४ 


वरक दांत या नख . आदिका छग- जाना इत्यादि 
आगन्त॒क कारणोंसे क्षत होकर - कोपको प्राप्त हुई 


वायु रुधिर ओर पित्तको ओरित करके विसर्षको... 
उत्पन्न करे है । यह विसर्प कुलथीके दानोंकी समान के 


अंसियोंसे व्याप्त होता है, काले रुधिरयुक्त होता है 


और सूजन, ज्वर, वेदना तथा दाइसे अत्यन्त पीडित के, 


दोता दे २४ ४ - 
अथ विसपोपदवा।। 

अरोचकाविपाकों च विस्पांणामुपद्रवा३ रे 

 ज्वर, अतीसार, वमन, त्वचाका फटनो, मांसका 


फटना, ग्लानि, अराचिं और पकना थे सब विसपौके 


उपबद्रव हैं ॥ २५॥ . . 


ज्वरातिसारों वमधुस्तवड्मांसद्रणं कमर । 


._ अथ विसर्पस्य साध्यासाध्यता । ._ 
| पद्धयन्ति वातकफपित्तकृता बिसपा सुर्चा 
5 52020 5 वैसा; सु 
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_ त्मकः क्षतकृतश्व न सिद्धिमेति । 
» कोञ्सनवपुश्च भवेद्सांध्यः कृच्छाश्व मर्मसु 
* भ्रवन्ति हि सर्व एवं ॥ २६ ॥ पित्तात्मको$ 
अनवपु१ पित्तजः स॒ च कंजलवर्ण: । सर्व 
'एवं साध्या अपि । 
. सान्निपातिक विसर्प और क्षतज विसर्प असाध्य 
हैं, पित्तते उत्नन्न हुआ विसर्प जो काले रंगका होय 
- तो असाध्य है, वातसे उत्पन्न हुआ विसर्प, कफसे 
उत्पन्न हुआ विसर्प और विना काछे रंगका पित्तसे 
. उत्पन्न हुआ विसर्प साध्य है, साध्य विसर्पमी जो 
मर्मस्थानोंम उत्पन्न होय तो असाध्य जानने ॥ २.६ ॥ 
._ अथ विसर्पचिकित्सा । 

*  विरेकमनालेपसेचनाल्ापिमोक्षणेः । उपा- 
भरेद्यथादोष॑ विसर्पानविदाहिमि! ॥ रे७ ॥ 
- “ ग़ज्ञा नीलोत्पल दारु चन्दनं मधु बंला। 
+. घृतक्षीरयुती लेपो वातवीसपंनाशन१ ॥२८॥ 
*  चन्दनमत्र रक्त प्रयोज्यम्‌ + कशेरुभ्रद्भाट- 
. कंपगगुन्द्रे! सशेवले! सोस्पलकद॑मेश्व '। 
 बख्नान्तरे? पित्तकृते विसपें- लेपो विधेयः, 

सघृतः सुशीतः ॥ २९ ॥ ज्िंफलापगझको- 
_  शीरसमंगाकरवीरकम्‌ । नलमूलमनन्‍्ता च 
. लेपः छलेष्मविसपके ॥ ३० ॥ समंगा 
_ लज्ञाइ/ । वातपित्तप्रशमनमभिवीसपंणे 
. हितम। वातलेष्महर कर्म ग्रन्थिवीसपंणे 
हितम्‌ ॥३१ ॥ पित्तछ्ेष्प्प्रशमेन हित कर्द 
_ असंज्ञके। त्रिदोषजे क्रियां कुर्याद्विसप तित- 
_. ग्रापहाम ॥ ३२ ॥- शिरीषयंष्टीनतचन्दने-- 
_. हामांसीहरिद्राहयकुषबालेः । लेपो दशाडः 
। सघृतः प्रयोज्यों विसर्पकृषज्वरशोथहारी 
॥ हे ३ ॥ नते तगरमू। चन्दन रक्त ग्राह्मम 
 हाते द्ांगी लेप! । परिषेकाः प्रलेपाश् 
८ _- शस्यन्ते पश्चवल्कले! । प्रकोशीरम धुके-. | कहे हैं उनका सेचन, लेपना और भोज़नमें विसर्प 

नि श्रन्दनेवा व विसपंणे ॥३४॥ भूनिम्बवासाकहु- रोंगीकों उपयोग करावे ॥ २७-३६ ॥ 


कापटोलीफलत्रयाचन् पपगारणरगापककार तय चन्दनानिम्व॒सिद्धः । वि अथ क्रंजतेलमू । 


व्रणेषु विविधेषु च । विसपें ताने योज्याने 


सेकालेपनभोजने! ॥ ३६ ॥ 

जिनसे दाह उत्पन्न न होय ऐसे विरेचन, वसन 
'तथा लेपन, सेचन और रक्तमोक्षणसे विसपंका उपचार 
करना चाहिये, और उपचार करते समय * यह विसर्प 
किस दोषसे उत्न्न हुआ हैं ? ऐसा अवश्य ध्यानदेना 
चाहिये | रासना, नींठ कमर, देंवदारु, छाल चन्दन, 
मुझेठी और खिरेंटी इनको घी और दूधमें पीसकर 
लेप करनेसे वातका. विसर्प नष्ट हो जाता है। कसेरु, 
सिंघाडे, पद्माल, गुन्द्रवठेर, सिवार, कमछ ओर कौंच 


छेपः करनेसे पित्तका विसर्प नष्ट हों जाता है | हरड, 
बंहेडा, आमला, पद्माख; खस, लजावन्ती, कनेर, 
नरसलकी जड. ओर- छाल जवासा इनका लेप करनेसे 
कफका विसर्प नष्ट हो जाता है | आभेय नामक विसर्प 
उत्पन्न होय तो वात तथा पित्तको शर्मन करना हिंत- 
कारक है | ग्रन्थिनांमक विस उत्पन्न हुआ.होय- तो 


कर्द्मक नामक विसर्प उत्पन्न हुआ होथ तो पित्तको 
तथा कफको शमन करना हितकारी हैं। साक्निपातिक 
जा विसर्प उत्पन्न होय तों भिदोषकों शमन करनेवाली 
क्रिया करनीं चाहिये | सिरसकी छाल, मुढैठी, तगर, 
छाछूचन्दन, इलायची, वालछड, हलूदी, कूट और 
सुगन्धवाछा इन दश्श पदार्थोकी पसकर लेप करनेसे 
विसर्प, कोंढ, ज्वर और यूजन नष्ट:हों जाती है | इसको 


अथवा पद्माख, खर्स मुहेठी इनके जलफा सेचन कर- 
नेसे, और गाढ़ा प्रछेप करनेसे विसंप नष्ट 'हो ,जाता 
है। चिरांयता; अड़सा, कुंटंकी, कडववे परव॒ल, हर्‌ड, 
बहेंडा, आमले, छाल चल्दन. और नीम इनका क्वाथ 
बनाकर. पौनेसे .विसर्प, दाह, ज्वर, सूजन, खुजली 


, /७॥७/७७॥७४ 8॥9५व॥ (वादा 020॥8०07, 00260% ५ 692797 


व्कपाय) ॥- ३५ -॥ कुछ्ठेष यानि सर्पीषि' 


इनको पीसकर घीम मिलाकर वल्ममें रखकर शीतल० 


वायुको तथा कफकों शमन करना. हितकारी है। - 


दर्शांग छप! कहते है | पंचवल्कछोंका अथवा चंदनका ८ 


विस्फोटक, तृषा और वमन ये सब दूर हो जाते हैं। 
कुंधरोगर्म तथा अनेक प्रकारके त्रणोंपर जो जो घी. .. 


32 ० बस्फोव्तृष्णावामह करअपप्तच्छद्लांगलीकस्तुह्कदु ग्धानलम* । 
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. स स्ायुरिति विख्यातः क्रियोक्ता5न्र 


_ “जंवयोरापि। संकोच खंजतां चापे छिन्नो 


 तन्दुकी समान डेरिकों उसनन्न करे है, उसको स्नायु 
रोग कहते हैं. और देशभाषामें उसका नाम नहरुवा है 
.._ इस डोरेपर तकमें पिसे हुए सत्तओंकी छुपडी बांध- | 
.. नेसे. धीरे धीरे क्षत ( घाव ) मैंसे बाहर निरछता है। 
. यह्द डोरा जो दृढ जाय तो सारी सूजनकों उस्न्न करे 
_ है। और सेंपूर्ण .निकेछ जाय तो ,सूजन शांत हो | 


_आषाटीकासम्त | - न ता रा 5 5 «98७ 


० गराजेः । तैल॑ निशा मूत्रविश्रेविंपक विसप॑- | कूकरे स्थानमें प्रकट होता ३ इस रोग 0], दूसरे स्थानमें प्रकट होता है इंस रोगकी चिकित्सा 


|. पिस्फोटविचचिकाप्तम ॥ ३७ ॥ | विसर्पकी समान करनी. चाहिये। जो यह डोरा 


मोहसे बाहूमें अथवा पांवकी पिण्डलियोंमें द्वूढ 
जाय तो हाथको दूँगा और पांबकों दूला कर देता. 
हैं॥ १--४॥ : 
अथ ज्ायुरोगचिकित्सा । 

सेहस्वेद्प्लेपादि के कुर्याययोचितम । 
राम शीततोयेन पीत॑ स्नायुकरोगजुत्‌ ॥९ के 
स्वेदात्त्रायुकमत्युम्॑ मेक; कांजिकसा धित:ी 5 
तद्द्भव्बूल्ज बीज॑ पिष्टं हन्ति प्रल़ेपनात्‌ 
॥ ९ ॥ गव्यं सर्पिस्ज्यहं पीखा निर्ुण्डी- 
स्वरतत ब्यहम्‌ । पिवेत्लायुकमत्युअं हन्त्य- 
परंय न संशय; ॥ ७ ॥ मूल सुषव्या हिस-- 
वारिपिष्ट पानादिदं तन्तुकरोग्रमुग्रयू ॥ 
शान्ति नयेत्सप्रणमाशु एुसां गन्धर्वगन्धेन 
धृतेन पीत्वा ॥ ८ ॥. गन्धरव॑गन्धेन गन्धव॑- 
गन्धोध्स्यास्तीति स॒गंन्धब॑ंगंधः अश्वगन्ध३ 
तेन । अतिविषमुस्तक भाटी विश्वोषधपिष्प-._ 
लीविभीतक्य॥। चूर्णमिदं तस्तुष्न पंसामुष्णेन-- 
वारिणा पीतम्त ॥ ६ ॥ शिप्नमूलदहैः पिष्टे._ 
कांजिकेन सुसेन्धरेः । ढेपन॑-स्रायुकव्यापेः._ 
शमन परम मतम्‌ ॥ १० ॥ अहिखमूल- - 
कल्केन तोयपिष्टेन यत्नतः ॥ लेपसम्बन्धन 
नात्तन्तुर्निःसरेचेबसंशयः ॥ ११॥ दि 

इस रोगपर ख्लेहन, स्वेदन _ और प्रलेपादि योग्य 
चिकित्सा करनी चाहिये | हौंगको पीसकर शतक 
जलके साथ पीनेसे ज्लायुरोग नष्ट होता है | गेडककों 9 
कांजीमें पकाकर उसका स्वेद देनेसे लायुकी सब पीड़ा _ 
शांत होती है । बबूरके बीजोंको पौसकर लेप करनेसे 
ज्ञायुकी पडा शांत होती है। तीन दिनतक गायक 
थी पीकर पश्चात्‌ तीन दिनतक निर्गुण्डीका स्वर 


करञ्,, सतौना, कलिहारी, थूहरका दूध, आकका 
. *% चीता, भांगरा, हरूदी, गोमूत्र और वत्सनाम 
इनसे पकाये हुए तैडकी माछिश करनेसे विसर्प, 
विस्फोट और विचर्चिका नष्ट हो जाती है | ३७ ॥ 
डैमयस्फोटमसूरिकोक्तचिकित्सयाप्पाशु 
हरेद्विसर्पान्‌ । स्वान्विपक्षान्परिशोध्यधी - 
: न्व्रणक्रमेणोपचरेचथोक्तम ॥ ३८ ॥ 
कुषरोग, स्फोंटकरोग और मसारिकारोगमे जो 
: चिकित्सा कही है, उसी चिकित्सासे तत्काल (विस- 
पंका दहरण करे और बुद्धेमान्‌ वैद्य पक्रे हुए सब॒ 
वितरपोंक्रा जणकी चिकित्सासे उपचार करे ॥ ३८ ॥ 
इति विसपाधिकारं; “संपूर्ण; । 


अथ ज्वायुरोगाधिकारः । 

तत्र स्लायुनिदान रक्षणं च । 
शाखाझु कषितो दोषाः शो कत्वा विसप- 
_ बत्‌ । भिल्तेव ते क्षते तत्र सोष्ममांस 
:. विज्ोष्य च ॥ १॥ -क्ुयात्तिन्तुनि्स स््ञ 
तत्पिण्डेस्तऋशक्तुजेः । शनेःशनेः शक्षता- 
चाति छेदात्तत्कोपमावहेत्‌ ॥ ३ ॥ तत्पाता- 
च्छोयशान्तिः स्पात्पुन। स्थानान्तरे भवेतू । 


800॥ 


बतू ॥ है ॥ बाह्वोयादे प्रमादेन- ज्रट्यते 


«गे करोत्यसों ॥४॥ 
; हाथ, पाँव आंदि शांखाओंमें कोपको प्राप्त हुआ 


: दोष-विध्र्पकी समान सृजनको उत्पन्न करे है उस सूज- 
नको भंदकर उस क्षतके गरमही मांसको सुखाकर 


है । अथवा असगन्धते प 


सहित उम्र 


यह रोग एक स्थानमें शांत होकर फिर | 
कक पक, के 


_ भावप्रकाश+-मध्यसण्ड्य २। 


_._ नागरमोया, भारंगी, लोठ, पौपछ और बढेंडा इनका | व वातेनावुगत॑ खचि । अग्निदग्धानिभा- 
चूर्ण करके गरम जलके साथ पीनेसे मनुष्योंका न्स्फोटन्कुरुत: सर्वदेहगान्‌ ॥ ४ ॥ 

+ . जायुरोग दूर होता है | सेंजिनेकी जड और पत्तोंको ज्वरयुक्त रुघिर तथा पित्तसे उत्पन्न हुआ अमिसे 
.. संघेनिसकके साथ कांजीमें पौसकर लगानेसे ल्वायुरोग जछाये हुएकी समान ऐसा फोडा शरीरकें किसी एक 
अवश्य नष्ट हो जाता ह। अद्दिला ( हींव ) की | प्रदेशमें अथवा सम्पूर्ण शररमें उत्पन्न हो उसको 
. जडकों जलमें पीसकर लेप करनेसे ल्ञायु नि | स्फोटक कहते हूँ । जिस प्रकार सर्वप्रकारकी पीडा- 
- जाता है इसमें संशय नहीं || ५-११॥ ऑमें वायुका प्राधान्य है उसी प्रकार सर्व प्रकारके 

_..__ इति स्नायुरोगाधिकरारः संपूर्ण: । विस्फोटकॉमें. रुधिर और पित्तकों प्रधानता है 
विस्फोटकोंको उत्पन्न करनेमें रघिर तथा पित्तको 
वायुका सम्बन्ध भी होता है ऐसा जानना। क्योंकि 
भोज कहता है कि-“जब रुधिर तथा पित्त बायुके 
सम्बन्धी होते हैं तब शरौरके एक प्रदेशमें अथवा 
सर्वेदेहकी त्वचामें अम्रिसे जछे हुएकी समान फोडोंको " 
उत्पन्न करे है? ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

अथ वातजविस्फोटलक्षणम्‌ । 
शिरोरुऋ शूलभूषि्ठ॑ ज्वरतृद्पर्वभेदनस । 
सकृष्णवर्णता चेति वातविस्फोटलक्षणम््‌ 
॥ ५ ॥ शूहूं तोद्रूपस | 
. मस्त॒कमें सुई चुभोने सरीखी विशेष पीडा, ज्यर 
तृषा, संधियोंका हटना और. काल्यपन यह वातज 
विस्फोटके छक्षण जानने ॥ ५ ॥ हू 

: अथ पित्तजप्स्फोटकलक्षणम । 
/ज्वरदाहरुजापाकल्लावतृष्णासमंन्वितपू 

पीतलोहितवर्ण च पित्तविस्फोटलक्षणम्‌॥ ६॥ 
|  ज्वर, दाह, बेदना, पकना, खाब, तृषा और |! 
पीछा तथा छाछीपन यह पित्तज विस्फोटक लक्षण । 
| जानने || ६ पक, 
.... अथ कफ़जविस्फोठकलक्षणंस्‌ / - - * | 
छर्यरोचकजाड्यानि कण्डूकाठिन्यपाण्डुन 
ताई । यरिमिल्नरुकू चिरात्पाकश से विस्फोट! |. 
कफात्मक। ॥ ७ ॥ जाडयमू जडत्व- 


... जयावरुफाकापकार: | 

 : तत्र विस्फोटकविप्रकृषस चिकृ8- 
3 2-७ निदानयं । 

_ कंटुम्लतीश्णोष्णविदाहिरुक्षक्षारेरजीराध्य- 
शनातपेश्च । तथतुंदोषेण विपयंयेण कुप्य॑ति 
- दोषा। पवनादयस्तु ॥ १॥ त्वचमाश्रित्य 
ते रक्त मांसास्थीनि प्रदूष्य च। घोरान्कु- 
न्ति विस्फोटटान्सर्वाज्ज्वरपुर!ःसरान ॥२॥ 
तुदोधेण ऋतुद्देतुकशीत्तोष्णादीनामतियो- 
'गेन । विपययेण ऋतूचिताहाराबैहाखैपरी 
त्मेन लचमाश्रित्य त्वचि विस्फोदान्कुवान्त 


हर 


इत्यथं; । ज्वरपुरःसराह्वरपूर्वांच । 
तीखे ( चरपरे ), खट्टे, ती६ण, उष्ण, दाहकारक 


५] कि * और उन - ऋतुओंमें आहार- 
“विद्रकी | विपरीततासे कोपकों प्राप्त हुए बातादिदोष 


स्फॉट्सामान्यलक्षणय्‌ । 
इव स्फोट) सज्यरा ; 
।  रैक्तपि मंगानास्‌ । 


त्सवेत्र वा कम 
रे देह विस्फोट ९ ति| बमन, अराच, अंगोमें जड़ता, खुजली, कठिनता, 


) | पांडबर्ण, पीडारंहित और बहुत समयसें पकना ये 2 
बम | | कफेज विस्फोटकके लक्षण जानने ॥ ७॥ 575 


बन -<-++-न+>-+-+ 7० ०५-८५. »५.०००००+८०- 


| <.. अथ वातकफज़विस्फोटकलक्षणम्‌ । 


*<* ९ ९ कै. ६९67“? .. : « पक कम सीकर सु शकपप कज रद सी न 


> ०“ 
नं 
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... जुजली, दाह, ज्वर और वमन यह कफतथा पित्त- | होना कहां है, उसका कारण यह है कि रुधिर और 
सम्बन्धी विस्फोटकके छक्षण जानने | ८ ॥ पित्त समान हैं ॥ १२ || हु 
.... अथ वातपित्तजविस्फोटकलक्षणम्‌ | अथ विस्फोटक्मेदा।। मद 
.. वातपित्तक्ृतों यरतु तन्न स्यात्तीबवेदना ॥९ एते चाथ्विधा बाह्या आल्तरोउपि भवेदू- - “ 
ड़ तथा पित्त इनसे उसच्न हुए विस्फोट्कर्मे तीज | यम्‌ । तस्मिन्नस्तव्यथा तीत्रा' ज्वरयुक्ता- 
बैदना होती है ॥ ९ ॥ _ $मिजायते ॥ १३ ॥ यस्मिन्ब॒हिर्गते स्थो- 
स्थ्यं न वा तस्य बहिगतिः । तत्न वातिक- 
विस्फोटकरिया काया विजानता ॥ १४ ॥. 
बाहरके विस्फोटक आढ़ प्रकारके हैं, कि जिनका 
निरूपण ऊपर किया है| जिस प्रकार विस्फोटक . 
बाहर होते हैं उसी प्रकार एक भीतर भी होता है | अर 
और वह नववां है। भीतरका- विफोटक होय तो... 
भीतर तीज पीडा होती है, ओर ज्वरभी होता है। यह 
विस्फोटक जो बाहर निकछे-तो स्वस्थता होती. है 
परन्तु समयपर यह विस्फोटक बाहर नहीं निकलता | 
इस विस्फोटकर्में समझकर वैद्य वातसम्बन्धी विस्फोट- 
.फेकी समान चिकित्सा करे ॥ १३ ॥ १७ ॥ 
अथ विस्फोटकोपद्रवा) । 
तृद्धासमांससड्रीचदाहहिक्ामदज्वरा) ।2+ 
विसरपमर्षसंरोधास्तेषासुक्ता उपद्रवा।॥१५॥ 
मांससंकोचः मांसस्य शठितत्वम । मर्मस- के 
रोधों मर्मव्यथा । तेषां विस्फोटानाम उप- हर 
. डक असाध्य है ॥ ११॥ - द्रवाणां लक्षणान्तरं केचित्पठान्ति । हिक्का - 
अथ रुधिरजन्यविस्फोटकलक्षणम्‌ । .थासोऋूचिस्तृष्णा सांगमंदी हृदि व्यया । 
. वेद्तिव्याश्व रक्तेन पेत्तिकेन च. हैठ॒ना । | विसर्पज्यंरहछासा विस्फोटानामुपढुंवाः१६॥ कक 
- - गुक्षाफलसमा रक्ता रक्तत्नावा विदाहिनः !| वृषा, धास, माँसका सड़नों, दाह, हिचकी, सदं, ए रु 
- “न ते सिद्धि समायाल्ति सिद्धेयोंगशतैरापे | | चर, विसर्ष 0222 या ये..विस्पोकके 
. ॥ १२,॥ पैत्तिकेन हेतना पित्तस्य हेतुना |उपहच जानने । कितनेक बैच । नजीब हो 
हज दि हो ल्यत्त '. | दबोंको. प्रकारान्तरसे कहते हैं.। हिचकी, शा, न 
अद्ादिना फ तत्प उल्यलातू। सिद्देयों- अरुचि, तृषा, .अंगोंका हटना, ृदयमें व्यय हि पे 
ग़जततेरपि ते सिद्धि न समोयान्ति। विसर्ष, ज्वर और उबकाई यह विस्फोटकके उपद्रव 
.. पित्तकों कुपित करनेवाले जो कारण हैं उनहीं |है ॥ ' : 7: 2555 23 आओ 
... कारणोंसे रुधिर भी कुपित होता है, इस प्रकार 


हैं॥ १५॥ १६॥ 2 हट कल 
2... कृपित कॉबिएसे उल्त्र हुए विलोटक दोट्जीकी अथ विस्फोटकस्य साध्यत्व॑ 
.._ समान छाल छाछ खाववाले और दांह करनेवाले 


पा कध्साध्यासाध्यता ची 
.., शेते हें | यह विश्लोटक सैकड़ों विद योगोंसे भी | एकदोंपोत्थितः साध्य: कृच्छसाध्यों द्विदो: 
आराम नहीं होते तीखे आदि जो पदार्थ पित्तको 


दाय॑ पिचको | पेज! । सर्वेख्षालितों घोरों ह्म्ताध्यो 
... कुंपित करतेके कारण हैं उनसेही रुधिर मी कषित भूयुपदव३ ॥ १७ य ३5 


5... ,20-0. ॥परापा(॥ाप 89908 //8॥8 


कण्ड्स्तैमित्यगुरुभिजोनीयात्‌. कफवाति- 
कप ॥ १०॥ | 
खुजली, अंगोंमें जडता और भारीपन इन लक्षणोंसे 
: , ताज तथा कफ दोनोंका विस्फोटक जानना ॥ १० | 
अथ त्रिदोषजविस्फोटकलक्षणम्‌ । 
अध्यनिम्नोत्नतान्तश्ष॒काठेनः स्वल्पपाक- 
पानू । दाहरागतषामोहच्छार्दिप््छारु- 
.. जाज्वरा;.। प्ररापो वेपथुर्ूच्छा सोडसाध्यश्र 
.  त्िदोषज१ ॥ ११॥ मोहों विपरीत ज्ञानयू। 
मच्छों स्वथा ज्ञानशून्यता । - 
वीचमें नीचा, चारों . ओर ऊँचा, कठिन, थोंडे 
पकनेवाला, दाह, लाली, तृषा, मोह, 'वसन, मूर्च्छा, 
बैदना, ज्वर, बकवाद, कंप और अत्यन्त बेहोशी इनसे 
“जानना कि तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुआ है, यह.विस्फो- 


४8०, 


_ ३०६५७... भावप्रकाश/न्मष्यसण्डस २। 


..७.एुक दोषसे उस्न्न हुआ विस्फोटक साध्य है, दो | . दोषका बढाबलर विचार कर रूंधन, वमन ओर 


पोते उत्पन्न हुआ विस्फोटक कष्ठसाध्य--है,- सर्व पथ्येमोजन करावे तथा बिरेचन देवे, यह विस्फोटक- 


.. शोषोंके लक्षणोंसे युक्त और अनेक उपद्रवयुक्त विस्फो- | पर हितकारी है-। पुराने. छाल चावर, जौ, मूग, 


हक मर्यंकर है और असाध्य है।॥ १७॥ 
विस्फोट लंघन कार्य पमन॑ पथ्यभोजनुमू । 


 .॥ १८ ॥ जीर्णशालियवा मुद्रा मसूरा- 
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- ॥:२७० ॥ द्वाक्षाकाइमयंखजूरपटों लारिश्वा- 


.. पेत्तिकम्‌ ॥ २१.॥ भूनिम्बसवचावासात्रि- 
.. फ़लेन्द्रजवत्सके! । पिचुमदंपदोलाभ्यां 
. कफले मधयुक्‍्श्वत्म्‌ ॥ २९ ॥ | 


* * शांग तु सवंविरफोटनाशनस्‌ ॥ २३ ॥ वि- 
.  स्फोटव्याधिनाशाय तप्डुलास्बुप्रयोजितेः । 
* बीजे) कुटजवृक्षस्य, लेप: कार्यों -विजा- 
. नंता ॥ २४ ॥ छिन्नापटोलभूनिम्बंवासका- 
ः_ रिश्टर्पटे।। ख़द्राब्दयुतेः क्वाथो: हन्ति 
. विरफोट्कल्वरम्‌ ॥ २५ ॥ चन्दन नागपुष्पं 
_  चसाखि तंण्डु्ीयकम्‌। शिरीपवल्कर्ं 
_ जातीलेप: स्पाद्ाहनाशनस ॥ २६ ॥ उत्पर 
.. चन्दन छोभसुशीरं॑ सारिवाद्यम्‌। जरूपि- 
पैन लेपेन स्फोटदाहातिंनाशनस ॥ २७ ॥ 
< पुत्रजीवस्य मजानं जले पिष्ठा प्रलेपयेतू ॥ | 
-* कालस्फोई्ट विषरफोर्ट सद्यो हान्ति सवेदनम्‌ 


हितकारी हैं, ऐसा मुनियोंने कहा है । वृहत्पंचमूछ, 


अथ विस्फोटकाचिकित्सा । 
पंयादोषबर्ल वीक्ष्य युक्तमुक्ते विरिचनस्‌ क्वाथ पीनेसे वातज विस्फोटक नष्ट होता है| 
दाख, कुम्मेर, खजूर, परवक, नीम, अडूसा, कुटकी, 


आहढकी तथा *| एतान्यन्नानि 'विस्फोटे | धानकी खीलें और धमासा इनका क्ाथ बनाकर मिश्री 
हितानिः सुनयोडजुवन्‌ ॥ १९ ॥ द्वे पश्च- डालकर पीनेसे पित्तजन्य विस्फोटक नष्ट होता है 


_ मूछों राल्ना च दार्व्युशीर॑ दुराहभा । चिरायता, बच, अडूसा, हरंड, बहेडा, आमछा, 
* गुडची धान्यक सुस्तमेषां क्वार्थ पिबेन्नर। । | रऊजौ, कुडा, नीस और कडवे परवल इनका क्ाथ ' 


'विरफोदान्नाशयत्याशु समीरणनिमित्तकान्‌ | उह़त डालकर पीनेसे कफ़जन्य विस्फोटक 
नष्ट हो जाता है । चिरायता, नीम, मुलैढी, नागर- 


मोथा, अडूसा, कडवे परवछ, पित्तपापडा, खस, 
हरड, बहेडा, आमंले और इन्द्रंजं इन बारह औप॑- 
धियोंकां क्ाथ बनाकर .पौनिसे सर्ब प्रकारके विस्फोटक 
नाश होतें हैं । इसको द्वादशांग- क्वाथ कहते हैं। 


सके! | कटुकालाजहुःरपशैंः सितायुक्त तु 


नष्ट होते हैं | गिलोय, कडवे परवरछू, चिरायता 
अडूसा, नीम, पित्तपापडों,. खैर और नागरमोथा 


क्तकारिश्यश्चाहाम्बुदवासकेः । पटोंलूपप॑- 
टोशीरतिफलाकोटजान्वितेः । क्थितेद्वाद 


दै। छाल चंदन, नागकेंसर, सोरिवा, चौंछाई, सिरसकी 


खुस ओर दोनों प्रकारकी सारिवा इनको जल्में पीस- 


हो जाती है| पतिजियाकी मींगकों जरूमें पीसकर 
लेप करनेसे काले फोडे, विषैछे फोडे और उनकी 
वेदना तत्काछ शान्त शो जाती है. | जियापोतेका लेप 


गा 
और छा फोडे तत्काछ नष्ट हो जाते हैं॥ १८-२९) 
इंति विस्फोटकाधिकारः संपूर्ण: | 


4 


के ००-0०. धारा७॥0 न] एक्र88ं 60600०॥-एाप्रा220 0, 668790[ . 3 
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कर लेप करनेसे विस्फोटकक्री' दाहकी 'पीडा शान्त. 


लघुपंचमूछ, रासना,. दारहंढदी, खस, धमासा, “ 
गिंलोय, धरनियाँ और' नागरमोथा इनका 


इन्द्रजोकों चावलोकों जरूमें पीसकर पीनेसे विस्फोटक 


छारू और चमेली इनका लेप करनेसे' विस्फोटकका . | 
दाह दूर हो जाता: है| कमल, छा चंदन, लोध, - 


करनेस कोखकी गांठ, गलेकी गांठ, .कानकीं गांठ द ६ 


हा आप ॥ वक्षग्रन्थि गढग्रंथि कर्णगन्थिं।. थ फिरंगरोगाषिकारः। 
गीतों विनाइवे नाव स्फो्क ताम धुत |. तज्न फिरंगशब्दानिज्कक्ति। . - | 


५ /।७ /3ै फिरंसंत्रके देंशे बाहलयेनेव यह्नवेत्‌। «| 


ही 
इनका क्लाथ बनाकर पौनेसे विस्फोटक ज्यर नष्ट होबा-- 


मसूर और अड॒हर यह सब अन्न विस्फोटकरोगीको 


हल्मात्फिरंग इत्युक्षो, व्याधि्याना[ | ये तत्त्ततततततचत+ इत्युक्तो - व्याध्रिव्याधिविंट | ब्मायिरंग इसको पपपावूता _ 7777-८८ 


।* .... यह रोग फिरंग नांमक 'देशमे विशेष करके होता अर्यिकरोषोग फय मलता। 5 
है, इस कारण व्याधियोंकों जाननेवाले प्रवीण वैद्य फिरंगोपद्रवा अमी७.. के 
इसको .फिरंग रोग कहते हैं ॥ १॥ मंशा असिया हे ओर बैठ जाना, अंभिकी._ 
रंगनिद्‌ 22 अ शाप आर हड्डियोंका ठेढा तिछा .. 
परी प गा जम । हो जात्वा ये फिरंगके उपद्रब जानने ॥ ७ || कक 
.. गन्धरोग$ फिरंगो5यं जायते देहिनां धुवमू। अंय फिरंगस्य साध्यर् 2 अल 
« फिरंगिणोड्ड्रसंसर्गात्फिरंगिण्या: प्रसंगतः| साध्यता च। पा 3 
: ॥ ३ ॥ व्याधिरागब्तुजों क्षेष दोषाणामन्र ्ल 2 
बहिभवो भवेत्सा६ ; 
। पंक्रमः । भवेत्तक्षयेदेयां लक्षणैमिपजांवरः | ्साथ्यो नंवीनो निरुफ्ंे)। 
है 
५ 


॥३॥ फिरंगिप्या/यसंगत इति विशेषार्थमू। |. 0 कटेन साध्यः स्थादयमा- 
« थह गंधरोग अर्थात्‌ गेधसे होनेवाला रोग है, यह मय: ॥८॥ वहिरन्तभंवों जीणों क्षौणस्यो 835 
फिरंगी मनुष्योंके संसर्गसे और फिरंगदेशकी खझ्ियोके पढ्वर्युत) । व्याप्तो व्याधिरसाध्योज्यमरि 333: 

. प्रसंगसे उत्पन्न होता है । ऐसा होमेसे . यह रोग | ोहुसुनय। पुरा ॥ ९ ॥ हा 
आगन्तुक है और इसमें दोपोंका सम्बन्ध पीछे होता | >“हरका उत्पन्न. हुआ नवीन और उपद्रबराहित-..._ 
ईं | उत्तम वंद्य “ कौनसे दोषकी बाहुल्यतासे यह | फिरेंग साध्य है। भीतरका फिरंग कष्टसाध्य है बाइर... 
रोग हुआ है ?? उन दोषोंके लक्षण अपनी बुद्धिके | तथा भीतर इन दोनों प्रकारसे उत्पन्न हुआ, क्षीण 
अनुसार जाने । फिरंगी देशकी ज्रियोंके साथ प्रसंग शरीरबवाले मनुष्योंके उत्पन्न हुआ, पुराना, उपद्रबव- 
करनेसे यह रोग विशेष करके होता है इस सचना- | सक्त ओर व्याप्त हुआ फिरेंग रोग असाध्य है, ऐसा... 

: मुसार प्रथम वचनसे समझानेपर भी ठीक रीतिसे-| शच्रीन ऋषियोंने कहा है ॥ ८ ॥ ६ ॥ रे 
कहा ६ ॥ २ ॥ ३ ॥ अथ फिरंगंचिकित्सा । 

" अथ फिरंगरोगपूर्वरूपय | तत्र कर्पूररसः 

: फिरंगल्िविधो ज्ेयों बाह्य आश्यब्तरस्तथा | फिरंगसंज्ञक रोग रसः कपूरसशकः । ञ्ञ 

: बहिरन्त्वश्वापि तेबां छिगानि च॑ जुबे | नाशयेदेतदूडु! पूर्वचिकित्संकः । 

3 ४ ॥ तत्र बाह्म; फिरंग? स्याद्दिस्फोटेस- | रिख्यते रसकपूरपाशने. विधिरुतत 

न्‍ दशो$ल्परुकू ! सफुटितो अणवद्देय! सुखसा-। अनेन विधिना खादेन्मुखे शोथ न 

वैयाइप से स्थघृत) ॥ ५ ॥ सन्धिष्वाभ्यंतर 

से स्यादामंवात इव व्यथाय । शोथ॑ च 

यिदष कश्साध्यों बुध! स्मृतः ॥ ६ ॥ 

बाहरका, भीतरका और बाहर तथा भीतर इस प्रकार 
रोग तीन प्रकारका है अब इनके लक्षण कहंता हूँ | 
रका फिरंग विस्फोटककी समान होता है, थोडी पडा 
होती है और जणकी समान फ्रूटता है इस बाइरके 
गैगको वैद्य सुखसाध्य कहते हैं |. भीतरका 
7 संधियोंमें होता है, आंमवातंकी समान पीडा 


गुजामित मिषक्रू ॥ १२ ॥ ततस्तु ग्रुढिकों 
कुयांयथा न दृश्यते बहिः । सुक्ष्मचूर्ण 
वंगस्थ तां वटीमवर्धूलयेत्‌ ॥ १३ 
दुन्तस्पशों यथा न स्थात्तथा तामरू 
गिलेतू । तास्बूल भक्षयेत्पश्चाच्छा 


ड 


.... भावप्रकाशर-सच्यसण्डम्‌ २। 


ततः संस्वेदयेहूस्तावेब॑ वासरसप्तकम्‌ ॥१९॥ 
त्यजेंलबणमस्ल च फिरद्शस्तस्थ नश्यति-। 
चूर्णयेन्रिम्पपत्रणि पथ्यानिस्वाष्टमां- 
शिका$ + धात्री च तावती- रात्री निरेब- 
पोडशभागिका ॥ २० ॥ श्ाणम्रानमिद्‌ं 
चूणमश्नीयादस्भसा सह । फिरंगं नाशय- 
त्यंव वाह्यम्राभ्यन्तर तथा ॥ २१ ॥ 

चौबीस रत्ती पारेको पीछे फूलकी खिरेंटीके पत्तोंके 
रसमें मिलाकर हाथोंसे ऐसा मले कि पारा न दौखे। 
फिर दोनों हाथोंको अम्रिसे सेके यह विधि सात दिन+ 
तक करे ओर खारी तथा खट्टे पदाथ्थोंकों त्याग देने 
तो फिरंगरोग अवश्य नष्ट हो जाता है | नीमफे 
पत्तोंका चूर्ण कर उसमें आठवां भाग हरडका चर्ण 
मिलावे, आठवां . भाग आमलछोंका चर्ण मिलावे और 
सोरूहवां भाग इलदीका चर्ण डाके | इसमेंसे नित्य 
चावीस रत्ती चरण जलके साथ खाय तो बाहरका तथा 
भीतरंका फिरंगरोग अवश्य नष्ट हो जाता है || १९--२१ 
चोपचीनीमवं चूर्ण शाणमानं समाक्षिकयू । 
फिरगव्याधिनाशाय मक्षयेल्॒वर्ण त्यजेत्‌ । 
॥ २३ ॥ लवण यादि वा त्यक्त॑ न शक्तोति 
यदा जनः। सैन्धंव॑ स हि सुझीत मधुर 
परम हितसू ॥ २३॥ . .. 

चौबीस रत्ती चोबचीनीके चर्णको सहतमें मिल्य- 
कर खाबे और इसपर निंमकका त्याग फर देवे तो 
फिरंगरोगं नष्ट हो जाता ह्‌। जो निमकका त्याग न 
कर सके ता उसके अभाषमें. संधानिमक खांय कारण 


पर खानेकी विधि कहते हैं कि जिस प्रकार 
.. मुख छाछे नहीं पडते । गेहूँके आटेकों पानीमें 
. तानकर उंसकी छोटी २ कुलियें बना लेवे उनमे वैद्य 
जार २ रत्तीभर रसकपूर रखकर गोलियां वना लेवे 
जिससे कि पारा बाहर न दीखे फिर उन गोलियोंको 
..._ छांगके बारीक चूर्णमें छुटाकर ऐसी रीतिसे पानीके 
साथ निगल जावे कि जिससे दांत न छंगे और इसके 
.. पश्चात्‌ नागरबेछका पान खाय | रसकपूरकों खाने 
वाला मनुष्य शाक, खारी पदार्थ, खट्टे पदार्थ, परिश्रम 
.__ भ्रूप, मार्ग और मैथुनको त्याग देवे || १०-१४ ॥ 
-...... अध सप्तशालिवठी | | 
. पारदृष्डमानः स्थात्खद्रिष्ंक्संमित! । 
.._ आकारकरभश्रापे ग्राह्मएंकद्योन्मित) । 
. ठंकत्रयोन्मितं क्षोद्रं खलवे सप॑ विनिक्षिपेत्‌ 
_॥ १५॥ संग तरय सव॑स्य कुर्यात्सप्त- 
. बरट्नमिषक्र । स रोगी अक्षयेत्पातरेकैकाम- 
.. इबुना बेटीसू। वर्जयेदम्ललूवर्ण फिरड्रस्तस्य- 
._- नहयति ॥ १६ ॥ 
पे पारा २४ रत्ती, कत्था: २४ रत्ती, अकरकरा ४८ 
.... रत्ती और सहत ७२ रत्ती इन सबको खरहूमें डाल- 
क्र खूब पीसकर सात गोलियां बना छेवे, प्रातःकालू 
एक एक गोली जलके साथ खाय और खट्टे तथा 
खारी पदार्थाका त्याग कर देवे तो फ़िरंगरोग न्ठ हो 
जाता है | यह ग़ोी सप्तशालिबटी इस नामते कही 
जाती है | १५ ॥ १६ ॥ 


.. अथ पूमप्रयोगः 
कर्षमात्रः स्यात्तावानेव हि गन्धकः 


कारी है ॥ २९ ॥ २३१॥ । 
पारद३ कर्षमात्रः स्थात्तावन्मात्र तु गंन्‍्ध॑- 
कम्‌ ।- तावन्मात्रस्तु ख़द्रिस्तेषां कुर्यात्त 


येत्‌ ॥ दिनाने सप्त- तेन 
न संशयश॥ १८ ॥ 

भन्धक १ तोछा और चावल १ 
_ 3० बनाकर सात ग्ोडियें बना छेवे | यवानिका ॥ २४ ॥ चन्दनंद्वितयं कृष्णा 
इन ग्रोलियोंका -घुअं ँंगरोग.| पांसी, मांसी च पत्रकम्‌ । - अर्द्धकर्षमित॑ 
...| सर्वे जग चूर्णयेत्रा च निश्षिपेत । 


यह हं कि संधानिमक स्वादिष्ठ ओर अत्यन्त हित- 


कजलीम ।. रजनीकेसरजरट्यो: जीरयुग्म॑ 


तत्सव 


| 


न्‍ा 


. आंषादीकांसमंत! । 


... छह 


नर -। प्रण/ फिरंगरोगोत्यस्तस्थावइय॑ 
विनश्यति ॥ ३६ ॥ अन्यो5पि चिरजा- 


_तोषपि प्शाम्यात्ि महाव्रण/ ।.. एसद्नक्ष- 


यतः शोथों मुखस्यान्तने जायते ॥ २७ ॥ 


-  बर्जयेद्न्न रवणसेकविशतिवासरान्‌ । 


पारा १ ताला, गन्धक एक तोछा ओर पपारैया 
कत्था एक तोला छेकर कजली बनावे, फिर हलदी, 
नागकेसर, छोटी इलायची, बडी इलायची, जीर।, 
कालछाजीरां, अजवायन, चन्दन, छाछ चन्दन, पीपल 
वंचछोचन, बाल्छड़ और तेजपात इन सबको एकत्र 


: पीसकर आधा तोछा चूर्ण उक्ते कझलीमें समिल् छेवे 


फिर इन सबकी आठ तोछे सहतमें और आठ तोढे 
घीमें मिछाकर इसमेंसे छः मासे नित्य-खाय तो फिरं- 
गरोग अवश्य नष्ट हो जाता है, अन्यान्य ज़ण और 
बहुत दिनोंके पुराने जण भी इससे अवश्य नष्ट हो 
जाते हैं। इस औषधिके खानेबालेके भुखमें सूजन 


. नहीं होती | इस औषधिको इक्कीस दिनतक खाना 


चाहिये, जब्॒तक ओषधि करे तबतक निमक नहीं खाना 
चाहिये || २४--२७ ॥ < 
इति फिरंगरीगाधिकारः सम्पूर्ण । 


. अथ मसूरिकाधिकारः । 
 तत्र मसूरिकाया विप्रकृश्सन्निकृष्ट- 
. निदान सम्प्राप्तिश्व । 


. -कहम्ललवणक्षारापिरिद्धाष्यशनाशने: । दुष्ट- 
निष्पावशाकायेः प्रदुश्पवनोदके! ॥ १॥ 


ऋरग्रदेक्षणाच्वापि देश दोषससुदझूवाः । 


जनयानित दारीरेइस्मिन्दुष्टरक्तेन संगताः । 


मसूराकृ तिसंस्थानाः पिडकास्ता- मसूरिका: 


| हा “॥ २.॥ क्षारों यवक्षारादि। । विरुद्धाध्यश-[ 


'शनें कट्टम्लादिविरुद्धान्नाशने! । अथ 


॥ * चे अध्यशनाशनम्‌ अधिकमशनध्यशनमू | 
॥.. दुष्टनिष्पावशाकार्थ. हु४ निष्पावशाकभ | विसंयुता ॥ ५ -॥ रक्ताः पीताः सिता। 


जञ्राप मसूरिकोत्पत्तिरित्यर्थ/ । मसराक्ाति- - 
संस्थाना३ मस्रस्य.या आकृ तिस्तद्वत्सस्थान- 
माकृतियांसां ताश॥ 

तीखे ( चरपरे ), खट्टे, नसकके तथा जयाखा- 
रादे खारी और परस्पर विरुद्ध पदार्थ इनकों खानेसें, 
अधिक भोजन करनेते, निष्पाव, छोविया, उड़द तथा 
मौछे, खट्ठे आदि शाकॉंकों भक्षण करनेसे, विषैले 
पुंष्पादिकके संसर्गसे, दूषित हुई पवन और जलछके 
योगसे ओर देशमें राहु तथा शनेश्वर आदि कर 
ग्रहोंकी दृष्टि पडनेसे वातादे दोष कुपित होकर 
दूषित हुए. रघिरके साथ मिलूकर .मसूरकी समान 
आकारवालली ऊुंसियें उत्पन्न होती हें उनको मसूरिका . 
कहते हैं ॥ १५ ॥ २॥ 

अथ मसख्रिकापूर्वरूपम्‌ । 
तासां पूर्व ज्वर कण्डूगात्रंगोडरतिभ्रमः । 
त्वचि शोथः संषेवण्यों नेरोगस्तथैव च॥ ३॥ _ 

जब मसूरिका होनेकों होती है तो प्रथम ज्वर . 
आता है, खुजली द्वोती है, अंग छूने छगते हैं, 
किसी पदार्थ पर रुचि उसन्न नहीं होती, भ्रम दोता 
है, त्वचामें सृजन, वर्ण बदल जाता है और नेन्रोंमें 
लाला होती है ॥ ३ ॥ 

.. अथ वातजमंसूरिकालक्षणम्‌।.._ 
स्फोद३ क्ष्णारणा रुक्ष[स्तीव्रवेदनया- 
न्विताः । क्ठिनाश्रिर॒पाकाश्र .मवन्त्यनिरू+ 
सम्भवा३ ॥. ४ ॥ 

- काली, लाछ, रूखी, तीत्र बेदनावाली, कठिन - 
और बहुत समयमें पकनेबाल्ी ऐसी फुंसी उत्नन्न होये॑ 
तो जानना कि वातसे मसूरिका उत्पन्न हुईं हैं ॥४॥ 
अथ पित्तजमसरिकालक्षणम्‌ । 
सन्ध्यस्थिपवंणां भेद! कासः कम्पोष्रोति- 
भ्रम: । शोपस्तालवोधजिह्वानां तष्णा चार. 


ओदशब्दान्मप्वाडकादिकेः । महुश्पवनो- | स्फोटा३ सदाहास्तीवंबेदनाः । भवन्त्यचिर 


॥  दकैः सविषकुसुमादिसंसगांत्‌ । ऋरमहेक्ष- | वाकाश्व॑ पित्तकोपसमुझ्वा: ॥ ६ ॥ 
!. णाजाप देशे #रपहां राइदशनेश्वरादयस्ते 
।  पामीक्षणाहुष्टे! यस्मिन्देशे इरमहृदृष्टिस्त:। और पबो्मे मेदन सरीजी पीश होती है, खौंसी, कैप 


5 आकर 23%, (52002 8॥99व॥ ५६848 ००ह्टाणा (07260, 0५ ६(59॥080॥/ कर ५ अर ः 


पित्तके प्रकोपसे उतन्न हुई मसूरिकाम संधि, अस्यि..._ 


न टपर कर 
५. कसी पदार्थमं इच्छा नहीं होती, भ्रम, .ताड, होठ | रखमें होनेवाडी मसूरिका अल्प दोषवाली होती हें, 


देथा जीम सूख जाती है, अदचिके साथ ठृषा बढती | पानीके बबूलेकी समान और फोडनेसे जछका सब 


३ और ऊपरी छांछ, पीछी, सफेद, दाहयुक्त, तीम | होता है॥ १० ॥ ० । 
_पीडायुक्त और तत्काल पक जाती है ॥ ५ ॥ ६॥ |. अथ रक्तजमसू।रकालक्षणम्‌ । 


* अथ रुधिरजन्यमसरिकालक्षणप्‌ । | रक्तस्था छोहिताकाराशशीघ्रपाकास्तबुत्वच:) ' 


विड्भेदश्ाइमर्दश दाहस्तृष्णारचिस्तथा । | साध्या नात्यर्थडुशस्त मिल्ना रक्ते खबन्ति 

... मुखपाको:5क्षिपाकश्न ज्वरस्तीव्रः सुदारुण:। | च ॥ ११ ॥ साध्या रक्तस्था: इत्यथः | 

+.्तजायां भवन्‍्त्येते विकारा$ पित्ततक्षणः ७ | नत्यर्थतुष्ठारतु अत्यर्थ दुष्शोणिताः पुनने 

* « झापेरके कुपित होनेसे जो मसूरिका होती है उसमें | साध्या; किन्तु कश्साध्या।। .* 

 अतीसार ( दरस्तोंका आना ), अंगोंका दृथ्ना, दाह, 

तृषाका छगना तथा अरुचि, मुंखमें पाक, आंखोंका | तत्काल पकनेवाली, पतली स्वचावाली और फोडने पर 

पकना और अत्यंत दारुण तीज ज्वर होता है, यह | उसमेंसे रुघिर.निकरूता है, रुधिरमें रहनेवाली मसृ- 

सब पित्तके प्रकोपसम्बन्धी लक्षण जानने || ७ ॥ | रिकाजो अत्यंत दुष्ट रुधिवाली न होय तो साध्य है और 

। - अ्थ कफजमसुरिकालक्षणम्‌ । अत्यंत दुष्ट रुधिरवाली होय तो कष्टसाध्य है॥ ११॥ 
 . इवेता। द्षिग्धा ऋुश स्थूछाः. कण्टूरा मन्द- अथ मांसगतमसूरिकालक्षणम्‌ । 

बेदना। । मसूरिकाः न्‍ मांसरथा। कठिना, लिग्धाश्रिरपाकास्तनु- 

प्रकातिता। ॥ ८ ॥ - ४ 

*.. क्फके प्रकोपसे जो मसूरिका होती है वह सफेद, | पान्विताः ॥-१२॥ 

_. चिकनी, अत्यंत मोटी, खुजली, मंदवेदनावाडी और | मांसमें रहनेवाछी मसारिका कठिन, स्िग्प; बहुत 
बहुत समयभे पकनेबाली ऐसी ऊुंसी होती हैं ॥ ८ ॥ | समय पकनेवाडी, पतली त्वचावाली और गाञ्नोंमें 
..... अथ त्रिदोषजमसूरिकालक्षणय्‌ । 

.._- भीलाशिपैटपैस्तीर्णा मध्ये निम्ता मंहा> 

__ रुज़ः | पूतित्लावाश्रिरात्पाकाः प्रभूताः सब... मेदोगतमसूरिकालक्षणम । 
दोषजाः॥९॥.-...__._ _ : . 'मैदोजा मण्डलकारा खद॒वः किखिडुच्नता!। 
..जिंदोषसे उत्पन्न हुई मसूरिका नीली, चिपटी, धोरज्वरपरीता श्र स्थूछा जिग्धाः सवेदनाः। 
$2 विस्तारवाढी, वीचमें' नीची, अत्यंत बेदनायुक्त, 
+. दुर्गंघ, खाववाली और बहुत देरमें पकनेवाली ऐसी | स्तरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
_ फुंसी होती हैं ॥ ९ ॥ - 


लक्षण होते हैं ॥ १२॥ .... 


._ अथ संप्तधातुगतमसरिकाणां पृथंक._| 2 रोग, कुछेक ऊंची, मोटी, चिकनी, वेदनायुक्त,. 


५ : पृथक लक्षणानि। 


52775, 63 संतापसे युक्त होती हैं, इन मसरिकाओंसे प्रायः कोई 
आप रकम :+ पमगतम्पूरिकालक्षणम्‌। दीबचताहै॥ १३॥ 22 
<. भहरकारव प्राप्तास्तोयबुदद्सन्रिमा) । थप्रज 


'रपिरमे रहनेवाली मसूरिका व्यक् आकारवाली, 


तचः । गात्रशूलाइनिशं कण्डूमच्छादाहत्‌- 
झूछ, मिरंतर खुजली, .मृच्छां, दाह तथा- तृषा यह 
संमोहाइराति सन्‍्तापा कश्विदाभ्यो विनिे- - 


भेदमें होनेवाली मसूरिका मंडलाकारबाली _होती 


। भयंक़र, ज्वरसे व्याप्त और बेहोशी, व्याकुलता और 


4 : .. ख़्पदो पा: प्रजायन्ते भिन्नास्तोय वि अथास्थिमजञागतमसारिकालक्षणमू ।:. . 


...  च॥ १०॥ त़ प्राप्त 


न्‍्त | छुद्रा गात्रसमा रूक्षाश्चिपिदा/ किखिु- 


्छ 
न्ल्ज्< 
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त्वक्डब्देनाज रस 'चता; । मजोत्या श्रशसम्प्ोहा वेदनाराति- 
:. “्सबुताः ॥ १४ ॥ अंमरेणेव विद्धानि कुर्व- .... 


शा “मम्नंयिमकुककएउडाफड), व. उ कछ ७5... ४ 
«< ठ 
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: प्राणानाशु हरल्तिं च ॥ १५ ॥ गात्रसमा३ 


: कुछेक ऊंची, अत्यंत मोह, वेदना और व्याकुछतासे 


: तक इज्लियोंकी इठता है। भोरोंसे विद्धकी समान इड्डी 


* . हैं और प्रार्णेको तत्काल नष्ट करे देती हैं ॥ १४॥ १५॥ 


बेदूनाः । स्तैेमित्याइरतिसंमोहदाहोन्माद्स- 
मसान्विताः ॥ १६ ॥ शुक्रजायां -मरसुर्या तु 


... कारा न तु पक्का । छ&णा; कोमराः निर्दिए् 
केवल चिहे न॒तु अस्थाश्रिकित्सा युक्ता 


.. बिना ने सवन्ति दोष॑मन्‍्तरेंण रसादिदुष्टेर- 
सम्भवादत एवोक्त दोषमिश्रा इत्यादिनी । 


- पकनेकी संभान होती है, जिर्ध। कोमछ, अत्यंत: 
< ब्रेदनाबांढी, तथां स्तब्धता ( जडता ) हो, बेचैनी, 
. मोद, दाह तथा.उन्माद, होता है | यह वीय॑गत मसू- 


 - इसकी चिकित्सा करनी “योग्य नहीं है क्योंकि इस 
: ससूरिकाके होनेसे कभी मनुष्य बचही. नहीं सक्ता | 
. दोषके विना रसादिकका दुष्ट होता सम्भव नहीं इस । 
. कारण ये सांतों प्रकारको मरे दोषोंके_ 


भाषाटीकासमे्त१ । 8 ता जा 0 ६७७३४३७ ८. 


ल्यस्थीने स्वतः । छिन्दन्ति मर्मधामानि 


बिना नहीं होती हें। इन सां्तों प्रकारकी मसरिकाओं - 
में उन उन दोषोके लक्षण ऊपरके दोषोंके सम्बन्धसे 
गात्रतहुल्यवर्णा:। चिपिटा। चिपिटाकारा;। | ने॥ १६ ॥ १७ ॥ 

मज़ा प्रहणन अस्थ्नोंईपि ग्रहर्ण तदाधार- |. अथ चर्मंगतमख्ारिकालक्षणंस्‌ । 
खातू । अत एंवाग्रे भ्रमेरणेव विद्धानि |*"ठरोबो$रुचिस्तन्द्रा मरापा$रतिसेयुताई। > 
कुपेन्त्यस्थीनि सर्वत्त इति । मर्मधामानी |डैश्विकित्स्याः समुदिश।) पिड़काश्रमें - 
पर्मस्थानानि। संस्थिता। ॥ १८ ॥ 


कंठ रुक जाय, अदुचि, तस्द्रा, प्रछाप “और 
भस्थि तथा मज्ञामें रहनेवाली मसूरिका श्षुद्र होती ; 


बैचेनी होय तो मसूरिकराओंकों चर्मजा: जाननी। 
है, शरीरके रंगकी समान वर्णवाली हैं, रूखी, चिपणी, | ये चमंगत मसूरिका कष्टसाध्य हैं ॥१८-॥ 


अथ रोमगतमसूरिकालक्षणंय्‌ । -- 
रोमकूपोन्नातिसमा रागिण्य/ कफपित्तजा:। 
कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्या  ज्वयपू- 
विका।॥ १९॥ ् 
जिसमें प्रथम ज्वर आवे, रोमांच दो आवे, रोम: 
छिद्वोंकी बराबर ऊंचीं, छालवर्ण हो, खांसी: और 
अरुचिसंयुक्त मसूरिका रोमतक पहुँच जाती है, ये 
मसूरिका कफ तथा पिचसे दवोती हैं | १९ | 
अथ म शारिकायाः सुखसाध्यता । > 
त्वग्गता रक्तगाश्वेष  पिच्जाई छेष्मजा< 
स्तथा । लछेष्मपित्तकृताबेव सुखसाध्या 
मसूरेकाः । एता -विनापि -क्रिंयया प्रशाड 
न्ति शरीरिणामू ॥ २० ॥ त्वस्गंता .... 
रसगता। । ; ् 
रसमें प्राप्त हुई, राषिरमें प्राप्त हुई, पिच्से उम्नन्न 
हुई, कफसे उत्पन्न हुईं और कफ तथा पित्त दोनोंस . * - 
उत्पन्न हुई मसूरिका सुखसाध्य हैँ | प्राणियोंके उत्पन्न... 
हुई ये मसूरिका चिकित्साके विनाभी शांत हो. 
जाती हैं ॥ २० ॥ . ध्् 
. अथ मसूरिकाया। कष्टसाध्यता |. 
वावजा वातपित्तोत्था . वातछेष्मकृताओ 
या । कष्टसाध्या असाध्यारतु यत्नादेता 
उपाचरेतू ॥ २१ ॥ हे 
वातज, वात और पिस दोषोंसे उत्नन्न हुई और 
वायु तथा कफ इन दोषोंसे उत्पन्न हुई मसारैका 
कष्टसाध्य हैं इस कारण इनकी चिकित्सा भत्नपूबंक 
'करनी चाहिये ॥ २६३ ॥ 


पीडित होती है, सजाही इृश्डियोंका सार इबड्जैयोंकी 
फेकनेवाली हैं, जबतक मजा हश्डियोंमें रहती है तबहीं- 


चारों ओरंसे दोती ६, मर्मस्थानोंकों छेदन कर देती 


- अथ शुक्रगतमसारकालक्षणम्‌ | 
पक्काभा! पिडकाः लिग्धां। छक्ष्णाश्रात्यर्थ- 


रूक्षणानि भवन्ति हि। निददिष्ट केवर्ल चिहँ 


जीवन न तु हृश्यते । दोषमिश्नास्तु सप्तेता 
द्रृष्ठच्या दाषुकक्षणेश ॥ १७॥ पक्काभाः पेक्का- 


ग्रतो जीवन न हृश्यते॥ सप्ताप्येता: दोषहेतुं 


वीयमें-रहनेवाली मयूरिका पकती नहीं, किन्तु 


आओ 


रिका केवल छक्षण ज़ाननेंके लिये कही है कित॒ . 
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आई...“ आवप्रकाश)-सध्य खिण्डयूं ३ । 


,  भसरिका रोगसे पीडित जो मनृष्य नाकसेंसे . रु 
अत्यंत श्वास ले, अत्यंत तृषासे पीडित हों और अप- 
तानक आदि वातव्याधिवाला होय तो वंह रोगी 

तत्काल मर जाता है ॥ २७ || रु 


हर ._ अथ मसरिकायां शोथविशेषः 

- 'कोश्चिद्तसीफलसल्रिभा।। आसां ल्‍ मसूरिकान्ते शोथः स्थात्कूपरे मणिवन्धके। 
. वर्णों जायन्ते दोषभेदततः ॥ २३ ॥ प्रवाल- | तथांसफलके वापि दुश्चिकित्सयः सुदारणः 
सहशा इत्यादि-आसां अ्रवालजम्बूफलछो- | २८ ॥ दुश्चिकित्स्ः सुदारुणः हुँ्लिं- | 
हगुटिकातसीफलसाहइय पंणेंन । अनुक्त- 


कित्स्य/ कष्टसाध्य। । दुशशब्दोड्च निषे- 
. वर्णप्रहयरषभाह-आसां बहुविधा वर्णा इति । | 


अथ मसरिकाणामसाध्यता। 
«. अंसाध्या) सन्निषातोत्यास्तासां वक्ष्यामि 
2 हु . कक्षणम । प्रवालसद शा: काश्ित्काशिज्- 


४. . - संमरिपातले ( निदोषसे ) उसल्न हुई मसूरेका | तेन असाध्य इस्पेके। कायिद्विगापि ह 

असाध्य हैं, इन मसरिकाके छक्षण कहता हूं। इस | ने सिध्यन्त्माशु महारकाः । हृष्टाः ४ 
«.. भसूरिकाकी फुंसी कोई मूँगेकी समान छाछ, कोई | कच्कूतरा: काश्षित्काश्रित्सिदयन्ति वा मे 
३ - « शषौमुनकी समान रंगबाली, कोई छोहेकी गोलीकी | वा । काश्रिल्ेव तु सिध्यान्ति साध्यमानाः 
.. रुम्रान और कोई अछंसीके फहूकी संमान रंगवाली प्रयत्नत१ ॥ २९ ॥ 

+ होती हैं | इसके सिवाय और भी अनेक श्रकारंके |... मसरिकाके अंत हाथकी कोइनौके ऊपर, अथवा ” 
... बर्णबाली होती हैं ॥ २९ ॥ २३ ॥ पहुँचेपर बा कन्घोंके ऊपर अत्यंत दारुण सजन होय 
कासो हिक्का प्रमेहश्र ज्वरस्तीप्र: दारुण। । | तो उसको कष्साध्य जानता | .कितनेक वैद्य इसको | 
४ कस प्रदापारत्तिमूच्छांश्र तृष्णा दाहाअतिपूर्णता | असाध्य कहते हैं। कितनी एक मसारंका' विनादी : ५ - 
है ॥२१४॥ दाहस्थाने दोग॑न्ध्य इति च्‌ चिकित्साके तत्काल आसम हो. जाती हैं, कितनी एक न्‍ 2 

पाठ। । मुखेन प्रल्नवेद्गत्त तथा प्राणेन मसूरिका अत्यन्त कष्टसाध्य भी दोखती हैं. कितनी : | । 


| एक मजारका नष्टभी हो जाती हँ अथवा नहींमी नह 
चहल । कण्डे बुधुरक कला श्रसित्यत्यर्थ- होतीं और कितनी एक मसूरिका यंत्नपूर्वक चिकित्सा. | 
ं 


._ वरुणम्‌ ॥ ३५ ॥ सप्तारकामिभूतस्य यस्ये | फरनेसे भी आरोग्य नहीं होतीं ॥| २८ ॥ २९ ॥ 
ताने मिपखरे! । लक्षणानीह' हृश्यम्ते न 
देय तस्‍्य मेषजम्‌ ॥ २६ ॥ अतिध्ूर्णता: 
_अतिनिद्वा 
प्रछवाप, बेचेनी, - मूच्छा, तृपा हिचकी, प्रभेह 
) पीम और दारुण ज्वर, दाह, अत्यंत निद्रा 
दुर्गधता, मुख नाकर्मेस तथा नन्नोमेंसे दधिरका खाव 
शब्दका होना और दारुण श्रास ये 
यें तो वैद्य उस मसरिकारोगीकों असाध्य 
नहीं देवे || २४-२६ ॥ 


अथ म्सारिकाचिकित्सा । _ 


कल रसम ॥ ३१ ॥ हिल्मोंचिका . 
शाकविशेषः हुर्‌इरेति लोके। दो पश्चयूल्यों |. 
- | राजा च धाइंयुशीरं हुराढभा । सास्ता ' के 
.. - | पान्यक सुस्त जयेद्वातमस्ारिकाम ॥ ३२ ॥ े 
शाणेन निअरसेत।.| मज्निधावहुपात्यक्षशिरीषोटुस्बरंलचः 8000 

4 | वातजायां मसूर्यां स्याटमलेप: सर्वतों हितः |. 


(>> 


." शेक्ष मूलम। मसरिकास मुझीत क्‍ 
: इमसूरिकाल्‌ । रसे मधुरमेवायात्सैन्धब॑ 
-  साल्पमात्रकम। पणेलमूर्ल क्थितं मोरटरव- 


: ह्यत्न पढोल कथित चेव वा पाठः । आदा- 


. पदक पाठा परठोलश्रन्दनद्यम ॥३६९॥ 


॥ ३७ ॥ मरूया पित्तजायां तु प्रयोक्तव्य॑. 


: धिके5पि थे ॥ ३८-॥ मरयों रक्तजा नांश॑ 


- मसरीशु लेप३ पित्तोत्थितासु च ॥ ४१ ॥ 
-निरुब३ पर्पठक! पाठा पढोछ) कहु- 


' वासा दुराहभा ॥ ४४ ॥ एप निम्वादिकः 
_काथः . पीत। -शर्करयाउन्वितः मसूरी 
: सर्वजां हन्ति विसर्पज्वरसंयुताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
 उत्थितां अविशेद्या च तां पुनर्वह्मतों न- 
'येत्‌ । काथ्वनारतचः कांथस्ताप्यचू्णावचू- 
गित) ॥ ४४ ॥ ताप्यं सुवर्णमाक्षिकम्‌ । 


 धात्रीफल समधु्क कथित मंधुसंयुतम । 


_अष्ठणोः सेक॑ प्रशंसन्ति गवेधुमधुकास्बुना 
॥ हो ४५ गवेधुगवेधुका गडगडिया इंति।| 
लोक । म््ु्क जिफला सवा दावीं लडूनो- | 


# <- «2 
प्रा 
हर 
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भेषज शुडसंयुतस्‌ । तेन कुप्यति नो वायु 


लघुत्पलम । उशौरिलोध्रमज्िध्ठाः प्रलेपा- . 
पार्क यान्ति मसरिकाः ॥ ३४ ॥ मोरठस 


ध्योतने. हिता। ॥ ४६ ॥ नश्यन्त्यनेन 
धग्जाता मसयों न भवान्ति च। प्रलेप॑ चक्षु- 
पोर्दयाह्ूहवारस्प वल्कड़ैे३१ ॥ ४७ ॥ पश्च- 


रस तथा ॥ ३५ ॥. पदोलगूल्ल कथितमि-।केचिदिच्छन्ति केचिह्रोमयरेशुना ॥ ४<-॥ 


न्तीज्वर्वीसपंत्रणानां शांतये पिवेत्‌ ॥४९॥ 


कुष्ठ रोगपर जो छेपन आदि चिकित्सा कही है 
वहीं चिकित्सा मसूरिकापर भी हितकारी ह। कफ 
ओर पित्तसे उत्पन्न हुएए विसर्पपर जो चिकित्सा की 
है बह चिकित्सा मसूरिकापरभी करनी चाहिये। 
मसूरिकाके उत्पन्न होतेद्दी हिलमोचिका ( एक प्रका- - 
रकी नोनिया और हुरहुरंनामसे भी प्रसिद्ध है ) के 
स्व॒रसमे सफेद चंदनका कलक डालकर पिये. अथवा 
इकले हिलमोचिकाहीके स्वर॒सकों पीवे | छूजुपंच- 
मूछ, वृहत्पंचमूछ, रासना; आसले, खस, घमासा, 
गिछोय, धनियां और नागरमोथा इनकों पौसक्र 
पीनेसे वातज ससारैका नष्ठ हो जाती है | मजीठकी 
छाल, बडकी छाछ, पिछ्वनकी छाछ, सिर॒सकी छारू 
ओर गूलरकी छाल इनकों एकत्र पीसकर चारों ओर 
लेप करनेसे वातकी भसूरिका नष्ट हो जातीहदै। 
मसूरिकाके पकनेके समय गिलोय, मुढेठी, दाख, _ 
ईंखकी जड और अनार इनको एकत्र पीसकर गुड 
डालकर पीनेसे वायुका प्रकोप नहीं होता और सलू- 
रिका पक जाती हैं। मसूरिका उत्पन्न हुई होय तो... 
छाल चावल, मूँग, मसूर, मधुर रस और कुछेक 


बेव मसूर्या तु पित्तजायां प्रयोजयेत्‌ । निम्ब+ 


उशौीर कदुका धात्री तथा वासा दुरालभा । 
पर्षां पाने श्रृतत शीतमुत्तम॑ शर्करान्वितम 


विजानता। दाहे ज्वरे विसपें च ब्रणे पिच्ता- 


यान्ति शोणितमोक्षणेः । वासामुस्तकभूनि 
स्थत्रिफलेन्द्रवासकमू ॥ ३९ ॥ पदोला- 
रिष्क॑ चापि क्रार्थंयित्रा समाक्षिकम । 
पिवेसेन अशास्यलन्ति मरूर्य/! कफसम्मवा! 
॥ ४० ॥ इन्ह्र) इन्द्रयवः । शिरीपोडुस्वर- 
ख़र्ब्यां खद्रारिष्रजेदली। । कंफोत्यास 


रोहिणी .। चन्दने दें उशीरं च धात्री 


मंसारिकामें प्रथम पटोलकी जडका काथ अथवा से 
पोलपत्रका .क्राथ: ईंखंकी जड़के स्वरसके . 
साथ पिये | नीम॑, पित्तपापडा, पाढ, परवलल, सफेद 


मुखे कण्ठे ब्रणे जाते गण्डूषार्थ प्रशस्यतते । 
पित्तविसर्प इनपरभी .यह्ट हितकारी है| दथिरसे 


जाती हैं । अडूसा, नागरमोथा, चिरायता, हर्‌इ, 


रू 
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सेंघानमक _ इनका भोजन करे | पित्तकी . - 


उत्पन्न हुईं मसूरिका रघिर निकलवानेसे न हो... 


वल्कलचूणेन क्लेदिनीमव्धूलयेत्‌ । भस्मना 
सुधवीपत्रानियांस हरिद्राचूर्णसंयुतम | रोमः | 


चंदन, छाछ चंदन, खस, कुय्की, आमछे, अद्वत - 
और धमासा इनको एकत्र पीतकर खांड सिझाकर । 
इस शीतछ पानकको पौनेसे पित्तकी मसूरिका तर... 

हो जाती है तथा दाइ, पित्तज्वर, पित्तण और 


हा बह तन 7+-5:5::-:2:5:::5०००० ००. ज्ज़्लप्क ध् ् 7: न हु 
_.._ अह्ेडा, भाम॑ले, इन्द्रजो, जवासा, कंडवे परवछ और 


नीम श्नका क्वाथ बनाकर पीनेसे कफकी मसूरेका 


_ शमन हो जाती हैं। सिरसकी छाल, गूलरकी छाल, 


'खेरके पते.और नीमके पत्ते इनका छेप करनेसे कफ- 


_.... ंबंधी और पित्तसबंधी मसूरिका नष्ट हो जाती है। 


"नाम, पित्तपापडा, पाठ, कडवे परवल्, कुठकी, सफेद 


3 छंदने, छाल चंदन, खस, आमलछे, अड्सा और छाल 


._.. डालकर पिये तो मसूरिका फिर बाहर 


< - हैच कहते है 


- भ्रम्ाण इनका क्वाथ बनाकर खांड मिलाकर पीवे तो 


सर्व दोषोंसे उत्पन्न हुई और ज्वर तथा विसर्पवाली 
भसूरिका भी नष्ट हो जाती है.। जो मसूरिका पहिले 


बाहर निकलकर फिर भीत्तर समा जाय तो कचना- 


इक्ी छाढका क्राथ बनाकर उसमें सोनामाखीका ल्‍ 
| निकल आती है। 
मुखर्मे अथवा गडेमें त्रण- हुआ होय तो आमले और 
मुछेष्टी इनका क्वाथ बनाकर कुछे करांवे यह. हित- 
कारी है। गवेधु' धांन्य और मुछैठी इनके जछसे 
नेत्ोमें ेचन करनेसे मसूरिकासे दूषित हुईं आँखें 
आराम हो जाती हैं । मुलेटी, बहेडा, आमब्, 
भूर्वा, दारइलदीकी. छाछ, नीलकमछ, खस, लछोघ 
भर मजीठ इनका आऔँखौपर छेप करनेसे अथवा 
इनको आँखोंमें लूगानेसे मसूरिका नष्ट हो जाती है 


ण्> 


और फिर कर्मी नहीं होती” आँखोंमें मसूरिकाकी 


पडा होय॑ तो छिसोडेकी छालको पीसकर आँखोंपर 


उततका गाढ़ा लेप करे | मसूरिकामें जो. छेद होय तो 
चूर्ण उसके ऊपर छिडके, कितने एक 
कि उसके ऊपर , राख छिडके, और 
ने एक वैद्य कहते हैं कि उसके ऊपर सूखे गोव- 


> है. न्‍ कितने 
का चू् डालना चाहिये | कलोजीके पत्तोका क्षाथ 


बनाकर उसमें हलदीका चूर्ण डालकर पिये तो 


कट क छः १ ६ 
* . रोभतक पहुँची मसूरिका, ज्वर, विसप॑ और ब्रण 


। ; है ही * डति मसारिकाधिकारः सम्पूर्ण: |. “ 2 
- - अध्‌ मसू रिकाभेदशीतर भेदशीतलाधिक 
शीला शीतणापिकार 

. : दैव्या शीतलूया 


:_ बह: । उ्वर्येयुयंया 
० ज्बरई भ ९ | 


शांत हो जाते हैं ॥ ३ ०-४९ ॥ 


सरूप भेद; स्तोज् च। 
कान्ता मप्तयंः शीतलां 


8 
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सरत्येव सप्ताहात्पूर्णतां व्रजेत्‌ । ततस्तृतीये 
सप्ताहे शुष्यति रखरूति स्वयम ॥ ३॥ 
तासां मध्ये यदा काचित्पाक॑ गत्वा स्फुरे- 
त्लवेत्‌ । तत्रावधूलन॑ कुर्याइनगोमयं- 
स्मना ॥ ४ ॥ निम्बसपत्रशांखामिर्क्षि- 


कामपसारयेत्‌। जल च शीतल द्याज्ज्यरे- | | 


5पि न तु तत्पचेतू ॥ ५ ॥ स्थापयेत्त उथले 
पते रम्ये रहसि शीतले । नाशुचिः संस्पृशे- 


त्तंतुन च. तस्थान्तिक अजेत ॥ ६ ॥ : 
बहवो मिषजो नातन्न भेष॑ज॑ योजयन्ति हि ) 


क्रेचित्मयोजयन्त्येव मर्त तेपामथ छुपे ॥ ७॥ 


जो मसूरिकामें ही शीतदानामक देवीका. आदेश 


हुआ होय तो बह शतिला कही जाती है | जिस 
प्रकार औतिक विषमज्यर होता है उसी प्रकार इस 
शीतामें ज्वर होता है, इस शीतलवके सात मेद्‌ हैं 
कि जिनको आगे 
पश्चात्‌ बडी बडी फंसी शरीरमें 
बडी शीतछा कहीं जाती है । यह शीतला प्रथम 
सात दिनमें निकलती है, फिर सात दिनमें भर 
जाती है और तीसरे सप्ताहमें सूख जाती है' और 
अपने आप झड जाती है | इनमें कोई शीतला: पक - 
कर फूंटे और खबे तो उसके ऊपर - अरने उपलोकी 
भस्मको बुरंकावे और नीमके पत्तों समेत नौमकी 
टहनियोंसे मक्खियोंफों उडावे | ज्वर होय तो भी 
शीतल जल पीनेकों देवे क्रिंदु गरम जछू .नहीं देवे, 


उत्पन्त होयें बह 


और शीतल स्थानमें रक्ले | इस रोगीको कोई अप- - 
| विध्ष मनुष्य नहीं छुवावे 
उसके पास न जाना चाहिये। बहुतसे वैद्य तो शीत- 
छामे. ओषाधि देतेही नहीं और कितनेक अबद्य देते . 
हैं । ओषाधेकी देनेवाले वैद्यके सिद्धांत अनुसार इस - 
शीतलाकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १-७॥- - - 
ये शीतलेन सलिलेन विपिष्य  सम्यकू 
्प् रजनी पिंबन्ति । 28 तेषां: 
भवन्ति न कदाचिदपीह देहे डाकरा _ 
जगत शीतलिका विकारा। ॥ ८ ॥ 
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कहेंगे | प्रथम ज्वर आकर 


शीतला बृहती भवेत्‌ ॥ २॥ - सप्ताहान्रि 


शीतलाधालछे रोगियोंकों पंवित्र, रमणीक, एकांत: 


और अपविजत्व मनुष्यकों 2 । 
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जगत जो मनुष्य नीमके घोज, भौन, बहेदेके बाज और लिंक कि जज और |त्वा कान को गव नीयत, पर गत मत अजब ह्णः श्र युत्तस्‍्तेन कम 
._ इंढदी इनको शीतर जलमें अच्छे प्रकार पीसकर पक न्तिक आम 55: 
_. पीता ह उसके'शरीरमें पीडाकारक शींतछाका विकार शास्यन्ति शीतल: ऐप 07 
* कमी भी नहीं होता ॥ ८ ॥ न्‍ : जप, होम, बलिदान, स्वस्तिवाचन, पूजत भौर 
.. मोचारसेन सहित सितचन्दनेन वासारसेन: |? 7 तंदाशिव तथा जगदबा इनका अचन 
|. मधुक अधुकेन चाथ। आदो पिबन्ति सुम- लक ३००४ जब हो आती है: । जिय मदुजस 
| नास्वरसेन सिर्श्न ते नाप्लुवनि - से का उस पाल बराहण मदाएएछ 
की नाप्लुवन्ति सुवि शीत- नीचे लिखे शीतलाके स्तोत्रकों पढे, इसके पढनेसे 
ही. हरा ॥ ९॥ मोचारसेन कद- | शीतल शांत हो जाती है ॥ ११॥ १४॥- 
॥.. कया । आदो पूर्वक कराना अपर रे 
सुमनास्वरसेन जातीपत्रस्वरसेन । | 00400 2 महादेव कोष: * दे 
| ०. जब शीतलाके एूर्वरूपमें ज्वंर आवे तो तत्कालद्दी 20409 ु शीतला देवता शीतल. 
।  केलेके अर्कके साथ अथवा सफेद चंदनके रसके साथ | पद्रवशान्त्पर्थ जपे विनियोगः ॥| १्5॥ 5:30 
॥ अथवा अड्टसेके रसके साथ या मुलैठक रसके साथ । स्फ्त्द डवाच । भगवन्देवदेवेश शीतलायार के हर 
।..._ जथवा चमेलीके पत्तोंके इसके साथ सहत पिवे तो | पे शुभेमू । पक्तमहेस्यशैषेण विस्फोब्कन - 
हा शीतल्वके विकार नष्ठ हो जाते दैँ॥ ९ ॥|- भयापहस्‌ ॥ १६ ॥ इंश्वर उपाच । वन्देइन 
_:. शीत्दाझु क्रिया कार्या शीवढा रक्षया हैँ शीतरां. देवीं रासभस्‍्थां दिगम्बरामू। 
_.. सह । वश्लीयात्रिस्बपत्राणि परितो भवना- |यामासाथ निवतेंत विस्फोटकमर्य महत्‌। 
... न्तरे ॥ १० ॥ कदांचिदपि नो कार्य्वाच्छि- | १०॥ शीतल शीतले चेतियो बूयाहाहू-..._ 
._. हस्थ प्रवेशनस्‌ । स्फोटेष्यपि सदाहेषु रक्षा- | पीडितः । विस्फोटक पोर॑ श्षिप्र हतू्य 
_ -रैणूल्करो हितः । तेन ते शोषमायान्ति [मणश्येति॥ १८ ॥ यस्‍्लामुदकम्ष्ये हु 
_. अपा्क न भजन्ति च ॥ ११॥ रक्षारेणू- | शत्वा संपूजयेन्रर। । विस्फोटकर्णयं घोर... 
: कर: शुष्कगोमयभस्मचूर्णप्रक्षेप' । चन्दन |छँले तस्य न जायते ॥ १९ ॥ शीतल ज्वर 
बासको सुस्त बहती दासपा सह । एपां |दग्धस्थ पू्तिगल्धगतस्य च।अनष्चकछुवःर 
शीतकपायरतु झीतलाज्वरनाशनः ॥ १२ ॥ | इंसस्वामाइजीवित्तीषधम् ॥ २० ॥ नमामि. 
:...: शीत रोग, सम्पूर्ण शीत क्रिया करे, मेंत्रा शीतह्ां देवीं रासभस्थां दिगम्बराम। 
.- दिकसे भूतादिकको दूर करनेके लिये रक्षा करे, घरके लिकृतमस्तकाय | 
._ चारों ओर नीमक़े पत्ते बाँधें और उस घरमें कभी भी । 
. उड्छिष्ट ( जूठन ) को नहीं छे जाबें। शीतलछाकी 
.. फुंसियोंमें दांह होय तो उसमें सूखे गोबरकी राख - 
._ हितकारी है । भस्म डालनेंसे सब्र फुंसी सूख जादी | 
हैं और पकती भी. नहीं हैं। छाल्‍ूचंदन, अड्सा, मं चान्‍्ये दारुणा तृणास्‌ । त्वदुनुध्यान- 
नागरमोंथा, गिलोय और दाख इनका हिम बनाकर |मात्रेण शीतले यान्ति ते क्षयम्‌ ॥ २३॥ 
पीनेसे शातद्यका ज्वर नष्ट हो जाता है ॥०-१२॥ |न मन्‍्त्रो नौष् किथित्पापरोगस्य विद्यते। 


. “जपहोमोपहारेश्व॒ दानसंवस्ययनार्चने! । |खमेका शीतले धाज्री नान्‍यां पश्यामि- 


विप्रगोशस्भुगोरीणां पूजनेस्तां शम नयेत्‌ दिवताम॥ २४॥ सणालतस्तुसह॒शी नामि- 
रे ३ ॥ स्तोर् च शीतरादेव्याः पठेच्छी- हल्मध्यसंस्थितामू) यस्त्वा सज्िन्तयेहेदि: 
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तस्य सत्युन जायते ॥ २५ ॥ अष्ट्क 


शीतलादेव्या यः पढेन्मानवशई सदा । 
विस्फोटकर्मयं घोरं कुले तस्य न जायते । 
॥ २६॥ श्रोस॒व्यं पठितव्यं च नरेभेक्तिसम- 
लिते! उपसर्गविनाशाय परे स्वरुत्ययन 
महत्‌ ॥ २७ ॥ शीतलाश्कमेताद्धि न देय॑ 
थस्प कस्यचित्‌ ।. किन्तु तस्मे प्रदातव्यं 
भेक्तिश्रद्धान्वितो हियः ॥२८॥ - 
._. ट्वामिकार्तिकेय सदाशिवसे पूछते ईं कि हे महा- 
._ हज सम्पूर्ण देवोंके देव | विस्फोटकंके भयकों हरमे 
._. घाढी शीतलाका स्तोत्र मुझको अच्छे प्रकार कहिये। 
लदाशिव कहते हैं कि- गधेके ऊपर बैठी नभ 
शीतल देवीको प्रणाम करता हूं, कि जिस शीत 
लाकी कृपासे विस्फोटकका बडा त्रास दूर हो जाता 
है? इस प्रकार प्रथम शीतढाका ध्यान करे 
भीशातलाके स्ते|त्रका सदाशिव कर्ता, अनुष्टप छंद 
. ओर शीतल देवता है। शौतछाके उपद्रवोंको. दूर 
करनेके लिये इस स्तोश्नका जप करता हूं ? इस प्रकार 
कहकर पश्चात्‌ स्तुति करे | दाइसे पीड़ित जो मदुष्य 
है शीतके | इस प्रकार कहता है उसके उत्पन्न 
फोडेका तीज भय तत्कारू नष्ट हो. जाता है | हे 
शीत्र्े | जो मनुष्य तुमको जलमें स्थापन कर तुम्दारा 
पूजन करता है उसके कुलमें कभी विस्फोटकका 
नहीं होता । हे शीतल | ज्वरसे व्याकुल . दुर्गन्धयुक्त 


और जिसकी आंखें नष्ट हो गई हैं ऐसे भनुष्यके | 


लीवनरूप तूहीं एक उत्तम औषाधे है ऐसा विद्वानोंने 
5 करा है। गयघेके ऊपर बैठी, नम, एक इाथमें 
 माजनी (बुहारी ) और दूसरे हाथमें कछशको धारण 
क्रनेवाढी तथा शिरपर सूप ( छाज ) को घारण 
किये: हुई: शीतलछा देवीको प्रणाम करता हूं । हे 
डशतलछे ! मनुष्योके शरीरमें उत्पन्न हुए दुस्तर रोगोंको 
तुमने हरण किया है । विस्फोटकसे अल्येत दुःखी 
>भनुश्योपर अमृतकी वर्षा करनेवाली तू एकही है। 
है शितले ! मनुष्योंके शरीरमें गलगण्ड ( गण्डमाला ) 
तथा अन्यान्य जो दारुण रोग उत्तन्न होते हैं वे सब 
मा ; ध्यान करनेमात्रसे' क्षय हो जाते हैं, इस दुष्ट 
ढ कोई आषधि ओर मंत्रादेक नहीं है | 
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तेरें भिना इस रोगसे बचानेवाला अन्य कोई देवता 
भी देखनेमें नहीं आता | दे देवि | कमरूकी नालेके 
भीतर तंत॒की समान नाभि तथा हृदयर्में स्थित तुझे 


जो मनुष्य छृदयमें चिंतवन करता है उसका , मरण 


नहीं होता । जो मनुष्य शीतछा देवीके इन- आढ 


कछोकोंका सर्वदा पाठ करता है उसके यंशर्मे - 


कभी विस्फोठकका. तीतर भय उत्पत् नहीं दोता । 
यह शीतलाका स्तोन्न उत्तम और कल्याणकारक है | 
इसको मनुष्य दुश्खको दूर करनेके लिये भक्तिभावसे 
पाठ करे और पठन भवणभी करे | यह शीतल्ाहक*- 
नामक स्तोत्र जिस तिसको नहीं देना चाहिये फिंतृ : 
जो भक्तिसे और अद्धासे युक्त होय उसीको देना 
चाहिये, यह काशीखंडमें कह्दा हुआ शीतलस्तोर्े« 
पूर्ण हुआ ॥ १५-२८ ॥ 
इते काशीखण्डे शीतलाष्टकस्तोत्र संपूर्णम्‌ | 


अथ शीतलाया द्वितीयो भेद 
बातक्ेष्मसमुद्भता कोदवा कोद्रवाकृतिः । 


वां कृश्नित्माह पक्केति सा तु पार्क न गच्छाति 
॥ २९ ॥ जलशुकबढंगानि सा विध्याति 


विशेषतं) । सप्ताह्मद्या दंशाहाहा शान्ति 
याति विनोषधम्‌' ॥ ३०-॥ यदि वा भेपजं 
दयात्खदिराष्कनिर्मितमू-। कपाय॑ हि तदा 
दयात्कोद्वायाः प्रशान्तये ॥ ३१॥ कोब़ूवा 
कोदवा इति छोके । . 

वात और कफसे उत्पन्न हुईं और कोदोकी उमान 
आकारवाली जो- शीतछा होती है उसको कोद्रबा 
कहते हैं | अनजान मनष्य इस शौतंछाकों पकने- 
वाली कहते हूँ किंतु बांस्तवर्म यह. शीतछा पकती 
नहीं है | यह शीतला विशेषकरके जलके शूकनामक 


कौडेकी समान अंगॉको वेधन.करतौं है और रात 
दिनमें द्वादशदिनमें औषधिके विनाही शांत हो जाती 
है। जो इस कोद्रवानामक शीतलछा शांत करनेके . 
लिये औष॑धि देनी होय तो खद्राष्टकंसे बनाया हुआ 
काथ देना चाहिये ॥ २९-३१ | - 47275 ।; 


अथ शीतलायास्तृतीयो भेद्‌३ । 


०॥. 0260 5५ ०७9876०/ 


उष्मणा तृष्मजारूंपा सकण्डू! स्पर्शनम्रिया।  !॥ 
बा नाप्ना पाणिसहाख्याता संप्ताहाच्छुष्यात्ति ._ | 
4. + 55 दोगरे पचानेबाली दू एकह्ी है। स्वयम ॥ ३२॥ ऊष्मजारुपा पड़ृब्मणा .. 
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राजिकाकृति! । अभोरी इति छोके पदन्ति |>' जो शीतछा एक स्फोटकर्मे काछी होय तो चर्मनी 
तदूपा | पाणिसहा पनिसहा इति छोके। सर जातीहै॥३६॥ . | 
जो शीतछा गरमौके कारण राईके समान आंकार- | हीथ शीतलाया। साध्यासाध्यता ।  ? 
: बाली, खुजलीयुक्त और जिसके ऊपर दाथ आदिका | कीश्रिद्विनापि यत्नेन सुख सिद्धान्ति 
स्पर्श प्रिय छगो वह पाणिसहा कही जांती है और वद | शीतलाः । दृष्टाः कष्ठतरा काश्रित्काशि- 
शीतछा सात दिनमें अपने आप सूख जाती है ॥३२॥ स्सिद्धयन्ति वा न वा । काश्रिन्नेव हु 
अथ शीतलायाश्रतुर्थों मेद३ सिध्यन्ति यंत्नतो5पिं चिकिस्सिता।॥३७॥ 
चतुर्थी सबेपाकारा पीतसपैपवर्णिनी। नाज़ा | कितनी एक शीतल्य चिकित्साके विनाही सहजमें 
सर्षपिका क्षेयाइस्यड्डसन्र विवर्जयेत्‌ ॥ ३ ३॥ | मिं जाती हैं। कितनी एक शीतछा अत्यन्त: कहृ- - 
जो शीतलछा संरसोंफी समान आकारवाली और | सेधध्य देखी जाती हं | कितनी एक शीतैछा समयपर.- 
पीछी सरसोकी समान वर्णवाढी होय वह सर्षपिका | आराम होती हैं तथा समयपर भी आराम नहीं 
ही जाती. है इस शीतलाम अम्यंगकां त्याग करना । होतीं। और कितनेक शौतलछा तो.अनेक बड़े २ यत्नोंसे 


चाहिये ॥ ३३ ॥ । चिकित्सा करनेपर भी आराम. नहीं होतीं. ॥ ७] 
अंथ शीतढायाः पश्मो भेद! ॥ | जय शीतलासप्तकस्य सासान्‍्य- 
चिकित्सा । . 


चिखिदृष्मनिमित्तेन जायते राजिकाकृतिः । 
वा भवाति बालानां सुर्ख शुष्ियात्रि च स्वयम्‌ 
॥ ३४ ॥ एप दुशखकोद्वा इति लोके 
ख्याता । 
जो शीतल कुछेक गरंसरूपी कारणोंसे बालकोंके 
मुखपर राईकी समान आकारवाली होय. बह दःखं- 
कोड़वा कहीं जांती है, बह शीतछा अपने. आप.सूख 


एताः सप्तापि बोदूब्याः शीतलादेग्यधि 
हिता:। शीतलोचितमाचारमास्‌ स्वास 
वा चरेतू्‌ ॥ २३८ ॥ 
इन सातों प्रकारंकी शीतलाओंमें शीतरादेबीका 
संबंध होता है इन.सर्व प्रकारकी शीतल्यऑमें ततका- 
लही पूर्वोक्त-शीतछाकी समान चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ३८ ॥ हु 


जाती है ॥ ३४ ॥| | क्‍ ते गीबमिकाए दर 
... » अथ शीतहलाया$ पष्ठो भेद ल्प्+ 
कोधपजायते पषष्ठीः छोहितोन्नतमण्डल। ।| -.. जज शुदरागाधकारः। 


- ज्यरपूर्वा व्यथायुक्ता ज्वरस्तिष्ठेद्दनन्नयम्‌| . पत्र पछितरोगनिदानलक्षणय्‌॥ . 
॥ ३५ ॥ एपा मगधदेशे हाम इति प्रसिद्धा। | कीधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः 
.._- प्रथम ज्यर आकर जो शौतर्ा कोढकी समान छाल | पित्त च्‌ 'केशान्पचात्ति पालेतं तेन जायते 
.. तथा ऊँचे मंडलवाली होती है और व्यथायुक्त होती |॥ १॥ दशरीरोष्मा देहाप्रेः। पित्त से कर 
है वह मगधदेशमें 'हाम ”इस नामसे कही जाती है। | भ्राजकारूयं तजञ्च शिरोगतं क्रोधाक्कुपित के 
इस शीतल्ाका ज्वर तोन दिनतक रहता है, इस | पित्त पचाति। शोकेन श्रमेण च कृपितो.. 
शीतछाकी फुंसी मिल जानेसे अनेक फुंसी वायु: शरीरोष्माणं शिरों नयाति। घट 
दीखती ह [ रैएआ :.. | प्रकुपितो दोष इतराबपिं कोपयेत्‌ ? इत्ति 
अथ शीतरायाः सप्तमों भेद! ॥ . ।बचनाद्वातपित्ताभ्यां छेष्मा च कोपित: 
रफोटानां मेलनादेषा बहुस्फोटाइपि हृश्यते। | स एवं केशानां रवि करोति । एवं . - 
एकरफोटे च कृष्णा च वोद्धव्या चमंज़ा-  त्रयोषपि दोषा३ ' | 
भिधा ॥ ३६ ॥ चमरगोटी इति लोके ।. । केशस्य शुर्धता । 


0 0-0. प्रापा(॥0 899५व9॥ ५व्वाद्यावञं 00॥8००7., एछाध्रां22009५ 8527060०0  - 


फ्रोध, शीक तथा परिश्रम आदिसे कोपकों श्राप्त 
हुई वायु शरीरकों गरमीको शिरम ले जाती है ओर 
मत्तकमें रहनेवाला भ्राजकनामक पिंत्त भी ऋषधसे 


मम प्रकुपित होता है। प्रकुपित हुआ एक दोष दूसरे दोषों- 


को भी प्रकुपित करता हे इस बचनके अनुसार ऊपर 
कही रीतिसे कुपित हुई वायु और पित्त यह कफकों 
- भरी कुपित करते हैं और कोपको प्राप्त हुआ कफ 
बालकों सफेद करता है इस प्रकार ये तीनों दोष 
“केश सफेदपनेमें निदानभूत होते हैं॥ १५॥ 


अथ पलितचिकित्सा । 


छोहचूर्णस्य कर्प तु दशारं चूतमजतः 
धात्रीपलद्रय॑ पथ्ये दे तंथेक॑विभीतकस्‌ 
॥ २ ॥ पिष्ठा लोहमये भाण्डे स्थापयेन्रिशि 


वासयेत्‌। लेपो5पमचिराद्धन्ति पक्िते ल्‍ 


संशयः॥ ३ ॥ दशार््ध पश्चकपाणि । 
काइमयों मुठमादोी सहचरकुसुर्म केतक- 
स्थापि मूल लोहं चूर्ण संग जिफलपलयुत् 
बैलमेमि: पचेद! । कृत्वा छोहस्य भाण्डे 
क्षितितलनिहित स्थापयेन्मासमेक केशा३ 


._ क्लाशप्रकाशा अपि मधुपनिभा अस्य यो 
गांज्वान्ति ॥-४ ॥ .त्िफला-नीलिकापत्र 


भगराजो$यैसो रज१ । -अविम्न्रेण सम्पिष्ट 
लेपात्कृष्णीकरं परम ॥ ५ ॥ 

छोईेका चूर्ण १ तोंढा, आमकी गुठली ५ तोढे 
आसमले २ तोले, दरड २ तोले और बहेडा एक १ 
तोछा इनकों एकत्र पासकर लोहेके बरतनमें रातभर. 
इहने देवे, फिर इसका लेप करनेसे थोड़ेही समयमें 
बालौकी श्रेततांका नाश होता है । कुम्मेरकी जड़ 
पियांबासेके फूल वा जड, के तकीकी जड, लोहेका चूरा 
भांगरा और त्रिफण चार तोले इनेके कल्कसे तेलकों 
पकाबे, उस तेलकों छोहेके बासनमें -करके प्रथिवीमें 


५ < एक महानेतक गाड देवे | इस तेछके छगासेसे कांसके 


*फूडकी सहश सफ़ेद बालभी, मैरिकी समान इ्याम हो 
हो जाते हैं । हरड, बहेडा, ,आमलछे, नौढिके पत्ते 
मांगरा और छोहदेका चूरा इनको भेडके मूजम पीसकर 
रेप करनेसे सफेद बाल काले हो जाते हैं| २-५ ॥ 


या 


. . आपप्रकाश+-सब्यंण्ड्यू ३ । 


अथेच्द्रढप्सम्पराप्तिकक्षणानि । 
रोमकूपानुर्ग रक्त पित्तेन सह प्रारिछत्तमू । 
प्रच्यावमाति रोमाणि ततः छेष्पा सशो 
णित) ॥ ६ ॥ रुणद्धि रोम्कूपांस्तु ततोंड- 


न्येषामसम्भव। -। तदिन्‍्द्रडप॑ खालित्य॑ 
रुज्येति च विभावयेत्‌ ॥ ७॥ 


' रोमौंकी-जडमें स्थित राधिर पिंतके साथ कुंपित 


होकर रोमोंकों गिरा देता है पश्चात्‌ दधिरसद्दवित- कफ 
न दड पे पु च् 6. 

रोमकूपोंको रोक देता ह कि जिससे फिर रोम उत्पन्न 
नहीं होते | इस. रोगको इन्द्रछप्त, खालित्य और रुज्या 


कहते हैं, देशमें गंज वा ढाक कहते हैं ॥ ६ ॥ ७॥- 


अधथन्द्रुप्तचिकित्सा । 

तिक्तपटोलीपत्रस्रसे पृ्टठा . शर्म थांत्रि। 
चिरकालजाएपे रुज्या नियत दिवसंत्रये- 
णापि ॥ ८ ॥ गोक्षुरस्तिरूषुष्पाणि- तुल्ये 
च्‌ सधुसर्पिषी। शिरः प्रलेपितं तेन केशे 
सम्मुपचीयते ॥ ९ ॥ हस्तिदन्तमषी कृत्वा 
छागीदुः्ध रसाक्षनमम। छोसान्ये तेन जाय॑ते 
लेपात्पाणितद्वेष्वपि ॥ १० ॥ यश्टीन्दीवर- 
सद्वीकातेलाज्यक्षीरलेपने) । इच्द्रह॒प्त॑ शर्म 
याति केशाः स्युश्न घना हढा३ ॥ ११ ॥ 
जातीकरक्षवरुणकर्खी रा प्रिपाचितमू । तेल- 
मभ्यक्षनाहइनया देनद्ृहप॑ न संशय ॥१२॥ 

कडवे परवल््ोके पत्तोंका स्वर्स निकालकर उसके 
मसलनेसे बहुत .दिनोंका इन्द्रढ॒प्त रोग भी तीन 
दिनमें आरार हो जाता है | गोखुरू तिलके फूल 


और उनके .बराबर-भी तथा सहत इनको एकत्र 


करके शिर॒पर लेप॑ करनेसे शिर .बाललोंसे परैपूर्ण 
हो जाता है;। हाथीदातकी भस्म, बकरीका 
दूध और रसौत इनका छेप करनेसे हाथकों हथेलीमें 
भी बाल उपज आते हैं। मुलेटी, नीले कमर दाख, 


तेल, घी ओर, दूध इनका लेप करनेसे इन्द्रढ्मम्त रोग - 


अवश्य नष्ट हो जाता है और बार संघन तंथा इंढ' 
हो जाते है| चमेली, करंजं, वरना, कनेर - और 
नीता इनके कल्कसे ,पकाया हुआ तेल. लगानेसे 
निश्रय इन्द्रद॒प्त न हो जाता है| ८-१२॥ 
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क्त्न 
*-छ 


भाषाटीकासमैं/।..._.  रैणछई - 


चाटलीके कल्कसे और भांगरेके रसमें पका हुआ - 


हे सतुहीपय: पया5कस्थ छाड्भली मगाकंषो |“ शुजादि तर कहा जाता दै)। इस तेंलले . 
खुजली, दारणक, कोढ और कपाछकरे सम्पूर्णौग.. - 


पियंमू । अजामूर्त्र सगोमूज राक्तिका सेन्द्र 
नथ्ठ हांते है ॥ १९ 
अथारूंषिकालक्षणय्‌ । 


सम्यगेमिविपाचितम्‌ । तैले भवति नियमा-| 
त्खालित्यव्याधिनाशनस्‌ ॥ १४॥ .. -अरूषि बहुवक्राणि बहुछेदीनि. मूद्धौनि ! 


शूहरका वूध, आकका दूध, कलिहारी, भांगरा, [केफासक्क्रेिमिकोपेने ताने विद्यादरू- 
उत्तनाभ, बकरोंका मूत्र, गायका: मूत्र, चॉब्ली,  पिकास ॥ १९ ॥ न 
. ईन्शायन, सरसों और सफेद बच इनके कल्कसे पकाये | करके, रुधिरके और कृमियोंके प्रफोपसे मस्तकर्स « 

डै८ पैलकी साहिश करनेसे इन्द्रड॒प्त रोग (गंज बहुत मुखवाले और अत्यंत क्लेदयुक्त जण होगें उनको 2 
पाटाक ) अवश्य दूर होता है ॥ १३ ॥ १४ ॥ | अरूषिका कहते हैं || १९ ॥ । 
०... अशथ दारुणकदक्षणस्‌ । ः । अथारूषिकाचिकित्सा .ै। ्‌ 
दारुणा कण्डुरा रुक्षा.केशभूमिः शजायते। |नीलोत्पलस्प किजल्कों - पात्रीफल्सम- 
भाउतक भकोरेन विधादारण्क तु तद लितः । य्टीमघुकयुक्तश्न लेप्ाइन्याद 
॥ १५ ॥ दारुणां ककशा दारुणक॑ छलोके रूषिकापू ॥ २० ॥ 


रुसाति रूयातस्‌ । |. नीछ कमछकी केसरं, आंमछे और मुरैठी इनको: 
वात और कपके प्रकोपसे बालोंकी जमीन खरखरी एकत्र पीसकर छेप करनेसे अरूंषिका नश्ठ हो 
खुजजीयुक्त और रूखी हे जाती है उसको दारुणक जाती है ॥ २० ॥ , जि. 


कहते हैं ॥ १५ ॥ अब] 

अथ दारुणकचिकित्सा ४ रजोपही माउपी तल 
बफकायारजोयट्टीमाकेबोत्पकसा रिवा३ 

कायो दारुणके मूझ्नि अलेपो -मधुसंयुततः सैन्धर्य पकमेंपेस्द॒ पैर. हन्यादरूबे- 

प्रियालरबीजमछुककुभाषे३ ससैन्धवे)॥ १६॥ काया रा 2 

 आज्बीज तथा पशथ्योद्दय॑ स्पान्मात्रया हरड, वहेडा, आम, छोहेका, चूरा, मुबैटी, 

समग्र । ढुग्धेन पिष्ट तललेपो दारुणं- हन्ति कमल, साएवा और सेंघानिमक.इनेके कल्कसे पाया. 

दाएणम । इंग्भेन खाखसे बीज॑ प्रलेपाह(- | हुआ तेल जिफलायतैल कह जाता है. | यह पेंठड 

-  रुण हरेतू ॥ १७ ॥- . . | अरूषिकाको नष्ट कर देता है॥ ११५॥ . 
चिरोंजीके बीज, मुडैठी, कूठ; उड़द और सेंधा- | अभेखिडिकालक्षणप्‌ । 


निमक इनको एकत्र पीसकर सहतमें मिलाकर शिरसे ३०० 
गाढा छेप करनेसे दारणक रोग न “हो जाता है।|। | का पर्मागसथा इत्तामुअरुजाअवरास ॥ 


आमकी गुठी और हर्‌ड इसको समान भाग छेकर | सवे त्मिकां स्व्तिगां जानीयादिखिद्धि- स्‍ 
... दूधमें पौसिकर छेपः करनेसे दारुणकरोग दारुण (उग्र) |कासू ॥ २२ ॥ 
« भी अवश्य नष्ट हो जाता है | खसखसके बीजको | मस्तक गोल, उम्र पीडाबाली, तीज ज्वरवाली, 
.._ दूधमे पीसकर लेप करनेसे दरणक रोग अवश्य नष्ट | तीनों दोषोंसे उत्पन्न और निद्ोोंदले छक्षणोंसे युक्त 
होता है॥ १६ ॥ १७॥  ' 7 .... जो पिडका उत्न्न होती हैं वह इरिवेलिका के 

. . ..  अथ गुजादितिलयमू । . .. जाती है॥-२२॥ 5 ! 
 अजाफईे३ ते तेल अज्जराजरसने च । कंहू-।..._  अधेखिल्विकावैकित्ता।. 
: दारणहत्कुइकपालव्याविनाशनय ॥ १८ ॥ [पैत्तिकस्य विसर्पप्य या चिकित्सा प्रकी: हे 
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अथ सनुहीदुग्धादितेलयू | 


॥।] 


क्‍ : लिकाम॥ २३॥ हे 


तामू॥ २४ ॥ 


_ छेप करे, जब पक जाय तो उसकी श्रणकी समान 


. वातछ्लेष्मसमुद्तः श्रयधुहंलुसन्धिजः 


.. वात तथा कफके प्रकोपसे ठोडीकी सन्धिमें कठिन 
...._ मन्द बेदनावाढी ओर सिंग्ध सूजन होय तो उसर्का 
.... पाषाणगर्दभ कहते हैं ॥ २६ ॥ 


. प्राषाणगर्दमम पूर्व सेदयेच्कुशलो मिषकू । 
- ततः पनसिकाप्रोक्तेः कल्केरुष्णे प्रलेपयेत्‌ 
॥ २७ | वातलछलेष्मिकशोयप्ने कल्केरन्येश्र 


१०७४ . «» ' आवप्रकाश#-अध्यखण्डसू ९३ ॥ 


०-4 शक  वय्2ं8च्ललवअ्ललअ।ालल्ल्ुध्ंच कलकत्ता त+ 

' मिषगेतां च!चिकित्सेदि!। । प्रवीणवैद्य प्रथम पाषाणगर्दमके ऊपर स्वेद करावे 
पिता । तमयेव मिषगेतां च!चिकित्सेदिररेवे पाप परिकीयों जिला बह हर दल 
क ल्‍्कॉसे प्रलेप करे | बात और .कफकी सूजनको द्वर 
नेबाले अन्यान्य_कल्कोंका भी छेप करे | पाषाणगर्द 
भकोी पका जानकर उसको शज्षसे चीरकर अणकी 
समान उपचार करे | जोंक रूगाकर रुघिंर निकछं- 
वाबे तो औषधिके बिनाही पाषाणगर्दूम शांत हो 
जाता है। यह बहुत बार अजमाया हुआ है इस लिये 
यहां छिखा है ॥ २७-२९ ॥ 

अथ युवानपिडकालक्षणम्‌ । 

शाल्मलीकृण्थकप्रस्या। कफमारुतरक्तजा। । 
युवानपिडका यूनां ज्ञेयासरता मुखदूषिकाः 
"ह॥ ३० ॥ प्ररुया३ सहशा। । एता यूनामेव 
मुखे भवान्ति स्वभावात्‌ । 


 पिसज विसपंकी जो चिकित्सा वैद्योंने कही है उसी 
चिकिस्सासे इर्विक्लिकाको दूर करना चाहिये ॥२३॥ 
..._ अंथ पनसिकालक्षणस्‌ । 
कणस्याभ्यन्तेरे जातां पिडकामुग्रवेदनाम्‌ । 
स्थिरां पनसिकां तां तु विद्याद्मातकंफों त्थि- 


* कानके मीतर वायु तथा कफके प्रकोपसे उठी 
है, कठिन ओर उम्र वेदनावाली जो. पिंडकां होती 
है उसको पनसिका कहते हैं.॥ २४ ॥ 
अंथ पनसिकाचिकित्सा । 
भिषकू पेनसिकां पूर्व स्वेदयेद्य लेपयेत । 


कल्केमनःशिलाकुष्ठनिशात्तारूकदारुमिं; ।| खुवा मनुष्यौंके सुखपर सेमछके कॉरटोकी समान 
पक्कां विज्ञाय तां मि्ता व्रणवत्समुपाच- | कफ, वायु तथा रुधिरसे उत्पन्न होनेवांली जो फुंसी 
रेंत ॥ २५ ॥ होती हैँ वे युवानपिडका तथा मुखदूषिका ( मोद्दासे ) 


कही जाती हैँ । ये .फुंसी स्वाभाविक रीत्यनुसार युवा- 
ओके मुखपर होती है. ॥ ३० ॥ 
अथ युवानपिडकाचिकित्सा । 
अंगुलस्य. चतुर्थोशों मुखढेपोी विधीयते।॥ 
मध्यमंस्तु जिम! स्यादुत्तमो$द्धीगुलो 
। | बेत्‌ ॥ ११ ॥ स्थितिकाछो5पि तंस्पोक्तो 
स्थिरों मन्दरुजः ज़िग्धो ज्ञेयः पाषाण- |यावत्कलको:न शुष्याति। शुष्कस्तु गुणहीन३ 
गदेभ$ ॥ २६ ॥ स्थिरः काठैनः स्पात्तया दृषयति त्वचम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चौथाई अंगुंछ प्रमाण गाढ़ा ;छेप करना कनिष्ठ 
मात्रा है| तिहाई अंगुल प्रमाण गांदा. लेप करना 
मध्यम मात्रा है और आधा अंगुल प्रमाण गाढा लेप 
करना उत्तम मात्रा है । लेप की हुईं ओषाबे जबतक 
सूखे नहीं तबतक मुखपर रखना चाहिये, सखनेके 
पश्चात्‌ मुखपर नहीं रखना चाहिये | सखा हुआ छेप 
रखनेसे गुणहीन हो जाता है और. त्वचाकों दूषित 
कर देता.है ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
मम 2 अ 2 8 &॥. 
शाम्यति वि कं मारिच॑ मुखलेपितम॥ ३ ३॥ 
पक्ष हित सा सर वहुइु | सिद्धाथंथवचालोभसेन्धवेश्न प्लेपनम । वमन॑ 
77226 | च निहन्त्याशु पिडकां योवनोद्वाम॥ ३ ४॥' - 


है ९१७४ ॥घ7ध0900 8॥898॥ ४88 (0॥8097:, 09260 0५-9959780॥ 


वैद्य प्रथम पंनसिकाके ऊपर स्वेद देवे पश्चात्‌ 
मेनशिछ, कूठ, दृछूदी, दरिताछ और देवदारु इनका 


चिकित्सा करे ॥ २५ || 


अथ पाषाणगद्भलक्षणम््‌ । 


अथ पाषाणगद॑भचिकित्सा 


लेपयेतू |. परिपाकग्त मित्ता बणवत्तमुपा- 
रह ॥ २८ ॥ जह़ौकोमिहते सकते स 


:. हो जाते हैं । सरसों, बच, छोध- और ट 


.. -कैपला। पयसा पिशस्तीशंणा! शाल्मल्तिण 
_ कंण्दका। । आशिपं व्यहमेतेन भवेत्पण्ो- 
पंम॑ मुखम्‌ ॥ ३५ ॥ 


. रहित, बहुत पतछी ओर काछी झाईयुक्त मंडछू करे 


 क्ृष्णमेवंगु्ण वक्के गात्रे वा नीलिकां बिहु। 
: ॥ ३७ ॥ एवंगुणम, नीरुज॑ तनु मण्डलूमू । 


- पतला तथा कांछां मंडछ होता है, उसको नीलिका 
- कहते हैं ॥ ३७ ॥ 


: शिराब्रेघे! पलेपेश्ष तथाम्यंगेरुपाचरेत्‌ । 


. लकम्‌ ॥ ३८ ॥ वर्णाकुरा मसराश्व प्रलेपा- 
: इचडनाशनम । व्यंगे मजिष्ठया लेप) 
: अशस्तों मधुयुक्तया ॥ ३९ ॥ अथवा लेपन | 
शस्तें शशस्य. रुध्रिण च। व्यंगह्वरुण-।| 
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भाषादीकासमत३१॥. ...... ३०७९६: - 


त्ववस्पादजामूजेण पेषिता ॥ ४० ॥ जाती-.._ 
फूलस्ंय लेपरतु हरेद्रयंगं च नीलिकाम्‌। * 
अकंक्षीरहरिद्राभ्यां मदंगित्रा मलेपनातु 
॥ ४१ ॥ सुखकार्य शर्म याति चिरकालो- 
हुव॑ धवम्‌॥ मरुरेः क्षीरसम्पि्टेलिप्रमास्थ॑ 
घृतान्पितें! ॥ ४२ ॥ सप्तरात्रान्नवेत्सत्य 
पुण्डरीकृद्लोपमस्‌ । वदस्य, पाण्डुपंत्राणि 
मालतीरक्तचन्द्नम्‌ ॥ ४३ ॥ कु काली- 
यक॑ लोपमेमिलेंप प्रयोजयेत्‌ । युवास्यापि- 
डिकानां तु व्यंगानां तु विनाशनम | 
स्थादेतेन सुख चाप वर्जित नीलिकादिमिः 
॥ ४४ ॥ कालीयक कदम्बक इति छोके | 
युवास्पपिडिका यूनामानने यत्पिडका पृषो 
दरादित्वान्नकारढोप१ 

नंसको खोलनेसे, प्रढेप करनेसे, तथा अभ्यंगसे 
व्यंगकी, नीलिकाकी, न्यच्छकी तथा तिलकालकी 
चिकित्सा करे | बडके अंकुर ओर मसूर इनका प्रढेए 
करनेसे व्यंगका- नाश होता है। मजीठको सहतमें 
पीसकर लेप करनेसे व्यंग नष्ट होता है | खरगोंश के. 
रुघिरका लेप करनेसे, व्यंग ( झांई ) नष्ट हो जाती. 
है। बरनाकी छालको वकरीके मून्में पौासकर लेप कर- 
नेसे व्यंग ( झांई ) नष्ट' होती है । जायफलूका लेप 
करनेसे झांई दूर हो जाती हैं और नीलिका भी दूर 
हो जाती है । आकका दूध ओर. हंरूदी इनको 
पीसकर प्रढेप करनेसे बहुत: दिनोंकी मुखकी कृष्णता े 
दूर हो जाती है । मसूरकों दूघमें पीसकर घौमें .  « 
मिलाकर लेप करनेसें सात दिनमें मुखमण्डल कम-.... 
लके समान हो जाता है। बडके पीले पत्ते, माडती, 
छालूचंदन, कूठ, कंदम्बक और लछोघ श्नका छेप 
| करनेसे युवा मनुष्योंके मुखंके मुह्से तथा व्यंगका 
नाश होता है | इस उपायसे मुखके दाद बगैरश्मी 
दूर हो जाती हैं ॥ ३८-४४ ॥ ४ 


अथ कुंकुमायतेलम ॥ 
कुँकुम॑ चन्दनं. लोभ पतंग रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
कालीयकमुशीर॑च मजिश्ा मधुशशटिका 
॥ ४५ ॥ पत्रक पदक पद्म कु हा 227 
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लोध, धानिया और वच इनका लेप करनेसे युवा 
अथस्थाकी मुखकी फुंसी ( मोहासे ) नष्ट हों जाती 
हैं। गौरोचनके साथ काल्यमिरचॉका लेप करनेसे 
तदण अवस्थाके कारण उत्पन्न हुए. मुहासे. सब दूर 


इनका लेप करनेसे मुखके मुहासे दूर हो जाते हैं 
वमन करनेसे तरुण अवस्थाके मुखके मुहासे दूर हो 
जाते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

अथ सुखकान्तिकरों हेप३ 


. सेमलके तीझण कांटोंकों दूृधके साथ पीसकर तीन 
दिनतक लेप-करनेसे मुहासे दूर होकर मुख कमछके 
समान सुन्दर हो जाता है || ३५ ॥ 
अथ व्यंगलक्षणस्‌ । 

क्रोधायासप्रकापितों वायु३ पित्तेन संयुतः) 
मुखमागत्य सहसा मण्डल प्रसुजत्यतः | 
नीरुज तनुक श्यावं सुखे व्यंगं तदादिशेत्‌ 
॥ ३६ ॥ व्यंगय झांई इति लोके । 

ऋरषघसे तथा परिभ्रमसे प्रकोपको प्राप्त हुई पिलके 
साथ वायु मुखमें आकर तत्काल मुख॒के ऊपर वेदना- 


है उसको व्यंग कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
अथ नीलिकालक्षणय । 


सुखके ऊपर -अथवा देहंके ऊपर वेदनारहित, 


अथ व्यंगनीलिकयोश्रिकित्सा । 


व्यंगं द नीलिकां वापि न्यच्छे च तिलुका- 


320७६ |. भावकाझ-मष्यसण्डसू २। 


निशा | हाक्षा दारुहरिद्रा च गेरिके नोग-| भीजा, खबोंमें वा के, कोख, हाथ और पांव 
.  क्ेसरय॥ ४६ ॥ पढाशकुसुमं चापि प्रियं- | इन प्रदेशोंमें, संधियोंमें अथवा गहेंगें वॉगीवी समान . 
.. गुश्व॒ वर्ठॉकुराः । मालती च॑- मधू- अनेक शिखरोंबाली, ऊंची और दृढ जडयाछी .ग्रेधि 
८ स्छि्ट सर्पपाः सुरमिवंचा ॥ ४७: ॥ होती ६ | चिकित्सा नहीं करनेवाले मनुष्योंके यह 


घहणपयः पिशरेर्ममितेः पथकू । पचे- आगेक ऊंची अनेक शत बिल या. 
7 ब्मन्दाभना वेयरतेल प्रस्थद्योन्मितम्‌ । | कैछ जाती है, इस “शेगको वेद्य वत्मीक कहते 
॥ ४2: ॥ वदनाभ्यक्षनादतद्थं्ग नोलि- हैं। यह रोम जो- बहुत फाल्से उत्पन्न हुआ. : 
फया सह । तिलक सापक॑ वन्यच्छे नाश |होय तो. विशेष करके इसकी चिकित्सा निष्फंठ 
भैन्मुखदूपिकास ॥. ४९ ॥ पद्मिनीकण्टक | होती है ॥ ५१ ॥ ५२॥ पे 
भाप हरेज्जतुमाण तथा अर विदृध्याह्‌ अथासाध्यवत्मीकरक्षणम । 
द्नं पणचन्द्रमण्डलसुन्द्रम्‌ ॥ ७० ॥ पतंग | वत्भीक नाशयेत्ताद्धि बहुच्छिद्रं वहुतणम । 
.. बकम इति छोके। कांछीयक कदस्वकस । | पाणिपादोपरिशतु चिछद्वै्बदभिराइतस । 
__ झुराभेव॑चा महाभरी इति छोके । वल्मीक यत्सशोफ स्थाहर्ज्य_तद्धि बिजा> 
"केसर, सफेद चंदन, छोघ, पतंग, छाल नता ॥ ५३ ॥ 
कलस्बक, खस, मजीठ, मुलठी, तेजपात, पद्ाख, | हाथ अथवा पांवके ऊपर जो वंल्मीक छिद्नोंसे 
अम्ृछ, कूठ, गारोचन, इछढी, छाख, दारुहलदी, | व्याप्त होय और सूजनसे युक्त होय उसको वैध 
पीला गेल, बा ढाकके फूछ, का पड | समझकर चिकित्सा करे | ५३ ॥| 
| अकुर, मालता, माम, सरसा आर सहा वबचय 
सा भलेक एदारय एक एक तोछा लेकर दौयुने दम नर सा 2 0, 
वैद्य इंस कह्कसे १२८ एक सौ अद्टाईस तोछे तेलकी | जग फक्त्य वत्मीक क्षाराम्िस्यां प्रसा- - 
__ प्रंद मंद अम्रिसे पकावे | इस कुंकुमाद तेलकों मुखपर मत । विधानेनाबुदोक्तेन . शोधयित्वा च 
अम्बंग करनेसे व्यंग, नीलिका, तिल मंशक, त्यच्छः रोपयेत्‌ ॥९४ ॥ वल्मीकं तु भवेद्यस्य नाति- 
. अजदूधिका, पश्चिनीकंटक और जतुमाणे ये सब रोग | वृद्धममर्मजम्‌ । तत्न संशोधन कृत्वा शोणित॑ 
नष्ट होते हैं ओर मल पूर्ण चन्द्रमंडलकी :समान सुंदर पोक्षयेद्धिपक् ॥ ५५॥ कुलत्यकानां पूलेश्न 
हर हो जाता है || ४५-५० ॥ गुड्च्या लवणेन च । आरेवृतस्थ मूलेश् 
+ .  अथ वर्मीकरक्षणपू | ' दृन्तीयूलेस्तथेव च्‌ ॥ ५९६ ॥ व्यामामूलेश 
_ 5 अवसकर्ताकरपाददेशे सन्‍्धी गले वा जिमि- | सपलले? संक्तुमिशेः अंडेपयेत । सुज्िग्वेश 
रेप दाप३। अन्य; स वल्मीकवद्क्रियाणां | सुखोष्णेश्व मिपक्तमुपनाइयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
हू दर गत; अशद्धियू ॥ ५१ ॥ |पक्क तद्मा विजानीयाह्ति! सब यथाकृपम। : 
५. लतितोदवाडविसपंवत्सपीति | अभिज्ञाय गति -छिल्ा प्रदिद्यान्मतिमा- 
न्भिषक्र्‌ ॥ ५८॥ संशोध्य दुष्टमांसानि 


हे 222 । वल्मीकमाइमिषजो. विकार 
* नष्ट क्‍ 
4 22 चिरजं विशेषात्‌ ॥ ५२. ॥ |क्षारेण प्रातिसारथेत्‌ । व्रणं विश्ुद्ध विज्ञाय 

रोपयेन्मतिप्तान्मिषकू ॥ १९ ॥ हे 


आंवा कृकादिका । अंसः स्कन्ध ०। कक्षा 
- वल्मीककों शस्रस चोरकर क्षारसे तथा अभिसे दूर 
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आइपलपू । वल्मीकव द्त्यनेन अचुराशिख- 


«न चत्वमत्रण नेप्पत्यनीकपुपयारायारे च सूच्यते। | करे। भर्बृदक्ी चिकित्साकी समान प्रथम शौधन क्र . | 
पुपपराय यू : « । पश्चात्‌ भरे | वल्मीक जो अत्यंत बुद्धिकों प्राप्त न- हुई. 
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होय ओर समर्मस्थरूमे न उत्पन्न होय तो वैद्य संशोधन | 


करके पश्चात्‌ उससेसे रुघिर निकलवावे | कुछथीकी 
जडगलोय, सेंधानिमक, अमलतासकी जड, दंतीकी 


जड़, निसोतकी जड, सांस और सत्त इनको मिलाकर ; 


वल्मीकपर प्रलेप करे और अत्यंत स्षिग्घ पदार्थोक्रो 
कुछ कुछ गरम करके उसके ऊपर पट्दी बाँघे | जब 


. चंज्मीक पक जाय तब उसको अंनुऋमसे राधकी गतिका 
दिदारकर शल्लसे चीरकर घुद्धमान्‌ वेद लेप कर 


दूषित सांसको साफ करके पश्चात्‌ क्षार छाछूकर परति- 
सारण करे, जअणकों साफ समझकर फिर. बुद्धिमान 
रोपण ओषधियोंसे भरे ॥५४-५९. || 


«. अंथ मनःशिलायवैलस । 
अन!शकालभद्दातस क्षमलागुरुचन्ह ने | 
पातीपछवतकैश निम्वत्ेल विषाययेत॥६० 
सनाशलछ, दारेताढ, मिलावे, छोटी इलायची 
शगर, सफेद चंदन, चभेलीके पत्ते और छाछ इनको 
नीमके ठेछसे पकावे तो यह मनःशिलायपैल सिड 


दोता ए | यह तैछ अनेक छिद्गोंबाले तथा अनेक 
मर्णोवाल्ि वत्मीककों नष्ट करें है || ६० ॥ 


अथ कक्षाग्गंधम्ालयोर्क्षणन्‌ || 


' बाहुकक्षांसपार्वेंदु झष्णस्फो्ं सवेदनाम 
_ पित्तमकोपसम्भूतां कक्षां तामिति निर्दिशेत्‌ 


॥ ६१ ॥ एकां तु ताहशी हा पिडकां 
रफाट्साब्रभास्‌ 


बाद्वादिजु कृष्णा सपेदनां च्‌ । 
वाहुओर्भे, खवोंमें, कोखमें और पसलियोंमें पित्तके 


. ग्रकोपसे बेदनायुक्त जो फोडे होते हैं. उसको कक्षा 


:.. ( कखह्यरी, कखछाई ) कद्दते हैं | ऊपर कही! हुई 


.._बाहु आदिके स्थानोकी त्वचामे पित्तके प्रकोपसे काली 
_... खोर वेदनावाली फुंसीकी सम|न जो एक्र फंसी होती 
६ उसको गंधमाछा कंइते हैं ॥ ६३ || ६२ ॥ 


अथ्‌ कंक्षागंधमालयो श्रिकित्सा । 


. कक्षां च गन्धमालां च चिकित्सेच् चिकि- | चिकित्सा न करे ॥ ६६.॥ 
थ पर ॥ पेत्तिकस्य दिसर्पस्य -क्रियया 
पूर्व धुक्तया ॥ ६ हे ॥ 2 
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! त्ग्जातां पित्तकोपेंन 


गर्वमालां प्रचक्षेत .॥ ६२ ॥ ताहशी। 2 अं 
हे गा | वित्तवीसपंविधिना साधयेदरों हिणीस्‌ 


जेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


पिचज विसपंकी जो चिकित्सा कहीं है वही. 


चिकित्सा कृक्षा आर गंघमालाकी करनी चाहिये॥ ६ ३|| 52 


अथाभिरोहिणीलक्षणम्‌ । 
कृक्षाभाग्ेष विस्फोट जायन्ते मांसदा- 


रुणा; । अन्तर्दाइज्वर्करा दीप्रपावकस- 


ज्रभा। ॥. ६४ ॥ सप्ताहाद्दा दह्ाहाद्वों 


पक्षाद्वा ब्लन्ति मानदेस । ताममिरोहिणी 


विद्यादराध्यां सानह्निपातिकोम ॥ ६७ ॥- 
सप्ताह्द्ति वातापित्तकफापेक्षा बोद्धव्यम । 

तीत्यनुपक्रांन्ता उपक्राल्तास्तु साध्या 
एवं । चरकेण अग्मेरोहिण्याः चिकित्साया: 
उक्तत्वात्‌ू। 


कांखे अत्यंत दारण, भीतर दाह करनेवाढी और 


प्रदी्त अभिकी समान जो फोडे होते ईं उनको आम्रि- 
रोहिणी कहते हैं | जो इनमें बायुकी उल्वणता होय 
तो यह सनुष्यकों सात दिनमें मार देती है | पिंत्तकी 


उस्वणता होय तो दश दिनमें मार देती है. और हर 
ऋफके! उल्बणता होय तो पन्द्रह. दिनमें सार देती... 
है | तीनों दोषोंके प्रकोपसे उत्पन्न हुई यह अमिरो- ०. 
इसकी चिकित्सा न की जाय तो अभिरोहिणी 
असाध्य हो जाती है किठ जो चिकित्सा.की जाय 


हिणी असाध्य है । यहां ऐसा जानना 


तो साध्य है क्‍योंकि चरकने अभिरोहिणीकी के >्ब 
चिकित्सा कही है ॥ ६४ ॥ ९५ ॥ लि 80 
अथाग्रिरोहिणीचिकित्सा । 


रोहिण्यां लुंघन॑ हुयद्रिक्तमोश्षणरूश्षणय्‌ 
शररस्प च सशुध ता तु बृद्धां परित्य* 


पित्तजत्निसपोक्त चिकित्साके अनुसार बेच अभिरो- 
देणीकों भी दूर करे । अभिरोदिणीको दूर करनेके 
छैये वैद्य रूंघन करावे, रुधिर निकल्वाबे और क 
बिरेचन आदिसे झरीरको संशोधन करे,- परंतु जो 
अभिरीहिणी अल्येत वृद्धिको प्राप्त होय तो उसकी 


अयथ विदारिक्ालक्षणं निदान 


: िदारीकलरतां : कसाइशणतान्विए 
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.. इयाहारणीयम । 


स्मृतः ॥ ६८ ॥ 


१०७८ माकप्रफाश+>गष्यसण्डशू ३ । 


रक्तों विदारिकां विद्यात्सवेजां सबलक्षणाम्‌ | इम्र्यांः सप्तमिः पत्र! कोमले! परिवेशितः |. 
॥ ६७॥ अन्न पिड़कामिति विशेष्यपद्म- | अंगुलीवेशकः पुँतां घवमाशु ग्रशाम्याति | - 
॥ ७४ ॥ छेष्मविद्वाविकल्केन कुनर्ख समुद 
पाचरेत्‌ । नखकोटिप्रविशेन इंकणेन न 
शाम्याति । कुनखश्रेत्ततां शछ़४ सलिले- 
छुवतेषपि व्‌ ॥ ७५ ॥ 
चिप्य हुआ होय तो रुघिर निकलवावे और शौध- 
नभी-करना चाहिये । इसमेसे जो गरमी नहीं रही होगे 


काँख अथवा वंक्षण संधिमें विदारीकंदकी समान 
गोल हुई, ढाल, सम्पूर्ण दोषोंसे उत्पन्न इोनेवाली 
और सम्पूर्ण दोषोके लक्षणोसि युक्त जो फुंसी होय तो 
बह विदारिका कही जाती है ॥ ६७ ॥ 

. अथ विदारिकाचिकित्सा । 
विदारिकायां प्रथमं जलोकायोजन हितमू। 
पाटन च. विपकायां ततो व्रणविधिः 
> त्रणकी चिकित्साके अनुसार शोधन रोपण करें | 

विदारिकापर प्रथम जोक लूगानी उत्तम ए, आर जो लोदेके बासनमें हलदीका रस डालकरके उसमें हरस« 
विदारिका पक गई होय तो उसको शस्रसे चीरना चा- | को घिसकर चिप्यपर बारंबार केप करे | कुम्मैरके 


श ._हिये ओर पश्चात्‌ अणकी समान चिकित्सा करें॥६८॥ | क्रोमछ सात पत्तोंको अँगुलीपर बांधनेसे चिप्य तत्काल 


न मादिशेत्‌ ॥६९९॥ चिप्य वेडवा इति लोके । 


ः ; थ -- फैफेद ओर खरखरा शे जाता है इसको कुनख 
'.... अथवा कुडीर कहते हैं || ७० ॥ 


य चिप्यलक्षणस्‌ । शांत शो जाता है। कफज विद्वधिकी जो चिकित्सा 
नंखमांसमधिष्ठाय वात+ पित्त च देहिनासू । | कही है वही चिकित्सा कुनलकी की जावे तो कुनख 


कराते दाहपाकों । व्याधि चिप्यू- | अवश्य नष्ट हो जाता ६ै। कुनल॒के भीतर- स॒हागा 
भरनेसे कुनल अवदय आराम हो जाता है ॥ ७ १०७५॥| 


अथ पखिवतिकानिदानलक्षणम्‌ | 
मर्दनात्पीडनादापेि तयेवाप्यमिधाततः । 
मेह्चर्म यदा वायुमेजते सर्वेतश्वरन्‌ । 
॥ ७६ ॥. तदा वातोपसष्ठ तु तखर्म- 
परिव्तंते । संबेद्न सदाह च पाक च॑ 
प्रजति क्चित्‌ ॥ ७७ ॥ -मणेरघंस्तात्को- 
पस्तु ग्रन्थिरूपण लम्बते ।- मारुतागन्तु-- 
सम्भूतां विद्यात्तां परिवर्तिकाय । सकण्डू। 
कंठिना चापि सेव छेष्मसमन्विता ॥७८॥ 
अस्यां. वातजायामपि पित्तालुवंन्धों बोहूव्यो 


 थात और पित्त यह मनुष्योके नखोंके मांसमसे 
रहकर नखका- क्षय कर देते हैं तथा पका. देते हैं 
उसको चिप्यरोग कहते हैं ॥ ६९ ॥ 

_ अथ कुनसनिदानरक्षणम्‌ । 
अभिषातात्रदुष्टो यो नखो रुक्षः सितत॑: 
खरः। भवेत्त कुन्ख विद्याच्कुलीर  वाउइमि 
घानतः ॥ ७० ॥ अमिधानतः नामतः । 

काष्ठ आदिके आधातसे दुष्ट हुआ नंख रूखा, 


अथ चिप्यकुनसाचिकित्सा । 


> चिष्यं,'रुषिसमोश्नेण शोधनेनाप्युपाचरेत्‌ । | दाहपाकभावात्‌ । कोषां चर्मकोष: । 
ढ़ * . गतोष्माणमंथेनं. तु सेचयेहुष्णवारिणा । 
&  ॥ ७१ ॥ गल्लेणापि-यथायोग्यमुच्छिय 
. “खावयेत्ततः। ब्रंणोक्तेन विधानेन रोपयेत्त 
2 विचक्षेण/! ॥ ७२ ॥ खरसेन हरिद्राया 
पांत्रे कृल्लायसेइसयाम :। धृष्ठा. तंज्जेन 
.... कक्क्ेन टिस्पेसिप्य॑ पुनः ॥७३॥ 


सम्पूर्ण शरीरमें विचरती हुई वायु .लिंगको खुजा- 
नेंसे, दबानेसे तथा. चो्के लगनेसे लिंगकी त्वचार्मे 
आती है तब वह वायुसे दूषित. त्वचा परिवर्तन कही 
जाती है | वेदनायुक्त, दाइसाहित और किसी समय 
पंक जाती है | इस प्रकार लिंगकी मणिके नीचे वह | 
चमडी गांठकी समान लठकती है । वायु तथा अप्रि- .. 
आंगुन्तुक फारणोसे उसन्न हुआ यह रोप 


5 ७5७०-00 ७॥॥७॥(5॥४ 8080/80 /द्वाध्वा ड़ (बात आदे आंगन 5५ ९७2॥५६०॥ 


तो गरम जरूसे सेचन करे । विचक्षण वैध शणोंग्यः 
रॉलयनुसार उसको शख्से चीरकर खाव कराबे पश्चात्‌ 


+',. €५4522:2223: 7090 पपरध८८ पाप अचय अत > साफ अप टपप धन: जन 
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हक 


परिवर्तिका कह्दा जाता है। इस रोगमें कफका्ी 
होय तो त्वचा खुजलीवाली तथा कठिन होती हे | 
यद्यपि यह रोग बातसे उत्पन्न होय तो इसे दाह और 


: पाक द्वोनेसे पित्तका सम्बन्ध जानना ॥ ७६-७८ ॥ 


.._ अथ परिवरत्िंकाचिकित्सा | 
'प्रिवाते घृताभ्यक्तां सुस्विन्नासुपनाहयेतू । 
'भिरात्र पश्चराज च वाततैश शालवकादिभिः 

॥ ७९ ॥ ततोध्भ्यज्य . शनेश्वर्म पाव्येत्पी- 
ड्येम्मणिम्‌। प्रविष्ट चमंणि मणो स्वेदये- 
दुपनाइने। । दययाद्वातहरान्वस्ती निल्लग्धान्य- 


जानि भोजयेतू ॥ ८० ॥ 
” परिवर्तिकांकों घी छुपडकर अच्छे ग्रकारसे सेंक 
देवे और तीन राजितक अथवा पांच रानितक वायुको 


* ' इरनेवालें शाल्वणादि कल्कोंकी पट्टी बांधे, फिर 


त्वचांको घौँसे चुपडकर धीरे धीरे बढाकर छिंगकी 
मणिको दबावे कि जिससे साणे त्वचाके भीतर चली 
जोय। मणिको स्वचामें प्रवेश कराकर पश्चात्‌ उपनाहं 
स्वेद कर बातनाशक पिचकारी छगाबे तथा रोगीको 
ज्षिग्प.अन्न भोजनके लिये देवे.॥ ७९५ ॥ ८० ॥ 
अथावपारटिकानिदानलक्षणम । 

अरल्पीय/खां यदा हर्षाद्वराहच्छेरिखरिय 
नर । हस्ताभिधातादथवा चमंण्युद्वर्तिते 
बढ़ात्‌ ॥ <१ ॥ मदंनात्पीडानांद्रापि 
शुक्रवेगाभिधातत; । यस्यावपाट्यते चर्म 
तां विद्यादवपादिकास्‌ ॥ ८२ ॥ वातेन 


. कर्केशा रुक्षा सक््मा कृष्णो रुगान्वता। 
. पित्तेन पीता रक्ता वा दाहतृष्णासमन्विता। 
- छेष्मणा कठिना त्िग्धा. कण्डूमत्स्वल्पवे- 
. दना ॥ ८३ ॥ अंल्पीयः अल्पतरं ख॑ यो- 
. निच्छद्रं यस्याः ताग । 
'विदीर्यते। ० 


< . जिंस स््रींकी योनिका छिद्व बहुत छोटो होय ऐसी 
.. ओनिवाली सत्नकि साथ. कामातुर युरुष बेहूसहित 
... मैथुन करनेसे, अथवा हस्तमैथुनादि करनेसे, हाथकी 
 चोटक खगनेसे, जोरत सजा उलटनेत अथवा 
.. झुजानेसे बा दवानेसे,. अथवा वीय॑के वेगकें अभिषा- | र 


५ /+- (७-०. |७॥0/९8॥0 8॥8५व '४वाद्याव 00॥8०७ी0०ा. एछांद्रा260 0५ 65607... ४; 


“ क्‍ भापाशपासम१ हर 


अवषाव्य ते 


तसे िंगकी त्वचा फट जाती है, इसको अवपादिका « 
कहते हैं। यह अवपाठिका 'जो वायुसम्बन्धवाली 
.होय तो खरखरी, रूखी, चूक्ष्म, काली तथा वैदनावाली 
होती है। पित्तके सम्बन्धवाली होय॑ तो पीली 
अथवा छाछ और' दाइसे तथा तृषासे संयुक्त होती 
है और जो कफ़्के सम्बन्धवाली होय तो कठिन, 
लिग्ध,_ खुजलीवाली और अल्प पीडायक्त 
होती है ॥ ८१-८३॥ 2 
अथावपार्टिकाचिकित्सा । 


जेहस्वेदेरिमां वेबश्रिकित्सेदपपाटिकाम ८४ 

वैद्य, लेहों तथा स्वेदोँसे अवपाटिकाकी चिकित्सा 

करे.॥| ८४.॥ 22 

अथ निरुद्धमकांशलक्षणस | * 

वातोपसष्टे मेढ़े ठ चरम संश्रयते मणिम्‌ । 
मंणिश्वमोपनदस्तु सूतस्रोतों रणद्धि च। 

॥ ८९ ॥ निरुद्धप्रकशे तस्मिन्मन्द्धारम- - 
पेदनस्‌ । सूरज प्रवर्तते जन्तोमणिविश्वियते न 
च॥ ८६ ॥ निरुद्प्रकश विद्यात्सछज॑ - 
वातसम्भवश्तू ॥ ८७ ॥ निरुदप्रकाशमि- 
त्यस्य स्थाने निरुद्धमंकशपदमार्पत्ातू। - 

छिंगमें बातका प्रकोप होकर चमडी भणिके आगे... 

आकर चिपट जाती है इस प्रकार चमडौसे बढी हुईं 
मणि मूत्रक्े प्रवाहको. रोक देती है इसकों निरुद्धप्रकश. 
रोग कहते हैं | इस रोगमें धूत्र मन्‍्द मन्द घोरसे 
तथा वेदनाराहित निकछता है और छिंगकी सुपारी 
खुलती नहीं, यह रोग वायुस्ते होता है ओर इसमें . मो 
वदनाभी होती हैं | ज्याकरणके अनुसार 'निदद्ध: 
प्रकाश! ऐसा होना चाहिये परन्तु 'निरुद्धपक्शश यूइ... 
आर्ष है.। अत एव “निरद्धप्रकश” हो लिखा - हे 


है ॥ ८५-८७ [ ० ० 'न्‍ 
. अथ निरुद्धप्रफाचिकितस्ता।॥. 
निरुदमकशे नाडों -छोहीआभपततोसुखीय । 
दाखीं वा जतुक्तां घृताक्तां सम्मवेशयेत्‌ 
॥ ८4 ॥ परिषिश्वेद्सामज्जां शिशुमार- - 
वराहयोः.। चक्रतेरें तथा योज्य वातप्रहत्य- 

संबुतम ॥ ८९ ॥ व्यहात्स्थूलतरां संस्यहः 


कि 
«5 * नहर! + 


>& ९.2 


साथ चक्रके तेछकामी सेचन करे | तीन तीन दिनके 


हैं| ९१॥ ९२॥ 


 <आ 


६७८५ -. आ्ावप्रकोश-अध्यखंण्डंयू । पं ३। 


नाडी मार्गें म्रवेशयेत्‌ । खोतो विवर्द्धयेदेव | ल्लावश्व जायते । प्राहुईपणकंच्छू तां छेष्म- 
मे २ 


े थे चष॒णकच्छ चिकित 
* तत्काछ क्षतक्री समान चिकित्सा करे तो इससे निरू| कह कर कप ५ 
द्रप्रकश नए हो जाता है ॥ ८८-९० ॥ | | सजाइइु8पेन्ववंसितसिद्धाथ३ . अकशिपतों | 


*  ब्रेगसन्धारणाद्वायुविंहतों ग्रुद्संश्रितः - । [कण्डूतिसू ॥ ९६ ॥ मिवस्वृषणक्षच्छे त 


नली लिंगके छिद्गमें प्रवेश करे; पश्च।त्‌: उसके ऊपर 
* .  दिशुमार-( सूंस ) नामक जंतुकी तथां सुअरकी चर 


लिग्धमत्न च भोजयेत्‌ । मिंखा वा 


निरुद्धप्रकशर्में दोनों ओर मुखवाली घीसे चुपडी आंद्ों मवाति । 
हुई छोहेकी, वा छकडीकी अथवा लछालकी बनीं 


बीकी मजाका सेचन करें ओर बातनाशक पदाथोंके तप 


खुजलीको उत्पन्न करे हूँ उसको. बारवार खुजानेये 
पश्चात्‌ कम ऋमसे .बढाकर बडी नली उसमें अच्छे 


'इस कियाके करते समय रोगीकी ल्मिग्ध अम्ल सोज- 


>> 
४ ३ ॥ ६४ ॥ ९५॥ 
नके लिये देवे । सीवनको छोडकर शजस्तसे चीरे हलक 


अथ सनिरुद्धयुदानिदानलक्षणघ्‌ । .. | गोगः । उद्धतनेन नियत शमयत्रि इंपणसल्थ 


जज 


.._ तिरुणद्धि महत्त्ोतः स॒क्मद्वार॑ करोति च| पिंकित्ससामरागवंतू । अहिवूतननिर्दिषट 


बी] 


हे सान्रिरुद्णुदे तेलें; सेको वातहरेहिंतः । तथा 


 स्जकफ * निरुद्धपकश क्रिया पि कथिता$ थवा ॥९% डे हे 
८ वातनाशक झावश्व जायत॑ | एका।भृत प्रणव ला 


*  *अक्ी जो चिकित्सा कही है वहीं धिक्षित्सा करमेसे | पे एप ॥ ५५ ॥ हे 
मलमूञ्ञके त्यागक बाद बालककी गुदा विष्ठा छगा « 
अथ बषणकच्छानिदानलक्षणम्‌. । रहनेध, उसको बराबर नहीं. धोनेंसे गुदामें -खाज हे 


५ न जाती है और पंसीनेके निकहनेपर उसको साफन 
के 2 जानो त्सादनहनिस्य मो देपणस स्थित: । | करनेसे अर्थात्‌ परसीनेकों, वहीं मरने देनेसे रुधिर 
हे ॥ ९४ दा स्दात्कण्ड जनयते तदा | तथा कंफके प्रफोपसे खुजरी होती है और खुजबानेसे - 


॥ ९१ ॥ म्ागस्य सोक्ष्म्यात्कृच्छेण पुरीष॑ | किययाप च ता हृर्तू ॥ ५९७ ॥ 


तस्य गच्छति । सन्तिरुदगुदं व्याधिमेतं | 7 सेंधानिमक और सफेद सरसों इनको 
विद्यात्सुटुस्तरप्‌ ॥ ९२ ॥ एकन्र करके वुषंणाके ऊपर भलनेते वपणकी खुजली 


मंलादिके वेगोंकों रोकनेसे अभिषातको प्राप्त हुई कम रे रा दी हे रे छूकी पामाकी 
, गुदामें रहनेवाली वायु गुदाके बडे द्वारको रोकंकर जि।कत्सा कर अथवा नौचे आइंपूतननामक 


हि हक जितते भाग सुकठकर मिड | 0 जो ताकत कटा है वढी [िकित्सा करनी 


; 3 हि मिकिशागी है. यह समिद्दगुदनामक चाहिये ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 


व्याधि कही जाती हइं ओर -यह अत्यंत . दुस्तर .... अथाहएृतनानंदानलक्षणय् | 


अथ सानिरुद्धगुदाचिकित्स । 
हुवा ॥ ९८ ॥ कंण्ड्यनात्ततः क्षिप्र संफोट! 


सनब्निंस्द्धयुद नष्ट हो जाता है ॥ ९३१ ॥ 


ह ॥  तत$ कंण्डूयता्क्षिप स्फोट | तत्कारू फुंपी तथा खाव होता है जिससे कि उद्पभे 


"5650. 0॥॥0७#0 8#48५97॥ ४9743 86॥8९०॥०7. 0दा2606 0५ 85460" 


नी | रक्तप्रकोपजामू_ ॥ ५६९ ॥ उत्सादनमू. . 
मुक्‍्ता सद्यः क्षतवदाचरेत्‌ ॥ ९० 0 उद्दतेन मल) भेलिइति छोके । महिबते 7 


स्नान नहीं करनेसे तथा अंगोंकों साफ नहीं कर* हट 
नेसे अथवा लान करते समय जो मनुष्यः ग्रैलको- : 
डबृव्न भादिसे नहीं साफ करता उसके बुषणोक्रि ४. 
ऊपर स्थित मछ जब पसीनेके साथ मिलता है तंग. 


३ । | का फोडा दो जाता है और वह खावबाढा दोता * 
 मकारसे भनेश करे कि जिससे मूज्रका माय बढ़े। हे | यह रोग. कफ. तथा रंघिरके प्रकोपसे होता - 


शकृन्पतसमायुक्तेड्योलेडपाने शिश्षोमिवततं) - 
सिद्में वाउस्नाप्यमानस्थ कण्डू रक्तक्रफो- . 


) 
| 


५१ 
ट 
ध्द 


३ ३#%५+ : ६५ कब के २०१ + > का 3 जाम जय मिल 
पा ५ बज 


: भुदश्नशे श्॒द सिविन्न ल्लेहेनाक्त प्रवेशयेत्‌ 

प्रविष्ट. रोधयेयल्नाहव्येनाच्छिद्रचरमंणा 
. ॥ १०२ ॥ पद्षिन्या: कोमल पत्न॑ यः खादे- 
. च्छकेरान्वितम्‌ । एतल्निश्वित्व निर्दिष्ट न 
। तैस्‍थे गरुदनिगेम! ॥ १०३ ॥ मूषकाणां 
' वसामिवां शुदभ्नशे प्रलेपनय्‌ । सुस्वि्न 
. मुषिकामांसेनाथवा स्वेदयेहुद्स ॥ १०४ ॥ 
 वृक्षाम्टानलचांगेरीविव्वपाठायवाग्रजमू । 


; ,ए मैन एकशित शेकर मो हो जय हे बेब बा का दो ह ब्रंण एकत्रित होकर भयंकर हो जाते . हैं उसको 
अहिपूतन कंहते हैं ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 


: « तत्र संशो धने; पूर्व धाज्रीस्तन्य॑ विशोधयेत्‌ । 

:“जिफलाखादिरका्ेत्रंणानां क्षाननं॑ हितम्‌ । 

_: शंखसोवीरयशबहैलेंप: कार्योइहिपूतने १०० 

: .: अहिपूतनके उत्पन्न होतेही प्रथम संशोधनसे माताके 
* दूधकों शुद्ध करे | हरड, बहेडा, आमले तथा जैरके 
* क्ाथसे जरणोंकों धोवे और शंखका चूर्ण सौबीरमामक 
' -कांजी और मुझैठी इनका लेप करे || १०० ॥ 


' म्वाहिकातिसाराभ्यां निर्गेच्छति गुदं बहि! । 


- दस्त.आनेके समय जोर करनेसे तथा अतिसारसे बाहर 


 तकेण :. शौल्येत्पायुश्नेशात्तोंबनलदीप- 
560] 6 00 50 7 

» -गुदअंश रोगमे गुदांको सेककर घीसे अथवा: तेल्से 
_ कृँचको भीतर प्रवेश कर देवे और प्रवेश करनेक्रे 
. पश्चात्‌ विना छिद्गवाले बैलके चमडेसे उसको यत्नपू- 
. र्थक रोक, देवे | जो मनुष्य कमलिनौके कोमल 


* चुपडनेसे अथवा मूपेक्रे गांतका बफारा देनेते काँच 
_ निकलनी बंद हो जाती हैं| वितिडीक, चित्र, चूक, 
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भआाषागीआसमे जे 2520, । व. ० मम है 3 
* हे है ढ़ 


वेलगिरी, पाढ, शन्द्रजौ इनका चूर्ण बनाकर मडेके 


होती है || १०२-१०५॥ 
अथ मूषकतेलम । ० 
म्षका दशमूढानि गेह्लायाइुभयं॑ समसभ | 


._ अथाहिपूतनचिकित्सा:। 


॥ १०६ ॥ अभ्यंगात्तस्य तेलस्य गुदभ्रंशों 
विनश्याति । विनश्यति तथानेन शुदझूलू 
भगन्द्रमू ॥ १०७ ॥ ५ अल 


अथ गुद्श्नंशनिदानलक्षणम्‌ । 

लगानेसे गुदअ्ंश नष्ट हो जांता है मौर गुदब्यूछ तथा 

भगन्दरभी नष्ट हो जाता है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
अथ शूकरदंड्रकलक्षणम्‌ । . 

सदाहो रक्तपर्य्तस्वक्पाकी तीत्रवेदनः ॥ 

कण्डूमाञज्वरकारी च स स्थाच्छुकरडंड्रकः - 


रूक्षदुरवेल्देदस्य-गुदभ्नंशं तमादिशेत्‌ ॥ १०१ 
जिसका शरीर रूखा और दुर्बछ होय उसकी गुदा 


निकल आती है, उसको गुदभ्रंश कहते हैं | उसको 
काँच निकलना भी कहते हैं || १०१ ॥ 


अंथ गुदभ्नंशाचिकित्सा । 


॥ १०८ ॥ से गुदश्रंश। । 

. जो गुदश्नेश दाहयुक्त, छाछ किनारोंवाल, पकी 
चमडीवाला, तीत्र वेदनायुक्त, खुजलीसहित और 5 
ज्वरुयुक्त होय तो उसको थूकरदंष्ट कहते हैं ॥१० दा 

अथ शूकरदंड्रकाचिकेत्ता । 
भगराजकछ्टलस्प रजन्या सहितस्य च। चूर्ण 
ठु सहसा लेपाद्वाराहद्विननाशनसू ॥ १०९ ॥ 


-भकरदंड्र तत्काल मष्ट हो जाता है ॥ १२०९ ॥ 


९ 


हृदशनाहयम ॥ १११ ॥ 


पत्तोंकों खोंडके साथ खाता है उसकी काँच निकलनी- 
बंद हो जाती है | कॉचके ऊपर चूंहेकी चरबी 


जाता है॥ ११०॥ ११३.॥ 


*:... १३.०८. ७७५ छ॥99व ४ववच5॥-00॥6लणा, एॉंदरा।|2० 0५ व ल डर 5 सर 


तयोः काथेन कल्केन प्चेत्तेंड यथोदितिम्‌ . 


मूषा और दशमूछ इनको समान भाग छेकर - 
इनका क्राथ और कह्कसे तेकों पकावे, इस तेलके - 


साथ खानेसे गुदभ्रंश नष्ट होता हैं और अमि दी... 


भांगरेकी जड़के चूर्णको हछदीके साथ लेप करनेसे .._ 


राजीवघूलकल्क! पीतो गव्येन सर्पेषा 
प्रातः | शमयति शूकरदंट्र दृष्डोड़त॑ ज्वर 
धोरमू ॥ ११० ॥ रजनी मार्कब मूल. पिष्..._ 
शत्तेन वारिणा । तल्लेपाद्धन्ति वीसपारा- 


प्रातःकाछ कमलझकी जडके कल्कको गायके घीके 22 
साथ पनिसे झूकरदंडू और उससे 'उत्न्न हुआघोर 
ज्वर तत्काल शांत हो जाता है | हछूदी और मांग--.. 
रेकी जड़कों शौतछ जलमें पीसकर केप करमेते .. 2 
विसर्ष और झकरदंश अवश्य नह हो कक 


 ४/7 .. - भावप्रकाश/अष्यखण्डेंसे २। 
.._ _अथानुशयीलक्षणम्‌ । क्त्ततत योककषणम। |... - अथ पाददारीरक्षणय। अथ पाददारीलक्षणम्‌ । 


.. भीरामल्पशोयां च सवर्णासुपरि स्थितामू । । वायुरयथैरुक्षयोः 
पाद्स्यानुशर्यी तां तु॒विद्यादन्त+प्रपाकि- | पादग्रोः-कुरुंते दारीं सरुजां तलसंश्रिताम्‌ 
नीम॥११२॥ अन्न पिडकामिति विशेष्यप- | ॥ ११८ ॥ दारी बिवाई। * 

« दमध्याहरणीयम। गम्भीरा अन्त/पाकेन । | _ जिसको ध्रथिवीपर फिरनेका बहुत अभ्यास दोय॑. : 
* भीतर पकनेबाली, गंभीर, थोडी सूज़नयुक्त और तो उस मनुष्यके अत्यंत रूखे हुए; पांवोंके तडओमें 
बावके समान भावादी जो फुंसी पांवपर होती है उसको | वायु वेदनासंहित दारीकों ड्सन्न कर देता है इसंको 
अनुशयी कहते हैं ॥ ११५९॥ : - देश भाधामें बिवाई कहते हैं ॥ ११८ ॥ 

._.. अथानुशयीचिकित्सा । अथ पाददारीचिकित्सा | 
हरेदलुशर्यी वै्रः क्रिया छेष्मविद्रपेः११३ | पादंदायी शिरां भराज्ञों मोचपेत्तलशोधि- 
 जेद्य कफविद्रधिकी समान- अनुशयीकी चिकित्सा | नीम । लेहखेदोपपत्नो तु पादी वा लेपये- 


करे ॥ ११३॥ न्मुहु; | मधूच्छिष्टरसामजा घृतेः क्षाराविमिः 
ह 5... अथाल्सरुक्षणम्‌ । श्रितेः ॥ ११९ ॥ क्षारों यंवक्षार:। बसा 
_.../. क्लिज्नांगुल्यन्तरों पादो कण्डूदाहसमत्वितों। | मजा च सामान्यतः छागादीनाम्‌ । विशे- 
*. दुष्टकर्दमसस्पशांदलूस तं विभावयेत्‌॥ ३१४॥ | पानभिधानतः। उक्त चं-मेदों मज्जावसा 
.... अछस कन्दई इति लोके । ज्ञेया आम्यानपोदकोहूवा । ल्ेहोउस्थ्नः 


< .. संडी हुई कींच आदिसें फिरनेसे पावोंकी अंगुलि- | शुचिरेव स्योत्स मज्जा: काथितो बुधेः | 


। * थोंके बीचमें क्लेदयुक्त खुजली और दाह तथों गीछा- | ॥ १२०॥ बसा शुद्धमांसमवः ख्लेह! । सर्जो- 
। पन रहता है उसको अछ्स कहते हैं, देश खाइआ | हसिन्धूक्ृवयोश्ष्ण घृतमधुप्छतम । नि्मेथ्य- 
+.../. कहते हें ॥ ११४॥ 9 मिला किसे मायने 
रा लत विफित्सा कदुतेलाक्त .हित॑ पादप्रमाजने ॥.१२१॥ 
5 अथ । .. : मधुसिक्थकगरिकधुतगुडमाहिषाक्षशालानि- 
यादों सिक्‍लवारनालेन लेपन॑ 0 । | यांसी: । गेरिकसहितेलेप१ -पादस्फुटनापह 
पटोलकुन॒टीनिम्बरोचनामारिचेस्तिले ११५ | सिद्ध! ॥ १२२ | मधुसिक्थक मोम इति 


. अद्रासरससिंद्धेन कट्तैलेन. लेपयेत । ततः | छोके । प्रथम॑ गैरिक॑ शिलाजतु, द्वितीय 
._ कासीसडुनगीतिल्चूणविचूण॑येत्‌ ॥११६ ॥ | गेरिकं गेरू इति छोके। शारूनियांसः रार 
|... विचूर्णयेद्वंधूलयेत्‌ । करञवीज रजनी इति छोके। 
... कासौस पद्मक मधु | रोचना हरिताल च |... पॉँवमे बिवाई हुईं होय तो. वैय तडवेकों झुई: 
5 -  लेपोध्यमलसे हित) ॥ ११७ ॥ * .. | करनेके लिये फस्तकोी खोलकर रुघिरकों निकलवावे, 
5 32 पांवोंको सेचन करके ढेप करनेसे | पांवोंको ल्लेहन तथा स्वेदन करके पश्चात्‌ मोम, बसा, 
22 कम जाते है । कड़वे परवकू, मैनशिल, | चरबी,:मजा, थी और जवाख़ार इनको एकत्र मिल्ा- 
हि ८ : मोम, ओरेचने, काडी मिरच, तिछ और कंटेरीका | कर वारंवार लेप करे तो दारी ( बिबाई) दूर -हो, 
“स्वर इनसे पकाये हुए तेछका-अलसके ऊपर लेपन- | जाती है। यहां चरबी और मजा किसकी लेनी चाहिये, 
2 पिंड और तिल इनका | यह कुछ नहीं ढिखा इंस कारण बकरा आदि. 
3 जप लव गर बीज, हो, हीराकरसात, 'जीवोकी ढेनी चाहिये-| क्योंकि मदनपाल कहता दे 
3 करने लक गोरोचन और दरिताल इनका प्रछेप | कि “भेद मजा तथा चंरबी आम्य पश्ुओंकी- जल 
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पक 


: . चाहिये । ओर हड्डीके भीतरका जो उत्तम खेह वत्कृष्णमुत्पन्न॑ मलिन॑ मशक . दिशेत्‌ । 


. लकान्‌ ॥ १२६ ॥ समाने अनुक्ठतानि । 
- अर तिल इति छोके |... 


. श्रमान; पीडारहित,. त्वचासे. मिले जो दाग होते हैं| 
उनको तिरुकारूक ( तिछू ) कहते हैं ॥ १२६ ॥ 


 अबेदनं रियरंचेव यत्तु गाते प्रहेइयते। आप- 


. - इनके चूं्णकी घीमें तथा सहत्तमें मिलाकर सथे फिर 


_. दूर हो जाती है। मोम, शिल्यजीत, घी, गुड, मेंसिया 


. काँठे आदिके छिद जानेते पांवमें छोटे बेरकी समान 


! द्वाय-देनेसे कदर नष्ट हो जाता है ॥ १२५ ॥ 


..._अथ तिलकालकरुक्षणम्‌ । | णोमेंद्क लक्षणमुक्तम्‌ । कृष्ण इत्यादिना ॥ 
 क्ृष्णाने तिलमात्राणि नीरुजांनि समानि|_“रीरकी समान वर्णवाल्य, कुछेक ऊंचा शरीरके 
साथ उत्पन्न हुआ भोर कफ तथा रुध्रिके प्रकोपवाला 


जद मजा कहा जाता है । राछू तथा सेंधानिमक ॥ १२७ ॥ स्थिरमचलग अवेदनं वेदनार« 
हित मशक इति लोके । 2 

शरीरमें उड़दकी समान काले तथा ऊंचे, मल्िनि; 
वेदनारहित और स्थिर जो दाम होते -हैं उनको 
मशक कहते हैं देश में -मस्था कहते हैं || १२७-॥ 


अथ उयावर्पिंडिकलक्षणम्‌ । 
वित्वचस्तनवश स्फोटा;  सूक्ष्माग्राः इयाव- 
पिण्डिका। । भवन्ति कफपित्ताभ्यां क्षिप्त 
नाश प्रयानित च ॥ ११९८ ॥ . कक 
पतली त्वचावाले, सूश्म अग्रभागवाले, शीघ्र 
नाश होनेवाले जो कफवातसे उत्तन्न हुए स्फोठ उनको 
इयावर्पिंडिक कहते हैं || १२८ ॥ रे 


अथ जतुमणिलक्षणम्‌ । .. 
समयुत्सन्नमरुज॑ मण्डल. कफरक्तजय ।. 
सहज लए्ष्म चेंकेषां लक्ष्यो जतुमणिश्र सई 
॥ ३२९ ॥ कृष्ण: सज्िंग्यो जतुमणिज्ञेयों 
वातोत्तरेखिंभिः । अरुज त्वपरे रक्त लक्ष्मे 
-रयाहु[भषरवराश ॥ १३० ॥ सम॑ समवर्णम । 
देशमें ठेक वा ठेठ कहतें हैं || १२४ ॥ 0 न । सहर्ज है । 
. अथ कंदरचिकित्सा। | गात्म। एवंबिध यन्मण्डलं सं जतुमणि: 
।केक्ष्य; लक्ष्म चेंकेप्रामिति. । एकेषामाचा< 
हेस्कद्रसुद्धत्य तैलेन दहनेन वा ॥१२५॥ यांणां मते तन्मण्डल रक्ष्मसंज्ञं च। लक्ष्प 


कृदरको शज्जसे चीरंकर गरम तेलका अथवा अभ्ििसे 
दे लशुन इति लोके। अपरेस्तु जतुमाणिलक्ष्म 


उसमें सरसॉका तेल मिलाकर पांवोंमें लगानेसे विवाई 


गूगल, राल और गेल इनको मिलाकर लेप करनेसे 
पाँवोंका फटना बंद हो जाता है॥| ११५९-१२२॥ 
: .... अधथोमत्ततैलम । 

उन्मत्तकस्य बीजेन मानकश्नाखारिणा । 
विपके॑ कटु॒वेल॑ तु हन्यादारी न संशयः १३२१॥ 

धर्त्रेके बीज और मानकंदकी भंध्मके जल्स पकाया 
छुआ संरसोंका तेल पांवोम फदनेके लिये उत्तम है यह 
निश्चय है | १२३ |... 

अथ कद्रलक्षणम्‌ । 

शर्करोन्म्रथिते पादे क्षंतर वा कण्टक्रादिभि: । 
ग्न्थि! कोलवदुत्सन्नो जायते करर॒स्तु सः 
॥ १२४ ॥ शर्करा अन्न वाइका । कोलव- 
तछ्ुद्बद्रंत । उत्सन्नः उद्गतः 

पावमें कंकर पत्थर रेता आदिके लगनेते अथवा 


ऊँची गांठ उत्पन्न होती है उसको कदर कहते हैं। 


च ॥ वातपित्तकफोद्रेकात्तालियात्तिकका- जो गोल सण्डल होता है उसको जठुमाणि कहते हैं 


कितने एंक आचार्य जतुमणिको रश्म वा लक्ष्यः 
कहते हैं, देश छहसन या छूहसा कहते हैं। फितने 
एक उत्तम वद्योंका ऐसा मत भी है कि, वात पिच 
और उल्वणतावाछे कफसे भी काला और सिंकन 
.. | जो मण्डल होता है वह जतुमाणि कह जाता है और. 
अथ भशकलक्षणभू ।$॥ _ _- [इसी प्रकार वेदनारंहितं जो छाछ मण्डल होता है वह 
लक्ष्म कह जाता है॥ १२९ || १३० ॥ 


(0७०-0. ॥५॥ल्‍स्‍५/८७॥0:8#99व॥ ५४व्वाद्यात्र॥| (0॥8००ा-. एछांद्रा|260 0५ 6छ0वाएणा। ० # _ 


आर 


वात, पित्त तथा कफ़के प्रकोपसे - काछे, तिलफी 


रे १०८४ 
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८ कि, 55 आह हर 
___“-रक्मकाइ३-संध्यखण्डसू २ कक । 


अथ तिलकालकमशकजतुमाणिचिकित्सा । 
चर्ममील॑ जतुमणिमशकांस्तिलकालकान्‌ । 
 उत्कृत्त्यश खेण दहेत्क्षाराभिभ्यामशेषत११३१ 

चमकील नामक अशको, जतुमाणिको, मस्सेको 
और तिलूकों शख्तरसे चीरकर क्षारसे तथा अमिसे 
सम्पूर्ण रोतिसे दाग देवे ॥ १३१ ॥ 


| अथ न्यच्छलक्षणम्‌ । 
मण्डल महदरुप॑ वा इयाद वा यदि वा 
सितम । सहज नीरुजं गात्रे न्‍्यच्छ तद्मि- 
घीयते ॥ १३२ ॥ 
इरीरस वडा अथवा छोटा, काछा अथवा सफेद 
शरीरके साथ उत्पन्न हुआ और वेदनारद्दित जो 
होता है उसको नच्छ कहते हैं ॥ १३२ ॥ 

अथ न्यच्छांचकित्सा । 
शिरावेबैः प्रलेपैश्न तथाभ्यह्वैरुपाचरेत्‌ । 
(लेम्पेत्पय।पिं्टे! कल्केः क्षीरतरू- 


// 


ऊहुपे) ॥ १३३२ ॥ त्िश्ुवन॒विजयापत्न मूल 


स्थविरस्प शिशिपां चेमिः । उद्धत्तेन विर- 
चित न्यच्छव्यंगापहं सिद्धम ॥ १३४ ॥ 


स्थेविरस्य इृद्धदारस्य । 

(शिराकों वेघन करनेते, प्रढ़ेप करनेसे ओर अभ्य॑- 

गे त्यच्छकी चिकित्सा करे । क्षीरवृक्षोंकी छालको 

 ... दूघमें पीसकर उस कल्‍्कसे न्यच्छके ऊपर लेप करे 
।... तो न्यच्छ दूर हों जाता है । भांगके पत्ते, विधारेकी 
ज़ड और सींसम इनको पीसकर रगडकर महनेसे न्यंच्छ 
था व्यंग अवश्य दूर हो जाता है ॥१३३॥ १३४॥ 


अथ॑ पद्मिनीकण्दकरुक्षणम्‌ । 


प्र्मिनौकण्टकप्रसुयेस्तदारुंप॑_ कफवात्जम्‌ 
॥ १३१५ ॥ आचितं व्याप्तमृ । पद्मिनीक- 
23 है पक्मिनीनालकण्टकसहशेस्त 
_. दांख्य॑ पद्मिनीकण्टकनामेव । | 
कफ तथा वायुसे उतन्न हुई केमछनाछके कांटोंको 


एटकमररूये 9 ., 


कण्टकेराचितं वृत्त कण्डुमत्पाण्डुमण्डलम । 


अथ्‌ पद्मिनीकण्थ्कचिकित्सा । 


] 
| 
पकिनीकण्टके रोगे छदयेन्निम्बवारिणा ॥ | 
तेनेव सिद्ध सक्षोद्द सापें! पातुं प्रदाप 
येत्‌ ॥ १३६ ॥ | 
| 
| 
| 


पद्मिनीकण्टक नामक क्षुद्रोंग हुआ. होय तो 
नीमके जछूसे वमन करावे, नीमके पानीसे पका हुआ... 
घी सहत डाछकर पिये। नीम तथा अमलतासके ककसे 
वारंवार जुपडे तो पक्मिनीकण्दक अवहय दूंरहो 
जाता है ॥ १३६ ॥ 


अथं निम्गादिषृतम्‌ । 
निम्बारग्वधकर्केवां मुहुरुद्ध तन हितम्‌ । 
चतुगुंणेन निम्बोत्थपत्रकाथेन गोघृतम्‌ 
॥ १३७ ॥ पदचेत्ततर्तु निम्बस्य कृंतमा« 
लस्य पत्नजेः ॥ कल्केर्भूयः प्चेत्सिरं तत्पि- _ 
बेत्पलसम्मितम्‌ ॥ पद्नमिनोकिण्टकाद्ोंगा« 
न्मुक्तो मव॒ति नान्यथा ॥ १३८ ॥ 
चौगुने नीमके पत्तोके क्राथसे नीमके घीकी पका-. 
कर फिर उसी घीकों नीमके पत्ते तथा असलतांसके 
पत्तोंके कल्कसे पकावे तो. यह निम्बादिघृत सिद्ध 
होता है | इस-घीको चार चार तोरे प्रमाण सेवन 
करनेसे पद्मिनीकण्टक नष्ट: हो जाता है यह .. 
निश्चय है ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 


. अथाजगलिकालक्षणमं ॥ . - | 
सखिग्धा सवर्णा ग्रथिता नीरुजा मुहसंत्निभा। 
कफवातोत्तथिता ज्ञेगा बालानामजगालिका 
॥ १३९ ॥ ग्रयिता गुम्फितेव । सुद्रसान्तिमा 
मुद्राकृतिः 
बालकोंके मूँगकी आकतिवाडी, लिग्घ शरीरके 
वर्णकी माफिक, गुंफित, वेदनारद्दित और- कफसे 
तथा वायुसे जो फुंसियें होती हैं उनकी अजगलछिका 


कम की 3. 


अथाजगलिकाचिकित्सा । 


| 
कहते हैं.॥ १३९ ॥ । 
| 
| 


तत्राजगल्लिकां सामां जलोकोमिरुपाचरेत्‌ । 
शुक्तितोराष्ट्रिकाक्षारकल्केश्वालेपयेन्मुहू! | 


कहना क्षारयो गन द्रावयेदजगलिकाम१४९| 


' सम्नान कांटोसे व्याप्त, खुजढीसहित, गोल और पीछा 
जो मण्डल होता है वह “ पश्मिनीकण्ठक ! कहा 
- जता है ॥ ६३ ; 


४॥ पापा<500 ,8099क्षा. ४व्वाव्ाध5ा (0 
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: विवृतारूषां महादाहां पकोहुम्बरसंन्रिभाग। 
. विबृतामिति तां विद्यात्पिचोत्थां परिमण्ड- 
. लागू ॥ १४४ ॥ परिमण्डलाम्‌ ल्‍ 
._शोयवततीमू । 


. ऊपर छेप करे | जो अजगल्लिका कठिन होय तो 
-क्षार छगाकर उसको द्रबीभूत करे || १४० ॥ 


' भ्वाकारा प्रकठिना ग्रथिता मांससंश्रया । 


जो फुडिया होती है वंह यत्रप्रख्या कहदी जाती है। 


होती है ॥ १४२ ॥ 


. पक्कांतजरणविधानेन यथोक्तेन प्रसाधयेत्‌ १४२ 


ह पश्चात्‌ मेनशिल देवदारु और कूठ इनका कल्क छगावे | | 
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फटे हुए मुखवाली, अत्यन्त दाहयुक्त, पके गूलठ 
रकी समान ओर चारों ओर सृजनवाली जो फुंछी होती 
है वह ' विवुता ? कही जाती है | यह फुंसी पित्तसे 
निकलती है ॥ १४४ ॥| 


: जो अजगल्लिका : अपक् अर्थात्‌ कच्ची होय तो 
जॉक लगांकर उसकी चिकित्सा करें | सौोपकी भस्म 
तथा फण्करीकी खीें इनकों पीसकर बारंबार उसके 


अयेन्द्रवृद्धालक्षणम्‌ । . 
| प्मकर्णिकवन्मध्ये पी डिकां पी डकाचितास ) 
इन्द्रवृद्धां तु ॒ ता विद्याद्ातपित्तोत्यितां 
भिषकू ॥ १४५ ॥ . प्मकर्णिकवत्‌ू प्मफ- 
लाधारोपमां पीडिकाचितां किक्षल्कवल॒घु- 
पीडकाचिताम्‌ । 

बीचमें कमलकर्णिकाकी समान एक फुडिया:- और 
उसके चारों ओर बहुतसी छोणी छोटी “फुंसी होयें 
उसको वेद्य इन्द्रवुद्धा कहते. हैं | यह वात्त तथा पित्तसे 
होती है॥ १४५ ॥ .. . . - 


अथ गदंभिकालक्षणम्‌ । 

मण्डल वृत्तमुत्सन्नं सुरक्त पीडकाचितम । 
रुजाकरी. गर्दभिकां तां विद्याद्यातपित्त- 
जायू ॥ १४६ ॥ 

गोल, ऊंचा, अत्यन्त छारू, फुंसियोसे व्याप्त और 
बेदना करनेवाला जो मंडल होता है उसको गरद- 
भिकं कहते हैं | यह गर्दभिका वायुसे तथा पित्तसे 
होती है ॥ १४६ ॥ द 
अथ जालगर्दंभलक्षणम्‌' । 
विसपंवत्सपोति य४ शोथस्ततुरपाकवान । 
दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञेगों जाढगुभः 
॥ १४७ ॥ अपाकवानीषत्पाकवान्‌ पित्त: 
कृतत्वेन सर्वेथा पाकाभावस्य अयुक्तचात्‌ । 
अयमम्रिवात इति र्यात) ॥ |. --. 

विसपंकी समान फैलनेवाली, पतली, कमः पंकने- 
वाली और दाह तथा ज्वर उत्पन्न करनेवाली जो 
सूजन होती है वह जालूगर्दभ कही जाती है। 
यह रोग पित्तते उत्पन्न होता है.। ययापे 
* अपाक ? शब्द है तथापि * कम पकनेवाली | - 
ऐसा अर्थ -किया, है इसका कारण यह 
है कि, पित्तसे उत्पन्न होनेके कारण सवंथा नहीं पकना 
। असस्भव॒ है ॥ १४७ ॥ ४ 
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अथ यवप्रख्यारक्षणम्‌ । 


पीडिका छेष्मवाताभ्यां यवप्ररूयेति 
सोच्यते ॥ १४१ ॥ यवाकारा मध्ये स्थूछा 


प्रान्ते कृशा । 
कफसे तंथा वायुसे जोकी समान आकारवाली 
व्अत्यन्त कठिन, गुँथी हुईं और मांसके आश्रयवाली 


जौकी समान आकारवाली अथांतू बीजमें मोटी और 
दोनों मोर पतली ॥ १४१.॥ 
 अथांत्राहजीलक्षणम्‌ । 
घनामबक्रां पिडिकामुत्नतां परिमण्डलामू। 
त्रालजीमल्पपूर्यां तां विद्यात्कफवात- 
जामू ॥ १४३ ॥ घनां काठेनामू । परिम- 


ण्डह्ाँ वर्दुलामु ॥ 

कठिन, समान अथांत्‌ ठेढी नहीं, ऊंची, गेल 
और थोडी राघवाली जो ऊुंसी. होती है वह अंबा- 
रूजी कही जाती है, यह फुंसी -कफसे तथा वायुसे 


अथ यवप्रख्यांत्राउजीचिकित्सा । 
अन्त्रालजीयवप्ररुये पूर्व. स्वेंदेरपाचरेत्‌:। 
मनशिलादेवदारुकुष्ठकल्के! प्रलेपयेत्‌ । 


यवप्रख्या और अंन्ालुजीको प्रथम स्वेदन देकर 


प्कनेपर जणकी समान चिकित्सा करे || १४३ ॥| 
अथ विवृतालक्षणम्‌ । 


. अथ कफ तथा वायु मांस, शिरा, स्नायु और भेदरमे गा रु " 
...._ हगदंभानां चिकित्सा। | होकर गांठको. उत्नन्न करे हैं, यट्ट गांठ फूंटकर सह- 
'विवृतामिन्द्रवृद्धां च ग जालगदंभम्‌ । तकी समान, घीकी समान, तथा चरबीकी समानः 
कर विसपेसय किरण सापपेफिपंक । | हती है। इसमें वृद्धिको ग्राप्त हुई वा माँसको, 


ह गुथीसी गांठको उत्पन्न करती है | यह गांड: 
पाके त॒ रोपयेदाज्ये'पकैमघुरमेष जे।॥ १४८॥ हर 
. * “बिबताको, इन्द्रबुद्धाकों, गर्दभिकाकों और जाल- | का. होनेसे छोटी .नसे दुर्गनिष अल्मन्त कदबुक् 


न 
 शदेभकों वैद्य पित्तज विसर्पोक्त चिकित्सासे. दूर कर । 


और अनेक वर्णवाले रघिरकों सहसा बहातती है... 
हे लो परे तो इनको भीवनौय गणकी मधुर जौप- | राज कहते हैं। यह गांठ सकी समान | 
. * पियोंसे पकाये हुए. घृतसे रोपण करे ॥ १४८ ॥ 


होती हैं ॥ १५१-१५३ ॥ 
अथ कच्छपिकालक्षणम्‌ । 5 


2. अथ शर्कराबुंद्चिकित्सा । 
.. झयिता३ पश्च वा पड़ वा दारुणा। कच्छ- मदद विधानिन 23007 | के 
 पोच्ताः।कफानिलाभ्यां पिडकाःसास्थता | कते अब जद कक 
__ कच्छपी. बुधेः ॥ १४९ ॥ कच्छपोन्नता 

< म्ध्ये प्रोन्नता प्रान्ते नता ॥ अर्थ कियदालस्यादिक्द्वारेका: 
.... क्ुछुंवकी समान बीचमें ऊंची और चारों ओर राणों रुक्षणम्‌ । ५ 
:_ नोची पांच वा छः जो दारुण कुडिये होती ईं उनको | शक्तस्य चाप्यलुत्साह! कर्मण्यालूस्यमुच्य- - 
-_ कच्छपिका जानना | यह रोग कफ तथा वायुसे होता | ते। अस्वास्थ्यं चिंन्तयात्यर्थमरति३ कथ्यते 
. है ॥ १४९ ॥ है ४० बुधे ॥ १५४ ॥ ! 
अथ कच्छपिकाचिकित्सा । : “बरीरमें सामर्थ्य होनेपर भी काम काज .करनेमें.. 
कच्छपी स्वेदयेत्पूव तत एवं प्रलेपयेतू | | उत्साह नं होंग.उसको आरूस्य कहते हैं।  चितासे ४ 
कल्कीकतेनिशाक॒ुहसितातालकदारुभि! _। | जो अस्वस्थता होती है उसको अराति कहते हैं॥ १५४॥ | 
पक्का. साधयेच्छीप्र मिप्रणचिकि- | उत्ति्यात्नं द निर्गच्छेत्पसेक प्ीवनेरि- 
॥१५०॥ . | तू । हृदय पीडयते चार्य तमुस्क्ेशं 

को-प्रथम स्वेदन कर पश्चात्‌ उसके विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५५ ॥ : 
दीं, कूठ, मिश्री, हरिताछ और देवदाद मुखमेंसे छारं गिरें, थूकके साथ जो भोजन किया 
कल्कका रेप करे, पकनेपर जणकी सनान | बर चित्तमें ग्लानि होनेके कारण निकले और हद. 
दूर करे ॥ १५० ॥ : | यमें पीड़ा हेय उसको उत्केश कहते हैं. ॥ १७५ ॥ 
गा पक्रे मधुरता तन्द्रा हृदयोद्वेश्नं भ्रम; ॥ न 
-  चान्न रोचते यस्‍्में ग्लानि तस्य विनि- 
।दिशेत्‌ ॥ १५६ ॥ .. -.. प् 


जो िलः लावमर मुखमें मधुरंता; तन्द्रां, हृदयका बंधना, भ्रम और 
5निलछ। मांस विशोष्य |अन्नपर अदुचि यह छक्षण होंय तो उसको रहानि/ 


०... मंषादीकासमैततः। 2 


जके क्षयसे, दु/खते, अजीर्णते तथा परिभरमसे | निर्मित्तम्‌। निशशि चातिम्रात्र रात्रो शेत्येन 
वायोराधिक्यात्तू । - उपतापः स्वेदनसू। 


ग्लानि. होती है । उदानवायुके प्रकोपंसे . और 


- आहारके यथावस्थित होनेसे पवनकी जो ऊंची गाति 


होती है उसको उद्भार कहते हैं || १५७ ॥ 


- आदठोपो शुडग॒डाशंब्द प्रोक्तो जठरसं- 
* भव । तमशस्थस्पेव यज्ज्ञानं तत्तमः कथ्यते 
*  बुधैः॥ १५८ ॥ 


.. दृका। 


पैटमें जो गुडगुड शब्द होता है उसको आटोप 
कहते है। अन्धकारमें स्थित. होनेकेसा जो ज्ञात होता 


_ है उसको पंडित वैद्य तम कहते हैं ॥ १५८ ॥ 


इंति क्षुद्रोगाधिकारः संपूर्ण: | 
* अथ शिरोरोगापिकारः । 
तत्र शिरोरोगानिदान संख्या च | 
शिरोरोगास्तु जायन्ते वातपित्तकफैसखिसि: 
सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण क्रिमिमिस्तया 
॥. १ ॥ सयावर्तानन्‍्तवातशइकार्दावमे 


। एकादशविधस्यास्थ लक्षणानि 
प्रधक्षते ॥ २ ॥ शिरोरोगाः अन्न शिरोरो- 


- गजा शझूलरूपा रुगमिधीयते । वातपित्तक- 


फेलख्िभिः ।.ननु वातपित्तकफे रिस्युक्तेखित्व- 
बोधः । किमर्थ जिभिरिते पद्स । उच्यते 


 सर्वेबां शिरोरोगाणां संन्निपातजत्वरूयाप- 
-नाथम्‌ ॥ वातपित्तकफानां प्रथकारणत्व 
: चोत्कषांतू । क्षयेण रसादिक्षयेण । 


बातज, पित्तज, कफज, सात्निपातिक, रुधिरस- 


 अबन्धी, रस भादे घातुओके क्षय होनेसे उत्पन्न हुआ, 
._ क्मियोंसे उत्न्न हुआ, सृर्यावत, अनन्तवात, -शंखक लिद्वानि 
और अंद्धांवमेदक दस प्रकार यह शिरोरोग ग्यारह शिरोडमितापे जितयप्रवृत्ते सवांणि जान 
३१ प्रकारका होता हैं, इन सबके लक्षण नीचे संसुद्भधवंति | | 
लिखते हैं || $ | २॥ 


-अथ वातजशिरोंरोगरक्षणम्‌ के 


. यस्याइनिमित्त शिरसो रुजश्र भवानति तीता 


शिरो5मितापः शिर।पीडा | 

अकस्मात्‌ दूरके कारणोंसे जो मस्तकमें तीत्र पीडां 
होय, रात्रिमं शौतके -कारण वायुकी अधिकृतासे 
अधिक बढ जाय और मस्तककों बांधनेसे तथा.सक- 
नेसे वह शांत हो जाती होय उसको वातसे -उत्पन्न 
हुआ शिरोरोग जानना || ३ ॥ 


अथ पित्तजशिरोरोगलक्षणस॥ 


यस्थोष्णमड्भारचितं यथेव भवेच्छिरों दह्मतिं 


चाक्षिनासम्‌ | शतेन रात्रों च भवेत्षयश्च 
शिरोभिताप१ सतु पित्तकोपात्‌ ॥ ४ ॥ क 


दह्माते इत्याषंत्वातू । 

जिसका शिर तप्त अंगारोंकी समान गरम हो, नेत्र 
और नातमिकामें दाह हो और राज्िस शीतके कारण 
बंदना शांत हो जाय तो उसको पैत्तिक शिरोरोग 
जानना ॥ ४ ॥ कर 


अंथ कफजशिरोरोंगलक्षणम्‌ ॥ 


शिरो भवेत्तस्य कफोपादिग्ध॑ शुरु प्रतिष्न्ध-- 

मथों हिम॑ च। झूनाक्षेनासावदन च यस्य 
शिरोइमितापश स कफप्रकोपातू ॥ ५ ॥ 
कफलिप्तम्‌ ग्रतिश्व्ध॑ 


कफोपदिग्धमन्त: 
ततच्च शिरः 


भीतरसे मस्तक कफसे लिहसासा हो, भारी हो, 
स्तब्ध हो, शीतछ हो और आँखोंके कोये और मुख 


सूजा होय तो उसको कफज शिरोरोग जानना॥ ५॥... 


अथ सन्रिपातजशिरोरोगलक्षणम । 


शिरोरोगमे जो उपरोक्त तीनों दोषोंके छक्षण 
दीखते होगें तो उसको बज हशिरोरोग जानना 
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१०८६: 


पित्तज शिरोरोगके सब छक्षण दीखते हो -और 
. भरस्तक किसी पदार्थका स्पर्श नहीं सहन कर सके तो 
उसको रुघिरजन्य शिरोरोग जानना । मस्तक किसीका 
'स्पर्श नहीं कर सके इतनाही पित्तज और रुघिरजानित 

.. शिरोरोगर्म मेद है ॥ ६ ॥ 


'अथ रसादिधातुक्षयजन्यशिरोरोंग- 
ही लक्षणम्‌ । । 
- बसाबलासक्षतसम्भवानां शिरोगतानामाति 
सद्क्षयेण । क्षयप्रवृत्तः शिरसोइमिताप३ 
« कष्ठो भवेदुग्ररुजो5तिमात्रसू । संस्वेदनच्छ- 
देनपूमनस्पेरसग्विमोक्षेश्र विद्ृद्धिमेति ल्‍ 
क्षतसम्भवं॑ रुघिर्म । कष्ट: कष्टसाध्य; । 
अड़ूँ भ्रमति ठुद्येत शिरोविश्नान्तनेत्रता । 
यूच्छो गात्रावसादश्थ शिरोरोगे क्षया- 
५ स्मके ॥ ८ ॥ 
दक. मस्तकमें अत्यन्त तीव्र पीडा हो, वह पीडा .सेक 
 .. नैसे, बमन करनेसे, धूमपानसे, नसंय -देनेसे और 
के रुघिरको निकलवानेसे वुद्धिको प्राप्त होय तो - उसको 
जानना कि, शिरमे रहनेवालीं चरबी, कफ और 
: अत्यन्त रुघिरके क्षय होनेसे यह शिरोरोग. हुआ है। 
._ थह शिरोरोग कष्टसाध्य है। क्षयज शिरोरोगमें शरीर 
धृंमता है, मस्तकम सुई चुभोने सरीखी पीडा होती 
है, नेत्रोंकी युतली बारंबार फिरती हैं, मू््छां और 
अगर्मे ग्छानि होती है ॥| ७ ॥ ८-॥ 
अंथ कृमिजशिरोरोगलक्षणम्‌। .. 
निरतुबते यस्पे शिरो$तिमात्र- संस्मक्ष्य- 
मार्ण स्फुरतीव चान्त: । प्राणानत्च गच्छे 
दुधिर सपूर्य शिरोषमिताप$ क्रिमिमि। से 
घोर४॥ ९ ॥ सम्भक्ष्यमाणम्‌ । क्रिमरिमि: 
. “रीति शेषः । प्राणाच्ेति चकारेण क्रिम्ि- 
_.. निर्गमो४पिबोध्यते। . 
* 5 सह्तकर्भ अत्यव्त तोडने सरीखी पा शो, कृमिके 
+  अंक्षण करनेक कारण मीतरसे फडकता हो ऐस|मादूम 
हो ओर नाकमेंसे राधसहित रुधिर निकछे, तथा कीड़े 


भी निकले तो उसका जानता कि, यह भयंकर शिरों 
2; कमियोंसे उतर बुआ है |९ |: 


भांवप्रकाश३-मध्यखण्डयू २॥ 
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सूर्योदय या प्रतिमन्द्मन्दमक्षिश्ुवो 

समुपेति गाढम्‌ । विवर्द्धत चांशुमता सहैव 
सयापवृत्तों विनिवर्तते च ॥ १० ॥ शीतेन 
शान्ति रभते कदाचिदुष्णेन जन्तु॥ झुख- 
माप्लुयाद्ा ।- सर्वोत्मक कश्तमं विकार॑ 


द्रिपां दोषा! 


करोति । विशेषतत! गण्डपाश्ें. रिथति 
करोते |. पीडाया। स्थिति कृत्वा कंम्पा- 
दीश्व करोते। स 


अलंत पकडकर अपने अपनें स्वमावके अनुसार व्यथा: | ः 


हप ्ट 50-09. |॥७॥॥७/७॥प 8॥890/व॥ १४/६४/4995 (50॥6९0०॥. 00॥2606 0५.853760 


अथ सूथांवर्तलक्षणप | 


रू 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


सूर्यांपवर्त तम्ुदाहरान्ति ॥ ११ ॥ सूर्यों 
दय इति लक्षीकृत्य आरभ्येति यावत्सुर्यस्य | 
अपबृत्तों रुयस्य अधोगतो॥ व 
सूर्यके उदय होनेपर धीरे धीरे आंखे और भोंओमे 
मन्द मन्द पाौडा होती आवे, ज्यों यों सये आकांशर्स | 
अधिक चंढता जाय त्यों त्या वृह पीडा. अधिक होती 
जाय, ज़ब दो प्रहरके बाद सूर्य पश्चिममें ज्यों ज्यों 
छिंपतां जाय त्यों त्यों यह पीडा शांत होतीं जाय, । 
किसी समय यह पीडा शीतसे शांत होती है और | 
किसी समय उष्णतासे भी शान्त होती है इसकों 
सूर्यावर्त कहते हैं | यह रोग तीनों दोषोंके प्रकोपसे | 
होता है और अत्यन्त कष्साध्य है || १० ॥ ११ ॥- | 
.:::. अथानंतवातलक्षेणम्‌॥ .. |! 
दोषास्तु दुष्ठख्य .एवं- मन्यां सम्पीडच 
गा स्वरुजां सुतीत्राय । कुर्वन्ति यो 
इदिण भ्रुवि शंखदेशे स्थित. करोत्याशु + 
विशेषतरतुं ॥ १९॥ शेण्डस्यः पा तु 
करोति कर््पं हनुगहई लोचनजाखिका-:| 
रान्‌ । अनन्तवातं तमुदाहरन्तिं दोषत्रयोत्य 
शिरसो विकारम्‌ ॥ १३ ,॥ <एंवशब्दो5त्र 
अप्यर्थथ । अव्ययानामनेकार्थत्वात । 
स्वरुजां स्वस्वरूपां रुजों व्यथादाहगोरवा 
न्ति । -अयमनन्ते बात 
समः अनन्तवातः ॥ अध्ष्यादिषवु स्थिति 


भी क आर 2. ६१७०९ >दकअकय, 2० 


दूषित हुए वात पित्तादि तीनों दोष मन्या नाडीको 


भांपाटीकासमेत) ल्‍् ... ४99७१ 


. दाह तथा भारीपन आादे तीज वेदनाकं उत्पन्न करते 
ब्झे ०७» 


" यात्तावरां सोडा विभेदक। । नयने वा5 
.' « यह वंदना तत्काल आंखांमे, भांभोपते ओर कमपटि डे नास दवावभेदक नयच वाउथ 


वा श्रोत्रमतिवृद्धों विनाशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

होती है तथा यदद स्थित होकर कंप, हनुअह तथा |... र्ताप३ । आयास$ 'अतिचल- 

नेन्रको पीडाको तथा करे हट इसको अननन्‍्तवात कहते नभारोहहनादि३ | व्यायाम४ सल श्रम) ; 

हैं। यह तीनों दोषोंके प्रकोपते होता है ॥ १२॥१३ ॥ | रलाशनिनिभां शख्रघातेन इव वज्पातेन 
अथ शंखकलक्षणय्‌ । इव वेदनास्‌ । 


+ पित्तरक्तानिहा हु झंखदेशे विधृच्छिता:। | «हे, दिए. ( वर पड जन 


॥ तीव्ररूग्दाहरागं हि शो कुर्वन्ति दारुणम्‌ पूरकी पवनकों सेवन करनेसे, मेथुनसे, मलमूत्रादिके 

.+ १४ ॥ से शिरों विषवद्वेग।जिरुध्याशु वैगोंकों रोकनेसे, अ रे 

' | गलूँ तथा । निराज्नाज्जीवितं ह 'करनेसे जोर बंद कवम ता 

| हन्ति शंखकी | ढोने आदि परिश्रम करनेसे और दंड कसरत आदि 

रे ! नाम नामत$ । ज्यह जोवाति भेषृज्य प्रत्या- | करनेसे प्रंकोपक्ो प्राप्त हुई वछवान्‌ वायु अपने आप 

। | ख्यायास्य- कारयेतू ॥ १५ ॥ .पित्तरक्ता- | अफैली अथवा कफकी सहायता छेकरं मस्तकके अ््ध- 

॥ निछाः अन्न कफो5पि योज्य; “कृताजुत्तापः | मंगकों पकडकर नाड भौं, कनपटी, कान, आंख 

। | कफपित्तरक्तेः " इति सुश्न॒त्वचनात्‌ । विश आर कपाछकझा आधा भाग इनमें शब्म॒घातकी समान 
छा: मबूद्धाः। से शंखकः मिराजात । आर वज्पातकी समान तीव्र पीडाको, उत्पन्न करे है 


इसको अद्धावभेदक कहतें हैं | यह रोग जब अधिक 
तिरात्रिमध्ये मारयाति इति यावत्‌ । बढ जाता है तो आंखको वा कानको नष्ट कर देता है 


| वुष्ठ हुए और शंख ( कनपटी ) प्रदेशमे बृद्धिको | देशमें इसको आधाशीशी कहते हैं॥ १६-१८ ॥ 


्राप्त हुए पित्त, रंधिर और वायु यह तौव पीडा, तीब | आर म 
. ." और अत्यन्त छाछ दारुण सूजनकों, उत्पन्न करे अथ शिरोरोगाचिकितससा। | - 


डे है,. वह सूजन विषक्ी समान अपने वेगसे-. तत्काल गरोगे. ः 
* 'मस्तककी तथा गलेको रोककर तीन रात्रिक्रे गा र । ग्रह गा 225 50406 
| आार्णोको 'हरण करे है । इस शिरोरोगको शंखक पह बाअभा वात 
3 ९१६९ ॥ कुएमेरण्डमूलं व नागई 


| 'फहते हैं | यह -शिरोरोगवाछ्ला तीन दिनतक कै 
(गीता है इस कारण वैद्य इसको. प्रथम विचारकर | पेय । कट्टष्ण शिरसः पीडां भाले 2 


| 500८. 
| * आत्‌ औषधि करे । यद्यापे इस बचनमें सूजनको | ऐेपनत्रों हरेत्‌ू ॥ २० ॥ रसः झ्वासकुठारो.... 
| ररिनेबाल्य पित्त, रुघिर और वायु यह तौन ही कहे | यस्तस्थ नस्पविशेषतः । शिरशशूल॑ हरत्येव 


] 


| तो भी. सुश्रुतके वचन कफके साथ गिना है। | विधेयों चात्र संशय ॥ २१ ॥ किक 
2: रो समझना कि रा साथ कफका भी | शिरोरोग वातसे उत्पन्न हुआ होय तो स्नेहन' 
है होता ६ ॥ १४॥ १५॥ ् | करना, स्वेद्न करना तथा मस्तकमें तेल आदि 
् अधाद्वावभद्‌कनिदानलक्षणम्‌ | मरना चाहिये और बातनाशक पप्न, आहार तथा । ७, 
हक्षांशनायध्यशनावश्यप्राग्वातमैथुनेः । | उपनाह स्वेद करे । कूठ, अंडकी जईजौर सोंद- 
..तैगसन्धारणायांसव्योग्रोमेः कृपितोइनिल/ | गम पीजकर इुछेक गरस करके कपाहमें। 
६ ॥ रे ढेप-करे तो वातजन्य शिरोरोग नष्ट हो जाता है। 
5 कील) 'स कंफ़ा वाहन ग्ृहाला ५ 
है अलग ण रवासकुठाररसका नांस देनेसे मस्तकेका शूल अवश्य 
क्‍ न्‍ द रस ०] मन्या भ्रूश खकण। 502 भष्ट हा जाता हैं | इस. वातजन्य शिरोरोगपर यह 
डक वैदुनांग ॥ १७॥ शख्राशानेनिभां | नस्य अवद्य देना चाहिये | १९-२१ |] 


१० 
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- थोंमें स्थित होती है, विशेष करके गण्डस्थरमें स्थित 


.« श७<६६६... भावप्रकाश३-सध्यखण्डम्‌ ३. है. । 


हि के 77 हि 


| 
जलमें सानकर लगा देवे । फिर रोगी को निश्चद | 
बैठालकर कुछेक गरम- तेल मस्तकके ऊपर -उत् | 
चमडेमें भर देवे | पश्चात्‌ जबतक पीडा शांत न! 
होय तबतक अथवा एक .प्रहरतक या चार घटदीतक़ | 
उसको. ऐसा ही बेठ। रहने देव ।यह शिरोवलति। 
वातज शिराोरोग, हनुग्रह, मन्यास्तम्भ, नेत्रंकी- पीश 


...... अंथःशिरोवास्तः -॥: 

आशिरो व्यायत चर्म पोडशांगुरुमुाच्छि- 
तम । - तेनावेश्य शिरो5धस्तान्माषकंल्केन 
लेपयेत्‌ ॥ २२ ॥ निश्चलस्षोपविष्ठस्य तेले$ 
*.. कोष्णे) प्रपूरयेत्‌: । धारयेदारुज: शान्त्ये 
गया यामादमेव वा ॥ २३ ॥ शिरोवस्ति- | कानकी पीडा;.अर्दित और मस्तककंपकों दूर करें| 
- हरत्येष शिरोरोगं मरुझूवस्‌ .। हलुमस्या।क्षि- |है। यह वस्ति मोजन करनेसे पहिले ही रोगीको। 
कणातिमदित मूदूंकम्पनय्‌ ॥ २४ ॥ विना | देनी चाहिये। पांच दिनतक, सात दिनतक ओर ! 
भोजनमेवेष शिरोवस्ति प्रयुज्यते । द्नानि जो अनुकूल होय तो इसथे भी अधिक दिनतक यह 
५... पञ् वा सप्त रुचितो&ग्रे ततो5पि च ॥२५॥ | किया अयोग का । वेदना शांत हे । 

| अथवा एक  प्रहरके पश्चात्‌ अथवा चार थघ 
ततो5पनीतलेहस्त मोचपेद्वस्तिबन्धनस ४! पश्चात्‌ सब- तेलको. निकालकर वस्तिंके बंधनको: अलग । 
शिरोललाटवदन॑_ भीवांसादील्विभदयेतू |. ७५ और शंखक,.कपाए “गज: पद 
0२६ ॥ सुखोष्णेनराम्भसा गाते अक्षा- खबा आदिको खूब मर्दनः करे । पश्चात्‌ सहाते सते | 
'इश्चाति यद्धितम । आमिषे जाडूर पथ्ण | गरम जछसे शरीर॒को घोकर पथ्य अज्न खानेको देवें। 
तंत्र शाल्यादयोइपि च ॥ २७ ॥ मुद्तमा- | जांगछ पशुओंका मांस और छाछ शालि चावछ आदि | 


३ 4. 


कटकोष्णान्प्तसापिंप्कोनुज्ण क्षीरं पिवेत्तथा 
0 २८ ॥ पित्तात्मके शिरोरोगें शीताना 
 चन्दनाम्भसा । कुमुदोत्पलपझानां स्पशोार 


*  तस्य शिरसा. धारणं हितम्‌ । रस -इवास- 
 «.. कुठारो5ल्पः कर्पूर ऊंकुर्म नवम ॥॥ ३० ॥ 
|... सिता छागी प्रयः सब चन्दुनेनानुघपयेत्‌ । 
 .. तस्य नसये भिपरद्यात्पित्ततायां शिरों 
रूाजि ॥ २१॥ किन्तु मस्तकझूलेषु सर्वेष्वेव 
हित मतम्‌ । ग्ुडनागरकल्कस्प नस्ये मस्त- 
कशूलनुत्‌ ३२ -॥ रक्तजे पित्तवत्सव 
भोजनालेपसेचनम्‌ । शीतोष्णयोंश्र. विन्य- 
सस्‍्य विशेषों रक्तमोक्षणम्‌ _॥ ३३ ॥ कफजे 
लेंघन स्वेदरुक्षोष्णेः पावकात्मके। । सान्ति- 
पातभवे काया सन्तिपातहरी क्रिया । पुरां- 
णसाप्रष पान विशेषेण दिशान्ति हि॥३४॥ 
* जो मस्तकपर पूरा.आ जाय ऐसा हूम्बा और 
क्षोलइ अंगुड ऊंचा .चमडा छेकर उस चमडेसे 
< मस्तकको बॉबे और उसके नीचेके जोड़ो. उडदका 


होय तो ढूघन करावे तथा गरमीसे पूर्ण 
उष्ण पदार्थों स्वेदंन करावे । जो £ि 
पांतसे उत्तन्न हुआ द्ोय तो सन्निपाट्य 
थे * 00-0 ७७७७७ 89५0व॥ ४द्वाह्याव8 00॥890900. 0[0छ॥260 0५ 69587607 


| *  -घान्झलत्थॉश्व खादेंदा: निशि केवलान । | भी इसपर हितकारी हैं । राजिमें मूँग, उंडद ओर 


कुछथी अथुवा इकलछी कुछूथीको रांधकर उसमें घी 
डालकर तथा तीथ्ण पदाथ (.मिरंची आदि.) डाल 
कर गरम गरम खाय और इसके ,कपंरः गरम दूध 


मेंव्या ; 2 । पिये । जो शिरोरोग पित्तंश्व उत्पन्न हुआ होय तो 
व्याश्व मारुता: ॥२९ ॥ सर्पिषः शतधो-.| हा ए 


दनके जछसे शीतल - किये पंखोंकी . पवन, हछाद| 
कमल और सफेद, कमछ इनको धारण करे दे 
शीतल ह॒वाका. सेवन करे | सौ वार धुछे हुए. घी 
मस्तकपर घारण करनेसे!पित्तज शिरोरोग दूर होता है। 
कुछेक श्वासकुंठारनामक रुस, कपूर, नवीन केसर, 
मिश्री और बकरीका दूध इन सबको सफेद चंदनतें 
साथ जलमें घिसकर नास देनेसे पित्तसे उत्पन्न हुआ 
शिरोरोग नष्ट होता है । मस्तकके सम्पूर्ण भूलोंमे) 
उपरोक्त प्रयोग हितकारी हे ऐसा मानों गया. हैं। 
गुडका और सॉठके कंल्केका नास देनेसे भी मस्तक: 
झूल दूर हो जाता है। जो शिरोरोग राधिरसे डुओ 
होय तो पित्तज शिरोरोगकी समान सम्पूर्ण भोजर 
लेपन और सेचनसे चिकित्सा करे और विशेष .कर 
रक्तमोक्षण करे | जो शिरोरोग कफेसे उत्पन्न हे 


2 
गा 


5 8 .. भाषादीकासमैंतः॥ .. -.. . 9३१०३ 
। ४ वाली चिकित्सा करें. और . विशेष करके सूर्यावर्तें विधातव्य नस्यकर्मादि मेषजम |... 
| थी पिछावे ऐसा वैद्यविद्याके ; विद्वानोंने कहा - सर्यावर्त नामक रोग हुआ होय तो नंस्य आदि 


॥ २२-३४ ॥. . देकर चिकित्सा करे ॥ 
अंथ पड़ूबविन्डुतैलम । अथ कझुमारीतैलम । 


एरण्डमल तगरं जझ्ञत्ता गे 
। राखिकसैन्धवं च-। पे बिका अपर कुमायों! खरसप्रस्थे धत्तरस्य रसे तथा _ 
'थ ॥ ४० ॥ #ंगराॉजस्थ च रसे म्रस्थदय- 5 


से विद्वोषध्ध कृष्णति 

र्‌ अंग पर गन बे 'गरसे समायुते । चतुअस्थमिते क्षीरे तैलप्रस्थ 

है। विपक्रम । पड्विन्दवो नासिकया मदेयाः पं ॥ ४१ ॥ कल्केमंधुकीवेर: 
ए। स्वानिहन्यु! शिरंसो विकाराद. ॥३६॥ | ेअ अइस्तकः । नखेकररबंगेला- 
के जीवन्तीपगझकुछके! ॥ ४२ ॥  मार्कवास- “ 


है. त्ांश्व केशान्पतित न्धूपूला« 

है 2 मर] सता व करा लिवन्बपूला कतालीससर्जनिर्यासपत्रके! । विडंगशतपएु- 

। न्थुच्ठीकरोति । सुपर्णग्रध्राम्नतिम॑ च चश्ठु३ ह 

|! प्याश्वंगन्धागन्धवहस्तकेः ॥४ ३॥ सैले वटना- 

. कुर्न्ति बाहोरधिक बलंच ॥ ३७ ॥ 

! लिकेलाभ्यां कर्षमानेविपाचिते। उत्ताये 

| जीवन्तिकात्र हरीतकी शाकविशेषश्ञष । - दख्रभत तु झमे आंडे. संवपिते॥ ४४॥ 

दि। अंडकी जड, तगर, सतावर, जीवन्ती ( जैनी ), वेट रु को 

प्र | रासना, सेंधानिमक, भांगरा, वायविडंग, मुरेठी, जैराजमथ युप्त च धारयेदिविवद्धिककू । 
सोंठं, काके. तिलोंकां तेछ और बकरीका दूध इन ततस्तु तैलमश्यंगे. मन क्षेपे नियोजयेत्‌ १ 

| उबकों चौथुने भांगेरेंके रसमें पकावे तो यह 'बड- |॥ ४५ ॥ शमयेद्दित गाठ्मन्यास्तम्भशि- 
बिंदुः.तैछ सिद्ध होता है। इस तेलकी छः दूँद नाकमें | रोगदान । तालनासाक्षिपातं तु शोषमूच्छा* 

तो डालनेसे सर्च प्रकारके.:गशिरोरोग नष्ट हो जाते हैं। | हलीमकस । हनुग्रहगदातिं वा बाधिये 

! तथा 'बाललॉंका गिरनां और दांतोंका हिलल्‍ना दूर | कणवेदनस्‌ ॥ ४६ ॥ द 


होकर बाल: और श्् न ही ड् जाते हें नेत्र घीक्कारका स्वरस ६४ तोछे, घत्रेका स्व॒रंस ६४ रु कर 
के हट होता है | ५ । पमान तथा | तक, भांगरेका स्वरस १२९८ तोछे और भांगरेके रससे 

22 दुगुना दूध, इनमें मुलेठी,. युगन्धवाछा, मज़ाठ, 
पर पायज क्षय्ननाशाय कर्तव्यों बंहणो विधि! । नागरमोथा, . नख़द्व्य| -कपूर, भांयरा, इलायची, मु 
नदे पाने नस्‍्ये _च सा्पेंः स्याद्वातप्रेमेधुरे! | हरड, पद्माख, कूठ, काछा मांगरा, अड्डसा, तालीसपत्र, पे 
शा श्वत्मू ॥॥ . २८ ॥ राल, तेजपात, वायविडंग, सोया, -असगन्य,' अण्ड, 
डी. जो शिरोरोग़ क्षयसे. उत्पत्रः हुआ होय तो क्षयको | बड और नारियछ इनका एके एक तोछा कल्क लेकर 

शा करनेके -ल्ये, पुष्टिकारक प्रयोग करे ओर | चौंसठ तोंढे' तेलको 'पकाबे, तेछको अभिसे उतारकर 

| वायुकों नष्ट करनेवाले मधुरः पदार्थोंसे पकाये हुए | अच्छे प्रकारंसे बख्नसे छानकर उत्तम सुवासित किये 
आो पिये तथा नासमें देवे || ३८ ॥ .. हुए पात्रमें मरकरं विधिपूर्वकः वैद्य तीनः दिनतक- 
* अक्रिमिजे व्योपनक्ताइशिंय्ु॒बीजैश्व नावनस्‌ । | घरतीमें गाड देवे | इस तेलक्ी मालिश करे और 
४ अजामृत्रयुतं नरये कतेव्यं क्मिसुत्परस ३२९) | शिरमें डाले तो अर्दित, मन्यास्तम्भ, . शिरोरोग 
॥ जो शिरोरोंग कृमिजन्य होय तो ,सोठ, मिर्च ताछवेकी सृजन, नोसिकाकी दा कप 
औरपौपल, करंज और : सैंजिनेके बीज इनको बकरीके | शस्छ 3 ता ओर कानको 
4 मृत्रमें पीसकर नास देवे, इस नत्य देनेसे क्ृमि | 5 आय 0. 
भव्य नद हो जाते है ॥ ३९ ॥| -.  योजयेत्सशुर्ड सर्पिहनुतपूपांश्र भक्षेयेत्‌ व नावन 
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................>>->>-+-+-+>नननन नमन नमन रन लिन ध्भ्मयय्याय़्््््स्स्चचचचख्टलज अनीभिभभरगानन «० 
न्नििज-णख।तण+।+ + 


.. प्वीरसपिभ्याँ पान॑ च क्षीरसपिषो।॥४७॥क्षी- | अंनतवातनामक-रोग उसंन के तो सूर्या- 
रु तकी कितंसा करनी चाहियें। अनन्तवां- - | 
रपिशेरितल: स्वेदों जीवनीयैश्व शस्यते | रूं- | दतकी समाना च 
._गराजरसइछागीक्षीरतु व्याइकतापितः ॥४८॥ को शांत करनेके लिये नसकों -वेधकर राधिर निक- 
को लाती छवावे और पित्त तथा वातंनाशक आहार देवे घीसे 
सूर्यावते निहन्त्याशु नस्थनेव प्रयोगराषट्‌ चुचुद्दाते तथा सहतसे 'भरे हुए चूरमा ओर शीरा 
.._ अंद्धावभेदके गा यदि हि भेषजम्‌ तथा मालूपुये' आदि इनका उपयोग करे ॥५२॥५३॥ . )_ 
॥ ४९ ॥ विरेकः कायशुद्धिश्व पूष। लिग्धो- हे | 
* हृशभोजनम । विडंगानि तिलान्कृष्णान्स- 3 लक ः 
._ म्रान्पिशन्विलेपयेत्‌ ॥ ९०॥ नस्य॑ चाप्याच- पथ्याक्षधात्रीरजनीगुडड्ची भूनिम्बनिस्बे३ ! जी 
हे. रेततस्माददेमेदं व्यपोहति । पिवेत्सशर्करे | सयडः कपायः। श्ृशहकर्णाश्षिशिरोइओँ: 
क्षीर नीर॑ वा त्तारिकलजम । सुशीत्त वापि शैल निहन्ति नासानिहितः क्षणेन ॥ ९४ ॥ 
पानीय॑ सरपिवां नस्यतस्तयों! ॥ ५१ ॥ | , एड) बहेंडा, आमडें, इलुदी, गिलोय, चिरायता 


कर म कर रे और नीम इनका क्वाथ बनाकर उसमें गुड डालकर . 
ह सर ादनदयोः 2280 उसका नास देवे तो क्षणमात्रमे भों, कनपटी, कान, / 


आंख और मस्तकका अर्द्धशूछ ये सब्र नष्ट हो 
गुडके साथ घीक़ों खाय, घाके मालपुये खाय | 


दूधका तथा घीका नास देवे, दूध और घी मिलाक / जाते है॥ ५४ ॥ ; 
3 पिये, दूधम पिसे हुए तिलोंसे तथा जीवनीय गणके दाषीं हरिद्रा मझिश्ञ सनिम्बोशीरपच्कम्‌ । है! ॥ 


. पदार्थोंसे सेक करे तो सर्योवर्त नष्ट हों जाता है-मंगके | ंेमठपन- कुयाच्छखकस्य . प्रशान्तय 6: 
 'रसकों और: बकरीके दूधको समान भाग लेकर |॥ ५९५ ॥ शीत्ततोयामिषेकश्व शीतल क्षीर- ४) 
दोनोंको एकन्न धूपमें गरम करके नास देवे तो सूर्या- |सिवनस्‌ । कंद्केश्व क्षीखृक्षाणां. शंखके ४॥। 
वर्त नष्ट हो जाता है, सूयावर्तके लिये यह प्रयोग |लेपन हितमू ॥ ५६ ॥ | |! 
उत्तम है। अद्धविभेदक -नामकजो शिरोरोग हुआ | शंखकंनामक शिरोरोग होय तो दारहछदी, हलदी, - का 
! होय तो प्रथम लेहन, स्वेदन, विरेचन, अन्यप्रकारसे | मठ, नीम, खस और पद्माख इनका हछेप करे। 
 शरीरका संझोधन, धूप और लिग्घ तथा उष्ण भोजन | शीतछ जलका सेचन, :शीतल दूधका सेवन और है. 
 थे'डंपचार करे | वायविंडंग और काछे तिल इनको. | क्षीरवाढे बंड आंदि दुंक्षोंका कक छेपन करनेसे ही 
समान भाग ढेकर हा कप रूप करे रे शंखकरोग नष्ट होता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ - | 
5. इसौका नास देवे तो अद्धांवमेदक नष्ट हो जाता है। हे 
*  जासिकाके द्वारा मिश्री मिला दूध पिये तो अथवा अथ स्वश्षिरोरोगाणां सामा- .. 
।रियिह्का जल.पिये, शीतछ जल पिये अथवा घौकों |. न्यचिकित्सा । हा 
तो सूर्यावर्त तथा... अर्द्धावमेदक नष्ट हो यप्टीमधुकमाषः स्यात्तुयाशं तु विष भवेत ।॥॥- 
200 कक | तयोश्चूर्ण सुरक्ष्मं स्थात्तच्चू्ण सर्षपोन्मि-॥ ; 


कतंव्योइनन्तवातप्रशान्तये॥९२॥ | शीष॑व्यथां हरेतू । दृष्प्ैयोगो योगो5यम+॥ 
अदातव्यों वातापित्ताविनाशनश । | नुभाविभिराइतः-॥ ५८ ॥ आह यच्छुक्ति 
कंसंयावधघृतपूपी विशेषतश ॥ ५३ ॥ | कांचूण चूणिंत नवसादरस । उभय योजिः 
रकिया इंति लोके। | तस्य गन्धाननश्याति शीषरुकू ॥ ९९ ॥ 
। घ्रृतपरूप+।| - मुेठी छ; रत्ती और, मुडैठीस चौथाई सांग 


' आपषादीकासमेंत) ! 
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सरसोकी बराबर इस चूर्णकों डालनेसे सर्वप्रकारकी 


मस्तककी पीडा शांत हो जाती है, यह प्रयोग बडे 
बडे वद्योंने अनुभव किया है ओर हमने भी परीक्षा करी 
ह। सीपका बारीक चूर्ण ओर नवसादरका. चूर्ण इनको 
एकत्र मिलाकर नास लछेनेयें मस्तककीा पीडा श्ञांत 
होती है ॥| ५७-५९ ॥ . 

इति शिरोरोगाधिकारः संपूर्ण: | 


 अथ नेत्ररोगाषिकारः । 
-तत्र नेन्नप्रमाणम्‌ । 


विद्याह्र्यंशुलबाहुलयं स्वींगुष्ठादेरसम्मितम्‌ । 
इर्यगु् स्वतः सार मिपद नयसंण्डनस 


॥१॥ द्व्य॑ंग्रुलबाहुल्‍यं दरयंगुरुप्रभाणस्थाल्य | 


यस्य तत्‌ । अंग्रुलीनां स्थोल्यस्थ वैषस्था- 
त्युनराह-साञथुष्ठो द्रसाज्मत दंयगुल सवेतः 
साहू दैध्येण । 
|| नैेत्र॒का मण्डल दों अंगुछ मोद और ढाई अंगुल 
: / हूस्वा है यहां अंगुलका ग्रमाण अपने अपने हाथकी 
५ अंगुलीके प्रंथाणसे जानना क्योंकि सपने अपने 
| 'हाथकी अंगुलीके प्रमाणसें नहीं कहनेसे. अंतर 


। 


पडता हूं॥ १ ॥ 
३ अथ नेत्रांगानी । 
५ पक्ष्मवृत्मे चेतक्ृष्णहर्शीनां मण्डलानि तु ॥ 


3, अलुपूर्व तु ते मध्याश्रत्वारोष्न्त्या यथोत्तरमू |. 


| ॥ २॥ तें पक्ष्मादयों दृष्टयन्ता अनुपूर्व 
। यथापूर्व मध्याश्रत्वारः कृष्णादय$ यथो- 


“६: त्तरमन्त्याः 
* . पलक, वर्त्म, श्वेत, ऊष्ण, दृष्टियोंके मेडल ये आनु- 


-ह। पूर्ती कंससे मध्यमें हैं और ज्ञार उत्तरोत्तर ऋमसे. 


। ह अंतभागमें हैं ॥ २ ॥ 
; अथ नेत्रमंडलो त्पन्नाएसप्तत्ति 
€ ७८ ) रोगाई । 


: द्वादश व्याधय इृश् तत्रेवान्यों गदाबुभो । 
. कृष्णमार्गें तु चंत्ारों दशकः शुकृमागजाः 
. ॥ ३॥ वर्मन्येकोरविशतिश्व पक्ष्मजों हो।भ्थृतस्थ नयनतेजसों जलावगाहेन अमिभवा- 
. प्रकीर्तितों । नव सान्विषु सबोस्मिचेत्रे  सप्तर। 
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| विपययेण 


दशोद्ताश । एवं नेत्रे समस्ताः स्युरश्सप्त- 
तिरामया३॥४॥तत्र दृष्टो । अन्यों चरकोक्तों 
सुश्रुतोक्तपट्सप्ततिसंख्येभ्यो 5धिको । 

दृष्टिमं १२ बारह रोग हं.। सुश्रुतम १२ रेंगेसि 
अधिक जो अन्य २. रोग चरकमे कहे हैं वह भी 
दृष्टिमें होते है | एवं ४ कृष्ण भाग अर्थात्‌ काछे- 
घेरेमें चार रोग .होते हैँ, सफेद भांगमं ११ रोग होते 
हैँ, वर्ममें २१ रोग होते हैं| नेच्के पश््मम दो * 


. | रोग, संधियोंसें ९ रोग ओर सम्पूर्ण नेत्रमें १७ रोग 


होते हैं | इस प्रकार नेत्रमे सतत ७८ अठत्तर' शेग 
होते ६ ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
अथ छुश्ुतोक्तपट्सप्तति 

७६.) रोगां! | 
वातादश तथा पित्तात्कफांचेव त्रयोदश॥ 
रक्तात्पोडश विज्ञेयाः सर्वजाः.पथ्वविशतिः । 
बाह्यों पुनद्ठों नयने रोगा। पद्सप्तति३ 
स्मवृताः ॥ ९ ॥ 5 

वातसे दशश १० रोग. होते हैं, पित्तसें- दशा १० 

रोग होते है, कफसे तेरह १३ रोग दोते हैं, राधे... 
सोलछह १६ रोग होते हें, तीनों दोषोंसे २५ रोग - 


होते हैं और नेत्रके वाहर मागम दो रोग होते हैं।.... 
इस ग्रकार नेत्रोंमें सत्र ७६ रोग हैं || ५॥ 


अथ सामान्‍्यरीत्या नेत्ररोगाणां सन्नि- के 
कृष्टविप्रकृशनिदानम्‌ू ॥ .. -४*«. 
उष्णामितप्तस्य' जरप्रवेशाइरेक्षणात्खप्ताव- 
पर्ययाज्व । स्वेदादजोधूमनिषेवणान्व छ्देविं- 
घाताइमनातियोगात्‌ ॥ ६॥ शुक्तारना- 
लांबुकुलत्थमाषादिण्मृजवातागमनिअहांध ।_ 
प्रसक्तसंरोदनशोकतापाह्छिरोंडमिघाताद- 
तिशीघ्रयाचांत्‌ू ॥ ७॥ तथा ऋतूनां च 
क्ैशामितापादतिमेथुनाञ 
ष्पप्रहात्सक्ष्मनिरीक्षणाश्व॒ नेत्र विकार 
अनयन्ति दोषा$ ॥ < ॥ उष्णामितपस्य « - 
जलप्रवेशादातपादिजानितोष्मणां सह॑ बहि- 


क्षणात्‌: दरस्थद्॒व्यद्शनातू । खेदात्सिः 


कल त८ 77-अय ओर -+5हान्हर 4. ४7%. [7 
न्न्ल्ख्य् नया 
न 42268. 5 


दि 


ह ४ . // आवग्रकाशा-अध्यखण्डम्‌ २। 
0८5 4 2230: 7: 7: 77-20: 


लनजजल तज बज 


बतेध्नेनेति स्वेदोअन्यादिस्तस्मात्‌ । रजो- | द्विदलप्रमाणां पश्चभूत्रप्रसादंजासू प्रसन्नपञ्च- 
धृमनिषेवणाल्रेत्रेण । शोकतापातू शोकज- | भूतात्मिकाम। खंद्योतविस्फु लिड्ा भां निम्ेषै 
नितात्सन्तापात्‌। शिरोडमभियातात्‌ शिरसि 
_. प्रहारात्‌। ऋतूनां विपर्ययेण 
परीताचरंणेन । क्ेशामितापात्‌ क्लिश्यतेषने- 
नाते कैश कामक्रोधादिदु।खं तेनामितांपः 
पीडा तत$ । बाज्पग्रहादंक्षवेगविधातात । 
धूप आदिसे अत्यंत संतापित होकर शीतल जलमें 
प्रवेश करनेसे, दूरके .पदार्थोंकी देखनेसे, समयपर 
* निद्राकों नहीं छेनेसें, अभि आदिको सेवन करनेसे 
... नेत्रोम धूछ आदिके गिरनेसे, पुएँके छगनेसे, वम-' 
. नके वेगकों रोकनेसे, अत्यंत व॒र्नन करनेसे, झुक्तना- | वाहरसे रस रक्तसे मी हुई है, इसको नेत्रवैद्य हष्ि 
+ म्रक कॉ्जीकों सेवन करनेसे, आरनाछके सेवनसे, | कहते हैं || १०॥ ११ .॥ 

खट्टे रसोंके सेवन करनेते; कुलथीकोी सेवन. करनेसे |. . & 
उडदोंकोी सेवन करनेसे, मूत्र, विष्वा और ९8 8 कप 
अधोवायुके वेगकों रोकनेसे, बहुत दिनोतऋ रोनेसे 
शोकजन्य संतापसे, मस्तकमें चोद आदिके .छगनेसे 
अत्यंत वेगवाले वाहनपर वैठनेसे, ऋतुचर्यामें कही 
हुई विधिकों, उछंघंन कर विपरीत आचस्ण 
... करनेसे, काम और क्रोधादिजन्य दुं।खोंसे उत्पंत्र हुई 
पीडासे, अत्यंत मैथुन करनेसे, आंसुओंके वेगको 
+ .. रोकनेसे और बारीक पदार्थोकों देखनेसे नेत्रोमिं विकार 


रसरक्ताधारभूते आइतास । 


ससुरकी दालकी समान, स्वच्छ पंचभूतोंसे बनी. हुई 
क्षणमें अम्िके प्रकाशक समान; चिरस्थांयो तेजोंसे 
सिद्ध, छिद्रवाली, सदेव शीत आनुकूत्यवाढी 


श्रतम्‌ । भदस्तृतीयय पठ्लमाश्रितं त्वास्थ्नि 
चापरम्‌ । पशथ्चमांशसम दृश्टेस्तेषां बाहुल्‍्य* 
भिष्यते ॥ १२ ॥ तत्र तेंजो रक्तंमूं, जल 
रस३। तेन रसरक्ताधारमित्यर्थः ।- पढढँ 
तक । अपर चतुर्थहष्टेः स्वांगुप्लोद्रस्थू- 


तेजोजलाश्नितं. बाह्म॑... तेष्वन्यत्पिशिता- 


नेत्रके काले डेलेके मंडलके बीचमें रहनेवाली... 


है । 


उत्तन्न होते हैं ॥ ६-८ ॥ ल्स्य गत ताज तेषां च॒हुर्णा 

५ पटलान || बता 

हट अथ नेत्ररोगसम्प्राति । सप्यत] नैटिताना बाहुल्‍य स्थोल्य-, 
शिराजुसारिमिदोषेविंगुणेरूद्धमाओते! । 


नेत्रमें चार पटल हैं उनमें सबसे ऊप्रका पहिलछा 


_ जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः । पटक #ंथिर तथा रसके आंभ्रय रहता है । दूसरा 


 »॥ ० ॥ नेत्रभागेषु नेजस्य दृष्यायवयवेषु । 
शिराओमें रहनेवाले वातादि दोष बिगडकर ऊंचे 
भागोंस जाकर नेन्रके अवयब्नेंमिं अत्यंत दारुण रोगोंकी | 
_. - उस्न करते हैं ॥ ९ ॥ 
अथ दृ्रोगलक्षणमू। 
| मसूरदलमात्रां तु पच्भूतप्रसा दंजाय । 


रहता है ।.इन चोरों पठलोंकी मोटाई अपने. अपने 


मानी गई है॥ १२ ॥ ै 
अथ प्रथमपटलगतंदोषस्वभावः 


/ अव्यक्तानि सरूपाणि कदाचिद्थ पश्यति 


- | घ्िता।: | पएकक्मनुपंचन्ते पर्योयात्पटला* 
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पटढ मांसके आश्रय रहता है। तीसरा. पटछ भेदके 
आश्रय र्‌हता हैं और. चौथा पदछ अस्थियोंक्रे आश्रय 


अंगुठेके सध्यमागकी समान नेत्रके पांचवें अंशर्मे : 


प्रथमे पटले यरय दोषों हृष्टेल्यवश्थितः। - 


कंदाचित्खयोताभां खद्योतवत्िमेषाभावे 
विद्योतमानलाहिस्फुलिंगवत्‌। अव्ययेश्निर- 
स्थायिभिस्तेजोमि! सिद्धासुत्पन्नाम्‌ । विव 
राक्वाति सच्छिद्राम । अध्णोर्बाह्मेन पटलेन 


टणों |॥. ३९ ॥ अथमे पढले पूर्वाभ्यन्तरें, न तु. ४ 2 
सरद- | बाह्में । :दृश्टरअ्यन्तरे दोपाः पटले तम्राधि-- ८ 


आषाटीकासमत!) । . . . 29०१ 


* न्तरस्‌ ॥ १४॥ दाते विदेहवचनातू । व्यव 
- स्थित) स्थित: । अव्यक्तानि इंबद्नथ 
क्तानं।अथ कदाचित्तइय त्ति व्यक्तान्येवोति 
शेष दोषाल्पतया । 
.... जो पहिले पठलसें दोष स्थित होय तो बढ मनुष्य 
रूपोंकों कुछ कुछ अन्तरसे देखता है और जो दोष 
अल्प होय तो किसी समय स्पष्टभी -<देखता है | यहां 
. जो पहिछा पठल कहा है वह सबसे भीतरका पंठलछ 
जानना, बाहरका पटछ नहीं समझना क्योंकि नेत्रके 
. पटलके . भीतरक रहनेवालें दोष अनुक्रमसे ऊपर 
ऊंपरके पटलमे प्राप्त होते हैं यह विंदेहका मत 
॥ १३ ॥ ३४ ॥ 
अथ द्विंतीयपटलछग तदो प्र भाव) । 
हश्थिश विहकति द्वितीय॑ पटल गते.। मक्षि- 
कामशकान्केशाक्षाठकानीव पद्यति॥ १५॥ 
सण्डलानि पताकांश्र परीचीन्कुण्डलानि 
च । पारिषुवांश्व॒ विविधान्वर्षमश्नं तमांसि 
च॥ १६ ॥ दूरस्थानि च॑ं रूपाणि मन्यते 
च समीपतः) ॥ समीपस्थानि दूरे च दृष्टेगों- 
चरविश्वमात्‌ । यत्नवानपि चात्त्यर्थ सूची 
छिद्०ँ न पहयति ॥ १७ ॥ विह्वक॒ति रूप॑ 
सम्यकू कृत ग्रहीतुं न शक्तोति । विह्ल- 
त्वमेष॑ विवृर्णो ति-मक्षिकादीन जालकानीव 
. दूताराचितजालानीव _ पह्याति । -मण्डला- 
दीनि अंसन्त्यपि सन्‍्तीव परयातिं । कुण्ड- 
«” लानि कुण्डछानीव विद्योतमानानि किश्चि- 
'.. सश्यति । पारिषुवांश्व विविधान्पातिच्छा- 
.. यादानां सथ्ारादृद्धांधास्तियग्गताजन्ञानाव 


_ धान्परश्याति। वर्ष वृश्टिम अर मेघस । वर्षा- 


_. दीनि असन्त्यापे सन्‍्तीव पश्यातिं । गोचर- 


. अंमाहाचरो5न्र रूपसू, तत्र भ्रम: अयथाग्र- 


हर्ण तस्मांत्‌ । 


| जो दोष दूसरे पंटलमें स्थित होय तो दृष्टि रूपोकी 
: « अच्छे प्रकारंस नहीं देख सक्ती, तथा मर्गंजी, मच्छर 
5, और केश आदि मकडीके जालेकी समान दीखते हैं, 
-... मेडल, पातकां और किरणों ज्य होंय : तोभी 


भागमे स्थित होय तो समीपके पदाथोकोी नहीं 
सक्ता, और जो दोष ऊपरके भागे स्थित ६ 


समांन गोल देखे 


बादछू तथा अंधकारके न. होनेपर भी दीखे, रूपोंका 


यथार्थ रूप इष्टिके भ्रमके कारण दूरके . पदार्थ घोरे 


दीखें, ओर अत्यंत यत्न करनेपर मी सुईके - नकुये. 
( छेद ) को नहीं देख सके ॥ १५-१७॥ 
अथ तृतीयपटलूगतदोष; ; 
उद्धं पश्यति नाधस्तात्ततीयं पटल गते ॥ 
सुमहान्त्यापे रूपाणि छादितानीव चामबरे: 


समान देखे,-और प्रकाशमान .वस्ठुओंकों कुंडल्की 
परछाई आदिका संचारऊंचां, - 
नीचा तथा ठेढे आदि अनेक श्रकारसे देखें, वर्षा, 


॥ १८ ॥ कर्णनासा क्षिरूपाणि' विंक्ततानि 


“च पश्यति | यथादोष॑ च रज्येत दृश्दिषि 


वल्लीयासि ॥ १९ ॥ अधः्थे -ठु समीपस्थ 
दूरस्थं चोपरि स्थिते । पाइ्वेस्थिते पुनदोषे 


पार्श्रस्थानि न पश्याति ॥ २० ॥ सुप्रन्ततः 
स्थिते दोषे संकुलानीव पश्यति । दृष्टिमध्य- - 


स्थिते दोषे महद।खं च पंड्याति ॥२१॥ दोषे 


दृष्टिस्थिते तिरयंगेक वा मन्यते द्विधा | दिधा दा 
सिथिते जिधा पश्येह्नहुधा चाइ्नवास्थिते॥२२॥ _ रे 
उद्ध पश्यातिऊद्धमपि याहकू पर्यति ताह- « « 


गाह-सुमहानिति इत्यादि । अम्बरे। वस्रे: 


अधःस्थे तु समीपस्थ न. पश्यतित्यलयः | .« 
तथा उपरि स्थिते दोषे दूरस्थ न पश्याति॥ 
समनन्‍्तत उपयेधपार्खेषु संकुलानि- मित्ना- 


न्‍्यपिं रूपाणि मिश्रितानीव पह्याते। हे 


अनवस्थिते अनियतावस्थाने बहुधा बहूनि के 


पहयेतू । 


देख सक्ता हे नीचेको नहीं देखता, ऊँचेके जो पदा- 


थोंको देखता है वह पदार्थ अत्यंत बड़े होये तो भी” 


बस्लसे ढकेकी समान दीखते ह | कान, -नाक अं 


।. औ 233 


जो दोष तीसरे पटलम स्थित होय तो ऊँचेको हक ह 


हे - भाषप्रकाश#मघ्यखंण्डसू २॥ 


री 
9606-77. ते 


तो-्दूरके पदार्थोकों नहीं देख सकता, जो दोष 
इवर उधर बंगलमें स्थित होय॒ तो .बंगलके 
पदाथोंको नहीं देख सक्ता । जो दोष चारों भोर 
स्थित होय तो ऊपर, नीचे तथा बग़छूके “पदार्थ 
अलग २.होगे तो भी मिंले हुए दीखें। जो दोष 
इृष्टिके बीचमे स्थित होय तो बडे पदाथाकों छोटा 
देखता है; जो दोष दृष्टिम ठेंढे स्थित होयेँ तो एक 
, प्रदाथंक दो पदार्थ देखता है | जो दोष दृष्टिके दो 
भागोंमे! ध्थित. होय तो एक' पदार्थके .तीन पदार्थ 
दौखते हैं और जो दोष अनियमित रीतिसे स्थित होयेँ 
तो एक पदार्थके अनेक पदार्थ दीखते हैं ॥१८-२२॥ 
४ 'झथ चतुर्थपटलूगतदोष३ | 
 तिमिराख्य) स यो दोषश्वतुर्थ पटल गत३ । 
रुणद्धि सवेतो दृष्टि छिगनाश. इति छचित्‌ 
॥ २३ ॥ अस्मिन्नपि तपम्रोभूते- नातिरूढे 
- पहागदे । चन्द्रादित्यों सनक्षत्री अन्तरिक्ष 
. च विद्यत। ॥ २४ ॥ निर्मलानि च तेजांसि 
_* अ्राजिष्णूनीब.पश्यति । स एवं लिगना शस्तु 
. नीलिकाकाचसंज्ञित+। ॥२५.॥ यो दोषोडच्र 
: रोग चतुर्थ पटल , बाह्म॑ गत से .-तिभि 
राख्यः तिमिरद्शनेन .त्रिमिरमस्थास्तीति 
"तिमिरः अशादित्वादंचू । तत्य लक्षणमाह 
*» .. रुणद्धि इत्यादि । सवंत्तः सर्वत्र 
. दते काचित्‌। तन्त्रान्तरे लिगनाशसंज्ञ! 
... तस्य निरुक्तिश्न । किगयते ज्ञायतेड्नेनेति 
लिग॑ दृष्टितेन: तस्य नाशो5स्मिलिति लिग- 
नाश । अस्मिन्नापि तिमिरिईपि तम्रोभूते 
तमरठुल्ये । अन्न भूत्तगब्दर्तुल्या4: । 
भूत प्राप्यतीते समे जिषु ” इत्यमरात् । 
. नातिरूढे अप्रोढ नवे। चन्द्रादित्यों नक्ष- 
&  त्राणिच पर्याते अस्तरिक्षे अन्तारेक्षस्य 
.. प्रकाशसमयतेन तमोडमिभवात। तेजांसि 
. अग्यादं। भ्राजिए्णानि रलसुपर्णादीन्य॑- 
स्मित््‌ । प्रोढे चिरजे चन्द्रादन्यापे न 


आह यवात्याशय! । नीलिकाकाचस ज्वितः वातेन खड रूपाणि अ्रप्तन्तीव च॑ पश्याते । 
का काचेति ग़ाम्मान्तरास्या बुक्त;।। - | आविलान्यरुणायाने ... . व्याविद्धानीव 


- ५ ३ ७ 


आकाशमे चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र और. विजलीकों 
देखता है क्योंकि आकाशके प्रकाशमय होनेसे अंध- 
कारका बछ नहीं चढ़ता, अभि आदिके निर्सकक 


शित पदा्थोंकों भी देखता है | यह- रोग पुराना हो 


नामक रोग जैसे लिननाश इस नामसे कहा जाता है 
उसी प्रकांर नीलिका ओर काँच ये नाभ भी कहें 


. अथ दृष्टिरंगनाम संख्या च ॥ हू 
दृश्याश्रया) पद च पडेव रोगाश बड़लिंग- 
ताशा हि भवन्ति तन्न । वातेन पित्तेन 


॥. २६ ॥ हृश्घाश्रया! रोगा। , पट पढ़ 
द्वादशेत्यरथ। । तत्र छिगनाशाः पद ताल्वि- 
वृणोति वाविनेत्यादि ।... 

इष्कि रोग १२ हैं (चरकके कदे अनुसार १४ होते 
हैं) उन १२ मे ६ रोग छिंगनाश कहे जाते हैं | जेसे 
कि, वातज ३५ पित्तज २, कफजन्य ३, सन्तिपातजन्य 


तथा नरः पित्ताविदग्धह ४! कफेन वान्य-' 
सवय घूमदर्शी । यो हस्वजात्यो नकुछा- 
न्धसंज्ञों गम्मारिसंज्ञश्न तथेव दृष्टि! ॥ २७ ॥ 
पित्तविदग्धदृष्यादयश्र पट । एंवं दृष्टया- 
श्रया द्वादश रोगा। 


हस्वजात्य ५, नकुलांध्य..ए भोर गम्भीरक.६ ॥ २७॥ 
तत्रवान्यी चरकोक्तगंदों सनिमित्तकाइनि- 


॥3॥0 8॥90/87-08/8/8.80॥60007- 9]0॥/74- ००-८2 ० ०॥॥| ु ; घ 


रख, 


के  :  :- ८ ८ ८-८ ८ वि व  --:::---०-००------०-०००-००८: 
जो दोष दृष्टिके चौये पटऊमें स्थित होय तो यह : 
अंधकार दीखनेके कारण तिमिर कहा जाता है और . 
' चारों ओर दृष्ठिको रोक देता है, इस रोगकों अन्य * 
अंथोर्मे * छिगनाश? ऐसा कहा है। अंधेरेको समान_ 
यह बडा भयंकर रोग नवीन होय तबतकः मनुष्य . 


ठेजकों देखता है और रत्न तथा सुवर्ण आदि प्रका- 


जाय तो चंद्र आदि भी नहीं दीखते हैं | यह तिमिर, , 


जाते है | लिंग अर्थात्‌ दृष्टिके तेजकों जो नाश करना ' 
है .इस कारण यह लिग़नाश- कहा जाता-है॥ २३-२५॥ 


४, रक्तजन्य ५ आर परिम्लायी छिंगुनाश ६ ॥२६॥ 


पित्तविद॒ग्धदाई १, कफविदग्पदृष्टि २, घूमद्शी ३, 


मित्रका ॥ तत्र वातजालूगनाशलक्षणमाह< 


8 नि बडे श 
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कफूनः, सर्च रक्तातारम्दाय्यामंवृश्व॒ पे | 


>लअ॥ अं 227 :4. 444 #0 5. १४:७3 ५६7५ 


अरुणाभानि अव्यक्तलो हित्ययुक्ताने । 
वातके लिगनाशमें सम्पूर्ण रूप भ्रमण करते दीखे 

| हैं; मलिन कुछ लालं गदलेसे ओर विकृत-टेढे त्रिछे 

| ऐसे दीखते हैं | २८ ॥ 

अथ पित्तजलिगनाशलक्षेणम्‌. | : 

। पित्तेनादित्यखद्योतशक्रचापताडिहुणान्‌ । 

| : नृत्यतश्वेव शिखिन। सर्वे नी च. पश्यति 

॥ २९ ॥ आदित्यादानां शुणान्‌ रूपाण | 
सूर्य, पटवीजने, इन्द्रधनुष, बिजली इनको-मोरके 

पूछकी समान विचित्र नींठ और काछे: रँगके देखे 

तो जानना कि, पित्तजनित लिंगनाश हुआ है ॥ २९॥ 

अथ कफजारूुगनाशलक्षणस्‌ । 

| कफेन पश्येद्रपाणि स्तिग्धानि च सिता- 

नि च। सलिलछ्लावितानीव जाढकानीव 

४ भानव३ ॥ ३० ॥ 


कफके लिंगनाशमें पदायेकी चिकने; सफेद 


_ . समान देखे तो जानना कि, कफन्‍्जय लिंगनाश 
| हुआ है ॥ ३० ॥ 
अथ सन्निपातजालिंगनाशलक्षणम्‌ । 

सन्निपातेन चित्राणि विप्छुतानि च पश्यति। 
बहुधापि द्विधा वापि सवोण्येव समन्ततः । 
हीनाधिकांगान्यथ- वा ज्योतीष्यापि च 
+ परंयति ॥ ३१ ॥ चित्राणि नानावणानि । 
॥ : विप्छताने विपरीतानि वैपरीत्यं. विबृणोतति 
4. बहुधेत््यादि । 

- सन्निपातके छिंगनाशर्भ रूप चारों ओर विपरीत 
अर्थात्‌ अनेक प्रकारके वा दो प्रकारके अथवा सब 


रे . अधिक और न्युून अंगवाले दीखें' अथवा तेजोमय 
| दीखें तो जानना - कि, सक्निपोत्तजन्य छिंगनाश 
2 हुआहै॥ ३३॥ 

:.._ अथ रक्तंजन्यलिगनाशलुक्षणम्‌ । 
| परयेद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च | 
/ हरितान्यथ - कृष्णानि पीतान्यापि च 
॥ मानव ॥ है२ ॥ 


$ ०३ 


 - मानवः ॥ २८ ॥ आविलानि कछुषाणि।. 


/ पानीमें डबोकर निकाले हुएकी समाम और जालकी- 


प्रकारकें देखनेमें आयें अनेक वर्णबाें दीलें, अयवा 


* |तो मण्डल नील कांस्पा वा सपीतक्त्‌ 
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जो-अनेक प्रकारका अन्धकार देखनेमें आवे और 
रूप लाल, हरे, काले तथा पीले दौखें तो जानना 
कि, रक्तजन्य लिंगनाश हुआ है ॥ ३२२ ॥ _ 
< अथ परिस्लायिलिंगना शलुक्षणम्‌ । 
रक्तेन मूच्छितं पित्त परिम्लायिनमाचरेत्‌ । 
तेन पीता दिशः परश्येदुयन्तामिव भास्करम | 
विकीयंमाणान्खद्योवेवृक्षांस्तेनो भिरिव॒ हि 
॥ ३३ ॥ विकीर्यमाणान्‌ व्याप्यमानान्‌ | 
तेजोमि। अग्न्यादिभिरिव | 
रुघिरसे मू।ब्छित हुआ पित्त परिम्लायी नामक लिंग- 
नाशको उत्तन्न करे है जिस लिंगनाशसे सम्पूर्ण दिशा 
पीली ही दीखती हैं, सूर्य उदंय होतासा दीखता है 
और वर्क्ष पटवीजने तथा अमिके तेजसे व्याप्त ऐसे 
दौखते हैं ॥ ३३ ॥ 
अथ वातादिजनेत्रवर्णन छिगना* 
शस्प पड़िवत्वम्‌ ।_ - 
वातादिजनितेनेत्रवर्णरपि चः पड्विध+ 
लिगनाशो निगदितो वर्णवातादिजों यथा 
॥ २३४ ॥ रागोषरुणो मारुतज३ प्रदिश्टे 


'सलायी च नीलश्व॒ तथैव पित्तात्‌। कफा- 


त्सितः शोणितजः सरक्त! समस्तदोषप्रभवों प्र 

विचित्र; ॥ ३५ ॥ * 
वातादिसे उत्पन्न हुए नेच्रोंके वर्गानुसार भी लिंगनाश॑ 

छः प्रकारका होता है | कौनसे दोषसे नेत्रका कौनसा 

रंग होता है सो कहते हैं । वातसे लिगनाश .होय तो 

नेत्रोंका रंग छाछ हो जाता है । पित्तजन्य परिम्लायी का 

लिंगनाश होय॑ तो नेत्रोंका वर्ण नीला हो जाता है। के 

कफजन्य लिंगनाश होय तो नेत्रोंका रंग सफेद हो. 

जाता हैं । रुघिरसे लछिंगनाश होय तो -नेत्रोंका रंग . 

लाली लिये होता है | और सन्निपातसे छिगनाश हुआ... 

होय तो नेत्नोंका रंग विचित्र होता है॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 

अथ वांतादिजनेत्रमंडलरूपप्‌ ॥ 
अरुण मण्डल वाताचअलं परुष तथा ।पित्त« 


॥३६॥श्वेतपीत वा कथमेतत्‌-! व्याधिप्रभा* 
वातू । छेष्मणा बहुल॑ लिग्ध॑ शंसकुन्देन्दु- 
पाण्डुरम॥२७॥ बहुल स्थूलग। चलत्पहप७ 
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भावप्रकाश+-मध्यसण्डम्‌ २॥ 
: लाशरथः श्लो बिन्हुरिवाम्भसः | खयमाने | ._* अथ पित्ताविदग्धदृश्टिक्षणय्‌। 
तु नयने मण्डल तद्विसप॑ति ॥३८ ॥ मंडर्ल पित्तेन दुष्ेन गतेन दरष्टे पीता भवेच॑स्य 
._ तु भवेच्चित्र लिंगनाशे त्रिदोषजे | प्रवाल- 
. यद्मपत्रामं मण्डल शोणितात्मकम्त ॥ ३९ ॥ [ पश्येत्स वै नर पित्तविदग्धदृष्टि! ॥ ४२॥ 


, चित्र॑ वातादिवणम । रक्त मण्डल हृष्टो |पित्तेन गतेन दृष्टि दशवापे प्रथम द्वितीय- | 
_ स्थूलकाचारुणप्रभम्‌ । परिस्कायिनि रोगे | पटलगत्तेनेति बोदूव्यम्‌ । तेन व्याधिना । 


: स्थासहान नीलमथापे वा । दोषक्षया- | तर्भ्ल्नेव पित्ते शो तृतीयपटल गते विशेष- 
<सखर्य तत्र कदाचित्स्थात्तु दुशनम्‌ ॥.४० ॥ 
ः र्तज पित्ताडुगामिरक्तजम । स्थूलकाचा- | न पहयेन्निशि वीक्षते सः । रात्रों सशीताजु- 
रुणप्रभ स्थूलकाचस्यं इव अरुणा प्रभा यस्य | गृहीतदृष्टि पित्ताल्पभावात्सकलानि पश्येत्‌ 
तत्‌ । एंतन स्थोल्यमरुणलं च बोध्यते। ॥ ४३ ॥ दोषेउन्र पित्ते | 22: 
दोषक्षयादित्यादि तत्र॒ पंरिम्लांयानी | दुष्ट हुंआ पित्त दृष्टिके पहिले, दूसरे पटलमें प्राप्त 
काछान्तरेण दोषक्षयात्त्‌ )। कदाचित्स्वयमेव | होनेे जो मनुष्यकी दृष्टि पीली हुईं होयू तो वह मनुष्य 
दु्शनं स्थात्‌ू३ू ... .._ | समस्त रूपोंकी पीला देखता है। यह रोग पित्तविदग्धदृष्ट 
> ल्‍; ह कद्दा जाता है। उसी प्रकार पित्त तीसरे पटछमे प्राप्त 
गा मर दा रथ छ लाज, होय तो वह मनुष्य दिनमें नहीं देखता किंतु रात्िमें 
3 डी कर है, पित्ततें छिंगनाश होय शीतके कारण दृष्टिके अनुकूल होनेसे पित्तदीन होकर 
तो मंडल नीछा, कांसेकी समान, अथवा. सफेद वा जप तेज से ; 
पीछा होता है ( सफेद और पीछा होना वह व्याधिके 


सम्पूर्ण पदार्थोको देख सक्ता है, इस प्रकार भी ह 
५ 2 «| पित्तविदग्धदशिमें अन्त्भूत है, इस कारण अछग नहीं 
: प्रभावसे होता है )। कफसे छिंग नाश होय तो मंडल गिना जाता ॥ ४२ ॥ ४ का डे 
मोटा, लिग्ध, शंखकी समान, कुंदकी और चंद्रमाकी |... बिद्ग्धदश्लिक्षणम। 
, संमार्न सफेद होता है.। और चंचछ कमलके पत्रपर जी पद्यह देलसणस । 


.. पड़ी हुईं जछकी बिन्दुकी समान होता है । आंखको | पेचा नरः लेष्मविदग्धहश्स्तान्येष शुक्लानि 


लू मलनेसे यह मंडल पसर जाता है तीनों दोषोंसे | हि मन्यते तु ॥ ४४ ॥ अन्नापि छेष्मणों “खा क्‍ 
द्वितीयपटलस्पेतालिंगं बोद्धव्यम्‌ ।.. 
स्‌ एव छेष्मा दृष्टो पटकत्नयं गतो नक्तान्ध्य 
करोतीत्याह। जिषु स्थितो यः पटलेषु दोषो | 


| होये तो मंडल विचित्र अर्थात्‌ वातादि- | हृष्टी प्रथम 
.._ जनित सम्पूर्ण वर्णोवाछा होता हैं । रुघिरसे छिंग- |६ 
<_ नाश हुआ होय तो मंडछ प्रवाढकी समान और 
. कमलूकी पखडीकी समान होता है | पित्तंसम्बन्धी 
उधरजन्य छिगनाश शेय॑ तो मंडल स्थूछ और छाल 
पमान स्थुछ और छाल-होता है | परिग्लायी | 20 28 * 
होय तो मंडछ रहानिको प्राप्त हुआ अथवा | भेवषात्‌ ॥ ४५ ॥ दोषोउत्र . फैफस्तस्थ 


नक्तान्ध्यमापादयाते प्रसह्म .। -दिवा स 


' जाताई ॥ १६-४० ॥-| अन्तमूंतत्वान्न पृथग्गणना ।... 


कफविदग्ध इष्टि कहा जाता है | यही कफ दृष्टिके 


गम दोधोके अपने | तीनों पंख प्राप्त होय तो बलात्कारसे नक्तान्ध्य 


॥. [0 का2०५ ७) ०७क्षावणा 005२ ४:4६ 


नरस्य हष्टिः .। पीतानि रूपाणि च तेन - 


रूपमाह । ग्राप्ते ततीयं पटल तु दोषे दिवा - 


स्यानुग्हीतहृष्टि: पश्येत्ु रूपाणि कफालप- 
गर कारें दोषोके क्षय होनेसे किसी | उपक्रान्तत्वांचक्तान्ध्यर्य छेष्मविदग्धदशी कै 


हाद्दोपलिंगमू । | हैंड इआ कफ इृष्टिके पहिलले दूसरे पटलमे प्राप्त 


5... | ( राजियें जंधापन ) करता है । दिनमें तो इ्िके ल्‍ 


पल म 


ल्‍५० द | *ः श्छ 
हे है ५ ९ 2.57#0284 «7२४४४ ८४ [342 
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.ः अम्पूर्ण पदार्थ दीखते 
|: विदग्ध दृष्ठिमें अन्तर्भूत होता है इस कारण इसको 


माषादीकासमेंत) | 


ऊपर सूर्यके अनुग्रह होनेके कारण कफहीन होकर 
रात्रिम अंधापन भी कफ 
अलग नहीं गिना ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
अथ पूमद््शिलक्षणम्‌ । 

शोकज्वरांयासशिरोडमितापैरभ्याहता यस्‍्य 
भरस्य दृष्टिः । धूर्मांस्तु यः पह्यति सर्वभा- 
पान्स धूमदर्शीति नर; प्रादिष्ट ॥ ४६ ॥ 
शिरो$भितापः शिराप्ति घर्मादीनां सनन्‍्ताप: 
एतस्थ पित्तदोपों बोदूव्यः 

शोकसे, ज्वरसे, परिभ्रमसे और शिरमें धूप आदिके 

संतापसे हष्टिका अभिषात होकर सम्पूर्ण पदार्थ धूमसे 


व्याप्त दोखते हैं। यह रोग धूमदर्शी कहा जाता है। 
यह पित्तकी दुश्तासे होता है || ४६ ॥ 


_ अथ हस्॑जात्यलक्षणम्‌ । 
यो वासरे पश्याति कष्ठतो$थे रूपं महच्चापि 
निरीक्षतेषल्पय । रात्रों पुनर्यः प्रकृतानि 
परयेत्स हस्वजात्यों मुनििः प्रदिष्ट) ॥४७॥ 

।$ दिनमें थोडा थोडा दीखे तथा बडे बडे पदार्थ भी 
छोटे दीखें और राजिमें सम्पूर्ण रूप जैसेके तैसे दीखें 
इस रोगको मुनि हस्वजात्य कहते हैं || ४७ ॥ 

: अथ नकुरांध्यलक्षणम्‌ । 

विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिदोंपामिपन्ना नकु- 
| छस्य यद्वत्‌। चित्राणि रूपाणि दिवा च 
। - पह्येत्स वे विकारों नकुछान्ध्यसंज्ञ। ॥४८॥ 
|. ह॒ृष्टि दोषसे व्याप्त होनेके कारण नौलेकी दृष्टिकी 


: मान चमके और दिनमें रूपोंको विचित्र देखे | हे 
'  यसय स लिगनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञ: ॥ ९१॥ 


. | तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभातिवैदूर्यवर्णाविमहा. 
च हाष्टि ॥९२॥ अनुपतलभ्यंमानानां झुरा« मा 
दीनां निमित्तमप्यनिमित्त मन्यते। विस्पष्ट . - स्ड 


| . इस रोगको नंकुलांध्य कहते हैं | ४८ ॥ 
.. अथ गंभीरिकालक्षणम्‌ । 
 हृष्टिविरूपा श्रंसनोपसष्टा संकोचमश्यन्त- 


_.. रेत? प्रयाति । रुजाबंगाढा च तमक्षिरोगं 
गम्भीरिकेति प्रवदन्ति धीरा। ॥ ४९ ॥ 


: विरूपा विक्ृता ।' श्ृसनोपसश - वातोपहता 
: * रुजावगाढा गम्भीखेदनालिता | _ 
)'  वबांतसे उपहतह्ष्टि विकषत हों जाय, संकोच प्राप्त 
|: श्य, मौतरकों चली जाय और गम्भीरपीडासे युक्त होय 
._ इस शगको विद्वान वैद्य गम्भीरिका कहते. हैं || ४९ || 


अथ सनिमित्तलिंगनाशस्य निदाने- 
लक्षणय । 


बाह्य पुनद्वांविह सम्प्रदेशे निमित्ततश्रा- 
प्यनिमित्ततश्व। निमित्ततस्तत्र शिरो$मिता- 
पाज्जेयस्त्वमिष्यन्दनिद्शने! स+ ॥ ५० ॥ 
बाह्यौ अश्रुतोक्तद्ादशसंख्येभ्यो5धिकों । 
तत्र तन्निमित्तमाह-शिरो$मिताप) शिरोड- 
मितप्पते येन विषकुसुमगन्धवहपवनस्पशशेन 
शिरोडमितापः. तस्प्राद्भिष्यन्द्निद्शेने: 
रक्ताभिष्यन्द्लिंगेरिति गदाधर। ॥ सत्ति 
पातामिज्यन्द्ल्गेरिति कार्तिक! ।  * 
सुभुतने दृष्टिके जो बारह रोग कहे हैं उनसे अधिक... 


अन्य दो रोग चरक आदि मुनियोंने कदे दें | वह 
एक तो सनिमित्त छिगनाश और दूसरा अनिभित्त . 


छिंगनाश । विषैछे फूलोंकी गंधवाली पवनके स्पश-- 


नरूप निमित्तसे भस्तकर्म अमभिताप होकर जो छिंग- 
नाश होता है वह सनिमित्तक छिंगनाश कहा जात 
है। अभिष्यम्दके लक्षणोंसे इस रोगको जानना 
चाहिये | गदाधर वैद्य कहता है “रक्तामिष्यंदके 
लक्षणोंसे इस रोगको जानना?” और कार्तिक वैद्य 
कहता है कि “त्रिदोषजनित अभिष्यन्दके छक्षणोे 
इस. रोगको जानना चाहिये?” (रक्तामिष्यन्द आदिके 
छक्षण आगे कहेंगे ) ॥ ५०॥ _.. 
अथानिमित्तलिंगनाशानिदानलक्षणम्‌ । 

सुर्राषगन्धर्वमहोरगाणां. सन्द्शनेनापि 
च भास्करस्य । हन्येत दृष्टिमनुजस्य 


ज्योतिर्युक्तम्‌ । बैदू्यवणों श्यामा | विमरा। 
निमेठा ॥ ... । 


प्रकाशमय पदार्थोंकी देखनेसे हाष्टि उपहत हो जाती है 
यद्द अनिर्मित्त लिंगनाश कहा जाता है | देवादि- .. 


लोक विशेष करके सर्वजनोंको नहीं दीखते इस” « ै ० ् 


(०-0. ४पँ७७80 8॥9५व॥ '/व्वाद्याव5 (0॥8०॥०ा7 00॥7260 0५ 852060 ॥ 


देव, ऋषि, गन्धर्व, वुददत्सप अथवा अन्यान्य : 


हि 
> ः १५०१ (8 
98७. न्उ 
4 का 


भावप्रकाश+-मध्यसण्डसू ३ । 


०... ०-2 २००-०००००-००-०७०-०---०--- 
कारण उनके दर्शनरूंप जा हु का “*अथाव्रणशुक्ररक्षणम्‌ । 

नाशकों अनिमित माना ६। अनिमित्त छिगनाश पत्यह्ा ६ 5 -. 

* नेत्र तेजवाले दीखते हैं, दृष्टि श्याम और निर्मल होती | + मे व पते हु शु्के शखेन्दुकुन्द्‌- 

है और उपधातके कारण दृष्टि फट जाती है सकुच प्रतिमावभासम्‌ । पैहायसा/भ्रप्रतजुप्रकाशमं- हे! 

ज्ञाय अथवा कम हो जाती है ॥ ५१५ ॥ ५२॥ . |पात्रर्ण साध्यत्म वदन्ति ॥ ५६ ॥ स्यन्दा- 

- . अथ कृष्णमंडलगतरोग३ । त्मकमभिष्यन्द्हेतुक॑ सर्वेषामक्षिरोगाणाम< / 

यक्सत्रणं शुक्रमथात्रंणं च पाकास्थेयश्रा- 22830 अस्य नियमबोधना् | 

प्यजका तथैव । चत्वार एते नयनामयास्तु स्पन्दात्मकामतिं । शंखेंडुकुन्दप्रतिमावभास॑ | 

क्रष्णप्रदेशे नियता भवान्ति ॥ ५२॥ - | शंखेन्दुकुन्द्सहशमवभासते । एतेन शुक्ल | 

..... सन्नणशुक्त, अन्रणशुक्र, पाकात्यय और अजका यह बोध्यते । _बैहायसाभ्रप्रतनुप्रकाशम्‌ आका< | 

: - « चार रोग नेतोंके काले मंडल्मे रहते हैं ॥ ५१ ॥ | शस्थमेधवत्तनु यथा स्यादेवं प्रकाशते यत्‌ । | 

| 

| 

| 


5 5 ये सत्रणशुक्रुक्षणम्‌ । . जो नेत्रोंके काले भाग अभिष्यन्दसे उत्पन्न हुआ 
- .- निमप्ररूपं तु भवेद्धि कृष्णे सूच्येव -विद्धं |फूछाआकाशमें स्थितमेघकी समान थोडा थोडा प्रका- 
प्रतिभाति यहे। स्राव लवेदुष्णमतीव चापि |शमान और शंख, चन्द्रमा तथा कुंदके फूलकी समान 
-.« तत्सत्॒ण्ण शुक्रमुदाहरन्ति ॥ ५४ ॥ निमम्न- श्वेत ह्वोय उसको अन्णशुक्र कहते हैं, यह फूलछा अत्वन्त 
रूपमिति शुक्रविशेषणम । रुच्येव विद्धमिति | है। यद्यपिं नेत्रके सम्पूर्ण रोग अभिष्यन्दसे, होते हैं. 
शुक्रवि ण्‌म्‌ । (४ * 
रूपमिति हक 272: रू कम दमा तथापि यह फूला तो अभिष्यदसेही होता है ऐसा “ 
. शुक्र्य वर्तुलत्व॑ व्यथायुक्तर्व च बोधयाति । 


रु ८ नियम जाननेके लिये. £ अभिष्यन्दसे हुआ ? यह 
लेदित्यनेनेब खावो वोधितः स्लावपदान्रि- | विशेषण दिया है ॥ ५६॥ 
रन्‍्तरे ल्लाव४॥ कक 


जो फूछा नेत्रके काडे भाग गढाणा दोले, तुईते |. तर्ेणयुकेस्य साध्यत्वेडप्यवर्था- 

_..: वबिंधासा मादूम होय, गोल तथा व्यथायुक्त होय उस- 5 वीटपा यता | 
”.मेंसे निरन्तर गरम जल बहता रहे उसको सज्रंणशक्र |गम्भीरजातं बहरूं च शुई चिरोत्यितं चापि “| 
कहते हें ॥ ५४ ॥ ._ वंदन्ति कृच्छमू ॥ ५९७ ॥ गम्भीरजात॑ । 

... * आथ सत्रणशुक्रस्य साध्यासाध्यता ।  द्विजिसग्गतम, बहलू पुष्मू । हर 

हष्टे: समीपे न भवेत्तु यच्च न चावगाढ नच |. जो अजणबुक्क गम्भीर अर्थात्‌ दो तीन पदलोंगे | 

.. संसवेधत्‌। अवेदन यन्न च युग्मशु॒क्र तत्सि- | प्राप्त हुआ होय, पु्ट होय और बहुत काछसे उत्पन्न । 
..._ द्विमायाति कदाचिदेव ॥ ५५ ॥ न चाव- हुआ होय तो कष्टसाध्यं होता है ऐसा -विद्वानोंने | 
._._ गादमेकत्वग्गतं न च संख्नवेदित्यर्थः | अवे- है॥५७॥ - । । 
हम दनमीषदेदनम। ग वे सुम्मझुकस अयुरप्त- |. अथाव्रणशुक्रस्पाइसाध्यलक्षणय्‌ । | 
| का गा रह रे कंदाचित्सि- | विच्छिन्नमध्यं पिशिताइत च चल. शिरा: 
। | सतमदृश्किच। द्वितग्गत लोहितमन्ततश्व । 
चिरोत्यितं चापि विवर्जनीयस्‌॥ ५९८ ॥ 


52 व मय 28 सिध्यति। 
 * . जो. सबणशुक्र दृष्टिके समीप नं होय, एक त्वचामें 
._. - दोय, खब॒ता न होय, वेदनारंहित होय और एक. 


न 


.._-सब्नणशुक्र इृष्टिके समीप्मे होय, दूसरी त्वचामें वेद-' 
*.. नावाछा, खांवेथुक्त और एक स्थानमें . युग्मरूप ऐसा 
: 'कभी भी साध्य नहीं होता ॥ ५५ ॥... 


शिरासतं .शिरायां जातपू। अदृश्क्दश 


| 
_._ होय तो कली, समय साध्य होता-हे। किन्त. जो | विच्छिन्मध्यं . विशाणमांसत्वान्रिस्नमध्यं - 


- दिच्छिलमध्यत्वादिकिंगसहितमताध्य॑ न के 


केवल गम्भीरजातस्य कष्टताध्यत्वाँ मिधाना- 
देव॑ चिरोत्यितमाप । 

जो अब्रण शुक्रका मांस गिर जानेसे बीचमें नीच। 

' हो, मांससे वेष्टित अथांत्‌ ऊंचा हो, चश्चछ हो, 

शिराओंमें उत्पन् हुआ हो, देखने नहीं देवे, दो 

त्वचा अर्थात्‌ दो पण्छॉमें पहुँचा होय | अन्तमें छाल 

हो और बहुत दिनोंसे उत्पन्न हुआ होतो यह 


क्‍ : असाध्य है इस कारण इसकी चिकित्सा नहीं करनी 


चाहिये | केवछ दो पटडॉमें प्राप्त और बहुत काछसे 
उत्पन्न हुआ होय तो कष्टसाध्य है किंतु दो पय्लोंमें 
प्राप्त हुआ और बहुत काछसे उत्पन्न हुआ भी ऊपरके 
विशेषणोंवालो दहोयं तो असाध्य है ॥ ५८ ॥ 
" सअथान्रणशुक्रसाध्यासाध्यक्षक्षणस्‌ । 
उष्णाक्षुपात) पिडिका च नेत्रे यस्मिन्भ- 
बेन्मुद्ठनिभ च शुक्रम । तद्प्यसाध्यं 
प्रवदून्‍्ति केचिदन्ये तु तत्तित्तिरिपक्षतु- 
ल्‍्यमू ॥ ९९॥ मुहनिर्भ व शुक्रमाका- 
रेण । तत्‌ नेत्रम । तित्तिरिपक्षतुल्यं तित्ति 
रिपक्षचच्छदनम । 

जो नेन्रोमिसे गरम आंस गिरते' होयें फुंसी उत्पन्न 
हो और अत्रण शुक्र मूँगकी समान आकारवाला होय 
तो असाध्य है | कितने एंक कहंते हैं कि “ नेत्रके 
पलक तीतरके पंखकी समान हो गये होयें तो अव्र- 
णश्ुक्र असाध्य है ” ॥ ५९ ॥ 

अथ पाकात्ययलक्षणस्‌ । * 

श्वेत) समाक्रामाति सर्वेतों हि दोषेंण यस्‍्या- 
सितमण्डले तु । तमक्षिपाकात्ययमश्षिकोपं 


 सर्वात्मक वर्जयित्तव्यमाहु$ ॥ ६०<॥ यह . 


श्वेत! दोषेण कृत इति शेष । तमक्षिपाका- 
दक्षिपाकात्ययमाहु+। अन्न पाको5पि स्यादत 


एवं सुश्ुतः  शोकाश्रुपाकार्तियुते .च 


नेत्र ११ 

' - दोषोकरके नेत्रके काले भागमें चारो ओर सफेदी 
फैल जाय तो इस आंखकी पीडाको पाकात्यय कहते 
हैं, यह-पाकात्यय तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुआ होय तो 
उसको असाध्य . समझकर उसकी चिकित्सा नहीं 


रे | इसमें पाक भी होता है क्‍योंकि सुभ्रत कहता ; | द 
। | सुखेत सद॒ शुल्क शुल्ले तदद॑तेजचिरात्‌ ॥९५ 
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है।के / शोकाशपाकार्तियुते च नेत्रे ” |॥.६०१॥ 


आाषाटीकासमेतः । 


१३०१ 


अथाजकाजातलरुक्षणम्‌ । - 
अजापुरीषप्रमितों रुजावानलोहितों लोहि 
तपिच्छिला श्र) । विग्ृह्म क्ृष्णं प्रचयोड्भ्यु- 
पेति त॑ चाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥६१.॥ 


यश प्रचय उच्छायः स च मेदसो बोदव्यों 
यत एतस्यथ उत्पत्तिर्विदेशेन तृतीयपटले 
कथिता । अलोहितः ईपल्लोहितः । विगृद्य . 


कृष्णमभ्युपैति महत्वेन समस्त क्ृष्ण- 


भाग ग्राहयित्ता आयाति । व्यवस्येज्ञा- : 


नीयातू । 

: बकरीकी- मेंगनकी समान, पीडावाली, कुछेक 
कलोंस छिंये और छाछू तथा चिकने आंधुओंवाली, 
जो ऊंचाई अपने मोटेपनसे सम्पूर्ण काले भागमें प्राप्त 
होती दे उसको अजकोजात कहते हैं | यह ऊंचाई 


भेदसे होती द्वै ऐसा जानना | क्‍यों कि विदेहने इस 


ऊंचाईकी उतात्ति तौसरे पटलूमें कही है | ६१ ॥ 
अथ नेत्रश्वेतमागो तन्नरोगाणां नामानि ।. 


प्रस्तारिशुक्कक्षतजाधिमांसस्राय्वर्मसंज्ञा:ः खब - 
॥ .६२ ॥ य्याच्छुक्तिका- 


पश्च रोगा$ 
चार्जुनपिश्की च-जाहूँ: शिराणां पिडकाश्न 
या  स्युः । रोगा बलांसग्रथितेन साहमे 
कादशाक्ष्णो१ खड शुक्कभागे ॥ ६३ ॥ 


.. नेत्रौके श्वेतभागमें प्रस्तायर्म १, झजल्लाम २, 
रंक्तार्म ३, अधिमांसाम. ४, लाय्वर्म ५, शक्ति ६, 
अर्जुन ७, पिष्टक ८, शिराजाछ ९, शिराजपिडका १०, _ 


और बलासग्रथित ११, ये ग्यारह ११ रोग 
उसन्न होते हैं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


अथ गस्वार्यभलक्षणण। 
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प्रस्ताय॑ ततु सती श्याव रक्तनिर्म सितम 


॥ ६४ ॥ तनु पत्तलम स्तीर्ण विस्तीणंमू, 


इयाव रक्तनिभमित्यत्र विंकल्पो.बोछूब्यः॥ 


मेन्नके श्रेतमागमें पतलछा, विस्तीर्ण, कछोंस लिये. 


अथवा छाली लिये जी सफेद चिह्न होय तो उसको. 


प्रस्तायम कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
अथ शुह्लामलक्षणप्‌ । 


. _- ३१०३ _आवप्रकाश+-मध्यसण्डस्‌ ३३। 


सफेद भागमें बहुत और वि मल जो हर दोय | सफेद भागे कप पा बापके पक कोमल जो चिह्न होय 
तो उसको आ्लार्म कहते हैं| यह शुक्लार्मरूप मांस | समान सफेद और मैलसे भेर दर्पणकी. समान जो 
बहुत दिनोंमें बढता है ॥ ६५ ॥ 


अथ रक्तार्मलक्षणम्‌ । -. अथ शिराजाललक्षणम्‌ । 


पक्षार्म झढु रक्तार्म यन्‍्मांसे चीयते सिते जाढामः कठिनशिरोरूणः शिराणां 
॥६६॥ पद्मार्म वर्णेन रक्तमित्यथ:। चौयते.| सन्तानो भवाति शिरादिजालसंज्ञ: ॥ छर७आ 
उपचीयते । सफेद भागमें जालेकी समान कठिन शिराओंसे 
व्याप्त और छा शिराओंका जो समूह होता है 


. सफेद भागमें छाल तथा कोमछ जो मांस बढता 

जाय उसको रक्तार्म कहते हैं || ६६ ॥ . | उसंको शिराजाल कहते हैं ॥ ७२ ॥ 
अथाधिमांसामंलक्षणप्‌ । : अथ शिराजपिडकालक्षणम्‌ । 

पृथु सद्॒धिमांसाम वहले च यक्ृन्निभम्‌ | शुकुत्या। सित्तपिडिकाः शिराबता यास्ता 


॥ ६७ ॥ पृथु विस्तीर्णयू, बहलं पृष्टम, विद्यादसितसमीपजाः शिराजा। ॥ ७३ ॥ 
यकून्निभंम इईपत्कृष्णलोहितम्‌ । 


सफेद भागमें कफ तथा वायुके प्रकोपसे चूः नकी, न्‍ 


मांस ऊंचा होता है उसको पिष्टक कहते हैं ॥ ७१॥ 


सफेद भागमें काले भागके निकट रहनेवाली और - 


सफेद भागमें विस्तीर्ण, कोमछ, गाढदा और |शिराओंसे व्याप्त जो सफेद फुंसिये उत्पन्न होती हैं. 


कुछेक कलॉस लिये जो मांस बढता होय तो उसकों | उनको शिराजापिडका कहते हैं || ७३ ॥ 


अधिमांसार्म कहते ४ ॥ ६७ ॥ अथ बलासग्रयथितलक्षणम्‌ | 
अप स्नायवमेंठलणस। | कांस्याभो5स्तहुरथ वारिबिन्दुकल्पो विज्ञेयो 
स्थिर प्रसारि मांसाद्य शुष्क त्लाय्वर्म पश्च- 
मम ॥ ६८ ॥ स्थिरे कठिनस, शुष्क॑ ल्लाव- 
रहितप्‌ । 
सफेद भागमें कठिन, फैलनेवाला और खावरहित 
जो मांस ऊंचा होता है उसको लाय्बर्म कहते हैं ॥| ६८ ॥| 
- * अथ शुक्तिकक्षणय्‌ |... 
श्यावा$ स्थुश पिशितनिभाश्व विन्दवों ये 
शुक्भा: सितनिचिताः स शुक्तिसंज्ञ॥॥ ६ ९॥ 


श्वेत इत्यर्थः । अमृदु कृठिन) । वारिबि 


बलासग्रथितपद॑ निर्दिश्मू । 


नेत्रके सफेद भागमें काडे रंगका और मांसक 
._- समान बिन्दु होता है अथंवा सीपकी . समान होत 
है उसको शुक्ति कंइते हैं | ६९॥ 


रथो | स्थानमें नामके एकदेशसे सम्पूर्ण नामंका ग्रहण होता 


_ "मर्डन "है । सुभुतर्भ नामोंके संग्रहमें 'बल्ासग्रथित? यही पंद 
हो भागते खरगोसके रुषिरकी समान एक कहा है॥ ७४ ॥ 


अंथेकविंशविवत्म॑ंजरोंगा$ 


हे व 608 ने झुक मांस समुन्नतम । | तथाशापत्म शुष्क्राशंस्तथवा जन दा षिका । 


या प! 


पपर्ठवत्रि कम क्तादशंसबिभम्‌९१ ॥ ७९..॥ बहलू व॒र्त्म यज्ञापि तथान्यों | 
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अ सफेद भागमें कांसेकी समान सफेद, कठिन और 
_ झ्यावा इत्यादिवणंत्रये विकल्पो वोद्धव्यः । | जछकी बूंदकी समान कुछेक ऊंची जो बूंद होती है “ | 
2 गे. | उसकों ब्रल्लासआथेत कहते हैं. | यद्यपि धूछछोकमे | 
थअलाससंजश्ः ऐसा पद, है तथापि 'उसका “बछास« ४ 
ग्रथित? ऐसा अर्थ किया है उसका कारण यह है कि । 
भीमशब्दस भीमसेनका“अंहण करनेकी समान किसी 


उत्सब्विन्चध कुम्भीका पोथकी वर्त्मशर्करा | 


नयनासत बलाससज्ञ+ ॥ ७४ ॥ कास्याम३$ * 


नुकल्पः एतेन मनाकू उन्नतत्व॑ वोध्यते। 
बलाससंज्ञ: बलासग्रथितसंज्ञ। । कचिदेक- _ 
देशेनापि सम्ुदायावगमात्‌ । यथा भीमो ५ 
भीमसेन इति । अत एवं सुश्ुते नामसंग्रहे: 


 शोणिताश॑स्तथेव च ॥ ७७ ॥ ढुगणों 


पत्मंवन्धक) । छिश्वर्म्म तथा - पलकके आत्म ऊंची और “कुमिमिकां नामक 
श्यावपर्त्म च ॥ ७६ ॥ प्रक्चिननवर्त्म चाहि- 


नवत्म वातहतं च तत्‌। वर्त्माबुंदं॑ निर्मेषश्च 


और फूटती है तया फूट फ़ूटकर सबती है वह ऊुंसी 
कुम्मिका कही जाती है । कुम्मिकों नामक छतता 
कठोर देशमें होती है और उसके फल अनारकी 
समान होते हैं ॥ ८० ॥ # 
अथ पोथकीलक्षणम्‌ । . 

स्ाविण्यः कण्डुरा गुब्यों रक्तसर्पपसन्नि 
भाः | रुजावृत्यश्व पिडिकाः पोथक्य इति 
कीर्तिता। ॥ ८१ ॥ 


विषपत्मापि कुथ्न॑ नाम तत्परम। एकविश- 
तिरित्येते विकारा वर्त्मसंश्रयाः ॥ ७८ ॥ 
द | |. नेत्रोंके वर्त्म ( पछक ) दो द्वोते हैं| उनमें उत्सं- 
| 'गिनी ३, कुंम्मिका २, पोथकी ३, वर्त्सशर्करा ४, 
अशवित्म ५, झुष्कार्श ६, अंजंननामिका ७, बहछ 
वर्त्म ८, वर्त्मबंधक ९, छ्लिश्वर्स १०, वर्ल्मकर्दम ११, 
शयाववत्म १२, प्रक्लिन्नवर्म १३, अक्िन्नवर्त्त १४, 
वातइतवरत्म १५, वत्मर्दृंद १६, निमेष १७, शोणि- 
तारि १८, रूगण १९, विषवर्त्म २० और कुंचन 
२१, ये इक्कीस रोग होते हैं॥ ७५-७८ ॥ 
" अथोत्संगिनीलक्षणमर्‌ । 
| अभ्यन्तरमुखी ताम्रा वाह्मतो वत्मसंश्रया । 
। सोक्सड्ेत्संगपिडिका रक्तजा स्थूलकण्डुरां 
“| ॥ ७९ ॥ अभ्यन्तरसुखी वरत्म॑नो5्भ्यन्तरे 
मुख यरयाः सा । वर्मनो वाह्यतस्ताम्रा। 
| सोत्संगा अन्त/पूया । उत्संगपिडिका 
+ उत्संगे ओडे बह्च) पिडिका. यरया; सा। 
+ स्थूछकण्डूरा स्थूछा कण्डुरा चेति कमंघा- 
| रयः। एपा अधखत्मंजा बोदूव्या । वत्त्मों 
त्संगे5्घरे जन्तोरिति विदेहवचनात्‌ । _ 
नेत्रके कोयेके भीतर मुखवाली, बाहरसे व्यछ 
| . भीतरसे राधयुक्त, अपने आप अनेक फुडियोंयुक्त 
 स्थरू और खुजलीयुक्त जो फुडियां पलक रुधिरके 
<, प्रकोपसे होती हैं उसको उत्संगिनी कहते है । 
/ यह फुडिया नीचेके का््रेमें होती है ऐसा जानना, 
५, कारण यह है कि, 'मनुष्यक्े नीचेके कोयेमें उत्ततंग्रिनी 
होती है ! ऐसा विदेह कहता है ॥ ७९ ॥ 


.._ अथ कुम्मीकालक्षणम्‌ । 
वत्मॉन्ते पीडिका ध्माता मिचन्ते च लैंवान्ति 
क्‍ च। कुम्भीकाबीजसहशा कुम्भीकाः सन्नि 
+ पातजा3॥ ८० ॥ कुम्मीकाबीजसदशा! 
4 क्ुम्भीका कठोरदेशे दाडिमाकारफला ठता | 
तद्दीजतुल्या | ह 


समान और पीडायुक्त जो ऊुंसी नेत्रके कोयेमें होती है 
उसको पोथकी कहते हैं ॥ ८१ ॥ 

'अथ वत्मंशकेरालक्षणस्‌ ॥ 
पिडिकामिः सुसुक्ष्मामि्ेनामिरभिस- 


वर्त्मशकरा ॥ ८२ ॥ 


भरी हुईं, तीश्ण ओर मोटी जो फुंसी पलकमें होती है 
उसको वर्त्मंशर्करा कहते हैं ॥ ८२ ॥ 

ः अथाशॉवर्त्मलक्षणम्‌ । 
ऐवारुवीजप्रातिमा; पीडिका मन्दवेदनाः 
छक्षणाः खराश्व वस्मेस्थास्तदरशोवत्मेकी 
त्यते ॥ ८३ ॥ ऐवारुः कर्कटी । खरा$ 
तीक्ष्णाआ।॥। + ८० 


चिकनी और ती*ण अनीवाछी जो ऊुंसी होती ह्वै 
उसको अशॉरबर्त्म कहते हैं | ८३ ॥ 


अथ शुष्काशालक्षणम्‌ । 


नाम नामते ॥ <४ ॥ ५ 
पलकके भीतर खरखरे, जकडेसे ओर दारुण जो बडे 
बड़े-अंकुर होते हैं उसको शुष्काश कहते है ॥ ८४॥ 


अथांजननामिकालक्षणम । 
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छताके बीजकी समान जो फुंसी सन्निपातसे होती है 


बहनेवाली, खुजलीयुक्त, भारी, छा सरसोंकी 


बहुत छोटी छोटी सघन फुंसियोंसे चारों ओर | 


. पलछकमें ककंडीके बीजकी समान, मंद पीडायुक्त, 


दीघांकुर। ख़्रर स्तब्धो दारुणो5्भ्यन्तरो- हे ५ 
किवश । व्याधिरेषो5मिविरूयात+ शुष्का शो न 


दाहतोदवती ताम्ना पिडिका वत्मेसस्भवा) 


ब्रुता । पीडिका या खरा स्थूला वरत्मंसथा 


हि, ४6३. भांवप्रकाश#-मध्यसण्डस्‌ ३॥. 


सद्री मन्दरुजा सक््मा ज्ेया सालनना- 
मिका ॥८९५॥ - 

पलूकमें दाहवाढी, भोकनेसरीखी पीड| युक्त, छाल 
कोमल और मंद वेदनावाली जो बारीक ऊुंसियें 
होती हैं वे अंजनानामिका कही जातो हैं ॥ ८५ ॥ 


दनम्‌ । सकण्डूक॑ परिक्षेदि श्याववत्मेति 
तन्मतम ॥ ९० ॥ रे 


सूजन हो, वेदनायुक्त; खुजलीसहित ओर .भीजे 
तो उसको श्याववर्त्म कहंते हैं || ९० ॥ 


. अथ वहलवत्म॑ंलक्षणम्‌ । अथ प्रक्लिन्नवर्तमलक्षणस्‌ । ' 
बत्मोपचीयते यस्य पिडिकामि। समन्ततः । | अरुजं बाह्मतः झून॑ वर्त्म यरप नरस्‍्य हि। 
. सवर्णामिः स्थिरामिश्र विद्याद्वहलूवत्म | प्रक्नित्रवत्म॑  तद्दिययात्कित्मत्ययेमन्ततः | 
. ततू ॥ ८६ ॥ ॥ ९१ ॥ अरुजमीषद्धयंथंग्‌ । 


कोये कुछेक पीडायुक्त, सूजे हुए और अधिक- 
तर कीचडसहित भीजे हॉोय उसको प्रक्निन्नवर्त्म 
कहते हैं ॥ ९१ ॥ ; 
अथाह्निन्नवत्म॑लक्षणम्‌ । 
यस्य धोतान्यधोताने सम्बध्यन्ते पुनः । 
वर्तमान्यपरिपकाने विद्यादृक्षिनवर्सतत्‌९२ 
घोनेधे वां नहीं धोनेसे जो नेत्चफे पछक वारंबार -“ 


» पलककी समान रंगवाढी और कठिन जो फुंसी 
बत्मके चारों ओर फैल जायें उसको बहलवत्म कहते 
हैं॥ ८६ ॥ 

.... अथ वत्मंबंधकलक्षणमू |... 
कण्ड्रेणात्मतोदेन वर्त्मशोफेव मानवः 

* असम छादयेदक्षि यंत्रासों वत्मंबन्धकश ८७ 

जलसे परिपूर्ण ओर खुजलीसहित परछकः सूजकर 

नेत्र बराबर नहीं मिचते होयें उसको वरत्मंबंधक कहते 

हैं॥ ८७॥ 

पट अथ हछिट्टव॑र्मलक्षणम्‌ । . 

' सद्वल्पवेदन तांम्र यद्वरत्म सममेव च। अक- 
स्माच खवेद्रक्त छिश्वत्मेति तद्विदु) ॥८८॥ 
हम के भेन्रके दोनों रहें | उनमें थोडी पी 

न काये नरम रहें | उनमें थोडी पीडा 
हो सर्वदा छाल रहें और ना लाकू हो जायें |. “थम । निरषोन्मेषादिरहितसू । 
उसको छिंश्वर्त्म कहते हैं नह रोग यम कपके जिसके पलककीः संधि! अछग- अछग हो जायँ है 
.... सख्वन्धे होकर रुचिरसे होता है॥ ८८ |. बदन जे का 0 दा हर 
-._. अथ व्मकर्दमलक्षणम्‌ | | कहते है का 


हिंईं एन पि शोणित कहते ई-॥ ९३ ॥ .. 
त्दा छित्लमापज्नमुच्यते वर्त्मकमम्‌ । 
है ॥ ४९ ॥ छिन्नवम्‌ आद्रेसम | वत्मॉस्तिर्थ विषम ग्रन्थिभूतमकेदनस । 


उसको अक्लिन्नवर्त्म कहते हैं.॥ ९२ ॥ 


अथ वातंहतवत्मंलक्षणम्‌ । 

विमुक्तसन्धि निश्रेष्ट वर्त्म यसंय न मील्यते। 
एतद्टातहत॑ विद्यास्सरुज॑ यदि. वारुजम्‌ 
॥ ९ ३ ॥ विमुक्तसन्धि सवस्थानच्युतसन्धि। 


| आचक्षताबुंद्मिति सरक्तमवलूम्बि च। | 
५ गा गे जो छक्षण कहे वे लक्षण होयँ | ॥ ९४॥ विषममवृ्तुल ग्न्थिभूत॑ कठिनम। 
80. प्रथा क्त राधिर दाह करता हो और अवेदनमी पद्देद॑नम्‌ सरक्तमीषल्लोहितम । हे 
पक है न बीत होयें उस रोगको वर्ल॑-| अव्धाप्व अवल्नस्तमू [:. ।' 
कदम कहते हैं ॥ ८९ ॥ ५ | पु 
पा हट अथ ः पलकों भीतर विषम अर्थात्‌ गोल नहीं, थोड़ी 
कल 2 आर मय ै के पीडावाली, . कुछेक. छा और शीघ्र बढनेवाली; | 


कठिन ग्रांठ होय उसको वस्माबुंद कहते हैं | ९४ ॥ न्‍ “ 
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* नेत्रके पलक जो बाहर तथा भीतर काले होयेँं हो. 


चिपंककर मिल जायेँ और पके नहीं अर्थात्‌ कच्चे रहें. 


तंत्र पक्ष्माणि अक्षिलामानि तत्र- 
त्ययो रोगयोर्नामनी आह । 


(. अथ निमेषलक्षणम्‌ । 
- निमेषिणी! शिराबायु प्रविश्शे 
अय। । सश्चालयति वर्त्मोनि निमेषश स न 
सिध्यत्ति | ९९३... 
पलकॉर्म रहनेवाली वायु पढकोंकों खोलने बंद 
करनेवाढी नसोमें प्राप्त होकर पछकोंको चलछायमान 
करे उसको निमेष कहते हें, यह रोग असाध्य है॥ ९५॥ 
. अथ शोणिताशॉलक्षणम्‌ । 
वर्त्मस्थो यो विषद्धेंत छोहितो मदुरकुरः 
तद्गक्तज शोणिताशंरिछित्न॑ वाइपि विंव- 
छते॥ ९६ ॥ - * 
।  पलकॉमें रहनेवाले को मल अंकुर बढें उसको शोणि- 
।. ताश कहते हैं, यह रोग रुधिरसे होता है | इसको जितना 
4 जितना काटा जाय उतनाही अधिक बढता है ॥ ९६ ॥ 
: अथ लगणहक्षणंम्‌ । 
 अपाको कठिनः स्थूलो ग्रन्थिव॑रत्वभवों5रुज:। 
सकण्डू४ पिच्छिल़श कोढप्रमाणो छरूगण३ 
स्वतः ॥ ९७ ॥ 
नहीं पकनेवाला, कठिन, स्थूछ, अल्प पीडायुक्त, | है ॥| १०१ ॥-१०२ ॥ 
खुजलीसहित, चिकनी और -बेरकी समान जो गाँठ | 
पलक उत्पन्न होय उसको छगण कहते हैं ॥ ९७ ॥ 
 _- - अथ. बिसवरत्म॑लक्षणम्‌ । 


* नया दोषा .बाहे! शोथं कुयुंडिछिद्राणि 
| वर्त्मनो$-। प्रसवत्यन्तरुदक॑ विसबद्धिसवर्त्म 
ततू ॥ ९८ ॥ छिद्गाणि अन्तश्रिद्राण च 
५ कुयु रिल्यन्वय/ । बिसवद्वहच्छिद्वत्वात्‌ । 
|. तीनों दोष पलकों बाहर सजनकों उत्पन्न करें 
भीतर छिद्दोंकों उत्पन्न करें और उनसेंसे कमलकी 
॥ नालकी समान जरूका साब होय॑ उसको बिसवर्त्म 
| कहते ह॥ ६८ ॥ 


। .. अथ छुंचनलक्षणपस्‌॥ 5- 
| बताया वर्त्मसेको्च जनयन्ति महा यदा। | ता है॥ ६०३॥ 
“तदा दर न शक्नोति. कुचन नाम तद्िहः९९ |... - थे परश्मशातलक्षणम। 
+ : वांतादि दोषोंके कारण पंछक संकुच जाय और 
| उससे देखमेकी असमर्थ हो जाय उसको कुँचन 
कहते है ॥ ९९॥ े ॥ १०४ ॥ शात्तयेत्‌) सखंलयेत्‌। 
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श्रयों ॥ १०० ॥ 
पक्ष्मकोप और पक्ष्मशात ये दो रोग पलकोके 
बालॉमें होते हैं || १०० ॥ * 


अथ पक्ष्मकोपलक्षणम्‌ । - 


डे अथटएक “ 


च॥ १०१॥ असिते सितभांगे च*मूंल- 


शाथम्‌ । 
वायुसे चकायमान पलकोंके बार नेतन्रोंम प्रवेश 
करते हैँ, प्रवेश करके नन्नोंकों वारंवार बिसते हैं, घिस 


अथान्यप्रन्थोक्तपक्ष्मफोपलक्षणम । 
यत्पक्ष्मदेहलीमुक्ला वत्मनोइन्तः प्रजायत । 


उच्यते ॥ १०२ ॥ : 


छोडकर बालोंके भीतर उत्पन्न होय और वह काले 


कि पंलकोंके बाछोंके स्थानम रहनेवाले दोष॑ तोध्ण 


प्रचालितानि वातेन पह्माण्यक्षिं विशन्ति 
हि। घृष्यन्त्यक्षे मुहुस्तानि संरम्भ॑ जनयंति “ 


कोशास्पतन्त्यापे । पश्मकोपः स विज्ञेयो .._ 
व्याधिः परमदारुणग४ ॥ १०२ ॥ संरम्भं 


घिसकर काले अथवा सफ़ेद भागमें सजनकों 
उत्पन्ने'करे हैं ओर जडसे उखडकर गिर जायँ इस 
। रोगको पश््मंकोप कहते हैं यह रोग अत्यंत दारुण . 


धर्षेत्पक्मांसिति खेते . पक्ष्मकोपः से 
जहां बाढू उस्नन्न होनेंका स्थान है उस स्थानकों, ५ 


तथा सफेद भाग घिसा करे उसको पद्मकोप कहते ः के ० ह 


अनीवाले खरखरे रोमोंकों उत्तत्त करे हे ये रोग 
. | नेत्रोंमें घिसनेसे नेत्र दुखते है।यह रोग पक्मकोप कहा . - - 
जांता है | इस रोगेवाछा मनुष्य पवन, थूप और. 


वत्भपक्ष्माशंयगत पित्त लोमानि शातयेत्‌ । रा 
कण्डू दाह च कुरुते प्ष्मशात्त तदा दिशेत 


पक्ष्मकोपः पक्ष्मशातों रोगों द्वो पक्ष्मसं> « « 


; । १३8४ 


. भावप्रकाश+-मंध्यसण्डसू २। 


का. 


पश्माशयर्म रहनेवारदा पिच्त पत्कके बाछोंकों 
गिरा देता है ओर खुजली तथा दाहकों उत्पन्न करे 
है यह रोग पध्मशात कहाता है ॥ १५४ ॥ 


५ अथ संधिजरोगा। ै 
. यह्मवर्त्मगतः सन्धिवेत्मेशुकुगतोष्परश । 
शुकृकष्णगतश्चान्य; कष्णहृष्टिगतो5पि च । 
मतः कनीनकृगतः पष्ठश्चापाड्संश्रित। १०५ 
पहिछी सन्धि परकोंके रोमोंमें और पलकोंमें हैं 
दूसरी संधि पलक्ोंम और सफेद भांगमें है, तीसरी 
. सन्धि सफेद भागमें और काछे भागम है ओर दृष्टिमें 
हू, चौथी संधि काछे मार्गम है और दृष्टिमें है, 
पांचवी सन्धि दृष्टिसें हे और छठी सन्धि नेत्रके 
अन्तमें है | १०५॥ 
. अथ सन्धिजरोगाणां नामानि संख्या च। 
 पूयाढ्स। सोपनाहः ज्ावाश्चवत्वार एवं 
. च। पर्वणी कालजी जन्‍्तुआन्यिः सन्धों 
नवासया। ॥ १०६ ॥ 
.._-१३ पूयाछूस, २ उपनाह, ३ पित्तत्ताव, ४ कफलसाव 
५ सन्निपातलाव, ८६ रक्तल्लाव, ७ पर्वणी ८: अछजी 
और ९ जंतुन्थी यह नामवांले नौ रोग रथियोंमें 
हेते है || १०६ ॥ 
अथ पूयाल्सलक्षणम्‌ । 
पक्के! शोथः सन्धिजः संख्वेधयः सानद्र पूर्य 
- पूत्ि पूयालसारूय/ ॥ १०७॥ सन्धिज) 
. कनीनकसन्धिजों बोद्धव्य! । “ पूयालुस तु 
ते विद्यात्सन्थी कानीनके तृणाम्‌ ” इत्ति 
.. बचनांतू | 
_ संधियोंमें उत्तन्न और «पकी हुईं जो दूजन दुर्र- 
घित तथा गाढी राध: जिसमें बहे उसको पूयाछस 
कहते हैं | संधियोंमें उत्पन्न हुआ, अथात्‌ दृष्टिकी 
2 संवियॉम उत्पन्न हुआ ऐसा जानना, कारण यह है कि 
.._* मनुध्योकी इृष्टिकी संधिगरोंमें पूयाछस होता है? ऐसा 
 विदेह कहता है || १०७॥ 


प्रन्थिनांल्‍पों दृष्टिसन्धावपाकी कण्डूप्रायो 
(202 नोल्प 


अपाकी ईपत्पाकी । नीरुज१ ईषद्वेदुन१ । 


इति विदेहवचनातू । 


सम्बन्धी लाव नहीं होता क्योंकि केवल वायुसे स्व 


हारिद्वा पीतमुष्णं जल वा पित्तल्लावः । 


शोध सन्यों संलरवेधरस्तु पक. पूर्य ल्लावंः पक । 
सर्वेज। सम्मत$ स्पातू । 5० जु 
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“अरुर्ण कठिन ग्रन्थि जनयत्यल्पवेदनमृ?? । 


इष्टिकी संधिमें बडी, कम पकनेवाली, बहुत 
खुजली युक्त, कठिन; छाल ओर अल्प वेदनावाली क्‍ 
जो गांठ होगे उसको उपनाह कहते .हैं ॥ १०८ ॥ 
. _अथ ज्ावसम्प्राप्ति। । का 
गला सन्धीनश्रुमागेंण दोषा३ कुयुं॥ लावा- .। 
छँक्षणें! सवेरुपेताव । ते हि स्राव नेत्रनाडीते 
चैके तसया लिग॑ कीतेयिष्ये चतुद्धां ॥१०९॥ 
सन्‍्धीनिति बहुबचनेन से एवं सन्धयों 
गृहान्ते । एके वदन्‍्तीति शेष१। वातिकल्लावो 
न भवाति केवलेन वातेन तदसम्भवात्‌ । 
“दोष सम्पूर्ण संधियोंमें जाकर आांसुओंके मागेसे अपने २ 
लक्षणोंवाले सावोंकों उल्नन्न करे हैं । कितने एक आ- 
चाय इस ख्ावको- 'नेत्रनाडीः नामसे कहते हैं | खाब 
चार प्रकारका होता है उसके लक्षण कहते हैं| वायुस- 


होना संभव नहीं | १०९ ॥ 
अथ पित्तजल्लावलक्षणम्‌ ।. 


संस्रवेत्सन्धिमध्यात्‌ ॥ ११० ॥ हारिद्वार्म 
पीतरक्तम्‌. ।. परत) पीतशब्द्प्रयोगाज्जरूं॑ 
नेति । वाशब्दों हारिद्वाभं पीतं॑ वेत्यत्न 
सम्बध्यते । पित्तस्नाव१ पित्तात्खाब एवं 
छेष्मस्ावादयः हा 

संधिके बीचमेंस: छाल तथा. पीछा मिछा हुआ £ 


उसको जानना-कि पित्तसम्बन्धी खाब है ॥ ११५०॥ ०“ ५ 
अथ कफ़जल्लावलक्षणम । 0 


रेत सान्द्रं पिच्छिलं यः खवेत्तु छेष्मल्ावो- 
सो विकार! प्रदेष्ठ ॥ १११५॥ - ४ 
सफेद, गाढा तथा चिकना स्ताव. होता होय तो 


ढ 
| जानना कि कफसम्पन्धी खोब.है॥ १११ ॥ ५2 


अथ सान्निपातस्रावर॒क्षणय । 


| पट कसम | . 9१०७ 


तयाविभनन्‍्याः । पाक! सशोथः स च शोथ 

हीनो हताधिमन्थो5निलपर्ययश्व॒ ॥ ११६ ॥ . 
शुष्काक्षिपाकास्चिह कोर्तितश्व तथोन्‍्यतीं- 
वात उदीरितश्व । दृष्टिस्तथाइम्लाध्युषिता  * 
शिराणामुत्पातहृ्षों च.समस्तनेत्रे ॥ ११७॥ 


संधियोम पकनेवाली सूजन राधको वह्ाती होय तो 
: उसको जानना कि सन्निपातलाव है || 


अथ रुपिरजन्यज्ञावलक्षणम्‌। 
रक्ताश्नावः शोणितादो विकारों गच्छेदुष्णं 
तत्न रक्त प्रभूतम ॥ ११२ ॥ 


.. स्ाव गरम होय और उसमें विशेष रुधिर गिरता 
: होय तो जानना कि रुधिरजन्य सोव है || ११२ ॥ 
थ्‌ पर्वण्यलज्योले क्षणम्‌. । 
 ताम्रा तन्‍्वी दाहपाकोपपन्ना रक्ताज्ज्ेया 
पर्वणी बृत्तशोफ़ा । जाता सन्‍्धों 
कृष्णशुक्केठजी स्यात्तस्मिन्नेव व्याह्तता 
- मूर्वीरूगेः ॥ ११३ ॥ रक्ता सिता स्फो्ट- 
चिता दारुणा खलजी भवेत्‌ ॥ ११४॥ 
अलजीमाह-अलजी स्यादित्यादि तस्मिन्ेव 
कृष्णशुक्लयोरेव सनन्‍्धो । भेदा्माह-पूर्व- 
छिंगे? प्रभेहाधिकारलिखिंते! । 

काले मागकी तथा सफेद भायकी संधियोंमें गोल 
* सजनवांली, छाछ, बारीक आर दाहयुक्त तथा 
पक्नेवाली फुंसी उत्पन्न होय तो जानना कि पर्वणी 
उत्तन्न हुईं है | यह पर्वणी रुधिरके प्रकोपसे होती 
है। पहिले प्रमेहाधिकारमें लिखे अनुसार छाछ सफेद 
: फुंसियोँसे व्याप्त और दारुण ऐसी फुंसी संधिमें ( काले 


* भाग तथा सफेद भागकी संधिमें ) होय तो उसको 


अलजी जानना ॥ ११३ ॥ १६४ ॥ 

अथ जंतुग्रंथिलक्षणम्‌ । 
... जन्तुग्रन्थिव॑त्मन$ पक्ष्मणश्व॒ कण्डू कुयुज- 
- ज्तव३ सन्धिजाता३ । नानारूपा वरत्मंशुक्ला- 


... न्तपन्धा गच्छन्त्यन्तलांचने. दूषयन्त+ 


॥ ११५ ॥ वर्त्मनंन: पश्रमणश्र सान्धेजाता 
. .इत्यत्वथ३ $ .. 

पंलकके तथा पछकके रोमोंकी संधियोंभें उत्पन्न 
हुए अनेक आतिवाले कृमि खुंजलीकों उलन्न करे 


... - और नेत्रकों थिगाड बिगाडकर पछक तथा सफेद 
« आगकी संधियोंमें जाते हैं उसको जंतुग्रंथि 


कहते हैं ॥ ११५॥ 
. अथ समसस्‍्तनेत्रजरोगगणना । 


एवं समस्तनेत्रे स्थुरामया दश सप्त च । ते- 
पामिह पृथग्वक्ष्ये यथावल्क्षणान्यापे११८॥ 

चार अमिष्यन्द ४, चार अधिमंथ ८, सशोथ- 
पाक ९, अशोथपाक १०, हताथिमंथ ११, बात- 
पर्यय १२, झुष्काक्षिपाक १३, अन्यतोबात १४; 
अस्लाध्युषित, १५ शिरोत्पात १६ ओर शिराह्प १७ 
यह सतरह रोग समस्त नेत्र होते हैं, अब इनके * 
प्रथक एथक्‌ लक्षण कहता हूं ॥ ११६-६ १८ ॥ 


, अथ. चल्वाय्प॑मिष्यन्दनामानि ॥__ 
वातात्तपित्तात्कफ़ द्रक्तादभिष्यन्दश्वतुरविध) । 


प्रायेण जायते घोर; सर्वनेत्रमयंकर* ॥ ११९॥ :- 


प्राणियोंके वातामिष्यन्द, पित्ताभिष्यन्द, कफामि- 
व्यन्द और रक्तोमिष्यन्द इस प्रकार सब नेत्र पीडा 
करनेवाला चार प्रकारका भयंकर अभिष्यन्द रोग _ 
होता है ॥ ११९ ॥ 
अथ वातानिष्यन्द्लक्षणम्‌ । 
निस्तोदनस्तम्भनरो महर्षसंघरपारुष्याशिरो$ 


मिताप३ । विशुष्कभावः शिशिराश्रुता च 


वाताभिपन्ने नयने भवन्ति _॥ १२० ॥ 
संघर्ष! करकर्गका । शिरो$मिताप१ शिरसो 
व्यथा । विशुष्कमावः दूर्िकाराहित्यमू। . 
वाताभिपन्ने वातेन उपडुते । कि 
तोडने भोंकने सरीखी पीडा, स्तब्धता ( जडता ),  « 
रोमांचोंका होना, खुजली, नेनोमें रूक्षता, मस्तक. 
पीडा, चिपकना नहीं और आंसुओंका शीतलछ होना, 


ये सब लक्षण. होये तो जानना कि नेत्रमें वायुक्रे 


प्रकोपसे अभिष्यन्द हुआ है || १२० ॥ 
अथ पित्ताभिष्यन्द्लक्षणम्‌ । 
दाहप्रपाकः 


0 


शिशिराभिनन्दा घूमायन॑.. 
। वाष्पसमुहृवश्च । उष्णाश्षुता पीतकनेन्रता 
.. स्यन्दाअतुष्का इृह सम्भदिशश्वलार ऐवेह/च पित्तामिफले नयने भवान्ति ॥ १२१॥ 
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.._ दाह, पकना, शीतल पदार्थोकी इच्छा, नेश्रमेंसे शिरसोइछ तु तें विद्यादधिमन्थ सलक्षणे; - 
3 धुँदूँसा निकलता प्रतीत हे, आसुओंका खाब, आंबु-|॥ १२५ ॥ खलक्षणेः यथोक्तवातादिकृता- 
_. ओम उष्णता और नेत्रका पीलापन ये लक्षण हो मिष्यन्दलक्षणेरघिमन्थ॑ विद्यात्‌ । अंभि- 
के दम हा पिच्तके प्रकोपे अभिष्यन्द | देस्योइघिमन्थानां . भेदार्थमाह-शिर- 
>> लगे 2 .इव तथा निम्मथ्यतेषपि 
... य कफ्ामिस्यन्डउसात ।  चेति। चतुर्णधिमन्थेष्ठ बोद्धृव्यय । शिर- 
. उष्णामिनन्दा ग्ुरुतासिशोथः कण्ड्ूपदे- | सोइदूवेदना व्याथिप्रभांवात्‌। स च अधि- 
-  हावतिशीतता चे। ल्लावो मुहं पिच्छिल एव | परन्थो यदात्मको यावता. कालेन.. मिथ्या- 
: उपदेह; दूपिकया छिप्तता । - | सप्तराजादोष्धीमन्थो रक्तजः पश्चराज्रात्‌ ॥ 
गशस पदाय्योकी इच्छा, भारीपन, नेत्रोमें यूजन, | घड़ात्राद्वा वातिकों वै निहन्यान्मिथ्याचा- 
खुजली, कीदंड अधिक आये और चिपके, अत्यंत  राष्पैत्तिकः सच एवं ॥ १२६ ॥ अन्न सच “ 
शोतलता ओर वारंवार चिकना खाव. य रक्षण वि ९... मु 3:32. त्रिरात्र 
होगें तो जानना कि कफके प्रकोपसे नेत्र दुखने शब्देन जिरातरमुच्यते तन्त्रान्तरे न 
आये हैं ॥ १९२ ॥ अल न 
2 | अधिमन्ध जिस अमिष्यन्दसे उत्पन्न हुआ -: 
छा अथ्‌ रक्ताभिष्यन्द्लक्षणम्‌ ॥ होय उस अधिमन्थर्भे उसी अभिष्यन्दके त्म 2 
_ ताम्राश्वता छोहितनेत्रता च राज्य; समेन्ता« | छक्षण होनेके सिवाय आधा माथा उखाडासा मालूम 
.. दत्िलोहितांश्व । पित्तरय लिगानि च यानि | देय तथा अत्यन्त मथनेकीसी पीडा होती है | मस्त- 
 ताने रक्तामिप्ने नयने भवान्ति ॥ १३३ ॥ | कके आधे भागकों उखाड़ता -मादूम होय तथा -. 
+ पित्तलिंगाने पित्ताभिष्यन्दलिगानि। | **ग शेय ऐसी पीडा होनेसे अथांत्‌ यही: अमि» 
. आंवुओम छांडी, नेत्रोंमें छाछी, चारों ओर नेजरोंसे | ते अधिमन्धोंमें अन्तर है। यह अरूग बेदना- 
अत्यन्त छाछ रेखा और अन्यभी. पित्तामिष्यन्दके | हअण चारों अश्निमन्थोंमें समान है| भस्तकके 
लक्षण होये तो जानना कि रुपिरके- प्रकोप्से अमि- | मै भोग बेदना व्याधिके प्रभावसे होती है ऐसा 
. च्वन्द हुआ है ॥ १२३ ॥ | जानना | जो अधिमन्ध कफामिध्यन्दसे हुंआ दोय तोः 


कर पा रातिके भीतर दृष्टिकों नष्ट कर देता है। रक्ता« 
5 2 पा [5 | भिष्यन्दस हुआ होय तो पांच राजिके भीतर इृष्ठिको 


। 'रमिष्प हे नष्ट कर देता है, वाताभिष्यन्दसे . उत्पन्न हुआ होय 
बृद्धेरैतेरमिष्यन्देनंराणा मक्रियावता य | ताब- | ऐो छः राजिके मौतर दृष्टिको नष्ट कर देता है और 
न्तस््धिमन्धा: स्युनंयने तीत्रवेदना १२४॥ | 'ित्तामिष्यन्दसे उत्पन्न हुआ .होय तो -तत्काछद्ी:तीन . : 
- जो मलुध्य अभिष्यन्द रोगोंपर औपधादिक उप-.|र तिके भीतर दृष्ठिकों नष्ट कर देता है | जो अयोग्य 
.. चार नहीं करते उनके ये वृद्धिकों प्राप्त होकर भेजो | _ पार आदि करनेमें आवे तब अधिमन्थ दृष्ठिको. 
.... प्र पीडावाछे चार. अधिमन्य होते हैं ( वाताभि- | “फेर देता है ऐसा जानना ॥ १९५ ॥ १२६ ॥ 
रे हर अ पित्तामिपलन्दजत्य अधिमन्ध, | थे सशोथपाकाशोथपाकनेत्रयोर्लक्षणम्‌। 
5 अधान इत  पान्य और रक्तामिष्यन्दजत्य | कण्डूपदेहाश्रुयुत: पक्कोढ़ु बरसान्निमः । संरंभी - - 
5... 35 आमान्य चार हैं) ॥१२४॥ | पंच्यते यस्तु नेत्रपाक। सशोथक! ॥१९७॥ 
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भाषदीकासमेताः | 


निकला न न न ऑिनण।+०त+++-3>० न 


११०९ 


... शोषहीनानि लिगानि नेत्रपाके लशोथके | कृणित॑ संकोचित सुद्धितमिति यावतु । 


॥ १२८ ॥ पक्कोहुस्बरसत्रिभः लो हितत्वात्‌ । 
जो नेत्र खुजलीसहित होय, चिपके, आंसुओंते 
परिपूर्ण होय, पके हुए. गूछरके फछकी समान छाल 
होय, सूजनयुक्त और पके तो जानना कि सशोथपाक 
हुआ ह। ऊपर कहे सशोंथपाकके सम्पूर्ण रक्षणं होयें 
और केवल सृजन नहीं होय तो जानना कि अशो- 
. थपाक छुआ है.॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 
अथ हताधपिमन्थरुक्षणम्‌ 
उपेक्षणादक्षि यदाधिमन्थो वाताधिकः 
शोषयति प्सह्य । रुजाभिरुआभिरसाध्य 
एव हताधिमन्थ/ खछ नाम रोग; ॥ १२९॥ 
._.. शोषयत्ति शोषयित्वा नाशयति । अत 
- एवाह विदेह।-“ तत्पप्ममिव संशुष्करमव्सी- 
दत्ति लोचनथू ॥ ” इति। 
बातामिष्यन्दसे उत्पन्नडुआ अधिमंन्थ योग्य उप- 
चारकी उपेक्षा करनेसे जब उम्र वेदनाकों उत्पन्न 


... करके आंखको वल्णत्कारसे सुखाकर नष्ट कर देंता है 


तब यही अधिमन्थ हंताधिमन्थ कहा जाता है, यह 
इताधिमन्थ असाध्य है। यद्यपि मूलम “ सुखाता है ? 
* यही लिखा है तथापि ' सुखाकर नष्ट कर देता है ! 

ऐसा हमने छिखा है इसका यद्द कारण है कि “अत्य- 


न्‍त सुखाये हुए नेत्र अत्यन्त सूखे कमछकी समान नष्ट 


. हो जाते ६१”? ऐसा विदेहका मत है ॥ १२९ ॥ 
. अथ वातपर्ययलुक्षणस्‌ । 
वारवारँ च. पयोति ख्॒वों नेज्े च मारुतः । 
._रुजश्व विविधारतीत्रा; स ज्ञेयों वातपयंय 
 ॥१३०॥ पर्योति पर्यायेण याति, कदाचिदू 
खुवी कदाचित्रेत्रे ह+ . -.. 
वायु किसी समय भोंओरम और किसी समय नेओंम 
इस प्रकार वारंवार -फिरे और अनेक प्रकारकी तीत्र 
._बेदना होय तो यह वातप्रयय कहा जाता है-॥ १३०॥ 
. -. -  अथ शुष्काक्षिपाकंलक्षणस । 
..._ यक्तकृणित दांरुणरूक्षवरत्म सन्‍्दह्मते चाविल- 


. दर्शन यत्‌। .सुदारुणं यत्पातिबोधने च 
तथा च॑ सुश्ुत। अम्लेन सुक्तेनेस्यादि | 
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.. शुष्काक्षिपाकोपहत तंदक्षि ॥ ३३३ 


दारुणरुक्षवर्त दारुणं विकृत॑ रुक्ष॑ च वर््म 
यस्य ततू । इृदमक््णोविंशेषणय्‌ । सन्दह्मते .- 
सदाह भवति । आविरुदर्शनम्‌ आविल्स्य 
अनच्छस्य दशेन॑ येन तत्‌-। तत्पत्तिबोधने 
उद्घाट्य सुदारुणमतिशयेन विक्ृतस्‌ । 

नेत्रके पछक दारंण: तथा कठिन और रूखे हो ४; 
जायें, आंख मिची रहे, दाहहो, आंखंसे साफ न... 
देख सके और खोलते समय अत्यन्त विकृत दोखे. 
इस रोगको शुष्काक्षि पाक कहते हैं ॥ १३१ ॥ 

अधान्यतोवातलक्षणम्‌ | ... 

यस्यापटूकणशिरोहजुस्थो मन्यागतों वाप्य- 
निलोध्न्यतों वा कुर्याइनो5तिश्रुत्रि लोचने 
च तमन्यतोबातमुदाहरन्ति ॥१३२॥ अब 
घाद ' इति मेथिलादिकोका।। अन्यतो वा... 
पृष्ठादिदेशं च आगतः अन्यतोबात्तः अन्यत्र 
स्थितोःन्यत्र रुज॑ करोति इत्पन्यतोबवात३॥ 
विदेहेनाप्युक्तर-मन्यानामन्तरे . वायुरू. - द 
त्थितः पृष्ठता$पि वा । करोति भेद निस्तोद. 
शंखे वाइणोर्सवेस्तथा.। तमाहुरन्यतोवा्त 
रोग दृश्विदों जनाः ॥ १३३ ॥ हक 
घार्टमें, कानमें, मस्तकमें, ठांडीमें, मन्यानाशी 
आर अन्य पीठके बांस आदिमें स्थित वायु मौजोर्मे - _ 
ओर नेत्रेमि घोर. वेदनाको उत्पन्न करे. उस रोगको..... 
अन्यतोवात कहते हैं | एक स्थानमें रिथित वायु दूसरे... 
खानमें वेदनाकों उत्पन्न करे है इस कारण यह अन्य-.... 6 
तोबात कही जाती है । विदेह भी कहता हैकि. 
नाडके मध्यमेंसे अथवा पौठके बांससेंसे स्थित बाय. । : 
कनपटी नेत्र और माँवोमें मेदने तथा तोडने सरोेखी 
पीडाकों उसन्न करे है, इंस रोगकों नेत्रविषयके जान- - 
नेवाले विद्वान अन्यतोवात कहते हैं ॥ १३२॥ १५३३॥- 

.._. अधथास्लाध्युपषितलक्षणम्‌ । े 
श्याव॑ लोहितपय॑न्त संबेमक्षि प्रपच्यते |. - 
सदाहशोथं - सलावमस्लाध्युषितमम्कत/ 
॥ १३४ ॥ अम्लतः अम्लभोजनात्‌ ६. " 


भावप्रकाश+-मंध्यसण्डसं ३ । 


एप एप तन. :,:-:503355०-०-००-०-००..० - न्क्त्सः नस्ल ् ज्ल्ऋज 5 
.._. खट्टे रत आदिके खानेसे नेत्र काछे, छाछ सहित होयेँ तबतक लंघन आदि करनेके लिये तथा 
ले, दाहयुक्त, सूजनत॒हित और सतावयुक्त होते हैं | | अंजन आंजना आदिक. निषेध करनेके लिये यह 
.... थह रोग अम्लाध्युषित कहा जाता है || १३४ || | छक्षण कहे हैं | अन्य अंथर्में भी कहां है कि “हंघन, 
० अथ शिरोत्पातरक्षणम्‌ । मथुर भोजन तथा कडवा रस, लेप और बाफका सेक 


रे अवेदन व्‌ क्षिराज्यो | ** नेत्ररोगके लिये सामान्य उपचार्‌ हैं, परन्तु जब- 
कक अपैदना वाषि का हे कपल तक नेत्र आमंसहित होय तबतक अंजन, घृतपान, 
रु हि भवान्ति ताम्ा; डुडनिर॒ः हा के क्वाथ, भारी भोजन और स्नान इनका त्याग कर 
.._ या समन्ताद्याधि! शिरोत्पात इति आ्रदिष्टः ६३ ॥ १३७-१ 5 


* ॥ १२५ ॥ अक्षिराज्यः अक्षिशिरा) विर-|[. ९ 
बद भ्प रत ् हू [ अर अनिरा ताल ण । रु 
. _ ज्यन्ति विकृतवर्णा भवन्ति ।. थ नेत्ननिरामतालक्षणम्‌ न्‍ 


. _ वेदनारहित अथवा वेदनायुक्त नेत्रकी शिरा छाल हो न्द्वेदनता मम एउमाशमशान्तता थे 
- * जाय ओर वह अधिकाधिक वारंवार विकृत वर्णवाली | सच्वर्णता रद चाहणोनिरामेक्षणलक्षणम्‌.. 
हों जाय इस रोगकों शिरोत्यात कहते हैं | १३५ ॥ |॥ १४० ॥ सैरंभः चथिः 0 
करा अथ शिराहबलुक्षणप्‌ । सम खुजलीका कम होना, शा 
.. झोहाच्छिरोलात उर्पे् येत रोग३ | होना, आंसुओंका कम आना, और वर्णकी 
5 महाच्छिरोसात उपेक्षितस्तु जायत कर निर्मछता ये छक्षण होये. तो जानना कि नेत्र निरास 

.._ से शिराप्रर्ष: 380 तोवियति प्रगाढ | अथांत्‌ आमरहित हैं॥ १४०॥ 

. « तथा न शक्तोत्यमिवीक्षितुं च ॥ १३१६ ॥ 'अथ नेत्ररोंगचिकित्सा । 
दि मू्तासे जो शिरोसातकी उपेक्षा की: जाय तो व पाद्‌ मध्य थु तन्निवेशे शिरोगते जन बहधा 
वही शिराहप हो. जाता है कि जिससे आंखें छाछ | * ' पेमथ्ये पृ 5 


- हो जाती हैं; अलत खाव होता है और आंखोंसे देख | हि >ेतरे। ता मोक्षणोत्सादनलेपनादीन्पाद- 
. हॉकक्ञा॥१३६९॥ .. . . अयुक्तांचयन नयन्ति॥ १४१ ॥ ्रोक्षण 
.._ अयथ नेत्रसामतालक्षणय। .. |सेचनुस्सादनसुदधतेनय्‌ । मलोष्यसंघइन- “ 
वेद नेज रागद्रेकसमब्वितम्‌। धर्ष-| 'डनाचैस्ता दूपयन्ते नयनानि दुषाः। 
. निस्तोद्शडाश्षुयुक्तमामानितत विढु! १३७॥ | मेगेत्सदा हृथिहवितानि तस्माहुपानदभ्यक्षन- 
: उदाण्विदनम्‌ उद्धववेदनमभ्‌ । घर्षः करकर | वावनानि॥ १४२ ॥ मल ,धूल्यादि। 
_गरका एतहक्षणं लंघनादिविधानाथमश्नना, मलादिभिदुशस्ताः शिरा नयनानि दूषय* 
दिनिषेधार्थ चोक्तम्‌ । तथा च तम् न्तीत्यल्वयः । 2 पक अजब 


शी 


है] 


पेण वास्तूक तण्डुली- 
पढोलककोंटककारवेह- 


"आपादीकासमेंत)॥ . “१३१३ 


दिवसे कार्यों रात्रों चात्यन्तिके 
गदें । एरण्डद्लमूलत्वक्कछृतमाजं॑ पयो 
हितस्‌ । सुखोष्णं नेत्रयो सिक्ते. वातामि- 
प्यन्दनाशनंस्‌ ॥ १९१ ॥ पशथ्याक्षामंलड  - 
खाखसवल्कलकल्केन सुक््मम्रेण । कृत्वा. - 
पोटलिकां . तामहिफेनोत्यद्रबवेण संयुक्ताम 
॥ १५२ ॥ निद्धीत लोचने स्यात्सवॉमि- . 
व्यन्द्सक्षय/ शीघ्रमू । योगोज्यस्षिमि- 
रुक्तो जगहुपकाराय कारुणिके' ॥ १५३॥ 
भुक्वा पाणितलं घृष्ठा चक्षुपोयोदि दीयते ॥ 
अच् रेणेव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहाति 
॥ १५४ ॥ ज़्ाने-क़ृष्णतिलेश्ाप्रि चक्ुण्य- 
मानदापहसू ॥ आमछरई सतत ज्ञान पर 
इृष्टिबठावहस्‌ ॥ १५९५ ॥ जिफलाया$ 
कपायर्तु धाषनान्नेत्रोगजित्‌ू । कवलान्मु- 
खरोगप्नश पानतः कामरढापह१ ॥ १५६ ॥ 
रोगीके नेत्रौको बंद कराकर उनपर चार अंगुछ . 
ऊँचेंसे मंहीन मह्दीन धारे डाले, यह नेन्रोगियोंके 
लिये हितकारक है। वातसम्बन्धी रोग होयतो घी 
आदि खेह पदारयौकी धारें डाले, यह स्नेहंन सेक कहा... 
जाता है | पित्त वा रंधिरकी पीडा होय तो हरड 
आदिके रसकी धारें डाढे, यह रोपण सेक कहा जाता. 
है | कफकी पीडा होय तो मछको उखाडनेवाली सौठ 
आदिके रसकी घारें डाले, यह लेखनसेक कहा जाता 
है। अब इन सेकोंकी मात्रा कहते हैं | लेहनसेक करना. 
होय तो छःसौ मात्रातक करना चाहिये। रोपण सेक 
करना होय तो चार सो मान्रात॒क करना चाहिये | लेखन 
सेक करना होय तो तौन सो सोत्रातक करना चाहेये। 
इस प्रकार करनेसे नेत्र स्वच्छ और निर्मल हो जाते 
हैं। मनुष्य जितनी देरमें आँखकों माचिकर सखोलबता ४ 
है उतना समय अथवा जितनी देरमें अंगुलीडे चुयकी...... 
बजाई ज़ाती है उतना समय अथवा एक गुरू अक्षर... 
बोलनेमें जितना समय छगता हे उतने समयको एक... 
मात्रा कहते हैं | सेक दिनमें ही करना चाहिये किंतु. . 
महादुःखदायक रोग होय तो रात्रिमें भी करना... 
चाहिये। अंडके पत्ते, अंडकी जड ओर अंडकी छाछ 
इनके कल्कके साथ पकाया हुआ बकरोका दूध मंदोष्ण.“ 


. फल्ानि सापंपरिषाचिताने । तयेव वोर्ता- 
कफल नवीनमध्णोहित रवादुरथापे तिक्त+ 
.. ॥ १४४ ॥ कटुस्लगुरुतीवषणोष्णमाषाने- 
*  ए्पावमेथुनस्‌ | मदयवरुछूरपिण्याकमत्स्यशा- 
/ - कविरूंदजंस ॥ १४५ .॥ विदाहीन्यन्नपा- 
नानि न हितान्यक्षिरोगिणे। सेक आश्च्यो- 
: तन॑ पिण्डी बिडालस्तपंणं तथा। पुट्पाको5- 
अझन॑ चेमि! करकेनेंत्रमुपाचरेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
शालिचाबर्ूं, मूंग, जो, जांगर प्रदेशके पशुओका 
मांस, पक्षियोंक्रा मांस, विशेष करके - बथुआ, 
. चौलाई, परबल, ककोडे, करेले ओर नवीन भेंगन 
इनको धीमें पकाकर खानेसे नन्रोंम. हिंतकारक हैं | 
. मधुर तथा कड़वा रस भी नेन्नोम हिंतकारक दे ।| 
तीखे: पदार्थ, खट्ठें पदार्थ, भारी पदार्थ, तीद्ण 
पदार्थ, गरम पदार्थ, उडद्, छोविया, मेथुन, मदिरा, 
सखा हुआ मांस, खल, मछली, जिनमें अंकुर उत्पन्न 
हो गये हो ऐसे धान्‍्य, ओर दाइकारक. अन्न पान 
ये सब नेत्ररोगियोंकों हितकारक नहीं दें | सेक ( पानी 
|. आदिकी बारीक घारें डालनी ), आश्लोतन ( पोद्ली 
|. आदिसे दवाको नेत्रोंम डालना ) पिंडी ( छपंडी 
| आदि बाँधना ), ग्रिडाल ( लेपादि करना-), तर्पण 
( तृप्ति करनेके लिये आँखमें दूध आदिको भरना ), 
|... युठपाक ( पकाया हुआ रस नेन्रोंमे डालना ) ओर 
| अंजन इन सब उपचारोंसे: नेत्ररोगकी चिकित्सा 
। करनी. चाहिये ॥ १४३-१४६॥ 
मै :.._... अथ सेकविधिः । क्‍ 
| : सेकरतु स॒क्ष्मघारामि! स्वास्मित्नयने हित: 
.... मीलिताक्षस्यथ मरत्यरय  प्रदेयश्रतुरंगुल: 
॥ १४७ ॥ स चाए खेहनों बाते पित्ते रक्ते 
च रोपणः। लेखनस्तु कफे कायरतर्थ मात्रा- 
भिधीयते ॥ १४८.॥ पड़्ढाभवांचां शर्ते! 
सेहे चतुर्मिस्तेस्तु रोपणे । तैखिभिरोंचने 
कार्य सेको नेत्रप्सादने ॥ १४९ ॥ निमे- 
घोन्मेषर्ण पुंसामंग्रल्याच्छोटिकाथवा )॥ 
गुवक्षराज्ञारण वा वाड्मात्रय स्वूृता छु्व$ 
। ._॥ १५० ॥ छोडिका छुटकों इति लोके । 
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भावग्का श+- मेध्यसएडेशू ३ । 


हे उक्त समयमे नेत्राके भीतर डाले, यह सेक हितकारी 


है और वातामिष्यन्दकों दूर करे है । हरड 


* ५ आमहछो और पोस्तके डोडे इनका कक बनाकर 
उसमें अफीमका रस ड[छकर बारीक वस्की पोंटली 
+ बनाकर नेत्रके ऊपर रखे तो सर्व प्रकारके अभिष्यन्द 


तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जगदपकारार्थ दयाल मुनि- 


_यात्ते यह प्रयोग कहा है| भोजन करनेके पश्चात्‌ दोनों 


गौले हाथोंकी हथेली घिसकर नेत्रेके ऊपर छगानेसे 


.. हाथोंका जछ तत्कारू तिमिररोंगको नाश करता है | 
 *काछे तिछोंकों पीस' शिरसे महूकर स्नान करनेसे 


] 


नेत्र उत्तम हो जाते हैं और वायुकी पीडा शमन हो 
जाती है। नित्य आमछोंकों मलकर स्नान करनेसे 


 »हष्टिशक्ति बढती है, त्रिफलोंकां क्राय बनाकर उससे 
 >नजोकों धोनेसे नेतरोग दूर हो जातें हैं । निफलेके 
_ . कलककी कब धारण करनेसे. मुखरोग नष्ट होते 
हैं और जिफलोका क्राथ पीनेसे कामल्‍छा नष्ट हो 
** जाती है | १४७-१५६ | 


अर्थाश््योतनविधिः । 


दि काथक्षीरद्रवल्लेहविन्दूर्नां यत्तु पातनम्‌्‌ । 


_. झंगुलोन्मीलिते नेत्र प्रोक्तमाल्‍योतन हि 
५ त्तू ॥ १५७ ॥ बिन्दवोष्शे 
*. दश बिन्दंवः । खेहने द्वादश प्रोक्तास्ते शीत 


खनेषु रोपणे 


क्ोष्णरूपिणः ॥ १५८ ॥ उष्णे तु. शीत- 


है ; स्पा स्थु: सर्वत्रेषष निश्चय: | वाते तिक्तं 


तथा सिग्ध॑ पित्ते मधुरशीतलूस ॥ १५९ ॥ 


_.. कफे. तिक्तोष्णरुक्ष॑ स्पात्करमादाश्योतन 


स हतम । आश्यातनाना सववेषां मात्रा स्पाद्दा 


.. वछतान्मता ॥ १६० ॥ तत।पर लोचना- 
.._ भैयां भेषजाय ज्यों मता।। आश्चयोतन न 
._«« कर्तव्य निशायां केनचिक्तचित्‌ ॥ १६१ ॥ 


.. बिल्वादिपश्रमूलेन बृहत्पेरण्डशिप्न॒मि 
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५. काथ आश्योत्रने कोष्णो वातामिष्यन्दना- 
दान; । जिफराश्योतन नेत्र सवाभिष्यन्द- 


नाशनम्‌ ॥ १६२ ॥ 

मर नेत्रोंको दो अंगुलियोंसे उपाडकर उनमें 
कयके वा सहतके अथवा दूध-घीः आदिके बि 
डोले, इसको आश्योतन कहते हैं;और यह जेजोकी 


हितकारी है | मछके उखाडनेकी क्रिया करनी होय 
तो आठ बिन्दु डोछने चाहिये, रोपण क्रिया करनी 
होय तो दश बिन्दु डालने चाहिये, और ख्लेहन क्रिया 
करनी होय तो वारह बिन्दु .डालने चाहिये | शीत 
काल होय तो कुछेक गरम करके बूंदें डालनी चाहिये 
और उष्णकाल होय तो शीतल बिन्दु डालने चाहिये 
यह सर्वत्र निश्चय है.। वायुकी पीडा होय तो कडबे 
तथा ख्लेहवाले बिन्दु हितकारी हैँ | पित्तकी पीडा 
होय तो मधुर और शीतछ बिर्दु' हितकारी हैं और 


जो कर्फकी पीडा होय तो तीक््ण, गरम तथा रुक्ष - 


बिन्दु हितकारक है। सब आश्योतनोंकी मात्रा जितनी 
देरस सा गुर अक्षरोंका उच्चारण होय उतनी देरतकः 
समझना | किसी वैद्यंकों कभी रात्रिके समय किसी 
प्रकारके नेत्रके दुखनेपर आश्चयोतन कर्म नहीं करना 
चाहिये । बरेठ आदि पंचमूल, कटेरी, अंड और 
सेंजिना इनका क्वाथ बनाकर सुंहाती सुद्दाती बूंदें 
नेन्रोंमे डालनेसे वातामिष्यन्द नाश होता है। तनिफलेके 
काथके बिन्दु डालनेसे सब. प्रकारके अभिध्यन्द दूर 
हो जाते हैं || १५७-१६२॥ 
अथ पिडीविधि। । 

उक्तभेषजकल्कस्य पिण्डी च कोलमात्रया । 
वेख्खण्डेन संबद्धा नेत्रेइईभिष्यंन्द्नाशिनी 
॥ १३६३ ॥ स्लिग्धोष्णा पिंणिडकां बाते . 
पित्ते सा शीत॒ला मता । रूक्षोष्णा छेष्माणि 
प्रोक्ता विधिरुक्तो बुधैरयम ॥ १६४ ॥ एर- 
ण्डपत्रमूलत्वड निर्मिता, वातनाशिनी । 
धात्रीविराचित .पित्ते शिश्रुपत्रकृता कफ 
॥ १६५॥ निम्बपन्रकृता पिण्डी पित्तझ्ले- - 
उ्हरी भवेत्‌ । शुण्ठीनिम्बदले पिण्डी 
सुखोष्णा स्वल्पसेन्धवां) ॥ १६६ ॥ धार्या 


नेत्रेडनिलकफे , शो थकेण्डूव्यथाहरी । त्रिफ- 


लापिण्डिका नेत्रे वातपित्तकफापहा॥ १६७॥ 
पथ्याक्षामल्खाखसवलकलठकल्को5हिफेनज- « 
लयुक्त+ । तेन॑ विरचिता पिण्डी शमयत्ति _ 


सकलानभिष्यन्दान्‌ ॥ १६८ ॥ 
गरय औषधियांका केन्‍क बनाकर उसकी कब- .- 
लकी समाभ ठिकियां बनाकर नेत्पर रखकर बस्रकी हे 
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पह्ीसे बाँघे तो अभिष्यन्दका नाश होता हैं । वायुका 
अभिष्यन्द होय तो ल्िग्ध तथा उष्ण औषधियोंकी 
: टिकिया बाँधनी चाहिये। पित्तकी पीडा होय .तो 
शीतल औषधियोंकी टिकिया बाँशननी चाहिये और 
. कफकी पौडा-होय तो रूक्ष . तथा उष्ण औषधियोंकी 
: टिकिया बाँधनी चाहिये, ऐसा बिद्दान बैद्योंने कहा 
. है | अंडके पत्ते, अंडकी. जड, अंडकी छाल इनका 
: पिंडी बायुकी पीडाको शमन करे है, आमलोंकी पिंडी 
.  पित्तकी पीडाकों शमन करें है. और . सेजिनेके 
'पत्तॉंकी टिकिया कफकी पीडाकों शमन करे है| 
नीमके पत्तोंकी टिकिया ब्रांधनेसे पिच्त तथा कफका 
नाश होता है | साठ तथा नीमके पत्ते इनकों पौस- 
* कब उसमें कुछेक सेंधानिमक डालकर उसकी कुछ 
कुछ गरम पिंडी बनाकर बांबे तो वायु तथा कफकी 
पीडा शमन होती है और सूजन, खुजली तथा अन्य 
व्यथा इनंका भी नाश होता दे । त्रिफलेकी पिंडी 
बनाकर नेत्रपर बांघनेसें वात, पित्त, तथा कफ इन 
ः तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुई नेत्रक्ी पीडा शमन होती 
: है। इरड, बहेडा, आमला और पोस्तके डोडे इनका 
- कुलक बनाकर उसमें अफीमसका रस डालकर पिंडी 
. बांघनेसे .सर्व॑ प्रकारका अमभिष्यत्द नष्ट हो 
: जाता है ॥ १६३-१६८ ॥ - २832 
/... अथ बिडालकावीषे* ।.. 
 बिडालकों बहिलेंपो नेत्रे पक्ष्मविवर्जिते । 
| तस्य मात्रा . परिज्षेया मुखालेपविधानवत्त्‌ 
. _॥ १६९ ॥ अंग्रुलस्य चकुंथांशों सुखलेपः 
. कनिष्ठकः । मध्यम्र्तु त्रिभागः स्यादुत्त- 
: मोइद्धीगुल्ों भवेत्‌ ॥ १७० ॥ स्थितिका- 
- छो5पि तस्योक्तो यावत्कल्कोी न शुष्यति । 
_ शुष णहीनः स्यात्तथा दूषयति त्वचम्‌ 
पा १७ ॥ यश्शगिरिकत्ि पर नित्ररोगविशार: ॥ तपण बारह 
.. सममांशकेः । जलूपिशेबंहिलेंपः सर्वनेत्रामया- | बचे! ॥५ १८० ॥ संस: करे: 
: बह; ॥ १७२ ॥ ताह्य रसाझनम । रसा सन्धिरोगे वाचां पश्चशतानि च। पट्शतानि 
+ अंनेन वा छेप: पथ्याविल्वदृदरषि । वचा- | कफ कष्णरोंगे सप्शत्ानि है ॥ १८९ ॥ 
_ हर्धाविखेां तथा नागरगेरिके!॥ १७३ ॥ दृष्टिगं' चः श॒त्तान्यश्ावषिसन्थे सह 
|. पलकके बालोंकों बचाकर नेत्रके बाहरके भागपर लेप कमू- । सहल्ल... वाततरोगेषु धायमेप॑ [हि 
< करना यह बिडालक कहा जाता है । छल्पर लेप कर: | तपंणमू _ ॥- “१८२ ॥ तपेणेनागतल्रेई 
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निकी जो मात्रा कही है वही. मात्रा बिडाछककी भी _ 
करनी चाहिये | सुखर्पर लेप करनेकी मात्रा इस प्रकार. 
है, अंगुलका चौ थाई भाग ऊंचा लेप करना कनिष्ठमात्रा, *ः 
अंगुलका तिहाई भाग ऊँचा छेप करना मध्यम मात्रा 
है ओर आधे अंगुुर ऊँचा ढेप करना उत्तम मात्रा: - 
है। जबंतक कल्‍्क सूखे नहीं तब्रतक यह लेप करना 
चाहिये, सूखने पर लेप गुणदीन हो जाता है ओर -. 
त्वचाको भी खराब करता है।. मुलेठी,, पीछा गेरूं; ह 
सैंघानिमक, दारुहरूदी और रसौत यह सब समान: 
भाग लेकर जलूसें पीसकर इस कल्करकों नेत्रके तराहर 
छेप करनेसे नेत्रके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं| रसौत 
अथवा हरड तथा बेलके पत्ते अथवा वच, इलदी 
तथा सोंठ इनकां अथवा सोंठ और पाला गेरू इनका 
लैप करनेसे नेत्रके रोग नष्ट हो जाते है ॥ १६९-१७३॥ 
..._- अथ तर्पणविधि: हि 
वांतातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिन। |. | 
आधारों माषचूणेन किन्नेन परिमण्डलों ॥. -. : पा 
॥ .१७४-॥ समो दृढावसन्धानों कर्तव्यों |, 
नेत्रकोशयो-। पूरयेद्रतमण्डेव विलीनेन ४ 
खुखोदकेंः ॥ १७५॥ सर्पिषा शतधोतेन | 
क्षीरजेन घृतेन वा । निममप्रान्यक्षिपक्षमाणि 
यावस्स्युस्तावदेव हि ॥ १७६ ॥ पूरयेन्मी- 
लिते नेत्रे तत उन्मील्येच्छनेः । मिषम्मिरेष 
कथितः पुराणेस्तपेंणो विधि। .॥ १७७ मै 
यहूक्षं परिशुष्के च नेत्र कुटिलमाविद्य 
शीण पक्ष्मशिरोंत्पातक्ृच्छोन्मीलनसंयुतम्‌ |. 
॥ १७८ ॥ तिमिराजुनशुष्कायेरमिष्यन्दा- 
घिमन्थके। । शुष्काक्षिपाकशा थाभ्यां सुर्ते 
पवनपयेयेः ॥ १७९ ॥ तख्षेन्न तर्पयेत्सम्यडूर 


भावषकांशर-मध्यसण्डयू २। जे 


. झ्लवयित्ाक्षि शोषयेत्‌ । स्वि्रेन यवपिष्टेन 
जेहवीयेरितं तत) ॥ १८३ ॥ यथांस्तं धूम- 
पानेन कफेमस्य विरिचयेत्‌ । एकाहं वा 
ज्यहं वापि पश्चाहं वापि तर्पयेतू ॥ १८४ ॥ 
तप॑णे तृप्तिलिड्भाने नेत्रस्पेतानि लक्षयेत्‌ । 

 झुखसुप्तावबोधत्व॑ वैश्य दृष्टिपाटव्म । निरई 
तिव्यांधिशान्तिश्न॒ क्रियाठाघवमेव च 

॥ १८५॥ क्रियालाघर्व नेत्रस्थ क्रियायां 
निमेषोन्मेषादों लघुतास । गरुवांविलमाति- 
सखिम्धमश्नकण्डूपदेहवत्‌ । घर्षतोदयुत्त 
मतितर्पितमादिशेत्‌ ॥ १८६ ॥ आल्लाव- 
शोफरोगाठ्यमुपदेहसमाकुछम । रुक्षम- 

खावि परुष॑ नेत्र स्थाद्धीनतर्पितम्‌ ॥१८७॥ 
अनयोदोॉषबाहुल्‍यात्पयत्नेन चिकित्तसिते । 

« रूक्षल्रिग्धोपचाराभ्यामनयोः _ स्यात्माति- 
क्रिया ॥ १८८ ॥ अनयोरतितर्पितहीनत- 
पितयो) । दुदिनान्युष्णशीतेषु चितायां 
सम्भ्रमेषु च । अशज्ान्तोपद्रवे वाह्िण तपंणं 

न प्रशस्यते ॥ १८९ ॥ सम्श्रमो5त्र भयम्‌ | 

- वायु, धूप भार धूछरहित घरमें रोगीकों चित्त 
लिठांकर सने हुए उडदके चूनका दोनों नेत्रौंके चारों 

ओर दृढ ओर गोल मंडल बनावे फिर रोगीके- दोनों 

नेत्रोंकों बंद करके पतला घी अथवा मंड - अथवा 

. गर॒स जल अथवा जलसे सौ बार घुछा हुआ घी 
अथवा दूधमेंसे निकाछा हुआ थीं जबंतक पलकके 
... बाल न डूबे तबतक भरे, भर जानेके पश्चात्‌ धीरे धीरे 
_नेज्नोंकों खोढ़े यह तपंण विधि प्राचीन वैद्योने कही 
_ है | नेत्र रूखे हो गये हों, सूख गये हों, कुटिल 
हो गये हों, गदले हो गये हों, पछकके बाल गिर गये 
शै, शिरोत्पात, आँखें कठिनतासे थोडी खुलती हों, 
है. तिमिर, अर्जुन, शुक्र, अमिष्यन्द, अधिमंथ, श॒ष्काक्षि 

. * पाक, सूजन और वातविपयंय हुआं होय तो नेत्र 

रोग़ोंकोी जाननेवाले वैद्य नेत्रोंकी अच्छे प्रकारते तर्पण 
करें | पलकका रोग होंय॑ तो सौ गुरु अक्षरोंके उच्चा- 
: रेणके स 6 तपंण करे | स्वस्थतामें, कफमें 


होय तो छः सौ. शुरु अक्षरोंके उच्चारण करनेके समय | 
तक तप॑ण रहने देवे । काछे भागमें रोग होय तो” 
सांत सो गुरु अक्षरोंके उच्चारण करने पर्यत तर्पण करे | 
दृष्टिका रोग होय तो. आठ सौ गुरु अक्षरोंके .उच्चा- 
रण करनेतक तर्पण रखे, अधिमंथ -होय. तो इजार | 
गुरु अक्षरोंके उच्चारण करनेतक और वातसंबन्धी / | 
रोग होय तो मी हजार गुरु अक्षरोंके उच्चारणंतक ! 
तर्पण रहने देवे | तप॑ण करनेके पश्चात्‌ नेत्रोंमें भरी 
हुई चिकनाईकों बाहर करके नेत्रोंकों शुद्ध करे और/ 
सेके हुए जौके चुनसे आंखोंको साफ करे पश्चात्‌: | 
घाीके योगसे वुद्धिको प्राप्त हुए कफको यथायोग्य | 
धूमपान कराकर दूर करे। एक दिन, पाँच दिन अथवा 
सात दिनतक तर्पणंकी क्रिया करे | तपंण बरात्रर हो) 
गया होय॑ तो निद्रा सुखसे आने छगती हैं, सुखसे; 
जागता है, नेत्रोंमें स्वच्छता, नेत्रोंकी शक्तिका बढना, 
सुख होता है, रोगकी शांति होती..है और नेत्रोंको। | 
खोलने बंद करनेमें हलकापन होता हे ये लक्षण होयें, |: 
तो जाननां कि, तपंग अच्छे प्रकारसे हो गया । जो ; 
तपणका अतियोग हो तो नेत्न भारी होते हूँ, गंदले | 
रहते हैं, अत्यंत. चिपकनेवाले वा गीछे आंसू भर भर / 
आते हैं, खुजली,, काचिड आते हैं. और जैसे भीत- 
रको घुस जायें तथा सुई चुभोने सरीखी पीडा होती 
है, जो नेन्नोंका तपण अच्छे प्रकारसे न हों अर्थात्‌ | 
कम होय तो नेत्रॉमेंस पानी गिरता 'है। सूजन होती 

है, पीडा होती है, कीचड -अंधिक आती है, रूक्षता । 
होती है और कंठिनता होती है, जो तर्पणका अति- 

योग अथवा द्दीनयोग हुआ होय . तो विशेष गड़बड़ / 
होती है इस.कारंण इनकी चिकित्सा करनेमें अधिक ; 
विचार करना चाहिये.। जो अतियोग हुआ होय. तो | रे 
रूक्ष उपचार करने चाहिये और जो हीनथोग होय 

तो स्तिग्थ उपचार करने चाहिये | बरादलोंसे आच्छा- । । 
दित दिनमें, अत्यन्त गरमीके समयर्म, अत्यन्त शीतके 
समयमे, चिंता, भ्रम और उपद्रवोंके शांत होनेतेपढ्िले 
नेत्रोंकों तपंण नहीं करना चाहिये |१७४-१८९॥ 


अथ पुटठपाकविधि) । 
दे बिल्वे खिग्धमांसस्थ पर द्वव्यपर्ू 
मतम्‌ । द्ववस्य कुडवोन्मानं सवेमेकत्र पेष- 


व्ध्च््ध्ध््ल्््थ् 


' 
; 
| 
४ 


देबे । के पित्तकी पडा | झुपारिवेष्टितपू । पुटपाकविधानेन तत्पक्ला |] 


भाषादैआसमेत। ।. . , 
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तदसं बुध) ॥ १९१ ॥ तर्पणोक्तेन विधिना 


. थयावद्विनियोंजयेत्‌ । दृष्टिमध्ये निषेक्तव्यो 


नित्यमुत्तानशायिन) ॥ १९२ ॥ तेजांस्य- 
निलमाकाशमातप॑ भास्करस्य च । नेक्षेत 


तर्पिते. नेत्र यश्च वा पुटपांकवान ॥ १९३ ॥ 
. . उत्तम चिंकना मांस आठ तोले छेकर उसमें अन्य 


.. औषाधि चार तोछे और द्ववपदार्थ सोलइ तोडेभर 
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किक 


' भवेत्‌ ॥. १९८ 


डाछकर सबको एकत्र पीसे, पश्चात्‌ इन सबका एक 
गोला वनाकर उसकों पत्तोंसे अच्छे प्रकार बांधकर 
पुटपाककी रौतिसे अभ्रिमें पकावे, फिर उसमेंसे रस 
निचोडकर उस रसकों तर्पणकी रौत्यनुतार सम्पूण 
द्वीतिसे नेत्रमं डाले । रोगीको चित्त सुलाकंर उसके 
नेत्रम यद्द रस नित्य डाले | नेत्रोंका तपंण करनेके 
पश्चात्‌ अथवा पुठपाककी “विधि करनेके पश्चात्‌ 
रोगीको तेजस्वी पदार्थ, पवनका संचार, आकाश 
और सूर्यकी धूप न दिखावे॥ १९०-१९३ ॥ 
अधथाज्ननविधिः । 

अथ संपकदोपस्य प्राप्तमंजनमाचरेत्‌ । अन्न 
क्रियते येन तदृव्यं चाझ्षनें मतमं ॥ १९४ ॥ 
वटिकारसचूणांनि त्रिविधान्यक्षनानि हि । 


कुर्याच्छलाकयांगुल्या होनानि स्युर्यथो- 
' क्रम ॥ १९५ ॥ स्रेहनं रोपणं चाप लेखने 


तन्निधा पृथक । मधुरं ख्लेहसस्पन्नमञ्ञन 


: सैंदन॑ मंतस्‌॥ १९६ ॥ तत्निविध॑ पृथागिति 
- तद्दटिकारसचूणरूप पृथक प्रत्येक त्रिधां 
' सहन रोपणं लेखनं चेति | कपायतिक्तर- 


संयुक्ससनेह रोपण स्मतम्‌ । अज्ञन क्षार- 


तिक्ताम्ल्स्सेलेंसनमुच्यते ॥ १९७ ॥ हरेणु- 
मात्रां कुर्वीत वर्दी तीकषणाक्षने मिषकू 


प्रभमाणं॑ मध्यमे सादे द्विगुणं तु खुदा 
॥ रसक्रिया. तृत्तमा 
स्थान्निपिडड्भामिता मदा । मध्यमा द्विवि 
डड्डा सा हीना त्वेकविडंगिका ॥ १५५ ॥ 


.. शलाकाः ख्ेहने चूण चतलः प्राहरक्षने 


रोपणे तासु तिल्न३ स्युस्ते उभे लेखने स्खते 
॥ २०० ॥ मुखयोः कुंचिता छटृंणा शला- 
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काशंग्रुलोन्मिता । अश्मजा धातुजा वा 
स्यात्कछायपरिमण्डला ॥: २०१ ॥ .अग्रे 
कलायवत्परिवतुंडा. 4 : सुवर्णरजतोडूता 
शक्ाका ख्रेहने स्सेता । ताम्रलोहाइमस*« 
ज्ाता- शलाका लेखने मता- |, अंगुली तु 


सद॒त्वेन रोपणे कथिता बुधै। ॥ २०२॥ 


दोष पंकनेके पश्चात्‌ नेत्रोंमे योग्य अंजन आंजना 
चाहिये । जो पदार्थ नेत्रोंमे आंजा जाता है वह 
८ अंजन! कहा जाता है | गोली, - रस ओर चुंणरूस 


ऐसे अज्ञनके तीन भेद हैं | अज्ञ़नकी सलाई अथवा 


अंगुलीसे आंजना चाहिये-। गोलीरूप अंजनसे रस- 
रूप अंजन निर्वल है और रसरूप. अंजनसे चूणरूप 
अंजन निर्बलू है|. इस प्रत्येक अंजनके स्नेहन, रोपण 
और लेखन इन नामोंसे तीन भेद हैं | क्षार, कडवे 
और खट्टे रसवाला जो अंजन होय उसकों लेखन 
कहते हैं| कसैला तथा कड॒ंवे रसवाला और खेह- 
युक्त जो अज्ञन होय उसको रोपण अज्ञन कहते हैं। 
मधुररसयुक्त और खेहयुक्त .जो अज्जन हो वह 
खेहन अज्ञन कहा जाता-है | अज्ञन तीक्ष्ण होय तो . 
उसकी मटरकी, समान गोंली करनी चाहिये | अज्ञन 


मध्यम अथांत्‌ तीश्ण न होय और कोमलतभी न होय _ ... हि 
तो उसकी डेढ १॥ मठरकी बराबर गोली वनानीं 


चाहिये और अज्ञन कोमल होय तो उसकी दो मठ- 
रकी बराबर गोली बनानी चाहिये । आंखम यदि 
रसांजन अथांत्‌ रसरूप अज्ञन * उनां होय तो 
तीन वायविडंगकी बराबर डालना यह उत्तम है | 


दो वायविडंगकी बराबर डालना यंहः मध्यम है [ 


और एक वायविडंयकी बराबर डालना यह कनिष्ठ है। 
चूर्णलूप अज्ञन जो स्नेहन होय तो उसकी चार सलाईं 
आंख छगानी चाहिये | रोपण होय तो उसकी तीन 
सल्ाईं आंखे डालनी चाहिये । और जो लेखन 


होय तो उसकी दो सलाई नेत्रो्मे छगानी चाहिये। 


आंजनेकी सछाईं दोनों ओरके मु्खोंस सकुची हुई 


चिकनी; आठ अंगुछ छम्ब्री सौर उसकी दोनों मुख 


मटरकी.सम्ाान गोल और वह पत्थर अथवा घात॒की 


होनी चाहिये.। खेहन अज्ञन आँजना द्ोय तो सोने . ; हु 


अथुवा चांदीकी सछाई होनी चाहिये | लेखन अज्ञन 


आजना होय तो तबेकी, छोह्रेकी, अथवा प्ल्परकी हे 
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थे 


सलाई होनी चाहिये. आर रोपंग अज्ञन आंजना होय 
वो कोमल होनेके कारण उसके ऑजनेके लिये अंगु 
लीही ठीक है १९४-२०२॥ 

अयाजनस्य दृष्टप्रसादनी शछाका । 
त्रिफलाभड्शुण्ठीनां रसे! शुद्धश्न॒सर्पिषा । 
गोमत्रमध्यजाक्षीरे: सिक्तो नागः - प्रता- 
पितः। तंच्छलांका हरत्थेव, सकलानेत्र- 
जान्गदान्‌ ॥ २० ३ ॥ 

आुद्ध सीसेका बारंबार तपा तपाकर इरड, .बहंडा 
और आमंलेके रसमें, सॉठके र॒समें, घीमें; भांगरेके 


श्समें, गोमूत्रमे, सहतमें ओर वकरीके दूधमें बुझा |” 


बुझाकर नेत्रोंमे लगाते तो नेत्रसम्वन्धी सम्पूर्ण रोग 
/ नष्ट हो जाते हैं| यह सलछाई 'हृष्टिप्रसादनीः इस 


हाय ३, «चर, 


_.नामते कही जोती है ॥| २०३ ॥ | 

ः अथांजनकरणावोाधि । 

. कृष्णभागादध) : कुयोद्ावन्नयनमश्षनम्‌ । 
हेमन्ते शिशिरे चापिः मध्याह्वेब्श्षनामिष्यते 
॥_२०४॥ पू्वाहे वापराह्ने वा ओऔशष्मे 
शरदि, चेष्यते । वर्षास्वनभ्रे नात्युष्णे 
पसन्ते तु सदेव हि ॥ २०५ ॥ प्रातः 


साय तु तत्कुपोनत्न च कुर्यात्सदेव हि। : 


* » शआान्ते प्ररुदिति भीते पीतमये नवज्वरे । 
अंजीणे * वेगघाते- च नाक्षन॑ सम्प्रश- 
स्पते ॥ ९०६ ॥ 
.. काछेभागके नीचे आंखके कोयेतक अज्ञन आँने:। 
हैमत ऋतु और शिशिर ऋत॒में मंध्याहके समय अज्ञन 
अआजना चाहिये .। औष्स और शरहतमें पूर्वाहके 
- समय अथवा. अपराह्ृके समय- अज्ञन- ऑजना 
चाहिये | वंषोऋतुम बादलोंके न. होनेपर और बहुत 
__ गरमी न होय उस समय अज्ञन ऑजना चाहिये 
और वसन्त ऋतुमें- सदैव अज्नन करना चाहिये | 
अथवा प्रात; “और सन्ध्या दोनों समय अज्ञन 
. आँजना उचित हं किन्तु निरंतर न आँजे । थका 
हुआ, बहुत रोया हो, भयभीत, मद्यपान किये हो 
नवीन ज्वर्वाढ्, अजीपरोगी और .जिंसके मछ 
मूजादिके वेगका अवरोध हो गया होय उनकों.अज्न 
हगाना नहीं चाहिये || २०४-२०६ | 


भावप्रकाश+-मच्यखण्डस २) 


अथ स्नेहनी वरटिका। 
पथ्याक्षधात्रीवीजानि 
च। पिष्टाम्बुना वर्दी कु्योंद्षन दिंहरेणु« 
कम्‌ । नेत्रल्लाव दरत्याशु वातरक्तरुज॑ 
तथा ॥ २०७ ॥ 


हरड, हरडसे दुगुने बहेडे और बहेडेसे तिगुने: 
आमलछे इनःसबको लेकर पानौमें पीसकर गोलियां 
बना लेवे । इन गोलियोंमेंसे दो मय्रकी बराबर * 
नेत्रोंम आंजे तो नेत्रोंका खाव और वायु तथा रुचिन 


रकी पीडा शान्त हो.जाती हे || २०७ ॥ 
.._  अथ रोपणी वी । 
रसाक्षन हरिद्रे द माल्तीनिम्बपलछवाः ।; 


गोशकृद्रससंयुक्ता वटी नक्तान्ध्यनाशिनी। 


एतस्याश्राक्षने - मात्रा 
णुका ॥ २०८ ॥ 


प्रोक्ता साद्धहरे- 


रसौत, इलदी, दारुहरूदी, मांलतीके पत्ते और. 
नीमके पत्ते इनको गायके -गोबरके रखमें पीसकर ४ 
गोछी बनावे इनमेंसे डेढ मठर॒की- समान नेत्नौमें 
आज ,| इन गोलियोंकों ऑजनेसे सत्रिमें नहीं : 


दीखना अर्थात्‌ रतांधा नष्ट हो जाता है ॥ २०८ ॥ 


अंथ लेखनी चन्द्रोद्यावादिका । 

शंखनाभिविंभीतस्य मज्जा पथ्या मन 
शिका। पिणष्पली मरिच॑ कुछ बचा चेति 
समांशकम्‌ ॥ २०९ ॥ छागक्षीरेण संपि- 
उ्य वर्ठी कुर्यायवोन्म्रिताम्‌ । हरेणुमात्रां 


संधृष्य जलेनाक्षममाचरेत्‌ _॥ २१० ॥ : । । 


तिमिरं मांसवृद्धि च कार्च पठलमबुंद्स ! 
रच्यन्ध॑ वाषिकं पुष्प वढी- चन्द्रोदया 
जयेत्‌ू-॥ २११ ॥ 


शंखकी नाभि, बहेडेकी मींग, हरड, -मेनशिल 


पीपछ, काछी मिरच, कूठ और बच इन सबको 


समान भाग लेकर बकरीके दूधमें पीसकर जौकी 


समान लंत्री गोली बनावे । इन गोलियॉमेंसे एक 
मटर॒की समान जलमें घिसकर नेत्रोंम अजे | यह 
चंद्रोद्रया नामक गोली तिमिर, मॉपवबाद्धि, कॉच, 


पंदटछ, पलकके भीत्तरकी गांठ, रतोंधा और एंक वर्षके 


फूलेकों. भी नष्ट करती है || २०९-२११ ॥ 
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! जाते हैं और पलंकके बाल जम आते हैं | पुनर्नवेको 
: ेंलर्मे पासकर आंजनेसे तिमिर नष्ट हो जाता -है। 
४ क्ौॉजीमें पीसकर आऔँजनेसे रतोंधा नष्ट हो जाता है। 


५०77 270 /00/ 2007 है 2 25 


* भीमसेनी कपूर डालकर नेत्रोंमें आँजे तो नेत्र स्वच्छ 
निर्मल हो जाते हैं ॥ २१३ ॥ 


' तिम्िर काझिकेन निशान्धताम्‌ ॥ र२१६॥ 


 कंधानिमक, पीछा गेरू औरं काली मिरच इन सबको 


- प्रकार पुनर्नवा ( साँठ-गदहपुरेना ) तिमिरः तथा 
:  ररतैंधकों नष्ट करे है । बबूरके पत्तोंकां क्राथ बनाकर 
- उसकों गाढा कर छेवे फिर उसमें सहत डारूकर आज- 
- जे़े नेत्रोंका लाव चुष्क हो जाता है॥२१४-२१७॥ | 


अथ पुष्पहरावर्ति) । 


'पहाशपुष्पस्व॒रसबहुशः परिभावितम । 


करक्षबीज॑ तहद्ू्तिईप्े विनाश- 
येत्‌ ॥ २१२ ॥ 


» करंजके- बीजको अनेक बार ढाकके फूलॉके रसमें 


पुष्प 


. भावना देकर पीसकरके बत्ती बनावे | इस वर्चाकों 
'आँखोंमें ऑजनेस नेन्ोंकी फूली नष्ट हों जाती है २१२॥ 


अथ ल्लेहनी रसक्रिया । 
कतकस्य फल घृष्टा मधुना नेत्रमझयेत्‌ । 


इंपत्कपूरसहितं तत्स्यान्नेत्रमसादनम्‌ २१३॥ 
निर्मछीके फलकों सहतमें घिधकर उसमें. कुछेक 


. _अथ रोपणी रसक्रिया । 
रसाक्षन सर्जरसो जातापुष्प॑ मन!शिला । 
समुद्रंफेनं छूवर्ण गेरिक॑ मरिच॑ तथा 
॥ २११४ ॥ एतत्समांशं  सधुना पिंड 
प्रक्चिन्॒व॑ंत्मनि । अश्नन॑ क्लेदकण्डूप्त पह्मं- 
णां च प्ररोहणम्‌ ॥ २१५ ॥ दुग्धेन कण्डूं 
क्षीद्रेण नेत्रल्लावं च सर्पिषा । पुष्प॑ तेलेन 


पुनर्नवा हरत्याशु मास्करस्तिमिरं यथा ।वेब्चू- 


- हदुलानिष्काथो. लेहीभूतस्तदअनात । नेत्र- 


ज्ञावों त्रजेच्छोष॑ मधुयुक्तानल्न संशय २१७ 
रसौत, राछ, चमेलीके फूछ, मेनेशिल, समुद्रफेन 


समाने भाग केकर सहतमें पीसकर नेत्रोंमे आंजे तो 
प्राक्षि्र वर्स्का छेद तथा खुजछी .यह सब नष्ट हो 


जिस प्रकार स॒र्य अंधंकारको नष्ट कर देता है उसी 


भाषादीकासमेंत) । 
वबदक्षीरेण संयुक्तो मुख्यकर्पूरनों रज१ 


'सूर्योद्यादिव ॥ .२१९ ॥ 


ओर घोडेकी लार इनमें काली मिरचकों पीसकर 


हों जाता है उसी प्रकार इससे अत्यंत निद्राका आनो धर 
| अम्नितप्तं हि सोवीर॑ निषिश्वेत्रिफलारसेः | . 


चक्षपोहितम्‌ । स्वानक्षिविकारांस्तु इन्या> 


 प्रकारसे भिजो रकक्‍्खे,फिर उसके जलछूकों नितार करके 


रहे उसको रोक देंगे पश्चात्‌ उस. नितरे हुए, जलको 


अथ लेखनी रसक्रिया।4. 
क्षिप्मश्ननतो हन्ति कुसुम तु दिमासिकम। ' 


॥ २१४ ॥ क्षौद्राखठालासंघृश्टेमरिचेनेत्रम- 
ज्नात्‌ । अतिनिद्रा शर्म याति तम$ 
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भीमसेनी कपूरक्तों वडके दूध. पीसकर आजनेसे 
दो महीनेका फूछा तत्काढू नष्ठ हों जाता हैं। सहतत 


अंजन ऑजनेसे जिस प्रकार सर्योदयसे - अंधकार नष्ट. / 


४] * 
०) के और है ल्‍ 
रे थ॒ 
2७9५७-०९००० ५, ६०९-+७४५:८ » ९००- ४: क3-३७+ नव» «६२६५७ 
ह 


39: 


दूर हो जाता है ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ 
अंथ ख्नेहन॑ चूर्णम्‌ । 


सप्तवेल तथा स्तन्येः स्नीणां सिक्त विचू- 
शणितम्‌ ॥ २९० ॥ अश्वयेत्तेन नंयने प्रंत्यह 


देतन्न संशय३॥ २२१ ॥ द 
सफेद सर्मेकी अमिसे तपां तपाकर सात वार जिफ- 
लेके रसमें आर सात वार ज्ौके दूध बुझांवे। फिर 
इस सुमेंका चूर्ण करके नित्य नेत्रेमं आंजे तौ नेत्रके 
सम्पूर्ण विकार नष्ट हो जाते-हैं, यह सुर्मा नेज्रोंकों .. 
अल्यंत हिंतकारी है| २९० ॥ २९६ ॥., ... 
 अथ रोपणं चूणंमू। . . 
शिलायां रसक॑ पिष्टा सम्यगाछ्ाव्य वारिणा+॒ क 
गह्नीयात्तजलं सर्व त्यजेच्चुण॑म्रधोगतम 
॥ २२३ ॥ शुष्क॑ च तजलं. सब. पर्षटीस रे 
न्िम . भवेत्‌ .। विचूण्य भावयेत्सम्यक्त्रि- | 
बेल जिंफलारसे; ॥ ३२३ ॥ कर्पूरस्य रज- 
स्तंत्र दशमांशेन निश्षिपेत्‌ । अश्नयेत्नयने 
तेन नेत्रखिलगदाच्छिद; ॥. २९४ ॥ 
पत्थरके खरलूमें खपरियाको पीसकर जमे अच्छे 
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दुसरे पात्रमें कर छेवे और खपारियाके मछको जो बच 


सुलालेवे तो पपडीकी समान जम जायगी उसपपु: 


७७-0, ४५॥४४५॥८७॥५ 8॥89व॥ ४३॥89| (50॥80०0. 0ध260,0५ 8587800 ड्ः सा 


4७४८७: 


35 200 हद. 


._ चूर्णितिर 
. निकृत्तनस्‌ ॥ २२५ ॥ 


तर 
] ५: 083 
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उसमें दर्शांश भीमसेनी कपूर मिलावे इस चूर्णको 
दा आंजनेसे सर्य प्रकारके नेत्ररोग नष्ट हो 
जाते हैं ॥| २१५२-२२४ | . ' 


अथ लेखन चूर्णम्‌ । 


. दक्षोण्डवक्छिलाकाचशइचन्दनसेन्धवे । 


रक्षन ओक्ते पुष्पादीनां 


'मुरगेके अंडेका वकुछ,/. मैनशिल, कांच, चन्दन 


. और सेंधानिसक इनका चूर्ण बनाकर नित्य नेज्नौमें 


आजनेसे फूछा आदि सब नष्ट हो जाते हैं ॥२२५॥ 
अथ मुक्तादिमहांजनम । 
मुक्ताकपरकाचागुरुमरिचंकणासैंन्धव॑चेल- 
वाल शुण्ठीकंकोंलकांस्यत्रपु रजनिशिला शृ- 


खनाभ्यश्रतुत्थम्‌ । दक्षाण्डत्वक्च साक्ष [. 


 क्षतजमथ शिवा कीतक॑ राजवर्त जातीपुष्पं 
3लस्याः कुसुमममिनवं बीजकं स्यात्तथेव 


॥ २२६ ॥ पूतीकानिम्बाजनभद्रमुंस्तं | 


* मसार रसगर्भयुक्तमू. । प्रत्येकमेषां खंड 


.. माषकैक यत्नेन पिष्यान्मघुनातितृक्ष्मम 
. ॥ २२७ ॥ भपन्ति रोगा नयनाश्रिता ये 
 नितान्तमाजोपचिताश्र तेषाम । विधीयते 
 गान्तिखश्यमेव मुक्तादिनानेन महाश्षनेन 


डीको.पीसकर तिफडेके रंधकी तीन भावना देवे और |» मोती, भीमसेनी कपूर, कचिया निमक, मिर्च, 
पीपल, सेंघानमक, एडआ, कंकोंछ, मिर्च (अगर .४ 


कंकोल मिर्च न मिले तो उसके अभावषमें चमेलीके 
फूछ लेने चाहिये), काँसेकी भस्म, सासिकी भस्म; 
हलदी, मैनशिल, शंखकी नामे, अभश्नककी भस्म, 
अद्ध वूतीया, मुरगेके अंडेका वक्छ, बहेडा, केसर, 
हर्‌ड, मुलेठी, राज़वर्त ( राव्टी पत्थर ), चमेलीके 
फूंछ, तुलसीके नवीन फूल, सफेद. सैंजिनेके बीज, 


दुर्गधित करंजक़े बीज, नीम, कोह;.:नागरमोथा, . 


तांबेकी भस्म, छोहेकी भस्म और रसौत- ये प्रत्येक 
पदार्थ छ। छ१ रत्तीभर लेकर सहतमे बारीक पीसकर 
अंजन करे तो यह. मुक्तादिमहांजन, सिद्ध होता है । 


इस अंजनसे. नेत्रके समस्त रोग ( अल्य॑त बुद्धिकों ० 


प्राप्त हुए होये तो भी) अवश्य शांतं हो 
जाते हैं || २२६-२२८ ॥ 

' अथ नयनशोणांजनम। -. _ 
कणा सल्वणोषणा सहसरसाञझ्ना 
साझना सरित्पतिकफः सिता सितपुनन- 
पासम्भवा । रजन्यरुणचन्द्न मधु च तुत्थ- 
पथ्या शिला ह्यरिश्दलशाबरस्फादिकशह- 


नाभीन्‍्दवः ॥ २२९ ॥ इम्रानि तु विचूर्ण- 
येज्निबिडवाससा शोधयेत्तथायसि विमर्दये- - 


तस्म्रधु ताम्रसण्डेन ततू। इदं मुनिभिरीरित 
नयनशोणनामाक्षन॑ करोति तिमिरक्षय॑ 
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__.॥ २२८ ॥ एलवालमेलवालकनाम्ना प्रसि- 
दम | कंको्ल सुगन्धद्वव्यं सुगन्‍्धकोकि- 
. लेति प्रसिद्दा तदलाभे जांतीएुष्पं आह्ममर । 
* तस्याप्यलाभे लवंगमू | कांस्य तच् मारित॑ 
_ आह्यम। शिला मनाशिला । अभ्नमभ्रमर्क 
प्र मारित ग्राह्मम्‌ । दक्षाण्डत्वकू दक्ष; | 
ईवेंट) तस्याण्डलकू ।अक्ष॑ बिमीतक फलमू। 
) अवजमत्र कुंकुमम । शिवा हरीतकी । 
क्डीतक यश्टीमधु । राज :रावटी इ्ति 

. लोके | पूतीकः घोराकरञ्न इति लोके। 
जन झुरमा इति लोके । अद्गमुस्त नागर- 


पंठलपुष्पनाश वलातू ॥ २३० ॥ छवर्ण . 
सैन्धवम्‌। अश्षर्न सुरमा । सरित्पतिकफः । 
समुद्रफेनमू । शिल्ा मनशशिका । साबरो 
लोमः । स्फटिकः: [ फद्किरी ] । इन्हुई 
कर्पूरः । तिमिरे चूतनकुसुम चूतनपठले च। 
पीपल, सेंधानिरमके, काछी मिरच, रसौत, सरमा, - 
समुद्रंफन, मिश्री, सुफेद पुनर्नवा, हलदी, छाल चंदन, 
मुहैठी, हरड, मैन॑सिल, नीमके पत्ते, छोध, फटाकिरी, < . 
शंखकी नाभि और भीभसेनी कपूर इन संबका एकत्र 
चूर्ण करके मोटे कपडेमें छानकर सहतमें . मिलाकर 
तांबेके पेसेसे छोहेके वासनमें खूब खरंल करे तो यह 
रे साई ७.५ | नयनशोणांजन ? सिद्ध द्वोता है। मुनियोका कहा 
. अस्तथ। ताप सार ते मारित आहयम । हुआ यह अंजन बलत्कारसे नवीन तिमिरको नवीन 
मम का हक पटकको और फूलेकों नष्ट कर देता है ॥२२९॥२३ ०॥ 
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.... बिडंग, नागंरमोथा ओर हरड इनको बंकराके 


_. 'कणा छागशझन्मध्ये पका तदसपेषिता 
. अचिराद्धन्ति ' नक्तान्ध्यं तद्वत्सक्षेद्रमू- 
'. घणंगू॥ र३े७॥ «४ 
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. हरीतकी वचा कुछ पिप्पली मरिचानि च । 
_ विभीतकरय मजा च शइनामिमेनःशिला 
“. ॥ २३१ ॥ सर्व॑मेतत्समं कृत्वों गव्यक्षीरेण 


. साने रात्रावन्‍्धरमेव च ॥ २३ ३.॥ 


. रजनी -निम्बपन्राणिं .पिप्पली मरिचाने 
. थांयां शोपयेद्रटीस । वारिणा,तिमिरं हान्ति 


_- पटल हन्ति नारीक्षीरिण पुष्पकम | एपा 
.. अन्द्रप्रभा वार्तें! स्वय॑ रुद्रेण. निमिता॥२ ३६॥ 


:  & न्द्रपभा ? वर्ति सिद्ध होती है । साक्षात्‌ सदा- 


भी शक महीनेमें नष्ट कर देंती है ॥२३१०-२३३ ॥ 


 छगावे तो पर्टलकों दूर कर देती हैं और ल्लौके दूधमें 


हे माषारदीकासमैंत! | 0003 ऋष लज वह के 


'/ 9 
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अथ॑ चम्द्रोदया बी । 


भी थोडेही समयमभे रतोंधा दूर हों जाता है ॥२३७॥ 
अथ. जिफलाय॑ घृतम्‌ । 
त्रिफलाया.रसे प्रस्थ भरथ भ्ेंगरसस्य च | 
वृषस्य चर रस प्रस्थ॑ शतावर्याश्व तत्समस्‌ 
॥ २३८ ॥ गरुड्च्या आमलक्याश्र रफसें 
छागीप॑यसतथा ॥। प्रस्थं प्रसथ समाहत्य 
सर्वैरेभिधृंतं पचेत्‌ ॥ २३९ ॥ कल्कः कणा 
सिता द्वाक्षा जिफला नीलसुत्पलमू।॥ मधुक 


पेषयेत्‌। नाशयेत्तिमिरं कण्डूपटलान्यर्जु दा" 
निःच ॥ २२९॥ 'अपि त्रिवार्षिके शुक्र 
मासेनेकेन नाशयेत्‌ । अधिकानि च मां- 


हर्‌ड, वच, कूंठ, पीपछ, काली मिरच, ब्रहेडेकी 
मींग, शंखकी नामिं और मैनशिछ इन सब पदाथोंकों 
समा न भाग लेकर गायके दूधम बारीक पीस #र इसकी 
ग़्ोढी बनावे तो यह चंद्रोदंयों वटी ! सिद्ध होती दे। 
यह गोली तौन वर्षके फूलेकों भी एक महनिमदुर 
कर देती है संर्व' प्रकारकी मांसवंद्धिको और .रतेंचिको 


पयेत्‌ । ऊछू पानमथः पान॑ मध्यें पान॑ 
चःझास्यते ॥ २४१॥ याबवन्तों नेत्ररोगा३ 
स्युस्तत्पानादपकर्षाति । सुरक्ते रक्तदुशे च 
अथ चन्द्रप्रभा वरति। रक्ते वा विख्खुते तथा ॥ २४२ ॥ नक्तानध्ये 
प्यन्देषधिसन्थे च. पश्मकोपे सुदारुणे 
॥ ३२७३ ॥ नेत्नरोंगेषु सर्वेषु दोषत्रयक्ृ- 
तेष्यापे । पर॑ हितमिदं प्रोक्ते त्रिफलायें 
महाघृतस्‌ ॥ २४४ ॥ भंगरसः रंगराज- 
रस३ । क्षीरकाकोल्या अलाभे अश्वगन्धा< 
प्रर्ँ॑आहयम । मधुपर्णी अन्न यश्टीमघु 
चश्लुष्यत्वात्तदुलाभे सामान्य .यष्टीमछु 
तुल्यग्रणवातू । | 

न्रिफलेका रस ६४ तोलें, भांगेरका रस ६४ तोले 
अइ्ृसेका रस ६४ तोले, सतावरका रस ६४ तोछे 
गिलोयका रस ६४ तोले, आमलॉका रस ६४ तोलें 
और बकरीका दूध ६४ तोले लेवे। इन सबको एकत्र 


च। विडंग॑ भद्गमुस्‍्त॑ च सप्तमी त्वभया 
स्मृता ॥ २१४ ॥ अजामूत्रेण संपिष्य छा- 


गोमूज्रेण तु पिश्कम ॥ २३५ ॥ भधघुना 


हलदी, नीमके पत्ते, पौपछ, काली. मिरच, वाय- 
मूत्रमे पीसकर बत्ती बनाकर छायामें सुखाबे तो यह 
: शिवकी बनाई हुई यह चंद्रप्रभा सहतभ घिसकर 


पिसंकर लूगानेसे फूलेको' नष्ट कर है ॥| २३४-२३१३॥ 
अथ कणामारिचयो३ प्रयोग। । _ 


और कटेरी इनकां कलक डालकर पघीको पकावे 


सनम भरकर रख देवे | भोजन करनेसे पहिले 
भोजन करनेके पश्चात्‌ और भोजनके मध्यमें इंस 
घतकों पान करे तो सर्व प्रकारके नेभरोग दूर ,होः 


पीपछको बकरीकी मैंगनमें पकाकर बेकरीके रसमें 


शा सा 


* | जाता है| छाछी मिर्चकी सहतरभ पीसकर ऑजनेंस 


क्षीरकाकोली मधुपर्णी निदिग्धिका॥२४०॥ ' 
तत्साधु सिद्ध विज्ञाय शुभे भाण्डे निधा* . 


तिमिरे काचे नीढीकापटदलाबडुदे । आमे- 


आमला,' नाले कमल, दुगुनीं मुलेठी, असगंघकी जड हे | 


अच्छे प्रकारंसे पक जानेपर इसकों उत्तारकर उत्तम हे । 


जे, 
बना 


* 
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जाते हैं। यह जिफरलाद्य परत रुधिरफे बढनेपर 
 इपिरके दधित होने पर, रुभिरके खाब होनेपर, रवों 
२, तिमिरपर, कांच, नीलिका, पठछ, अबुद, 
अभिष्यन्द, अधिमंथ, _महादारुण पक्ष्मकोप ओर 
 प्रिदोषसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण नेत्ररोगोंमे भी अलैन्त 


* हितकारी है॥ २३८-१४४ ॥ “ है और ये शरीक ग्रैगसे “ 
. और पटल सब इस घीके उपयोगसे नष्ट हो 
अन्न द्वितीय जिफलायघृतम्‌ । -| जाते हैं.। बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन; इस घुतसे . 


. शत्तमरेक हरीतक्या द्विगु्ण च विभीतकम्‌ । | उप्र नेत्ररोग नष्ट हो जाते हैं:। सूर्यके सन्परुख 
_ झतुगुंणं वामझक बृषसाकेबयों! समस्‌ | और अभ्निके सन्मुख देखनेसे जिसकी दाष्टि उपहत 
 ॥ २४५ ॥ चतुगंणोदक दस्वा शनेस्द्रपिना | हो गईं होय तो उसके लिये यह घृत सर्वोत्तम उपाय 
.. पचेत्‌। भांग चतुर्थ संरक्ष्य काथे तमवता- | है ऐसा मुनियोंने कहा है। जिस प्रकार वस्तसे दर्पपको (६ 
. ययेत्‌ ॥ २४६॥ शकरा मधुकं द्वाक्षां पूंछनेसे निमंछ हो जाता हे उसी प्रकार इस घुतकों . [० 
स क्र मधुयष्टी निदिग्धिका । काकोली क्षीरका- पीनेसे नेत्र अत्यंत निर्मं हो जाते हैं | २४८-२५२॥ - २ | 
.. कोली त्रिफलानोगकेसरमू ॥ २४७ ॥. 
« पिप्पली चन्दन मुक्त आयमाणा तथोंत्प- 
० हमू । घृतप्रस्थं सम॑ क्षीरं कल्केरेतेः शने 
:. पचेत्‌ ॥ २४८ ॥ हन्यात्सतिमिर॑ कार्च 
.. नक्तानध्यं श॒ुक्रेष च । तथा ल्लाव॑ च 
कण्डू च श्रयथु च कपायतासू ॥.२४९ ॥ | _ ० 
कहपत्व॑च॒ नेत्रस्य बिन्द्र्मपटछानि च। शक्ल मल दाग छाल चंदन 
भर है 
. बहुनात्र किमुक्तेन सवालेत्रामयान्हरेत्‌ | दीता, चिरायता, नीम, कुटकी, कडवे परवल, हरड, 
. ॥ २५० ॥ यर्य चोपहता हंष्टिः सूर्या- | बहेडा, आम, नागरमोथा, हलदीं,पीपछ और इन्द्रजौ 
है प्रिभ्यां -प्रपह्यतः) । तस्येतद्भेपज॑ प्रोक्त | इनका-क्वाथ बनाकर पौनेसे नेत्रके समस्त रोग; संस्व- 
मुनिभिः परम हितम ॥ २५१ ॥ माजितं|रभंग पीनस, श्वीस ओर खॉंसीका अवबय नाश 
दर्पण यद्टत्परां निर्मलतां ब्रजेत्‌ । तद्ददेंतेन होता है ॥ २५३ ॥ २५४ ॥ 4283 कक 
*पृत्तिन नेत्र निर्मेतामियातं | वारिद्वोणद्वर्य शत नेमरोगाधिंकारः संपूर्ण; धर 
त्रि बृषमार्ककयोस्तुले ॥ २५२ ॥ काको 
गयुगलालाभेडश्वगन्धापूल॑ द्विगुणं ग्राह्मम्‌। | - 


छारू कमर इनका कक क्वाथमें डालकर उस 


रह जाय तंग्र उसको उतार लेवे तो यह त्रिफलायघुत 
होता है। नेत्रके तिमिर, काँच, रतोधा, फूछा, खाव, 
खुजली, सूजन, कषायता, गदंलापन, विंदु, अर्म्स 


अथ॑ वासकादिकाथः 


वासाविश्वासतादावीरक्तचन्दनचित्रेके! । 
भूनिम्बनिम्बकटुकापटोलत्रिफलाम्बुंदें! । 
॥ २५१ ॥ निशाकलिंगकुठने! काथ+ सवा- 
क्षिरोगहा-। वैस्वर्य पीनसं खास कास 


अथ कृणरागाधकारः । 


'तौले, अड्डछ्ा ४०० तोले और भांगरा ४०० तौंढे 
इन संबकों चोयुनें जलूमें डालकर “कोमल अमिसे 
मंद पकावे जब पकते पकते चोथाई भाग: जंछ 


फैंद चीनी, दुगुनी यंदैठों, दास, कटेरों, दुगुनी | उविध! ॥२॥ तथाडुंदे संप्ताविध॑ शोफश्वापि | 
असगंधकी जब | अदा, आमछे, नाग्रकेसर चतुर्विधः । एते कर्णगता रोगा अंधार्विश" हा 


क्राथसे चौंसठ तोडे उत्तम घीको चौंसठ तोले दूधके | 
साथ पकावे, जब पकते पकते. केवछ घी ही अवशेष. . | 


१०० तोड़े, बहेडे २०० तोडे, आमछे ४०० | कर्णशूल) कर्णनादो बांधिय.सवेंड एव च । | ५ 
कर्णसाव। कर्णकंण्डूः कर्णयूथस्तथेव च॑. ६ 
॥ १ ॥ प्रतिनाहो जन्तुकर्णों विद्वधिद्विवे" 
रहे तब उस क्राथको उतोर छेवे फिर उसमें स्तथा । कर्णपांक। पूतिकर्णस्तथेवा शे श्व< व 


पं. ...  /..../+ आंपार्दकांसमै,ः 


3 शेड ५५ हल 


११३१ 


: कर्णध्रूछ, कर्णनाद, बाधिय, क्वेंड, क्णलाथ, कर्ण 
* क्षण्द्र,.कणगूथ, प्रातिनाइ, कमिकर्ण, श्षतसे अथवा 
अभिषातसे हुआ वैद्राथे दो प्रकारका है, कर्णापाक 
(तिकर्ण, चार प्रकारके कणनाद, सात प्रकारके कर्णा- 
बुंद और चार प्रकारके कर्णशोथ इस प्रकार अडाईस 
२८ कानके रोग हैं ॥ १-३ ॥ 
-. अथ कर्णशूलस्थ सम्प्राप्तिलक्षणं च । 
समीरणः श्रोत्रगतोउन्यथा चरन्समन्तत+ 
- शरूमतीबव कर्णयो! । करोति दुषिश्न 
 यथास्वमाबृतंः स कर्णशूछः कथितों दुरा- 
: चर) ॥ ४ ॥ अन्यथा चरन्‌ समन्तत्तः प्रातति- 
लोम चरन्‌। दोषेः पित्तकफरक्तेश । रक्त 
स्थापे रुजादिकठत्वेन दोषसाम्याद्ोपत्व- 
. मंत्र,  यथाखम्‌॒ आत्मीयनिदानकुपिति३ 
. अथवा यथास्वाभीत्ति शूछिशेषणस्‌ । ढुरा- 
, चर; दुरुपचार+ । 
कानमें चारों ओर उलटा फिरनेवाला और अपने 
, निदानोंसे कुपित हुए पित्त, केफ ओर रुधिर इन 
दोषोंसे लिपणा हुंआ वायु कानसें उस उस दोषके 
» संबंधी झूलको अत्यन्त उत्पन्न करता है उसको कर्ण- 
झूल कहते हैं, यह कर्णग्रूल इच्छूसाध्य है । रुषिर 
भी पीडा आदिको उत्पन्न करनेवाला होनेसे दोषकों 
संदेश ही है, इस कारण इसकों भी यहां दोषोंकी 
 पंक्तिमें गिना है ॥ ४ ॥ ! 
« अंथ कर्णशूलस्योपद्रवास्तदसाध्यता च । 
: मरछां दाहा ज्वर। कास; शवासाउथ पमथु- 
. रतथा । उपढ्रवां) कर्णझूले मवन्त्येते मारे 
' उयत3 ॥ ६९ ॥ । 
.._ “कर्णयलमें जो मूच्छा, दाह, ज्वर, खाँसी, श्वास 


७ जो >> बा ० 6 + + «बवाल 


5, और वमन ये उपद्रव हुए होयूँ तो ये रोगौके ररनेके 


,चिहरूप हे ॥ ५ ॥ ह 
अथ कणतादल्क्षणय्‌ । 


४ क्णश्रोत्रास्थिते बाते झाणोते विविधान्ख- 


नाव । भेरीसदड़शंखानां कणनादः 


३०८ 


कुपित हुईं यायुकी कानकी शब्दवाहिनी, नार्डीमे 
रहनेसे मेरी, मुदंग, शंख और -श्रमर इत्यादिककी 
सहदाय विविध प्रकारके शब्द सुननेमें आते है उसको 
कर्णनाद! कहते हैं ॥ ६॥ 
अथ वाधियलक्षणम्‌ । 
यदा शब्द्वहों वायु; ल्लोत आवृत्य तिष्ठाते | 
शुद्ध! छेष्मान्वितों वापे बाधिय तेन 
जायते ॥ ७॥ 
फसद्वित अथवा केवल वायु कानकों शब्दवा« 
हिनी नाडीको छिपटकर रहे तो इससे बघिरता (बह- - 
रापन ) होता है, इसको 'बधिरता? कहते हैं || ७ ॥- 
अथ बाघियासाध्यता । 
बाधिय बालवृद्धोत्यं . चिरोत्य च. 
विवर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


बालकोंका, वृद्धोंक़ा और अधिक कालका बहू... 


रापन असाध्य है, इस कारंण वेद्य इसकी -चिकित्सा 
नहीं करे ॥ ८ ॥ 


अथ कणेल्वेडलक्षणम्‌ । 


वायु१ पित्तादिभियुक्तो वेशुघोष॑समं स्वनम। _ 


करोति कर्णयो; क््वेड कर्णश्वेड: स उच्यते 


घोषबद्तिं । नठ्ुु कर्णनादकर्णक्वेडयो१ की 
भेद) | उच्यते कर्णनोद केबलेन वातेन 
जायते तत्र नानाशब्दांश्व श्वणोति । कर्ण- 
ध्वेडस्तु पित्तादियुक्तेन वातेनः जन्यते तत्र 
नियमेन वेणुघोषमेष श्रणोतीति भेद: 


उत्तर-कर्णनाद केवल वायुत्रे होता है और उसमें 
भेरी आदिके सदश अनेक झाब्द होते हैं और स्वेड 


- अथ कर्णख्ावलक्षणम १ 
शिरोडभिधातादथ वा 


2 ५०४०००५३४: 


॥ ९ ॥ क्ष्वेडशब्दांथ व्यनाक्ति-वेणुघोंप- 
सम॑ स्वनमिति । यत उक्तम । स्बेडन बेणु- 


पित्त आदिसे संयुक्त हुई वायु कानमें बॉसुरीकी रा हल 
समान शब्दको उत्पन्न करे है उसको द्वेड कहते हैं। 
शंका-कर्णनादममं और फझ्वेड्म क्या अन्तर है? « 
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तो पित्त आदिसे संयुक्त हुई बायुसे होता है और. 
उसमें केवल बाँसके शब्दकी समान शब्दही होता है, : . - क्‍ 
. | इतनाही अन्तर है ॥ $ ॥ लो 
उच्यते ॥ ३ ॥ भेरस्िद्नश|खानारिति। यु] 

उपलक्षणं तेन भरद्गादिकृतशब्दानों महणय। िमपतों, जय । 
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2722 णग्त्‌ । जल 
. प्रकीतिंत/॥१०॥ पू्यमित्युपरक्षणय कानमें अपने बच्चे रखती हैं तब कानके भीतर कंडोंके 


चिह दीखते हैं यह रोग कृमिकर्णक कहता है ॥ १४॥ 
पतंगा: शतपद्श्व कर्णत्लोतः प्रविश्या है। 


./.. कहतेह॥ १० ॥ अरति व्याकुछल च भशशं कुर्व॑न्ति वेदनाम्‌ 


 अपातादय वाषि विद्रेबेंः | लवेद्धि पू् 


. मारुतः कफसंयुक्तां कण कण्ड्ू करोति हि ११ 


< - करता है उसको 'कर्णकप्डर कहते हैं ॥ १६ ॥ 


श्रवणो5निदादितः स कर्णसंत्राव इति 


रसे च ल्वेत श्रवणशब्द) पुलिड्रोड्प्यस्ति । 
शिरमें चोट छूगनेसे, वा पानीमें हृबनेसे अथवा 


विद्रधिसे वायु कुपित होकर कानसे राधको अथवा 


जछको; वा रसको निकाछे है उसको .' कर्णसाव ! 
अथ कर्णकण्डूलक्षणम्‌ । 
कंफसे संयुक्त हुआ वायु कानसें खुजलीको उत्तन्न 


अथ कर्णयूथलक्षणम्‌ ॥ . - 
पित्तोष्मशोषित३ छेष्मा कुरुते कण्णेंगूय- 


कम ॥ १९ ॥ कर्णे ग्रूथयते यस्मात््स कर्ण 


ः उद्पज्ञ करे हैं उसको कर्णूथ कइंते है । ( कानमें विक्षकी 


. शेगकृत्‌ । 


_ « शोण होता है ॥-१३ ॥ 


: - यदा तु मूच्छेन्त्यथवा तु जन्तव३ सजन्त्य- 
. - पत््पान्यथ वाषि मक्षिका) .)- तदचंझनत्वा- 
...- व्छूवणे निरुच्यते मिपरिभरायेः कृमिक- 
णैंको गंदे 


गृथों व्याधि: 


पित्तसे तथा गरमीसे सखा हुआ कफ कानमें मे छको 


सइश सलको करता है इस कारण इस रोगका नाम 
: कर्गंगूयः रक्खा है 'गूथ” नाम विष्ठाकां हैं ) ॥ १२ ॥ 

«. . अथ प्रत्तिनाहलक्षणम । 
से कंणंग्रूथो द्वतां यथा गतो विरायितों 
प्राणमुंख प्रपययते । तदा स्‌ कर्णप्रतिनाहसं- 


_. ज्ञितो भवेद्दिकार। शिरसोर्द्धभेदकृत्‌ ॥ १३॥ 
: प्राण च सुख च प्राणमुंखं एकत्व दन्दें। 


शिरसोइद्धंभेदकृत्‌ । अद्धोवभेदकारूयशिरो 
कानका मेल पिंघछकर पतला होनेसे नाकमे अथवा 
मुखर आता है उसको 'प्रतिनाह कहते हैं | प्रतिना- 
“अद्धावम्रेदकः ( आधाशीशी ) नामक मस्तक 


अथ कृमिकणकलक्षणम । 


॥.5४ ॥ तद्बल्लनचास्कृमिल- 


क्षणलवात्‌ । श्रवणे क्रिमिकर्णकी गदों निरु 
च्यत इत्यन्वयंः 


जब कॉनंमें जीव पड-जाते हैं, अथवा मक्खिये 
अथ पतंगादिभविष्कर्णलक्षणम्‌ । 


॥ १५ ॥ कर्णों' निस्तुय्तें यस्थ तथा च 


फ़्फेरायत्ते । कीटे चरति रुक्‍तीत्ना निरपनन्‍्दे 
मन्दवेदना ॥ १६ ॥ निरपन्द्‌१ निश्चल । 


7 
| 
| म 
। 
| 
। 


॥ 


। 
| 
| 


है] 


पतंग. भादि अथवा कानखजूरे आदि कानमें | 
प्रवेश करके वेचेनीकों, व्याकुछताकों और अल्यन्त .) 


है. कौनसे नोचनेकीसी पीडा होती है | जब कौडा 
नलता है तब अधिक पौडा होती है और स्थिर रहे 
त्तो पीडा थोडी होती हं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


९०७ [कप 


अथ द्विविधकर्णावेद्राधिल क्षणम्‌ । 
क्षताभिधातप्रभवरतु॒विद्वधिमवेत्तथा दोष- 
कृतो5पर। पुनः । स रक्तपीतारुणमल्रमा- 
ह्वेत्मतोद्धूम्ायनदाहचो पषवान्‌ ॥ १७॥ 
क्षतप्रभवोंइभिघातंप्रभवश्च॒तयोद्दयो रप्याग< 
न्तुजत्वादक्यम्‌ । अज्ञ राधरामेत्यथ+ 
कानमे विद्रपि क्षत ( घाव ) से अथवा अमिघात 
( चोट ) से हुई होय अथवा दोषसे हुईं होय तो 
कानमेंसे छांछ पीछा साव होता है ओर.पीडा, घुएके 
निकलनेकी संहश, दाह तथा अभिके समीपसे हुए 
तापकी सहृ्श होती छ उसको कर्णाविद्राघि कहते हैं। 
विद्राधे-क्षतसे हुई होंगे अथवा अमिषातसे हुई होय 
तो भी आंगत॒कही . है इस कारण उसको एक गिना 
हैं ॥६१७ ॥ 


अथ कर्णपाकलक्षणम्‌ | 


कर्णपाकसतु॒ पित्तेन. कोथविह्वेद्द्वेत्‌ । 
'कोयः पूतिमाव; । विछ्लेद्‌श आढ्रता । .. 


* पित्तेके प्रकोपसे कानमें दुगन्धता तथा गिलगिंला 
पन होता है इसको कर्णपाक कहते हें.॥ 
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परीडाकों उत्तन्न करे है, इस रोगम कान पीडिंत होता है! 
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2८ 
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किक 


द - भाषादीकासमैत३)॥ 30072 
| अथ -पूत्िकर्णकलक्षणम्‌ । . कानमें नाद और अत्यन्त पौडा होती दोय, सूजन _ 
कर्णविद्रधिपाकेन कर्णे वां वारिपूरणात्‌ । | शैय पतढा.लाव होय और अवण - करनेकी शक्ति - 
पूर्य ल्वति यः. पूततिः स ज्ञेयः पूतिकर्णकः | तो बायुसे हुए कानके रोग जानना ॥ २० ॥ 
| रे | ) ] ण । 
. ॥ १८॥ अथ कर्णखावाद्धेदार्थमाह पूतीति अथ पित्तजकर्णरोगलक्ष ती ४ 
नियमेन पूर्तियया स्पादेव झ्वाति।....* | शोषः सरागो दरण विदाह* सपातेप्ीत्त् 
कानका विद्रधि पकनेसे, अथवा कानमें पानी |पर्ण च पित्तातू ॥ २१ .॥ 7८208 
भरनेसे दुर्गन्‍्ध रूप खबता है उसको पूतिकर्ण कहते। डे रंगकी सुजन होय, कान फंटता दोय, दाह 
हैं, इस रोगमें नियमपूर्बक दुर्गन्धवाला खोवही होता | दोता होय और दुर्गन्धयुक्त पीछा खाब होय तौ 
: है इतना कर्णसावसे अन्तर है ॥ १८ ॥ पित्तसे हुए; कानके रोग जानना ॥ २१५॥ 
अथ कर्णशोथकरण्णाबुंदकर्णाशों- अथ कफजकर्णरोगलक्षणम्‌। . 
लक्षणसू । वैश्वुत्यकंड्स्थरशोथशुक्कलिग्धा . खाते: | 
क्णेशोथाबुंदाशोसि “जानीयांदुक्तरक्षणे! | स्वल्परुजः कफाच ॥ २२ ॥ वैक्षत्यम- 
॥ १९॥ करर्णशोथाश्र चत्वारों वातपित्त-|नन्‍्यथा श्रवणम्‌ । "5 
कफरक्तजा४ एवमशोॉइपि चतुर्विधम ।| विपरीत सुनना, खुजलीका होना, सूजन स्थिर. 
अन्येषां शोथानामर्श्सां चासम्मव+ आधा- | रहना, उफेद तथा स्विग्ध खाव होना ओर थोड़ी. 
. उ्रभावात्‌ । अबुद॑-सप्तविध॑ वातपित्तकफर- | पौडका होना ये कफ़ते हुए कानके रोगके छलण _ 
अप मद माप जानने ॥ २९ ॥ .- -_>- 
: क्तमांसमेदशशिराजम्‌ । एते कर्णरोगा अश- ु 
” विश्वतिः सुश्रुतोक्ताः । इदानीं चरकोक्त |“ । पा पर ह 
_ कर्णरोगचतुश्यम्‌ .. वातपित्तकफसलिपात | फट हयात थे ये विश्व 
_ कृतमाह । तत्राधिकदोषवर्णः ॥ २३ ॥ - 
. - वात, पिच, कंफ और रुघिर इस रौतिसे चारें ऊपर कह्दे सब दोषोंके रक्षण-दीखंते दोय और- - 
| प्रकारकी सृजन होती है, इसके लक्षण सूजनके अधि- उसमें जो अधिक होय उसके वर्णवाला खाब होता 
'” क्वारमें कहे प्रमाण समझना । बात, पिच, कफ और | होय तौ सन्नरिपातसे हुए कानके रोग जानना | कर्ण | 
झाधिरसे हुईं अर्श इस भाँति कानका अर्श चार | पाली भी कांनकाही अवयव होंनेसे उसके विकारोंको 2 
- अ्रकारका होता है, उनके लक्षण अर्शाधिकारमें कहे |भी इसी अधिकारमें योग्य जानकर लिखते हैं ॥ २३ ॥. 
. अनुसार समझना । कानमें इन चार प्रकारहीका अशे अथ परिपोटकनिदानलक्षणम्‌ । हे 
तथा शोथ होता है और किसी प्रकारका नहीं होता सौकुमार्याचिरोत्सटे सहसैवातिवर्द्धेति। कर्ण... | + 
५ यह स्थानकाही प्रभाव है | वात, पित्त, कफ, रुषिर, शोथों भवेस्पाल्यां सरुजः परिपोट्यानओ 
१ माँध, मेद और शिरासे उत्पन्न हुआ अबुद इस प्रकार बात त्पोर्पोटक: हे 
£ कानका सात. प्रकारका अर्जंद होता है, इनके लक्षण कृष्णारुणनिभस्तब्धश से है 
. अबुदके अधिकारमें कहें अनुसार जानने | सशृतमें |॥ २४ ॥ परिपोटवान्मनाकू विदारुणबाच्‌॥ / 
. कहें कानके अ्टाईस' रोगोंके लक्षण कह चुके दें || अधिक समयतक कानमे.कोई भारी वस्तु डालकर ० 
ः चरम कानके चार रोग वात, पित्त, कफ और सत्ति- | ऐसेही छोड देंवे तो सुकुमारता (कोमछता) के कारण « हे 
।. पांतसे उत्न्न हुए, इस प्रकार कानके चार हैं.॥१९॥ | उसमे सहरसा अत्यन्त सूजन आ जाय, पीडा होय, .. - 
अथ वातजकर्णरोगलक्षणम्‌ । | $चित्‌ फठासा हो जाय, ३2 कर पे ८ 
 नांदोउतिरुकर्णमलस्प शोथ।-ख्रावस्तनुश्चा- | छांछ और जकडा हुआठा.जो इंजन होवे उसकी 
2 च॑ वातातू ॥ २० ॥ _ | परिषोद्क कहते हें | यह रोग वायुसे होता है॥२४ 
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5... अयथोतलातलक्षणम्‌ । . 

. गुर्वाभरणसंयोगात्ताडनाढुबंणादाप । शोथ: 
. प़ाल्यां भवेच्छयावों दाहपाकरुजान्वितः । 
... रमृतः ॥ २५॥ " 
भारी गहना पहरनेसे, चोट छगनेसे, अथवा 
__ पघिसनेसे कानकी छोरमें कर्ोंससहित छाछ, दाह- 
___. बाली, पाकयुक्त और पीडायुक्त जो सूजन होती है 
_. उसको ' उत्पात ” कहते हैं, यह रोग रुधिर और 
पित्त इन दोनोंके प्रकोपसे होता है || २५ ॥ 

ै - - अथोन्‍्मन्थकलुक्षणम । 


. कर्ण बलादद्व॑यतः पाल्यां.वायुः प्रकृप्पति नै 
«कफ संगह्य कुरुते शोथं स्तन्धमवेदनम्‌ । 


._.. उन्मन्थकः सकण्ड्रको विकार! कफवात्तज३ 
* . ॥ २६ ॥ अवेदनमीषद्वेदूनम्‌ । 

.. कानको वलात्कारसे बंढानेपर पाछीमें वांयुका 
.. कोप होता हैं और वह वायु कफकी सहायताके कारण 
_.. स्तब्घतायुक्त, अल्प वेदनावाली और खुजलीसहित 
_._ सूजनकों उल्नज्ञ करे. 
.... कहते हैं.] यह रोग कफ . 
..: भ्रकोपसे होता है || २६ । 


और वायु इन दोनोंके 
५ | " 
23»... अथ .ह/खब द्धनलक्षणस्‌ । 


_.- ॥ २७ संबध्य॑माने डुनिद्दे कर हि शेपः। 


जर्लाप्ताहित, दाह और पौडावाली सूजन होती है 
हे पाक भी होता है, इस रोगको “ दुःखबर्द्धन ? 
£ | यह रोग तीनों दोषोंसे होता है| २७ ॥ 
._ अथ परिलेहिलक्षणमू। 

कमय$ कुछा£ सर्पपाभा विसा- 
कुपेन्ति पिडिकां पालयां कण्ड्दा- 
पल _ कफासक्कृमिस- 


गा स्ख्तः 


._ आवमंकाश/-मध्यखण्डम २। 


कर ै 2 2 हु लीं लौर ] हे 
.._ रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पातः स गद३ | *झवा कानके छेदको तथा पाछी ( कानकी छौर-) 


दनापहस्‌ ॥ ३१६ ॥ हुशुनाद्रकशिप्टणां | 


है, इसको  उन्मंथक ? रोग क्‍ 
733 ॥ है४ ॥ जकंस्य पत्र (| 

. संवध्यमाने दुर्वेंद्रे कण्डूदाहरुजान्वितः ।| आपीडब-तस्याम्बु सुखोष्णमेब कणणें निषि- 
. - शोथों भवत्ति पाकश्न जिदोषो दुःखबरद्धन१ के शूलातरे |. | 
कर्णे सशब्दे केदवाहिनि । छागमृत्न प्रशंस- ४ 
_“अयोग्य प्रकारते छिदा हुआ कान बढ़ानेसे । 


रे | 


कर्णशूे कणनादे वाधियें इवेड एबच। - |! 
पूर्ण कटुतैलेन ह्ित॑ वातप्रमोषधम ॥३९॥ ( 
| शिखारक्षारज बारे तत्कृतकल्केन साधितं 
परतत ॥। - लिह्यात्स ते : 
। हरणत+ ॥ ४० ॥: शिखरी अपामार्ग/।॥  :. | 
|. कर्णयूछ, कर्णनादे,, बाधिय॑ और द्वेड इम चारो... ॥| 
.. | गोगोपर एकसी दी भोषधि करनी कही 


है 


चतललल्नननन्नननननननन तन नननननननननिभनननन++++++5... 

कफ, रुधिर और कृमि कुंपित 'होकर कैल्ती हुईं | 
खुजलीवाली और दाहयुक्त सरसोंकी- समान फुट्टि 

योंकों उसच्न करें है, यह रोग चारों ओरको कैछता “ 


को मांसरहित कर डाछता हैं | कफ, रुधिर और कृमि... / 
इनके. प्रकोपसे. हुआ यह रोग ५ प्ररिकेशी | 
कहता है ॥ २८ ॥ २९ ॥ हु 

- - अथ कर्णरोगचिकित्सा । ५ 
कर्णझूले कर्णनादे वाधियें स्वेड एव च। 
चतुर्ष्ष्पे च रोगेषु सामान्य मेषज॑ 
सृतस ॥ २३० ॥ झंगवेर॑ सहमधु सैन्धव॑ | 
लमेवं च। कदुष्णं कर्णयोधायमेतत्स्याद्ि- । 


| 
' 
| 


| 
| 
। 
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रु 


्ः 


वारुण्या मूलकस्य /च। कदल्याः स्वसस$ 
श्रेष्ठ कहुष्णः कर्णपूरणे ॥ ३२ ॥ वारुणी - | 
वरुण: । अकॉकुरानस्लापैशन्सतैछलछव- | 
णान्वितानू। संनिदध्यात्सुधाकाण्डे कारिते 
सत्लयाबत्ते ॥ २३ ॥ घुटपाकक्रमात्खिनें / 
पीडयेदारसागमात्‌ । सुखोष्णं तद्स कर्ण :| 


माज्येम लिप्त शिखियोगतप्तम्‌ |... ॥/४ 
क्त हरते-हि झूछय ॥ ३५ ॥ तीत्रडझूलाहुरे 


न्ति कोष्णं सैन्धवसंयुत्म॒॥ ३६॥ तेल श्रेता- 8 
कमूलेन मन्देश्मो विधिना: कृतस । हरेदाशु . 0 ५ 
जिदोषोत्यं कर्णशूल अ्पूरणातू ॥ ३७ ॥ ४ - 
हिंुसैन्धवशुण्ठी मिस्तेंडे  सर्पपसम्भवम । | 
विपक्ष हरतेशबइ्यं कर्णशूल॑ प्रपूरणात्‌॥ रेट॥ - ० 


ठम। अपहरति कर्णनाद बाविरय चापि 


3३३६५ :. 
॥ ६ | साूठ,. | 


भाषादीकाससेत) | “# । * शश्कोड़ 
सहत ओर सेंधा - इनका .कह्कः डालकर तेलकों |कणस्रावे पूतिकर्णे तथेव कृाम्रिकणंके । | 
पकावे, यह तेल सहता हुआ गरम कानमें डाले तो | सामान्य कर्म कुवीत योगान्वेशेषिकानपि। हर 
के कानकी पीडा नष्ट के है। छहसुन गा ४२ ॥ स्वर्जिकाचूर्णसंयुक्ते वीजपूरर्स > 
सहँजना, बरना, मूली और केला इनका योग्य की 6 
रौतिसे स्वर करके सहता हुआ गरस कानमें डाले क्षिपेतत्‌ । कर्ण्रावरुजों दाहास्ते नश्यान्ति न के. 
: हो इससे कानकी पीडा नष्ट हो जाती है.। आकके | शय! ॥ डरे ॥ आम्रजम्बूप्रवालानि > कं 
: आंकुरोंको अम्लूस्समें, पीसकर उसमें तेल तंथा सेंघा- | नुकस्य वठस्य च । एमिस्तु साथितं तैें...| 
निमक मिलावे, पश्चात्‌ थुहृरकी मोंटी छूकडीमें छेद पूतिकर्णंगढ्‌ हरेतू ॥ ४४ ॥ जातीपित्ररस लक 
' करके भीतर इसको भरे, फिर कपरौटीकर पु्पाककी [स्तैल विपके पूतिकर्णजित्‌। पिष्ठे रसाक्षन । 
विधि अनुसार उसको पकाब्रे, जबतक रस निकले | नायांः क्षौरेण क्षेद्रसंयुतम्‌ ॥ प्रशस्यते जा 
_तबतक निचोड छेवे, यह रस जितना गरम कान | चिरोत्थे तत्खावके पूतिकर्णके ॥ ४५ ॥ च् 
सह सके उतना गरम कानमें डाले तो इससे झछकी। कर्णलाव पूतिकर्ण और कंमिकर्ण इन रोगोंमें.  - | ७ 
ऊपर कही सामान्य क्रियायें भी करनींऔर नीचे - 


व्शांति होती है। पकनेसे पौले . हुए आकके पत्तोंको 
घी चुपडकर आगपर सेंके, फिर उसके रसको निचोड | छिखी विशेष क्रियायें भी करनी चाहिये। सजीखारके | 
न्यू्से संयुक्त बिजौरे नींबूका रस कानमें डाले तो 


लेवे । यह सब सहता सहता कानमें डाले तो कानका 
शूछ नष्ट होता दै। कानमें तौत्रश्ठ होता हो, शब्द | उससे कानका लाव, पौंडा और दाह नष्ट हो जाता है 
इसमें कुछभी संदेह नहीं है । आमके, जामुनके; 


करता हों और स्राव होता हो तो बंकरेके मूत्रमे 
- सैंधानिमक डालकर गरम करके किचित्‌ गरम गरम | महुएके और बडके छोटे छोटे पत्तोंका कल्क करके 
इससे पकाया हुआ तेल कानमें. डाले तो पूर्तिकर्ण 


बह मृत्र कानमें डाछे तो उससे कानकी पीडा नष्ट 
“हो जाती है। सफेद आककी जडके कल्कसे मंद मंद | नामक रोग नष्ट होता है | चमेलीके पत्तोंफे स्वरससे 
: अभिमं पकाया हुआ तेल कानमें डाले तो कांनका |पकाया हुंआ तेल कानंमें डाले तो उससे पूर्विकर्ण 
झूल निदोषसे हुआ होय तो भी तत्काछ नष्ट हो जाता | नष्ट होता है । स्नीके दूधते रसौतकों पीसकर सहतर्भ 
भिलछावे, फिर उसको कानमें डाले तों अधिक दिनोंसे 


है। हींग, सेंघानिमक और सोंठ इनके कल्कसे पकाया 
.._ हुआ सरसोंका तेल कोनमें डाले तो उससे कानका |बहता हुआ कान और पूर्तिकर्ण नष्ट होता है| ४२-४५॥ 
अथ कुछ तेलस्‌ । ५ 


; झूछ अवश्य नष्ट हो जाता है | कर्णगूड, कर्णनाद, ् 
कुषहिंग्रवचादारुशताहाविश्वसैन्धवे! । पूति- 
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, “बाघिय और श्वेड इन चारों रोगोंमे सरसोंका तल 


« डाछे और वायुनाशक औषाधि करे यह परमं-हितकारी नजर 
होता है। चिराचिटेकी भस्मके पानीमें चिरंचिठेका | कर्णापहं तेल बस्तप्रत्रेणसाधितस ॥ ४६ 
»  कलक डालकर पकाया हुआ तेल कानमें डाले तो इससे |. कूठ, दींग, वच, देवदारु, सोया, सॉठ और सैघा-...“« 
* बंहरापन और कर्णनाद नष्ट होता है ॥ ३०-४० ॥ |नोन इनका कक डालकर वकरेके पत्र पकाया 
| अथ बिल्वपैलम । हुआ तेल कानमें डाले तो इससे पतिकर्ण नष्ट होता 
है, यह कुष्टादि तैठ कहाता दे ॥ ४६ ॥ 


“2९- ;। 
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! ३ बाबा मृत्रेण बिल्वानि पिश - तैल -विपाच 


:'बेत्‌ । सजल॑ च. सदुसग्ध च रद्वाघियहरं| कक 2 मांसेन कदुतैल विपाचयेत्‌॥ , 


.. परम ॥ ४१ ॥ क्षीरं गवामेव आह्यम । |, पूरणमात्रेण कर्णनाडी प्रश्ाम्यति । मे 

...बेलके फर्लेकों गायके मूत्रमे पीसकर मिलाया हुआं | ॥ ४७ स गन्धकशिलारजनीमवेन 
.. पानी तथा दूधर्मे. पकायो हुआ तेल कानमें डाले मुध्यश कटुतेलूपलाष्टक तु । धत्तरपत्र- का 
तो बहरापन अवश्य नष्ट हो जाता है, यह तेल रसतुल्यमिदं विपक नाड़ी जयेस्िरभवामापे हक 

.. ॥बिल्वतैलःः इस नामसे कहाता है॥४१॥ कर्णनांतामू ॥ ४८ ॥ मुह्ि। परुसू । कूर्ण- ५ 
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भावपप्रकाश #>पृव्यख्ण्डसू दे । 


.. क्रिमिविनाशाय क्ृमिन्नी कारयेत्कियासू 
« वोताकिपूमश्र हित) सापेप। लेह एवं च। 
_॥ ४९ ॥ पूर्ण हरितालेन गव्यप्नत्रयुतेन 
च्‌। धूपेन कर्णदोर्गन्ध्ये गुग्गुलः श्रेष्ठ 
.. उच्यते ॥ ५० ॥ चिकित्सा कर्णशोथानां 
तथा कर्णाशेसामपि । कर्णाईदानां कुर्वीत | 

- शोथाशॉडबुंदवाद्भिपक्ू ॥ ५१॥ 
- सीपके जीवॉके मांसका -कल्क डालकर पकाया 
: हुआ सरसोंका तेल कानमें डाले तो तत्काल कारनका 
 बहना शांत होता है | गन्धके, मनशिल और हलूदी 
इसके चार तोले चूणका कल्क डालकर बत्तीस तोले 
' धतूरोंके पत्तोंके स्व॒रसमें बत्तीस तोले सरसोंका तेल 
पकावे, यह तेछ कानमें डाले. तों अधिक दिनोंका 
कान॒का बहना नष्ट होता है | कृमिकर्ण नामक 
.. रोग॒का नाश करनेके छिये: .क्रिमियोंकों नष्ट 
 ... करनेवाली क्रिया करे | बेंगनका धुआँ,- सर- 
सका तेंछ और गायके मूत्रमें पिंसी हुईं हरता- 
: . छका रस ये कृमिकर्ण रोग हितकारी होते हें | 
._ कानकी दुर्गन्धमें धूप देनेके. लिये ग्रूंगल भ्रष्ट गिना- 
जाता" है। वेद कानकी सृजनकी चिकित्सा सृजनके 
.: 7 अधिकारमें कहे अनुसार- करे, कानके -अशोंकी 
४ < चिकित्सा. अशॉके अधिकारमें कहे अनुसार करे और 
*.... कानके अबुदोंकी चिकित्सा अर्नुदोंके अधिकारमें कहे: 
अनुसार करे ॥ ४७-५१ ॥ - 


 ... अथ कर्णपाढीरोगचिकित्सा-। 
 पालसशोपणे कुर्याद्ातकंर्णरुजः क्रिया: 


के च॑ स््नां संवर्धयेत्तिले 
*. ॥ ५२ ॥: शतावरीबाजिगन्धापयस्येरण्ड- 


वर््धनफ॑ सिक्‍ला जम्ब्वाम्रविल्वपत्रजै; 
॥ ५६ ॥ का्येस्तेलेन सुलिग्ध॑ तड्॒ण्णैश्ना- 
वधूलयेत्‌ । बहुशो गोमयेस्ततेः स्वेदित 
परिलेहितम्‌ । घनसारे! समाहिस्पेंदना< 
मूजेण कलिकतिे। ॥ ५९७ ॥ 


कानकी पाली सूखी जाती होय तो वातजरोगोंकी जो. 
चिकित्सा कही है सो करे, यत्लपूर्वक पा्ीकों सैके और 
सेक करनेके पश्चात्‌ प्रिडका कल्‍क छगाकर उसको“ 
बढावे | सतावर, अथगंध, क्षीरकाछाकोंकी और अंडी 
इनके कल्कसे दूंधमं पकाया हुआ तेल, छगावे तो 
कानकी पाली संहजमें बढ जाती है, इसको शतावरी 
तेल कहंते हैं | परिपोटक रोंग होय तो प्रथम उस« " 
मेंसे रुधिर निकलूवाकर पीछे दूधम जीवनीय गंणका : 
कक डालकर पकाया हुआ तेल छगावे | उपद्रव * 
हुए होयें तो शीतल छेपोंस और जोक छगाकर- 
उनकी चिकित्सा करे.। कलियारीका क॒ल्क, शता- ! 
वरका कल्क,.ग़ोहकों चरवी और कंकपक्षीकी चरबी 
इनको डालकर पकाय[ हुआ सेल चुपडे तो उन्मन्‍थ 
अवश्य नष्ट हो, जाता है | दुःख़वर्दनक रोग हुआ 
होय. तो जाधुनके आमके और बेलके पत्तोंके काथसे 
उसको सींचकर तेछसे भली भाँति चिकना. करें और 
उंसके ऊपर जामुन आदिके पत्तोंका चूर्णही बुर्का . 
देवे | परिलेही रोग हुआ होय तो गरम. किये हुए 
| गोबरका बारंबार सेक करे, फिर बकरीकें मूत्रम पीसे 
हुए. कपूरंका छेप करे ॥ ५२-५७ ॥| 
इति कर्णरोगाधिकारः सम्पूर्ण: |. 


7 अथ नांसारोगाधिकारः 
5 विपक संक्षीरं पाली संवर्द्ध-| तत्र नासारोगाणां नामाने संख्या च। 
22 येत्सुख़य्‌ ॥ ५३ ॥ पयस्यात्र क्षीकका- आदों च पीनसः प्रोक्तः पूतिनस्यस्ततः - 
हे कोली । जीवनीयस्य कल्केन तल दुग्धेन |परम। नाधापाकोषञ गणितः पूयशोणि- 
५ 5 पोज | चिकित्सेत्ेन तेलेन.हताल॑ परि- | तमेष च॑ं ॥ १॥ क्षवधुश्रेशथु दी पे! प्रती 
दा ! (४ ॥. शीतलेपेजेलोकोमिर- | नाह; परिल्तव! । नासाशोपः अतिद्याया; - 
समपाचरेत्‌ । हलिनीसुरसाभ्यां च | पश्रसप्ताडुदानि च॥ २॥ चत्वार्यशातति 
0 पतम ॥ ५५ ॥ तेल च|चलार शोथाश्रत्वारि. तानि च। रक्तपि- 
“3 महहुनान्य नाइयेडवम । दु/ख- |त्तानि नासायां चतुरखिशत्षदा स्वतः ॥३॥ 
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_+ - आपषाटीकासमेत्त).। 


|... . पीनस, पूत्तिनस्थ, नासापाक, यूथशोणित, क्षवश्ु, 


अंशथु, दीप्त, प्रतीनाह, प्रातिलव, नासाशोष, पाँच 
प्रकारके प्रतिश्याय, . सात प्रकारके अर्नुद, चार 
प्रकारके अर्श, चार प्रकारकी सृजन और चार प्रकारके 
रक्तपित्त इस प्रकार नाकके-रोग चोतीस हूँ ॥ १--३॥ 


अथ पीनसलक्षणम्‌ । 


त॑ चानिलछ्लेष्मभव विकार बयात्म॑तिश्या- 
यसमानलिंगस ॥ ५ ॥ आनझ्ते श्वास- 
शोषितकफेन बध्यते । अवरुष्यत इति 
यावत्‌ । अक्लेदमादतां गच्छतीति यावत्‌। 
धूप्यते सन्‍्ताप्यते। गन्धरसान्गन्धान्सुरभी- 
नसुरभी श्र न वेत्ति नासाया आनद्ृत्व॑ तत्र 


: ५ हेतुः तथा रसान्मधुरादीश्व न वेत्ति नासा- 
? रोगारस्भकदोंपेण रसनाया:अपि डुष्टि । 
व्यवस्पेजञांनीयात्‌ । अपीनसपीनसो द्वावपि 


| शब्दी, स्त+ अवाप्योस्त॑ सनद्धादित्वादिवेति 
सत्रेण विकल्पेनाकारलोपात्‌ ! तं॑ विकार 


४ पीनसं प्रतिश्यायसमानकिगं वातछ्लैष्मिक- 


प्रतिश्यायतुल्यलक्षणम्‌ । 

शाससे सुखे हुए कफसे नाक रुक जाय, रुककर 
फिर गिली हो जाय, गरम हो जाय, तथा नाक बंद हो 
जानेके कारण सुगंधि अथवा दुर्गन्धिकों नहीं जान 
सके, तैसेही नाकके रोगोंकों उत्पन्न करनेवाले दोषोंसे 
जीभ भी दषित होकर मधुर आदि रक्षोंको, नहीं 
' जान सके उसको पीनस रोग कहते हैं | व्याकरणकी 


मर्यांदाके अनुसार पीनस और अपीनस यह दोनों 


: एक: रोगकेद्दी नाम है । 
उत्पन्न हुए. पीनस रोगके अन्य छक्षण वात तथा 


वायु . तथा कफस 


कफसे उत्पन्न हुए. प्रतिश्याय-नामक रोगकी सदशही 


होते हैं ॥ ४ ॥ ५॥ 


अथ पूत्तिनस्यलक्षणम्‌ । 
दोषिविदग्पेगेलताछुमूले सन्दूषितों- यस्‍्य 


|. समीरणस्तु । , निरेति पूतिमृखनासिकाशभ्यों 


तं पू्तिनस्यं प्रवदन्‍्ति रोगयू ॥ ५ वी. 


दोषे) पित्तकफरक्तेः । अन्न रक्तस्यापि 


दोषत्व॑ दोषसाहचर्यात्‌ । विदग्यैदष्टे! संदू- 


पित$ पूततिभाव॑ नीत+ । पूत्तिनस्थं .नासायां 


भव; नस्यः वायु पूतिनेस्पो यत्र स पूति- 


: आनहृते शुष्यत्ति यस्य नासा प्रक्केदमा-[. 


याति तु.धृष्यतेच । न॒वेत्ति यो गन्धर 
- सांश्व जन्तुजु््ट व्यवस्पेद्हि पीनसेन ॥ ४॥ 


गले तथा तालूकी जइमें दूषित पित्त, कफ और 
रुधिर इन दोषों करके दूषित- हुई दुर्गन्धित वायु: 
मखमेंसे और नाकमेंसे निकछती है, उस रोगकों 
पूतिनस्थ कहते हैं | दोषोंके साथ रहनेसे रुधिरकों. 


भी दोष शब्द दिया है। पूर्ति अर्थात्‌ दुर्गन्धित और 
नस्य अर्थात्‌ नाककी वायु इसही अथंसे इस रोगका 


नाम “ पूतिनस्य ? रक्खा है ॥ ६॥ - . 

अथ नासापाकलक्षणम्‌ू । 
प्राणाश्रितं पित्तमरूंषि कुर्यांधस्मिन्विकारे 
बलवांश्व पाक 
व्यवस्थेद्विक्ृद्कोथावथवापि यत्र ॥- ७ ॥ 
विक्लेंद आद्वेता । कोथ पूतिभाव। 


नाकमें रहनेवाला पित्त-बणोंकों उत्पन्न करे, नाक 
अत्यंत पके, गीली रहे. ओर दुर्गन्धित भी रहे, उस. | 


गैगंको नासापाक कहते हैं ॥ ७॥ 
अथ पूयशाणितलक्षणम्‌ । 
३७ ७३ #५१ 
तस्य तैस्‍्तेः । नासा .लवेत्यूयमसरिवामिश्रे 
ते पूयरक्तं प्रवदन्ति-रोगस ॥ ८ ॥. 
दोषोंके त्िंगडनेसे अथवां छूलछाटमें उन उन पदा5 


थोंकी चोट छग़नेसे रुघिर मिल्ली राध- नाकसे गिरती पु 
है उस रोगकों पूयशोणित कहते हैं॥ ८॥ २० 


अथ क्षवशुलक्षणम्‌ । 


। ते नासिकापाकमितति 


4; 
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दोषेपिदग्पैरथवापि- जन्तोर॑लाटदेशेइमिहन , 


प्राणाश्रिते मर्मण सम्प्रदुशे यस्पानिलों 
सिकया निरेति | कफाचुजातो बहुओ 


तिशब्द्स्तं रोगमाहुः क्षवधुं गदज्ञा। ॥ ९॥ 5 0 


घ्राणाश्रिंते ममंणि शृंगाठके। |: 


|: नाककी तरुण हड्डी अथवा #ंगाठक नामक स्म- 
| स्थानमें दूषित हुई कफसदित वायु अधिक छोकोके 

शब्दोौंकों नाकसे निकालती है, इस रोगको वैद्य लोग 

दोषजन्य क्षयभु कवतेहै॥ ९ ॥.|||_|| | 


60-0. ॥७॥०/७॥0:8॥89वी॥ ५४ववच4| 00॥80"07 ए009॥260 0५ ७9६॥690॥ ५ 


अथ लावलक्षणप्‌ |... 
आणाद्वनः पीतासितस्तनुर्वा दोषः ब्तरत्ता- 
बसुदाहरेत्तम ॥ १४ ॥ पक 
नाकमेंसे पीछे बर्णवाला, सफेद वर्णबाल्ा, गाढा 
अथवा पतला दोष खबता है उस रोगको खाब कहते - 
हैं॥ १४ ॥ 
अथ नासाशोष॑लक्षणम्‌ । 
भाण श्रिते छेष्मणि मारुतेन पित्तेन गा... 
परिशोषिते च ै क्ृच्छाच्छृसित्यूद्रमघश् 
जन्तुयास्मिन्स नासापरिशोष उक्त) ॥१९॥ 
: नाकमें रहनेवाल्य कफ वायुसे और पित्तसे अल्यंत ; 
सूख जानेपर थोडा २ ऊंचा नींचा. श्वास लेता है वह 
रोग नासपरिशोष कहता है ॥ १५ || 22 
अथ प्रात्िश्यायस्य सामान्य निरूपणम्‌ | .ः 
| ने केवर् चयं प्राप्य दोषाः कुप्यन्ति देहि- 
नाम । अन्यदापे हि कुप्यन्ति हेतुबाहुल्‍य- 
अरणात्‌ ॥ १६ ॥ हेतुबाहल्यप्रेरणा द्वेतूनां 
बाहुल्‍येन त्वराकरणात्‌ । द्विविध॑ प्रातिइया- । 
“यंनिदानम एक सद्योजनक तत्च बलवसेन 
चर नापेक्षत एवं । अपर॑ च चयादिक्रमेण: 
जनक चंयादिक्रमोत्पन्नश्चन दोषो गरीयात 
सकलशरीरसंभावनया  बद्धमृढुत्वात्‌ । . 
चयादिक्रमों यथा-निदानात्सश्रय), संख- 
यात्रकोप;, प्रकोपात्मसर:, प्रसरात्स्थान* 
संश्रयः, ततो व्यक्तिए, ततो मेंद इति. ॥ ३६... 
_मतिब्यायके एक स्योजनक (तत्काल उत्पन्न करने-' | 
| बाह्य ) और दूसरा चयादे क्रमंजनक ( संचय आदिके | 
६422 3 अप कल बी क्रम करके उत्तन्न॑ करनेवाछ्ा ) ऐसे दो प्रकारके 
बे अनेक गन गा न थे | निदान हे। उनमे बचोनवक निदान पबह होतेे. 
व निल्दन  , कमकी अपेक्षा नहीं करता, कहा है कि आ्राणियोंके.. 
| वायु आदे दोष केवछ संचय पाकर हीं कुंपित होते... 
| हैं ऐसाही नहीं किंतु जिन दोषोंके हेतुसे एंक्र हो 
"जाये तो उने हेतुओे जोरसे समय ग्राप्त हुए विनाभी - 
| कृपित होते हैं ।” प्रतिश्योयका जो दूसरा चयादि / 


... :अधागन्तुजक्षबधुलक्षणय । _ । 
.. तीह्ष्णोपयोगादातिजिप्रतो वा भावान्कटून- 
" ४ .. कैनिरीक्षणाद्वा । सजादिभियां तरुणास्थि- 
.. ममेण्युद्धपितेउल्यः क्षवंथुर्निरेति ॥ १ ०॥ 
. तीहणोपयोगाद्वाजिकादिभक्षणात्‌ । अके 
. निरीक्षणात्त॒येदर्शनात्‌ तेन कफविलयनातू। 
. तरुणास्थिममंणि नासात्रणास्थिमर्माणि । 
.. तरुणार्थि च मर्मणि श्रृंगाठके इन्दकर्च 
... वा। अन्य आगज्तुज/ ॥. 
राई आदि तीर्ण पदार्योके उपयोग करनेसे अथपा 
._ त्ौषण पदार्थोंकी सुगन्धिसे अथवा सूर्यके सामने देख- 
नेसे कफ़ पिघलनेपर अथवा डोरे आदिसे नाकके 
. तरुणास्थि नामक मर्म स्थलके घिसनेसे जो छीकें आती 
हें उनको वैद्य आगंतुज क्षबथु कहते हैं| १० ॥ 
...... अथ अंवश्धुलक्षणम्‌।- - 
... : प्रश्नदयते नासिकया तु यस्य . सान्द्रो 
.. विदृग्धो लवण; कफरतु .। म्राक्सजित्तो 
._-  ्रूद्धनि पित्तते, ते अ्रेशथुं व्याधिमुदाह- 
... 07 कह 
|. मस्तकर्मे पहिलेसेही संचित, हुआ, दूषित हुआ, 
... गराढदा और खांरीपनसहित . कफ माथा गरस होनेपर: 
._ नाकसे निकछता है उस रोगकों वैद्य लोग, अ्रंशथु 
5 
2 हे _ “अवध दीप्रिलक्षणसू। 
आर दाहसमन्वित्ते तु. विनिश्सरेडूम 
पाजु । नासा प्रदीमव च यस्य जन्तों- 
त॑ दीप्षिमुदाहरान्ति ॥ १२ ॥ 


<ः ० ५ पर, 
>+75लकत++3त+न>ु८०२००२०७+००-२-+- ०० ना 
* बज 

*- नो. 


था 
हक । 


: रोदनम । संस्त्यानदीषे शिरसि संहतकफे । 
: नाकमें रजका प्रवेश होनेसे, अत्यन्त बोलनेसे, अति, 


. विपरीत आचरंण करनेसे, धुएँ आदिसे, मस्तक सन्ता- 


| . नेसे और अत्यन्त रोनेसे मस्तकमें एक- साथ कफ 


- उत्पन्न करे है॥ १७॥ १८ ॥ 


॥ के 
५ 
(3 १५ ै 


* स्ताश्व तंथेव शोणितम्‌ । अ्रकुप्यमाणा 
.  भवान्ति ॥ १5६ 0 
_< : मस्तक संचय होकर वे. जब अपने २ कुपित करने- 


. वाले कारणोंसे . कुपित होते हैं तब. प्रतिध्यायको 
_.. उत्पन्न करे हैं॥ १९ ॥ रु 
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थ शज्डडे # हक क* 


भाषादीकासमैंता | 5... “ह१३८०-४ ४ 
0430 ह 2 कक. 


हु हे 


है, प्रकोपसे प्रसर ( फैलाब ) होता है, प्रसरसे स्थान- |... अथे प्रतिह्यायपूर्वरूपम । 
संश्रय ( रोगीके उन २ ठिकानोंमें आना ) होता है, | क्षयप्रवात्ति: शिरसोइमिपूर्णता स्तम्भो5छूर - 
स्थानसंभ्रयस व्याक्ते ( रागोंका दीखना ) दोता है और मद परिहृष्टरों मता |] उपकद्रवा श्रा प्यपरे घूथृ« 
व्यक्ति होनेके पश्चात्‌ मेद होता है ॥ १६ ॥ ग्विधा न्णां प्रतिश्यायपुर/सरा३ स्मृताः 
अथ गातिश्यायस्थ स्यौजनक- ॥ २० ॥ शिरसो5भिपूर्णता शिरसों भारें- 
निदानपूर्विकासम्पात । _ णेबें व्याप्ति!। अपरे प्रथाग्विधाः प्राण- 
संन्धारणारजार्णरजो5तिभाष्यक्रोधतुपैषम्य- | धृमायनतारुविद्रणनासासुखल्लावादयों वि- 
शिरोडमितापैः । संजागरातिस्वपनास्बु शी- | देहोक्ता बोहूव्याः 
तावश्यायकेमथुनवाष्पसेकेः ॥ १७ ॥ | छोक़ोंका अत्यन्त आना, माथेमें बोझका साद्स 


संस्त्यानदोषे, शिरसि प्रवृद्धों. वायु प्रातिः | होना, अंगोंका जकडना, “अंगोका दृठना, रोमोंका 
खडा होना और भी अन्य अनेक प्रकारके उपद्रव 


श्यायमुदीरयेत्ु ॥ १८ ॥ .संघारणं मृत्रपु- 

रीषधारणम्‌ । रजों धूलिः तत्च॒ नासाप्रविषं जब प्रतिश्यायः होनेको होय तो पहिलेसे ही होते है । 
_ | नाकमेंसे धुएँकी सदश वायु निकले, ताछू फट जाय 

या ऐ दिरीउमितापं: गम और नाकमेंसे तथा मुखमेंसे खाब होय इत्यादिक अन्य 


रे उपद्रव कि जो विदेहने कहे है वे यहां जानना || २० ॥ ; 
धृपादिना स३। अवश्यायरंतुषार$ बाष्पसेकी अथ बातजप्रतिश्यायरुक्षणम। 2 


आनद्दापिहिता नासा तनुख्लावप्रसेकिनी कक, 
गलताल्वाषशापषश्र निरताद। शखयास्तथा। 
भवेत्रोपघातृश्व॒प्रातिश्यायेइनिलात्मके ॥। 
॥ २१॥ आनद्वा स्तब्घा। अपिहिता न 
पिहिता । अत एवं तनुख्रावप्रसेकिनी ।+ 
' - नाक झुक जाय तथा सजड हो जाय, नाकसे पतला 
साव होय, गला ताड तथा होंठ. सूख जायेँ ओर कन- 
पटी में पीडा होंय तथा स्वर नष्ट हो जाय तो जानना 
कि बायुसे हुआ प्रतिश्याय है ॥ २१३ ॥ 

अथ पित्तजप्रतिश्यायलक्षणम्‌ । 
उष्ण सपीतकः ख्रावों ब्राणात्तवाति 
पैत्तेके + क्शो$तिपाण्डु$, सन्तप्तों  भपे- रे 
दुष्णामिषीडितः । नासया तु सघधूमाशि 
बमताव से मानव३ ॥ ३२ ॥ सपपीतकर 
इंपत्पीतकः । अप 
/ नोकमैसे ग़म तथा ।काचेतू पीछा साव होय, :.. 
शरार दुबला, अत्यन्त पांडुवर्णयाढा तथा -संत्तप्त हो ३ 
जाय, तृषा बहुत लगे ओर नाकमेसे जैसे धुएँवाढी,- 
ओभे निकलती दोय ऐसा माल्म होय तो ज्ञाननाँ. . 
. ।पित्तसे हुआ प्रतिश्याय है. र२२॥ | हि 


मूत्र तथा. विष्ठाके वेगोंकों .रोकनेसे, अजीणसे 
ऋषधसे, ऋतुचर्यामें कहें नियमोंका उल्लंप्न करके 
पित होनेसे, जागरण करनेसे, अत्यन्त निद्रा छनेसे 
अत्यन्त -जलके सेवन करनेसे, शीतोपचारके अत्यन्त 


सेवनसे, तुषारके सेवन करनेसे, अत्यन्त मैथुन कर- 


जम जानेसे व॒द्धिको प्राप्त हुआ वायु प्रतिश्यायको 


 अथ प्रातिश्यायस्य चयादिक्रमजनक- 
निरदानपूर्विकासम्प्राप्तिः 


चर्य गता मूद्धांनि मारुतादयः पृथक्सम- 


विवियेः . प्रंकोपणर्ततः प्रातिश्यायकरा 


बांत, पित्त, कफ वा तीनों <दोष- अथवा. रापिर 
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११ 


"् 


१३७ 


अथ कफजप्रतिंश्यायरक्षणंम। | 

प्राणात्कफकृते श्ेत। कफ शीत: खवेद्गहु४ 
शुक्रावभास$ शूनाक्षो भवेहुरुशिरा नरः 
गलताल्‍्वोष्ठशिरसां कण्ड्रभिरतिपीडित३ २२ 

- नाकमेंसे सफेद, शीतल तथा अधिक कफ निकले 
शरीरका सफेद वर्ण हो जाय, नेन्न . सुन्न हो जाय, 
मस्तक भारी हो जाय ओर गलेमें, तालमें, होठमें 
तथा माथेमें खुजलीकी अत्येत पीड। होय तो जानना 
कि कफसे हुआ प्रेतिश्याय है ॥ २३ ॥ 

अथ त्रिद्रोषजप्रतिश्यायलक्षणम्‌ । 


_.. भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो- यस्या$करमा चिव- 
* तेंते | सम्पक्की वाप्यपक्तो वा सं च सभव३ 


)ध्त 


क्‍ सिद्धयाति ॥ २५ ॥ 


स्तृतः ॥ २४ ॥-अन्न यद्यपि दोषत्रयलि- 
डगाने न उक्तानि तथापे तानि ज्ञेयानि 
जिदाषजल्वादयमसांध्य; । अत _ एवाह- 
नणां दुष्ट: :प्रतिश्योयः . सर्वजश्व न 


जो प्रतिब्याय उत्पन्न हों होकर पंकनेके पश्चात्‌ 


0 . « अथवा .विना पकेद्दी अकस्मात्‌ बन्द हो जाय उस 


: च। एवं दुष्ट प्रतिश्याय॑ जानोयात्कृच्छसा- 
वनभ्‌ ॥ २७:॥ आनहाते विबद्धां भवति । | 


की 


अंतिश्यायको तीनों दोषके कोपसे हुआ जानना [इन 
लक्षणोंमें ४ तीनों दोषोंके चिह होते हैं ?? ऐसा कहा 
नहीं -है तोभी-वे चिह्न होते हैं ऐसां जाननों यह 
अतिश्याय त्रिदोषजञनित होनेसे असाध्य कहा है कि 


 ..*मनुष्योक्रों दु प्रातेशयाय हुआ होय और त्रिद्योषके | 
_« कोप होनेसे होय तो वह असाध्य है | २४ ॥ २५ ॥ 


अध॑ दुष्टप्रतिश्यायलक्षणम्‌ । 
प्रक्चियते मुहुर्तासा पुनश्च. परिशुष्याति । 
पुनरानह्मते वाषि पुना्विश्वियते तथा ॥२६॥. 
शवांसों वांपि हुगेन्धो. नरो गन्धान्न वेत्ति 


अविषद्दा स्थात्‌ । कलेद्शोपबिब- 
न्धाविदृततयानि नेककाल॑: भवान्त किन्तु 


'यदा यदा यब्द्ोपाधिक्य॑ भवत्ति तदा तदा 
-तथदोपकृतः कं से से बोद्धव्य इति.न 


"जन भी >ा + न. मे; 


भावप्काश३-मंध्येखण्डस्‌ दे । 


ऐसा जानना अर्थात्‌ किसी प्रकारका 


नाक वारंवार भीग जाय, वारंवार बंध जाय वारं- 
वार खुल जाय, श्वास डुर्गन्धित निकले और दुर्गन्ध 
सुगंधका शान नहीं रहे तो जानना कि दुष्ट प्रतिश्याय 
हुआ है, यह प्रतिश्याय कष्टसाध्य होता है और 
असाध्य भी होता है । नाकका गीछा होना, सूखना 


और रुक जाना, यह एक समयमेंही होय ऐसा नहीं | 


जानना परन्तु जब जब जिस जिस दोषकी अधिकता 


| 
2 “५,” (0६ 
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होय तब तब उस उस दोषके -अनुसांर ये होते हैं. 


आता ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
अथ. रक्तजप्रतिश्यायंलक्षणम्‌ । . . 
रक्तजे तु ग्रतिश्याये रक्तल्लाव३ प्रव्तंते । 


पित्तप्रतिश्यायक्ृतेलि]ज्लेशापि .. समन्वित३ 


॥ २८ ॥ ताम्नाक्षेश्व भवेजन्तुरुरोघातप्रपी- 
.डितः । दुर्गन्धोच्छासवक्रश्च गन्धानपि न 


वैत्तिस)॥ २९: ॥ 
ररोघातेनेव प्रपीडित; 


उरोघात॑प्रपीडितः 


- |: -जो प्रतिश्याय रुघिंरसे हुआ होंयथ तो रुधिरकां 
सताव होता है, पित्तसे हुए प्रतिश्यायके चिहृमी.दीखते | 
हैं, आँखें लाल-हो जाती हैं, जैसे हृदयमें चोट छगी 
होय ऐसी पीडा होती है, मुखसे दर्गन्धित श्वास | 


हीं. 


निकलता ओर <दुर्गन्ध सुगन्धका - ज्ञानमी नहीं * 


रहता हैं ॥ २८ ॥२९॥ ' 
अथ चिकित्सामंतरा सर्वेप्रतिश्याया३ 
कालान्तरेणासाध्या भवन्ती त्याह । 


सर्व एवं प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिण ॥ 
दुश्तां 


यान्त कालेंन त्तदाइसाध्या ध्या_ 
भवन्ति च ३० ॥ - ... 

चिकित्सासे रहित रहनेवाले मनुष्योंके सब प्रतिं- 
श्याय काह्ान्तरभ- दुष्टताकों प्राप्त हों. जा 
जब दुष्ट होयें तब असाध्य होते हैं ॥. ३० ॥ 


५ स्तलक्षण च्‌ | 


मूच्छेन्ति क्रमयश्चात्र श्वेता) खिग्धास्तथा- - 
णवः । कृमिजों यः शिरोरोगस्तुल्य तेनात्र || 
लक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ अन्न एपु अतिश्यायेषु | 


क ] 


और + 


अथ प्रतिश्यायदुशे कस्युत्पत्तिन ० 
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... संबंधों रक्ताेत्त इस रीतिसे नाकमें रक्तपित्त, चार 


. प्रृतिश्यायोंमें कफंसे सफेद ओर . लिग्ध वारीक 
बारीक कीडे होते हैं इस कारण उन प्रतिश्यायोंके. 


__ पीनसा; ॥३२॥ घोरांश्व नयनामयान्‌ इंते 
. बचनेषपि आरन्ध्यग्रहणं पुनार्विशेषार्थ । 
' अप्रर् न जिप्रतीत्यप्रस्तस्य भावो5प्रत्वम्‌ । 


5 बातांबुंद,- पित्ताबुंद, - कफाबुंद, सन्निपाताबुंद, 


जे “७ ८८०३ 'अ क्‍्ष ५ हक पर जिओ, 2७०४ 
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संजनके अंधिकारमें से ,अश्लोकि लक्षण आगे कह्टे अंशेकि - - 

अर्धिकारमेंसे ओर रक्तपित्तके लक्षण आगे कहे रक्त-. 

पित्तके अधिकारमेंसे जाने लेना ॥ ह३ ॥ -... :- 
< 


लक्षण. कफजनित शिरोरोगकी सहश होते ६ ॥३९१॥ 
अंथ वृद्धप्रतिश्यायान्यरोगो त्पत्ति! । 
बाधियेमान्ध्यमप्रल॑ घोरांश्व नयनमेयान्‌ । 
शोषा भिमान्यकासांश्व . वृद्धा।.. कुवीन्ति 


अथामपीनसलक्षणम्‌ । 


शिरोगुरुत्वमरुचिनासासावस्तनुखरशक्षमां/ | 
धीवति चाभीदणमामपीनसलक्षणम्‌ ॥३४॥ «४ 
नासालावः तनुस्वरः क्षाम इत्यच्चयई । का 
माथोंमें भारीपन होय,. अदुचि होय॑, नाकमेंसे . .* 
पतढ्ा ल्ाव होता होय, स्वर बिगड गया होय और . ... 7) 
वारंवार थक गिरता -होय तौ-जानना कि पीतस . 
कच्चा है ॥ ३४ ॥ - (5222 2 
अथ पकपीनसलक्षणम्‌ । रे 
आमंकिंगान्वितः छेष्मा घनःखेषु निम- ” 
ज्वति | स्वखर्णविशुद्धिश्र॒ पकपीनसलक्षणंय 
॥ ३५ ॥ - आमरिंगानितः छेष्मा आम- ... 
लिगे; शिरोगरुरुववादिभियुक्तः पश्चाद्‌ घन 
निंबिड:। अथवां खेषु नासारस्मेषु निम- _. * 
जति मुक्तो भवति | वंर्णविशुद्धि! छेप्मणः « - 


प्रतिश्याय अधिक वद्धिको प्राप्त हो जाय तो बधि- 
रता, अंधापन, गंधाग्रहण करनेकी अशक्ति, नेत्रोंके 
भयंकर रोग, शोष, अमिकी मंदता"और खाँसी ये 
विकार उत्पन्न दोते हैं । ' नेत्रोके भयेकर रोग? 
ऐसा कहनेसे अंधतांका समावेश होता दे तो भी 
अंधता ए्थक्‌ कद्दी उसका कारण यह है कि प्रातिश्या 
योंसे अंधता विशेष होती दे ऐसा बतत्यना है ॥३२॥ 

अथ' नासागतान्यचतुलिशद्रोगाई | 
अबुदं सप्तता शोथाश्रत्वारोउ्शेश्वतुविधस । 
चतुर्षिय॑ रक्तपित्तमुक्त॑ प्राणे5पि तदिदु। 
॥ ३३ ॥ अबुदानि सप्त वातपित्तछ्लेष्मस» प्रकृतवर्णता । - 8 । 
लषिपातरक्तमांसमेदोजानि । शोथाश्वत्वारो | मस्तकके भारीपन इत्यादिक चिह कि जो कचे ४ 
बातपिततक्ेष्मसल्लिपातजः . ।  अशसि | पीनेकके हैं उनसे युक्त, कफ गांढा होय, अपबा .. # 
चत्वारि वातपिचतछ्ेष्म्सलिपातजानि। रक्त- नाकके छेदोमे रुके जाय, झब्ह अुखले झुद्ध मिले 


'और कफका वर्ण स्वाभाविक दो जाय॑ तो जानना _. «3.५ 
पित्तानि चलवारि वातपित्तल्लेष्मसाज्निपात- |. पीनस पक गया है. ॥ ३५ ॥ 00005 22." 


ज्ञान 5 पिः :६ आफ फट हु सर 
जा गे यंथोक्तलिज्ञानि घाणे पि .. अथ नासारोगचिकित्सा। 
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४४२ ४ 5.7६ 
(७४-०३ -+ 22044 ० ७० ०..४०२०००३००५८ ....३. १५२०५. 
$ 


है] 
ब्ड 


५९७८ ५; 
५८ ९ कड़े हल 
हि ,0--४<. 5 फेक“ ् १ / 0 २२ 
पु 4 ओह. ३:22 २:/- 8६3०4 )0,6 के अक 
न्पप्ड 


मरिच॑ गणुडेन दध्ता सुल्लीत नर सुर्ख लभते 


रक्तार्बृद, मांसाबुंद और मेदाबुंद इस प्रकार नांकमें | 
॥ ३६ ॥ -कट्फलं - पोष्कर - झृंगी व्योप 


अबुदरोग .सात प्रकारके होते हैं। व(तशोय, पित्तशोथ, 
कफशोथ और सल्निपातशोथ इस रीतिसे नाकमें 
सूजन चार प्रकारकी होती है । वावार्श, पित्तार्श, | दद्यादाद्कने रसेः ॥ ३७ ॥ पीनसे स्व॒र 
कफाश और सन्निपातार्श -इस “रीतिसे नाकमें अर्ज[ मेदेच तमके च हलीमके । संज्निपाते कै 
चार प्रकारकी होती है। वातसंबंधी रक्तपित्त, पित्त- | ३ 8 20 ० अमल 'इ८ ॥| 

संबंधी रक्तापेत्त कफसंबंधी रक्तप्रित और सत्तिपात, 


श्ष 


कासे ॥ ३८ ॥ कू-. 
लिड्राहिगुमरिचला क्षासरसकट्फले) । कुछ न्‍ 


प्रंकारंका होता है। अरबुदोके लक्षण आगे कहें हुए |. शशि तुनेखपीड खप डः प्रशस्यते ॥ ३९ ऐ 
अबुदक अधिका रमेंसे सूजनके लक्षण आगे कहे: [ पीनसादिषु आकर 
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भावषंग्रकाश$-म्रध्युसण्डमू ३ ॥ 


._.€ तत्काछ सदा गुडके और दहीके साथ मिरच “खाबे ((जमाछगोंटा ), सोंठ, मिर्च, पीपल, ओर संधातने 
तो मनुष्योंकों सुखकी प्राप्ति होती. है | कार्य, | मर्क इनके कल्कसे बेलके पत्तोंके पकाये हुए तेलका 
.... * धोहकरमूल, -काकडासिंगी, सोंठ, मिरच,- पीपल, |नांस द्ेवे तो इससे पूतिनस्य नष्ट होता. है [यह शिंगु 
_ ज़वासा और अजवायन इनका चूर्ण अथवा इनका |तेल कहाता है ॥ ४३ ॥ : ४ ४ 
“क्वाथ ( काढा ) अदरकके रंसके साथ देवे तो पीनस |घृतगुग्गुद्ठमिश्रर्य सिक्थकरय प्रयत्नत)। 
._ स्वरभेद, तमकंशवास, हलौसक, सत्निपात, कफ, खांसी, धूम क्षवधुरोगन्न॑ श्रंशथुप्त॑ च निर्दिशेत्‌ 
उबर और खास ये रोग शान्त: होते हैं। .इंद्रजो, ॥ ४४ ॥ शण्ठीकृष्रकणा बिल्वद्ां क्षाकल्क- 
पा 8 20220“ किषायवत ।: तेल पक्रमथा - 
5... सहँजना ओर वायविडंग. इनका अंबपीड नसय देवे मं 
- तो पीनस आदिरोग नष् होते हैं ॥| ३६-३९॥ _ - | 'शैवैशुनाशनस ॥ . ४४ ॥ नस्य॑ हित निम्व- ॥ 
.. . ../.  अथ व्योपादिवदी। : -रिसाक्षनास्यां दीसें शिरःस्वेद्नमल्पशस्तु । | 
 .-. व्योषेचित्रकतालसातिन्तिर्डाकाम्लवेतसम । | "संये कृते क्षीरजरावसेकाच्छसान्ति सुन्नीत 
 *. संचव्याजाजितुल्यांशमेंलात्वक्पत्रपादिकम्‌ | प इरेयूवे३ ॥ ४९ ॥ नासाजावे प्राणयो 
| ४० ॥ व्योपादिकमिदं चूर्ण पुराणगुड- | रचूर्णमुक्ते नाड्या देय येडवंपीडाश्व पथ्या३। 
... मिश्रितम । पीनंसरवासकासप्न रुचिखरकरं | पश्णान्धूमान्दवंदादीभकास्या सास त्वाजं 
- - परम॥ ४१॥ _थ्यमत्रादेशन्ति.॥ ४७ ॥  प्रात्तिश्यायेजु 
| __ सोंठ, मिरच, पीप॑ल;-चीता, तार्ल्सपत्र, तिति- | रपजु ग्रह वाताविवाजितस । वस्रेण गुरुणा 
. डीक, अमलवेत,' चव॑ ओर जीरा: इनको. समान | पेन शिरसा पेष्ठन हितसू -॥ ४८ ॥  विडड़े 
” _ » भाग लेवे ओर इलायची, तेजपात, दालचीनी इनको | सेन्धवं हिंगु सुशुद्ध) समन$शिलु३ । वेतन 
> चंतु्थाश छेवे, इन सबका चूर्ण. कर इनकों पुराने चुर्णमाप्रातं प्रतिश्याय॑ विनाशयेत्‌ ॥. घतत- 
: गुडमें ग़ोंढी बनाकर, खाबें तों इससे पीनस, इवास तेंलसमायुक्त शक्त॒धूर्म पिबेन्चरः- ॥ ४९. ॥ 
तथा खॉसी नष्ट हों*जाती है, रुचि उत्पन्न. होती है 3 2 
... और स्वर उत्तम होता हैं, इन गोलियोंकों “व्योपा:. सधूमः स्थाट्यातिश्यायकासहिक्काहरः पेरः 
_ दिवदी? नामसे कहते हैं ॥| ४० ॥ ४१ ॥ परतिब्याये पिवेहटम॑ सवेगन्धसमायुत्तस । 
हक : * चातुर्जोतकचूर्ण-वा प्रेयं वा कृष्णनीरकम । / 
॥ ९० ॥ क्ृष्णजीरकमत्र कलोंजी ।. पुद- | 


... . अआथ व्याप्रोतिलस । । 

_ व्याप्नादन्‍्तीबंचाशिध्रसुरसाव्योप सिन्धुजेः 
पक जयापत्न तेलसेन्यवर्सयुतस्‌ ॥ अतिरेया- | 
यिषु सर्वेषु शीलित परमोषधंम्‌ .॥. ५१ ॥.. 


: सिद्ध तेल नसि क्षिप्तं पृतिनासांगदापहंस्‌४२ 
जया विजया भक्लति यावत्‌ । शोीहित क्‍ | 


5... कटेरीकी: जड, : दन्ती, . वच, सहँजना, - तुलसी 
सॉठ, मिरच, पीपल और सेंधा, इनके कस्कसे पकाये- 

. डए वैडका नृत्य देवे तो पूतिनस्य नह हे जाता है। | भक्तम । पिप्पल्यः शिप्नवीजानि विडड़- | 

5 यह व्योमीवेल! कहाता है | ४२ |... | सरिचानि ज्व । अवपीडः प्रश॑स्तोड्यं प्रति- 
» |इ्यायानिवारणे॥ ९२ ॥ शिरसोउ्म्यझनें) | 

स्देर्नस्पेर्मन्दोष्णभोजनेः ।.वमनेश्नृतपानैश्व | 

तान्यथास्वमुपाचरेतू ॥ ५३ ॥ क्रिमिप्ना ये. 

। पूति-| ऋम्ा$: प्रोक्तास्तान्वे क्रिमिए योजयेत्‌ । 

 _ /नाबनानि क्रमिन्नाने;भेषजाने च बुद्धि- 


्< 


छा[26009५9 69990 7 .,  - 


| 

: । 

सर्व प्रकारके पीनस (नांकके रोग ) उत्सन्न दोतेही | सहँजनेके . बीज, कटेराौके. बीज, , द्वंतीकेबीज । 
। 
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है 


मापादीकासमेंतः । 50 /« है ४ 2.. 
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मांव ॥ ५४॥ रक्तपित्तानि शोथाश्व तथा* लिये उस उस अधिकारमें जो जो चिकित्सा... 
कही हैं वही वह करे। घरके धुएँका धूमासो; पीपल 


शॉस्यबुदानि च । नासिकायां. स्युरेतेषां 
स्पेस्घ कुयां चि कित्सितम ॥] ५९५॥ गृहपूम: देवदारु, -दूध, .करंज सेंधानोन. और चिरचिटेके 
कणादारुक्षीस्‍नक्ताहसैन्धवैः । सिद्ध शिखरिं- दा के पकाया हुआ तेल .नाकके अशॉपर - 

कारों हैं | ४४-५६ || 75% आफ 
बीजैश्वे तेल नातांशंसां हितयू ॥ ९६ ॥ दा जयागारग ला आम 


बी, शूगल तथा मोम मिलाकर इनका प्रयत्नसे | 
मपान- करे तो क्षवथु तथा भ्रंश्थु नष्ट दोता- है। 

रण अथ घुखरोगाधिकारः । 

..-. त्त्र सुखस्वरूपसू । 


सौंठ, कूठ, पीपछ; बेछ और दाख इनके कब्कसे-।. 

नकेही क्वाथमें पकाये- हुए. तेलकी अथवा घींको | .:-.- 

हे देवे तो इससे-क्षवधुका नाइः होता है री रा ओछहौ च॑ दस्तमूलानि दन्तजिद्े च, ताड... 

और रसौत., इनका नास देवे और. मंस्तकर्मे थोडा | । ग ५ स 

भसेके करे तो दीप्षिंनामक नाकका रोग नष्ट होता है। डा " पे गा अंक पान उच5 ; । 5 

* नस्य देनेके पश्चात्‌ दूध: और जछूफा सेचन करे ओर के ः 225 आई 
+ ऊपर, नीचेके होठ, दाँतोंके मसढे, दौत, जीभ, . |: 
ताल और गले: ये सात अंग - मिंलनेंसे मुंख - 
कद्दाता है-॥ १ ॥ ३ ७ | 


मूँगके यूषफे साथ भोजन - करें-। नासाखाव हुआ 
अथ्‌ मुखरोगसरूया 4 


होय तो कद्दी औपाधियोंका चूण नछीसे नाकमें डाले 
दितकारी अवपीडननंस्य देव, देवदार तथा चौतेका 
तींकष्ण घुआँ पिंछावे और वकरेका मांस खिलावे || लि 0 
स्युरश्ावोधयोद॑न्तमूछे तु दश षट्ू तथा॥ | 
तेष्वर्टों च जिह्वायां पथ स्युनंव ताइनि. 
।२॥ कण्ठे ल्वष्टादश प्रोक्ताखयः सर्वेषु . ' 


सम्पूर्ण प्रकारके प्रतिश्यायोंमें विना पवनके घरमें रहना 
और मस्तककों गाढे कपडेसे वंधा रखना यह हित-'* 

च्‌ स्पृता। । एवं मुखामया सं्वे सप्तप्टि- 
मंता बुबेः ॥ ३ ॥ 


: कारी होता है | वायविडंग, सेंधानोन, हींग, गूगल 
अनशिल और वच इनका चूर्ण संघे तो प्रतिश्यायका 
ऑढोंमें आठ रोग, दाँतोंकी जडमें सोलह रोग, _« न । 
दाँतोंमें आठ रोग, जीपमे पाँच रोग, तादस नौरोग, - . 


नाश होता है | घींसे तथा तेल्से संयुक्त . किये सतत 
गलेमें अठारह रोग ओर संम्पूर्ण मुख तीन रोग इस ०: 


आऔका धुओँ- पीबे तो प्रतिश्याय, खांसी और 
हिचकी ये अवश्य नथ् होंते हैं | तेजपात, इलायची 
प्रकार मुखके सम्पूर्ण सडसठ ६७ रोग हैं ॥ २॥ इ " : ; न्‍ 
अथ मसुखरोगनिदानम । अर 


तंथा दालचीनी आदि सब सुगन्धित पदार्थोका घुआं 
आनूपपिशितक्षारदाधैमाषादिसेननात्‌ू_ ..) 


पीबे अथवा 'तेजपात) इलायची, दालचीनी - और 
नागकेसर इनका चूण रुँधे अथवा कलॉर्जाके जीरेका 
सुखमध्ये गदान्कुयु। कुद्धा दोषा/ कफो- 5 


पूर्ण दुँघे तो प्रतिश्याय नष्ट होते द। 'ांयके पत्तोंको 
अनूपदेशके -प्राणियोंका मांस सेवन करेनेसे, * - ' 


पुट्पाकसे, पकाकर तेलके और सेंधेनोनके साथ 

खानेका अभ्यास: रबल्ले तो सम्पूर्ण प्रकारके प्रतिश्याय 

अवदय नष्ट होते हैं| पीपल, सदँजनेके बीज, वाय- 

विडंग और मिरच इनको अवपीड नंस्य देवे तो | ५५ 

प्रतिश्याय नष्ट होंता है । स्वेदन करनेसे, मस्तकमें | सके सेबनले, दहीके सेवनसे और उड़द आदिके 
सेब्नसे प्रकुपित. हुए कफादि: दोष मुखके रोगोंक्रो, . 
उत्पन्न करे हैं || ४ ॥ के के 

पड़े होयेँ तो बुद्धिमान, बैये कृमिनाशक जो २ उपाय अथोष्टरोगनिदानपूर्वकर्सरूपा । ० 

< नस्य अथवा औषधि कही हैं उनका प्रयोग करें| पृथह्रोषे! समस्तैश्व रक्तेनों मांसजस्तथा। -.-. १ 


तेल मर्दन करनेसे, नस्य देनेसे, किचित्‌ गरम भोजन 

_ - वमन करानेसे ओर थीं पिलानेसे योग्यता द्वेखकर 

.. जाके रक्तपिच, सूजन, अर्श भषवा अहुंद होय तो मिद्जश्वामिषातोत्य एक्मशेषजा गदा)॥%॥ 
3५ 2 कर ट! 5 (७७०-0. |४५॥७॥७॥0 3॥93५व॥7 ५व्वाद्ा939ं-(0॥80007॥. 06॥26068 0५ 6९७॥6द०णा . के ५ हट “ 


बम 


प्रतिश्यायके ऊपर उपचार करे | प्रतिध्यायमें कीडे 
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के रु ता 
शी - 5 , आवग्रकाश/-सध्यखण्डयू है। 
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-.... वात, पिच, कफ; तौनों दोष, रुधिर, मांस - दोनों ओंठोम खजूरके फरूकी -सहश बर्णवांली 
 मेंदा और अमिषांतसे उत्पन्न हुए. इस भांति, होंठके | फुंसियोंस पीडित, रुघिस्के खाववांडे और छाछ : 
_ आठ रोग हैं॥ ५॥ - | प्रभावाले हो जायें. तो रुघिर्से हुए ओष्ठके रोग 
न्‍ अथ वातजोइरोगलक्षणम-। जानने ॥ १०॥ ः 


हक] अथ मांसजौधरोगरक्षणम ।” 
5 दाल्येते परिषाट्येते ओछ्ो मारुतकोपतः | मांसदुशे गुरू स्थूछो मांसपिण्डबहुंहतो। 
. ॥:६ ॥ परुषों रूक्षों । दाल्येते विदायतें। 


जन्तवश्वात्र- मृच्छोनित नरस्योभयतो झुखातू 
.. .परिषादयेते किज्िद्विदीणंत्चो क्रियेते | 3 ११ ॥ जन्तव३ कृमयः म्च्छेन्ति वरधँल्ते। 
हु क जप दाना ओएषठ खरखर, र्ूक्ष, स्तव्ध्‌ ( जुक से ) प्रवादभयत; सक्षिण्यो || 

तीें वेदनायुक्ते, चिरे हुए -और किंचित्‌ फटे . हुए 


_.. दोनों ओष्ठ मारी, मोटे और मांसके पिंडकी 
न हे तों वायुसें * उसन्न 'हुआ ओ४रोग | सहश ऊँचे हो जायें .और उन दोनों होठोंके समी- 
जानना || ६ ै 


: | पके भागोंमें कीडे, पड- जायेँ तो मांसंसे हुए, होठके 
: 5  .अथ पित्तजोष्ठरोगलक्षणम्‌।.. .. |शग जानने ॥ ११॥ 
. चौयेते पिडिकाशिस्तु सरुजाभिः समन्तत१। |... अथ भेदोजोश्रोगल क्षणम्‌ । 


कर सर्पिमण्डप्रतीकाशों मेदसा कएंडरों स्हू-) 
“दोनों ओड़ चारों ओर पिचसम्बन्धी पीड़ा करने- | '* प्टेस्फेटिकसकाशमालाब ___ ख़ब्तो 
बाली फुंसियोंसे :धिर ज़ायँ, वर्ण: पीछा हो जाय और | देश ॥ श्र॥ 

'उन फुंसियोंमें दाह हो तथा वे फुंसियें पके. तो:पित्तसे दोनों ओ४्ठ घोकी पपडीकी समान, खुजलीवाले, 


कोमछ और स्वच्छ स्फटिककी सहश; खावसे युक्त 
5०4+-*अथ कफजौधरोगलक्षणम्‌ | होय तो भेदसे हुए. ओएटरोंग जानने ॥ १२॥ 

- “अथाभिधातजोष्ठरोगलक्षणम्‌ ।. 
_ -सवर्णामिस्तु चौयेते पिडिकामिखेदनों । मी विदीर्यते पीडचेते चाभिघ क्‍ 
2 कंण्डूमन्तो कंफांच्चेतों पि्च्छिलो क्षतज र्दा डइयते चाभमघातत। 
'शीतलो पर कद मथितों च समारूपातावोष्ठी कण्डूसमन्वितों 

॥ १३ ॥ मथितों झदिताविव -अत .एव 
हो जाय, अल्प वेदना हो, खुजली, | क्षेतृजाओा रुषराभावात् सरतस । -.  - 
कनापन हों जायें, शीतलछ तथा भारी हो | दोनों ओठ चोट छगनेसे मानों चिरंसे गये होयेँ 
; < | इसी कारणसे रुरिधकी समान वर्णवाले हो-. जाये; 
पीडा होय, अथवा.चिंर जाय और . खुंजढीसे हो 

तय तो जानना कि ओशेमें चोटः छगीं है ॥ १३ ॥ 
'पिडका चितों ९ अथोष्टरोगचिकित्सा । 
रा समय काछे, किसी समय पीछे, | गलद्न्तगूलद्शनच्छदेषु. रोगा$ कफाख- 
र-अधिक ऊड्ियोंसे युक्त हो जायेँ ये तीनों | भूयिष्ठा । तस्मादेतेष्वसकृदुधिरं विलावये: 
% ओषटरोगके छक्षण जानने ॥९ ॥ | दुष्णंय्‌ ॥ १४ ॥ चतुर्वेधेन स्रेहेन + 


! ४६" हु « 
५, >७>०७०७--+०० 


उमने विरेक तिक्तस्थ पाने रंसभोजनं च। 


शाता$ प्रदेहा) परिषेचन थे पित्तोप्रसष्टेप्वध- |. 


रेषु कुयांत्‌ ॥ १६॥ शिरोब्रिचन पूष्तः 


स्वेदृं) कवल एवं च। हते रक्ते प्रयोक्तव्यमो 
-घुकोपे कफात्मके ॥ १७ ॥ मेदोजे शोधिते 


खिन्ने स्वेदिते कपलो हित ॥ प्रियंग॒ुत्रिफ- 
'लालोध॑ सक्षोद्र प्रतितारणम्‌, ॥-१८ ॥ 
गलेमें, दांतोंकी जडमें और . ओंठोंमेँ जो रोग 
" होते हैं उनमें कफ और रुधिरकी प्रधानता होतीं है, 
. इस कारण इन रोगोंमें बारंबार गरम गरम दुष्ट रुधिर 
निकलवाना चाहिये | वायुसे . हुए ओएष्ठरोंग हौय 
ती चार प्रकारका स्नेह ( घ्रत तेल वसा और मजा ) 


| . में मोम डालके मालिश करे अथवा नाडी स्वेद करे। 
. पित्तसे हुए. ओष्ठरोग होयेँ तो नस छेदकर रुधिर 


निकाले, वमन कराबे, विरेचन देवे, तिक्तक नामवाला 
घी पिछावे, मांसका रसे खिलछावे, शीतल छेप करे 


और शीतल सेचन करे । कफसे हुए. ओएछ्ठोंके रोग. 


। .  होयें तो रुघधिर निकलंवानेके पीछे शिरोविरेचन 
.__( मस्तकको दोषोंसे खाली करनेका उपाय ) देवे, 
| घुआँ पिलावे, स्वेदन करें और कुछे भी : करावे | 


| ! -- मैंदसे हुए ओषछ्ठरोग होय तो विरेचन आदिसे शोघन 
$-. करे, शच्तसे भदन करावे, सेक करे, कुछे करावे और 


|, -प्रियंगु, इरड, बहेडा, आमले तथा छोध इनको 
../ सहतमें. मिझाकर ओठॉपर _ प्रतिसारंणवि 

:2/ करे. १४-१८ ॥ 
हर. अथ श्रतिसारणविधिः | 
 - दनन्‍्तजिह्मांसुखानां --यह्वणकल्कावलेहके! । 
। . शनेर्धषणमंगुल्या .. तदुक्त 
॥ १९ ॥ ओषछररोगेष्वशेषेषु दृष्ठा दोषमुपा« 


। | : चरेत्‌। तेषु ब्रणत्व॑ जातेषु त्रणवत्समुपा-| 


<+ चरेत्‌ ॥ २०॥ | 

क्‍ ४, अंगुलीसे चूंण, कल्क अथवा अवलेह लेकर दातोंकों 
|. जीभकों -तंथा मुखको धीरे धीरे घिते इसको  प्राति- 
_* सारंण ? कहते हैं, ओ४के सम्पूर्ण प्रकारके रोगोंमें 


९." दोषका निश्चय करके उस दोषको नष्ट करे ऐसा प्रति- 
: सारण करावे। जो ओठोंके रोगेजणरूप हो जायें तो |उत्तन्न होय उस रोगको दन्तपुप्पुठक कहते ह। यह 
उनकी नणकी समानही जिकित्ता करे ॥१९॥२०॥ | रोग कफके/और रुधिरके प्रकोपसे होता है॥ २६॥ 


: » | रुधिर निकले, मसूढोंका मांस दुर्गन्धवारा, का 2 ५ 


प्रतिसारंणमू 


अथ दन्तंवेश्जरोगाणां नामानि 
.: - संख्या च। ॥ 
शीतादो गदितः पूर्व दन्तपुप्पु्कस्तथा 

तवेष्ठ; सोपिरश्च॒ 'महासोषिर' एवं चे 
॥ २१ ॥ ततः परिदर प्रोक्तस्ततरतृपकुश ४8 
स्वृतः । वेदर्भश्र ततः प्रोक्तः खल्लीवर्द्धन एव 
च॥ २९२ ॥ अधिमांसकनामा च दन्त- 
नाड्यश्व पश्च च । दन्तविद्राधिरप्यत्र दनन्‍्तः 
वेष्टेषु घोडश ॥ २३ ॥ *- 

शीताद, दल्तपुप्पुट, दन्त॑वेष्ट, सोषिर, महे।सौ< 
पिर, पारेदर, उपकुश, वेदभ, खल्लिवर्धन अधिमां> 
सक, पांच प्रकारकी . दन्‍्तनाडी और दत्तताविद्राधि इस 
प्रकार दांतेंकी जडमें सोलह रोग होते हैं॥| २१--२३॥ 

. अथ शातादलक्षणय्‌ । 

शोणितं दल्तवेष्टभ्यो यस्याकरमात्यवर्तते | 
दुर्गन्‍्धीनि सकृष्णानि पक्लेदीनि सदूनि च 
। ३४ ॥ दन्तमांसानि .शीय॑न्ते पचेति-च 
परस्परम ॥ शीतादोी नाम स व्यांघि! कफ 
शोणितसंम्भव१ ॥ २५ ॥ दल्तवेष्टेभ्यः दत्त- 
वेश्नमांसिभ्य; ।अकस्माद्मिषांत विना। 


७ कलम. 


शीय॑न्ते पतंति । पच॑ंति च परस्पर॑ पाकों5 


ष्मणा भमांसानि शोणितं पचान्ति । हे 
दाँतोंकी जडमेंसे बिना अभिषात अकल्मात्‌ही 


गिलगिला, तथा -कोमर होकर गिरे . ओर. पकनेकौ स हक 
गरमसीसे रुभिर पकने छगे, उसको शीताद कहते डे 
हैं | यह. रोग कफके तथा रांधिरके _प्रकोपसे होता 
है॥२४॥ २५॥ - * - ४:४० कह 
. अथ दल्तपुष्पुटकलक्षणम्‌ । 
दन्‍्तयोखिषु' “वांप्यत्र.. श्रयथुजायते 
महान्‌ 3 दन्तपुप्पुठकी क्ताम स व्याधि३ 
कफरक्तज* ॥ २६ ॥ जे 
दो दाँतोंमें अथवा तीन. दोतोंमें अधिक 


चः 


3000 है ् 
है  औक 


_भावपंकाश-अध्यसेण्डसू रे।... 


_._._ अथ दनन्‍्तवेश्लक्षणम्‌ । .। .।. अथोपकुशलक्षणय्‌ू। : रा 
.खबन्ति पूर्य रुधिरं चला दन्‍्ता भवान्ति च। | वेटेजु दाह! पाकश्व ताम्याँ दुस्‍्ताश्रन्ति .. ॥| 
: दन्तवेष्टः सः विज्ञेयो: इृश्शोणितसम्भवः| च। आधह्टिताः प्रनवन्ति शोणितत मन्‍्दू- 
. .॥२७॥ अन्न दन्तमूलानीति कर्तंपद्मध्या- | पेदेनस ॥ ३९ ॥ आशध्मायन्त खुते रक्ते. .. 
हरणीयम। मुख पूर्ति च जायते । यरिप्रह्ुपकुश/स ० 
«.. भसूंदाँमेंस रुघिर अथवा राध ( पीप ) निकले | स्यात्पित्तरक्तसमुद्धव। ॥ रैरे ॥ आधद्टिताई 
.. ओर दाँत हल जायें, इस रोगको दन्तवेष्ट कहते ईं | | घृष्टाः 
+ यह रोग रुघिरके विगडनेसे होता है॥| २७ ॥ .. मसूढाँमें दाह होय और पक जायेँ, दांत हिलने .. $ 
हा अथ सोषिरिलक्षणम्‌ । - छगें, मंद वेदनायुक्त रुघिरका खाव होय और रुघिरके ... .' 
इवयथुदल्तमूलेषु रुजावान्कफवातजः | खांब होनेपर सुख सूज जाय॑ तथा दुर्गन्‍्ध आने छगे - 
ल्ावी च कण्डूरः स यः सोपिरों गद॥॥२८॥ | | ऐोगको उपकृश कहते है।यह रोग पिच . 
अप मिड रत जार पिरनियाजों सर खुण- | पा रुधिरके प्रकोपते होता है ॥ ३२॥ ३३ ॥ «८ 
लीसहित सूजनें होय उस रोगकों सौधिर कहते है| -. अथ वंद्मेलक्षणम्‌ । जी 
_- यह रोग कफके तथा वायुक्े प्रकोप्से होता है ॥| २८॥ | घृष्टेषु दुल्तमूलेषु संरम्भो ; जायते महान ॥ ४“ 
अथ महासोपषिरलक्षणम्‌ । | चलन्ति च रदा यसरिम्िन्स वेद्भोंइमिघातन३ . | 
दन्ताश्ररून्ति वेश्भ्यरताल चाप्यवदीयते ॥| ॥ ३४ ॥ संरम्भल शोथः । चढन्ति चेति 
दुन्‍्तमांसांनि पच्यल्ते मुखं च पारिवाप्यते । | चकाराद्वेदुनादाहपांकार । 
यास्मिन्स सर्वजी व्याधिमेहासोषिरसंज्ञक!| मर्षंहोंके घिसनेसे अत्यन्त सूजन होय, दांत हिलने . '॥ 
._॥ २९ ॥ तोड़ चाप्यक्दीर्यते चंकाराइन्त- | _ और वेदना होय तथा पाक और दाह होय इस. ..... 
वेहश्राप्यवर्दीर्यते सप्तराजान्मारकश्ायम्‌ । |. नदर्भ कहते ईं। यह रोग काइ्ठ आदिकी चोद . |; 


लगनेसे होता है ॥ ३४ ॥ 
यत आह भोज: -* महासोषिर इत्येष सप्त- खहल 
केश, नलक्षणस्‌ । 
_राजानिहन्त्यसूत्‌ ' ॥ ३० ॥ * हे अथ खडीवर्द्धनलक्ष के 


_ >मसूढ़ोंमें दांत हिलने छगे, तांद,औरं मसढे फटने माता नि दाग आते तीमजरेदनः)। 4. 
. छगें, मसूढे पक जाये ओर मुख अत्यन्त पीडित होय खीवरद्धनसंज्ञोओसो सजझ्ञाते रुकप्रशास्याति ई" थक 
इस रोगकों मंहासौषिर॑ कहते हैं, यह रोग तीनों ॥ २५ ॥ सज्ञाते दल्ते । | 
_ दोषोंके प्रकोपसे होता है । यह रोग मनुध्यकों सात |... के ऊपर अधिक दांत जम आवे और उल्ले . -! 
दिनमें । में मार देता.है क्योंकि, -भोज कहता हैं कि | रो पेमय विशेष पडा हाय, उत्पन्न होनेके पीछे पीड[ - है 


 महासौषिर रोग सात रात्रिमे प्र श्‌ |. गाँत दो जाय उस रोगकों, खल्लिवर्दन कहते हैं |. | 
अप : आणोंका नाश |: यह वबायुके प्रकोपसे होता है ॥ ३५ ॥ पा 


अधथाधृमासलक्षणस्‌ । ५ 
हानव्ये पश्चिमे दन्‍्ते महाशोथोी महारुज+॥ 
लांलालावी कफ़कृतों विज्येयः सोडघिमों- 

सकः 2" २६ ॥ हानव्ये हनुभवे पाश्चिमे दुन्ते | 


_ अथ परिदरलक्षणंम्‌ । 
सानि शीर्यन्ते यरिमन्द्रीवति चाप्य- 
पित्तासकफजो व्यापिज्ञेय/ परिद्रो 


2222 आंषादीकासमत) । 


-<2<242:55::25--2<-<2<2:-:--22223 2 222. 


अथ पंचविधदन्तनाडीलक्षणम्‌ । 


दन्‍्तम्ूलगता नाड्यः पश्च ज्ञेया यंथेरिताः 


॥ ३७ ॥ यथा नाडीत्रणे वातपित्तकफस- 
न्ििपातागन्तुनिमित्ताः पञ्च नाइच। कथि 


: तास्तथा अन्नापीत्यर्थ) ॥ 


है आई 


जिस प्रकार नाडीनणमें बात, पित्त, कफ, सन्निपात 
और शल्यसे उलप्न हुईं पांच प्रकारकी नाडी कही हैं 
ऐसेही पांच प्रकारकी नाडी दांतोंके मसूढोंमें कही हैं 


“ इस कारण इनके लक्षण नाडीमणाधिकारमें कहे 


अनुसार जानने ॥ ३७ ॥ 


अथ दन्ताविद्रधिलक्षणम्‌ । 
दन्‍्तमांसमलेः सास्तर्वाह्मतः स्वयधुमहास्‌ । 
सदाहरुक्खवेद्धिन्नः पूयाल्न॑ दन्तविद्राधिः 
॥ ३८ ॥ दन्तमांसमलेदेन्तंवेष्टगतदोषे 
साज्नेः सरक्तेहेतुभि 


मसूढोंमें स्थित वात्त, पित्त, कफ और रुघिर इन 
दोषोंके कारण बाहर दाह तथा बेदनायुक्त महासजन 


उत्पन्न होती हे ओर उसको छेदनेसे राघ तथा रुधिर 


. निकलता है, इस रोगकों दन्तविद्वाभि कहते हैं ॥ ३ ८॥ 


अथ दन्तंवेष्टरेग चिकित्सा । 
शीतादे हृतरक्ते तु तोये नागरसपंपान्‌। 
निष्क्ाथ्य त्रिफलां चापि कुयांद्रण्ड्रपधार- 
णगर्‌ ॥ २९ ॥ कासीसलोपरकृष्णामन 


.शिलागियंगुतेजोह्ाः । एपॉ चूर्ण मधुयु 
_क्छीतादे पूतिमांसहरम'॥ ४० ॥ तेजोहा 


तेजवल्कल इति लोके । तेल घृत वा वात्प्न॑ 


- शातादे सम्प्रशस्यत्ते । दन्तपुप्पुठके कार्य 


ह “के डी ५ “५ 


- तरुणे रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ सपश्वलवर्ण- 


: 'भारः सक्षोद्र प्रतितारणम । शिरोविरिकश्न 


हितो नसस्‍्य ख्लिग्धं च भोजनस्‌ ॥ ४२ ॥ 
विज्लाविते दल्तवेष्ट ब्रणं तु प्रतिसारयेत्‌ ।| 
 पतडलोभमधुकलाक्षाचूणमघुप्छतः ॥४३॥ 
 अ्तिसारयेदंगुल्या घर्षयेत्‌ू । पतंगश्रोक 
_ इति लोके। गण्डूषे क्षीरिणों योज्या! सक्षो- 


चलद्न्तरियरकर कार्य | 
_तत्तैलमाज़्यं च. घृते मुखेन स्थे्य द्विजानों. 


११३७ रे 


शीतादरोग हुआ होय तो राबिर निकंछवांकर____ -। 
पश्चात्‌ जरमें सोंठ, सरसों, दरड, बदेंडा और आमले.. 
इनका क्वाथ बनाकर उस क्काथके कुछे धारण करे | 
हीराकसीस, छोघ, पीपछ, मैनशिलरू, फूलप्रियंगू, पं 
और तेजबल इनका चूर्ण बनांकर सहृतमे मिलाकर | 
उपयोग करे तो शीतादसे सडा हुआ मांस दूर हो. । 
जाता दै | वायुकों हरनेवाले तेठका और घीका उप-. |, 
योग करनेसे शाताद रोग नष्ट होताहै। 
दन्तपुप्पुटरोग उत्पन्न दहोय तो तत्कालही उसमेंसे ; 
रुघिर निकलवावे | पांचों निमकके साथ जवाखारकों | 
सहतमें मिल्कर प्रतिसारण करें, मस्तककों खाली | 
करनेवाछा नास देवे ओर स्निग्ध भोजन कंराब्े यह कु 
परम हितकारक है | दन्तवेश हुआ होय तो उससमेंसेः 
रुघिर निकारछूकर उस त्रणके ऊपर अंगुरासे छोध,... 
पतंग, मुलेठी और छाख इनके चूर्णकों सहतमें “ 
मिलाकर खून घिसे | बदादि पंचक्षौरी वृक्षोका-काथ 
बनाकर उसमें सहत, थी तथा मिश्री डालकर उससे 
कुछे करें और मौसरीकी छाछकों चर्वण करे तो 
हिलते हुए दांत स्थिर हो जाते हैं ॥| ३९-४४॥ ४ 

अथ मुस्तादिवारिका । 22 

भद्गमु॒स्ताभयाव्योपाविडंगारिश्पलवे। गोमू- 
तषिश्गुटिकां छायाशुष्कां प्रकल्पयेतु॥४५॥: 
तां निधाय सुखे सुप्याध्चलदन्तातुरों नर ॥ | + 
नाते; परतर॑ किशिच्चलुदन्तस्य भेष॒जम ४६ 

नागरमोथा, हरंड, सोंठ, मिरच, पीपल, वायावि-. 
डंग और नीमके.पत्ते इनको गोमूत्र्म पीसकर गोली 
बनाकर छायामें सुखावे | इन गोलियोंकों मुखमें रख- 
कर सो जावे तो हिलते हुए दांत स्थिर हो' जाते हैं। - 
हिलते हुए दांतोंवाले मनुष्यके. छिये इस ओपधिसे 
अधिक अन्य औषाधि फलूदायक नहीं है। यह गोली 
मुस्तादिवटिका कही जाती है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ | 

अंथ सहचरायत्तैलमू । प्र 

तुलाघृतं नीरूसहाचर तु द्रोणाम्भसा संश्रः 
पर्ये्रथावंत्‌ । ततश्रतुर्भागरसे तु तेरे पचे* 
च्छमैरदेपलप्रमाणेः ॥ ४७ ॥ कल्केरनन्ता- 
खद्रिर्मिदजम्न्वोम्रयष्टीमघुकोप्पछानाम ॥ 


( ३-0. (पापा50 809५87 ५४३/99 (७०॥8७ण०ॉा०) 09260 0५ 65760 
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विदधाति सं ॥ ४८ ॥ नीडसहाचरः 
( नीहपुष्पकट्सरैया )। अनन्ता दुरालभा 
.. तदलाभे यवासो ग्राह्मः । इरिमेदो दुर्गन्ध- 
ख़द्रि। । - 28, 
. नौछे फूलका पियावांसा ४०० चार सौं तोले लेकर 
१०२४ एक हजार चौबींस तोले जलूमें पकाबे, जब 
* परकते पकते चौथाई भाग जछ बाकी रह जाय तब 
उसमें धमासा, खेर, दुर्शप्रित खैर, जामुनके पत्ते, 
 आमके पत्ते, मुलैठीं और कम यह प्रत्येक पदार्थ दो 
दो तोडे छेकर कल्क बना उसमें डाछकर उसमें तेल 
अथना घीको धीरे धीरे पक्राबे, जो धमासा न मिले 
तो जवासा छे लेवे, इस तेछको अथवा घीको मुखर्भे 
रखनेसे इससे तत्काल दांत स्थिर हो जाते हैं। यह 
* - तेल्ल अथबा घी सहचराद् कहा जाता है ॥४७॥४८॥ 
_ सोषिरे हृतरक्ते त॒ लोधमुस्तारसाझ्ने! । 
. . सक्षोंद्रे! शस्यते लेपो गण्डूपे क्षीरिणो 
:- हिताः ॥ ४९ ॥ क्रियां परिदरे कुर्याच्छी- 
तादोक्तां विचक्षणः । संशोष्योभयतः 
काया: शिराश्रोपकुशे तथा-॥ ५० ॥ 
...._ सौधिर उत्पन्न हुआ होय तो उसमेंसे रुधिर निक- 
... झपाकर पश्चात्‌ छोघ, नागरमोथा और रसौत इनके 
5 5 जूर्णकों सहुतमें मिल्यकर छेप करे और बड आंदि 
..-क्षीरी वृक्षोके क्वाथका कुछा करे | परिंदर हुआ होय 
तो विचक्षण वैद्य शीतादकी समान चिकित्सा 
करे ॥४९.॥ ने 2 8 ् 
._.. काकोड्स्बरिकापनैत्रण विज्ञावयेह्निपक्‌ । ल- 
..* वणेः क्षोद्रयुक्तेश्व सव्योगेः प्रतिसारयेत्‌ ॥ ९ १ 
_ . . उपकुश हुआ होय तो प्रथम संशोधन ै 
पश्चात्‌ दोनों तरफ मुख करे, अर्णोका कट्टमरके 
... पत्तोंसे राध और रुघिर निकलवाकर पांचों निमके, 
*.. साठ, काढी मिर्च तथा पंप इनको सहतमे 
| « - मिलाकर प्रतितारण करे ॥ ५१॥ - 
“कर ता दल्तमूढानि शोधयेत्‌ । 
_.. ..अइुलीत किया।सर्वाश्व शीतला३९९ 
दो बढ से पर पा जीफर गए 
. आतड क्रिया करे ॥ ५२ ॥ ४... | ३) 
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भाषधकाश>मध्यसण्डस्‌ २। 


उद्धत्याधिकदन्तं ठुं ततो$प्रिमबचारयेत्‌ । 


कमिदन्तकवच्चात्र विधिः कार्यों विजा« 
नता ॥ ९३ ॥ 

खल्लिवर्दधन हुआ होय तो अधिक दांतको उखा- 
डकर फिर अभिसे दाग देवे और ऋृमिदंत नामक 
रोगके लिये जो चिकित्सा कह्दी है वह सब करनी 
चाहिये ॥ ५३ ॥ ४2४58. 
छिक्ताधिमांसं सक्षोद्रेरेतेश्यूेंसपाचरेत । व 
चातेजोवतीपाठास्वा्जिकायावज्ञुकजे: ॥९४॥ 


तेजोब्ती -तेजोबल्कल! स्र्णनीवस्ती च। 


३६ (४५७ 


| क्षोद्रद्वितीया$ पिप्पल्य: कबले चाज्र की तिता: 


॥ ५५ ॥ पटोलानिम्बन्रिफलाकषायश्रात्र " 


बावने । नाडीव्रणहर॑ कर्म: दन्तनाडीषु 


कारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


- अधिमांधक हुआ होय तो. उसको चीरकर बच; : 


तेजबल, पाढ, सजी और जवाखार- इनके चूंणको 
सहतमें मिलाकर इसका उपयोग करे | पीपलके 


चूर्णको सहतमें मिछाकर इसका उपयोग करे । पौप- 


'जके चूर्णको सहतमें मिलाकर उसका कबढ धारण 
करें ओर धोनेके लिये .कडवे परवछ, नीम और 
त्िफलेंका क्वाथथं प्रयोग करे | ५४-५६ ॥ . 


यहन्तमध्ये जायेत नॉडीदस्त तदुद्धरेत्‌ 


॥ ९७ ॥ क्षिप्ता मांसानि शस्रेण यदि 
नोपरिजों भंवेतू। उद्धृत्य च दहेच्चापि क्षारेण 


ज्वलनेन वा॥९८॥ भिनत्युपेक्षिते दन्ते हु 


मस्थिंगतिशृवय्‌ । समूल दशन तस्मादुद्धरे- 


उम्रमस्थि च.॥ ५९ ॥ उद्धृतें तुत्तरे. दन्ते . 


शोणित॑ प्रल्नवेद॒ति -। रक्तामिप्रेकात्पूबोक्ता 


घोरा रोगा भवन्ति हि. .॥ ६० ॥ काणः 
सक्षायते जन्तुरदितं तस्य. जायते। चलम- 
प्युत्तरं .दन्तमतो नेबोद्धरेह्िपकू । धावन 
जातिमदनस्वाइुकंण्टंकरवादिरि! ॥ ६१ ॥ 
कपाबेरितिशेष+। / 5 के ० | 
> सर्च प्रकारंकी दंतनाड़ियोमें नोडीजणकी. समान - 

. चिकित्सा करनी चाहिये | जो दांतके भीतर नांडी 

होय तों दांतके मसृढ़ेको शख्स त्वीरकर दांतकों- 


४८६ 06: ॥/60(680७ 8॥8 हि ॥ ४9308 69॥6०607, 09#280 5/899ाद00 है 


। 


- -प्रयोग नीचेके दांतके लिये कहा है| दांतको उखो- | कपालिका, दयावदंतक और कराहू इस प्रकार - 


तल यत्साधितं तत्त हन्यादन्तगतां गतिस्‌ । 


.. हो जाती है, इस कारण दांतकों जडसहित उखाड़ 
. ऊंपरकी पंक्तिका दांत उखाडे तो रुपिरका अत्यन्त 


- रोग उत्पन्न होते हैं, काणापन' और अर्दितरोग होता 


१6% लद भ्ञा "शक 5 ....००० १९%... . और «४ ८3, 
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भाषादीकासमैंत!। १११६ हू कब 


उखाड लेबे किंतु ऊपरके दांतकों न उखाड़े यह| दालरून, कृमिदंतक, मंजनक, दंतहर्ष, दंतशर्करा, 


डकर उसके ऊपर क्षार बुरकावे अथवा अम्िसे दाग | दांतोंमें आठ रोग होते हैं | ६५ ॥ ६६ ॥ 
देवे | इस दांतकी उपेक्षा करनेसे अवश्य ठोडीकी। . अथ दालनलक्षणम्‌ । 
हड्डामें राध निकछने छगती है जिससे वह हंड्डी नष्ट दीय॑माणेष्विव रुजा यत्र दन्तेषु जायते। - 
दालनो नाम स व्याधि! सदागतिनिमि- 
त्तज ॥ ६७ ॥ 

दांत विदीर्णस होते हैं अर्थात्‌ चिरेसे जाते हाँ 
ऐसी पीडा हो, . इसको दान कहते हैं | यह रोग 
वायुके प्रकोपसे होता है ॥ ६७ ॥ 

अथ कृमिद्ंतलक्षणम । 

कृष्णच्छिद्रश्चल॒) ल्रावी ससरम्भी महारुजः 
अनिमित्तरुजों वातात्स ज्ञेगो कृमिदन्‍्तक 
॥ ६८ ॥ संरम्भ$ दन्‍्तमूलशोथयुक्तः तत्रैव 
स्वावोी बाद्धूव्य। । आनाम्रत्तरुज" अवघहन- : 


नाद्निमित्तं विनेव महारुनावान्‌। 
दांतोंमें काले छिद्र हो जावँ, खुजली हो, सस-. 


] न्‍] 
४९] 
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डाले और दूटी हुई हृड्डीको भी निकाल डाले | जो 


क्षाव होता है | रुधिरके अतियोगसे पूर्वोक्त भयंकर 


# 
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है अत एवं जो ऊपरका दांत हिलता भी होय तो 
भी वेद्य उसको उखाडे नहीं || ५७-६१ ॥ 

अथ जात्यादतलस । 
कपायेजातिमद्नंकण्टकीस्वादुकण्टकै:॥ ६२॥ 
मश्लिष्ठालोपखदिरयश्याहेश्वीपि यक्त्ततम । 


० 


33% 
| / 
>> है] डर है 
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॥ ६३ ॥ जात्यादिचतुष्टयरय कपायेण 


_ सल्लिष्ठादिचतुश्यस्थ च कषायेण 'तेलामिदं | ढोंमें सूजन हो, खाव हो, बहुत पीडा और. विनाहीं 2 3 ॥ 
पचेतू || जाती चम्बेली इ्ति लोके । तस्था३ | फारण वेदना होय इस रोगकों कृमिदंत कद्दते हैं। यह 220 । हि 
: पत्र ग्राह्मम्‌.। मदनों घत्तूरस्तस्या पत्रमत्र | नर मकोपसे दोता है ॥ ६८॥ ४77 
- ग्राह्ममं । कण्ठकी ( बडी कदेया ) तस्याः अथ भजनकरक्षणय्‌ । यह 
वक्ं वक्र भवेद्त्र दन्तभड़श् जायते। कफ - 
- की माह डे 8 वातकतों व्याधिः स मजनंकसंज़्का॥६९ 
पश्चाड़ ग्राह्मम । विद्वध्युक्त विधि युक्त विद- हर क' डेढ़ शजाप आप न कक है. 
- ध्यादन्ताविद्रधों । शख्रकर्म नर॒स्तत्र छुशलो हि हे हू 
े गिरने लगें, उसकों भंजनक कहते हैं। यह रोग कफ» -* 
... नैंब करत के ॥ पते कटेरीकी जद और और वायुके प्रकोपंसे होता है | ६९ ॥ | _...- | ४ 
. + च धूरेके प . नजर 3, 
 “गौखुरूका पंचांग इनके क्वाथमें तथा खैर, मजीठ,| . अब दंतहर्षलक्षणम्‌ । द्विज 20 ध 
* छोष और मुलैठी इनके क्वाथमें पकाया हुआ तेल शीतरूक्षप्रवाताम्कूस्प्शानामसहा द्विजा। ह हि 
धजात्यादि तेल! कहा जाता है, यह तेंल दांतके नांसरको | तेज स्युवांतपित्ताभ्यां  दन्‍्तहप$: स॑ डर 
: दूर कर देता है :। दंतविद्रधिरोगम विद्वेधिरोगोक | कीतित+ ॥ ७० ॥ मल 


* चिकित्सा करे, किन्तु शस्जकिया न करे |६२-६४॥ |. . दांत शीत, रूक्ष, प्रन्‍छ वायु और खट्टे पदार्थोके 


 दालन) कथितः पूर्व कमिंदन्‍्तक एंव च।| हे ऐोग 
. प्रीक्तो भक्ननकों दृल्तहषों वे दत्तशर्करा। 
-  ॥ ६५ ॥  कपालहिकात्र. कथिता इयावद- 
 न्तक एवं च | करालसंज्ञ इत्यंशे दन्तरोगाः | 


स्पर्शको नहीं सह सके इस रोगको दंतहर्ष कहते हैं| 

वायु तंथा पिततके प्रकोपसे होता है ॥७०॥ 

.._- अथ दंतदकराल्क्षणम्‌ । 

मरी दल्तगतों यस्तु कफ श्वानिरुशोषि ता] 
शर्करेव खररपशा सा ज्ञेया दन्‍्तशकफेरा 

॥७१॥ शुकेरा सिकत ३ 5. 


- अथ दंतरोगाणां ताम्तानि संख्या च। . 


व हे के 286 
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_ इस रोगको दंतशकरा कहते हैं || ७१ ॥ 
.......... अथ कपालिकालक्षणय्‌। 
. क़पालेष्यिव दीरय॑त्सु दन्तेषु समरेषु च। 
कपालिकेति विज्ञेया दुन्ताच्छिहन्तशर्करा 
._॥ ७२ ॥ कपालानि झन्मयंधटादिखण्डानि 
._. तेष्पिव समलेषु दन्तेषु मलसहितदन्तावयवेषु 
... दीय॑त्तयु सत्सु या दन्तशर्करा सा कपालि- 
के विज्ञेया सा ऋषालिका दब्तच्छिदन्त- 
... नाशिनी। 20 रखनेंसे दाछून, दांतोंका हिलना, दांतोंका गिरना, 


तैढ दन्तरोगेषु पूजितम्‌ ॥ ७८॥ 


“मैलसाहत दांतोंके अवयव मधीके खपरेकी समान कपाडिका, शीताद, पूतिवक्र, अरुचि और मुखकी. 


. फटने छगें ओर. उपरोक्त दंतशर्करा भी होय तो इस | विरसता ये. रोग तत्काछ नष्ट: हो जाते हैं और 
: रोंगको कपालिका कहते हैं। यह कंपालिकारोग दांतभी. स्थिर हो जाते हैं । यह छाक्षायतैल दांतोंके. 


दांतोंको तोडकर नाश कर देता है || ७२.॥ ढ- | शोगोपर बहुत उत्तम, गिना जाता है || ७५-७८ | 
_..../ अथ ब्यावदृतरक्षणयू । जयेद्वि्रावणैः स्वित्षमबर्ल कृमिद्न्तकस । 
._. थोध्सड्मिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः । तथापपीडेवांतप्रेः लेहगण्ड्पधारणेः ॥ अर 
 इयावतां नीछतां वापि गदः स श्याददन्तकः न्‍ 
. ॥ छरे ॥ दृ्घ। दुग्ध बव।.| 
'राधिरसहित प्रित्तसे. जछे हुएकी समान जो संत 
सर्वथा कांढे अथवा नीे हो जाँय तो इस रोगको 
.._* ध्यादंतक कहते हैं | ७३ ॥ 2 
... अथ कराललक्षणम्‌ । 


स्थितम्‌ ॥ ८० ॥ 
< स्थिरपनको प्राप्त हुए इमिदंतनामक रोगको स्वेदन 
देकर राधिर निकलवावे ।. वातनाशक अंवर्पीडोंसे, 


__: कराान्विकटान्दस्तान्स करालो न सिध्यति | पा उनसे पकयोंचे और किग्ध भोजनोंशे दूर 
.. ॥ 5४ ॥ कराहान्‌ भयानकानू अय॑ | रे । दौंगको इछेक गरम करके दांतोंके बीचगे 
हर सुश्नतेनोक्तः संग्रहकारेण च । ... (अर्थात्‌ डांढकेतले दबानेसे कृमरिदंतक दूर हो 


, . द्वार ग्राप्ं हुई जरायु धीरे धीरे दांतोंको मथानक | शा है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


कहते हें | ७४॥ « 


नाशमनः ॥ ८१ ॥- 


भावप्रकाश/-मध्यसण्डमू २। हे 
६ : दवांतोंमें रहनेवाला मैल वायुसे सूख , जाय ओर कपालिकाग्‌ | शीताद॑ पूतिवकऋं 'चः विरुचि 


का हा पक मात्र लरखप हो जाव | विरसास्यताम ॥ ७७ ॥ हन्यादाशु 
| तान्‍्कुयाइन्तानपि स्थिरान्‌। लाक्षादिकमिदे 


छाखका रस ६४ तोढें, दूध ६४ तोछे और छोघ, ' 
कायकछ, मजीठ, कमलकी केसर, पद्माख, चंदन, - 
छाछ कमल और मुल्ैठी इनका चौगुना क्वाथ इनमें 
येही छोध आदि औषधि प्रत्येकका चार. चार तोले' 
फलक डालकर इसमें ६४ तोले तेलठको पकावे यह . 
' राक्षाग्रतैछ्ठ ? सिद्ध होता है| इस तेलकों मुखमें _ 


भद्वदाव्यादिवषांयूलेपे: स्िन्वेशव भोजनेः |. 
कृमिदन्तापह॑ कोष्णं हिंसु - दन्तान्तरे 


चने १ शनेः प्रकुरुते यत्र दन्ताश्रितो5निल३ | | जेहके कुछोंकों धारण करनेसे, भद्वदाद आदि गणके _ 


और विकट कर देवे तो. इस . रोगको कराढ | बहती भूमिकद्म्बं हि पचाधुलढुकण्ठका रिका- . हर 
हक _[काथः । गण्डूपस्तेल्युतः क्मिदन्तवेद- . 


पी श ञईं 
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... नाशक पदार्थोंका क्वाथ दंतहर्ष रोगक़ों दूर. करे है । 


भाषादीकासमेंतत॥ .......... ११५४१ - 
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नीली, काक्जधा अथवा कडबी तोंबी इन दोनों- | उपजिहिका च॒ गदा जिहायां पथ 
मेंसे किसी एककी जडका चूर्ण बनाकर दांतोंमें |इलेत्तता।॥ ८९॥ ४ 
रखनेसे कमिदन्तक रोग नष्ट होता है || ८२. ॥ वातज, पित्तज, कफज, अलछास और उपजिहिका 
लेहानां कला? कोष्णाः सर्पिषखैद्वतस्य च । | इस प्रकार जीभके रोग पांच हैं ॥ ८९ ॥ 
नियूहाश्रानिरप्नानां. दन्तहर्षप्रमदनाः | .. अथ वातजजिह्वारोगलक्षणम्‌ । - 
॥ ८३ ॥ जेदृतस्थ सर्पिष३ जिद्ृतापक्रस्य |जिहानिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेत्र शाक- 
सर्पिष: कवला इत्यर्थः । लेहिकोइत्र हितों | <छद्नप्रकाशा ॥ ९० ॥ स्फुटिता मना- 
धूमो नस्‍्य॑ लेहिकमेव च ॥८४॥ पेया रसा | क़िदीर्णा । प्रसुप्ता रसानामनमिज्ञतया 
यवागश्व॒ क्षारसन्तानिकाधृतम्‌ । शिरोव- | पे शाको मरूष रुप: 
स्विहिंतश्वापि क्रमो यश्चानिदापहश ॥८५॥ ले सतर्क शमी शाकों मं 
दृत्कण्ठकाचिता । अये लोके 
अन्न दन्तह्षे । अच्छियन्दन्तमूलानि शक जली इति ख्यातः 
" रामुद्धरेद्डिपकू । लाक्षाचूणमंधुयुतेस्ततस्तां जिह्ा कुछेक फट गईं होय, खट्टे सीठे रसॉके 
प्रतिसारयेत्‌ ॥ <5 ॥ दन्तहषंक्रियां चात्र ज्ञानको नहीं जान सके और मरुभूमिमें उत्पन्त होने- 
कुयां ्निखिशेषत) । कृपालिका कृच्छृतमा वाले सागौन वृक्षके पत्तेकी समान कांटॉसे व्याप्त 
तत्राप्येवा क्रिया मता ॥ <७॥ एपा क्रिया | दोय तो उसको वातसम्बन्धी जिहारोग जानना ॥ ९ ०॥| 
दन्तहर्षक्रिया । फूलान्यम्तानि शौताम्बु| _ अथ पित्तजजिहारोगलक्षणमू। . 
रूक्षात्न॑ं तन्द्धावनयू । तथातिकठिन भोज्यं पित्तात्सदाहेरुपर्ची यते च्‌ दीर्घे सरक्तैरापि 5 
दन्तरोगी न भक्षयेत्‌ ॥ ८८ ॥ . का्टकैश्व॥ ९१ ॥ जल 
' घुत तेछादि ललेहोंका सुद्दाता सुह्दता कब॒छ 


" रह दाहसहित, लम्बे और छा कांटोसे जीभ व्य 
निसोतके कल्कसे पकाये हुए घीका कवछ और बात- है 2० 


हो गई होय तो उसको पित्तसे उत्पन्न हुआ जिहा | 


दंतहर्ष रोगपर ख्लैह्िक धूमपान, स्लेढिक नस्य, रोग जानना ॥ ९६ ॥ 
पेया, रसयुक्त यवागू, दूधकी मछाई, थी, शिरो-|... अथ कफजजिह्ारोगलक्षणम्‌ । 


वस्ति और वातनाशक क्रिया सब हितकारक हैं। | कैफेन गुवीं वहुला चिता च मांसोच्छूयेः 
: दंतशर्करा हुआ द्वोय तो वैद्य दांतोंकी जडकों नहीं |शाल्मलिकण्टकामेः ॥ ९२ ॥ बहुला 
छेंदे कितु दंतश्॒र्कराकों शस्रपे चीरकर निकाल डाले स्थूछा । मांसोच्छय: मांसजकण्टकेः । 
और फिर सहतमें छाखके चूर्णकों मिलाकर प्रतिसा- |. कफसे जीभ भारी हो' जाय, मोटी हो और वह 


रण करे | दंतइर्षके लिये जो चिकित्सा कही हैं वे |समरके कांगोंकी समान- कांटोंसे व्याप्त होय तो... - 


सब दंतशर्करापर भी करनी चाहिये। सा उसको ककसे उत्पन्न जिद्ठारोग जानना ॥-९२ ॥ 
नामक दंतरोग यद्यपि: अत्यंत कष्टसाध्य है तथापि [ . ४ । 
उसपर दंतहर्षकी समान चिकित्सा करनी चाहिये । | अधाडासलक्षणम्र्‌ 


दंतरोगवाछे मनुष्योंको: खट्टे पदार्थ, शीतल जल, | जिंदातले यः सयथुः प्रगाढः सोइलाससंज्ञर " हे 
रूखा अन्न, दर्तोन “और. कठिन भश्य नहीं सेवन |केफरक्तमूर्ति;। जिहां स 6 स्वम्भयति 
करना चाहिये ॥ ८३-८८ ॥ __ _. प्रवृद्धो एल च जिहा रुशमेति पाकम॥९१॥ 


अथ जिहारोगाणां निदान नामानि |प्रगाढ१ प्रकृषण गाढी दारुण* कफरक्तप्मार्तिं! . 
:. संख्या च | : ..  कफरक्ताभ्यां मूर्तियस्थ, स कफरक्तज 


त्त्ज पित्तजश्नापि कंफूजोउंलाससज्ञकः । | हत्यथे! । जिहास्तम्भेन वायुरप्यत्र बोदुब्य॥ हे 


4 ७ 0-0. पापा 8॥9५9व ५व्वा्यावडं 00॥8०0०ा., एॉंता260 0५ 6526ण०7 .  - 


भाषप्रकाश४-मप्यसण्डसू रे । 


जिहांगंत रोगेमि प्रथम राधिर निकलाबे हक ः 
गिलोय, नीम ओर पौपछ इनका तीखे पदार्थेकि: 
साथ कवछ धारण करे यह हितकारक है। बातज 
ओएटरोगमें प्रथम जो चिकैत्सा कही है वहीं चिकित्सा | 2 
वातश्षे उत्पन्न जीभके कांटोपर करनी चाहिये । जो 
पित्जन्य्‌ - जिहारोग होय तो उसको बिसकर 
दूषित , रुघिरको' निकालकर, पश्चात्‌ मधुर | | 
प्रतिसारण, मधुर कव॒छ और मधुर नस्य यह: 
सब प्रयोग करे यह हितकारी हैं । जो कफसे जिहाके | के 
ऊपर कांटे हुए होये तो उन कार्णकों कतरकर रुधिर 
निकलवाकर फिर - पिप्पल्यादिगणकी और्षाधरयोंसे - 


भृज् पाकेन पित्त च॑ 
अव्ाध्यल॑ चास्ये । 

. जीभके नींचे कक और रुधिरके प्रकोपसे * जो 
अत्यंत दारण सूजन होय उसको अछास कहते हैं। 
यह रोग बढ़कर जीभकों जकड देता है ओर इसमें 
_ ज्ञीमकी जड अत्यंत पक जाती है । जिहाके - स्तम्भन 
. होनेके कारण इस रोगमे वायुका प्रकोप भी शेता है 
“ओर जिहाकी जडके अत्यंत पकनेंसे पित्तका भी 
प्रकोप द्वोता है ऐसा सिद्ध होता है | इस अकार यह 
. रोग तीनों दोष और रुघिरके प्रकोप होनेके कारण 
हा 0 बना जाता, है ९३7 | सहतमें उसको प्रतिसारण करे । उपजिदिका_होय 
अधोपनिहिकालक्षणम्‌ । तो उसको कतरकर श्षारते प्रतिसारण करे और ० 

.._ जिह्ागप्ररूप: श्वयथुह जिह्मामुन्नम्य जात; | धिरोविरेचन गेडूष तथा धूप्रपान इनसे उपचार करे 
5202 कफरक्तयोनि। । प्रसेककण्ड्टपरिदाहयुक्तः सीठ, मिरच, पौपेल, जवाखार, हर्‌ड और चीता 
. प्रकृथ्यतेब्साहुपजिद्विकेति ॥९४ ॥ जिहाम- कु ने अथवा इस चूके कल्कसे 
| 

६ 


५४ ५ 


७५६. -+_० 


हे तेलकों पकाकर कुछे करनेसे उपजिहिका शांत हो 
 : रूप+ जिह्ाग्ाकृतिः 


जाती है || ९५-१०० ॥ 

..._._: कफ ओर झरधिर इन दोनोंके प्रकोपसे सजन 

. .जीभको ऊंची कर देती है, जीम अनीकी समान होती 

है और छारके गिरनेसे, खुजली तथा दाइयुक्त होती 
है| इस सूजनकों उपजिहका कहते हैं || ९४ ॥| 


अथ जिहारोगचिकित्सा.। 


अंथ ताहइरोगाणां नामानि संख्या च॑ | 
गलशुण्डी तुण्डिकेयंशूषश कच्छप एवं चे। .. हा 
तांल्वबुंदश्व. कथितो मांससंघात एव च-. | 
॥ १०१ ॥ ताडपुप्पुटनामा च ताइशोपष> ६ 


४५ स्तथेष च । ताडपाकश्व काथितास्ताडुरोगा 
जद्वागतविकाराणां शर्त शोणितमोक्षणम्‌ । पर व / 
'डचीपिध्पली अमी नव ॥ १०२ ॥ अर 


' निम्बकवलः कहठुमि सुख |  गल्जुण्डी त॒ुण्डिकेरी, अभ्रष, कच्छप, ताल्वबुंद, ' 
ह॒ । ओष्ठप्रकोपेषनिलजे यहुक्ते | मांससंघरात, ताडपुप्पुट, ताइशोष और ताहुपाक इस - | - 


कण्डक्रेष्वानिलोत्थेषु | प्रकार ताडबेमें नौ रोय हैं ॥ १०१ ॥ १०२.॥ 


इुश्शोणिते । प्रतिप्तार- 
-मधघुरे हितेम ॥ ९७ ॥ 


... अथ गहशुण्डीलक्षणमूं।... |. 
58३ ताडगूलाग्रवृद्दो दीघे! शोथो 
ध्मातवस्तिप्रकाश। । तृष्णाकासश्वासकूर्त्त 
५ न वदन्ति व्याधि पैदा; कण्ठयुण्डीति नाप्ना. 
मे आरणा। | ३ ॥ ध्वातवस्तिप्रकाशः वातपूरित- 
के चमयुदतुल्य/ । 
|. कफ़ और रुधिर दोनोंके प्रकोपसे वालवेकंती जडमें.. 
रण || ढ हुई, छम्बी, वोयुसे भरी हुईं मशककी समान. . ॥ 


सजन होती है उसको बैच गलबुण्डी कहते हैं ॥ १० ३॥ 


/0॥. (0, 


3 50 


आषाटीकासमैतत) | 
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नियम पननाकनननननननानाम-म++ कमन«े 


अथ तुण्डिकेरीलक्षणम्‌ । 


. शोयथः स्थूलस्तोददाहप्पाकी छेष्मासस्स्यां 
.- कीर्तिता तुण्डिकेरी ॥ १०४ ॥ तुण्डिकेरी 


वनकार्पासीफर्ल तत्तुल्या । 
ताछवेमें कफ और रुधिरके प्रकोपसे स्थल, तोडने 
सरीखी पीडा और दाहसहित और पकनेवाली जो 


: सूजन होती है उसको वैद्य तुण्डिकेरी कहते हैं ॥१०४॥ 


अधाशभ्रूषलक्षणम्‌ । 


_ शोयः$ रतब्धो छोहितः शोणिततोत्थो ज्ञेयो- 
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कहते हैं ॥| १०८ ॥ 


इस्रूप: सज्वरस्तीव्ररक्च ॥ १०५ ॥ 
राधेरके .प्रकोपसे ताछुबेमें स्तब्ध ( जड़ ) 

छाल, ज्वरसहित और तीत्र पीडायुक्त जो सूजन 

होती है उसको वेद्य अश्रूष कहते हैं | १०५ ॥ 
। अथ कच्छपतक्षणम्‌ । 

कूम्ो त्सन्नोओेदनो$शीघ्रजन्मा रोगों क्षेयः 


कच्छपः छेष्मणः स्यात्‌ ॥ १०६ ॥ कूर्मों- |. 


त्सन्नः मध्ये प्रो) प्रान्ते नतः 
कफके प्रकोपसे तालवेसें कछुवेकी समान बींचमें 


' ऊंची और चारों ओर नींची ओर थोंडी पीडावाली 


जो सजन तत्काल उत्पन्न होती है उसको वेद्य कच्छप 
कहते है ॥ १०६ ॥ 
अथ ताल्वबुद्लुक्षणम्‌ । 


के पद्माकार ताडइमध्ये तु शोथ॑ विद्याद्रक्ताद॑- 
/. बुंदू पित्तलिंगपसू ॥ १०७ ॥ प्माकार 
* प्मकणिकावस्केसरेरिव पार्शवतोी दीर्ेर्मासां- 


. कुरेबेंहितम्‌ । 


तालबेके बीचमें राधिरके प्रकोपसे कमलकी-केस- 
शकी समान रूम्बे सांसके अंकुरोंसे वेष्टित ओर सम्पूण 


- पित्तके लक्षणोसे युक्त जो सजन होती है उसको वे 
_ ताहषबुंद कहते है || १०७ ॥ 


अथ मांससघातलक्षणम्‌ । 


दुएं मांस छेष्मणा नीरुजश्र ताल्वस्तस्थ॑ 


मांससंघातमाहुड ॥ १०८॥  ., 
कफके प्रकोपसे तारबेके भीतर, पीडारहित ज॑ 


दुष्मांस एकम्रित हो जाता है उसको माससेघात / ॥ ११७ ॥ तुण्डिकेयसषे कूमें संघाते ः 2 2 
7 ताहपुप्पुदे । एप एवं विधि: कार्यों विशेष 
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अथ ताहपुप्पुटलक्षणय्‌ । रा 
नीरुक्स्थायी कोलमान्रः कफ़ात्मा- मेंदो* 
युक्तः पुप्पुटस्तालदेशे ॥ १०९ 


*. क्फके प्रकोपके कारण: ताडवेमें पीकरंदित स्थिर 


और मेदवाली बेरीके- फलकी समान ग्रंथि उत्पन्न होदी 
है उसको ताड॒पुप्पुठ कहते हैं || १०९ ॥ 
अथ तालुशोषलक्षणम्‌ । 

शोषोउत्यर्थ दीयते वाषि ताड श्वासो वाता- 
त्ताठशोषोष्यमुक्त) ॥ १ १० ॥ 

. बायके प्रकोपसे ताडबेमें अत्यन्त शोष अथवा 
ताल॒वा फटने लगे और इवास भी होय .इस रोगकों 
ताछठशोष कहते है || ११०॥ 


*»५ 


ः ११४५६ 


अथ ताडपाकलक्षणम््‌ । 2 कप 


पित्त कुर्यात्पाकमत्यर्थघोरं ताडन्येवे- तादु- 
पाक वदान्ति ॥ १११ ॥ 
पित्तके प्रकोपसे ताल अत्यन्त. भयंकर प्रकरारसे 
पक्रःजाय इस रोगको ताडपाक कहते हैं ॥ १११ ॥ 
अथ ताहरोगचिकित्सा | 
कुषेषणवचासिन्धुकणापाठाएंवेः 
सक्षेद्रिभिषणा काये गलशुण्डीग्रधर्षणम्‌ । 


॥ ११२.॥ छुवः केवटी मोथा गुडतजीति - 
लोके । अंगुष्ठांगुलिसन्दंशेनाकृष्प गलशु- 
णिडकाम । छेद्येन्मण्डलाग्रेणः जिह्ोपारेतु 


संस्थितम्‌ ॥ ११३ ॥ मण्डलाभ्रेण शस्र- 


विशेषेण। अत्यादानास्पवेद्क्त ततः साम्स्रि- 
यते नर । हीनच्छेदाहवेच्छोथो लालाख्ा5 
वो अमस्तथा ॥११४॥ तस्माद्देबः अयत्तेन.. 


सं 


आम 5 
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दृष्कमा विशारद। । गलशुण्डी तु सज्छिय हे 2 


कुर्याव्मराप्तमिम क्मम॒ ॥ ११५ ॥ पिप्पए.. 
क्षोद्र.. 
युक्ते! सलवणेस्ततस्तां प्रतिसारयेत्‌ ॥११६॥ _ 


स्यतिविषाकुछ्वचामरिचनागर । 


वर्चामतिविषापाठारालाफटुकरों हिणी 


। | निष्क्ाथ्य पिचुमरद च कवर तंत्र कारयेत्‌॥ < 


शहड '._ आवंप्रकाश+-मंध्यसण्डेमू २ 
जि 7777-77 %-००-.-००-००-००००-०--०००--००००-०००८० 3 
दे ॥ ११८॥ ताल॒पाके तु कर्त्तव्यं | मांस च तथेव शोणितस । गलोपसंरोधकरे- 
._ विधान पित्तनाशनम। स्नेहस्वेदी 6 | स्तथांकुरैनिहन्त्यसून्व्याधिरय॑ च रोहिणी । 
__ विधिश्वानिलनाशन ॥ ११९ ॥ ॥ १९३ ॥ गे आनिल; इद्ध: तथा पित्त- - 
.__ डूठ, काडी मिर्च, बच, सेंघानिमक, पीपछ और | कफो मूच्छितों दृग्धी मास शोणित व. 
._« पाढ़ तथा केवटीमोथां इनके चूर्णको सहतमें मिल्या- प्रदृष्य तथा गलोपसंरोधकरेरसान्रिहन्ति ।.. 
._: कर बिउनेसे गल्ुण्डी नह्ट शे जाती है । जो गढ- अर व्याधिः रोहिणीसंज्ञो ज्ञेयः। सर्वा रोहि- 


.._ थण्डी जीभपर होय तो अंगूठे और अंगुलीरुपी ण्यख्रिदोषजा उत्कर्षात्त वातादिव्यपदेशः । 
'संडासासे उसको खींचकर मंडलाग्म नामक तलूवारकी गढेमें वृद्धिको प्राप्त हुआ वायु अथवा वृद्धिकोप्राप्त 


. अमान झ्धसे काट देंवे। जो 0 पा पित्त, अथवा वृद्धिकों प्राप्त हुआ. कफ अथवा 
जाय तो रुषिरके अलन्त सांव होनेसे मनुष्य मर जाता है वृद्धिको थ्राप्त हुए तीनों दोष अथवा बृद्धिकों प्राप्त । 
और कम छेदन होये तो सूजन, छापा तरता ता हुआ रुधिर मांस तथा रुषिरकों दूषितं करके गछेको | | 

रीता है इस कारंण जिसने छेदनेकी इपसी क्रिया |अबरोध करनेवाले अंकुरोंसे प्राणोंका नाश करे है |. . 

देखी होयें ऐसा प्रवीण वैद्य बहुत संभालकर गल- इस रोगको रोहिणी कहते हैं | ११३ ॥ । 


_... शुण्डीकों काटकर पीछे पीपछ अंतीस, कूठ; - काली 5 णम्‌ 

मिर्च, बच और सोंढ इनके चूर्णको सहतमें .. अथ वातजरोहिणीकक्षणम्‌ । 
मिलाकर उसमें सेंघानिमक डालकर उससे प्रतिसा- | गिद्वासमन्ताहुशवेदनास्तु_ मांसांकुरा 
रण करें| तथा बच, अतीस, पाढ, शासना,-कुटकी कण्ठनिरोधनाः स्युः | सा रोहिणी वात- | 
और नीम इनको औटाकर. इसका कबछ धारण कृंता . प्रदेश: वातात्मकोपद्रवगाढजुश्ट ४. 
> ॥ १९४ ॥ जिह्मासमन्ताजिद्ायाः सर्वत्तः (| 


करे | पुंडिकेरी, अश्नूष, कच्छप, मांससंघात और 
पर शक्नसिल न ने चिकित्सा करे करत इन- वातात्मकोप॑द्रवगाढजुश कंपविनामस्तस्भा- 
भिरतिशयेन युक्ता । 


जीभके चारों ओर अल्यन्त वेदनावालें और गलेकों 


_...: पर शत्लकिया कुछ बदल करके करे । ताडुपाक होय' 
तो पित्तकों नष्ट करनेवाली चिकित्सा करे | ताछुशोष 
रोकनेवाले मांसके अंकुर होते हें और उनके साथ बात- 
 पम्बन्धी स्तब्घता आदि उपद्रव भी . होते हैं। यह 


_. होय तो स्नेहन, स्वेदन और वातनाशक अन्‍्यान्य 
क्रिया मीं करे | ११९-११९ ॥ 

2222 बाण गामानि संख्या च.). | दातते उत्पन्न रोहिणी कही जाती है॥ १२४॥- . | 
के शौहैणी शा । घिमिह मोक्ता कण्दशाइक एप. अथ पित्तजरोहिर्णाकक्षणयू। ....*। 
च | |. अधिनिदश्र पलयो बलासश्रेकवृ- क्‍ क्षिप्रोद्रमा क्षिप्रविदाहपाका ! तौत्रज्वरा  .>य 
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2, मा तो डनद थे शातप्षी च पित्तनिमित्तजाता॥ १२८॥ । 
203 मातता हि गम । अड्पिश्न की /. गैलेमें भांसके अंकुर तत्काल उत्पन्न हो जाये, उनमें... गा 

जे जे ५ स्‍नस्त १९६१ ॥ बिदारी कण्ठ- -पप्काल दाह हो, तस्काछ पक जायेँ और तीज ज्वर. . |, 
: ४ उ रागा अश्टदर्श स्थता। ॥ १९२ ॥ | दो जाय इसको पित्तज रोहिणी कहते हैं ॥ शश५॥ :- है 
च । ॥ । 5 - 


जा ७27 
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जा 


: होते हैं, 
-- कहतें हैं ॥ 


आंषाटीकासमैत्त 


स्थिर होते हैं, इसंको कफजा रोहिणी 
१२६ ॥ 
अथ त्रिदोषजरोहिणीलक्षणयर्‌ । 

गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवीयां तिदोपलिड्रा 
जिभवा भवेत्सा ॥ १२७ ॥ 

गलछेमें उपरोक्त तीनों-दोषोंके लक्षणोंवाले, गम्भीर 
पकनेवाले और कठिनतासे आराम होनेवाले ऐसे मां 
सके अंकुर उत्पन्न होयें। यह :चिदोषसे उत्पन्न रोहिणी 
कही जाती है ॥ १२७ ॥ 

अथ रक्तजरोहिणीलक्षणम्‌ । 

स्फोटेश्चिता पित्तसमानलिड्भा साध्या प्रदिष् 
रुघिरात्मिका तु ॥ १२८ ॥ 

फुडियोंसे व्याप्त और. पित्तके- लक्षणोंवारल्ली जो 
रोहिणी होती है उसको वैद्य रधिरजन्य रोहिणी कद्दते 
हैं| यह रोहिणी साध्य है ॥ १२८ ॥ 

अथ रोहिणीमरणावधि। । 

संयखिदोपजा हान्ति न्यहात््कफसमुद्ध- 
वा । पथ्चाहात्पित्तसस्भृूता सप्ताहात्पवनो- 
त्यिता ॥ १२९ ॥ [ 
- तीनों दोषोंसे: उत्पन्न रोहिणी -तत्कारू मार देती 
है, कंफसे उत्पन्न रोहिणी तीन दिनमें मार देती है 
पित्तजन्य रोहिणी पांच. दिनमें मार देती है और 


बातजन्य रोहिणी सात दिनमें मार देती है ॥१२९॥ 


' अथ कंठशाह्कलक्षणम्‌ । 


कीलास्थिमात्र।ः कफसम्भवों यो ग्रस्थिगंले 


कंण्टकशूकभूतः । खर स्थिरः शख्ननिंपात- 
साध्यस्तं कण्ठशालूकामाति झवोति ॥१३०॥ 


.: कण्टकंशूकभूतः कण्टकवत्‌ शूकवच्च  वेदना- 


जनक: 


गेम कांटेकी समान तथा धानकी -अनीकी समान 


वेदना उत्तन्न करनेवाले, खरखरे, कठिन, बेरकी ग॒उ- 


लीकी समान और शज्लकाट्य ऐसी- जो अथि होय ; 


उनको कंठशालक कहते हैं। यह गअंथि कफके प्रकोपसे 


होती दे । यह शज्रके चीरनेसे साध्य है| १३५ ॥. 
ै ....वैद्याणकबुन्द कहते हैं ॥ १३४ ॥ ३ 


जिहाम्रूपः रैवयथुः कफात्त जिश्नोपरिशद- 
सजेब मिश्रात्‌ । जैयोइधिजिह। ख्ड रोग । 


अथाधिजिद्ककलक्षणम्‌ । 
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एप. विव्जेयेदागतपाकमेनस्‌ ॥ १३१ क 
असजा मिश्रादेवेत्यलय३ |. _. 

जीमके ऊपर जीभकी अणीकी समान जो सूजन : 
होती है उसकों अधिजिह्क कहते हैं | यह सजन जो 


पक जाय तो इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। यह. 


रोग रुधिरमिश्रित कफके प्रकोपसे होता है ॥ १३१ ॥ 
अथ वल्यलक्षणम्‌ । 


बलास एवायतमुन्नतं च शोथ करोत्यन्नगरति रे 
निवाये । त॑ सर्ववेवाप्रतिवाय॑मेष॒ विवजनीय 


वलय॑ वद्ल्ति ॥ १३२९॥ ० 
प्रकोपको प्राप्त हुआ कफ अन्नकी-गतिकों रोककर 
गलेमें रम्बरी तथा ऊंचीं सूजनकों उत्तन्न करे इसकों 
वलूय कहते हैं| यह रोग किसी प्रकार भी दूर 
नहीं होता इस लिये चिकित्सा - नहीं करनी 
चाहिये ॥ १३२ ॥ 23 

अथ बलासलंक्षणमू | . ४ 
गले तु-शोर्थ कुरुतः प्रवृद्धों छेष्मानिलो- 
शवासरुजोपपन्नम्‌ । मर्मच्छिद दुस्तरमेनमाहुं- 


बैलाससंज्ञं मिषजो विकारम ॥ १३३॥ मर्म- 


चिछदं हृद्यमरमाणि छेंदेनेव वेदनांजनकम्‌ । .. 
बुड्लिकों प्राप्त हुए कफ तथा वायुसे गलेमें श्वास _ 
पीडासदित और हंदयके मर्मस्थछूमें छेदन करनेवार्ली _ 


'ऐसी व्यथाको उत्पन्न करनेवाली जो सूजन होती है... 
इसको बलास कहते हैं | वैधलोग कहते हैं कि यह :.. 


रोग दुस्तर है ॥ $३३ ॥ .. 
' अथकबृन्दक॒क्षणय्‌ । 


पाक्यसदुगुरुअ । नातकइन्दः परिकीति+ 


इपरस्दु ९ | 

कफ और रुषिरके प्रकोपसे गलेमें गोछ, नबी हुई, 
दाह” और - खुजलीसहित कुछेक- पंकनेवाली, कुछ 
कोमछ और भारी सूजन उत्पन्न होती है | इस रोगको _ 


कि 6 0040 
समुज्नत॑ इत्तममन्ददाई तीजज्वरं बृन्दयु 


१४५ | 


बृत्तोन्नतोइस्त+ इ्वयथु१ सदाहः सकपण्डुरोड: रु 


तोञ्सों व्याधिबेलासक्षतजप्रस्त/ ॥ १३४॥ - 
अन्तः गलमध्ये अपाकी ईषत्पांकी।अमढु8ः ..#“#]& 


भावप्रकाश+-मध्येसण्डमू ९ । 


वाली और सम्पूर्ण गलेसें. व्याप्त. हौकर जो सजन 


त्सतोद पवनात्मक तु ॥ १३५ ॥ उत्न्न होती हे उसको कंठविद्रधि कहते हैं, यह कंठ- 


पित्त और रुघिरके प्रकोपसे अत्यंत ऊंची, गोल, 

* अत्यंत दाहवाली ओर तीत्र ज्वरवाली जो सजत्त होती 

..._ है वैद्य इसको बंद कहते हैं | इसमें यादि झूल होय तो 

. बातसम्बच्धी जानना ॥ १३५ | 

........ अथ शततप्नीरक्षेणम्‌ । 

._ : बत्तिघंना कण्ठनिरोधनी तु चितातिमात्न 

५... पिशितप्ररोहे'। अनेकरुक्प्राणहरी त्रिदोषा- 

- उत्ञेया शतप्तीसदशी शत्प्ती ॥ १३६ ॥ 

धना कठिना। अनेकरुकू वात्रपित्तकफजतो 

ददाहकण्ड्रादियुक्ता शतप्तीसहशी लोहक- 

5 .._ प्टकसञ्छन्ना शतप्ती महंती शिला तत्तल्या 

यतः प्राणहरी 

बात, पित्त तथा कफसे उस्पंन्त होनेवाली व्यथा, 


.. दवा और खुजली आदि विकारोंवाली, कठिन, मांसके 
अंकुरोंसे अत्यंत व्याप्त ओर कंठको' रोकनेवाली जो 


अथ गछ्ाघरक्षणम्‌ । 


वायुगतेनिहन्ता उदानवायुगतिरोधकः । 

_ कफ और रुधिरके प्रकोपसे गलेमें अन्न तथा 
जलको रोकनेवाली, उदान वायुकी गतिको एरने- 
वाली और तीव्र ज्वरवाली जो बडी सूजन उत्तन्न 
होती हे उसको गछौघ कहते हैं ॥ १३९ ॥ 


अथ सखरप्नद्कक्षणय्‌ । 


< .. ज़िदोषके प्रकोपसे उत्पन्न होनेके कारण शतप्ी (लोहेके | ७ कं विमुक्तोररवाधीनः कण्ठों यसर्य स। 
.. कॉंटोसे ढकी हुईं बडो भारी शिल्य ) की समान होती | अस्वाधीनता भक्त गिलितमशकक्‍्यत्वादानि- 
है इस कारण इसको “ शतत्री.? कहते हैं ॥ १३६ ॥ | लायनेषु वायुवर्तसु । इबसनादातात । : 
.. अथ गलायुलक्षणय्‌ | 
 अन्यिगंले त्वामलकास्थिमात्र। 
_ रुक्‍रयात्कफरक्तमूर्तिं! । संहक्ष्यते सक्त- 


बारंबार हॉफनी आधे, ग़ल संख जाय तथा अन्नादि 
निगलनेको असमर्थ होय और स्वर बिगड़ जाय इस 
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मिप्ाशर्न च से शख्साध्यरतु गलायु- 
४ १३७॥ 

ओर इधिरके प्रकोपसे गलेमें आमलेको गुठ- 
न, स्थिर, अल्प चेदनावाली और भोजन 


पसे होता है ॥ १४० ॥ ; 
अथ मांसतानलक्षणय्‌। 


किया कुरुते क्रेण । स॒ मांसत्तानः काथितो5व- 
लम्बी प्राणप्रणुत्सवेकतों विकार) ॥१४१॥ 


यित् कष्ट यत्र स। |. 5... .. 
._ गलमें फेलनेवाली, लछटकती ओर महाकष्ट देने 


नि >> ऋऋओंओओंआ रे  छऋऋऋखऋऋ ऋखऋ इक ऋः:७४४ :& 
हरन्ति। त॑ चापि पिंत्तक्षतजप्रकोपादिया- | सम्पूर्ण दोषोके प्रकुपित होनेसे सब प्रकारकी वेद- 
विद्रधि त्रिदोषजन्य विद्रधिकी समान है ॥ १३८ ॥ 


शोथो महान्यरतु गलावरोधी तीजज्वरों - 
वायुगतेनिहन्ता । कफेन जांतो रुध्रान्वि- .. 
तेन गले गलोघः परिकी तितोइसो ॥११९॥ 


- | थस्ताम्यमानः इवसिति प्रसक्तं मिन्नस्वर) 
शुष्कृविमुक्तकण्ठ; । कफोपदुशेष्धानिछायनेणु 
ज्ञेय/ स रोग! श्वसनारुखरज्न३-॥ १४० ॥ - 
बत्ती उत्पन्न होती डे उसको शतप्नी कहते हैं। यह बत्ती तास्यमान$ त्तमर पर्यन शुष्कापमुक्तकण्ठ। 


वायुके मार्ग कंफसे दुष्ट होकर. अंधकार दीखे, - - । 
रोगको वैद्य स्वरप्न कहते हैं | यह रोग बायुके प्रको- _ - | 
| म्रतानवान्ध/ श्रयथु$ सुकश्टो गलछोपरो्थ 


प्रतानवान्‌ विंस्ताखान्‌ | सुकष्ट! अतिश- . .. 


* | वाली जो सूजन क्रमकससे ग़लेको रोक देती है, इस «|! 
|८॥ [कै रोगको - मांसतान कहते हैं । यह रोग तिदोषजन्य 


चः 


तह जन 9 आल लिन 
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आापादीकांसमैतः । 


 अंथ विदारीलक्षणंय्‌ । 


“सदाहतोद श्रयथुं सुताम्नरमन्तर्गले पूर्तिवि 
'शीर्णपांसम । पित्तेन विद्याद्ददने विंदारी 
पाखें विदेषात्स तु येन शेतें ॥ १४२ ॥ 


स पुरुषो येन पार्खेण विशेषाद्वाहल्येन शेते 


तरिमिनन्‍्पा खें सा. विदारी भवतीत्यथेः । 


पित्तके प्रकोपसे गलेमें दाह, तीम पीडा, अलन्त 
छाछ और दुर्गान्षित तथा मांसको फाडनेवाली जो 
सजन उत्पन्न होती है उसको विदारी कहते दें । 


 अनुष्य जिस करवटसे अधिक सोंता है उसी पा र्श्वमें 


यंद्द रोग उत्त्न होता है ॥ १४२॥ 
अथ गलरोगचिकित्सा । - 


रौहिणीनां तु साध्यानां हित॑ शोणितमो 
चनम्‌ । पमन पूमपान चे गण्डूषों नस्थकमे 
च॥ १४२३ ॥ वातजां तु हते रक्ते छवणे 
अतिसारयेत । सुखोण्णान्लेहगण्डूपान्धार- 


' जैज्नाप्यमीकणशः ॥ १४४ ॥ विद्लाव्य 


पित्तसम्भूतां सिताक्षोद्रश्रियंगुमिः । धेये 


त्कवढो द्राक्षापरूषे! कयितों हितः ॥१४९॥ 


फर्जा प्रतिसा रपेतू 


गारधूमकडुके 


... ॥१४६ ॥ आगारघूमः कोल इति लोके 


कानि 
खैताविडंगदन्तीषु तेल सिद्ध ससेन्धवम । 
नस्थ॒कर्मण दातव्यं कवर्ल.च कफोच्छूये 
॥ १४७ ॥ श्रेता अपराजिता । पित्तवत्सा- 


- धर्येद्रेयों रोहिणी पित्तसम्भवाम्‌॥ विद्लाव्य 


कण्ठशाल्‌क साधयेत्ुंडिकेरिवत्‌ ॥ १४८ ॥ 


... एककालं यवाज्न॑ च सुन्नीत खिग्धमत्पशः 


उपजिहकवंच्चा पे 


“| १४९ ॥ पकबृन्द ठु विख्लाव्य विधि 
 झोधनमाचरेत्‌ | एकबृन्द्मिव प्रायो दुन्द च 
. समुपाचरेत्‌ ॥ १५० ॥. गलायुश्वापि यो 
_ - व्याधिस्तं च शखेण साधयेत्‌ ॥ अमर्मस्थ॑ 
_सुंसंम्पक् छेद्येहलविद्रंधिस ॥ ९९९ ॥ 


शुण्ठीपिप्प्मरिचानि | 


साधयेद्धिजिहकस 


जो रोहिणी साध्य है उसमें रुघिर निकलवाना 


उत्तम है | वंमन, धूमपान, कुछा और नस्यक्रिया 
थह रोपण रोहिणीके ऊपर करे | वायुसे उत्तन्न रोहिणी 


होय तो रुघिर निकलवाकर पश्चात्‌ सेधानिमक आदि 


लवणौंसे प्रतिसारण करे और सुद्दाते संदयते ऐसे उष्ण . - 
स्नेहोंके कुछोंकों वारंवार धारण करें | पित्तसे उत्पन्न _ 
रोहिणी होय तो उसमेंसे रुधिर निकलवाकर खांड,_ 


सहत तथा फूलप्रियंगू इनसे प्रतिसारंण करे और दाख 
तथा फाल्सेका कवछू घारण करे | कफसे उत्पन्न 


0-०० मी »-] 


रोहिणी शेय तो घरके घुआँसेकी धूछ, सोंठ, मिरच 


और पीपल इनके चूणंसे प्रतिसारण करें [:- सुफेद कक 
अपराजिता, वायविडंग और जमाछगोटं इनके __ 


कव्कसे पकाये हुए तैलमें सेंघानमक डालकर इसका 
नाक्त देवे और संफेद कोयल, वायबिडंग तथा जमा- 


रलगोंठा इनकां कवर भी धारण करें | वेद्य पित्तजन्य - 


रैहिणीकों पित्तशआमक उपायोंसे शांत करें | कंठशा- 


लक दोय तो वैद्य उसमेंसे रुघिर निकलवाकर पश्चात्‌ 


तुंडिकेरीकी जो. चिकित्सा कहीं. है वह करे. और 
जौका भोजन दिन रातमें एक वार थोडासा सिग्ध 
भोजन करे. | अधिजिहक होय तो जो चिकित्सा 


-उपजिहककी कही है वह सब करें| एकवुन्द होय तो .. 
उसमेंसे रुघिर निकल्वाकर पश्चात्‌ शोधन-विधि करें. 


वुन्द होय तो एकवृन्दकी समान अत्युत्तम चिकित्सा 
करे | गिलायु होष तो उसको शस्त्रसे काठकर दूर 


करे | कंठविद्गधि मर्ममें न होय और अच्छे प्रकारस | 


पक' गई होय तो उसका छेदन करें ॥| १४३-१५१॥ 


अथ गढरोगार्णा सामान्यचिकित्सा। 
कंठरोगेष्बसड्भो क्षेस्ती ९णेनस्पादिकर्ममि! । 


चिकित्सकश्निकित्सा तु कुशलो5्च समा- 


चरेत्‌ ॥ १९२ ॥ कार्थ दयाच दावीत्वकः 
निम्बताध्यकलिंगकम्‌ । हरौत्कीकषायों. 
वा हितों माक्षिकसंयुतः ॥ १५३ ॥ कहठुका- 


तिविषादारुपाठामुस्तकलिंगकाश । गोमत्र- 


कथिता$ पीताः कंठरोगविनाशना॥ १५४॥ 
सद्दीका कटुका व्योष॑ दावीत्वकू जिफला  . 
घनंम्‌ । पाठा रसाञ्ञन॑ दूर्वा तेजोह्ेति सुचू- 
क्लोद्रयुक्त' विधातंव्य॑ 
| गलरोंगे महोषधम । योगाश्ेते जय; प्ोक्ता ..._ 


णितम .॥ १५५॥ 


. ब्वातपित्तकफापहा! ॥ १५६ ॥ यवाम्र्ज पक अथ कफजशुखरोगलक्षणमू । 
जेजवर्ती च पारा ससाक्षनं दारुनिशों सकृ- | अवेदने! कण्डुयुतेः सवर्णेय॑त्राचितं चापि स | 
हणाम । क्षोद्रेण कुर्याहुटिकां सुखेन तां|वें कफेन ॥ १६१ ॥: यत उक्त झुश्ुतेन" 
« धारयेत्सवंगलामयेघु ॥ १९५७ 0 . | अब्पवेदनेरिति। ... 

प्रवीण वैद्य गलेके रोगोंका रुधिरं निकलवाकर मंदवेदनायुक्त, खुजलीयुक्त और मुखके वर्णवालले 
. और तीज नस्य आदि देनेसे चिकित्सा-करे | दा5- | छालोसे सम्पूर्ण मुख भर जाय तो उसको कफजनित । 
« हलदी, तज, नीम, रसौत और इन्द्रजो इनका गन सर्व॑ंसर मुखरोग कहते हैँ ॥ १६१ ॥ 

पद डालक' प 

5 कं रन कल ाओ अथासाध्या मुखरोगाः 


« लेके रोग नष्ट हो जाते हैं | यह वातज गलरोगोंकी 

* चकित्सा कही है। कुटकी, अतीस, देवदारु, पाठ, | ओष४प्रकोपे- वरज्योस्तु मांसरक्तत्रिदोषजा$ 

._.. नांगरमोथा और इन्द्रजों -इनको गोमूजम पकाकर | दन्तवेष्देषु_ वज्यों तु तरिंलिगगतिसोषिरों . / 
+ « 'पैये तो गलेके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह |॥ १६२ ॥ जिलिगगति$ त्रिदोषजा नांडी। . .: 
* .. पित्तजन्य गलरोगोंकी चिकित्सा कही है । दन्तेषु च न सिध्यन्ति इयावदालनभश्नाः । 

.__ दाख, झुढकी, सोठ, मिरच, पीपछ, दाइइडदो, | जहारोगेष्वलासस्तु ताडुजेष्बबुंद तथा 


| 

| 

| 

. तज, हर्‌ड, वहेडा, आमछा, नागसमोथा, पाढ, | १६३.॥ स्वसप्नो बछयों बुन्दो बढासः क्‍ 
| 

| 
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._ रसौत, चुरनहार और तेजबछ इनका बारीक चूर्ण |. | ऐप 
सा तक जफती मिलाकर उपयोग . करें तो कफजन्य | रो हि दारुणः । गलोधो मांसतानश्र शतप्ली : 


समस्त गलरोंग नष्ट हों जाते हैं | जवाखार, तेजबछ | रोहिणी गले 4 १६४ ॥ असाध्या३ 
__* पाढ, रतौत, दारुदरूदी, और पीपछ इनकी संहतमें | कीर्तिता छोते.रोगा दे नंवोत्तरा: । तेषु ६ 
गोरी बनाकर. मुखमें रखनेसे सर्वप्रकारके ग़ल्रोंग | वापि क्रियां पेय) प्रत्यारुंयाय समान .| 
.... नष्ट हो जाते हैं ॥ १५२-१५७ ॥ चरेत ॥ १६५॥ न | 
_...- अथ समस्तमुखरोगंसंख्या । . ओके रोगोमे मांससे उत्पन्न हुए, रुचिरसे उत्पन् 
: पृथर्ोपेिखयों रोगाः “समस्तमुखजा$ | हुए और निदोषज रोग असाध्य हैं । भसूढोंके 
-स्मपृता३ ॥ १९८॥ 5. ै शोगॉम निदोषसे उत्पन्न नोडी और सौर्षिर ये दो 
._._ बातज, पित्तज , और कफज ऐसे सम्पूर्ण मुखमें | रोग अंसाध्य है | - दंतरोगॉमें बयावदंतक, दारून 
न भ्रकारके रोग होते हैं ॥| १५८ || __ 5. | और भंजनक ये तीन रोग असाध्य हैं. | जीमके . 
* अथ वांतजमुखरोगलक्षणम््‌ ॥ *. | रोगोमें:अछास असांध्य है। ताडुवेके रोगोंमें ताल्व- 
स्फो् सतोद्वेद्न समन्तायत्राचितं स्व" | पं असाध्य हैः। गढ़ेके रोगोर्मे स्वप्न, वछय, वृन्द, _ 
सरेसवातात्‌ ॥ १०७८९०॥ |. पा 8५ कर 0 और 
: व्यथायुक्त छाल्सि " रि रोग- असाध्य हैं. । ऊपरके १०... 
क छाल्लेंसे चारों ओर मुख भरा होय तो गिल को ये अतीत रोग थो अंवा््य शाम हैं इसपर 
| भी वे चिकित्सा करे क्‍योंकि क॒द्राचित्‌ आरोग्य 
हों जाय-॥ १६२-१६५ ॥ 


अथ सम्पूर्णमुखरोंग चिकित्सा । | # 
गत गातात्सबेसर॑ चू्लेबणः प्रतिसारयेत्‌ । तेल. है 
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«पर ग्रात्मिके, सुबसरे ५ आड़कायस्प देहिनः 


“आाषाटीकासमैत) । न 


रे 


. सब पित्तहर/ कार्यों विधिमंधुरशीतलू) 
- ॥ १६७ ॥ प्रत्तितारणगण्ड्ूबघूमसंशोंध- 
'नानि च । कफात्मके सर्वसरे क्रम कुर्या- 
त्कफापहम ॥ -१६८ ॥ मुखपाके शिरावेध: 
शिरसश्र विरेचनम _। मधुमृत्रवृतक्षीरेः 
. शतिश्व कंबलगह१३ ॥ १६९ ॥ जातीपन्ना- 
आताद्राक्षायासदावीफद त्रिके काथः 
क्षोद्रयुतः श्ीतों गण्टूषों सुखपाकल॒त्त्‌ 
॥ १७० ॥ कार्य च बहुधा नित्य जाती- 
पत्रस्य च॑णम्‌ । कृष्णजीरककुष्ेन्द्रयवच- 


वेणतस्यहात्‌ ॥ १७१ ॥ मुखपाकत्रणछ्ले 


ददोर्ग॑न्ध्यमुपशास्यति। पटोलनिम्बजम्ब्बा- 
म्रभालतीनवपलवे।! ॥ २७२ ॥ पश्चपलवज; 
श्रेष्ठ कषायो सुखधावने । पश्चचल्कलूज) 
- काथखिफलासम्भवोइ्थ वा ॥: १७३ -॥ 
- मुखपाके प्रयोक्तव्यः सक्षोद्रो मुखधावने । 
'स्व॒रसश कृथितो दाव्यां घनीभूतों रसक्रिया। 
सक्षोद्रा मुखरोगासग्दोषनाडीवरणापहा 
 ॥ १७४ ॥ सप्तच्छदोशीरपटोलमुर्तहरी: 
: तकीतिक्तकरोहिणीमिः । यश्याइराजहुमच- 
- हइनेश्व कार्य पिवेत्पाकहर सुखस्य ॥१७९॥ 
 राजहुम१ घनवहेरा इाति छोके । तिला 
नीलोलल सापिः शर्करा क्षीरमेव च। क्षोद्रा 


- ढयो दृग्धवल्कस्य गण्डूषों सुखपाकनुत्‌। | 


॥ १७६ ॥ आस्वादिता सकृद्पि मुखगन्ध॑ 
सकलमपनयति । लैग्बीजपूरफलजा पवन- 
मपाच्य वारयति ॥ १७७ ॥ हरिद्रा निम्ब- 
“पत्रांणि मंधु्क नील्मुत्पलस्‌ | तेलभेमिंविं- 
पक्तव्य म्ृंखपाकहर परम ॥ १७८ ॥ यश्टी 
मधु पलमेक॑ पभिशनज्नौलोत्पलस्यं तेलस्य.। 


प्रस्थं तद्चिगुणपयोविधिना पक्क॑ ठु॒नस्थेनः 
-॥ १७९ ॥ निश्ि वृदनस्यथ खस्ाव॑ क्षपयाति 
गात्रस्य दोषसंघातम । कचघर्षत्वमवरये 


क्रमशो5भ्यब्वेन जन्तूनाम्‌ ॥ १८०॥ 


खारी चूर्ण प्रतिंसारण करे और वातनाशक पदा- 


थेंसि पकाये हुए तेलका कब॒ल तथा. नस्य देवे तो 


वातजन्य सर्वर नष्ट हो जाता है। शरीरकों विरे- ; 
चन आदि संशोधन कर पित्तनाशक सम्पूर्ण मधुर 


तथा शीतल .विषि करे तो पित्तजन्य सर्वसर दूर दो 
जांता ह। पित्तजन्य सर्दंसरमें प्रतिसारण, कवरूू 
धूमपान और संशोधन यह सब॒पित्तनाशक करे | 
कफकी हरनेवाली 


नंस छेदकर रुधिर निकाले, शिरोविरेचन करे और 
सहत, मूत्र, घी, दूध तथा शीतल अन्य पदार्थाके भी 
कव॒ल धारण करे तो मुखपाक दूर हो जाता' है | 
ज़ावित्ी, गिछोय, दाख, जवासा, हरड, बडा, 
आमले इन सबका क्वाथ बनावे.उस क्वाथकों शीतल 


करके उसमे सहत डालकर पिये तो मुखपाक दूर हो 


जाता हैं | नित्य अनेक वार जावित्री चाबे तो.मुख- 
पाक दूर हो जाता द | काला जीरा, कूठ और 
इन्द्रजी इनको चरण करे तो मुखपाक, मुखज्ण, 


मुखका कद और मुखकी दुर्गधि भी शमन हो जाती _ न्‍ 
है । कडवे परवलके, नीमके, जामुनके, आमके . 
ओर मालतीके नत्रींन पत्ते इन पंचपह्वोंका काथ 


मुख धोनेके लिये:बहुतः उत्तम है । मुखपाक होय वो 


पंचवलकछका अथवा. हर्‌ड, बंहडा और आम" 
लेके क्राथमें सहत डालकर उससे मुखकों शुद्ध करे | . - 
दारहलदीके गाढे स्वरसमें .सहत डालकर उसका - 

उपयोग करनेसे मुखरोग,  रधिरविकार ओर नाडी- 


त्रण ये सब नष्ट हो जाते हैं | सतवन; खस, कडवे 


छाछ चंदन इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे मुखपाक दूर 
हो जाता है। तिछू, नीडे कमल, घी, खांड, दूध, और 
सहत इनके. कुछे करनेसे मुखपाक दूर हो जातए 


है, जल्‍ूनेसे उत्पन्न मुख॒पाकका यह उत्तम उपाय है| 
बिजौरके फलकी छालको एक वार खानेसे भी मखकी 
सस्पूणे दुर्गधि दूर हो जाती है और अपानवायुभी 
। हल्दी, नीमके पत्ते, मुझेठओ और 
नीले कमल इनसे पकाये हुए; तेलके कुछे आदि 
करनेसे भी मुखपाक अवश्य नें हो जाता है। 
मुलैठी! ४ चार तोडे और नीडे , कमछ २१५... 
इक्कीस तोडे इनका कल्‍क डालकर १९८ एक सौ'. रे 


शांत होती 
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११४९ 


विधि . करे. और कफनाझक 
प्रतिंसारण भी करे तो कफेजन्य स्वेसर नष्ट हो जाता है। 


परवल, . दरड, .कुटकी, मुंछेठी, अमब्तास और 


न्न्स् 


ँ १दए... भाषप्रकाशाट्प्रष्यसण्डसू २।. मा 


गुदांस्थिपित्तिशकानि दश पड जगमाश्रया! 


-। 
कर 
कर 


सु : अड्ाईस तोढे दूधमें तेलको गे यो स ज. एज वकाबबाइ पकावे..| इस 


५ से .._ नांस छेनेसे राजिमें उत्पन्न हुआ मुखका खाव और ॥३॥ दृश्टिनि) ४ दि है: 
शरीर रोगेकि समूह नष्ट हो जाते हैं | इस तेरकों | * | पंथ था। हश्टिनिःथासविषा: दिव्या: 


| 2 (९ | रे 
मालिश करनेसे वालोंकी कमजोरी, घिसनां, दूटना सर्पाः । दृंद्राविषाः भौमसपाः । वद्धानख- 5 
और बे आदि तब दर होते है| १६६-२ ४५ ॥ | विषा व्याप्रादय;। भूज़पुरीषविषाः ग्रहगो- 
हा इति मुखरोंगाधिकार: संपूर्णं। ... विकादयः। शुक्रविषा मूष्रिकादय) | छाला- 
... 5 जज विषा उच्चिज्वटादयः । ढूता लालास्पशमूत्र- 
2. अथ्‌ विषाधिकारः 0 8 पा ह इरीपातेवशुकशुखसंदंशविषाः । सुखसंदंश- 
2 स्थावा जंगम चैव द्विविध विपमुच्यते । दृद्भापद्तिभुद्धुरीषविषा:  चित्रशीर्षांदयः! । 
.. दशापिध्ानमा तु द्वितीय पोडशाश्र- | सस्थिविषाः सर्पादियः । पित्तविषा! शकुरू- 
. थम ॥ १॥ ..._. - भित्त्यादयः । शूकविषा३ अ्रमरादय! । शव- 
.._ स्थावर और जंगम इस रीतिसे विष दो प्रकारका | विषा गतासव३: कीट्सपंदेहा) । 
है | खावर विषुके दश आश्रय हैं और जगस विषके | दृष्टि, निवास, डाढ, नख, मूत्र, विष्टा, वीर्य॑, 
सोलह आश्रय (स्थान) हैं ॥ १॥ छार, मुल, सर, पड अधोवायु, गुदा, अर्थ, .. 
। दर पित्त और झूक ( मुखकी अनी ) इस प्रकार  जंगम 
मु 000 हा पिपृस्य के रा पद विषके यह शोक आश्रय हैं जि सर्पोंकी दृष्टि 
५ करन पाठ उच्प लक क्षीरं सारमेव च। और . निरवासमें विष रहता है | पथ्वीके भयंकर 
नियांसो धातवः कन्द३- “नापरत्याअया | सपोंकी दाढमें विष रहता है । वाघ, धिंह आदि 
दशा ॥ २ ॥ तथथा-मूलविषं करवीरादि । | ज्ीवोंकी दाढ' तथा नखूनोंमिं. विष रहता है | छप- 
_  पत्रविष विषपत्रिकांदि | फलविष ककोंट- करी आदि जीवोंके मूत्र और विष्ठामें विष रहता 
... कादि | पृष्पविष वेत्रादि । लक्सारानियाँ- | है 
... सविषाणि करम्भादीनि । क्षीरविष संबु- 


ह। चूहे आदिके झुकमें विषः रहता है। मकड़ी . .- 
आदिकी छारमें विष रहता है | चित्रशीर्ष आदिकी - 

. हादि। धात॒विष॑ हरिताढादि। कन्द्विषं 

... पेत्सनाभशक्तुकादि। 


छारमें, स्पश्न॑मे, मूजमें, विष्ठामें, वीयंमें, मुखमें, दंशमें, - 
अधोवायुरमें तथा गुदामें विष रहता है । सर्प आदिकी 2] 
। 2220 2258 अस्थियोंमें विष रहता है| शकुरू आदि मछलियोंके _ ५४ 
आफ २७ पते, ३ अल, ४ फूछ, ५ छाल, 
£ दूध, ७ सार, ८ गोंद, ९ धाह और १० कंद 
इस प्रकार स्थावर, विषकरे दश स्थान हैं । मूछविष 


पित्तमें विष रहता है और भौरे आदिके मुलके 

अग्रभागमें विष रहता है | ३ ॥ के 
फू . कनेर आदिकी जडमें रहता है | पत्रविष विषपन्नि- सह 80088 कसा 2 अर 
... कादेमें रहता है | फलविष कक्ोंटकादि फ्लो . 


हर _तत्र मूलविषकायंग्।..... 
रहता है | फूलविष वेत आदिके फूलोंमें रहता है| | उद्देश्न॑ मूलविषेभोहः प्रललापन तथा ॥ ४ -॥ 
. झाछ सार और*गोंद विष चौंदली आदिको छादमें 


के . अिविषको.भक्षण करनेसे शरीर ऐंहे, बेहोशी:  |४ 

.. रहता है। दूधविष बहर आिके दूं, भादाविष |और प्र होता है ॥ ४ ॥ - हे 

<_ इरिताल सोमढ आदि धातुओंमें और कंदविष वत्स-... ... अथ पत्रविषकार्यय |... 

गम शक आदिके केंदर्मे बहता है | २॥ |“. जिम्भणं बेपन॑ शासों नृणां 'पत्रविषैर्भ- 
अथ या 

शनि कु | ७ प्रत्नविषकों भश्षण करनेसे जम्भाई आती 2 | है 

मदितियू ।|कम्प और श्वास होता है ॥ ५॥ +2 3 | 
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। | :... आर र्ज 7 उतत्त्तततत 5८ .+ . अथ्‌ फरूविषकार्यम्‌ । 


' . भवेत्युष्परिपिश्छा्दिराध्मान मूच्छेन 


५ हक सक्‍्सारनिर्यासविषेरुपभुक्तेभवन्ति हि। आ- 
3 स्थदोर्गन्ध्यपारुष्यशिरोरुक्षर्फसश्रया। ॥ ८॥ 


| प्रायेण कालघातीनि विषान्थेत्ानि नि्ि- 


. कारुघातीनि कालान्तरमारकाणि । 


“होती है ॥. २० ॥ का 
ही अथोपयुक्तनवविषविशेषक्धक्षणम्‌ । | रके अंबयबोंमें ऋवेष्ट हो जाता है | आइु ोनेके 


0७ कर “२८5 90.८5  -“]  /७#७०४३१:- 
इंजन «5 >क2 छिप प्ट 


ज्र 


भाषादीकासमैतत। ... -  : 0१४५३ 


अथ विषपरीक्षा। 
स्थावर जंगर्म वाषि क्त्रिम॑ चापि सद्वि- 
परम । सद्यो निहन्ति तत्सवे गुणैश्न दश- 
भिर्युतम्‌॥ १२.॥ 
: प्रवीण वेच्र:सम्पूर्ण .विषोंकी परीक्षा नीचे लिखे 
दश गुणोंसे करें। खावरविष, जंग्मविष और कृत्रिम 
विष जो दशगुणोंसे युक्त होय तो तत्काल मनुष्यको 
मार देते हैं ॥ १९॥  - हू 
. अथ विषस्य दशश गुणा । 

रूक्षयुष्णं तथा तीइणं सश्ममाशु व्यवायि 
च। विकाशि विशद॑ चेव रूष्वपाकि च ते 
दश ॥ १३ ॥ ै 5 

उक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, आशय, . व्यवायी, 
विकाशी, विशद्‌, छघु और अपाकी ये दश गुण 
विषमें रहते हैं ॥ १३ ॥ न्‍ 

.« अधोक्तदशगुणानां कार्यम्‌ । 
तद्र क्ष्यात्कोप्येद्रायुमीष्ण्यात्पित्तं सशोणि- 
तमू। तैश्ण्याल्मातिं मोहयति मर्मबन्धाडिछ- 


मृष्कशोथः फलविषेदाहो देषश्च भोजने॥६॥ 
फलविषको भक्षण करनेसे अंडकोंषोंमें सूजन, 
दाह और भोजनपर अदुचि होंती है | ६ ॥ 


अथ पुष्पव्िषकायंस । 


फूडके विष खानेसे वमन, अफरा और -मूच्छां 
होती है ॥ ७ ॥ । 
अथ त्वक्सारनियांसविषकार्यय ।. 


'छाछ, सार और गोंदके विषकों मक्षण करनेसे 
मुखमें दुर्गध, मस्तकमें पीडा, शरीरमें रूक्षता और 
कफका जल्ाव होता है ॥ ८ ॥ 

.. अथ क्षीरविषकार्यम । 
फेनागमः क्षीरविषेविड्भेदों गुरुजिहता॥९॥ 
क्षीरविषको खानेसे मुखमें झाग आते हैं, दस्त 
होते हैं और जीभ जड हो जाती है ॥ $ ॥ 
अथ धातुविषकारयंग ! 


रा [ विशेद्दिकरोति च्‌ । आशुतादाश तत्पोक्त 
हत्पीडन धातुविषेमच्छां दाहश्न॒ ताडानि । 


व्यवायात्मक्वा्त हरेतृ॥ १९५॥ विकाशिलात्क्ष- 
पय ति दोषान्धातून्मरा नाप । अतिरिच्यते वै- 
शद्याइश्रिकित्त्यं च छाघवात्‌ ॥१६॥ दुजर 
चाविपाकिलात्तस्मत्केशयते चिरम ॥१७॥ 


शैत्‌ ॥ १० ॥ एतानि प्रलूविषाणि नव 
धात विषको खानेसे दृदयमें पीडा, भमूरछा और 


ताडबेमें दाह होता है। उपरोक्त मूल आदि नो 
विषोंकों खानेसे विशेष करके काहांतरमें मृत्यु 


$ ममोके बंधनोंको-तोडे है | सूक्ष्म होनेंके कारण शरी- 
तत्र कंदविषविशेषकार्यप्‌ ।॥ | कारण झरीरमें तत्काढ शीमतासे फैलकर 'विकारोंको 
है। विकाशी होनेके कारण. दोषोंको,. धातुओंकों 


; रू ५ 5 शलज्ञेयानि मे 
दश ।. सवाण्येतानि कुशलेज्ञेया देर | तथा मछको क्षय कर देता है। विशेद होनेके कारण 
हक ...../ | अत्यंत दस्‍्तोंको छाता है.। रुबु होनेके कारण दुश्चि-. ४ 

... कैंदसे उन्न तेरह प्रकारका विष जो कि, सुभुत | किल्स्य हो. जाता है ओर अपाकी होनेके कारण बड़ी... 
आदि. अंथोंमें कहा है बद उम्रशक्तिसस्पत्न है अर्थात्‌ | कठिनतासे बड़े यत्नोंसे पचता है, इन गुणोंके होनेते 


मियुंणे!॥ ११॥ 


पजाद गशि पाकर बता ३ ॥ 0३ विष बहुत दिनोंतक दुःख देता है ॥| १४-१७॥ 
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धुक 


नत्ति हि ॥१४॥ शरीरावयवान्सौश्म्यात्प- 


तहां विध रूक्ष होनेके कारण- चायुकों कुपित करे * 
है| उष्ण होनेके कारण पित्त तथा रुषिरको प्रकुपित *- 
करे है ।. तीइण होनेके कारण बुद्धैकों मोहयुक्त और 


ली 


न्‍ फन्‍्दजान्युमवीर्याणि " यास्युक्तानि त्रयो- . करे है । व्यवायी होनेके कारण प्रकृतिको बदल देता ३० हे 


१७ ३, । 


१ 3 ०७ के ; 0 


*..... आंवप्ंकाश/-अध्यंसण्डंस है । 


ढ45 


+. ...... अथ विषकिप्शखंहतलक्षणम्‌ । 

._सदथ्यः क्षत॑ पच्यते यरय- जन्तोः लवेद्गक्तं 
_._ पच्यते चाप्यभीएणम्‌ । कृष्णीभूत छित्रम- 
. स्पर्थपूत्ि क्षतान्मांस शौर्यते यस्य वापि 
. ॥ १८ ॥ ठष्णातापी दाहमूर््छे च. यस्य॑ 
दिग्ध॑ विद्धं ते मनुष्य व्यवस्पेत्‌.॥ लिगा- 
._- च्येतान्येव कुयांदमित्रेदेत्तः श्वेडो वा ब्रणे 
._- यस्य चापि ॥ १९ ॥ पच्यते चाप्यमीएरण 
 - पुनः पुन) पाकमेति । ताप३ बाहि। स्थित+ 
दाहो3भ्यन्तरे कुर्यांदित्यत्र क्षत्त .कठृपदं 
..  बोदछव्यम । 
घाव तत्काल पक जाय, घावमेंसे रुधिर बहा करे 
... वारबार पके, घावमेंसे काला छ्लेदयुक्त तथा अत्यंत 

दुर्गाधित मांस गिरे, तृषा रंगे, बाहर संताप हो 
_. - -भीतर दाह हो और मूच्छांभी होय-तो जानना कि, 
इस. मनुष्यके विषसे बुझे हुए. शज््रका 

... हुआ है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

८ अथ विषदादलक्षणम्‌ । 

- इंगितज्ञो मनुष्याणां वाक्चेशमखबेकतिः । 
_ जानीयाद्विषदातारमेमिलिंगेश्व . बुद्धिमाच 
_ ॥ २० ॥ न ददात्युत्तरं पृष्ठो: विवश्षुमोह- 


नवर्ण! । आल्मेत्सपृशेत्‌ । विपरीत यथा , ल्‍ 
स्थादेव॑ वर्तंते । ; 
प्रायः राजां और बडे . मनुष्योंको उनके शत्रु 
सेवक अन्नादिकर्में विष मिलाकर देते हैं इसलिये ; ॒ 
उस विष देनेवालेके छक्षण नीचे छिखते हैं | मनु- /. 


ष्योंके अभिप्रायकों जाननेवाले बुद्धिमान पुरुष वाणी |. 
( बोलना ), चेश ( उठना, बैठना ) और मुखके 
विकाररूप नीचे. छिखे लक्षणोंसे विष देनेवालेको ., 
जान छेवें । विष देनेवालेसे पूछनेपर वह अपने दुष्ट . |! 
कर्मकी बेहोशासे उत्तर न देय और जो मनको रोक- .| 
कर बोले तो बोछा न जाय, वा घबडा जाय, मूर्ंकी ; 
समान बहुत व्यर्थ तथा गिडगिडाकंर गडबड वचन 
बोले, भयसे उत्पन्न हुईं संधियोंकी पीडाको दूर कर- । ४ 
नेके लिये अंगुल्योंको चटकावे, विनाहीं कारण हँसे, 
पृथिवीको लिखे वा खोदे, कांपे, मयभीत होकर. “ 
एक एक मनुष्यकों देखें, मैंहका रंग बदछ जाय बा 
मख उत्तर जाय, जलेके समान रंगवाला दो जाय, 
नखोंसे तृण आदिको तोडे, रंककी समान - होकर | 
बारंबार बालॉंकों हाथसे छुवे, दरवाजेको छोंडकर 
दूसरे मार्गसे जानेकी बारंबार चेष्टा करें, विपरीत | 
कार्मोंकी इच्छा करे | असानी (पागल ) सा होकर | 
इधर उधर देखे और सबसे पीठ फेरकर बेठे, विष ! 
देनवालेके यें छक्षण होते है || २०-२४ ॥ | 
7 


अथ जंगमविषस्य सामान्यकायेस्‌ । . 


निद्ठां तंद्रां छुमं दाह सम्पाक लोमहर्ष 
णयूं । शोथ॑ चेवातिसारं च छुरुते जंगर्म 


। 
विषम ॥ २५॥ . - - । 
|. जंगम विष निद्रा, तन्द्रा, ग्लानि, दाह, पाक, -! 
रोमांचौंका होना, सृजन ओर अतिसारको उत्पन्न ;(._ 


करेहै॥र५॥ 208, 
अथ जंगमविषस्थातितीदेणतेन  ..॥ 

तदाश्रयसरपलक्षणम्‌ । जा 
एमि- | वातपित्तकफात्मानी.. भोगिमण्डलराजै” | 
स्वीय- | छाः । यथाक्रम - समाख्याता ' इचन्तरा: 
्मिस्फुटमू । | इन्द्ररूपिण: ॥ २६ ॥ फणिनों भोगिनों 

- ज्ञेया४ संख्यातास्तेडत्र. विशृति। .। मंण्ड्रले- 
। पृथवों . सन्दगामितः ।. 


विलिखेत्महसेदूपि । वेप॑धुश्चास्थ भवतति 
तश्रैकेकमीक्षते ॥ २२ ॥ विवर्णवक्रो 


रपद्टारेवीक्षी च पुन 
च विषदाता विचे- 


(7७ 


आपादीकासमें्शत.. ..... चना ११५३ 


। . पह ते मण्डलिनो ज्ेया ज्वलनांकबिषाः | तुष्पयेषु । याम्ये थे पिल्ये परिवर्जनीया 
| हो ॥ २७ ॥. खिग्धा विविधवर्णामि-| ऋग्ने शिराममंसु ये च दृश३-॥ ३१ ॥ 
| : स्तियंग्ूडूँ च रानिभिः । विचित्रा इब ये | याम्ये भरण्यां:पिछ : मघायास । > 
। * आन्ति राजिरास्ते हि तेषपि पटू ॥ २८ ॥ | पीपछ वक्षके नीचे, देवमंदिरमें, स्मशानभूमिमे, 
| पते यथाक्रम वातपित्तकफा त्मानो बोध्या। । | वाँवीमें, चोराहेमें, संध्याकालम, भरणी नक्षत्रमें और 
अन्तरा हे अन्तरे भेदों येषां ते 'इचन्तरा | सतना नक्षत्र्में सर्पफा काटा हुआ. असाध्य है, दिरा' 
यथा भोगिनों मण्डरिन्यां जाता इत्यादि । | आ्ोंमें काटा हुआ भी अवाध्य है ॥ ३१ ॥ 
मुख्यतासे प्रायः भोगी, मंडडी और राजिल. इस | मैंथ दूर्वीकरजातिसपांणां विषम) | 
अकार तीन जातिके सर्प हैं। इनमें भोगीउर्ष बात-|देवीकराणां विषमाशु हान्ति भेघानिदोष्णे 
प्रकृतिवाले” हैं | मंडलीसर्प पित्तकी प्रकृतिवाले हैं और | द्विगुणा भवानित ॥ ३२ ॥ उष्णे उच्णन 
राजिछ सर्प कफकी प्रकृतिवाले हैं | और जो एक | संयोगे । 27 2 अ 
जातिके सपंसे दूसरी जातिकी सार्पे्णीसे उत्पन्न ( जैसे दर्वीकर जातिके सपका विष तत्काल मार देता है 
: कि, भोगीजातिके सर्पसे मंडलीजातिकी सर्पिणीमें | और वह सर्प वर्षा, पवन और गरमीके संयोगसे 
: न ) हुआ होय बह मिश्रित प्रकृतिवाल्ा है दुगुने बढते हैं अथवा इनके संयोगसे उनका विष 
अणवाले सर्पको भोगी कहते हैं और उसके बीस भेद | दुगुना बढता है ॥ ३२ ॥ कम 
हक दो विश्व, गो मो . अथ दवींकरलक्षणय्‌ 


मंदगतिवाले हैं बे मण्डली जातिकेसप॑ हैं |येसप| - 252 आज हक 
अग्नि तथा सूर्यकी समान अल्वन्त उम्र विषवाले-होते | *पानज्निल|गलच्छत्रस्वस्तिकांकशधारिण: ॥ 
ज्ेया दवीकराः स्पा: फणिनः शीघ्रगा- 


; की 


| हे 
ह 
* 
5->+म्ंयड-... ०, 
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हैं, उनके छ; मेद हैं | जो सर्प स्निग्ध हैं. और आदी [ 2 
. सीधी नीची ऊंची रेखाओंसे चित्रित दीखते हैं वह (मिन३॥ शे३३ 272:% मय अर 
: राजिल सर्प कह्टे जाते हैं और उनके छ;| जो. सर्व चक्र, हछ, साथिया और अंकुशके चिह- - 
: भेद हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ :..._ | युक्त हो, फणवाल्य हो और बहुत शीम्र. चल्नेवाछा 
अथ भोगिसपांदिकततदंशलक्षणंय । [रो उब्को दी कहते हैं ॥ ३३॥ | छ 
देशो भोगिकृतः कृष्ण: सववातविकारकृत्‌ । | भापरेषु येषु यथांगुधातित्त॑ संभवाति धर 
पीतो मण्डलिनः शोथो सु) पित्तविकार-। गनाई 5 कक 
_बान्‌ ॥ २९॥ राजिलोत्यो भवेदं श३ स्थिर- अजीर्णपित्तातपर्पाडितेषु बालेघु वृद्धेधु बुभ- | 
-शोथश्र पिच्छिलः । पाण्डुः ख्रिग्घोडतिसा- | क्षितेषु । क्षीणे क्षते मेहिनि छुछजुष्टे रूक्षेष-न ....#. 
: न्द्रासक्सर्व्लेष्मविकाखान्‌ ॥ ३० ॥ बिले गर्भवतीषु चापे ॥ ३४॥ झस्रक्षे  - 
... भोगी सपंका डसा हुआ स्थान कालछा होता है और | यस्य न रक्तमस्ति राज्यों लताभमिश्व न. 
 वयकाकास बा सथण शरण पवन है सम्भवानति । शोताहिरहि न रोमहवों... 
_ कोमछ और पित्तसम्बन्धी विकारोंकों उत्पन्न करे है। विषामिमूत परिवजेयेत्तमू ॥ कि 
| राजिल सपका काटा हुआ स्थान स्थिर सूजनसहित | 3 सर्य च. केशशातोा नासावसादअ 
: | चिकना पांडु स्निग्य अत्यन्त गाढे रुघिरवाला और | सकेण्ठभंग४ । क्ृष्णश्र रक्त+ः खयथुश्र 
कं | ॥९९॥३०॥ [दंगे ह्दोः रिविस्वें च विदजनीय: 


संपूर्ण कफजानित विकारोंवाला होता है ॥ २९॥३०॥ | दंशे हूं आग ऑकपाणिग 
 अथ विशिश्देशादिदृश्स्यं असाध्यलम्‌ । | ॥ १६ ॥ केशशातः आकर्षणात्‌ । नासा-.._ 
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ः हे धारणाइशक्ति | हन्वोः स्थिरत्वं हनुद्य- जंग विष भी अजांणतादि कारंणोंसे दुषाविष ६ ; | 
- स्तम्भ/। अपर॑ च वान्तिरधना यस्य निरेति | “हें जाते हैं ॥ ३४-३८ ॥ । 

_वक्राद्क्त ख्वेदृद्धमधंश्न यरय । दंड्टानि- अथ दूर्षीविषलक्षणम्‌ । . 
 पातृश्रतुरं च पश्येचवस्थापि वैचे! परिवर्ज-|जीर्ण विषज्नौषधिदूषित वा दावामिवातात- “ 


* नीयः ॥ ३७ ॥ यस्य च नासासुख॒लिंग-  पशोषितं वा । स्रभावतो वा गुणविप्रहीन॑ ; 
. युदादिभ्यो रक्त खवेत्‌। उन्मत्तमत्यर्यमुप- | दिष॑ हि हृषीविषतासुपीति ॥ १९ ॥ जीर्णम- 
| हुत॑ वा हीनसवरं वाप्यथ वा.विवर्णम्‌। सारि- तिपुराणम्‌ । विषत्नोषधिंदूषित विषश्नीमिसे 
: धमेत्ययमवेगिन च जह्यात्नरं तत्र न कर्म पधीमिवीरयहानिकृतम्‌। स्वभावतो वा गुण- 
मात! 7 ॥ अत्यर्थछुपइते वा ज्वरा- | विप्रहीनं स्वमावादेव दशानां गुणानां मध्ने.. 
. तिसारादिभिरतिशयेन उपहुतम्‌ । हौनस्वरं एकद्विज्यादिगुणहीनम । । 
. वक्तुमक्षममर | विंवर्ण करष्णवर्णम्‌ । सारिष्ट | जो विष अल्यंत पुराना' हो गया हो, अथदः. - 
“नासाभंगादियुक्तम्‌ । अवेगिन वेगो विष- | विधनाशक औषधियोंसे हीन वीर्य हो, अथवा दावापि, |) 
बेगश । लहारे इति लोके ॥ तद्गहितस्‌। | वायु और धूपसे सूख गया हों, अथवा स्वाभाविक / 
| सथाबरं जंगम॑ च विषमेव जीर्णलादिभिः दश गुणोमेसे एक दो तीन चार गुणरहिित हो गया । 
.._: “कारणैदृषीविषसंज्ञां छमते । हो तो उसको दूपीविष कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
......_. अजीर्णते पीडित, पित्तसे पीडित, धूपसे: व्याकुछ 
बालक, वृद्ध, भूखा, क्षीण, घावयुक्त, प्रमेहरोगी, कुछठ- 
._ रोगी, रूखा शरीरवाला, निर्बलछ मनुष्य और गर्भवती 
० ज्रीये विषसे तत्काल मर जाते हैं | यदि विषसे पीडित 
..... भनुष्यके शरीरमें शस्नसे घाव करनेसे रुधिर न निकले 
.... चांबुक मारनेसे शरीरमें उछले नहीं और शीतछ जल 
बराबर शरीरपर डालनेसे रोमांच न होयेँ तो ऐसे विष 
._ रोगीकी चिकित्सा न. करे | जिसका मख ठेढा हो 
.._ गया होय, दूनेसे बाल टूट द्टूटकर गिरे, नाक तिरछी हो.- 
५... जाय, बैठ जाथ, नाड अर्थात्‌ गरदन झुक जाय, छटक॑ 
.._ जाय,का्टनेकी जगह काली छाल संजन हो ओर दोनों 
_जाबडे स्तब्ध हो जायें उसकीमी चिकिसा न करे | 


:. अथ दृषाविषकायंस | | 
वीर्यो्पभावाज्न निपातयेत्तत्कफानिवि्त वर्ष- / 
गणाजुबन्धि । त्तेनादितो मिन्नपुरीषवर्णों: | 
विगन्धिवैरस्ययुतः. पिपासी । मूर्च्छा श्रम | 
गह्नद्वाग्वार्म च वैचेश्टंभानोररतिमाप्जुयाद्वा | 
॥ ४० ॥ न निपातयेत्न मारयेत्‌ | कफा: . 
न्वितं कफेन सन्दाक्षतोष्ण्यादिगुणम्‌ । वर्ष- ( 
गुणांचुबन्धि कफेनाग्रेमान्यादित्वादपाका- 
चिरस्थायि । तथा दूषीविषजददुरोगवतां | 


मिन्नपुरीषवर्ण: मिन्नपुरीष उन्वतमलः मिन्न- 
जिसके मुखमेंसे गादी वमन निकडती हो,नाक, मुख, | ** विचेष्टमान विरुद्धां चेष्टां कुव॑न्धू 
लिंग तथा गुदा आदिमेंसे रुधिर निकछता हो और. च्छांदीन्व्याधीलेभते ॥ | े |! 
सके चार दांत छगे होयें उसकी भी वैद्य चिकित्सा | यह दूषीनिष दीनवीय॑ होनेके कारण सारता तो 

करे । जो मनुष्य उन्मत्तं हो, ज्वर अथवा अती- | नहीं है किंतु कफे उष्णादिगुणोंको मन्द- होनेके 

४; कारण ओर कफसे अभिकी मंदता होकर यह विष | 
नहीं पकनेके कारण बहुत दिनोतक शरीरमें रहता है।. 
दूषीविषसे पीडिते मनुष्यके दस्तः पतलछा आता है; 
शरीरका रंग बदल जाता है, विरुद्धेचेष्ट करने लंगता 

| है, चैन नहीं मिंठता और मूड्छां, अ्रम,- वाणीका 
(| गह्वंदपना और वंसन ये व्यानि उत्न्न दोती हैं || ४०.) / 


)॥9॥264 #9५ 6७व४॥6७0०॥ 


र्ण काछ पड गया हो, नाक बैठ जाना 
हो और जिसके विषकी लह्दर 
त्यांग देना चाहिये, अर्थात्‌ 

नहीं करनी चाहिये 


व ०० -«-«+ “+3.3%9५ ०». न्‍ 
च्काज छा 


भाषादीफासमैंत! ॥ 
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अथ स्थानविशेषेण दूषीविप- 
लक्षणापशेषः। 
आमाशयस्थे कफवातरोगी क्‍ 
निरूपित्तरोगी । अवेत्समुद्धस्तशिरो5ड्ररु- 
इकी विल्ूनपक्षश्न यथा विहड्अी ॥ ४१ ॥ 
समुद्धस्तशिरो$ड्ररुटकः समुद्धरताः शिरो 
रुहा; केशा अज्गरुद्माणि लोमानि यस्य 
सं एतदपि लिड्>/ पकाशयस्थे दूषीविषे 
: बोद्धव्यम्‌ । स्थितं रसादिष्वथ  तथथों 
क्तान्करोति धातुप्रभवान्िकारान्‌ ॥ ४२ ॥ 


- क्षत्र दृषीषिषे। यथोक्तान्सुश्नते व्याधिसमु 


देशीयोक्तान्‌ । 

दूषीविष आमाशयमें प्राप्त होय तों कफसम्बन्धी 
और वायुसम्बन्धी रोगोंको उत्पन्न करता है | पक्काशयमें 
प्राप्त होय तो वात और पित्तम्बन्धी रोगोंकों उत्पन्न 
करे है, बाल और रोमोंमें प्राप्त होय तो पंखराहित 


:  पक्षीकी समान कर देता है, दूषीविष रसादि धातु- 


ऑओर्म प्राप्त होय तो सभुतके सूजस्थानके व्याधिसमु- 
देशीय नामके चौबीसवें अध्यायमें कहे अनुसार 
घातुसम्बन्धी विकारोंकों उत्पन्न करे है ॥४१॥४२॥ 


अथ दूषीविषस्य प्रकोपसमय: । 


;  कोप तु शीतानिरदुदिनेषु यात््याशु पूर्व 


। (  श्रृणु तस्य रूपयू॥ ४३॥ 


- _ यह वूषीविष अत्यंत शीतके समय, अत्यंत पवन 


|  : चछनेके समय और बादलोंसे घिरे हुए. दिनमें 
: - तत्काल प्रकोपको प्राप्त होता है, भव प्रकुपित दूषी- 
|. विषके पूर्वरूपकों कहता हूं सो सुनो ॥ ४३ ॥ 


एस 0 नन्दफाल ०-०. 
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._ अथ प्रकुपित॒दृषीविषपूर्वरूपम । 
निद्रा गुरुत्व॑ च विजृम्भणं च विज्लेषह्षा- 


ये ३ वथवाब्भमद ॥ ४४ ॥ विल्ेप: गात्रशेथि- 
_* दयम । ह१ रोमाथः 


निद्रा, शरीरमें भारीपन, जम्माइयोंका भाना, 


- अंगों शिथिल्ता, रोमांचेंका होना, अंगोंका हृटना 


ये प्रकुपित दूषीविषके पूर्वरूप है ॥ ४४ ॥ 
 - अथ प्रंकुपितदूषीविषरूपम्‌ । 


. तद। करोत्यन्रमदाविपाकावरोचक. मंडलू- 
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कोठजन्म । मांसक्षय॑ पाणिपदे म्रशोर्थं 


मूर्छछा तथा च्छदिमथातिसारस -॥ ४५ ॥ 
दृषीविष॑ श्वासत॒पाज्वरांश्व॒ कु्यात्रवृद्धि 
जठरस्य चापि ॥ ४६ ॥ अन्ने भुक्ते पूग- 
फलेनेव मद । अविपाकः अन्नस्य ॥ 

प्रकोपको प्राप्त हुआ दुर्षाविष अन्न जीमनेपर 
सुपारीकी समान मदकों करता है, अन्नको पचने 
नहीं देता और अरुचि, शर॒रिमें चकत्ते और-गांठोंकी 
उततन्न क़रे है, मांसक्षय, हाथ पावोंमें सूजन, मूच्छाँ 
वमन, अतीसार, श्वास, तृषा, ज्वर और उदरकों 
बढाता है ॥ ४७ ॥ ४६ ॥ 

अथ दृषीविषभेदेन विकारभेदाः 

उन्मादमन्यजनयेत्तथान्यदानाहमसन्यत्क्षप- 
येत्व शुक्रम्‌ । गराह्नयमन्यजनयेच कुछ्ठे तां- 
स्तान्विकारांश्व वहुप्रकारान्‌ ॥४७॥- अन्य- 
दषीविषम्‌ । तांस्तान्विसपंविर्फोटादीन । 

कोई दूषीविष उन्मादकों उत्पन्न करे है, कोई 
दुषीविष आनाहको उत्पन्न करे है, कोई दूधीविष 
वीयको क्षीण करे है, कोई दूषीविष वाणीकों गद्नद 
करे है, कोई दुषीवैष कोढको उत्पन्न करे है और 
कोई दूषीविष अनेक प्रकारके विसप॑ तथा: विस्फो- 


'य्कादि उपद्रवोकों उत्पन्न करे है ॥ ४७छ॥ा : 


अथ दूषीविषशब्दनिरुक्ति। । 

दूषितदेशकालान्नदिवास्पभैरमीएणश$  ॥। 
यस्मात्सन्दूषयेद्धातूंस्तस्माइषपीविष॑स्सृतस _ 
॥ ४८ ॥ देशः अनूपादि । काछो दुर्दिं-- 
नादि१। अन्न कुत्थतिलमसरादि। धातुदू- 
पषकलाहपीविषसम । 

देश, काछ, अन्न और दिनकी निद्भासे बारंबार 
दूषित हुआ यह विष धातुओंकों दूषित करे है. 
इस कारण, यह दूषिविष कहा जाता: है | जलूप्राय 


आदि देशोसे, -बादलोंके घिरे हुए. दिन आदि * " 
कालसे और कुलथी तिल तथा मसर आदि जअन्नॉसे... कर 


यह विष वूषित होता है ॥ ४८ ॥ 
अथ दृषीविषस्य साध्यत्वादि । 


- | साध्यमात्मवत+ सद्यो याप्य संवत्सरोत्यि- 


तमू । दृषीविषभसाध्यं स्पास्क्षीणस्पाहित 


हद... भारयकाजा्मष्यसण्डमू ३ 


... - सेविन)॥ ४९ ॥ कृत्रिम विष॑ द्विविधम | ब्वर अ हथ 
|. एक सविष दृषीविषसंज्ञस अपरमविष तदेव | रोता है, धादक्षय और सूजन होती है ॥ ५१ ॥ 
. गरसंज्ञम्‌ । तथा च काश्यपसंहितायास-| थे छूतानामकजन्तोरुत्पात्तिर्थ: 
|. भसंयोगज च॑ द्विविध॑ द्वितीयं विषमुच्यते || 5 , रख्या कम 
_ हूषीविष तु सविषभविष॑ गरसुच्यते ॥ ””| यस्‍्माल्टून तर्ण प्राप्ता सुने) प्रस्वेद्विन्दव३ ।: 
संयोगज कृत्रिम विष द्वितीयं खाभाविक॑ | ऐेंयों जातास्तथा दूता इति रूयातास्तु 
पोडश ॥ ५३ ॥ तथा चात्र सुश्रुतः। 
विश्वामत्रो नृपपरश कदाचिहषिसत्तमय । 
-लकों तत्काछ साध्य- होता है | एक वर्षके पश्चात्‌ | वसिष्ठ कोपयामास गव्ाश्रमपद किलू _ 
_ याष्य हो जाता है आर क्षीप तथा अपशध्य सैवन ॥ ५३ ॥ क्ुपितस्य सुनेस्तस्य" ललादात्खे- - _ 
. करनेबाके मजुध्यकों अचाध्य है । दृपीविष | दबिन्दवः । अपतन्दर्शनादेव हाथस्तात्ती- 
आर गर इस प्रकार इृत्रिमविष दो प्रकारका है। ब्रवर्सस; ॥ ८५४ ॥ छने तृणे महरपेंस्तु" 


है और विषके सम्बन्धी नहीं होनेपर जोई विपका 
* काम करे वह गर कहां जाता है-। ” ॥ ४९ ॥ 


पा : झमिश्चितात्‌ ॥ ९० ॥ 


2 अगर अनेक मरछोंकों भोजनमे मिलाकर पतियोंकों 
- खिलादेती हैं तथा शन्ुमी इसी प्रकारके पदार्थोको 


। है ... सम्भव; ॥ ५१ ॥ ते; गरेः सेदरनः प्रशू- 
. - -तिमिः 5 गोंपजा ह ति के 
« : - तिमि।। ज्वर्भ्ास्योपनायत इति अपाकात्‌। 


* हैं और जिसका निरूपण नीचे: लिखते हैं, जिसमें 


_.-.. पसीना जांदि अधूम पदार्थ गर कहाता है ॥ ५० ॥ 


. क्ते स्पात्पाण्डः कृशो5ल्पा प़िज्प॑रश्वास्योप- 


! ४! ् भर क्श हों जाता हे । अग्नि. मन्द, हो जाती है, 


तन्च द्विपिधस । 3 
दूधोविष जितोन्द्रिय अर्थात्‌ पथ्यू सेवन करनेवा- 


जिसमें विषका सम्बन्ध होय वह दूधीविष कहा जाता घेन्वरथें सम्भ्तेषपषि च। ततो जाता्त्विमे 


विषरका सम्बन्ध नहीं होता उसको गर कहते हैं । 
संयोगसे होता है उसके दूषीविष और गर ये दो | तंत्र -जिमण्डलप्रश्नतयो55ष्टो कष्टसाध्या$ 


भेद हैं | विषके सम्बन्धवाला दूधीविष कहा जाता | सोवर्णिकप्रभ्तयोउ्टो असाध्या: । 
मनिके पसीनेके छींटे तृणोंके ऊपर गिरे: उसमैंसे 


< अथ कृत्रिमविषलक्षणप्‌ । जाति सोलह हैं। “छू इस घातुका अर्थ 'काठनेकाः 


सोभाग्याथ ख्ियः खेद रजो नानाडूजा- | ऐै। इसपर सुश्व लिखता है कि “राजाओंमें उत्तम 


न्मलान्‌ । शदठप्रयुक्तांश्व गरान्प्रयच्छल्त्य- | पिशारित्र किसी समय बसिष्ठके आअसमें जाकर 
लिये पतिकों वशमें करनेके डिये पसीना, रज और तेजस्वी यह भहामु।नि वसिष्ठजी विश्वामित्रके दर्शन- 
भोजनमें म्िछाकर मनुष्योंको खिला देते हैं, यह 


त्रिमंडल आदि आठ कष्टसाध्य“ हैं. और सौवर्णिक 
आदि आठ असाध्य हैं ॥ ५२-५५ ॥ , 


अथ हूतादंशलक्षणम्‌ । 


..... : अथ गरकार्यम्‌ । 


_जायते। म्मग्रधमनाध्मानं हस्तयोः शोथ- | 


रवाना तथा रज आदि गरते पांडुता होती है, | मण्डलानि महान्ति च । शोथा महान्तों 
-स्द॒वी रक्ता) श्यावाश्वलास्तथा: ॥ ९७३४ 


22 2 262५2/ 520 न 8॥9/॥ ५कञध्ावेअं 0०6००: 0ठॉ2०07५७७व760 7 .'. ए 2 


ज्यर आता है, मर्मस्थलॉमें पडा होती है; अफरा - 


घोराी नानारूपां महाविषा) । तासामश्ो 
काश्यपं॑दितामें कह है.कि “ कृत्रिम विष जो कि [ फशेसाध्या वज्योस्तावत्य एवं हि ॥ ५५ ॥  . 


जो जीव उत्न्न हुए वह दा कह्दे जाते हैं | दूवाकी- 


सेही अत्यंत कुपित हुए तब उनके छलाटमेंसे पंसी- - 
नेकी दूँद गायके लिये काटे हुए तृण रक्खे थे उन« - 
पर गिरे, उनमेंसे भयंकर. महा विषैजे और अनेक - 
आइतिबाले छूता नांमवाले कृमि उसन्न हुए हैं इनमें 


ताभिदृष्टे दंशकोथः प्रवृत्ति; क्षतजस्य च।. 
.... -तिभिर। ज्य गा ज्वरो दाहोइतिसारश्र गंदाः स्पुश्व॒ त्रिदो- « 
मम मव्यथा । क्षयों धातुक्षय;। पा? ॥ ५६ ॥ पिडिका विविधाकारा 
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महामुनि वसिष्ठजीको ओोधित कराते हुए. अत्यन्त... ( 
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: सामान्य सर्वकृतानामेतदंशरप लक्षणम्‌ शिरोगुरुत्॑ छालासक्छादे चासाध्यम्ूषकात्‌ 
॥ 5८ ॥ दुंशकोथः दंशमप्रध्ये पूतिभावः । | ॥ ६३ ॥ अंगशोथोऊत्र म्रषकाकारो बोद्व्य 

- दृशमध्ये तु यत्कृष्णं श्यावं वा जालका- | इतितन्त्रान्तरे। 

. इतम। दग्धाक्काते भश पाकक्केदशोथज्वरा- |. अताध्य विषवालछे मूषेके काटनेसे मूछां, अंगॉर्मे 


|. ल्वितम्‌ ॥ ९९ ॥ दूषीविषामिदूतामिस्तदृ्ट- | रैंशन वर्णका बदछ जाना, कद, बधिरता, ज्यर, * 
. मित्ति निर्दिशेत्‌ पे ० ॥ ् ही सस्तकका भा[रीपन, छारका गिरना और दुथिरकी 


द्ता अथांत्‌ मकडी आदि कादे तो वह काटनेका के 5223 हे भर अन्यप्रथोंमें लिखा है कि 
|. स्थान सड जाता है, रुघिर बहने छगता है, ज्वर आ बह गो शरीरमें चूहेके आकारवाली सूंजन 
' . जाता है, दाह होता है, अतीसार होता है, तिदोष- | 22202 । 
_$ - जनित रोग होते हैं, अनेक प्रकारकी फुंसियें उत्पन्न अथ ककलासद्शलक्षणम्‌ । कस 
 दवोती हैं, बडे बडे चकते पड जाते. हैं और बडी | शोयस्य कार््यमथवा नानावर्णखमेव च।.. 
* ) थम्भीर, कोमछ, छाल, चपल तथा कर्ोंयुक्त सजन | '' हो5थ वर्चेसो भेदो दृश्स्य कै कला- 
|. होती ३, छूताके दंशके ये सामान्य -छक्षण हैं|। 7 पे ॥.६४ ॥ डे 
दंशमें जो काछा अथवा कुछेक झांईवालय, जाडे: |. करकेटेके काटनेंस काटनेकी स्थान काछा अथवा. 
| सहित, जलेकी समान, अत्यंत पकनेवाल्य और छेद | *नेंके प्रकारका हो जाता है, मोह. हो जाता है और : 
; पूजन तथा ज्वर ये लक्षण दीखते होगे तो दस्त अधिक आते हैं ॥ ६४ ॥ ू 
| जानना कि दूधीविषनामक छूताका दंश- अर्थात्‌ अथ इश्चिकविषलक्षणमू । * 
:/ काया हुआ है ॥ ५६-६० ॥ दहत्यमिरिवादों तु भिनत्तीवोद्धमायु चा। 
. अथासाध्यसौवर्णकायहहूतानां . का हा आधिप्मािश नि ते 
दृशलक्षणम्‌ । है| नो 


करता. है, फिर शीमरतासें ऊपरको चंढकर मानों अंगोंको क | रु 
शोथः शेता सिंता रक्ताः पीताश्व पिडिका 


52050 ऐसी व्यथा करता है पश्चात्‌ कुछसमय 
ज्वरः । प्राणान्तिकामिजायन्ते दाहहिज्ला-। आम आकर स्थिर हो जाता है ॥६६ ॥ 
शिरोग्रहाः ॥ ६१॥ 


अथासाध्यव श्रकदृंशलक्षणम । 
' :. असाध्य कूता काटे तो शोष, सफेद, छाल, तथा पीली रशें5साध्यैस्तु हृदूघ्राणससनोपहतो नरः 25 
.+ सी होती हैं, ज्वर आजाता है, प्राणान्त करनेवाली | मांस: पतर्रिरत्यर्थ वेदनातों, जहात्यरत्‌ 
| दाह, श्राउ, दिचकी और शिरमें पीडा होती है ॥६१॥ | ॥ ९६ ॥ असाध्येदृश्रिकस्तेषामेबाजुबत्तेः । 
4... अथ प्रपकविषकक्षणस्‌ू। 


हवा विद उपहतः हृदादिकायराहितोी भवाति 

रा बेदनाते इत्यन्चय/ ॥ -: . 25 

।. आदंशाच्छोणित पाण्डुमण्डलानि ज्वरो5-| अखाध्य विषयाब्य विच्छूकांडे तो हृदय, नाक 
रुचिं। । लोमहर्षश्व॒ दाहश्राप्याखुदूषी- | तथा जीभ ये अपने २.कार्य करनेमें असमर्थ हो जाते उप 

, विषादिते ॥ ६९॥ हैं इस प्रकार बेदना होती है, सांछ गलकर गिर जाता... 

 . “ चूहेके काटनेके स्थानका रुधिर. पीछा पड जाता | ऐ और इस वेदनासे प्राणमी निकल जाते हैं || ६६॥ 

. है, चकत्ते उठ आते हैं, ज्वर, अदा, रोमांच हो आते अथ कृणभक्नमिदंशलक्षणम्‌ («३5 २ 

| हैं और दाइ होता है॥| ६९॥.._ *_ “विसर्प ख़यथुः शूल॑ ज्वरहछद्रियापेि वा 

*, अथ प्राणदरप्नपकविषरक्षणण्‌ ।  |ढक्षणं कणमेदेशे देशशव विशी्यते ॥६७ ॥ 

| प्नच्छांगशोथवेषण्य छेंदी मन्दश्षातिज्वरः | |कणभः कीटविशेष॥ । 
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..._१श्षट ......-.  आपप्रकाश+-सध्यसण्डमू २| 


अथ  कषणम नामक हमि का तो बिच, बूजन, यठ, |... अथ शतपदीविषकावन «४ । 
दंशे स्वेदं रुज॑ दाह कुययांच्छतपदीविष 
॥ ७३ ॥ झतपदी गिजाई इति छोके । 


_ कृणभ नामक कम कादे तो विसर्प, सूजन, 

. - जवर अथवा वमन होती है ओर काटनेकी जगह गल 
ज्ञाती है ॥ ६७ ॥ 

अथोच्चिटिड्ठदंशलक्षणम्‌ । 

._, कृष्णलोमोबिटिंगेन स्तब्धलिंगो भशार्ति- 
. आान्र | दृष् शीतोदकेनेव सिक्तान्यद्भानि 
मनन्‍्यते ॥.६८ ॥ कृष्णलोमा अधिकतर- 
कृष्णरोमा । उचिदिगश्चीटा कौटविशेषः 

काले और बडे रोमबाला उब्विटिंग अर्थात्‌ चीया 
था झींगर काटे तो सम्पूर्ण स्तब्घताके लक्षण दोते हैं | 
बहुत वेदना होती है और जैसे " कि समस्त शरी- 

! रपर शीतल जल छिडक दिया हो ऐसा माहढुम 

.. हता है॥ ६८॥ 

) अथ सविषमण्ड्ूकदंशलक्षणम्‌ । 

एकदंश्टादित: झूनः सरुज४ पीतके सतृट । 

। . सनिद्ररछदिमान्द्शे  मण्डूके! सविषैर्भवेत्‌ 

|... ॥ ६९ ॥ एकबंष्टादित! स्वभावादेकयरेव 

 /: दृद्टया दष्टो भवति। क्‍ 

विषैला मेंडक काटे तो काटनेके . स्थानमें एकही. 
डाढ उठ आती है, वेदनायुक्त पीछे सूजन होती है, तृषा 

* हगती है, निद्रा आती है और वमन होती है ॥६९॥ 

«5... अथ सविषमस्स्यलक्षणमू। . . 

. प्रस्यास्त सविषाः छु्युदाह शोथ॑ झज॑ 

तथा ॥ ७०-॥ 

.....: विषेद्ली मछली काटे तो दाह, सूजन और वेदना 

- ./ - होती है॥.७० ॥ 

_... अथ जलोकाविषकार्यमू। 
_. कण्डूं शोर ज्वरं मुच्छां सविषास्तु जलो: 
_ कस$ ॥ ७१ ॥ कुयुंरिति शेष+ 
विषेलली जोक. काठे-तो खुजली, सृजन ज्वर, 
सब्र लक्षण होते हैं ॥ ७१ ॥ 


आता है, वेदना होती है और'दाह होता है ॥७३॥ 
अथ मशकाविषकायस्‌ । 
कंडूमान्म शकेरीषच्छोथ स्यान्मंद्वेदून+3४ 


कुछेक सूजन होती- है ॥ ७४ ॥ 
अथासाध्यमशकद्शलक्षणय्‌ । 


॥ ७५ ॥ असाध्यकीट्सहशमस असाध्ये 

कीटदूतादिभिः कृतं यत्क्षतं तत्सहशवेदनस | 
असाध्य विषेले मच्छर काटे तो असाध्य- मकोडै 

आदि की समान धावमें पीडा होती है ॥ ७५ ॥ 

_ अथ मक्षिकादृशलूक्षणम्‌ । .. 
सद्यः संत्राविणी इयावा दाहमूच्छांज्वरा- 
न्विता । पीडिका मंक्षिकादंशे, -तासां तु 
स्थगिकाइसुहृत्‌ -॥ ७६ ॥ तासामित्यादि 


अथ व्याप्रादिविषकायंम । 


. | बनमनुष्यादिमिः । झूयते झून॑ भवति । 


कानखजूरा- काटे तो .काठनेकी जगह पसीना” 


* मच्छर काटे तो खुजली और थोडी वेदनायुक्त . 


असाध्यकीटसह्शमसाध्यं . मशकक्षतस 


तासा सुश्वतोक्तानां षण्णां मक्षिकाणां मध्ये 
स्थग्रिकानाम्री शीघ्र ग्राणानहरतीत्यथेः । . 

विषेद्दी मकखी काटे तो तत्काछ खाववाली, काली - 
दाहयुक्त,. मूच्छांसहित और ज्वरवाल्ी फुंसियें उत्पन्न 
होती हैं । सुभश्रुतोक्त छः प्रकारकी मक्खियोंमें स्थगिका “ 
नामवाल्ती जो मक्खी है वह तत्काल प्राणनाशक है७ ६॥ .. 
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चत॒ष्पारिद्िपा द्विां नखैद॑न्तैश्व यत्कृतम्‌ । हे । हे 
: | शूयते पच्यते तत्त खवाति ज्वस्यत्यपि॥७०॥ | 
'चतुष्पाई। व्याप्रादिभिः 4: द्विपाक्निः (| 


४. | चोर पांववाले व्याघ्रादिक, अथवा दो पांवबाले ' ॥ : 
| | जंगली, मनुष्यादिकके नखोंसे और दांतोंसे जो घाव 


. .._ । दोय॑ बह सृज जाय, पकजाय, खवे और ज्वरक्तो | 


सूजन दं गैती | उत्पन्न करे है || ७७ ॥ 
-है और अथ विगंताविषमनुष्यरक्षणप्‌ । 


तिस्थधातुमचाभिकास सम्र- |. 
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असन्नदोषं प्रक्ृतिस्थदोषय । शेप॑ क्‍ | 


. वमनेन सम॑ नासहिति यततस्तस्य चिकित्सि- 


; -चानि च ॥ ८२॥ यस्य यस्‍्य च दोषस्य 
। पश्योलिंगानि भूरिशः । तस्य तस्योषयेः 
* कुयांद्विपरीतगुणेः क्रिया ॥ ८३॥ शालयः 
-  पष्टिकाश्षेव कोरदूषा! प्रियंगवः । भोजनायें 
< विषातानामृद्ध चांधश्व शोधनस ॥ ८४॥ 
|. प्रियँगु) कंगु! । मूलत्वकपत्रपुष्पाणि बीज॑ 
_ चेति शिरीषतः .।. गवां मूत्रेण सम्पिट 
|  लेपादिपहरं परम ।. दूषीपिषार्त सुद्रिग्ध- 
|... पृद्ध चाधश्व शोधनम ॥ ८५-॥ पाययेद- 
4  गदँ सुख्यामेद दूषीविषापहस । पिप्पली 
॥  ध्यामक॑ मांसी लोभमेला सुवर्चिका 


सममृत्रविटकम । प्रसन्नर्णोन्द्रियचित्तचेष्ट 


तद॒लाभे उश्यौरं देयय .। कनकगेैरिकम 
वगच्छेदविष॑ मलुष्यम ॥ ७८ ॥ 


अत्यंन्तमारक्तं गेरिक सोनागेरू इति छोके । 


वातादिक दोष स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हो | ऊरावे, क्‍योंकि उसके छिये वमनकी समान अन्य 


जॉय, धात॒यें भी स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हों, अन्न 
खानेकी इच्छा होय, मर मूत्र पहिलेकी समान अच्छे 
प्रकारसे उतरने लगें ओर वर्ण, इन्द्रियें, चित्त तथा 
चेष्टा यह प्रसन्न अर्थात्‌ निर्मल हो जाय तो वैद्य उस 
मनुष्यकों विपरदित हुआ जाने ॥ ७८॥ - 


| ०७ अप 4 
अथ [विषधाचाकत्सा । 
तत्र प्रथम स्थावरविषप्नोपाया! । 
स्थावरेण विषेणातत नर॑यत्नेन वामयेत्‌ । 


है इस कारण सर्व प्रकारके विषोर्मे शीतछ सेचन 
करना चाहिये। विष उष्णता और तीक्णताके कारण 
विशेष करके पित्तकों कुपित करे है इसलिये वमन 
करानेके पश्चात्‌ शीतछ जरूसे सेचन करे | विषकों 


पिछावे | खट्टदा रस खानेकों देवे। और शरीरमें 
मि्चोंका चूर्ण मर्दन करे | जिन जिन. दोषोंके चिह् 
अधिक दीखें उन उन दोषोंकी उन उन दोषोंके 
'गुणोंसे विपरीत ग्रुणोंवाली भौषधियोंसे, चिकित्सा 
करे । विषसे पीड़ित मनुष्यकों भोजनके छिये छाल 
शालिचावढ, सांठी चाबल, कोदों और' कंगुनी 
धान्यं देवे और वमन तथा विरेचनसे संशोधन करे | 
सिरसकी जड, छाछ, पत्ते, फूल और बीज इन पांचों 


तम्‌ ॥ ७९ ॥ विषमत्यथंमुष्णं च तीक्ष्णं 
च कथित यतः । - अतः स्वविषेषृक्तः 
परिषेकस्तु शीतछश ॥ ८० ॥ औष्ण्यात्तै- 
ध्ष्याद्िशेषेण विष॑ पित्त प्रकोपयेत्‌ । 
वमितं सेचयेत्तस्माच्छीतलेन जलेन च 
॥ ८१ ॥ पायसयेन्मघुसप्पिभ्याँ विष्न मेष 
हुतम्‌ । भोक्तुमम्लं रसे दद्याद्ध्षयेन्मारि- 


जाता है | पीपंछ,. रोहिसनामक सुगगंधि तृण यदि न 
मिले तो इनके बदले खस, बालछड, लेधघ, इला- 
यथची, सजी, काली भिर्च, सुगंधवाला, छोटी इला- 


दूषीविषसे पीडित मनुष्यकों अच्छे प्रकारसे स्ग्ध 
करके तथा वन और विरेचनसे शोधित करके 
पश्चात्‌ इस उत्तम औषधिको पिलछावे | ७९-८७ ॥ 


तत्र सृत्युपाशच्छेदि घृतस । 


: आांधाटीकासमैतत । कर ११६६ क्‍ 
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स्थावर ।विषसे पीडित मनुष्यकों यत्नपू्कत वमन _ 


औषधि नहीं है | विष' अत्यंत उष्ण है और तीथ्ण 


हरनेवाली औषधियोंकों घी तथा सहतके साथ तत्काल 


पदाथोकों गोमूत्रमे पीसकर लेप करनेसे विष दूर हो... 


यची और पीछा गेरू इनका कार्य बनाकर उससे" 
सहत डालकर पिलावे तो दूषीविष नष्ट हो जाता है | . 


29५०१ 
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अभयां रोचनां कुष्ठमरकंपत्र तथोत्तकूप । 
नलवेतसमूलाने गरलऊू सुरसां तथा 
॥ <८॥ सकालिगां समलिष्ठामनन्तां च'ः 
शतावरीसू । श्ंगाठक समंगां च पच्चड 
धि केसरमित्यपि । कल्कीकृत्य पच्चेत्तापं: . - 
| ॥ <६ ॥ मरे वाहक चेह़ा. तथा |पयो दद्याचतगुंणय ॥ ८९ ॥ सम्पक्पकेड: हा 

 कनकंगौरिकम्‌ 30 । क्षोद्रयुक्तः कपायोड5यं वर्ताणें च शीते गी तरिमन्विनिक्षिपेत्‌ । सर्पि- 
+  दूषीविषमपोहाते ॥ ८७ ॥ ध्याभक रोहिए |स्तुल्यं मिपक्क्षोद्व कृतरक्ष निधापयेत्‌॥९०॥ 
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४. कैदण।...... भापत्रकांश/-मब्यसेण्डयूँ २। 


३7] 


: [संगिया ), ठुछूसी, इन्द्रजो, मजीठ,. छाछ. धमासा, 
. सतावर,. सिंगाडे, छजावंती और कमछकी केसर 


कर ह सबको दूर कर, देंता है | सर्प, कृमि मूषक और 
*... दता आदिके विषकों दूर करनेके लिये यह उत्तम 
5 5 आधे है-॥ ८८-९३॥ 


.._.. धहरस्प शिफ़ा पेया क्षीरेण. परिपेषिता.। 
... अंकोव्बंशना . चापि श्रविषेत्ती: प्रयत्नतः 
 ॥ 3७8॥ रजनीयुंग्म्रपत्तंगमजिष्ठानागके- 
 'विनाशयेत्‌ ॥ ९५. ॥- जीरकर्य कृतः 


| हा मना छेपो. बृश्चिकर्य वि: हरेतू । | 


५ सलकी जड, बेंतकी जड, वत्सनाभ विष ( मीठा वा 


. विषाणि हन्ति दुगाणि गरदोीपक्ृतानि च। | धर्वेरेकी जडको दूधमें यत्लपूर्वक पीसकर पौनेसे 
।../. रपशोद्धन्ति विर्ष से गरेरुपहतां त्वचंसू | ऊैत्तेका विष दूर होता है-। अंकोटकी, जडको दूघमें 
॥ ९१॥ योगज तमक॑ कण्डूं मांससाद॑ 
. विशज्ताम । नाशयत्यज्ञनाभ्यंगापानव- | ,तछ जरूमें पीसकर छेप करनेसे तत्काऊ मकबीका 
__ « स्तिष्ठु योजितम.॥ ९२ ॥ सर्पंकोटाखुलूता- विष नष्ट हो जाता है। जीरेका कल्‍्क बनाकर उसमें 
दिदृशनां विषहृत्परस्‌ ॥ ६३ ॥ स्तत्युंपा-| सहत और सेंघानमक डालकर कुछेक गरम करके | 
शच्छेदिघृतम्‌ । हक सहत मिल्यकर छेप करनेसे विच्छूका विंष दूर हो 


हा] ] 


जाता है । सूयांवत अथांत्‌ हुल्हुलके पत्तोंको 
मलकर नाकमें संघनेसे विच्छूका विष दुर हो 
जाता है ॥ ९४-९७ ॥ 

हाते विधाधिकारः सस्पूर्णः । 


इर्‌ड, गोलोचन, कूठ, आकके पत्ते, कमछ, नर- | 


इनका कल्क डालकर चोगुने जलूमें अथवा दूधमें | झ्थ्‌ छ्ीरोगाधिकारः । 


घौक़ो पकावे जब अच्छे प्रकारसे पक्र जाय तब उतार 


५. कर शत कर लेव फिर उसमें घाकी बराबर सहत | . तत्र प्रद्ररोगस्य विश्नकृष्टनिदान 
«मिलाकर अच्छे प्रकारसे किसी उत्तम बासनमें भरके |... संख्या च। 


... : : रख देवे | यह * सृत्युपाशच्छेदी ? नामबाछा घी 
5 बिषके विकार्रोसे उसने पर हम रोगोंको और | विरुद्यमद्याध्यशनादजीणद्विर्भप्रषातादतिमे- 


विषको दूर करता है| अंजनमें, अस्यंगमे, प्रीमेम! थे । यानाध्वशोकादतिकर्षणान्व भारा- 


और वस्तिकर्ममें प्रयोग करे तो यह थी अपने सपर्शले| *तीवाच्छयनादिवा च.॥ १ ॥ त॑ छेष्म” 
सर्व प्रकारके विषोंकों दूर कर देता है | विषसे वूषित | पिप्तानिलसातिपातिश्नतुष्प्रकारं प्रद्र॑ वदन्ति . 
हुई त्वचाकों स्वच्छ कर-देता है और ऋतरिंस विष, || रे ॥ अन्न वातपित्तयोरादों छेष्मणो5- 


तमक श्वां, खुजली, भांससाद और वेहोशी इन । मभिधान .छेष्मिकेइतिप्रवृत्तिबो धना थय । 


भोजन करनेसे, अजीर्णसे गर्मके पतित होनेसे, अत्य॑त 
मैथुन करनेसे, हाथी घोंडे आदिपर चंढकर उनकों 


सर । शीताम्डुपिश्टेरालेपः सद्यो छूता 
घृतसैन्धवर्स युतः । :६ इस कारण इसको जाननेके छिये कि कफसे उसपन्न 
६ 3...  सुखोष्णो | दरें रधिरकी अल्यन्त प्रब॒त्ति होती है .॥ २॥ २॥ 

अथ प्रदरस्य सामान्यलक्षणम्‌। . 


अरूग्दरमसकू दार्यते चाव्यतेब्नेनेत्यसरद्« 
| रू । अच्प्रत्ययास्तम्‌ । संवेदन सशूलस ॥ 


0७€-0. ॥४॥/७कप 8#908॥7 १/वब्वा8॥ 90॥60"0॥7, एॉव269 9५ 69०70607॥ 803 


पीसकर पॉनिसे कुत्तेका विष दूर होता है । हलदो, _ 
दारुहलदी, पंतंग, मजीठ और नागकेसर इनको _ 


विरुद्ध भोजन करनेसे, मद्यको पौनेसे, भोजनपर 


दौडानेसे, अधिक मार्गके चलनेसे, अत्यंत: शोक कर-. - 
नेसे, अत्येत कर्षण करनेसे, बहुत वोझको उठानेसे, -... 
अमभिषातसे और दिनमें सोनेसे ज्तियोंके प्रदुर नामक - 
रोग उत्पन्न होता है | कफ पित्त बात और त्रिदोषसे . 
उम्रन्न हुआ प्रदंर चार प्रकारका होता - है.। 
ऊपरके वचनमें- वातसे तथा पित्तसे पहिछे कफ कहां 


अर्तदर भवेत्सवै-सांगमर्दू सवेदनम्‌॥ ३:॥ 


न. 


अ-9-+ 248०. चाह. 
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ह २ 


> उहु >णगगूं॥ 4 


; रह, & 


इष्ट रजका अत्यन्त खाव होय, अंग दूंटे और 
झूलकी पीडा हो इसको प्रदर कहते ह_ै॥ ३॥ 
अथ कफ़जप्रवरलक्षणम्‌ । 
आम सपिच्छाप्रतिमं सपा 
|. प्रतिम कफाज्ञ ॥ ४ ॥ आमम अपक्ररस- 
 ., युक्तम्‌ | सपिच्छाप्रतिम॑ पिच्छा शाल्म- 
. ४ ल्यादिनिर्यासस्तन्॒ल्यं पिच्छिलमत्यथे; । 
सपाण्डु सहशब्दोघजेषदर्थः तेंनेषत्पाण्डु । 
पुलाकतोयप्रतिम॑ कफाजु - पुछाकस्तुच्छ 
नये तद्घावनतोयतुल्यमित्यर्थ: । रुधिर॑ 
ख्वेदित्यथे३ । । 
। .... कफ़के प्रदरमें आम अर्थात्‌ कच्चे रसवाक्त सेसलछ 
| आदिके गोंदकी समान चिकना, कुछेक- पाण्डुवर्ण 
और तुच्छ घान्यके धोवनक्ी समान रुधिर बहता 
| रहता है ॥ ४ ॥ ः 
अथ पित्तजप्रद्रलक्षणम्‌ । 
सपीतनीछासितरक्तमुष्णं॑ पित्तातियुक्तं 
भ्शवेगिं पित्तात्‌ ॥ ५ ॥ सपीतनीछासि 
तरक्तम्‌ । पीतादिवर्णयुक्तम्‌ । पित्तात्तियुक्त | 
दाहादियुक्तम्‌ । भशवागे वार॑वार॑ प्रवृत्ति 
.फ्तम्‌। 
पित्तजन्य प्रदर पीछा, नीला, काला-तथा छाल 
; गरम ओर पित्तजानित दाह आदि वेदनासहित < रुघिर 
वारवार बहता है ॥ ५॥ ! ० 
। अथ वातजप्रदरलक्षणय्‌ । 
.; रूक्षारु्ण फेनिल्मत्पमरूपं वातात्सतोद॑ 
द । पिशितोदकाभमस्‌ ॥ ३॥पिशितो दकाभ॑ मांस- 
. |. धावत्तोयाभस । . € - 
-। . वातजतनित प्रदर. रूखा, छांछ, झागोंसहिित 
/॥ व्यथायुक्त और सांसके धोवनकी समान-रुधिर थोडा 
* थोडा बहता है ॥ ६ ॥ ै 
अधथ ।त्रदाषजप्रद्रलक्षणम्‌ । 
है | सक्षोद्रसर्पिहरितालवर्ण मजप्रकाशं कुणप॑ 
* | त्रिदोषस । तज्चाप्यसाध्य प्रवदन्ति तज्ज़ा ते 


रे ...._ आऑषोर्टीकासमेंत) । 
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जज 


परक्षाद्ताए क्षोद्रादेषणसाहितय । कुण् 
शवगन्धिं | - 
तिदोष॑जनित प्रंदर होय तो सहत,- घी. तथा 


इठाकतांय- | दतालकी समान रंगंवाढ, सजाकी समान और 


शंखकी समान गंधवालछां रंघिर बहता हैं, विद्यान्‌ 
ैद्य इस अदरकों असाध्य कहते हैं, इस कारण वैद्य 
इसकी चिकित्सा न करें || ७ ॥| दे किये 
अथधात्यतरुधिरनिःसरणों पद़वाः 
तस्यातिबृत्तो दौब॑ल्य॑ श्रमो मूर्च्छा मद- 
रहषा । दाह प्रद्याप: एल तन्‍्द्रा 
रायाश्र बातजा; ॥ ८॥ बातजा रोगा: 
आक्षपकादय॥१ 


चर बहुत खबे तो दुर्बलता, भ्रम, मूर्छा, मद, - - 


एप्ा, दाह, प्राप, पांडुपन, तन्द्रा और वातजनित 
आक्षेपकादे रोग होंते हैं | ८॥ . 

' अथ प्रद्ररोगांसाध्यरुक्षणम्‌ । 
शाधत्लवन्तामालाबव॑ तृष्णादाहज्वरान्वि-. 
तायू । दुबंला क्षोणरुतां से तामसाध्या . 
विषर्जयेत्‌ ॥ ९.॥ 

जिस ज्ञीके निरंतर वधिरका स्ाव होया तृषा न्‍ 
दाह तथा ज्वरसे युक्त होय, बहुत दुवछ और जिसका 
राधिर क्षीण हो गया होय ऐसी प्रदरणेगवाली ज्रीकी 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उसका 
प्रदररोग असाध्य है ॥ ९ ॥ 

. अथ शुद्धातवलक्षणस । ह 
मासान्निष्पिच्छदाहा ति पंशरात्रातुबन्धि. 
जे । नवातिबहुनात्यल्पमातव शुद्धमादि- 
शेत्‌ ॥ १० ॥ निष्पिच्छदाहाति अपिच्छि 


लुमदाहमशूलस ॥ एतेन विक्ृृतवातादिल- ० 
क्षणरहितमित्यर्थ: । पथरांत्राजुबान्धि अभु- _ के 


तम्रवृस्या त्रिराजानुबान्धि । ततो मध्यम- 
इस्‍्था पंश्राजाबुबन्धि, ततः पर करया- 
अशेत्लवाते तंदा स्वल्पप्रबस्या पोडशदि- 
नाने यावत्तदपि शुद्धभेव । 2 
... 2क महनेके दिनोंमें चिकना, तंतुरोहित, जिससे. 


थीं "->- 


७७% 


जि  रविरे ० 


एस्लस्ल्ततन- २ सत्त् तन भार पअ अ ऋण आज 


.._ बातके लक्षणोंके विना ), पांच रातिदंक्त रंहनेवाला, 
.. बहुत-अधिक नहीं ओर बहुत थोडा भी धनहीं ऐसा 
._ ज़ोदर्श होये तो जानना कि रज शुद्ध हो गया है। 
. रजके शुद्ध होनेपर प्रदरको नष्ट हुआ जानकर उसकी 
चिकित्सा न करे | रज जो बहुत सवे तो तीन दिन 
5. - तक खबता है । मध्यम रीतिसे सबे तो पांच दिन- 
तक खवता है ओर इसके पश्चात्‌ किसी किसी ज्ञौके 
“अल्प लाव होनेके कारण सोलह दिनतक खवबता है 

: - किंतु ऊपर कहे अनुसार शुद्ध हो गया होय तो उसको 
« शुद्ध समझकर प्रदरको शांत समझना चाहिये ॥१०॥ 

८ अल]  अथ प्रदराचाकित्सा । 

५... दधा सोवचेल जाजी मधुक नील्सुत्पलम । 
«४. ../.#| पपवेस्क्षोद्रयुत॑ नारी वातासूदरशान्तये 
.._॥ ११.॥- चोहारजीरायट्टीमधुनीलकमल- 
*.- पुण्पाण्येषों प्रत्येक माषद्धय सर्वमेकीकृत्य 
.  दध्ाकषेंचतुश्येन पिट्ठा तत्रमापाह्रक मधु 

' क्षिएत्ता पिबेत्‌ । मधुक॑ कर्षमेक॑ तु कर्षें- 
.. का च॑ं सितां तथा ।-तण्डुलोदकसम्पिष्टा 
__ छोहिते प्रदरे पिबेत्‌॥ १२. बला कंकः 
5 तिकार्या या तस्‍्या मूल सुचूर्णितम । 
. लोहितमदरे स्ादेच्छकरामधुसंसुत॒म्‌ ॥१३॥ 
.. शुचतिस्थाने व्याप्रनख्या मूलमुत्तरदिग्भवम्‌।. 
,.. नीतमुत्तरफाल्युन्यां कटिबर्द्ध - हरेद्सक । 
|. ॥ १४.॥ व्याप्रनसी वघनही हाते छोके । 
& ._.. रसालेंने-तण्डुलुकर्य पूल क्षोद्रान्वितं तण्डु- 
५... लत्तोयपीतस्‌ ) असूतदर सर्वभव॑ निहन्ति 
._.../ शर्सच आंड्री सह नागरेण ॥ १५ 
ये है ..._ तंडुरुस्य तण्डुलीयकरय । अश्ोकपल्कलः 
... कायश्त दुरंध सुशीतरूम । यथाबवल्ल पिबे- 
८... र्मात्त्तीव्रासरदरनाशनम ॥ १६ ॥ अश्ञो- 
५... कवरकलपल द्वाजिशत्पलसंमितेन जलेन 
. रनष्काधथ्य शर्ष  रक्षेत्पलाएके क्ार्थ॑ तेन 
 काथेन सह भ्ीर॑ पलाष्टकमित परेत्तन्र- 

ऊँचे 'वरेषः कृतंव्य: ।तंस्मध्ये -पलचतुष्टयं 
मित्ते हु पेये वहिब॒ल्पेक्षणा । छुशमूल॑ 


ह8] 


5 

5 
2 

पक: 
१ 


भावप्रका श-मब्येसण्डेंसू २ । 


एक तोछा- इन दोनोंको-चांवलॉके धोवनमें पीसकर 


| डाछकर पकावे पकते पकते जब केवछ दधही बाकी 
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न, 
समुधृत्यं पेषयेत्तण्डुरम्बुना । एतत्पीत्वा 
न्यह नारी ग्रद्रात्परिभुच्यते ॥ १७ 
क्षोद्रयुक्त, फलरसमोदुम्बरभव॑ पिवेत्‌ । 


असृरदरोाबेनाशाय संशर्करपयोडचभुकू । | 


॥ १८ ॥ अन्नमोदनम्‌ | अछाबूफलूचूर्णस्य | 


शर्करासहितरय च । मधुना मोदक॑ कृत्वा 


खाद्त्पद्रशान्तथे ॥ १९-॥ अथ दूार्व्या- 
दिक्काथ 
बिल्वसक्षेद्रचन्दन दिनेशभवप्रसने! । क्लाथ३ - 
कृतो मधुयुतोी विधिना निपीतो रक्त सिर च. 
सरुज॑ प्रद्र॑ निहन्ति ॥ २० ॥ रक्तपित्तापै- 
काराक्त हित कूृष्माण्डखण्डकम्‌. ॥ २१ ॥ 

काला निमक, जीरा, मुलैठी और नी कमर 
( अभावसे . नीछोफर ) यह प्रत्येक पदार्थ बारंह 
बारह रत्ती लेकर चार तोले दद्दीमें पीसकर उसमें 
आठ मासे सहत मिछाकर पिये तो वातजन्य प्रदर 
शमन. हो जाताःहै । मुलेठी एक तोछा और मिश्री 


पिये तो प्रदर नष्ट हो जाता है | .कंघीकी जंडका 
चूर्ण करके मिश्री ओर सहतमें मिलाकर खांय तो 


प्रदर नष्ट हो जाता है । पविन्नस्थानमें स्थित व्याप्र--). 
नखीको उत्तर दिशासे छाकर उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रमें 6 


कमरमें बांधनेसे. प्रदर नष्ट हो. जाता: है रसौत और 


चौलाईकी जडको सहतेमें पौासकर चांलोंके जलके /- 
साथ पिये तो सम्पूर्ण दोषोंसे उत्मन्न प्रदर अवश्य 
नष्ट हो जाता है । सोंठ और आरगीको पीसकर | 
“चावछोके धोव॑नके साथ पौनेसे प्रदर और इवास नशे” हा 


हो जाता है । अशोकवक्षकी छाल चार तोछे छेकर | 
अठगुने जलूमें पकावे -जब्न. पके पकते जल इंश | 
बत्तीस तोले रहे तब उसमें ३३ तेतीस तोडे दूघ 


| 
| 
रह जाय तब उस दूधको अच्छे प्रकारसे शीतल करके ' 
उसमेंसे सोछह. तोले दूध लेकर प्रातःकाल पिये, जो 
जटराभे बढहीन होय तो थोडा दुध पिये इस प्रकार | 
इस दूधको पतिसे तीत्र प्रदर शांत हो जाता- है। | 
शंथिवोमेंसे . डाभंकी जडको उखाडकर चाबलोंक 
जलमें पीसकर तान दिनतक पिये तो स्त्री प्रदरसे 


दार्वीरसाक्षनकिरातजबूषाब्द- | 


| 


(अ कमह 


किन्नर 
_नकनमक तक नलड न द77 77777 
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श्ग्प 


भाषादीकासमैत) | 


११६३ 


.मुक्त-हो जाती है। गूलरके फरोके रसमें सहतः 
कर पीनेसे ओर उसपर मिश्री मिला दूध मातका. 


पथ्य करें तो प्रदर नष्ट हो जाता है। तोम्बीके फलका 
चूण करके उसमें खांड डांडकर सहतमें लड॒डू बना- 


“कर खाय तो प्रदर शान्त हो जाता है। दारुहरूदी, 


रसात, चिंशयता, अडूसा, “नांगरमोथा, बेलगिरी 


*  सहत, छालचन्दन और आकके फूछ इनका क्काथ 


बनाकर उसमें सहत डाछकर पिये तो. वेदनायुक्त 


_ छाढू-तथा संफेद प्रदर नष्ट: हो जाता है। इसको 


: दार्व्यादिकाथ ? कहते हैं । रक्तपित्ताधिकारमें जो 
खंडकूष्मांड' नामक अवलेह कहा है उसको सेवन कर- 


* नेसेभी प्रदर दूर हो जाता है ॥| ११-२१॥ 


: इते प्रदररोगाधिकारः सम्पूर्ण. 


-.. अथ सोमरोगापिकारः । 

ततन्न सोमरोगनिदान सम्प्राप्तिश्व) 
ख्रीणामतिप्रेसड्रेन शोकाच्ापि श्रमाद्पि । 
अतीसारिकयोगाद्वा गरयोगात्तयेव च॥१॥ 


: आपः स्वशरीरस्था! क्षुभ्यन्ति . प्रलवानित 


च। तस्थास्ताः प्रच्युताः स्थानान्पृत्रमाग 


' ब्रजन्ति हि ॥ २ ॥ 


* अत्यन्त मैथुन करनेसे, अत्यन्त शोकसे, अत्यन्त 


* परिश्रम करनेसे, अतीसारके योगसे और विषप्रयो- 
4  गसे स्रियोंके . सम्पूण शरीरमे स्थित - जल क्षुमित 
होकर खबता है पीछे वह जल स्थानसे भ्रष्ट होकर - 
- पूनकें मार्गस-जाता है॥ १ ॥ २॥ 


अथ सोमरोगलक्षणम्‌ । 


3... प्रसन्ना विमदाश शीता निर्गन्धा नीरुजा) 
|  सिता । ल्वान्त चातिमात्रं ताशः सान 
।.. . शक्कोति दुर्बहा ॥ हे ॥ वेगें धारयितुं 
| ढ€टिासां न विंदन्ति सुखं कंचित्‌। शिर 
 -शिथिलता तस्या सुखं ताड च शुष्याति 
5. -॥ ४ ॥ मूर्च्छा जुम्भा: प्रदापश्र लग्मक्षा- 
|. चातिमात्रतः | भक्ष्येमोज्येश्व पेयेश्व न तृप्ति 
.  लभते सदा ॥९ ॥ सन्धारणाच्छरीरस्प 
| ह > तो ओप; सोमसंज्ञिताः । ततः सोमक्षया- 

* र्त्रीणां सोमरोग इति स्सृत3,॥ 5 ॥.. 
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तो अच्छे प्रकारसे सोमरोग नष्ट हो जाता है। उड- 
इन सबको एकनित मिलाकर प्रातःकाछ दूधके साथ: 


पौनेसे सोमरोग नष्ट हो जाता है। यही सोमरोग जो 
पीडास हित और मुन्नके साय वारंबार निकलता 


के है॥ ७-११ ॥ 


प्रसन्न, निर्मल, शीतल, गंधरद्ित, स्वच्छ; - सफ़ेद' _ 
ओर पौडारददिित जरू अत्यन्त बहता है, उस जलके 
बैगको रोकनेसे असमर्थ होकर वह दुर्बल स्री निरंतर 
बेचेन रहती हैं | मस्तक शिथिल हो जाता है, मुख “ 
और तालआ सूखने रूगताः है, .मूज्छां शोती है, 
जस्भाई आती है, प्रछाप होता है, त्वचा अत्यन्त - 
रूखी हो.जाती है और मध्ष्य भोज्य और पीनेके पदा-.. 
थोंसे कभी तृप्ति नहीं होती | यह जल शरीरको 
धारण करनेवाला होनेते सोम कद्दा जाता है और यह 
रोग इस -सोस धातुका क्षयरूप है इसलिये सोमरोग 
कहा जाता है ॥ ३-६ ॥ हा च 


- अथ सोमरोगचिकित्सा । 


कद्लीनां : फल पक धात्रीफलरस मधु । 
शकरासाहित खादेत्सोमधारणमुत्तमम्‌॥|७॥ 
माषचूर्ण समधु्क विदारी मधुशर्कराम । 
पयसा पाययेदल्रात) सोमधारणमुत्तमस्‌॥८॥ 
स्‌ एवं सरुजः सोम ख़वेन्‍्मूत्रेण चेन्मुहु! 
तत्रेलापत्रचूणेंन पाययेत्तरुणी सुराय ॥ ९॥ 
जलेनामलकीवीजकल्कं समधुशर्करस 7 डे 
पिवेद्नजयेणैव श्वेतप्रद्रनाशनम ॥ १०॥ 
तक्रादनाहाररता संम्पिबेन्नागकेसरस । ब्यहं 
तक्रेण सम्पिष्ट ख्वेतप्रदरशान्तये ॥ ११-॥ 
केलेकी, पकी फली, आमलोंका स्वर॒स, सहत- 
और मिश्री इंन सबको एकनित मिलाकर मश्षण करे 


दका चून, मुलंठी, विदारीकंद, सहत और मिश्री 


प्रस्‍ण 


वि आर पा आप  #च्!च॑थ खा 
कप .. आवप्रकाश४-सध्यखण०्डसू २ । 5 
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ः सोमरोंगे चिरं जाते यदां मूजमतिस्तवेत्‌ । | निदोषिणी योनि इस प्रकार तीनों दोषोंके प्रकोपसे 
पद , 'अबातिसार ते आहुबरविध्दंसने परम्‌॥ १३॥ | "पंच प्रकारके योनिरोग होते हैं ॥ २-५ ॥. 
] |. बहुत दिनोंके सोमरोगमें जो मूत्र अंत बहने _. अथोपसयुक्तयोनिरोगरुक्षणम्‌ । 


_बल्कां अत्यंत नाश करता है || १२॥ 


पन्‍्ध्या निरातेवा ज्ञेया विप्डता नित्यवे- 
इति सोमरोंगाधिकारः सम्पूर्ण; | 


दूना ॥ ६ ॥ परिष्छतायां भवति ग्रांस्य- 


े रक्त यस्या; सा लोहितक्षरा । प्रल्लंसिनी 
* मिथ्या आहार और मिथ्या विहारसे दुष्ट हुए | खतत्ते च क्षोमिता : दुष्प्रजायिनी ॥ ८॥ 


(5... बातादि द पक्ष रोतेडै... | भित्ता विमदिंता । खँसते स्वस्थानाइय- 
.. उमयपर दुवगतिसे भी योनिमें रोग.उत्पन्न होते हैं॥ १॥ 

कह अब योनिरोगनामानि। 

:.. उदावत्तों तथा वन्ध्या विप्छता च क्‍ 

। . प्छत्ता। कतढा योनिजों रोगों वातदी- | ॥ ९ ॥ पुत्रशव्दोष्चापत्योपलक्षकः अत्यर्थ 


न ० पेण पश्चवा ॥ २ ॥ पश्चया पित्तरोगेण | पिला योनिदाहपाकज्वरान्विता । चत- 


सवातमुद्विरेद्वीय : * वामनी रजसा 


. युन्नन्नी पित्तता तथा ॥ ३ ॥ अत्यानन्दा |॥ १०॥. 
_कणिनी च चरणानन्दपूर्वि 


 वांपि सा ज्ञेया लेष्मला च का 
॥ ४.॥ पण्डयण्डिनी च म्हत्ती झंचियक्ता 
। पश्चैता योनयः प्रोक्ताः सर्व 
दोषमकोपत। ॥ ५ ॥ |... 
दोने, वंष्या योनि, विप्लता योनि, 
और वातछा योनि इस थ्रकार: बायुक्के 


/ 3 


योनिराग होते हैं । छोहितश्रा 
77५ वामली योनी, युत्रज्नी योनि 


वि इस प्रकार पित्तके द्ोपसे पांच, 


ते 


प्रकारकी - कफकी 


>.#9%5% ४4८3३: 


. छगे तो उसको मून्ातिसार कहते हैं । यह मूत्ातिसार | सेफ निलमुदावर्त्ता रज: कृच्छेण मुथत्ति। 


5 थोनिशेगाधिकार: । | में रुजा ्शम्‌। वातला कर्कशा र्तब्धा. 

.._ अथ याजरागाषकारः । शूलनिस्तोदपीडिता । चतसंष्वापे चायासु 

« तत्र थोनिरोगनिदानंय । भवन्त्यनिल्वेदना। ॥ ७॥ अनिल्वेदना- >> 

: मिथ्याहारविहारास्यां दुष्टैदोपैः अदूषितात्‌। | स्तोदादय$ वातलायां त्वाति वातबेदना ._ 
आतंवाद्वीजतश्ञापि. देवाद्वा. स्युभंगे. वोदव्या। । वातलेत्यन्वर्थांत्‌ । सदाहं क्षरते “ 


। वते । दुष्प्रभायिनी इंध्मजननशीला । 


स्थितं हि पातयेद्रर्म पृत्रप्ती रक्तसंज्वात्‌ । 


2240, < < ७332 उ 29%5:2६ 
--० बा 255055 3:52: 25नवव्यड, 


ः तत्नादों लोहितक्षरा । प्र्नेसिनी वामनी च | स्यपि चाद्ासु॒ पित्तलिंगोच्छूयो भवेत्‌ 
४ ः अत्यानन्दा -न सब्तो्ष आस्य- | 
को । अतिपू- | धर्मेंण विन्दाति । कर्णिन्यां काणका योनौ - | पा 

५ (॥॥ । | छेष्मासरभ्यां ग्रजायते ॥ ११ ॥ कर्णिका 
आंसस्य कर्णिकाकारों अन्थिः । मैथुने5- 
चरणा पूर्व एुरुपादतिरिच्यते । बहुशश्राति- । 
चरणा पयो वीर्य न तिह्नति ॥ १९॥ अत्ति-' का 
रिच्यते रजो सुश्चतीत्यर्थः । बहुशः वारंबारः 
'मतिरिच्यते तयोः . चरणातिचरणयोः.].. | 
'छेष्मला पिच्छिला योनिः कण्डूयुक्ताति- 7 
शीतला । चतसष्वापे चा्यास छेष्म- '्ः 


9 अतिचरणा | 55सतनी पण्डी खररपशञां च मेथुने । महा- | 
अकारव मेहग्ृहीताया _ आालायास्थराण्डिनी भवेत्‌. . 


रत सनी यस्थाश्सा.. 


2. 


अथ सोमरागे मूजातीसार:। | ऑडेनी योनि, बिवृता बोजि, उचाव थ और 


१५४04 26 ५ %28:2/%5 ५: 
४.५४ ४४०2: न्म्ध्य्व्च्च्््नय्डः 


ता, ्र 3२ 0३ ७ « द + व प्‌ 
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व | अल्यानन्या बोने, | जिगोछूच्यों भवेत्‌ ॥, १३ ॥ अनातवा- 
नन्‍्देचरणा योनि, . अधिचरए 


/ का] 
॥ 
बढ 


रढ | ४ 


*, / ७7००५ 


2 224 के ८० 


20300: ४2/02/९५०८ 
० ली अनन जननी +ग न... 3... 


लक ->2 ८.०2 .:५६ 


:...४०५ 3४ य52290562890:2 45% 85038 
अल... >> वीक कक + >> कक 2 >वजकनथात >- 


«६५..३५......९.22.. 


९४. है ५ २ 
जा है 2 22८, 
५ ०९ ६६४ 


आपषाटीकासमेत)॥ 


लि 


“अन्न लक्ष्य । पण्डी महामेह! पुरुषस्तेन 
: ग्होताया! बालायाश सूक्ष्मयोनिच्छद्रा 


अण्डिनी अण्डवलम्बमाना योनिर्भवत्ति । 
विवृत्ा च महायोनि) सूचीवऋ।तिसंबूता |. 
सर्वोलिगसमुत्थाना सर्वदोषप्रकोपजां । चत- 
रुष्वपि चाद्यासु सर्वलिंगोच्छुयों भवेत्‌ १५ 
जिस योनिमें अत्यन्त कष्टसे, झागसहित रुभिर | 
निकले उसको उदावर्ता कहते हैं । जो योनि सदैव | 
रजरहित होय अर्थात्‌ कदापिे रजस्वछा न होय | 
उसको बन्ध्ये। कहते हूँ | जिस योनिमें सर्वदा पीडा | 
रहती होय उसको. विप्छता योनि कहते हैं । मैथुन ' 
करनेसे जिसमें अत्यन्त वेदना होती होय उसको 
परिप्छता योनि कहते हैं | जो योनि कठिन, स्तब्घ 
होय औरं झूल तथा तोंडनें सरीखी पीडासहवित होय 
उसको वातछा “योनि कद्दते हैं । यद्यपि उपरोक्त | 
वातजनित योनिरोगोंमें तोडनेकी पीडा आदि वायु- 
सम्बन्धी वेदना होती है तथापि इस. पांचवीं प्रका- 


- रकी वात योनिमें तो यह वांतजन्य बेदना अत्यंत 


होती है ऐसा जानना क्योंकि * वातरछा?' इस नामसे 
प्रतीत होती है । जिस योनिर्मेसे दाहवाछा रुधिर 
गिरता होय उसको छोहितक्षरा कहते हैं | जो. योभि 
मर्दन करनेसे अपने स्थानसें हद जाय और विकृत 
संतानकों उत्पन्न करे उसको प्रसंसिनी योनि कहते 
हैं। जो योनि वायुके साथ रजसहित वीय॑को बाहर. 


. .निकाछ देती होय उसको वामनी योनि कहते हैं | जो 
. योनि स्थित गर्भकों रधिरके खाबके कारण गिरा द्वेती_ के आस 
पश्चासाध्या भवन्तीह योनयश स्वदोषजा। 


हो उसको पुत्रम्ती कहते हें । जिसमें दाह, पाक 
तथा ज्वर होय उसको. प्रित्तता कहते है । यद्यपि 
पिचजन्य उपरोक्त चारों प्रकारकी: योनियोंभे दाह 


: तथा पाक वगैरह पिंतजनित वेदना देती हे” 
* तथापि इस पांचवीं पित्तठा योनिर्में यह पित्त- 


सम्बन्धी वेदना अधिक होती है ऐसा जानना, 


४. क्योंकि  पित्तता ” इस शब्दसे जाना जाता है। 
: जो योनि मैथुनसे संतोंषकों प्राप्त न होय उसको 
 .. अत्यानन्दा कहते हैं| जिस योनिम्में कफ़से तथा 
। ' “रुधिरसे मांसकी डेलॉकी समान गांठें होयेँ उसको 
.. - कर्णिका कहते हैं । जो योनि मैथुनके समय पुरुषसे 
* पहिले ही स्जादित हो जाय उसको आनन्दचरणा 


65.५४ ४४ 


योनि कहते हैं, इस योनिमें वीर्य रुकता नहीं है | 


जो योनि पुरुषसे पहिले कई बार स्खलित हो जाय. 


उसको अतिचरणा योनि कहते हैं | इस योनिमेंभी 
वीर्य ठहरता नहीं है | जो योनिं अत्यन्त चिकनी, 


.. ११६९ : 


खुजलीसहित और अत्यन्त शीतल होय उसको 


इलेष्मला योनि कहते हैं | यद्यपि उपरोक्त कफजनित 


चारों प्रकारकी योनियोंमे चिकनापन आदि कफके - 


चिह्न झोते हैं तथापि इस पांचवीं प्रकारकी लेष्मला: 
योनिमें यद्द कफसम्बन्धी चिह्न अत्यन्त होते हैं ऐसा 
जानना क्यों कि ' छेब्सछा ? इस नामसे ऐसा अर्थ 
निकलता है | जो. योनि रजरहित रहती हो और 
मैथुन करते समय खरदरी मालूम होय, उसको पंडी 
कहते हैं | इस योनिवाली ज्रीके स्तन छोटे होते हैं | 


जिसकी योनिका छिद्र छोटा होय ऐसी ख्नौसे मोटे 
लिावाह्म पुरुष मैथुन करे तो उसकी योनि वृषणकी 


समान लटक आती है इसको अंडिनी योनि कहते 
हूं | जिस योनिका बहुत बडा छिद्र होय उसको 
जिवृता कहते हैं | जो योनि बहुत छोटे छिद्गवाली 
होय उसको सूचीवक्रा कहते हैं | जिस योनिमें 
सम्पूर्ण दोषोकि कोपके कारण संपूर्ण - दोपोंके छक्षण . 


होयेँ उसको निदोषिणी योति कहते हें | यद्यपि उप« 


रोक्त भ्रिदोष॑जन्य चारों प्रकारकी योनियोंमें रजरहिते 


आदि तीनों दोषोंके चिह्न होते हैं तथापि इस पांचर्दे 


प्रकार॒की योनिमें यह त्रिदोषसम्बन्धी चिह्न अत्यन्त * 
होते हैं ऐसा जानना | क्यों कि “ त्रिदोषिणी ?. इस 
नामसे ऐसा अर्थ निकलता है ॥ ६-१५ ॥ 


 अथासाध्ययोनिरोगा$ । _ 


॥ १६ ॥ पश्व अण्डीपरतयं । 


'निदोषजनित 
असाध्य हैं ॥ १६॥ | 
.. अथ योनिकन्द्निदानम | - 


दिवास्वप्तादतिक्रोधाद्ययामादातिमेथुनात । 
क्षतात्व नखदन्ताबै्वातादा/ कुपिता यथा _ 
॥ १७॥ यथाखनिदानं कुपिता वाताया।। 

दिनमें सोनिसे, अत्यन्त क्रोध करनेते, अलन्त 
परिश्रम करनेसे, अत्यन्त मैथुन करनेसे और नख तथा. । 22 
दांत आदिसे घावके होनेसे अपने २ कारणोंसे प्रको- - 


5. *06-0. एप्प 89087 १/वाच95760॥6000. 90260 0५ 6७६४॥७०॥ 53६०५ | र 2 
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षंडी आदि पांच योनि 


स्‍्ण 


भावभकाश*-सध्यसण्ड्सू ३ | 


द ४ कक, व गा न हुए बातादि दोष योनिकन्द नामक रोगकों 
5 अउसन्न करे हैं॥ १७॥. - 

55००. 2 
# 5 अथ योनिकन्द्लक्षणम्‌ । 
_... पयशोणितसंकाशं- लक्कुचाकृतिसलिभम । 
... जनग्रस्ति यदा योनो नाम्ना कन्द। स 
_.. .. योनिजः ॥ १८ ॥ .लकचाकृतिस न्रिर्भ 
५.  छक्षुचाकारय । 
४... राधकी समान, दोधिरकी समान और बंडहलकी 
0 समान योनि गांदें उत्पत्षशैती हैं इसको योनिकन्द 
5० कहते हैं॥ १८॥- 
* “० “अथ वातादिभेदेन योनिकन्द्रूपमू । 
- « -- रुक्ष विषर्ण स्फुटित वातिक ते विनिर्दिशेत्‌। 
... दाहरोगज्वरयुतंविद्यां त्पित्तात्मक . तु तमू 
5  ॥ १९ ॥ .तिलपुष्पप्रतीकाशं . कण्डूमन्तं 

4 कफोत्मकस। स्वीरंग समायुक्ते सन्िपातो- 
5 संकबदेतू ॥२०॥ - 
जो योमिकन्द रूखा, विवर्ण और फटासाः होय 
. उसको वातजनित जानना | जो योनिकन्द दाह, छाली 
५ और ज्वरसे युक्त होय तो उसको पित्तजानत जानना | 


ज्यातिष्मती कठभी वृक्षविशेष। करही इति 
लोके । अथवा उमिजिनी प्रालकंगुनी इति 


'इति च्‌। पयसा दुग्धेन । 
ख्ितूंनामवाली छाछ और दह्दीका सेवन करे, कडबी 
तोम्वीके बीज, जमारुगोटा, पीपछ, गुड, मैनफलछ 


कर बत्ती बनाकर योनिमें रखनेसे स्रीके रज उत्पन्न 
होता ह । मालकांगुनीके पत्ते, सज्जीखार.वच और 


रजोदश होता है ॥ २१--२३॥ 
अथ वंध्याचिकित्सा । 


वन्ध्या सुंपुत्र नियत प्रसूतते ॥ २४ ॥ अश्व 


ऋतुस्नाताड़ना प्रातः पीत्वा गर्भ दधाति 
है ॥ १५९ ॥ पुष्योद्धतं रक्ष्मणाया पूल 
दुग्पेन कन्यया । पिष्टं पीत्वा ऋतुस्ाता 


: पर पयोयुक्तमेततद्रभंप्रदू धुपम ॥ २७ ॥ 
- कुरंण्टपूंठम (- पीतपुष्पकट्सरैया 


न्माषानुदस्विच्च तथा दधि | युर्ते सा सुतं जनयतीह नान्‍्यथा ॥ २८ ॥ 
गुडमदन- | पार्शपिप्पल गजहड इति लोके। श्वेतपुष्पया 
पॉनिगता | शरपुंखया सह । पत्रमेक पलाशस्य विष्ठा 

' | इुग्ेन गर्मिणी। पीला पुंत्रमवाम्ोति वीर्य 


मध्य वा दाधफलस्य सपयस्कय। पाताध। 
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नतलपतलसस दब पपनयल जय 
'च। असनस्‌ आसनेत्ति छोके विजयसार: - 

जो स्त्री रजस्वछा न होती. दोय वह नित्य मछ: . 
लियोंकों भक्षण करे तथा कांजी, तिछ, उड़द, उद- 


सुराबीज, और जवाखार इनकों थहरकें दूधमें पीस- * े 


विजयसार इनको शीतरू दूधमें पीसकर पौनेसे 


बला सिताढया मधुर्क बला च्‌ श्वैग वदोत्थ॑ 
गजकेसर॑ च । एतन्मधु क्षीरघृतैनिपीत 


ग़न्धाकषायेण सिद्ध ढुग्ध॑ ध्ृतान्वितम | 


प्र 


ग्रमें पत्ते न संशयः ॥ २६ ॥ कुरण्डमू्ल । 
वातक्याः कुसुमानि वर्गाकुरा।। नीछो- 


पा द याउबलढ्ा पिवत्ति पाश्चीपिप्पल॑ जौरेकेण 
आतवादशने + मत्त्यान्सेवेत निव्यशञः | सहित हिताशिनी । श्वेता विशिखएुंसया _ न्‍ 


न- | वन्‍्ते न संशयः ॥ २९ ॥ शूकरशिस्बीमूल 4 


"रन 3 ॥$ढगठ़ा दा कप 


तिन नि नसते सखी ॥ ३०॥ 
कराशैम्बी ( सुअरासेवी ) । द्षिफर्ल 


न््ज  े #+ %.+ डक, 


5 
3.9/7 ० था | आय 3! 


लक मो ्ट 509 55% #5 


0 


का | गिनी सहिता। 
- | कन्यां न सर्वथा सृत्ते ॥ ३१॥ पुत्रमक्लरी 
| ( पतजिया ) तस्याः घलम्‌ ईशलिंगीं पश्च 


ह 


१९.७ ग्तकन 


कपित्थरत्तरय मज्या । भवारिंगी ( पंश्गु- 


[३] 


| रिया )। पुत्रकमझ्जनरी मूल विष्णुक्रान्तेशकि- 


|» अ ७. 


| 33 4 3०००० 3 23037 30227 
एतं गर्भेषष्टादिन पीत्वां 

| 

शुंलियः इति लोके । 


रैटी, खांड, मुलेठी, कंधी, बडके अंकुर और 
रु नागर सर इनको सहतमें दूधमें तथा घौमें पीसकर 


*॥ 


हि 


5. पौनेसे वंध्या स्लनीभी अवश्य पुत्रको उत्तन्न कर सक्ती है। 


नेब्युस्नाता स्नी असगंधको दूधमें पकाकर घी डाल 


। 
हि 
| कर प्रातःकारू पीवे तो-गर्भ रहजाता है। ऋतु- 
स्‍्नाता ज्री पुष्य नक्षत्रमे उख्लाडी हुईं सफेद कटे- 


+ रीकी जडकों कुआरी कन्याके हायसे दूधमें पिसतवा- 


_ | कर पौचे तो निश्चय गर्भ रह जाता है। पौछे फूलक 


4 कट्सरयाकी जड, धायके फूल, बडके अंकुर और 


_ नींडे कमल इनको दूधमें पासकर पौनेसे अवश्य गर्म 
.॥ *₹ जाता ह। जो ज्री जीरेके साथ तथा सफेद फूलके 


। सरफॉकेके साथ पारिसपीपलफे डोडेकों पीसकर पिये 


| आर पथ्यस भोजन करे तो वह अवश्य पुत्रको 
- ; जअनती है । जो गर्भवती ज्ली ढाकके एक पत्तेको 
| दूधम पीसकर पिये तो उसके बलवान पुत्र उत्पन्न 


| होता है| कोंछकी जंडकों अथवा कैथके गूदेकों 


_ | शिवकिंगीके वाजोंकों दूधमें पीसकर पौनेसे गर्मिणी 
। ज्नो कदापि कन्याको उंत्पन्न नहीं करती | पतिजि 
+_ याकी जडको, अथवा बिष्णुक्रांताकी जडकों अथवां 

केथके गूदेको दिञलिंगीके बीजोंकों दूधम पीसकर 


| पीनेसे गरभिणीः ऋछ्लौ कदापि कन्याको उत्पन्न नहीं 


|! करती । पाताजियाकी जडको' अथवा विष्णुकांताकी 


जडकी अथवा शिवलिंगाके बीजोंको जो जी पिये तो 
वह कदापि कन्याको, उत्पन्न नहीं करे अर्थात्‌ पुत्नोंकी 
| ही उत्पन्न करे है || २४-३१ ॥ 


अथ गभोनास्थापकयोगा। 


 पिप्पलीविंडंगटंकणसमचूर्ण यां पिबेत्प 
.  यसा । ऋतुसमये न हि तस्या गर्भः सा जाजिंदांडिमः 
| दते कापि ॥ ३२ -॥ आरनालपरिपेषित॑ 
6 ज्यहें या जपाऊुंसुममत्ति ुष्पिणी । संत्यु- 
 राणगुडमुश्सित्रिनी सन्दधातति न हि गर्म 
.. परगना ॥ दे रे ॥ रे 


है ३  '  .. 7४४ ओपषार्टौकॉसमैंसः। 
जम 
| 


जो ली ऋतुके समय पीपछे, वायाब्रैडंग और सुद्दागा 


इनका समान भाग लेकर वारीक चूण करके दुधके 22: 


साथ पिये तो कदापि गर्भ उत्पन्न नहीं होता | जो 
ज्री ऋतुके समयमें गुडहछके फूलोंकों आरनाल नामक 
कॉर्जीमें पीसकर तीन: दिनतक पिये और चार तोंले- 


भर उत्तम युराने गुडको सेछंव करे तो वह कदापि 


गश्नकी धारण नहीं करती |॥ ३५ ॥ ३१३ ॥ 


अथ साध्ययोनिरोगाणां सामान्य- 


चिाकत्सा।. 


तासु योनिषु चांधासु स्रेहादिक्रम इष्यते । 
वरत्यभ्यंगपरीषेकप्रढेपपिचुधा रणम्‌ ॥३४॥ ... 


वस्तिरत्रोत्तस्तिश। पिचु। फाहा इति छोके। 


साध्य योनियॉपर खेहन आदि चिकित्सा करे, उत्तर 
बस्ति देवे, अभ्यंग करे, सेचन करें, प्रेप करे.और 


योग्य औषधियोंसे भीजे हुए रुईके फोयेकों योनि 
रखे ॥ ३४३॥ 

अथ योनिरोगाणां यथाक्रम॑चिकित्सा । 
नतवाताकिनी कुष्सेन्धवामरंदारु।भि+ । ति- 


लत पचेन्नारी पिचुमस्य विधारयेत्‌ । सर 


विप्छतायां सदा योनिव्यया- तेन: प्रश्ञा- 


म्यृति ॥ ३९ ॥ नते तगरमस । वार्ताकिनी 


वरहेटा इति छोके ।. वातलां ककेशोां स्तब्धा 
मल्परपशा तथेव च ।- ऊुम्भीस्वेदेरुपचरे. 


दन्तवेश्मनि संबूते ॥ ३६ ॥ धारयेद्ा पिचू._ 
योनी तिलतैलस्थ सा सदा। पित्तलानां च॑ - 
योनीनां सेवांभ्यंगापिचुक्रिया) । शीताः 


पित्तहराः कार्या) स्नेहनाथे घृतानि चे। 


॥ ३७ ॥ अल्ल॑सिनीं घृत्ाभ्यक्तां क्षीरखिन्नां... 
 |अ्रवेशयेत्‌ | पिधाय बेशवारेण ततो बन्ध 


समाचरेत्‌ । शुण्ठीमरिचकृष्णाभिधांन्यका: 


॥ २३८ ॥ पिप्पलीमूलसंयुक्ते- 

वेशवारः स्घ॒तों बुधेः । धात्रीरसं सितायुक्ते. 
योनिदाहे पिवेत्सदा । रुझ्रेकान्ताभबं मूल... 
पिंबेद्दा तण्डुलाम्बुंना॥२९॥ योन्यां तु पूच-. 
ल्लाविण्यां शोधनद्॒व्यानिभित्तेत ॥ सगोमुजे/ 


,.. 00-0. /पापारआप छ90/॥ /वावाव ५0॥8००॥. छॉंद्रा260 0५ 65607 -. 


वाफ देकर भीतरकों बिठा देवे और फिर नीचे 


सलवणेः पिण्डे३ सम्पूरण हितम् ॥ ४० ॥ 


शोधनद्गव्याणि निम्बपतन्नादीनि । डुगन्‍्धां | छिखें वेशवारसे उसके मुखको बंद करके- पट्टी बाँव 
पिच्छिलां वापि चूर्णे! पश्चकपायजे) । | देवे । सोंठ, मिर्च, पीपछ, धनियाँ, जौरा,' अनार | 
पश्चकपषायाः वचावासापदोलप्रियँसुनिस्थाई। | और पीपछामूछ इनके चूर्णको पंडित वेशवार कहते | 


जा हर योनिमें .दाह होता होय तो नित्य आमलोंके | 
राजवृक्षादियया घनवहेरा हति लोके। रसमें खांड डालकर पिये अथवा कमलिनीकी जडको 


पिप्पल्या मरिचेमाषे शताह्माकुषसैन्धवेः चावलोंके जरूमें पीसकर पिये .। योनिमेसे राध निक 
पर्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या योनों छेष्म-छती होय तो नीमके पत्ते आदि शोधन पंदाथ्थोंकों 
विशोधिनी ॥ ४१॥ तुल्या प्रदेशिन्या | सेंधेनिमकके साथ पीसकर गोली बनाकर उन गोडि 
देघ्येण परिणाहेन च । कर्णिन्यां वर्तयों | योंको योनिममे रखे यद् हितकारक है। योनि दुर्गध 
देयाः शोधनद्ृव्यनिर्मिता१ ॥ ४२ ॥ शुद्दू- | गली होय अथवा पिच्छिछ होय तो. वच, अड्डा 
चीजिफलादन्तीकथितोदकधारया । योनि | “इवेपरवल, झूडप्रैंश और नौम इनके चूर्को: 
. प्रक्षाल्येत्तेन तत्र्‌ कण्डू३ प्रशास्याति ॥४ २॥ हो 2 म दर जब दर 
& सखदिर ५ हि [' गा ठ द्‌, या, कू र्‌ः 
अहयूपे सखदिर पथ्यां जातीफर्क तथा । सेंधानिसक इनको पीसकर तर्जनी अंगुलीके बराबर ॥! 
निम्बी पूर्गं च संचूण्य वख्नपूर्त क्षिपेज़्गे रस्ी और मोटी बत्ती बनाकर योनि रकक्‍्खे तो | 
॥ ४४ ॥ योनिभंवाति संकीर्णा न स्वेच्च [इससे कफजन्य योनिकी पीडा शमन हे जाती है। । क्‍ 

जल तत$ । कृपिकच्छूभव मूल क्वाथयोद्वि कार्णिकानामक कफजन्य योनिरोग होय तो योनिमें/ 
. घिना मिष्रकू ॥ ४५ ॥ योनि) संकीण्णतां | शोधन पदार्थेसि बनाई डुई बत्ती रक्खे | गिलोय, 
रे, याति काथेनानेन धावयेत्‌ || जीरकद्वितयं॑ हर्‌ड, बहेडा, आमछा ओर जमाछगोठा इनके का थकी 


धारोंसे योनिको धोवे तो योनिकी खुजली दूर हो. 
कृष्णा सुपवी सुरभिवेचा ॥ ४६ ॥ वासक। जाती रे काया इरड शायर नीमक पेसे और 


सन्धवश्वापि यवक्षारों बवानिका। एपां चूर्ण । सुपारी इनका चुंर्ण करके मूँगके यूपमें पीसकर वस्त्रमें 

घृते किज्विदृष्टा खण्डेन मोदकम्‌ ॥ ४७ ॥ छान्रकर सुख्चा लेवे, फिर उसको योनिर्म डाढनेंसे 
कृता खादेयथावादि योनिरोगाहिसुच्य॑त्रे | योनि सिकुड जाती: है और जलूका ल्ाव बंद हो 
._॥ ४८ ॥- सृषककांथसंसिद्धतिरृतेलकृत३ | जाता है। कॉछकी जडका विधिपूवक. छाथ वनाकर 
. “पिचु३। नाशयेद्योनिरोगांस्तान्धृंतोी योनी | क्वायसे योनिकों धोवे तो योनि सकुच जाती है| 
_ नसंशय। ॥ ४९॥  - जीरा, काछा जीरा, पीपछ, कछॉजी, सुगंधित वंच | 
._ तगर, कटेरी, कूठ, सेंघानिमक और देवदारू | मैं) सेंानमक, जवाखार और अंजवाथन इनका 
«इनके कल्कसे तिलके तेलको-पकाकर उसमें मिजोकर | रे कुछेक गरस करः उनमें खांड मिलाकर ॥ व 
_ फोया योनिमें रखनेतेः विप्ड्ता योनिकी आ्यथा दूर | *ईडे बना लेवे उन लड्‌डुओंकों जठराभिके बलानु- | थे 
हो जाती है | जो योनि वातछा होय, कंठिन शोये सार खाय तो योनिके रोग समस्त नष्ट हो जाते हैं ( ॥ प्र 
स्तब्ध होय और : थोढे स्पर्शवाली होय तो उसको चुहेंके मांसका क्ोथ बनाकर उसमें तिलका | प्‌ 
- « परदेके घरमेः बैठाकर कुम्मी स्वेद देवे अथवा उम्र | 'शकेर उस तेलका फोया योनिमें रक्खे तो योनि- | 
ः ज्ीक़ी योनिमें सदैव तिलके तेलका फोया रखे | जो | “तो रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ३५-४५ ॥ | 
तसे योनिरोग उत्न्न हुआ होय तो सेचन, अभ्यंग, | : 9 2 
तथा फरोय्रेका रखना, शीतछ और पित्तनाशक क्रिया |. 8 20 
न र खेहनके. लिये घृतकों बनावे । जो बोनि | अफलां द्वी सहचरो गुड़ुची सपुननवाम्‌. 
नी होय तो उसपर बृतकी मालिश करके दूधकी | शुकनासां है दे दे राज़ां मेदां शत 


हि (5-9. ॥७॥७॥(500 8॥99५0व॥ ४द्वाह्या98 (0॥8००॥. 0626 0607 
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चेत्क्षीरे- चतुग्ुुणे । तत्सिद्ध॑ पाययेन्नारी।भावे विदारीकन्दो द्विगुणो देय$ 

यानिरोगप्रशाल्तये ॥ ५१ ॥ मजीठ, मुल्ेठी, कूठ, हरड, बहेडा, आमला, खांड' 
|... हरड, बहेडा, आमले, सफेद फूलकी -कठ्सरैया, | खिरैटी, दुगुनी सतावर, चांगुनी असगंध, असगंधकी 
पीछे फूलछकी कटसरेया, ग्रिछयोय, पुनर्नवा, इ्योनाक, | जड, अजमोंद, इछदी, दारुहरूूदी, फूलप्रियंगु, 
हल्दी, दारइलरूदी, रास्ता और दुग्ुुनों सतावर इनका | कुटकी, कमल, वबूछा ( कुमुदिनी ), दाख, काकोंली, 


! 

| हे 
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“पदाथ एक एक. तोलछा छेकर कक बनाकर उस 
कल्कको चाॉँसठ तोलेभर थी; दुगुना सतावरका रस 


पकावे इस घतको पान करनेसे योनिके सब रोग 
हो जाते हैं इसको “त्रिफलाघतः कहते हैं ॥५०॥५१॥ 


अथ सर्वयोनिरोगोपारे फलूघृतस्‌ । 
मज्लिष्ठा मधुक कु जिफला शर्करा बढा। 
"" भैदे पयस्था काकोलयो .मरं_चैवाइपगन्ध 
ट जमू ॥ ५२ ॥ अजमोदा हरिद्वे द्वे प्रियंगु! 
 .कदठुरोहिणी । उत्पल्ू कुमुद्‌ द्वाक्षा काकोल्यी 
+ चन्दनद्ययम ॥ ५३ ॥ एतेपां कार्पिकेमांगे 
छ्षेत्प्रस्थं विपाचयेत्‌ । शतावरीरसं क्षीर॑ 
। घृतादेयें चतुग्रृंणप्‌ ॥ ५४ ॥ सापरेतन्नरः 
पीला ख्रीघु नित्य वृषायते ।- पुत्नाक्षनयते 
वीरान्मेधाबयान्प्रियदर्शनान्‌ ॥ ५५ ॥ या. 
चवास्थिरगर्भा स्यात्पुत्नं वा जनयेन्मृतस । 
अल्पायुष॑ वा जनयेद्या च कन्यां, प्रसयते । 
॥ ५९६ ॥ योनिरोगे रजोंदोषे परिज्नावे च 
शस्यते ।. प्रजावर्धनमायुष्य सर्वग्रहानिवार- 
णम्र्‌ ॥ ५७ ॥ नाम्ना फलपघृतं होेतद- 
| वभ्यां पारेकीतितमू। अनुक्त लक्ष्मणाम्रल 
क्षिपंत्यत्र चिकित्सका: ॥ ९८ ॥ जीवह्वत्से अनेक प्रकारका हूँ किंतु उन होंग, वच, तगर और 
॥ कव्रणाया घृतत॑ तत्र प्रयुज्यते । आरण्यगोम- | दुगुना विदारकिंद यह औषधि अधिक हैं॥ ५२-५९॥ 
। येनेव वह्िज्वाला च.दीयते ॥ ५९ ॥ भेदा--_... अथ योनिकंदाचिकित्सा । 
महामेद्योरभावे शतावरी द्विग॒णा देया।।|गेरिकाम्रास्थिजन्तुप्तरजन्यक्षनकट्फलाः 


तो यह फलघृत' सिद्ध होतो दं जो पुरुष इस घृतकों 
पिये तो मैथुन करनेमें प्रबल होता हैः और वीर, 
बुद्धिमान्‌ तथा रूपवान्‌ पुत्रोंको उत्पन्न करे है। जिन 
ज्ियोंकी शर्म गिर जाता है अथवा जिनके _मरी हुईं 
संतान उत्पन्न होती है, अथवा जिनके संतान. होकर 
मर जाती है, अथवा जिसके केवछ कन्याही उत्पन्न - 
होती होय उनको इस घृतके सेवन करनेसे. सर्वगुण- - 


खाव, रजोदोष और अच्यान्य योनिरोगोंपर भी यह 
घृत द्वितकारी हे | संतति तथा आयुको बढानेवाल् 
आर संपूर्ण अतंप्रेतादिकोंको - निवारण करनेवाल्य 


घी है| इस पाठमें- सफेद कटेरीकी जड डालना 
कहीं नहीं लिखा है तथापि वैद्य छोग ,डाल्ते हैं। 
जिसका बछडा जीता हो तथा जिसके शरीरका रंग- 
एकही होय ऐसी गायका थी लेकर उससे फंलघत' 
बूनावे ओर उसके पकानेमें अने उपछोकी अमन देवे 


+ द्विग्रु पठान्ति ॥ पयस्या काकोलीत्युक्ला 

पुनः काकोल्‍्यों इति काकोलीक्षीरकाकों 

ल्यॉब्गुण्याध्रेम । एतस्य फ़रुघृतस्य पाठो 

 नानाविधरतन्नेषु । तत्र॒हिगुपचातगरजी- 
2539 88 
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सम्पन्न सुन्दर दीधाथु पुत्र उत्पन्न होते ६ | योनि: _ 


अख्विनीकुमारोंका कहा हुआ यह 'फ्लघुतः नामवाल्य .. 


: श्षाषादीकासमत। - ११६६९ 


बरीमू ॥ ५० ॥ कल्कीकृत्य घृतप्रस्य॑ वकृषेभका एवाधिकां। । जाविकृर्षभकंयोर-  - 


। कल्क डालकर चोंसठ तोले घीको चौगुने दूधरमे'क्षीरकाकोडी सफेद और छाछ चंन्दम यह अत्येक 
तथा दुगुना दूध इन सबको एकत्र सिलांकर पकाने 


ऐसी परंपरा है | इस फलघत.बनानेका पाठ ग्रथोमें-..- 


] 


आमछेकी गुठली, बायावैडेंग, हलदी, रघोत 
और कायफ़छ इनका चूर्ण कैरके - सइतसे मिछाकर  ., 


है <4. 
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। पयस्यात्र क्षीरकाकोढ्ी तदगलाभावे अश्व-|पूरयेद्योनिमेतेषां चूर्णें! कश्षोद्रसमन्वितेः । ला | 
गन्धा द्विगुणा देया । म्ियंग्र॒स्थाने केचि-|॥ ६० ॥ जिफ्लायाः कषायेण सक्षेद्रेण 
च सेबयेतू । प्रमदा योनिकन्देन व्याधिना >छ 


3 हैः ३ १४० 


५ ऋण ऋऋकऋ्ऋऋ छछनऊके*-फऊ्नन चने आन 
थोनिमें भरे ओर हरड, बहेडा तथा आमलाः इनेके |हो जाती है। यह उत्तम प्रयोग प्राचीन मुनियोनि 


क्वाथमें सहत डालकर उससे सेचन-करे तो 'योनिकंद? 
नासक स्रियोंका रोग नष्ट हो जाता है || ६० ॥६१॥ 


अथ गमिणीरोगचिकित्सा । 


ह्वीविरातिविषामुस्तमोच शक्रैशभू्त _ जरूस । 
दद्याह्रमे प्रचलित प्रदरे कुक्षिरुज्यपि ॥ १॥ 
कुक्षिरुगुद्रव्यथा । मधूकचन्दनोशीरसारै 
वापझपत्रके ।. श्करामंधुसंयुक्तेर कपायो 
गमिणीज्वरे ॥ २॥ चन्दनं॑ सारिवालोध- 
द्वीकाशकरान्वितय्‌ । का कृत्वा प्रद्याच 
गर्िणीज्वरशान्तये ॥ ३.॥ पी विश्वमजञा- 
क्षरेनाशयेद्विषम ज्वरमू। गर्मिण्या इति शेष३ 
. आम्रजम्बूत्चः कार्येलेंह्येाजसक्तुऊम । 
अनेन लछौढमात्रेण गार्मिणी ग्रहणी.जयेत्‌ 
 ॥ ४॥ हविरारढरक्तचन्द्नवलाधान्याक- 
बृत्सादनीमुस्तो शो रयवासपर्प टविषा का थ॑पि- 
बहमिणीस्‌ । नानाव्याधिरुजातिसारकगदे 
रक्तश्नुतो वा ज्वरे योगोड्ये मुनिश्िः पुरा 

... निगदितः सृत्यामयेष्प्युत्तमः ॥ ५ ॥ 
_ चसुगंधवाला, अतीस, नागरमोंथा, मोचरस और 
.. इन्द्रजो . इनका क्ाथ बनाकर पनिसे गिरता 
.._ हुआ ग़भ, प्रदर ओर पेटकी पडा शमन होती है। 


जा 


8 पत्ते इनका क्राथ बनाकर उससें खांड तथा सहत 
... डालकर पिये तो गर्भिणी स्ियोंका ज्वर दूर हो जाता 
. है| छाल चन्दन, सारिया, छोध, दाख और मिश्री 
.. इनका क्काथ पीनेसे गर्भिणी सत्रीका ज्यर शांत शेता है। 
:... अषरीके दूधके साथ सॉठको पौनेसे गर्भणी ख्रियोंका 
विषसज्बर शांत हो जाता है। आम तथा जामनकी 
.. शाउठका कछाथ बनाकर उसमें खौछोंके सत्तमिछाकर 
है खाय तो तत्काछ ही गर्भिणोका अहणीरोग शांत हो 
/ लाता है | सुगंधयात्य, अर॒छ, छाढ चन्दन, लिरैटी 


बनियाँ, ग्रिछोय, नागरमोथा, खस जवासा, पित्त- 


प्रा 
के 


>याके अनेक प्रकारके रोग, ब्यथा, अती'ः 


्ज आावमरकोंश+-मंथ्यख॒ण्ड से १। 


छाल चंदन, खस,. सारिवा और कमहछके 


पडा और अतीत इनका क्ाथ बनाके ै 
प्लियोंके रे पनिसे 


चोये महनिके पश्चात्‌ गर्भभा अंग कठिन हो ज॑ हा 
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कहा है ॥ १-५ ॥ 
अथ गर्भल्लावगर्भपातयोरनिंदान 
पूर्वरूपं च॥ 

ग्राम्यंधर्माध्वगमनपानायासप्रपीडने) । ज्वू- 
रोपवासोत्पतनग्रहाराजी णधावने। ॥६॥ वम्म- 
नाश विरेकाब कुन्थनाहर्भपातनातू। तीक्षण 
धारोष्णकदुकतिक्तरूक्षनिषेवणात्‌ ॥ ७॥ | 
वेगामिधातादिषमादासनाच्छयनादइयात ॥ | 
गर्भे पताति रक्तस्प सझूल दर्शन भवेत्‌ ॥८॥ 
गर्भपातनाहर्भपातनं नियमेन गर्भपातनशीर्ू | 


; 


। 
| 
| 
| 


ह व जग 


द्ृव्यमू। अथ गर्भस्थ ल्रावपातयोः पूर्वरूप-। , 
माह । गर्भ पत॒ति इत्यादि । पतति खावेण | , 
पातेन.वा पत्तिष्यति ॥ पु 
मेथुन करनेसे, मार्ग चलनेसे, हाथी बडी 
सवारीपर चढनेंसे, परिश्रम करनेसे, अत्यंत दरबबंनेसे 
उवरसे, उपवाससे, कूदनेसे या गिर पडनेसे, अर्जी | 
णंसे, दोडनेसे, वमनसे, विरेचनसे, केशसे, गर्भको 
“गिरानेवाले तीक्ष्णादि द्वव्योंकी सेवन करनेसे, तीद्ण, ; 
क्षार, उष्ण, तीखे, कंडवे तथा रूखे पदार्थोका सेवन ये 


कर 


2 


करनेसे, मल्मूत्रांदिके वेगोंको रोकनेसे, विष मे 
आसन पर बैठनेसे, विषम स्थानमें सोनेसे ॥ 
भयसे गर्भलाव अथवा गर्भपात होता है [ जब गर्भ! हू 
खबनेकी और गिरनेकों होता है तो शूलकी पीडा।" 
;| तथा रुधिर निकछता है ॥ ६--८ ॥ . - हा 
अथ ज्ावपातयोखवधिंः । (६ 
आचतुथात्ततोीं मासाखल्लवेद्रभंविद्वव:: ॥! हे 
तंतः स्थिरशरीरस्थ पातः * पश्चमपश्यो:। - 


॥ ५ ॥ आचतुर्थात्‌ मासाचतुर्थमासपर्थन्ती। 
गर्भस्य विद्यः शोणितरूपः “ गर्भ: ख्बाते। 
शोणितम ' इति भोजवचनात्‌ । स्थिरेशरी/ पृ 
रस्य काठेनशरीरस्यथ।  प 

चौथे महीनेतक जो गर्भ रुचिर रूपसे स्वता है। 
उसका गर्भशाव कहते हैं | भोजने भी कहा हैं कि ' ३० 
“ गर्भ: चौथे महीनेतक रुघिररूपले खबता है 
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_. है, पांचवें महीनेमें अथवा छठे महीनेमें जो 
 गिरता है उसको गर्भपात कहते हैं ॥ ९.॥ 
| अथ्‌ गर्भपातनिदानं दृष्टांतश्व । 
| 
| 


थे गर्भस्‍्य स्थानानतरगमनोपद्रवा! ! 


जायते । आमपकाशयादों तु क्षोभः पूर्वेइ- 
प्युपद्वाशः ॥ १५ ॥ पूर्वेषपि उपद्रवा३ 
पाशशूलादयर 


गर्भोइमिघातविषमासपीडना ये! पक हुमा- 
दिव फल पतत्ति क्षेन ॥१०॥ यथा 
तलगमं पक्कं फलमभिघातेनाकाले एव पतति 
| तथा गर्भाडप्यमिघातादिना$काले पताति । 
जिस प्रकार वृक्षकी शाखामें लगा हुआ फछ 
 अभिषात आदिसे अकाछूमें भी गिर पडता है, उसी 
_ प्रकार गर्भ अभिघातसे, विषम आसनसे और दबाने 
 आदिसें अकालमे गिर जाता है ॥ १० ॥ 
अथ गर्भस्नावचिकित्ता । 
गुविंण्या गर्भतो रक्त खेयादि मुहुर्मुहु। । 
तन्निरोधाय . सा दुग्पमुत्तलादिश्वत॑ 


॥ 

| 

| पिबेत ॥ ११ ॥ 

। गर्भिणी ज्ीके गर्भमेंसे जो वारंवार रुधिर खबे तो 
| 

॥ 


आमाशय तथा पछक्काशय आदियें-क्षोभ दोता है और 
उपरोक्त गर्भपातक्रे उपंद्रव ( पसलियोँमें झूछ आदि 9 
होते हैं ॥ १५ ॥ 
अथ गर्भपातोपद्रवाचिकित्सा । 

ल्षिग्धशीतक्रियास्तेषु दाह्मद्षु समाचरेत्‌। 
कुशकाशोरुबूकाणां मूलेगोंश्वुरकस्प च॑ 
॥ १६ ॥ रत दुग्ध॑ सितायुक्ते गर्मिण्या: 
शूलहत्परपू। अश्रदृष्टामधुकक्षुद्रास्लाने 
सिद्धपय/ पिवेत्‌ ॥ १७ ॥ शरक्करामधघुसं- 
युक्त गर्मिणीवेदनापहम ॥ १८॥ अम्लान३ 
पुष्पजातिरय॑ बाणपएुंखः इति . गौडादों 
प्रसिद्ध! । सत्कोष्ठागारिकागेहसम्मवा नव 


| उस रुधिरकों रोकनेके लिये उस ज्रीको निम्न लिखित॑ 
। उत्पलादि-गणकी आऔषधियोंका क्वांथ पिछावे ॥११॥ 
अथोत्तलादिगणः 

त्पल नीलमारक्त कहारं कुमु्द तथा। 
वेत[स्मो्ज -च मधुकमत्पलादिरयं गणः 
॥ १२ ॥ संशीलितो हरत्येव दाह तृष्णां 
हृदामयय्‌ । रक्तपित्त च मूच्छों च तथा 

द्सरोचकम ॥ १३ ॥ 

नीले कमल, छाल कमर, नीलछोफर, सफेद बबूले 

कुमुद ) ओर मुंलेठी इनको - उत्रव्नांदिगण कहते 


( 
हैं । इस गणका क्वाथ बनाकर पौनेसे दाह, तूषा, 
हृदयकी पीडा, रक्तपित्त, मूर्छा, वन और अरुचि आनाहे तु पिबेहुग्ध॑ शुर्विणी सुखिनी भवेत्त्‌ 


दूर द्ोती है ॥ १२ ॥ १३ ॥ ै ॥ २१ ॥ सोवचंल छोहार इति लोके | 
अथ गर्भपातोपद्रवाः ._ | तृणपश्चकमूलानां . कल्केन विपचेत्पयः 
प्रल्नंसमाने गे स्थादाहः झूल च पार्थयोः। | पत्पयों गरभिणा पीत्वा सूजसंगादिसुच्यते 


पृश्ठरुक्प्रदरानाहो मत्रसंगश्व जायते ॥ १४॥ 
लंसमाने पताति । 4 तृणपश्चकम्‌ । एवां सूले तृषादाइपित्तासडः 


| 72 

जब गर्भ पंतित होता है. तब. दाह, परल्योम | शेनेंसगहतू ॥ र्‌र्‌ | 

£  ।,.पीठमें पीडा, प्रदर, अफरा और मूत्रकां अवरोध | दाह आदि दोय तो वैद्य क्षय और शीतल किया 
है ॥ १४ ॥ करे कुशा ( डाभ), काँस, भंड और गोखुरूकी 


थालाम विचू्णयेत्‌ । तच्चर्ण मधुना लिद्या< 
हर्भपातप्रशान्तये ॥ २० ॥ झत्कोष्ठागा< 
रिकागेहसम्भवा कोष्ठागारिका- किरटी 
तन्निमितशहभवा सत्तिका सम्रंगा छज्ञालू! 

कंसेरूत्पलश्वृंगाटकल्क॑ वा पयता पिबेत्‌ । 


। हे . आंषादीकासभैंह। || शशछ. 
। 
स्थानात्स्थानानतर॑ तस्मिन्प्रयात्थपि व 


जग्र गर्भ एक स्थानमेंसे दूसरे स्थानमें जाता है तब ' 


मलिका:। समंगा धातकीपुष्प॑ गेरिकं च. 
रसाक्षमम्‌ ॥ १९ ॥ तथा सर्जरसश्रैतान्य- - 


पक वचारसोनाभ्यां हिजुसोवर्चछान्वितम | - 
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॥ २२ ॥ शालीक्षुकुशकादोेः स्पाच्छेण हे 


जाती है, भौरीके घरकी मद्टी, मोगरेके फूल,.. छजा 
है _ असे जितने-पदार्थ मिल सके उत्तने पदार्थोका वारीक 
रुक जाता है| कसेरू, कमछ और सिंगाड़े इनका कर्क 


होता है। जो गर्भवर्तीके अफरा आ जाय तो 
__- णीकों बच तथा लसुनके कल्कसे: दूध पकाकर उसमें 


उसपर होता है | शाल्धानोंकी जड,... ईखकी जड़ 


5... जड़ इनके कल्कसे पकाये हुए. दूधमें मिश्री डालकर | अनन्ता उत्पलसारिवा । पद्मा पद्मचचारिणीं | 
 .. उतकों पिये तो गर्मिणीका भछ नष्ट हो जाता है। | भाद्ठीति केचित्‌। इहत्यों स्थूछफला स्वरप- | 
... गोखुरू, मुलैठी, कंटेरी और पियाबाँसा इनके कंल्कसे | फला च। क्षीरिशुंगाः क्षीरिणां वढादीनां | 
_.. दूधकों पकाकर पौनेसे गभिणीकी वेदना. शांत हो  झुंगा! अविका शिताः प्रवाला;-। मधुपणिका । | 
गम्भारी पयोयुतां प्रतिमासम॒ । अर्द्ध॑छो- ») 
कोक्ताः औषधमिलिताः कर्षमितता) शीत- | | 
तोयेन संपिष्टाः पंलमितेन दुग्धेनालोंडिता « 
पातव्या इत्यथ:। कपित्यबृहतीबिल्वपढोन 
लेश्लुनिदिग्धिका) । मूलानि क्षीरसिद्धानि ॥ 
दापयेक्लिपगशमे ॥ २९ ॥ कपित्था- | 
दीनां मूढानि मिलितानि. पढामे- | 
तानिे पढाश्कमिते क्षीरे द्वात्रिशजलपलयुक्ते | | 
काथयित्ा क्षीरमात्रमवशिष्ट॑ पातुं दबयादेन 
त्यथं! । नवमे मधुकानन्तापयस्थासारिवा३ | 
पिबेतू ॥ ३०. ॥ - अत्रापि मधुकादीनि 
मिलित्वा क्षेमितानिं शीततोयेन समिप- 
शनि पलपरिमितेन दुग्घेनाढोडितानि 
पिबृत्‌ । क्षीर शुण्ठीपयस्यास्यां सिद्ध 
स्पाइशरसे हितसू । सक्षीरं वा हिता शुण्ठी 
मधुक झुरदारु च ॥:२१॥ दशमे शुण्ठी- 
पयस्याभ्यां पूर्ववत्कायित पिबेतू ।. अथवो: 
शठीमधुकसुरदारूुणि. शीतलजरूपिशनि 
दुग्धेनालोडितानि पिवेतू। क्षीरिकासुत्पर्ू / | 
दुग्ध समगामरूक शिवास्‌। पिवेदेकादशें | 
मासि गर्मिणीशूलेशान्तये ॥ ३२॥ अंक 
क्षीरिकायाः फल दब्यात्‌ू । समंगाम्लर्क _ 
लज्जाढूंमूछम्‌ ।- सिता विदारी काकोली -: 
क्षीरी चेष स्ुणालिका। गर्भेणी द्वादशे ( 
मासि पिवेच्छूलप्नमोषधम्‌ ॥ ३३ ॥ काको+ 
ल्यभावे5 गन्धामूढ् गरह्मम्‌ | एवम्राप्या- | 
यते गर्भस्तीता रुक्ू चोपशाम्यति ॥ ३४ ॥ 
पहिले महानेमें मुलैठी, सागौनके बीज, असंध ४ 
और देवदारु इनमेंसे जितने मिछे उतने पदार्थोका __. 


कर . अंती| धायके फूछ, पीला गेरू, रखोत ओर राल “इन- 


स््् 


हा चूर्ण करके सहतमें मिलाकर चाटनेसे गिरता हुआ गर्भ 


बनाकर दूधके साथ पीनेसे गंभिणीकों सुख उत्तत्न 


हींग तथा काछा निमक डालकर पिये तो उससे सुख 


.... डाभमकी जड़, काँसकीजड और सरपतेकी जड इनके 
. “कह्कसे पकाये हुएदूधको पौनेसे गर्मिणीके मूत्रका 
_ अवरोध दूर हो जाता हैं |.यह पंचमूछ-तृपा,. 

.. दा, रक्तपित और “ मूत्रके अवरोधको: 

.. - दूर करें है ॥ १६-रशवी | 

..... अथ गसिण्या! प्रतिमासचिकित्सा । 

5 पअधुक शाकदीज च पयतसा सुरदारुच । 

.. अइमन्तकास्तिकाः कष्णास्ताम्रवल्ली शता- 

.. बरो.॥ २४ ॥ वृक्षादनी पयस्था च म्रियंगूर 

.. त्पलसारिवा । अनन्ता सारिवा राजा पद्मा 

.... मंधुकमेव -च ॥ २५ ॥ बृहत्यो काइपरी 

.._._ चाप क्षीरिशुंगास्वचों घृतम्‌ । पृष्ठिप्णी 
बचा शिक्लु श्वदृष्टा मधुपर्णिका ॥ २६ ॥ 

. _बेंगाटक विष द्राक्षा कसेरु मधुक सिता। 

... कत्सेतें सप्त योगाः स्थ॒ुरदछोकसमापनाः 
. ॥ २७ | यथासंख्य॑ प्रयोक्तव्या गर्मश्नावे 

_ प्रयोयुता। । एवं ग़र्भों न पतति गर्भग़ूल च 

.._ शास्यृति॥ २८ ॥ शाकवीज॑ शाको सहा- 
वक्ष! कर्कशपत्र॒स्तस्य बीजम ॥ पयस्या 
_अन्र क्षीरकाकोली तदलामे -अश्वगन्धा | 
ग्राह्मा न अझन्तकः कोंपिदारसह्शो5्स्ल- 

2 _ पत्र/ अम्लोन इति लोके । ताम्रवल्ली राम- 


। 
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हैं और कहीं कहीं अम्लछोना अम्लनोनिया और 
>. किसी देशमें दीपकव॒क्ष भी कहते हैं इसके पत्ते कच- 
नारकी समान होते हैँ), काले तिछ,. मजीठ और 


“ सतावर इनसेंसे जितने मिलें उतनेका एक तोलछा. 


|. कल्क दूधमें घोकर पिलछाना चाहिये । 
.तीसेरे महीने वंदां, फूरप्रियंगू, कंगुनी ' और 
सफेद सारिवा इनमेंसे जितनी मिलें उतनी औपधि- 
'यौंका एके तोता कर्क दूधमें घोछकर पिछावे | चौथे 

: मसहीनेमें सफेद सारिवा, काली सारेबा, राजा, 
भारंगी और मुलैठी इनमेंसे जितनी मिले उनका 
एक तोलछा कल्क दूधमें मिलाकर -पिछावे | पांचर्चे 
|... महौनेमें कठेरी, बडी कटेरी, कुम्मेर वड आदि पंच- 
* क्षीरवुक्षोकी बहुत छोटी ९ कौपछ और , छाछ इन- 

मेंसे जितनी गिल सकें उतनीको एक तोंछा' कल्क 


सैंजिनां, गोखरू और कुम्मेर इनका एक तौंछा 
कल्क दूध घोलकर पिलाना चाहिये । सातवें मही- 
नेम सिंघाडे कमलकन्द (भसीडा ), दाख, कसेरू 

मुलैठी और मिभी इनमेंसे जितनी मिलें उनका एक 
तोला-कल्क दूधर्स डालकर पिलछावे | इस प्रकार कर- 
नेसे गर्भपांत और गर्भलाव नहीं होता और गर्भ- 
सम्बन्धी शूलभी नथ्ट हों जाता है | उपरोक्त औष 

घियोंको शीतल जलूमें पातकर कक करना चाहिंये 


और उस कल्ककों दधरम मिलाकर पिछाना चाहिये | 


आठवें महदीने वेद कैथ, कई, बेल, .परवल, ईख 
ओर कटेरी इनकी जडकों शीतल जलूमें पीकर 


इनका एक तोलेभर कल्क बर्तास पछ ( चार तोलेका 


एक पर होता है ) जलूमें मिलाकर आठ पल दुधरम 


मात्र रंह जाय और सब पानी जल जाय तब वह दूध 
उस गर्िणी स्लीको पिलावे | नववें महदीनेमें मुंलैठी 
सफेद: सारिवा, कालीसारिवा, असगंध और छाल 
पत्तोंका जवांसा इऩकों शीतल जलमें पौॉसकर इनका 
एक तोला कल्क चार तोले दुधभें घोलकर पिला 


:.. देबे। दशवें महीनेमे सोठ ओर असगंध इनकी शीतल 
-- - जलूमें पीसकर इनका एक तोला कल्क बत्तीस तोले . 


हे .._ जलमें मिलाकर आठ पछ दूधर्मे डालकर उस दूधको 


भाषादीकासमेतः । 


डालकर उसको पकावे. जत्र पकते पकते केवछ दूध 


कधकिलल +]++ 


हा 


दूधको गर्मिणीको पिलछावे “अथवा सांठे मुलेठी कर प्र 


और देवदार इनको” शीतरू जलूमें पीसकर 


इनका एक तोलाो कल्क' दूधर्मं घोढकर पिये | 


ग्यारहवें महीनेमें खिरनौके फल, कमर, ढजा- 
'वंतीकी जंड और हरड इनकों शौतलू -जछमें पीस- 


कर इनका एक तोलछा भर कब्क दूध घोलकर 


गर्भिणीको पीनेकों देंवे कि. जिससे झूलकी शांति 
हो । बारहवें महीनेमें मिश्री, विदारीकेन्द, असंग- . 
न्धकी जड, पारिसपीपछके.फछ और कमलकी नाल 


इनका एक तोछा कहढ्क पीवें ककि जिससे शूलकी 
शांति दो, गर्भ पुष्ट होय ओर- तीव्र पीडा- शान्त 
हो ॥ २४-३४ ॥ 


. अथचातशुष्कार्मचिकित्सा। . 


दुूधभ बोलकर पिलावे | छठे महानेमें पिठउवन, वच (900 वातेन संशुष्को नोद्र पूरयंयाद । सा 7 


हणीयेः संसिद्धं दुग्ध मांसरसं पिबेंत्‌ 


॥ ३५ ॥ शुष्कात॑कमजातांगं संशुष्के 
मारुतादितम्‌ । त्यक्त जीवेन तत्तस्मात्कः - 


ठिन॑ चावत्तिष्ठते ॥ ३६ ॥ शुक्रार्तवा््॑को 


वायुरुद्राध्मानकृद्धवेतू । कदाचिच्रेत्तदा- 


ध्मान स्वयमेव ग्रशाम्याति.॥ ३७ ॥ नेग- 
मैयेन गर्भा5य हृतो लॉकध्वानिस्तदा। स 


एवाल्पवृत्या चेल्नघुभूंत्वावात्तिष्धति ॥ ३८ ॥ 


तदा स गर्भों भवति लोके नागोद्राहय$ 


धान्यकुद्टनमुख्या स्थाधिकित्सा तृभयोरपि 


॥ २९ ॥ नगमेयः बालग्रहई । - 
वातसे सख जानेके -कांरणः गर्भ जो गर्विणीके 


उदरकों पुष्ट न करे तो गर्भिणी जावनीय *गणकी - 


औषधियों के कल्कसे दुधकों पकाकंर पिये और मांस- 


रसको पिये । जिसमें अंग उत्पन्न न होयेँ ऐसा वीर्य  -._ 
और रजका संघात वायुसे पीडित सख जानेके कारण 


प्राणरद्वित और कठिन रहता, है इस प्रकार वीय॑ तथा 


रजको सुखानेवाली वायु यह वायु जब कभी पेठकों 
फुछा .देती है फिर वह फूला हुआ पेठ अपने आपही 
शांत हो जाता है और उस समय लोग कहने छगते 
हैं कि इस गभकों नेगमेय नामक बालूगप्रहने अस लिया 


पकावे जब्र पकेते पकते केवछ दूधही मात्र रह |है यही गर्स जब कुछेक चलनेवाछा और बहुत छोटा . 4 
जाय और सब पानी जछ जाय तब उस | हो जाता है तब उसको छोक ४ नागोदर ? कहने 
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. छातते हैं। हन दोनों प्रकारमें किसी प्रकारकी स्थिति | सुख॑ प्रसूति कुरुतेंडगनानां निष्पीडितानां ... 


हुई होय तो-उस ग्िणी छ्लीके हाथसे धान कुय्वावे बहुमि प्रमादे ॥ ४७ ॥ मातुलुगस्य मूल 


इत्यादि काम करावे यही इसकी मुख्य चिकित्सा हे 
.. इसले तत्काछ प्रसव हो जाता है ॥ ३५-३९ ॥ | तु मधुकेन युते तथा । छृतेन सहित पीला 


द अथ प्रसवसमय३ । 

 मवमे दशमभे मासि नारी गर्भ प्रसयते। एका- 

._ दे द्वादशे वा ततोउन्यत्र विकांरत॥४०॥ 

- _* गर्मिणी ल्ञी नव, दशव्वें, ग्यारहवें अथवा. बारहवें 

महीने संतानकों उत्पन्न करती है और जो कोई विकार । 

“ होय तो इसके उपरांत भी प्रसव होता है| ४० ॥ 

-अथ प्रसवमासे प्रसवोपायः ।- 

बातेन गर्भसड़ोचात्मसतिसमयेडपि या । 

गर्म न जनयेज्ारी तस्पा; झणु चिकित्ति- 

तम्‌ ॥ ४१.) छुट्टयेन्पुशलनेषा कृत्वा 

.. धान्यमुलूखडे | विषर्म चांसने पाने सेवेत॑ 
.... प्रसवार्थिनी ॥ ४२ ॥, 

. वतसे गर्भ संकुचित हो जानेके कारण जो गर्भिणी 

_.. - खी प्रंसवके महीनेके बीत जानेपंर भी नहीं जनती 

.._ उसकी चिकित्ता छुनो | गर्भवती स्त्री प्रसव होनेके लिये 

.. ओखलीमें धान डालकर उनको मूसरूसे कूंठे और 

विषम आसन और विषम सवारीपर बैठे ॥४१॥४२॥ 

अथ प्रसवसमये विलम्बचिकित्सा। 

._. प्रसवस्य विलम्बे तु धूपयेदमितों भगमू । 

. क्ृष्णसर्पस्य निर्मोकेस्तथा पिंडीतकेन वा 

... ॥ ४३॥ निर्मोकः सपंकज्चुक! । पिडीतकः 

मयनफल शाते लोके । तन्तुना ढांगलीपूर्ल॑ 

ब्नीयाद्धस्तपाद्योः । सुबंचल विशल्यां 

 धारयेदाशु सयते ॥ ४४ ॥ सुबर्चला 

सय्यक्रान्ता,। विशल्या पाटला । करड्ढी 


| गर्भवती सुखेन सूत्तेडविलूम्बेन ॥ ४९ ॥ 
तालस्थ चोत्तरं मूल. स््रमाणेन तन्तुना ! 


प्रसवके होनेमें विलूम्बर होय तो योनिके चारों 


फछकी धूनी देवे.। वा कलिहारीकी जडकों डोरेमें 
बाँधकर हाथ पांवॉमें बाँबे अथवा हुलहुल यां पोढ« 
लकों धारण करे इससे तत्काल प्रसव हों जाता है। 
जिसमें केवल हड्डी बाकी रह गई होय ऐसी मरी 
गायका सखा मस्तक लेकर गर्भवती ज्रीके सोनेके 
घरपर रक्खे तो तत्कालही सुखसे प्रसव होता है । 
पोईकी जडका कल्क वनाकर उसमें तिलका तेंल 


ज्रीके सुखसे प्रसव होता है। अनेक प्रकारके कार- 
'णॉँसे प्रसव ख्रीको बहुत कष्ट होय तो पौपल और 
वच इनको. जल मे पीसकर अंडीके  तेलमें मिलाकर 
उसका नाभिके ऊपर लेप. करे, इस प्रकार करे तो- 


इनको पीसकर घीके साथ पौनेसे स्रियोंकों सुखसे 


॥ ४३-५० ॥ 

अथ सुढगर्भस्य निदानसम्प्रापि- 
क्षणान्नायो: .. हक्षणानि।. 
अस्थिमात्रेण स्थितः । पोंतकी- 

हे ररय्तर 
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| सुख नारी प्ररयते ॥ ४८ ॥ इक्षोरुत्तरमूढ 
| निजतनुमानेन तन्‍्तुना वद्धा । कटिविषये 


बद्धा कटयां तु नियत सुख॑ नारी प्रसूयते ५० 


और काले साँपकी कैंचलीकी घूनी देवे तथा मैन- 


मिछाकंर उस कल्कका योनिके भीतर छेप करनेसे « 


सुखसे प्रसव होता है | बिजौरेकी जड और मुलेठी । 


प्रसव होता है | ईंखकी उत्तरकी ओरकी जडंको * । 
लेकर तरीके शरीरकी बराबर हम्बे डोरेसे कमरमें , 
बांधे तो सुखसे” तत्काछ प्रसव होता है। ताडकी. - [| 
उत्तकी ओरकी जडकों लेकर गर्मिणीके शरारकी 
बराबर डोरेमें बांधनेसे तंत्काछ- सुखपूर्वक प्रसव होता | 


मूढ/ करोति पवनः खब पमृढगर्भ शूरू च 
योनिजठरादिषु प्ूत्रसंगम ॥ सुम्ोडनिलेन . | । 
४६ ॥ | विगुणेन ततश स गर्भो संख्यामतीत्य बहुधा. / 
चो चापि | समुपोति योनि ॥.५१ ॥ अस्योयमर्थ.॥ [6६. 
नाभिलेपातू | | पवनः ख़हदेतुभिदुंष्ट! ततो पढ़) रुछगाति+ ॥ 


. झढगर्भ रुद्धर्गात्त गर्म योन्यादिषु शूर्लु 
मूजसंगं च करोति । तत) तेन अनिेन 
विगुुणेन रुद्वगतिना स गर्भ: सुम्नः कुटि- 
लाकृतः चतुमिः प्रकार; यातीत्यर्थ। । अष्ट- 
'भिरपरे । तत्संख्यानिरासार्थमाह । संख्या- 
सतीत्य उक्तां संख्यामतिक्रम्य बहुधा 
बंहुभिः -प्रकारे? योनि समुपेति । 

.. अपने कारणोतें दुष्ट हुई ओर कुंठित गतिवाली 
मूढवायु गर्भकों मूढ अर्थात्‌ ठेढी गतिंवाढा कर देती 
है और योनिमे तथा पेठमें घूलको उत्पन्न करे है तथा 
मूत्रको रोंक देता हैं | फिर मूढ वायुसे वह गर्भ 

। #झककर चार प्रकारसे योनिर्में आकर अड जाता है 

|. ऐसा.कितने एक वैद्य कहते दे और कितने एक वैद्य 

। कहते हैं कि आठ प्रकारसे योनिमें आनकर अड 

' । .__ जाता है परंतु सिद्धांत यह है कि इन संख्याओंका 

कुछ नियम नहीं है अनेक प्रकारसे गोनिर्मे आनकर 
अंड जाता है ॥ ५१ ॥ 

: अथ चतुविधम्रदगर्भस्य रक्षणनामानि । 

: सकीलछकः प्रतिखुरः परिघोष्य वीजस्तेषू- 
छंवाहुचरण। शिरंसा च योनों | संगी च 
यो भवत्ति कीलकवत्स कीडो हृश्येः खुरेः 

.... प्रातिखुर; स हि कायसंगी ॥ ९२॥ गच्छे- 

,  छ्ुजद्यशिरा!ः स च बीजकारूयों यीनों 

) . स्थितः सपारिधः परिधेण तुल्यः ॥ ५३ ॥ 

. «- संशब्दो5त्र . उन्दोष्चुरोधात्कप्रत्ययोडपि 

.._ख़ार्थे तेन कील इति नाम । तस्य लक्षण- 

-. माह-ऊद्धंबाहुचरणेरिति । उत्तपितेबांहुचर- 

5  णशिरोभिः योनो यश संगी भवाते स कौलः 
! क्कीलकारुयों मूढगर्भ: । दृ्येबंहिगतेः 

'.. ख़ुरसाधर्म्यात्खुरशब्देनात्र हस्तों पादो च 

:* शह्ेते। तेन हस्तद्वयपादद्येब॑हिंगतेः प्रति- 
. ख़ुरः | स है का्यसंगी हरंतपादेतरका्रेन्‌ 
.. भक्तों भवृत्ति । यो गर्भ: सुजद॒यशिराश 

] रु | आजद्॒यमध्ये शिरो यस्य एताह्ग्गच्छेन्निः 

-- क्रेत्‌। तच्छेषेण शरीरेण सक्तो भवाते. स 
बीजकारूप/। परिघपदयोनों स परिषः 
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११७५ 


* जिसके हाथ, पांव तथा मस्तक योनिमें अठक 
जाता है वह गूढगर्भ कीलंकी समान होता है इस 
लिये यह कीलक कहां जाता-है | जिसके दोनों हाय 


ओर दोनों पांव बाहर 'नैंकल ,आये आर . वाकी 


शरीर योनिमें अटक जाय उस मूढगर्भको प्रतिखुर 
कहते हैं | जिसमें दोनों हाथोंक्े बीच होकर शिर. 
बाहर निकछ आवे और बाकी शरीर योनिर्मे अंठका 
रहे उस मूठंगर्भको बीजक कहते हैं | योनि किवाड' 
बंद करनेके डंडेलकी समान आडा आकर योनिमें, 
अटक जाय उसको परिष कहते हैं || ५२ ॥ ८३१॥ 
अथ पूढ्गर्भस्याष्टधात्वसू । 

द्वार निरुदय शिरसा जठरेण कश्चित्क- 
श्रिच्छरीरपरिवर्तनकुब्जकायः .. ॥ एकेन 
कश्चिदपरस्तु भ्रुजद्येन. तियंग्गतो भवति 
कांश्रिद्वाहमुखो5न्य: ॥ ५९४ ॥ पार्व्वापवू- 
त्तगतिरोति तथेव कश्चिदित्यश्धा भवातिः 
गर्भगतिश प्रसुतों ॥ ५५ ॥ अयमर्थः 

कश्चाच्छिरसा योनिद्वार॑ निरुद्धय कंश्रित्कु- 


ब्जकायेन सकुब्जेन पृष्ठेन सक्तो भवाति । ' 
कश्चिदेकेन ुजेन योनिस्तेन सक्तो भवात । 


कश्चिदू सुजद्दयेन ति्यग्भूत्वा संक्तों भवति। 
अन्य; ग्रीवामंगादधोभूतेन सुखेन सक्तो 
भवति । कश्चित्पाइवेन अपवृत्ता निरुद्धा 
गतिरय॑स्प एवंविधों योनिद्वास्भेति याति । 


कोई मूढगर्भ मस्तकसे योनिद्वारको रोक लेता. 


है| कोई मूढगर्भ पेटसे योनिद्वारको रोक लेता है | 
कोई मूढगर्भ कुबडा होकर पीठसे योनिद्वारकों रोक 
देता है । कोई मूढगर्भ योनिर्मेसे एक हाथ निकाल- 
कर बाकौके सब शरीरसे योनिद्वारमं अटक जाता है 


कोई मूढगर्भ दोनों हाथोंको बाहर निकालकर बाकी 


सब शरीरसे अठक जाता है। कोई मूढंगर्भ आडा हो- : 


कर अठक जाता है । कोई गरदनके दूटनेसे तिरछा 
मुख होकर योनिद्वारकों रोक लेता है | कोई... 
मूढगर्भ पसल्ियोंको फिराकर योनिद्वारमे अदक 


जाता है ॥ ए४ ॥ ५५ ॥| ह 
अथ सुश्रुतोक्ता अन्येष्श्प्रकारा । 


कश्निह्ाभ्यां योनिसाक्थिभ्यां योनिमु्ख 
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: पतिपथते १। कश्निदाभुग्रेकक्थिरितरेण 
. सक्थ्ना रे .। कश्निदाशुम्सक्थिदरीर 
_ स्फिर्रेशेन तियंग्गतः ३ । कश्रिदुद्रपार्ख 


. युघानामन्यतमेन योनिद्वारं पिधायावति- 


« घते ४ । अन्य पाश्ांपवृत्तशिरा/कश्निदेकेन 


. दाहुना ५ । कश्चिदासुम्शिरा बॉडुद्न 


 येन -६..।. कश्निदाभुप्रमध्यो हस्तपादशि* 
रोमि) ७ । कश्चिदेकेन सक्‍थ्ना योनिद्वारं 
प्रतिपच्यते अपरेण पायुमितिं ८ । ”” 


*._£ कोई भूढगर्भ दोनों सांथलोॉसे योनिके मुखमें 
.._ आता है। कोई मूढगर्भ एक सांयलोंसे कुबडा. होकर 
दूंसरी सांथलसे योनिके मुखमें आता है। कोई मूढगर्भ 


सायल तथा शरीरकों कुबढा करके कूलॉसे आदडा' 
होकर योनिके मुखमें आता है। कोई मूढगर्भ अपनी | * 


छाती, पसलछी और पीठ इनमेंसे एक अंगसे योनिद्वारकों 
डककर अटक जाता है | कोई मूठगर्भ पसलियाँकी ओर 
मस्तकको करके एक हवा थसे योनिद्वारकों रोक लेता है। 
कोई मूढगर्भ अपने मस्तककों मोडकर दोनों 


हाथो योनिद्वारको रोक देता है । कोई मूढगर्भ | 
. अपनी कमरको टेढी करके हाथसे; पांवसे और 


« कंसे योनिद्वारमें आता है | कोई मूढगर्भ एक सांय 
. छसे योतिद्वारमें प्राप्त शोता है और दूसरी सांयछते 
गुदामें प्राप्त होता है [? 


अथासाध्यमूहंगर्मिणी । 


अपविद्धशिरा या6 शौताड़ी निरपत्रपा । 
नीलोहताशिरा हन्ति सा गर्भ सचतां 
तथा॥ ९६ ॥ अपविद्धाशिराः अवनतशिराः 
शिरो$पि धारयितुमशक्तेति यावत्‌ । निर- 
अपरपा लज्ञाशून्या । नीछोद्तताशिरा इद्षो" 
नीला उद्वता शिरा यस्‍या; सा । 

जिसका मस्तक शिर गिर जाता होय बारी 
शीतल हो गया होंगे छज़ारहित हो गई होय और 
जिसके शर्रोरेमें नीले. रंगकी नसे उभर आई होयें 


वह जी गर्भकों नष्ट कर देती है औौ ज्नौको 
तश् कर देवा है ॥ ९६॥ र गर्भ सा ज्ीको 


. अथान्तमसतगर्भलक्षणय्‌ । 
गर्भास्पन्दनमार्वीनां प्रणाशः इयावपाण्डुता। 
भवेदुच्छासपू्तित्व॑ शूल चान्तम्ते शिश्ञौ 
॥ ९७ ॥ गभारपन्‍्दनं गर्भस्याचरलस्‌ । 
आवीनां प्रणाश इति प्रसववेदनानामभाव३ | 
अथवा आवीशब्देन प्रसवलिड्भराने मृत्रकः - 
फप्रसेकादीनि कथ्यन्ते तेषां नाश+। झूल: 

तस्तत्तत्य शिश्षोरुच्छूनतया । 
। 


गो गर्भके भीतर बाछूक मर गया होय तो वह 

हल्न चलन नहीं होता.। प्रसवकी पीडा नहीं होती। 
तथा मूजकफ़का आना आदि प्रसबके लक्षण नष्ट हो | 
जाते. हैं । शरीरका रंग स्याही लिये पीछा हो जाता? || 
है, दुगन्धित श्रास और मरे बालकके सज जानेके " 
कारण भूल होता है.॥ ५७ ॥ | 
अथ गरभभरणकारणयू । .. ./४* 
मानसांगन्तुभिमांतुरुपतापेः प्रपीडित३ः ॥/ | 
गर्भों व्यापयते कुक्षों व्याधिमिश्व प्रपीडितः 

॥ ५८ ॥ उपतापो दुःखस । प्रानस उप« 
तापो बन्धुधनक्षयादिना । आगन्तुरुपताप: | 


प्रहारादि3 । 


माताके प्रहयर आदि आगन्तुक कारणोंसे अथवा | 


बन्धु इष्ट धनादि. क्षय आदि मानाधिक- कारणोंसे 
अथवा रोगेसि पीडित होनेके कारण गर्भ पेटमेंही मर ! 
जाता ई ॥ ५८ ॥ 


अथगंमिण्या अन्यासाध्यलक्षणानि । 


इत्यु१ ख्रियं मूढगर्भों यथोक्ता श्राप्युपद्वाः 
॥ ५५ ॥ वातहांन्यज्नपानानि ग्राम्यधर्म 

प्रजागरम्‌ । अत्यर्थ सेवमानायां गर्मिण्यां | 
योनिमागंग? ॥ ६० ॥ मातरिशा पकुः | 
'पितो योनिद्वारस्य संबृतिम्‌ । कुरुते हि 
मार्गलवास्पुनरल्तर्गती5निलः ॥ ६१ ॥ निरु- £ 
णद्धच्याशयद्वार पीडयन्गर्भसंस्थितम । निरु | : 
छवचनोच्छासो गर्भश्राशु विषय्ते ॥ ६२॥ 
-उच्डास रुद्धहदय नाशयत्याश गरभिणीश हा 
।॥ योनिर्सवरणं नाम -व्याधिमेन  प्रचक्षते (६४ 
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है|] 
योनिसंवरणं संगः कुक्षो मक़ह एवं. च | | 
॥ 
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अन्तकप्रतिम घोर॑ नारमेत चिकित्सितम्र । 
॥ ९६३ ॥ योनिसंवरणं व्याधिविशेषः 

संगः छक्षो गर्भस्य रम्मनता अप्रवृत्तिरिति 
+ यावत्‌ | कुक्षो मकछ॒॥ रक्तमारुतजः क्‍ 
| विशेष; । यद्यपि प्रशुताया मकछशूलसु- 
 क्तम्‌ । तथापि खुश्रुते । प्रजातायाश्रेतति 
॥ चंकारेणाप्रस्ताया अपि मक्कछझशूल॑ मवति 
। शत बोदृब्यप । उपद्रवा आक्षेपककास- 
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५  खासादयः३ 
क्‍ -.। योनिसंबरण रोग, गर्भका अंठकना, मकछग्ूछ 
( रुधिर तथा बातसे उत्पन्न हुआ एक प्रकारका 
। चछ ) और मूढगभ तथा अन्यान्य आश्षैपक, खांसी 
श्वास आदि उपद्रव गर्मिणीको मांर देते हैं | योनिसंवरण 
रोगके लिये अन्य ग्रथोंमें कह है कि “ गर्भवती स्री 
। वातकारक अन्नपान, मैथुन और रात्रिमें जागरण 
४ - इनको अत्यंत सेवन करे तो उसके प्रकुपित हुई 
| योनिके सार्गमें स्थित वायु कुध्व॑ंगंमसन करनेवाली 
' . होनेसे योनिद्वारकों बंद कर देती है और फिर भीतर 
| रहनेवाली वायु गर्भगत बारूकको पीडित . करके 
। | गर्भाशयके द्वारको रोक देती है कि जिससे गर्भ 
अपने मुखके श्वाससे रुक जानेसे तत्कारू मर जाता 


' है और द्वदयके ऊपरसे चलता हुआ श्वास ग्रार्मि- 


णीको मार देता है इठ रोगको योनिसंवरण कइ्ते 
हैं।” यद्यपि ९ प्रयूता जियोंके मकछ॑शूल होता है? 


ऐसा कहा है | तथापि सुश्रुतर्भ 'प्रजातायाश्र ? इसमें- 


.. कार” है इससे जानना चाहिये कि 'जिसके प्रसव भ 


अथ मूढगभंचिकित्सा । 


| यामि! संकटकालेडपि बह्द्यो नाये प्रसा*. 
बिता! । सम्यग्लब्ध॑ यशस्तास्तु नाये। कुयु- 
... मां क्रियाम्‌ ॥ ६४ ॥ गे जीवति- मूढे 
तु गर्मे यत्नेन निहरेत्‌ । हस्तेन सर्पिषाक्तेन 


 धाषाटीकासमैत३ | 


हुआ होय उसके भी !मकछग्ूल होता है ॥ ५९-६३॥ 


११७७ 


मात्मान चापि मारयेत्‌ ॥६७॥ नोपेक्षेत 
खत गर्भ मुदृतमपि पण्डितः । तदाशु जननी 
इन्ति प्रभूतान्न यथा पशुम ॥ ६८ ॥ प्रभु 
तान्नमतिमा त्रमचस्‌ । - 

: जिसने इस संकटमें भी अनेक ब्ियोंकों प्रसव 


“कराया होय और इस कामसे जिसका यंद्य फेल रहा 
हो, ऐसी दाई इस क्रियाकों करे | मूढ गर्भ जीता - 


होय तो दाई अपने हाथकों घीसे मछकर योनिके भीतर 
डालकर यत्नपूर्वक गर्भको बाहर निकाल छेवे [. 


र्‌ है ह 


जो मूढगर्भ मर गया दोय तो शह्विधिको जानने- 


वाली, इलके हाथवाली और भ्रयरहित. ऐसी दाई 
गंभिणीकी योनिमें शद्न डाले | जो गर्भमें जान होय 


तो उसको किसी प्रकार भी शत्मसे नहीं काटना 
चाहिये, क्योंकि जीवित गर्भको काटनेसे वह अपने 


आप भी मर जाता हैं और साताको भी मार देता 


है । जो गर्भ मर गंया होय तो उसको जानकर उसमें 


कुछ भी विलम्ब नहीं करना चाहिये तत्काल शखस्तसे 
काठ डालना चाहिये क्थोंकि नहीं काटनेसे मरा हुआ 
गर्म तत्कारढ माताकों मार देता है जिस प्रकार अधिक 


अन्न पशुकी समान मनुष्योंकों मार देता है॥इ४-६८ 


अथ गर्भच्छेदनप्रकार। । :- 


यद्यदड्ज हि गर्भरय योनो सक्त तु तंज्लि-.. 
पक । सम्यग्विनिहरेच्छिला रक्षेत्नारी प्रय- . 


त्नतः॥ ६९ ॥ एवं निहेतशल्यां तां सिश्ले 
दुष्णेन वारिणा ।. ततोष्भ्यक्तशरीरायां 


निस्तच्छूल चोपशाम्यति ॥ ७० ॥ 


गर्भका .जो जो अंग योनिर्में अठक रह होय उस. स् 
उस अंगकों वैद्य अच्छे प्रकारसे काटकर निकाल छेते 


और यत्नपूवक स्त्रीकी रक्षा करें | गर्भके निकालनेके 
पेश्चात्‌ उस स्नीके शरोरपर गरम जलूका सेचन करे 


और उसके पश्चात्‌ हारीरंपर मालिश करके योनिरे 


घी छगाबे इस प्रकार कंरनेसे योनि कोमल और 


योनिरन्तगतेत सा ॥ ९५ ॥ सा जन,यिन्री | बूल शांत हो जाता है ॥ ६६ ॥ ७०॥ 
सते तु गर्भ गर्मिण्या योनी श््र॑ प्रवेश-।. अथ म्रसतायोनिक्षतादिचिकिसा । 
येत्‌ । शखशाज्ार्थविहपी रूघ॒हस्ता भयो- | तुम्बीपरत्र तथा लोप॑ समभाग: सुपेषयेत । 
“जता ॥ ६६: ॥ सचेतनं तु शख््रेण न देन लेपो भगे कायेः शीघ्र स्पाद्योनिरक्षता 
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धन दारयेत्‌ । स दीमाणों जननी: ॥.७१ ॥ पराशोडुम्बुरफरल तिलतैलढसम- 
न ५ 


योनों जेहँ विधारयेत्‌ । एवं खद्दी भवेद्यो- 


-- ७०? ७- “उपज ४६१ न ४ रण ++ 
हैक ० एक ५3 25 है का: >ा् ली जीती ली ०» » * हि 7 
हे 7 ् * ्( न ५ 2-5 | श्् 
३ नमन बम: >> ० 
है सु 
ज | रत *- 


नली 


: - भांवपप्रकाश+-मध्येखण्डसू ३ । 


न्वितम । योनो विलिप्तं मधुना इनको एकत्र पीसकर सरसोंके तेलमें मिलाकर 
णमुत्तमस्‌ ॥ ७२ ॥ प्रसृता - बानिता . बृद्ध- ग् 3820 धूनी देनेसे गस्ह गिर जाता 
| है । प्रचृता ल्ीके हाथ ओर :पांवके तलुओँके ऊपर 
के हाय सम्यवेत। गला वितर्मि् | क्धरीकी गबक स्कका डेप करने जाम हि 
जात ने 
तोम्बीके पत्ते ओर लोध इनकों समान भाग लेकर है । चतुर दाई अपने हाथकी अंगुलियोंके | 


नखोंको . अच्छे प्रकारते काठकर हाथक्नो. घीसे | 
अच्छे प्रकारसे पीसकर योनिमें रेप: करनेसे योत्रि चिकना करके धीरे धीरे प्रसूता स्रीकी योनिम 
तत्काल घावरहित हो जाती है *( ढाकके फल़ और 


छ डालकंर आम्प्ररकों निकाल छेवे.| इस प्रकार आम्प्र 
 गूलरके फल इनको तिलके तेलमें!पीसकर योनिमे रु 


: /निकालनेके पश्चात्‌ ल्लीके ऊपर गरम जलूसे सेचन 
. लेप करनेसे योनि अच्छे प्रकारते हृढ हो जाती है। करे और फिर शरीरपर मालिश करके योनिमें 
जिसका प्रउव॒ होनेके पाछि पेट बंढ' गया होय ऐसी: 


घी छगावे कक 
जो इकीस दिनोंके पश्चात्‌ , प्रातःकाछः पीपलामूलके छगावे ॥ ७५-७९ ॥ 


| 

फः क्षण च्‌ । ५५ 

असूताया; प्रंसवानन्तरमनि+ | 

8 बाप पार वनिताया असूत्तायाः वातों रूक्षेण वद्धितः । 
8 तोौश््णोष्णशोपषित रक्त रुछूा अन्थि करोति 


प्रझृताया न पत्तिता जठरादपरा यदिं। तदा हि नास्यप । 
सा .कुछते शूल्माध्मानं वहिमन्दताम | ला पारव॑योव॑स्तों बस्ति- 


॥ ७४ ॥ अपरां- आस्वर इति लोके । भवेच्कूल 26028 गा 00 रा | 
जिसके प्रसव होनेपर आम्बर अर्थात्‌ जेर न निकछे |... वर १॥ अवेत्पक्काश- 
तो बह आम्बरधूछ, अफरा - और : अभिको. मद |. न अजसगश्च जायते। एवक्रिपरिमर- 

करे है-॥-७४ ॥ अप द्ति मकल्लामयरुक्षणम्‌ ॥ ८२॥ 
अथोंद्रास्थितापरायाश्रिक्ित्सा । | शश जियेके रूक्ष कारणोंसे बढी हुई वायु तीश्ण 


तथा उष्ण कारणोंसे सुखाये हुए रुघिरको रोककर 
गे मा गप्ताः 2, ॥| नाभिके नीचे पसलियोंमें मून्राशयमें अंथवा मूज्रा 
से रे मोंककटु जवुकतबन्धनसभपे; । चूर्णिं | झयके ऊपरके भागमें गांठकों- उत्पन्न करे है | इस 


कटठुतेलाफे धूपयेदमितो भगसू ॥ ७९ ॥ | गांठके दोनेसे नाभिमें मूतच्राशयमें. तथा पेटमें शूछ 

. निर्मोकः सपकंचुक/। कृतबन्धन कोशा- | चलता है, पक्राशय फूल जाता है और मूत्र रुक जाता 

._तक:। लांगलीमूलकल्केन पाणिपादतलान | ऐैं वैद्योने यह मकछ रोगके लक्षण कहे हैं | ८ ५-८२॥ 
.... हैं ॥ ७६ ॥ प्रहिस्पेत्सृतिका योषिदपरा- अथ मकलशूलाचिंकित्सा । 

.. पातनाय वे। हस्त छिन्ननख खिग्ध॑ सता- | संच्णितंयवक्षारं पिवेत्कोष्णेन. वारिणा । 

: थोनो शनेः क्षिपेत्‌ ॥ ७७ ॥ अपरां . तेन |सर्पिषा वा पिवेज्नारी मकड॒स्य निःृत्तये 

जनयित्री सिवेदुोन निहरेतू ! एवं निहत- 

* सि .. वारिणा | ग़जपिप्पछ़ी । नागर चिंन्रक॑ चब्य॑ रेणु- 

ज्लेह | फैलाजमोदिकांमू ॥ सर्षपो 

.. 2... ४“ हिंगु. भाड़ी- च पाठेन्द्रयाजीरकाश । 

वाधकर उससे कंठको | महानिम्बश्च मूवां च विषा-तिक्ता विंडड्ड- । 


॥ ८३ ॥ पिप्पली पिंपपलीमूल पमरिच॑ 
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णेन समल्वितम्‌ ॥ ८६ ॥ गुल्मशूलज्वरहरं 
दीपन॑ चामपाचनस .। मकलशझूलगुस्मंप्न॑ 

4, कफानिलहर परम्‌ ॥ ८७ ॥ त्रिकटुकचातु- 
| ' जातककुरतुम्बूरुचूर्णसंयुक्तम । . खादेहुडं 

घुराण नित्य मकलछदलनाथ ॥ ८< ॥ 

;ढ प्रसुता ज्लीकी सकल्ल झूछकों शमन करनेके लिये 
|. जवाखारक्ा महीन चूर्ण करके सुदहांते हुए गरम 
जरके साथ अथवा घीके साथ पिछावे | पीपछ, पीप 

| रामूछ, काली मिरच, गजपीपछ, सोंठ, चीता, चव्य 
|. रेणुका, इलायची, अजमोद, सरसों, हींग, भारंगी, 
|. पाढ, इन्द्रजों; जीरा, बकायन, चुरनहांर, अतीस, 
| कुठकी और वायविडंग ये सब औषधि ९ पिप्पल्या- 
दिगण ? इस नाभसे कहीं जाती हैं| इनका क्लाथ वना- 
कर संधानप्क डाछकर पिये | इस क्वाथकी पीनिसे 
.._ गुल्म, भूल, ज्वर, सक्कछग्ूूछ तथा कफ और वायु 
.. अच्छे प्रकारसे नष्ट हो जाता है | अम्रि दीपन होती है 
और आम पच जाती है ।,सोंठ, मिरच, पौपछ, दाल 

! चीनी, तेजपात, इलायंची, नागकेसर ओर घनिया 
..- इनका चूर्ण पुराने गुडमें मिलाकर उस गुडकों नित्य 
खाय तो मकल नष्ट हो जाता है ॥' ८३--८८ ॥. _* 


अथ प्रसूताहितका।रण+ । 


। 


पअरूुता युक्तमाहारं विहार च समाचरेत्‌।. 


व्यायाम मैथुन क्रो शीतसेवां च वर्जयेतू 

॥..<९ ॥ भिथ्याचारात्सुतिकाया यो 

व्याधिरुपजायंते । स कृच्छूसाध्यो5साध्यो 
_. वा भवेत्तत्पथ्यमाचरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
< प्रसता स्लीकों योग्य आहार- और योग्य विहार 
करना चाहिये. और परिश्रम, मैथुन तथा श्लीतल 
प्रदार्थाका सेवन त्याग देवे । प्रसता ल्लींके मिथ्या 
आहार विहारसे जो रोग उत्पन्न होता-है वह रोग 
कष्टसाध्य अथवा असाध्य हो जांता है इस लिये प्रसृता 
स्लरीको अवश्य पथ्य करना चाहिये ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


अथ खझतिकारोगनिदानम्‌ । 


फोडीकिल . >आ 


भिथ्योपचारात्संक्ले शादिप मार्जीण॑मोजनातू। 


सतिकायारतु ये रोगां जायन्ते दारुणाश्र 


ते.॥ ९१॥ मिथ्योपचारांदनुचिताचरणात्‌। कप ला, | 
सतिकारोगशान्त्यर्य कुपोद्ातहरी क्रियापू 6 


“6 8३६ 7 (७०-0../५॥७॥(७प0 809५व वाया (0॥8९०॥०7. एछाॉंक#727260 0५ 65760 


प्रवातांदिसेवनात्‌ । संक्षेशात्‌ . उत्क्रेश्यन्ते 


|, 


,/ > 7 
है! ० का .... आपषा्टीकासमेत३ । 
१ रे 
| 
! 


दोषा अनेनेति संक्ेशों दोषजनकमार्ज 


तस्मात्‌ । दारुणाश कश्साध्या$ । 

: अत्यन्त वातकारक स्थानकों सेवन करने आदिसे 
अयोग्य आचरणसे, जिनसे दोषोंका प्रकोप दोय ऐसे 
आचरण करनेसे/ विषम भोजनसे और * अजी र्णसे 


प्रसृताके, जो रोग उतन्न छोते हें वे कष्टबाध्य हो 


जातेहें ॥ ९१ ॥ : 
अथ सूतिकारोगा) । 
अंगमर्दों ज्वरः कास३ पिपासा ग्ुरुगात्नता । 


शोयः$ शूलातिसारों च सतिकारोंगलक्षणम्‌ 


॥ ९२ ॥ एेडड्रमर्दादयः प्रायेण झातिकाया 
भवन्ति रातिकारोगत्वेन लक्ष्यन्ते । 


'अंगोंका इृंटना, ज्वर, खाँसी, तृपां, गात्रका 


भारीपन, सजन झूछ ओर अतिसार ये रोग प्रसुताके 
विशेष करके दोते हैं | -यें प्रसता स्रीके होते ८ इस- 
लिये सूतिकारोग कह्टे जाते हैं ॥ ९२॥ 
अथ प्रसुताया ज्वरादिरोगाणां 
विशेषामिधानम्‌ । 

ज्वरातीसारशोथाश्ष शूलानाहबलुक्षया: 
तन्द्राररु चिप्रंसेकाया 
॥ ९१ ॥ कृच्छुसाध्या हि ते रोगाः क्षीणा 


मांसबलाश्रिताः । ते सर्वे सातिकानाम्ना - 
रोंगास्ते चाप्युपद्वाई ॥ ९४ ॥ सतिकाम< 


वत्पेन झातिकानाम्ना ते रोगां) आश्रया- 
श्रुतयो रभेदोपचारात्‌। ते चाप्युपद्रवा इति | 
अत एवं ज्वरादय३ उक्तानां रोगाणामन 
तम प्रधानीकृत्योपद्रंवाश्व । 

: स्वर, अतिसार, सूजन, झूछ, पेठका अफरना, 


बलका क्षय, तंद्रा, अचचि और मुखमें पानी भर मर. 
आना इत्यादि रोग प्रसृता खीके मांस तथा बछकी 
| श्षीणतासे होते हैं । .ये सूतिकारोग कहे जाते हैं और |. ' 
डसी प्रकार कष्टसाथ्य हो जाते हैं ।.उपरोक्त रोगोंम 
कोई रोग मुख्यतासे होय तो ,ज्वरादिक रोग उसके... ४: 


उपद्रवरूप होते हैं.॥ ९३ ॥ ९४ ॥ - 
अथ सूतिकारोगचिकित्सा 


वातलछेष्मसमुझवा३ 
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ल्ल्गाजए 


दशसमलकृत॑ कार्थ कोर्ण्ण. दद्यादू घृतानिवि- 
तम | ९९॥ अमृतानागरसहचरभद्वोत्क- 


वमयत्यचिरेण सूतिकातंकम: ॥ ९६-॥ 
सतिकाके रोयको शसन करनेंके लिये वातनाशक 


ल्‍<श्ट्र 


: देवदारु- बचा कुछ - पिप्पली विश्वभेषजम्‌ । 
» .  भूनिम्बः कदफर -मुस्त तिक्ता-धान्यँहरी- 


- कड़ट कृष्णजीरक! ॥ ९८ ॥-समंभोगा- 
_, लितरेतेः सिन्धुरामठर्संयुतम । क्वायप्रशा- 
. बे तु मरुतां पाययेत्खियम :॥.-९९॥ 
- 'शलकासज्यरखासमूस्छाकम्पशिरो$ विभि; 


रमोषधम ॥१०१-॥ 
यफछ, कुटको, धनिया, इरंड, गजपीपल कटेरी 


शिंगी और कार जीरा इन सबको समान- भाग 
लेकर अधशवशेष क्वार्थ बनाकर उससे सेंधानमक 
बछ, खांसी, ज्वर, श्ात्, ूर्च्छा, कंप मस्तककी 

डा: ४ भठपा, दाह, 


:म टजेकर 


पी /3 है ८ 


॥ “ :- दूध और २०० दो सौ तोले खांड इनको. एकत्र 
222 कक 2 टी ये करके इनमें ३२. बत्ती तोछे सॉठका चूण मिलावे 


; मे ३ य रन व्नीनजीत ह किम डर 


धाषमकाश+न्मब्यखण्ड्यू रे ॥ 


| बायन, धनिया, मेथी, . सॉंठ,  पीपछं; पीपलामूल,- | 


के : चीता, हाऊबेर, बेरका चूण, कूठ और कवीलां यह । 
.. तकी ॥ ९७ ॥- गजक्ृष्णा  संदु/रपर्शा 


_  गोश्ुरुर्धन्‍्वयांसक । बृहत्यतिवियां : छिन्ना' 


.. युक्ती॑ प्रदापतृददाइतन्द्रातीसारपान्तिभिः 
_.*. ॥ १०० ॥ निहल्ति सूत्तिकारोंग वादपित्त- 
_ कफाहुदस ! कंपायों देवदावांदि! सूताया३ 
.. :. ./ . प्यतें नागरेंस । प्रस्था  शुडवृद्धिपाच्य | 
_ देवदारु; बच, कूठ, पीपल, सोंढ' चिरायतां, 


सवग्द्राविडीनां पंले पक्क नागरखण्डसंज- हु 
और भूनी हींग डाछूकर असता स्रीको पिलावे जो 'कामिद्‌ तत्सातिकारोगहत्‌ । दृदुछादुजव- 
पन्‍्द्रा, अतिलार/और वमनयुक्त 
0 पे हुए अयृताके रोग नष्ट हो | 
हर 3 यह देवदायांदि-काथ प्रयृताक्के लिये उत्तम, 


. *प १२ बारह तोढे धनिया, २० -बीस.- तोडे सॉफ, 3 
।. कणा मूल | वायबिदंग ४ चार तोले, सफेद जीरा ४. चार तोले 


२ तॉश 6 «->्य/ी | छा. “६०७७४. & ३५ ६ 8५२९९ 


चित्रक हृएुबापि च। बद्रीफलचूर्ण च कुएं 


कमिफ्लक तथा-॥ १०३ | एतानि पर 


| 
मात्राणि शुर्ड परशतं संतसू । क्षीर प्रस्य- | 
इसे देयात्सपिष$ कुडव तथा ॥ १०४ ॥ | 
'पश्चजी रकपाको5यँँ प्रसतानां प्रशान्तये। | 
युज्यते सूतिकारोगे योनिरोगे ज्वरे क्षय । 

! 


5 ॥ १०५ ॥ कांसे श्ासे पाण्डुरोगे काइयें 
र् ० वातामयेषु च.॥ १०६ ॥ 


जीरा, काला जीरो, सोया, सॉफ, अज॑सोद, अज- _ 


प्रत्येक पदार्थ:४ चार:चांर ४ तोले लेवे, गुड ४५०० | 
चार. सो तोले, इन सबको. १२९८ एक सौ अदाईस 
। तोल़े दूध ओर सोलह तोले भर घीमें पकावे - तो यह 
पंचजीर॒क प्राक सिद्ध होता है। यह पाक सतिकारोगर्म 
ज्वरमें, क्षयमे, खँसीमें, श्वासमें, पांइुरोगर्म, ऋशतामें 


आर वातजन्य रोगों हिंतकारी है. १०२--०१०६॥ | 
अथ- सोभाग्यंशुंठी -। क्‍ 
4 
३ 


आज्य रयातलयुग्ममत्र पयस$ प्रस्थदर 
खण्डत) पंचाशर्पत्ममत्र. चू्णितमथो प्रत्नि 


विधिनां सुष्टित्रय धान्यकान्मिइ्ये३ पंच- 


प्ले. पल क्रिमिरिपो३ - साजाजिजीरादपि 


ग़ोजुरू, जवासां, कटाई, अंतीस, गिलोय, कोकड़ा- 


-॥ १०७ ॥ व्योषाम्भोदद्लोरगेन्द्रझुमन- .- 


रदाहशोपशमंन सशवासकासापह झ्लीह- | 
व्याधिविनाशरन कृमिहरं मन्दापिसन्दीपनय 
॥ १०८ ॥ दल पत्रंकेस । उरगेन्द्रसुमनः _ 
नागकेसरय । द्वाविंडी सेक््मेछा । जे 
- आठ तोलेमर घी, १२८ एंक सौ अद्वाईस तोले 


फिर इसकों.गुडकी समान विधिंपूर्वक पृकावे, - इसमें । 


तिदारढंतऊ> ०७३5० <. 
< १५ | 


<  संक्षीरौ व्राष्यदुग्धो वा दोष१ आप्य “स्तनों 
क्‍ _स्विया। | रक्त मांसं चे संदृष्य स्तनरोगाय 
| कलपते ॥. ११२. ॥ अदुग्धावापि स्तनों 

> असताया गर्मेण्याश्र खिया बोदछूव्यों । 


भाषाणीकांसमैत) | 


य्य्य्श्य्य्य्य्श्य्ख्स्स्य्स््ल्ल्््ं््ंि:स ससफ इफफसअअइअस््िििअ्िइडिड-ि-]5>->---ससजससस सनक नमन मम ७३ जज «कक. १:+क 


+ सोठ ४ चार तोले, .मिरंच ४ चार तोले; : पीपल ४ 


चार तोले, नागरसोंथा ४ चोरः तोले, तेजपात 


* चार तोले, नागकेसर ४ चार तोले,...दालचीनी ४ 


तोले ओर छोटी इलायची ४ चार: तोले डालकर 


पाक करे तो यह सोभोग्यशुठी सिद्ध होती है। इस | 


सॉमाग्यशुठीकों सेवन.करनेसें प्रसता स्रियोंकें सतिका- 
रोग, तृषा, बमन, ज्वर, दाह, शोष, श्वास, खांसी 
छीह और कृमिका नाश होता है और मेद हुई अमि 
दीपन होती है॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 
अथ प्रसतापथ्यावाधे$ ।- 
संत) -परिशुद्धा. स्थात्खिस्धपथंया[ल्पभो: 
जना । स्वेदाभ्यड्रंपरा नित्य: भवेन्मा|समंत- 


न्द्िता. ॥ १०९ ॥ संबेतः पंरिशुद्धा. निःस॒र 


ताशेपहुश्झांधरा अतन्द्रिता पथ्यादों साव- 


- थाना । प्रसता साधमासान्‍्ते हृशे वा पुन- 
रातंवे + सूतिकानामंहीना स्पादिति - घंल्व« 


न्तरेमेतम्‌- ४ - ११० ॥ _उपद्रवविशुद्धा 


विज्ञाय बरवर्णिनीसू ॥ . -ऊदछध . चतुभ्यों 


मासेथ्य३ परिहार विंवर्जयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
जिसका सम्पूर्ण दुष्ट देंधिर निझृलछ गया , शो ऐसी 


।  प्रसूता स्त्री एक महीनेतक स्निग्धः पथ्य ओर अंल्प भोजन * 
* करे, नित्य. स्वेद लेवे और मालिश करावे और पशथ्य 
आदिसि सावधान, रहे | डेढ़ महीनेके पथात्‌ अथवा 
+ फिर जबतक  रजोदर्शन- न होये तदतक उस ख्रीका 
। 'प्रसृता नाम दुर हो जाता दै ऐसा घन्‍्द॑न्तरिका मत है। 


चार महीने बीत जाँय और कोई भी उपद्रव न रहे तब 


। . प्रंसतांकों परहेज त्यागना चाहिये ॥ १०९-११५ ॥ 


अथ स्तनरोगसम्प्रापि) 


अत आईं सुक्षत*धमन्‍य सबृतद्वारा: 


: क्न्‍्यानां. स्तनसंश्रिताः । दोषाविसरणा- 


| ४ ६२२७-५० ३०५ ४ +- का हा 


होकर रुभिर तथा मांसको दूषित करके स्तनरोंगको 


उत्पन्न करते हं | यह रोग कन्याओंके नहीं होता 
क्योंकि सुभुंत कहता हैं कि .“ कन्याओंके स्तनोंकी 
: धमनी झकी हुई होती हैं; इसकारण उनके दोषोंका | 
«संचार न. होनेसे स्तमरोग नदी होता |?” जिनके प्रसब 
| हुआ हो और गर्भवती ज्ियोंकी धमनी स्वाभाविक री-....._- 
'तिसे खुल जाती हैं इससे झ्ाव करती हैं॥ ११२-११४॥ 


अथ स्तनरागलक्षणम्‌ | 


परीनाम्पि तेषां ठ॒ हिला शोणितविद्र- 3 


धिम्‌ । लक्षणानि समानानि.. बाह्मविद्रधि 


पाँचें। प्रंकारके स्तनरोगोके लक्षण रुधिरजन्य विद्ग- 


'घिको छोडकर बोहरकी विद्रधिकी समान होते हैं| 


यह ऊपरसे. जाना जाता हैं करे, वातजन्य, पित्त- 


'लक्षणेः ॥) ११५ ॥  पश्चानां-वातपित्तकफः -* 
सनिपातोगन्तुंजानामं । आगन्तुजस्तन्रों- 
- गो$मिधातेन शल्येन- च बोदूव्यः रक्तज- . 
स्यासम्भवात्सभांवात्‌ । 


जन्य, कफजन्य, सहन्रिपातजत्य और आयगन्तुज ऐसे. 
पांच प्रेकारके .स्तनरोग होते... है | अमिषबात अथवा 


शब्यते जो स्तनरोग. होता है बह आगन्तुज कहा ज ८ 
जाता है । दधिरके प्रकोपंसे स्वनरोग नहीं होता - -.. 


ऐसा स्वभावही है ॥ ११५ ॥ 
अथ स्तनरोगचिकित्सा । 


विदाहिनि दयेव च तस्य पाके यरंया$ स्तनों 


संततंमेष च निग्रहात्तो॥ ११६॥ पित्तत्नानि ह कै 
तु शीतानि द्वव्याण्यत्र प्रयोजयेत्‌ । जरों- 


कोमिशरेद्रक्त॑ न स्तनावुपनाइयेत्‌ ॥११७ ॥ 
उपनाहयेत्स्वेदयेत्‌ । ढेपो विशालापूलेन हँति 


घ्तासां न भवन्ति स्तनामया३$ ॥ ११३ ॥ (पीडां रतनोत्यिताम। निशाकनककल्कास्पां 


दोषाविसरणाः संबुतद्वारत्वेन दोषाणांम लिप शोक्त) स्तनातिहा ॥११८ ॥ विशाक्ष] 


] 


5.८/५ पर, 


शो स्तनोइस्थितमवेक्ष्य मिपम्िदृष्यया- 
'दिद्धावभिदितं- बहुधा विधानम । आमे 


जी 


एु0-0. प्रापा(७ाप 8॥99व॥ ५वात्रावछ (0०॥8००7. ए0ाध्रा।280 0५ ०5६॥60] है है 48 कप $ 


विसरणमसथारों यास्र॒ ताः । तासामेव. 

प्रखतानां गमिणीनां च ता? पुन+ । स्वरा 

बादेद विवृता जायन्ते संल्वन्त्यत३॥ ११४॥ -.. 
तीष दूधयुक्त अथवा दूधरहित ल्लीके स्तनोंमें प्राप्त. 


ु 


५ १९४८ प | १8% ४ धर 
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अप 778 ०४ ७६४६, 


. आह्यम्‌.। लेपो निहन्ति पूल वृन्ध्याकको- 
. ठीमवँ शीघ्रय । निर्वाप्य - तप्लोहं सलिले 

.. हद्वापिवेत्तत्र॥ ११९॥.- 
....- ज्ीके स्तनोंमे सूजन उत्न्न होय तो वेच्य विद्वधि 
.. अभिकारोक्त अनेक प्रकारकी चिकित्सा करे | किंतु 
“संतनोंमें शेकादि रंवेदन तो कभी नहीं देवे। स्तनके 


 रोगॉपर पित्तनाशक शीतल पदार्थोक्ा प्रयोग करे और 
जोक छगाकर रुधिर निकाले, स्तनों में:स्वेदुन कभी नहीं 


- देना चाहिये | इन्द्रायनकीं जडका छेप करनेसे स्तन- 
.___ रोग नष्ट होता है | हरी और धत्रेके पत्ते इनका 
«रेप करनेसे स्तनकी पीडा नष्ट हो जाती है | तपाये 
हुए छोहेकों जलूमें बुझ्लाकर उस जलूकों पिलानेसे 
< .. स्तनरोग नष्ट होता है | वांझककोडेकी. जडका. लेप 
५.  करनेते भी स्वनकी पींडा -शमन हो जाती 
58 ॥ १६११९ 

: इति ज्लीरोगाधिकार; सम्पूर्ण: | ४... 


.... अथ बाल्योगाषिकाए। 
। तत्र वालानां बालग्रहरक्षोपदेश । - 


कब 


: बाहग्रहां अनाचारात्पीडयन्ति शिक्वु यतः। 


... तर्मात्तदुपसगेंभ्यों रक्षेद्वार्ल प्रयत्नत: ॥१॥ 

.... जैनाचार ( भिथ्या आचारादि- )-से बाहूग्रह 
 बलिकको पिडित करते हैं | इस कारण ' वाल्य्होंके 
* उपर यत्नपूर्वक वारककी रक्षा करनी चाहिये १॥| 
... अथ बाहग्रहाणों नामानि |. 
< सकन्दआहस्तु प्रथम रकन्दापस्मार एवं च। 


सकन्द, स्कन्दापओर, 
अन्यप्रूतना, शौतपूतना, मुखमंडिका और नेगमेय 
प्रकार बालप्रह ह 


आवप्रकाश+-मध्यंसण्डस्‌ ३ । 
: इस्दवाहणी । कनकस्य धन्नरस्थ पत्र | कोमामरिशूलिमिः सछा३ 


संज्ञों झुंम्रार इति संग्रह ॥ ६ ॥ अं 


नैगमेयश्र परोक्ता बाल्महा अमी ३॥- 


 ज्ारूपवाले हैं और कितने. एक पुरुषरूपवाले हैं )* | 
: तिजसे रक्षित हैं | ये ग्रह. कार्वेकेयकी रक्षाके लिये 
रुप-. ह। इनमें स्कलद नामक जो दर पहिला बाल्ग्रह ही. 
कत्ति- | उसको साक्षात्‌ सदाशिबने अपने आप <त्पज्ष किया 


न आओ 


85 22202 8 


। शखनस्थस्य रृक्षि. 
तस्थ. खतेजसा ॥ ५ ॥ स्कन्द: सूशे भग- 
वृता देवेन- जिपुरारिणा । विभातें चापरा 


हि. कार्तिकेयादन्यः । स्कन्दापस्मारसज्ो 
यः सो$प्िना तत्समुदुतिः। स च स्कन्द- 
सखो नाम्ना विशाख हति चोच्यते ॥ ७॥ _ 
ग्रहाः ख़ीविग्रहा एते नानारूपाः 
प्रकीतिताः । देवानां क्ृत्तिकानां ते भागा: 
राजसतामसा: ॥ < ॥ नेगमेयस्तु पार्वत्या 
स॒श्टो येषां त्तो. ग्रह। । कुमार: स हि 
देवस्य-मुहस्थाव्मसमो$स्ति वै ॥ ९ ॥ ततो. 
भगवता स्कन्‍्दे सुरसेनापतों कृते । उपत- ' 
स्थुअहा एते दीप्रशक्तिधरं गृह ॥ १०॥ | 
ऊच्च ग्राक्षल्यश्रनं वृत्तिनों दीयतामिति। 
तैषामथें ततः स्कन्दश शिव देवमचोंदयत्‌ः । 


०४ 4 
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रू 
॥ 
| 
| 
] 
] 


।॥ ११-॥ ततो ग्हांस्ताबुवाच : भगवान्भ- | 


गनेनहत्‌ । तैर्यग्योन माजुष॑ च- देव च | 
ज्ितय॑ जगतू ॥ १२ ॥ परस्परोपकारेण 
बतेते धार्यते तथा. । देवान्नरान्माणियन्ति | 
तैयग्योनीस्तयैव . च्‌ ॥ १३ ॥ यथांकांढू | 


हा उष्मवर्षाहिमानिले३ । इज्याझ्लि- | 


। | नमस्कारेजंपहोमिस्तथेव च ॥ १४ ॥ सम्य-:| 
।कप्रयुक्तेश्न नरा8  प्रीणयन्त्यापिं देवता! । | 


भागधेयविभक्त च शेष॑ किश्विन्न बिय्यते 


॥ १५ ॥ :तथयुष्माकं- शुभा वृत्तिवोलेप्वेव | 


भविष्यति ॥ १६ ॥  : ४... : | 
.स्कन्द आदि जो, नौ बाल्ग्रह कहे हैं वह सम्प- । 
चिवाले ओर दिव्य शरीरवाले हैं | इनमें कितने एक | 


ये ग्रह नरसलके वनमें रहते हैं और स्वाभाविक 


कृतिकां, पावंती, अभि और सदाशिवने उसन्न करे 


॥॥260 ७५ ०७४॥७ 320 पक हट: 


है | इसका दूसरा नाम कुमार है | यद्यपि स्कन्द और 
|. कुमार ये दो नाम कार्तिकेयके भी हैं तोभी यह दो 
: नामवाले बालगह कार्तिकेय स्वार्मीस मिन्न हैँ ऐसा जा 
| नना।स्कन्दापस्मार नामक जों बाल्ग्रह है उसको अ- 


| सिने उत्पन्न किया है। यह बाल्ग्रह आभिकी समान |. 


अहोपरष्टा वाढाः स्युईंश्रिकित्स्तमा- 


|| 
+ कांतिंवाला है ओर स्कन्दसख “तथा विशाखसख 
| यह भी इसके नाम ई। शकुनीसे लेकर मुखमंडिका 
* पर्यत जो बाल्यह स्नौस्वरूपवाले हैं. और गांगां 


0 िक 2 ०५ 
| प्रार्बती तथा क्त्तिका इनके रजोंगुणी और तमोगुणी 


* उत्पन्न किया है, मंढेकी समान मुखवाल्ा है | कार्ति- 
* क्षेयकों प्राणोंकी समान प्रिय है | जिस समय मंहा- 
» देवनें कार्तिकेयको देवताओंका सेनापाति नियत फिया 
उस समय ये सब्र बालग्रह प्रदीप्त शक्तिको धारण 
“करनेवाले कार्तिकेय स्वामीके सनन्‍्मुख आनकरः खडे 
हुए, इन सबोंने कार्तिकेय स्वामीको हाथ .जोडकर 
कहा कि .' हमें आजीविका बताओं ? इनके वचन 

. मुनकर कार्तिकेय स्वामीने महादेवसे जाकर प्रार्थना 
* की, महात्मा सदाशिवने इन सब बाल्ग्रहोँके प्रति 
+ कहा कि “इस जगत्में पद्म पक्षियोंकी जाति, सनुष्य 
* जाति और देवजाति येतीन जांतिहें, ये परस्पर 
|. किये उपकारसे वर्तते हैं और उस उपकारसेही राक्षित 
.. . हैं | देवता यथासमयमें गरमी, वर्षा, शीत और पव- 
को उत्पन्न करके मनुष्य तंथा पशुपश्षियोंकों तृप्त 
करते हैं| मनुष्य यजन, हाथ: जोडना, नमस्कार, 

, जप तथा होम इत्यादि क्रिया अच्छे प्रकारसे करके 
< देवताओंकों संतुष्ट करते हैं | पश्मपक्षी आदि जाति, 
| अपने दूधादिसे तथा मांसादिसे मनुष्योको तथा 
* देवताओंको तृप्त करते हैं । और मनुष्य भी पालन 
क्‍  आदिसे पौ्मुपक्षेयोंकों तृप्त करते -हैं। इस भ्रकार 
होनेंसे सब यथा यथा भागमें विभक्त हो गये हें, इस 
कारण कोई अवशेष नहीं रहा इस कारण तुम्हारी 
आजीविका बालकोंमें होगी ?? ॥ ४-१९ ॥ 


अथ बांल्ग्रहाणों अहणकारणमू । 
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 आषाटीकांसमैंतः। 


' बत्ति; पूजा चेष भविष्याति ॥ १९ ॥. एवं 


“देवता, पितृ, ब्राह्मण, साधुजन और ; 
आह गथुणा | ग गुरुजन ओर अति« 
. “भागरूप हैं | नेगमेय जो बालग्रह है उसको पाव॑तीने 


। के रोने छगे, नख तथा दांतोंसे अपने आपको और 
कुले सत्ता देव पितर | माताकों काटे, ऊपर॒कों देखे, दांतोंकों चबावे, किल 

घु येषु  नेज्यन्ते देवाश पितर एवं च॥| 
* ब्राह्मणाः साधवों वापि गुरवोइतिथयस्तथा |. 
5५0 १७ ॥ निवृत्तशोचाचारेष्न तथा. कृत्सि-|. 
तबृत्तिषु ।. निवुत्तमिक्षावलिद्र॒ भम्रकांस्य॑-। 


॥॥(७00 8॥8७बा] ५88 0 
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जप 
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श्टर। 
हैषु वा ॥ १८॥ ते पै बालांश्र' तॉस्तानिह 
ग्रह हिसन्त्यशंकिता। । तत्र वो विपुला - 


हा समृत्पज्ना वालान्हिसन्ति वा यथा । 


५ बढ है 
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रत ॥ २० ॥ 
महादेवजी बालाग्रहोंको कहने रंगे कि जिस कुल्में.. -. 


-+-4६&9.. «७५० > (९४५ ८ 


थियोंका पूजन नहीं होता तथा जो कुछ पवित्रतासे 
आर आचारसे भ्रष्ट हैं, कुत्सित वृत्तिवाले, _ किसीको 
भिक्षा और बलिदान नहीँ देते होयँ तथा जो फूटे : 
हुए कांसेके -बासनमें भोज़न-करते हैं उनके कुलमे 
जो बालक होते है उन वालकोंकी तुम निःशंक होकर. 
पकडो, ऐसे करनेसे तुम्हारी अच्छे प्रकारस आजी- - 
विका चलेगी और पूजनमी होगा] बालग्रह इस 
प्रकार. उत्पन्न हुए :ह आर इसी कारण बालकोंकों, ... 
पीडित करते हूं | इस प्रकार होनेसे जिनको बाहूअ- . 
नि अस छिया होय उन बालकोंकी चिकित्साकरनी 
बहुत कठिन हो जाती है ॥ १७-२० ॥ . . ४ 
: अथ्‌ सामान्यबाल्ग्रहग्रसितलक्षणस्‌ | 
क्षणादुद्विजते बाल? क्षणात्रस्यति रोदिति। 
नखेद॑न्तेर्दास्याति . धात्रीमात्मानमेष _च 
॥ २१ ॥ ऊद्ध॑ निर्रक्षते दन्तान्खादेत्कू- ७ 
जति जूम्भति .। शवों क्षिपति दृशेषट/ फेन॑..._ 
वमाति चासकृत्‌ ॥ २२ ॥ क्षामो5ति-निशिः 
जागातें झूनांगो मिन्नविट्खखर/ । मत्त्य-. .. 
शोणितगन्धश्र न चाश्नाति यथापुरा॥२ ३॥ _.. 
दुबंलो मल्नांगश्न नध्सज्ञीईपि जायते। 
सामान्यग्रहजुश्स्य लक्षण समुदाह्तम॥ ९४। 
क्षणभरमें बारूक व्याकुल हो जाय, क्षणमरमे 
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कारी मारे, जस्माईं छेये, भौओंको टेढी करे, . 
होठोंको काटे, बारंबार झांगसंदित बसन करें, कृश 
हो जाय, रानिम जागे कि सृजन हो जाय, दस्त- 
पतले आने छगें, गला पक जाय, उसके देहमेंसे 


लाणा (8260 0) 340 प॥ 3 


न् ज५छ्किठफ 


आज ४ भाषग्रकाश+-मध्येखण्डसू दे । मम 


>क मडलीकी उंगाल तथा रभिरकी समान' दुर्गय आबे, चोलभीक्षमाण/ | कप तथा. रुधिरकी समान' दुर्गध चोद्धमीक्षमाण/ । कूजेश् - प्रतेत, | 


.... पहिलेकी अपेक्षा भूंख कम हो जाय, दुबछू हो जाय, 
.. : अंग मल्नि होजाय और बेहोश हो जाय तो ये सम्पूर्ण 
|... ब्राव्प्रह प्रसितके सामान्य लछक्षण हैं. ॥| २१-२४ ॥ 

._ अथ विशिश्यहजुष्टवालकानां लक्षणानि । 

. हस्तांगः क्षतनसगन्धिकस्तनद्विद वक्रास्यो 
... हतचरणैकृपक्षनेत्रः । उद्दिप्तःः सस- 
लिल्चप्लुरल्परोदी स्कन्दात्तों भवति च॑ 

। गाह्सुशिबन्ध! ॥ २५ ॥  निःसंज्ञो भवतति 
|... युनतमेत संज्ञां संस्तव्धः करचरणैश्र .जृत्य- 
|. तीब। विप्पूत्रे सजाति चिरेण जम्भमाण: 
|... फैन वा सजति च तत्सखामिजुष्ट: ॥ २६॥ 
. _तत्ससाभिजुष्ट: स्कन्दोपस्मारयुक्तः ।सतस्तां- 
गो भयचकितों विहंगगन्धिं: साल्लावप्ंण- 
. परिपीडितः समन्‍्तात्‌ । स्फो्ैश्य प्रचित- 
. तनु) संदाहपाकेपिज्ञेयो भवत्ति शिश्ु३ क्षतः 
भऊुन्या ॥ २७॥ रक्तास्यों हरितमलो5- 
'तिपाण्डुदेह: स्यावो वा सुखकरप कवेद ना: । 


मथो वंसासगन्धिर्निःसंज्ञो भवति सके । 
मयजुष्ट ॥ ३१ ॥ "+ 
: : जिसको स्कन्दनामक बाल्अहने पीडित किया हो | 
उस बालककी आंखें सूज जाती हैं, उसके ह 

'रुघिरकी समान गन्ध आती। दूधको नहीं पीता, मुखर | 
टेढा हो जाता है, आंख खराब होकर चंचछ तथा 
एक पलकवाली हो जाती हैं, विहंछः हो जाता है| 
जल्से नेत्र भरे रहते हैं, थोडा रोता है, हाथकी | 
मुद्छी बहुत जोरसे बांध छेता है और उसकिम मत्व | 
कठिन हो जाता है। जिसको स्कर्दापस्मार अहने | 
'असा होय वह बालक बेहोश हो जाता है, फिर | 
चेतन्य हो जाता है, शरीर जकड जाता है, हाथसे १ 
तथा पांवसे मानो नाचता हो ऐसा प्रवीत होता है, . 
मछ्मूजकों बारंबार.त्यागता है, बहुत जोरसे- जम्भाई | 
हैता है अथवा मुखमें जाग भरे रहते हैं. । जिसको | 
'शक्कुनी अहने ग्रसा हो वह बाछूक शिथिल अंग्ोंवाला। | 
भयसे चकित, पक्षीकी समान गन्धवाला, खाववाले 
अणोंसे पीडित, दाह और पके हुए फोड़ोंसे ब्याप्त 
शरीरवाल्म होता है | जिसको रेंवतीग्रहने असा हो. 
बह बारक छाछ मुखवाला,- उसकी विष्ठाका रंग 
अत्यन्त पीछा अथवा काछा हो, ज्वर तथा मुखपा- | 
कक पीडासे पीडित और शरीरमें: व्ययाके होनेसे | 
कानको तथा नाकको सलछता है | जिसको पूतनामहने : क्‍ 
असा ही उस बाहूकके अंग शिथिल हो जाते हैं, 
राजि और दिनभे किसी समयभी सुखसे नहीं सोता,' | 


.._.. गहज्ञाति व्यथिततनुश्व कंणनासं रेबत्या 
... शमामिपीडितः कुमार! ॥ २८ ॥ विट्‌- 
... स्रावी खपिति न वासरे न राज: 'विड्मिन्नं 
* .- विसृजाति कोकंतुल्यगेन्धः । छद्यांतों हषे- 
तरह: इुमारर्ृब्णाद्॒ंवति च पूतनाश- 
... हीतः ॥ २९ ॥ यो देह स्तनमतित्तारकास- 


_ : हि्लाच्छदीमिज्वेस्साहितामिरथमान!ः । 
_*.. दु्वणेः संततमथापि योउल्लगान्पिस्त॑ दया. 


' नम च गधे सकेगी शिहसतति 


 (रीरमेंसे मून्रकी समान गेघ निकले उसको. वैद्य 
। मुखमंडिकाअहआसित जाने । जो बालक झागगोंकी 
वन करे, शरीरके सध्य भागमें नव जाय, उद्देगकों 
| प्राप्त शो, ऊपरकों देखदेखकर इसे, बहुत गूंजे शरी- 
| रमें चरवी तथा झधिरकी समान भध. आवे और 
| शेहोश हो जाय उस बालकको बैद्य नैगमेयग्रहप्रसित 
जाने ॥ शष-रे३॥ 

. . अथ सामान्यगहजु्चिकित्सा । 

| सहामुण्डितिकोदी च्यक्षा यल्लानं ्हापहय । 
| सहा माषपणी । सप्तच्छदामयतनिशांचन्द- 
| नेश्वानुकेपनम । सर्पत्वग्लशुनं मूर्वां सर्धपा- 
॥ रिष्टपलवा३ ॥ है४ ॥. बिडालबिडजालोम 
॥ मेपश्ृंगी बचा सधु । धूपः शिकशोौज्वरधो3- 
* यमशेषगहनाशनः । बालछशास्तीश्क्ताणि 
; का्यांणि अहशान्तये ॥ ३१५ ॥ 

| सषवन अर्थात्‌ वन उडद, गोरखमुंडी और सुग- 
> | धवाला इनके क्राथसे बारूककों स्तान कराबे ओर 
_(.. सतवन, कूठ, हछूदी तथा चंदन इनका लेप करे तो 
6 बााढ्म्रह शमन होते हैं. | सॉपकी केंचडी, रूइस॒न, 
| चुरनहार, घी, नीमके पत्ते, विछावकी विष्ठा,- बक- 
«| रीके रोम, मेढाशिंगी, वच,और सहत इनकी धूनी 
.। देनेसे बालकोंका ज्वर नष्ट हो जाता है और सम्पूर्ण 
3 बाल्ग्रह शमन होते हैं | वालकगहोंकी निवारण करनेके 
लिये बालझांति फरे और पूजनादि करे ॥३४॥ २५ ॥ 
2, _ अथाश्मंगलघ्ृतय । 

| बचा कुछ तथा बाह्यी सिद्दार्थडमथापि चे 


० कक थी पक, 


कक कछत 6 


। क्‍ * घृतमष्टमस । सिर्ध घुतामेद -मेध्य॑ पिे- 
 त्रात्दिनेदिनि ॥ ३७ ॥ दृस्तातिर शित्र- 
॥ भेधा: कुमारों बुद्धिमान्मेवेत्‌ । न पिशाचा 
न रक्षांसि न भूत्ता न च मातरः । गे 
५ न्ति कुमाराणां'पिबतामश्संगलम्‌ ॥ ९८ 
रा या अर, सरसों, सारिवा, सेधानिमक 
4 और पीपल इन सात पदा्थोके -कल्कसें. पकाया हुआ 
ि ी अष्टमंगल घृत॑ कहा जाता है | इस घृतकी. नित्य 
प्रमातके समग्र पीनेंसे बालक 


ढ़ 


माषादीकासमेतर |... 


देंट बहुतसी कछषित रंगकी नरसोंसे व्याप्त हो और | 


 ॥ ३६ ॥ सारिवा सैन्‍्धवं चेव पिप्पछी 
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अत्यंत तीश्ां बुद्धिको धारण करनेबाढा और बहुत 2 


विचक्षण होता हैं | घृतकों पीनेबाछे पाछक्ोंके 
पिशाच, राक्षद, भूत और मातृदोष मे कदापि ५. 
नहीं होते ॥ ३६-३८ ॥ 


अथ विशिष्ठप्रहजुध्वालक्चिकित्ता।_ 


तत्र स्केदग्रहजुशचिकित्सा । 
रकन्द्प्रहोपसश्स्प कुमारस्य -प्रशान्तये । 
वातप्नद्ुमपत्राणां क्ाथेन परिषेचनम्‌ ॥३९॥ 
देवदाराणे राज्ञायां मधुरेषु गणेषु च।. 
सिर सर्पिश्व सक्षीरं पातुमस्मे प्रदायेत्‌ 
॥ ४० ॥ सर्षपाई सर्पनिर्मोको बचा काका- 
दनी घृतम्‌ । उड्जूजाविगवां चापि रोमाण्यु- 
छूपन भवेत्‌ ॥ ४३१ ॥ कांकादनी श्रेत॒ुक्षा 
सोमपलभिन्द्रवृक्षे पन्‍्दाक बिल्‍्वज॑ शमीस्‌ ॥ 


सृगादंन्याश्र मूछानि अधिताने विधारयेत्‌ 
॥ ४२ ॥ सोमवल्ली : सोमढता । इन्द्रवृक्ष 


ककुभबृक्ष । सगादनी इन्द्रवारुणी । रक्तानि 
म्राल्यानि तथा पताका रक्तांश्र. गत्वानि- 


विधांश्र भेश्यात् । पण्शा च देवाय बलि 


निवेध सकुक्ट स्कत्दशहे निधाय दे ४३ ॥ 
जवान त्रिरात्र निशि. चलररेबु इुंयोतर 


शाल़ियवैनिवेधम्‌.। गायत्रिपूतामिरयादरं: 
रमि अज्वास्येदाइतिमिश्र धीमात्‌ ॥४४॥ 
रक्षामत) प्रवक्ष्यामि बालानों पापनाशीं 


नींधू । अहन्यहनि.-कर्तव्या यामिरद्धिरंत- 
निद्रतेः ॥ ४५ ॥ तणसां तेजसां चेव यशसां- 


वपुषां तथा । निधान॑ योड्व्ययो देव/ स ते 
स्कल्दं! मसीदतु ॥४३॥ ग्रह सेनापा्िदेयों 


देवसेैनाप्रतिविंशु) । देवसेनारिपुहरः पातु खां _ 
भंगवास्ट॒इ३. ॥ ४७ ॥ देवदेवस्य महतत३ 


पावकस्य चे य। खुछ ! गज्ञोमाकृत्तिकानां. 
चस ते शर्म प्रयच्छतु ॥४८॥ रक्तमाल्या:. 
म्वर्घरो रक्तचन्दनभूवितः । रक्तदिव्यवपु. 
। दृढ, स्मरणशक्तिवाछा, दँव। पातु ता कच्िछद्न शडद्जो -.- ; 
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३८६. -/ मावप्रकाशम-मध्यंसण्डमू ३। जज] 
ह जिसको स्कन्दइले मसा हो उस बाछकके शरी> ॥ ५ ्ज्टत्त्त्््् 5 
शतक लिये न को जी 2 जला च: काकपानाओ 

- इपर शांतिके लिये-अंडके पत्ताक क्काथसे सच च तथा च विषसुष्टिका । कफक्ि मिरर 8 


पक देवदारु, राला तथा जीवनीय गणको ओषधियोंके हि 
... कल्कृसे पकाये हुए. घौकों दूंधके साथ पिये. और ज़्यातः उच्खादरय गण: ॥ ५३॥ शा | 


"रखो, वांपकी केंचछी, बच, सफ़ेद चोंटली, थी, | है*णठुलुसी, इवेतसुरसा इ्वेततुलूसी, फची ॥ 
कसके रोम, बकरोके रोम तथा मेडके रोम इनकी |आ्डी, फणिजकः मरुबकः । सोगन्पिका: 
.. भूनी देवे। सोमवल्ली, कुडेकी छाल, बेल्वृक्षका बंदा, | कह्मारम्‌ । भ्ृूस्तृणक! सुगन्धतृणय्‌ । अनेक 
. » . झोकर और इन्द्रायनकी जड इनको एक: डोरेमें | नेव नांम्ना गडादा प्रासछ खेरपुष्पा बर्बरी' | 
. बांधकर उस डोरेको बाल्कके गछेमें पहना देवे। काशमर्द! कसोटी अनेनेव भाज्नञा मास 
५... बालकके हितके लिये छाछ फूंछोंकी माला, छाल झंडी, विषमुष्टि: बका इति छोके । बप 
:...._ छाल चंदन, अनेक प्रकारके भोजनके पदार्थ, घंटा रु _डवनापपक 
. - और सुरगांये सब बालकपर. उतारकर चौराहेमें [... तलम>यअने हितसू ॥ ५४ ॥ गोछ्जो- 
 ... रखें और उक्त मुरगेक्ा बलिदान कर । नवीन | पिमेहिषास्थानां खरोष्टकारिणां तथा । मृत्रा- ॥ः 
*_. शा चावछ तथा नवीन जो इनको पानीमें डालकर | थ्कामद ख्यातं स्वशाख्रेषु सम्भतम ॥ ५५॥ | 
उस पान्रीसे ग्ायत्रीमंत्रकों अभिमंत्रित करके रात्िमें क्षारेबृक्षकषपायेण काकोलल्‍्यादिगणेन.-च। 
26: 88 गट तीन राजितक स्नान कराते . और विपक्तव्य ततश परक्तांदातंब्य पयसा सह 
: नवीन ः 
बा दे हि .॥५६॥ काकोल्‍्यादिगणेन कल्फोकृतेन तैंढ 
-.. जिससे पापोंका नाश होता है। वैद्य "जय। काकालो क्षोरकाकोली जीवकर्ष- 
:. छोडकर नित्य बालकोंके निकट नित्य निम्न रिखित। गया + ऋद्धिवाद्िस्तथां मेदा महामेदा है 
के रा पाठ पढे । जो तंपके, तेजके, यशके तथा शरी- | 3चिका ॥५७॥ मुद्दपणी माषयणीं पद्म, | 
हे 2 कक भंडाररूप हैं ऐसे देव कार्तिकेय | पश्छोंचना । श्रृंगी प्रषोण्डरीक॑ च जीवन्ती/ । 
ताकि सनापादि लौर दा | तनापति, देव: सुशुय्टिका ॥ ५८ ॥ द्वाक्षा चेति गणों। 
नाश करनैबाजे व्यापक पके झजुओंकों |नामंना काकोल्‍्यादिरुदीरितः । ये 
ः वाछे व्यापक्ष ओर महासमर्थ. कार्तिकेय दूंहण 5 रन 
देव तेरी रक्षा करें | जो महादेवके, अ्िक्ने, गंगाबे | टष्यः पित्तरक्तानिलापह३ ॥ ५९ ॥॥ैं 
न 8 पा धुन हैं ऐसे कातिकेय स्वामी | दे वचा हिसुयुक्तमत्र प्रकीर्तितम्‌ | ' 
८ दि के | आछ फूछ तथा बल्नॉंको धारण शमोल्कपुरीषाणि केशा हस्तिनखोद्धतम 
रत कार चंदनसे शोभित और छाल्‍छ दिव्य | ॥ बृषभस्य च रोमाणि योज्यान्य- 
ज) फार्पिकेय देव तेरी रक्षा करें | ३९-४९ ॥ | द्धपने कर 
.....: अथ स्कन्दोपस्मारप्रहजुशचोा। बी उड़ी बिल 
3 मिला रत श्जुधचाकत्सा । | मर्केदी चापि धारयेत्‌ ॥ ६१॥ अनन्ता। 
/ श) गोलोमी- सुरसादिश्व . यो | जवात्ता । कुछटी 
शाल्मल्ी । पक्कान्यज्नाने 
मांसाने प्रसन्ना रुधिर॑ पयः। मुह्रीदन निवें ५ 
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“7: । परिवेकः अयोक्तव्य; स्कन्दापस्मार 


... - शान्तये ॥ ५० । 

.__.. झरता खेतसुरता बा बाय बह मिशयजान मई, 
: सोगधिक भू गा पा । | बट्तले बा निवेध्येत्यश्यंय/ । चतुष्पथे 3. 
-॥ 4१ ॥ कदर सरइ॒प्पा ये तंबर्व । कारयेच्च स्नान तेन ततः पंडेतू । तेन स्कत्दान 
-गैहकी । विदड़्मय नियुंण बम | पमारेणा: ज्ञान॑ कारयेदित्यन्यय+ को 

क्‍ 5 कि क्‍ ४ ५ पर काणकारः रकन्दापरपारस स्कनंद्रय दंयिता ! ॥ 
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सी, क्रायफलछ, वनतुलूसी,. कसोंदी, सोलई, वाय- 
वेडंग, निगुंडी, कर्णिकार, गूछर, खिरेटी, मकोंय 
' ग्रर वकायन इन सब औषधियोंके समुदायकों सुर- 
सादिंगण - कहते हूं | यह स॒रसादि . गंण कफ तथा 
#कृमियोंकोी नष्ट करनेवाछा दै । नीचें ल्खि 
॥ ८ आठ पूत्रोँसे -पंकाये हुए... तेलकी .वाल 
करके शर्रार पर मालिश करनेसे स्क न्दापश्म।रग्रहकी 
शांति होती है ।. गाय, बकरी, मेड, भंस, घोडा 
गधा, ऊंट और द्वाथी इन आठ पश्चाओंके” मूत्रको 
+सष्ट मूत्र कहते ६ | सम्पूर्ण शांस्नोंमें इन आठ 
| भूजोंकों 'धूत्रा्कः कहते हैं । व्रदि क्षीरवृक्षोके 
4 काथसे और नीचे लिखे काकोल्यादि-गंणके कल्कसे 
| | धीके पकाकर -बालककों दूंघके साथ पिंलावे तो 
इससे स्कन्दापस्मार अह शमन हो जाता हैं | 

ककाकोली, क्षीरकांकोली, जीवक, -ऋषभक,, कड, 
॥॥ बृद्धि, मेंदा, महामेदा, .गिछोय, मषवन। डेगवन्‍् 
'पक्माख, वेशलोंचन, -काकडाशिंगी,- पुंडरीक वृक्ष, 
3 जीवन्ती, मुठैठी और दाख यह काकोल्यादे गण 
| । ॥ कहा जाता है| यह गण स्तनोंमें दूधका बढानेवाला 
| है, धावुओंकों पुष्ट करनेवाला ६, मैथुनशक्तिको 
ईवटानेवालो है और पित्त रुषिर तथा वायुको .शसमन 


 करनेवाला हैं| वंच और हींग इनके, कल्कसे वाल- 
|  कके शरीरपर उबठन कर, यह स्कन्दापस्सारप्रहंजुष्टके 
(:.छिये हितकारी है| गीषकी विष्ठा, उल्छूकी विष्ठा, 
बाल, दाथीके नाखून, भी और. बैंडके. रोम इनकी 


नित्य धूनी देनेसे स्कल्दाप 
“ जवासा, सैमल,: कर्दूरी 
> नद परम 
, “इनको धारण करे यह .स्कन्द 
ः ई क है.। स्कन्दाप रकी. शांतिके: लिये पक्ाज, 
० आप, मदिरा, रापि,. $ और -मुँगभात श्नका 


कर ड्के वृक्षोकी नीचे बालिदान करे | का 
_ जह् बालककी लौरादेंम ज्ञान कराकर, उ 


पे ट 


निकट 
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भाषादीकासमेतः |... 


रिप्रह- |. जे 
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नीचे लिखा मंत्र पढे | कार्त्तेकेय स्वामीका- स्कन्दा- ः 
: पस्मार जो प्रियमित्र है उसको विशाख भी कहते हैं 


यह सुदर -मुखवाला 
करे॥ ५०-६३॥ .. 
अथ शकुनीग्रहजुशचिकैत्सा । 


इस बालकका: कल्याण 


॥.-६४ ॥. हीवेरमधुकोशीरंसारिवोस्पल- 


पद्मके। । लोपप्रियंग्रमलिष्ठागेरिके! प्रादे- । | 
हेच्छिशुम्‌ ॥ ९५ ॥ प्रदिदेष्िम्पेतू ।दिल्या- - 
दिति सिद्धे दिहेदिति रूपासिद्धि! आर्प: 


लात । स्कन्दग्रहोक्ता धृपाश्व हित्ता अन्न : 


भव॒न्ति हि। स्केन्दापस्मारशमन घृतमत्रापि._ 


पूजितम्‌ ॥ ६5- ॥ शतावरीसगेवौरुना- 
गदन्तीनिदिग्धिकाय । लक्ष्मणां सहदेवी 


च बृहती चापि धारयेत्‌ ॥ ९७ ॥ सगेवौरु 
बृहती इन्द्रवारुणी । नागदन्ती नागइछीति 

लोके प्रसिद्धा । तिलतण्डुलुक मालय हॉरेब - .. 
ताले मनःशिल्ा । ब॒लिरेषां करने तु निवेधों .. _ 
नियंतात्मना ॥ ६८॥ निकटे च प्रयोक्तंय. ४ 
स्नानमस्य यथाविधि । श्ेताशिरीपगन्धा- 
ए्पयोगुग्गुद्सपपेः ॥ ६९ ॥ सिद्धमभ्यझ्षने 


तैल धारण पूर्षमेव तु शकुनीगहशान्त्यर्थ 
प्रदेहे कारयेद्धितमू ॥ ७०. ॥ कुर्या 

विविधी पूजां- शक्ल॒न्याः 
निकुम्भोक्तेन विधिना स् 


स्तुति: 


विचक्षण बैद्य वेत, 


कुसमेः शुमै।।. 
पयेत्तं - ततश पंठेतू ... . 
ये गणविशेषस्ते- 


४5073 


बढ: ० 


हा परिसेचन करे भौर सुगगंधवालां, संछेठी, सारिवा, 


38 आपके अल 27 2 00%, । लिये 
्‌ 3 भावगकाशल्‍्अष्यस्ण्डमू ३३१... ८ 


रिवा, | चिछणुः ॥ ७६ ॥ अशबंकर्ण: - पक इंति। 


कम, प्माख्र, छोप, फूलाेंगू, मजीठ | होके प्रापिद) । कलत्य शंखचूर्ण च प्रदेह!। - 
_ और गेरू इनका लेप करे । स्कन्दनासकः वालग्रहकी | ु 
+ -. शाँतिके लिये जो धूप कही है वह धूप और स्कृन्दा- न प्रात ५ का जे 0 ॥॥ 
_ पस्मारप्रइकी शांतिके लिये.जो थी कहा है .वह थी। ० देलेयू। सल्ध्यवोत्रमयो३ >मम & 
... शर्कुनीाग्रहसे आधितके लिये भी.उपयोगी है | सतावर, | "७ छूपने शयार ' ७७ ॥ यवफलो वंश शी ह 
.._ इन्द्रायन, नागदौन, कटे री, रश्मणा ( अभावसें सफेद कुरः | शुक्काः सुमनसों छाजा! पयः शाल्यो.. 


| साश्वगन्धिकः । गृधोदूकपुरीणाणि यवा/ 


.. केरी ), सहदेई और कटाई इनको घारण करे | वैद्य दूर्न दृधि । बलिनिषेधों गोतीयेँ रेबत्क, 


४६05०, 
बंप 2४ 


. हुआ तेल अभ्यंगके छिये तैया 


___ खिरचितत होकर तिल, चावल, फूलमाला, हरिताल | प्रयतात्मना ॥ ७८ ॥ गोतीर्थें गोछ्े । स्‍्नानें 


2 | 
करो जान करानेके पदततु इस तेलक्ी मालिश करे | धभूषणाः ॥ ८० ॥ लम्बा कराछा विनता | . . 


नौकी अनेक प्रफकारसे पूजा करे ओर उसके 2 पश्चात्‌ तु , ५ के | * थे जम 
पक 200 ४227. सर लक चुआ थे दवा अरसीदतु ॥ ८१ ॥ 08 7 
निकुम्मनामक सदाझशिवके गणके - कहे अनुसार | दे उड़े ॥ ८९ 0 


: _: पाठ पढ़े | अंतरिक्षमें विचरण करनेवाली, । पु डा हो आम 20 का न । 
07325: >> पथ ढ़ प्र 'भार हल दे कृ पट । 
2 अहकारोंसे सुशोमित और नीचे तथा सूक्ष्म मुखबाली. कि र इछदिया कु इनके | . 
._# भडडनी देबी तेरे ऊपर प्रसन्न हो । भयंकर दर्शन- | रे पकाये हुए तेंडका अभ्यंग करे | थों; वा] 


५ 


। 


/ड 


बस 
>> 


० ल्आा 


अप>तर २5, 


2०० 5 हक आ 2 
">अपए::72:५2 ५5, 5 
५ टै> 


अथ पूतनाग्रहजुशचिकित्सा | 
कपोतवंका श्योनाकी वरुण पारिभद्कः 
क्‍ आस्फोता चैव योज्या३ स्थुवांलानां पार 
७ -/ पेचने ॥ ८२ ॥ . कपोत्वंका बोह्मी । 
| हु आरफोता अपराजिता । नवा प्रयंस्था 
|, गोलोगी हरितार मनशशिरा। हुईं सजेर- 
| 
१९23 । 


+ॉ 
क्या 2 अत ४ 
203 4 से: 22000:300 + >फडपट 
>>... 


सश्रैव तेलायें कल्क इष्यते ॥ ८३१ ॥ नवा 
| १ पयस्या चूतना क्षीरविदारी । गोछोमी 
| इबेतदूर्वां । हित घृत तु गोक्षीर्या: संसद 

| £ अछुकेन च । कुछवालीसखदि्रिः «स्पन्‍्द- 

| ॥|. +# नोड्जुन एवं च ॥ ८४ ॥ पनसः कडुभ- 
|: | श्वापि मज्ञानों वद्रथ च ) कुकुटार्थि 
| | - ३ घूत॑ चापि धूप सह सप्पपे ॥ ८५ ॥ 
. (/५ । 0 स्पनदून) स्पन्‍दन इत्येव॑ नाज़ा मरसिद्ध। । 
यी ।! ३ क्ाकादनीं चित्रफलां बिम्बीं आुझां च धार- 
+ थेत्‌ ॥ ८६ ॥ काकादनी खेतगुज्ञा । चित्र- 

! फला बृहदिन्द्रवारुणी । मंत्स्योदनं बलि 
! दद्यात्कृशरा पलल तथा। शरावसम्पुटे 
|. # ऊत्वा तस्थ शुन्ये एहे भिषकू॥८७॥ उत्स- 
। '* शाज्ञामिषिक्तस्य शिशोः लपनामेण्यते। 
/ है: कुछतालीसखदिर चन्दन स्पन्‍दनं तथा 
“3 / » ॥ <« ॥ देवदारु बचा हिंशु कु गिरिक- 
५ ७ वम्बकस्‌ । एला हरेणवश्चापि योज्या उड्धू- 
“४ - पने सदा ॥८९॥ मलिनास्बरेसंवीता मलिना 
! ३ - रूक्षमूद्धजा | शुन्यागाराश्रया. देवी दारक॑ 

* पातु पूचना ॥ ९० ॥ । 

.. ..ब्राह्मी, अरलू, बरना, फरहुद वा नीम और अपरा- 
३. .. जिता ( कोइंछ ) इनके क्ाथसे बालकोंके . शर्र[रपर 


६ ' दूबं, दरिताछ, मैनशिलं, कूट और राल इनसे पकाये 
)2 7६ हुए तेंढका उपयोग करे । वंशलोचन ओर. मुलेटी 
26 ४. इनसे पकाया हुआ घी भी हितकारक है| कूठ 

- तालीसपन्न, खैर, अरब, अर्ज़न, बंडहल, इन्हूजों 


के 2... आपार्टीकालमैता ।: 


«९ .. जैचन करें। नया अर्थात्‌ ताजा विदारीकंद, सफेद |. 
हैं ) के क्ाथसे सेचन करे | नींस, परवल, कटठेरी, .- 


;. दे | १ बेलमिरी, मुर्गेकी इृड्डी, घी ओर सरतों इनकी 
5. देवे। सफेद :चौंट्डी, बडी.इन्द्रायन, कन्दूरी और | पकाकर बालककों पिछवे। केसर, अगर, कपूर, « 


; 0 0-0. /परगपक्राप 80909 (एवाद्यावेञ 020॥8%0. एछांवरॉ260 0५ 85द्यावणां.. - 


लाल चॉटली इनको शरीरपर धारण करे | मछली 
ओर. मात, तिंलकी खिचडी और मांस इनको मई 

प्यालेमें रखंकर सूने घरसे पूतनाकों बलि. देवें | 
बाढककों झंठनसे मछकर फिर खान करावे। कूठ, 
ताल्ीसपन्नं, खैर, चंदन, अरबू, देवदारु, बच, हींग, 


कूठ, पद्ाडी. कदम्ब, इलायची ओर रेणुका इनको 
धूनी देवे | वालकके निकट बैठकर कहे कि - मैले 
वस्मोंकों धारण करनेवाली, सल्न अंगवाली, रुखे _ 
बालवाली और ऊजड घरमे रहनेवाली पूतना देवी इस 
बालूककी रक्षा करे ॥ ८२-६० ॥ 
अथ गंधपूतनाग्रहजुश्चिकित्ता। 

तिक्तहभाणां पत्रेषु काथः कार्योइमिपेचने 
॥ ९१ ॥ निम्व पदोरू३ क्षुद्रा च सुड्डची 
पासकस्तथा । विसपेकुश्तनुत्ख्यातो गणोड्य _ 
पञ्चतिक्तकः ॥ ९२ ॥ पिप्पढी पिप्पलीएूल 
चित्रकों मधुकों मधु । शालिपणा- बृहत्यों 


च घृताये चर समाहरेत । सर्वगंन्धेः प्रदेहश्ध - 


गात्रे चाक्ष्णोश्व॒ शीतल; ॥ ९३ ॥ - 
सर्वगन्यै! - कुंकुमागुरुकर्पूरकस्तुरीचन्दने! 
सह । अष्णोस्तु शीतल) चन्द्नकंपूरेः। न॑_ 
तु करतुरीकुकुमाणरुभिस्तेषासुष्णत्वात १ 
पुरीष कोकुद केशाश्वर्म सर्पभवं तथा। 
जीर्ण च चाभीएणशो वासो ध्पनायोपक- 
हपयेत्‌ ॥ ९४ ॥ कुंछुटी मर्कदी विम्बी- 
मननन्‍तां चापि धारयेत्‌ । मांसमार्म तथा 


पक्क शोणितं च चतुष्पये ॥ ९६५ ॥ निवे- * 


यमन्तश्व॒ गहे शिक्षोः स्नपनामिष्यते। कराला _ 


पिगला मुण्डा क्वापायास्वससबृता ॥९६॥ - _ 


देषी बालमिमं प्रीता रक्ष त्वं गन्धपूतने ५७७॥ 
बालूकके देहपर तिक्तवृक्षों ( जो“कि नीचे लिखे . 


[छोय और अड्सा यह पंचतिक्त गण कहां जाता 


है, यद्द विसर्प और कोढको नष्ट क़रे है | पौीपछ,, - 
'पीपलछामूल, चीता, मुँडैठी, सहत, शालिपर्णी (सरे- 


बन ), कंटेरी, बदी कटेरी इनके कल्कृसे घुतको < । 


77० 
९] 


८ >भावप्रकाशश-सच्यखण्ड्स्‌ 25 हिल 
'कस्तूरी और. चंदन इनका शरीपर लेपन करे। और 

नेत्रोके-ऊपर चंदन तथा कपूरछा केपन करे | केशर 

कंस्तूरी ओर अगर यह गरम है इस. कारण इनका 
' नेत्रोप्र लेपन नहीं करे । सुरगेकी विष्ठा, बालू 
 सांपकी खाल ओर पुराने. बालकके- नीचेका: वस्तर 
: इनकी वारंवार धूनी देवे | सेमल, करंज, कन्दूरी | पूतना देवी स्वदा तेरी रक्षा करे ” ॥९८--१०१॥| 
ओर जवांसा इनको धारण करे । चौराहेमें कच्चा तथा अथ मुखमंडिका्यहजुशचिकित्सा । . .].. 
* पका सांस आर रुधिर. इनका बलिदान करे | बाल- कपित्थं विल्वतर्कारी वासा गन्धवेहस्तक) । | 


 कको भीतरके घरमें ज्ञान करावे और फिर यह पढ़े: बे हे हु 
< कि “है अंधपूतना देवी तू विक्राल, पिंगछ वर्णवाल्ली ऊपेराक्षी .च योज्या 0 


*  मुंडित और भगवे कपडोंको धारण करनेवाली प्रत्ष | ॥- ९०४ ॥ तकारी गणियार इति |: 
5... होकर इस याढूछकी रक्षा कर ? ॥ ९१--९७ | | छोके | गंल्थ॑वहस्तक: इबेत एरण्डः । कुबे- | 
.... अथ शीतपूतनागहजुश्चि कित्सा। राक्षी पाडीर इति छोके। स्वरसेमेड़वृक्षाणां / 

गोमूज चाइपमूज्ज च मुत्तां चामरदारु च। पे हयगन्धया । तैह॑ वसां व संयोज्य /| 
+ पदृभ्यजन शिशो३ ॥ १०५ ॥ भड्वृक्षः /| 
अगेरा इति छोके | बचा सजेरस कुएं सा्पि- | ।( 
अआडूपने: हितम । वर्णक चूर्णक॑ माल्यमश्न्न | ' 

पारद .तथा ॥ १०६ ॥ मनाशिलां चोप- : 
हरेह्ोषमध्ये वि ते! । पायस सपुसे- /६ 
'डाश तहल्यथमुपाहरेत्‌ू । भन्त्रपृतामिर- 
सिश्र तत्व ज़पने हितयू ॥ १०७ ॥ अहू- _ 
कैवा कामबती सुभंगा कामरूपिणी । 
अधिमध्याल्या. या तु पातु त्वां मुख्म- «7 
ण्डिका.॥ र््टक (0 

केय, बेलगिरी, अरणी, अंहूसा, सफेद अंड और | * 

बारुणी रुधिरं तथा। महौदनाशिनी 'ड5 इनके क्ाथसे वारूककें शंरीरेंपर सेचन करे | 


भांगरेके स्व॒रंससे असरांधके कल्कके साथ तैल रे 
सुराशोणितपायिनी । जलाशयरता | चरबीको डालकर पकाबे, उस. तेलका 3 लय 
बोल आन. रो पधूतना ॥ १० ३ ॥ .. . | रपर माहिश करें । बच रा, कूठ और थी इनकी | 
..__ गोमून, धोडेका मूत्र, तागरमोथा, देवदारु कठ, | धूनी. देवे । चंदन, हिमफ, फूलों माल छल 
. औैसर, अगर, कर्तूरी, कपूर और चंदन इनसे प्रभाथे | पारा और मैनासिछ इनकों गायके स्थानमें मुखमंडि- 
55 पा बालकके शररिपर मालिश करे | कुटकी | कोको अप करके दूध तंथा भरोदाश इनका बार. | 6 
कर जा  कुदेडी छाछ इनका क्षय दान देवे | पश्चात्‌ /शोभायमान कामनावाली; : ६. 
उस क्राथको दूध / लाकर उससे धीको | सुंदर और ययेष्ट रूपोंकों भारण करनेबाली तथा पे 
मा, पका | गायोंके: स्थानमें रहनेवाली मुल्लमंडिका देवी तेरी. ४ 
है: के । रक्षा करे”? इस. मंत्रसे जलकों अभिमंत्रित करके उसी : 
. "5द | खानसें बालकको स्नान करावे यह ,हितकारी, ९५ 
'शाति- [हैं || १०४-१०८ ॥ ५ । 3 


न जन पतसस, 
पूतनाको तृप्त करे | जलछाशबके. तीरपर बारूककों | 
खान करावे । शींतपूतनाको' मदिरा और रुघिर 
चढाने. | पश्चात्‌ बालकके | निकट यह - पाठ 
पढ़े [की “ मूंग भातकों खानेवाली,. मदिरा और ॥ 


|] 

6 
है 
रे 
| 
$ 


>> टटए झा 55555 


रघिरको पौनेवाली तथा जलाशयमें रहनेवाढी शीत- 


एप 522 पटक 3, 


. गलाशयान्ते जलाशयतीरे। देंब्ये देयश्रो- 


22 : आाषादीकालमेंत)॥ ११९२१ 
अथ नेगमेयग्रहजुशचिकित्सा । | नैत्र तथा भौं चंचल हैं ऐसा नेग़मेय देव इस बाढ़: 
' ककी रक्षा करे ? || १०९--११४ | ५ 

अथ वालरोगरनिदानलक्षणघ्‌। 
| ;॥ भयंगुसरलानन्ताशतपुष्पाऊुटलर । प्चेत्तेहं यान्यास्तु गुरुभिभोज्येविपमेदोपरैस्तथा। * 

: दोषा देंहे प्रकृप्पन्ति ततः स्तन्य॑ प्रदुष्याति 

॥ १६१९ ॥ भिथ्याहाराविद्ारिण्या ड्श 
पात्ादयज्रय४ । दूपयन्ति पयस्तेन जायस्ते: 
व्याधयः शिश्ो: । हॉबिर शकरा क्षौद्े मा 
| एृष्णाहर परसू ॥ ११६-॥ वातदुष शिक्षु। 
स्तन्‍्य॑ पिबन्धातगदातुर) .। क्षामस्वरः - 
हदाजि। स्पाह्ुदविष्पृत्रमारुत! ॥ ११७॥ 
सिन्नो मिन्नमछो बाल कोमलापित्तरोग- 
गान । तृष्णाइरूब्मसवांड्+ पित्तदुई पयः थे 
पिबच्‌ । छेष्मदुईं पिचन्क्षीरं. छालाडु३ कर 
डैष्मरोगवान्‌ ॥ ११८ ॥ निद्रा्दितों जड़। 
शूनो वक्राक्षअछद॑नः शिश्षु/ + ज्य्याद्या: : 
व्याधय; सर्व वह्ष्यन्ते महत्तां तु ये। बाला- 
नाम ते तदद्वोद्वव्या मिषग॒त्तमेः ॥ श्१्॥ 
वाढानामेंव ये रोगा भवन्ति. सहतां न 
_ . ताडकण्टकमुख्यांस्तानवधारय 
पलतव/॥ १६० ॥ 655 606 


हे! टेला जदमांसी । गोढोमी 
“४, बवेतवचा । उत्सादन हिल चात्र स्कन्दाप- 


है] 


॥ 
कि 
हर] 
पं 


का बेलागिरी, अरणी और पूततीकरंज, इनके क्ायते 


] 32 ४32६ 5 78 38 कक है 
|. बालकके शरीर॒पर सेचन करे | फूंलग्रियंगू, . सरल, |. भारी, विषम तथा दोषोंको वढानेवाछे भोजनोंसे. मु 
| . देवदारु, सारिवा, सोया, केवटीमोथा, दहीका तोड़, | भाताके शरीरमें दोष प्रकुषित होते हैं और, उससे .- 5 

“<] / खड्टी कांजी और गोमूत्र इनसे तेलको पकाकर उस | दूध दूषित हों जाता. है । अयोग्य आहार और 5 “८5 
| “ तेककी मालिश करे | बच, अदभामलछा वा गिछोय, | अयोग्य विहार करनेवाली ज्लियोंके शरीरमे दूषित: .... 
| बाहछड और सफेद बच इनको धारण करे | स्कन्दा डैए वातादि तीनों दोष दूधको दूषित करते हैं और: 
 पस्मारके प्रकरणमें जो उबटन कहा है बह उबंटन | दूधके दूषित होनेसे बालकके झरीरमें रोग उत्पन्न . . | 
| भी हितकारी है | बंदरकी विष्ठा, उल्दूकी  विष्ठा | होते हैं. |. वातसे दूषित दूधको पौनेसे बालक 


| , ओर गीधकी विश्ठ इनकी धूनी देवे । बाढूकोंक्े 
... दितकी इच्छा करनेवाले मनुष्य जब सब सोज़ांय तने 
“इस धूनीकी देवें। वालककी रक्षाके लिये पाखरकी 
| जड़में तिछसहित चावल, फूल. और अनेक" प्रकार 
# | ५ मंक्ष्य पदार्थ इनका बालिदान देवे | वूधवाले वक्षके 
_ /लीचे बाडकको खान करावे ओर यह मंत्र पढे कि 
“४ बकरेकी सभान मुखवाल्य, यथेष्  रूपोंकों धारण 
.. करनेवाल्य; बाहककी रक्षा करनेबाछा और जिसके 


7 
> क्‌ 


-वातसम्बन्धी रोगोंचे - पीडित होता है, स्वरक्षाणि,, 


यरीरइश और विष्ठा, मू तथा बायु रक नाती है|... 
पिचतसे दुपित दूधकी पीनेसे बालकको पसीना आबे, ०४ 

पवछे दस्त हो, कामतछा रोग हो, पित्तजानित पौडा- ४ 
युक्त हो, तृषातुर और सम्पूर्ण अंगॉम गरसी भी...“ 
होती है । कफसे दूषित दूधको पीनेते बालक छारको.. 

अधिक डाले, कफजनित पौडायुक्ते, निद्रासे पीडित, 
भारी शरीरबाछ्ूय, सूजनसबित, टेढी आंखों 
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गुंदामेंसे हृदयमें . जाता है और हृदयमैंसे : मैंस्तकर्मे :॥ 
जाता है ऐसा जानना ॥ १२३ | |. ' 
अथ कुकृणकलुक्षणमू । ... 
कुकूणक क्षीरदोीपास्छिशूनामेव वत्मीनि | 
जायते सरुज नेत्र कण्डूर प्रल्नवेद्इ ॥१२४॥ // 
शिशु) कुयाछछाटाक्षिकूटनासाम्रधर्वणम्‌ ।- 
'शक्तो नार्कप्रभां हुईं न चाक्ष्युन्मीलनक्षमः 
॥ १२५ ॥ कुकूणक काथुआह इति ढोके । ! 
दूधके दोषसे बालकोंके पलछकोंमें कुकृूणक रोग 
होता दे कि जिससे नेत्र व्यथायुक्त, खुजलछीवाले और ! 
अत्यंत खाववाले होतें दें | इस रोगसे बालक अपने | 
मस्तककों आंखोंके भागकों तथा नाककों घिसता है; | ?ै 
शकइव द्ववरूपम । सूर्यकी प्रभाकों देख नहीं सक्ता और आंखोंको खोल / | 
5 ताडवेके मांसमें प्रकृपित हुआ कफ नहीं सक्ता ॥ १९४ ॥ १२५ ॥ ०. 


. नामक रोगकों उत्पन्न करता है |.इस रोगसे शिरम | : अथ तुण्डिगुद्पाकयोलक्षणम्‌ । / 


ताछआ नीचेकों झुक जाता हैं अथांतू -छटक आता 
वातेनाध्मापिता नामिंः सरुजा तुण्डिर> 


" हर * है इस कारण माताके दूधको नहीं पीता, बडे कष्ट से 
._.. थोडा २ दूधकों पीता है, दस्त पतला हो. जाता है.. च्यते । बाल्स्य भरुदपाकारुयाो. व्याधिः 
पित्तेन जायते ॥ १२६ -॥ 


.. तृषा छगती है, आंखोंमें,. गछेमें तथा मुखर पौडा । 
 शे्ती है, गरदनकी गिराता है ओर बमन करता * वायुसे नाभि. फूंछ जाती.है और .उसमें व्यथा 
. हैं॥ १२१ ॥ ११५॥ ७ होती है इसको ठुंडी कहते हैं। पित्तसे वाढककी गुदा. 
- अथ महापगझकलक्षणयू । ०. “पक जाती है इसको गुदपाक कहते हैं || १२६ ॥ 


... वीसपरतु शिश्ञोः प्राणनाशन! शीर्ष अथा हिपूतनलक्षणय्‌ । 

_ 'स्तिज। । पद्मवर्णों महापगझ्मरोगो दोष॑ब्रयों- शकृन्मूजसमायुक्ते धोतेष्पानें शिक्ष भवेत । 
_.. हूप)। शब्बाभ्यां हृदय याति हृदयात्र शुद | स्िल्ले वा स्राप्यमानस्य कण्डू- रक्तकफो- ४) ' 
«  ब्रजेत्‌॥ १९२ ॥ पद्मवर्णः छोहितवर्णः तत्र |हूबा ॥ १२७ ॥ कण्ड्रयनात्ततः क्षिप्त 
..__ दाधिजोर्वासप: | शंखाभ्यां हृदय याति हय-. 
_ यांत्र गुर श्रजेत्‌ । एवं वस्तिजों शु्ं याति 
. शुद्त; हृदय हृदयाच्छिरों : यात्रि शर्ते 
वोद्धव्यम । क्‍ 
: बालकके मस्तक- तथा 'मृत्राशयमें तौनों दोषोंके 


और बंमनकों करता है । ज्वरादि जो समस्त रोग 
«  बड़ोके होते हैं उसी प्रकार वे. सब्र रोग बाऊकोंको 

._ भी होते हैं ऐसा उत्तम वैद्योंको जानना-चाहिये-। 
इस प्रकरणमें जो ताडकंटकादे ' रोग बारूकोकेद्दी 
. : होते हैं किंतु बडोंके नहीं होते उनका निरूपण करता 
हूँ उसको सावधान होकर सुन |॥ ११५-१२०-॥ 


अथ ताइकष्डकर्क्षणपू । 


._ ताडमसे कफ कुछ) कुरुते ताहकण्दकम । 
तन ताहप्रदेशस्थ निम्नता मूत्ति जायते 
-. ॥ १११ ॥ ताहपातास्स्तनद्वेष! ऋृच्छा- 
: स्पा शकुइवस । तृडक्षिकण्ठास्यरुजा 
* : ओवाहुभरता वमिः॥ १२२॥ पान॑ संतनस्य । 


| 
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७*- ः 2, 


धन 


स्फोद!  ल्ापश्र  जायते एकीभूत । :. 
त्रृणं घोर॑ त॑ विद्यादहिपूतनम ॥ १२८ ॥ | न्‍ 
न 


खिन्ने स्वेदिते कर. 

विष्ठाक्ष तथा. मूजसे लिप्त वालककी गुदाको - नहीं ' 
घोनेते अथवा बालकके... आये हुए पसीनेकों नहीं । ' | 
पॉउनेसे अर्थात्‌ वह वहीं जमजाता है.तो रुधिर तथा 
कफके प्रकोपसे खुजली उत्पन्न होती है और खुजानेते स्‍ 
तर्काढ़ फोडे तथा स्राव- हो. जाता है इस अप्रकारः 7 
होकर जो. घोर जण होता है उसको अहिपूतन ) 
कहते हैं ॥ १२७ ॥ १२८॥. . कर 


्च मर 6 हि. 
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अथाजगर्लिकालक्षणप्‌ । 
: स्लिग्धा सवर्णां ग्रथिता नीरुजा मुहसन्रिभा। 
कफवातो त्थिता ज्ञेया. बालानामंजगलिका 
/, ) ॥ १२९ ॥ अथिता ग़ुम्फितेव। सुहसान्रिभा 
मुद्राकृतिः । 
बालकोंके झरीरमें चिकनी, शरीरके समान वर्ण- 
त्राली, गुंथीसी, पीडारहित ओर मूँगकी समान 
|» आकारवाली ऊुंसी कफ तथा वायुके प्रकोपसे होती है 
उसको अजगल्लिका कहते हैँ || १२९ ॥ 
. 77]) . अथ परिगर्मिकलक्षणसू | 
“|! 'मातु) कुमारों गर्मिण्याः स्तर्न्य प्रायः पिब- 
ज्पि। कासामिसादवमथुतन्द्वाकाइयारुचि- 
'ज्रमेः ॥ १३० ॥ युज्यत्रे कोष्वबृद्धथा च 
'समाहु। परिगंसिकस । रोग परिभवारूयं च 
(|  तत्न युझीत, दीपनस ॥ १३१ ॥ पिबन्नपी- 
| त्यपिशब्दाद्पिबन्नापे । परिंगर्मिकः अही 
:| ,डीति लोके। परिमवारूय परिभवेति नामा- 


की 


स्‍ 
<्‌ 
ऐ शा न 


[| | ब्राछक गर्भवती माताका दूध पिये अंथवा नहीं 
5, ैपिये तो भी उसके विशेष .करके खांसी, मन्दापे 
अमन, तन्‍्द्रा,कृशता, अदुचि, असम और कोठेकी वृद्धि 
(4 शभर्थात्‌ पेटका बढ़ना : दोता है इस. रोगकों परिग- 
| उर्गक और परिभव कहते ई | यह रोग उत्पन्न हुआ 
> 'थय तो अंभिकों दीपन करनेवाले उपायोंकी योजना 


! करे ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
अथ दन्तोद्भेदकरोगा३ 

4 इन्तोद्वेदः शिकश्ो१ सवेरोगाणां कारण स्प्र- 
0! रैलम.।. विशेष ज्ज्वरावेड्भेदृकासच्छदिं शिरो 
, 'मुजाम ॥ १३२ ॥ अभिष्यन्दस्य पोथक्या 
विसपस्य च जांयते ॥ १३३ ॥ कारण॑मि- 


त्यखयः । पोथक्या वरत्मेरोगाविशेषस्य । 
ब्रोलकके दांत निकछनेका समय संपूर्ण रोगोंका 
+करणरूप कंद्दाजातां है ओर विशेष करके ज्वरं, 
£ :जैका होना, खांसी, वन; सस्तककी पौडा, 
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आषा्टोकाससेतई । 


अंथ बालरोगचिकित्सा । 


भेषज्य पूर्वमुदिश महतां यज्ज्वरादियु ॥तंदेव 
कार्य वालानां . किन्तु दाहादिक बिना 
॥ १३४ ॥ दाहादिक विना अभिदाहादि 
क्षाखमनर्पिरेचन शिराव्यथादिक विना । म- 
हाकष्टे चोत्पन्ने वमनाषिरेकायापे दुययात्‌। 


उक्त च-विरिकवस्तिवमना चूत कुर्याल् ना- . 


त्ययादिते ॥१३५॥ अत्थयाद्विनाशकरक*« 


घ्ाहते बिना । त एवं दोषा दृष्याश्व ज्वरा- . 
दा व्याधयश्न ते । अतस्तदेव भेषज्य मात्रा, 
'तन्न कनीयसी ॥१३६ ॥ [विडंगफलमात्र तु 


जातमात्रस्य भेपजमू । अनेनंष प्रमाणन 


म्रासि मासि मवद्धयेत्‌ ॥ १३७ ॥ विडंग- 


पारिमितं भेषज चूर्णीकृत्य किवा करको- 
कृत्य अथवा अवेह्दीकृत्य द्यादित्यर्थः । 
तन्त्रान्तरे तु अन्यथामिहितमू। प्रथमे मासि 


बालाय देया भेषज्यरक्तिका । अबलेह्या तु | 
करतंब्या मधुक्षीरसिताघुते; ॥१३८॥एकेकां... 
वरद्धयेत्तावद्यावत्संवत्सरों भवेत्तू । बदूदूँं मा- 


पवृद्धि! स्यायावत्पोडश वत्सरा! ॥१३५९॥ 
एकेकां र।क्तेकां तदूद्ध वर्षोपारे माषबूद्धिः। 
प्रतिवर्ष पश्चगुञ्ञात्मकस्य मापस्य बुद्धि: 


 वाति। गुझ्ञा। पश्चाचमाषक शते अमरतिहः । 
ततः र्थिरा भवषेत्तावद्यावद्धपोणि सप्ततिः । - 
ततो बालकवन्मात्रा हासनीया झरने: दाने! -- 
॥ १४० ॥ ततः पोडशवत्सरोपार । चूर्ण 


कल्कावलेहानामियं मात्रा प्रक्नीतिता | 
कृपायंस्य पुनः सेप विज्ञातंव्या चतुओंणा 


॥१४१ ॥ क्षीरपस्य शिशोदयमोपध्‌ क्षीरस न 
 पिंषा । धान्यास्तु केवल देय॑ न क्षीरेणापे 
सर्पिषा ॥ १४२ ॥ | क्षारात्रादस्य पूर्ववत्सी- 


११९६ 


रसर्पिषा । येषां गदानां- ये योगा$ प्रद । 2 


'लोका दुंखना, पोथकी नामक पछकोंका रोग और क्ष्यन्तेशादंकराः । तेषु तत्कल्कसंलिप्ों 


* ५ ५ बा 
“4 विसर्प इनका कारणभूत होता है॥ १६३ ॥ १३३॥ | 


पाययेत्त शिशुं सतना ॥ बज रे ॥ 


४ जो जो रोगोंके लिये जो जो औषधि कही है उन उन का 
रोगोंमे उन उन औषधियोंके कल्कसे माताके - स्तनोंको । 

| कैपन करके बालककों पिछावे ” ॥ १३४-१४३ ॥ - 
. अथो$नमिभाषिषारुस्थान्तगत्त- - 
_. रोगज्ञानोपाय३ । 
अंगप्रत्यंगदेशे. ठु रुजा यत्रास्य जायते। ।- 
मुहुमुदु) स्पृशति त॑ स्पृइ्यमाने ने 'रोद्र्िमंश: 
॥ १४४ ॥ निमीलिताक्षो: मूछरुथे रोफे | 


5 यह है: कप पहिल्ले भुददीनेमें बरयूविदंगकी बराबर हे और 2 मुरेश के आजक पक रस 
0 औषधि लेकर चू्ण बनाकर “अथवा कंस्कः बनाकर स्पा करे वो बढ 22 के शाह 83 / 


.. वायविडंगकी बराबर औषधि देवे। इंस प्रकार 


| सबे निवार्यते बाले स्व॒न्यंः ने 
मात्रया लंघयेद्धात्नी शिश्ोरेलद्विलंप 
॥ १४७ ॥ मात्रया रूबयेछघु भोजयेत्‌ 


भको भी खाता होय | में; 35 भयानिम्बपदोल्मधुके 
औषधि देढे। सभुत ह । 9... , शशोरेष हनिः 
देना कहता है कि दान ॥ १४८ ॥ 


ड़ 


कि 52:2४ 
४ 5 ४ » 
है (५ ८ ध् 
ल्‍ न 


सका अवरोध होये, विहछ्ता होय, अफरा आजाय 
ही कर और आंत बोलें. तो इनसे जानना कि वालूकके कोठेमें 

(0 | गोंग है। जो वारूक सदैव रोने तो जानना 
न सब शरीरमें रोग है ॥ १४४--१४६ ॥ 33 


अथ बालकस्य ज्वरादिरोगचिकित्सा । +_ : ! 


- आलकंकों समस्त पदांयोंते वर्जित करे, फ्रितु। / 
माताके दूंधले कदापि वा्जत नहीं करे, बाछ 
- | घन कराने होयें तो उसकी माताको हलक ँ 
| “पे येही बाछकके लंघन हैं ॥- १४७ ॥ 
... अथ सरेज्वरेषठ भद्रम॒स्‍्तादेक्ा!। है 
भप्रंजुस्ताअयानिस्वपदोलमघुके; - 2 कृतः८४ 7] 
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भद्रमोथा, हृरड, नीम, कडवे परवलू और मलेठी येवागू। 

इनका क्वाथ बनाकर कुछ कुछ गरस करके पिये. तो पा त 
: पेप्रकारफ़े ज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ १४८॥ कीपुष्पसू, कम्रलकेसरमेलेपा तोलकैकम 
५ , अथ ज्यरातिसारे चतुर्भद्रांवलेह! थे कार, 

झ्ञ धनकृष्णारुणाशृंगीचूर्ण क्षोद्ेण संयुतम। ० । गा सपादतोलका३ १॥ 
कप ध * शोज्वेरातीसारप् कारस खास वर्मि हरेत्‌ यगोगर साधनीया न 
| ॥ १४९५ ॥ अरुणा अतिविषा। | मोचरस, लजावतीकी जढ और कर्मंडकी केसर 
(7 दिये नागरमोथा, पीपछ, अतीस और काकशाशिंगी | यह सब मिलाकर सवा तोले छेबे, चावल सवा तोले 
| नहा चूर्ण करकेसहइतमें मिलाकर चाहे तो बालक्षोंका | छेवे, और ग्यारद तोले पानीमें इन सबको एकलित 
: | रस परातीसार नष्ट होता है और खांसी, श्वास तथा वन | करके यवागू चन।कर वाछकको देवे तो रक्तातीयार 
शक | ; |. रहो जाती है॥ १४९ ॥ नष्ट हो जाता है ॥ १५३ ॥.: - - . । 
; | दिगें - अथातितारे विल्वादिकाथ/। -- |“ _ अथातीसारे नागरादिक्ायः 
| जिविज्य व पुष्पाणि. च धातकीनां जहूं|गागरातिविषामुस्तवालकेन्द्रयवे! आतम । 
: । पल गजपिप्पली च। क्वाथावलेहो मधुना | कैमार॑ पाययेत्मातः सर्वातीसारनाश- - 


0.2 /22/83 बाल योज्यावविसारितेष्॥ १९०॥ | 7 तो परम | 
0, धभगकमयू [ वाला ]॥ " सि, नागरमोथा, सुगंधवारा भर इन्द्र: 


। * जा इनका काथ बनाकर प्रात;काछ पि 
| आते बेलगिरी, घायके फूछ, झुगंधवाला, झोष क्‍ सब प्रकारके अतीसार दूर होते हैं ॥ * बा 
|: भेवेग्णपीपक इनका काय बनाकर संहत मिलाकर पिये 


028) ५ 
| आहिमौर इन्हीं औौषधियोंके चूक सहतर्म मिलाकर घाटे |...“ देकायां छाजादिवुर्णयू । 
॥. ) बालफोंका अतीसार दूर ऐो जाता है | १५० || सयष्टीमधुका शकरा क्षोद्रमेव च। 


५  उते. अथ डुर्धरातिसारे समंगादिकाथः ।- | एप्डुडोदकयोगेन क्षित्रं हन्ति प्रवाह 
| पबुर्मंगाधातक्कीलोध्साखिमिः शृत्त जलयू। | ५ 


शिशॉर्दिय भानकी खीलढें मुलेठी रांड ओर सहत इनको ४ ० २ 
| बाप ॥ समा 20035 7080 । | (कन् करके: चावलोंके जलके साथ पौनेसे बालकोंकी 


५ प्रवाहिका दूर होती है ॥ १५५ ॥ 
7४ |. ६ - झणावतीकी जड, घायके फूछ, छोध और सारिवा हे 
स॒हंत्तनका काय बनाकर उसमें: सहत डालकर पिये तो रन के का | 
| करनेगलूफोंका दुघंर अतीसार भी दूर हो जाता है ॥ १५३॥ रज सरला दारु बृहतो गजपिप्पली । 


द | हू! च. लीढ॑ माक्षिकसर्पिषा 

५ दब, अथामातीसारे विडंगादिचर्णप। | थे ेपर्णी शत 
ढ भोजबिडंगान्यजमोदा च पिप्पलीतण्डुद्ानि च। |. | ५६ ! दीपनी अहणी हन्ति मारुताति 
है। एपामालोडच चूणार झुखख तप्तेन वारिणा- |“ शिमिकास । ज्व्रातीसारपांडुन्नी बालानां * 


॥ १५७ ॥ 
20 "आमे प्रइत्तेडतीसारे कुमार पायये द्भिघक्‌ १९२ सर्वरोगजुत्‌ 
: 5 है” : बराह्ककों आमातिसार होंय तो वैद्य पी हल्दी, देवदाब,.दारूइलदी, कटेरी, गजपीपर 


लो ओर 
3; है। अजमोद और पीपंछके दाने इनका चूर्ण करके मंदोष्ण 2223 तो इनका चूर्श बनाकर सहत >अ 
पड शजछके साथ पिछाबे॥ १५२॥ हक ..... तथा घीके साथ चाट़े तो बारुकोंकी अहणी, बायुकी हु 


। (7 6९5 ॥ :... « पीडा कामलछ, ज्वर, अतीसार. और पांडुरोग 
' जि रक्तार्तासारे मोचारसादियवागू: । |न४ हो जाता है और जदराप्ि दोपन हो 


मोचारसः समंगा च्‌ धातकी: पद्मकेसरस ।| है ॥ १५६-१५७ ॥ 


एल । 


> कद 


3 - (८७-0../प7प5#9 83099५व॥ 'एक्वावा45 (७0॥8०॥०॥7, 09॥2608 0५ ०९527060707ं 
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! ._ अथ कामप्नों मस्तकादिखरसः । | संर्पिषा । द्विवातांकीफलरस पश्चको च 
.. .. ऐष्करातिविषावासाकणाझंगीरस लिहेत्‌। |लेहयेत्‌॥ १६३ ॥ द्विवात्तकी जुहतीद्वयम । «* 
. अ्रष्चना मुच्यते वाल . कासे! पश्चामेरु- प्रश्वकोढमू । पिप्पछी पिप्पंडीमुर्ल चव्यचि- - 


त्र॒कनागरमित्ति । | प्‌ 
आमकी गुटली, धानकी खींढः और सेंघानमक[ | 
इनका चूर्ण बनाकर संहतमें मिछाकर चाटनेसे बार 
ककी दूधकी वन दूर हो जाती है। कठेरौके । 
फर्लोका स्व॒रस, बड़ी कठेरीके फर्लोका स्व॒रस, पीपढ * 
पीमेलामूल, चुव्य, चीता. और सोंठ इनको एक॥| 
मिछाकर चाढे तो बारूकका. दूधका डालना बल्क्ां 
हो जाता है ॥ १६३ ॥ 0 हे (ता 
. अथाध्माने वातशूले च सैन्धवा" | 
ै चवलेह! ] | 
घृतेन सिन्धुविधेला हिंगुभाड़ौरजो लिहन । |, 
आनाह -वोतिक शझूलं हन्यात्तोयेन वह 
शिशु) ॥ १६४॥ | 
ः सेंधानिमक, सोंठ, श्छायची, हींग और भारं० :! |: 
इनका चूर्ण बनाकर. धीके साथ अथवा जलके साथ / -* 
मिलाकर खांय तो पेंटंका. अफरना और . बातझूल | । 
नष्ट होता है ॥ १६४॥ कह 
| अथ मूृत्राघातन्नः कणायवलेहः . 
.., हाक्षावासाभयाक्ृष्णाचूर्ण क्षौद्रेण सपिंषा। | *शोषणासिताक्षौद्ररुक्मैलासैन्धरै! कृत) ।3.. 
>. ढोढ़ शा निहन्‍्त्याशु कासं ये तमक॑ तथा | विमहे . अयोक्तव्यः. शिक्ूनां छेह!। 
उत्तम) ॥ १६५॥ हे 
पीपछ, सोंठ, मिश्री, सहत, छोटी इलायची और 
सेंघानिमक इनको एकंत्र पीसकर अवलेह बनाकर)? 
चटावे तो बालकोंका मूत्राघात दूर होता है ॥ १६५॥ 
:«. अथ काश्यहरों योगः ।- 
यंदा तु दुबंलो बाल) खादल्ापे च वह्ि 
मान । विदारीकन्दगोधूमयवचूर्ण घृतप्छ- 
'तमू । खादयेत्तदूनु क्षीरं श्रत्त प्र 
शर्करमू ॥ १६६ ॥ 
पा पर अच्छा भोजत करनेपर और जठरा- 
अथ दुर्धवामरप्नो5 - मिके दीपन होनेपर भी दुबंछ होता जाय उसको || 
आम रियक नि, तौर हू 4 हू और जो इनका चूण बी मिल ॥ 
बे । छर्चा पी दिलुरू- | कर खबावे और ऊपरसे सहत तथा मिभरीके साथ 
उदय पत्ते ठु परेध्यं तु स्तन्येन मधु- | दूध पिछावे ॥ १६६ ॥ ै |. 
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_... हियते! ॥ १५८ ॥ 

25520 पुइकरमूछ, अतास, भड़सा, पीपएक और काकडा- 
लिंगी इनका स्वरस बनाकर उसमें सहत डांलके 
घादें तो बालकोंकी पांचों प्रकारकी खाँसी दूरहो 
जावाह॥ १५८ ॥ 

अथ बालकानां पुराणकासोपारि 
केसरावलेहिका | 

... : ध्याप्रीसुमनसंजातकेसरेखलेहिका,। मधुना 

५. चिरसंजाताब्छिशोः कासाल्व्यपोहति १५९ 

|... कंरेरीके फूलोंके स्व॒रसमें केंसरकी पीसकर सहठत | 

:_: : मिलाकर चाटे तो बालकोंकी बहुत पुरानी खाँसी दूर 
|. होंजाती हे ॥ १५९ ॥ 

>> अथ कास खास धान्याद्पानस । 

... धान्यं च शर्करायुक्तें तण्डुलोदकसंयुतम्‌। पा- 

५: नमेतस्मदातव्यं कासंश्वासापह शिशो! १६० 

|)... घनियां आर॒खांड इनकों पौॉसकर चावलेके 

_.... जलके साथ पौनेसे दालकोंकी जांसी और श्वास दूर 

 . . होजाते हैं ॥ १६०॥ 


अथ द्वाक्षादियूर्णय्‌ । 


... ॥ १६१ ॥ तमक॑ श्वासभेदस । 
.._. दुख, अड़सा, हर्‌ड ओर पीपल इनका चूर्ण करके 
... सहतमें मिछाकर चाटे तो बालकोंका श्वास, खांसी 


तथा तमकश्चांस भी दूर शो जाता है ॥.१६१ ॥ 

.._. अथ हिक्कावमिन्नः कटुकरोहिण्यावलेहः 

... चूर्ण कटुकरोहिण्या मधुना सह योजयेत्‌ । 
, . हिंक्कां प्रशमयेत्क्षिप छादें. चापि: चिरो- 
: त्वितामू ॥ १६२ ॥ 


« कुटकींका चूर्ण बनाकर सहतमें मिलाकर चाटे 
... तो बाढकॉकी हिचकी तथा बहुत “पुरानी बगन भी 
: दूर हो जाती है ॥ १६२ े 


| 
है| 


> अल कपिल | 8३5४ शाप 


अथ शोधप्नो लेप |... . 
) [स्त. कृष्प्राण्डबीजानि. भद्गदारुकाहिंग- 
धान । पिष्टा तोयेन संकिप्त लेपो5यं शोथ- 
च्छिशो; ॥ १६७॥  - 
१८ नागरमों था, पेठेके बीज, देवदारु ओर -इन्द्रजो 
£ 2४५ को जरूमें पौसकर छेप करे तो बालकोंकी सृजन 
४ 77ए होती है ॥ १६७ ॥ 
7 पे अथ क्षतविसपंविस्फो व्ज्परहरक्ाथः 
5: हू दोलजिफलारिश्हारिद्राकथित पिवेत्‌ । क्षत- 
| ॥पीसपंविस्फोटज्वराणा शान्तये शिशु) १६८ 
23 ४ह कडवे परवर, दरड, बहेडे, आमले, नाम और 
!! हलदी इनका काथ .पीनेसे क्षत, विसप, विस्फोट 
|| : अतैतथा ज्वरकी शांति होती हे-॥ १६८ ॥ 
| *॥ अथ सिध्मपामाविचर्चकान्नों लेप: 
| / - व गृहघूमनिशाकुष्ठराजिकेन्द्रयें। शिशो३ । 
5 पमलेपस्तक्रेण . हन्त्याशु . सिध्मपामाविच- 
5 झाचिका) ॥ १६९॥ 
, प्षेवें” परके पूँयेकी पूँस, इछदी, कृठ, राई और इन्द्रजो 
+ इनको तक्रमें पासकर लेप करे तो सिध्म, पामा.तंथा 
॥ विचर्चिका नामक कोढ दूर दोता है ॥ १६९ ॥ 
, असे .. ,अथ झुखलावहरः काथः । 
हि सारिवातिलिलोभाणां.. कपायो . मधुकस्प 
_डच। संख्ाविणि सुखे शस्तो धावनार्थ 
'ह६ शिशों? सदा १७० ॥ 
/ सारियां, तिल, छोध और मुलेटी इनके क्कायसे 
!] नित्य मुंखको साफ करंनेसे मुखका - खाव दूर 
सहत होता है ॥ १७० ॥। 22 
3 / न... अथ मुखपाकहरः प्रलेपः 
| मो 5 अश्॑त्त्यग्दलक्षोद्रेसुंखपाके प्रलेपनस्‌ | . 
४ 9 . पीपलब॒ुक्षकी छाड और पत्तोंकी पीसकर -सहदतमें 
| मिलाकर मुखमें छेप करनेसे मृखपाक दूर होता है। 


अथ बालानां रोदने चूर्णप । . - 


कट कक पड कै 


'! » बालो रोदिंति यस्तस्मे लीएहं दयात्सुखा- 
का वहमू ॥ १७१॥ |. 
द | हि पीपछ, एरड, बहेडा और आमला इनका चूर्ण 
'. | आड़ #. तथा सहतमें मिलाकर चटाबे तो बारूकका .रोना 


;  बंदहोताई॥ १७१॥ . ः 


२ ७922,5...० $& 
5557 ...५.. 


 आपादीकासमैंच!॥  .  .. 


हि ! .१.. पिप्पलीजिफलाचूर्ण घृतक्षोद्रपारिप्डतम । 
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अथ ताह्कंवकन्न) कइ़कः 
हरीतकी बचा कुष्ठं कल्क॑ माक्षिकसंयुतम । 
पीला कुमार; स्तन्‍्येन मच्यते तालुकण्द 
कातू ॥ १७२ ॥ | 
हरड, वंच और कूठ इनके कहककों सदृतर्म मिला« 


कर चावरोंके जलके साथ पिछावें तो बाकछकका 


ताडुकंटकरोम नष्ट होता है | १७२ ॥ 
अथ कुकूणकहरों लेपः 
फलत्रिक॑ लोधपुनर्नवे च सझृंगंवेर बहती: 


इये च। आहलेपन॑ छेष्महरं सुखोष्णं कुकू 


णक्के कार्यप्रुदाहरन्ति ॥ १७३ ॥ 


हर्‌ड, बहेडा, आमला; -लोध, सॉठ, अदरख; 


कटेरी ओर कटाई इनकों जरूमें पीसकर कुछ कुछ 


गरम करके इसका लेप करनेसे कुकृूणक रोग नष्ट  . 


होता है ॥ १७३ 


अथ नामिशोथप्नः स्वेद: 
घखत्िण्डेना प्रितंप्तेन  क्षीरसिक्तेन सोष्म- 
णा । स्वेदयेडुत्यितां नाभि शोथस्तेनोप- 


जआाय्याति ॥ १७४ ॥ 
मट्टीके पिंडको अभ्रिमें तपाकर दूधमे बुआफर सुह्ता. * 
सुहाता सेके तो नामिकी सूजन दूर होती है || १७४॥ - 


अथ नामिपाकप्नतैलमवधूलन॑ च । 


नाभिपाके निशाढोप्रप्रियंगुमधुकेः श्वृतम्‌ । 
शस्तमेमिंश्वाप्यपधूलनस्‌ .- 
॥ १७५ ॥ लक्चूणेः क्षीरिणां वापि कुयां- ..* 


तेलमभ्यझ्नने 


चह्दनरेणुंना ॥ १७६ ॥ 
नामि पक जाये तो इलदी, छोध, फ़ूछगप्रियंगू और 


0. 7/++- अा 3 आओ 0 पक अर 


मुछेटी इनके कल्‍कसे पकाये हुए; तेलका-नामिपर - - 


मालिश करे ओर इनकाही चूर्ण बुरकावे | अथवा 


वर्ादि पंचक्षीरी वक्षोंका चूर्ण करके नाभिपुर बुरकाबे 
अथवा चन्दनका चूर्ण नाभिपर बुरकाबे और बकरी- 
। की मेंगनकों जलकर उसकी राखको नाभिके ऊपर 
लगावे तो नामिपाक दूर हो जाता है | १७५॥ १७४॥ « 


अथ शुद्पाकप्नों योगः 


गुद्पाके तु बाढानां पित्तप्नी कारयेल्कि- 
याम । रताक्षन॑ विशेषेण पातालेपनयोहि- 
तम । शंखयश्चज्ननेश्चूण शिश्नां गुदपार 


कनुतू ॥ १७७ ॥ अक्षन रंसाक्षनम्‌ ६ 


30050 


इक 28222 


. आापप्ाइ३-मध्यसण्डबू ऐ।.... 


2 ४ बारूकोंकी गुदा पकती शोय वि व व नल नलननननन5+ तो -पिचनाशक | प्रतयाक्षकः ब्राह्मी हति 22 के 
कम चिकित्सा करनी चाहिये. विशेष करके रसौतको 22024: हे हम हटके) 
..._._“# पिलदें और रसौतका रेप करे तो गुदपाक आराम पल ह की ५४0 है ै 'गद्फ़ल्यू । 
"दंत ईं। झंख, रसौत और मुलेठी इनका चू्॑मी । हवा खेतहूरवां । संवत्सरं  यावदेंते ब्रोगाः . 
 ... वालकोंकी शुद्पाकको वूर करे हैं | १७७॥ | मगोज्या), द्वादशवर्षाणीति केचितू।..“* 
. कट) रे 6 ट अथाहिपूतने लेप सोनिकी भस्मका बारीक चूण, कूठ, सहत, थी 
._ शंखतोबीरयध्याहैलेंपो देयोड़हिपूलने १७८ | बत्कोर हे शक न से लिखने. 
६. बंख, सफ़ेद घुरमा और मुेठी इनका छेप कर- [मे सामथ्य, बुद्धि, बल तथाः पुष्टि 
... मेंसे अहिपूतन रोग दूर होता है ॥ १७८ । बढती 8 | सोनेकी  भस्मका बारीक चुर्ण, आाक्ी,! 
मय पतानिकोणबा ७ लि पर पी न पर करे खा 

55 : हुं. पूज्यते 8 बल ओर पुष्टि प्राप्त £ 
जाओ ये पष्निदीपनस, । | होती है। सोनेकी भस्मका बारीक चूर्ण, कूठ, सहत, .! 
|... | चालक कप मिकरोग इज होय तो जठंरामिको | थी और. बच इनको एकत्र करके खाय जो ह कल 
0 कबाड़ ओपन देव ० शिशक साध हल 3 जाय तो बोलकोंके | 
कर ४ रोकी. सामध्य घुद्धि बल और युष्टि उत्पन्न होती | 
पद ४ है| 0 भश्मका बारीक चूर्ण, कायफ़ल, सफेद ८ । 
हर कट प्पल्योधांत्री | दूध, घी और सहत इनको. एकन्र करके खाय तो | 5: 
(0 बी गतिणबल्योधांजीफलरसेन ... वा | वाल्कोंकी शरीरकी सामर्थ्य, बुद्धि, बल तथा रा ' 
. ॥ ६७५5 ॥ दल्तोत्यानभवा रोगाः- पीड-। प्राप्त-होती है । यह प्रयोग एक वर्षपर्यन्त वारूककों | 
शास्यन्ति | पेन चाहिये और कितने एंक वै् कहते हैं कि दारह:' 
 [पतक देना चाहिये ॥ १८९ १८९॥ |. 
... . अथलाक्षादितेलम ॥ 
लाक्षारसे समे तैल॑. अस्तुन्यथथ चतुर्शुणे। 
'जाचन्दनइध्ाहावाजिगन्धानिशायुततेः 5 
शो दांतोंके निकलनेके पश्चात्‌ व |. |  शताह्ादारुपश्याहमूर्वाति ,. 
«./ “रोग अपने आप शांत हो जाते हैं ॥१७९ ॥१८०॥ क्ताहरेणुमिः । संसिद्ध ज्वरक्षोप्त अंलरण: 3, 
शक्तिवर्ददकप्रयोगाः । कर शिक्ः ॥१2४॥ ४5 ४... (0 

द । . लैला तेछ और छाखका रस बराबर छेके. 2 
चौगुणा दहीका तोड छेवे इन सबको एकत्र भिल्ा- |: 
हर इनमें रासना, चंदन, कूठ, असर्गंध, हलदी,.. | ' 
३ | पा, <देवदाढ, मुलैठी, चुरनहार, कुकी और |, 
| रेणुका मत कल्क डालकर तेलको सिद्ध करे | यह 
पैड वालकोंके ज्वरको तथा भूतादिवाघाकों दूर करे 
चूर्ण जा करवा है और शरीक वर्षकों 
| करता है || १८३ ॥ १८७॥ ४ 


गाषिकार) सम्प्रण; | /#«]*| | | 
जााााणासज «न ्णा | ० और 


"+ 


॥१ ५ 0-02“: +> 
९७५३४ १२० है | ३8७9४०७५ ७० डक. 8 


5:22 606-0. 00687 889व॥ ५गब्गाव 00॥0ल०7.छंका280 ७५ ढठकाएणा ॥ । / 
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, पेण च झंखपुष्पी ॥ ८१॥ मण्डुकपणी 
५ भाह्ली । तद॒छादे मज्निप्ठा महा: । त्त्स्था 
आप रसायनत्वात्‌ । साक्षिकेण त॒गाक्षीरी 
|; ! - पिप्पल्यां लबणेन भू । जिफला सित्या 


.) यवापि युक्ता सिर रसायनभ्‌ ॥ <२.॥ 


पे सिन्धूत्यशकेराशुण्डीकणामछुगुें कमात्‌ । 
४ वे्धादिष्वभया आश्या रसायनगरणौषेणा 


|» | ॥ ८३ ॥ पुनवस्थाहूपल नवस्थ पिएं 
।/  पिजेद्यः पयसाहुमासम्‌ । मासद्गग तश्रिगुर्ण 
' प्र्म वा जीणोंडपि भूय/ सः अुनर्व३ ; 
.॥ | ४४ ॥ थे ग्रासमेकंः स्वरसं  पिबन्ति 
॥ - विगेदिने- रंगरजःसमुत्यमू । क्षीराशिनस्ते 
: अैलवीयंथुक्ता+ समाः शर्त जौवन॑मास्ुवन्त 


| ॥ ८५-॥ जतावरी मुणिदत्तिका सुद्ची. 


.  पहेस्तिकर्णा सइतारूबूली । पत्तानि इत्वा 
(५ ,वैभभागयुक्तान्याज्येम कि वा मधुनावल्ि- 
४ झातू ॥ ८६॥ जेरोरुजारुत्युवियुक्तदेहो 
.. भवेज्ञरों बीयबादियुक्तः । विभात्ति देव- 


| प्रत्तिमश से चित्य॑ म्रभामयों न 


|. ॥ ८७. ॥ पीजाहगन्धां पंयसाह्ुमासं 
., बतेन तैलेन सुखाम्बुना वा । वयिस्य पुष्ड 
। )बुषों विधते बाढूरंय सस्यस्थ यथास्खु- 
व हि जी 44८7 5505 55 7 
की रा एक भाग शीत जछ; एंक आग दूध; एक भाग 

( धुद्त और दो भाग घी इनको भोजनले पहिले सेबन 
ः ॥ | फरनेसे अथवा तीन भाग शीतछ जलू, तीम 


भोजनसे पहिले सेवन करनेसे अवस्था स्थापन होती 
है प्रातःकाल बाह्मीका रस, गिलोयका स्व॒रस और. 
कि शंखाहुंडीकी जष्ट तथा पत्तोंका कल्क और मुलेटीका 
3, झुर्ण सेवन करनेसे यह उत्तम रसायनकी गुणोंकों करे 
९ है!। इसमें कह्दे हुए अक्षी आदे चार पदार्थ तो आयुको 


| ४/ “रनेबाले और बककों, अभ्निकों, वर्णकों तथा स्वरकी 


ब्या 


2) दूध, तीम भाग सहत और तीन भाग घो इनको | ' 55 पत्र योज्य॑ पतत्रयः गीष छ 
(हे ४ अय५पल अुशुद्धमत्र आाज्य पलत्रय व्योप |. द 
पत्ााने थे 


बहानेंवाले, रोगोंका नाश करनेवाले, घुद्धिको उस्पन्न- 


.बाद्धे करनेबाले होनेसे रसायन हें | इनमें भी शंखा- 


* १२०७ 


ईडी विशेष करके बुद्धिको देनेवाली है, जो आक्षी 

न मिले तो उसके अभाव मजीठ ढेना चाहिये, 
स्पोंकि मजीठभी रसायन है | सहत, पपिछ और . 
सेंधानसकके साथ॑ बंशलछोंचनकों सेवन करना रसायन 

है और ख्ांइके साथ जिफडेको सेवन करना सिद्ध | 
रसायन है | रतायनके गुणोंकी इच्छा करनेवाले पुर- 
श्रोंकों वर्षाऋतुरम सेंधेनिमकके साथ, शरहतुर्म खांडके 

साथ, देमन्तऋतुमें सॉठके साथ, शिशिरऋतुमें पीए- 

छके साथ, वसन्तऋतुमे. सहतके साथ और औष्स- 
ऋतुमें गुडके साथं इरडको सेवन करना चाहिये स्‍ 
इस भकार दरड्कों सेवन करनेसे- रसायनके. गुर्णोंकों 

फेरे है | जो मनुष्य एक पक्षतक, अथवा तौन मंही- . 
नेतक, जी. सहीनेतक अंथवा एक वर्षतक तात्कालिक 
उखाडे हुए पुनर्नवेकी पीसकर उसके दो तोले कल्कको 

दूधके जाथ पौबे वह बुंढध मनुध्यभी जबान हो जाता 

है | जो मनुष्य एंक महीनेतक नित्य भांगरेके रसको ._ 
पिये और दूधके साथ भोजन करे तो अत्यन्त बल और 
यीय॑युक्त होता है और ३०० सौ वर्षतक जीता है| - 
धतावर, गोरखमुंडी, गरिलोय,. इस्तिकर्ण पछास, . - 
और काली मुसली इन सबको समान भाग छेकर 
एकन्न करके सहतमें अथवा बीमें सिलाकर चाटे तो . 
सजुव्य जया रोग और अकालसृंत्युर॒हित अतुलवीय - 
वलसम्पन्न देवताकी समान तेजस्वी और अलन्त 
तीव बद्धिसम्पन्न होकर सदैव शोभाकों प्राप्त होता | - 
हे | एक पक्षणक बीक़े साथ; तेलके लाये अथवा: .. 
सुद्याते ३ ग़र॒म जकके सोग अशगन्धवे पिये तोजिस .., 


है 


| प्रकार छलकौ वृष्टिः धान्‍्योकों पृष्ठ करती है उसी 


प्रकार असंग्न्ध वीय॑ तथा शरीरके बड़को वृद्धि ; हे 
करता है| ७९-८८ |. पर 


५० “अब लोहगुणुह |] 


पथ । पक्षाने चाष्टो भिफलारजश् 


कर्ष लिहन्यात्यमरत्वमेष ॥ ८९ ॥ 
_ छोहेंका चूर्ण ४ चार तोले, गूगल १२ बारह 


तोढे, भिकुणा २० बाँस तोलेभर और जिफलेफ़ा 
चूर्ण ३९ बर्ताल तोले इम सबको एकत्र करके इस- 


सेंसे नित्य एक तोछा चाडे तो ज्यरादि रोग दूर - 
होकर अमरता ग्राप्त होती है ॥.८६ |. ' 


हक -..+ / ठ56-0.9॥ए(॥० 88७ एव्ात्ा8 00॥0"07. 06260 ७५ बट मल 87% 


ध्क्कुण 


भा शेड ७३७5 5 
5 | 2 
है ि श्क्र 


६ 
हे 
४५ 


४ मु कं :- पा झुरमा और युलेठी इनका छेप कर- । है ५ 2 
|. नेते अशिपूतन रोग दूर होता है ॥ १७८॥ | "दंत हैं । तोनेकी भव्मका बारीक चूर्ण, आती, । 
की आर ते शायद ओर घी इनको एकत्र करके खाय.. | 
५... परिग्िकरोगे- ः वहिदीपनय . गा बालकके शरीरकी सामर्थ्य, बछ और पुष्टि प्राप्तः - | 
कि 3५ उतर गे. हु. पूज्यते ति वे ह्विद्‌ पनसू । | होती है। सोनेकी भस्मका जा जा डा द श् । 
हि (५ .. बारूकक्षे परिगर्मिकरोग हुआ होयः तो : गे, कूठ, सहते, :! 7. 
| सम रे ग हुआ यः । जठराम्मिको घी और. बच इनको एकत्र करके बाय तो बालकों रे ॥ 
मि ह पु हल की हे हा है प ५५ शंरीरकी सामर्थ्य घुद्धि बल और पुष्टि उत्पन्न |, । 
. अथ बाहानां दल्तनिःसरणोपायः। | है। छोनेकी भह्मका बारीक चूर्ण, कायफल, के हा 
दूध, थी और सहत इनको एकत्र करके खाय तो ५ : 
.बालकोंकी शरीरकी सामर्थ्य, शुद्धि,  बछ तथा पुष्टि गम ि 
माप्त-होती है | यह प्रयोग एक वर्षपर्यन्त वालककों / |) 
दैना चाहिये और कितने एक वैद्य कहते हैं कि वार 
. *  घायके फूल ओऔ हट | वर्षतक देना चाहिये ॥ १८१-॥ १८२ ॥ मद । 
3 मिलाकर इसे कप पा बा . : * अआथलाक्षादिवेक्म ।॥ -. ८ 
9068: 25270 ८०-7६ के आह 5 मिस या ला ! ः तेल मस्तुर तु कि 
१ 3 का लिलओ रससे मंसूढाको दिसे | दांत निकलनेके | गा न “ अस्ठन्यथ चतुग्मुणे। 0220. ॥ 
हिलरे 273 रोग वाढलकों *जिशेष पौडित नहीं करते हैँ रा के पु धाहावाजिंगन्धानिशायुत्तेः है 
. टरण यह है कि बह दांतोंके निकलनेके पश्माद्‌ व |... 5" | “ शरताद्वादारुयश्याहमूर्वाति , 
। 77.7 आप शांत हो जाते हैं ॥१७९॥१८०॥ | फ़ाहरेणुमिः । संसिद्ध ज्वरश्षोप्तं बलवर्ण- +. 


8 लौवरण' दल ियोगाए रा 25208 ॥१८४॥ / ४ 
॥ पा] झुक्कत  शंसपुष्णो ४ कुछ “मधु त्ं बच ; ८0 का तेल ओर लाखका रस बर रे - | ध प 
... महस्यालक शंलपष्पी मठ सा! सकाओ' हि दहोका दोड के इन सब एकत मिला, |. 
.. "ये ॥ ६८९ ॥ अकेपुष्पी मु धृत्त चूणितं| से राखना, चंदन, कूठ, असगंध, हलदी, | 
... कतके बचा । सहेमचर्ण कैट | दो गत | शीया, देवदार 2 प॥ 
| «कर्क वचा। सहेम्नचूर्ण कैटर्य श्वेता हरा | रण तक बुलैठी, चुरनहार, .कुटकी और |. 
. -बैत मु 5 चत्तारो$मिहिता; प्राशा का अद्धं- | तेड बालकोके ज्वरक्षो तथा, मा ह [यह ६ 
है, बंछको उत्पन्न करता: है और: ९०५... दूर करें. 40:78 
| "प कात ह। 7 ९ और शरीरके वर्णकों || | 
* उत्तम करता है ॥| १८३ ॥ १८४॥ ई 


चूस ।। 


* बक 
का] 


. ..- छोकसमापनाः। इुमाराणां  वमरंधावल- 
_अडकेरा; स्टता: ॥ १८२ ॥ सोवर्ण चूर्ण 
..  * इति श्रीलटकनतनयभावमिश्रविराचिते भा, का पा 505 
2:03 इक है 05 % 228 2 | ६.“ जी पिर, ते भावप्र भाषांयैकायां 2" ४४५६ ; बट 80] ० | 
3.84 35 मम वाड समा / ४0 8 0 5 0 
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शी. ४८ /> 
( --+4+++>कापनफ्न+ऊमनन-ननकनन-नन+ 5-3 प नमक ८ कण शा: उए॒ए7) ७ हु 757 777 
0७५ | भुक्खा हृष्यति जीणों$पि दशदारान्त्रज- | फणोंठ ४० चालीस रत्ती, काछी मित्र ३० थींस रत्ती 
'श्यपि।रर॥ ००. 772: | पर कोग ६ पक पोणा वर रन जो पजर 
| न] का सिल्ाकर सफेद कपड़े में डालकर भीरे धीरे द्वाथसे 
# 


/ 
ः जे | पौनेके पदार्थ, कानको जो प्रिंय छगे ऐसे सुंदर वचन, | और अंगरंसे धूपित किये म्ीकिवासनमें करके फ़िर 
॥४| त्वचाकों प्रिय ऐसे बंख्र भूषणादि स्पर्श, चंदमाकी | उसको कपूरसे सुर्वासित' करें तों यई रसाला 
| चांदनी सह्दित रात्रि, नवयोव॑ना ली, कान, और | ( श्ौखण्ड ) सिद्ध होता दे ।.. यह रसाछा स्वयं 
(मेनका प्रिय ऐसा गांयन आदि, नागरवेरुँके पान, | करामदेवने अपने लिये बनाया था। यह कामदेवर्को 
।//मदिरा, माछा, सुगंधि, सुंदर स्वहूप, चिंत्रविविज् | प्रदीत्त करनेवाला, सुख देनेवाला और कामिनौकों 
धप्योधान औंर जिनसे मनमें चोट न लगे ऐसे कर्म |समान:सद्देव प्रिय छुगता दे ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
(/छीबतांकों दूर करके घोडेकी समान. रमण 'करनेक्री 


शक्तिको उसन्न करे है |. सोनामाखी, सहत, पारा, | अथ, रातिद्धनयागा; 

लोहेका चूर्ण, इरड, शिल्|र्जात, वायविडंग और घी । गोक्षुरेक्ष॑बीजानि वाजिगन्धा शतावरी । 

इन सबको मिलाकर चाटे तो पुरुष रोंगसे -असित | मुसंझी पानराबीज यश नागबला बला 
| , होनेपर ओर अस्सी वं्षके वृद्ध होनेपए भी जंवानकी |॥ २५ ॥ एपां चूण दुग्धसिद्ध गव्येनाज्येन 
"हि समान ज्ञीसे रमण करता :ह? । गिलोयंका 'सत्त्व भ्जितम । सिंतया मोदक कृत्वा भ्ष्य 

अभ्रककी भस्म, हरितालकी भस्म, इलायची, खो 

और पीपछ इनको सहतमे मिलाकर चाटे तो नपुंसक | गिर परपू ॥ २१ ॥ चुणाद्श्युण. कार 

भी सौ ज्लियोसे रमता है| पुष्ठ बछडवाछीः गायंके 
|| दुधर्म गेहूँका सत्व वा चूर्ण लेकर. भूने फिर उसमे ॥ खांद्दग्रिवर्ल यथा ॥ २७ ॥ वाजाकराण 


] 


। जल, उत्तम मिश्री वा खॉड सहत और घी मिलकर | भूराोणे सझंझ राचतों यत३ । तस्सादवुहुओ 
। सेवन करे तो वृद्ध मनुष्य भी दश ल्ियोंसे गमन कर योगेषु योगोष्य प्रवरो मत) ॥ २८.॥ 
08. ह पे गौखुरू) तालमखांना, असगंध, सतावर, मुंसेर्ट, 


ने 22828" | कॉंछके बीज मुझेठी, गंगेरन॑ और खिरेटी इनके 
दूधो$द्धाइकमाषद्म्तमधुर खण्डस्थ वच्ठ चूर्णको अंठगुने दूधमें पकाबे ओर फिर सब औष- 


चुत प्रस्थ क्षाह्पलू पल च हावेष१ शुण्ठयाश्व + धियोक्ष बराबर गायका थी लेबे, उस घीमें औपधिको 
मापाष्टकस्‌ । तह॑न्मापचतुष्टर्य भोरिचेत। कंषे | अच्छे प्रकार भूनकर औषधि डाले और ओषधिसे 
लबड्ढं तथा धृत्वा शुद्धेपढ-शन करतलनां*। दुगुना सफेद बूरा मिछाकर उसके रूडडू बना छेवे 
त्थाप्ये विज्ञावयेत्‌ ॥. २३ -॥ - खद्भाण्ड | इन लडडओंको. सेवन करनेसे यह अत्यंत वाजाकरणं 


रा _-ब+ 
“अर ०22: 2020272.2. 


अड्डा 
स्िजस > 
रब इक क ६75: ४2 8.. 


योगोंको संग्रद करके मेंने बनाया है हस कारण अनेक 


। 
खुगन्धितं तदखिल संलोड्य संस्थापयेतू आग उिवम शेप 


स्वस्यार्थे मकरेंश्ररेण रचिता झीषा र्साला: 


ै (इस 25८०३ 
2०४. हा स्व लिलाना 


-,ऐ, संग मोक्॑मरन्मथदीपनी सुखकरी कार सैय महा हे बटी । 
| बंध निप्य भिया ॥ रु४ ॥ | चस्बारों व्योमभागास्तदूत्ु निगदित भांगर _ 
70इनंव.. 


ग॑ं भागैक शम्पुवीज जितयमपि 
| ब्धि के कैंडेंक खाई डिये मीठा दह्दी एक सी अहाई | युरंम, च वंगं स्भु 


ः 2 ५ डक, , तोले, चन्द्रमाकी समान खेत ओर उज्ज्वुछ खांड ६४ > 
|. ज्ोंसेठ तोछे, सहत ४ चार तोले, घी ४ चार तोले । तीफलमरिचकणानागरं देवपुष्पं जाती 


00७ 8.6/0॥5॥0-:8॥#939/व7 '४व8798ं 0०॥०वास३प2०१ (0) 5 £-॥/००॥ ५] 


अनेक प्रकारके विचित्र भोजन, विविध ग्रकारके | फेरकर कंस्तूरी तथा चंदनके रससे. सुवासित किये , 


हर] 


सर्द तत्समा सिद्धमूली । चातुजांत सजा* 
तीपन्न 


सृगनामिचन्दनरसारूछेगुरूदूपिते कर्पूरिण | गुणोंको करता है, ४ प्रयोग अनेक वाजीकरण 


कै 


4 '] आम मे । आपषाटीकासमेत+ ॥ े र |. १६३० ५. 


*# न 
“ अद क » अ 


घृत॑ चूर्णसम स्सृतेसू | संबंतो द्विगुणं खण्ड 


22 


से भागदितियमपि प्ृथक्सर्वमेकत्र चूण्यस 
_॥ २९ ॥ सर्वोद्धोशा सिता स्पाह्ृतमधुस* 


पैदपे; ॥ ३० ॥ 
४ चार भाग अश्रककी भस्म, २३ दो भाग बंगकी 


* . ” भस्म, पारेकी भस्म एक भाग और एन तीनोंकी 


:) . एघबराबर भांग, दालचीनी तेजपात,- इलायची, नाग. 


कैशर, जायफल, काली मिर्च, पीपछ, सॉढ, छौंग 
' भर सब चूर्ण दुगुनों चीनी डाले, फिर इसमें सहतत 


- आर थी डालकर छड॒डू बनाकर जठराप्िके बलानु- 
डार लडडुओंकी सेवन करे | इन लड्डुओंकों सेवन 


भेद वाजीकरण योग सम्पूर्ण व्योधियोंका न करने 


७.0... अंध बस्तांडकस्छपांडे । 
:» ऑप्पछीलपणोपेते बस्ताण्टे प्रतसाधिते । 
कच्छपस्याथवा खादेतत्त वाजाकर भशयूर १ 


. अँनकर उसमें पीपछ तथा संधांनमकका 
ध्षमर्य होता है ॥ ३१ ॥ यु । 
* ः -. अथ खीरतिबल्लभपूगपाक)। 


बैग दल्िणदेशर्ज दृशपलोन्म्ान॑ भृज्ज कर्त- 


येत्तत्रिचर्स॑ जलयोगतों 


चूर्ण कृतमू । तज्नर्ण परशोधित॑ ल्‍ 
 गोशुद्दहुग्मे प्चेहृष्याज्याझञलिसंयुतेइतिनि- 


बिड़े द्याज्ञल्वारदा सिताय ॥ ३२ 
शधद्यत्तत्तदुदाहरामे. बहुल 


हित मोदकीकृत्य चेतत्खादेद्ि संमीक्ष्य 
- “प्रसभमामनवानन्द्संबद्धनाय। योगो वाजी- 
,  करारूयोइ्यमिह निगदितों मैखानन्दनाम्रा- 
*शेषव्याधिहन्ता दलितबहुवधूद्ामकन्द- 


(५ 3... औआ + की 


* और ज्ञावित्री प्रतेक दो दो तोडे छेकर चूर्ण बनावे 


करनेसे तत्काल कामदेवकी समान प्रशवछ आनंदकी 
_- . आत्ति होती है| जगत्‌में भेरवानंदयोगीका कहा हुआ . 


बाला है और बड़ी बड़ी प्रशछ ज्ियोके कामदेव: 
अभिमानत्रकों भंजन कर देता है ॥ २९-॥ ३००॥ - 


. ले अज्ञीत नोमऊ रस पूरवस्मि्रशिते गते 
'परिणात्ति प्राग्भोजनाकक्षयेत्‌ । नित्य स्वीर-' | 


'. मैकरेक अंडकोपोकों अथवा कहुवेके अंडोको पीमे तो 
चूर्ण डाल-- 
#र लाय॑ तो पृरुष, घोड़ेकी समान मैथुन करनमेमें सोडपि 


हा । पसुगुणेडश्युणें अक्षलिरिक्षेशरावः 
_प्थाशत्पछानि . यत 


| नामभिद्धात तुलां संहिता? सुक्वादा। ” $; 


8 
(] ५ 
/ढ ५ रे 


॥ पक्ष |वीरण 
तज्ज्वलना त्क्षिति प्रति नयेत्तस्मिन्युनः पाक्नि- | 


इृ्टादरात्स ा ं 


बंषप्रकाश+-उच्तरंखण्ड्य ३. 


4 
हिताः । एला मागबढां बढा सचपला - 
जातीफला लिक्लिका जातीपत्रशुपत्नपभ्रकयुतं ॥ 
तत्व त्वचासंयुत्तम्‌ ॥ १३ ॥ विश्वावीरण-॥ 
पारिवारिद्वराबाँशी वरी वानरी द्वाक्षा सेक्ु*: 0. 
रगोक्वुराश्॒ महता खजूरिका क्षीरिका। 
पाल्याक सकसरुक समधुक श्रृद्मठकक॑ जीरकी ४ 
पृथ्वीकाथ यवानिका वरादिका मांसी मिसी ....८ 
मेथिका ॥ ३४ ॥ कन्देष्वत्र विदारिकाथ । | 
मुशली गन्धर्वेगन्धा तथा कर्चूर॑ करिकेशर 
प्रमारेच चारस्य बीज नवमू । बीज 3... 
शाल्मलिसम्भव॑ करिकणावीज च राजी- ० 
बर्ज खेत चन्दनमत्र रक्तम्ापे च श्रीसं- ५ 
जज सपय ॥ रें५ ॥ से चेतिपृथक्यू- | 
थकपलमित्त संचूण्य तत्र क्षिपेत्सूत॑ बेंगभुज- | 
गलोहगंगन॑ सम्मारित सेच्छया । करतूरी- 
पनसारचूणभपि च प्राप्त यथा -प्रक्षिपेत्प- 
आदृस्य- तु मोदकान्विरचयेद्धिल्वप्रमाणा- 
नेथ ॥ ३६ ॥ तांन्युकत्वातिसदा यथानकू- | 


58303." 
अ्टीलरः 

आओ प्यास 
कर 


+-7::5+-+-+--८:---<८ 


बटर व 
शव» 3 


;35- 


्ड ८ 


'तिवल्भार्यकमिम पूगस्य पार्क भजेत्स हू 
स्यादीयविदृद्धिदद्धमदनों: वाजीव शक्तो |! 

॥ १७ ॥ दीक्षांम्रिबेल्वान्बल्ी विरू 
हित्तो ह४४ सपुष्टः सदा बृद्धो योडपि बेव . 


“४-3 ०-०+-+7++०३६००.०-- 


वे खन्रिरः पूर्णडुकत्युल्द्र ॥ ३८ ॥ | ६० 
।हुलाई || 
दिःपथाशत्पल्ा- | 

| 


४"२६००-- *- >म आधा शा 


आह्यम्‌ । वारि घुगन्धवार्ल 
। ब्रा त्रिफला। 
। वरा शतावरी । बानरी 


बज 0700 के 
है 020 शेखधुष्पी ॥ ४१ ॥ मण्डूकृपर्ण पणौं ड््ढी विशेष करके शुद्धिको देनेवाली है, जो आदमी 
,(.  आह्ली ।. तदलादे मज्लिष्ठा आया । तस्या | न मिले तो उसके अभावर्म मजीठ छेना चाहिये, हे 
है. ञआपि रसायनतात्‌ । साक्षिकेण हुगाक्षीरी क्योकि मजीठभी रसायन है। सहत, पपछ और - 
| पिध्पस्या लवणेन च्‌ । जिफछा सित्रया | कके साथ बंशलोचनकों सेबन करना रायन 
मा वापि युक्ता सिद्ध - रसायनभ्‌. ॥ ८२ ॥ है और सांइके 2 जिफलेको सेवन करना सिद्ध 
४ - सिन्धूस्थशकेराशण्ठीकणाम्रधुमुडे! ऋमात्‌ । आग जा हज ब्य 
0. वर्षादिष ; ३३३ कवुस उधिनिमकके साथ, शरहतुर्मे खांड 
4 । 28 के आरया य् रेसायनअगापेणा साथ, हेस॑न्तऋतुर्मे सॉठके साथ, शिशिरऋतुमें पीप- 
।/ ७ ८९ ॥ अुननवस्थारप्ू नवस्थे पिष्े |छके साथ, बसन्तकतुमें, लइतके साथ और औष्म- > 
। ॥! दिवेयः पयसारुमाससू | सास तन्निशुर्ण ऋतुर्म गुड़के साथं हरडकों सेवन करना चाहिये . 
। । छ््पें दा जीणा$पि भूय$ स धुननेन३ श््स अकार दरडकों सेवन करनेसे रसायनके गुणोंकों - 
0 ॥ <४ ॥ ये मासमेकं-स्वरस॑ पिवन्ति [के रै। जो मंदष्य एक पश्तक, अचदा तौन मशी- . 
: | दिनेदिने रूंगरज/ससुत्यम्‌ । क्षीराशिनस्ते | ० मो सहीगेतक अथवा एक वर्षतक ताल्काडिक 
|: अकवीय॑ुक्ताः समाः शर्त नोवनभासुबान्ति के जाय पीबे बे जे व ऐोडेकल्कको.: 
|| | ॥ <५:॥ शतावरी झुण्डितिका झुद्डची हे । अब कप न 
। :वहेस्तिकेणां पइतालभूछी । पतानि कृत्वा | पिये और दूधके खाथ जनक मो जप अर 
( (अभभागयुक्तान्याज्येम किया मधुनावद्ि- बीर्ययुक्ष डता है ओर १०० सौ वर्षतक जीता है। 
| झातू ॥ ८६ ॥  अरारुजारत्युवियुक्तदेही | वर, गोरखजुंडी, ग्रिडोय,, इस्तिकर्ण पछास, . 
(.: भषेन्नरो वीयबरादियुक्तः । विभात्ति देंव- 


मरा 8 ओर काली मुसली इन सबको समान भाग लेकर 
. अति से नित्य मभासयों न कक घर पता व मिला हर घाटे तो 5 
| ॥ <७- ॥ पीछाहइरगन्धां पंयसाह्ृमासं गा 


समुब्ध जया रोग ओर अकालसृत्युर्‌द्दित अतुछवीर्य 
हर थे 'तेलेन 4 > ; 4 8 
। अपन तैलन सुखाम्जुना. वा ; वर्यिस्थ पु 
'पैपों विधत्ते बाढूरंय सस्यस्य यथासत्रु- 


| हि! ॥ ढ८ 
॥/ 


दे । एक पक्षणक घीके साथ, तेलके साथ अथवा: -... 
8 5 दा: धज जक्के सोग अय्गन्धकों विये तो जिस. , 

</ (2 न्‍  .. ७४: | प्रकार छलका वुष्टि भान्‍्योकों पष्टठ करती है उसी 

0 का भाग शीतल जऊ, एंक भाग दूध, एक भाग | प्रकार: व 5 व हे 2 
| 'सुदंत और द। भाग घी इसको भोजनसे पहिले सेबन | करता है ७२०८८] मा 
] | |फरनेंसे अथवा तीन भाग शीतकरू जरू, तीन भाग न पक । 
| दूध, तौन भाग सहत और तीन भाग घो इनको... अधथ लोहजुणुछ। 
ष ओजेनसे पढिके सेचन करनेते अवस्था स्थापन शोती | अयपर्क झुखशुछ्मत्र योज्य पतज्नय डयोषृ< 
द । है| मरातःकाल जाज्ीका रस, गिलोयका स्वर॒स और | पाने पश्च । पक्काने चाहष्टें जिफलारजश्न 

| शंखाहुलीकी जद तथा पत्तोंका कहक और मुलेटीका | कर्ष लिहन्यात्यमरतवमेष ॥ ८९ ॥ 


ः के मल यह उत्तम रतायनके शुणोंकों करे |. छोहेका चूर्ण ४ चार. तोले, शागल 5 
ु है| हसमें कहे हुए नही आएं चार पदार्थ तो आयुको | तोछे, गा या रा हक 
गे पेन ना फरनेवाडे, इंदिकों उलस | चू ३९ वर्चाद तो इन उपको एंकन करके इस... 
4/“रनेयाले और बलक को लगा स्वर करके इस- 

* ।' | बाड़ करन वाह वर्ण तथा स्व॒रका 
५ 26 2 6/2023 इनसे भी शंखा- 


हे 


होकर अमरता प्राप्त होती है ॥ ८९ ॥ .. 


४2 (020-0..॥/0705#0:8॥#49५वथया 'एद्चावा885.00॥७००7 छोठा2०0 0५ €6ाठणा। के 


वदसस्पन्न देवताकी समान तेजस्वी भौर अलन्त - - 
तोन बाद्भासम्पन्न होकर सदेब शोभाकों प्राप्त शेता : ्ख 


मेंसे नित्य एक तोछा चाद़े तो ज्यरादि रोग दूर 7 


हा 
| 


हु] 


प्‌ ः ५ हर ४ 


__ थांवंद्रयोमनि 


अथ रसायनावेशेपषफेलमे...। 


ने केवर् दीधेभिदहायुरश्नुतें रसायन यो 
विविध निषेव्ते । गति स देवपिनिषेवितां |_ 


. आवस्काश/उत्तरखणडसू है । 


अशालकबकलकटयपरदटपशइफफरटअनयपीकनव:आडएफए-नआ न चादर कटसडलालक 


5-23 वीक ७८ 
7३ ७७७७७छएणण सा ८०४४ २६... 


*रषणणणा 2०० * 


दर ऊुपवेता च ॥ असामशातद्त्यावैेप्रप्रसा 
दादाबुदांध सार्यमास्तां सदेव ॥ ९२ ॥ 
इते मावप्रकाशस्योत्तरखण्डे5४टमं प्रकरण समाप्तमू | 
जब्रतक सूर्य और चन्द्रमा आकाशमें स्थित | 


शुभां प्रपचते ब्रह्म तथंव चाक्षयम्‌ ॥ ९० ॥ | जबतक प्ृथ्वापर सातों समुद्र तथा धरणिपर धराधर 
जो मनुष्य अनेक प्रकारके, रसायनकी सवन.करता हे | प्रतिष्ठित हैं और जंबतक भूंमण्डल फर्णीन्द्रके -फणपर 


बह केधल दीषायुको नहीं भोगता : किन्तु देवषियोंको 
्मि गंतिको प्राप्त॑होता है ओर आअविनाशी ब्रह्मरूप 
पद मोक्षकों भी प्राप्त होता है ॥| ९० ॥ +. 


इंति रसायनाधिकारः सम्पूर्ण |. 


. बिम्बमम्वर्मण रिन्दोंश्व 


विद्यमान हैं. तत्रतक देशदेशान्तरोंके बड़े बडे (चरण 


बेद्य/मेरें इस* भावप्रकाश शुभदायक अन्थकों पढें | 


. | ॥ ९१ ॥ इस मावप्रकाश अन्थके पंढने पढानेवाले 
द और आदर सत्कार करनेवाले परुष' विश्वनाथ मंहा- 
| देव सूर्य देवता और जाह्मणोंके प्रसादसे सर्वदा दीर्घायु 


हांकर अचल संखको प्राप्त हों ॥ ९१.॥ ९२ ॥ 


है] 
4 


और. व | ते भीमावमिभ्रक्तमावप्रकाशनामग्रन्थे उत्तर- «० रे 
गर पे 28225 हे पते खण्डे मुरादाबादनगरानिवास्यायुवेदीद्धारक- _ 
रे. पृष्ठे भुबः । यावच्यावनिमण्डल फाणि . कंविकुडकंलानिंधिमाशुरवैश्यवंशोंकृंव- 
रा रास्ते: फणामण्डले तावत्सद्विषजः पठन्तु ' « शालिग्रामंबश्यविरचितृवेच्संजीविनी _. 
ह. परितों भाषप्रकाशं शुभम ॥,९१॥ लन्‍थ-| ४... नांस भाषाटीका सम्पूर्णा । 
है,  रस्यास्थाध्यापकानाइझनानों मध्य नणाप्रा5 समाफ़भद्मुत्तरसखण्ड्यू । 
छि। कल्टला्ती रु 
मि. थी मग्द, सात ई 
अप्नरसीकासलकी ' वाह 
इक की न्‍ समाप्तो5्य ग्न्‍्ध: ६ 
पेककककुकयूसकृदन्क कृत यू, 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना... ४ ० 


खेमरान अ्रक्षणदास, .. 
आवेडडटेखर रटीय प्रेस-पुस्बई, 


"छत  + 5 


| कपिकरछु! । इछुर। कोकिलाक्षर्तस्य 
' आंद्यम | गोक्षुरुष च बीजसू । महती महा- 
'ख़र्जूरिका ।- क्षीरिका क्षीरी. । पृथ्वीका- 
कलौल्लीति लोके। वराठिका “ शालूकमेषां 
. - कन्दं। स्थाद्वीजकोशो वराडिका” मांसी- 
“7 जुटामांसी .। मिसिः शततपुष्पा । गन्धर्व- 
* : गन्धा अश्वगन्धा तस्या मूलम । श्रीसंज्े 
लबेग।। घनसार। कईूरः । बिल्वसानात्‌ | युवाकी समान वंडवान्‌ जौर पूर्णमावीके इम्जलाडी 
5 जाय 3० 6 जिमनशन्रद ताज आग 
चालीस तोलेभर दक्षिण देशकी उत्तम सुपारी अंय कांमेथरमोद्क। * - 
. « खैफर उनको यारीक कतरकर टुकड़े कर लेवे यम पज, 2 ४ सम्यक्झुरा 
: .. -जबमें मिजी देवे जब यह अत्यंत नरम हो जायें तब एृतारेमन्सातति वल्नमे यदि शुनई ' 
उनको क्रूटकर बारीक चूर्ण कर लेवे.फिर उस चूर्णको.| शीणिका. धन्तूरर्प थे. बीजमर्ककरम!ः 
बलमें छान छेवे, पश्मात्‌ इस चूर॑से आठ गुने गावके पोयोइव्धिशोपस्त॒था । सत्माजुफलक तथा 
खसफले जक्काषिंका  निश्षिपेच्चूणांदा 


शुद्ध दूधर्मं सोलह तोलेभर गायका घी. डालकर उसमें 
हस.चूर्णकों पकावे जब पकते पकते गाढा हो जाय तब | विजया तदा स हि मवेस्का मेखरो मोदक) ३९ - 
: उससें२०० दो सौ तोलेभरउत्तमं सफेंद बूरामिला | .. इंस पूगपाफमे जो खुरासानी, अजवायन, घत्रेके 

देने, जबर अच्छे प्रकारसे पक जाय तब उसको चूलेसे | बीज, अक्रकरा, बालछड, समुद्रशोप, माजूफल भौर 
पोस्तके डोडे इन” पदा्थोका चूंण॑ एक एफ तोदा 


: नीचे उतारकर उसमें इलायची, गंगेरन,- खिरेटी, 
, पषिछ, जायफल, लॉग, जाविभी, तेजपात, तालस-| और सब चूर्णते आषी भांग मिला दी जाय तो यह .... 
अर सा, सॉंठ, खस, सुगंधवाला, नागर- | कामेइबर मोदक तैयार होता है || ३९॥ ! 
था, एर्‌ड, बहेडा, आभला, वंशलोचन, सतावर 4 8] 2232 ः 
4 अप क। “|. अथ महाखण्डकूष्माण्डावलेहः । 
रक्तपित्ताधिकारोक्तः * खण्डकृष्माण्ठको 


._- -कॉछके बीज, दाख, तालमखाना, - गांखुरूके बीज, 
.. : बडी खजूर, तवाखौर, घनियाँ, . कसेरू, सिंगाडे, | रफ तादिरोगप्न 
महाद्‌। रक्तपित्तादिरोगप्तो महावाजीकरः  - ४ 
स्वतः) ॥ ४०... 2८५ 


मुलेठी,. जीरा, कलोँजी, अजवायन, कमलूगहेकी 
_'रक्तपित्ताधिकारमें जो महाखण्डकृप्माड मामफा 


* . गिरी,, बाछछड, सौंफ, मेथी, विदारीकंद, काली 
मुसढी, असगन्धकी जड, कचूर, नागकेशंर, मिरच,- 
अवलेह फह्ा है वह अबलेइ रक्तपित्तादि रोगोंको 
हरनेवादय ओर अल्यन्त वाजीकरंण है || ४७ ॥. न्‍ 


: नवीन चिरोजी, सेमलछके बीज, गजपीपलछ, कमलछ-: 
अथाम्रपाका। . -. 


करनेसे पढहिले यह लड्डू साय | इन लड्डुओंको 
सेवन करनेवालेकों खटाई नहीं खानी घाहियें | यह 
लीरतिवक्कम नामबारू। पृथपंफ ( सृपारीपाक ) 
नित्य सेवन किया जाय तो भीरयकी- बुद्धि होकर काम- 
देवकी वूद्धि होती है। मैशुनकर्ममे घोडेकों समान 
समर्थ होता है। जठराप्नि दीपन दोतों है, बखकी 
वृद्धि होती है, शरीर ग्रष्ठि नही पड़ती, छछ पु 
होता है, जो पुरुष बृद्ध शोष बह भी दसके प्रताप 


* आाभंकेजज जो, 


33605: 0800 ५ दाइ आशा ताप एभ का 


32525232 225: 


“३५ 


: गद्ा, चंदन, राछचन्दन. ओर छींग इन प्रत्येक 
: पदार्थंका - चार चार तोछे चूर्ण डाले, उसी प्रकार 

: “भस्म, छोहेकी भस्म ओर: अच्छे प्रकारसे मारो! पक्षाम्नस्य रसद्रोणे सितामा सम्मिता 

मस्त 8 डाल देंगे, और | मेस्य रस ठकसाम्मितास। 
 - हुआ अश्नक इनको भी.इच्छानुसार डाल देवे, और | ..« स्थमित॑ देय इ ५2% 4 ' 
जो कस्तूरी और भीमसेनी कपूर मिछ जाय तो यह 0 दूधाज्ञागरस्प पहाष्टकम्‌ 

/! तोडेके लड्डू यनावे | इन लड्ड्भओंकी बड़े .आन- | द्विपलोन्मिता । सालिलस्पाढ्क द्खा सर्वमे- ५ ९ ॥ 
.: न्दके साथ अभिका बछाबछ विचारकर खाय || कत्र कारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ विपचेन्मृन्मये पात्रे रा 

. पहिले किया झुुआ भोजन जब्‌ पच्र जायू तब भोजन | दारुद्र्यां प्रचारूयेत्‌ । चूर्णान्येषां ख्िपेतत रो 


बन 


अच्छी विधिसे पारेकौ भस्म, वंगकी भस्म, सौसेकी: 


७८०८-0. शत छ#89व (वा 00॥0००7. 9284 9/०988० ट प 


१३५४. 


पथ्या -चित्रक मुस्तकतचसू । बृहजारकम- 
स्यन्न ग्रन्थिक नॉगकेशरम्‌ ॥ ४४ ॥ एला- 
बीज लवंगं च पृथजाती पलम्पलम्‌ । सिद्ध 


शौते प्रदर्याच सघुन३ कुडवद॒यस्‌ ॥ ४५. ॥- 


ग्रक्षयद्ञीजनादवाकपलदात्रारद। नई | 
इथुदा नियते नात्र सान्ा खादुयंथा 
८ ४६ ॥ मानव! संवनादस्थ .वाजाव झुरत्त 
- नेवत्‌। समशा वलवान्पुद! नित्य स स्थाज्ञ5 
शमय३ ॥.४७॥ ग्रहर्णी- नाशयदेव क्षय 
. .. श्वासमरोचकम्‌ । अस्लपित्त महाल्वास 
रक्तपित्तं च पाण्डुतामू ॥ ४८ ॥ 
उत्तम. पक्के हुए आसोके १०२४ एक हजार 
. चोबीस तोले रसमें २५६ दो.सो छप्पन्न तोले खांड 
. ६४ चोंसठ तोके घीं, ३२ वत्तीस तोले सोंठ, .१६ 
पॉल्ह ताछे काली भिरव, ८ तोले पीपछ और २५६ 
.. दोंसौ उपस्त तोले जल डालकर सबको एकच्रित करके 
|. जद्ीके बासनमें मन्‍्दा मन्द अभिसे पकावे और पकाते 
समय लकडीकी वरणछीस- चलाता जाय गाढा होनेपर 
। सको नीचे. :उत्तार उसमें धनिया, जीरो, दरड 


00 अप. तय पक न, अं . जलदशकिजक की... की 
# ह 


* नागकेसर, इलायचीके दाने, रोग. ओर - जायफंल 


2... इन श््मेक पदार्थका चार चार तोले चूर्ण डाल देवे-) 
हि 


. , जब्र यह शीतल हो जाये तब इसमें ३२ वत्तीस तोले 


५२४ 


“०”;  सहत डाल देवे त्तो यह आम्रपाक्त .सिद्ध होता हैं | 
. उससेसे एक तोछा लेकर भोजन करनेसे पहिले खाय 
2 “अथ्या मात्राके नियमकों छोंडकऋर जठरामिके बलानुं- 
2... सार खाय | इस पाककों सेवन करनेसे मनुष्य मथुन 
करमेमें घोडेकी समान सामर्थ्ययुक्त होते. हैं, बलवान, 
पुष्ठ और संदेव रोंगरहित होते हूँ.) यह पाक गहृणी, 
क्षय, ब्वास, अंदचि, अम्छपित्त, महारवास, रक्त- 
दिक्त ओर पांडुताको नष्ट करें है | ४१--४८ ॥ 


५ .... - अथ चन्दनादिं तैलयू। 
.. अ्मयाति गोक्षुरद्रर्ण छागक्षीरेण साधथित॑ 
समझ । भक्त क्षपयात्रे जाइच यजनित॑ 
योगेण ॥ ४९ ॥ इ्व्याणि चन्दनादेस्तु 
रक्तचनदुनप्‌ । पतंगमथ कालीयो- 


आवप्रकाश+-उत्तरसण्डमू ३॥ ३३ 2 


मम मम शविय कस रेलकमीलमापनकाणयापध्यकायुफसमव्कलमंन्यध्यकमफमक-० 8 जकककन्यम न दष्मकनपतनऊ+नआकमनम्का लक चलन॒मनलय-५*+भकल्‍लकमतस्काभ काहय ०५ भत्न्‍कन घन“ नह ०० कम पी अ धन स>क«+++3५०»> ०.७ 3 


घनीभूतेष्व॑तारिते ॥ ४२ ॥ .धान्याक॑ जीरक॑ | गुरुकृष्णागुरूणि चे। देवहुसरलं पञ्न पश्चके | 


हुता कस्तूरिकापि च | सिहकः  कुंकुमं, । 


शत्तम ॥ ५६ ॥ चनंद्नादि महांतेर 


5८% ।रक्ताषेत्त क्षय ज्वर्स्‌ । दाह भस्द॒दागन्ध्य 
[... चीता, तागरमोथा, दालचीनी, करलाजी, पीपलछामूछ, | 


दालचीनी, तेजपात, नांगकेशर, खस, सुगंधवाल, 
'बालछड; तज, वंशलोचन, भूरि छरीछा, नागंरमोथा 


9॥0 8089/9ी ५ठाधयांवञं+00॥8०0०, 099॥280%५ 8७६॥७० 


तृणिक्रेषपि च ॥ ५० ॥ कर्पूरो झगनामिश्व. ६. | 


नव्य जातीफलकमेव च ॥ ५१॥ जाती- 
पत्र लव॒ंगं चसूक्ष्मेला महती च सा। कंको- 
लफलक स्पृक्षा पत्रक॑ मागफेशरय ॥ ५२॥ -7 
बोलक॑ व तथोशीर धांसी दारुसिताइपि 


| 
20543 “अर 


हल ४७७ ५८ 222० 2५ ५४९९८०९० 
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वा । कतकर्पूरकश्वापि शैकषेय भद्रबुस्‍त- 
कम । रेशुका च॑ प्रियंगुश्च' श्रीवासों . | 
गुडस्तथा.॥ ९३ ॥ ढांक्षा नखश्व राह्श् . ६; 


धातकीकुसुम तथा । ग्रन्थिपणं च मलिष्ठा | 
हगर सिक्‍्थक तथा ॥ ५४ ॥ एतानि 
शाणमानानि कल्कीकृत्थ शन। पचेतू। /' 
अननाभ्यक्तगात्रस्तु . बृद्धोइशीतिसमो$पिं _ #/॥. 
से) ॥ ९५ ॥ युवा मवति शुक्राद्य! ख्रीणा- ४. 
मत्यन्तवल्भ) ! वन्ध्यापि छूमते गर्भ बुद्धो३न .. . | क्‍ 
पि तरुणायते । अपुत्र; पुत्रमाधभीति जीवेच .६8. 


कुष्ठ कण्डू विनाशयेत्‌ ॥ ५७ ॥ पंतंग ४ 
वकम्‌ इति लोके । काढीयर्क कलस्वकढ «5. . 
शंत्त छाक । छता कस्तूराका झहुष्कदाना | हा 
इति:लोके । कंकोलफंलस्य अलामे जाती: | रु ४ 
चुप आह्य तदभावषे लव॑ग ग्राह्ममू । दूरु। 
सिंता [ दारुचीनी | | शेलेय छरेतिं लोके ५... 
श्रीवांसः गुणुद) | अन्यिषणों ( गठिवन 9 
अशीतिसम$ अशीतिवाषिकः ५2 
स्फद चन्दन, लाल चन्दन, < पतंग, दारहल्‍दी, हे 3 


। अगर, काली अगर, देंवंदारु, धूपसरल, कमल, पारिस ५! । 


पीपलका पश्चांग, कपूर, कस्वूरी, वैंदमुरक, शिलारस, |, 


नवीनकेसर,जायफछ, छोंग,ग्रढी इलायची,छोटी इलां- 4 ५ 


येची, जावित्री, कंकोंल (कंकोल न मिले तो जावित्री ()०- 
और जाविन्नी भी न मिले-तो लोग. छेनी चाहिये ), ै (क 


हर, 5 क्‍ . आषादीकासम्ेत)।. .. । १२०६ - 
वद्मुदोदरम्‌ ।:गहणीं ढुविंकारों च. शोष॑ 
दपित्रयोजबस । मधुपक्केत्िं विख्याता हंति 


| 

। 

(५ अर >ऋिनननन्नननमत्ेूल2ड>->22:<-::7:7 न मम न नमक 
दे 


2 'पेणुकाके बीज, फूलप्रियंगू, लोबान, गूगछ छाख, 
॥.. .अजीठ, तगर, मोम, राल, धायके फूछ और गठिवन 
| “ , यह प्रत्येक पदार्थ चौबीस २४ चोबीस २४ रत्ती 
....” छूकर कल्क बनाकर तेलमें डांकफर धीरे धीरे पकावे 
( , ईंस तेछकी शरीरमें माझिश किया जाय॑ तो ८०, 
| वृषका बुद्ढ़ा पुरुष भी युवाकी समान वींयब्रान.और 
|. : 'ज्ियोंकों अलन्त प्रिय होता है | इउ तेंछका मालिश 
|| 


रोगाननेकशः ॥ ६७ ॥ “ बे 

दशमूछ, पीपल, चीता, कैथ, बद्देडा, कायफल, 
मिर्च, सोंठ, पीपछामूंल, सेंधानिमक,  छालरोहिंडा, 
जमाल्गोटा, दाख, जीरा, हलदी, दासहलदी, आम- -- 
छे, वायविडंग, चिरंचिटा, कांकडाहिंगी, देवदारु। 
पुननवा, .धनियाँ, लोंग, अमलूतास, गोखुरू, विधारा, ्ज 
सागरगोठा, ओर खस यह अत्येक पदांथ आठ आठ. 
तेले ओर उत्तम हर्‌ड दो सौ छप्पन तोले छेवे, सबको - 
| पांच आढक- जलूमें पकावे, जब पंकते पकते नरम 
शे जाय तब उसमेंसे हरडको ।निफालकर. उनकी 
-शुठलछी निकालकर अरढूग रख देखे. और काढेको 
छानकर उसमें वह हरड डाछकर पकावे जब पकते ९. 
गाढा हे जाय तब: शीतल होनेपर गुरच्नचनानुसार 
सहत मिल्ावे, फिर तीन दिन पश्ातू पांच दिन - 
पश्चात्‌ और फिर दश दित्त पश्चात्‌ सहत डाले |इस 
प्रकारकी सिद्ध हुई एर्‌डॉंकों निर्मल, हृढ और सह- 
तसे. भेरे घीके चिकने बासनेमें यत्नपूवंक रकखे फिर 
डंस बासनमेंसें निकालकर बुद्धिसान्‌ वैध दूसरे बास- 
,नमे भरके रख देवें तो यह. मधुपक्कः दरीतकी- सिद्ध 
होती है| जो मनुष्य हस धन्वन्तरिकी कही. हुईं 
हरडका नित्य सेवन करता है उसके सम्पूर्ण रोग नष्ट 
हो जातें हैं। श्वास, .खाँसी, क्षय, पांड, हिचकी, 
वमन, मद, अम, मुखरोग,- तपां, अदाचि, मंदामे, 
प्छीह्य, यक्षत्‌, उदरके रोग, महादारुण बातरक्त, : 
सस्तककी पीडा, नेच्क्ी पीडा, कानकी पीड़ा, बद्ध- 
गुद, दुष्ट विकारोंवाली अहणी, निदोषजानित सूजन : 
और अन्यान्यभी वहुतंसे रोग इस हरडके केबन | 
करनेसे नष्ट हो जाते हैं || ५८-६७ ॥ 2 | 

५ आय बानरीवादिका। 
बीजानि कपिकच्छीः कुडबमितानि स्वेद- 
येच्छनकैः । प्रस्थे गोभवदुग्घे वावद्याबर्ू- - 
पेहाढमू ॥ ६८ ॥ त्वग्रहितानि च कृत्वा 
सध्ष्म॑ सम्पेषयेत्ताति । “पिश्किया: रूघु- , 
वढिकाः कला गब्ये पचेदाज्ये ॥ ६९ ॥ 
“द्विगुणितशबरापाता वढ़िका+ सम्पक्पा... 


:: करनेसे वंध्या ज्ियोंके भी गर्भ रहता हैं। अपुत्रिणाके 
“ : युन्की प्राप्ति होती है ओर रो वर्षकी आयु - होती 
। ; ., है | यह चन्दनादि'महातैल, रक्तपित्त, क्षय, ज्वर, 
दाइ, पसीना, दुर्गंध, फोढ और खुजलीकों दूर कर 
' देता है॥ ४९-५७ ॥ आर वर 
अथ मधुपक्करीतंकी। ... 
तल पेशमूलकणावाह्िः कपरित्य च विभीतकम । 
5“: फद़फल मरि विश्वरुल पिप्पलिसैन्पव 
::, . ॥ ५८ ॥ रक्तरोहीत्क दल्ती द्ाक्षाणाजिनि- 
:,.._ शाह्रयग। धाभीजन्तुश्नरशिखरिज्षंगी दारुपन- 
:: * नुवा३ ॥ ५९ ॥ धान्याक देवकुसुमं राज- 
:. वृक्षखिकग्टक । वृद्धदारु कुबेराक्षी यू 
: “ वीरणिकामक्‍्स्‌॥ ६० ॥ एत्ेषां पलयुग्म॑ तु 
.... अेषजानां पृथकपृथक्ू । आठकश्वापे पथ्या- 
_.. थास्थोये पश्चाठके पचेत्ूं ॥ ६१.॥ सि्ना 
पथ्या * भवेद्यावत्पश्चान्मधु विनिश्षिपेत्‌ ॥ 
« * श्रुरूपदेशादिधिवन्रिदित च दत३ परस॥६२॥ 
: पुनः क्षिपेत्पथदिन तथा च दशवासरस । 
... संसिद्धा चाभया पश्चाद्षत्भाण्डे निधाप- 
 येतू ॥ ६३ ॥ विमले सुछे क्षोद्रपारेपृ्े 
.... अयत्नत+। पश्चास्यूवोक्तमाण्डे . तु॒श्षिपे्र- 
..  द्धिपरायण। । एपां. हरीतकी सेव धृ्व॑ततरि- 
-. कृता शुभा ॥ ६४ ॥ अक्षयेयों नरो नित्य 
._- शोगा नश्यन्ति सर्वश+ । खास कास क्षय 
' | पाण्डु हिक्कों छद्मिदश्माम ॥ ६५ ॥ 
-“ अखरोगं तथा तृष्णांमरुचि वहिमन्द्ताम । 
': शक्त्छीहोदराणां च बातरक्ते सुदारुणम 
: ॥ ६६ ॥ शिरोडक्षिकर्णजां- पीड़ां तथा: 
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केप्पा:। वटिकी मासिक मजनयोगे | ६ और लिये विशेष प्रसत्त होती हें | कायो 

विरहा: स्थाप्याः ॥ ७० ॥ पश्च॒॑ंकशिता-| "लिये खानी चाहिये | ७३-७५ | हे न वि 
: स्तास्तु प्रातः साय॑ थ॑ भक्षयेतद । अनेन। -  पि वाजकिरणाविकार। संपूर्ण; , 


हु 
शौघद्रावी यो येश्व स्पात्पातितष्वजः हर 
॥ ७९ ॥ सोइपि प्रापोति सुरते सामथ्य-| रतायनापिंकारः । हे 
.. पत्र रसायनसक्षणम्‌ । | 

| 


.मति बाजिपत्‌ । नानेन सथश किडिदब्यं | 
६, बाजीकर परम ॥ ७९ ॥ वानरीवठिका । 


( ' सोलह तोछे क्रॉछके वीजोंको चोंसठ तोले गायके 
| दुधमें पकावे जद पकते २ दूध गाढा हो जाय तब 
' उतार छेंबे, फिर इन बीजोंको छीरूकर बारीक मेंदेकी 
छोटी २ यड्डी बनाकर गायके घीमे पकाघे, . फिर 
| उनसे दुगुनी खांडकी चासनोमें उन बेडियोंका 
' छोड देवे, फिर उनको. तलूकर- उसमे निकालकर 5 
. जितने सहतमे थे डब जायें उतने सहतसे भरकर रख अथ रसायन फ्द दिाधश्थ | | 
देवे। इनमेंसे पांच टेक प्रातःकार और सब्ध्याके सम | दीधमायु! स्छेति मेधामारोग्य पह 


यज्ज्वरव्याधिविध्योसि बथ!र्तस्मकर तथा | 
* भक्षण फरे तो जिसका थी तत्काल स्संलित हो 5 बय! । देदेस्द्रियवर्स कान्ति नरों -विस्लेद) 


चछुष्य॑ इंहणं दृष्य॑ सेषज तदसायनपत् ७६ 
जो. ओषधी.ज्वर और व्याधिकों न& रनेवारी 
अवस्थाको स्थापन करनेवाली, नेषोकों हिहः: ( ५ 
पुष्ठकारक ओर मैभुंनशाकैकों व: .भःली ऐे भ 

ओऔषधिको रसायन कहते हैं ॥ ७६.॥ 


“है और जिसका लिए खड़ा नहीं होता बढ पुरुष | सायनात्‌ ॥ ७७ ॥  नावि 

भी सैशुनफे समय घोडेकी समान सामश्येको प्राप्त ब्क्तो प्‌ (यनो विधि: । हा, 
: दोता है, इस बानरीयटिकाकी समान- अन्य फोई उुक्ता रासायना ।दाद: न था है ।॥॒ 
भी बाजीकरण पदार्थ नहीं है॥ ६८-७२ ॥ ढ.' स्लिप्टे रंगयोग इवाहित/ ॥ ७८ ॥ 


हु] 


.. रसायनकों सेवन करनेसे दीर्घायु होते हैं, उनके 
स्मरण शक्ति अत्यैत तीमर दो जाती है। तथा है ! 
आारोग्यता, तरुणता, देह और इन्द्धियोंका बढ औ 
सुंदर कांति बढ़ाती है | विरिचनादिसे शरीरको 


अथाकारकरभादिवरटी । 


'आकारकरमः शुण्ठी छव॑ंगं हुकुम कणा। 
| जातीफर जातिएुष्पं-चन्दन॑ कार्पिकं पृथकू | शुरु किये रंखाबनका उपयोग करना योग्य नहीं! 
| ७३ ॥ चूर्णयेदहिफेन तु॒तत्र दद्यात्प- गेऐे कि अच्छे प्रकारसे चढाया हुआ रंग्गी) 
लोन्मितम्‌ । सबंभेकीकृत॑ मापमाज क्षोद्रण वस्रको शोमित नहीं करता | ७७ ॥ ७८ ॥| | 
भक्षयेत्‌ ॥ ७४ ॥ शुक्रवस्मकर॑ पुंसामिद- अथ रसायनअयोगाइ॥ 
'मानन्दकारकम्‌ | नारीणां प्रौतिजनन सेवेत | शीतोदर्क पंथ: क्षोद्रं. छू ह ४ 
निदि कायुकः ॥ ७९॥ हित्तमू । पभिश३ समस्तमथवा 


] |. अकरकरो, सौठ, छोंग, केसर, पौपछ, जायफल | * पयेदेयः ॥ ७९॥ मण्डूकपण्यां! से. 


जावित्री और सफेद चन्दन यह प्रत्येक एक एकतोल. | सोते प्रयोज्य यश्टीमधुकस्य चूर्णय | | 


5 का करके उसमें चार तोढे अप्रीम | शडच्यास्तु . समूल॒पुष्प४. कल्क मेर्ष 
अब, किए इसकी पांच २ रंतीकी गोडिंयां बनावे, | खद शंखपुष्प्या! ॥ ८०॥ आयुर्ष्मदा 
26058 पर इप रा _गथ खाय तो पुरुषका | मंयनाशतानि बलामिवर्णखखंदधना। : 

भुनमें अत्यत्त आनन्द शेता | मेध्यानि चेता नि रसायनानि मध्य ॥ 
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